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ख्यालनामा कहाना-लणख्यक डॉ० घनांशम 
जी *एउाा का ब्यह हास्यरस्-पूरा नाटक स्वर स्प 
पैर तक मा |लक है | लन्दन के सकड़ों नाटकों के 
व्यक्तिगत ऋज़ुभवों के बाद यह नाटक ल्नस्वा] 
गया है | अछ्ूरेज़ी के ७४८७) (छत 
( रूज्"ोतमय खुखान्त नाटक ) की तरह कह अभी 
तक कोई नाटक हिन्दी में नहीं लिखा गया था | 
डॉक्ॉटर साहब न इस्ती दिशा में अपनी लफल 
लूग्बनी उठाई हैं। यह स्टेज पर खेलने लायक है । 
पतच्चीसा रुन्दर-स्वुन्दर गाने हैं, जिन्हें पढ़ कर 
प्रत्येक सहृदय स्वज्जीत-प्रेमी मुग्ध हो ज़ापगा | 
बातचोत इतनी मनोहर, हास्यपूर्ण, मनोर जज 
ओर मौलिक है कि पढ़ कर हँसते-हँलते पर प्र 
बल न पड़ जायें तो नाम नहीं। भाव » भाषा, 
दृश्य, सब की दृष्टि से एकदम अनूठी पुस्तक है । 
हिन्दी में अभी तक इस्र तरह की कोई पस्तच- 
नह निवलो । अचदयुत्त ह कर अटहितीय है ्ि च्चि 

५ “पकसडु 

हें, 'ं हे । शीघ्र है। मेंगा लीजिए, नहीं जो 
दुसर स्वल्‍्करण को प्रताक्ञा करनी होगी । 


व्यवस्थापक --चाँद” कार्यालय, 
चन्द्रलोक, इलाहाबाद 
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न्स््द््डी 
छान माल कहानियों कया रू ग्रह हैं, 
जों आज तक हिन्दी-संखार में अप्राष्य था । 
ज्ञ 


इस्सकी प्रत्यक कहानों अत्यन्त रोचक, म'धुर पव॑ 
विपय को लेबर दे नी जीने 
सस्‍तज्ञीव चित्र 


खयखहू उस 


अमृल्य है । जिस 
| प्रारम्भ की हैं, उसके! 


कहा क्र के क्र ल्‍्ँ 
शथिस्पी बालानां म दानता का 


हु 
दिग्बला दिया हैं । 5 
रूूण प्रद्ाश हैं, तो हि स्‍्टो में नारन्‍रसल का धारा 
जय ०५ ० . च्क + श्क़्ढ के ह हिकममाभाः 
घवाहित हो गहीो हैं। किला मर दान्पत्य 9 का 
स्वर्गीय आनन्द उमड गहा हे, ता किसों में माल- 
भरमि का आतेनाद एवं उस की दयनीय विबशना 
पके है और देशभक्ति 
देख कर हृदय छुटपटा उठनला हे कं 2 
बी उमड़ से मनुष्य पागल-ला हा उठता है। 
ग्रधिक प्रशंसा न. कर, हस ऋचच॒ला टतना हॉ कहना 
चाहते हैं कि ऐसी कहानिपएा आपन आगाज तक न 
पढ़ो होंगी | भाषा ऐसो सरत्त पत्र मधुर है कि 

; ० 

पक होटा बया बच्चा भा इनत्द उठा सकता हे! 
प्स्तक छप रहा हैं, शीघ्र दा प्रक्राशित होगी । शर्त! 


से ग्राहकों को शेगो में साम लिग्वा लोज्िए ! 
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तस्वीर भग्डे को 


का ६. 
हट | बच्चयक 2 
है. 


किक कमर. 


अब इससे बढ़ के होगी और क्या तोकीर 'भण्डे को, 
इधर तस्वीर भण्डे की, उधर तस्वीर कण्डे को । 
समुन्दर पार भी क्या-क्या हुई तौकीर भण्डे को, 
कि मुस्के-गेर में जाने लगी तस्वीर भण्डे की । 
खुदा के फज़ल' से कितनी बढ़ी तोकीर भण्ड की, 
जिसे देखो लिए फिरता है वह तस्वीर कण्डे को | 
यकीं आता नहीं तुमको तो पहलू चीर कर देखो, 
हमारे लोहे -दिल पर खिंच गई तस्वीर भण्डे को । 
फिदा हो जाएँ हम .कुबान जाएँ इस तसव्युर' पर, 
फिरा करती है चश्मे शोक में तस्वीर ऋण्डे को | 
कोई क्योंकर भ्ुलाएगा कोई क्योंकर मिटाएगा, 
मेरे दिल में मेरी आँखों में है तस्वीर भण 
अनोखी चीज़ दुनिया की फ़रिश्ते दश्न में देख, 
कफन में इसलिए रक्खे हूँ में तस्वीर भण्डे की । 


दे की। 
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.. पहनना तननल।खफ”"ऊक्‍पा न आ।।ह»7...्‌._]लन्. 


[ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी | 


नहीं देखी, नहीं देखी, नहीं देखी अभी तुमने, 
इधर आओ दिखाएँ हम तुम्हें तस्वीर कण्ड की | हे 
लरज़ जाता है दिल उनका कलेजा मुँह को आता हें, द 
अगर वह देख लेते हैं, कभी तस्वीर झणंडे की | 
जो अपने म्ृरक के कापों पर अपनी जान देते हैं, 
लबों पर दम है, उनके हाथ में तस्वीर ऋणटे की । 
समभदते हैँ उधर उसको मुसरला' हज़रते ज़ाहिद, 
वरहमन पूजता है इस तरफ तस्वीर झणद को | 
वह इस पर ग्रुझसे खिंचते हैं, वह इस पर मुझसे लड़ते हैं, 
दिखा दी थी उन्हें मेंने कहीं तस्वीर भझण्डे की | 
वलन्दी पर हवा से हर घड़ी जुम्बिश' में रहता है, 
किसी से सिंच नहीं सकती कभी तस्वीर कण्दे को | 
कलम के ज़ोर से कया सफहए कागज़ पर ऐ “विस्मिल”, 
अनोखी ,मोहिनी, दिलकश खिची तस्वीर ऋगदे की | 


१- सम्मान, २--ऊँपा, २ >-तख़्ती, ४-- ख़याल, <-- झाोख, $-प्रलय, ७- कग्पन, ८--जिस पर नमाज़ पढ़ते हैं, ४--हिलना | 
न, या, ३ 


छः 
'अनननीीीीननननम पाक पकलगननीणा 7 
कान मनन कक मम नकारा"... "ता 
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६-६ मास का हे सख्त कारावास-दण्ड मिला है। नवजवान 
भारत-सभा के सभापति श्री० अब्दुल रहीम और उसके 


मेम्बर अब्दुल ग़फ़्फ़ार को क्रमशः एक और तीन साल 
की सख्त सज़ाएँ दी गई हैं । श्री० ग़लाम मुहम्मद, 


'दिलावर और अमालुज्ला को तीन-तीन मास की सख्त 


सज़ा दी गई है। > 


फ्र्ट कास ने श्रो० महाबीर, रघुनाथ, मज्वर और बद्री को 
ताज़ीरात हिन्द की १४७ भौर ३२९ धाराओं के अनुसार 


६-६ मास की सख्त सज्ञा दी है। कहा जाता है कि इन 


लोगों ने हँडिया तहसील के जूमींदार हरीराम के 
कारिन्दा रामसिह को बुरी तरह से पीटा था । 

. --कराची के दैनिक पत्र के सम्पादक श्री० मनी- 
लाल जी व्यास राजद्ोह के अपराध में गिरफ़्तार कर 


लिए गए हैं । राजद्वोह के अपराध में यहाँ यह चौथी. 
गिपफ़्तारी हुईं है । और अधिक गिरफ़्तारियों की आशा _ 


की जाती है । 
--गुजरात श्रान्तीय कॉड्येस कमिटी 
श्रो० मनीज्ञाल कोठारी अभी -हात्न में बग्बई चन्दा 


इकट्ठा करने गए थे । उनको ६० हज़ार रु० आप्त हुए, 
जिप्में से २६ हज़ार श्री० मूज्ञाभाई एडवोकेट और 4 


हज़ार श्री० मेघनी मथरादास ने दिए हैं । यह धनराशि 


गुजरात में कॉड्म्ग्रेस के रचनात्मक कार्य को पूत्ति में | 


ख़्चे की जायगी । 
.. --बनारस में भ्री० ज्वाल्नाप्रसाद नामक एक व्यक्ति 
पर विस्फोटक पदार्थ रखने के अभियोग में विस्फोटक 
पदार्थ ऐक्ट की धाराएँ ३ और ४ के अजुसार मुकदमा 
मैनिस्ट्रे: के इजलास में २४ सितम्बर को पेश हुआ । 


मुकदमा ३० अक्टूबर के लिए मुल्तवी कर दिया गया। | 


उस दिन उन पर फ़र्द जम लगाया जायगा । 


.. -कानपुर में होने वाली अखिल भारतीय मुस्लिम | 
 क्ॉम्फ्रेन्स के अधिवेशन के मनोनीत सभापति मौलाना | 
इसरत मोहानी ने सैद्धान्तिक मतभेद के कारण कॉन्फ्रेन्स | 


की सहायता से स्तीफा दे दिया है। 
० कराची ज़िला कॉक्म्रेप्त कमिटी के सभापति श्री० 


. नारायन दास बेचर और सिन्ध कॉडमेस कमिटी के 
सभापति डॉ० चौथराम शीघ्र ही सरदार वज्लभभाई पटेल _ 


: से बम्बई में मिलेंगे और हाल में जो गिरफ़्तारियाँ करके 


. कराची में दुमन-चक्र चलाया गया है, उप्के सम्बन्ध में | 


. बातें करेंगे । - 


-- पेशावर में लालंकुर्ती वालों ने फुटकर माल बेचने | 


_ वाल्ली दुकानों पर से धरना हटा लिया है । समभोता हो 
ज्ञाने के कारण दूकानें खुल गई हैं। हर एक दुकानदार ने 
: तीन-तीन सौं रुपए जुमानत के दाख़िल किए हैं | थोक 
बेचने वाली दूकानों पर धरना जारी है । यूथ-लीग के 


सद॒स्यों ने ख़ान अब्दुल ग़प़्क्तार ख़ाँ का विरोध किया | 


है। ख़ाँ साहब ने इसका प्रतिवाद भी किया है। 
_--शिमल्ले की खबर है कि १०८ववीं धारा के अजुसार 


डॉ० एन० एल० वर्मा, श्रीमती शक्ुन्तल्ा देवी झोर 


श्रीमती गण्डामल को पुल्लीस ने १६ वीं सितम्बर को 
. गिरफ्तार कर लिया और हर एक को एक-एक हजार 


की ज़मानत पर छोड़ दिया है। मुक़दमे की पेशी 


._ शीघ्र ही होने वाज्नी है। - 


-- इल्लाह्यबाद के मिस्टर रामभरोसे सेठ मैजिस्ट्ेट 


के सेक्रेटरी 


| कानपूर में पकड़े 


| तत्ञाशी हुईं | 


. श्री० एम०८ एन० रॉय का सन्देश 
. श्री० एम० एन० रॉय ने ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कॉड- 
| प्रेस के नाम निम्न-त्िखित सन्देश भेजा है ः-- 
साथियो ! ब्रिटिश साम्राज्यवाद का क़ेदी होते हुए 


हादिक धन्यवाद देता हूँ कि आपने कपटी मज़दूर सर- 
' कवर को तोड़ने का प्रयत्ञ किया है ; जिसने कि 


पूर्ण स्वाधीनता के लिए लड़ना एक अपराध हे, 
मज़दूरों और किसानों का सज्जठन करना राजद्रोह है। 
| मुझ पर भी यही अभियोग लगाया गया है । 


दिल्ली षडयन्त्र का मुकदमा 
_ नई दिल्‍ली की ख़बर है कि श्री० वात्सायन के 
बीमार हो जाने और श्री० विमलप्रेसाद जैन के मुक़दमे 
मं भाग न लेने के कारण दिल्ली पड्यन्त्र केस को 
पेशी £ वीं अक्टूबर तक के लिए 
दिल्‍ली पडयन्त्र केस के फ़रार अभियुक्त श्री० भवानी - 
सहाय और श्री० काशीराम, जो हाल 





देहली षडयन्त्र केस के अभियुक्त 

श्री० विमलप्रसाद जैन 
_( जिनके भाग न लेने के कारण अदालत की कारवा 
शवीं श्रक्टूबर तक स्थगित कर दी गईं थी ) 


गए थे, उनके ऊपर से मुक़दमा डठा 
लिया गया है । श्री० भवानीसहाय के ऊपर पुलीस के 
चलन रहा है| इस केस के अन्य अभियुक्तों ने गत सप्ताह 
की तकल्लीफों की एक सूची पेश की | 

--क्रष्णागर के श्री० सनतकुमार मुक जी के घर की 
तलाशी ख़ुक्रिया तथा साधारण पुल्तीस द्वारा ली गईं 


| और श्री० सनतकुमार पुनः बन्नाल क्रिमिनल-लाॉ-एमेण्ड- 
मेण्ट एक्ट के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए । श्री० सन-_ 


तकुमार मुकर्जी तथा श्री० अब्दुल मन्नन पहले भी कृष्णा- 


गर बम-केस के सम्बन्ध में 


गए थे। श्री० अब्दुक्ञ मन्नन के मकान की भी 
पर कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली | 


छोड़ दिए 
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भी में भारत की जनता की ओोर से आप लोगों को 
इृड्न्‍ललेण्ड | 
में पूँजीवादियों का सदैव साथ दिया है और भारत में | 


| साम्राज्यवादी नीति का अवल्मम्बन किया है, जहाँ हे 
:77 


स्थगित कर दी गई । 
ही में दिल्‍ली और | 


खिलाफ दोषारोपण करने के श्रभियोग में मुक़्दमा | 


में गिरफ़्तार हो चुके थे और जो : 
| डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नदिया के हुक्म द्वारा जुमानत पर 


--कबई की ख़बर है कि शहर कॉड्म्रेस कमिटी के 
सेक्रेटरी श्री० आर० के० झक्रेकर के मकान पर रात को 
बारह बजे कुछ आदमी पहुँचे और कहने लगे कि हमें 
कुछ आवश्यक ख़बर देनी है । अन्दर पहुँच कर ये ज्नोग 
श्री० झक्रेकक को पकड़ कर पीटने लगे और अन्त में 
| खिड़की के रास्ते नीचे गिरा दिया, सौभाग्यवश आपको 
विशेष चोट नहीं आई। आप शराब की दूकानों पर 
जोरों से धरना दे रहे थे । 

--कानपुर में श्री० सरजूप्रसाद नामक एक मज़दूर- 
सभा के कार्यकर्ता फ़ौजदारी क्रानून की दुफ़ा १०८ के 
अनुसार गिरफ़्तार किए गए हैं। उन्हें पहले भी द॒फ़ा 
१२४-ए में एक वर्ष की सज्ञा मिज्ञी थी और वह पिछले 

वर्ष ही जेल से छूट कर आए थे। 
|. _-.छुतरा ( हुगली ) की ख़बर है कि श्री० जितेन्द्र- 
नाथ चौधरी के मकान पर पुलिस ने एकाएक हमला कर 
दिया और घण्टों तक तलाशी ली । ख़बर है कि आपको 
पुलिस ने मनकुण्डा मोटर डकैती के सम्बन्ध में गिरफ़्तार 
| किया हे । 
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ज़मींदारों में असन्तोष 

_ २९ सितम्बर को तहसील ज़मींदार एसोसिएशन 
| की तरफ़ से सोराँव ( इलाहाबाद ) के ज़र्मींदारों की 
| एक बैठक हुईं, जिप्में €०० ज़मींदारों ने भाग लिया 
और बहुतों ने भाषण दिया। इस बात पर बहुत जोर ...। 
दिया गया कि जूमींदार ही किसानों के सच्चे श्रतिनिधि - | 
हैं। सरकार ने यह हक़ हमसे जबरदस्ती छीन लिया 
है । सरकार की यह नीति है कि किसान और जुमींदार 
| दो लड़ाए और इसीलिए कई जगहों पर सरकार ने 
आधी मालंगुज्ञारी माफू कर दी है। हमें सरकार के इस 
हानिकारक नीति का सुक़ाबला करना चाहिए । 


तन अच्थक-बटानााा एप “ तपगणशिग ना फतशना चक 


| 
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_ गाँधी-सघाह के उपलक्त में तीन दिन में ९० 
हज़ार रुपए की खादी बम्बई में बिकी हे । 
--रहझन का, २६वीं सितम्बर का समाचार हे कि 


| पेगृ-ज़िल्ला ( बर्मा ) के तफ़ाउज्ज गाँव में गाँव वात्नों से 


| और बागियों से ख़ासी लड़ाई हुईं। २३ सितस्बर 


को गाँव के मुखिया को पता लगा कि विद्रोहियों का 
एक दल स्थगित बीछ मन्दिर पॉगी कियउदज्ञ> में दो 
| बन्दूक़ों के साथ छिपा हुआ है। मुखिया तुरन्त कुछ 
हथियारवन्द आदमियों को लेकर मुक़ाबले के ल्निए 
चल पढ़ा। ढोनों दलों में ,खूब लड़ाई हुईं | बागियों 
का नेता और उसके छः साथी मारे गए। ११ आदमी 
पकड़े गए हैं॥ थेटमियो में बहुत सी डकेतियाँ भी 


हुई. है 
पैठिगान रैलवे-स्टेशन पर धावा बोलने वाले बागियों 


की तादाद क़रीब दो सौ के थी | इन क्षोगों ने एक धनी 
| च्वाव्न के व्यापारी के घर में डाका डाला और सात 
हज़ार रुपया लूट ले गए। स्टेशन के रुपए को भी लूट 
लिया | चालिस बागियों का एक दत्न पुलिस द्वारा घेर 
लिया गया, निसमें सात मरे और बाक़ी भाग गए | 

_-बनारस में प्रो० नारायणमूति पर यह अभि- 
योग चल्न रहा था कि उन्होंने बम बनाया और पुल्लीस- 
थाने पर फेंका । ज्वाइण्ट मैजिस्ट्रेट ने श्रोफ़ेसर से ढाई- 
ढाई सौं रुपए की ज़मानत और मुचलका एक साल 
तक नेकचज्नन रहने के लिए माँगा था, प्रोफ़ेसर साहब 
ने ज़मानत और मुचलका दे दिया । 











तीन नवयुवर्कों पर षड़यन्त्रकारी होने का 
अभियोग 


कराची को ख़बर हे कि वहाँ की ख़ुफिया पुलीस ने 


एक महीने पहले तीन पञ्ञाबी. नवयुवकों को ख़तरनाक 


समम कर गिरफ़्तार कर लिया था। सी० झाई० डी० 
का कहना है कि ये लोग कराची में क्रान्तिकारी दल 
का सज़्डन करने के लिए आए थे और पता पूछने पर 


सनन्‍्तोषजनक उत्तर नहीं दे सके थे। मिस्टर एम० ए०. 


हफीज़, अतिरिक्त सिटी मैजिस्ट्रेट के सामने मुक़दमा 
पेश होने पर रायबहादुर नारायनदास सुपरिण्टेयडेप्ट 
सी० आई० डी० सिन्ध, ने सरकारी गवाह की हेसियत 


. से कहा कि डॉ० मूलराज, फुतहचन्द और वीरेन्द्रनाथ 


। 
। 






पुल्लीस ने अपने दो आदमियों को इनके पीछे ल्वगा 
दिया। उनके कथनालनुसार ये लोग दवाइयों की एक 


दुकान में गए थे और कराची के मशहूर राजनीतिज्ञों | 
तथा नवजवान भारत सभा के मेम्बरों के पास आते जाते | 


थे। ये लोग नवजवान भारत सभा के सभापति श्रीं० 


मुबारकअली के साथ, जो कि अब पकड़ लिए गए हैं, 
उहरे थे | डॉ० मूलराज को पहले दो बार सज्ञा मिल 
चुकी है। वीरेन्द्रनाथ, जिसके कि क्रान्तिकारी विचार | 


हैं, गत सत्याग्रह आन्दोलन में ६ मास की सज़ा काट 


चुका है | मुक़दमे की कारवाई दूसरी अक्टूबर के लिए 


स्थगित कर दी गईं । 
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पाशंल लॉ के अभागे केंदी !! 
१६१६ ईं० के माशंल लॉ के निम्न-लिखित १४ 
क्ेदियों को, जिन्हें आजन्म कालेपानी की सजाएँ मिलनी 


थीं ओर जो अब तक जेलों में सड़ रहे हैं, छुड़ाने के लिए | 


सरकार से झाम्रह् किया जा रहा है; क्योंकि नियमालुसार 
ये अ्रभागे- पूरी सजा भोग चुके हैं ओर अब इन्हें छोड़ 
देना चाहिए :-- 


मिस्त्री सुन्दरासह, अम्झतसर ३--श्री० मनोहरसिह, अम्र- 
तसर ; ४--श्री ० एल्न० विज्लायतीराम, अम्ततसर; €-- 


श्री० बी० सोंधी, अम्ठतसर, ६--श्री० बी० सिद्दीक़, | 


झस्तसर और ७--श्री० एल० गिरधारील्ाज, 
गुजराँवाला मुल्नतान जेल में हैं। ८-- श्री० महाशय 
रतनचन्दु, अम्ठतसर ; $--श्री० मुहस्मद सूफी, अम्- 


तसर॒ और ३०--श्री० एल० राजाराम, मलकवाल्ञ, | 


लाहोर सेन्‍्ट्रल जेल में हैं । ११-श्री० सरदार 
मियाँदीन ; १२--भ्री० सेयद नज्रश्नल्ली शाह ; १३-- 


:  श्री० कमेचन्द ओर १४--श्री ० मिस्री जलालुद्दीन, अण्ड- 
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विद्रोही नेता का सहायक 
फॉंगी का माणटठले में म्रुकदमा 
रज्नन का २४ सितम्बर का समाचार हे कि 


फोंगी खेतहारा और उनके सात साथी, जिन पर 
ताज़ीरात हिन्द की १२१ और १२२ वो धारा के अनुसार 


. मुकदमा चल रहा है, माण्डले के एक मैजिस्ट्रेट के 

. सामने पेश किए गए। सुपरिण्टेण्डेयट पुत्लीस ने अपने 

| बयान में कहा कि अभियुक्त फोंगी बारियों के नेता 
सायासन का, जिसे हाल ही में फाँसी की सज़ा सुनाई 

गई है, सहायक है। अभियुक्त का नाम सायासन की | 


डायरी में लिखा था । अभियुक्त माँगटोन सायासन का 


। ध्रधान लेफ़िथनेण्ट था। मुक़द्मा अभी चल रहा है । 


रिवॉल्वर दिखा क 


हथियारबन्द नवयुवकों का ह 
मैमनसिंह की ख़बर है कि तीन नवयुवकों ने, जो 










र डाक के 


[ वष २, खण्ड १, संख्या सर 






पक के यले 





| साइकिल पर सवार थे, रेलवे स्टेशन अथराबारी और 
डाकज़ाना के बीच में हमला करके डाक के & थैलों को 


छीन जिया | थेल्ञों को खोज्न कर ओर उनमें से बीमा 


किए हुए लिफाफों को लेकर वे भाग गए | ख़बर पाते 
'ही अथराबारी के जूर्मींदार अपने हृथियारबन्द पहरे- 


रन बह | दारों के साथ घटनास्थल की तरफ चल पड़े । इन लोगों 
एक भोरत के साथ, जिसको कि वीरेन्द्र बहिन कह कर | 
पुकारता था, छिपे-छिपे शहर के अन्दर आए । खुफिया 


ने तीनों नवयुवकों को खाल्ाबोल्न बाजार के पास देखा । 
नौजवानों ने श्वॉल्वर तान कर. इन पर गोलियाँ 


| चलाई, पर निष्फल रहे । इन लोगों ने अपनी गोलियों 


से दो नवयुवकों को घायल कर दिया और तीसरे ने 
आत्म-समपंण कर दिया। अपराधियों ने कहा है कि 


लगा था कि २३,०००) रु० जा रहा है । 


हम लोगों को घटना के सिफ्रे आध घण्टे पहले पता | तलाशी ज्ली गई। श्री० कृष्णपद लट्दरी, जिनका वहीं 





मला :: २ नवयुवक घायज्ञ| 


घोरामरा (राजशाद्दी > की ख़बर हे कि पाँच 
नवयुवकों ने पोस्ट-ऑफिस के रुपए को, जो दो हज़ार 
के क़रीब था, लूटने की कोशिश. को। कहा नाता हे कि 
घोरामरा पोस्टःऑफिस के पोस्ट-मास्टर अपने दो 
चपरासियों और एक कलार्क के साथ दो हजार रुपए 
लेकर बोअलिया थाना को जा रहे थे | पाँच नौजवानों 


| ने, जो साफा बाँधे हुए थे, रिवॉल्वर ओर छूरों के साथ 


इन पर हमला कर दिया। काक के दख़त्न देने पर 
नौजवानों ने अपने छूरे निकाले और इसी में एक ख़ासा 
भूगड़ा होने लगा, इतने में मौक़ा पाकर कलाक थ्रैज्ञा 
लेकर पोस्ट-ऑफिस के अन्दर घुस गया। नोजवान लोग 
रिवॉल वर से गोली चलाते हुए भाग गए। घरों दी 


पर मकान है, इस सम्बन्ध में पकड़े गए हैं। 





डराइस्माइलखाँ में शेतान का ताण्डव! 





अफसर लेग खुद आग लगाते का हुक्म दे रहे हैं! 
इनके पीठ पर कोई बलवान शुक्ति काम कर रही है” _ 


[ रायसाहब लाला रुचोराम और श्री० गणपतिरास की विद्॒ति ] 


डेराइस्माइलग़ाँ के सात हिन्दू परिवार कत्म १३ 


सितम्बर को घर की सारी जिनस-पत्र लेकर सदा के | 


३--श्री० चौधरी छुग्गामल, अम्तसर २-श्री० | 'ए डेरा से दिल्‍ली चले आए। 


उनसे मित्र कर डेराइस्माइलज़ाँ परित्याग करने का 

ऊआारण पूछा । उत्तर में उन ल्लोगों ने कहा :-- 
डे हम ही नहीं, और बहुत से घर अपना पेत्रिक घर- 

! छोड़ कर सदा के लिए 


न । इन्होंने यह भी 
कहे हुए ज़िलों में भो म्युनिसिपेज्ञिटी की 
और ख़ास-ग़ास जगहों के सिवा, सभी 
बर शक्लित रहते हैं। यह 
उनः स्थापना और हिन्दू-सुसलमानों में पहले वाला स्नेह- 


जगह 





५ डेराइस्माइलख़ाँ से मुज- 
| पान, लायलपूर, मियाँवात्री 5 पञआा नल | 
| कई ज़िल्ों में जा बसे हैं ओर पञ्षाब के दूसरे-दसरे । सामने एक 


| खा और पास के दूसरे ज़िल्मों में भी फैल जाते हैं। ड्प्ी 
सबब से सीमान्त 
हिन्दू-सभा के मन्त्री ने हैं। एक बात यह भी हे कि 
रद्द हो जाने और वहाँ के रहने 
लिए किसी उपाय के न होने 

हिन्दुओं का रहना बहुत ही 


के हिन्दू साधारणत:ः डर से घबरा उठे 
सीमा-प्रान्त के क्रानून के 
वाले हिन्दुओं की रक्षा के 
के कारण, उधर की तरफ 
विपज्ञजनक हो रहा है। 
ते साहब ला० रुचीराम ने जाँच-कमीशन के 
जडुत लम्धा बयान दिया है, उसमें आपने 


कहा कि ऊपर | कहा हे प्श्ट 
सीमा के भीतर | - ० 


घुलीस अगर चाहती तो सुसलमानों को भगा सकती 


लोग समभते हैं कि शान्ति हा हे जब में अपने घर र मबाजार में पहुँचा तो देखा कि 


कॉन्स्टेबिल देस-बारह मुसलमानों को साथ लिए 


| निकक्ने । मैंने इनमें से एक कॉन्स्टेबिल को के 
| ऊहा, "यह क्या बेहदापन है गे बित् ै कार कर 
अफसग (्‌ 


उसने जवाब दिया कि 
हुक्म दे रहे हैं।? एक 


खोने जिस सभा के करने का विचार 3 लय ग़फ़्फार | दूसरे गरोह में ती ५ 
निराशाजनक होने के कारण हम लोग किया ॥ वह भी | थे। आगे जाने कप उस दी आज 
फ्ने नहोंने अपने घर में आग लगाई 


आने के सिवा ओर कोई इलाज न रहा । 
रे इन्होंने यह भी कहा है कि अगर गवनमेण्ट जय 
रच में असमर्थ रही या उसने ह्न्दिशो | 
कप ० बन्‍्ध करना उचित न स मम क्‍ 
सतम्बर के अन्त और अक्टूबर के आरम्भ तक मे 


हजारों हिन्दू डेराइस्माइलखाँ के ज़िले 

जाएँगे। क्योंकि अक्ट्बर महीने में बहुत से पहाड़ी 

" पते हे पहाड़ से उत्तर कर हिन्दुस्तान में जाडा द बिताने कप 
आते ६ | इनके साथ इनके पुत्र-कल्नत्र आदि योर 


से ऊँट, बकरी वगे रह पशु भी होते है। यह राहस्माहज- 


रे 
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हा + 5...  ऋ हो... लीलम तल 


साढ़े श्यारह 
! पुल्लीस के सि पु 
को छोड़ कर चल्ने | दात्त प के सिपाहियों के 
न्‍ बाज़ार ल्‍ 
| रहे हे 5 रास 


नतीजा है । 


ने सामान बचाने और घर से निकलने 


को अक्षरशः बयान ३, हा 
चानते थे, इनका ४8] अह कई सिपाहियों को पह- 


विस्तार के साथ सब बाते कहीं 


नाम वरोरह बतज्ञा कर आपने बड़े 
| 

न का कमिश्नर, कई 

के कोने 4, वहाँ से ही निकले | वह 

कि पहुंचे । इसके बाद सेंने देखा 

को दूकान का ताला तोड़ 


बजे के समय 


मे पुरत्ता डे 
है नि हो कि यह किसी साजिश का 


बह. 


... शुक विराट सभा गत रविवार की बैठी थीं। कलकते के 


काने पर बात और ही निऊली। इस दे में स्वार्थ- 








हिन्दुस्तान में आयलण्ड का नज़ारा 

“सरकारी अह्वरेज़ कर्मचारियों, गेर-सरकारी यूरोपियनों और पुलिस वालों 

ने घरों पर आक्रमण किया |” क्‍ 
हे .. . --जे० एम० सेन गुप्त 


इसको कहते हुए उनका गल्ला रुँध गया, आँखों में 
आँसू भर गए और विह्ल होकर बैठ गए.। कुछ 
काल में मन को सावधान करके आपने कहा कि 


चटर्गाँव में लूट-मार के कारण जो समस्या उत्पत्ष 
हुईं है, उस पर विचार करने के लिए कलकत्ते के टाउन 
हाल में आचाय॑ सर प्रफुर्चन्द्र राय के सभापतित्व में , 




















दिया और अन्तिम सिद्धान्त पर पहुँच गई । पाँच सो 
साथियों के बयान और विध्वस्त नगर के चित्रों सहित 
| यह रिपोर्ट, आशा है, एक सप्ताह में प्रकाशित हो 
जायगी । जाँच किसी अन्य भावनाओं या पक्षपात से 
| नहीं की गई । सरकारी पक्त के अनुकूल ही जाँच की 
गई है । चटगाँव का द्भा किसी डकैत दल ने कराया है । 


2डन हाल में इससे पहिले इतनी बढ़ी सभा कभी 
नहीं हुई । 

सभापति महोदय ने अपनी वक्त॒ता में बड़े मामिक 
शब्दों में कहा कि पहले हम लोग समझे थे कि यह 
हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक दड्ला होगा, लेकिन जाँच 


परायण ल्लोगों का हाथ था; इन्हीं लोगों ने पीछे 
खड़े रह कर यह खेल्व खेला | चटगाँव के हिन्दू-सुसल- 
मानों में कोई विरोध न था, दोनों मिल कर देश का 
काम करते थे | हमारा दृढ़ विश्वास हे कि तीसरे पक्त 
ने अपने कुचक्र से यह काम कराया। इस कुचक्र का 
यही मतलब था कि कॉडम्रेस के कार्यक्रम को विफल 
कर दिया जाय । सन्‍्तोष की बात है कि कुचक्रियों का 
यह अभीष्ट सिद्ध नहीं हो सका | हिन्दू-सुसलमानों में 
भेद नहीं उत्पन्न हुआ । अन्त में आचाये महोदय ने सब 
से यह अनुरोध के साथ कहा कि चटगाँव की इस घटना 
को सामने रखते हुए सब लोग इस समस्या पर धीरता | 


नहीं किया । इस रात में सरकारी अश्नरेज कर्मचारी, ग़र 
सरकारी यूरोपियन और पुलिस कमचारी दुल ने 


सामान तोड़ा-फोड़ा, आदमियों को अमालजुषिक प्रहार 


चंटगाँव की जाँच-कमिरी ने अपना काम समाप्त कर 


इसका कारण साम्प्रदायिक दुर्भाव नहीं है। रविवार की _ 
रात में किसी मुसलमान ने भी इस दुष्कृति में हस्तक्षेप 


एक के बाद दूसरे घर पर आक्रमण किया। घरों का | 


के साथ विचार करके बोलें। 

श्री० तुलसीचरण गोस्वामी ने कहा कि आज संयम 
रख कर बोलना कठिन है | चटगाँव को जाँच की रिपोट 
मैंने गौर से पड़ी है और समभता हूँ कि जो लोग भारत 


की स्वाधीनता के विरोधी हैं, उन्हीं के ज़ल्म ओर जबद॑सस्‍्ती | 


से चट्गाँव में यह अराजकता का काम हुआ. है | हाल 


मे ऐंग्लो इण्डियन के महल में इस मर्म की वक्त॒ताएँ | 


हुई हैं और ऐंग्लो इण्डियन परिचाल्षित 'सम्बाद-पत्रो ने 


इसी प्रकार के लेख लिखे हैं कि कॉड्ग्रेस के सभी काम | 


करने वाल्ले मनुष्यघाती हैं। 'स्टेट्समैन”ः नामक पत्र के 


कई करिक्न मेरे पास मौजूद हैं। इनमें कॉड्ग्रेस के कार्य- | 


कर्ताओं पर इस प्रकार के अपराध लगाए गएहें । 


लेकिन चटगाँव ने दिखला दिया कि यहद्द दोषारोपण 
कितना भूठ है, इस बात के दिखाने में उसे अत्यन्त और 


दारुण यातना सहनी पड़ी है। नाँच में जो साक्तियाँ 


हुई हैं, उनसे प्रमाणित है कि यद्द दड़ा साम्प्रदायिक 


दड्डा नहीं था । ८: द 
बहुत जल्द जाँच-कमिटी की रिपो ट प्रकाशित हो 
जायगी । उससे संछार को मालूम हो जायगा कि मामला 
क्या है | चटगाँव में जो काण्ड हुआ है, उसको जड़ मे 
बढ सरकारी कर्मचारियों और कितने ही ग़ेर सरकारी 
अड़रेज्ञों का कुचक्र थाया नहों, इसका पता रिपोट 
से लग जायगा। में यह बात शान्ति और क्लानून पर 
ही ज़ोर देकर कह रहा हैँ । चटगाँव 
क़ानून की रक्षा नहीं को गईं, बल्कि इन्हें पैरों से रोंदा 
गया है। चटगाँव के 


श्रीयुत यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त ने एक हृदय हिलाने 
वाज्षा भाषण दिया । आपने कह्द। कि में कल दी चटगाँव 
से लौट कर आया हूँ. । वहाँ उन्होंने क्या दशा देखी £ 






मामले को १५-१२ दिन हो चुके, | 
अभी तक सरकारी जाँच नहीं हुईं बल्लाज् के गवनर | 
कहाँ हैं? शासन-परिषद्‌ के सदस्य क्या कर रहे हैं? | 
| करते हैं कि पिछली ३०-३१ अगस्त और १२ सेप्टेम्बर को 
 बटगाँव नगर शौर जिले के कई जगहों में जो शोचनीय 





- श्री० यतीन्द्रमोहन सेन गुप्त 


। लेकर घरों पर हमले किए । मैं चटगाँव ज़िला मै।जस्ट्रेट 


मि० केमरा पर यह अभियोग लगाता हूँ। वह चाहें तो 
मुझे अदालत में तलब कर सकते हैं, में इस बात के 
लिए तेयार हूँ । द द 
इसके बाद आपने गैर सरकारी यूरोपियन को बात 
कहते हुए कहा कि हमारे सुपरिचित मिस्टर आर्थर मूर 
ही इनके नेता थे । इस प्रकार बहुत बढ़ी लम्बी वक्तता 
में श्रीयुत सेन ने बहुत स्पष्ट शब्दों में सारी घटना का 


| उढलेख किया, जिसे सुन और पढ़ कर मनुष्य रोमाश्वित 
में शान्ति और | 


हो जाता है । 

झन्त में कन्बकत्ता नगर-निवासियों ने नीचे लिखा 
हुआ प्रस्ताव पास किया :-८ 

(१ ) कल्नकत्ते के नागरिक इस सभा द्वारा प्रकट 


काम हुए हैं, उनका कारण हिन्दू-मुसल्लमानों का पार- 


श्र 


के 
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| है, उन क्ञोगों को फिर अपना काम शुरू 





कि 3 न कक नकल ननन-फनरनननस2न्‍2स2न्ननन नस्ल 
 स्परिक दुर्भाव और विरोध नहीं है । सभा का यह दृढ़ मत 
है कि कितने ही सरकार के कर्मचारी, गेर-सरकारी गोरे, 


पुलिस और दूसरे स्वार्थपरायण लोगों के षड्यन्त्र से यह 
गुण्डापन हुआ। प्रतिहिसा की प्रवृत्ति चरितार्थ करने के 
लिए ही इन लोगों ने ऐसा किया। बन्नाल के अड्डरेज 
सञ्ञालित सम्बाद-पत्र समूह और गोरों की सभा के कई 


| सदस्य कुछ दिनों से ज्लगातार इस प्रकार के कामों का 
| समर्थन करते चले आ रहे हैं । ः 


(२) जिस रात को ख़ानबहादुर एहसाजुडल्ला 
मारे गए, उसी रात से कई दिन बाद तक चटगगाँव के 


| निर्दोष असहाय नागरिकों के ऊपर जो निष्ठुर अत्याचार 
| हुआ और उसके बाद चटगाँव ओर .मुकस्सल में जो. 


दानवी लीला हुई, उसके सम्बन्ध में ख़्ब प्री तरह से 


| छान-बीन के साथ जाँच न करने के लिए और अपरा- 
; प्वियों को दण्ड न देने के ल्षिण यह सभा बन्नाल-सरकार 
| की निन्‍दा करती है। सभा का यह भी मत है कि इस: 


समय जिन सब कर्मचारियों पर जिला का भार है, अगर 
उन्हीं के भरोसे जिल्ले का काम चल्लायां जायगा, तो फिर 
भी ऐसी दुर्घटना होने की सम्भावना है । 


(३ ) इस सभा में समवेत कलकत्ते के नागरिकों 


| की राय में जिस तरह इस प्रकार के अवसर पर घज्जरेज़ों 


की ज्ञति-पूर्त्ति की गई है, उसी तरह चटगाँव के निदाप 
हानि उठाने वालों का हरजाना देना सरकार का 


| आवश्यक कर्तव्य है । 
से सताया। गोरे पुलिस कर्मचारियों ने गोरखों को | 
| लिए और इसलिए कि स्वार्थी लोगों द्वारा स स्प्रदायिक 


(४ ) हिरदू-मुसलमानों में प्रेम सुरक्षित रखने के 


भेद-भाव फैलाने की कुचेष्टा को रोका जाय, यह सभा 


दोनों सम्प्रदायों के नेताओं का आह्वान करती है । 


( ९ ) कल्नकत्ता-वाध्तियों की यह सभा चथ्गाँव 
क्री घटना के सम्बन्ध में यथोचित व्यवस्था करने के 
लिए कॉड्ग्रेस के सभापति और कार्यकारिणी के सदस्यों 
से अनुरोध करती हे । 

(६) चटगाँव को शान्ति के कारण 
जिन सब व्यवसाइयों और दुकानदारों को त्ति हुई 
करने के किए 
ब्याज पर ४०,०००) रुपया उधार देने के 


चटगाँव के 


नाममात्र के 


| लिए यह सभा भारत की वणिक समिति और सदस्यों 
| से और दूसरे भारतीय व्यवसायी संस्था््ों से अनुरोध 
करती है । 


2  कछ ५9 
चटगाँव में डायनामाइंट का मामला 
सात अभियुक्तों को दृए्टट 
द चटगाँव, २६ सितम्बर 


चटगाँव में ज़मीन के अन्दर गुप्त रूप से डायना- 
माइट लगाने के सम्बन्ध में जो ११ बन्गञाल्ली नवयुवक 


श् 


| गिरफ़्तार किए गए थे और जिनका स्पेशल ट्रिब्यूनल के 


सामने मामला चल रहा था, उनमें से तीन नवयुवकों 
को तीन साल्न का, दो को दो साल का और दो को आठ 


| महीने का कठोर कारावास का दुग्ड दिया गया है । तीन 
 नवयुवक छोड दिए गए । छृदयदास नाम के एक नवझुव 


के विरुद्ध मामल्ला चलना बाक़ी है, क्योंकि उसने सफ़ाई 
देने का निश्चय किया है। दूसरे अ भियुक्तों ने सफ़ाई 


| नहीं दी थी । 


१८) रु० में पुत्र को वैचा 
चौरन्धी ( मिदनापुर, बन्नाल ) नामक गाँव में एक 
किसान ने भूखों मरने के कारण अपना इकल्लौता पुत्र 


१८) रु० में बेच डाला | 
के डी ्ः 









' प्रसन्नता की हँसी हँस सकता 


















न 


"हू कह पहस्त्र के मामले में इतना कमर 


हे 
नहीं देखा, खुना । .. 


श्रीमती पाव॑ती देवी व श्रोमतीड 


इसके पश्चात्‌ जुकने पर जज गः 
| कुमारी देवी के भाषण हो चुकने पर लाञ्ा श्रक्ति. 





0 ध क डे हैं ४ [? | मार्ग में बाघक बतक या । पर कॉमरे अर “ हम 
ये सज़ाएँ लेने के भाव से दी ग ८ ..._| के कहा कि पिछले दिनों महात्मा गाँधी ने यज्ञ इक 
थे सज़ाएं व दा दिखावे की या बच् चों के खेल की म॑ एक लेख लिखा था, डसमें उन्होंने का या किम 

थञ्री० रणवीरसिह चलता है कि ये 2 भीर सत्य है, तो उसका | दार भगतसिंह छो करा हे और: सरकार से भाथना 30. 

गवनेर गोली-कारड हे काली की सजा से बातें नहीं हैं, वरंने 2 पलट सच हे कि अभियुक्त कि वह क्रान्तिका र्यों को कड़े-कड़े दण्ड देकर नेस्त-नाड 
हुर्गादाल और चमनलाह रा ४ | आया बन्द हीं जांता े। न पार पर + न. करेगी तो हम कॉहछ) 
के लायव जज मि | गाडन चबाकर ने क़रीब हस न || हे । ह्‌ हर पर पट चल ट्ट्स के चार पर कर दे | छा र ग््। को सर पऐस | ई दंड करे 5 तो 
बे अत हज है । जिसमें एक जगह कहां िज्अ गन सजा में कमी नहीं की जा | आले इस आन्दोलन की डरा के न्ति । 
5 723 कप कल कक आम डर 83 ..__ | बदनाम करेंगे।: इसका अ थ॑ यह है कि महात्मा गाश 
हे; श्र ने कफ 93 यू | रोपि पेयन | | थे ॥ है | क्री कद डर रा ; णा तक न 
_“हरीकिशन ( जिसे गवर्नर पर गोद चलाते के | पा ने कहा है कि “उस यूरोपियन | 3 बवर्नमेण्ट की पीठ ठोंकी | इलमईा परिणाम 


चुकी है ) में साहस था, क्योंकि वह ग्रागे चल कर जज 


लिए फाँसी दी जा + प | लेडी की त कलीफ़ को जान कर, वी लेस- 
अच्छी तरह जानता था कि भ्रपने कार्य के फल-स्वर घुस जाने से दर्द हो रहा है और उस भारतीय पुलिस 


उसे अवश्य ही फाँसी की शर्मनाक मौत से मरना हे । 
पर इन तीनों क्रैदियों के का य॑ में, जिन्होंने हरीकिशन रे 
हत्या करने के लिए भेजा था, कोई बहादुरी नहीं है । 
इन क्रान्तिका रियों, उनके दलभुक्त सहालुभूति रखने 
वालों, उनके प्रचारकों, उनके साहतिक नामों, उन के 
गघ और रहस्यपूर्ण कार्यो पर कोई आदमी आरम्भ में 
प्र है, पर जब उसे यह पता 


ग्फप्तर को रहव्यु 
ही हे |” 


हन सजाओं को शत्रुता का बदला 


मिल 3-33“ 


“नौजवानों के रक्त से सरकार का 
प्यास नहीं बुझा 


2-_-»०णण--न---नननननममनणमा--की>नननम्म हम ॥॥| शर्त गुम चचचन।।फझफ। 5 


श्रोरणवीरसिंह, दुर्गादास ओर चिम्मनलाल के प्राणदण्ड की 
आज्ञा के विरोध में लाहोर में विराट सभा 


स्वर से उठी हुई आवाज का गव्नमे ण्ट द्वारा ठकराए जाने 
का जिक्र करते हुए, प्यारे हरीकिशन को मियावाली 
जेल में फाँसी पाने की बात बहुत वेदनापूर्ण शब्दों में 
कही । आपने कद्दा कि इतने नवजवानों के रक्त से 
सरकार की प्यास नहीं बुकी । मालूम होता है, वह : 
_ अपने दामन को नवयुवकों के रक्त से नष्ट करना चाहती 
है। अन्त में आपने जनता को भारत की स्वतन्त्रता के 
| ल्लषिए जीवन का प्रत्येक क्षण लगाने की प्रतिज्ञा करने 
को प्रोत्साद्दित करते हुए नीचे लिखा प्रस्ताव 
पढ़ा : - 


उक्त तीन निदौष सजनों को सेशन्स जन्न गार्डन 
_बाकर द्वारा प्राण-दुण्ड की आज्ञा सुनाए जाने के कारण, 
कॉड्मरेस की कार्य-कारिणी की अनुमति के अनुसार ता० 
१० सितम्बर को लाहौर में हड़ताल रही, जुलूस 
निकाला गया, अन्त में मोरी दरवाज़े पर पहुँच कर जुलूस 
का काम समाप्त हुआ और जनता की एक विराट सभा 
वैदी । श्री० सरदार मज्ञलसिंह साहब प्रधान आसना- 
सीन हुए । 
सभा का कार्य प्रारम्भ होने के पहले, नवयुवकों ने _ 
"लाल भण्डा ऊँचा हो” यूनियन जैक का पतन हो! 
'रणवीरसिंह चिरजीवी हों,' 'दुर्गादास चिरजीवो द्दोंः 
पचिसनलाल चिरजीवी हों,” 'साम्यवाद चिरजीवी हो” 
'गाँधी इज़्म चिरजीवी हो” की प्रबल्ल ध्वनि से आकाश 
को गुजा दिया । 'ज्र 










 वाममाकल---क. 


| पर अत्यन्त दुःख और झआक्रोष प्रकट करती है और इस 
| बृहृत्तम दयड को बदले का भावपूर्ण समझती है और 


सभापति ने अपने विचारपूर्ण भाषण में कहा कि यो से पर 
इन नवजवानों के विरुद्ध प्रमाण न होते हुए भी सेशन्स_ तीनों बन्दियों के सम्बन्धियों के प्रति समवेदना प्रदुशिः 


५ रे । ते हे ११9 ; ४ 
जज ने जो फ़ेसल्ला दिया है वह अभृतपुव॑ं कठोर है।ः करती है । 


गवनमेण्ट की जड़ को अगर कोई खोखल्ी करता हे तो 
यही ज्ञोग करते हैं, जो निदाषों को ऐसा कठोर दण्ड 
देते हैं। में खुल्लमखुल्ला कहता हूँ कि राजनैतिक मामलों 


लाला दुनीचन्द जी बैरिस्टर ने अपनी वक्तता सें 
कहा कि इस अभियोग में रणवीरसि्द, दुर्गादास ओर 
कल ॥! हा ज्ञों | चिमनलाल, तीन अभियुक्त थे और चौथा दसोंघ राम 
में न्‍्याय नहों होता, अदालतें एक्जिक्यूटिव अफ्सरों के | सरकारी गवाह। गवनंमेण्ट अपना मुकदमा साबित 
इशारे पर काम करती हैं। ०.० नहीं कर सको | सुझे समझना कठिन है कि विद्द 

डॉ० सत्यपाल ने कहा कि वादी का पक्ष निर्बल | सेशन्प्त जज नेतीनों अभियुक्तों को फाँसी की : 2 
था। चार एसेसरों ने रणवीरसिह और दुर्गादास को दर्सोधाराम के बयान पर कैसे देदी। ज कल हे 
निरदोष बतलाया । दो एसेसरों ने चिमनलाल को दोषी | फ़ेसले में लिखा है कि 'दसोंघा कर अप क 
माना, फिर भी सेशन्स जज ने तीनों नवजवानों को फाँसी | हृदय का मनुष्य है, इप़से बी बीज बढ़ा: निबत् 
की सज़ा दे दी । आपने सरदार भगतसिइ, श्री० राजगुरु| सकती थी और ऋहलवा जिस [| लेकि ही ८ जे 
ओर भ्री० सुखदेव की फाँसी के विरुद्ध सारे देश को एक | साक्ति को मद महमपहस 


न्कउ 


नूर 


ह। __ हे 32223 353 ह*. ७ उलबकी वि हि 


235. 3 ा-+-म- 


_ 000७065५ 5889 (0503). एक्रा|ट०१ ०५ ०छचाएणा। 


जे 7 0-.., “अाक: प्ओ 


जिसके बदन में गोली 


को याद करके, जिसकी गर्दन में गोली 
लगी थी, अभियुक्तों के लिए एकमात्र सजा रूव्यु-द॒ण्ड 


पन्‍्जाब की कॉड्ग्रेत कमिटी की वर्किड्ड' कमिटी ने 
लेने के समतुल्य 
 बतलाया है और जनता से इृड़ताल मनाने को कहा है। | 


- | से निकल भागे । 


“ज्ञाहोर-निवासियों की विराट-पभा मेसस रणवीर- | 
सिंह, दुर्गादास और चिमनलाल को फाँसी की दुण्डाज्ञा 


स्वीकार करता हूँ ।' मैं ३० वर्ष से बैरिस्ट्री करता | 

























भग्राज हमारे तीन नवजवाना को नाहक फाँसी को सज्ञ 
| दी गई । | 





इसके अनन्तर मिस्टर बाली ने लाला दुनीचन्द को 
| कही हुईं बातों की पुष्टि करते हुए कहा कि मिस्टर रण- 
| वीरसिह व चिमनलाल जी _ 


हमेशा बिजली के पह्ढोंडे 
ध्टः को दर र्यों सा 5 आनन्द का 0 
तक्ने रहते थे,आज आधेरी-तज्ञ इरियों में आनन्द हे 


दा 


जीवन की घड़ियाँ गिन रहे हैं । इससे हमें शिक्ता की 


चाहिए कि जब तक भारत स्वतनन्‍्त्र न होगा, हम पैन र 
| न बेड ; जज 


कहा जाता है कि फ्रेसला सुनाने के समय सेश सा 
जज [मिस्टर गार्डन वाकर काँप रहे थे और फ़ेसबा 
सुनाने के बाद छुपचाप जेल के पीछे के चोर-दरः डे 
आँखों से देखने वाले कहते हैँ कि अब | 


सेशन्स जज ने कहा कि 'सुक्के अक्रसोस है डि में भापको 


सज़ा देने आया हूँ? और अपने १६ पृष्ठ के फ़ेसले का 
| अन्तिम भाग पढ़ कर सुनाया और कहा कि आपको 
| दुफ़ा ३०२, ३०६, १३३१, १२० ( ख > के अपराधों में 
प्राणदुण्ड की आज्ञा दी जाती है, तब ठोीनों 
खिलखिला कर हँस पड़े और दुर्गादास और चिमनत्ाब 
ने जज को इस आज्ञा के लिए धन्यवाद दिया। लेकिन द 
और सब ओर शान्ति फेल्व गईट | सब दुण्डात्ञा न ह 
वाले सन्न रह गए । लोग प्रभात के & बजे से फ्रेसः 
सुनने के लिए अदाल्वत के दरवाज़े पर एकत्र ये, इन्हे 
: धोका देने के त्तिए कहा गया था; कि आज फ्रेसला नहीं 
सुनाया जायगा । जब ३२॥ बजे जज जेज्न को ओर चल हे 
तो जनता भा जेल के दरवाज़े - पर जाकर एकत्र 
गई । इस छुल से लोगों के मन में सन्देह होने लग 
| कि सम्भवतः दर्ड बहुल कडार दिया नायगा, नढाँ तो 
घांका द॑ना व्यर्थ था >> 





कि 
हू 


जज के चले जाने के बाद्‌ जेलर ने निकल कि 





जपस्थित जनता को बतलाया कक तोनों को फाॉँस री का ह 
 दुण्ड मिला है। किन्तु जनता को विश्वास न हुआ, _ 


| डसने कहा कि महाशय, ठट्ठा न कीजिए | जेलर ने फिर 

जवाब दिया कि मुझे आप लोगों से रूठ बोलने की 
क्या जरूरत है ? और यह बात गम्भीरता-पूवेक कही |. 

तब लोग दुखी चित्त जेल से हटे और सारे नगर में 

दस नियत पर्ण अुचित दयड का सम्बाद जगह. 

फैला । चारों ओर टेलीफोन खटकने छगे। लोगों का. 

| ख्याल था कि सबूत इनके विरुद्ध नहीं है, एसेसरों की _ 

क्‍ के से द 3 हैं, अतः इनको पहले तो दण्ड 

हद गा नहां, अगर | गा सं रे त्तो - ; - बहस रे ही ; 

| इसलिए इस ख़बर बाग भोतों तह 


गा तक 





करार ने जनता को और भी ज़्यादा बेचेन 
कर दिया। से में जगह-जगह जज की सम्र्ती और 
| सरकारी नीति को बुराई होने लगी। कल 
9. >्न्ड ।॒ 
५ >््क जज 5 ; 











वर्ष २, खराड़ १, संख्या १ |. 
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हात्मा जी की लन्दन-यात्रा कक तन नल शा और बम भाण 
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ओर 


! जे 


ब्- 





पं अगस्त के मध्य से सितम्बर, १६३१ के श्रल्त तक की संक्षिप्त डायरी ]. 


... पोतारोहण _ क्‍ 
: त्ा० २६ अगस्त को महात्मा जी बम्बई में दादर 


स्टेशन पर उतरते ही सीधे एस्प्ेनेड मेदान पहुँचे । यहाँ 


आपने अभूतपूर्व भीड़ के सामने भाषण देते हुए कॉड्म्रेस 


के मन्तव्यों को पालन करने की प्रतिज्ञा की और कहा 


कि अगर मैं आप लोगों को धोका ढूँ, तो मुझे मार युद्ध में भारत के साथ सहयोग करने के लिए में पृथ्वी 


डालना, यह॑ हिसां न होगी । सभा-समाप्ति के उप- 
रान्‍्त आपने डेढ़ बजे 'राजपूताना! नामक जहाज से 
लन्दन की ओरे प्रस्थान कियां । जहाजू-घाट पर इृष्ट-मित्रों 


. और प्रेमी जनता की बढ़ीं भीड़ थी। श्री० देवीदास 
गाँधी, कुमारी मीरा ( मिस स्लेड ) तथा श्री० महादेव 


देसाई आपके साथ गए हैं |. 
_ यहाँ से रवाना होने के बाद महात्मा जी स्वीज़, 
केनाल, मार्सिले, फ़ोक्स्टोन. प्रभ्टति स्थानों में सुसल- 


मानों, हिन्दुओं, यहूदियों, ईसाइयों आदि सभी देश क्‍ 


के सभी समुदायों और सम्प्रदायों से श्रचित और अभ्य- 
थित होते हुए तारीख़ १२ सितम्बर को सवा चार बजे 
तीसरे पहर लनन्‍्दन पहुँचे | यहाँ आपको माल्ाएँ पहना ट 
गईं और आप पर पृष्प-वर्षा हुईैं।. 


लन्दन के स्वागत का उत्तर 


. आपने कॉड्य्रेस का मन्‍्तव्य बताया और भारत को 
करोढ़ों मूक और अर्छ॑बुभ्ु॒क्षित जनता के लिए अपील | 


करते हुए कहा--मैं शान्ति का झभिनिर्माण ( मिशन ) 
ल्लेकर आया हूँ । में और मेरे मित्र इस समय अड्जरेज़ों 
कै अतिथि हैं |” पुनः आपने कहा, में कॉड्म्रेस के 
श्रादेशों का पालन करूँगा। कॉड्ग्रेस के आदेश के कुछ 
शब्द ऐसे हैं, जिनसे मुझे कुछ स्वतन्त्रता मिलती हे, 
किन्तु दूसरे मामलों और समस्त तास्विक बातों में 
मुम्झ पर कोई बन्धन . नहीं है । कॉड्मेस का यह 
इढ़-विश्वास 
थौर अ्रहिंसा के द्वारा ही प्राप्त द्दों सकती है । यदि 
में अज्गरेज़ों को विश्वास दिल्ला. सका, कि स्वतन्त्रता 
कॉड्येस के सिद्धान्तों से ही प्राप्त होगी तो में 
सममभेंगा कि मैंने अपना क्तंब्य पूरा कर लिया । 

यद्यपि मैं अजुभव कर रहा. हूँ कि अन्नरेज़ लोग 
इस समय अपने घरेलू कामों में व्यस्त हैं, फिर भी 
उनसे मेरा निवेदन है कि अन्नरेज्ञ खतरों झोर पुरुष भार- 
वीय समस्याओं का अध्ययन और मनन करें ओर 
समझ लें कि त्रिटिश सरकार का बजट उस समय तक 
ईमानदारी के साथ बराबर न हीगा, जब तक कि रे ब्रिटेन 
और भारत के बीच ,का खाता ड्योढ़ा नहीं होता। 


अन्त में महात्मा जी ने ब्रिटिश जनता से सद्दायता की 


अपील की और कहा कि आप लोग मद॒द करके मेरे 
। परा करें, क्योंकि इससे केवल भारत का ही 


ध्येय, को पूरा 
नहीं, वरन सारे संसार का ह्व्ति होगा । 

अमेरिका को सन्देश 
5 झन्दन से महात्मा जी ने अमेरिका को नीचे लिखा 
सन्देश भेजा :-- कं 


.._ »अझभी तक संसार के राष्ट्रों ने पशुओं की तरह. पर 


युद्ध किया | परन्तु भारतीयों ने इस बात का अजुभव 
किया कि इंस पाशविक तरीक़े पर मानव जाति को नहीं 








है कि देश को स्वतन्त्रता केवल सत्य 








कक 


' चल्नना चाहिए । रक्तपात द्वारा भारत की स्वतन्त्रता प्राप्त 


| करने की अपेत्ता मैं, यदि आवश्यक हुआ तो, श्यक्तिगत 


रूप से सदियों तक इन्तज़ार कर सकता हूँ। संसार रक्त- | 
पात के तरीक़े से मरणासन्न हो गया है । मेरा विश्वास 
है कि यह रक्तपातद्दीन मार्ग दिखाने का सौभाग्य सबसे 
पहले भारत को प्राप्त होगा । भारत के इस ज़बदुस्त 


पर के समस्त बड़े-बड़े राष्ट्रों को आसन्त्रित करता हूँ ।” 
इसके बाद महात्मा जी ने भारत की कुछ कमज़ोरियों 
का जिक्र करते हुए कहा--“मैं इस बात पर शर्म पे गड़ 
जाता हूँ कि हिन्दू और सुसलमान एक-दूसरे के गल्ले 
काटते हैं और हिन्दू अपने ही ज्ञाखों भाइयों को अछूत 
सममते हैं । परन्तु यह प्रसन्नता को बात है कि भारतीयों | 


छा कह का हं # जा भा के का का 8 कक का की हा कह का था था ॥ का हन्न्ामामाकक मकर मक्राहाम आह भा श आका मामा काहा मर आफ काका मे ही कक शी कि वि मो मो को मा वा हा का छा का 


ए्ाशा्ंहममाम न मिसिगरक्हाहाहकान का धाम न हि शाला मामला आहत हा शान मा शा शा था | हा का का # छा का शा का वा के वर क्र का हा हा का का था का का हा कथन न न 


म० गाँधी को ईजिप्ट का निमन्‍्त्रण 


पाशा ने, जो कि ईनिप्ट देश की स्वाधीनता के लिए 
लड़ रहे हैं, महात्मा गाँधी के नाम निम्न-लिखित 
सन्देश 'रान्रपूताना” जहाज़ पर भेजा था।:-- 

ईजिप्ट की श्रोर से, जो कि इस समय 
अपनी -स्वाधीनता के लिए लड़ रहा है, में 


करता हूँ और सकुशल यात्रा ओर . वापसी के 
लिए अपनी हादिक शुभांभिलाषाएँ भेज्ञता हूँ। 
में ईश्वर से प्राथनो करता हूँ कि आपके 
प्रयत्न में आपके ध्येय को महानता के अनुकूल 
सफलता मिले | मुझे आशा है कि: आपके 
हिन्दुस्तान लौटने फे समय में आपसे मिलने 
का सुख्तर प्राप्त कर सकूँगा ओर मुझे विश्वास 
है क्रि उस समय अप ईजिप्ट देश को अपने 
श्रागमन से श्रनुग्रददीत करेंगे ओर वफ़्द और 
सम्पूर्ण राष्ट्र को देश की भलाई के लिए प्राप्त 
की गई आपकी गौरवपूण सफलताओं के प्रति 


| आदर ओर आदशों के लिए आपके त्याग को 


महानता के प्रति सम्मान प्रकट करने का 


| अवसर प्रदान करंगे। ईश्वर आपको दीघजीवी 


कर और आपके प्रयलों को सफल कर । हमारे 
प्रतिनिधि, सुएज्ञ ओर पोट सईद के बन्द्र पर 
ग्रापका स्वागत करने ओर हमारी शुभाभि- 
लाषाएँ पहुँचाने के लिए उपस्थित रहेंगे। 


हज न्न् मं न मनन न कक कक न भर काका का कब छाओं हर हक न भर काना आम कर मं का कक भा न हक # #ऋ नं # # के हं # का कं के के कह भा भा कह # का ह का क के के हक वा का का 
झा हझछ मन कं कं कक कक 9 9 ॥ | है | ह् ह्ॉछ् कह भाह्ा मन लाना हा ओम ओं नल न कक ना मा कक नह का हा कह कं मा बकरा बा नाक बा हा माना कान न कह झंकन ओह नरक 


ने भ्रात्म-शुद्धि के संग्राम में छुआछूत को दूर करने, 
राष्ट्रीय एकता स्थापित करने और नशीली वस्तुश्रों के 
पाप को त्याग करने में स्व॑-प्रथम स्थान प्राप्त भी किया 


| है। मुमे इस बात का बढ़ा दुःख है कि नशील्ी 


जों के विरुद्ध आन्दोलन में हम ज्ञोगों को शासकों 
का सहयोग प्राप्त नहीं टुआ । अन्त में में भारत के 


 करोढ़ों झध-वुभुक्षितों की झोर से संसार की झत्तर ष्मा 


से अपील करता हैँ ।” 
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ईजिप्ट देश की वफ़्द पार्टी के प्रेजेडिणटट नहस 


आपका, उस भारत के अ्रग्नगएय नेता का, जो | 
। कि उसी ध्येय के लिए लड़ रहा है, स्वागत 





.प्र० गाँधो का प्रथम भाषण 

, गोलञमेज्ञ कॉन्फ्रेन्स की सह्च-्योजना सब-कमिटी में 

महात्मा जी ने कहा :: 5... .* न लक 
“मैं त्ञन्द्न में सहयोग करने के भाव को लेकर! 


| आया हूँ और सममोता करने का में यथाशक्ति प्रयल” 
| करूँगा। में तो कॉड्म्रेस की ओर से कार्य करने वाला: 
बहुत नाचीजु और नम्र एजेयट हूँ, इसलिए कॉड्ग्रेस नो 
: | कुछ चाहती. है और जो वास्तविक परिस्थिति है, उसे में: 
| आप लोगों के सामने रख देना चाहता हूँ । 


 “कॉड्मेस सभी दल और सम्प्रदाय के भारतीयों: 
के ह्वितों को व्यक्त करती आईं है । इस बात को ( कॉडः-- 
ग्रेस के जन्‍्मवाता ) मि० झाम के अज्ञरेज मस्तिष्क ने 
समभा था और महान दो पारसी नेताओं ने इस विचारः 


| को उसके बाद पुष्ट किया | कॉड्मरेप हमेशा से अछुत- 
 पन के पाप को नष्ट करने का प्रयत्न करती आईं है और 


हस समय भी कर रही है । भारत के देशी नरेशों की भी 


सेवा करने का, कॉड्ग्रेस ने उनके झान्तरिक और घरेलू 
| मामलों से तटस्थ रह कर, प्रयत्न किया है। कॉड्ग्रेस को: 
| झपने प्रयलोों में अधिकतर सफलता ही मिल्नी है, यद्यपि 
| कभी-कभी वह असफल्न भी रही है । कॉड्म्रेस के मोजूदा, 


समय की कारवाहयों का जिक्र करते हुए महात्मा जी. 


| ने कहा कि इस कमिटी के भारतीय सदस्यों को भी यह 


जान कर आश्चये होगा कि कॉड्मेस अपने अखिल 
भारतीय चरज़ां-सड् द्वारा दो हजार ग्रामों में ज्गभग <० 
हजार स्त्रियों के ज्षिण रोजुगार तैयार कर दिया है और 
इनमें प्रायः ४०; फ़ीसदी मुसलमान झौर हजारों “अछूत”! 


हैं । इसके बाद कराची कॉड्य्रेस के आदेश का जिक्र. 


करते हुए महाब्भा जी ने कहा कि उन आदेशों में परि- 


| बर्तन करने के ल्विए भी मुझे यदि कोई सन्‍्तुष्ट कर सके 


तो कर सकता है, परन्तु उस परिवर्तन के ज्षिए भी मुस्े 
अपने सिद्धान्तों से स्वीकृति लेनी होगी। तद्नन्तर 
महात्मा जी ने दिल्ली में भारंत सरकार और कॉड्येस 
के बोच हुए समझौते का जिक्र 'किया | आपने कहा कि 


| उस समभौते में कॉल्म्रेस ने सहृून-शासन के सिद्धान्त 


को स्वीकार कर बलिया है। न तो कॉड्ड्रेस और न में. 


| ऐसे किप्ती राजनीतिक विधान से सन्तुष्ट हो सकता हूँ, 


जिससे वास्तव में भारत को कुछ न मित्रता हो। 


झागे चत्न कर महात्मा जी ने कहा--'यदि में झपने. 


देश की भझाज़ादी चाहता हूँ, तो आप यह विश्वास 
कीजिए कि यह आज़ादी में इसलिए नहीं चाहता कि 
मैं ऐसा राष्ट्र बनाना चाहता हूँ, जो किसी दूसरी जाति 
झथवा किसी एक व्यक्ति का भी शोषण करे। यदि मैं 


| ऐसी आजादी चाहूँ ओर प्रत्येक दूसरी जाति, निबंद्न 


या सबत्न,[की वही स्वतन्त्रता और बराबरी का अधि- 
कार न स्वीकार करूँ, तो में स्वतन्त्रता पाने का अधि- 
कारी नहीं । मान लीजिए, यदि हँश्वर ने हिन्दुओं और 
मुसलमानों दोनों को प्रेरणा की और दोनों ने अपने- 


झपने मतभेदों को दूर कर दिया झौर सम्मानजनक: 
| समझौता कर लिया, तो में स्वयं,अपने से यह प्रश्न 
करता हूँ कि क्या स्वतन्त्र और पूर्ण रूप से आजाद 


भारत में, जैसा कि ब्रिटेन हे, इन दोनों जातियों में 


सम्मानपूर्ण हिस्सेदारी का भाव परस्पर ज्राभन्ननक नहों 


हो सकता ? मैं इस स्वप्त को क़ायम रक्खूँगा । 
अन्त में महात्मा नी ने कद्दा कि कॉब्म्रेस के आदेश के 
हिस्सों को में जैसे-जेसे अवसर उपस्थित होंगे, सम- 


| माता रहूँगा और संरक्षणों के सम्बन्ध में अपने विचार 


प्रकट करूँगा | में इस विचार को ल्लेकर जाने में अत्य- 
धिक प्रसन्न हँगा कि विटेन और भारत के बीच सम्मान- 
जनक और बराबरी का सम्बन्ध स्थापित होगया है और 


| नितने दिनों तक में झाप लोगों के बीच रहूँग़ा, मेरी 


बराबर ईश्वर से यददी प्राथंना रहेगी,कि: वह अचसर 
उपस्थित हो जाय । 









._ ल्लोगों द्वारा किए गए प्रश्नों के उत्तर देते रहे ।_ 


झा में महास्‍्मा जी ने अपना 
कि में मूक और 


महात्मा जी ने उत्तर 





._ हाउस ऑफ़ कॉमन्स में 


अर्धवुभुक्षित जनता के ज्षिए स्वराज 
चाहता हूँ । इसके बाद महात्मा जी २० मिनद तक 
लक्लाशायर के कपदों के बायकॉट आन्दोलन के 
सम्बन्ध में महात्मा जी ने कहा 2 

आमीयों के हित की दृष्टि से. कर रहा हूं ।” इसक बाद 
थह प्रश्न करने पर कि यदि दूसरे देश भ्रारत से जूट भौर 


पाय ख़रीदना बन्द 


पर जबरदस्ती अपना माल नहीं लादना 'चाहता। वह्द 
उस दशा में दूसरे रोज़गार कर लेगा । 
कारवाई में सचाई का अभाव 
सद्व-शा सन योजना की दूसरी बैठक में अपने भाषण 


के प्रारम्भ में महात्मा जी ने कहा कि इस समय कमिटी | 


की बहस में बढ़ी दिचकिचाहट के बाद शामिल हुश्रा 
हैँ। सोमवार के विन से दी मैं अपने मन पर बढ़ा दबाव 
अजुभव कर रहा हैँ, जिसका पहला कारण यह है कि 


मुझे मालूम पड़ रहा है कि प्रतिनिधि राष्ट्र के चुने हुए | 


नहीं हैं, बल्कि गवर्नमेण्ट के हैं। दूसरे कमिटी की कारं- 
वाई में वास्तविकता का अभाव मालूम पड़ता है और 
उसका फोई निश्चित लचष्य नहीं मालूम होता । 
सम्नाट के सल्ाहकारों के प्रति. महात्मा जी ने यह शिका- 


थत पी कि उन लोगों ने जूरूरी कार्यों में व्यस्त लोगों 
फो बुला वो लिया है, किन्तु अपना मन्‍्तव्य कुछ भ्रकट | 


नहीं फरते कि वह ज्ञोग करना क्या चाहते हैं ? महात्मा 
ली ने कमिटी के चेयरमैन द्वारा सम्राट के सलाहकारों से 
थह भपील की कि वे कमिटी के सदस्यों को यह बतल्ा 
हुँ कि उनकी मन्शा क्‍या है और वे किस हद तक क्या 
करना चाहते हैं। यदि सरकार अपना मन्‍्तब्य प्रकट कर 
दे, तो कमिटी को अपना निश्चय, अच्छा हो या बुरा, 
सनन्‍्तोषजनक हो अंथवा असब्तोष॑जनक, प्रकट फरने में 


सुविधा होगी। बिना सरकार की मन्शा जाने हुए | 


कमिटी में कोरी बहस करने से किसी अर्थ की सिद्धि न 


होगी, जिसके लिए कि सदस्य इतनी दूर से बुल्लाए गए | 
हैं। महात्मा जी ने चेयरमैन से कहा कि मेरे यह विचार 


शाप सम्राट के सलयाहकारों तक पहुँचा दीजिए । इस पर 
चेयरमैन लॉड सैक्ली ने महात्मा जी से वादा किया कि 
वह निस्सन्देह इस सन्देश को सम्राट के सलाहकारों के 
पास पहुँचा देंगे । ४3 ट 
देशी नरेश ओर सहु-शासंन 
' महात्मा जी ने देशी राज्यों की स्थिति के सम्बन्ध 


._ में कह्ा--दिशी नरेशों से हमें यद्द बतल्ाने की जुरूरत 


नहीं कि वे क्या करें और क्या न करें । देशी नरेश उदा- 
रता के साथ हमारी सहायता करने के लिए आगे आए 
हैं और इस सम्बन्ध में में सर सुल्तान. अहमद और 
सि० गेविन जोन्स से सहमत हूँ । ब्रिटिश भारत में हम 
इतना ही कर सकते हें कि देशी नरेशों के प्रति अपनी 
तजवीज पेश कर दें और ब्रिटिश भारत की विशेष कठि- 
नाइयों को उनके समक् रख दें। जनता का आदमी, 


उसका सेवक और निम्न-भ्रेणी के लोगों के प्रतिनिधि | 


क्‍ द की हेसियत से मेरा यह अनुरोध है कि जनता के इन 


में कोई बिलगाव नहीं है। भारत “ प्रा 


लोगों के ज्षिण भी योजना में स्थान रहे | मुझे इसमें 


तनिक सी सन्‍्देह नहीं कि देशी नरेशों के हदयों में 
अपनी प्रजा के प्रति 235 कट न हे हर । वे ब्रिटिश | 
भारत के सम्पक में अधिकाधिक आ रहे हैं और दोनों | मिल्ने । प्रत्येक बालिग परूच पर शा को डे बह अधिकार 

को एक सममेंगे। इसी प्रकार मिदिश भारत की जनता | होने पर जोर देते ह. «अर खली को वोदाघिकार जी ने 


दी नर के नह सा १ 
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| [दक राह् केल्य में 
के को पक विराट | ने; उनके लिए यह व 
मज़ंदूरों की एक विराट गे ने 

ध्येय बतलाया और कह्दा | 
लिए स्वराज्य 


| किया है 


| इसके विपरीत में कर ६ <2220524 श के हें, किन्तु 
.. | इतना दी है कि ते सम्पन्न झौर शाही वंश के ते व्मक 


कि “यह आन्दोलन उन्हीं 


ै “शासन में आपएँगे या नहीं 
नद कर दें, तो भारत क्या करेगा £ | वे सच्च-शास 
दिया कि भारत अनिच्छुक संसार | 


| ज्ब तक कि पूरे हृदय के साथ वे ऐसा न कर सक। 


| की एक सार्वजनिक सभा में भाषण देते हुए कहा कि 


॥॥॥॥॥॥0॥॥॥॥॥॥॥॥/॥ा।एओ॥॥आ॥॥॥॥॥॥ शा ॥॥॥॥॥ ॥ 


| बोट देने से बच्चित रहे ।... 


है 


को वोट देने की 
बताए हुए मांगे का अवल्लम्बन करना चाहिए 


| की ॥ 
है, कक 
२७७ 
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हि हनन ल - - | डी झ्रों 3। हा न आ। // 8 
यवस्थापिका सभाओं का प्रश्न _ 
 उयवस्थापिका सभाओं का प्रश्न] 


हद मु जो ह 





के रूप में रहता चल्मा आ रहा वक्ता |... पिका सभाओं के: सम्बन्ध में. जी 
शासन के पक्त में घोषित | _ कहा कि मैं बड़ी व्यच स्थापिका (/रईसों की | 
रक्त-मांस कहे । हे 


5 अस्त पलक कि ममास ता 


साथ अपने को सद्च-शासन 
- है और यह धोषणा करके 


हिल उप शक दम स्तावों (6 सा रा 
| कौन्लिल हारा हे 
| को वह रद्द करेगी, किन्तु मेरे प्रयाल में'इसल प्रजाज्स तार की का 
ध्मक ( छोटी ) और बड़ी व्यवस्थापिका में इन्द्र ढोगा। 
विशेष हितों फी रक्षा 


मेरी कामना यह है कि उनका धन उनकी प्रजा के' 
थे ह 


दी कक होगा पा । उससे घि घेक गैर कुछु में 'नहीं 
में ही ख़च होगा। इतई 222 2 ही करना है कि ८ वा हित हा दा और 
कहना चाद्ृता | यह निश्चय नरेश रा का के हे हे को । व्यवस्थापिकाशों द र्मे वेशेष न कल के ः | 
| मेरा नरेशों से | सम्बन्ध में महास्मा जी ने कहा का हम हू / 

हम क मुसलमान, सिक्‍्ख आदि के विशेष का सा | 
अश्न को तय कर दिया है । झछतों" के :द्वितों को, रहा 
की बात कॉड्म्रेस स्वीकार करती है । कॉड्म्ेस कोः ; 
' अछूतों' का हित किसी के भी द्वित की तरह ओर 
: | है, इसलिए मैं विशेष श्रतिनिधित्व की बात डे 


क्ः 


सरल्ल करना ब्रिटिश भारत का कतव्य / 
हतना ही कहना है कि वे सद्च-शासन में तब तक न आते, 











पाए प्रण॥ाएए।ाएएशाशाए।श।|ओएए॥॥॥॥॥088: 


गोलमेज़ से नेताओं की निराशा 
..._पं० जवाहरलाल नेहरू 
.. २७ सितम्बर को पं० जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर 





नहीं कर सकता । बांलिगों को वोठाधिकार होते डुए, 
श्रमजीवियों को भी विशेष, व्यवहार की आवश्यकता _ 
नहीं है । जूमी दारों के लिए भी कोई चिन्ता की बात _ 
नहीं, वे अपनी रियाया के ट्रस्टी रहेंगे। यूरो पियनों के थे 
| सम्बन्ध में महात्मा जी ने कहा कि अब तक उनके हू 
| द्वितों की रक्चा सरकार की ओर से होती रही है, ५ । 
किन्तु अब यदि वे देश की जनता के साथ हों जायें, 


गोलमेज कॉन्फ्रेन्स में महात्मा जी को- स्वराज्य मिलने 
की कम आशा है । हमें आगामी युद्ध के लिए तैयार 
रहना चाहिए । देश की दरिद्वता इतनी बढ़ गई हे 
कि अड्जरेजों का यहाँ राज्य करना अब बिल्कुल्न असम्भव 
है । और देश वाले हमें अब ,गुल्लाम नहीं समझते हैं, 
क्योंकि वे जानते हैं कि भारतवासी शीघ्र ही स्वराज्य 
प्राप्त कर लेंगे । में नवयुवकों से अपील फरता हूँ कि वे | 
अपना अमूल्य प्राण गुप्त: संस्थाओं में भरती होकर 
न दें। उन्हें चाहिए कि कॉड्येस का काये करें | कॉड्स्रेस | 
एक इतनी बढ़ी संस्था है कि इसने अज्जररेजी राज्य | 
को हिला दिया है । ् 


डॉ० सेफुद्दीन किचलू 


दिल्ली में डॉक्टर सैफ्रद्दीन किचलू ने .र८ वीं 
सितम्बर को एक विशाज्न उपस्थिति में क्किन्स गार्डेन 
में राष्ट्रीय फणएडा फहराया । आपने कहा कि जो मुल्क 
आज़ाद हैं वही अपने भण्डे पर गवे कर सकते हैं । 
हमें गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स से ल्लेशमात्र भी आशा नहीं 
करनी चाहिए, क्योंकि उसके सदस्य अधिकत्तर राजभक्त 
ओर जागीरदार हैं । सुसक्षमानों . को चाहिए कि 
स्वतन्त्रता-संग्राम में जोरों से भाग लें । 


हर न 


-+: । नहीं > 4 
| तो उन्हें किसी तरह से भय खाने की आवश्यकता नहीं _ 
है । सी० एफ्‌० ऐण्ड्यूज सदश अड्जरेज भारत के किसी 


भी हिस्से से छुने जा स्गकते. हैं। मेरे पास ईसाई संस्थाशों._ 
के पत्र आए हैं, जिन्होंने लिखा है कि उन्हें किसी विशेष _ 
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रक्षा की जरूरत नहीं है । क्‍ | 
अर्थनींति 5 मजा 
सद्ध-शासन-योजना सब कमिटी में महात्मा जी | 

ने भारत-सरकार द्वारा सोने की बिक्री में रुऋवट करने ; 
की कारवाई का घोर विरोध किया। आपने कहा कि 
यद्यपि प्रत्येक विचारशील कॉडम्ग्रेसवादी को ब्रिटिश सर- 
| कार के आथिक सझूट पर सहालुभूति प्रकट करनी चाहिए, 
किन्तु सुझे खेद और आरश्चये है कि भारत में सरकार * 
ने विशेष अधिकार के बल से इस प्रकार की कारवाई 
की । सबसे अधिक दुख तो मुझे इस बात का है कि है 
| ऐसे महत्वपूर्ण मामले में भारतीयों की सतल्लाह तक नहीं 
ली गई। महात्मा जी ने कॉड्ग्रेस की ओर से इस ' 






कारवाई की घोर निन्‍्दा कौ और कहा कि सर सैम्मुएल 
| होर ने इस कारंवाई का समर्थन करने का अजुरोध 


किया है, उसे हम लोग नहीं मान सकते । 3० 
लक्काशायर में महात्मा जी... 
महात्मा गाँधी, बकरो के दूध झौर छोटे चैजे के 


कोन्सिलों का चुनाव 


व्यवस्थापिका सभाओ्रों के चुनाव के प्रश्न पर 
आपने कहा कि अप्रत्यक्त चुनाव” शद ब्दों से सुस्े । 
क्‍ लक सुझे कोई 
भय नहों मालूम होता | बालिगों के कल. वोटाधिकार की | मान के साथ ल्लज्लाशायर जाने के लिए यूस्टन स्टेशन 
बात में स्वीकार करता हूँझौर कॉल्मेस ने भी इसे | '*र समय से आधा घरटा पहले पहुँचे और एक खड़ी 
स्वीकार किया है, पी क्योंकि मुसलमानों और दलितों की | हे ट्रेन के कम्पाटटमेण्ट में बैड गए। कम्पारंसेप्ट के दर 
समस्त उचित माँगों से सन्‍्तोष होता है । द वाज़े को रक्षा करने के लिए २० रेल्लये : पुल के कक 
मैं इस बात को स्वीकार करने में असमर्थ | नंद ये। बाद में महात्मा जो, मिसस्लेड मिस 
रद रे कि धनो व्यक्तियों को बोट देने का अधि कार | > ड्ुयूज़, श्री० महादेव देसाईऔर श्रो- प्यारेजाज 
रहे ओर ईमानदार श्रमज्ञीवी निर्धनता के कारण साय तो जियो एक्समेस के थर्ड छास में बैठ गए। 
पक दो ,खुफिया भो थे । 2० कफ मम 





> | 
जगह 3०8 आओ श्र 
दो बे है हप 


मं के यह ॒ इन्तजार | करने हि को तेयार ह चलल हि शक 
हर हू इन्तजार करने को तैयार नहीं हूँ कि जनता | समय गाँधी जी ने विश्राम किया अप. 
> े व्यवसाय ४ । प्रसि ! क्‌य सर्प बाद शक 9 वस्त्र- 5 
दे कै 3०% न्‍्ज के असर नेताओं | से मिलने कर छ । य्अ | 


पहले शिक्षित हो जाय, तब उसे वोट देने का 
एक | वाले थे । महात्मा ._ 


पढ़ा है, पर वहाँ. कमान _. पाजी का उन पर बहुत प्रभाव 


लि # ७, 
0४५४७ 8७ 








होने पर जोर देते डैए महात्मा जो ने कहा कि ह्वोगों 


सुविधा देने के लिए कॉड्जेस द्वारा 


। | 
& 
>.॥ न्प 
5 की आह ६. ० नि 
क्र कं न्‍ हे 
हि ब्र 


कक 
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हि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ओर श्री ० 


.._ गत १६ सितम्बर को सिदनापुर ( बज्ञाल ) के 
 हिजली नामक स्थान में एक महाभयक्वर काएड हो गया। 
. अब्जाल-सरकार ने क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट द्वारा 
. अस प्रान्त के क़रीब हज़ार-आठ सौ नवयुवकों को पहुड 
क्‍ दूसरी 
है । ये 


कर बिना किसी तरह का मुकदमा चलाए या 
कानूनी कारवाई किए नजूरबन्द कर दिया 
नज्रबन्द कई स्थानों 
गए हैं । ये जेलें बिजली 


अस्थायी जेल है । १६ लितस्बर की रात दे क़रीब १० 
बने एकाएक खतरे की घण्टी 
थारबन्द पुलिस वालों और 


. कीं। ये सब नजरबन्दों के रहने 
किए गए । फल-स्वरूप श्री० 


श्री० तारकेश्वर सेन नामक दो 
ओर बीस बुरी तरह घायल हुए । 


टन दूसरे दिन सुबह ह्टी बन्ञाल गवर्न॑मेणट की तरफ से 
इस सम्बन्ध में एक कम्युनिक प्रकाशित | किया गया, 
जिसमें इस घटना का तमएम दोष नजरबन्दों पर लगाया 


गया । कटद्दा गया कि नजरबन्दों के एक दल ने तेयार 
होकर सन्‍्तरियों पर हमल्लां किया, निसके कारण 
हियों को भी गोलियाँ चल्लानी पड़ी । 


पर जनता को इस बयान-पर विश्वास न हुआ झोर 
अड़ाल के सुप्रसिद्ध नेता श्री०्जे० एम० सेनगुप्त तथा श्री० 
सुभाषचन्द्र बोस घटनास्थल के लिए रवाना हुए। श्री० 
स्‌ः में प्रकाशित कराया कि यद्यपि 
में नहों जाने दिया गया, 
पढ़े घायज्ञों और उनको 


सुभाष बोस ने अख़बारों 

: हम क्लोगों को द्विजली कैम्प 
'पर खड़ंगपुर के अस्पतात्ञ मे 
सुश्रुषा करने वाले नजरबन्दों 
जतीजे पर पहुँचा 
वर्णन छुपा है, वह बहुत अपूर्ण है। नज्रबन्दों पर 
आक्रमण अकारण ही किया गया था । सन्‍्तोष मित्र 
हैः और तारकेश्वर सेन बद्दादुरी के साथ मरे हैं और देश 
3! तरह उनका सम्मान करेगा | में इस 


.. आात से बहुत हो व्यथित झभोर लजित । ह्दो रहा छू | क 


व 
कु 


से बातें करने. पर में इस 


.. मारे साथी जेलों में कत्ते-बिल्ली की तरह मारे जा रहे हैं | 


आक्रमण की अगाहुपिकता 
.__.. कलकत्ता से गए हुए/ नेताओं तथा अन्य विश्वस्त 
* . म्बाददाताओों के भेजे हुए समाचारों के आधार पर इस 
._ओोल्ली-काण्ड के सम्बन्ध में जो बातें विदित हुई हैं वे बढ़ी 
दो करतापूर्ण हैं। जिस समय आक्रमण किया गया, ऊछ 
.._ नल्ुरबन्द खाने के कमरे में ।बेठे 
..._ उन लोगों ने घबड़ा कर वहाँ को रोशनी बुझा दी । तो 
_._ ओ.बहाँ गोलियाँ आती रहीं ओर उसके फल से बारी- 
.._ साल के श्री० कृष्णपद ६बनर्क्षी घायल हुए। गोलिया 
.._ (बारीसाल ) के श्री० तारकेश्वर सेन बरामदे में या 


देखने को आए कि नीचे क्या हो रहा है 5 | 
रे 





५ “१ पर ह; हैं, न हु ः गोल का न्‍ उनके 2. (हच जल ५ अल है. गी क 
“समय एक गोल्दी आकर डनके मस्तक पर लगी धर 


| 


.._ स्त्काज्ञ मर गए । अ्री० 


थ जम 





में अध्थायी जेलें बना कर रखे 
के तारों से घिरी हुई हैं. और 
उन पर हथियारबनदु पुलिस तथा सन्त रियों का कड्ा 
पहरा रहता है। हिजली में भी. एक इसी तरद्द का 


बज उठी और ० हथि- 
दो दंजन सिपाहदियों ने, 
जिनके हाथों में अख-शख्त्र थे, नज॒रबन्दों की बारके घेर | 
के कमरों, भोजनालय | 

और अस्पताल तक पर गोलियाँ चलाने लगे । गोलियाँ 
_ क्षरीब आधे घण्टे तक चलती रहीं ओर क़रीब सौ फ़ायर 
सन्तोषकुसार मित्र और 
युवक जान से मारे गए 


हूँ कि अख़बारों में इस घटना का जो | 


हुए भोजन कर रहे थे। 






















कमरे के दरवाजे पर खड़े थे । उनके पेट में दो गोलियाँ 
लगीं और उनके प्राण भो उसी वक्त निकल गए। उसी 
क मरे में श्री० शचीन्द्र घोष, जो अमेरिका में निर्वासित 
| श्री० शैलेन्द्रनाथ घोष के छोटे भाई हैं, मोजूद थे । उनको 
कमर के पास गोली लगी, जो रीढ़ की हड्डी को छेद 
। कर निकल गई । दूसरी गोली उनके टखने में ज्गी। 

































न्द्र घोष के पाध खड़े थे, बाएँ हाथ में गोली लगी, 
जिससे तीन जगह हड्डी दृअ गईं। तत्पश्चात्‌ पुल्नीस 
वाले और सिपाही कमरों की तरफ़ दौड़े और श्री० 
सविताशेखर राय चौधरी पर सप्नीन से आक्रमण 
किया। वे वेतरह घायल होकर बेहोश दो गए । उनके 
घिर, गदन और छातो में घाव लगे । 
कायरता को हृद्द 
इसके बाद पुल्तीस वालों ने गोलिया ( बारीसाल) 
के श्री० सुधीर सेन पर गोली चलाई, जो तारकेश्वर सेन 
की देख-भाल कर रद्दे थे। गोली उनको पीठ में लगी 
झौर वे भयझूर रूप से घायल हुए। पुल्लीस वालों ने 
तारकेश्वर सेन को भी बन्दूक़ के कुन्दों से मारा। पर 
उनके प्राण पहिले ही निकल छुके थे । 


सिपाही लोग हमला करते हुए बराबर चिल्बाते 


| बिल्कुल्त पास हो रहते हैं, घटना के घण्टे भर बाद 
झाए। घायल्न व्यक्तियों को रात के रे॥ बजे खड़गपुर 
के रेलवै अस्पताल में भेजा गया । 

जो दो व्यक्ति मारे गए हैं, उनके सिवाय नीचे लिखे 
| क्कई व्यक्ति सड़त घायल हुए :-- 


न 


(१) श्री० शचीन्द्रनाथ घाष (२) श्री० सवित 
शेखर राय चौधरी (३) श्री० सुधीर सेन (४) श्री० गो वि- 
नद्पद दत्त (६) श्री० कुअबिहारी बोस (६) श्री० सुरेश- 
दास गुप्ता, बारीसाज् (७) श्री० वारापद गुप्ता, बहराम- 
पुर (८5) श्री० सत्येन चौधरी, दक्षिण कलकत्ता (६) 
श्रो० अश्विनी गुह, चटर्गाँव (१०) श्री० रमेश चुकी, 
रपुर (११) श्री० नरेश शोम, जमालपुर (१२) श्री० 
| करुणा राय, मैमनसिंद (१३) श्री० सुबोध चौधरी, 
मैमनपिंह (१४) श्री० हेमन्‍त तरफुदार (१९) श्रो० 
झाशुतोप हाजरा (१३) श्री० शरतचन्द्र दत्त (१७) श्री० 


बारीपाल | 
कऋलकत्ते में विराट जुलूस 

कलकत्ते से खड़गपुर जाने वाले नेता घायलों से 
पेंट करने के बाद श॒ुक्रार को शाम को सम्तोषकुमार 
मित्र और तारकेश्वर सेन की लाशों को लेकर स्पेशल्न 
| ट्रेन से कल्कत्ते आए | खडढ़गछुर की इण्डियन लेबर 
यूनियन ने इस मौक़े पर प्रशंसनीय मद॒द को॥ जब स्टेशन 
के कर्मचारियों ने स्पेशल ट्रेन के लिए नकद रुपए माँगे, 
| तो यूनियन ने फौरन 
खड़गपुर का कारख़ाना बिल्कुल बन्द रहा | और हजारों 
मजदूर दिन भर बाहर खड़े रहे । जब दो बजे दोनों: 
| झत।देह्दों को मोटर-लॉरी पर स्टेशन ले जाया ग़या,, तो 
वेसब जुलूस बना कर साथ में गए।,. 
..._ जब स्पेशल ट्रेन हृवढ़ा स्टेशन पर पहुंची, तो उनका 
' स्वागत करने को जनता का एक विशाल समूह एकत्रित 
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है हे 





सुमाषचन्द्र बोस की सरकार का चेतावनी 


“अत्याचार-पीड़ित बह्लाल का भ्रत्येक व्यक्ति न्‍्धाय के लिए चीत्कार कर रहा है !” 














क्ृष्णनगर के श्री० गोविन्द्पद्‌ दत्त के, जो श्री० शची- | 













मनोहर मुककर्जी, ढाका (१८) श्री० कृष्णपद बनज्ञी, | 


४००) रु० भेज दिए । शुक्रवार को | 
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था । स्टेशन,से लाशों का जुलूस शान्ति के साथ केवड़ा- 


तला घाट की तरफ़ चल्ला । रास्ते में तमाम बाज़ार झौर 

सड़कें जन-समूह से भरे हुए थे। लोग तरह-तरह के 
क्ान्तिकारी नारे लगाते जाते थे। पुल्नीस का हन्तजाम 
काफ़ी था, पर कोई दुघंटना नहीं हुईं । 


विधवा को हाय 
दोनों झत-देहों का जुलूस हरीसन रोड और कॉलेज 


स्ट्रीट होता हुआ श्री ० सन्‍्तोष मित्र के घर अक््रदृत्त लेन 
| में पहुँचा था, जिससे उनके सम्बन्धी अन्तिम बार अपने 
प्यारे को देख लें । उनके बुद्ध पिता अपने इकल्ोते बेटे 
की यह गति देख कर बेहोश होकर गिर गए। उनकी 
| नवयुवती पत्नी की दशा वर्णन से बाहर है। वह शोक- 
| सागर में डूबी जान पड़तो थी । लाश को देख कर वह 


भी बेहोश हो गई। श्री० सन्‍्तोष मित्र की माता और 


पसीज गया । 
कलकतो में विरोप-प्तभा 
शनिवार ता० १६ पघ्ितम्बर को कल्नकत्ता के किल्ले 
के मैदान में हिजली गोल्ी-काण्ड का विरोध करने के 
लिए नागरिकों की एक विशाज्ञ सभा हुईं, जिसके सभा- 


पति श्री० जे० एम० सेन गुप्ता थे। कल्नकत्ते के सभी 
जाते थे--'राम जी को जय" 'हुकुम मिक्ष गया” 'शात्षा | गा 


लोक को मारो / सिपाहियों के अफ़सर, जो कैम्प के | 


प्रसिद्ध सार्वजनिक नेता सभा में उपस्थित थे । 

श्री० सेन गुप्ता ने इस काण्ड को अझ्रेज़ों क्यो 
सभ्यता के ल्विए कल्नझ बतलाते हुए कहा कि इसको 
जाँच के लिए कमिटी-कमीशन बैठाने से क्या त्ञाभ हो 
सकता है ? सरकारी वक्तत्य को सच मान लेने पर भी 
गोल्ली चल्लाना न्‍्याययुक्त सिद्ध नहों होता । इस मामत्षे 
के पीछे कौन है ? क्या सन्‍्तरियों ने अपने आप गोली 


| चज्नाई ? नियम यह है कि जैसे ही खुतरे का घण्दा बजे 


कप्ताण्डमेण्ट वहाँ फ्रौरन हाजिर हो | पर इस मौक्े पर 
कमाण्डमेरट का घण्टे भर तक पता ही न था । 
श्री ० सुभाष बोस 
श्री० सुभाष बोस ने कह्दा कि भारत को निरक्कुश 
नौकरशाही भ्न्तिम साँसें ले रही है ! उसका भाग्य 


| श्पष्ट दिखत्ाई पढ़ रहा है । अभ्यायी शासकों के हाथ 


से शक्ति निकज्तती जा रही है। जैसा प्रसिद्ध भज्नरेज 
लेखक सीजक्ली और टाउनशेण्ड कह गए दँ--' धो 


साम्राज्य एक दिन में बना है, वह एक ही रात में नष्ट 
भी होगा ।” 


नज़रबन्दों का अनशन 
हिजली गोली-काण्ड के पश्चात्‌ वहाँ के तमाम 
नजरबन्दों ने एक स्वर से सरकार के सामने माँग पेश 
की कि इस घटना की जाँच एक निष्पक्ष कमिटी द्वारा 
कराई जाय, जिसमें सरकारी और ग़ैर-सरकारी दोनों 


| तरद्द के सदस्य .हों । पर सरकार ने इस पर कुछ ध्यान 


न देकर मिदनापुर के कल्षक्टर की जाँच को दी काफ़ी 
समझा । इस पर १७५ नजरबन्दों ने अनशन आरम्भ 
कर दिया । छुः-सात दिन बाद जब कह | युवकों की 
दशा शोचनीय हो गई, और सरकार ने उस तरफ़ 
विशेष ध्यान नहीं दिया तो कल्कत्ते से श्री० उमिला- 


देवी और विमलग्रतिभा देवी नेताओं का 260 पत्र लेकर 
'हिजली पहुँचीं और नज़रबस्दों से 


आग्रह किया कि वे 


॥। क्र 


बहिन का फरुण-क्न्दन सुन कर पत्थर का दिल्ल भी 


श्रनशन समाप्त कर दें । पर वे राजी नहीं हुए । पर उक्त _ | 


( वर्ष २, खण्ड १, संख्या € 


लो 


ल्‍ा | 
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| तरद्द स्मरण रखनी चाहिए। एसेम्बल्ली ने मि० मित्र के 
प्रस्ताव को खारिज करके फिर एक बार अपनी बुढ्धि- 
हीनता का परिचय दिया है । पर यह घटना बह्ञाल की _ 
ही नहीं, वरन्‌ भारत की जनता को फिर से अच्छी तरह 
चेतावनी. देती है कि वतेमान कौन्सिल्नों की बहस के द्वारो- 
किसी भी स्थानीय या राष्ट्रीय अभ्याय * का प्रतिकार 
नहीं हो सकता | जब तक विदेशी शासन का अन्त _ 
होकर सरकार जनता के श्रति उत्तरदाई न होगी, तब. 5 
तक हिंजली ओर चटगाँव के समान घटनाओं का होना _ 
| बन्द नहीं हो सकता |?! 2०) की जज 

लाहोर के ट्रिब्यून” ने से इस घटना पर एक भाक- क्‍ 
पूर्ण सम्पादकीय लेख लिखा है, जिसमें एक जगह कहा 
गया है :-- े 

“'यह स्पष्ट है कि न्याय-विभाग के जजों की अथवा: _ 
एक ऐसी कमिटी की, जिसमें ऐसे सरकारी और ग्रेर-. 
सरकारी सद॒स्य सम्मिलित हों, जिनकी ईमानदारी सकः 
पर प्रकट हो, जाँच से इस मामले में ठीक काम चलन: ! क्‍ 
सकता है । इसी तरह जाँच की माँग म्रि० मित्र और 
| उनके सहायकों ने की थी । पर सरकार ने अपने कभी | 
पीछे न हटने वाल्ले समर्थ करों की धहायता के आधार पर;. 
इससे जोरों के साथ इन्कार किया। चटर्याँव के बाद 
ही हिजली-काण्ड के होने से सचपध्रुच बड़ात्न का प्याज्ञा_ 
शोक और रोष से ह्लबाल्लब भर गया है । अगर कल्नकत्ता: 
या शिमल्रा के विधाताशओों में कुछ भी राजनीतिज्ञता हे 
तो हम आशा करते हें कि एक पेसे प्रान्त को विरक्तः 

बनाने की नीति का अन्त किया ज यगा, जिसे स्वर्गीय... 
'गोखले ने अपनी पूर्ण युक्तियुक्त वाग्मिता के साथ ड्स 
समय के सरकारी अधिकारियों से सन्तुष्ट रखने को कहाः 


कर रही है और उसे सावधान हो जाना चाहिए | ड््सी 
प्रकार की बातों से गुप्त-इश्याश्रों की संख्या बढ़ा करती हैँ । 
.. श्रभी कल की बात है कि एसेम्बली में गुप्त कि 
की निन्‍दा की गई थो। इसलिए आज हिजली ७3 
हस्याओं की भी निन्‍दरा करनी चाहिए। क्योंकि झछ 
कि उसका अन्तिम फल्न कया होगा £ : हश्याएँ सदा छुरी. ह्वी होती हैं, चाद्े वे सरकार द्वारा हट 
विरोध सभाएँ और ओर चाहे किसी बहके हुए नवयुवक द्वारा। अन्त रद 
विरोध सभाएं आर जुलूस अत आपने यह भी कद्दा - कि यढ्वि सरकार इस सम्बन्ध मे 
हिजली गोजी-काण्ड के सम्बन्ध में 28 मे पूर्ण नाँच करने की प्रतिज्ञा करे, तो मैं अपना प्रस्ताव 
सेकड़ा विरोध सभाएँ हुईं हे और सरकार की कारवाई की उठा लूँगा। । कै 
निन्‍दा की गईं। मिदनाएुर में २० स्यक को एक साव॑- सर जेम्स क्रेरार ने प्रस्ताव का विरोध किया और 
जनिक सभा हुईं, जिसमें अनेक प्रसिद्ध नेता उपस्थित थे । - पक्त में र८ और विपक्ष में €८ वोट आए। फल-स्वरूप 
समा में अनेक प्रस्ताव पास हुए, जिसमें गोली-काण्ड की | बा अल गया।। । 
घोर निनन्‍दा की गईं । दुर्घटना की जाँच के लिए निष्पक्ष |. नगर 
जलाँच-कमिटी द्वारा सावंजनिक जाँच करने को कहा गया ४८ हट 
और नज़रबन्दों की सट्ठायता के ल्लिए एक कमिटी नियुक्त | १६ सितम्बर को कलकत्ते 5 के टाउन हॉल में एक 
की गईं । । सावजनिक सभा की गईं, जिस > श्री० रवीन्द्ध- 
र्ञपुर में भी इस काण्ड के विरो धर्म हड़ताल की | नाथ ठांकर थे। आपने | 'हिजली-का ण्ड के सम्बन्ध रे 
गई, जुलूस निकाले गए और सावंजनिक सभा हुईं। | बोलते हुए कद्दा कि--“विशात्र सा वजनिक सभाओं में 
सभा में एक प्रस्ताव पास हुआ, जिसमें गोज्ी-काश्ड | शामित्र होना मेरे शरीर के लिए हानिकर हे और मन 
की घोर निनदा की गई और- सरदार परेत्न से अनुरोध | भी घबरा उठता है । फिर भी में उन शहीदों की घुकार 
किया गया कि वह महात्मा जी को लिख ' दें कि आप | को अस्वीकार न कर सका, जिनकी आवाज उन लोगों 
गोलमेज को त्याग कर चले आयें और कॉड्म्रस | को ख़्नी क्ररता के द्वारा सदा के लिए बन्द कर दी गईं 
का कारये करें । | है, जो उनको रक्षा के लिए नियुक्त किए गए थे । 
देडल्ली के क्वीन्‍्स गार्डन में नगर-निवासियों की एक “ऐसे आतझ्जनक अत्याचार जब मैं ज्ञोकमत की 
विशाल सार्वजनिक सभा हिजली गोल्ली-काण्ड का | घोर अवद्ेलना करके किए जाते देखता हूँ, तो 
_ विरोध करने के लिए की गई, निसमें एक स्वतन्त्र जाँच- | निश्चय हो जाता है कि यह भी उस अधःपात का प्व्छ 
| ज्षक्षण हे, जिसने भारत में झहरेज़ी राज्य के आधार को 


कमिटी नियुक्त करने का श्रस्ताव पास किया गया । 
कलकत्ते में शनिवार की सभा के अतिरिक्त ब द में | खोखला कर दिया है । ग़रीब और झसहाय लोगों को 


देवियों ने अपने उद्योग से पीछे हर न हटाया की और दो 
दिन लगातार चेष्टा करके उन्होंने उन गों का 
अनशन बन्द करा दिया, जिनका जीवन ख़तरे में था। 
इस समाचार के .लिखने के समय तक शनशन बराबर 
जारी था और निश्चित रूप से नहीं कहा ज्ञा सकता 






लू. अमल बक च 
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हाजरा पाक, वेब्िज्टन स्क्रायर ओर अ्रद्धानन्द पार्क में | बिना. कारण अपमानित और उत्पीड़ित करना , उन | * ५ क्‍ 
तीन बढ़ी-बड़ी सभाएँ इस काम का विरोध करने के लिए कर्मचारियों के नैतिक पतन ही का कारण होता है, जो 33%: “्ट के 
की गईं । इसके सिवाय फ्रीदपुर, नारायण गञ्ज, कुमिन्न ।, | उनके लिए जिम्मेवार होते हैं।  नन्‍ना+-+......... _ ट | 






जब्पाईगुडी,. बड़नगर, बागेर हाट, बोगड़ा, बढंवान, 
कुस्टिया, ढाका, बाँकुरा, राजशाही, तमलुक, अजमेर 
आदि से भी विरोध-सभाझों की ख़बर मिल्नी थी। 
्ड् एसेम्बलीं में बहस 
: जैसे डी हिजली-काण्ड की ख़बर कल्नकत्ते में फेली, 
वहाँ के: सुम्सिद्ध रोजननीतिक नेता श्रो० विधानराय 
श्री० शरत बोस, भ्री० नल्विनीरक्षन सरकार और अआी० 
तुलसीचरण गोस्वामी ने एसेग्बली के कई प्रमुख 
सदस्यों के पास तार भेजे कि इस घटना पर विचार करने 
के लिए एसेम्बल्ली की फारंवाई स्थगित की जाय-। २५ 
सितस्बर को श्रो० सत्येग्द्गरचन्द्र मित्र ने इस सम्बन्ध में 
एक अस्ताव उपस्थित किया । सर जेस्स क़ेरार ने प्रस्ताव 
का विरोध किया, पर २९ सदस्यों के उसका समथेक होने 
के कारण उसे स्वीकार करना पड़ा | प्रस्ताव पेश करते 
हुए श्री०, मित्र ने एक हृदयग्राही भाषण दिया, जिसका 
सारांश यह हे :--... . >> 23, 
यह घटना १६वीं सितम्बर को हुई थी, लेकिन सर- 
आर आज तक यह नहीं जान सकी कि असत्न बात क्‍्य गे 
है? यह बड़े ही आश्चर्य का विषय है । बज्ञात्न सरकार 
की विज्ञप्ति में नज़रबन्दों पर यह श्रभियोग कहीं नहीं 
लगाया गया है कि उन्होंने भागने की चेषट काया 
अगर हम मान भी लें कि उन्होंने भागने की. चेष्टा की 
थी, तो भी कोई उनको दोषी नहीं बतला सकता। 
इन लोगों को केवज्न सन्देह में गिरफ्तार किया गया हे 
ओर झनिश्चित काज्न के लिए जेल में बन्द कर दि 
गया है। उनके विरुद्ध सरकार के प|स ऐसा कोई धर 
द नहीं हे , जिसके आधार पर उनको कैद रखा जा पक 
व मे । ता जा सके। 
सरकार ने इस 29 की नीति ऐंग्लो इशिडियन पत्रों के 
... भड़काने से अहण की है। सरकार का उद्देश्य 8७. लोगों 
.._'को पूर्ण रीति से कुचल डालना है। पर स 2 


“में आज यहाँ अपने देशवासियों दी ओर से सर- 
कार को यही चेतावनी देने के लिए आया हूँ कि स्वत- 
नत्रत्रा का दुमन करने की अपनी ग्रचण्ड शक्ति का उसे 
कितना भी झभिमान क्यों न हो, पर अपने : गौरव की 
हानि सहन करने की शक्ति उसमें नहीं है। हमारे देश- 
| वासियों के पास अन्याय का प्र तिकार करने के भौतिक 
साधन भले द्वी'न हों, पर दुनिया की 'कोई ताक्रत उनको 
अ के निर्णय सुनाने से नहीं रोक सकती 

र॒ यह निणय ही वह आधार प्रत्येक > 
न ह आधार हे, जिस रे 

भद्गास के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय देनिक पन्न " 3 
इस घटना को आज्लोचना सा डेप लि ० > 
हे “हिजली-काण्ड की जाँच के लिए शीघ्‌ 
निरपेत्ष कमिटी नियुक्त की जाय । इस बा को ला 
सरकार ने जैसा भाव प्रदर्शित किया है, वह आश्चर्य- 
जनक है। बज्ञाल-सरकार ने एक कम्यूनिक निकाला है | 
कि नज़रबन्दों ने पुत्नीस पर इमला किया था झोर पुत्तीस 
वालों ने आत्म-रक्ष के ल्निए गो लो चलाई थी। के 
सुभाषचन्द्रं बोस ने इस सम्बन्ध में जाँच-पड़तात्त की क्‍ 
और पत्रों में प्रकाशित कराया कि यह हमला बिन 
किसी भकार की उत्तेजना दिल्लाए किया ग या था के 
स्-साधारण सरकार के उस ल्द्‌ में च मम 


भहात्मा जी को लन्दन-यात्रा और उनके कार्य 

( दवें पृष्ठ का शेबांश ) थे ः 
बेकारी .. का ऊऋुछ- ५ उत्तरदायित्व उन पर ओभी. है गे 
| उन्हें सन्‍्तोष इसो बात का है कि उन्होंने यह. 
आज जान-बूक कर नहीं किया है और इसका _ 












मदद पहुँचाना ४7। भारत की दरिद्रता को देखते. 
में इक़्लेय को दरिद्रता कुछ भी नहीं है। 
अंग _ इसी कठिनाई को हल करने का कोई 
योग लि कह & । ओर आशा है, यहाँ सब्े सह- | 
ग आप्त होगा । अगर मैं लड्लाशायर की बेकारी को. 

7 सकू, तो इससे सुभे अत्यन्त प्रसन्नता होगी । _ “ल्‍ज 


अहात्मा जो की स्पष्ट सम्पति 














अल रि ओारबस़ाने के सजूदूरों ने उनका स्याग 
दोता है, अधिक विश्वास करेंगे । द बुरी के > ० रत के लोगों की दशा: अंः हि. & 

! “एसेम्बल्नी मे मि० झार्थर मूर ने । कि था ॥- | ्ु हे ओर । अवश्य ही वहाँ लव रू हु अत्यन्त 
इन नजरबन्द कैम्पों को “खतरन न कम्लिक बन यदि अपनी आवब श्यकताएँ पूरी कर लेने को कट ऊः 
अर का 80 32 री क्लब” | यदि समानता > |. को कहेंगे। 
कि नमरथाआ जा न उमर शेना आदि स्लिसकोता के “आधार दर राय 
नेन्‍्दात्मक पट से बाहर भी भेज सके। से | इह्खेर रो जाय'तो 


०. के ० ता अच्छु ष्डी ५ । और ; ल्‍ ४ + | गे । ने 
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तने अयानक थे वे दिन और 
| कितनी दिल हिलाने वाली थीं 
उन दिनों की घटनाएँ ! यूरोपीय 
महायुरू, छिड़ गया था। संसार 
म॑ कौन प्रभुत्व प्राप्त करे, कौन 
: सबसे शक्तिशाली राष्ट्र माना 
जाय, कौन ससुद्रों पर अपना 
५ शासन करे,किसका व्यापार संसार 
में सबसे बढ़ कर हो, इन बातों का फ़ेसला करने के लिए 
बह युद्ध हुआ था । प्रभुत्व कितने आदमी चाहते हैं? 
मुद्दी भर, जिन्हें साम्राज्य बनाने का पागलपन रहता है। 
शक्तिशाली कौन होना चाहता है £ वह, जो दूसरों को 
दबाने की, दूसरों पर दमन और अल्या चारों हारा अपना 
आंतझः जमाने की इच्छा रखता है। समुद्रों पर अपना 
शासन कौन जमाना चांइता है! जो राज्य-सत्ता में 
विश्वास करते हैं, जिनका पालन-पोषण दूसरे देशों को 
अपने वश में रखने से ही होता है-कुछ वणिक और 
कुछ पद-ल्लो लुप । व्यापार संसार में कौन बढ़ाना चाहता 
है ? वह पूँजीवादी, /जो अपने दवाथ से कोई काम नहीं 
करता, बल्कि अपनी पेँजी के बल्न पर दीन-हीन मजूदूरों 
क्वा रक्त चूस कर दूसरे देशों को लूटने के लिए नाना 
. श्रकार की वस्तुएँ उत्पन्न करता है । 
हाँ, इन मुद्दी भर साम्राज्य-लोलुप, पूजीवादी लोगों 
ने यूरोपीय युद्ध को जन्म दिया था। परन्तु पूंजी ह्वारा 
युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। उसके लिए चाहिए बल्ि- 





दान--मलुष्यों के बलिदान, युवकों के बल्निदान--उन 
युवकों के, जिन्होंने संसार का अभी तक ज्ञान भी नहीं | 


किया । उन युवकों के शरीरों को, उनको आत्माओं को, 


उनके मनोविचारों कों यूरोप के देशों ने दो प्रकार से 


ख़रीदा था--रुपए से और देशभक्ति के नाम पर श्रपील 
करके | द 
. वेयुवक थे । वे नीना चाहते थे। र॒त्यु को शणा की 


_ इृष्टि से देखते थे । फिर भी वे वीर थे। वे देश को प्यार 


करते थे | उनके हृदय देश-सेवा के नाम पर नाच उठते 
थे | उनके मुख देशभक्ति के विचारों से खिल उठते थे । 
. उन्हें सिखाया ही यह गया था। देश उनका था, वे देश 

के थे। देश. के सछूट के समय उसकी सब प्रकार से सहा- 
यता करना उनका परम धर्म था। रूध्यु भी देश के 
भावों के सामने कोई चीज़ न थी। ये अपीर्दे , ये भाषण, 


ये उपदेश उनके मस्तिष्कों में कूट-कूट कर भर दिए गए. 
इन्हीं विचारों | 


विचार ही उनके मश्तिष्क | 


ओ--यहाँ तक कि उनका सारा मस्तिष्क 
से पूरित हो गया था, .वे 
थे। परन्तु वे समझते न .थे कि उन उपदेशों, उन 
. भाषणों और उन-अपीलों के पीछे क्या रहस्य छद्धिपा 


_ था। कभी किसी ने उन्हें यह न बतलाया था कि देश | 
की रक्षा किसकी 


का सूट किसका सक्कट था और देश 
रा थी । न उर्हें यद्द पता था कि जिस देश की मूर्ति 
की थे पूजा करते थे, उसमें ,किसकी आत्मा छिपी हुईं 
रहती थी। उन्हें यह पता नथा कि देशभक्ति और 


_ स्देश-सेवा के नाम पर वे साम्राज्यवाद-भक्ति और 


पूँजीवाद-सेवा कर रहे ये । 2 | 
. वे ग़रीब भी थे। इतने ग़रीब कि पेट के लिए प्राणों 
की बाज़ी लगा सकते थे । इसीलिए 


अपीलें जैंच जाती थीं । वे सिपाही बनते थे, शत्रु से 
लड़ने जाते थे, सत्यु का आह्वान करते थे, इसी लिए कि 
उनके कुटुम्ब को रोटियाँ मिल जाएँ । | 


झौर रूडोल्फ़ बड़ा । यह भेद केवल आयु 
दोनों का भेद इसके प्रतिकूल था ।ऐरिक प्रत्येक प्रकार 
से बड़ा प्रतीत होता था तथा खूडौल्फ़ छोटा । पढ़ने में 
ऐरिक रूडौलफ़ से आगे था । शारीरिक बल्ष में भी रूडौ- 
ल्‍्फ़ ऐरिक का सामना नहीं कर सकता था। चरित्र में भी 
दोनों में बहुत अम्तर था । ऐरिक समभदार, उत्तरदायिश्व 
जानने वाला, साइसी तथा आचरणों का बड़ा विमल 
था। रूदौल्फ़ में इनमें से एक भी बात नहीं थी। वह 

अज्ञानी, अजुत्तदायी, डरपोक तथा काम-लोलुप था । 


वह एक सैनिक की आाँति युद्ध में जाने की तयारी करने 


लिया है |” वह प्रसन्न होता हुआ बोला, मानो एक आम 


और भी उनको ये 


_ [ डॉ० धनीराम प्रेम | 
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कर 
ट कं 


ऐरिक और रूडौल्फ़ दो भाई थे। ऐरिक छोटा था 
में था। वेसे 


दोनों जमेनी के ड्रेसडेन नगर में रहते थे । घर में एक 
विधवा माता के अतिरिक्त और कोई नहीं था । ज्योंद्दी युद्ध 
प्रारम्भ हुआ और ऐरिक ने उसके विषय में सुना, स्योंही 


लगा । कभी वह काऱज्न की सैनिकों की-सी टोपी लगाता। 
कभी ड्िल करता । कभी बच्चों के खेलने की पिस्तोल में | 


कझूडियाँ रख कर एक काशग़ज्ञ को निशाना बना कर वह 
गोल्ली चलानां सीखता। वह इनसे अधिक और कोई 


चीज़ न ले सकता था, क्योंकि उसकी माँ बहुत ही निर्धन 
थी और वह किसी ऐसे काम के लिए कुछ भी सहायता 
ऐरिक को न कर सकती थी। 
माँ, माँ ।? चिल्लाता हुआ एक दिन वह दौड़ा आया । 
क्या हुआ ?” उसकी माँ ने पूछा । 


क्या हुआ ? आज. मैंने जरमनी का युद्ध-गीत सीख 


जीत कर लाया हो.। 
भकिस लिए, ऐरिक ?? माँ ने पूछा । द 
'सभी लड़के सीख रहे हैं, सभी गा रहे हैं, कितना 
अच्छा है, माँ ! तुमने सुना है £” 


"नहीं ।” कह 'कर बुद्धा,ने अपनी श्राँखों से छिपा कर | 


आँसू की दो बँदें पोंड क्ञों । उसका पति एक युद्ध में ही 
मारा गया था। 
(तो फिर सुनो, माँ !” कद्द कर ऐरिक भ्ूम-कूम कर 

गाने क्गा -- 

ज़मंन-देश हमारा प्यारा, 

प्राणों से भी हमें दुलारा । 

देश हमारा, हम हैँ इसके, 

भला आश्रित रहते क्रिसके ९ 


यही दिव्य गति का है द्वारा । 
जमन-देश हमारा प्यारा !! 
टढरते-ढरते माँ ने यह गीत सुना था, परन्तु फिर भी 
उढल्लास से उसकी छाती चौड़ी दो गई। ऐ रिक पर चह 
गये कर सकती थी । | 
अरब तक ख्डौल्क़ एक ओर चुपचाप बैठा सिगरेट 
फूँक रहा था। उसने ऐरिक का गाना सुना । उसने माँ 
की छाती को फूलते हुए देखा । ईर्ष्या हो गई उसे । और 
ईर्ष्या का बदला होता है--बुराई। वह धीरे-धीरे उधर 
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ही खिसघक आया, जिधर ऐरिक खड़ा माता से बाते कर 
रहा था। 


'कौन सा गीत गाया था, ऐरिक ?” उसने उपहास 


। के साथ कहा । 


'युद्ध-गीत ।! ऐरिक ने उत्तर दिया । 
युद्धगीत ! ऐसे सैकड़ों गाने वे पुरुष-स्ली गाते 


| रहते हैं, जो सड़कों पर बाजा बजा कर भीख साँगते 
फिरते हैं । 


'फिर मत कहना ऐसा, रूडोलफ ! 
क्यों १! 
क्योंकि यह जर्मनी का युदध-गीत है और तुस 


उसका अपमान करते हो ।! 


“अपमान ! सें तो फिर ऐसा कहूँगा ।! 

*कहोगे ?? 

(हाँ ।! 

पक्कहो !! « 

रूदोलफ़ कहना चाहता ही था कि ऐरिक ने उसको 


एक घूँसा दिया । वह धीरे-धीरे जेसा आया था, वेधा 
ही चल्ा,गया | 


'पेरिक, बड़े भाई के साथ यह व्यवहार !! माँ ने 


पूछा । 


भाई ? जो आदमी राष्ट्रीय गान का अपमान करे, 
वह भाई १? 

'तुममें युद्ध के ये भाव क्‍यों भरे हैं, बेटा 
. अभी क्या है, माँ! मेरे पास ,यूनीफ़रॉर्म नहीं है । 
नहीं तो मैं पक्का सिपाही बन कर तुम्हें दिखा देता ४ 

'क्या करूँ, बेटा, मेरे पास पैसा नहीं, नहीं तो 


-तुर्द्ारे लिए एक वर्दी बनवा देती । 


“इसोंसे तो कहता हूँ, माँ, कि मुझे युद्ध में चला 
जाने दो । वहाँ से जो रुपया कमा कर ल्वाऊँगा, उससे 


| तुम्हें बड़ी सहायता मिलेगी ।॥! 


'युद्धू में न जाओ, बेटा 

क्यों, माँ, डरती हो १” 

'नहीं, बेटा, डरती नहीं ।॥! 

(फिर १” 

'पहिले एक बलिदान दे चुकी हूँ, पुत्र | अब देती 
ही रहूँ ? रूडोरफ़ किसी काम का नहीं । तुम्हीं पर मेरी 
सारी झ्ाशाएँ हैं | यदि तुम. ... «०-०० 

माँ बेटे की भोर देखने लगी । उसका मुख बन्द दो 


| गया । उसके नेत्नों में ऑसू भर आए । 


“इस विषय को अ्रव न.छेदूँगा, माँ, में समभता 


हैं ।! कह कर पेरिक बाहर चला गया। 


३ ; 
युद्ध चत्ना जा रद्दा था, उस दावानल की भाँति 
जो सदा धाँय-धाँय करती हुई वनों को नष्ट करती फिरती 
है, उस सर्वभच्ती रात्स की भाँति, जो अपने सामने 
आने वाले प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक पदार्थ को खाता 
जाता है और फिर भी उसकी भूख नहों मिंटती है । 
लाखों प्राणियों की आाहुतियाँ दी जा छुकी थीं, सेकड़ों 
ग्राम और नगर गोज्ञा-बारी से नष्ट कर दिए गए थे, 
सैकढ़ों ही आहत सिपाही अस्पताल्ञों में पढ़े-पढ़े अपने 
क्रदन से आकाश को भी हिला रहे थे; परन्तु खुद चर 
जा रहा था । 2४५ रे 





















लोगों के पास रुपया रह न गया था । नकफाइपतयण झा सह कह के 
सामग्री मिलना कडिन हड्डी गया था, ल्लोग त्रा शक बसे 
रहे थ्रे । बच्चे भूखों छुटपटाते थे, वृद्ध 5 जे रे 
नवयुवक रा तियाँ कहते कुछ न *$ ' 
जघा से अधम 
सह था। न वह उन बच्चों के आतंनाद अपन उसे 
करता था, न वह उन घुद्धों के रुदन की। : रे हि 
उन युवकों और युवतियों के ऊपर ही दवा भात। करार 
बह चल्या जा रहा था-इन विपत्तियों पर छ * 


की परवादद 


देह के अवयवों से खप्पर भरता इत्र (्डि हि 
युद्ध चला जा रहा था। इसलिए नहीं कि ई 


धंनों को घन मिल जाय, या भूर को रोटी मयस्सर 
को धन मिल जाय, या भृखों की २ कद 
हो जाय । इसलिए कि सतम्राटों की और सेनापतियों की | 


जाय, उनके हृदयों में युद्ध की जो 


की प्यास बुक कर अर 
हा हो जाय । और यह सब 


असि दहक रही थी, वह शान्त 






तुवेभी | 

्भ चला _ 
आर | बिगुज्न सुन पड़ा। उसे विदित हानि 
से | खड़ी उसे व्याख्यान सुना रही है। वह 


हुआ, रक्त की होली मनाता हुआ, शवों और टूटे-कटे | पसारे कह रही है- तेरा यह स्थान 


कुछ किया जा रहा था विश्व में शा न्ति फैलाने के लिए, 


निर्बलों को सबलों से बचाने के लिए, सभ्यता को नष्ट | 


होने से बचाने के लिए। युद्ध चल रद्दा शा न्तु 
नर्थनों के लिए उसका कोई और कार्य था, और 
धनिकों तथा शक्ति-सम्पन्नों के लिए कोई भर । 

क्रान्स की सरहद पर “वर्दून' नामक एक छोटा-सा 
नगर है। युद्ध के पूत उसे बहुत कम लोग लानते थे । 
परन्तु आज वह संसार-प्रसिद्ध है। वहाँ के भम्नावशेष 
अब भी जमेनों की गोल्ा-बारी की स्ट्टति दिला देते हें। 


उन दिनों वन! पर जमन सेना वार कर रही थी। | 


धर्देन के ऊपर जमनी की विजय का बहुठ ऊँडे दे रो- 
मदार था। वर्दन लिया और जममनी के पर फ्रान्स न 
जमे । जर्मन सेना के अम्मुखों को बड़ी आशा था। 
उन्होंने बड़े परिश्रम से नक़शे बनवाए थे । प्रत्येक बात 


. क्वा और प्रत्येक भेद का पता उन्होंने अपने ,खुक्तिया | 
. पक्षिस के पअफ़्सरों से लगवाया था। इधर फान्स भी | 
 जैयार हो रहा था, उसके भी जीवन झौर मरण का प्रश्न 


वर्देन बना हुआ था। कुछ लोग तो पैरिल पर गोला- 
बारी होने के स्वप्त देखा करते थे, और यह स्वम्त देखना 
उनके लिए न्‍्याय्य ही था, क्योंकि जिस प्रगति से जमेनी 
विजय की दुन्दुभि बजाता हुआ फ्रान्स की ओर रणाज्ञण 


- मे ज्ोहा लेने के लिए आ रहा था, उससे तो यही 
प्रतीत होता था कि जरनी के लिए कुछ सी असम्भव | 


नंथा। 


परन्तु होना कुछ और ही था। जख्लेनी के सारे | 


मन्सूबे फ़ेल हो गए। जो कुछ इन्होंने सोचा था, वह 
कुछ भी न किया जा सका। फ्रान्सीस्तियों ने लोहा 
लिया और ऐसा लिया कि जमेनी को पीछे हटना हो 


2 दून कर, 
पड़ा । वदन पर चढ़ाई की, परन्तु वदून हाथ स न 


झ्ाया । हे 
इस पराजय ने सारे देश में आग-सी पलक दी । देश 
के नाम पर उन छोटे-छोटे युवकों से अपोल को जाने 


लगी, जिन्हें अलपवयस्क कह कर पहले छोड़ दिया गया | 


था । स्त्रियाँ, नवयुवतियाँ तथा व॒ुद्धा, बाहर निकल-निकल 
कर इन नवयुवकों को उत्तेजित करने लगीं । कुछ देश- 
भक्ति की शिक्षा देती थीं, कुछ रुपए का त्लोभ दिल्लाती 


झपने सौनदय के आकपषण से नवयुवकों क्लो भर्ती होने 
पर राज्ञी कर लेती थीं । 

ऐरिक बाज़ार में होकर निकत्न रहा था । स्थाम॑ने युवकों 
का कुण्ड खड़ा था। पूछने पर उसे पता चला कि एक 
महिला वहाँ भर्ती होने के लिए व्याख्यान देगी | ऐरिक 


विद्रोह करने लगी । क्‍या वह उस महिला से भी निकृष्ट 
था, जो इस प्रकार घर में बैठा था, जब कि उसके देश को 
सैनिकों की आवश्यकता थी। उसके मन्नः में अपने से 





थीं, कुछ आगे न बढ़ने वालों को शर्म दिल्लाती थीं, कुछ _ 


खड़ा हो गया । उसने व्याख्यान सुना। झूप्तकी आस्मा 


स्वयम पर न, ग्लानि होने लगी । उसकी इच्छा हुई द 
जाकर सैनिकों में भ्पना नाम लिखा दे । परन्तु मद से 
माँ का ध्यान आया । उसके सारे होसले ठ प ह 

उससे यह न हो सकेगा, इसलिए वद्द निराश दे की 
की ओर चलने लगा । चलते-चलते उसे सिपाहि 


लौट पड़ा | 


उसे दीख पड़ा 
परन्तु फिर उसे माँ का ध्यान आ गया । 3 दीख पड 


कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी है अर उुच! 
इधर आ ! 


ला। सर्मे 
खड़ा सोच रहा था कि एक घर का द्वार खुला | ड 
से एक युवक निकला | छुत 


वह उसकी माँ थी । 


द्वार पर एक बृद्धा खड़ी हो गई, 
देश की सेवा दृढ़ता से 


आशीर्वाद दो, माँ, कि में 
कर सके 3 जु हे नस हर 
प जा, बेटा, मेरा आशोवोद हे | भगवान तुभे बलि 
दान की शक्ति देगा ! उसकी माँ ने कहा । आँसू नहों 


| थे उसकी आँखों में । सिसकियाँ नहीं भर रही थी वह । 
| वह प्रसन्न थी । 


ऐरिक ने यह देखा। आँखें मलीं ओर फिर यह 
दृश्य देखा | वह चकित रह गया। क्या माता: के 
प्रकार, प्रसन्नता से, हँसते हुए, अपने पुत्रों को बे ं 
. पेज रही हैं ? उसका साहस बढ़ गया 
बल माँ ऐपा नहीं कर सकेगी £ ड्से विश्वास हो 
गया कि वह अवश्य कर सकेगी । उसके मुख पर भी 
मुसुकान की एक कलक दौड़ गई। वह लौटा झौर सीधा 
अफ़सर के पास पहुँचा | कुछ देर ही में डसके हाथ में 
सर्टीफ्रिकेट और सैनिक की वर्दी थी । अब वह जमनी 
की सेना का एक सैनिक था| उसका हृदय बडे ई से 
धड़कने लगा । उसे पसीना आ गया, परन्तु उसने कुछ 
भी चिन्ता न की। दौड़ता हुआ वह माँ को यह 
समाचार सुनाने गया ! 
माँ भीतर बैठी हुईं ऐरिक की प्रतीक्षा कर रही थी । 
उसने सुना, ऐरिक गाता हुआ गल्ली में आ रहा था-- 
जन देश हमारा प्यारा, 
प्राणों से भी हमे ठुल्लारा । 
देश हमारा दम हैं उसके, 
भला आश्चित रद्दते किसके 
गाता हुआ वह भीतर आ गया । 
'ऐेरिक ?? माँ ने पुकारा । | 
ऐरिक ने कोई उत्तर न दिया। वह गाने में मस्त 


| था--- 


यही स्वग का, यही शान्ति का 
यही दिव्य-गति का है छारा। 
जमन देश हमारा प्यारा ! 
प्राणों से भी हमें दलारा ! 
 'पेरिक !' माँ ने फिर पुकारा । 
“माँ !? ऐरिक ने गाना बन्द करके उत्तर दिया । 


'यह आज क्‍या देख रही हूँ ?” माँ ने उसकी वर्दी 


की ओर इशारा करके पूछा |. 
“यहाँ १?--ऐरिक ने वर्दो को छूकर कहा। 
।' हॉ ह ! || 
“बी !! 
'केसी ?? 
फौजी !* 
: 'फ़ौजी ! 
कहाँ से १? 


यह तो में जानती त्त | ्द्क् लाए 


._ 0प्रा859५ 5च्ावां (505). ती।2668 0५ 858760 
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क्र न्जु हे े फू 





क 


होने लगा कि वही महिला _ / नर अली बम्भी रता 


उसकी ओर हाथ | 
| इसमें तुम्हारा दे नहीं है । जल 
लिए नहाँ से भी हो सकेगा ईंधन आएगा ही - 
द कह 

वह इसी द्विविधा में पड़ गया कि क्‍या करे । वेद 
क की आयु ऐरिक की आउ 
| पे अधिक न थी | वह प्रसन्न था । वह नीचे उतर आया । 
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हि है को । 





220 ४6७ ४॥ ५ 8५8४७% +। 
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द्ड.. 


“दफ्तर से-। क्‍ 2: लक है. 
र्ती के दफ़्तर से ८ हू 
हाँ! | 


तो क्या ...-- 


हाथ पकड़ कर कहा ट 
झैंजानती थी कि 


(क्या अप्रसन्न हो माँ *' 
अब क्या होगा 2” 


4.4, 


९.८ इन हि)! 7४१ 


_ 7?) माँ इतना ही कह कर 'ऐरिक '> 
क्‍ ] देखने  ॥ लगी | “ ह ६27. छा | ् 
की घोर देखने. अब एक सैनिक हूँ बड़ी शान्ति. 


एक दिन ऐसा होगा, ऐरिक 


| कै 
| 
।  ई%४ >#जं 3047 क 


4५ 


090 % ३. हु". » +<# 


जज 


$ न । ९ 3 
की ॥ कै] । 3 


._ “वर्दी वापस कर पक ; > जज 
._ अपने बाप के बेटे होकर £* “ 

क्‍ शेरिक ने अपनो माँ को झोर देखा। जो कुछ वह हि 
देख रहा था, उस पर डसे, विश्वास न कप सर 203 --च 
माता नहीं थी । यह कोई दूसरी माता थी । इसमें और: न 


उसमें कितना अन्तर था। उसके नेत्र देख कर ऐरिक 
यद्ध में नजा सकेगा। _ 
ऐेरिक को ऐसा प्रतीत हो रहा था,. 


यह सममभ जाता था कि वह 
इसके नेत्र देख कर 


कि 


0.4. छत 


"जि 


मानो माँ उसे यद्ध-चेन्र में जाने की आज्ञा दे रही थी।.. 
माँ की आकृति पर विकार न था। वह मसलन थी। 


“माँ !” ऐरिक चिढ्लाया । 


बेटा !! माँ ने ऐरिक को हृदय से लगा ल्ञिया। ट 


मेने भी तुम्हारे नेत्रों में पढ़ा हे वह सच हे 29 7-« 


'घच हे, ऐरिक (१ 5 क्‍ “ 
ज्ैं वर्दी न लौटाऊँ ? 


्ँ 


न 


जनक प्र 
हि 


जज 
कि 
न 
न 
कु 
प्ज्ज 
+ जा 
बह 
कि । 
उंड+ 
/* (आल 
"की नसम- 
मा द्भू 
रजः 


्झब ? नहीं । अब तुम्हारा कतंब्य यही है कि. 


प्रयत्न करो ।! 


जाकर युद्ध-छषेत्र में लड़ो और देश की विजय के किए. _ 


ओ्रोह, माँ !” कह कर ऐरिक माँ से लिपट गया। 


लगो । 
युद्ध में जा रहे हो £ 
हाँ ।! - 
'युद्ध क्षेत्र में १? 


सकता है।?? 
माँ आगे आ गईं । 
“रूडौल्फ़ !” उसने पुकारा । 
क्‍यों, माँ ?? 
४ जानते हो, तुम क्या कर रहे हो १? 
युद्ध में जा रहा हूँ |! : 
वहाँ पुररकार नहीं होता, 
पड़ता है |? 
'बल्निदान भी दोनों भाई चढ़ाएँगे / 


बा. | 


5 नाम पर कल्नक्ष का टीका ल्वग जाय ! 
'ऐरिक से ऐसा क्यों नहों पूछा ?? 
'ऐरिक वीर है।? 


रूडौल्फ़ भी वीर है, देख लेना ॥! क्‍ 


जे 


माँ के नेत्रों से दो आँखू बहना चाहते थे, परन्तु वह 
| उन्हें पी गईं । >सअ ्श्् 

माँ ने एकबार बच्चे की ओर देखा। बच्चे ने एक- 
बार माँ की ओर देखा । वह, चलने लगा। इतने ही में. 
 रूडौल्फ़ ने पुकारा-- 


ऐरिक ठहर गया। माँ भी चकित होकर देखने 


हल नहों ? तुम ही अपने बाप के बेटे हो ? मैं 
| नहीं हूँ ? क्या में नहीं लड़ सकता ? वीरता का ओर हे 
विजय का घुरस्कार एक ही भाई को मिले, यह कैसे होः 


बलिदान चढ़ाना 


“डर कर कोई ऐसा कास न कर बैठना, जिससे 





का है 8] 
धन्य! 
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अच्छा दोनों भाई फिर मित्र कर युद्ध 
गा दो । आज मेरे हर्ष का वारापार नहीं है ।! 
रूडौलफ़ और ऐरिक गाने लगे-- _ 
जमन देश हमारा प्यारा, 
प्राणों से भी हमें दुलारा * 
देश हमारा, हम है इसके, 
भत्ता आश्रित रहते किसके : 
_ थह्दी स्वग का, यही शान्ति. का, 
_ यही दिव्य-गति का है द्वारा । 
जमन देश दमारा प्यारा, 





नायक सुख में डँगली चबाता हुआ और दूसरे सर 
से अपनी गझ्नली खोपडी खुजलाता हुआ सोचने लगा । 
वायुयान-सेना के सारे सैनिक, जो उसके चारों ओर खड़े 
थे, और आगे बढ़ आए। 
|. “यह हमारे लिए एक स्वर्णांवसर है | यदि इस अव- 
सर से हमने पूरा लाभ उठा लिया तो फिर निश्चय ही 
हमारी विजय है | सब सुन रहे हो १ 
जी हाँ ।' सारे सैनिक एक स्वर में बोले । 
'मैं तुममें से एक ऐसा व्यक्ति चाहता हूँ, जो इस 
फ्रान्सीसी यान पर चढ़ कर फ्रान्स की सेना के मोरचे 
के ऊपर उड़े । फ्रान्सीसी यान होने के कारण वह पह- 


का गाना 


प्राणों से भी हमे दुलारा !| | चाना न जायगा । जब वह गोल्ला-बारूद के गोदाम के 
पु | ऊपर पहुँचे तो, बस, ऊपर से कुछ बम गिरा कर उसे 





ध्वंस कर दे। इस प्रकार शत्रु को निकम्मा करके हम | 

शीघ्र ही वदूंन पर आक्रमण कर सकते हैं और पिछुलो 
पराजय का बदला ले सकते हैं । | 

- सारे सैनिक स्तब्ध खड़े रहे । 

“कौन तुममें से जाने को तैयार है १” नायक ने पूछा । | 

'झैं? कह कर कई सैनिक आगे आ गए । उनमें ऐरिक | 

भो था और रूडोल्फ़ भी । 

मैं केवल एक व्यक्ति चाहता हूँ। झोर सब पीछे 

हट जाओ ।? 


वबदुन!, 'वरदून! है ् - : 
इसी शब्द की रट जमेन सेनाएँ लगा रही थों। सब 
की जिह्ला पर यही शब्द था। सबंको एक परास्त बहुत 
. झखर रही थी और इसी लिए वे इस बात का उद्योग 
- कर रहे थे कि दूसरा आक्रमण अवश्य ही सफल हो। 
उन्होंने कई जासूस शत्रु के भेदों का पता लगाने के. 
लिए भेजे थे, परन्तु कुछ तो उनमें से ल्लौट कर ही न 
आए। उन्हें शत्रु ने गिरफ़्तार कर लिया। और जो लोट | 
. कर आए. वे जैसे गए थे, वैसे ही लौट कर आए। 
उनको कोई ऐसे मेद्‌ विदित न हो सके, जिनसे सेना- | कोई पीछे न हटा। 
नायक का कोई काय॑ सिद्ध हो सके। इस प्रकार अनेकों | 'तुमम से किसी को भी अपने प्राणों का मोह नहीं 
_ नवयुवर्कों को खोकर सेनानायक घबरा रहा था। उसने (हे? े 
बायुयानों के द्वारा ही अधिक काम लेना निश्चित किया। | “नहीं / सबने कहा । 
निश्चय होते ही उसने झधिक सेना के लिए लिख दिया, - च् रेल नहाँ हो लो व्यक्ति 
निसमें वायुयानों के चलाने वाले सैनिक ही हों । सैनिक | _ 0020 43 पे डा पहेंगी हे । बे 
भा गए। उन्हीं में ऐरिक और रूड जैक थे दोनों ने जाएगा, उसको प्राणों को बाज़ी लगानो पड़ेगी। इधर 
कुछ ही सप्ताह में वायुयानों का चलाना पी भांति जि दे. कि वह बच कर निकल आवे। ओर 
दीख लिया था । ऐरिक तो साइसपूर्वक काम कर ीदहाः उससे भी अधिक सम्भव हे कि वह शत्रु द्वारा पकड़ा 
था, रूडौल्फ ने भी काम सीखने में तत्परता दिखाई थी। | (यक्ति 37 क्‍ नल 
परन्‍्त अभी उसने मोरचा नहीं देखा था। अभी उसने | ब्यक्ति ्म अर हक अल द् का गड >प्व 
प्राणी की बाज़ी लगते नहीं देखी थी। | द कप का और लोहा-सरीखे साहस १ हो | कौन हे 
: इन्हीं नवागन्तुक नवयुवकों को वायु में युद्ध करने | यक उतेर भी लिंग वियाए 


की आज्ञा हुई । वायु में दिन का भर रहना, शत्रु के जासूसों 













की चालों का पता रखना और आक्रमण के लिए उपयुक्त | अच्छा, मैं अपना सुख दूसरी ओर किए लेता हूँ। 
अवसर की खोज करना ही इनका काम था। वह अवसर | 37 सब ल्ञाइन बना कर खड़े हो जाओ । में जिस नम्बर 
झागया।...|| द को पुकारूँ, वही ध्यक्ति इस काम के लिए जा सकेगा ।! 
दे सेनानायक अपने शिविर ,में बैठा था। ऐरिक ने | सब लाइन बाँध कर खड़े होगए। सब बढ़ी उत्सुकता 
प्रवेश किया। द | से नायक का शब्द सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यही | 


क्या है ?? 

“बहुत आवश्यक सूचना, श्रीमान !? 

. कहो ।! क्‍ क्‍ 
.._ हम लोगों ने फ्रान्स का एक वायुयान 
.. नायक कुर्सी पर उछ्त्न पड़ा 

“इतने हीनों में 2 3“#_ू बना 
इतने मद्दीनों से एक यही हप 
सुना है !” उसने, प्रसन्न होकर कहा । 
'वायुयान के साथ हो एक फ्रान्सीसी जासूसी 
भीपकड़ा गया है... . 
“चल्लो, में देखना चाहता हूं |! 
. नायक ने आकर देखा। वायुयान 


एक अवसर था, जब वे अपनी-अपनी परीक्षा नायक को 
दे सकते थे। उनमें से प्रत्येक, यह दिखाना चाहता था कि 
के उसी में सारा साहस, सारी वीरता और सारा रण- 
गिरा दिया | क्लैशल भरा पड़ा था | यह आकांक्षा थी, जो उन्हें इतने 
बाज़ी ! परन्तु इसकी किसे परवाह थी £ 

धतम्बर पाँच !?” नायक ने कहा । रूडौल्क़ सामने आ 
गया । उसी का नम्बर पाँच था । 
._ “रूढौल्फ! नायक ने पास आकर कहा | 

. “श्रीमन! 
'तुम बढ़े भाग्यशाली हो ।! 
“आपकी दया है ।! 


का समाचार मेंने 


को अधिक क्षति _ 


: नहीं हुई थी। फ्रान्सीसी कणडा उस पर | भी लगा | * “कर सकोगे ?! 
हुआ था। उसका नाम भी बड़े-बड़े श्रत्तरों में एक झोर अवश्य! 


नायक रूडौल्फ से हाथ मिलाना चाहता था 'कि 
ऐरिक सामने आगया | . 

(क्या चाहते हो, ऐरिक ?! नायक ने पूछा । 

'एक प्रार्थना है, परन्तु अकेले में ही कर सकता हूँ ।' 

एकास्त में जाकर नायक ने पूछा--क्या कद्दते थे, 
ऐरिक ! 

'श्रीमान की मु पर अब तक बड़ी दया रही हे । 


लिखा हुआ था | जासूस बेहोश था। उसकी तलाशी | 
लेने पर जो काग़ज्ञ निकले, उनमें से एक को देख कर | 
नायक प्रसन्न हो गया । ह 
.. “प्वान !! वह चिल्ला उठा । ऐरिक सामने बढ़ा । 

._ “देखो, यह ऋ्ान्सीसी मोरचे का प्लान है। यदद 

: देखो, इस स्थान पर इनके गोला-बारूद रहते हैं । में 

एक बात सोच रहा हैं. / ल्‍ 


जड़ 
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| ज्ञावे या जलते हुए वायुयान की भेंट चढ़ जावे । में ऐसा | 


ही आगे रकक्‍्खा । 


बड़े बलिदान के लिए तयार कर सकी थी । प्राणों की | 




















“८5८८5 तह हु हतत्ह्व््ूू्द तन कक हरि बस बसे पक --+८---८८-८८८-5 7 त्त तह पाप हज दे कर बल * यह प्रार्थना करता हूँ कि श्रीमान उसी प्रकार 
मुझ पर विश्वास करे ।' 


“कहो !! क्‍ 

“रूडौलफ़ को न भेज कर मुझे भेज दीनिए ! 

(क्यों ?” 

यह न पूछिए। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार कर 


| ल्लीजिए ! 


यह नहीं हो सकता ४ 

“यदि आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है ।! 

मुझे दुःख है, ऐरिक ! में अपना झब्तिम निर्णय 
कर चुका हू । द 

आ्ाप फिर पछताएँगे !” 

श्ष्यों ९१ 

'रूडौलफ़ से यह काम न हो सकेगा ॥! 

धक्ष्यों 

'रूडौल्फ़ में इतना साहस नहीं है । वह वि पत्तियों के 
सामने झददर नहों सकता | मुझे भय है कि पकड़ा जाने 
पर कहीं हमारे भेद वह शत्रु को न बता दे 

'तुम यह किप्त प्रकार कह सकते हो?! 

“'रूडौल्फ़ मेरा भाई है।' 

"तुम्हारा भाई १? 

'जी हाँ । 

नायक कुछ देर तक कुछ सोचता रहा। फिर बोला-+ 
फिर भी, ऐरिक, मैं निएंय को बदल नहीं सकता । 
रूडौल्फ़ को जाने दो । शायद युद्ध के वातावरण ने उसमें 
परिवर्तन कर दिया हो ।. 

ऐरिक कुछ देर तक निश्चल खड़ा रहा । फिर बोज्ञा-- 
तो, एक दूसरी प्रार्थना ही स्वीकार कर लीजिए । 

'क्या २! 

'मुझे भी भाई के साथ जाने दीजिए ।! 

'ऐेरिक !! नायक ने आश्चर्य के साथ कहा । 

ज्ञी ध् 

“तुम समझते हो कि इस प्रकार, एक साथ ही, तुम 
दोनों भाइयों को प्रा्यों को बाज़ी लगानी पड़ेगी ।' 

यही में चाहता हूँ । 

'तुम्हारे घर पर कोई नहीं ४” 

ऐरिक के सामने माँ की मूरति आ गईं। उसके सन 
म॑ आया कि कह दे कि “माँ है ।? परश्तु जब उसने सामने 
आने वाले कार्य का विचार किया तो उसका विचार 
बदल गया | सत्य बोल कर माँ का विचार करे, या #ूठ 
बोल कर देश का कार्य करे ? उसने देश को सेवा को 


'कोई नहीं ।” उसने हृदय दृढ़ बना कर उत्तर 


| दिया। 


“अच्छा, मैं तम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कर लूँगा ।' 
धन्यवाद !? ऐरिक ने प्रसन्न होकर कहा । 

“ईश्वर तुम्हें सफल करे !” कह कर नायक ने हाथ 
क्‍ मिलाएं । 
कं; 


कर के 


|. द्वोनों भाई उस वायुयान को लेकर उड़ चले । मार्ग 
म॑ उन्हें कोई बाधा न हुईं। फ्रान्सीसी यान होने के 
कारण फ्रान्सीसी सेना में किसी ने उस पर ध्यान न 
दिया | सब समभते थे कि किसी बढ़े अक्सर का गुप्त- 
चर उस यान में था। किसी को यह आशक्ला हो ही 
कैसे सकती थी कि उसमें शत्रु के दो सैनिक बैठे थे, 
जो उन्हीं का सर्वनाश करने जा रहे थे । गोला-बारूद 
का गोदाम श्ााते ही दोनों भाई सँभल गए | कुछ 
देर बाद-- 
एक्क ! 
दो! 
तीन !!! 





| 
| 
। 







. एक के गिरते ही इमारत ठग 


द्ग्नि उगल रहे थे। ऊंछे समय तक 


* तुरहारे देशवासियों में से किसी 


बहुत सुन लिया | ख़बरदार, झब हमारे सामने ऐसा 





| " 
ब्मों घर्षों होने लगी । या | 
दूसरे ने एक नीचे खड़ी हुईं लॉरी को कि ने 
टाला। फारख़ाने में काम करने वा तले उस 2 नम 
लगे, जिस प्रकार चने भाई में भुनते हैं 24 ल 
बरस रही थी, उधर कारख़ाने के हर न 
सारी फ्रान्सीस्यी सेना में 


बम नहों थे $ 


बम-चर्षा की, परन्त इससे कट 
करा मच गया। वायुयान रे न 
बीशितिया मत, किसी प्रकार इन जर्मन उड़ाका था के 
| पकड़ना था और था इस बात का पता लगाना 
प्रकार उनका जहाज्ञ इन लोगों के 
ऐरिक बड़ा अच्छा उड़ाका था 2 
वह चारों ओर घिरे हुए फ्रान्सी 
फी वर्षा कर रहा था। कई आक्रमण उसने हे 
दिए । सारे यानों के सामने अकेला डटा के प कि 
कब तक इस प्रकार चल। चलता । उसकी खअरात्ति कप 
लगी, उधर खडौल्फ़ भी शिथिल्न होने लगा का । इतने ई 


अपनी रुका के लिए 
वायुयानों पर गोल्ञों 


में एक फ्रान्सीसी यान से आईं हुईं एक गोव्य पैट्रील के 
टैझू में आकर लगी। फक से आग लग गडदट क्त्ण 


भर में वह वायुयान ऐरिक और रूडौंल्ऋ के साथ 


फ्राग्सीसी सेना के शिविर मेँ, एथ्वी पर गिर घड़ा । 


का 


ऐरिक ओर रूडोल्फ़, दोनों, मरूत्यु से काच गए थे। 


परन्तु दूसरी झत्यु उनके सामने थी। उन्हें ऋनन्‍सीसी 
झफ़सर का सामना करना पड़ रहा 2" झफऋसर अधेड़ 
जायु का था, लग्बी-लम्बी मूछें थीं, और कर 
दादी । आकृति बड़ी भयानक विद्ति होती थी। देखते 
ही ऐसा प्रतीत होता था, माना 
हुआ कोई अपराधी ह्दो। 


“यदि तुम यह बतला दो कि यह वायुआान तुम्हें | 


किस प्रकार मित्रा तो तुम्हें कोई सजा न दी जायग्री ।' 
झफसर ने ऐरिक की ओर देख कर कहा | 

“हम कुछ भी न बताएँगे ।? 

'कुछु भी नहीं £' 

“नहीं ।! हे 

“अच्छा, तुम कुछ देर विचार कर लो ॥! 

“हमने कह दिया कि हम कुछ भी नहीं बठल्लाएँगे । 
तुम्हारी इच्छा हो, सो करो 7 

'तुम हुड कर रदे हो ॥! 

« “यही सही ।' 


जानते हो कि तुम्हें तुरद्दारा अपराध का क्या दण्ड | 


मिल सकता हे ?! ह 


'और क्या होगा, हम ल्ोग युद्ध के क्रेदी बना दिए. 
, जाएँगे !! रूडौहफ्‌ ने कहा । 


“नहीं, इससे भी अधिक ।! 

'क्या ?'--रूडोक्क़ ने पूछा । 

'क्ोटमाशल्न !! 

'कोट्टमाशंत् !! रूडील्फ़ ने कुछ घबरा कर पद्ा । 


'कोटमाशंल, जिसकी अदाक्ञत में तुर्म्हें प्राण-दुण्ड 
की सज़ा भी हो सकती है ।! 


'ऐेरिक !!--फट्ट कर झूडोौल्फ़ ने ऐरिक की ओर | 


देखा । ऐरिक ने उसकी ओर विल्कुल्न भी न देखा ओर 
झफुसर से कहने लगा--' हम रूत्यु से नहीं डरते ।! 
. « 'सोच ज्ञो, यदि तुम अपनी सेना का कोई अन्य 
भेद ही बता दोगे तो तुम्द्दारी सुक्ति हो जायगी और 
को इसका पता भी न 
होगा ॥--अफुसर ने कहा । | 
ऐरिक को क्रोध आगया । तमतमा कर बोल्ला--बस, 


उड़ गया । 


को छड़ाए गए। 


हाथों में आ गया। 


ईनेष्फल कर | 








रूम्बी-सी ही 


किसी जेल्व से भगा | 








झशान्तिमय भीषण युद्ध हो रहा था । चारों ओर उसको 
| कोर्टमाशंत्न के दइश्य दिखाई दे रहे थे। वह्ठ एक ओर 


| हुआ और ऐरिक के पास आकर बोला--इस भ्रकार 


| मुद्दीभर आदमियों का देश, एक मसुद्दीभर आदमियों के 


पा उइ आ । हम तैयार हैं, यदि 
















(वो ठम भेद बताने ८ 


+ ऐरिक से पूछा । है !! 
मा न है । नहीं तो हमें हमारी कर हाँ, परन्‍्ठ ५ ८ है। यदि 
कोई दण्ड देना है | ने - 'ब्या ?” नहीं है। यदि वह 
5 । से सहमत 
आओ | मं दिए गए. घास डी एक ढ साथी सु फ सारा भेद ४ खत 
दोनों कोठरी में बन्द कर दिए गए की | लता माह मेरा थी पहुँचा तो मेरा 5 घार कक 
खिड़की थी, जिससे बाहर का खारा दर फू खिद़की कर कभी जी नेमार्शल करके मरवा दे 
ः इुआा शक 


कुछ बन्दुक़े खनकने का शब्द ड॑ 


सा ढ़ ] कु 
गया और एक साथ चीम़़ थे फोटमा: नहीं 
स्‍ट ने क्या हो रहा हे 7? एक सैनिक को कोटमा धफिर £ चाहता हैँ ! 
देख तो यद्द क्या हे। गई थी | वह एक में उससे स्वर्य॑ निपटना 
शैल द्वारा प्राण-दुण्ड को सजा वी गा 'झें उस ९3 


पैर खम्भे 
झोर एक खस्मे से वँधा हुआ था । उसके हाथ पैर ख 
से बँघे थे । उसके नेत्रों पर एक पट्टी ब या 
उसके सामने, उससे कुछ दूर, के पक उसने यह सब 
ओर ताने खड़े थे । ऐरिक डघर आया |: 
कुछ देखा । | 
“यह क्या है, ऐरिक £ 
'कोर्टमाशल ।* 
“यह 2? 
हाँ ? द । 
“अब हस पर सब वार करेंगे £ 
“छे भगवान ! केसी दारुण व्य' है 
जानता था कि युद्ध में मनुष्य को ऐसे दृश्य भी देखने 
पड़ेंगे “-रूडौल्फ्‌ बोला । ऐरिक छुप खड़ा रहा। वह 
कुछ सोच रद्दा था । पलट 
दन्‌ ! दन्‌ !! दन्‌ !!! गोलियाँ चला । 
रूडौल्फ ने खिड़की से देखा, वह सिपाही मर गया 
था | उसकी गर्दन कुक गईं थी, उसका शरीर रक्त से 
लथपथ हो रद्दा था । वह उस दृश्य को देख न सका । 
'ऐेरिक, क्या होगा /' 
“'कोटमाशल ।! 
“इसी प्रकार £ 
“और इसी प्रकार हम मार डाले जाएँगे £” 
2 
रूडोल्फ्‌ उत्तेजित हो उठा। उसके मन में एक 


बैठ गया, परन्तु उसे चेनन पड़ा। वह फिर उठ खड़ा 


मरेंगे ? नहीं, ऐरिक, इस प्रकार कुत्तों की भाँति में 
नहीं मर सकता ! 
“और क्या करोगे ?” 
धजज्ो कुछ भी हो सके ।” 
देश के साथ विश्वासघात !' 
हाँ ५ 
हाँ ?! 
“किसका देश १ किसके साथ विश्वासघात ? एक 


साथ विश्वासघात | में मरूँ उन मसुद्दीभर आदमियों 
के लिए ? नहीं, में नहीं मरना चाहता। में क्‍यों महछँ ? 
में अभी युवक हूँ ! में नहीं मरूँगा, चाहे भेद बताना 
पड़े ५५ हे 

वह रोने लगा । ऐरिक उसे जानता था। उसने 
छेड़ना ठीक न समझकाा। उसने दूसरा ही उपाय सन 
में सोच लिया । कुछ देर बाद ही ऐरिक उसके पास 
गया और बोल्ला--रूडौल्फु ! तुम ठीक कहते थे। में 
भी मरना नहीं चाहता। सब भेद्‌ बता कर जीवन छूटता 
है, इससे सरल और कोन बात हे ? 

“तो तुम भेद बताओगे १? रूडौढफ ने पूछा । 

“हाँ, परन्तु अकेला, अफ़सर के दफ़्तर सें ।! 

“अच्छा !! 


नेट 


कै ने 
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3 आह अंक. ---वीवाा 


कर बोला- ट्रिक, . 


व्यवस्था छे। में नहों | 


क्‍ चाहा । पीछे से ऐरिक ने पिस्तोल का _ घोड़ा द्बाग 





मे 





व्यक्से क्‍या चाहते 
“ ग। || ह 

“एक पिस्तोल । 

गोली एक दी मिलेगी । 

ध्दच्छा || [! द के क्‍ रे हे है: द 

पिस्तौल जेब में छिपा कर ऐरिक कोठरी में आय 

'सेद्‌ बता दिया £” _-रूडोढफ़ ने पूछा । ; [ 

] 

ध्सहों ४ | 

धक्ष्यों लक '्अ 

नैने अपना विचार बदल दया हे ।! रु 
“परन्तु में . - - - - - | हि 
'तुस्हें भी बदलना होगा! ु > 
परन्तु मैं नहीं बदलना चाहता ) हे 
“बदलना होगा ।॥* हा 
“नहीं बदलूँगा (कई कर खरूडोल्फ ने द्वार 7 


और गोली दन से खडौल्क़ की छाती को पार कर* गई 
वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। ऐरिक को आंखा से। आए 





बहने लगे। उसने रूडौल्फ़ का शिर गोद में उठाझा 
कद्दानभाई! 5 
रूडौल्फ ने आँखें खोल्ोों । व 


ख्ड 
'रोझो मत, ऐरिक ! देश को बचाने का, उसके 
विश्वास को पूरा करने का एुक यही उपाय था। हुझ 
भी भेद्‌ सत बताना ।' 2 
उसकी आँखें फिर बन्द हो गई, इस बार सदा के 
लिए | ऐरिक ने उसका शिर नीचे रख दिया। वह जब 
उठा तो सामने अक्सर खड़ा था । च्डज 


अब बताओगे सेद ?? द : ओ। 
“बताऊँगा ? सुना नहीं, मेरे भाई ने क्‍या कहां 

था?” हा ई- 
आई ?! 


हाँ, में पिस्तोल्ल अपने भाई को मारने के लिए. 
लाया था, क्योंकि वह तुम्हें भेद बताना चाहता था।' 


तु हें । तन में ८ को हर 
| मैं तुम्हें एक भी बात न बताऊँगा। में तैयार हूँ को” 


माशंल के लिए ।” | 
अफूसर चकित हुआ खड़ा रहा । 


द् च्ड 


-्कडआ  ». नओ 
का पर छ 5५ ० ५४ सैनिक गा 
कोरटंमार्शत्न की तैयारी हो रही थी। सैनिक लोग ४ 
अपनी-अपनी बन्दूक़े लेकर लाइन में खड़े हो गए थे। _ 
परन्तु ऐरिक गा रहा था--... जज 


भला आश्रित रहते किसके ! 
यही रूबग का, 


] 
अमन ! दे - हु ४ 
नमन देश हमारा प्यारा, 
भारणों से भी हमें दुल्वारा ! जे 
देश हमारा, हम है इसके, के! 


यही शान्ति का, 


यही द्व्य-गति का है द्वारा । द 
जमन देश हमारा प्या------------] ' 
गाना बीच ही सें बन्द हो गया ि ऐरिक की छाती जब 
गोलियाँ छेदी जा रही थॉ । “ता। दर को 
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कॉलेज से भाग कर २ बजे ! ( मनोरज्न ) 












बाप-माँ से, शेख से, अल्लाह से क्या उनको काम ? 
डॉक्टर जनवा गए, तालीम दी सरकार ने ! 
मं. “ एके ने 
तिफ्ल में वू आए कया, माँ-बाप के अ्रतवार की | 
दूध तो डिष्बे का है, तालीम है सरकार को ! 
नः श्र प्छे 
: मेरे सय्याद की तालीम की है धूम गुलशन में ! 
यहाँ जो आज फँसता है, वह कल सय्याद होता है !! 
म्क नमः ने 
नई तालीम को क्या वास्ता है श्रादमियत रो । 7 
जनाबे डारविन को हज़रतेन्रादम से क्या मतलब !? 
नॉः न मे 
क्‍ शेखे-मरहदम का क़ौल अब मुझे थाद्‌ आता है। 
द्लि बदल जायेंगे, ताक्लीम बद्ल जाने ले ! 


--( महाकति ) झकबर 


११॥ बजे रात ( रिक्रिएशन ) 
उन्हें शौके-इबादत भी है ओर गाने की आदत भी 
निकलती हें दुआएँ उनके सुँद ख्रे ठुमरियाँ होकर ! 
--( महारूषि ) अकणर 


कर दिया करज़न ने जन मरवदों की सूरत देखिए, द 
आवर चेहरे की सब फेशन बना कर पूछ ली ! 
सच ये है इन्सान को यूरोप ने हल्का कर दिया ! 
._ इब्तदा दाढ़ी से की और इम्तिद्दा में मूँछ ली !! 
शक 
फेज़े-कॉलिज से जवानी रह गई बालाए-ताक़ ! 


इस्तहाँ पेशे-नज़र ओर श्राशिकी बालाए-ताक़ !! 
शक हः ने 
आशिक़ीी का दो बुरा, इसने बिगाड़े सारे काम ! 
_ हम तो थी० ए० में रहे, श्रगयार बी० ए० दो गए !! 
का । 
छोड़ लिट्रेचर को, अपनी हिस्ट्री को | भूल जा ! ४ 5 
शेखो-मस्जिद्‌ से तश्नल्लुक़ तक कर, स्कूल जा |! 
चार दिन की, ज़िन्दगी है कोफ़्त से कया फ़ायदा ?; 9 3 
खा डबल रोटी, किलरकी कर, खुशी से फूल जा !! 22 क्‍ 
२ कै की. ' ् 


ू न १2८ पक उन द 
532 १२ बजे रात ( पमारकोीला हें वेक्स' द्वारा सोन्दय-ह॒द्धि 
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ना बाई २<०००) 
दानशील्लता का परिचय दिया है। < [ 
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अजी सम्पादक जी महाराज, 
. जय राम जी की | 


आज जप राम बहुत दिनों पश्चात्‌ चिद्दी लिखने 


का कष्ट उठा रहे हैं। इसका कारण यह था किञअ पने 
राम पढले तो ग्रहस्थी के चक्र में रहे। पहले लज्ञा 


. ब्वीमार हुआ, फिर एक कायंवश बाहर जाना पड़ा, वहाँ 


से ल्ौे तो अपने राम को ज्वरदेव की मेहमानदारो 
करनी पड़ी। ज्वरदेव आए तो इस इरादे से थे कि महीना 
दो महीना अपने राम के यहाँ ही टिके रहेंगे । पर तु 
वैधों ने उनके पैर उखाड़ दिए धौर उन्हें अपना बोरिया- 


बँधना सँभालना पड़ा। इसके पश्चात्‌ आठ-दुस दिन 


तक यह प्रबन्ध रखना पढ़ा कि कहीं ज्वरदेव घूम-घाम 


तो क्‍या, लिफाफ़े पर पता लिखने तक को फुर्सत 
नहीं मित्री। आप अपने मन में सोचते होंगे कि 
दुबे जी कहीं राउण्डरेबुल् कॉन्फ्रन्स में तो नहीं चल्ले 
गए। जाने का इरादा तो पक्का था, परन्तु लोगों ने 
बहुत-कुछ सममाया-बुकाया कि जाने दीजिए, ग़म 
खाइए। महात्मा जी .तो जा ही रहे हैं, फिर आप क्‍यों 
कष्ट उठाएँगे। अपने राम के मित्र पं० बद्रीनाथ के 
ठाकुर चाचा ने बड़ा विरोध किया | इधर अपने राम का 
नाई आँखों में आँसू भर कर बोला--“महीने में एक 


बार आपकी हजामत बनाने का सोभाग्य प्राप्त होता 


था, सो उसमें भी बाधा पडी जाती है।” ( अभिप्राय 
उसका और शब्द अपने राम के हैं--यह ख्याल रखिएगा ) 


अतएव इन सब त्तोगों की बात माननी ही पड़ी । ख़ेर, 


झपने राम नहीं गए, यह अच्छा ही हुआ। अन्यथा 
महात्मा जी का के जाना निश्चित हो जाने की सूचना 
पाकर मौलाना शौकतअल्री को तरह अपने राम को भी 
कहीं रास्ते ही में रूक जाना पड़ता। क्योंकि महात्मा 


जी के साथ लन्दन पहुँचने से महात्मा जी के साथ- | 


साथ अपने राम का स्वागत भी धूम-धाम से हो 
नाता। अकेले जाते तो कोई टके को भी न ये पूछुता । 


और यह बात अपने राम को असहनीय हो जाती 
कि महात्मा जी का स्वागत तो इस धूम-धाम से हो 
और अपने राम को कोई पूछे तक नहीं । फिलहाल 
अपने राम को यही बात बहुत अखर गई हे रे कि 
बन्दन की जनता ने मद्दात्मा जी को “गुड ओल्ड 


गाँधी” कह कर उनका स्वागत किया, परन्तु किसी भकुए 
|; ' झथवा “गुड ओल्ड बिग 
बादर 


ने "गुड ओल्ड शौकतअली” 
बादर” न कहा । हालाँकि “बड़े मैया” को यदि ““नोटो 


.._सिप्त ओल्ड शौकतअली” कहा जाता तो उनके पहनने 
हे समस्त कपड़े कम से कम एक इब्च छोटे पढ़ जाते। 


हप समय तो उनके कपड़े एक इख्च ढीले हो गए हैं। 


जक- हे 


._ महात्मा जी 


तो कद करके ही लोटेंगे, क्योंकि वह ब्रिटिश राज- 
गीतिज्ञों की नस खूब पहचानते हैं । देखिए न, 


बब से महात्मा जी लन्दन पहुँचे हैं, मि० चचित्ल 
। न चह लेक्चरबाज़ी है, न 


वह लेखबा जी और न ज़ामख़ाह प्रेस-प्रतिनिधियों 


ः को अपनी हि 7० * च्छु | > 
को भपनी राय नोट कराने. का दोरा | चलो अ्रच्छा हे! | 
गहामा नी की बदौलत कुछ दिनों तो बेचारों को शान्ति | 


के ८ न्दन पहुँच जाने से अब अपने द 
राम बिल्कुल्ल निश्चिन्त हो गए हैं। वह पहुँच गए हें 





| से बैठना नसीब होगा ॥ अन्यथा बेचारे भारतवर्ष की 
| भक्नाई के निमित्त दौड़ते-दौड़ते परेशान हो रहे थे। 
महाध्मा जी के पहुँच जाने से पर्दोनशीन बन कर बैठ 


गए । झपने पुत्र से कह दिया कि--'ज्ञाओ बेटा, तुम 
महाध्मा जी से मिलो-जुलो, में तो सर्दों से बात 


| करूँगा नहों | हाँ, यदि वह मुझसे मिलना चाहें तो 


घर पर ले आना, चिक के पीछे बेठ कर दो-दो बातें 
कर लूँग। ।” परश्तु अपने राम को यह पूर्ण विश्वास 
है कि महात्मा जी से वार्ताह्लाप होने के पश्चात्‌ 
वह या तो पर्दा-वर्दां हटा कर महात्मा जी के 


| चरणों में आ बैठेंगे और या फिर तीथ्थ-यात्रा के लिए 


बाहर चले जायँगे। फ्रिलहाल तो महात्मा जी फा 


कर फिर नाआ डे इन्हों सब मगयों में “चिट” | स्वागत देख कर उनको प्रसक्‍-पीड़ा सी हो रद्दी होगी 


और स्तथ ही अपने देशवासियों की मूर्खता पर क्रोध 
आ रहा होगा हि वे महात्मा जी का ऐसा स्वागत क्‍यों 


कर रहे हैं । मिं० चचिल अपने देश की सेवा करते-करते 


लगभग सढठिया गए, परन्तु आज तक उनका ऐसा स्वागत 
कहीं नहीं किया गया । और इधर तो लोगों ने उन्हें 
बेवक़्फ़ समझना आरम्भ कर दिया था। हालाँकि वह 
इतने बेवक़्फ्‌ नहीं हैं, जितने बाहर से दिखाई पड़ते हें। 
परन्तु बेचारे ज़बान को क्‍या करें, वह कमबख्त क़ाबू में 


| नहीं रहती। यदि क़रावू में रही होती तो आज इस प्रकार 


मुंह छिपाना पड़ता ? 


रे ख़ेर, यह तो जो कुछ हो रद्दा है, ठीक द्वी हो रहा 
| परन्तु इधर ब्रिटिश सरकार द्वारा सोने की रोक॑-धाम 


| का प्रभाव यह पड़ा है कि भारत में असंख्य ल्लोगों का 


सोना हराम हो गया है।इस समाचार के आने के 
दूसरे दिन अपने राम से लोगों ने प्रश्नों की भरमार 


| कर दी | एक महोदय बढ़े घबराए हुए आए और बोले- 


दुबे जो, सुनते हैं, सरकार दिवालिया हो गईं। अब क्ष्या 


होगा ? हमारा कुछ रुपया बैक में जमा हद ! वह | 


मिलेगा या नहीं ? जिस दिन हम रुपया जमा करने गए 


| श्रे, उस दिन छोकें हुईं थीं, बिल्ली रास्ता भी काट गई 


थी, हमारा माथा उसी समय उनका था, परन्तु ल्ञोगों 


| के कहने-सुनने में आ गए। रुपया मारा गया तो बढ़ा 
। ग़जब हो जायगा। और तो कुछ नहीं, परन्तु मुन्ना की | 


माँ घर में न बैठने देगी, क्‍योंकि बैक में रुपए जमा 
करने का सबसे अधिक विरोध उसी ने किया था। 


उसका कहना न माना--उसीका नतोजा यह निकला | 


हमने कई बार यह थआज़मा कर देखा है कि जिस 


बात में उसका कहना न माना, उस बात में हमें 


नीचा ही देखना पढ़ा । 
झपने राम ने उत्तर दिया--तो फ़रिल्रहाल आप 
मुन्ना की माँ से ही सलाह ल्ीजिए- जैसा वह कहे 


वैसा कीजिए । क्योंकि यदि ऐसे नाज़क समय में भी. 


झापने उसका कहना न माना, तो केवल्व नीचा ह्ठी 


। नहीं देखना पड़ेगा, वरन्‌ तल्लातल, महातत्न भौर पाताज 
| तक की यात्रा करनी पड़ेगी । 


एक दूसरे महोदय बोले - हमारे पास चार-छः | उनका कद्दना यह है कि-“बढ़ा नुकसान हो गया 


हजार के नोट रक्खे हैं, उनका कया होगा £ 
हमने उत्तर दिया--सर्दी का मौसम आ रहा है, 
झाननद से आग सुक्षगा कर तापिएगा ! 
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इतना सुनते ही उनका चेहरा फ़क़ हो गया, 


बोक्षे -सच बताइए, नोटों के रुपए मिलेंगे या नहीं £ 


झपने राम बोले--रुपए तो नहीं, परन्तु पेसे मिल 
जायूँगे। चाँदी-सोने का सिक्‍का छोड़ कर भौर जो 
चाहिएगा, मित्न 'जायगा । 

वह आँखें फाड कर बोल्ले--'पैसे ! इतने पैसे 
गिनेगा कौन और लावेगा कोन ? घर में उनके रखने 
की जगह भी तो नहीं ।” फिर कुछ सोच कर अपने 
ही आप बोले-तोल कर मिलेंगे--गिनती से तो 
मिलेंगे नहीं। खैर--पैसे ही सही । अनाज भरने को 


| बु़ारी में भर देंगे झौर सराफ़़्ो की दूकान- खोल कर 


बैठ जाएँगे। रुपए के सवा सोलह आने जगा देंगे। 
दम में सब निकल्न जाएँगे। क्‍यों, है न ठीक बात ! परन्तु 


| यदि शाप रुपए दिल्ला सकें तो बड़ी कृपा हो, हम पाँच 
हजार के साढ़े चार हजार ही ले लेंगे। 


उनका यह कथन सुनते ही अपने राम के मुँह में 
पानी भर थाया कि मुफ़्त में पाँच सौ मिलते हैं । परन्तु 
ग्रफ़्सोस | अपने राम के पाप्त भी साढ़े चार हज़ार 


रुपए नक़्द नहीं थे । इसलिए मन मसोस कर रह गए । 


एक महोदय का रुपया डाकज़ाने में जमा है। वह 
बोखलाए हुए दोड़े आए और बोले-डाकखाना रुपए | 


| देगा या नहीं 


अपने राम ने उत्तर दिया--बिल्कुल नहीं | टिकिट, 
लिफ़ाफ़, पोस्टका् देगा । 

वह बोल्े-तो उन्हें लेकर क्या करेंगे £ 

मेंने कहा--बेच ल्लीजिएगा ! 

“इतने कहाँ तक बेचेंगे ।” 

“तो मित्रों, रिश्तेदारों को ,ख़ूब पत्र लिखा कीजि- 
एगा। एक-एक दिन में एक-एक व्यक्ति को दूस-दस 
पत्र ज्िखिएगा | बस बढ़ी जल्दी समाप्त हो जायगे ।”? 

“शाह, यह अच्छी सलाह दी! इससे हर्मे क्या 
लाभ होगा ? हमारा रुपया तो गया !” 

“'हुपया नहीं जायगा। जायँगे तो लिफ़ाफ़े और 
पोस्टका्ड ।” 

“वह एक ही बात है ।” 

“एक ही बात है तो जाने दीजिए | जैसे रुपए गए 
वैसे ब्लिफ़ाक्र इस्यादि गए ।” 

“श्राप तो मन्ञाक़ करते हैं, यहाँ खाया-पिया नहीं 
पच रहा है | जान पढ़ता है, आपका रुपया डाकज़ाने या 
बैछू में जमा नहीं हे ।” 

“प्रथम तो अपने राम के पास इतना रुपया ही 
नहीं है, जो कहीं जमा किया जाए। जो कुछ है उसको 
रक्षा अपने राम मल्ली-भाँति कर सकते हैं। उसके लिए 
डाकख़ाने और बैक को कष्ट देने की आवश्यकता 
नहीं ।”? 

“्ती आप मज़े में हैं हम लोग तो मरे |” एक 
महाशय को यही अररृसोस था कि यदि एक दिन पहले 
चाँदी और सोना ख़रीद लेते तो कुछ प्रित्र जाता | 
| ॥9 
मानो कुछ घर से खो बैठे हों । उनकी दृष्टि में बाजार में 
जितना चाँदी-सोना है वह सब उनका हो छुका था, 
परन्तु दुर्भाग्यवश हाथ से जाता रहा। 




















काकलयक 


. देखें, क्या ; होता है। विशेष 





... तेईस तारीख श्लै शाम को एक महोदय आकर 


बोले--डाकख़ाना तैश्रढ़ाघड़ रुपया बाँट रहा/है । 
एक शफ्रीमची 'ऋति का व्यक्ति चॉंक कर बोला-ए 
बाँट रहा है ? - 
“हाँ ! ऐसे में आ। भी दस-बीस ले आ्राइए |” 


“झजी आप मछूड़ करते हैं । ऐसा भला कहीं दो 
सकता है--जिसका ७ैशा होगा उसी को।देते होंगे।”. 


“जिसका नहीं का है उसे भी देते हैं। सरकार 
ने अपनी शान जमातैके ज्लिए यह हुक्म निकाला हे 
कि जो .सरकार की जा्ष्यकार मनाते हुए डाकद़्ाने के 
'हार पर जायगा, उसे एच रुपए मिल्नेंगे ।' 

“अच्छा ! तब तो इस प्रकार लाखों रुपया बट 
जायगा ।”” ; 

“बट जायगा तो कह है, सरकार कोई कज्ञात्न है ?” 

“यही साबित कैने के लिए तो ऐसा किया 
है । लाख पचास हजए बाँ: कर साख जमा लेगी। 
अच्छा, यद्द तो बताइ॥ क्त्न भी बँटेगा या नहीं ??? 

“एक सप्ताह त्तक रोज बेंटेगा। एक सप्ताह में 
यदि. कोई आदमी ऐरतें बदुल-बदुल कर जाए तो 
चेंतीस ला सकता है । श्रौर यदि अपने घर वालों को 
भी भेजे तो फिर क्या क्लना--जो चाहे पटील ल्ले ।” 

उस व्यक्ति | पूर्ण- विश्वास होगया था कि 
वास्तव में रुपया बढ़ी है और वह अपने मन में 
कदाचित्‌ यह सोच है रहा था कि कल्न से हम भी 
जाना आरम्भ करें और श्रपने घर वालों में से किस-किस 
को भेजे कि उसी समश्न उनकी गम्भीर मुद्धा देख कर 
एक मित्र हँस पड़े । वस, सब मामला ख़ब्त होगया। 
। वह दाँत निकाल कर कैप हुईं हँसीसे बोला--आप 
लोग दिवलगी करते हैं...तेसा कभी नहीं हो सकता। 
सरकार ऐसी उल्लू नहीं है, ज्ञो इस तरह रुपया बाँटे । 
एक सज्जन यह फैम्नाचार पढ़ कर कि ब्रिटिश सर- 
कार भारत का सोना छल्ैशड ज्ले जाना चाहती है-- 
सिर हिलाते हुए बोजै-.. इसका मतलब बिरजे ही 
झादमी समझे होंगे । 
_ अपने राम ने पूछा. कया मतलब है, ज़रा समझा 
दीजिए | 
वह बोले--सरकाः श्रब यह देख रही हे कि भारत 


को स्वराज्य तो देना है पड़ेगा, बिना स्वराज्य दिए 


जान नहीं बचती । दे इसल्निए इस बहाने से हिन्दुस्तान 


का सोना हथिया लो । फ़िर जो होगा देखा जायगा | 
फिर लेता मरे या देता। अपने राम ने उनकी बात 
सुन कर कहा अप जेए तो दूर की कौड़ी; परन्तु 
घुसा हो नहों सकता । 


“अजी सब हो गा- देखते चलिए । भारत को 


स्वराज्य तो मिलेगा, फन्तु साथ में तन पर छँगोटी 
ही .लेगोटी रह जायगी |” क 


“तो इस समय शाप कौन कमर्वाब पहने हुए 


हैं। लैंगोती तो रह ही 7 है, यों कहिए कि लेंगोटी भी 


छीन लेंगे ॥! तर 

“लैंगोटी तो ख़रक्ष्या 
बिल्कुल खुक्ख कर देंगे |» 
... इस प्रकार सम्पादक जी, 
अपनी बुद्धि के अजुसार श्रजुसा 
इसमें वह नहीं ? पशिरि थत्ति आशझाजनक अवश्य 
है। बड़े-बड़े लखपतियों भक के कलेजे धड़क रहे हैं कि 
कर तः जिनके पास नोटों 
आधिक्य हैं, वह यह सोध्चते हे कि ऐसा न 2 कि 
सोने-चाँदी के पा से भौटों का 'प्रचार बहुत बढ़ेगा । 
सरकार नोट ही देगी । क्यों , आपकी क्‍या राय है १ 
३>अ्। भवदीय, 
. 7 विज्यानन्द ( दुबे जी ) 


छीन सकते हैं । परन्तु 


प्रत्येक व्यक्ति श्रपनी- 


न लगाता है। परन्तु | 
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[ प्रुन्शी नवजादि 


रा. न्दृ और मुसलमान तथा ब्राह्मण और 
| सभी उनके (शिवाजी के ) राज्य में. 
श्रद्धा नहीं करते थे | वे संन्यासी और दरवेश दोनों को 
समान रूप से भ्ाश्रय देते थे । उनके राज्य मे प्रत्येक 
स्त्री की दुराचारियों से रक्षा होती थी 
मुसलमानों ने उनकी जत्न और स्थज्न सेना तथा शासन- 
विभाग में उच्च पद प्राप्त किया था । _ 2 

“वे एक प्रकृत राजा की भाँति गुणों का 


आदर करना जानते थे। भन्ुष्य को देख कर 


उसके चरित्र का पता लगा लेते थे ।......--- 
वे राज-पद्‌ को ईश्वर ( गुरू रामदास ) को 
धरोहर समभते थे । उन्होंने सुख-लम्मोग तथा 


दमस्भ को दमन करके केवल न्याय ओर सत्य 


री रू 

के लिए अपना जीवन उत्सर्ग किया था। धम 
उनका मूल-मन्त्र था।” 

--प्रों० यदुनाथ सरकार 


इतिहासकारों कां कथन है कि पन्‍्द्रहवीं ओर | 


सोलहवीं शताब्दियों ,में भारतवषे--विशेषतः दक्षिण 
भारत के लिए एक संस्कार का युग आया था। इन 


| दोनों शताब्दियों में धमे, समाज और साहिल्य में 
कितने ही सामयिक संस्कार हुए थे। सुस लमानों के | 


झनिवाय सद्डष के कारण तत्कालीन हिन्दुओं में 
विशेष उत्साह का सच्चार हो गया था। इसीलिए 
धर्म, समाज और साहित्य से ग्रह निर्माण-कला, 
ललिन कला, सप्जीत विद्या, वेश-भूषा और आचार- 
विचार आदि सभी विषयों में कुछ न कुछ परिवत॑न 
दृष्टिगोचर हुआ था | इस सर्वाजड्दीन भारतीय 
जागृति का श्रेय तत्कालीन साधुओं, कवियों, दाश॑- 
निकों और भक्तों को या इन महापुरुषों में ब्राह्मण, 
शूद, नाई, कुम्हार, जुलाहा और दर्ज्ञी--यहाँ तक 
कि कितने ही श्रत्यन्त नीच वंशोद्वव भी थे। इनमें 
महात्मा तुकाराम, समर्थ रामदास ओर बामन पण्डित 
एकनाथ आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है । 

यद्यपि इन सन्‍्तों की अमूल्य वाणियों का प्रभाव 
सारे देश पर पड़ा था, परन्तु विशेष जागृति महाराष्ट्र 
प्रान्त मे ही हुईं थी । इसका एक कारण सहारा छ््प्र देश 
का प्राकृतिक गठन और महाराष्ट्रों का स्वतन्त्रता-प्रेम 


| भी था। प्रकृति के इस लीज्ञा-निकेतन का अधिकांश 


भाग दु्गंम पर्वत-मालाओं से घिरा हुआ है । इसके 
अतिरिक्त कितनी ही छोटी-छोटी पहाड़ी नदियों ने भी 
इसके असमतल प्रदेश को अत्यन्त दुर्गंम बना दिया 
है । प्रसिद्ध ऐतिहासिक जेसस आण्ट डफ़ नेलिखा हे 
कि सामरिक दृष्टि से इस प्रदेश की तरह शक्तिशाली 
प्रदेश शायद संसार में दूसरा नहीं है |&* 

इसके सिवा उन दिनों सहाराष्ट्र में झाये और अनाये 
का भेदभाव आजकल को तरह प्रबल न था। वहाँ 
ब्राह्मण ओर शूद्ध परस्पर भाई की सरह सिल-जुल्ल 


*- [0 8 7709879 0070४ 67 76फ ६॥676 48 [070- 
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* 


कलाला जी श्रीवास्तत्र न 
शूद्ध 
धरम 


और राज-पढदों के सम्बन्ध में समान सुविधा भ्राप्त कर 
सकते थे | वे मुसलमान फूक़ीरों और क़रान पर केस | 


। बहुत से. कि 
| कली देश को भाषा और धर्म ने 


आर सिन्दे वंशीय सरदार, क्‍ 
आर पेदल सेना के अधिपति थे। इसके 
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भी वहाँ 


कर रहते थे । नीच जाति का साथ और कवि भी वहाँ 
डझुव्च जाति के ब्ोगों से यथेष्ट सम्मान और श्रद्धा श्राप 
कह सकता था। क्‍ हि 
इन्हीं सब कारणयों से महाराष्ट्र पर सुखलमानी 
उतना प्रभाव नहीं जम सक/ था, जितना 

देवर कलम अन्यान्य प्रदेशों पर पड़ा। प्रोफ़ेसर यदुनाथ 
क्लिं भारत के अः शो पर पड़ा ५ | यदुना | 
: सरकार ने लिखा है कि मुसलमानों के शासन काल में 
स्वाघीन भाव से उन्नति 
व्लाभ की थो और इसका परिणाम यह हुआ था कि 
'म-श हिन्दू-शक्ति की अधीनता क्‍ 

क्रमशः सुस्लिम-शक्ति को हिन्दू-शक्ति | 
स्वीकार कर लेनी पड़ी । शक्तिशाली महा राष्ट्रसरदार 
इल्स प्रान्त के मुसलमान राजाओं के भाग्य के नियामक 
बल गए थे। सुसलमान बादुशाह् की अधीनता स्वीकार 
कर लेने पर भी महाराष्ट्र हीनवीय नहीं हो गया था। 
सोलडवीं शताडदी में जिस समय महाराष्ट्र जाअत हो 
उक्छा था, उस समय खड़गे, घोरयत, यादव, निम्बालक 
हज़ारों घुड़सवारों 
सिवा ह्न 
ल्ोझगों के पास बहुत बड़ी-बड़ी जागीरें भी थीं। इन्हों क्‍ 
जात्गीरदारों को सद्धबछू करके छुन्नपति शिवाजी ने 
अपना धर्म-राज्य या हिन्दूराज्य स्थापित किया था। 


यद्यपि सतरहवीं शताब्दी में महाराष्ट्रों का सामयिक 
पत्छल हो गया था और उन्‍होंने अपने गोरवमय जातीय 
इल्किहास को भूल कर अपने जातीय जीवन को कलु: 
पषिल्कल कर डाला था। अन्तविज्व के कारण जातीय 
स्वाध्वीनता और जातीय सभ्यता का आदर्श विलुप्त हो 
गयदा- था, यहाँ तक कि मुसलमान शासकों के आदेशा- 
नुस्थार उन्होंने स्वदेश और सवजाति के विरुद्ध तलवार 
तक स्वींच जी थी । परन्तु जो जाति अपने अन्तनिहित 
बल्छ से बलवान होती है, उसका पतन बहुधा स्थायी 
नह्के होता । सराठा इतिहास के मनन से हमें इस बात 
का ज्यता अच्छी तरह लग जाता है । डर 


इस समय मुसलमान सैनिकों के अत्याचार से 


| खेलंशी नष्ट हो गईं थी | देश में भीषण अकाल पड॒ गया 


था ॥ सामाजिक जीवन मृत्तप्राय हो-चला था। सराडे 
'परज्छार मुसलमानों का अजुग्ह प्राप्त करने की इच्छा से 
ऑन्च्स-सम्मान और जातीय गौरव को भी तिल्ाअलि 
उउ करने लगे थे । हिन्दुओं के पास एकमात्र घर्म ही 
डे को उस्तु रह गया था । रछू की निधि की तरह, 
डे जे कल 5 सव्‌स्व देकर भी घर्म की रक्षा कर रक्‍्खी 
. परन्तु ओरज्ञज़ेब के आविर्भाव ने उनकी इस अमूल्य _ 
जज कर पा सार दिया। सानो हिन्दुओं की रही- 
गई & छा  चस्तु पर भ्री कुटिल काल की दृष्टि पढ़ 
गुरू न्य्क्सरय जमय महाराष्ट्र प्रदेश में शिवा ज्ञी महाराज के 
हायपलाओ रामदास ने अपनी ओजस्विनी वाणी 
हु... हूदयों से आशा का सच्चार आरम्भ किया। 
बीजशथ्थपन परे देताश हृद॒य-क्षेत्र में धर्मेविश्वास का 
रा श्यान पिया, * उनके सुघुप्त उत्साह को नव-जाग- 
मन्ताककाता, उतर ) यही महापुरुष शिवाजी महाराज के 
“स्का १ - आाहदाता और उनके स्थापित घमेराज्य 


3 7६० ' फसभ थे । स्वामी रामदास के साथ 
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दया छ्ध 
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शिवाजी का अविछिल्न सम्बन्ध है। एक शब्द में गुर 
शमदास के बिना शिवाजी कुछ नहीं हैं। 





. महाराज शिवाजी की| जीवन-घटनावली इहिन्दी- | 


पाठकों से छिपी नहीं है । यह बात सभी जानते हैं, कि 


एक सामान्य जागीरदार के पुत्र होकर भी अद्वितीय प्रति- 


भाशाली शिवाजी ने किस तरह एक अखबणड राज्य 


स्थापित कर लिया था और औरञ्ञज़ेब जैसे कट्टर हिन्दू- | 


विद्वेषी छो लोहे का चना चबवा कर छोड़ा था। 

सन्‌ १६२७ इंस्‍्वी में, महाराष्ट्र के शिवनेरी न!|मक 
क़िले में, हिन्दुकुल-सू्ये महाराज शिवाजी का जन्म हुआ 
. था। इनके पिता का नाम शाहजी भोंसले और माता 
का नाम जीजीबाई था । शिवाजी के पिता शाहजी 
भोंसले दोलताबाद के जागीरदार झौर एक अतुल 
पराक्रमशाली व्यक्ति थे । यहाँ तक कि इन के ससुर को 
भी इनका पराक्रम असह्य हो उठा और दामाद को 
नीचा दिखाने के लिए मुग़ल बादशाह का आश्रय 
लिया था। ससुर जी के पड़यन्त्र के कारण शाहजी को 


बाध्य होकर बीजापुर चला जाना पड़ा था | इसी समय | 


रास्ते में गर्भवती जीजीबाई को पिता की बन्दिनी होना 
पडा था | अन्त में पिता ने उन्हें शिवनी के किले में 
ला रकखा और यहीं शिवाजी का जन्म हुआ | देवी 
शिवा इस किले की अधिष्ठान्री देवी थीं। अतः जीजीबाई 


ने देवी का प्रसाद स्वरूप अपने नवजात शिशु का नाम | 


शिवाजी रक्खा । बाल्यकाल से ही शिवाजी अत्यन्त 
माठभक्त थे। पिता के साथ रहने का उन्हें बहुत कम 
अ्रवसर प्राप्त हुआ था । माता ही उनकी चिर-सन्लिनी 
और शिक्षादात्री थीं। वे माता के आदेशानुसार ही 
सब बाये किया करते थे । इनके जीवन पर भी माता 
$ चरित्र का विशेष प्रभाव था। उन्हीं की कृपा से उन्होंने 
धर्मांनुराग ओर उच्च मनोवृत्ति प्राप्त की थी । सक्कट 
3 अवसरों पर वे सदैव माता का आशीर्वाद लेकर काय 
किया करते थे। चीर माता भी अपने वौर पुत्र को 


करती । 2 75 कह 
शिवाजी के शिशु-चरित्र पर एक दूसरे महान 
व्यक्ति के आचरणों का भी. विशेष प्रभाव पड़ा था| ये 
महानुभाव थे, उनके ग्रह-शिक्षकः दादोजी कोण्डदेव । 
वे स्वयं एक बड़ी जागीर के शासन-कर्ता थे । बालक 
शिवाजी पिता से अलग रहने के कारण पित-स्नेह से 
बज्जित थे। परन्तु उदार हृदय दादोजी की सहज सस्‍्नेह- 
शीक्षता ने इस अभाव की पूर्ति कर दी | वृद्ध दादोजी 


शे। प्रथम-प्रथम उ्हें शिवाजी की निर्भीकता पसन्द 
नहीं आईं । उन्हें शायद इस बात की खबर न थी, 
कि भारत की सारी अनेकताओं और इन्दों का मूलोच्छेद 
करके यह होनहार युवक एक सार्वभौम धम्मेराज्य 
स्थापित करने का स्वप्त देख रहा है। परन्तु अन्त में वे 


इस बात को अच्छी तरह समर गए थे । ओर इसीलिए 


मरते समय उन्होंने शिवाजी की सफलता के लिए 
ईश्वर से प्रार्थना की थी | 

._ पाठकों को यह बताने.को आवश्यकता नहीं कि श्री० 
शिवाजी बाल्यकाल से ही अत्यन्त निर्भोक ओर तेजस्वी 
भै। जिस समय उनकी. अवस्था कुल आठ व की थी, 
उसी समय बीजापुर के सुल्तान ने उन्हें देखने की 
इच्छा प्रक८ की और उनके पिता शाहजी से उन्हें 
बुलाने को कहा | शाहजी ने दरबारी अदब-क्रायदे | 
की शित्ता देकर शिवाजी को सुलतान के सामने डप- | 
स्थित किया, परन्तु शाही दरबार की नीति के अज्लुसार 
घुरने टेक कर सुल्तान को 'कोनिश' करना तो दूर रहा, 
निर्भीक बालक ने अ्रपना सिर तक नहीं कुकाया ओर 
बढ़ी तेजस्विता से सुत्वतान की ओर देखते रहे । पिता 
ने कई बार ,प्रूव॑ शिक्षा के अनुसार 'कोनिश! करने का 



















इशारा किया, परन्तु शिवाजी ने कुछ ध्यान नहीं दिया, | 


पुत्रकी यह धष्टता देख कर बेचारे शाहजी अत्यन्त 
दुखी हुए और इसके लिए सुलतान- से क्षमा प्रार्थना 


करने लगे। इतने में शिवाजी दरबार से चले आए।' 
पुत्र को ढूँढ़ते हुए, रास्ते में आकर शाहजी ने जो कुछ 


देखा, उससे वे और भी विस्मयान्वित हो गए। इस 
समय एक क़साई रास्ते में ही गोहत्या करना चाहता 


था । परन्तु ज्योंही उसने गाय की हत्या के लिए छुरी 
उठाई, त्योंही शिवाजी की तलवार ने उसके सिर को धड़ 
| से अज्ञग कर दिया। इसके लिए पिता द्वारा तिरस्कृत 


होने पर शिवाजी ने जो उत्तर दिया था, वह उन्हीं के 
योग्य था । उन्होंने निर्भीकता पूर्वक कहा-धर्म के 
ऊपर अत्याचार होता देख कर, में केसे अपनी आत्म- 


| मयांदा को भूल जाता £ 


इस एक ही घटना से पता चलन जाता है कि 


शिवाजी के हृदय में बाल्यकाल्ञ से ही धर्म के प्रति प्रगाढ़ | 


निष्टा थी । धर्मकथा और हरिकीत॑न थादि सुनने का 
शौक़ भी उन्हें बाल्यकाल से ही था। इसी धर्मोन॒राग 
की प्रगाढ़ भित्ति पर शिवाजी का कमे-जीवन प्रति- 
छित था। धर्मानुशाग और ईश्वर-भक्ति का उनके मन 
पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि यौवनकाल में ही उन्होंने 
संन्यास ले लेने की इच्छा प्रगठ की । परन्तु माता की 
आज्ञा न मिलने के कारण वे अपनी अभिलाषा को काय॑ 


की प्रचलित प्रथा के अनुसार दीक्षा लेने का विचार 


| कियां और उस समय के प्रसिद्ध महात्मा तुकाराम के 


पास जाकर प्राथना की । क्‍ 
साधु तुकाराम ने एक बार शिवाजी की ओर देखा 


| और मुस्कुरा कर बोल्ले--तुम स्वामी रामदास जी के 


पास चले जाश्ो । वही तुम्हारे उपयुक्त गुरु हैं । 
_ अभविष्यदर्शी महापुरुष ने अपने परामश द्वारा एक 
महाधुरुष के साथ एक महाकर्मवीर के जीवन को बंध 


किसी विपजननक कार्य से अलग रखने की चेष्टा नहीं | जाने का पथ प्रशस्त कर दिया । शिवाजी ने स्वामी 

ः | रामदास के पास जाकर दीक्षा ली । उस समय शिवाजी 
| के पिता शाहजी का देहावसान हो छुका था। 
शिवाजी स्वयं श्रेपनी पेतृक जागीर के माल्निक थे। | 


स्वामी रामदास ने दीक्षा देकर शिवाजी को ग्राशीर्वाद | 


देते हुए कहा-तुम्हारे जीवन का लक्ष्य इस देश में 


प्रजा का पाजनन करो । 


इसके बाद से ही शिवाजों के कमेजीवन का झारस्भ 


स्भावतः ही गग्भीर प्रकृति के और हिसाबी मलुष्य | हुआ । उन्होंने गुरु की आज्ञा शिरोधाय॑ की और 


उसी समय से उसके पालन में लग गए। जैसे विचित्र 
गुरु थे, वैसे ही विचित्र शिष्य | एक दिन शिष्य ने गुरु- 
दक्षिणा स्वरूप कुछ भूमि गुरु के चरणों में अपण करने 
का विचार किया | यह सुन कर गुरु अतीव प्रसन्न हुए 
और शिष्य को आशीष प्रदान करते हुए बोले- देश 
की जो भूमि भ्रभी तक मुसलमानों के अधिकार में 
है, वही मुझे दान करो । 

. इसका सीधा-सादा अर्थ यह था, कि अभी तक 
तुमने सम्पूर्ण रूप से अपने देश का उद्धार नहीं किया 


| हैं। पहले उसे पूरा कर लो, तब हम तुम्हारी दी हुईं 


गुरु-दक्षिणा अद्दण करेंगे। 
एक बार गुरु को 
को बड़ा दुःख हुआ । उन्होंने प्रार्थना की कि मेरे रहते 


आ्राप भिन्षा माँग कर जीवन निर्वाह करें, इसे में नहीं | 


बर्दाश्त कर सकता । गुरु ने हँस कर उत्तर दिया- में 


| संनन्‍्यासी हैँ। भिक्षा ही मेरी जीवन-बृत्ति है। यह मेरे 


लिए कोई लज्ञा की बात नहीं है । 
परन्तु यह उत्तर शिवाजी को 


हु 
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में परिणल नहीं कर सके । अन्त में उन्होंने हिन्दू-समाज | 


एक धर्मराज्य की स्थापना है । अपनी सन्‍्तान को तरह | 


भित्ता माँगते देख कर शिवाजी 


९ 


गुरु ने गम्भीर स्वर से कहा - मैं संन्‍्यासी हूँ, सह 
राजेश्वय लेबर क्या करूँगा ? “नह 

शिवाजी ने उत्तर दिया--थ्राज्ञ से भिन्षाव्वत्ति छोड़, 
राजशासन फीजिए । में सेवक की भाँति आपके चरणों 
की सेवा करूँगा । 

गुरु हँस पड़े ओर बोले--एवमस्तु। तुम्हारा दान 
मेंने ग्रहण कर लिया । आज से यह राज्य तुम्हारा नहीं, 
भगवान का है । मेरे आदेशानुसार मेरे प्रतिनिधि-स्वरूप 
तुम इस राज्य की रक्षा और इसका शासन करो । 


इसके बाद उन्होंने अपने गेरिक वसन का कुछ अंश 


| फाड़ कर शिवाजी को देते हुए कहा- आज से यह 


गेरिक पताका राज्य-पत्ताका रूप में व्यवहृत होगी । 
उसी समय से राज-भवन के सुउच्च चूढ़ा पर 


गेरिक पताका फहराने लगी और शिवाजी ने कभी भी 


उसकी मर्यादा को न्यून नहीं होने दिया । 
दान, त्याग और निस्प्रहता ये तीनों ही शिवाजी की 


| विशेषताएँ हैं | ऐश्वय -भोग की लालसा उनमें तनिक 


भी न थी। अभिषेकों के उपलक्ष में उन्होंने असंख्य 
कड़ालों, ब्राह्मणों और साधुओं को अपरिमित घनराशि 
दान की थी | उनके दरबार से कोई याचक कभी रिक्त- 
हस्त नहीं तज्ञौटने पाता था। यह प्रवृत्ति बाल्यकातल् से 
ही उनमें मौजूद थी । ओर स्वामी रामदास के संसर्ग ने 
तो उसे और भी परिषृष्ट कर दिया था। परन्तु इसका 
ताव्पय यह नहीं हे कि वे उन्हें केवज्न त्याग और धर्म की 
ही शिक्षा प्रदान किया करते थे। वास्तव में गुरु रास- 


| दास जी जैसे त्यागी और संस्यासी थे, वैसे ही दूरदर्शी 
| राजनीतिज्ञ भी थे। शिवाजी का ओर उनका संयोग 
| राजनीतिज्ञ दूरदशिता, धर्मभाव और वीरत्व का एक 


ञझ पूर्व समन्‍वय था | वे उन्हें व्याग और धर्म की शिक्षा 
के साथ ही राजनीति की शिक्षा भी प्रदान किया करते 
थे । एक श्ादर्श हिन्दूराज्य की स्थापना के लिए 
संन्‍्यासी ने अपने योगबत्न के साथ क्षत्रिय शिष्य के 
त्त्रियत्व को केन्द्रीभूत किया था। 

बहुधा यह देखा जाता है कि जातीय अभ्युत्थान 
सम्बन्धी कायो' में एक या दो ही महापएुरुष महान श्रेय 
के भागी होते हैं । परन्तु यदि देश में महत्‌ भावों का 
सन्चार न हो तो ऐसे महापुरुष अपने व्यक्तित्व और 
अ्रपनी शक्ति को कार्यान्वित नहीं कर सकते । ऐसे महा- 
पुरुषों की सफलता में देश या जाति के साधारण से 
साधारण मनुष्य की सहायता ओर सहयोग की भी 
नितान्‍त आवश्यकता होती है। फत्नतः शिवाजी के 
अभ्युत्थान में जिस तरह स्वामी रामदासत की शिक्षा 


| और उपदेशों ने काम किया था, उसी तरह शिवाजी के 


अन्यान्य सहकारियों और मित्रों के सहयोग ने भी 
कार्य किया था। इन ज्षोगों में मोरो पन्‍त, आबाजी 
सोमदेव, शेषाजी कह, रघुनाथ बन्नाल, श्यामराज 
पन्‍त, अन्नाजी, निराजी पण्डित, रघुनाथ पन्‍त और 
मोरो पन्‍त छे पिता आदि महानुभावों का नाम 


| विशेष' उल्लेखनीय है| ये ज्ञोग शिवाजी के दाहिने 


हाथ स्वरूप थे। शिवाजी के इशारों पर ये आपने प्राण 
तक निछावर कर सकते थे । द 
शिवाजी हिन्दू थे। हिन्दू-जाति. के गौरव और 
झभिमान की वस्तु थे। सतरहवीं शत्ताब्दी की हिन्दुओं 
की हीनता ने उन्हें व्यथित कर दिया था । उन्होंने बढ़ी 
तत्परता से हिन्दू-जाति ओर हिन्दू-धर्म की रक्षा की थी । 
उनके जीवन से हिन्दुओं को सदैव यह शिक्षा प्राप्त होगी 
कि हिन्दुओं को हिन्दू रद्द कर ही स्वराज्य अ्रज्जित करना 


५. | चाहिए | यदि हिन्दू अपने हिन्दुत्व को खोकर स्वराज्य 
नहीं पसन्द आया। | 
| थे गुरुवर को लेकर क़िल्ले में आए ओर एक दानपत्र द्वारा 
समस्त राजपाट गुरु-चरणों में अर्पंण कर दिया |. ; - | 


या स्वतन्त्रता प्राप्त करें, तो वे उसकी रक्षा नहीं कर 


| सकते । 


शक ५ क्रः न 
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क्‍ 2: अ छाप भगवान बुद्ध, मह क्‍ 
बहुत कम होता है । शिकार: 7 
आम; महात्मा इलीह मेल 2 हैं। 
लेकिन भारतवासी अ्रकरेज्नों की नीति, व्यवद्वार, 
गति-मति थादि की वाबत्ट/ ३०९० व से अधिऋ का 


ञ्‌ रिचय रखते ह् 
दा अर महविशिय जानाने हैं। इन्हें मालूम हे कि 
ब्रिटेन का शासनाधिकार खिंटेन की जनता के हाथ में 
नहीं है, थोड़े से धनवान ख्वीर विद्वान ब्रिटेन की नकेल 
अपने हाथ में रखते हैं, और इतने कठोर हृदय व 
सवा थपरायण हैं कि इनसे न्याय की आशा करना ही 
भूल है । फिर भी महात्मा ज्ही को इप्त वक्र गति वाले 
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बज अ्नसन च जलन सर “7 ला पर 

प० गे धी हर द््त्वि क्‍ की कूटनीतिज्ञों से काम पड़ेगा ॥ वह वा इनको साधुता 
प< गाँधी कफ 4।फत्व की परीक्षा से बल काम न के । देश के प्रत्येक विचार-. 
आकर अल पट न | शीलज्ञ व्यक्ति का यही अनुमान हैं | 





यदि महात्मा जी की साझता ओर उनका तपोबल 
सह्लीर्ण-दत्न के लोगों, धन्िकों और सम्वाद-पत्रों के. 
हृदयों को बदल सका, तो अऋव्वबत भारत के साथ न्याय 
होना सम्भव है। भज़्रेज्ञ ब्याति दृढ़ और ज़िद्दी होतो 
है, दूसरे की बात को जल्दी स्वीकार नहीं करती । जब 
एक बार कोई बात उसके ढद्िमाश में समा जाती है, तो 
वह उसे नहीं छोड़ती । ऋडरेज़ अमेरिका या भारत 
की तरह जढदी उत्तेजित होने वाल्ले या. भावुक - नहीं 
होते । महात्मा जी को लन्दुन्च में पत्थर की बे 
साथ सुक्राबन्नला करना पड़ेगा / भारत की जनता बड़ी 
उत्सुकता से राउण्डटेबिल्न कॉन्फ्रेन्ध की ओर देख रही. 
है । आज इल्जलेण्ड में यूरोफीय मेटीरियालिज्म और 
पूर्वीय अध्यात्म का सामना है ॥ आज स्वार्थ निरत जाति 
से एक लँग्रोटीबन्द का सामन्ता है। आज न्याय ओर 
अन्याय में वागयुद्ध है। देखिए कौन विजयी होता है !! 

महात्मा जो ने अदत में विभिन्न धर्मांवलम्बियों के 
समारोह को लक्ष कर कहा है --इस्त्ताम धर्म ने शान्ति का 
सबक्र सिखलाया है। हिन्दू-क्म कायरों का धर्म नहीं 
है। न इस्लाम ही कमज़ोरों का धरम है। जब दोनों 
शक्तिशालिनी सम्प्रदाएँ सिद्ध कर काम करें तो शक्ल 
और पारसुप रिक भय की कोड वजह नहों। भारत के 
स्वराज्य का अर्थ है, भारतवास्क्यों का मित्र क र काम 
“डलका सल्देश लारे संसार को डा मास करे तो 

भगवान ! गाँधी का जन्‍प्स पट बे के 
लिए ्ज दो, यही न हर्द्कि इच्छा है । 


महात्मा जी के दो भाषण 


दात्सा गाँधी संसार में एक बत-विशेष ल्लेकर 
सु आविभूत हुए हैं। वह ब्रत केवल भारतवप के 
 » रन्‍््रता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि भूमण्डल के 
मजुष्य मान्न में आतृरनेह चा्‌ विश्व-बन्धस्व उत्पन्न और । 
3 पन करना है। महा'मा जी के आन्तरिक भावों 
को शुद्धि, सचाईं और सदाचार के साथ जब प्रेम की 
तेजमयी रूज्ञक उनके चेहरे से निकलती है तो एक 
बार वह सत्र और शत्रु दोनों ही को मुग्ध कर लेती 
है। आशिमात्र का सच्चा हादिक ग्रेम चुग्बक की तरह 
लोगों को अपनो ओर खींच लेता है । यही कारण हे 
कि महात्मा जी का स्वागत बढ़ी श्रद्धा और समारोह के 
जा4 अदन, पोर्टसईद, मारसिल्े, फॉक्स्टोन, पैरिस और 
न में हुआ। स्वागत भें न केवल भारतीय हिन्दुओं 
ने भाग लिया, मयुत अरबी, मिश्री, टर्की, फ्रान्सोसी 
ओर अज्जरेज--सभी शामित्र थे महात्मा जी ११ तारीख़ 
को मारसिल्ले में जहाज से उतर कर, रेल्न-द्वारा पैरिस 
दीछ डे, ५ २्‌ सितम्बर को 9 बज कर १० मिनट प्श 
का डैच गए। आप लन्‍्दन में भारत के एकमात्र 
अधिकार-प्राप्त अतिनिधि ह।कर गए हैं | यह बात भारत 
के इतिहास सें,जब तक मजुष्य-जाति में इतिहास लिखने 
झौर पढ़ने को भ्रथा रहेगी, बड़े महत्व की समभी 
जायगी। छोटी-छोटी जाति या एक आदमी को अपना 
जातिमात्र का अतिनिधित्व सौंप कर भेजने मेँ मिककती 
हैं, लेकिन महात्मा जी को २७ कराडु से अधिक जनता 
कम सस प्रतिनिधि समझती है और उनके 
-मरण पा । भ्ो र 
से निश्चिन्ता हो ह की का प्रश्न सॉप कर इस ओर 
2 ता हे कह चुके हैं, महात्मा गाँधी राष्ट्रवाद की 
$ पता खे बहुत परे 'वसुचैव कुटम्बकम्‌! के ब्त के 
अती महापुरुष हैं। आपका का यैज्ञेत्र भारत की सीमा 
जे समाप्त नहों होता --आपका ज॑। चन संसार के 
गज हे | आज दूसरी कई जातियों में आपके 
> विज विद्रोह की लहर फैल गईं है। यदि 
अयत्य मलप्क को सफलता मिली, तो संसार से 
लूट-मार मिट कर कप 2 आओ लड़ाई, छु'न-खसाट, 
पिन ससार स्वगंधाम बन जायगा। आ।पके 
ः जा , से करने के लिए से '्य, न्याय, नाति, प्रेम और 
सा ् मजल-कामना दृढ़ साधन हैं हसलिए झापका 
हे स्वाधीनता के संग्राम में उत्तना 
मात्र को उस सागग॑ पर चलने का उपदेश भर भा 
है, जो हमें पशुता से डूटा क+ वास्तविक मनुष्यता को 
ओर बे जाता है। ऐसे महास्माश्रों का जन्म इस संसार 


और विश्वप्ेमी होने के कारण जज हे की सत्यवादी 
सनोभावों और देशवासियों के भावों झौर साथ अपने 
को थोड़े से शब्दों में, ड्िन्त॒ स्फछ... | और आदेशों 


दिया । प्रकट है, इसके बाद डरे आर |। ही बैठक में कह 
प्मा जी कहेंगे, वह इन्हीं सूत्रों बे . " ऊँछ भी महा- 
आधार और दल यही वक्त याख्या होगी, उनका 
नहों, कि महात्मा जी की हाहिक्‌ डरेगी। इसमें सन्देह 
युक्ति और तक ने श्रोताओं के, कह है, उनकी झकाव्य 
होगा। इसमें ज़रा भी सन्देह न फैर दिया 
भारत को आकांज्षाओं, कामनासरहे, ६ कि अभिनव जागत 


* ध्यभावों और अपि- 
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हैं, इससे भी कहीं झधिक समय 


| एक राष्ट्र का ठेंगा दूसरे राष्ट्र के सिर पर रखने वाला 


| जी यह कदावि नहीं पसन्द कर सकते, कि मत रु ध 


रत | | * रत के एकमात्र पूरछे अ्यक्ति कप 
१ । है महात्मा गाँधी ने भास् अ्रतिनिधि | तैया 


सद्-योजना उपसम्रिति की छ७.... ; से कॉन्फ्रेन्स की | त्तो 







थोगों को इतनी शक्ति और सौन्दर्य के साथ हृदय न 
सादी अह्नरेज़ी भाषा में व्यक्त करना महात्मा जी का. 
| ही काम है । 7. “5 “555 + 
.._ महात्मा जी ने साफ़ कह विया, कि सिद्धान्तों में 
समभोौते का स्थान नहीं होता। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में 
यह भी कहा है कि वे भारत और ब्रिटेन के फलग्रद और 
प्रतिष्ठापूर्ण भागीदारी के किसी निर्णय के मार्ग में 
अटकाने नहीं आए हैं, लेकिन यह संयोग ऐसा 5 
चाहिए, जो चिरस्थायिनी शान्ति स्थापित करे, न कि 


3>्ज्क, 

















हो | वह इस इदिस्सेदारी के सममौते में: कॉड्य्रेस की 

ओर से मदद पहुँचाने आए हैं, अगर वे देखेंगे कि उन 

_ सहकारिता कॉन्फ्रेन्स के छ्वित में बाधक हो रही है, तो. 
वे तटस्थ हो बैठंगे। हि ' ज 

आपने साफ़ शब्दों में कहा, कि भारत पूर्ण स्वाधी- । 

नता चाहता है। अगर कोई उन्हें समझा देगा। ॥ 

उनकी कोई बात भारत की कोटि-हक्नोटि भोली-भाली 

जनता के छ्वित के विरुद्ध है, तो उसे मानने को प्रस्तुत 

हिओ। लेकिन भारत और ब्रिटेन का सामा बराबर के मित्रों | 
को भाँति ही द्वो सकता है। वह अपने झापको बिशि 

सजा न समभते हुए भी अधिकारी कॉमनवेल्थ के झनन्‍्ठ 

बराबरी से नागरिक बनने के अभिलाषी हैं। है रे 


! 
: 






मेण्ट के मज़दूर-दल्न - के सदस्यों के सामने ओ 
फिर दूधरी वक्तता में आपने सारी संरक्षण वाली कठि- 
'नाइयों को दूर करने का बहुत सरत्त और सीधा व 
है बतल्ाया, कि सारे ही वय-प्राप्त सी और पुरुषों को 
मताधिकार हो, द जिससे हिन्दू * सुसलमा न, द इसाई, 
सम्श्रान्त और दलित सभी एक समान सतत कल सके क्‍ 
इसमें ख्री-पुरुष का भी सेद न होना चाहिए । मंहातसा 








बात 


तान लोग ही मत ( बोट ) दे सके रा निय्न किला 
ओर मे #दूर अपने इस नैसगिक अधिकार से बज्थगत क्‍ 
रक्‍्खे जायें । उनका अभिमत भारत की ८५ सैकड़ा भूखों: 










मरती जनता मिटाना है है | 
| जनता के अन्न-वशच्च का झ भाव मिटाना है, उनको 


म हद । भागरिक समझ कर उनसे राज-काज में 


बजकर 


| 
ता 
क. 
नव 
8 







दे सकता है ? जरूरत पड़ने पर. 
रने ओर कष्ट उठाने को 
हेदयों पर अ क्विति कर संसार के लोगों को. अपने 
चाहिए। आपने कद्टा-- 


य हल लिदा 
र मिलेगा ।” सबसे 


ः ५ व्यक्ति च्प कि 78५7 70, 3: « # उअम्नशल 
को लूडेखसोदे । यदि देखी < न दसरे राष्ट्र या व्यक्ति. 


5 आाति को. नियत मद लय यदि में कट. क्‍ 





५० ध्चि का हु. त्ञ्व्ले स् / 
मरे तो मैं स्वतन्त्रता कुक. समान मूल्यवान न. 


न महात्मा जो थे ह्स बाज के अधिकारी नहों हूँ ।? " | 
को हडी और जुरागही मु की स्पफ्ट कर दिया कि वह द 


7 नहीं हैं। यदि उन्हें कोई 


| 
हर 


तह, चेक कील व वह तो 


| 


है |. 8, ( 2. ?।| ॥ का झा 2 # 8 


8, 4 
 आयार्याएिलं च््जी 


है? (४ 
डा ही 4, 


2 । 
/ नं 
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उनको भूल को समझा देगा, तो वे उसे मानने ओर 
सममने के लिए तेयार हैं । अपने मत के उचित परिवतंन 


के लिए उन्हें कॉड्येस ने स्वतन्त्र घोड़ा है। लेकिन जो. 


कुछ भी परिवतन होगा, वह भारत के हित के आधार 
आपने कद्दा कि भारत 
भी भाईचारे के साथ भारत का नागरिक बन कर रहने 


की ज़रूरत है | उनके पास कई ईसाई संस्थाओं से 


> कप 
के 


चिहियाँ भाई हैं, जिनमें साफ लिखा है कि उन्हें विशेष 


अ्रधिकारों की जुखूरत नहीं है। श्रीयुत एणड्यूज़ सच्श 


सज्जन भारत की किसी भी जगह से प्रतिनिधि चुने जा 


सकते हैं | इसी तरह पूर्ण युक्ति के साथ आपने बतला 


दिया कि सिक्‍ख, मुसलमान प्रश्नति लोगों को भी 
किसी प्रकार की चिन्ता का कारण नज़र न हीं आता । 

महात्मा जी 

ने दुखी कर दिया है 

भी अपनी सारी बातें खोल कर सीधे-सादे शब्दों में 

उन्हीं की तरह उपसमिति के सामने रख दें तो भारत 

और ब्रिटेन के विचारों में जो अन्तर है, वह एकदम 

सामने आरा जाय और उस पर वाद-विवाद करना और एक 

. निश्चय पर पहुँचना सरल हो जाय । बिना विचारणीय 


प्रश्नों की संस्थापना के, विवाद करके समय नष्ट करना 


_ल्लेकिन मि० 'सेसुएल्न होर' ने ब्रिटिश मन्त्रि-मण्डल् 


की पुरानी चाल के अलुसार महात्मा जी की वक्तृता के | 


बाद कहा कि साधारण सैद्धान्तिक बातों पर वादानुवाद 
. करने के बदले यही अच्छा होगा, 


. पर ही केन्द्रित रक्‍्खें। इसके 
हैं, किन्तु यदि असली बात 





ही राय अधिक हितकर प्रतीत होती है। 
..._ श्वीं सितम्बर की रा त को पार्लामेण्ट की तीनों 
पाथ्यों के सदस्यों को एक सभा क्‍ 
महात्मा जी ने अपनी तथा भारत की बर्तमान परिस्थिति 
को जितना स्पष्ट कर दिया है, कदाचित इतना 
करती नहीं किया था। आपने कद्दा ः-'मैं एक ऐसी 
हुकूमत का भार अहण करने की अपेत्ता, जो पाँच- 
दस साल में अवश्य द्वी दिवालिया बन बैठेगी, यह 
हज़ार दर्जे अच्छा समझता हूँ हि लाचारी से परा- 
धीन बना हूँ और अपने को बाग़ी घोषित कर दूँ, 
आप किसी भी आत्म-सम्मान रस 
.. को इसके ल्षिए रजामन्द नहीं पाएँगे। मैं एक सत्याअही 
. की हैसियत से अपना ,खून देकर लड़ते रहना पसन्द 
कहूँगा; में यह पसन्द करूँगा कि आप मुझे जेल भेज दें, 
. या मेरे ऊपर लाठियों की वर्षा करें; पर मैं एक ,गुलाम 


च्यः्क्ष्क््न्ाश्त्पाए 


की हैसियत से आपके साथ सहयोग नहीं कर सकता, | द 
मेरी | से कोशिश करने लगते हैं । 


और मेरी तुच्छ सम्मति में इन रक्षा, फ्रायनेन्स झौर 
वेदेशिक विषयों सम्बन्धी संरक्षणों का अन्तिम फल 
इपके सिवाय और कुछ नहीं हो सकता ।” 











ल्‍ आज तक टाल द सकते दा 

. गरमीस्‍ता का अलुमान कर सकते हैं। 

सु 27 202 ध्त 
.._ राजनीति का एक पहलू ! 

है. प्‌ ' हामना प्राउडन ( ?7000॥0/ ) का कहना है, 


ध अगर मुभुसे कोई पूछे कि ग॒ल्ञामी क्या है ?? 
सो मैं तुरन्त यह उत्तर ढूँगा,. हिस्या”। इस बात 


न्त 












6 साफ़, सोधा और सच्चा 
| विचार, उसझे भाव, उसकी इच्छा ओर उसके व्यक्तित्व 


में कोई भय नहीं है, न उनको किसी विशेष अधिकार | 
हैं ?? क्यों न हो, कुरान और इज्नोल के लिखने वालों 


को सम्भवतः अद्गरेज्ञी राजनैतिक चाल 
। वे चाहते हैं, कि यदि ब्रिटेन वाले _ 


कि हम अपने विचारों 
को साम्राज्य के भीतर भारतीय सद्ड-योजना के ब्योरों- 
के और भी कारण हो सकते | 
को सीधे रास्ते से जल्दी | 
निबठाने का दृढ़ भाव हृदय में हो, तो महात्मा जी की 


में भाषण देते हुए, | 
सम्बन्ध में हमें शिक्ता नहीं मिलती £ 
स्पष्ट | 
. | सहायक सम्पत्तिवान लोग जहाँ-तहाँ काँप रहे हैं। वर्तमान 
| सामाजिक संस्थाओं की जढ़ें हिंल गई हैं ओर अब उनमें 


रखने वाले भारतवासी | 
सभी श्रेणी में, ऊँचा हो या नीचा, एक समान विन्न 
डालते हुए नज़र आते हैं । 


इन कुछ पंक्तियों से ही देशवासी परिस्थिति की | 
। | किया करते हैं, जिनके द्वारा निर्धन, ग़रीब जातियों पर 

| भारी बोझ पढ़ता है | इन लोगों की आँखें द्ोटे-छोटे 

| सम्पत्ति वाल्ञों और धनवानों पर लगी रहती हैं। यह | 

| इन बेचारों की चीज़ों के खसोटने की फ़िक्र के सिवा 









है। किसी ्त्््ल्जूज्तज कक कर किया जाता हे औरको कब बह रखते हैं व्यक्ति से उसके 


को दीन लेने की शक्ति जीवन और मृत्यु की शक्ति है,. 


| इसलिए किसी को गुलाम बनाना उसे मार डालना है । 
ह् >> फिर अगर कोई मुभसे पूछे कि 'सम्पत्ति क्या है? तो में 
में रहने वाले अझ्नरेज्ञों को 


इसका उत्तर यह क्यों न दूँ कि 'डकेती', क्योंकि जो प्रश्न 


पहिल्ले था, उसीका रूपान्तर यह दूसरा पश्न है ।” 


लेकिन बड़े-बड़े धरम के रूण्डा उठाने वालों ने और 
क़ानून और न्याय के बाल की खाल निकालने वालों ने, | 
यहाँ तक कि <डेस्ट्रट ( [)880४ ) ने भी कहा हे कि | 
“निर्धनता, अपराध और समर, समाज के आवश्यक दोष | 


ने तभी तो शैतान की सृष्टि की है और आदम को गुन- 
हगार बना कर मनुष्य मात्र को अपराधी बना डाला | 
और कहने लगे, आदमी ग़लती करता ही है । दूसरे | 
शब्दों में आदमी भूल करता है, क्योंकि वह भूल करता | 
है । इन धर्म-याजकों और पुस्तक लिखने वालों की इस 
बुद्धि पर लितना ते खाया जाय, थोड़ा है । 

इन महाजुभावों को यह न सूका, कि आदमी भूल 
करता है, इसलिए कि हरद्म नई-नईं बात सीखता रहता 


| है और दिनों-दिन विद्वान होता जाता है | यही सबब है 


कि आज की दुनिया को हजारों वर्ष की पुरानी मजहबी 
रदी किताबें अच्छी नहीं ज्गतीं । इन पुस्तकों के आधार 
| पर बने हुए सामाजिक जीवन से भी अब संसार बग़ावत 
करने को उठ खड़ा हुआ है और वह पुराने चाल के 
राज्यों और राजाओं को उल्नट कर प्रथ्वी को मनुष्य- | 
मात्र के लिए स्वच्छन्द क्रीढ़ा-क्षेत्र बनाना चाहता है। 
जो बात हमने पिछुल्ले २० वर्षा में मलुष्य-समाज के 
परिवर्तन के सम्बन्ध में देंखी है, उससे कहीं झ्धिक 
बड़ी बात और कहीं अधिक चपलता के साथ श्राते हुए | 
अगले कुछ ही वर्षो में देखेंगे। इसका प्रमाण वत्तमान | 
सामाजिक बेचैनी, उद्धेण और विच्छिन्नता है, जो कि* 


| श्रभूतपूर्व देखने में आती है । आए दिन धीरे-धीरे, किन्तु | 


निश्चय के साथ राजाओं का नाम भूमण्डल से सदा के 
लिए उठता जाता है। क्‍या इन सब घटनाओं से इस | 


हम देखते हैं कि शासकवर्ग घबराए हुए हैं। उनके 


इतनी मजबूती नहीं रही कि वह सर पर आए हुए म्बल्ल 
तुकफ्कान के सामने छाती ठोक कर खड़े हो सके | जिस _ 


| देश में, जिधर देखिए वह्दी खलबली के भाव, वही 


रक्ता-हीनता का भय और वहद्दी आतुरता झौर असन्तोष | 


अधिकार प्राप्त वगं, शासन- 


शक्ति को साथ क्षिए हुए, इस परिस्थिति को दबाने के 


| लिए सरतो ढ-कोशिशें करते हैं, लेकिन अन्त में अकृ- 


'तकाय॑ता देख कर थक बैठते हैं, और फिर नए उत्साह 


ऐसी अवस्था में हमारे विद्वान राजनीतिज्ञ विचित्र 
धोखे में नशा खाकर मस्त हुए बैठे हैं । यह लोग लगा- | 
तार नए-नए प्रकार के प्रत्यक्ष और परोत्त करों की खोज | 


और कुछ जानते ही नहीं । हे हतना करते रहने पर भी | 
इनको यही विश्वास रहता है कि अधिकांश जनता नें 


| हमारे सच्चे स्वरूप को अभी तक नहीं पहिंचाना और 
को | न वह हमारी ठग-विद्या का ज्ञान कर सकेंगे। लेकिन | 
यह उनकी भूल है। क्योंकि जिसकी जेब में लगातार | 
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छेद किया जाता है और जो कुछ वह रखता है उसे 
निकाल लिया जता दै--वड अगंर बिल्कुल वित्षिप्त न 
हो, तो बहुत दिन तक धोखे में नहीं रह सकता। 
आज-कल के किसान और मजदूर ही नहीं, बल्कि 
पढ़े-लिखे जन-समूद्द परोक्ष करों की प्रवृति को ख़ूब 
पहिंचान गए हैं और उनके घोर अन्यायपूर्ण रूप 
को निश्नौश्त रूप से जान गए हैं। यह ग़रीब अपने 


| ञ्रभावों के कारण और साम्पत्तिक दुशा जनित दरिद्वता 


के कारण सब राज्य के छुल-छिद्रों को समभने लगे हैं 
ख़ासकर वे लोग, जिनके कुटुम्ब बड़े हैं और अब भूखे 
मरने लगे हैं । ज़िन्दगी की जुरूरी चीजों की क्ोमत बढ़ 
जाना इनको सावधान करता है ओर परोक्ष करों का 


| अजुमान कराता है। इसी प्रकार के और भी बहुत से 


ढड़ हैं, जिनले असंख्य रुपया शासक या धनिक लोगों 
की जेवों में चंत्ा जाता है, जिसका कठु-फत्न चख कर 
प्रामीण लोग तक जान लेते हैं, कि उनके साथ केसा 
अन्याय राज्य की ओर से हो रद्दा है-उनकी गन पर 
कितना भारी बोर डाज्ञा गया है और उनकी जेबों से 
किस छुल् के साथ उनकी गाढ़ी कमाई का पैपा निछाला 
जाता है । कम 

यही कारण है कि राजाओं, राज्यों और धनिकों 
पर से जन-समूहों का विश्वास एकबार ही उठ गया हे . 
और दुर्भाव उस हद ॒तक पहुँच गया है जो दोनों को 
एक साथ जीने तक नहीं दे सकता । ग़री बो की जेब 


| से पाई-पाई खिंच चुकी है। ज़चे बढ़ गए हैं, दुखों ने 


प्रत्येक व्यक्ति को सावधान और सचेत कर दिया हैं । 
झब यह समभना कि, आमीण जल्लोग अनपढ़ ओर मूर्त 
हैं, इसलिए राजनीति को नहीं समझ सकते, भयानक 
भूल है । ख़ाली थरैल्ञियों में से करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष नहीं 
निकल सकते, भूखी और प्यासी गाय ब्गातार म नों 
दूध और घी नहीं दे सकती :!: 


५8 रे ६ 
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लित जाति का अस्तित्व नालायक़ हिन्दू जाति 

में ही नहीं, वरच्‌ और भी सभ्य देशों में पाया 

जाता है। अमेरिका के श्वेताज् वहाँ के आदम निवा- 

सियों और हवशियों को सदा सताया करते हैं, उन्हें 

कहीं मनुष्य के नाते बराबरी का स्थान नहीं दिया 

जाता । कईं वार हबशियों को यूरोपीय अमेरिकन थोड़े 

से अपराध पर जीता तक जला देते हैं, जीते जी खाल 

खींच लेने या पत्थरों से मार डालते हैं | इसको 'लिन्चिन्न' 

प्रणाली कहते हैं। इस सम्बन्ध में पांठक इसी अक् मे 
अ्रन्यत्र एक विचारपूर्ण लेख देखेंगे । अस्तु-- 

विनीनिया के अन्तर्गत पीडेमोण्ट नाम के स्थान 

का रहने वाला एक व्यक्ति जेम्स लिब्च था। यह न्याय- 

निरत समदर्शी और सदाचारी किसान होने ओझौर पास 


| म॑ किसी न्यायालय न होने के कारण इस प्रदेश के 


लोग जब किसी अपराधी को पकढ़ते थे तो उसी 
के पास दण्ड की व्यवस्था लेने जाते थे, और उसकी 
प्रदत्त व्यवध्धा के अनुसार उस अपराधी को दण्ड 
दिया जाता था। तब से बिना क़ानून और अबालत 
के जनता अपनी मर्ज़ी से जब किसी का प्राण ले लेती 
है तो उसे 'लिब्चिड्र! या 'लिब्च! के क़ानून के अनुसार 
प्राण-दगड देना कहा जाता है । 

इसी तरह केनिया आदि जिटिश अफ्रोका के कई 
स्थानों में ईसा के मुख में कालिमा लगाने वाले अन्नरेज़ 
वहाँ के आदिम-निवासियों को ज़बद॑स्ती मज़दरी करने 
के लिए बाध्य करते हैं । उनके इन्कार करने पर उन्हें 
दयड दिया जाता है । अफ्रीका में हिन्दुस्तानियों के साथ 
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आकर जो ऋायः हम लोग भारत में जायेगे 5 हे व 
328 ि या ते & । इनको ऊँची अच्छी | क्योंकि देशी मुसलमानों में दया, समझ, देश “मम 
दलित 403 बत्वाथ के और यदि मिल्लती भी है, | बहुत कम है,इनकी दृष्टि सदा नो करियों पर हो रहती हे । 
ज़मीन नहीं मिल्नलकत डे स्यूनिसिपल बोर्ड और | यह अछूतों को देश-ग्रेम के नाते उनकी सहायता करने | 


ज्क्प लाईते ० - | कह. का, ः है] 
तो ख़ास टैक्स लत है के ल्लिए या सधर्मियों के नांते इनके दुख-सुख में शामिल 


कौन्पिल आदि में श्रथम 
झगर मिलती है तो एक था 2 
अनुसार नहीं । फ्िल जो मेस्वर द 
सुनता गरी नहीं । न््ज्ञ त जिसे नि 
"इस तरह साही दुनिया में हज हट 
पाते हैं, उसका रुछ वैदर्द | कि: हे को भे रे पे 
भारतवर्ष में भी कई का ढींग न को 

५ क्षल्य पत्रों को 'अछुत” बना 
से लगभग ७ करोद भारत क्रय 5 है । न न 
कर उनको हर तर पर हा 25 जे 
20222 207 लय इ ॥ जिन जातों से अच्छे 


भागी साली दिन अरे के जिन्हें छते नहीं, मिन्‍हे 
बनने वाले हिन्दू कूणा कर्रते टैं. _.. 


अनेक प्रकार से लू/ते-ख्सीं टते रहते हैं, वह प्रायः सभी क्‍ 


बड़े काम के लोग हैं ।” हे 
१--चमार या छम कार र्ट मद काका 
न शोर भी चमड़े के सामान 
जूतियों के अतिरिक्त यहा दर 3 वन कि मम 
> के डोर परे पछुआओं के बदन से खा 
तैयार करते हैं आर झरे हुए कक शी मजा | 
-डतार कर काम मेंकाते हैं| से हज हें। 
बह 'रेदास” भोर कह दूसरे चश्मा से एकारते है 
न चढ़े, डोम,अज्ञी ट्र्त लॉगटा के का सड़कां, 
ख़ानों आदि का झ्लाफू करतीं * न 
कट के भीछ, सन्धी के खादि अगशित जातिर 
के, जि३ॉ 04 $ ण, एॉ० कक 
७. क.. ऋ-& न्‍्ड कली च्‌ एल्वा हे | 
जहलों में रह कर ग्लेती करने ते हज 
५25 मंच, कोरी कोन लिदगीर दया दि मडुत से 
जातियाँ हैं जो कपड़े बनाती 6 
४५ - दरकार, छुवस्‍्वन्द, िरमी: लुनिया, बेलदार 
आदि जातियाँ परदे, चटाई, "पर, 2 बनाते हैं, नमक 
बनाते हैं, मिद्दी खोद़ते हैं, हत्यार्दि । हा हल 
होगा, कि इस प्रकार की समस्त “की हे दे दा 
हिन्दू काम तो लेते हैं, लेकरित बला के कर हा सता 
मलुष्य का मनुष्य के साथ कैदा।शथ 2 दोना के हे ह 
झाज यह जातियाँ सचेत हुईं हैं. 7 हा हो वा 
गत्याचारों को जिस दृष्टि से अव्याता दे अप 
देखता है, यह भो देखने लंगी च्ट 22 इन लोगों ने एक 
सीमा तक अपने नेत्तिक, सॉसालिक और राजनैतिक 
दायित्व को पहचानने के साथ द्दी का अपने अधिकारों 
की प्राप्ति के लिए हाथ-पेर भा लाना शुरू कर 
दिया है ! 
इस परिस्थिति को देख ऋर स्वार्थपरायण धर्म- 
योजक समुदाय राजमैतिक स्वार्थ-सिख्धि .के लिए अपने- 
झपने डब्बे से धर्म वही अ्रफ़्ीम स्विलाने के लिए इन्हें 


लो छऋगढ ही नहीं मिलती ; 
व्यी !! इनको जनसंख्या के 

छठे क्र पर < ज स्व ० 
जाते हैं, उनकी कोई | थोडे से बाहर के मुसलमान भो हैं, जो भारत के अः 


मुसलमानों को स्वार्थ-सिद्धि के लिए बहकाते रहते ह्ठं। 


कांश सुसलमान ही भूख से मर रहे हैं, वे अज्न वर का 


ग्रस्त मुसलमानों को अन्न-वस्त्र नहीं दे सकते, लेकिन 
मुसलमान बनाने के लिए हिज हाईनेस आग़ा ज़ाँ और 


हैं ! इसका मतलब न इस्लाम का प्रेम है और न 
देश-प्रेम । यह तो सीधे-साधे शब्दों में ब्वार्थ का प्रेम 
है मनुष्य मात्र को धोखा देना हे ! 

ठीक इसी नीयत से अज्लरेज़ लोग अपने पादरी 
कहलाने वाले एजेण्टों की मारफ़त अछूतों को बहका- 
बहका कर ईसाई बनाने की चेष्टा किया करते हैं। 
उनका भी इसमें राजनेतिर उद्देश हैं। 

हमारे अछूत भाइयों को चाहिए, कि किसी के बह- 
काने में न आयें । अपने को अछूत भी न समझें और 
न किसी का धर्म ही स्वीकार करें 
नाम पर लुथना, पादरी, पण्डित और मौलची के हाथ 
बिक जाना, निरा पागलपन है । तुम ७ करोड़ हो, तुर्दारे 
शरीर में बल है, ठुम मेहनत करते हो, तुम्हीं अन्न पैदा 
करने वाले ओर कपड़ा बनाने वाजच्ने हो, अगर तुम 
अपने आप में जाति पाँति का झगड़ा तोड़ कर--एका 
करके एक जाति बन जाओ तो फिर तुस्हें किल्ली के सुँह 
'की ओर देखने की जरूरत नहीं रहेगी। तुम मेहनत 
करते हो, इसलिए परम पतित्र हो, अछूत वो हैं, जो 
हराम का खाते हैं, श्रम नहीं करते | श्रम ही प्रतिष्ठा च्ठ््‌ 
कारण होना चाहिए | जमीन जोतने वाले, कपड़ा बनाने 
वाले, पाज़ाना साफ करने वाले, कपड़ा पीने वाले 
इत्यादि जितने हाथ-पैर को मेहनत से अपने और दूसरे 
देशवासियों के लिए उपकारी पदार्थ पे दा करते हैं, वही 
शुद्ध, पवित्र, ईमानदार और पृज्य हैं शेष अत मोर 
ओर धर्म का ढोंग फैलाने वाले हैं । इनसे सदैव साध 
धान रहने की जरूरत है । 2 
थ् पंख 


कर 





फः श्ः 


हिन्सा बनाम अहिन्सा 





जिन. 


फुसलाने लगे हैं । जो हिन्दू इरहें धर्म के नाम पर छूना ४४३8 । * रत में उसकी जनसंख्या को 
करते हैं और 


देते, अपने कुओं से पानी नहीं भरने देते--यहाँ तक 
कि म्युनिसिपैल्षिटी के नज्"ों पर से इन्हें पानी नहीं 
भरने देते-स्कूलों में भर्ती नहीं होने देते; वही हिन्दू 
आज इनको दिखाने के ज्िए अपनाना चाहते हैं। 
यह बात सच हे कि यह राम-कृष्ण के मानने वाज्ने 


और हिन्दू सभ्यता के घलुयायी हैं. और हिन्दू की ही | और दूसरे गोरे समुदायों कर 


तरह इनका धर्माचार है, किन्तु जब तब संभ्रान्त हिन्दू दल भुक्त राजमैति में थी - 

' 5, ग राजने प्रदाय र सहक्लीण 

उनको सामाजिक समता प्रदान न करें, इ नको किस सुह | इस बात का कि भर बा बिटेन में लगातार 

से अपना कह सकते हैं। केवश चोट लेने और दूसरे | सशस्त्र क्रान्तिकारियों के बह, कि इन 
साथ 2 


ड्रेस के राष्ट्रीय. सर ब गो छा घरों 
कॉड्म्से चारियों द-पत्नों झो 
से के कर्मचारियों का सहयोग और स द-पत्रों और 


कमिश्यों को 


धर्मान्धों से लड़ने के लिए अगर इन्हें हिन्दू कह कर 
फुसलाया जाता है, ते हस्हें कमी स्री हिन्दुओं के पश्ने 
मेंन झाना चाहिए । 
इसी प्रकार मुसल्लेघान धर्म मे दीक्षित होने वाले 
हिन्दू इनको मुसलमाल धर्म में दीक्षित हो जाने के 
लिए बहकाते हैं | इनका ख्याल छै, कि यदि उनकी 
- संख्या अधिक हो जायगशी तो उतके आधिक मेम्बर कौन्पित्ों 


लाथ पाठक कॉड्प्ने मिश्र ४ 
र्यकता -जंस कमिटियों तथ पास 
कार्यकर्ताओं को त हा । सथा कॉल्म्रेस के | 
.... | तलल्ञाशियों के : अस 
पढ़ते होंगे । शियों के समा के 


(0फ५7॥659५ 5वा42ा (७505). एछा2668 0५ 858700[7 





में जायेगे और अधिक सरकारी नौकरियाँ उतको मिलेंगे, 








होने के अभिप्राय से मुसलमान नहीं बनाते। कुछ 


यदि मुसलमानों का धर्म के नाते मुसलमानों से - 
वास्तविर प्रेम ड्रोता, तो बन्नाज की बाढ़ में, जहाँ अधि- 


ढेर कर देते | सात करोड़ मुसलमान, २-४ लाख विपद- 





मौलाना शौकतश्रली तक बहुत कुछ ख़च कर सकते 


| ऐसा करने से वह बहुत समय तक ठहर भी नहीं सकता 





| सद्धबं होने की सम्भावना थी। - कहीं-कहीं शान्तिमश 


घर्म और ईश्वर के | 


इथ तरह बिटिश भारत के गा के अनु 
भारत के गोरों, श्रध-गोरों ओर सिविलियतों के चीत्का 
और इन्हीं के परिपालित एवं सशञ्ञालित सम्बाद-पन्रों ; 
पुकार पर अनेक बार दमनकारी क़ानूनों की सृष्टि है के 
भी हुई है। यह स्वार्थान्ध थोड़े से विदेशी यह क्री 
नहीं समझ सकते कि भारतवासियों को इस आह 
प्राकृतिक अधिकार है कि अपने हित के लिए वह अपने 
देश की राजनीति और अरथनीति 'वयम्‌ निर्धारित करें| 
और जब तक उनको यह अधिकार न मिल गाव, 
अपनी राजनैतिक और साम्पत्तिक स्वतन्त्रता हासित् 
करने के लिए उचित आन्दोलन करने का पूरा अधिकार 
रखते हैं । अगर हमारे इस नेसशणिक अधिकार को का नर 
में लाने से किसी समुदाय के थोड़े से लोगों को जुड़ 
सान पहुँचता नज़/ आता हो, तो उनके हल्ला मचाने से 
अधिकांश जनता का मुँह बन्द करना न्याय-सक्त । | 
हो सकता । इसलिए वह बन्द भी नहीं किया,जा सकता 

शासन-तन्त्र का किसी समुदाय या सम्प्रदाय को 


पत्तपाती बन कर काम करना बहुत निन्‍्दनीय है ओऔौ 



















हम देखते हैं कि कॉडम्रेस ने अपने आन्दोलन में 
ऐसी सारी मर्दे निकाल दी हैं, जिनसे सरकार के स 


पिकेटिड्न तक का काम केवल्ल इसीलिए ढीला हो रख 
है, स्थानिक कर्मचारी बहाना हूँढ़ कर सह्ष-करप न 
डद्यत नजर आते हैं और कॉड्ट्रेल नहीं चाहती, कि हर 
अवसर पर किप्ती प्रकार का सद्जषे हो । पणग-पग पे 
मनसा, वाचा, करमंणा शान्ति की चेष्टा तथा नौकरशाह 
के श्रत्थाचारों और जूत्रदस्ती की उपेक्ता करते र हक 
पर भी अगर कॉड्म्रेस-कार्यकताओं को थोडे से भारत 
के गोरे व्यापारियों और हमचारियों के कर 
सताया जाता है, राष्ट्रीय सम्वाद-पत्रों का मुँह बन्द करने 
हे लिए नए क़ानून का निर्माण होता है, रलः स्पष्ट है 
मे पल 2 तन मुठ्ठी भर गोरों के हि 
नहीं है । "ता मात्र के हित के लिए 






" 
* अज़ः जो उ्म्क. व कद श 3. | 
'रेज़ी राज्य ने जनता के विचार स्वातन्त्रय के वैध 


अधिकारों में बाधा दे ते-देते अपने को इतना ना 
25 लिया है, कि उसे नित्य नए क़ानून बनाने को 
सो मारत, अब *देकर जिस अमानुषिक मनोदृरि 
सशस्त्र ऋ मा १९ वर्ष से हुआ है उसीका फ़त् 
5 आर बमनब्राज़ो हे महारोग | 

लि रे  डसेस और भारत की जनता संसार हे 
करना बुद्धिमानो हे गी है, मिटाने का सच्चा प्रयद्र 
व अर दे और जिस कारण से यह भाव 5 
५... था को बढ़ाते जाना सशख् का सत 


निर्णय कर ्त कि आर का समर इस बात का 
नैसगिक भ रों शान्तिशीज्ञता का ब त्त जातियों के 
अगर इस ता न्यिर रह हे 38 देता है या नहीं ! 
ए्‌ निस्घन्देह ज्ञो कु हमारी हार हुईं, तो 
सिद्धान्त को गेसल से आज महार और : डक 
न्त को त्मा जी 
जन चत्ना दम कफरता है उसी के हाथ से 
( (४७९० ) न्ट् और निराश जनता आनी क्रीह 
स्वाभाविक दा उनमें जा मिलेगी । यह, बात 
र्‌ डक "ले भयानक परिस्थिति मं 
उचित है | 3 को धीरता के साथ समझ 
गत्तक है, जैसी सशस्त्र कि को उद्दण्डता वैध्ती 
जते के पक्तपातियों की। 






भारत की आथिक समस्या 
>> 7०५२०७४८77-ः 
ह रत सरकार उस नालायक़ सौदागर के समान 
३ हे जो अपने घर के घाटे को अच्छी तरह 
जानते हुए भी हु«डी पर हुण्डी लिखता रहता है । ओर 
अन्य उपायों द्वारा भी जहाँ त८ मिल सइता है, ऋण 
बेने से मुँह नहीं मोड़ता, अन्त में अपनी मान-मयोदा 
खोकर दिवालिया बन बैठता है । 
देश का बच्चा-बच्चा जानता है कि भारत सरझार 
का ख़र्च भ्रतिवर्ष बढ़ता ही जाता हैं। कर, हिन्दुस्तान 
पर उसके बूने के बाहर लग चुका है, इसलिए प्रा-पूरा 
बसूल नहीं हो सहूुता। यही 
- की ब्रिटिश ८रकार को अपनी 
अपनी भूठो शान और अपना आतहझू ज्यों का ष्यों 
बनाए रखने के लिए 


वार रहती है। इस समय भारत पर इतना दया हे, 
कि यंदि कहीं अप्नरेजू भारत छोड़ कर वित्ञायत -चल्े 
जायें, जैसे रोम वाले ग्रेट-ब्रिटेन छोड़ कर चले गए थे, 
तो देशवासियों को घोर विपत्ति का सामना करना 
पढ़ें । अज्जरेज जब तक हैं, छुल-बल से--ऊपरी 
शान और साहूकारी के अन्दाज्‌ की बदौलत नित्य 
नया ऋण लेकर या इधर की उधर ते बा-पल्टी करके 


अपना काम ढके पर्दे चज्नाए जाते हैं। नए ल्लोगों को 


जल्दी इस बाजीगरी और सद्दे-बद्दे का पता भी नहीं लग 
सकता । जिस साहूकार 
जाती है, जैसी भारत सरकार या ब्रिटिश गवनमेण्ट को 
है, उसके यहाँ भी नया एजेन्ट आकर जल्दी काम को 
समर और. सम्हाल नहीं सकता-असली अवस्था कटे 
जानने में समय लगता है। के > 
. अ्रेज़ों की सदा से यह नीति रही है और अब 
भी है, कि किली न किसी बहाने तनख़्वाह के नाम से, 
पेन्शन के नाम से, स्टोर के नाम से, बद्दे के नाम से 
हत्यादि--भारत का धन विज्ञायत भेजना | अगर हम 
आँख खोल कर जॉन कम्पनी के समय से आज तक का 
भारत सम्बन्धी साम्पत्तिक इतिहास पढ़ें, त्तो जो हमने 
ऊपर लिखा है, उसकी पुष्टि इस दृढ़ता के साथ होती हे, 
कि कोई उसे काट नहीं सकता । 
भारत के ऊपर अड्जरेज़ी शासन को मूर्खता और 
खार्थपरता से लदा हुआ राष्ट्रीय 
से अधिक है । इसके अल्लावा ख़ज़ाने से हाथ की हुण्डी 
भी चलती रहती हैं | हिन्दुस्तान के डाकख़ानों को 
सेविड्न-बैक्लों का रुपया भी उठा कर ख़्च कर 
है। कोन जानता है कि करेन्‍्सी नोटों के मद में ख़जाने 
के अन्दर कितनी पोरलें है । क्‍योंकि जो करेन्सी नोट 
हुपते हैं उनके बदले पूरा रुपया ख़ज़ाने में पहले से 
_ मुरक्षित नहीं रक्‍्खा जाता। बड़ धा जरूरत के समय न्‍ जैसे 
नई फ़सल आदि के सौक़ों पर थोथे नोट छापे नाते रन 
और साहकारों को रुपया व्याज पर दिया जाता है । इस 
तरह की अनेक बातें हैं, जिससे भारत सरकार के ऋण- 
: भार का ठीक पता चलना बाहरी आदमी के लिए बढुत 
कठिन है। [ 
आज भारत 
उसके प्रॉमेसरी नोटों के दर से लगता है। ३॥ प्रति 
सैकड़ा सालाना व्याज वाले नोटों का दर *३) है 
श्र्शत्‌ ९६) देने से १०९) का नोट मिल सकता है; 
_यायों कहें कि ४४) प्रति सौ का बह्ा है ! हाल में 
सरकार ६॥) सैकंडा साल्लाना प्रति सौ ( यह प्यान ॥-2) 
सैकडा मासिक पड़ता है ) व्याज देने के वादे पर ऋण 
लेने को हाथ फैलाए फिरती है; पर प्िवा थोड़े से 


| 


कारण है हि भारत 
बेहदा फिज़्ल-ज़्ची, 


नित्य प्रति आँख बन्द करके, 
बिना आगा-पीछा सोचे, ऋण लेने की ही धुन | 


के दूकान की ऐसी दशा हो ' 


ऋण एक अरब रुपयों _ 


लिया गया | 


| नदार शासन पद्धति से द्वी मिट सकता है। जितने ख़च 
सरकार की आधथिक मातबरी का पता | 



















| लोगों के साधारण साहुकार-मण्डल अधिक ऋण 


। को तैयार नहीं है । - 
कि सिवा थोड़े से देशवाती साहूकारों के, जो सरकारी 
लूट से लाभ उठाने को सदा प्रस्तुत रहते हैं, किसी 
| साहूकार की भी अच्छी दालत नहीं है। किसान तथा 
मजदूरों की ऐसी बुरी दशा है कि जो स्वतः कम्युनिज़्म 
या बोलशेविज्ञ्म के आने की भविष्यद्वाणी किया करती है। 
व्यापार नष्ट हो गए, कारीगरी में दम नहों रहा, 
भूमि-कर की नीति ने जुमीन का दुम शोष लिया, 
बेकारी और भूछक से चारों ओर हाहाकार मचा हुआ 

| है । मगर कुछ नहीं, माले-मुफ़्त दिलले बेरहम । 


एक व्यथ सूचना 


झाज से एक मास पूर्व 'भविष्यः के ज्गातार कई 





























दी गई थी कि “भविष्य” वर्ष की समाप्ति पर दो सप्ताह 
का अवकाश ग्रहण करेगा और 'जुबली-अछ्ठ” के नाम 
से एक बृहत्‌ विशेषाक्ल शवों अक्टूबर को प् काशित होगा 
| ( को आपके सामने है ); फिर भी कुछ आहकों तथा 


| ज़रा भी सझोच नहीं किया कि उन्हें पिछले २ सप्ताहों 
का 'भविष्यः नहीं मित्रा। ऐसे व्यथ के आए हुए 
पन्नों का .उत्तर देना संस्था के लिए सम्भव नहां 
था, जब कि पोस्टकार्ड तथा किफाफ़ों का मूल्य ड्योद़ा 
होने जा रहा है । पाठकों से हमारी प्रार्थना है कि पत्र में 


करें, और व्यथं की. लिखा-पढ़ी से |जहाँ तक सम्भव हो, 
स्वयं भी बचे ओर हम पर भी दया रहखें। 


कुछ का लालायाजनन। हल डड।..थी। एए. सिवममकज एक फ्क कप 


समय आने पर भारतवासी भारत सरकार के 
अकारण या भारत के हित के विरूद्ध लिए हुए ऋण को 


है । सरकार सेविह्ग बैक्लों के रुपयां पर जो ग़रीब्रों का |) 
॥) करके जमा किया हुआ है, ४) प्रति सो प्रति वर्ष का 


| ग़रीबों पर सरकारी अनुञ्रह है । यह लोग अपना रुपया 
ज्यादा ज्ञाभ के काम में लगा सकते हैं, पर इनमें न तो 
| इतनी समझ है और न इन्हें ये बातें सुकाने वाला दी 
की दर के लिए [हल्ला मचाता रहता है। वह कहता है, 
कि जहाँ बद्दे की दुर शि० १ पेनी ४ बंशबर एक रुपए के 
हुआ, कि हिन्दुस्तान की सारी मुसीबत जादू के गढ़ को 
तरह मन्त्र-मारते ही विलीन हो जाएगी । लेकिन हमारी 
समर में इनकी दलील नहीं आती । हमने १-४ के दर 


की परिस्थिति देखी है। १-४ से अमीरों का लाभ ज़रूर 
है और उनका अपने ल्वाभ के,लिए बड़ना उचित है, पर 
यह कहना ठीक नहीं, कि १-४ ब टे की दर देश को 
मुसीबतों को मिटा देगी | ऐसा कहना अपने भोले 
वासियों को ठगना है ! 

अगर हमारे देश का कष्ट मिट सकता है तो ईंमा- 


से आज गवर्नमेष्ट चलती है और जिसके कारण वह 
टोकर खाकर गिरती रद्दती है, उसमें अगर ७४ प्रति 
| श्ष भी कम कर दिया जाय तो शासन अच्छी तरह 
चल सकता है | अगर कोई कद्दता है कि नहीं चल 
सकता तो वह अ्रयोग्य है, उसे चाहिए कि स्थान छोड़ 
कर हट जाय | देश के दूसरे समझदार ल्ञोग इस काम 
को अधिक सुन्दरता से कर सकेंगे और करेंगे । 

ः के ः 
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देने काश्मीर को 
क्‍ ६ ( २७वें पृष्ठ का शेषांश ). 
भारतवासी इस बुरी तरह से निचोड़े जा चुके हें 























लि की की आसन मी. आन री आ्ं | आस कल बन. का दया कडत था। छा. डररररऋका दया एल 


अड्डों पे इस बात की विस्तृत सूचना प्रकाशित कर 


एजण्टों ने बार-बार इस बात को शिकायत करने में. 


प्रकाशित विभिन्न सूचनाओं को वे ध्यानपूर्वक पढ़ लिया. 












ब्याज देती है और मोटे-मोटे ऋण ६॥) पर लेती है, यह 


| कोई नज़र आता है ! भारत का घनिक-समाज केवल ब द्ठों | 


| क्षो भी देखा है और उस समय में भी कि्नान मजदूरों | 








निगल जाने का भीषण पढ़यन्त्र 


फौजी चौकों पर हमला 

श्रीनगर से ३२ मील की दूरी पर मुसलमानों ने 
फौजी चौकी पर हमला किया, प्रायः एक दर्जन फ़ौजी 
बुरी तरह जज़मी किए गए, जिनमें से कुछ को दशा बहुत 
चिश्ताजनक है । फ़ौजियों ने झात्म-र्षा में गोली चलाई, 
जिसमें १६ आदमी मरे । 

दूसरे दिन मुसलमानों ने खुल्लमखुल्ला बलवा मचा 
दिया है | मोरिल्ला में पचास हज़ार मुसलमान तलवार, 
भाले, लाठियाँ आदि लेकर एकत्र हो गए  फ़ौज झोर 
पुलीस पर पत्थरों की वर्षा को गईं । सरकारी आज्ञा का 
उन्नड्नन कर पेड़ों को काट-काट कर लाठियाँ बनाई गईं 
महाराज और प्रधान-मन्त्री को खुलेश्राम गालियाँ दी 
गई और कहा जा रहा है कि हम सरकार को उल्लट देंगे । 

ख़ानयार पर ४० हजार मुसलमान तलवार, भाले, 
बछेँ, लाठियाँ आदि हथियार लेकर एकत्र हुए | ३०० 
बाहरी मुसलमान बन्‍्दूक्नें लेकर राज्य के बलवाइयों की 
मदद के लिए झा गए थे। श्रीनगर से ३० मील के 
फ़ासले पर सोपियाँ नामक स्थान में भी हथियारबन्द्‌ 
सुस्ललमानों ने थाने पर हमला करके हेड कॉन्स्टेबिल 
को मार डाला, रजिस्टरों और कपड़ों को जला दिया 


| और फ्रौजी पहरेदारों पर पत्थर बरसाए। सिपाहियों क 


आध्म-रक्षार्थ गोली चलानी पड़ी, जिससे दो बलवाईं 
मारे गए.और क़रीब चार घायल हुए। ऐसा भीषण 
विद्रोह इतनी ज़रा-सी बात पर कहाँ सुनने में नहीं 
आया । एक काश्मीरी प्रचारक डिक्टेटर बना दिया 
गया था और राज्य को उलट देने की तैयारी दिखलाईं 
देती थी । एक सी० आई० डी० अफ़सर का घर फक 
दिया गया। मस्जिदों में खुल्ेग्नाम लोगों से बल्ञवे 


५ के | भ शामिल होने को कहा जाता थां और लोगों को 
चुकाने से निश्चय ही इन्कार करेंगे | धनिक प्रधान राष्ट्रीय | 


सभा ने भी ८ करोड़ रुपया ही चुकाना स्वीकार किया. 


इकट्ठा करने के लिए मस्जिदों में घण्टे बजाए जाते थे। 
जरा-ज़रा से मुसलमान लड़के सरेझाम नज्जी तलवार 
लिए सढकों पर घूमते थे और जहाद करने की घोषणा 
करते थे । 

यह है काश्मीर का भीषण विद्गोह्द | इस विद्रोह को 
देख कर लोग आश्चर्य-चकित हो गए हैं कि इतनी 
जरा-सी बात ने कैसे ओर क्‍यों इतनी जल दी ऐसे भीषण 
आर वीभत्प बलवे का रूप धारण कर लिया । लोगों 
को इस बात से भी आश्चर्य हो रहा है कि काश्मीरी 
मुसलमानों में ऐसी ५द्॒त्ति कभी नहीं थी, फिर वहाँ 


| ऐसा सशझ्ल विद्रोह कैसे शीघ्रता से फैल गया | परन्तु 


परिस्थिति पर सूचम दृष्टि डालने से यह पहेली सहज ही 
समभी जा सकती है । 


काश्वीर। शामकों की प्रशंसा 

हतना सब होते हुए,इस प्रकार की उत्तेजना दिल्लाए 
ज्ञाने और ग्राक्रमण सद्दते हुए भो काश्मीर के शासकों 
मे जैसी सहिष्णुता, जैसी वीरता और जैसी बुद्धिमत्ता 
दिखलाई है, उसके लिए ज्लोकमत उनकी प्रशंसा कर रहा 
है झौर वास्तव में इसके लिए उनको जितनी प्रशंसा को 
जाय कम है | क्रौज्ियों ने अपनी जान आऔर सरकारी 
माल पर अत्यन्त ख़तरा उपस्थित होने और दूसरा कोई 
उपाय न रह जाने पर ही गोलियाँ चलाई हैँ । हतने 
भयकूर और कई दिनों के विद्वोह में फौज भ्ोर पुत्नीस 
के द्वा्थों केवल २६ मनुष्य द्वी मरे हैं। इतने ही से पाठक 
झनुमान कर सकते हें कि काश्मीर के अ्रधिकरारियों ने 
कैसी कुशलता से परिस्थिति को संभाला हे । 
उस सर्व-शक्तिमान से हमारी प्रार्थना है किवे इस 
प्राचीनतम हिन्दू-राज्य की रक्षा करें ! 
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« - मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करेंगे । इस मुस्लिम क्‍ 
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काश्मीर को छक बार ही नि 

अ 3 अम्प तर विल्लेक्रिंह की अभि एकदम 

तीय हिन्द-संस्क्ृति के स्तम्भ-स्वरूप और प्राचीन | जाना था कि राज्य में हाई सिख: ही से थीं, नेता 
20॥ 8 हिन्दि राज्य काश्मीर के प्रति ग़ेर-हिन्दू | उडी, के हे बात 22 2 संख्या में मुसलमान जेल 
समुदाय में बहुत पुराने जमाने से श्रतिहिसा और विट्ेष | को जा लिए हजार पर हमला कर दिया, तार 
के साथ ही उसको अपने क़व्ज़े में करने का जो पुराना | पर पहुँच गए। जेलख़ाने जला दिए और साथ ही 
बुख़ार सता रहा था, उसे अब ख़्ब खुल कर निकाला | काट डाले, पहरेदारों के घर हे लूटा-पीटा उपद् वियों 
जा रहा है। आज से नहीं, प्रायः ८९ वर्ष के विशाज्न | राज्य की हिन्दू प्रजा को मी >जक जूटा-हा डा, 


जिए समय मीर फिर से हिन्दू शासन | को दबाने के लिए और जनन्‍्होंता की जान-माल की रक्षा 
समय से, जिध् समय कि काश्मीर फिर से हिन्दू शासन 53827 “अर कल व वियिचलार गई 











2 >आन्याऋ आए कर 
हे जज 


तज्नीन थे और मुखलमान गुप्त रीति से दूसरे विद्रोह 
की तैयारी कर रहे थे ' समभौते को तोड़ कर राज्य के. 
विरुद्ध फिर आन्दोलन आरम्भ कर दिया गया । अन्त 
में मुसलमानों के इस रुख़ को देख कर शासकों ने भी 
अपना रवैया बदला और गत २१ सितम्बर को एच 
एन० अब्दुज्ञा नामक एक श्रचारक को राजद्रोही व्या- 
ख्यान देने के कारण गिरफ़्तार किया गया। अब्दुल्ला ने 























































में आया था, अञ्नरेज़ों भौर साथ ही सिन्‍्ध से लेकर हर व लव मानों को एक पा को मर स्तर अह 
अरब तक मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्त | जिप्तमें ६ आदमी मरे और बव्वहुत से जड़मी डुए। २३६ | मुस् न कर ह गुप्त सभा की थी और डसमें यु 
गिरफ़्तार भी किए गए । वक्तृता ढ़ी थी :-- - 


देखने वाले मुसलमानों का दाँत काश्मीर पर लगा था। 
इस कलुपित उद्देश्य की पूति का पड़यन्त्र भीतर ही 
भीतर बराबर होता आ रहा था और झब वह पंसार 
के सामने प्रत्यक्ष आ गया । जो लोग चतर हैं, कूटनीति 
में प्रवीण हैं, वे दबे-छुपे अपने हथकण्डे चला रहे हैं 
भौर जो नासमर और उच्च छल हैं, वे आगे हैं । 
धप्रुसलमानों का पड़यन्त्र ० 

इधर पिछले कुछ वर्षो' से मुसलमान हस सम्बन्ध 
में अधिक व्यस्त हैं। कारण यह है कि काश्मीर की | 
शाबादी &< प्रतिशत मुसलमानों की हे, इसीलिए वे यह 
समभ रहे हैं कि मुस्लिम विद्रोह वहाँ बहुत जल्द कृत- 
कार्य हो सकता है ओर हिन्द! शासक को हटा कर वहाँ 
मुस्लिस बादशाहत स्थापित की जा सकती है । पञ्चाव 
में 'क़ादियानीः नामक मुसलमानों का एक फ़िरक़ा हैं 
और उसने यह प्रसिद्ध कर रक्खा है कि 


झुसलमानों के नए पेगम्वर 
उसी जाति में जन्म लेंगे, भर कुछ तो यहाँ तक 
कहते हैं कि पेग़म्बर पैदा भी हो गए हैं--और वह 





कप 2 लन “भसाइयो, यह मेरा अन्तिम भाषण हे। मुम्हे विश्वास | 
द्रेषपूण देश व्याष्पी 2 र से है कि में आज तुमसे एथक हो जाऊँगा। दुनिया तुम्हारी 
-यह सब करने के बाद झसल्सानों की ओर से | हे । 
काश्मीर नरेश के प्रति समस्त्व देश में भीषण आन्दोलन 
किया गया और राज्य के प्रल्ि ,खूब जुृहर उगले गए। 
बड़े-बड़े जिम्मेदार मुश्लिम-नेत्वाओं ने ग़ेर-जिम्मेदाराना 
ठज्ञ से काश्मीर के शासकों को बदनाम करने का कोई 
वृक़ीक़ा उठा न रक्खा और देश रा में काश्मीर-द्विस 
मना कर देशव्यापी झन्दोलना किया गया । 
अड्रेज़ पत्रों का प्रचार 
इस अवसर से लाभ उठाने की प्रेरणा से अड्डरेज़ | 
अज़बारों ने भी काश्मोर के शास्रन के विरुद्ध बहुत | 
प्रचार किया और प्रत्यक्ष तथा ऋऋञत्यक्ष रूप से आन्दोलन 
- करने वाल्नों की ख़्ब पीठ ठोंकी गयी । भारतीय ही नहीं, 
विदेशी अज्ञरेजी पत्रों ने काश्मीर के विरुद्ध प्रचार करने 
| मे हब हाथ बटाया। 


भारत-सरकार की उदासींनता 
| काश्मीर के विरुद्ध इस श्रकार जृचरदस्त डेषपूर्ण 
आन्दोलन खुल्लमखुल्ला हुआ अगर आज भी हो रहा है, 
किन्तु नरेन्द्र-रक्ता क्रानून को ऋन्मदाजत्नरी भारत-सरकार | 
काश्मीर के विरुद्द आन्दोलन करने वालों के प्रति | 
बिल्कुल उदासीन रही | अपने “्काडत्ले” देशी नरेशों के 
विरुद्ध जूबान खोल्लने वाल्नों के ब्याथ सरकार ने क्‍या. 
सलूक किए हैं, इसे अख़बार पढ़ने वाल्ले लोग जानते हैं, | 
किन्तु काश्मीर के विरुद्ध ऐसे व्विरा5 आन्दोलन और | 
हज भाषण ओर लेखों के क्विए आरत-सरकार के 
ों ० पर जू तक न रेंगी। परन्तु आह ह्याश्चर्य का विषय 
नहीं है । 
काश्मीर-शासकों की न्याय-प्रियता 
इस प्रकार का षड़यन्त्र और देफापुरफ आ न्दो 
पर भी काश्सीर-नरेश ने मुसलमान्खों ब्छो माँग दे के 
जार मामले की जाँच के लिए निष्ष्य्स्छ कमिटी का 
की और मुसक्ञमानों के डेपुटेशन स्थे हंसल क- नियुक्त 
शिकायतों को दूर करने का वचना क्क्ष्या लकी 
नहीं, उपद्रव के सम्बन्ध में गिरफ़्ताहर या ही 
न और जिनकी हानियाँ हुईं थीं उन्हें: आइचज़े कक क्‍ 
लि विद्रोह का सूत्रपात साथ ही महाराज की कल जे दिए गए। 
काश्मीर के विरुद्द काश्मीरी प्रजा में असन्तोष गर्से शक वि 
फैलाने दर  भयल खुछम-खुल्ला इधर नोरों से | हे और 
आरम्भ हो गया था । राज्य में कुछ प्रचारक पहुँच गए अर शिष्क् | न न्‍्दोल 
थे और वे राजविद्गोही वक्तताएँ दे रहे थे। गत झगस्त उपर कर हे के पर से 5 
मास में यह प्रचार तीमर वेग से चल पढ़ा और सारे समझौता हो गया और दप्या को, ओर झैश्सकों से यह 
राज्य के विरुद्ध वक्तृताएं दी जाने लगीं। अन्त में रोग पालन भी हुआ, किन्तु ससलमानों के समभझोते का 
को बढ़ते देख कर राज्य के अधिकारियों की ओर से कोई माँग नहीं वपस्थित ही कोने स् अपनी झोर दे 
2 अल रत हुआ और आन्दोलन | भन्चर ही अन्दर राज्य के प्रदि विरोधी जे विपरीत वे | 
ढुत्न॒ करा गया। नेता का पकड़ा | ही रहे। काश्मीर के शासक तो सः समम्लैस्रे, ५ ऑयवाही करे | 
क्‍ >> प पजमाम 


ढुनिया को बतत्ना दो कि काश्मीरी मुसल्लमान गुलाम 
नहीं रह सकते । मेरे पकड़े जाने से हिस्मत सत हारो। 
तुम में से हर एक मुसलमान सिद्ध कर दे कि काश्मीर 


का प्रत्येक मुसलमान अब्दुल्ला है और ग़लामी से मौत 
को अच्छा समभता है । न जज 
.._ अब्दुल्ला की गिरफ़्तारी के दूसरे दिन उधका एक 
सहायक जलालुद्दीन भी राजद्रोही व्याख्यान देने के 
कारण गिरफ़्तार किया गया और इसके फल्न-स्वरूप 


दूसरा भीषण विद्रोह 


निकाली । राज्य की पुलीस ने जुलूस. निकालने की. 
मनाही कर दी थी । इस मनाही के बाद भी सुसल- 
मानों ने जुलूस निकाला। उुलीस ने उसे रोकने का. 
प्रयत्न किया, जिस पर पुल्लीस पर सुसलमानों ने आक्र- 
मण किया और उसमें प्रायः प्रत्येक पुलीस ऑफिसर. 
ओर पुल्लीस वाल्नों तथा फ्रौजियों को चोटें आई'। एक. 
फोजी पहरे वाले ने आत्म-रक्षा में गोली चलाई, जिससे 
दो उपद्गवी मरे । इसके बाद सुखलमानों ने ज़ोरों से 
वेज मचा दिया और हिन्दुओं पर भी झ्राक्रमण किए ।. 


सतकों का जन जा 


8 सितम्बर को रे मुसलमानों ने तीन मरे सुसल- 
भाना का ननाज्ञा निकाल्नना चाहा । उन लोगों: ने 
कहा कि ख़ास-ख़ास सड़कों से होता. हुआ जनाज़े का 


- संस्थापन का श्रीगणेश काश्मीर से।होना बतलाया जाता 
है । इस समय काश्मीर का आन्शेज्नन खड़ा करने 
वाला,कह्ा जाता है, क़ादियानी जाति का ही एक व्यक्ति 
है | यही नहीं, 

काश्मीर का बादशाहत का स्वप्न: 
भरी अभी से देखा जाने त्ञगा है । अभी हात्र ही में 
मिर्ज़ा बशीरअहमद ख़ल्लीफ्रा का दियानी ने स्याज्ञकोट में 
भाषण करते हुए कहा था-- 

2 > >» यह ग्रसिद्ध करते हैं कि में काश्मीर 
की बादशाहत लेने की चेष्टा में हूँ और इसी लिए यह 
पड्यन्त्र हुआ है। मेरे लिए मुकुटभी बन चुका था। 
परन्तु यह बात बिल्कुल ग़लत है । काश्मीरी अपने 
राजा को निकाल कर मुझे कैसे बादशाह बना सकते | 
हैं ? हाँ, मुमकिन है कि मौलाना अनवर शाह वशेरह 
में से कोई बादशाह बन जाय ।” 

ये हैं मुसलमानों के सुख-स्वमम और यह है उनकी 
मनोवृत्ति । ये बातें स्वयम््‌ पुकार-पुकार कर कह्ट रही हैं कि 
काश्मीरी विद्वोह का रहस्य क्या है ? 


भी स्वीकार नहों किया आर यह चेतावनी रद क्वि यदि 2 
ड्स आज्ञा का पालन नहीं किया जायगा, ्ि उसका 
लक जाशों न होगा । झन्‍्त र्मे सुसलसानों ने 
दिया और जुलूस लि को पास के ही क्रब्स्तान में दफ़ना ._ 
में मुसलमानों अब होगया, ख़ानयार मोहल्ले 
लाठियाँ आदि लेकर ५... भीड़ तलवार, फरसे, 
| का बराबर उज्नड्नन ता पकत्र हुईं। पुत्नीस को आज्ञाओं 

रोक त्नीं और पे किया गया। सुसलमानों ने सड़के 
| लगे। परन्तु कक को अट-कार का ल्ाडियाँ बनाने. 

की कार्वाइयों ...” जेड-बाड़ नहों की और भीड़ 
लेबर कक कवि आख-पा बड़ी सनसनी फेल | गई । यह हि 








हिन्दुओं की दूकानें ब्द सलमान भी आ रहे हैं, 

आक्रमण भी हुए। ३ । हिन्दुओं पर इक्े-दुकके 

ह मे ररेवे पृष्ठ दे रे ../  + अ अजय 

हे पीसरे कॉलम में देखिए > 
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पकड़े जाने के दो घण्टे पहले अपने निवास स्थान पर 


ओर देख रही है। कृतकार्य होगे, तो नाम पाओगे। 


मुसलमानों ने मचा दिया । जलालुद्दीन की गिर 
फ़्तारी पर मु लमानों ने एक जुलूस निकालने की साचना 
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परिचय 

2 र रोजर डेविड केसमेण्ट एक प्रसिद्ध आइरिश थे । 
त्िटिश सरकार की झोर से भिन्न-भिन्न देशों 

अ राजदूत के सम्मानित पद पर काय करने के बाद, 
आप सन्‌ १६१४ से, आयलैंण्ड के विद्रोहियों में शामिल 
हो गए थे) सर रोजर का जन्‍म, * सितम्बर, सन्‌ १८६४. 
में हुआ था। ३१ जुलाई, सन्‌ १८६२ मे आप ब्रिटिश 
सरकार की ओर से आयलेंण्ड के नाइगर नदी तट के 
संरक्तित प्रान्त में किसी सरकारी पद पर नियुक्त किए 


गए थे । २७ जून, सन्‌ १८६९ में आप सरकारी दूत को 


हैसियत से लॉरेशो मॉक्स में रहने के लिए भेजे गए | 
इसी प्रकार कई वर्षा तक पश्चिम अफ्रीका, गेबून और 
काढगो आदि अनेक देशों में भी आप मिटेन के राज-दूत 
की हैसियत से रहे । दक्षिण अफ्रीका के युद्ध-सम्बन्धी 
सेवाओं के उपलक्ष में आपको 'सम्राशी का साउथ 
झफ्रीकन तमग़।! प्रदान किया गया था। ३० जून, सन्‌ 
१६०५ में सर रोजर सी० एम० जी० बनाए गए। 
4 दिसम्बर, सन्‌ १६०८ में आप कॉन्सुल्न जेनरल बना 
दिए गए। २० जून, सन्‌ १६११ में आपको 'सर' की 
पदवी दी गई और सन्‌ १६११ का 'कॉरोनेशन तमग़ा' 
अदान किया गया । १ अगस्त, सन्‌ १६१३ में आपको 


पेन्शन मिल गई । इंस समय आा पकी अवस्था ४६ वर्ष _ 


की थी। 
. ब्रिटेन का विरोध 
इतनी आयु तक आप कभी किसी आइरिश आन्‍्दो- 


लगन में शामिल नहीं हुए थे। परन्तु सन्‌ १६३४ में 


यूरोपीय युद्ध के समय ख़बर मिली कि आप जम॑नी में 
जन सरकार के मित्र को हैसियत से विचरण कर रहे 
हैं। यह भी ख़बर थी कि आप जर्मन सरकार ह्वारा बन्दी 


बनाएं गए आइरिश सैनिकों के पड़ावों पर जाकर ब्रिटेन | 


के विरुद़् भाषण दिया करते थे। 


उस समय सर रोजर केसमेण्ट के सम्बन्ध में ऐसी | 
ख़बरें लोगों को अत्यन्त आश्चयजनक मालूम पड़ी थीं। 


पहले-पहल तो किसी ने विश्वास नहों किया कि एक 
ब्रिटिश नागरिक और पुराना सरकारों नौकर देश के 
प्रति विश्वासघघात सद्दश पतित अ पराध कर सकता है । 
'सरए' की पदवी मिलने पर सर रोजर केसमे एट ने सर 


एडवेई मरे के पास जो स्वीकार-पत्र लिखा था, उले | 


देखते हुए सर रोजर केसमेण्ट की कारवाई अत्यन्त 
रहस्पजनक मालूम हुई थी । यदि उस, पत्र की 
बात लोगों को. उस समय 
कि ख़बर उड़ रही थी कि सर 
अपनी में जाकर जर्मन-सरकार के मित्र 
से विचरण कर रहे हैं, तो लोगों का 
उनकी घणा बढ़ जाती । द 
पडयन्त्र ओर गिरफ़ारी 

सर रोजर २१ अप्रैल, सन्‌ १६१६ को, गुडफ़राइडे 

के दिन, आयलेंब्ड में गिरफ़्तार हुए थ्रे । आप 
उवनी से मिल कर आयलें०ड में विद्रोह कराने 
की तेयारी कर रहे थे। आयलेंण्ड के क्रान्तिकारी 
हस बात को जानते थे । वे सर रोजर केसमेण्ट को 


रोजर केसमेण्ट 
की हे सियत 


क्रोध ओर 


प्रतीत्ञा कर रहे थे । सर रोजर केसमेण्ट अपने कुछ 


साथियों के साथ, जर्मनी से जन क्रूज़र जहाज़ों पर 

लग" 
बहुत सा शख्राख लेकर, २० या २१ अरश्नल के आय 
लैंण्ड में उतरे | परन्तु तुरन्त ही गिरफ़्तार कर लिए 


ध्डे 
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मालूम हो जाती, जब 


बादशाह के विरुद्ध उसके दुश्मन जमन-सरकार 


| अकार हैं :-- 
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हो ५  श्री० अभयह्ूर वमों, 
“न एम० ए०, एल-एलू० बी० |! 
गए। साथ ही वे जर्मन क्रूज़र भी पकड़ लिए गए, 
जिनमें हथियार थे । 

सिनफिनरों का विक्षोम 
.._ सर रोजर केसमेण्ट आयलेैंण्ड से गिरफ़्तार करके 
इड़लेण्ड भेज दिए गए। परन्तु वे मुश्किल से इड्लेण्ड | 
पहुँचे थे कि आयलेंण्ड से सिनफ़िन दल के विद्रोह 
प्रारम्भ कर देने की ख़बर आई। परन्तु वह विद्रोह 
तुरन्त ही दबा दिया गया और फ़ौजी अदालतों द्वारा 
बहुत से विद्रोही पकड़ कर फाँसी पर लटका दिए गए। 
अस्तु - 


उन जर्मन-सरकार के युद्ध बन्दी ब्रिटिश-सैनिकों के साथ 
किया है, जिनमें जॉन रॉबिन्सन विलियम एगेन, 
डेनियल्न ओब्ायन और जेम्प विज्लसन आदि अनेक 
सेनिक थे, जिनके नाम नहीं मालूम हैं। 

(४ ) जनवरी और फ़रवरी, सन्‌ १६१९ में या 
उसके आस-पास तुमने जर्मन-सरकार के युद्धबन्दी 
त्रिटिश-सैनिकों को, जिनमें उपर्यक्त प्रब सैनिक रहे हैं, 
लिस्बर्ग के लाहन कैम्प में पर्च बाँठ कर इस देश के 
धादशाह के विरुद्ध जमन-सरकार के साथ मिल कर लड़ने . 
| के ज्ञिण भड़काया है। उन पर्चो में तिम्नलिखित बातें 
कही गईं थीं :-- 

“आयलेैंण्ड कै निवासियो,झ्रायलेंण्ड के लिए लड़ने 
का सुअवसर उपस्थित है । तुमने अपने देश के पुश्तैनी 
दुश्मन इम्नलैण्ड के लिए युद्ध किया है| तुमने इडलेण्ड 
के हित के लिए बेलजियम की ओर से भी युद्ध किया 
है । हालाँ कि तुम्हारे लिए बेलजियम वैसा ही है, जैसा 
कि फ्लिजी हीप। क्‍या तुम अपने देश आयलेंण्ड की 
राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए लड़ने को तेयार 
हो ? जर्मन-सरकार की सहायता से एक आइरिश सेना 
तैयार की जा रही है। इस आइरिश सेना का एक मात्र 
उद्देश्य आयलेंण्ड के ल्लिए लड़ना होगा। किस्ली भी 
हालत में उप्तका उपयोग जर्मनी के लिए न किया 
जायगा । आइरिश सेना-आइरिश भण्डे के नीचे तैयार 
की जायगी और केवल उसी के लिए लड़ेगी। से निकों 
की आइरिश वदियाँ होंगी और सेना के अफ़सर भी 
आइरिश होंगे। इस आइरिश सेना की पवरर्धयों, उसके 
| भोजन आर हथियारों का प्रबन्ध जमंन-सरकार करेगी ।. 
यह पेना बिन में रहेगी। और जर्मन-सरकार को 





























अभियोग ओर विचार 
गिरफ्तारी के बाद सर रोजर केसमेग्ट ने. पुलीस 
के सामने बयान दिया कि “मैं सर रोजर केसमेण्ट हूँ, 
मैंने अपना परिचय आयलैंण्ड में, ट्रेली के केवल एक 
पादरी को बतलाया है।” इसके बाद लन्दन को 


जा के शत 
रु 


सरकार प्रत्येक सैनिक को उसक्ली इच्छानुसार आवश्यक 
साधनों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका भेज देगी। 
अमेरिका में गराइरिश लोग सेना के ल्षिए धन एकत्र कर 
रहे हैं। जो लोग इस आइरिश सेना में न भर्ती होंगे, 
ल्षिम्बग॑से हटा कर दूसरे कैम्पों में भेज दिए जायेंगे। 
अगर स्वीकारःहो तो अपनी कम्पनी के कमाण्डरों से 
मिलो, आइरिश सेना में भर्ती हो जाओ शोर आयलेंण्ड 
को स्वाधीन बना प्रो । ईश्वर आयलें०्ड की रक्षा करे ।” 

(< ) ३१ दिसम्बर, सन्‌ १६१४ को या उसके 
आस-पास और उसके बाद जनवरी और फ़रवरी, सन्‌ 
48१४ में तुमने जर्म न-सरकार के बन्दी ब्ृटिश-लेनिकों को, 
जिनमें डेनियल जूलियन बेली, कीनलेस, ओकेलोगन, 
क्योग, कैचैनग, ग्रियर, स्कैनलैन आदि प्रायः ४० सैनिक 
थे, इस देश के बादशाह के विरूद्ध, उनके शत्रु नम॑नी 
के साथ मिल कर लढ़ने के ल्लिए भड़काया है । 

* (६) १२ एप्रैल, सन्‌ १६१६ में या उप्तके आस- 
पा, युद्ध की चढ़ाई के ढक्न से तुप्र जर्मनी से रवाना 
हुए थे, जिसका प्रबन्ध इस देश के बादशाह के शर््र 
जमनी ने किया था। तुम्हारा उद्देश्य आयलेंण्ड में 
हथियारों का पहुँचाना और उनके द्वारा बादशाह के 
विरुद्ध, शत्रु की ओर से युद्ध करना था । 

अभियोग सुनाने के बाद प्रधान न्यायाधीश ने सर 
रोजर से पूछा : +- 
“सर रोजर डेविड केसमेप्ट ! तुम क्या कहते हो £ 
विश्वासधात अपराध के अपराधी हो या नहीं १” 
सर रोजर का बयान 
उपयुक्त अ्रभियोग और अदालत के प्रश्न के उत्तर 





सर रोजर केसमेण्ट 
जो न्याय के नाम पर ४थी अगस्त, ३६१३६ को 
लन्दन में फाँसी पर लटका दिए गए थे । 
बाउस्ट्रीट की पुलीस- चौकी में एक विशेष श्रदालत द्वारा 
आपको अभियोग सुनाया गया।. अभियोग इस 
प्रकार था :- ० द 
“सर रोजर केसमेण्ट, तुमने अपने देश के बादशाह 
के दुश्मन जर्मनी से मिल कर अपने देश ओर बादशाह 
के प्रति विश्वासघात का अपराध किया है। ब्रिटिश 
प्रजा होकर तुमने युद्ध के समय विदेश में इस देश - के . 


सहायता पहुँचाई है । क्‍ 
विश्वासघात के जो कार्य तुमने किए हैं, वे इस 
(५) ३१ दिसम्बर, सन्‌ १६१४ को या उसके 

आस-पाप्त तुमने विटिश-सैनिकों को, जो कि जमन- 

सरकार के युद्धवन्दी रहे हैं, और जिनमें माइकेल, 
ओकावर श्रादि रहे हैं , बादशाह के विरुद्ध दुश्मन के 
साथ मिल कर लड़ने के लिए भड़काया है । 

(२ ) यही कार्य तुमने ६ जनवरी, सन्‌ १६१४ में 
उन जर्मन-परकार के युद्धबन्दी व्रिटिश-सैनिकों के साथ 
किया है, जिनमें जॉन रॉबिन्सन ओर जॉन क्रानिन | 
आदि सैनिक रहे हैं । 

(३ ) यही कार्य तुमने १६ फ़रवरी, सन्‌ १६१४ में 


|| 
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मेहमान समझी जायगी । युद्ध समाप्त हो जाने पर जमेन- 











में सर रोजर ने जो सुदीधघ बयान दिया था, “है इस 
प्रकार है :-- ः 
“श्रीमान चीफ़ जस्टिस महोदय, 

अपनी बात इस अ्रदालत से भी ऊची अ#डालत 
तक पहुँचाने के लिए मैंने विचार किया था श्कि जो 
कुछ भी मुझे! कहना है, वह सब पढ़ कर सुनना दूं । 


इस वक्त जो. कुछ में पढ़ कर सुनाने वाला हैँ, वह | 


बीस दिन से अधिक पहले का लिखा हुआ हैं ।सब 


से पहले में इस अदालत के अपने अधिकार-कछोत से | 
बाहर कारंवाई करने का विरोध करता हूँ। मेरें कैपर 


जो अभियोग लगाया गया है, उसके विचार हैरने 


का अधिकार इस अदालत को नहीं है। इस सम्मेन्ध 
मेंजो मेरा तक है, उसे में इस अदालत को खझुनाने 
के लिए नहीं, बल्कि अपने देशवासियों को सुनाने के | 
. लिए पढ़ रहा हूँ । 


कानून ओर उसका दुष्प्रयोग _ 
४६५ वर्ष के पुराने एक शज्जरेज़ी क़ानून के अनु 


सार, एक आइरिश को, “बादशाह के दुश्मनों का स्माथ | 


देने के लिए” नहीं, बल्कि अपने देशवासियों का व्माथ 
देने के लिए; उसके जीवन और सस्मान से वंश्वित करुना, 
क़ानून की दृष्टि से भले ही आपत्ति-जनक न हो, परन्तु 
नेतिक दृष्टि से तो निश्चय ही आपत्ति-जनक है। 
जब, सन्‌ १३२१ में, यह कानून पास हुआ था,,लव | 
मनष्य और ईश्वर के पारस्परिक सम्बन्ध के प्रश्न पर 
लोगों के क्या विचार थे ? उन दिनों के क़ानून के आज 
सार कोई भी व्यक्ति अपने धामिक सिद्धान्तों या ईंखार- 
सम्बन्धी विचारों को बिना अपनी जान को ख़तरे में 
डाले नहीं बदल सकता था। उन दिनों इस प्रकार 
के 'घर्म-अष्ट' ( ? ) की वही दशा होती थी, जो कि 
“विश्वासघाती” की होती थी । 
झाज कोई भी व्यक्ति ईश्वर को बिना किसी भद्य 
या दण्ड के शपथ लेकर छोड़ सकता है। परन्तु राज्य- 
व्यवस्था का काल्‍्पनिक “बादशाह” अब भी प्राचीन 
असभ्य युगों के अत्याचार-ग्रहों और कारागारों से वह 
कानून खोद कर निकाल सकता है, जो कि अन्‍्तरात्मा 
के अनुसार काये करने के अपराध में मनुष्य को उसके 
जीवन ओर शरीर से वच्चित कर देता है। 
अगर सच्चे धर्म का आधार प्रेम हे, तो वेध्ते ही 


प् 


सार मेरे ऊपर अपराध लगाया गया है, उसका आधार 

भेम नहीं है। उसका आधार प्राचीन काजल की मूर्ख॑ता 
ओर अन्धविश्वास है । क्‍ 

वास्तव में इस समय मेरा विचार आधुनिक विचा- 


रकों ह्वारा न होकर, प्राचीन विचारकों द्वारा हो रहा | क़ानून 
” | चनन झकारा स्थापित अदालत में ही हो 
की वन 5 कक । एडवर्ड तीसरे 


है--मेरा विचार बीसवीं सदी की सभ्यता द्वारा न होकर 
चौदहवीं सदी की बर्बरताओं द्वारा हो रहा है । एक 
आइरिश की हत्या करने के लिए लिस फ़ानून का 


उसकी भाषा तक शात्रु के देश की नहीं है। उस आइ- 
रिश का अपराध यह है कि उसने आयलेंण्ड को झपने | 


हृदय में सवोपरि स्थान दिया है। 


राजभक्ति एक भावोडेग है, क़ानून नहीं । उसका. यह अदाल्छ्ल 


आधार प्रेम हे, प्रतिबन्‍्ध नहीं। आयलेंण्ड में इड्ललैय्ड 
का जो शासन है, उसका आधार प्रतिबन्ध है, क्रानून 
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| कि यहाँ विण्डसर या लन्दन-टॉवर में रहते थे, चार 


| का आयलेंरड पर कोई भी अधिकार नहीं था । 
| कभी आयलैण्ड के कुछ लॉर्डों या राजकुमारों से आपसी 
दक्क व्छे केवल समभौते हो जाया करते थे । 


यम कलार सु पर अभियोग लगाया गया है, उसका 

हे ॥ झुजलेण्ड का कोई भी बादशाह किसी भी आइ- 

| रिश व्छे विरूद्ध नहीं कर सकता था । स न्‌ १४६४ में आइ- | 
राजभक्ति का आधार भी प्रेम है। जिस क़ानून के अजु- | हे डा के लिए भी वही 

| प्वाइन्डिड्ि लॉ? नाम से पास कर दिया था ।" प्वाइनिड्डः 

| लॉ? के अलनुसार बादशाह हे कप 

अपर करने वाले आइरिश के विरुद्ध अदालती कारवाई 


पार्लासेएड ने उन सब क्रानूनों की भी 


सहारा लिया जा रहा है, वह इतना प्राचीन है कि थी, जो हि 


कार करेणा॥ कि यदि विश्वासघात्? के 
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ह , है “ है हीं भरे ५ में डे या था ] 
एडवर्ड तीसरे केवत्न इज़लेण्ड के शासक नहीं थे, | में आयलेएड दा अेणड में तो आजिरी हज 
बल्कि फ्रान्स के भी शासक थे, परन्तु वे आयलंणए्ड के | इरादा था । भ इन बल इंलीणड एटा न क्र 

का विचार करता | परन्ठ इजलंप्ड | उठाना जनक 


शासक न थे । फिर भी झाज उनका अपग्रत्यक्त हाथ उस 
आाइरिश के गले में फाँसी का फन्दा डाल रहा है, जिसके 
| ये कभी शासक न थे, परन्तु वही अप्रत्यकत्त हाथ आज 
फ्रान्सीसी गले के पास नहीं जा सकता, जिसके वे 
शासक थे | शताब्दियों तक एडवर्ड तीसरे के वंशज फ्रान्स 
| की बादशाहत का दावा करते रहे और १ जनवरी, सन्‌ 
१८००१ तक, जब आयलेंण्ड इञ्न लेएण्ड के साथ संयुक्त करे 


के लिए केवल “इजलैण्ड' है, उनके लिए आय 
है ही नहीं। इड्नलेण्ड का ही क़ानून है, आयलेंग्डझ 

कोई अधिकार नहीं है। आयलैंगड और आइरिश लोगों 
' की स्वतन्त्रता का निर्णय करने वाली इक्लैण्ड की ताक़त 
है । फिर भी मेरे जैसे न्‍्यायाधिकार-बहिव्क्ृत आहरि क्र 


अं 


के लिए आयलैंण्ड नाम का एक देश हे, हु 
अधिकार है और आइस्शि जनता का एक अ्धिकासफ्र ८ 


दिया गया था, अपनी शाही ढालों पर फ्रान्स का चिह्न 5 अयलेंग्ड >हआ 
अद्वित करते रहे । तीन सौ वर्षो" तक इन “फ्लान्स के | भ्री है, जिसके सामने हम सब आयलेरणड क 
अपनी “आमख़िरी अपील? कर सकते हैं । आइरिश जनता वन 


-+5.. 
कि 


 बादशाहों” और क्रान्स-निवासियों में लगातार युद्ध बन है 
को उसके अधिकार-पत्र सेकोई भी वश्चित नहीं कर ढूँ: 


होता रहा | परन्तु क्या इस युद्ध के कारण क्रान्स के हू 
निवासी आजीवन “विश्वासघात” के अपराध के डर से | सकता | इड्गलेण्ड के क़ानून तक उसे वश्चित नहीं छ जे 
डरते रहे थे ? क्‍या फ्रान्स के अद्गरेज़ बादशाह, जो सकते । वह अधिकार-पत्र स्वयं अन्नरेज़ों के कथनाजुस्ार। जन 
इड्लेण्ड और आयलेंण्ड दो राज्यों को संयुक्त व रब 







 सौं वर्ष तक लगातार बादशाह्द के विरुद्ध शस्त्र उठाने | वाला क़ानून का बन्घन है । है: 
| वाले प्रत्येक फ्रा को बादशाह के प्रति विश्वास- दूसरे इ मर | झें 
बे देर का इ्रन्सीसी को 40203 के प्रति वि शवास- रस रे अभियोग का उत्तर कक ञ्प 
घातल करने के अपशध में फॉसी पर लटकाते रहे ? | विशासपात केसाय हो साथ परे उपर न 
विपरीत इसके वे “विश्वासघातियों? के दूतों से मिलते | लिन ४ पा हे क्लि मेने 'दसरों ब्रज सास बी हो: 
रहें, उनको नज़रें स्वीकार करते रहे और उनके हाथों | रा 6८4६ मल्े में ब् “विश्वासियाल ट हम या : जज उस 

से उनके सम्मान तक अहण करते रहे, उनके | ___ रु कस कौ के हट कर | 
प्रीक्ति-सस्मेलनों में शामिल होते रहे, उनसे युद्ध भी करते |. ' दि » जा जुरा उदाइरणा दूसरों कलाम 
इस तरह के मामले में? रक्खा है ? अपने देश के अधिकारों की 









रहे. परन्तु क़ानून की आड़ लेकर कभी उनकी हत्या नहीं 
की ॥ आज बादशाह की ग्रजा में से केवल एक ऐसी जाति 
है, जिसके लिए क़ानूनी हत्या का उपाय संरक्षित रक्‍्खा 
गया है । वह जाति आइरिशों की है, जो कि आयलेंरड 
देश स्त्रे अपना सम्बन्ध नहीं भुला सकते । 

डेनरी आठवें के ज़माने तक इड़लेण्ड के बादशाहों | 


| पर ज़ोर देना “बुरा उदाहरण” कहा गया है: । वे 'दू्सर | को 


जिनके सामने मेंने बुरा उदाहरण” रक्‍खा है, स्वयं मेरे | व्की 
दी देशभाई हैं । मेंने 


न 


अज्नरेज़ों के सामने कोई उदाहरण 
नहीं रक्खला, मेंने उदाहरण आायल्ेणड नि नेचासियों डे अधि 
सामने रक्‍्खा है। 'ऐसा मामला” इड़लेण्ड में क््भी नहीं ट्ट 
अश्रेज्ञों के सामने मैंने कोई बुरा उदाहरण नहीं 
रक्खा, क्योंकि मेंने उनसे किसी बात को अपील नही जुस्नव 
की । मेंने किसी भी अड्जरेज्ञ से सहायता करने के ल्‍ 






अदालत की अनधिकार चर्चा नहीं कहा । मैंने आयलैंणड के निवासियों को आपने दस्त 
को 


अधिकारों के लिए लड़ने को क हा था। मेंने बुरा डदा- 
दरण! अपने उन भावी आइरिश नागरिकों के सामने. नहीं 
रखा था, जो “ढेसे मामले में' मेरी ही ता 
हक का विचार करें। वे अद्गरेज, जिनके सामने न मे से । 
ईं उदाहरण रक्‍्खा और न कोई अपील की, न्यायतः 
मेरा विचार कैसे कर सकते हैं ? क्‍ "3 हि 
कर आयलेरुड निवासियों से, आयलेंयगड के दि 
हा साथ देने की अपील करके, मेंने कल । 


इक्तलेयड के बादशाह, एडवर्ड तीसरे के जिस गन न 





क़ानून 
हक चआइडत 


चुका 


के प्रति 'विश्वासघातः के 


न्‍्क ! | 
पु | न 
| चअल्तत 
जज 












| करने काश एक ही उपाय हो सकता किया है, तो > ना 
उसका विचार “ये 2 20० | छु हे भोर चह कया है, त्तो उस आअपराध् विचा न वाले ८2“ पके नो 

ट आयलें०ण्ड में और आयलेंणड देश हु | आयलेंण्ड के निवासी डी हो सबसे फ कल फव्ड ५ | कि 
5 आइरि रत्षा के लिए आइरिश | मेंने ग़लती की है भौर जि हर जाता हे कि सर तलब 


व्यवस्था कर दी 






रण” रख कर, कहा जाता ३ से उत्ता डदाह 
फिना जे आपका जाता हे कि सेने अक्नदाओ जुक़सान 


नल आता. छ। 


५ | जे 
 जोहे रुप 


के इड्ललेण्ड में अड्गरेजों के ८: क्तिगत 
कन्या न जा के स्य ः जमा न 
0 कक कर यक समझे जाते हे । प्रत्येक अरे को 8 ० हे, अपील करता हूँ कि दे वल पेट मेरे. ्कज 5. हुआ : थे 
्मिक ५ + ज्यों द्वारा अपने अपराध का विचार<ंकरान डर ० निरददोषो होने का फ््े त्तः हो मेरे दोषी आ्पौर कक 
कार है|. अत्यन्त आदर के साथ निये फेराने का | अपराधी हुँ तो थे स॒स्हे जल) हे सकते हेँं। यदि मं रु स्प 
| आइरिश जहों है जैसमें इस समय मेरा विचार दी क्‍ हे |: दाथों से विचार कर मर हे सन हक हे हक लय के 
हों है। प्रत्येक सहदय न । है, | इस अधि कं । भुझ हक़ हे क्ॉननाओ भा 
पक मिल 5 यह बात्त स्वी- अर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कर अ । उत्साह: 









नहीं। आयलेंण्ड के शासक श्रेम नहीं चाहते, इसलिए | स््ि डे ः 
+ है ० ५ |जिपर किसके! भकार का माम कि >पराथ में मेरे मौलिक, ऐसा स्वाभाविक न से 
राजभक्ति भी नहीं है रे & े तो ज्र्ज् बे रका मा चलाना नर | और ऐसा स्पष्ट हे कि मेरे उ; ये ग ऐसा स्वाभाविक; चाच्ते | 
भरन्तु यह क्रानून, जिसके अनुसार मेरा विचार हो | हे किमेरह -  भात का जबरदस्त क्राननी आ+ | सरकार तक इ ह के . भामला चलाने वालों 
नर क हे हि है कट हर । ः क्‍ रा थायले के 4 हू आंधका प्रा द््प बात सावध 02% थी कि , 
रहा है, जितना प्राचीन हे, उससे भो अधिक झअसुह्ञत्त | आहरिश जहर कप गयलैण्ड में, आइरिश रे अर कि वह आयल्ेंशड से बे बान थी। यही कारण हे. - 
रे । यदि एक अ इस्शि को फांसी पर लटका देना | जूरी और रे जे सामने हो। मौजदा अदा सर ट हल में ल्ञाई है । जे स्वयं इड्से 5 भानी से मुझे इस देशः है आर 
जे थक हैं, ये अत्येक अन्नरेज़ को भी फाँसी पर लटका ऐसे युरू के टी म लोगों के भिन्न-भिय सकी | अुझे मेरे देश से. दा के नहों भाया, बल्कि सका फेर 
 साथंहझ है । रा | भें कक लैस: परे अति निष्प ही क्‍ भत्त, | उस देश से घसी * यहा ले आईं छे मुझे न पर? स्प 
मैं हा्लैर से नहीं ड०, हप हो ही नदीं सकते / | न से ६ भाई है बज बस 
से नहीं उत्त रा, भें आयलेंणड में उतरा था। ॥ के अपने सर लि हट , जिसमें में उसको 2 हक (स्पा व्‌ 
.._ सियों की भक्ति के दि  फो 


कर डु ् कप जरूू जी 
पय मे लो था, जिसके निवा- पट. ही गो 
सुझे कोई सन्देह नहीं हे बलौह फेल 


जि 





प्र५ २, हएड १, संख्या १ ] 


जक 

















निसके जजों के फ़ेसले 
हो सकती । सिवा उस फ़ेसले के और कोई भी फ़ेसला 
मुझे स्वीकार नहीं है । सिवा उनके हाथों को सज्ञा के 
मैं ओर दूसरी कोई सज़ा नहीं स्वीकार कर सकता । में 
इस कठघरे से ज़ोर देकर कहता हूँ कि सेरा विचार यहाँ 
इसलिए नहीं हो रहा है कि वह उचित हे,बक्षिकि वह इस- 


लिए हो रहा है कि अनुचित है। मुरे मेरे देशवासियों | 


की जूरी के सामने हाज़िर कर दो, चाहे वे प्रोटेस्टैय्ट 
मत के हों या कैथोलिक मत के ; चाहे वे यूनियनिस्ट 


दल के हों या नेशनक्विस्ट दल के ; चाहे वे सिनक्लिन | 


हों या ऑरेक्षमेन हों। में उनका फ़ेसला स्वीकार कर 


लगा और उनके क़ानून और दण्ड के सामने सर क्ुका 
दूँगा। में अपने विरूद सिवा उन ज्लोगों के फ्रेसले के, | 


जिनकी राजभक्ति को मेने अपने उदाहरण द्वारा ग्क्‍लरे | 


के भी फ़ैसले को नहों स्वीकार कर सकता। अगर वे 


मुझे अपराधी कह दें, तो मैं अपराधी हूँ। उनके फ़रेसले से 


में नहीं डरता, बल्कि सरकार डरती है । झगर ऐसी बात 


नहीं है तो ५ वह मेरा विचार -आइरिश अदालत हारा 
होने से क्यों डरती है ? मैं उससे नहीं डरता । मुझे तो 
उसकी माँग पेश करने का हक़ है। 


अद्गरेज़ी शासन, अड्जरेज़ो क़ानून और झायलेणड 


की अड्जरेज़ी गवर्नमेण्ट के लिए यह अत्यन्त निन्‍्दा 
की बात है कि उसका आधार आइरिश जनता 
की इच्छा नहीं है। उसका अस्तित्व आइरिश जनता की 


इच्छा के विरुद्द है। यह एक ऐसा शासन है, जो किसी | 


अधिकार के आधार पर नहीं स्थापित हुआ, बल्कि बल- 


पूर्वक विजय द्वारा स्थापित हुआ है। श्रीमान्‌, विजय से 


किसी वस्तु पर अधिकार नहीं ग्राप्त हो जाता। वह भी. 
शरीर पर भले ही हो जाय, ,मन पर नहीं हो सकता । 
उसका साम्राज्य मलुष्यों कीबुद्धि, उनके विवेक और 


प्रेम-भावना पर नहीं कायम हो सकता। में ज़ोर-ज़बर- 


दस्ती के इस क़ानून के विरुद्ठ, जिसका मेरे देशवासियों 


की बुद्धि, उनके विवेक और श्रेममाव से कोई सम्बन्ध | 


नहीं है, अपील करता हूँ। 


सहातुभूति रखने वालों से 


चाहता हूँ । जैसा कि में अपने बयान के प्रारम्भ में कह 


चुका है, उपर्युक्त विचार क़रेदी की हालत में आज से | 


बहुत दिन पहले उत्पन्न हुए थे। मुझे आज उन विचारों 
के दुहराने में कोई द्विचकिचाहट नहीं है। मुझे आशा 


है कि प्रेस के जिन प्रतिनिधियों ने मेरी बात कल्त नहीं | 


सुनी थी, उन्होंने आज बिल्कुल अच्छी तरह से सुन 
दिया होगा। में अपने शब्द इस अदालत के बादर बहुत 
दूर तक पहुँचाना चाहता हूँ ।... हर 
भिन्न-भिन्न देशों ने, विशेष कर अमे रिका ने, मेरे साथ 
जो सहानुभूति दिखला न्‍ई है, उससे में  अत्यभ्त प्रभावित 
हुआ हूँ । मुमे इस बात का विश्वास है कि उस देश वाले 
और मेरे देश वाले मेरे उद्देश्यों को भत्रीभाँति समभते 


हैं। उनके विषय में कोई ग़ल्नत-फ्रहमी नहीं है । स्वाधो- 
नता.आ्राप्ति का ध्येय आइरिश लोगों के ज्ञिए उतना ही 
उत्साइजनक है, जितना कि उन्हीं की ऐसी परिस्थिति 
वाले दूसरे देशों के लिए है। ._ 
क्या में अपराधी हूँ १ 
:  श्रोम्ान्‌ चीफ़ जस्टिस महोदय, आपने पूछा है कि मुझ 
पर लगाए गए अपराधों के लिए मुझे दण्ड क्यों न दिया 


जाय ! में इस अदालत के फ़ेंसले को नहीं मानता | इसलिए हे न 
्ट ढ | सफलता में कोई कठिनाई न होती । यदि हम लोगों में 


श्रीमान्‌, मैं उसके अनुसार तय किए गए दण्ड के ओऔ चि- 
ञ को भी नहीं मान सकता। में अपने सामने जिस 
अदाक्त की कव्पना कर रहा हूँ, वह इज्न लैण्ड के इस 


से मुझे कोई ' हिचकिचाहट ह नहीं ः हाईकोट से कहीं झधिक महान, 


यह मामज्ञा चलाया गया है, उनके द्वारा मेंने केवल 
आयलेण्ड के निवासियों की सेवा करने का प्रयत्न किया 


| विफल हो गया। परन्तु में उस देश के भाग्य ओर 


| करते हुए देखा है। उसने लगांतार सभी आयलेंण्ड 


| देखा है । ग्लैडस्टन ने अड्जरेम्नी सत्ता को विश्वव्यापी 


| देना उपयुक्त ही है। यदि मेरे ऊपर आज उसी उद्देश्य 


| समभता हूं। 
श्रीमान्‌, में कुछ शब्द और निवेदन करना [| 


प्रान्तीयता के क्षिए उत्साहित कर रहे थे और उनकी 
| सचाई और उनके साइस का दुरुपयोग कर रहे थे। 


| ज़रूर करते थे, जो कि अपना शासन किसी प्रकार बनाए 
| रखने के नीच उद्देश्य से भोले आयलेंण्ड निवासियों 


| आयलेैंण्ड के लिए अपनी तरफ़ मिला ल्लेना था । हमारा 
| उद्देश्य सभी आयलैंण्ड निवासियों को आत्म-सम्मान के 
| साथ स्वाभाविक राष्ट्रीय एकता में बाँध देना था | हमारा 


३३१ 











दिया होता | कानून तो ड़ने वाले हम झाहरिश स्वयं-सेवक 
नहीं थे, बल्कि एक ब्रिटिश दुल्न था। गवनंसेण्ट ने अल- 
स्टर के स्वयं सेवकों को सशख होने की इजाजत दी | उसने 
झयलेंण्ड में एक ऐसा युद्ध करने का उपाय रचा, जिसमें 
दोनों तरफ की सेनाओं में लड़ने वाले आइरिश हों ॥ 
इज्चलेएण्ड से सैनिक सहायता आयलेंण्ड पहुँचा कर इस 
| प्रकार प्रजा का दुमन करना सोचा गया था । हम लोगों 
के सामने एक ही रास्ता था, या तो हम विदेशी झत्या* 
चारों को सहन करें या उनका विरोध करें। हम लोगों 
ने अपना रास्ता तय कर ज्िया। कानून तोड़ने वाले, 
झपने साथ देने वाले सरकारी एजेण्टों को खुले-आम 
शस्त्ों से सज्वित करते थे, परन्तु हमारे भ्रान्दोलन के 
स्थापित होते ही, जिसका उद्देश्य आयलेंणड को राष्ट्री 
यता द्वारा संयुक्त करना था, सरकार ने थाज्ञा-निकाल्व 
दी कि हम शस्त्र नहीं रख सकते। २७४ नवम्बर, सन्‌ १६३ ३ 
में डबलिन की एक सार्वजनिक सभा में आइरिश स्वयं- 
सेवकों ने एक विज्ञप्ति निकाल कर अपनी संस्था के 
उद्देश्यों को प्रकाशित कर दिया था। यदि संस्था के 
उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की एकता के विरुद्ध समझे गए 
तो ऐसा साम्राज्य निन्दनीय है । ऐसा साम्राज्य, जिसकी 
एकता को रक्षा देश के दो दलों में परध्पर वैमनस्य 
कायम करके की जा सकती है, निश्चय डी हृदय का 
दूषित होगा। ऐसे साम्राज्य की जड़ में उसके विनाश के 
बीज छिपे रहते हैं। क्‍ 
गेर-कानूनी घोषणा 

गवनंमेशट ने एक झोर तो देश के एक ऐसे दल 
को शख््र रखने की इजाजत दे दी, जिसके नेता आय- 
लेंगड की राष्ट्रीय पुकता के विरुद्ध शस्त्र अहण करने 
की घोषणा करते हैं, परन्तु दूसरी ओर हम लोगों 
पर, जो कि राष्ट्रीयता के समर्थक हैं और जिन्होंने बिना 
किसी प्रकार के भेदभाव के प्रत्येक आयलेंण्ड-निवासी 
से प्रेम-भाव रखने की विज्ञप्ति प्रकाशित की थी, विज्ञप्ति 
प्रकाशित होने के नौ दिन के अन्दर ही, प्रतिबन्ध 
लगा कर बाहर से आयलेंण्ड में किसी प्रकार का 
अख्र-शस्त्र मेँगाना ग़र-क़ानूनी घोषित कर दिया । 
यह घोषणा ४ दिसम्बर, सन्‌ १६१३ में “शस्म- 
घोषणा” के नाम से प्रकाशित हुई थी। यह घोषणा 
क़ानून का ग़ेर-कानूनी अ्रथ करके निकाली गई थी, इस 
बात को अब चीफ़ सेक्रेटरी ने भी सावंजनिक रूप से 
स्वीकार किया है । ग्रेट-ब्रिटेन के राजभक्तों ने इस 
घोषणा का समर्थन और भी अधिक ग़ेर-कानूनी दह्क से 
किया । अलस्टर को श्रच्छी तरह से शख्नास्त्रों से सज्ित 
किया गया, जिस कारंवाई को इृकलेण्ड के लॉर्ड चान्स- 
लर ने अत्यन्त ग़ेर-कानूनी और अवेध” कहा था। इज्ल- 
लैण्ड के अमन और कानून के रक्षकों ने आयलेंयड के 
गृहयुद्ध में इक़लेणड के राजनीतिक लाभ की सम्भावना 
देख कर ग्रृह4८ के लिए उत्तेजनापूर्ण शब्दों का प्रयोग 
किया । परन्तु आइरिश स्वयं-सेवकों ने उनका मुकाबला 
किस रूप में किया £ 

हमारा प्रयत्न 

मैं कम पे कम अपने कार्या और भाषणों के विषय 
में कह सकता हूँ। अप्नरेज़ों का एक दल भायलेंणड में 
ग्रृहयुद्ध उत्पन्न करने के लिए घणा का प्रचार कर रहा 
था। दूसरा दल, जो कि शासनारूढ़ था, इसने इस प्रचार 
के रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया । थायलेंण्ड में गृह- 
| युद्ध उत्पन्न करने के लिए घृणा के प्रचार करने वाल्ले 
सेना, जहाजू, ग्रिवी काउन्सिल, पार्तमेण्ट और सर- 
| कारी गिर्जा आदि सभी स्थानों में मौजूद थे। बिन 
उपायों से यह प्रचार किया जा रहा था, उनके सम्बन्ध 
में इड़लैण्ड के लॉर्ड चान्सलर तक केवल इतना ही कह 
सके कि उपाय “श्रत्यन्त ग़ेर-कानूनी - और बिल्कुल 
अवैध हैं ।” उद्धद्भलता इड़लैण्ड में उच्च पदों पर 


कहीं अधिक उच्च, और 
कहीं अधिक प्राचीन विचारकों से युक्त झायलेय्ड के. 
निवासियों की अदालत हे | जिन कायों के लिए मेरे ऊपर 


था, इसल्निए मैं अपने कार्यो का फ़ेसला और दण्ड देने 
का अधिकार उन्हीं के हाथों में देता हूँ । 


आयलेंणड के आन्दोलन की कथा 
अब में झपने व्यक्तिगत विषय से बाहर एक घझत्यन्त 
घश्रावश्यक विषय पर अपने विचार प्रकट करना चाहता 
हैँ। में अब एक आइरिश व्यक्ति के भाग्य को: बात 
नहीं करना चाहता, जिसने प्रयक्त किया ओर 


हक़ों की बात करना चाहता हैँ, जो विफल नहों 
हुआ है। आयलेंण्ड अपनी तमाम आशाशों को 
असफलता के बाद भी जीवित है, वह अब भी 
आशाओं को उत्पन्न करता जा रहा है। आयलेंण्ड ने 
अपने पुत्रों को, और हाँ, अपनी पुत्रियों को भी कई 
पुश्तों तक लगातार एक ही ध्येय के लिए कष्ट सहन 


निवासियों की एक ही सत्ताधारी के हाथों, एक ही सी | 
दशा होते और बार-बार प्रत्येक पुश्त की सन्तति को उन्हीं 
अत्याचारों का सामना करने के लिए आगे बढ़ते हुए 


सत्ता कहा था, आयलेंणड की आशा उस सत्ता को 
परिधि को पार कर जाती है और प्रत्येक पुश्त के बाद 
झायलैंग्ड के अधिकारों, को -नवीन उत्साह के साथ 
ग्रकट करती है | जो उद्देश्य ऐसी अजेय दृढ़ता उत्पन्न कर 
सकता है, शताव्दियों के अत्याचार के बीच भी खोई 
हुईं स्वाधीनता की याद बनाए रखने की शक्ति प्रदान 
कर सकता है, वह निश्चय ही ऐसा महान उद्देश्य हे, 
जिसके लिए प्रयत्न करना, जीवित रहना और जीवन दे 


की रक्षा का अपराध लगाया गया है, तो मैं अपने 
आपको, आज एक बहुत ही सम्मानित श्रेणी में 


अलस्टर का स्वयं-सेवक आन्दोलन 

मेरे वकील ने अलस्टर के स्वयं-सेवक आन्दोलन 
का ज़िक्र किया है। मैं उस सम्बन्ध में केवल इतना 
ही कहना चाहता हूँ कि मेरा या आइरिश स्वयं-सेवक- 
इल के किसी नेता का अलस्टर स्वयं-सेवक दुल से कभी 
फोई झगड़ा नहीं रहा । हमारा आन्दोलन अलस्टर के 
विरुद्ध नहीं था, बल्कि उन लोगों के विरुद्ध था, जो कि 
भ्रायलैंर्ड के उत्तरी भाग॑ के निवासियों को सह्लुचित 


हम ल्लोगों ने तो अ्रलस्टर के स्वयं-सेवकों का स्वागत 
किया था, परन्तु हम लोग उन अड्जरेज्ञों की निन्‍्दा 


की शक्ति को अपने उपयोग में लाने का प्रयत्न करते थे।_ 
हम लोगों का उद्देश्य अलस्टर के स्वयं-सेवकों को संयुक्त 


उद्देश्य बिल्कुल स्वाभाविक था और अगर हमारे बीच में 
कोई हस्तक्षेप करने वाला न होता, तो हमारे उद्देश्य को 


परस्पर भेद डालने वाले बाहरी प्रभाव हमसे अलग होते 
तो निश्चय ही प्रकृति ने स्वयं हम लोगों को परस्पर मिला 
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कि उस 
आग लिए गौरव अनुभव हा हो । जनता 
की स्व॒तन्त्र सम्मति उस््र विधान का आधार हो और 
उसकी रक्ता करने के लिड उसमें दृढ़ता हो । हे अ 
गे समझे तो कोई आश्रय की बात नहीं है । मुझे यह तो | के विधान के मालिक के 5 208 पा है 
नहीं मालूम कि डबल्लिन की स्वयं-लेवक कमिटी के | जिनका मुख्य प्रतिनिधि 240 री न्‍् 5५ दो 
मेरे सब सहयो गियों ने देश की भावी आशहझ्ा के विषय जो जनता की रज्ञा क्न; के लिए नहीं, कि क्ठ्स 
में किस दृष्टि से विचार किया था, परन्तु उन लोगों ने, | दबाए रखने के लिए हैं ॥ आइ रिंसा शासन- ६022 498/ 
मेरा घनिष्ट सम्बन्ध था, देश की भावी आशक्ला | थ्जुत्तदायोपन दम लोग कु रंग में देख चुके थे, कई 
को देख कर सम्पूर्ण घायलेंण्ड की आनन्‍्तरिक एकता के | कि सेना ने उसकी आज्षा ल् पालन , करने से 92 
लिए अपना प्रयत्न दूने उत्साह के साथ प्रारम्भ कर दिया | कर दिया | अरब एक आरम्िसरी रा लिख कर 26 ली 
था। हम लोगों ने जैसी अपीलें प्रोटेस्टैयट और यूनिय- | के निवासियों से कदा जा रा है कि उनका पहला कर्त्त॑व्य 
गर स्ट विचार के लोगों से की थीं, वैसी ही केथोत्निक 
और राष्ट्रीय विचार के लोगों से भी की थीं । हमें आशा 
थी कि हम अपने प्रेम और सद्भाव के द्वारा अपने 
लण्ड के राजनीतिक विरोधियों को अडरेजों की 
ओर से खींच कर अपनी ओर मिला लेंगे । क्योंकि 
अजरेजों का हमारे देश में एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक 
रा हा नीच और सक्लीर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति क्‍ 
' है। यह ठीक है कि उन्होंने जो कार्य किए हैं, | 
जाओ जय को और साम्राज्य के निवासियों की राज- 
बाय कस के लिए किए हैं । आयलेंण्ड को छोड़ कर | 
“दाल ब निवासी राज-भक्ति से पूर्ण हैं। सुन्दर 
ताञ्राज्य” शब्द और परोपकार में कैसी विरोधात्मक 
समता है ! क्योंकि परोपकार अगर घर से प्रारम्भ होता 
बल लाक्य दूसरों के घर से प्रारम्भ होता है। दोनों 
मकर हा को ढँक सकते हैं । मैं तो कम से-कम इस 
अभय कर चुका था कि मेरे लिए आयलेंण्ड 
की रस हर बढ़ कर है । परोपकार जैसे घर से 
। होता है, वैसे ही राज-भक्ति भी घर से प्रारस्भ | 
लिए हे । कफ सन्नठन को वास्तविक बनाने के. 
पल का ड के निवासियों की अत्यन्त भयानक 
रजनी. करे के लिए सब कार्यों के पहले 
५...  अबन्ध करना हमारा कतंब्य था। इस 
पप्प्से शनि अमेरिका जाना निश्चय किया था। वहाँ 
सम क के सह बम से राष्ट्र के अत्यन्त सहझ्ृट 
्तों ९ सहायता की अपील करने का साम्राज्य के. 
बे अपेक्षा अधिक अधिकार था। एटॉर्नी-जेनरलः 
घादी नचेस्टर के अपने एक भाषण में कहा था कि राष्ट्र- | 
दी लोग न तो होम-रूल के लिए लड़ेंगे और न धन 
जला देंगे। हमारा यह कतंव्य था कि हम उन्हें 
अमेरिका ह्स दोनों ही काये करना जानते हैं |. 
व्यय सेचथा थोड़े ही दिनों के अन्दर आयलेंण्ड 
कई- हज़ार हे 5 के हथियारों के लिए चन्दा करने पर 
 गाडण्ड चन्दा हो गया था। इस चन्दे 


आसीन होकर क़ानून और क़ानून के रक्षकों की ओर 
उस रही थी | ऐसी हालत में अगर आहइरिश 
अपने जीवन और अप नी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए 
उैक शरज्नरेज़ लॉर्ड चान्सलर के शाब्दिक विरोध को यशथेष्ट 


एक हढकड़ा है, जिसका पालन करना या न करना 
सन्दिग्ध है । में अमेरिका में था, मेंने विचार किया कि 
मेरा प्रथम कत्तंव्य ग्रायलप्प्ड के निवासियों को आयलेंण्ड 
में ही रख कर केवल उस ख्वेना में भर्ती करना है, जिससे 
राष्ट्रीय अस्तित्व की रक्षा हो सके । यदि बड़े बड़े राष्ट्रों के 
युद्धों में छोटे-छोटे राष्ट्र दाँच लगाए जाते हैं, तो कोई 
कारण नहीं है कि आयल्ण्ड अपने उद्देश्य के लिए 
लड़ना छोड़ कर दुसरे किसी उद्देश्य के लिए रक्त बहाएं । 
अंगर यह कार्य विदेश मह्े करना बादशाह के प्रति 
विश्वाप्घात है, तो मैं उसे स्वीकार करने में या उसके 
लिए अपना जीवन समपंण करने में लज्नित नहीं होता । 
यूनियनिस्ट दल के लोगों छोर हममें अन्तर यह है कि 
यूनियनिस्ट दल्ल के लोगों जो ऐसा मार्ग महण किया है 
जि समें ऊँचे-ऊँचे आोहदे हे ज्यौर हमारा मस गे सीधे कहड- 
घरे को ओर जाता हैं। सम्मय _ने प्रमाणित कर दिया 
है कि हम दोनों के रास्ते डक थे। हमारे और उनझे 
“विश्वासघात” में अन्तर छूलना ही है कि मैंने अपने 
कहने के अनुसार समय परू अपनी सम्पूर्ण शक्ति और 
इमानदारी के साथ कार्य व्करने का प्रयत्न किया और 
उन्होंने केवन्न शाव्दिक उनतेजना का प्रयोग किया, 
जिसको वे कभी कार्यरूप में धरिणत करना नहीं चाहते 
थे। के आज हम कर लगाने वाले ज्ञोगों के 
स्थान पर क्की व्यमद्शाह “पचिर 
घात” करने के अपराध में बकरुचरे सें के य वि वास 
को कहाँ अधिक गौरवान्वितः स्यथसस्क २ हो यम अपने 
4202 रहा हूँ । 


हमसे कहा गया है और छछपझ्या वैध कि गे है कि इ 
| अरोधीय युद्ध के बाद थुद वक्ष खून बहाने के पररुकार- 
न पढ़ को, स्वराज. इमेल जायगा बा ल्‍ 
 यगा [युद्ध का 


जो उद्देश्य है, उससे चाहे ल्छिसझो जे जा 
| आये को उसे कोई लहब् नही हो हल पं | 
न्ट 


ही . 3 । 
क्‍ ल्‍ हा ै # "रा, 
को रचना जनता के द्वारा हु दे हो रहे छत प्रन्तु यदि वे ही आइ रि रथ अपनी मातभूमि 


सेना में भर्ती हो जाना हे । प्रामिसरी नोट काग़ज का 


| करने; फूलों की सुगन्धि लेने या स्वजातीयों को प्य 
| करने के अधिकार से वश्चित नहीं.कर सकता, चैसे ही को के पे 
विदेशी जाति हमें स्व॒राज्य के अधिकार से वज्चित नहीं क. |" 


जाता है । जिस आयलेंण्ड ने किसी व्यक्ति का या हि 6 है 
सुल्क का कोई लुकुसान नहीं किया और न कभी दूसो ह 
पर अधिकार स्थापित करने का कोई प्रथल किया, 3, 2 
आयलेण्ड के साथ आज संखार के राष्ट्रों के बोच हा 5 (4 मपुक 

७» ड5 अपराधी की तरह. व्यवहार किया जा मे अक 
हे । अगर ऐसी अग्राकृ त्तिक परिस्थिति फ्े विस हि (जे ञ ++ 
करना बादशाह के शब्रति लि 
हे, त्तो सु विद्रोही होने का गर्व है आर न्‍ ४ ढ हूँ । 6 


#९. आह 








उस स्वराज्य के ज्ञिए जीवन बलिदान करने का साहप 
करते हैं या केत्रत्न विचार करते हैं. कि _-स्व॒राज्य आय 
लेंण्ड में ही युद्ध करने से प्राप्त होगा, तो ऊन 
“विश्वासघाती” कह्ा जाता है। डनके विचार श्र; 
बलिदान निन्दुनीय आवेश के परिणाम कहे जाते है| 
परन्तु दूसरे मुल्कों में ऐ वी ऐतिहासिकर घटनाएँ इस प्रज्ञा 
से नहीं लिखी जातीं। इस बीघ्वीं शताददी में केक / 
झायलेंग्ड ही एक ऐसा देश है, जहाँ देश-भक्ति अपराध का 
समभा जाता है । अगर देश-भक्ति कोई ऐसी चीज़ है, बॉ: 
कि प्रेम से कम और कानून से अधिक हे, तो ऐसी वेश 772 

भक्ति आयलेंण्ड में बहुत हो लुकी है। अगर आब>ह5 
लेंण्ड को अपनी जानों से अधिक प्यार करने के कार 

साधारण अपराधियों की तरह हम लोगों पर मामर ३३) 206 
चलाया जा सकता है, हत्याकारियों की तरह हम तो /. 
गोलियों से उड़ाए जा सकते हैं और अपराधियों इ# 62 
तरह जेलों में बन्द किए जा सकते हैं, तो सुम्के नहीं माल  / >> 
कि बहादुर आइरिशों के सामने ऐसी शर्तों के | 2 


स्व॒राज्य का श्रस्ताव रखने में कौन सा सौन्दय है ? ख 
ज्य हमारा अधिकार है, एक ऐसा अधिकार जोकि हमा > | 
जन्म के साथ ही उत्पन्न हुआ था अब यह वस्तु टुकरे 
डुकड़े करके हमें नहीं दी जा सकती । जैसे जीने के रा 
कार को कोई हमसे अलग नहीं कर सकता, घूप अनझ 
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सकती । केचल अपराधी ही इन वस्तुओं से वच्चित्त 


हि हक पुल 



















विद्रोह पर “जन का आख़िरी बँद रहते तक 


रहूँगा। अगर ऐसी परिस्थितियों के घिरु> + 2 
थत्तियों के विरुद, जिनको हे 5 2222 
जज्ञलली जाति भी बिना वि , जिनको कोर / , ः 422 


+य 
अं 


वरोघ के सहन नहीं क 4/; 


सा विद्रोह करने का कोई अधिकार नहीं है तो म॑* | ## 6 
+ अ कि मजुष्य को उन परिस्थितियों के दि; | । ड! ्द्रा 
में रहना स छा काका है, परन्तु उन परिस्थितियों , हे ॥ 
मित्र कर सामदि का है। जहाँ तु्दारे सब झधिओं ' जे 
जप * अपराध हो जाते हैं, जहाँ मलथा 

बम रह माठ्भूमि में जीवित रहने के लि 








भे॑ धन नारे न | ने आयलेंण्ड को स्प॒राज्य 
अपरित हे चाले चाहे अ्रमीर थे या ग़रीब,' सभी ?। कर अपर के स्पष्ट वादे करके आय- के पा करने के लिए, अपने गीतों के गाने >ख / 
न्‍्ऊड कर क्‍ ट वा गी नह अपहरण कहने कच्चे किया है बे जो कुछ | रोक 3 मे को कप्ताई के उपभोग के जिए, सर 6५ 
सामने अपनी इन मी जा चुकी शान जरूरत नहीं है, जो कि के असस्ख्ो लिस्ट अल का के स्वाभाविक भाग्य-प शस्थिसिल लि का ४ हैँ 
सब बनाया िका में कहा था, कि “लड़ाई ने हमारे आये की उन कोन बस हे: लिए ही किए नये 'ेक उन्हें स्वीकार कर लेने की | समझ कर दीनता| 
अलुमानों को सि० से दिया।” लड़ाई ने मेरे | नहीं है, लो कि बट _ और की गिनती न । | परह से विद्वोही हो जा हे फ 4 अपेत्ता, उनके विरुद्ध ह। | न. 
किया । उसके ७५ बिरेल की अपेत्ता भ कम नष्ट नहों गई थीं । - यूरो पी 2 केक के लिए ही की | सानी और सचाई की कहीं अधिक बहादुरी, ड॒ढि| | अच 
अ्यत्र बन्द हो व मरा गाता, स्वराज्य होने के हे समय 5 रजत चआद स्वराज हक सर - | | 
गुट जिद जनक न आल गा के बच मदन दलित कक कल शेकरेंटट बिरक |... आओ उपसंहार | ज््त 
दा कक लोगों की आइरिश स्वयं-सेककों | 'हिंत देश हो जायगा । पकुल शक्ति- | , मान्‌ चोफ़ जस्टिस भदोवर खा 35 बु || 
आन पं आशाएं नष्ट ड्ों गई। आयलैंण्ड में |... आइरिशों के 2 हे चुका। जूरी दैय, मुझे जो कुछ क् हा 
थ॑ आन्दोलन बिल्कुल विधान के अज॒सार भी नहीं थे ( रा अपना फ़ेसला द्यि रत के सज्जनो आप लोगों ने जो। “जे ह 
डुआ, यह बात झलस्टर के राज- जिस्य प्रमोणित के बी आप हक क्रेज रम | आशा है कि झे३ | है, उसके लिए. न्यवाद है |: : ॥ कह 
दिया है। इसके रन क् आम हा का फ्रान्स, बेलजियस, मेल्केशकेडाए भर्ती होकर जो | ग़लत सतत के सेंने जो कुछ कहा हे कप है। सर है श् 
विधान स्कव को वर न नहीं है । सी टकडे या गै श् बी द | कहा है कि न निकालेंगेँ मेज मा । | कै कि के चर 
विधान के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए यह | लड़ रे हैं थे पायल * हे गखद का अ कहा है कि यह भय गे। मैंने अपने बयान में जो य | [< 
द है | लिए: रइरापप को लड़ाई हे आप लोग यह न हर मेरे जजों की नहीं हे, इससे | | 
< हक प मैटर रेशेयें पृद्च ९ ले कि मैंने आपकी सचाई यो (७-० 
पर 5४ के पहले कॉलस के नीचे देखिए) | 80 2). 
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पट 0 कट. और उ्दूं साहित्य को अपनी 
ओज-पूर्ण उक्तियों से जगमगा दिया ।आप रेएे सईं 


सन्‌ १८३५ को दिल्ली में लीन 
वहाँ शेरो-शायरी का चचो ज़ोरों पर ना कक खिला: 
दिल्ली के बादशाह" और उनके शहज़ादे के 

; -कविता-मर्मज्ञ भी थे और यही कारर 


प्ली का 
था कि अन्याम्य' धनी-मानी और दरबारियों में भी. 


जगह मशातरे ५ केवि-स पे नस 
स्थानीय और बाहर-फे कविगण झाकर अपनी कंविश्व 
आक्ति का परिचय दिया करते थे। हमारे चरितनायक ने 
सात-आठड साल की अवस्था से पढ़ना शुरू किया । 


धायासुल्लुग़ात? के रचयिता मौलवों ग़यासुद्दीन से पहले-_ 


'बहल फ्रारसी की कुछ एुस्तकें पढ़ीं और उसके बाद जनाव 
“मीरः के शागिद मौलवी सय्यद अहमद हुसेन इनके 
शिक्षक नियुक्त हुणु। इन संसर्गों के कारण, जब आप 


बालिग़ हुए तो स्वाभाविक रूप से कविता के प्रेमी बन 


जाए और कुछ दिनों में ही बनावटी कवि नहीं, बल्कि 

-असली कवि के रूप में जनता के सामने आए । ड्स 
सर रोनर केसमेण्ट ओर उनको फाँसी 
्- € ३२वें एष्ठ का शेषांश ) 

ईमानदारी पर 


-मेरे देश 
विचार हे 
आप ही से पूछता हूँ कि इससे 


चोगों 


कराने का स्वाभाविक अधिकार प्राप्त हे। में 
विपरीत परिस्थिति में आप 
ज्लोगों को कैसा अनुभव हुआ होता या यों कहिए कि 
यदि एक अड्जरेज्‌ इड्जल्ेण्ड में उतरता आर वहाँ से उसे 
सरकार अपने मतलब के लिए एक मूठे नाम से आय- 
बैंणड में ले आती, कूठे नाम से जेल में बन्द कर देती 
और आयलैण्ड में एक ऐसे ट्रिव्यूनल के सामने विचार 
करने के लिए उपस्थित करती जिसके ज्यूरी आइरिश 
होते, तो उस प रिस्थिति में आप लोगों ने कैसा अनुभव 
. क्िय, होता? आप लोगों ने अजरेजों की हैसियत से 
कैसा अनुभव किया होता, अगर 
और जिसछी ज्यूरी के 
- जाता, उसके विचार उस अड्गरेज के प्रति उत्तेजित होते 
और उसने उसको केवल इसलिए अपराधी मान ल्षिया 
द ञ दज़॒लेण्ड को अधिक 





होता कि वह आयले ५ड की अपेत्ता 
“प्यार करता था ् 
कं फॉसी 


च््डेघ के बी हल 


हट 
है 72 


कि सर रोज़र 











गा दिया । जिसका आशय यह था 


चुना नादिया। रा 
: 'विश्वासघात' के अपराधी पाए गए आर इसकी सज़ा 
द _ काँसी है । अतः सर रोजर डेविड केसमरेण्ट को फॉसी क्‍ 


(32 


पर " जे दी अर मच 
-क सज़ा दे दी गई । 
हि पु 


भी 


.> 





[ मन्शी सुखदेव 
| समय दिल्ली के शाही किले में तत्कालीन बादशाह के 


कवि माने जाते _ 


ज्ट शायरी- _ 
हे दुलिया में सूबे बन कर चसके | याद खय॑ भी 

ही अप साहि: [नी | बान के साथ होते थे, और सच तो यह है इसकी सज- 
य$ | घज भी निराली ही होती थी | जब किसी अमीर और 


चलकर पैदा >« “नी « रत न. - शक हि कवि ; क है घि ५ से प्य होते 
में पैदा हुएथे। उस समय | रईस के साहबज्ञादे कवि को हसियत से स्मिज्षित हो 





कविता का शौक ज़ो रों से पैदा हो गया था। जगह- 
( अविशसमोकन ) हुआ करते ये जिले | 


| यही फरियाद थी लब॑ पर कि यारब ज्ञल्द दम 


कोई दोपषारोपण किया है | मेरा यह इढ़ 
विश्वास है कि मेरे अपराध पर विचार करने का अधिकार | 
आयलैस्ड को है। सुभे आयलेएड से अपना . 


जिध् देश के द्रि्यूनल -| 
सामने वह अड्जरेज़ पेश किया | 


हा; होज5 7 पर हे लम्बा 2; चोड़ा ही े | 3: 
अन्त में अदालत ने अपना लम्बा" फ़ेसला 








तत्वावधान में बहुधा मशायरे हुआ करते थे --और 
कुछ 


कवि-सम्राट्‌ अपनी कविता का जौहर दिखाते थे। बाद- 
शाह ख्वयं भी सस्मिलित होते थे। ये स शायरे बड़ी आन- 


थे, तो सब से पहले वे बादशाह सलामत के सामने 
उपस्थित किए जाते थे । इसी तरह एक दिन दाग” भी 
झपनी १३ या १४ साल की उम्र में शाही क़लिले के 
मशायरे में पहुँचे और बादशाह सल्लामत के आदेशालु- 
सार यह ग़ज्ञज्ष सुनाई :- 


ननाननतनत323ल3३उन सनम “० +-+-न फामथा ३-० कतार अिकन लिए टतए। 









जो यह निकले, तो दिल निकले, जो द्लि निकले, 
(« आपके तो दम निकले ! 
खुदा दै हश्र' के दिन इल्तिजा तेरी न मानूँ में, 
मेरे मुँह से नहीं निऊले, तेरे मुँह से क़तम निकले ! 
| मेरे दिल से कोई पूछे शबे-फुरक़त' को बेताबी, 


निकले ! 
| मुबारक हो यद घर, गेरों को, तुमको, पाखवानों * 
को ! 


समभ कर रहमविल तुमको दिया था हमने द्लि 
>: अपना, 

मगर तुम तो बला निकले, ग़ज़ब निकले, लितम 
! निकले ! 

यह ग़जूल बादशाह सल्वामत के तरही ( समस्या ) 

| मिसरे पर कही गईं थी । हजरत “दाग” को यह 
ग़जुल मशायरे में बहुत फल्ली-फ़ूली, प्रस्पेक पद्य पर 
वाह-वाह के नारे बुलन्द हुए और प्रत्येक कविता-ममंन्त 
ने छोटे कवि की अ्नूढी उक्तियों की प्रशंसा की । 
यहाँ तक कि स्वयं बादशाह सलामत भी अ्रपनी तबी- 
यत को न रोक सके और यद्द कहते हुए हज़रत “दाग 


है !! इस मशायरे की ख्याति ने इनकी ख्याति में चार 
चाँद लगा दिए, और फिर इसके बाद, देहली में जहाँ 
कहीं भी मशायरे होते थे, जनता इनकी कविता बड़े 
चाव से सुनती थी ! देखते-ही-देखते “दाग़” की 
कवित्व-शक्ति ने अच्छा ज़ासा रक्न जमा दिया । हज़रत 
“दाग़” की कविता का रह्ञ ऐसा झनोखा भर 
निराला था, कि सब 
अनोखी और चुटीली उक्तियों ने सोने में सोहागे का 
“ज्लौक़”, जनाब “शेफ़्ता” और हज़रते “नैगर” आदि 
महाकवि कविता के जौद्दर दिखाते थे, वहाँ हज़रते 
/द्वाग़? भी अपने कमाल और क़लम के ज़ोर से प्रशंसा 


| प्राप्त करते थे । इज्ञरत | “दाग”, जनाब शेज़ इताहीम 
_ 4-दुखी, २--प्रलय, ३-विरद्द की रात, ४-- 


चौकीदार ' 
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व ख़ास-ख़ास और चुने लोगों को ही इन मशा- 
| थरों में सम्मिलित होने की आज्ञा मिल्ती थी। बड़े-बड़े 


निर्काल अब तीर सीनें ले कि जाने पुर आलम निकले 


| हमारा क्‍या इज़ारा है,निकाला तुमने, हम निकले ! 


की प्रशंसा की कि “वाह, क्‍या अच्छी तबीयत पाई 


की निगाहों में खुंप गया । उनकी 


काम दिया । निस मशायरे में मिर्ज़ा ग़ालिब”, जनाव _ 
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प्रसाद सिनहा “विस्मिल” इलाहाबादी , 








“ज्ौक़” देहलवी के शागिद थे। इनकी योग्यता पर 
जनाब “ज्ौक़” भी नाज़ करते थे। कहने को आवश्य- 
कता नहीं, कि “ज़ौक़” साहब उस समय के राज-कवि 
और तत्कालीन दिल्ली-नरेश बहादुर शाह 'जूकर' के 
कविता-गुरु थे। फल्नतः हज़रत “ज़ोक़” की महत्ता कौन 
| न सानेगा ? मगर हजरत “दाग़” जन्मजात कवि 
| ( 8000 ९००७६ ) थे । इनकी प्रतिभा भ्रलोकिक ओर 
योग्यता अद्वितीय थी । इनकी कविता का रह्न इतना जस 
गया कि शहजादे अन्य उस्तादों को छोड़ कर इन्हीं से 
अपनी कविताश्रों का संशोधन कराने लगे ! 

आपकी ख्याति यहाँ तक बढ़ी कि दिल्ली का कोई 
मशायरा मशायरा ही न समझा जाता था, जिस में 
हज़रत “द्वाग़” न सम्मिलित हों। हर शख्स डृह्नकी शायरी 
| का भ्राशिक़ था और यह केंह्नों अप्युक्ति न होते "| उस: 
दिनों दिल्ली के कविता-कानन में हज़रते 'दाग़” की ठती 
बोलती थी | परन्तु १८४७ के बलवे ने रक्ञ में भज्ञ! कर 
दिया, न वे मशायरे रहे, न वे ज लसे रहे; न॑ वे हुनर वाल्ते 
रहे और न उनके क़द्गदाँ रह गए ! दुनिया ही दूंसरी 
| हो गई । दिज्ञी की बरबादी मानो ख़िज़ाँ ( पतकाड) 
| थी, जिस तरह बहार के न होने से बाग़ का नक़्शा 
बदल्ल जाता है, उसी तरद्द 'ज्ञफ़र! के न होने से दिल्ली 
भी कुछ से कुछ हो गई । दिल्ली का रज्न उखड़ गया भर 
जिसकी जहाँ सींग समाई, चल निकल्ञा । 

ग़दर के बाद रियासत रामपुर में एक बार फिर 
कवियों का जमघट हुआ । हज़रत “असीर” “अमीर” 
“तसलीम' “जलाल” और “क़लक़” जैसे मशहूर कवि 
यहाँ के राज-कवि थे । “दाग़” साहब भी इसी आशा से 
रामपुर पहुँचे । नवाब यूसुफ़श्ल्ली ख़ाँ साहब “नाज्ञिस” 
उस वक्त रामपुर के नवाब थे । स्वयं अच्छे कवि थे आोर 
| कवियों का आदर भी ,खूब करते थे। उन्होंने बढ़ी 
प्रसन्नता से हज़रत “दाग़” का स्वागत किया ओर अपने 
| दरबारी कवियों में उन्हें प्रमुख स्थान प्रदान क्िया। फलतः 
| “दाग़” साहब जब तक रामपुर में रहे, बड़े आनन्द से 
रहे । उस समय नवाब क़लबअली ख़ाँ का ज़माना वली- 
| अहदी का था। जब नवाब क़लूबश्नली ज़ाँ रामपुर के 
नवाब हुए, उस वक्त रामपुर लखनऊ बना हुआ था । 
नवाब साहब इन पर बड़ी क्ृपा-दृष्टि रखते थे | हज़रत 
“दाग? भी एदसान फ़रामोश न थे। अक्सर कविताओं 
में आपने नवाब साहब का ज़िक्र किया है, जैसे :-- 
हरचन्द रामपू: में घबरा रहा है दिल, 
| किस तरद जाये क़ल॒बे अली ख़ाँ, को छोड़ कर : 
एफ बार हज़रत “दाग” को कलकत्ता जाने का 
इत्तफ़ाकु हुआ | रास्ते में अज़ीमावाद ( पटना ) में रोक 
| लिए गए। प्रेमियों ने बड़े तपाक से आपका स्वागत 
किया और एक आलीशान मशायरे का आयोजन 
किया । वहाँ हज़रत ने यह उाज़ल पढ़ी-- 
| भव तनती हैं, ख़्जर द्वाथ में है, तन के बैठे हैं, 
किसी से आज बिगड़ी है जो यो बन-ठन के 

बैठे है । 

कोई छीटा पड़े तो “दाग” कन्नकत्ते चला जाए, 
अज़ीमाबाद में हम मुन्तज़िर सावत के बेठे है ॥ 

यह वह ग़ज़ल है कि जिसकी तारीफ़ जनाब 
०श्रप्तीर” लखनवी ने भी की थी। इस ज़मीन पर बहुत 




















॥ 8 द््क्र 


सी कविताएँ देखने में आईं, मगर “दाग़” की कविता 
की हवा किसी को भी न लगी :-- 
“अमीर” अच्छी ग़ज़ल है “दाग” को, जिसका 
यह मिसरा 
“भवे तनती हैं, खञ्नर हाथ में है, कर के 
बेठे हैं !!? 
इनके कलाम की ख्याति भारत के कोने-को ने में हो 
चुकी थी। कलकत्ता वालों ने भी खूब धूमधाम से इनका 
स्वागत किया | दावतें हुई, मशायरे हुए, ,खूब आवभगत 
की गईं । जब वहाँ से वापस हुए तो. बहुत दिनों तक 
वहाँ को याद दिल में चुटकियाँ लेती रही । एक जगह पर _ 


पर 58 
दो छोर ४ ६०-- 
चला बला “दाग” आह मय्यत” उसकी 


जबेदोश? है ! 

आखिरी शायर “जहानाबाद”” का 
खामोश है, 

अश्क' के दाने ज़मीने शेर में बोता 
ह दूँ में, 
तू भो रो ऐ खाके-द्ल्ली “दाग” को 
रोता हूँ में !!! 










एक मरसिया ( शोकोद्गार ) लिखा था, जिसके 


[ वष २, खण्ड ९, संख्या ९ 





न टकसाली जबान न मनन शबान थी। जच्छेभन्त जज । अच्छे-अच्छे कवियों 


न्जलक 9. मे ै | जरत '“'दाग़”” के देहा न्त की ज्ञन द 
कब्बाब्व ? ने अपने उस्ताद हजूरत “दाग” के देहा साहब की शायरी का लोहा माना है । महाक६ 


हर १99 
दाग़ ! महा 
“दाग़? को जो ख्याति उनकी जिन्दगी ही में प्लिर 


। वह बहुत कम कवियों को नश्लीब हुईं । महाक: 
जफ़र से लेकर हुज़्र निज्ञाम तक ने दाग की क़द्दाओ 
की । क्या इतना सम्मान किसी बाजारी शायर को प्राप 
हो सकता है? क्या दाग़ के क़द्ददाँ सख़न फ्रहम 
नथेः£ 
| हजरत “दाग़” ने कभी किसी की निन्‍्दा नहीं लि 
अपने समकालीन कवियों के साथ इनका व्यवहार बढ़ा है 
प्रेमपूर्ण रहता था । “दाग़” बड़े जिन्दादिल और हँसबुद 
थे । कविता संशोधन करने में भी इनको कमाल हासिर 





हिज एक्सिलेन्ली महाराज सर किशनगप्रसाद 'शाद” अल 
का : >> था| इन पंक्तियों के लेखक को अभी सिकन्दरा रा 
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ही यह हसीं, यह महज़बी”, यह शहर पऐखसा लहर | हेदराबादी ने, जो हुज़्र निजाम के शिष्य और महा- वास गए के ८ होने 5 
|। ह हल, यह महज़बी', बहर, | कवि “दाग” के उत्तराधिकारियों में हैं, हजरत “दाग” ना अलीगढ़ के एक मश पे में कि दा डर 
“दाग” कलकत्ते से लाखों दाग दिल पर के देहान्त पर क्‍या ही अच्छा “तारीख़ी मिसरा? | भाग्य प्राप्त हुआ था ; कु मशायरे में हमा उस 

5 कर, * ले चला | | ( तिथि-सूचक पद ) निकाला है-- नाख़ुदाए सख़ुन हजूरत “नह” नारवी साहब भी थे 

2 52 उन्हीं के साथ गए थे। यहाँ हमें मौलाना "झहसर 























“देहली का चिराग बुभ गया आह !” 

हजूरत “दाग! के चार दीवान हैं ! आप उ्ूँ' ज़बान 
के उस्ताद माने जाते हैं, और उस पर नाज़ द हुए 
ख़ुद फ्ररमाते हैं-- 
उदूं है जिसका नाम हमीं जानते हैं “दाग”, 
हिन्दोस्ताँ में धूम हमारी ज़बाँ की है । 

फिर एक जगद्द फ़रमाते हैं-- 

नहीं खेल ऐ “दाग” यारों से कह दो, 

कि आती है उद' ज़बाँ आते आते। 


नव्वाब कल्बअली ख़ा के मरते ही रामपुर का 
शीराज्ञा भी बिखर गया और हज़रत “दाग़” का तथ- 
एलुक़ भी रियासत से जाता रहा ! फिर उन्हें दुखों का 
सामना करना पड़ा ! परन्तु यह स्वाभाविक है कि दुख के 
बाद सुख के दिन अवश्य शाते हैं। अस्तु, रामपुर से 
निकल कर हज़रत “दाग़” हेदराबाद ( दक्षिण ) पहुँचे.। 
मीर महवृबअली ख़ाँ साहब इस ज़माने में हेदराबाद के 
निज्ञाम थे। सन्‌ १८८८ में हज़रत “दाग़” सब से पहले 
_ हँदराबाद गए। वहाँ के लोगों ने इनकी ,खूब आव- 
भगत को, परन्तु. हुज़्र निज्ञाम तक पहुंच ने हुईं ७ खा 
लिए निराश होकर वापस चले आए | मगर क़रिस्मत का 
सितारा चमकने वाला था और अन्त में यहाँ तक चमका 
/कि हज़रत “दाग” हुज़ूर निज्ञाम के उस्ताद बना कर 
हेदराबाद छुलाए गए। यह कोई मामूली बात न थी। 
इनकी तनस़्वाह पहले साढ़े चार सौ रुपए मुक़रर हुईं, 
लेकिन फिर १९०० रुपए मासिक तक पहुँच गई ! 
मुह॒ज्ञा अफ़जुलगअ, जो हेद्राबाद का एक मशहूर 
मुहज्ला है, वहीं “दाग़” साहब ठहरे | हुज़ूर निज्ञाम के 
दरबार से “बुलबुले हिन्दोस्ताँ? 'फ्रसीहुलमुक्क”ः और 
“उस्तादे जहाँ? का ख़िताब मिला ; आला हजरत निज्ञाम 
की ग़जुल हजरत “दाग” ख़ुद मशायरों में पढ़ते थे। 
सन्‌ १६०० में “अमीर” लखनवी हैदराबाद आए और 
“दाग़” साहब के मेहमान हुए। आशा थी कि हेद्रा- 
बाद रामपुर हो जाएगा और वहाँ की पुरानी चहल- 
पहल यहाँ भी नजर आने लगेगी | मगर जनाब "अमीर? 
लखनवी की मौत भी उनके साथ-साथ ही आईं थी । 
यहाँ आने के कुछ दिन बाद ही आपका देहान्त हो 
गया ! हजरत “अमीर” की मौत पर “दाग़” साहब को 
बहुत शोक हुआ ! इसके पाँच बरस बाद, १४ फ़रवरी 
सन्‌ १६०९ को हजरत “दाग़” का भी स्वगंवास हो 
गया और ““बुलबुल्ने हिन्दोस्ताँ”” का दिलफ़रेब नग़मा | 
सदा के ज्षिए बन्द हो गया ! 
हजरत “दाग़” और जनाब “झमीर” की मजार 
शरीफ़ साहब की दरगाह में हेदराबाद में है ! हजुरत 
“दाग” का सरना कोई मामूली मरना न था । इनके 
मर जाने से एक ऐसी जगह ख़ाली हो गईं, जो अब तक 
ख़ाली है और ख़दा जाने कब तक ख़ाली रहे । 
हज्रत दाग के शागिदों की तादाद ढाई-तीन हजार 
के क़रीब है ! सर मुहम्मद इकबाल लाहोरी जनाब | 
“बेख़ुद”” देहलवी, प्रोफ्रेसर अहसन नारहरवी ? नाख़दाए 
समन हजरत “नह” नारवी, नवाब-''सायल?” देहलवी, 
जनाब “सीमा” अकबराबादी, जनाब “बार? सम्भली, | 
जनाब आग़ा “शायर” इनके प्रसिद्ध शिष्यों में हैं ! सर 


.पप्लन्े घअच्छी सूरत वाल्षे, 


कितना अभिमान था, उसे नीचे के शैर में देखिए -- 

क्यों “दाग” देहलवी की ज़बाँ मुस्तनद॒ न हो, 

पैदा किया ख़दा ने उसे त झरुूतगाह में । 
दाग! परम गुरु-भक्त थे । यह नहीं कि आज कत्न के 


उस्ताद बन बेठे ! वास्तव में ऐसे बने 


उस्ताद के सम्बन्ध में फ़रमाते हैं; ; 
यह बहारे दाग! है गुलज़ारे १० इब्राहीम ' * की. 
'ज़ोक़' कहते हैं जिसे है फेज़ १ ९ उस उस्ताद की 
दाग” माने हुए उस्ताद थे। उदू भाषा पर उन्हें 
अद्वितीय अधिकार प्राप्त था। उदूँ भाषाभाषी और डदूँ 


निरभिमानी कवि थे। ये उस्त 
थे; परन्तु अपने को शागिद का भी शागिदे समा 
थे। सं सम्बन्ध में आपकी निम्नलिखित थक्ति डी 
ही मामिक है। आप फ़रमाते हैं गे 
द श्राप किये को जो शागिक् का शागिदे गिने 
दाग -स्रा हमने उस्ताद न देखा न सना | 
मम हाकवि |] दा 9 क्‍ द | 
डाक दाग” की कविता का सब से बड़ा महत्व 
उनकी भाषा की स जता है । ऐसी सीधी- खादी सा 
झोर घुटछुटी भाषा उद्‌' के किसी कवि ने नहीं लिए रु 
शब्दों के उल्लट-फेर में तो जनाब “८ 'दाग़ ट ने के हे 
दिखाया है और जो सच पूछिए तो इन्होंने उ 
माँजा है । सोधी-सादी भाषा से बडे मज़े की 
जाते थे। अक्सर ल्लोग महाकवि दाग? के 
को बाजारी कविता कहते है । यह. का पा ध 
का फेर है। वास्तव में देखा जाय तो “द्वग़? साहब 
जम 
ते है; ६£--आँसू , +०--बाग़, १५ __ शौक 
असली नाम, १ २--क्ृपा । प् न 


दाग़ को अपनी ज़बान और देहली में पैदा होने पर 


कवियों की तरह दो-चार तुकबन्दियाँ कर लीं और स्वयं 
5 हुए उस्ताद? | 
उस्ताद लो क्या होंगे, साधारण कवि होने का गौरव भी | 
उन्हें श्राप्त नहीं हो सकता । अस्तु, ' दाग़! छाहब अपने | 


भाषा का कवि होने का उन्हें अभिमान भी कम न था। 


साहब मारदरवी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, 
आप भी मशायरे में सम्मिलित होने के लिए पधारे है 
आप महाकवि “दाश? के साथ वर्षो हेदराबाद रहे! 
और उनकी बहुत सी बातें बताते हैं। कहने गे 
“दाग! एक पद कभी नहीं कहते थे। जब कहते थे ० 


| पूरा शेर कहते थे और देखते-देखते उनकी गन 
तयार हो जाती थी । “दाग” की प्रतिभा अद्वितीय थी 


दाग” अपने शागिदों को बहुत मानते थे, हजर 
“दाग” के सभी दीवान क़रीब-क़री ब “अहसन?” सह 
ही की देख-भाल में छुपे हैं । आप “दाग़” की कविता ९ 
बड़े श्रेमी हैं । है 


महाकवि “दाग” की कविता के कुछ नमूने यहां 


दिए हल । पाठक पढ़ें, आनन्द लें और देखें £ 
“दाग” जिस रड्ः के कहने वाले थे, उस रक्भ बाः " 
शाह थे । ः पक 


रुख रोशन * $ के गे,शमआ * ५ 

वह रख कर यह कहते हैं । 

उधर जाता है देख, 

या इधर परवाना आता है | 

ले गया, तुमने लिया हम क्या करें 
ने वाली चीज़ का गम कया कर । 
हमारी तरफ़ अब वह कम देखते हैं. 
तह नज़र नहीं जिनको हम देखते हैं । ; 
ज़माने के क्या-क्या सितम देखते हें 
दी जानते हैं. जो हम देखते हैं|... 


नश्या | दे 

यही दैड कया उनके वादे का यक्नीं बरसों 

मी आज, कल, परसां, सगर मिलते रं बरसों ॒ 
दाग”? का र््राकः सुना ण कर ञ्‌ 

उनकी तक़दीर मेँ 


गर से उसने तो कहा, 


: 

है 5 | 
; हे 

| 
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तुम भी बेचैन हम भी हैं बेचैन, 
तुम भी हो बेक़रार हम भी हैं । 
दौन सा दिल है जिसमें “दाग” नहीं, 
इश्क में यादगार हम भी है। 
अगर मर जाएँ तो छुट जाएँ ग़म से, 
मगर यह हो नहीं सकता है हम से। 
पे “दाग” अपनी वज़ा' "हमेशा यही रही, 
कोई खिंचाखिचे, कोई हम से मिला मिले । 
साथ शोखी ' " के कुछ दिजाब '* भो है, 
इस अदा का कहीं जवाब भी है। . 
हर दिल में नए दर्द से है याद किस्से प्री की, 
फरियाद से मिलती नहीं, फरियाद किसी की 
उन इशारों को कोई क्या समझे 
निगाहे नाज़ से ख़दा समभे | 
नज़र काबे में उस बुत पर पड़ी हे, 
कहाँ जाकर मेरी क़िस्मत लड़ी हे | 
कयामत हैं बाँकी अदाए तुम्हारी, 
इधर आश्रो तो लेँ बलाएँ तुम्हारी । 
ज़माने में हैँ याद्गारे ज़माना, 
वफाएँ हमारी जफ़ाए *” तुम्हारी ! 
सब से तुम अच्छे हो तुम से मेरो 
द द किस्मत अच्छी । 
यही कमबख्त दिखा देती है खूरत अच्छी । 
यह क्‍या कहा कि मेरी बला भी न आएगी £ 
क्या तुम न आओगे तो क़ज़ा भी न आणगी। 
अफछघोस है जो चाहिए आनो नहीं आती, 
जाकर यह दगांबाज़ जवानी नहीं आती । 
हाथ निकले अपने दोनो काम के, 
दिल को थामा उनका दामन थाम के । 
“दाग”? के सब हफ़ लिखते हैं जुदा, 
टुकड़े कर डाले हम! रे फ न < 
यह पूछी दिल से शर्म गाहे यार 
हल कैसी दे ? 
तलवार 
सी हे?! 
सत्र में भी दिले बेताब की हिम्मत देखी, 
कर लिया काम वही जिसको ज़रूरत देखी ! 
फिरती है वह'निगाह मेरे दिल के सामने, 
तलवार चल रही दै मुक़ाबिल के सामने । 
जिसको ,खुदा बचाए नहीं डबने का ख़ोफ, 
मौज * हज़ार उठती हैं साहिल* * के सामने 


क्‍ करे जो स्थान ही में काम डे 


जाकर आना नहीं दुनिया में दोवारा हमको, 

मज़े इश्क़ के कुछ बी जानते हैं, , 

कि जो मोत को ज़िन्दगी जानते है । 
खुदा करे कि मज़ा इन्तज़ र कान मिटे, 

भेरे सवाल का वह द्‌ जवाब परसा में । 

करोने से अज़ब आशतक्ता कातिल की 

: हो महफ़िल है, 

जहाँ सर चाहिए सर है, जहाँ दिल चाहिए 

क्‍ द्लि है 

तुभसे बढ़ कर कोई अज्ञाब नहीं, 

पे मुहब्बत तेरा जवाब नहीं । 

_ शेज्ञ मरता है, रोज़ जीता हैं, 
"ज़िन्दगी का कोई हिसाब नहीं । 
१७--ढक्क, १८5-चब्बल्नता, १६-परदा, 

ज़ुह्म, २१--लहरे, ९३८ किनारा, २३--आकार, 


२०-- 








जिस वक्त, आए होश में कुछ बेख़दी** से हम, 


करते रहे खयाल में बात उसी से हम । 


 ज्ञाचार तुम हो दिल ले, तो मजबूर जी से हम, | 
रखते हो तुम किसी से मुहब्बत किसी से हम | | 
गम से कहीं निजात ** मिले चैन पाएँ हम, 


दिल खन में नद्वाए तो गह्ला नहाएं हम ! 
उच्च उनको ज़बान से निकला, 
तीर गोया कमान से निकल्ञा ! 

पर न बाँधे, पाँव बाँधा बुलबुले नाशाद्‌ का, 


खेल के दिन हैं लड़कपन है अभी सय्याद्‌'  का। 


तुम्हारे ख़त मे नया एक सलाम किस का था ? 


न था रक़ीब तो आखिर वह नाम किस का था !| 


नव्ज़े बीमार कभी और कभी दिल देखा, 
फिर किया कत्ल नया आपको क़ातिल देखा ! 
अभी हमारी मुहब्बत किसी को क्या मालूम 


किसी के दिल की हक्ोक़त किसी को कंया मालूम 


चोट खाना दिले दज़ी*” न कहीं, 
दर्द रह ज्ञायगा कहीं न कहीं । 
साफ़ कब इस्तिहान लेते हैं, 
वह तो दम देके जान लेते है ! 
करूँ कया चार दिन की ज़िन्दगी में, 
रही जाती है हसरत जी की जी में ! 
सुबह तक दिल को दिलासे श बे-गम * * देते हे, 
जिसको तुम दे नहीं सकते उसे हम देते हे । 
क्यों चुराते हो देख घर आँख, 
कर चुओं मेरे दिल में घर आँख । 
सब लोग जिधर वह हैं उधर देख रहे हैं, 
हम-देखने वालों की नज़र देख रहे हे । 


जला था दिल जब किया था नाता *, 
जलेंगे लब३९ जब दुआ करणगे, 


ज्ञो वह किया था तो क्या किया था, . 
जो यह करेंगे तो क्या करगे ! 
हुए हैं वह खगरे' ! जफ़ा हम, 


जो कोई हम पर सितम करेगा, 
हम उसके हक़ में दुआ करंगे। 
आज राही जहाँ से दाग” हुआ | 
खानए इश्क़ बेचराग़ हुआ | 


होगा कि महाकवि “दाग” किस मरतबे के कवि थे। 


| झ्ञाज महाकवि “दाग” संसार में नहों हैं, मगर उनकी 


न कल | कविता उनको अब तक ज़िन्दा किए हुए हे । 
 ऐऐ फलक* * चाहिए जी भर के नज़ारा हमको, | बिता ज़न्दा किए हु 


यह कविता ही है जो मरने पर भी आदमी का नाम 


| रोशन रखती है| महाकाव “दाग” ने उद ज़बान पर | 
| बढ़ा एहसान किया है ऐसे-ऐसे शागिद पैदा कर दिए 


हैं जो उनके न रहने पर भी उन्हीं के ज़बान की इसी- 


| त्तरद्द सेवा कर रहे हैं । नवाब'सायल' देहलवी जो “दाग़” 


साहब के दामाद और शागिर्द भी हैं, उनकी बीबी यानी 
महाकवि: “दाग़” की सुपुत्री को ३ या ४ सौ रुपए के 
क़रीब वज़ीफ़ा अब भी हुज़र निज्ञाम के दरबार से मित्नता 
है । महाकवि “दाग़” का यद्द शेर लिख कर लेख को 
माप्त करता हैँ :-- 

पुक दिन हम न होंगे दुनिया में 

ओर रह जायगी हमारी बात | 

२४--आपे में न रहना, २९--छुटकारा, ६९६-- 

बहेलिया, २०७--६ुखी, २*८--विरह को रात, २६-- 
आह करना, ३०--ओंठ, ३१--आदी । 
2 ५9 का 


(0प765५ 5ठावव (७5505). छात्रा|268 0५ 6587/60[ 


यह कहते फिरते हैं ज़ाबजा दम, 


पाठकों ने तो अब अच्छी तरह समझ ही लिया 


३०४ 
“थी बलन्दी पर कभी आज अपनी 
बबादी को देख !” 





[ कविवर “ 'बिस्मिल”” इलाहाबादी ] 


| देख तो ऐ क़ौम, तेरी क्‍या से फया सूरत हुई ! 
| देख तो ऐ क़ौम, तेरी रायगाँ' इज़्ज़त हुई !! 


देख तो ऐ क्ोम, तेरी क्या वह सब दोलत हुईं ! 
देख तो पऐ क़ौम, तेरी क्या वह सब शुहरत हुई !! 
नींद्‌ से उंठ, होश में श्रा, अपनी आँख खोल दे ! 
कया सबब इसका है,आखिर कुछ तो मुँह से बोल दे !! 
गेर आलम द्वो न फ्योंकर, गेर आलम देख कर, 
दिल न क्यों कर काँप उट्ठे कसरते गरम देख कर £ 
दम जो करते हैं निछ्ावर, तुकक्ो बेद्म देख कर, 
सूरते तस्वीर है खामोश, उन्हें हम देख कर ! 

इस मुसीबत से रिहाई की कोई तद्बीर है 


| था हमेशा के लिए, फ़ूटी हुई तक़दीर है ! 


गफ़लती को छोड़ कर, हुशियार* होना चाहिए, 
त॒ुभको ऐसी नींद से बेदार होना चाहिए। 

कौन कहता है ज़लीलो-ख्वार होना चाहिए ? 
काम करने के लिए तैयार होना चाहिए । 

मान कहना, गोर कर, आँखों से आज़ादी को देख, 
थी बलन्दी पर कभी, आज़ अपनी बबादी को देख ! 
देखते ही देखते दुनिया में रुसवा हो गई, 

क्या थी पहले, क्या है अब,क्या रह गई, कया हो गई ! 


| बन गई धोके की टट्टी या खिलोना हो गई, 


सब तमाशाई हैं तेरे तू तमाशा हो गई ! 


। त॒भको अपने हाल पर फि्रि भी ख्याल आता नहीं, 


है ताज्जुब, दिल तेरा गरत" से शरमाता नहीं | 
काहली में यह ज़माना मुफ़्त खोने का नहीं, 
जागने का वक्त है, यह वक्त्‌ खोने का नहीं। 

कुछ नतीजा, कोई हासिल, तेरे रोने का नहीं, 


| अब नहीं होने का, तो फिर कुछ भी होने का नहीं । 
| दामने हिम्मत को हाथों से लपक कर थाम॑ ले, 
उठ, क़द्म आगे को रख, परमात्मा का नाम ले | 


तेरी क्रव॒त” द्वो वही, फिर तेरी ताक्नत हो वही, 
तेरी वक़॒श्नत * हो वही, फिर तेरी इज्ज़त हो वही 
तेरी शौकत हो वही, फिर तेरी दौलत हो वही, 


| तेरी सूरत द्वो बही, फिर तेरी सीरत” दो वही, 


रह भी बदले, अगर तेरा तो फिर वह रह हो, 
आँख खुल जाए ज़माने भर की, दुनिया दह् दी [ 
लुत्फ़ जब है दिल से हो एक-एक फिदांएप इत्तिफाक्त 
त्रपने माथे से लगाए, ख़ाक पाए" इत्तिफाक़ । 
हर घड़ी, दर दम रहे, महवे सनाए* ” इत्तिफ़ाक़, 
कह रहे है, कद रहे है, आशनाए! * इत्तिफ़ाफ़ ! 
हज़रते “बिस्मिल” को लाज़िम है इसी पर ध्यान 2 
माल तो क्या चीज़ है, इज़्ज़त की ख़ातिर जान दे । 


१-च्यर्थ, २-जाग, शेऊदेखने वाले, ४-- 


कजा, ई-ताक़त, आदर, 2 “आदत, 
| ८झ-निछावर_ $-- पाँव की धूल, १०- प्रशंसा, 
११--मित्र । ध 
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हास्यमयीं लेखनी का अलोकिक चमत्कार । 
; 7 


जा 


कह हे हे हु हक 
एक सा चल सर से 


स्त्ता 
है 


ह्ँ <. 
क्र 


जया हब 
५ नी. 
कक का 
कर 2" 7 #ा 


के 


यह वही उपन्यास है, जिसके लिए हिन्दी-संसःर मुद्दतों से छुटपंटा रहा था, जिसके कुछ अंश हिन्दी पत्रों दे में नि जि 
ही अड्रेज़ी, गुजराती, उ्दी! आदि भाषाओं में अनुवाद हो गए:। क्योंकि इसके एक-एक शब्द में वह जादू भरा है कि एक |... 
तरफ़ हँसाते-हँसाते पेट में बल डालता है, तो दूसरी तरफ़ नौजवानी की मूर्खताओं और गुमराहियों की खिल्ली उड़ा कर उनसे (४६ 
बचने के लिए पाठकों को सचेत करता है । तारीफ़ है प्लाट-बन्धन की, कि कोई भी बात, ज्ो नवयुवर्कों पर अपना बुरा प्रभाव 
डालती है, “श्रीवास्तव जी? के कटाक्ष से बचने नहीं पाई है। हँसी-हँसी में बुराइयों की सुन्दरता ओर सफ़ाई से धज्जियाँ [४ न 
उड़ा कर ज्ञान और सुधार की धारा बहा देना, कला की गोद में शित्ता का छिपाए हुए ले चलना बस “श्रीवास्तव जी? |... 
ही की महत्वपूर्ण लेखनी का काम है । कहीं फ़ेशन और शान की छीछालेद्र है, कहीं स्कूली बदकारियों पर फटकार है, कहीं ०. 
वेश्यागमन का उपहास है। प्रकृति को अनोखी छुटा .निरखनी हो तो इसे. पढ़िए, हास्य का आनन्द लूटना हो तो इसे |... 
पढ़िए, कला की बहार देखनी हो तो इसे पढ़िए, ख्वाभाविकता और सरखता का मज़ा लेना हो तो इसे पढ़िप्ण, घुराइयाँ से 
बचना हो तो इसे, पढ़िए, गुप्त लीलाओं का रहस्य जानना हो तो इसे पढ़िप्पण, उत्कण्ठा और कुतूहल के समुद्र में बना हो तो |... 
इसे पढ़िए, भावों पर मुग्ध होना हो तो इसे पढ़िए और ज्ञान पर चकित होना हो तो इसे पढ़िए । इससे बढ़ कर हास्यमय, | फ, 
कोतूहलपूरा, आश्चरय-जनक, रोचक, स्वाभाविक और शिक्षाप्रद॒ उपन्यास कहीं ढूँढने से न मिलेगा। फौरन आर्डर जि 55 
हज़ारों ही ऑडर रजिस्टर हो चुके हैँ। जल्दी कीजिए, वरना बाद को पछताना होगा | < | 30८ () 
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कै यह रस थे से पुरुष काउराट लियो टॉल्सटॉय की अन्तिम कृति है 
द्खाया गया है कि किस धकार कामान्ध पुरुष अपनी अल्प-काल की लिप्सा- शान्ति के लिए जिद 

नष्ट कर देता है; किस का प्रकार पाप का उदय होने पर वह अपनी आयरन मम मम के ण्क के निर्दोष जालिका का जीवन 
को वासना-तृप्ति का साधन बनती है;ःओऔर किस प्रकार अत्त में चद उ्ेश्याजतति अहर काली जाक अन्य अनेक लुब्ध पुरुषों 
का झूठा अभियोग चलाया जाना, संयोगवश उसके प्रथम भ्रष्ठकर्ता का भी ज ज्ररो मे गम कर लेती है। फिर उसके ऊपर व्ल्यण 
देख कर उसे अपने किए. पर अनुताप होना, और उसका निश्चय कर स्मिलित होना, डसकी ऐसी अवस्था 
उत्तरदायो है, इसलिए उसे उसका घोर प्रायश्चित भी करना चाहि न 

ओर बह प्रायश्चित का कठोर निर्दय बय-स्वरूप , वह धार्मिक पा 

जीवन मिला देने की 5 


। यह उन्हें सब से अधिक पिय थी। इससे 


आह कह के 


ईद 


तिल 


की 


था। छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय, सजिहद पुस्त 


०-७“ व्यक्स्थापक <चँ 
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गिनी की अवस्था बड़ी तेजी 
| “पहले मुझे खाने को दे लो।” 


से बिगढ़ती जा रही थी । 


बेदना का आवेग रोकना 
. असझद्य हो गया । करुणा- 
.._ विगलित वाणी को कँपाती 
“हुईं वह बोल उठी-- 

सो [११ < 
माँ के भागते हुए प्राण- 





दीं-वे ही आँखें, जिनमें जीवन-उछलास के बदले अवि 
प्त-अभिल्लाषाओं की मृत्यु-लीला मुसकरा रही थी । 
रमा व्याकुल हो उठी | कातरता से भरी 
उद्धिम्र दृष्टि को एक बार बाहर फेंक कर उसने पृदा-- 
माँ, कहीं पीड़ा हो रही है ! 
पर ने कुछ उत्तर न देकर, बेटी के कुझे हुए मस्तक 
पर अपना हाथ रख दिया। उसके रस-हीन अधरों पर 
थिरकने वाले प्रकग्पन ने जो कुछ कहा उसे समझ 


कर रमा रोगिनी की छाती में मुँह छिपा कर, सिस- | 


कियाँ भरने लगी | 


इसी समय हरदयाज्ञ ने घर में प्रवेश किया । उसके 


हक 


मुख-मण्डल पर निराशा के बादल मढ़रा रहे थे ! 


.._ रमा सेभल कर खड़ी हो गईं । आज पोंछते डु५ 


उसने पूछा- वेद जी नहीं आए £ 
“नहीं, बेटी !” 
क्यों?! 
“कटद्दा, पहले के बाक़ी रुपए लिए बिना नहों 
"तो अब क्‍या होगा बाबू जी (” 
. ४बही, जो भगवान की मर्जी होगी बेटी !” 
. “हशज्नत तो बिगड़ती ही जा रही है ।” 


“अब 'उन्हीं! का आ्रासरा है ।?--कहता हुआ वह 


वेदना-विद्ध कृषक अपनी सहधमिणी की चारपाई के | 
- पास 






धरती पर बैड गया- ठीक उसी तरह, जैसे अस- 
फल्नताओं की ढोकरें खाकर मन का उत्साह बैठ जाता 
है। उसके चारों ओर एक भीषण अन्धकार फेलता आ 
रहा था- वही अन्धकार, जो वैभव-विहीन घरों को 
अपने अधिकार-पाश से बाँधे रहता है । 

इधर रोगिनी ने अन्तिम हिचकी ली, उधर मुन्नू ने 
आकर रोते हुए कहा -माँ, बढ़ी भूख लगी है । ._ 

. उप्त पाँच बरस के बच्चे ने दिन भर कुछ नहों 
खाया था-- माता की बीमारी के कारण नहीं, अन्नाभाव 
के कारण ! अभागे बाप का कलेजा तड़प उठा। बच्चे 
को गोद में लेकर वह बाहर निकल गया | उसके अन्‍्त- 
स्तत्न में एक भीषण ज्वाला नाच रही थी, उसने उसके 


नयन-नीर को वहीं रोक रक्‍खा ! 


. रम्मा फ़ट-फ़ट कर रो रही थी और उसका साथ दे | 


रहो थी वह सूनी सन्ध्या ! ४ 
है अदा ज्र 


जम है "अब धीरज से काम लो बेटी !”--हरदयाल ने 
पीर वाणी में कहा--“लो, मुन्न्‌ को तनिक सँभाले | क्पक कर पकड़ते हुए पूछा 





रमा के लिए अब अपनी | 





धश्रपनी | 


 हैं। आज छोड़ नहीं सकते ।' 
८४ ईश्वर जानते हैं भेया ! घर में न एक दाना श्रन्न | 


“ नहीं, बाबू जी !”--बच्चे ने मचल कर कहा-- 


“अच्छा बेटा | ”?_-कह कर चह . जख्म गोद मे 


लिए ही आऑगन से बाहर निकल गया । दरवाजे 


पर ज़मींदार के पाँच लद्ठधर प्यादे खड़े थे। वह उन्हें 
देखते ही सहम उडा--जैसे अनीति की सेना देख कर 
न्‍्याय सहम उठता है ! 


“हरदयाल !”-प्यादों के सरदार ने सम्बोधित 


| क्िया। 
पग में जैसे एक बेड़ी सी पड़ गईं। उसने आँखें खोल 


है ई हु कम ए ॥ 


रोज़ दौड़ा करें ।”! 

“यह मेरा अभाग है मैया, कि मेरे कारन तुम लोगों 
को इस तरह हलकान होना पड़ता है ।” 

“अभाग नहीं, बदमाशी कहो”--एक प्यादे ने 
त्योरी चढ़ा कर कद्दा । 


नियत केसी है ।” 

“भगवान-ठगवान की बात हम नहों सुनना 
चाहते”--एक दूसरे प्यादे ने कहा--' चुपचाप, ल्गान 
दाखिल कर दो ।” 

“ओर लगान दाखिल करते नानी मरती है तो चल्नो 
दरबार में”?-प्यादों के सरदार ने कहा 


“तो सरकारी हुकुम नहीं मानोगे १” 
“मानंगा क्‍यों नहीं ?”” 

“तो चल्नो हमारे साथ ।” 

“दिन भर के भूखे बच्चे को गोद में लेकर अपनी 


| मरी हुईं खी के लिए कफ़न के पैसे माँगने जा रहा हूं, द 


मैया ! इस समय तुम्हारे साथ केसे चलू £”” 
“नहीं चल सकते तो फिर लगान दे दो ।” 
“ज्षगान देने का सामरथ रहता, तो यह्द हालत क्‍यों 
होती भेया ? घर से मुर्दा निकालने को भी भीख माँगने 
की नौबत क्‍यों झआाती ?” 


“यह सब हम कुछ नहीं जानते। तुम लोग रंगे क्‍ 


हुए सियार हो | चाहे जिस तरह हो, लगान छुकाना ही 
पडेगा । साल भर से तुम्हारे पीछे परीशानी उठा रहे 


न एक फ़टी कोढड़ी !!” 


मज्नञा कर एक प्यादा बोल उठा -“एक नवान बेटी | 


तो है, उसी को. ......... .---- १ 
उसकी बात पूरी होने के पहले ही हरदयाल ने 
सतेज होकर कहा--बस, अब जीभ में लगाम लगा कर 
बातें करो, नहीं तो ठीक न होगा । 
“फाँसी पर क्ञषटकवा दोगे क्या £!” 
“प्रववान से भी तो डरा करो”--कह कर वह 
उनकी ओर से मुँह फेर कर आगे की ओर बढ़ चत्ना | 
“भागे 'कहाँ जाते हो, ?”--प्यादों के सरदार ने उसे 


“तुम लोग आज वया करने पर आमादा दो /”? 


(0५7659५ उ5चावबा (७505). एछांत्ां268 0५ 805०७700[ 


“हम तुम्हारे बाप के नोकर नहीं हैं कि इस तरह 


“यही समझ लो, मुदा भगवान जानते हैं मेरी 


“इस समय दो में से एक काम भी नहों हो 
| सकेगा!”--ऊह कर हरदयाल ने दोनों हाथ जोड़ दिए । 





हरदयाज्ञ ने अपने श्रपमान का आँसू पीते हुए पूछा -- 
*'इस तरह मेरी आबरू क्‍यों बिगाड़ रहे हो £”! 


“सरकारी हकुप्र है ।” 
“तो अब यह अन्याय नहीं सहा जायगा, ऊकिस्तो से 


इसको अच्छी तरह समझ लो ।” 


प्यादे ने उसके गले में गमछा डाल दिया ओर कहा-- 


नहीं सहा जायगा तो जो करना चाहो, -कर लो । देखें, 
किस नाना के भरोसे पर कूद रहे हो । 


“भगवान की यह इच्छा भी पूरी हो'!--कह् कर वह 


दुर्बज्ञल किसान वहीं बैठ गया । प्यादों के अपशब्द, लात 


जूते और लद्ठ उसे उठाने की कोशिश करने ल्ञगे। बच् 
के चीष्कार से सारा वायुमण्डज्न कॉप उठा | रमा घघड़ा 


| कर बाहर निकन्न आई और देखा दानवता मनुष्यता को 
 घसीटे जा रही थी। वह दौड़ कर अपने बाप से 


लिपट गई और रोती हुईं बोल्ली--'प्यादा जो, हाथ 
जोड़ती हैँ, मेरे बाबू जी को छोड़ दो !” 

प्यादों का सरद।र उसे पकड़ कर अल्नग किया ही 
चाहता था कि हरदयात्ञ ने चिल्ला कर कहा--ज़बरदार, 
मेरी बेटी के बदन पर हाथ मत रखना...... | " 

बात पूरी भी न होने पाईं थी कि उसके ऊपर लाठी 

झा प्रहार हो गया ! वह उसकी कमर पर न ल्ञग कर 

बच्चे के मस्तक पर गिरी । बच्चा माँ वसुन्धरा को छातो 
पर तड़पने लगा ! 

प्यादों के होश हिरन हो गए। उन्होंने देखा, गाँव 
के त्लोग बड़े वेग से उसी ओर दोड़े आ रहे हैं, प्राण 


| ल्ञेकर भागे । 


हरदयाल धूल भाड़ता हुआ उठा और ल्लोगों को 
शान्त रहने का उपदेश देकर चुपचाप गाँव को एक गली 
में घुस गया । 

थोड़ी ही देर बाद हाथ में मलमल का एक टुकड़ा 
और पेसे लेकर जब वह ज्ञौट आया तो देखा, रमा अपने 
दिन भर के भूखे भाई की प्राणह्दीन काया को गोद में 
लिए माता की लाश के पास, गम्भीर भाव से बेंठी हुईं 
है । ज्ञोग उसे तरह-तरह की सान्‍्त्वना दे रहे हैं ओर वह 
बेहोशी की तरह चुप ऐ--जैसे किसी दार्शनिक विचार 
ही गहराई में दब कर मोक्ष का अन्वेषण कर रही हो । 
हरदयात्ष ने उसकी गोद से मुन्न्‌ की लाश उठाते हुए 
कहा -बेटी, उठो ! श्रादर के साथ भगवान को इच्छा 
का पालन करो | 

३ 
राजा वीरपाज्ञ सिंह की ज़र्मींदारी अ्रत्याचारों का 
क्रीढ़ा-क्षेत्र बन रही थी, फिर भी उनके ख़ज़ाने में पर्याप्त 

पैसे नहीं आ रहे थे। उनके विल्लास व्याप्र की रक्त-पिपासा 
बढ़ती जा रही थी, पर अ्रभागे किसानों की काया में 
सूखी हड्डियों के अतिरिक्त और कुछ था दह्वी नहीं 

जब रतनपुर से ख़ाली लौटे हुए वे पाँचो प्यादे उनके 
सामने पहुँच कर भय-विह्नल स्वर में बोले कि अगर वे 
उस गाँव से प्राण लेकर भाग न आते तो उनको इड्डी- 
पसल्ली तक का पता न चलता, तब तो राजा साहब 
और भी आग बवबूल्ला द्वो उठे | आँखों में अमानुषिक 
क्रोध की ्ञालिमा फैला कर तीत्र स्वर में बोले--रतनघुर 
गाँव में जाकर आग लगा दो । 


का 
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“खरकार !”--प्यादों का सरदार हाथ जोड़ 
बोला--'हरदयलवा और उसकी बिटिया के मारे उस 
गाँव पर हम लोगों का कोई बस नहीं चलता । लोग 
लाठी ले-लेकर आ खड़े होते हैं |”? 

“अच्छा, में अभी कलक्टर साहब को लिखता हूँ?” | 
कहते हुए राजा साहब कुर्सी पर से उठ खड़े हुए । 


बूरछू ऋ-- 





बजे भोर को कार ले थाना । स् क्‍ 
कमरे के भीतर घुस कर उन्होंने देखा, लड़को 


( । ः ही । गे समय कल कटे ह. रु नृ जे न्द्र | छः कक फ़्ट 
ि 7 इसी समय उनका इकलौता बे कुँवर राजेखसिह | आरर से विदग्ध सौन्दय की एक ज्वाल् सी क्ूट रही 
। | 4] आ पहुँचा और पिता के क्रोध-रज्ञित सुख-मणडल पर | थी। उसके हाथ-पाँच बँधे हुए थे और आँखें आँसुओों में 
| कि अपनी सतेज आँखें डालते हुए बोला-तो क्या अब डूबी हुईं थीं! द 
है किसानों को सताने के लिए सरकारी पुलीस से मदद राजा साहब ने मुसकिरा कर पूछा--बन्धन खोल 
॥ £ ब्ली जायगी ? अपने प्यादों की मर्दानगी मर गई ? तो हे 
। 5 कप कर उप कैसे | »णो ऊँछ मिलेगा ? है 
क्‍ | के नस पट ओर ॥ उप विवा ता रमा को आँखों का पानी क्रोध की ज्वाला से सूख 
| ध् ् ्् स गन अब सता गया गया । शेरनी की तरह निर्भीक होकर बोली--त़ुम श्खु 
| ॥ आओ हे ५ # के । 33048 रक्‍्खा है | पहले उसे खोल लो । द क्‍ 
हू द ४ 2 डक इक की अब यह काम तुम्हीं कर सकोगी प्यारी !” कहता 
इसीलिए आज तैयार होकर आया हूँ । भाव न्‍ ५ पे नगर 
४८ हुआ वह उसके पास घुटने टेक कर बैठ गया । 
नाज्ञायक़ !” से का: बोली-- में 
प् नयी क्‍ जल | __ मा क्रोध और भय से कॉपती हुई बोली- मैं 
क्र हा कर भी बल को अस पालन फर कु महें अपना पिता कह कर पुकारती हैँ, बेटी की लाज 
क्‍ हैं । यह्द मेरी अन्तिम चेतावनी है । मनुष्यता को राह ता गा कदर कक “व 
| पर आहए, नहीं तो मुझे आपकी झोर से भीपण प्राय- | 


श्चित्त करना पड़ेगा ।” 


| 90॥ साहब का मेँह और भ॑ हा इस तरद्द ठडगना चाहती हो ? 
| राजा साहब का मुँह और भो तमतमा उठा, काँपते | + | ठेंगना चाहती हो 


“नहीं तो में जोर-जोर से चिल्ल्ाती हूँ ।?” 


ु रे हुए बोले-- तो क्या तुम सचमुच वर्गवादी हो ? कर उन न: 
|! त 3 के जप ५ गर ने प्र | उ 
क्‍ | “अव्याचारियों के लिए मैं सब कुछ हैँ।” मगर यहां सुनेगा कौन £” राजा साहब ने उसकी क्‍ 
' कह नम रे गम ३ शोर अपना हाथ बढ़ाया । 
+ हीं के न रहोगे। क्‍ व हो ह 
! “कम से कम आपके घर का नहीं रहूँगा।” डे जज कक क॑ ली बज गन अब तन्हों 
| “कहाँ जाओगे ?” पर 5 
। “आपके पापों का प्रायश्चित्त करने ।” ' डसे यहाँ आने का हुक्म नहीं है”---कह कर राजा 


“देख लूँगा !?--कह कर वे वहाँ से तेजी के 
प्च्ले गए | 
कवर भीतर न जाकर बाहर निकल ग़या। 


2३ 
रतनछुर गाँव में अत्याचारों का अखणड आधिपत्य 


| द्रवाजा हटा और कुँवर राजेन्द्र अपने 


तने हुए तमझे थे। राजा साहब 
रमा बन्धन-सुक्त कर दी गईं । 
“इस पापी का यहीं 


थरथरा कर बैठ गए । 


अन्त कर दो” कूँचर ने 


है। पर किसान अपनी आन पर डटे हैं । कवर | आज्ञा दी । > 
राजेन्द्रसिह आस-पास के गाँवों में घूम-घूम कर प्रजा राजा साइब अपने पुत्र के चरणों पर लोट गए । 





|#8॥ को साहस प्रदान कर रहे हैं। चारों ओर जीवन | 
हि है, जाग्रृति है, बल है, बलिदान है। पर रमा ? त्याग 
/ ० और तपस्वी की वह जीवित प्रतिमा कहाँ है ? कल रात 


_ नहीं, कुँवर !” रमा ने उसका हाथ 
समकाया--तुम्हारा रास्ता ग़लत 
पाप का अन्त न होगा। फापियों 
दो । चलो, हम लोग अपना काम 


है पकड़ कर 
है । इन तमज्ञों से 
को अपना काम करने 











ही से उसका कहीं पता नहीं ! करे । 
द द ५५ “४रमा !? 
। । “घरकार 05 “कवर [97 
। 9 0] दर्द यह तो हिस ः 
| । ।ठ शक्ष्या हे ९ * हि तो आहसा फा दुरुपयोग हे | हक, 
|| वर्क लाइन डा पुम भूल रहे हो |?” 
ही कर साहब को किसी तरह बस में जाना | « अभी हम लोग इन तमश्ञों के 
हर | | | कम न्‍ पहले यह पापी तुम्हें छोड़ता 295 बम आते तो 
हे “है | या ः बतायो “ 
| सा खा जायगा, पहले यह » लाए कि रमा ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया--.'व्य तो 
॥ क्‍ नर मिल ० यह तो तुस्हार 
४ “हाजिर है, सरकार !” गे भेजे ० * क्या तुम समभते हो कि बिना मगरान 
क्‍ वि “कलक्थर_साहब को फोन कर दो कि वे कल खबेरे | को (७. उहाँ आ गये ? अपने किसी 3 
$ । नी कवर की प के अक हि र दी के वे कल सवेरे | को अपना न समझो, सब #$# ' भी कास 
५ ही कवर को गिरफ़्तार कर लें।” ै जिनके हम हैं। सब से “उन्हीं द्वाथ है 
ह || पतन वी के हम हैं । का हाथ है 
ही । ५ बन-ख़राबी हो जायगी, सरकार !” क्‍ : “तो क्‍या कहती न) ये 
र्‌ ॥ “अ्रच्छा, अभी रहने दो | वहाँ सब डीक है ?” “भानोरे 22% हो? 
हक. प्र | “हाँ, सरकार !” “प्राण दे गी 
हर है “ज्ञाओं”! र 5 पएफर भा ।!! 
#-:> है दम ” कह कर राजा स हब ने घण्टी का बटन इन तमच्चों को हर दो ।?” 
0 | दबा दिया । : से ॥॥ 
| | + | द्ञ कर जा गद ह ३ सब आश्चय र ण्क दस रे प्र से ्् 
शा ्अ । | | । हे ख़ड़ या। से आज्ञा हुई-- | के वर हि कहा-- फिर णा ह देख ने लगे 
प | | कार आई ओर राजा साहब को लेकर हवा हो | नहीं होती” रे कप के सेवा ः किसी के "फ की प्यासी | 
का गईं। नौकर बेचारा सम ही नहीं सका कि इतनी रात | हमारे हृदय का रस पल पी में कहा, कह सी 
| हि बीते वे आज कहाँ जा रहे हैं । नर कम को ऊर जीती है |? ह्तो | 
द ॥॥ 
बः । ;; 
हि की । 
जज 





गा -- 
हि ह रकत्ट यू 
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कार '्रमोद्‌ उपवन!” में जाकर खड़ी हुईं का | 
| झोर ग़ज़ब का सन्नाटा था। राजासाहब ने बँगले के 
भीतर प्रवेश करते हुए कहा-शोफुर, तुम जाओ, चार 


रोजा साहब पेशाचिक अद्ददास करते हुए बोले-- 


साहब रमा को पकड़ने ही वाले थे कि सहसा कमरे का. 
हे पन्द्रह साथियों 
को लेकर उनके पास आ खड़ा हुआ | सबके हाथों में | 





“्त्र्व भी २----....-:अेनननज  च्च्चचचच्तत् बस और अगर १? और जल ३597 पत्ता न तन दा लग जोर |. 
८४पगर हम बलहीन हो ४ पर 
“नहीं, हमारा बल बढ़ जि व कि 
“तों लो, तुम्द्ारी ही बात रहे “कद का 
ने अपना तमज्वा टक चरणों पर “रज | 
यु 'बकों ने भी वैसा या । 
हि 32 ने शान्त स्वर में प्छा-अपने ऊपर फू 
घ् नर " - के 
2222 स्वर में कद्वा-मर मिटेंगे, पर किसी 
| हाथ न उठाएँगे । 
“तो चलो, हमारी 
| साथ रहेंगे ।?” हि हे 
सबके सब्र वहाँ से निकल गए । राजा साहब हु 
5 | पड़े-पड़े अपने पापों का इतिहास पढ़ रहे थे। उठ बह 
की हिम्मत जैसे उनका साथ छोड़ कर भाग गई थी! 
७ हे. 
रमा के पिता के नाते और स्वयं अपने चरित्र 
| से दरदयाल केवतल्न रतनपुर ही का नहीं, आप 
के पचीसों गाँवों का उपास्थ बन गया था। लोगक्न 
बेटी के इशारों पर जान निसार करने को लालाफ 
रहते थे वैसे ही बाप के इशारों पर भी । उस दिन 
वह पुलीस की लाठियों से आहत होकर अपने भगव 
| के दरबार में चला गया तब चारों ओर जेले एक प्रक्त 
कारी हलचल सी सच गा डे |। लोगों वे तय कर लिया 
इस अत्याचारी ज़मोींदार के गाँवों को छोड़ कर कि 
जड्गल में जा बसेंगे। ' + न्ज्ज 
प्रातःकाल का समय था। रतनपुर के रहने व॥ 
| रमादेवी ओर बुँवर राजेन्द्र के नायकत्व सें जत्था वा! 
कर गाँव से बाहर निकल्न चुके थे। उनके मुख-मरह् 
पर डज्ञाख की वह ज्योति सड़रा रही थी, जो त्याग शो 
तपस्या को सबसे बड़ी विभूत्ति है । ल्‍ज् 
>सन्त्रता को सज्जीत-घारा में बहते हुए लोग ऋ 
जा रहे थे। हे इतने ही में एक आदमी दौड़ता हुआ भर 
ओर रमा के पैरों पर गिर पड़ा। वह राजा वीरपाह 
सिह थे ! 
रमा ने रूण्डा ऊँचा कर दिया। सब के सब तुएः 
रुक गए | है. 
राजा साहब ने 
पर दया करो । ह 
है रमा ऊँचर साहब की ओर ताकने लगी | वे मुँह ऐ 
माल से आँखें पोंछ रहे थे । हे 


हड । हु 

आज से अब कहीं कि जा, न 
| भ्रकार का अत्याचार 

दो सकेगा।” । घल्याचाह 


इसका सचूत 0१5 
“जरा यह आत्म-समपंण । मैं ० ली 
धन मटर । में अब ज़्मीदारी! 
द रा व रखता। यह कागज है। मैंने कु 
काम न ... । ऊँछे लिख दिया । आज से मे 
हो देवि 3 जया को सेवा के. अतिरिक्त और कुछ * 
गा ः । दावे, मुम्हे क्षमा करो |”? ह 
2 द अच्छा उहिए”?....कह रु केस ने के ५ हू 
| कुंवर की ओर देखा कर उसने भाव-भर्र ष्टह् 
ला पेरों पर गिर पढ़ा और रोह 
डु बोला. सुभ्झे विचश हर 5 
को ध छाती से लगा लिया औ 
चो न मालूम में के जनम क 
| श | र 


डे 
8. 4 
जी 
पु 
फः 


विजय होगी । भगवान हम 


जे 


रोते हुए कहा--देवि, सुरू पं 


गरक का कीड़ा बना २ 
साहब हमारे राजा हुए। 7 णे आज से हुँ 
इ और रमादेवा हुई 99 डर 

सी तरह मु हु ् 

5 लकिरा फेर ऊँवर जबाब दे ही रहा थे 









फिर, 
स्पा 








हैः 8 है 42.९६ ण्ट्ढ ] 





त यूरोपीय महायुद्ध ने संसार में 
ओर विशेषकर यूरोप में अनेकों 
परिवर्तन कर दिए हैं ; साधा- 
रण परिवर्तन नहीं, ऐसे परि- 
वर्तन जिन्हें क्रान्ति के नाम से 

ज् पुकारा जा सकता है। ऑस्ट्रिया 
भरी इन परिवतेनों से बचा 


नहीं | युद्ध के समय ऑस्ट्रिया भौर हँगारी दोनों एक 
थे। 


ही सम्राट, फ्रान्सिस योज़ेफ़ प्रथम, के अधीन 
सन्‌ १६१६ सें इस सम्राट्‌ की रूत्यु हो गईं और गद्दी 
उसके उत्तराधिकारी को मिली, जिसका नाम था चाल्स 


प्रथम | इस अभागे सम्राट को लोगों ने केवल दो वर्ष | 


ही राज्य करने दिया । सन्‌ १६१८ को १२ नवम्बर 
ऑस्ट्रिया के इतिहास में एक पुण्य-तिथि है और रहेगी । 
क्योंकि इसी दिन ऑसिट्रिया वालों ने सम्राट्‌ को गद्दी से 
उतार कर प्रजातन्त्र की घोषणा की थी। 

जब ऑस्ट्रिया ने प्रजातन्त्र घोषित किया, तो हँगारी 
को उससे अलग होना पड़ा, क्‍योंकि वहाँ के निवासी 
रानां को पद॒च्युत करके ऑस्ट्रियन लोगों की भाँति 


प्रजातन्त्र स्थापित नहीं करना चाहते थे। दूसरी ओर 


बोहीमिया तथा स्लोवा किया नाम के प्रान्त भी आऑस्ट्रियन 
प्रजातन्त्र के अधीन नहीं रहना चाहते थे और न चाहते 
थे वे हँगारी की भाँति सम्राट की अ्रधीनता । अतः उन 


लोगों ने इधर-उधर का कुछ और भाग मिला कर एक | 
| को ले गए। 


नया प्रजातन्त्र स्थापित किया, जिसका नाम अब शैको- 
स्‍लोवाकिया है और जिसकी राजधानी प्राग ( वहाँ के 
निवासी इसे प्राहा ??78)/8 कहते हैं ) नगर है । 

इस प्रकार जब काल के कराल करों द्वारा आऑस्ट्रिया 
दिल्न-भिन्न हुआ तो देश की बड़ी दुदंशा थी | हँगारी ही 
ऑस्ट्रिया का उपजाऊ प्रान्त था, वह उससे अलग हो 
गया था । डैन्यूब नदी, जो कभी व्यापार के लिए प्रसिद्ध 
थी, अब नौकाशं से रहित-सी हो गईं थी । इस पकार 
ग़रीब हुआ देश हाय-हाय करने लगा । लोगों को पेट 


भर भोजन तक न मिलने लगा । ऐसे समय राज्य को 


बागडोर साम्यवादियों ने अपने हाथों में ली। उनके 
[ किसान को बेटी | 


( ३८वें परष्ठ का शेषांश ) 
उदी--नहीं कुँवर, मैं एक ग़रीब किसान की बेटी हूँ । 
इसके सिवा मुम्े और कुछ कद्दलाने की हविस नहों। 
दीन-दुखियों की सेया ही मेरा सब कुछ है।” 
ऊँ भी तुम्हारे ही पद-चिन्हों का अनुसरण किया 
चाहता हूँ?-- कुँवर ने अ श्रु-गदूगद कणठ से कहा । 
“भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं?”--रमा ने गम्भी- 
खापवंक कहा--इतनी बड़ी ज़मींदारी के माक्षिक 
होकर भी दीन-दुखियों को सेवा करते रहोगे, तभी में 
भपने भाग की सराहना कर सकूं गी।” 
“पर तुम्हारे बिना. ... .- द | 
“मैं दिन-रात तुम्हारे ही लिए भगवान से प्रार्थना 
करती रहूँगी”--कदह कर वह अपनी किसान सेना के 
साथ गाँव की ओर ल्लोट पड़ी ! 
को ५9 है] 


बल साम्बव।द्‌ 
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६० ल्लाख है, जिसमें से विणना की जन-संख्या २० लाख 
है तथा शेष भागों की कुल मिला कर ४० लाख | इस 
| कारण विएना एक नगर ही नहीं, प्रत्युत एक प्रान्त को 
हैसियत में गिना जाता है; अर्थात्‌ उसके हाथ में अपनी 


| लगाने की शक्ति प्राप्त है । और इस विएना की स्यूनिसि- 
| चैजलिटी तथा प्रान्तीय काउन्सिल में बहुमत है साम्यवा- 


| द्वारा शासित की जाती है और विएना साम्यवादियों 


इसकी सजावट अन्य सारे यूरोपीय नगरों से भिन्न हे। 
बीच में एक गिर्जा है, जिसके चारों ओर गिर्जा सम्बन्धी 
चीज़ें बिकती हैं; इसे देख कर मदूरा के मन्दिर की याद 
| झा जाती है, जिसके चारों ओर माला आदि पूजा की 
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संख्या वहाँ की पार्लामेण्ट में ४७ प्रति शत है। उनके 
विरोधी ( 870-500०9॥8(8 ) संख्या में ९३ प्रति 
शत हैं । यह सब विरोधी एक ही पार्टी से सम्बन्ध नहों 
रखते । एक पार्टी के हिसाब से तो साम्यवादी-दल को 


वादियों के विरुवः मित्र कर एक हो गई हैं, इसीलिए 
उनके हाथ में राज्य-शक्ति हे । 

ऑस्ट्रिया का राज्य असाम्यवादियों के हाथ में होते 
हुए भी विएना, ऑस्ट्रिया की राजधानी, सा म्यवादी हे । 
क्यों ? इसका कारण है | कुल ऑस्ट्रिया को जन-संख्या 


फ्ौज,अपनी पुलिस,अपनी शिक्षा-प्रणाली और स्वयं कर 


दियों का । इसी कारणं, ऑस्ट्रिया तो असाम्यवादियों 


द्वारा । इसका प्रभाव विएना में जाते ही देखने को 
मिलता है । जिस दिन में विएना पहुँचा था, उसी दिन 
मेरे एक मित्र मुझे वहाँ को प्रसिद्ध रिह्ञ स्ट्रीट पर घुम ने 


“यह यूनीवसिटी के भवन हैं! उन्होंने एक बढ़ी 
शानदार इमारत की ओर इशारा करके कहा । वहाँ 


ज्योंही उधर पहुँचे कि एक सिपाही ने आकर हमें बताया 
कि यूनीवर्सिटी के भीतर जाने की किसी को थाज्ञा 
नथी। 

'यह क्यों ?? मेंने पूछा । 

'साम्यवादियों और असाम्यवादियों -विद्यार्थी और 
प्रोफ़ेसर दोनों ही-में यहाँ बहुधा भंगढ़े होते रहते हैं । 


बन्द ही कर दी जाती है।! यह उनका दबा हुभा 
उत्तर था। 


के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का सन्नीत संसार में सबसे 
यूरोपीय सब्जीत के जानने वाले की जिह्ना पर है। अब भी 
विएना उसके सन्ञीत से गँजता रद्दता है। चिकिश्सा के 


लिए, विशेष कर भ्राँखों की चिकित्सा के लिए, विएना 
सबसे बाज़ी ले गया है। नगर भी बड़ा सुन्दर है। 


सामग्रियों की दूकानें हैं। कुछ बाहर निकल कर गिजें 
को केन्द्र मान कर, एक बढ़ी सुन्दर और चौड़ी सड़क 


हि 


(0५॥859 5वावा (७८505). 09266 0५ 60598700[7 


बहुसंख्या है । परन्तु, चूँकि और सब पार्यियाँ साम्य- | 


पुलिस के सिपाही काक्नी बढ़ी संख्या में खड़े थे | हम 


मार-पीट तक हो जाती है । कभी-कभी तो यूनीव्सिटी | 


बनाई गईं है, जिसे [४2 56078886 (रिज्न गली) कहते | 
हैं। इसी सड़क पर यूनीवसिटी,पार्लामेण्ट के भवन, चुद्नी 







विएना बहुत पुराना नगर है और संसार में कई बातों | 


अधिक आश्चर्यजनक है । योहान खाउस का नाम प्रत्येक 
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प्रय्न से देश की हीन दशा में बहुत कुछ अन्तर हुआ। | का भवन ( 08]8088 ), ओपेरा, शाही क्विला, अजा- 
परन्तु उनकी राज्य-शक्ति अधिक दिनों न रही । उनको | यबघर शादि स्थित हैं। उसके बाहर फिर एक चक्राकार 


सड़क है, जिसको जमैन भाषा में वहाँ ६प7+) (ग्युरतल) 


कहते हैं । इसका अर्थ है 'पेटीः, जिसे कमर के चारों ओर 


बाँधते हैं । 

जिस समय इस बड़े नगर का शासन साम्यवादियों 
के हाथ में झ्ाया था, उस समय सारा संसार टकटकी 
लगाए इस प्रयोग को देख रहा था। जो साग्यवादी थे 
वे इसलिए कि उन्हें साम्यवाद की व्यावहारिकता का 
पता चलता । जो असाम्यवादी थे, वे इसलिए कि उन्हें 
झपने भविष्य का पता चल्लता । लोगों को यह आशक्ला 
थी कि साभ्यवादियों की थें बड़ी जल्दी बोल जायगी, 
क्योंकि उनकी समर में साम्यवादी-दुज्ञ में कर द्वारा 
रुपया एकत्रित करने की क्षमता नथो। परन्तु ऐसे 
लोगों की सारी शह्लाएँ निर्मूत्र हुई । साम्यवादी पार्टी 
ने ग़रीबों के ऊपर से बहुत से कर उठा लिए और कमी 
पूरी करने को धनिकों पर कई प्रकार के कर और लगा 
दिए--जैसे, जो घ्रनिक नौकर २खते थे, उन्हें नौकरों की 
संख्या के अनुसार कर देना पड़ता था। इसी प्रकार 
जिन-जिन के पास भूमि थी, उन्हें भूमि-कर देना पडता . 
था| कुछ रुपया उन्होंने सि्नेट, दियासलाई आदि के 
उद्योगों को चुज्ञी का बना कर कमाया | इस प्रकार रुपए 
का प्रबन्ध करके उन्होंने साम्यवाद के सिद्धान्तों के 
अनुसार मजदूरों की दृशा सुधारने का प्रयत्न प्रारम्भ कर 
दिया। आज जो व्यक्ति विएना को जाकर देखे, उसकी 
आँखें खुल जायँगी, जब वह साग्यवादियों के द्वारा किए 
हुए काम को देखेगा । 

इन कामों में दो-तीन कामों का इन पंतियों में 
विशेष उल्लेख किया जायगा | विएना में जितने राजभवन- 
थे, उन सब में अब जनता के लाभ के लिए अजायब- 
घर खोल दिए हैं। इनमें से कई अज्ञायबघरों में उन 
वस्तुओं का संग्रह है, जिन्हें सम्राट प्रयोग में लाते थे । 
इन्हें देखने से उन व्यक्तियों को--और विशेष कर बालकों 
को--जो साम्यवाद के युग में पतन रहे हैं, यद्व विदित हो 
जायगा कि इन सम्राटों का क्तिना भारी ओर अनुचित 
भार प्रजा के ऊपर होता था। सम्नाठों के बाग़ों और 
पार्कों को भी अब ५०॥६ ७७४०॥ (सार्वजनिक उद्यानों) 
के नाम से पुकारा जाता है । विएना से थोढ़ा बाहर एक 
पहाड़ी पर सम्राट का ओष्म-भवन है, जिसे 'श्युन 
ब्रुनैनभवन! कहते हैं । इसकी सुन्दरता का 
सामना संसार. में बहुत कम राजभवन कर सकते हैं । 
यहाँ के बाग़ तो पेरिस के निकट वैरसाई के बाग़ों को 
छोड़ कर सर्व-सुन्दर हैं। यहाँ लम्बे-लम्बे पेढ़ों को एक 
पंक्ति श्र लगा कर इस प्रकार काटा गया है कि उनकी 
एक हरी-भरी दीवाज्न बन जाती है । पाठकों को यहद्द 
पढ़ कर आश्चर्य होगा कि इसे प्रीष्म-भवन के कमरों में 
साधारण मज़दूर मासिक किराया--वह भी साधारण-- 
देकर रहते हैं । यह है साम्यवाद का सच्चा पाठ । 

दूसरा आदर्श कार्य, जो वहाँ की म्युनिसिपैलिटी 
ने किया है, वह हे बच्चों की रत्ता और शिक्षा का। 
यह सबको मानना ही पड़ेगा कि कितने ही युगास्तर- 
कारी सुधार किसी जाति में क्‍यों न किए जाये, कुछ 


हि. ख्क 
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व्यक्ति उस जाति में ऐसे रह पे 
प्रथाओों को छोड़ने को क्रभी तत्पर नह सम 
व्यक्तियों ््ः बच चों का पालन उनके माता: ४ ही 
करें तो भय यह रहता है कि वे भी उन्हीं को 23 
लकीर के फ़क़ीर न बने रहें । इसीलिए साम्यवाद 

का यह सिद्धान्त है कि कम से कम क्रान्ति के बाद 


होते । यदि ऐसे 


द्वारा ही हो। विएना में बहुत-कुछ इसी सिद्धान्त के 
अजुसार ही कार्य हो रहा है। बच्चे चाद्दे ग़रीब के हों, 
चाहे अमीर के; उन्हें समान रूप से शिक्षा आदि दी 
जाती है । छोटे-छोटे बच्चों को उत्पन्न होने के कुछ 
समय बाद से ही किण्डर-गार्टन स्कूलों में पढ़ने के लिए 
भेज दिया जात है । जिन बच्चों के माता-पिता निधन 
होते हे, वन्‍्हें दूध, वस्र, पुस्तक, खिलोने आदि सब्र मुफ़्त । 
दिया जाता है | इसके अतिरिक्त, जुटी ने बच्चों के क्‍ 
लिए श्रनेकों छोटे-छोटे पाक, खेलने के मेदान तथा. 
तैरने और स्नान करने के लिए तालाब बनाए हैं। 
स्वच्छ तथा शुद्ध दूध मित्नने के लिए डेरी-परिपाटी को 
बड़े सफत्न रूप में प्रयोग में जाया जाता है। सव- 
साधारण को भी दूध-गाय का शुद्ध दूध-बड़े सस्ते 
भाव पर मिलन जाता है । 

इन सब कार्यो' से अधिक आश्चर्यजनक कार्य और 
कदाचित्‌ संसार में सबसे पहले, जो यहाँ के सास्य- 
वादियों ने किया है, वह है यहाँ के मज़दूरों के लिए | 
सुन्दर भवनों का निर्माण । यह काये इतना सुन्दर है | 
कि देखने वाले के हृदय में साम्यवाद के सिद्धान्तों | 
के भ्रति श्रद्धा अवश्य ही पेदा हो जाती है | 
मैंने इज्नलेण्ड, फ्ान्स, जर्मनी, स्विटज़ रलैण्ड, शैक्तो- | 
सस्‍लोवाकिया आदि कई देशों का भ्रमण किया है ओर 
वहाँ पर विशेषकर मजदूरों के निवास-स्थानों को देखा 
है, परन्तु मुझे अधिकतर उन गन्दे ओर सक्ूचित घरों के | 
झतिरिक्त, जिन्हें स्‍लम (87785 ) कहते हैं, और | 
कोई स्थान दिखाई नहीं दिया । 

प्रथम ही प्रथम विणना की चुप्नो ने १६२४ के निकट _ 
इस प्रकार के आदर्श घर बनाने का विचार किया था। | 
सन्‌ १६२६ से कार्य प्रारम्भ हुआ और घछुराने मकानों को 
तोड़ कर नए भवन निर्मित किए जाने लगे। इस प्रथम 
भवनावज्तषि का नाम साम्यवाद के आचाय के नाम पर 
काल-माक्सं-हौफ़ ((97] ७75 07 ) रक्‍्खा गया । 
तब से अब तक कई सहस्र ऐसे घर बन गए हैं । जि 

इन बड़े-बड़े घरों में ७-८ छोटे-छोटे घर होते हें, 
जिनमें एक-एक परिवार रहता है। प्रत्येक घर में कमरों का 
नम्बर परिवार की बढ़ाई-छुटाई पर निर्भर है। परन्तु छोटे ।. 
से छोटे घर में भी एक स्नानग्रह, एक शौचालय, एक | 


भोजनालय तथा दो अन्य कमरे होते हैं। कमरों की. द 


स्वच्छुता का बड़ा ध्यान रक्खा जाता है । कई मकानों के 
बोच में एक चौक होता है, जिसमें एक ओर पाक लगा 
होता है और दूसरी ओर बच्चों के खेलने के ज्षिए मैदान 
और तैरने के त्विए तालाब, साथ ही एक स्थान कपड़े धोने 
के लिए होता है, जहाँ वैज्ञानिक रूप से स्थ्रियाँ झल्प व्यय | 
से अपन-अपने कपड़े धो ज्ञाती हैं, एक सहयोगी स्टोर 
((०-०0९/४४४ ०९ 8(076) होता है,जहाँ सब प्रकार के 
प्रयोग की वस्तुएं मित्नती हैं । एक सिनेमा-भवन होता है, 
एक छोटे बच्चों के लिए किण्डर गार्टन स्कूल, एक मजदूरों 
की समिति,एक डॉक्टर,एक औषधि-भण्डार आदि सबकी 
व्यवस्था होती है। जहाँ मज़दूरों के आमोद-प्रमोद का | 
प्रबन्ध किया गया है, वहाँ उनकी शिक्षा का प्रबन्ध भी; 
क्योंकि प्रत्येक चौक के साथ एक पुस्तकालय और एक | 
वाचनालय भी होते हैं | पुस्तक पढ़ने के लिए मुफ़्त | 
मिलती हैं । इन पंक्तियों में इन भवनों की सुन्दरता का | 
वर्णन करना कठिन है, पाठक अन्यतन्न प्रकाशित चित्रों को 
देख कर स्वयं इसका अनुमान कर सकते हैं । 


कि व जाय थे शो हू ही बाते हैं| जाते हैं कि जो पुरानी 


ही 


राज्य के सारे बच्चों का पालन और सच्चालन राज्य | 


| हैरान हुआ, 


हे 






इन सब बातों के देखने में मुझे मेरे एक व लत तन ताटितावी के का 
मित्र 'हेर काल पेटराश? । अल 
| एक उठते हुए नवयुवक हैं और काल माक्सक 7 
| अनुयायी हैं । झापके पिता साधारण स्थिति के ग्रादमी 
हैं और चुझ्ली के उपर्यक्त-वर्णित घरों में से एक 
हैं। वे अपने घर ले गए | उनके माता-पिता से मिल कर 
यही विद्ित हुआ कि मानो वे भारतवासी हैं। इतना 
| प्रेम और इतना आतिथ्य-भाव इञ्ज लेण्ड में कभी 
| देखने कों न मिला था। वे अझृरेज्ञी नहीं बोल 
में उनसे अ्रपनी टूटी-फ़ूटी जमेन में ही बात 
कि में जिस द्ोटल 
भी भोजन न करने 


थे, अतः 
करता था। इतने आगमग्नही थे 
में ठहरा था, उसमें एक बार 


दिया और सातों दिन, तीनों समय वहीं भोजन करना 


पड़ा । 
भारतवासियों का जितना सम्मान मैंने विएना में 
देखा, उतना और कहीं नहीं । न जाने क्यों भारतीयों के 


| लिए इन लोगों में इतना स्नेह भरा हुआ है। भारत के 
विषय में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा भी इन लोगो | 


में बहुत है । छोटे-ले रैस्टोराँ में भी लोग (वहाँ के नौकर- 
चाकर ) भारत और गाँधी के विषय में बातें पूछ लेते हटा 





॥॥एएशए 


बधाई 


श्री० प्रथ्वीपालसिह जी, बी० ए०, लखनऊ-विश्व- 
विद्यालय से लिखते हैं :-- 

आपका देनिक भविष्य” भी मिला | देख कर 
दिल बाग-बाग़ हो गया। आपको याद होगा, 
कई महीते हुए, मेंने आपको “भविष्य” देनिक 
निकालने की सत्ताह दी गी । ग्राज़ अपनो इच्छा 
पूरा हुई देख कर मुझे बड़ी ख़शी हुई । 


दैनिक 'भविष्य! एक चीज़ है, छुपाई-सफ़ाई, 
रज्न-ठड़़् सभी कुछ देखते ही बनता है। सम्पा- 
द्कीय टिप्पणियों के पढ़ने में मज़ा श्ाता है, 
ख़बरों के शीषक पढ़ते ही दिल में बेचैनो पैदा 
हो जाती है, बिना पूरी ख़बर पढ़े रहा नहीं 
जाता सेरा तो ख्याल है कि दैनिक “भविष्य! 
शीघ्र ही हिन्दी संसार के देनिक-पत्रों का मौर- 
मुकुट बच जञायगा । देनिक हे 'भविष्य? फूले-फले, 


उम्मति करे, मेरी यही दुआ है। 
॥॥॥॥॥शए्शए 











या ॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ए 0 छए # 
गांधी का लास का । 
वां का चास तो प्रस्येक व्यक्ति जानता है और अनेकों 


ग कि नल को नियम से पढ़ते हैं । गाँधी के बाद 
0 च्वोगों मे कवि-सम्राट रवीन्द्र का नाम गज 


प्रख्यात है । कई स्थानों पर मैंने अनेकों 
प्र स्थ के उनको अनेकों पुस्तकों 
| कक _ जचाद देखा । जिन-ज्िन से मैं मित्रा, उन्होंने 
न अस्तक-संग्रह में रवीन्द्र के ग्रन्थों को ओर इशारा 
करके अवश्य जताया | - « 


खिफ्ना के नवयुवक और नवयुवत्ती साम्यवादियों का 
जिसका नाम है।* संसार के मित्रों की | 


एक सद्ञझन 
इसके स और! विएना के अने कों सम्ञ्ान्त 
- चकोल, मर) अध्यापक आदि हें और 
फ्रेच़् भी जानते अरेज़ी अदनी पड़ती है। इनमें से भाप 
महोते हलेलक क 
स्फ उन्होंने रहसे हैं। मेरे मित्र कार्ल्त 

" ये घन ' उन्हाने पक विज्ञापन निकाल 
[चना दो कि सेरा ४० 
विषय पर होगा । ज 


इसके सभापकत्ति हें, 
कर | केर सभासदों के 

एक व्याख्यान ' भारत” पा गो 
2! म॒ुभे यह पता 
क्योंकि भारत से 








से बड़ी सहायता मिली | आप 


में रहते 


॥॥॥॥॥॥॥ 00 ॥॥0॥ह॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ै॥॥॥॥॥॥ै 000 


| उन्होंने कुछ आवेश के साथ कहा और सारे 5 





| ज्ञाय । 


इनके अधिवेशन एक बड़े दोटया | 


“न ह पान न्द््् को हट कम नहीं ् ज्ज्ज | कक 

' $ कारण मैं उन्हें कोई नई वात नहीं बता उक्त 
थ! च्ध . कर ना प्‌ - डा गा !ः है घिरे पे >> | | 
शायद देवियों की अत श्र गा दब मर और एक पे 
डस रात प्रधाना छुनी गई था वे भारत के गा 
ग्रान्दीलन के विषय में बहुत-ऊद जानत थ। उल 


- 
जा 
| 
| 
के जज 
भी 












02 प्ञ द्द हे 
ज्स्््जि' 


बिका 


। " > कफ व्थान के विषय प में कछ सा 
| भारत के युवकों के उ थान के रख ० छः सुना; 
| परन्तु अधिक नहीं | अतः उन्हाने बड़ी उत्सुकता सह 
। 


मैं बोला और ू 


5० | रा 5५8 
कि उनके सुख भा 


न, 
| 


भारत के 'युवक आर ै 
पर बोलने का आदेश किया । 
देख कर परम सन्‍्तोष प्राप्त इुआ २ | मत 
के उत्थान को संसार-व्यापी क्रान्ति मचाने केह्ि 
आवश्यक सममते हैं । भाषण. के पीछे वहाँए ४ 
करने की रीति है | प्रश्न पूछे गए, अनेकों ही के 
पार 


क्‍ अनेकों विषयों पर | परन्तु एक जात बड़ी म 
हुईं | अधिवेशन देवी 4 हे 


















में एक अराजकतावादी देवी थी, 
विएना के एक प्रसिद्ध अनार किस्ट की पुत्री है। उप 


[९5 


सुभसे अश्न किया -क्या आप राज्य ( 50५५ ) ७ 
आवश्यक संस्था समभते हैं ? -“> 


“'€ाँ !! मेरा उत्तर था। वह इस उत्तर सह 
* री त्तो पक उसे 5%- जन. 
बिगड़ी । कहने लगी--“महात्सा गाँधो तो उसे ब्रा 











श्यक नहीं मानते ।? : / “>> 
“तो क्या आपका अर्थ है कि महात्मा जी अराजक 


वादी हैं ?? मेंने पूछा । न 
८हाँ?- उसने उत्तर दिया । 
आपका यह विचार ठीक नहीं है।' 

तब आपने महात्सा गाँधी को समझा हो नहीँ है 

में तो प्रति सप्ताह उनकी “यज्ञ-हण्डियाः पढ़ती हैं 
पड़े । उसके बाद ही उससे अराजकता पर कुछ ता 
विवाद हुआ । अपने विचारों वाली वह अकेली ही 
लोगों के विचार 










की 3 
_ की क़ायल थी । ऐसा प्रतीत होता था कि उसने ने पढ़ा 6 
बहुत था, परन्तु समझा कम था। - 


परन्तु वह यह न कह सकी कि वह हंम लोग 


चहाँ #- का बम ५7० अन उन्हीं | दि 0 
हा को बात्तों से इतना प्रभावित हुआ ग ः शा पर 


भारत में आकर मुझे यहो समझ पड़ता है कि: 
न +क स्व था। वह्द स्वप्न शायद तब सच्चा हो, 
के भारत में भी साम्यवाद के भण्डे के क्ञी3 पट 


के नीचे प 
व्यक्ति अपना शिर ऊँचा उठा कर चलने यो यह 


नायक ऋष "7 _77--.-७--३-++७७-०००५७ ०-०... पक 5 मनन द 








तन दूरों के पुराने मकानों का एक नमूना । इन्हीं को तोड़ कर म्युनिसिपेलिदी 
डेट ने नए मकानों को बनवाया है। | 


! 





. श्युनब॒नैन पैलेस ( पूर्व-बादशाह का री 


क्ष्ड़ँ 


फ 
हि 


४१ 


7भर्येहओं 





व्म-भवन ) दाहिनी ओर पाठक 


हरियाली की दीवाल देख सकते हैं । : 














पुराने मकानों का दूसरा नमूना । गली इतनी तज् हे कि दो 


व्यक्ति एक साथ उसमें होकर नहीं निकल सकते । 





“काल माक्स होफ़' जो म्युनिसिपैलिटी के बनाए हुए भवनों मे सबसे या हे । 
इसका नाम साग्यवाद के आ चार्य 'काल॑माक्सं? के नाम पर रखा गया है । 





कई मकानों के साथ ऐसा एक पाक ह्वोता है, जहाँ लोग सुन्ध्या को विश्राम करते हैं 


. पक 'कियहर-गार्टन! स्कूल, जहाँ शिशुओं को शिक्षा दी जांती है । सामने... क दि ते है वतन धुत कि 
न्‍ __ 3 नस के लिए ध्यान बना हुआ है । मजदूरों के बच्चों .._ और बच्चे विन भर खेलते हैं। इस चित्र को देखने. थी री बी 
53 9 वर न मर डे प्रत्येक कमरे में किस प्रकार स्वच्छ वायु पर्डुचती रहता कक" 
..__. के लिए वियना में ऐसे अनेकों स्कूल हैं।. 4225 हब कल, 
हि ल्‍ (०0५॥859 रा (५3505). जम टत ५ 809॥00[/ | 2९ ह 





किला नजर गा 
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वाष्प-स्नान आदि के जरिए छोटे-छोटे स्वच्छु ऋसरे 


बने हुए हैं । 


अमालियन बाड”; मजूदूरों के लिए संसार में सबसे 
सुन्दर स्नान-ग्रह | यहाँ स्वल्प छुल्क में जल्ल- 
स्नान, वाष्प-स्नान, विद्युत-स्नान 


आदि हो सकते हैं । 


० ध्कु 


बच्चों के स्नान के लिए पाक में बना छुश्रा 
एक तालाब । 


(0५7659५ उ5वखावबव (७505). एछात्ां268 0५ 8598700[ 











| हैक, 








रोरोड (मद्रास ) की डॉक्टर राजनायगम, 
एल० एम० पी०--आप गत वर्ष फ़स्ट-कास 
फी ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट नियुक्त हुई हैं । 


फोलम्बिया ( भ्रमेरिका ) विश्वविद्यालय से विज्ञान की ' 
सवोच्च ठिम्नी प्राप्त करने वाली--कु मारी ( डॉक्टर ) 
लंम, डी० एस-सी ०] यगाप मद्रास की 
रहने वाली हैं। आजकेल आप लखनऊ के 
इसावेज्ञा कॉलेज में अध्यापिका का काय 
कर रही हैं । 





स्नेहलता, बी० एस०, ए० एस० ( फोलम्बिया ) 
आप बड़ोदा म्यूनिसिपैलिटी की सदस्या भी हैं । 


१२ वर्ष की आयु में संस्कृत 
की प्रथमा परीक्षा में उत्तीण 
होने वाली कुमारी .पद्मा मिश्र 
( चतुर्वेदी ) आप मैनपुरी के 
पं० लक्ष्मीपति चतुर्वेदी की 
कन्या-रत्न हैं। 


_ जला 
कलकत्ते की मिस फ़ल्ट-- 
जिन्होंने उस दिन तालाब में 
डूबते हुए एक बालक को बचा 


ल्िया--यद्यपि आपको स्वयं 
तेरता नहीं आता । 





बस्बई की म्यूनिसिपल गाइड की सन्नठनकत्री-- 
सौभाग्यवती मलन्दकर--आप खस्त्री-शिक्षा की 
अनन्‍्य पक्षपातिनी हैं । 
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बड़ोदा महिला ट्रेनिक्ष। कॉलेज की प्रिग्सिपल-- श्रीमती माज्ाबार के ज़िला शिक्षा-परिषद की सदस्या--श्रीमती 


सी० सी० भारतन- आप कालीकट ताललुक़ा-बोड 
की सद॒स्या भी रह चुकी. हैं। 





ल्‍ 


बम्बई की शिशु-द्दितकारिणी समिति ( [7/876 ) 
ए/९॥४४/८ 802४४४ ) की प्राण--श्रीमती सरस्वती- 
बाई दिवे-गत वर्ष आपकी सामाजिक सेवाओं 
से प्रसक्ष होकर बम्बई प्रान्त के गवर्नर की 
धर्मपत्नी लेडी साइक्स ने श्रापकों एक पदक 
भी प्रदान किया था| 
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_ घोषणा की । सन्‌ १७६१ में एक विधान बनाया गया, 
- निसमें मन्त्रि-मण्डल तथा एक धारा-सभा का निर्माण 


लि गया, जो कुछ टेक्‍्स देते थे । पर यह विधान राबसपीयर 


वर्ष २, खश्ड १, संख्या १ ] 


फ्रान्‍्स का शासन-विधान 
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अर | । घुनिक फ्रान्स का श्रीगणेश ८-2“ अधिशाननननन न +»०००-०० नह) 7 रा 
सन्‌ १७८६४ की क्रॉन्ति से 

होता है । इस क्रान्ति के पूर्व फ्रान्स एक निरक्ुश 
शासन के चह्जुल में फेसा था। फ्रान्स का राजा ही देश 
का सर्वेसवाँ था । उस समय फ़्लान्स में नतो कोई 
विधान था, न कोई पालांमेणट थी और न कोई मन्त्रि- 
मण्डल ही था | एक समय था, जब फ्रान्स में पार्लामेण्ट 
से मिलती-जुलती स्टेट-जनरल_( [73/8063 (॥९7९/४) ) 


की एक शासन-संस्था थी । इसमें पाइरियों, धनिकों 


और कुछ जनता के श्रतिनिधि होते थे, परन्तु इसकी 
बेठक॑ राजा के इच्छानुसार होती थीं। क्रमशः राजा 
ने इसका बुल्लाना बहुत कम कर दिया। » यहाँ तक कि 
सन्‌ १६१४ पे लेकर सन्‌। १७८६ तक इसकी कोई बैठक 
ही नहीं हुईं। राजा ही क़ानून बनाता और शासन 
करता था | चौद॒हवाँ लुई तो कहा करता था कि में ही 
फ्रान्स हूँ । 

सन्‌ १७८६ की क्रान्ति की माँग थी--स्वाधीनता 
समानता और आतृत्व। क्रान्ति का जन्म पहले-पहल पैरिस 
में हुआ | एक दिन अचानक जनता ने फ्रान्स के बस- 
टाइल ( ]3850]8 ) नामक कारागार पर झाक्रमण कर 
तमाम क्रेंदियों को छोड़ दिया | कई सप्ताह में ही पुराना 
शासन निमृत्न कर दिया गया । एक क्रान्तिकारी सरकार 
की स्थापना की गई और विधान-विधायिनी सभा ने मार्ग 
साफ करना प्रारग्भ"किया । राजा और रानी मौत के घाट 
उतार दिए गए ; गिरजाघरों की सम्पत्ति जब्त कर ली 
गईं; ओर तमाम रियायतों का अन्त कर दिया गया। 
नगरों को पूरी स्वतन्त्रता दी गई। क्रान्ति के फल-स्वरूप 
बहुत से विधान देश के सम्मुख आए | सन्‌ १७८४ की 
एसेम्बली ने नागरिक और मनुष्य के मूल अधिकारों «टी 


किया गया । परन्तु मताधिकार केवल उन्हों को दिया 


झोर ढायटन ऐसे गरम विचार के लोगों को सन्‍्तुष्ट न 
कर सका । फलतः सन्‌ १७४३ में एक और नवीन 


विधान बनाया गया। राबसपीयर फ्रान्स का डिक्टेटर 


बन बैठा । परन्तु शीघ्र ही उसे, नीचा देखना पढ़ा और 
सन्‌ १७६४ में एक और विधान बना, इसी बीच में 
नेपोतियन के क्षेत्र में आ जाने से सारे विधानों का अन्त 
हो गया। फ्रान्स का प्रथम साम्राज्य सन्‌ १८०४ से 
१५॥४ तक रहा और नेपोलियन का पतन होते ही इस 
साम्राज्य का. भी अन्त हो गया। सन्‌ १८१४ में पुनः 
बारवान वंश के द्वाथों में शासन सॉप दिया गया । इस 
वंश का शासन सन्‌ १८३० तक रहा और उसी वर्ष 
आरक्ञीन वंश का लुई फ़िलिप शासनारूढ़ हुआ, परन्तु 
सन्‌ १८४८ में यह वंश भी शासन-च्युत हो गया । सन्‌ 
3८४८ से लेकर सन्‌ १८६४२ तक द्वितीय प्रजातन्त्र का 
शापन रहा | सन्‌ १८४८ में लुईं नेपोलियन चार वर्ष के 
लिए, प्रजातन्त्र का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, परन्त 


पैन १८१२ में उसने अपने को फ्रान्स का सम्राट घोषित 
फेर दिया और द्वितीय ग्रजातन्त्र, द्वितीय एकतन्त्र में | 


परिवतित हो गया, परन्तु फिर सन्‌ १८७० में तीसरे 


नेपोलियन ने 'प्रशा” से युद्ध छेड़ कर नेपोलियन के 


| दोनों विभागों 


नह | | हक 
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| साम्राज्य का ही श्न्‍त कर दिया | शन्रश्नों ने पहले उसे 


बर्दी कर लिया था, परन्तु फिर छोड़ दिया ओर वह 
इद्चलेण्ड भाग गया। इस तरह फ्रान्स में तृतीय प्रजातन्त्र 
की धोषणा की गई और एक शासन-विधान बनाने को 


| झावश्यकता पड़ी, परन्तु जमेनों के आक्रमण से फ्रान्स 


को बचाने के लिए एक पअस्थायी सरकार की स्थापना 

गई । परन्तु फिर भी जमेन पेरिस पर चढ़ ही आए 
और उसे अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद कुछ 
दिनों के लिए अस्थायी शान्ति की स्थापना हुईं, फ्रान्स 
की जनता ने एक राष्ट्रीय सभा ( [ए४॥078] /88९॥॥- 
| 9]7 ) की स्थापना की | इस सभा ने सब से पहले 
जमेनी से सन्धि की, अल्सास-लुरेन ( फ्रान्स का एक 
प्रान्त ) जम॑नी को दे दिया गया, और एक भारी हजांना 


तीन वर्ष के अन्दर सारा हर्जाना चुका दिया भोर श्र के 
पञ्ञे से निकल कर स्वतन्त्रता की सास जी 


इसके बाद देश की शान्ति और “ःछ्लूला की रक्षा के 
लिए विधान बनाने में राष्ट्रीय सभा को अनेक कठिना- 
इयों का सामना करना पड़ा। सभा में भीपण दुल- 
न्द्याँ थीं ; प्रजातन्त्र के विरोधियों का बहुमत था; 
ख़ेरियत इतनी थी कि उनमें एका न था, नहीं तो प्रजा- 
तन्‍्त्र की स्थापना ही न हो सकती। अस्तु, येन-केन 
प्रकारेण उपयक्त सभा ने, सन्‌ १८७९ में तीन विधान 
बनाए । ये विधान या क़ानून ही फ्रान्स क॑ वर्तमान 
विधान हैं । 
फ्राग्स का शासन-विधान अन्य देशों के विधानों से 
भिन्न है, इस विधान के श्रनुसार राष्ट्रीय महासभा दो भागों 


| में बंटी है एक को 'चेम्बर” कहते हैं ओर दूसरे को 'सिनेट' 


इस विधान में संशोधन बड़ी सरलता से किया जा सकता 
है । किसी समय भी 'सिनेट” और 'चेम्बर ऑफ़ डिपुटीज़ 

मित्ञन।कर विधान में संशोधन कर सकते हैं। जब कोई 
संशोधन होने को होता है, तो प्रध्येक विभाग पहिले 
यह निश्चय करता है कि वह दूसरे विभाग से मिल 
कर इस संशोधन प्रस्ताव पर विचार करेगा या नहोीं। 
यदि दोनों विभाग प्रस्ताव पर मिल कर विचार करने को 


एक संयुक्त सभा होती है। इस सभा को राष्ट्रीय सभा 
कहते हैं । प्रत्येक सिनेटर ( सिनेट के सदस्य ) और प्रत्येक 


| डिपुटी (।चैम्बर के सदस्य ) का एक-एक वोट होता हे। 


अन्तिम निर्णय बहुमत से ही किया जाता है। परन्तु 
प्रत्येक विभाग संयुक्त सभा में बैठने से इन्कार कर सकता 
है । फलतः किसी भी संशोधन के लिए, यदि वह स्वी- 
कृत होने को है, यह आवश्यक है कि संशोधन के पक्त में 
अलग-अलग बहुमत हो और साथ 


[ श्री प्रश्दयात्ष जी मेहरोत्रा, एम्त७ ए्‌०, 
रिसच स्कॉलर | 


लत वे वन... नी... 
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देने का भी वादा किया गया ओर जब तक सारा हजोंना 
अदा न हो गया, तब तक जरम॑नी की सेना फ्रान्स के 
कई भागों पर अधिकार जमाए रही । अन्त में फ्ान्स ने 


सहमत हो जाते हैं, तो वरसाईं के राजभवन में इनकी | 





ह-3., 


ही संयुक्त सभा में भी बहुमत हो । 
सन्‌ १८७४ से अब तक केवल दो बार 
ही विधान में संशोधन किया गया है ५ 
प्रथभ संशोधन सन्‌ १८७६ में किया 
गया था। इस संशोधन द्वारा वरसाई 
के स्थान पर पेरिस-सरकार की 'सीट” 
नियुक्त हुई थी । पाँच वर्ष पश्चात्‌ 
४ सिनेट के सन्नठन से सम्बन्ध रखने वाले 
६. (९()०० नियमों में संशोधन किए गए । 
“जज राष्ट्रीय सभा यानी दोनों विभागों 
की संयक्त सभा ही फ्रान्प की सवोच्चतम क़ानूनों संस्था 
है। इस सभा के अधिकारों की कोई सीमा नहीं है । 





| सिनेट संयुक्त सभा के लिए उस समय तक सहमत नहीं 
| होती , जब तक कि उसे आश्वासन न मित्र जावे कि 


संयक्त सभा में क्या होगा ? इस सभा के निर्णयों को 
प्रेज़ीडेणटट की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती झोर 
न इस सभा के निणय स्वीकृति के ज्षिण जनता के 


| सम्मुख रक्खे जाते हैं। फिर भी कफ्रान्स में जनता का ही 


बोलबाला है। क्‍योंकि यद्यपि सिनेट शौर चेबर के 
मेग्बर ही सब करते-धरते हैं, तथापि इन मेग्बरों को 
जनता ही चुनती हे। सर हेनरी मेन नाम के एक 
अड्गरेज़ विद्वान ने कटाक्ष करते हुए फ्रान्स के प्रेज़ी- 


| डेण्ट के बारे में लिखा हे कि फ्रान्स के पुराने राजे 


राज्य भी करते थे और हुकूमत भी। वैधानिक राजे? 


| (007870प7॥४07898)] ]द7725) राज्य करते हैं, पर हुकूमत 


नहीं कर सकते । अमेरिका में राष्ट्रपति हुकूमत करता 
है, पर राज्य नहीं करता शोर फ्रान्स की प्रजातन्त्र का 
राष्ट्रपति न राज्य करता है, न हुकूमत करता है । 

समय-समय पर फ्रान्स के प्रेजीडेण्ट पर भाँति-भाँति 
के कटाक्ष किए गए हैं । फिर भी यह प्रश्यक्ष है कि प्रेजीडेण्ट 
देश का सबसे बड़ा शासक है । वह बोरबोन झौर 
बोनापार्ट के घिहासन पर बैठता है। फ्राग्स की तमाम 
सेना का वह प्रधान सेनापति माना जाता है । प्रजातन्त्र 
का वह प्रथम नागरिक हे। इसके अधिकार भल्ले ही 
लम्बे-चौड़े न हों, पर फ्रान्स के बड़े से बढ़े राजनीतिज्ञों 
ने समय-समय पर इस पद को पाने की चेष्टा की है । 

प्रेजीडेण्ट को दोनों चेम्बरों की संयक्त सभा या 
राष्ट्रीय सभा चुनतो हेँ। वह विशेष बहुमत से चुना 
जाता है । अमेरिका की भाँति फ्रान्स में प्रेजीडे०्ट के 
चुनाव में तमाम जनता वोट नहीं देती | प्रेजीडेण्ट का 
समय सात वर्ष का होता है। और वह दुबारा भी 
चुना जा सकता है । पर फ्रान्स के तृतीय प्रजातन्त्र के 
इतिहास में अभी तक केवल्न एक ही प्रेजीडेण्ट दबारा 
चुना गया है। जर्मनी, जेकोस्लोवेकिया और पोलेण्ड 
के प्रेजीडयट भी सात वर्ष के लिए चुने जाते हैं । 


जब किसी प्रेजीडेण्ट का कार्य-काज समाप्त होने में 


| कम से कम एक माह रह जाता है, तो वह दोनों 


चैम्ब॒रों की संयुक्त सभा घुज्लाता है। यदि किसी कारण 
से प्रेजीडेण्ट ऐसा नहीं करता, तो जब कार्य-काल समा 
होने में पन्द्रह दिन रह जाते हैं, तो दोनों चैम्बरें स्वयं 
ही अपनी एक संयुक्त बैठक करके राष्ट्रपति का निर्वाचन 
कर लेती हैं या संयुक्त सभा बरसाई में होती है । 
चुनाव में कोई व्याख्यान या बहस शआदि नहीं 
होती । पर राजनैतिक चाज्नों की धूम मची रह्दती है । 
सभा में कई दल हैं। पर ऐसी एक भी पार्टी नहीं है 
जिसका सभा में बहुमत हो । अतः एक दत्त दूसरे दल 
से मिलने का प्रयत्न करता है ओर कई दल्लों का मिल कर 
एक संयक्त दुल बन जाता है | वहः दुल अपना उस्सेदवार 


| चुन लेता है। श्रग्त में, संयुक्त सभा में ऐसे दो दल 
| रह जाते हैं | दोनों के अपने-अपने उम्मेदवार होते हैं । 


यह पहिले ही से मालूम हो जाता है कि किस दृत्न की 
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कितनी शक्ति है और कौन उम्मेदवार सफल होगा। 


बहुधा दलबन्दी के परिणाम-स्वरूप जो उस्मेदवार 
सामने आता है, वह वही होता है, जिसे लोग पहिले 
से ही समझे रहते हैं । दोनों चैस्बरों के सभापति ऐसे 


उम्मेदवार माने जाते हैं । पर कभी-कभी ऐसा भी होता 
है कि उम्मेदवार बिल्कुल नया आदमी होता है, जिसकी _ 


किसी को आशा भी नहीं होती | इन दल्लबन्दियों के 
कारण बहुघा उम्मेदवार लचर होते हैं।__ 


सिनेठ का प्रेश्नीडेण्ट चुनाव आरम्भ करता है।. 


बहुधा वह स्वयं ह्वी उम्मेदवार होता है । उम्मेदवार ही 
का संयुक्त सभा का प्रेजीडेण्ट होना, और उसी की 


देख-रेख में चुनाव का होना फ्रान्स के लोगों को बिल्कुल | 
नहीं खटकता । सभा के मध्य ऊँचे स्थान पर एक बड़ा 
सा सन्दूक्‌ रख दिया जाता है ओर एक आदमी 'सिनेटर? 


ओर ' डिपुटी” का नाम एक-एक करके बुलाता है । कुल 
मित्ना कर नो सौ के लगभग 'सिनेटर”ः तथा “डिपुटी” 
होते हैं । अतः इसमें बहुत समय लग जाता है | जैसे ही 
एक मेम्बर का नाम पुकारा जाता है, वह एक काग़ज को, 
जिसमें जिसे वह प्रेजीडेग्ट चुनना चाहता है , उसका 
नाम लिखा रहता है, जाकर उस सनन्‍्दूक़ में डाल आता 
है। फ्रास्स का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति चुना जा 


सकता है, अगर उसके राजनैतिक अधिकार किसी अदा- 


लत ने न छीन लिए हों और अगर वह किसी भूतपूर्व 
राजघराने का न हो । 

वोट गिनने वाले, संयुक्त सभा के तमाम मेम्बरों में 
से चिट्ठी डाल कर चुने जाते हैं । अगर वोट गिनने के 


पश्चात्‌ मालूम होता है कि एक उम्मेदवार के पक्ष में विशेष | 
| वश्यक है तो तीन दिन के अन्दर ही ऐसा किया 


बहुमत (8 ७50]706 ॥४0/४४9 ) है, तो वह प्रेज़ीडेण्ट 
चुन लिया जाता है । पर अगर किसी की भी तरफ विशेष 
बहुमत नहीं सालूस होता, तो दुबारा वोट लिए जाते 
हैं ओर जब तक किसी एक के पक्त में विशेष बहुमत न 
हो जावे, तब तक पुनः-पुनः वोट पड़ते रहते हैं । अधिक- 
तर एक ही चुनाव से काम निकल आता है| झब तक 
केवल तीन अवसरों पर दोबारा वोट पड़े हैं। तिबारा 
वोट पड़ने की नौबत अभी तक कभी नहीं आई है । 
नवीन प्रेजीडेणट पुराने प्रेजीडेणट का कार्य-काल 
समाप्त होने पर चुना जाता है । पर यदि एकाएक 
प्रेजीडेण्ट की जगह ख़ाली हो जाठी है, तो तुरन्त नवीन 
निर्वाचन होता है, क्योंकि फ्रान्स में वाइस ( नायब ) 


- प्ेजीडेण्ट नहीं होता | एऋ प्रेजीडेबट के अलग होने पर 


उसके उत्तराधिकारी के आने तक मभ्त्रियों की कौन्सिल 
ही प्रेजीडेण्ट का काम करती है ।. 


फ्रास्स के प्रेजीडेट्ट को सौ तोपों की सलामी दी | 


जाती है । परन्तु अमेरिका के प्रेजीडेयट को केवल २१ 
तोपों की । फ्रान्स का ग्रेजीडेणट जहाँ जाता है, वहाँ 


राजा की भाँति उसका स्वागत होता है, सुविशाल् एलिसी 
भवन ( ॥7]78९€ 729]8९९ ) उसको शासन-कार्ये के 


लिए मिलता है । इप्तके सिवा और भी अनेक सुवि- 
धाएँ मिलती हैं। उसका वार्षिक वेतन १२,००,००० 
फ्राक् है। इसके अतिरिक्त १०,००,००० फ्राक्र घर और 


सफ़र-ख़र्च के ्षिए मिलते हैं । 


फ़ाल्स के प्रेजीडेगट के अधिकार आमतौर से वही हैं, 


जो इब्नलेण्ड के राजा के हैं। वह दोनों चेस्बरों को बुल्ाता 


है, नए क़ानून पेश कर सकता है । वह किसी भी बने 
लिए रोक सकता है ( पर | 


हुए क़ानून को कुछ समय के 
वह कभी इस अधिकार का प्रयोग नहीं करता )। 
ऊँचे अफ़सरों को वही नियुक्त करता है । दूसरे देशों से 
सबन्धि की बातचीत भी वही करता है'। जल और थन्न- 
सेनाओं का वह प्रधान के सेनापति है । अगर सिनेट सह- 


े 


मत हो जावे, तो वह चेम्बर ऑफ़ डिपुटीज़ को भी भड्ढ 


कर सकता है | पर पिछले ५० वर्षो सें ऐसा कभी नहीं 


हुआ | फ्रास्स के विधात्त ने उपर्युक्त सारे अधिकार उसे 


जे 
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| दिए हैं, उसमें एक शर्ते लगा दी है, पर 
 मन्त्रियों की सलाह से हो कर सकता हे । 


है । प्रेज़ीडेण्ट जो कुछ भी करे, उस पर म* 


| अपना इस्तीफा देता है । 


-प्रेजीडेग्ट के नाम पर ऊँचे अफ़सर नियुक्त 


| लिया करता था । पीछे से 


| अधिकार हैं और मन्त्री ही उनका 


(० 


चन्‍न्न्ग्ग््््ज्न्न्ण्न््म्भ्नध्ा क्षण हि 
के कक. 









र॒ वह शत यह हे 

केवल ज़िम्मेदार 
बस, इसी एक 
पानी फेर दिया 
त्री की सही 


कि किसी भी अधिकार का प्रयोग वह 


शर्त ने प्रेज़ीडेण्ट के सारे अधिकारों पर प 
होनी चाहिए | केवल एक ही समय उसे मन्त्री 
की आवश्यकता नहीं रहती और वह उस समय, जब वह 

फ्रान्स के प्रजातन्त्र का प्रेज़ीडेण्ट 
ऑफ़ डिपुटीज़ को वाषिक अधिवेशन के लिए बुलाता 
है और अधिवेशन समाप्त होने पर उन्हें तोड़ देता है ! 
ये दोनों बातें वह मम्त्रो की सलाह पर ही करता हे । 
पर यदि वह जनवरी के द्वितीय मद्नलवार के परत्र॒ डर्न्द 
नहीं बुलाता तो दोनों चेग्बरें अपना-अपना अधिवेशन 
स्वयं करती हैं। कम से कम पाँच महीने के पहले वह 
उनके अधिवेशन का अन्त भी नहीं कर सकता । अधि- 


वेशन के मध्य में केवल एक माह के लिए वह अधिवेशन 


मुल्तवी कर सकता है और अधिक से अधिक वह ऐसा 


| एक वर्ष में दो मरतबा कर सकता हे । 


प्रेज़ीडेण्ण के क़ानून बनाने वाले अधिकार का 
अधिक मूल्य नहीं है, क्योंकि वह अपने इस अधिकार 
का प्रयोग मन्त्री द्वारा ही कर सकता है । अतः यह 
कार्य मन्त्री ही अधिकतर करता है । हु 

कोई भी क़ानून दोनों चेस्बरों द्वारा पास होते ही 
क़ानून नहीं बन जाता | प्रज़ीडेण्ट उसे प्रकाशित करता 
है और उसे क़ानून घोषित करता है | वह एक महीने के 
अन्दर ही ऐसा करता है | पर यदि कोई क़ानून अत्या- 


सकता है । पर यदि किसी क़ानून को प्रेज़िडेण्ट पसन्द 


नहीं करता, तो पुनः विचार करने के लिए चेग्बर के पास | 
उसे वापिस भेज देता है । पर यदि चैम्बर पुनः उसी 


क्रानून को पास कर देती है, तो श्रेज्नीडेण्ट उसे फ़ौरन 


डेण्ट ने किसी क़ानून को पुनः विचार करने के ल्लिए 


| चैम्बर के पास नहों भेजा और न कभी ऐसा करने की. 


सम्भावना ही है । क्योंकि यह किसी क़ानून को सनन्‍्त्री की 
सलाह पर ही लोशज सकता है और यदि मन्त्री किसी 
कानून को पसन्द नहीं करते तो वह उससे चैस्बर से हरी 


निबट लेते हैंगे जिस्मेदार मन्‍्त्री कभी सो अजीदेण 
| चैम्बर के विरुद्ध चलने की की 


कर सलाह नहीं दे सकता 

' सिनेट के सहमत होने पर प्रेजीडेण्ट लेस्चर: आफ़ 
डिपुटीज को तोड़ सकता है । पर अ्रभी तक ऐसा केवल 
एक ही बार, सन्‌ $८७७ में हुआ था जबकि न गी 
डेण्ट को परिणाम-स्वरूप इस्तीफा भी तु डे डे 


हैं। पर उन्हें वास्तव सें सन्‍्त्री नियुक्त करता है । पेजी- 


| डेण्ट सिफ़ारिश कर सकता हे. मन्त्र 
र "अमन ५ पर मन्न्रो उस 
रिश मानने को बाध्य नहीं है ' की उसकी सिफा- 


कि | बहुधा, पहिले मन्त्री हो 
कर को 3) कर देता है और पीछे प्रेजीडेश 
के सूचित करता है । प्रेजीडेणट कासी मिर पेरियर की 
करता था कि नियुक्ति के बारे में पहिले वह पत्रों में जा 


सूचना आत्ती थो। रे कई से उसके पास 


पेजीडेशट के शेप अधिकार भी वास्तव सें सन्त्रियों के 


नाम प्रेजीडेण्ट का होता है, पर कास मन का हे द। 
५ आस अदालतों का प्रेजीडेण्ट पर व हे 
नहीं है। वे अदालतें उसे सजा नहीं दे सकतों 


हु 


गिरफ्तार कर सकती हैं । पर इसके यह मानी >क 
॥ | पड | 


के उस पर कोई अभियोग चल ही नहीं सक 
जल ले पह़ अअमियोग चत्ञाया है 


४ "0 किक | 
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सिनेट और चेम्बर | बुत स॑ ल्लो 


| मेएट का बहुमत हो । उससे वह मन्त्रि हे 


हक बट | ल्वगात्तार तीन नेताओं ने मन्न्रि-मण्डल निम्न नेर्माण झरे 
क्रानून घोषित कर देता है। उसके लिए और कोई | २ 

दूः ०५ हा ० - हे वि पी 4 | 
दूसरा मार्ग ही नहों है । पर आज तक किसी अभ॑ प्रेजी- | 


अधिकार कि 


किसी | की 
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चैल्‍--ी पका 
ह कु 


है ् - 


कह. घन श्र "हु य 
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स भी >ून्‍ू " अे हा जी “लय 
घ्रे ४ ग्त्र शा . र्‌ आती 
[ लष <, जैण्ड 33 पते |) 
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सिने 9० आज लल्ञ्ड 
केवल सिनेट उस अक्नि. 
्ि ही उप्तेझ ऊ 
के सकती है और भारी से भारी सना जाग ल 
जा सकता! > नेज़ीडेण्ट को अभी तकको मी 
ह किसी भी ग्रेजीडंण्ट का “मा तऊझज 
है| पर किस ्ज्््जा 
दी गई हैं । 


श थोडे थ् की -_ सतत 
शन थोड़े” का कहावत ५ 
ध्नास बडे ओर द्< ग डोर ज्य या "बी ज्ः 
ग्रेजीडेण्ट पर एः णांतया चरिता थ होती है :: - हई 
पक क्र गी बज हि थय 5 
एक दल चाहता है कि प्रेजीडरट बाकी 
दम उठा दिया जावे; क्‍योंकि व्यर्थ इतने रुपयों ब्ञ सा 
होता है | केवल ग्रेजीडेण्ट के नाम के लिए शत | 
| करना वें राष्ट्रीय ह्वित के लिए ६ केक: धर 
कह नर आन «पिन पप पम. नआआ च््' हर | 
है कि ग्रेजीडेण्ट के अधिक... 
दिए जाये । पर ऐसा करना सरल काम नहों हो ग्रयो _ है 
के अधिकार बढ़ाने के मानी होते हैं. फ्रान्स को पर 
के अधिकारों को कम करना 2 । भला पाबासंए के .... 
गवारा कर सकती है कि उसः अधिकार छीन जल छः 
डेण्ट को दे दिए जाव हर . 3 
प्रजातन्त्र के मन्‍्त्री जनता के नौकर और 
| प्रतिनिधियों के अति उत्तरदाई ले ! जज्ञी ज़ोडेण्ट के 7 
3० छठ हे 322 टन ग हर ! 
काम पर मन्‍्त्री के हस्ताक्षर होते हैं । रकार कहे 
| के लिए रूख मन्त्री एक साथ उतक्तरदाई हैं तथा# - 


ना 
































फ्रान्स का 


($ 


किक, दा 


दा 
यू 35 जा 


| मन्त्री अपने निजी काम के लिए स्वयं उत्तरदाई है. > 
प्रेज़ीडेशट अधान मन्त्री को रर फ् 

। मन्‍त्री अन्य मन्त्रियों को । श्रेज़ीडेण्ट प्रधान मन्त्री के « 

झ्िसी ऐसे छुरुष को बुलाता है, जिसके हर 


०] 


कहता है । अगर वह सहमत हो जाता है तो वह ग्रह 
का खुनना आरम्भ कर देता है और अगर सहमत? 
होता, त्मे श्रेज्ीडेय्ट दूसरे नेता को बुल्ाता है | फछ 
इन्कार कर दिया था । मन्त्रि-मण्डल निर्माण 
जा ह जा 
भावी अ्धान सन्‍्त्री तमाम पार्टी-नेताओं से परामश# 
तथा सौदा पटाता है । इसमें कई दिन लग जाते है 
सें इतनी कठिन ड्य नी है हद बह है. कट, व 
न इतनी कठिनाइयाँ होती हैं कि बम 
मे जब ७.5 जज नहीं होता। पा 
स्लक पोआँकारे श्रेजीडेण्ट था, लगातार पाँच ' 
 न्त्र-मण्डल्त बनाने में असफल रहे । जब भावोप 
मन्‍्त्री सन्त्रियों को को 
|. 3 की चुनने में सफल्न हो ज जा 


त्र्प न्न्नि ०१4 सेजो कर हे चल ल्डंप ज् 
[न्त्रियों के नास गी]डिणट के पास लिख मेज्ता 


पे चर जन कक ज्ञ बनकर ७ ५ ञ कक 
है कपल “न नामों को ज्यों का त्यों स्वीकार का 
है। तल: त्‌्पश्चात्‌ कर सन्न्रि-मण्डल का. सॉए हे 
के बमेज 3 भधान मन्त्री चैम्बर को हा 


हे झ 
जल “मशडत्त पर विश्वास | 
यह आवचर- ; बट न दे । | जज्ज्ञ 
पाल्नोसे ण्ट मे न कि मा | स्पं 
पालामेरट के सेल चर ही का / पर अब अधिककाह॥ 
मन्‍्त्री हों, इसके ७२ दें। मन्स्रि-मण्डल मे 
हरा खरे बस वात में नहीँ है 
उच्च की सलाह पर श्रेज़ीडेस्ट बिख 
सल्न्रि-सण्डल्त में बरी 
उटोज जब चाहे मन्त्रियों को 
न्‍्चो को साठ हजार फोड़ ग ० 
है, ब कक श वेतन ( अधान मन्त्रोक 
पत्येक सनी “एज आओ पहा> 
। भर को रहने के कल्त. 


हू _... !न्‍्त्री अपने लिए एक कि 
"आय-विभाग नहीं लेता वो 
डोता 


कर क्रम 
'.८+-+बक - 


नन्‍्वी की भय 


दूसरा कैंसर 


ऑफ़ स्टे+ ७... »  डेख-पघेज़ीर 7 ./ दा 





- कक 





.. प्रध्येक मनत्री के अधीन कई सहकारी न जन नर पक व तह किलो बेर भार होते हैं 


_ ज्ञो अपने विभाग की सारी देख-रेख हरते हैं । यद्यपि ये - 


सहकारो मन्त्रि-मण्डल के सदस्य नहीं होते, पर वे मन्त्रि- 
मण्डल की ब्रेठक्ों में सवंदा उपस्थित रहते हैं; क्योंकि 
श्रपने विभाग का उन्हें पूरा ज्ञान रहता हे और उनकी 
सलाह आवश्यक होती है। आमतोर से वे पाला 
मेण्ट के मेग्बर होते हैं। कम से कप्त दोनों चेम्बरों 
_ म्ैबोल सकते हैं । विभाग से सम्बन्ध रखने वाले सारे 
प्रश्नों का वे उत्तर देते हैं । परन्तु यदि उनका उत्तर 





झसन्तोष-जनक हो तो चेम्बर द्वारा वे अपने पदों से. 
हटा दिए जाते हैं । जब मनभ्त्री अलग होता है तो सह- | 


कारी भी अलग हो जाते हैं । 


मन्त्रियों के कोसिनल की सप्ताह में दो बैठकें होती | 
| झधिक अनुभवी होते हैं । साठ वर्ष से कम उम्र के सिने- 
टर बहुत ही कम होते हैं । सिनेटरों की योग्यता . 
के बारे में लॉ ब्राइस ( [,000 879०९ ) ने सन्‌ 
१६२१ में लिखा था कि वर्तमान काल की संसार को 
| अन्य किसी भो धारा-सभा में इससे अधिक योग्य और 


हैं। इन बैठकों का सभापति स्वयं प्रेजीडेण्ट होता हे । 
परस्तु 'कैबिनेट कौन्सिल्न' की बैठकों में ग्रेजीडेश्ट की 


उपस्थिति आवश्यक नहीं होती । प्रधान-मन्त्री या 
उसकी अनुपस्थिति में न्‍्याय-मन्त्रो सभापति होता है। | 


शासन-व्यवस्था सस्बन्धी असकल्षी बांतें यहीं होती हैं । 

इन बातों का बाहर वाल्लों को कुछ पता नहीं रहता । 
फ्रान्स में मन्त्रि-मण्डल बहुत शोघ्र बदलता है । गत 

४० वर्षों में, ४० मन्ध्रि-मण्डल बने और बिगड़े होंगे। 


परन्तु प्रत्येक मन्त्रि-मण्डल में दो-चार पुराने मनत्री रहते 
हैं । कभी-कभी तो ऐसा होता है कि मन्त्रि-मण्डल नाम 


ही को नया होता है, सभी मन्त्रो पुराने ही होते हैं । 
कौन्सिल अ फ़ स्टेट वहाँ की एक उच्चतम शासन- 


संस्था है । शासन-विभाग के तमाम ओऑर्डीनेन्स लागू होने 
से पहिले कौन्सिज्ष आफ स्टेट के सामने आते हैं और 


कौन्सिल ऑफ़ स्टेट ही निर्णय करती हे कि ऑर्डीनेन्स 
क़ानून की सीमा के बाहर तो नहीं जाता | कभी-कभी 


तो कौन्सिल अफ़ि स्टेट ऑर्डीनेन्‍्स का रूप ही बदल 


देती है । कौन्सिल ऑफ़ स्टेट का सब से उपयोगी कार्य | 
होता है, शासकों के निरक्कुश कार्यो से नागरिकों की रक्षा | 
करना कौन्सिल में ३४ सदस्य होते हैं। बहुमत से 
ही कौन्सिल निर्णय करती है । २४ और सदस्य होते हें 

लो तमाम शासकीय विभागों के प्रतिनिधि होते हैं ओर 


जिनका कार्य सल्लाह देना होता है । कौोन्सिल ऑफ्‌ स्टेट 
अ्जातन्त्र की सबसे बड़ो शासकससंस्था है। बारथेलेमी 
- का कहना है, कि शासन-विज्ञान में यह ज्ञान ओर 
अनुभव की खान है । फ्रान्स को जनता की दृष्टि 
कौन्सिल ऑफ़ स्टेट का बढ़ा आदर है।. 
सिनेट में ३१४ निर्वाचित सदस्य होते हैं । ये 'सिने 

टर' कहलाते हैं। प्रत्येक सिनेटर का कार्य-काल & वर्ष का 
होता है। फ्रान्स के ८ विभागों के, अलजेरिया .के तीन 
. “विभागों के तथा फ्रान्स के भिन्न-भिन्न उपनिवेशों के 
ये प्रतिनिधि होते हैं । प्रत्येक प्रान्त के एक से लेकर दस 
तक प्रतिनिधि होते हैं । तिहाई सिनेटर प्रत्येक तृतीय 


. वर्ष अ््नग हो जाते हैं। एक निर्वाचन करने वाली | | ँ 
>> | विशेष बैठक भी हो सकती है। सिनेट स्वयं अपना 


है संस्था (॥|8८४०॥/8 (0०॥०2८) इन सिनेटरों को चुनती 
है, जिसकी बैठक हर तीसरे वर्ष हर प्रान्त में होती है 


इस संत्था में निम्न-लिखित चार प्रकार के सदस्य होते ' 
हूँ /-( १ ) चंम्बर ऑफ़ डिपुटीज के सदस्य, जो उस _ 
न्‍तके प्रतिनिधि होते हैं; (२) प्रास्तीय साधारण _ 


. सभा ( कौन्सिल ) के मेग्बर; ( ३ ) म्रान्तीय अन्य 
कौब्पित्ञों के मेम्बर; ( ४ ) प्रान्त के अन्तगंत तमाम 


कम्यूनों ( नगर, क़स्ब्रा और गाँव का एक हल्का ) की 
अ्युनिश्तिप्ष कौन्सिलों द्वारा खुने हुए प्रतिनिधि । चूंकि 





ः क्रास्स में ३६००० से भी अधिक “कम्यून! हैं, अतएवं | 
| पर लगाए गए भीषण दोषारोपणों को सुनती है और 
| बह्दी आवश्यकता पड़ने पर प्रेजीडेण्ट के साथ मित्र कर 
चैम्बर ऑफ़ डिपुटीज को तोड़ भी सकती हे। पर: 
वास्तव में सिनेट के इन विशेष अधिकारों का कुछ | 


उनके प्रतिनिधियों की संख्या 'कॉलेज' में अत्यन्त 
अधिक होती है, और वे चुनाव को सव्वदा अपने 
. अधिक्षार में रख सकते हैं। इसीसे कभी-कभी सलिनेट 
जज कम्यून की बढ़ी कोन्सिल्” भी कहते हैं। छुराना 
नियम तो यह था कि हर कम्यून का, चाहे वह बड़ा हो 





या छोटा, एक डेलोगेट होता था, पर सन्‌ १८८४ 
में यह नियम बना दिया गया कि प्रत्येक कम्यून स्युनि- 


। सिपल कौन्पिल की साइज के अनुसार एक से लेकर दस | 
प्रतिनिधि तक चुन सकता है। जब एक प्रतिनिधि की | 
झावश्यकता होती है तो कम्यून का मेयर ही स्वंदा चुना | 
जाता है । जब सिनेटर का चुनाव होने को होता है तो | 
प्रत्येक प्रान्त के प्रधान नगर में कॉलेज की बेठक होती , 


है। फ्राग्स का प्रत्येक नागरिक, जिसकी उम्र चालीस वष 

से कम न हो, घ्िनेटर चुना जा सकता है, बशर्ते कि वह 
किसी प्राचीन राजघराने का न हो । 

सिनेट उतनी दक़ियानूसी संस्था नहों है, जितनी 


' इसके निर्माणकर्ता इसे बनाना चाहते थे। पर इसके | 


सदस्य चेम्बर ऑफ़ डिपुटीज के सदस्यों की अपेक्षा 


अनुभवी सदस्य नहीं पाए जाते। पिछले चालीस वर्षों 


॥॥॥0॥॥॥///ाशएशशशाए॥ए॥एएए॥।एओओओओओा॥ाए।॥।॥ओए॥ओआआ00॥0॥१े 0 छा 88 8/908॥::0 


युवकों की उच्छ्डलता 
>> न अमन 
-._ [ श्री० राजकवि “अम्बिकेश” | 
सभ्यता पुरानी छोड़, आय हो अनाय बनते 
चोटी को न लेश, बाल मानो मखतूल है ! 
धोती चुनीदार, एड़ियों से लहरातो जाके 
ः दाढ़ी-मूंछ हीन, मुख सुखमा अतूल है !! 
नाज़क कलाइयों में, रिस्टवाच सोहती है 
मोद्दतो बगल कया ही लेडो सुखमूल है ! 
वीफ, बिस्कुट, केक होटलों में खाते फिरे 
मादर को बैड कहैं, फ़ाद को फूल है !! 
पश्चिमोय सभ्यता के पावन पुजारो बने 
वायस समान सभो भक्ताभक्ष खाते है ! 
| भूले राम, कृष्ण, द्रोण, पारथ के पौरुष को 
ईसा, सुक़रात की दुह्दाई नित्य गाते हैं !! 


| अपने समान योग्य दूसरों को मानते न 


वुद्ध-स्वज्ञनों की खदा खिल्नियाँ उड़ाते हैं ! 
यूरोपीय चाल-ढाल इनको पसन्द हैतो 
कैसे फिर भारतीय युवक कहते हैं !! 
जाए एड "शाह टए7 707] 


में सिनेट के सुधार के लिए अनेक प्रयत्न किए गए हैं । 


॥॥ ताजा शा ज्ा बजाया ज़ांप्पांचाफ 4; 
०3६... ++ के २3 <* ६४4.-44-4444 (4-44 «| न । 


| पर परिणाम कुछ भी नहीं निकलना | सिनेट और चेम्बर 


-क्रॉफ़ डिपुटीज की बैठकें साथ ही प्रारम्भ होती हैं 
ओर साथ ही समाप्त ग्ती हैं । पर सिनेट की 


सभापति चुनती है । इसके सभापत्ति का दर्जा प्रजा 


तन्त्र के प्रेजीडेण्ट के बाद ही होता है। प्िनेठ अपने 


लिए एक उप-सभापति तथा प्रबन्धभारिणी कमिटी 
भी चुनती हे । 
._ जहाँ तक विधान का सम्बन्ध है, सिनेट ओर चैस्बर 


आऑफ़ डिपुटीज़ के अधिकार प्रायः समान हैं। अर्थ से 
सम्बन्ध रखने चा ले बिलों का श्रीगगो ण़ चेम्बर धॉफ़ 


| डिपुटीज से ही होता है । सिनेट के दो विशेष अधिकार 


भी हैं। सिनेट ही, आवश्यक होने पर ग्रेजीडेपट आदि 


झधिक महत्व नहीं है । क्योंकि प्रेजीडेण्ट मन्त्री की 


(0५659 59ा8ा (05039). 00266 0५ 8597607 


हैं, पर चुने जाने पर आठ दिन के श्रन्द्र उन्हें 


सलाह ही से सब करता है और मन्त्रो चेम्बर ऑफ़ 


डिपुटीज को नाराज नहीं कर सकता । अ्रतएव मंभ्त्री कभी 


चैम्बर ऑफ़ डिपुटीज़् को तोड़ने की सलाह भी नहीं दे 
सकता । भीषण दोषारोपणों के मुक़दमे चेम्बर या 
मन्त्रि.मण्डल चलाते हैं । सिन्ेट तो केवल उन मुक्रदमों 
के लिए अदालत का काम करदी हे । ट 
अ्र्थ-सम्बन्धी बिल्लों में प्रस्तावित ख़र्चों को सिनेट 
बढ़ा तो नहीं सकती, परश्तु घटा सकती है। नए टेक्सों 
को सिनेट पसन्द नहीं करती । वह सवंदा इसका विरोध 
करती है। 'स्टेट सोशज्षिज़्म' को भी सिनेट पसन्द नहीं 


| करती 


चैम्बर ऑफ़ डिपुटीज्ञ में ८४ सदस्य होते हैं । इन 
सदस्यों की अवधि चार वर्ष को होती है। फ्रान्स का 


| प्रत्येक नागरिक, जिसकी उम्र २१ वर्ष से कम न हो, 


मत दे सकता है | सैनिक या नाविक-विभाग के कर्मचारी 
या वे, जिनके अधिकार छीन लिए गए हैं, मत नहीं दे 
सकते । स्त्रियों को मताधिकार अभी तक नहीं मिला 
है । सन्‌ १६१६ में उन्हें मताधिकार देने का प्रयत्न किया 


| गया था । चैम्बर ने बहुमत से इस सम्बन्ध में प्रस्ताव 


भी पास छर दिया था, पर सिनेट ने उसे रद्द कर दिया। 
फ्रान्स का प्रत्येक प्रान्त, ७९,००० मनुष्यों ,के पीछे 


| एक डिपुटी चुन सकता है । परन्तु कोई भी प्रान्त तीन 
| डिपुटी से कम नहीं चुनता, उसकी आबादी चाहे जितनी 


कम हो । २४ वर्ष की उम्र का हर एक पुरुष, जिसे मत 
देने का अधिकार है, प्रतिनिधित्व के लिए खड़ा हो 
सकता है । सरकारी अ्रफ़ुसर भी उम्मेदवार हो सकते 
अपनी 
नौकरी छोड़ देनी पड़ती हे। परन्तु कुछ सरकारी अक्सर 
ऐसे भी हैं जो खड़े नहीं हो सकते । फ्रान्स में अधिकतर 
चुनाव, दलों के अनुसार होता हे । जिस प्रान्त से जितने 


| प्रतिनिधि चुने जाने को होते हैं, उस प्रान्त की तमाम 
| पार्टियाँ उतने उम्मेदवारों की अपनी-झपनी तालिकाएँ 
| निकालती हैं । एक प्रान्त में कई 'पाटी-लिस्टे' रहती हैं । 


जिसे अपना वोट देना होता है, वह उन लिस्टों में से 


| किसी एक को अ्रपन्ना वोट दे देता हैं । यानी वह उस 


लिस्ट के तमाम उस्मेदवारों को अपना वोट देता है । 
इस तरह कभी-कभी सभी उस्म्ेदवार किसी पार्टी के 
ही हो जाते हैं । पर इसके मानी यह नहीं हैं कि स्वतन्त्र 
उभ्मेदवार हो ही नहीं सकते । 

निर्वाचन-कार्य स्वंदा रविवार को होता है | सरकार 
पार्टियों के उम्मेदवारों की लिस्ट छाप कर 'गोलक 
(38]]0॥/) तैयार करती है। तमाम पाटियाँ अपने-अपने 
गोल्क, मतदाताओं के पास भेज देती हैं | उन्हें उन पर 
टिकट नहीं क्षगाना पड़ता । डाक-विभाग यह कार्य 


| मुफ़्त कर देता है। चुनाव से सम्बन्ध रखने वाले 


कुछ पर्चे और इश्तिहार भी मुफ़्त भेजे जा सकते हैं । 
चुनाव के दिन प्रत्येक मतद्राता को सरकारी गोलक 
भी मिलते हैं | वह बैलट को लिक्राफ़े में बन्द करके 
तथा मोहर लगा कर बेल्ट-बॉक्स में डाल देता है । 
अधिकतर चुनाव सुबह आठ बजे से प्रारम्भ होता हैं 
और शाम के ६ बजे समाप्त होता है । जिस उम्मेदवार 
को या उम्मेंदवारों की जिस ताजल्षिका को विशेष बहुमत 
मिल जाता है, वह चुन लिया जाता हैं 

जैम्बर की साल में दो बेठक होती हैँ । पहली बंठक 
जनवरी से प्रारभ्म होती है और जुलाई तक रहती हैं 
ओर दूसरी बेंठक नवम्बर से प्रारम्भ होती है और जन- 


| बरी तक रहती है | फल्नतः तीन महीनों को छोड़ कर 


साल भर बैठक हआ करती हें । चेम्बर ग्रॉफ डिपटीज़ 
के मेम्बरों को वार्षिक २१,००० फ्राक़् मिलते हैं । चेंम्बर 
के अधिकार प्रश्यक्ष हैं । तमाम क़ानूना म इसका सम्मति 
की आवश्यकता होती है । अथ्थ-बिज्ञ यहाँ पंढा होते 
कै । प्रत्येक वर्ष यह बजट पास करता है । अस्त । 


विकि क...लिक . लक.. जड 
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फ्रान्स के दोनों चेम्बरों के प्रेज़ीडेण्ट दलविशेष 
के आदमी होते हैं । दोनों चेग्बरों में अनेक कमिरियाँ 
या कमीशन होते हैं। चैम्बर ऑफ डिपुटीजू में २० | वह 
कमीशन होते हैं । प्रत्येक कमीशन में ४४ भेम्बर होते 
हैं । ये कमीशन प्रत्येक वर्ष बनाए जाते हैं । प्रत्येक चैम्बर 
की प्रत्येक पार्टी को, उसकी शक्ति के अनुसार इन कमी- 
शरनों में जगहें मिलती हैं । सिनेट में केवल १२ कमीशन 
होते हैं । प्रत्येक कमीशन का भिन्न-भिन्न कार्यक्षेत्र होता 
है । जब किसी विषय पर कोई क़ानून बनने को होता हे, 
उस विषय से सम्बन्ध रखने वाला कमीशन उस क़ानून 


पर विचार करता है और अपनी रिपोर्ट पेश करता है 


प्रत्येक सप्ताह बुघवार और शनिवार को कमीशन की _ 
बैठकें होती हैं | कार्य अधिक होने पर बैठकें और दिन क्‍ 


भी हो सकती हैं । ये बैठक सदा गुप्त होती हैं । 


जो सरकारी बिल्न होते हैं, उन्हें प्रेजिडेण्ट के नाम 


पर मन्त्री पार्लामेण्ट के सामने रखता है। वह बिल 
फौरन ज्यों का त्यों, बिना पढ़े ही, कमीशन के पास भेज 
दिया जाता है । सिनेटर और डिपुटी भी बिल पेश करते 
हैं। वह भी उसी भाँति कमीशन के पास भेज दिया 
जाता है। जब कमीशन किसी क़ानून या बिल को 
पसन्द कर लेता है, तो वह अपने मेम्बरों में से एक को 
रिपोर्टर नियुक्त करता है । रिपोर्टर का काम होता है, 
चैग्बर के सामने बिल को रखना और उसका समर्थन 
करना । जब वह बिल चेम्बर ऑफ़ डिपुटीज़ में पास हो 
जाता है तो सिनेट के सामने आता है। सिनेट से पाप्त 
होने पर प्रेज़िडेण्ट के पास जाता है । कोई बिल क़ानून 
नहीं बन सकता, जब तक कि दोनों चेम्बर उसे पास न 
कर दें | 

आशथिक प्रश्नों पर चेम्बर ऑफ्र डिपुटीज का पूरा 
झधिकार रहता है। गआआथिक मामले मन्त्री ही प्रारम्भ 
करते हैं और भन्‍्त्री चैम्बर के अधीन रहते हैं। गत्येक 
वर्ष पिछले वर्ष का तमाम आय-व्यय का पूरा ब्यौरा 
चैम्बर के सामने रक्खा जाता हे। सिनेट “बजट! में 
संशोधन कर सकती है, पर चेग्बर के सामने उसे स्वंदा 
मुकना पड़ता है। मन्त्रियों को अपने अधिकार में रखने 
के लिए चेमग्बर के पास अनेक साधन हैं। मन्त्रियों से 


चैम्बर में प्रश्न किए जा सकते हैं। कोई भी डिपुटी | 


लिख कर या जुबानी मन्त्रियों से प्रशन कर सकता है। 
जिस मन्त्री से प्रश्न किए जात हैं, उसे उत्तर देना पड़ता 
है या उत्तर न देने का कारण बतलाना पड़ता है। मन्त्री 
के उत्तर दे देने के परचात्‌ आवश्यकता पड़ने पर प्रश्न 
करने वाला डिपुटी प्रत्युत्तर भी दे सकता है। प्रत्येक 
बैठक में सेकड़ों प्रश्न किए जाते हैं । बहुधा कुछ सेम्बर 
मित्न कर मन्‍्त्री से प्रश्न करते हैं | परन्तु ऐसा सर्वदा लिख 
कर किया जाता है| इन प्रश्नों के ऊपर बहसें भी होती | 
हैं, जिसमें प्रव्येक डिएुटी भाग ले सकता है। इन प्रश्नों 


के अन्त में, जिन्हें अद्जरेज़ी में [70श+%फ९४४०ाए5? _ 
कहते हैं, सदा वोट लिए जाते हैं और ततपश्चात्‌ मामूली | 


काम प्रारम्भ होता है। यदि प्रश्नों के अन्त में साधारण 
कार्य प्रारम्भ करने का श्रस्ताव पास न हो जाय, तो 
तो मन्त्रिमण्डल को इस्तीफा दे देना पड़ता है। जिसके 


मानी यह होते हैं कि चेम्बर, मन्‍्त्री के उत्तरों से सम्तुष्ट | 


तहीं है। अब तक फ्रान्स में जितने मन्त्रिमण्डलों ने 
हस्तीफ़े दिए हैं, उनमें से अधिकतर को इन प्रश्नों के 
फलस्वरूप ही इस्तीफ़ देने पड़े हैं । 
फ्रान्स में ८६ प्रान्त हैं, जिन्हें 'डिपाटटमेन्ट” कहते हैं, 
झलजेरिया के तीन प्राग्त अलग होते हैं। प्रान्त के शासक | 
को प्रीफ़रक्ट ( 7/2/९८४ ) कहते हैं। मन्‍्त्री की सिफ्रा- 
हिशि पर प्रेज़्ीडेण्ट उन्हें नियुक्त करता है। प्रान्तीय सर- 
हारी कामों का वही निरीक्षण करता है। स्यूनिसिपेत्रि- | 


हेयों के शांसन की वही निगरानी करता है। भ्यूनिसि- 


पैल्िटी के वार्षिक बजट मब्ज़ूरी के लिए उसके सामने 
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८-2. यूनितिपैकिति ने वही | देती दै। मेयर होता है। बाद 
? मक सकता हे । ४0 सु ु निसि मन््री होते हें, 8 कक डे सब- फ़ेक्ट के - के के 
जय कप ब भी | रत्र ह। अपनी | आती है । इसके बाद सब ड प्री का कह र 
जिनके अपने राजनीतिक [ हज | के पास और अस्त में मेयर उ€ जनता 5 बा 


भिन्रों की सफलता के लिए | झधिकारियों की आज्ञा मानने ४). 


टी ता जौरों से ३ 
वह छुनात में जोरों से माय के) है और वेन-केन-्रकारेश | है । अगर मे तो वे सेयर को उसके पढ़ से हवा 
६ । सफकेजञा पाने पर डसकी तरक्की | सं शासक द्वोता है। वह , 


| बोंट इकट्ठा करेंट नाल 
| भी होती है ! श्रव्येक प्रान्‍्त # ५५; आम कौन्सिल होती 


| है। इस कौन्सिल का एजर-डा प्रीक्ेक्ट ढी तैयार करता है । , 
| श्रान्तीय व्यज्नट वह उपरोक्त कौ-सित्न के सम्मुख रखता है। | 
कौन्सिल झचित परिवतन के फचात्‌ बजट पास करती 
है । उपरोक्त कौन्सिल के सेन्जर ६ उर्च के लिए चुने जाते 
हैं । प्रत्येक लीसरे वर्ष आश्वे मेम्चर अलग हो जा तेहें। 
इस कौन्सिल की बैठक वर्षों में ले बार होती है | पर 
आवश्यकता पढ़ने पर विशेष बेहक भी हो सकती -है। 
इस कौल्सिल्ल को प्रान्त की ध्ारा-सत्मा समझी चाहिए । 
प्रान्त के हिस्सों को 4770घत7558077०76 कहते 
हैं। इसके शासन को सब-प्रीक्षक्ट (300-77727९८0) 
कहते हैं । यहाँ भी एक ऋोन्खिल् होती है जिपमें 
प्रत्येक कैण्टन ((2977007) से ष्डक स्तेस्वर चुना जाता है। 
| इस को न्सिल्ज के मेम्बर कॉलेज (506८2(07-8] (20॥02९) 
में बैठ सकते हैं | 
अन्त मे, कम्यून या स्यान्हैस्‍सफेलिटी होती हे। 
फ्रान्स में कुल २७,००० के लब्ब्हय्क् कम्यून हैं। प्रत्येक 
| कम्यून में एक स्यूनिसिपल कौन्स्छल्छ होतो है, जिसमें 
आबादी के अजुसार ३० से लेकर ३८ मेम्बर तक होते 
हैं । मेम्बरों की अवधि चार व्ल्छो होती' है । उन्हें 
कुछ मिलता नहीं । प्रत्येछ स्यूनिस्किछल्ल्ल कौन्सिल अपना 
_ मेयर चुनती हैं । मेयर स्वयं कौन्स्किलल्छ का महल पडा 
न्‍ | का न अडर अ्छ सभापति होता | के बीसों भागों में २० हे मेयर होते हैं । नगर की ० नि 
चुनने के परचात््‌ कौन्सित् कट व पट चुनती है। | बजट आदि पास करती है । पर नगर के -शासन ह 
ओर न उसके काम पर ता कक नहीं सकती । | इसका कोई अधिकार नहीं होता। क्राग्स के लो 
पर कौन्सिल ज्वुब समम-बूक करू स्व्य्क्यर कक दा हे के तमाम देश की हा ; 
है बोर पीम्सिक हो मेयर टरैंश का उसके शासन घेकार 
/ भौर कौन्सिल ही मेयर को ऋछत्वइस ८ पल रुपए चहिएा पर अधि 


| छे हम्यून का प्रधान 

हैं। मेयर कम्यून का अधान * 'डोला 
निसिपल कौन्सिल के प्रस्तावों को कार्यान्वित कर 
चवह स्था नीय श्रफ़सरों को नियुक्ति करता 37: 
लिए बजट तैयार करता है। न्यूज कौन्सिह 
वैडक प्रत्येक सपताद्द या प्रत्येक मास नहीं होती | छ+ 
काम रहता छे, इस रबी है 
कौ न्सिल बहुत काल तक आराम * । प्रायः हक 
बैठक साल में चार बार 


| 


की बातें छोड़ कर, अन्य म्यूनिसिपैल्लिटी सम्बन्धी: 
| कौन्सिल से ही आरम्म होतो ह्ें। 


- ब्-> 


है 


| भी है और हृदय भी । पेरिस में दो प्रीक्क्ट हो 
दूसरा विशेष प्रीफ़ेक्ट घुलीख का श्रीफ़ेक्ट होता 


उसका काम होता हे शन्ति और अमन क़ायम रख 
करता है । स्युनिसिपल कौन्सित्न में ८० मेग्बर क्‍ 
हैं। पेरिस २० भागों में बँटा है। अत्येक भाग से ३ 









ँ.औी 


मेग्बर कौन्सिल में चुने जाते हैं। यह स्युनित्ति 
कौन्सिल ही प्रान्त की आम कोौन्सित्न होती है। पे 






















जा  ->्त्गन्केतता: 
वभाग चक्र प्स््डे 
: ५० वर्ष 3 १४७, पोष्ठ-बक्स नंथ८ ५५४, कलकसा । 
हमारा अनुरोध ! प्रचलित शुद्ध भारतीय पेटेर्ट द्वाएँ । ्ज । क्‍ 

...._ डाबर 'इज्लार-सवशामय्रियों क परीक्षा कर लाभ डठाइए ! 
बन्‍मन्‍नन«-.. सम य्रि क्‍ नमूने फा बकस (२०६१.) 
| ६५ के ८ प्रकार की अक्षार-सासभियाँ "4678 


3! जन लोगों ने हमारी झौषछधियों 


फजरल 
सन १८८४० ३ द 
















ँ हैं) क्‍ रे 


स्तन 






से हर] 
गुर 







अजभाँत परिचित हैं । ऊ। व्यवक्ार किया है, वे ब्नके 
प्लस ननन टटलस्ल रैक अल बार यहा को 'बकार-सामशञ्रियों को परी छा हो जज 
खाक व डाक-खच की आमभ्रियाँ नमूने के तौर पर दी गई 


- बिना सूल्य १&८८ का चच्छे ैड 
एजेयट---इ ला हाबघ्रः २ 


- एजेराट से खरीदिए 
खबर थे पथ गा लीजिए | लीजिए । द 








होती है । बहुधा एक) 
5 पुर ० झ्रौर जि प्टय 
| ६ सप्ताह तक डुआ करती है। अर्थ, उकीस ओर कि _ 


अन्त में, ऋान्‍स की राजधानी पेरिस के शा _ 
सम्बन्ध में भी कुछ जान लेना चाहिए । फ्रान्स 
पेरिस का विशेष स्थान है । पेरिस ऋनन्‍्स का मत्ति .; 


बे कि 
5 
9 
| कल 
> जा 





ह 


9/ 407 


| 
४ है 
जा #] । 
व्ण. दा थी! 


77 ह/ | 


ब ढ्का 
। रु जा लय हे 


: अपनिवेश से ग्रेट-ब्रिटेन में सेना भेजने में किसी राष्ट्र 
की श्रोर से आसानी 


हक परन्तु वो 










- जु 3 ज्नीसवीं शताब्दी में एक ऐसे इञ्लिन का आवि- 


धुएँ की चिमनी को आव- 


प्कार हुआ, जिसमें | 
गे ही मोटर और 


श्यकता न रही । इस इज्लिन के कारण 


वायुयान के द्वारा दुर्गम स्थान सुगम्य हो गए, परन्तु इस 


सुगमता? के आविष्कार के साथ ही साथ प्रत्येक राष्ट्र के 
सामने एक समस्या उत्पन्न हुई और वह थी ' पा: 
का. अधिकार । क्योंकि पेट्रोल के बिना स्थल ओर 
आकाश-मार्ग सुगमता से तय करना नितान्‍्त कठिन है। 


. नौ-सेना और व्यापारी जहाज्ञों में भी पेट्रोल का अब 


अधिकाधिक उपयोग होने लगा है, जिसके कारण 
पेट्रोल -अत्येक राष्ट्र के लिए आश्म-रक्षा और आक्रमण, 
दोनों का एक मुख्य साधन बन गया है। इसके अतिरिक्त 
आधुनिक जीवन में ओऔज' 'लुब्रीकेयिड्र” तेल और वेक्स 
आदि पदार्थ, जो पेट्रोलियम से मिलते-जुलते हैं, उनकी 
माँग भी बहुत बढ़ गई है और बढ़ती जाती है । सैनिक 
दृष्टि से अब यह एक बड़ी ही महत्व को बात हो रही है 
कि पेट्रोल कहाँ प्राप्त हो सकता है । पेट्रोल की खानें किनके 


अधिकार में हैं, वहाँ से पेट्रोल कहाँ-कहाँ पहुँच सकता है. 


और लड़ाई के समय गति वर्ष जितना पेट्रोल ख़च होता 


: है, उसका लगभग दर प्रति शत - अमेरिका के संयुक्त 
राज्य में पैदा होता है और ब्रिटिश साम्राज्य में केवल ६ 


प्रति शत ही पेट्रोल -मिज्न सकता है । सम्पूर्ण त्रिटिश 
साम्राज्य में केवल ८ करोड़ 'बेरल” के लगभग पेट्रोल 
मिलन सकता है, जो केवल ग्रेट-ब्रिटेन के लिए एक साल 
भर के ल्षिए भी पर्याप्त नहीं है। 

इस समय इईराक़ को पेट्रोल 


की खाने अड्रेज़ों के 


: कब्जे में हैं, वहाँ प्रचुरता से पेंट्रोल निकलता दै, परन्तु 


जिस दिन ब्रिटिश साम्राज्य से ईराक़ अलग हो जायगा, 
उस दिन अड्जरेजों के पास इतना भी पेट्रोल न रहेगा, 


जिससे केवल ओट-ब्रिटेन का अल ४ मास तक चल 
सके | ब्रिटिश साम्राज्य के राजनीतिज्ञों और रण-पण्डितों 
: के सामने यह प्रश्न है कि जिस दिन ईराक्‌ साम्राज्य से _ 


निकत्न जायगा तो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए युद्ध के 


विस्तृत के 


: विस्तृत है कि उस पर सूर्य हमेशा चमंकता रहता है, 
तु तो भी दूरदर्शी राजनीतिज्ञों के अनवरत परिश्रम _ 





था 


ः समय पेट्रोल कहाँ से मित्र सकेगा । वैसे यदि संसार के . 
. किसी शक्तिशाली महान राष्ट्र से लड़ाई छिड़ जावे तो 
ब्रिटिश साम्राज्य अपने पेरों पर खड़ा रह सकता है। 
धन, जन, अन्न, वख्य; जल-मार्ग, स्थल्न-मार्ग और गगन- 
मार्ग, किसी के लिए भी उसको दूसरे राष्ट्र से सहायता 
: लेने की आवश्यकता नहीं है। ब्रिटिश साम्राज्य इतना 


के फत्न-स्वरूप दूरस्थ देश निष्कण्टक मार्गों से इज्ञ-: 


एक भड़रेज्ी उपनिवेश से दूसरे उपनिवेश में या एक 


से कोई विन्न उपस्थित नहीं हो 


. सकता! परन्तु इतना होते हुए भी पेट्रोल की कमी 


: से व्रिदिश' साम्राज्य 


मे एक विकट स्थिति उत्पन्न हो 
सकती है, यही कारण है कि अज्नरेज्ञों ने कहीं छल से, 


. कहीं बन्न ले और कहीं कौशल से, बहुत सी पेट्रोल की 


खानों पर अपना अधिकार जमा रक्‍्खा है। सन्‌ १६०८ 
के लगभग रूस और इज्जलैण्ड में जो ईरान के सम्बन्ध 
द की. हुई थी और रूस ने उत्तर का भाग तथा 
इड्लैण्ड ने दक्षिण का भाग अपने-अपने क़ठ्ज़े में रखना 


निश्रर किया था, उस समय भी अज्जरेज़ों का यही 


हर टह 2 2 पु 


्ँ 


जन्नत 





ढ के साथ मिले हुए हैं और समर के समय - 





(7 ब्रिटिश साम्राज्य और पेट्र 
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की खानों पर अड्गरेज़ों का निरन्तर झ्धिकार बना रहे । 
सन्‌ १६१८ के पश्चात्‌ जब ईरान में राजनीतिक स्वतन्त्रता 
के लिए संग्राम होने लगा, तो. ध्ड्रेज़ों को यह चिन्ता 
हुई कि ईरान की पेट्रोल की खानों को किस प्रकार अपने 
क़ब्जे में बनाए रकखें । ईरान की नई सरकार के सामने 
राजनीतिक शक्ति प्राप्त होने पर भी, एक घोर आ्िक 
सझूट था, जिसका अड्जरेजों ने अनुचित ज्ञाभ उठाया और 
आधिक भयझृूरता से ईरान-सरकार को त्रस्त करके तथा 


झनेक आधिक जटिलताओं से उलममा कर उससे एक ऐसी 


शर्त करवा ली, जिसके कारण वहाँ के तेल की खान हमेशा 





उान-न--मममम-मनमनकन तन नमन म+++नमम 





| (&) अटक के तेल-त्षेत्र | इन स्थानों के अतिरिक्त 


मख़सँ” कहते हैं । ये मैदान १४४ मील लम्बी डवल-पाइप 
लाइनों द्वारा 'अब्दान! नामक टापू से जुड़े हुए हैं। ये पाइप- 
लाइनें दरीए ख़जीना और अहवाज्‌ होती हुईं अव्दान 
टापू तक पहुँचती हैं । मैदाने मख़तँ से हजारों मन तेल 


के लिए ब्रिटिश ऑँयल कम्पनियों के हाथों में आ ग । 

ईरान के अतिरिक्त अन्य कई देशों की पेट्रोल की 
खानों पर भी अड्जरेज्ञों का कुछ न कुछ हे अधिकार है । 
कहीं अज्जरेजी कम्पनियों ने कितने ही वर्षो के लिए तेल 


की खानों का ठीका ले रक्‍्खा हे और कहीं अड्जरेज्ञ | 
धन-कुबेरों ने लाखों-झरोड़ों रुपयों के शेयर ख़रीद २क्खे 


हैं, जिनके कारण वहाँ- की तेल कम्पनियों के प्रवन्ध- 
सदञ्लालन में अड्गरेजों का भारी हाथ हे । इस गकार 
मैक्सिको, वेनेजूला और पूर्वी गोलेशिया आदि देशों के 
तैल-चेत्रों पर अड्जरेजों छा पूर्णा अधिकार है। यदि किसी 
समय संग्राम छिड़ जाय, तो इन सब देशों से पेट्रोल का 
निकलना पूर्णतया बन्द नहीं हो सकता | सम्भव है कि 


एक-दो देश उसका निकलना बन्द कर दें, परन्तु तो भी 


अपने काम के लिए ब्रिटिश साम्राज्य को पर्याप्र परिमाण 
में पेट्रोल मित्रता रहेगा | इतने पर भी यह तो स्पष्ट ही 
है कि पेट्रोल के लिए ब्रिटिश साम्राज्य को हमेशा के लिए 
परमुखापेक्ती कहना पड़ेगा । 

ब्रिटिश साम्राज्य में केवल ६ प्रतिशत पेट्रोल उत्पन्न 
होता है, परन्तु फिर भी साम्राज्य के लिए इसको रक्षा 
करने की अत्यन्त आवश्यकता है। क्योंकि संप्राम के 
समय यदि अन्य देशों से पेट्रोल मिल्नना बन्द हो जाय तो 
बडी कठिनता उत्पन्न हो, सकती है। अतः पेट्रोल की 
खानों की रक्षा, उनकी उन्नति, साम्राज्य के अन्य भागों 
में उसका वितरण आदि विषयों की राजनीतिक महारथियों 
को निरन्तर चिन्ता बनी रहती है। इस समय ब्रिटिश 
साम्राज्य में निम्न-लिखित पेट्रोल की प्रधान ६ खाने हैं :-- 

( $ ) ईरान के पेट्रोल क्षेन्न,, ( २) वर्मा और 
आसाम के तैल्कत्षेत्र, ( ३ ) सरवाक के तेल-चेन्र, ( ४ ) 
ट्रीनीडाड के तैल-चषेत्र, (५ ) मिश्र के तैल-कषेत्र और 


के ल्लिए प्रबल प्रयत्ष किए जा रहे हैं । ' हक 

ईरान के प्रधान तैल-चषेत्र इस समय ऐम्नल पशियन 
क अधिकार में हैं, जो ईरान के दक्षिण-पश्चिमी भाग में 
अरबिस्तान नाम के जिले में लगभग २९ मील के दायरे 


म॑ फैले हुए हैं। इस स्थान को ईरानी लोग '“मैदाने- 


असंसस्‍्कृत रूप में इस पाइप-लाइन द्वारा भ्रव्दान पढुंचता 
है | यहाँ इसको साफ्र करके उपयोग के योग्य बनाया 
जाता है । परन्तु सब तेल श्रव्दान में साफ्‌ नहीं होता । 
अधिकांश भाग असंस्कृत रूप में द्वी ग्रेटत्रिटेन भेज 


शक लय “की खादी, न्‍ ञ् डिया जाता है । वहाँ पर 'स्कॉटिश श्रॉयल्स कम्पनी! के 
श्य था कि ईरान की खाड़ी के पास की पेट्रोलियम | दिया जाता है । वहाँ पर | 
220. $ ईरान को उताई 242 20222: ८ 4 90: ४8%: 2 
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कारख़ाने में साफ किया जाता है। ईरान की लो 
पशियन ऑयल कम्पनी, सरकारी नहीं है, इसलिए वह 
अपना तेल जिसको चाहे, बेच सकती है। सन्‌ १६१४ में 


जब यूरोपीय महासमर के बादल घिरने लगे और राज: 


नेतिक वायु-मण्डल भय भर आशझह् के भब्भावात से 
परिपूर्ण हो गया, तब अड्जरेज राजनीतिज्ञों को चिन्ता हुई 
कि लड़ाई छिड़ जाने के बाद यदि ईरान के तेल्-स्ेन्र 
उनके हाथ से जाते रहे या कम्पनी ने अधिक मूल्य देने 


वाले देशों को तेल बेंच डाला तो ब्रिटिश साम्राज्य की 


| समोटरें, वायुयान ओर जहाज पेट्रोल के अभाव के कारण 


बेकार हो जाएँगे और साम्राज्य के सामने एक अध्यन्त 
भयावनी और चिन्ताजनक परिश्थिति उपस्थित 
हो जायगी। इसलिए उसी वर्ष शअइड्गरेज़ी सरकार ने 
इस कम्पनी के अधिकांश शेयर ख़रीद लिए ओझोर सन. 
१६१७ में फिर एक भारी तादाद में.इस कम्पनी के शेयर 
ख़रीद लिए गए। इस प्रबन्ध के फल से युद्ध के समय 
में ब्रिटिश साम्राज्य को पर्याप्त परिमाण में पेट्रोल मिलता 
रहा और जब ईरान श्वतम्त्र हुआ और रूस के दबाव से 


| तथा रिज्ञाअली पहलवी के आतहझ से शड़रेज़ी सेना 


ईरान के दक्तिण भाग से चुपके-चुपके खिसकने लगी, तो 
अड़रेज्ञ राजनी तिज्ञों ने ऐसी कूटनीति से काम लिया, 
जिसके कारण मेदाने-मख़त्‌ पर ऐडरत्ो-पशियन ऑयल 
कगपनी का अधिकार बना रहा । प्रकट रूप से ईरान- 
सरकार को यह सन्‍्तोफष हो गया कि उसका पिण्ड अज्ञ- 
रेजों से छूट गया । परन्तु ब्रिटिश सरकार को इस बात 
की प्रसन्नता रही कि जिस उद्देश्य से ईरान के दक्षिणी 
भाग पर वह भ्रपना अधिकार जमाए रखना चाहती थी, 
उसमें कीईं बाधा नहीं पड़ी । अड्जरेज्ञों का उद्देश्य ईरान- 
के दक्षिणी भाग को दबाए रखने में यह था कि इड्लेफ्ड 
से भारत आने-जाने का मार्ग निष्कण्टक बना रहे। मेदाने- 
मख़तूं पर एक अज्जरेजी कम्पनी का अधिकार है और 
उस कम्पनी के अधिकांश शेयर अज्ञरेज सरकार ने. 
ख़रीद खबखे हैं, इसलिए ईरान के तैल्न-च्षेत्रों पर वास्तव 
में अड्गरेज सरकार का ही अधिकार है । यदि किसी दिन 
ईरान ने मैदाने-मज़तूँ को अज्रेजी कम्पनी के हाथ से. 
निकालने की चेष्टा की, तो अपने हित की रक्षा के ल्षिए. 
ब्रिटिश साम्राज्य अपनी सम्पूर्ण शक्ति का उपयोग करेगा: 
ओर यदि अन्तर्राष्ट्रीय दबाव न पड़ा तो मैदाने-मज़ते को. 
अपने हाथ से नहीं जाने देगा । इस मैदान की रक्षा के ै 


तिरिक्त | लिए, इस समय भी अद्जरेजु सरकार ने मोहमेरा के 
ईराक, ऑस्ट्रेलिया, पाषुआ ओर केनेडा में भी तेल | 
| क्री खाने मिलने की बढ़ी सम्भावना है और इसकी खोज 


बन्द्रगाह पर, अब्दान के टापू पर, मैदाने-मज़तेँ तक पहूँ- 
चने के मार्ग पर, मेदान से अब्दान तक की पाइप-लाइन 
पर और मार्ग के पम्पिज्ञ स्टेशन तक क़ब्जा कर रक्‍्खा 
है। इसके बदले में वह ईरान-सरकार को रॉयल्टी के रूप 
में प्रति वर्ष काफी रुपए देती है । इन तेल की खानों के 
सम्बन्ध में ईरान-सरकार की वही हेसियत है जो मैसतोर- . 
सरकार की सोने की खान के विषय में, जयपुर और 
जोधपुर की सरकारों की साँभर मील के विषय में और 
सिरोही सरकार की आवू पव॑त के विषय में है। नाम- 
मात्र का मेंदाने-मख़्तेँ पर ईरान का राज्य है । परशथ्तु 
वास्तव में यह मेंदान ओर इसकी रक्षा के लिए जो अभ्य 
स्थान आवश्यक हैं वे अद्गरेजी राज्य के अधिकार में है । 
वर्मा के प्रधान तेल-च्षेत्र ईनान' गुदज्ञ नामक स्थान 
में हैं, जो रह्नन से २०२ मील उत्तर में हैं। ये, तेल्न-सेत्र 


एक पाइप-लाइन द्वारा रह्नन से जुड़े हुए' हैं और रहन में 


ही असंस्क्ृत तेल साफ किया जाता है। इईनान गुदज्न- 











की खानों से २० मील और उत्तर की ओर, घिड्ग्‌ 
नामक स्थानों में और वहाँ से फिर ३० मील उत्तर को 
झोर ईनानग्यत में भी तेल मिलने की सम्भावना है 
झौर वहाँ पर तेल-प्राप्ति की आशा से बहुत जोरों से 
काम चल रहा है। आसाम के तेल-चषेत्र भी बड़े मह/व 
के हैं । इस प्रान्त के भ्रसिद्ध तैल-चेत्र डिब्यबोई, 
बप्पा पेगे, मक़ून आओऔर बदरपुर हैं। इन,सब स्थानों 
का तेल चटगाँव के बन्द्रगाह से बाहर जाता 
है। बर्मा और आसाम दोनों स्थान के तैल-चेत्र ऐसे 
स्थानों पर स्थित हैं कि उन पर बाहरी हमला होना 
असम्भव है । इघर भारत में अड्जरेजों की शक्ति अत्यन्त 
प्रबल है और उधर- सिडगा पुर 
का एक दुर्दकूप॑ बन्द्रगाह बना 
उसके निकटस्थ अधिकृत देशों की रक्षा के लिए बर्मा 
और थ्रासाम के तैल-चषेत्र अत्यन्त महत्व के हैं । वास्तव 
में इंरान के तेल-केत्र और बर्मा तथा आसाम के तेल- 
ज्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाए रखने के लिए जो 
अद्जरेजी सरकार ने श्रयत्र किया है, उसका मूल कारण 
है, भारत में अज्नरेजी राज्य । यदि कोई समय ऐसा आवे 
कि अद्जरेजी सरकार को अन्य देशों से तेल मिलना 
बन्द हो जाय तो भारत के ' झन्दर सरकारी मोश्रों का 
दौड़ना बन्द छो जाय और युद्ध के समय ऐसी स्थिति 
उत्पन्न होने से सरकार एक घोर सझट में पड़ जाय । 
इसलिए भारत में अपने राज्य को अक्षुणण बनाए रखने 
की ग़रज़ से अऊ रेजों ने मैदाने-मखर्तूँ और बर्मा तथा 
आसाम के तैल-च्षेत्रों को अपने चडगगुल में कर रक्खा हे। 

सरवाक में मेरी और बेकाह्ञ के तेल-कषेत्र भी शनेः- 
शनेः सहत्व श्रास करते जाते ह्ढें । उन पर शेल क्ग्प नी 
और रॉयल डच कम्पनी का संयुक्त अधिकार है ।ये 
पैल-जेत्र सिड्गापुर के निकट है, इसलिए सेनिक दृष्टि से 
बड़े महत्व के हैं । अज्ज रेज लोग चाहते हैं कि इन क्षेत्रों 
के पाप्त क्र्िलि बना कर इनको हमेशा 
झथिकार में रक्खा जाय,परन्तु ये क्षेत्र ३३०" पूर्वी अक्षांश 
से पूर्व की ओर हैं। हस कारण वहाँ क्लिले बनाने में 
शड़रेजों के सामने अन्तर्राष्ट्रीय कठिनाई हे । 

सन्‌ १६०८ तक ट्रीनीडाड के तैल-सेत्रों का पता नहों 
था। उस साल अकस्मात्‌ हो इनका पता चल्ना। 
जिस समय पानी निकालने के लिए एक कुएं में सुर दी 
जा रही थी तो एकाएक उसमें से तेल की धारा बह 
निकली । ट्रोनीडाड पश्चिमी द्वीप समूह में है। वहाँ स्टोल 
भेश्वर नामक स्थान में सन्‌ १६१२ में यह कुआँ खोदा 
गया था, जिसमें से अब तक प्रतिदिन २४ हजार बैरल 
तेल निकला करता था | परन्तु एक ल्ापरवाह मजदूर 
की अपतावधानी से इस कुएँ में आग लग गईं गौर वह 
नष्ट हो गया | यद्द तेल-क्षेत्र पनामा नहर के पास है, 
निसके कारण व्यापारिक दृष्टि से यह बड़े महत्व का 
है । परन्तु सैनिक दृष्टि से इसकी उपयोगिता अधिक 
नहीं है । क्योंकि पास ही अमेरिका की नो-शक्ति इतनी 
प्रबल है कि अड्डरेजी नौ-लेना उसके सामने सिर नहीं 
उठा सकती । | 

मिल्न के तैल-चषेत्र लाल समुद्र के पश्चिमी किनारे पर, 


_ जहाँ यह स्वेज्‌ की खाड़ी से मिलता है, जैम्से और हर- 
म॒दा के जिले में हैं । यूरोपीय महासमर से पहले इनका | 


झधिक महत्व नहीं था । परन्तु युद्ध की आवश्यकताओं ने 


इनको महत्वपूर्ण बना दिया। स्वेज़् की नहर के पास | 


प्रचुर॒परिमाण में तेल का मिलना सेनिक दृष्टि से 


झत्यन्त आवश्यक था । परन्तु वहाँ पर तेल निकालने 


में ग्रत्यधिक व्यय होता था । समर-काल में तो विवश 


होकर यह ख़र्च किया गया। क्‍योंकि मैदाने-मज़॒त्ँ | 
छ, 


ईरान के स्वातन्ध्य-संग्राम के कारण अज्जरेज्ञों के अधिकार 
में रहेगा या नहीं, इस सम्बन्ध में त्रेटिश सरकार को 
बड़ी चिन्ता थी, इसलिए भारतवर्ष के मार्ग के मिस्त्री 





में इन लोगों ने नौ-सैना 


लिया है। भारत और क्‍ 
 साहममस, 


| चेट्रोल निकालने में अत्यधिक व्यय होता था। 
वहाँ से तेल निकाला गया था। झुछ के बाद इन तेंल्न- 


के लिए अपने | 


9 आस यटिट नया 


- अल-तोश्रों की रक्ता करना परम आक गा 
तेल-चे दाँत लगा. रे 


झअज्जरेज़ों ने यों तो एक अर्से लव मे टर्की को फंसा 


झऔर किसी न किसी राजनैतिक दे 
द कर न्च 
कर, उस पर अपना कब्जा स्थापित करना |। 


वि | र क्र 
परन्तु जब महासमर छिड़ गया तो किस जनी ति 


बहाने की आवश्यकता न रे ही 
खुलमखुल्ला सेना भेज कर मिस्र पर अपना 
लिया और रे हे ना ला कि 
| समय अड्जरेज़ों को सब से बड़ा 
कम और उसके मित्र-राष्ट्र मेडीटेरिनियन का भारतीय 
मार्ग बन्द करके अब्जरेज़ों को सक्कट में डाल दें 
भारतवर्ष उनके हाथ से जाता रहे | इस सम्भावना क्‌ 
हटाने के लिए महासमर के समय जिब्राल्टर, माल्टॉ, 
पोर्ट सदयद, अदन और ईरान की खाड़ी पर 
अड़रेज़ों ने विशेष सैनिक प्रबन्ध कर २ क्खा था और इसके 
लिए उन्हें पानी की तरह धन बहाना पड़ा था | यददी 


कारण था कि जैम्से कल 


क्षेत्रों का महत्व घट गया। क्‍यों कि व्यापारिक दृष्टि से 
हाँ तेल निकालने से द्वानि होती थी। फिर भी इन 
मैल-सेत्रों की रक्षा की जाती है और इस समय सिनाय 


 अम्तरीप के पूर्वी और दक्षिणी तटों पर भू-गर्भवेत्ता 


लोगों द्वारा जाँच करवाई जा रही है कि वहाँ कहीं तेल- 
चेत्र मित्र सकते हैं या नहीं | 

ईराक़ के मसूल नासक भरान्‍्त में जो तैल-स्षेश्र हैं 
ओऔर उन पर अधिकार जमाने के लिए सन्‌ ३६१३८ से 
१६२० तक गेट-ब्रिटेन, टर्की, फ़रान्स ओर ईरान ने जो 
प्रयल किए थे, वह शायद पाठकों को याद होगा । इस 
समय ये तैल-चषेन्र टकिश पेट्रोलियम कम्पनी 
कार में हैं। इस कम्पनी ने २७ वर्ष तक इन क्षेत्रों का 
उपयोग करने का ठेका ले लिया है । इस समय अ्जरेज़ों 
का डराक पर संरक्षण-शासन ( (७0028 2 है और 
कई राजनैतिक चालों से इस शासन-काल को अव धि 


| को बढ़ाया जा रहा है | इस कम्पनी के चार मुख्य समूह 


और हसरमदा के तैल-कोत्रों में 


के अधि- 
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“7 ता से तेल ही निकलता है, प 
के सान्निध्य के कारण उनका, 
है। 'सन्‌ १६१६ में अक्रग़ाहि 






के साथ भारत सरकार का जो युद्ध हुआ था, 
अड्जरेज्ञों ने आया नी युयानों का ही प्रयोग क्रिया 


म॑ जब अकृग़ानिस्तान में विप्नव हुआ 
| शाह अ्रमालुल्ला के प्रस्थान के पश्चात्‌ काबुल्च में. 
| ती कॉसुलेट (दूतावास ) को सुरक्षित न दे 
और अड्जरेजी सरकार की प्रजा ? हो गई, तो 
पब को वा2यानों द्वारा ही भार र्मे मर बार गया।॥ 
| सिवा सीमा श्रान्‍व के यानों 
ही सफलतापूर्वक संग्राम 
काबुल में रहने वाले भारत-सरत धि 
सश्ल हमे, ने अफुग़ानिस्तान_ से वापिस लौले 
एक भाषण देते हुए कहा था कि सोमा प्रान्त मर 
थानों द्वारा लडाई लड़ना सफलता का बीमा करे 
बराबर है | यही कारण है कि अटक के तेल-सेत्र जा 
रिक दृष्टि से महत्वपूर्ण न होते हुए भी सैनिक ओर) 
नैतिक दृष्टि से इतने महत्त्व के माने जाते हैं। ईफ 
पूर्व और पश्चिम में जो तैल-च्षेत्र हैं, उनको रचा झ्न 
भारत में ब्रिटिश राज्य जारी रखने की दृष्टि से श्र 
| ग्रावश्यक माना जाता है । इसलिए जेस्से, हस 
मैदाने-मख़ते, मसल, ग्र _नीकिन और अटक के हे 
्षेत्रों की रक्षा करने में और उन पर अपना अधिइ 
जमाए रखने के लिए प्रचुर धन व्यय किया जाता है ४ 
इन देशों के साथ घोर अभ्याय हो रहा है । वास्तव 
भारत में अपना राज्य बनाए रखने की ग़रज़ से वि 
सरकार को भारत के पारवंवर्ती देशों के साथ ष्ू 
मिस्र, ईराक़, ईरान और अफ्रग़ानिस्तान के साथ निरः रन 


लकी 


छुल, बल और कौशल का उपयोग करना पड़ता है। 






५ प्रति 





ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलेण्ड में भी तेबडे 
हँठने का और उनमें से तेल निकालने का प्रयत्न कि 
गया था, परन्तु यह प्रयास सफल नहीं हुश्रा, कई स्थाः 
पर छोटे-छोटे पेट्रोल के चिन्ह मिल्ने हैं, परन्तु वहाँ? 
इतने परिमाण में पेट्रोल मिलने की सम्भावना नहीं 


में हैं। शेष दो समृद्दों के पास मिल कर केवल २९ फ़ी | स्राथ बेचा जा सकता है । द 


| थोड़े दिन हुए, जब एक इज्लिनियर ने 


' पेट्रोल प्रा हो सके । 


हैं- (१) ऐडज्ललो पशियन ऑयल कम्पनी, ( २ ) रॉयल | जिससे दि ्ं 
ै ;ि बम रिकन किपपनी ४ पे जसस कोई विशेष लाभ हो या युद्ध-काल में सहाय 
न 'इनम डर ली दे न मूह पु 2 फ्रेश | मिल्न सके। क्ीग्सलैण्ड में रोमा गाँव के पास आस 
टकिश पेट्रोलियम कम्पनी के £ हे प सदी शोर की हे 7 लगा है और यह काफी परिमाण में प्ि 
हैं और ये दोनों समूह पूर्णरू न विषय के विशेषज्ञों का कहना है कि ए 
हैं और ये दोनों स प से अज्जरेज्ञों के अधिकार | भैश्न से पेट्रोल तैयार किया जा सकता है और ब्ड्डा 
रोज हर और इन समूहों के भी अनेक समूहान्तर | 

, जिसके कारण अड्डरेजों से बचा हुआ तेल किसी देश- कैनेडा के तिलबरी और रोसनी के तैल-्षेत्रों से र क्‍ 

जय काम नहीं + ० । [मनी के लेल्ल- से 
ह के काम नहों आ सकता। व्यापारी- सझ्ठ जहाँ | तेल निकाला जाता हे। केनेडा में अर न 
उन झधिक कक मिलता है, वहाँ बेच देते हैं। झ्स तेल निकलता हे | परन्तु इन दोनों चेत्रों से तक 
बा मसूल > तैल-क्षेत्र वास्तव में अड्नरेजों ही के | ० प्रति शतक तेल निकलता है। ० हैः. 
सह य गामक अति नकल में भाहलिक गेस के दें. .भी हैं 

न के पास भी अभी हाल ही में एक तेतत की खान | गेस रोशनी करने के काम में और से कट 





का पता लगा है और उस पर भी ब्रिटिश 

सरकार ने | हआा 'हेलियम! थ् 

अपना अधिकार जमा लिया है । खा हर नाम का पदार्थ जहाजों को ऊपर उग 

दोनों स्थानों के तैल-चषेत्र यदि बोगी, डा मसूल | के काम में लाया जा सकता हे नेडा में और | 
स्रा बित हुए त्तो चद्दा से एक्‌ पाइप-लाइन ते ख्धिक पेट्रो त्त््‌ मिलने कहो सम्भावना हे | मे झेंड्जी तः 


पे $ मेडीयरि न्ति | कक 
समुद्र के पूर्वी तट पर स्थित होगा या बेरूत बः ४0% के कछारों में कुछ ऐसे जिले हैं, ज हाँ शायंद यह है 
न मम और वही से जबान ब'द्रगाहों | मिल सकता है । सन्‌ १६२० न न्क. . 
तेल इड्जत्तेण्ड या मिस्र पहुँचा व्चि जाय जद कर यह | पर फ़ोट्ट नोरमान से.ऊत्तर की ओर बोरि रत सुर. 
सर इस पाइप-लाइन के बनाने में ह्ृगभग जे | की हि अर क य्थो कक जद तैल-पोत्र सथ फ 
करोड़ रुपए ख़र्च होंगे। यह भचुर व्यय ज्रि ० | किया जाय । इस सब स्थल जज 
९ पर! टिशि समय इस रु न्‍पास ' 
५ चि 0 है है और _इम्जिनियश 
विश्वास दिला रहे हें कि वहाँ तैस-केत्र बन जाएँ 
स्थान की ले से बड़ी अड्चनें हैं, भयक्लर घ 
< 'भत्ता। परन्तु प्रशान्‍्त महासागर के २४ 


रिकन सट पर आ जरेजों के पास कोई तैल-स्ेत्र नहीं 
ु 











झटक के तैल-क्षेत्र बहुत विस्तृत नहीं हैं और न 





धष २, खएड १, संख्या १] 
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इसलिए कैनेडा जर प्रचुर परिमाण में तेल निकालने में 


भगीरथ प्रयत्न किया जा रहा है । यदि मैक्रेन्जी नदी के | 


तट पर तैल-च्षेत्र बन गए, तो तेल के। प्रवाह के लिए 
प्रिन्सख्पर्ट और बन्दर स्कादवे नामक स्थानों तक पाइप- 
लाइन बनाई जायगी । ; 

ब्रिटिश साम्राज्य के तैत्न-ज्षेत्र प्रायः प्रसिद्ध जल- 
मार्गों के पास हैं । मिस्र के तेल्न-च्षेत्र स्वेज नहर के पास 
झौर मैदाने-मज़तेँ बम्बई के नजदीक है और केरो से 
कराची जाने वाले जहाज, जो बग़दाद होकर जाया करते 


हैं, उनसे यद् अत्यन्त निकट पड़ता है। इश्ललेण्ड से | 
है 


झॉस्ट्रेलिया जाने वाले जलयान रमन होकर जाय। करते हैं 


मानना कल अ कक कक अब ३३३३३३३३३३३₹₹₹३७४७३३३३३४३३३३--॒३४₹ह--एह 


और भविष्य में रक्नन जलयानों का प्रसिद्ध स्टेशन बनेगा, 


यह स्पष्ट है। इस समय रहन में बड़ो तादाद में पेट्रोल 
>तैयार होता है । चीन श्रौर जापान को जाने वाले 
. नहाज भी पिह्ञापुर होकर जाते हैं, जहाँ से रज्ञत के 
तेल-चेत्रही सब से नज॒दोक हैं। झ्ाधुनिक . युग में 
'वेक्त! के द्वारा जहाज़ों के स्टेशनों तक पेट्रोल पहुँचाया 
जाता है, परन्तु इसमें यह खतरा है कि बन्द्रगाह तक. 
'पहुँचते-पहुँचते शत्र॒ ब्लोग इसको 'सबमेरीन” . द्वारा नष्ट 
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[ श्रीमती रतन प्रेम ] 


यदायद्‌हि धमंस्य ग्लानिभंवति भारत ! 
श्रभ्युत्थानमधमस्य तदात्मानम्‌ सजाम्यहम ! 


गो 

| समवेदना, साहसहीनों के लिए कितना 
झाश्वासन तथा निराशों के लिए. कितनी आशा भरी 
है । यह है वह सन्देश, जो विपत्तियों के भार से दबे हु प्रों 





| को घैय॑ बँघाता है और उन्हें यह बताता है कि 'घब- 


कर देते हे । लेकिन तेल-चोत्र से जहाज़ी बन्द्रगाह तक 
यदि स्थज्ञ-मार्ग हो तो पाइप .बनाई जातो है । जिसके | 


द्वारा तेल जहाजों तक आसानी से पहुँच सकता है और 
'समुद्र के तूक़ानी मार्ग की कठिताइयाँ भी नहीं रहती । 
युद्ध के समय में ग्लासगो ( अमेरिका ) से ग्रागें माउथ 
तक लगभग ३९ मील लग्बी शोर ८ इच्च गोल एक 


पाइप लाइन बनाई गईं थी । इसका उद्देश्य यह था कि | 


स्कॉटलेण्ड के उत्तरी तट का चक्कर लगा कर पेट्रोल से 

. भरे हुए टेक्कर को जल-मार्ग से न आना पड़े और सब- 

मेरीन के झ्राक्रमण का भय न रहे । द 
सिडनी ओर हॉड्रकॉड़ की श्रपेत्ञा सिद्शपुर का 


राझ्ो नहीं, जब-जब पापों का भार अधिक हुशा है, मैंने 
पीड़ितों को सहायता दी है और उसी प्रक्कार में तुम्हारे 
काम भी आऊँगा ! 

ये वाक्य केवल भारतवर्ष के लिए ही लागू नहों 


होते--सारा संपार किसी न किसी रूप में इन्हें सुनता 


झोर मानता चला आया है । चाहे भगवान स्वयं 
अवतार लेकर इहलोकिर लीलाएँ करता हो, चाहे अपने 
पुत्र को भेजता हो और चाहे किसी महापुरुष में अपनी 
शक्ति को प्रतिनिधि बना कर भेज देता हो। परन्तु है 
यह सत्य कि जब-जब किसी देश में किसी एक समाज, 


| जाति, धर्म या दज्ञ के अत्याचार बहुत बढ़ गए हैं, तब- 


जो महत्व बढ़ता जाता है, उसका कारण भी यही है कि | 
पिजड़ापुर के पास बर्मा के तेल्न-क्षेत्र हें श्लौर सिडनी तथा. 


हॉज़कॉज के पास कोई अच्छे तेल-क्षेत्र नहीं हैं। जो 
जहाज़ या वायुयान घपिज्ञापुर में ठहरते हैं, उनको 


| प्रस्येक काल में कोई न कोई ऐसी कथा अवश्य मिल्लेगी, 


आसानी से और सघ्ता पेट्रोल मिल सकता हे | यहाँ | 


पर जो नौ-सेना का ओर वायुयानों का अति विशाल्न 
स्टेशन बनाया गया है, उसका एक कारण यह भी है कि 
प्राप्त में ही पेट्रोल निकलता है। युद्ध-काल में इस 
थेट्रोल द्वारा जहाज़ और वायुप्रान निरन्तर चल सकते 
हैं। वास्तव में कैरो, बग़दाद, कराची ओर सिद्जापुर आदि 
बन्दरगाहों पर प्रायः पेट्रोल के लिए ही जदह्दाज़ ठहरा 
करते हैं । 
ब्रिटिश साम्राज्य के अभ्रधिकृत कोई भी तैल-क्ेन्र 
अफ्गरेज बस्तियों के पास नहीं है भर न उन पर श्रद्ज- 
रैज्ञों का सीधा श्रधिकार है । मैदाने-मखतूँ का तैल-स्षेत्र 


तब कोई न कोई ऐसी विचित्र शक्ति, सत्री के रूप में या 
पुरुष के रूप में, अवश्य हो उत्पन्न हो गईं हे, जिपने 
अत्याचारियों को यदि समूल नष्ट नहीं किया, तो उनको 
एक भारी पराजय अवश्य दी है । चाहे धर्म-म्रस्थों को 
पढ़िए, चाहे दन्‍्त-कथाश्रों को और फिर चाहे इतिहाप्त 
के पृष्ठ उन्नट कर देखिए, आपको प्रत्येक स्थज्ष पर ओर 


जहाँ किसी साधारण व्यक्ति ने एक विचित्र रीति से 
अत्याचारियों का सामना करके उन्हें परास्त किया हे । 
राम, कृष्ण, बुद्द, शझ्टर, दयाननद के नाम प्रत्येक भारत- 
वासी, विशेषकर हिन्दू, की जिह्ला पर हैं। महात्मा 
गाँधी को तो इस युग का बच्चा-बच्चा जानता है । ईसा, 
लेनिन, वाशिड्वटन, सनयात सेन आदि नाम विदेशी ध्म 


| तथा इतिहास में प्रसिद्ध हैं। इन सब महापुरुषों ने 


ब्रिटिश साम्राज्य में सब से बड़ा है, परन्तु यह खुल्लमखुल्ला | 
| भी है; जहाँ वेदना है, वहाँ साहस भी हे ; जहाँ देश-प्रेम 


भ्रज्गरेजी राज्य में नहीं है। अनेक राजनीतिक युक्तियों 
. दारा भड़रेजों ने इस पर अपना अधिकार अवश्य जमा 
रक्प़ा है, परन्तु ।यदि क्रिसी दिन अकप्मात्‌ यह इनके 


यही दशा मित्र और बर्मा के तैल्-क्षेत्रों की है | यों तो 
कहा जाता है कि अज्जरेजी राश्य की सैनिक-शक्ति अत्यन्त 


अबत्न और दद्धप है । परन किसी दिन ये 
लओरदुर्द्ध॑पं है। परन्तु यदि किसी दिन ये तेल के | थीं, जिन्हें हल्न करने के लिए उस्ते बड़े से बढ़ा बलिदान 


देना पढ़ा ? इन प्रश्नों को! समझने के लिए शोर इनके 
| उत्तर पाने के लिए हमें यह जानने की आवश्यकता है 


चैत्र ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ से जाते रहे तो इड्नलैण्ड 
के वायुयान, सबमेरीन, जहाज और मोररें प्रायः बेकार 
हो जावेंगी। पेट्रोल भी एक सैनिक साधन है, इसी 
फरण जो तैल्न-चेत्र अद्नरेजों को मिल गए हैं, उन्होंने 
दांतों से पकड़ रक्खा है और काफी खर्च के साथ 


पेट्रोज् के लिए दूसरी जूमीनों की जाँच करवाई जा 


रही है। न्‍ 


छः 2 हट 


| अपने प्राण तक देकर भी अत्याचारियों से अपने देश- 


वासियों की या धर्म वाज्नों की रक्षा की है। ऐसे ही 
व्यक्तियों में गिनी जाने वाली एक बालिक फ्रान्स में 
उत्पन्न हुई थी, जिसका नाम जोन ऑफ़ आक या। 
देवी जोन की कहानी में जहाँ करुणा है, वहाँ वीरता 


का अदभुत आलोक है, वहाँ एक सच्चे हृदय की पाव- 


। नता की मल्नक भी है । 
हाथे से निकल जावे, तो कोई थ्राश्रर्य की बात नहीं है । |. 


तत्कालीन फ्रान्स 
देवी जोन का आविर्भाव किस मिशन की पूति के 


| लिए हुग्रा था ? उसके सामने कोन सी ऐसी समस्याएँ 


कि उस समय फ्रान्स का वातावरण केसा था तथा वहाँ 
की धामिक प्रथाएँ तथा सामाजिक रीति-रस्म कैप्ी थीं । 


उन दिनों फ्रान्स की राजनीतिक दशा बढ़ी शोचनीय 


हो रही थी । छठे चाब्स के सामने ही फ्रान्स का आधे 


| से भी झधिक भाग अप्नरेज़ों के हाथ में भरा चुका था। 
| गुहयेन, मेन,नौरमण्डी आदि के प्रमुख प्रान्त अश्नरेज्ों के 
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ता के इस श्ज्ञोक में पीड़ितों के लिए कितनी | 





ही पाप्त थे.यहाँ तक कि पैरिस पर भी उनका आधिपत्य 


| था। सत्य तो यह है कि फ्रान्स का वास्तविक स्वामी 


अडज्गरेज़ों का बादशाह हेनरी था| जिस फ्रान्स का संसार 
भर में दौर-दोरा रह चुका था, जिसने कला-कोशल, 


लक्नित कन्ना, सज्नीत आदि में विश्व भर में अपना आतक्ल 


जमा दिया हो, वही फ्रान्घ अद्जरेज़ों के हाथ में चन्ना गया 
था। इस बात से फ्रान्सीसियों को बड़ा क्ज्ञेश होता था । 
जो अज्जरेज़्ों की अधीनता में थे, वे भी दुखी थे भौर जो 
फ्रान्पीसी बादशाह चाढ्स के शासन में थे, वे भी दुखी 
थे। परन्तु फ्रान्पीती दो कारणों से अपनी पराधीनता 
की बेड़ियाँ काटने में असमर्थ रहे । एक तो यह कि अज्ञ- 
रेज़ों का कार्य बडी सुसक़ठित रीति से होता था और 
उनका आतझ फ्रान्सीसियों के दिलों में बहुत जम चुका 
था; दूसरा कारण यद्द कि फ्रास्स वालों में आपस में 
ऐक्य न था। एक-दूसरे के ईप्या-ड्वेप तथा प्रतियोगिता 
से वे आपस ही में मरते-कटते रहते थे । बादशाह चाल्स 
और बगं<५डी के व्यूऊ में फ्रान्स के तड़त के लिए भूगड़े 
होते रहते थे। इपी कारण इनके अजुयायियों के भी 
दो दल हो गए थे--बादुशाह के साथी 'आमागनाक' 
कहलाते थे ओर व्यू के साथी 'बगंणिडयन! कहाते थे । 
इन दोनों दलों को शत्रुता एक घटना से और भी बढ़ 
गई। चाहढुसे ७५वें के द्रबारियों ने ब्यूक ऑफ़ बगंण्डी . 
का बध करा दिया । यह बात ड्यूक के अजुयायियों से 
छिपी न रही और व्यू के उत्तराधिकारी ने तभी से 
आर्मागनाक' दुल्ल के विनाश की प्रतिज्ञा कर ली । 

इधर बादशाह चाह़्से की झूत्यु केबाद उसका 
लड़का सातवाँ चाल्स उसका उत्तराधिकारी छुआ । 
फ्रान्स में यह रीति थी कि जब कोई नया राजा गद्दी पर 
बैठता था तो उसका राज्याभिषेक रेस ( (शं॥३ ) के 
गिर्जे में होता था और वहाँ उसको कई प्रकार के तैलों 
से स्नान कराया जाता था । जब तक यह प्रथा पूरी नहीं 
हो जाती थी, तब तक बादशाह वास्तविक बादशाह 
कहलाने का अधिकारी नहीं होता था, बल्कि दोफ़ाँ 
( 709070ा7 ) धर्थात्‌ युवराज कहलाता था। रेम 
चूँकि शत्रुओं के अधिष्ार में था, अतः सप्तम चाढ्स 
का राज्याभिषेक नहीं हो सका था और वह युवराज 
ही कहलाता था। चाल्स और बर्गण्डी के ब्यूक में उसी 
प्रकार द्वेप-भाव चल रहा था । 

यह तो रही राजनैतिक अवस्था | धामिक अवस्था 
उतनी जटिल तो नहीं थी, परभ्तु थी विचित्र । उस 
समय भो फ्रान्स में रोमन कैथोत्षिक सम्प्रदाय के ईसाई 


| निवास करते थे। इन लोगों को जादूगरों, स्यथाने-दिवानों 
| तथा धर्म के नाम पर विनत्षण कार्य करने वालों से बढ़ी 


घृणा थी | ऐसे ज्ञोगों की चारों ओर से निन्‍्दा होती थी 
झौर राजा और प्रजा दोनों ही उन्हें दुण्ड देते थे | परन्तु 
साथ ही यदि ल्ञोगों को यह विश्वास हो जाता था कि 
श्रमुक व्यक्ति पर इलद्वाम हुआ है या उसमें कोई ईश्वरीय 
शक्ति है तो उसका बड़ा सम्मान होता था शझौर बढ़ी 
पूजा होती थी । 
जन्म और बाल्यकाल 
फ्रान्स जब ऐसी परिस्थितियों में होकर गुजर रहा 


था, तब सन्त १४१० या १२ ई० में देवी जोन का जन्म 
हुआ था। श्यफ्रशातों प्रदेश को ओर म्पैंज़ञ नाम की 









एक छो दोंरेमी ([207776779 ) नाम का है | यहीं जोन 


सा आम 209 । 
की जन्म-भूमि थी । उलट पिता का नाम ज़ाके-द-आक | 
(2८१८९७ 0” 87८) था और माता का नाम इसबेला | 


को लोग रोसे ( 7१077९6 ) नाम से ग्रधिक 


का बालिका जोन पर कितना गहरा प्रभाव पढ़ा होगा । 
ज़ाके गरीब था और खेती का काम करता था। झाम में 
कोई पाठशाला न थी आर न जोन के -माता-प्रिता ही 
सुशिक्तित थे, अतः जोन की शिज्ञा-दी च्ता कुछ भीन 
2 

न पी थीं श्र कुछ शिज्ा गिर्जाघर के पा द्री के 
सांघाहिक उपदेश से, जिसे सुनने वह छोटी उम्र से ही 
नियमपूर्वक जाती थी | 


जोन का ,फ़ेल्च नाम ज्ञौन ( ०९७॥॥० ) था। इस 


नाम का भी उसके जीवन पर बहुत-कुछ प्रभाव पड़ा | 


था । क्‍योंकि, क्रान्स में यड॒ विश्वास है कि सन्त जीन 


स्वर्ग का सब से बड़ा सन्त है और उसके नाम के ऊपर 


कद 


बच्चों का नाम रखने से वह बच्चों की रक्षा करता है। जोन 


जब-जब ग्रपने नाम की उत्पत्ति के ऊपर विचार करती - 


थी, तब-तब उसे स्वर्ग और सन्त ज़ौन ब्ही कल्पना होती 
थी | जोन के जैसे मस्तिष्क पर, कहला न होगा, इन 
कल्पनाओं का बड़ा प्रभाव पड़ता है । जोन के दो भाई, 
जाके और पियर तथा एक बहिन क्यथरीन थे, परन्तु 
उनका स्वभाव जोन के स्वभाव से बिल्कुच्च द्वी भिन्न था। 

जोन का बाल्यकाल साधारण बच्चों कासान था। 
न उसमें चम्चल्नता थी न खिलाड़ीपन; वह बालकों के 


ओर भेड-बकरियों को लेकर घारियों में उराती और स्वयं 





विषय में जन-श्रुतियाँ थीं कि इसने किसी स्तमय फ्रान्स के 
। अत्याचार-पीड़ितों की सहायता की थी । इसीलिए जोन 
धि को इस गि्जे से बड़ा प्रेम था आर जब्ू-जब यहाँ का. 


घण्टा बजता था, तब-तब जोन -घुटनों ब्छे बल्ल प्राथना 


करने लगती थी। और बहुघा वहाँ जाकर मोमबत्ती 


लग सकता है कि क्यों जोन ने आगे चढरूड-कर इलहाम 
का अलुभव किया:। बचपन से डी घटनाएुें ऐसी हुई थीं 


कि बालिका के कोमल मस्तिष्क पर उनकी _ गहरी छाप हि 


लग गई ओर उन्होंने आगे चल कर उस्कके मानसिक 


। । जगत को बिल्कुल परिवतित कर दिया।.. 
कौन सी ऐसी घटनाएँ हुईं, जिन्होंने देवी जोन को 


हे युवराज की सहायता में युद्ध करने के स्थिए उत्तेजित 


किया ? यह प्रक्ष भी विचारणीय है। दहम्त पाठकों को 
बच छुके थे, उनमें से कुछ का स्वामी था युच्छशान चाल्से 


तट पर था । नदी के दूसरी ओर उक आम जा माक्से । 





. रूप धारण कर लिया करते थे । दोरेमी के ह्छ बच्चे, 


> ॥ 


न चहाँ हे स्कूल क हि ५ से के [] +- क्से 

. धहाँ स्कूल न होने से, माक्‍्से 

॥! | ४ अ ४ ग हट न व 
पे हु ५ कल क्ष्ड्लीं 


। ै क्‍ 
। हे 
की 


कक 





कारते थे, क्योंकि वह रोम की तीथे यात्रा कर चुकी थी | 
और यह नाम इन्हीं यात्रियों को दिया जाता था | इस | 
बात से हम समर सकते हैं कि माता की धार्मिक प्रकृत्ति 


४ माता से डसे कुछ सनन्‍्तों की कथाएँ सुनने को. 






दाहिने हाथ की ओर किसी मलुष्य का श 


साथ अधिक नहीं खेलती थी । वह जलिल्य अपनी गायों 


बड़ी गम्भीरता से ध्यान में कलर मग्न हुई कुछ विचारा करती । 
उधर ही एक घाटी में नौतरदाम-द-बेस्सों ( ]ए०४7८- . 
१870० 0! 8९७७४४००) का गिर्जा था & इस देवी के 


| काथरीन तथा सन्त मारगरेट--को भेजूँगा | वे तुम्हें 


| मारगेरट की जीवनी से कितनी सहायता और कितना 


तत्कालीन फ्रान्स की राजनीतिक दुशा छा परिचय दे 
चुके हैं और यह बता छुके हैं कि अज्ज रेजों स्त्रेजो भाग | 


और कुछ का: स्वामी था बर्गएडी का ड्यूक ॥ यह कहा | अपने नौकरों से कहा 
है न दोरमी के करों से कहा--इस - 
|... जाजुका है कि जोन का आम दोरेमी स्चेंज नदी के | से कहा--इस 
_ दोरेमी निवासी आर्मागनाक थे और चाह के पक्त में 
श्रे। माक्से के निवासी बगगंण्डी के ड्यूक के ऋजुयाई थे। . 
..._ इसी कारण बहुधा इन दोनों आसों में आफस्स सें झगड़े 


| चढ़ा दिया गय । 


है 'भ जाया >ः कक. अं ज न 
: जाया करते थझ्थे । उनका | सकती हो ? 


3... क्र्त्चः 





































7 नहीं है, वह अमर है जग “ 

_'इंघा सरा नहीं / पद ९“: ् | दर 

झौर जब उत्तर दिया । . 2, ८5 गे ् 
अपने आम को फटे है हृदय उनके दिल | देवताओं को न॑ र लाल होकर बोज़ा प्‌ 

लेकर आते थे तो जोन का टैंदव स्वाभाविक | * . खा दूँगा “ :गगवनर 5 «४ लिए 5. डे 
लेकर आते शा देख कर, यह सा टुकड़े करवा <: ४ गेगों के-लिए मर 
दगता प्था । उनकी यह ५ के गो के श्र पक्करा दो । इसा हम तल्वञ($४६ ४- 7“ 7 


हो गया था | मैं उसके लिए मरने को तैयार का] 
. “अपनी सुन्दरता पर तो दया करो ! जज 
धनहीं?---मारगरेट ने दृढ़ता से उत्तर दि 

.. इसका फल वहीं डुआ, जो ऐसी दशा पह 
शासकों द्वारा होता आया है । पहले तो गव्रर 


| गरेट को एक लक 


ह चौदह वर्ष की थी, अर न क्‍ 
नल कर दी और झाम- 
पर बर्गण्डी के अनुयाइया 2 हे ्य यु 
न पा भ्प चघण । ८.१ | व्याचार | कप | ने 2 गे न 7 प्ज 
वासियों पर भीषण अ ल्‍लों. को बल श्रपने लोहे + से पिटवाया। इस 
5 गए. उनके भेड-बकरी के ग़रलों को बा | ठ्न उसको लोहे की सलाखा स >क हक 
ँ ये क्‍ अनेक निरपराधों का वध र एक | वह वीर बाला न॑ विचल्षित हुई ता गतनर ॥ ३ 
हु |: रा न त्ञोम ब्ब दुद्य प | न्क 4 99 . - >> जा 

शविक छत्पों ने जो के क हे शिर कटवा दिया । 
कया दब जिम उसे यदचेत्र में ला पटका | | ा हर 
ऐसा प्रभाव डाला कि जिस > क्‍ 
- इल्लहाम 


अभी जोन छोटी ही थी कि एक 


डी के थोड़े पर टंगवा कि 


जद है 


जोन ने ये सब कथाएँ सुनी थीं और से के 
| तथा सन्त काथरीन के घुतले भी जा मं दब 
उसे यह ज्ञात कर व्हे कि ने उस की सहायता के 

रही हैं, बड़ी असन्नता हुई । कुछ दिनों 
मिशेल ने तो आना बन्द कर दिया, परन्तु एड 


सन्‍त मारगरेट तथा सन्‍त काथरोन_ उसके सह 
| आई । दो प्रकाशों को अपने सामने देख को 


हा 


| का 
“सा क 


आज ् न्‍छी 


क्र 2" 33 


दिन उसे अपने 
ब्द॒ सुन पढ़ा । 
कछ देर ही में उसे उसी ओर प्रकाश दीख पड़ा। क्या 
पे काश डसकी अमात्मक कढपना थी, 


वह शब्द और वह प्र की, 
या वास्तव में कोई अज्ञात-शाक्त उसे दिखाई दी थी : 


ज्ब्यन 


मं | ओन ने उन दोनों सन्‍्तों की आकृति पहचानजो 
उसने अपने से ही ये प्रश्न किए, परन्तु कुछ डत्तर तह | ग्रेन ने उन दीनो स कृति पहचानओ 


है 
_ बंकओ ॥ जा 


मिला । तीसरी बार उसने शब्दों को. भली भाँति स्पष्ट | जोन पर बड़ी दयालु यु की 22 - रू 
न | कहा--ऐ परमात्मा का पुत्री, इस आम को 
2 लय परमात्मा ने तुम्हारे पास भेजा ० है, ताकि | ऋ्रान्स के उद्धार के लिए निकल (् शक | 
तुम्हें एक पविन्र तथा निर्दोष जीवन व्यतीत करने सें खन्‍त चली गईं । जोन सोचने लगी 
सहायता दे सकूँ। एक भली लड़की बनो, जीनेट ओर | यह सब कुछ कर सकेगी ? क्या उसके लिए फ्रास 
परमास्मा तुम्हारी सहायता करेगा ।”” | उद्धार सम्भव था ? औओरों ने भी इन बातों को 
. इन शब्दों को सुनने के साथ-लाथ उस प्रकाश में | आऔ_और जोन की मज़ाक़ बनाने लगे | कोई इस वाह 
उसने सन्‍त मिशेल ( 80. !(20०९४। ) की आकृति भी | श्वास ही न करता था कि इतनी लि 
पहचान ली । ईंसाई-संसार में इस सन्त का बड़ा मान | इंश्वर के दूत आकर दशन देते हैं। सारे फ्रास्स मं 
था और इसके कई पुतले कर ने गिर्जा में देखे थे। | ,त्त प्रसि छ थी कि “फ्रान्स का नाश भी एक ९ 
दूसरी ब्रार जब सन्त मिशेल उसके पास आया त्तो उसने रण हुआ था और फ्ास्स का उद्धार भी एक 
कहा--“मैं तुम्हारे पास स्वग की दो देवियों--सनन्‍्त ही हाथों होगा ।” जोन ने भी यही बात सुनी नी थी । 
कर पक्ल के वह यही समझती थी कि वह उद्धार करने वा 
कक करेंगी-। तुम उनके कथन के अनुसार हे ये जोन ही होगी ॥ परन्‍्त अन्य व्यक्तियों को हृ 
द | न होता था कि यही बालिका फ्रान्स की उद्या 
होगी । -- 
ज्व थी 


सन्त मारगरेट “अदा 
फिर दोनों स्वर्ग की देवियाँ आई ओ 


यहाँ पर पाठकों को, सन्त मारगरेट के विषय में जो 
किम्बदन्ती थी, उसका कुछ हाल भी बता दें, क्योंकि | जोन 
इससे यह विदित हो जायगा कि आगे चत्न कर जोन 
जो साहस और वीरता दिखाए थे, डसके लिए उसे सन्त 


हज 


को अपना सन्देश दिया--“परमात्मा 9 
| छुम युवराज को अपने साथ रेम को ले जाओ।४ 
न्‍्त | वहाँ उसका राज्याभिषेक हो सके।”? ह 
दर्शन गत - परन्तु में क्या कर सकेगी ? में न तो युद्ध 
पथ-प्रद्शन मिला होगा | कथा इस प्रकार है-- जानती है. ने बाई की खा तो यु गे 
सन्त मारगरेट एक ऐसे भाग में रहती थी, जहाँ | को: 5 कर लक जानती. | का द 
ईंसाई-धर्म का थोड़ा-बहुत प्रचार हो ? जहाँ | को किस प्रकार सम्पादन कर सकूँगी ?”--जार 
ई-ध डाबडुत अचार हो चला था, परन्तु | पूछा ! े 5 >म 
जहाँ का शासक ईसाई नहीं था, वरन्‌ ईसाइयों से बहुत 
हइृुष रखता था। 


ई--> के. निकला | 
बना जन. 3 आम ३९ 


__ “लुम कर सकोगी । इश्वर के दूत तस्हें सदा * 
प्रदर्शन करते रहेंगे ॥?१ अर त जज 


एक दिन उस भाग का गचने सक -व्त्- उ 
ओजि नर, जिसका नाम यह सन्देश पाने 5 5 3 आओ, 
गैर 2: च्पू अनच्णी झुक ० है छू की ५ जोन बम. की की. सु ननपनु्त कि 
जग (६ तियस था, दौरा करने अआाया । उसने गे में जल पा के बाद न की इच्छा ४ 


( (४४०४ ) नमर को जाने की हुई, नहाँ ॥ 


मारगरेट को खड़ा देखा। मारगरेट अत्यधिक उस समय निया उसके या 
'जास करता था । उसक च् 


थी, अतः गवनंर उसे देख कर विचलज्ञित 
52 सुन्दरी को मेरे 
ताओ । यदि यह दासी होगी तो इसे में प 
जाऊँगा और यदि किसी भत्ते आदमी की क 
त्तो लक साथ विवाह कर लूँगा। 
नौकर मारगरेट को पकड कर जले 
जब ओऔलिबत्रियस को यह पत्ता चला कि नर 


सुन्दरी | 
हो गया। 


सता जब उसके पिता को लगा तो दि 
पं रु | और उसने जोन को धमकी दी कि यदि > सीधी ₹ 
न्न्‍्े होगी दे रे करेगी 2 ओर अपने पागलपन के - | 
दे। पूछने पर | सुनो। शो ह  !. परन्‍्त उसने किला हे 
तो उसने करोघित होकर पा-डसा को + दंत थी | खिलवाड़ समभ कर तो कह . गा का 

चघतत कर पूछा--इस | को त्तो सूली फ्र | “जी जाड़ समभक्र कर त्तो कर. ही न्‌रही | वह 
छ्म | उसफो 'पूजा किस ३ .:. 2:50 7-0 


' फैंस भकार. कर | करते ८ > ेरणा समभती थी और एज 


४; हे 






बल्ब 


हि 
ड्ढू 


| फरने के लिए करिबद्ध हो गई थी। है. 


उेह पास ही रहने वाले एक जज के तस्‌ 


0०प५॥659 59 (७5035). 00260 0५ 60598/60 
िस्जसडस ला कल | | 


है 
रू 


नम. 


अर्ष २, खण्ड १, संख्या १ ] 
जाकि उससे परीक्षा करा के यह न हछ्त् जुतक कफ कर 5, देवी जोन किले हुए सैनिकों को एक कर चपने जा छ करा सके कि वह 


ह 






आई ' ई तो बड़ी निराश थी | | । 

. उन्हों दिनों अज्नरेज्ञी सेना ने फ्रान्ध के नगर 
भ्ौलेंन के ड्यूक को गिरफ़्तार कर लिया और नगर 
कर आक्रमण करके उसे ले लेना चाहा । परन्तु नगर- 





भनिवासोी बड़ी वीरता से हर लड़े। फल यह हुआ कि 


अप्वरेज़जी सेना ने नगर को हार-दीवारी के बाहर 
चैेरा डाल दिया और आस-पास के प्रान्त पर अधिकार 
जमा लिया।| न तो ड्यूक की सेना गढ़ को अस्‍्नरेज़ों 
को देने के लिए तैयार थी ओर न अब्नरेज्ी सेना 
ही गढ़ के चारों ओर से घेरा उठाने को तेयार थी । हा 
. एक दिन जोन को फिर वही स्वग को देवि 


“दिखाई पड़ीं और उन्होंने जोन से कहा- परमात्मा 
ने तुझे दो काम बताए हैं, जो तुझे करने हैं । एक तो 


ओर्लेन (के घेरे को छिन्न-भिन्न करना है ओर दूसरा 
आुवराज को ले जाकर रेस नगर में उसका राज्याभिषेक 
कराना है ।” ह के क्‍ 
इस बार जोन ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि 
बह युवराज के पास अवश्य जाएंगी और परसा- 
मा के बताए हुए कामों को सम्पन्न करेगी। 
...._ युवराज से भेंट 
. कुछ ही दिनों में जोन शीनों पहुँच गई । 
चहाँ पर युवराज चाल्स ने उसके स्वागत का 
.. काफी आयोजन कर रक्‍्खा था । परन्तु खब के 
.. हुदयों में जोन को ओर से शक्ला अवश्य थी । 
. जोन में किसी का पूर्ण विश्वास न था। कोई 
. खुल कर यह भी कहने के लिए तैयार न था कि. 
बह जोन में अविश्वास करता था, न कोई यही 
कहता था कि जोन के इलहाम में उसका विश्वास 
द था। यही दशा चाल्स की भो थी। वह भी इस 
आलिका की परीक्षा करना चाहता था। इसलिए 
जब जोन राज-दरबार में लाई गईं तो वह साधा- 
रण वख्र पहन कर एक ओर बैठ गया। जोन 
सीधी उसी के पास पहुँची ओर झुक कर उसका 
अभिवादन किया । इस घटना से दरबारियों को 
और स्वयं चाल्स को बड़ा आश्चय हुआ । वहाँ : 


२ 





पहुँचते ही जोन ने दहाड़ कर निम्नलिखित 
घोषणा की :-- पक जन 


ग्प् द 


. श्वद्गरेज़् देश के बाहर भगा दिए जायेंगे ओर 


नष्ट कर दिए जायेंगे । श्रौलेंन नगर पर जो वेरा 
पढ़ा है, उसे छिन्न-भिन्न कर दिया जायगा और उसे 
शतध्ों के पब्जे से मुक्त किया जायगा, यदि वे स्व 
के पिता' के नाम पर आत्म-समर्पण न कर देंगे । 

युवराज का. राज्याभिषेक रेम में होगा। पेरिस पर 
.. चांइसे का रूण्डा फदराएगा भोर ड्यूक ऑफ़ ओझौर्लेन 
... के मुक्त किया जायगा।? । 


«5 | ४ 


._ सब हैरान थे कि यह भर [मीण बालिका, जिसने कोई 








- सारे कार्य कैसे कर सकेगी ? जोन उनसे कहती थी- 
गण यह सब 8: कुछ में नहीं करूंगी | यह परमात्मा का 


आदेश है, जो मुझे उसके दूतों के द्वारा मिला है । 


_उक दूत ही मेरा मार्ग प्रदर्शन करेंगे । परमात्मा 
: के दृत सबके पास आते हैं, परन्तु सबको दिखाई नहीं 
के दूत सबके पास आते हैं, परन्तु खबको दिवाई | 

ः देंे। मैं उनको देख सकती हूँ। मेरा विश्वास करो ! 
मुझे सिपाही दो और और्लेन की श्रोर जाने दो ।! _ 
जब उसने यह कहा तो प्रत्येक दरबारी ने तथा 


. चाल्स ने भी उससे कोई ऐसा चिन्ह माँगा, जिससे उन्हे 


५ 
१ 


यह विश्वास हो जाय कि हाँ, वह ,ईश्वर का आदेश 


का 
ड्त् 





न तो पागल थी और न जादूगरनी, बल्कि उसके विचार 
द्ैवी प्रेरणा के आधार पर स्थिर थे । जज ने उससे. 





. 'शिक्त शित्ता नहीं पाई, न कभी युद्ध को देखा ही, ये ' 


लेगी । उन्हें अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पदी | शीघ्र ही 








पूरा कर रही थी | क्योंकि उस समय एक अफ़वाह यह 
फैल गई थी कि जोन को अड्जरेज्ञों ने अपनी ओर: से 
चाल्स के पास इसलिए भेजा था कि उसे धोखा देकर 
उसकी पराजय फरा दे | इस पर जोन ने केवल यही 


| कहा--'मेरे पास कोई चिन्ह नहीं है। मेरा चिन्ह केवल 


झौरलेन होगा। यदि वहाँ हमारी विजय हो जाय और 
अज्नरेज़ लोग घेरा तोड़ कर वहाँ से भाग जाये, तो तुम 


मुझे सच्ची समझना |” 


परन्तु फिर भी लोगों को पूर्ण सन्‍्तोष न हुआ। 
चा््स ने कई डॉक्टरों तथा कई दरबारियों को एक 
कमिटी बनाई, जिसका काम था जोन की परीक्षा करना 


ओल्लेन की ओर 


जब यह परीक्षा समाप्त हो गई तो एक प्रश्न और 
उठा; कि जोन ब्रह्मचारिणी थी या नहीं। क्योंकि उस 
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देवी जोन की प्रस्तर-प्रतिमा 
समय ईप्ताइयों में यह विश्वास था कि ईश्वर के दृत्त 
केवल ब्रह्मवारिणी युवती को द्वी दर्शन देकर ईश्वर 


की आज्ञा सुना सकते हैं। चाल्स की भोर से कई 
| ब्यक्ति जोन के ग्राम को गए और उद्वके जीवन “अल 
_ मीतरी-बाहरी सभी बातों की खोज कर के लाए । न्होने 


आकर चाल्स को यही बताया कि. जोन का चरित्र 


बिल्कुल विमल था। इन सब बातों का निर्णय हो जाने _ है हिल स॒ हम 
5 | ही जला देंगे। इतिहास के प्रष्टों पर भग्नरेजों को यह 


पर चाल्स ने एक घोषणा निकाली कि-- 'हमने एक 
कमिटी नियुक्त करके देवी जोन की परीक्षा कराई है श्रोर 
परीक्षकों ने यह निर्णय किया है कि जोन का चरित्र 


बिल्कुल विमल है और वास्तव में उसे ईश्वरीय दूतों 


द्वारा सन्देश मिलते हैं | ईश्वर की इच्छाजुसार हम जोन 


| को सिपाहियों के साथ ओऔर्लेन भेजते हैं, ताकि वह 
' चहाँ शत्रुओं से युद्ध करके उन्हें पराजित कर सके ।” 


हस प्रकार की घोषणा निकल जाने पर फ्रान्सनिवा- 
सलियों को बढ़ा हर्प हुआ। वे बड़ी उत्सुकता से उस 
दिवस की प्रतीक्षा करने लगे जब देवीं जोन फ्रान्स के 
उद्धार के लिए ,फ्रान्सीसी सेना को साथ लेकर निक- 
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जज जाओ 


झौर यह बताना कि उसे वास्तव में इलहाम होता था 
| या वह एक जादूगरनी थी । डॉक्टरों और दरबारियों ने 
छुः सधाह तक अपना अन्वेषण किया और अन्त में | 
उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जोन का कथन सत्य था । 


जज जल नी 


रमन लए की हे एकल करचपने जा देवी जोन बिखरे हुए सैनिकों को एकत्र कर अपने साथ 


ओऔर्लेन की ओर ले चल्नी । मार्ग में जहाँ-नहाँ हो कर 
वह चली, ग्रामवासियों के कु एण्ड के कुण्ड उसके दुशेनों 
के लिए एऊन्न होने लगे । जब ओलेन कुछ दूर रह गया 


तो जोन ने एक पत्र लिख कर अज्रेजों के पाप सिज- 


वाया । उस समय अड्रेजी बादशाह्र हेनरी नाबालिग 
था, अतः उसका कार्य देखते थे ड्यूक ऑफ़ बेडफ़ोडे, 
जिनको रीजेणंट कट कर पुकारा जाता था | ड्यूक ऑफ्‌ 

बेडफोड ने तीन सेनापति ओोर्लेन के मोर्चे पर मुक़रर 
| किए थे--अले ऑफ़ सल्षफोर्ड, जेहान तथा थौमस। 
जोन ने जो पतन्न हनकी सेना के लिए भेजा था, उसमें 
इन सब के नाम थे । पत्र इस प्रकार है :-- 

“इज्ललेण्ड के बादशाह, और तुम ड्यूक बैडफोड, 
जो अपने को फ्रान्स का रीजेण्ट कहते हो, तुम अल ऑफ 
सलफोड्ड, जेहानं, और तुम थोमस, जो अपने को ड्यूक 
बेडफोर्ड का नायब कहते हो; स्वर्ग के पिता” परमाध्मा 
के प्रकाश में न्याय से काम ज्ञो । में परमाव्मा की ओर 
से भेजी गई हूँ । अतः सुम्के ,फ्रान्स के .नितने भी सुन्दर 

नगर तुम्हारे अधिकार में हों, उनकी चाबियाँ सॉप दो । 
में तुमत्ते सन्धि कर लूँगी, यदि तुम वह सब चीज़ें 
तथा नगर आदि जो तुम्हारे अधीन हैं, मुक्छे 
लौटा दोगे | यदि तुम मेरी बात न मानोगे, तो 
मैं तुम्हें बहुत ज्ञति पहुँचाऊँगी। में तुम्हारे सारे 
सिपाहियों का वध करा दूँगी। परमात्मा ने मुम्े 
इसलिए भेजा हे कि में तुम्हें ,फ़ान्स के बाहर 
भगा दूँ । परमात्मा के आदेश के अजुसार चाल्से 
फ्राःस का स्वामी है। वह पेरेस पर झाक्रमण 
करेगा और तुम्हारे साथ युद्ध करेगा ।” 

इस पतन्न की भाषा बढ़ी साधारण थी। कुछ 
लोगों का तो अब यह मत है कि जोन को इस 
पत्र को अज़्रेजों के पास भेजना ही न चाहिए 
था, क्‍योंकि इसमें एक भी ऐसी बात न थी, जो 
एक सेना के परिचान्चक को लिखनी चाहिए । 
परन्तु जोन को इस पत्र पर बढ़ा ही विश्वास 
था | उसकी धारणा थी कि चूँकि वह पत्र उसने 
ईश्वरीय दूतों की प्रेरणा से लिखवाया था, अज्ञ- 

- शेजों के सेनापतियों पर उसका झवश्य ही प्रभाव 
पड़ेगा और वे शीघ्र ही .फ्रान्स को छोड कर 
इड्वलेण्ड को चले जायेँंगे। परन्तु प्रभाव हुआ 
बिल्कुल उल्दा | उन्होंने जोन का बड़ा उपहास 
किया और उसको जादूगरनी झादि नामों से 
सम्बोधन किया । इतना ही नहीं, जो दूत उस 
पत्र को लेकर गया था, [उसके साथ भी 

| अड्डरेजों के 'सेनापति ने बड़ी नीचता का व्यवहार 
किया । यह अन्तर्राष्ट्रीय क्रानून रहा दे कि जो दूत युद्ध 
का समाचार लेकर जाता है, वह एक प्रकार से “डदा- 
सीन दकह्क का समझा जाता है ओर उसके साथ बढ़ी 
सौ अन्‍्यता का व्यवहार किया जाता है। परन्तु अन्जरेजों 
ने उसे एक जादूगरनी का दूत कद्द करे, बाँध कर बन्दी- 
गृह में डाल दिया आर यह धमकी दी कि उसे जीवित 


| क्काल्निमा इतनी गहराई के साथ अद्लित है कि प्रयत्न 
करने पर भी धुल्ञ नहीं सकती । कोई भी अज्नरेजू ऐसा 
न होगा, जो इस घटना को पढ़ कर अपना शिर लज्ता 
से नीचान कर ले | 
जोन शी पहली विजय 

झप्ररेजों की श्रोर से अपने पत्र का कोई उत्तर न 
पाकर जोन को बड़ा दुःख छुआ, क्योंकि जैसा कि 
ऊपर लिखा जा चुका है, उसे पूर्ण विश्वास था 
कि अप्नरेज उसकी बात सुनेंगे । दूत के ज्ौट कर 
न आने के कारण तो उसे और भी अधिक क्लेश 


श्र कक « 
कं आह अ हं। 
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ही नगर के ब्रिज्षकुल निकट पहुँच गई पे नगर नदी 
के उस पार था और जोन अपने साध् सहित इस | 


सनक 





हुआ। परन्तु वह साहस छोड़ने वाली नहीं थी। अपने 
वोर सैनिकों को साथ लिए, ईश्वर पर भरोसा न 
हुईं, वह झोौलेन की ओर चल पड़ी और कुछ दिनों 


पार। अक्नरेज़ों की अ्रधिकांश सेना नगर की ओर थी । 
उसे यह पता भी न चल्ना कि जोन की सेना कंब आ 


चढ़ी । यदि उसे पता भी लग जाता तब भी वह कुछ कर | 


नहीं सकती थी, क्योंकि वह औलेन वालों से युद्ध में 
लगी हुईं थी। इस पार जो अज्जरेजु सिपाही थे, वे जोन 
की सेना से लड़े, परन्तु जोन ने उन सबको परानित कर 
वे ओलेन में प्रवेश किया । यह उसकी पहली विजय 
थी । उसके सिपाही हर्ष से फूल्ले नहीं समाते थे । नगर- 


निवासियों ने उसका स्वागत बड़े समारोह से किया। 


वह एक सफ़ेद घोड़े पर बैठ कर नगर में अविष्ट हुई । 
लोग उसके दर्शनों के ज्िण पागल दो रहे थे। उसने 
सब से बड़ा अच्छा व्यवहार किया । लोग उस पर जान 
देने लगे। थे अपने सरदारों से अप्नसन्न थे, क्‍योंकि वे 
उन्हें युद्ध करने की आज्ञा नहीं देते थे और उन्हें इस 
प्रकार बन्दी की भाँति क्रिले के भीतर बन्द किए हुए 
थे । आज उन्हें एक देवी मित्री थी, जो उनके उद्धार के 
लिए आईं थी, उसे सबने अपनी नेत्री खुना। 

यहाँ वह ड्यूक ऑफ़ भौरलेन के कोषाध्यक्ष के घर 


उहरी । उन दिनों शरीफ़ घरों में यद्ट रीति थी कि जब क्‍ 


कोई अतिथि अपने घर आता था तो यदि वह की 
हुआ तो घर के मालिक की चारपाई पर ही उसे सोना 
पड़ता था और यदि खत्री होती तो उसे घर-की मालकिन 


के पास सोना पढ़ता था । जोन पहली रात कोषाध्यक्ष 
की छोटी बच्ची के पास सोई। यहाँ उसका रहन-सहन | 
बहुत ही सादा था, वह बहुधा उपवास किया करती | 


थी; यदि खाती, तो बहुत कम। प्रार्थना में काफ़ी 
ससय लगाती | उस समय उसका इतना ऊँचा पद होते 
हुए भी उसमें अहक्वार न आया । 

कुछ दिनों बाद वह शह़्रेज्ों की सेना की ओर 
स्वयं पहुँची । उसका हृदय इतना दयालु था कि वह 
झकारण ही रक्तपात करना डीक नहीं समम्कती थी। 
अतः घह चिज्ञा कर उनसे बोली--'ईश्वर के नाम पर 


. आात्म-समपंण कर दो । में तुम्हें जीवित चली जाने 


दूँगी ।” 


पावें तो जीवित ह्टी जला देंगे ।”” है 


इस उत्तर से वह बहुत दुखी हुईं। अन्त में उसने | 


युद्ध की घोषणा कर दी । तीन घणरटे लगातार युद्ध 
हुआ और अन्त में अज्जरेज़ दुस दबा कर वहाँ से भाग 
गए । इस प्रकार उसने झोल्ेेन को शज्ुओं के हाथों से 
मुक्त किया। घेरा कुल २०४ दिन रहा था और जोन ने 


. कुल &£ दिनों में उसका अन्त कर दिया । इस विजय से 


फ्रेश्न सेना में बढ़ा साहइल और बढ़ी आशा का 
सञ्ञार हो गया झोर उन्हें यह विश्वास हो गया कि. 


शत्रु को वे ओर्लेन के सारे इलाक़े से भगा देंगे। यही नहीं, 
चारों ओर उसके प्रति लोगों के हृदयों में जो सन्देह था, 
वह दूर हो गया। उसने कहा था, औल्ञेंन मेरा चिर्ह 
होगा । यदि वहाँ मैं विजयिनी होऊँ तो तुम मेरा विश्वास 


करना ।” अब वह विजयिनी हो गई थी, फिर कोई उस _ 


पर झविश्वास केसे कर सकता था ? 
अड्जरेज़ी सरदार का आत्म-समर्पण 
जोन का काय॑ और्लेन का घेरा तोड़ कर ही समाप्त 


नहों हो गया था ।अभी तो अज् रेज़ और्लेन के इदे-गिर्दे के. 


प्रान्‍्व में अपना अधिकार जमाए हुए थे। उन्हें वहाँ से 
भगाना था। जोन शौरलेन नगर से इस काये के लिए 










| का रक्त नहीं बहा | यहाँ से भी अड्डन्रेज़ों को भागना 


| पछा-- तू नाइट ( 7772॥0 ) है ?? सिपाही ने उत्तर 


इस पर झब्करेज़ों ने चिज्ञा कर उत्तर दिया-- | 
“ववालिन ( ॥(।]]72४0 ), यदि कभी दम तुझे पकड़ 


जज 










[ वष २, खण्ड १. ६५ 





न >> टला बम कुछ दिन बीतने पर जोन नेक 


८ आरतक्क ऑडेत दी  च्वल कर राज्याभिषेक करने के त्रिए विका। 
चल्न पढ़ी। अब छ-परमप्य तेंष कही द्दी, उस समय उसने यह बड़ी भूल की कि ५४0५] 
85 अर डे-बड़े सेनापति । ४ जय ध्रान्तों में भी आक्रमण न कर दिया। कई 
उसका मान करते थे सेना के :४ म॑ खड़ा बैशवर की डरे हुए थे और अपनी पराजय से हे बट ; 
बार ओऔर्लेन में एक अफसर मार्ग / घर होकर जा | अमरेश डे है आय खो चड़े ये। इस ही 
नाम लेकर गाकियाँ दे रहा था ! जोन डे छ्न बातों में | साहस तथा अध्यवसाय 7 छुझ थ। उस पक्के ॥ 

हूप नौरम॑ख्डी आदि प्रान्तों से भगाना कठिन गा री 


| | न 
रही थी। उसने ऐसा सुनते ह कह ; 
ईश्वर के नाम को व्यर्थ में क्‍या घलसीट कु ह्ठो 

अफसर ने कुछ न कहा कट गन कम हा 
झोर चल दिया । यह अफूघर ऐसा के वा मे 
कोई उससे ऐसा कहता तो उसको दण्ड दिए 


रहता । 5 अंक 
इस घटना से ही पाठक गन कर स 


पै यियों में जोन का कितना आतक्क जम 
चाल्से के अजनुयायिय न॒ न लि अक्योकि वे" 


परन्तु जोन को राज्याभिषेक की शीघ्रता थी। श्रडी 
चाल्स को केकर रेस की ओर चल दी। बढ़ी ३ ्य 
इयों के बाद और काफ़ी “थुद्ध करने पर वे पल 
और बड़ी धूसम-धाम से चाल्स का राज्याभिपेक् दया 
| यहाँ जाके-द-आक भी आया हुआ था। अबवझा 
से अप्रसन्न नहीं था। उसके कहने पर जोन 
आम का सारा लगान माफ़ करा दिया। फियगि 























चुका था । अज्गरेज़ भी जोन से डरने न लय 5 न्तिम रा बे 
जोन के द्वारा बड़ी बरी तरह परास्त डुए थ। ले यद्ट अन्तिम मिलन था। ना "जा 
| युद्ध के लिए निकली तो उसके साथ झोलेन के सभी | गिरफ त री ... सम 
रणबाँकरे थे, जो उसकी अधीनता में डुझ बतनेहके कि इसके बाद जोन ने पेरिस पर चढ़ाई की। के ः क 


होने क 
तैयार हो गए थे। सबसे पहले इन्होंने ले दरंल (,685. 
पु०प०2॥० ) पर मोरचा जमाया । यहाँ बड़ा घमासान 
युद्ध हुआ । इस युद्ध में जोन को स्वयं चोट लगी । 


तक युद्ध होता रद्दा। परन्तु बगर्डी वालों की यह... 
तथा पैरिस के कुछ निवासियों के विश्वासघात के... 
| जोन को इस बार सफलता न मित्री और ३३. - 


अड्जरेज़ों की ओर से एक तीरन्दाज़ ने कईं बाण जोन िडदला मे रिस तोने का जि 
को निशाना करके मारे, क्योंकि उनका विश्वास था कि | पड़ा । बाद में डसने पेरिस लेने का जी 
तो | कर दिया ।। ० गा 


तीर से यदि जोन के शरीर से रक्त बहने लगेगा जब 
पेरिस की पराजय के बाद जोन ने उन का गा 


उसकी सारी दैवो शक्ति नष्ट हो जायगी और फिर गो 
फ्रान्सीसियों का विजयी होना असस्भव हो जायगा। | चढ़ाई करना प्रारम्भ किया, जो बगंण्डी के थे हा 
उनकी इच्छा पूर्ण न हुईं, क्योंकि उनके तीरों से जोन | अधीन थे। परन्तु अन्त में चाल्स और व्यत् जे 


दिनों के लिए सन्धि हो गईं । सन्धि के अनुप्ता हर 
| ने एक अपना नगर ड्यूक को दे देने की स्वीकृति लि 
परन्तु उस नगर के निवासी चाल्स को छोड़झ 
की अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहते मे 
| चाल्स ने ड्यूच्क को दूसरा नगर बदले में दे हे ४ " ; रे 

पाकर ड्यूक सन्‍्तुष्ट हो गया। सन्धि का स 

समाप्त हो गया तो ड्यूक के मन बेईमानी माही 


पड़ा । 

. ले त्रेल के बाद आरज़ों ( 37:.22०४४ ) नगर में | 
तो अज्]जरेज़ों को बड़ी करारी हार खानी पड़ी। उनके 
लगभग सभी अफसर केद कर लिए गए । अले॑ ऑफ 
सक्रोक ने एक सिपाही के हाथ आत्म-समर्प॑ंण करते हुए 





दिया---“नहीं ।! [ माः 
ने उसने पहले नगर पर भी चढ़ाई कर दी और 5 
भ्ज्ञा ना बन 2 । । ब्द्ा' जय 
क्यों » मैंने तुझे नाइट बना दिया /? अल ने कहा, | लिया । जोन को यह समाचार रे कर हे 
उसे एक साधारण सिपाही के हाथों: + दौडी ह समाचार मित्रा, तो के. 
समपंण करते लज्जा लगी । दाया आत्म- | दौड़ी हुईं अपने सैनिकों के साथ गईं । वां ४४ 
४-६) शा द बड़ा भीषण युद्ध हुआ और रे ले ५ कोर जी 
जलन न का राज्यामिपेक | विन को डब ली दो का या 
आईं। चाल्ख्ते ने उसका कगार पर से मिलने | औैश्वरीय दूतों को नित्य देखा करती शा -े ८ 
झ्स प्रकार का स्वागत बजे बडे सेना+ ब्् किया ॥ उनकी बाल सुना करती थी उस दिन द की |! जिंक 
था। चाल्स की प्रजा भी उसको दप यज्ञ डर नहों डुआ | दश्न नहीं डुआ, न उनका जद ही सुर पडा - ५ | व्तय्यू 
लगीे। यही नहीं, ज्ञोग उसको ईश्वर कोन रत मानने | तो विश्वास हो गया था कि वह पक के दोले 
अनेकों गने समकक परनर +ः | पकड़ पोज 
कक, और के आशीर्वाद उससे माँगने ज्गे। अखिड | उस ससे 2१ दो और किस अकार, यह ईखर केक. 
ब उसने कई बड़े आश्चर्यजनक कार्य किए. द्द ले न अदा था  ...... 
कई बार भविष्यवाणी की अर थे .. की 
विजयिनी ही रही थी 5 कि था 


एक जार एक सिपाही ईश्वर के विषय हे हे जग नर होकर  अरिशा 









व्यवहार कर रहा था। जोन ने 
न ने उससे नस अगर । सा हुआ । चालद 

कहा तू खर भिज्ञ न थी 5 के जोर ् युद्ध की चाप | इनक 

र से बगण्डी की सेनाओं ले २२ 

का सा जे जंं 


के लिए ऐसा कह रहा है, तुझे 

. ५ उुके पता नहीं कि बे 

कक भीतर ही तू मर जायगा ९ चह सिपाही वे चष भेर | झभोर डुकड़ी ने प्रहार कियि और का _. रज 

भीतर ही सर गया। एक स्थान पर एक बालच्छ अर के को सेना उचर या ओर दूसरी [२ | जद 
उत्पन्न हुआ न चूँकि उसका बसिस्मो नहीं न जोन की सेना परे का य नल क्या था; तक से अप 
था, अतः उसके माता-पिता को बड़ी चिज््ल> _.७ |! ना सहन भहार होने लगा, जो उतके | का २ 
क्योंकि यह प्रसिद्ध था कि जो बस्चिस्मा कराए विन, डुईं। | दड़ पड़ गई । यदि अर उससे अधिक आई सिए 
दि ब त्तो जो * थोड़ा सा समय भ्रोर्णि जादू: 


जाता है, उसकी मुक्ति नहीं होती । जो हे मर । 

2.28 नका न के सिपाही गए को हट “४ 

कर आस बुलाया और नाम पा | में तक पहुंच 
जज सक्तपा बा पक की। जोन ने उसे | राज़ ने जोन के पा अं परदे हो गया इसने 
गद् हाथ लगाया। ऐसा करते बज तर | कर दो द पास कहा- आतंक की हि 
बदलने ल्गा। नीलापन से उसके ही न दी बचे का रज्ञः जल >गरर कद जजआ है बेब ए; 
कगार शरीर पर ज्ञाल्ी आजे जोन ने बिना कद न .. लाकि 
| फिर सर गया। " धीरे चह बच्चा | पास दर जुक्सेस्बूग पा ० अन्यतम हर " "जब ना 
च्ते कर प९०७॥ १6 ॥,प5७॥0णा४ श्च्ताः 
चगेण्डी वह बदली * उस दिन से जोन व्यू ९ 3; 


(0प५7659५ 5वावबव (७505). एछांत्रां।286 0५ 8598700[ 


बष २, खण्ड रे संख्या १ ] 






जोन के विरोधी और मित्र 

ज्योंही जोन गिरफ़्तार हुईं, लोगों में नाना प्रकार 
$ भाव उत्पन्न होने लगे | चाढ्स के पक्ष वालों को इस 
घटना से बड़ा दुःख हुआ । वे बड़े निराश हुए, क्‍्यों- 
कि अरब तक जहाँ-जहाँ वे विजयी हुए थे, वहाँ-वहाँ जोन 
का आत्मबल तथा ईश्वर-विश्वास उनके साथ था| अब 
कौन उन्हें उस तरद्द से उत्तेजित तथा उत्साहित करके 
थुद-पेत्र में ले जायगा ? चाल्स की प्रजा ने जोन के 
लिए भक्ति का खोत उसड़ा दिया। जहाँ-जहाँ वह दो 
झाई थी, वहीं-वहों 32 
आदर में जुलूस निकाले, जिनमें उसकी मूर्तियाँ बना- 
बना कर आगे रक्‍्खी गई थीं। चारस के राज्य में जितने 
गिजें थे, सभी में जोन की 
सारी प्रजा ने उसके लिए श्रार्थना की । 


दूसरे भाव वाले थे बगणडी के ल्लोग। ये उसी | 


प्रकार नीच और देशद्रोही थे, जिस प्रकार पृथ्वीराज के 


- काल में हमारे यहाँ जयचन्द्‌ था। नंबर अन्नरेज़ों ने । 
फ्रान्स में राज्य-विस्तार करने की ठान ली तो ब्गंण्डी के | 


उ्यक तथा उसके अनुयायियों ने उन्हें हर प्रकार 
की सहायता दी तथा और भी सहायता देने का 
वचन दिया । और यह सब केवल 
बर्गए डी का ड्यूक चाढर्स से अपने पिता के बध का 
बदला लेना चाहता था और वह कभी सदन नहीं कर 
सकता था कि चाह्स के शिर पर राज्यमुकुट रक्त 
जाय | द्वेप तथा ईपों की इन कुत्सित भावनाओं के 
पीछे वे लोग अपने देश को विदेशियों के हाथ बेचने के 
लिए तेयार हो 
थी; क्योंकि उन्हें विश्वास था कि जब तक जोन जीवित 
थी और चाह्स के साथ थी, तब तक ड्यूक को स्वयं 


फ्रान्स का बादशाह हो ने का कोई भी अवसर न था। | 


ऐसी दशा में जोन के गिरफ़्तार हो जाने पर उन्हें जो 
प्रसन्षता हुईं होगी, उसका अन्दाजा पाठक लगा सकते 
हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें एक झौर आशा थी, वह यह 
कि यदि झअज्जरेजों ने या चाल्स ने जोन को प्राप्त करने 
का काफी प्रयत्न किया तो ड्यूक को बदले में एक 
बढ़ी रक़म हाथ लग जायगी | । 

तीसरा दंत, जो जोन के विरूद्ध था और जिसे जोन 
के पकड़े जाने पर बड़ा हर्ष हुआ था, पैरिस विश्व- 
विद्यालय के पादरियों का था। उस समय विश्वविद्या- 
लय आजकल विश्वविद्यालयों की भाँति नहीं 
होते थे | वहाँ अ्रधिकतर धामिक शिक्षा द्वी दी जाती 


थी । जोन की गिरफ़्तारी पर हर्ष प्रकट करने के इनके | 


* लिए दो कारण थे--पहला तो यह, कि पेरिस में अन्ञरेजों 
का राज्य था हे 

था, भतः वे अब्रेजों तथा बर्गण्डी के ड्यूक से डरते ये । 

और चंकि अज्नरेज तथा ड्यूक जोन के विरुद् थे, अतः 

" इनका भत्ना भी इसी में था कि चाह्स और जोन का 
वे भी विरोध करें । दूसरा कारण यह था 

से भी अधिक फ्रान्स की प्रजा एक अशित्षित बालिका 


का सम्मान करे और उसके नेतृत्व में काम करे। इसी- 
लिए उन्होंने जोन पर यद्द दोषारोपण किया था कि वह 


लादूगरनी थी और शैतान के इलहाम को ईश्वर का 


इल्हाम बता रही थी । वे उसका नाश करने के लिए 
इतने तुल्षे हुए थे कि उन्होंने उयूक से इस बात की प्रार्थना 
की कि ज्ञोन पैरिस विश्वविद्यालय के सुपुर्द कर दी रा जाय, 
ताकि वहाँ उसका मुकदमा हो सके और उसे यथा 
दर दिया जा सके । जहाँ जोन रक्‍खी गईं थी, घह 
स्थान बोचे ( 8९४प४०४४ ) नामक नगर के. गिर्जे कक 
इतलाज़े में था। यहाँ का पादरी बिशप कोश 
(89॥000 0808707/)-) बड़ा मक्‍कार था और 


| ड्यूक से खरीद जो । 


| हुईं पकड़ी गई थी, विश्वविद्यालय के सामने मुकदमे के 
लोगों ने उसकी स्टूति में और | 


मूति की स्थापना हुई और 


इसीलिए कि 


गए थे । जोन उनकी आँखों में खटकती 


और बर्गण्डी का ड्यूक उनका सहायक | व हि 
करे। अतः जोन को उसने आरा (2788 ) पहुंचा 


| दिया, जो ड्यूक का बहुत ही सुदृढ़ गढ़ था। कुछ दिनों 


किये धर्मान्ध 
पादरी इस बात को सहन नहीं कर सकते थे कि चर्च | 






निर्दंय भी था। वह, न जाने क्यों, जोन से बढ़ा हवेष 
रखता था। वह तो यह मना रहा था कि शीघ्रातिशीघ्र 


वह जोन को जीवित जत्ञता हुआ देखने की अपनी 


पाशविक पिपासा को शाभ्त करे । उसी को पैरिस विश्व- 
विद्यालय ने अपना दूत नियत किया और उससे कहला - 
भेजा कि जितना रुपया भी देना पड़े दो, परन्तु जोन को 
यही नहीं, एक खत्री, जो जोन की प्रशंतता करती 
लिए लाई गई। पादरी जज ने उससे पूछठा-- 
ज्ञोन को तुम जानती हो ? 
“हाँ !!--उसने उत्तर दिया। 
“क्या उसे इल्हाम होता है १? 
५हाँ ।!! 
“इंश्वरीय ? ॥ 
पहना |”? 
“तुम इस बात में विश्वास करती हो £” 
या 
बस इतना काफ़ी था, और उन नर-पिशाच धर्मे- 


गुरुओं ने उस निर्दोष बाल्षिका को जीवित अग्नि में | 


जला दिया । 
सब से बढ़े शत्रु जोन के थे झज्जरेज़ञ। जोन न होती 


| तो सारा फ्रान्स वे अपने अधिकार में कर लेते। उसी 


ने बीच में पड़ कर भड्जरेज्ों को नीचा दिखाया था। 
वे इस बात से डरते थे कि यदि जोन जीवित रही तो 
उनके सारे स्वप्त भड्ट हो जायेंगे । इसीलिए उन्होंने 
उस पर जादूगरनी होने का लान्छुन लगाया था। उनकी 
यह इच्छा थी कि ड्यूक से जोन को ख़रीद लिया 
जाय और एक भैले में बन्द करके उसे नदी में फेंक दिया 


एा0: ) को यह बात पसन्द न आईं। घह बड़ी दुष्ट 
प्रकति का आदमी था। वह बोला--'इस प्रकार त्तो 
जोन का ही अन्त होगा। परन्तु यदि हम दिखाने के 
लिए उस पर मुक़दमा चलावेंगे और उसे जीवित जला 


| देंगे, तो संसार को यह विदित हो जायगा कि चाढस 
| का राश्याभिषेक एक ऐसी जादूगरनी को सहायता से 


हुआ था, अतः वह वास्तविक बादशाह नहीं है।! यह 
बात सबको जैँच गईं और थे इस बात का प्रयत्न करने 
लगे कि किसी प्रकार जोन फो ड्यूक से ख़रीद लिया 


- ज्ञाय, चाहे व्यय कितना ही हो जाय । 


जोन भड्गरेज़ों के हाथ बेच दी गई 


जों-द-लुक्सेम्बूगं, नो अब तक जोन का जेलर था, 


बहुत घबराया, कि कहीं ऐसा न हो कि 


रुपए के लोभ से कोई जोन को वहाँ से निकालने का प्रयत्न 
रुपए के लोभ से को की वह ये निकावर कई भ्रे। जोन को कभी चैन न जेने देते थे, हर समय उससे 


तक सौदे की बातचीत होती रही । भअन्त में ब्चक ने 


जोन को अ्गरेज़ों के हाथ दुस हज़ार फ्राइ़ में बेंच |. 


डाला | यहाँ पर यह क्षिखना असम्गत्त न होगा कि 
बादशाह चाल्स ने ऐसे समय में जोन के प्रति बढ़ी 
क्रतन्नता दिखाई। यद्द तो सभी ऐतिहासिक मानते हैं 
कि यदि चार्स्स प्रयत्न भी करता, तो भी जोन को नहीं 


छुड़ा सकंता था; अश्नरेज्ञों के हाथ बेचा जाना, यद्द स्वयं- 


सिद्ध बात थी। परम्तु फिर भी निस जोन ने 'चाल्स के 
साथ इतना उपकार किया था, उसकी मुक्ति के लिए 
चार्ल्स को कुछ प्रयत्न अवश्य करना चाहिए था। इति- 
हास में इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि चाल्स ने 


क्रमी व्यूककों जोन के छोड़ने के लिए रुपयों का 
के | प्रल्लोभन दिया हो । 


अड़रेजों ने जोन को खरीदा और साथ ही साथ 
इस बात की घोषणा भी कर दी कि जोन का मुकदमा 


का जे 
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चर्च के नियमों न व न तक 3 जे कि हलर करकललार दोगार वयए बजा झनुसार होगा । बा मन न हित रत अड्रेजों की 
| क्षेवल कूटनीति थी, जिसके लिए वे सदा से प्रसिद्ध हैं ॥ 
संसार को दिखाने के क्षिए तो मुक़दमे की घोषणा का 
 ढोंग रच दिया, परस्तु भीतर-भीतर ऐसे नीचतापूर्ण 
पड्यन्त्न रचे कि जिनका वर्णन पढ़ते ही जोन के प्रति 
दया का भाव तथा उन कूटनीतिज्ञों के प्रति रोष कए 
भाव उत्पन्न हो जाता है। सब से पहले तो उन्होंने 
जोन फो नौम॑ण्डी प्रान्त को हटा ले जाने की व्यवस्था 
की, जहाँ अज़्रेजों फा राज्य था। उन्हें ड्यूक पर भी 
विश्वास नहीं था। दूसरी बात उन्होंने यह की कि पैरिस 
| विश्वविद्यालय से मुक़द्सा चलाने की अनुमति ले ली ४ 
शव उन्हें चिन्ता इस बात की हुईं कि जज ऐपा पादरी . 
हो, जो उनके वश में हो ओर साथ ही जोन से भी उसे 
घ॒णा हो । उन्हें ऐसा आदमी बिशप फोशों. के अतिरिक्त 
और कोई दिखाई न दिया। बिशप कोशों भी, जैसा 


पाठक पहले देख चुके हैं, इस बात के लिए तैयार ही 


बैठा था। बस, अड्गरेजों ने विश्वविद्यालय को लिख कर 
कोशों को बोचे से रुओं ( !२१०४९॥ ) बुलवा लिया, 
जहाँ जोन रक्खी जाने वात्नी थी तथा उसका मुकदमा 

होने वाला था । 


बन्दीगरह में 

जोन का बन्दी-जीवन बड़ा करुणा-पूर्ण है। रुश्रों के 
प्राचीन क़िले में जोन एक कमरे में रकखी गई । इसके 
फभरोखों को बन्द्‌ करवा दिया गया था, ताकि भल्नी- 
भाँति प्रकाश भी न आ सके | यहाँ पर पाठकों को यह 
भी बतला देना उचित होगा कि इस प्रकार जेल में रख 
कर मुकदमा चलाना क़ानून के विरुद्ध था, क्योंकि जोन 
युद्ध में लड़ते हुए गिरफ़्तार की गई थी, और यदि 
मुक़दमा चला भी था, तो वह चच्चे की ओर से था। 


| जाय | परन्तु अल झआऑ क (गा: ््ज ञ्ो रे 
य। परन्तु भ्ले श्रॉफ़ वारिक (77७7) ०६ ७ ऐसी दशा में जोन को चर्च के बन्दी-गृह में न रख कर, 
| झड़रेजों के बन्दीग्रह में रखना बिशप कोशों और उसके 


महाप्रभ॒शअड्जरेजी सरदारों की मक्कारी की पहली 
सोपान थी । द 

रुओं में जोन किस प्रकार रक्खी गईं थी, इसके 
वर्णन मिलते-जुलते नहीं हैं । कुछ ज्ञोगों का विचार हे 
कि अड्ज रेजों ने एक लोहे का पिज्षर बनवाया था, जिसमें 


कोई मनुष्य सीधी तरह खड़ा भी नहीं हो सकता था | 


उसी पिक्षर में देवी (जोन को उन्होंने रांत-द्िन बन्द 


| रक्‍्खा और उसके पैरों, हाथों और कमर से जूऔरें बाँध 


दी जाती थीं। दूसरा मत यह है कि जोन के पैरों में 
बैढ़ियाँ पड़ी रहती थीं और उसकी कमर में एक ज़झ्ञीर 
वँघधी रहती थी। रात को वह जूऔर एक लोहे के लट्टे 
में बाँध दी जाती थी भौर उसमें ताला जड़ दिया जाता 
था। पाँच अज्नरेज उसके पहरे पर रहते थे । ये बड़े दुष्ट 


उपहास किया करते थे । कुछ तो उनमें से ऐसे दुष्ट थे कि 
बातों में लगा कर जोन से वे उसके विषय में अनेकों 
बातें पूछते और यह इतनी भोली थी कि उन्हें अपनी 
सारी बातें सत्यरूप में बता देती थी। वे ही बातें पीछे 
से उसके मुक़दमे में उसके विरूद् प्रयोग में लाई गई । 
जब जोन को बन्दीग्रह में कुछ दिन बीत गए तो 
एक दिन जों-द-लुक्सेम्बूर्ग वहाँ आया झौर बोका-- 
जोन, अभी तो मेरे हाथ में तुम्हारा छुड़ाना हे । 
अगर तुम यह प्रतिज्ञा करो कि झड्गरेजों तथा ब्यूक 
झॉफ्‌ बर्गण्डी के विरुद़ कभी अख न उठाओगी, तो में 


अड्गरेजों का रुपया क्लौटा कर तुम्हें छुड़ा सकता हुँ ।? 


'तुम मजाक्न कर रहे हो । मेरे दूतों ने मुझे बताया 
है, कि मुझे इड़लैण्ड के बादशाह का सामना करना द्दी 
पड़ेगा !- जोन ने निःशक्ल द्ोकर कहा। 

जों ने फिर वही बात दुद्दराई | 

मैं ज्ञानती हुँ कि इसमें कुछ भी सार नहीं है। 








क्योंकि अड़रेज़ मेरी जान अवश्य ही लेंगे, इस विचार 


से कि मेरी मृत्यु के बाद वे सरत्वता से फ्रान्स को अपने 
वश में कर लेंगे।? | 
ज्ञों ज्ज्नगित होकर चक्ना गया | 


इसके कुछ ही दिन बाद जोन ने कई भझस्‍्नरेज़ 


सेनापतियों के सामने कद्दा-यदि अब्नरेज़ों की संख्या 


आज से कई लाख और बढ़ जाय, वे चाल्स को कोई 
हानि नहीं पहुँचा सकते, न वे इस देश को जीत 
सकते हैं ! 


इतना क्रोध आया कि उसने अश्रपनी तलवार स्यान से 
निकाल-ली और जोन पर आक्रमण करने [को चला । 
परन्तु उसके .एक साथी ने यह कद्द कर रोक लिया-क्या 
करते हो ?#. एक स्त्री पर वार करते हो £ ल्स 

उस १६ वर्ष की भोली-भाली बालिका को जेल्न में 
बन्द करके झअज्जरेज़ी योद्धा इस श्रकार उसके सामने 
अपनी वीरता दिखाते थे ? ई 

न्याय का नाटक ! न्‍ 

न्याय का नाटक दिखाने के लिए कोशों ने मुक्रदमे 
का बढ़े विशात्र रूप से आरायोजन किया । पेरिस से कई 
कानूनी डॉक्टर तथा पादरी जाँच करने के लिए आए 
थे। कोशों स्वयं जज था। ४१ असेसर मुक्रदमे में बैठने 


के लिए बुल्लाए गए थे | जोन की ओर से न कोई वकील 
था, न कोई गवाह | इस मुक़दमे में चाल्से पर भी | 


जान्छुन भाता था और नियमाजुसार वहाँ उसका अथवा 
उसके वकील का होना आवश्यक था, परन्तु उनमें से 
किसी को भी नहीं बुलाया गया था । इसके पूर्व, पाठकों 
को याद होगा, चाल्स के नियत हुए क्रानूनी डॉक्टर 
तथा पाद्रियों ने छः सप्ताह तक जोन की परीक्षा करके 
थह घोषित किया था कि जोन; पर वास्तव. में इत्नहाम 
होता था । दर्तमान अभियोग उस कमिटी के निर्णय के 
विरुद्ध था, झतः न्याय का तो यही तकाज़ा था कि उस 
कमिटी के सदस्यों में से कुछ को गवाह के रूप में ही | 
चलाया जाता, परन्तु ऐसा भी न किया गया। | 
जोन पर जो अपराध लगाया गया था, उसके | 
भ्रमाण क्‍या थे ? इसका श्षृत्तान्‍्त भी बढ़ा कोतृहल्पूर्ण 
है। वास्तव में ऐसा प्रमाण कोई भी न था, जिप्से कोई 
भी निष्पक्ष न्‍्यायाधीश जोन को दण्डित कर सकता। 
अमाण-स्वरूप अदालत के सामने वे बातें रक्‍्खी थीं, जो 
बिशप कोशों के दूतों ने इधर-उधर से एकत्रित करके | 
उसके सामने रख दी थों। जब उन व्यक्तियों को शअदा- 
लत के सामने पेश करने का प्रश्न छिड़ा, तो कोशों ने 
कहा --उन गवाहों को यहाँ पर लाना और साद॑- 
जनिक रूप से अदालत के. सामने पेश करना स्धा 
झसम्भव है। क्‍योंकि वे चाल्स की प्रजा हैं और चाढ्स 
के विरुद्ध गवाही देने में उन्हें अपने जीवन का भय हे । 
._ और दूसरे प्रमाण क्या थे, यह भी सुनिए। वे ॥। 


थे जोन के मुख से कहे हुए अपने वाक्य | और इन | क्‍ 


वाक्यों का संग्रह किस प्रकार हुआ था ? पाठक पढ़ 
जुके हैं कि जोन के पहरे पर जो अफ़रेज़ सिपाही थे, 
वे जोन से उसके इलहाम के विषय में बातें किया 
करते दा थे और जोन जो कुछ कहती थी, उसे जज | 
तक पहुंचा देते थे। ये बातें कोशों जोन के विरुद्ठ: 
अदालत से काम में जाता था | यह तो रही एक रीति। 
दूसरी रीति इससे भी नीचतापूर्ण थो | बिशप कोशों 
ओर झप्नरेज़ अपने जासूसों को भिन्न-भिन्न भेषों में भेजते 


थे और ये जासूस जोन से वार्तालाप करके उसकी रिपोर्ट | जो 


जज कोशों को देते थे। एक जासूस पेण्टर ( चित्रकार ) 
बन कर जोन के पास गया और उससे पूछा--“शायद्‌ में | 
कभी तुम्हारा चित्र बनाऊँ। तुम मुझे बता सकती हो कि 
कौन-कौन से शस्त्र तुमने युद्ध में अपने शरोर पर धारण | 





इन बातों को सुन कर कायर अल ऑफ़ वारिक को | 


कहा जा सकता। 
ण्क बार जेल में जोन बीमार पड़ ः आउ्टन्रेज् रजत | दार 
न कल नव पिन्ति रहती थी, > गईं हल || डेट ६ । / 


| अल वारिक ने डॉक्टर से विशेष ख्र्प से प्रार्थना रू 


को >ैदकरनक. 


हुआ और कई दिन तक होता रहा । इस च्बोच से स्जोज_ 





अदालत में दे दी भौर फल यह हुआ कि जोन 
झभियोग यह लग गया कि वह अस्न्न-शस्त्र घा (स्ख्ठ * 
| अपनी धाक ग्रजा में जमाना चाइती थी । 


इसी प्रकार एक पादरी निकोल्ा € ह्यांट्डणअ2 कर 


नाम का था | वह एक दिन फटे-पुराने कर 3. 
जेल में गया और जोन से कहने ज्ञगा - में त्तम्द 
के निकट का रहने वाला 


| शेज़ों ने क्रैद कर लिया है।. 


स्वभाव था कि वह प्रायः किसी पादरी के साम्कने 
| बातों का रहस्योद्घाटन ( 007/65डां०फ ) 


मुकदमे में सब ने घर्म को तो बालाए-ताक़ रूख 
4, सत्य हृदय से जोन ने जो रहस्य इस 
गए । 

को अह जानने की इच्छा हुईं कि जोन वास्तव ऊँ 
चारिणी है या नहों । इसके लिए 


के लमय ड्यूक ऑफ़ वैडफ़रोर्ड पास के कमरे र्से च्था 
एक छेद में से सारी कार्यवाही देख रहा था । झ्स्त 


के प्रकट हो जाने पर बढ़ी हल्नचल मची परन्तु आ्बडनलेउन्क्तों 
की ओर से यह कहा गया कि चूंकि जोन एक जाल्डुयरूल्कते 


और टोटका-टन झा करने वात्नी थी, अतः उसके ४ 
के सभ्य रमणी का सा व्यवहार नहीं किया ला ब्य 
था ! परन्तु ध्यान करने की बात यह है कि उस्र : 





तक जोन हज विचाराधीन बन्दिनी थी, उसका अश्पसााव्थय | ने स्त्रियों 
न म पमाणित नहीं हुआ था, अतः ड्यकू वी फ्ो््डः | 


का यह भद्दा व्यवहार किसी प्रकार भी वान्छुनीक 


जोन के श्रति उनका 
इसलिए कि उन्हें भय था कि कहीं जोन जल 
न हे जाय और अड्जरेज़ों को उसके; जीवित 

ने का तमाशा देखने को न मिले। इसी. 


कि जोन को नीरोग कर दिया जाय । 
 खडंदमा ता० २३ फ़रवरी - १४३१३ 


से झनेकों प्रश्नों पर बहस हुईं परन्तु २ 
बे _र बहस हुई। परन्त 
बात पर दृढ़ रही | क़िले में एक कमरा ऐसा बट 


| कैदी को भाँति-भाँति की यन्‍्त्रणाएँ दी जाती.” ज्वहरो 
वह अपना भेद बता दे और अभियोन कक 


बन 


करले। इस बात पर असेसरों में 


जोन को वे यन्त्रणाएँ दी जायेँ या नहीं मतभेद आह 


कुछ भी मुकदमे की पेशियों मे ७ 


जाय, तो भी मैं अपने निश्वय को नहीं बदल च्क- कक पिया 
जज 


सुक्दमे में कुछ असेसर तो जोन को > 


समभते थे । उनके विचार में जोन के विरुद कोहे, हे 





| किए थे £” इसका उत्तर पाने पर उसने इलसकीः कि ल 


कुछ दिनों में यहीं मकार पादरी नोन रथ मेट्टः 
लगा और एक दूसरे कमरे में बेठे हुए अदालत क्लाहड 4५ 
जो के एक छेद में से सब कुछ देखा करते थे, जोॉल्डड की 
तो को नो८ करने त्वगे। यही नहों, यह पाव्यश्श्टी | 
कभी-कभी अपने वास्तविक रूप में झाकर जोल्ह छा 
सान्त्वना देकर दया दिखाया करता था। जोनला क्ाज यह 


करती थी। यह धार्मिक नियम है कि पादरी किलकशो के 


रहस्यों को मरते दम तक भी न प्रकश करे । घारन्त्हा झआुस 
प्या दस्णेश को 


बताए, वे ही उस्क्ले विरुद्द भ्रदा्ञत में कार में व्|चचछाए 


बन्दी-ग्रह में एक और ऐसी ही घटना हो गे, ज्छिस्झसे 
अज़्रेज़ों को मनोबृत्ति का पता चल्नता है। आदाच्ल्जुत | उसी जेल में रक्‍्खी 


सी डचैज़ ऑफ़ चने 
ने जाकर एकास्त में जोन की परीक्षा की । इल्क प्रशेलूला 


हे. हार ८ नर उस. नमन 
("० के ६ > 


ने जब इस बात को सुना तो वह बोतल... औोच्च 


में सदा वही कहूँगी 4 थदि मुझे आग सें भी कर. 
















व मर कल कल 3 पक पन्ने पस्टम 7 अप 


| प्रमाण न न था कि उसका अपराध सिद्ठ शे, । 
्ट वे इत ने साहसी नथे कि स्पष्ट ख्प्से । ] 
नल पेरिस विश्वविद्यात्य तबाओ 
पट . >ज्जओ 

द -.. अब मुक्रदमे रे जाँच समाप्त पे 
9 छघतलेलर अपना ,फंसला लिखने लगे ] ४ प र फेसल्ले न्‍ 
गए थे | एक तो उस दशा बडे लिए, पर 
दोष न माने | उसमें उसे जीवित जज्ञाने 


| कि 
३3 








एक » 
रके | को कद्द सके ।: 





नल मस्राम 





हर ] 


जब कि जोन अपना अपराध स्वीकार कर ले। ; 
; को धघात्म हा '+बबी हा | 
| दण्ड था कि वह . चर्च क आत्म-समर्पण कर है 


आजन्म चर्च के बन्दीग्र॒ह में रहे । भरी समा 







लेने 









ब्छकापनी | सम्रय आया तो वद्द विचलित हो उठो ४ 

ह्ह्कया “ | 

स्ड्यो के | यदि अम्के चर्च के बन्दीग्र॒ह में रक्खा जाय भ्रौर र 
में सम्मिलित होने की आज्ञा दे दी जाय |? 


ज् 


जज ने उसे दूसरा दुणड सुना दिया। हु 
सुना दिया, परन्तु अड्जरेज् इस बात से है का 


कक्ट्डिया 






रही आवे, आतः उन्दोंने बड़ा उपद्वव मचाया ब्, 
गई और अज्नरेज़ ही उसके ए्‌ 
नियुक्त किए गए। जोन अब तक पुरुषों के है 
पहनती थी, अब उसने स्त्रियों के बख्र धारर 
लिए । | हल 
इस प्रकार दो ही दिन व्यत्तीत हुए थे कि, 
दिन जोन को लोगों ने पुरुषों की पोशाक में > 


3++«दन्नक 


पी ७७-०० ---_ 
क---- तप जलबक 





अक्फोर 


_«-_-«॥ 


' बस चारों ओर तहलक़ा मच गया । >> 
आओ बनी आ अकदमा और अन्त. 
अआकटयआ | उन दिलों यह अपराध था कि सरद खी-वेश 7 
कक | अयता खो पुरुष-वेश में रहे। जोन दस भीड़ 
ग लगाया गया था। दोष 


है: 





शरीर षों अब फ़्रि 5 7 
अब्ल्कते | कानून को दृष्टि में 





| को छुज्नाया गया और डसके. अपराधों ०] हे 
दी, जो बारह धाराओं में विभाजित को गई थी ही 
तो जोन दृढ़ रही, परन्तु पीछे, जब द्ण्ढ २ बा | द 


लगी --ठहरो, में अपना अपराध स्वीकार कहे हे 
हि 


श्र 
जा 


कक 


हढ/ कब तल 2 दि हा €ा का ७० दा भा (का दूर करत हद प्ाफा 7677 ८. 


या कक गत फायर तय यकपह 





बक. 


प्रधान सचिव 


राजा सर हरिकिशन कोल 


काश्मीर और जम्मू के 


के प्रधान--पं० गुरुदयात्न जी, रामपाज्त ' 


काश्मीर और जम्मू सी० आई० डी० ( पुलीस ) 


काश्मीर और जम्मू के वफ़ादार सेवक 


ताजा शिवदास जी, एम० ए०, एलू-एलू० बी० 


रथ 


00००॥०७५५ 599 (0503). 092०० ७५ ७७७॥6०णा। 







.. महांकवि दाग़ ( वेहलवो ) और 


.... (आप लो ( आप लोगों की विस्तत रचनाओं का रसास्व्रादन 




















हे महाकवि दाग? देहलवी 
लि ८ 
है. 
| क्‍ ७६६: * 
हमारी चार किर की लिन्दगी में, 
नहीं कुछ ओर खब कुछ है इसी में,। 
| है द दुआ ल्नेले कं रज्ो-शम दिएुज एँ, 
हम अपनी सी वह अपनी सी किए जाएं । 
दिल कहीं ऊुद्दी से खुल कर गिर पढ़ा, 
हर गल्ली की झ़ाक छानी जाएगी । 
मेरे पहलू में जब तक दिल है ऐ ““नुह”” 
किसो की आरज़ है और में हूँ ॥ 
| | थ 
हि] 
कभी फ़लक को पढ़ा दिल-जत्रों से काम नहीं । अगर न झाग लगा दूँ. तो “दावा” भाम नहों । 
देख कर वह “दाग” की तस्वीर यह कहने लगे; आदमो अच्छा है, अच्छी हो|अगर तक़दीर भी ॥ 
ै ० प्रतापनारायण; “बफ़ा? शाहजहाँयुरी ै 





वा ऑन जत ला अय:,,:क़्‌कक्‍कअअअअसन्त््क्‍ तय यू 5ककएएकइफसफसस: सफसफलफलअफिसएईएोनलोग् 
ऋण "हल, 





॥ जार रहा पहलू में जब तक सो बलाएँ सर पे थीं क्यों कहूँ 
ऐ “वफ़ा” एक बेवक़ा पर जान दे देने के बाद; कक अप डक मे बिछुड़ जाने का सुभको ग़म हुआ ॥ 






(007659५ उचावबा (७505). एछांध्रां।286 0५ 858700[ 





दल न बट, 
रु 


है 
१४ 


| 
| 
| | कर ब 
अं 4230 # हक, हे अका 220, 20 



























'झुरूरे मै से तेरी आँख अगर मख़मूर हो जाए... 
बलाएँ ले परी, .कुर्बान तुक पर हूर हो जाए । 
: तुस्द्ारे दौर में अच्छा है यह दस्तूर हो जाए, 
.. तुझ्ें जो देख ले, देने को दिल मजबूर हो जाए । 
अदाएँ हुस्नो उल्फ्त की छुपें क्यों चश्मे आलम से, 
तेरी शाफ़लत मेरी दीवानगी मशहूर हो जाए। 
मजा यह दाग उरफूत का है दिल्ल में हज्रते सायल', 
उभर कर आबला हो, बैठ कर नासूर हो जाए। 


4० ल्‍ 
शक 





हिज़ एक्लेलेन्सी महाराजा सर किशन- 
_ प्रखाद “शाद्‌” हैद्राबादी _ 





क्र 


च्ज्छ्क 


जो बेरुख़ी थी यही रुज़ यही' छुपाना था, 
मेरे ए्याल्व में भी आपको न झाना था | 
आहना भी था कोई क्या ज़िन्दगी का शाइना, 
देखने पर मौत की सूरत नजर आई मुझे | 
जमादो रूए अनवर देख कर ऐ हजुरते 'बिस्मिल् 
,कहा था किसने तुमसे सूरते तरवीर हो जाना £ 


नहीं है तेरे सिवा दर्द आशना कोई, 
नजर नहीं मुझे आता है दूसरा कोई । 
ग़ज बुरे से हे हमको न है भज्ते से काम, के 5 
कोई सल्ला हो हमे क्या, कि हो छुरा कोई। | ष्ज् 
तेरे ही नूर का जलवा है दैरो काबा में... | 
बस एक वू है, नहीं और दूसरा कोई । 
कभी हैं दैर में जाते, कभी हरस में संगर- 
हमारे यार का देता नहीं पता कोई । 


कविवर 'बिस्मिल! इलाहाबादी 


न्ज्ज़डा 


| . क्यों आप यह कहते हैं देखा न करो मुकको, 
जो सब की नजर में है वह मेरी नजर में है। 
एक दुनियाए जुनूँ साथ लिए फिरता है, 
कोई देखे तो यह आलम तेरे दीवाने का। 


श्री० हरिश्चन्द्र 'ज़या! देवानन्दपुरी 
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निकाली दुश्मनी तूनें कहाँ की आसमा हमसे, बहार आने न पाई ओर छटा आशियाँ हमसे । 


खुदा मालम क्‍या गुज़र हमारे इक न रहने पर, अकेले तो न छोड़ा 


ज़माने से नहीं मतलब हमें तो तुम से मतलब है, 
झगर बरगश्ता ' होता हो तो हो सारा जहाँ हमसे ! 
“सिद्दीक़”” देहलवी 
हमारा भी ख़दा है, हम भी हैं अज्ञाह के बन्दे 
क़दूरत २ दिल में रखता है, तो रक्खे आस्माँ हमसे । 
--“अरमान”” कानपुरी 
मेरी मय्यत पे रो-रोकर किसी का द्ाय यह कहना, 
बताओ तो चले हो रूढ कर तुम अब कहाँ हमसे ! 
“आशुफ़्ता” अकबराबादी 
कसूर ऐसा हुश्ना है क्या बता ऐ आस्माँ हम से 
छुटे हैं आशियाँ? से हम, छुटा है आशियाँ हमसे । 
“बरूत” मेरठी 
बहुत पुरदर्द है क्रिस्सा, बड़ी लग्बी कद्दानी है 
अगर दिल है तो सुन लो दुखभरी यह दास्ताँ हमसे । 
“जौहर” साहब 
नज़र गुलचीं " की टेढ़ी है, ख़फ़ा है बाग़बाँ हमसे, 
यही अ्रनबन हे तो छूटेगा इक दिन गुलसिताँ ” हमसे,। 
मिटाना ही अगर मन्ज़र है हमको तो बिस्मिल्लाह , 
हमारा पूछते हैं आप क्‍यों नामो-निशा हमसे । 
यह इनका पाँव पड़ना ख़ाली अज़इज्नत * नहीं जोया” 
हमें मालूम है जो चाहती हैं बेड़ियाँ हमसे । 
“ज्ञोया” बरेलवी 
बहत कोशिश से रक्खा था दबाए इसको पहलू में 
दिपाए से नहीं छिपता है अब सोज़े निहाँ” हमसे । 
नज़र उसके करम की हम पे गर इक बार हो जाए । 
क्‍ नहीं परवाह हमें रूठा रहे सारा जहाँ हमसे । 
८ खुशदिल” लादौरी 
नहीं मिलते हैं तेरे हार के काबिल जो फूल उनको, 
हमारे दाग़ें दिल ले जाएँ आकर बा ग़्बाँ हमसे । 
-“राना” ग्वालियारी 
असर ऐसा दिखा ऐ दिल, वह ख़ुद घबरा के झा जाएँ, 
रगढ़ी जाएँगी इस तरह बरसों एडियाँ हमसे । 
उठ झ्ाकर तेरी महक़रिल में बैठे और हम देखें 
न होगा, यह न होगा, यह न होगा, मेहरबाँ हमसे । 
तेरे आगे कलेजा, दिज्ल, जिगर, सर रख दिया हमने 
न होंगे मेहमाँ तुमसे, न होंगे मेज़बा * हमसे । 
“शाकिर” खालियारी 


१-फिरा हुआ २ मेल ३--घोंसला ४-फूल 
चुनने वाला <--बाग़ा ६--मतलब रखता हद ७ छुपी 


हुईं भ्राग ८--दुश्मन २ -- जिसके यहाँ मेहमान रहे 


तथञाज्जुब सा तश्नाज्जब है, हमें हैरत सी हेरत है 


कि ज़रें-ज़र में रह कर भी क्‍्योंकर हो नेहाँ हमसे । 
--“शाकिर” लखनची 


जलाया किस तरह बक़े सितम ' ? ने आशियाँ अपना, 
झगर दिल है तो सुन लो दुखभरी यह दास्ताँ हमसे । 
बहार आईं चमन में इतना कह देना ही क्‍या कप्र था, 
कि छेड़ा तूने फिर सैयाद ' ! ज़िक्रे आशियाँ हमसे । 
बचे दो-चार क़तरे ख़न के दिल में जो हैं “शेदा”, 
उन्हें भी माँगती हे आज चश्मे ख़ँ चकाँ! * हमसे । 
--“शैदा” कानपुरी 
नहीं खुलता है कुछ इक़॒रार और इन्कार का उकुदा। * 
न $हइते हैं "नहीं? हमसे,न वह कहते हैं 'हाँ” हमसे । 
--““बेचैन” काशीपुरी 
कल्लेजा थाम लो पहले तुम अपना दोनों हाथों से, 


जो सुनना चाहते हो दर्दे दिल की दास्ताँ हम से । 
--'फिदा” ग्वालियारी 
झबस * ० है बर-ररे पेकार * * अब तक भआस्माँ हमसे, 


बहुत मुद्दत हुई छूटा हुआ है गुलसिताँ हम से । | 


ज़बाँ से सहल है नाज्नों को बे तासीर कह देना 


--“फ़ज़ल”” झ्कबराबादो 
हज़ारों बार की हैं शमआ ' * ने सरगोशियाँ १" हमसे, 
मिलेंगे दिल-जलों को कब जहाँ में राज़दाँ * हमसे । 


तू कर ले अपनी-सी हर एक ऐ बक़ तपाँ! * हमसे, 


न रक्‍खी जाएगी क्‍या फिर बिनाए आशियाँ हमसे । 
चलो गर्दाबे हप्ती" में ड॒बो दें इस सफ़ीने * ' को , 
संभल सकती नहीं जो कश्तिए उम्रे-र्वाँ हमसे । 
--“कामिल्ष” साहब 
जफाशं ** पर जफाएँ हैं मगर हम उफ्‌ नहीं करते, 


भभी कुछ और लेगा इम्तिहाँ क्या आसमाँ हमसे £ 


वन निश्चल”' देहलवी 
हमारा माजराए ग़म सुना तुमने कहाँ हमसे, 
यह ऐसी दास्ताँ है, हो नहीं सकती बर्योँ हमसे | 


फ़लक' ' से गिर के बिजली ने वह ढाँचा ही बदल डाला, 


कि अरब देखा नहीं जाता है सूये आशियाँ हमसे । 
तमज्ना बस निकल जाए तमन्ना है यही दिल की, 

किसी दिन आप सुनिए 'तो हमारी दासस्‍्ताँ हमसे । 
१०--ज़ुल्म की बिजली ११-बहेल्लिया १२-ख़््न 
टपका ने वाली १३--गिरह १४--बेकार १९-लड़ने पर 
तैयार १६- दीपक १७--कानाफुसकी १८--भेद जानने 


वाला १६--तइपने वाली बिजली २०--ज्िन्दगी की 


मँवर २१--नाव २२- जुल्म २३-- भ्राकाश 
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जायगा यंह आशियों हम से ॥ 


ख़दा मालूम क्या गुज़रे हमारे एक न रहने पर, 


अकेले तो न छोड़ा जाएगा यह आशियाँ हमसे । 


अज़ल * ही से लिखा है बद्ध्त  * में शौक़े जबींसाई * * , 


न छूटा है, न छूटेगा किसी का आस्ताँ* ” हमसे । 


इसी से और शौक़े मैकशी ** बढ़ती है ऐ “ज़ाहिद”, 


किया करता हे बातें लुष्फ़ को पी रेम्नुग़ा १5 हमसे । 
-- 'ज्ञाहिद” इलाहाबादी 


चमन वाले उजड़वाते हें होकर बदगुर्मां हमसे, 


बनेगा किस तरह घब इस तरह का आशियाँ हमसे। 


निकाली दुश्मनी तूने कहाँ की आास्माँ हमसे, 


बहार आने न पाई ओर छूटा आशियाँ हमसे । 


| ख़ुदा के वास्ते इसको न पूछ ऐ बाग़बाँ हमसे, 


चमन में आशियाँ से हम थे, या था आशियाँ हमसे १ 


ज़बाँ भी जब नहीं खुलती, नहीं चल्नती, नहों फिरती, 


वह सुनने के लिए कब्र आए दिल की दास्ताँ हमसे | 
वफ़्रे * ? हसरतो ग़म से कलेजा मुँह को आता है, 
न पूछ ऐ हमनशों अब क्रिस्सए उम्रेरवाँ हमसे । 


' झगर हम रह नहीं सकते, तो यह भी रह नहों सकता, 
अगर दिल हे तो सुन लो दुख-भरी यह दास्ताँ हमसे । 


अमन में दम-सफ़ीरो ' है हमारा आशियाँ हमसे ? 
जफ्रा वाले हमें क्‍यों गिन रहे हैं बेवक़ाशों में, 

गया हे कोन सा वक्ते, मुहब्बत रायगाँ' * हमसे £ 
वह नाहक़ पूछते हैं, मुफ़्त का एहसान रखते हैं, 

हमारा हाल्े रक्षो ग़म नहीं होता बयाँ हमसे । 
दिले गुम गश्ता*१ की है जुस्तजू शायद कुछ उनको भी, 

वह आख़िर पूछते हैं किसत्षिण उसका निशा हमसे । 


| अज़ञल्न से फ़्रिक्र उनको, जुस्तजू उनकी, तज्ञाश उनकी, 


अ्बद१ ५ तक रह नहीं सकते वह परदे में नेहाँ हमसे ! 
चमन में सौ तरह की जब बहारें हमने लूटी हैं, 

तो आँखों से न देखा जायगा ज़र्मे ज़ेज़ों हमसे । 
बताएँ या छिपाएँ कुछ समझ दी में नहीं गाता, 

ज़माना पूछ्षता है दर्दे दिल् की दास्ताँ हमसे | 
मन ऐ हम सफीराने चमन तुमको मुधारक हो, 

हमेशा के लिए अब छुट रहा है आशियाँ हमसे । 
हमारा सिलसिला है ज़ानदाने “दाग़” से “बिस्मिल””, 

जिसे हो सीखनी वह सीख ले उठ ज़बाँ हमसे । 

े --“बिस्मित्न” इत्ाहाबादी 

२४--आदि २४-तक़दीर २६--माथा घिसना २७-- 
चौखट २८प--शराब पीना २६--शराब ख़ाने का माल्निक 
३०--बहुत ३१-साथी ३२--बे कार ३३--खोया हुआ 
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ज्ज्ः हम देखते हैं कि मलुष्य भी पशु ही है, किन्तु 
9 नह अन्य पशुओं से बहुत ऊँचा हे । वह ऐसी 
परिस्थिति को पहुँच गया है कि पशु-जीवन से भिन्न 
नज्ञषर आता है । इसीलिए उसे हम पशु नहीं कहते । 
इसका कारण उसका विकाश और उत्क है । हम सोचते 
हैं, तो हमें उसके विकाश के दो कारण प्रतीत होते हैं। 
पहली उसको उठाने वाली बात शक्ति और ज्ञान है, 
जिन्हें प्राप्त कके वह धीरे-धीरे प्रकृति के वश से निकल 
कर, उसके ऊपर प्रभुत्व करने की ओर अग्रसर होता जा 
रहा है। वह मनुष्य जाति की आवश्यक, सुख ओर 
सुविधाजनक चीजों को प्रकृति से छीन कर, अपने 
सनातियों में प्रसारित करता या बाँटता है । वह समझ 
गया है कि उसके पारस्परिक सम्बन्ध, बिना प्रकृति से 
प्राप्त पदार्थ जैसा चाहिए, वैसा आराम नहीं दे सकते । 





देवी जोन 
( ९६वें पृष्ठ का शेषांश ) 
बस, अपराध सिद्ध हो गया। परन्तु द॒ण्ड सुनाते- 
'सुनाते वह चिज्ञा कर बोली--मुझे चाहे मार डालो, 
परन्तु याद रक्खो, इसमें मेरे बादशाह चा ल्स का कोई 
दोष नहीं था । 


उसके इन करुण वाक्यों पर अनेकों फ्रान्सीसी रोने 


अज्गरेज खड़े हँस रहे थे। दण्ड सुना 


दिन ३० मई थी। १७८ दिविस के 


दिया गया । उस 


कारावास के जीवन के बाद जोन उस दिन मुक्त द्वो रद्दी 


थी, कारावास से ही नहीं, इस संसार से भी। जज्लाद ने 
सब तैयारी कर ही ली थी । जोन को उस खस्भे से बाँध 
दिया ग्या । आग जला दी गई। जब उसकी लप 
ऊँची होकर जोन का आलिज्न कर रही थीं, जोन 
. शाल्त थी; उसने केवल तीन बार 'जीसस” शब्द 
ही अपने मुख से निकाला । कुछ ही देर में वह 
. सोने सा शरीर उस धधकती हुई चिता में स्वाहा दो 
. गया। इस प्रकार बग्ंण्डी वालों “और अड्जरेज़ों की 
 अतिहिसा और रक्त-पिपासा ने एक निर्दोष तथा वीर 
बालिका का महान बलिदान ले लिया ! न 
... भझऩरेजों और बर्गण्डी वालों की वती अधिक 
.. दिनों तक न बोल सकी। वह दिन आया, जबकि 
..चात्स समस्त ,फ्रान्स का बादशाह हुआ। उस समय 
उसे जोन के प्रति की गई अपनी अक्ृतज्ञता का स्मरण 
. जुआ सन १४४९ में चाल्स ने जोन की विधवा माता 
न््क द गबित २ के मे को फिर 
। और एक जीवित भाई द्वारा जोन के मुक़द 33842 
से देखने का प्रार्थना-पत्र दिलवाया और फलतः पेरिस 
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[ श्री० र 'धामोहन गोकुलनी | 
| मनुष्य स्वयम्‌ प्रकृति-जन्य सम्पत्ति है, क्योंकि वह बुद्धि 


















और शरीर से काम करता है और अपनी जाति को नष्ट 
| न होने देने के उद्देश से उसकी अभिवृद्धि करता रहता 
है, इसमें उसे दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती हे । 
फिर यह भी देखा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति मानवी 
| उन्नति और उत्कर्ष का किवा संस्कृति का सहज शर्रुँ भी 
होता है । एक ओर तो वह दूसरे प्राणियों की तरह 
अफ्रेला नहीं रह सकता ; एकान्तवास उसे असद्य 
दण्ड प्रतोत होने लगता है, दूसरी ओर सामानिकता के 
| लिए जिंस व्याग की नितान्त आवश्यकता है; जिसके 

बिना सामाजिक जीवन असभ्भव है, उससे जी चुराता 

है । इसलिए व्यक्तियों की अयोक्तिक और व्याघातक 
| बातों से मनुष्य को संस्कृति की रक्ता करनी क्‍ 


। हो जाती है । सामाजिकता और वैयक्तिक स्वार्थ-तत्परता | 


| दोनों युगपत्‌ चल नहीं सकतीं; एक दूसरे को बाधक 


-| है। इसीलिए समाज में नियमों, प्रतिबन्धों और ः्य्छ्लला 


की जरूरत होती है। बिना इसके न पदार्थ ठीक-ठीक 
| उत्पन्न हो सकते हैं, न समाज में वितरण होःसकते हैं । 
जो कला और विज्ञान हमें समुन्नत और सुखी बनाता 

। है, वही हमारा सर्वनाश भी कर सकता है। 
इस विचार से जब समाज में निरक्ुुशता और नृशं- 
सता की रोक-थाम करने के लिए थोड़े से वैज्ञानिक, 
कलाकुशल और बलशाली लोग शासन-दण्ड धारण 
करते हैं तो वह बहुसंख्यक प्रजा को धीरे-धीरे पीसने 
| छगते हैं ! स्पष्ट है कि यह दोष उन्नति ओर उत्कष या 
दोनों के योग और संस्कृति में, स्वाभाविक नहीं होते । 
संस्क्ृति और समाज के निर्माण में ही कमी रहती है। 
हमें देखना है कि वह कमी क्या हे | निर्पन्देद्द मनुष्य 


| रहा है और करता रहेगा। उसने प्रकृति को जीता है 
| और झभी और अच्छी तरह से ठस पर विजय प्राप्त 


करेगा, लेकिन उसने अपने समाज के प्रबन्ध में उतनी 


| उन्नति नहीं की कि जिससे- लोगों की आपत्तियाँ और 


| होने सम्भव हैं, जिनसे मनुष्य की सहज भावनाओं को 


ही मिटा दें, जिनसे संस्कृति के प्रति लोगों में श्रसन्‍तोष 
सैदा होता है। इससे भीतरी खींच-तान मिट कर, 
झादमी प्रकृति के पदार्था' की प्राप्ति में लग जायँँगे और 
उनका शान्तिपूर्वक उपभोग करेंगे | सारांश यह कि मलुष्य- 
| ज्ञाति के भीतर से समाज के विरोध का भाव एकदम 
मिटा देना ही सर्वोपरि अभीष्ट है । अब यद्द एक मनो- 


.. विश्वविद्यालय के पादरियों ने जोन को निर्दोष घोषित | वैज्ञानिक प्रश्न बन जाता है, अतः दृश्य जगत्‌ के नेसगिंक 


हद हक क्या 5 कै: है 


न 4 कप कट हि 





| 


_« था। आज देवी जोन नहीं है, परन्त फ्रान्स के श्रत्येक बड़े 
* जग और गिज़ें में ढेची जोन की मूरति और उसके नाम 
_फ बने हुए स्मारक उसकी वीरता, साथुता तथा बलि- 


० > कुत्ते क 
७ भा। 
जे 


दे य्‌ 
की ही. 





। परन्तु अब क्‍या था, बलिदान तो चढ़ चुका 


प्रश्न के साथ-साथ मनोबृत्ति का प्रश्न भी उपस्थित हो 
जाता है | अगर हम किसी प्रकार जनता की बढ़ी संख्या 


को कल्ना-कुशल और वैज्ञानिक बना दे' और उसका 


शासन थोड़े से जात मृढ़ों और नादानों पर रहे, तो यह 
संस्कृति के भीतर घुसा हुआ दोष क्रमशः दूर हो 


सकता है । 


# 


(00789) 599 (0505). 00266 0५ ०९०७४॥6०ाएं 


हे कि 
अक 


ने बहुत अच्छी और ग्रशस्त उन्नति की है, करता जा 


| शद्भाएँ बढ़ने के बदले कम होतीं । हम खपाल कर सकते 
| हैं कि मनुष्यों के सामाजिक या पारस्परिक सम्बन्ध ऐसे | 


कुचलना और दवाना बन्द करके हम उन निमित्तों को | 


दे 


. लोग कहते हैं, मनुष्य स्वभाव त्ज््च्ब्ज्न्न्न्न्न्त्त्व्््ल्य्ज्ु् 5 :-  < < < . कोगकहतेह, महुष्य स्वभाव से दी आलसीओऔर ही आलसी और 
| कामचोर होता हे, लेकिन प्रत्यन्षयादी इस बात को 
| मानने के लिए तैयार नहीं हैं। वास्तव में समाज की 
संस्कृति के दोष से ऐसा दिखाई पड़ता है। वेयक्तिक 
सम्पत्ति और सोने-चाँदी सद्दश रद्दी पदार्थों को अन्न- 





























_-| बख्र से अधिक प्रतिष्ठा देना अगर समाज से हट जाय, 
. | तो मलुष्यों में से बहुत बड़ी सीसा तक ईर्ष्या, कटुता, 


विषमता और प्रतिहन्द्रता आदि मिट सकती हैं। एक 
नई पीढ़ी युक्ति, तके और विशुद्ध ज्ञान के आधार पर 
प्रेमपूवक शिक्षित और दीक्षित की जाय, जिसे संस्कृति 
के मधुर फत्नों के सिवा कट॒ता का अनुभव न करना 
पड़े, तो वह निस्सन्देह समाज ओर संस्कृति का कोई 
| दूसरा ही भाव-सद्भाव रखने वाली जनता होगी । इसमें 
त्याग और सच्ची सामाजिकता का स्वयम्‌ आविशभांव 

होगा । ये लोग सताना ओर दबाना छोड़ कर हमारे 
वर्तमान शासकों और नेताओं से कहां भिन्न स्वभाव वाले 
सच्चे मनुष्य बनेंगे । 

ऐसा होने को असम्भव समझ कर बेठे रहना, सहल 
इन्कारी के सिवा ओर कुछ नहीं कहा जा सकता। इस 
प्रश्न के कई पहलू हैं, हम यहाँ पर साम्पत्तिक और 
मानसिक पहलुशों को ध्यान में रख कर, कुछ जानने योग्य 
| बाते' लिखना चाहते हैं । 
जब हमें मालूम हो गया कि प्रत्येक संस्कृति का 
| आधार अनिवार्य श्रम और सहज समभ पअनुमोदित 
स्याग है, तव उसका यह अनिवार्य फल भी होगा कि 
ज्ञिन पर इसका बोर पड़े, वे विरोधी हो उठे । अब 
| स्पष्ट हो गया कि पदार्थ, उनके प्राप्ति के साधन ओर 
उनको समाज में वितरण करने के प्रबन्ध मात्र संस्कृति 
के आवश्यक लक्षण नहीं हो सकते, क्योंकि संस्कृति के 
अन्दर ही बग़ावत और विध्वंसक वासनाएँ प्रस्तुत 
मिलेंगी। इनको दवा कर संस्क्ृति की रक्षा के लिए कुछ 
| बल के प्रयोग की भी जुरूरत होगी, साथ ही विरोधियों 
को उनका सुखद्‌ बदला दिखल्ना कर, राज़ी करना पड़ेगा । 
यह संस्कृति का मानसिक शअज्ञ या स्थान है । 

परन्तु इतना करने पर भी मनुष्य की उदण्डता 
एकदम मिटती नहीं दीखती | हत्या, मार-पीट, व्यभि- 
चार आझादि किप्र देश या समाज्ञ की संस्कृति में नहीं 
हैं? और इन अनेक विषयों पर विभिन्न संस्कृतियों में 
मतभेद भी हैं। बहुत सी बातें ऐसी मिलती हैं, जो 
संस्कृति-विरुद् और समाज से वजित होती हुईं भी 
एकदम मिट नहीं सकों, कई बातें तो. मिट्टी ही नहीं 
या बहुत कम मिटी हैं। यद्यपि मनुष्य की बुद्धि और मन 
| ने प्राचीन काल की अपेक्षा अब बहुत उन्नति कर ली 
है, फिर भी उसकी पशु-बुद्धि आज तक उसमें ज्यों की 
त्यों और जहाँ की तहाँ बनी है। बहुत बातों के ल्लिए 
मनुष्यों को अब बाहरी द॒०्ड-विधान की ज़रूरत नहीं 
रही; उनके भीतर ऐसे भाव घुस गए हैं कि वे बहुंत- 
कुछ स्वतः समझू-बूक कर रहते हैं, लेकिन पशुता का 
| नितान्‍्त उन्मृज्नन असम्भव बना हुआ है । 

मनुष्यस-माज में इसी संस्कृति की रक्षा के उपायों 
का नाम नीति रकक्‍्खा गया है। इसीसे भल्ने-बुरे का 
भेद अपनी-अपनी समम के अनुसार प्रत्येक संस्क्ृति- 
संस्थापकों ने रक्खा है श्रौर उसमें समय-समय पर 
परिवर्तन भी होता रहता है ; क्योंकि मनुष्य का ज्ञान 
और उसका अनुभव उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैँं। इस 
नींतिमत्ता की स्थापना और स्थिरता का सब से बढ़ा 
| कारण यह है कि उसे दूसरे की सहायता को ज़ख्रत 
पढ़ा करती है। उसने प्रकृति को एक सीमा तक जीता 
है, परन्तु उसे पूरा-पूरा वश में करना मानवी शक्ति के 
बाहर है। जल, वायु, अग्नि आदि कभी-कभी हमारी 
सारी चतुरता को चुटकी में उड़ा देते हैं।भूकरप धरती 
को उल्नट सकता है, जल की बाढ़ हमें जल्-समाधि दे 


क 


हे 















लोग कहने लग 


अब हम देखते हैं क्लि धर्म का' उपयोग क्‍या है ।. 
कला है। इसमें सन्‍्दे 


जब संस्कृति, जो दबाव हम पर डालती है और जिस 
सहज त्याग को वह हमसे चाहती है, उसी के कारण | 4 कल्पना भी नहीं का 
उसका विरोध होता है, तो हम इन बाधाओं को लेते हैं. कि इससे भानव-जीवन 
मनुष्य के जीवन-मार्ग से हटा क्‍यों न दें £ मान लें कि हो नाता है न इसी प्रकार 
थे बाधाएँ हटा दी गई । इस दशा में हम यही देखेंगे |. श्वारीर से अलग कर लेता 
कि जो जिसका जी चाहता है, करता है। कोई पुरुष व और उच्च स्थान 
प्रतिबन्ध-दीनता से अपनी काम-वासना को परितृष्टि थाना होता रहता 
के लिए चाहे जिस ख्री को पसन्द करके व्यवहार में हे रहा है, या होना है, वह 
लावेगा, इसी तरह ख्री भी करेगी। हर एक अपने न किया हुआ काम 
प्रतिस्पर्धी को बिना रोक-टोक पीट सकेगा, या जान बडि जो मलुष्य की बुद्धि से 
से मार सकेगा। लूट-खसोट, छीन मूपटी जैसी पशुभरों 
में देखी जाती है, मनुष्य में भी दीखेगी। यह निरह्कुश 
जीवन कितना सुन्दर होगा ? प्रत्येक आदमी को स्वेच्छा- 
चार की इच्छा होगी, जैसा एक दूसरे के साथ व्यवद्दार 
करेगा, वैसा ही दूसरा भी उसके साथ करेगा । इस 
तरह के समाज में वही एक आदमो सारे सुखों के 
साधन का स्वामी बन जायगा, जिसमें शक्ति है, जिसके होता है और हस अधिक उन्नति के पथ पर अग्रसर होते 
हाथ में सब पर अत्याचार करने का साधन और बल | हमारे सामाजिः 
है। दूसरे देशों का जीत > जाते हैं | हमारे क 
है। दूसरे देशों का जीतना और दूसरा क्या अथे रख | _सक्ृति बनती है, वे भी सारे विश्व पर शासन करते हैं । 
सकता है : सामझप्य के साथ सवाच्च न्यायालय से स्थिर रक्‍्खे जाते 
लेकिन बात धीरे-धीरे उसको भी खलने न हैं, परिपृ्टि पाते रहते हैं। इस तरह हर भल 'ईं का 
2 रे का नम अप अधस्य | वि जि रा न्‍- कै नह न 
ला | पे पद पुरस्कार या दण्ड इ न नह 
पर पहुँच जाएँगे । इसमें सन्देह नहीं, कि प्रकृति हम पा ते के पश्चात्‌ 
सहज समझ के अजुसार किए कामों में प्रकट में कोई | अनुष्य-जीवन के सारे भय, 
बाघा नहीं देती, परन्तु वह परोक्ष रूप से अवश्य बाधक | मिट लाने ८ 
होती है रे हमें बड़ी बेदी के स्राथ मिटा कर के कमियों की पूत्ति हो जायगी, जो हम यहाँ पूरी नहीं कर 
है। इसीलिए हम सटझ्ट रूप में सज्लठित होकर रदत _ | सके, 'ईं सारे पी हमें मिलेंगे, जिससे हम आज 
ओर एक संस्कृति उत्पन्न कर लेते हैं। हसी के सहारे दिल हैं। ये देवी जीवों के गुण हैं, देवी नियमों के 
हमारा जीवन सम्भव होता है । संस्क्रृति का यह प्रधान | महत्व हैं, हसी मे सारे देवताओं को घनीभूत करके 
काम है कि हे व र रे करे.। पर तक का रख दिया गया है । रा ड ने एस अनोखी बात 
रहने पे हमें जो कष्ट होते हैं, उनसे हमें सम्मिल्षित डर | को सोच कर गढ़ा, थे अपनो इस्त्र उन्नति 
ओर सभ्यता के महत्व का पता चकह्बता है। हमें मल॒ुष्य | अ्रभिमान करती हैं। कि का 
जाति को सुरक्षित रखने की चिन्ता पैदा होती है झौर 
साधन समभते हैं।.._ 
जिस तरद्द छोटा लड़का विवशर्ता और पराधीनता 
की दशा में पिता-माता से डरता हे झौर उनको दया |. 
पर ही उसका जीवन निर्भर होता है, इसलिए वह | है। 
पिता-माता की बहुत प्रतिष्ठा भी करता है और उन्हें | औ 
नाराज़ नहीं करना चाहता । इसी तरह प्रकृत | विरोध करता है, उसका जीवन उमशज्ञ को असल्य हो 
से विवश होकर पहिल्ते के कम उन्नत मनुष्य, उसके | जाता है, कितने अन्धविश्वासी मूर्ख ले इस मतभेद के 
ध्सस्याचारों से डर कर, उसे पूजने लगे।जल, वायु, अग्नि | कारण झपने विरोधी को जान से मारू डात्ा । 
अभ्रत्ति मनुष्य के उधास्य देव हुए। इन देवताओं का यहाँ यह शक्का को जाती है कि स्वुस्‍्हारी यह बात 
काम हुआ प्रकृति के भय को दूर करना, निसग की | हमारी समर में नह। झाता कि ब्यंस्कृति धार्मिक 
निर्दयता के समय सान्थवना देना, सन्‍्तोष सिखाना और | भावों को पैदा करके उन्हें ऋप्ने पक्किर में फेलाती 




















करती है, सब हमारे हित के 
सहृदय-शक्ति, 
निरीक्षिका.और नियम्त्री है । 
करेगी । हम सममने लगते दें कि मृध्यु से हम मिट 
नहीं जाते, किन्तु हमको नए #कार का 


होते-होते यहाँ तक पहुँचे और छल्हें जदा-लुदा देशों 
की 'व्िन्न संस्कृतियों ने विभिन्न रूपों में माना हे । 
झ्ाज् यही धर्म सभ्यता का सर्वोकत्तस्य रत्न समझा जाता 


मनुष्य पर जा कष्ट सामाजिक संस्कृति की अधीनता से | है ।' यह बात उतनी विस्पष्ट और ग्रारेंशीलिक नहों ४रतोत 
द | 





ने हैं, जीवन का उद्देश्य बड्धत 
ह नहीं कि उस ऊँचे उद्देश्य को 
सकते, हाँ यह अवश्य मान 
दोषर हित सर्वाह्ञ-पर्ण 
घीरे-धीरे मनुष्य जीवात्मा 
है और उसी को इस 

का अधिकारी जान लेता है ' 

है कि इस संसार में जो कुछ भी 
छडमसे कहीं अधिक किसी 
है ॥ वह सर्वाह्ञपूर्ण निर्दोष 
बढ्लुत उच्च स्थानीय है, जो 
के ल्विए ही करती हे। एक 
जो देखने में कठोर है, सबकी 

वह हमें प्राकृत शक्तियों 

| की क्रूरता की वेदी पर बलि नहीं होने देगी, हमारी रक्षा 


झौर नेतिक नियम, जिनसे | 


'हुष्ट और दुःख अवश्य ही. 


| से भय दिखतलातल्‍कका 
वाले हैं। उस अद्स्य जीवन में उन सारी ज्वाला है, बाबा जी 


यह धामिक भाव निस्सन्देह बहुत काल में समुन्नत | है कुछ ऐसी 


)। इससे हमारे सारे ऐहिक और ध्यारभार्थिक अभावों | 
और अभियोगों की पूर्ति होती है। ज्यो. आदमी इसका 


 आ 
हे 


| वर्ष २, खण्ड १, ९९ 


खडे की एस नए : पा ॥ कि संस्क्र ध्वत्त ता कि संस्ठति हेही नह 



























22072 किक >> नस ननननन कम उतरा! खिल बननननननन यू पज् हतवकक ती, ख्विवना ह्कौगों तक पहुँचाने के नियम्र बना, 
न्च्् जन “रह, उनका: इंटानी ! इस अभि 3 अफका यसकर 0. 5 0 
सकती हे; झाग, क्षण भर में दूर-दूर तक कस का कप ता बकरी प्रकृति का स्वामा माना | कं के लनद ब्याश्विकार स्थापित है. जज $. 
दिखा सकती है; बीमारी सबको या अधिकांश हि मी से इमारे कष्ट दूर नहीं | अं. पड चित नहीं कहा जा सकठी।, 
पारस्परिक विरोध भूल जाते हैं, हमर दया का आन लि लक 5४ देवताशोों से भी ऊँचा है; | में तो आफ से प्रादुर्भूत शा, जैसे संस्कृति 
उदय होता है। इसी प्रकार हमें अनेक कामों में दे 4 अर गे उवितृब्यता के थ्रधीन रहते हैं । फिर | आवश्यकता सिल्े। इसका भी अमिग्राय 7३ 
के हाथ-पे बुद्धि की सहायता अनिवाय होती | देवता लोग भी भ वि रा की भी | दूसरे फब्छ बट लि कल 
हाथ-पैरों और बुद्धि की । अनिवाय होती | ८ अटे-चीरे संस्कृति बन्‍्धी नियमों को भी देवी विभूति | : >द् से सॉस्क्रति की रक्षा करना है। दूसग&, 

है, इसीलिए हममें सहयोग-बुद्धि का उदय होताहै। | थीं। 6 जाँ मलुष्य समाज से भी | वात प्रम्कुत्त्क _ ० थर्म के ) द्वारा संस्कृति को 
सहयोग के साव को स्थिर रखने के लिए भौर:एकः | भा ने बात न नियमों को प्रकृति का भी | हे दल ४ संस्क्रति ही अपने अनुकृत्र अं 
दूसरे के प्रेम की हममें जो स्वाभाविक बातें हैं, उन ऊँचा बना देते हैं और ई” , क्‍ मेटाया खाया । है । परम ५ 
सबकी । घ्े जो ज़रूरी यम अनुभव ल्‍/' झधिकारी मान बेठते हें | टेसे जानो ब्द्ा कारण हो ती 8 | घम मी भरे 
सबकी रक्षा के लिए जो ज़रूरी नियम अनुभ से स्थिर | 5 विवशता ऐसे-ऐसे मनोरअक, | की कल्पना कक दीक्षित | 
हो जाते हैं, वही नीति है। यह सब मनसे सम्बन्ध | इस ला को आन वर कर देती है | पीढ़ी दुर अके ह लकी दी 
रखने वाले व्यापार हैं। इन्हीं मानसिक विचारों में कार्पनिक, सुलानि कि अब हम नके द्वारा | गणित विलय द्वबंश खनन्‍तर है ५ गणित शाह, 
धर्म और ईश्वर की कल्पना उसपन्न हो उठती है । ओर लोग समझने लगते 5 2572 6 55 स्डल्लानन दें और धरम परोक्ष कल्पना ही है 
हूपना उ प्रकृति के अत्याचारों से बचेंगो और हमें सामा- डुडवारीय न कह् कर सामने देखी जाती 

5 कं क्रति और भाग्य के अत्याचार ज्ञान कह कर सा जाती) 

जिक बुराइयों से भी त्राण मिलेगा । धर्म अपनी ऐतिहासिक बह 


आर उत्कर्ष का कोई पता नहीं के 

जिस पर र्व्के बकरे दूसरे विज्ञान को विश्वास हो ७ 
इसका मी कहोड्डट क्रय नहीं मिलता कि जुदा जा क 
गों में यद्द अलग-अलग क्यों हैं. ॥ 

सा धर्म सर्वोच्च हीं हे ? अलुधावन से अनुमान हेः 
है कि मलुच्या ज्यशकल्क ने अपनी बाल्यकालीन भज्ञानाकः 
में जो कुछ झ्ाब्छऋला इश्य देखे, उन्हें यही समझा हि 
भेरे सदश किस्मीएे स्क्घल्डप्य के ही कृत्य हैं। यही उस ब्यहि 
मान लेने का ब्लकगरूय हुआ--लेंकिन यह कारण स्छ 






ब्नन्‍न्ट नर हि है 










सिद्ध नहीं छो ॥ ह्किल भा मलुन्य ने इससे सनन्‍्तोष पा: 
>जह्तफ क्वज्मारे यहाँ के अनेकसरल हृदय कि 


किया । इसछे 


भी फ्रान्सीस्शी क्किल्लान वाल्टेयर को तरह कहते हैं £ 


' धर्म और ईझक्‍ारू - सले समाज को बड़ा लाभ हुआ इ 


वी. तक. टाचमा-....-हाक- 





होता है; इसे ब्यह्छ्रूण्या बना रहने देना चाहिए। _ 
सच तो अहूः छैेो कि जब मनुष्य प्रकृति के ऋ 


कोई जीवन प्राप्त | ( 707८९ ) हा 5 ऋल्लामिनज्न रूप में देख कर उनको एफ 


कह हे नादानं हल्की है । जिस तरह बालक एक दिए 
मय छोड़ता, नो छुड़ाता है उछ 
न । है... उत्ऊस््यो लवरह घम और ईश्वर के समस्त 
वेचारहीन त्तोब्ब्णेरे च्छा हाल है| हमें कोई भी विछः 


| के लायक़ ऐसडि ज्वद्दीं मिलती, जिसके आ्राधार 





जि 
कि ! -उुचा 


इन निराघधार  ककचल्ल्|्य कि । 
ला सडक च्लाझ्यों पर विश्वास कर लें ओर छ 
ज्ञान का स्थान्क्न ल्डेंट ७ ज्यालकों को नाना प्रकार के छे 
हमारे प्रान्त के च्ललोण्ब्जञॉः उस और थ् 

्लोल्ब्लो मे बहुत प्रचलित हैं । बहू 


इन्हें सच्ची व्यक्किखछियॉ स्यसम्क है 
वन पर वह ल्शसम्मभ कर हे डर नाता है, # 


थी, वास्तव में ऋचा  डस्ययछाना हे कि यह कल्णा 
की अवस्था और “कफ जब ॥5 इसी मकार मजुष्य बा 
* व्ववो-ज्यों परिपक्त होते जाते 


वह देवी शक्ति की ब्छल्ूलस्ूरसया 
समभता जाता है & को अच्छी तरह घीरेशी 


प्रकट है कि छड्हों + 
ल््क्च्छः सिद्धान्त-समुच्चय का ना 


आर ओआन्तरिक या बा 
या बा 
अससवाचिकता का कथन मात्र/ 
अनुभव में नहीं आशाह्ले मिलती हैं, जो कभी हम 
जाती हैं कि हम *३ ईफर वह बातें इसलिए का 
होता बल जनक जद रे विश्वास करे बातें भी ऐे 
समभने क्षण जाते हें डेस्क द्वितकारी और ज्ञाभदायिः 
उन्हें भान लेते हे..." अमत्लिए बिना तक ओऔ जब 
नह के | ह्ढ तन ड् ९ जाज 
बातों को जो बहुत्त सस चक पल और ध्रमा के 
के भाण्ड! हक साइकक  कनत जज है स्प | 
मुख है। दृष्य-डहडक 3 ...... र जो नहीं जाग 

को नहरें, २३र्ग॑ के: सिक्िडिज्य के समुद्र, अस्त और मे 
पर पानी फेरने चैच्घखर ओर, हमारे भौगोलिक शा 
| € रहते हैं। फिर भी हमां 


बंद 





६ ॥ 


कर "| सं आयी जी अं |. की, ही | 
. >> आस उस रच लय कह | जे | 
५ ़ा ब्फेने ि - ० हक 


वध २, खण्ड १, संख्या १ | 
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मूर्ख भाई ही नहीं, बड़े-बड़े पढ़े-लिखे, कभी-कभी 








 स्वार्थवश और कभी अविचार से उन्हों बातों की 


. परिषुष्टि करते रहते हैं, जिनके त्यागने में ही मनुष्य 


ज्ञाति का कल्याण है। कहा यह जाता है कि हम जो 
कुछ धर्म और ईश्वर की बाबत कह रहे हैं, संसार के 


विद्वानों के बहुकालव्यापी अलुभव और विचार का फल 
है । ठीक है, लेकिन क्या इनका कोई युक्तियुक्त, तकां- 


% 


उत्तर हमें नहीं मिलता । | 


. जब हम पू$ते हैं कि आपका धर्म-सम्बन्धी ज्ञान 
किस आधार पर है, तो उत्तर मिलता है +% पहले तो 
वह विश्वास करने के योग्य है, क्योंकि इमारे बाप-दादे 
आदिकाल से ही उसे मानते और उस पर विश्वास 
करते आए हैं । दूसरे, हमारे पास पुस्तकों प्रमाण है, जो 
बहुत श्राचीन समय से हमारे पास चले आते हैं । तीसरे 
यह कि धर्म और ईश्वर के मामले में शह्ला करना मना है; 
बहुत बुरा है । अब पाठक स्वयम्‌ देख ले कि पडिली और 
तोसरी बातें इतनी वाहियात हैं कि कोई भी सज्ञान 
प्राणी इनको सुन कर हँसे बिना नहीं रह सकता। 
दूसरी बात पुस्तकों या शाब्द श्रमाण वाली रहती है । 
हसका भी कोई प्रमाण मान्य नहीं हो सकता, जब्र तक 
यह न सिद्ध कर दिया जाय कि यह्द पुस्तकें ऐतिहासिक 
प्रभाण कहलाने और - मानने के योग्य हैं | ऐ तहासिक 
प्रमाण किसे कहते हैं, इपकों जानने के लिए विद्वानों ने 


बड़ो-बड़ो पुस्तकें महत्वपूर्ण विचार के साथ लिखी हैं, | 
श्रौर हमारी प्रमा उन कप्तौश्यों को, जो इन पुस्तकों में 


हैं, अहण भी करती है । हमें संसार की धामिक पुस्तकों 
में से कोई भी ऐसी नहीं मिल्ली, जिसे हम ऐतिहासिक 
प्रामाणिकता की सनद्‌ दे सकें । 

फिर यह कहना कि धर्म में शह्ला करना ही उचित 


नहीं है, धर्म को सारी पोल्न खोल देता है | हमें तो सत्य 


रहना चाहिए। यही मानवी ज्ञान का महत्व है । यह 


कहना मूर्खता है कि अमुक-पुस्तक में स्वयवम्‌ ईश्वर या | 


अन्नाह ने अम्ुक बात लिखी है, इसे मान लो। कोई- 


कोई आदमी कह देते हैं कि 'ईरवर और धर्म का सर्म 


हमारे मन और सेधा के बाहर की बात है।! इसके 
उत्त में सिवा इसके और क्या कह सकते हैं कि 'तब तो 
यह विषय पागलख़ाने के लोग ही ठीक समझ सकते 
हैं! धर्मान्ध लोगों ने धर्म के नाम पर बड़े-बड़े अत्या- 
चार उन सत्यवादियों पर किए हैं, जिन्होंने उनकी तक- 
हीन कल्पनाओं को सत्य मानने से इन्कार किया । हमारे 


. पास यूरोप, अरब भौर भारत के धामिक लोगों के | 


भ्रत्याचार के ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत हैं और हम 
. श्राज़्भी धर्म के नाम पर की जाने वाली नर-हृत्याओं 
के आँखों देखने वाले साक्षि हैं। अतः हमारा विश्वास 


ईश्वर और धर्म की निमूलता पर और भी दृढ़ हो जाता | 


ः है। पुनः हम धर्म के निर्दिष्ट मतों, मूल सूत्रों या 
पिद्वान्तों पर केवल विवेक-दृष्टि से विचार करते हैं तो भी 








: डिप्नी को विश्वास करने के लिए दबाया जा सकता है | 

द कोई-कोई तो हतने असभ्भवनीय और संसार की उन 
: रच्चाइयों से दूर हैं,मिन्‍्हें मनुष्य ने बड़े श्रम से ढँढ़ा और 
. सम्रप्ना है।उनमें से बहुतों की सच्चाई के मूल्य का. निर्णय 
्ख के ही नहीं सकता, न हम उन्‍हें सत्य 


ता 


हैं। संसार की पहेली को हम धीरे-धीरे गा करते-करते 
जानते ने जाते हैं, लेकिन बहुत बातें ऐसी ः जिनका स्पष्ट 
नशा उत्तर देना व है । लेकिन वैज्ञानिक 


जिससे हम 


्प 


| 
ः 
लि कमला कर 






देना विज्ञान के बल के बाहर 
_ एकमात्र साधन हमारे पास है, 





बाह्य सत्य का ज्ञान पा सकते हैं । यह आशा करना भी 






'कछ मालूम हो सकता है । इनसे सिवा विशिष्ट अवस्था 


0 हा श्युत्त | कोई विश्वस्त बात नहों मिलती । किप्ती बात का कोई 
जुकूब वततमान अनुभव-अनुमोदित प्रमाण भी है? इसका | 
| - | शब्दों में । इनके स्पष्टीकरण में लोग अपनी टाँग अड़ा 


इसका उत्तर हम पहले यही देते हैँ कि हमारी किसी 


 झपने आपको और दूसरों को धोका देते रहते हैं कि हम 
| धर्म के बड़े पक्के मानने वाले हैं । धर्म के मामले में हम 


| बाहर होता है भरौर ईश्वर-भ्क्त वन बैठते हैं । बहुतों को 


कहना पढ़ता है कि धर्म के सारे के सारे घिद्धान्त अम-_ 


मूत्रक हैं। उनका प्रमाण नहीं मिज्षता, इसलिए उनके. 
ध्यान लेने के लिए कोई बाध्य नहीं हो सकता, न | 





| लिए एक मिथ्या अवलग्ब स्थापित किया है ओर बाद 


सिद्धू कर सकते. 
। इनका खयडन करके असल्य अ्रतिपादित कर सकते. 
 5नका खयडन " . रे | झ्रापकी और भी सामाजिक, नैतिक बातें भी अमात्मक 
ह्े। लेकिन यह अगर वह क्रोध में कहते हैं तो हमारे 


| पास कोई उत्तर नहीं है | अगर वह यद्द बात 










अम है कि हमें स्वानुभूति से, योग की समाधि से 
के और कुछ नहीं जान पदता, इस प्रकार के विशिष्ट 
भावों को व्यक्त करके, बताना भी दुमस्पाध्य होता है । 
धामिक सिद्धास्तों से हमारे मानसिक जीवन की भी | 


जवाब जो उपनिषददे देती हैं, वह घोर तिमिराच्छादित 


देते हैं, यह सर्वथा अनुचित है । 

हमारे प्रतिपक्षी यह शह्ला कर सकते हैं कि जब 
तुम घ मिऊ अनेक सिद्धाग्तों का यथावत्‌ खयडन नहीं | 
कर सकते और संसार का विज्ञान-बल अभी तक कच्चा 


| ही है, तो फिर हम उन पर विश्वास क्‍यों न कर लें। 


क्योंकि जनश्रुति, परम्परागत दन्‍्तकथा और बहुत बड़ा 
त्लोफमत, और बहुकालव्यापी मनुष्य जाँत के ज्ञान का 
भाण्डार, और घधमंजनित सन्तोष हमारे पक्त में है। 


२..." आाा 


पर ज़बरदस्ती नहीं है । हमें अधिकार है कि हम ऐसी 
बातों का श्रांख बन्द करके विश्वास कर लें अ्रथवा 
बिल्कुल विश्वास न करें। हम तो इतना ही कहेंगे 


-ऊ त बाय शााणख3हफजिजाज -# क 


| कि आप अपने को घोके में डाल कर, यह न सममत 


बैड कि आपका यह तके आपको विशुद्ध निणय 
वी ओर ले जा रहा है। अज्ञान, अज्ञान ही है, उससे 
किसी बात के मान लेने या विश्वास करने का अधिकार 
नहीं होता, यही कह सकते हैं कि यह- बात अभी तक 
अनिश्चित है । । 

हमने देखा है कि लोग धर्म को नहीं मानते, पर 


मुक्तकण्ड से कह सकते हैं कि लोग बड़े ही कपटरी, 
क॒टिल्न और चतुराई से अनाचार करने वाले होते हैं । 
बड़े-बड़े पण्डित या दर्शनज्ञ शब्दों आर वाक्यों का मन- 
माना अर्थ खींच-तान कर लगा लेते हैँ । यहाँ तक कि 
मूल का नाम-निशान तक बाक़ी नहीं रहता। ईश्वर का 
ऐसा अनिश्चित कल्पित अर्थ कर देते हैं, जो बुद्धि के 
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हमने द्र्यगत गति शक्ति को ही ईश्वर कहते पाया है । 
यद्यपि इन नई कल्पनाओं से उस सर्व-शक्तिमान, दयालु, 
न्‍्यायकारी ईश्वर का पता ही नहीं रहता, जिसकी धर्मा 
ने कल्पना की है। जो मनुष्य इस बहुत बढ़े अज्ञेय 
विश्व में अपने को तुच्छ भर सर्वथा निबल समभता 
है उसे लोग बड़ा धा्मिंक मानते हैं, किन्तु यह तो धर्म 
> भाव के विधायक लक्षण नहीं हैं | धर्म तो वह हैं जो 
इसके विरुद्ध होकर इस भाव को हटाने का इलाज हूंढ़े । 
क्योंकि सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर तो सब जानता है। अच्छा 
उपासक धर्म के बल से इस अज्ञान को हटा सकता हे 
अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह स्वयम्‌ ईश्वर का 
इन्कारी है । यह तो नास्तिक भो कम है कि मैंने 
प्रकृति के सारे भेद नहीं जान पाए और इस महान विश्व 
में एक अ्रकिश्जिन प्राणी हूँ। बात वाघ्तव में यह है कि 

ईश्वर और धर्म की कल्पना प्राचीन काल के कम ज्ञान 
बाले लोगों ने भय और अज्ञान के कारण की है। अपने 


में स्वार्थी लोगों ने अपना मतलब गाँठने के लिए उसे 
खूब दृढ़ किया और रँंगा । द 

इन बातों को सुन कर हमारे बहुत से भोले भाई 
कह उठते हैं कि श्रगर धर्म और ईश्वर अ्रम है, तो 


की मन 
से कहते हैं तो हमारा उत्तर सीधा और सरल हे । 


00पफ7659५ 5939 (0505). एछांक्ां।200 0५ 858760० 





| मुसलमानों का ख़ुदा भी बढ़ा 


च्र्छ 


“- ५ > !हह हा जप # 
# - रथथ:ज, ऋतुषकू ग्ग्य्न्पण्यरमआ - चजयाा। 


जिन बातों की सच्चाई की हम तक की कसौटियों 





द्वारा जाँच कर सकते हैं, अपने प्रत्यक्ष अनुभव से कार्ये 
| के फल को देख कर जान सकते हैं, उनमें और निराधार 
मन-ऊल्पित धर्म में बड़ा अन्तर हे।. हमें मनुष्यों की 
रक्ता के लिए या अपने ही देश की जनता की रक्षा के 
लिए संस्क्रति की रक्षा की जरूरत है। समयानुसार इस 
संस्क्रति में हेर-फेर भी होता रहता हे, यहाँ कोई बात 


आँख बन्द करके मान लेने की नहीं होती. न तक-वितक 
या विरोध-प्तमर्थन की रोक-थाम है । इसलिए हम 
संस्कृति को धर्म की तरह अ्रममूलक नहीं मान सकते । 

झगर यह कहा जाय कि धर्म के सिद्धान्तों और 
परमात्मा के न्‍्याय और सं्वशक्तिमत्ता में संसार के 
अधिकांश लोगों का आत्मविश्वास है, इसके हट जाने से 
लोग झसामाजिकता के भावों से भर जायँगे, निडर और 
निस्सक्नोच होकर मनमानी करने ल्लग पड़ेंगे, तो सारा 
समाज खण्ड-बण्ड हो जायगा | हजारों वर्ष की बनी 
संस्था के ट जाने से अनेकों ख़राबियाँ फेलेंगी और 
सारी सभ्यता नष्ट हो जायगी । इसलिए 'गर यह 
मालूम भी हो जाय कि धर्म में सच्चाई नहीं हैं, त्तो 
भी हमें यह बात दिल में ही रखनी चाहिए । ध म॑ और 
ईश्वर को हटा कर तुम जनता की शान्ति और सन्तोष 
के लिए उन्हें दूसरी चीज्ञ दे सकते हो 

हमारा तो यह ख्याल है कि मिथ्या ईश्वर और धर्म 
की संस्थापना से लाभ के बदले हानि ही होती हं । हस 
से पहले भी बहुत लोगों ने इस विषय पर लिखा हे, 
किन्तु उससे कहीं की भी संस्कृति का मटियामेट नहीं 
हुआ | इस युग में अज्ञान का पदाँ फटने लगा है, लोग 
धर्म और ईश्वर का निर्मल ओर भ्रमात्मक दोना समभने 
लगे हैं । जेघा हम ऊपर कह चुके हैं, पहले समय में न 
अब, कोई इन पर पूरा विश्वास रखता है | लाखों या 
हज़ारों वर्ष से कल्पित धर्म ओर ईश्वर के बनावटी भय 
ने संसार पर शासन किया, उससे जो कुछ लाभ या 
हानि होनी थी, हो ली । अब तो हम देखते हैं कि मनुष्यों 
की बड़ी संख्या इस संस्कृति से, जो धर्म के आधार पर हे 
दुखी हो रही है ओर इस असह्य भार को अपने सर 
पर से उतार कर फेंक देना चाद्दती है | ये लोग अब 
गपनो सहज समभ के ऊपर बन्धन रखना नापसन्द करते 
हैं और संघ्कृति से सम्बन्ध-विच्छेद करना चाहते हैं। 
हमारे विरोधी कह सकते हैं कि विज्ञान-विज्ञान की पुकार 
से और विज्ञान की क़म्तशः अग्नस्तरता से समाज की यह 


| दशा हुईं जो बहुत शोकन्ननक है | लेकिन हम तो देखते 


हैं कि जब धर्म का पूरा आतहझू था, जब धमं-याजक ही 
शासन करते थे, तब लोग अधिक दुखी थे, आज- 
कल धर्म का फन्दा ढीला पढ़ने से लोग खुले में साँस 
लेने लगे हैं और अपने को सौभाग्यशाली समभते हैं । 
पुरोहित लोग भी संसार की प्रगति देख कर धर्म के 
ढकोसले की कद्ाई को ढीला करने पर मजबूर हो गए 
हैं। इसके प्रमाण हिन्दू, मुप्ततलमान, ईसाई आदि सभी 
धर्मों में पाए जाते हैं । हमने यहाँ उदाहरणों से अपने 
छोटे से लेख को बढ़ाना उचित नहीं समभा | प्रायश्चित्त 
कफ़्फ़ारा और पीनेन्स का अर्थ ही है बन्चन का ढीक़ा 
करना या मर्खो से माल ऐंठना । कुछ भी हो, पर धर्म 


| का बन्धन ढीला ज़रूर हुआ और होता हैं । 


ईसाइयों में एक सम्प्रदाय है, जो सम्भवतः रूस में 
अधिक पाया जाता है । यह समझता है कि पाप करना 
बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसके ईश्वर की पूरी 
दया, »शीर्वाद श्रोर क्षमा का उपभोग असम्भव हे। 
माफ़ करने वाला हैं। 
हिन्दू तो मिनट-मिनट अपने पूर्वकृत अपराधों को 


| धोकर बहा सकते हैं । इसलिए ईश्वर और धर्म से 


बुराइयों की रोक-धाम नहीं -हुईं, न हो सकती हे । 
ऐसे आदमी बहुत हैं, जो बुराई करने से ईश्वर को 








तंभी तक डंरते हैं. जब तक उन्हें कोर्द देखता नहीं । धगर 
कोई आंदमी न देखता हो, तो ईश्वर को ताक पर रख 
कर सब कुछ कर सकते हैं । इसलिए समाज इश्वर 
से बहत बढ़ी चीज़ है। हम तो रात-दिन पादड़ी 
साहब, मौलवी साहब और पण्डित महोदय को यही 
पुकारते सुनते हैं कि अब धर्म का दास हो रहा हर है, लोगों 
में से ईश्वर का डर_कम होता जाता है, धर्म-कार्यो के 
लिए रुपया नहीं मित्नता, चढ़ावा कम आता है, कथा 
और मालूद में पहले की सी भीढ्ढें नहीं होतीं। 
ज्ञातव्य यह है कि ज्यो-ज्यों विद्या-बुद्धि बढ़ती 
जाती है, विद्या सुलभ होने के कारण अधि क आदमियों 
में फेलती जाती है, त्यों-त्यों ईश्वर की 3रा दूर हटता 
जाता है । अब बेचारा रोग-शय्या पर पड़ा अपने जीवन 
की घड़ियाँ गिन रहा है। लेकिन यद्द तो मात्र हँसी हे | 
न इंश्वर कभी था, न है, न हो सकता हे । 
हमारा हृठ विश्वास हे कि जब ल्नो ग यह समभ लंगे 
कि समाज के नियमों को तोढ़ने से उनकी भी हानि हे, 
अगर हम किसी को मार डालेंगे तो उल्कके परिवार के 
लोग हमें मार,डालेंगे, तो समाज में मार-काट या सर्वत्र 
फेल कर मनुष्य का सामाजिक जीवन दूभर कर देग । 
कि यह ज्ञान मनुष्य को बुराई पे रोकता है और ज्यों-ज्यों 
व ज्ञान बढ़ेगा अधिक रोकेगा | ईश्वरीय भय का पता उपा- 
। सरों, ख़ानकाहो, ननेरीज़ ध मन्दिर, म स्जिद ओर गिजों 
| में कुछ दिन रह कर देखो तो ठीक-ठीक मिल जायगा । 

क्‍ अगर कहोगे कि किसी की हत्या मत करो, इससे ईश्वर 
अप्रसन्न होगा और इस लोक और परलोक में तुम्हें 
दृण्ड मिलेगा, तो तुम्हारी कोई न सुनेगा और नअ 
सुनता है । हे 

क्‍ हमको मालूम है, जन्नत की हृक़ोक़त, लेफिन -- 

। दिल के खश रखने को 'गालिब! यह झृपाल अच्छा है। 

क्‍ दर --महाकवि ग़ालिब 
इसलिए अशिक्तित जन-सम ह को चाहे शानवान 
और समभदार बना कर बुराइयों से रोके, चाहे लट्ठ | 
के बल उन्हें पशुओं की तरह हाँकते रहें, ईश्वर और 
धर्म से कुछ होना जाना नहीं है । 
हम मानते हैं कि जनता को शिक्षित बनाने का 
काम एक तो श्रम-साध्य है, दूसरे धन-पात्र, ध्म- 
याजक और सरकार इन्हें वास्तविक सज्ञान श्राणी | 
है बनाना नहीं चाहती, नहीं तो हमारे सामने रूस हे, 
जिसे हम हस कहा करते थे। रूस में १६९१७ के पहिले 
शिक्षितों की संख्या भारत से भी कम थी। थानत्र 
शित्षितों की संख्या वहाँ संसार के सब बड़े देशों से 
अधिक हे । के 
झगर झाज हम न्यायालयों को हट दे तो मालूम 
हो जाय कि ईश्वर और धर्म मलुष्य-समाज की कितनी 
रक्षा करते हैं । आज भी ज्ञान-बृद्धि होने पर लोग अपनी 
वासनाओं और इच्छाओं के ऐसे दास हो गए हैं कि | 
समाज के नियमों को तोड़े बग़ेर नहीं रहते | तो पिछले 
समय के कम ज्ञान वाले लोग ज़्यादा उद्ण्ड और 
प्रचण्ड होंगे, इसमें सन्देह नहीं। इन्हें सदा संस्क्रृति के. 
नियमों को पालन करने के लिए दण्ड बाध्य करता 
रहा है, न कि कल्पित ईश्वर थोर निमृत् धर्म ? 
बालक हौवा से डर सकता है, लेकिन जवान होने पर 
वह उसकी शक्ति को समर जाता है; लड़कियां, गुड़िया 
खेल सकती हैं, पर युवरतियाँ गुड़ियों का खेल नहीं | 
पसन्द करतीं । अब संसार में ईश्वर और धर्म का तमाशा 
बहुत दिन नहीं रह सकता । 
कल मुझसे एक लड़के ने प्रश्न किया कि “आपकी | 
बात सत्य होने पर भो यदि कोई व्यक्ति ईश्वर ओर धर्म 
को माने तो आपकी इसमें क्‍या हानि ' मेंने हँस कर 
कहा कि मेरे वैयक्तिक हानि का प्रश्न नहीं है, न में किसी 
पर दबाव डालता हूँ कि मेरी बात मान हो ले। यहाँ | 
.... बात है समाज के हानि-लाभ की, उन्हीं लोगों को इससे 
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| समूहा को ईश्वर की जूरूरत है । लेकिन इसका ठीक 


ब्।- 


| पहुँच।|या हो, परन्तु आज तो हमें उससे हानि ही हानि 
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ड्ल "33-२4 ८ पद । इसके हुदयों से घमे का भब डे । हट नननननभभिमिननरन2नन न न ननन न टननिनिननन न नमन न न नल मद हलक हों थे धन जज | ह्वद्यों से धर्म का भय हे 
मम कि बह देखते हैं कि दूसरे क्‍ लोग भी धर 
डरते | इस तरह धीरे-धीरे घर्म का बनावदी ब्रु 
बला है व्वादे दर घर ओर ईश्वर के विरुद्ध कु; 

न लिख ।! 

के पुनः, निस्सन्देद लोग तकों' श्रौर युक्तियों के, 
कम परवा करते हैं, अपनी स्वाभाविक समभ के हि 
वशवर्ती होते हैं, उसी के 8९63 जो इ्च्च्ा प 
होती है, उसी को पूरा करने गन दत्तचित्त हो ॥३: 
लेकिन क्या घर्म के पत्तप ने कभी भ्रफे 
से यह पूछा है कि क्या मल॒ष्य का ऐसा होना ६ 
| है ? क्‍या उनकी अन्तरात्मा को ऐसी जुरूरत है ६. 
धोखे में कम से कम जब तक रद्द प़कें, रहें? पा: 
जीव मनुष्य के स्वभा वो और विकास के इतिहास $ 
विषयों का क्लाता पण्डित क्या आपको ऐसे पर 
के मस्तिष्क को आद्वत करने वाली हड्डी की दशा ५ 
| सकता है, जिनके शिरों को बाल्यकाल से ही कहो, 
बाँध कर ख़राब कर दिया गया द्वो। जो ज्ञोग हां 
फंसे हुए गहने पहने रहते हैं, हि क्या उनको नाड़ी का 
पता वैद्य को मिल सकता है £ ज़रा निभय, शिर 
चमकते हुए, स्वस्थ चेहरे वाले बात्रक की तीव्र बुर 
झौर नवजवान की कमजोर समभ का मुक़्ाबल्ञा « 
आर समभम्को, तो तुमको मालूम होगा कि इस दा 





| हानि पहुँचती है जो इस अम में पड़े हैं। बात को बिना 
| समभे मान लेने और उसके अलनुकूल चलने में ज्ञान 
को वृद्धि रुकती हे। ईश्वर और धमे के नाम से जो 
| समय नष्ट किया जाता है वह समाज-सेवा में लगाया 
| जा सकता है । भ्ूठे भय से काम ,करने की अपेत्ता सच्चे 
भय और भाव से ह्वाम करना अधिक अच्छा और पवित्र 
है । समाज को सुसज्जठित और श्य्व॒ज्ञित रखने के लिए, 
हमें समाज के नियमों को ज्ञान के आधार पर मानना 
| उचित है और कल्पित ईश्वर के भय से डरना बच्चों की 
तरह 'मोली वाले बाबा जी? से डरना है | एक ज्ञान की 
जाग्रतावस्था है और दूसरी अज्ञान की निद्धित परिस्थिति 
| है । जो लोग ईश्वर और धर्म पर विश्वास[न रख कर 
अपने मतलब के लिए रात-दिन भ्ूढ बोलते हैं, ठगी 
करते हैं, आदमी की दृष्टि बचा कर किसी भी समाज- 
वोही काम को कर लेते हैं, वे दूसरों को ईश्वर और धर्म 
का भय दिखाते फिरते हैं, यह क्‍या प्रत्यक्ष जनता को 
धोखा देना नहीं है.? यह कहना ग़लत है कि लोगों के 
| जी से ईश्वर का भय निकाल देना, समाज को नष्ट- 
अष्ट कर डालेगा। ऐसा ही फ्रान्स के विद्वान्‌ वाल्टेयर 
नेभो कहा था कि “अगर ईश्वरन हो तो हम एक 
ईश्वर की कल्पना करके रक्खेंगे। क्योंकि साधारण ज न- 


उत्तर एक रूसी विद्वान 'मिकाईल बेकुनिन' ने यह दिया 


कि अगर ईश्वर हो भी तो हम उसे अं चपल्य 

गर इंश्वर म उसे अ्रद्धांचन्द्र देकर दर ० >होग 
रंगे, क्योंवि व मे भीतर एक प्रधान कारण धरम भी हे। होश संण 

निकाल बाहर करेंगे, क्योंकि वह बुराइयों की जड़ हे ।! हे ह 


के आसरे हमें ईश्वर को बनाए रखने की हानि द | खड़ा कर दिया जाता हे । उसके हृदय में दूंसरेह 


सचाई के निमित्त उसके हटा देने के लाभ विस्पष्ट हो | आर स्वर्ग की चिन्ता पैदा करके उसका दि 
जाएँगे, इसमें सनन्‍्देह नहीं। कल्पित ईश्वर ने चाहे | >राब कर दिया जाता है। बड़े होने पर आद 


सहसों वर्ष पहिले जक़्ली लोगों को कितना भी लाभ | हर में बाप-दादों के ढक, भाव, विचार आए 
घुस बेठते हैं, लेकिन हमारे भोत्ने भाई उप्त 


तक उहरना नहोीं चाहते, बाल्यकाल्न से सस्तान 
सर में धर्म, ईश्वर, परत्वोक को दँसना ग्रारपः 
| देते हैं, जब किन उसमें इन बातों ' के सममने : 
बुद्धि होती है और न उसका इनमें जी ही लगा! 
के में लज्धिक ( 56उूपरथा ) समुन्नति का शेड 
आर बहुत जल्द धरम का रोगी बना डालना, आह 

| लोग शिक्षा का सार समभते हैं। बच्चों में छह 
विचार की शक्ति की ब्रृद्धि को रोकना और मार्क 
शक्ति सें धर्म-रूपी घुन लगा देन ।, कोई चतुराईः 
बात नहीं है । नरक की घमकी से बच्चे के कल 
कमज़ोर बना देना हिलैषी माता-पिता का काम नहीं 
जा ता एक भ्रकार की शत्रता हे, मनष्य-जीवन की # 
हो रोकना है। जिस धर्म में जितनी अधिक कहा 
में जम चलने दी. अधिक मूस होते हक 
द कट पूव के देशों में घामिक कट्मत' 


नज़र आती है । 

हमारा विपक्षी कहता है कि आप तो ऐसी वदतो- 
व्याघातपूर्ण बातें कद्दते हैं, जिनमें परस्पर सामझस्य 
नहों दाखता । एक ओर तो आप कहते हैं कि मनुष्य 
अपनी सहज समझ और वासनाओं से गरेरित आर 
शासित होता है, उन्हों के अनुसार चल्नता हे, बुद्धि 
और ज्ञान का अनुमान करना कम पसन्द करता हे 
दूसरी ओर यह भी कहते जाते हैं कि बुद्धि और ज्ञान के 
आधार पर संस्कृति को रक्षा करते रहो, उसका साथ 
देते रहो । आपको यह भी याद रखना चाहिए कि फ्रान्स 
को क्रान्ति में धर्म को इटा दिया गया था , पर यद्द बात 
अल न सकी | अब रूस ने धर्म का पूरा बहिष्कार कि या 
है, देखें यह बहिष्कार कितने दिन चलता है । सच तो 
यह है कि मनुष्य धर्म बिना जी नहीं स कता । आप 
कहते हैं कि धर्म एक रोग है जो मलुष्य की नाडियों 
को बेकार कर डालता है, ओर वह मनुष्य के सोतरु छा 


(2 भला नहीं है। भारत में ही हम देखते है* 
में ही हम देखते 


आपने यह नहीं सोचा कि इस रोग को दूर कर देने से 
र कौन-कौन से घातक रोग मनुष्य में घुस बैडेंगे। 

हे कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्हें धर्म के साथ ऐसा पअगाढ़ 

भ्रम हैं, जेप्ते नशेबाज़ को नशे के साथ । यह ज्लोग घर्म 


धर्म की कट्ट रता 
| ज़्यादा है, इसच्ति 
. अधिक मूर्खता 
वेज्ञानिक आविष्क 


हिन्दुओं की अपेक्षा मुसलमानों |; 
3 मसुघचलसानों में हिन्दुओं से # 
पाईं जाती है । हिन्दुओों में 
।र करने वाले मिलें, पर मुसलमाःर 


का नहों छोड सकते । इन्हें चाहे जितना स में दें 
समकेंगे, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे हैं जो धर्म पीछे | बात का है कि कस नर हे 5 के. न्य हम 
ने को चामिक कद्वए। 


इतने दीवाने नहीं हैं । यह ज्लोग सामाजिक नियमों को 
अर्थात्‌ संस्क्ृति के नियमों को इसीलिए नहीं तोड़से कि " 
धर्म उन्हें धमकी देता रहता है, रिश्वत का व्लतलच 
दिखाता रहता है और बहल्लाता रहता है । यह ज्ञोग 


धरम की उसी समय तक परवा करते हैं, जब तक चह सम 


मूर्ख बना डालता हे, अर 
सी भी सच्ची खोज के 

नोतिज्ञ-जगत जानता है. 

भाषप्त करने के बदत्े 


स्थिर रख ने में आधिरऊ प्‌ रि श्रम किया हे | इसका का 


न्ध-विश्वासी कर देता है * डर 
लायक़ नहीं रखता | 
है कि हिन्दुस्तान की स्वतः 
असलमानों ने इसकी - ग़ल्लामी डे 


| भते हैं कि सचघ्तुच कोई-कोई बाधा देने वाली मं 
कप शि गे वाली वस्चु घसमे | धामिक कट्टरता 
हे विश धर्म छः ह बन - “चःप॥ या ध्य न्धता ही है # 
है । जहाँ धर्म की सत्यता को स्वीकार करने से उसका | और टर्को में उलोन्डिता शक का आधिक्य ही हे। हि 
की परवा नहीं करते, न इन पर किसी तक-वित्तक्के का ” भारत सें धर्मान्धता के सावसों 


( शेष मैटर ६४वें पछ 
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भारत की अज्जुमन का इनको चराग़ कहिए / 





[ जनाब “शातिर” इलाहाबादी ] 


आलम में नाम इनका, दुनिया में नाम इनका, 
एक-एक जानता है कैसा है काम इनका, 
चर्चा कहाँ नहीं हे अब सुबहो शास इनका, 









सुनते हैं गोश दिल से सामे! पयाम * इनका ! रे पीछे न पाँव अपना इस राह में घरेंगी ! _ 'ख्। 
न सींचा के को. सींचती च्टप& ..] 

कुरबान कर रही हैं जान अपनी यूँ वतन पर, चा हे, सींचती हैं, हरदम चमन को अपने, ] 

परवाना जैसे सदक़' हो शमआ* अब्जुमन” पर। सैराब यह करेंगी प्यासे वतन को अपने। | 
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_ रैशन ज़मीर * इनका, रोशन दमाग़ इनका, 


हर घर में जल रहा है रौशन चराग़ इनका, 

है मुल्क की ,खुशी से दिल बाग़-बाग़ इनका, 

कैसा मए” वतन से पुर" है अयाग़" इनका । 
बदमस्त है जुमाना, दिल भी क़रार में है, 
कोई सुरूर * ” में है, कोई .खुमार में हे । 





१--सुनने वाला, २--सन्दे 


हक 
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प बढ 
2] मी मत नव ९ अं 


भारत-कोकिला--श्रीमती सरोजिनी नायडू थे 


न्देश, ३--निछावर, ४--दीपक, ४-सभा, ६--दिल, ७--शराब, ८-भरा हुआ, ६&-'प्याला, ३० --म्स्ती में, १३--आपस में मेल-जोल । 
हू 


भारत का दम भरा था, भारत का दम भरेंगी, | 
क्या-क्या नहों किया है, क्या-क्या नहों करेंगी, । 


सेवा में देश की यह क्‍यों कर दबें-डरेंगी, 
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इसलाहे बाहमी ' ! में उम्र इस क़दर बसर की, कम 
7 
जुहमत में दिन गुजारे, मेहनत ही में गुज़र की, | 


यह राय है मुनासिब हर फ़र्द, हर बशर को, 

सारी इन्हीं के दम से रोनक़ है अपने घर की । 
ञ्ञाली मिज़ाज़ कहिए, रौशन दमाग़ कहिए, 
भारत की अज्जुमन का इनको चराग़ कहिए। 


कि 
“+- कि हु णन्तुफ्- « ः स्ककन-- 
जे “ऊँ "ला हुई है के न्‍- बा « » है ९ क६ 


कि जा] ५ 
ह नली जल 2 < के +्कम छा सन स्ककरड्ज्ज्दमड 5 > कििच कस तक नाक. सा 






टक 


-.._ जिन आणकालामातीणा 7 5 


हद 
के शक की 


8 अमयआआ,.. काम ता 7४ 77 


+१* 


प्र 
ब्व 






>> नस सस स 20 5कावां (७505). एछांत्ां|ं288 0५ 859700[ 


प्र 


ब- ह्ला +त +० [.. ॥ ६] 
जा छाई जनक आम हा पन, 2 
240 37200 5. 3 १: 


आज 
निया ० कली 





प्यार 
[ श्री० त्रिभुवनशझ्लर जी तिवारी, इन्दौर ] 
तुम्हारे ये आँसू के बूंद, 
खींच कर मेरी क्यों तस्वीर, 
चेदना भरी पत्चनक में भुला, 
बनाया करते तुम्हें अधोर ! 
रह 
तुम्हारे रोम-रोम में सदा, 
छुल्कता रहता मेरा प्यार । 
सुम्दारे स्वप्न-जञगत में नित्य, 
खड़ा हँलता मेरा आकार | 
ध 
तुम्हारे आकुल नयनों बीच, 
छिपा सोता न्‍ मेरा इतिहास । 
तुम्हारी वीणा में है भरा, 
हृदय का मेरा कुछ आभास । 
० 


 श्यार का भोला-ला उपहाए, 


चढ़ाने आते मेरे द्वार। 
बताते हो इसको अधिकार, 
और कहते “कर लो स्वीकार ।” 
द्ह 
तुम्हारा प्यार भरा अधिकार, 
बन गाया मेरे उर का भार | 
अरे | लोटा लो अपना प्यार, 
मधुर नन्द्दा-ला प्रिय उपहार ! 
के 
तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा, 
इधर हे हृदय प्रेम से हीन | 
नहीं, पगले ! मत इसको छुआरो, 
मोन हे मेरी टूटी बीन! 
धड 
मचल जावगे फिर ये तार, 
घधकने लग जावेगी आग । 
इन्हीं ज्वालाओं को कक 
कद्द उठेगा मेरा अनुराग । 
जे 
अरे-- कोमल, नन्हे, नादान ! 
कठिन पथ में ग्राण अनजान | 
विश्व गाता यह निरभेय गान, 
“प्यार में भरा हुआ बलिदान ।” 
कक 
चढ़ाते हो यदि अपने फ़ूल, < 
चढ़ा दो चरणों पर सब मौत । 


व्कहेगा कभी निदयी जाग, 


“व्यार करता है मुझको कोत (7 
के ् क्छ & ९8 





« वीर-नख-शिख 
. चीर-रदन 
[ राजकवि पं० अम्बिकाअसाद जी भट्द, अम्बिकेश | 
केधों शेष कुण्डल्ली ले कुएडल बनायो विधि, 
कैधों प्रलै-भानु को प्रखर पुञ्ञ कण हैं । 
कैधों चुति-चुनि बनें वज्ञ के कणूका धरे, 
ट्का करिवे को बैरिवुन्द्‌ अनगन हें । 


खराड हे अखरगड केधों गस्थि ये दधीच जू के, 


मुख-मानलर बजञ्र मुक्त के लगन हैं।.. 
काल को सदन, दोन ठुःख को कदन कैधों, 
विसद वदन वीर रावरे रदन हैं | 

घ्‌े > 


| कट-कट होत जबै काटत बिकट कट, 


काल को कलेऊ देत किलकि अनन्त हैं । 

लूमि ललकार, दिग्गज़ान मात फारे, हू 
भुकि बैरिन को मारें, त्यों विदारे करे अन्त है । 
ञ्रौठ जो चबात तो प्रलै-ली मचि जात जड्ड, 


| कौन सम्ुह्दात तेरे वोर बलवन्त हैं। 
| ज्वाल सो जलन्त, करे बैरिन को अन्त, ऐसो, 


तेज तोक्ष्णवन्त बीर तेरे वज्दन्त हैं । 
25 
35 # भ्च द 
धावे धाक धसकि धमाक ध्रुव छोरन लो, 


५.22] 
| सारो भूमि मण्डल, खमण्डल क्रपावे तू । 


धीरन छुटावे बड़े-बड़े रन-धीरन के, 

भेदि भानु-मणाडल को वीरन पढ़ावे तू । 
छावत विशोक त्यों सशोक द/त लोकालोक, 
भूतल पै शोणित को सिन्घु लहराबे तू । 
अन्त करे अधपर अनन्त मानधारिन को, 


| पीसि दनन्‍्त जोपै कहँ ओंठ को चबाबै तू । 


है ् 6) 
राखी की लाज % 

[ श्री० भगवतीग्रसाद जी चन्दोला,'सुकुमार' ] 
बहिन, अद्दो ! राखी लाई हो 
पहिनाने को आज्ञ मुझे ? 
या अच्छु। मोका पा आई 
शरमाने को आज मुझे ? 
कैले हा |! निज हाथ बढ़ाऊ 
राख शुत्ति बंधवाने को ! 
बहिन ! स्वयं हां भा झुका 
ग्राशीस तुम्हारो पाने को ! 
शक्ति-हीन हैं बनी भुजाएँ 
साजा नहीं वह रण का साज ! 
दशा नहीं क्या देख रही हो 
दीन-हीन भाई की आज्ञ ? 
भाई है किस योग्य कहो वह, 
ग्राया जो न बहित के काज़् ! 

रख लेगी यह दीन कल्ताई 
हा | केले राखी की लाज़ ! 

[ & गत रक्षा-बन्धन के अवसर पर लिखित | 

आप 2 पक 
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ब्किं 





डेशु-प्राथना 
[ श्री० काल्नीचरण जी, विशारद ] 


ईंश | भरणडा तिरड्भा हमारा रहे-- 


सवदा विश्व में खूब उचा खड़ा, 

देश सारा रहे छुत्र-छाया तल्ते, 

कामना है यही, शीघ्र पूरी करो । 
देश के कोटि पेंतीस सन्‍तान ये, 
बाल व॒ुद्धादि सारे यहीं हो खड़े, 
प्राण से भी बड़ा मानते जो इसे 
ध्येय हो एक ही पूर्ण रक्ता' यहाँ । 

भूल देषादि सारे निजी ये सभी, 

काम ऐसा कर--विश्व भो जान ले, : 

देश जो है कहाता गिरा आज वो 


सत्य ही है गुणा में सबां से बढ़ा। 


( सत्य दी सह्य होगा नहीं अन्य को, 
देश का प्रेम, भणडा उड़ाना तथा, 
शक्तियाँ लीन होंगी विरोधो तभी 
"नष्ट हो देश' जी में किए कामना ) | 
ईश | देना तभो शक्ति ऐली इसे, 
शक्ति कोई विरोधी न क्यो आ पड़े, 
वीर सा सामना विश्व का भी करे, 
काल से भी लड़े, ईश से ही डरे। 
तोप गोले सप्मी दे हमें भो बना 
शीघ्र आधार रूणडा, न हो अभ्यथा, 
मृत्यु पश्चात भी रक्त खींचा करे 
प्राणप्पारा हमारा तिरजड्मा सदा | 
9 ९9 छ 
अतीत 
[ श्री० ओमप्रकाश जी भागंव “उमेश” | 
सुरभ-लोरभ से युक्त महान, 


कामनामय कलुषित- संलार। 


हृदय की आक्रांक्त। का सार, 
जुद्र जीवन का उडउपसंहार। 
कदाँ वह जीवन का पट पीत ! 
गया मेरा सवेस्व। श्रतीत !! 
ध 


| विरह बाला के नभ का सूर्य, 


निशा का सोम्प सुधाकर वेश ! 


| किसी प्रेमी की सदु मुखकान, 
मुद्ति हो देती खुख-लन्देश ! 


लेड़ तन्‍त्री गा, प्यारा गोद ! 
गया मेरा स्वस्थ अतीत !! 
88 


मुभे है चाह नहीं सुख की, 


नहीं में माँगू प्रिय सम्मान ! 
नहीं अ्रमिलाषा किश्वित्‌ मात्र, 


विषम पीड़ा का हो अवसान ! 
यही इच्छा मेरे मन मौत ! 
प्राप्त कर लूँ सबस्व अतोत !! 


५9 9 ९9, 


क हा" 
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पागलपन को ्द्द ः | 


५०७ व से स्थापित ह 
पू्च्छा, गी, अनिद्रा, न्‍्यूरस्थेनिया कई 
भी सफीद है | इस दवा के विषय में विश्वड 
स्वीन्द् नाथ कहते हैं कि +--“में डॉ० व 
हली> राय की स्पेस्िफिक फॉर इन्सेहि 
( पागलपन की दवा ) से तथा उसके गुर 
बहुत दिनों से परिचित हैँ ।? स्वर्गीय जि 
लर ग्मेशचन्द्र मित्र की राय है---“इस- क | 
श्रारोग्य होने वाले दो आदमियाों को में 
जानता हूँ ।? दवा का दाम ४) घति शीशी। 


चिन्तित होने को आवश्यकता नहों रहो ! 
् > आप “पनिरमाल्लिन से अ्रपने रेशमी, 
ऊनी आदि सब प्रकार के रबज्जञीन ओर 
मुलायम कपड़े आसानी से धो सकते हैं । 
इससे किसी प्रकार की हानिकारक वस्तु 
नहीं मित्ती हुईं हे ! 
हर जगह मित्न सकती है । 


है 





कलकत्ता सेप-बक्से, - 
( दिन्डुस्तान में सब से बड़ी सोप-फेक्टरी ) 
। बालीगस्ज, कलकत्ता 





१६७ / ३ कानवालिस स्ट्रीट, 


धड कु स्थ ॥ 
या ( ५८ धमतज्लञा स्ट्रीट ) कलकत्त 


५ ८2222 27:55 न 4 व 
हक पर 


कताः 
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| ह। तत्काल तु ण ट्स्बाने बातो ४० च्‌ ० कक ह। डु न्‍ँ _ /-->- “जाओ 
५ । बासा अम्रशज्ञ के उच्च धराने को कक योग्य $ न 3 वाल्की ४० बष को ५ रोक्षित दवाइय जा 
ं ॥ शिक्षित कन्याओं के लिए,जोडि यू० पी० को निवासी का कफ्र, खली, हेज़ा, दमा, शूकू, संग्रहयी, अतिसार. पेट-ढदे है 
। हैं, ऐसे वरों की दरकार है, जो १८ से २१ साजधत सम उक .. रत, जाड़े का बुख़ार ( इन्फ़लूऐन्ज़ा 9 बाजका के दं र-पीजे दस 
४. के स्वस्थ, लवाचरी। शिव कर सार) !६ रा, ऐ) ओर ऐसे ही पाकाशय की गड़बड़ी से उत्पन्न होने वाले रोगों को 
। सासिक दे घी हुईं ध्याम दनी. रखने वात्ने के ध्पा द्श द ! प्च्साचजर दवा हे | ह््स के स् वन जे च्ब्सी स्ल् |] कर - हे न्स्् क- ही 

! +। लेने-देने का ठहराव, ऋज़ूल-ख़्चे व कुरी- ह |३५॥४ ५८५ होने से सुसाफ़िरी हे दल्लोग हसे साथ 'जिपान का्वाइ 
ड सुधारक हो | हे की अल ह चीख सुसाफ़िरी हे ल्वोग इसे साथ रखते हैं । ६ दी मत ॥)  झावा 
ध्ध ' तियाँ कुछ न होंगी, किन्तु. विवाह बहुत सादापन से ) डाक-व्यय $ से २ शंशों का |) ढ 2 के हट मत ; 
र्ड ' झाडम्बर-रहित हो गा, जम्म-पत्नी नहीं मित्नाई जायगी, ॥ तर चउदि प्षंपार में बिना ज्न्बन भौर तकद्नोफ़ के दाद को ज के “प्यास ज्क िस्ननननननलप. 
५ कोई भाई मन्तव्य-विरुद् किखा-पढ़ो न करें | ब्या- ५ ।| ऊजाने वाली को ई दवा है तो वच्, वह यद्द है। दाद चाह पराना ६। ै अरे फिर 
| पारी लाइन विशेष वान्छनीय है । ! | दे डर मामूली हो था पकने वाल्या, इसके लगाने से अच्छा १७३७ ९० (० 

| ! अग्रवाज हे दी मिति, ॥ | सब दवा बेचने वालों के पास मिलती हैं । घोर से कल सक __ +>>>ज्ज 
के द केरल नचरलेसस ३-0 6---%--तह###ह] पु न 8 भथूरा जज 

' 4 हर हक ह द द ६०5२२ । । | कं स्व हू - >> 
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७ 


अर २, खरणड १, संख्या १] 


है धमं और इश्वर 

.._( ददुवें पृष्ठ का शेषांश ) 

. इमारा पतन होता जा रहा है। फिर भी ऐसे बुद्धि 
भाण्डागारों को क्रमी नहीं हे, जो फहते हैं कि हमें क़रान 
और बेद में शान्ति मिलती है । 


यदि मनुष्य बाल्यकाल सेही आँखें ओर कान 
बन्द करके धार्मिक बेहूदगियों को अपने सर में कूट- 
कूट कर भरता रहा, धामिक पुस्तकों के प्रत्यक्ष 
बद॒तोध्याघातों को नहीं देख सकता ; ठसका मलुष्यत्व 
से गिर जाना स्वाभाविक है। पशु-बुद्धि को समाज के 
हित के लिए उच्छुछुल न होने देने का काम ज्ञान 
का है, ज्ञान के सर पर जब आरम्भ से ही कुठाराघातत होने 
जगे तो बेचारे ज्ञान हवा प्राण हमारे घर में केसे बच 
. सकता है ? हमारे देश में ऐसे पापिष्ट ह॒दयों की कमी 
. नहीं है जो देश के ४० प्रति सौ भूख मरतों की चिन्ता 
से एक क्षण 
चिन्ता में सारा जीवन नष्ट कर डालते हैं। जिस देश 
भे भनन्‍्धे बसते हों, उस देश में निश्चय ही कान को 
महिमा आँखों से अधिक होगी । यहाँ बेचारा ज्ञान केसे 
. >हर सकता है ? 'घोबी बस कर क्या करे, दिगम्बर के 
आम 
ज्ञोग स्रियों को 'नाक़िसुल्न-अकू” कहते हैं, कहीं- 
.. कहीं भले आदमियों ने तो उनके सर बहुत से स्वाभाविक 
दोष मढ़ दिए हैं, एक ज्ञान-राशि हिन्दू तो कहता है 
वांत्ष गँवार शूद्ध पशु नारी” जैन हज़रत #ऋरमाते हैं कि 
ब्वियों की मुक्ति ही नहों होती और यहूदियों में तो 


0४ ७3॥ ७॥ ४ 


आर्थना की जाती है, 'हे प्रभो, आपने बढ़ी कृपा की, हमें | शुभ-नामों की कमरें, पेंछे' तथा गर्दने ज़बान-ए-खर 


स्ली नहीं बनाया |? क्या यह सब बेहूदगियाँ हमें धर्म 
को घिक्कारने की ओर भपवृत्त नहीं करतों ? हम ख्त्रियों के 
बन्ध में अनेक प्रबन्ध अनेक मासिक पत्रिकाओं 
म लिख चुके हैं और दूसरे स्वतन्त्र लेखों के लिखने 
का विचार है, जिनमें स्त्रियों पर पुरुषों के दीघकाल 
्यापी झत्याचार को ऐतिद्दासिक प्रमाण के साथ दिखाया 
जाय, पर यह पघब जीवन और स्वास्थ्य के हाथ को बात 
है । अस्त, हम यहाँ स्त्रियों के पत्त में लिख कर 
विपषयान्तरित नहीं होना चाहते | पर इतना हम ज़रूर 
कहेंगे कि स्त्रियों की निबंलनता ओर मुखंता के ज़िम्मेदार 
पुरुष हैं, स्त्रियाँ पुरुषों से अधिक मूर्ख हैं। इसीलिए 
धामिक ठगों के हाथों यह अधिक ठगी जाती हैं। 
औओरे प्राण॒प्यारे धर्मान्धताग्रस्त मनुष्य भाइयो ! एक बार 
धर्म को और ईश्वर को २९ वर्ष के लिए त्याग कर देखो 
अगर आप अच्छे न बने तो फिर इन्हीं ँख़याली पुलाव 
* के पकने में लग जाना । अगर आज आप नहीं छोड़ते 
>तो आपकी आगे आने वाली आपसे अधिक चतुर 
सन्तति इन ढकोसलों को निस्पन्देह समाज से बहिष्कृत 
करेगी । आजकल पुरोहिती-ठगों पहिले को तरह 
. नहीं चल्नती, यद्द प्रमाण है हमारी भविष्यद्वाणी क॑ 
प्रिद्ध होने का । 
>अश्रफ़़्ीमची की अक्नीम छुड़्ाना कठिन है, इसे में 
समक्तता हूँ, किन्तु वह स्वयं चाहे तो धीरे-धीरे छोड़ 
. सकता है । एकदम अगर किसी का दुर्गुण छुड़ाया 
. जाता है तो वह दुराचारो छिप कर अपनी दुरवीसना को 
. यूरी करने लगता है, जैसा कि रूस में देखते हैं । अनेक 
. मूर्ख घरों में छिप-छिप कर नमाजों में अपना समय 


खो 


. ब्रराब किया करते हैं । 











ईश्वर और धर्म के ढकोसले को छोड़ने के बाद दम 


. सच्ची अवस्था में थआा जाते हैं, हम निर्बलता को समझ 
.. कर उप्के दूर करने के ल्लिए अपने हाथ पैरों का हिलाना 
. सोखते हैं। सन्ध्या, पूजा, वत श्रौर नमाज के ज़ोर से 
'अपने दुखों के मिटाने की बेहूदा हरकत छोड़ देते हैं । 
जम समभनेः लगते हैं कि मैं अनुपचार, विवश आर 


| डालते हैं। जैसे, घासीराम 'से “घस्सू”', चोखेलाल से 


भी व्यथित नहीं द्वोते, किन्तु परलोक फी | 
। साथ कदापि नहीं हो सकता था। ख़ेर, मैंने निश्चय किया 


। कुछ ध्यान न देगी तो मुझे बाध्य होकर "६ 07 7४४ 


श्रीमान्‌ लाट साहब को 'लट॒ट”, मि० मैकडॉनल्ड को 


| का खण्डन न किया हो, पर यह ज़रूर हे उन्होंने नमाज 


| और आलसी हो जाता है । वह लगातार प्रद्श्य शक्ति 


| तो भ्रपने लिए और समान के लिए ह्वितकारी कामों के 
| करने में दत्तचित्त रहेगा। स्वर्ग और ईश्वर के भूत को 


| धर्म और भाग्य का वशीभूत न रहेगा । 


अकल का शेर 





ा 
| 
॥ 
| 
॥ 
| 
[। 
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[ श्री० हज़ारीलाल खरे उफ्‌ मि० खरे ] 


पे रा नाम बुद्धि-प्विंह है, किन्तु लोग मुझे, लाड़ से 
कहिए अथवा अपनी कम्बज़्ती से, “बुद्ध! कहते 
हैं । आजकल नाम बिगाइडने की कुछ प्रथा सी चल गई. 
है। लोग अक्सर भले आदमियों के नामों को बिगाड़ 


चुरुख!ः और पचकोड़ीलाल से “पच्चू! इत्यादि । 
सरकार की ओर से इस कुप्रथा को दूर करने का शायद 
कोई क़ानून नहीं हे, वरना ऐसा घोर अन्याय नामों के | 


है कि यदि नाम वालों के सौभाग्य से में कभी एसेम्बली 
का मेम्बर बना तो सरकार का ध्यान इस ओर अवश्य 
आकर्षित करूँगा और अगर वह इस करीति की ओर 
( जैसे को तेसा ) का आश्रय ल्लेना पड़ेगा। तब में 
मैकू', मि० बेजबुड बैन को “बिज्जू” और मि० सेम्लुएल 
होर को 'सम्म' ग्रादि कहा करूँगा । 

शाह ! आज न जाने कितने भले आदमियों के 


से काटी जा रही हें, परन्तु सरकार के कानों पर ज तक 

; नहीं रंगती । भल्ला, इस उदासीनता का भी कोई ठिकाना 
है? अस्तु - 

मेरे पूज्य पिता का नाम 'सुद्द! उफ्ने सुदर्शन सिंह 

है और मेरे दादा का नाम “कुन्द्‌” उफ़ कन्दर्प सिंह था।. 





तुच्छु प्राणी हूँ। प्रकृति का ज्ञान अथाह हे. लेकिन 
उससे कोई ईश्वर या धर्म मेरी मदद ओर रक्ता नहीं 
कर सकता, इसलिए में स्वयम्‌ अपनी रक्षा का उपाय 
सोचे | अपने हित के लिए काम करें । 

श्रिम के जितने झ्ाविष्कर्ता हुए हैं, उन्होंने चाहे इश्वर 


पढ़ते हुए कोई आविष्कार नहीं किया ! बक्कि भ्रनेक 
शाविष्कार करने वाले वेज्ञानिकों को नमाज़ पढ़ने वालों 
ने सताया ज़रूर है । जब कोई नवयुवक घर छोड़ कर 
निकल जाता है और उसके सामने कोई शरण-स्थत्र 
नहीं रहता तब वह श्रमशील और काम का आदमी 


जल्दी बनता है | आदमी सदा बालक नहों रह सकता | [ 


वह सच्चे ज्ञान की प्राप्ति से श्रमशील, स्वतन्त्र जवान 
बनता जा रहा है । उसको दस उन्नति और इस. उत्कप 
भें बाधा डालना श्पने पैरों आप कुल्हाड़ी मारना हे । 


भाग्य एक और नष्ट वस्तु है । इससे ध्ावमी निकम्मा 


का ही प्ाश्रय ढ्ेँठटने लगता है | किसी भी घटना का, 
अच्छी हो या बुरी, कारण नहीं द्वेँढ़ता । भाग्य पर भरोसा 
करके बैठ जाता है | अगर आदमी सावधान हो जायगा 


जिन, फ़रिश्ते, यत्ष ग्रावि के ज्ञिए छोड़ कर भाप अपनी 
पृथ्वी पर ही अपना स्त्र्ग बनाने में लग जायगा | ईश्वर, 


- -. >> 


सवम्‌  परवशं दुखम्‌ “ 
सम आत्मवशं सुखम्‌ 


४ ५ /22, 
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| भी ज़ेर नहीं हे । परन्तु 'हिम्मते मरदाँ, मददे 





पिता तीन वर्ष की उम्र से ही 'अ आँ, इ ह, उ ऊँ 
ए बौ, थ्रो बऊ, ओर अम्हा' पढ़ने लगे थे, किन्तु उन्होंने 
मुझे पाँच वर्ष की अवस्था में स्कूल में भरती कराया । 
मेरी पढ़ाई की गाड़ी सरपट चाल्न से चलते-चल्नते 
मेट्रिकलेशन-परीक्षा में तीन बार अड़ी। प्रथम वर्ष 
मुझे परीक्षा के पूर्ण विषयों में बैठने ही नहीं दिया गया। 
दूसरे वर्ष जब परीक्षा देने जाने लगा तब एक अपशकुन 
हो गया। मेरे 'सालारजप्ज” ( झर्थात्‌ जिनके सम्बन्ध में 
अनादिकाजल से यह किम्बदन्ती है कि सारी ,खुदाई 
एक तरफ़, जोड़ का भाईं एक तरफ़ ) बोल उठे--जनाब, 
हस साल मेहरबानी करके ज्ञरा सावधान रहिएगा। 
गत वर्ष जिस तरह सहपाडी की कॉपी चोरी करते समय 
पकड़े गए थे, परीक्षा-भवन से निकाले गए थे और 
अन्त में रेस्टीकेट होते-होते बच गए थे, उसी तरह इस 


| साल भी न कर बैठिएगा । इस अपशकुन से में समझ 


गया कि बड़े बेमोक़े उल्लू बोला है, फलतः इस साह्ष 
जुदा, 
इस घोर अपशकुन के होते हुए भी अपनी भक्त के बल 


| से मैंने पर्चे अच्छे किए और मेरे पिता जी को विश्वास दो 


गया कि श्रब की में फ़स्ट-डिवीजन में अवश्य पास हो 


| जाऊँगा | किन्तु जब परीक्षा-फल-सूची में युनिवर्सिंटी के 


कम्बज़्तों ने मेश नाम न छापा तो खेत खाय गदहा 
झौर मार खाय जुलाहा' के अनुसार मेरे पिता भी मर 
पर बिगड़ उठे । मुझे फ्रेल होने का उतना डर और रब्ज 
नहीं होता, जितना पिता के लेक्चर का डर रहता है । 


| आख़िर वही हुआ, पिता जी का लेकचर, जो पूरे डेढ़ घण्टे 


में समाप्त हुआ, सुनना ही पड़ा । उस समय यदि कोई 
अख़बार का रिपोटर होता तो वह उनके “उल्लू”, 
'पाजी', 'गधे की दुम” और “मस्तिष्क में गोबर भरा है? 


| झ्रादि विशेषणयुक्त लेकूचर अवश्य द्दी नोट किए बिना 
न रहता । 


तीसरे वर्ष, यदि सच पूछिए तो मैंने खूब पढ़ा । 
एक दिन किसी कारणवश जब अपने छोटे भाई को 
मेंने एक 'चपत” जड़ दी, तब उस कम्बज़्त ने पिता 
जी से कह दिया कि “ भेप्रा के फ़ेल होने का सबब यह 
है कि ये कोस की किताबों की जगह उपन्यास 
और श्टक्षार-रस की पुस्तकें बहुत पढ़ा करते हैं।” 
यही नहीं, पाजी ने क़रीब आउ-दस पुस्तकें पिता 
जी के सामने लाकर रख दीं। अब क्या किया 
जाए ! मेरे छोटे भाई ने अपना कथन मय प्रमाण 


| के प्रमाणित कर दिया । इसमें मेरा कोई कूसूर न था। 


बस, मेरी परिस्थिति का अनुभव वे लोग अच्छी तरदद 
कर सकते हैं, जिनकी शादियाँ दात्र-जीवन हो मेद्दो 
चुकी हैं। बताइए, वह समय क्या कास की नोरस 
पुस्तकें रटने का होता है ? बस, मैंने भी सनातन भ्रथा 
“के अनुसार कोसे की किताबों को आल्मारी में विश्नाम 
करने दिया था । यदि फ़ेज्ष होने के डर से कभी किताब 
खोलता भी था तो मन में वही मुखमण्डल, वही 
मधुर मुस्कृराइट, वही चुलबुल्ली बातें नृत्य करने लगती 
थीं | ज़ेर, पिता जी का ल्लेक्चर इस बार मुझ कुछ 


| सुनाई न पढ़ा। सौभाग्य से मुझे एक कीढ़े को भन- 


भनादट सुनाईं पड़ गई । बस, इस डर से | वद्द कान 
में घुस न जावे, मैंने अपने दोनों कानों को उँगली से 























। ब्लोगों का ऐसा अगर ] 
जीवन में श्मदी दोनेक 
गाईं हे । परन्तु यहां 





अच्छी तरह बन्द कर लिया था । यह मेरी बुद्धिमानी थी 
कि यह काम मैंने पिता जी की नज़र बचा कर किया 
झान्यथा यदि उनकी नजर मुझ पर पड़ जाती तो मेरी 
खोपड़ी का शनीचर फिर मर्व्येल्लोक में आने का नाम 
भी न लेता। एक बार ऐसा ही करने पर पिता जी ने क्‍ 
क्रोधित होकर कहा था, "देखो बेवक़्फ़ को, मेरी बातों 
को व्यर्थ समर कर, कान बन्द करता है ।!! 

हाँ, तो तीसरे वर्ष भी कम्बऱ्त परीक्षक ने मुम्े 


पतन किक . फिरते हैं। परन्त | छजर्ग मालूम 
न्क्स्ट्क व फिरते हैं। परन्ठ | <_ कर छात्र 
तमीज्‌ हैं कि नजन-धड़क़ हछर-उधर च्रूमते लोगों की | उम्र में ख़ास 
बन हे का कोई क़स्यूट नहीं, वरन्‌ यह हम गं रे | हि सुम्के छुज़र्गी प्राप्त हो है. कि शायर रे पे 
जी है। इसलिए स्युनिसि किया जाना जुरूरी ही नहीं, | शक सममक कर ही बिछ,” कहते हों।शो 
बल्कि अजिवनी इक स्युनिसिवैलिटी का पा | के से या लोगों की देखादेखी मेरादो॥ 
8 व आधा भाभी से कॉड्ग्रेस-स ल-शोभित | वन ४ घाः कह रहाथा। 
ख़्चे भी न होगा। मैं बह्नानों से हि | भी सुम्ठे एक रोज डद॒कऊ ड़ नहीं + आय 
विदेशी कपढ़ों की गाँढे खुलवा कर कुत्तों को कपड़े | भी झ ब तक, नाम“क्रानन नहा पास छ गे 
दिलाने मे हे स्युनिसिपैलिटी को केवल | बेटा, न के कम के अजुसार तुम्हें रे रा 
दिलाने का ज़ुम्मा ल्लेता हूँ । ग्युनि| सक में किसी नियम :> और 





































फेल कर ही दिया। इसलिए मैंने अब प्रण कर लिया हैं | सिलाई ख़र्च का भार सहन करना पड़ेगा ।?- सेपैलिटी के | दे सकता । परन्ठ क्रानून बन जाने के _ चोतल 
कि जब तक 'पनागर& युनिवर्सिटी? न खुल जावेगी, | मगर बात तो यह थी कि इस _अ्युनिस् शिष्टा- | सज्ञा दूँगा कि छुठ्ठी का दूधा याद आ जायग्रा! 

तब तक में परीक्षा में न ब्रैदेंगा । भत्रा मेरे जैसे अक्लू के | सभी मेम्बर, अह्ु के दुश्मन थे । उन्हें साधारण शिष्टा- | स एलेम्बल्ली का चुनाव पास ही है।. हर 

..._ शी को सीन बार फ़ेल करने की क्या आवश्यकता थी ? | चार-आर्थात्‌ 'एटीकेट” का बिल्कुल ज्ञान न था । इसलिए मेम्बर द्ोने कही तैयारी में लग्गा हूँ । मेज्वर होनेक, 

| दो साल फ़ेल होने की (९०७॥[८४(४०॥ ( योग्यता ) | थे लोग मेरी हँसी उड़ाने व्ूगे । और मेरे रहता: हे छा लोग मस्के अक़ल का शेर” इस बन ला 

| क्‍या तीसरे साल पास कर देने के लिए काफ़ी न थी ? कोई भी ससर्थंक न हुआ । एक. सज्जन ने अलबत्ता यह | लोग झु ५ 


किए बिना बज रहेंगे । हिन्दुस्त्मान में एक किम 


| इसके अलावा एक ख़ास वजह पढ़ाई छोड़ने की और | प्रश्न. किया, कि 'ननाव, जब कुत्तों के लिए कपड़ों का 









वेगी । मेरे मेर्बर हो नही के पश्चात हिल; 
थी। अर्थात्‌ मेरा ल डका पहिली कक्षा में पढ़ता था। | प्रबन्ध किया जावेगा, तब बिल्लियों और घोड़े बग़ेरा 20 कद 23%: न्‍ ब्ि ६ सनी डाज जो ड च्द 
4१ इसलिए मुझे डर था कि य दि में परीक्षक की क्‍ से | जानवरों के 0०70।४४9६5 ( शिकायतों ) का क्या | कोई ४: मी लक - विद: मे कपड़े का 
फिर फ़ेल हो गया.तो मुझे अन्त में अपने पुत्र के साथ | नवाब दिया जावेगा ?” ह न हो सकेगी आर कुत्ते ब्विदेशं का. 
| हो 'स्टेंटड-अप ऑन दी बेच्च” का मज़ा लेना पड़ेगा । मेंने कहा--भाई साहब, कुत्ता ही एक ऐसा जानवर | आएंगे ? पु लय .. जि 
। ४ फल यह होगा कि लोगों को मुझे बुद्ध/ कहने का | है, जो आवारा फिस करता है, परन्तु मनुष्यों के: साथ . आफ ही बतलाइए, क्या में हिल का 4" चित्त 
| काफ़ी अवसर प्राप्त हो जावेगा और फिर मुझे एसे/बलीं | सदैव रहता है। यहाँ. तक कि अन्तःपुर में भी | हूँ £ मेरा नाम बुद्धि-खिंह! भी सो है ? कक... 
| मं कुछ कह ने का दावा ही न रह जाएगा । उसका श्रवाध प्रवेश होता है, इसल्विए लोगों की ्ड श्ट क् बा ६८0 
४ भर साहब, पढ़ना छोड़ा-। घर सें मेरे भाग्य से खाने | निगाह उस पर अवश्य पड़ती है। किन्तु दूसरे जानवरों 5. बछुट 
को कमीन थी। पिता जी मैँंयों बहुत से ऐब थे; | का यह हाज्न नहीं है। े ध्ज .. 
| परन्त उन्होंने मेरे लिए घनोपाज॑न काफ़ी कर लिया |. मेरी यह ज़ोरदार वल्लील सुन कर वे छुप हो गए। ज्. 
था। इसलिए में आपका कृतज्ञ हूँ । अगर पिता जी | लेकिन मेरे प्रस्ताव पर ध्यान न दिया गया। बतल्ाइए, ' ्थ 4] ; 
| ज्ञायक्र न होते तो न जाने मेरी क्‍या दुर्दशा होती ? बड़े- | ऐसा घोर अपमान में श्रामान बुद्धिसिह -- भला कैसे बिना उस्ताद के सज्ञगोत स्ख्व्वपने में, बाज़ी & | डं 
अड़ एम० ए०, बी० ए० नौकरी की तल्ञाश में बेरज्ञः | बरदाश्त कर लेता £ बस, मेंने स्युनिस्तिपल-बीबी को हे कल ' इासमोवियम “केक. एण्ड € 
। द घूमा करते हैं, फिर तो में नान-मेट्रिक ही उहरा। एक | फौरन तलाक़ दे दिया | वह पहले से ही इस बात के गई हे) ४ नहं-नई तजों ॥ | 


द्नि _ऊ उम० ए० साहब मेरे प्रास भी पहुँचे और कहने | 
जग-- मालगुज्ञार साहेब, सुर पर बड़ी विपत्ति है, कोई 
नौकरी दिल्लवाहए । 


लिए मेरी अकू देख कर कोशिश कर रही थीं | 


न्‍ राग-रूपयिनी 
अब में अपने घर- का छाम देखा करता: हैं । मेरो किया यया हैं, डल्उप्ते बिना वाक्फब्डे 


वर 
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तीर प 
है 
































जल क्‍ _ | उम्र हस समय ठीक २६ वर्ष ३५३ साहू २७ दिन, २३ | जाना न भादे छत उ्ूल्य 
म॑ने सिर खुजलाते 33 पछा-- आप क्या काम कर | घण्टे €६ मिनट &६ सेकेण्ड की है- परे सत्ता इस वर्ष | भय की बार पुरूच्कन्क बहुत 
सकते हैं ? क होने से एक सेकेगड की कमी है। ल्वेकिन देखने-सुनने में | पददी १) ढा० म० परत 
हे |? < में कम से कम &€० वर्ष का जहादीदा, अनुभवी और पत7--....रज्गें  छ._ 
सके अलावा !! - 
। और जो कुछ आप कहे ।” 5 चलन (ब न्ज्य्र ६३००55०55-ञल......... घ्् घ््यि (3333-३3 
मैंने कहा-भाई, मेरे यहाँ तो हल-कुदाल का | क्‍ । 2 8 4 व्चूँ ट व्फ्ले 
काम है । द | बज | है न 










के प्रसिद्ध जौहर 
| सोने के गहनों पर कल्नकत्तें का ६ जीहर 


चकत्त का प्रसिद्ध मी साकारीे 


यह सुनते ही उन्होंने एक बार आपाद-मस्तक मेरी | ! 
भोर देखा, फिर चल्नते बने | श्रस्तु । द 
एक दिन मेरी अछ ने सलाह दी कि 
जाहब, इततनो अछ के सोल श्रोप्राइटर होकर भी तुम | 
बेकार रहते हो, यह डीक नहीं, तुम्हें कुछ करना चाहिए । 
यह सोच कर बड़ी कठिनाई, परेशानी ओर चापलूसी / 
के पश्चात में स्युनिसिपैल्िटी का सदस्य बन गया। मेने | तय 
निश्चित्‌ कर रक्खा था कि मैं ग्युनिसिपैलिटी का सदस्य || *- (१-३ 
होकर अच्छे-अच्छे सुधार करूँगा, जनता को किसी किस्म || हि, 
का कष्ट न होने पावेगा । किन्तु वहाँ जाते ही मेरी सारी |॥ 
आशाओं पर पानी फिर गया । एक दिन “विशेष-सभा * | 
हुईं | बड़े-बड़े सभ्य-पुरुष आए थे | ब डे-बड़े प्रस्ताव रक्खे 
जाने वाले थे । मुझे अपनी अकू का नमूना दिखाने का | 
यह अच्छा अवसर था। जब मेरी बारी आई तो मेंने | 
निम्नज्लिखित प्रस्ताव पेश किया :-- * 
हे हम लोगों के लिए बड़ी शर्म की बात है, कि शहर 
_# कुत्तों के लिए हम लोगों ने कपड़ों का इन्‍्तजाम नहीं 
या। बड़े-बड़े त्नोग 


च्क. 


मालगुज्ार | 






























के 


५27. _ 9020 





विदा न हे सभ्य तथा सज्जन पुरुष शहर में | । 
कम ले “7+---- न्‍्छ ये कुत्ते ऐसे बेअदब और बद- । 


ः ) जे जबलपुर से झाठ मील के जो रा । 


“लेखक 


: तूफाने-ज़राफत इ्याओ 


हम पियानो भी बजाने लगे अब बीन के साथ न तो जापान के हम साथ, न हैं चीन के साथ 





[ महाकवि 'अकबर! इलाहाबादी ]. 
क्‍या रहे दौरे फलक ' में कोई तमकीन 'के साथ, | 
जब जमाना न चले एक हीं आईन * के साथ ! 
गब * की मद्ह” भी है शक्क "की तहसीन" के साथ, 
हम पियानो भी बजाने लशे अब बीन के साथ | 
इस तमाशा-गहे दस्ती "में मुझे हैरत है, 
इक नया फूलसफा हो जाता है हर'सीन'के लाथ । 
मुखलिसाना *जो न हो मदद तो क्या लुत्फ आए, 
चश्मे * “गम्माज़ की गर्दिश भो है तहसीन के साथ । 
दिल दिया, माल दिया, प्यार किया,उनकों मगर, 
इन बुर्तों को वही काविश' 'है मेरे दीन के साथ 

ध् 

खुशी क्या हो जो मेरो बात वह बुतमानजाता है, 
मज़ा तो बेहद आता है, मगर ईमान जाता है । 
जहाँ दिल में यहआई कुछ कहँवह चल दिया उठ कर, 
गज़ब है,फ़ितना है,ज़ालिम नज़रपहचान जाता है। 
पथिएटर रात को ओर दिन को यारों की यह 'स्पीच ', 
दुद्दा लाट खाहब की मेरा ईमान जाता है। 
नई तहजीब में दिक्कत ज़्यादा तो नहीं होती, 
मज़ाहिब ' * रहते हैं क्रायम,फ़क़त ईमान जाता दी । 





सब्र रह जाता है, और इश्क्‌ की चल जाती है, 
जब्त करता हूँ, मगर आह निकल जाती है । 
कुछ नतीज्ञा न सही इश्क़ की उम्प्तीदों का, 
दिल तो बढ़ता है,तबीयत तो बदल जाती है । 
बादए बोसए अब्‌रू* * का न कर गर से ज़िक्र, 
दिल्‍्लगी में कभी तलवार भी चल जाती है। 
घछ 
हम क्यों यह मुब्तिलाए बेताबिए' * नज़र हैं, 
तसकीने दिल की यारब वह सूरत किधर हैं ! 
ज़र॑ जो गुल' * बने थे, वह बत गए बगूले, न 
जोजीनते चमन थे वह ख़ाके रहग़ुज़र ' * है । 
अकबर के शेर सुन कर,कद्दते हैं अदले ! "बातिन, 
श्रव भी ख़दा के बन्दे, कुछ लाहवे नज़र हे । 


कामयाबी खारिज्ञ श्रज़॒मिल्तत ' * स्ते प 
लुफ़ दृश्मन ही से शुदरत हो, तो बद्नामी भली । 
पुत्र॒ता' होकर अपनी शाख़ोब्चुन * * से होता हे जुदा, 
 ऐ्ारर: ' चश्मे मुहब्बत में तेरो खामी * 'भली 
बेवफ़ा समझे तुम्दें अदले' *हरम इसले बचो, 
देरात्षेः "कज श्रदा ज्ज्कह द्‌ यह बदनामी भलो । 
बा कक 3. (22 

+--शझ्राकाश का चक्का, रे --शान, ३--तरीक़ा, 
४-पश्चिम, १--तारीक़, ईै-एवें, ७--सराहना, छः 
संपार, ६- प्रेम, १०--चुग़लख़ोर आँखे, ११- रज, 
१२-मजहब, १३--मैँवों का चुस्बन, १४-बला में 
फसना, १४--फूल, १६--रास्ते को ख़ाक, १७ >+विल 
वाले, ,६५-मजहब से बाहर, १६-पक्का, २०-जड़, 
२१-फत्र, २२--कच्चा पन, २३--काबे वाले, २४- 
मन्दि वाले, २४- टेह़े, 


_ निछावर कोई होता है कोई कुरबान जाता है 






| नज़र उठा के देख जो साहबे नज़र हैं, 


| ज्ञर॑ यह कद्द रहे हैं, पस्ती ? * में है बलन्दो । 


लेकिन इसको कद नहीं सकता कि बदनामी भली । 
| पुझ्तगी उनके लिए, अपने लिए खामी भली | 


| इस ज़माने में तो शुद्दरत से है गुमनामी * * भल्ी 








काँटो छुरी बगर तो ख * 
[ जनाब “ज़ाहिद” इल्ाह्याबादी ] 
फेवर में अपने उनको जो पाता नहीं हूँ में, 
इस बास्ते सलाम को जाता नहीं हूँ में । 
बैठा हुआ सूरते नक़॒शो कदम यहाँ, 
बँगले से उठ कर श्रत्र कहीं जाता नहीं हूँ में । 
सुनने का लुत्फ़ जब है खुनो दास्ताने दिल, 
सुनते नहीं हो तुम तो, सुनाता नहीं हूँ में । 
वह हैं मेरी नज़र मे समाए हुए मगर-- 
उनकी नज़र में फिर भी समाता नहीं हूँ में । 


... | कविवर “बिस्मिल? इलाहाबादी |] 
चाहिए लुत्फ़ भी दुनिया का हमे दीन के साथ, 
कुछ मिठाई भी रहे मेज़ पे नमकीन के साथ। | यह सच है, इस तरह नहीं जोने से फ़ायदा, 
एक मेरे दोस्त ने अज़ राहे २! करम बंगले पर, | ज्ञब जिन्दगी का लुत्फ भी पाता. नहीं हूँ में । 
मुभको साहब से मिलाया बड़े तहलीन के साथ | तहज़ीबे मगरबी का यहाँ तक लेहाजु है, 
है यह कॉलिज की पढ़ाई तो नतीजा मालूम, काँटा छुरी बगेर तो खाता नहीं हैँ मैं । 
कोई दुनिया में रहेगा न कभी दीन के साथ | दुनिया “मी हित पता फिल हल: न 
देखना हो जो तमाशा तो कलब में देखो, जा विद विलय से जलता जात नदी है मी। 
पक नया 'सीन' नज़र आपगाहर 'सीन! केसाथ | हर 7 _्क 
हिन्द की खेर मनाने से है काम ऐ “बिस्मिल”, | हर तरफ फैली है अब बृए-लवेए्डर देखिए! 
नतोजापान के हम साथ, न हैं चीन केसाथ । |._' [ जनाब “ग़ाफिलि” इलाहाबादी ] क्‍ 
| इन्किलाबे गदिशि चख सितमगर देखिए, 
| था कभी आबाद्‌ श्रब उजड़ा हुआ घर देखिए ! 
नई चाल वह चलते हैं, ज़माना जान ज़ाता है। हिस्द्री कहती दै, सब कुछ हिस्ट्रो में दज के 
हुसूले ज़र * "कीहसरत ख़ाक छनवाती है दुनिया की? 500 इसको हक दे लिए 
कोई जाता है लन्‍्द्न, तो कोई जापान जाता है। मग़रबी फ़शन के आगे इत्र को क्‍या पूछ गच्छ, 
एढा करता हूँ में 'स्पीच! हर छीडर की लीडर! में, » . फेली है अरब बूए लवेण्डर देखिए | 
मगर सरकांर का इनकी तरफ़ कब ध्यान जाता है ९ देखते ही देखते बदली जमाने को हवा, कँ 
ज़माने मैं नई तहज़ीब देखी मैंने पे “बिस्मिल”, बह रद्दा है हर तरफ़ फुंशन का सरसर देखिए ! 


७5 तोज़ रे नर 0. हर के 
कुछ इसका गम नहीं मुझको, अगर ईमान जाता है। उसमे-इसमें तो ज़मोनो आस्मां का फ़क़ है, 


दानियर! हम देखते हैं आप लीडर” देखिए ! 
तार भेजा है किसी मिस्टर ने यह मिल मेयो के पाल 
मिस मिलर के शुद्ध हो जाने का मञज़र देखिए्ए ! 
मेरे मुँह से जो मेरी आह निकल ज्ञाती है । गफ़लतों की नींद में “गाफिल” ज़माना मस्त है, 
तेरी फ़ोटो का नतीज्ञा न हो कुछ और कि हो । | रह लाएगा अभी क्य(-क्या मुक़द्दर देखिए ।- 
देख लेने से तबीयत तो बदल जाती है। ५२ कछ 2] 


्् 


वह दहलते नहों मख़लुक़' " दहल जाती है, 


शकवए ज़ुल्मो-सितम की नहीं ताब ऐ “बिस्मिल” बीवियाँ खुद मुनतखिब करती हैं शोहर देखना 


देख कर उनको मेरी जान निकल जाती है। 
"व 


[ जनाब “ताज” साहब |, 

हीला साज़ो पुरजफ़ाओ कीना परवर देखना, 
| खलक़ कह देगी तेरे मुँह पर सितमगर देखना ! 
दौंड़ कर वह मिस न बढ़ जाए कहीं मैदान में, 
| थाम कर पतलूुन तुम अपने को मिस्टर देखना ! 
हम से यह होता नहीं, यद्द हम से होने का नहीं, 
ग्रपने ही हाथों से अपना हाल अबतर देखना | 
श्रास्माँ की गद्शि तो हमने देखी हैं बहुत, 
रह गया है अब ज़मीं का स्ििफ चक्कर देखता ! 
| अब कहाँ तहज़ंबे निलवा, अ्रव॒ कहाँ वह रोक थाम, 
| बीजियाँ ख़द मुनतख़िब करती हैं शोहर देखना ! 
कूवते साइन ने श्रच्छा एश्ररशिप दे द्या, 
यूँ हवा में हम उड़ा करते हैं बे पर देखना ! 
गो इलेक्शन के लिए सब पाँव पड़ते है अभी, 
हाथ 3ड्रवाएँगे हम से फिर यह मेम्बर देखना ! 
गआ्रप गो ठक़लीद समझ में तो समभूंगा उरूज, 
| ज्ञाँ्रिया भी हो गई अब बढ़ के नेकर देखना, ! 
| खटमलों से आ्राजकल तकलीफ दोती है बहुत, 
खून श्रालूदा ज़रा हर तारे बिस्तर देखना | 

२६-- कृपा से, २०-रुपया पैदा करना, २८-- | खर भुकाओ “ताज” अपना सजदये हक़ के लिए, 
दुनिया, २४--नीचा, ३०- आकाश पर बैठने वाले, | दो मुबारक तुम को बु-ख़ाने का मन्ज़र देखना [ 
३१--निराशा, ३२-कोई न जाने । ५9 225 ्छ 


शकले वह श्रब कहाँ हैं, वह सूरत किघर हैं ! 
गरदूँ९* नशीं वद होंगे जो ख़ाके रहगुज़र दें । 
मेरा कमाल देख, परख वह मुझको “बिस्मिल” 
जो साहये नज़र हैं, जो साहबे हुनर हैं । 

मेरी मायूसी ' * है अच्छी, मेरी नाकापी भी, 
दिल में अहले क़ौम के बैठा हुआ है यद ख़याल, 


वबाक़ई इलमो-हुनंर की क़॒द्र पे “बिस्मिल” नहीं, 


25] ५9 28 
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| कि 
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ह लेखक--अध्यापक ज़हरबख्श जी 'हिन्दी-कोविद” ] 
'स्फुलिज्न' विद्याविनोद-अन्थमात्रा की एक नवीन पुस्तक है । 
झाप यह जानने के लिए उत्कण्ठित होंगे, कि इस नवीन वस्तु में है 
क्या ? न पूछिए कि इसमें क्‍या है ! इसमें उन अक्लारों की ज्वाज्ञा है, 
प्वो एक अनन्त काल से समाज की छाती पर घधक रहे हैं, और 
जिनकी स्व-संहारकारी शक्ति ने समाज के मन-प्राण निर्जाव-प्राय कर 
डाले हैं। 'स्फुलिज्न' में वे चित्र हैं, जिन्हें हम निस्य देखते हुए भी नहीं 
देखते और जो हमारे सामाजिक अप्याचारों का नप्म प्रदर्शन कराते हैं। 










> ड्सा 
महात्मा ईसा 
. ईसाई-धर्म के प्रवतंक मद्दापुरुष ईसा का ॥ पा 
चरित्र स्वर्ग की विभूति है, विश्व का गौरव है और |. 
मानव-जाति का पथ-प्रदर्शक है । इस पुस्तक में उनके 
ल्लीवन की महत्वपूर्णा घटनाएँ तथा उनके श्रम्गतमय 
उपदेशों का वर्णन बहुत दी सुन्द्रतापृर्वंक किया गया 
है। पुस्तक का एक-एक शब्द विश्व-श्रेम, स्वार्थ-स्याग 
एवं बलिदान के भावों से श्रोत-प्रोत है । किस प्रकार 
महात्मा ईसा ने कठिन से कठिन आपत्तियों का 
सुक़ाबला धेय॑ के साथ किया, नाना प्रकार की भयक्नर 
यातनाओं को हँसते हुए मेला एवं बलिदान के समय 
भी अपने शत्रुओं के प्रति उन्होंने केसा प्रेम श्रद्शित 














































'स्फुलिज्न” देख कर समाज के श्रत्याचार आपके नेत्रों के सामने सिनेमा 
के क्निल्म के समान घूमने लगेंगे । हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 
'रफुल्षिज्ञ! के इश्य देख कर आपकी आत्मा काँप उठेगी, और हृदय ? 
बह तो एक-बारगी चीट्कार कर मूच्छित हो जायगा | 'स्फुलिब्ज? वह 
वैतालिक रागिनी है, नो आपके सदियों के सोए हुए मन-प्राणों पर _ 
थपकियाँ देगी । 'स्फुलिड्ड” में प्रकाश की वह चमक है, जो आपके नेत्रों 


किया--इसका पूरा वर्णन आपको इसमें मिलेगा । 
केवल एक बार के पढ़ने से आपकी आत्मा में दिव्य- 
ज्योति उत्पन्न हो जायगी । 

दुर्माय्यवश शञाज महापुरुष ईसा का चरित्र 
साम्प्रदायिकता के सह्लीर्ण वायु-मण्डल में सीमित हो 
रहा है । दह जिस रूप में साधारण जनता के सामने 






















जे में भरे हुए घनीभूत श्रन्धकार को एकदम विनष्ट कर देगी । > 
सम, हे के 2 7 2353: नल चित्रित किया जात्स है, वह अलोकिक तो है, परन्तु 
स्फुलिज्” में कुशल-लेखक ने समाज में नित्य घटने वाली घट- आकषक नहीं । प्रस्तुत पुस्तक में सुयोग्य लेखक ने 






नाएँ कुछ ऐसे अनोखे ढड़ से अक्लित्त की हैं, कि वे सजीव हो उठी हैं। 
बन्हें पढ़ने से ऐसा बोध होता है, जैसे हमारे नेत्नों के सामने दीनों पर 
| पाशविक श्रत्याचार हो रहा हो तथा हमारे कानों में उनकी करुण 
| चीत्कार-ध्वनि गज रही हो । भाषा में ओज, माधुये और करुणा की 
त्रिवेणोी ज्हरा रही है। हमारा अजुरोध है, कि यदि आपके हृदय में 


हन भावनाओं से भी दूर, ईसा के विशुद्ध चरित्र को 
चित्रण करने का प्रयास किया है । 












पुस्तक की भाषा अत्यन्त  सघुर. सुहावरेदार एर्व 
झोजस्विनी है। भाव अत्यन्त उच्च कोटि के, सुन्दर 





















































| अपने धान तशा देश के प्रति कुछ के क्लल्‍्याण-कामना शेष के है, तो ओर मेजे हुए ; शैली अभिनव, आज्वोचनाव्मक और 
का स्फुलिज्न! की एक प्रति ख़रीद लीजिए । शीघ्रता कीजिए, सनोहारिणी; विषय 'चरस, चित्रण प्रथम श्रेणी का 
नहीं तो दूसरे संस्करण की राह देखनी पढ़ेगी ! ऊ् है । मूल्य २॥); स्थायी आहकों से १॥॥) 
यह बक़ला के एक प्रसिद्ध उपन्यास का बे तह गालप हल द हि 
क्‍ न ह वह गल्प-गुच्छ है, जिसे हाथ में लेते ही आप आनस्ट हो ॥< 
* का । दे +-लडक्यों के शादी-विवाह में : ज्ञायँंगे ! इसकी प्रत्येक कट्टानियाँ अमूल्य हैं । हम, दल से गदगद हो | | || 
क्‍ हर से कर परिणाम होता जिक कुरीतियों का ताण्डव-नृत्य, बाल- दिवाह, बृद्ध-विवाह न पे सामा- (हम 
की न अच्छा दिग्दशन कराया गया है।। स्त्रियों का घरेलू कलह, वेरया-गमन सथा पतिछत जो पत्नि मु | आज 
हे के है कि ने न सा अर महत्वपूर्ण विषयों का मार्मिक तथा मनोरज्ञक दर्णन ! नम नत आदिआादिओ जा 
क्‍ जाती कस डे हज एँ किस प्रकार ठुक- मग्न-चित्र खींचा गया है तथा उनसे होने बाल जता ट अर सिध का ऐसा: 
००222 58 के साई लोग 3 बन किया गया है कि पढ़ते हो आपके रोंगरेः खड़े हो जायेगे सवार हल 
| है मन । क्‍ तह 3 पढ़ने से पाठकों कुरीतियों ने आज हमें कितना पतित , कायर तथा ग्रन्घ 2 दल विनाशक | |. . 
| ्े ् आता है, वह अ्रकथनीय है, साथ इनके विरुद्ध सिर उठाने का हममें स _हस ही 82 सह भक्त चना दिया है कि. | 
| ही अजुवाद भी ऐसा है. कि सूल-लेखक के भाव कहीं . कहानी समाज की रज्-भूमि है और उसमें उसका ,. ५! अस्तु--अत्येक प्याज न्‍ 
| से के गो पाए हैं। छुपाई-सफाई सब सुन्दर हुआ दिखाई देगा । कहीं-कहाँ पर हास्य आग सारा सेल आपको जलता | | * 
| | | हुए भा. क्र मुज्य 2 हु फः || ' े # आप लोट ु > यगे । हे बस | क्ता ए ् ' 2 पढ़ते “- न 57 ५ ञ 
हा हुए भी पुस्तक का मूल्य केवल ।॥) है । ही आप लोट-पोट हो जायँगे । मूल्य केवल जे बज मिल्लेगा कि पढ़ते | | है 
| । है। 
| ॥ 
| | 
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का 
था बा 
बाप 
 च 
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| त 
कि ॥ कि 
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न कं की हे 37 
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प्रधान सचिव मि० शमज़ें 
मेकडॉनल्ड -हाऊस. ऑफ़ 
कॉमन्स ने जिनमें विश्वाप्त का 
प्रस्ताव पास किया है । े 





गोलमेज के प्रतिनिधि 
रीवा के महाराजा साहब, जो 
सक्ू-शासन के विरोधों हैं । 


गोज़्मेज के प्रतिनिधि 
बद॒वान ( बन्ञाल ) के महाराजा 
साहब । 


पु ती] । 


गपनी धर्मपत्नी-- लेडी इमाम सहित पदना ( बिहार ) के सुप्रसिद्ध 
राष्ट्रीय मुस्लिम नेता-- सर अली इमाम, जो राष्ट्रीय मुस्लिम-दल की ओर से 


ल्मेज़ के एक मात्र प्रतिनिधि! छुने गए हैं । | 
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हर ( अमेरिका 


प्र न * स मेयो की पुस्तक 'मदर इण्डिया! को पाठक 
३5 भी तक भूले न होंगे । मिस मेयो ने भारत- 





वासियों -और विशेष कर हिन्दुओं-की अनेक प्रथाओं 
को चरृणित और पाशविक बता कर, उन्हें संसार के 


सामने पिशाच-रूप में चित्रित करने की चेष्टा की है । 
परन्तु मिस मेयो ने इस बात के अन्वेषण की और संसार 
के सामने रखने की कभी चेष्टा नहीं को कि अमेरिका में 
भी इन प्रधाओं से अधिक छुय्य और पाशविक कृत्य 
जित्यप्रति होते रहते हैं ! इनमें से सबसे अधिक 


पैशाचिक छृत्य वह है, जिसे अजरेज़ी में पलिन्चिज्न” कहते. 


. हैं। हमने इस लेख का शीषक “लिश्विड्र” इसलिए 


रक्खा है कि हिन्दी भाषा में इसके जोड़ का कोई शब्द | 


है ही नहीं ; क्योंकि जहाँ तक हमने पढ़ा है और सुना 
है, हम कद सकते हैं कि भारतवर्ष में कभी कोई झृत्य, 
सामूहिक रूप से, इतना पैशाचिक, इतना जघन्य और 
इतना पतित बना देने वाला हुआ ही नहीं है। 

। गलिज्वित्? क्या हे ? यह बात एक शब्द या एक 
पंक्ति में नहीं बताई जा सकती, न पाठक दी, 
कभी इस कृत्य के देखने का अवसर नहीं मित्ना, इसकां 
अलुमान इतने थोड़े वन से लगा सकते हैं । पाठकों 
को इस घात का पता है, 
कादे दो प्रकार के 'जीव” रहते हैं ! गोरे वे हैं जो यूरोप 

. क्षेद्रेशों से भाग कर वहाँ बसे थे; काले वे हैं, जो 'हब्शी' 
कहलाते हैं और जो अफ्रीका से ग़ुज्ञाम बना कर अमे- 

. रिका को ले जाए गए थे । वर्षों हुए, जब अमेरिका को 
_ पार्लामिण्ट ने एक क़ानून बना कर ग़लामी की प्रथा 
. को नष्ट कर दिया था। तब से हब्शी लोगों को न्याय 
डी और क़ानून की दृष्टि में गोरों के समान ही अधिकार 


है। पन्‍रतु, यह वहीं तक हैं, जहाँ तक काग़ज्ञ झोर क़ल्म 
न अमेरिका की कई स्टेट अब | 


का सम्बन्ध है। वास्तव में, रे 
. ओ ऐसी हैं, जहाँ हब्शी को जड्जल्ली कुत्त से भी अधिक 
. भयानक, मरे हुए सुअर से भी अधिक घृण्य ओऔर- नरक 


.. क्षेढ़ीड़े से भी अधिक अपवित्र समभा जाता है; जहाँ, 
वस्तुतः, वे अब भी ग़॒ल्लामों को भाँति रक्‍्खे जाते हैं; 
अप ल्‍औ श छ हु - नहसी " च्ठी निशानी । भझ्रोर ञ' 

. जहाँ उनका दर्शन मनहूसी को नर और उनका 


. , यदि कभी गोरे लोगों को इस बात का सन्देद् हो 
_ जाय कि किसी हब्शी 
. देख कर हैँ. 

हे बा मुणड, जिनमें ख्री, पुरुष, वृढ्, बच्चे सभी 
. निकल पड़ता है, उसे पा जाने पर नितने भी जघल्य 
. क्रय एक राक्स कर सकता है, वे सब कारये ये सम्यः 


पट कहलाने वाले गोरे उस - खसहाय | ह्ब्शी से 84553 - लेने 
हर 'लिखिन्नः कहते | 


'> के लिए करते हैं। इसी बदला लेने को 
.. है| उनके ये कृत्य इतने भयानक 
. हैंकि' के हृदय थर्रा ज 
: हाह्ा-हूंह करते उस हब्शी को 
है पुकार गाड़ी से बाँध कर सारे नगर रे में घुमाते दे क ।ज 
ह कै बते हैं, कि वह मरने के निकट है तो उसे पा पीने 
किए देते हैं । परन्तु इसके पूर्व कि वह बेचारा उस 
पी को होंठों तक ले जाय, भीड़ में र व 
जूते की एक ठोकर मार कर उस पानी को एथ्वी 


लक का 


कि पढ़ने वालों 










न्‍ _नर्जपशाच हँसते-कूदते, 


हि 





व जऊ नत्र्न्न्न्न्त्रद्न्डीः 


है बूँ 
ह हु क्र > ह्ड्््ट्ाच 
>> 5 >#नछन्‍न्‍कों-2 जा वा 


लिज्चिडग 
2 निवासियों का एक पेशा 












कि अमेरिका में गोरे और | 


ने किसी गोरी लड़की की ओर 


का रक्त पीने के लिए 


और वीभव्समय होते | 
जाएँगे । परन्तु वे गोरे 





*- का ष 
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गिरा देता है। सारी भीड़ अट्ददास करने लगती है। 


| उस सिसकते हुए, आहत, भूखे-प्यासे हब्शी को फिर 


एक पेड़ से बाँधा जाता है और नीचे से आग लगा 
दी जाती है। लिल्चिक़ की यह जघन्य प्रथा केवल 
पुरुषों के लिए ही नहीं, स्त्रियों के लिए भी काम में 
लाई जाती है। उनके ऊपर जो अत्याचार किए जाते 
हैं, उनका वृत्तान्त तो इतना मर्म-भेदी हे कि पढ़ कर 
आँखों से झाँसू निकलने लगते हैं । 
वौह्टर व्हाइट नाम के एक लेखक ने अपनी पुस्तक 
72006 धावे 78220 में ऐसी ही एक घटना का 
वर्णन इस प्रकार किया है :-- 
“एक हब्शी स्त्री, जो गर्भवती थी, को बच्चा पैदा 
होने का जो दिन था, उससे एक रात पहले, गोरे आत- 
तायियों के एक कुण्ड ने आकर चारपाई से उठा लिया। 
उसके पैरों को रस्से से बाँध दिया और उसका शिर 


“मिट्टी का तेज़ छिड़क कर दियासलाई लगा दी । कुछ देर 

ही में वह छुटपटठाती हुईं अग्नि की भेट होने ल्गी। 
; इतने परे भी उन रात्सों को सन्‍्तोष न हुआ ओर एक 
व्यक्ति ने चाक़ से उसका पेट च्वीर दिया। 


असभ्यों का किया हुआ प्रतीत होगा। : परन्तु यह 
घटना अमेरिका के सभ्य प्रान्त जौजिया की है । 


| किसी ने मुझसे कुछ छिपाया नहों। आततायियों में से 
एक ने, बढ़ी प्रसन्षता और बड़े गये से कहा, झोह 
मिस्टर, क्‍या ही मज्ञा होता, यदि तुम उस कमबछ्ठत 
हब्शिन को पीढ़ा से चिल्लाते हुए सुनते”, मानो वह 
किसी पुण्य-कृत्य की बात सुना रहा हो ।” 

और इस पाशविक कृत्य का कारण कया था £ उसके 
पति को कुछ दिन पूर्व आततायियों ने उसी प्रकार लिश्न 


| भ्रूठा साबित हुआ था | उस दीन हृव्शिन ने अपने मुख 
| से इतना कह दिया था कि वह मुख्य झ्रातताथियों के 


. -हुःख उपहास की सामग्री समझा नाता है। इन्हीं प्रान्तों | विरुद् अदालत में शिकायत करेगी और उनकी गिर- 
पक हो | फ़्तारी का वारण्ट निकलवाएगी । 

|. इस लिन्चिज़ का इतिहास भी बढ़ा मनोरञ्ञक हे । 
/ इस भी दिया था, तो बस, उसकी ख़ेर क्‍ नहीं । | वर्जिनिया प्रान्त में लिश्जबर्ग नाम का एक छोटा-सा नगर 
“ | है। वहाँ सन्‌ १७३६ में 'लिब्च” नाम का एक गोरा पेदा 


हुआ था। उन दिनों यह प्रान्व बिलकुल जकहुल्ी और 
 असभ्य था। उस समय क्िद्व ने एक छोटी-सी अदालत 
मिलता था । द । 

द सन्‌ १८६४ में, जब ग़लामी के प्रक्ष के ऊपर दक्षिणी 
और उत्तरी अमेरिका में मतभेद हुआ और गुलामी के 
विरुद्ध क़ानून पास हो गया, अमेरिका में एक आन्दोलन 
की सृष्टि हुई, जिसे 'क्लू:क्लक्स-क्लान? ( 7. ।€. [7. ) 


| कहते हैं । इसका मुख्य उद्देश्य काले आदमियों के विरुद्ध 
जिस रूप में होता है, |. 
| बह रूप उसे क्लू-कलक्स-कलान ने दिया था। पहले-पहल 


भ॑ से एक उसके हाथ | फाँसी पर लटका देना इनका कार्य था। परन्तु पीछे 


विप उगलना था। लिखशिन आज 


का 


फाँसी के स्थान पर जीवित जल्ला देना तथा भ्रन्‍्य प्रकार 


00फ85/ 589 (७909). एांप्री260 0५ ९06० 


का नयी हे के मु आज बज जज $ 
कबीर नो हक 2 पन््क जल: 

हा किक ज्न्ज्ण< 

द न  जआऋनग2. कि शी 


कक 7 रब जज के अत्याचार होने जगे। सच +रप२ से लेकर सत्‌ 4३: के अत्याचार होने ल्गे। सन्‌ 







 नीचा करके एक पेड़ पर लटका दिया। फिर उस पर 


कर दिया था, इस अपराध में कि उसने एक गोरे किसान _ 
| के क़त्ल में सहायता दी थी झौर यह अपराध पीछे से 
| हुए टुकड़े गिरा दिए । 


। स्थापित की भी, जहाँ अपराधी को कोडे लगाने का दण्ड 


99 










१८८२ से लेकर सन्‌ १६२७ 
तक, ४४ वर्ष में, लगभग ४,००० व्यक्ति लिझ्ध कर दिए 


गए, जिनमें से लगभग १०० ख्त्ियाँ थीं। 


अमेरिका के प्रसिद्ध पत्र 'न्यूयाक ट्रिब्यून” में प्रका- 
शितहुआथा--.. द 

“डौड्सविज्न स्थान के निकट ६ फ़रवरी १६०४ को 
एक हब्शी लूथर होलवर्ट तथा उसकी ख्री को लगभग 
१,००० गोरों के समूह मे बड़ी बेद॒र्दी से लिज्च किया । 

“ज्ञकड़ियों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा कर आत- 


तायियों ने दोनों हब्शियों को उस पर बाँध दिया । फिर 


| बलपूर्वक उनके हाथ बाहर निकलवाए। उधर लकड़ी के 


ढेर में आग लगाने की तैयारी की जा रही थी, हृधर 
लोगों ने उनके हाथों की एक-एक उँगली चाकू, से काटी 


| झौर उन कटी हुई उँगल्नियों के ढुकड़ों को भीड़ ने 


झापस में स्मृति-स्वरूप विभाजित कर लिया। इसके 
झननन्‍्तर उनके कान काटे गए, और स्त्री की बेहज़्ज़ती की 
गईं। इतना ही नहीं, काग खोलने का जो यन्त्र होता 
है ( (007६ 82"6ए ) उसके द्वारा उनके सारे शरीर 
में छेद किए गए। 


“हेल्वट का अपराध यह था कि एक गोरे किसान 


| से उसका रूगढ़ा हो गया था और जब उस गोरे ने 
| डससे कुछ अपशब्द कहे, तो होल्वट ने उसे गोली से 


मार दिया । परन्तु उसकी स्त्री का कोई भी अपराध नहीं 


था।” 


एक ऐसी ही दूसरी घटना सन्‌ १६२१ में सा्ीस 
स्थान पर हुईं थी। एक लौरी नाम का हब्शी एक गोरे 
किसान के खेत प्र काम करता था। एक दिन लौरी को 


| डिग्यान के पुत्र ने गोली मार कर घायल कर दिया । इसे 
| पर लौरी और किसान मैं कुछ कहा-सुनी हुई और लोरी 


“सभ्य समाज के व्यक्तियों की यह कृत्य जड्नली | ने किसान को मार डाला। लिश्चिक् के डर से ल्ौरी 


टैक्सास की ओर भाग गया, परस्तु गोरे झ्राततायियों 
ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ कर ले आए । 
उसका लिब्चिज्ग किप्त प्रकार हुआ, यह "मेम्फ़ीस प्रेस” 
नामक पत्र के एक सम्बाददाता के शब्दों में पढ़िए -- 
“ज्लौरी को जीवित जलाया गया, यहाँ तक कि 


| उसका सारा मांस इस प्रकार पकने लगा, मानो एक 


कढ़ाई में चूल्दे पर रकल्ा हो । परन्तु वीर लौरी न तो 
हिला-डुला, न उसने कभी दया के लिए प्रार्थना की । 
एक-दो बार, प्रारस्भ में, उसने जलती हुईं ल्कढ़ियों के 
छोटे-छोटे टुकड़े उठा 'कर मुख में रखने का प्रयत्न किया, 
ताकि उसका अन्त शीघ्र आ जाय | परन्तु प्रत्येक बार 
अत्याचारियों ने उसके हाथ में ठोकर मार कर वे जलते 


“क्ेघल एक बार उसने आह ली, और वह भी 


| उस समय, जब कि अत्याचारियों ने उसको स्त्री ओर 


नन्‍हीं बच्ची को यह दारुए व्यवसाय देखने के लिए, वहाँ 
ला खडां किया। अत्याचारियों के इस कृत्य के सासने 
स्वयं करता और नीचता तक शर्मा जाती !” 

कभी-कभी, जब किसी हृव्शी के विरुद्ध अभियोग 
चलाया जाता है और वह जेल में बन्द होता है, तो यह 
रक्त के प्यासे शिकारी कुत्ते (१ ) जेल का फाटक तोड़ 
कर उस अ्रभागे को बाहर निकाल लाते हैं भौर मुकदमा 
चल्नने के पूर्व ही और बिना यद्द॒ प्रमाणित किए कि वह 
वास्तव में अपराधी है, लिन्चिज्नः द्वारा उसकी दुर्देशा कर 
देते हैं । जेल के अधिकारी इन सब घटनाओं को देखते 
हैं और, कूढी बन्दृक़ दाग़ने के अतिरिक्त, कुछ भी नहीं 
करते | पत्षिस भी यह तमाशा देखती हें ओर अत्या- 
चारियों में ले एक की गिरफ़्तारी तक नहीं होती । 

यूरोपीय महाभारत के पश्चात्‌ भी अमेरिकनों की 
यह पाशविक मनोद्वत्ति परिवर्तित नहीं हुई हे। सहस्तरों 
( शेष मैटर ७४वें एरष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए ) 
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पट एस बी फे्यकफ व्पयॉफ्पत पव्हडिक फिजमसपमनक टी 


[ वर्ष २, खण्ड ?, संख्या । 


जप हण्म्वाकमिम ०० "९. रकम 
>> 0 मम ट भा 2०-०७. ०७७) पिन शनि &प्माकिगमयाक थम (मीरा धम्ाइकिगेपय धाम. 


“होमियोपैथीक दवायों” 


४ पैसे फ्री ढाम किताब देख कर थोड़ी पढ़ी-किल्ली स्नियाँ भी इल्लाज कर सकती हैं। ग्रह-चिकित्सा 
बकस में प्रसली झम्ठत तुल्य दवाइयों से भरी १२, २४, ३०, ४८, ६०, ८४७, १०४ शीशियाँ हैं; जिनका मुल्य 
क्रमानुसार उपयोगी हिन्दी पुस्तक तथा ड्ापर सहित २), ३), ३॥), ९)), ६।८), ६), ३१०॥॥:) है । सब 
प्रकार की हो मियोपैथिक सम्बन्धी पुस्तकें, बायोकैमिक दृवाएँ ग्ल्लोबिक्स, सुगर आ्राफ़ मिल्क द्वव, शीशी 
वेल्वेट कारक, बुज़ार देखने का थर्मामीटरँ मू० ॥) भौर छाती की परीक्षा करने का यन्त्र मू० २) इत्या दि 
सब डॉक्टरी सामान सस्ते दाम में मिल्नते हैं । १५ होमिपोपेथिर डॉक्टरों के नाम भेजने से “300]९777८ 
प९)ए८ 7557० 7२९॥९०॥८४'” 0300: मुफ़्त भेजी जाती है । 

एस० आर० विश्वास एराड सन्स ७५--१ कोलूटोला स्ट्रोट, कलकत्ता 


बी पसक €-प ययत बरी जिस्म पपप. कमा प्कपण पल या धाडर पियाय धयाअ कप वअ्ीडीदाप बज दियपक पम्प, धरयदियलय ब-न्‍्युदिताय बप-परपन्‍«त डर <--परमन--. हि िकाओ। दानक निकल +ायी! ४म-कननसनन. 
[॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ]॥ऑ़ोा]।॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ै॥॥ै॥ैैैैै॥ै॥॥॥ ॥॥ 


( रजिस्टर्ड ) हैज़े का जानी दुश्मन ( रजिस्टर्ड ) 
स्टनामत 


मूल्य ॥|| शीशी नमूना &), डाक-ख़र्च अलग 


॥7 





इस “'मुश्क-सोप” का रज्ञ, उसकी सुगन्ध 
पविश्रता और व्पर्श-मात्र अत्यन्त सुखदायक हे । 
नेशनल सोप एण्ड केमिकल वकस लिसित 
फंक्टरी ३--- ) ऑफिस 
१० एुछ । स्वैलो लेन, 


न्य | राजा दिनेन्द्र स्ट्रोट , कलकत्ता 


5 त्व 97 । 0 ० 
- छीए का नस क काड डाल ग | 
[क्र पत्र का नमूना एक काड डाल कर मुफ़्त मेंगाइए ! 


पता-रत्ताकर भवन इठावा ( यू० पी० ) 


जां॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥]॥॥7॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ | ।॥॥॥॥॥॥॥॥// ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ै॥ैैैैैै॥॥॥0॥॥ 


यदि धन और ज़ेवर सुरक्षित नहीं 


हैं तो आज ही हमारे कारखाने का अइ्रेज़ी सूचीपत्र 
मंगाइएण । इस कारखाने में हर तरह की, हर साइज का | 
ओर हर दाम की लोहिया तिजोरी, अलमारी, टेंक्स 
( ऑऑॉइल इश्निन ) के लिए तथा घरू काम के मिलते हैं, मज़- 
चूत ताला-चाबी भी मिलता है। यह तिजोरी ऐसी है कि 
चोर लाख कोशिश करे, मगर तोड़ नहीं सकता, न आग से 
जल सकती हे । 


क्‍ ॥! | जी० घोष एण्ड को ०, ६ ४ हरीसन रोड, कलकत्ता 
९] िवललअरा9 द्ाजाजीाडं सफजिाई- 02 बस: सहपपा-29 (5फरअपला३) रपगारपरयाप2+ दःयरकालायाा७ फकरसआ5> धज्स्ड््-22 2  की अतू->32:2%.2-2 2 अत 


। २०वीं सदी का आश्चय 
| यह एक लोवर जेबो घड़ी द्दे पसन्द न होने प्र दाम व पस 


32॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥्रा॥॥॥  ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥| | [९ 


॥४]| ।५ 8॥१8॥॥8 


है पद कर गुप्त विद्या द्वारा जो चादौंगे हक | 
# जाग्रोगे जिस की इच्छा फरोगे मिल शाप | 
था सुफ़त मंगवाओ पता साथ लिखो।.| 


गुप्त विद्या प्रधारक आश्रम, धाहौः |. 


डॉक्टर बनिए 
घर बेठे डॉक्टरी पास करना होतो कॉलेज 
को नियमावली मुफ़्त मेंगाइएण | पता- 
इण्टर नेशनल ऋॉल्लेज,( गवनमेणट रजिछड ) 


३१ बास्ततज्ञा गली, कलकत्ता 


असल रुद्रात्ष माता 


“2 भाना का टिकट सेज्ञ कर १० दाना नमूना 0ण 
रुद्राक्ष साहात्म्य मुफ़्त मैंगा देखिए । : 


. रामदास एयर को० > द श 
३ चोरबागान स्ट्रीट , कलकत्ता 











झोर उसके साथ इक्स्ट्रा “जार कीमत सिफर 
हि (5); डाक-म इसूद् 
प्र्फ्‌ सूवमेणट और कभी न ६ श्याने अलग ; तीन घड़ी शक लाध 
टूटने वाला शीशा भी है। लेने से डाक-महसूत्व माफ्र और ६ 
५ सांल की गारण्टी घड़ी एक साथ ब्लेने से एक घड़ी सुफ़्त 
घड़ी कैसी है, इघ बात की परीक्षा में मिल्लेगी । इस पते से पतन्न-ब्यवह्ार 
लेने के ल्लिप इसको कहीं मज़बूत कीजिए :-- 


ज़मीन पर पटक दीजिए | झगर इसकी 
दि यद्भ इण्डिया वाच क रपनी ' 


3. 


॥ | [ | || कं दा जे 


[॥[ 07: 


कोई -मशीन या शीशा टूट जाय तो 


उसको वापल्त कर दीजिए । १ मछुआ,बाज़ार स्ट्रीट, कलकत्ता 
7 220 लक): धवयायरक धमाका वात ला वाया)! वापाउयााा यम रा शतक ;:5 





न अल कद व से बन फर आईं है। 
ः हामियेविथिक रक्त 32:70 
तह || रण क्‍ थक दबवाखाना अप सा आपको न सिलेगी मी लू कर 

दोमिये।पैथिक दवा---)। “)॥ मद्र टिज्लए |) डाम | 0] | क्रीमत २॥) एक साथ तोन मेंगाने से 


ह पे पो० २.० | 
सब बाौमारी के दवाओं के बकस, किताब और डापर के साथ १२ शीशी के बक़्स का जन से पक पते रिफन व डे हक हे. के 
सर सल्येगो । हुह ! 


२४ शीशी के ३), ३० शीशी के ३॥), ४८ शीशी के ५।)), ६० शीशी के ६॥>), ८४ शीशी के ग़ारण्टी १० 
ग्रोर २०७ शीशी के १०॥।०) डाक खर्च अलग | होमियेपेधिक हिन्दी किताब--ग्रहस्त चिकिस्ल, के मम गम चर रेशमी ये मुफ़्त दिया जायगा। 
सजिल्द्‌ १), चिकित्सा शिक्षा ॥०), हेजा चिकित्सा |>) डा० मं० अलग | 


क्‍ पता--भारत यूनियन ट्रेडिड़ कम्पनी 
एन० के० मजुमदार एंएड क॑०३४ क्लाइब स्ट्रीट, कलकत्ता - न पन हे री. 
(अं > ” जक्ख २३९४ से ७ कलकत्ता. 
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्जू सार के विश्वस्त इतिहास के जन्म-काल से 


आज-पर्यन्त के मलुष्य-जीवन और मानव- क्‍ 


समाज की आलोचना करने बेठें तो हमें हाथ उठा 
कर ज़ोर के साथ यह कहना पड़ेगा कि माठ्‌-शक्ति 
ही मनुष्य-जीचन और सानव-समाज को उच्च 


बनाने वाली महा-शक्ति है। बेटी, बह्दिन या पत्नी | 
के रूप में खी ने समाज का न इतना उपकार किया, न 


उस पर इतना प्रभाव डाला जितना, माता बन कर | 
इसीलिए माता का स्थान सबसे, यहाँ तक कि पिता ; 
राजा और गुरु से भी, ऊँचा माना गया है। आय- 


नीति-कारों ने अनेक स्थलों पर स्पष्ट कहा है कि साता | 


का ऋण मनुष्य कभी नहीं चुका सकता | कुंउुत्र बहुत 
होते हैं, पर कुमाता नहीं होती। मातृ-महिमा को 
बाबत एक स्थत्न पर शेख़ सादी कद्दता ५ फ्नः 
. श्ँ कुन किरिजाय माद्रानस्त । 

.फिरदौस जेर कफ़े पाय माद्रानस्त । 

अर्थात--वही काम करो जो माताश्ों की आज्ञाजु- 
सार हो, क्योंकि माताओं के पैर के तलुओं के तले 
स्व है।. 

मनुष्य-जाति ने सदा माताओं की पूंज़ा ओर 


प्रतिष्ठा की है, भक्तिपर्वक मलुष्य ने आदिकाल | 


से ही माताओं के आगे सर क्ुकाया है | पत्नी के रूप 
में जहाँ स्त्री सेवा करती;रही है, वहाँ वह माता के रूप में 
शासन करती चली आती है। पत्नी आज्ञा मानने वाल्ी 


होती है और माता आज्ञा देने वाली। मातृत्व का | 
सम्बन्ध ही बच्चों को उनकी साहजिक बुद्धि के अनुसार 


प्रतिष्ठा फरने को बाध्य करता हे । 


लिल्चिज्ग 
( ७७वें प्रष्ठ का शेषांश ) 


हब्शियों ने युद्ध में अनेकों प्रकार की सहायता दी, 
परन्तु उसका बदला उन्हें क्या मित्ना ! सन्‌ ३६१६ में 
दस हब्शी सिपाहियों को लिझ्ल करके मार डाला गया, 
इनमें से कई तो उस समय भी अमेरिकन सेना की 
वर्दी पहने हुए थे । 
... कभी-कभी, जब इब्शियों के रक्त से इनको प्यास 
नहीं ठुमती, तो इनका हाथ किसी यूरोपियन पर पढ़ता 
है। परन्तु ऐसा करने का अधिक साहस इन्हें नहीं होता, 


क्योंकि सारे यूरोप में अमेरिका के विरुद्ध आन्दोलन | 


खड़ा हो जाय | सन्‌ १८६१ में कुछ इटालियन लोग, 
पह्यन्त्र रचने के सन्देह में, न्यू भौर््ीन्स में लिख कर 
दिए गए थे । इस बात पर इंटली में इतना तहलका 


मचा कि इटली और अमेरिका का राजनैतिक सम्बन्ध- | 


विच्येद हो गया। परन्तु पीछे से गमेरिका की सरकार 
ने ७०,००० रुपए हर्जाने के रूप में इटली की सरकार 
को दिए, जो लिख्व किए गए व्यक्तियों के कुट्म्बियों में 
बाँट दिए गए । तब जाकर रूगढ़ा मिटा । परन्तु अभागे 


हब्णियों के लिए आन्दोलन करने वाला क़ोन है? 


उनके आदमी और स्रियाँ आज तक लिख किए जाते 
हैं। मित्र मेयो जैसी दयालु (१ ) आत्मा परोपकार के 
: बिए ही भ्न्नाह ताला के दरबार से उतरती ह। झपने 
किए गए झत्याचार तो उनकी टष्टि में पुरस्कार हैं । 

हैँ ४5 ४ 


मातृ-शक्ति 
क्‍ > “जे “<____«५) | श्री० सत्यवीर | (७. 5 
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सब कलपों और युगों में माता ही धारण व पालन 
करने वाली धर्म का रूपान्तर पाई जाती है, वहीं 
संरक्षिका और मनुष्य-जाति की. आदिम शिक्षिका है। 


| मनुष्य जाति के ऐतिहासिक रज्न-मञ्बन पर माता का 


अभिनय अ्रत्यन्त स्मरणीय और महत्त्वपूर्ण पाया जाता 
है । माता के ही हाथ सामाजिकता को आरम्भ 


करने वाले हाथ हैं, माता पालने पर हमें सुल्ा कर 


उसे हिलाते हुए, कर के पथ पर झम्रसर करती 
है, माता ही भाई-बहिनों को परस्पर. प्रेम करने की 


उत्पन्न करती है। माता ही युवा लड़कों ओर लड़कियों 
को दाम्पत्य प्रेम और जीवन की व्यावहारिक शिक्षा देती 
हे---सार यह कि माता ही सामाजिक सम्बन्धों की 
निम्ात्री शक्ति है, सामाजिकता की जन्मदात्री है । बचपन 
के सुख, जवानी के आनन्द, नेतिक और साप्ताजिक 
योग्यताएँ माता के ही द्वारा प्राप्त होती हैं। माता ही 
हमें सभ्य बनाती, हमारा जज्ञलीपन छुड़ाती हे--नास्ति 
माता समोगुरुः । 

सावयवीय ( 072०772० 2 प्रकृति का एक महतदुद्वेश्य 


किया यही है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । यह दायित्व 
माता को पदे-पदे सावधान करता रहता है ओर बच्चों 
के हृदय में माता के प्रति नित्य नई श्रद्धा उत्पन्न करता 


उत्पन्न होता है कि समघ्त उद्धिज ओर पिणडढज-जगत्‌ में 
उसका अभिमत एक ऐसे कुल का उत्पन्न करना था, जिसे 
बच्चा देने वाला प्राणी कहते हैं। समस्त प्राणियों को 
माता के गर्भ में निवास करना और माता के आश्रित 
रह कर अपने भावी जीवन के लिए शिक्षा अहण करनी 
पड़ती है। माता के प्रेम छोटे-बड़े सभी प्राणियों में 
प्रकट दीखता है । कीड़े-मकोड़े भी अपने अति लघु जीवन 


| में अपने बच्चों के भावी सुख और खान-पान के लिए 


परिवेष्टित परिकर और वातावरण के अजुसार उचित 


| प्रबन्ध में नहीं चूकते । 


इसी प्रकार मकोड़ों, चिढ़ियों आदि का परिभावेत्तण 
करते हुए हम क्रमशः मनुष्य-श्रेणी पर पहुँचते हैं, तो 
हमें मातृत्व की महत्ता कहीं अधिक ऊँची नज़र झआने 
लगती है। कोल, भील, नागा, परिया जिन्हें महा- 


अविद्या-अस्त जहुली समममा जाता है, उनको माताएँ भी 


जब अपने प्रथम नवजात बच्चे को गोद में लेकर खेल्लाती 
ओर प्यार करती हैं तो।डनके विचार, उनकी भावनाएँ 
और उनकी परिकल्पनाएँ न जाने कितने उच्च लोक तक 
उड़ान मारती हैं । माता अपने को भूल कर, अपने परि- 


हाय बच्चे की रक्षा के ज्षिए सर्वंथा दया से पिघली रहती 
है। अपने बेटे-बेटी के लिए ही नहीं, किन्तु प्रत्येक प्राणी 


| के लिए, क्योंकि माता बनते ही उसका हृदय दिग्दिगन्त- 


व्यापी करुणा और अलुकम्पा से छुत्रक उठता है। 


माताओं के ही कष्ट सहन से मनुष्यता का जन्म होता है | 
और यह मलुष्यता उसके स्वभाव को दिन-दिन अधिक | 


प्रेममथी, उच्च और कृपालु बनाती रहती है। माता 
इतनी कोमल-हत, दयालु, प्रेम-परिपूर्ण होते हुए भी 
झपने बच्चे की रक्षा के समय प्रबल हिसक भाणी के 


सामने अपने में अ्रमोध ओर अतुल चातुरी ओर बल 
| का अनुभव करती है, और प्राण-विसर्जन करने को 
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शिक्ता देती है, गान गाकर, सिखा कर आतृ-भाव , 


साताओं की रचना था। सबसे बड़ा काम जो प्रकृति ने 


है । प्रकृति के उच्च मन्तव्य में इस बात का नया विश्वास 


कर और परिकोटे की परवा न कर के निर्बल और निस्प्त- 


न “ृौ--++++++++++++ ि)93क०७०७०कबन्‍लक्नल---..बल€_€..- 


ल्‍8॥ प्रस्तुत हो जाती है। माता अपने बच्चों फी रक्षा के 
समय जो वीरता, प्रचण्डता और उम्रता धारण करती है, 
| कह अतुल, अनुपम और आदर्श होती है । 


संसार के सारे प्रेमों में बच्चों के प्रति माता का 


| प्रेम सब अवस्था में अत्यन्त दृढ़, अमिट, प्रभावशात्री 


झौर निरस्वार्थ होता है । इतनी उत्कृष्ट प्रेम की' प्रतिमा 
संसार में अभ्यन्न कहीं नहीं: देखी जाती । माता मलुष्य- 
जाति की अधिष्ठान्नी ओर स्त्री-पुरुष दोनों की समान 


सम्पत्ति है, दोनों के लिए आदर्श और पूजाहँ है। 


माता का आदर्श प्ृथ्वी-माता में भी & मिलता हे, 
वह हमारा पालन करती है, हमें गोद्‌ में सँभाले रहती 


| है, हमें खाने को देती है, हमारी सान्थ्वना करती हे, 


हममें नित्य अभिनव 'जीवन, प्राण झौर शक्ति सन्लार 
करती है, और मरने के पश्चात्‌ शान्ति के साथ हमें 
थके हुए बालक के|समान अपनी पवित्र गोद में सुला 
लेती हे । 

हम देखते हैं कि सारे भूमण्डल में उत्कृष्ट शक्तियों 


के नाम और रूप सबख्त्री के ही हैं। सरस्वती, विद्या, | 
वीरता, चतुरता इत्यादि हिन्दुओं में, अंछू, दानिश, 
शुजाअत इत्यादि ईरान और अरब वालों में, जस्टिस, 


इक्कल्िटी, लिबर्दी आदि यूरोप में इत्यादि-इत्यादि । 
प्रकट है संसार में किसी ने भी मातृ-शक्ति की 


| ग्रवज्ञा नहीं की, उसे अपराध नहीं लगाया, न उसे 


भूला। आदर्श माता की सब छगह पूजा होती है ; 


| प्रतिष्ठा और प्रीति व परतीत होती है । कल्पान्तर में 


माता ने वर्तमान पूणता प्राप्त की है और दिन-दिन वह 
मातृत्व ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होती जा रही है । 

माता हमेशा यही सोचती, चाहती और विश्वास 
करती हे कि मेरा पुत्र देवमूति, सव-गुण-स स्पन्न होगा । 
झत्यन्त कुमार्गी पुत्रों में भी पूर्ण-स्नेह रखते हुए, माता 
यही विश्वास करती है कि समय पाकर यह भच्छा हो 
जायगा । जब पुत्र हिम्मत हार कर, दुखी होकर, कष्ट 
के समय हतप्रतिभ होकर घर में बैठ जाता है तो माता 
उसे हँस कर प्रोत्साहन देती है । माता स्वयम्‌ वीरों की 
तरह कष्ट सहन करने को तेयार रहती है और समय 
पड़ने पर बच्चों को कठिनाइयाँ को निर्भीकता के साथ 
सामना करने को तैयार करती है । भारत के इतिहास- 
गत वीर-गाथाश्ों में हमारे कधषन का जीता-जागता प्रमाण 
हज़ारों स्थल्न पर मिलेगा । 

माता को बच्चे को जन्म देने में श्रत्यन्त कष्ट का 
सामना करना पड़ता है, फिर भी वह बच्चों को जन्म 
देना अपने बड़े सोभाग्य की बात समभती है। हिन्दू 
माताएँ झपनी वधुश्रों को नमरुकार के उत्तर में जो 


| आशीर्वाद देती हैं, उप्तप्ते उनके हादिक भाव का ख़ूब 


पता जक्षगता है। जब कोई वधू आकर किप्ती वृद्धा के 


| पावों को स्पर्श करती है तो बृद्धा! कहती हे'--शीज्वती 


सुद्दागी, सपूतो रहो . अर्धात्‌-- तुम पति-अनुरक्ता , सौभा- 


ग्यवती ,और पुत्रवती रहो !” इन वाक्यों में हमारी 
प्राचीन आर्य-समभ्यता का एक छोटा सा इतिहास भरा है, 


जिस पर प्रत्येक हिन्दू बालक को अभिमान होना स्वाभा- 


| बिक है । मुसलमानों को सम्यता भी मातृ-प्रेम और 
| शौर्य से खाली नहीं है, हमें अरब का इतिहास इस 


बात की साक्ति देता है । 

स्त्रियों की क्या यह कम बहादुरी है कि मनुष्य- 
जाति को नष्ट न होने देने के लिए, उसे संसार में 
वनाए रखने के निमित्त, निबल होते हुए, जान-वूक कर 
अपने प्रा्यों को सह्न८ में डाल देती हैं । यह मावृ-शक्ति 
की महिमा है, उसका असीम स्नेह है। सच तो थह है 
कि माता ही के द्वारा, मनुष्य-भक्ति का सच्चा पाठ, मनुष्य 
पढ़ सकता है, प्रत्यत्त सीख सक्कता है और संरत के 
कछ्याण के ल्विए कष्ट उठाने की हिम्मत कर सकता है। 
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प्रकार कष्टों को चीर कर अपना मार्ग साफ़ किया, अन्त में चन्द्र- | कितनी सजीव होती के हमे वन कस रा को दृष्टि से 
कव्ला नाम का एक वेश्या ने उसकी कैसी सच्ची सहायता की और में आपने देश की हप्युन हीनावस्था पर कर कि के लक ८ 
लक विद ह अन्त में शक्वर के खाथ कराया। यद्द सब बातें ऐसी | ओज तथा करूणापूर्ण शब्दों में हे प 5८ को या है। जिन 
हैं, जिनले मारतीय ख्री-प्मात् का सुखोज्ज्वल होता है। यह अजय हवन व नयनों को घिक्कारा और 
उपन्यास निरचय हो समाज में एक आहर्श उपास्थत करेगा। अ्ट न हीं । छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय ! दो र्में न 
डपाई-सफ़ाई सभो बहुत साफ और सुन्दर है। मूल्य केवल 0) लि | रचना का न्योछावर केवत्त ।--); अर माय गा ि 


मानिक-मन्दिर | पि 
कर 5 सतीन्दांह 
यह बहुत ही सुन्दर, रोचक, मौलिक, सामाजिक उपन्यास है। | | धर्म के ना ख्तरियों के 

इसके पढ़ने से आपको पता लगेगा कि विषय-वासना के भक्त कैसे |. चारों का सा ्द्ि कर 

्ति । ए्‌ व कै प-फैसे जघन्य छः त्त * झालसे बन्त ; द्ना । ने, ष दी 
3 मर गे पेज रा क कर डालते हैं और अन्त लगेगी। किस प्रकार स्त्रियाँ सती होने को क 
विस्तृत बर्य ० है--इसका बहुत ही सुन्दर तथा हुईं चिता से भागने पर उनके ऊपर ५५... » जाती थीं, जलती 

पर चघणन किया गया ॒ । पुस्तक को भाषा अत्यन्त रद तथा थे--इसका पूरा न " लक ऊपर कैसे कापषण प्र अर | हा | 

| मृल्य || यी *. ना से --) ० प््स ] “ | - मिलेगा जि का ल्स्ः ४ । | । । |! > रा 
मूल्य २॥) स्था आइक से १॥>- द सचित्र पुस्तक का मूल्य २ कप ! सजिल्‍्द एवं हि 
:+ आइका से १॥॥-) न केड्सी 


मनोरमा 
यह पही उपन्यास है, जिसने एक बार ही समाज में क्रान्ति क्‍ रह गाय 
# । न्तसि बट 
सचा दी थी !! घाल् झौर उलस- से होने शैने वाले : जज ह वही उपन्‍यास की 
दुष्परिणा्ों का इसमें व है ला कर 8० | छुको हैं। इसमें सामाजिक कुरीतियों का ऐ त फ कस! बैक | शि् 
विधवा का भादर्श जीवन और पतिबत-धर्म का हक हिन्दू- | गया है कि पढ़ते ही हृदय दहल मे ' ता भण्डाफोड किया | जि :; 
है । मूल्य क्ेवल्न २ ॥) स्थायी ग्राहकों से १॥॥ >) जे हक द 5 कम याचार (5 अकार के पाखयह .. >> ॥ शओ 


एन बा पे ॥॥ ्थ 


8... है सटे न्‍्भ हद । ु पर्स | ० पड ) । / 3 | हैँ न का ' है हि के - भ हू मे 
हैँ बा है प. ये आल की कम हो ्ँ ;। 5 का श्र कम 
5 |/2 इाओ कर न न हज! मकर मारा " :% कटय ; ना+ ८ / हर > के हर दे कर कर ल्‍ सच > ध है 


हज 


5 
न्छत 


जनम 


5 री जज 


5 38 का, 


..3+«- औडि 


द - ब्ज्क  व्स न न स्- च्स्ः > न- 
“हर जुट पक शक (८ ्> 
गज 


हर 


होने वाल्वे पैशाचिक अत्या- - 
। इसके एक-एक शब्द में । ५ 
आँसुओं की धारा बहने | | 


७॥ 
कक पल 


बा | न जा का 5 ३ हर नकद प निकल मांग 
| कपः पे न ॥ कि न आल हद न न 
। ए 2 व हद ॥॥ 
हो 8 , ् ह हर, ' हम 
द् + नम - है जया 8 कक. य जन 
कं हा आप या 7 के | मी, | >न्‍न ह 
' रू ः ह पा हा है हि है कर 
ग * आह हा हद कं तक न - फट 
। “ थ्र पर मि 
«>> ६2 आह ८-3 पक, धन का त्ज जय 5 ऑिलाननन 
ब् . छा * ३ ० कह 


ड टा बह चैं: रह 


..#म 


हे आओ. आग, आढ 


हक जज 
है [७ ७ 


508 


देख कर आप आँ सू बहाए बिना की 
न का शत कक 
+ * हेलय केवल २॥) स्थायी गाहकों से ३॥॥-) गे । शोघता | 4 डे 





! *॥ 


नह 


ए ४ पा आ च। रे हे > केक शा के रह्आं ८०... 74% हे १ 
209, 0 6 (0९ ८20७५ / “और रि ज (022 


क्र 
के 


०. च ्स ्श्य 3७७ ४ हि 
>- <+ ष्ड । - हे | ८ रा ४ प्र 
च्ग्गाक्क ह हि ल्‍ हे ध पं था 
्य ४ | पे पी छा ॥ ५ है) ँ रे है 
जा ॥ | ज्ः 
ऊ हे + +. ' ५ कल कड स्व 
हि | कर; के >> पल आह 
ह हि श्र ध कं न्‍6# त 


छंइअचर: " «6 3232७ 
कं >आ 4 » गा हु ५#* 9 है क 
हे - का ००-०7 अत के ३३:२*5 - हि. - हे 55 कट 2 कल अर 
बट ४४-३४ ७-८ हक _ ४ +-जअत कक 24 ० कि 3५422 #- हू, 
हिल ६9. 2 ' * “ कज८ 2०“. विन उप हि वा न 5 -+- आदि 





वर्ष २, खराड १, संख्या १] 






सामाजिक ज्ञान, कतब्य-ज्ञान और पवित्र अभिल्ाषाएँ 
भी बढ़ती जाती हैं। ज्ञान और ज्ञातव्य के बीच में नई-नई | 
संयोग-शद्भुला उत्पन्न होती रहती हैं। मन का शरीर पर, 
शरीर का मन पर, इसी तरह एक अज्ज का दूसरे अड्ढ पर, | 
जो प्रभाव पड़ता रहता है, उनसे प्रत्यज्ों की* पारस्परिक 
समवेदना का पता चलता है। इसलिए समुचित नर-नारी | 
की उत्पत्ति के लिए मातृत्व की पविन्न अघस्था पर भी | 
हमारा विचार रहना ज़रूरी है। आदमी वैसा ही बनता. 
है, जैसा उन्हें माताएँ बनाती हैं । इसलिए माताओं की | 
जिम्मेदारी बहुत बड़ी है । माता का असीम प्रेम स्वाभा- 
विक है, किन्तु मनुष्य-ज्ञाति के इतिहास के ज्ञान के साथ 
उन्हें देखना होगा । वह प्यार सन्‍्तति में मनुष्य उत्पादन 
करने के काम लाने की आवश्यकता है । माताएँ बच्चों 
को मनुष्य बनाएँ, उन्हें साँप, बिच्छु और भेड़िए न बनाएँ । । 
हाँ, उन्तमें इतनी शक्ति अवश्य उश्पन्न कर दें कि वह क्‍ 
. साँप, बिच्छू और भेड़ियों को समय पर नाश करने में | 
असमर्थ न हें।... | 

विज्ञान की वृद्धि और वर्त सान जगत्‌ के अनुभव के 
साथ-साथ हम देखने लगे हें कि आजकल मानव जगत 
में नियम, छ्वला और विचार-शीलता जो समाज को 
हितकारी हैं, थोथे आनन्द के लए ध्यान से हटा दिए | 
भाते हैं। इपीलिए मलुष्य-समाज के विद्वान चाहते हैं 
कि बच्चे कम उत्पन्न हों तो चिन्ता नहीं, किन्तु जो हों 
वह निरोग, सुयोग्य, मानव-कुल्न-भूषण हों । 


. हम अपने अभागे भारत में देखते हैं कि माताएँ | 


.._देश-जनसंख्या की वृद्धि बड़े कष्ट सहन करके सीमातीत 
करती जा रही हैं । यह नहीं देखतीं और सममतों कि 
. इनके बच्चे हाँडूटास, डमरेरा, केनिया, यूगेण्डा, ट्रान्स- 
. वाल, आसाम आदि स्थानों में कु्ली का काम करते हैं, 
: अथवा विदेशियों का मुँह १६)-२०) रुपए की मासिक 
नौकरियों के लिए ताकते रहते हैं । माताओं को जान 
लेना चाहिए कि उनका धर्म है शेर, शूर, वीर, ज्ञानो, 
मनुष्य-कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले बच्चों को जन्म देना, 


न कि गीदड़ों से देश को भरना । भीख माँगने वाले, | 


बिना घर-बार सड़कों पर ददिन-रात बिताने वाले, दूसरों 
के लिए रात-दिन श्रम करके भूखे सोने के लिए बाध्य 


मनुष्य, नारी हो या नर, न अपना मुँह उज्ज्वल करता हे नर लत्या वाजों ले 
वन 2 ट खई दस निर्बल करोड़ों की संख्या वालों से लोहा ले सकते 


. न झपने माता-पिता का, न अपनो जाति, अपने देश | 


और मनुष्य-समाज का । 


एक नीतिकार कहता है कि-- है 


गुणिगण गणनारम्भे न पतति कठिनी यख्यसम्भ्रमः 
तस्य माता यदि खुतिनी वद्‌ वन्ध्या कीट्ृशी नाम । 
« श्र्थात-“गुणियों में जिसका नाम पहले न आया उस 
की माता भी पुत्रवती कहलाती है तो फिर वन्ध्या कौन 
. सीहै?” यहाँ कवि व्यज्ञः के साथ कहता हे कि निगुण, 
गीढ़ढ़ को जो माता जन्‍म देती है, वह वन्ध्या के समान 


 है॥ मातृ-शक्ति चाहे तो देश की इस बुराई को हटा | 
सकती है | हमें आशा है कि भावी श्रौर वत्तमान माताएँ | 
क्‍ | ४० वर्ष से अधिक अवस्था वाले पुरुष के साथ विवाह न 


.. इस औ्लोर ध्यान देंगी । 


< बहुत बच्चों के जन्म से देश का महत्व नहीं बढ़ता, | 


.. किन्तु मनुष्य-समाज-द्वितकारी बच्चों को उप्पत्ति से देश 

.. पूष्य और प्रतिष्ठित होता है। स्वस्थ माता-पिता स्वस्थ 

. बच्चों को जस्म दें, उन्हें मनुष्योचित स्वाभिमान, देशा- | 
भिमान, सांसारिक ज्ञान से परिपूर्ण करें । इसके विपरीत 

. श्राचरण से देश को निकम्मे आदमियों से भरना पाप है | | 


माता को उचित है कि एक सनन्‍्तान होने के बाद [ 
| गृह में प्राण विसजन कर देती हैं॥ भारत में इस तरह 


पाँच वर्ष पर्यन्त, बह्कि सात वर्ष तक दूसरी सम्तति को 
जन्म देने का कष्ट न उठावें। नर-नारी का विवाह-संयोग 
तभी होना उचित है, जब वह उत्तम सन्‍्तान पैदा करने 
की कामना करें। हमारी समभ में सन्‍्तान-निग्नह के | 
उचित उपाय बुरे नहीं हैं। हम कभी दूसरे लेख में. 


| का मिलना गर्भाशय को ख़राब करता है, गर्भस्थ प्राणी 


| जाति का बड़प्पन मोल से होता है तोल से नहीं। 


है । इससे स्पष्ट है कि इस सम्बन्ध में सामाजिक सुधार 
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हमें भी देखना अब यह है, कितने बेवफ़ा तुम हो ! 
ह | नाज़दाए सख़न हजुरत “नह” नारवी ] 
मुझे परवा नहीं इसकी, अगर मुभसे खफा तुम हो, 
तुम अपने को समभते क्‍या हो, कया मेरे ख़ुदा तुम हो 
जफाजू' फ़ितना गर; अय्यार, ज़ालिम, खुदलुमा' तुम ही, 
तुम्हें ज्ञिना समभता हूँ, बहुत उससे सिवा तुम हो ! 
तुम्हीं कह दो मनाऊँ तो, मनाऊँ किस को में पहिले, 
इधर मुभसे ख़फ़ा दिल है, उधर दिल से ख़फ़ा तुम हो! 
अकैले में किसी का जी, बदलना गेरमुम्तकिन है, 
हमीं दम हैं तो क्या हम हें, तुम्हीं तुम 
ख़दा के डर से तुमको हम, ,खुदा तो कह नहीं सकते, 
मगर लुत्फे खुदा, कहरे' ,खुद्दा, शाने ,खुदा तुम हो ! 
जफाएँ* तुम किए जाश्रो, वफ़ाएँ हम किए जाएँ, 
क्‍ हमें भी देखना अब यह है, कितने बेवफ़ा तुम हो! 
कयामत में तो मुक॒प्ते कूठ, अब बोला नहीं जाता, 
ख़दा के सामने क्योंकर उन्हे कह 
ज्ञनाबे “नूह” से उनका यह कहना एक तमाशा हे, 
अभी तूफाने बहरे' इश्क से नाआशनो तुम द्दो! 
_ १-जालिम, २ -“किसादी, ३-घमणडी, ४-गज़ब ९ हम एप एफ एप -ज्ञालिम, २ -क्िसादी, ३-घमणडी, ४-गज़ब, €-जल्म, $-समुदर, ७ मा रिचित | 
इस विषय पर तक करेंगे। क्योंकि बहुत समय तक | मान अभो आंख बन्द करके गढ़े में उतरने को तैथार 
बल्ात ब्रह्मचय रखने से नर-नारी दोनों के स्वास्थ्य को | देखे जाते हैं। आजकल भी शारदा-ऐक्ट के विरोध में 
हानि पहुँचती है, यह विज्ञान-सिद्ध बात है । आयुर्वेद भौलची साहब और पणिडत महाराज ज़मीन और 
इस विषय में बहुत सी ज्ञातव्य बातें बतलाता है । झाकाश हिलाए डालते हैं । क्‍ 
.. प्रश्येक दग्पति को सावधान किया जाता है कि ग़र्भ- |. एक विद्वान कहता है कि स्त्री-पुरुष संयोग सस्ता- 
स्थिति के बाद काम-वासना की तृप्ति के लिए दम्पति | नोत्पत्ति के क्षिए है । जब किसी पुरुष ओर ख्त्री सें 
सन्‍्तानोत्पत्ति की योग्यता पैदा हों जाय--नर को नारी 
की और नारी को नर की आवश्यकता प्रतीत होने लगे, 
तो दोनों मिज्न कर सन्तान उत्पन्न कर सकते हैं। बल्लात्‌ 
ब्रह्मच्य रखने से ख्री हो या पुरुष सन्‍्तान उत्पन्न करने 
की योग्यता खो बैठता है। इसलिए बलात्‌ ब्रह्मचयं का 
बोर या सबझे लिए अवस्था की क्रेद न लगानी चाहिए। 
आवश्यकता होने से सनन्‍्तान-निम्रह के साधन काम में 


हो तो कया तुम हो 


दूँ ख़दा तुम दो ! 





और उसकी माता को बहु॥ हानि पहुँचाता है। 

_ एक अड्टरेज़ हम एशिया-निवासियों पर व्यज्ञ करता 
है और कहता है कि चीनी और हिन्दुस्तानी अधिक 
सन्‍्तान उत्पन्न करने वाली. जातियाँ हैं, इस मामले में 
इनसे बढ़ी-चढ़ी और कोई जाति नहीं है । लेकिन किसी 





श्र्थात्‌ गुण से जाति पुजती है, बहुत आदमी होने से | ल्लाए जा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ इस विद्वान के 
नहीं | बहुत से कपूत किप्ती काम के नहों, थोड़े से | मत पर सविस्तार ज्षिखना नहीं चाहते । । 


एक मू्ख ऐज्नललो सेक्शन ज व्याभिमानी अज्गरेज्ञ । 
कहता है कि भड्रेज़्ों को अपना शाही रक्त शुद्ध रखने | 
| के लिए रइ्ट वाली स्त्रियों में सन्‍्तान न उत्पन्न करनी द 
चाहिए। माँशों को चाहिए कि अपने पुत्रों को समझाया 
करें, ताकि वह ऐसा निषिद्द काम न करें । इस बेचारे को 
स्वतन्त्रता , प्रेम-स्वातन्त्रय, मनुष्य-जाति मात्र के बन्धुत्व 
का क्‍या पता ? यह तो अपने जातीय प्रेम और 
विजातियों के प्रति द्वोह्द के नशे में चूर है । इस मनोवृत्ति 
को अड्ररेज्ञी में (॥8एरपांगांठा) ( शोविनिज़्म ) 
| कहते हैं । जो दो, अरब २०वीं सदी में यह बेहदगी नहीं 
| चल सकती । श्रब तो मनुष्य मात्र की एक जाति होगी । 
मनुष्य का बच्चा किप्ती मनुष्य को ही बच्ची के साथ 
विवाह करता है तो उसमें पाप नहीं; परन्तु विवाह 
रवच्छुन्द प्रेम से हो, अन्य किसी कारशवश नहीं । 
लेकिन एक बात अवश्य ही संयुक्त होने वाले लड़के 
| और लढ़की को सममः रखना चाहिए कि सन्तति में. 
माता-पिता के गुणों, दोषों और स्वभाव का प्रायः 
प्रभाव देखा जाता है, जिसे अब्नरेज़ी में 76/९०४५ 
( हिरेडिटी ) कद्दते हैं । माताएँ अपना अधिक प्रभाव 
सन्‍्तान पर ढाज्षती हैं; इसलिए अगर वह चाहे तो 
अपने शरीर को स्वस्थ रख कर अपने। बच्चों को अच्छा 
बना सकती है। बहुधा यह भी देखा गया है कि माताएँ: 
अपने सद्भाव, सद्विचार और प्रेम से बच्चों को जीत 
लेती हैं और उनमें पिता के अवगुण जो श्रा जाते हैं। उन 
को मा देती हैं । 
्ूड 


सपूत सब कुछ होते हैं। एक मजबूत ऐज्नलो सेक्शन 


हैं । क्या यह बात एशिया वालों के विचार करने की 
नहीं है? इसीलिए हमने कहा है कि श्रगर हम शेर 
पैदा कर सकते हैं तो करें, नहीं तो गीदडों का पैदा 
करना बन्द कर दे । । 

आर्य विद्वानों और जर्मनी के शास्त्रज्ञों 
है कि - 

१--पुरुषों को २४ वर्ष की अवस्था के पहले विवाह 
न करना चाहिए | अगर करेंगे तो उनके बच्चे स्वस्थ 
ओर शक्तिशाली न होंगे । 

२--कोई स्त्री जो तीस वर्ष से कम अवस्था की हो, 
३०-३९ वर्ष की अवस्था तक हो, उसे चाहिए कि 


का मत 


करे | हाँ, यदि वह निर्ब॑त् भौर रोगी सनन्‍्तान उत्पन्न 
करना चाहती हो तो दूसरी बात है । 
३--जब तक सारे अकह्ल परिपक्त व परिषृष्ट न हो 
जाय, स्त्रियों को सन्तानोत्पत्ति की ओर ध्यान न देना 
चाहिए। श्रच्छा द्वो जो २९ वर्ष की अ्रवस्था तक श्लियाँ 
माता बनने की चेष्टा न करें । 
इड्ललेण्ड में भी €,०००-६,००० श््ियाँ प्रसूतिका- | 


की मरने वाली लड़कियों की संख्या और भी अधिक 


की बडी जरूरत है । अन्य देश की महिल्ाओं ने इस 


पर ध्यान दिया है, परन्तु भारत के फ्रद्टर हिन्दू मुसल- ७ 


श्र 





(-0५॥65५ 5वावा (७505). 00ा2668 0५ 858700[7 


| 
५ 
| ॥ 
। १ 
|। ॥। ले 










हक 


दाढ़ी बालों को भी प्यारी है 
बच्चों को भी क्‍ 
बड़ी मासूम, बड़ी नेक-- 
* - है लम्बी दाढ़ी !! 
अच्छी बातें भी बताती है, 
हँसांती भी है ! 
लाख दो लाख में, बस एक-- 
है लम्बी दाढ़ी !! 
ऊपर की चार पंक्तियों में ही 


 पुरतक फका संक्तिप्त विवरण 


“गागर में सागर” की भाँति 
समा गया है। फिर पुस्तक क॒छ 
नई नहीं है, अ्रब तक हसके तीन 
संस्करण हो चुके हैं और €,००० 
प्रतियाँ हाथोंहाथ बिक चुकी हैं। 
पुस्तक में तिरजञ्जञ! प्रोटेज्टिड्र कवर 
के अलावा पूरे एक दजंव ऐसे 
सुन्दर चित्र दिए गए हैं क्लि एक 
बार देखते ही हसते-हँसते पढ़ने 
वालों के बत्तीसों दाँत मुंह के 
थाहर निकक्ने का प्रयत्न करते 
हैं। मूल्य केवल २॥); स्थायी 
आहकों से १॥<) मात्र !! 


चुहुल 


पुस्तक क्‍या है, मनोरअ्षन के 
लिए अपूर्व सामग्री है । केवल 
एक घचुटकुज्ञा पढ़ लीजिए, हँसते- 
हंसते पेट में बत्न पढ़ जायैँगे। 


काम की थकाबट | जब कभी | 


जी ऊब जाय, उस समय केवल 
पाँच मिनट के लिए इस पुस्तक 
को उठा लीजिए, सारी उदा- 
सीनता काफ़ूर हो जायगी। 


इसमें इसी प्रकार के उत्तमोत्तम, 
हास्य-रसपू्ण चुटकुल्नों का संग्रह _ 
किया गया है। कोई चुटकुला 


ऐसा नहीं है जिसे पढ़ कर आपके, 
दाँत बाहर न निकन्न आवें और 


झाप खिलखिला कर हँस न | 
पड़े । बच्चे-बूढ़े, सत्री-पुरुष-- _ 


सभी के फाम की चीज़ है। 
छुपाई-लफ़ाई दुशंनीय । सजिर्द 


पुरतक का मूल्य केवल लागत - 


मात्र $); स्थायी म्राहकों के ।॥) 


केवज्न थोड़ी सी प्रतियाँ और | 


शेष हैं, शीघ्रता कीजिए, नहीं 


तो दूसरे संस्फरण छ्ही राह | 


देखनी होगी । 


रा 


ता ेननननललनननननननन नयु“::्द्ू_ च8 


जज जा ल्ल्कज हि प कर 
चा५द अनमोल. ३ रत 


ल्‍ पेस्थल पर 


अत्यन्त सरल, 


इसके फूलों को 


धारा है । 
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निर्वासिता वह मौलिक उपन्यास है, जिसकी चोट 
| से क्षीणकाय भारतीय समाज एक बार ही तिलमिला 
उठेगा। अन्नपूर्णा का नैराश्यपू्ण जीवन-बृत्तान्त पढ़ कर 
अधिकांश भारतीय महिलाएँ आँसू बहावेंगी। कौशल- 
किशोर का चरिन्न पद कर समाजञ-सेवियों की छातियाँ 
| फूल उठेंगी। उपन्यास घथ्ना-प्रधान नहीं, चरित्र-चित्रण- 
प्रधान है । निर्व्सिता उपन्यास नहों, हिन्दू-पमाज के 


स्फुलिड़ में जादू का असर है । इस उपन्य।स को पढ़ कर 
| पाठकों को अपनी परिस्थिति पर घण्टों विचार करना 
होगा, भेड़-बकरियों के समान समझी जाने वाल्नी करोड़ों | 
अभागिनी स्त्रियों के प्रति करुणा का स्रोत बहाना होगा, 
आँखों के मोती बिखेरने होंगे और समाज में प्रचल्नित 
कुरीतियों के विरुद्ध क्रान्ति का भूण्डा बुलन्द करना 
होगा; यही इस उपन्यास का संक्षिप्त परिचय है। भाषा | 


का मूल्य ३) रु० ; स्थायी आहकों से २।) 





यह वह म/लिका नहीं, जिप्तके फूल मुरभा जायँगे; 


मछु है, मदिरा है । आपकी आँखें तृप्त हो जायेगी । 
हस संग्रह की प्रत्येक कद्दानी करुण-रस की उमइती हुई 


इन कहानियों में आप देखेंगे मनुष्यता का महत्व | 
प्रेम की सह्ििसा, करुणा का प्रभाव, त्याग का सौन्दर्य | 
तथा वासना का नृत्य, मनुष्य के नाना प्रकार के पाप, 
उसकी घृणा, क्राध, द्वेष आदि भावनाओं का सजीव 
चित्रण ! पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, मधुर तथा 
मुद्दावरेदार है। शीघ्रता कीजिए, अन्यथा दूसरे संस्करण 
को राह देखनी होगी । सजिल्द, तिरफ्े प्रोटेक्टिडः कघर 
से सुशोभित; मूल्य केवल ४); स्थायी ग्राहकों से मा, 


[ बरष २, खण्ड १, र 
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72225 *2 पुस्तक का नास ही उसका परिचय दे रहा है क्‍ 
ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाले प्रत्येक नवयुक्रक को 
इसकी एक प्रति अउश्य रखनी चाहिए । इसमें क/म- 
विज्ञान सम्बन्धी प्रत्येक बातों का वर्णन बहुत ही विस्तृत | 
रूप से किया गया है । नाना प्रकार के इन्द्रिय-रोगों की 
व्याख्या तथा उनसे त्राण पाने-के उप.य लिखे गर हैं। । 
हज़ारों पति-पत्नी, जो कि सनन्‍्तान के ज्िए ल्ाज्नायित 
रहते थे तथा अपना सवंस्त्र लुटा चुके थे, आज सनन्‍्तान- 
सुख भोग रहे हैं । 

जो लोग भूठे कोकशात्रों से धोखा उठा चुके हैं, 
प्रस्तुत पुरतक देख कर उनकी आँखें खुल जायगी । काम- 
विज्ञान जैसे गहन विषय पर हिन्दी में यह पहिल्ली पुम्तक 
है, जो इतनी छान-ब्रीन के साथ लिखी गई है। भाषा 
अत्यन्त सरल एवं मुहावरेदार; सचित्र एवं सजिल्द तथा 
िरक्षे प्रोटेक्टिज्नः कवर से मण्डित पुस्तक का मूल्य केवल 

४); तीसरा संस्करण अभी-अभा तेयार हुआ है। | 


नाथ पत्नी | 


इस पुस्तक में बिछुड़े हुण दो हृदयों--पति-पत्नी--के 
“अन्तड्॒न्द्र का ऐसा सजीव चित्रण है कि पाठक एक बार | 
इसके कुछ ही पन्ने पढ़ कर करुणा, कुतृहल ओर विस्मय 
के भावों में ऐसे ञ्रोत्त-प्रोत हो जायेंगे कि फिर 
मजाक कि इसका अन्तिम पृष्ठ तक पढ़े बिना कहों किसी || 
पत्ते की खड़खड़ाहट तक सुन सके ! 
अशिक्षित पिता की अदृरदर्शिता , पुत्र की सौन- || 
व्यूथा, प्रथम पत्नी की समाज-सेवा, उसकी निराश रातें 
पति का प्रथम पत्नी के लिए तड़वना और द्वितीय पत्नो | 
| को आधात्त न पहुँंचाते हुए उसे सन्त॒ुष्ट रखने को सचेष्ट 
रहना, अन्त में घटनाओं के जाल में तीनों का एकब्नित |: 
होना ओर ह्वितोष पत्नी के द्वारा, डसके अन्तकाल के || 
जम5ः, प्रथम पल्नो का प्रकट होना--ये सब दृश्प ऐसे | 
मनमोहक हैं, मानो लेखक ने ज दू की क़ज्षम से लिखे | 
हों !! शीघ्रता कीजिए, थोड़ी ही प्रतियाँ शेष हैं! छपाई- | 
| सफ़ाई दर्शनीय; मुल्य के वत्त २] स्थायी ग्राहकों से १॥) 











दहकती हुई चिता है, जिसके एक-एक 


छुपाई-पफ़ाई दर्शनीय, सजिल्द पुस्तक 






एक-एक पह्कूरी में सौन्दर्य है, सौरभ हे, 
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आ यलेंण्ड का शिनफ़ीन आन्दोलन और आईं० 
३३ झआार० ए० ( आयरिश प्रजातम्त्री सेना ) 
तथा अक्रेजी फोज का भीषण संग्राम इतिहास की एक 
अमर घटना है। उससे प्रगट होता है कि किस प्रकार 
मुद्दो भर देशभक्त, जब वे अपने देश की स्वाधीनता क्र 
लिए प्राणों की बाजी क्षगाने को तैयार हो जाते हैं 
_ संसार की अजेय शक्ति के भी दाँत खट्टे कर सकते हैं । 
चैसे तो आयलेंण्ड वाले कई सो वष। से इड्जलं4ड द्वारा 
पहिनाईं गईं पराधीनता-श्शछ्ुल को तोड़ने की बार-बार 
चेश करते आए थे और इसके लिए अनेक महान 
आत्माश्रों ने अपना बलिदान किया था, पर सन्‌ १६२० 
में उन क्लोगों ने एक ऐसा नया ढड़ अख्तियार किया कि 
ब्रिटिश शासन क। चलना असम्भव हो गया। उन्होंने 
अड्रेजी सेना, पुलीस, अदालतों, डाकज़ानों, रेलों आदि 
पर प्रति दिन छापे मार कर ऐसी विकट परिस्थिति उत्पन्न 
कर दी कि तमाम.सरकारी कार-बार रुक गया और बड़े- 
बडे सरकारी अधिकारी तक अपने घरों या ऑछ़िसों में 
कैदियों को तरह रहने लगे । के 


शिनक्रोनरों ने अपना 'संग्रा#-च्षेत्र' आयलंण्ड में 
ही परिमित नहीं रक्खा, वे इड्ले०ड में भी तरह-तरह के 
. उपद्रव मचा कर, ब्रिटिश-सरकार को चेतावनी देने लगे 
_ कि यदि वह आयल्लेण्ड में ज़ल्म करना बन्द नहीं करती 
और उसे ज़बदंस्ती अपनी अधीनता में रखने को चेष्टा 
करती है तो वे उसे सुख की नींद नहीं.सोने देंगे। इज्ज- 


लैण्ड में इन लोगों का एक मज़बूत सड्अढन था, जिसको 


_ शाख्राएँ ख़ास लण्डन तथा बड़े-बड़े, व्यापारिक नगरों में 
थीं, जहाँ आयरिश लोग श्रधिक संख्या में कुर्की और 
दूसरी नौकरियाँ करते थे । इनकों सज्ञठित करने और 
शिक्षा प्रदान करने के लिए समय-समय पर आयलेण्ड 
--से एकाध बडे कायकर्ता आते रहते थे । ये लोग बड़ी 
बड़ी दुकानों में आग लगा देते थे, खेतों को जला 
देते थे, तारों को काट देते थे, और सरकारी इमारतों 
को उडा देते थे । इप़्के सिवाय अप्नरेज़्ी सेना 
और पुल्लीस केजो लोग आयलेंण्ड में विशेष ज़ल्म 
. करते थे और शिनफ़ीनरों के हाथ से बचे रहते 
थे, उनको किसी कार्यवश इड्डलेय्ड में आने पर मार 
देना, शिनफ़ीनरों की आज्ञा न मान कर, इड्न्‍ललेण्ड में 
भाग आने वालों को दण्ड देना ओर सब तरह के हथि- 
या? और गोली-बारूद एकत्र करके गुप्त रूप से आय- 
लैंड पहँचाना भी उनका काम था। इन लोगों के कई 


विभाग थे, जिनमें कार्यकर्ताओं को नियुक्ति उनकी 


योग्यता और विश्वासपात्रता के अनुसार होती थी । 
इसी गुप्त सेना के खन्तरद्धः विभाग के पक्कत सदस्य मि० 
एडवड एम्र० जेडी ने अब अपने अनुभव पुस्तकाकार 
प्रकाशित कि९ हैं, जिनसे इसके बहुत से रहस्यों का, जो 
अभी तक समस्त जगत के लिए पहेली की तरह बने थे 
पता चलता है । जब शिनफ़ीन आन्दोज्नन आरग्भ हुआ, 
उन दिनों में मि० ब्रेडी लिवरपूज्न में रह कर व्यवसाय 
सम्बन्धी काम करते थे और उनका जीवन बड़े चेन के 
ताथ करता था । अनेक अष्ज रेज़ सदग्रृहस्थों और महि- 
लाओं से उनकी मित्रता थी और वे प्रायः वहाँ की फ़ेश- 
बिल समाज में मिलते-जुलते रहते थे। पर प्रायलेंण्ड 
के सा धीनता-पंग्राम की घटनाश्रों ने उनका ध्यान इतना 
अधिक आकर्षित किया कि वे शिनफ्रीन दल के सदस्य 


१00) इंगलेण्ड में शिनफीनरों करा जाससी विभाग (6० 


बन गए और शीघ्र ही व्यावहारिक रूप से उसके कार्यों में 
भाग लेने लगे। उन्होंने इस महत्वपूर्ण ओर भयपूण 


में वे समस्त ज्क्काशायर विभाग के मुख्य-सञ्बालक नियत 


पाठकों को पता चल्नेगा कि 'शत्र की भूमि! पर रह 
संग्राम करने वाले इन आयरिश वीरों को कितनी चतुराई 
ओर गुप्त रीति से काम करना पड़ता था। 

हम लोगों का सबसे पहला महत्त्वपूर्ण अभियान 
लिवरपूल की २० बढी-बड़ी दुकानों को आग लगा कर नष्ट 


विभाग ने पहले से ही काफी परिमाण में पेट्रोल, पेरेक्कीन 


१६२० की रात्रि को उस समय लगा जब कि अभियान 
के आरम्भ होने में केवल कुछ घण्टे की देर थी। यह 
आज्ञा पहले तो मुझे बम के धड़ाके समान प्रतीत हुई 
और में सोचने लगा कि इस प्रकार का कार्य उचित है 
या अनुचित | पर मुझे इस प्रकार आगा-पीछा करने के 
लिए अधिक समय नहीं मिला और शीघ्र ही मुझे कार्य 
के लिए तेयार हो जाना पड़ा । मेंने यह सोच कर सन्‍्तोप 
कर लिया कि में कोई नेतिक दृष्टि से जघन्य काय नहीं 


कर डाला, जो मेरे गि?फ़्तार हो जाने की दशा में, मेरे 
विरुद्ध प्रमाण-स्वरूप पेश की जा सकती थीं। मुझे एक 
कॉल्ट रिवॉल्वर और बीस कारतूस दिए गए । मेंने 
नक़ली वेश धारण करने के बजाय एक बढ़िया सूट और 
टोप पहन कर जाना ही ठीक समझता, क्योंकि मुझे पर 
कोई शिनफ़ीन सैनिक होने का सन्देह नहीं करता था । 

जब में सायज्ञाल के समय अभियान-स्थान की 
तरफ़ रवाना हुआ तो रास्ते में अनेक अज्जरेज़ दोस्तों से 
मेरा दुआ-सलाम हुआ, पर मेंने ऐसा भाव ज़रा भी प्रकट 
न होने दिया, जिससे उनको पता लग्र सके कि में केसे 
भयह्ूर काय के लिए जा रहा हेँ. उन लोगों में से एक 
तो अन्जरेज़ी सेना का अफ़सर था और उसने मुभसे 
अपने साथ चल कर होटल में खाना-पीना करने के लिए 
बड़ा आग्रह किया | पर मैंने यह कद्द कर इन्कार कर 
दिया कि में नहीं चाहता कि.मेरी प्रेम-पात्नी को मेरी राह 


| अधिक देर तक देखनी पड़े | इस प्रकार उससे छुटकारा 
पाकर में नियत स्थत्र पर पहँँचा, जहाँ मेरे चार सहकारी 


पहले से मौजूद थे | हम लोगों को जिस दकान के जलाने 
का भार दिया गया था, वह शहर के मध्य में थी और 
पुलीस का थाना वहाँ से बिल्कुल पास ही था। मुमे 


| एक अन्य व्यक्ति के साथ पहरे का काम दिया गया और | 
कहा गया कि अगर आवश्यकता पडे तो हम अपनी 


पिस्तौलों को तेयार रबखें। बाक़ी त्तीन ग्रादमी दकान 
के दरवाज़े में लगे क़ब्ज़ों को काट कर भीतर घुस गए । 
भीतर रुईं को गाडे भरी हुईं थीं, जिन पर तेज छिड़क 
कर आग लगा दी ग़ईं | कुछ ही मिनटों में आग की 
लपट निकलने लगू/। हमको वहाँ से बच कर भागने 
में विशेष कठिनाई नहीं पढ़ी, क्योंकि उस समय वहाँ 
कोई पुलिसमैन था राहगीर न था। में पचास गा भी 
न गया हूँगा कि लोगों की भीड़ जलती हुईं दुकान के 


४ 
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काय को इतनी योग्यता और तत्परता से किया कि अन्‍्त*« 


कर दिए गए । नीचे हम मि० -ब्रेडी की वर्णन की हुई 


| कुछ रोचक घटनाएँ उन्हीं के शब्दों में देते हैं, जिनसे 


करने का था । इसके लिए आई० आर० ए० के खुफिया | 


ओर बोल्ट काटने के ओज़ार इकट्ठे कर रक्खे थे । पर नया _ 
| आदमी होने के कारण मुभे इसका पता २० नवम्बर, 


कर रहा हूँ। मेंने-अपने जेबों में रक्खे तमाम कारगज्नों | 
ओर चिट्ठियों की नाँच की और उन सब चीज़ों को नष्ट | 
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पास इकट्ठी होने लगी। पर शोर-ग़ल़ ओर उत्तेज्ञना के 
कारण मेरी तरफ़ किसी का ख्याल नहीं गया और में 
ट्राम गाड़ी पर चढ़ कर काफ़ी दूरी पर उत्तर गया । वहाँ 
मेंने अपनी पिश्तौल और कारतूसों को एक ऐसी जगह 
छिपा दिया, जहाँ दुबारा काम पड़ने पर उनसे काम 
लिया जा सके | 
69 ्छ के 

हम लोगों को ऐसे लोगों का भी इल्नाज करना 
पड़ता था जिन पर अड्जरेज्जी पुल्लीस से मिले रहने का 
सन्देह होता था । ऐसे ज्ञोगों को या तो जान से मार 
दिया जाता था या इतना भयभीत कर दिया जाता था 
कि उस काम को छोड़ दें । इसके लिए शिनफ़ीन दल 
वाले बड़ी चालाकी से काम लेते थे। एक ऐसी ही घटना 
उन दिनों हमारे यहाँ हुईं | हमको महिला-सैनिकों की 
तरफ़ से ख़बर मित्नी कि एक व्यक्ति झायलेंण्ड के आय- 
रिश प्रजातन्त्री सेना के लिए पिस्तौलें और गोली-बारूद 
ख़रीद रहा है, उसके विषय में लोगों का यह भी ऱ्याल 
है कि वह कोई सरकार के पञ्ने से भागा हुआ शिनफ़ीनर 
हे । उसने कितने ही लोगों को इन बातों का विश्वास 
दिल्ला कर खाना वग्रेरद खाया था और कई जगह से 
रुपया भी वसूल किया था। हम लोगों के नासूसों ने 
शीघ्र ही पता लगा लिया कि वह श्वादमो घूत है और 
अपना पेट भरने को यह सब भूड़ी बातें करता है | हम 
उसे स्पष्टतया शहर छोड़ कर चले जाने की सूचना दे 
सकते थे, पर भय था कि कहीं वह इसकी दत्तल्ा पुत्नीस 
में न दे दे भर इत्तला देने वालों की हुलिया न बतल्ना 
दे, इसलिए एक नई युक्ति सोची गईं। जिस औरत ने 
उसका पता ज्गाया था, उसे आदेश दिया गया कि वह 


| उसके साथ परिचय प्राप्त करे शोर उसके कामों की 
| निगरानी रक्खे | उसने एक-दिन उस आदमी का परि- 


चय दूसरे व्यक्ति से कराया और बतल्ाया कि वह 
लिवरपूल की सेना में सारजेण्ट है और बहुत बड़ी 
तादाद में पिस्तौलें ओर कारतूस दे सकता है। वह 
आदमी पहले अड्न रेज़ी सेना में रह चुका था और 
उस समय भी सारजेण्ट की पोशाक पहने था, पर दर- 
असल इन दिनों वह शिनफ़िन दल में सम्मिलित था, 
कुछ इधर-उधर की बातों के पश्चात्‌ उस धूत ने अ्रपना 
पता सारजेण्ट को बतला दिया और हथियारों के ज़रीदने 
के लिए एक दिन नियत किया। दो-चार दिन बाद उस 
धूत के पास एक चिट्ठी भेजी गईं जिसमें लिखा था 
कि अब वह वायदा पूरा नहीं हो सकता, क्‍योंकि वह 
सारजेण्ट सेना की द्वावनी से हथियार प्राप्त करने की 
चेष्टा करते हुए, गिरफ़्तार कर लिया गया है | साथ ही 
उसको भी सलाह दी गईं कि अगर वह ख़तरे में पड़ना 
नहीं चाहता तो उसे भी बाहर चला जाना चाहिए। 
यह चाल चल गई और वह धूत उच्ती दिन डबकल्षिन 
को रवानो हो गया । 
् ध्छ ्छ 

जब दुकानों के जलने को दइलचल कुछ शान्‍्त पढ़ 
गईं तो हम फिर किसी नवीन अभियान के लिए थातुर 
होने लगे । फल्नस्वरूप लिवरपूल के श्ास-पास के 
खेत और खलिहाानों को जलाने का निश्चय किया गया । 
मेष्टे वैलेसी नाम का विभाग मेरे सुपुर्द किया गया । 
अपने नियमानुसार हमने सबसे पहले अपने विभाग 
की भूमि का भल्ली प्रकार निरीक्षण क्रिया और जिन 
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पी स्थानों को जलाना था उनके कामचलाऊ नक़शें भी | हमको इन न न किसका है न रा दिए या एक: ऐला कास दिया गया पफ्तत हा झा: आसन लिए पाप के छोड़ कर चला गया। जैसे े 
|. : तैयार कर डाले। पहली बार की तरह इस समय भी | हमको अन्नरेज्ों की बजाय भपने वि भीतर पहुँचा, अपने को चारों तरफ़ से हथिव, 
जिन और पैरेफ़नीन से ता ना था। शिनफ़ीनरों की गुप्त'शासन- | ध्यक्ति भीतर पहुचा, भोचका है >> 
॥ पेट्रोल और पैरेफ़ीन से काम लेना था। अभियान | विरोध करना झावश्यक था। * का डक *द लोगों से घिरा देख कर भौंचकका रह गया। & 
कक से एक दिन पहले हम सब एक गुप्त-स्थान में एकत्रित | सभा डेलरारियन ने एक कद प्रस्ताव पास किया था कि न न भयभीत हो गया कि उसके ऊझुँद से झरावः 
मल हुए, जहाँ दर एक को एक.पिस्तौल और चालीस कारतूस लेंण्ड का कोई का 22 बसने का दा जो भी नहीं निकलती थी । पर हमने पता लगा लिया था हि 
हट गए ग़ कार्यों जो समय- | ही सबके लिए काफ़ी स्थान और क ही न: 2 मम 
| विभाग बत्ता लेते थे उस पर पूरी तरह से अमल करते | लोग इस आज्ञा को मानना नह चाइते हर दूसरे लोगों ने भन्य या यात्रियों " 
क्‍ | द्रोही बतल्लाया गया । हम लोगों को हुक्म दिया गया | हैं। इस दरसम्यान में दूसरे लागा ने झन्य वान्याई 


जाँच करना शुरू क्या और क्ररीब तीस ऐसे आयरिशे 
को ढूँढ निकाला जो अमेरिका जाना चाहते थे। उद्चे 


भे। पर जैसे ही सब लोग बाहर निकलने को प्रस्तुत 
हुए, एक दुघंटना हो गईं। एक नवीन आदमी को 
पिस्तौल भ्रटक गई और जैसे ही वह उसे ठीक करने लगा, 

एकाएक गोली छूट गईं । 
ससे पहले तो लोगों में भगदड़ मच गईं, पर दो-चार 
साहसी लोगों ने सबको समभा-बुका कर रोका, और 
है सबको शान्ति के साथ धीरे-धीरे बाहर निकाला, जिससे 

किसी को सन्देह न हो सके। 

दूसरे दिन अँधेरा होने पर हम शहर से बाहर 
निकल्ने । पुलीस की निगाह से बचने के लिए हमको 
बहुत कुछ चालें चलनी पढ़ीं। जब हम पहले खेत पर 
५ पहुँचे तो वहाँ के कुत्ते जोर-जोर से भूँकने लगे। आस- 
9] पास में कितने ही आदमी भी चलते-फिरते दिखल्ााई | 
पड़े, |इसलिए हमने उस जगह को छोड़ देना ही अच्छा 
9. समझा और दूसरे खेत को त्तरफ़ रवाना हुए। वहाँ पर 
| हमारे कार्य में बाधा पहुँचाने वाज्ञा कोई न था और हमने 
| घास के ढेर और मकानों में आग लगा दी । इसी प्रकार 
हमने चार खेतों में आ्राग लगाई और उसके पश्चात्‌ हम 
शहर को लौटे । पर अब हम सड़क पर होकर नहीं चल 
। कि | सकते थे, क्‍योंकि वहाँ पर जगह-जगह पुत्लीस के सिपाही | 
। | - घूमने लगे थे। इसलिए हम खेतों में होकर ही चलने 


कि इस प्रकार के जो लोग लिवरपूल आकर जहाज पर_ 
चढ़ कर श्रमेरिका जाने की चेष्टा करें उनको रोक लिया. गा 
जाय, चाहे इसके लिए बल-प्रयोग भी क्यों न करना पड़े । | से कुछ लोग इस प्रकार क॑ हस्त जप पर बड़े बिएे 
इसके लिए दम आयलेंण्ड से थाने वाल्ले स्टीमरों पर अपने सामने दृथियारबन्द लोगों को खड़े देख का 
शहर के होटलों पर कड़ी निगरानी रखते थे । इसमें हम | उन्होंने चुप हो जाना ही बेहतर समझा | उनको ए३ 
को महिला-सैनिकों से विशेष सहायता मिलती थी | एक | छोटे कमरे में ले जाकर सवाल किए गए कि श्राग 
बार हमको समाचार मिला कि अगले दिन -बहुत से लण्ड में क्या करते थे ? और हा अमेरिका क्यों जाना 
लोग अमेरिका के लिए रवाना द्ोने वाले हैं। समय | चाहते हैं? उनमें से कितने ही लोग काफ़ी साहस 
बहुत थोड़ा था, तो भी शाम के समय समस्त सैनिक | थे और भ्रगर उनको किसी श्रकेले आदमी से काम 
एक नियत स्थान में इकठ्े हो गए। पुलीस के श्राकस्मिक | पड़ता तो  जुरूर उस से मिड़॒ जाते । पर यहाँ उनको 
झागमन से बचने के लिए चारों तरफ़ थोड़ी-थोड़ी दूरी | अपने चारों तरफ्‌ तमनचे ही तमब्चे उठे हुए दिखल्ाह 
पः पहरेदार नियुक्त कर दिए गए थे। अभियान के लिए | पढ़ते थे । हमने उन सब से टिक्विट और पासपोर्ट 
४५ व्यक्ति छाँट कर तीन भागों में विभाजित कर दिए | माँगे । इसके लिए कितने ही लोगों के ट्रक्लों की 
| गए, क्‍योंकि प्रवास के लिए उद्यत यात्री तीन होटल्नों में | तन्नाशी लेनी पड़ी । किया कह आन पल 
ठहरे थे । सब ल्लोगों को आवश्यक सूचनाएँ और एक- | अपनी साथी भहिलाशों को दे दिए थे। पर इनमें से 
एक रिवॉल्वर दे दी गईं | इमको अपना काय आधी रात | कोई भी चाल काम न दे सकी । जब यह काम ख़त्म हो 
के समय करना था, इसलिए तब तक ताश खेल कर | गया तो हमने उन सबको दूसरे ही स्टीमर से बझ्ाय- 
समय काटने लगे | आक्रमण के लिए निश्चय किया गया | ले०ड लौट जाने की चेतावनी दी। जब हम चलने लगे 
कि लोग होटलों के इधर-उधर घूमते रहें या दरवाज़ों | तो हमने भ्रन्य थात्रियों और होटल की माक्ञकिन से 
की निगरानी करते रहें, और जब "नेता? इशारा दे तो | कष्ट के ज्िए क्षमा-प्राथना की ओर बतलाया कि इस 
होटल के पास चले आयें । जब कि हम इस तरहद्द राह | आई० आर० ए० के आदमी हैं और अपनी “सरकार! 














(00 लगे । रास्ते में हमको घास का एक और बड़ा ढेर दिख- | के हस पक आर, 
क्‍ | ६, लाईं पड़ा, उसमें भी हमने आग लगा दी । इस बात के | देख रहे थे, हमारी भंट कितने ही पुल्लीस-अफ़सरों पै | के हुक्म से हमने यद्द काम हे किया है । व यह भी कह द्यिः 
| ह लिए मुझे कमर तक गहरे मैले पानी के एंक नाले को | हुईं जो “गुड नाइट” कहते हुए चले गए। कुछ मौक़ों | गया कि किसी भी हालत में इस घाव के सम्बन्ध में या. 
| | पार करना पड़ा, निससे मेरे कपड़े ख़राब हो गए। थोड़ी | पर आक्रमणकारियों ने शराब पीकर ,खुशी से घूमने | दम लोगों की हुलिया के सम्बन्ध में किसी तरह की 
जी दूर जाकर मैंने अपने कपड़े धो डाले, क्योंकि उस मैली | का ढोंग किया और श्ज्ञार-रस के प्रचलित गाने गाते | कैना पुल्लीस को न दी जाय । कुछ दूर निकल जाने 
| हालत में शहर में जाने से लोगों को मुझ पर सहज में | रहे | यह तमाम चालें किसी तरह का सन्देष्ठ उत्पन्न न | 7 क्‍ हमने देखा कि चारा त्तरफ्‌ हे बड़ी दलचलत्न मर्चा 
|! सभ्देह हो सकता था। साथ रे मैंने सब लोगों के | होने देने के लिए थीं, और वे उपयोगी सिद्ध हुईं। | डैंई रे ओर पुल्लीस-कर्मचारी तेज्ञी के साथ हम लोगों 
क्‍ तमजञ्नों को भी घह्दी पर गाड़ दिया। केवल अपनी | डीक बारह बजे प्रत्येक दल होटल के दरवाज़े पर जा की जान मना| रहे हैं । पर हम ल्लोग चारों जा फ्रबिखः 
क्‍ पिस्तौत्न भर कर मैंने जेब में रख ली । उसमें एक कारतूस | पहुँचा। ज्ञो होटल मेरे ज़िम्मे सौंपा गया था, उसकी | ओर कस अपने स्थानों पर जा पहुँचे। इस 
। 8२ कम था, क्‍योंकि इसके बिना उसके अटक जाने का डर | मालकिन एक अधेड़ महिला थी। उसने पूछा कि हम | ० कर ने दूसरे अनेक लोगों का जो प्रवास के उत्सुक 
हि! बना रहता है। मैंने अपने चारों साथियों को नाव | क्या चाहते हैं । मैंने नम्गरता के साथ कहा कि “हमको | हो रहे थे, उत्साह ठण्डा कर दिया । 
। द्वारा लिवरपूज्त भेज दिया और ,खुद पेद्ल सड़क की | मालूम हुआ हे कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग ठहरे हुए हें ्क् ्छ द 
| तरफ्र चला । वहाँ मुझे लोगों के कुणड के कुण्ड | जो अभी आयल्ेेंण्ड से »एए हैं। हम सी० आई० डी०. प्रवासियों के के आक्रमण के पश्चात्‌ हमने अपना काम 
| मिले, जो आग का तमाशा देख रहे थे और इस बात | के कर्मचारी हैं और उनमें से- कुछ लोगों से, जिन पर | फिर कुछ दिनों के लिए रोक दिया। पर भीतर हे 
22“ हे की चर्चा कर रहे थे कि यह किसका काम है £ उनको | हमको शिनफ़ीन दुल के सैनिक होने का सन्‍्देह है, | भीतर एक बड़ी योजना तैयार हो रही थी, जिसझ 
7 मिली, देख कर में एक गढ़े में घुस गया और वहाँ मुरे उण्ड | पूछा-ताछी करना चाहते हैं ।” वह सीधी-सादी औरत | उद्देश्य बहुत बड़े परिमाण में अज्ञरेज्ञों की सम्पत्तिक 
१३ ओर कान के कारण बड़ा कष्ट उठाना पड़ा ५! में | इस बात को सुन कर भौचक्की रह गई और निश्चय न कर | नाश करना था। यह योजना अवश्य ही. कार्ये रुप 
कर फिर री रे | के हे सर ् दा के न / | सकी कि क्या करे । देर दे करना मुनासिब न था, क्योंकि | परिणत की जाती, अगर थोड़े ही दिनों बाद ज्ञणिः 
। 3४52 जल कि से ई पड़े के (स् | हम बिल्कुल खुली हुई जगह में खड़े थे और सूचना | सन्धि नहो जाती । इस योजना के अजुसार एक्सचे! 
द हे कि कक । कल हर परे बरी ले बन ३3] रे पाकर पुत्ली स हम पर धावा बोल सकती थी। हमने | बिल्डिडतस, विभिन्न प दाथों और तेल्न के बहुत से गोदाम 
| चलता रहा हे 53050 0 प्‌ पी हिला को धीरे से एक तरफ़ हटा दिया और अपने चुने | कितनी ही बड़ी-बढ़ी दुकानों और होटलों में घर 
| बेजर के खेत को पार कर रहा था तो मुझे एक आ कमरों की तरफ्र दौड़े । भीतर पहुँच कर द टिल्लो भे 
। हे 5 पढ़ा मे || 83 ऊमरा का तरक् दौड़ | भीतर पहुंच कर हमने तमाम | लगाने का निश्चय किया गया था। इसके लिए ए 
| झपनी तरफ़ आता दिखलाई पड़ा। मेंने समझा कि दरवाज़ञों को मज्ञबूती के साथ बन्द कर और जाल तन ॥ इसके लिए 
[0 बालो पर पी करन को नल 9 साथ बन्द कर दिया और | ख़ास दिन सुबह ६॥ बजे का समय चुना गया था। ० 
। ' पुलीस त्ना ने उसे मेरा पद्ि करने को बांजों रे ओर हथियारबन्द पहरेदार खडे कर दिए गए । नीचे बे व काप्श निग्रत् है ठ ४ चुना हैं का ब-त- » क्ष 
क्‍ । इसलिए मैंने अपनी पिस्तौल जेब से निकाल ली | पर | की खिड़कियों का भी यह परम मर जिन तल्ले | तमय नियत करने का कारण यह था कि इस समय ४ 
के है राज व दूसरे रास्ते कया का भी यहा इन्ज़ताम किया | किसी | के नौकरों के लिए मकानों का दरवाज़ा खोल्ला जाता| 
हि मेरा ख़्याल नेक न था और वह व्यक्ति दूसरे रास्ते चला | क्लो बाहर निकब्ने की भला पर्यदभवासियों। औरत ? मकानों का दरवाज़ा खोला बाता 
(्ि गया । इस प्रकार बार-बार बचता में रात के.एक बजे | से को मर आया रा हर द वासियों ओर उसी समय पुत्तीस का पहरा भी बदलता है। 
| अपने झुक्राम पर पहुंचा | (न ने द देने द्श 20 पर आना चाहे इस भयहूर आयोजन में भाग लेने को पूर्ण रूप 
तो उसे आने देने का आदेश दिया गया। इसी समय | सशस्त्र एक : पति पं विश हि! 
ै सशस्त्र एक सो बीस व्यक्ति चुने गए थे, जिनको हि! 


| के श्छ ५४ द्छु 

| उपरोक्त घटना के पश्चात्‌ थोड़े दिनों के लिए अद्ज- 
| रेज्ञों की जायदाद पर आक्रमण स्थगित कर दिया गया। 
| पर इससे इशज् ले०्ड की जनता में और भी घबराहट 
फैलने लगी कि न मालूम शिनफ़ीनरों के गुप्त दूत अब 
कौन से नए उपद्गव को तेयारी कर रहे हैं । पर दरअसल 


मुख्य दरवाज़े को किसी ने खरखटाया और मेंने आश्चर्य र थी जि पा भी बाय रिंग 

कह । जिम, न नह पक्ति चि के हक चुकाने वाले प्रधान ल्‍्वानों को बा ख़राब 
था और कहीं आश्रय न बा मे कि के गे ला | दिया, जिससे वे जल्दी से अग्नि-काणड को रोक व 
था । कॉस्स्टेबिल ने पूछा कि क्या इसे होटल में स्वान्‍. मे नो बीस, आदमियों दा पक प्यक दब पैर 
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जगे एक दिन, घर वाली ने कहा--नहीं है कुछ घर में, 
बोले--बड़ी विपत है, पैसा रहा नहीं है अब कर में। 
बोली वह--उधार ले आना, क्या भूखे जाओगे तुम ! 
कैले काम करोगे ? केसे चलके घर आओगे तुम 


बनिया मिल ही गया बीच में, हाथ पकड़, पकड़ी गरदन, 
. चिल्लाने वे लगे कोसने उसको अपने मन. ही मन । 
- इज्ज़त गई, किन्तु क्या करते, लोटे वे पिट कर चुपचाप, 

सौदा कुछ भी मिला न; भयड्डर हाय | भूख का भावी ताप ! 
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लेकर भोली चले अन्त में वे सोदा लाने बाज़ार, 
धड़क रहा था जी पहले का, अभी पटा है नहीं उधार ! 
चले जा रहे थे वे पथ पर क्रिसी भाँति अपना मन मार, 
'कज वालों से होता है देख किस प्रकार उद्धार |[ 





लौटे घर तो कहा हाल सब, माथ पकड़ ग्रद्दिणी बैठो, 
क्या दूँ भोजन इन्हें ग्राज़ मैं, मन में यद्द चिन्ता पैठी । 
पर रह गई विकल द्ोकर वह, कोई भी था नहीं उपाय, 
भारत की क़र्की के ऊपर क्यों न गाज्ञ पड़ती दे द्वाय !' 


- (0फ7659५ उ9ाव (७5095). छांप्रा|ट64 0५ 658ा5णा 











--- “७ --अन-3>+-महकह- कमा: पओ८-आक- पक -- जाकर आर र् +# 


3233-4--+-+; - ......".--+०७०१ किक 


>>... 


&-++२००००----३-- > : की +--+ 


2 यान तर कक के न कक 
॒एएन्‍॑ानननानाााणामन अप 











भूखे ही रू गए न थे वे, ऑफिल को भी हुआ विलम्ब, 


कॉँटा पहुँचा था ग्यारह पर, अब क्या था, उनको अवलम्ब ? 
किया प्रवेश उन्होंने दफ़्तर में होकर के बहुत उदास, 


स्तोचा--'आज द्ोगया मेरा सचमुच ही क्या सत्यानाश ?? 
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घर का अब तांवे जाते हैं, दफ़्तर से पोथा लेकर, 
काम पड़ा है उनके पीछे, सभी समय घन्ना देकर | 
चल सकते है नहीं, भूख है, बोझ लदा है, पैर अशक्त, 


बड़ी व्यथा है, किन्तु किसी से कर सकते हैं उसे न व्यक्त ! 
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डॉट बताई तब अफ़सर ने जिसको सुन कर काँप गए, 
बेचारे जब लगे बोलने, कुछ न॒कह्द सके, हाँथ गए / 
द्ाथ जोड़ कर माफ़ी माँगी, तब मुशकिल से बचे कहीं ! 
सोचा, बड़ा भाग्य है ! दवा! जो रद जाती नोकरी नहीं ! 
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न्य्कि 


अ्िई न्‍ 24% ! 
प्र है. रे "गई हा पर करते ज़ाते हें काम, -जु 
कब ही गा पल $। 0 नदी कर सकते हैं वे विधाम! 
इतनी थो डी | लेक से भगवन , भारत का उद्धार! 

+ के इ कर दा ! इतना अधिक कार्य काभार!| 
द --आनन्‍्दीप्रसाद श्रीवार 
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दोनों बनाव-शक्औलार के उपासक, बिना ठाट-बाट तथा 
बनाव-»उज्जार के कौड़ी के तीन ! 
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...._ ॥क बिसव। जमीन के लिए भाई से लड़ कर सूछ्लानन्द मुक़दमा 
.._ बने जा रहे हैं | बाप-दादों का सारा सख्वित धन स्वाहा 
जा चुका है श्रव स्री के ज़ेवर की बारी है। 


्न्बाँ- 
कक 
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वकील बनाम वेश्या 


'ललल-बबा. सहला -ाका-ा--. शासन >>नकननम - हम >> स्‍वमनना॥ - सा. 
कक ४ 





दोनों ही ईमान-फरोश--घेश्या रुपया लेकर अपना तन बेचती है 
ओर प्रायः वकील मुवक्किलों से रुपए 
लेकर अपनी आत्मा 





चोपटानन्द वेश्याओं के चरणारविन्द्‌ में बाप-दादों की सारी 
गाढ़े की कमाई अपण कर चुके है, अब स्त्री के 
जेवर छोन रहे हैं 


(.0५॥65५ छा (७505). 009॥2606 0५ ७५०४॥6७०॥ 





निर्धन एवं असह्ाय परिवारों के रक्त ले आज अनेक वकील 
लाल हो रहे हैं | शायद्‌ बतलाना न होगा, १६२१ के 
आँकड़ों के अनुसार वकीलों की वाषिक 
आमदनी २५ करोड़ आँकी गई है !! 





हे | 
यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो समाज्ञ को जितनी हानि 
. घकीलों से हो रही है, उतनी वेश्याओं से नहीं ! 
जेट: >> । कि 00५॥[685५ ठठ्ाधां (७७09). ए9260 0५ 658780 7] 








वकीलों का दलाल मुवक्किल फाँल रहा है | बेचारा अन्तिम 
बार अपने भाग्य की परीक्षा करने हाईकोर्ट जाना चाहता 
है । ३ लाख की सम्पत्ति मुकदमेबाज़ी में 
स्वाहा दो चुकी है !! 
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गया, जहाँ से समस्त लिवरपूल में पानी आता था प््कल्त कललतत तन स्तन कह कई भी पता मिनट में हो बाण ,लूब जलने लगी और मकान वास |. 


जह- 
कै] 


उस स्थान के पास ही बहुत सा विस्फोटक पदार्थ छुपा 


कर रक्‍्खा गया था, जिसे नियत समय पर इजिन-घर 
में रख कर बिजल्ली की बैटरी से उड़ा दिया जाता। 

. इसके लिए कई बैटरियाँ इकट्टी की गई । पर जब सब 
प्रबन्ध हो चुका तो अन्तिम क्षण में यह पता लगा कि | 
वे बैटरियाँ इतनी ताक़तवर नहीं हैं कि विस्फोटक 


. पदार्थ को उड़ा सकें। इस कारण यह योजना उस समय 
: श्रपूर्ण रह गई और बाद में क्षणिक सन्धि के कारण 


सदा के लिए छोड़ दी गई । इसमें कुछ भी सन्देदद 


नहीं कि यदि यही कारये रूप में परिणत हो जातीं तो 


ल्ीवरपूल्न निवासियों की अकथनीय दुर्दशा होती और 


जानोमाल का बड़ा नुक़पतान होता । 
इन्हीं दिनों आयलैंण्ड में एक प्रसिद्ध व्यावसायिक 
कार्यालय को, जिसका नाम ट्रिम कम्पनी था, अह्नरेजी 


कु ० 


सेना वालों ने लूथ और जा दिया। इसका बद॒ल्षा | 


लेने को हमारे ह द्ल् ने | बकनहेड झौर होलके नामक । 
स्थानों के बीच के छोटे गाँवों और कस्बों पर आक्रमण | 


करके आतझ् फैलाने का निश्चय किया | ख़तरे से 
बचने के लिए हमने कितनी ही तरह के उपायों फा 
झवलम्बन किया, जेसे टेलीफोन ; झोर टेलीग्राफ के तारों 


को काट डालना, सड़कों पर पहरा क्रायम करना | 


आदि | कुछ मकानों पर गोलियाँ चलाई गई ओर 
तमाम मकानों पर धावा किया गया। उनमें रहने वालों 
यो दस काय का उद्देश्य बतला दिया गया झोर इस 
आशय के नोटिस चिपका दिए गए कि हम वहाँ के 
लोगों को इस व्यवहार का कुछ नमूना दिखलाना 
चाहते हैं, जो उनके देश वाले झायलेंण्ड में बडे परिमाण 
में कर रहे हैं । द 
“5 2 2 की पक ५८ 
कुछ समय बाद. हमको इइ्जलेण्ड में रहने वाले 
“ल्ञेक-एग्डटेन्स? दल वालों के घरों को जलाने का हुक्म 
मिला । इन लोगों के पते शिनफ्रीन दल वालों को 
लूटी हुईं सरकारी डाक में मिले पत्रों से लगे थे । हमारे 
विभाग में १४ [ 
और एक रात को १३॥ बजे हम लोग इस काय के 
लिए पैट्रौल-पैरेफ़ीन आदि लेकर मौके पर पहुँचे । 
भेरे जिम्मे जो घर दिया गया था, उसमें हमारे दत्न को 
घुसते देख, एक स्त्री ने शोर मचा दिया । इससे बहुत से 
राह चलते ज्ञोग इकट्ठे हो 


हि 
ब्क 


अच्क 


कार्य का मुख्य उद्देश्य लोगों में आतक् फेलाना ही था । 
जे "८ कक आल पक (्‌ 

हमारे ः पास ग्रायलेंण्ड से हुक्म आया कि अ्रमुक 
सैनिक अफ़सर, जो आजकल लिवरपूल के पास एक. 
देहाती होटल्ल में ठहरा है, शिनफ्रीन दुल का अपराधी 
है। इसलिए जैसे हो सके, उसे मार दिया जाय । जिस | 
होटल में वह रहता था, उसी में मेंने भी एक व्यापारी 
का रुप रख के कमरा भाड़े पर लिया | दो-तीन दिन में 
ही मैंने उसले जान-पहिच न कर ली ओर तमाम आव- 


श्यक्ष बातों का पता लगा लिया । मुझे मालूम हुआ | 


किवह प्रायः जल्दी सो जाता है। इसलिए हमने रात के 

१॥॥ बजे उस पर आक्रमण करने का निश्चय किया । 

ह इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए सात व्यक्ति चुने 

गए, जिनमें, से एक चतुर मोटर-डाइवर पर था २ । हमने 

निश्रय किया कि उस होटल तक कुछ लोग रेल हरा 
और कुच्च रैक्‍्सी द्वारा जाये । यह भी तय हुआ कि पे 

निश्चित मुकाम पर टैक्सी वाले को पकड़ कर बाँध दया 

जाव और हमारा ड्राइवर उसकी वर्दी पहिन ले। पर 

इस बार दुभांग्यवश हमारी योजना बुरी तरह अश्र८ल 





हुई। जब हम रेल द्वारा नियत स्थान पर पहुँचे,तो देखा 
अचट 









घरों का जलाना निश्चय किया गया | 


गए और हमको भागना 
पढ़ा । पर तो भी १४ में से ८ घर जत्ला दिए गए । इस _ 





| कि टेक्सी का जरा दमारे । साथियों का नल कसम 3 पक मिनट हो जाग लव शजने कगी और गकान वात भी पता 


नहीं है । आधी रात हुईं, एक बजा, दो बज गए, तो भी | 
कोई न झाया । हमारे ह॒दयों में निराशा का सच्लार | 


होने लगा। हम तरह-तरह की कल्पनाएँ करने लगे । वे 
सब गिरफ़्तार हो गए या सरकारी पिपाहियों से मुक्ता- 
बला हो गया, या कोई और दुघेटना हो गईं। दो-एक 
बार हमने यह भी सोचा कि हम अकेले ही चल कर उस 
अफ़सर को मार दें, पर यह क़तई नामुमकिन था, उस 


वक्त हम लिवरपूल पहुँचने के लिए, जो उप्त मुक्ताम से 


बारह मील था, कुछ भी साधन नहीं पा सकते थे । यदि 


| पुलीस हमको गिरफ़्तार कर लेती तो हमारे पास इतना 


सामान मित्नता कि मुक़दमे के साबित होने में किसी 
त्तरह का सन्देह न था। अस्त में हमने सोचा कि इधर- 
| उधर घूम कर देखा जाय, शायद कोई उपाय मिले । 
चलते-चलते हम लोग उसी होटल पर जा पहुँचे, जिसमें 


हमारा शिकार ठहरा था | मैंने दरवाजा खटखटाया, पर | 


भीतर से साफ़ जवाब मिल गया कि इतनी रात गए 


विचारा कि किसी खलिद्दान में जाकर घास पर सोने का 
इन्तजाम किया जाय | हम यह सोच ही रहे थे कि तीन 
पुलीस वाले हमारी तरफ़ आते दिखलाई दिए, मेंने 
अपने साथियों से कहा--“घबड़ाना सत, केवल मुझो 


| बहाना करेंगे” | हमने सोचा कि अगर यह चाल चल 
जाय तो बेहतर है, नहीं तो जो कुछ होगा, देखा 
जायगा । हम अपनी पिस्तौलों को जेब के भीतर हाथ 
; में पकड़े हुए थे। सौभाग्यवश पुलीस वालों को हमारी 
बातों पर सम्देह न हुआ और वे समर गए कि हम 


शराब के नशे में घूमते हुए यहाँ निकत्न आए हैं। उन्हों | 


>ल्ोगों ने मेहरबानी करके हमारे लिए एक टेक्सी गाड़ी 
 दीक करा दी जिस पर सवार हो कर हम सकुशल शहर 
जा पहुँचे। बाद में पता लगा कि इमारे चार साथी 
टैक्सी लेकर मौक़े पर पहुँचे थे, पर जेसे ही वे ड्राइवर 
| को क़ाबू में लाने का प्रयत्न करने लगे, वह गाड़ी दोढ़ा 
कर निकल भागा । 
|. इस घटना के चन्द दिन बाद लिवरपूल की सी० 
आई० डी० ने संयोगवश कितने ही आई० आर० ए० के 
सदस्यों को गिरफ़्तार कर लिया, जिनमें मरसी साइड 
विभाग का नेता भी था | इस कारण मुझे उसके स्थान में 
| नेता नियुक्त किया गया । मैंने तमाम सैनिकों को इकट्ठा 
करके पुनर्सज्षडन करने का निश्चय किया, जिससे काम 


दिया कि अगर कोई ध्यक्ति घरेलू कार्यवश या किसी 
अन्य कारण से प्रथक होना चाहता हो, तो वह मसुभसे 
एकान्त में अपना विचार बतला दे, में ,खुशी से 
उसके लिए उचित प्रबन्ध कर दूँगा, पर कोई भी इसके 
लिए राजी न हुआ और खबने अन्त तक इस लड़ाई 
में भाग लेने का निश्चय प्रकट किया । सबसे पहला 


काम, जो हम लोगों के सुषुदद हुआ, वह उस किसान को 


- सजा देने का था जिसने हमारे हमला करने वाले सेनिकों 
| पर गोली चलाई थी और बाद में अखबार में घमण्ड 
| & साथ लिखा था कि--“मैंने शिनफीनरों को अच्छा 
सबक़ सिखलाया है, और इससे. में बहुत ,खुश हूँ ।” इम 
लोग एक राव को छुपचाप उसके घर पहुँचे ओर दर- 
वाज़ा खटखटाया। पूँछने पर हमने कहा कि हम पुलीस 
के आदमी हैं, डेल स्ट्रीट के थाने से आए हैं। इस पर 
वह टेलीफोन द्वारा थाने से पता लगाने लगा कि सच- 
मुच वहाँ से कोई आ्रादमी उसके यहाँ जाँच करने आया 
है । यह देख कर हमने भीतर घुसने का इरादा छोड़ 
दिया और जढूदी से बाहर के घरों आर छप्परों में आग 
लगाने लगे | थोड़े से आदमी एक सुरक्षित स्थान पर 
खड़े होकर गोलियों की बाढ़ पर बाढ़ दाग़ने लगे। पाँच 
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मिनट में ही आग खूब जलने लगी और मकान 
के प्राण सझूट में पड़ गए । हमने भी ज़्यादा वहरना 
मुनासिब न समझा, क्योंकि पुलीस को इत्तज्ना पहुँच 
चुकी थी और और झाग की लपगें कोसों तक दिखलाईं 
पड़ रही थीं। इसलिए हम वहाँ से बाहर आए और दो 
दलों में बँट कर दो तरफ को रवाना हुए। रास्ते में हमको 


किसी को वहाँ नहीं डहराया जा सकता! तब हमने | 


को बात करने शराब के नशे में होने का | &नेज़ारों ५ रह हर 
ढ्रो बात करने देना। हम शराब के नशे में होने का | औजारों, पिस्तौलों और कारवूसों के ढेर लगे थे। वह 


अधिक मजबूती से हो । मैंने सबको श्रच्छी तरह समझा | 








कान वालों 


जगह-जगह कोगों के कुण्ड आग की तरफ़ ताकते मिले, 
पर हम उनसे बचते हुए चले गए ओर बिना किसी 
दुघेटना के अपने मुक़ामों पर जा पहुँचे। 
हे 


८ हा 


अब हमने अपनी उच्त बड़ी योजना में हाथ लगाया, 


जिसका ज़िक्र में ऊपर कर चुका हूँ, और जिसका उद्देश्य 
सावजनिक उपयोग की सभी आवश्यक वस्तुओं का एक- 
दम नाश कर देना था । इसके ल्लिए सबसे पहला क़द्म, 
जो हमने .सोचा था, लिवरपूल से सरब्न्धित तारों 


( टेलीग्राफ़ ल्ञाइन्स ) को काट डालना था। इसके लिए 
हमने शहर से सात-आउ मील के फ़ाप्तन्ने पर एक स्थान 
चुना, जहाँ होकर श्रधिकांश लाइनें गुज़रती थीं। इस 


| कार्य के ल्षिण तार काटने के झावश्यक ञ्रोज़ार और 


लोहा काटने की आरियाँ काफ़ी तादाद में इकट्ठी की 
गई । नियत दिन पर सब सेनिक १०॥ बजे रात के एक 
बड़े पब्लिक हॉल में इकट्ठे हुए, जहाँ बढ़ी-बड़ी मेजों पर 


हु, 


स्थान लाइम स्ट्रीट के बड़े पुल्लीस स्टेशन के पास ही 
था। अगर किस्ली तरह पुल्लीस को पता ल्ञग जाता तो 


| वह बहुत बड़े परिमाण में युद्ध-सामग्री ही न पाती, वरन्‌ 


मर्सी साइड की शिनफ़ीन सेना के तमाम सैनिक भी 
उसके हाथ लग जाते। पर हमने भी पूर्ण तेयारी कर 
रक्‍्खी थी। तमाम कारवाई चन्द मिनटों में ख़तम 
होगई और १०॥ बजे वहाँ एक भी व्यक्ति दिखलाई 
नदिया। 

इस अभियान के कई दिन पहले से प्रत्येक दुल्न के 


| नेता ने अपने लिए निश्चित किए गए हिस्से की ख़ब 


जाँच-पड़ताल्न कर ल्ली थी और नक्शे द्वारा प्रत्येक रास्ते 

झौर पगडयडी का _ पता लगा लिया था । मेरे हिस्से में 

ऐसी जगह आई थी जहाँ प्रधान सड़क और दो रेज्ञष की 

लाइनें आकर मिलती थीं। हम लोग कुल्न मित्रा कर 

झाठ आदमी थे। हम लोगों के पास तार काटने के 
ओऔजार, आरी, पिस्तोलें, क़रीब २९० कारतूस, बिजन्नी 
के लेग्प और नक़्ाबें थीं। हम ल्लोग ठीक श्राधी रात के 
मौक़े पर पहुँचे । लाइन के दोनों तरफ़ दो हथिग्रारबन्द 
पहरेदार नियत करके हमने अपना काये आरमभ किया । 
हमने दोनों खम्मों शौर तमाम तारों को काट डाला | 
यह काम बढ़ा कठिन निकला | हमको इसका ख़्यात् 
भी न था कि खम्भों के काटने में इतना अधिक परिश्रम 
करना पड़ेगा । किसी तरह वे काटे गए और रेलवे लाइनों 
के ठीक आर पार गिरे। यद्यपि हमारा इरादा ऐसा 


करने का न था, पर॒ इन खरे भों के कारण गाढ़ियों वे 


पटरी से उत्तर जाने शोर ल्ञोगों की जान खतरे में पढ़ने 
की पूरी सम्भावना थी। 

वहाँ से हम लोग दूसरे स्थान की तरफ चले, जहाँ 
हमको केवल वारों को काट कर अलग कर देना था। इप- 
लिए हमने आरियों को वहीं भराड़ी में छिपा दिया। 
रास्ते में इमको एक परिचित पुल्लीस सारज्मण्ट मिला । 
और दुआ-सलाम भी हुआ, पर वह अपने राध्ते चल्ना 
गया । कुछ देर में हमने दूसरी जगह के तार भी काट 
डाले और सूरज निकलने के पहल्ले हम अपने घरों को 
लौट गए । 

तारों के काटने की घटना से सर्व-साधारण में बढ़ी 
हलचल मच गई, और लोग शिनफीनरों की निन्‍दा 

(शेष मैटर ६४वें प्रष्ठ के पहल्ने कॉलम में देखिए ) 
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पविश्र और स्निग्ज साबुन है । फेन में झधिकता 


उचबाऊी पे 


अं 


झौर स्थायित्व है, जिससे बालन बनाने में 
सविधा होती है । आप अपने यहाँ के किद्ी 
भी स्टेशनर से ख़रीद सकते हैं । क्‍ 
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नाने वाले : - कर 
जांदवप्रसोप-वक्स, २९ स्ट्रेण्ड रोड, कलकत्ता[ 
व्यापार सम्बन्धी पत्र व्यवहार नोचे लिखे 
पते से कीजिए : 


बत्रॉडकास्ट कम्पनी,ए८ जॉन्स्टनगजञ, इलाहाबाद 


॥॥॥॥॥ 


हर हड्ड] 


तब आप थक़े हुए, मन्दे और दिन की कझ्मठ व चिन्ता से सुझकोए हुए चेहरे से उनका 
खागत करेंगी, या नवविकसित फूल-से सुन्दर चेहरे, कोमल ताजो कान्तिमान सुगन्धिपूण शरीर 
से उन्हें कएठ से लगा कर तृप्त करेंगी, जो कि ओटिन के उपयोग से ही होगा । 

प्यारी पत्नी अपने पति की दृष्टि में सदा सुन्दरी रहने की इच्छा करती है.बुद्धिमान पत्नी इस 
इच्छा की पूर्ति का तरीक्रा जानती है। इसीलिए वद ओटिन को अपरिद्वार्य समझती है । 
प्रत्येक रमणी का यह क॒तंव्य है कि जितने अधिक काल तक सम्भव हो, अपने बदन को जवानी 
की मोहनी से परिपूर्ण रवखे । रोज़ रात को सोने के पूवे ओटिन क्रीम से पाँच सिनट तक मलने 
से चस के छिद्र स्वच्छ होते, फ्ुरियाँ नहीं पड़ने पाती तथा चर्म की नाज़क फकोमलता बनी रहती 
है, जो कि जवानी का अत्यन्त मोहक गुण है ह 

झटिन शृद्भार-सामग्रियों में कोई पशु द्रव्य नहीं है, तथा बनाते व पेक करते समय वे हाथ 
से नहीं छुए जाते। 

ओटिन क्रीम--रात को मलने से चर्म को शुद्ध कोमल करके पुष्ट, कान्तिपूर्ण करता है । 


के सनो-- दिन को लगाने का वैनिशिड्ज क्रीम शीतलता व शान्ति देती एवं चर्म की रक्षा 
करती है । 














हि 


दुखदाई बवासीर 
ख़नी या बादी, नई था पुरानी-ख़राब से ज़राब चाहे 
जेप्ती बवासीर, भगन्‍इर हो, सलिफ़ एक दिन में “हमारी 
दवा” बिना ऑपरेशन के जादू की तरह झअखर कर 
अरुत फ़ायदा करेगी,ती न दिन में जड़ से आराम । अधिक 


शंसा व्यर्थ है, फायदा न हो तो चौगुना दाम बापप्त 
देंगे। कीमत २) 


नेत्र सुधा-सागर सुप्तो 
झसल्ी मोती तथा ममीश आदि जड़ली जढ़ी 
बूटियाँ सिल्ला कर यह बना हे, जिससे फूला, माड़ा, पर 
वाल, रतोंधी, दिनोंधी, रोहे, गुृहेरी, जाली, मोतिषाविल्‍द 
को आराम करने में रामबाण है, रोजाना बगाने से छुढ़ाऐ 
तक दृष्टि कम न होगी, यह नेन्न-रोगों की महोषधि है। 
ग्रीमत $।), तोन-शीशी ३) 


बहिरापन 
कान के तमाम रोगों पर जैसे कान में पीप झागा 
जलन, खुजली, कान में भयडूर चेदना, कान बहना तथा 
बहिरापन लाश करने में हमारा चमत्कारी 'बहिराफ 
तेल” झमोघ है । हजारों कम छुनने वाले घच्छे हुए हैं। 
फ़ायदा न हो तो दास वापल्ल । क़ोमत २) न 


पता--शक्ति खुधा कार्यालय, बम्बई न० ४ 


सब जगह सौन्दय-सामग्री की दूकानों में मिलती है । 
दि ओटिन कम्पनी, १७ प्रिन्सेप स्ट्रीठ, कलकत्ता 
-॥ ॥€ एऐव्या।॥॥6 ५.0०. ]7, 2/॥7ड5869 &. एथ्वांटा[ 
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ह्वञ॥॥ 
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|इससे बढ़कर और क्‍या कर सकते हैं १| 

हनन टन तह #क, नापसन्द होने से मूल्य वापिस, लिखित गारण्टी ५ वर्ष | 
- 2 'रेडियम रिस्टवाच 
घोर अन्धकार में भी साफ़-छाफ़ समय बताती है। । 


+े 








जा५ 


आप व्यापारी हैं... 

तो थोड़ी हो पूँजी में अधिक लाभ और नाम कमाते 

के लिए हमारी दवाओं की एजेन्सी व्ी जिए, हज ॥॒ 
९ आजामाल्न हो जाएँगे । 
पता-श्री० ज़गदीश ओऔषधालय, डालीगज, लखा 


भगु रूहिता का गुप्त रहस्य. 

प्राचीन, हस्तलिखित अपूर्वे ग्रन्थ ४०० पृष्ठों में हिल 
में छुप रहा है, अगर भगु जी के चमरकारों की सत्य 
प्रमाण देखना हो तो अवश्य मँँगावें,मूल्य ३) ग़रीबों 


बढ़िया 'स्विस! मशीन, अत्यन्त सुन्द्र छोटा साइज़ और 

मनोहर शक्ल, ठी रू समय बताने में इतनी सच्ची है कि 

कभी एक मिनट का फ़क्त नहीं पड़ेगा । टिकाऊ और 

बा कम मज़बूत ऐसी है कि वर्षों तक मरम्मत की ज़रूरत नहीं 
पड़ेगी । ज्यादा तारीफ़ करना व्यथ है। व्यवहार स्रे ही इसकी असली जाँच होगी । ः 










निकल सिल्वर की --५॥), सुनहरी पालिश की--६॥) 
डॉक-ख़च |) अलग, दो एक साथ लेने से डाक ख़चच मुफ़्त | 


यूनियन ट्रेडिज् कम्पनी, १७७, हरीसन रोड (।/2), कलकत्ता 
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डु-कड़्-कड़-कड़--कड़ ! 


बिजली कोंधी । भीषण झन्धकार का वक्त- 
स्थल चीरती हुईं एक भयझ्कर गर्जना ने सारे संसार को 
कँपा।दिया । एक क्षण के लिए सब गोचर-किस्तु फिर | 


वही गहन अन्धकार ! 


पोत उद्धेलित सिन्धु के वच्तस्थल्ष पर कनदुक को 
भाँति कूद रहा था । किसी अदृश्य श्रेरेणा से सारा लिन्छु 
उथल्न-पुथल हो गया था । गम्भीरता छिन्न-भिन्न हो 


गई थी । 


रहा था। पान्न खोल दिए गए थे। 


पोताध्यक्ष ने पूछा-- छुण्डरीक, हम किप्त स्थान पर 


हैं? कुछ आशा हे ? 


पोत-रक्षक ने गस्भीर स्वर से कहा--पिज्ललरास 
के निकट,स्वामि.! वरुण भगवान कुपित हैं । बलिदान ही 


सम्तुष्ठ कर सकता है । 


सुन कर माँसियों के मुख सूख गए। किसका 


बलिदान होगा / , - 


मुद्रा ! | 
: सब स्तव्घ थे । 


एक प्राण के क्विए सहख मुद्रा ओर इतने प्राण 
बचाने का पुण्य | फिर भी बच जाने की सम्भावना ! 
कुटम्ब-रक्कता का मूलोच्छेदुन ! किन्तु सब चुप थे। सारा 
संसार प्रलय के हाथों में पड़ा अस्त-व्यस्त हो रहा था। 


डँची-ऊँची लहरें आकाश चूमने का प्रयत्न कर रही थीं । 


पोत सहसा एक बार घूम गया। आपत्ति चरम-सीमा 


पर खड़ी अगडा रही थी । प्रत्नो भन के सहारे धन-प्राण 


: क्रय करना चाहता था । किन्तु व्यर्थ ! वर्षो बाद पोत लौट 


रहा था। माँकी अपने घर पर पहुँचने को ही स्वर्गारोहण 
सममते थे | किसी के हृदय में अपने वृद्ध माता-पिता 
से मिलने की अभिलाषा थी, किसी के हृदय में अपनी 
श्री से मिलने की कल्पना और कोई अपने बच्चों को 
हृदय से लगाने के लिए आतुर था | सुखमय ककपनाओं 
ने चण भर के लिए इस भीषण तूफान को भुला दिया । 

पोत-रक्तक ने अत्यन्त गम्भीर रवर में कहा-एक 
प्राण और एक सहख मुद्रा ! फिर बलिदान ! क्या यहाँ 
एक भी स्वामिभक्त नाविक नहीं है £ 

मानो निद्रा सी दृट गई। चारों ओर कानाफूली 
होने त्रगी | पोत पर रहना भी खझत्यु का आवाहन करना 
ही था। किन्तु सम्भवतः प्राण बच ही जावें। सिन्छु- 
भयानक सिन्छु; जल--अगस्य-जल | कौन जावे £ एक 
अधेड़ माँक्मी ने उठ कर कह्दा--मैं तत्पर हूँ ! | 


सारे नेत्र उसी की ओर देखने लगे। धीरे-धीरे 


चार-पाँच माँसी स्वामि-आज्ञा पर अपने प्राण निछावर 
करने को तत्पर हो गए । हाँ, उस समय उनके हृदय में 


अपने कुटुम्य को, आत्मोस्सर्ग कर, रक्ता के भीषण 


दंतों से बचाने की ल्लालसा थी या हे उनके हृदय स्वामि- 
भक्ति की तरज्र-माला पर नाच रहे थे--यह कौन जान 


कल है! 


पथरीली भूमि पर सिन्धु की अन्धी तरह सर सार 
कर स्वयं हज़ारों बूँदों में टूट- दूट हो कर फेल जाती थीं । 
भयानक समय था। न जाने कब किस चटद्दान से पोत 
टकरा जावे । सबका हृदय एक भयानक आशश्ला से काँप 


पोवाध्यक्ष ने कहा--एक ग्राण के लिए एक सहस्र 
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पोताध्यक्ष ने उस अधेड़ माँफ्ती को माला पहिनाते 
हुए उसका नाम पूछा । 

६ चमूक !! । 

एक पीला वस्र उसके सिर पर लपेटा गया। सारे 
पोत की परिक्रमा कराई गईं। वह पोत के पूर्वीय पाश्वे पर 
लाया गया | उस भीषण गड़गड़ाहट में शह्ल-ध्वनि क्या 
सुनाई दे सकती थी ? उस भयानक उथल-पुथल में एक 
छुपाका. ..वह बलिदान कया वरुण देवता. का ध्यान 
अपनी ओर आकृष्ट कर सकता था £ 

हाँ, वह छुपाका हर एक हृदय में अनुभुत हुआ। 
तुसुल ध्वनिपूरित भयकूर समुद्र के थपेड़े जितनी दूर 


| तक न पहुँच सके थे, उतनी दूर यह अकिश्न छुपाका 


पहुँच गया । वह प्रत्येक माँकी के हृदय सें . वहाँ तक 
पहुँच गया, जहाँ वरुण-कुपित महासागर को फुफकारे 
न पहुँच सकी थीं । नेत्र भीग गए । 

गोपा का आकाश-दीप आज भी अपने मन्द 
प्रकाश से कुपित सिन्धु की उत्ताल तरज्ञों को देख रहा 
था । भयानक मेघों से घिरे हुए भयावनी नित्य में 
केवल गोपा का आकाश-दीप टिमटिमा रहा था। हवा के 


फिर उसे जल्ला देती थी। उसने सिन्धु की ओर देखते 
हुए कहा--आह, आज भअ्रल्लय का आग्वण हे । भीषण 
तूफ़ान ! क्या हो रहा है, भगवान ! 

उसने अपना हार बन्द कर दिया । कल्लेजा काँप 
रहा था | उसका आकाश-दीप प्रल्य में, हवा के उन 


स्ोंकों में बार-बार भूल रहा था। किसी ने द्वार खढ- 


खटाया । 
कोन! ? 
बादलों की गड़गढ़ाहट में उत्तर न्‌ सुना जा सका | 
गोपा द्वार पर आई। किसी सुखमय कह्पना से 


| उसका शरीर प्रफुन्चित था। साँकल पर हाथ रखते हुए 


एक बार उसने फिर पूछा-कोन ? 

अतिथि' 5 

उसके हाथ ढीले पढ़ गए । 

'क्रपया द्वार खोलिए !? 

इसी अस्पष्ट भावना से प्रेरित होकर उसने साँकल् 
खोल दी । ऊपर से लेकर नीचे तक पानी में तर एक युवक 
ने द्वार को अपने शिथित्न हाथों से पकड़ कर हॉफते हुए 
कहा--दया, विश्राम; भोजन | उसकी. साँस बैठती न 


थी, शरीर कॉप रहा था । 


गोपा, मैं तुम्हारे उपकार का मूल्य क्‍या चुका 
सकूँगा ? बोलो ?!--कह्दते हुए युवक ने उसका चिब्ुक 
उठाते हुए, क्षणिक भावुकता के बश होकर कहा-- 


| 'संसार कैसा सुखमय है ? यह क्या झूत्यु प्यन्त इसी 
- प्रकार बना रहेगा,गोपा £? : 
उदासवदना गोपा कुछ न सुन सकी थी। उसको 


बड़ी-बढ़ी आँखें. किसी पुरानी बात की याद आने के 
कारण भर आईं थीं। उसने युवक की भर देखते हुए 
कहा- क्या £ 


युवक ने कुछ रुकते हुए कदह्दा-गोपा, संसार कैसा 


न | 


सुखमय हे ! द क्‍ 
है ! उसकी आँखों से बहता हुआ एक 


भ्रम 


झश्रुविन्दु॒ धीरे-धीरे उतर कर गाल पर आ गया था। 
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उसने उसे पोंछुते हुए युवक की ओर देखा । युवक को 


निरनिमेष आँखें यह सब देख रही थीं। उसने गोपा की 
| ओर बढ़ते हुए कहा । रोती क्‍यों हो गोपा ! 


“एक बात याद हो आई, नाविक |! 
“मुझसे न कहोगी १” 
'प्रश्न का यह बीभत्स रूप,रूडने के पाल्ली पर खड़ा 


| हो कर मुझे डराता है। नाविक, तुम बड़े कठोर हो ।” 


नाविक ने उसके गले में अपने भुजपाश डाल दिए । 
गोपा ने ठण्डी साँस लेते हुए कहा, मेरे पिता एक 
माँकी थे। प्रख्यात व्यवसायी दत्तगुप्त के यहाँ वह 
नौकर थे। दत्तगुप्त ने सिन्धु-व्यवसाय में ही अपार 
धन संग्रह किया था। तीन वर्ष की बात है--हाँ, 
तीन ही वर्ष की | दो विशाल पोतों पर बहुत से मोती 
तथा सीपें भर कर वे काष्क द्वीप की ओर व्यवसाय 
करने गए थे। स्थान अति दूर था! बहुत सा प्रत्ञोभन 
देने पर माँफ्तियों की थोली उनके सद्ग जाने को तैयार 
हुई थी । आज तक उनका पता न चज्ना । 

नाविक ने प्रसिद्ध व्यवसायी दत्तगुप्त का नाम दोह- 


भरे । ते न्श्‌ न ; पा डा सा रे मात्रद्दी न दम 
थपेड़े निर्द॑यता से उसे कभी-कभी बुरा देते थे,परन्तु गोपा राते हुए कहा-दत्तगुप्त, उसने तो सारे माहल्नद्दीप 


पर अपने व्यवसाय के कारण अधिकार जमा लिया था । 


| सुना है, वह किसी रोग से सर गया । उसका पुत्र विश्व- 


गुप्त आज भी पूर्वाय सिन्धु का सारा व्यवसाय अपनो 
मुद्दी में किए बैठा है । 
गोपा ने आकाश की ओर देखते हुए कहा--दहरो, 


| ठहरो, तनिक मुझे उस दीप को जला लेने दो । सन्ध्या 


हो गई है । 

मँँज की रस्सी हाथ में पकड़ कर एकटक दीप पर 
आँख लगाए, गोपा ढील -देने लगी। नाविक उसके 
मुख की ओर देख रहा था अपनी कोमल डँगलियों के 
मझ्रूपा में दीप रख कर गोपा ने उसे ऊपर चढ़ा 
कर बाँध दिया । 

'नाविक एक काम करोगे ?” 

आचश्य |! 

परे आकाश-दीप को तारकाशों से जड़े इस गरान- 
मण्डल तक पहुँचा दोगे ?” 

'हाँ? कह कर नाविक ने हँस दिया | गोपा अपनी 
भोली मूर्खता को'आप ही समझ कर घुप हो गई। 
नाविक ने 'मुस्कराते हुए कहा--तो इसे आकाश में 
पहुँचा दूँ १! 

“नहों !? 

क्यों?! 

“मुझसे बहुत दूर हो जावेगा ।' 

नाविक ने गोपा के भोलेपन पर आश्चय करते हुए 
कहा--गोपा, तुम इस आकाश-दीप से इतना प्रेम 
करती हो £ 

“कितना ?! 

“द्ृतना !! हे 

“हाँ, यह मेरी माता की पुण्य-सतृति है। यह मेरे 
सुखमय संसार का प्रतिविम्ब है, नाविक ! दूर--अति दूर 
भयावनी जज्न-राशि की भीषण तरञ्ञों से भटके हुए 
नाविक इस दीप-ज्योति के सहारे घर लौट सकेंगे । मेरे 
पिता इसी क्षीण रेस्रा -सुत्र के सहारे इस मोपढड़ी तक 
झा सकेंगे।! व 


८. 


मूल्य लागत मात्र... | है क स्थायी ग्राहकों से 
कल ४) ० रे सकल है कह केवल २) 5० 


यह चित्रावली भारतीय समाज में प्रचलित वर्तमान कुरीतियों का जनाज़ा है । इसके अत्येक चित्र दिल पर चोट करने ५ 
चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं वेदना से हृदय तड़पने लगेगा मनुप्यता की याद आने लगेगी ; और सामाजिक क्रान्ति - 
की भावना प्रबल वेग से हृदय में उमड़ने लगेगी | प्रत्येक सामाजिक कुरीतियों का चित्रों द्वारा. नपम्म प्रदर्शश किया गया हैं । बाल- 
विवाह, बृद्ध-विवाह, छुआछूत, परदा-प्रथा, पण्डे-पुरोहितों तथा साघु-महन्तों के भयक्लर कारनामे, अन्ध-विश्वास, पाखशणड तथा 
आचरण सम्बन्धी नाना प्रकार की नाशकारी कुरीतियों का सजीव चित्र देखना हो तो इस चित्रावल्ली को अवश्य मँगाइए । एकरऊ, 
दुरक्े, तथा तिरज्ञे चित्रों की संख्या लगभग २०० है। श्रत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर फ्द्यमय पंक्तियों में उन्कका भाव तथा 
. परिचय अक्लित किया गया है । आज त्तक ऐसी चित्रावली कहीं से प्रकाशित नहीं हुईं । मूल्य केवल ४); स्थायी आहकों से ३+ 


ह 
लक 


स्पति-कुन्न ..... मूखशाज 

नायक और नायिका के पन्नों के रूप में यह एक दुखान्त ध् यह वह पुस्तक है, जो रोते हुए आदमी को भी एक बार 
कहानी है । हृदय के अन्तःप्रदेश में प्रणण का उद्भव, उसका हँसा देती है। कितना ही चिन्तित व्यक्ति क्यों न हो, केवल 
विकाश और उसकी अविरत आराधना की अनन्त तथा अवि- एक चुटकुला पढने से ही उसकी सारी चिन्ता काफ़र हो 
च्छिन्न साधना में मनुष्य कहाँ तक अपने जीवन के सारे सुखों जायगी । दुनिया के रब्कटों से जब कभी आपका जी ऊब जाय, 
की. आहुति कर सकता है--ये बातें इस पुस्तक में अत्यन्त रोचक | इस पुस्तक को उठा कर पढ़िए, े मुँह की म॒ु्दंनी दर हो जायगी.. 
आर चित्ताकर्षक रूप से वर्णन की गई हैं। आशा-निराशा, - हास्य की अनोखी छुटा छा जायगी। पुस्तक को पूरी किए बिना 
सुख-दुख, साधन-उत्सगं, एवं उच्चतम आराधना का सात्विक | आप कभी न छोड़ेंगे--यह हसारा दावा है। इसमें किशनसिह 
चित्र पुस्तक पढ़ते ही कल्पना की सजीव प्रतिमा में चारों ओर | नामक एक महामूख व्याक्ते की मृ्खतापूर्ण बातों का संग्रह है । 
0) 


दीख पड़ने लगता है । मूल्य केवल ३) ; स्थायी आहकों से २]) भाषा अत्यस्त सरल तथा मुहावरेदार है । मूल्य केवल २) 





सच जानिए, अपराधी बड़ा क्रान्तिकारी उपन्यास है। इसे पढ़ कर आप एक बार टॉल्सटॉय के “रिज़रेक्शन” विकरर दागो के “स्तॉ सिजरबल >“ 


इबसन के “डॉल्स हाउस” गोस्ट और त्रियो का “डेमेज़्ड गुड्स” या “मेटरनिटी” के आनन्द का अनुभव करेंगे। किसी अच्छे उपन्यास को 
उत्तमता पात्रों के चरित्र-चित्रण पर सवैधा अवलम्बित होती है । उपन्यास नहों, यह सामाजिक कुरीतियों और अत्याचारों का जनाज़ा है !! 


सच्चरित्र, ईश्वर-भक्त विधवा बालिका सरला का आदर्श जीवन, उसकी पारलौंकिक तललीनता, बाद को व्यभिचारी पुरुषों की कुदृष्टि 
सरंला का पतित किया जाना, अन्त को उसका वेश्या हो जाना, ये सब ऐसे इश्य समुपस्थित किए भए हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से आँसुओं की 
धारा बह निकलती है । पुस्तक को भाषा अत्यन्त सरल तथा मधुर है। मूल्य कवल लागत माजञ्न २॥), स्थाया ग्राहका से १॥। +) 
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ही 


हम किस स्थान पर हैं? 


वर्ष २, खण्ड १, संख्या १] 














पोत-रक्षक--पुण्डरीक, 
क्या कहा, पिज्ल्रास ? हमर 
गोपा ने उसके मुख पर आँखें गड़ाते हुए कहा-हा । 

'झ्रोह, कैप भयानक तूक़ान है!!! "५ 

रोगी ने फिर एक करवट ली । 

“वरुण को प्रसन्न करने के लिए बलिदान ? बल्नि- 
दान की आवश्यकता है ? अच्छा, एक प्राण के लिए 
सहसतर मुद्रा 

'एक प्राण के लिए सहस्र मुद्रा । परमार्थ | बलिदान !! 

“पानी, पानी ॥ द 

गोपा ने पानी पिल्लाया । 

पोत-रक्षक-हो गया ! डूब गया !! गृह पहुँचते 
ही सहस्त्र मुद्रा ! 
हाँ, सहस्र मुद्रा भिजवा देना । सुन रहे हो ??. 

गोपा--हाँ ! क्‍ 
(क्या नाम था उसका ? क्‍या कह्ा-चमूक £ डूब 

गया £! 


हाँ !! 
चाहे मैं तुग्हारे पिता का बैरी होऊँ ?? - 
'तनिक सोचने दो ।' 
“हाँ, सोचो ।! 
पहॉँ ॥ | 
“चाहे मैंने स्वयं तुम्हारे पिता के श्राण लेने को 
चेष्टा की हो ?! 
. क्या कह रहे हो नाविक ! तुम चुप रहो। अभी 
पूर्णारूप से स्वस्थ नहीं हो ।? स् 
“बोलो, यदि मेंने स्वयं उन्हें मारा हो !! 
क्या कह रहे हो, चुप रहो ॥! 
“बोलो, पिता-घातक से प्रेम कर सकोगी १! 
भ्ज्ञ्‌ा 


नाविक उसका मुख देखता रह गया । उसने कुछ 
देर बाद पूछा-गोपा, तुम्हारे पिता का नाम क्या था £ 
चिमूक' । ब् 
नाविक ने एक बार फिर दोहराया--चमूक ? 
हाँ दे | 
धगोपा, तुम मुझसे प्रेम करती हो ?' 
- क्या ? हाँ, सम्भवत्तः ।' 
तुम मुम्ठे जानती नहीं हो, गोपा ! याद है वह 
दिन, शीत से काँपते हुए मेंने तुमसे आश्रय-याचना को 
थी । हाँ, तो तुम सुरूले प्रेम करती हो ! तनिक शीतल 
जल पिलाओ !? | 
'तनिक ठहरो | इतना अधिक जल पीना हानि- 
कारक नहीं तो बया हे १ ज्वर उतर जाने पर जितना 
चाहे, जल पी लेना ।' द स्द 
ज्वर बहुत तीच्र था। आँखें निकली आतो थीं । 
होठ फइक रहे थे। माथा भुन रहा था । > 
: इसी तरह ज्वर में पड़े दो दिन हो गए । नाविक बहुत 


कक 48 89 
: बच्छा, तनिक जल पिल्नाओ ।! 
पत्ते के चोंगे में भरं कर गोपा ने जल पिलाया । 














 दर्बल हो गया था। तीसरे दिन ज्वर उतरा,। देह | कयठ से उतरते ही नाविक सो गया । उसको चोड़ी गोपा काँप उठी, उसने उसे हिलाते हुए पूछा-- 
इल्लकी हुईं। उसने गोपा की ओर देखते हुए कहा-- | छाती उछुल रही थी | ज्वर का वेग फिर बढ़ने लगा। नाविक ! नाविक !! 
गोपा, तुम मुभसे अ्रेम करतो हो £ | उसके नथुने फटे जा रहे थे । वह न जाने क्या-क्या बड़- अपने पिता-घातक से प्रेम कर सकोगी ? न ! 
हाँ ।? बड़ा रहा था | कुछ सन्निपात की बहक थी | | अच्छा जल पिलाओ !! ह 
'क्या विवाह कर सकोगी १” सम्ध्या हो गई थी । गोपा अपनी जाँघ पर उसका रात्रि हो गई थी | आकाश-दीप--आज आकाश-दीप 
हाँ, यदि......, यदि तुम मेरे पिता का पता लगा | सिर रक्खे बैठी थो । उसने आँख खोली । अन्धा था। सिःघु गंस्भीर शान्‍्त था। वह प्रल पा न्त, 
_ डोगे।! पा जिसको न बुझा सका, वह आज कैसे बुक गया : गोपा 
और यदि न लगा सका ?! पड़े चेतनाहीन नाविक का मुँह देख रही थी | उसकी आँखों 
रे पद पी लगा ने आँस टपक रहे थे। वह फिर बर्राया-दया, विश्राम; 
008 | 'आज क्या आकाश-दीप न जलेगा £? ले टप दे ल्‍ 
“किन्त प्रेम करती रहोगी ?” आप अच्छे हो जावे तो जलेगा ।! आह ! है 
हाँ !! उसने करवट की । उसके हाथ-पेर चल रहे थे। दाँत गोपा हे व्ध थी । ह द 


“चाहे में दस्यु होऊँ !' | काले पढ़ गए थे । 






इस प्रतिष्ठित फर्म से हम पूर्णतया परिचित हैं और हमारा विश्वास 
है कि यहाँ से माल मूँ गाने वालों को कभी शिकायत 
करने का मोका न मिलेगा । 
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ग्रामोफ्रोन, फ्रॉटे का सामान, ग्रह-सिनेमा, 





घरेल जमेन ओषधियाँ, परप्रयूमरी 





इत्यादि के थाक तथा 






खुदरा, विक्रेता, 
_ यथो० सराफ़ एण्ड कम्पनो, 
नें० १५ चितर|ज्जन एभेन्यु साउथ 
कलकत्ता 
सूचीपत्र के लिए लिखें 















द (0५७॥65५ 5ववावधा (७5705). 0260 0५ 802760० 






गीतावली (इं०ण्ग्रे०) १) | 


तलस्ल। ग्रन्थावली ( बेब्न० 


प्रं० ) 2) 
दाददयाल का वाणा 
(इं०प्रे०) ॥) 
"2 रा] ( हट ) १) 


नयनाम्ठत प्रवाह ( ल० 


अं) ॥) 
पूतिप्रमोद (०) ॥) 
भूषण प्रन्थावली (ह० 

सं० ) १।) 


मेघदूत ( ब्चमणसिह ) ॥#) 


रहिमन शतक ( रह्दीम ) 
(बेल० प्रें०) ह#) 

रहीम ( हिं० मं० 2) 

रामचरित मानस 


» » (सटीक) (”)६) 
9 १7935 हिन्दी पु० 
ए्‌० ) 
रामायण ( सटीक ) 
( ज्वाल्माप्रसाद ) ४) 
( रामेश्वर ) ४) 


29 2 


?  ( बेल» प्रे० ) ४॥, ६) 


रामायण ( सटीक ) ( न० 

कि० लु० डि० ) १०) 

चुन्द्‌ सतसई (८ मे० चं० 
ल्ञ० दा० ) _॥॥) 

विद्यापति की पदावली 
( हूं ० प्रें० ) २) 

विनय-पत्रिका ( सटीक ) 
( वियोगी ) 5॥), २॥]), ३) 
” » ( बेब० श्रे० ) शा), ३ 
? ? (रा० ना० ज्ञा० ) २) 
विहारो सतसई ( न० 
_किण्श्रे०).. १८) 

विहारी सतरूई ( पद्म- 
सिद्द ) ( दो भाग ) ४॥) 
व्यज्ञाथ कोमुदी ( त्र०्प्रे०)।) 

संक्षिप्त सूरसागर ( ३० 








2/च 
(इं० मे० ) २) | 


१॥>) | 








२९--वतंमान कवियों 
की कफ़विता-पस्तक स् 








विरहिणो ब्रजाज़्ना ॥) 
वोराड़ना 
वेतालिक 
राकुन्तला |) 


शक्ति |] 


स्वदेश-लड़ोत ॥). 
हिन्दू ॥) 
(ग ) पं० अयोध्यासिंह 
उपाध्याय कृत 
काव्योपवन ( ख० वि० 
प्रे० ) ॥) 
चुभते चोपदे... १॥) 
चोखे चोपद )॥) 
पद्य-प्रसून १॥) 
पद्य-प्रमोद ॥) | 
प्रिय-प्रचास जप 


प्रे०) १) | (घ) अन्यान्य सुकवियों के 
सुन्दर विल्ञास ( बेल० काव्य-ग्न्थ ' 

प्रे० ) ९-) | अनाथ ( सियारामशरण ) ) 
सूक्ति-सरोवर ( मि० बं० ग्रनामिका ( सु० ग्रं० प्रे० 

का० ) : २॥) मं० ) >) 
सूक्ति-खुधा (हिं० सं० ) १) | श्रन्त्याक्षरी ( मि० बं० 
सूर-पशञश्चरत्न ( रा० का० ) ॥॥) 

ना० ल्वा० ) १॥) | अ्रहिरावण-बध ( राधे- 
हिन्दी मे मुसलमान कवि श्याम ) 55) 

( ज्ञ० प्रे० ) १॥) | आत्मापंण ( गं० छु० मा०)॥) 

ह ._| एकतारा ( हिं० सा० अ० ) १) 
ह<&-> दथ॑ 











लत + क-+- 
(क ) पं० श्रीधर जी पाठक 
की पुस्तकें 

| ऊजड़ ग्राम |) 

| -श्आराध्य शोकाजनलि |&) 
एकान्तवासी योगी 5) 
काश्मी र-छुषमा --) 

| गोखले गुणाष्टक न्‍न्‍) 
देहरादून 2] 
श्रान्त पथिक -) 
(ख ) बाबू मैथिल्लीशरण 

गुत्त कृत्त 

श्रनघ ॥)] 
किसान |] 
जयद्रथ-बध -) 
भक्भार ॥>] 
पत्रावली ।-) 
पलासी-युद्ध._ १॥) 

| पशञ्चचवटी |) 
भारत-भारतो १), २) 
मेघनाद-बध ३॥) 

| रह में भड़ 5) 


| प्रेम-पुष्पाअलि (,, ) ॥# 
बीर सतल्लई ( सा० भं० 


भोष्म-पराक्रम ( रा० 


| मीठी गुज्ञार (रा०श्या०) 5) 


| मौय-विजय (सियाराम०) ।) | तुलसी साहब की शब्दा- 


0 ०)7/2]7"( ( 


कविता-कलाप ( इं० 
प्रे० ) ३) 


| क्विता-कौमुदी (द्वितीय) ३) 
| क्रीचक-बंध ( वमन ) |] 


कुमा र-सम्भव (३० प्र०) |) 
गड़्ावतरण (इं० प्रे० ) 


॥), १) 
ग्राम्य गीत ( ६० मं० ) ३) 


चयनिका (रा० ना० 
ब्वा० ) ॥) 
जज़बाते-विस्मिल ( दो भा०) 


( अभ्यु० प्रेत ) २) 
तृप्यन्ताम्‌ ( खण्वि० 


प्रे० ) स्छ। |] । 
तजिशल्-तरक्ल (-प्रका० 
छु० ) ॥]) 
दुर्वांदल ( सियाराम- 
शरण ) ॥) 
| द्ुर्गा-चरित्र ( राधे- 
श्याम ) <) | 
नवोन बीन ( हिं० पु० 
भं० ) :] 
| निमाल्य ( की | १) 
पतल्‍लव ( इं० प्रे० ) | डी 
प्रहलाद चरित्र ( रा० 
श्या० ) | ।) 


ल्वि० ओ कन- ]) 
बूढ़े का ब्याह (हि. गंण 
ज्९9) ।5) 
श्या० ) ।) 
भीष्म-प्रतिज्ञा (रा० श्या०) |) 
मन की लहर (प्रताप 
ना) 5)॥ 
मानसी (६० मं०) ॥) 


मेघदूत (इं० प्रें०) ॥) 


राधेश्याम-कीतन ( रा० 


श्या० ) ॥) 
राधेश्याम गीता ( ,, ) १ -“) 
राधेश्याम रामायण 

( 99 ) 8) 


9 9 >लासारत ( १9 ) ॥) 


| राष्ट्रीय गान ( चाँ० का० )।) 


राष्ट्रीय भड्भार ( दो 
भाग ) 


१) 
| राष्ट्रीय वीणा (,, ) १) 


ची णा ( इृ० प्रं० ) १) 


स्थाफिका बाद! कार्यालय, 


बे )रवशे धरा 260 [,/ 6600. 









वीर 2. ड-त77/---7ऊःफएप् फेयर _ छल कब ( व० प्रे० ) 
२॥॥|) 
श्रीमदभग्वद गीता 


( गी० प्रेः 
गोरखपुर ) 


सत्यनारायणु-कथा 





*-क्सिललिलस+ 
हर एक मशध्वत्मा का जीवन- 
चरित्र उनकी बानी के 
आदि में दिया 
हुआ है । 
कबीर-साखी -संग्रह 
कबीर साहब की 


गुदड़ी 

कबोर साहब को शब्दावली 
2 ( पहिला भाग ) ॥॥) 
”. ( दूसरा भाग ) ॥॥) 
2 ( तीसरा भाग ) ६] 

. 22 ( चौथा भाग ) न] 

केशवदास की अमी-घट -)। 


|] 


गरोबदास जी की 


बानी 
गुरु नानक की प्राणसह्कली 
2? ( पहला भाग ) १॥) 


2. (९ दूसरा भाग ) १॥॥) 
गुल्ाल साहब की बानी ॥>) 
| चरनदास की बानी ॥। “] 
॥) 
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( दूसरा भाग ) 


क्‍ वी १८) 
हि ्। ( दूसरा ) १ ॥) । 
दूरिया साहब ( बिहार 
वाले ) ् 


दरिया साहब (मारवाड) । न) 
दादूद्याल की बानो 


ही हो 


( दूसरा भाग )१ ॥) 


पतल्टू साहब ( भाग $ ) ॥॥) 


979 99 ( भाग २ ) ॥॥) 


“है 739 


बाबा मलूकदास 





| शयामायन ( राधेश्याम ) ॥) 
| श्रीकृष्ण उपदेश (छ०मभं०) ॥) 






( हि छ प्रे के ) || 5) 


कि ( | ) ॥2£) । ॥>) । 
( हा० श्या० ). ॥] 


| खसुदामा-च श्त्रि (रा०श्था० ) ) जामसी आोर टकेती त्रा दे 
स्वप्न ( हिं० मं० ) ॥).. 


ह त्ट) 







|. अखरावती न) 
/ | कबीर साहब -. ज्ञान- 


त्ल्लो | 


कापालिक डाकू (व० 


शी 


१) 


( भाग ३ ) ॥॥) 
| 
ल््द्रु कक च्् डे । 
चन्द्र्ल्ह्क, 5ए0हएकाह 





बुल्ला साहब. | 
भीखासाहब_ ॥। गा ः 
यारी साहब ते, 
रदास जी की बानी गा 
सनन्‍तवानी-संग्रह ( भाग ३) 
साखों तथा जोवन- _ 





चरित्र: 78) 
सनन्‍तबानी-सछंग्रद हा 

( भाग ९ ) 
अय्यारी, तिलस्मो, ना 





विषय के उपन्यास 
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दा० सं० ) २) 


| अभागे का भाग्य ( ब० डः 


खु० डि० ) 
अमारअल।!। - ठग ( व० 
प्रे० 2) ॥>), १) 


है 
थकान के. 


५ >् 


अरब सरदार (_ चव० 


प्रे० ) १000 


प्रें० ) ११०)! 


अहरेज़ डाकू (च० प्रें०) 0०). 
आहुतियाँ ( छा० हि० 


पु० ) ॥)' 


अफ़त की पुड़िया (हि 


पघु० ए० ) ₹॥) 


काजर की कोठरो (ल० 


ब्जु० डि० ) ॥); 





प्रे० ) १), २४६ 


काला कुत्ता (च० झे० ) ॥). 
काला साँप (,, ) 
कित्ति को रानी ( ल़छ 


5. 


जु० डि० ) कप हे 

कुसुमकुमारों ( ) ॥) द 

कृष्णबसना सुन्दर 

( नि० चं० ) १), २). 

क़ंदी की करामात ( बज 

) १॥) ३) ही 

ख़नी औरत ( बन प्रे०) 8) 
् हुई ठुलहिन (ल्ू० 

मे० ) बा म 

जुत्त गुफा ( ब० प्रे० ) रा] | 

शुलब दून (च० प्रे०) १), | 

गुलाब मे काँटा ( कप न 












गह्नाजपम्ुनो (्‌ हि० पु० 
- ए० ) 


की हर 8४ ॥ (34%! 





जि | हम जी 
>>. # ._ जो व तर ०० ५-० था कि ञ पा 
* 55 ह्ण 7 |] न्‍ँ हि >ह का कि ह्नन्ले 
का चछु अक हब क्र कह हं न्ज बा ञ 
सम कि का श् के डा 
किट ४ ० 
ब् ] $ का 


है. 
कु 


ब्रा 


बर्ष २, खफ्ड १, संख्या १ ] | 










( ८श्वें पृष्ठ का शेषांश ) 

. करने जगे | पर हमें अज्जरेजों की सम्मति की तनिक भी 
. परवाह नहीं थी, और हमारे दल्ल के लोग भिन्न-मिन्न | 

स्थानों में प्रायः तारों को काटते रददते थे। इतना ही नहों, 
वे उन तारों को भी फिर से काट डात़्ते थे जिनकी 
मरम्मत को जाती थी । 5 ः 
दूसरी बार जब मुझे! तार काटने को जाने का | 
आदेश दिया गया, और हम सब मिल कर मौक़े फरः 

पहुँचे, तो थोड़ी देर बाद सुझे मालूम हुआ कि अरब की 


ु स का पद्न-वाषिक कायक्रम 
शाज सारे संसार का ध्यान 
अपनी झोर आकृष्ट कर रहा 


_ है। इसी से इस विषय पर 


बार या आय कह कं 2 जब लिया लेख 
तारों के काटे जाने से पुत्षिस ने काटने वाल्ञों को पकड़ने | + दी 5 जा 
न्‍ब क्‍ की | बट निकलते रहते हैं,पाँच व्ष-- 


का विशेष प्रबन्ध किया था झौर जगह-जगद् पुलिस क कक कक 2 के अब 
। टुकड़ियाँ छुपी हुई बैदी थीं । कैसे ही तारों को काट कर | दि ८ लक कट केवल पाँच वष के थोड़े समय 
हम जज में से भागते हुए बाहर निकलने को तैयार | में वह संसार का स्वोत्कृष्ट व्यापारिक शक्ति बनने का 
हुए, हमने देखा कि हमारा रास्ता पुलिस ने रोक रक्‍्खा दावा करता है । इस धुन में वह ऐसा लगा है कि उसे 
3। हसने उनसे लड़- भिढ़ कर निकल जाने की चेश्ठ की, | उन पीना और सोना तक हराम हो रहा है। रूस जैसे 
पर गोलियों से.बचने को हमें माढ़ियों के पीछे छुप | ४ 3० है राष्ट्र के उत्थान के लिए पाँच वर्ष का समय 
. ज्ञाना पड़ा । हमने भी जवाब में गोलियाँ चत्लाईं और उतना ही है, जितना जल में बुल्बुल्ले का जीवन-काल। 
जड़ के बीच में जा छुपे | जब हम जड्ल्ल के दूसरे सिरे किन्तु इसी समय में वह असम्भव को सम्भव करने पर 
पर पहुँचे तो देखा कि वहाँ का रास्ता भी पुलिस ने 
रोक रक्‍्खा है। इस प्रकार हम बिल्कुल जाल में फेस ना 
. गए | इस पर हमने एक चाल सोची । हम सब एक | रूस का विस्तार प्रथ्वी के सारे स्पल्न भाग का छृठा 
. बगह इकट्े होकर पुलिस के एक दल पर, जो छोटे हिस्सा है । इस में तरह-तरह के पदार्थ अपनी प्राइृता- 
रास्ते की चौकसी कर रहा था, एक साथ गोली चलाने | वा में पड़े हुए हैं,जिनका आज दिन बहुत कम उपयोग 
. ह्गे। उन्होंने भी जवाब दिया और धीरे-धोरे हमारी होता है। ऐसे पदार्थों को अधिक उपयोग में ल्ञाने के 
: तरफ़ बढ़ने लगे । जब मैंने समर लिया|कि रास्ता साफ़ | लिए रूप्त के पाल साधन --जैसे कारख़ाने, मेशीन और 
. है तो एक के सिवाय तमाम लोगों को बाहर निकत् हे 
ज्ञाने को कद्दा। दम दोनों जोरों से गोली चलाते रहे, | ५ है कि अन्य देशों में रूस की साख भी नहीं रहो। 
जिससे पुलिस वाले समभते रहें कि हम वहीं मौजूद हैं। | एक पैसे मुल्य वाली वस्तु भी उसे दाम देकर ही ल्लेनी 
. कुछ देर बाद इसने भी गोल्ली चल्नाना बन्द कर दिया, 
. तेजी से भाग कर अपने साथियों से जा मिले । जब 
. हम ख़तरे से दूर पहुँच गए तो हमने परमात्मा को 
धन्यवाद दिया कि आज उसी की कृपा से हम बच 


में वह कहाँ तक सफल होता है । 


कि... कुद्रर 


रूप में परिणत करना चाहता है| वह अपनी जन-संख्या 
के १६ करोड़ मनुष्यों को मजदूर बना कर अपने लक्ष्य 
सके। तक पहुँचने का प्रयज्ञ कर रहा है । इस विशाल 
अअ भूमि! पर मि० बैडी के झभिमानों और | “सोचने का आरम्भ १४२८ ई० में हुआ था। १६३३ 
- संग्राम का वर्णन यहीं समाप्त हो जाता है । वे उस रात है: मे यह पराता को मात के ै अर कप क्या है का 
को तों जढ़ल से बच कर निकल आए, पर उनके | हा रुय कया है ? इन बातों को डीक-ठो दर 
कितने ही अन्य सहयोगी दूसरे म॒क्ामों मं गिरगतार करो के क्षिए हमें सबसे पहले यह जानना चाहिए कि झस 
. लिए गए। उनकी जाँच करने से पुलिस को मि० ब्रेडी - 3 शक डी ड् न 
का भी पता क्कग गया और वे गिरफ़्तार कर लिए गए। | यदि सच पूछिए तो आजकल “रशिया” नाम श्र 
कई महीनों तक इड्जलेण्ड की हवालातों की हवा खाने कोई देश ही नहीं न । जा न का दा 
के बाद वे आयलेंण्ड में भेज कर नजरबन्द कर दिए | ८०,००,००० वग मोल भूम मे फैला डुग्रा 5, जे 
ठ् सन कार और शिनफोनरों | औरोप के आधे ओर एशिया के तिहाई भाग को छेके 


गए। पर शीघ्र ही अज्जरेजी सरकार और शिनफोनर है या अत ग 
पे 9 000 0 2 7020 500॑७॥8 


में सुलह हो गई और सि० ब्रेंडी फिर एक वा । 
। हि के | हि. रे >> " | 500 766: १४589 के ह नाम से प्रसिद्ध हो रहा है | 
- "अल क- कद | इसके शासक मज़दूर हैं श्र्थात वहाँ की १६,००,००,००० 
अर की. ४4 छ आबादी में १६,००,००० सैकड़े एक मनुष्य शासक हैं । 
| थे सैकड़े एक मानुष्य-शासक-दुल्ल--कम्युनिस्ट पार्ट वाले 


4१ 


-त 


.. उस्तरे को बिदा करो ले मजदूर 
मम दान अधिकार है | गवर्नमेण्ट के.सभी प्रधान-प्रधान कार्यालय 
: होते वि कक दल भर बाल पेंदा गई | कम्यनिस्टों के हाथ में हैं। यह दल सम्पूर्ण-रूपेण सेना 
हूँ. ० पा 58 9, तीन ्य का झौर नौ-विभाग ( 37777 270 ।२००५ ) को हथियाए 
. शर्मा ऐशड को०, नं० १, पो० कनखल ( यू० पी० ) | हुए हैं । 
कल न न्व्न्ल्ड् |. ज़ार के राज्यच्युत होने के बाद सन्‌ १६१७ ६० 
. दाम ५) बॉल जड़ से काला नमूना २) | में कम्युनिस्ट शाक्तिशाली हुए । शासनभा मे 
बह तेल बाक्ों का पकना रोक कर पका बाल | करने के बाद इन्होंने पुराने साम्राज्य को छः प्रधान 
हि जढ़ से काल।|[पिढा न करे तो दाम वापस । 

...._ पता--बाल काला मेडिकल स्टोर. 

कनसी सिसरोी ( लहेरिया सराय ) 





| टियों द्वारा शासित होते हैं । हर एक गाँव और नगर के 
अपने-अपने सेविएट'या शासन करने वाली पश्चायत है। 


काका 5 (0५7659५ 5ठादब्व (७505). शांत्ां।288 0५ 859760[ 


इड्नलैण्ड में शिनफ़ीनरों का जासूसी नि न टन रे लव स्रथज  अटन न 00 सकल नह 
) क्‍ पर 6११. हे क्र () 
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तुला छुआ है | देखना चाहिए कि इस समय के अन्त 


योग्य अनुभवी मलुष्य--नहों हैं | सबसे भारी कठिनाई 


पड़ती है । ऐसी हालत में वह प्रायः एक खरब रुपए 
| लगा कर अपने गिरे हुए देश को महत्वाकांक्षी राष्ट्र के 


हैं। केवल मज़दूर और किसानों को 'वोट' देने का | 


| हिस्सों ( /१८७५))॥८४ ) में बाँटा। ये सोविएटों या कमि- | 


इसे उस गाँव या नगर वाले चुनते हैं। ये ग्राम्य पश्चा- 


८४ 











प्रतिनिधि चुनती हैं। प्रान्तीय पश्चायतें व्यवस्थापिका 
सभा (50४/०।,९९7७।७४४/९) के लिए प्रतिनिधि चुनती 
| है। झन्त में ये सभाएँ [77॥07॥ (00०727'85307 8006६ 
का चुनाव करती हैं । उपरिलिखित कॉड्म्रेस में २,००० 
से ३,००० तक'मेम्बर होते हैं । इसकी बैठक हर दो वर्षों 
में एकबार होतो है और यह अपने मेम्बरों में 
से एक सेण्ट्रल एक्ज़िक्यूटिव. कमिटी ( केन्द्रीय प्रबन्ध- 
कारिणी समिति ) चुनती है, जिसमें प्रायः ४०० कमिक्षर 
होते हैं। ये कमिश्नर एक छोटी एक्ज़िक्यूटिव कमिटी 
निर्वाचित करते हैं । यह कमिरी ्रेसिडियम' 
( ?/९४४0४४॥० ) के नाम से विख्यात है। इसमें २५ 
मेम्बर होते हैं । येह्दी रशिया के वास्तविक शासक हें। 

जोसेफ्‌, स्टैलिन, रशिया के डिक्टेटर, सेण्ट्रल एक्जि- 
क्यूटिव कमिटी के मनन्‍्त्री तथा प्रेसिडियम के एक मेग्बर 
हें। वे कम्युनिस्ट पार्टी के प्रधान सेक्रेटरी तथा उत्साही 
कार्यकर्ता भी हैं । इसी कारण आजकल उनको 
चलती हे । 

गत तेरह वर्षों से रूस का शासन-क्रम यही रहा है । 
| इस समय कम्युनिस्ट पार्टी का ही बोलबाला रहा है। 
इस पार्टी के थोड़े से सिद्धान्त ये हैं :--भूमि और 
स्वाभाविक उपज, जैसे खान आदि, राष्ट्र की सम्पत्ति हैं। 
राष्ट्र ही उपज और वितरण का ([?7009०४07॥ : 
])80५0000॥ ) मालिक है। कम्युनिस्ट राज्य में निज 
| की कोई सम्पत्ति नहीं है। निज का न धन हे और न 
लाभ | सभी नागरिक यातो राष्ट्र के कर्मचारी हैं या 
| राष्ट्र के पेन्शनयाफ़्ता । रूस ही एक देश है जहाँ कम्यु- 
निज़्म के सिद्धान्तों की परीक्षा विस्तृत-रू्प से तथा कुछ 
कालब्यापी हुईं है । 

कम्युनिज़्म कैपिटलिज़्म ( पुँनीवाद ) का ठीक 
विरोधी है। केपिटल्षिज़्म का प्रचार अन्य सभो. देशों में 
है । इस पिद्धान्ताजुसार धन निज की सम्पत्ति है और 
अपनी चेशओं तथा उद्योग का फत्न एक व्यक्ति उपभोग 
करने के लिए स्वतम्त्र है । सोशियलिज़्म के भी वे ही 
सिद्धान्त हैं जो कम्युनिज़्म के; फ़क़ सिफ़े इतना ही हें 
कि सोशियलिस्ट क्रान्ति के बदले क़ानून द्वारा अपना 
काम निकालना चाहते हैं | इस प्रकार एक कम्युनिस्ट 
झधीर सोशियक्िस्ट कहा जा सकता है । 

आधुनिक फम्युनिज्म के पिता कार्ल मॉक्‍्स एक जर्मन 
थे | इनकी रृत्यु १८३३ ई० में हुईं। १६१७ ई०की रूस 
क्रान्ति के . नेता निकोल्लाई लेनिन तथा लियन ट्रॉटज़को 
| मे मॉक्स के सिद्धान्त को तुरत काम में लाने की चेष्टा 
| की । नई सरकार ने देश के सारे कारख़ानों, खानों, रेलों 


तथा बैझ्लों को बन्द करने के लिए बाधित किया। इसके 
बाद ही चार वर्ष व्यापी अभ्यान्तरिक युद्ध ( (/ंशा! 
ए/४/ ) छिंढ़ गया । सरकार कारख़ानों .या रेज्ञों कोन 
चला सकी । किसानों ने खेतों में काम करने से इन्कार 
कर दिया ; फल यह हुआ कि १६२१ में ३०,००,००० 
मनुष्य दुभिक्त के शिकार हुए । 

लेनिन ने असफलता स्वीकार की और कम्युनिजञम 
तथा कैपिटलिज़्म के हिमायतियों में सन्धि करा दी। 
ट्रॉयज्की ने इसका घोर विरोध किया और उसे देश- 
निकाले की सज़ा हुईं। सरकार श्रव कारम़ानों को चलाने 


को अपने हाथ में कर लिया और सभी निजी दूकानों 


ग्राजणएणात एजडडट फर्क चुत जल प्ऊजछ पा ऋाच्ज् पड लापता सनक सकल तन खा ट- 
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लगी और निजी कारबारों को घुनः न 
दे दिया । दूकानें और वै्ें खुल गई ! किसान का गे 
काम करने लगे; व्यवसाय पूर्ववत चलने लगें । र सा नन्‍ 
ट्रॉटज़की का स्थान अहण किया | यह नई पद्धति न 
से भरी हुईं एक सन्धि थी । क्योंकि लेनिन और स्टैलिन 


भे उसी समय कहा था कि मॉक्‍्स के सिद्धान्त से हम 


लोग एक पग भी नहीं हटे हैं। ६२४ ईं० में लेनिन के 


मरने के बाद उसके काम को दूसरों ने जारी रक्खा | १६२७ 
हैं० तक देश पुनः अपने पैरों पर खड़ा ही गया । स्टैलिन 
अब सर्वेसर्वां बना,उसने देखा कि लेनिन के पुराने कार्यक्रम 
को कार्य में परिणत करने का समय आ गया है । किन्तु 


उसने नए ढक्ञ से काम करने का विचार किया, क्योंकि | 


उसने सोचा कि यदि कम्युनिज़्म को सफल बनाना हैं 
तो धीरे-धीरे काम करना पड़ेगा, जिसमें लोगों के मन 
में घबराहट पैदा न हो और न एथ्वी के दूसरे देश ही 
चौंक उदें । उसने यह भी अ्रजुभव किया कि यदि राष्ट्र 
को सारे कारबार का भार अपने ऊपर लेना है तो उसे 
यह भी सीखना पड़ेगा कि पँजीवाले किस प्रकार अपना 
कारबार चलाते हैं । 

इसलिए संसार के बड़े-बड़े पँजीवादी देशों तथा 
बड़े-बड़े व्यापारिक संस्थाओं से उसने मित्रता कर ली । 
इसके बाद, उसने एक 5(9॥2९ ?]9॥7777 :(५077778- 
307 स्थापित किया, जिसके सेम्बर कई विज्ञान-विशारद 


थे | उससे यह जाँच करने को कहा गया कि किप्त 


वैज्ञानिक रीति के अवलण्बन से पाँच वर्ष में ही लेनिन 
का कार्यक्रम पूरा किया जा सकेगा। उक्त कमोशन दे 
अपनी रिपोर्ट दी । 

१६३३ ई० तक सोविएट रशिया इस्पात, तेल ओर 
कोयले की उत्पत्ति को दुगना, धातुझ्ों की उत्पत्ति को 
तिगुना और मैशीनों की उत्पत्ति को चौगुना बढ़ाना 
चाहता है,सोविएट सरकार की अन्य देशों में साख नहीं 
है। विदेशी मैशीनों को ख़रीदने तथा विदेशों विशारदों 
( 7050०" ) को वेतन देने के लिए धन चाहिए । 
इसलिए वह अपना बहुत सा ग़ढला, मैज्ञनीज़ ( खनिज 
पदार्थ विशेष ) और कुण्डों ( [,07709/ ) को बाहर 
भेज रहा है। खेतों की उपज बढ़ाने के लिए वह भूमि 
को छोटे-छोटे टुकड़ों को बड़े-बड़े टुकड़ों में परिणत कर 
स्तम्भ के पशुओं, औज़ारों और सरकार द्वारा दी हुई 


मैशीनों ' से जुतवाता है। रशिया की सारी भूमि अब 


सरकार के क़ब्ज़े में है। किसान जब तक खेत जोत सकें 
और सरकारी कर अदा कर सकें तब तक भूमि उन्हें 
मुफ़्त मिलती है । गत अक्टूबर में ऐसे बड़े-बड़े खत्ति- 
हानों में ६०,००,००० परिवार काम करते थे । इनके 
झलावा, सरकार ३,००० से भी अधिक खल्िहानों का 
स्वयं इन्तज़ाम करती है । १६३३ ईं० तक रशिया की 


सारी भूमि या तो सम्मिलित समाजों हारा जोती 


जायगी या सरकार द्वारा | द रा 
इस पश्च-वार्षिक कार्यक्रम को पूरा करने के लिए 


रशिया के पास आवश्यकीय धन है, मलुष्य हैं, लोहा,.. 


कोयला, तेल तथा अन्य स्वाभाविक उपादान हैं किश्त 
उसके पास योग्य, अनुभवी अफ़सर नहीं हैं | रशियन 
/ इक्लीनियरों में आवश्यकीय शिक्षा तथा अनुभव का 
झभाव है । इसलिए उसने अमेरिका से २,००० तथा 
जर्मनी, इटली, स्वेडन, ज़ेकोस्लोवेकिया आदि देशों से 
१,००५ द्ज्ञी नियरों को बुतल्ला कर कास ५ । लगाया हे । 
सोविएट सरकार यह स्वीकार करती है कि ये इज्लीनियर 
रशिया के उध्थान के लिए अनिवाय॑ हैं । 
हसके अलावा, रशिया के पास मैशीनें भी नहीं 
हैं। संसार की बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ रशिया के लिए 
मैशीनें बनाने में व्यस्त हैं । 


ये इज्जीनियर या संसार की कम्पनियाँ कम्युनिस्ट 


विचार वाली नहीं हैं। उन्हें काले मॉक्स के सिद्धान्त 





खोलने का अ्रधिकार __ __ _ -न्‍नन्सलनलनल्टन न यु रास्य भौर बमंती के शि के जाने * 
| हैं, जो दुगनी तेज़ गति से काम करने के लिए वेतन | यह संस्था खवा 


| है । यहाँ प्रायः ३६ मील ज्यापी एक खान है, जिप्से | इने-गिने हैं। 


गया है, जो डेनीयर नदी के पास बन रहा 






से कोई मतल _ इ-इ-क्‍अ न ता जोर कवनी के शक के बारे 3 न थे स्टैलिन, लेनिन या द्राठज्ञकी | संयुक्त राज्य और जमेनी + के शक्ति के बना बाद 
की राजनीति से ही सहमत हैं। वे सिफ़ भाड़े के टट्टू | के पास डसका भरह आकर जमा पा जाया 
मील की लम्बाई में फेली रहे नि 

के ज्षिए | ८२० फीट में 'पावर हाउस होगा। यहाँ नौ “टखाह्न 
"7007788 बैठाए जायेंगे आझऔर उनमें से प्रत्येक ६ 
अश्व-शक्ति की शक्ति पेदा करने को योजत 





पाते हैं । रुपया मिलने पर ये ही ज्ोग भारतवर्ष 
भी वही कार्य कर सकते हैं। - 

डेनीयर नदी के पास पुकराइन में ये एक विद्युत्‌ | 5₹,००० 
शक्ति-उत्पादक यन्त्र तैयार कर रहे हैं; नोवगोरोड में | होगी। इस 2 ध 
मोटर बनाने का एक बृहत कारख़ाना बन रहा है। | शक्ति भिन्न-भिन्न स्थानों में भेजने के लिए सदा प्र 
युरेल पहाड़ में एक छोटी-सी जगह मैगनेटोगो रक्स नाम | रहेंगे । यह दृद्ढ 
की है, वहाँ लोहे भर इस्पात की एक बहुत बड़ी फ् क्टरी है, अस्त । क्‍ 
प्रायः शेष हो आईं है । साइबेरिया के ऐजवेस्ट स्थान में | खूस के उत्थान में सिर्फ़ विदेशी इक्षीनियरों ४ 
'छेस्वेस्सस” की खान खोदने का प्रबन्ध किया ना रहा | विशारदों ( 7750०7/8& ) ही का द्वाथ नहीं है। येव 
इनकी देख-रेख में रशिया का एक बहु 
प्रायः १२९, ०००, ००० टन के क़रीब 'ऐस्वेस्टस” निकल | बढ़ा मजूदूर-दल काम कर रहा हे । उनके विषय में भ॑ 
सकता है | चेलियाविन्क्स स्थान में संसार का सबसे बढ़ा | यहाँ कुछ लिख देना असज्ञत नहीं होगा । ये मजदूर जी. 
>क्टर का कारखाना भी बनाया जा रहा है । पश्न-वार्षिक | जान से अपने काम में लगे हुए हैं। उन्‍हें वेतन र्भ 
कार्यक्रम के ये पाँच प्रधान अज्ञ हैं। यदि ये सफल हुए | अ्रधिक नहीं मिलता । देश से खाद्य-पदार्थों के बाह! 
तब तो कोई बात ही नहों ! किन्तु असफलता होने पर | चले जाने के कारण मामूली से मामूली भोज 


रशिया की मिट्टी पल्लीद हो जायगी। किन्तु असफल | पदार्थ के लिए उन्हें अत्यधिक मुल्य देना पड़ता हैं। एक 


होने का कोई कारण नहीं | अब-तब की प्रगति को देख | मज़दूर का औसत मासिक वेतन आ्रायः सो रुपया है 
कर कहा जा सकता है कि जिप्॒ तीव्र गति से काम हो | और आधे सेर घटिया मक्खन का मूल्य सायः द झरुपया। 
रहा है वैसी हालत में पाँच वर्ष के बदले चार ही वर्ष में | इसलिए अ्रधिकांश मनुष्य रोटी, मछली और तरकारी 
सारा काम ख़तम हो जायगा । | | ही पर अपनी गुज़र कर लेते हैं ।.. 

_इसके आलावा ये इझ्लीनियर नई-नई खानें खोद चंकि सभी व्यापार सरकार के हाथ में हैं,वह मेशीनों 
रहे हैं, नदियों के जल को काम में लगा रहे हैं, तेल- | को छोड़ कर कुछ भी बाहर से नहीं मँगाती । इसलिए 
कृपों को खोद रहे हैं, पहाड़ों को तोड़ कर उससे रास्ता | कपड़ों और जूतों की बढ़ी मेंहगी है । इतना होने पर 
निकाल रहे हैं, नदियों में पुल्त जड़ रहे हैं, रेलों के लिए | भी जार के समय ( १६३३ ) में एक औसत मजूदूर ने 


पटरी बिद्ा रहे हैं और शक्ति-उत्पादन के लिए 'पांवर | जितना काम किया था उसका डेढ़ा सोविएटों के अमल _ 
हाउस” बना रहे हैं । तरह-तरह की वस्तु बनाने के लिए | में किया है और कर रहा है । इसका क्‍या रहस्य है ? 

ये सारे रशिया में फ़ेक्टरियों का जाल सा बिछाने की 
| भरपूर चेष्टठ की जा रही है। विदेशी इअनियरों का | मजदूरों के आराम के लिए कितने ही प्रकार को ध्यवस्था , 
| रशिया में सवप्रथम आगमन १६२८ इईं० में द हुआ। पार | कर रक्‍खी है । यह सद्दी है कि उसे सो रुपए से अधिक 


इसका सब से यूढ़ रहस्य यह है कि सरकार ने अपने 


साल उनके आए केवल दो वर्ष हुए थे। इस समय में | मासिक वेतन नहीं मिलता, किन्तु उसे विश्वास है कि 
उन लोगों ने रशिया की उत्पत्ति को १६१३ ई० की | जब वह बुड़ढा हो जायगा और उससे काम करने को 
उत्पत्ति का प्रायः दूना कर दिया हे । शक्ति नहीं रहेगी, उस समय उसे सरकार से काफी 

अभी हाल तक रशिया को रेल की सड़कें व्यापा- | पेन्शन मिलेगी । काम छूट जाने पर भी उसे एशणा 
रिक केन्द्र रूपी मधु पर मक्खियों जेसी फेली हुईं थीं। | 0]09९ 7000 [050797/2९ 7'प४0 से सद॒द या खाते 
ज़ार के बाद जब रशिया का शासन-भार सोचिएटों , के | को मिलता है । किन्तु यदि सच्ची बात पूछी जाय तो 
हाथ में आया, उस समय वहाँ ६०,००० मील में रेल की | आजकल रशिया में बेकारी हुई नहों है-- वहाँ तो मय 


| सड़के बिछी हुईं थीं और प्रायः १७,००० रेल के इन | दूरों की कमी है। जब सजुदूर बीमार पढ़ता हे उछ्े 


थे, किन्तु ये दोनों ही बड़ी रद्दी हालत में थे। प्रायः दस | मुफ़्त में दवा-दारू का प्रबन्ध है। जब उसकी औरत के 
लाख आदसी इस विभाग में काम कर रहे थे। इनमें | लड़का होता है, अस्पताल में उसके रहने, खाने ओर 
अधिकांश नाम ही के थे, काम करने वाले बहुत थोड़े | लड़के की देख-रेख के लिए मुफ़्त इन्तजाम है। हर साह 


| थे । भला ऐसा विभाग सोविएट की तीतम्र गति को कब | उसे सुशहरे के साथ दो हफ़्ते की छुट्टी मिलती है।र्याः 


? दो चर ये पर 
न कर सकता था: दो वर्ष ही में वह बेकास हो | वह जल में या किसी जोखिस के स्थान पर का 
ज ै करता है तो उसकी वाषिक छुट्टी एक महीने की होए 
न बस्तर "5 व तो थे नहीं। उसे | है। हर पाँच दिन काम करने के बाद एक दिन की हु 
पुनः बा जुभवी इजी। यरों को अत्यधिक वेतन | मिलना अनिवाय है। दिन में ७-८ घण्टे से अधिक # 
देकर छुलाना पड़ा । इस काम के लिए उसने प्रायः | काम नहीं करना पडता | जज 
२७ करने का विचार किया है। यदि किसी मज्ञदूर को कोई सख्त बीमारी हुई । 
। उत्पादक-यन्त्र दा > बीमारों हुई 
थुत्‌ उत्पादक-यन्त्र के विषय में ऊ हर लिखा | डसे सरकारी ख़चे से “शेड-रिविएरा'-स्थान को हें 
तैयार हो जाने पर वद्द २,६०,००,००.००० + वि उसके देते हैं । इसे भारतवर्ष का घरमसपूर या सालन समर 
घण्टे की शक्ति ७०,००० वर्ग मील से ले के केल्नो चैट चाहिए । यहाँ की आब-हवा बड़ी ही अच्छी है।र 
चाया करेगा, इसे हम यों कह सकते हैं कि अद्क नम घे दर बे बड़े खोगों के को मध आई 
बिहार-डडीसा जैसे प्रान्त के अन्दर जितने कर गे हे ० मन्नद्रों नह रहने के स्थान, होटल शोर डा 
सकते हैं उनके लिए शक्ति पहुँचाने के ल्लि ए्‌ काफी हे, | हर ३) इन सब लक ज को देखते हुए कहना पे 
यह संस्था ८० जल्ञाख मजदूरों की रोटी का पहल * ई » | कि रूसी सज़ञ दूरो को अवस्था जार के समय से 
कर देगी । न हल । अच्छी है । उसे किसी बात की फिक्र नहीं है; के” 
हे आप रूस के शक्ति-उत्पादन शक्ति रे बम करता है उसे भर-पेट खाने को मित्र हक 
द्ग डा उसे इस विषय में झ उसे और भी कई सुविधाएँ प्राप्त हैं। सोविएट 7 
उसे उठा कर तीसरे स्थान से री उह्हँ * 





हे को पाँच गुणा बढ़ा 
ज जो दशम स्थान प्राप्त है 


ला रक्‍्खेगी । अमेरिका वे ने सज़द्रों को जितनी स्वतन्त्रता दी है उतनी ० 


( शेष सैटर ६४वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम में बे 
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प्रकार चे ७, ६९,००० अ्रश्व-शक्ति की व्छि 


त॒ कार्य प्रायः आधा शेष हो छुड 








सोचा था कि श्रोमान क्रेरार साहब का “प्रेस-पछा- 
डक! बिल शीघ्र ही क़ानून का रूप धारण कर अख़बारों 
के ऑफिसों में अदखेलियों आरम्भ कर देगा, तो आए 
- दिन की फ्‌्तवाबाज़ी से पिण्ड छूटेगा और आनन्द से 
द्ोवक्ता बूटी छना करेगी ; न ऊधो का लेना रहेगा, न 
माधों का देना । : नीचे कुण्डी रहेगी और ऊपर 
श्री जगद्गुरु का विशाल भँंगघोटना और बीच में 
रहेंगी श्रीमती भगवती विजया । द 


>/5 
परन्तु थे 'बिन काम दाहिने बायें? वाले हज़ञरात दाल 


भात में मूसरचन्द्‌ की तरह प्रत्येक अच्छे कार्य में विश्न 


डालने के लिए न जाने कहाँ से टपक पढ़ते हैं। देखिए 
ते, सारी प्रसव-वेदना समाप्त हो छुकी थी, मडल- 
बधावा बजने में सिफ इख्च भर की कसर रह गईं थी-- 
बक्रौल बड़ालियों के ठीक 'होबो होबो” की अवस्था 
थी । इतने में श्री०ण एस० सी० सेन की बुद्धि 'परी परी 
सी दूटि !! 
5 पा: रु 

गर्भ झा बच्चा गर्भ में ही रहा और बेचारी भावी 
-असूती सूतिकागार में तड़पती ही रह गई । भज्ञे आदमी 
ने ऐसी निष्ठुरता दिखाई कि कुछ्ठ न पूछिए ! ऐसे मोक्े 
पर ल्लोग “चक्रव्यूह” का चित्र बना कर प्रसूृती को 


दिखल्ााते हैं, वेद्य लोग 'अपामार्ग' की जड़ मस्तक पर _ 


रख देते हैं और डॉक्टर लोग कोई इब्जेकशन देते हें, 
ताकि शीघ्र 'डिल्तेवरी' हो जाए और बेचारी प्रसृती की 
जान बचे। मगर सेन महोदय हैं कि ऐन सोक़े पर 
भ्शकुन करके सारे मद़ज़ानुष्टान कों ही चौपट कर 
- विया !!! 

रे 
ख़ेर, 'देर आयद दुरुस्त आयद ।” अच्छे कामों 


का 


£४॥। 


विप्त तो हुआ ही करता है | ए% सप्ताह बाद ही सही | 


जब श्रीमान्‌ लाट साहब ओर उनके मीर मुन्शी श्रीमान्‌ 


क्रार साहब भारत के देशी अख़बारों को 'विपहीन 


भुनड़वत' बना देने पर तुत्न ही गए हैं, तो उन्हें ऐसी-ऐसी 


गगण्य बाधाथों की परवाह ही क्या है। माशा अज्ञाह, | 


बच्चा कुछ दिन गर्भ में रहेगा तो परिषुष्ट ही होगा । 

न े ६] 

यह ठीक है कि डेराइस्माइलख़ाँ, चटगाँव ओर 
हिनली के मड़लानुष्टान के बाद, सम्पूर्ण शान्ति प्रतिष्ठाथ, 
इस 'प्रेस-पछ्धाडक' की शीघ्र ही आवश्यकता थी । ताकि 
अद्भवार वाले श्रपनी अम्ल वाणी द्वारा इन महान 
ज्त्यों की उज्ज्बलता को धूमिल न कर दें। इसीलिए 
उभस्व शीघ्रम्‌ का आयोजन किया गया था। मगर, 
ब़रकोई चिन्ता नहीं | क्योंकि 'एके बाद दीगरे! का जो 
ताँता लगा हुआ है, उले अख़बार क्‍या अख़बारों के 
बाप की भी मजाल नहीं, जो धूमिल या म्लान कर सके। 
६-2० 05 

चले आइए, शाँख 
भारत की पश्चिमोत्तरीय सीमा पर ! यहीं वह सौभाग्य- 


मूँद कर बकर्ना टेक हुए, | बावन गाँवों में, शान्ति की स्थापना के ल़्िए 'पिटनी 


| हिज़ होलीनेस श्री० हकोदरानन्द विरूपाक्ष क्‍ ॥ 


शाली डेराहस्माइलख़ाँ नाम का नगर प्रतिष्ठित हे, 
जहाँ नोकरशाही के नौनिहालों ने अपनी जन्मदात्री, 
आश्रयदात्री और अन्नदात्री की विमल कीत्ति स्थापित 
की है । यहाँ के बहुत से हिन्दू रुपया-पेसा, घर-द्वार और 
माल-पत्र आदि सब प्रकार की जायदाद मनक़ूला और 
ग़ेर-मनक़्ला के भब्कट से बरी कर दिए गए हैं। बस, 





नहीं, किसी माया के बन्धन की जो उन्‍हें बाँध सके | 
५ 22/< 
डेराइस्माइलख़ाँ के हिन्दुओं का. यह महान उप- 
कार किया है, वहाँ के अजीज़लक़द्र सुसलमान भाइयों 
ने और कराया है, खड़ी होकर, आयुष्मती पुलिस ने, 


व॒को दर बुड़ढहा, सौ सौ बार मर चुका है ओर अभी हज़ार- 
हज़ार बार मरने की इच्छा रखता हे । वढलाह, हमारा 
दृढ़ विश्वास है कि सौभाग्यशाली भारत ने अनादि- 
काल से जो अनवरत पुण्य सञ्नय किया है, यह आयु- 
प्मती जी उसी की सजीव प्रतिमा हैं । हे अल्लाह मिर्याँ, 
तुम्हें तुम्हारे बाप की क़सम, आयुष्मठी को अलोमष सी 
झाय प्रदान करना । 
५.० 

खेर, जनाब, डेराइस्माइलज़ाँ में आयुष्मती ने जो 
कमाल दिखाया, उससे सारा भारतवर्ष मुग्ध हो गया, 
उनके सुयश का मानो डक्का पिट गया ओर भक्तों ने 
जप-योग छोड़ कर, परलोक सुधारने की अभिल्ञाषा से 
उनका अविरत गुण गान आरम्भ कर दिया । सारे 
पद्मचनद प्रदेश में उनके जानोमाल की ख़ेर मनाई 


| जाने लगी, और श्री जगद्युरु ने गहरी छान कर निश्चि- 


न्‍्ततापूवंक कग्बी तान दी । सोचा था कि उधर से 
थिरकती हुईं आएँगी तो अपने राम भी अपनी बूढ़ी 
आँखों को सेंक कर जीवन सफल कर लेंगे। 
88 
परन्तु यह लींजिए, जगद्गुरु चौमुद्दानी पर चादर 


| चट्गाँव पहुँच गई । फिर वहाँ जिल्ल अभिनव और 
अत्लौकिक कला का प्रदर्शन हुआ, उसे देख कर तो 
उवंशी ओर मेनका ने भी दातों श्रंगुली दबा लिया होगा । 

झाह ! अगर आप उस अनुपम दृश्य को देख लेते, तो 
सच मानिए, इतना प्र॒ण्य प्राप्त हो जाता कि प्रनन्त 
काल तक आपकी आँखें बेकुण्ड-धाम में निवास करती 
रहदतों । ँ 
| 02 


र्टगाँव के कितने ही हिन्दू पुश्त-द्र-पुश्त से माया- , 


जाल में जकड़े पड़े थे । बन्लाल की श्रीमती नौकरशाह्दी 
वर्षो से उनकी मुक्ति की चिन्ता में थीं। बहुत से उपाय 
भी काम में लाए गए थे। उद्ाहरणार्थ उस जिले के 


पुलीस' की व्यवस्था की गई थी। कहीं नज़र न ल्ञग 


(07659 उ5वावबव (७505). एात्ां|ं286 0५ 85987600[7 


ऐसी हालत है कि जब चाहें तब इस असार संसार फो 
छोड़ कर परम धाम फो चले जा सकते हैं। मजाल 


जिनकी एक-एक अदा पर, यह जगदगुरु उपाधिधारी | 


ताने पड़े ही रह गए औ्रौर आप एक ही जुम्बिश में ' 





जाए, इसलिए वहाँ के हिन्दू नौजवानों को शाम के बाद 


घर से निकलने नहीं दिया जाता था | सी० झआई० डी०, 


तल्लाशी, धर-पकड़, जेल-जुर्माना--बस, अगुलियों पर 
गिनते रहिए । 
ध 


परन्तु शान्ति कोई साधारण चोज़ थोड़े ही है कि 
हन साधारण शायोजनों से ही स्थापित हो जाए। 


| इसलिए, विख्यात 'भारत-बन्धु? 'स्टेट्स्मैन! के 'एडॉपूटेड' 
| श्री० झ्रा्थर मूर दोनों हाथों से सिर धुनने लगे, बेचारा 


'स्टेट्स्मेन! 'त्राहि-त्राहि! पुकार उठा । कल्कत्ते की गोरी 
सभा को मूच्छा पर मूच्छा आने ल्गी। अथांत्‌ ऐसा 
कुहराम मचा कि शहर की समाधि भज्ञ हो जाए तो 
बैचारी नोकरशाही की नींद की क्‍या हस्ती ! 
क्‍ ध 

इतने में एकबड्राली छोकड़े ने एक मरुप्त्लमान हन्स्पे- 
क्टर की हत्या कर डाली ! फिर क्‍या था, वही कहावत 
हुई कि “गिज्नास सुँंह से लगनी चाहिए, शरारत तो 
पेट में भरी है।” मानो--'कोई साँवरि कोई गोरी” 
ब्रज बाला कन्हेया से होली खेलने निकत्न पढ़ीं। 
श्री० सेन गुप्त महाशय के शब्दों में--'' , , , (७९९८ 
(९४७४८४४ ०07, 
0५9 ७पार॥98, 

707-0गीटॉंड . 


09878 ॥70ए7 घधाएवं ज्ञा8265 
प्राणाएए जात 090 ॥0प्र525 
7906९, छपरा) 07#00५8 80॥0 
[प्र/0.९9॥8. * 


हे 


उलथा की आवश्यकता नहीं; बस, समझ लीजिए 
कि श्रीमती नौकरशाही के सारे कुटुम्ब ने मिल कर 
चटगाँव के हिन्दुओं का घच्छी तरह श्राद्ध कर डाला। 
भावी विध्न-बाधाओं को शान्ति तथा कुत्न-मर्यादा को 
निष्कलक् रखने के «लिए कुछ मुसलमान गुण्डे भी छुत्चा 
लिए गए थे, ताकि “मांस-रोटी बच्चे खायें ओर हत्या 
लेकर पाहुने जाये !! 

25 


मगर यह समभने की ग़त्नती न कर बैठिएगा कि 
'पाहुने ल्ञोगों? के हत्या ही हाथ रही। श्जी, राम 
कहिए, उनके भी पौ-बारह रहे। जन्म-जन्माश्तर की 
दरिद्रता दूर हो गई-करोड़ों की रक्तम हाथ ज्रग गई 
और सुरमा-प्त्नाई तथा टिक्रिया तम्बाकू बेव कर जीवन 
यापन की ज़हमत से पिणड छूट गया। ज़रा मामला 
पट पड़ जाय, किर देखिए न बो हवीबन 
के गले में सुनहला तोक़ ओर नसीब्रन की नाक में 


जढ़ाऊ नकबेसर ! 


3 


मगर अपने राम तो मुग्ध हैं 'डस मुनादी पर” जो 
चटगाँव की लूट के दूधरे दिन की गईं थी, आयुष्मती 


| पुज्निस की श्रोर से, कि चोबीस घण्टे के अन्दर लूट का 


माल वापस कर दो, नहीं तो तलाशी आरम्भ कर दी ५ 


जाएगी ! भत्ना बताइए, ऐसा कौन दिल्लेर डाकू होगा, . 











शारकान्3 ५७८२ शक ८2.7 बसताउजह) ५७१८० थाशपराजब 9 ४747 
| ॥ 


रॉ 


पल साबित करनेवालेकों ५००) रु० इनाम ।. | 
नीचे लिखी दवाओं में एकही या मिलाकर १९ शीशी छषेनेसे मजबूत ढाईम 


& 0 5 . 






ि | (नाम। प्रत्येक घड़ीकी शारन्‍्टी ३ वर्ष। डाक खर्च अलग देना होग। |. 

| ' कक ्ल बुदी ना |) का )), छरमा ॥) का, कामिनी तल॥) का | _ 

॥), कौमत कम करके भी पूरी ईमानदारीके साथ झसली घड़ियां ईनाममें दो " 

4 | जा रही हैं। २७००० से ज्यादा ग्राहक ओर एजेन्ट हो घुके हैं। व्यापारियों- | 
| को खास दर, सूचीपत्र मुफ़्त मंगाकर देखिये, जरूर लन्तुष्ट होंगे। ] हे 


दादका मलहम--२४ घंटेंमें गतिया फायदा कौमत )) 










अक कपूर-हैजेकी शर्तिया दबा कीमत । 
अक पुदीना सब्ज-अजीण व पेट दर्द झ्यादिमें , 


अके पीपरमेन्द ( तेल )-ह्षामे ब छगानेझा ,, ॥ 


| प्राणद[--छब तरहके बुखारों में 'अक्सीर ४१) 

सततग्रण तो ल--जला, चोट, वाय-दर्द झादिमे ५७ 
झुरमा--भीमसेनी कपूरसे बना हुआ / )) | अग्नि्नुख चण्ण--अत्यन्त्य स्वादिष्ट पाचक ये 

| बसमक छुलेमानो-पेद रोगोंमें मशहर » ) | कामिनी बिलछास तेल-छगन्ध की ल्ञाक_ » ४) 


| पता--श्रीवेद्रनाथ आयुर्वेद भवन, हेड आफिस १०६, मुक्तारा आयुर्वेद भवन, हेड आफिस १०६, मुक्ताराम बाब स्ट्रीट, पोष्टटक्स ६८३५, कलकत्ता | | 


एक अजोब पुस्तक बेरोज़गार को शुभ सप्राचार 
है| भारतवर्ष भर में अपनी तरह का पहला कॉलेज हे, 

हारमोनियम तबला व सितार गायड प्रकाशित हुई जो निधनों के साथ विशेष रियायत करता है, च झासूदा 

है, जिसकी भदद से २-३ माह में अनजान आदमी भी [ सज्नों से केवज्न <०) रुपया फ़ीस दाख़िला रूप में लेकर 
हारमोनियम, तबल्ला व सितार बजाना सीख सकता है। | पी माह के मामल्ली समय में ड्राइवरी और फ़िटर का 
क्योंकि इसमे नई-नईं तह के गायनों के ग्रत्नावा राग- पूरा काम सि सा देता है । यह हरकार से रजिस्ट्री खछ्दा 
रागिनियों का अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। | ४ लेन हे नियमावली झाज ही पत्र ल्लिख कर मुफ़्त 

मू० १|) डाक ख़च ।) | मंगा मोड नि | 

--नियमावल्ली के लिए पता पूरा और साफ्र- 

पृष्ठ २६६ किबन ॥) 52 पे 

शक 2 न न हु चली पता--मैनेज्र, इम्पीरियल मोटर ट्रेनिह कॉलेज 

पता--सत्यलागर कायोलय नं० २५, अलीगढ नं० १, चाँदनी चोक, नियर इम्पीरियल बैड्,देदली 


(डलजल्सस 
49. ७ ८2? 40000) ८2" ९१ ८४? (शा ८ ९ «>> बना 4 ० कक, ८7 ७ ८: (कक, ८2 ९१ ८७० शलावलकमाजकक सक है | 


| विशेषांकों की धूम /! [बिना मूल्य मेंट ] | 

















केतव््त २ सप्ताह तक डाक-ख़च ।£) माफ़ 
चोदह विद्या-बोसठ कला. 







६८ चित्रों सहित यह गनन्‍थ १४ विद्या और ६ रर ६ 
कल्नाओं से युक्त है, यथ। [१] वेद्य-विद्या-प्तब प्रका पे 







समस्त गुप्त विषयों का वणन [३] शाकुनिक विद्या--शकुन 
व पक्षियों की बोली जानना [४] योग-विद्या- झ॒तात्माशों 
से वातांज्ञाप [£] ज्योतिष-विद्या--मलुष्यों के कर्मफ़रल 
झादि जानना [६] शिल्प-धिद्या--हींग इत्र, । साथुन, 

प्रिजाब, स्याही कौड़ियों में बना लेना [७] शजनीति- 
| विद्या-राज्य नियम, कोर्ट फीस आदि क़ायदे [८] बासुतु- 
विद्या-गृह निर्माण रीति [६] सन्नीत-विद्या-- हररमोदि 








7० जय 


झादि बनाना [११] कृषि-विद्या- खेती के सम्पूर्ण नियम 
[१२] यन्त्र [१३] मन्त्र [१४] तनन्‍त्र आदि विद्याएँ। 


हे डर $ | अन्त में नट-वय्या और ६७४ कल्ञाओं का सचित्र वर्ण 
साहित्य अड्ड कला-अडुः प्रवासी जादू कर नर संजिएद शो हब सा 
मूल्य १) हे मूल्य २| 5 लय १) | .. पता--भारत राष्ट्रीय कायोलय 
॥॥5॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ गा ॥ अलगढ़, नं० ६ ह 











मासिक पन्नों में 'विशाल-भारत' ही एक 
ऐसा पत्र है, जिसके विचारों की गम्भीरता, 
लेखों का चुनाव और हर तरह की उपयोगी 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
२० अक्टूबर तक नए 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


विशेषाह्ञों का पोस्टेज 











॥॥॥॥॥॥ ॥ ॥॥॥ 


आहक बनने वालों सामग्री सझलित करने की परिपादी बहुत ही सहित वाषिक मूल्य १ विश्वव्यापार--सोडावाटर, अक़, ज्िज्ञाब, हु 
को जे उक्त तीनों उत्तम हैे।.........हिन्दी: पन्न-पत्रिकाओं मे ६८) मनीऑडर से बस “ ; है 
विशेषाकहू बिना “विशाल-भारत” अपना सानी नहीं रखता-- भेजिए, या वी०पी० हे का, रबंड को मुहर, अअ्षन, मखन 5८ 
कण मद यह सर्वोत्क्ृष्ट पत्र है थी - से मेंगाइए । कमा मे४ $)) २ नवोन को कशार्त्र-८४ झासः हु 
॥॥॥॥॥॥ --' प्रत्ताप” ॥॥॥॥॥॥॥॥।!ा।| वह, 


के चित्र, स्त्री-पुरुष के सर्वे गुप्त मेद वि हु 
| शझुन का पूरा वणन म्‌ू० १।) ३ इज्लिश है... [र- 
९ | बेठे झज़्रेजी पढ़ना सीख्व लो मू० $।) ४ करामाः् 


| मैस्मेरिएम, हिप्ोरिज़्म, छाया-पुरुष वर्णेन मू०॥) ह 


॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


॥॥॥॥ ॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ग॥॥॥॥ 


॥॥ 


'विशाल-भारत! के ग्राहक बनने वालों के लिए पुस्तकों का मूल्य घटाया गया 
१ कुमुद्नी! (उपन्यास) ले० श्री० रवीन्द्रनाथ ठाकर; अनुवादक, धन्यकुमार जैन मू० ३) ग्राहकों को २॥२-) 














२ गल्पगुच्छ” कहानियाँ-- गे क्‍ ट के, मू० १॥) ७ बालो, अस्तक पक साथ १॥) में डाक-ध्यय 0): व ४ ] 

मे शोकशी/ € कहानियाँ)?! 5 भू० $॥) (छप रही है) । पता--बी० आर० जैसवाल , पोस्ट-लि का [ (8.|॥ 

५ हा की चिंददी (भमण कदाती) मू० १00 ग्राहकोंको ३४०) जज 

ब 'भेड़िया घसान! (हास्यरस)-ले०, “परहराम” 5 मू० १0). ” ३-) 2525 

७ न डर पल तुगनेव; अनुवा मि है 0 हद 2) यानी पर: उद  , ; 
चुवादक, जगणायप्रसाद मिञ्न, बी० ए०, मू० ॥)- 5» ३०) लिखते ही अतक्तर गुम [हो जाते हैं--जिससे 





प॑ 'सुसोत्िना और नवीन इटली,--ले० पी०एन० राय; अनुवादक वजसोहन वर्मा मू० २॥) (छूप रही है) '€ ॥। मण्डल्ली आश्चर्यान्वित होती है।... 
पतां-“विशाल-भारत' कार्यालय, १९१२, अपर सरकूलर रोड कलकत्ता. . ' नोट-अचर देखने की कल्ला पारसल के साथ 


| जाती है। लमूना >) का टिकट सेज कर 
सर पाया 2" ९2" समा ०-९ 2 पाक >: ९६ या ०: ९ २० आानाक ७५ ४ अमााक 4 $ इण्टर नेशनल माकंट : पो० बु० १९६, ह० पथ 


हा सह) 2 5>कयए । छत >> काया 2 २2 










२४ छेनेसे असली रेलवे पाकेट २३ जेनेसे छुनहरी कल्लाई घड़ी मुक्त हे 
के 
है 


॥॥/007%४७४/४४४४४% 


रोगों की अचूक द॒वाएँ [२] कोक-विद्या-स्त्री-पुरुषों के 











हम्ज ॥ 9. व हे 


का 































. तो ऐसी दिल दहलाने वाली और बहादुरी से परिपूर्ण 

मुनादी सुन कर सारा माल लुपचाप लाकर आप जिसे नौकरशाही ने एक मुद्दत से उनके सर पर लाद 

के घर न पहुँचा जाय 
क्‍ जी आप भी चले आए !? 

है ० 

क्या बताएँ, क्री० जगदगुरु से उनकी दाढ़ी मिल्ती- 

जुल्ञती है, वरना हमारी सखी के साथ इस मौक़े पर 

उन्होंने जो एहसान-फ्ररामोशी की है, उसका बदला 


रू जा 2 
बस, इस जुसख़े को अपनी “नोटबुक' में नोट कर 
लीजिए और जब कभी आपके या आपकी पड़ोसिन 
. क्षे घर चोरी हो जाए, लूट हो जाए, लढ्ला की लगोटी 
भूल जाए या बीबी की छुलाक खो जाए के तो फौरन | 
- श्रीमती नौकरशाही का नाम लेकर किसी ऊँचे स्थान | 2 आई पा 
पर चढ़ जाइए! और जोर से आवाज लगाइए, कि 'हे | इसी दिन के लिए उन्हें रवि” से नाइट! ( रात ) 
भाई चोर, डाक्‌ डचक्फे ठग और उठाईगीर” हमारा | बनाया था £ दो नवयुवक मर गए भे, तो कौन सा 
जो माल तुमने लिया है, उसे चौबीस घण्टे के: अन्दर 
वापस कर दो, नहीं तो हम तलाशी आरम्भ कर देंगे। 
बस, वह जहाँ कहीं होगा, मनन्‍्त्रम॒र्ध को भाँति आपका 
मात आपके घर पहुँचा जाएगा। 
द हू 


आप नई रोशनी के मलुष्य हैं“- २०वीं सदी 
के सुसभ्य जीव, मन्त्रशक्ति पर 'पपको विश्वास न 
होगा | परन्तु अगर ,खुदा ने आपकी खोपडी में चुटकों 
भर भी अक़्ल रख दी होगी और आप दीन व दुनिया 
: ही ज़रा भी ख़बर रखते होंगे तो आपको मालूम हो 
गया होगा कि डेराइस्माइलम़ाँ ओर चरटगाँव में इसी 
महा मन्त्र से काम लिया गया है और माशा ट 
सारा लू2 का माल लुटेरों ने वापस कर दिया । पुल्षिस 
को नतो किसी को प कड़ने को ज़रूरत पड़ी और न 
क्सी केसी के घर से माल बरामद करने की । नहीं तो 
झाप ही बताइए, कौन पकड़ा गया हे [ 
। 
. इसके बाद जब लोगों ते चटगाँव के लिए चें-्च 
करके चित चर्बंण” वाल्ली कट्टावत चरितार्थ की, तो 
जायक़ा बदलने के लिए हिजली (मेदिनीपुर ) कक 
सेशल जेल के कुछ राजबन्दी भून डाले गए * ,खुदा कट 
 कज्ञल् से इसका परिणाम भी अच्छा हुआ। बस, एक | 
जनक बात यह होगई कि बचल्ञौल के स्वनाम- | 
धन्य गवर्नर सर स्टेनली जैक्सन बहादुर को दाजिलिज्न 
शेब-शिख्तर के शरदागम का लुत्फू छोड़ कर कई दिन | 
के लिए कल्रकत्ता.आ जाना पड़ा | सो इस कष्ट के लिए 
हम गवर्नर बहादुर से क्षमाप्रार्थी हैं और जिन लोगों को 


नर, 


. श्ीम्न-पुकार के कारण आपको यह कष्ट उठाना पड़ा है, 
उनके प्रति अपना आन्तरिक रोष प्रकट करते हैं । 
हि न | 
_ हमारी राय है कि हिंजली के कठिन-कब्बेवर राज- 
वन्दियों को भूनने में आयुष्मान 'भुनकड़ों! को जो 
उकल्ीफ़ हुई है, इस रे पुण्यपूतर कार्य में जो मूल्यवान | न 
गोलियाँ ख़र्च हुई हैं ओर राजबन्दियों पर गोली चलाने क्‍ अजन -सम्पा द्क 
के कारण जेल की निर्दोष दीवारों की जो ज्ति हुई है, | म 
उसके हरजाने के लिए, जीवित और मृत “भूनितों? की ः 4०: ० न शक लिखते हैं :--“हमने 'भार- 
. सारी फैंक सम्पत्ति जब्त कर ज्वी जाए और अगर वे ६ ८४ तीय कैमरा! का इस्तेमाल करके 
विवाहित हों तो उनकी जोड़ओं के गहने - छीन लिए 
'बाएँ, भ्रविवाहित हों तो उनकी भावी जोड़्शों के साथ 
वही वर्ताव किया जाए।._ 


हिजल्ली तक-रोज ही तो गोलियाँ चलती हैं और 
| परन्तु आज न तो कभी कविवर की कविता में बाधा 


लच्मण जी--'यहि धनु पर ममता केहि हेतू £” 
र्ध 


कार के झर्थ-सचिव श्रीमान शुस्टर साहब उनकी पकी- 


लगा दें । नहों तो क्रसम ख़ुदा की, सखी नौकरशाहदी 
का सारा _श्रुति-मार्ग! अष्ट हो जाएगा, भ्रेस्टिन पिघल् 
कर बह जाएगी और शान सिकुड़ कर अठई ( किल्लनी ) 
हो जाएगा । फिर तो ऐसे “नरमेघ' यज्ञों के अवसरों 





| चौखट की चेली निकाल डालेंगे । 
कं के ४: 


सुनो, में आपके भले की कहूँ ! 
डॉ० मोहनलाल गुप्त का 
मोहन-बाम--( रनिस्टर्ड ) हर प्रकार के दुद्द॑, 

चोट, गिल्टी, बद इत्यादि की अचूक दवा, मूल्य ॥7) 

. किरन सुरमा--( रजिस्टर्ड ) इसके सेवन से 
कुछ दिन में चश्मा त्लगाना भी छूट जाता-है। स्वण- 

पदुक प्राप्त, मूल्य ॥२) क्‍ 
ज्लेट :- फ़ायदा न हो तो दाम वापिस । आहकों को 
आर पेपर पर छुपी तस्वीर श्रेथवा कल्नेण्डर मुफ़्त । 

.._ एजण्टों की हर जगह ज़रूरत हे । 

पता ;:--मोहदन डिपो ( रजिस्टड), चुलन्द्शहर 














शक. शोक़ीन विलायत के ४०)-४०) 
के कैमरे खरीद कर शौक़ पूरा करते हैं, उनका 
शौक़ इस कैमरे द्वारा बहुत थोड़े दामों में पूरा 
हो सकता है|? ३।>८४। इच्च साइज़ की तस्वीर 





जज है ८ 

कुछ बात नहीं थी जनाब, हिजल्ली जेल के कुछ 
राजबन्दियों को मार डालना, कुछ को अद्ध॑-म््त क । 
कुद् को घायत् कर देना झत्यावश्यक था। परन्त लोगों | 
ने भ्राममान सर पर उठा लिया। और तो और, साथ- 
. प्राथ केगड़ी भी दीवार फाँदने के ज्षिए चल पड़ी । यानी 
. बज के बूढ़े कवीन्द्र भी शान्ति-निकेतन के गोशए 
. तनहाई से निकल कर क़िले के मैदान में व्याख्यान 


१ प्लेट, कांग़ज़, मसाले व हिन्दी में आसान 
तरकीब मुफ्त । £ 
-पता--दीन ब्रादस अलीगढ़, न० ५ 
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देने चले आए। जुरा उस 'सर? का भरी ख़्याल न किया 





रक्खा है। भला, यह कौन सा कविता का विषय था, | 


लिए बिना हर्गिज नहीं रहते । आह ! बेचारी ने कया 


| ज्वाज्ञामुखी फट पड़ा था ? जलियाँवाले बाश से लेकर | 
नवयुवक, बूढ़े तथा बालक भुद्दधे की तरह भुन जाते हैं, | 


| पड़ी, न उनके 'विश्व-्प्रेम”' को ठेस लगी, तो बक्नोल | 


पर. सारे देश के 'सर” सर पटक-पटक कर सखी के 


| खूबसूरत फोटो खींचने वाले “भारतीय कैमरा” 
के विषय में दिल्ली के सुप्रसिद्ध दिन्‍्दी दैनिक पत्र | 
| रहा है, यद्यपि कम्युनिस्ट सरकार की स्थिति अभी भी 


॥/ %॥ देखा । फ़ोटो बहुत अच्छी 
| 0] आती है | दमारी राय में जो | 


खींचने वाले कैमरा का मूल्य ३) डाकख़च ॥-) 


९6 


रूस का पञ्च-वार्षिक कार्यक्रम _ 
( ६६ पृष्ठ का शेषांश ) 
भी प्राप्त नहीं थी । उन्हें उनका प्यारा वोडका ( एक 





| प्रकार की शराब ) पीने का मिला हे, जिसे ज्ञार ने 


लड़ाई के समय में पीने की मनाही कर दी थी । शादी 
ओर तल्ञाक़ के नियमों में भी काफी परिवर्तन किया 
गया है। सिफ़ सरकारी रजिस्टरी ऑफ़िस में जाकर 
काई भी दम्पति विवाह-सूत्र में बँध जा सकती है । यदि 
तलाक़ देना हो ते पुरुष यास्त्री काई भी जा.कर 
सरकारी ऑफिस में दरख़्वास्त दे दे, तल्ाक़ मब्ज़र 
हो जायगा। कोई कारण देने की आवश्यकता नहीं। 
अगर बम्धन है ते यही कि पिता लड़कों की ज़बरगीरी 
करेगा । 


कम्युनिस्ट नेताओं ने मजदूरों के हृदय में अदम्य 
उत्साह भर दिया है । उन्हें यह विश्वास दिलाया गया 


| हे कि वह सिफ़ अपने या अपने परिवार ही के लिए नहीं 


काम करता, किन्तु राष्ट्रकी भलाई के लिए करता है। 


| वे अपनी सारी शक्ति ल्नगा कर अपने काम में डे रहते 
इसलिए श्रीमती नौकरशाही को चाहिए कि यथा- | हैं ह्‌ 


सम्भव शीघ्र कवीन्द्र का 'सर! उतार लें और भारत सर- 


। उन्हें एक और आशा दी गई है। उनसे कहा गया 
है कि १६३३ ई० में रशिया में सभी पदाथों' की प्रचुरता 


| हो जायगी । वहाँ दूध, घी की नदियाँ बहने लगेंगी । 
पुरानी दाढ़ी पर, फ़ी बाल, कम से कम, चार पाई टेक्‍्स | दू 


मज़दूरों का इसमें विश्वास है ओर इस स्वर्गीय 
अवस्था को निकट बुलाने में, वह यथासाध्य सहायता 
करते हैं । इसके अलावा, उसकी इृष्टि सारे संसार पर 
लगी हुईं है ओर दूसरे देशों पर अपना आधिपत्य जमाने 
फी महत्वाकांत्ता भी उसके हृदय हिल्नोरें मारा 
करती है । 


उसमें एकाएक उत्साह जागृति का यही कारण है | 
इसी आकांक्षा को लेकर वहाँ के मजदूर निरन्तर रात- 


| दिन काम में भिड़े रहते हैं। इसी भावना से प्रेरित 
| होकर नोवगोरोड में प्रायः १०,००० आदमी एक 


विशाल मोटर का कारखाना बनाने में लगे हुए हैं । यहीं 
एक आदर्श कम्युनिस्ट शहर भी बसाया जा रहा है | इस 
शहर में २९,००० मलुष्यों के रहने का इन्तजाम किया 
जा रहा है | रहने के घरों के अतिरिक्त यहाँ स्कूल, 
अरपताल, भोजनालय, लाइब्रेरी, थिएटर आदि भी 
होंगे, किन्तु गिरता घर नहीं रहेगा। क्योंकि सोवियट- 
सरकार ईश्वर में विश्वास नहीं करती और वह पृथ्वी से 
धर्म नामक वस्तु का बहिष्छार कर देना चाहती है। 


| यह झाश्चय-जनक शहर धनियों या उनके लड़कों के 


लिए नहीं बनाया जा रहा है, क्‍योंकि रूस में कोईं धनी 
मनुष्य नहीं है । यह रूसी मजदूरों और उनके त्लढ़कों 
के लिए बनाया जा रहा है । 


रूस का पद्च-वापिक कार्यक्रम आज सफल दीख 


सन्देहात्मक है। यह सच है कि भूमि राष्ट्र की सम्पत्ति हो 
रही है। प्रायः सारा व्यापार राष्ट्र के हाथ में आ रहा हे, 
किन्तु सभी व्यापारिक उन्नति की जड़ में केपिटल्निस्ट का 
घृणित भाव काम कर रहा है। केपिटलिस्टों के तरीक़ों 
को अक्ततियार कर, उन्हीं की मैशीन तथा मस्तिष्क से 
यह उन्नति साधन हो रही है । अस्त, यदि रशिया की 
यह महत्वाकांचा सफल हुईं, तब क्या उसके मजदूर 
मजदूरी पेशे से ही सन्‍्तोष कर लेंगे १ क्या उसके नेता 


| रशिया में ही रह कर सन्‍्तुष्ट होंगे या संसार-व्यापी 
साम्राज्य स्थापित करने की चेष्टा में लगेंगे । ये ऐसे प्रश्न 


हैं, जो संसार के. राजनीतिज्ञों के मस्तिष्क मे ह॒क्नचत् 
पैदा कर रहे हैं। सारा संसार रूस के कार्यक्रम को 
आश्चर्य की इष्टि से देख रहा है । 


्् ५० (9 


















की दवा | २४ 






९ ्िशिी की के 
है ऊ हु 
हज 
र्ज 


्क् वन न 


मैँगाने से तीन सच्ची घढ़ियाँ ३ अत] 


डेढ़ दजन भगाने से 22 मबबी [| (63 
दी ! किक ग्रामोफ़ोन इनाम । न्‍्ट £) 
डाक-व्यय १3|) इथक | कम 


पृता--वी” वी० अ्न 
दरंव्याता ( _--- रा(कलकत्ता ) | ै# 32 ईएट इण्डिया बाप है 7:77 
््व्यव्ञव्यस्यस्यस्यल्यस्यत्यल्यस्यह्यल्य्ड्ण 

































गिल्यिय्ञच्यह्थ 








मस्तान सीमसीम-- 


हि] | इसकी ,खुशबू का डे | 
ः | ३ गी गुण खुरीदे वही जाने, | 
क्‍ .. [|| १ शीशी का 

ह् || वीर की सारी चीज़ 
है 0 ॥॥ दशहरा के उपत्नक्ष में 
| 


आश्रय नहीं, बात सच्ची हे ! 











क्‍ के ॥॥ मुप्त भेज्ञी जाती हैं । 
। कद एक सप्ताह के अन्दर 


|| ऑडर आने से रिख्ट- ध व्यय १॥-)] प्रति सप्ताह 
| ता वाच,  पाकेट-वाच क्र 
ओर सच्चा टाइम £ 





। || ०227 उप 4 आ । 
कर क्‍ | बताने वाली १ जन 3 0 | कम मिल्लेगा और ५ 
कह ([ गा बुल॒सण्ड घड़ी ७... 0 | सप्ताह रे बाद इनाम 
पि 20 240 नहां | 
|. 443 पता-एुत्त७ 
ध्ज। कवियत्यल्टह्यल्यल्याल्य "फोर्ड बाच क॑ं० हाटखोला, कतकत्त। - 
|8| ः ॥॥॥॥॥॥॥ स्नन्चिन्यिन्टल्यित्याल्य लय ल्सयल्च् 
| 2.4 


|! 
भ्ना संजप्सधिटयियदटा का फप कु कप फाटक पर डश को प+ सा पे 
डक न कक 


सेल ! सिफ़ ५) में सेल || 


कुक बक 7 +---- “सलमान -++-+-सनाकत-बन+नताइ-आ--कहान---. 8 ता उतक 
जज» विक ० 
पर ञ की 
डे 
| अं अननन-नन- अना- पतनओ 
























| द तीन रिस्टवाच एक साथ मँगाने से एक जेबी घड़ी मुफ़्त ! 
0... 00 ४ णृ ००० 
रु || _॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥ पा (0 “सर चाल, बरूबदे चं/ 
॥ जहा ! ॥ह॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ | 
जा  मुफ़्र ! घुस ] 
| द ४ | | | जो कवच ज्टे] मे मिलता था, शक ; उकक छा द 
| | (2 मुफ़्त भेजा हा ६। यह कवच 20 लय | कारा, इम्तिहान में पास होना 
॥90 -संघार भर के जादू, तन्‍्त्र-मम्त्र ३चछानुलार नौकरी मित्र॒ना, जिसको 
| | ज्योतिष चमत्कारों से परिपूर्ण हे चाहे बस कर लेना, हर प्रकार 
>अवा। हूसके घारण करने से हर तरह के । के रोगों से छुटकारा पाना, देश- 
5 | | | काम सिद्ध होते हें । जेसे रोज़गार , देशान्तरों का हांत चरण भर में जान 
| | ज में दा के में जीत, सन्तान- 4] लेना, भूत-प्रेतों को वश में कर 
हज. नया न 
|...  हुथरों से बातचीत करना, राज-सम्मान ... लेना 
८“ रे है। १४ दिन तक फ्री होना, कहाँ तक पि कल का नदी ता मर 
का फतह बाद विलेन एप 0 चस जिस काम में हाथ डालिएगा, फ़तह ही 
] मरे हुशनों को १ सं 52 30 पर जमा २), तीन का ९॥), डक-परहसू व ॥>); ध्यान रहे, 
अर इनाम | सन्‍्तान चाहने वाले ख्रो और रुप > दर हम नहों। झगर 
हक रा पता 'पदधोनों हो कब मेंगायें* कोई भूड। साबित करे तो १६) 
| । . 6 हाटखोला त् जे ( कलकत्ता ) द 
्् क्‍ । ॥) ; ४: यो | ३ 
(व 
9 ! ] 
| | पा 


8 के के 


“ / 4 <& न >« 
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गोल्ड गोल्डन रिस्ट वाचेज्ञ के लिए सब से बड़ी रियायत 


मा कोई भी ४॥॥ में 

है! " । मशहूर वाद ऊँचे दर्ज की रोश्ड गोल्डन रिस्टवाच, त्रहुत मज़बुंत, खुपर: 
के लिए दी जाती है | थ क 
देखने में १९०) की घड़ी के मानिन्द है, जो कंवल्न ४॥) में दी कह 


गैर आ्डर देते समय पप्त 
किसी भी घड़ी को छुन लीजिए अं पर 
घड़ी का नम्बर अवश्य लिखिए । प्र्येक घड़ी के साथ ६ व के ४ 


गारण्टी रहती है । ए 
पीस इनाम में दी जायगी, ६ खरीदने वालों को १ रेलवे स्फ 
वाच तथा $ दर्जन खरीदने वालों को इनमें से कोई हि एक 
गोल्डन रिस्ट वाच सुफ़्त दी जायगी । पोस्टेन और पेकिज्ञ अतिरिक्र।_ 


ईघ्ट इण्डिया वांच क* पतो (सिक्न्‍नतत पो) 4०? बडन छ्रोट, कफ 


। १) में 9 घड़ियाँ, दो जूते, सैकड़ों इनाम 
|| 


| तीन वर्ष की गारण्टी 
सहित ओर दों जूता, ॥॥ प्रमेह ( गनोरिया वा सुज्ञाक ) को जड़ से खो । 
| बायसकोप, कद्दाँ तक || 
गिनावें, तसवीर में [[ | नली से पानी के समान या गाढ़ा मवाद के 

जितनी चीज़ आप ॥॥ दुर्गन्धथुक्त श्राव निकलना आदि तुरन्त इस दवा । 


देखते हैं, सभी इनाम || 


2 | ।॒ &) | के भेजी जाएँगी। डाक- [|| २१ दिन को ४२ खुराहइ की क़ीमत लिफ़े २॥); डाइ-ड़ा। 


| | ॥-2. इस द॒वा में न॒ुक़सान पहुँचाने वाली कोई भी चहीः 


० की देरी करने स्तर || सेवन-विधि दवा के साथ में दो जाती है । 
एक एक घड़ी इनाम ॥॥ भारत भेषज्य भराडार,७८ नं० कॉटन स्ट्रीट ' 


|| जो एक अचुभवी डॉक्टर की देख-रेख में बन 
| जाती हे है+2/5] 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 7 ॥ 


गारण्टे £साल लि वर रिस्टवांच_ डाक ख़र्च माफ़ 


ही 
मम का # ००. 
हज सा: हक 
है. 
|] 
"छत ,ह। 
ड़ 
ब 
ऐ हैः 
कक 
लक छ। है कक '॥ 
$ 
थ 
न 
द्क का हे 
> ष 
हे ड़ 
ध्ह 0! 
* । ५ हटाए प्र 
॥ की पट 
५१, | । 
मै प ६-3. ५ 
"  ब | 
जब 
3 क्रः १ 










लीजिए कप 
त छोटा साइन्न, नया चालान केउ्न थोड़े .. 


फ 
ख़बसूरत घड़ी सुन्दर रेशमी फोते हे. 










5 3 






के साथ ३ घड़ियाँ खरीदने वालों को १9वीं 









|| गर्मी ओर सुज्ञाक की अकसीर 6 

यह पाजी रोग चाहे नया हो या पुराना दे 
॥॥ दवा,से + ही दिन में फ़ायदा और ३ हत़्ते में 
[]|| आरास हो जाता है और फिर यह रोग कभी नहीं । द 
फटकता है । भ्रच्छे मार्ग में चलने से यद्द दवा साह 
के माफिक ख़न को साफ़ करके नया ख़न रगर 
दौड़ा देती है। उपढंश ( गर्मो ), आतशक भौर 






] 










जमा 


स्त्रियों के भी सुज़ाक, जिसके कारण बार-बार फ्रेश 
का उतरना, जलन होना, दूँद-इूँद पे याव गिरना, यू 


झाराम होते हैं । जरूर मेंगा क/ देखिए, ३ सप्ताह यार 


नहीं, सब काष्ट ओषधियाँ ( जड्जली जड़ी-बूटियाँ ) हैं 





नूतन आविष्क्नाह क्‍ 


जमना एड को० की परोक्तित आषधियां 


दाद्‌ के लिए हमारी रामबाण ओर्षा 
कुछ दो घण्टों में लाभ दिखाती है। प्रयोग! 
न कोई कष्ट होता है, न कपड़े बिगड़ते हैं। पर 
१ डिब्बी ॥), डाकऋ-व्यय “); तीन डिब्बी || 


डाकब्न्यथ 4] 
मलेरिया 


नप-उुराने मलेरिया ( फसली बुखार 
उज्ाम, तापतिज्ली, ज्वर के बाद की कमज़ों 
आदि की अचू क औषधि । एक शीशी ? 


व्यय |] तोन शो शिया २॥>] डाक । 4 


अत्येक नगर में एजेण्टों को आवश्यकता है। द द 


ता-जसना एण्ड को० 


यदि नहीं, तो शीघ्र ही बन जाइस 
क्योंकि 
2९ 


। क्टूबर मास से “चाँद! में ऐसी विशेषताओं का समावेश किया गया हे जो 
किसी हिन्दी के पत्र में देखने को भी न मिलेंगी, जेसे :-- 


/ _ 'बाँद' का सम्पादन इच्धलेएड, जर्मनी, फ्रान्स आदि देशों .के वढ़िया से बढ़िया 
मासिक पत्रों के दृड् पर होने लगा है | 
२--चाँद' में इस महीने से सिनेमा तथा रज्ञमश्द सम्बन्धी लेख, «समाचार तथा चित्र 


प्रकाशित होन लग ह ! क्‍ 
३_धवाँद! में वैज्ञानिक जगत की आधुनिक खोजों के संभांचारों के लिए एक नया 


स्तम्भ खाल दिया गया ह | 
'चाँद' में निकलने वाले लेखों, कहानियों तथा कविताओं का स्टेएडड और भी : 


उँचा कर दिया मया 

७५-- चाँद को आर स पीध्र हां एक चिकित्सा-विभाग स्थापित हान वाला है, जिसक 
दारा ग्राहकों के चिकित्सा-सम्वन्धी प्रश्ना के उत्तर दिएअ्जायेंगे । 

६- चांद' में जो सबंसे बड़ी नई विशेषता है, बह हैं श्सका पुरस्कार-प्रतियागिता' 
विभाग । चाँद में प्रतिमास एक एसा विचित्र, परन्त सरल बात रहेगी, जिसक 
हल करने वाले ग्राहक का पुरस्कार दिया जायगा। अकक्‍्ट्बर के चाँद में हा एक 
खाना-पूर्ति ( ८ /055590॥0 छाया ) निकला है, जिसके सहो उत्तर दन वाल 
को १५) का पुरस्कार मिलेगा । नवम्बर के विशेषाडू में भी १र२सकार के लिए एक 
पहेली रहेगी ! परन्तु याद. रखिए,- यह पुरस्कार कल चांद के गजिश्टेट ग्राहका 
को हो पिलंगा | 


आज ही अक्टूबर का चाँद” मँगा कर पढ़िए ओर स्थाई ग्राहकों में 
नाम लिखा लीजिए ! 
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8०299 ६ 


हट न 40 
जज, 






|| 2८ 
१ // 
| - ज्् ै 
द 422 । | 3 हि कि >> ८2 है" पथ “ 
हे ॥ ट अब 8850... हम 
| िकननननननपनम+-++++- 
॥ 
किक 
| 
| नगद 
|! कनगज, जु 2० # | 
| हनन, 
है दिल 
7 
प् ष्ा *ः सी 
+ | 5 
; + | | 
| | 
| | | 
; । थे ३ 
|. ० । ] | 
॥ । | क (४ ५ पा 
। 5 ॥ ४ क् 
| १ 
| । ह् ला: का 2६ 
| । । ष्क् का हि ॥ 5 
बी गिसें ' बानी न 
; | आ | | ॥ ॥ ॥। 
$ । (0) ४५ 
-॥! * न ना न्‍ज किले. कक 
| का | | | ्प बा । नें हज है 
॥ ज 
है हे ब्काडा । बाय ज्ज्क मूक, कट ््् फामायाल सं है 
| जी है शक था| ! ॥ हा हूं. > |! हे च 
प्र का 
है| का ड डे कु 
| दर | ज्ञा सच गो चाहत म्न्त 
85 *॥ बी 
ही 
| | ्जु नि ह-- + किन माइक कांक 
| हल था बी] 
] | ॥ | ॥ ई | |. 
| | ह 
. | कक नर बा 
। । ते हैं। प्रचार की दर 
हब 
हल रा | -. आहत 'हुल 
| ७२३०८ > आट 
|| बन्यक बुल्कतनुझ.. वन व्युल्ण का वक्त कान यू. ल प्र भाूलाओ ्। वि सण. 
[५ ै] ॥ | पे | छोव, औ || *॥ | | हल | क ः जा | हब । | । | 





व्यूवस्थापक “चाँद कारयोलय, 
: 
चन्द्रतोक, इलाहाबाद 
| 2 कल जात खपत ता 
| | 77020, ए?प्०॥98॥6९0 ७४0 ॥00॥0०0 ४ए 9॥, 4+9]08॥॥77 
हम 8 4॥6 कार 87% 70प707९: (.009826, 
26, 4५077078॥0706 ॥१090, (.]9707800॥-28]]9]90980 . 
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ह। 
पल. वर्पी-फनानल। कीन.--+-के 


दफन. 


7: आओ कट ५ ० डे हे है / हु | 
कै हे श | चछे.. रन हक 


व त सुन्दर याँ, जो होस्दय-अ्रतियोगित! में भाग छेने के अभिप्राय से टेक्सा 


0 व -ल- ०-०2 िननगनगत£2तगरफग2अ-अगनभअभअगनअ-»-रपरप न. बन कब्य + जी जे उनाफप “का ४ कक - >> ८ .+ कलअॉनकममनननिक ८3 ...++..........-3-.._>न>++क के अम++- “डक. 
कुल 


गई हैं। ( ब हैं। (बाई ओर से) 
मिस नॉरबर्ग ( स्वीडन ), मिस फ्राईवर्ग ( जमनी ), मिस्र जॉन्सन ( नॉवें ), मिस महमाइस 
€ फ्रान्‍्स ), मिप्त शेंज्ञ ( ऑस्ट्रियों ) और मिस दूचातों ( बेल्जियम ) 


जा डा 
"जग की, तन. गन, च . 
कु न्‍ - . अजय क् का 
पनन्क्‍ला 4 कक खो जा 


ना - कप तक कु श्द्व कल 


! हर _+++ब-म्ायाादाइनुऋ+ ब्द् 
३२ 
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। &॥) में एक वर्ष चाँद! पढ़िए; और हर महीने पुरस्कार डो गए 







क्या आप (च 


#“ ही 
ही आऔ हि पक ही रह ऑ..* क्र न च् 
० आपफ्लट 


यदि नहों, तो शीघ्र ही बन जाइस : 
क्योंकि 

















द अक्टूबर मास से चाँद” में ऐसी विशेषताओं का समावेश किया गया हजो 
किसी हिन्दीं के पत्र में देखने को भी न मिलेंगी, जेसे :- 


१--चॉद” का सम्पादन इद्जडलेए्ड, जमनी, फ्रान्स आदि देशों के बढ़िया से बढ़िया 
मासिक पत्रों के ढड़ पर होने लगा हे | 
२--चाँद' में हर महीने से सिनेमा तथा रह्जमश्व सम्बन्धी लेख, समाचार तथा चित्र 
प्रकाशित होने लगे हैं । 
न वन २-- चाँद” में वेज्ञानिक जगत की आधुनिक खोजों के समाचारों के लिए एक नया 
स्तम्भ खोल दिया गया है । 
४--चाँद” में निकलने वाले लेखों, कहानियों तथा कविताओं का स्टेए्डड और भी 
ऊँचा कर दिया गया है । 
५--चाँद' की ओर से शीघ्र ही एक चिढित्सा-विभाग स्थापित होने वाला है, जिसके 
द्वारा ग्राहकों के चिकित्सा-सम्बन्धी पश्नों के उत्तर दिए जायेँंगे। 
६--चाँद” में जो सबसे बड़ी नई विशेषता है, वह है इसका 'पुरस्कार-प्रतियोगिता' 
विभाग । चाँद' में प्रतिमास एक ऐसी विचित्र, परन्तु सरल बात रहेगी, जिसके 
हल करने वाल ग्राहक को पुरस्कार दिया जायगा। अक्टूबर के चाँद” में ही 
एक ख़ाना-पूर्ति ( (/055-७/070 |॥220९ ) निकला है, जिसके सही उत्तर देने . 
वाले को १५) का पुरस्कार मिलेगा । नवम्बर के विशेषाह में भी परस्कार के 
लिए एक पहेली रहेगी । परन्तु याद रखिए, यह पुरस्कार केवल 'चाँद' के 
रजिस्टड ग्राहकों को ही मिलेगा। 


आज ही अक्टूबर का चाँद” मँगा कर पढ़िए ओर स्थाई ग्राहकों पें 
क्‍ . नाम लिखा लीजिए ! 
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गोलमेज़ कॉन्फ्न्स में जाने वालों से-- 


| मौलाना जोश” साहब बद्भधलोरी ] 


. मिटा कर तफरक़े' आपस के होकर इकजूबाँ कहना, 
जो टूटा हिन्द पर जोरो सितम * का आसमाँ कहना ! 
हुईं सरजद * जो इनसे झाज तक बदनज़्मियाँ ' कहना ! 
झरे ऐ जाने वालो, दर्दे दिल की दास्ताँ कहना ! 
सितम गुलचीं के कहना और जफ़ाए बागबाँ कहना |] 
. रहो साबित क़दम और अज़्म” से पहले क़सम खा तो, 
खुसूमत' का जो जूजूबा" है उसे दिल से मिटा डालो ! 
कहों उनकी ,खुशामद पर न अपना सर कुका डालो ! 
सयासी " मसश्लों * पर ग़ौर करना ऐ वतन वाल्नों ! 
यहाँ की कशमकश कहना, यहाँ की सख्तियाँ कहना |! 
हमारी हक़परस्ती ' " के जहाँ में होंगे अफसाने, 
न छेड़ो हम, हैं हम शमअ हुरियत ' ' के परवाने ! 
नहीं मालूम भआद्विर हअञ्म' * क्‍या होगा ,खुदा जाने ! 
जनू? $ के जोश से बेख़द हैं आजादी के दीवाने ! 
उड़ाते फिरते हैं दामन की अपने धज्जियाँ कहना ! 


चमन जब से हुआ ताराज १५ दिल अफ़गार ' *रहते हैं, 
खिज़ाँ जब से कि आईं है बरज्े ख़ार रहते हैं! 
हमेशा यास'* से वह सूरते बीमार रहते हैं? 
क़फ़स* ९ में अब असीराने-#फ़स बेजार रहते हैं ! 
खिज्ञाँ का लुप्फ़ देती है बहारे बोस्ताँ' "कहना !! 
जिन्हें दावा है आजादी का, हैं वह ,खुदसिताई * $ में, 
अभी इस्लाह की हाजत है उनकी रहनुमाई में ! 
. श्रजब इग्साफ़ देखा हमने इस फ्रमा-रवाई * * में ! 
.._जवॉमर्दाने सरहद मर गए क़ोमी लड़ाई में ! 
पेशावर के पठानों पर चलाई गोलियाँ कहना |! 
बड़ा अन्धेर हे बर्बाद अपना गुलिस्ताँ* ! करना, 
बनारस ढाका वो कश्मीर को वज्फ़े ख़िनाँ करना ! 
आर इनको खाँनुमाँ बर्बाद करना नीमर्जाँ करना ! 
जरा मदरास व शोलौपूर के क्रिस्से बर्या करना ! 


कट 


बहुत ही होसला फूर्ता* * हैं अपने बेहिसी १ * के दिन, 
तशददुद्‌ के, सितम के, मुफुल्षिसी के, बेकसी के दिन ! 
न पछो इससे बढ़ कर और क्या हैं वेबसी के दिन ! 
मुसीबत मेलते हैं, काटते हैं जिन्दगी के दिन ! 
सयासी क़ोदियों पर जेल को पाबन्दियाँ कहना !! 
ख़ताकारों में सबसे पहले अपने नाम होते हें, 
जफा की तेग़ चलती हे, सितम के काम होते हैं ! 
हमारे द्रपये  * आजार क्‍यों हुकाम होते हैं।? 
.... किसानों की जमीनों पर यह क्‍यों नीलाम होते हैं ? 
जबरदस्ती उज़ांडी जा रही हैँ बस्तियाँ कहना !! 
हजारों इस तरह के और भी उजड़े गुलिस्ताँ हैं, 
कि 'हिन्दी ग़मजंदा' की जान पर आफत के सामाँ हैं ! 
वफ़्रे ** जज़्बए जोौरो सितम से अब परीशों हैं ! 
उजाड़े गाँव लाखों खाँनुमाँ बर्बाद देहक्राँ* * हैं ! 
: तशद॒दुद की गिराई खिरमनों "पर बिजलियाँ कहना 


:हवाए रास्ता रोकें मगर हम रुक नहीं सकते, - 


बज्नाएं रास्ता रोके मगर हम रुक नहीं सकते ! 
फ़िज्ञाएँ रास्ता रोकें मंगर हम रुक नहीं सकते ! 
जफ़ाएँ रास्ता रोक मगर हम रुक नहीं सकते ! 
करीब मजिज़ले मक़सूद है अरब कारवाँ*' "कहना !! 
जरर * हे और भी बहरे नुमायश१० आपका जाना, 
मजा जब है कि आजादी लिए हिन्दोस्ताँ आना ! 
वगरनः बौद्दरे मरहम* ! के जैसा है मर जाना ! 
'गए हो तो, मगर देखो वतन की आबरू ल्ञाना ! 
यह पैगामे वतन है, इसको तुम ऐ मेहरबाँ कहना !! 
कहो, हम मीठी बातों पर न आएँगे, न भ्राएँगे, 
है दिल में जोशे गआ्राजादी न मानेंगे, न मानेंगे ! 
वतन को द्वाथ ख़ाली हम न जाएँगे, न जाएँगे ! 
तुम्दारे अहदोपेमाँ को न मानेंगे, न मानेंगे ! 


हमारा सब्र कद्दना और पुलिस की सख्तियाँ कहना ! ८9 हुकूमत अख्तियारी चाहते हैं नोज़वाँ कहना !! /£ 
१--भेद, २--अध्याचार, ३--की गईं, ४- कुप्रबन्ध, €--यात्रा का विचार, ६ -शरत्रुता, ७--भाव ८--राजनीतिक, $--प्रश्न, 
१4०--ईमानदारी, ११-स्वतन्त्रता के परवाने, १२--परिणाम, १३--पागज्नपन, -१४-बर्बांद, १९-फटठा हुश्ला, १६--नेराश्य, ३७-- 
विंजड़ा, +८--बाग़, १६--आत्मश्लाघा, २०-राज्य, २१+-बाग़ं, २२-होौसल्ना बढ़ाने वाले, २३-काहिली, २४--अध्याचार-परायण, 
२९- अधिकता, २६-किसान, २०-खलिहान, २८-यात्रिदलल, २९--नुक़सान, ३०-दिखाने के लिए, ३३--स्व० मौत्षाना सुम्मदअल्ी । 
खा 7 हा । ५ हा! हाथ: कक |; | का: कक (॥। बता हज ०६ शत ९ छा ५ इसा ह हा ५०0 हक [0 का ॥;. हाथ 7 ध ॥.2। कर 70 डर [2 हर ।0५ फका धर हाथ 7 का हक ९]; क्या 077 हर ॥न। हट १३.2 डा 300 करा तन हज: ता १५ गया जाए डा डा रतदाा ३०4 हद हा उप हा ला" 


फ्र तर्क ज 4 “के के सूट सर उच्ध हू टटक टटफओ ज्छ ््् च्टउ 


एम कल ५ ' 
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मय मी पी बी 
४३: जमे न आ थे 
|| ् 


गे।लमेज्ञ से नेताओं की निराशा 


अआरो० दण्डन जी का वक्तव्य 


किक. सा. 


'भविष्य” के इन्हीं स्तमभों में पाठक अभ्य क्‍ 
मोटे नेताश्रों ही के नहीं, बल्कि गोलमेज रूपी माया- 
नाल के सम्बन्ध में स्वयं महात्मा गाँधी का निराशा- 
ननक वक्तध्य पढ़ चुके हैं। महाध्मा गाँधी के अतिरिक्त 
( भूतपूर्व ) प्रेजिडेट्ट पटेल, डॉक्टर किचलू , पं० 
नवाहरज्ञाल नेहरू, बाबू राजेन्द्रप्साद तथा वर्तमान 
(ट्टपाति सरदार वल्चलभभाई पदेल जैसे प्रतिष्ठित नेताओं 
ने भी एक स्वर॒ से इस गोरख-घन्धे की निनदा तथा 


अपनी निराशा प्रकट की है । ध्वीं अक्टूबर को इलाहा- 


बाद को श्री० तसद्‌दुक़ अहमद शेरवानी के सभा- 


पतिश्व में होने वाली एक बृहत्‌ साव॑जनिक सभा में | 





व्याग-घूति श्रो० पुरुषोत्तमदास टणुडम 


व्याख्यान देते हुए त्यागमृति श्री० पुरुषोत्तमदास जी 
ट८ण्डन ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि “गोलमेज़ 
परिषद्‌ केवल्न एक ढोंग है, जैसा कि कॉड्ग्रेस के 
झजुयायी पहिल्ले से ही समझे बैठे थे ।” 'गोलमेज' से 
आपने कहा हमें कुछ भी आशा न करनी चाहिए । 
अपने देशवासियों से अपील कशते हुए आपने पग-पग 


पर युद्ध प्रारम्भ होने की शक्ला प्रकट की और देशवासियों 


से (प्रश्येक क्षण उस विषम परिस्थिति का मुक़ाबला 
करने को तेयार रहने का आदेश दिया; जो निकट भविष्य 
में उपस्थित होने वाली है और जो अनिवाये है। 
--बन्ञाल गवनंमेण्ट ने श्री० ज्ञानाअ्नन नियोगी 
लिखित और देशबस्घु-ग्राम-संस्कार समिति द्वारा प्रका- 
शित “बस यही भारत है” नामक पुस्तक जब्त कर ली. 
है । कहा गया है कि इसमें इस तरह की बातें लिखी गई 
हैं, जो दफा १२४-ए के भजुसार दण्डत्ीय हैं। - 
५ --बस्बई के विल्सन कॉलेज के होस्टक् में श्रोमती 


के साथ श्री० एम० एन० राय के मुक़दमे की पैरवी के 
लिए चश्दा एकत्र कर रही थीं और एम० एन० राय 
के लाकेट बेच रही थीं। कॉलेज के अधिकारियों ने उन 
लोगों से यह काय बन्द करने. शोर होस्टल के बाहर 


जाने के लिए कहा । इस पर सारे विद्यार्थी होस्टल से हि 


निकल आए और उन्होंने अधिकारियों के विरुद्ध प्रदर्शन 
किया | बहुत भीड़ एकड्ति हो गई । पे 
' आपमती 2 विद्याथियों ने काफी चन्दा 


एकत्र कर लिया है । 








| जातियों के प्रतिनिधियों की प्रथक्‌ निर्वाचन और विशेष 


| भुझे विश्वास है कि इन इश्नों के हज्न में सहायता कर 


| चाहे तो सेरी जगह पर कोई दूसरा चेयरमैन चुन ल्ले, 


| सकती है । परन्तु में मूल सिद्धान्तों पर क्ुकना नहीं 
को कभी स्वीकार नहीं करेगी ओर यदि उसने प्रथक 
| निर्वाचन को स्वीकार किया, तो वह अपने नाम को 


फल छ्टित क्र देगी । अन्त में महात्मा जी ने कहा कि 
| यदि बृहस्पतिवार तक कोई स्ममोता न हुआ, तो में 


जिससे महात्मा जी को घोर निराशा हुई है । 


| स्थान की यात्रा कर रहे थे । रात के तीन बजे पुल्लीस | गिरफ़्तारी के मुकाम के पास ही नवयवकों के पा 7 












विमल प्रतिभा देवी गिरफ्तार 
कलकत्ता के सुप्रसिद्ध कॉड्मेस कार्यकर्ता हॉ. 
बनर्जी की पत्नी श्रीमती विमल प्रतिभा देवी दूखी 
अक्टूबर को दो नवयुवकों के साथ गिरफ़्तार की गई हैं। 
ये गिरफ़्तारियाँ, नगर के उत्तरी भाग: में हुई पहले ए३ 
दूकान में सशख डाका डाला गया था| कहा जाता है 
विमल प्रतिभा देवी की गिरफ़्तारी इस घटनाओं 
भाग लेने के सन्देह में हुई है! समाचार बज हे 
कि ये अपनी मोटर में जा रही थीं जबकि कई नवयवज्ों 
ने पिस्तौल दिखा कर उनको रोका और गाड़ी फः 









महात्मा गाँधी की निराशा ! 
ग़ेर-सरकारी अल्पसत कमिटी की कान्फ्रेग्स सोमवार | 
(वीं श्रक्टूबर को ३ बजे दोपहर के बाद आरम्भ हुईं । 
आज की बैठक में प्रत्येक जाति के प्रतिनिधियों ने अपनी- | 
झपनी स्थिति का वर्णन किया झौर- विशेषतः प्रति- 
निधित्व की प्रतिशत संख्या, महत्व भौर सीटों के संरक्षण 
| के श्रश्ष पर मुबाहसे हुए। 
गाँघी जी सोम उठे 
अन्य साम्प्रदायिक नेताओं के भ्रभिभाषणों के बाद 
महात्मा जी की बारी आईं। अनेक शअ्व्पसंख्यक 





प्रतिनिधित्व की माँय पर महात्मा जी खीर उठे और 
उन्होंने कहा कि विशेष अधिकारों की माँग के बाहुल्‍्य 
से तो में आजिज आ गया हैं। आपने कहा कि यद्यपि 


सकता हूँ, किन्तु मेरा कॉन्फ्रेन्स से यह कहना है कि वह 
क्योंकि-मुम्छे यह कहने में जरा भी शर्म नहीं मालूम होगी 
कि मैंने प्रयत्न किया, किन्तु असफल्न रहा । आगे चल 
कर महात्मा जी ने मित्रता के भाव की आवश्यकता 
बतलाते हुए कहा कि कान्‍फ्र नस यदि आवश्यक समझे 
तो इस मसल्ने के हल्ल के लिए और अधिक समय ले 


चाहता। भारतीय कॉड्येस साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व 


|। 
* 





मि० मेकडॉनेल्ड को बतल्ञा दूँगा कि में अपने प्रयत्न में ह 
अ्ररफल रहा । नल “। बल न । 2:% 
बाद का समाचार है कि महा/मा जी के लाख प्रयत्न श्रीमती विमज्ञ प्रतिभा देवी... 
< ब पक + “ ऐ। हे & | ल्‍ 


करने पर भी साम्प्रदायिक समझौता नहीं हो सकता, य्‌ कद 
| चढ़ गए | इसके बाद गाड़ी पूरी तेज़ी के साथ री ह 


--आसोम कोन्सिल में मन्त्रियों का वेतन घटा | जाने लगी। पर सड़क की मरम्मत होने के कारण ड्सः 
कर २,०००)र० कर देने का प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। | + * पड़ा। नवयुवक गाड़ी से उत्तर कर भागे 
--बरीसाल ( बज्ञाल ) की खबर है कि बद्धाल्व | + परत पकड़ लिए गए। शेष का पता नही है 
प्रान्तीय कॉड्येस कमिटी के सदस्य श्री० निर्म्॑न रन विमल प्रतिभा देवी भरी गाड़ी से उतरीं ओर गिरफ़्ता 
दास युप्तों खुलना मेल स्दोमर पर पिरोजपुर नामक | “के हवालात में भेज दी गई । यह सो ख़बरहैःरि 













पात्त 










के दो सब-इन्स्पेक्टरों ने कितने ही कॉन्स्टरेबिलों और | पी को माल रिवॉल्चर और कुछ कारतूस मिल हैं। मे 
खुफिया वाल्बों के साथ उनको जगा कर तलाशी हली। > ०2 के 
(आस भर बिस्तर को बहुत हूँगा गया, पर कोई |... कुपिछा में महिलाओं की तलाशी जा 
53 न .... झमिल्ला में गल॑स एच० हे स्कूल की दो बाग अस 
खुफिया पुलिस का के पन्डरि के उड़ दिन हुए कि | श्रीमती प्रफु्ञ माई बह्मो और शान्ति घोष के घरों ४ भी; 
पत्रिका! के एके हॉकर के घर में भरी हुई रियो. ५0. तलाशी लो गई। ये दानों कमशः 'बावीश यह: 
लेकर घुस गया और उसे जगाने न्‍् ढुईे रिवॉल्वर | की प्रेजिडेण्ट और सेकेटरो हैं पुलिस कितने होश! जार 
आस-पास 'के बहुत्त से लोग इक्द्ठे हो पर लक कप और छान्नी-सद्ठ” के सदस्यों को. सूचो : उठबेण सेले 
उसे पकड़ कर रस्सी से बाँध दिया। की २ _ उन्दनि दोनों से श्रीमती विभल घतिभा देवी के सम्बस्धम मर रेस: 
| भेजी गई और वह गिरफ़्तार कर लिया गाय जे दे पड गए। ओसतो डमित्रासिध और वक फैर 
अपने बचाव के लिए क हा कि लोगों ने से डे कोमलासिघ के घरों को भो तलाशी - ली गई पर चंद, 
रिचॉल्वर छीन छिया है। पर ! और | चीज आपत्तिजनक वस्तु न मिली। को ; 


पर पुलिस इन्स्पेक्ट: ज् हु ह्यार' ह 
उजस इन्स्पेक्टर श्री० गएहूर जिला के टाग्डोपाज्ी नामझ स्पा दर 


राधाचरण दास असली रहस्य समभ 
.। रहस्य समझ गए ओर उहू होने | कद 
। दमा द' तह णु नभमिलन जि ्ि 3 

जलॉच हो न वॉयर करदिया। श्रभी मामले को | कर दिया हे," "चेमेल-पतिशायह गा कप 
' जाँच हो रही है । कक जम रक 23 विया है जे 
द द प ष्द द जा 

; ै जी न्‍ ख्द 

स् ह' 
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स हर द लन्दन में प्रेजिडेएट-पटेल का सिहनाद 


ह गत २८ सितम्बर फो लन्दन के एसेक्स हॉल में 
स्टुडेण्ण एसोसिएशन की ओर से एक विशाल सभा 


हुई थी, जिसमें माननीय श्री० विद्वलभाई पटेल, 


लवीय जी और श्रीमती सरोजनी नायडू की वक्त- 
ताएँ हुई । श्री० पटेल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 


राउण्डटेबिज्ञ कॉन्फ्रे नस से कुछ ,होना-जाना नहीं है | 


और भारत पूर्ण स्वाधीनता के सिवा, दूसरी कोई बात 
स्ीफार नहीं कर सकता | झापके भाषण का सारांश 
नीचे दिया जाता हैः- : 

“हैँ ब्रिटिश गवनमेण्ट की मानसिक स्थिति को 
नहीं जानता और इसलिए मुझ्झे यह कहने में कोई 
सड्लोच नहीं है कि गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स का असफल 
झबेना निश्चय हे, इसका निर्माण भारत को पृण 


स्वाधीनता देने की अपेत्ता इद्ललेण्ड का उद्देश्य पूरा. 
. करना है | मुझे गाँधी जी के लझ्डाशायर और मैश्चेस्टर | 





..._ श्री० विद्वनभाई परेल ्ट 
के 0 को पढ़ कर बड़ा आश्चय हुश्रा, जिनमें | 





अनुभव करता हूँ कि यह साफ़ तौर पर 'इम्पीरियल 
_श्रीकरेस्स” है, जिसे मानने को फोई भी भारतवासों, 
यहाँ तक कि मालवीय जी भी तेयार न होंगा मुझे । 
जान पढ़ता हैं कि कॉन्फ्रें,न्स मूल प्रश्नों को हाथ में 
लेने के बजाय, जान-बूंक कर चालें चलः रही है। 
दृडलेण्ड घाले विवरण-सम्बन्धी बातों में समय बरबाद | 
कर हे हैं। में जानना चाहता हूँ कि क्‍या दृज् लेण्ड 
सदा के ज्षिण सब प्रकार को ज़िग्मेवारी भारतवाधियों 
को देने के लिए राज़ी हैं ? इस ज़िम्मेदारी में सेना, 
देश की रक्षा, आय-ब्यय और विदेशों से सम्बन्ध भी 
शाम्रित् हैं। सरकारी क़ज़ो का प्रश्न एक निष्पक्ष 
पग्चायत द्वारा तय होना चाहिए ! द 
मेरी राय में कांन्फ्र नस के मेम्वरों का प्रतिनिधियों 


से यह पूछना, कि भारत के भावी शासन में किस 
सम्प्रदाय का कितना भाग रहेगा, केवल एक चाल है ! 
इसका आशय यही हे कि उनकी गनन्‍्दगी अक्ञरेज़ी 
जनता के सामने खुल जाय !!! 
पूणा स्वाधीनता 
प्रधान मनन्‍त्री ने, जो कि नाम मात्र को राष्ट्रीय! 
सरकार के नेता हैं, प्रतिनिधियों को दो दिन की 
मुहलत, इसलिए दी है कि वे छोटी सम्प्रदायों के प्रश्न 
को तय कर लें ! पर हम यह नहीं चाहते | हम एक 
पक्की ब्रिटिश गवर्नमेण्ट द्वारा पूर्ण स्पष्ट शब्दों में यह 
घोषणा चाहते हैं--' यह पूर्ण स्वाधीनता लो और जैसा 
 चाहो करो ।” अगर ऐसा किया जाय तो मुभे निश्चय 
कि साम्प्रदायिक प्रश्न फ़ौरन ही हल हो जाएगा । 
कॉस्फ्रेन्स की देशी रियासतों की प्रजा के 
प्रतिनिधियों के शामित्रन होने की बात गाँधी जी ने 
| भी मान ली है । में इसका घोर विरोध करता हूँ । 
फॉड्ग्रेस का ध्येय प्रत्येक बालिग़ को मताधिकार 
देना हे । यह अनोखी बात छे कि थ्यवस्थापक सभा 
| में एक तरफ़ तो त्रिव्श भारत के छुने हुए प्रतिनिधि 
होंगे और दूसरी ओर नामज़द राजे-महाराजे । इसलिए 
इस प्रकार का कोई समझौता देशी राज्यों की प्रजा 
को सन्‍्तुष्ट नहों कर सकता । 
तरुण-भा रत को उपेक्षा ' 
गाँधी जी ने कॉस्फ्रेन्स में जो सब से पहला भाषण 
किया है, वह यद्यपि महान,,सुन्द्र भौर एक महापुरुष 


| के योग्य है, पर उसमें - भारत के उस दल्ल का कोई भी 


| ज़िक्र नहीं है, जिसकी संख्या यद्यपि कम है, पर जो 
















निरन्तर व्यावहारिक -रूप, से स्वाधीनता की पुकार 
मचा रहा है। भारतीय नवय॒वकों का बहुत बढ़ा अंश 
पूर्ण स्वाधीनता का पक्तपाती है, न कि औपनिवेशिक 
स्व॒राज्य का ! पर हात्न ही में भारत-मन्त्री सर सैसुअल 
होर ने सिक्‍के के सम्बन्ध में जिस नीति से काम लिया 
का, ७, थे ; ज़ञों 

हे,उससे भारत के सम्बन्ध में अड्गरेजों का मानसिक भाव 
स्पष्ट प्रकट हो जाता है। इस मानसिक भाव से हम 


कॉन्फ्रेन्स के भज्ञ होने के अलावा ओर किस बात की 


आशा कर सकते हैं, यद्यपि इसका फल भारत के लिए 


बुरा भौर इज्जलैण्ड के ज्षिए उससे भी बुरा होगा! 


इसका फल यह होगा, कि सदा के जिए झज्ञरेजी सात, 
अज्जरेजी संस्थाओं और अन्य तमाम सस्बन्धों का बॉय- 
कॉट कर दिया जायगा | 

में त्रिटिश सरकार को गम्भीरतापुरवेक चेतावनी देना 


| चाहता हूँ कि वह गाँधी जी की माँगों को स्त्रीकार कर 


ले और अपना भविष्य निश्चित करने का भार भारत 
के ही हाथों में छोड दे | चाहे यह ओपनिवेशिक स्व॒राज्य 
पसन्द करें ओर चाहे पूरे स्वाधीनता । 

श्री० पटेल्न के उपर्यक्त भाषण का इड्जलेण्ड में बहुत 
विरोध किया गया | इस सम्बन्ध में जब श्री० पटेल से 
पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि में अब भी अपनी कल्न 
की बातों पर स्थिर हूँ । मेंने त्तमाम बातें गाँधी जी छो 
पहले ही बतला दी थीं ; पर मुम्झे यह देख कर खेद 
हआँ कि गाँधी जी बहुत अधिक ऊुके जा रहे हैं और 


| भारत के उस दिन पर दिन बढ़ते हुए महान दल 


अस्तित्व को स्वीकार करने को भी तैयार नहीं हैं, जो 
पूर्ण स्वाधीनता लेने ओर अज्गरेजों से सम्बन्ध विच्छेद 
की पुकार मचा रहा हैं । 

यद्यपि मुझे बहुत दुःखजनक कार्य करना पढ़ा हे, 
पर वह अत्यन्त ग्रावश्यक था। हमारे देशवासियों को 
यह जरूर मालूम हो जाना चाहिए, कि यहाँ क्‍या हो 
रहा है ? स्वाधीनतावादी दल्व के साथ न्याय करने की 


दृष्टि से मेंने उचित कार्य ही किया है | हमको पूरी शक्ति 


जनता के हाथ में दे देनी चाहिएु। अगर ऐसा न किया 
गया तो इसमें तनिक भी सन्देह नहीं के भारंत में बहुत 
शीघ्र किसानों का बलवा हो जायगा और उसे कोई भी 
सरकार नहीं रोक सकेगी ! 





| पेण्डेयट लेबर पार्टी, इण्डियन नेशनल कॉड्म्रेस लीग 
| औौर गाँधी सोसाइटी की ओर से महात्मा गाँधी की | 






: उन्होंने कहा है कि अगर भारत को. स्वाधीनता दे दी. 
जाय, तो थे इद्लेण्ड की बातों को मान लेंगे। में 


किसी तरह की ग़ल़्तफ़हमी नहीं थी | मुझे कॉडम्रेस 


आज्ञा दी गई है। पर जैसे-जैसे मेरे दिन यहाँ बीत रहे हैं . 


है। यहाँ भारत के सम्बन्ध में घोर अज्ञान फेज्ञा हुआ 


भारतवासी अपने खन को गद्ा बहा दंगे 


गोलमेज परिषद को असलियत सुभसे छिपी नहीं हे 
दन में स्वयं महांव्मा जी की निराशा 


लना की गई है, वह अपने ,खून की गद्जग बहा देने से 


दूधरी श्रक्ट्ूबर को लन्दन के गिल्ड हाउस में हृण्डि- 
ज़रा नहीं हिचगेगा।” सभा में इज्ज लेण्ड-स्थित-भारत- 


६३वीं वर्ष गाँठ मनाई गई । उस अवसर पर जो भाषण 
हुए उनका उत्तर देते हुए म० गाँधी ने कहा :-- - 
. “जब मेंने एक आदरणीय अद्गरेज़ा सजन ( लॉड 
इंविन ) से किए वायदे के अनुसार ल्न्दन की यात्रा की : 
उस्त समय मेरे दिमाग़ में गोलमेज़ा परिषद के सम्बन्ध में 


के आदेश में से कोई बात कम करने की .आ।ज़ादी नहीं 
है, सिवा उस हद तक जितने के लिए उस आदेश में 


मुझे जान पढ़ता है कि यह कार्य मानुषी शक्ति से बाहर 





है। यह टीक है, कि भारत स्वांघीनता प्राप्त करने के | 


महात्मा गाँधी 


लिए अपने शासकों का ,खून बहाना नहीं चाहता 


पर में यह कह देना चाहंता हूँ कि स्वाधीनता के दावे | धासियों की तरक्र से महात्मा जी को ४६४ पौण्ड' की 
की रेंत्ता करने के लिए बिसकी इतने दिनों तक अवहे- | एक थैली श्री० विद्ुक्ठभाई पटेल ने भेंट की ।_ 


ा 
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बा क्र 
है  । 











है >> 


जनरल पुलिस, मिदनापूर के डि० मैजिस्ट्रेट और २ 
परगने के सरकारी वकील कारवाई के निरीक्षण पर थे । 
आज चार गवाहों के बयान हुए । 

पहले गवाह नजरबन्द श्री० मनोहर मुकर्जी थे । 


आपने कहा कि घटना की रात में १६ सितम्बर को में | 


एक मित्र के कमरे में था, जब अचानक पगल्ी घयटो 
सुनाई पढ़ी । बाहर आकर हर्मे मालूम हुआ कि केम्प 
के असली मकान के सदर दरवाज़े पर शोर हो रहा है । 
फ्टबाल खेलने के मैदान में होकर एक सन्‍्तरी यह 
कहता हुआ दौड़ रहा था कि--कुछ नहीं हुआझा |! 
डीक उसी समय मेंने देखा कि दूसरी तरफ़ से।पचास 


सिपाही दौड़े हुए मुख्य इमारत की शोर झआ रहे हैं। | 


उनमें कुछ पुझार-पुकार कर कह रहे थे-'हुक्म मित्र 
गया, मारो ।! इसी समय मेंने बन्दृक़ की आवाज्ञ सुनी । 
इतने ही में नज़रबन्द गोविन्द द॒त्त, जो पास में खड़े 
थे, पुकार उठे, 'मुझे गोली लगी ।' मेरे हथेली में भी 
हरिण मारने के छुरें के टुकड़े लगे। गोविन्द गिर गया 
झौर हम खींच कर उसे कमरे के अन्दर ले गए, जिसको 
ओर फिर और ,फेर हुए । तब .नज़रबन्द शेलेश ने 
द्वार बन्द करने की चेष्टा की, लेकिन बन्द न कर सका 
ओर जब मेंने हार बन्द करना चाहा तब मुझ पर 
बन्दृक़ के कुन्दे का आघात हुआ ओर में गिर पढ़ा। 
थोड़ी देर में जब मुझे होश आया, में गोविन्द के कमरे 
में गया | वहाँ मुझे मालूम हुआ कि बहुतों को ज़बस््मी 
किया गया है । और उनमें से दो या त्तीन को घातक 
चोरटें लगी हैं । इसके बाद मेंने सन्‍्तोष मित्र को मरा, 
शशि को बेहोश ओर हेमनत तालुक़दार व शरत्‌ दत्त को 


- छत बावल्तष पाया | 


तब में छुत पर गया। वहाँ मेंने देखा कि त्तारक 
यद् है और उसके चारों तरफ़ दूसरे नजुरबन्द बैडे हैं । 
आदित्य भी सर पर गहरी चोट आने के कारण बेहोश 
पड़ा मित्ना । इसके बाद मुझे खड़गपूर के अस्पताल में 
इलाज के लिए भेज्न दिया गया। 

सभापति की मारफ़्त सरकारी वकील के प्रश्न 
-करने पर मिस्टर मुकरजी ने कहा कि 'कमाण्डेएट घटना 
से झाधे घय्टे के भीतर केम्प में पहुँचे। इस समय तक 
मरहम-पद्टी का कुछ प्रबन्ध |नहीं हुआ ।॥! 


मेंने अपने आत्मीयों को तार के द्वारा घटना के 


सम्बन्ध में ख़बरें भेज्ञीं, लेकिन कोई शिकायत नहीं को । 
गवाह ने कहा कि नज़रबन्द ल्लोग सरकार पर ग़ेर- 


. सरकारी जाँच करने का ज़ोर डालते थे और उन्होंने 


महात्मा गाँधी और अश्य ल्लोगों को इप घटना के 

सम्बन्ध में तार दिए । - । 
दूसरे गवाह श्री» शरत्‌ दत्त ने कहा कि कमाण्डेप्ट 

इस घटना के एक धरण्टे बाद केम्प में आया!!और 


3." सन्‍्तरियों का निरीक्षण किया। बाजे-बाजे |नज़रबन्दों 


ने कहा कि आप वहाँ आकर देखें, हमर्मे से कहयों को 
गहरी चोटें लगी हैं, बाने-बाजे मरणासजन्न हैं, तब 
सि०बेकर मकान में आए ओर उन ज़झ़मों !को देखने 
को ज़िद फी, जिन पर पट्टी बैँधी थी, क्योंकि उनको 


हिज लो-के | पं नें जरबन् न्दों पर गो ले व क्‍ गोलियों के चलने की आवाज़ आती सुनी । गोली). 
| ध्स्छी 

को जांच 

स्रडगपुर, ६ अक्टूबर 

हिजली के मामले को नाँच कमास्डेन्ट ईं० बी० 

एच० बेकर के व॒फ़्तर में होनी शुरू हुईं । नज॒रबन्दों की . 

झोर से मिं० बी० सी० चटर्जी, मि० एच० एम० बोस. 

और मि० [एन०]| आर० दास गुप्त .पेरोकार थे। मि० 


सुभाषचन्द्र बोस और मि० सतीन सेन इनकी सद्दायता 
पर थे | सरकार के पक्ष से बर्दवान के हलके के डिं० हृ० 


| सो रहा था और बन्‍्दूक़ चलने की आवाज़ से जाग पड़ा । 


| 
है 





[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या? 





सत्चननानत पक न न मो पाना जे गोली निकल गई और दरवाज़े में लगी। तब मैं दे 


मिनट तक चलती रही | में फिर नीचे आया तो देखा 
सन्तोष मित्र मरे पड़े थे। घटना के आध घण्टे बार 
विश्वास नहीं होता था कि केग्प में गोली चली है। | मिस्टर बेकर आए श्रौर सन्‍्तोष मित्र के कमरे में गए। 
जब नक़रबन्दों .ने विश्वास दिलाया कि कमाण्डेण्ट इसके बाद वह चले गए और फिर एक घण्टे में डॉक्टर 
जिस दवा करने वाले !कों लाए हैं उनके साथ कोई | लेकर आए, इसके पश्चात्‌ एक “मोटर-बसः श्रा| 
दु्यवहार न होगा, तब वह खड्गपुर के डॉक्टर माज- | और मैं कई दूसरे लोगों के साथ उस पर बैठ कर 
| मदार को लेकर घटना के डेढ़ घण्टे बाद आए । खद्गपूर अस्पताल पहुँचाया गया। जब मि० बेकर आए 
सरकारी वकील के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा | तो मैंने उनसे कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि उप 
कि मैंने अपने रिश्तेदारों से कोई शिकायत नहीं की। | समय उनका मिजाज ऐसा न था कि उनसे शिकायत की 
| घटना के बाद जो तार की ख़बरें मैंने भेजी हैं, उनमें | ज्ञाती। मैंने किसी दूसरे अफूसर से भी शिकायत नहीं की। 
| शिकायत नहीं की । और दो गवाहों के बयान द्वोने के मिस्टर एन० आर० दास युप्त, कौन्सेल के प्रश्नके 
बाद जाँच स्थगित की गई। ... छत्तर में गवाह ने कहा कि गोली झुभसे एक फुट के 
जांच क मि टी का घटन -स्थल-नि रो क्षण फ़ासले से होकर निकल गईं थी, जिसका चिन्ह अब भी 
खड्गपुर, ७ अक्टूबर | दीख पढ़ता है । " 
सरकारी जाँच कमिटी के अध्यक्ष ने कमाणडेण्ट बेकर | सरकारी वकील के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि 


और श्री० सुभाषचन्द्र बोस के साथ आज प्रभात में उस | ज्षैने गोली का निशान मिस्टर बेकर को नहीं दिखलाया 
- स्थान का;निरीक्षण किया, जहाँ से गोली चल।ई गई थी । 2 (! 


रेस और ऐसा भी कोई अन्दाजा नहीं बतला सकता कि 
आज के प्रथम गवाह भ्री० सुबोध चोधरी ने कहा | कितनी गोलियाँ चलों। बीस और पचास के भीतर 
कि जिस रात में & और &॥ के बीच में घटना हुईं, में | गोलियाँ चत्नी होंगी। गोली चलने का में कोई कारण 
नहीं कह सकंता । इस समय ऐसी कोई घटना नहीं हुईं 
मेंने बरामदे में आने पर इल्ला सुना। जब में नीचे | थी। नज्रबन्द लोग समय-समय पर दीपावली करते थे, 
उतरने लगा तो मेरे बाई कलाई पर किसप्ती ने लाठी | ज्ञेकिन कभी को ईं गम्भीर घटना नहीं हुईं। इस घटना 
मारी, जिसको मैं अम्धेरा होने के कारण पहचान न | के कुछ दिन पूर्व केम्प के भीतर अतिरिक्त मन्त्री नियत 
दूसरे दरवाज़े की ओर बढ़ रहा था, तब मेरे पास से एक | & 


स्वाधोनता-संग्राम के लिए तैयार रहो ! 
सरकार स्वराज्य की भावना के कुचल देना चाहती हे । 


बाबू राजेन्द्रप्रसोद का ओजस्वी भाषण 
४थीं अक्टूबर को पटना के टेझू पाक में एक विराट की है ओर ये सब कार्य उसी को प्रदशित करने 






















| सभा के सम्मुख भाषण देते हुए बाबू राजेन्द्र प्रसाद ने | वाल्ने चिह्न हैं । सुझे यह भी जान पड़ता है कि सरकार 


वत्तमान राजनितिक अवस्था के सम्बन्ध में कितनी ही | जनता को शासन का भार देने के बजाय दरअप्ल 
। उसके साथ लड़ने की तैयारी कर रही है । 

“इसलिए मेरा अनुमान हे कि लड़ाई शीघ्र ह्ठी 
शुरू होगी और मेरी लोगों से अपीत है कि जिस समय 

| उनका आह्वान किया जाय, वे युद्ध में कूदने को तैयार रहें । 

स्मरण रक्‍्खो, कि भावी युद्ध, अगर वह सचमुच 

| आरम्भ हुआ, तो निश्चय ही बहुत भयझूर होगा और 

। आप लोगों से गत वर्ष की अपेक्षा कहीं श्रधिक बलिदान 
| करने को कहा जायगा। में आपसे उसके लिए तैयार | 
| रहने को अपीत्त करता हूँ । ह - 
. “बहिनो और भाइयो ! यह देश आपनओ है।यह 
| देश जो आपको खाने को भोजन ओर पीने को पानी 
| देता है, आप में से हर एक से “अपने पुत्रों से--झाश 
करता है कि अगर यद्द संग्राम सचमुच आरम्भ ऐ 
त्तो आप उसके जद्धघधार के लए---उपधकी गल्लामी डी 
बे दि यों को हटाने के लिए इस संग्राम में भांग ल्गे। 
आगामी संग्राम में आपको या तो कॉड्य्रेस का सा! 
| देना होगा या गवनंमेण्ट का । आपमें से हर एक के 
या तो हमारे पक्त में होना होगा या विपत् में, या ० 
है 2 को कॉड््रेस में शामिल्र होकर सत्य या अहित 
हथियार से गवर्नमेण्ट के साथ लड़ना होगा; प्र 
क्‍ गवनमेणट के साथ मित्त च्क्र हमको सदड्जीनों, त ल्वारं । | ! 















बिहार के गाँधी--बाबू राजेग्ल्लप्रसाद 
महत्वपूर्ण और ममेस्पर्शी बाते' कंधों । आपने प्रेस-बित्ष 
रुपए का पोण्ड से सम्बन्ध, हिजलौी- कायड ओर कॉछ्मेस 


काय-कर्ताओं के दमन का जिक्र करते 

छः रे से | > डुए कहा कि श्ये श्र 
सब काय एक-दूसरे ' ठेयों और गो से | कि 
उनके ह॒दयों में उत्पन्न हुए कार कल कक कु एक िव्यक कम. है ४ 
भाषना को कचल+ ५ 7... 3) दल स्वराष्य की |... करता हूँ कि उस अवसर पर आप हमारे है! 
भाषना को कुचलने के लिए एक गहरी और गुप्त योजना | अपनी सातभूमि के सोच विश्व करें डे 








ही ह आ . कफ हे करत व 
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ब्ब 
है 
हद |] । डे 
््लब्खंंंअ ंड डअंंऑं ऑिऑओंओहओओंनब 2542... | है 
| ज्ट् 
नक्लाता ििडिचपनाक-- हे ] ५ 
हर $ कर . 






य्क् 
कुक के. जा पा बा हर यू. सिक. चछा 
का क् हि कर कक कक हुक कक की को जा मिड व 
का जो को के का # का जा 
कक रू के कह 
क्र पक 
है 


ग्रज्ी सम्पादक जी महाराज, - द 
ज्ञय राम जी की | 

गोलमेज़ कॉस्फ्रेन्स तो प्तापों को गठरी हो रही 
है। महात्मा, जी परेशान हैं कि इस गठरी को केसे 
सँभाला जाय ! मुसलमान भाई किसी ऐसी योजना पर, 
जो कि भारत के लिए सब प्रकार से द्वितकर हो, सहमत 
नहीं होते । उन्हें तो अपने हलवे-माण्डे से मतलब है, 
: मर॒र्दी चाहे दोज़ख़ में जाय या बिहिश्त में । अपने राम 
की समझ में तो यदि महात्मा जी मुसलमानों के प्रति- 
निधि सि० जिन्ना, सर आगाख़ाँ तथा बड़े भैया से 
कह दें कि-अ्रच्छा, जाओ तुम्हँ पञ्चाब, बह्वाल, 
सिन्ध, सीमाप्रान्त इनाम में दिय्रा-तुम इन स्थानों से 
चाहे नह होकर नाचो, हमारी बला से। तो फिर 
देखिए, ग्रभी मांमला तय हो जाय | बड़े भेया फिर नए 
सिरे से “बापू जो” 
सिर से जिन उतर जाय। सर आगशग़ा को घुड़दो ढों के 
लिए नया उत्साह मिल जाय। परन्तु अफ़सोस 
यह है कि फिर भी अबृह्ञा 


कुछ नहीं मिला |. पसल्नषिए अपने राम को सलाह यह 
है कि उन्हें भी एक-एक शहर बाँट दिया जाय और कह 
दिया जाय जाओ कमा खाओ?, शेष जो बचे उसमे 
हिन्दू अपना गुज़र चलावें। झौर यदि न भी बचे तो 
चिन्ता नहीं। घास-फूस खाने वाल्ली जाति ठहरी। 


जड़लों की घास ओर पत्तियाँ खाकर रह सकती हे । 


आज्ञादी तो मिंल जायगी । आनन्द से बेखटके जड्जलों, 


| विचर रहे हैं । ! जब जी चाहा घूमे फिरे, जब चाहा 
दरख़्तों पर चढ़ कर सो रहे । इससे बढ़ कर स्वतन्त्रता 
और क्या हो सकती है ? ;फ़िलद्दाल तो खददर की भी 
जख्रत पड़ती है, फिर इससे भी मोक्ष मिल्न जायगी । 
जी चाहे तो जर्मनी के नज्जे सम्प्रदाय की भाँति प्रकृति 
देवी के सुपूत्त बन कर बिचरें भ्रन्यथा वही पुराने वलकल 
बख तथा म्टगछालाएं पहन-ओढ़ कर-ब्रह्म का चिन्तवन 
करें ।. 2228 
स्व॒राज्य में क्‍या धरा दे /|यह सब नश्वर है--माया 
का खेल है। मनुष्य को मोक्ष का उपाय सोचना 
चाहिए।. जप द 

कोई चाहे जो कहे, परन्तु अपने राम तो -मसुस- 
लमानों के दमख़म के क्रायल हैं । कष्ट सहे हिन्दुशरों ने, 
 ज्षेत्र गए हिन्दू, लाठियाँ तथा गोलियाँ . खाई हिन्दुओं 
. और जब हिस्सा बँठाने फा कक ग्राया तो मुसल- 
मान भाई सबसे आगे मौजूद हैं कि पहले हमारा पेट 
. भर दो तब किसी को कुछ दो । अरब वह न हिन्दुश्रों को 
सुनते हैं और न उन थोड़े से मुसलमानों की जो राष्ट्र 
_ थता की भावना से 'सबके लिए बराबर अधिकार चाहते 
हैं। ईश्वर की दया 
भी ऐसे टर्रों को दे 
उनकी इच्छा है 
अगाड़ी का खटका 
द इच्छा हो हिन्दुओं पर 
देखी अल्पसंख्यक लोग 
कदाचित इस गड्बड़ अर छुट 
तो हम भी अललबछेड़े होकर धूम । बेचारे महात्मा जी 


कि पुद्ठे पंर हाथ ह्वी नहीं धरने देते ।. 
कि बिढकुल बे-लगाम रहें झौर न 
हो न पिछाड़ी का। जब उनकी 
दुलत्तियाँ फाद दें । उनकी. देखा- 
भी डदुल कूद मचा रहे हैं कि 


का हक 
डर कक कक 
कक ह् हट, क्र 4] | | न क्ड 


के भक्त हो जायें। मि० निन्ना के | घबराते हैं। पालतू तोता 





लगा ही रहेगा। तब 
झल्पसंख्यक जाति वाले हाय-तोबा मचाएँगे कि उन्हें . 
| लिया करेंगे। यह माना कि 


| हमारे शत्रु हो जाएँगे । 2238 
| पड़ेगा । इसलिए अभी सवेरा है। पक्की-पोदी लिखा- | 


कम करके बजट पूरा किया जाय, नए 


से सरकार ने गोलमेज्‌ सभा में भेजा 


| बालों ही का भरोसा 
| नहीं। ये लोग नाराज़ 
हुए. इन भोले-भाले परोपकारी, निस्सहाय तथा परदेशी 
| अड्गरेजों तथा. 
में हमें भी छुटकारा मिल जाय | 





कक व -। कक 
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परेशान हैं कि इंनको किस प्रकार समझाया जाय । अपने 


राम को तो कुछ ऐसे लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं कि मुस- 


लमान प्रतिनिधि कॉम्फ्रेग्स को भज्ञ करके ही छोड़ेंगे । 
क्योंकि उनका सिद्धान्त यह हे कि यदि हमें इच्छा-भोजन 


| नहीं मिलेगा तो हम किसी को भी न खा ने देंगे । 


७ इधर भारत में यह सममा जा रहा 'है कि-यदि 


| कॉन्फ्रेन्स फेल हुईं तो बढ़े ज्ञोर का संग्राम 'छिड़ेगा । 
आने यह निश्चित है कि के ै 
| गोली चल्ावें भी तो ठीक निशाने पर न चल्षावें, 


झौर साथ ही रुपए में बारह 
कॉन्फ्रेन्स फेल हो जायगी । अथवा अधिक से अधिक 
ओरपनिवेशिक स्वराज्य पर सौदा तय हो जाय । पूर्ण- 
स्वतन्त्रता पर मियाँ भाई कभी सहमत न होंगे। 
क्योंकि वे समभते हैं कि पूर्ण स्वराज्य मिलते दी उनकी 
शामत आ जायगी । भगवान जाने इन्होंने कौन से ऐसे 
गुनाह किए हैं जिसके कारण ये पूर्ण-स्वतन्त्रता से इतना 

प्रिंजडे के बाहर निकलते 
हुए डरता है, क्‍योंकि उसे भय रहता है कि कहीं पिजड़े 
के बजाय चीलदेवी के उद॒र में वास न करना पढ़े । 
इससे भाई, पिजड़े में ही भल्ने हैं । जान. सल्लामत है 
तो पिजड़े में ही कभी-कभी मस्त होकर बोली बोल 
पिजड़े में सुख नहीं है-- 
परन्तु बाहर तो नान के भी लाले हैं । ऐसी स्वतन्त्रता 
पर लानत | हाँ, यदि स्वतन्त्र हो जाने के पश्चात्‌ भी 
अड्रेज़ पीठ पर हाथ धरे रहें, तो फिर क्या है, एक- 


| एक को समझ लेंगे । 


: इधर सिक्‍ख लोग सममते हैं कि हम न हिन्दू हैं 
न मुसलमान | स्वतन्त्रता मिल जाने पर दोनों ही 
उस समय धरते-उठाते न बन 


पढ़ी हो जाना चाहिए, जिससे यदि हम नह भी नाचें 
तो कोई चँँ न कर सके | इस प्रकार ये लोग भारत 
खींचा-तानी और स्वार्थपरता में 
होसकता है? .... 

उधर तो यह हो रहा है, इधर भारत में दनादन 
है कि स्वराज्य-वराज्य तो कुछ 
अपने इन्तजाम सें क्‍यों 
चीज़ें सरती हैं--चैन से कटेगी ।- परन्तु अरब आाटे-दाल 
का भाव मालूम होगा। चाहे सस्ता हो चाहे मन्दा, 
भारतवासियों के भाग्य: में तो वही टिकिया-रोटी बदी 


है। भारत सरकार अपना बजट तो पूरा करेगी ही, चाहे 


कोई मरे या जिए, उसकी बला से । कुछ लोगों का 


सिविल-सविस वाल्मों का ख़्च 
टैक्स न लगाए 


कथन है कि फीज तथा 





मनन 


'की स्व॒तन्त्रता नहीं, अपनी स्वतन्त्रता चाहते हैं । ऐसी 
भारत का क्या हित 


टैक्सों की वृद्धि हो रही है। भारत-सरकार भी समझती 
मिलना नहीं है | श्रतएव | 
चूको । लोग .ख़ुश थे कि सब 


>> नन-मनकन++००म-+नमम 


जायें और न पुरानों में वृद्धि को जाय। ऐसा भत्ना 


कैसे हो सकता है £ ऐसें कठिन समय में, जब कि भारत 


बगावत पर कमर बाँधे है, फौज, तथा सिविल-सविस 
है। इनको नाराज्ञ|करना ठीक 


यूरोपियनों क्री रक्षा कौन करेगा * 
हिन्दुस्तानी चाहे मरें चाहे जनिए, परन्तु इनकी रक्षा 


हो जायँगे तो भारतवर्ष में पड़े |. 
«० | चेतन में कुछ कमी नहीं 


थमा दिया जावे । विल्लायत में 


का प्रबन्ध सबसे पहले होना चाहिए। यदि इनका 
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बालन बाँका हुआ तो न जाने कितनी प्रोषित-पतिकाओं - 
की हाय भारत सरकार पर पड़ेगी। ओर यह मानी 
हुईं बात है कि गोरी प्रोषित पतिका नायिका को 
हाय भगवान जल्‍दी सुन लेते हैं । इसके अतिरिक्त एक 
खटका यह भी है कि यदि किसी समय इन काले 
आदमियों पर गोली चलाने का अवसर आया तो 
फौज वाले कहेंगे--/हमारी तनख़्वाह कम कर दी गई, 
इसलिए हम गोली नहां चल्नावेंगे । ” अथवा यदि 


उटपर्ग चला दें। सिविल्-स्विस वाले बाशियों को 
गिरफ़्तार ही न फरे' अथवा उन्हें हल्को सजा दें, 
या बिल्कुल ही छोड़ दें। एक खटका हो तो उसका 
ख्याल न किया जाय, यहाँ तो सैकड़ों खटके हो 
खटके हैं । ऐसी दशा में इन लोगों की तनस््वाहें केसे 
कम की जा सकती हैं ? यही गुनीमत समझना चाहिए 
जो ऐसे अवश्तर पर उनकी तनख़्वाहें बढ़ाई नहीं जा 
रही हैं। हालाँकि समय ऐसा हो है कि उनके चेतन में: 
वृद्धि होना चाहिए। क्योंकि आगे ऐसा वक्त आ रहा 
है कि इन लोगों को बहुत परिश्रम पड़ेगा। पिछले 
आन्दोलन में सिविल-सर्विस वालों तथा पुलील को 
कितना परिश्रम पड़ा, कितना परिश्रम पढ़ा है कि वेते 
परिश्रम से भगवान बचावे | उसका कुछ घरदकार 
मिलना चाहिए था।सो लोग उलटा वेतन घटाना 
चाहते हैं- अच्छे रहे । जो कुछ घटा है उससे ही सरकार - 
की नेकनीयती पर शक पैदा हो गया है। हाँ, जितने 
- काले आदमी हैं उनकी तनस्वाहे अवश्य घटा ईं जानी 
चाहिएँ । क्योंकि इन लोगों का ख़र्च कम है। ये ज्ोग 


भूखे-नज्ले भी रह सकते हैं-कष्ट सहन कर सकते हैं। . है । 
सच पूछिए तो आवश्यकता से अधिक मिलने पर ये लोग..." 


शेर हो जाते हैं और अफ़सरों से दबते नहीं।अतएय 
इन्हें तो आधे पेट ही भोजन मिलना चाहिए | जहाँ 
इन्हें भर पेट भोजन मिला कि इन्होंने सिर उठाया। 
गोरे श्रादमियों की तनख़्वाहें नहीं घट रही हे, यह 
बात भी नहीं है । देखिए लाट गवर्नर लोगों ने अपनी 
तनस्वाहँ कितनी घटा दीं। उन्हें दस हज़ार रुपए 
मासिक वेतन मिल्नता था, अब उन्हें केवल साढ़े आठ 
हज़ार रुपए मिलेंगे। पन्द्रहद सौ रुपए मद्दीना कम हो 
गया । कुछ ठिकाना है--पन्द्रह सो !! रह कितने गए, 
केवल साढे आठ हजार * अब इतने में उन बेचारों का 
गुजर भगवान जाने कैसे चलेगा | न जा ने उन्हें कौन-कौन 
सी वस्तुओं का त्याग करना पढ़ेगा । हिन्दुस्तान की 
सेवा में यह दशा है। विल्लायत में होते तो दस हजार 
3 बजाय न जाने कितने पैदा करते होते | वायसरॉय ही 
को लीजिए | अभी तक उन्हें २१ हजार से कुछ ऊपर 
मासिक वेतन मिलता था। अब वह बेचारे केवल्ल १७ 
हजार के लगभग लेंगे। कुछ ठिकाना है! बयात्रिस 
सौ की कमी हो गई ! बयालिस सौ में उनके न जाने 
कितने काम निकलते थे, अब वे सब रुक जायगे 
या नहीं? इस पर भी ल्लोग कहते हैं कि गोरों के 
की जाती । इससे अधिक 
और वया कमी की जाय ? -क्‍्या उनके हाथ में ठीकरा 


होते तो क्या यह 
( शेप मैटर ध्वे पृष्ठ के पंहल्ले काँज्ञम के नीचे देखिए ) 











, बिवाईं, वह क्या जाने- पीर पराई। धन्य -है इन ल्ञाट 


। । सैकड़ा कम कराया है । ठीक भी यही था । अकसर को 


बड़ी भारी न्‍्यामत सममभते हैं । 


'तनस््वाहेँ घटाने के बजाय कुछ और बढ़ा दे, जिससे कि 
. ऐसे नाज्ञक समय में ख़ूब काम करने का उत्साह रहे । 








बगाल-प्रा 












न्तिक- 






त्र-सम्मेछन 





साम्प्रदाषिकता का दलबड्ध होकर नाश करो 





सारा भारत नज़रबन्दों का आवास हे 20222 
मार और ग्रह-दाह् आदि की उचित और निरपेक्ष जाँच 


.._ बद्ाज-प्रान्तिक-दात्र-सम्मे्न ने श्रीयुत सत्यमररति 
की अध्यक्षता में १६ श्रस्ताव पास किए हैं, उनको 
संत्तिप्त रूप में नीचे दिया जाता हैः-- 

पहला और दूसरा प्रस्ताव पं० मोतीलाल नेहरू 
झौर मौ० सुदृस्मदअज्नी आ्रादि गण्यमान्य पुरुषों की 


झत्यु पर शोक प्रकट करने के सम्बन्ध में सभापति को 


झोर से पेश हुआ । 


तीसरे प्रस्ताव में हिजली के नज्रबन्दों पर किए 


गए अत्याचारों पर घृणा प्रकट की गई। चोथे प्रस्ताव 
में चट्गाँव और हिजल्ली की घटनाओं के विषय में 
कॉड्येस को निर्ममता पर दुःख प्रकाशित किया गया। 
हस प्रस्ताव के अनुमोदन करते हुए श्रोयुत्त बेनर्जी ने 
कहा कि अगर यही. दोनों घटनाएँ बोरसद और 


बारदोली में होतीं ते कॉड्म्रेख की कायकारिणी कभी 


चुप न रह सकती । 
पाँचवें प्रस्ताव में बहुत जोर के साथ इस सम्मेल्नन 


दुबे जी की चिट॒ठी 
( <वें पृष्ठ का शेषांश ) 
मुसीबत मेलनी पढ़ती ? सच बात तो यह है कि 
जिस पर बीतती है, वही जानता है | जिसके पेर न जाय 






साहबों को कि इतना महान त्याग करके भारत की सेवा 
कर रहे हैं । ऐसे-वैसे का साहस नहीं हो सकता । और 
यह लुरक़ है कि स्वयम्‌ तो २० तथा १९ रुपए सेकड़ा 
कम लेंगे ओर अपने मातहतों से केवल १४९ तथा १० 


सातहत से अधिक क़ुबॉनी करना चाहिए | यदि ऐसा न 
हो, तो अफ्सर तथा मात्तद्त में भेद ही क्‍या रह गया । 
इसके अतिरिक्त मातहत बेचारों को कौन बड़ी त्म्बी- 
चोड़ी तनस़्वाह मिलती है ॥। २ हज़ार से लेकर ६ हजार 
से अधिक किसी को एक कोड़ी भी नहीं मिलती । होम- 
मेग्बर सर जेम्प्त क्रेरार एसेम्बल्ली में ख़्न-पसीना एक कर 
देते हैं, परन्तु उन्हें वेतन केवल साढ़े ६ हजार के लगभग 
मिलता है. । अब यदि इतने कम वेहन में से भी कमी 
हुईं तो वह पूरा बलिदान समभना चाहिए । कोई भला 
ओर शरीफ़ अज्जरेज्ञ हिन्दुस्तान में इतनी कम तनस््वाह 
पर नहीं रह सकता । परन्तु ये बेचारे तो अपने देश की 
सेवा के निमित्त इतना बड़ा त्याग कर रहे हैं, परन्तु फिर 
भी ज्ञोगों की आँखों में इनकी तनख़्वाहँ मूसल्न की तरह 
खटकतो हैं? मरभुकक्‍्खे हिन्दुस्तानी इनके त्याग की क्या 
क़द् कर सकते हैं। इन्हें तो यदि दोनों समय पेट भर 
दाल-रोटी या खिचड़ी मिल जाय तो बस ये उसी को | 


अपने राम का तो यह प्रस्ताव है कि भारत सरकार 
नौकरशाही को ख़ामख़ाह इतना घोर कष्ट न दे और 


क्यों सम्पादक जी, मेरा प्रस्ताव ग़ल्नत तो नहीं है ? 





- संवदीय, . . ब 
_>विजयानन्द ( दुबे जी ) 
्ः मे आओ | 
४5: 












ने गवनमेयट की निन्‍नदा की कि उसने चटगाँव की लू: .| 


| उसकी एक पुल्षिस अफसर के साथ कहा-सुनी हो 
उसने कहा कि रात को पहरा देने वाल्ले सन्‍्तरी फौणी बूट के 


घायलों फी नींदुर्म ख़लल 
इब्जेक्शन देकर सुलाते हैं। पुलिस अफसर इ्स 
| मानने के लिए तैयार न हुआ और अस्त से 


नहीं की । 


ने कहा--'सारा भारत नज्‌रबन्दों का जेल है ।! . «| 


ढाका के विश्वविद्यालयों को चाहिए कि जो विद्यार्थी 
जिस विषय में फेल हो उसकी दुबारा परीक्षा केवल 


आठवे प्रस्ताव में विश्वविद्याक्नयों के अधिकारियों के 


सुधार की झावश्यकता बतलाई गईं कि कल्नकत्ता और 







छुठे' प्रस्ताव में बिना: मामला /चल्नाए साक्ति प्रमाण 
के बिना ही लोगों को पकड़ कर नजरबन्द करने की 
| नीति का विरोध किया। इसके समर्थक श्री० चौधरी 


् 


| 


उसी विषय में ल्लेने का नियम कर दें, न कि उन विषयों । 
| में भी जिनमें वह उत्तीर्ण हो चुका है। क्‍ 





जल्दी-जक्दी पाख्य पुस्तकों के बदल्लने ,की निन्दा की 


| गई, क्योंकि इससे विद्याथियों को बढ़ी असुविधा द्वोती 


है और शिक्षा के नाम पर विद्यार्थी लूटे जाते हैं । 
नवें प्रस्ताव द्वारा छात्रों की शिक्षा की फ़ीस 


( शुल्क्र ) २९) सेकड़ा घटाने का परामर्श दिया गया। | 


















-----न्‍्न्‍तक्‍तततततलतततत्त्तताततततत्त्त्त्त्ततततततूूू्_+क्े क उमम ३० को भा किलो क्योंकि इस समय देश की आधिक स्थिति ... 
गसराब डे | । 28 ब्लड ह हि 


द्वारा उसने बद्ञनल्न के छात्रों का राजनीति में भाग 
को निषिद्ध ठहराया हे । ः 7. २“ 


बिछ | 
'शे पं 
| 
के यम यु 
न या “] 
.. 
ज 





सज्जठित होकर सास्प्रदायिकता का रोग मिटाने ६ 
कोशिश करने पर जोर दिया गया। ओर छात्रों & 
जल्द एक सेना सक्जठित करने का अनुरोध कि 


बे 


| गया । >-_ 
| हा 


कद 





की गई और चोदहवें प्रस्ताव में ग़रीब लड़कों के लिए 





|. दखवें प्रस्ताव में डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक हु. द 
- | क्शन! के उस आज्ञा का प्रतिवाद किया गया, वि 


ग्यारहवें और बारहवें प्रस्तावों के हारा शो द 


तेरहवें प्रस्ताव में श्री० सुभाष चन्द्र बोस-की प्र प्रशंवा 


| प्राइवेट तौर पर कॉलेज की परीक्षाओं में बैठनेढ 
सातवें प्रस्ताव में शिक्षा-विभाग के सम्बन्ध में इस | अधिकार माँगा गया । “के शक 
अन्त में १३वाँ $६वाँ श्रस्ताव सभापति दाता 






पेश हुआ | इनमें छा त्रों को स्वदेशी वस्तु व्यवहार के 
बत का बती होने पर जोर दिया गया। और श्रेस-बिब 


की निनन्‍दा की गईं । । 

अन्त में सभापति श्री> सत्यमूत्ति ने कार्यकर्ताश्रो 
को धन्यवाद देते हुए हिंजली और चटगाँव के सम्बन्ध 
में कहा कि “ब्लेक और टैन! ( ब्रटिश सेना आयलेंण्ड 
में इसी नाम से असिद्ध थी ) आयद्लेंण्ट को न बचा 


सके, जेमसन का धावा दक्षिण अफ्रीका को न बचा 
सका, तो हिजली-काण्ड हिन्दुस्तान में ब्रिटेन को नहीं. 


बचा सकता । 





_ हिजलो के नज़रबन्दों का अनशन समाप्त 





मुझे इससे मतलब नहीं कि घायलों को नींद आतो हे यां नहीं? 8 





"हि 


खड़गपुर के अस्पताल की रिपोर्ट से विद्वित होता 
है कि श्री० गोविन्द पद दत्त, जिनका बायाँ हाथ काटा 
गया था, अब कुछ अच्छी हाज्नत में हैं । उनका' घाव 
भ्च्छा हो रहा हे और नाड़ी की गति भी, जो 
पहले बहुत अधिक तेज हो गई थी, कम हो . गई हे। 
शशीन्द्र घोष की अवस्था भी झब आशाजनक हे। 
पर अभी उसके पैर में दो गोलियाँ घुसी हैं जो बहुत 


अधिक शारीरिक कमजोरी के कारण नहीं निकाली 
जा सकी हैं। श्री० कृष्ण बनर्जी के पेर का घाव अभी 


अच्छा नहीं हुआ है और।कभी-कभी उसमें बड़ा भयझूर 


| दर होता है। _एक्सरे! से जाँच करने पर उसमें कोई 
| गोली वगेरह नहीं दिखलाई पड़ी।। घायक्नों के रिश्तेदार 
| द्विजज्नी-केम्प के अफसर की आज्ञा से उनके साथ सेंट. 


कर सकते हैं । द 
अस्पताल में पड़े हुए घायलों को देख-रेख् के लिए 
एक नजूरबन्द नियुक्त किया गया है। अभी हाल में 


गई । 


पहन इधर-उधर चक्कर. लगाते हैं, उनकी भ्रावाज से उन 


पड़ता है, जिनको डॉक्टर 
बात को 


कह बेटा 





हे देखना डॉक्टरों का काम है कि घायलों को डोक द 
नींद आती है या नहीं । । रे 


. अनशन समाप्त 
समाचार आया है कि हिजलोी के नज़रबन्दों ने, 


अपनी माँग के पूरी किए जाने का. आश्वासन मिलने 


पर अनशन त्याग 
जे० घम्म० से न गपस 
हिजली-कैम्प के कमार्डमेश2 


कि उसका फूजे, नज़रबन्दों ; 
(22 7 मर न्‍्दों की निगरानी किरना हे, 
... 0०099, 5क9 (0909). 092०१ ७५ ०७५६णा। 
>> ७ 0 5 १) 3 ९ गुट 9७ हज । न 


हुँ। आपकी 
जान कर समस्त देश 
आपको और आपके 
नहों छोड़ सकते |? 


ने उसके पास निम्नलिखित तार 
को माफ़त भेजा हैः. 
“उचित 
स्वेच्छाकृत यन्त्रणा समाप्त हो 
को सन्‍्तोष हुआ । 


गई, यह 


० सेन गुस 
तथा बक्सा फ्रोर्ट के 







पर्दर्ि कप भी, जिन्होंने हिजली वालों से सहानुभूति 
पशित करने के लिए अनशन कर रकखा है रु 
लिखा तार भेज्ञा है :..._ द 

“हिजली का अनशन ै समाप्त हो गया। हि देशवाथधि 
ने उनके और आपके व कया इन हा 
है। कृपा करके 


जी 


अपने अनशन को ओ स्थाग दें ।! । 


रा 


निर्णय के लिए मैं आपको बधाई देता. 


काम देशवासी_ 
ये को असहाय अवस्था में_ 
5२ “>> पक या ४ 


ने मेमनलिह » मिदनापुर को जेब रो 
राजनीतिक क्रेदियों और नज़खन्दों 


कार्य को अपने हाथों में ले त्िया. 





ह। 


द्यिा हट । इस सम्बन्ध में श्री६ _ 
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| “भविष्य! के प्रत्येक ग्राहक्त तथा एजएट को इसे ध्यानपूवक पढ़ना चाहिए ! ] 





पाठकों को विदित हो होगा कि शीघ्र ही' 


 पोस्टकार्ड का सूल्य दो से तीन पैला, और 


'लिफाफों का मूल्य एक से डेढ़ आता होने 
ज्ञा ;ढ रहा हे। कांगज़ पर ९०) २९ सेकड़े 
की डयंटी लग चुको है और आज हो 


कल में ५। रु० सेकड़। ओर भो ड्यू री बढ़ जाने 
की खबर है। सारांश यह कि श्राम तोर से 


प्रकाशकों को ओर खास तोर से पत्र-सश्चध (लको 


के रास्ते में. अधिक से अधिक रोड़े अटकाए 
जाने का प्रयल हे किया जा रहा है। पऐली दालत 


में समाचार-पत्रों को आज के निर्धारित चन्दों | 


 प्ैचलाना दिनोदिन अलस्भव्‌ होता जा रहा 


है। पत्रकारों के पास दो ही साधन शेष रद 


गए हैं--( १) या तो पत्र का चन्दा बढ़ा दिया 


जाय या (२ ) वतमान ज्च 
 ग्रधिक कमी को जाय । अस्तु | 


हमने तब तक चन्दा न बढ़ाने का ही निश्चय 
किया है, जब तक हम अन्य उपायों द्वारा पत्र 


चलो सके | ख़्च की कमी के सम्बन्ध में केवल 
इतना ही निवेद्न करना है कि जहाँ तक सम्भव 
है, कोई बात उठाई नहीं 
खली गई है। अब केवल 228 गा ख़च 
चटाने की एक ही सूरत शेष रद ग है और वह 
थह कि अनावश्यक पत्रों का उत्तर कार्यालय 
से न जाय | पत्रोत्तर देने के बजाय प्रत्येक आहक 
के आए हुएए पत्र अथवा हे का उत्तर भविष्य 
के प्रत्येक अड्डु में प्रकाशित होता रहेगा । 
(१) चन्दे के समाप्ती को सूचना (२ ३2 कर 
बदलने की खूचना (३ ) चन्दा पंडेच गे 
सूचना तथा इसी प्रकाः की कुल खूचनाए 
'प्रधिष्य' तथा 'चाँद' के प्रत्येक अड्डः में या 
करेंगी । पाठकों से प्राथना हे कि भवि ष्य 2 
पर्नोचः की प्रतीक्षा न करके, बा 
शोषक स्तम्भ को ध्यानपूवक पढ़ लिया कर ओर 
निस्न-लिखित बातों का ध्यान रक्त 
(१) शअ्रपना भ्राहकन भ्बर हमेशा हक 
रखे, नोट कर ले ( क्योंकि प्रायः नम्बरों के 
द हिलाव से ही उन्हे उत्तर मिला करेगा ) क्‍ 
(२) अ्रपना चन्दा समाप्त होते ही जब 
तक भी उन्हें ग्राहक रहना दो, उतने दिनों का 
चन्दा मनीऑर्डर द्वारा भेज्ञ दिया कर (क्योंकि 
रिजिस्टरी के ख़र्च में भी एक आने की वृद्धि 
रिज्ञिस्टरी के तीन आने अधिक देने होंगे। ). 
(३) यदि ग्राहक बनना द्द तो अपना 
चन्दा मनीऑडर द्वारा भेज द ओर द्य में पत्र 
न लिख कर 'कूपन” पर ही अपना श्राशय प्रकट 
कर दे ( यह स्मरण रक्‍ख 


॥ ० 





में अधिक से | 





हो गई है ओर बो० पी० मँगाने से व्यथ में उन्हें | . 


बं कि पुराने ग्राहकों को | 


अपना ग्राहक-नम्बर तथा नए ग्राहक को “नया 


आ्राहक  कूपत! पर अवश्य जिख देता चादिर |) 
., (४ ) पता आदि बदलने की सूचना थ्राते 
ही कारवाई कर दी जायगी और इल बात की 


(५) जिन लोगों को पत्रोत्तर की आव- 
श्यकता हो उन्हें या तो जवाबी पोस्टकाड 


| अथवा टिकटदार लिफ़ाफ़ा साथ भेजना चाहिए | 


नहीं तो पत्नोत्तर नहीं दिया जायगा | 
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बधाई 


अध्यापक ज़हूरब़़्श जी लिखते हैं :-- 
आपकी सलिपांहियाना तबीयत ने वास्तव में 


हम लोगों को अत्यन्त गोरवान्वित किया है। | 
| इतनी आपत्तियों .के श्राते हुए भी, वजत्न जैसी 


कठोर छाती लिए, खड़े रहना आपका ही कार्य 
है| हिन्दी-लंसार में आप-जैसा यद्द सोभाग्य, 


| ओऔर किसे नसीब हुआ है ? हे हिन्दी-संसार के | 
| नाथक्लिफ ओर दूसरे शब्द में नेपोलियन | में | 


तो निरन्तर आपको दिग्विजय की ही एकान्त 
कामना करता हूँ, ओर इस कामना के साथ जब 
आपको भाई कह कर पुकारता हूँ, तब मेरा 


मस्तक आप ही आप उन्नत हो जाता है, हृदय. 
| आनन्द से विभोर हो उठता है | आज ही दैनिक 


“'भविष्य' की ग्रति मिल्रो । उसमें जीवन के जो 


करेगा, ओर कदाचित हिन्दी-संसार का सव- 


श्रेष्ठ दैनिक भी यही होगा । चीज अपनी ही है, | 


अतः आपको क्‍या बधाई दूँ । 


जय भूत | 


॥॥॥॥॥॥॥00॥॥॥ग0शशा।|।ए॥|॥।।॥ए॥।ए॥आ शएए॥॥ए॥॥ 2000 डक 00४४: 80 


यदि ग्राहर्को ने हमारी इस विनम्न प्राथना | 


पर समुचित ध्यान दिया तो हज़ारों रुपए, जो 


डाकखाने की भेंट हो जाते हैं, बच जायँगे ओर | 
इन्हीं रुपयों को पत्र-सश्चालन में लगा कर चन्दा 
न बढ़ाया जायगा । 


 एजेन्टों से- 
'भविष्यः तथा “चाँद? के एजन्टों को उपरोक्त 
खारी बातों को ध्यानपूर्वक पढ़ कर समभ रा 
चाहिए ओर साथ ही निम्नलिखित बातो पर 
भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए :-- 


7 ₹ कडन- ० ध 4 । 


की 


सूचना “भविष्य” के उस्ली सप्ताह के अड्डः में | 
| प्रकाशित कर दी ज्ञायगी (६ यदि सूचना प्रका- 

'शित न द्वो तो समझना चाहिए कि पत्र कार्या- | 
| लय में नहीं पहुँचा )। 


/, (0५659 599 (५508). (0)07260 0५४ 6७एातणा 


१) अपना द्िसाब पक निश्चित तिथि 





न 


| को बिना तक़ाज़ा किए अ्रथवा बिल भेजे भेज 
| देना चाहिए, क्योंकि भविष्य में बिल नहीं भेजा 
| जायगा । 


(५) जिस सप्ताह से 'भविष्य ? (साप्ताहिक) 


| की कॉपियाँ घटाना या बढ़ाना हो उससे ठीक 


८ रोज़ पूब इस बात की सूचना कार्यालय को 


दे देनी चाहिए | देनिक “भविष्य” सस्बन्धी इस 


प्रकार की सूचना कम से कम दो दिन पहले 

कार्यालय में पहुँच जानो चाहिए । ज 
* (३) 'भविष्य' में प्रकाशित प्रत्येक सूचना 

को ध्यानपूवक पढ़ लेना चाहिए और उसी के 


अनुसार कार्य करता चाहिए । 


(४) हमें खेद हे,छुपे हुए 'कूपन” ( टिकट ) 
भेजने पर तथा हमारे बार-बार लिखने पर भी 


| एजन्टों ने 'जुबली-शड़ू के छम्बन्ध में ज़रा भी 


ध्यान नहीं दिया और जब कॉपियाँ घट गई 
तो वे तार उड़ाने लगे। हमारे पास केवल २ 
रोज़ के भोतर अधिक कॉपियों के लिए लगभग 
५० तार आए हैँ। इसके अथ यह हुए कि 
३७)) रू० तार वालों की भेंट हो गए ओर 
फल भी कुछ नहीं हुआ। यदि पहले से ही 
हमारी सूचनाओं पर वे ध्यान दिए होते तो दूनी- 
तिगुनी स ख्या में “जुबलो-अ्रक्ु” बेच कर वे स्वयं 


| भी लाभ उठा सकते थे और देशवासियों की 


सेवा भी कर सकते थे। व्यर्थ का तार ओए पत्रों 
का व्यय भो बचाया जा सकता था। जिन लोगों 


| का हिसाब नहीं आया था उनकी कॉपियाँ रोक 
| दी जाने से उनको जो हानि हुई वह तो हुई ही, 


पर साथ ही उनके स्थायी खरोदारों को भो इस 
अछू के लाभ से वज्चित रक्खा गया । इल प्रकार 
उन्होंने अपनो लापरवाही के कारण कितना 
भारी नेतिक अपराध किया--यह वे स्वयं समझे 
सकते हैं । 

(५ ) सारांश यह कि भविष्य” तथा “चाँद” 
के एजन्टों से हमारी प्रार्थना है कि भविष्य में 


| हिसाब के लिए यहाँ से तकाजे, तथा तार आदि 
| नहीं भेजे जायगे । क्‍ 

लक्तण दिखाई दिए हैं, उनसे यही अनुमान क्या, 
| विश्वास करना पड़ता है, कि वह अत्यन्त शीघ्र 
साप्ताहिक-'भविष्य” के समान द्वी सफलता प्राप्त 


जिन एजन्टों का हिसाब ठोक समय 
पर हमें नहीं मिलेगा, उनको कॉपियाँ, 
बिना किसी प्रकार को सूचना दिए हो 
रोक दी जावंगी और ये सारो हानि 


| उनके जमानत में से काट लो जावेगो 


ओर यदि दूसरे सप्ताह भी ऐसा हो हुआ 
तो जमानत जुबदत करके उनका नाम 
एभन्टों की श्रेणी से तुरन्त अलग कर 
दिया जायगा । 
जिन एजन्टों से इन साधारण सो 
बातो का भी पालन नहों हो सकता, 
उन्हें तुरन्त अछग हो जाना चाहिए ।._ 
_ मैनेजिज्न डाइरेक्टर की आज्ञा से 
हिट हल 2 की द 


हम अूल्किण्क 





! 
| 
| | 


बार बन्नाल कोन्पिल में सरकार का ध्यान इस झोर 


कारण की खोज करनी चाहिए कि बच्जाल के नवयुवकों 


भ्रविष्यद्वाणी की थी कि बिना रोग के मौलिक कारण 
को जाने उन दवाइयों से, जो सरकार कर रही है, यह 


 कुकात--नन 


। 


ए-4। क्टर केदारनाथ, माननीय 


| मिलेस वी० भट्दाचाय और मिस्टर कालीमोहन 


किया जाय । इसमें इस काम 


हस कॉन्फ्र्न्स में समापति का आसन रा जा सर दल- 
जीत सिंह अहण करेंगे। 


परीक्षात्मक एक तजवीजू भी तैयार कर ली गई हे |. 


उद्देश्य यह होंगे :-- ४ 
१--अराजकतावादियों में सत्य आर अहिसा की 


शिज्ञा के साथ उन्हें नवीन स्वास्थ्य-रक्षा विधि की शिक्षा 
और खेल-कूद का प्रोश्साहन देना। .. 
२-- उन अराजकतावादियों के, जो नादार हो, 
जिनके माता-पिता उन्हें शिक्षा देने में असमर्थ हों,उनको 
शिक्षा का भार उढाना । कई 
३-पेसे लोगों को सरकारी नौकरी दिलाना, 
सौदागरों की को्ियों में नौकर करा देना,या औद्योगिक 
कारख़ानों में काम पर लगाना अथवा सेना में भरती 


कराना । 
एक वक्तष्य के बीच में हस्ताक्षर करने वाल्नों ने कहा 


कि ढाका के. पिछले सारस्वत समाज कान्वोकेशन 


( संसद्‌ ) के अवसर पर बन्ञाल के अन्दर बढ़तो हुई 
झराजकता को रोकने के ज्षिण गवर्नर ने सव-साधारण 
को सहयोग और सहायता करने के लिए'अजुरोध किया 
था । एनारकिस्टों द्वारा की हुई राजनैतिक डकेतियों की 


अयानक बाढ़ और बद्भाल और पञ्ञाब में यूरोपियन 


और हिन्दुस्तानी अफ़सरों की बहुत सी हत्याओं ने, जो 
इधर कुछ वर्षा' में हुईं हैं, जुरूर द्वी उध्वंतन सरकारी 
कर्मचारियों की आँखें खोल दी होंगी कि पिछले कई 
वर्षों में बड्चाल और पञ्ञाब में सरकार ने जिप्न दुसन- 
कारी क़ानूनों से काम लियां है, उनसे पञ्ञाब और 


बहाल में होने वाले विप्ववकारी अपराधों की रोक नहों 


हो सकी । निस्सन्देह स्वर्गीय सी० आर० दास ने अनेक 


झाकृष्ट किया था और कहा था कि बच्नाल ऑडिनेन्स 
ओर दूसरे क़ानूनों के होते हुए भी विप्लवकारी अपराध 
बढ़ते ही जाते हैं,इसलिए अधिकारियों को इप्तके मौलिक 


में इतना असन्तोष क्‍यों फेज्ना हुआ है। विशेषतः उन 
लोगों में, जो विदेशों से लौट कर आए हैं और उन्होंने 


रोग न मिटेगा।... 
बड्ञाल के समाज-सेवक सद्ध के कुछ सदस्य और 
राष्ट्रीय दुल के लोग झब अपना कतंब्य समभते हैं और 
जानते हैं कि यही उचित समय है जब कि देश के सच्चे 
अक्त और हितेैषी सरकार के साथ सहयोग करके इस 
त्लोकोपकारी काम को हाथ में लें, जिससे भटके हुए 
युवक देशभक्तों के मूल्यवान्‌ प्राण, फाँसी से बच और 
देशी और विजल्ञायती उध्वेतन सरकारी कमचारियों की 
कीमती जानों की रक्षा हो । साथ' ही देश के धनवान 
और सम्पन्न लोगों को उन लूट और डकैतियों से परि- 


विषवकारी नवय॒वकों को सुधा 
कि मम नमक 


मि० महमृद श॒हरा-- 
वर्दी, मिस्टर एस० बी० बलव॒न्तसिंह पुरी, 
' सेन के 
हस्ताक्षरों से एक सूचना नि कर्ल त है कि एक लि 
४ अक्टूबर को काली बारी दाँत में का रे प्राय 
होगी कि नवयुवकों को अराजकता की ओर अड ही 

से बचाने, सुधारने और रक्षा करने कर ए ता 
से ग्रेम भोर सहान* 
रखने वाले व कार्यकर्त्ता लोग सम्मिलित हों और 
बड़े लाट और गवर्नर लोग इस काम के संरच्क हों । 





रोटी का प्रश्न हल करना रह जायगा ? प्रस्तावित गोष्टि 
| देश के नेताओं से अजुरोध करेगी कि वह बड़े ल्ञाट पर 












त्राण मिलेगा जो अराजकतावादी सोसाइटि है 
| हुए नवज्वान देश-प्रेमियों के हाथों से टुआ करत 
. काम का संत्तिप्त कार्य-क्रम :-- 









_ ३--विस्तार के साथ प्रचार-कार्य करना, कि 
नवयुवक के सत्य और भ्रद्दिसा के मूल्य को वह ल्लोग | 


समभने लगें | सत्य और श्रद्विसा जैपे गहन विषय का 
उपदेश हो सकता है कि नवयुवकों के चित्तों को न 
झाक़ृष्ट कर सके, इसलिए शिक्षा-क्रम में नवीन ल्‍ 
रक्षा की विधि भी लालटेन द्वारा बतलाई जायगी, जिससे 
युवक देशभक्तों का ध्यान अपने शरीर और मन को 
नीरोग बनाने की ओर खिंचे | क्योंकि कक्रकत्ता और 
बम्बई के विश्वविद्यालयों के स्वास्थ्य-निरीक्षक वेचों ने 


परीक्षा करके कहा है कि १०० में ७९ छात्र बद्नाल ओर 
कराची में अस्वस्थ पाए गए। 
२--यह सोसाइटी ग़रीब, कुराह पड़े हुए नवयुवकों 
को वेतन देकर मदद करेगी कि वह अपना पढ़ना- 
लिखना जारी रख सके। 
३--जब नवयुवक कुमार्ग से बचा निए जायेंगे 
और अधिकारी प्रतोत होंगे तो उन्हें तो जहाँ तक बनेगा, 


-++++ 7777 द्तनहों को ही नहीं, बल्कि महात्मा गांवों भो, कर भटके गवर्नरों की ही नहीं, बढिकि महात्मा गाँधी और हे । 
गी हैं। | शान्तिशील ओर उच्च विचार वाले लोगों कौ ः 






भी अराजकतावादियों के हाथों से सुरक्षित २... 

सकेंगे । अगर बचद्जाल के लेफ़्टीनेण्ट गवनर सर 
इलियट १८६२-६६ में बन्नाल के नवजवानों बाद 
| झ्औौर सम्मान दया और सहानुभूति से तप) 
| हू क्योंकि | उन्होंने बड़ाल में नवयुवकों को ह 
; शिक्षा के लिए एक सोसाइटी संस्थापित की। वाह 
रॉय और गवनंर लोग भी सर चाल्से इलियट के % 
और बुद्धिमत्तापूर्ण मार्ग का अनुसरण करके अगक 
के प्रवाह को रोक सकते हैं । श्रस्तावित सोस्ाह 
मुख्यतः महात्मा गाँधी के काम को ही पूर्ण करे! 
महात्मा जी की ही ग्रेरणा प्ते भारत के बहुत से धरा 
कतावादी नवयुवक कॉड्म्रेस में सम्मित्नित होकर भाः 
को स्वाधीन करने के निमित्त शान्तिशोत्ञ मार्ग का छः 
लमग्बन करने लगे हें | यह सुधारे हुए नवयुवक महार 
गाँधी के अज्॒गामी हैं, इन्होंने शान्तिशीज् पढ़ 









' | की कृतकायंता के फल और मूल्य को समम तक 


है, विशेषतः अड्जरेज़ी मात्र के बह्विष्कार और सानुछ _ 
अवज्ञा को, जिसमें इन देशभक्त नवयुवकों ने दे! 


सरकारी या ख़ानग़ी, कोई नौकरी दिला दी जायगी के एक सिरे से दूसरे सिरे - तक देश की स्वतन्त्रता ३ 
- झथवा काम सीखने के लिए किसी कारख़ाने या कोठी लिए ,खूब हिस्सा लिया। दुर्भाग्यवश श्रत्येक प्रान्त गे 


में उम्मीदवार करा. दिया जायगा, जिप्से डनकी गुजर | अब भी बहुत से ऐसे लड़के हैं जो महात्मा जी का अहु- 


होती रहेगी । द द 
यदि विचारपूर्ण दूरदर्शी ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने 
ओऔपनिवेशिक शासन प्रदान कर दिया, जैसा कि लॉड | 






सरण करने में आया-पीछा करते हैं, इनमें से कोंई-कोई 
त्तो महात्मा जी की इस परामर्श का भी विरोध करते. 
हैं कि कुछ दिन उहरे रह कर उनके शान्तिशील तरीकों .. 


इविन और मिस्टर रैमज़े मैकडॉनेल्ड ने कद्दा है तो इन | से स्वतन्त्रता प्राप्त करने की पद्धति की आजुमाइश का- 
भटके हुए देशभक्तों की बहुत सी शिकायतें दूर हो | अवसर दिया जाय । प्रस्तावित सोसाइटो का काम हे 
जायँगी । भावी भारतीय पार्लामेणट को केवल इनसे | होगा कि इन विरोधी विचार के लड़कों से मिले और 








दबाव डाले कि देशप्रेमियों या अण्डर ओजुएटों की 
बड़ाली रेजिमेण्णट और बड़ी लाइटहासे की सृष्टि | 


ओर पशञ्माब में उत्तर पश्चिम सीमा की रक्षा का भार 
इसे देकर देखा जाय, जो कि सेना के लिए एक 
भयानक काम है । ऊपर कहा हुआ प्रतिषेधक प्रयत्न इन 
बहके हुए नवजवानों की शक्ति ओर ज्ञान को सीधे 
रास्ते पर लगाने में समर्थ होगा ओर यह. लोग 
सिपाही के रूप में प्रत्यक्ष अपनी; मातृभूमि की सेवा 
में लग जायेंगे । विनय बोस, दिनेश गुप्त और बहुत से 
दूसरे भटके हुए देशप्रेमियों की आात्म-हत्या से प्रकट 
है कि कुमारी देश-प्रेम से शिक्षित और ज्ञानवान 
लोगों को बहुमूल्य जानें नष्ट हो जाती हैं? कोटि- 
कोटि अज्ञान प्रजा का अपने देश-प्रेमी भाइयों पर 


पुलिस की गोली चलते देखना कोई सुखद्‌ दृश्य 


नहीं होता, यह उसी तरह दुखद है जैसे बहुत से 
भटके हुए देशप्रेमियों को सूल्ी पर लटकाने का श्दय । 
इसने देखा है कि किस प्रकार गवर्नर जनरत्न 
लॉर्ड मेझो मामूली ,केदी के हाथ से मारा जा. सकता 
है, कैसे बल्नाल के, पञ्ञाब के और' बम्बई के छोटे 
लाटों पर वार हुए और वह सोभाग्य से बच गए और 
लॉ हाडिक्ञ चामत्कारिक रूप से बच गए, जंब कि उन 


पर बम्ब फेका गया था । अगर इस बत्ता को न रोका 


गया झोर देश से न निकाला गया तो बड़े ल्लाटों 
श् . ह 
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उनको स्पष्टरूप से बतला दे कि देश में बहुसंख्यक देशः 
भक्तों का दिल उनसे इसलिए दुखी है कि वह उूँ 
अगणित डकेती करते और बम्ब व रिवॉल्वरों के जशि 
एक रेजिमेयट की फौज में सष्ट करें, जिससे नवयुवक | हिन्दुस्तानी और झअड्अरेज अफसरों का प्राणघात करे 
देशभक्तों को लाभ पहुँचे, जेसेकि लड़ाई के समय | देखते हैं; वह भी दूसरों के क़सूर के लिए, जब 

असली अपराधी, जिसने अत्याचार किया था, बच जा. 
की गईं थी। इस विशेष प्रकार की भारतीय सैन्य में | है, ऐसे काम को कोई भी देश का समभदा 
| बन्ञात्न के मध्य श्रेणी के लोगों में से भरती की जाय | समर्थन नहीं कर सकता । 


र आदा 
डः फैः हि 

-/ हिन्दुस्तान टाइम्प” के रिपोर्टर श्री० चसा 
लाल, जिन्हें नेकचलनी बव्डी जमानत देने से इस 
करने के कारण एक साल की सजा दी गई है, हि 
डिस्ट्रिक्ट जेल से हटा कर मुल्तान सेन्ट्रल जेल भेजे॥ 


हैं। आपने सजा के विरुद्ध अपील करने की ३5 


अदालत और डिस्ट्क्ट सुपरिस्टेण्डेण्ट दोनों के सा# 
भकट कर-दी थी, परन्तु इसकी परवाह न करके रा 
कारियों ने सिफ्र इस भय से कि दिल्ली डिस्टिक्ट नेह 
शऔरी० चमनत्ञाल कहीं दिल्ली पडयन्त्र केस के अमित 
से न॒ मिलें / उ'हें बहुत शीघ्र मुल्तान भेज दिया।हं 
स्टेशन ले जाते समय आपको १२ सशख्र पुत्री 
आदमी घेरे हुए थे। सम्बन्धी सित्रने गए थे, * 
मिलने नहीं दिया गया। श्री० चमनलाल के का 
अपील दायर करेंगे । 'ऊ 
“पटना बस के सामल्ते में श्री० सूरजनाव 
को ऐडिशनत्न सेशन्स जज ने जो ७ - वर्ष को की, 
की सजा दी-थी, उसे बढ़ाने के लिए, कहाँ जात 
सरकार फी ओर से हाईकोर्ट में अपीक् होगी। 


न न का 





. हमारी दरिद्रता के कुद कारण 


---+--5औ+___ 


हर 


जिन साम्पत्तिक कारणों का जो फल्न यूरोप में 


. होता है, उनका वैसा ही फल्न भारत में भी होना अनि 


बाय है | स्थानान्तर-भेद से सामाजिक अवस्था-ब्यवस्था 


के कारण किसी सुफल-कुफल में तारतम्य दिखाई दे 


सकता है, किन्तु किसी नेसगिक कारण के फल्न में अन्तर 


नहीं पड़ सकता । अस्तु । 

..._ ज्ञब तक भारतवर्ष में जमींदारी प्रथा न थी ओर 
राजस्व पैदावार में लिया जाता था, न कि रुपयों में 
तब तक किसानों को उन मुसीबतों का सामना नहीं 


करना पड़ा, जिसका सामना उन्हें आज करना पड़ रहा | 


है। प्राचीन काल में खेत, खदान भादि की पेदावार 


दुशांश और किसी-किसी स्थिति में चतुथाश या षष्टांश 
राजा को राज्य में सुप्रबन्ध रखने के लिए दिया जाता | 


था। ऐसा कभी नहीं होता था कि खेत में पेदावार चाहे 





चाँदी या सोने के एक निश्चित परिमाण में अवश्य 
चुकाए | यह तो एक प्रकार का जा है । कोई नहीं कह 


सकता, कि किस वर्ष किस खेत में कितना साल पेदा _ 
“होगा और किस सात कैसी वर्षा और धूप होगी । इस- 
लिए यह भी कोई नहीं कह सकता, कि किसी खेत में: 


प्रतिवर्ष एक खास मिक्रदार में पैदावार होती ही रहेगी । 
बाजार का दर भी सदा एक-सा नहों रह सकता । जब 
पैदावार प्रतिवर्ष एक समान होना असम्भव है, तो 


. राजस्व का प्रतिवर्ष एक समान लेते रहना, बल्कि बीच- 


बीच में और बढ़ाते जाना राज्य की एक ऐसी अनुचित 
तथा घृणित कारंवाई है, जिसकी जितनी भी निनन्‍्दा की 
ज्ञाय, थोड़ी हे ! 

सम्राट अकबर के शासन-काल से सोने और रुपयों 
में निश्चि कर लिए जाने की प्रथा चली, तभी से 
किसानों के सग्ताप का विष-बृत्त आरोपित हुआ | इस 
सिल्लसिले में इतना हम कह देना चाहते हैं, कि अकबर 
झौर उसके बाद के दूसरे राजा देशी थे और उनका हित 


और अहित, उनका जीवन और मरण, उनका भल्ञा 
. और बुरा, देश के हिताहित पर अवलम्ब्रित था । इस- 
किए वे लोग प्रजा पर कर की वसूल्ली में वह अत्याचार 


नहीं करते थे, जो आ्राज विदेशी शासन काल में देखा 
जाता है । 

इसी प्रकार विदेशी वैज्ञानिक झाविष्कारों के प्रचार 
के साथ देश में दरिद्वता की अतित्रृद्धि हुई। हम देखते 
हैं, कि प्राचीन काल की सड़कों के किनारे की सराय 
श्राबादियाँ, दुकानें आज सब उजड़ी पढ़ी हैं। जिनसे 


. ज्ञाणों भवियारे और लाखों दूकानदार, अगणित मजदूर 


कारीगर, गाढ़ीवाले, घोड़ेवाले आदि-आदि परिपात्षित 





_ होते थे, वे सारे साधन रेलगाड़ी की बदौलत धूल 


मित्र गए | कोटि-कोटि जन-समुदाय बेकार होकर दूसरों 
के दरवाज्ञों पर मज़दूरी करने या भीख माँगने के लिए 
खड़ा दिखाई देता है ! । 

बिजली के पड्ढों ने मज़दूरों को कितना बेकार 


किया, बिजली की रोशनी ने कितने ते लियों का सत्या- 


नाश किया, पुतलीघरों ने कितने जुल्लाहों के घर घाले 


भ्ारे की चक्कियों ने कितनों विधवाप्नों के मेँह का 


कं 


बा दे - क्या - । 
के े- क्ल्की शि 5 4 बह का 
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दस मन हो, चाहे सौ मन, किल्‍्तु किघ्तान अपना कर _ 








कृति के नियस सब जगह एक-से काम करते हैं। |. 


| 
! 


टुकड़ा छीना ? यह तो थोड़ी सी बार्ते दिखलाई गई 
हैं, अगर विस्तार से सब बातों का विवरण दिया जाय 


तो हमारे दुःख की गाथा बहुत बढ़ जाय | 

. क्या उस गवर्न॑मेण्ट ने--जिसके शासन काल में इतने 
आविष्कार हुए, जिनसे जनता का सारा धन सिमट-सिमट 
कर थोडे से ज्ञोगों के हाथों में चला गया और ८६९ प्रति 


| शत्त नर-नारी भूख की ज्वालों से तड़पने लगे, प्रजा के 


वास्तविक हित के लिए कभी कोई उपाय सोचा : 
मनुष्य जाति में विज्ञान की बृद्धि होना, कन्ना-कौशल का 


| विकास होना कोई भी समभूदार आदमी बुरा नहों 


बतला सकता, ल्लेकिन उसी दशा में जब कि यह सब 
मनुष्य-जाति-मान्र के लिए हितकारी हों । जो विज्ञान का 
फल थोड़े से इज्ञारदारों को ही ्ञाभ पहुँचाने वाला हो 
और शेष जनता उससे वश्चित रहे, बल्कि अपने पूव 
सुखों को भी नाश कर बेठे, वह अज्ञानपूर ज्ञान कभो 
संसार के लिए द्वितकारी नहीं हो सकता। इसलिए 

मनुष्य-भक्त विद्वानों ने ऐसी कुछ बातें बतत्नाई हैं जिनसे 
संसार मनुष्य-मात्र के शान्तिमय जीवन का पवित्र स्थल्न 


हो और मनुष्य जाति में कुत्तों की तरह टुकड़ों के लिए 


लड़ना बन्द हो जाय । वह उपाय यह है, कि देश के 
छोटे-छोटे सुविधाजनक स्वतन्त्र टुकड़े हों, हरेक टुकड़ा 
झपनी पेदावर को सम्मित्नित सम्पत्ति के रूप में एकत्र 


| रक्‍्खे और प्रत्येक नर-नारी को उसके भोग में समान 


अधिकार हो | 


्ः | 


तरह 
प्रेस का काल 
कक पल स्खिय जा 


ब स्वार्थ-तिमिरान्ध अपनी इच्छापति के लिए 
निर्व्॑न के नेसर्गिक स्वत्वापहरण पर तुल्न बैठता 


है, तो उसके झ्रागे संस्तार की सारी दल्लीज् बेकोर, सारी 


| युक्तियाँ व्यर्थ, सारे तक॑ निष्फल सिद्ध होते हैं । कभी 


| कभी आश्चय होता है, कि क्या भारत में उसी ब्रिटेन 


का शासन है, जिसने सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, दाशंनिक 
मटज़ीनी ( मेज़िनी ) को भोौर हफ्जरी के देशभक्त लुई 
कसूथ को शरण दिया था, जिसने 'प्ज़्ीमाउथ” के समुद्र 


'तट पर सेनापति गेरीबाल्डी को अमेरिका से लौटने पर 
प्रशंसा-पूर्वक खड्ठ प्रदान किया था। जो हो, स्वार्थी 


दोषों को नहीं देखता, नहीं तो अ्रज्गरेज इतने मूर्ख नहीं 
हैं, जो यह न जानते हों, कि शासक-मण्डल्ष अपनी 


| क्षमता को तभी तक स्थिर और अक्णण रख सकता 


है, जब तक वह शासित समुदाय के हृदय में अपनी | 
विश्वास-प।त्रता स्थापति करता रहे, विश्वास लद्ठ के | 
| बल्ल से नहीं जमाया जा सकता, ल्ठ का बत्न तो 


विश्वासपात्रता का घातक ही सिद्ध होता हे । 
हमें सबसे अधिक दुःख तो जनता के चुने हुए या 


| जनता के हित की डींग मारने वाज्ने देशी प्रतिनिधियों | 
के आचरण पर होता है, जो जिस नाव पर सवार होकर | 
; पार जाना चाहते हैं, उसी के पेंदे में बड़े-बड़े छेद करते 


रहते हैं। जिम्त समय परिपत्‌ में बिल पेश हुथ्रा उस 
समय के पहिले ही बहुत से सेम्बर उदासीन होकर चलने 
गए थे; जो थे, उनमें से तीन-चार के सिवा पभन्य नाम- 
घारी सदस्यों ने इस विषय में समुचित तत्परता नहीं 
दिखलाई । लिप्त परिषत्‌ में जनता के पत्त की बहुमत्ता 
हो, वहाँ जनता के अहितकारक कानून के १९ प्रमर्थक 
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ल्‍क ऋण्ण कं के हि कं 


और कुल २४ विरोधी निकले ? यह बात व्यवस्थापिका 
परिषत्‌ के पघद॒स्यों को अकमण्यता की घोषणा डझ्ले को 
चोट कर रही है । ११६ संशोधनों का गिर जाना भला 
ओर क्या सिद्ध कर सकता हे ? 

यहाँ हम मानते हैं,कि अगर हमारे सब देश-पतक्त 
के देशी सद॑स्य उपध्थित होते ओर सब के सब विरोध 
करके ग्रेघ्न-बिल को गिरा देते, तो भी यह मर नहीं 
सकता था। कौन्सिल ऑफ़ स्टेट ओर बड़े ल्ञाट की 
विशिष्ट शक्तियाँ उसे जीवित रख सकती थों, परन्तु 
उस दशा में हमें यह सनन्‍्तोष झवश्य होता कि जनता 
की ओर से अन्याय का समुचित विरोध हुआ | अब 
हमें विदेशी विरोधियों की अपेक्षा अपने देशवा सियों की 
अकर्मण्यता पर अधिक शोक हो रहा है । 

इस नाम-मात्र के विचार-स्वातन्द्रप के भी छिन 
जाने पर क्‍या होगा, यह तो भविष्य ही बतल्लाएगा। 
हम तो पहले ही किसी अझ में कह चुके हैं, कि क्ानून- 
द्वारा वास्तविक रोंग की दवा न कभी हुईं, झौर न 
हो सकती है । हाँ, इसके बहाने से निदाषों का अपकार 
यथेष्ट रूप से होना सम्भव है ओर होगा। अत्याचार 
करने के लिए बहाना ढेढनान दलील है,न चातुय 
न सहृदयता हे और न बुद्धि की शुद्धता ! हम उन थोड़े 
से सदस्यों को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने निर्भीकता- 
पूवंक जनता के पक्ष को व्यक्त किया ओर इनकी 
दयनीय विफल्नता पर हम इन्हें बधाई देते हैं, क्योंकि 
इन्होंने युदध-स्थन्न में ठीक मौके पर अपने साथियों 
के विश्वासघात करने पर भी मैदान नहीं छोड़ा, अन्त 
तक अपने कतंव्य पर अटल्न बने रहे । 

एक बात हम और कह देना चाहते हैं, कि जनता 
को जिस सरलता और सुन्दरता से उनके आदमी 
समभा सकते हैं, उतना उसे विदेशों लद्व नहीं समझा 
सकता । हम जनता की गति-मति, झआचार-विचार और 
अवस्था-व्यवस्था के जितने जानकार हैं, उतनी जानकार 
विदेशी सरकार एक हजार वषे में भी नहीं हो सकती । 
अगर देश से अ्रधवा संसार से बल्ल-प्रयोग द्वारा अभीष्ट 
सिद्ध की असार्थकता को सिद्ध करने की योग्यता 
हस समय किसी जाति में है, तो वह भारतवासियों 
में है। शराबी, शराबा की शराब नहीं छुड़ा सकता, 


| न अन्धे को अन्धा राह बता सकता है । त्रिटिश-पघरकार 


की दमन नीति ने ह्टदी भारत में बमबाजी को जन्म 
दिया है और श्रब॒ अधिक दमन से वह उसी विप-बृक्त 
को सींच कर सुन्दर फल खाने की इच्छा करती है, 
यह उसकी भूल्न है, जिसके लिए उसे अनन्त काल्न 
तक पछताना पड़ेगा ! झराज अगर कॉइ्य्रेंस के पक्षपात्ती 


| और महात्मा गाँधी के अनुगामी सम्वाद-पत्र न होते, 


तो न जाने कितने मनुष्यों के तप्त रक्त से मेदिनी 
सिश्चित हो जाती, लेकिन अगर ईसाई बनने वाली 
सरकार प्रेम के मूल्य को समझ सकने में असमथ है 
तो इसका इक्ान्न ही हमारे पास क्‍या है ? 


न ्ः कं 
भारतीय शासन-पडति 
न ग््याद-ए 0.90 ;६/2 :-- 
सर्गिक शासन-पदूंति वही होती है, जो ऐसी 
सरकार द्वारा तेयार हो, जिसकी शासन-शक्ति 


ने 


का निर्माण और सच्वालन देशवाप्तियों की इच्छाओं«७ 


और झभिलापाशों के ग्रनुसार हो | किस्ती जाति की 


[ वर्ष २, खण्ड १ ८+ रू | 
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लत मल तप तप कल ते गए? के बदबने सेबी नमिट सकते अं | के न से ही मिट सकते हैं, भय और बडे के 
आयु-दएड की घातक प्रथा से नहीं । आजकल शिक्षा-संस्थाशरं में भगभी ।॒ 


आता आा-काआ 2 7 और मारना जिस सिद्धान्त और जिस उद्देश्य से )) हो ; 
पं सार के अनेक देशों के विद्वानों, शासन-तम्त्रज्ञों | गया है, वही उद्देश्य हू यहाँ 230 न्यायाधीशों का हे 
और समाज-शाखवेत्ताओं ने बहुत दिनों | चाहिए; न कि प्रतिहिसा से ओरित होकर दण्ड देगा। 
से इस विषय को मनन करने के पश्चात्‌ तक और युक्ति- 0 कुछ कक ० के 
सर हित प्राण-दण्ड को अम! न्नु पिक और । क्‍ ट क्‌ क्‍ अन्धा न्‍ 
बतलाया है । विद्वानों के इस प्रकार के मत्त के कारण ना का अन्ध। 
अनेक स्थानों में 'फॉसी” की शर्थात्‌ प्राण-दुण्ड की प्रथा "-3+-क92:ई-+०-- 
उठाई जा चुकी है । भारत में थोड़े दिनों के भीतर जो सर सार के नितने नेत्र-रोग से पीड़ित होते हैं, उन 
कितने द्दी सुशील, विद्वान्‌ू, स्वाथंत्यागी, 2 दवा पस्भव है, किन्तु नाटझ के अन्‍्धे हे 
आरा ध उदका को बुरे रास्ते पर जाने - के कारण | झाँख वाला बना देना सर्वथा अ्सम्भव है। इपक्ा 
राजनैतिक अपराधों फॉसी दी गईं. है, उनके कारण | कारण यही है कि वह अन्धा नहीं है, किन्तु अन्धा बनने 
ि 32/23 अधिक विचलित हो उठा है। | का कारणवशात्‌ बहाना करता है । आज हसारे म॒प्तद- 
वशेषतः इनके मनों की गति का आशातीत उलट जाने | मान भाइयों की भी यही दशा है। मुसलमान नेता-.. 
जाना हो यम में अनेक निदापों को प्राण-द॒ण्ड दिया | सर श्र गा ख़ाँ हों या मि० जिन्ना अथवा मौलाना शौकत 
हद हा हे योर के या कोई और--यह जल्ोग देश के हिताह्वित को 
गे अ पे र ज्ञान के उपाजन के बाद | समभते हैं, यह अपने माँगों के भीतर छिपी हुईं भरा: 
ह हद नहीं कर सकता कि उससे भूल्न होना | दट्रीयता के डक्ल को पहचानते हैं, इनके मन में भी 
मा । जज लोग भी मजुष्य हैं, उनसे भी भूल | स्वतन्त्रता की आकांक्षा है, परन्तु ल्ाचार हैं। यह नौ 
ना सम्भव है । हर का में बम को अपराधी | नकद के आगे तेरह उधार की प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं! 
मान कर प्राण-दण्ड दे दिया गया और वह अपराधी न | रत ३५ कल हर गे रेस * 
बलि अर जल थे त की स्वतन्त्रता के द्रोही बाज़ी हारते देख 
के अर रा गो 2 कर 8 के होगी । इसीसे अपना टम्प-काड बड़ी होशियारी के लग काम में 
“चाहे ४६ अपराधी न ४ 5 नम हे हि लाना चाहते हैं । इसीसे इनकी हार बच सकती है। 
भी निरपराधी को गई छूट जाट) किन्त | भारतवर्ष की बाज़ी में एक ही चोर है । यह चोर हे 
३३ पराधी को दण्ड न दिया,जाय ।”'पुनः मान्य हिन्दू-सुस्लिम प्रश्न और विपक्ष का दूस्प-झार्ड है हिन्दू क्‍ 
प्रमाण-शर्त्रों का स्पष्ट मत है कि 'जहाँ किसी व्यक्ति के स्लि गा  टूस्प-का > 
अपराधी होने में तनिक भी सन्देह हो, वहाँ नया अर प हर 
का कतंब्य है कि अपर, गि रद दिल लक हमारे भारत के ऐंग्लो-इण्डियन कृपा-निधान और 
किसी को ग्र ३ का के है. किनत उस विज्ञायत के सह्ली् दुल्लभुक्त गोराज्न-महाप्रभ॒ झौर भारत 
पाणं अउसी उन तन  » मन्‍्यु उस | के हलालखोर अद्गरेज पेन्शनर, सुखल्मानों को ज हुल 
य्भ इसलिए प्राण- ४ | || 
क्या ़ दब आन द से पिन और मुसलमान नेता भी उनके हाथ की पुतली बने हैं। 
क्ररता और अदूरदर्शिता है । हक 7 हे हम पल हर के घुराने दिलदादः और भारत 
के ट 5 तमाम हन्दुआ को सुसलमान बनाने पर आमाद:ः हैं। 
हर ध्प् का को प्राण-द्ण्ड इसलिए दिया जाता | मौत ना शौकत साहब को भी ख़िल का अ्टआ " 
. कि ( $ ) वह फिर समाज का अनिष्ट करने के लिए समाप्त होने पर ऐसे मुरब्बी की ज्ञरूरत दि 2 आज 
प्राणों के भय से वैश्ता काम करने की हिम्मत न पड़े । बैड गा मल जिखो के पा परजलक भीजा 
गे नस क्‍ ४ न्दो बाद में 
न कई का तकों में कर तत्व नहीं का । एक | स॒स्लिस बनते थे, अपना ध्येय बदलने को बाध्य हुए !! 
“द्प्ड ग्य अपराधो प्राण-दुण्ड पाने के बाद हिन्दुस्तान स्वतन्त्र 
ने दस व्वत्ति को वा हे न्त्रहो यानहो रे 
है पा जिला ता है, जिसे उसने मारा था | इतना ज्ञाभ अवश्य होगा :-- जे पा 
कर ब द्मी न यो ले अप सार करता है। १-- हिन्दुस्तान में अज्नरेज्ञों के रुपए से विज्ञायदी 
डा पक भाण-दुण्ड पाने की अपेक्षा २० वर्ष | माल बेच कर धनवान होना और मज़े उ 
यू के अपने पाप का प्रायश्चित्त करता रहे--देश की जेत्ल २->हिन्दुस्तान की पुत्ति मे उदाना। रु 
मेंहदी अथवा देश के बाहर किसी स्थान में-तो उसने | ओर दूसरे मुहकमों की स॒ की सारी नोकरिः 
जितना अपकार किया है, उसका बदला छुका सकता |. ३--विदेशियों के ६. मै आस्मसात्‌ करना। 
है और शायत जह बाद मेयर कर सजाप 728 व के साथ मिल कर उनका हित साधर 
ही हितेषी बन जाय। इस दशा में सा |... 55 अपना भी काम बनाना । 
पैन | इस दशा में साफ़ है कि भाण- | हमारे शासक महा क ः 
दण्ड देने से उतना लाभ नहीं है, जितना मनुष्य को | को भूल सकते हैं. - व, ने लॉर्ड डफ़रिन के महामल 
जीवित रख कर उसे सच्चरित्र बनाने और समाज उपयोगी | बीबी की / ने सर बोस्फाइडो फुल्लर की प्यारी 
काम लेने से । जब हम दूसरे कारण को देखते हे जे - कर सकते हैं !! द 
है। भी सत्य नहीं प्रतीत होता, न इष्ट ही ज्ञान पढ़ता बल _ गमने माल्ाबार, गुलबर्गा, कोहाट, लुण्पी 
मं क्‍ बिता | कि भारत में, आयलैंगड में, रूस स्थानों ...इस्‍्माइलख़ाँ, चट्गाँव प्रस्ृर 
सो सी जहा कहीं का पता. चलता है-ज्यों- | टनाझा का इतिहास है । थे सारे 
गा का आण-दण्ड दिए गए, स्वॉं-ध्यों हत्याएँ हैं, कि ः 
ती ही गईं, घर सर स्याएँ | ध » कि हमारे मुसलमार 
दंड लेप आम तो | लत ५ समाज को प्राण- >> अरब दर रत को किसी न क्रिस 
रकुल भय नहीं होता, जो तन होने देंगे। हम तो पहले होश 


> क्र 





| शासन करने वाली शक्ति का बिना उस जाति की | 
.... इच्छा ओर प्रसन्नता के उत्पन्न हो जाना एक इतना बड़ा 
(24१ । » दोष है कि जिसके आगे अन्य सारे दोप पीछे पड़ जाते 
|... हैं| भारतवषं की सरकार में भी यही दोष है, इसीलिए 
, |... इस शासन शक्ति द्वाश बनी हुई शासन-पद्धति से 
| | भारत में सदा असन्‍्तोपष बना रहता है । 

।' ऐसी अनेसगिक सरकार को जनता के मत के 
द 82 विरुद्ध चत्नाने के लिए यदि सरकारी कर्मचारियों और 
है: सरकारी प्रतिनिधियों को जो अमानुषिक कृत्यों का 
| (6 आश्रय लेना पड़े, तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात 
ह 
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| | है ? एक असत्य को सत्य प्रमाणित करने के ल्लिए सेकडढ़ों 
है वि ॥ असत्य का झ्ाश्नय ल्लेना पड़ता है। साथ ही इंस झने- 
। 4820 सरगिक परिस्थिति में यदि प्रजा विद्रोही हो जाय, तो 
| 4:80 | भी उसमें हमें कोई अस्व्राभाविकता ग्रतीत नहीं होती । 
! | जब हम देखते हैं कि हमारे हितों, हमारी इच्छाशरों 
है: मा ॥। झोर अभिलाषाओं के विरुद्ध एक विदेशी कर्मचारी एक. 
है. की त॒ण में अपना मन गढ़ित अनुशासन ( ऑडिंनेन्स ) 
है निकाल कर हमारे प्राकृत श्रधिकारों का अपहरण कर 
ह हट ॥ लेता है, जब हम देखते हैं कि हमारे मुँह में ताला 
लगाना, हमारी लेखनी को छीन लेना सवंधा एक 
| बाहरी आदमी की इच्छा पर निर्भर हे, तो हमारे हृदय 
(453) को शान्ति केसे मिल सकती हे ? जब हमारे प्राकृृतिक 
नियमों के अनुसार किए हुए कामों के लिए इर्में पुत्नीस 
और फौज के शख्र-शस्त्रों से आहत, विताड़ित और 
॥। झपमानित किया जाय, जब हमारे ही सताने के ज्िए, 
मत । हमारे ही कर से, शिकारी कुत्ते पाले जायें, तो हमारे 
कर छदयों के क्रोध, क्षोभ, घुणा का पेदा होना कोई 
073] । आश्चयेजनक बात नहीं कही जा सकती । 
| इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर महात्मा जी ने 
| क्‍ असली बात को थोड़े से शब्दों में त्रिटिश पार्लामेण्ट की 
॥ सर्व-दत्न-सभा में और कुछ सद्झ-योजना-उपसमिति में 
|| स्पष्टतया कह दी है। आपका कथन सूत्र-रूप में था, 
लेकिन इनकी व्याख्या कछिन नहीं है । सच है, भारत 
सच्चा स्वराज्य चाहता है, नक़ल्ली, बनावटी और मिल्षा- 
वटी धघोके की टट्दी नहीं । हम अपने मामलों में इतने ही | 
॥| स्वतन्त्र होना चाहते हैं, जितना ग्रेट-ब्रिटेन, अमेरिका, 
| फ्रान्स इत्यादि अपने देश के मामले में हैं। 
॥॥ हम ऐसे प्रतिबन्धों को स्वीकार करने को तैयार 
॥ नहीं हैं, जिनसे हमारे देश की श्ाय का सा में से ८० 
रुपया विदेशियों के हाथ में, उनकी इच्छा के अनुसार 
खर्च करने को, सॉप दिया जाय और बाक़ी २० रुपयों 
| में हम अपने देश भर की शिक्षा, स्वास्थ्य ओर दूसरे 
|... उपयोगी कामों का प्रबन्ध करें | इस प्रकार की स्वा- | 
.. |. धीनता को भारत हाथ भी नहीं लगाना चाहता। 
मो यह हो सकता है कि भारत विवशता-जनित पराधीनता 
१ में पड़ा रहे, अपने को राजविद्रोही विधोषित कर दे, 
लेकिन यह कदापि नहीं हो सकता, कि यह ऐसी | 
|! सरकार का भार अपने ऊपर ले, जिसका आज नहीं, तो 
(5 कल दिवालिया होना एक प्रकार से निश्चित ही 
सममना चाहिए । 
आज हम मुक्त-कणठ से कह सकते हैं, कि महाव्मा 
गाँधी ने भारत के के चुने हुए विश्वस्त प्रतिनिधि 
| के रूप में अपना कफत्ंव्य ब डे सौन्दर्य, सचाईं और 
7 निर्भाकता से पालन किया है | झाज भारत में महाव्मा 
। तहत] । जी के प्रति उनके कामों से अभिनव श्रद्या और 
... भक्ति का खोत उमड़ पड़ा है। परमात्मा न, करे, कि 
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कं गोलमेजू का प्रयास और प्रयत्न विफल हो। अगर 

॥! | ५; * सर व । निस्स्वार्थे दि भा । के हि क्र 

व विफल हुआ, तो इस बार के शान्तिशीत्ष समर में जाते हैं जिसके न के समाज के हित के लिए किए के गज) 'न्फ््न्स या ल्ग्बी मेज़ पर 
2 88 भारत का बच्चा-बच्चा योगदान देगा, या तो देश देती है । यहाँ तो वो ं का लरकार हत्यारे को फाँसी द््ष्टि डे गे में भारत के सावेजनिक हित ड़ 
॥ लनशून्य हो जायगा प्राप करके रहे नो पत्तों का उद्देश 3 सफल होने वाली नह ली ६ 
आओ] बनशूल्य हो जायगा, या अभीष्ट प्राप्त करके रहेगा । कारण बढ़ा भारी तक॑ रैेय एक होने के मन्‍्त्रों से सुस वाली नहीं है। महात्मा गाँधी है 
कि क्‍ शी श्छे - अपराधों में भी लड़ा हो जाता है । साधारण अभी ' स...,... इयों के सर पर चढ़ा हुआ 

क्‍ । भेज य स्वभाव-जनित दोष ओर भाव | का ही भूत्त को गो कस । यह भूत अगर धरम 
॥ | » एो इसे टर्को और मिश्र के विदा! 


(0प५7659५ 5वखाद्यवें (७505). एछांत्ां।2686 0५ 80598700[7 





गज... ऑमानं के कं 


की हा छा ही 





वष २, खण्ड १, संख्या २] 





उतार सकते थे, लेकिन यह भूत असाधारण श्रेणी का 
है और कभी ब्रिटेन के उतारने से ही इसे उतरना 
पड़ेगा- लेकिन वह समय बुरा होगा । द 


: हम सुदूर-भविष्य में नहीं, किन्तु निकट भविष्य में 
ही देख रहे हैं कि अखिल विश्व इस्लामी आन्दोलन | 


और ख़िलाफ़त शोर-शर घराशाई हुआा धरा है । 
मुसलमान धर्मांवूस्बी हिन्दू या तो स्पेन को तरह सब 


के सब ईसाई हो जायँगे या आज जो हिन्दुओं को | 


दशा है, उससे अधिक बुरी इनकी दशा होगी । भारत 
को इस्लाम प्रेम के छुल्न से गुल्लाम बनाए रहने में विदे 
शियों की सहायता करने वाले देशधाती, न केवल भारत 
का ही बुरा करेंगे; बल्कि अपना, ईरान का, मिश्र का 
और टकी आदि कई और एशियाई मुस्लिम शक्तियों 
का भी छुरा करेंगे । 
अगर संसार की गति कुछ थौर 
जिस क्रान्ति और मार धार को हरेक शान्ति-प्रेमी चाहता 
है कि न हो, वह बहुत जल्द पैदा होगी | इससे न केवल्ल 
भारत की धरती नर-रक्त-रश्चित नज़र आएगी, वरन 
एशिया के अनेक भागों में भूकम्प होगा, धरा घसकेगी, 
समुद्ध मर्यादा छोड़ेंगे, योगिनी, भूत तथा बैत्ाल खप्पर 
लेकर नाचेंगे। महात्मा जी इस वीभव्स काण्ड को 
रोकना चाहते हैं, पर स्यात्‌ अब न रोक सकेंगे । 
श्े 48 


>स»-----मममममाा नम. 


“सरदार जी, दिन के १२ बज चुके हैं” 
( १२वें पृष्ठ का शेषांश ) 

इसके बाद अभियुक्त ने अदालत की घटना के सम्बन्ध 

में कुछ प्रश्न किए । सफ़ाई के वकील ने कहा कि अभमि- 

युक्त यह प्रमाणित करना ,चाह॒ता है कि गवाह ने अदा- 


लत में अपने आपको मज़ाक़ की वस्तु बना रक्खी थी, | 


इसलिए उन मजाक़ों से सम्बन्ध रखने वाल्ली बातें 
ग्रासड्निऊ हैं । | 


कोट इन्स्पेक्टर द्वारा गवाह से फिर प्रश्न करने पर | 


गवाह ने कहा कि भवानीसहाय के दोषारोपण कठे हैं 
और अदालत ने ताजीरात हिन्द की दफा ४७६ के 
अनुसार अभियुक्त पर झूठा बयान देने का मामला 
चलाया है । 


अभियुक्त रुद्गदत्त के मामले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट | 
मैजिस्टेट मिं० ईंसर ने अभियुक्त रुद्रदत्त पर ताजीरात 


हिन्द की ३३२ और ३२३, दो दफ़ाश्रों के अनुसार 
अभियोग लगाया है । दफ़ा ३३२ में ड्यूटी पर नियुक्त 
सरकारी कमचारी पर आक्रमण करने का ओर दफ़ा 


३२३ में केवल आक्रमण करने का अभियोग हे । इन | 


दोनों में से किसी अपराध के अपराधी पाए जाने पर 
अभियुक्त को दण्ड दिया जा सकता है । द 

अभियुक्त रद्वदत्त ने कद्दा कि मेंने आक्रमण तो 
ज़रूर किया है, परन्तु उत्तेजना में किया था । में अपना 
प्रा बयान आगे दूँगा । 


इसके बाद सरदार भागसिह से सफ़ाई के वकोल्न | 


ने फिर जिरह प्रारम्भ की । जिरह में कई अफसरों पर 


सफाई के वक्लील् और सरदार भागसिह में मनोरज्ञक 
मुठभेढ़ें हुई । इसके बाद सफाई के वकील ने गवाह से | 


कुछ आचरण सम्बन्धी प्रश्न किए, परन्तु भ्रदालत ने 


उन प्रश्नों की इजाज़त नहीं दी | 


प्रऋ--अदालत के जन्ञपान के समय क्या आपसे 


और सरकारी वकील ख़ाँ साहब मोहम्मद अमीन से 
मरंगड़ा हो गया था ओर क्या आपने उन पर इस बात 
का आत्तेप किया था कि उन्होंने अपना बयान आपके | 


बयान के बहुत कुछ विरुद्ध दिया था £ 
अदालत ने इस प्रश्न को इजाज़त नहीं दी । इसके 
बाद अभियुक्त रुद्दत्त ने गवाह से फिर बिरह की । 





ज़ोर पकड़ गई तो 


| होती थी । चौधरी जफुरुल्ला ख़ाँ भी ऐसा ही किया | 


१५१ 





| श्रो० एम० एन० रॉय के विरुद्ध 
भोषण अभियोग 


पुलिस के 


बेयान से यह साबित किया जाएगा कि अभियुक्त शौन हे 
और इसका पहले चाल-चलन कैसा था ? सरकारी वकील 
ने कहा कि अभियुक्त का क्रान्तिह्ारियों से सम्बन्ध, 
भारतवर्ष के बाहर जाना और सरकार के श्रति घणा का 
भाव होना थक्तरशः सत्य है। श्री० रॉय ने कहा कि इन 
बातों पर राय कायम करना क़ानून के ख़िलाफ़ है। 
मेरे नाम चारण्ट निकलने के दस वर्ष पहले में भारतवर्ष 
| से चल्ना गया था | यदि सरकार से घृणा करने का दोष 
मुफ्त पर लगाया जाता है तो में कह सकता हूँ कि 
भारत के &० फ़ीसदी आदसी दोपी हैं। इस गवाह 
का इृप्त प्ुक़दमे से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह कास 
मेरे मुक़दमे को बिगाडने के लिए किया जा रहा हे । 


कानपुर में २८वीं सितम्बर को मुक़दमा शुरू होने 

पर मि० दामोदर बरमन कानिक सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस, 

| बम्बई की गवाही हुईं । आपने कहा कि मैंने बहुत सी 

चिट्टियाँ पकड़ी थीं और पुल्लिस के डिप्टी-कमिश्नर को _ 

दिखला कर खुफ़िया पुलिस के डाइरेक्टर के पास भेज 

दी थीं । आपने अदालत के सामने चिट्ठियों की शिनाइख़्त 

की । आपने कहा कि एक चिट्ठी किश्तबिहारी रॉय के 

| नाम से आई थी। किरनबिहाारी रॉय न्यू इस्स्योरेन्स 

बरपनी, बस्चई में नौकर था। आपने कहा कि में डाँगे 

| को जानता हूँ, मैंने उन्हें १६२३ ई० में बम्बई में और 
१६२४ में कानपुर में देखा था । 


श्री० एम० एन० रॉय ने कहा कि मेरी तरफ 
से कोई कानूनी सलाहकार नहीं है। आपने कहा कि 
मि० इकबाल किशन मेरे निजी सलाहकार हैं । मिस्टर 
किशन को मेरे कानूनी सलाहकार होने का अधिकार नहीं 
मित्ना है । मुझे मजबूरन्‌ तीन अजियाँ देनी पड़ रही हैं। | 
एक यह कि मुझे मि० ब्रजेशसिंह से मित्नने दिया जाय । 
दूसरी यह कि मेरा बयान छापा जाय । तीसरी यह कि 
| मुझे सब काग़जात दिखाए जाएँ ताकि में अदालत के 
सामने अ्रपना बयान दे सके । श्री० एम० एन० रॉय ने 
कहा कि मुमे काग़जात देखने में एक सप्ताह लगेगा । 
इसके बाद बम्बई के खुफिया पुलीस के इन्स्पेक्टर 
शेज़ हसन का बयान लिया गया । आपने कहा कि मेंने 
कुछ चिट्वियाँ पकड़ी थीं और शिमला में ,खुफिया विभाग 
के डाईरेक्टर के पास भेज दी थीं । इसके बाद ऑनरेरी 
मैजिस्ट्रेट मि० एल० मुदाल्षियर और कनलगझ्ञ स्टेशन 
के अफ़सर मि० नादिरअल्ली ख़ाँ की गवाहियाँ हुईं । 
 नादिरशली ज़ाँ ने कहा कि में शौकत उसमानी को 
जानता हूँ । वह हबीब अहमद के नाम से राष्ट्रीय 
मुस्लिम स्कूल कानपुर में पढ़ाता था । 


इसके बाद शशिभूषण ने , बयान देते हुए कहा 
| कि १६०७ में जो चाँदीपद्धा स्टेशन पर डकैती।हुई थी 
वह मुमे ख़्ब याद है। रेलवे-स्टेशन, नरेन्द्र भद्द चार्जी 
के गाँव कडोलिया से, एक मील से भी कम है । यह 
_ डकैती क्रान्तिकारियों द्वारा की गईं थी। इस सम्बन्ध 
में तीन व्यक्तियों की गिरफ़्तारी हुईं थी, जिनमें एक 
नरेंद्र भद्यचार्जी भी थे। में क्रान्तिकारियों द्वारा को 
गईं नतरा डकैती को भी जानता हूँ। नौ आदसी 
पकड़े गए थे , जिनमें नरेन्द्र भद्नाचार्नी भी थे ॥ 
बाद में अभियुक्त छोड़ दिया गया था। मुझे नरेन्द्र 
भद्दाचार्नी पर विशेष नजर रखने के लिए कहा गया 
था। १६१४ में कल्लकत्ता में गान रीच में सोटर- 
डकैती हुई थी । अभियुक्त कलकत्ते में पकढ़ा गया था. 
और बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया था। उसी 
दिन रात को बेलिया घाट में डकेती हुईं | ख़बर मित्नते 
ही नरेन्द भट्दा चार्जी को खोजा गया, मगर वह फ्रार हो 
गया | बाढ़ में फरार असामी क़रार विया गया । १8१९ 
| के सितम्बर मास में मालूम हुश्रा कि नरेन्द्र भद्याचा्जी 
| बटेविया पहुँच गया है और मि० सी०.ए० मारठिन के 


दिया । आपने कहा कि में नरेन्द्र भद्दाचार्नी को ख़ूब नामसे पकारा जाता हट मु का मालूम 
जानता हैँ, मैंने इन्हें पहिले-पहिल दिसम्बर, १६५६ मऊ | हुआ कि नरेन्द्र भद्याचाजी बालन में एम० एन० रे रॉय के 
क्‍ कॉड्म्ेस में देखा था । सरकारी वकील ने कहा कि इस क्‍ जया का के नल, # 22028 
दूसरा गवाह | मुझसे कद्दा गया था कि नरेन्द्र भद्दाचार्नी का पता 
जल हू | लगाओ, क्योंकि उसका घर मेरे घर से क़रीब तीन मील 
दूसरे गवाह सार्जेण्ट बैक ने कहा कि में अदाज्ञत | फासले पर था। बाद में मुझे मालूम हुआ कि वह बम्बई 
में मौजूद था, जब अभियुक्त ने सरदार भागप्तिह् पर | है पढ़ढ़ा गया है । नरेन्द्र भद्गाचार्जी का जन्म २४ परगने 
आक्रमण किया था। | में अरबेलिया बदूरिया नामक आस में हुआ था। इनके 
सफाई के वकील की बिरह के उत्तर में गवाह ने | पिता पणिडत दीनबन्धु भद्दाचार्जी एक स्कूल में मास्टर 
कहा कि में अभियुक्तों से अक्सर मजाक़ किया करता थ्रे। मि० एम० एन० राय असल में नरेन्द्र भद्दाचार्जी 
था, परन्तु उस मजाक़ में कोई आपत्तिजनक बात न | हैं। 





नतीजा नसलाकप्यक- 


जलपान के बाद शशिभूषण भट्वाचार्जी ने बयान 





इसके बाद मि० रॉय ने बतलाया कि ऊपर का 
बयान इस मुक्रदमे से कुछ सम्बन्ध नहीं रखता । 
मुकदमे की कारवाई € अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी 
| गई | श्री० रॉय ने हाईकोर्ट के नाम एक तार भेजा न 
कि मेरी जमानत की श्र॒र्जी की सुनवाई की तारीख को 
सूचना मेरठ पड़यन्त्र-केस के सफ़ाई के वकील मि० 


करते थे। 

प्रः--क्या अभियुक्तों के व्यवहार से आपका यह 
अनु भव है कि वे बिल्कुल सभ्य पुरुष हैं ? 

उ०--मैं उन्हें ऐसा ही समभता हैँ । 
सबूत पत्ष ने डॉ० किचलू को गवाही में नहों 


पेश किया | सिनहा के पास भेज दी जाय । सरकारी गवाहियाँ ख़तम 
इसके बाद मामले की कारंवाई झाठ श्रक्ट्बर तक हो गई हैं। अब श्री रॉय अपना बयान अदालत के 
के लिए स्थगित हो गईं । | सामने देंगे। 
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“सरदार जी, दिन के 





«साँगे का किराया दिया था ?” डी० एस० पी० के अपमान का 
अत्यन्त मनोरझ्ञक मामला 
दि ज्ली पडयन्त्र केस की स्पेशल ट्रिव्यूनल की 


अदाकत में डी० एस० पी० सरदार भागसिह 
पर अभियुक्त रुद्रदत्त ने जो थप्पड़ क्गाया था, न्‍ उसके 
सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट जेल में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट 
मैनिस्ट्रे, मि० ए० ईंसर के सामने सबूत की झोर से 
गवाही हुईं । 
सरदार भागसिंह ने कहा कि २६ अगस्त को अभि- 
युक्त भवानीसहाय के लाए जाने के लिए दिल्ली पड़यन्त्र 
केस की कारंवाई थोड़ी देर के लिए स्थगित हो गईं 
थी | इस बीच में जब में अदालत के कमरे से टेज्नीफोन 
के कमरे में जा रहा था, तब अमियुक्त हजारीलाल ने 


मुझसे मज़ाक़ किया । हज़ारीलाल ने कहा--“''यह 


आपके मित्र कैलाशपति के लिए है ।” में आगे जा दी 
रहा था कि अभियुक्त बिमलप्रसाद जैन ने अपमानजनक 


ठज़् से कहा--“चुप रहो, निकल जाओ” या ऐसा ही 


कुछ कहा । इस पर मैं रुक गया ओर मैंने इस प्रकार से 
बातचीत करने के जल्लिएु मना किया । इतने में अभियुक्त 
रुद्दत्त ने कटघरे पर से कुक कर मेरे चेहरे पर ज़ोर 
से थप्पड़ लगा दिया । इसके बाद जब में टेल्लीफोन के 
कमरे की ओर बढ़ा तब अभियुक्त ने एक जूता फंक कर 
सारा जो कि मेरे माथे पर लगा। कठघरे के सोख़चों के 
बाहर डॉ० किचलू अभियुक्त बिमलप्रसाद के नज़दीक 
खड़े थे। मैंने उन्हें अभियुक्त को मना करते हुए देखा । 
अभियुक्त ने पहले-पहल जो कुछ सुझसे कहा था उसको 
भाषा बहुत ही घणित थी। अभियुक्त के आक्रमण के 
परिणाम-स्वरूप मुझे बहुत दर्द रहा । में आगे नहीं 
गया और अदालत के कमरे में ही बैठ गया। इसके 
बाद मैंने ज़बानी और लिख कर प्रेज्ञिडेण्ट से रिपोट की | 

घर पहुँचने पर मुझे दर्द मालूम हुआ ओर मेंने 
आईने में देखा कि कोई देख पड़ने ल्ञायक्न चोट तो 
नहीं है | मेंने अपने माथे पर साफ़ के नीचे एक लाल 
चिन्ह देखा । 

कोट इन्स्पेक्टर के पूछने पर गवाह ने कहा कि 
दिल्‍ली पड़यन्त्र-केस की कारंवाई प्रारम्भ होने के समय 
कुछ दिनों तक सबूत पक्ष का प्रबन्ध मेरे द्वी अधिकार 
में था। दो सरकारी वकोलों की नियुक्ति हो जाने के 
बाद भी में सबूत पक्त की कारवाइयों में डी० एस० पी० 
की हेसियत से भाग लिया करता था | ु 

कोट इन्स्पेक्टर--''क्या अदालत में आपके विरुद्ध 


अभियुक्तों ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था ? 


अदालत -इस प्रश्न का क्‍या प्रसड्ग है ? 
कोर्ट इन्स्पेक्टर ने प्रश्न के तात्पय को बतलाया। 
इस पर अदालत ने उपयेक्त प्रश्न पूछने की इजाज़त दे 


दी । गवाह ने कहा कि अभियुक्त अदाज्नत में रोज़ ही 


मेरे विरुद्ध आत्तेपजनक शब्दों का प्रयोग किया करते हैं । 
क़रीब एक महीना हुआ, अभियुक्त रुद्रदत्त ने एक बार 
कहा था कि, “सरदार जी, याद रश्लिए, हम सभी ल्लोग 


हिरासत में नहीं हैं, हमारे कुछ साथी बाहर हैं और वे 


आपको ज़रा देर में समाप्त कर सकते हैं।” दिल्‍ली पड़- 
यन्त्र केस के दूसरे अभियक्त विद्याभूषण ने भी कहा 
कि तुम जल्दी ही समाप्त कर दिए जाध्ोगे। अदालत 


ने विद्याभूषण फी बात्त नहीं दर्ज की, क्योंकि विद्या भूषण 


इस मामले का अभियुक्त नहीं था । 


| झौर उसके लिए काग़जों की तैयारी करना है । 


| के सामने दिए ड्ुए बयानों का सम्पादन किया था £ 


| किया । 


| गुजराँवाल्ा के माशंत्र लाँ काण्ड की जाँच करने के | 
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| कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, गवाह चाहे तो ७ 





” बज न्च ्कँ है. लिपगी ताक से दावा सकता है। भक्त 
५ ९ 2 | मेरे प्रति कद आक्तेप किया करते थे। उदाहरण 
क्‍ | थे अक्सर कद्दा करते थे कि, “सरदार जी, बह 
दशक उन | समय १२ बजे दोपहर का समय हैं ।” ( इस पह 
हुई ) रुद्दत्त भी अक्सर कहा करता था, “सखार ३ 
| झापका ताँगा खड़ा है, क्या आपने किराया दे & 
है|” ( इसे पर फिर हँसी हुईं "0 ही 
प्र०--क्या आपने कभी उनसे मजाक़ किया ! 
उ०--नहों । > ई | " ज्् ; 
इसके बाद अदालत की कारवाः स्थगित हो है| 
दूसरे दिन जिरह के उत्तर में डी० एस० प्री० छल 
चर दोर भागसिंह ने कहा कि १७ जुलाई को एक गा 
पने पडयन्त्र केस के सम्बन्ध में पुलिस _ नो कुछ काग़जात दिखला दिए. गए थे, उ8३ 
प्र०--क्या आपने पड्यन्त्र कस # स को, नो ग़जात दिखला दिए. गए थे, उछ 
मा पर ईसी | स्‍स्‍विन्‍्ध में ट्रिब्यूनत्न ने मुझसे बयान देने को कहा था। 
ई गवाह-- “मैं सम्पादक नहीं हूँ।” ( इस पर हंसी | झापने कहा कि मुझे यह नहीं मालूम कि मेरे कक छ् 
हुई ) व आन गवाहों को सिखक्वाने का दोषारोपण किया गया था। 
कोट इन्स्पेक्टर ने इस प्र के पूछ का चर घ। यह दीक । हे कि अभियुक्त भवानी पसद्ठाय ने्‌ ; ट्रिब्यूनब ९ 
या दिल्ली कल व यम ली सामने कहा था कि मेंने उसे डराया, धमकाया भ्रो गरर्‌ 
भ०-कया दिल पड्यस्त कल का "मा | कुछ बयानों के देने के प्रज़्ोभन दिया था| य 
बयान दर्ज किए गए थे, वे आपके पास भेजे गए थे ? कद कर देने ब्यूः लिए मुक गे दि है; छितर- कक - 
उ०--बयान मेरे शाप नहीं भेजे गए थे परन्तु मि० मुझे बाद है कि ट्विब कर 5० 2 दा न - 
च्् सनहें कै) ५... | की गई थी कि कठघरे के पास खड़े हुए कॉन्स्टेबल 
पीज्ष ने भेरे पास ' ०.) रिप 2 भेजी अक्तों ची हे | जय ली 
के न कक क्रागमात दिए गे सम दिल _ विरुद्ध कोई शिकायत नहीं थी । अभियुक्तों ने या सफाई 
प्र ०-- हर ड्प समय तुम्हें 3 नल उसे | * लिए कभी नहीं कहा था । मुझे यह ठीक-ठीक याद 
पूछने कि ां जप नह दी 52 3 | नहीं हे कि अभियुक्त बिसल और रुद्गदत्त ने किन शब्दों 
22552: 28 पक का प्रयोग किया या। भाषा घणित थी । सें इस तरह 
प्र०--मैजिस्ट्रेट के सामने जो कल होते थे, क्या | क्ने बातों से कभी कुद्ध नहीं हुआ । सार्वजनिक नौकर 
दि 593 करने का अधिकार आप ही को दिया | क्षी हैसियत से मुझे ऐसी गालियों को पैय के साथ 
गया पक न दस के द 
०545 | साइन करनी पढ़ती हैं । 
की सो टर ने खे भअबरन पर अर हुए (5० अभियुक्तों हम इस पर हर्प८ व््नि च्द्दी। 
कहा कि अभियक्त पत्त केवज्ञ इस मामले से सम्बन्ध इना की थोदी दो दे जात हो व नर स॒म्से 
रखने वाले प्रश्नों को पूछ सकता है, पड्यन्त्र केस के न कर रे पकारेबाई न करने, के विरदओी 
बाहर के कार्यो के सम्बन्ध में गवाह से प्रश्न नहीं 5. &: - नस 
किया जा सकता । न्‍ कप 
सरदार रघुबीरथिंह ने कद्दा कि में गवाह की ड्यूटी 
को हद के विषय में प्रश्न कर रहा हूँ, सबूत पत्त फा 
विरोध हास्यास्पद हे । ४ 
अदालत ने प्रश्न की इजाजत दे दी । 





ब् व 


जिरह 
सफ्राई के वकील मि० रघुबीरसिंह् की निरद्द के 
उत्तर में गवाह ने कहा कि मेरा काय मामला चल्लाना 





क्योंकि अभियुक्त थोद्ी उम्र का लड़का है। उन्होंने 

| कहा कि में प्रयत्न करूँगा कि वह माफ़ी माँग ले । पु 

मेंने डॉ० किचलू से कहा कि इस विषय पर विचार 

करूँगा । मेंने लिखित शिकायत अदालत को कारवाई 

स्थगित हो जाने के बाद प्रेज़िडेण्ट को दे दो थी। में 

- इस मामले को स्थगित करने के पक्च में नहीं हूँ, चाहे 

है सन ने कं के मजे का हां, बयानों के माफ़ी माँगने का प्रस्त व हीकयों न किया जाय । मै पर 

दुज करने का अधिकार मुझे दिया गया था। गवाह ने | अभियुक्तों से कठघरे से बातचीत किया करता था। 
कहा कि मेंने अभियुक्तों के विरुद्ध गवाहियों का संक्षिप्त |. रे 230 00500 जु हक 

अभियुक्त द्वारा जि 


विवरण भी तैयार किया था। जाँच करना मेरा कार्य 
कर भियुक्त सदा ने सरदार भागविद है से 















नहीं था । सन्‌ १६१८ में में सबूत पत्त का काये करने | 
के लिए नियुक्त किया गया था, परन्तु सन्‌ १६१६ में | जिरह की । ग वाद्द ने कहा कि यह बात ठीक है कि पु । 


बार जब सरकारी वकील विषय के बाहर बात करने 


लिए नियुक्त किया गया था। इसके बाद दो या तीन | थे, तब मैंने उन्हें खींच कर बैठा दिया था।.. 
बार और भी मैं जाँच के कार्य॑ में नियुक्त किया गया | अभय ने गन अनेक ठाः का नह कि 
था। परन्तु मुझ्ते जाँच का काये याइ नहीं है। में कुछ | ने अप्रासज्ञिक कद कर नहीं पछ सय द्यि मम * 
समय तक पञ्ञाब पुल्ञिस के सो० आई० डी० विभाग में अभियुक्त--क्या पर न पा हे 
रह डक है! रोवलपियडी में मेरे सकान में सें लगी | किसो बेइसानी के लिए बाहर कर दिए आओ 
थी । उसमें जिस अभियुक्त का चालान किया गया था... सपा न्‍ लए बाहर कर दिए गए थे! 
वह मेरा एसिस्टैएट था । ँ विरोध का | 

हरद्वारीलाल ने मुझसे कुछ शब्द ऐसे कहे जो कि अदाल्व जप ऐसे शबद्रों का प्रयोग तक 
2 अत के सम्बन्ध में, जब कि वह | चाहिए , जब तक किइस द्च्यि पर सलाह गज । 

/ अदालत स॑ एक बार जल्दी में कहा थ द्र्दत्त कि. __ 35 अंश 
मैंने उसे सजाक़ समझता। मेंने नम पक वह तट 5 ४ सेह्नदत्त-- कृपया बेईमानी के लिए मुझे दूसरा शर्म 
शब्द का प्रयोग व्यज्ञ में नहीं किया था। जूता जो मेरी हि 
| ओर फेंका गया था, वह बिल्कुल चप्पत्न की तरह था। 

प्रेजिडेण्ट ने मुझसे यह नहीं कहा था कि घटना 


बतत्ना दीजिए । 
अदालत के स्थगित रहने के समय हुई है, इसलिए में 


ला है! 


में 'बेहेमानी' शब्द का ज़बरदं/ 








कवारापति के नाम लिखा हुआ पत्र अदालत 
कया तब से चन्द्रावत! मुझसे नहीं मित्यो।..._ 


शेप ै पद डे ९ चे कम ः 
( शेष मैटर ११वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देणिं।। 


(०५65५ 54 (५505). 009/|72606 0५ 8५9760[ 


के ली 
हे 


 ह भिखारिणी थी । उसका 
५ कोई नाम नहीं था; न तो _ 
वह स्वयं अपना नाम 
जानती थी और न और | 
दूसरे लोग । विएना के | 
प्रातर मुहढले में वह अधिक 
. दिखाई दिया करती थी, 
हैस २ ४ “टू इसीलिए लोग उसे प्रात्तर 
की भिखारिणी के नाम से पुकारते थे। वह युवती थी, 
उसके मुख पर माघुये था; .परन्तु जिस प्रकार मिश्री का 
_ मिठास अरददर की दाल में पड़ कर नष्ट हो जाता है, 
या छिप जाता है, इसी प्रक्मार उसकी _ माधरी दरिद्रता | 
के कारण पैदा हुईं चिन्ताओं में निद्चित रहती थी । 
 आगे-पीछे उसका कोई न था। ऐसा भी नहीं 





कि जिसे वद अपना समझरू भी सके। उसका कोई घर | 


भीन था। वह यह न जानती थी कि वह कहाँ उत्पन्न 
हुईं थी और न उसे इस बात का ही ज्ञान था कि. 
वह कहाँ घराशाई होगी । संखार में रहते हुए भी वह 
संसार से बिल्‍्कुल्न अपरिचित थी । । 
..._ उसझा कोई सहायक भी न था, जो कभी-कभी 
: उससे कुछ सहानुभूति दी दिखा दे | वढ, जो कुछ मिल 
जाता, उसे खा लेती, जो कुछ मित्र जाता, उसे प न 
लेती | लोगों की उसके विषय में अनेकों घारणाएं 
थीं और उन्हीं घारणाओं के आधार पर लोगों के 
_हृदयों और घरों में उसके लिए स्थान था। कोई उसे 
मायाविनी समझता. ओर इप्तीलिए उसका तरस कार 
. करता | कोई उसे वेश्या समझता ओऔर इसीलिए उससे 
. चणा करता । कोई उसे पागल्न समभमता ओर इसीलिए 


'ै, 


उसकी हँसी उड़ाता । बदनामी--और वह भी असत्य-- | 


दरिद्रता की सगी बहन है । धन सारे दोषों पर पदों 
- डाल देता है, दरिद्रता गुणों को भी दोष के रूप में 
दिखाती है। दरिद्रता वह दपण है, जिधका शीशा 

. समतल्ञ नहीं होता और जिप्तमें प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति 
. का रूप विक्ृत दिखाई पड़ता है। 
अर दे हा 
अद्धरात्रि का समय था । रिंगश्लास-स्थित झोपरा में 

खेज्न समाप्त हो चुका था । लोग त्तौट कर अपने घरों 
कोजा रहे थे। औपरा से लौटे हुओों में दो सिपाही 
भी थे। सैनिकों की वर्दी पहने दोनों घर की ओर | 
जाने के ज्ञिए एक छोटी गली में मुडे। उन्हें एक गे चीज़ 
सुनाई दी । सामने से एक बालिका भागी हुईं आ | 
रही थी वह थी भिखारिण । उसके पीछे एक | 


कि. 


व्यक्ति शराब के नशे में चूर दोढ़ रहा था। दोनों | 
सैनिक उस ओर दोड़े । उन्‍हें देख कर शराबी | 


एक श्रोर को भाग गया। भिखारिण वहाँ खड़ी रही । 
सैनिक उसके पास पहुँचे तो वह दौड़ने के कारण 
लम्बी-लम्बी श्वास ले रही थी । सेनिकों ने जाकर 
उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और पास ही पढ़ी हुईं 
एक बेच्च पर उसे बिडा दिया । 282 
..._ वार तो नहीं कर दिया था उसने £--एक सैनिक ने 
पता। ह 


वार तो करता, परन्ठ आप लोग आ गए ।! 


| में ला बिठाए।! 


तुम्हें देख कर प्रप्तन्न ही हूँ ।! 


| की सैर कर रहा हैँ । में भी आपको देख कर अत्यन्त 
| प्रसन्न हैँ । 





० ३: 


देश की वेदी 


[ डॉक्टर धनीराम प्रेम | 
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तुम प्रसन्न नहीं हो, कि हम लोगों ने तुम्हारी 
रक्ता की £! ह 
'प्रसन्न तो हैँ, परन्तु यह नहीं जानती कि आप लोग 







कौन हें ।! कर 
“क्या रत्तक के विषय में न जानने से रक्षा का महत्व 
कम हो जाता है ?! 


'कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है । 

“यह क्‍यों १? 

'एक्षा के उद्देश्य से । के 

'पक्ता के उद्देश्य भी भिन्न होते हैं १” 

(क्यों नहीं। कोई दूबते हुए को तालाब से इसी 
लिए निकाज्ता है कि उसे एक अन्धकूप में ढकेल दे । 
कोई अन्धकूप से इसलिए निकालता है कि उसे प्रकाश 


“हमारा उद्देश समझती हो ?” 

“बिना आपको जाने ?! के 

“परिचय करा दें ?”--एक सेनिक ने कहा । 

अच्छा होगा। ! ह 

'मेरा नाम काल है। में ऑस्ट्रियन सेना में एक | 
अफ़सर हैँ | कुछ दिन हुए में विएना में आया हूँ और 


ओर आप ??--कह कर भिखारिण ने दूसरे सनिक 
को ओर देखा। 

'मेरा नाम पीट्रोविच है । में रशियन सेना में एक 
अफपर हूँ । कुछ दिनों की छुट्टी लेझर मैं ओस्ट्रिया 
झाया हूँ और अपने परम मित्र काले के साथ विएना 


जिस समय पीट्रोविच यह कह रद्दा- था, उसके नेत्र 
मिखारिण की और गड़े हुए थे । उस दृष्टि में जो भाव 
थे, वे मिखारिण को अच्छे न त्गे। भिखारिण ने कुछ 


कहा नहीं, परन्तु वह दृष्टि उसके हृदय में अक्लित । 


हो गईं । 5 
'तुम भी अपने विषय में कुछ बतल्लाओों /--काल 
बोला । 
-._ क्या करेंगे पूछ कर 
कुछ हानि हे? 
“आप जान कर पछताएँगे ।” 
'क्यों ?? 
'क्ष्योंकि मेरा परिचय कुछ है ही नहीं ।! 
कुछ तो होगा ही ।! 
कुछ होता तो बता न देत्ती !! 
“नाम क्‍या है ?! 
'मुझे पता नहीं ।! 
उत्तर सुन कर दोनों सैनिक हँसने लगे । 
“शाप हँसते क्‍यों हैं ?--भिखारिण ने पूछा । 
'तुर्द्दारे उत्तर पर। भला कोई ऐसा भी व्यक्ति है, 
जिसका नाम न हो ?? 
“हैं ही एक ऐसी हैँ ।! 
:_ “घुकारी किप्त प्रकार जाती हो ?! 
. भ्िखारिण के नाम से ।! 
'भिखारिण !? 
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“(हाँ ! इस भांग में सब यही कह कर मुझे 


पुकारते हैं । 


यह सुन कर दोनों सैनिक हँस कर भिखारिण का 


मज़ाक़ बनाने लगे। भिखारिण बिना कुछ कहे चल्न 
दी | सैनिक कुछ देर देखते रहे । पीट्रोविच अरब भी 
हँस रहा था! काल॑ ने कुछ देर विचारा और कहा -- 
पीट्रोविच, हँसी रोक दो। हमने यह बड़ा अपराध 
किया है। वह बुरी लड़की नहीं है । 


“यह सब बातें व्यथ हैं ।? 

में गम्भोर हैं, पीट्रोविच !? 

“किर क्‍या करोगे ?? 

“उससे क्षमा माँगेंगे £” 

माँगेंगे ? में नहीं ।! 

तो में जाता हूँ । 

काल आगे बढ़ा | पीटोविच कुछ देर देखता रहा, 
वहाँ से हटा नहीं | सामने सडक पर भिखारिण बढ़ो 
चली जा रही थी, काले ने दोढ़ कर उसे पकड़ा । 

और मज़ाक़ बनाओगे ? इप्ती उद्देश्य से मेरी 
रक्षा की थी ? सभ्य-समाज के सपूत !'--भिज्वारिण ने 
कहा । 

'सज़ाक़ बनाने नहों आया, भिखारिण, क्षमा 
माँगने आया न ।! 

'ज्षमा क्‍यों माँगते हो ? यह तो नई बात है। 
आज तक सेकड़ों पुरुषों ने भिश्वारिण को मज्ञाक़, 
विनोद, तिरस्कार, सन्देह की दृष्टि से देखा हे, परन्तु 
किप्ती ने क्षमा नहीं माँगो ।! 

यह उनका अत्याचार है। परन्तु में तुमसे ज्ञमा 
अवश्य मा्ग्गा । नहीं तो मेरी आत्मा को बड़ा 
क्लेश होगा ।! 

_ अच्छा, क्षमा कर दिया --भिजारिण ने हँस कर 
कहा । | 

कार्ल भी हँसघ दिया, श्रोर उप्ते अपना हाथ 
आगे बढ़ा कर कह्ा-शेक ! 

भिखारिण ने हाथ मिज्राया। 

“अब हम मित्र हैं ।--काल ने कहा । 

“'भिखारिण के मित्र ?:--भिखारिण ने पूछा । 

हाँ 

इतने ही में पीट्रोविच भी वहाँ झा गया। वह 
यह सब कुछ देख रहा था। काल को धिखारिण से 


| घनिष्ठता बढ़ाते हुए देख कर उससे भो न रहा गया । 


वह क्‍यों घाटे में रहे और भिखारिण तथा कार्ल की 
दृष्टि में बुरा बने। उसने आते ही कह्-मुमे क्षमा 
करना, भिखारिण ! में देर से आया हूँ । 

दुःख प्रकाशित करने ?” 

हाँ ।? 

'सोच-विचार के बाद ?? _ 

“हाँ । क्‍या वेबातें भुज्ञा दी जायंगी ?? 

सबने 'हाँ” कद्दा और हँसने लगे। 

'तुम्हें घर पहुँचा आवे ?'--काल॑ ने कहा । 

'भिखारिणी का घर कहाँ ?! 

'रात को कहाँ रहती द्वो !! 

कोई निश्चित स्थान नहीं है । 


जहाँ जगह देखी, 
पढ़ रही ।! 




















पक आाशोगी!....&.: | कालंभरपीद्रोविच दोनों डी क्र्सी को प्रेमकी | नहीं? कहाँ जाबओोगी 7! 
'ऐल्ली ही जगह की खोज में ।? हे 
काले झौर पीट्रोविच दोनों कुछ देर सो 
रहे | फिर कार्ल बोला-पीट्रोविच, यदि इन्हें होटल 

जाया जाय तो केसा ? 

“होटल में, किस लिए ?'--भिखारिण ने पूछा | 

“डरती हो ? 

“नहीं |! 

'तो फिर आपत्ति कैसी ?? 

आपको इतना कष्ट क्यों दूँ ?? 

झब तो मित्रता के नाते इस बात का तुम्हें 
अधिकार है ।? 

कब तक ?! 

'कन्न तक । फिर एक घर ले लेंगे । तुम घर की देख- 
रेख करोगी और हम उसमें रहेंगे । स्वीकार हे ?? 

भिखारिण ने कुछ देर कार्ल की ओर देखा, कुछ 
देर पीटोविच की ओर । फिर काल की ओर एक 
अतेजता की दृष्टि डालते हुए उसने कहा-स्वीकार है, 


ने अभी तक अपनी इच्छा फ्रिस्सी को ही जताई थी । 


उनके पास तार पहुँचने लगे कि शीघ्र ही वे सेनाध्यत्ष 
के यहाँ अपनी हाज़िरी दें। 

काल के मकान में नीचे फ्रित्सी रहती थी और 

ऊपर अलग-झलग दो कमरों में काल॑ और पीटोबिच । 





काया न न लत न तप तत्््त्ज् क्वःूः जाओ पीट्रोविच दोनों ही फ्रिस्सी को श्रेम की 


यह पत्ता था कि पीट्रोविच फ्रित्सी को इस दइष्टि से 


देखता था और न पीट्रोविच इस बात को जानता था | ्ो ५ दब 
कि काले फ्रिव्सी को प्रेम करता था। न उनमें से किसी | समय मिलेगा । भ्रभी वो जाओ, युद्ध के 


कुछ समय इस प्रकार निकल गया । यूरोप के 
आकाश में महायुद्ध के बादत्न मेंडराने लगे । और्ट्रिया 
और सब्विया में युद्ध छिढ़ गया और रूस ने सर्विया 
का पक्ष लिया | युद्ध की घोषणा होते ही सारे देश में 
हलचल मच गई । जहाँ-जहाँ सेनिक लोग थे, वहीं-वहीं 








दृष्टि से देखने लगे थे। फ्रित्सी चाहे जो कुछ रही थी, 'पीढ़ो के विषय में ? 

परन्तु श्रब वह एक आदर्श बालिका थी । दोनों को ; नहीं ४ | 

उसे प्राप्त करने की आशा थी, परन्तु कोई इस विषय क्‍ फिर ः के 
में दूसरे से कुछ भी न कहता था। नतो काल॑को पक रे विषय में । 
' क्‍या ४! 


'यह न पूछी, काल ! कभी इसके बताने है; 


 ओरिटया को ठम्हारी सेवाश्रों की, तुम्हारे । 
तुम्हारी विद्या की और तुम्हारे शरीर की भाव, 
है|! | 
तुम्हारा क्या होगा, फित्सी ?” कि 
कुछ नहीं, काले, मेरी चिन्ता न करों | हे 
उसी जगत में फिर चली जाऊँगी, जहां से झाई ४ 
'भिखारिण होकर ?” 
दा: 
अब उस जगत में रह सकोगी ?” 
हाँ, रद सूँगी--इन महीनों की मधुर रुप 


क्योंकिली 5 7 एक समय पर ही तार वाले ने एक तार पीट्रोविच को | के सहारे ।” 
क्योंकि: ........ /?-काल॑ ने पूछा | और साथ ही | दिया और दूसरा काल॑ को। उस समय रात्रिथी। फक्रित्सी ।! 

दोनों मित्र उत्तर के लिए उसके सुख की झोर देखने | कसी ने जाग कर ही तार वाले से वे तार लिए थे 'काल॑ !! 

ल्ञगे | | ओर दोनों मित्रों के कमरे में पहुँचाए थे। पीटोविच ण्सा न करो ।! 
आप लोग इतने दयालु हैं ?--कुछ देर सोच कर | ने तार पढ़ा । उसे औस्टिया छोड़ कर रूस के सीमान्त (कर ?? 

भिखारिण ने कहा। उसने किसी एक का नाम नहीं | देश में शीघ्र पहुँचने का आदेश था। उसने घड़ी | 'मेरे साथ चल्नो !? 

लिया था, अतः दोनों का उस उत्तर से कुछ सनन्‍्तोष | देखी, गाड़ी में दो घण्टे थे। वह सामान बाँध कर कहाँ ?? 

नहीं हुआ, परन्तु उत्तर देते समय भिखारिण ने जिस | फ्रि्सी और काल॑ से मिल सकता था। फित्सी से वह 'मेरे झाम को ।! 

प्रकार काल की ओर देखा, उससे काल॑ को क्‍ विशेष रूप से मिलना चाहता था। वह आज फ्िल्सी के 'इस अकार ??! 

हो गईं । सामने अपना प्रेम प्रकट करना चाहता था और चाहता 'नहीं ।! 
हाँ, तग्हें किस नाम से पुकारेंगे ?--चलते-चलते | था उससे विवाह की सस्मति भ्राप्त करना और ड्से तो ?? 

काल ने पूछा । अपने साथ रूस ले जाना । उसे फ्रित्सी की सम्मति की ज़रा गस्भीर होकर सुन सकोगी ?? 
'पमिखारिण ।! विशेष आशा नहीं थी ; फिर भी वह निराश न था। हाँ, कहो ।? द 
“अब नहीं |? उसे यद्द पता न था कि फ्रित्सी के हृदय में काल के प्रति 'साहस नहीं होता |! 
'फिर ?! केसे भाव हैं । उसने स्वयं मुस्कुराते हुए सामान बाँधना | '“कद्द भी वो। देर न करो।! 
'कोई नाम रक्खेंगे। क्यों पैद्रो ?” शुरू कर दिया। 'मेरी...स्री.--दोकर ।?--कह कर कार्ल ने शिर्‌ 


काल ने भी तार पढ़ा | उसे भी सेनाध्यक्त के यहाँ 
उपस्थित है होने का आदेश था। वह तार पढ़ कर घड़ी. 
| देखना और गाड़ी का समय ठीक करना और सामान 


सुम्हीं रक्‍्खो । मैं तो औस्ट्रियन नाम जानता ही 
नहीं ।!-- पीट्रोविच ने कहा । 

'फ्रिव्सी ! कहो, कैसा रहेगा ??- कार्ल ने पूछा । 

दोनों ने अपनी सम्मति दे दी । 


ब्‌ 


काल, पीट्रोविच तथा फ्रित्सी तीनों उस घर में रहने 
लगे । फ्रित्सी घर के काम-काज में इतनी निपुण होगई 
कि सानो वह सदा से उसी प्रकार के वातावरण में रही 
थी। वह घर की सफ़ाई करती,. भोजन बन ती, दोनों 
मित्रों के वस्चों का हिसाब रखती, हर प्रकार से उनकी 
सेवा करती । उसे, एक आधार मित्र जाने के कारण, 
काम करने में एक अभूतपूर्व आनन्द की प्रासि होती थी। 
वह काले और पीट्रोबिच की दयालुता से दबी हुई थी | 








समस्था थी । फ्रित्सी का क्या होगा, यही विचार उसके 
मस्तिष्क को घेरे हुए था। उसके कारण फ़िस्सी वहाँ 
आकर रही थी। डसीने उसे इस योग्य बनाया था। 
अब वह उसे इस प्रकार निस्सहाय नहीं छोड़ सकेगा। | 
वह उससे विवाह ही क्‍यों न कर ले और उसे अपने 

आम में छोड़ कर, युद्ध; पर चल्नला जाय ? वह उसे प्रेम क्‍ 
करता ही था। उसने भाग्य-परीक्षा करनी चाही । लबादा 


| आँखें फ्रिस्सी की ञऋ ँखों 
हाथों में फ्रित्सी के हाथ थे। 


नीचा कर लिया। 


काल !?--कह कर फ्रिव्सी उसकी ओर[देखने लगी 
'मैंने अब तक तुम्हें न बताया था, फ्रिल्सी ! परन्‌ 


बाँधना सब कुछ भूल गया। उसके सामने केवल्व एक मैं तुम्हें भरेम करता हूँ । 


और में भी काले !? 
'फ्रिस्सी !?-- काल चिल्ला ऊ ठा और अपनी मर 
के सामने ल्ले गया। उसके 


स्वीकार है ??-.. उसने पूछा । 
फ्रिस्सी ने शिर हाँ? भे हिला दिया। 


हि | 


ओर उस भार को हलका करने के लिए वह सदा इस | 


बात को चिन्ता रखती थी कि-उन दोनों को किसी 


पकार का छुःख न होने पाए । उनके लिए छोटे: छोटे काम 


करने में भी उसे अपार सुख होता था। उसने अपने 
रहन-सहन, बोल्न-चाल में भी इतना बड़ा परिवर्तन कर 
लिया था कि कोई कह नहीं सकता था कि यह वही 
प्रातर को भिखारिणी है। काल॑ ने उसे पहने का शौक़ 
लगा दिया था| वह काले [से जम॑न पढ़ती थी और 


पीट्रोविच से रशियन | कभी-कभी. जब कार्ल ओऔर पीटो- 


विच भगढ़ते तो वह माता का काम करती | उन्हें 


डादती, समभाती, आँसू पोंदती और उनमें फिर से द 
मेल करा देती थी । फ्रित्सी पीद्रोविच को इतना पसन्द 
नहीं करती थी, जितना काले को ; फिर भी वह दोनों 
को समान इष्टि से देखती थी । ९ 





पहन कर वह नीचे पहुँचा । फ्रित्सी अभी सोई न थी, गे गर्ल के वच्तस्थल्ल में फ्रिस्सी छुपी हुई थीडि 
उसके कमरे में प्रकाश था । काले ने पुकारा- फ्रित्छी ! | हीविच आ गया । काल और फ़रिल्सी को इस प्रका 
“काल !”- कमरे में से फ्रित्सी ने पुकारा । अकेले में देख कर, उसको क्रोधानल प्रज्वल्नित होंग। प 
हाँ, में हूँ काल, फ़ितल्सी ! भीतर आ जाऊँ?? ५) झुख तमतमा गया। वह शायद्‌ इसे काल. ४ 
आओ! | ज्षिए 3: चेष्ट समझता था, इसलिए वह कार 
फ्रिस्सी ने. द्वार खोल दिया। काले भीतर जाकर |. लेकर तेजी से बोला--काले ! तुम्हाराक ह 
कुर्सो पर बेठ गया । द हू उ] तु प्‌ 
'कहो काले !!--फ्रिस्सी ने पूछा । ता नड्टों हे अधिकार, पीट्रोविच सुस-सरा हैं 
'यह पढ़ो !!--कह कर काले ने तार उसके हाथ में खनने के लिए तुम ठोक समय पर आए हो -का सु 
पद तिया थक द | हंस कर उत्तर दिया। पा 
बुद्ध के लिए:!--ओह, भगवान ! फ्रित्प्ती ने तार | खुख-सम्बाद केसा १? 
पढ़ कर कहा | द में और फ़ित्सी विवाह करने जा रहे हर सच च्षः 
क्यों, युद्ध के नाम से इतना भय, फ्रिल्सी ?? विवाह 4! डर 
कं नहों काल, युद्ध के नाम से नहों, किसो और |. दँ' रस 
विपत्ति से भी नहीं। डर मैंने सीखा नहीं है। परन्तु | क्रित्सी का ओर तुम्हारा ?! च्ह्े 
मैं कुछ और सोच रही थी / | ।' था 
अपने विषय में ?? की , ५ एत अस है, काल | तुम नहीं जानते 
वसी से विवाह को स्वीकृति ल्ञेने ही मैं झाया है. है 
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'इसका निर्णय तो फ्रित्सी ने कर दिया।! 
'कर केसे दिया ? बिना मुभसे मिले ?” 
'तुम्हारी उसमें क्या आवश्यकता थी £ 
'में फ्रि्सी को प्रेम करता हूँ।! 
(क्रित्सी को भी तो प्रेम करने का अधिकार है ।” 
हे ! ;क्‍ 

'क्रिस्सी तुम्हें प्रेम नहीं करती ।! 


पीट्रोविच ने फ्रितस्सी की ओर देखा ओर पूछा-- 
| अफ़सर की ओर चली | परन्तु वहाँ पता लगा कि 
| झफूसर से कोई दूसरे दिन तक न मिल्ष सकेगा। ज्यों- | 
| सयों फ्रित्सी ने रात्रि के आगमन की प्रतीक्षा की | कुछ 


फ्रिसी, क्या काल को ? 

<ाँ, पीट़ो ।! 

थयह मुझे पता न था। में धोखे में मारा गया और 
इसीलिए तुम्हें हाथ से खो रहा हूँ ।” 

धोखा नहीं, पीट्रो, बात बिल्कुल ही स्पष्ट हे । 


एक ख््री दो पुरुषों की सेविका हो सकती है,परन्तु उसके - 
प्रेम पर केवल एक प्यक्ति का ही अधिकार हो सकता है। | 


वह अधिकार में काल को दे चुकी हूँ।! क्‍ 

“अच्छा फ्रिस्सी, रक्खो अपने काल को और उसके 
जुद्र प्रेम को !--कह कर पीट्रोविच द्वार की ओर जाने 
लगा। श्य 

'मुभे दुःख है, पीट्रो !'--फ्रिस्सी ने कहा । _ 

'सब ठीक है ।-पीट्रो ने उत्तर दिया। वह अभी 
द्वार तक न पहुँचा था कि फाल ने उसको पुकारा पीट़ो 
खड़ा हो गया । 


..._ अन्तिम बार मुझसे न मिलोगे, पीट़ो १--काले ने 
बड़े करुण स्वर में कहा । | 


'तुम से मिलूँगा ? अब हमारा-तुम्हारा ,मिज्नन उस 


समय होगा जब रूस की फोजें औस्ट्रिया के नगरों को | 


ध्वंस कर रही होंगी और जब्र॒ तुम एक क़ेदी की भाँति 
मेरे सामने लाए जाओगे ।? 5 

वह चला गया । काल और फ्रित्सी कुछ समय तक 
स्तव्ध बेठे रहे । 


के 


काले धौर फ्रित्सी का विवाह उसी दिन हो गया। 


काल ने झपने ग्राम में क्रिस्सी को छोड़ दिया और वह 


युद्ध में लड़ने के लिए. चल दिया । काले अकेला था, | के 


उसके माता-पिता का देहान्त हो चुका था। अतः 
फ्रित्सी को घर में अकेल्ले ही रहना पड़ा । 


में शियन सेना के आक्रमण की बात फेल गई । 'रूसी 


लोग आ रहे हैं, रसी लोग आ रहे हैं! की ध्वनिद्दी | 
चारों ओर सुनाई -देती थी । कुछ व्यक्तियों ने ग्राम को | 
छोड़ दिया था और वे विएना चले गए थे । फ्रित्सी | 
कहीं नहीं जा सकती थी । न तो वह काले से इसके | 
: किए आज्ञा ही प्राप्त कर सकती थी, न कहीं जाने के 


लिए उसके पास स्थान ही था । 


कुछ दिनों की प्रतीक्षा के बाद फ्रित्सी को काले का 


एक पत्र सिल्ला :-- 
“प्यारी फ्रिल्सी, 
ग्राम पर रूसी सेना का !आक्रमण होने वाला है । 


हमारी सेना की एक टुकड़ी उधर भेजी जा रही है। | 


परन्तु फिर भी, उधर कुछ भय है | इसलिए तुम शीघू 


ही ग्राम छोड़ कर विएना को चली थ्राओ । वहाँ में | 


तुम से मिलंगा और तुम्हारे रहने का प्रबन्ध कर दूँगा। 
प्यार !? 


जिस समय फ्रित्सी को यह पत्र मित्नां, उसी | 


समय वह (तैयारी करके घर से निकली । परन्तु 
ज्योंही वह आराम के फाटक “पर पहुँची; उसे कुछ 


सिपाहियों ने रोक लिया । सिपाही झुसी सेना | 
के थे । रूसियों ने सारा आम चारों झोर से घेर लिया |. 


था। फाटक पर नोटिस लगा था-- 


'किसी व्यक्ति को भी ग्राम छोड़ने की ग्ाज्ञा नहीं | 


है। निस किसी को आम से बाहर जाना, .हो, उसे 





पक तन जय पक चर ्0््क्ल्पल जत इन जा से पास लेने के लिए प्राथंना करनी चाहिए । | 
जो कोई व्यक्ति बिना पास के आम से बाहर निकलने 
| की चेष्टा करेगा, उसे दण्ड मिलेगा ।! 


फ्रिसी को इतना शीघ्र रूसी फ्रौज के चह्नल्न में 


| फँस जाने की आशा नहीं थी। वह काले से मिल्रने के 
| लिए छुटपटा रही थी। काल भी उसके लिए विएना में 


प्रतीक्षा कर रहा था । उससे रुका न गया । भाज्षा मिले 
या न मिले, वह जायगी झवश्य | यह निश्चय करके वह 


अन्धकार हो जाने पर वह घर से निकली और एक 
पगडण्डी से उसने ग्राम से निकलने का विचार कर 
लिया | कुछ दूर गई थी कि इधर-उधर से सिपाही 
निकल आए और उसे गिरफ़्तार कर लिया। उसे यह 
पता न था कि चारों ओर के नाके घिरे हुए थे । 


एक पुराने अधटूटे गिज्ञें में ख्सी अफ़सर ने अपना _ 


दफ़्तर खोला हुआ था। वहों सिपाही फ्रित्सी को ले 
गए। वहाँ,तीन-चार वेसे ही क़ेदीं और थे । एक उनमें 


| से थे महन्त । दूसरे लोग उस सभ्य समाज के व्यक्ति | 


थे, ज्ञो फ्रित्सी को कभी ;विएना में तिरस्कार , उपेक्ता 
ओर उपहास की दृष्टि से देखता था । 

अफ़सर के समक्ष क़्रेदी पेश किए गए | सबसे पहले 
फ्रित्सी का नम्बर था । अफ़सर मेज़ के ऊपर बैठा था। 


फ्रित्सी सामने जा खड़ी हुईं। अफ़सर ने सिर ऊँचा | 


किया, कुछ देर फ्रिस्सी की ओर देखा और चिल्ला 


 उठा-फ्रित्सी । 


झफ़सर वहीं पिटोविच था । 


पूवंक कहा ।! 
'सो मेरी बात पूरी होगई ।! 
क्ष्या ?! 
“यही कि युद्ध-क्षेत्र में इमारा मित्नन होगा ।? 
“इस बात का तुम्हें बढ़ा गये है ?? 


में खड़ी है।! 


“कह ज्नो पीटो, यह सब कुछ | क्‍योंकि यहाँ पर 


काले तुम्हारी इन बातों का उत्तर देने के लिए उपस्थित 
नहीं हे । काल होता तो तुम्हारा यह साहस न होता |” 
काल ? अब भी काल॑? अब काल को भूल 


जाओ, फ्रित्सी ! उसका नाम मेरे झागे श्रब न लेना। | 


मुझे उसके नाम से क्रोध हो आता है । अब तुम पोट्रो- 
विच के अधीन हो ।! 


(पिट्रोविच के अधीन नहीं, एक रूसी अफ़सर के क्‍ 
अधीन हूँ । केवल एक युद्ध की क्रेदी हूँ । तुम अपनी 
| व्यक्तिगत बातों को इस बीच में नहीं ला सकते ।! 


“नहीं।? इसे देखना चाहती हो ? रूसी अफ़सर 
स्वंशक्तिशाली है । वह नो कुछ कद्दता हे और करता है, 
उसके विरोध की शक्ति केवल्न सम्राट में ही है। जानती 
हो, तुम्हारा अपराध कैसा है ?” 

“नहीं [? 

'गुरुतम ।! 

क्रित्सी चुप रही । 


“० जानती-“हो इसका दण्ड क्या होगा ?” 


अधिक से अ्रधिक झत्यु ।! 


“यह अधिक से अधिक नहों है | यह साधारण रूत्यु 
नहीं है । पीट्रोविच के द्वारा तुम्हें जो झूत्यु मिलेगी वह 
बड़ी भयानक, बढ़ी दारुण, बढ़ी पीड़ाजनक होगी ।? 


... 'मुमे इसकी कुछ चिन्ता नहीं ।! 


(0५7659५ 5ठाद्योे (७505). 00 7260 0५ 6(09700[ 


.. “क्यों नहीं ? जिस  फ्रित्सी ने कभी मेरा तिरस्कार-| 
किया था, मेरे प्रेम की अवहेलना की थी, आज वही 
फित्सी मेरे सामने एक क़ेदी, एक अपराधिणी, के रूप 
फ्रित्सी| इस प्रकार कुछ दिनों तक ही रही थी कि ग्राम | 


पं 


'वेर, तब ओर बात है| परन्तु यदि इस रूत्यु से 
छुटकारा चांहो, तो उप्तका उपाय भी मेरे पास ही है ।! 

में रुव्यु से छुटकारा नहीं चाहती, पीठ़ो ! मैं तुमसे 
छुटकारा चाहती हूँ।! 

मुझसे ? अब भी उतनी ही घृणा ।! 

- उतनी ही नहीं, उससे झधिक ।! 

'परन्तु फिर भी में तुम्हें फाँसी के तख़तों पर लट- 
कने से बचाना चाहता हूँ । उपाय बहुत सरल है ।! 
'में उपाय नहीं जानना चाहती । 
फ्रिल्सी चुप रही। 
“एक बार सुन लेने में क्या हानि है ?? 


काले की आशा छोड़ दो । अब भी मेरे पास आ 
जाओ, मेरी होकर रहो तो सब काम बन जाय ।?-- 
पीटोविच ने कहा । परन्तु इसके पहले ही कि वह यह 
वाक्य समाप्त करे, फ्रित्सी क्रोध में भरी हुईं दोनों हाथ 
फेलाए उसकी ओर दौड़ी। परन्तु पीट्रोविच ने बीच 
ही में उसे पकड़ कर एक बन्द कोठरी में रखवा दिया । 

जब अन्य ,केदी पीट्रोविच के सामने आए तो उसने 
उनके सामने यद्दी शर्त रक्खी कि यदि फ्रिल्सी उसके 
पास दो दिन रहना स्वीकार करे तो उन सबको न 
केवल छोड़ ही दिया जायगा, बल्कि बाहर जाने के 
लिए पास भी दे दिए जायेगे । 

जीवन सबको प्यारा होता है। इस समय सब 
कैदियों को अपने-अपने प्राण की चिन्ता थी, उन्हें 
फ्रित्सी: के सतीत्व की क्या चिन्ता थी। वे सब फ्रिव्सी 
के पास गए, उसकी अनुनय-विनय की, सममकाया; देश- 











| सेवा के नाम पर अपील की । परन्तु फ्रिस्सी ने अपने 
- | सतीत्व को किप्ती भी दामों बेचना स्वीकार न किया ! 
'हाँ, पिट्रोविच, यह फ़ित्सी हे. .., फ्रिस्सी ने शान्ति- 


अन्त में महन्त फ्रित्सी के पास पहुँचे। 

(क्रित्सी !!--महन्त ने कहा । 

'हॉ'--फ्रिस्सी ने उत्तर दिया । 

'तुम इंश्वर में विश्वास रखती हो ?? 

हा ।! 

“बाइबिल में ?! 

हाँ 

अच्छा, में तुम्हें एक भेद बताना चाहता हैँ । तुम 
सुनने के पूर्व ईश्वर के सामने बाइबिलं हाथ में लेकर 
यह प्रतिज्ञा करो कि किसी पर मेरे भेद न खोलोगी ।? 

फ्रिस्सी ने प्रतिज्ञा ली । 

'तुम जानती हो, में कौन हूँ ?”--महत्त ने पूछा । 

“किसी गिजे के महन्त ।! 

“नहीं ! 

फिर ?? 

'में औस्ट्रिया का प्रसिद्ध जासूस गुस्ताव हूँ । 

'गुस्ताव १!-- फ्रिल्सी ने विस्मय से कहा । 

गुस्ताव औरिट्या का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध 
जासूस था, फ्रित्सी यह स्वप्न में भी विचार न करती 
थी कि कभी इस प्रकार उससे भंट होगी । वह बोली-- 
शाप यहाँ क्‍या कर रहे हैं ? 

'में शत्रु की सेना का पता लगाने आया हूँ। क्‍या 


| तुम मेरी सहायता करोगी ?? 


'कहिए ? 
- मुझे विएना आज रात तक पहुँचना चाहिए। 


| नहीं तो सारा देश सझूट में पड़ जायगा ।” 


'पर यहाँ से केसे निकल्नना होगा ?? 

“उसका एक ही उपाय है ।॥! 

में? 

हाँ ।! हे 

'झाप यह चाहते हैं कि में झपना सतीत्व आपको 


| बचाने के लिए नष्ट कर दूँ ? . 


( शेष मैटर १७वें पृष्ठ के पहले कॉलम के -नीचे देखिए ) 
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उन्नत को पदमहित करती 
नत में उन्नति की गति भरती 
सोमाहोन महोदथि तरतीं विज्लव-शह्भ. बजाती ह््। 
“०... ७ »«« आतो हूँ ॥१॥ 
बड़े-बड़े वन नगर पार कर 
रजलाकार का वक्त फाड कर 
मत्त शिहिनो सी दहाड़ कर;नव सन्देश सनाती ह। 
में... आतो हूँ ॥२॥ 
मृतकों सें नवजीवन लाती 
जड़ में विद्यत-स्फति कराती 
मरो हुड्टे जातियाँ जिलाती अलख जगाती जाती हू क्‍ 
मेज: कै. :-« आती हूं ॥३॥ 
सिदु हमारा जादू-टोना, 
लोहा बन जाता है सोना, - 
2 5 हो जाता होना, काया पज़ट कराती हे ! 
सर. « हट; आती हूँ ॥४॥ 
ये बाबा, सलल्‍्ला पासय्डी 
मठ-सन्दिर पापों की सणदी- 
भोरू, कापुरुष, नीच शिखण्डी, इनको घल चटाती ह। 


जौ का 


लक 


से आतो हूँ ॥५॥ 
पर-पोड क,  पर-अत याचारो क्‍ 
पर-पश्रम-निभर, पर-घन-हारी 

पूंजीपति, उप-सत्ता-धारो, इनका ध्वंस कराती हे । 

में कर सो. आती हूं ॥६॥ 
जन पर .एक सन॒ज की सत्ता 
अनियल्चित- अधिकार-महत्ता 

गा, राय, नरेश, चकत्ता-हनका चिन्ह मिटाती हर द 
से हक आतो हू ॥५॥ 
ये सोने भरे खजाने 


हीरे-म्ोतो के तहखाने 


ये सम्पद के ताने-बाने जाती जहाँ, लटाती' कल 


में. *- आतो हू ॥९॥ 


. ये ऊँचे आधाद सजोले 
। #जुज-रक्त-आरज्ञित टीले ) 
ये सब साज-घाज भड़को ले, इनको तोड ढ्हाती हू 


*०० आती ह ॥७॥ 
अनुचित रह्म-रिवाज पराने 
फटे-चिटे चिथडे-बेगाने 


झूठे नियम-निगड मनमाने तोह रुवतनत्र बनाती रे 


“आती हु॥०॥ 








छा 22000/ वतगापगा..|॥] 


 विष-सी अमृत को-प्पा लो-घी अनपप्त हश्य दिखातो हू 






| श्री० सियावरशरण जीं | ग् ->्ज्जो 
में आती हँ--वायुवेग से प्रलय मचाती आती ह। जज 


सरल, सामपमय, सुखमय शाघन 


"बह 


सम-अ घिकार, अधपस-नि८्कासत हे डा 


आशिक,सामाजिक्न सम-आसन की शभ नोंव बातो हु।. 


मे न न आती हँ॥१॥ 
निस्समता के अन्घकार में- > 
_ वैषम्यों. सें-अनाचार सें- कि 

कद के के दैन्य-भार में, सामब-चन्द्र प्रकटाती ह्‌। 


आल, जड़ता भ्रक दीनता 
पराधोनता शक्ति-हीनचता 


भोरु-हदयता: मतिमलीनता इनको दूर भगाती हर लक 3 द 
क्‍ आती हूँ॥३॥.. 


आएं विपुल, विज्न बाधाएं- 
न सम घेर-घेर घिर आएंँ- 
इन्हें काड कर राए-बाए, विक्षव यज्ञ रचाती ह्व्। 
में आती हूँ ॥१४0 
में हें आदि-शक्ति क [ली-खी 
विश्व जननि-दी विऋकराली-सी 


| 

! | | ४ | 
१ ११ १७ फ..«] 
#2,.४ + 4 ] (४९! |] ] 


स् 
्ज्ु का या ओओ>ं ध्जी क] 


आतो हूं॥२५॥ 
मेरी गति अबाधघ है जग 


के कभो नहीं रुूऋतो से सग में न 
स्क आप उठता डग-डग में,जब से चरण उठातोी हूँ। 


आतो हूं॥६॥ 







मरा प्रलय-प्रचण हु चोर-६€ 
सुन, कपतो सत्ता थर-थर-थर 
हर-हर कर उठते प्रलयक्र ज्ञ 
हे | 
नस में भौंह चढाती हू 


न **आतो ह। | ९9 प्र 
>. अन्याय-ओफ के मारे 
न्‍ट दलित दोन असहाय बिचारे.. 

रे क्‍ 
झ > सक,अबो ड पुकारे,तब सें विक्नज हिलातो हूँ। 
४ न्न्यञातो ॥१८॥ त 
पाषों, अन्यायी अविचारोे + जज म 












आती हु॥९३॥ 


४ । बरग ख् कक, ओं। | हि) | हा बे हे हु. 


ष्ः 
कक 





अष २, खण्ड १, संख्या २ ]. 


; क्‍ [ श्री० प्रशुदयाल जो पेहरोत्रा, एम० ए०, रिसच स्कॉलर ] 


ँ (८.७ न्‌ १६२१ के मई महीने में आय- 
कै. लज्ेंगड के अन्तिम वायसराँय 
ने अ्रपना पद अहण किया। 
उस समय आयलेंण्ड में पूरी 
अआशान्ति मची हुईं थी और 
देश भर में आतझकः छाया हुआ 
पड था। उच्चतम सरकाशे अफ़सर 
भी प्राणों के भय से सशस्त्र पहरे में घिरे रहते थे। 
वायसरॉय-भवन के प्रत्येक फाटक पर दिन-रात सशस्त्र 
पहरा रहता धा । 
सरकार शान्ति स्थापित करने का पूर्ण प्रयल कर 


कक छू 
रही थी। डबलिन तथा अन्य कई स्थाना में 'कफ़्य! 


देश की वेदी पर 
( १४वें प्ष्ट का शेषांश ) 





न 


'सत्तीख क्‍या चीज़ है, बेटी ? देश के सामने यह 


सब बाते' क्या मूल्य रखती हैं ? तुम ओऔस्ट्रियन हो; 
तुम्हारा देश सझृट में पड़ा हुआ है, तुमसे देश एक 
बलिदान चाहता है, क्ष्या अपने लाखों देशवासियों को, 
अपने देश की प्रतिष्ठा तथा यश को बचाने के ल्षिए 
तुम यह बलिदान नहीं कर सकतीं, देश यदि युद्ध में 
विजयी होगा तो तुम जैसे व्यक्तियों का नाम ही अमर 
रहेगा;. जिन्होंने देश की वेंदी पर अपनी बहुमूल्य 
आहुतियाँ चढ़ाई थीं । सो चलो, एक हे झोर तुम्दारा 
सतीत्व है, दूसरी ओर तुम्दारी माठ्भूमि का भविष्य । 
विचार कर जो, किसको तुम्र॒ अधिक प्यारा 
सममभती हो ।! 


फ्रिस्सी सोचने लगी। क्या वह पीट़रोविच को | 


'कुत्सित इच्छा। को पूर्ण कर दे * फिर वह काल को और 
अपने आपको भी अपना सुख दिखाने योग्य न 
रह जायगी । फिर उसे अपने जीवन कां भी अन्त 
करता पडेगा। और उसका अर्थ होगा- काले से 
सदा के लिए वियोग । हा ! वह काल के साथ कुछ दिनों 


भीतो न रह पाईं। उसके प्रेम का, उसके साथ निवास / 


करने का जो सुख होता, उसका उसे तनिक भी तो 
अनुभव न हो पाया | वह नेत्रों में श्ँसू ले आईं । 

'तुम माया-मोह में पड़ी हो, फ्रित्सी । परन्तु मात- 
मूमि के मोह से बड़ा मोह कौन सा है ? _ क्या यह 
सतीत्व तुम्हारे काम आएगा, जब देश विदेशियों के हाथ 
में होगा और सहस्रों नारियों का सतीत्व उनके द्वारा 
नष्ट होगा ? देश की बेदी पर यह्द तुर हारी बड़ी मूल्यवान 
आहुति होगी, परन्त यदि तुम थोड़ी वीरता से 


'करूँगी ।-फ्रित्सी ने कहा : 
अ ह हर 


मा 

दूसरे दिन विएना से सेना, काल की अध्यक्षता में 
वहाँ आ चढ़ी । शत्रश्ों को मार कर भगा दिया | काले 
बड़े चाव से गिर्जे के भोतर #रित्प्ी को ढूँढ़ने गया। परन्तु 
वहाँ उसे केवल दो शव मिले । एक उनमें से फ्रित्सी 


का था और दूसरा पीट्रीविच का , 


रात के बाद कोई भी पुरुष बिना विशेष थाज्ञा के 


। 


काम 
लोगी तो तुम इसे कर सकोगी। बोलो, क्या उत्तर हे?! 


( 0प्रा।०ए ) ऑडेर जारी कर दिया थ्य | १० बजे 


घर से बाहर नहीं निकल सकता था । परन्तु इन सब 
असुविधाओं के होते हुए भी शान्‍्त नागरिकों को 


क्‍ कोई तकलीफ़ न थी। सरकारी कर्मचारियों में भी 
कुछ ऐसे मनुष्य थे, जो अधिक कढोरता से छाम लेना 
| पसन्द नहीं करते थे। नवीन सहायक मन्‍्त्री अल्फ्रेड 


कॉप (8](/2८0 0००७७) ने प्रारम्भ में ही कुछ अविश्व- 
सनीय सिविल्र-अफप्तरों को निकाल दिया था। इश्नलेण्ड 
| के प्रधान मन्‍त्री मि० लॉयड जॉर्ज रवयं एक ओर शान्ति 
| स्थापित करने के ल्लविए कठोरता से काम ले रहे थे 
| और दूसरी झोर सन्धि करने के लिए तेयार थे। वे 
| समभ गए थे कि सन्‌ १६२० का एक्ट, जिससे दक्षिणीय 
| आयलैंण्ड पूर्णतया असन्‍्तुष्ट था, रियायत की अन्तिम 


सीढ़ी न थी। सन्‌ १६२१ को २४वीं माच तथा «वीं 


| अ्रप्रेल को हाठस ऑफ कॉमन्स में मि० ल्ॉयड जॉज ने 
यह घोषणा की थी कि सरकार सुलह की बातचोत 


प्रारम्भ करने के लिए तेयार है । २२वीं अ्रप्नेल को 


ल्लॉयड जॉर्ज ने यह भी बता दिया था कि किन-किन 
शर्ता पर समझौता हो सकता है । 


उत्सुक थी। श्वीं मई को अल्लस्टर के नेता सर जेम्स 
| क्रेग ने डी-विलेरा के साथ बातचीत करने के निमन्त्रण 
को स्वीकार कर लिया था । दो विरोधी दल्न के नेताओं 
| के इस मिल्ञन को विशेष महत्त्व दिया जा रहा था। 
उपयुक्त सन्‌ १६१० के एक्ट के लागू होते ही 'सिन 
फ्रीन' ( झंगा एशां॥ ) दल ने अलस्टटर के विरुद्ध 


' क्‍ आयलेंण्ड की साधारण जनता भी शान्ति के लिए. 
। 


| ्रज्ञातन्त्र! में सन्धि हो जावे । सर एडवर्ड कारसन 
पहिले ही घोषित कर चुके थे कि उत्तरीय आयलेंण्ड 
की नवीन सरकार शानित के लिए उत्सुक है | सर जेग्स 
क्रेग ने भी अपने प्रोग्राम में आयलेंण्ड में शान्ति 
| स्थापित करने के प्रयत्न को प्रधम स्थान दिया था। पर 
हतने पर भी दोनों दलों में समझौता न हो सका। 
| किसी भी दल्ञ ने कोई रियायत न करनी चाही । 
विशेषतः 'सिनफीन” दज्ञ अपनी स्थिति से एक इश्च भी 
हटना नहीं चाहता था । । 

इसी बीच में 'प्िनफ्रीन! दल ने पार्लमिण्ट: के 
भावी चुनाव में भाग लेने का निश्चय किया | इस 
दल का जनता पर इतना प्रभाव था कि पार्न्नमिण्ट 
के चुनाव में दक्तिणीय और पश्चिमीय आयलेंण्ड के 
१२८ स्थानों में से १२४ स्थानों से सिनफोन उम्मेदवार 
बिना विरोध के चुन ल्लविए गए | चुनाव की इस विजय 
से उत्साहित होकर सिनफीनों ने घमासान युद्ध छेड़ 
दिया । १४ से १६ मई तक लण्डन और लिवरपूल 
आदि नगरों में सशस्त्र ब॒ुरक्ा. लगाए लोग आग 
लगाते और गोलियाँ चल्नाते रहे | भ्रायलेंण्ड में:भी 
दो निर्मम हत्याएँ कर, कुछ लोगों ने अपने हाथ: 








_ | कलुपित किए। २५वीं मईं सन्‌ १६२५ को एक सशस्त्र 
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युद्ध-चोपणा कर दी थी। लोगों का कहना था कि. 
| डी-वेलेरा ने विरोधी दल्ल के नेता जेम्स क्रेग को केवल | 
| इसलिए निमन्त्रण दिया था कि अलस्टर-वासियों और 


दुल चुट्टी-मवन ( (20800778 0४३४ ) में घुस गया 


झोर उसमें ग्राग लगा कर नष्ट कर दिया-। तीन दिन 


तक अठारवीं शताब्दी का चिन्ह-स्वरूप वह सुन्दर भवन 
जलता रहा। सरकारी कागज्ञों के ज्न जाने से सरकार 


को बड़ी हानि उडानी पड़ी ।और इससे भी अधिक 


हानि उडानी पड़ी उन व्यक्तियों को, जिनके आवश्य- 
कीय काग़न्नात उस भवन में थे। इस बढ़ती हुईं हिसा- 
घृत्ति को देख कर सरकार का रुज़ कड़ा हो गया। 
२१वीं मईं को प्रधान मन्त्री ने घोषित किया कि हिसा 
को दबाने के लिए तथा शान्ति स्थापित करने के ज्िए 
आयलेंण्ड में सेनाएँ भेज्ञी जावेंगी। दूसरे दिन प्रधान 
सेक्रेटरी सर हेमर ग्रीनडड ने घोषित किया कि सरकार 
उस समय तक चैन न लेगी, जब तक कि आयलेंण्ड के 
झ्न्तिम हिसक के हाथ से अन्तिम तमशञ्ना छीन न 
लिया जावेगा । 

इसी बीच में सर जेम्स क्रेम आयलेंगण्ड से लण्डन 


सन्धि के लिए पुनः प्रयल्ष किया जावेगा। पर सन्धि के 
कुछ लक्षण दिखाई न पड़ते थे। सिनफ़ीनरों का काम 
जारी था। तार ओर टेल्ीफ़ोन काट दिए गए थे । सढ़कों 
पर खाहयाँ खोद दी गई थीं | देश का आधिक जीवन 
सक्ृट में था। लण्डन के आस-पास भी सिनफीन अपना 
काम कर रहे थे। ध्वीं जून को सरकार ने बोल्लशेविकों 
और सिनफीनरों के बीच प्रस्तावित सन्धि को प्रकाशित 
किया ! ७वीं जून को बेलफ़ास्ट नगर में उत्तरीय पार्ला- 


| मेण्ट का उद्घाटन हुआ और आयलेंण्ड की नई सर- 


कार का निर्माण किया गया। सर जेम्स क्रेग प्रधान 
मन्त्री बनाए गए | 

२१वीं जून को डानथमोर के पल ने इक्नलेण्ड के 
हाउस ऑफ़ लॉड प्र में प्रस्ताव किया कि आयलेंण्ड की 
स्थिति यह तक़ाज्ञा करती है कि सतम्राट्‌ की सरकार उन 
शर्ता पर बातचीत प्रारम्भ करे, जिससे कि आयलेंयड 


| की भयावह स्थिति का अ्रम्त हो जावे। ल्ॉर्ड चान्सलर ने 


उस प्रस्ताव का विरोध करते हुए थ्रौर आयलेंण्ड की 
भयावह स्थिति को स्वीकार करते हुए कहा कि विरो- 


| थियों को दबाने में सरकारी प्रयत्न निष्फत्न हुए हैं। उत्त- 


रीय पाल्नमेग्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आयलेंण्ड में 
दो दल हैं | और जब तक दोनों दलों में एक मत न हो 
जावे, तब तक कुछ भी नहीं किया जा सकता। ल्ॉड 


 ध्वान्सलर ने यह भी कहा कि आयलंण्ड की स्पिति को 


हाथ में रखने के लिए जितने त्याग .की आवश्यकता 
पड़ेगी, इड्नलेणड की जनता सद्दप उतना त्याग करेगी । 
आपने अपने व्याख्यान के अन्त में यह भी कहा कि जब 
तक एक हिसा की नीति का समर्थन करने वालों से राज़ी- 
नामा न हो जाएगा, तब तक शान्ति नहीं होगी | डान- 
थमोर के श्र का उपर्य॑क्त प्रस्ताव हाउस श्रॉफ्‌ लॉड्स से 
भी गिर गया | जिस दिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उपयुक्त 
प्रस्ताव रद किया, उसी दिन इच्जनलेण्ढ के राजा और 
रानी उत्तरीय आयलेंण्ड की .नवीन पार्न्रामेण्ट का डद- 
घाटन करने के लिए बेज्ञफास्ट गए । उत्तरीय आयलेंण्ड 
ने उनका स्वागत किया । पर सिंहासन से व्याख्यान देते 


शा गए थे। ३१वीं मई को घोषित किया गयाकि -»* 











हुए बादशाह ने रपट कर विया कि वे केवल्ल उत्तरीय क्‍ क्‍ 


: ख्यान में कहा कि में तमाम आयलेंण्ड के निवासियों से 





ने लॉयड जॉज को एक पत्र लिखा । अपने पत्र में डी- 





>-+--८२२स्‍ नम न न म्नपलट्ात्ू+_ २" ज्ञादे दी । डी-बैलेरा ने अपने सा 
करने के पश्चात्‌ इक्जलेण्ड के प्रधान-मः 










दक्षिणीय अफ्रीका यूनियन के प्रधान मन्त्री स 
स्मट्स ( 0शा०/वं शगरप्रां8 ) इस समय लण्डन फ्या कि 
| बनाने इललपड और आयशेटड को ते। डी-वेलेश का कहना था कि ओपकि/ 
बनने का इरादा प्रगट किया। सरकार ने उनकी इस | सकते । धोखे की टट्टी हैं, जब तक कि 
सेवा को स्वीकार कर- लिया | €वीं जुलाई को जनरत्न | राजा होने का अषिकार (हज! 
स्मट्स डबूलिन गए और प्रजातन्त्रीय नेताझों से बात- या अं डी-वेल्ेरा दा करनों था 
चीत की, परन्तु जनरल के इस प्रथत्ष का कोई विश । ता कमिटी बनाई जावे, जिसमें तीन ७ 
परिणाम न निकला । जनरलत्न का कहना था्‌ कि बीए [मा परत 7 2.7 8 वानी, 
वेलेरा कोईं बात सुनना ही नहीं चाहते । ख़ेर, इससे 


हों-एक इज्नलैण्ड का प्रति निधि, एक आह: क्‍ 
इतना हुआ कि दूसरी कॉन्फ्रेन्स के अन्त में, झर्वीं प्रतनिधि और तीसरे प्रतिनिधि, को दोनों प्रेत 
| जुल्लाई को, प्रेज़ीडेण्ट ने, प्रधान मन्त्री को एक पत्र ल्लिख 


चुनें, या यदि दोनों में एकमत न हो सके हो, 
कर उनके लण्डन वाल्ली कॉन्फ्रेन्स के निमन्त्रण को 
स्वीकार कर लिया । ६८वीं जुन्नाई को विराम सन्धि पर 


लेण्ड के लिए वहाँ नहीं आए हैं । बादशाह ने अपने व्या- 











अपील करता हूँ कि वे ठहर कर सोचें और घैय तथा 
शान्ति का हाथ आगे बढ़ावें, क्षमा करें, गई-गुज़री बातें 
भूल जावें शौर सब मिल बर देश में शान्ति, सन्‍्तोष 
तथा सदिच्छा का नवीन युग प्रारम्भ करें। 
दक्षिणीय आयलेंण्ड के शान्तिप्रिय नागरिकों ने 
बादशाह के उपर्यक्त व्यास्यान का स्वागत किया । परन्तु _ 
जो ल्लोग पृर्ण स्वतन्त्रता पर तुले हुए थे, उनके भावों में 
कुछ भी परिवतंन नहीं हुआ । निर्मम हत्याएँ होती 
रहीं | अस्तु । द 
लॉयड जॉर्ज ने दक्तिणीय आययलेएड के विशेष 












































अमेरिका का ओज़ीडेण्ट नियुक्त कर दे। उत्तरोय ७ 
लैंण्ड के श्रश्न को आयलेंण्ड स्वयं थम ्ेः 

































बहुमत के अन्यतम नेता मि० डी-वेलेरा के नाम एकपतन्न | हस्ताक्षर किए गए | डबूलिन की जनता ने विराम सन्धि | " के दया मिकन भी 2 
लिखा और उन्हें लगडन में आकर कॉन्फ्रेन्स में भाग लेने | का स्वागत किया और आन्दोलन बन्द कर दिया गया । | +इना चाहिए | अन्त के उडाए था 
का निमन्त्रण दिया ।। पत्र में कहा गया था छि कॉन्फ्रेन्स | सरकार ने भी 'कक़्यूं! ऑडर उठा लिया और सैनिकों | था कि यदि 'अकस्टर का ्क् आपस में ४६००] 
में समझौता करने का भरसक प्रयत्न किया जाएगा। | को निःशख् कर दिया | डी-वेलेरा ने सैनिकों और नाग- | सके, तो वह प्रक्ष निणय के लिए एक तीसरे ्न्‍ 


रिकों के नाम एक घोषणा निकाल कर स्थिति को हाथ | की सोंप दिया जावे। दल 
में रखने की प्रार्थना की । जनरल स्मट्स ने एक पत्र लिख कर डी-वेशे 
ध्वीं जुलाई को डी-वेल्ेरा ने भ्रमेरिका, फ्रान्स, नॉवें | को सलाह दी कि वह आऔपनिवेशिक के मं ड़ 
और डेनमार्क को सन्देश भेजे। इन सन्देशों में कहा | कै लें और अजस्टर की अभी श्रवहेलना की रा 
गया था कि यवि कॉन्फ्रेन्‍्स में आयलेंण्ड की माँगें | जनरल स्मट्स का कहना था कि आगे चल कर आकि 
| स्वीकार कर ली गई, तो वह उन आदर्शों को बचा | ऊऋारणों के कारण अलत्नस्टर को स्वयं तमाम आयहेए 
लेगा, जिनके लिए गत यूरोपीय महायुद्ध में हज़ारों ने | मे साथ रहना पड़ेगा। लॉयड जॉर्ज ने डी-वेलेश+ 
अपनी जानें दी थीं। पत्र का उत्तर देते हुए कद्दा कि भ्रायलेंग्ड को अक्क 
१२वीं जल्लाई को प्रेज़ीडेण्ट डी-वेलेरा लगडन गए। | है नें 30; अधिकार नहीं दिया जा सकता और 
उनके साथ आथरर प्रिफिधथ, ऑस्टिन स्टेक, आर० सी० | >यलेंण्ड का यह दावा कि वह एक स्वतन्त्र विदेश 
| बाटन और इसकिन चिल्ड्स थे | दो दिन पश्चात्‌ लॉयड 
जॉज से डी-वेलेरा की पहली मेंट हुईं। सर जेम्स क्रेग 
तथा उत्तरीय पाक्नियांमेण्ट के अभय मेम्बरों से भी लायढ 
जॉर्ज ने मुज्नाक्ात की ।. द 
प्रधान मन्‍्त्री और डो-वेलेरा से बराबर मुलाक़ातें | 
होती रहीं | २०वों ज़लाई को तल्ञायड जॉज ने सरकार के 


लॉयड जॉज ने पत्र में यह भी लिखा था कि डी- 
वेलेरा जिन साथियों को चाहें अपने साथ लण्डन ला 
सकते हैं। पाठकों को स्मरण रखना चाहिए कि दो ही 
दिन पहिले द्ाउस ऑफ़ लॉड्स सन्धि के अस्ताव को रद्द 
कर चुका था । 

अब यह स्पष्ट हो चुका था कि जहाँ तक दक्षिणीय 
झायलंण्ड का सम्बन्ध था, सन्‌ १6२० के एक्ट का अन्त 
हो चुका था। फिर भी कृषि-विभाग के कौन्सिल चेम्वर 
में दक्षिणीय पार्न्‍्नामेएए का उद्घाटन करके एक्ट को 
जीवित साबित करने का प्रयत्न किया गया। हाउस 
ऑफ़ कॉमन्स के १२८ सदस्यों में से- ट्रिनिटी कॉलेज 
के केवल्ध चार अतिनिधि उपस्थित थे। ६४ सिनेरटरों 
में से केवल १४ सिनेटर उपस्थित थे। 'स्पीकर! को 
चुनने के पश्चात्‌ पार्नमेण्ट स्थगित हो गईं और 
फिर कभी भी उसकी बैठक नहीं हुईं । ः 

लॉयड ज्ञॉज ने डी-वेलेरा के साथ ही अल्लस्टर 
के प्रधान मन्त्री सर जेम्स क्रेग को भी निमन्त्रित किया 
था। सर जेम्स क्रेग ने निमम्त्रण को शीघ्र ही स्वीकार 
कर लिया । ज्ञॉयड जॉज के पन्न के उत्तर में डी-वेलेरा 


| राष्ट्र को नहीं सोंपा जा सकता । 
डेल? को बैठक १६ अगस्त को हुईं । सब सदस्यों 
ने आयलेंण्ड के प्रजातन्त्र की रक्षा करने की प्रतिज्ञा 
प्रस्ताव डी-वेलेरा को दिए। सरकारी प्रस्ताव में आय- | #ी। प्रेज्नीडेण्ट डी-बेल्लेरा ने एक व्याख्यान देकर आए 
लेंणड को ओपनिवेशिक स्वराज्य देने का आश्वासन दिया | लैंण्ड के पूर्ण स्वतन्त्रता के दावे को दुह्राया और प्रजातम 
गया था । प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि टेक्स | का समर्थन किया । डी-वेलेरा ने यह भी कहा 
तथा आधथिक मामलों में आयलेंग्ड को पूरी स्वतन्त्रता | इड्लेण्ड से बातचीत करना झसम्भव हे, क्यों 
रहेगी ओर वह अपने न्यायाज्षय तथा न्यायाधीश रख | दोनों देशों के सिद्धान्त एक दुसरे से पूर्णतया हि 
सकेगा । अपनी रक्षा के लिए आयलेंगड अपनी सेना | दैं। डी-वेलेरा ने घोषणा व्वी कि अलस्टर को सन 
रख सकेगा ओर घुल्लीस भी आयलेंएड की ही होगी। | करने का भरसक प्रयत्न किया जावेगा । अपने व्याख्या 
सरकार की तरफ़ से ६ शर्ते भी लगाई गई थीं, जिन्हें | के अन्त में डी-वेल्तेरा ने कहा कि आयज्ेंण्ड > यहा, 
न्‍ह2+ का आयलेंण्ड के हित के लिए अत्या- | की समस्या का कारण इज्जलैण्ड की नीति-है | 'ठ द 
चश्यक समभती थी । सरक तें ये थीं-- रे रे क्‍ >> 
वर्दी उन रत न का कक के यैन-केन-प्रका ण दो मह्दीने की बातचीत के फरदा 
का हे - | गोलमेज्‌ कॉन्फ्रेन्स की बैठक हुईं। प्रारम्भिक कॉम्प 
र रहेगा, ( २) आयलेंप्ड की सेना एक निश्चित | को वैरक क्ट्ब ५ छा 5 
3० अक्टूबर ३६२१ को प्रधान सन्त्री के सरहा 


वेलेरा ने लिखा था, कि 'में इक़लेग्ड के साथ स्थायी 
सन्धि करने को इच्छुक हूँ । परन्तु सन्धि ऐसी होनी सम्भव 
नहीं, यदि इड्डलेण्ड आयलेंण्ड की एकता और स्वभाग्य 
निणय (85९]7-0&#९पशां79007) के सिद्धान्त को. 
स्वीकार न करे? अपने पत्र में डी-वेलेरा ने यह भी 
लिखा था कि यह देश के अल्पमत के प्रतिनिधियों के साथ 
एक कॉन्फ्रेन्स कर रह्दा था। जिन जल्ञोगों को डी-वेलेरा 
ने कॉन्फ्रेन्स में बुलाया था, उनमें सर जेम्स क्रेग भी 













था। परन्तु उन्होंने डी-वेलेरा का निमन्त्रण यह कह कर | संख्या के अन्दर ही रहेगी, ताकि वह इज़लेण्ड की से ग मन्‍्त्री के सरढा 
दिया कि मैंने हड़लेन्ड है थे क्‍ ( है ना | भ्रवन, डाउनिज्ञ स्ट्रीट में हुईं। इड्ललेण्ड की ओो 5 
अस्वी भार कर दिया कि मैंने इड्नलेन्ड के प्रधान मन्त्री | से बढ़ न जावे । ( ३) सरकारी वायु-सेना को आयलेंण्ड 3 कब । हक की ओर से दोः अ 


में विशेष अधिकार रहेंगे, ( ४ ) आयल्लैंग्ड के जो नाग- हा हे न ॥ इशलेणड के _मर्वि ह 
रिक साम्राज्य को सेना में भर्ता होना चाहेंगे, उन्हें प्रतिनिधियों में. बल 32 के जा न हर 
| रोका न जा ४गा, (५) इब्लेण्ड के विपरीत संरत्तक | रह गए थे। कॉन्प्रेर के 8 शिदक 
कर ( 27006९४ए७ (प्रा658 ) नहीं लगाया जाण्गा हुआ कि वह भहः शक हम 0028 होते ही ऐसा माह 
और (६ ) इक़लैण्ड के क़ज़ आदि के एक भाग सम नल # हो जावे गी, परन्तु ऐसा न 
ज़िम्मेदार आयलेयड रहेगा। वह समझौता सन्धि के रूप | रहीं : व 
रे 0 | 8 देशों की पार्लामेण्टे उस सन्धि को. सरकार की ओर से 
 करंगी। सरकार की ओर से यह +ह £ कट के कक के 
गया था कि उत्तरीय पार्लमेण्ट या न गा ० ह्ः टी रात तक समभोता न हुआ, तो की | 
समभोता रद्द न करेगा। आयलैंग्ड के निजसो जावेगी । तत्‌पश्चात्‌ रात केत 


का निमन्त्रण पहिले ही स्वीकार कर लिया है । उपर्यक्त 
घटना से घ्लिनफ़रीनरों और यूनियनिस्टों का सेद स्पष्ट हो 
गया। सिनकफ्रीनरों के प्रेज्ञीडेण्ट ने लिखा कि लॉयड 
जॉर्ज का प्रस्ताव वर्तमान रूप में स्वीकार नहीं 
किया जा सकता था | उसका कहना था कि आयज्षैंरड 
के मतभेद आयलेंण्ड में ही तय होने चाहिए। और 
आयलंण्ड को एक होकर इड्न्‍ललैणड से बातचीत करनो 
चाहिए। ३०वीं जून को श्रपना हृदय-परिवर्तन प्रगट 
करने के ल्लिए सरकार ने 'डेल' ( [)8] [77९४०॥) के 
_ चार सदस्यों को जेल से बाहर कर दिया, ताकि वे बहस 
में भाग जल्ञे सकें। इसी बीच में अन्पमत के चार 
प्रति निधियों ने डी-वे तेरा का निमन्त्रण स्वोकार कर 
_ लिया था। चौथी जुज्नाई को उनके तथा सिनफ़ीन 
नेताओं के बीच में डबुलिन में कॉन्फ्रेन्स हुईं । परन्तु 
' वह कॉन्फ्रेन्स शीघ्र ही स्थगित कर दी गई । क्‍ 


आपस में निश्चित करें कि तमाम आयलजैंग्ड के न हक हुआ कर उस पर दोनों ओर से हशे 
एक सरकार रहेगी या उत्तरीय और दक्तिणीय आयहे की दो ायारेश को स्टेट! ([शड 77९8 #/# 
प भौर दचिणीय आयलैंग्ड | की नौंव रथ दो ह + सेट (03 की 
की दो प्थक-प्रथक सरझारें। द भे नोंव रख दी गई । कक 

अपने साथियों से सलाह करने डी-वेलेरा उपयुक्त समभौते के अजुसार अज्ञरेजी सार 


बही वैध रिथिति होगी, वो 


ले ; ] ६ ्क डबतन्विन य ० 
आए । सरकार ने भी 'डेल? की बैठक करने को | ऑस्ट्रेलिया के दंशषिणीय पं 


(00प659५ 5वठावा (0505). एछांव्रांट88 9५ 6ठ58760०7 हक हु सजी ; 
पर 5 न ह 5 न्जाश न < 
नम ट्ट ब्दद् 4 >र्क शा पर . 


इड़लेण्ड के प्रस्ताव स्वीकार नह कि 











नर भक्त न 
“ दि न हे 
3. कक कं 








हक, 


राज्य की भाँति इड़लेण्ड से बातचीत करे, मानाजा 
सकता है । ल्लॉयड जॉज ने यह भी लिखा कि आयलेंण्ड 
के किसी भी प्रश्न को निर्णय के लिए किसी विदेशी 


7355 
थेयों -आ 
शर &" ,म- श | पे 


वर्ष २, खण्ड १, संख्या २] 


डर; यन की है। लॉडड-लेफ़्टिनेयट ( [,070-[/९प/९॥७॥ ) 
. का प्राचीन पद्‌ तोड़ दिया गया । आयह्लेण्ड में 
बादशाह का ग्रतिनिधि वैसे ही नियुक्त होगा, जैसे 
कनाडा का गवनंर-जनरल होता है । राजभक्ति की 
शपथ ((096॥ ०/ ४।]०४४४॥०९) का रूप भी बदल 
दिया गया * । राष्ट्रीय ऋण तथा युद्ध-पेन्शन के एक 
भाग का उत्तरदायी आयजलेंण्ड रहेगा । पर इस सम्बन्ध 

आयद्ञेण्ड को अपने दावे रखने का अधिकार होगा । 


. ऋण के किस भाग का आयलेंग्ड उत्तरदायी होगा, | 


. यह प्रश्न यदि आपस में तय न हुआ तो ब्रिटिश 
साम्राज्य के एक या एक से अधिक व्यक्तियों को निणय 
करने के ल्लिए सौंप दिया जावेगा। आयलैंण्ड के चारों 
ओर के समुद्र की रक्षा इड्जलेण्ड करेगा ओर पाँच वर्ष 


पश्चात्‌ आयलेंण्ड को भी इस रक्षा का कुछ काय | 
सौंप दिया जावेगा। झायलेंए्ड की सेना इश्जलेण्ड 3 एफमफशय६य 


की सेना से बढ़ न सकेगी । जब उपर्यक्त सन्धि को 


पार्तामेण्ट स्वीकार कर लेगी, उसके एक महीने | 


पश्चात्‌ तक स्व॒तन्त्र स्टेट का उत्तरीय आयलेण्ड पर 
कोई अधिकार न होगा और वहाँ १६२० का एक्ट 
लागू रहेगा । यदि एक महीने के अन्दर उत्तरीय पालों 
 मेण्ट की दोनों सभाए बादशाह से संयुक्त प्राथना 
करेंगी, तो सन्‌ १६२० का एक्ट उत्तरीय आयलंण्ड में 
सर्वदा ल्ञागू रहेगा और स्वतन्त्र आयलेंण्ड को पारा 
मेण्ट का उस पर कुछ अधिकार न होगा । आवश्यकता 
पड़ने पर एक कमीशन नियुक्त कित्रा जावेगा, जिसमें 


. तीन सदस्य होंगे । पक सदस्य स्वतन्त्न आयलणड का | 


होगा, दूसरा सदस्य उत्तरीय आयलेंण्ड का होगा और 


तो भी उत्तरीय पार्ल्ामेण्ट के वे अधिकार बने रहेंगे 


था कि उपर्यक्त सन्धि से इज्नलेणड और आयलेंण्ड के 


बीच की कटुता ही न मिट जावेगी, वरन्‌ आयलेंण्ड में 
शान्ति भी स्थापित हो जावेगी। परन्तु बहुत शीघ्र | 


लोगों के विचार बदल्न गए। आयलेंण्ड के प्रजातन्त्र- 
शादियों में दो दल हो गए। एक दल्न डी-वेलेरा का था 





जो सन्धि को स्वीकार नहीं करना चाहता था।[ 
था कि सन्धि को स्वीकार | 
साथ विश्वासघधात करना | 
है। दूसरा दल आर्थर ग्रिफरथ का था, जो सन्धि को 


. इस दल का कद्दना 
. करना आयलेंण्ड के 


स्वीकार करने के पक्त में था। इस दल का कहना था 


कि सिनफोनर जो चाइते थे, वह उन्हें मिल गया है। 


श्रतः उन्हें सन्धि स्वीकार कर छल्लेनी चाहिए । यदि सन्धि 





गा रगड़ को हानि उठानी पड़ेगी। अमेरिका तथा 


आयें 

उपनिवेशों की सहानुभूति अब हमारी ओर न रहेगी। | 

इन दो दल्लों के मध्य में एक तीसरा दुल्ल भो था, जो | 

कहता था कि सन्धि स्वीकार कर ली जावे ओर तत्पश्चात्‌ 
. प्रजातन्त्र के ज्ञिण पुनः युद्ध किया जावे। इस दुल का 





ज्ज्ग्ज अकसर 


.. #& झायलेंण्ड 
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. तीसरा सदस्य, जो कमीशन का चेयरमैन भी होगा, | 
._ अड्रेजी सरकार द्वारा नियुक्त किया जावेगा | यह कमीशन | 
उत्तीय आयलेंण्ड तथा शेष आयलेंण्ड के मध्य की | 
सीमा निश्चित करेगा । यदि कभी भविष्य में उत्तरीय | 
आयलैंण्ड स्वतन्त्र आयलेंण्ड के साथ मित्नना चाहेगा, | 


. जो उसे सन्‌१&२० के एक्ट ने दिए हैं । लोगों का विचार 


न करके पुनः आन्दोलन किया जावेगा, तो 


की पार्लामेण्ट के सदस्यों को | 


न ड़ कु 





जा न लिया को जिरस था झायलेंटद, को पाजमिण्ट ने | ५ पर आायलेण्ड के आर्य में अभी शास्ति नहीं “व मुखिया कोलिन्स था। झायलेंगड. की पार्नांमेण्ट ने 


बहुत थोड़े बहुमत से सन्धि को स्वीकार किया। ६४ 
वोट सन्धि के पच् में थे तथा ९७ वोट सन्धि के विरुद्ध । 
सन्धि के स्वीकार हो जाने पर भी डी-वेलेरा ने अपने 
विचार नहीं बदले । उसने जनता से प्रजातन्त्र के लिए 


| युद्ध करने की अपील की । प्रेज्ञीडेन्सी से उसने अपना 


स्तोफ़ा दे दिया । उसको पुनः प्रेज़ीडेण्ट चुनने का प्रस्ताव 


| ४८ के विपरीत ६० वोट से गिर गया । डी-वेल्लेरा के 


स्थान पर आधथेर प्रिफिथ प्रेज्ञीडेण्ट चुना गया। आधर 
ग्रिफिथ ने जब तक कि अस्थायो सरकार का निर्माण न 
हो जावे, तब तक के लिए एक मन्त्रिमण्डल बनाया। 
बहुत शीघ्र माइकेज्न कोलिन्स के आधिपत्य में अस्थायी 
सरकार का निर्माण हो गया । 
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पर झायलेंण्ड के भाग्य में अभी शाग्ति नहीं बदी 
थी। डी-वेज्ञेरा का दक्ष अस्थायी सरकार का विरोध 
करता रहा और प्रज्ञातन्त्र की स्थापना का प्रय्ष करता 
रहा। सिनफ़्रीनरों ने अपना पुराना काम पुनः प्रारम्भ 
कर दिया ओर झायलेंण्ड में पूवंवत्‌ हत्याएँ होती रहाँ । 
सिनफोन उत्तरीय आयलेंणड में अशान्ति मचाते रहे । 
झायलेंण्ड के दोनों दत्न एक दूसरे से लड़ते रहे । देश के 
शुभचित्तकों ने दोनों दल्नों में' एकता स्थापित करने का 
दो-तीन बार प्रयत्न किया | पर उन्हें सफलता न मिल्नी 
झायलेंण्ड में बहुत दिनों तक ग्रृह-युद्ध होता रहा 
सड़कें और रेलें नष्ट की जाने लगीं। जहाँ-तहाँ आग 
लगाई जाने लगीं। और फिर एक बार आयलैंण्ड में 
अ्रशान्ति का राज्य हो गया । 
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सका का बह; पड हो. क। 


लिन जज हल ० कर 5 ॥ ७ 
चाह किक दा, 


७ आआ 58 का कह. # आकर की अमन लयऔ. 





भारतीय महिलाएँ 
[ राजकवि “अम्बिकेश” ] 


परम प्रवीरता खुकम धमघीरता का, . 
पावन सुपाठ आज विश्व को लिखा रहों 
क्रक्लित उमझ में जुड़ी हैं रन-चण्डिका सी, - 
वीरन को स्वाद ज़ोर जड़ का चखा रहीं। 
ठेल भयभीत को पछाड़ी, हो अगाड़ी आप, 
जग में अमरता के लेख को लिखा रहीं | 
धारे केसरिया पट, अड़ीं खत्व सड़र में, 
देंबी वत-जोहर के जोददर दिखा रहीं ॥ 


््छ 


पुतत्ली रहीं जो बनी मनसलिजन-मन्दिर को, 
देश दखहारयी चिनगारीं बन निकर्सी । 
गई' जो बखानो प्रतिसूत्ति विषय-वालना की, 
सोई आज पुण्य की पिटारी बन निकर्सी ॥ 
खड़तीं पड़ी जो अन्धकार के गुफा में रहीं, 
फाड़ तम-तोम वे तपम्ारी बन निकसी । 
याँवों की जो बेड़ियाँ बनी थीं, जननी की आज, 
बन्दि काटने को वे कटारी बन निकसी ॥ 


रे 


रहने न पाती कभी भीति भावनाएं पास, ्ु 
आप ही ते विषम बलाएँ इट जाती है। 
देखती जहाँ पै प्रेम भरे मज्जु लोचनों से, 
रिद्धि-सिद्धि भूरि समस्पदाएँ पट जाती हैं । 
चूर-चूर करतीं ग़रूर मगरूरियों के, 
धूल हो सम्तूल आपदाएँ छुँट जाती हैं । 
हीतल कँपातीं, दहलातीं द्ृढ़ता का दिल, - 
लिहिनी सी जहाँ पै सक्रुद्ध डट जाती हैं ॥ 


हे 


सत्याग्रह अख्तर ले, अहिसा का कवच कसे, 
राष्ट्र धर्मध्चजा फहरातीं आघमान पर | 
बढ़ती समर में, मिटातीं मानियों का मान; 
होतीं कुरबान एक देश अभिम्तान पर ॥ 
विश्व है चकित आज साहस महान पर; 
आन पर, शान पर, इस बलिदान पर | 
भेल जाती आपदा; दुरापदाएँ ठेल जातीं, 
हस-हँस जेल जातीं, खेल जाती जान पर || 
3 


साधना है परम समस्त खुख साधनों की, 
कलेश भेलने को बनी घैये की निशानी हे । 
रु हैं बनातीं पालने में कामधेनु को भी. 
दूलती द्यालुता में गोरि पी कहानी हैं ॥ 
सोते हुए देश को जगातीं प्रहरो सी बनी; 
जीवन सजोवन सी शक्ति की प्रदानी हें । 
धाम में रमा है; उपवन में शी हैं चारु, 
बानी हैं सभा में और युद्ध में भवानी हैं | 


रे दि 







ँ 


“विश्व” लिए पयोघध पतियाँ को 
भोत्ली प्राची, अश्रुधार से लिपि धो भरे हुलास, 


[.] ७ | प्स 
न 8, *- | 
अत कण आन । 
जे ट7 9277 43904/# 


'अमााा॥->नररमनसमनननन ना" 


पावस 


[ श्री० रमाशझ्र जी जैतली 'विश्व', बी० एस-सी० 


पावल के ठ०्डे निश्वास ! 


उम्ड़ि-उमड़ि घन घुमड़ि-घुमड़ि सखि छाय गए- 
ै आकास,- 
तड़प-तड़प चपल्ला चपला सी छुन में करत ध्रकाप्त, 


रिम-भिम बरस रहे पावस घन, 
बिखर रहा विद्यत मुक्ताधन, 


दारुण टुःख प्रकास | पावस० । 


विरहिनि रहें लगाए पतियाँ छुतियन सो निशि-वास 
आह, एक आशा लिपटी है, मन में है विसवास । 


चलत वायु शीतल पुरवाई, 
सतोई व्यथा हाय उल्लकाई, 


बुभी न अजहूँ वियास | पावल्ल०। 
छोड़ रही निश्वास, 


इसीलिए पयोधि हैं कोरे, 
उमड़त हाय व्यथा मन मोरे, 


करता जग उपहास | पावस० | | 
द्विस स्वप्त में आलिड्डन का करती जब विश्वास 
बोछारो से जगा मेघ करते मेरा उप दाल, 


भ्कूम रही मादक अंधियारी, 
भूपक रहो चश्चल उजियारी, 
- बहुत हो चुका दारुण हास | पावस० | 


है न 2६ 


देशसेवकोद्गार _ 


[ श्री० नमंदाप्रसाद जी मिश्र “कविकेसरी”” ] 
हे ज़गन्नियन्ता जननी को, 
- यह मेरा जीवन अपंण हो ! 
भारत-माता के चरणों मे, 
सदु-उपहार समपंण हो !! 
अति विशुद्ध भावों से पूरित, 
पावन प्यारा मानस हो! 
मातृ-भक्ति की अनुपमता का, _ 
हज सन-मन्दिर में आसन हो |! 
दीघ-सूतता, अकमंण्यता, 
कायरता का वास न हो । 
हृद्य-विदारक ' देशद्रोहता, 
_मेश्र” कभी सआ्ञार न हो || 
हृद्य-पटल पर ऐसे अ्त्तर, 
अड्जित नाथ 
माता की बलि-चेदी पर--- 
होना बलिदान, सिखा देना !| 
कर्क ्ँः मु 


करा देना ! 
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है 


पानी-पानी करते 


पथिक 


[ श्री० भगवती बरूश सिंह राजीव” वी० ७७, 







( श्रॉनस ) कास ] 
पे पथधिक कहाँ के भूले, 
आए हो इस उपवन म्रे, 
शुभ गायन, 
पाया क्या जीवन-धन में ! 


गाते आते 


| - कैसी यह घटा घनेरी, 


छाती आती आऑधियारी । 
जाओगे तुम किल पथ पर ! 
वह कौन साधना नन्‍्यारी!? 
5 । 
किससे वह आस मिलन की, 
करती तुमको मतवाल्ला ; 
तुम फूले नहीं समाते, ह 
पा स्सति-प्याला । 


आए ह्दो सूने वन द में, 

कितने उद्गगार छिपाए । 
लेकर यह भंट मनोहर, 

तुम सहम-छघहम कर आए | 


कैसा वह अनिए हे? 

कैसा वह प्रियतम प्यारा ? 
इन सलिल अश्रुन्चुन्दों को, 

बहतो जो अविरतल धारा। 


आशा के नोरच पथ पर, 

ढाले है मोती कितने ९ 
इल दग्ध-हृद्य-वारिधि से, 

निकले हैं आँस जितने। 
इस स्वप्न-जगत में कि 

खोया कयों यों हिय-धन को! 
वह निकला निरुर निराला, े 

करके नोरस जीवन को | 

घूर 53 

मो मत इस उपचन में, 

लेकर सूनी अभिलाषा। 
तुम योहों लुट जाओगे, हे 

होगी सब निष्फल आशा 


प्छ े खा 

सानी «| 

| श्री० चन्दनाथ जी सालवीय ' 'वारीश” | 
पता का सौरभ छड़ाते थे समा-सध्य, _ 
पर विकार में प्रवृ्त खामिमानी वे 
पल प्राणियों को पत्न ही #, 
' ल-पराक्रमी सा रखते थे पाती वे! 
सानो रखते थे सृष्टि में न, शौ्य-साहस मे 













मान पर मरते थे कहाँ गए मानी वे £ 
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््य मे ह द ३७ + थ्राप यम लक क्ष्या के । विदेशी 
पैमती रागिनी देवी एक गमेरिकन महिला है प्रीयत बी० वाजपेयी नाम के एक भारतीय से आपने विवाह किया ६ । 
8446 0 शोर नत्य-कला का ,गझऊ पीर 
उत्प-कला ओर सज्ञीत-विद्या भे यथेष्ट पारदर्शिता प्राप्त करने के बाद, आजकल श्राप भारतीय सक्ञलीत-विद्या और नृत्य-कला का गरऊ। « 
ि कर रही हैं। यहाँ की नृत्य-कला और सक्लीत-विद्या पर आ्रापकी अपार श्रद्धा है। आप इन भारतोय 


इच्छा से भारत-श्रमण 


ग्रध्ययन करने की 
में प्रचार करना चादती हैं । 


लाओ का सारे खंसार 
_मुग्ध कर चुकी ६ । आप 


रिका रहते समय श्राप कई बार भारतीय कलाग्रों के प्रद्शन छारा दशकों 


बहधा भारतीय वेश में रहती हैं । 
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को 
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आचाय एस० के० कर्वे ( बीच में )--आप पूना के महिला विश्वविद्यालय द कुमारी ईसाब्रेल चेटियर, बी ० ए० गोल्ड मे 
के अधिष्ठाता हैं और हाल में दक्षिण अफ्रिका गए हैं। | आप नागपुर की महिला रत्न हैं और एल० पी 
ः परीक्षा पास करने के लिए इड़लेण्ड गई हैं। 





अनथोलिकर एम० बी० बी० एस०, आप शोला- श्रीमती सरस्वती बाई गाडगील--आप साँगली स्टेट परणिडत राम्ब्न्द्र के पालीवाल हे जाबाद हे 
अनथू कस ; | गील-- टेट प न --आप फ़िरोजाबाद के या 
पुर ग ० अप कामगार। सच्च के प्रमुख नेता हैं, माशल से प्रकाशित होने वाली 'आर्य॑ खत्री” पत्रिका की नेता और आगरा जिले के प्रसिद्ध कार्यकर्ता हैं। आ 
लॉ 'के अनुसार क्रेद के सजा काट ५ चुके हैं और सम्पादिका हैं । गत १० अगस्त को एक विधवा का पाणिग्रहण कि 
आजकल मिल-मजदूरों की सेवा में लगे हैं । है,, आप तीन बार और आपकी सह्ठ प्रणीता 

पत्नी महोदय एंक बार जेल हो आए हैं। 


ब्र 
के 
| 
। | 
्ी डर 






४५१७७ 020 0,20५. 





| हा 
* ९ ७- बॉस पैक कम > ६ . £ + अब कक 
-अ2 आग, करक-सहक. अब छू द्् 
+ न जो कद हर ऐ  ें हे 
+->नीड की न, मेक हा कचकन पक * 
के 08556 « ; 
०. कं छः ऐ के | 


/+ 


कम 
४. 


तक परी 
|4043,:< 


!+ |! * हे 
कक 
#] 





श्रीमती पावंती बाई। आप इचलकर्णी स्टेट ( सिन्ध ) श्रीमती कमलस क्र प्र दर | 6 53 
की रहने वाली हैं । बुनाई और सुई के काये के लिए. 'लाईब्रेरियन ट्रेनिह्र” की परी पास हे . श्रीमती सीताबाई अज्ञीगेरी, जो को कब ह 
आपने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। आप इस युनिवससिटी लाइब्रेरी के स्टाफ़ में रकक्‍्खी गई हैं। शाला की प्रिन्सिपल । हे गेरी, डे बम्ब ह 
प्रान्त की प्रसिद्ध सुधारवादिनी महिला हैं। क्‍ & । मकर बजाज कट हक सो कि. 

हैं और अभी हाल से ही अगर अमक गढ है के 

हाल सें ही अमेरिका गई ह। 
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बण-- कक. 
न्बुह 


जजे-..-क+ ० वाहनूमनकल-ा-ननमममभ»बनमकाक; ता आ?यनना हक 


यदि अवसर दिया जाय तो ख्रियाँ क्या नहीं कर सकतीं ? 





ब्रह्मपूर ( ज़िला गक्षम, मद्रास ) की म्युनिसिपैलिटी की लाहौर के लेडी एटचिसन हॉस्पिटल को हाउस- मध्य-प्रान्त की व्यवस्थापिका सभा की सदस्या- श्रीमती 


० न सुदयाबाई काले--आप लेबर-कमीशन की मनो- 
श्रीमती सोत सर्जन--डॉक्टर इन्दुमती बलराम सेनजित, अनुर का क्‍ खुकी य्् 
सदस्या-श्रीमती पी० वैभाग्यवती अम्मा गारू । कप न नीत सदस्या भी रह चुकी हैं । 


कक 


राजपूताने की ४७८ लाख 
स्त्रियों में सर्व-प्रथम महिला- 
डॉक्टर- श्रीमती सुशीलाबाई 
जागीरदार, एल ० सी० पी० एण्ड 
एस० (बम्बई), एल ०एम० (डब- 
लिन )--आपकने फ्रान्स, हटली, 
स्विट्ज़रलैण्ड तथा आयलेंण्ड 
आदि प्रदेशों में भ्रमण कर, प्रायः 
प्रत्येक बड़े-बड़े महिला चिकित्सा- 
लयों का निरीक्षण किया है । 


च्न्क्जा ्र पड न्‍ । 
सद्गास को वाद्य-प्रतिहृन्दिता ँ ५ हु कं चओं कम ओ नम पड 


की ज्ञां 
कर्क 5. है ए का | जज हा 
बी थ् जब हे छः छंज़कफक्ल जला का 


में सर्व-प्रथण उत्तीर्ण होने : 
वाली--भ्रीमती रुक्मिणी | 
अग्मज्ष--सज्ञी तको ही आपने 
जीवन की साधना मान 
लिया है । 


६ ५ 








ख्री-शित्ता तथा सामाजिक सुधार की अनन्य पक्त- 


हरे हक रे विन में सर्व-प्रथम उत्तीर्ण होने वाली--कुमारी विद्यावती । : मक्षरी गोपालकृष्ण कमलाम्मल | 
ड्लेण्ड ध्र्च | 
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पक्षाब विश्वविद्यालय से गत वर्ष हिन्दी की उत्तमा परीत्चा मालाबार की ज़िला शिक्ञा-बोर्ड की सदस्या--श्रीमती 





७+.ल्‍.. १ छा | आन 


। 0 आज 


& कृ न: «न 





"जक 


बम्बई के न्यू चारनी रोड पर अवस्थित पारसियों की विवाह-शाला | इसी 
इमारत में पारसी-दम्पति विवाह-सूत्र में बाँधे जाते हैं। 


पैरा आह" ७-99. -सा- ?तम+- "मे; आमासमुझाआानमा्णा-कृया- "़राकका. कमाए ऋनमक नया... 





3 , ४ # न ब्रेक बे छ जे 


जिन ज़ोररंतानियों ने गत महायुद्ध में अह्करेज़ी साम्राज्य की रक्षार्थ अपने जीवन 
की आहति दे दी थी, उन्हीं की स्म्ृति-रक्षा के लिए बना हुआ कॉलम । 


गफक फोल्ाबा ( बम्बई ) में अवस्थित पारसि 
ु सेनिटोरियम का बाहिरी दृश्य. । 





/-. हा 
्ड कं | " के ड क्र है । | 
| क्वा २ । हज. कै 
कर ५ 
के + म्छ । शो - ः त्ञः १8 श्र नह फ््जका ' ( ; / हे के 
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बम्बई के गोवालिया गे पर अवस्थित पारछलियों का औद्योगिक 
(६ 70/90९८॥४४८ 78007 ) 














मुझसे नफरत हा गइ ग्रेरों से उल्फ़त हे। गई, साफ ज्ञाहिर कर दिया है आपकी तहरीर ने । 
जा न था मज्ज़र लिखना कातिब-तकदीर का, वह मेरी तकदीर में लिखता दिया तकदीर ने॥ 


८ 


। हस्त ने उनके किया उनको जो मशहूरे जहां, 


*आफताबे” सोखता * जाँ की न हाज्त पूछिए, - 
दिल्ल के टुकड़े कर दिए बेदाद की शमशीर'* ने । 


“ज्राफताब”' पानीपती 


सोड़ क्र देखा असर वदशत का तूने ऐ जुनेँ , 
हथ्न सा बरपा किया हे पाँव की जश्षलीर ने । 


--“बकुट” मुरादाबादी 


यो कमी गदिश में जब कुछ झआस्माने पीर ने 
खोल डाले बन्द दरवाजे, मेरी तकदीर ने । 


--''तीर” चकरावती 


-लिख दिया रोज़ 'झजूल् यह कातिबे* तक़दीर ने 
यह वह बन्दा है कि फँका है जिसे अकसीर ने । 

दिल ने बुतख़ाना उजाड़ा, काबा वीराना किया, 
लाख बर्बादी की पेदा एक इस तामीर * ने । 


“४“हसरत'”? रामपुरी 


रह गए जलभुन के आँसू आते-झाते चश्म तक 
थाग पानी में लगा दी आहे-झतशगीर* ने । 
“द्वास” सद महशर"” बपा थे दिल की दुनिया मेँ मेरी 
. कवर दिए सौ हश्न बर्षा उनके एक एक तीर ने । 
| --“द्ास” मुरादाबादी 
. कर दिया उनको भी अब बेताब मुजूतर बेहवास, 
उनपे डाला वह असर आहे दिले दिलगीर ने । 


दर खाक में उसने मित्राए कैसे-कैसे नौजवाँ 


ढाए हैं क्या-क्या ग़जूब इस आसमाने पीर ने । 


“दर” को रुसवा कर दिया उसके दिल्ले दिल्गीर ने । 
--“दर” ग्वालियारी 


थरदुए ग़फलत उठाया हुस्न की तशहीर ' ” ने 


मह॒व-हैरत कर दिया आलम तेरी तस्वीर ने। 


अशक ? आँखों में, ख़लिश दिल में, निगर में टीस है 
द दिया वादाशिकन क्या-क्या तेरे तस्वीर ने । 


& आँख क्‍या उद्दी तेरी, नज़चीर * * आलम को किया 





पेगे१ ९ अबरू नशतरे मिज़गाँ! * नज़र के तीर ने। 


री जा 


१--दिलि जतल्ला २--ज़ल्म 


ज्काम्ल 


. का दिन £--भाग्य लेखक ६-इमारत ७--आग की 


रह ८प--प्रद्यय ६-बेचैन ३०--शहरत १४५ --आँसू 
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१२--शिकार १३--तलवार १४-बरोनी। 





“दिल्लावर”' अकबराबादी 


३-- तलवार ४--आादि 





< रे री अ८- . आगे! अब सिक- ० -+- 
जन्‍म कुंड 


0 ७ - न ंिओखएइं ल्‍- लक जप 


जो मुक़द्दर में लिखा है पेश आएगा ज़रूर, 


बाँध रक्‍्खा है हर्मे तक़दीर की ज़झ॥जीर ने । 
--“रशीद”” साहब 


तेरा पर्दा भी रहा दीदार हमको हो गया, 


मोजिज्ञा'* अच्छा दिखाया यह तेरी तस्वीर ने । 


“उज्ञा” जालन्धरी 


| हल्क़ पर चलती नहीं है सफ़्त जानों का बुरा, 
- ख़ून चाटा है हज़ारों का तेरी शमशीर ने । |. 
| बाद मुददत राह पर आया है वह काफिर अदा, 
'दावते खने जिगर मज्ज़र- की है तीर ने। 


मुमसे नफरत हो गई, शेरों से उल्फ़त हो गई 
- साफ ज़ाहिर कर दिया है आपको तहरीर ने । 
“शौक”? दुनिया में सिवाए रझोग़म के कुछ नहीं, 
ल्फ़्ज्ञ दो सीखे हैं लिखने कातिबे तक़दीर ने। 
' ---“शौक़” बलन्द्शहरी 
मैंने ख़ामोशी से उनके दिल्ल में घर था कर लिया, 
“कर दिया बे-आबरू एक बे महल तक़दीर ने । 
कशमकश रहती थी बाहम यास ' * और उम्मीद में, 
फैसला ही कर दिया क्रातित्न तेरी' शमशीर ने । 
-- सूफी”! रवन्नवी 


राज़ेदिल जब कह दिया एक आशिक़े दिलगीर ने, 


और शआँखें फेर लीं सुन कर बुते बेपीर ने । 


दर्द दिल बख्शा मुझे दरमाने १० बे तासीर ने, 


_नक़्श हेरत कर दिया मुझको तेरी तस्वीर ने । 


ताब है इतनी किसे देखे जो तुमको बे नक़ाब! 5 


कर दिया बेहोश मूसा को तेरी तनवीर * * ने | 
--'अजमत”! बत्नन्दशहरी 


 परतवे२" हक! का*हुआ जब बज़्मे स्ञ्ालम में जहूर,. पे 
| क्यों न ऐ “बिस्मि्ष”” उठे हर पिम्त तूफाने ग॒ज़ल्, 


नूर की दुनिया बछ्ताईं नर की तस्वीर ने । 


मुख़त्सी १३ होने न पाईं थी किसी के इश्क़ से, 


एक नई दुनिया बना दी फिर मेरी तक़दीर ने | 


१४--चमत्कार  १६--निराशता 


4८--परदा, घूँघट १४६-- रोशनी २०--साया२१-ईश्वर 
। २२--समा २३--छुटकारा । 


जला 
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त._- कक कं कक 
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#६र असर जब ह्का्का की 





१७- इलाज | 


हम तो आए थे कि देखें जल्वए बज़्मे जहाँ 


कर दिया बेहोश लेकिन आप की तस्वीर ने । 
--“कमर” चिरथावल्ली 
ताबिशे* " नजारा ने बेहोश मूसा को किया, 
तूर का आलम किया पेदा तेरी तस्वीर ने, 
--'मुदसिन” रामपुरी 


 दाग्े सीना, दर्द दिल, ज़ख़मे जिगर, सोज़े* * नेहाँ, 


हमनशों कैसे बनाए हैं मेरी तक़दीर ने । 
--“नसीम” कुयटवों 
रहबरी तो की तरीके * इश्क़ में तदबीर ने, 
ऐन मनज़िजल् पर मगर धोका दिया- तकदीर ने । 
जिस कदर पिछल्नली शिकायत थी वह सब जाती रही, 
मुमकको समझाया कुछ इस तद॒बीर से तकदीर ने । 


| गिर पढ़ी बिजली कुफूस * 2 पर जलन गईं सब कायनात 7, 


दी रेहाई हस तरह मुझको मेरी तकदीर ने | 
जो न था मब्ज़्र लिखना कातिबे तकदीर को, 
वह मेरी तकदीर में लिखवा दिया तकदीर ने। 


| वह चली आँधी कि सारा आशियाँ * * ही उड़ गया, 


एक तिनका भी नहों छोड़ा मेरी तकदीर ने। 
में तमाशागाहे आल्षम में तमाशा बन गया, 
, ' जो न देखा था दिखाया मुझको वह तकदीर ने । 
बैठे थे तदबीर वाल्ने तोड़ कर पाये | तलब, 

खाक दुनिया भर की छुनवाईं मगर तकदीर ने। 
किस तरह पहुँचूँगा भ्रब में साहिल्ले*” तदबीर पर, 

मुझको दरिया में ड॒वोया कश्तिये-तक़दीर ने । 
मेरे जीने की न कर तद॒बीर तू ऐ चारागर, 

ठान ज्ञी अब दुश्मनी तदबीर से तकदीर ने। 


“नह” साहब से मिलाया ख़ुबिये तक़दीर ने। 

-- बिस्मिल” इलाहाबादी 

४-देखने की ताक़त २४-छुपी हुईं, आग 

२६-रास्ता २०--पिजड़ा २८-पेजी -२६--घोंसलजा 
३०--किनारा द 
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(१) जो लोग अपन 

: * सरकारी खज़ाना भरना पड़ता है- 
गया है, कि कार्यालय से ! 

भेज दी जाब॑ और थे नियमित रूप से प्रत्येक मास्त 


(३ ) कार्यालय का छुपा हुआ प्राथना-पत्‌ 
(४) प्राथना-पत्र स्वोकृत होने पर पुस्तक देने पर विच्चार 
सम्देह उपस्थित हुआ, तो बिना किसी प्रकार का कारण 
(५) सब प्रकार का इतमीनान 
पुस्तकों का बड़ा ओर नया सूचीपत्र भेज दिया जह्यगा, 
बना कर भेज सके |... 
(६) सूचीपत्र में जिन पुस्तकों का उत्लैख न 
द बाध्य न होगी । 
(७) इन पुस्तकों पर 
नकदी पुस्तक खरीदने पर दी देने का नियम 
(८) ऑडर देते समय ग्राहकों को ५ ०) रु० की जगह ६०-७० 
पेसा होता है, कि माँगी हुई समस्त स् 
से ४०) रु० के सूल्य की पुस्तक भेज़ दी जावंगी । 






किसी भी प्रकार का कमीशन नहीं दिया 







ग्राहकों को ही देना होगा | 
१० ) बिछटी- रेल तथा डाक-व्यय 
होगी, जो प्रत्येक अह्रेज़ी माल के प्रथम सप्ताह में 
. आरा जाना चाहिए | भेजने में जो व्यय होगा वह. 
. आहकों को ही देना होगा। . 
(११) यदि २ क़िश्ते पिछड़ गई तो शेष खारा रुपया 
द आरहकों को एक-छुश्त फ़ौरन झुका देंमा होगा ! 
अन्यथा कानूनी कारवाही की जायगी श्रौर मुक़दमे 
के खर्च लिए ग्राहकों को ज़िम्मेदार होमा पड़ेगा । 
( ११) यदि एक बष तक प्रत्येक मास को किश्त समय 
पर अदा होती रही, तो डस ग्राहक को दूसरी 
बार भी ४०) रु० को पुस्तक इसी शत पर भेज दी 
जावेगी--पर यदि एक भी क़िश्त समय पर न 
पहुँची अथवा मुक़दमा आदि करना पड़ा तो उस्स 
ग्राहक से भविष्य में कोई व्यवहार न रकखा 
जायगा । 
हमें पूर्ण आशा है, पढ़ने के व्यसनी पाठक इस नई 
स्कीम द्वारा ईमानदारी से उचित लाभ उठावंगे और हमें 
भी उच्तरोत्तर खेवा करने का अवसर प्रदाम क्र्गे। 


कं के हे 

.._ उपरोक्त नियमों में किसी भी प्रकार का परिवत्तन 

नहीं किया जायगा, व्यथे में आए हुए पर्छो का तब तक 

उत्तर नहीं दिया जायगा, जब तक पते का टिकटदार 
लिफ़ाफ़ा पन्नोप्तर कै ल्षिण न भेजा जायगा। 
























व्यवस्थापक चाँद” कार्यालय, चन्द्रशोक, 
इलाहाबाद क्‍ 


२) रु० मासिक क़िश्त पर व 
श्रपनी ज्ञान-दरद्धि के उत्छुक हैं. और प्रत्येक दा पुस्तक 
उमकी खुबिधा के लिए तथा 


हर 2 अर के पहले सप्ताह में २) रू० कार्यालय को भेजते रहें । 


५ नल ललिता 8 अल आ्राहकों को ही दी जाबंगी, दर किसी को नहीं। 

केबल 'चाँदः तथा भविष्य! के प्रतिष्ठित आइ को ह्वी दी जावेगी, दर वि कमा वाहिय 

काया | इसी के साथ मेंजा जा रहा है| ग्राहकों को इसी पर हस्ताक्षर क के भेजना चाह: ( 
यदि किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में किसो भी प्रकार का 


किया जायगा, 


हो जाने से यहाँ से इक़रारनामा हस्ताक्षर करने के लिए भेज्ञा जाथगा 


होगा ओर यदि ग्राहक अन्य 


है--इस्ते पाठक स्मरण रक्ख )। 
पुस्तक स्टॉक में तैयार नहीं होतीं, अतणव उल्ल समय जो 
( & ) पुस्तक भेजने में रेल का जो किराया लगेगा ( जो नाम-मात्र का 


के श्रतिरिक्त ६) रु० की बी० 


-मनेजिज्ञ डाईरेक्टर की आज्ञा से 











- 
न जे ;| 

[ के ५ जा हू 
[ वर्ष ९, खण्ड १, संख्या 








2.०. 


मेंगवाया कंस्ते है--जिंससे बार-बार उन्हें डाक-व्यय देकर 
हिन्दी के प्रधार को दृष्टि में रखते हुए या निश्चय किया ै 
इस सरुफीम के अचुसार प्रत्येक मेम्बर को रेलवे-पॉलल द्वारा हैं 


इच्छ्छा नुकूल पुस्तक 


बतलाए, उन्हें इन्कार कर दिया जायगा। . कर 
ओर साथ ही उनके पास 


वाकि ग्राहक अपनी इच्छालकूल पुस्तक पसन्द करके अपना ऑडर 


पुस्तक मँगाना चाहेंगे तो उन्हें भेजने के लिए खंस्था 


जायगा, चाहे वे अपनी प्रकाशित हों श्रथवा बाहरी ( कमीशन केवल 


रुपयों की पुस्तकों का आऑडर बता कर भेजना न [हिए, क्योंकि धायः 
भी पुस्तक तैयार होंगी, उसमे 


होता है) वह, तथा बिल्टो की रजिस्ट्रो आदि का व्यय, 


पो० द्वारा भेजी जायगी, और शेष २२ क़िश्त २) रु० म एलिक की 


रू 
आऑडर-फॉस 

श्री० प्रबन्धक महोदय, द 
'चाँद” कायोलय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 
. महाशय जी, द 

मुझे आपकी नई रुक्रीम बहुत पसन्द है। आप मेरश नाम 
इसके मेम्बरों की सूचो में लिख ले और प्रकाशित होते ही पुस्तकों 
का नया सूचीपत्र तथा इकरारनामे ( >372४८८०८० ) का फॉर्म 
हस्ताक्षर करने के लिए भेज द्‌। मुझे ४०) रु० के सूल्य की पुस्तक 
एक साथ मँगाना स्वीकार है। ६) को बी० पो० ( डाक-व्यय 
सहित ) रुवीकार कर ली ज़ायगो और 'नियमित रूप से आपको 
२) रु० हर मास के शुरू में पहुँचते रहेगे । सा 


६.52. 
मेरा चाद्‌ 





का आहक-नस्बुर ------ _- 


-है। 


हस्ता चर 7 7-77 पर मल 





्विष्यः 


पूरा पता 5+++----नहनहहतहत्ततत.... 





-- अफिम्ममना-कू >-०उाव्णक मा. 





छः 


भर कर रॉ. पक हों तो इसी ऑडेर-फ़ॉ्म को साफ-सा 
जा सके । शतनामा हस्ताक्षर करने के लिए भे 
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बकरा 


का 





प्राचीन भारत में राज-व्यवस्था 


॥ 


सार में ऐसा कोई भी देश न 

होगां, जहाँ कि किसी न 
॥ट) किसी प्रकार की राज-व्यव- 
0) स्थान हो। प्रत्येक सभ्य या 
४ असमभ्य देश में राज-व्यवस्था 
होती द्वी हे। हाँ, इतना 





उस देश की राज-व्यवस्था का जानना आवश्यक हे । 


यदि किसी देश पर लुगटेरों का राज्य है, तो उस देश की 


सभ्यता भी वैसी ही होगी और यदि किसी देश पर विदे 


शियों का झाधिपत्य दे तो वहाँ के ल्ञोग अवश्य ही 


कायर, भीरु, निरुसाहद्दी ओर आलसी होंगे । तात्पर्य यह 


कि किसी देश की राज-व्यवस्था ही उस देश की सभ्यता 


का प्रधान परिचायक है । 


इस भू-सण्डल पर भारत ही एक ऐसा देश है, जहाँ 
अनादि काल से लेकर आज़ तक प्रत्येक प्रकार की राज- 


व्यवस्थाएँ श्राविभत और समाप्त हो चुफी हैं । एकाधि 


पत्य शासन, निरक्ुश शासन, प्रजातन्त्र, साम्राज्यवाद 
झादि प्रायः सब अकार की राज-व्यवस्थाए समय-सड़म पर 
स्थापित हो चुकी हैं । इस देश पर कितने ह्टी आक्रमण | 


हुए, कितनी ह्वी आपदाएँ झाई--भारत ,गरुल्ञाम हुआ, 
थाज़ाद हुआ, पुनः ,गुलाम हुआ | इसने अपने जीवन 
का आनन्दमय प्रभात देखा, मध्यान्ह में प्रचण्ड शक्ति 
को प्राप्त कर संसार को अपने झतप से उद्धासित और 
चकित किया, अब स्वयं घोर अन्धकार में पड़ा हुआ हे । 


झतः यदि यह दावा करे कि प्रायः सर्व प्रकार की राज्य- 
व्यवस्थाओं का उपयोग इस देश में हो घुका है तो कोई | 


धत्युक्ति न होगी । यहाँ तक कि वतंमान युग का स्वा- 


यत्त शासन-व्यवस्था की जन्म-भूमि भी भारत ही है और _ 


यहाँ की प्राचीन ज्आम्य व्यवस्था इसका प्रमाण हे जिसकी 
भत्नक आज भो देहातों में मौजूद हे । 

प्राचीन काल में भारत की प्रजा राजा को देवता का 
अंश समझती थी, झौर आज भी समभतो है । परन्तु 
राजा अपने अधिकार को देवी अधिकार नहीं मानता 
था, न श्पने पद को ईश्वर-प्रद्त समझता था जैसा कि 
पाश्चात्य देशों के राजा लोग मध्य युग में समभते थे। 


इसलिए भारत के निरछुश शासकों तथा पाश्चात्य देशों 


के निरक्षुश शासकों में बड़ा अन्तर है । 


पाश्चात्य देशों के निरकुश शासक को इृच्छा दी 
शासन-व्यवस्था थी, वह स्वयं राज-व्यवस्था बना और 
बिगाड़ सकता था| परन्तु भारत में यह बात न थी । 
वहाँ धर्म, शास्त्र तथा स्म्तियाँ ये दोनों सिपाही के 


रुप में सवंदा राजा के आागे-पीछे,चलते थे। यदि कहीं | 
राजा ने इन दोनों की इच्छा के विरुद्ध कुछ किया तो 


अवश्य होता है कि प्रत्येक 
देश की व्यवस्था वहाँ की 
क सभ्यता के अनुसार भिन्न- 
भिन्न प्रकार की होती है । फलतः किसी देश की सभ्यत्ता 
का परिचय प्राप्त करने के लिए और वहाँ के निवासियों की | 
योग्यता और विद्धत्ता आदि का अन्दाज्ञा लगाने के लिए 


| श्रो० नरसिंहराम जी शुक्त | 


| वे झट वहीं राज-शक्ति की लगाम खींच ल्लेते थे । यूरोप 
के राजा लोग अपनी निजी सम्पत्ति को| अपनी इच्छा- 


नुसार बत सकते थे, परन्तु भारत में राजाओं के पास 
कोई निनी सम्पत्ति होती ही न थी ।जो कछ उसके 


| पास होता था, वह प्रजा का धन होता था । जब तक राजा 
ब॒ल्-पोरुष से युक्त होता था तब तक वह उसके उपयोग 


का अधिकारी था । जब वह शासन के पअयोग्य हो जाता 
था, उसे उपभोग से मुँह मोड़ कर जड़ की राह ल्लेनी 
पड़ती थी। राजा हष॑वर्धन, अशोक, हसरिश्रन्द्र भादि के 
ऐसी अवस्था झआाने के पूर्व ही राज-सम्पत्ति छोड़ कर 
चले जाने का वृत्तान्त इतिहास में लिखा हुआ है ।* 
राजा की सहायता के ज्ञिए एक फोन्सिल होती थी। 
शासन का आरम्भ आमों से ही होता था | ग्ञामों के 
अधिपति ही राज्य की सभा (७९॥९/४ /४8९7॥0]9) 
के सदस्य होते थे | इन्हीं में से राज्य-परिषद्‌ के 
सदस्य चुने जाते थे. और ये राश्य-परिषद्‌ के सदस्य ही 
देश के वास्तविक शासक होते थे । शासन की दो 


व्यवस्थाएँ थीं। एक तो यह कि ऐसे परिषद्‌ केवल | 


सभापति चुन कर ही शासन करते थे । ऐसे राष्यों को 
“गणराज्य' कहते थे । दूसरे, ऐसे परिषदों द्वारा राजा भी 
चुने जाते थे। जहाँ राजा चुने जाते थे वह परिषद्‌ 
द्वारा ही चुने जाते थे। “तुम्हें तमाम आमपति राजा 
चुनेंगे”” ( झथवंवेद )।! यह चुनाव राजवंश से ही होता 
था । राजा घुनने का प्रथप्न प्रस्ताव तात्काब्िक राजा ही 
करता था । परिषद्‌ की स्वीकृति उसके ब्विए आवश्यक 
होती थी । तात्काब्िक राजा जब तक शासक के रूप 
में उपस्थित रहता था तब तक वह निवांचित राजा 
युवराज” के नाम से सम्बोधित होता था। यदि वह 
युवराज-काब् में अयोग्य प्रमाणित होता तो अन्य 
शासक घुना जाता था । युवराज का राज्याभिषेक 
महामन्त्री अथवा राजगुरु ही करता था। $ 


प्रजातन्त्र 
कतिपय पाश्रात्य विद्वानों का कथन हे, तथा उन्हों 


त्रो प्रमाण मानने वाले भारतीय इतिहाप्त की असक्तनियत 
से अनभिज्ञ अनेक भारतीय विद्वानों ने भी यह मान 


| किया है कि भारत में 'प्रजातन्त्र शासन! जेसी कोई 


राज्य-व्यवस्था कभी नहीं थी । वे प्रजातम्त्राध्षक शासन 
का नन्‍्मदाता ग्रीस ( यूनान ) को मानते हैं।.._ 
“अल्तक्षेन्द्र ( ७॥]०४०॥0९/ ) के आने के पहिले 


| भारत की जातियाँ” “झौर ६०० ईं० पू० से ३२३ ईं०पू०?? 
| नामक पुस्तकों में माननीय रमेशक्त'द्न दत्त विनसेण्ट 


स्मिथ के इतिहास का उल्लेख करते हुए कहते हैं -- 
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“हिमालय से ल्लेकर दृक्षिण में, नरबदा नदी तक के बीच 


| के बसे हुए भू-भागों में, अनेक राज्य स्थापित हो गए 


थे। वे भाग राजाओं के हाथ में थे । वहाँ वे सड्ध-शासन 
द्वारा शासित होते थे और कहीं-कहों गण-तन्त्र राज्य- 
व्यवस्था थी । उनका कोई एक निरह्कुश शासक न 
था।” 

हुएन साक़् के एक विवरण को उद्धुत करते हुए 
श्री० जायसवाल जी कहते हैं कि, “कपिलवस्तु में कोई 


| राजा ही नथा। हर एक . नगर स्वयं अपना शासक 


नियुक्त कर लेता था ।” 
प्रजातन्त्राःमक शासन-प्रणात्नी वाले राज्य, 'सद्ड” 
अथवा “गण” कहलाते थे । प्राकृतिक भाषा में गण के 


| बदले “गण रायानी' शब्द मिलता है । 


श्री० जायसवाल्न जी अपनो पुस्तक “हिन्दू राजनीति” 
( म्रांगता। ए०॥४0 ) में महाभारत, शान्ति-पर्व ६-८-१ & 


| का उल्लेख करते हुए गणराज्य के विषय में लिखते हैं--- 


“गयराज्य शत्रुश्रों पर विजय प्राप्त करते थे, अन्य 
राज्यों से मैत्री स्थापित करते थे, नीति निर्धारित करते 
थे, कर वसून्न करते थे, मुद्रा चलाते थे और राष्ट्र में 


| जितनी बातें होनी आवश्यक होती हैं, वे सभी 


बातें करते थे |!” 

कोटिल्य [ अर्थशाघ्त्र पुस्तक ६, अध्याय ॥, पृष्ठ 
४६९५-९६ ] महाराज चन्द्रगुप्त को राज्यशासन-बव्यवस्था 
के उपदेश प्रदान करते हुए कहते हैं--"कामबोज 
के वीरों का सट्छ, सौराष्ट्र आदि देशों के खेतिहरों 
का सद्छ, व्यापारियों का सह्छ, शास्त्र निर्माताओं 
का सद्ध, किचछवियों का सद्च, तित्तिकों का सच्च, 
मज्नकों का सद्ड तथा अन्य कतिपय सह्ू, जो अपने 
को शासक कहते हैं, जो प्रजातन्त्रात्मक प्रणात्री 


| के मानने वाले हैं, उनसे आप मैत्री स्थापित करे । 
: क्योंकि इन लोगों से मेत्नी करना मानो किसी बड़े राज्य 


पर अधिकार जमाने से विशेष सम्बन्ध रखता है। 
“यन्धियों का भी एक सद्छ-राज्य था। उनका पेशा 

शारत्र बनाना और उसीका व्यापार करना था । 

शिल्नालेखों से यह पता चल्नता है कि उनके यहाँ 


गणराज्य था ।”* 


“मालवा, छुद्वक तथा मठल्नों शाज्य का गणराज्य 


| था । ग्रीक इतिहास-लेखक यादों के राज्य को भी 


गणराज्य लिखते हैं। परन्तु यादव ज्ञोग झपनी राज- 
प्रणाज्ञी को 'स्वराज्य” या 'स्वराट” नाम से [पुकारते थे । 
महाभारत में इसका एक प्रबल प्रमाण मित्ञता है। 
भगवान कृष्ण, यद्यपि हर प्रकार से द्वारिका के शासक 
थे, परन्तु वे 'राजा” नहीं कहलाते थे। इसका क्‍या 


| कारण है ? कृष्ण के पूवज भी 'राजा” नहीं कहलाते थे। 


इससे मालूम होता है कि झवश्य ही यादवों में गण- 
राज्य प्रणाली (रही (होगी और श्रीकृष्ण के पूर्वज चुने 
हुए शासक (सभापति ) के रूप में रहते होंगे । 

'ऐत्तरेय ब्राह्मण” ( अध्याय ७, छोक १४ ) भोज तथा 
स्वराट शासन-प्रणाल्ली को “विराज्य” के नाम से सम्बो- 
घित करता है। उत्तर कुरु तथा उत्तर मद्गास के भूभागों 
में गणतन्त्र-राज्य स्थापित था। वहाँ का हर एक 


निवासी स्वयं अपना शासक था । सम्राटों और राजाओं 
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“बो” केंटलॉग 


दाम ॥) 
५४द्दी” केटलॉग 


दाम ।) 
8222“2“““““ पता 
गृहुस्थ का सच्चा मित्र 

३० वर्ष से भ्चलित, रजि घ्टड 

0 चछिज्ा।ओ।॥॥छ92॥॥॥/522/0॥ 


च्चन्द्रा म॑ 


80]।॥॥ (१ 20॥॥ | के 
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बालक, वृद्ध, जवान, स्त्री पुरु्षो,के शिर से 
लेकर पैर तक के खब रोगों की अचूक रामबाण 
दवा। हमेशा पास रक्षिए, वक्त पर ल ख्ों का काम 
देगी। सूची मय कलेण्डर मुफ्त मंगा कर देखो । 
कीमत ।॥॥) वीन शीशी २) डा० म० झलतग ! 


पता“ चन्द्रसेन जैन वेद्य, इटावा 
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| अयकाल घर चाहिए 


थीसा अम्रवात्न के उच्च घराने की विवाह योग्य 
शिक्षित कन्याओं के ल्िए,जोकि यू० पी० की निवासी 
| हैं, ऐस्ते बरों की दुरकार है, जो १८ से २५ साल तक 


| 


के स्वस्थ, सदाचारी, शिक्षित और कम से कम &००) 
मासिक बँधी हुईं आमदनी रखने वाले और आदर्श 
सुधारक हों। ल्ेने-देने का दहराव, फ्रज़ल-ख़् व कुरी 
तियाँ कुछ न होंगी, किन्तु विवाह बहुत सादापन से 
झाडसबर-रहित हो गा, जन्म-पतन्नी नहीं मिल्लाई जायगी 
कोई भाई मन्तव्य-विरुद लिखा-पढ़ी न करें । व्या- 
पारी ल्ञाइन विशेष वाब्छुनीय हे। 


अग्यवाल समिति, 








[) बलदेव | 


किस जाा। एड सिकफआ हट पररयितण। पदसिलओं सतरपीलिषणा धवडेडजा कारन 


॒ 
। 
| 
| 





- सोनी मोहनलाल जेठाभाई 


३३ शअरमनी स्ट्रीट, 


हक हक सा 227 8748 40487 45247 बा 287 627 42422 


56४2 ऋश्टक कफ काश फ्रकक्रकककककशकऊअ्र्सक्कशखशखश्य्कसका 4 कप 


चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं रही | 


- ऊनी श्रादि सब॑ प्रकार के रड्जीन ओर 
म॒ुल्लायम कपड़े श्रासानी से धो सकते हैं | 


नहीं मिली हुईं है ! 
हर जगह मिल्ल सकती है । 


( हिन्दुस्तान में सब से बड़ी सोप-फेक्टरी ) 
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के फैन्सी जेवर के लिए 


छ्स्स्फास्ससास्सास 


चाँदी 










कलकंता 
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टेलीफोन नं० ३१४३, बड़ा बाज़ार, 


49८०७ ८७0 ४6 &? बज 





मनोहर पिल्स चन्द्रप्रभा _ 
ताक़त का ख़ज़ाना है, जो खोई हुई ताक़त को 
बापए लाकर, धातु को गाढ़ा करके स्वप्त-दोष, क्षीणता, 
अधिक विल्लाप्तिता से ठप्पन्न हुई रग व पद्ठों की कम 
जोरी को रफ़ा करके हर क्रिस्म का श्रमेह्द, सूज्ाक, 
बवासोर, नवासीर, भगन्दर व औरतों के मासिक मे 
की ख़राबी के लिए झकसीर है । फ़ीमत बड़ी शीशी ९) _ 
छोटी २॥) 
बवासीर 


ख़नी हो या बादी, बिल्रा ऑपरेशन २४७ घयटे मे 
तकल्बीफ़ को रफ्रा करके सिफ्रे । शीशी से ही आराम, 
क्रीमत बड़ी शीशी <) ख़द २॥) 


वे० भ्रू० पं० मनोहरलाल मिश्र 
चौक मैदानखाँ हेद्राबाद, दक्तिय 


विशुद्ध अमेरिकन दवाइयां: 
ड्राम -2), -)॥ व झ्मेरित के 
असली दवा भड्डरेज़ी पृ >> 
22222 शीशी, काग, गोली झादि 

।! 











कर सस्ते दर में 


हैजा व सब बीमारियों की दवा, हिन्दी में छि 
| हापर सहित १२, २७, ३०, ४८, ३०, ८४, ३०४ देवी 
का दाम केवल्व २), ३), रे), <॥) ९), :) १))९ 
डाक-प्र्च अद्गवग | वॉयोकेमिक देंवाइयाँ प्रति डाम टक 
वायोकैमिफ दवा इयों का बक्छ, एक किताब व १२ इक हैं, 
हयों के साथ सूल्य २॥) डाक-ख़र्च ॥॥--) कम डा 
पता--मजुमदार चोधुरी एण्ड कम्पनी _ 
नं० &८, क़लाइव स्ट्रीट, कलकत्ता _ 


न्स्च्ज ब 
... ५७ ब॒ष से स्थापित 
.. प्रर्च्छा, रगी, अनिद्रा, न्‍्यूरस्थेनिया के लिश 
भी म॒ुफीद है । इस दवा के विषय में विश्व-ऋर्थि ० 
 श्वीन्द्रनाथ कहते हैँ कि-- में . डॉ० डब्लू० 
सी० राय की स्पेसिफिक फॉर इन्सेलिटो री. 
( पागलपन की दवा ) से तथा उसके गुणों से क्‍ 
बहुत दिनो से परिचित हैँ ।? स्वर्गीय ज्ञस्टिए ॥। 
सर रसेशचन्द्र मित्र की राय है--“इस द्वा से [वा से के 
ध्रारोग्य होने वाले दो आदमियों को में खुद ८ 
जानता हूँ ।” दवा का दाम ५) प्रति शीशी। अर 


पता-छलस० स्ती० राय एण्ड का रा 
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“निरमात्लिन से अपने रेशमी, 


किसी प्रकार की हानिकारक वस्तु 


ह्र्य्कः 


बनना. 


असर हक क कम मम डक ३४५० इस अह 8 अत 


कलकत्ता सेप-वक्स 


बालीगञ्स़, कलकत्ता 


357 5 8 % 75% % ४२ ४ $ 


9 [5 दस ा-८ [सह] 


तत्काल गुण दिखाने वाली ४० बष की परीक्षित द्वाइयाँ 


शरीर में तत्काल बल बढ़ाने वाल्या, क़ब्ज़, बदहज़मी। भ 
कसज़ोरी, खाँली और नींद थ आना दूर कर्ता है। बुढ़ापे $ 
कारण होने वाले सभी कष्टों से बचाता है। पीने में 
स्वादिष्ट है। क़ोमत तीन पाव की बड़ी बोतस् 
१॥।) ; छोटो यबोलल 
१) रु०, डाक-ज़चे ९ 


२), डाः 


के 
कम | 
 आ ५ ॥! 


(४ “जद 





यु ल्‍ण आता" अण्‌ क० 
 ष्यॉ्दन)! ' सता क. दर 
६80 शक ट घर. तह त्व्ज नल 
ब्म्मि बु हू 
है 2 मा ल्‍ 
का कर कक बह... 
कन्या हा नबी कह 
! क लग 
बा व कक कट अामे ० 
ग़ छु हक ू क. 
ब्ु ध्प्य 
का ] 


: बच्चों को बलवान, सुन्दर और सुखी बनाने के लिए सलख- (हैं &| है? &. ४, के, 
सच्चारक कम्पनी मथुरा का मीडा बालसु था? $ पर | शक हु है. 
पिलाहए ! क्रीमत ॥|) आना, डाक-ख़चचे ॥->) 
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पे का शासन केवल पूर्व तथा मध्य के देशों में होना 
बताया गया है । 
. एक बार अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध से कहला 
भेजा था कि वह वाज्जियासड्ध-राज्य पर आक्रमण 
करना चाहता है, आपकी क्‍या आज्ञा है ? इस पर 
दे हे “महाप्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनन्दभिक्षु से पूछा-- 
._“झानन्द, कया तुमने सुना है कि वाजिया निवासी 
5) कभी-कभी सभाएँ करते हैं?” 
| /तथागत, हाँ, मेंने सुना है ।!?-आनन्‍द ने कहा 
यों ५ 
रह 






वाजिया निवासी मित्र कर सभाएँ करते हैं, सभा ओर 


हटना झवनति न होगी। वे उन्नति-पथ की ओर ही 


! बढ़ेंगे। जब॒ तक वाज्िया निवासी साध-साथ रहते 


हैं आपस में ही अपने विवादों का निर्णय कर लेते 

हैं, स्वयं नियम बनाते और उसका पालन करते हैं 

१) ९ वाजिया-परिषद की आज्ञा मानते हैं, बृद्धों का आदर 

-॥ करते हैं और वाजिया के प्राचीन सिद्धान्तों पर चलते 

२ कहें, तब तक वाजिया की उन्नति ही होती रहेगो, न कि 
झ्वनति* | 


महात्मा गौतम बुछ का चलाया हुआ धर्म ही सद्ठ 


कहा जाता था | जो उक्त धघमे को पहले-पहल स्वीकार 
बबणफरता था, उससे ये दो वाक्य कहलवाए जाते थे-- 
न्स्ज बुद्ध शरणं गच्छामि । सद्ध॑ शरणं गच्छामि ।”? 

महास्मा बुद्ध के सद्ध में सबको समानाधिकार प्राप्त 

|| थे। बहुमत द्वारा सब बातें तय होती थीं । उनका 

._. धर्म ही प्रजातन्त्रवाद के सिद्धान्त पर अवलम्बित था । 

.__ग़रीबों का उत्थान ही उनका उद्देश्य था। जब कभी 


लिए से में कोई श्रावश्यक प्रश्न उपस्थित होता था, तो 
उप्त पर प्रत्येक सदस्य से सम्मति ली जातो थी। सह्ढ 
में विषय उपस्थित किया जाता था और उस पर तीन 


बार मत लिया जाता था । जिन्हें प्रश्ष॒ का विरोध करना 


नेट होता था, वे ही बोलते थे, जो समर्थक होते ते चुप | 


से हहते थे। फिर बहुमत से वह प्रस्ताव पास होकर 
टख क्ार्यान्वित हो सकता था। फल्नतः पाश्चात्य इतिहास- 
सेकारों का यह कहना है कि बहुमत से प्रस्ताव 
बद पास करने की क्रिया यूनानियों की निकाली है 
 अमपूर्ण है । भारत में यह प्रणाली अनादि काल 
से चल्ली झा रही है। मत रघ्जीन टिकटों द्वारा लिए 
०, जाते थे, ्कड़ी के बनाए जाते थे । 'सट्ट में जितने 

भी 'भिक्तः होंगे, उनमें से अधिक मत जिस पक्त में 


होगा उसी पक्ष की विजय मानी जायगी |” ( चलवग्ग | 
! चतुर्थ पद २४ ) | टिकट इकट्ठा और वितरित करने के | 


_ 'ज्षिए वर्तमान 'स्पीकरों? की तरह एक ही मलुष्य नियुक्त 
(किया जाता था। । जायसवाल महोदय का कहना है 
; कुरु, पाताल आदि में भी सट्ड-राज्य प्रणाली थी । 
'विदेहों का राज्य भी गण-राज्य था, जो ६ शताब्दी 
हूँ पू॑ राज्य तथा साम्राज्य के रूप में परिणत 
हो गयाथा। . 

.  श्रतः यह सिद्ध है कि ईसा को ६ शताब्दी पूव 
| भारत में ज्रातीय सट्डों का श्रन्त हो चुका था तथा 
उनके स्थान पर सड्ध तथा गण-राज्य प्रणात्रियाँ पूण 









दि धथा।।. 
.. न्िप्त तरह छोटे-छोटे आमों में प्रजातन्त्रवाद का 


जन्म हुआ, उसी तरह इन्हीं छो 20 छोटे ग्रामों के पक में 


3. 
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है 


महाव्मा बुद्ध ने पुनः पूछा--आनन्द, जब तक | 


समिति द्वारा अपने ऊपर शासन करते हैं, तब तक | 


अल्प लेना चाहिए। आठवाँ, छुठडवों या बारहवाँ भाग 


| राजा नियमानुकूल राज्य-परिषद्‌ श्रवश्य रक्खे ( कौटि० 
| प्रथम, अध्याय ७, पृष्ठ १३-१७ )। 


_ मतालुप्तार १३; तप उशन के अनुस्तार २०,परन्तु कौटिल्य 


रूप से व्याप थीं। उनके शासन का प्रबन्ध ज्ञोक-समिति 





मिल्न जाने से न बुत प तथा भेज देशों में होना | मिक्न जाने से साम्राउ्यवाद का जन्‍म हुआ | जो पढिले |. “राजकीय पत्रों को भ्नी-भाँति देख लेने के पश्च का जन्म हुआ । जो पहिलले 


| दस ग्राम या बीस ग्राम के अधिपति थे, वे सरदार बन 


गए । ऐसे दस-बीस सरदारों के अधिपति राजा तथा 
ऐसे दस-बीस राज्यों के मिज्न जाने से साम्राज्य को 
सृष्टि हुईं। भारतीय इतिहास ग्रन्थों में राजा की उस्पत्ति 
का कारण शआतताइयों, चोरों झोर डाकुश्रों से दुखियों 

निब॑ज्ञों की रक्ता करना लिखा हे । 


मनु कहते हैं-जब जीव अराजकता से भयभीत | 
गया 


होकर इधर-उधर भागने लगे, तब ईश्वर ने राजा की 
सश्टि की ( मनु अध्याय ७, 'छोक ३ ) 

मनु महाराज स्वयं प्रथम राजा बने । पहिले के 
राजाओं का शासन निरकछ्ुश न होता था । इसका 


प्रबल प्रमाण यह हे कि एक-एक राज-वंश के सहस्तरो 
वर्ष तक निविश्नतापूर्वक राज्य करने का वणन मिल्नता 
| है| जैसे सूय-वंश और निमि-वंश आदि राजाओं को | 


स्वेच्छाचारी होने से बचाने के लिए यह आवश्यक होता 
था कि वह मन्त्रिमण्डक्ष की सहायता से राज-काज़ 
चलावें* | वह स्वयं तब तक शासन नहीं कर सकता था, 


| जब तक उसके पास मन्त्रिमण्डज्ष न हो । यदि राजा | 


अत्याचारपूवंक प्रजा पर शाप्तन करे, तो वह तथा उसके 
सम्बन्धी को तुरन्त अपने प्राणों से हाथ धो लेना 
पड़ता था। । 

मनन लिखते हैं--“उसे (राजा को ) कर बहुत 


पैदावार का कर-स्वरूप उसे ल्लेना चाहिए । ( मनुस्म॒ति, 


१२८-१३२ ) | यन्त्रकार, कल्लाकार, श्रमजीवी तथा अन्य 


कारीगरों को महीने में एक दिन राजा के यहाँ निःशुल्क 
काम करना चाहिए । जो गाड़ी, रथ या बद्दल्ली चत्ना कर 
या नाव द्वारा व्यापार करते हैं, उन्हें वर्ष में एक बार राज- 
सेवा में उपस्थित होना चाहिए ।?? ( मच्ु० १३७-३८-) | 

राजा ही प्रधान शासक होता था, परन्तु उसके 
हाथ में ही सारी शक्ति नहीं होतो थी । राज्य में सुपबन्ध 
के लिए वही उत्तरदायी होता थां। राजा के पास राज्य- 
परिषद का रहना अनिवार्य था। कौटिल्य का कद्दना है 
कि परिषद की सहायता के बिना राजा शासन-कर ही 
नहीं सकता । रांज्प-सब्लालन रूपी रथ के दो पह्टियों 
में एक राजा और दूसरा परिषद है । बिना एक दूसरे की 
सहायता के राज्य का काम नहीं चत्चन सकता। शत 


.._ मन्त्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, हस्त विषय 
में भारतोय राजनीतिज्षों में मतभेद है। मनु के श्रनुसार 
मन्त्रिमण्डज्ञ की संख्या १२ होनी चाहिए । वृद्दस्पति के 


का कहना है कि राजा जितने मन्त्री रखना उचित समझे 

जितने से राज-काज़ चल सके, उतने रक्खे । (कौटिल्य 
श्रथशाखत्र प्रथम पुस्तक, श्रध्याय २९, एण्ड २६, ३२ 

३३) । मन्दत्रिमण्डज्ञ में जो बातःविशेष विवाद-य्रस्त होती 

उस पर अन्तिम राय राजा की ही की जाती थी। 
राजा हर एक झाज्ञा को लिख कर अपने मन्धत्रिमण्डल् 
के पास भेजता था। उस पर उसे अ्रपनी मुहर देनी 
पढ़तो थी । बिना मुहर के वह आजा श्रप्रामाणिक समझी 
जाती थी। जायसवातज्न महोदय पश्चतन्त्र के आधार पर 
कहते हैं कि “राना की मुहर ही 'राजा” समझी जाती 


थी ।”उनऊका कहना है कि जिस विभाग से उक्त आज्ञा का 
सम्बन्ध रहता था, उस पर उक्त विभाग के मन्त्री की 


भी मुहर रहना आवश्यकोय समझा जाता था | 


शुकनीति में निम्न-ज्िखित विवरण मिलता है :-.. 


-अन्‍न्ााण्णणाकनाााा-ज् कह 





* मनुस्खति ७,६४-६६ 
। १११-११२ 
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“राजकीय पत्नों फो भत्नी-भाँति देख ज्लेने के पश्चात्‌ 
उस पर यथास्थान राजा को हस्ताक्षर करना चाहिए। 
मन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रधान राजपूत तथा राज- 
पण्डित को भी हृस्ताक्षर करना चांहिए। हस्त।क्षर के 
ऊपर निम्न-लिखित वाक्य भी लिख देना चाहिए, 'यह 


। आज्ञापत्र मेरे मत से डीक है|! आरमास्य को लिखना 
| चाहिए 'यह आज्ञा-पत्र अच्छी तरह लिखा गया है। 


सुमन्‍त को लिखना चाहिए, “अच्छी तरह विचार किया 
।' प्रतिनिधि ल्िखेगा, इसे अब स्वीकृत कर 
लेना चाहिए । प्रधान ल़िखेगा, सही!” । राज- 
कुमार लिखेंगे, “इस्तकी स्वीकृति मित्ननी चाहिए।? 
'स्त्रीकार! | हुस तरह लिख कर हर 
एक उच्च 'पर अपनी मुहर ओर हस्ताक्षर करेगा। फिर 


| चह पत्र राजा के सामने उपस्थित किया) जायगा। राजा 


'स्वीकृत' लिख कर उस पर हस्ताक्षर तथा मुहर करेगा । 
राजा को अन्य कायो' के कारण इतना समय न रहेगा 


कि वह उक्त पत्र को अच्छी तरह पढ़े, अतः राजकुमार 


का यह ककत्तव्य होगा कि वह उसे श्रच्छी तरह पढे 
झौर उचित-झनुचित समक कर राजा को बतावे। 
राजा शीघ्र उप्त पर 'देखाः शब्द ल्िख कर पझन्‍न्य 
काय में लग जाय& ।” 


मेगस्थनीज़ के भी विवरण से इसकी पुष्टि होती हे । 
एक 'श्ाज्ञापत्र' पर सब मन्त्रिमण्डतज्ञ का हस्ताक्षर 
तथा मुहर होना ग्रावश्यक था । यह इस बात का साक्षी 


है कि राजा का शासन स्वेच्छाचारी नहीं होने पाता था। 
| मन्ध्रियों को इस बात का अधिकार था कि वह किसी 


श्राज्ञा के विरुद्ध श्रपना मत दे सके। स्मिथ ने अपने 
प्राचीन भारत के इतिहास में त्षिखा है कि चन्द्रगघ-ऐसे 
प्रबल शासक के लिए मन्त्रिमएणडल की बात का मानना 
या न मानना आवश्यक न था । उनका यह लिखना श्रम- 


; पूर्ण है। राजा ' से अधिक अधिकार मन्त्रिमण्डज्ष को 


प्राप्त था। वह किसी स्वरेच्छाचारी राजा को गद्दी से उत्तार 
सकता था, उसे पदच्युत कर सकता था। पुराणों में 
ऐसे कितने पदच्युत राजाओं का विवरण आया है, जों 
कि मन्त्रिमण्डल्न तथा प्रज्ञा की इच्छा के विरुद्ध आचरण 
करने के कारण सिहासन से उतार दिए गए थे। यहाँ 
तक वर्णन आया है, कि जब किसी राजा को किसी अन्य 
कारण से गद्दी से उतारना होता था श्रथवा उसका 
राज्य छीनना होता था तो उस पर गश्राक्रमण कर, विम्नय 
प्राप्त करना कठिन समरू,उसके द्वारा प्रजा पर अत्याचार 
करा कर, उप्तका स्वेच्छा चारो प्रमाणित कर पदच्युत्त 
कराया जाता था । जैप्ते नहुप और त्रिशक्ल आदि । 


राज की बागडढोर मन्त्रिमण्डल के ही हाथ में 
रहती थी। जायसवाल महाशय अपनी पुछ्तक '[त॥00 
70॥6५? ( हिन्दू राजनीति ) में एक स्थान पर कहते 
हैं -“राज-शासन की प्रधान-प्रधान बातों पर मन्त्र 
मण्डल का ही अधिकार होता था | हिन्दू-मन्त्रिमण्डज्ञ 
के आरम्भ का इतिहास बहुत पुराना है। मनिद्रि- 
मण्डज् का सड्गठन राज द्वारा नहीं होता था, बलिक 


वह पहिले ही से बना होता था । पहिले मन्त्रि- 


मण्डल होता था, उसके बाद राजा ; न कि पहिले राजा 
और तब मन्त्रिमणडल्न । मन्त्रिमगडल ही राज़ा को 
चुनता था अथवा उसके लिए स्वीकृति देता था। 'शत्- 


पथ ब्राह्मण” तथा अन्य ग्रस्थों में ज्िखा है कि जब राजा 
चुन लिया जाय तो उसे राज्य के प्रधान-प्रधान व्यक्तियों -- 


गुरु, पुरोहित, महामन्त्री, कुबेर ( ख़ज़ाल्ी ) वन- 
विभाग के अधिपति और सेनापति थआादि के यहाँ जाकर 


| मैत्री भाव से उनसे मिक्षना चाहिए । राजा 'हे शासको' 
नाम से पहिल्ले उनका सम्बो धन करे । 


नजल्‍-पीययझयण-+ 


#& 0॥॥प्री८४-पाएं' पफश्ञाप्ठो8॥/20 0ए 707. 898॥07'], 
एच्च2९ 729, 744 (॥98]. ॥ 











वे लोग ( मन्त्री ) प्राचीन अन्थों में राज-कर्त्ता-- 
राजा की सष्टि करने वाल्े--आदि नाम से सम्बोधित 
किए गए हैं । हिन्दू-मन्त्रिमण्डल का आरम्भ प्रजातन्त्र- 
वाद के आरम्भ के साथ ही हुआ था । उस समय मन्त्रि- 
मण्डल का नाम समिति! था। जब राजा चुना 
जाने लगा तो समिति का नाम मन्त्रिमग्डल रख 


दिया गया | यही मन्सत्रिमएडल फिर 'मन्त्रिपरिषद! 
झोर “राज्य-परिषपद! के नाम से भी पुकारा जाने लगा । 
हिन्दू-राजनीति में मन्त्रिमणडल को विशेष महत्व का. 


स्थान प्राप्त था । मन्त्रिमण्डहल कभी परतन्त्र नहीं रहता 
था । मन्त्रिमणडल के इतिहास का अध्ययन करने से इस 
बात का पता चत्नता है कि भारतीय राजनीति शास्त्र 
कितना महत्व ग्राप्त कर चुका था । आज भी हमारे सामा- 
जिक या राजनीतिक जीवन में 'मन्त्रण।” को विशेष महत्व 
प्राप्त है । साधारण से साधारण काम राम के पुरोहित, 
ज्योतिषी, पटवारी, बुद्ध तथा घर के मात्तिक भौर 
घर की वृद्धा रुन्नी से राय लेकर ही किया जाता है । 


इसी तरह हिन्दू राजनीति का यह परम सिद्धान्त है 
कि राज्ञा बिना मन्त्रिमण्डल की सहायता तथा उसकी | 
आज्ञा के एक इच्च भो झागे न बढ़े । इस बात पर हमारे 
यहाँ धर्म-शासत्र तथा नियम-क्रायदों की पुस्तकों की | 
कमी नहीं है। रामायण, महाभारत, स्मृतियाँ और 
पुराण आदि ग्न्थों में ये सब बातें भरी पड़ी हैं । जिस | 
चन्द्रगुप्त तथा उसके पौन्र अशोक को पाश्चात्य इति- | 
हासवेत्ता एकतन्‍्त्र सम्राट मानते हैं, उनके राज्य में भी 
मन्त्रिपरिषद्‌ का उल्लेख आता है। “१०८2८ 708९06 ५7? 
नामक शिलालेख में इसका भी विवरण मित्रता है कि 
“मन्श्रिमएडल किसी प्रश्न विशेष पर राजाज्ञा से | 
सहमत नहीं है ।” वे शित्षा-लेख जो महाराज अशोक 
की झोर से प्रान्तीय शासकों को लिखे गए मालूम होते 
हैं, उनमें मम्त्रियों का भी नाम आया है । घिहल लिपि | 
वे ताम्र-पत्र जिन पर हुक्मनासे लिखे गए हैं, 
उन पर “मन्त्रि-परिषद्‌ तथा राज्मा की झाज्ञा? यह वाक्य 
भी लिखा हुआ मिलता है। यदि राजा अयोग्य होता 
था तो समन्त्रिमणडल उसके स्थान पर दूसरा राजा चुन 
लेता था । इसका भी विवरण अशोक कालीन इतिहास 
से मिल्नता है। अशोक के मरने के उपरान्त पहिली 
शताब्दी ईं० पू० में दशरथ नास के किसी अयोग्य राजा 
को मन्त्रिमण्डल्न ने सिंहासन से उत्तार कर किसी अन्य 
को राजा बनाया था | एक दूसरे स्थान पर एक और 
आश्रयंजनक विवरण मिलता है, जिससे मन्त्रिमण्डल 
को शक्ति का पता चल्नता है। 'राधागुप्त! नाम के निधि- 
पति ने जब सुना कि अशोक राज-निधि का सारा द्रव्य 
बौद्ध मठों को दे देता है तब उसने “निधि-भवन्ः पर 
ताला लगा दिया और यह घोषित कर दिया कि यह 
निधि प्रजा की है ; इस पर अशोक का कोई अधिकार 
नहों है *। 


- पग्चतन्त्र में एक स्थान पर लिखा हे कि जो मन्त्री 
राजा को चाटुकारिता करता था, अथवा लोभ में आकर 


राजा की तरफ्दारी करता था, प्रजा उससे घणा करती 
थी। 


गिरनार पर्व॑त पर, सिंचाई के ल्लिए एक विशाल [छ 
जाशय अनादि काज्न से बना चत्ना आया हे । सास: ; 


यिहु राजा को उस जज्ञाशय की मरम्मत करवानी पड़ती 
थी। ज्षत्रप रुद्ृदमन ने भी उक्त जलाशय की मरस्मत्त 


करवाई थो । उस सम्बन्ध में उसका लिखवाया हुआ |! 


जो शिल्ञा-लेख मिला है, उसका विवरण इस प्रकार 
है--“मेरे मन्त्रिमण्डज्ल तथा 'राज्य-परिपद--दोनों ने 


मुझे उक्त जज्ञाशय के मरम्मत कराने की श्राज्ञा नहों 


नीता ++..00/_ 


* 4] 66प+ 


| ९ 0॥ 7?0॥४6०४] 500॥06' 0५)07, 865पा 
०8868 ॥57. : ' 





| दी । क्‍योंकि राज्य की विशेष आय लग जाने पर क्‍ 


| कम हेर-फेर हुआ । दोनों को धर्म-शास्त्रों--स्म्ट- 
| तियों के बताए मार्गों पर ही चलना पड़ा। फिर 
| स्वेच्छाचारी शासन कहाँ रहा ? उस समय की बात 

तो जाने दीजिए, ईप्ता मसीह की सश्रह्दवीं शताब्दी में, . 


| लगे, उसकी दृच्छा के विरुद्ध उस पर शासन करने लगे, 


| प्थ्वीराज के विनाश का यही कारण था। बार-बार | अनसलो सखसिसरो ( लहेरिया सराय 





क्र 








'सन्त्रिमण्डल के विरोध करने पर बा 
हुआ । उसी दिन भारत को स्वतन्त्रता देवी 
मन्त्रिमएडल का जहाँ अपमान हो, राजा क्ष रा 
चारी, प्रजा के मत की जहाँ अवहेलना 2 
स्वतन्त्रता देवी अधिक दिन तक नहीं टिक के ५ 
नहीं, ऐसा राज्य या साम्राज्य भी, बा 


मी 


उसका व्यय पूरा न पड़ता था, अतः मुझे लाचार हो, 
अपनी निजी सम्पत्ति लगवा कर जलाशय को ढीक कर- 
| वाना पढ़ा” 
मन्त्रि-परिषद के सिवाय राजा पर सबसे बड़ा मन्त्री 
तो धर्मश[खत्र था, जिसके विरुद्ध रह कर राजा को एक 
दिन भी शासन करना कठिन था । का 
पाश्वात्य विद्वान जो भारत की असभ्य्रता को ही | 
संसार के समक्ष रखना अपना कतंव्य समभते हैं, अवश्य 
ही भारतीय इतिहाप्त से निरे अनभिज्ञष हैं। ईसा के 
पूर्व की चौथी शताब्दी में जो राज्य-शासन के नियम 
थे वही ई० ग० य८वीं शताब्दी में भी रहे ।- मौर्य- 
साम्राज्य तथा गुप्त-साम्राज्य के राजनियमों में बहुत 







सुनवाई 


अत्याचार हो, प्रजा की बातों की सुनवाई , 
स्वेच्छाचारपर्ण शासन के अन्दर वे कुचले रा 


हे थ फ 


विनष्ट होता है, यह बात निविवाद सिद्ध है शी 
स्वयं ऐसे शासनतन्त्र का नाश करने के लिए १७ 


| होता है । 


! है] 


छः 


9 हे मल प 

बिना उस्ताद के सज्जीत सिखाने में बाज़ी ॥ 

» | बाली पुस्तक “हारमोनियम, तबल्ना एण्ड 8 
जब कि हिन्दू-साम्राज्य का प्रदीप बिल्कुल बुक छुका | झ्ास्टर” तीसरी बार छुप गई है । नई-नई तज़ों ६, 
होता था । इनका भी एक म न्त्रिप रिषद्‌ था और उसकी किया गया है। इससे बिना उस्ताद के उपरोक्त तीगों: 
आठ श्रेणियाँ थीं। अलग-अलग आठ विभाग थे। | धज्ञाना न आवे तो मूल्य वाविस देने की गार | 
समर्थ गुरु रामदास उनक सन्‍्चाज्क थे । क्षय की बार पुस्तक बहुत बढ़ा दी गई है, किन्तु: 
हा बा न हे विनाश 2 कार 2 चाणक्य | वही १) डा० म० ।:) पुस्तक बड़े ज़ोरों से बिक रही। 
2? वा मन्त्रिमए्डल तथा ै हि. 
सकता था £ वास्तव में सारा मन्त्रिमएडल् तथा | (-_ गे एगड कम्पनी नं० ५, हाथर 


प्रजा, नन्द के अत्याचार सेघवरा उठी थी और मन्त्रि- __...  * _ 
उस्तरे को बदा करों. 


मण्डल भी उसके विरुद्ध हो गया था, तब कहीं 
हमारे ब्रोमनाशक से जन्म भर बाल पेदा « 


चन्द्रगुप्त और चाणक्य को सफलता मिल्ली थी। जब 

इस तरह की सुराजव्यवस्था थी तभी देश भी धन- 

धानन्‍्य से परिपूर्ण था; लचमी उसके पेरों तल्ने ब्रोटती | &्षोत्ते | मूल्य /, तीन ब्लेने से ढाक-त़र्च माफ । 

थी। प्रजा की भज्षाई के लिए, प्रजा के ऊपर, प्रजा के | शर्मा ऐण्ड को०, नं० १, पो० कनखल ( यू० पी ५ 

प्रतिनिधि शासन करते थे। राज्ञा तो केवल एक प्रधान 

का काम करता था। वह प्रज्ञा का नौकर बन कर रहता | - दाम ५] बात्त जड़ स्‍्ने काशक्ष[ नसुना २ 

था। जिस दिन से भारत में स्वेच्छाचारी शासन का यह तेल बाल्लों का पकना रोक कर पद 

आरम्भ हुआ, राजा प्रजा के भावों की अवद्देलना करने | श्रढ़ से काल। पैदा न करे तो दाम घापसे ; के 
पता -- छाल काला सेडिकल स्हो 


>> सदी 














उसी दिन से भारत के अ्भाग्य का केतु भी उदित हुआ । 








का 


| प्रतिष्ठाता च्लाव्य -* स्वाजिल 3 


मन 
/ 9) (रक्तरए्सकेवर्गन) 





९ | के 
डर्ण्सकेर्मन. व्क्तल्वकज्ला: सन १८८४३ 


े विभाग नं० १७, पोष्ट बक्ख नं० ५५७, कलकत्ता । 
4० वर्ष से प्रचलित शुद्ध भारतीय पेटेणट द्वाएँ । 


डाबर शठज्भार-सामग्रियों के नमूने का बक्स 


(९ रक प् मकर की शखक्षगर-सामभ्रियाँ है 
। न लोगों ने हमारी झोषधियों क : र॒ क्या है वेब 
। से भत्नी-भाँति परिचित है व्यवहयर॒किया है, वे ५ 
ल्लि इसे बन इसारे यहाँ को शक्वार-सामम्रियों को परीक्ष हो छ 
ने घोर हे रे यृ हर क्की चुनो हु डे अज्गर-सामग्रियों के जन मुने ; को 
पिप्फसप पाया: - मूल्य १ | इधर्में नित्य प्रयोजनीय सामग्रियाँ बमूने के तोर पद 
बात व हज 7 ११०० पक रुपया दघ भागा? | भाई +--- बल्प __+ बकक्‍्स का १॥०७]) एक रुपया दस आना | ड ०२० ॥ रा 
गा लमय व डाक-खच की बचत के लिए “मं बचत के लिए अपने ख्वानीय हमार न्न्ल्क __  अन 
नल उबर पश्चाज्ष” एक “झाबर पञ्चाड? 
एजेप्ट--ब ला हाबाद ( चौक ) पे 


| २७ 








ना अतचचतन+ 
।१ 








वर्ष २, खराड़ १, संख्या २ ] 





'राजपूताना' जहाज्ञ पर से-- 


कैप 








दूसरा रुख़ 
[ गत सप्ताह के सहयोगी “यड् इण्डिया? में 
महात्मा गाँधी ने एक बहुत ही विचारपूण्ण लेख 
लिखा है । दोनों पत्तों के विचार देशवासियों 
के समच्त उपस्थित करने के अशिप्राय से 
महात्मा जी ने अपने एक सम्बाददाता के 
विचार भी उद्घृत कर दिए हैं; पाठकों के 


विचाराथ महात्मा जी का यह लेख “हिन्दी- 


नवजीवन! से हम यहाँ अविकल रूप से डद्घुत 
कर रहे हैं । -स० “भविष्य? ] 


फः ग्यंसन कॉलेज के विद्यार्थों के बम्बई के 
.. $** प्रस्थायी गवनर की हश्या करने के प्रयत्न की 
मेंने जो निन्दा की थी, उसका विरोध करते हुए एक 
सम्बाददाता ने उपयेक्त शीषक से मुझे एक लम्बा पत्र 
लिखा हे । में उसका अश्यन्त संक्षिप्त सार नीचे 
देता हूँ :--- 
“गुजराती नवजीवन”” के गताह्ू में 'गॉडपण!” 
( पागलपन ) शीषंक आपका नोट पढ़ कर मुम्ते अत्यन्त 
दुःख हुआ । मैं आरम्भ में ही यह बात स्पष्ट कर देना 
चाहता हुँ कि सन्‌ १४२९१. से ही में अहिसात्मक 
असहयोगो रहा हूँ और कॉड्ज्रेस के अहिसा के ध्येय 
को जितना: अधिझ्न से अधिक सम्भव हो सकता हे, 
विश्वाप्त के रूप में और स्त्रियों के सतीत्त पर आक्रमण 
होने अथवा राष्ट्रीय कूण्डे के अपमाम जैसे अपवादित 
अवसरों के ज्ञिए नीति के तौर पर स्वीकार करता हूँ । 
जब तक इन दोनों पर कोई वास्तविक ख़तरा नहीं 
होता, तब॒ तक अस्यन्त उत्तेजना के समय भी सच्ची 
अहिसा सम्भव हो सकती है | लेकिन जब कभी स्त्रियों 
के सतीत्व पर हमला अथवा राष्ट्रीय कण्डे का अपमान 
होता हो, उस अवसर पर मुझे भय है कि मेरी अदिसा 
ग़ायब हो जायगी, और यदि ऐसा न हो, तो उसका 
कारण मेरा कोई गुण न होगा, वरन्‌ अधिकांश अवसरों 
पर मेरी शारीरिक दुर्बलता और केवल कभी-कभी 
अ्पवाद के रूप में मेरा समर-बूक कर किया हुआ 
आत्मप्ंयम ही इसका कारण होगा। यदि में बिना 
किसी आव्मश्लाघा के कह सके, तो में कहना चाहूँगा 
कि शोकापुर के माशंल-लॉ की भ्वज्ञा करने का विचार 
फैलाने वाला और वास्तविक अवज्ञा कर जेल जाने वाला 
पहिल्ला व्यक्ति में ही था। यह सब कुछ अपनी सक़ाई 
के रूप में है । अस्तु । द 
“मेरे विचार में, जो व्यक्ति सबंथा रूध्यु के पश्ञे 


में फैसा हुआ है, उसका तिरस्कार करने से-कोई लाभ | 


नहीं । वह तो केवल दया का ही पात्र है। क्रियात्मक 
हिंसा ऐसा गुण या अवगुण है, जो न तो किसी बड़ी 
से बड़ी सावंजनिक प्रशंसा से विकसित हों सकता है, 
क्योंकि यह एक जीवन और मरण का प्रश्न हे; और न 
किसी तीच से तीव साव॑ंजनिक निन्दा अथवा सरकारी 








दमन या दोनों से समूल मिटाया ही- जा सकता हे, 
क्योंकि यह परिणाम है विद्रोही भावनाओं का। जो 
लोग फाँसी से नहीं डरते, वे जनता की राय से न 
हिचकिचावेंगे । गुण या अवगुण अपवाद है ओर 
केवल्न भयक्लन दमन अथवा स्त्रियों के सतीत्व पर 


| हमला होने के बाद ही फूट निकलता है; उसका समूल 


नाश केवल तभी हो सकता है, जब कि या तो शासक 
अपने तज़-अमल को सुधारें या अपना अन्त कर लें । 
“हम अपने सृश्यु-काल के समीप तक सुरक्षित और 
निविप्त रहने की न्याय्य इच्छा केवज्ञ तभी रख सकते 
हैं, जब हम नेक ओर पाप-भीरु हों; किन्तु निकृष्ट से 
निकृष्टटम पाप करने के बाद यदि हमारे साथ कुछ 
धोखेबाज़ी की जाय, तो उससे दुखो होने का हमें 
क्या अधिकार है, और ख़ासकर उस दशा में जबकि 
हमने बदला लेने के खुले, उचित, ईमानदारीपूर्ण और 
बिना धोखेबाज़ी के स्रब मार्ग रोक दिए हों ? किसी 
भी बड़े से बड़े देश की, भारत तक कौ ज््याति दब्बूपने 
से, अभ्याय एवम्‌ जुल्म और पाशविक अत्याचार सह 
लेने में नहीं है। 'प्रेम और युद्ध में कुछ भो अनुचित 
नहीं है! यह एक आम कहावत है, ओर दो असमान 


बटलों में यह कमज़ोर के ल्ञिए अधिक उपयुक्त है। 


“शब यज्षमान और मेद्मान की फ़िज्ञॉसफ़ी को 
लीजिए। श्री० हॉयट्सन किसके मेहमान थे ? क्‍या 
फ़्यंसन कॉलेज के ? अवश्य ही वे प्रिन्सिपल के और 


| प्रोफ़ेघरों के भी मेहमान थे; किन्तु अनिच्छुक विद्याथियों 


के किप्ती भी हालत में नहीं । क्या ऐसे. माननीय 


मित्र को निमन्त्रित करने से पहिले विद्याथियों की राय 


ली गई थी £ क्या प्रिन्त ऑफ़ वेश्स--युवराज--भार त- 
सरकार के और उप्ती दलीज्ञ से भारत के मेहमान न 
थे? लेकिन उनका स्वागत किस तरह किया गया ? 
इसीलिए हस मामले में असाधारण संयम न रख 


| सकने के लिए श्री० गोगटे पर तो अन्तिम दोषारोप 


होना चाहिए ; अ्रसत्ञी ज़िम्मेवारी या ग़ेर-ज़िम्मेवारी तो 
प्रिन्सिपल श्री० महाजनी की है और अप्तत्नी अपराधी 
या अप्तत्नी अर्थ में अपराध के ज्षिए उकप्ताने वाज्ना 
तो बम्ब्ई का स्थायी गवनर हे; जिसे श्च्छे बर्ताव 
से पेश आने की सलाह दी जानी चाहिए । 


बाद श्री० गोगटे से कह्ा--'ेरे बच्चे, ऐसा करना 
बेवक्रफी है,” और पूछा--तुम ऐसा किस कारण से 
कर रहे हो /' किन्तु अस्थायो गवनर का यह उदार 
और प्रेमपूर्ण भाव सर्वथा क्षणिक था। यदि उन्होंने 
इस तरह मानो कोई असाधारण बात हुईं ही नहीं,. 
श्री० गोगटे को उप्ती पर छोड़ कर उस भाव को साहस- 
पूर्वक जरा अधिक समय तह रक्षित रक्ख़ा होता, तो 


देश के क्रान्तिकारी समुदाय की मनोघृत्ति पर इसका 
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“में अस्थायों गवनंर की उस स्थिरचित्तता और 
| साथ ही अ्रप्ताधारण सर्द-मिजाजी की सराहना करता 
| हूँ, जिससे उन्होंने हत्या के असफकल्न प्रयत्न के तुरन्त 


| कैसा अर्दुत व्त््व्ल्क्क्च्च्ल्स्क्स्क्स्क्क्क्क्च्न्क्क्क्य्ल्न्ज्न्ल्ज्ज़्ल्ल््ज्ल्ज्जू::- लत हद हुआ होता ? सदैव अपने ए० डी० 
सी० ( शरीर-रक्षकों ) ओर सेना की संरक्षता में 
रहने वाले अस्थायी गवनर को इक्के-दुके गोगटे के ऐसे 
| बेवक़फी के कामों पे डरने की जरूरत नहीं। अब भी 
समय निकल नहीं गया है । विश्वास से विश्वास पैदा 
| होता है। क्षमा भयक्कर से भयह्वर शत्रु को पिघला 
| देती हे। किन्तु क्षमा सबल की ओर से होनी चाहिए, 
| निबंल की हगिज्‌ नहीं । इस ओर श्रोगणेश करने के 
लिए अस्थायी गवनर उपयुक्त व्यक्ति हैं। किन्तु समय- 
| चिह्न साफ तौर पर बताते हैं कि ऐसी सदब॒द्धि के 
उदय होने की बहुत कम सम्भावना है |” 
क्योंकि यह लेख राजपूतताना जहाज पर से लिखा 
जा रहा हे, इसलिए यह लिखे जाने के तीन सप्ताह 
बाद प्रकाशित होगा। किन्तु दुर्भाग्य से विषय के 
सदा ताजा होने के कारण, लेख को बासी समभरने 
| की जरूरत नहीं। इस बात को बड़ी आशक्ला हे 
कि सम्बाददाता की मनोबृत्ति उसी मनोवृत्ति की 
परिचायक है, जो बहुत से विद्याथियों में फेली हुई 
है। लेकिन तरीका और भी अधिक ण॒हरीला और 
हानिप्रद है, क्योंकि वह ईमानदारी से अर्तियार 
| किया गया है । जैसा कि सम्बाददाता का कथन 
है, यूह कहना अनुभव के विरुद्ध है कि भावुक नवयुवक 
| श्रास-पास के वातावरण का कुछ भो ज्याल न कर, 
| क्षणिक उत्तेजना के. अनुसार काम कर डालेंगे। उनकी 
| साहसिक प्रवृत्ति के सम्बन्ध में कुछ सन्देह नहों हो 
सकता ; लेकिन में यह नहीं मानता कि वे इतने अभि- 
| मानशून्य हैं कि अपनी प्रशंघा अथवा निन्दा वी ओर 
सवंथा उदासीन हों । मुम्छे यह पूर्ण विश्वास है कि यदि 
उन्हें यह मालूम हो जाय कि उनके कार्य की सवंत्र एक 
स्वर से निन्‍्दा होगी, तो वे अपनी क़ोमती जिन्दगी को 
| योंद्दी हगिज न गँवावेंगे | इसलिए मुझे हस बात में 
जरा भी सन्देह नहीं है कि जो लोग अनुभव करते हैं कि 
ऐसे कार्यों से उद्देश्य फो भयक्नर हानि पहुँचती है, उनका 
| यह कतंब्य है कि वे ऐसे क्ृत्यों की एक स्वर से निन्‍्दा 
| करें । शोल्ञापुर के माशल-लाॉ या उप्चके अन्तगंत होने 
वाच्ने कार्यो के लिए अस्थायी गवनंर को जिम्मेदार डहराना 
संवंथा भ्रमाव्मक है । यद्द तो प्रणाज्ञी का दोष है । इस- 
लिए कॉड्येस इस मुख्य बात को झनुभव करके इस 
प्रणाज्नी का नाश करने का प्रयत्न कर रही है, शासकों 
का नहीं । भारत जेसे विशाल देश को एक शक्तिशाली 
संस्था हारा लूटने के आधार पर स्थित प्रणाल्री को कार्य 
में परिणत करने का काम यदि किसी देवदूत या फ़रि- 
| श्ते के सुपुर्द किया जाय तो वह देवदूत भी अपने को 
असहाय अनुभव करेगा, और अवसर आने पर ठीक वही 
करेगा, जो अस्थायी गवर्नर ने किया | दश शीशधारी 
| रावण कोई मानवी राक्षप्त नहीं था ; वरन्‌ रावण के रूप 
| में एक प्रथा थी, जिसके पुराने सिर काटते ही नए उग 
| आते थे । और राम के लिए उक्त रावण का मार सकनां 
तभी सम्भव हुआ, जब उनका ध्यान उस मूल स्थान की 
झोर दिल्लाया गया, जहाँ से सिर पेदा हो जाते थे । 
हमारे सामने अनेक हत्याएँ हुई हैं और मारे गए 
प्रत्येक श्रफ्ततर की जगह नए की नियुक्ति हो गई, और 
शासन-तन्त्र वेप्ता ही मज़े में चलता रहा, जैसा हमेशा 
चलता था | ज्ञेकिन यदि हम एक बार बुराई की जड़ 
को ही उखाढ़ने में सफल हो सकें, तो न तो शोल्ापुर 
| ही दुहदराया जायगा, न ,अग्रिय फाँसियों को ही छुनरा- 
वृत्ति होगी। इसलिए जहाँ तक ऐस्री बुराइयों को 
निन्‍दा का सम्बन्ध है, जोकि नवयुवकों के हृदय में 
चुभती रहती हैं, में उनकी उत नी ही सज़्ती से निन्‍्दा 
करूँगा, जितनी कि वे करते हैं। उन्हें चाहिए कि वे 
क्मम्बी-चौदी दक्बीलें छोड़ दें और इस प्रणाली का नाश 
करने में कॉड्येस को सहयोग दें। व्यक्तियों की हत्या 















तार का फ्ता 


'जाँदः 
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आदशे चित्रावली 
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यह वह चीज़ है, जो आज तक भारत में नसीब नहीं हड ! 

यदि चाँद के निजी प्रेस 52. 

दि फ़ाइन आर्ट प्रिन्टिक् केंटिज 
हक कर 


छपाई ओर सुघड़ता का रसास्वादन करना चाहते हैं तो 


एक बार इसे देखिए... [ए 
] डे 


. _मनोरञ्ञन कीजिए ।ः पाश्चात्य देशवासी _ 
घड़ाघड़ मेँगा रहे हैं... 
.विलायती पत्रों में ६३ 

चित्रावछो को ध्रूम मचो हुई हे 


कुछ भारतीय प्रतिष्ठित विद्वानों ओर पत्रों की सम्प्ततियोँ मँँगा कर देखिए--.. गा ै क्‍ क्‍ | 








| #६८- ध्यकरुथा पका जद! छकायालय चन्व्रलोक हक | 
के पे हज फ, चब्व् व ३ र्जाहाकाद बा | 


| कण + कर लहलिनन-क ड़ न हर है । 
। हा बन क: ८४ 2772 0६7. दै।क का? जज पे कै! | "कलर जककेग ३... 
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बर्ष २, खएड १, संख्या २] 








का मार्ग इस प्रणाली को जीवित रहने का और नया 
पट्टा दे देता है। अद्विसात्मकु युद्ध उसके जीवन को 
घटाता है, और यदि उसे पूर्ण रूप से अज्जीकृत कर 


: लिया जाय, तो इस . प्रणाली के पूर्ण रूप से मूलविच्छेद 


का निश्रय कराता है। जो लोग सम्बाददाता की तरह 
दली लें देते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि यदि हत्या 
की नीति की प्रगति की रोक न की गईं, तो वह उल्टी 
इमारे अपने घिर पर पड़ेगी ओर इसलिए हमारी वह 
स्थिति पूर्व स्थिति से भी बदतर होगी । हमें उक्त 
प्रणाली को नए पोशाक में पुनरुजीवित करने का 
अत्यन्त भयझूर ख़त्रा मोल न जेना चाहिए । सफ़ेद 
आदमियों के बेजाय भूरे आदमियों द्वारा उसी प्रणाली 
के झनुसार शास्न-कार्य होने के परिणाम में यदि 


अमर्याद अनर्थ नहीं तो वैसा ही श्रनर्थ अवश्य होगा, 


जैसा कि आज हो रहा है । 
न ही श्र 
द अदन 


[श्रदून के सम्बन्ध में देसाई महोदय ने एक 
बड़ा ही महत्वपूर्ण लेख सहयोगी “यज्ञ इशिडया? 
मे लिखा है, जिसका हिन्दी रूपान्तर हम सह“ 
योगी “नवजीवन? से यहाँ उद्धुत कर रहे हे । 
साधारण जानकारी के अतिरिक्त राजनीतिक 
दृष्टि से भी यह लेख एक विशेष स्थान रखता 
है। हमें आशा है, पाठकगण इसे धयानपूर्वक मनन 
करंगे | इजिप्ट के दो तारों का हिन्दी-अश्रनुवाद्‌ 
हम सहयोगी “यह्ल इशिडया' से दे रहे हैं। इन 
तारों तथा बधाइपों से पाठकगण समझ सकेंगे 
कि भारत के स्वतन्‍्त्रता-प्राप्ति के इस आन्दोलन 
से अन्य देशवासियों को किस हृद्द तक सहाज्ु॒- 
भूति है। 


--स० 'भविध्य'] | 


बम्बई से ठीक पश्चिम की तरफ के १,६६० सील 


के थका देने वाल्ले सम्र॒द्ीलफ्र के बाद पहिला। 


विश्राम का बन्दरगाह अदन है। नगर ज्वालामुखी 
चद्मानों का समूह है--नगर का केन्द्र भाग अभी तक 
'क्रेर!ः ( ज्वालामुखी का छुख ) कहलाता है ओर 
यात्री को जहाज पर से ही मछलियों के बड़े-बड़े ढेर 
और शहर के चारों ओर की बृत्तहीन, कोयल्ले सी काली 
चद्मानें दिखाई देने लगती हैं | कद्दा जाता है कि सदियों 
से इस पर अनेक शासकों ने शासन किया, और अब 


इस पर अधिकार किया गया था, यह म छुली के शिकार 
का एक छोटा सा गाँव था, जिसमें झुश्किल से ६०० 
प्राणी रहते थे । यदि विश्वस्त विवरण मालूम हा सके 
तो इसके अधिकृत किए जाने की कथा भी बड़ी सनो- 
रक्षक होगी और कदाचित साम्राग्यवादी लुटेरों को 
उन्नीसवीं स दी की लूट में एक शोर वृद्धि करेगी | अवश्य 
ही भड़रेजी स्कूल के विद्यार्थी को तो यह पढ़ाया जाता 
है कि लाहेज का सुल्तान, जो कि सालाना ख़िराज के 
तौर पर अदन छोड़ने के लिए तैयार हो गया था, अपने 
वादे से फिर गया. और एक अन्नरेजी जद्दाज पर हमला 
करके उसे लुट लिया | नतीजा यह हुआ कि क़्िल्ों पर 
आावा करना जखरी हो गया और तदनुसार सन्‌ १८३६ 
मेंउन पर आक्रमण करके उन्हें अधिकृत कर लिया 
गया | लेकिन सच बात तो यह है कि लाल-महाप्तागर - 


संसार के सबसे बड़े जल्ल-मा्ग “पर अपना निश्चित अधि - | 


कार बनाए रखना जूखूरी था, भौर यह तब तक सम्भव 


न था, जब तक अद॒न 
न खखी जाती । पेरिंस अ्रदन से सुदूर पश्चिम की ओर 


१०० मील के फ्रासले पर एक द्वीप है ओर उस पर 


और भी छारण है और वह यह कि यदि श्रदन केन्दीय 


| दिया जायगा और इस प्रकार वहाँ का सारा सावंज निक 
| जीवन नष्ट हो जायगा । 


| चाहे, तो मालूम होगा कि सार्वजनिक जीवन का वहाँ 


 स्वागत-समिति के अध्यक्ष श्री० फ़ामरोज्‌ कावसजी को 


का विरोध नहीं करना चाहिए, तब तक किसी को भी 


भी बयान किया जाता है कि जिस समय सन्‌ १८३३ ६ स्॑| नहीं हुआ | यह दल्लील काम कर गईं, और गाँधी जी 


| फइराने की स्वीकृति देकर रेजीडेण्ट ने दस्त अ्रप्रिय स्थिति 
| को बचा लिया । द 





और पेरिम में एक जबदंध्त फीज 





इतनी सख्ती से निगरानी रक्‍त्ली जाती है, कि अदन के 
रेजीडेण्ट की स्वीकृति बिना वहाँ कोई भी नहीं 
उझहर सकता । ं पु 

शहर की आबादी ९३,००० है, जिसमें ३१,००० 
अरब, ६,१०० सोमाली और ९,१०० हिन्दुस्तानी हैं, 
जिनमें अधिकांश बम्बई के गुजराती और कच्छी हैं। 
इन कुल्न २ वर्षो से वह अभी तक बम्बई-सरकार के 
अधीन था, लेकिन झब एक प्रस्ताव इसे भारत- 
सरकार के अधीन कर देने का चल रहा है। अनेक 
स्पष्ट कारणों से अदन के भारतीय इस परिवत्तेन का 
विरोध कर रहे हैं। विरोध का एक सव्वेथा स्वाभाविक 
कारण यह है कि वहाँ के श्रधिकांश निवासी बग्बई 
के हैं और उनका व्यापार-सम्बन्ध भी बम्बई से ही है, 
इसलिए उनके जल्िए सबसे अधिक सुविधा बग्बई 
के अन्तर्गत रहने में ही है। और सबसे बढ़ी बात तो 
यह है कि यदि बग्बई को प्रान्तीय स्वतन्त्रता के अधि- 
कार मिलें, जो कि श्रब अवश्य ही मिलेंगे, तो अदन 
उसके लाभ से वब्चित न किया जाना चाहिए। एक. 


सरकार के सुपुर्द कर दिया गया तो यह बहुत सम्भव हे 
कि वह एक बन्दोबस्ती - जिला या अद्ध-क्रौजी क्षेत्र बना 


कॉड्ग्रेस का सन्देश 


किन्तु यदि कोई एक-दो बातों से निर्णय करना 


प्रायः अब भी अभाव है। वहाँ के हिन्दुस्तानी गाँधी | 
जी तथा गोलमेज़ परिषद के दूसरे प्रतिनिधियों का. 
स्वागत करना चाहते थे, और इसके लिए राष्ट्रीय कण्डा 
साथ रखना चाहते थे ! किन्तु रेजीडेण्ट ने राष्ट्रीय ऋण्डा 
साथ रखने की इजाज़त न दी और जब तक स्वयं गाँधी 
जी ने इस स्वेच्छाचारी बन्धन को दूर करने के लिए 


यह न सुझाया कि रेज़ीडेण्ट से टेलीफोन द्वारा कहा 
जाय कि वे ( गाँधी जी ) इन शर्तों के रहते अभिनन्दन- 
पत्र के स्वींकार करने की कल्पना तह नहीं कर सकते, 
और जब कि सरकार और कॉड्य्रेस में सन्धि है, तब 
कंम से कम सन्धि के अनुसार सरकार को राष्ट्रीय भण्डे 


रेजीडेण्ट के इप्त कारये का विरोध करने का साहस 


को अभिनन्दन-पत्र दिए जाने की जगह राष्ट्रीय रूण्डा 


दूसरी बात जो मैंने देखों वह यद्द थी कि यद्रपि 
अदन के भारत-सरकार के अधीन किए ज़ाने का प्रश्न 
कई दिनों से सामने था, फिर भी गाँधी जी को दिए गए 
अभिनन्दन-पत्र में उप्त सम्बन्ध में एक शब्द तक न था। 
में इसका कारण श्रधिकारियों के भय के सिवा ओर कुछ | 
नहीं समझता । किन्तु कुछ नवयुव # ऐसे हैं जो बम्बई के 
कॉड्म्रेस के उत्साहप्रद वातावरण की कुछ चिनगारियाँ 
वहाँ ले गए हैं, और गुजरातियों के कारण, जो कि 
प्रत्यक्षतः आन्दोलन से परिचित रहे हैं, वहा काक्नो खादी 
दिखाई दी, में नहीं कह सकता कि वह सब शुद्ध खादी 


थी या नहीं | 


इस स्थिति से गाँधी जी को कॉड्म्रेस का सन्देश 
सुनाने का मौक़ा मिल गया, झौर क्योंडि स्वागत की 
तैयारी में अरबों ने भी योग .दिया थां--स्वागत का 


अभिनन्दन-पत्र गुजराती और अरबी दोनों भाषाशरों में 
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पढ़ा गया था--इसल्निए अरबों को भी वे अपना सन्देश 
सुना सके | द ; 

झभिनम्दन-पत्र का उत्तर और शेर८ गिक्नियों की 
धेज्ञी के लिए धन्यवाद देते हुए गाँधी जी ने कहा-- 

“श्ापने मेरा जो सम्मान किया है, उसके लिए में 
आपको धन्यवाद देता हूँ । में जानता हूँ कि यह 
सम्मान व्यक्तिशः मेरा या मेरे साथियों का नहीं है, वरन्‌ 
गोलमेज़ परिषद्‌ में जिस कॉड्ग्रेस का प्रतिनिधित्व करने 
के लिए मैं जा रहा हूँ, उसका है | मुझे मालूम हुआ हे 
कि अभिनन्दन के इस्त कायक्रम में आपके सामने 
राष्ट्रीय भण्डे के कारण कुछ रुकावट थी। अब मेरे लिए 
तो हिन्दुस्तानियों की ऐसी सभा की, ख़ास कर जब कि 
राष्ट्रीय नेता निमन्त्रित किए गए हों, कल्पना करना ही 
असम्भव है, जहाँ पर राष्ट्रीय कण्डा न फहराता हो। 
आप जानते हैं कि राष्ट्रीय भण्डे के सम्मान की र्ता में 
बहुतों ने ल्ाठियों के प्रहार सहे हैं झौर कईयों ने 
अपने प्राण तक दे दिए हैं, ओर इसलिए आप राष्ट्रीय 
रण्डे का सम्मान फ़िए बिना किसी हिन्दुस्तानी नेता 
का सम्मान नहीं कर सकते । फिर सरकार और कॉड्ज्रेस 
के बीच समभौता हो चुका है, और कॉडओस इस समय 
उसकी विरोधी पार्टी नहीं, वरन्‌ मिन्नवत्‌ है । इसल्लिए 
सिर राष्ट्रीय रण्डे का केवल फहराना सहन कर लेना 
या उसकी इजाजत दे देना ही काफ़ी नहीं है; वरन्‌ जहाँ 


| कॉड्य्रेस के प्रतिनिधि निमन्त्रित किए जायें, वहाँ उसे 


सम्मान का स्थान देना चाहिए। 
“कॉड्म्रेस की ओर से में आपको यह विश्वास 
दिल्ाता हूँ कि कॉड्म्रेस का उद्देश्र केवत्न सूखी स्व- 
तन्‍्त्रता प्राप्त कर लेना नहीं है, जो कि आसानी से 
संसार के लिए खुतरा बन सकती है। वरन्‌ सत्य ओर 
अहिसा के अपने ध्येय के कारण कॉड्म्रेत संसार के लिए 
ख़तरा नहीं हो सकती । मेरा यह विश्वास है कि मानव- 
जाति का पन्चम भाग, भारत, सत्य शोर श्रहिप्ता द्वारा 
स्वतनत्र होने पर समस्त मनुष्य जाति की सेवा की एक 
जबदंस्त शक्ति हो सकता है। इसके विरुद्ध थाज का 
पराधीन भारत संसार के लिए एक खतरा है। वर्तमान 


| भारत असहाय है भ्रौर इसे सदेव लूटते रहने वाले दूसरे 
| देशों की ईर्पा ओर ल्लालच को इससे उत्तेजना मिल्नत्ती 


रहती है। लेकिन जब भारत इस तरह लुथ्ने से इन्कार 
कर, अपना काम स्वयं अपने हाथ में लेने में काफी 
समर्थ होगा, और भ्रद्विसा और सत्य के द्वारा अपनी 


| स्वतन्त्रता प्राप्त करेगा, तब वह शान्ति की एक शक्ति 


होगा और अपने इस पीड़ित भूमणडल पर शान्तिपूर्ण 
वातावरण पैदा करने में समर्थ होगा | 

“हसलिए यह स्व्राभाविक ह्टी था कि इस समारोह 
के सड्ग्न में अरब भौर श्रन्य लोगों ने हिन्दुस्तानियों 
का साथ दिया । शानित के सब उपासकों को शान्ति को 
बिरट्थायी बनाने के काम में सहयोग देना ही चाहिए । 
मुहम्मद और इस्लाम की जन्म-भूमि, यह महाद्वीप, 
हिन्दू-समुस्लिम समस्या के हल करने में मदद कर 
सकती है। मेरे लिए यह स्वीकार करना लज्जा को 
बात है कि अपने घर में हम एक दूसरे से अलग हैं। 
कायरता और भय से हम एक दूसरे का गला काटने 
को दौद़ते हैं। हिन्दू कायरता और भय के कारण. 
मुसलमानों का अविश्वास फरते हैं और सुसलमान भी 
वैसी ही कायरता और कल्िपित भय से हिन्दुओं का 


/|7 


| श्रविश्वाप्त करते हैं। इतिहास में शुरू से अखीर तक 
| इस्ज्ञाम अपूर्व बहादुरी और शान्ति के लिए खड़ा हे । 


इसलिए मुसलमानों के लिए यह गौरव को बात नहीं 


है कि वे हिन्दुओं से भय्रभीत द्वों। इसी तरह हिन्दुओं 


के ज्षिए भी यह बात गौरवपूर्ण नहीं है कि वे मुसलमानों 
से, चाहे उन्हें संसार भर के मुसलमा नों की सद्दायता 
क्यों न मिल्ली हो, भयभीत हों | क्या हम इतने पतित 


रा 
क्चः हा करना -+ - कि 
कि रा जब न क्‍बॉबॉल्‍ 44 लत 
कर का 








| 





] टूटने वाला शीशा भी है। 





विशेषांकों की धम // [ बिना मूल्य भेंट | 


साहित्य-अड् कला-अडूः .भ्रवासी-अड्ड 
मूल्य १) . मूल्य २| न्‍ मूल्य १) 


सका किसका का, ककमत- का 
का हे: 





इन्‍दनकआा 
हू सम. किक. धार र 


ं 


॥॥॥॥॥ 


४ विल्यायत से बन कर 
॥॥5॥॥॥॥॥॥॥॥]]ऑ॥।)॥॥॥॥॥77॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ यह हाथ-घढ़ी अभी विद्या 


''मासिक पत्रों में 'विशाज्न-भारत” ही एक 
ऐसा पत्र है, जिसके विचारों की गम्भीरता, 
लेखों का चुनाव और हर तरह की उपयोगी 
सामग्री सझतल्लित करने की परिपाटी बहुत ही 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
विशेषाझ्लों का पोस्टेज 
सहित वाषिक मूल्य 


॥॥॥॥॥॥॥॥ |॥॥॥॥॥ 
३० अक्टूबर तक नए 
आहक बनने वालों 





॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
॥॥॥॥॥॥॥ 0 न ॥॥ 


--' प्रताप” 
॥॥॥॥ह॥॥॥॥6॥॥॥॥॥॥॥| 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥||॥॥॥ 


| | | 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
भारत यूनियन ट्रेडिज्ञ कम्पनी 


॥॥॥॥॥॥! 
॥॥॥ग। 


'विशाल-भारत' के ग्राहक बनने.वालों के लिए पुस्तकों का पूल्य घटाया गया 
१ 'कुमुदिनी” (उपन्यास) ल्े० श्री० रवीन्द्रनाथ ठाकर; अनुवादुक, धन्यकुमार जैन, मू० ३) ग्राहकों को २॥२-) 


२ “गल्पगुच्छः” कहानियाँ-- ) मू० १॥) ” १-2) 
३ 'घोड़शी? ( कहानियाँ )-- ” ६ मू० १॥)  (छप रही हे) 
४ रूस की चिट्ठी” (अ्रमण-कहानी) ” क्‍ !2 मू० १॥)ग्राह कोंको 9॥--) । 
४ 'भेड़ियाघसान! (हास्यरस)-ल्ले०, “परशुराम” 2 मू० 3॥) . ? १-2 


९ 
ल्‍ 
९ 
| 
से मेंगाइए । हे पता-- 
हा 
| 
) 
| 


६ 'ल्मग्बकरणों' (सचित्र हास्य)-- - गू० |) 8 5) ६ दिस 
७ 'प्रेस-प्रपन्न' (डपन्यास)--ले० तुर्गनेव; अनुवादक, जगन्नाथप्रसाद मिश्र, बी० ए०, मू० १) ? १३८) ४ 
८ 'मुसोलिना ओर. नवीन इटली !'--ले० पी०एन० राय; अनुवादक बज मोहन वर्मा मू० २॥) (छुप रही हे) ! 


ता-विशाल-भारत” कायोलय, १२०१, अपर सरकूलर रोड, कलकत्ता 


डॉक्टर बनिए 


को नियमावली मुफ़्त मँगाइए | पता-- 


ाालाह2599 ८722० डक छाए * हा ८749 एड ८ ८ जाओ ४2८22 ६ 











ब्कि- ं८ पक -7 यम 


यदि धन और ज़ेवर सुरक्षित नहीं | नकल से कर +० बाण लयणव्ण, 





हैँ तो आज द्वी हमारे कारखाने का अहरेज़ो सूचीपत्र | मेंगा देखिए । 


मंगाइए । इस कारखाने में हर तरह को, हर साइज़ को: 5 3 अुये 2अ कर कर 
गौर हर दाम की लोहिया तिजोरी, श्रत्मारी.: टेंक्स 
( ऑइल इज्जिन ) के लिए तथा घरू काम के मिलते हैं, मज़- 
चूत ताला-चाबी भी मिलता है। यह तिजोरी ऐसी है कि 
चोर लाख कोशिश करे, मगर तोड़ नहीं सकता. न श्राग में 
जल सकती है। 


जी० घोष एण्ड को, ६ ४ हरीस न रोड कलकत्ता 


मुश्क की 


अत्यन्त आदरप्ययज़नक खुशबू 








२०वीं सदी का आशए्चय 


कि 

यह एक लीवर जेंबी घड़ी है पसन्द न होने पर दाम द ! क्‍ । 
गौर उसके साथ इक्स्ट्रा “जार रा हर होने पर दागम्म वापस ! 
क्रीमत सिफ़े 


प्रफ सूबमेरट!”! और कभी न न से 
लेने से 


२।--) डाक-महसूल् | द ' 
तोन घड़ी एक साथ , 
डाक-महसूत् माफ़ और ६ ! 


५ सांल की गारणटी घड़ी एक साथ बल्लेने से एक घड़ी 








गे परी डी मुफ़्त 
रे 8 हर गा सा हक । इस पते से पतन्न-व्यवष्ठार पविशन्नता और स्पशै-माज्र अत्यस्त सुखदायक है। 
ज़मीन पर पटक दीजिए । झगर इसकी >> अ । नेश नल सोप श्ण्डु केमिकल बक्से लि 
कोई मशीन या शीशा हट जाय तो दि यह्ढ इण्डिया वाच कस्पनी । फुंक्टरी :-- ऑफिस :-- 
उसको वापप्त कर दीजिए । १ मछुआ बाज़ार स्ट्रीट, कलकत्ता १०८ ए्‌०, " 
ज़कत्त राजा दिनिन्द्र / 


(0प५7659५ 5ठादब्वें (७505). 00260 0५ 80५5०७760[ 


ञ ए “ > दे द र् 
<- के >> आयी क जे 


प+--आत- न जन्नटलणअ॑चनन्न्य््न्ब्न्न्न््नज्््नमल्‍तरक्‍न्न्नाणिानणनशनशन"नणशणशणशशणशछििशभशशशानननाभाननननाननननाणण]_- न बक्क____ 5-0, 7 या शक. के जज 32% 4 -व्चा 









2 > 3 3 अररथणक > 4 > अतमभ आर >> + 2: अब >> 2 2 अरमान 20 % 227 अाशककाक 2: क 20 आना ज अकललने लीवर रिस्टवाच २| |) | में 


| देखने में झति सुन्दर और चलने में मज़बूत, फ्रीमत 
कम, दूसरी घड़ी आपको न मिलेगी मौक़ा न चूके,परना 

| पछुताना पड़ेगा । क्रीमत २॥|); एक साथ तोन मंगाने 
पै० पो० माफ़, ६ लेने से एक टेबुल टाइमग्रेप्त झौर १ 









को अयक्त तीनों उत्तम: है: 72 हैं दी पत्र-पत्रिकाओं में ६-2) मनीऑडर से लेने से एक यद्दी रिस्टवाच इनाम मिल्लेगी | हर घड़ी 
विशेषाह् बिना “विशाल्-भारत” अपना सानी नहीं रखता-- भेजिए, या वी ०पी० गारण्टी १० साहन्न और रेशमी बैन्ड सुफ़्त दिया जा यगा। 
मूल्य सेंट ! यह सवास्कृष्ट पत्र हे ।”” 


पो० बक्स २३९४ से 9 कज़कत्ता _ हर ह 


बर बैठे डॉक्टरी पास करना हो तो कॉलेज 


4 


हक गवले हु 
टए तप जाणक ८ <५ ८77 बफाजाजणनछछ 20% ८० बहरडककपसमाप कक ८: ९७ <7" अानययएक9 <7" ९ <०' हाय ०" ७ ८ आाकनक9७ 2फ कु> ८० ब्कटजतणजछ 3.4 द इंगटर ने शत काल्डे ज्ञ ५ वनमेणट रजिस्टड ) 
ल्‍ ल््न्जः १ बाँखतज्ञा गली, कलकसा 


3 स्ोरबागान स्ट्रोट कलकत्ता 


[| व्यक्त --त-ान ७०वपय2--म 2०3 ०रक «०2200 पाया कक «०८-२3... लावा: सफपया, प्रकिया, 






इस “मुश्क-सोप” का रह, ठसकी सु | : 


हा * अं अिननिीजिनी * जुँ 
छ्र्र 








कि हम अपनी ही परछाई' से डरें ! आपको यह 
सुन कर आश्चय होगा कि पठान ल्लोग हमारे साथ 
शास्तिपूर्वक रह रहे हैं। पिछले 240 में वे हमारे 
साथ कम्घे से कन्धा भिड़ा कर खड़े रहे और स्वतन्त्रता 
की वेदी पर अपने नौजवानों का उन्होंने खुशी - खुशी 
बल्षिदान किया । मैं आप से, जो कि पैगम्बर को जन्म- 
भूमि के निवाप्ती हैं, चाहता हूँ कि भारत के हिन्दू- 


मुसलमानों में शान्ति कायम रखने में आप अपने हिस्से 


का सहयोग दे । मैं यह नहीं बता सकता कि आप 
यह किप्त तरह करे', लेकिन जहाँ इच्छा होती है, वहाँ 
कुछ रास्ता निकल ही आता है। में अरब के अरबों से 
चाहता हूँ कि वे हमारी मद॒द्‌ के लिए आगे बढ़े' और 
ऐसी स्थिति पैदा करने में हमारी सहायता करें, जिसमें 
कि सुसलमान हिन्दुओं की और हिन्दू मुसलमानों की 
सहायता करना अपने ज्षिए इक़ज़त और सम्मान को 
बात समझें। 


“बाक़ी के लिए में आपको अपने घरों में चर्ज़ा | 


भर कर्घा चलाने का सन्देश भी देना चाहता हूँ । कई 
खलीफाशों ने अपना जीवन अनुकरणीय सादगी से 
बिताया है, और इसलिए यदि झाप भी अपना कपड़ा 
स्वयं बना सके, तो इसमें इस्लाम के विरुद्ध कोई बात 
_नहोगी। इसके अलावा शराबख़ोरी का भी सवाल है, 
_ज्ञोकि आपके लिए ४ दुह्ेरा पाप होना चाहिए। यहाँ 
पर शराब की एक भी बूँद नहीं होनी चाहिए थी। 
_क्षेकिन क्योंकि यहाँ दूसरी जातियाँ भी हैं, मैं समझता 
हूँ श्रब लोग उन्हें इस बात के लिए तैयार करेंगे कि 

_ झद॒न में शराब की स्वेथा बन्दी हो जाय ।” 

न्यू पा 2 न ५ 
.._ लाल-सागर से पोट सइद को 

; इस समय हम लोग लाल-सागर के क़रीब १२०० 
मील समाप्त कर, स्वेज्ञ नद्दर के निकट पहुँच रहे हैं। नहर 
में प्रवेश करने के कुछ घण्टों बाद नद्दाज़ अनेक प्रकाश- 
- स्तम्प्ों के पास से गुज़रता है, जिनसे मालूम द्ोता है 
कि पुराने जमाने में इस रास्ते से जद्दाजरानी कितनी 
कठिन रही होगी; क्‍योंकि नद्दर का दक्षिणी हिस्सा 
चट्टानों और टीलों से भरा पड़ा है। आगे बढ़ने पर 
आपको सिनाई की परवेत-श्रेणी दिखाई देगी । कुछ मील 
दूरी से रेगिस्तानी ज॒रख़ेज़ सोतों के खजूर के बृत्त 
दिखाई देंगे। ये सोते मूसा के कुएँ कहलाते है जहाँ कि 
मूत्ता और इसराइल के अजुयाइयों ने ल्ाल-समुद्ध पार 





पट 





| खोल्ला, तब तक सारे मध्ययुग में लाल-पघामर स्तन जज कर मलतग मे जाज जार हो बा. 77 इस सन्वर्द में पा मिल की वतमान: स्थिति- बढ़ा | 


व्यापारिक मार्ग था। किन्तु स्वेजु नहर के जारी द्वोने से 
| लाल-सागर का, संसार के एक सबसे बड़े राजमाग 
होने का पद क़ायम रह गया है। स्वेज्‌ नहर फ्रान्स के 
| एक महान हझ्िनियर फ़डिनेग्ड डि लेलेप्स की कृति हे, 
मेडीटरेनियन समुद्र के प्रवेश-मार्ग के जल-बाँध पर 
खड़ी हुईं समुद्री हरे रज्ञ की भव्य प्रस्तर-मूर्ति प्रत्येक 
यात्री की इृष्टि को अपनी ओर झाकपषित कर लेती है । 
स्वेजु नहर के बनने में दस वर्ष से अधिक समय लगे ओर 


_ इस सम्बन्ध में यहाँ मिश्र की वत्मान स्थिति पर 
संत्तेप में कुछ कहना असद्जगत न होगा । में उनकी स्थिति 
के आध्ययन का दावा नहीं करता; किन्तु अब तक झनेक 


| मिश्रवासियों से बातचीत का मुझे लाभ मिल चुका है, 


'और इससे वे जिस्न स्थिति में गुजर रहे हैं उसका काफ़ी 


| अन्दाज़ लग गया है । निरक्ुश एवं स्वेच्छाचारी शासकों 
| के त्तरीक़े सब जगह एक से हो होते हैं, यहाँ तक कि 
| यद्दि आपको कुछ ऊपरी बातें बताई जाय, तो असली 


| स्वेज नहर कम्पनी को इसके लिए २,६७,२९,००० पौण्ड | 


| से अधिक खर्च पढ़ा, जिसका आधा फ्लान्स ने दिया और 
आधा मिश्र के खदीव ने। किन्तु नद्दर के जारी होते दी 
ब्िटिश साम्राज्यवादियों की महत्वाकांत्ा को जीभ 
लपलपाने लगी। भारत के साथ समुद्री सम्बन्ध रखने के 
लिए इसकी महती आवश्यकता अलजुभव हुई। निश्चय 
| ही भारत पर अधिकार जसाए रखने के ब्विए स्वेज पर 
श्रज्र जो कब्जा रहना लाजमी था; ओर इसलिए उसे 
दूसरों के हाथ में रहने देकर खतरे के लिए कभी खाली 
| छोड़ा नहीं जा सकता था। तब यह सोचा जाने लगा 


| कि यह कुडजा किस तरह प्राप्त किया जाय-फ्रान्सीसी 
| इञ्लिनियर के परिश्रम के फल्न का व्रिटेन किस तरह उप- | 


| योग करे ? यह तरकीब सभी हि किसी तरह खूदीव का 
| हिस्सा हथियाया जाय । उन दिनों प्रतिदवन्दी साम्राज्य- 


| बादियों ने उत्तरी अफ्रीका में अपने स्वार्थां की | 


पूर्ति के लिए, सफलतापूर्वक यह युक्ति चला रखी 
| थी कि वहाँ के देशी राजाओं को विदेशियों से 
खुल कर क॒ज़ लेने और इस प्रकार अपने आपको भारी 


_क़र्ज़दार बना लेने के लिए वे फुसलाते रहें। फ़ान्स ने 


टेनिस पर इसी तरह क़ब्ज़ा किया। मिश्र के ख़दीव को 
भी इसी तरह लगभग १० करोड़ पौण्ड मुख्यतः इल्ज- 
लैण्ड और फ्रान्स से क़रज़ लेने के लिए फुसलाया गया, 
आर इसीलिए उसकी साख इतनी गिर गई कि स्वेज 


| नहर कम्पनी के अपने सब शेयसस .बेचने के सिवा उसके | 
| पास कोई चारा न रहाँ। सन्‌ १८७४ में इड्लैण्ड में 


| साम्राज्य-विरोधी नीति का अन्त हुआ और देसराइल्ी 


ने ख़दीव के सब ( १,७६,६०२ ) शेयसे ३६,८०,००० 
| पौएड में ग्रेटब्रिटेन के लिए ख़रीद ज्िए। इस परिवतंन 


हालत का आप आसानी से अन्दाज्ञ लगा सकते हैं। 
मेरा ख़याल है, कोई भी इस भ्रम में नहीं है कि मिश्र 
स्वतन्त्रता का आभास मात्र उपभोग कर रहा है। किन्तु 
में यह सुनने को तैयार न था कि वह क़रीब-क़रीब वैसी 
ही यातनाओं में से गुजर रहा है जैसा कि विदेशी 


' शासकों के पेरों तल्ले कुचला जाने वात्ला कोई भी देश 


के सम्बन्ध में इतना ही लिखना काफ़ी है। इस्माइल पाशा 


पर इस प्रकार जबद॑स्ती लादे गए दिवालेपन का कारण 
क्या था, यद्द बताने के लिए हमें मिश्र पर क्रव्ज़ा करने 


गुज॒रता हो । 
मिश्र की दिव्क़नत यह है कि वहाँ मिश्री राजा झोर 
मिश्री प्रधान मन्‍त्री होने पर भी मिश्र भारत से अधिक 


 स्वतन्त्र नहीं है। ज्ञगलुल पाशा ने “वफ़ंद मिश्री'-- 


मिश्र के प्रतिनिधियों की संस्था--नामक संस्था स्थापित 
की थी, जिसके अध्यक्ष इस समय नहास पाशा हैं, जो 
जगलुल पाशा के प्राइवेट सेक्रेटरी और कुछ समय के 


लिए प्रधान मन्त्री थे । किन्तु ब्रिटिश सरकार वफ़द 


की महत्वाकांत्राओं को सहन न कर सकी और उसने 
शाह फ़ॉड और सिदक़ी पाशा को तुरन्त अपना 
हथियार बना लिया । ब्रिटिश मन्त्रि-मण्डल्न के साथ 
बातचीत में नहास पाशा असफल्न हो गए और शाह 
फ़रॉड ने पार्लामेण्ट को स्थगित कर दिया ओर सिद॒की 
पाशा को वास्तविक डिक्टेटर बना दिया | नतीजा 
यह हुआ कि गत वर्ष के चुनाव का पूर्ण बहिष्कार हुआ 
झौर सत्र भ्राम हड़ताल हो गई, जिसे दबाने के लिए 


| ऐसा भयझ्ूर दूमन हुआ कि मिश्र वाल्ले उसे तीन 'क्त्ले- 


जाम! के नाम से पुकारते हैं। में तत्सम्बन्धी विवरण के 
सत्यासत्य की जाँच न कर सका; लेकिन मुम्के बताया 
गया कि जब रेलवे कारख़ाने के मजदूरों ने हृ़ताल्न कर, 
वकफ़्द का जयघोष किया तो फोज ने उन पर गोलियाँ 
चलाई । मैंने पूछा--' क्या मज़्दूर सर्वथा अहिसक 


थे ?” उत्तर मिज्ञा-'उनके पास हथियार न थे, किन्तु 


उन्होंने फ़ौज वालों की तरफ़ लोहे के टुकड़े फेंके थे। 
फ्रौज वाल्नों ने ७० मजदूरों को जान से मार डाला और 
करीब एक हजार को घायल कर दिया था। ये घायल 


कर, फेराओं की सेना से उनके छुटकारे का उत्सव मनाया 
था। स्वेज नहर के पूर्वाय किनारे का प्रश्येक खण्ड और | 
पहाड़ी में हमारे देश के पवित्र पर्वतों और पद्दाड़ियों की 

: तरह भूतकालीन कथाओं का खजाना छिपा हुआ हे। 
इसके विपरीत ल्ाल-सागर के पूर्वाय किनारे की पहा: 

_ ढियाँ सद॑ और बेडोल हैं और किसी तरह सुविधाजनक | 

नहीं हैं और इसलिए गआरश्चय होता है कि किस प्रकार | 


के गुप्त इतिहास में जाना पड़ेगा, जिसकी इस समय 
जरूरत नहीं है। यह कहना काफी द्ोगा कि सन्‌ १६२७ 
में इन शेयस॑ की क़ीमत उनकी असली क़ीमत से नौगुनी 
थी और इस नहर के रास्ते होने वाली जहाजूरानी में 
लगभग ६० प्रतिशत जहाज श्रज्नरेजों के चलते हैं । 
पत्र के रूप में मिश्र 
पिछल्ले पत्र में में श्रीमती जगलुल् पाशा और वफ्द 


 ज्ञब तक अस्पताल में रहे, इन पर फोज का सरूत पहरा 
रहा, और वहाँ से छुट्टी मिलते ही इन पर सरकार के 
| विरुद्ध प्रदर्शन करने के अपराध में मुक़दमा चलाया गया ! 
मौजूदा कौन्सित् में सर्वथा सरकारी पिट्दू भरे हुए हैं 
| और शासन सिंदकी पाशा के आदमियों के हाथ में है । 
मैंने पूछा, 'प्रेस-अ्रज़्बारों, की क्या हालत है /? 





इन प्रदेशों से संसार के तीन सुप्रसिद्ध-जडाइज़्म, 

क्रिश्चियानिटी और इस्लाम धर्म पेदा हुए। क्‍ 
जब हम इन तीनों धर्मों के एक ही उद्गम-ध्थान 

का ख़यात् करते हैं और एक कदम आगे बढ़ कर यद्द 


के अध्यक्ष श्री० मुस्तफा नद्दास पाशा के हादिक बधाई | 


के सन्देशों का उल्लेख कर चुका हूँ। जहाज पर कई 
| मिश्री अख़बारों के प्रतिनिधि गाँधी जी से मिले और 
| स्वेज तथा पोर्ट सईद दोनों जगह नहास पाशा के प्रति- 


और उत्तर में चैसी ही द्ालत मालूम हुईं, बक्कि उससे 
भी अधिक गिरी हुईं, जैसी कि हमारे यहाँ भारत में । 
“हमारे प्रेसों पर पुल्षिस तेनात रहती है। पहली प्र॒ुफू- 
कॉपी उसे बतानी पड़ती है और यदि वह उसमें कुछ 
भापत्तिजननक बात समझती है, तो उस अक्ल को रोक 


_ निधि ने उनसे मेंट की । केरो के भारतीय प्रतिनिधियों 
का, जिनमें अधिकांश सिन्धी थे, एक डेपुटेशन 
स्वेजु और पोर्ट सईद दोनों जगह गाँधी जी से मिला, 
उन्हें एक अ्रभिनन्दन-पत्र दिया और वापसी पर 


देती है ।” फिर पूछा- “विद्यार्थियों और साधारण जनता 
की क्‍या हातत हे ?? जवाब मित्ना--'विद्यार्थी सब 
हमारे साथ हैं । श्रीमती जगलुत्ष पाशा के नेतृत्त्व में 
स््नियाँ भी सजग हैं ओर माॉँडरेट या त्रिबरल् पार्टी, जे 
पहिले वफ्‌द का विरोध किया करती थी, अब उसका 
समर्थन कर रद्दी हैे। उसके प्रेजीडेण्ट श्री० मुहम्मद 
महमूद को एक उ पद्गव के समय पीशथ गया था, तब से . 
वे वफ़्द के कट्टर समर्थक हों गए हैं।? 

अवश्य द्वी बधाई के तारों में एक तार उक्त श्री० 
मुहम्मद महमूद और एक स्त्रियों की सआद कमिटी 
की अ्ध्यत्षा श्री० शेरिफा रियाज़ पाशा का भी था। 


सोचते हैं कि संसार के संब बड़े धर्म एशिया की पवित्र 
: भूमिसे पेदा हुए हैं, तब ग्रह देख कर हम श्रपने को 
 कजित और अपमानित अलुभव किए गए बिना नहीं 
रह सकते कि किस प्रकार इन . धर्मो के छुद्र अनुयायो, 
. इन धर्मो के महान्‌ उत्पादकों और उन्हें प्रकाश देने वाले | केरो ठहरने के ज्षिए श्ाग्नह किया। पोर्ट सईद पर 
. ईश्वर को यहाँ तक भुला सकते हैं कि उन्हें इनमें सब | मुझे .यद्द बात निश्चित रूप से मालूम हुईं कि यद्यपि 
को आपस में एक सूत्र में बाँधने की कोई बात दिखाई | इस भारतीय डेपुटेशन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया 
नहीं देती, हरेक बात में उन्हें एक दूसरे से और इस तरद्द | गया; किन्तु भ्रधिकारी मिश्रवासियों के ढेपुटेशन को | 
वश्य ही हैः क्‍ इजाजत देने के ख़िलाफ़ थे, और यह बढ़ी मुश्किल्न 


झवश्य ही ईश्वर से भी, अलग रहने की सूमती है । 
जब तक वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड्होप का | से सम्भव हुआ कि नद्दास प्राशा के मात्र एक प्रतिनिधि 
जग कर, को गाँधी जी से मित्नने की आज्ञा मित्र सकी । 


पता लगा कर अधिक सुरक्षित झौर सस्ता राजमार्ग नहीं | 
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रोल्ड गोल्डन रिस्टवाचेज्ञ के लिए सब से बड़ी रियायत 


क्‍ कोई भी ४॥) में चुन लीजिए 
मशहूर दाद ऊँचे दर्ज की रोढढड गोल्डन रिस्टवाच, बहुत का त खूबसूरत, छोटा साइज्ञ, नया कट केवल 
की दवा | २४ के लिए दी जाती है । यह ख़्बसूरत घड़ी सुन्दर रेशमी फ़ीते 
देखने में १४०) की घड़ी के मानिन्द है, जो-केवज्न ४॥) में दी ज्ञार 
किसी भी घड़ी को चुन लीजिए और आडर देते समय पसन्द 
घड़ी का नम्बर अवश्य लिखिए । प्रत्येक घड़ी के साथ <, वर्ष ] 
- गारणंदी रहती है। एक साथ ३ घड़ियाँ ख़रीदने वालों को $ बी 2 " 
पीस इनाम में दी जायगी, ६ ख़रीदने वालो को १ रेलवे का 7 ्श 
वाउ तथा $ दर्जन ख़रीदने वालों को इनमें से कोई भी एक ऐ 
गोल्डन रिस्टवाच मुफ़्त दी जायगी। पोस्टेज ओर पेकिड्न अतिरिक्त) 


ही 


कक करती है! ६ 
डब्बी का दाम |), एक साथ १२ डब्बी दाद की द॒वा 


मैंगाने से तीन सच्ची घड़ियाँ ; गारयटी ३, ४, < वष । 
और डेढ़ दर्जन मँगाने से + किडी झामोफोन इनाम | 


डाक-ध्यय १।) प्थक । 
पृता--बी? बी० भवन, : कं पो 
हाटखोला ( कलकत्ता ) 222 (६ ईस्ट इण्डिया वाच कम्पनी (सेक्सन पी) पी2 बीडन स्ट्रोट कलेकी 

स्तन तन प्ल्प्प्त लखििैपहपूपप्ह/0घे पे ाञी ेँस।७::,।ीओ सी  इन्‍न्‍ऑ।ेोन्‍े  “धत७॥ ेीी  ल्‍  स्‍5 स्‍अस्‍ैझाोा त््तततयतयतयततताद्चद् 7755 ७ - 

पिस्य व्यस्यस्यव्य्ल्यण््/खच्य््श्ल्श्खख्श्ल्ह्यश््टल्ल्ह्लश्ल्य्च्य्स्य्ल्श्््ःण ५) को पुस्तक १॥) ॥ ध्‌ 


| 5) पं छ घडियाँ दो जूते सेकटों हनी गा १ विश्वव्या पार--स्ोडावाटर, अक़, प्िज्ञाब . 


|! बालसफ्रा, रबड़ को मुहर, अज्षन, मअन बना 9 
आश्यय नहीं, बात सच्ची हे ! ॥॥ कम त । ॥ २ नया न का शत | 
तीन वर्ष की गारण्टी क्‍ 


के ग 9] के चित्र, स्त्री-पुरुष के स्व ग्रुप्त भेद, ज्योतिष, सामुक्लि, 
सहित ओर दो जूता) || शिक्षण का प्रा वर्णन मू० ५)) ३ इक्ञलिश टीचर 
लि | आयशा धो कहाँ तक |[! बैठे भ्ञ़्रेजी पढ़ना सीख लो मू० १।) ४ करामात- 
हि सम | सैसोरिकम, हिपोरिजम, छाचासरप वर्णन सू० १) हे 
जितनी क्‍ चीज़ आप [॥ पुस्तकें एक साथ १॥) में डाक-व्यय ॥) क्‍ 
देखते हैं, सभी इनाम | 


[| पता--बी० आर० जैसवाल, पोस्ट-डिबाई (5.7.! 
लि लय टन सनम पर 


व्यय ॥|'-) प्रति सप्ताह गा 
_.. | की देरी करने ख्रे ॥] 
एक एक घड़ी इनाम 
क्रम मिन्नेगा और ५ ||: 





| मस्तान सीमस्रीम-- है 
[| इसकी खुशबू का |# 
॥]| गुण खरीदे वद्दी जाने, 
॥॥| १ शीशी का १) तखस- 
|| वीर की खारी चीजे 
|| दशहरा के उपलक्ष में 
[|| श्रुप्त भेजी जाती हैं । 
| एक सप्ताह के अन्दृर 

आॉडर आने से रिस्ट- 

वाच, पाकेंट-वाच । हो 0 >-- 7 लि मन सन 
की ही हज टाइम / 









केवल २ सप्ताह तक डाक-ख्चे |») माफ 
चोदह विद्या-चोसठ कजा 


|. ६८ चित्नों सहित यह ग्रन्थ १४ विद्या और 8 
कलाओं से युक्त है, यथा [१] वेच्य-विद्या-सब प्रकार ३ 


क्‍ हे हे | रोगों की अचूक द॒वाएँ [२] कोक-विद्या--स्जी-पुरुषों 
| बताने वाली १ जम॑न 22828 सप्ताह के बाद इनाम ता समस्त गुप्त विषयों छा दणन [२] शाक्तनिक विद्या-शक्क 
गा बुल॒ सण्ड घड़ी कुछ नहीं । ग] || व पक्तियों की बोली जानना [४] योग-विद्या-झतात्माएं . 

। न ।! | से वार्तालाप [९] ज्योतिष-विद्या--मन्नुष्णों के क्मफ़ 

[| पता--छूल० एक्ल० फ़ोड वाच क॑० हाटखोला, कलकत्ता... | आदि ज्ञानना [६] शिल्प-रिचा-होंग, इच्र, सह 
(स्लिस्ट स्विसडडस्स्योस्स्य व्व्या-- स्व स्य्यस्टी ० सवाल स्वाल्यल्यल्चाल्नालयल्सा ए)| फ़िजाब, स्थाही कोड़ियों में बना लेना [७] राजगीर 
/॥॥॥/॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 00 पाए विद्या--राज्य नियम, कोर्ट फीस आदि क़ायदे [5] गए 
| 2 सेल ! सिफ़ ५) में सेल्ल ।। विद्या--गृह निर्माण रीति [६] सद्चीत-विद्या-हारमोष 


गारण्टी & साल त्ति पर 4 ्ि स्टवांस व | यम सखोखना [१०] रसायन-विद्या--नक़ली सोना, मे 
तीन की एक अर तर न माफ़ | आदि बनाना घ)] कृषि-विद्या - खेती के लग्पूण 
गाने से एक जेबी घड़ी मुफ़्त ! व] दा | 

१२| यन्त्र [१३] मन्त्र [१४] तलन्त्र घआादि विद्या 

पता- पे 
ता-आनेस्टो बाच कं? (५) आदेसर चाल बेसुघदे नं० ३ | अन्त में नट-विद्या और ६७ कल्ाओं का सचिव्र | 

॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ह॥॥॥॥॥॥॥ ह॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥| ४ ९२०, मूल्य साजिल्द १।) रु० ढाक-ज़र्च माफ 

क् श्र ९ पट है 


| डे पलक कक असल 53320 20,4*2-!। जे अत तो राष्ट्रीय पद क्‍ 


जो कवच २) में मिलता था. 

शझाज वह सिफ़े १९ दिन के वास्ते अल गढ़, 
मुफ़्त भेजा जाता है । यह कचच 
संसार भर के जादू, -तन्त्र-मब्त्र, 
ज्योतिष चमत्हझारों से परिपूर्ण हे, 
हसके धारण करने से हर तरह के 
काम सिद्ध होते हैं। जैसे शेज्ञगार 














लाभ, हर तरह के सहकूटों से 
फारा, इम्तिहान में पास होना 
इच्छानुरार नौकरी मिल्चणा, जिछको 
चाह बस कर लेना, हर धार 
रोगों से चुट्नशा पाना, देश- | जो निर्धेनों के साथ विशेष रियायत करता है, व भाई 
पान्तरों का हाल चरण भर में जान . | सजनों से केवल <०) रुपण फ्रीस दाखिला व्यगे 
मे लाभ, मुक़दमे में जीत, सनन्‍्तान- ्द मा 3 दी में कर | दो माह पं समय में ड्राइवरी और जि 
'हुग्लों से बातचीत करना, राज्न-पर र ; 57 का न होता भरे | एशा काम सिखा दी ः 
प्रतह है प 0 5ात दे का ५ रा कहा तक गिनाएँ, बल जिस काम से हाथ डालिएगा, फ़तह दी कॉलेज हे । विक्रम, कर हर ऐप 
मरे हम्मों की १ 2 अन िविय २), तो न का *<॥), डाक-महसू ज्र ॥->); ६ थे मंग यम ब्क 
पुश्त तक का हात्न बतावेगा, दूसरे के जिम्मेदार >); ध्यान र | कर देखिए । क्‍ 





परोज़गारों को शुभ सप्राचार 





इनाम । सन्‍्तान चाहने वाले स्री और पुरुष दोनों ही कवच व नहीं। अगर कोई भूडा साबित करे तो ३ ४) बाज सम गाव के लिए पता परा भो 
उता--एस० कुटी, हाटखोला ( कलकत्ता ) पता--मैनेज्ञर, इस्पोरियल मोटर ट्रेल्कि 


क्न 


ह० ९, लॉंदनी चौक, नियर इस्पी रियल बे 


बष २, खण्ड १, संख्या * ] 


परन्तु जनता ऐसी मू्ख नहीं हे कि वह एज्नलो-मुस्लिम कक पर जल 7 पक रस मम कक नह 


: अख़बारों पर कड़ी निगरानी होने पर भी में कह सकता 
. & कि कम से कम बारह मिश्री अखबारों ने, जिनमें तोन 
तो देनिक प्रचार ज्गभग ४० से ४० हज़ार तक हे 
गाँधी जी के सम्बन्ध में विशेष लेख लिखे दो ने 
विशेषाहु निकाले और सबने नहास पाशा, श्रीमती 
जगलुल पाशा तथा मुहम्मद महमूद पाशा आ दि के 
सन्देश छापे | 
.. कोई आश्चय नहीं, यदि मिश्र हमारी ही तरह 
अड़रेजी | जूए से उकता गया है, और नहास पाशा के 
शब्दों में 'इड्ललेण्ड को यात्रा का कुछ भी परिणाम 


निकल्ले! सब लोग चाहते हैं किर्गाँधी जी वापसी के | 
समय मिश्र अवश्य आयवें। ग्रत्येक ने गाँधी जो अथवा | 


भारत से उसकी 'छोटी बहिन सिश्र' के लिए सन्देश 
माँगा, और गाँधी जी ने अपने प्रत्येक सन्देश सें उस 
महान देश के लिए सर्वोत्तम शुभ-कामनाएँ प्रकट को 
जिनकी मुख्य बात यह थी-'यह कितना धच्छा होगा 
यदि मिश्र भ्रद्दिसा के सन्देश को अपनावे £? स्वेज्‌ 
एक अड्गरेजी पत्रकार के पूछने पर उन्होंने कहा--'ें 
पूर्व और पश्चिम के सद्ध का हृदय से स्वागत करूंगा 
बशरतें कि उसका आधार पाशविक शक्ति पर न हो 
--महादेव हरी क्षाई देखाई 


न्‍्क के 5 ० और 


व्यय में कमो करने के लिए 





य में कमी करने के नाम पर रेलवे कर्मचारियों 

द्थ पर कोन-कोन से अत्याचार नहीं किए जाते ।- 
सर्व-साधारण को यह भली-भाँति मालूम है कि ई० 
बी० रेलवे में ढाका सेक्शन के तीन सौ कर्मचारियों को 

/ अलग करने का निश्चय हुआ था । ई० आई० रेलवे ने 
उसका झनुझरण किया ओर देश में बेकारों की संख्या 
बढ़ा दी | इन कर्मचारियों को बर्खास्त करने को ज़रूरत 
न पड़ती, अगर रेलवे-विभाग के बड़े-बड़े वेतनों के पाने 
वाले यूरोपियन कर्मचारियों के वेतनों में बहुत थोड़ी 


सी कमी कर दी जाती | इन यूरोपियन कमचारियों में । 
कुछ तो ऐसे हैं, जो दूसरी जगह से पेनशन भीपा रहे | 
हैं। परन्तु पानी की अपेक्षा ,खून अधिक घना होता है| | 
* भज़रीब भारतीय व्यय में कमी के नाम पर बलिदान कर | 
दिए गए। ई० आई० रेलवे के ट्रेफिक एकाडण्ट्स 
ऑफिस के चाज्लीस और कर्मचारी २४ घण्टे की नोटिस | 


देकर बर्खास्त किए गए हैं । यह कार्य केवल कठोरता 
और विश्वासधातकतापूर्ण नहीं है, बल्कि रेलवे-बोड 
के उन अधिकारियों के नाम खुला चेलेञ है, बिन्‍होंने 
_ अभी थोड़े ही दिन हुए, घोषणा निकाली कि जांच के 
समय तक और कर्मचारी न बर्ख़ास्त किए जाएँगे । हम 
इस घोषणा के विरुद्ध की गई अनेक कारवाइयों को 
देखते रहे हैं | डनमें से यह केवल एक है । --एडवान्स 
मद भ- ष्क् 


काश्मीर 


“->फ<- 


| ह तफ़ान, जो काश्मीर में बहुत समय से तैयार हो 
रहा था, अपनी पूर्ण भयानकता के साथ प्रकट हो 
गया। उस छोटे से राज्य के शासन की परीक्षा ली' जा 
रही है। क्या वह प्रवाह मे बह जायगा ? झगर ऐसा 


हुआ तो यह उन लोगों के काया का अत्यन्त छुरा | 


उदाहरण होगा, जिनका एकमात्र उद्देश्य और जिनकी 
अभिल्लापा काश्मीर के विरुद्ध जहाद खड़ा कर देना हे । 
काश्मीर के शासन की बुराइयों को दूर करने के ऊपरी 
उद्देश्य को लेकर मुसलमानों और एब्नलो-इण्डियनों की 
यक श्रेणी ने आपस में मिल कर प्रडयन्त्र कर लिया है । 


| पास द्टो गया, तो देश 


# 
_+ अ# भी |. थे | की... ! #& ३4% 4: 


दल के रचे हुए किसी भी क़िस्से के. द्वारा मूल बनाई 
जा सके | काश्मीर-राज्य में सुधार करने या शासन को 
बुराइयाँ के दूर करने का सब शोर नक़ल्ली है। वास्तविक 
उद्देश्य कुछ और ही है। काश्मीर-महारान हिन्दू हैं 
यह धर्मान्धों की उच्छुछुबता को. उत्तेजित करने के 


लिए काफी हे । 
-- एडवान्स 


रे हि ् 
शोकतअली ओर 'मेशीन' . 





ह्ठे रदन में हमारे सम्वाददाता से मि० शौकतश्नली ने ॥ 
जो कुछ कहा है, वह बढ़ा मनोरज्ञक है । आपने 
कहा, में मेशीन का केवल एक पुर्जा हूँ, परन्तु समझोता 
करने के लिए में कोई बात उठा न रकक्‍्खूंगा। मि० 
शौकतअज्ली के इस कथन में करुणापूर्ण वास्तविकता 
है । आख़िरकार सि० शौकतशझ्ल्ली ने इस वास्तविकता 


| को स्वीकार कर लिया कि में मुस्लिम कॉन्फ्रेन्स मेशीन 
| का पुजा हूँ; जो कि पहले सदैव आपके ल्विए अपरिचित 


रही है| मालूम होता है कि मि० शौकतअली यह बात 
समभते हैं कि वे मेशीन नहीं हैं और न मेशीन के सच्चा- 


लक डे | मेशीन का सच्चालन शफात् अहमद ख़ॉँ सरीखे 
| व्यक्ति कर रहे हैं । मि० शौकतञझली ने समझोते के लिए 


पूर्ण प्रयल करने का जो वचन दिया है, उसका स्वागत है । 
परन्तु खेद है कि उस वचन पर दृढ़ आशा नहीं क़ायम 


की जा सकती । यह पहला मोक़ा नहीं हे, जब कि बड़े | 


भैया ने साम्प्रदायिक आन्ति से कुछ देर के लिए स्वतन्त्र 
होकर ऐसी बात कही है। एक बार आप “शिमला के 





॥। 
नजाह---जाइरअ+ मर. नियत 
व अलक्‍क अमन कक. जा 
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शाम पल"-न+ननमााका 


वातावरण” का सनसनीपूर्ण स्पष्टता के साथ वर्णन कर _ 


चुके हैं। आपने “मैशीन'” की कारंवाइयों का परिचय 
भी दिया था| आख़िर में परिणाम क्‍या हुआ ? मि० 
शौकतअञअली आज स्वयम्‌ इस बात को स्वीकार करते हैं 
कि वे उसी मैशीन के एक पुर्जा हैं, जिसकी वह एक बार 
निन्‍्दा कर चुके हैं । हम उनकी इस वास्तविक बात की 
स्वीकृति का स्वागत करते हैं । बाकी के लिए हम प्रतीक्षा 
करे गे। 

। --बॉम्बे क्रॉनिकल 

2 ः 


बेदेशिक बिल 





ज नता की राय जानने के लिए वेदेशिक बिल के 
वितरित किए जाने का श्रस्ताव पास नहीं हुआ । 
सेम्बली के मौजूदा स्वरूप और उसके दलों की स्थिति 


>>... स्‍पकरलकलनमनामनन--- 


। 
|| 
| 


। 





था कि विदेश सम्बन्धी काग़ज्ञात का इक्नलेण्ड में प्रका- 
शित किया जाना अपमान या निन्‍दा का अपराध नहीं 
है-। यद्यपि उसके प्रकाशित करने से उप्त देश के शासन में 
गड़बड़ होने की आशक्ला है । फ़ेसले में कहा गया है कि 


अगर इसे अपराध समभा गया तो बलगेरिया के विद्रोह 
| के समय टर्को के विरुद्ध कठोर शब्दों का प्रयोग किया 
जाना निन्‍्दात्मक अपराध हो जायगा और देश के बड़े- 


बड़े राजनीतिज्ञ अपराधी पाए जाएँगे । 

सावजनिक हित की बातों की टीका करने की स्वा- 
धीनता में हस्तक्षेप करना बहुत बुरा होगा । इसका अथ 
यह होगा कि विदेश के ज्ञोग इस देश के प्रति टीका 
करने के ज्षिए इस देश की अपेक्षा अधिक स्वतः्त्र रहेंगे। 

बिल के नियम ऐसे हैं, जिनसे कम्यूनिस्ट रूस या 
फ़ेसिस्ट इटली की हालतों पर भी स्वतन्त्रतापूवक विचार 
नहीं किया जा सकता । निस्सन्देह किसी भी विदेशी 
राष्ट्र को इस सम्बन्ध में भारत की अ्रपेत्ता अधिक सुविधा 
पाने का अधिकार नहीं है । चाहे जिस दृष्टि से भी इस 
बिल पर विचार किया जाय, यह बिल हानिकारक है । 

न _हिनद 
के छः ४८ 

बीकानेर का लीडर प्रिन्स 


नज--+ 





>आन्‍नममाक, 


| रत के जिन देशी नरेशों को ज्लीडर बनने का 
; शोक़ है, उनसे महाराज बीकानेर का नाम 
अन्यतम है.। आपके मतान्ुसार देशसेवा का सबसे 
उत्तम तरीका जबानी जमाख़र्च है । निदान अपनी लेक्चर- 
बाज़ियों की बदौलत आपने अ्रन्तरांष्रीय ख्याति प्राप्ति 
कर ली है और अपनी जुबान की तर्रारी से आप संपार 
को यह बताना चाहते हैं कि बीकानेर एक आदर्श राज्य 
है । स्वदेश-भक्त महाराज की कृपा से इस मरु-प्रदेश 
में उच्च विचारों की गन्ला बह रही है । परन्तु जिस दुक्कि- 


| यानूसी राज्यप्रबन्ध को प्रचार के पॉलिश द्वारा चमकील्ा 


बना कर संसार के सामने रक्खा जाता है, उसकी असल्नी 
हालत क्या है ? इसका उत्तर उन श्रभियोगों से मिलता 
है, जो महाराजा बीकानेर की प्रजा के एक व्यक्ति ने, 
एक खुल्ली चिट्ठी द्वारा महाराज पर लगाए हैं । 

इस खुली चिट्ठी को पढ़ने से साफ पता चलता हे 


' | कि बीकानेरी ढोल के अन्दर भी पोल है और महा- 


राजा बीकानेर उतने ही प्रजापात्नक हैं, जितने कि नवाब 
भूपाल या उन्हीं की तरह के और देशी नरेश । बीकानेर 
की आमदनी एक करोड़ पन्द्रह लाख से अधिक 
है | इसमें से प्रायः दो ज्ञाख ( धर्थात्‌ प्राय; डेढ़ प्रति- 
शत्त ) शिक्षा विभाग के लिए ख़र्च किया जाता है । साढ़े 


को देखते हुए यह पहले से समझी हुईं बात थी। | तेईंस हजार वर्गमील्ष क्षेत्रफल के अन्दर कोई एथक श्रेणी 


बिल में सरकार की ओर से शरारत किए जाने की 
गपरिमित शरक्ति है। ग्रगर यह बिल इसी रूप में 
वेदेशिक मामलों के विषय 
में बुद्धिमआानी भ्रौर स्वतन्त्रता के साथ - विचार न 
किया जा सकेगा। किसी भी विदेशी राष्ट्र के विरुद्ध 
टीका करना “सम्राट की गवनमेण्ट के साथ उस 
राष्ट्र की मेत्री सें. विरोध-भाव उत्पन्न करने वाला 
कद्दा जा सकेगा ।”' बिल का उद्देश्य इस सम्बन्ध में 
हिन्दस्तानी क़ानून को इड्जलेण्ड के क़ानून को तरह- कर 
देना बतलाया गया है । अफ्नरेज़ी क़ानून के अनुसार 

विदेशी शासकों, उपाधिधारियों, दूतों और शासन के 
प्रमुख सच्नाक्षकों के प्रति केवन्न अपमान और निन्‍्दा ही 
दुब्डनीय समझे गए हैं। यह बात निर्विवाद' हे कि 

ड्ररेज़ी कानून के अनुसार लोगों को सावंजनिक हित 
की बातों की टीका करने का पूण अधिकार है | इस 


सम्बन्ध में वहाँ, अदाज़त ने- अपने एक - फेसले में कहा 


. "0०प्रा85५ 5ठावा (७5035). 002606 0५ 8059/60/ 
४“ ॥ “आह | # 








प्रस्ताव का पास न होना खेद का विषय हे, क्योंकि इस का कॉलेज नहीं है | केवत्त एक इृण्टरमीडिएट कॉलेन 


सर्व-साधारण के ज्ञिण ओर हाईस्कूल राज-कर्मचारियों 
के बच्चों के पढने के लिए है । ऐसी रियासत्त में, जिप्में 
२,७०० शहर, कस्बे और गाँव हैं, मिडिल और प्राइमरी 
पाठ्शाल्नाओं की संख्या केवल ७१ है.। ऐसी दशा में 
यह निश्चित है कि एक पाठशाला दूसरे से दूर पर है और 
बच्चे शायद दवाई जहाज पर बैठ कर पढ़ने जाते होंगे । 
इसी तरह सारे राज्य के छोटे-बड़े सब मिला कर अरुप- 
ताल्नों की संख्या केवल ३१ है। शर्थात्‌ ७८० वर्गमील 
की यात्रा समाप्त करने पर एक अस्पताब मिलता है, 
जिसमें एक रेलवे विभाग भी है और महाराजा बहादुर 
उसकी प्रसार-बृद्धि में स्चे्ट हें । परन्तु यह रेलवे लाईन 
रियासत की सम्पत्ति हे, इसलिए, इसका प्रबन्ध भी वैसा 
दोहे 2 

यह तो आदर्श महाराज को रियाया के सुख- 
स्वच्छुन्दता का हाल है | अब ज़रा स्वयं मंद्रारांण के 
त्याग का! ह्वाल सुच लीजिए । श्राप राज्य की आमदनी 
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में से २२ फीसदी से अधिक “अपने बाग़ों, 
मोटरों, यूरोप के होटलों, रप्नरलियों; और सैर तथा, 
. शिकारों में ख़र्च करते हैं। हालाँ कि अपने उच्च विचारों 
की संसार पर घाक जमाने की इच्छा से आप स्वयं 


'फ्रमा लुके हैं कि देशी नरेशों को अपने निजी खर्च के | करने । 


लिए पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं ज्लेना चाहिए ।...... _ फल्नतः साम्राज्यवादियों ने भी हिन्दू मुसतमानों 
“*-*-:---------बीकानेर राज्य में कोई अखबार या ग्रेस | में भेद-सष्टि करने के इस श्रवसर से यथेष्ट ल्ाभ उठाया 


नहीं है । साधारण से साधारण कर्मचारी के कार्य की 
आलोचना भी अ्रक्षम्य अपराध है । अगर कोई स्वप्न में 
भी महाराज के विरुद्ध कोई शिकायत का शब्द मुंह से 
निकाले, तो वह ऐसा भयानक अपराध है कि उसका 
श्याज् करने से भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रजा की 
भल्नाई के लिए कोई बात दिल्ल में सोचना: भी अपराध 
है । इतने पर भी कहा जाता है कि महाराज बीकानेर 
&क आदुश शासक हैं और आंपकी प्रजा को श्रड़रेजी 
रांज की तरह सुविधाएँ प्राप्त हैं । द 
| -- रियासत” ( उद्ू ) 


््छ ्छ ... ईए 
आअथ-मन्त्री की विशेषता 
ःऊप्ज्तनजरः::झ: न न मम 


द आ' रिद्वता के जाल में जकड़ी हुईं भारत की धनहीन 
दब प्रजा को अधिक से झधिक चूस लेने में भारत की 
सफ़ेद नौकरशाही किस्ती प्रकार की मयांदा नहीं रखती । 
अपने अन्धाधुन्ध खूर्च की पूत्ति के लिए वह हर साल 
प्रजा के सिर पर नए-नए कर-भार ल्ञादती जाती हे। | 
विगत विश्व-विश्वह में झ हुति अ्रदान करने के लिए 
आवश्यक रक़म उसने ऋण, और “दान! के रूप में खड़ी 
की और जब इतने से भी पूर्ति नहीं हुईं, तो प्रजा पर | 
आय-कर जगा कर उसे पूरा किया गया । उस समय कहा 
गया था कि यह कर सिकफ्र थोड़े दिनों के लिए लगाए |' 
जाते हैं, परन्तु वे आज तक बने हैं। लड़ाई के बाद से 
भारत सरकार का फौजी और इन्तजामी ख़र्च उत्तरोत्तर क्‍ 
बढ़ता डो रहा और उसकी पूत्ति के लिए , स्टाम्प, को्ट- | 
फी, आयात और निर्यात कर और न मक-कर शआदि में 
बराबर वृद्धि होती रही। उसके बाद गत १४ ३० मेंत्तो | 
राष्ट्रीय आन्दोलन के कारण सरकारी झाय में भयझ्ूर 
कमी हो गईं | इसलिए १६३१५ के  बंजट में सरकार के 
अर्थ-मन्त्री ने साढ़े सत्रह करोड़ का घाटा बताया और 
इसकी पूत्ति के लिए कई नए-नए कर त्षगा कर, इन्होंने 
बताया कि अगले वर्ष इससे बाइस करोढ़ की वृद्धि 
होगी, पर अब आप फ्रमात्ते हैं कि ३६8 करोढ़ का 
धाटा होने वाला हे | और इसकी पूर्ति के लिए फिर कर- 
वृद्धि की गई है| भारत सरकार के अथ-मन्‍्त्री की यह 
विशेषता हे हमेशा गलत होता है। 


साम्प्रदायिक समस्या का 
टेबिल कॉन्फ्रेन्स 
को बात न होगी ? 








उत्तम है 'परीक्षित 
7 5«“5 बीज ् 


"हब ड् 
पर । 


& (2 8४ 
नम. लय 


बहरेपन की अपूब दवां ! 

हमारी दवा से बहरापन, चाहे थोड़ा द्दोया 
एकदम दूर हे हो जाता है, इसकी हम गारण्टी दे सकते 
हैं। प्रे विवरण के लिए इस्त पते से पत्र-व्यवहार 
कोजिए--'श्री? वक्ल, बीडन स्कायर, कलकत्ता 
न यम मत कक नं० बड़ा बाज़ार ९८० 


बहुत, 


है । इनका. बजट 


जब ये कमी बताते-हैं तो बढ़ती होतो है और : ते फोटो खींचने वाले “भारतीय कैमरा” 









बताते हैं तो कमी होती है। द के विषय में दिल्ली के सुप्रसिद्ध हिन्दी देनिक पत्र 
-“ भज्ा मित्र केसरी? ( गुजराती ) ्यज ला. पृ कु 
के की आल पाद 
, मौलाना का सफल स्वप्न कक लिखते हैं :--“दमने 'सार- 
| न्क्ज्ल्ज््स्स्ल न लत जता ह रे हल . ; हे कैमरा रे इस्तेम। लकरके 
प्‌ पं शोक, १3०० कह अर ता | फोटो बहत झ> ली 
७ मिली के जीवन का सबसे बड़ा स्पग के 2 आती है। हमारी राय 
न्‍ सफल हो गया । .बिरिश पाज्ञांमेण्ट के ५-० तक शोकी ह् है हर 3 जा 
लाट-ग्रह? में खड़े होकर उन्होंने मुसलमानों का दावा पेश के कैमरे खरी ः न वेलायत के ..4०)-४०) 
कर दिया है. और कहा है कि सरकार अब सुसलमानों | मे. 5 शीक़ पूरा करते हे, उनका 


के सम्बन्ध में अपनी नीति 


शोक़ इल कैमरे द्वारा बहुत थोड़े 

हो सकता है।?३। 

क्‍ गा त्राले कैमरा का मूल्य ३) डाकख। ॥-] 
"लेट, काग्ज़, मलाले व हिन्दो में. 

शज़, न्दो में आ 

तरकीब मुफ्त । हर 


) 
पता -- दी ने बादस अलीगढ़, न ७ 


स्पष्ट दे। साथ हू 
ब्रिटिश जाति को अभय किया है कि यदि का 
के स्वार्थ की रक्षा की जाए, तो वे बराबर सरकार के 
अनुगत बने रहेंगे । महात्मा गाँधी तथा अन्यान्य 
प्रतिनिधि गोलटेबिल कॉन्फ्रेस्स में ,इसलिए गए है कि 
अड्जरेज्ञों से. मित्रता पूवेक आल्वोचना करके भारत को 


दामों में पूरा 


| ०... पद 5वावा (७505). 00266 0५ 805०४700[ 


><४। इञ्च नाइज़ को तस्वीर 


3 777: हू >छ 5० डा 





स्वाधीन करने की कोई राह निकाली जाए । परन्तु मौ० 
-शौकतअली और उनके साथी गए हैं स्वतन्त्र साम्प्र- 
दायिक निर्वाचन का श्रधिकार लेने, अधिक नोौकरियाँ 
माँगने और व्यवस्था-परिषदों में श्रपना बोलबाला 


है । इस मिलन के प्रधान पुरोहित लॉर्ड सिडेनहम थे, 
सर माइकेल्न ग्रोडायर, त्रॉर्ड लॉयड आदि सभी “भारत- 
बन्ध! उपस्थित थे । इन्होंने समस्वर से कह दिया कि 
मुसलमान सदेव के राजभक्त हैं, इसल्निए उनके प्रति | 
विशेष अलजुग्रद् प्रग/ करना बहुत जरूरी है । ब्रिटिश 
लाश्राज्यवादी मुसलमानों को मिला कर हिन्दुओं और 
'कॉल्य्रेस को कुचल डालने की जिस चेष्टा में थे, उसी का 
यह पूर्ण परिचय है । फल्नतः इस मैश्री के कारण अगर 
समाधान न हो और गोल- 


विफल हो जाए, तो कोई आश्चर्य 


7 आनन्द बाजार पत्रिका? ( बड़ला गत आजा लक बला) 





ख़ूनी या बादी, नई या पुरानी-प़राब ते । 
जैधी बवासीर, भगन्दर हो, सिरफ़ एक दिन ॥ 
दवा” बिना ऑपरेशन के जादू की तरह हु 
अद्भुत फ्रायदा करेगी,तीन ढ्षिन में जड़ से भाराग। ६ 
प्रशंसा व्यर्थ है, फायदा न हो तो चौगुना दाम ५. 
देंगे । कीमत २) ही 


नेत्र सुधा-सागर सुप्रा 


असब्नी मोती तथा ममीहं झाद़ि जड़ली हे 

बूटियाँ सित्रा कर यह बना है, जिससे फूत्ला, भाड़, 

| वात, रतोंघी, द्नोंधो, रोहे, युहेरी, ज्ञाबी, मोतिण) 

| को भारास करने में रामबाण है, रोजाना खगाने है ७ 

तक दृष्टि कम न होगी, यह नेश्न-रोगों की महौषा ४ 
क्ोमत ३), तीन शीशी ३) 


बहिराएन... 
कान के त्मास रोगों पर जैसे कान में पीए शा 


भजन, खुजली, कान में सयक्ूर वेदना, कान बहना ६ द्‌ 
बहिरापन नाश करने में- हमारा चमत्कारी 'बहिरए 








तेत्र” अमोघ है । इजारों कम छुनने वाले धच्छे हुए ह 
'छायदा न हो तो द्वाम वापस्त । क्रोमत २) 

"पता--शक्ति सुधा कार्यालय, बम्बई न्॒० ४ रे 
नन्नच्स्ल जल 235: सं 
। कम 
£33--55+9 (०-० [5-८ है थे है 
हार मोनि यम तबला या सितार गाइड | ऊ 
* इसके द्वारा २-३ मास | भी 





प्र 


॥शरगररगग्र्गगए्रयगगगगयगगगागाएगगागएा 


ए्राएर्राए्रााणश ॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


में ही एक अनजान आदमी हारमोनि यम आदि | का 
अजाना सोख. जाता है । बड़ी उपयोगी पुस्तक 
है। मूल्य $)) डाक व्यय |) पता:-- 









के ; | में 
जत्यशागर कार्यालय नं० २५ अलीगढ़, पा 
६-0०] (5%-+----- ष्व््स्क्स्क्च ल्‍ 
स्ः 2 ॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥ ॥॥॥|॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥७ ० 
सहरो (मच्छरदानी) 
हे हो मच्छरों से बच का बे 
2 2888 स॒ गो मे . अं जि 
रा ' ० ६ | | जुरल की्‌ नींद सा३९ हु 
!. नी ह | हसारी ससहरियाँ अत्यम पैसे हा 
या मज़बूत सफ़ेद धुत्लाऊ गो न्‍ 
जाली - से चतुर फारीगरों द्वारा तैयार की गई। 
इनकी काट छाँट और बनावट सभी अव्वत्न दुजेह का, 
, तिस पर भो कीमत इत्तनोी सस्ती। भाप हो 
क्‍ ल््म्बो चोड़ी ऊँची. साधारण बहि आज व्ट 
26 रे॥ फुट २ ध॥ फुट... शा) 0 + पोसः . 
0 जद 2९७७ फुटन ८ फुद... शी ४ 
2 कुंड 2 श॥ फुट + ६ फुट शाही यौर स्ज्ञ 
हज उप ३ अर फुट. शक चिस पर 
2 ऊंट » & फट २ ६ फुट. छट ॥/४* दो शि् 
७ फूट 3९६ ऊँट 2< ६ फुट... ७८) # 
हा पेकिज्ठ सुत्त, डाक खचच अलग | हनके कि सर 
इज चाहिए हमें लिखिए । डँ िस पेश 
वेनियन ट्रेडिक कम्पनी, . जाप 
॥॥॥॥॥॥॥, , >» एरीखन रोड([+/2), क' “] | जारी नह 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥३॥॥॥॥॥# 





है 
६ 
| 
हैँ 


» बाते में उधार की रक्रम बढ़ जाती है। इससे अपना: 
तो काम चलता ही हैं, बेचारे ग़रीब महाजन को भी दो 


क़ 





भारत चाहे कोड़ियों के लिए मुहताज हो, परन्तु 


यहाँ हिसाबियों की कमी नहीं । स्वर्गीय ग्रो० एस० के० 
मुखर्ना और प्रो० गोरीशझर दे से लेकर -वततमान युग 


है, डॉक्टर गणेशप्रसाद और प्रो० पराअपे तक एक से 
एक बढ़ कर हिसाबी इस देश में हुए हैं, और हैं । 
5 पर 


_नव्य हिसाबियों में हिन्दी-संसार छे सुपरिचित 
एशिडन शझवध उपाध्याय का नाम भी उल्लेखनीय हे! 
श्र।षंकी 'ए मिली +- सेरी--सोक्चियाः (या ऐसा ही 
कुछ ) की नवीन “थ्युरी” चाहे हिन्दो-संसार भूल जाय, 
परन्तु सुप्रसिद्ध औपन्यासिक श्री० प्रेमचन्द्‌ जी उसे इस 
ननन्‍म क्या, अगले जन्म में भी न भूलेंगे | 


) परन्तु अगर उुदा फूठ न बुलवाए तो श्रीमती जग- | 
: दरुरुआनी जी इस विषय में उपाध्याय जी से भी बढ़ी- 


चढी हैं । क्योंकि आख़िर , उपाध्याय जी ने हिसाब कहां 
सीखा होगा। इकाई, दहाई से लेकर अलजबरा तक 
घोखा होगा, तब कहीं जाकर उपर्यक्त थ्युरी के आविष्कार 
में सफल हुए होंगे । परन्तु श्रीमती जी वैसे तो पद्दाड़ा 
भी नहीं जानतीं, परन्तु पौन करने में ऐसी पट हैं कि 
बारह दे दीजिए तो बात की बात में नो करके रख दें । 

| 8 

मगर जनाब, “अज्ञाह मियाँ” की इस पुरानी कोली 


में एक से एक बढ़ कर रल पड़े हैं । श्रीमती गुरुआनी जी 


पगर उपाध्याय जी से बढ़ो-चढ़ी हैं, तो हमारी सरकार 
के फ़ाइनेन्स-मेग्बर श्रीमान सुस्तर साहब इस सम्बन्ध मे 


गुरथानी जी के भी बड़े भाई हैं, ओर!वे पोन करने में | 


पढठ हेतो ये आधा करने हर |: 
सुस्तर साहब को सब से बड़ी विशेषता यह है कि 


्रापके बजट का खसड़ा हमेशा ग़लत होता है । जहाँ- 
जहाँ आप बजट में पूर्णता बताते हैं, वहाँ-वहाँ जमा के 


ऐसे का लाभ हो जाता हे । 


परन्तु हफ़्तों की चिल्ल-पों और चाँव-चाँव,चम़्-चमख़ 


के बाद प्रेस-क़ानून पास कराके सर क्रेरार ने जो सुख्याति 


प्राप्त की, उसे सुस्तर मद्दोद्य ने एक ही “उचकनः' में 
प्राप्त तर लिया । आम का आम और गुठलियों का भी 
दाम! के अनुसार कागज पर टैक्स लगा कर श्रीमती 
नोकरशाही के बिगड़े हुए बजट को भी ठीक कर दिया 
थौर त्रगे हाथ अख़बारों तथा प्रेसों को भी एकदम 
चित पछाड़ डाला । वल्लाह, इसे कहते हैं, एक वार में 
दो शिकार ! क्‍ | 


/2,5। भर 

कागज करतूरी के भाव बिकने लगेगा, तो. एडीटर 
साहब राजद्रोष्ठ का प्रचार श्रोर देश के नवयुवकों को 
हिंसा के लिए उत्साह प्रदान क्या श्रपने मूँढ पर लेख, 


छाप-छाप कर किया करेंगे या अपनी श्रीमती जी को 
साड़ी के आँचल पर £ । 





कि ह - 
5 । | है ह 


[ हिज़ होलीनेस श्री० हकोदरानन्द विरूपाक्ष 


काग़ज की महँगी से और भी कई उपकार होंगे। 
किताबें महँगी हो जावेंगी ओर लोग पढ़ने-पढ़ाने को 


जहमत से बचेंगे। दो पैसे वात्ले अखबार चार पैसे को 


बिकेंगे तो निश्चय ही उनकी ग्राहक-संख्या कम हो 


| जाएगी। उधर वी० पी० खर्च बढ़ ही गया है । बस, 


पौबारदह समझभिए, न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी ! 


अजी जनाब, सारे फ़साद की जड़ तो ये कमबश््त 


 पढ़े-लिखे है | पढ़ने-लिखने के साधनों की सुलभता के 


कारण महामारी की तरद्द सारे देश में फैल गए हैं। ये 
न हल जोतें न खेती-बारी करें । बस, बैठे-बैठे राजद्रोह 


का प्रचार किया करते हैं। इसीलिए सुस्तर साहब ने 
| सलाह दी है। इसका तो सहज उपाय है कि काले 


| कर्मचारियों का वेवन कम कर दिया जाएं और थड 


सब से पहले इन्हीं की रेढ़ मार दी हे।। 
न 


: परन्तु सुस्तर साहब समदर्शी पुरुष हैं । इसल्रिए यह 
न सममिएगा कि केवज्न अख़बारों पर ही आपने कृपा 


| की है । माशा भज्ञाह, आपने ऐसी कोई चीज्‌ नहीं छोड़ी : 
है, जिसे दरिद्र से लेकर धनवान तक व्यवहद्दार में न 


लाते हों। श्रीमती नोकरशाही के श्राद्ध में सभी भाग 


| ज्ने सकें, इसलिए अथ से हृति तक सभी वस्तुओं पर आप | 


ने कुछ न कुछ लाद कर अपनी बजट को भयकृूर उदर- 
ज्वाला को शान्त किया हे । 
/ 25; 
इसके साथ ही बेचारे ने स्वयं भी पन्द्रह सैकड़े का 


स्याग किया है । आप कहेंगे, यह तो कुछ नहीं हे । उन्हें. 


तथा उनके भाई-बन्धुद्यों को संल्लारोपरि मीटी तनख़्वाहं 
मिल्नती हैं। अन्याभ्य देशों की अपेकत्ता यहाँ का रहन- 
सहन भी सस्ता है । इसलिए सुस्तर साहब और उनके 


अन्यान्य साथी थोड़ा और त्याग करते तो क्या गोजर के 


गोड़ थोड़े ही दृट जाते । 
छ 


मगर जनाब आल्ली, जिस देश के लोग अण्डे खाकर 
अपने को शाकाहारी बताते हैं, उस देश के लोग अगर 


| झपने मासिक तोड़े में से दुस सैकड़ा या पन्द्रह सेकड़ा 
| क्रम कर देते हैं, तो क्या यह कोई कम कमाल को 
| बात है। ये बेचारे कोई हरिश्चन्द्र या दुधीचि के वंशज 


थोड़े ही हैं।.. 
व ध् 
आर, फिर जिस टके के लिए इन्होंने अपना घर-बार 
छोड़ा है, जिस टके के लिए निश्य नई-नई तदबीरें सोचा 
करते हैं, जो टकरा -धर्म टका कर्मम्‌ टकाहि परम॑ तपः” के 
अनुयायी हैं,/नका इस दस सेकड़े के त्याग का क्या कुछ 
मूल्य ही नहीं है ? 


। 
बेचारी नाजोनेमत की पाली सरकार स्वयं 


_ झपना ख़र्च घटने के लिए तेयार है। इसके लिए 
बहुत सा रुपया ख़र्च करके उसने एक कमिदी' 


बिठाई थी । कमिटी ने पूरा ! करोड़, २१ ज्ञाख ओर 
२१ हजार ख़र्च कम कर देने की सलाह दी है। हमारी 


समझ में अवश्य ही हन कमिदी वाल्लों का कलेजा पत्थर 
| का होगा, श्रम्यथा ऐसी निर्मम सलाह वे कदापि 


न देते। 
क्‍ 78: 


हैँ 


(0५॥65५ 58 (७5505). (0260 0५ 859760०ा 
& है । सा ञ न ही 


क बॉ 








_अला बताइए, सरकार के पास ऐसा कौन सा 
लम्बा-चौड़ा ख़र्च है, जिसमें कमी करेगी। अगर कमे- 
चारियों का शैल्-शिखर-विद्वार बन्द्‌ कर दे तो बेचारे यहाँ 
गर्मी के मारे पिघज्ष जाएँ। बिजल्ली की रोशनी «४? 
बिजली का पड्ा बन्द कर दिया जाए, तो सुन्दर सजे- 
सबन्नाए कमरों की शोभा हो नष्ट हो जाए। इसलिए 
हमारी तो राय है कि सरकार अपना कोई खूर्च कम न 
करे। और घाटे की पूत्ति के लिए कर बढ़ाती जाए। क्योंकि 
भ्रसी भी देशवासियों की हृष्डियों में बहुत रक्त है। 


कै द हे 
यही हात्ष रेज्नवे व्यय-स झोचक कमिटी का हैं। 
कमिटी ने एकदम पौने आठ करोड़ खर्च कम करने की 


कास का भाड़ा बढ़ा दिया जाए। क्‍योंकि यही रीति 
पुश्त-दर-पुश्त से चल्ली आ रही है। इससे सनातन- 
धर्म की भी रक्चा हो जाती है और आधिक सहझृट भी 
दूर हो जाता है। 


49 
त्रिचूड के सरकारी ,हांई-स्कूल के विद्यार्थियों ने 
गाँधी-जयन्ती उत्सव में शरीक होकर सरकार के शिक्षा- 


| विभाग को एकदम कल छ्लित कर दिया था, इसलिए उस 


स्कूल के अधिकारियों ने सो विद्याथियों को सस्पेण्ड 
कर दिया है। ठीक ही है,. ऐसे श्रशुद्ध विद्याथियों को 
जलावतन कर देना उचित था, परन्तु मालूम होता 


| है क्लि उक्त स्कूल के अ्रधिकारियों को अज्लाह मियाँ 


ने 'शिक्षक' न बना कर एक दमं आदमी बना देने की 


बेहदगी कर दी है । 


इसीलिए उन लोगों ने छात्रों के श्रभिभावकों को 
लिखा है कि अगर तुम लोग लिख दो कि तुम्हारे लड़के 
भविष्य में फिर कभी इस तरद्द का घोर पाप न करेंगे तो 
हम अपनी आज्ञा पर पुनविचार करेंगे ! उफ़ रे उफ़! 
इतनी उदारता ! अब बेचारा शिक्षक-धर्म केसे जिएगा £ 

१८ का 

सर थाग़ा ख़ाँ ओर मौ० शौकतश्रज्ञी भ्रादि 
भारत के अछूतों की सुन्नत भर अज्गरेजों को मिला कर 
इस कुक्रिस्तान को मुसलमानिस्तान बनाने की चेष्टा में 
घुल् रहे हैं ओर बज्जाल की मुस्लिम-विद्यार्थी सभा के 
अधिपति मुसलमानों को देशभक्त और राष्ट्रवादी होने 
का उपदेश प्रदान कर रहे हैं। इससे मालूम होता है कि 
ख़ुदा के बन्दों को बहकाने वाला शैतान अभी इस्लाम 


के पीछे पढ़ा ही है । 


85 | 
खुदा फिल्स्तीन और एराक़ को क़ायम रक्खे, जो 

मुसलमानों के बाप-दादों की जन्मभूमि है । इस देश से तो 
उनका सिफ़ खाने-पीने ओर मर कर गढ़ जाने से नाता 
है। फलतः इस मामूत्री सम्बन्ध के लिए, इसके लिए 
कुछ करना महज़ हिमाक़त है । मगर दुःख तो यह है 
कि मुसलमानों में भी कुछ ऐसे ल्लोग हैं, जो' अम में 
पढ़ कर इस देश को द्वी श्रपना देश समर बैठते हैं । 
इनके इस रोग का इलाज होना चाहिए । 

४ द 


कै 
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यह अत्यन्त सुगन्धित, निविकार, कृमरिनाणक 









पे; 
हि. मूल्य ८ गशर ; गा बिन पविश्र और स्निग्ध साबुन है । फेन में झधिकता द 
| | लय ॥|| शीशो न पूना -), डाक-ख़च अलग « झोर स्थायित्व है, जिससे बाल बनाने है क्‍ 
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/ “त्ञाकर” न 70 उकेटक 4258 सविधा होती है । आप अपने यहाँ के दिल. 
ह ४ रताकर पत्र का नमूना एक काडे सा कर मुफ़्त मेंगाइए ! भी मी से 2 सकते हैं । हे कि 
है पता-श्त्नाकर भवन इटठावा ( यू० पी० ) “कक अड 
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कि नी | आप व्यापारी हैं भूगुसहिता का गुप्त रहरय॒_. # कर बह 
| तो थोड़ी ही पूँजी में अधिक ज्ञाभ और नाम कमाने प्राचीन, इस्तलिखित, अपूर्व ग्रन्थ ४०० पृष्ठों में हिन्दी ः । #77 ऐप 
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के कर क्वाधों एजेन्सी लीजिए, बहुत जल्द | में छुप रद्दा है, अगर भुगु जी के चमर्कारों की सत्यता का 
( पे, ह्‌ः 20522 08 ही जाएँगे । | प्रमाण देखना हो तो अवश्य मेँगाघें,मूल्य ३) ग़रीबों से २) | 
! 9 जगदाश आपधालय, डालीगज, लखनऊ | सी०एस०एण्ड ब्राद्स, मदराजगञञ, ज़िला सारन व कलन 
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(>जऊी ०००४ +७की शिक>>4०-०की दि>-४+-० की दे६२--.की हु 
' व न द्द्थ व्फे : (ँ ॥ गांदवप्रसाप-वक्‍्स, २९ ह्ट्र्य्डरोड, ऊलकत्ता। 
ः रत ण्द्ज्ञ द रु दर 22 पत्र व्यवहार नोचे लिखे | 
है वे े में - (, पते से काॉजिए :-- ही हट 
मुलावे में ४० 

 जाधा 


त्राडकास्ट कम्पनी, पएंपज न्स्टनगञ, इलाहाबाद 

नेः [4 [40% [<<<] [----"-त६६६६-६-६०€8_ल्‍/-यं &-++------ सन 
बिजली की स्याहो 

संसार 

आ 

जाता 

दे ८; 


यानी गुप्त पत्र-व्यवद्दार 
/॥॥/88 25५ 


. लिखते ही श्रक्षर गुम हो जाते हैं--जिससे मित्र. 
ै है आश्चर्यान्वित होती है । कि 
ट-- अक्षर देखने की कल्ला पारसल के साथ भेजो 
जाती हे जे 5 उ्) का टिकट भेज कर मे गाइएण॥ 
इण्टर नशा त्तजञ माकंट - पो० ब॒० २१५६, कलकत्ता 
को घ 39 कि ग्रीन की सहायता : स्त्रयाँ आा युका मना धर में. 7. अंक 
समर्थ हो सकती हैं | ९ इन हज का सामना करने में कहाँ तक 
पा हर राजि को ५ मिनट ओटीन क्रीम के मलने में लंगाती रहती दे उन्हे 
व्यतीत ना के हे रहता । इस प्रकार सहज; पर आवश्यक प्रक्रिया में जो ( समय 
लब्ब नम को ता दे उसका पुरस्कार भी दाथों हाथ मिलता है। ओरोटीन जिल्द को 
सस्ती को द्रःक त गा बनाती है और रात्रि व होने के पहले तक की थकावट और 
क्‍ । दन हर ् | गओटोन स्नो द्न्ि ० ज़िल्दको गर्मी, घूल आर पसोने । से बचाता हे । 
यदि इंच्छी हो, का प्रयोग करिए--ओटीन क्रीस रात में और ओटीन स्नो दिन में । था 
कपन ह्यतो इस क़ूपन को काट कर हमारे पास भेजिप । द 
फेस पा भर कक ४ पा ओठीन क्रीम, ओटीन सनो, ओटीन सोप ओटी न 
६ आने के 9... की ओटोन शैस्पू और ओटोन ब्यूटो-बचुक भेज्ञ दीजिए 
६ आने के टिकट साथ भेजे जाते हे म्पू भ्रीटोन ब्यूटो-बचुक भेज्ञ दीजिए । 
मय लि 2 2 पट । 25% 3320 2 धन | 


व >> ७ आक कया. >> पक 0. 
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धातु पोष्टिक चूर्ण 
ह कर उह चूण--तोन दिन के भीतर ही अपना गा 

[. देखा देता है, पेशाब की समस्त बीमारियों को हटा । 

दे साफ करता है, सब प्रकार का दर्द, पीढ़ा क 

गिरती हुईं धातु को रोकता है, पानी समान पक 

चीय को एक दस गाढ़ा कर देता है, मेहप्रमेह (फ 
रिया-सुज्ञाक ) रोगों को यह चूर्ण जड़ से खो देता 
तथा शरीर को करके स्मरण शक्ति को का 
है। यह स्वस्नदोष, हस्तमेथुन, धातुत्तीणता, झा 
नि न कर » पेशाब के साथ घातुपात, भरा" 
वि ॥_ के कारण ५ डी 
दाथ पेरों का पता, सब्र , आँखों के ही 
_चिनगारियाँ निकलना 'कलेजे का चबका 
57३ पर, » ऊलेजे का घड़कना, नामक 
. जाना, ये सभो बीसारियाँ तुरन्त दूर होती हैं। दा 
द रू० डिब्बा, डा० सछ ॥) +>'ज्जओओ 


&7(/-३७०-७-३७-< है... भारत सेषज्य भगण्डार: 
४ हे ७८ नं० काटन स्ट्रीट, कह 


धर 
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यह उन अनमोल कहानियों का संग्रह दे, 
जो आज़ तक हिन्दी-लंखार में अ्रप्राप्य थीं। 
इसको प्रत्येक कहानी श्रत्यन्त रोचक, मधुर एवं 
अमूल्य है । जिस विषय को लेकर देवी जी ने 
कहानी प्रारम्भ की है, उसका सजीव चित्र 
दिखला दिया है। किसी कहद्दानी में दीनता की 
करुण पुकार है, तो किसी में वीर-रख की धारा 
प्रवाहित दो रही है । किसी में दाम्पत्य प्रेम का 
स्वर्गीय आनन्द उमड़ रहा है, तो किसी में मातृ- 
भूमि का आ्रतनाद एवं उलकी द्यनीय विवशता 
देख कर छृद्य छुटपटा उठता है ओर देशभक्ति 
की उमड़ से मनुष्य,पागल-सा हो उठता दै। 
अधिक प्रशंसा न कर, हम केवल इतना ही कद्दना 
चाहते हैं कि ऐसी कहानियाँ आपने श्राज तक न 
पढ़ो होंगी । भाषा ऐली सरल पव॑ मशछुर हे कि 
' एक छोटा सा बच्चा भी श्रानन्द्‌ उठा सकता द्दे। 
पुस्तक छप रही है, शीघ्र ही प्रकाशित दोगी । ञ्रभी 
से ग्राहकों को श्रेणी में नाम लिखा लीजिए ! 


नल परमार ेन--ममममममकान्‍कक्‍लन--म 5 


हैं हि! ही 


व्यवस्थापकं--“चाँदः कार्यालय, 
चन्द्रंलो कं, इलाहाबाद 





॥ - कं 3 कब 


जी जा. 


... 0०फ॥659५ 5वावा (७5035). एधा266 0५ 6छा607। 


5. 


(५ ६५ न | रे 
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बजे हा बाई 3 का ५ 
2 है| 
क्र 


लन्दन-प्रवासी जिन डॉक्टर घनीराम 'प्रिम' 


की कहानियों को पढ़ने के लिए “चाँद” और 


भविष्य” के पाठक उत्सुक रहते है, जिनकी 
पहली दी कहानी 'डोरा” ने कहानी-लंसार में 
हलचल मचा दो थी, बल्लरी उन्हीं की ग्यारह 
सरस सुन्दर कहानियाँ का संग्रह है। इसकी 
'डोरा?ः कहानी में जहाँ ग्राप करुणा की श्राहत 
सिसकियाों से तड़प उठंगे, 'कहानी-लेखकः में 
हाध्य ओर कोतूहल का सामअञ्स्य देख कर 
अवाक्‌ रह जायेंगे, वहीं वेश्या का हृदय” और 
'वह मुस्कान! में अन्तर के घात-प्रतिधातों का 


' खित्र देख कर आपको स्तसम्भित रद जाना 


पड़ेगा । 'चाँदः ओर “भविष्य” में छुपी हुई 
कई कहानियाँ के अतिरिक्त इसमें 'वह सुल- 
कान!, 'गीतः, ओर 'डोरा का झूमाल' शआदि 
कई नई कहानियाँ भी हैं। जिन्होंने डोरा नाम 
की कहानी पढ़ी है, वे यह जानने के लिए उत्सुक 
होंगे कि 'डोरा के रुमाल' का क्‍या हुआ । यह 
बात पाठकों को 'डोरा का झमाल' कहानी पढ़ने 
पर ही मालूम होगी और यह कहानी इली 
पुस्तक में पढ़ने को मिल सकेगी । , . 


| 
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!छ /। हा ॥ छड (5 ॥- 











(४८ | का 

जय ज पत न छः 

5 राजपृताना-अडू 

| “भविष्य” और “चाँद” के विद्वान लेखक-- क्‍ हा 
५ डॉक्टर मथुरालाल शर्मा, एम" ए०, डो-लिट, विशारद रे! 
्प के सम्पादकत्व में प्रकाशित होगा ! 


। 


इसकी विशेषताएं :.-... 
राजपूताने की राजनेतिक, आर्थिक, सामाजिक ओर धामिक दशा का 


हे सच्चा चित्र और सुधार के उपाय 

20 यु ४ के 2 क्‍ 
> 5 इसमें निम्न-लिखित लेबख्व प्रकाशित कश्ने का उद्योग किया जा रहा है <-- 
ठ वतमान राजपूत कौन हैं--हण यथाशा य .श शजपुतान मं राजने तिक अस्तन्‍्तोष 
30 मेवाड़--प्रताप से पू्व ओर पीछे ( सच्चिज् ) बीजोलिया ओर बँदी 

९) | शजपूताने के प्रसिद्ध युद्ध गुलाम ओर बेगार 

अं राजपूताने के प्रसिद्ध किले ( सच्ित्र ) राजपूताने के कर 

बर१#४ |. जोहर और भीषण आत्मोत्सग ( सचित्र ) मारवाड़ी व्यापारी 

4 द मुगल-कालीन राजपूताना ( सचिजत्र ) राजपूताने के अक्टरेज्ञो अफसर, 

दा ॥ .. राजपूताने की रियासतों से अइ्गेज़ी सरव्ार डिहज्नलकाव्य 


है) . |... /.. की सन्धियाँ | 
06 | राजपूताना शऔर मराठे 

> ८] राजपूर्तां के अ्रन्तःपुर 

. | 5 .. रियासतों का राज-प्रबन्ध 


मोराबाई के भजन 
जयपुर का अज्ञायबघर 
राजपूत चित्र-कला 


इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि | 
शोघ ही आाहकों की श्रेणी में नाम लिखा लीजिए 


व्यवस्थापक “चाँदः कार्योलय, चन्द्रलोक इलाहाबाद 
अं 7 जया आम 3. बिमकिए 
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दीवाली का अनूठा उपहार 


स््् हर पता म एछं:52 ए0070/7 छठ मरा हे हर] 
| ४५2] 3+3॥-30%:5« | प्य॥ बिड़ो हक अका। किए ध्ट्न््टाए कनननन टिक न यत<राीन-ततन 

> धाथ बकब # अका। हा 8 (2॥ " 35 
| | / 2 5 अकब +५ 


प्् अड्ू का | 
&॥| मूल्य लगभग | गा & & & 


राजपृताना-अड़ 
“भविष्य” ओर “चाँद” के विद्यान्‌ लेखक-+- 
डॉक्टर मथुरालाल शर्मा, एघ० ए०, डो-लिट, विशारद 


के सम्पादकत्व में प्रकाशित होगा 





इसको विशेषताएं :.... 
राजपूताने की राजनेतिक, आर्थिक, सामाजिक ओर धार्मिक दशा का 


सच्चा चित्र ओर सुधार के उपाय 
इसमें निम्न-लिखित लेख प्रकाशित करने का उद्योग किया जा रहा है :-- 


वतमान राजपूत कौन हैँ--ट्वडण या आय : राजपूताने में राजनेतिक अखन्‍्तोष 
मेवाड़-प्रताप स॑ पूर्व ओर पीछे ( सचित्र ) जी्‌ पका कौर बूँदो हक 
राजपूताने के प्रल्िद्ध युद्ध गुलष्म ओर बेगए 

राजपूताने के प्रसिद्ध किले ( सचित्र ) राज़ पूताने के कर 


जीहर आर भीषण आत्मोत्सगे ( सचित्ञ ) मारवाडी व्यापारी 


मुगल-कालीन राजपूताना ( सचित्र ) शजपलाम 
राज़पूताने की रियाखतों से अइ्गरेज़ी सरकार अप अक्रेज़ो अफसर 


को सन्धियाँ | मीराबाई के भजन 
राजपूताना और मराठे जयपुर का अजायबघर 


राजपूर्तों के अन्तःपुर 
राजपूत चित्र-कला 
खतो का राज्ज-प्रबन्ध 
रियाखता का राज्-प्रबम्ध ९) इत्यादि इत्यादि इत्यादि 


८ शीघ ही ग्ाहकों की श्रेणी में नाम लिखा लीजिए 
कि चाँद कायोलय, चन्द्रलोक इलाहाबाद 


3 लजरलरमकलकक 


करार तप 
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इतलाहाबा 


है, ६ रे १ 
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ढाका सें फिर भयह्डूर डक्केती : 


लगान चुकाने के लिए बैल और जेवर बिक गए 
कर ( निज सम्बाददाता द्वारा ) 


इलाहाबाद, १७ अक्टूबर 

श्री० पुरुषोत्तमदास टण्डन ने इलाहाबाद ज़िले में 

सत्याग्रह की आज्ञा दिए जाने के सम्बन्ध में कॉड्म्रेस 

वर्किज् कमिटी को जो पत्र लिखा है उसका कुछ अंश 
इस प्रकार है :-- 

. जब दिल्ली समझौते के अनुसार हमने करबन्दी के 

आन्दोलन को रोका था तो हम को आशा थी कि अब 


गवरनमेगट सहानुभूति से काम लेगी और किसानों 


प अत्याचार नहोंगे। पर अब हो यह रहा है कि 
कॉड्ग्रेस के आन्दोलन से छुट्टी पाकर गवनंमेन्ट ज्ञर्मी- 
दारों के साथ मिल्ल कर किसानों को कुच लने में जुट 
पड़ी है। किसानों को दबाना, बेद्ख़ल करना, मारपीट 
करना, पुलिस की सहायता से लगान वसूल करना 





मामूली बातें हो गई हैं । सन्‌ ५३३८ फूसली 
का लगान चुकाने के लिए ही किसानों को बैल ओर 


अपने घर के दो चार ज़ेवर बेच देने पड़े थे, या बहुत 
अधिक ध्यात्र पर क़ज्ञे लेना पड़ा था । अब सन्‌ १३३४६ 


के नए वर्ष में सरकार ने २ आना ७ पाई फ़ी रुपया छूट 
देने की घोषणा की है | पर खेती की उपज का. दाम 


| ग्ाधे से भी कम हो गया है। इसलिए यह सम्भव नहीं 
| कि किसान झनाज आदि की बिक्री से ल्गान चुका 


सके । फल यही होगा कि फिर उनको तज़् किया जायगा 
आर मार-पीट होने लगेगी । इस परिस्थिति में हम को 
यही उचित जान पढ़ता है कि किसानों को लगान कतई 
न देने को कहें । हम जानते हैं कि इससे भी कष्ट में 
पड़ना, होगा पर बराबर चक्की में पिसते रहने की अपेत्ता 
लड़कर मर जाना अधिक अच्छा है । 





लाहौर में षड़यन्त्रां का लम्बा सिलसिला 


सिथी पर न बॉटने झा अभियो 
आठ आदमियो पर गुप्त-पच बाॉटने झा अभियोग 


८ लाहोर, १६ अ्रक्टूबर 

तीसरा पडयन्त्र का मुक्रदमा आज क्रान्तिकुमार, 
सोहनलाल, मोहम्मद अफ़जल, '्यारेलाल, गरुरुदासराम, 
कश्यानसिह, टीकाराम और हरीदत्त के विरुद्ध ऐडीशनल 
हिस्टिक्ट मैजिस्ट्रेंट मि० 
हुआ। लाला दुनीचन्द पाँच अशि 
सफाई के वकील की दैशियत से 
दो ढी ओर से मि० सरनदास। 
इस बात के विरोध में कि उनके 
प्रदातत में आने की आज्ञा नहा 
वकील नहीं खड़ा किया | . रायबदहादुर 


भेयुक्तों की ओर से 
उपस्थित हुए और 
क्रान्तिकुमार ने 
एक सम्बन्धी को 


ईशरदास मेहता 


सरकारी वकील थे । पहिला सरका री गवाह खरायत- 


चन्द्र कॉन्स्टेबिल ने कहा कि गत १ श्रगस्त को तिलक- 
दिवस की मीठिक्ञः में मैंने अभियुक्त सोहनलाजल रे को 
भीड़ के अन्दर हरे पर्चे फेंकते हुए देखा था। मैने 
उसे पकड़ने की कोशिश को, किन्तु पकड़ नहीं सका । 
मैंने सुपरिण्टेण्डेण्ट छुलीस को फोन किया ओर 
उनका हुक्स पाकर ४ को उनके स्थान पर ले गया। 


प्चों 2 5 कर 
खरायतचन्द्र ने कहा कि सोहनलाल मेरे साथ दयाल- 
सिंह कॉलेज में पढ़ता था, 


लेविस के इजल्ास में पेश. 


मिली थी, कोई 


इसलिए में उसे जानता हैं, 





मैं सोहनल्लाल को नौजवान-भारत-सभा की मीशिक्षों 
और जुलूस में शाभित्र होते देखता था । मीटठिश्ञ में 


उपस्थित अन्य अभियुक्तों को भी मैं जानता हूँ। जिरद 


में खरायतचन्द्र ने कहा कि पर्चे जब फेंके गए, उस 
वक्त, भीड़ तितर-बितर हो रही थी । द 
दूसरे गवाह भारत श्रिण्टिज्ष ग्रेस के स्वामी के लड़के 


गामनाथ ने कहा कि वे पर्चे मेरे पिता के प्रेंस में छुपे |! 


थे । अभियुक्त कल्यानसिंह प्रेस में फोरमैन था। हस 
तरह के पर्चे मेरे प्रेस में जुज्लाई, १४६३१ में छइपते थे । 
पुलीस ने३०अगस्त को तत्लाशी ली और रज्ञीन पर्चे उठा 


ले गई | कुछ दिन पहल्ले अभियुक्त मोहम्मद भअफूजल ने ' 


हु-पिठे पर्चे की छुपाई पूछी थी । मेंने बतला दी । अफूजुल 
ने मुझसे कहा कि वह पर्चे की कॉपी कल्यानसिंह को 


| दे देगा | शनिवार को मोहम्मद अफूजुल और हरीदत्त 
आए और सीधे कल्यानसिंह के पास चले गए और पर्चे 
| की कॉपी उप्तको दे दी। कल्यानसिंह ने मुझसे कहा | 


कि १ रु० & आने उसने कागज में खर्च किए ओर 
बाकी मुझे दे दिया ! दूसरे दिन पघुज्ीस पर्चे 


ले गई। मुकदमा २३ अक्टूबर के लिए मुढ्तवी कर 
दिया गया । क्‍ 


(0५765५ 59ावा (७७035). 0ध260 0५ 6058760[/ 


क्री 


द-सोमवार ; १६ अक्टूबर, १६.३१ क्‍ 
घ्झ्ह 
* डाक्ष थी 


इलाहाबाद के किसानों में असन्तोष को भीषण आग 








वश 
्ष्षः खाता आश वीए हह /कछ्तता बा 7 क्प्ण फणा[ 
ाएएशधी।वएओएए।ए! 
॥ हज 47 9 | 5 | &७4॥ |: //0+4/6 42.४ 





बम्बई, १७ अक्टूबर 
आज गोलमेज़ परिषद्‌ के प्रतिनिधियों का आमख़िरी 


दल 'वायसरॉय' जहाज़ से ल्न्दन के लिए रवाना 
| हो गया। प्रतिनिधियों में सर चिमनल्लाल सेतलवाड, 


कावसजी जहाँगीर, अब्दुल क़रय्यूम, ,गुल्लाम हुसैन 
हिदायतुन्ना, जमाल मुहस्मद, राजा शेर मुहम्मद ख़ाँ 
झौर श्री० जाधव थे । जहाज पर सम्बाद-दाता के पूछने 
पर श्रब्दुल क़य्यूम ने कहा कि मैं प्रान्तों के फिर से बाँटे 
जाने में विश्वास नहीं रखता । क्योंकि इससे रष्ट्रीयता को 
बुद्धि नहीं होगी, वरन्‌ एक जाति पर दूसरी जाति का 
अधिकार अधिक बढ़ जायगा। सर जमाल मुहस्मद ने 
कहा कि मुझे विश्वास है कि साम्प्रदायिक प्रश्व का ऐसा 
निर्णय हो सकेगा जो सब के लिए सनन्‍्तोषजनक हो । 


| सर कावसजी जहाँगीर ने आशा प्रकट की कि जब हम 


भारत लौट कर शाएँगे तो यहाँ के व्यापार और कारबार 


की दशा उन्नत हो जायगी । 


बा का जापारगााापगाा आकजााानातात्रएतातत ऋतल्‍ लय जफालंता एफ 
गाए तृ प्रा ु ॥। $*4 प | 
|| हा | 


॥१ ॥॥॥॥॥॥॥४॥ 
लि 8 [0 |84/4 0 /4, 4 


| 
७१९ ००-ै- « «8०-4४ ५. & ४4 ५... 


ठाका, 

जिनादी रेलवे स्टेशन पर रात के समय 
नवयुवकों के एक सशख्न दल ने डाक पर 
फिर ढाका दाला। डाकू डाक के चार 
थेले लेकर गायब हो गए ' 


इज ॥॥॥5॥ 0।॥॥॥| |$|| शाह आालावाशाश||त [77 गा) शा 
| (0 0 || [' । || | ह। 
(054 4 ७४॥ ४4.०. | | ६ 402. | ६७4 #% ५ 53 4 | +55॥ [645 ॥ 484 ।/:+ छट।। 


१७ अक्टूबर 


शा न 
--ऑल' इणिडया कॉड्य्रेस कमिटी के सेक्रेटरी ने 
प्रकाशित किया है कि वर्किक्र कमिटी की बैठक ता० २७ 
अक्टूबर को दोपहर के समय दिल्‍ली में डॉ० अन्सारी 

के मकान पर होगी । 

--बम्बई के अछूतों की तरफ़ से श्री० बी० जे० 
| द्वेठरकर ने नीचे लिखा तार महात्मा गाँधी और भारत- 
मन्‍त्री को भेजा है :-- 

“बग्बई के अछूत, जिनमें महार, चमार, मोची, 
मेहतर, मड्ठढी आदि सम्मिलित हैं; आपकी राष्ट्रीय 
' माँगों के पक्त में हैं। वे डॉ० अम्बेदकर के प्रतिनिधित्व 
को अ्रस्वोकार करते हैं और उन्होंने आप पर जो 


पु शाला! | ादागज़ाए त्ात्यााशा ताक कम हुए जिततर ता ए 
। ]॥£ | ला 
ही 59... तरजी। ह/॥ क।.]|| ,|.७॥ 35/42 .434.4344&॥4 .» |4/0-+६4-4+ 


| झसामयिक और नीच आक्तेप किए हैं, उनकी निन्‍्दा 


करते हैं |”! 
लन्दन, १७ भ्रक्टूबर 
म० गाँधी थाज दिन के ग्यारह बजे सेण्ट पेक्कास से 
नटिद्वम्‌ के लिए रवाना हो गए, जहाँ वे रविवार को 
रहेंगे । उनके साथ में उनके लड़के, श्रीमती मीरा बहिन 
और उनके सेक्रेंटरी हैं । रवाना होते समय कुछ ब्वोग 
उनको देखने को इकट्ठे हो गए थे । 





५८:४५ २४७६ 72:75 04 
हक आर कर है अं 5 ट ग || 








































“ । | 

7] 

आ॥। 

| 
क्‍ द | पु 5: _ “ढाका में एक व्यापारी ६० तोता सोन लिए | प्रकट नहीं, करते, सिक्ख॒ कॉ्ग्रेसमैनों रो ० |. “लाल कुर्ता हक और2 १ कड्य 
4 हुए अपने घर लौठ रहा था । रास्ते में दो नवयुवकों ने, | पत्र नहीं भेजे गए थे. जन दो-चार ज्लोगों को किसी | कर्तांओ्ों का भूगड़ा दोनों हरि के नेता कह 
मु] जिनके पास रिवॉल्वर थे, ग्राक्रमण करके सोना छीन | तरह बुलाया गया था, उन्होंने कॉन्फ्रेस्स को स्थगित | बहुत देर तक बातचीत होने के परचात्‌ तय हो 
402 लिया और भागने का प्रयत्न किया | परन्तु लोगों ने | करने की प्रार्थना की, क्योंकि ऋड़ की प्रान्तीय राज- | श्री० अब्दुल गफ्न्‍फ़ार ख़ा ने अफ़ग़ान जिरा | 
! जय पकड़ लिया | मात्र उनके पास नहीं मित्ना । नीतिक कॉन्फ्रेन्स भी उन्हीं त्तरीक़ों में होने वाली थी, क्‍ पुरानी स्रीमा प्रान्त कॉड्सस कमिटी के ने 
| अ श्री० परेशनाथ मुकर्जी नामक व्यक्ति को कलकत्ते के | और उसमें इन लोगों का जाना ज़ख्री था। भकन्न घोषणा की है । अब बे नई संस्था 'सीमा प्रा द 
| | प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रोट ने एक कारतूस रखने के अभियोग | कॉन्फ्रेन्स की तारीख़ें बहुत पहले से नियत भी की जा | जिरगा? के नाम से स्थापित की गईं है, जि गन 
| में छः मास की सख्त कैद की सज़ा दी है! अ्रभियुक्त | को थीं। पर इन ब्रोगों की प्रार्थना बिना विचार के | सदस्य हैं। इनमें से पाँच पुरानी कॉल्ग्रेस कम्रित 
द ने बेकर होस्टल्न में जाकर कद्दा था कि में मुसलमान हैँ | अस्वीकृत कर दी गई । सदस्य हैं। इस नई संस्था का सदर सुक्रास उर नम 
और मेरा पास खो गया है । उसने लोगों से कुछ रुपया |. कॉड्म्रेस ने अब भी सिक्ख लीग या अन्य किसी | में रहेगा अब न्‍ क्‍ 


सकख संस्था क अपेक्षा अधिक सिक्‍्ख प्रतिनिधियों की | -- गवनर-जनरल ने एक नया ऑडिनिन्स जारी 9 
माँग पेश की है। सिक्‍्ख कॉट्ग्रेसमैनों की बात की | है जिसका नाम है सन्‌ १३३१ का अऑडिनेन्स २५० 


उपेक्षा करने से ऑल पार्टीज सिक्ख कॉन्फ्रेन्स के प्रस्तावों | । 


शो सिक्‍्खों की इसके अनुसार पञ्षाब एमेण्डसेण्ट, द्वारा जो अधिक 
का महत्व बढ़ नहीं गया है। र! ट्रीय दल के सिक्‍्खों की | विशेष अदालतों के कमिश्नरों को दिए गए दं, वे देह के कं 
निगाह में सम्प्रदायवादी सिक्‍खों की १७ माँगें उसी जी 


हर हट प्रान्त में भी प्रचलित किए जायेँगे। इस जम पट 
प्रकार उन्नति-विरोधी हैं, जैसी कि मुस्लिम लीग | आशय यह है कि अगर कोई अभियुक्त जान-बूक कर ऐप 
83:48 ४ पम- काम करे कि वह अदाल्नत में न आ सके को अ मक़े 
गाए ॥ आशा एके कार्रवाई में बाधा डाले, तो कमिश्नरों को झिड- 


विदेशों में जो ( | रक्‍खें। अमियक्त को इस बात का अधिकार रहेगा हि 
रहे हैं । में भी दक्षिण की ओर दौड़ा और पीछे से म॒मे रेशा[ में ज़ोरदार आन्दोलन. | उसका वकील अदालय 7 मय दर क गडि 
किसी ने मारा | मैं बेहोश हो गया और जब होश आया, .श्री० एम० एन० रॉय की डिफेन्स कमिटी के --पक्षाब-मेल् में सफ़र करते हुए कर्नल हेक्स्ट की 
2200 हवा मे है 2 वहाँ मुझे बुरी | संयुक्त गत श्री० ब्रजेशशिंह सूचित करते हैं ;-... | हत्या के सम्बन्ध में यशवन्तरसिंह घर दलपत का 
मत वादण कर आने थे लिए जहा हि जमनी की कम्यूनिस्ट पार्टी की ओर से 2 मा हे सज़ा सुनाई थी, उस फ़ैसले के 
को सहन न कर सकने पर मेंने वह बयान देना मब्जूर कर ० एम० एन० रॉय की गिरफ्तारी का विरोध | कसिश्नर की अं २ अ के लीक जुडिशियल्/ | 
लिया, जो मुझूसे कबूल करने को कहा गया था.। द्सरे करने हेम्बग नगर में रे णप्क बहुत बडी की वाई से । बल कट | ॥ गई ष्टे | अपीकत 
दिन मुझे अपने ग व ले जाया गया। वहाँ सुभे भौर रस क के सभा हुई है सा ने सवसस्प्रति से 
मेरे बालदेन को बाँधा गया और पीटा गया। घर भी | छ 58) हें रत ि श्री० उम० एन० रॉय की 
जला दिया गया। शद्दर लौटने पर मुम्पे सब डिवी जा 22 कं 0 दे रा रे हर रूप 
द "मर गर्दन वाले वत्रिगिश 


हा माँगा, जिससे वह ढाका पहुँच सके । होस्टल वालों को 
४ उस एर ठग होने का शक हुआ और उसे पुलीस के 
0 ॥ सुएुर्द कर दिया | तलाशी लेने पर उसके पास एक भरा 
क्‍ | हुआ कारतूस मित्रा। 
“-चटगाँव के पुल्लीस इन्स्पेक्टर स्वाँ बहादुर एह- 
सानउल्ल्ा को हत्या के मुक़दमे की कार॑वाई में अभि- 
न हरी प्रशाद ने एक घण्टे तक अपना बयान दिया । 
नहाने कहा--३० अगस्त को में निज्ञामत पल्टन में 
.ऊटबॉल मेच देखने गया था। खेल समाप्त होने पर 
क्रेंकर फटने की ख़बर सुनी और देखा कि लोग दौद 





- लाहौर नौजवान भारत सभा की प्रेज़िडेप 
कर शक्ुन्तल्ना देवी और शिमत्ना की कॉड्मोस . 
नल ऑफिसर के मकान पर ले जाया गया, जहाँ मैंने बल अप का के पैन, जिन्होंने जग 
,कबूल करने से रे इन्कार कर दिया। जेल में भी मुझे | दूत के पास भेज दिया है । पत्र में श्री० एम० बे के करण 
पीटा गया | वहाँ सब डिवीज़नल ऑल़िसर ने काग़ज़ों | “न० रॉय को छोड़ देने के लिए कहा गया है । 
से, जो उन्हें पुल्षिस द्वारा दिए गए थे, बयान ल्िखा। | जमन पार्लामेण्ट के कम्यूनि स्ट सदस्य ए७ 


फल जुमानतों के दे दिए जाने के कारण छोड़ दो 
से ो अपील करने वाली हैं। 
युक्त ने कहा, मुझे धमका कर हस्ताक्षर काराया | जड्डाश ने सभा में भाषण करते हुए घस्ताव का । 


-चटगॉँव का १६ वीं अक्टूबर का समाचार है 


गईं । दोनों महिलाएँ मैजिस्ट्रोट के फेसल्े कर 













| गया था| अभियुक्त ने मैलिस्ट्रोट को चोट के हृदय से समर्थन किय जज यूरो के रह हा । 
बा लाए 7 ट के निशान हा डे बे गा | श ने भो उले हे. के स से सहमत न होकर एडोशनल सेशर 
० स्वाफार कर या। नह पद भटद्टाचाय के साम ज्ञिस _ घडं हैः 
“7 इन्स्पेक्र पुलिस की हत्या वाल्ले मुक़दमे के 6 तो० फट कर नहादुर अहसानुल्ला पुलिस ह अनेकों, जि ० 
अभियुक्त हरीप्रसाद भद्याचाय॑ ने अप ने बयान सें कहा है स्ताव. जम द् 2 राय को छाड़ने के आर बिना से 3 त उन्स्पेक्टर को हत्या कहे 
कि छुः महीने पहले सेरा परिचय “आरमसी रेड बज मल्ताव, जमनी के अनेक भागों से और स्वीडेन, | बंगाया गया के दर रे हथियार रखने का श्रप्मियो यो 
क्‍ के श्रभियुक्त सूर्यसेन (जिसकी गिरफ़्तारी के लिए. एल्सखका और जेकोस्लोचैकिया देशां से बराबर __। 5५ हवाई कोट में विचारार्थ भेज दि या है। 
सरकार ने £ हज्ार रुपए इनाम देने की घोषणा की पा 5 क्‍ जाली ( बहाल ) के और पोज समान 

क्‍ है) से हुआ। सूर्यसेन ने समसे हन्र्म शत शा एक ए॥ आए जाल ) के श्री० रजनीचन्द्र मित्र वदोत ३ 
| 2 भें हुआ । सूर्यसेन ने मुझसे इन्स्पेक्टर अहस दिज्ञी ॥0॥॥08॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 0 ॥॥ कब रजनी चन्द्र मित्र वकील ३ 
। फो मारने को क गैर अत लि 8 7 दल्ली के मुसलमानों का एक डेपुटे _ पसरोश |... भी तलाशी हुईं । आ के बड़े लड़के श्री० सबेः 
| . । ऊही आर एक रिवॉल्वर तथा. १२ से भेंट करने वाल है गन वायसरॉय | धचन्द्र मि के हि उऊ बड़े लड़के श्री० सुब 
कारतूस दिए। उनको लेकर मैं शहर में झाया। " ि “ “रन वाला है। वह उनको अतज्ञाएगा कि किसी | विद्यार्थी हे, डकैती ५... के कलकत्ता में बात 
श्गस्त को खेल मैदान में पर पर दिन मोह, न्‍्त हर _(वारा तब तक न किया जाय जब तक उस बोलेरो, 3 डकेती के सम्बन्ध में कलकत्ता की पत्नी 

पं दिन न कर पल, प्रान्‍्त की मुसलमान ज ये के तरफ़ य्ट गया है। जज 

नज्ञगा। दूसरे क्‍ स॒ुझे इन्स्पेक्टर के मारने में काम: त्ती जा श्यु नता की सम्मत्ति न जान जिम कि रे निकाल गयाहू। 9» | लक 

को रखी, पर रिवॉल्वर विगढ़ गया और न चल से भारत सरकार का ऋम्यूनिक है फीकी 

न ! रे धन ल गढ़ गया झोरन चत्र सका। | ३६३३ मे पक र॒का कर हे कि १६९ शअकक्‍्टूबर हे स्पेशल ट्र्डि अलकत्ता, १६ अह् 

। तब मैने उसे फेंक दिया |” यह बयान ज्यूरी के सामने जगह से दूसरी जगह भेजे जाने वाले | को “बनल ने श्रोमती विमल प्रतिभ दे 


है बिक रो 
पढ़ा गया और जज ने इसे गवाहियों में कर |... पारों पर दो आना थौ 'ऑडिन उनके स्वास्थ्य के वि में दो डॉक्ट न 
ह शासित्त ना' हे आर आडनरी? पक : कक वेषय ५ कं गनाएं 
जिया । 548 3,.९ | चारो: सरचार्ज वसूल किया जायग | पी ताक | | दो जान कि 
+सिक्‍खों के राष्ट्री 'दार शार्ल' सिह हे का " रकारी अफ़सरों और व्यापारी फ़मों के . ...... ते से | अदालत में के सूँ दोढ़ दिए 
के. के सिक्‍खों के राष्ट्रीय नेता सरदार शादूत्तसिह कवी- हर, . । ओर च्यापारी फ़र्मों के तार के पता चर दाज्त में उनदे ह से खून फिर निरद जा 
3 शक रिता किया है, जिसमें कहा गया र्फः ७ सालाना या १३) माही की फ़ीस त्नी जा _ डाका में ताँतो बाज़ार लूट के धबत्ध मरी 
गा लिब्क ने जो घस्ताव | पता शी हा पे जी जायगी। जब कितार हे. पाए, कष्यपद चकबती, आप 


घ्‌ हे 






हमरा न की वों की बतमान मियाद द्रत्म हो अलग 
पाप 'किए है, वे राष्ट्रीय दल के 'सिक्‍खों के मत्त को | फिर 5 जा सियाद ऋत्म हो जायगी और उनको क्‍ अप के रात को गिरफ़्तार कर लिए गए।' 
हि १5 री कार भा 223, | सदर की राज मे शिषणार 77 
ह ४ र डॉ ० शेले य कि ; 
न राय का भत्तीजा आह होड़ दिए 

टी ज् ! जा आज दोढ़ दिए 

॥॒ पर ; > 243०7] के ४ (०0५७॥659 599 (0503). 09280 ७५ 6(8760 7 [ * 5! ह हैँ 55 हे 
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के जाओ जज 


जी बरी बन ० के अभ्कणण +$ ल्‍्ल्क बच्ञशी 
जी. आज ५ सर शी ओम मर । अंश पक  ॥रीली | 
* ५ एक सम 3 ८ अंत 
नव टू छः दर हे के शा क्र. चर हि की ४ 
<- हे 


है |] 


ज््छ- 


है है कम 07 3, - | 
 धष २, खण्ड १, संख्या ३ ] 


... --कलकत्ते के श्रो० मणिशोल्ल को जो हिजलो 
 नज़रबन्द-केम्प से स्वास्थ्य की इष्टि से प्रेज़िडेन्सी जेल 


. में बदल 






--वर्मा के आलनताज्ञ विद्रोह के मामले में विशेष 
 आदाल्नत ने २४ आदमियों में से १५ को फाँसी और 


शेष को काल्लेपानी की सजा दी थी। अभियुक्तों की 
ओर से हाईकोर्ट में झपील की गई, जिसमें £ आदमियों_ 


को फाँसी की सजा बहाल रही ओर २ को कालेपानी 


की कर दी गई और १८ कालेपानी को सजा वालों में 
से २की अपील मब्ज़ूर हुई और १६ की अपील 


ख़ारिज कर दी गई । क्‍ 
_ सूरत में भी हाल ही में मुस्लिम राष्ट्रीय दल क्की 
स्थापना हो गई । रसूल मियाँ साहब नवगाँव, प्रेसी डेण्ट 
और मेसरस आजिम के? शेख़ और नरमियाँ एच० शेख 

: मन्‍्त्री छुने गए। 


. --१४ अक्टूबर को बेरारहाट ( बनल्ाल ) में. 
. ३ बज़ें शाम को हथियार-बन्द और सादे कॉन्‍्स्टे- | 


_ बलों तथा पुलिस अफ़सरों से भरी हुई एक 
 ह्ञॉरी पहुँची और उसने र२घुनाथपुर डकैती ठथा 
विस्फोटक पदार्थो' की तल्लाश में श्री० मणीन्‍्द्ननाथ 
बसु, निशिकान्त चक्रवर्ती, 
राय चौधरी, मणीन्द्र नाथ 
जतीम्द्रनाथ विश्वास, इन सात- स जनों 


घोष, भूपेन्द्रनाथ नाग और 
के मकानों की 


तलाशियाँ ली गई । किसी मकान में कोई आपत्तिजनक 


वस्तु नहीं मिली । 

_- पुनिया ज़िला 
स्टेशन मे ढाका पढ़ने का समाचार 
जाता है कि डाकुश्नों के एक दल ने स्टेशन के मुसाक्षिरों 

पर आक्रमण किया जिससे दो मर गए और अनेक 
.धायज्ञ हुए और रेलवे कमेचारी भाग गए । 
डाकू नक़द और सोना लेकर शायब हो गए । एक 
सोनार जिसके पाप्त सोना, 
हुआ पाया गया । क्‍ 
__ कल्नकत्ते में चटर्गाँव-कायड पर वक्ता देने के 
सम्बन्ध में श्री० नरेन्द्र नारायण 
. अपराध में गिरफ़्तार कर लिए गए हैं । 
...__ पटना के अवसर प्राप्त डिस्ट्रिक्ट और सेशन्स जज 
रायबहा टुर ज्ष्यो तिमेय चटर्जी के घर में सेंच लगा कर 
चोर काफी नक़द ओर ज़ेवर चुरा ले गए । 
.._- _ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमिटी को टेलीफोन 
: द्वारा शिमले से ख़बर 
सरदार खड्गसिह, जो ११४ 
दस्का सत्याग्रह के 
अनुसार गिरफ़्ता 
भेज दिए गए । जत्था आागे बढ़ता जा रहा हे । 


> जा, जा की 


के किशनगज्ज से पिपरीथान रेलवे 


आदमियों का जत्था लेकर 


श्र 


..._ १६ अक्टूबर का तार हे, सर 
: पजिडेण्ट पं०विश्वम्भर दयाल त्रिषदी पर डिप्टी कलेक्टर 

. प॑ं० चन्द्रमोहन नाथ द्वारा चल या गया मानहानि का 
मुकदमा आज अदालत में पेश हुआ। पं० हे चन्द्रमो हन 
नाथ ग्राज अदालत में आए, किन्तु उन्होंने अदालत 

से प्राथंना की कि उनकी तबीयत ठीक न होने की वजह 
से मामला आज फिर खुहुतवी किया जाय। पं० विश्व- 
स्भर दयाल्न के वकील ने इसका विरोध किया और कहा 

कि ढिप्टी कलेक्टर के स्वाथ्य की सिविल-सजन द्वारा जाँच 


52 च॑ अभियुक्त की शोर से दिया | 


कराई जाय ओर इसका 


“जाएगा अदालत ते सेट 
समझा और मुक्कद्मे को रे" अहृय 


> 
न ३ 
मुरुतवी हु 








सुस्‍तवी कर दिया । 






















मन्मथनाथ मिन्न, रानदजान्त | 


आया है । कहा | 


चाँदी और रुपए थे, मरा | 


' चक्रवर्ती राजद्रोह के | 


मिल्ली है कि प्रसिद्ध अकाली नेता 


लिए जा रहे थे, १२४-ए व॒फ़ा के | 
र कर लिए गए और स्वालकोट जेल 


है, उम्राव कॉड्य्रेस कमिटी के | 


जत ने स्वाथ्य की जाँच कराना अनावश्यक 
तक के लिए. 


तक 







दिए गए थे, दीरभूमि ज़िले के नज्जहाटी आम | हे रे 
: श्रेज दिया गया है | उनका स्वास्थ्य अब भी बहुत ही | " 
. द्वराब । उनकी माँ सरण-शय्या पर पड़ी हैं; निन्‍्हें |... 
: देखने की उस्होंने आज्ञा माँगी थी, किन्तु वह नामउ्ज़र | 





--इटली देश में २४७१ आदमियों का एक बहुत 
पुराना दल गिरफ़्तार हुआ है। अदाल्नत में वे लोहे 
| के एक बड़े पिजड़े में लाए गए थे | ये अभियुक्त 
एक बहुत बड़े और पुराने आतझजनक काय करने 
वाले दल के बचे हुए सदस्य हैं। आधी शताब्दी 
से यह दल सिसली में मनमानी करता आ रहा है। 
लड़कियों को दत्न के सदस्यों के साथ विवाह करने के 
लिए बाध्य करना, लोगों को दल के सदस्यों को नौकर 
रखने लिए बाध्य करना और ज़््मीदारों को अपनी 
जायदादें नाम-मात्र मूल्य पर बेचने के लिए बाध्य करना, 


काय न करने पर हत्या तक का दण्ड दिया जाता था ! 

--कैनसास ( अमेरिका ) से 'ईसा के शिष्य! 
नामक सम्प्रदाय वाल्नों ने, जिसके अनुयाइयों को संख्या 
अमेरिका में १४ लाख है, महात्मा गाँधी को भारत 
लौटने से पहल्ले अमेरिका आने का निमन्त्रण देने का 
निश्चय किया है । सम्प्रदाय के पादरियों ने भी महात्मा 
जी को यह विश्वास दिल्लाने का निश्चय किया है कि 
“अमेरिका में वे एक तमाशे की तरह न समझे बनाएंगे, 
वरन्‌ एक महान नेता के समान उन का आदर होगा ।” 


आओ है. 2-5 मी. मी. जनक ली यार हित ज। प्राातकआ का पा वा जल इककमानओ। हल हआ 


चॉँद' की पुरस्कार-प्रतियोगिता 
का परिणाम 


भ्रविष्य” की आगामी रुख्या 
( ता० २६ अक्टूबर ) 
में प्रकाशित होगा । 
अपनी कॉपी के लिए हमारे एजेगट से 
'कद्द रखिए । 

.. - लन्‍्दन का समाचार है कि “साम्राज्यवाद विरो- 
| घिनी ज्लीग! ने अज्जरेज़् मज़दूरों के नाम एक खुली 
चिट्टी प्रकाशित कराई है कि टोरी गवनमेण्ट के साथ 
ही लेबर-गवर्नमेण्ट भी इस बात के लिए दोषी है कि 
उसने भारत के ३१ मज़दूर-दुल्न के नेताश्रों पर मुक़दमा 
चला खखा है। ये नेता भारत में मजदूर-दत्न का. सन्न- 
उन कर रहे थे। उन पर जो दुफ़ा लगाई गई है उसमें 
आजम कालेपानी तक की सजा दी जा सकती हे । 
अज्रेज मज़दूरों का कर्तव्य है कि मि० मेकडॉनेल्ड 
और टॉमस के इस कुक्ृत्य का पूर्ण विरोध करें । 

__ ख़बर है कि विज्ञायती कपड़ों पर भारी चुब्नी 
लगने और देशी कपढ़ों की ओर भारतीयों का ज़्यादा 
| झ्ुकाव होने के कारण विज्ञायती व्यापारी, ख़ासकर 
जापानी मिल-मालिक, भारत में कपड़े की मिल 
खोलने और देशी मिल्नों को ख़रीदने का विचार 
कर रहे हैं। 

अन्तर्राष्ट्रीय सड्छ की कौन्सिल ने एक गुप्त सभा 


कर लिया है, परन्तु जापानी प्रतिनिधि ने हस विषय में 
ज्ञापान गवर्नमेण्ट को लिखा है। सम्भवतः जापान 
_गवर्नमेण्ट का रुख़ अन्तर्राष्ट्रीय सद्ध के विधान के 
अनुसार दोगा। हर 
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# फ् हक हैं $. के है क्षण न कु हम जक है कि... . ४ आज न ट्छे : है हा ् 


इस दल के कार्य रहे हैं। दल के हुक्म के अनुसार | 








करके चीन-जापान युद्ध के मामले में ' विचार करने के 
लिए अमेरिका को भी निमन्त्रित करने का निश्चय किया 
| कहा जाता हैं कि चीन ने इस बात को स्वीकार 


| 
बह 
न्‍ “60 है, "ही 
हे ] ् हर 


३6: 


है 
.। नि 
॥ 5] 
बे ः 
] 
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पार्लामेण्ट ने मौजूदा शासन विधान स्थगित कर देने 
| का निश्चय किया है । प्रेसिडेण०्: ने कहा कि राज्य उल्लट 


देने का व्यापक पड्यन्त्र किया गया है। ... 

-- जेरूसलम के समाचार-पत्रों की इस ख़बर से 
बड़ी सनसनी फेल गईं है कि पदच्युत ख़लीफ़ा अब्दुल 
मजीद विश्व मुस्लिम कॉड्म्रेस में सम्मिलित होने के 
लिए यहाँ शा रहे हैं और वह फिर ख़ल्लीफ़ा घोषित किए 
जायेंगे । बीरुन की एक ख़बर हे कि इराक़ के बादशाह 
फ़ैज्ञल और पद॒च्युत ख़ल्लीफ़ा में इस विषय पर समभोता 
हो गया है और भारतीय, सुस्लिम राजे ओर नवाब 
जेरूसल्षम में ख़िलाफ़त स्थापित करने के लिए आशिक 
सहायता देंगे। परन्तु इस विषय पर बारीकी के साथ 
विचार करने वालों का कहना है कि न तो बादशाह 
फ्रैज़ल और न उनके भाई अमीर अब्दुला अपने 
ख़ानदान के बाहर वाले को ख़लीफ़ा नियुक्त करने का 
समर्थन करंगे। 

__मि० बाल्डविन ने कब्ज़रवेटिव दल के नाम एक 
मेनीफ़रेस्टो निकाला है, जिसमें आग्रह किया हे कि नेश- 
नल गवनंमेण्ट में उनका बराबर शामिल रहना आवश्यक 

है | क्योंकि राष्ट्र के व्यापार की दशा को सन्तोषग्रद्‌ 
बनाए बिना दिवाला निकल्ल जाना निश्चित है। यह 
आवश्यक है कि सरकार को जनता द्वारा अधिकार ग्राप्त 
हो । राष्ट्र इस बात को प्रकट कर दे कि वह उस पार्टी से 
कुछ सम्बन्ध नहीं रखता, जो इस गम्भीर परिस्थिति को 
बिगाड़ कर घोर हलचल उत्पन्न कर देना चाहती है। मि० 
बाल्डविन ने कहा कि पौण्ड की कीमत घटा देने से काम 
नहीं चलेगा । शीघ्र सफलता देने वाला और भ्रभावशाल्री 
' अख,; कर लगाना ही है। इससे आने वाले माल 
में ही कमी न पढ़ेगी, बल्कि दूसरे मुढक अपने यहाँ 
के कर कम कर देंगे। खेती की दशा ऐसी भयह्वर 
हो रही है कि उसके उद्धार के ल्विए शीघ्र ही कोई 
जोरदार उपाय करना आवश्यक है। मि० बाल्डविन 
ने कहा है--“सहायता का सब से अच्छा तरीक़ा गेहूँ 
का बाक़ायदा और निश्चित भाव बाँध देना है। बाहर 
| से सस्ता माल आ्राना रोक देना चाहिए । इस सम्बन्ध में 
| साम्राज्य के आपस के समभोते बहुत महत्वपूर्ण हैं । 
साम्राज्य की समस्या उस आर्थिक एकता को प्राप्त करने 
से हत्न हो सकती है, जिसके लिए हम इतने दिनों से 
कोशिश कर रहे हैं । । 
मुझे थाशा है कि कनाडा साम्राज्य को आशिक 
कॉन्फ्रोन्स का निमम्त्रण फिर से भेजेगा | यह अवसर 
इसके लिए अत्युत्तम है, क्योंकि इस समय इस निमन्त्रण 
को किसी एक पार्टी ही नहीं, वरन्‌ राष्ट्रीय सरकार 
स्वीक्षर करेगी । मेरा विश्वास है कि इस समय 
साम्राज्य की आ्िक एक्ताका आदर्श चारों तरफ़ 
फैला है, भऔौर इस पुकता की नींव बहुत अच्छी और 
पक्की तरह से तथा समस्त ब्रिटिश ननता को सम्मत्ति 
से रकक्‍्खी जा सकती है । 

लन्दन में नेशनज्न लेबर कब की ओर से महात्मा 
गाँधी का स्वागत करते हुए १३ अक्टूबर को मि० हेन्ड- 
रसन ने कहा, कि मुझे आशाहे कि चुनाव के बाद 
 गोलमेज्ञ के प्रतिनिधि फिर से कार्य प्रारम्भ कर देंगे और 
| कॉन्‍्फ्रोन्स को सम्तोषजनक रूप से समाप्त करेंगे । 
महाव्मा गाँधी ने कहा कि, “अगर हमें अपनी स्वाधी 
नता के लिए ज्ञाखों जानें भी देनी परेंगी तो में उसे 
कुछ नहीं सममूँगा | परन्तु सुझे आशा है कि कॉड्ग्रेस 
अपना युद्ध बराबर अहििसामय और सत्यमय रक्खेगी। 

चाद्दे एक जान देकर हो या लाखों जात़ों को देकर दो । 
| मैं आशा और प्राथंना कर रहा हूँ कि भावी इतिहास 
। लिखने वाला यह कह सके कि हिन्दुस्तान जञबा और 
। उसने अपनी स्वधीनता बिना रक्त बद्दाए प्राप्त कर ली । 
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(४ ) हमें खेद है, छुपे हुए किक ही ि 
भेजने पर तथा हमारे बार-बार लिख), 
एजन्टों ने ज़ुबली-अड्ड! के सम्बन्ध है रा 











| । पर क ज्ञ कप] ५ श्र | 
(0 ध्यान नहीं दिया और जब कॉपियाँ पर, 
द 3 | | । तो वे तार उड़ाने लगे। हमारे पास केक, 
| द रोज़ के भीतर अधिक कॉपियों के लिए ७. 
हि | 'भविष्य' के प्रत्येक ग्राहक तथा एजणट को इसे ध्यानपूवक पहना चाहिए : | [४० तार आए हैं। जम श्र्थ यह: हु! 
(, |. मरहिकों से ध्यानपूवक पढ़ लिया करे और निम्न-लिखित ३७) रु० तार वालों को भंट हो गए 9 
(0 है जि ््ज्तय्र ष्ु है गे - हले । 
0 गो को वि दी होगा कि शीघ्र 20% 0228 / कब पक हे आल 30 शी 
क्‍ | द स्ट रस क्‍ का द्ति 20:03 दर ि जप, (१ ) अपना ग्राहक-नस्बर हमेशा की हमारो सूचनाओं पर वे ध्यान द्प होते / 
6 लिफ़ाफों का मूल्य एक से डेढ़ श्राना दोने जा | रक्‍तें, नोट कर लें (क्योंकि धायः नम्बरों के | दूनी-तियुनी सा ख्या में “जबली-अह” के 
| है । न परे | रुपया सैकड़े की ड्यूटी हिसाब से ही उन्हें उत्तर मिला करेगा ) वे स्वयं भी लाभ उठा सकते थे ओर बी श 
|... लग की है और आनही कल में ५) रुपया |. २) श्रपना चन्‍्दा समा होते दो, जब तक | सियों को सेवा. भी कर सकते थे आर 
56 सैकड़ा और भी उयदी बढ़ जाने की खबर है। | भी उन्हें शाहक रहना दो, उतने दिनों का चन्दा | वार और पत्रों का व्यय भी बचाया जा स३, 
यो सारांश यह कि आम तौर से पत्र-सञआालकों के | *7श्रॉडर छ फ् पे द्यिा सी (ु पा था। जिन लोगों का हिलाब नहीं श्राया ॥ 
ला मम कट न जिस्ट्री के ख़च में भी एक आने क॑ | 
| रास्ते में अधिक से अधिक रोडे श्रटकाए जाने कक हे क 





| व्यवस्थापक भविष्य? 

क्‍ चन्द्रलोक--इलाहाबाद्‌ 
| है--( १ ) या तो पत्र का चन्दा बढ़ा दिया जाय 
या ( २) वरतमान खर्च में अधिक से अधिक 
हा कमी की जाय । शस्तु । 

 । हमने तब तक चन्दा न बढ़ाने का ही निश्चय | 

| किया है, जब तक हम अ्रन्य उपायों द्वारा पत्र 

व चला सरके। ख़र्च की कमी के सम्बन्ध में केवल 
॥ इतना हो निवेदन करना है कि जहाँ तक सम्भव 
का! हो सका है, अब तक कोई बात उठाई नहीं 
(80 7| रक्‍खी गई है । अब केवल हमारे पास खच 
।. घटाने की एक हो सूरत शेष रह गई है और बह 
|) यह कि अनावश्यक पत्नों का उत्तर कार्यालय से 
| . न.जाय। पत्नोत्तर देने के बजाय प्रत्येक आहक 
।। के आए हुए पत्र अथवा पत्रों का उत्तर 'सविष्यः 

हे /! | | के प्रययेक अड्भ में प्रकाशित होता रहेगा । ( १) 

| | | चन्दे के समाप्ती की सूचना, ६२ ) पता बदलने 

की खूचना; (३) चन्दा पहुने की खूचना कप 

| इसी प्रकार की कुल सूचनाएँ « भविष्य” तथा 

मर शहर बण फोर 

| |. से ग्रार्थना है| कि भविष्य में वे पत्रोत्तर की 

दर ॥ || क्‍ ... प्रतीक्षा न करके “बातचीत” शीषक स्तम्भ को. 

30% | 

0 | 





| |... का प्रयत्न किया जा रहा है। ऐसी हालत में 
| समाचार-पत्रों को आज के निर्धारित चन्दों में 
चलाना द्नोंदिन असम्भव होता जारहाहै। 
पत्रकारों के पाल दो दी साधन शेष रह गए 


शा छ !१ | छा पा छल: छा |! छा [7 छा पा छा 777 छा ॥ए 7 का छाए छत परए बा! छात्र |7| |: | छत 57 छत 





गई है ओर वी० पी० मँगाने से व्यर्थ में उन्हें 





| | आया 
'भावष्यः 
( साघाहिक संस्करण ) 
की 
सजिल्द फ़ाइलें 


। भविष्य” की पूरे ? साल की ४. 
..._ सजिलद फाइलें बन कर तैयार हैं। फी 


फ़ाइल का मूल्य ५) रु० और चारों फाइलें 
साथ लेने वात्वों से १५] रु० मात्र | डाक- 





| दी कारंबाई कर दी जायगी औ्रर इस बात की 
सूचना भविष्य” के उस्ली सप्ताह के अड़ में | 


|. व्यय अलग । ऑडर के साथ ५) रु० पेशगी | 
|. - भेजना ज़रूरी है। 





रजिस्ट्रो के तीन आने अधिक देने होंगे । 







अपना आहक-नम्बर तथा नए ग्राहक को “नया 
प्राहक” क़ूपन! पर अवश्य लिख देना चाहिए ) । 
(४ ) पता आदि बदलने की खूचना आते 


प्रकाशित कर दी जञायगी ( यदि सूचना प्रका- 
शित न हो तो समभाना चाहिए कि पत्र कार्या 
लय में नहीं पहुँचा ) । 

(५ ) जिन लोगों को पत्नोत्तर की आव- 
श्यकता दो, उन्हें या.तो जवाबी पोस्टकाडी 


श्रथवा टिकटदार लिफ़ाफ़ा साथ भेजना चाहिए | 


नहीं तो पत्रनोत्तर नहीं दिया जायगा । 
यदि ग्राहकों ने हमारी इस विनप्न प्रार्थना 
पर समुचित ध्यान दिया ता हजारों रुपए, 
जो डाकखाने की भेट हो जाते है, बच जायूँगे 
ओर इन्हीं रुपयों को पत्र-सञ्चालन में लगा कर 
चन्दा न बढ़ाया ज्ञायंगा । 


एजेन्टों से- 
भविष्य! तथा “चाँद' के णजन्टों को उपरोक्त 
सारी बातों को 
चाहिए और साथ ही निम्नलिखित बातो पर 
भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए :..._ 

( १ ).अपना हिलाब एक निश्चित तिथि 
को बिना तक़ाज़ा किए श्रथवा बिल भेजे भ्ेज्ञ 
देना चाहिए, करपोंकि भविष्य में बिल नहीं भेज्ञा 
जायगा । ि 

( २) जिस सप्ताह से 'सविष्यः 
की कॉपियाँ बटाना या 
८ रोज़ पूर्व इल बात की. 
दे देनी चाहिए। दैनिक 
इस प्रकार की सूचना कम 
कार्यालय में पहुँच जानी चाहिए । 

( ३ ) भविष्य? में प्रकाशित पत्येक सूचना 
को ध्यानपूवेक पढ़ लेना चा हि 
अचुलार कार्य करना चाहिए । 


ष्य” (साप्ताहिक) 
बढ़ाना हो उससे डोक 
सूचना कार्यालय को 
भविष्य” सम्बन्धी 


(0५7659५ 5वावब्वे (७505). एछांध्वां।2686 0५ 8598700[ 
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(३) यदि ग्राहक बनना हो तो अपना 
चन्दा मनीऑडर द्वारा भेज दे और व्यथ में पत्र 
न लिख कर 'कूपनः पर ही श्रपना आशय प्रकट 
कर द्‌ ( यह स्मरण रंक्‍्खें कि पुराने आहकों को 


के एणजन्टों से. हमारी प्रा्थना हे 


ध्यानपूर्वक पढ़ कर समझ लेना 


एजन्टो को श्रेणी ख्ते तरन्त अलग हा 


से कम दो द्नि पह्‌ त्ते 


ओर उसी के. 












उनको कॉर्पियाँ रोक दी जाने से उनको जो हा 
हुई वह तो हुई ही, पर साथ ही उनके स्थाई 
खरीदारों को भी इस अड्ज के लाभ से वश्चिः 
रक्ख्ा गया। इस प्रकार उन्होंने अपनी लाए 
वाही के कारण कितना भारी नैतिक अपराः 
किया--यह वे रुवयं समझ सकते हैं। 


किक अत कक का लयनाए  # न एप +भ ७०५५०... 
ब्लॉक? 
हमसे खरीदिए ! 
चाँद! तथा “भविष्य” में छपे हुए 
इकरज्ञ ब्लॉक यदि कोई सज्जन खरीदना 
चाहे तो उन्हें वे आधे मूल्य अर्थात्‌ ३ आने 
प्रति वग इश्व के हिसाब से दे दिए 
जावेंगे; किसी भी छोटे ब्लॉक का मूल्य २ 
से कम न होगा। डा क-खचे खरीदार को 


| देना होगा । 


मेनेजर-“भविष्य! 
५................_ पन्द्रत्तोक--इलाहाबाद 


!॥ कक |] छा | छा न |! छा] बथ।|!॥: छत: नया किक "छा । 


(४ ) सारांश यह कि 'भविष्यः तथा 'चाँद 

+ से हमारी कि भविष्य म 
हिसाब के लिए. यहाँ से तक़ाजे तथा तार आदि 
नहीं भेजे जायँगे। द 


जिन एजन्‍्टों का हिसाब ठोक समा 


क्‍ मे नहीं मिलेगा, - सनकी कॉपियाँ 


बिना किसखो प्रकार दे सूचना दिए हो, 
रोक दो जावेगी आर, ये सारो हाई 
उनके जमानत से काठ 'ली जावेगी श्र 


याद दू श्र सप्ताह भ्ो ऐसा ही हुआ 


तो जमानत जब्त करके उनका ना। 
दिया जाथगा। <( 
जिन एजल्टो' से इन साधारण ९ 
| बातो का भी जलन नहों हो सका 
उन्हें तुरन्त अलग हो जाता चाहिए। 
--मैनेजिज् डाहरेक्टर को श्शा ५. 

भ्‌ः . 





४ ई् किक 


सकी 


। 


बी. या ही आकेबे जे ह 


हि जज बनी या #&॥ 








4 | ; / ब् |] क्‍ 
हैः 


वर्ष रे, खरांड १, 'खंख्यां ३) | 
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बी 


.. [ “भ्रविष्य” के विशेष तार |. दस में एक मेस ( भोजन प्रबन्ध ) का मैनजेर था 
00000 ल्‍05:0 0, दगपर, जक्मटवर कण गला रन ये ज गा 

नरेश सोम ने कहा कि पगल्ी घण्टी बजने पर में | है ने के कारण मिस्टर बेकर से' मुंझे वहुत 2, पंइता 
अपने कमरे से बाहर निकल्ला. और सनन्‍्तोष मित्र के |... डे उन्हे सदी युक्ति-लज्ञत भोर, शिकार दो 
पास खरा हो गया।-उसी समय गोछी चलने लगी। | "गा | कमोरडेटट नेज्रबन्दों के गान:बाय में शामिल 
दो झोर जो पॉस में खड़े. थे, गिर पड़े। उसके बाद | है“ करते थे और सप्ताई में तीन दिन कैप के भीतर 
सम्तोष को गोली लगो और वह पीड़ा से चिहल्नाता | किया करते हे थे। यह बात डलहाउसी हन्स्टीव्यूट 
हुध्ा गिर पढ़ा ) मैं सन्‍्तोष को अपने कमरे में ले जाना की घटना गा पद रे हे कल पल द 
चाहता था । ज्योंही मैं उसको उठाने के लिए कुछा कि | मे अत आज के शा वार 


पल ल तीव्र आज्लोचना की गई थी। इसके बाद धीरे-धीरे द 
- मैरे भी गोज्ली लगी । सें भी सन्‍्तोष के पास गिर पड़ा हरेक व मे परतेन होने गो थे पाप सेक्टर 
और किसी को यह कहते सुना कि कुछ नज़रबन्द महू्र बेकर के स्वभाव में परिवर्तन होने लगा, यहाँ खड़गपूर, १० अक्टूबर 


नहों चला सकते थे। , . न 
: ५ ” सरकारी वकील के पूछुने पर गवाह ने कहाकि 
: मैंने मिस्टर बेकर से सुना कि नज़रबन्द पहन को कोठरी 
में बन्द रहने फो आज्ञा दी गईं थी, क्योंकि उसने कैरप : 
के डॉक्टर पर झ्राक्ंसंण किया थो। “४ 
मिस्टरे दास गुप्त के प्रश्न पर॑ गवाह ने कहा कि में कम 


* उच्च अधिकारियों की आज्ञा के सिपाही लोग गोली 


है 


से कम एक सिपाद्दी को 'तो' पहचान सकता: हूँ) वह: 
लम्बा, गोरा और दाढ़ी वाला था; इसने १६ सितंस्व९ 
की घटना में भाग लियां था । 5३ 


तक कि वद्द अशिष्ट हो गए और मालूम होने लेगा “पिराज़ुलहसन सनन्‍्तरी ने अपने बयान में कहा, 

है 0308 न लि पे ल्‍ कि. वह हम ज्ञोगों की बात सुनना नहीं पसन्द करते, कि चन्द्र्लिह सन्‍्तरी के एक था आधी मिनट: 

घटना के बादु जब कमांय्डेणट आया, मैंने उससे | जैसा कि पहिले करते थे इन्स्पेक्र मार्शत्न की | गोल्ली चल्लाने के बाद मैंने देखां कि ११-३६ बालू - 
कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि सुके मालूम हुआ कि बावत गवाह ने कहा कि मैंने सुना है कि इन्स्पेक्टर | तार के बीच के छेद्‌ में होकर मेरी तरफ़ ऋपटे आ रहे 
लो कुछ हुआ है, वह अधिकारियों की अनुमति से हुआ नज़रवन्दों के आचरण पर क़वायद्‌ के समंय ताने के साथ | हैं। मैंने टोंका तो एक ने आकर मेरी किरच छीन ली, : 
है, नहीं तो सिपाही अकारण गोली नहीं चला सकते | ,त्रोचना करते थे, इसका नड़रबवन्‍्दों ने प्रतिवाद किया | तब मैंने हट कर गोल्ली चेलाई और किरच माँगी और 
थे । गवाह ते फिर कहा, पुरे महीने के अनुमान गुजरा ओर नज़रबन्दों की शिकायत पर मिस्टर बेकर ने इन्स्पे- | चले जाने को कहा। फिर गोली चक्बाई। अन्त में 
होगा, भब हम लोगों का मालिक भता ९ न न की बटर को कैम्प में थाने की मनाही कर दी | इसके बाद | ती सरे फैर के बाद बाबू ब्लोग फाटक की ओर हट कर 
घटा कर २७ कर दिया गया था । 0 3 057 है त 7 ललित वी तल इन्स्पेक्टर मार्शल को कैर्प | चले गए । पहली .फैर हवा मेंकी थी, दूसरी-तीस्तरी .फैरें 
था कि यह मकान के बुज॑ पर रोशनी करने के कारण नहीं देखा । घटना के दिन अनुमान ८ बजे सायझाल | दलकी थीं । मैंने बाबुओं का चिज्लाना और गोलियों ' 
हुआ है। मेंने सुना कि दो-तीन अवसर्रों पर कक को मुझे इन्स्पेक्टर माशंतर प्राज्ञण में दिखाई पढ़े थे। | की आवाज सुनी थी | रहमान ख़ाँ हवलदार के आने द 
कुछ रोपडों में. आग लग गई। दि बहुत से सग्तरी उनकी आज्ञा पर परेड कर रहे थे। | पर गोली चंलाना बन्द हुआ। बाद में मि० बेकर व क्‍ 

: मिस्टर दास गुप्त के अ्क्ष पर गवाह ने उत्तर दिया | सी समय मैने इन्स्पेब्टर को यह कहते सुना कि ' काहे | मि० सार्शल आए, और सन्‍्तरियों का निरीक्षण करते हुए 
कि मुझे कमाणढेणट से भत्ता घटाने को बाबत कोई । कभी नहीं किया ।”! | फाटक की ओर चले गए । 2 
सूचना नहीं मिली । 


कर बे कर के नजरंबन्दों के वकील के जवात्र में साज्षि ने ० कहां 
सरकारी वकील न लि कम के कवि यह सत्य नहों हे कि गारद रपट पढ़ी, जो कोौई्ट भ्रौ, 
प्रश्न के उत्त में गवाह ने कहा कि हम लग द 


५ मिली जा हमारी बरदूक़ पर से किरच छीनने को चेष्टो करे उस पर 
- तमाशे के हा रोशनी 50 थे। उश्तका - की गोली चलाना हमारा साधारण कतंव्य है। पहरे पर 
. घटना से कोई सम्बन्ध द्वोता था, यह में नहां कह 


में इस कैम्प में चार महीनों से हूँ । इस बीच खु।ल्ली बन्दूक़ रखने की आज्ञा थी, वेल्री ही मेरी बन्दूक़ 
सकता | में इस केम्प में चार महीना से हूं 


मेँ १३ बार से अधिक रोशनी की गई है। खुके नहीं कगार जे जम 

मालूम कि पद्चिली बार रोशनी करने के बाद बजे १९ हुए वाबु॒प्मों को चोट नहों आईं | यह असत्य हे... 
रात रोक दिया गया थी। कई बार छुज के रास्ते दो कि मेरी फैरसे १ बाबू को खाने के कमरे में चोट 
अड्गढ़ा ( 397 ) नज्ञरबन्दों ने हटा कर रोशनी 260 आई। मैं बन्दृक़ छीनने वालों में से किसी को नहाँ 

थी। मुझे नहीं मालूम कि केग्रप के डॉक्टर को किसी पहचान सकता । । 

नजूवन्द ने छुरी मारी थी। मिनिट हवलदार रहमान खाँ ने बयान किया कि में पगल्ली 
_- गवाह के कहने के अनुसार गोली 8 घण्टी सुन कर जागा और गोल्ली-बारूद लेकर भीतर 
तक चल्बती रही और ३०० 0 पे ० गया और पहले ,फेर करने वाल्ले के पास जाकर सब पूद्ठा, 
. दास गुप्त के जवाब भें का द | वहा उसने गोली चत्नाने से रोका । वकील्ञ के उत्तर में गवाह 
चिल्वा हट , जो मेंने सुनो 9 सिपा कर ह अरब ने कहा कि बेकर साहब प पर १० बजे कप 
कल हर न में आए | पहले सुना था कि दो नजूरबन्द मरे और 
'हिजली जाँच-क म्रिटी के सामने आज नज्ञ दा ३५-१६ घायल हुए। यह सच नहीं है कि में फरर के पर 
कक्ष बोस ने अपने बयान में कहा कि दम मामा इसलिए नहीं गया कि जो हिदायत मेंने बन्नाल्ी बाबुओों 
कैम के बुर्ज में बहुधा रोशनी की जाती कप दा को मारने की दी है , मेरी .गेर-हाज्री में उसके अजुसार 
की जाती है। इसने ज़ोर वेकर कहा कि इसले | सी फाम हो । मैं अपने को सरकार का नौकर समझता हूँ, 
बड़ााली जनता का नहीं । नज्रबन्दों के वशीज ने कहा 


बाहरी घटना का सम्बन्ध न था। ता० १६ लक 
दी गरी घटना का सह्ेत करत के जब ना की जे है। 
की रात वात्ली घटना का सक्लेत करते: हुए कहा कि किस मनी तो हंस इनका को अर ह। 
११ तारीख को और बहुत से सिपाहियों के बयान 


मैं तारक की परिचर्या कर रहा .था, क्‍योंकि उसको 

इम दोनों को मारा । इसके बाद तारक में प्राण का पता रा ई किबाबुश्रों करवा में किए थे । हम की 
हम दोनों को मारा । थे, मारने के लिए नहीं । ,फेर हवा में किए थे। हमें फर 
करने का हुक्म नहीं मिल्रा था। ह क्‍ 


न्‍ननथा। ; । ला । 
जग कि। गवाद्द ने कहा कि इन्स्पेक्टर न ' 
दास गुप्त के उत्तर में गः 4. भे ४ के कक 
मार्शज्ष का व्यवहार नजूरबन्दों के साथ अच्छा नथा, | रनेका | स रजकपिंह ने कहा १०० गज के कर मैंने 
0 कारण कुछ भारोपितों का डल्नह्ाउसी सक्कायर बॉम्ब के | चली थी ।वकील के प्रश्न के उत्तर में कहा कि मैंने 
बाबुओं को रोकने के लिए बन्दूक़ के ' कुन्दों से ,काम _ 


जरबन्दों और इस्स्पेक्टर में तहत्तुक हो जाने के बाद | का ढों 
गे मुझे दो कि हन्स्पेक्टर को कैप. में घुसने से . सुक़दमे में छूट जाना.था, क्‍योंकि वह.कुछ् नजूरबन्दों कु रा 
झुमे मालूम हुआ कि इत्स बैक्टर . के मित्र ये। |... ४... | नहीं लिया ।ख़ात ब्रसल यह थी कि कुन्दों से काम लेने , 


माण्डेण्ट ने रोक दिया था । उसके बाद मेंने इनपेक्टर .| - ३2 आकर न आय को 


को डैम्प के भीतर ३९ सितस्बर को देखा।था (न जे रा मल 2 कक 
| बन्दों से ज़्यादा फीमती समझता है.) .. ...... 
दूसरे गवाह मनोरअञन राय ज्रे, जो नब्रबन्दों के “बाबू:की बान,से ज़्यादा कौमढ़ी समझा ६). 88 (८ 





घटना के दिन ही तीसरे पहर में और कई दूसरे 
नजरबन्द प्राइ्ण में नज॒र॒वन्द दिनेश सेन को बिदा करने 
| व मिलने गए उस समय एक सिपाही ने हसें गाली 
दी । बब मेंने उश्चके शब्दों का प्रतिवाद किया तो 
मेरे पास जो खड़े थे उन्हें ध्विपादी ने धक्का दिया। 
मैंने फिर प्रतिवादु किया और दूसरे नजूरबन्द से कद्दा 
ऊि आओ केम्प को लौट चलें | ध्योंद्दी हम लोग मकान 
पहुँचे थे कि पपल्ञी घएटी सुनाई पढ़ी । मि/टर बेकर तब 
इम्स्पेक्टर मात्र के साथ कुछ सिंपाही लिए हुए दाफ्नित् 
हुए । फमाण्डेण्ट ने पूद्दा कि तुस्हें सालूम हे कि फाटक 
पर नजरबन्दों ने सिपाहियों के ऊपर. आक्रमण क्या 
था ? गवाह ने सिपाहियों पर नजरब*दों के हमला करने | 
का इन्कार किया और जो दरवाजे पर खड़े थे उनको 
तरफ़ इशारा किया। फिर गवाह ने कहा कि जब मिस्टर 
बेकर निरीक्षण करने के बाद केग्प से जाने लगे, मेंने 
उनसे कहा कि पगल्ली घण्टी वजाने के बदल्ले आप हम 
'ल्ञोगों को ही घुला लेते । इस पर भिस्टर बेकर ने जवाब 
दिया कि श्रगर जरूरत होगी तो बुलवा लेंगे। दूसरे 
दिन प्रभात में हमें मिस्टर बेकर ने घुलवाया, लेकिन 
| हम ज्ञोग उस समय अझ आती हुईं दुर्गांपूजा के 
प्रबन्ध पर बातचीत में क्गे थे, नजा सके और 
तीसरे पहर मिह्टर बेकर से मिले | सिपाही का बयान 
लिया गया, लेकिन वह अपने कुब्यवहार का कोई 
कारण न दे सका । हम ज्ञोग यह समझ कर ज्ञौट आए 
| कि मिस्टर बेकर सिपाही के साथ उचित कारंवाई करेंगे। 
फिर गवाह ने कहा कि मिस्टर आर० आर० गालिक 

की हत्या के बाद फिर बुर्ज पर रोशनी की गई। मेंने 
निश्चय किया तो मालूम हुआ कि रोशनी करने का 








हर 


के गवाद्द ने फहा क्र क्‍ गज चज़ने के बाद हमने किसी : 
से शिकायत नहीं की, क्योंकि हमने समझा कि बिना 
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_...._ ज्ञान हो गया। मुझे सिपाहियों से दूसरे दिन मालूम 


त्तों साम्प्रदायिक समस्या मै र मेरा भी तिज्ञों के बे 
५ हज कसर की आजा के भ॑ चला सकता है देश होने मे _/दायक समस्‍या | प्रकार मेरा यह अ॑ कि ब्रिटिश कूटनीतिशों 
| अफ़सर की आज्ञा: के भी गोली चला र है। मैं | के हल होने में बहुत सुविधा हो। इसलिए महात्मा हर रा “ भी विश्वास हे के ब्रिटेश कूटनीतिशों * 
४ कमाण्डेप्ट से यह सुन कर प्रसन्न हुआ. हि में कैम्प में | यह कहना कि शरकार जो कुछ देना चाइतो है. | है कि ज् " | से कॉ-फ्रेन्स का क्रम ऐसा : 
| । 88 क्योंकि मैं बहुत कामों की मल्कट से बच | पहिखे उसे बतल्ा दे, बिल्कुछ न्यायोदित है।.... "| सम्प्रदाय न्तों के निर्णय के पहिले प्रतिनि 
। .. आादँगा। मैंने, पद जानने का आल रहा, किया क्‍ . के “मेरा बढ़े अदब के साथ थद्द कहना है कि महात्मा | है कि न्‍ अज्ञ रेजों हम व निवाव से हे पड़ जाये और मुठ 
सिपाही मेरी या. कमाण्डेण्ट की श्र-हाजिरी में कैम्प के | गाँधी का यह कर्तव्य 'है कि वह गोजमेल ककप्रंण७ ७ >. मे रजों की इन चाल्ों को भारतीय प्रतिनिधि, 
| 0 4५ 0७) # पद कस, पु " सेन ४ ्य न हक कद सका ++ पद गांजमंत्र घन्फ्र्न्स में तने १३६९ 
| अर. आन्युर जा सऊते दे । "लाक १! के मेस-मेंने जर पता 4१९५ शक ३३० ० पट 3 2025 4 ५५७२) जे 30 8 6:27 प नहीं समझा ॥”! /. >> 
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न पप्पू ज्कज एल ततर का काइतकल कब क्‍ ४ >>: _- ्््ध ह््ल्ह का >> नज़रबन्दों के विरुद, दा बरने ३ डे 
की ानरोरी सम सि सब इनक मे कहा % | दालीदार नें मिर ह  रबा ध मुकदमा चलाया है, सिपाहियों के विर्द नहों,ब्योह 
|... ३६ सितग्बर को नज़रबन्द हेमन्तहमार सालुक्रेदार का सुपरिण्टेण्डेण्ट पुत्नीस ने कहा कि नजरबन्द उमा 3 | सिपाहियों के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की गई है। 
। आई मिलने आया था । उस मुलाक़ात के,समय मैं था। | हैं। डलहौजी रकायर की भीटिक् 22280 75 हैं | मि० निशीथ सेन के जवाब में गवाह ने बहा किये 
हा 2 पैन तालुक़ेदार को अपने भाई से कहते सुना कि नजर- | कहा कि आतझूकारी अ क्रमणों की उसमें निन्‍दा की गई | 

ा क्‍ 

| 

| 























स्पाह 
बन्द लोग लोहे के छुढ़ों भौर मसहरी के बाँसों से | और सरकार से कारवाई करने को कहा गया। मिदना- ॥ 


यह पता लगा है कि गोली चलाने के ८ छ 
| चौधरी ने कद्दा | जिग्मेदार सिपाह्दियों से प्रश्न करके यह जा 
+.. सिपाहियों पर हमला करने को तैयार ये। इन्होंने यह पुर के छ्षिविज्ञ सर्जन कैप्टेन. एन० एन० चौधरी ने कद्दा | जिग्मेदार 3 । गे ग 


का प्रथशन किया कि डिसने दोनों नब॒रबन्दों पर गोहो 


|... .भी कह्दा कि इस तैयारी की खबर सुनने के बाद तुरन्त | कि मैंने सम्तोष मित्र और तारकेश्वर सेन की ल्ञाशों कर उक्ञाई,.. क्ेकिन उसके लिए जिग्मेदार भादमियों ही। 
| | * ही उपद्रव आरम्भ हो गया। पो'्टमार्टम जाँच की । दोनों को झत्यु बन्दूक़ को गाली. हा श्रमी तक नहीं लग सका। मुझे बतकाया गा 


५ 


| सभापति के पूछने पर साक्ति ने कहा कि सुमे याद | से हुई थी । जिस आदमी ने गोली मारी है, वह सनन्‍्तोष मर क अमारत के आहर दम है। मेटल. 
|. नहीं कि यह बात मैंने पुलिस से कही है या नहीं। | के सामने भौर दाहिनी ओर रहा 2, किन्तु बहुत | कि मर शो देखना, चाहता था 
|... इन्स्पेक्टर सी० डब्ल्यू० मार्शज्ष ने बयान किया कि मैं | पाप्त नहीं। तारकेश्वर को चार जृझ्न्म लगे थे जिनमें दो | के गोलिय र बहाँ जा सका, जयोडिय वा 
|... बजरबन्दों' के कैम्प में घटना के बाद तुरम्त पहुँचा। | गोल्ली के थे भौर दो तेज और नोकीले हथियारों के। | इमारत के अम्दर नह (डा. 755 57 अल 


गया कि नजरबन्द लोग पुल्लीस-अकसरों को देखना भी _ 
नहीं बर्दाश्त कर सकते। फमायडेण्ट से पूछने प्‌ 
उन्होंने कहा कि डिट्ट्रिक्ट मैनिस्ट्रेट के आने तक है ५ 
बयोंकि तुरद्दारे ज,ने से अधिय बातें ह्दो जाने का अस्टे क्‍ 
कि सिपाही मेरे कमरे में घुसे और मुझे बन्वृक्रों | है। इसलिए मैं दो दिनों तक-इमारत के अन्दर - के यु 
के कुम्दों से मारा, बिससे में बेहोश हो गया। | ज्ञा सका। मुझे यह भी बतलाया गया कि दो हमह 
खड़गपुर के पुन्नीस इन्स्पेक्टर ख़ाँ साइब अलताफ्र | एक साथ ही दो सनन्‍्तरो बाक्सा पर किए गए श्र 


रायपाहय झअनन्त-बस्धु चक्रवर्ती, भपिस्टेग्ट कमाण्डेण्ट 
| ने कहा कि गोलियाँ पाँच मिनटों. तक चलत्नषती रहाँ ।. 
नज़रबर्द साविताशेखर, जिनके शरीर पर लाठी 
झौर बन्दृक़ के कुन्दे को: चोट के निशान थे, ने कहा 


|... कमाणडेयट बेंकर के साथ अन्दर घुसा, सम्तरियों के पास 
क्‍ सब जगद्द गया और फ्रेरों का हाल सुना। किसी-किसी 
नज़रबन्द ने मुमसे कटष्टा कि हमर्मे कुछ घायज्ञ हो गए 
हैं और डॉक्टरी सहायता फी वरश्वर है।.में. और 
....._ क्षमाण्डेण्ट बेइर घर में गए, जज््मी देखे और अस्पताल 
:.. स्वत के पास गए और तुरम्त चिकित्सा का प्रवन्ध. 
हुआ मैंने इवलदार शेखरपिंह से पूछा कि बिना हुक्म 


३ 
| थ्रादमियों ने गोली कैसे. चज्नाई ? उसने कहा कि जाँच | हुसेन ने रायबहादुर नरेव्द्रनाथ बैनर्जी के उत्तर में | फ्रौरन ही दूसरे पर । | ह 75 म्क 
से मालूम हुआ है कि नज़रबन्दों ने सिपाहियों पर | . 55 + | 


गोलमेज़ कॉन्फुन्स ज़रूर भद्ग 


म० गाँधो गोतमेज़ में भाग न लें :ः श्री० विद्वलभांइ पटेल का वक्तव्य _ 
भूतपूव प्रेज़ीडेय्ट श्री विद न्नभाई परेल्न ने पक सम्बाद- | भाग लेने से इनकार कर दें, अगर ब्रिटिश सरकार यह 
दाता से प्रधान मन्त्रा को वक्तता के सम्बन्ध में बातें | रास्ता नहीं अग््तियार करती । मेरी राय में तो यह बातः 
करते हुए यह विचार प्र६ट किया है--' यदि प्रधान मम्त्रो | शुरू में ही होनी चाहिए थी, किम्तु अब भी बहुत देरः 
को अत्य्मत कमिटी की वक्तता से गोलमेज़ के भारतीय नहीं हो गई है। मेरा यह पूरा विश्वास है कि गोकमेज्‌ में: 
महूँ में एक दिन नज॒रबन्द फौजा कवायद करते थे। | भ्रतिनिधियों को यह विश्वास नहीं पाया कि आए रेज़ी |... हल वनडे 2202० + कु 
मैंने इसे अनुचित समझ कर छवायद के निरीक्षक से | सरकार कुछ करना-धरना नहीं चाहती, तो किसी भी 
रोकने को कट्टा । उन्होंने कहा कि कमाणडेण्ट से लिखा | बात से उन्हें विश्वास नद्दीं ह्टो सकता कि प्रधान मन्त्री 
छाथों तब मानेंगे। में कैग्प से चन्न दिया तो वष्ठ इन्ना | की वक्तता युस्ताखना और अपमानजनक है ।..उससे 
करने लगे । इस रूगड़े में कमाण्डेण्ट ने मुझ्के कैम्प में | यह मालूम हो जाता है कि हवा का रुख क्‍यों है।यह | ' 
दयायन्दा जाने से रोक दिया। ५ | गोलमेज़ कॉन्फ्रेग्स के सम्बन्ध में सम्नाट की सरकार | 
सरकारी वकील के प्रश्न पर॑गवाद ने कहा कि मुझे | द्वारा की हुईं पिछ त्रो घोषणा्रों पर पानी फेर देती है 
8६ छु्से के और १२ मोडियों के व्ारतूप ख़र्च हुए मिच्रे। | और उससे यह्व स्पष्ट हो जाता है कि घजन्नरेजी सरकार 
१२ अक्टूबर को हिजल्दी-काण्ड की जाँच-ऋमिटी के | अपनी इच्छानुपार भारत के शाप्तन में सुधार करना: 
सामने गवाही देते हुए इन्स्पेक्टर माशत्र ने कह्ठा कि में | पाइता है ओर भारतीय प्रतिनिधियों की बातों की उसे 
| न, रबन्दों को साम्राज्य का दुश्मन नहीं, वरन्‌ उत्तम | परवा नहों है। वक्तता में असहयोग झान्दोलन का 
नवयुवक सज्जन समझता हूँ। १६ सितम्बर की रात की | भेजाक़ उड़ाया गया है। यद्द वक्तता गाँधी-हरविन 
घटना का जिक्र करते हुए जिरह में उन्होंने कहा कि | समझौते की भावना से बिल्कुल दूर है। इन सबके 
मैंने शेखरसिंह से टेलीफ़ोन दाग ख़बर पाई कि कैप में | अतिरिक्त इनके इस कथन का कि “'महाशयो, इईमान- 
कुछ उपद्रव हुआ है और गोलियाँ चल्ाई गई हैं। दस | पार बनो” प्रत्येक आस्मसम्प्रान-प्रिय प्रतिनिधि को 
मिनटों के अन्दर मैं घटना-स्थज्ष पर झा गया। गोली | शोरों से विशेध करना चाहिए। मेरे विचार में उनका 
चल्नाने के बारे में मुझे रहमत ख़ाँ के बयान पर इतसी- | “दें केंधन केवल कॉल्म्रेंत और उनके प्रतिनिधियों के 
नम | दी नहीं; वरन्‌ समस्त भारतीय जनता के लिए कम 
श्पमानजनक नहीं है । हर 
४ मुझे इसमें त निकऊ भी सन्रेह नहीं कि किसी भी 
भास्तीय प्रतिनिधि को इन कथनों के बाद गोलमेज़ | 
| कॉ-फ्रेन्प में भाग नहीं लेना चाहिए। मेरा यह पहिलने श्री० विद्वल्लमाई पटेल 


सोडा की बोतलों, मप्तहरी के बाँसों ओर लोहे के छढ़ों 
से आक्रमण किया था जिससे दो भथिपाही जखूमो हुए। 
उब फ़रेर किए गए । जो नजरबन्द जान से मरे या घायल्न 
हुए उनकी बाबत गवाह ने कह्दा कि मैंने किसी को 
प्रधान मकान के बाहर नहीं पाया । नज्‌रबन्दों से मालूम 
हुआ था कि दो मरे झऔर २७ घायल हुए । सिपाधदिियों 
ने अलबत्ता कहा था कि हम लोग मकान के भीतर नहीं 
गए, लेकिन उन्होंने स्वीकार कर दिया था कि कुछ सिपा- 
हियों की बाडुप्ों के साथ द्वाथा-गई हुई। 




















हुआ कि उनसे कुछ नजरबन्दों से हाथा-पाई हुईं थी। 
|... कैम्प के अन्दर उश् रात को घुमने वाले प्िपाहियों की 
| दीक संख्या ३० छोर ४० थी । मैंने यद् जाँच. नहीं की | 
| कि मार-पीट में किस-किस ने हिस्सा लिया, क्योंकि मैंने 
|... इसे झनावश्यक. समझा । बालराउण्ड गोलियाँ २०० 


ही से विचार है झौर ठसको ओर मैंने जब से स हे 2 हर ॥ 

द क्‍ क्‍ ३ ७ ५ फर्न जब से महात्मा | जब मूल सिद्धार आएगा, तो 'मड़ होता 

। गजु तक जाती हैं और मनुष्य को जूृड्मी या घायल | जी यहाँ झाए हैं, तभी से उनका ध्यान दिल्लाया है दि मानो हे 9 विस क्‍ कि हक 

|... करी हैं चौर चर ३० या ० गण तक। गवाह ने कहा | चर परनिजियों को पहले यह मास हो जाय कि | कॉडआल लात हे य हे, टिया सरकार जैसी ली 
। ' "व क पा न्‍ ॥ -। सन [ | लंयार नहे ह६॥ ७! 


कि यह परिस्थिति पर निभेर है कि प्रिपाही बिना उच्च | हम लोगों को मिल्नेगा क्या, 


| ॥ 
है| 


हे व ५४, $> ५ हक) 
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.. पक्षपात का एक दयनोय पहलू । 


मेजिस्ट्रेट को श्री० 

चाँद” तथा 'सविष्य? के अध्यक्त श्री०ण आर० स हगल्ल 

ने विगत २२वीं शित्तम्बर को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इत्ञाहा- 
बाद के नाम एक पत्र भेजा है। इसको एह प्रति हमारे 
पास प्रकाशनाथ्थ आई है । पत्र सावंजनिक दिलचस्पी का 


है, इसलिए हम ठसका अनुवाद पाठथों की भेंट करते 
हैं। श्री: सहगल जी का कहना है कि झाज तक (१७- | 


१०-३॥ ) डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से लेकर गवर्नर तक ने इस 
पत्र के पहुँच तक की स्वीकृति भेजने छी सज्ननता ध्रगट 
नहीं को है, यद्यपि जवाय के लिए तक़ाज़ं भी छिण जा 


छुके हैं। पत्र का अविकल अनुवाद इस प्रकार है :--- 
सहाशय, ; 


सस्मवतः श्ापको यद्द बात मालूप होगी .डि मिस्टर | 


डबल्यू० टो० डे ने 'पायोनियर” प्रेत्त इलाहाबाद के 
कीपर, सुदक और प्रकाशक होने का डिफ्त्रेरेशन दिया 
_थां। ' यह 'फयो नियर” पत्र के भी, जो इत्ाहाबाद से 
प्रकाशित होता है, मुद्रक और प्रडााशक थे। मुझे विश्वास 


है कि ग्रापफो यड् तथ्य भी ज्ञात है, कि मि० डे गत 


१-६ महीनों से इत्नल्लेण्ड में हैं। यह भी आपको झवश्य 
ज्ञात होना चाहिए, कि प्रेस और पुस्तकों की रजिस्ट्रो के 
क़ानून नं० २९ सन्‌ १८६७ को धारा * की उपधारा 


. 8 के अनुसार सुद्वक और प्रकाशक, जिसने डिक्लेरेशन 


दिया हो, जितनी बार विटिश इण्डिया से बाहर जाय 


मााबकऊ बनाम 








सहगल जी का पत्र 


उतनी ही बार ऐसे मुद़्क और प्रकाशक फो डिक्छेरेशन 
देना जरूरी है, जो हिन्दुस्तान में रहता हो । 

._.  आ्ञापको यह भी ज्ञात होना चाहिए कि हस महीने 
( सितम्बर ) की १७ तारीख को मि० पी० एम० पोथे- 


फोरी नाम के एक महाशय ने नया डिश्लेरेशन दिया है । 


उक्त बातों से प्रकट है कि 'पायोनियर' दछापाम़ाना 


और 'पायोनियर” सम्बाद्‌ पत्र बहुत अर्स तक बिना 


डिकलेरेशन के ही चत्नते रहे हैं । 
क्या आप मेहरबानी करके मुमे सूचित करेंगे, फि 
उक्त मामल्ले में कोई सरकारी कार्यवाह्दी की गई है या 
किए जाने का विचार द्टो रहा है ? 
यह बात सावेजनिक लाभ से सम्बन्ध रखने वाली 
होने के कारण में ह पक्की नक़त्न नीचे त्िखे अधिकारियों 
के पास तथा प्रेघ को भी भेज रहा हूँ :-- 
१- कमिक्षा इलादाबाद डिपीज्ञन, इलाहाबाद 
२--चीफ़ सेक्रेटरी, संयुक्त प्रान्तीय गवनंमेण्ट 
नेनीताह 
३--होस-मेम्बर, संयुक्त प्रान्वीय गवनंमेण्ट 
४-प्राइवेंद सेक्रःरी द छिज्ञ एक्सीलेन्सी दि गवनेर 
संयुक्त प्रान्त | 
मवदीय, 
---आर० सहगल 


ऊपर! का मामला 


हाइकीट से तबादले की दख्वास्त नामऊज़र 


इलाहाबाद, १२ अक्टूबर 


पाठकों को स्मरण होगा कि अनेझ पंक्तपातों को दृष्ट | 


में रखते हुए 'चाँद' तथा “भविष्य' के अध्यक्ष श्री० सह- 


गल्नजी की और से २१ सितम्बर को एक दु्ष्यापत्त और 


हतफनामा हाई कोट में इप अम्िप्राय से पेरा किया गया | 


था, कि चैक अब तक मेजिस्ट्रेट का रुख सदा पत्च- 
पातपूर्ण रहा. है इसलिए “''मात्निक बनाम फीपर” वाल्ना 
मामज्ञा खाँ साइब मौलवी रहमानबरूश क्रादरी के 
इमल्नास से बदल्ल कर किसी दूसरी अदाक्त में भेज 


श् दिया जाय । श्री० सहगल जी की ओर से कहा गया था 
. $(१ ) पहिले द्वी दिन सम्मन ग़लत होने पर भी 
मैन्निस्टेट छा श्री०ण सहगल जी को एक विशेष प्रकार के 


पेचीदे प्रश्नों का उत्तर देने के.ल्षिए बाध्य करना, (२ ) 


.._ श्री० सहगल जी आतृबधू के देद्दान्त होने पर तथा एक 
. ऐप्ती परीथति में, जबकि स््रय॑ उन्हें ही दाइ-कर्म करना 


पद हो,मुक़्द्मा मुल्तवी न करने. (३ ) श्रीमतो लचमी- 


देवी को सरझारी गवाह की हेसियत से न बुला कर 
झघदालती गवाह की हैसियत से तलब करने तथा इसी 


.. प्रशर की कई अन्य बातें करके मैजिस्ट्रेट ने पत्तपात का 


साम्यात्न ने अदालत से यह भी निवेदन किया कि 


परिचय दिया है | श्री० सहगल जी की ओर से बहस करते 
हुए इलाहाबाद के सुप्रसिद्ध बैरिस्टर श्री० अखिल्ननाथ 


चूंकि इत्नाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री० मूडी से 
सहगल जी की मूगढ़ा दो चुका है, जिसे स्वयं डिस्ट्रि- 
बट मैजिस्ट्रेट ने अपने बयान में स्वीकार किया है और 


पकि स्वयं श्री० मूडी को झोर से यह विचित्र (700९८) 


मामत्ञा चत्माया गया है और चूँकि ज़ा साइब श्री० 


. मूढो के पर्सनत्न असिस्टेण्ट- हैं. इसल्षिए श्री०-सहगल' 


थी भय हैकि इस मामले में खाँ 
दा का को ठन्‍्दीं खाँ साहव के इजब्ास में पेश होगा। , - 


साइव श्री० सहगंक जी को साथ न्याय नहीं करेंगे 
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झतएव मामला दूसरी अदालत में भेजा जाय । 
डीक एक बजे से ३॥ बच्चे शाम तक बहसे होती 


न्त में श्री० सहगन्न ज्ञी की दरस़्वास्त नामब्ज़र कर 
दी, परन्तु अपनी थआज्ञा में जज महोदय ने श्री० सहगल 
जी की अ्रातृवधू को मरूस्‍्यु के अवसर पर मामक्ञा १३ 


| दिन के लिए स्थगित न करने की निन्‍्दा करते हुए 


लिखा हे कि “मैजि'ट्रेट को इस मामले में विशेष बुद्धि 
मानी से काम ब्लेना चाहिए था।” जज्ञ महोदय ने यह 
भो कहा है कि यदि सहगज्ञ जी की झोर से प्रार्थना 
की जाय, तो मजिस्ट्रेट को उन गवाहों को दोबारा सलब 
करने की प्रार्थना पर विचार करना चाहिए, जिनकी 
गवाही एक ऐसे समय ली जा चुकी है, जबकि श्पनी 


 आ।तृबधू को झट्यु के कारण श्री० सह्गगनल्न जी अदाक्षत | 


की कारवाई में भाग नहीं ले सके थे। 
श्री० सहगज़ जी की ओर पे श्री० अखिलनाथ 


सान्‍्यात्र बैरिस्टर तथा भ्री० मुहर्जी. एडवोकेट ने पैरवी 


की तथा गवनंमेण्ट की ओर से श्री० उमाशहूर वाजपेई 
( प्रधान गवनमेए्ट एडवोकेट ) तथा श्री०अ्रम्बिकाप्रधाद 
पाण्डेय ने, जो गवनमेण्ट की ओर से इस मामजे में 
विशेष रूप से नियुक्त किए गए हैं और जिन पर श्री० 
भुवनेश्वरनाथ मिश्र वाल्ने मामले के बाद से स्थानीय 


डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मि० मूडी की विशेष कृपा रही है। 
बहस के सिलसिल्ते में एंक बार जज्ञ महोदय ने पूछा 


भी,था कि मि० पाणडेय, श्याप इस मामले में कैसे दिल 
चस्पी ले रहे हैं ? पाण्डेय जी ने उत्तर दि कि वे सरकार 


की भोर से विशेष रूप से नियुक्त किए गए हैं। सान्यात्ष 
महोदय को भी कहना पढ़ा कि “मि० मूढी की ही 


द । 

! ' के 
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रहीं; किन्तु नज महोदय (८ श्री० न्‍्यामतुरुज्ा साहब ) ने | 








--नोथाखाल्ी| (बन्नाल) शहर के डॉक्टर मनमाइन 
चटर्जी के मकान, उनके दवाखाने, बग़ल्न की उनके पुत्र 
गोपाल घर्जा की दर्ज़ी की दूकान थ्ादि की स्थानीय 

पुत्नीस ने बढ़े सड़के तल्लाशी द्धी 
कलकत्ता की स्पेशल त्राज्व पुलोस का घारणट था। कोई 
' झापत्तिजनक वस्तु नहीं मित्नी । 


के मीर की तलाशी तज्ञी । कद्दा जाता है कि कई कारतूसें 
मिलीं । नवाबश्लली गिरफ़्तार कर ल्ञिए गए। 

-पेशावर ज़िलले की होतोमर्दान तहसील्ञ में सब 
तरह को सभाओं, जुलूपों और प्रदुशनों को, तिवाय 
उनके, जो केवल्न धामिक हों, दफ़ा १४४ के अनुसार दो 
महीने के ल्विए रोक दिया गया है | 

“दिनाजपुर के मैजिस्ट्रेट से वारण्ट प्राप्त कर, 
पुन्नीस ने गत शनिवार को बढ़े तड़के बालूरघाट के बाबू 
सुकुमारदास प्लोडर, आऔ० महीख्नाथ सरकार, शरो० 
झनिज्न घोष तथा श्री० आधार पिनह्ाा के मकानों को 
तलाशी ज्ञी। तज्नाशियाँ कई घण्टे तह्न होती रहीं, 
किन्तु कोई आपत्तिजनक चीज़ नहीं भिल्नी । 

--गत शनिवार को बढ़े दड़झे फ़रीदपुर पुलीस ने 
चौधरी मोहज़्ज़्म हुसेन, डॉ० रासबिद्दीर सेन और 
बा० प्रफुल्ल कुमार गुह, मजूमदार, भूतपूवे मन्त्री, जिला 
$ कॉल्म्रेस कमिटी के मकानों की तत्नाशियां त्वीं। कोई 
व क चीज़ नहीं मसिक्ञी और न कोई गिरफ़्वारी 
हुई । 


 “-बागरहाट बहुल की पुज्नीस ने नवाबश्नज्नी सराय 


- पिछले दो वर्षो में उत्तर भारत में १७० नव- 
| युवकों पर हिधाध्मक और क्रान्तिकारी मुकदमे बल्लाए 
गए झोर ६०७ युवकों के विरुद्ध इस समय झुकदमा चलन 


| और हम्बी-लग्वी क्रेद की सजाएँ दी जा घुह्ची हैं और 
| २० नवयुवक फ़रार हैं ।हन झमियुतों में सिफ़ & 
मुसलमान हैं झौर बाक़ो हिन्दू ओर पिक्‍्ज हैं, बिनमें 
हिन्दुओं की ही संख्या अधिक हे। 

क्रान्तिकारी नवयुवकरों के सुधार का ज्रो आन्दोलन 
| राजा सर दलजीततापह की अध्यक्षता -में शिमल्ले में 
झारग्म हुप्रा था, उस पर आरमस्भिऊ विचार शिक्षक्षे में 
हो चुका है। शेष कारंवाई ब्राह्ौर में शीघ्र ही होगो। 

--लक्खोसराय का समाचार है कि प्रोस्टप्रॉफिप 
का एक चपराप्ती डाक का थैज्ञा लिए हुए स्टेशन जा रहा 
था। रास्ते में किसी ने श्राक्रमण करके उससे थैज्ञा 
छीन लिया और भाग गया। 


--कलकत्ते में दुर्गां-पूत्ा के उत्सव में बन बाज़ार 
सार्वजनिक दुर्गोस्सव की ओर से . एक स्वदेशी प्रदर्शनी 
सर पी० सी० गॉय को अध्यक्षता में खोली गईं है | 

--कल्नकत्ते में विज्ञायती वल्लों फी दुकानों पर 
महिलाशों फी पिडेशक्न जारी है। बढ़। बाज़ार तथा झन्य 
| स्थानों में भी पिक्रेटिक् हो रही हे 


* --मेरठ-पडयन्त्र के अभियुक्त श्री० कासल्े का स्वॉ- 
रथ्य बहुत खराब हो गया है । श्रभी उनकी ज़मानत की 
, आर्ज़ी पर सेरान्प् जञ्ञ ने विचार नहीं ड्िया है । केदार- 

नाथ सहृगज्ञ, जो अभी हात्र में प्रोभसानत पर छ्ो ढ़ गए 
| थे, बवाप्ीर से पीढ़ित हैं ओर बीमारी के भच्छे होने के 
| चिन्द्र दिखत्ाई नहीं पढ़ते । 
--अल्लीबाग़ा ( बग्बई ) में क्री० हरिभाऊ जोशी 
पर राज-विद्रोहद का अभियोग चल्नाया गया है। 


-पुल्निप्त ने काशी के भारत सेवा-मण्डल्ञ के 


शिक्षक श्री० रामाननद के मकान की तजल्नाशी की थी। 
| तीन पैछट, जिसमें कुछ मसाद्ा, था, दो नेपाद्नी बरछे, 
और दो खात्नी कारतप मिले बतलाए जाते हैं। श्री० 


ज़मानत पर छोड़ विए गुए। ... ' 
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.. श्रोमती 


 कल्नकत्ता;. १२ थअक्टूपर 
सामने कल्नझृता की सशब् 
होने पर सरकारी वक्रील ने 
अपने शरम्भिक वक्तव्य में कहा कि. डकैती के हर १) 
अभियक क्राज्ञीपद के पासपाएं गरर थे. जिसने कि 
कहा लाता है, अपराध स्वीकार कर लिया क्‍ है। इसके 
बाद सरकारी वह्चोल ने श्रोमतो विमज्न प्रतिभा देवी के 
सम्बन्ध में कह्दा कि रे 7 को सवेरे धोरेन डा हवर 
कान्नीपद को छुजाने के लिए भेना गया था जो कि 
 भवानीपुर में रहता था | घीरेन ने कालीपद से कहा 
कि ,रात को डाका डालना है, उसर्म तुम्हारी सह्ठायता 
की झावश्यकृता है । कालीपद धारेन के साथ हो 
लिया। निश्चय हुआ कि काञ्जीपद जागृवाबू बाजार 
द के सामने शाम को मिलेगा । काल्ीपदू शाम 
॥ को वहाँ गया । श्रीमती विमल्न प्रतिभा देवी भो मोटर 
पर मौजूद थीं । पेट्रोल खरीदने के. बाद मोटर एस्पायर 
थिएटर के पास पहुँचो। वहाँ कालोपद अपने किसो 
सम्बन्धी से मिलने के ल्लिर उतर पढ़ा इ पके. बाद वह 
द्वीरेन और क्रोमतो विमल्न प्रतिमा देवी के साथ सेन्‍्ट्रल 
एवेम्यू होता हु 
जहाँ घोरेन के कुछ कद्दने पर मोटर धीमी कर दी गई। 
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भी उनके साथ हो गए | महिला मोटर से उतर पढ़ी 
और पद्मरांज जैन के मकान में चल्नी गई | घीरेन घटना- 
स्थल्न पर लोगों को पहुँचा आने और गद्दो दिखता देने 
के बाद पंग्राज जैन के महान से महिला को लेने के 
जल्षिए आया । श्रीमती विमल्न अतिभा देवी घटनाए्थंल के 
कुछ दूर मोटर पर दूसरे लोगों को प्रतोत्षा करतो रहां। 





गाँधी-सप्ताह” के आख़िरी दिन के उत्सव में 
| खद्दर भणडारं से एक बहुत बड़ा जुलूप निक॒त्ञा और 
| श्रीमंती कमज्ा नेहरू ओर बाबू पुरुषात्तमदास टणडत 


| के नेतृत्व में शहर के मुष्य-मुख्य भागों से होता हुआा 
पुरुषोत्तमदास पाक में पहुँचा, जहाँ वद सभा के रूप में 
परिणत हो गया । जुलूस में नगर के भिन्न-भिन्न. सुहृश्लों 
क्‍ से १३ चौकियाँ शामितल्ल हुईं थों, जिनमें शराब को 
१ पिफ्रेटिज्ञ और बद्दधिष्छार से लक्काशायर की दाल्नत का 


झोौर उस्तके बाद के भारत को दशा का भी दृश्य दिख- 
लाया गया था। जुलूस में खियाँ भी काफ्री संख्या में 
शामित्न थीं | 


कहा कि महा मा गाँचो के जीवन के दो मुख्य सिद्धान्त, 


0 फर्म मा व समय निज आम... धानविन्‍म काम व्कं  +-+ 3. 
किमी गम एक पक +-कयह उन्नत: 7००० हुलुताा: * का हक: फे धर पन्‍न्‍न्‍ीन था -कसन:मोककान॥ मम «मकान ५ नमक. 


सशस्त्र ड 


विम्नल प्रतिभा देवो के लिए ज़प्ानत की अर्जी 


 ब्रिमल प्रतिभा देवी कठघरे में अपनी कुर्सी पर कुकी हुई 
बैडो थीं। ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेण्ट के कहने से आपको | ि 





हुआ हाडिआ होस्ट्ल के पास थाया, 
इसके बाद वे देशबन्धु पार्क में आए, जहाँ ओर लग 


| ज़मानत का विरोध किया-आपने कह कि श्रीमती विमज्न 


मुस्लिम प्रतिनिधियों? को पोल! 


४ .. ध्याग में श्रो० शेवानी का ज्ञोरदार भाषण ! 


शुरू से जानते थे कि जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, वे कभी 


| भन्न करने के लिए ही गए हैं। में कह सकता हूँ कि 


(धर द्श्य दिखल्लाया गया था ॥ अज़्रेजी शासन से पहले 


श्री० शेरवानी के सभापतित्व में सभा हुईं। आपने 


संप्य और ईसा हैं। पहले प्िद्वाव्त का-प्रयोग तो 
पहले भी अनेक उच्च आस्प्ताथ्रों ने किया है, परन्तु 
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के १: जहा ही !] ; ही प्त ह्ठे हु 7 का है |! ६ 2; > दिए की. न (३ से हैः 
क्‍ ४, छः | | । गापत्ठां आगामी नवम्बर का घ्वराज्य'प्रवन हक] 
« * धागामी रे हा दर्शिगों को सेब 
ं बाद उउदें ती अदशना का तयारओं, 
'य-भवव के भीतर अर बाहर सब कि 
ट  मकत पथ हो गंर और मोटर | कर १७२ ढुंकानें 'ल्ञगेंगी! कॉश्मीर और ढेराहाम ; 
घटना के बाद ढाऊू डनऊ सांध हो गए और मोटर | कर १९ 8 टओ, ते दाना भी 
| खाना हो गई | परन्तु भांगे चल् कर सड़क बनने को || प्लो सब्र दर्द: कक 5 दनी- का बहुत ६ 
| 8 डी 8 पा मे 2 ० कर लेकर थार्पंगे) अद शनी को आमदता का हा 
_झुकांवटों के कारण रुफ गई और लोग, गिरफ़्तार कर | ब्कर आई हे 
लिए गए। 5:72 ; ” | हिस्सा कॉड्ख्रेत अद्ात 
| बाद ट्रिब्यनत्न के फिर. बैठने पर भ्रमि- | लक पहले गे 
जलपान के बाद ट्रिब्युनब के फिर, बैठने पर भ्मि- | रो पत्नीस कॉनट्टेबिल ने कुछ, समय पहले रण) 
यक्त नरहरि सेन ने अपने बयान को बदल दिया । उसने | मनाउरों उस की 


द स्कूज्ञ के एक विद्यार्थी को पांटा था ।-मुऊद वा चढ्ो 
तन घिखलाया हुआ था । श्रीमती |. द्ाईस्प के ए जुर्माता किया 
कट्दा कि मेरा वद्द बयान लिख ड ५ | पर सैजिएट्रेड ने उ पर $१) रु० जुर्मांता किया। 


द वाह्ी इलाहाबाद 
रही हैं । स्व॒राज्य: 







रु ड्यि अप 240 पक 7 ई७ जा, 
लि की दिया जायगो 


| __ सिलचर ( आसाम ) का समाचार है किए 




















 कठघरे से हटा कर भ्रद्दालत के कक के सामने बैठने को | नंज़रबन्द की माता का क्‍ आतंनादु 
कुर्सी दी गई । द घर बिकने पर दर-रर को मिंखारिणो 
 श्रकाई के वद्लील श्री० ए० सो० मुर्श्जी जे हो जाऊँगीं फ 
_विमन्न प्रतिभा देवी की ओर से ज़प्तानत पर छोड़ने के ह्ह ॥ कै उत्तरकुमार घर : 
लिए अर्ज़ों पेरा की । आपने कहा, उनका स्वास्थ्य डीक |. उटगाद के अ्री० ० क्‍ व 2 जे 
नहीं है और वे बहुत उच्च कुल्न को खो हैं | प्रेसिडेण्ट | दिजली कैम्प. में नज॒य्बन्द हैं, उनको तो 
ने कहा कि अभियोग॑ लगाने के समय इसप्त पर विचार | श्री० जानकी बाला देवी ने समाचार-पत्रों /ि 
' किया जाएगा, तब तक वे जेज्ञ से उसी दिन अदालत में | चिट्ठी प्रकाशित कराई है, जिसमें उन्होंने लिखा 
लाई जाएँगी जिप्त दिन डनको ज़हूरत होगो । सफ़ाई | है कि मेरे पुत्र श्री० उत्त रकुमार धर ने; बज्ञाल- 
के वकील ने कहा कि श्रभियुक्त यद्द वन देने को तैधार | सरकार के पोलीटिकल सेक्रेटरी को लिखा था कि 
है कि ज़प्तानत पर छूटने पर वे अ्रपने कमरे से बाहर न मुझ पर ४०० रू० का जो कर्ज़ है वद अदा कर 
निकलेंगी । इसके भ्रविरिक्त उनके महान पर पुज्नीस का | दिया जाय ,किन्तु सरकार ने कोई ध्यान न दिया। , 
पहरा नियुक्त किया जा सकता है। सरकारी वकील ने | श्रब क़न्न वार लोग मकान को, जिसमें में रहती 
हैँ, बिकवाने पर तैयार हैं। अगर मेरा मकर 
बिक गया तो में द्र-दर को भिखारिणी बन 
जा ऊँगी। में सरकार से पुछुती हूँ कि कया वह 
नेतिक रूप से इसे उचित समझती है कि वद्द एक 
निरदोष विधवा के प्रति यह रुख अख़त्यार करे| 
सरकार मुझे; केवल १० रुपए. मासिक जीवर 
। व्यतीत करने के लिए देती है | कपा कोई स्त्री 
इतनी थोड़ी रक़॒म में श्पना काम चला सकती 
है? न्याय और ओदित्य के नाम पर सरकार से 
यह प्रशन करती हूँ। जनता से मेरी अपील है 
कि वह सगक्ार पर यह दबाव डाले किवा 
पक निधत परिवार के प्रति उचित व्यवहार 
करे । इस सड्डूट के स्वमय में में ओर कया को 
स्तकतो हूँ ? न्‍े 
पाए ।]॥ छा, |0|: छा || छज द्रव 89:॥ | छ 0 छड!!7: 8807] बथ |: 0क क्य 7७५ क7व किप्कफ - 5 | 
. कऋल्कत्ते में बच्चाल प्रान्तीय (इन्दू सभा के दा 
| की तत्याशी श्रीमती विमल प्रतिभा को गिएपतारी ) 
सम्बन्ध में ली गहई। सभा के दो टाइप-राइटरो पुद्दी 
उछ्ा ले गई ओर कहा गया कि श्रोमतो विमल प्रतिग 
देवी के मामले की जाँच के लिए इन टाइप-राहवरों # 


छव;:[7! हाड बथ!7]क [हद [:/ | 


प्रतिभा देवी के विहद्ध बहुत ज़बरदस्त प्रमाण मौजूद हैं 
अस्वास्थ्य के सम्बन्ध में जेज़ के अस्पतात्न में प्रबन्ध 
किया जा सकता है। सफ़ाई के वक्नील के फिर प्रार्थना 
करने पर प्रोलडेण्ट ने कद कि कञ्ञ अर्जों पेश कोजिए । 


गालमेज़ के सम्बन्ध में आपने कद्ा कि कॉड्प्पे मेन 
गोलसेज़ ऋो मौजूदा बातों से ज॒र भो निराश नहीं हैं। 
उन्हें तो गोलमेज़ से कोई आशा ही नहों रही । हम 


समफोता नहों करे सकते । कुछ लोग गोलमेज 
अधिकांश मुस्ल्तिम प्रतिनिधि किसी. के भी प्रतिनिधि 
नहीं हैं । 

; म॑ सर मुहम्मद शक्री से पूछता हूँ कि मुस्लिम ज्लीग 
ख़त्ाफ़त कमिटी और अखिल भारतीय मुस्लिम 
कॉन्फ्रेन्स के कितने सदस्य है ? कितने सद्त्य क्‍ अपना 
वाषिझ चन्दा घदा कर जुके हैं? में कह सकता हूँ कि 
कॉड्म्रेत के मुस्लिम सदस्य इन संस्थाओं के सदस्यों 
से हज्ञार गुना ज़्यादा हैं। केवल्न राष्ट्रीय मुस्लिम द्त्त 
को देश भर में ८० शाखाएँ हैं। प्रि० शफ्रो और मि० 






जूरूरत है। शलो० पद्मराज्ञ जैन के महान की भो 
इसी रूस्बन्ध में त्ती गई । 

५ 3३ अक्टूबर के दोपहर को ढाका के बढ़े ढाई 

खाने में एक सशस्त्र दल ने डाका डाला । वहाँ पहरे 7 





कली 


हैं। प्र गिर्वाचन 
ज़दर बतज्ना चुके हैं 


दूषरे सिद्धान्त के प्रयाग के साथं आपका नाम सदैव 
| रहे “ | .। “ त् - 
.. झमरणीय रहेगा, क्‍योंकि संसार के इतिहास में इस 


| 
जिन्ना अपनी कहो हुईं बातों के विरुद्ध काये कर रहे 





*... छिद्धास्त का जैपा सावेज्ञनिक प्रयोग सन्‌ १६३५ में | दल फी स्कोम हो सम्ष्या का हल द 
। हा आह मार क्‍ जन हुए कर सकतो है। मै 
| हुग्रा है, वेसा 'कछ्ती नहीं हुआ है। हमारे संग्राम ने | हक़लैण्ड के प्रधान मन्त्री को बचाई देता हूँ कि उन होने 
| । संम्ार की सभ्यता में एक्क नई बात पैदां कर दी है । एक | हमारे जातिंवात्यों को किस सफब्ञता के साथ खेल्ल ब 

| सात्र के अन्दर सम्पूण ध्राचुनिक विचारशोल जगत का पाँसां बनांया है | साथ खेत्न का 

... ध्यानःइस देश की ओर ख्िच गया है । संसार का यह | “हंसके बाद ३३० तप ः 

हि दस देदा प्रयोग है 8 0 इस>बाद बा०पुरुपोच्तमदाप, टण्डन. और सौ, 

कि] बसे बदा प्रयाग ह । 7 ५, 5 शाहिद के भाषंण हुए. की अप पर उन्हे ४ 0 

४] े ५ 

५४ 
| 

3 «4 ७७७७७ ।क्‍ । 
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गे >>%- 986 है... रे १४ ' की छर> 








को झाप लाग मुप्लमानों के ल्षिए 
। आपने कहा कि राष्ट्रीय सुस्ज्लिम | 





' लखाशी की गईं । 


नि युक्त पुलिय वाला ने उन पर गोजियाँ चल्लाई, 
निशाना चूक गय! | डाकुझ्नो ने भी गोली चलाई झि 
से दो कॉन्स्टेबिल घायत्त हुए, इनमें से एक की ४ 
चिन्ताजनक है। दो ज्यक्ति गि(फ़्तार किए गए, डि 
पा कह जाता है, दो रिवॉल्वर और जुटा हुआ 
श !। इस सरबन्ध से क्वितने हो घरों को तजाओं 
जा डे हैं। गॉडरिया में डॉ० बनेशार राव * 
| जाज्ञार में श्रो७ शशाहइ्कुसार,. के घरों $ 







ँ कर कक 
के 





१६ अक्टूबर, सन्‌ १६११ 








अभी दिल्ली दूर है 





द भा रत के भाग्य का निर्णय करने को नियुक्त की | 


गई ऋून्दुन की राउणडटेबित्न कॉन्फ्रेन्स के 
सम्बन्ध में अनेक लोगों को जो आशक्वा थी, वह दिन 
पर दिन सत्य सिद्ध होती जा रही है । उसमें होने वाल्ते 
वाद-विवाद के फल-स्वरूप भारत की राजनीतिक समस्या 


सुलभने के बदले दिन पर दिन पेचीदी भर सुश्किल बनती 


जा रही है। साम्प्रदायिक समभोते की चेश के असफल 
होने से कॉ>फ्रेन्स के रास्ते में ऐसा रोडा अटक गया है 


कि उप्तका श्रागे बढ़ सकना ही नामुमकिन है । यद्यपि | 
झभी कॉन्फ्रेन्स की कारंवाई जारी है और ऐसे विषयों | 


पर विचार किया जा रहा हे, जिनका साम्प्रदायिक प्रश्न 
से सम्बन्ध नहीं; पर जनता समझ रही हे कि कॉन्फ्रेन्स 
खत्म हो गई और अब जो कुछ हो रहा है, वह अपनी 
असफलता पर पर्दा डालने के लिए हे। 

इसका नतीजा यह डुझ्ा है, कि भारत की राज- 
नीतिक समस्या पहले से कहीं ज़्यादा भयजनक हो गईं 
है। सर तेजबहादर सप्र जैसे कॉन्फ्रेन्स के भक्त ने भी 
झपने भाषण में बार-बार कद्दा है कि . साम्प्रदायिक 
समभौते के असफल होने का नतीजा भारत में ऐसा 
भयड्ूर सिद्ध होगा कि उसको ज़बान पर भी ल्लाना 
गुनाह है । उन्होंने कहा है कि हम लोग कल्पना भी 
नहीं कर सकते कि इसके कारण कैसे भीषण दृश्य देखने 
में आएंगे । 


. भारतीय कॉडम्रेंस के नेता भी इस बात को भक्री 


. आँति समझ गए हैं, और सरदार पटेल, पं० जवाहरलाल 
नेहरू, श्री> राजेन्दप्रसाद आदि से स्पष्ट शब्दों में 
जनता को सत्याग्रह-संग्राम की तैयारी करने का आदेश 
दे दिया है । ग्रेजिडेण्ट पटेल तो त्ग्दनं में बैठे हुए नित्य- 
प्रति महास्मा गाँधों को सबसे पहले जह्काज़ से भारत 
जौट जाने की सलाह देते रहते हैं । उन्होंने साफ़ कद्द 
दिया है कि गोलमेज़ परिषद इश्लेण्ड के हित के लिए 
की गई है, भारत के छ्वित के लिए नहीं । 

भारत सरकार भी इस परिस्थिति की वास्तविकता 
से भ्रनजान नहीं है । नहाँ भारताय नेता शब्दों द्वारा 
मन के ग़बार को निकाल रहे हैं, वह काय-रूप से भावी 


आन्दोलन का मुक़ाबल्ला करने के लिए तेयारी कर 


रही है। नया प्रेस-ऐक्ट उसका एक बहुत प्रभावशाली 


अस्त्र है। आर्थिक दृष्टि से यद्यपि भारत खोखला हो चुका. 


है, तो भी वह उसे अधिकाधिक पहु भर आश्रित बनाने 


की चेश कर रही है, जिससे भारतवासी ब्रिटिश मात्र | 


का बॉयकॉट करने में कामयाब न हों | साथ ही वह राज: 
नीतिक कार्यकर्ताओं, पत्र-सम्पादकों तथा लेखकों पर 





जमाने में भी देखने में न आया था | 
झब यह सवाल है कि अगर स्वराज्य आन्दोलन ने 


फिर से सर उठाया तो नतीज्ञा क्या होगा ? भारतोय 


नेता कह रहें हैं कि चाहे हमको कैसा ,भी भयक्ूलर बलि 
दान क्‍यों न करना पड़े, हम अपना अधिकार ज्लेकर रहेंगे। 
महात्मा गाँधी 'भारतवासियों के ,खून को गजल्ला बहाने 


| को! उद्यत हैं। पर हमको जान पढ़ता है कि इस बार 
| सरकार का पक्त पहले से श्रधिक मजबूत हो गया है। 
| सरकार को तीन बड़े साथी मिल गए हैं। जो थे हैं- 
| (१) मुसलमान, (२) देशी रियासतें, और (३) अछूत । 


मौ० शौकतअली साफ़ कह चुके हैं कि अगर 
सरकार मुसलमानों को सन्‍्तुष्ट कर दे तो वे हर हारूत 
में उसका साथ देंगे। वे यह भी कह चुके हैं कि चाहे 
गाँधों जी रहें या लौट जाएँ, हम गोलमेज्ञ परिषद का 
काय॑ जारी रक्खेंगे । डॉ० अम्बेडकर कहते हैं कि गाँधी 
ली अछूतों के प्रतिनिधि नहीं दो सकते और अछूतों का 
हिन्दुओं से कोई सम्बन्ध नहीं है। देशी रियासतों का 
तो आदश्श ही ब्रिटिश ध्िष्ठापन के प्रति वफ़ादार बने 
रहना है, ओर सर अकबर हेंदरी के डद्गारों से प्रकट 
होता है कि सबसे आगे देशी रियासतें ब्रिटिश भारत के 
स्वाधीनता-संग्राम पर अच्छी तरह से विरोध करेंगी । 


राष्ट्रीय दल के अधिकांश ल्ञोगों के ख़्याल से ये बातें: 


कोरी बकवाद हैं। वे कहते हैं कि पिछुल्ले वर्ष आन्दोलन 
के समय भी ये सब लोग सरकार के साथ थे, और 


हमारे कारय में बाधा नहीं डाल सके। पर यह ख्याल 
' गलत है। पिछली बा ये कॉड्मेस का सज्ञठित रूप से 
विरोध नहीं कर सके थे। दूसरी तरफ्‌ कॉडमप्त के | 


स्वयंसेवक तथा कार्यकर्ताओं का सड्रठन काफी मजबूत 
था, और इसलिए विरोधी ज्ञोग उप्तसे पार न पा सके । 
अब गोलमेज परिषद में सरकार उनकों नए अधिकार 
और सब प्रकार के साधन देकर राष्ट्रीय आन्दोलन का 
मुकाबला करने भेजेगी । पश्ञाब में मुसलमानों की 
अहरार पार्टी दीक कॉडमग्रेस वालों को तरह ही सत्याग्रह 
ओर पिक्लेटिड्न कर रही है । यू० पो० में भी एक 
ख़ल्लीब-दत्' की स्थापना हुई है। और भी ऐसे कितने 
ही सदड़्ठन शीघ्र बन सकते हैं। अ्रछृतों की श्रादि- 
हिन्दू सभा श्रभी बहुत जोरदार नहीं है, पर कौन कई 
सकता है कि डॉ० श्रग्वेडकर ओर उनके 'मित्र सरकारी 
सहायता पाकर अछूतों का कोई मजबूत सड्गठन न 
बना डालेंगे ? कल्नकत्त के अड्जरेज़ नवयुवक भी 'राज- 
भक्त दल' ( रॉयलिस्ट ) के नाम से अपना सड्गठन कर 
रहे हैं, ताकि वे त्रिटिश सरकार के विरोधियों का दमन 
कर सकें । 

हन सब बातों को देख कर मालूम पड़ रहा है कि जो 
लोग महात्मा गाँधी के सरकार से समभौता छरके स्वर|ज्य 
आन्दोलन को बन्द्‌ करने का विरोध करते थे, वे परि- 


स्थिति को ठीक समझ रहे थे। साथ ही जो लोग 


महास्मा जी को क्न्दन-यात्रा का विरोध करते थे, वे भी 
मूख न थे | कुछ ज्ञोग ँ़पाल करते थे कि महात्मा जी 


के ल्न्दन जाने से भारत ,की माँगों की चर्चा संसार 


भर में होने ब्वगेगी भ्रोर बड़े-बढ़े राष्ट्रों की सम्मति 
हमारे पक्त में हो जञायगी ; पर ब्रिटिश राज्ननीतिज्ञ हम 


लोगों से श्रधिक चाज्ञाक और ऊूटनीति के ज्ञाता हैं। 


उन्होंने गोज़मेज़ परिषद द्वारा संसार को समझा दिया 


तक 
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तने ज़ोरों से दमन कर रही है, जितना आन्दोलन के | कि भारत के विभिन्न रुम्प्रदायों में घोर .फूट है और 


कॉछ्ग्रेप उसे मिटा सकने में झसमथथ है। इसलिए 
भारतवासी स्वराज्य के अयोग्य हैं। साथ ही उन्होंने 
राष्ट्रीय आन्दोज्नन के शत्रुओं को छॉड्ग्रेल का पहले से 
कहदीं अधिक विरोधी बना दिया । 

इस प्रकार अब राष्ट्रीय दुल् वालों का काये बहुत 
फडिन हो गया ऐ और सफलता की आशा पिछली 
बार की पअपेक्ता भी कम हो गई है । यह सम्भव है कि 
आशा के भट्ट हो जाने से राष्ट्रीय दज्ञ रोष से भर जाय 
झौर स्वाधीनता के लिए प्राणों का' बलिदान करने को 
तेयार हो जाय, पर मुसलमानों, अछूतों और देशी 
रियासतों के सहयोग से सरकार उसके मार्ग में 
जबरदस्त बाधा पेदा कर देगी भौर यह भविष्यवाणी 
कर सकना आसान नहीं है कि इसका परिणाम क्या) 


| निकलेगा ? 
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_हिन्दू-पुस्लिम प्रश्न 

जाता न जी. शी आज न 
म॒ देख रहे हैं, गोल्मेज़ कॉन्फ्रेन्स में हिन्दू- 
मुस्लिम प्रश्न द्नोंदिन जटिल होता जा रहा 


| है । यद्यपि बीच-बीच में कोई-कोईं मनमोहक समाचार 


आकर आशा का सच्चार करते रहते हैं ; पर चाघ्तव में. 
समभौते की कोई आशा नज़र नहीं आती । 

मुसलमान सदस्य अपनी १४ बातों पर अटल होकर 
बैठे हैं, सिक्ल ओर देशी नरेश भी अपना पेर पीछे 
हटाना नहीं चाहते । ऐसी दशा में अल्पसंख्यक समुदायों 
ओर नरेशों के प्रश्न की मीमांसा असम्भव सी हो रही 
है। किन्तु मुसलमानों का प्रश्न अधिक बाधक है, अगर 
मुसलमान एक साथ मित्र कर काम नहीं करते, तो हिन्दू' 
समुदाय किसी प्रकार भी आँख बन्द करके भात्म- 
समपंण को तेयार नहीं है । श्री० नयकर ने स्पष्ट ही 
कह दिया है कि जत्न मुसलमान क्लोगों की माँग युक्ति- 
युक्त नहां हैँ तो मामला पतन्चायत को चाहे अब सौंप 
दिया जाय, चाहे सचद्च-शासन-विधान में बाद में पश्च।यत 
द्वारा तय कराने का अधिकार रख दिया जाय शझथवा सर- 
कार स््रयं इसका निश्चय कर दे। यदि सरकार निर्णाय 
करना अश्रस्यीकार कर दे और मुसलमान पब्चायत की 
दोनों विधियों को अस्वीकार कर दें, तो गोलमेज़ कॉन्फ्रे- 
नस का टूट जाना ही वाज्छनीय है । 

हस सममभते हैं, गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स ही टूटेगी, क्‍्यों- 
कि मुसलमान लोग बिना पहले अपना प्रश्न तय किए 
हुए कॉन्फ्रन्स का काम आगे चलने में बाधा देने को 
प्रस्तुत हो रहे हैं। यही कारण है कि महात्मा जी भी 
कॉन्फ्रेन्स से खीज उठे हैं । 

महाश्मा नी के उकताने के और भी कारण हैं, जैसे 
सरकार का अरभिप्राय अभी स्पष्ट न होना, कि वह क्‍या 
करना चाहती है, दूसरे पालमेण्ट का साधारण चुनाव 
शीघ्र होने के कारण गोलमेज़ का काम टल्ना, तीसरे 


| अष्जरेज्ञ मेग्बरों की मनोवृत्ति, किन्तु सब से बड़ा कारण 


हिन्दू-मु स्क्षिम प्रश्न द्वी नान पढ़ता है 

कैन्द्रिक शासन के सम्बन्ध में प्रथम तो मुसलमान 
सदस्य अपनी सारी माँगों के तय होने के पहले 
कोई बात उठाने ही नहीं देते, न वह डॉक्टर झन्सारी 
के निमन्त्रया के पक्ष में हैं, क्योंकि वह उरते हैं कि 


| डॉक्टर अग्सारी के आने से मुसलमानों में दो दल्न हो 
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जायेंगे. दूसरे कैरिद्रक व्यवस्था पिका परिषद्‌ के सद॒स्पों 
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ही हि 

[के टी संख्या में कितने कि वर्ग के होंगे, इसका प्रश्न | 
| का | ८ ः हर चाहते हैं, मुसलमान त्लोग ३३ सदस्यों को | 
| । ि सा खड़ी करते हें, दल्नितों ओर सिक्त्नों को भी अवश्य 
। (कह | ही कुछ जगह देनी पड़ेगी । इस तरह अगर सो में ३३. 
 लमानों के, ४० नरेथों के, १९ अन्य अह्पसंस्यकों के | 
(7 800), सदस्य हों तो ८८ सदस्य बट जाते हैं का २० करोढ़ | 
। | हिन्दु थ्रों के लिए १९ जग हैँ बचती हैँ, जो प्र र्ि त्तही 

द द न्‍्यायसञ्गत नहीं कहदी जा सकतों। इस परिस्थिति को 

] हिंदू कैसे स्वीकार कर सकते हैं ? 4८ 
हर हम राष्ट्रपति सरदार पटेल की इस बात से कि ; दैश | 

आर घो भीपण शान्तिशोज समर के वास्ते तयार रह्दना चाहिए 

4 और महात्मा गाँधी के इस कहने से मी, कि भारतवासों 
| स्वतन्त्रता के लिए अपने ,खून को गन्ना बहा देंगे, यही 
| थनुमान करते हैं कि सद्च-योजना-उ पश्सनमिति की सम्भवतः | 

व ह| झन्येष्टि बहुत समीप है । 

8 लेकिन प्रश्न यह पेदा होता है, कि क्या इस बार | 
20! इस लड़ाई में मुसलमान, घिक्‍्ख और ५ द्लित कहलाने क्‍ 
वाब्ने भाई भाग लेंगे या केवल २० करोड़ हिन्दुओं को क्‍ 
ही सत्याग्रह संग्राम को चलाना पडेगा १ दस प्रश्न से. 

£:/ 7 हमारा यह मतलब नहीं है कि २० करोड़ हिन्दू' सत्या- 


ग्रह संग्राम चलाने में अयोग्य सिद्ध होंगे, हमारा संत- 
लब यही है कि सरय.ग्रह संग्राम में विजयी हो ने पर, फिर 
यही देशी मुपलमान नेता, जो अखिल विरव-पुस्लिम- 
सड्ड का स्वप्न देख रहे हैं, वया बाधक न होंगे? 

हस बार सत्यागद्द संग्राम की कृतकायंता ऋर उसके 
बाद के उच्चित शासन-प्ठठन बन सकने के लिए हमारे 


मान जनता को सकृचित और ग़जत विचार वाले 
नेताओं के पम्जे से छुदा कर, उसे वास्तविक प्रिस्थिति 
के समझाने में कृतकार्य हुए, तो हमें अपनी विजय का 
मधुर फल्न खाने को निश्चय मिल सकता ह--अम्यथा 
परिदिपिति आज की अपेक्षा कहां अधिक भीषण हो 
जायगी द 
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मनुष्यता का लोप 








जाती है, जब चह स्वार्थान्ध होकर ज्ञान से 

नाता तोड़ लेता है और पशुता पर उत्तर आता है । 
। जि हम निष्य ही देखते हैं, बानरी, कड़ी धूप में जब धरती 
गिल" जब्ती है, अपने बच्चे को नीचे रख कर उस पर बैठ 
|] जाती है, सर्पिणी, कुतिया भर बिल्ली प्रभश्नति जीव 
भूख की ज्वाला में अपने नवजात अणडे-बच्चों को उद्र- 


कर खा ज्लेता है, लेकिन वह मनुष्य पशु से भी गिरा 
हुआ है, जो भूखा नहों हे; किन्तु दूसरे के मुँह का 
टुकड़ा, इसलिए छीनता है कि उससे सुन्दरतर भोजन 
ग्रपने लिए प्रस्तुत कर सके अथवा उसे सशच्वित रख कर 
भावी भोग-विलास के पदार्थों की प्राप्ति के लिए 
'निश्चिन्त हो बेठे !!. 

जब एक जाति दूसरी जाति पर अख्थ-शख्त्र ल्लेकर 
आक्रमण करती हे ओर उसका धन, धरा-घाम छीन कर 
उसे अपना गुलाम बनाती है, तो उसमें सिवा ोअआक़- 


झपने विजेता होने का अभिमान करती हैं, चह इस बात 





| ज्ञान के बोम से दब कर मरा जाता है, किन्तु फि 
रात-दिन वह इसी चिन्ता में रहता है कि जड्टा त्तक 3 
हो, निर्बल का रत्तपान किया जाय । ग्रौर कहाँ तक 
कहें, यद्द समुदाय, काश्मीर, चटगाँव, हिजली इृत्यावि | फया 


राष्ट्रीय दल के झुसलमानों को श्रभी से जी-जान से 


ध +चादहि ह लोग देश की मुसज़्- | 
कोशिश करनी चादिए | श्रगर यदह्द लोग देश को मु ह कम 
४ | किसी अज्ञरेज़ या हिन्दुस्तानी की हृप्या की हे या 


| | ज्ञु स समय मभनुप्य की बबरता की पराकाष्ठा हो. 


ईसाई । यदि सभ्यता की स्थापना का अर्थ है मनजुष्यता 


न | को और मान-सर्यादा को समान दृष्टि से देखना होगा । 
दरी में घर लेता है ! पशु भूख सें दूसरे का चारा छीन | 


नाओझ्ों को छोड़ना पड़ेगा। जब पिद्ठान ल्ञोग, जन-पद 


| दूसरे लोग भी उनका झवश्य ही अनुकरण करेंगे। 


| जायगा और बबरता पराकाष्टा को पहुँच जायगी !! 


मणकारी के मानसिक ओर भौतिक पतन के कोई 
मानवी महत्ता की बात नहीं होती | जो जातियाँ गकारण 
किसी जाति का रक्तपात करके उस पर अपना धर्म, 
झपनी सभ्यता और अपना प्रभुत्व लादती हैं और फिर | 














कु. उारझ 


को व्यवहार द्वारा हल न शा हार हि करती 
विज्ञान, कला, कौशल आदि की 


हम देख रहे हैं कि भारत में क्‍ 
भी है, जो अपनी सभ्यता, विद्वत्ता, चतुरता तथा 7 


स्थानों की अमानुषिझ घटनाशरों को देख कर दुखी होने 
के बदल्ले अपने अन्तस्तल में सुख अनुभव करता है | 
इसी प्रहार एक ऐसा समुदाय है, जो लूटना, मारना, 
काटना और नाना प्रकार की गुण्डागिरी को अपना 
धर्म सममता है। ऐसे लोगों को सभ्य मनुष्य कहना 
झौर समममना सभ्यता और मनुष्यता का उपहाध्त करना 
सात्र नहीं, तो ओर क्‍या है ? 


ऐसी विपरीत बुद्धि और कुटिज्ञ नीति के लोगों का 
यह नियम है कि वह अपनी नीचता के लिए अहमित | रक्‌ 
हों और दूसरे को उन्हीं नीच कर्मा के लिए बुरा कहें-- 


लान्छित और अपमानित करने का उद्योग करें ! 

भारत की जल-वायु में पल् कर लाब् होने वाल्ले 
झधिकांश घअड्जरेज़ों और उनके सम्वाद-पत्रों में भो हम 
इसी दुर्बद्धि और पतित सनोद्षत्ति का समावेश पाते हैं । 
ये ज्ञोग काइव, ह्ेस्टिग्प वगेरह पुराने और डायर, 
ओडायर ग्रभति नए दुष्ड्ृत्ि-प्रेमी भौर पाषियों को 








| अभिमान की दृष्टि से देखते हैं; ल्लेकिन भारतवासी अगर 


झपने देश के उपकृक्त दुष्कृत्यों से कम घृणित कास करने 
वालों की उसी दृष्टि से प्रशंसा करते हैं, जिससे वष्द करते 
हैं, तो वह राज-विद्रोही समभे जाते हैं !! क्‍ 

जब कभी कलकत्ते के बाहर डिसी क्रान्तिकारी ने | 


हत्या करने की चेष्टा की है, तो कलकत्ता फॉरपोरेशन ने 
उस कृत्य की निन्दा की । इस प्रकार की निन्‍्दा में गोरे, 
काले दोनों शामित्व रहे । लेकिन श्राज कल्नकत्ते के समा- 
चार-पत्रों से ज्ञात होता है, कि हििजली और चटगाँव 
को पेशा चिक ल्ञीला की कॉरपोरेशन निनदा करने उठता 


| है तो उसझे विरोध के लिए साधारण गोरे ही नहीं, 
| किन्तु ईपाई-धम के ज्ञाता तथा 'स्टेट्समैन वाले भारत | 
| विख्यात महापुरूष ( ? ) सर आधंर मूर, मि० विलिश््स 


ओर मिस्टर चैप्मैन मोट्टीमर वरोरह् खड़ग-हस्त हो 
जाते हैं !! 

अमानुषिक् काम अमानुषिक ही है; अतः हेय और 
निन्दनीय है, चाहे उसका करने वाज्ञा गोरा हो या 
काला; पीला हो या लाज; हिन्दू हो, मुसलमान हो या 


को स्थापना तो मनुष्य मात्र के प्राणों को, पुत्र-ऋत्नन्र 
सत्य को धिंहासनासीन करके स्वाधीनता और दुर्वास- 
के मत को बताने और ठीक करने वाले सम्पादकगण, 
जनता के अग्रगण्य ज्ञोग ही इतने पतित हो जाएँगे, 


कि बबेरता और पाशविकता का समर्थन करने लगेंगे तो 


न्याय, नीति, समता ओर स्वतन्त्रता का नाम प्िट 


. हमारी देशी रियासतें 
5 कप आप अकि 


हर मारी अधिकांश देशी रियासतों- न होने जाते 
 ध्मालुषिक झत्याचारों फी कहानी इतनी 


पके 
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हैं कि श्रभी तक । 
उन्नति कर लेने पर 

गी कुत्ते से अधिक श्रच्छा नहीं है ! 
| भी मनपष्य जड्नली कुत्ते से अ घेक श्रच्छा नह & से 
का, एक ऐसा सप्लदाय | अ्रप 
र भी | का हाल सीधा जाकर देखना नहीं चाहता, बह हे 


; ' दारुणु | 
| है; जिसकी कल्पना भी ब्रिटिश-इण्डिया में रहने वाले 


३ 











हमारे देशी नाम॒धारी राजाओं और नवादों ढो, 


नी श्ँखों से देखें, अपनी प्रजा के दुब-सुब हे " 
का स्वयम्‌ श्रजुभव करें । जो अपनी प्रज्ञा के दर 
खों के दूर करने का भज्ञा क्या प्रबन्ध हा यु 

र्याप्तत का स्वामी हिन्दू हो या मुसतभात | 
रियाया से लेता है, वह उसे अपनी नि 
सम्पत्ति समझता है। अपने भोग-विल्लाप्त में ज्रचे ह 


के बाद जो बचता है, उसमें से थोड़ा रुपया दुनिया बा 





| दिखलावे के लिए रियाया के काम में लगाता है को 
झपने उन महद्दाप्रभुओं की प्रसन्नता के समपंण ॥ 
देता है, जिनके प्रसाद से उसे प्रजा के घन से# 


उड़ाने का मौक्ना मिलता है । 
जो राजा ज्ञोग विज्ञायत जाते हैं, वह पेरिस शो 
इड्नलैण्ड के होटला, बाज़ारों और महल्ों में बिक 
म उड़ा देते हैं, उनका दिसाब व्योरेवार लिखा बा; 
तो मालूम होगा कि कितना रुपया खच हुआ शो! 
किस-किस काम में ख़र्च हुआ | हमें विश्वास है 
ब्योरा देखने से लज्जा को भी ह्षज्या से अपना सर नौ 
कर लेना पड़ेगा । हम राजा ज्ोगों की बातों को बारे 
हैं, लेकिन क़ानून हमें अनुमति नहीं देता कि इस सर 
में स्पष्ट रूप स्रे झिख कर हम ,अपने मनोभाशें $ 
स्वतन्त्रतापूर्वक पाठकों के सामने उपस्थित कर सके । 
थस्तु । क्‍ 
सुसल्ञमान रियासतों में एक बड़ी भारी बात या 


है कि वहाँ के मुसलमान रईस, अमीर और धनवान 
हिन्दुश्रों को अधिक सताते हैं ओर हिन्दुओं को, फ़र्मर 


करने पर प्रायः उन्हें न्याय नहीं मिलता । हिन्दू-प्रजा के 


मुसलमान बनाने की सोमातोत] चेष्शा को जाती है। 


प्रायः 77 ज्ञाता है कि रियासत के स्वामी इतने दु) 
नहीं ह।ते, जितने दूसरे अफ़सर झोर साधारण कमचारी 
होते हैं । 2 
रियासतों में शिक्षा का नास तक देखने में नहीं 
आता । केवल राजधानी में दिखलाने के वास्ते कु 
शिक्षा का प्रबन्ध देखा जाता है | बीमारों के लिए दा 
का प्रबन्ध राज्य की ओर से, शिक्षा से भी कम देख 
जाता है। देहातों में अदालतें ऐसे न्यायाधीशों के हाथ 
होती हैं कि जो न्याय को नीलाम करते हैं। कई दोः 
रियाप्ततों में स्वयम्र्‌ राजा को भो रुपयों की जुछ्प 
इसी त्तर ह पूरी करनी पड़ती है । ५ 
बहुतों का .ख़्यात्न है कि अज्नरेज ऐडमिनिस्ट्रेस) 
द्वारा राज्य का प्रबन्ध अच्छा द्योता है ; लेकिन ग 
नितान्त श्रम और भूल है । भरतपूर की प्रजा भरे 
प्रबन्ध-कर्ता के होते हुए भी पहले की हो तरह असल! 
है । रियासतें प्रायः कर व घूत्त करने और अपनी हुक 
की शान जसाने में ब्रिटिश भारत का अनुकरण करती 
लेकिन और बातों से ब्रिटिश भारत से भी गई बीती 
किसी भी रियासत्त सें स्वतन्न्र मत देने वाला समा 
पत्र नहीं पाया जाता। कोई आदमी राजनीति ! 
व्याख्यान नहों दे सकता। राजा के सम्बन्ध में रिया 
च्ड ् 
दूर को बात है। राजाओं की रक्षा के लिए जब 
अज्नरेजी सरकार ने क़ानून बना दिया है, गे पु 
303 पे सम्वाद-पत्नों और वक्ताओं की बेखती 
जिहा यासतों के सम्बन्ध में लिखने और कछो 
इत कम हिस्मत करती हैं ।  । 
बड़े भारी साम्राज्य के भीतर गा द 
दा के लिए हितकारो नहीं होता । महात्मा महा 
कर यही मत है, अनु भव भी यही कहता है। है 
रयासतों के दोषों को रे ने पर वहाँ की 
दोषों को मिटाने पर वहाँ के 


्थु 
हि 









. 
इंजन. 
कै. | 


ही त्त | 
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| नहीं कर सकते । और ऐसा होने का कारण भी छ०।. 


हतनी ,फु्सत ही नहीं मिलती, किरान के का, 


अन्दर बैठ कर कुछ कहनाया लिखना तो गे. 


प्ण. ५ की के कर 


हित. ७). ४५ 0१ 


कब बुनेत हो ७ लो का 


कु की! 


को की 


ब्म्युक वो). कण | 


४; 


तो बी 0 इक का जन हीं ही 


शा झ्ो 


बाग ड. ही 


इआओं. बुने कंगो लक 


ला १... ना. ही 


आय हे 


” की! ॥ ३ ्श् “बे । चैन 


हर 
|" 


.. चष २, खण्ड १, संख्या ३ ] 


. आपने साल कै खपाने में कठिनाई पढ़तो है। माल का 
स्टॉक बड़े-बड़े कारखानों से लेकर बाज़ार के छोटे से 


दूसरे स्थानों में इञ् लैण्ड के प्रति 


. शासन-सम्बन्धी कारणों से भारत के जनता को ख़री दने 


5रिका, जमनी, बिटेन, जापान आ दि अन्य 


. कटिबद्ध हो जाए, तो शान्तिशीज्ष सत्याग्क्‍ढ्द के द्वारा. 


अपना सुधार कर सकती हे। 

इस सम्बन्ध में सब से मज़ेदार बात तो यह है कि 
यही रियासतें भारत के भादी शासन-विधान में ४० 
प्रतिशत प्रतिनिधित्व का कोल्लाइल कर रही हैं, ताकि 
उनवी केल-ली खा में किप्ती प्रकार का 'अनुचित” हस्त- 
ज्षेप न हों सके और हमारा इढ़ विश्वास है कि हमारे 
राजा-महाराजाओं की यह आशा पूर्णवः सफल भी 
डोगी-आमीन ! 


हि हि पु 
विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को 
आवश्यकता 
हे च्‌ हल्ले कपड़े और सूत झादि की मिल्नें ब्रिटेन में ही 
। थीं। वहाँ का माज़् सब जगह्ट जाकर खपता था 


और उसे बढ़ा नफ़ा होता था। धीरे-धीरे अमेरिका, 


जमेनी, जापान में कारख़ेनों की बहुतायत हो गईं। 
यहाँ तक कि दूसरे देशों में भी मजदूरी सस्ती होने या 
जल्न-वायु की सुविधा के कारण थोडे-बहुत कारखाने 
खुल गए । उन्नति की दोढ़ में सब से पीछे पड़े हुए भारत 
में भी हम देखते हैं कि कपड़े, सूत, जूट के अनेक भारी- 
भारी कारखाने मौजूद हैं । 

. इन कारखानों में, चादे वे भारत में हों या और 
कहीं, माल की खपत का दिसाब करके माल नहीं तेयार 
किया जाता। जो माल मँगा कर बेचने वाले क्होग हैं, 
बह भो अनदाज से हो माल मेंगाते हैं, कोई खपत का 
ज्षेत्ता ऐसा नहीं रखते, जिससे फालतू स्टॉक जमा न 
हो | इस तरह जब अनेह देशों में बे्िसाब माल तेयार 
होने लगा, तो उस सब्र सात्ष के किए परे खरीदारों का 
'मिन्नना कठिन हो गया। 

_ जिस भारत में पहले केवल ब्रिटेन का सारा माल 
खपता था, आज वहाँ जमेनी, अमेरिका, इटली, तथा 
जापान दा भी बहुत सा माल आने लगा है। भारत में 
जो मात्र तैयार होने लगा है, वह अ्रत्नग ! इस दशा में 
ब्रिटेन के माल्न की खपत कम होने से ब्रिटेन को आधिक 
दानि पहुँचनी स्वाभाविक है। इसी प्रकार दूसरे देश 
भी, जो बहुत तादाद में माल पेदा करते हैं, उनको भी 


छोटे खुदरा दूकानदार तक के रा जब इकट्ठा हो 
लाता है, तब रुपए की ,खुश्की व्यापती है। इड्टनलेण्ड 


का साल पहले की अपेज्ञा भारत ओर चीन में | 
झौर मिश्र आदि | 


बहुत कम बिकने लगा, इधर भारत ४ 
अनेक राजनेतिक 
कारणों से जनता की नाराज़गी ज़्यादा बढ़ गई, 
इसलिए इन देशों में जो ग्रेट-ब्रिटेन | 
था, उसमें सो कमी आ गई। अनेक भोतिक ओर 
वाज्ञी शक्ति का द्वांस हो गया, यहाँ तक कि पूरा-परा 
सरकारी कर चुकाने में भी वह असमर्थ हो गईं । इसलिए 
प्रेट-अिरेन की ओर भारत की सरकार पर रुपए की ख़श्को 
काबुरा प्रभाव पढ़ना स्वाभाविक था। अब हमें कोई 
'पेप्ता प्रयल्ष नज्ञर नहों आता जिससे मग्रेट-त्रियेन अपनी 


पहले स्थिति पर पहुँच सके। यही बात दूसरी | नि है 
पहल्ले वाली स्थि का | पड़ता और साम्प्रदायिकता-जनित भेदभाव का मुँह 


बढ़ी-बढ़ो ऐप्ती शक्तियों की है, जिनमें नाना प्रकार के 
पदार्थ पैदा किए और बनाएं जाते .हैं । इस तरह पर 
सभी देशों में गरीबी की लहर अपना रहे दिखता 
 होहे। | रू 

: उद्योग-घन्धों में, जैसा हम ऊपर कह खुक हैं, अ्रमे- 
जातियों _की 





का माल बिकता | 


३ हु क. कर कक 
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देश के बाहर भेज कर बेचने की तीघ्र लाग-डाट 
चज्ञ रही है, इनमें से हर एक अपने माज्ञ- तैयार करने 
के कारख़ानों में अपनी सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारी 
दौलत लगा कर ऐसा माल तैयार करने की चिन्ता में 
निःत रहता है और चाहा करता है कि हमारा ही माल 
दूसरे बाज़ारों में जाकर बिके और नफ़े में सबसे अधिक 
साने की थैल्नियाँ हमारे ही देश में बाहर से आवें |. 
ऐसी परिस्थिति में अ्रगर भारतवासी ज़रा भी ढील्े 
| पड़े, तो भारत का सारा बाजू।र सस्ते विदेशी माल से भर 
| ज्ञायगा भर रही-सही- थोड़ी सी कारीगरी भो मारो 


| गरीबों को मौक़ा मिला है, समूल नष्ट हो जायगा। 
मौलाना शौरृतभ्रत्व॒ा और उनके ३-४ साथी मुस्तलमान 


कालीन वरगेरह बनाने गज्ने और खेती करने वालों की 
तादाद १०० में ४ से ज़्यादा है, भूबे मर जाएँ। 


| को कम नफ़े पर बेचें मजदूरों को बारी बारी से बदक़ 


तैयार करें | साथ ही, हाथ से काम करने वाले कारीगरों 
| को श्रमशीज्ञता से काम ल्लेना चाहिए, और देश के 
| रहने वाज्नों को देशी माज्ञ के व्यवहार करने की प्रतिज्ञा 
करनी. चाहिए । 

। झगर हम लोग इस कठित समय में देश को न 
संभाक सके तो फिर हमारे समलने की आशा बहुत कप्त 
हो जायगी। जो लोग विज्ञायती मात्र ख़रोदने ओर 









समभाना कठिन है , लेकिन जो समभते हैं कि बग़र 
रोटी खाए नमाज़ रोज़ा, भजन-पुजा असम्भव है, उन्हें 
तुरन्त संभल जाना चाहिए । इ7 सा>प.त्तकरु उथल्न-पुथत्न 
के समय ऐसा न हो कि स्वार्थी लोग हमें धर्म के नाम 


काम का न रबखें ! 


पा तरह 4... मंडे 


अखिल बड़ाल छात्र-सम्मेलन _ 


कननम-भन-ननननननात+-+न 5 फिकन ता चचचसत>“ तन - - 5--४2०८ द 9-5 


स्तर मस्त बड़ात़ के मुसलमान छात्रों के सम्मेज्नन में 
5१ स्वागत-समिति के सभापति श्री० हंबीबुल 
रहमान साहब ने जो शिक्षा छात्रों को दी है, उससे 
प्रकट होता है कि समझदार ओर निःस्वार्थ देशगप्रेमी 
| मुसलमानों में राष्ट्रीयणा का भाव पूर्णरूप से नाग्रत हो 
उठा क्‍ 
झापने कहा कि “आप लोग बच्ञाली हैं, और 
श्रापकी मातृभाषा बच्जला है। 'म्रापका अरब या टर्की 
| की ओर श्राख लगा कर बैठना या अपनी मातृभाषा 
उदू बनाने का परिश्रम करना शापको कुछ लाभ नहीं 
पहुँचा सघ्ता | मछरतबों और मदरसों में साम्प्रदायिकता 
के ध्याधार पर शिक्षा की व्यवस्था करने से मुसल्लमान 
विद्यार्थियों का जो अनिष्ट होता है, वह अमड्जल का ही 
हेतु है।” राजशाद्दी कॉलेज के प्रोफ़ेतर अबू हिना 
साहब ने भी इसी सिद्धान्त का समर्थन किया । 


का पवित्र स्रोत भारत के बच्चे-बच्चे के हृदय में 'उबल 


काला होता ! समय है कि हमारे देशवासी घामिक 
भेदभाव डालने वाले स्वार्थियों को, हिन्दू हों या मुसलत्न- 
मान, पहचान कर चलने लगें। समग्र चूकने पर हर्मे 
अपनी मूर्खता के लिए बहुत पछुताना पड़ेगा । 

. ५ # 


् (0५४69) उ5व्ावं (७८505). 00260 0५ 8५58700॥[ 


्यड है. बज 


झपेत्ता बहुत बढ़ी-चढ़ी हैं। इनमें अपना-झपना न न इन चप शपता मौज कक मौज शर्त पल केड वर इक के महा 


उचित यह है कि भारतवासी कारज़ाने वाले माल 


कर और अधिक मैशीन लगा कर ज़्यादा से ज़्यादा मात्र 


बेचने में ही बहिश्त का दरवाजा देखते हैं, उनको तो | 


| पर या और तरह पर बहका कर आगे के लिए किसी 


प्र 


की 3 के [> चर कक 
छ ३६ 30 गा 4 हि] > जे; भ दर मरी नह ८ >> 
७ भना फल, 





.._ मौलाना शौकत ब्लो कुछ दूसरे इराक़ के मुज्लाप्रों 
से मिल कर कृद्प या दमिश्क में फिर से ख़िलाफ्त 
स्थापित करने की कोशिश में हैं। हाज्ञ में आप फ्रान्स 





जाकर टर्जी के भूतपूर्व ख़त्नीफा अब्दुल मजीद से बात 


करके आए हैं । 

पद॒च्युत खलीफा के खचे के लिए ३०० पोण्ड 
मासिक निजाम हैदराबाद से और १०० पोएड मासिक 
नवाब-भूपाल से मिलता है। हम समभते हैं किःसर 
शाग़ा ख़ाँ भी जरूर कुछ मदद करते होंगे। लेकिन 


| भारत के कम्ब्रफ़्त मुसलमान, जो बच्ञाज्ञ में बाढ़ के 


| जञायगी, खादी के प्रचार से जो थोड़ा सा काम करने को 


| चाहते हैं कि उनका लाभ हो, चाहे भारत में रद्दने वाले | 
७ करोड़ ग़रीब॑ मुसल्लमान, जिनमें जुल्लाहे तथा दुरी- 


क्या ही भ्च्छा होता, यदि इसी प्रकार के देश-प्रेम 


|. हे है ४ 
प्र प क ्ँ क से 
हक | #< लि. अर ८ हि 3] है जो ह है हो की | 








कारण भूखों मर रदे हैं, उन्हें कोई एक शम्बी भी नहीं 
देता । इस्लामी उखत और तबल्लीरा तो इस बेवफाई के 
ख़िलाफ्‌ है । 


है ः २६ 
दुबे जो की चिट्दी | 25:08 72४ 


(१२वें पृष्ठ का शेपांश ) 

“ब्रिटिश सरकार का यह क़ानून है कि करे चाहे जो, 
परन्तु दोष उन्हीं का समझता जायगा, जिनकी संख्या 
झधिक हो ।” 

“यह श्रच्छा कानून है | खेर, थागे चल्निए ।”? 

“सो जनाव, जब हिन्दू ज्ञोग स्वराज्य के अयोग्य 
समझे जाएँगे, तो वद्दी स्व॒राज्य मुसलमानों को सौंप 
दिया जायगा ।'? 

“मुसल्लमानों फो केसे सॉप दिया ज्ञायगा, वह्द 
भी कया कोई चरस की पुढ़िया है, जो दे दी जायगी कि 
जाओ पी डालो ।” द 

“वह इप्त तरह कि स्त्रराज्य में जो सुविधाएं सिलेंगी 
वे केवन्ष मुसलमानों को मिल्लेंगी-हिन्दुओं को नहीं । 
मौत्ताना शौकरृत्यली हिन्दुस्तान के वायप्॒श/य बनाए 
जाएंगे । मुसलमानों को बड़े-बड़े पद तथा नोहरियाँ 
मिलेंगी। उन्हें हथियार बाँधने की स्वतन्श्नता रहेगी। 


| उन पर कोई टेक्स न होगा। जितनी भूमि है बह 


हिन्दुओं से छीन कर मुसलमानों को दे दी जायगी ।”! 

“श्जी वस रहने दीजिए | ऐपा जिस ,दिन होगा 
उस दिन भारत में प्रतरय-काल हो जायगा-दिल्लगी 
थोड़ा ही है । एक नहीं, बावन शौकतश्नज्ञी हों तो क्‍या 
परवा है ।”' 

मेंने कहा - बस 'ऐसी ही हिग्मत रक्‍्खो तो सब 
डीक हो जायगा । 

“(हिम्मत का श्रानन्द देखिएगा, जगा गोलमेज़ पूरी 
तरह से अ्रसफल्न हो जाने दीजिए | देखिएगा केले जोरों 
से सत्याग्रह दिड़ता है ।”! 

“अच्छी बात हे, यदि गोल्मेज़ श्रसफल्न होने में 
कुछ क़सर रह गईं, तो तुम विलायत चले जाना और 
पूरी तरद्द से अप्तफल्न कर आना -क्यों, है न ठीक १” 

“अजी वया ठोक है, लेकिन मामला बेढब्र हे, भग- 
वान ही माक्तषिक है। प्र जो पड़ेगी उसे भुगतेंगे।?? 
इतना कह कर वह चल्ने गए । भवदीय, 

--विजयानन्द ( दबे जी ) 


स्वदेशी मेला और तुमायश 
३ नवम्बर से १२ नवम्बर तक 
स्व० पणिडित मोठोलाल नेहरू का पुरानी कोठी 
स्व॒राज्य-भंव॑न 
के विशाल मेदान और कोठी में होगा । 
ढुकानें अभी से रुक गई हैं । 


क्‍ .. दिवाली । 


के पहले से बाद तक बड़ी रौनक़ रहेगी । 


जरूर आकर रोशनी, खेल-तमाशे देखिए. और 
ग्रानन्द उठाइ५ । हे: 8: 
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अड्गरेज़ों के इशारों पर नाच रही है। और यह 
की चेष्टा का फल है, जो यह चो कड़ी किसी समझो), 
स्थिर नष्टीं होती । यह बात भी अपने राम की छ 
में नहीं आने पाती | सर आग़ा खा बहुष्ा लोगों॥ 
दावतें करते रहते हैं ओर अपने निवास-स्थात 


श्रच्छा है। यदि ऐसा द्वो जाय तो अपने राम भी एक 
सोने का कटोरा इनाम में रख दें। बशते कि वह चपत- 
बाजों द्वारा जबर्दस्ती न छीन किया जावे, विशेष: 
ऐसे समय में जब कि सोना इतना दुष्प्राप्य द्वो रहा हे। 
ख़ेर, यदि सोने का कटारा २ ३ में न होगा, तो 
दी का रख देंगे। परन्तु रक्खेंगे जुरूर * नशे 
हे हो झजरेज लोग ऐसी ग़लती कभी न कभी | लोगों ने यह उड़ा - न्‍ दिया कि जाओ पी तिक 
कदापि न करेंगे | कुछ लोग अन्न रेज़ों पर यह दोषारोपण | भारत-विरोधी अजरंजू से मिल वि 
करते हैं कि ये लोग स्वराज्य नहीं देना चाहते । सो यद्द | बुला कर उश्चका सत्कार करना रे भी लि हो री 
भी श्रपने राम को यदि सोलह आने नहीं तो साढ़े पनद्रह | आया खाँ अपने निवास-स्थान मे दावत न 5 तोल 
थाने छः पाई अवश्य ग़लत मालूम होता है। प्रधान | सड़क पर दें। लोगों में इतनी भी समझ 80 नह 
मन्त्री श्री० मैकडॉनेल्ड रामजी ने तो स्पष्ट कह दिया | हृद हो गईं। सर आगशा ख़ाँ सालदार आदमी वह 
हे कि चह हिन्दुस्तान को स्वराज्य दल के लिए उतने हो दूसरे हंस समय मुसलमानों के प्रतिनिाध बने हुए, 
बेक़रार हैं, ज्िवना कि कोई भला श्रादमी ग्रपना ऋण | उनको अपनी शान के अलुसार काम करना हो पढ़ा 
चुकाने के लिए होता है। केवल बेक़रार ही नहीं, वह | हे। इस पर यह सवाल उठ सकता है कि वह ओ 
इसमें हिन्दुस्तारियों की सहायता करने के लिए सूट-बूट | ज्ञोगों को क्‍यों नहीं बुलाते । सो इसका उत्तर यह है 
पहने तेयार हैं। परन्तु-हें-हं-हें ! पहले साम्म्रदायिक | कि जिससे घनिष्ठता होगी उसी को बुल्लाया जायगा। 
समस्या, जिसके कि हल होने की उस्मीद फ़यामत तक | ऐरे-गेरे नव्यू-ख़ेरों को घुला कर क्या करें। पता नहीं, 
नहीं हे, हल हो जाना चाहिए। इसमें सन्देह नहीं कि | त्ञोग इन छोटी-छोटी बातों पर केसे इतने बेढड्जरे अनु 
बेचारे रामजी मैकडॉनेल्ड इस समय बहुत ही परेशान | प्ञान बाँध लेते हैं । इसका कारण यही मालूम होठ ३ 
हैं। सुना है, बहुधा रात में सोते से चोंक-चोंक पढ़ते हैं | कि हृदय में जब खोट उत्पन्न हो जाता है, तो फर्श 
और कहते हैं कि “हे पिता ! भारत को स्वराज्य दिल्लवा | कला साँप दिखाई पड़ता है। अपने रास ऐसी बातेंडे 
दे ! मुझे इनती बुद्धि दे कि में भारत को स्वराज्य दिल्ला इतने ख़िलाफ़ हैँ कि जिसका ठिकाना नहीं । ऐसी बातों 
सकूँ ।” और इस- समय तो उन्हें यह सोच खाए जा | पर तो समझदार आदमियों को ध्यान भी न देन 
रहा है कि “यदि आगामी चुनाव में में प्रधान मन्त्री | चाहिए । ध्यान देने से ख़राबी के अतिरिक्त और कोई 
न बन सका, तो फिर भारत को स्वराज्य कोन देगा ? | ज्ञाभ नहीं। उप्त दिन एक साहब ने अपने राम 
इसलिए मेरा प्रधान मनत्री बनना बहुत हो आवश्यक | पूछा--“यह जो शौकतअली ने कहा है कि “हि 
है। इतना आवश्यक कि जसका कोई हृद-हिसाब | हिन्दुओं ने मुकसे सुलह न की, तो मैं अज्रेजों से सुर 
इस दुनिया के पर्दे पर हे ही नहों।” अतएव अपने | कर लूँगा? इसका क्‍या मतलब है??? | 
| राम का यह ,खुला एल्लान है कि इज लैयड को वह अपने रास ने उत्तर दिया--इसका मतलब! यह! 
जनता, जो भारत को स्वराज्य-सम्पन्न देखने के लिए | कि शौकतञ्रली अज्रेजों से सुलह करके हिन्दोस्तार 
मरी जा रही है, वंह रामजी मेकडॉनेल्ड की पार्टी को | पर कब्जा कर लेंगे। | 
इस प्रकार पाल्॑मेण्ट में भेजे, जिस प्रकार किसी जमाने होंने ६ 
र्मे भारत से फ्लिजी तथा मि्च के देश ( मॉरीशस ) को | लेंगे 
2003 67, है। भारत-सन ' खेर तब तो देखेंगे ही, इस समय झाप तो क 
इस सुसीबत का वन करते हुए कहा है कि ''यदि बताइए ।” 3 के 
सम हक १ आरत मे तो कंड होगा उसका “सुनिए । अज्ज रेज तो भारत को स्वराज्य देने 5 
ध्यान करने से मेरा कलेजा काँपता है ।'” अवश्य काँपता लिए दाद तथा खा अप हैँ! 
गा इसकी गनाहों अपने राम अज्जाद मियां के सजा के रोगी की भाँति व्याऊुल #! 
होगा । इस रा प्त राम अछक्ञाह मियाँ के | कहिए हाँ।” द 
दरबार में देने ; तक को तैयार हैं। और रे सच बात तो “अच्छा हाँ, झगंगे चलिए. क्‍ 
यह है कि काँपने की बात भी है । ब्रिटिस सरकार ने प्सो कर दो 
भरत को स्वर ज्यों बन | लिए सन | रे ज सो जनाब, जब अद्भरेज देखेंगे कि हिन्दू का 
0 मत मा के है न इतने पापड़ रे ले हैं | स्व॒राज्य नहीं लेते. .....।” क्‍ 
' मा हजम नहों कर सकता। वह बिगड़ कर बोले--वाह ! लेते कैसे ता 
सत्याग्रह स्थगित कराया, राजबन्दियों को छोड़ा कोधे मद सा वे ! लेते उसे 


5 च् े हे महात्मा जी के नखरे सहे, इत्तना खच ड्डा पे हे हे ० 
जान जातो है और न शरीर को विशेष कष्ट होता हे । देशवासियों की खरी-खोटी बातें - ठछाया, अ मंतल्नब यह है कि वह आपस में समझौता है 
बल्कि खोपड़ी की मज़बूती पके हुए बेल की भाँति बढ़ | । ः 


क्षे फिर भी | करते ।!! 
है। औ: ५ | | स्व॒राज्य न मिले ता डूब मरने की बः कि ढ 

जाती है। ओर फिर लो परस्पर कभी-क्रभी चपतबाज़ी | लिए ? ब्रिटिश सरकार के लिए नहीं अप नए “यह भी 

_ भी न करेगा, वह शत्रु का सामना केसे कर सकेगा £ | ज्षिए ! ब्रिटिश सरकार तो अमर है, वह तो स मे 2 की 425. आज ; 
झतएवं चपतबाज़ी अवश्य हुप्ला करे। बल्कि चपत- | भी नहीं डूब सकती । पझ्ुद्र र 22 हाँ-दाँ, सुसलमान नहीं परे | 

बाजी का हूर्नामेण्ट हुआ करे झोर सबसे अच्छे चपत- यह भी अफवाह है कि सर आगा खाँ, मि० जिन्ना हर 73203 हो  आ 
शौकतश्त्नी इत्यादि की चौकी कुछ ३ 302 अल “किस प्रकार ??ः क्‍ ;। 
का आय अकल, सारंत-बिरोजी (शेष मैटर ३५ बे पृष्ठ के तीसरे कॉलम में देचि | 


५ 


अजी सम्पादक जी महाराज, 
जय राम जी की ! 


अपने राम से बहुधा ज्ञोग पूछा करते हैं, कि गोल- 
मेज़-सभा में वया हो रहा है ? अपने राम उन्हें क्या 
उत्त दें ? कुछ हो रहा हो तो बतावें | वहाँ तो जो कुछ 
हो रहा है उससे यदि कुछ न होता तो अच्छा था। 
भला बताइए तो सही, ये हिन्दुस्तानी स्वराज्य के 
योग्य हैं ? ज़रा सी बात का फ्रेसला नहीं कर सकते । 
अड़् रेज़ बेचारे तो स्व॒राज्य की गठरी बाँधे तेयार बैठे हैं, 
परन्तु दें किसे, कोई इस योग्य भी तो हो | जब तक 
साम्प्रदायिक समस्‍या इल न हो जाय, तब तक स्वराब्य 
कैसे दिया जा सकता है ? कोई य॒क्ति ही नहीं, कोई 
तरीक्ना ही नहीं। इस प्रकार स्वराज्य देकर हिन्दुस्तान 
की जानोंमाल को ख़तरे में डालना बहुत ही बड़ी ग़ल्तो 
है | अड्गरेज लोग अन्य प्रकार की ग़ल्नतियाँ कर सकते 
हैं, परन्तु ऐसी ग़ल़ती कभी नहीं कर सकते | अन्य 
प्रकार की ग़ल्तियाँ कैप्ती ? यह प्रश्ष हो सकता है। | 
इसका उत्तर यह है कि भारत में अधाधुन्ध दमन करने 
को ग़लती अड्नरेज कर सकते हैं । गोलमेज-सभा के लिए 
देश के सच्चे प्रतिनिधियों को न चुनने की ग़ज़्ती कर 
सकते हैं| देश में साम्प्रदायिकता की ज्वाज्ञा भड़का कर 
हिन्दू-पुप्तत्तमानों को लड़वाने की ग़ज़्ती कर सकते हैं । 
भारत की माँगों को ठुकरा देने को ग़लती कर सकते 
हैं। क्योंकि ग़ल्ती इन्सान से ही होती है--जानवरों 
से नहीं। परन्तु बिना साम्प्रदायिक समस्या सुलराए 
स्व॒राज्य दे देना एक ऐसी ग़ल्ती है, जो इन्सान से 
न होनी चाहिए--विशेषतः इन्सानों को इन्सानियत | 
का पा&७ पढ़ाने वाले अड्डरेजों सेतो ऐसी भयानक 
राज़्तो होना श्रसम्भव हे। कल को यदि भारत में 
उपद्रव आरम्भ हो गया झोर कोई ऊँच-नीच बात हो 
गई तो दूसरे राष्ट्र अन्नरेज्ञों को ही बेवक़फ बनाएँगे। 
उन्हीं को बदनाम करेंगे कि जब ऐसी परिस्थिति 
थी तो स्वराज्य क्यों दिया | हिन्दुस्तानियों छो 
कोई कुछ न कहेगा । बढ्कि कोई ठाज्जुब नहीं, यदि 
हिन्दुस्तानी भी यह कहने लगें कि “इन कमबरूत 
झज़्रेज्ञों ने बेठे-बिठाएं हम लोगों की जान अजाब 
में डाल दी । अभी स्वराज्य देने की कौन जढ्दी पड़ी 
थी ।” उस समय भल्ना बताइए तो सही, अड्जरेज्ञ बेचारे 
क्या उत्तर देंगे ! है कोई उत्तर ? कोई भी नहीं | एक 
तो स्वराज्य दें, ऊपर से उल्लू बनें, सो जनाब ऐसा नहीं 
होगा | अज्जरेज्ञ तब तक स्वराज्य न देंगे जब तक उन्हें 
यह इतमीनान न हो जायगा कि हिन्दू-प्लुसलमान 
कभी नहीं लड़ेंगे | हाँ, यदि तबीयत न मानी तो कभी- 
कभी केवल चपतबाजी कर लिया करेंगे। चपतबाजी 
पूर्ण अहिसाध्मक कार्य हे । चपतबाजी में न किसी को | 
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उन्होंने घबरा कर पूछा--हिन्दुस्तान पर क़ब्जा भ 
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सरासर गल्नत हे ४ समभोता मुफ्ती यु [। 
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बुला कर गुपचुप परामर्श करते रहते हैं बस छह. 
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उत्त्ों हात्मा गाँधी ने असहयोग की 
देश में चारों ओर एक 
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2 रा 40 सन्‌ १४१८ में लोगों को 

2 ॥ राजने तिक विषयों पर वार्ता- 
000 क्‍ 








' 4 (2३/ | । 
“7 60 पा करने 
227 (9 0॥  लाप करने का भी साहस 
। [8 ॥( 8 न 
2 772 0/७॥2 न होता था। वे किसी नेता | 
किट जय 2:29 की-- झोौर नेता भी द्न 
6 ७४ ह्‌ ह दी ! ढ रा हि का ल् व 
दिनों इने-गिने ही थे--वक्तृता सुनने जाते थे, तो लुक- 


खड्िप कर। जो विद्यार्थी थे, वे अपने अध्यापकों से डरते | 


थे; जो कृक थे, वे अपने अफ़सरों से डरते थे; जो 
५ इुझारदारी आदि छा व्यवस्राय करते थे, चे पुक्ोस से 
४रते थे । सभाएँ होतो थीं, परन्तु बह्ुुंच कस । 
श्रोता आते थे, परन्तु बहुत कम। छोटे-छोटे आ्रामों में 
तो और भी अधिक आतक्ल छाया हुआ था। लोगों के 


हृदयों में से स्वाभिमान, अपने अस्तित्व का ज्ञान, अपनी | 


बहिनों और बेटियों की प्रतिष्ठा का विचार, ये सब बिल्कुल 
: ही लुप्त हो गए थे। जो आता, ग्रामीणों पर अपना रोब 
जमा लेता, जिसकी इच्छा होती, उनसे अनुचित कार्य 
करा लेता | अधिकांश डनमें से अशिज्षित थे | वे अपना 


*&- “आओ 


बुरा-भत्ना, अपनी ऊँच-नीच को नहीं समर सकते थे। | 
जो उनसें से कुछ समझते भी थे,वे श्रत्याचार सहते-सहते 


इतने निकम्मे होगए थे कि शिर को डठाते तक न थे | 
जो उनमें से शिर उठाने का साहस भी करते, वे स्वे- 
_शक्तिययी पुल्लीस तथा सर्व-शक्तिमान ज़म्मींदारों द्वारा 


मार्ग में से हटा दिए जांते थे। ऐसे थे अ्रसहयोग के | 


प्रारम्भ होने से कुछ वर्ष पहल्ले के दिन । 


कुछ वर्षों में ही उस स्वतन्त्रता के पुजारी ने क्रान्ति 


जा उपस्थित की थी । असहयोग का शझ्भनाद होते ही 
सारे देश में जाग्रृति उत्पन्न हो गई थी। ऐसा प्रतीत 
. होता था कि मानो राष्ट्रीय शक्ति-रूपी 'पॉवर हाउस! 


. फ्रेत्र हो गया था, परन्तु महात्मा के केन्द्रीय्र-स्विच | 
: के दबाते ही सारे देश में विद्युत-प्रकाश हो गया था। 

आत्मोत्यान कहें, उसे. 
से भी अधिक 
ब्राब्वस्थमान था, आत्मोत्थान से भी अधिक उत्कषंपूर्ण | 


उसे जागृति कहें, उसे 
: भ्रात्मज्ञान कहें ? वह प्रकाश जागृति 


था, श्रात्मज्ञान से भी अधिक वास्तविक था। कुछ ही 


वर्षों में देश की काया-पशल्लट हो गईं थी । जिधर जी द्ष्टि 
जाती, नए प्रकाश का चकाचोंध । न उससे नगर ख़ाली 
श्रे, न आम । न उससे शिक्षित ल्लोग अद्य थे, न अंशि- 
प्वित। न उससे हिन्दू वश्चित थे, न मुसलमान | वह 
. आन्दोतबन सर्वव्यापी था.; सब उसमें समाए हुए थे, वह 


सब में समाया हुआ था । 
..._ अनता में से वह डर निकल्न गया था| वे अब न 
त्तो ज्मींदार से भय खाते थे, न पुत्नीस से | उनमें भी 
इस भाव का उदय द्वो गया था कि वे भी मलुष्य थे आर 


. किसी को उनके ऊपर बेजा अत्याचार करने का अ्रधिकार | 
नहीं था। श्रब सभाएँ होती थीं, और अगशणित | अब 


नेता चारों ओर मिलते थे, और बहुतायत से । अब 


श्रोता थ्राते थे और सहस्त्रों की ऐ क | ० । 
राजनीति की चर्चा करते थे शोर खुले धाम! ये थे | ख् उसने कॉलेज छोकने का आदेश नहों दिया था 
तिको ... | क्‍योंकि वह चाहती थी कि विमत्न स्वयं ही कॉलेज 


की 


_ असहयोग के दिन। कं , 


कं 
हु 
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दुन्दुभि बजा दी थी । सारे 


बिजली सी दौड़ गईं थी। 
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माँ !! 

'बेटा !! आम कह ०० 

'तुमने गाँधी जी के असहयोग के बारे में सुना है *' 

हा १ 

यह भी सुना है कि कितने ही विद्यार्थी अपने-अपने 

कॉलेज ओर रकृल छोड़ रहे हैं ?? 

'हाँ, पर इससे तुम्हारा अर्थ क्या है विमत्त ?” 

'कुछ नहीं, माँ 

(फिर क्‍यों ये सब बातें कर रहे हो !” 

“इसलिए कि........- ० 

हा १2 | 

'महात्सा ाँधी ने विद्याथियों के नाम यह घोषणा 
निकाली है कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ेनां 
पाप हे ।' 

'तो क्‍या हुआ /! 

“हुआ यही कि पाप से बचना चाहिए।' 

'छॉलेज छोड़ने की इच्छा है १” 

“नहीं, में तो कह रहा हूँ। सुना है, कल्कत्ते में दो 
सहस्र विद्यार्थी कॉलेज से निकज्न आए ।' 

न [१ 

और माँ, देखा अलीगढ़ कॉलेज तो बिव्कुत्न बन्द 
ही हो रहा है| सारे क्ड़के राष्ट्रीय विद्यालय में आकर 
पढ़ रहे हैं।? ; 

“यह सब बातें किस लिए हैं ?? 

“कुछ नहीं, अभी शिवराम पाँडे का लड़का भी 
कॉलेज छोड़ आया है। हमारी ही क्लास में था। उसका 


| प्रिन्सिपल्न के नाम पत्र तुम पढ़तीं माँ ! ऐसा जोशीला 
पत्र लिखा है कि उसे पढ़ते ही देशभक्ति उमड़ पढ़ती है।? 


“अच्छा, ये बातें तो बन्द कर दो । और इतना याद 


 रक्‍्खो कि जब तक सब लड़के कॉल्लेज छोड़ने को तेयार 


न हों, तब तक तुम पढ़ने जा रहे हो ।* 
“पढ़ने तो जा रहा हूँ, ज्ेकिन पाप...... 
'ल्ेकिन कुछ नहीं ।” 


विमज्न अपनी माता का अ्रकेल्ना पुत्र था। उसकी 
एक बहिन और थी, जिसका नाम था श्वारदा | माँ अपने 
परिश्रम से इन्हें बड़े यत्न से पाल-पोस रही थी। कई | 


वर्ष पूर्व विमल्न के पिता पड्यन्त्र के अभियोग में 
गिरफ़्तार कर लिए गए थे | उन्हें दस वष के कारावास 


का दण्ड मिला था। परन्तु वे जेख की यातनाओं के 


कारण अधिक काल तक जीवित न रह सके । जिप्त दिन 


से विमज्न के पिता उनके परिवार से अलग कर लिए गए 
थे, उसी दिन से विमल्ल की माता ने दोनों सन्तानों को 
उपयोगी नागरिक बनाने के लिए समुचित शिक्षादी 


थी । वह हिंसा के विरुद्ध थी। उसे अपने पति पर इतना 
विश्वास था कि वह उसे सवंथा निदोष समभती थी । 
इसीलिए उसने कभी भी उससे उन बातों के भेद नहीं 


| पूछे थे, जिनके श्राधार पर उस पर मुक्रदमा चला था । 
अब जब महाश्मा गाँधी ने अपना अहिसाश्मक आन्दो- 


लन जारी किया था तो वह बढ़ी प्रसन्न थी। जहाँ- तक 


हो सकता था, वह उसमें भाग ल्लेती थी विमज्ञ को 


स्वयं उसने कॉलेज छोक़ने का आदेश नहीं दिया था। 


| ह 
3 


| 
हैः 
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छोड़ने की व्यग्रता दिखाए । वह स्वयं उस्ती के हृदय में 
उन भावों की उस्पत्ति कराना चाहती थो, जिन भावों के 


द्वारा वह विमल् को कॉलेज छोड़ने के ज्ञिए समझाती | 
| जिस समय विमल्न ने डरते-डरते कॉलेज छोड़ने की बात 
कही, तो वह बड़ी प्रसन्न हुईं। परन्तु उसने श्पनी 


रवीकृति न दी। वह देखना चाहती थी कि विमत्न कितने 
गहरे में था। वह विमल की दृढ़ता की परीक्षा करना 
चाहती थी । 

दूसरे दिन विमत्र कॉलेज की ओर चल्ना। सार्ण # 


भीड़ बहुत हो रही थी। वह साइड्लिल उस भीड में से 


पेदुल चलने लगा । ; 
'जझाज यहाँ क्या दे ?'--उसने एक व्यक्ति से पूछा ! 
'पक सम! है ।! 


नहीं चल्नला सकता था, अत्तः वह साइकित्न से उत्तर कर 
| 


'केसी सभा १? 
गाँधी जी की ।! 
'तो क्या गाँधी जी यहाँ स्वयं ही आ रहे हैं ?? 
“नहीं, उनके एक चेल्ा का, आज मुक़दमा है, उसी 
की सभा है।! 

विमल की दृष्टि में वह व्यक्ति, जो जेल जाने के 
ल्विए तेयार था, एक देवता मालूम होने लगा । उसको 
देखने की उसे उतनी ही उत्कण्ठा हुईं, जितनी भगवान 
| के मन्दिर के पट खुल्लने पर भक्तगर्णों को भगवान के 
| दर्शनों की होती है। वह साइकिल्न एक पास की 
| दूकान पर रख कर सभा देखने के ल्षिए चल पड़ा। 
सहसरों का जमघट था| उश्न नगर से जेल जाने के लिए 
वह पहला ही व्यक्ति था, अतः सभी नगर-निवासी 
उसके दशनों के लिए और उस पर फ़ल 


शा ये कँचेढी 


अपनी देशभक्ति का परिचय देने के लिए द् 
वह सभा के मजञ्ञ पर का सारा दृश्य देख सकता था | 

पहले सभापति का भाषण प्रारम्भ हुआ :-- 

-'भाइयो, यह आपको विदित ही हे कि महात्मा 
| गाँधी ने अपने अहिसात्मक असहयोग के युद्ध को 
छेड़ कर॑ घर-घर में स्वतन्त्रता देवी का सन्देश पहुँचा 
दिया है। भारतवासी आज नौंद से जग गए हैं और 
ध्वे श्रपने अधिकारों को प्राप्त करने के निमित्त प्रत्येक 
प्रकार का कष्ट सहन करने के लिए तैयार हैं। स्वतन्त्रता 
देवी के खप्पर में आज हमारे देशवासी प्रसन्नता से 
अपना बलिदान चढ़ा रहे हैं | हमें गयव॑ है कि हम भी 
अपने नगर का सब से पहला और एक बहुमूल्य 
बलिदान उस खप्पर में डाल रहे हैं। मुझे आशा है 
कि यद्द बलिदान हमारे नगर ही नहीं, बक्िक प्रान्त के 
लिए भी एक आदश के रूप में काम करेगा।? द 

। होने 

जब सभा . समाप्त होने क्षगा कौर सब तल्लोग 
| कचहरी घाने के लिए तैयारी करने लगे, तब वह युवक 

उठा। उसका मुख-मणडल्न प्रसन्नता से दमक रहा था। 

वह जेल जाने के लिए उतना ही प्रसन्न था, लितना 
कि एक निधन कुबेर के भाण्डार को पाकर होता है या 
वह, जिसको अचानक किसी घुड़दौढ़ में लाखों रुपया 
मिल जाता है | वह विमल्न के ही समवयस्क था । ओ वर 
के शरीर में उसे देख कर एक विद्युत्‌ की धारा सी दोढ़ 
गईं। क्या वह भी इसी प्रफार किसी दिन बलिदान 
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कठिन ता से विमत्न को एक ऐसा स्थान मित्रा, जहाँ से | 
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ही दमक रहा होगा ! इतने ही में शा हि 
विदाई की एक कविता बना कर जलाया था, 
करुण तथा वीर-रस मिश्रित स्वर में गाने लगा :-- 
भाई, विदा करो जाने दो। रे 
तपस्वियों की तपोभूमि का दर्शन कर आने दो ! 
जहाँ कृष्ण ने जन्म लिया था, 
मान कंस का चूण किया था, 
वहीं भेज दासत्व-पाश माता का कटवानें दो ! 
जहाँ तिलक भगवान रहे थे, 
करते गीता-गान रहे थे, 
उसी पुयाय-भू में तसले पर राष्ट्र-गीत' गाने दो! 
गाँधी, मोती, 'लाल” जहाँ हैं, 
अली, दस, आज़ाद जहाँ हैं, 
सनद्‌ देश-लेवा की जाकर मुझे वहीं पाने दो ! 
पारतन्च्य माँ का दरने को, 
मणिमय मुकुट शीश धरने को, 
मेरा भी बलिदान तनिक वेदी पर चढ़ जाने दो ! 
विमल ने यह गाना सुना, उसके सारे शारी र में 


सनसनी पेदा ड्लो गई | वह गाना नहों था, उसके लिए 


चैत्र में जाने का आह्वान था। क्‍या ऐसी दशा में वह 


कॉलेज जा सकता था? वह कॉलेज की ओर चलना, 


परन्तु उसके पैर आगे बढ़ने के लिए तेयार न थे। जब 
सारा देश मर-मिटने के लिए आगे आ रहा था, जब 


पतित से पतित व्यक्ति भी माता की 'वेदी पर भेंट चढ़ाने 
के लिए क्षेत्र में आ रहे थे, तो क्या उसका यह कतव्य | 


था कि वह फिर ' गुलामी के मन्दिर' में उसी प्रकार 
जाता रहे ? उसके हृदय में विद्वोह मचने लगा, सड़क के 
किनारे पड़े हुए एक पत्थर पर वह बैठ गया और सोचने 
जगा । अन्त में उसने अपना निश्चय बना लिया-- 


देश की सेवा, स्वतन्त्रता का युद्ध, यही उसका कतंब्य | 
गे छू कर तक स्त चि हि कक. न ही + 
| कार्य करना, ओर वास्तविक काय केवल गआमों में ही 


होगा । वह कॉलेज न जाकर घर की ओर चल्न दिया । 

घर में शारदा बैठी हुईं थी। माँ वहाँ नहीं थी । 
शारदा ने विमल्न को देखते ही कहा-भेया, क्या कॉलेज 
नहीं गए £ 

,» नहीं शारदा !/ 

थ्क्ष्यों ९१ 

'झ्ब नहीं जाऊंगा ।” 

छोड़ (दिया १? 

“हाँ, इस बार ऐसी ही बात है ।! | 

'माँ के समझाने के बाद भी ?? ु 

“'तुम समझ सकती हो शारदा ! हम ज्ञोगों का जन्म 
इसलिए नहीं हुआ कि इस प्रकार अपना समय नष्ट 
करते फिर, जबकि देश अपने दासत्व का पाश तोड़ने के 
क्षिए प्रयल कर रहा है। हम नवयुवकों .पर ही तो देश" 
की आशाएँ हैं। क्या हम कॉलेजों में जाकर देश की 
कुछ सहायता कर सकते हैं | वहाँ जाकर तो हम दासता 
के बन्धनों को और भी सुदृढ़ बनाने में सहायक होंगे । 
मुझसे यह सहन न हो सकेगा शारदा ! आज मैंने देखा 
है, एक ऐसा इश्य, जिसे में कभी नहीं भूल सकता । 


साधारण नवयुवक देश के ल्विए हँसते हुए त्याग कर | 


रहे हैं। क्या हम शिक्षित लोग उनसे आधा त्याग भी 
नहीं कर सकते 2” क्‍ 2 क्‍ 
'अब क्या करोगे ?? 
ञरामों में जाकर महात्मा गाँधी का सन्देश ल्लोगों 
को सुनाऊँगा |! 
इतने ही में माँ बाहर से आ गई । 
“यहाँ ?'--विमल्ल को देखते ही उन्होंने पूछा । 
'हाँ माँ, में कॉलेज नहीं गया ।” द 
“नहीं १? 
'ज्ाही नहों सका ।! 
क्ष्यों 25 प 





त हुई । नवयुवक 
उसीको वह 


उसी आन्दोलन में भाग लेने से रोकोगी £' 


| तुम्हें आन्दोलन में भाग लेने की सहर्ष आज्ञा दे ढूँगी |! | 


| उसकी गणना स्थानीय कायकर्ताशों में होने लह्वगी। 


| की सहायता की आवश्यकता थी। ये म्रामीण थे, जिन 


| जाकर डाला । 


| आदि की इमारतों के फारण 
सकता था; यदि वे इमारतें 


इधर-उधर कुछ भड़ेयाँ थीं और 


की लिपाईं । एक दुकान थी उस र वही गोबर । नहीं पहुँच पाई थी | इन सब विप त्तियों की 

हलवाई था, वही किराने वाज्षा वही भ जय योर देख कर भो विमत् विचल्लित न हुआ। 

ही रे जय यम ! डी ओ / वहाँ फ 

| वही! बजाज और वही कभी-क्रभी हकीम का काम | कर लिया कि वह अवश्य ही वहाँ पर रा 





_ ३ न नकलनलिनननन तप तप हे तय बज गण भी करता था । जो वस्तुएँ उसके यहाँ नहों मिक्ठ, 
वे और कह्दीं नहीं मिलन सकती थीं और उनके कि, 
| की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, जो महीने में दो 
लगती थी । है: 
उन दिनों मोटर-लॉरी की सवारो इतनी प्र३६ 
नहीं हुईं थी, अतः विमल एक इक्क में चढ़ कर 
शहर से चल्ला । पाँच घण्टे के सफ़र के बाद कु; 
स्थान पर पहुँचा । रात हो गई थी । गलियों में बह 
नहीं थीं, अतः घोर अन्धकार का राज्य था। उछें# 
भी अंधेरा बनाने के लिए कृष्ण-पक्त सहायता क 
झा गया था | बड़ी कठिनता के बाद विमल कोढः 





“रब में कभी न जाऊँगा ।! 
५ “यह तुमने मेरी .बिना आज्ञा के 
..._ “ल्लेकिन तुम इस काम से. पक नहीं अं 
| तुम्हारे हृदय में जो घाव है, वेसे दी झनेकों धावो कम 
| भरने के लिए यद्द युद्ध छिड़ा है। जिस शासन-प्रणाली 
ने पिता जी को इस प्रकार नारकीय यातनाए देकर 
| मार डाला, उसी शासन-प्रणाली को नष्ट करने के | 
लिए यह आन्दोलन छिड़ा है। क्या तुम अपने पुत्र को 


“आन्दोलन में भाग क्लेने का दृढ़ विचार हे ?! 
'सुददृढ़ ।! द 


४ विचजल्तित 95 4 जी को दूकान मिली के ४ । ः > 

४ रे नहीं । कहो द 'यूड़ियाँ हैं आपके यहाँ 7?--डसने दूकानदा 
न एक नाम है, तुम्हारे पिता का नाम | | दी | ँ 
“तुम्हारे पीछे एक नाम है, बुखार “नहीं तो ।! 


उसकी मुम्छे चिन्ता है, यदि उस्त नाम को रक्षा कर 


5 ह नहीं रो 99 
सको, यदि उस नाम पर कभी कलकू न लगाओ, तो में | बना नहीं सकते : 


“कितनी चाहिए ?! 

“यही पाव भर !? 

“पाव भर के लिए भद्दी नहीं चढ़ाई जाती ! ! 

'झकेले आदमी के लिए और क्‍या मन भर$ 
आवश्यकता पड़ेगी १? - 

तो हम क्या करें 7! 

'कोई परदेशी आता हे तो तुम्हारे यहाँ यही उ् 
मिलता है ?? द 


मो १! 

'मैं ठीक कहती हूँ, विमल |! 

में प्रतिज्ञा करता हूँ कि पिता के नाम पर 
धव्बा न आने पावेगा ।! 

युद्ध में जा सकते हो |! द 

विमल माँ से बच्चे की भाँति लिपट गया । माँ की 
झाँखों से हहात्‌ दो आँसू निकल आए, जो उसने 


कोई | 


चले, रात-बिगा 


शीघ्रता से अपने अद्जल से पोंछु क्षिए । 'परदेशी 5६ से बाघ कर क्यों न 
३ हम कहाँ तक बनावें।! 


दो दिन के अनन्तर द्दी विमल कॉड्म्ग्रेस के दफ्तर |! विमल को इस व्यवहार पर बढ़ा आरशचय हुआ 
में बैठा था। वह शिक्षित था, उत्साही था; अतः | “है पहले कभी शहर से बाहर नहीं निकल्ला था। उद्ह 
ि | कोई ग्राम नहीं देखा था । वह समझता था कि ग्रामवर 
बड़े भलेमानुस तथा अतिथि का सत्कार करने वाले होः 
हैं । यह व्यवहार उसकी समझ ही में न आया | 
'ओर कुछ है ?!--उसने दूकानदार से पूछा | 
'पेड़े हैं । 
'खोए के या खाँड के ?? 
'खा के देख लो न ।! ; जज अ 
विमल्न ने पेड़े का एक टुकड़ा मुख में रक्खा | ऐ 
| पेड़ा कभी उसने जन्म भर न खाया था । खोए कार 
यह तहसील बड़ी बीहढ़ तहसील थी । केवल एक | उसमें नहीं था। न मालूम कितने दिनों का$ 
पक्की सड़क थी, जो तहसील के सदर मुक्काम को जिले | 5 रक्‍्खा था, उसमें घुरानेपन की बू आ रही 
के सदर मुक़ाम से मित्राती थी। कोई बड़ी नदी नहीं विमल को भूख लगी थी, परन्तु यह प्रेढ़ा उसके: 
थी, केवल एक छोटी नदी थी, जो तहसील की छाती में नहीं चत्न रे सकता था । क्‍ 
को चीरती हुईं चली तती थी | भूमि अधिकतर ऊसर |. के और भी हे ?? 
थी या रेतीली थी । गर्मी के दिनों में ऊपर से सूर्य | ओर न तो चना-गुड़ हैं।' 
अग्नि बरसाता था, नीचे से पृथ्वी आग उगलती थी “लाओ वही दो 0 के. 
चारों ओर रेत उड़ता था। मार्ग में चलने के लिए छो टी- आध पाव चना ओर एक पैसे का गुड़ लेकर # 
छोटी पगडणिडियाँ थीं, उन पर भी सनों रेत रहता था। | " अपनी च्षुधा शान्त की और पानी पीकर एक जो 


विमल को नगर में रह कर करने में इतना 
झाननद न आता था । वह चाहता था कुछ वास्तविक 


हो सकता था । ये ग्रामीण थे, जिन्हें शिक्षित व्यक्तियों | 


पर सब से अधिक अत्याचार हो रहे थे । अ्रतः विमल ने _ 
ग्रपना डेरा एक छोटी सी त्ष्ृस्ल के सदर मुक़ाम में 


'बुक्षों का दर्शन होना भो दुर्लभ था। यदि कुछ थे, तो | बिछे हुए तज़्त पर पड़ रहा । 
वे काँटों के छोटे-छोटे पौधे, जो इधर-उधर कभी-कभी 


मातःकाल् विसल्न उठा। उठते ही वह रात्रिकी! 

उग आते थे । घटनाओं पर विचार करता र हा । अब उसे इस 7 

तहसील्ल का सदर मुकाम भी तहसील के ही अनुरूप | > काये करने की और भी झावश्यकता प्रतीत हु 

था। छोटा स्रा स्थान था । न तो उसे कुस्वा कह सकते | जानता था कि,और यदि पहले नहीं जानता था, 

थे और न'उसे आराम ही कह सकते थे । तहसील, स्कूज्न | न गया था कि वह तहसील ज़िले में सब से 

| तो वह क़स्बा कहा जा | पिछड़ी हुई थो, यहाँ तक कि वहाँ कॉड््रेस * 

उसमें से निकाल दी | एक भी न थी । जितनी ही बौहड़ तहसील भी 

छ कम ही रह जाता । | एो बीहड़ वहाँ की प्रजा सी थी। बज 

तहसील के पास कुछ यह भी था कि उस तहसील में कई जमीदार' 
समझे जाते थे, उनके | उतने ही बीहड़ थे | उर पर रे 


क्‍ । नहीं के कारण असहर्याः | 
थी, वह भी केवल बाहरी | वहाँ सुनाई नहीं देता ३ के 
भाग पर । भीतर से वही कच्ची इंटें- और ७ चाहरी | पेहा सुनाई नहीं देता था। महात्मा की पुर" 


जातीं, तो वह एक ग्राम से भी कु 


कच्चे मकान । जो व्यक्ति धनिक 
मकानों पर फ़लई हो रही 






( शेष सैटर १७वें पेज के पहले कॉलम के गा 
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 वत्तमान रूस 





काल माकक्‍स ने एक ऐसे प्रजा- 
तन्त्र राज्य की कल्पना की थी, 
जहाँ जनता में वेषग्य झा अभाव 
हो, जहाँ जीवन-निवांह के 
|. साधन सबको सुलभ हों, जहाँ 
ब्यक्तिवाद समष्टिवाद में विज्लीन हो गया हो और जहाँ 
सामाजिक नियन्त्रण का अन्त कर दिया गया हो | 
माक्स ने इस कल्पना की सृष्टि पूंजी और श्रम के 
सड्कप के आधार पर की थी। उसकी धारणा थी कि 
वैज्ञानिक उन्नति और कल-कारफ़ानों की वृद्धि के कारण 
जब सम्पत्ति सिमट-सिमट कर संसार के अल्पसंख्यक 





युक्त वेतत के कारण जीवन-निर्वाह को कठिनाइयों से तड्ज 
ञ्रा जायगा, तब पँजी और श्रम में घोर सद्भष होगा 
और अन्त में श्रमजीवियों की विजय होकर शासन-सूत्र 
उन लोगों के हाथ में आ जाएगा। श्रमजीवी लोग 
शासन का सम्चालन इस प्रकार करेंगे, जिससे डद्योग- 
भन्‍्धों का ल्ञाम सबको समान मिले और पुँजीपतियों 
का हिस्सा राज्य की सम्पत्ति समझा जावे । राज्य इस 
सम्पत्ति को जनता के हितार्थ शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में 


््ी ह्फ़डं १ 


व्यय करे । इस प्रकार पँँजीपतियों का अन्त हो जाने से 


वैषम्य के अन्त की और उद्योग-धन्धों के लाभ से जन- 
कल्याण सम्पांदन की कल्पना की गईं थी । थोड़े शब्दों 
मे यही साम्यवादी शासन का ग्रादर्श था, जो काल 
माक्स ने संसार के सामने रक्‍्खा था | 
काले माक्स की यह भयावह भविष्य-वाणी सुन 
... कर संसार के शासक और पुँजीपति सतर्क हो गए और 
इधर अ्रमजीवी लोग भी सन्नठित होकर भावी सुख का 
स्वप्न देखने लगे। शासकों ओर पूजी पतियों ने १४वों 
शताब्दी में अनेक ऐसी चाल्नों से काम लिया, जिसके 
कारण न तो श्रमजीवियों की दशाही भ ज्नी प्रकार 


सुधवी और न उनमें भारी प्रच्चोभ ही उत्पन्न हुआ | 


. . जब अ्रमजीवी लोग हड़तालें करके पँजीपतियों को 
वेतन-बृद्धि के ल्लिए विवश करने का यत्न क रते थे, 
तब सेठ लोग कारख़ानों को कुछ दिन बन्द रख कर 
मज़दूरों के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दिया करते थे, 
जिससे वे लोग भूखों मरने लगते थे और अन्त में 
दण्ड भोग कर पुनः काम करने लगते थे । कभी-कभी 
राज्य से पजीपतियों की सहायता की 'जाती थी और 
हृढ़तालियों को पुलिस तथा सेना द्वारा काम पर 
वापस भैजा जाता था। पुँजीपतियों की रक्षा करना 
शासन का कर्तव्य माना जाता था | जब स्थिति क्राबू 
से बाहर ज्ञान पड़ती थी, तो मजदूरों का कुछ वेतन 
बढ़ा कर उनके आँसू पोंछ दिए जाते थे और शाप्तक 
लोग उनके काम की अवधि निश्चित करके तथा ख्री- 

/ बच्चों के लिए कुछ नियम बना कर उनको सस्तुष्ठ कर. 

.. दिया करते थे। इस प्रकार की दुरञ्जी चालों के कारण 
पूंजी और श्रम के सद्डर्ष ने गत शताब्दी में भयक्कर 


त शताब्दी के आरम्भ में सहषि 


ज्लोगों के पास आ जायगी और श्रमजीवी संसार अलुप- 





[ डॉक्टर मथुरालाल जी शर्मा, एम० ए०, डि-लिट ] 


रूप धारण नहीं किया और ऐसा मालूम होने लगा 
था कि काल्ल॑ माक्स की कल्पना शायद कभी सत्य सिद्ध 
न हो सकेगी । 


इस शताब्दी के आरम्भ में जो यूरोपीय महासमर 
हुआ, उसने अनेक असम्भव बातों को सम्भध कर दिया 
आर अनेक कल्पना थोों को वास्तविकता का रूप दे दिया। 
संसार की अनेक परम्परागत रूढ़ियाँ महाप्तमर के चक्र 
में पड़ कर चूर-चुर हो गई, अनेक नरेशों के वंशक्रमा- 
नुगत राजमुकुट छिन गए, कई देशों की दासत्व-ः्यल्व लाएँ 
झड़ पढ़ों, और संसार के सामाजिक सड्जडन, धामिक 
विचार, विवाह-संस्था तथा, शासन-सिद्धान्तों में भारी 
उथल-पुथल पेदा हो गई । इस विश्व-व्यापी घोर परि- 
वर्तन, ने काल माक्स की कल्पना को सम्भव कर दिया 
आऔर रूस में साम्यवादी सरकार स्थापित हो गईं । महा- 
समर के समय ययुस्‍्सु सरकारें गला फाड-फाड़ कर यह 
घोषणा किया करती थीं कि युद्ध का ध्येय. परतन्त्र 
जातियों को स्वतन्त्र करना और जगत में न्याय का डक्का 

| बजाना है। परन्तु सूच्म-दृष्ाओं को शीघ्र ही पता लग 
गया था कि ये निस्पार बातें हैं और रक्लख्ट तथा धन 
एकत्र करने की चालें हैं। सन्‌ १६१८ के आरम्भ में 
प्रत्येक देश में युद्ध के विपरीत आन्दोलन होने लगा 
था और लोग कहने लगे थे कि महत्वाकांक्ती उन्मत्त 
शासक साम्राज्यवाद तथा अपनी व्यक्तिगत तरज्ञों की 
| बेदी पर देश के नवयुवकों का बलिदान कर रहे हैं, 
विजय या पराजय से जनता का कोई सम्बन्ध नहीं हे। 


भीषण नर-संहार और अर्थ-नाश से लोग इतने त्रस्त हो 
गए थे कि सवत्र युद्ध बन्द करने के लिए पुकार सुनाई | 


देती थी । यह थ्रान्दोलन जमेनी में ओर विशेषकर रूख 

में लेनिन के नेतृश्व के कारण इतना प्रबल हो गया था 

कि सन्‌ १९१७ में ही वहाँ रह्नरूटों को भरती बन्द हो 
गईं, रूसी सेना ने युद्ध करने से इन्क्रार कर दिया, श्रम- 
जीवियों का प्रभ्ुत्व हो गया, जार को पघिंहासन से उतार 
कर सपरिवार गोली से मार डाला गया और साम्यवादी 
शासन स्थापित हो गया | रूस में ज्ञारशाही के विपरीत 
कई वर्षों सेआन्दोलन जारी था और स्वतन्त्रता के 
उपासक शनेक  यन्त्रणाएँ भोग चुके थे। स्वयं लेनिन 
कई बार देश-निर्वासन का दुण्ड पा चुका था और श्रन्य 
कई देशभक्त फाँसी पर लटकाए जा चुके थे। महासमर 
न होता तो भी रूस एक दिन स्वतन्त्र अवश्य होता, 
परन्तु इसके कारण जन-जाग्रत्ति, आन्दोज्नन, असन्तोपष 
झौर प्रत्तोभ को सहायता मिल गई और जो घटनाएँ 
एक अरसे में क्रमशः घटित होतीं, वे बात की बात में 
घट गईं । जब ज़ार को ताज छीन कर गोज्ञी का शिकार 

बना दिया औ्रौर शाह्दी महत्लों में प्रजा-परिपद्‌ का श्रधि- 

वेशन हुथ्रा, तो सताम्राज्यवादी सरकारों के कान खड़े हो 


गए और इस नवीन विचार-धारा, नवीन शासन-प्रणाल्री 


और नवीन समाज-रचना के प्रवाह को रोकने के लिए 
कई सरकारों ने सक्ठित होकर तैयारियाँ कीं। रूस को 





घोर आथिक सहृट तथा दुर्भित्ष का सामना करना पढ़ा । 
परन्तु उसके योग्य नेता लेनिन ने थेरय नहीं छोड़ा। अन्त में 


| सान्नाज्यवादी मित्र हार खाकर बैड गए झोश साम्यवादी 
| शासन की जढ़ जम गईं। जघ से यह शासन स्थापित हुआ 


है, तब से अब तक क्या यूरोप, क्या अमेरिका--सर्वत्र 
सरकारें इसका विरोध करती रही हैं। वर्षो तक ग्रेट-ब्रिटेन 
ने इसको सरकार ही नहीं माना और अन्य यूरोपीय राष्ट्रों 
ने भी यही नीति जारी रक्ख्ली । परन्तु यूरोप के सज्ञठित 
यत्र से भी रूस का बाल बाँका नहीं हुआ। राष्ट्रःसह्व में 
रूस को शामिल नहीं किया गया, इसकी भो उसने 
चिन्ता न की | कई देशों ने रूसियों को प्लेग के कीड़ों के 
समान समझ कर झपने देशों के बाहर किया, इससे भी 
रूस नहीं घबराया। फलतः अब उसकी संसार में तूती 
बोलने ज्गी है| साम्यवादी विचारों ने नगर-नगर और 

गाँव-गाँव में प्रवेश कर लिया है| सास्यवादी सद्ड भी 
कहों प्रकट और कहीं गुप्त--सर्वत्र स्थापित हो गए हैं 
और संसार के श्रमजीवियों तथा कृपकों में एक विशेष 
| 





| 


जीवन का सज्नार हो रहा है । जमनी, पोलेण्ड, लुथवे- 
निया, क्रिनलेण्ड आदि राज्यों में साम्यवादियों की 
| संख्या बढ़ती जाती है । स्पेन में साम्यवादी सरकार 

स्थापित हो गईं हे ओर चीन में लाम्यवादी-दन्न सर- 


कार से सतत युद्ध कर रहा है । रूसी सरकार को चाहे 


कई देश स्वीकार न करें, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि 
रूस की इस समय संसार में धाक है। उसका समाज, 
उप्तका शासन, उसका साहिस्य ओर उसके उद्योग-धन्धे 
इस समय संसार के ध्यान को आकर्षित किए हुए हैं। 
संसार के राजनीतिज्ञ रूस की चालों को सतक होकर 
देखा करते हैं, उसके शासन-विधान का वे लोग चाहे 
विरोध करें, परन्तु उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते । राज- 
नीति-शासत्र के पण्डित रूस के शासन-विधान का ज्ञान 
प्राप्त किए बिना पण्डित ही नहीं माने जाते । साम्यवाद 
का अध्ययन इतिहास, अर्थशासत्र ओर राजनीति का अक्न 
बन गया है । ल्लेनिन, ट्राटस्को, बुख़ारिन, स्टेज्िन और 
टॉल्सटॉय संसार के इने-गिने पुरुषों में माने नाते हैं। 
| वास्तव में वततमान शताब्दी के इतिहास में यूरोपीय 
| महासमर और रूस का साम्यवादी शासन, ये दो भत्य- 
न्‍त महत्वपूर्णा घटनाएँ हैं । इन दों घटनाथों को स्वीश 
| में समझे बिना वर्तमान जगत की राजनैतिक, आरथिक 
तथा सामान्निक स्थिति समझ में नहीं झा सकती । 
लेनिन काल माक्स का परम भ्क्त था। मॉक्‍्स के 
विचार उसके विचार थे और उसके अन्थ लेनिन का 
दैनिक स्वाध्याय था | जार की नृशंसता और पढ़ोस में 
जर्मन-कैसर की निरझ्ुशता देख कर उंसको इढ़ धारणा 
| हो गई थी कि राज-संस्था संसार के लिए व्याधि 
है । अपने विचार और प्रचार के कारण उसको कई 
बार देश-निर्वाप्तित होकर साइबेरिया के जम्जलों में जब 
अपने दिन काटने पड़े, लव उसका यह अटल विश्वास 
हो गया कि रानवंश का अन्त हुए बिना संखार में 
शान्ति स्थापित नहीं हो सकती झोर जनता सुखी नहीं 
| हो सकती | उत्पीढ़ित जनता की निरम्तर यन्त्रणाएँ 
देखते-देखते जीवन की कोमलता, धर्म की सान्त्वना 
झौर समाज की मर्यादा को वह हानिकर समभने लगा । 
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_ सामानिऋ रूढ़ियों की अढचने' हों और न पुरातन 


निष्फल संस्थाञ्रों के कारण उन्नति में रुकावट । लेनिन 


ने रूस में एक नया आदर्श खड़ा किया और उसका अजु- , 


सरण करने के लिए संसार को भ्राह्मान किया | विरोधी 
संसार ने इस नवीन जगत के उदय को रोकता चाहा, 
उसको कुचलने के लिए भरसक प्रयत्न किए । युद्ध-प्रचार, 


_ कछूटनीति आदि सब अ्स्त्रों का प्रयोग किया गया, 


लेकिन लेनिन का अदम्य साहस और दुर्दम्य-धैय नहीं 
दृव सका । रूस में नवीन संसार का उद॒य हो ही गया, 


और नई शासन-प्रणाली स्थापित हो गई | इस समय जो 


देश साम्राज्यवादी हैं या जो निरक्कश सत्ता से आक्रान्त 


हैं, उनमें भी साग्यवादियों का अभाव नहीं हे। सोश- 
ज्िस्ट शासन वर्तमान मजदूर और किसानों के नेताश्रों | 
| धर्म-प्रचार को राज्य-सत्ता का सहायक मानता था और 


का सुख-स्वप्त है और सुन्दर ध्येय है । वे समता स्थापना 
के भावों से भ्रेरित होकर अनेक ग्रक्कार की आपदाओं को 
सहन कर रहे हैं और अपने ध्येय की बेदी पर प्राण 


 ्योछ्ठावर कर रहे हें । 


रूस को वर्तमान सरकार सोशल्िस्ट सरकार है और 
स्टेलिन उसका प्रधान है। सोशलिस्ट शासन का प्रधान 
उद्देश्य सम्पूर्ण जनता के लिए उपयुक्त भोजन, उपयुक्त 
शिक्षा और उपयुक्त वस्त्र तथा निवास भ्राप्त हो सके, ऐसी 
स्थिति उत्पन्न करना है । लेनिन के साम्यवाद के बाद 
मध्य यूरोप में जितनी नई सरकारें स्थापित हुईं, उन 


सबका भी उद्देश्य यही स्थिर किया गया है। इस , 
उद्देश्य की प्राप्ति के ल्षिए सोशलिस्ट सरकार प्रत्येक | 
व्यक्ति से स्वस्थावस्था में प्रतिदिन निश्चित समय तक - 


अनिवा ये रूप से काम करवाती है | उसका कहना हे कि 
यदि प्रत्येक व्यक्ति सरकार से यह आशा करता है कि 
उसकी जीवन की शआवश्यकताओं की प्राप्ति के ज्षिए 
सरकार अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करे, तों सरकार भी 
उसले यह आशा करती है कि वह प्रति दिन काम करे 
और सुस्त न रहे । 

रूस ने ज़ार का अन्त कर दिया और उसके वंश 
को निःशेष करके भविष्य में उसके वंशजों द्वारा राज्य- 
स्थापना की आशक्ला को असम्भव बना दिया। इस समय 
रूस में सम्राट या जागीरदार की चर्चा कहों भी सुनाई 
नहीं देती । ज़ार के ज़माने के बड़े-बड़े सत्ताधारी जागीरदार 
बोलशेविक राज्य-क्रान्ति की प्रबल धारा में पड़ कर बह 
गए । और जो बचे, उन्होंने नवीन परिस्थिति का अनुसरण 
करके अपने प्राण और वंश की रक्षा की। इस समय 
रूस में सम्राट का नाम लेना पाप है और सोवियट सर- 


कार की निनन्‍दा करना राज-विद्रोह । जिस साहित्य में 


साम्राज्यवाद की' प्रशंसा हो, राजा को आवश्यकता 
प्रतिपादित की गई हो और प्रजातन्त्र शासन को 
मीमांसा की गई हो, ऐसा साहित्य रूस में तत्काल 


जब्त हो जाता हे और लेखकों को भारी दण्ड दिया 


जाता है । रूसी शासन का ध्येय स्वतन्त्रता है, लेकिन इस 
विषय में विचार-स्वातन्द््य वहाँ नहीं है। पाठशाज्ाओं 


में बच्चों को आरम्भ से यही शिक्षा दीजाती हे कि. 


राजा एक अत्यन्त दानिकर संस्था है । राजा के ही कारण 


संसार में समय-समय पर घोर रक्तपात हुए हैं, जनता. 


की उ जाति रुकी है, ओर विस्तृत देशों को नारकीय 
यनन्‍्त्रणा पं भोगनी षड़ी हे ॥। इस प्र कार ख्सी बच्चे जन्म 
से ही बोलशेविक संस्कारों में पल्त कर राजसत्ता के कट्टर 
विरोधी बन गए हैं । रूस के देहातों में मेजिक त्लालटेनों, 


९; इंडियो ओर उपदेशकों हारा राज-संस्था को हानि झोर 


सोशल्तिस्ट शाप्तन के त्ञाभ बतलाए जाते हैं। प्रतिवर्ष 


सोवियट शासन की वर्ष-गाँ5 मनाई जाती है, जिसमें 
_ किसान-राज्य की महत्ता और अन्य प्रकार के शाप्तन की. 
. हीनता पर व्याख्यान होते हैं और अन्य कई प्रकार 


न] 


के प्रदर्शनों द्वारा जनता में सोवियट शासन की परमाव- 





मे 222: क्या परिणाम होगा, नास्तिकता का क्वोगों है।। अपस्था के अर 
| के नैतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और घासिक 'जाता है। अवस्था के अनुकूल 





देने लगी हैं । 











| फ है 7 


































(42 ४,3नई 7 
[वर जाओ 
चच्च्चचत्त्ततत्त्त 7 । आवों से शूल्य मानव-हदयों में कोमलता, को, 
अतीत का विषय बन गया है और राज-संस्था एक श्रकार | के दि बान्‍्छनीय गुण बने रहे | 2, 
का रोग समझा जाने लगा है। क्रान्ति का सूत्रपात 0 8 भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अभी | हि 
करते समय लेनिन का नो ध्येय था, वह वर्तमान खूख | तो वियट सरकार के प्रचार के कारण हा 
अं प्रा हो गया है। जिस संसार की उसने कल्पना की | है 5 उबर साय आओ | 
मेहरा दो गया 50 मत है कि ईश्वर स्वार्थी राजाब्रो, 2 
शा 2 


है| वह जिस प्रकार | करने लग गया 


ई | सृष्टि है और धर्म पापी पुरोहितों का जाब है। _ 
|. राजनैतिक और हर, क्‍ रूढ़ियों का हर 
आर | दी सोवियंट नेताओं को सनन्‍्तोष नहों हुआ | व 


थी, वह रूप्त में दिखाई देने लगा 
की सम्तान उप्पन्न करना चाहता था, वे रूस दि्खि 


५ न 


दोनों अकों में क्रान्ति पेदा करने से सा 


3, # , » के 


इसी प्रकार रूस ने धर्म-संस्थाओं पर भी क्रूर 


दिया है। लेनिन मानव- | हैवल इन 
8 0098 5 स्वरूप नहीं बदल सकता था । परम्परागत सागर. क्ः 
समाज के लिए एक श्रत्यन्त हानिकर संस्था समकृता हक जाए हैं कि उनमे 
> | झूढ़िय दृढ़ >छ्ुगलाएं हैं कि उनमें ऋ 
| था | उसकी धारणा थी कि घर्म-प्रचार की सहायता से | भी हर 2 2 हम पी 
शासक ब्ोग प्रजा को आन्त करके उसकी दासत्व- | डआ भात गा 2 कक गे कु 
_ अह्लल्ाओं को सुदृढ़ बनाते हैं । नेपोल्षियन बोनापार्ट भी | सामानकआ पाता 55 ०5 «वानी 
कडोर और भयावह होते हैं । इन अचल रू ढ़्यों है 


2 आ | 
है 


वह कहा करता था कि जो लोग पुरोहितों से डरने के आदी भी कट को लेनिन स्वयं अपने रे भा 
हो जाते हैं, उनका राज्याधिकारियों से भयभीत होना | जीवन में अचुभव कर डुका था, इस। रा ए उसके करार 


५2० मी, ३ 
स्वाभाविक बात है। इस विषय की सत्यता या असत्यता | के प्रो्राम में सामाजिक उथल-पुथल भी एक झावझ् #&च 





पर विस्तारपूर्वक लिखना हम अ्रप्रासज्ञिक समभतते हैं । काय था| यों तो राजनैतिक और धामिक क्रान्तिइ उव् 

' प्रस्तुत प्रसज्ग केवल्न इतना ही है कि लेनिन का मत नेपो- होना अवश्यस्भावी था, ल्लेकिन यदि सरकार सामाकि मा 
लियन के मत से मिलता-जुलता था, इसलिए जार-वंश | रूढ़ियों की रक्षा करने का प्रयत्न करती या सुधाड़ | अप 
को नष्ट करने के साथ ही साथ उसने पुरोह्वितों और |. पर सामाजिक कट्टरों का दबाव बनाए रखती, तो छू इर 
| पुज्ञारियों के धंश को भी शक्तिहीन और निःशेष | था ससाज इतने थोड़े अरसे में इतना नहीं बदल सम सब 
| करने का प्रयत्न करना झारग्भ किया | ल्लेनिन के जीवन- | था| इस समय सम्पूर्ण यूरोप का समाज भी और कब आ 
काल में यह मद्दान कार्य समाप्त नहीं हो सका, लेकिन ओर ही द्टो गया है, लेकिन रूस के समाज के तो श्रत्ये३ बह्दी 
टाटस्की और स्टेलिन ने इससे श्राशातीत सफलता प्राप्त | अक्ष में घोर परिवतव हो चला हे। परिवार का सक़्डन। आप 
चब्त 


की है । इस समय रूस में धर्म-प्रचार करना या धर्म का | पिता-पुत्र का सम्बन्ध, विवाह-संस्था, मेल्न-मिलाप, 
झनुसरण करना, यहाँ तक कि गुप्त या प्रकट रूप से | दावतों में व्यवहार, खेल-कूद, निवास-शैल), यात्रा, ले 
धामिक गीत गाना भी वहाँ जुर्म माना जाता है । अनेक | पोशाक, भोजनालय, होटबल्लों का प्रबन्ध, जिधर देखो थी, 
भव्य और विशाल गिरजाघर सोवियट सरकार ने बन्द्‌ | उधर ही परिवर्तन है, और वह ऐसा. परिवतेन है. चलन 


करा दिए हैं या उनमें सरकारी या जनता के दफ़्तर हैं; | जो कालचक्र के कारण नहीं, किन्तु राजनेति आथ् 
कई पाठशाल्लाओं का काम देते हैं और कइयों में | परिस्थिति और सरकार के प्रयत्न के कारण हुआ करः 
सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित हो गए हैं । घोर दुख से हे कक 'रूस के बच्चे अब देश के ओर सरकार के बच्चे की 
| दुखी होकर और भारी सकृूट से घिर कर भी यदि कोई | माने जा ते हैं; माता पिताओं के नहीं । माता-पिक पात 
परमात्मा को स्मरण करके शान्ति-ल्ञाभ करना चाहता है | करख़्ानों में मज़दूरी करते हैं, जिस समय स्त्री गर्भवती सा! 
तो सोवियट सरकार उसको अपराधी मानती है । गिरजा- | दोती है, उसको प्रसव से प्रयांप्त समय पूर्व चुट्दी मि्र जु्ध 


घर के घण्टों का नाद, शॉरगन को ध्वनि झौर प्राथना | जातो है । भसव-ग्ुह सरकार की ओर से बने हुए हैं; वह ' 
का स्वर रूस में लेलिनग्राड के ब्लाडीवास्टक तक कहीं | बच्चा पैदा होता है, और वहीं अनेक धात्रियाँ सरका 
भी सुनाई नहीं देते । अनेक भगवज्निष्ठट ईसाई, जिनको | की झोर से बच्चों का पालन ओऔर पोषण करने के ढिः 
धर्म का त्याग सहन नहीं हो सकता था, देश छोड़ कर | नियत हैं । प्रसव के बाद माता चाद्दे तो समय-समय ण उ 
विदेशों में जा बसे हैं या जेलों में ही अपना जीवन | बच्चे से मिल सकतो है और वह चाहे तो उससे अपर 
काट रहे हैं । धर्म के विरुद्द क़ानून बनाते समय लेनिन | सम्बन्ध भो तोड़ सकती है । पालन-पोषण का समय 






























को सब से अधिक भय की आशक्ला रशियन तुकिस्तान | भार सरकार पर होता है। सरकार ही इन बच्चोंशे क्यों 
में थी, परन्तु किक सरकार ने मुसलमानों के विरोध | अपने देश की आवश्यकता के अमुसार शिक्षा देतों किस 
को यह हा वीरत हक साथ शान्द्र कर दिया ! | ओर सोवियट संस्कारों से इनको परिषुष्ट करती 'रक 
पुरान मुल्लाओ : ४ ; बहुत भड़काया, जिहाद | इस प्रकार पत्ने हुए बच्चों को अपने माता-पित सेकों पा 
के किए अल्लाह के भक्तों को आा ्चान किया, लेकिन | स्नेह नहीं होसा और न उनको किसी घर से मोह  ज 
रूसी सरकार अपनो निरधांरित नीति से विचल्तित नहीं | है। सम्पूर्ण देश उनका घर है और सोवियट क्‍ सर यो 
के लेक लापमियो कि जेल रा देश ट सर 
हुईं। सैकड़ों आदमिय को जेल्न _जाना पड़ा, कितनों ही | डनकी माँ-बाप है । उसकी रुक्षा करन 7 उनका, करत! गा) स्तज 
को फ़ाँसी पर चढ़ना पड़ा, कितनों की सम्पत्ति ज़ब्त हुई, | जाता है और यही उनको जन्म से शिलायो बा हे पे 
पर सरकार ने दमन-नीति शिथित्न नहों की | आए हक गे 5 5 का 
रस मन-नी नह को। आख़िर | है। इन बच्चों का जीवन सैनिक दक् से सपा है गे 
विरोध शान्त हो गया और रूसी तुकिस्तान धर्म से | धामिक भावों से. शून्य और पारिया रिक व कया 
मुक्त हो गया। इस समय ख़ीबा, बुख़ारा » ताशकन्द | मुक्त होता है। चे मैशीनों की भाँति सोवियट परे  अत्त 
तथा समरक़न्द आदि सुस्खिस सभ्यता के प्राचीन | की आज्ञा मानते के और उसका जे | च्चिद् 
नगरों में कुरान पढ़ना, पढ़ाना, लिखना या बेचना इस प्रकार के पालन-पोषण के क कर. ही चोर 
: भारी अपराध माना जाता है । जिन मसजिदों में सहस्तरों सब्तानो का जि ब्न-पोषण हु कारण रुस की राय, 
खुसलमान नित्य नमाज़ पढ़ते थे और लिनके व्योम- | सोना-बैदना, काश + जा मे पड़े 
 झुम्बी मीनारों से प्रातः और साय॑ मुछत्ाओं को अजान- |. दर होता हक > देकर जय 
ध्वनि कोगों को खेत वरती यी, 'उनहों मसिदों में | से होती है। जो लक मच को बेल पीर 
अब न मुज्ञाओं का पता है और न अज़ान को ध्वनि है; | नम्बर से ५. | उटरनियाँ जब नको समा 5 
न वहाँ नमाज का पंता हे। ने जुराण को चचा। हे रे से सभालती हैं, पाठशाल्ला में उनकों ते उस, 





पुकारा जाता हे 


ओर परेड के मैदान में उनसे » 
से काम लिया | 












' समुह बना दिए ज्ञाते हैं और जो कुछ काम लिया 





वबष २, खण्ड १, संख्या ३ ]. 











है, सब समूह से जिया जाता है । साग्यवादी जुलूसों 
मे रूसी लड़के और लड़कियाँ सोशलिस्ट गाने गाते हुए 
और लेनिन को जय बोलते ,हुए निकलते हैं । इन लोगों 

शिक्षा, रहन-सहन और व्यवसाय, सब में साम्यवाद्‌ 
है | साम्यवाद के अतिरिक्त और दूसरे ध्येय की ये लोग 


कल्पना भी नहीं कर सकते । आरम्भ से ही प्रयत्न इस 


बात का किया जाता है कि सोशलिज़्म के अतिरिक्त 
झौर किसी ओर इन लोगों की मानसिक रुचि ही न हो, 
और ये लोग अन्य प्रहार के सामाजिक सन्नठन की 
ल्पना भी न कर सके। 
इस प्रकार के ढड्ढः में पल्ने हुए बच्चे पारिवारिक 
बन्धनों को क्या जान सकते हैं ? न इन लोगों को माँ- 
बाप से स्नेह है, न पारिवारिक अभ्युदय की चिन्ता है, 








माँ ओर माठंभूपि 
( १४वें पृष्ठ का शेषांश ) 

>घार करेगा, उन आमोणों में स्वतन्त्रता के भावों का 
उदय करेगा | 

उसने एक छोटी-सी कोठरी किराए पर क्ञो ओर 
अपने ही हाथ से भोजन बनाने की व्यवस्था की। दोप- 
इर होने पर वह स्वामों को झर को निरूुत्च चला। 
धवारी कोई मिलती नहीं थी, क्योंकि सइके हो |नहों थों। 
आम एक-दूसरे से दूर-दूर पर थे | उनको मिलाने वाली 
वही रेतोली पगडण्डियाँ थों । विमन्न उन्हीं में से एक पर 
अपना खादी का कर्ता पहने ओर गाँधी-टोपी लगाए 
चल दिया | खाने के लिए साध में उप्तने गुड़ ' और चने 
ले लिए थे। जून के दिन थे । चारों ओर आग बरस रद्दी 
थी, लुए चन्न रही थों, रेता उड़ रद्दा था, परन्तु विमत्र 
» चल्नता जा रहा था। वह तो तपष्पा का प्रारम्भ ही था, 
अभी न जाने कितनी बड़ो ओर अधिर कष्टऊर तपस्याएँ 
कानी पड़ें। चलते-चज़्ते सामने एक नदो पड़ो । नदी 
की चौड़ाई अधिझ नहों थी,न गहराई अधिक थो; परन्तु 
यानी का वेग अधिक था। विमल्न को किसो न किप्तो 
भाँति नदी को पार करना हो थां, क्योंकि उधर।कोई 


शुल्ननहीं था। न रेलें थीं, न पक्को सड़कें; पुत्रों की हो 


क्याआवश्यकता थी £ 
विमत्न ने घोतो ऊपर को चढ़ा लो | गुड़ ओर चने 


की पोटलों को शिर से बाँध लिया | जूदों के विषप में . 


उप्के सामने समष्या आ गई। उनझो हिप्त। प्रहार 
बिना भिगोए ले जाया जाय । अन्त में उसे एक युक्ति 
सूक पड़ी । उसने सोचा कि जूतों को 'उप्त पार फेंक 
क्यों न दिया जाय, ताकि उप्त पार जाकर उन्‍हें उठा 


लिया जाय | उप्तने उस उल्नलकन से दूर होने का यही 
 ण॒ुक उपाय देखा | पहला जूता फक्का, वह उस्त पार जा 
'यड़ा । दूधतरा जूता फेंका, निशाना चूक गया । जूता पार 


न जाकर नदी में ही गिर पड़ा। शायद नदी में उस 


ओर देखने पर मिल जाय, यद्द विचार कर विमल एक 


लकड़ी की सहायता से नदी में घुस गया ।उस झओोर 
पहुँचने पर नदी में ठद्धरना कठिन हो गया, क्योंकि पानी 
का वेग बहुत था। वह किनारे पर निकल गया। अब 
क्या करे ? एक दी उपाय था, नह्ठे पेरों चलना । वह 


चल्न दिया। नीचे बालू जल रही थी, परन्तु उसने 


चिन्ता न की । कष्ट को चुपचाप सहन करता हुआ वह 
धीरे-धीरे सामने के ग्राम की ओर बढ़ा | वहाँ पहुँच तो 
गया, परन्तु पैरों पर बारद्द बज रहे थे। दोनों पैर बड़े- 
बढ़े फफोत्नों से भर गए थे । हाँ, वह कष्टकर तपस्या को 
साधना की प्रथम सोपान थी, और विमल ने उसे 
वीरतापूर्वक समाप्त कर दिया था। उसके सामने वह 
एक फीक्ञा थो। उसका पहला पर्चा अच्छा हुआ था 
विमल अब दूसरे पर्चों की प्रतीक्षा में था । हे 

; क्‍ ( क्रमशः ) 
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इनका ध्येय है सोशलिज़्म की सफलता और इनका 
उपास्य ऐ कर्मवीर लेनित । रूस की जनता ने ईसा ओर 


अन्य ईसाई सन्‍्तों की उपासना करना त्याग दिया है 


| और धर्म को तिलाक्षत्रि दे दी है, परन्तु वास्तव में रूसी 


ल्लोगों ने परम्परागत सन्‍तों की उपासना को छोड़ कर 
लेनिन की उपासना आरम्भ कर दी है । अनेक सन्‍्तों 


| की क़त्रों को रूस में ढहा दिया गया है और अनेक 


सन्दर गिरजाघरों के दर्वाज़े बन्द कर दिए गए हैं; लेकिन 


फिर भी यह कहा जा सकता है कि रूसियों के हृदय- 


तल में से उपासना की प्रवृत्ति ग्रमी निकली नहों है । 


| सन्‍्तों की उपासना छोड़ दी गई है, परन्तु ल्लेनिन की 
| उपासना ने उसका स्थान ले लिया है। बात यह हे कि 


अपनी शक्ति को परिमित समभना ओर किसी गतीत 
तथा अक्षय शक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा प्रक८ करना 
झौर उसकी उपासना करना मानव-हृदय का नेप- 
गिक गुण है। जो लोग निर्गुण ब्रह्म की उपासना 
नहीं करते, वे सगुण ब्रह्म को स्थूत्न पदार्थों के स्वरूप 
में पूजते हैं ओर जो लोग इससे भी नीचे हैं, वे 
मनुष्य-पूजा करते हैं । किसी को भी पूजे, पर मनुष्य का 


साम्यवाद के आचाय कॉल 
हृदय पूजेगा अवश्य । जब रू पी सरकार ने परम्परागत 
धामिह उपासना को जुर्म बना दिया, तोःमानव-हृदय 
उधर से हट कर एक ऐसे पदार्थ की खोज करने लगा 


जिसकी आराधना, प्रशंसा ओर स्मृति में उसको अभीष्ट 
| शान्ति प्राप्त हो सके । यही कारण छे कि लेनिन रूसियों 


का आराध्य देव बन गया है। ल्ेनिन के सिद्धान्त 


रूसियों का दशन-शाख्त्र हैं, उसके शब्द उनकी गीता 


है और उसका कार्य-क्रम उनके जीवन का उद्देश्य है। 
झआाबाल-बृद्ध सभी स्त्री-पुरुष लेनिन के उद्देश्यों की पूर्ति में 


लगे हुए हैं । चलते-फिरते, खाते-पीते,सो ते-जागते, सबको 


यही धुन है कि सोशल्िज््म की संसार में विजय हों और 
इसका जगत में प्रचार हो । लेनिन और सोशलिज़्म 
रूसियों का 'राम नाम! और संग्राम के समय उनझा 


यह 'हर-हर महादेव” है। यों तो सम्पूर्ण यूरोप की 
महिलाएँ संसार के श्रन्य भू-खण्डों की श्तियों से 


अधिक स्वतन्त्र हैं, लेकिन वर्तमान रूस की ख्तियाँ 


उनसे भी आगे बढ़ी हुईं हैं; जीवन के किसी भी 
विभाग में श्रब वे पुरुषों का मुक़़ाबिला कर सकती 


हैं। और परम्परागत खस्री-पुरुष के भेद को शीघ्रता के 


कं 


(0५7659५ 5वाधां (०509). जंधा260 0५ 858760॥ 
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साथ मिंटाया जा रहा है। कारख़ानों में, दफ़्तरों में 


ओर पाठशाला, अस्पतान्न आदि संस्थाश्रों में तो ख्त्रियाँ 
पुरुषों के साथ काम करती ही हैं, लेकिन अब सेनिक 
शिक्षा भी स्लियों के लिए झनिवाय कर दी गई है । खुल्षे 
हुए विस्तृत मैदानों में द॒ज़ारों रूसी नवयुवतियाँ फ़ौजी 


| क़वायद करती हैं ओर सैनिक शिक्षा ग्रहण करती हैं । 


यहाँ तक कि रूसी तुकिस्तान में भी, जहाँ की मुस्लिम 
जनता कल-परसों तक पर्दे को धर्म का एक झड़ मानती 
थी, वहाँ भी मुस्लिम युवतियाँ मैदानों में क़वायद 


करती हैं और फ़ीलडिक्गन तथा फ़्रायरिक्ग सीखती हैं। 


5चार-कार्य में रूसी सरकार स्त्रियों से बहुत काम ल्लेती 
है । सरकारी धात्नी-गृहों में पत्नी हुई लड़कियाँ पारि- 
वारिक स्नेह और नियन्त्रण से शून्य होती ही हैं। 
परम्परागत नेतिकता झौर चरित्र को वर्तमान रूस 
र्मे कल अवान्छुनीय रूढ़ि माना जाता है। इसल्निए 
प्रहाँ की वर्तमान युवतियों को अपने विवाह-सम्बन्ध 
की पविन्नता आदि के विषय में कोई चिन्ता नहों रहती । 
विषय-भोग ओर सबन्‍्तान उत्पन्न करना इतनी ही साधा- 
रण बात मानी जाती है कि जैसे स्नान करना या भोजन 
, करना। अमेरिका के अन्दर यचक् और 
युवतियों में विद्द् रुम्बन्धी जो उच्छछ्धु- 
छाता बढ़ती जाती है, उसके विषय ॥ 
ज.स्ट्स ल्िण्डसे की सम्मति को पढ़ कर 
जगत हेरान हो गया था, लेकिन वर्तमान 
रूस में अब विषयावेश की शान्ति के ल्लिए 
यथानियम विवाह झावश्यक नहीं माना 
जाता । जो युवक ओर युवततियाँ कारखानों 
में साथ-साथ काम करती हैं, वे सप्ताह के 
अन्त में दो दिन के लिए विवाहित दम्पत्ति 
को भाँति अपनी छुट्टी मना कर पुनः 
सप्ताह के आरम्भ में अपना काम शुरू कर 
देते हैं ओर यह कोई आवश्यक नहीं है कि 
उनका प्रेम सम्बन्ध बना ही रहे। दूसरे 
सप्ताह के अन्त में वही युवक दूसरी युवती 
के साथ अपनी छुट्टी मनाता है और वह 
युवती भी दूसरे युवक को प्पना साथी 
बना लेती है। इस प्रकार के सम्बन्धों से 
जो सन्‍्तानें उत्पन्न होती हैं, उनका पालन- 
पोषण केसे होता है, इप्तका उल्लेख हम 
पहिल्ले ही कर चुके हैं । 
वतंमान रूस एक श्रत्यन्त नया जगत 
हे और उसके जीवन के प्रत्येक श्रद्ग में घोर 
क्रान्ति है। राजनैतिक, सामाजिक या धामिक किसी 
भी प्रकार की पुरातन परम्परा को रुप्त वाब्छनीय नहीं 


मानता । वहाँ लेनिन के ध्येय भोर थआाकांच्षाशरों के श्रज॒ुकूत् 


एक अभूत पूर्व जगत की रचना की गई है, जिसमें न 
पुराना समाज है, न पुराना धर्म; न पहल्ले की भाँति राजा 
है और न प्रजा; न वेसे बाप हैं न माँ और न सनन्‍्तान, न 


पुरानी कामनाएँ भ्ौर न अभिल्ापाएँ | इस समय सबके - 


जीवन का ध्येय श्रौर साम्यवादी शासन का उद्देश्य है, 
पञ्मवर्षाय आ्रायोजन को चार ही वर्ष में पूरा करना। 
रूस एक मेशीनमय देश बन रहा है। जिधर देखो 


| उधर शीघ्रता और विपुलता के साथ जीवनोपयोगी 


पदार्थ उप्पन्न होते हुए दिखाई देते हैं । यूरोप ही नहीं, 
सारे संसार के बाज़ार रूस की सस्ती चीजों से पटते 
जाते हैं, जिनके कारण आ्राथिक जगत में श्ननेक प्रकार की 
जटिल समस्याएँ उपस्थित हो रही हैं। वर्तमान रूस 
में थिएटर, सिनेमा, नाच, खेल, सर्वत्र पलञ्चवर्पीय आयो- 
जन की बात है और उसीसे सम्बन्ध रखने वाले कारण 


| और परिणामों का प्रदर्शन किया जाता है । गलियों में 


( शेष मैटर १८वें पृष्ठ के पहल्ले कॉज्षम के नीचे देखिए ) 
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[ श्री० व्योहार राजेन्द्रसिंह जी, भूतपूर्व एम० एल० सी० ] 


जोकि सरकह्नता से गांव- 








जीवाद तथा यन्त्रवाद | करधा ही ऐसा धन्धा मिल्ना, 
क ग़रीबों को पीस | गाँव पहुँचाया जा सकता है । 
रेनी .फुलप मिलर नामक एक बर्मन ल्लेखक ने 
झपनी पुस्तक 'लिनिन एण्ड गाँधी! ([,७४४70 . शा 
09707) में तो यहाँ तक कहा है कि “महात्मा गाँधी ने 
बढ़ी-बढ़ी मिलें और कार- लेनिन की अपेक्षा कहीं अधिक काले माक्स की आथिक 
7 क 5226 ज. ज्ाने बना कर पूजी को एक | नीति को समझा है और उसके अलुसार उन्होंने 
|... जगह इकट्ठा कर रहा है। पश्चिमी पूँजीवाद तथा यम्त्र- अपने देश को ओऔद्योगिकवाद के कुफलों से बचा लिया | 
0 बाद के कफल यरोप भोग रद्दा है और उसकी हवा लेनिन का रूस में औद्योगिक क्रान्ति करने का प्रयल 
मा रे गी बने गी है। लोगों ने उसीके आधार 7/7/0 ॥ग॥एए॥॥एए॥।।।।एशाएएशए।।एएएएओ॥॥ 
8४ भारत में भी आने लगा ह€ | बे 
पर देश की आर्थिक उन्नति करना चाहा, किन्तु गाँधी जुबली-न लजर 
जी ने इसका विरोध किया। क्योंकि पश्चिमी साथ [ कविवर “बिस्मिल? इल्ाहाबादी ] 
। 
| 


संसार 
कर थोड़े से ज्ञोगों को अधिक 
धनवान बना रहा है । यन्त्र- 
वाद ग्रह-उद्योगों को नष्ट कर 





ध्थ 
भारत के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते। यहाँ का देखने वाले तआजउ्जुब में बहुत रहते है 


भेन्न है। ज्ञामों का अर्थ- 
23023 झे आम तथा गृह-उद्योगों | ० ० ते है, अख़बार इसे कहते हैं ! 
शास्त्र शहरों से भिन्न ८“ हे बम 
का देश है । अतः उन्हीं की उन्नति से यहाँ को आंधक हर बड़े-छोटे को मरगब है “ह्वली-नम्बर 


दशा सुधर सकती है। ग्रह-उद्योगों को मिटा कर मिलें मुखतस्तिर यह, कि बहुत खूब है “जुबली-नस्बर”” ! 
क्ायम करने का प्रयत्न हमारे आर्मों को मिटा कर ही | “इना बन के चमकती है सफाई इसकी 

छोड़ेगा । भ्रधिकांश जनता आमीण है ओर वह अपनी | श्रोर सोने पे खुद्दागा है छुपाई इसकी ! 

मुलाधार कृषि को छोड़ कर शहरों की मिल्नों में काम है सजावट में अजब रह का “जुबली-नम्बर”!, 
नहीं कर सकती । श्वतः उनके घरों ही में रोज़गार | हमने देखा नहीं, इस ढड् का “जुबली-नम्बर” | 
. पहँचाना होगा । गाँधी जी ने इस बात का भी | क्‍यों निछावर न ह्दो कुबान नक्यों द्लि हो जाय ९ 
अनुभव किया कि केवल्न कृषि से किसानों की माली कोई देखे इसे “बिस्मिल? तो वह बिस्मिल दो जाय! 
हालत नहीं सुधर सकती । क्योंकि वे साल में चार औः श 

मास बेकार रहते हैं। इस ज़बरदस्ती की बेकारी को 


॥ दूर करना ही गाँधी जी का प्रधान प्रयत्न रहा है और “लव नम्बर तो पा निकता कि खत 
| इसके लिए उन्होंने ऐसा रोज़गार द्ढ़ा कि वह घर बा ् दे्‌ 


| सं ८ ही बनता है। किस-किस चीज़ की तारीफ की. 
६, | बैठे उढ के जब्त मे न्द्ठ चर 
0 ठे उन्हें काम दे सके। अन्त में उ वा तथा अमर यला अवाब बे में तो तप: 
द ल्‍ तना ही कद कर 

ब्मान झुस जो ते को “जा की सम लाजवाब की” 
( १७वें प्रष्ठ का शेषांश ) के खुदा को कसम लाजवाब की 


| । दा आर पक मो जाल मः न ्कः 
0 | और सड़कों पर जगह-जगह दीवारों पर मी ३83 किन्तु कोई सज्जन मँंगाने के लिए ऑर्डर न दें। 
५ गे हुए अख़बार चिपके रहते हैं, जिनमें पद्मवर्षीय | ,ओोंकि एक भो कॉपी शेष नहीं बची हे 

| झभायोजन का परिणाम, सोशलिस्ट शासन को उत्तसता 

|... . और धर्म की अनावश्यकता और उप्तके कुपरिणाम व्यवस्थापक “सविष्य! 
चल मिति आदि विषयक समाचार होते हैं। ये पत्र सरकार की | आआ॥॥॥॥॥ा॥॥।बाए॥॥ 0 0 0 ॥0॥ एप] 


एक लक्षग्बी छुल्लाँग सारने 
ओर से प्रकाशित होते हैं और सरकार ही इनको इस >प गाय कर था दी था, किन्तु गाँधी 
प्रकार सुफ़्त वितरण करती उद्योग का घुनरुद्वार कर 


अपने को ल्लेनिन क॑ एप 

वर्तमान रूस में शरीर की महत्ता है ओर आत्मा | राज़नीतिज्ञ > 5 हे त 227 
की उपेज्ञा | खाने-पीने और पहनने के पदार्थों की | कारी औद्योगिक परिवत॑न ने देश की आथिक 588. 
विपुल्षता होती जाती है और आध्यात्मिक प्यास को | कृत्रिम रूप से आघात किया | न पर 
बुफाने के साधनों का अभाव कर दिया गया है । जार की | तन भारतीय आर्थिक स्थिति के अधि 252 0003 ६ 
नृशंसता से देश मुक्त है, परन्तु लोगों में विचार-स्वातन्त्रय आधिक अजुकूल सिद्ध 
नहीं है, सोवियट सरकार के शासन, ध्येय और उद्देश्य 
की कोई मीमांसा नहीं हो सकती और इस विषय में 
_ कोई अपने स्वतन्त्र विचार प्रकट नहों कर सकता। 
इसका क्या परिणाम होगा, यह भविष्य के गे से है 


ग्र्ः 


[ श्री० 'शात्तिर' इलाहाब्वादी ] 
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8 जनम, बनना ७ 3 
_ 3 पा; का कि 
बन्जबत ह है 
् 
अंग साला 


के यु 


इण्डियन रिवो ल्यूशन! (]४)४एक्‍घ 


न फे कारण बहुत 


दर मन मान केस सधार में सकी उत्पेकी कर 008॥ (१९ए०५४०७) नामक पुस्तक में गाँधी जी जैस का उपयोग गरीबों की सेवा में # 
|. रहा है और सब राजनीतिज्ञ दिग्गजों की आँखें उसकी तथा विज्ञायत के मजदूर नेता मि० नेड ल्यूड ( (०, | अर चीन भारत में होता रहा है। 
का | 5 की हुई है “्् . | 3४९०१ ॥.एऐ ) के सन्‌ १८११ के आन्दोलन से तेलना रे के बीच से जो इतनी झधिक विषमत है 
४ कि दर, ी कर यह बतल्वाया है कि नेड व्यूड के आर्थिक आम्दोलन न चाहिए। एक तरफ़ तो घनघोर ग़रीबी भरि। 


| 





| जाते हैं, किन्तु वे वैसे नहीं हैं । वे मेशी को केवर 


ऑस्ट्रिया के प्रसिद्ध साम्यवादी श्री० जूलियस बेन- 
था ("पाप 8/0॥9)) ने 'महाव्मा गाँधी एण्ड 


(+धगपरं 990 | कि सम्पत्ति 


खूनी क्रान्तियाँ हुईं । किन्तु गाँधी के 


हि के ० फ 
की 


बह हल हे ही रे ; 
कक 2 
मे 





॥ 
(5 
; हे 
|] 


२5४ 
है; 


* 
! 


[ धष २, खगड २ 








+ मिल ढ़ के 
मिय * ब्मका. 
है: शीत बह... हि 







आन्दोलन ने शान्ति स्थापना की तथा सामाबिड़ 
आर्थिक दृष्टि से गाँधी ने पूंजीवाद के विरुद्द जो ७ 
ल्न किया, वह ल्यूड के आन्दोलन की 
| ग्रधिक क्राग्तिकारी है | आगे चत्र कर उस ब्ेक) 
बतलाया है कि गाँधी जी ने पूंजीवाद तथा यन्त्र हर 
इसीलिए विरोध किया, क्य्रोंकि उसके हे 
| ग्रह-उद्योगों का नाश किया जा रहा था। उन्होंने 
| प्रकार केवल मैशीन के दुरुपयोग का घोर' गम कि 
है। गाँधी जी ने स्वयं कद्दा हे कि “में मेशीतरों ५ 
विरोध नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इस पागत्न ! 
विरोधी हूँ कि मैशीनों से मज़दूरी बच सकती है।; 

मनुष्य-समाज के सब मलुष्यों को काम देनाचा 

थोड़े से ल्लोगों के लिए बहुतों को भूखों नहीं 
चाहता ।”' रे 
उनकी इस नीति का बहुत विरोध भी हुथा ढनि 
१० वर्षो' के अनुभव से सब्च॒ लोगों ने गाँधी जो के छ॑ 
को स्वीकार कर लिया । वे मैशीनों के विरोधी समर 









हि ः। 





मनुष्य की सेवा में लगाना चाहते हैं, न कि मनुष्य क्ष 


मेशीन की ग़ाज्ञामी में | ग्राजकल अधिकांश मनुण 


मेशीनों के ग़ज्ञाम हैं और थोड़े से आदमी उसके मालत्रिढ 
। गाँधी जी सभी को मेशोन का मालत्रिक बनाना 
चाहते हैं । मैशीनों से समय तथा मज़दूरी बचती है, पः 


| मनुष्य और मज़दूर मरते हैं, किन्तु चख़ें से मनुष्यों की रक्ा 


होती है । काले माक्से ने स्वयं इस मैशीनवाद के विरुद्ध 
शआावाज़ उठाई है--“मेशीन काम के घण्टों को कम 


| करती है, पर काम करने के दिन को ज्ग्बा करती है । 
| वह काम हल्का करती है, पर इसका प्रयोग मज़दूरों पर 


काय-भार .बढ़ाने में होता है। वह मनुष्य को मेशीन 


| पर विजय देती है, पर बहुत लोगों को उसका ग़लाम 
| बनाती है । यूरोप की समस्या है थोड़े समय में अधिक 


काम करना, किन्तु भारत की समस्‍या है बेकार आदमियों 
को अधिक काम देना । समय बचाने वाल्ली मेशीनों हे 
बेकारी अधिकाधिक बढ़ती है ।” गाँधी जो कहते हैं 
कि भारत के बेकारों को दान नहों चाहिए--काम 
चाहिए, और चऱ्ां ही वह काम दे सकता है। रिचचः 
ओग सरीखे विद्दानों ने खद्दर के अर्थशास्त्र का आधुनिः 
विज्ञान तथा इश्लोनियरिद्मः की दृष्टि से समर्थन किया! 
ओर बतलाया है कि भारत के किसान ही ऐसी कई 
हैं, बिन्‍्हें काम में लगाना आवश्यक है। 
इस भ्रकार गाँधी जी ने अथशाख्र को भी ग़रीशें 
के लिए उपयोग किया, जिससे थोड़ी पेँजली तथा भक्ति 
फ़ाल्नतू समय रखते वाले ज्ञोग भी लाभ उठा सह 
उसमें पूंजीवाद के अत्याचार तथा यन्त्रवाद के बुध 
रिणाम दोनों ही मिट जावेंगे। हर 
ग़रोबों का दुख दूर करने के लिए संसार में ! शो 
भी प्रयत्न हुए हैं। रूस में पूँजीवाद को जड़ से उखाड़ 
सारो सम्पत्ति को राष्ट्रीय सम्पत्ति बना देने तथा सम 
का बराबर विभाजन करने का जो प्रयत्न चल ई; न्‍ 
उससे बहुत-कुछ सफलता मिल्नी है, किन्तु उसे गाँधी 
भारत के लिए उपयुक्त नहीं समभते । न वे पूजी व 
ही को सिटाना चा हते हैं और न ज़र्मींदारों ह 
व्यक्तिगत सम्पत्ति की भावना को मनुष्य के हद 
बिल्कुत्त निकाल देने को वे असमस्भव सानते है। 
सम्पत्ति का जराबर-बराबर बेटवारा न कभी 


प्प्ा है 
डुआ हैं, न हो सकता हे । उनका आदश के 
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नी चाहिए । सभी मनुष्य: यदि बर 


५ जनम के 
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१ सल्नप्क 
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३ रद छ #कसुक 






ण्पॉ.. ट 


नी #। लए मो अ्यगीयगा 7  ी।+ 


| 


जि 00. ही 7 


&/ 4/ #. 4(॥/ 


है २, खण्ड १, सख्या ३ 


हो सकते तो कम से कम उन्हें भरपेट खाने, बदन पर | 
.. कपड़ा पहिनने, साफ़-सुथरे मकानों में रहने तथा उत्सव | 
या बीमारी के समय के किए काफ़ी सम्पत्ति होना 





.... इस स्थिति को बचाने के ज्लिए मह्दात्मा नी केवल | 
.._ एक उपाय बतलाते हैं, वह यह कि प्रश्येक मनुष्य अपनी 
.._ जरुरत से अधिक सामग्नी जोड़ने को हराम समझे । 
उनके झअस्तेय-बत के अलुसार अपनी कम से कम 

ग्रावश्यकताओों से अधिक चीज़ें रखना चोरी करने के 

.. बराबर है | इससे भी आगे बढ़ कर उनका एक और बचत | 

.._ अपरित्रह हे, जिसके अनुसार स्वेच्छा से ग़रीबी स्वीकार | 

.. करना सब से ऊँचा आदश माना जाता है। गाँधी जी 

: चाहते हैं कि हम ग़रीबों के समान जीवन बिता कर 
उनसे अपने को एकाकार कर दें, तभी ग़रीबी की समस्या 
दूर हो सकती है। अभी विज्ञायत के गिरजाघर में भाषण 

देते समय भी गाँधी जी ने यही उपदेश दिया है किवे | 
स्वेच्छा से ग़रोबी स्वीकार करें । यही महात्मा गाँधी जी 
का संसार को सब से' महान सन्देश है, जिसे वे अपने | 
हा गीवन में ग्रांचण करके आदुश रूप से बतत्ना 
रे हे। 
एक दूसरा च्त है, जिसे उन्होंने सप्त महात्रतों में 

. स्थान दिया है-- वह ब्त है स्वदेशी | शायद्‌ ऐसा और 

कोई शब्द नहीं है, जिसका इतना अधिक अनथ किया | 

. गया हो जितना कि रचदेशी का । किन्तु शायद ही कोई | 
शब्द इसके समान सीधा तथा सरल हो । गाँधी जी 
ख्देशी का अर्थ करते हैं कि जो हमारा पड़ोसी बना | 
सकता है, उसे हम दूर लेने को न जावें ; क्योंकि पहिले 
अपने निकटतम पड़ोसी की सहद्दायता करना हमारा प्रधान 

» धर्म है| इसके अनुसार पहिले नगर या आम, फिर जिला, 

. फिर प्रान्त, उसके बाद देश तथा अन्त में सारे संसार की | 
सेवा करना हमारा कतंव्य होना चाहिए। पडोसी को | 
भूखों मरने देकर दूर के मनुष्यों को खिलाना कभी 
धर्म नहीं हो सकता । इस भावना में विदेशियों आदि 

 क्षे प्रति घणा की कोई भावना नहीं है, जेसा कि समझा 
जाता है। यह तत्व स्वदेशी उद्योगों की उन्नति के लिए | 
मूल्मन्त्र के समान है । आमों को स्वावलस्बी बनाने का 

. यह एकमात्र डपाय है। यदि हमारे नगर या आम का 
निवासी दूसरी जगह के कारीगर को अपेत्षा ख़राब | 
वस्तुएँ भी बनाता है, तो भी हमारा कतंव्य है कि पहिले | 

: उस्ी की वस्तुएँ ख़रीद । | 

.... इस स्वदेशी की धामिक भावना तथा पश्चिम के. 

. के बॉयकाट शब्द में कोई साम्य नहीं है | स्वदेशी घृणा 
या बदले की भावना से प्रेरित नहीं, बल्कि ग़रीबों के 
हित के उच्चादर्श से प्रेरित है | यद्यपि इसका फल्न विदेशी 
बहिष्कार हो ता हे किन्तु उद्दश्य स्वदेशी की उन्नति द्दी' 
है। इसका प्रयोग राजनीतिक! अस्त के रूप में भी किया 
गया है, क्योंकि आर्थिक तथा राजनीतिक बाते इतनी | 

. अधिक सम्बद्ध हो गई हैं कि उन को अलग-अलग करना 
असम्भव हो गया है । 

महात्मा जी ने स्वदेशी तथा खादी को धामिक 
रूप दे दिया है। वे चम्ें से बढ़ कर इंश्वर की पूजा | . 

उपाय नहीं समझते, क्योंकि इसके द्वारा 

+ सकती है । वे इसे भारत की | 

ह (_जनीतिक स्वराज्य--का | 

सबसे | 


दूसरा 
. गरीबों की सहायत 
_ स्वाधीनता--आशिके फैथा : 


साधन मान 


कि आपके जीवन का सब से बड़ा उदृश्य क्या हे, त 

उन्होंने कहा -- यदि, में भरत के प्रत्येक घर में चख्र | 
को पहुंचा सका तो में ग्रपने जीवन-काय से सन्‍्तुष्ट हो प्र 

जाऊँगा। भेरे दूसरे आदश ईश्वर की कृपा से दूसरे | 





है, १99 [ १7% 35 ६५६ 
र्् जन्म से पूरे टी जावेंगे | जे * ४ ४ | | न 5१ ५ अं । 
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जहा चाक ह8* लक कक के हुक 


व 
न 
77727 


हों जाराज्ञा की चेरी-- 


केर कोमल तन को चलदल ; 
उस पार मुझे भी ले चलन | 
उस पार ! जहाँ मानस में 
चिन्ताएँ व्यथित धँसी हों, 
लाखों अनाथ हो जाएँ, 
उनकी बलश्ल एक हँसी हो । 
दीखे न कहीं ऐसा स्थल । 
उस पार मुझे भी ले चल ॥ 
मानल न जहाँ फट जाए | 
उनके छोटे खेलों में, 
युवर्कों का मदमय थोवन 
बीते न फक्त जेलों में 
हो जदाँ न द्ग्ध द्वग”ञ्चल । 
उस पार मुझे भी ले चल |। 
हो जहाँ न सुकुमारों पर 
सबतों की स्रीनाजोरी, 
नित ताएडव-कारड दिखाए 


-ः ड़ (४ 
5 कान कक, कर नह व क्र 8 कि था ८ 
दा क्र कड व. 72७7-0६ ् 
बा 25 शतक 


तक कुछ 
न ल्न्या्ी नर 
० 22262 77222 


29% 
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_ फेनायित मद्रि ले आ्राता-- 
किसकी शआज्ञा से बातारू ? 
पराणों म॑ं मतवाला होकर--- 
अब सोता है बेखुध दास । 
पतिता का श्रम-बिन्दु हुलक कर-- 
आगत-निर्यातन का गान | 


: छुना पराग-करणों को, क्‍योंकर-- 


किछ अयणूु में है अन्तर्धान । 
अखिल प्रेम थे वकत्तस्थल पर--.. 

कर अपने स्वरूप का ध्यान | 
वह विषाद हाँ, माँग रहा था-... 

उस खुदूर से कुछ आदान । 


में यह सोच रहा था व्योही-- 
वह चढ़ मेघों पर अविराम । 
कहने लगा किलक कर कुछ-कुछ, 
 चमकी चपला सतत ललाम। 


सलाम फाक्त्यमस्तट 
पू हा मय प्रक नर कम! हक 
थी 2४ 2283 22 


हाँ हज के सी! >यी॥ " ऋक वाह मर वा 






| ्द दिए आई 
मॉमी से- । ससीम के पार-- आह्वान--._ 
[ श्री० कमलाप्रसाद जी | *श्री० लच्षमीनारायण जी गुप्त ] [ श्री० मोहनलाल जी “श्रीपति”, बी० ए 
उस पार ! जहाँ मानस में जिनमें महालिन्धु के उर के-- हाथ लेखनी लिख कर क्या तू, 
दो चोट नहीं तीरों की, .. छिपे छुलकते से अवखादू-- द्खिलाएगी नग्न स्वरूप ? 
त नीरों की जहाँ न आज्ञा उन घन-खराडों को अनन्त में, अत्याचारों से यह भारत-- 
| ले घूट नयन-नीरों की । बिखराता है मन्दू-बतास । होता जाता है विद्रुप ॥ 
( | हो शान्‍्त स्निग्ध ज़गती-तल । विध्वो च्छुवास बढ़े श्राँधी से इधर धम-अन्धों के डारा, 
' ड्स्त पार मुझे भी के चल्ल ॥ टकराते हैं वहीं बा । नष्ट हुआ जा रहा समाज! 
3 उस पार | जहा मानस में-- ओ्रोद्दो ! बुभने ही वाले हैं-- उधर धनिक मद्‌ से मदान्ध हो, 
8 008 जेकर न व्यथा की ढेरी, यह मिलमप्रिल् तारों के दीप । छीन रहे नारी की लाज !! 
५ रो ज़ार-ज़ार अबलागण होगा आज पतन फिर क्‍यों ना, 


जाएँ क्यों न रखातल में | 
सति का सत्य भू करने से-. 
क्यों न वज्ञ टूटे पल में ॥ 
ः ध फ्ै गी 
धम-परायणवता फैली थी-- 
। जिस भारत के चारों और । 
धम-ओरट में अब शिकार का 
वहीं मचा है काफ़ी शोर ![! 


थे जो परम-पुनोत पुरी-पुर, 


अथवा धवल्त-धम के क्षेत्र । 
अडडे ओर अखाड़े अघ के-. 

देख, बहाते आँसू नेत्र | 
ऋषी-मुनी, खाधू-लंन्यासी, 

, करते थे जहेँ तत्व विचार । 

वहाँ श्राज्ञ पंण्डे-पुजारिगरणु --. 

करते हैं नित पापाचार !| 
हे भगवान ! भक्त-भय-हारी, 

करडु कृपा कर इतना काज | 
अक बार फिर से तुम आकर.-.- 





















| ४] नै| ९ड+ ५ २५ मर या 
पा) फॉसी की जहाँ न डोरी । ८ ख लो भारत-माँ की लाज 
। | ध्घ्‌ | की ल्ाज्ञ। | 
2 हो शस्य-श्यामला अविकल । . बच्र स् खुन मधुमय सज्जीत, थे ७ & 
पा उस पार मुझे भी ले चल | जन का लेकर उपहार । लमेज़-भविष्य 
कप । (0 न ७०४६ ह>[ में: री [ ८ गड्जाविष्शु जो पाण्डेय विद्या भूषण “विष्णु” 
225 । दि प अबलागण चब्नथर, जा अब म॑ ससीोम के पार ||? डैफस भर हे जले “. हे ः / विष्णु” 
है. जगती की नादिरशाही हट बस... 33 माल में है लेते कुछ 
ही अ कर पुओीभूत जहाँ पर-- 2 के बम कि स्वींच लेते एक्‍्सचेञ में 
| “हे 5| ;। ् ! खेले प्त का नल > हलक अल तन पत्र ! ह्ब्र्‌ है न-स्त भ्ध्य का ज्ञ पे गे हे ५ हर ्ु 
६ कि ले न खेल कोपानल | तू खुन कर कया कर लेगा पल अर जो हो रहा है हाल 
ही उस पार मुझे भी ले चल | तेरा है कौन ढिकाना भारत सर >. कहीं है देखा ओल्ड पज मे 
हा क्या कद्दा ? कोन सा दुख है ? उर थाम सकेगा क्‍या तू 92२४) बता है कर देने का उदार भाव, >> 
। । | ४ ले क्यों जग से घबड़ाया ! में? में तो हँ दीवाना [ | दोडे 5 दिखाई क्‍्य । किसी भी अंगरेज़ा 
वी मामी, तू पागल भी है। यह है कठोर वत्तस्थल रा न जोग यों भले ही जायेँ लन्दन को, 
॥+ 3॥ 26 यह्‌ सब केसो है माया ? जल पार न. ह से कुछ हो ना-ज्ञाना है न. गोलमेज में 
॥९॥॥ स पार मुझे भी ले चल न, गालमेजू । 
| *) । (33 गे दे्‌ भ्ञु भें ः | || ) 3 
३3: किन जा दूख रहा तू प्रति पल । डे सत्यायह-शक्ति । 
(न उस पार मुझे भी ले चल ॥ सुनना ही दे तो खुन ले सेकडों उप्त+- हे शु ध््ड 
क्‍ * उपाय करते हैं, किन्तु होते व्यू 


हिमश्णक् ! काँप मत जाना, 
तारागण | इधर न देखो 


तो पु 


ले कोई सी विदेशियों की चत्ती 


७... क्या ! वंश ? कौन सा घर है ? 
द दो निशड्ढ कार्य 
है 


49 
; फिर कथा ? श्वरे अज्ञानी, 
हा मेरी है कथा व्यथा ही 



















' ह रो वायु ! इधर मत आना । ६. ऋरती ही जातो है, ज़रा मै 
53 ॥ है मेरी अजब कद्दानी । 5 वेदने | न हो तू चञचल | गाँधो के कई जनता है लाठियों से डरती न 
| ः हर क्यों बहक रहा ओ पागल ! उस्र पार मुझे भी ले चल || सत्य _+ हुए. भाग पर जाती चल्ली, 

(42 उस पार मुभे भी ले चल ॥ हा ६ शान्तिपूर्ण ्ज्तु पक पग टलती नहीं हर 

मा हर के ५ ५ दिखाहीन सत्याग्रह के ' . 


ब्रिदेन के कोई शक्ति काम करती #' 


. 00प65५ 599 (७509). एछधां।266 0५ 8७8॥6०ाए 


2520 है? कह - >#ू.- के | > अमर 
बा मी 





७. भविष्य! की साप्ताहिक चित्रावली का रक्त पृष्ठ +७& 


का कक ८ कूता दम 3७ कहर #-२ “ उुक्धाओं 
कह है! कै हू 
हम 5 पक ह - 

हर कि 





बमबई की एक प्रतिभाशाली पारसी-युवती-कुमारी पीलू मद्गास नेथाबाई कन्याशाला की श्रीमती सीताभाई-जो श्रीमती सी० मायादास--जो जनेवा में होने वाली अखिल- 
एम० वेसेवा वाला, जिन्हें लीड्स ( इड्जलेपड ) विश्व- अआर्थ-शाखत्र का गम्भीर अध्ययन करने के अभिग्राय विश्व-अन्तराष्ट्रीय महिला-परिषद्‌ न्‍ में भारतीय-महिला 
विद्यालय ने इस वर्ष “मास्टर ऑफ़ एजुकेशन” से शीघ्र ही अमेरिका जाने वाली हैं। प्रतिनिधि की हैसियत से पधारी हैं। 


की डिम्नी से विभूषित किया हे । 





के भेरी कॉलेज की वे छात्राएँ, जो इस वर्ष ग्रेजुएट हुई हैं । यह आप केवल उन्हों छात्राओं का हे, श्रीमती लीलादेवी--जों इस वर्ष गुण्दर (मद्रास) 
मदास के कीन्‍्स मेरी कॉलेज को वे छात्राएं, जो इस व ग्रेजुएट हुईं है। यह झूप मिल श्रीमती लीलादे अर क वर्ष गुण्टूर (मद्र 
' जो केवल क्ीन्स मेरी कॉलेज से विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित हुई थीं । की ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट नियुक्त हुई हैं । 


# 5७ क 
डर ५ 7 
है है? 
की 5 के बीती 


न 
न्य] 
204 


छ 
षं, 


प्र जा 4५ ११ 


(7 त3आ 


हक कि । "6 





मेजर-जनरल जनकसिंह--जो मेजर दुबे के स्थान पर बल्षिन ( जम॑नी ) के अजायबघर में रक्खा हुआ 'सारन' काश्मीर ओर जम्मू स्टेट के नए प्रधान-सचिव--राजा 

काश्मीर-स्टेट के अर्थ-सचिव नियुक्त हुए हैं । नामक विशाल पत्ती का ढाँचा । संसार के किसी हरिकिशन कौल--जो शासत्त-चातुर्य में अपना 
कस द दूसरे अजायबघर में इस विचित्र पत्ती का सानी नहीं रखते । 

ढाँचा नहीं मिलेगा । 


(0५7659५ 5ठादब्यवें (७505). एांध्ां266 0५ 8598700[ 











कौमारकेश और चटाई के साथ 
टोंगा द्वीप की एक कन्या | 


श द्> | हे ह हे ४ 
४ हैँ श । न । 
है है ॥4 
&् + हे हे # न ब् 
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फूलों से सजी रहतो हैं । 


गाते फिरते हैं। 
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के बाहर ये अपने शरीर 


घर 
ढँक लेती हैं। 


: ईसाइयों और सुसलमानों में परस्पर 
श्लियाँ रेशम अथवा सूत के ढीले और 





को बुक़ों से 


पाजामे पहिनतो हैं । 
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नृत्य के विषय में ग्राम के कवि ज्ञोग कविताएँ बना कर ग 


पाजामा पहने हुए हकुटारो को तीन सुन्द्रियाँ 


स्कुटारी ( अल्बेनिया ) में प्राय 
वाह- सम्बन्ध होते हैं। 
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दाँत के आभूषणों से हे 
नीशिया की एक सुन्दरी । ० 


सीसी और सुश्र के 





अपनी घर्मपत्री सहित श्रो० सुखदेव जी अप्रवाल -आप गोंदिया 
कॉड्स्रेस कमिटी के मन्त्री तथा उत्साही कार्यकर्ता हैं और नो 
मास तक कडिन कारागार भोग चुके हैं। देवी जी पर्दा-प्रथा 
























भायलैंगड के सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता--स्वर्गीय मे क्स्विनी--जिन्होंने उपवास द तोड़ने वाली सर्व-२थम मारवाड़ी महिला हैं । 
को ही मुक्ति का साधन मान कर, विदेशी सत्ता की जड़ हिला दी थी | द कट 
:_ असेरिका-पुलिस की एक मेक्ज्को--बालिका-- 
रे जो पुलिस के एक पुरुष-अफ़सर को “जियू 
४ नितसू” नामक द्ाव-पेंच सिखा रही है । 
द _. 5 ८८... विद 3 तक 
राजपूताना के सुप्रसिद्ध दाशनिक--महात्मा 
श्री० उत्तमनाथ जी महाराज , 
दक 2 जज ्ड नरसिंहदास जी अ्रग्नवाल, विशारद--आप जबलपुर मिस एम० दृण्डरसन, जिनकी चित्रकला सम्बन्धी निपु- 
। श्री म्तती डॉ लक के रे ु न, मसण० बी०, श्री० रॉसह हें ीर * के के सर जे० जे स्कृ्‌ आफ काट 
भेत्ती हॉ० मालिनीबाई भालचन्द्र सुखतक्कर, ए ; जिला कॉड्मेस कमिटी के सभापति हैं और णता के लिए बग्बई के सर जे० जे० स्कूल हे 
बी० एस०--जिन्हें बम्बई के कॉरपो रेशन ने . साल भर की सज़ा काट झुके हैं । . ने 'ेयो मेडल” नाम का पदक प्रदान किया है। 
. श्वपना कौन्सिलर निर्वाचित किया है । | द कट 
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|. | . उअंसार की यह सबसे छोटी किश्ती है । इसकी लम्बान कुल हे फ़ीट है, जिसे बलिन क्‍ श्रीमती शकुन्तलाबाई इनामदार-- आप ऑंध रियासत 


| । 

(| ( जर्मनी ) के एक कारीगर ने तैयार की है। बीच के सूराख़ में धड़ डाल कर न रहने वाली हैं । चर्ख़ा श्रतियोगिता में आपने 
(| और हाथ से दोनों ओर लेगी हुई च़्ी घुमाने से किश्ती बहुत तेज कम पुरस्कार प्राप्त किया है । 
ही भागती है | आगे अथवा पीछे दोनों ओर इसे के 
| ७ 04 ॥] चलाया जा सकता है । 








श्रीमती भारती अम्मल, बी० ए०, एल० पी०-जो ट्रावक्लोर 
राज्य द्वारा वहाँ की कन्या-पाठशालाओं की असि- 
स्टेण्ट इन्स्पेक्टर नियुक्त हुई हैं। इस राज्य की 
यह पहली महिला हैं, जिन्हें यह उच्च 
पद प्रदान किया गया है। 


बन्‍न्‍«-ननणकमनन---ण:7ए7 क्््च्त ्् त््ध्यय्भच मटर बा 
क्त- जैन . ब्छ +शं है ' 
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च्क्ध्ज्ा 
डॉक्टर रामनाथ, एम० एस-सी०, डी० आई० सी०, 
पी० एच०डी० (लण्डन )--काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय 
ने आपको भूगर्भ विद्यान्तगंत शिलाजात 
( ?४]९०४४०१०४५ ) विद्या का प्रोफ़ेसर 
नियुक्त किया है । # 


॥ ० जल 
स्वगंवासिनी श्रीमती त्रिवेणी बाई वीरापुरी-- 
वारसी ('ज़िला शोलापुर ) की एक असल का अत 
ओर “वीर प्रभा? नाम की विख्यात पत्रिका की 
सम्पादिका थीं। आपके अकाल स्वर्गवास 
से इस जिले की बड़ी क्षति हुईं है। 
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. बुरा ज़माने का हम इसलिए नहीं कहते, कि है शुमार तुम्हारा, भी ता ज़माने में ! 


अभी ते मेरी वफ़ाओं की क॒द्र ख़ाक नहीं, ज़माना याद करेगा किसी ज़माने में । 


लें वह मेरी एवज्न तुझसे रहम खा-खाकर 
अगर हो व्मैल्लीयो शीरीं तेरे ज़माने में ! 
मश्नाले' कार खुदा जाने “दाग” क्या होगा 
खुदा से काम पड़ा आखिरी ज़माने में ! 
| -- दाग” देहलवी 
लिखा गया यह मेरी उम्र के क्रिसाने * में, 
बहुत से ग़म हुए इस सुख़तसिर ज़माने में : 
वह कह रहा है, जो को हो घ़ा ठो मैं भी फरेँ, 
'किप्तो के साथ, किसी ने, किसी ज़माने में ! 
चलो खुशी न मित्ली, हमको रक्चोग़म तो मिल्ने, 
. किसी तरह तो बसर हो गई ज़माने में ! 
बुरा ज़माने को हम इसलिए नहीं कहते, 
कि है शुमार तुम्हारा भी तो ज़माने में ! 
बहारे उम्र, कोई बाग की बहार नहीं, 
गईं जमाने से और झा गई जमाने में ! 
बयाने ऐशे-गुजशिता * से अब है क्या हासिल्ल, 
पुराने वक्त की बातें नए जमाने में ! 
निगाहे गौर से मैं देखता हूँ तारों को 
यह उनके जरें हैं जो मिट गए जूमाने में ! 
हमें कुछ और तरददुद, तुम्हें कुछ ओर अफ्रकार * , 
ग़रज कोई भी नहीं चेन से जमाने में ! 
हमीं हैं वजह मसरंत* , हमों हैं बाइसे” ग़म 
अगर हमीं नहीं, तो कुछ नहीं ज़माने में ! 
यह वाक़ेझा नहीं दुनिया को भूलने वाला, 
जमाना गक्क हुआ नह ” के जमाने मे ! 


--नूह” न वी 


बा 


है| 


: बक्चा में हम हैं, वह कामिल्न हैं,जुल्म ढाने में 
यह बात फेल गईं हर तर जमाने में ! 
| फुज्ल सफ़ किया वक्त आाने-जाने में 
हमारी सैर न पूरी हुई जमाने में ! 
भ्रभी तो मेरी वफाओं की क़द्व ख़ांक नहीं 
.._ जमाना याद करेगा किसी जुम ने में! 
यह क्या ग़ज़ब है, कहीं वह नज़र नहां आता 
निगाहें हूँढ़ रही हे उस जमाने में ! 
किसी को क़व्ल, किसी को हलाक कर डाला, 
वह चाहते हैं हमों हम रहे जुमाने में ! 
फना* के बाद यह्द इश्क़ो वफा को क्रद्े हुई 
फिराई जाती है मैयत * “मेरी जमाने में! 
१-- नतीजा, २--कद्दानी ३--संक्षेप, ४--ग़ुज॒रा 
४--फिक्र, $-आननन्‍्द, ७- सबब 


हुआ आनन्द, 
. ८घ+दूबा, &--मरने पर, ३०८ जार 
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जमाने भर में तो है उसके हुस्न का चचों, 


किसी ने शक न देखी मगर जमाने में ! 


करो जो गौर तो दिल ही ज़लीलो ख़वार नहीं 


निगाहे नाज भी बदनाम है जमाने में ! 


घड़ी में कुछ, घड़ी में कुछ; अभी 
वया थे, अभी क्‍या हो ? 





[ नाखदाए सखन हजरत “मूह” नारवी ] 


| अगर उसका मेरा भूगढ़ा यहीं ते हो तो अच्छा हो 


खुदा जाने ख़ुदां के सामने कल क्या न हो, क्‍या हो £ 


| न उल्फ़त हो, न आफत हो, न शिकवा ' हो, न रगड़ा हो! 
| घुरा उनको जो अपने दिल्ल में हम समझें तो अच्छा हो, 
गुजरती है बहारे ' ज़िन्दगी किस वहम * बातिल में, 

जो ऐसा हो, तो ऐसा हो, जो ऐस हो तो ऐसा ह्वो ! 

| हमें उस शोख़ हरजाई पे क्‍्योंकर एतबार आए, 

किसे मालूम किसका था, वह किसका है, वह किसका हो £ 


वह हरदम की श्यादत * से, मेरी घबरा के कहते हूँ, 


| ग़ज़ब में जान है अ्रपनी; न मर जाए, न अच्छा हो ! 


तुम्हारे वादए फ्रदा * पे क्योंकर एतबार आए, 


| घडी में कुछ, घड़ी में कुछ; अभी क्‍या थे, अभी क्‍या हो /| 


बजा है वाक़ई तक़सीर * जो कुछ है हमारी हे, 
न हम शिकवा करें उनका, न हमसे उनसे भगढ़ा द्वो ! 


उन्हीं के जुल्म का शिकवा उन्हीं से क्‍यों क्षिया मेंने, 


वह क्या जानें करें क्या जौर * अब क्या जानिए क्या हो ? 
मुहृब्बत में हजारों ,जल्म लाखों रञ्ज होते हैं, 


| मुनासिब तो यही श्रव है ; न में चाहूँ न तुम चाहो ! 
| नहीं एक चाल तुम चलते, नहीं एक तरह तुम रहते, 


जमाना हो, फ़त्कः हो, गरदिशे तक़दीर, हो क्या हो ! 
हजार अफ्रसोश्त उस पर ओर उसकी कमनसीबी पर, 
जिसे हसरत की हसरत हो, तमन्‍ना की तमन्‍ना हो ! 


] वह फ़रमाते हैं मुकको-देख कर में तो न मानूगा, 


झगर यह “नह” है तृफ़ान उठाए गक़ दुनिया हो ! 


१--शिकायत, २--घुरुप, ३--झ्ूडठा खयाल, 


| ४--किसी बीमार को देखने जाना, <--कल का वादा, | 
| ६-- क़सूर, ७--,जुल्म, प--आकाश । 


हक नाक मं का का का बाज का आा काना बाओ हा क्र हा झ हा क माह ओं कं का क्ाहा का छा का का झा का कं को न छा हि हो मकर मा काका का हा 
| | हा क्राज्ामा फ्रड का गा जा आह भा थाना कम जा काम ओम कं काम काका काना ला का मामा का हम हक काना कहा नम काका कन्नान हाह 


नजर न श्ाश्रो किसी को तो है नजर का ,कुसूर 
.. हजार शक से जाहिर हो तुम जमाने में! 
मेरी निगाह से देखें वह तेरी आँखों को, द 
दिखा रही हैं जो झाँखें मुझे ज़माने में! 


हज़ार बार जिए, हम हज़ार बार मरे, 


यह जिन्दगी थी, कोई जिन्दगी जुमाने में ! 


; 00प्रा65५ 5ावा (0505). छांद्रांट88 79५ ९छठद्चयातणां.... 
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खुद उनको चाहने वालों की आरज़ होगी 
अगर बदल गई दुनिया किसी जमाने में ! 
किसी को नाज, किसी को है रश्क! * ऐ “बिस्मिल्”?, 
कि इतने हो गए मशहूर हम जमाने में ! 
--“बिस्मिल” इलाहाबादी 
मित्ना जो लुतफ़ हसीनों को दिल दुखाने में, 
रहा न चेन से दम भर कोई जमाने में ! 
हिजाब * * हसल्िए है उनको बाहर आने में, 
कि देख ले न जमाना कहीं जाने में ! 
मेरी फुग्गाँ' * को समभते हैं आप बेतासीर, 
कहीं न आग लगा दे यही ज़माने में ! 
वह कहते हैं कि ज़माना हे चाहने वाला, 
मगर मिलेगा न मुभसा उन्हें ज़माने में ! 
हवाए शोक़ ने बरबादे इश्क़ ही रक्‍्खा, 
फिरा रही हे मुम्हे हर तरफ़ ज़माने में ! 
मिलेंगे और हसीं दिल्न अगर सल्नामत है, 
फ़क़त नहीं हो तुम्ददीं ख़्बरू! * जमाने में ! 
शिकायते ग़मो आजार * * क्या करूँ सरे हश्न १, 
यह ख़त्म हो नहीं सकती किल्ली जमाने में ! 
अजल १” की याद दिलाएँगे उनको हृश्न के दिन, 
._ कि हम-तुम एक जगह थे किसी जूमाने में !, 
ग़ज्‌ल यह ख़ब कही तुमने दज॒रते “बिस्मिल”?, 
कई ज़माने नजर आए इक जमाने में ! 
--बिस्मिल” इलाहाबादी 
| यह कह के मह॒व है आँसू कोई बहाने में, 
|. मुझे भी ऐश था हाध्विल किसी जमाने में ! 
मजा इसे बहुत थाने ब्वगा सताने में, 
मिटा रहा है जमाना हमें जमाने में ! 
हम अपने हाल्न पे रोते हैं बैठ कर क्या-क्या, 
उड़ाई जाती है ऐसी हँसी जमाने में ! 
यहीं जिएंगे जो बेनामो बेनिशा होकर 
हमारा नामोनिशा रह चुका जमाने में ! 
अगर यह सच है कि इनक़ेल्ाबे! * आत्नम को, 
हमारे दिन भो फिरेंगे किसी जमाने में! 
। हम इसको जानते हैं, यह हमें भी है मालूम, 
कि साथ देगा न कोई गिरे जमाने «में ! 
सबब यह है जो निशाना बने हैं ऐ “बिस्मित्र!?, 
. हमीं को ताक लिया सबने अब जमाने में ! 
--“बिस्मित्न? इलाहाबादी 
११--जलन, १२--पर्दा, १३--फ्ररियाद, ३४-- 
अच्छी सूरत वाले, १५--दुख, १६-प्रत्नय, १७--- 
थादि, १८--उल्लट-पलट | द 
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२) रु० मासिक किश्त पर कैसे ली जा सक 


बना कर भेज्ञ सके । 


बाध्य न होगी । 


से ४०) रु० के मूल्य की पुस्तक भेज दी जावंगी । 
ग्राहकों को ही देना होगा । 


होंगो, जो प्रत्येक अह्णेज़ी मास के प्रथम सप्ताह में 
आ जाना चाहिए । भेजने में जो व्यय होगा वह ' 
है हे ग्राहकों को ही देना होगा। 2 
(११ ) यदि २ क़िश्त पिछड़ गई' तो शेष सारा रुपया 
है ग्राहकों को एक-पमुश्त फ़ौरन चुका देना होगा! 
अन्यथा कानूनी कारवाडी की जायगी ओर मुक़दमे 
के खूच लिए ग्राहकों को ज़िस्मेदार होना पड़ेगा । 
( ११) थदि एक वर्ष तक प्रत्येक मास को किश्त समय 
पर अदा होती रही, तो उस ग्राहक को दूसरी 
बार भो ५०) रू० की पुरू तक इसी शत पर भेज दी 
जावगी--पंर यदि एक भी क़िश्त समय पर न 
पहुँचो अथवा मुकदमा आदि करना पड़ा तो उस 
आहक से भविष्य में कोई व्यवद्दार *न रकखा 
जाथगा। ँ 
हमें पूर्ण आशा है, पढ़ने के ह्यसनी पाठक इस नई 
रसुकीम द्वारा ईमानदारी से उछित लाभ उठावंगे और हमें 
भी उत्तरोत्तर सेवा करने का अवसर प्रदान करंगे। । 


नै | मेह ध्क -- 
उपरोक्त निया भें किसी भो प्रदार का परिवसन 
नहीं किया जायगा, व्यथे में आए हुए पद्यो का तब तक 
उत्तर नहीं दिया जायगा, ऊब तक पते का टिकटदार 
लिफ़ाफ़ा पत्नोत्तर के लिए न भेजा जायगा । 
-मनेजिक्ग ढाइरेक्टर को आज्ना से 
व्यवस्थापक चाँद” कायोज्षय, चन्द्रलोक, 
इलाहाबाद 


( १) जो लोग अपनी ज्ञान-बुद्धि के उत्सुक हैं और प्रत्येक मास पुस्तक मँगवाया करते 
०३ सरकारी खज़ाना रन पड़ता है-- उनकी खुविधा के जिए तथा हिन्दो के प्रचार को द्वृष्टि में रखते हुए 
गया है, कि कार्यालय से ५०) रु० के मूल्य को इच्छानुकूल पुस्तक इस स्कीम के अनुसार प्रत्ये 
.... भेज दी जाब॑ और थे नियमित रूप से प्रत्येक मास के पहले सप्ताह में २) रु० कार्यालय को ले र 
(२) पुस्तक केवल “चाँद” तथा “भविष्य” के प्रतिष्ठित प्राहकों को हो हे दी जावेगी, हर किसी को नहां-। हर 
(६ ) कार्यालय का छुपा हुआ प्राथथना-पत्र इसी के साथ भेजा जा रहा है। ग्राहकों को इसी पर दरुताच्वर हक मत 3 पल 
(४ ) प्राथना“पत्र स्वोकृत होने 3 रे पर विचार किया हि अल सर रा ; 
वेह उपस्थित हुआ, तो बिना किसी प्रकार का कारण वतलाए, उन्हें इन्कार कर दिया जायगा | बज 
(५) दा प्रकार इतमीनान हो जाने से यहाँ से इक़रारनामा हस्ताक्षर करने के लिए भेज्ञा जा परगा ओर साथ ह्दी दि 
पुस्तकों का बड़ा और नया सूचीपत्र भेज दिया जायगा, ताकि आ्रहक अपनी इच्छाडइकूल छुलल्‍्वक पसरद करके अप 


(६) सूचीपत्र में जिन पुस्तकों का उ्लेखं न होगा और यदि आ्राहक अन्य पुस्तक मँगाना चाहेंगे तो उन्हें मेजने के लिए संस्था 

(७ ) इन पुस्तकों पर किसी भी प्रकार का कमीशन नहीं दिया जायगा, चाहे वे अपनी प्रकाशित हो श्रथवा बाहरों ( कमीशन कबल _ 
नकदी पुस्तक खरीदने पर ही देने का नियम है--इसे पाठक स्मरण रक्‍्ख )। कु रु 2८ 

( ८) ऑडर देते खमय ग्राहकों को ४०) रु० की जगह ६०-७० रुपया की पुस्तकों का ऑडर बना कर भेजना चाहिए, क्योंकि प्रायः 
ऐसा होता है, कि माँगी हुई समस्त पुस्तक स्टॉक में तैयार नहीं होती, अतएव उल्ल समय जो भो पुस्तक तैयार होंगी, उनमें 


( & ) पुस्तक भेजने में रेल का जो किराया लग्रेगा ( जो नाम-मात्र का द्ोता है ) वह, तथा बिल्टो की. रजिस्टर आदि का व्यय, 


( १० ) बिल्टी रेल तथा डाक-व्यय के अ्रतिरिक्त ६) रु० की वी० पी० द्वारा भेजी जायगी, ओर शे ष २२ किश्त २) रु० म (छिंक को 
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€+5 *»#५५ ० | 
ती हैं ? 
हैं जिससे बार-बार उन्हें डाक-व्यय देकर 9 


यह निश्चय किया 
भ्ेक मेम्बर को रेलवे-पासल द्वारा | 


क्र | 





भेजना चाहिए । 











ऑटडर-फॉस 
श्री० प्रवन्धक महोदय, 
चाँद” कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


. महाशय जी, 

मुझे आपको नई स्क्रीम बहुत पसन्द है । आप मेरा नाम _ ॥ क्‍ 
इसके भेम्बरों की खूचो में लिख ले और प्रकाशित दोते हो पुस्तकों. # 
का नया खूचापत्र सथा इकरारनामे, ( 8४2४८८०८०६ ) का फॉम ॥ 
हस्ताक्षर करने के लिए भेज दे । मुझे ५०) रू० के सूल्य की पुस्तक ४ 
पक साथ संगाना स्वीकार है । ६) का वी० पो० ( डाकबन्यय | 
सहित ) स्वोकार कर ली जायगो और नियमित रूप से आपको । 












२) रु० हर साख के शुरू में पहुँचते रहेंगे । कि, 
चाँद! कि 

मेरा व्यव्िष्या की भाहक-नस्थए--- है।. | 
हस्ताक्षर 5 है 


पूरा पता++-+-+5++ 











2००००००००-----ा--०--७७७+»»«+० कम बडे 
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च् कि न 32000 चाहते हों तो इसी आपर-फ़ॉस को साफ़्साश | 
क्‍ जा न । ; क्रपा कर ; ताकि भत्तनामसा नासा हस्ताक्षर करने के लिए भेत्रा । द 









ने भाशातीत उन्नति की थी । दूसरे देशों में भी जमन- 


है। 


 जिर्माण न किया गया था और न कोट, वेतन आदि 


- साम्राज्यवाद के मख़मली दस्ताने के अन्दर से फ्ौलादी 


_ रोग की भाँति सारे यूरोप में फेल रहा था। उसकी 






है 


नह डर 3९९22 
5३४ 35:08. 


-ह रन जा कम 
| 
जेटू । 


बा. 

कह हट / * 

० २ हर हम. जद हे. 
२५% ८ 


े . अकेटस 
5७५७ । 227 3४ >>थ्र 
; [_ मकर ॑ए.... ही द जो / ६ | , मु 





| श्री० प्रभुदयाल जी मेहरोत्रा, एम० ए०, रिसच स्कॉलर ) 

क्‍ नी गे श़्‌ -विध भे उसके अधिकार वही होते थे, जो आजकल्न । 

लि मि विधान के प्रेज़ीडेण्ट के हैं। वह अन्य देशों के साथ सन्धियाँ ओर: 
3 ७ किट डर >प्फत रा घक उनसे मित्रता कर सकता था, इसके ल्लिए उसे किसी से 
सलाह लेने की आवश्यकता न थी । पुराने विधान के 
अनुसार जमनी में एक पार्लामेण्ठ होती थी, जिसको. 
छोटी और बड़ी दो शाखाएँ होती थीं। बड़ी सभा को 
बण्ड्ख्नरट ( छप्रा0९876 ) और छोटी .को रीचस्टेग 
( १९४४०॥४(४2 ) कहते थे। पहली सभा जमनी-साम्राज्ये 





न्‌ १४१८ तक जनमंनी में केलर- 
शाही को तूती बोलती थी। | 
_शजतन्त्र का बोलबाल्ना था। 
जमेन-साम्राज्य संसार में एक 
सुसज्ञठित साम्राज्य समझा जाता 
था । प्रजा भी अपने सम्राट से 
सन्तुष्ट थी । साम्राज्यवाद में 
चालीस वर्ष के इतिहास में जमेनी 


जनता के प्रतिनिधि होते थे। बड़ी स्र॒भा में ४८ सदस्य होते 
थे। इनछी नियुक्ति राज्यों की तरफ़ से होती थी। प्रत्येक 
राज्य का कम से कम एंक सदस्य होता था। अनेक राज्यों 
के दो, चार या छुः सदस्य भी होते थे। प्रशा के १७ 
सदस्य होते थे । फलतः कुल सभा के तिहाई से कुछ 
कम सदस्य प्रशा के प्रतिनिधि होते थे । तथापि आबादी 
के अनुसार प्रशा के सद॒स्यों की संख्या आधे से कुछ 
अधिक होनी चाहिए थी। इन सदस्यों के कार्यकाल 
की कोई निश्चित अवधि न थी। प्रत्येक राज्य अपने 
| सदस्यों को जब चाहता, वापस बुला सकता था। सदस्य- 
गण अपने-अपने राजा के आदेशानुसार मत देते थे। 
प्रव्येक राज्य के सदस्य एक होकर मत देते थे। शर्थात्‌ 
मत राज्य का होता था, न कि सदस्य फा । राज्य का. एक 
सदस्य भी वोट दे सकता था | इसलिए यह आवश्यक न 
था कि राज्य के सभी सद॒स्य उपस्थित हों । वास्तव में 
यह सभा जम॑न साम्राज्यान्तगंत राष्यों के दूतों की सभा 
| होती थी । $ 

छोटी सभा में प्रायः ४०० सदस्य होते थे । इनको 





साम्राज्य की बढ़ी प्रशंसा होती थी।. 
परन्तु गत यूरोपीय मह्दायुद्ध ने जमेन-सातम्राज्य के 
बारे में ज्ञोगों के बिचार बदल दिए | संसार को 


- पञ्षा स्पष्ट दिखाई देने लगा । अजातन्त्रवाद संक्रामक 


लहरें राजलिंहासनों से टकरा रही थों। रूस में जार- 
शाही का अन्त हो रहा था और शासन की बागडोर 
जनता के हाथों में आ रही थी। भत्बा जमेनी इस 
लहर से कैसे बच सकता था ? परन्तु उस समय जर्मन- 
साम्राज्य का भाग्यविधाता सम्राट होता था, जिसे क़ेसर 
(02९5४०) कहते थे ।-सन्‌ ८६७ में जिपत समय उत्त- 
रीय जमन-सच्ध (९०१77 (उपाए) (007/९प७०/०७/४०7) 
का निर्माण हुआ था, तो जमेनी के प्शा नामक प्र देश 
का राजा उनका सभापति छुना गयाथा। परन्ठु चार 
वर्ष पश्चात्‌ वह जर्मन-साम्राज्य का सन्नाट बन बैठा, 
पर ऐसा करने से उसके अधिकारों में कोई विशेष 
वृद्धि नहीं हुई थी । इसके लिए किसी सिंहासन का 


चुना नाता था । यो तों क़ानून बनाने में दोनों सभाश्रों 
के अधिकार बराबर थे, पर वाघ््तव में बडी सभा का 
| आअधिक हाथ होता था । प्रायः सभी आवश्यकीय बिल 
वहीं से प्रारम्भ होते थे । सम्राट जब चाहता, बड़ी सभा 
की सम्मति से छोटी सभा को तोड़ सकता था। अनेक 
अवसरों पर बढ़ी सभा से सहमत न होने पर छोटी सभा 
तोड़ दी जाती थी। छोटी सभा का शासन पर कोई 
आअधिक्लार न था। इन्हीं संब कारणों से छोटी सभा का 
प्रभुत्व नहीं के बराबर था। वह सदा बड़ी सभा का अलु- 
करण किया करती थी | किसी एक दल्ल का छोटी सभा 


ही निश्चित हुआ था । 
परन्तु प्रशा के राजा को सम्नाट को हेलियत से 
दो क्षेत्रों में विशेष शासनाधिकार ग्राप्त थे। उनमें प्रथम 
राष्ट्रीय रक्ा ( एृ६६70708! 4)067९॥0€ ) ओर द्वितीय था 
चैदेशिक सम्बन्ध | इसके सिवा साम्राज्य को सेना का. 
वह प्रधान सेनापति था ! शान्ति के समय जम॑नी की 
सेना के सक़डन का. वही निरीक्षण करता था और युद्ध 
के समय तो वह सेना का सर्वेसर्वां ही था। स्थत्न-लेना 
“की तरह जल-लेना का भी वही प्रधान सेनापति था । 
वह युद्ध की घोषणा कर सकता था, पर साम्राज्य की 
पार्नामिण्ट की बडी सभा से उसे मब्ज़री लेनी पड़ती 
थी। पर यदि हठाव्‌ कोई शत्रु जर्मनी पर चढ़ आये त्तो 
बह बिना किसी की मन्‍्ज़्री किए ही युद्ध-घोषणा कर 
द क्‍ | सभाधष्षों से पास होते “ही बिल क्रानून बन जाता था । 


दूसरे दल से भिड़ाया करते थे । 

पार्वामेण्ट की छोटी और बड़ी . दोनों सभाश्रों को 
सम्राट ही बुलाता था। छोटी सभा को वह बढ़ी सभा 
की मब्ज़ुरी से तोड़ भी सकता था। पाल्नमियट द्वारा 
पास किए गए तमाम क़ानूनों को वही जारी करता था| 


सकता था । हर 
: पूर्वोक्त वेदेशिक नीति सम्बन्धी अधिकार से अन्य | परन्तु जर्मन सम्राट होने के अतिरिक्त वह अपने प्रशा- 
देशों में जमन दूतों को नियुक्ति वही करता था। विदेशी | प्रदेश का स्वतन्त्र शजा भी था, अतः बढ़ी सभा के 


जुत उसी के आदेशानुसार कार्य करते थे | इस सम्बन्ध ' तिहाई सदस्य उसके अधीन थे | फत्नतः वह जिस बिल 


रॉ 
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हक 
जेल 


| के अस्तर्गत राज्यों की प्रतिनिधि सभा थी और दूसरी में 


जनता चुनती थी । प्रश्येक निर्वांचन-स्थान से एक सदस्य 


में बहुमत न होता था, और शासकगण-एक दल को 


पर वह किप्ती क़ानून को रोक नहीं सकता था। दोनों 


_३--->०_-«-«म««-म-मेमम--मनननन+3न3>न-नननन---+-+-न-+----.___ _म्न ली - जि  च  च चचचोख, 3, खा खा आआखििाआआत ० +ह* को छा ड 


बढ़ी सभा से पास होना _ 





को नापसन्द न्न्ज्क्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्ल्ल्न्त्त्न्न्ज्त्ज्ल्ज्ज्जु रफ ड़ ४5 हकरू का गे) वतका बगी सभा सेपास् करता था, उसका 
अत्यन्त कठिन था । 
' इसके सिवा उन दिनों जर्मनी में एक चान्सलर होता 


| था, जिसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा होती थी। सम्राट को 


तमाम आज्ञाश्रों पर चान्सल्र के हस्ताक्षर होते थे | वह 
अपने कामों के लिए पार्न्नामेण्ट के प्रति उत्तरदायी नहों 
होता था। वह केवल्ल सम्राट्‌ के प्रति ही उत्तरदायी होता 
था | यह चान्सलर बड़ी सभा का सभापति भी होता 
था । इसके सिवा छोटी सभा के वाद-विवादों में भी वह 


| भाग ले सकता था । चान्सलर के झधीन मस्सत्री (होते 


थे। मन्त्रियों को किसी प्रकार की स्वतन्त्रता न होती 
थी। उनका काम था, चान्सलर की आज्ञाओं को 
कार्या न्वित करना । प्रिन्स बिसमाक जमेनी।का प्रथम 
चान्सक्र था। लोगों की धारणा है कि लूथा के बाद 
बिसमार्क ही सबसे बढ़ा जमेन राजनीतिश था । 
जर्मनी के पुराने शासन-विधान को समझने के | 
लिए प्रशा का शासन-विधान समझना अत्यावश्यक है । 
जरमनी के अन्य सब राध््य मिल्न कर भी प्रशा से छोटे 
| पड़ते थे । इसलिए जम॑न-पार्लामेण्ट में प्रशा की दी ठूती 
बोलती थी | प्रशा में एक मन्त्रि-मण्डज्ञ तथा एक प्रधान 
मन्त्री होता था। पर वे जर्म न-पार्लामेएट के प्रति उत्तर- 
दायी न थे । इसके सिवा जमन-पार्लामेण्ड के चुनाव 
का ठड्क ऐसा था कि बड़े-बड़े टैक्स देने वालों का पालों- 
मैण्ट में प्रभाव था । बिसमाक ने एक अवश्तर पर कहा 
था कि जम॑नी की उन्नति का श्रेय उसकी सेना को हे, 
न कि पार्लामेण्ट को । सेना ही सदा जम॑न-साम्राज्य का 
प्रधान भ्रज्ञ रही है। फ्रेसर ने एक बार अपनी प्रजा से 
कट्दा था कि 'वोट' तुम्हारे हैं, पर गोलियाँ हमारी हें 
( “89009 ४७४ ए०प्रा8, 0 9पर6€05 98/'€ 
76'?, ) | 
जर्मनी की पुरानी सरकार का अन्त ६ नवम्बर, सन्‌ 
१६१८ को डुआ । परन्तु यूरोपीय महायुद्ध के पूर्व से दी 
साम्राज्य का प्रभाव जनता पर से हट रहा था। सामा- 
जिक ल्लोकतन्त्रवादी .( 802८७ [0९7700/8/8 ) जोरों 
से सुधार माँग रहे थे । सन्‌ १६०८ में सम्राट्‌ ने उत्तर- 
दायित्व के सिद्धान्त को मानने का जनता को आश्वासन 
दिया था, पर उसने श्रपने वचन को कार्या न्वित नहीं 
किय्रा । सन्‌ १६१३ में छोटी सभा ने चान्सल्लर पर 
झविश्वास का प्रस्ताव पास कर, उससे त्यागपत्र देने 
को कहा । परन्तु चान्सल्र ने स्तीफ़ा नहीं दिया ओर 
कहा कि मैं केवत्न सम्राट्‌ के प्रति उत्तरदायी हूँ, पार्ला- 
मेण्ट का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है | इसके बाद 
से धीरे-धीरे जनता में असन्तोष बढ़ता रहा । 
परन्तु युद्ध प्रारम्भ होते ही जनता चुप हो गईं और 
सुधार के ल्षिए भ्रान्दोलन करना स्थगित कर दिया । 
इस समय सामानिक ल्ोकतम्त्रवादियों ने भी सरकार का 
पूर्ण समर्थन किया और युद्ध के लिए उसे प्रचुर घन 
दिया गया | इसके बाद जर्मनी की प्रारम्भिक जीतों ने 
जनता में और भी उत्साह भर दिया, इसलिए जनता 
सुधार की बात ०कदम भूत्न गईं। परन्तु बहुत शीघ्र 
जनता को असल्नियत का पता छहूगने लगा | वह समझ 
गईं कि जर्मनी की विजय कोई सरल कार्य नहीं हैं। न 


कि 


| मालूम युद्ध कब तक चल्ने और अन्त में किस पक्ष को 
" विज्ञय हो । जनता को अनेक कष्ट उठाने पड़ रहे थे। अब 
तक तो वह शीघ्र विजय की आशा से उन कं को 
सह रही थी, पर जब्र उसे शीघ्र विजय के कोई लक्षण न 
दिखाई पड़े, तो वह कष्टों से ऊबने लगी | और देश 
भे राजनोतिक असमन्‍्तोष बढ़ने लगा। शाप्तकों ने कठो- 
रता से काम लिया । विरोधी पन्नों को दबा दिया गया । 
विरोधी या तो जेल्लों में बन्द कर दिए गए या युद्ध-कषन्र 
में भेज़ दिए गए । पर इतना प्रय्न करने पर भी जनता 
में अधन्तोष बढ़ता ही गया। फल्नतः अन्त में सरकार 


कर 


री का बे. 
ह# 7 2 9७% ०» & 
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5 47 5 >अश) ताक़त का ख़ज़ाना है, जो खोई हुईं ताक़ को 
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! पुरुषों के १२, २७, ३० ४८, ६० १४ 
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ु । ढेगी | सूश्ची मय कृल्नेण्डर मजत सगा द््य्‌ देश्तो | न छ भू० पूं० मनोहरल त्ति प्रि श्रृ ई चीपत्र झुफ़्त त्ज 
कीमत ॥) तीन शीशी ९) डा० म० अत्रग ...._ आयुव॑दिक मेडिकल द्वाल एतर--पजुसदार चोधुरी एण्ड कम्पनी 
$। पला“-चन्द्रसेन जैन जेदय, इटावा सौक मेदानखाँ देदराबाद, दक्तिछ लिख है. 5 गेल न का 2 ० &5, क्लाइव स्ट्रीट, कलकत्ता 
। 3७. ४>ार८८-339999५५३०००५५६६६५५३:३०:-५०:५६५ 5८८८-५८: पापा ३२धर5पारर या वि अयरमपदनणा+ शक समय पापा पा पक प रन प नि 
' 2४2 अल पल 2 7 0 2, डॉ० डब्लू० सी० राय, एल० एम० एस० की 
| । १ द्वां 4 अल 
१ आप “निरमाोलिन” से अपने रेशमी, क्‍ 


५० बष से 24673: के 

सूच्छीा, स्गी, अनिद्रा, न्यूरस्थेनिया ए्‌ 

भी मर है | इस दवा के विषय में विश्व-कवि 
रवीन्द्रनाथ कद्दते हैं कि--“में डॉ० डब्लु७ 
छी० राय की स्पेसिफिक फॉर इन्सेनिटो 
( पागलपन की दवा ) से तथा उसके गुयां हे 
बहुत दिनों से परिचित हूँ ।? स्वर्गोय जस्टिष 
घर रमेशचन्द्र मित्र की राय है--“इस दवा ऐ 
श्रारोग्य होने वाले दो. आदमियों को में छा 
जानता हूँ ।? दवा का दाम ५) प्रति शीशी। _ 


पता-एूस॒० सली० राय एण्ड के 
१६७ | ३ कानवालिस स्ट्रीट, था । 
या ( ६६ धमतज्ञा स्ट्रीट ) कलकत्ता! 


8202“ द 


है 


40 दि कह | १ ऊनी श्रादि सब प्रकार के रड्जीन ओर 
हा (() मुलायम कपड़े आसानी से था सकते हैं | 
इसमें किसी प्रकार की हानिकारक वस्तु 
नहीं मिली हुईं है ! 
हर जगह मिल सकती है । 
कलकत्ता सेप-वक्स 
( हिन्दुस्तान में सब से बड़ी सोप-फेक्टरी ) 
बालीगञ्ज, कलकत्ता 


हे बमयणा 
२7 >>पत+-७+ अनमोल 7: | तु ताकत <.त ननाहपसक 
० ली कक 
क्त 
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ला बरसात के इक जकछा कप फरण्ाकइयकरता हू 





तत्काल गुण दिखाने वाल्ती ४० वष की परीक्षित दवाइयाँ 


कफ्र, खाँखी, हेज़ा, दमा, शूत्र, संग्रहणी, खतिसार, पेट-ददे, 
दस्त, जाडे का जुख़ार ( इन्फ़्लूऐब्ज़ा ) बालकों के हरे-पीले 


शिक्षित कन्याओं के ल्िए,जोकि यू० पी० की निवासी 


| 

; । 
( बीसा अग्रवात्व के ठष्य घराने की विवाह योग्य ! द 

| । । ; हि 0 हैं, ऐसे बरों की दरकार दे, जो १८ से २३ साल तक | 










8 के स्वस्थ, सदाचारी, शिक्षित और कमर से कम ९००) है और ऐसे दी पाकाशय बी गड़बड़ी से उत्पन्न होने वाले रोगों बे 

0) मासिक बैँंधी हुई भ्रामदनी रखने वाल्ले ओर आदण्श एकमात्र दवा है। इसके सेवन से किली अनुपान को ज़रूरत 

(| सुधारक हों । लेने-देने का दहराव, फ्रज़्ल-स़र्च व कुरी होने से सुसाफ़िरी में ल्लोग इसे साथ रखते हैं । क्रीमत॥) भाग 
हा | हियाँ कुछ न होंगी, किन्तु विवाह बहुत सादापन से डाक-व्यय $ से २ शोशी का |) ग् की. | 
5 | |! |) झाडम्बर-रहित हो गा, जन्म-पतन्नी नहीं मिलत्वाई जायगी ध्प्य 


यदि संखार में बिना जल्लन और तकद्धीफ़ के दाद को जड़ से 
खोने वाली कोई दवा है तो बस, वह यह है। दाद चाहे पुराना # 6 के 
'हो या नया, सासूतल्ली हो या पकने वाला, इसके लगाने से अच्छा ज आू कर 


होता है। कीमत फ्री शीशी |), ढडा० ख़० १ से २ शीशी। 2) के: >> 
अग्रवाल समिति, _.... सब दवा बेचने वालों के पास मिलती हैं ।थोले से नक़ली दवा न खरीदिण 
[), बलदेव बिलडिड़ भाली, >प8.|४७] कर ---सुख-सजथा 
| ्यपर सपा. 2ध्याहि०मा 2पनि2०ा+ 0७०७ #महन-० समर ०2०4 ८ 0४ 8 हा कम्पनी अयुरा 
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पारी लाइन विशेष वाब्डनीय है।.__ ४ 


बह ! बह 
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“हू. 5 प- 
हि 


|. 


. चुना गया। छुनाव-सम्बन्धी सुधार जारी किए गए। 


: हे एक बेढ़े ने विद्योह कर दिया। इसके तीन दिन बाद 


(ब 


हज 736 ० # जे कत- न्भ्ु ५ आम & 3 रस न . शक रू श्ज्् 
+* + 5 पी न ० पड के 5 शा 53460“. 5४ ३6 है: मल्टी 06% # 45 35 0७ ०४२ ै 
0 जप ० आन 23 हर अर “स्व: ६2%... 
>आके6. के ५७ की 5 
व. 75 सका 


.. बरष २, खण्ड १, संख्या ३]... 


शछ 


है. > >>... _न >+ि_य- आम अचऊ७झचकचचझचयय्च्च्च््क्त्तक्िफ्िकजनऊफ़्कतत्त मो 5- मु रडपाम है ध 





सैनिक नेता प्राण लेकर स्वीडन या स्वीटजरलैण्ड भाग 
गए। सारे देश में उल्लट-पत्नट होने ज्गा। राजाओं, 
| बढ़े ड्यूकों और छोटे ड्यूकों तथा शाहजादों ने अपने- 
| अपने अधिकार छोड़े । उनके स्थानों पर अस्थायी. 
कौन्सिलों की स्थापना हुईं। इस प्रकार एक सप्ताह में 
ही जर्मनी एकतम्त्र से साम्यवाद प्रजातन्त्न में परवतित 
| हो गया और तुर्रा यद्ठ कि ख़्न का. एक बूँद भी नहों 


. को भुकना पड़ा । उसने कुछ सुधारों को स्वीकार . 
- किया। पर साथ ही यद्द शर्त लगा दी कि युद्ध के 
. पश्चात्‌ ही सुधारों को कार्यान्वित किया जावेगा। 
.... इसी बीच में दो महत्वपूर्ण घटनाएँ हुईं और इन _ 
.. दोनों घटनाओं ने जर्मनी के इतिहास को एकद्स बदल 
... दिया। इनके कारण जनता का झसनन्‍्तोष इतना बढ़ 
गया कि. सरकार से कुछ करते-धरते न बना | पहिली | 
. पटना थी, मार्च १६१७ की रूपी-क्रान्ति | इस क्रान्ति ने | गिरा । 
.. जर्मनी के सामाजिक लोकतन्त्रवादियों में नई रूह फूक | पुरानी सरकार के स्थान पर एक अस्थायी सरकार की 
रे दी । यदि रूसी जनता ज़ारशाही का नाश कर सकती थी, स्थापना की गईं । एबट ने छः सदस्यों की एक कौन्सिल 
. तो जमनी को जनता भी क्रेसरशाही को दफ़ना सकती | “ना ईं। तीन सदस्य सामाजिक लोकतन्त्र दल के थे 
. थी लोकतनन्‍्त्रवादियों ने असन्‍्तुष्ट जनता को भड़कांना ओर बाक़ी तीन स्वतन्त्र साम्यवादी दल के। उसी 
प्रासर्भ किया। पार्बनासेण्ण की छोटी सभा का एक | समय यह भी घोषणा की गई कि जनता एक विधान- 
 स्राम्यवादी सदस्य मज्ज पर चढ़ गया और घोषित | विधायिनी,सभा छुनेगी और वही सभा भावी सरकार 
किया कि जर्मनी में शीघ्रातिशीघ्र प्रजातन्त्र स्थापित | का निर्मांण करेगो । जब तक भावी सरकार का निर्माण 
. होगा। सभा में तृक़ानी वाद-विवाद द्वोने लगे । फल्ततः | ने हो जावे, तब तक .उपयेक्त कौन्सिज् देश का शासन 
सरकार को सभा भज्ञ कर देनी पड़ी । | | करेगी । इसी अस्थायी सरकार ने शान्ति स्थापित को 
दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी, अमेरिका का युद्ध में | परन्तु युद्ध समाप्त होते ही कौन्सिल में दो दल हो 
शामित्र होना । अमेरिका के युद्ध में शामिल होते | गए । तीन सामाजिक ल्लोकतन्त्रवादी सदस्य केवज्न राज- 
ही जर्मनी की जनता समभ गई कि या तो युद्ध अब | नीतिक क्रान्ति चाहते थे झोौर जो कुछ हो गया था, 
श्रोर भी बहुत दिनों तक चल्लेगा या शीघ्र ही जरनी | उससे आगे नहों बढ़ना चाहते थे । परन्तु स्वतन्त्र 
. की हार होगी। सरकार ने जनता से बारस्वार कहा कि साम्यवादी आथिक क्रान्ति भी चाहते थे। वे अपने काम 
. श्रमेरिका की सेना के युद्ध-च्षेत्र में आने से पहिले हो को अधूरा समझते थे और आगे बढ़ना चादइते थे । 
_ हमारी: विजय होगी, परन्तु जनता ने इस बात पर | जमेनी भर में रूस की भाँति मजदूरों शोर सेनिकों को 
विश्वास नहीं किया । क्‍ कौन्प्ति्ों का सज्अठ्न किया गया | कोन्सित्र में सामा- 
..._ इन दोनों घटनाओं के कारण. जनता में असन्तोष 
की आग बुरी तरह भड़क उठी । सरकार ने भी स्थिति 
. को सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं किया । वह सुधारों | 
. को बराबर टालती रद्दी । वह अब भी विजय का स्वप्न 
. देख रही थी। परन्तु शीघ्र ही उसकी आँखें खुल गईं । 
क्योंकि जर्मन-सेना बराबर पीछे हटने क्लषगणी । उसके |. 
जीते हुए स्थान एक के बाद एक तेज़ी से उसके अधि- 
कार पे निकक्नने लगे | सरकार घबरा उठी झोर 
ः शीघ्रातिशीघ्र शान्ति स्थापित करने का प्रयस्न करने 
लगी । अन्त में यहाँ तक नौबत आईं कि उसने अमे- | 
रिका के प्रेज़डिणट विज्लसन के पास सन्देशा भेज कर 
शान्ति की प्रार्थना की । इधर प्रजातन्त्रवादियों का भी 
. जोर बढ़ गया और सरकार को बाध्य होकर उनको 
अधिकांश माँगें स्वीकार करनी पड़ी । नवीन चान्सलर 








| कौन्प्तित्त से अलग हो गए । उनके अलग होते ही 
जहाँ-तहाँ कम्यूनिस्ट विद्रोह होने ज्ञगा। एबट ने रिक्त 
स्थानों को सामाजिक ल्लोकतन्त्रवादियों से भर कर पूरा | 
कर लिया धौर क्रान्ति दबा दी गईं । 

जनवरी सन्‌ १६१६ में विधान-विधायिनी सभा का 
चुनाव हुआ | जर्मनी भर में चुनाव की धूम मच गई । 
४२३ सदस्य चुने गए। इनमें ३६ भौरतें भी थीं। दूसरे 
महीने वीमर ( ए/»॥7९० ) नामक स्थान में सभा 
की बैठक हुईं।| सभा का काम था नवीन जमेन-प्रजा 
तन्त्र के ज्षिण एक विधान तैयार करना । 

वीमर-समा ( ए/शंग्रा०० &55९770ए ) में सभी 
पुराने दत्तों के प्रतनिधि शामित्न थे। सामाजिक लोक- 
तन्त्रवादियों के १६९, यानी कुल सभा के तिहाई सदस्य 
| थे। समा ने शीघ्रता से कार्य आरम्भ किया । चार दिनों 
में भावी सरकार की एक अस्थायी योजना तैयार हो 
गईं। एबट अस्थायी प्रेजिडेण्ट नियुक्त हुआ । फ़िलिप 
स्चीडमेन( 7?7॥79 80॥९०॥77०77॥ ) उसका चान्सलर 
बनाया गया | मन्त्रि-मण्डल का भी निर्माण किया गया | 
सभा ने कुछ श्रस्थायी क़ानून भी बना०। क्राम पूरा 
करने के लिए कुछ कमिटियाँ भी बनाई गईं । 


बुं 


मन्त्रियों को पार्लामेण्ट के प्रति उत्तरदायी बनाया गया 

_ भौर छोटी सभा के स्थान पुनः बाँटे गए । 
द परन्तु सामाजिक लोकतन्त्रवादी ओर स्वतन्त्र साम्य- 
._ वादी अब इतने ही सुधारों से सन्‍्तुष्ट न हो सकते थे | 
. वे पूर्ण प्रजातन्त्र 'वाहते थे | जमनी के श्रमजीवी भी 
उनकी माँगों का समथन कर रहे थे | श्रेज़िडेण्ट 
_ वित्लसन ने भी कद्दा कि जमेनी के साथ उस समय तक 
_ रियायत न की जायगी, जब तक क़ैसरशाहदी का अन्त 
. न कर दिया जावेगा । इधर कील नामक स्थान में जमेनी 


किया । ग्यारह दिन पश्चात्‌ विधान लागू हो गया। 
स्वीकृति के ज्िण यह विधान जनता के सम्मुख नहीं 
रक्खा गया। यद्द विधान जर्मनी का वर्तमान शासन- 
विधान हे 

:पार्नमेण्ट की दोनों सभाओं के दो-तिहाई वोट से 
विधान में संशोधन किए जा सकते हैं; झगर बड़ी सभा, 


ही बवेरिया ने भी बग़ावत का रूयडा खड़ा कर दिया । 

. जनता ने .कैसर से सिंद्दासन चोड़ देने और प्रजातन्त्र की 
_ स्थापना करने का तक़ाजा किया। यह _विद्रोह्दानल 
: बढ़ते-बढ़ते -बलिन तक जा पहुँची-। सरकार को यह 
_ आगबुझाने की हिम्मत ही न पढ़ी। राजधानी को 
_चान्सब्वर के अधिकार में छोड़ कर केसर सेना के निवास- 
. स्थान में जाकर छि प गया भ्ौर अन्त में & नवम्बर को | 


चान्सलर ने घोषणा की कि सम्राट ने सिंहासन छोड़ 


स्वीकार न करे, तो दो सप्ताह में उक्त संशोधन लागू हो 
जाता है, वशर्त्तें कि बढ़ी सभा उसे जनता के सामने 
रखने को न कहे | परन्तु जनता के सामने जाने पर जब 


| नहीं हो सकता। जनता स्वयं भी किसी संशोधन को एक 
प्रार्थना ( [089778 72९४ ४0॥ ) द्वारा उपस्थित कर 
सकती है और तत्पश्चात्‌ उसे वोटों ( ]१९४॥९/७॥0॥४ ) 
द्वारा स्वीकार कर सकती है | पर एक संशोधन उसी 


.._ इसके बाद सामाजिक लोकतन्त्रवादियों का नेता 
ः 'क्रोडरिक एबं (70४९१॥40॥ 700079 नवीन चान्सलर 
'यर्त किया गया | .कैसर दॉलेण्ड भाग गया। पुराने | 

















समय जनता द्वारा स्त्रीकृत समका जाता है, जब कुल 
वोटरों का बहुमत उसके पक्त में अपनी राय दे दे । यही 
नहीं कि केवल वोट डालने वाल्ले वोटरों का बहुमत ह्दी 
पक्त में हो । ' द क्‍ 
राज्य है और जनता ह्वी तमाम राजनीतिक अधिकारों 
की जननी है ।” जमनी के अन्तगंत प्रध्येक राज्य प्रजा- 
तन्त्र होना चाहिए । उसमें एक जिम्मेदार मन्न्रि-मण्डल 
होना चाहिए। धारा-सभा का चुनाव जनता द्वारा होना 
चाहिए, झानुपातिक प्रतिनिधित्व ( 77/00070078/! 


| अपना विधान स्वयं तैयार कर ल्ले ओर अपनी सरकार 


है। बाक़ी अधिकार प्रधीन राज्यों के हाथों में हैं। 


सिद्धान्त निश्चित कर देती है । बाक़ी काम राज्य करते 


जिक ल्ोकतन्त्रवादियों की विजय हुईं। स्वतन्त्र साम्यवादी | 
| का कोई ज़रिया ल्ले, ता उसे उन राज्यों की आथिक 


| किन-किन बातों पर कितना और केसे टेकक्‍्प लगाना 


३१ जुलाई, १६१६ को सभा ने एक विधान पास | 


| छोटी सभा द्वारा पास किए हुए किसी संशोधन को | 


तक जनता संशोधन को पास न कर दे, तव तक वह लागू | 





विधान में कहा गया है, “जरमनी एक प्रजातस्क 


]१०0/९४९॥६७४४०॥ ) के सिद्धान्त पर । उपयुक्त बातों 
को मानते हुए प्रत्येक राज्य को स्वतन्त्रता हे कि वह 


का स्वयं सजञ्ज ठन करे । क्‍ 
कुछ स्पष्ट अधिकार राष्ट्रीय सरकार को दे. दिए गए 


इस बारे में जमेनी में एक विशेषता है। कुछ बातों में 
केवल राष्ट्रीय सरकार को ही अधिकार ( 75८ प्र४ए९ 
१7४50०४०॥ ) दिए गए हैं और कुछ बातें ऐसी हैं 
क्वि यदि राष्ट्रीय सरकार उनको अपने हाथ में नहीं लेती 
तो वह राज्यों के हाथ में चली जाती हैं। कुछ बातों में 
विशेष अवसरों पर राष्ट्रीय सरकार को अधिकार दिए 
गए हैं। कुछ बातों में राष्ट्रीय सरकार मुख्य-सुख्य 


हैं। टैक्‍स के सम्बन्ध में राष्ट्रीय सरकार के अधिकार 
असोम हैं। पर यदि राष्ट्रीय सरकार राष्यों से आमदनी 


स्थिति का भी ध्यान रखना पढ़ता है | पर कितना ध्यान. |! 
रखना चाहिए, यह विधान बिल्कुल्ल नहीं बततल्नाता। 


चाहिए, यह भी विधान नहीं बतलाता । 

प्रेज़ेडिण्ट ही देश का उच्चतम शासक है । वह साठ 
वर्ष के ज्षिए चुना जाता है और दुबारा भी चुना जा 
सकता है।। जमनी में वाइस-प्रेज़िडिटट नहीं होता । 
प्रेज़डिण्ट का स्थान ख़ाली होने पर शासन का कार्य 
कैसे चल्ले, यह क़ानून निश्चित करता है। क्रानून के 
अनुसार प्रेज़िडेण्ट के प्रथम चुनाव में विशेष बहुमत की 
गावश्यकता होती है । यदि किसी भी उम्मीदवार को 
प्रथम चुनाव में विशेष बहुमत नहीं मित्रता तो पन्द्रह 
दिन पश्चात्‌ दुबारा चुनाव होता है। इस चुनाव में 
बहुमत से द्वी काम चल जाता है । ; 

मार्च १६२९ में प्रेज़िडेण्ट के प्रथम चुनाव में आद-. 
उम्मीदवार थे। उनमें से किसी को भी बहुमत नहों 





| मित्ना । पन्द्रह दिन बाद क्षेत्र में दो ही उम्मीदवार रह 


गए--हिण्डनवर्ग और डॉक्टर माक्स । हियडनवर्ग को दस 
त्ञाख वोट अधिक मिल्ले और वह चुन लिया गया । 

उच्चतम अदालत के सम्मुख प्रेजिडेय्ट पर मुक़दुमा' 
चलाया जा सकता है । भर इस भाँति यह हटाया जा... 
सकता है। श्रन्य देशों में पाक्नमेग्ट की बढ़ी सभा | 
के सम्मुख देश के उच्चतम शासक पर मुक़दमा चल्लाया | 
जाता है, पर जम॑नी में यह काम उच्चतम अदालत ही 


| करती है । अ्रवधि समाप्त होने के पू्॑ प्रेज़िडिण्ट एक और 


उपाय से अपने पद से हटाया जा सकता है | पार्लामेणएण 
की छोटी सभा ( 7२९८॥5(82 ) प्रेज़िडेण्ट को हटाने 
का भ्रस्ताव दो-तिहाई मत से पास करती है | ऐसा होते... 
ही भ्रेज़िडेण्ट अपने पद से अस्थायी तौर पर अलग हो * 
नाता है। तत्पश्रात्‌ उपयुक्त प्रस्ताव जनता केसामने...._ 
रक्‍्खा जाता है| यदि जनता बहुमत से प्रस्ताव को पास 

कर देती है, तो प्रेज़िडेण्ट पद से एकदम अलग हो 
जाता है और दूसरा प्रेज़िडेण्ट चुना जाता हे । परन्तु ऊँ 
( शेष सैटर ३१वें परष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए 9... 


नियुक्त किया गया | , ह 
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30 | | जलतखारा 
कक) शुमराहियों । ह व्न क्‍ तन द 
है| लाल 


विस द ट्४ द खण्डो मरे । द हेलससलसस्ससच्चिन्स 
यह वही उपन्यास है, जिसके लिए. हिन्दी-संस्सःर मुद्दतों से छुटपटा रहा था, जिसके कुछ अंश हिन्दी-पत्रों में निकलते 
ही अड्रेज़ी, गुजराती, उदू आदि भाषाओं में अनुवाद हो गए। क्योंकि इसके एक-एक शब्द में वह जादू भरा है कि ण्क्‌ 
तरफ हँसाते-हँसाते पेट में बल डालता है, तो दूसरी तरफ़ नौजवानी की सू्खताओं और गुमराहियों की खिज्जी उड़ा कर उनसे 
बचने के लिए पाठकों को सचेत करता है | तारीफ़ है झ्ञाट-बन्धन की, कि कोई भी बात, जो नवयुवर्को पर अपना बुरा प्रभाव 
डालती है, “श्रीवास्तव जी” के कटाक्ष से बचने नहीं पाई है। कं में खुराइयों की सुन्दरता और सफ़ाई से धज्जियाँ 
उड़ा कर ज्ञान और खुधार की धारा बहा देना, कला की गोद में शिक्षा का छिपाए हुए. ले चलना बस “श्रीवास्तव 25 ट (५ 
ही की महत्वपूर्ण लेखनी का काम है । कहीं फेशन और शान की छीछालेद्र है, कहीं स्कूली बंदूकारियों पर फटकार है, व 
वेश्यागमन का उपहास है। प्रकृति की अनोखी छुटा निरखनी हो तो इसे पढ़िए, हास्य का आनन्द लूटना डो तो इसे 
पढ़िए, कला की बहार देखनी हो तो इसे पढ़िए, स्वाभाविकता ओर सरसता का मज़ा लेना हो तो इसे पढ़िए्प, बुराइयों से 
बचना हो तो इसे पढ़िप्प, गुप्त लीलाओं का रहस्य जानना हो तो इसे पढ़िएए, उत्काठा और कु॒तूहल के समुद्र में हबना हो तो 
इसे पढ़िए, भावों पर मुग्ध होना हो तो इसे पढ़िए और ज्ञान पर चकित होना हम हो तो इसे पढ़िए | इससे बढ़ कर हास्यमय, 
कौतूहलपूर्ण, आश्चय-जनक, रोचक, खाभाविक और शित्ताप्रद उपन्यास कहीं हूँढ़ने से न मिलेगा । फौरन ऑडेर भेजिए, 
हज़ारों ही ऑडंर रजिस्टर दो चुके हैं। जल्दी कीजिए, करना बाद को पछताना होगा । ८ 


. छहो खण्ड एक हड्डी पुस्तक में; मूल्य ४) मात्र ! स्थायी ग्राहकों से ३) 


हर क्‍ ९ क्‍ ऋणनाइक- के | 
४ पुनर्जीवन ऋआूइुर 

या दल हल्सर व जे. ह जी के. . पभोफ़सर रुद्रनारायण जी 

म टों के ३ | ः अग्रवाल, बी० ए० 


यह रूस के महान्‌ पुरुष काउणट लियो टॉल्सटॉय की अन्तिम रूति है। यह उन्हें सब से अधिक प्रिय थी। इस्ससे 

दिखाया गया है. कि किस प्रकार कामान्ध पुरुष अपनी अल्प-काल की लिप्सा-शान्ति के लिए एक निर्दोष बालिका का फीयन 

नष्ट कर देता है; किस प्रकार पाप का उदय होने पर वह अपनो आश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्य अनेक लुब्ध दुरूपों 

की वासज्ता-तृप्ति का साधन बनती है; और किस प्रकार अत्त में वह वेश्यावृत्ति अहुण कर लेती ३ मल 0.6: ब्ध पु 

का भूठा अभियोग चलाया जाना, संयोगवश उसके प्रथम भ्रश्टकर्ता का भी जूररों में सम्मिलित होना डर देखी ऊ हे 

देख कर उसे अपने किए! पर अन्॒ताप होना, और उसका निश्चय करना कि चँकि उसद्दी इस पलित 5 पे अवस्था 

उत्तरदायी है, इसलिए उसे उसका घोर प्रायश्चित भी करना चाहिए--सब एक-पक करने 22 द्शा का पे वही 

अर वह प्रायश्चित का कठोर निदय-स्वरूप, वह धार्मिक साधनाओं का प्रबल उद्बेक चर वह निधेनों के रूप से सामने हे, 
« जीवन मिला देने की उत्कट इच्छा, जो उसे साइबेरिया तक खींच कर ले गई पर 
. बहाइए । इसमें दिखाया गया है कि उस समय रूस में त्याग के नाम पर किस 

था। छुपाई-सफ़ाई दशनीय, सजिल्द पुस्तक का मूल्य लागत मात्र केवल धू) 
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अकार मजुष्य-जाति पर अत्याचार किया 
स्थायी अत्याचार वि 
प्यी आहकों से ३॥) किया ज्ञाता 


कुकर के आयाठय: अन्त्रलोक, इलाहाबाद, 
कक के फेक फेक | छू छा कल ए े 
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जष २, खण्ड १, संख्या ३ ] 


हे हि कि: -2म॒स्वानी- 





न ब्यी अं ह०्गी #चथ... ..॥ ]/थ_]..... ]//थॉ_]..... ]//थत] .. 73//य"]्‌....।//थ]... 


; धर्म ओर भगवान मत्य-शय्या पर 


[ श्रीं० रायज़ादा हरदेवसहाय जी, बी० ए० ] 


शा विष्य” के गत ३० जुलाई, १६३१ 
४ के अछू में एक महाशय बड़े ज़ोर- 
शोर से “धरम और भगवान 
सत्यु-शय्या पर'” नामक लेख में 
अपनी विद्गत्ता और बुद्धिमानी 





“है भगवान का तीचत्र शब्दों में 
तिरस्कार करते हैं । इतना ही नहीं, उनकी दृष्टि में जो 
मनुष्य चर्म और सगवाद से प्रेम रखते हैं, ठे प्रथम 
अ्रेणी के मू हैं । 
में प्रथम इसके कि अपना वक्तव्य आरम्भ करूँ, ऐसे 
अहानुभावों के साइस की प्रशंसा किए बिना नहीं रह 
प्रकता, जो ईश्वर पर भी छींटे डालने में नहीं हिचाकि- 


बाले | वास्तव में ऐसे रच कोदि के जिज्ञाच-त्रिशारइा है 


सब कुछ सम्भव है | इससे पूर्व भी कई विज्ञान-विशारदों 
ने भगवान में लोगों की श्रद्धा को हास्यप्रद बताया हे 
श्र भगवद्धक्तों को 'मूर्खता? का पुरस्कार प्रदान किया 
है । इसका मूल कारण यही है कि बेचारे अपने विज्ञान 
के बल से, जिससे वह संसार को, दुष्कर से दुष्कर 


वस्तु को सरल तथा सहज तथा पअप्राप्त से अप्राप्त वस्तु | 


को भी प्राप्त करने का गौरव प्राप्त करते हैं, उस परत्नह्म | 
| इतिहास में मित्नते हैं। प्राचीन-काज् के मनुष्य यह 


परमेश्वर को .सर्वव्यापी को नहीं देख सकते । बेचारे यह 
नहीं जानते कि वहाँ तक पहुँचाने के लिए असीम 


योग-बल्न की आवश्यकता है। भला, जिसने सारे संसार | 


की रचना की है और जो इतना महाशक्तिशाली है 
वह विज्ञाना-कला के द्वारा कैंसे दृष्टिगोचर हो सकता है 
वह एक छोटी-मोटी वस्तु अथवा कोई स्थूल पदार्थ 
नहीं है, वह एक सर्वव्यापी असीम शक्ति है | सत्यवादी 
पुरुषार्थी तथा धर्म के अनुयायी ही उस तक पहुँचने 








विश्वदशन 
( २४वें पृष्ठ का शेषांश ) 
अगर जनता प्रस्ताव को बहुमत से पास नहीं करती 
तो उसके मानी यह लगाए जाते हैं कि वही प्रेज़िडेण्ट 


दुबारा चुना गया है 
फिर प्रेजिडेग्ट रहता है । यही नहीं, प्रेजिडेण्ट को हटाने 


का प्रस्ताव करने वाद्यी पार्लामेणट को छोटी समा फोरन 
जनक काम कर दिए थे, जिन तक थ्राजकल्न के विज्ञान 


तोढ़ दी जांती है। अगर छोटी सभा प्रेजिडिएट को 
हटाने का प्रयत्न करती है, तो आवश्यकता पड़ने पर उसे 
स्वयं हटने के लिए तैयार रहना चाहिए । 

जग्नी के ग्रेजिडेण्ट के अधिकार फ्रॉन्स के प्रेनि 


ढेग्ट की भाँति देखने में बहुत कुछ हैं, पर वास्तव 


में मन्त्रियों के उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के कारण | 
वास्तविक अधिकार बहुत कम हैं | प्रेजिडेण्ट के तमाम | 


भाजञाश्रों और आंदेशों पर चान्सलर या मन्त्री का हस्ता- 
त्तर होता है। हस्ताक्षर करते ही चान्सलर या मन्त्री 
कार्य के ज्ञिए उत्तरदायी हो जाते हैं। प्रेजिडेण्ट कानूनों 
को कार्यान्वत करता है, शान्ति क्रायम रखता हे 
सिविल और सैनिक अफसरों को नियुक्त करता है और- 
हटाता है; वैदेशिक नीति को सच्चालन करता है, 
सन्धियाँ करता है | पर युद्ध और सन्धि के लिए छोटी 

-सभा की स्वीकृति की आवश्यकता होती है । 

( अगले अछ्ू में समाप्त ) 


हा हि ] 7] 


का परिचय देते हुए धर्म और , 


झौर वह तब से सात वष तक | 
| चिकित्सा, सांख्य, दर्शन, राजनीति, ज्योतिष आदि 





* दिखाई देने लगे 


| संसार की सारी वस्तुओं को और प्रकृति के गूढ़ रहस्यों 
| अपने विज्ञान के द्वारा जानने में असमर्थ होते हैं, तो 


| यह लोगों का मिथ्या विचार हे, भ्रम हे | ,खैर, अगर 


| शनुमान है, वैज्ञानिकों में आप पहले सज्जन हैं, जिन्होंने 


| अतिरिक्त किसी मी पदार्थ को सवश्रेष्ट नहीं मानते थे। 


| में वे अपने जीवन को भी तुच्छु समझते थे । धर्म और 


| और धर्मावलस्बी होते हुए भी उन्होंने सांसांरिक कामों 
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में समर्थ हो सकते हैं। परन्तु विज्ञानियों को तो 
हपने घिज्ञान पर अभिमान है, वे उसी के बल से 


को समभने का दावा करते हैं । और जब वे इंश्वेर को 
बस यही कह देते हैं कि ईश्वर कोई वस्तु नहीं है, | 


कब्ज: हूँ ् केवल म 
उपयुक्त महानुभाव भी केवल ईश्वर पर ही आक्षेप 
करते, तो कोई आश्चर्य न था | परन्तु. नहाँ तक मेरा 


ईश्वर के साथ ही धर्म का भी बहिष्कार किया है। 
वास्तव में आपने यदह्द नूतन वेज्ञानिक आविष्कार करके 
संसार का अ्रत॒ल उपकार किया है | 

रण का परिहट आरू: अनास्कः है, एक समय 
था, जब कि भारतवर्ष में कोई भी ऐसा न था, जो धर्म 
ओर ईश्वर से विमुख हो | ज्ञोग इन ' दो वस्तुश्रों के 


उनके हृदय में इनके लिए सच्चा प्रेम था। इनके अभाव 


ईश्वर पर वे अपना स्वस्व उत्सगे करने को. उद्यत 
रहते थे। इसके अनेकानेक उदाहरण हमें प्राचीन 


भल्नी-भाँति समझते थे कि अगर वे अपने धर्म से 
च्युत हो गए, तो फिर उनके इहलोक और परलोक 
दोनों नष्ट हो गए | “यतो अम्युद॒य निश्रेयस्य स ध्मः” 
का वह पूर्ण रूप से अनुसरण करते थे। इंश्वर की 
ग्राराधना में वे सदा तत्पर रहते थे। इश्वर के प्रेमी 


मुख नहीं मोड़ लिया। वे सर्व कल्लाकोशलज्न-सम्पन्न 
जिसकी चर्चा दूर-दूर के देशों में थी.। दूर-दूर से 
मनुष्य शिक्षा ग्रहण करने के हेतु इस देश में आते थे । 
उस समय भारतवष उन्नति के शिखर पर था, सभी 
देशों की सभ्यता पर भारतव्ष की सम्यता की छाप 
थी | मैसोपोटैमिया, ग्रीस और रोम इत्यादि भो इसके 
सामने पानी भरते थे। इसकी शिल्प-कल्ा, विज्ञान 


जगद्‌विख्यात थे। ,विज्ञान द्वारा उन्होंने ऐसे आश्रय- 


का पहुँचना तो दूर रहा, उसे समभने में भी वह श्रसमर्थ 
है । उस समय के मनुष्य वीर, यशस्वी, तेजस्वी और 
विद्वान थे तथा भिन्न-भिन्न प्रकार की विद्याश्रों में निपुण 
थे। वे अपने कर्तव्य, धर्म तथा जन्मदाता- ईश्वर-- 
दोनों से भत्नी-भाँति परिचित थे । इसीसे इतने ज्योति- 
स्वरूप ओर शक्तिशाली थे । 

परन्तु यह सवंधा सत्य और स्पष्ट है कि चिराग्र 
तले अंधेरा होता है। यही कारण है कि भारत जैसे 
धर्म-प्रधान देश में भी ईश्वर और धर्म के विरोधी | 
। अस्तु, श्री० कालाकाँकर-कुमार 
ने अपने "धर और भगवान रूत्यु-शय्या पर” ल्लेख में 
प्रिन्सिपल्न श्री० बासुदेव कृष्ण ताटके जी का, जिन्होंने 
अपने कतंत्य की पूत्ति में थम ओर भगवान की रक्षा के 
हेतु एक लेख (त्िखा था, बुरी तरह से मज़ाक, उड़ाया 


है। और-उसका मुख्य कारण वह यह बताते हैं कि 
अपने मत की पुष्टि में श्री० ताटके जीः ने प्रमाण तो 
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कोई दिया नहीं, वरन्‌ इस कमज़ोरी को छिपाने के लिए 
जैसा कि उनकी राय में प्रायः सभी समात्नोचक करते 
हैं, कच्छेदार भाषा का प्रयोग किया है। हो सकता है 


परन्तु में श्री० कुमार जी से यह पूछना चाहता हूँ कि 
हस उपदेश का उन्होंने स्वयं कष्टाँ तक पालन किय 
है? उन्होंने स्वयं अपने लेख के समर्थन में कोन से 
प्रमाण दिए हैं ? वह किन कारणों से धर्म और भगवान 
को त्याग देने का उपदेश देते हैं ? वास्तव में दूसरों को 
उपदेश देना सहज हे, परन्तु स्वयं उसेको व्यवहार में 
लाता कडिन । आगे चल कर श्री० कुमार जी स्वयं हो 
फ़रमाते हैं :--'“जब मनुष्य पशुओों की अवस्था में थे 
आर जब वे वाकशक्ति और बुद्धि से रहित थे, तो उन्हें 
ईश्वर का भूत नहीं सताता था। तब वे पशुओं के 
समान प्रकृति के उपादानों के अधीन रह कर अपना 
जीवन व्यतीत करते थे। उन्हें अपनी उदरपूत्ति 
अतिरिक्त कोई चिन्ता न थी | उस समय उनमें देवी 
शक्तिका कभी आभास भी नहीं हुआ था |” ठीक 
उनका कहना सवंधा सत्य है। अब उनको धर्म और 
भगवान का बोध कराने के लिए किसी विशेष तक की 
आवश्यकता नहीं है। उनकी क़लम स्वयं ही इसको प्रमा- 
णित कर रही है। वास्तव में सत्य अनिवाय है और अन्त 
में उसी की विजय होती है । चन्द्रमा बादलों की काल्निमा 
में अह्प समय के लिए ढेंक जाय, परन्तु वे बादल उसको 
सदा के ज्षिए नष्ट नहीं कर सकते । वह उज्ज्वल्न प्रकाश से 
मनुष्यों के हृदय को आनन्दित करता है। हर मलुष्य के 
ग्रन्तःकरण में सत्य विराजमान है, भेद केवज्न इतना ही 
है कि वह अज्ञानता के वश उसको पहचान नहीं सकता । 
उसको पहचानने के लिए उसे -अन्धक्तलाररूपी बादल को 
अपने हृदय के आकह्लाश-मण्डल्न से हटाना पड़ेगा। जहाँ 
अज्ञानता है, वहाँ सत्य का ज्ञोप होता है और जहाँ 
'जान है, वहाँ वह प्रकट हो जाता है । अनजान में, श्री० 


- काज्नाकाँकर जी इस बात को मानते हैं कि मनुष्यों को 


पशुश्नों की अवस्था में, जब कि वे वाकशक्ति ओर बुद्धि से 
रहित थे, ईश्वर और धर्म का ज्ञान नहीं होता था। उस 
समय उनको उदर-पूर्ति के अ्रतिरिक्त और कुछ नहीं 
सूकता था। दूसरे मानी में, इस पशुता से निकलने के 
ल्रिए मनुष्य के ल्षिए यह परमावश्यक है कि वह ईश्वर 
और धर्म को ग्रपनाए। जो मलुष्य इनको अपमान और 
तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, वे पशु हैं। पशुझों और 
मनुष्यों का भेद इन्हीं दो वस्तुओं श्र्थात्‌ धरम और भग- 
बान पर निभर है । 
ईश्वर है या नहीं ? इसका बहुत सुगमता से पता 
चत्न सकता है। इस बात को मानने में किसी को भी 
हिचकिचाहट न होगी कि हर वस्तु का बनाने वाला कोई 
न कोई द्ोना चाहिए । इसी के आधार पर हम संसार 
में मनुष्यों की बनाई हुई सब वस्तुओं का पता जगा 
सकते हैं। अब यह सोचना स्वाभाविक और श्रावश्यक 
है कि उन उपादानों (7४णए !(४(९7४४)४ ) का, जिन 
से मनुष्य ने अपने हाथ से भिन्न-भिन्न पदार्थ बनाए हैं 
झ्थवा इस समस्त स॒ृध्टि का रचयिता कौन है ? क्योंकि 
रचयिता होना चाहिए अवश्य । विज्ञानकार सृष्टि की 
उत्पत्ति एक छुद्!*व सूचम ज़्रें, जिसको वह एटम 
( ७६077.) प्रमाण के नाम से पुकारते हैं, बताते हैं । 
थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ऐसा ही है, परन्तु फिर 
यह भी पूछना अनिवार्य है कि वह एटम कहाँ से पैदा 
हुआ ? उसको किसने बनाया ? फिर, क्या अगर एटम से 


| सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तो हमें यह समझ लेना चाहिए 


हि मृत्यु के पश्चात्‌ हम सब खाक में सदा के लिए नष्ट 


हो जायेंगे ? क्या हमारी इतनी कठिनाइयों से संग्रह को , 


हुईं विद्या और छोत्ति का परिणाम कुछ नहीं है? क्‍या 
जीवन का उद्देश्य उबर-पूत्ति के श्रतिरिक्त कुछ भी नहों 
है? अगर सचमुच हमें अपने कर्मा का उत्तरदायी न 
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जल कक ड़ हु फ 





९५१ 


हद के हि 





। साहित्य-अक् 
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। घड़ी कैसी है, इध बात की परीक्षा. 
| 








अप 2 8 मम अत आल 3.0 > अनार 27922) माााक 
| विशेषांकों की धूम /! [ बिना मूल्य मेंट ] कि 
.. कला-अडु प्रवासी-अकू ॥ | | (5 
मूल्य | 92 27755 मरा २४६० के 27275 मूल्य) ९ ॥ 





| +--अन कह आस का 
हा 


के ॥ 





यह हाथ-बड़ी अभी विज्ञायत से बन कर ध 
देखने में अति सुन्दर और चने में मज़बूत, बरी; 
कम, दूसरी घढ़ी। आए्को न मिल्लेगी, मोक़ा न चूहे: 


॥॥38॥॥॥॥॥॥॥॥॥]॥॥॥॥॥॥॥॥70॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥]]॥... 
“मासिक पत्रों में 'विशाज्-भारत” ही एक 
ऐसा पत्र है, जिसके विचारों की गग्भीरता, 
लेखों का चुनाव और हर तरह की उपयोगी 
सामग्री सझूलित करने की परिपाटी बहुत दी 






ग्‌ | ॥ 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


विशेषाह्ों का पोस्टेज ५ 
सहित वाषिक मूल्य ' 
॥ै 
| 







_ |॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


, . ३२० अक्टूबर तक नए 


आहक बनने वालों वै० पो० माफ़, ६ लेने से एक टेबुल टाइमपीछ भरी 





॥॥हु 








ड़ उत्तम है।.........हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में ६-०) मनीऑ्डर से लेने से एक यद्दी रिस्टवाच इनाम मित्रेगी | | | 

ज “विशात्न-भारत” अपना सानी नहीं रखता-- 3 भेजिए, या ची०्वी० _ गारणटी ३० साल और रेशमी बैन्ड सुफ़्त दिया बह 

मूल्य भेंट ! . डें यह सवोस्कृष्ट पत्र है ।? 50 न गाहिफ ४.६ ञ्ञु 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥ डे --'प्रताप! हे. 0 पता 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


| ह 


ह॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥5< 


भारत यूनियन ट्रंडिज्ञ कम्पनी _ 


पो० बकढ्सख २३०४ से 9 कलनकत्ा 


_- 


£4 ५-25 >वाशिशक (८-२0::7 32635 2:::: कक: >> 








॥॥॥| 


॥॥ 








'विशाल-भारत' के ग्राहक बनने वालों के लिए पुस्तकों का मूर्य घटाया गया 








>--््स 
2 । 
बे ्य 


॥8॥४ ॥% |8॥३॥5 


पक पढ़ कर गुप्त विद्या द्वारा जी खाहौगे क 
की आप्रोगे जिस की इच्छा करोगे मिल आहे 
था मुफ़त मंगवाओ पता साफ़ छिजो 

शुप्त विद्या प्रचारक आश्रम, क्षाहौ? + 





3 'कुमदिनी? (उपन्यास) ले० श्री० रवीन्द्रनाथ ठाकुर; अजुवादक, धन्यकुमार जैन, मू० ३) ग्राहकों को २ ॥7:) 
२ 'गल्पगुच्छ” कहानियाँ-- 2 | मू० १॥).. ?” १--) 
३ 'पोड़शी? ( कहानियाँ )-- ?” / ० मू० १॥) (छप रही है) 
४ “रूस की चिट्ठी” (अमण-कहानी) ?”” 2 मू० १॥|)गआराहकोंको १॥--) 


। 
0 
भर 
. को वअक्त तीनों 
विशेषाहू बिना 
५ 
| 
€ 
शै 
| | 
ँ 
९ 
& 'भेड़ियाधसान” (हास्यरस)-ल्ले०, “परशुराम” रे मूं० १॥).. ?” १-०) | 
। 









प् ल्लम्यकर्णः (सचित्र हास्य)-- |] मू० १।) . 99 १-2) 
७ “अम-पपज्ञ! (उपन्यास)--ले० तुगनेव; अनुवादक, जगन्नाथप्रसाद मिश्र, बी० ए०, सू० !) ” $५१-) 
पं 'सुसोलिना और नवीन इटली?--ल्ले० पी०एन० राय; अजुवादक जजमोहइन वर्मा, मू० २॥) (छप रही है) 
पता-'विशाल-भारत” कार्यालय, १९०२, अपर सरकूलर रोड, कलकत्ता 
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। 
है 
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असल रुद्राक्ष माला ._ 


“॥ भाना का टिकट सेज्ज कर १० दाना नमूनाह 


यदि धन और ज़ेवर सुरक्षित नहीं 


हैं तो आ्राज ही हमारे कारख़ाने का अह्रेज़ी सूचीपत्र | “ स्गड्ठास्म्य मुफ़्त मेंगा देखिए । क्य 
मंगाइएण । इस कारखाने में हर तरह की, हर साइज को पमसदास छशणर को ८ दप 


ओर हर दाम की लोहिया तिजोरी अलमारी, टैक्‍स ' 
( ऑरइल इञ्िन ) के लिए तथा घरू काम के मिलते हैं, मज़- 
चूत ताला-चाबी भी मित्रता है। यह तिजोरी ऐसी है कि 
चोर लाख कोशिश करे, मगर तोड़ नहीं सकता, न आग में 
जल सकती है । 


 |॥ जी० घोष एगड को, ६ ४ हरीसन रोड,कलकत्ता 


हे चोरबागान स्ट्रीट 





५ सा. (यारा, उधम सा माया (७ सायाशायाा धयाशशामााा७ २७७ 'वाललाापरआ> कमा बे 
चिडि्य्यट्् 


२०वीं सदी का आइशएचये 


यह एक लीवर जेबी घड़ी है 
आ्रौर उसके साथ इकस्टा “ज्ञार 
प्रफ | मुचवमेराट””! |और। कभी न 
टूटने वाला शीशा भी है। 


५ सांल को गारणटी 





इस सुश्क-सोप” का रह, 
पविश्नता और स्पशे-माज्र त्यन्त 


नेशनल खोप एण्ड केमिकल वर्स 










लेने के ल्लषिए इसको कहीं मज़बूत 






' जमीन पर पटक दीजिए | अगर इसकी 
कोई सशीन या शोशा हूट जाय तो 
उसको वापएछ कर दीजिए । 






हे ह 


ह प + + 
/ ४ 0 न आप 


वर्ष २, खण्ड १, संख्या ३ | 






ऋू--+बनाकापक डे हा. & -ममनन बा-शआरतामा+++नममुरम 
कर 


होना पड़ेगा; तो फिर क्‍यों'न हम ख़ुब मज़े डड़ाएँ और 
मनमाना अत्याचार करें ? क्‍या हमें जीवन के बाद 


समूलोच्छेट न होना पड़ेगा द्याज ही लोगों को ऐसा 


विश्वास हो जाय तो फिर देखिए, संसार में झनाचारों व 
दुष्कर्मो का रहना । इससे हमें स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
संसार 


हमें जीवन प्रदान कर उसको व्यतीत करने में पूण 
स्वतम्त्रता दी है । परन्तु हमारे सब कामों का निश्चय 
होना अवश्य है। हमारे सब कामों को वह अपने अनेक 
शेत्रों से देखता है और इसीलिए पूर्ण स्वतन्त्रता होते 
हुए भी हम सनसाना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते | 
हमें धर्म के अनुकूल दी चलना पड़ेगा, प्रतिकूत्न नहीं । 


्‌ 2 के 
ईश्वर से डर कर ही हर एक कार्य को करना पडेगा, (298५ 


निडर होकर नहीं । हट, 

. पाठक हैंसे बग़ेर नहीं रह सकेंगे कि श्री० कुमार 
जी धर्म और ईश्वर की उत्पत्ति.स्वप्” से बताते हें । 
यह विज्ञानकारों में भ्रुव तारे को भाँति अलग जग- 
मंगाते हैं। मालूम होता है कि इनके वेद-शास्त्र शथक्‌ 
ही हैं। आप फ़रमात हैं कि जिस समय मनुष्यों को 
रात्रि में अपने पिता अथवा मुखिया स्वप्त में दिखाई 


दिए, तो वह “स्वम्त के वास्तविक कारण न जानने से 


यही समझने लगे कि इस संसार के अतिरिक्त दूसरा 
संसार भी है।” इस प्रकार, उनके कथनानुसार, घमे 
और भगवान का बीज मनुष्यों के हृदयों में बोया गया । 
इन बातों से मालूम होता है कि कुमार जी ने पाकश्रात्य 
विद्वानों की सुनी सुनाई बातों पर द्वी विश्वास करके 
यह बात लिख मारा है, ईश्वर के सम्बन्ध में स्वयं कुछ 
ज्ञानने की चेष्टा नहीं की । वास्तव में ईश्वर को मानने 
का कारण स्वप्न नहीं, वरन्‌ वतमान संसार हे । 
मेरा अभिप्राय इस लेख को लिखने का विज्ञान पर 
. आ्षेप करना किश्ञित-मात्र नहों है। विज्ञान ने अपने 


स्थान पर जो लाभ संसार को पहुँचाया है, उसको मैं. 


हृदय से मानने के लिए तैयार हूँ। परन्तु जब यह दूसरों 
के कार्य्षेत्र में भी पैर पसारने का. प्रयत्न करता है, जेसा 
कि उक्त महो दय ने कहा है, तो यह घोर प्रतिवादन के 
थोग्य है। ऐसे मनुष्यों को में विज्ञान के अन्ध-हिमायती 
ही कहूँगा। सर औलाइवर लौज (87 0॥ए०7 [.002०) 
लिखते हैं :-- ; 

- « एातल] | (50०९७॥९७ ) शापै88७५००प78 60 
९०7टोएत2 5096 778: 800]08 8 00777]९0९ धापे 
3]-॥6प्रढांए20, 696 7007798 85%808, ॥7 778 
पा।ए&/8९ 92760 7760शाए॥87, 970 ॥797 ४6 
4806९60 0० शशांपए25 #707] 8 80670870 707 
० ए6एण 8 एशी+ णगोए 88006-ॉ-+पीशा 70 8 
७९९०/ागए गरध्ा।'0ए धापे 920वं 7॥0 06- 
इज़ा।ए 07 7९०७प्रो78.  ' 

अर्थाव-- “जब यह ( विज्ञान ) यह समभने का 
साहस करता है कि इसकी सीमा सबके अन्तगंत हे, 
कि इपतके बाहर संसार में अन्यथा कुढ नहीं है, अथवा 
इसके रूप से ही चीजों की कल्पना ठीक है--डस 


समय यह सही व सक्षचित हो रही है और अपमान 


के योग्य हे पं 
अन्त में मेरी ईश्वर से यद्दी प्राथना है कि धर्म के 


“विरोधियों बुद्धि दे, ताकि उनकी वह अज्ञा- 
0. लेन के तक॑-वितके में पड़ | 


. नता, जिपके अधीन वह ॒व्यथ 
नाते हैं और भत्ते व बुरे के भेद 
दूर हो । 


से विस्मरण हो जाते हैं, 
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की, उत्पत्ति एटम या ऐसे ही श्रन्य पदार्थ से : 
नहीं हो सकती । संसार का बनाने वाला, अवश्य कोई | 
बुद्धि वाला, ग्रुण वाला तथा शक्तिशाली है, जिसने | 





| के साथ-साथ यह कतंव्य होता है कि देश में शान्ति रहे, 


| लटका दिया:जाता था कि उसने दूसरे मनुष्य के घर में 


| किया । अस्त में सन्‌ १८६१ में कुछ बातों को छोड़ 


| शहीद्‌ श्री० नोहन होवर्ड तथा एलिजृबेथ फ्राई ने 











[ श्री० विश्वस्भरसहाय जी विनोद", 
« त अहिसात्मक युद्ध के फल्न-स्वरूप 
भारतवर्ष की कारागार-समस्या 


में झआ उपस्थित हुई है । जेल- 
ख़ाने, जो दूसरे सभ्य देशों में 





५ (८2७ के नाम से विख्यात हैं, हमारे 

2 '. द्वेश में उसका बिल्कुनत्न उलटा 
है । जो नवयुवक तथा नेतागण जेलम़ानों से लौटे हैं, वे 
अच्छी तरह बतत्ा सकते हैं कि वहाँ मनुष्य को जानवर 
बनाने में कोई कमी नहीं की जाती | यदि इन बन्दी-ग्रहों 
को 'पशु-गृह” ( 0७॥08 प्०४४९ ) भी कहा जाय, तो 
कोई शध्युक्ति न होगी | पिछुल्ले चार मास हुए, मद्गास- 
कौन्सित्व में वहाँ की सरकार ने यह प्रतिज्ञा की थी कि 


वह एक कमिटी बना कर शअ्रपने प्रान्त के जेलख़ानों की 
जाँच कराएगी । ऐसी ही प्रतिज्ञा भारत-सरकार ने भी | 
कुछ दबी जुबान से की थी । परन्तु अभी तक कुछ नहीं 


हुआ; कोई कमिटी इत्यादि नहीं बनी। इससे ग्रतोत 


होता है कि गवनंमेणट इस प्रकार को जाँच के लिए | 


अभद्र से तैयार नहों है। बग्बई के एक सुप्रसिद्ध अड्गरेजी 
देनिक पतन्न ने अपने ३१ मई, सन्‌ १६३१ के अछू में इस 
विषय पर टिप्पणी करते हुए लिखा था--“भारत के 
जेलख़ानों की समस्‍या का शीघ्र से शीघ्र संशोधन 
होना चाहिए। जनता ने बहुत समय तक इस बुराई को 
बर्दाश्त किया, अब यह असहनीय हो गई है । परन्तु 
नौकरशाही यह कभी भी स्वीकार न करेगी कि इस 
-विषय में रूस से सहायता ल्ली जाय, कारण कि हमारी 
सरकार तो श्रपने घमण्ड में ही चूर है |” 

इससे पूर्व कि हम आगे कुछ लिखें, कुछ शब्दों में 
यह बता देना चाहते हैं कि जेंजग़ानों की आवश्यकता 
क्यों होती है ? प्रत्येक देश की सरकार का और कतंव्यों 


शान्ति क्रायम रखने के नियमों को जो' भक् करे, उसे 
दण्ड दिया जाय तथा दण्ड स्वरूप उसे कारागार में 
बन्द किया जाय । परन्तु विज्ञायठ का “माई मैगनीन'” 
( ए ॥४०४४ंा।॥०९ ) अपने अक्टूबर को संख्या में 
लिखता है--'जेलख़ाना एक भयानक शब्द है! संसार 
के सभ्य लोगों की इसके प्रति घृणा दिन प्रतिदिन 
बढ़ती ही जा रही है । जनता का विश्वास इस पर से 
हटता जा रहा है कि इससे पतित मलुंष्य का सुधार 
हो सकता है। एक समय ऐसा था, कि पाँच-पाँच 
शिल्िड् की चोरी के लिए मनुष्यों को प्राणदुण्ड दिया 
जाता था । ऐसे लोगों को क॒तारों में खड़ा करके गोल्ली से 
मार दिया जाता था। भेड़ चुराने तक के लिए प्राणद॒ण्ड 
निश्चित था। मनुष्प को इस बात पर ही सूलोी पर 


सेंध क्यों लगाई |?” । 
हक लैण्ड में यह दशा सन्‌ १८६१ तक रही । जनता 
ने जेलख़ाने के पाशविक नियमों का कड़ा विरोध 


कर प्राणदण्ड ज्गभग उठा हद्टी लिया गया। श्रमर 


(00५॥७५५ उत्वाक्षं (505). एांध्ां।286 0५ 8५5०४7॥00[ 
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बी० पए्‌०, 
झाजीवन यह प्रयत्न जारी रक्खा कि इज्जललेण्ड के जेल- 
ख़ानों में सुधार हो, भ्ौर महारानी विक्टोरिया के 
। 'शासन-काल में बहुत से सुधार हुए भी । इतना ही नहीं, 
चार्ल्स डिकेन्स तथा चाल्स रीड ने इस विषय पर बहुत 
से लेख लिखे तथा लोकमत को सक्लठित किया कि इन 
“पशु-गृहों ” का सुधार.किया जाय | जेलख़ानों का सुधार 
कराने के लिए बहुत से नवयुवकों ने जेल-यन्त्रणाएँ 
भोगीं ; परन्तु अपने मार्ग से च्युत नहों हुए । इस सब 
| यत्र का फल यह हुथ्ा कि इजलेण्ड के जेलस़ानों में 
बहुत से सुधार हो गए हैं। वहाँ की सरकार अपना 
यह कतंव्य समझती है कि मार्ग से विचलित मनुष्य, 
जो कारावाघ्त मेंआते हैं, उनका उचित सुधार किया 
जाय । उनके साथ श्रच्छा व्यवहार हिया नाता हे, 
उनके स्वास्थ्य का पूर्णतया ध्यान रक्खा जाता हे, उन्हें 
समाचार-पत्र पढ़ने को दिए जाते हैं और बहुत सी 
सुविधाएँ उन्हें पहुँचाई जाती हैं । क्या हमारी सरकार 





में अपनी मगज़पच्ची करे । कहा यह जाता है कि राज्य- 
कोष में धन की कमी है; नहीं तो न जाने हम क्या-क्या 
कर देते । क्या कभी कोई समय ऐसा था अथवा आएगा, 
जब कि धन को कमी न होगी ? लेकिन नहों, यह बहाना 
है । इसे कौन नहीं समझूता। इड्न्‍नलेण्ड के जेलख़ानों 
में एक ,केदी दूसरे .कैदियों के ऊपर अ्रफ़्सर या वाडेर 
नहीं बनाया जाता । इस काये के ज्िए श्ज्ञग से संरकत्तक 
नियुक्त किए जाते दें । सरकारी अस्पताज्र का सिविल्न- 
सजंन जेलख़ाने का सुपरिण्टेयडेणट नहीं बनाया जाता ॥ 
दोनों व्यक्ति भिन्न-भिन्न होते हैं । एक का कर्तव्य होता 
है, जेलख़।ने में शान्ति स्थापित रखना तथा दूसरा यह 
देखता है कि किसी कैदी का स्वास्थ्य तो ख़राब नहीं 
होता | परन्तु यहाँ एक ही व्यक्ति से दोनों काम लिए 
जाते हैं । क्या भारत-सरकार नहीं समभती कि हमारे 
देश के जेलख़ाने नरक बने हुए हैं; इनके सुधार का 
कोई उपाय सोचा जाय । घोर शआान्दोज्नन के पश्चात्‌ 
सन्‌ १६१८ में भारत-प्तरकार ने एक्र कमिटी देश भर 
के जेलख़ानों की जाँच के ल्विए बैठाई थी। कमिटी 
को सिफ़ारिशं भी निकल गईं | सब कुछ हो गया 
लेकिन आज १३ वर्ष व्यतीत हा गए , जेलज़ाने के रज्ञ- 
ठढक्क में कोई भी तबदीली नहीं हुईं । 
इस कमिटी के प्रधान सर अलेकगेय्डर काडिव 
नियक्त किए गए थे। २२ श्रक्टूबर, सन्‌ १६२३ को इस 
कमिटी ने भ्रपनी जाँच पूरी की । कन्दन के “पूर्व भारत- 
सह्ढ” के सम्पुख अलेकज़ेय्डर महाशय ने 'भारत के जेल- 
ख़ानों! पर एक निबन्ध पढ़ा था। आपका कहना था-- 
“भारत के जेल्षख़ानों में ३०-४० वर्ष के अन्दर क्रेदियों 
के रहन-सद्दन में तो तरक्की हुईं है, लेकिन उनके चरित्र- 
सुधार के ज्लिए कोई प्रयत्न नहाँ किया गया। साथ ही 
भारत के उन श्रधिकारियों ने, जो जेल की देख-भाल्र कें 
ल्षिए नियुक्त हैं, यूरोप और अमेरिका के जेल-सुधार- 
विभागों से कोई ज्ञाभ नहीं उशया। फल्न यह हुश्रा हद 
कि भारत के जेल्षख़ाने क्रेदियों को लाभ पहुँचाने को 
झपेज्ञा हानिप्रद साबित हुए हैं।” सर एड'ड॑ हेनरी, 
जो कभी बह्लाल-सरकार में नौकरी कर छुके थे, उस सभा 


इन अनुभवों से लाभ नहीं उठा सकती ? उठा सकती ध् हर 
है। लेकिन इसको क्या ग़रजू, जो इन ब्यर्थ की बातों 
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. धर २, खण्ड १, संख्या ३ |] 


के झध्यक्ष । आपने अपना अन्तिम भाषण देते हुए कद्दा 


था--' भारतवष में जेल्नख़ानों की दशा अत्यन्त शोच- 
नीय है, जब में प्रथम बार भारत में गया था, जेलख़ानों 


हजार पीछे ८० मनुष्य के मरने की रिपोट आती 


_ थी। इतना सुधार अवश्य हुआ कि वह संख्या ८० से 
२० उतर आई, परन्तु .केदियों के चरित्र-सुधार में कोई 
तबदील्ी नहीं हुईं । जेल में कैदियों को ही दूसरे 


क्ैदियों के ऊपर अक्सर बनाने का तरीका भी ठीक 
नहीं है । इसमें भी सुधार होने की ध्ावश्यकता है। | 
वेतन देकर संरक्षक रक्‍्खे जाये तो कहीं अच्छा हो, लेकिन 


धन की कमी कुछ नहीं करने देतो ।” इत्यादि, इसे तो 
सरकारी अथवा नीम सरकारी मत समझिए । अब यदि 
आप उन जल्लोगों के बयान पढ़ें, नो पिछले युद्ध के शिकार 
हुए थे, जिन्हें अपने बड्ल्ले-कोठियाँ छोड़ कर अड्डरेजी 
सरकार के मेहमान बनने का मोक़ा मित्रा था, तो आप 
अपने दातों तले उंगली दबाएँगे कि आख़िर जेल्नख़ानों 

मैं हृतना भनन्‍याय क्‍यों है ? 
सर अलेकज़ेय्डर काडिव ने इस बात पर बड़ा जोर 


दिया था कि “भारत की स्थिति ही ऊुछ निराल्ली है, यहाँ 


केदी ही उपयुक्त अफूसर समझा गया है। वह वाड्डर 
डोने पर दूसरे केदियों को दबा कर रख संझता हे!” 
बषस्तव में देखा जाय तो जो कैदी वा्डर बनाए जाते हैं, 
वह प्रायः ऐसे होते हैं जो कड़ी-कड़ी सज्ञाएँ काटने को 
जेल्षों में आते हैं; जिनमें न कोई शिक्षा होती है, और न 
सभ्यतापूर्वक किसी से बोलना ही जानते हैं। दीवान- 
बहादुर कैशव पिल्ले ने एक जेलख़ाने का निरीक्षण करने 
अर निम्न-लिखित मत प्रकट किया था--“जब में जेल्ल में 
निरीक्षणार्थ पहुँचा, तो एक क्रेदी वाडर को, जो साफा 
और पायनामा पहने था, देखा । उसके हाथ में एक 
बढ़ा मज़बूत बेत था और वह कुछ दूसरे क़दियों से 

जिसमें हिन्दू:मुसलमान दोनों थे, काम ले रहा था। 
मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ केसे आए ? उसका उत्तर 
था-'मैं डोम नाति का हूँ, हमारा पेशा कला करने 
का है। मुझे डाके में चार साल की सज़ा मिली है । 

देश के भल्े-भले मनुष्यों और स्त्रियों को, जो एक विशेष 
ध्येय के ल्षिए जेल्नों में गए थे, इसके निरीक्षण में रक्खा 
जाता है । साधारण केदी बेड़ियाँ पहना कर खेतों में 
काम करने भेजे जाते हैं। इनकी देख-भाल के लिए 
इन्हीं में से किसी को ओव्सियर बना दिया जाता है । 
यह झोव्लियर दूसरे कैदियों से कुछ अच्छे वस्त्र पहनता 
है । इनके ऊपर कैदियों में से-ही वाडर होता है,इसी को 
नेत्रत़ाने का भेरव समझना चाहिए। यहाँ तक इसका 
आतह् जेल्न में छाया रहता है कि मामूली जेल-अफ़सर 
भी इससे दवते हैं, क्योंकि इसकी पहुँच बड़े-बड़े 
अफ़सगों तक रहती दै। अफ़सर लोग यदि दिन को 
रात और रात को दिन कहें तो इसका उत्तर यही होगा 
कि 'हुज़र, में भी ऐसा ह्वी सोच रहा था।' कहने का 
तापये यह है कि वह लोग इससे जो चाहे सो काम 
ले सकते हैं। जेलख़ाने में शान्ति क़ायम रखने के ढोंग 





में जो चाहे किया जाय, कोई कुछ कहने वाल्ञा नहीं ! 


वहाँ 'थ्रमन! के अर्थ किए झाते हैं कि चाहे अफ़सर 


लोगों की कैसी ही श्रनुचित आज्ञा हो, उसको ज्यों 


का सयों काम भें लाना! यह अकेदी वार्डर अफ़सरों का 
दाहिना हाथ समझा जाता है.। इसे कुछ थोड़े से पेसे 
भी, तनख़्वाह के रूप में दिए जाते <। इसे काम भी 
प्रामूज्ञी ही करना पड़ता हें । जब कभी कोई निक्ृष्ट 
क्राम जेल में होता है, तो इसकी भआवश्यकता पड़ती 
 भ्र्थात्‌ किसी को पीटना था जब क॒प्ती और कोई 


है ० आन डज 


यानक कष्ट पहुँचाना हो |”! 
श्रीयुत्त- रावेश्वकर शक्ल जी अ्रखित्न भारतवर्षाय 


वत्तन्त्रता-सड्ठ के प्रधान थे तथा शाइघ्चर नमक-सत्या ग्रह 


नेता थे | चे जेल्न से कौटने पर लिखते हि +प कग | 





|| 
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भग ४ महीने यरवदा जेल में रहा, मुमे मुख्य जेल तथा 


| कैम्प-जेल् दोनों का अनुभव है । 'सी' क्लास के कैदियों 


के साथ जिस अझसभ्यता तथा सझूत्ती का बर्ताव किया 
जाता था, उसका वर्णान करना ज्लेखनी की शक्ति के 
बाहर है । जो चोरी, डाके तथा जारी के जुर्म में 
सज्ञा पाकर जेल्लख़ाने में आए थे, वे इनके अफूसर 
बनाए जाते थे। देश के सम्मानित नेता तथा पुरुष 
इन के हाथों से ठुकते थे।। इन वाडंर ल्लोगों को सत्य का 
झवतार माना जाता है। इनके सामने सब मनुष्य क्कूठ 
समझे जाते हैं, चाहे वह कितने ड्डी शिक्षित तथा 
सम्मानित क्यों न हों ।” एक दूसरे राजनैतिक क्रेदी, जो 
युक्त-प्रान्त की जेल में रह चुके थे, अपने वक्तव्य में 
कहते हैं--''राजने तिक कैदियों के ऊपर ,केदियों में से 
ही ओोवर्सियर नियुक्त कर दिए जाते हैं। उन्हें सदेव 
यह डर लगा रहता है कि न जाने यह अफ्सर कब 
किस कसूर पर डण्डा रोल दे ।” प्रमाण पर प्रमाण इस 
दारुण कथा के दिए जा सकते हैं, लेकिन क्या बाभ 
कोई सुनने वाल्ला ही नहीं । इस पर तुर्रा यह है कि 


इसमें अड्जरेज़ों का क्या दोष, बहुधा जेलख़ाने के. 


सुपरिण्टेण्डेगट हिन्दुस्तानी ही होते हैं । वह यदि चाहें 
तो अपने भाइयों के सुधार की बातें कर सकते हैं ! यद्द 


सेन्ट्रल जेल के सुपरिण्टेप्डेण्ट रह छुके थे, एक बार 
बातचीत करते हुए बोले कि माना अधिकार हमको 
है, लेकिन हम इन्सपेक्टर जनरल की आज्ञा के बिना 
कुछ भी नहीं कर सकते । यह उनके अधिकार हें ! 


अब हम शआपको पश्चिम के जेलख़ानों का 
दिग्दशन कराएँगे | वहाँ क्या हालत है ? अमेरिका एक 


प्रजातनत्र राज्य समझा जाता है। होना यह चाहिए 


था कि वहाँ जेलखानों की दशा सर्वोत्तम डोती, लेकिन 
ऐपता नहीं है, फिर भी भारतवर्ष से तो हजार गुना वहाँ 
कैदियों के सुधार का ध्यान रक्खा जाता है। नब क़ेदी 
जेल में दाखिल होता है, उसे नीच, अघस, पश्च नहीं 
समभा जाता, उसके साथ मनुष्यता का बर्ताव किया 
जाता है | जेलखाने में देश भर के प्रमुख पत्र आते हैं, 
कैदियों के विभाग उनके अमोर-ग़रीब होने पर निश्चित 
नहीं किए जाते, बल्कि उनको योग्यता देखी जाती है 


कि कौन किस श्रेणी में रकक्‍्खा जाय-। हमारे यहाँ 
| अम्रुक क़ैदी को हेसियत क्या हे, क्या इसफी सालाना 
| आमदनी है, इत्यादि बातों को देख कर उसको श्रेणी- 


बद्ध किया जाता हैं| जेलखानों में गिरजे बने हुए हैं, 
जो क़्रेदी चाहे रविवार को ईसा मस्तीह की आरा- 
धना-पूजा गिरजे में. जाकर कर सकता हे | हर एक 
जेलखाने में एक पुस्तकालय होता है, जिसमें साधारण- 
तया चरित्र-सुधार विषय पर पुस्तकें रक्खी जाती हैं.। 


यदि क्रेदी चाहता है कि बाइर से पुस्तक मेगा कर पढ़ें 
तो भी पूरी सहायता की जाती है । किप्ली क़ेदी पर डयद़े 


की मार नहीं पड़ सकती, नियम भद्ग करने पर यथावत्‌ 
दयड दिया जाता हैं । जहाँ तक भोजन से सम्बन्ध हे, 
साधारण क़रंदियों को जेलख़ाने में अपने घर से अच्छा 


भोजन मित्ञता है । इड्जलैयड में अमेरिका से अ्रधिक 
सुविधाएँ क़ेंदियों को पहुँचाई जाती हैं, कुछ क्रेदी तो 
ऐसे भी होते हैं, जिनको पुल्निस की संरत्तता में अपने: 
सम्बन्धियों से घर पर भी मिलने जाने की सुविधा है। ४ 
सब से बढ़ी जो बात वहाँ के जेज्नखानों में देखी जाती 
है, वह है आपस का विश्वास । यदि कैदी से जेलख़ाने 


के अन्दर कोई -क़सूर हो जाता है, तो वह भूछ नहीं 


बोलता | पूछने पर सच-सच कह देता है । केदी की 


बात का विश्वाप्त किया जाता है | यदि वह क़सूर 


| करता है, तो उसे स्वीकार कर लेता है, और यदि. 
नहीं तो साफ्र-प्लांफ़ कह देता है कि नहीं। फिर किसी | 
की हिस्‍्मत नहीं कि उसका अविश्वास करे। इससे | * 
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भी अच्छी हालत झाप यूरोप के बूसरे देशों में पाएँगे । 
फ्रान्स, बमैनी तथा रूस, इन देशों में जेबखानों का 
प्रबन्ध करने में बढ़ी मेहनत की जाती है । भफ़सर लोग 
बड़े प्रेम से कैदियों को सुधारना अपना कतंव्य समझते 


हैं। रूस के जेज्लखानों की दशा इन सब में उत्तम समझो 


ज्ञाती है | वहाँ सफाई का बड़ा ध्यान रक्खां जाता है। 
हतना ही नहीं, यदि बाहर की संस्थाएं भी जेल-अफ़ 
सरों को किसी रूप में केदियों के सुधारने के देतु 
कुछ सहायता देना चाहें, तो वह बड़े धन्यवादपूर्वक 
स्वीकार की जाती है। फ्रान्स ओर जर्मनी में तो ऐसा 
भी है कि सार्वजनिक, धार्मिक अथवा सामाजिक संस्थाएँ 
यदि जेलख़ाने में जलाकर धर्म-प्रचार करना चाहें, तो उन्हें 
बिना सक्लोच के वहाँ जाने की आज्ञा दी जाती है। 
इसी प्रकार प्रायः जब सामाजिक संस्थाएँ कभी-कभो 
स्वास्थ्य तथा स्वच्छुता पर मैजिक लालटेन द्वारा ,कैदियों . 
को उपदेश करना चाहती हैं, तो उन्हें हर प्रकार की 
सुविधा सरकार की ओर से दी जाती है। किसी-किसी 
जेलख़ाने के अन्दर ही बायस्कोप कैदियों के मनोविनो 
दार्थ बने हुए हैं। वे वहाँ फुटबाल, हॉकी तथा दूसरे 
खेल भी खेल सकते हैं । कैदियों में आपस में 'टीम' बन 
जाती है और सब खेल्ल जेलज़ाने के अन्द* ही होते हैं । 


कौन कहता है ? गोरे अख़बार। मेरठ में, जो कभी रूस में तो इतना भी कहीं-कहीं होता जा रहा है कि 


जेल के बहुत से प्रबन्ध में कैदियों का हाथ रहता है । 
जेल के अन्दर ही उनकी सोवियट बन जाती है, थो 


| साधारण प्रबन्ध स्वयं करती है । यह है स्वतन्त्र देश के 


जेलख़ानों की रॉकी । 

इस अभागे देश में पहिले तो कुछ होता ही नहीं, 
यदि बहुत ,मार-पुकार मचाई तो कमोशन बैठ गया या 
कोई कमिटी बैठा दी गईं, इसल्निए कि जेलों का निरोक्षण 
करे और जो-जो सुधार हो सकते हैं, उनको बतावे। 
कमीशन को लम्बे-ज्म्बे भत्ते दिए जाते हैं, साल-छुः महीने 
कमीशन दो-चार जगह बैठकें करता है, फिर साल्न-डेढ़ 
साव्व रिपोट छुपने में लग जाता है, हस प्रकार बात ३-४ 
साज्न को टल् जाती है । फिर कहीं रिपोर्ट निकल्ली; 
कौन्सिलों में प्रश्न किए गए कि सरकार अम्रुक रिपोर्ट पर 
क्या सोच रही है ? टका सा उत्तर मिल्नता है कि अभी 
कोष में रुपया नहीं हे, इंसलिए गवनर महोदय मय 
मन्त्रि-सण्डल के खेद प्रकट करते हैं कि रिपोर्ट की सिफा- 


रिश पर कोई कार्यवाही न होगी। फिर सुधार हो 


तो केसे हो ? समस्या बड़ी टेढ़ी है | श्रावश्यकता है कि 
प्रत्येक ज़िले में जेज्न-सुधार कमिटियाँ बनाई जाएँ तथा 


| भरसक शआआान्दोज्नन किया जाय, ताकि इस संस्था में 


उचित सुधार हो । पत्रकार इस सम्बन्ध में बहुत-कुछ 
सद्दायता दे सकते हैं 
% 


०] 
खुशो को ख़बर | 
बिना उस्ताद के सज्भीत सिख्ताने में बाज़ी जीतने 
बात्री पुस्तक "हार्मोनियम, तबबल्ना एयढ बॉँसुरो 








| मास्टर” तीसरी बार छुप गई है । नई-नई तज़ों के ६१३ 


गायनों के श्र॒क्ावा ११६ राग-रागनी का वर्णन छब 


“किया गया है। इससे बिना उस्ताद के उपरोक्त तीनों बाजे 


बजाना न झावे तो मूल्य वापिस देने की गारयटी है ! 
झब की बार पुस्तक धहुत बढ़ा दी गई है, किन्तु मूठय 


वही १) ढा ० स० | को पुस्तक बड़े ज्ञोरों से बिक र्‌ ह्ठी द हल (4 


जला--गगे एयड कम्पनी, न४ ५. क्वाथरस 


उस्तरे को बिदा करो 


इमारे ल्लोमनांशक से जश्म भर वात पेद्ा नहीं 
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पृता--बी ० बी ० भपन, द 

हाटखोला, कलकत्ता 
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ह विश्वव्यापार--सोडावाटर, ख़िजाब इत्र, बालछ 
रबढ़ की मुहर, अअ्न, मख्न बना घन कमाश्रों मृ० 
ग] २ नवीन कोकशास्थर-८४७ आरूनों के चित्र, स्त्री-पुरुष 
तीन वीैष की गांरण्टी || गु सेद,ज्यो तिष, सामुद्विक, शकुत्त का पूरा वर्यान मृ० 
सहित ओर दो जूता, ॥॥ हज कक 208 2 ।: सीख लो/मू ० 
बायसकोप, कद्दाँ तक | मत तल हप्नोटिज़्म,. छाया-ए 
के मे ॥|| | वयांन मु० १।) 

गिनावें, तखवीर में [| जप पक क्‍ 

अतनी थो कप [|| सब पुस्तकें एक साथ १॥) में डाक-व्यय ॥|) 

लि अमर गा | पता--बी० आर० जैसवबाल, पीस्ट-डिबाई ([<.[.| 
“देखते 57 सभी इनाम [ “० के 
में भेजी जाएँगी। डाक- [| 
व्यय ॥-]) प्रति सप्ताह ॥॥ 
की देरी करने से | 
एक एक घड़ी इत्ताम ॥॥| / 
४ कम मिलेगा और ५ |॥| 


है सप्ताह के बाद इनाम 


॥॥ मस्तान सीमसीस-- ्ू न 
[| इसकी ,खुशबू का ॥ ५ ४] 
॥॥ गुण खरीदे वह्दी जाने, 

(|| १ शीशी का १) तस- 
|| बीर की सारी चीज़ें 

| दशहरा के उपलक्ष में 
| मुफ्त भेजी जाती हैं। । ] 
५| एक सप्ताह के अन्दर | हि 


केवल २ सप्ताह तक डाक-ख़् (£) याफ 
| ६८ चित्रों सहित चौंदह विद्या-चोंघठ कल 


|| 


यह ग्रन्थ १४ विद्या और ६४ कल्नाओं से युच् 
है, यथा. .- 
[१] वैद्य-विद्या-सब प्रकार के शोगों की अचूक दवा 
[२] कोक-विद्या--स्त्री-पुरुषों के समस्त गुप्त विषयों ६ 
वर्णन [३] शाकुनिक विद्या--शकुन व पक्षियों की बोर 
जानना [४ ] योग-विद्या- रूतात्माओं से वातांब 
[९] ज्योतिष-विद्या--मलुष्षों के कर्मफल थआदि जार 
[६] शिल्प-विद्या--हींग, इत्र, सालुन, ख़्िजाब, स्पा 
को ड़ियों में बना लेना [७] राजनीति-विद्या-- राज्य नि 
| कोर्ट फीस आदि क़ायदे [८] बास्तु-विद्या-गृह निम्मा 
। रीति [६] सज्ञीत-विद्या--हास्मोन्यम सीछ 
| [१०] रसायन-विद्या--नक़ली सोना, मोती झादि बश 
[११] कृषि-विद्या - खेती के सम्पूर्ण नियम [१२० 


| बाच,. पाकेट-वाच “हु हि विन न 0 कक 

| झोर सच्चा टाइम | | ु 5: 8.5 ५ 

गा बताने वाली १ जर्मन (0 फ न्न 

गज. अप्ड पड़ी जनननायानफिजणय लय कुछ नहीं । | 

व ॒ ४ फ्लो ह। है] ट हा ६. कत्त | | 

पता-एल० एक्स० फ़ोड वाच कं० हाटखोला, कलकत्ता | 

आप व्यापारी हैं 

तो थोड़ी ही पूँजी में ँ्रघिक ज्ञाभ और नास कमाने 

के त्रिए हमारी दवाओं की पजेन्सी ल्लीजिए, बहुत जरूद 
मशहूर ओर साज्ञामाल् हो जाएँगे । 

पता-श्री० जगदीश ओओोषधालय, डालोगज, लखनऊ 


 मुफ्च । .. 

जो कवच २) में मिलता था, 
झालज वह सघिफ़े १६ दिन के वास्ते 
: मुफ़्त भेज्वा जाता है । यह कवच 
संसार भर के जादू, तनन्‍्त्र-मन्त्र, 
ज्यों तिष-चमत्कारों से परिपूर्ण हे, 
इसके धारण बरने से हर तरह के 
काम सिद्ध होते हैं । जैसे रोज़गार 








' ' भगुसंहिता का गुप्त रहस्य _ 

प्राचीन, इस्तलिखित, अपूर्व ग्रन्थ ४०० पृष्ठों में हिन्दी 
में छुप रष्ठा है, अगर भुगु जो के चमस्कारों की सत्यता का 
प्रमाण देखना हो तो अवश्य मेंगावें,मूल्य ३) ग़रीयों से २) [१३] मन्त्र [१४] तन्‍्त्र आदि विद्याएँ। झन्त में6 
सी०पस ०एण्ड ब्राद्स , १हराजगञ, |ज़ला सारन विद्या और ६४ कलाओं का सचित्र हे पृष्ठ २९ 
मुफ़ ॥ मूल्य सजिल्द .१|) रु० डाक-ख़चे साफू | पता- 


४ भारत राष्टोघ लथ॒ अलीगढ़ न! 
ललाम हर ताइ के सकटों सेट छुट: | । 5 ५७०४४ ० 2 कायोलय, अलोगढ़ : 


कारा, इम्तिहान में पास होना, हु 
इच्छानुसगर नौकरी मिज्ञना, जिसको 
चाहे बस कर लेना, हर प्रझार 
के रोगों से छुटकारा पाना, देश- 
देशान्तरों का हांज़ छण भर से जान 
के लेना, भूत-प्रेतों को वश में छर 
में ्ञाम, मुकदमे में जीत, सन्‍्तान- जयय++- 5 लेन, स्वप्न-दोष कान होना मरे 
हुप्नों से बातचीत करना, राश-सम्मान होना, कहाँ तक भिनाएँ, बरस जिस काम से हाथ डालिएगा, फ़्तह धषी 
फ़तह है । १९ दिन तक क्रो, वाद १५ दिन के ३ छव॒ च का मूल्य २), तीन का ९॥), डाक-महसू तर ॥>); ध्यान रहे, 











>> मु 


जि कक पथ हम जी 
कस इक श्प |. कम] रा 


] 





जरा 


। | | ! 
0 ० या &%%2४22% 8 
श न्‍्प्क्ा द्ध । 


जप ->ब>क.. हम» पआा. हि 


अमक्र-. 
> छू: 


हु भारतवर्ष भर में अपनी तेरह का पहला कॉँके 
जो निधेनों के साथ विशेष रियायत करता है, व भा 
सज्जनों से केवल ९०) रुपया फ़ीस दाख़िला रूप में 
दो माह के मामूली समय में डाइवरी और हित 
पूरा काम सिद्ता देता है । यह सरकार से रनि्ी है 
कॉलेज है। नियमावली आज़ ही पत्र लिख का 
मगा कर देखिए | । ध 


वेरोज़गारों को शुभ सप्राचार 





मरे हुओं की ३ पश्त तक का हाज् बतावेगा, दूभपरे के जिम्मेद!र हम नहीं । अगर कोई भूडा साबित करे तो ५ ४) नोट--नियमावल्ली के लिए पता पूरा और 
इनाम | सन्‍्तान चाहने वाले ख्री ओर पुरुष दोनों ही कवच मैँगावें। साफ़ लिखें। कै] 





| 
22; 


पता--मैनेज्र, इस्पीरियल मोटर ट्रेन 


पता--एस० कुटी, हाटखोला ( कलकत्ता ) नं० १, चाँदनी चौक, नियर इस्पीरियो 





बष २, खण्ड १, संख्या ३ ] 


डॉक्टर सुधीन्द्र बोस की चिट्ठी 







बा आज 


अमेरिका में बेकारी की समस्या 


ह 

य सन्‍्तोषजनक नहीं हे। कहा जाता है कि 
झागामी छुः मास में वहाँ विकट सझूट उपस्थित होने 
वाला है । अमेरिका के मज़दूर-पक्ल के सभापति ने 
चेतावनी दी है कि यदि अमेरिकन सरकार ने किसी ऐसे 
जन-कार्य का कार्यक्रम प्रारम्भ-न किया, जो अधि: 
काधिक बेकारों को काम बता सके, तो भय है कि देश 
की आधथिक रचना विध्वंसन हो जाए । माना कि 
आधथिक रचना इतनी शीघ्र विध्वंस नहीं हो सकती, 
परन्तु इसमें कोई शक" नहीं कि अमेरिका के सामने 

समस्या बड़ी जटिल उपस्थित हो गई है । 
आज वहाँ ज़्गभग ७०,००,००० जन बेकार हैं-- 
झर्थात्‌ न तो वे आवश्यक रोटी ही प्राप्त कर सकते हैं, न 
वख और न घर । परन्तु यह तो गणना हुईं वास्तविक 
बेकारों की | उनके सम्बन्धियों को मित्रा कर तादाद 


लगभग + +१०,००,००० त्तफ प हँचेगी न्‍ जो समस्त आबादी 


का चोथाई हिस्सा हे । 
झभी तो मौसम भी कुछ अ्रच्छा है, परन्तु कुछ मास 
मं जब कड़ाके का जाड़ा पड़ने लगेगा, तो डर है कि 


बेकारों की गिनती औौर भी बढ़ जाएगी। गत वष के | 


शरद ऋतु में तो उनके पास कुछ , साधन शेष रह भी 
गए थे, परन्तु इस वर्ष वे बिल्लकुल निस्सहाय होंगे । यदि 
दिसम्बब मास तक उनको काम दिलाने का कोई 
निश्रि साधन न निकला, तो भीषण सझूट का सामना 
होगा। , . 

हाल में ही सरकारी सभा में प्रेसीडेण्ट हूवर ने इृढ़ता- 
पूर्वक कहां था कि बेकारों को, केन्द्रीय सच्च द्वारा 
कोई सहायता नहीं मिलनी चाहिए। उनका मत यह है 
कि यह स्थानीय प्रश्न है, इसलिए इस समस्या का 
हल निश्रय ही उन प्रान्तों को करना चाहिए, जहाँ- 
जहाँ यह विपदा उत्पन्न हुई हो । उन्होंने इस 
सम्बन्ध में यह विचार प्रकट किया कि सहझृट के 
निवारण का उपयुक्त साधन यह है कि केन्द्रीय, 
सरकारी तथा स्थानीय बेकारों को संस्थाएं अधिकतः 
सहयोग करें | परन्तु इस बात में शक्ल है कि क्‍या उक्त 
संस्थाओं के केवल पुनसंज्ञग्न तथा सहयोग से ही 
यह समस्या इल- हो जाएगी । प्रेसीडिण्ट साहब ने 
बेकारों की हालत की जाँच के लिए एक कमिटी नियत 
की थी, उस कमिटी ने ह्वाल में ही अपनी रिपो्ट 
प्रकाशित की है, जिससे ज्ञात होता है कि आगामी शरद्‌ 
ऋतु में सहायता की आवश्यकता यदि सन्‌ १६३०-३५ 
. केजाड़े से अधिक न हुई, 
_ रहेगी। व्यक्तिगत रूप से इस 
था, उसका अन्त दो चलना 
सरकारों ने भी, जिनमें से कई का 
है, सहायता थ कार्यों के निमित्त रक़म में बहुत बड़ी 
कसी >अ दी दे ) ँखें स्डः 
उद्धार के ल्षिए केन्द्रीय ( सर्च ) सरकार पर > आँखें न 
 क्षगाएँ तो किधर जाएँ । मिस्टर हुवर केन्द्रीय कोष 


है। स्थानीय (प्रान्तिक) 


द्वारा सहायता प्रदान कर 
कर रहे हैं कि वे सट्ठ सरकार 
चाहते हैं । कुछ भी 


प्रत्यक्ष है कि अमेरिका के संयुक्त-राज्य की स्थिति 













से ज़्यादा हो रही थी। परन्तु कह्दीं-कहों कृषक अपना 


लगान नहीं चुका सकते थे, जिप्तकी वजह से बगान 
स्थगित कर दिया गया था। हुआ यह्द कि ज़्यादा 
पैदावार होने के कारण भाव मन्दा द्वो गया, जिससे 
यथेष्ट दाम न मिल्ञे । अब यद्द कद्दा जाता है कि भावों को 
स्थित रखने के ल्विए पैदावार में कमी करनी चाहिए । 


: 3क्साज़ प्रान्त के गवर्नर ने रूई के विषय में 


परामश करने के ल्लिए आवश्यकतावश एक कॉन्फ्रेन्स 
की, जिसमें ध्रमेरिका के सभी रूई पेदा करने वा ल्षेप्रान्‍्तों 


के प्रतिनिधि बुल्लाए गए थे। इस कॉन्फ्रेन्स ने यह 
सलाह दी है कि रूई पैदा करने वाले प्रान्तों में ऐसा 
क़ानून बनाया जाना चाहिए कि जिससे रूई को पैदावार 
से कमी हो । कॉन्फन्स ने टेक्साज़ प्रान्त को ( जो सब से 


| ज्यादा रूईं उत्पन्न करता है ) ह्वी परामर्श दिया है कि 


वह ऐसा क़ानून बनाने में अअ्सर हो और अन्य सब 
प्रान्‍्त भी उप्तका अनुकरण करें | 

भ्राजकल टेक्साण्॒प्रान्त की धारा-सभा का विशेष 
अधिवेशन हो रहा है, जिसमें इस आशय का एक बिल 
पेश है कि आगामी २ वर्षो तक रूई की फ़लल न बोई 
जाये । कौन जानता है कि यह माँग कहाँ तक पूरी को 


नहीं है । द 

झब तक जो बातचीत खेती की जमीन में कमी 
करने की हो रद्दी थी,वह् सब व्यक्तिगत इच्छा के आधार 
पर थी। श्रन्य देशों में यह कार्य सरकारी निश्चय 
द्वारा होना क्या नवीन बात नहीं $ परन्तु झमेरिका में 
व्यक्तिगत भावों को इतना विस्तार दिया गया है कि 


। 'प्रतिष्ठाता 


उाकर एस.के लगी न. 






जा सकेगी, परन्तु इसके विशेष महत्त्व में किसी को शक्ल 


उनके कारण ऐसा कोई नियम अब तक न बन सका । 
._ लैमिटेड 


ब्कलबव्कत्ता > सन १८०४ ६॥ 





दबे 


झब इस रूई स म्बन्धी नए क़ानून के पास हो जाने के 
बाद देखना है कि क्या अमेरिका-निवासी इस बात को 
सहन कर सकेंगे कि उनके शख़सी अधिकारों पर 
| क्ुठाराघात करते हुए सरकार उनसे वे ज़मीनें छीन ले, 
जिनमें पैदावार ज़्यादा होने से झाथिक सकूट वर्तमान 
हो जाता है । ( 
। क़ानून द्वारा रूईं के पैदावार में कमी की माँग 
निस्सार नहीं कही जा सकती ॥ तेज्न की उप्पत्ति के 
। सम्बन्ध में पह्िल्ले ही यह सब कारवाई हो चुकी हे । 
। तेत्न के प्रान्त और रूई के प्रान्तों में बहुत-कुछ समानता 
भी है और यह भी एक विशेष बात है । 
झमेरिका की उच्चतम धारा-सभा शखज़्सी अधिकारों 
को स्थित रखने के लिए पूरी तरह इच्छुक है । यहाँ तक 
कि इस गुण में उससे कोई अमेरिकन व्यक्ति आगे 
नहीं निकल्न सकता । परन्तु अब देखना हे कि वह इन 
अधिकारों में सरकारी आज्ञाओं द्वारा बाधा डालने पर 
क्या करती है | तेल के सम्बन्ध में जो बाधाएँ डाली 
गई थों, उनके लिए वह केवल्ल इच्छुक ही नहीं थी, 
बल्कि चिन्तित थी और उसको कार्यरूप में सिद्ध करने 
| के हेतु यथाप्रम्भव सब कुछ किया भी था । 


-- हिन्दू? 





डफसजफसससफफफ्स्‍क्‍स्‍क्‍उस्‍ न न>-म--मेमेमे-+-णत3यण-दिीाान 6262५ िनग2अटतनान-- >२-न- ++ -+ 
का कभ+पता- 5. -+ 3... व्यापक थी चगिखाओ . 


पे श् 








दाम ५) धाल जड़ से काला नम्ूनार) 


यह तेल बाल्लों का पकना रोक कर पका बाल 


जड़ से काला पेदा न करे तो दाम वापस | 
पला--बा ल काला मेडिकल इटोर, 
कनलों सिमरो ( लहेरिया सराय ) 





को नस लक पा «8 तक कर पक 
बहरेपन की अपूव दवा ! 
हमारी दवा से बहरापन, चाहे थोड़ा हो या बहुत, 
एकदम दूर हो जाता है, इसकी हम गारण्टी दे सकते 
हैं। पूरे विवरण के लिए इस् पते से पत्न-व्यवहार 
| कोजिए--'श्रो' वकल॑, बीडन स्कायर, कलकत्ता, 





स्थापित ' 






पेज 


फ़ोन नं० बढ़ा बाज़ार €८० 


तो उसके बराबर अवश्य 
कारण जो दान प्राप्त हुआ | 


कोष ख़ाल्नो हो रहा 


फिर यदि करोड़ों बेकार व भूखे झपने |॥ 





ने का विरोध सम्भवतः इसलिए | 
: के कार्या' में कमी करना | 
हो, यह प्रत्यक्ष है कि सामाजिक 
शाज्य-प्रणाली में वेकारी का अश्न विशेष महत्व का है। | 
“मटर अमेरिका में कई वर्षों से पेदावार असाधारण रूप 


विभाग नं० १७, पोष्ट-बक्स नं० ५५४, कलकत्ता । 
५० वर्ष से प्रचलित शुद्ध भारतीय पेटेणट द्वाएँ । 


डाबर श्वृक्लार-सामग्रियों के नमूने का बक्स 
( इसमें/८ प्रकार की श्यक्षार-साम्रियाँ हैं 
ज्ञिन लोगों ने हमारी झ्ौषधियों का व्यवहार किया है, वे उनके गुणों 
से भत्नी-भाँति परिचित हैं । 
कम मूल्य में हमारे यहाँ को श्रज्ञार-सामभियों की परीक्षा हो सके, हस- 
लिए हमने अपने यहाँ की चुनी हुई श्रक्नार-सामग्रियों के “नमूने का बक्स”' 
॥ तैयार किया है | इसमें नित्य प्रयोजनीय सामग्रियाँ न॒म्तूने के तोर पर दी गई हैं । 
मूल्य १ बक्स का १॥>) एक दुपया दस आना । डा० म० ४) 


(7९९००, ) 


सोट--समय व डाक-खच की खच की बचत के लिए अपने स्थानीय हमारे प के लिए अपने स्थानीय हमारे एजेणट से खरीदिए 
बिना सूल्य--सम्बत्‌ १४८८ का “इाबर पश्चाज” एक कार्ड लिख कर मेगा लीजिए । 
एजेगट--बूलाहाबाद ( ... पज्ञगट--इलाहाबाद ( चौक ) से ब! ] से बालू प्रयाशल्िशो दर दबे 
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जा काम 
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8 की जनक क मर कप सलाम म माकपा. 


>ज्ज्बे-त४क१हा३१८ऋ७३४४०४८७०४*६ | “केनका” बाल बनाने 





लि 


यह अत्यन्त सुगन्धित, निविकार 
पविश्र और स्निग्ध साबुन है । फेन में 
झौर स्थायित्व है, जिससे बाबत बनाने 

सविधा ड्ोतठी है । आंप अपने यहाँ के 
भी स्टेशनर से ख़रीद सकते हैं । 


व | 0॥ ७. 
कक) गा 9 7॥ हा बल 


॥॥॥॥॥ 
3. ला हर 





१४११ 


“8७०5९ बह 6-९ हु 9. 


हल 22 /- 
इसे कठिनता से भेद्‌ कहा जा सकता है, ओर यदि इसे भेद्‌ दी कहना हो, तो 
अधिक से अधिर यह खुबा हुआ भेद है | इसे इतनो अधिक स्त्रियां जानती है, कि यदि हम 
इच्छा भी कर, तो भी ओटोन के स्रो-छुलम योवत ओर सोन्द्य को पक्री हुई अवसूधा मे 
भो बनाए. रखने ओए बढ़ाने का विशेषताओं को अस्वीकार नहीं कर सकते | रात को पाँच 
मिनट की ओटोन को मालिश सारे दिन को सोन्द््य-क्षति को पूरा करके दूसरे दिन के लिए 
नवीन सौन्दर्य का निर्माण कर देती है । ») 
श्रोटीन सनो का दैनिक व्यवहार धूप या हवा, वर्षा या घूल, - दास्य या रोदून--सब फ्ै 


है पक भा नया हे के “ 
शा करो के बरत क के > शा न्‍ ] 
हे, 5 ने ० पो 2 कक न पक का दा दि 
है शत $ न 
शव 
*] है है, [ 6 |] | । रथ पर 
कं ६ ।क्‍ ५00 जग 
हे छा कि दम का की न्जा- 
॥ ६ प 
| जा 
$ 
| | | है | 
४ 
५३५५५ 
| हम ्ज 


घनान वाल + 


जांदव पुरसोप-वक्स,८ स्ट्रगडरोड ] 
॥| व्यापार सम्बन्धी पत्र-व्यवहार नीचे हू 
पते से कीजिए : 


त्रॉडकास्ट कम्पनी,४८ जॉन्‍सस्‍्टनगञ, इलाहाबाद 
ध्य्ल्च्च्च्स्च्च्ल्च््खओ्लगन्ल्ल्ल-ल््अअ््सिए्ं्््ि- लक व तप 


बिजज्ञी की स्याहो 


यानी गुप्त पत्र-ज्यवहार . .- 
लिखते ही अक्षर गुम हो जाते हैं--जिससे मित्र 
मण्डल्ञी आश्चर्यान्वित होती है । 
नोट--अंक्तर देखने की कत्ना- पारसल के साथ भेजी 
जाती है। नमूना 5.) का टिकट भेज कर मँगा[हए | 
इण्टर नेशनल माकंट ; पो० ब० १२७, ऋतलकत्ता 







+ अभाव का सामना करके उसे नष्ट कर देता है ओर रह को ताज़ा, योवनपूर्ण और प्रफुल्लित 
बनाए रख्व॒ता है ह' 
तआ्रोटीन पदार्थ पवित्रता ओर पूर्ण श्ज्वार की चरम सीमा है| आरस्भ से अन्त तंक 
इनमें किसी प्रकार की पशु की चर्बी आदि का मिश्रण नहीं किया जाता, आर इनकी तैयारी 
और पैकिडः की सारो कार्यवाहो में हाथ का स्पश नहीं होता . है 


रू 
] कक 
॥ 





ओऑंटीन क्रो .__ रात की मालिश के लिए | 


| ज़िल्द को स्त्रच्छु करने, नम बनाने श्रोर सज्ञीवता देने के लिए । | > 
ओटोन सन _ देनिक व्यवहार के लिए। .... ५ 
धूप, धूल और पसीने के प्रभाव को नष्ट करने के लिए। हे 

सब स्थानों पर मिजता हे। है 
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है ॥॥।।॥॥॥॥॥॥॥॥॥8४॥0॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥]॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥]] | 


( रज़िस्टड ) हेजे का जानो दुश्मन ( रजिस्टर्ड ) 


रटनामत 


मूल्य ॥|] शीशी नमूना &), डाक-ख़च अलग 
“रत्वाकर” पत्र का नसूना एक कार्ड डाल कर मुफ्त मंगाइए ! 


पता-रत्नाकर भवन, इटावा ( यू० पी० ) 


॥॥॥  ।।ो ॥।  ॥॥॥॥॥॥॥॥  ॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥]॥]॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ | 


कलकत्ता हामिये फारमेसी को 


असली और ताज्ञो दवाइयाँ -)| प्रति ड्राम क्रमशः २४, ३०, ४८, ६० और १०४ शीशियों वाले फैमित्ली बॉक्स 
की क्रीमत मय एक ड्गपर और हिन्दी में एक चिकित्सा-विधान के ३), ३॥) ४॥), ६। ॥) और १०॥०); गोकह्ियाँ 
दूध की मिठाई, व्यूब फ़ाएल्स, ;काक, का्डबोर्ड-केस बग़रेरह सस्ते दाम पर मिल्षते हैं। उन्लिखित फैमिली 
बॉक्स यवि आहरेज़ो में चिकित्सा-विधान सहित लेना हो तो १) अधिक लगेगा । 

१९ होमियोपेथिक डॉक्टरों के नाम भेजने से!"चेडी मेकम'” १२ टिश्यू दुवा मुम्त मिल्नतो है । । 


पता-एस० आर० जिस्वास एण्ड सन्‍्स, ७३-९१ कोलूटोला रूट्ीट, कलकत्ता. 








व ललललल तु >> >> अल जे 


 दुखदाई बवासीर. 


>प 








ज़नो या बादी, नई या पुगनी ख़राब से छराब चा 
. जैसी बवासीर, भगनइर हो, सिफ़ एक दिन में “इममा 
दवा” बिना ऑपरेशन के जादू की तरह के ; 
' भर्ुत फ़ायदा करेगी ,तीन दिन में जड़ से झारास | ध्कति 
प्रशंसा व्यथथ दे, फायदा न हो तो चौगुना दाम वाए 
देंगे । कीमत २) ८९ ० न्प्ज 



















नेत्र सुधा-सागर सुप्ता 


असली मोती तथा ममीर आदि जड़ी 
| चैंटियाँ सिल्ला कर यह बना हे, जिससे फूला, माढ़ा। 
बाद, सतोंधी, दिनोंधी, रोहे, गुहेरी, लञाबों, मोतिणी) 
को “आराम करने में रामबाण है, रोजाना बगारे 
तक दृष्टि कम न होगी, यह नेश्न-रोगों की प्ि 
: क्रौमत १।), दीन शीशी ३) क्‍ 





पं 
| 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥5 


॥॥ ॥ 


. कान के तसास रोगों पर जैसे कान में पीए ४ 
जब्न, खुजली, कान में सयहझूर वेदना, कारन 
हिरापन लाश करने में हमारा चमस्कारों * 

तेलल' अमोच है। इजारों रूम घुनने वाले अच्छे + 
| पद न हो तो दाम वापस | क़ोमत २) 


पता--शक्ति खुधा कार्यालय, बस * 





3.7. 5 "अजय उपर 


3 ३ ७25 
है] 5 नजर 


५५5,७ «६ २ / 2:33 % ५०७ 
७.5 बे आर | के जप. ह उ 
कु किक 7 घ 
'घु हे है 





हि *॥| || सन-सम्बन्धी ईमानदारी में मुशिदाबाद के 

.. ७ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जज ने 
संसार में अपनी डपमाएँ नहीं रक्‍खों | कहा जाता है 

. कि कैण्डी सिविज्ञ कोट और खजाने की रसीद में कहीं 
. दो आने की ग़लती थी । बड्धाल के एकाउण्टेण्ट जेनरत् 
ने इस ग़लती को' पकड़ लिया । फिर कया था, साम्राज्य 
 सह्ृट में पड़'गया। अगर इमानदारी, जोकि अज्ञरेज़ों का 

_ कॉपी-राइट गुण है और जिसके आधार पर भारत का 
. शासन चल्ल रहा है, न रही.तो रह क्या गया ! जिला के 
- द्वो बड़े अधिकारी मैजिस्ट्रेट और जज केण्डी की ओर 
_ खाना हो गए ओर दीवानी और फ़ौजदारी अदालतों 
_. के कर्मचारियों ओर दीवानी अदालत के चपरासी की 
जाँच की । आख़ीर में दो आना अपने पास से देकर 

; और यह कह को डिटिट्रक्ट जज साहब .ने एकाउणट पूरा 
कर दिया कि मैं इस मामले में किसी को दोषी नहों 
थाता | यह व्याग अभूतपू् 
पवित्र है ! दो आने के लिए शासन-सम्बन्धी इस ईमान- 
दारी के प्रदर्शन का: मूल्य डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट "और 
'डिस्ट्िक्ट जज का सफ्र-ख़च और दूसरा ख़र्च है । उनका 
कहना है कि बहुत शधिक विरोध करना अच्छा उपाय 
नहीं है । 

क्‍ --“लिबंटी”” 


ह +. - है 


& 300 7 
मरे घोड़े की मारना 


करे घोड़े को कोड़े से मारने से क्या 


लाभ 


भारत-मन्त्री ने रुपए का सम वन्ध स्ट्ज्षिड्रः से कर 
दिया है और स्पष्ट कद्द दिया है कि यह उपाय ब्रिटिश | 


: ध्यापार के ल्लिए लाभदायक है, इसलिए इसमें इस्तक्षेप 
हीं हो सकता । अगर यही बात है तो हम नहीं समझते 
कि गोलमेज कॉ*फ्रेस्स के' प्रतिनिधियों के सामने वे 
.. श्रपना दृष्टिकोण समझाने का कष्ट क्यों करते हैं। ध्राथिक 
.. मल्ों में ब्रिटिश और भारतीय दृष्टिकोण बिल्कुल 
विरोधी रहे हैं और ब्रिटेन हमारे प्रबल विरोध करते रहने | 
: 'पर भी अपने प्रस्‍्येक कार्य को करता रद्दा है | ब्रिटेन के | 
_ आर्थिक सड्ट में पड़ते ही . विनिमय-दर की पवित्रता | 
और आर्थिक स्थिरता की बात बिक्कुल्न ग़ायत हो गई। | 
क्‍ _  >-+एडवान्ख! 
क 


के . छ 


मिथ्या भावुकता 
._ म॑जुद्रे-दल ने भारत के सम्बन्ध में एक प्रोग्राम 
बनाया है। उसमें ब्रिटेन ओर हिन्दुस्तान हे के लोगों में 
श्रीपूर्ण सहयोग के लिए. अभूतपूँवे श्रवसर' का ज्कि 
. किया गया है| हिन्दुस्तान इस अकार की भावुकताओं 
से ऊब गया है।। वह कुछ ठोस वस्तु चाहता है। हम | 
लोग “फ्ैन्नीपूर्ण सहयोग” की बात बहुत समय से 






















ओर व्यावहारिक ईमानदारी | 


| प्रकार परिवर्तन और बहस के कोन्सिल 
| में सी पास हो गया। इस कोौन्सिल में केवल एक 
| सद॒स्य मि० सय्यद्‌ इंसन इमाम को रुचि इस बिल की 
| ओर दिखलाई पढ़ी, निरहोंने ११९ संशोधन पेश -किए 
थे । पहंखा संशोधन नए प्रेस से 'जुमानत- माँगने के 
सम्बंन्ध में था ।' परन्तु इस संशोधन“ का समर्थक केवल 
। प्रस्ताव पेश करने वाल्ला था | इस प्रकार बढ़े राजनी तिज्ञों 
की गम्भीरता और बुद्धिमानी की थाह्द लेकर आप बाक़ी 
संशोधनों को बग़ल में दबा कर बाहर चले आए। नो कर- 
शाही के प्रेमियों, गोल्ममेज के ब्रिटिश विरोधियों और : 
| जनता से छूणा करने वालों को, कौन्सिल श्रॉफ स्टेट के 
इन्हीं बढ़े लोगों के आचरणों से शासन-विधान में | 
दूसरी व्यवस्थापक सभा करने को उत्साद मिलता है । 
'कोन्सिल श्रॉफ स्टेट के इन' बढ़े लोंगों के आचरण 
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हैं, श्रब ये भावुक वाक्य हमें अधिक 
हिन्दुस्तान तीन दलों मे 
क्‍ 
अपने ध्येय पर पहुँचने के लिए अपने श्राप प्रयत्न करना 
होगा | पहले हिन्दुस्तान इनमें से एक पार्टी का साथ 


सुनते आ रहे 
उत्साहित नहीं करते -। 
से किसी पर भी अधिक विश्वास नहीं कर सकता, 


गया है । मजदूर-दल भपने शासन के समय साथमन 
कमीशन, दमन, और पहली गोलंमेज कॉन्फ्र्न्स का 
समर्थन केर चुका है। भारत के भविष्य के सम्बन्ध में 
मजदूर-दल के जो विचार हैं, उन्हें ज्ञानते हुए हम कह 
| सकते हैं कि आतृ-सछ को सफल्ल बनाने की बातें बिलकुल 
मिथ्या हैं । धटट ; 

9 --“इण्डियन डेज्ञी मेल” 

की 2६ दे 

प्रृणित से भी निकृष्ट ! 


“एसेग्बली में 


घृणित से भी निक्ृष्ट हैं । ' 
. .. «“अमृतबाज़ार पत्रिका” 
कु 2 ्ै 


मुसलमानों में शिक्षा की कमी 


सुसलमान होना नहीं है, वल्कि सुसलमानों में शिक्षा 


| की कमी होना है । कमिटी ने ध्िफ़ारिश की हे कि 5 ४००) ,रु० महीना पाने वाला 


हर 


मुसलमान बहुत कम. हैं, वहाँ नौकरियों में हिन्दू | कमो करे 


ह्ँ 


न्‍े ! ( 
: | 
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देकर ग़लतो कर चुका है, परन्तु अब उसका अजुभव वर क्‍ 


प्रेस-बिब्य जैसा सेल्लेक्ट कमिटो में निधॉरित और 
पांख हुंआ था, वैसा ही, बिना : किसी 
झॉफ स्टेट _ 


. क्वाश्मीर-दज्ा जाँच-कमिटी ने भी अपनी रिपोर्ट 
| में कद्दा है कि, सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में 
| मुसलमानों की शिकायतें उचित हैं। रिपोर्ट सें कहा 
| गया है कि इसी कारण से लोगों में विद्वेष फैलता है 
| और स्वार्थी लोगों के प्रचार से जनता के भी विचार 
दूषित हो जाते हैं। कमिटी का कहना हे कि राज्य की | 
नौकरियों में मुसलमानों की (कमी का कारण उनका 


हि पु ्ि बे ४] ग है” ढ़ | 
है. क। है। ५ २ >> < _> बह 


। श्र 





अजुएटों की जगह मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के ल्षिए 


























की यह सिफ़ारिश कि. 


पास मुसलमान रकंखे जाये, शिक्षा की. कमी पर ब्याज 


बिना कमी किए हुए सुस लमानों को संख्या बढ़ाने,का 
उचित उपाय यह है कि जहाँ हिन्दू और मुसलमान, 
उम्मीदवारों की योग्यता क़रीब-क़रीब एक सी हो, वहाँ 
हिन्दू की जगद्द मुसलमान लिया जाय । अगर देश के 
शासन में मुसलमान अधिक भाग लेने के लिए उत्सुक 
| हैं, तो उन्हें शित्ता के लिए आधिक प्रयज्ष करना चाहिए. 
ओर उच्छछ्ुलता कम, दिखलानो चाहिए, जिसका 
परिणाम आख़ीर में ठनके लिए और राज्य भर के लिए 
हानिकारक होता है । 
--“सिन्ध प्यॉब्जुरवर 


क्ः रे 


शासन-व्यय में कमी करने के प्रस्ताव 


हम सर जॉज शुस्टर के, शासघ्न-व्यय में कमी करने 
के आर्थिक प्रस्तावों पर पहले विचार कर चुके हैं । 
ज्यों-ज्यों समय बीतता जा रहा है, 
दृढ़ होता जा रहा है किगवनमेण्द को स्थिति बचाने को 
चिन्ता में वे ग़रीबों के हितों को उपेक्षा क रते जा 
रहे हैं । हम मानते हैं. कि. आय और घष्यय में भारों 
' झम्तर है। सरकार उनको बराबर नहों कर सकती ओर 
नए टेकक्‍्सों का लगाना श्रौर शासन-व्यय में कमी करना 
झावश्यक है । परन्तु इसके साथ ही हम अनुभव करते 
हैं कि चाक़ चलाने का कार्य बुंद्धिमानी झौर न्याय के 
साथ होना चाहिए। सर जॉर्ज शुस्टर के प्रस्तात्रों से कोई 
भी ख़ुश नहीं हुआ । कोई व्यक्ति. ख़ुशी से टेक्‍्स नहीं 
देता, यहाँ तक कि वे भी, जो दे सकते हैं । परन्तु येक्स 
लगाने वाले अ्रधिकारियों कां यह कर्तव्य है कि टेक्‍्स 
दया के साथ नहीं, तो विचार के साथ लगाए । 


ह 


१,०० ०) रू० 
लिए बहुत कम है । यह उन लोगों के लिए हानिक्ोरक 
है, नो अपने आपको सभ्य कहते हैं और ऊपर से अपने 
आपको बनाए रहते हैं । यद्द ठोक है कि गल्ले का भाव 
सस्ता है, लेकिन उस्ती हिसाब से रुपया भी कम है और 
दूसरे व्यय ज़्यादा हैं। कंडकों की पढ़ाई में काफ़ी खुच 
होता है। मकान के किराए बढ़ते ही जा रहे हैं। जो 
व्यक्ति झ३) रु० महीने पाता है, वह मुश्किज्ञ से अपना 
खर्च चला पाता है और क्रज़ में रहता है। उसी से 
इनकम टैक्स लेने का विचार हो रहा है । कम से कम 
रुपयों के देने से भी उसके कुदुम्ब का बजट अस्त-व्यस्त 
हो जायगां। जीवन की किसी न किसी शआवश्यक वस्तु 
-अमे उसे कमी करनी ही पढ़ेगी। निस्सन्देह उच्च वेतन पाने 
| बाले अक्रसरों पर भी इस टैक्स का प्रभाव पढ़ेगा। 
लेकिन उन्हें उतनी: कठिनाई न होगी । उन्हें अपनी 
-झावश्यकताओं को न रोकना - पड़ेगा: । उन्हें केवल 

अपनी विज्ञासिता में कमी करनी पड़ेगी । इसलिए 
बिल्न के विचार में इस बात को न भूछना चाहिए। 
वेतनों में कमी का भी प्रबन्ध . न्‍्यायोचित दड्ढ से होना 
चाहिए । ः 
_ वेतन की जो हद कमो 
गई है, वह सन्‍्तोपज्ञननक नहीं है। हम जानते हैं कि कमी 
करना अनिवार्य है, परन्तु उसमें एक क्रम हाना चाहिए । 
व्यक्ति अपने व्यय में 
बचा सकता है, परन्तु. 
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स्योंस्यों यह भाव : 


| इन्ट्रेन्स पांस सुसलमान रक्‍खे' जा सकते हैं। नौकरियों 
| में झ्ुसलमानों की- संख्या बढ़ाने. को सिफ़ारिश का... 
समर्थन करते हुए भो हमें यह कहना पड़ता है कि कमिटी . 
हिन्दू ग्रेजुएटों की जगह इन्ट्रेन्ल 


देना. है। इससे शिक्षा की उन्नति में सहायता नहीं . 
मिलती । राज्य की नौकरियों में कार्य को उत्तमता में . 


हक 
पा 


न करने के लिए बतलाई 


वार्षिक आमदनी इनकम टैक्स लगाने के ७ 


>> 
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वर्तमान नीति परिस्थिति को केवल और भी गम्भीर | खूबसूरत फ़ोटो खींचने वाले “भार 
बनाने वाली प्रमाणित होगी । --इण्डियन नेशन”' | के विषय में दिल्ली के सुप्रसिद्ध हिन्द 
: 9 | ५8 220६ 6 (१ । 
अजुन'-सम्पादक 
5 लिखता ह रब 
किस । £ तठीय केमरा' का इसे 
26 देखा । फ़ोटो ब 
॥77॥ शती है। हमारी र 
ढ शौकीन विलायत के 
के कैमरे खरीद कर शोक पूरा करते 
शौक इस्त कैमरे द्वारा बहुत थोड़े दाम 
हो सकता है ।” ३।>८४। इश्च साइज़ व 
खींचने वाले कैमरा का मूल्य ३) डाक 
१ प्लेट, काग़ज़, मसाले व हिन्दी में 
तरकोब मुफ्त । क्‍ 
पता --दीन ब्रादस अलीगढ़, 
७/--स्शस्यस््वस्यास्यगसयस्य सय््यास्यस्शयार 
इस प्रतिष्ठित फर्म से हम पूर्ण तया. परिचित हैँ और -हम्ग 
.. विश्वास है कि यहाँ से माज्न मंगाने वालों को कभी 
शिकायत करने का मोका न मिलेगा । 
+स० “भविष्य 
ग्रामोफोन, फ़ोटो का सामान, शह-सिनेमा, घरेलू 
जमेन ओपधधियाँ, परफ्यूपरी इत्यादि के. 
थोक तथा खुदरा बक्रेता-- 
३३ माह में गाना-बनाना विना इस्वाद तौनों चोज़ों |. बी० सराफ़ एण्ड कम्पनी 
प्रा सेट १॥) में ख़च ॥) एक पुस्तक का पूरा दा [| न आक रथ नं० |। चितर सन । उथ 32 क््ता 
पता-सत्यप्चागर कार्यात्ञय, नं०-२४ अलीगढ़ सिटी गा | क्‍ ६४ था कप व कि कज्षकरत्त। 
3.25 क्‍ लिए लिख 
_सिफ एक महीना के लिए कीमत कम | छह्विल्यल्यल्ड ह्यास्यल्यल्यल्टल्टस्टाह्डस्डाह्लाल्स्ल घ्श्व्श्च्श्श्श्ह्श्ह्य 
3 दी गंदे ये 'अमरााका29० २३७ पाया आस २७० पययालालाक था उपाय ०७ कया (७७ वात करता ८2० या सात लक 


५२० को पुस्तकें २ रु० में _ इससे बढ़ कर और क्या कर सकते हैं 
हे सचित्र कोकशाख्र--८० आसनों के चित्र / नह कपल जत न 


के व मकइ जज कै गापसन्द हो ने से मूल्य वापिस, लिखित गारण्टी ५ 
खो- के गुप्त भेद, लक्षण, गर्भाघान नियम, मनचाही ब्वग2 ल्‍्््न्नस्च तन न य " हि 3 रिस्टव 
सनन्‍्तान पेदा करना, नामदे को मद | शोर बॉस को ४८ रे | | ॥| (० 2५०2 ै ० 20 के पर | (0 0 20 धो द यत - श्‌ ्चि्‌ 
सन्‍्तान युक्त बनाना, शक्ुन, सामुद्निक, वशीकरण, यन्त्र- पे | 226 ६ न्‍) | ॥ | ० । ९ अन्धकार में भी साफ़-साफ़ ससय बताती | 
मन्त्र सहित मू० १|) " . न््््ग्ज । 


५ 
| " बढ़िया 'स्विस' लत 
्स द द * इ्या 'स्विस मशीन, अत्यन्त सुन्दर, छोटा साइज़ इ 
हिन्दी-इज्ञालिग टीचर -- बिना मास्टर केवल | । ता 


४०) रु० महीना पाने वाले व्यक्ति के वेत्रन से ६) रु० 
कम कर देना कष्टकारक होगा। सम्भवतः उस व्यक्ति 
को एक बार बिना भोजन ही रद्द जाना पड़े । जब हम 
देखते हैं कि उच्च अफ़सरों के वेतवों में जो १० फ्री 
सदी कमी को जायगी, उसमें इनकम टेक्‍्स वग्रेरह भी 
शामिल रहेगा, तब मालूम होता है कि उनके वेतन 
, में वास्तव में साढ़े सात फ्री सदी कमी को 
इन प्रस्तावों के विरुद्ध कम वेतन पाने वाले कूकों की 
-. शिकायतें उचित हैं श्रौर हम सममते हैं कि इनमें बाद 
संशोधन करना पड़ेगा । 
कम वेतन पाने वाले कुछों को इनकम टैक्स देने 
के अतिरिक्त अप्रत्यक्ष कर भी देना पड़ेगा । उन्हें लिफाफ़े, 
पोस्टकाड, तम्बाकू, नमक और प्रत्येक विदेश से थाई 
हुईं वस्तु के जरिए अधिक देना पड़ेगा, जिसका थे श्रयोग 
करते हैं। हम अर्थ-मन्त्री की कठिनाइयों को सममते हैं, 
परन्तु हमें विश्वास है कि वे ग़रीबों पर अनुचित बोम 
का लादना रोक सकते थे । बहुत-कुछ भाग उन लोगों 
पर रक्खा जा सकता था, जो अधिक दे सकते हैं। 





| 


९--विश्वव्यापार-भण्डार--अक॑ क डा 
पूर, सोडा- 
वाटर, रोशनाई, सिगरेट, शर्बंत, रबड़ की घन 
कमाओं । मू० ॥॥) / रबड़ की सुहर बना ६ ॥ 
२-लावुनसाज़ो--हर प्रकार के साबुन बनाना | 
सोख ज्ञो | सू० १|) घ || 
३-हिन्दी-इज्ढ लिश टीचर---बिना मास्टर शअज्- |] 
रेज़ी पढ़ना-लिखना, बोलना, तार, अर्जी वग्ेरह सीख ॥| 
ल्नो। म्‌ू० १।] ॥॥ 
४--हारमो नियम, तबला, सितार गाइड-- । [|| 








ब्याज ० लत प्स् 









जाग जा #॥ मनोहर शक्ल, ठीक समय बताने में इतनी सच्ची है 
;८ तीन भाह में अद्भर जो पढ़ना-लिखना गे बोलना-चालना, प्फ्फ्कज- ॥॥ दे 


| कभी एक मिनट का फ़क दीं 

५ | ६. मज़ः ञयू * नहीं पडेग ' 'टि ऊः छह 

: तार, अजी वगेरः ज्िखना सब सीख लो सू० १।) ज़बत ऐद्ी है कि दे ४ 0 0.26 :- 
'सच्चा जादृगर-..अनेक झाश्चर्यान्वित खेल्न- 


गी क्‍ वर्षों तक क्‍ 
: पड़ेगी ।. ज़्यादा तारीफ़ करना व्यथ है । व्यवद्दार से हो दस पी बा के शा र पु 
। रना, जोईे निक कल सिर | न सु पे | च होंगी | 
: तमाशे जैसे रुपया गुप्त करना, लोहे की गरम जझीर को मा, सिल्वर की ५। ॥ 5 सुनहरी पालिश की ६ |) 
हाथ से सूतना, मजुष्य को पशुवत बना देना, जूते का ५ 5) अलग, दो एक साथ लेने से ड पर 
कबूतर बनाना, बिना आग चावल पकाना इत्यादि 








सीख लेंगे | मू० १।) 3 काका १००० सरकाया आधयातकयाात७, 2 
सचित्र करामात-मैस्मरेज़्म' .. दिशारिक्म, गर्मी ओर झ हू 4३७ व्यरस्थाज७ दतण२०ए २ का 


छाया पुरुष सिद्धि, दूसरे को वश में क जन 
विगत मत 220 धन श 5: हे पाजी रोग चाहे नया हो या उराना, लेकिन इस छू 
शा , हा फेर | दवा से ४ दिन में फ़ायदा और ३ हफ़्ते में जड़ से _ .  » जलन होना बुद-दूँद पेशाद गए 
न कप है रोग ' में पानी के समान य ह 
"न या गाढ़ा सवाद के 


का हाल जानना, कराभाती अंगूढो, प्लानचेट इत्यादि | | ४ कभी नहों पास दस 
, | 'ठकता है। अच्छे मार्ग में चलने से स दुर्गन्धयक्त कि 
बनाना लिखा है ! मू० १।) | बल्ने से यह दवा : उक्त स्राव निकल स्व 
सर 5 2 | ह माफिक ख़्न को साफ़ करके नया ख़्न जा राम होते हैं। जरूर | की ० 
उपरात ष् पुस्तक है । ह् त्तक ही दो रुपए ; दौड़ा देती है | जपदंश ( गर्मी ) आतशक र््‌ गा ००] प्र | दि्ति की कर २ र्‌ सा का देखिए, ३ ः ० < 





जं डाक-खच 22) द ' हा ह गा 042 वा सुज्ञाक ) को कर हि के हा ॥-) इस दवा मे “उराक को क़ीमव घिफ़ २ ॥) | 
पता धि जय ट ्टि जरा क० न? २ » अली गह सिटी हि भो सुज़ाक, जिसके कारण बार-बार अं थे " सेल काएउ ये पलक 7 बने जारी 
अर हि । “आय के | 5. घ< । बन पर विधि हल जडलज्ञो ड-बू८ या |] 


जलने स्थणोएछ र्फः 

हीट, कलकत्ता द् 

७७ «02222 5 (५505). 00266 0५ 6५५37600[7/ ० शा 
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॥) में एक वष चाँद? पढ़िए ; ओर हर महोने पुरस्कार लोजिए [ और हर महीने पुरस्कार ५ | 





यदि नहीं, तो शीघ्र ही बन जाइस ! 


क्योंकि 


सा ५... नननन-_-/ाा॥०७० तन अल 


























अक्टूबर मास से “चाँद” में ऐसी विशेषताओं का समावेश किया गया हे जो 
किसी हिन्दीं के पत्र में देखने को भों न मिलेंगी, जेसे ।- 


१--“चाँद” का सम्पादन इड्जडलेण्ड, जर्मनी, फ्रान्स आदिं देशों के बढ़िया से बढ़िया 
मासिक पत्रों के ढ़ पर होने लगा हे । 
२--चाँद” में इस महोने से सिनेमा तथा रज्जमश्व सम्बन्धी लेख, समाचार तथा चित्र 
प्रकाशित होने लगे हैं । क्‍ 
३--चाँद” में वेज्ञानिक जगत की आधुनिक खोजों के समाचारों के लिए एक नया 220: मच द 
स्तम्भ खोल दिया गया है । 
४--चाँद” में निकलने वाले लेखों, कहानियों तथा कविताओं का स्टेणडड ओर भी 
ऊँचा कर दिया गया हैं | - जा 
५--“चाँद” की ओर से शीघ्र ही एक चिकित्सा-विभाग स्थापित होने वाला हैं, जिसके 
द्वारा ग्राहकों के चिकित्सा-सम्बन्धी प्रश्नों के उत्तर दिए जायँँगे। 
६--“चाँद' में जो. सबसे बढ़ी नई घिशेषता है, :वह-है- इसका इपुरस्कार-अ्रतियोगिता' 
विभाग । चाँद” में प्रति मांस एक ऐसी विचित्र, परन्तु सरल बात रहेगी, जिसके 
हल करने वाले ग्राहक को पुरस्कार दिया जायगा। अ्रक्टूबर के चाँद” में ही 
एक खाना-पूर्ति ( ८/055-0070 0॥7226 ) निकला है, जिसके सही उत्तर देने.., 
वाले को १५) का पुरस्कार मिलेगा | नव्रस्वर के विशेषाहू में भी पुरस्कार के 
लिए एक पहेली रहेगी परन्तु याद रखिए, यह पुरस्कार कवल चाँद! ये 
रजिस्टडे ग्राहकों को ही मिलगा 


आज हो अक्टूबर का चाँद” मँगा कर पढ़िए ओर स्थाइ ग्राहकों में 
नाम लिखा लीजिए ! 


९ 53% कप 4. कप य ८-२ 322 








व्यवस्थापक चाँद” कार्योलय, चन्द्रलोक--इलाहाबाद 
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ते न आह रच ककक 


है पाक 


। न-+- अक-- सजा यम 
हर 
*॥ हि 


कपल. 





400॥0९0, एकांए6त 870 
,9008॥77] ॥)6ए, ४६ 7]6 00 
20, 0770780076 १०४6 न्‍ 































यह उन अनमोल कहानियों का संग्रह 
जो आज तक हिन्दी-संखार में गअ्रप्राष्य 
इसको प्रत्येक कहानी अत्यन्त रोचक, 
अमूल्य है । जिस विषय को लेकर देवी जी ने 
कहानी प्रारम्भ की है, उसका सजीव च्जिजि 
दिखला दिया है। किसी कहानी में दीनता व्डी 
ऊरुण पुकार है, तो किसो में वीर-रस की घारा 
प्रवाहित हो रही है । किसी में दास्पत्य प्रेम व्छा 
स्वर्गीय आनन्द उमड़ रहा है, तो किसी में माक्त- 
भूमि कौ आतंनाद एवं उसकी द्यनीय विवशला 
देख कर हृदय छुटपटा उठता है और देशभक्ति 
की उमड़ से भजुष्य पागल-ला हो उठता हे । 
अधिक प्रशंघा न कर, हम केवल इतना ही कहना 
चाहते हैं कि ऐसी कहानि पा आपने आज तक न्‍्त 
पढ़ी होंगी । भाषा ऐसी सरल एवं मधुर है 
पक छोटा सा बच्चा भी आत्तनद्‌ उठा सकता छै , 
3 तक छुप रही है, शीघ्र ही प्रकाशित दोगी। अज्ी 
से ग्राहकों को श्रेणी में नाम लिखा लीजिए ! 


द्द््दै, 
थ्यो । 
मधुर ण्यवं 


?॥08॥6त 09ए 35074 7७६(/ 
॥]6 ४॥; 7 
(.97॥6 8] 0|7--6 ]| 898४0 . 


कई कहानियों के अतिरिक्त 
कान , गत) और 'डोरा के 
कई नई कहानियाँ भी हैं। जिन 
को कह्दानी पढ़ी है, वे यह जान 
होंगे कि 'डोरा के रुमाल' का 
प्रात पाठकों को 'डोरा का रुूमाल? 

पर ही मालूम होगी ओर 
उस्तक में पढ़ने को मित्र सकेगो 


+76278/67/86 ७ 4-9 


लनन्‍्दन-प्रवाली जिन डॉक्टर धनोराप्र पेपर 
की कहानियों को पढ़ने के लिए 'चाँडः श्रौर 
'भविष्य” के पाठक उत्खुक रहते हैं, जिनके 
पहली ही कहानी 'डोरा? ने कहानो-संघार मे 
हलचल मचा दो थी, बल्लरी उन्हीं की ग्यारह 
सरख खझुन्दर कहानियों का संग्रह है | इसकी 
'डोरा? कद्दानी में जहाँ श्राप करुणा की आहत 
खिसकियों से तड़प उठंगे, 'क शनी-लेखकः हे 
हाश्य और कौतूइल का खामञह्य देख क्र 
अवाक्‌ रह जायगे, वहीं “वेश्या का हृदय” और 
बह मुस्कान ” में अन्तर के घात-प्र तिधातों का 
चित्र देख कर आपको स्तसम्सित रह जाना 
पड़ेगा । 'चाँदः और भविष्य” में छपी हुई 
इसमे बह मुसत 
! रुूमाल' आदि 
न्होंने डोरा नाम 
ने के लिए उत्सुक 
कया हुआ | यह 
कहानी पढ़ने 
यह कहानी इसमे 
| 
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सचित्र राष्टीय साप्वाहिक 
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"छ' ॥ बी, हे 
छ | [5 है! हु 
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७४५ आए पी ५ कं ८: वाहक | ही २७ गायक * 


छः हल 
हे 


न 
*# 5 


न 
कि २. आया 5 जी 
कहे बढ जे. हू 


च्च्य्तापः 
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बल कर-५-3-०7 [ “7 जनल्क्ाछक हा. उन. हवा 
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का हक 


| 


हल ज्फे बॉ 


५... वन 
// 


हि 


बुक पा 
का 
हैँ, 


४ 


७ 


(0प५7659५ 5वठावब्वें (७505). एछांत्ां268 0५ 8598760[ 


५ 


ही 
७ है| हि वप्ञ व्विकानय 
विज. ग जी ः 
नल] तक 2 | । "खत हि बा, 





ञ्जँ 
 कूएनन्‍मकी ज हर! 
लता के 

"कि छड) 
है 5 हु 


व्शाज्क 'फल--ककक कल रागना का. जा रऊ ८ नए न खिलमननकन बीए कक (3७-+-क स्लकमक:+«अ+स० जए जरमस्‍ुबए “० काका 7 7 तन 7 


; अल ष्न्कक 
70९ ४५0) 0५७७४ 3 हक 





७१११ ७११८ 2५१८ (42 १/५ 
2204 /4 4 ओर अर हर और मर भारत] 







# ६ | टू ४ हः कं की ; क न क #' है 
| [!॥ बा हि ल्‍ # 
॥॥ | किस लत है 
रे धर | $] | ४ नर प 
ही |! हिल 
> . नि लि  । 
2 7 7। | | | 
. ।.. (0४2७९१५१॥८५९१४ ५११८ ७१४४ 2 
#+] ' है | ।#न पु 
...... “रहररजरबज्रारबाईं कि 
है। है | 3 0) | । 
न्ब्, है 0 | थे 
करे. (| |; क 
न ।॒ | भ || की कक कक ४ - 
है; ॥ है ॥ । 
3 | 
। ।* 0 


8] 
्ि 
। 
ह 











व ् 
हक &॥ | 0308 & ऋ जशएछाकतचएफ 






् 
॥॥ 
६ 
। 
ब्ब ॥॥| 
॥ 
्ि 
| हर 
घन 


| है न 
2 
पिडयाय बम तता बक्कताए ला कया कब तन छत #।7 हि्यार | बा नस छ्य ना; हा मात छल बच छा था एयर! छत ए । छ 


बजा न 
॥ क जाके के 3 बिक अं 








राजपृताना-अड़ 


डॉक्टर मथुरालाल शर्मा, एम० ए०, डो-लिट, विशारद 


के सम्पादकत्व में प्रकाशित होगा ! 






५ 3 0707 /थ (० । 


# 3 न ४ ७ | । ७३ | ३ ४ हू की हि कं कक के कक. + 
7 जी चमक $* ली ् है 'आँ' द हा न बा |. ऋऋ ] | ही बे, / % ; 
पल >> । ४ | | .+' की हल | 57% “फर.२ 
बैक. कक क- ॒ 'ेनममूजक $। कक + "32. - । प्ध्आ ८ गा कं की कप. 3 पे... - श न 4 * 8 >> >> क. ४ प ] | । | ह द ह 
क्य्द्ा - प्याज रू उप नि न्न् ज+ > कक 3 ४: 04 $. | हल प्र के न ' 4 व ब्रन रस डा] 
] का कन ्जयु ह्त्क ंथआाकओ क ६5 “4 बह फ््क आल-ज छ क्‍ 5६० > हर जतय इचटाननपमादुनावपरन८ज+ कुछ “ः 3243 ऑफिस आज कि | | ]  । हे के के पे कं है उरी ] 4 
+ के नि न- बी नकीनन-.0 +०-नत.+> ९ कं 4 चिय | है 5 जा 4 की +  अशय +- ७>$ # +>>प 4 ोजआम हो ी. जय यश # मा ७ गण कुक | उ 3_ ब्नफेक कर ॥ “ 4 | |. ! 
)-क का उई जलकी. 5. 9 १ है के &+ | हा 5 ] के (3 2 फंड की जे न _०० '६ु । ६८ 3 कस 5० कल अू आर हू >> -+> न अ 5 क जे ' |] ब्क 
हि न 5-८ ५ आओ. /4 #प लक हलके है #0 कलश 2 के # जी ६ गत 2 अप मं हा ते क़ लक है हक ह* कि यु ल०, + हें छः 95% +> 303 ज्गक 4 ध्य छः ५ न अ  जक. क #- 73 ना 2 ++- 7 >> 3००-+ ४. के अक.. >> है. 5 ही के 4 है >_ की अं आज ज्ड . _ अी 
- कक व >> >--5 ४ बल हलक + ० सन छ है न ड़ | है पे -- न ली ' का, कट जा ०! #र हो की. के हु ह] ध नं आिक है के 3 क्न व ” हु कक व रत ॥क यह क... डे शत -- *--क लत... का 
डा 5 आन उप 4 की नल छललस्स जल लनजजूज रस ग्हूरज>ूम5 न - 3 8.9 47 पड पी. | आह चाल || +नक ब् ॥+ ७१% - वा का आल [.. कक #'॥ ४ ० 3>बक-फिकण आल ते. की > कम 3. श्ध् ह] झा ज्प्रकनलमर कर ( . ज>ज्जग+ ५ 
ः बता आज >४०+ >> न 27 हू६ अप सह कै 7 जापरूएजूरूग न “-----55555३०-२०--क ::<ब्पेनप 5 + पआओ अजाक बंद कक ७ ७. 40 ६५० * बक & 94 >> ५ हल 8 « ७ ह ; ह छाप पराप: यु व 
हः कु अको के बुक आप जा न्कन्ण 5 क च्ण्जद - " प 224% ० ७ २० की कप कफ आय 5: न ब्द 3 ५ पु 3२७०० वर्क मकर च फू न्‍ 38. डे. 77. कै 5 2 | पड 62३] हे श ० ० का ९ "के. मै 25१ ; 
्ञ ह- जाय कह के का ः 8 रा कह जे कक ४ !५. माई ' झ लत हल कप श् -्न्दरीय 8... कलर १2 ही रण हे 5 प्चर कर. शक 8 रण 5 व >> का हि ऊ -- न तक हें शक छू करन १9", ; ज का जा न ३८, #न रह ऋण का न हि ् ही 5 
। । ; ः शान 3 पल - न - अर ४ न ्ण्ज्ड -- न था दर न्द है 0८०० ४००. न मं >-हँ उमा के उन ् कील 3 अयो- क 5" ऊ कहर." + >- हि 4 दे 4 +० इमप् 
कि बी दी मद ४ कक क्यो 4 "जो छः व कफ... कफ वब् | कै ६६७... है नन्हे. ता ब्कूएप "5 . लक कह कु. 2. वा 8... 2७4० ्य पर ञ्क है 8 के. लाए पु कथा जी न >> के कप ः कड< न्ञ; >> जडि जि कया हटा जज 8 बना बयिय कक नशिया आना ; कि हक जि क ७ शी ५ 
१4 ४ + ..॥ न का > ७3 7 द्व 5. >> २००++०५बन०»०?-+-००5« हक “भय हक... फ् ले ् है. जे श्कहनकन कह पर २४५ कि हाकाक----- > वका ंजअनम- | ७. कक कस - लय. <-क पी कक अत “बक <- ..# ६६.० 5७. ४4 ज्ल्ज् स्व सडा क हा हू त् 5 श्र न 
शचज्ज हू 6 काल कस नरक ले न नरुननं अनस..> + * ५ हक. & “फन्न पल > 2 "3 हक ्ञ 
. प +- हु, बा का घ 
के हि 
७ 93 ज् का 





'ज्जी 
| 







इसकी विशेषताएँ :..._ 
राजपूताने की राजनेतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक दशा का 


सच्चा चित्र ओर सुधार के उपाय 
इसमें निम्न-लिखित लेख प्रकाशित करने का उद्योग किया जा रहा है :-- 


वतमान राजपूत कौन हैं--हण या आय॑ ? 52 
मेवाड़--प्रताप से पूव ओर पीछे ( सचित्र ) 
राजपूताने के प्रश्तिद्ध युद्ध 
शाजपूताने के प्रसिद्ध किले ( सच्िित्र ) 
जीहर और भीषण आत्मोत्सगे ( सचित्र ) 
मुगल-कालीन राजपूताना ( सच्चित्र ) 
राजपूताने की रियाखतों से अड्डरेज़ी सरकार 
की सब्धियाँ। 

राजपूताना ओर मराठे 

_ शाज़पूतों के अन्तःपुर 
रियासतों का राज़-प्रबन्ध 
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राजपूताने में राजनैतिक असखनन्‍्तोष 
बी जोलिया और बँदो 

गुलाम ओर बेगार 

राजपूताने के कर 
मारवाड़ी व्यापारी 

राजपूताने के अक्रेज़ी अफसर 
डिज्ललकाज्य 

सीराबाई के भजन 

जयपुर का अज्ञायबघर 
राजपूत चित्र-कला 
(5) इत्यादि इत्यादि, इत्यादि | 


शोघ ही ग्राहकों की श्रेणी में नाम पं अणी में नाम लिखा लीजि लीजिए 0, 
वी कि 3 77-०० >> है ॥ 
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नजररूफज च्क्तपररत्त्त्ज्ज्ज्स्ज्ज्ज्ज्ेज्फ्फ्फ़्फफफसससस- 


साइप्रस में अड्गरेज़ो शासन के विरुद्ध 
भोषण बलवा 


6 मे रो >कज: क्‍ 
गवनमेण्ट हाउजत़ और कमिश्नर के घर जला दिए गए 
पादरियों ने हिंसात्मक आन्दोलन का समर्थन किया 
निकोसिया, २२ क्‍ 
. साइप्रस टापू के निवासी (जो इड्नलेण्ड के अधीन 
हैं ) बहुत दिनों से ग्रीस ( यूनान ) के साथ मिलने की 
चेश कर रहे हैं । इसके ल्लिए वह बहुत दिनों से आन्दो- 
ज्ञन कर रहे थे, जिसके फलस्वरूप वहाँ २२ ता० को 
भीषण उपद्रव हो गया । टापू की राजधानी निकोसिया 
पर कई घण्टे तक जन-समूह का श्रधिकार रहा, जिसके | 
नेता क्षेजिस्लेटिव कोन्सिल के तीन चुने हुए मेग्बर थे । 
उत्तेजित जनता ने गवनंमेण्ट हाउस को जत्ञा कर खाक 
कर दिया। लियासोव नामक स्थान में कमिश्नर का 
घर जत्ना दिया गया । 
हस सम्बन्ध में जो विस्तृत समाचार आए हैं उनसे 
पता लगता हे कि ल्लरनाडा के ग्रीक ऑधथोडॉक्स! 
सम्रदाय के बिशप ने २० ता० को एक विराट सावे- 
जनिक सभा में क्रॉस” ( ईसाइयों का धर्म-चिन्ह) ऊँचा 
करके कहा कि “परमात्मा और पितृभूमि के नाम पर 
हमको साहप्रस को भ्ीस के साथ -मिल्नाने का युद्ध 
आर कर देना चाहिए ।” उसी क्षण से यह 
विद्रोह्यम्मि समरत टापू में फेल गईं और विद्रोटियों ने 


गिज्ञों के घए्टे बजा कर घोषणा कर दी--“विदेशियों 


































कमिश्नर के घर में श्राग लगा दी गईं। अधिकारियों 
ने ४ बजे सुबह निकोसिया से रसद मँगा कर सिपा- 
हियों को बाँटी । 

विद्रोह प्रायः सभी क़स्बों में फेल गया हे और इस- 
लिए सेना .को इधर से उधर भेजने को झावश्यबता 
पड़ रही है । विद्रोहियों ने एक घोषणा-पतन्र निकाला 
है कि साइप्रस ग्रोस के साथ सिल्ला दिया गया और 
जनता को अधिकारियों की आज्ञा नहीं माननी चाहिए । 

इस समय मेडीटेरैनियन समुद्र का अश्नरेजी बेड़ा 
क्रीट में इकठा हो रहा है | कमाण्डर चोफ़ ने वहाँ 
हुक्म भेजा है कि दे क्रूजर। लन्दन! और शायंशाइर? 
साइप्रस भेजे जाय । ये दोनों २३ ता० को साइग्रस 
पहुँचने वाले थे। पूर्वीय विभाग से हवाई जहाज भी 
| घटनास्थल के त्षिए रवाना हो गए हैं। साइप्रस में इस 
समय वाल्श रेजिमेण्ट की एक कम्पनी मौजूद है और 


गई है । 
स्रीस की सरकार यद्यपि इस आन्दोलन से बिल्कुल 
तटस्थ रह रही है, पर वहाँ के समाचार-पत्रों में:अपने 
जातीय भाइयों के प्रति सहानुभूति प्रकट की जा रही है। 
द लन्दन, २३ अ्रक्ट्बर 
ओपनिवेशिक मन्‍्श्री मि० टॉमस ने रियूटर के सम्बाद- 


'संयक्त शासन की स्थापना करो ।? 

पादरियों ने अल्पसंख्यक, पर ज़बर्दस्त तुर्की जनता | 
के विरोध की परवा न करके साइप्रस को ग्रीस के साथ 
मित्ञाने की घोषणा इस आधार पर कर दी कि यही 
जनता की आकांक्षा हे । 

बिशप की इस कारवाई के फल से समस्त टापू 
में भयडर उपद्रव॒ फैल गया । जन-समूह ने गवनमेण्ट 
हाउस में झग लगा दी जिससे ग्रवनेर सर रोनाल्‍ड 
रॉस का तमाम सामान असम हो गया। उसमें ब्रेश 
क्रीमत तस्वीरों का संत्रह्न भी था, जिनका थश्रब प्राप्त हो 
सकना असम्भव है । अमन. 

पुत्रिस और फ़ौजी सिपाहियों ने गवनमेण्ट झा फ़िसि 
के आप्तपास पिछली रात से ही कॉटेदार तारों का 
पेश बता [दिया था। जब जन-समूह् तारों के 38 
पहुँचा तो सिपाहियों ने कहा कि अगर घेरे को तोड़ने 
की चेष्टा की जा यगी । को वे 5 ली द धर मेन 
हिचकेंगे। इस पर भीड़ बाहर ही रुक गई। 
न्‍ उस रात को ल्ियासोंल में, जो विद्योहियों का | 
झुस्य केन्द्र था, पुलिस की आज्ञा की भ्रवज्ञा की गई और 


प्रस से बड़े भयजझ्र समाचार आए हैं, पर जनता को 
! विश्वास रखना चाहिए कि अवस्था चिन्ताजननक नहीं 
है| इस घटना से यह भी प्रकट होता है कि ब्रिटिश 
साम्राज्य के शत्रु कितने अधिक हैं और उनको मजबूती 

| के साथ दबाए रखना कितना आवश्यक है ।” 
माल्टा, २३ अक्टूबर 
साइप्रस के उपद्रव को दबाने के लिए जो लंड़ाकृ- 


| इस तरह तक़सीम किया गया है--क्रूजर बन्दन लरनाडा 
को; क़ज़र शायंशाइर लिमासोतल्न को; डेस्ट्रायर 
एकास्टा पाफ़ोस को और ढेस्ट्रापर एका्टेप्त फामागुस्टा 
को । श्रभी साइप्रस्त को और जहाज नहीं भेजे गए हैं । 
स्व प्रथम साइप्रस के टापू में बहुत प्रांचीन जमाने 
में ग्रीक और फ़िनीशियन ल्लोगों की; बस्ती क्रायम हुईं 


ल्‍ - 


ञ् 
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इलाहाबाद-सोमवार ; २६ अक्टूबर, १६३१ 





जो मोटर लॉरियाँ फ्रोजों के लिए रसद ले जा रही 
थीं उन्तको रास्ते में ही रोक क्षिया गया। इसके पएश्चात्‌ 


 किह्नस रेजिमेण्ट की एक कम्पनी केरो (मिश्र ) से भेजी 


दाता के द्रियाफ््त करने पर कहा है कि “यद्यपि साइ- | 





जहाज्‌ भेजे गए हैं वे भ्राज सवेरे वहाँ पहुँच गए । उनको 








2705-28 कक अत अजय क. 
“आयरलण्ड ,खून में हब जायगा”? 
सवाधौनतावादियां को दबाने को गुप्त 
कारवा हे. 

डब्लिन, २० अक्टूबर 

पड्यन्त्र और विद्रोह के भाव को दबाने का 
फ्रोस्टेट के अधिकारियों ने दृढ़ निश्चय कर लिया है । 
'पबल्िक सेफ़्टी बिल! बाक़ायदा गज़ट में प्रकाशित कर 
दिया गया है। इसके अनुसार एक फ्रौजी अदालत 
नियत की नायथगी जो देशद्रोह, राजद्रोह और बिना 
लायसेन्स हथियार रखने के अभियोगों का निर्णय गुप्त 
रीति से करेगी । यह बिना किसी बाधा के कोड़े मारने 


| और फाँसी की सज्ञा दे सकेगी । यह अदालत सम्भवतः 


सबसे पहल्ले उन बारह क़ेदियों का मुकदमा सुनेगी, 


| जो इस समय “माउण्ड-जाम? जेल्ञ में बन्द हैं। ये लोग 


एक गुफ़ा में छुपा हुआ बढ़ा भारी शस्रात्रय पाए जाने 
के सम्बन्ध में गिरफ़्तार किए गए हैं। इस बीच में 
गवनमेण्ट की चेतावनी के अनुसार स्वाधीनतावादी दल्ल 
के कितने ही युवकों ने अपने हथियार ,पुत्निस के सुपुर्द 
कर दिए हैं । फ़ोजी अदाज्त के अधिकारियों के नाम 
भी प्रकाशित कर दिए गए हैं, जो सब फ़ौज के बड़े-बड़े 
अफसर हैं। इसके साथ ही “आय रिश, री पब्लिकन, 
आर्मी “फ्रेग्ड्सल ऑफ सोवियट रशा? झादि १२ 
संस्थाएँ नए क़ानून के अनुसार ग़ेर-कानूनी क़रार दे 
दी गई हैं । ; 

बाद का तार है कि डब्ल्िन में पठ्लिक सेफ़्ती बिल्ल 
का विरोध करने के लिए, आयलेंगड की कितनी ही 


| सावंजनिक संस्थाओं की तरफ से एक सभा की गईं । 


उसमें भाषण करते हुए एक महिल्ला ने कहा कि झगर 
फोजी अदालत झृत्यु-दण्ड देगी, तो उसका बदला लिया 
जायगा और तमाम आयलेंणड खून में हब जायगा । 
05% ५ कः टः 
--अ० भा०चरखा-सद्ड के श्रो० मणितल्वात्र कोडारी 
का कद्दना है कि गाँधी-सप्ताह में सब मित्ना कर 
८,२०,००० र० को खादी बिकी । 





जाााााणंणणाणंधां अकाल मम ॒ृ्‌ए एएरिशरननाभनाना आर ाआस इअ > >>..लककई 





व 


थी। बाद में यह पशियन और रोमन साम्राष्यों का 
अज्ञ रहा। सन्‌ १९७१ में इस पर तुकों ने अधिकार 
कर लिया । ४ जून, सन्‌ १८७८ में टर्की के सुल्तान से 
अन्न रेजों ने यह रपू शासन प्रबन्ध के ल्विए अपने हाथ 
में ले लिया और सन्‌ १६१४ में टर्को से युद्ध छिड़ने पर 
इस पर पूरी तरह क़ब्जा कर लिया गया। सन्‌ १६२४ में 


| इस टाप्‌ को उपनिवेश के अधिकार दे दिए गए । 


इस टापू का क्तेद्रफतल ३,४८४ वर्ग मीज्ञ आर 


आबादी २,७९,००० है | झधिकांश निवासी ईसाई हैं 


ओर पाँचवाँ भाग मुसलमान हैं । | 
4 2८ 2 


कु 


। संख्या ७, पूण संख्या ५४ 


कप 
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्् | के प्रतिकूल _ होता । इस अक्वाह में कुछ भी सच्चा |! 
नहीं है कि मेरे माँ बाप या रिश्तेदारों ने : मुझे द जे 


॥/२ पं 22 ! ५ £ 22222 प 
छु भी नहीं होता दिखा 


गोलमेज कॉन्फ्रेन्स में कु 








कि 


ष् 


की तर 


थक धो डता है कि रूस, अफगानिस्तान के बाजार पर | देता। इसलिए हमें बढ़ी-बढ़ी कुरबानियाँ करनी पड़ेंगो, अं इार वा ४ | 
पा की मालूम पड़ता है कि रूस, अफुग्रानिस्तान के बाजार जनओे लिए ते न कहा कि हे सुर से सब प्रकार का सखन्ध ते 
. _.... कब्जा करने की जी-तोड़ कोशिश कर रहा है । उसको | जिनके लिए तेयार रहना चाहिए। आपने कहा कि हम २ ५ 0 हा 
0 320 आमद्‌-रक़््त की आघानी भर सस्तो मजदूरी का सुभोता | मुछाबल्ले की सरकार (787 न पा 22008 2065 रस सेयट्रल जेल्ल में श्रोमतो रुणाक्िनी 
कि पते आधी उत्तरी प्रान्तों को अपने सूती कपड़े, | करेंगे और वर्तमान शासन-प्रणाली मिटा देंगे। डा० 5 0420 7: िस्पोटक परे दा जज 
7) हैं। उसने अभी उत्तरी प्रान्तों को अपने सूता कपड़े, बन आर नर श्री० सबिसल्कुमार राय विस्फोटक पदार्थ ९ 
6 ॥ चाय, चीनी, गेहूँ आदि से पाट दिया हैं। सैयद महमूद ने कद्दा कि मुसलमान और अछूत प्रति- ओर श्री० सुबिम लकुम गज हे हैं “5 
-॥] चलो कार में ्राण देने वाले श्री० तारकेश्वर | निधियों की वजह से गोलमेज्‌ में कुछ नहीं होने पाया । के ४20४ 709४ हक को 2 2 ० कैद न हक मै हा 
| उन की झस्थियों को श्री सुभाषचन्द्र बोस ने २४ थे ल्लोंग सरकार के आदमी हैं और उसी के इशारे पर | लोगों ने अपने साथ सी! काल 5 की  . 
" | सेन की अस्थियों को श्री० सुभाषचन्द्र । िक कक रू कर दिया था । यह 
। हे होने के कारण अनशन शुरू कर दिया था। बा नार 





ध्ब 6 . अक्टूबर को “गोलिया! सेवाश्रम के अहाते में गाढ़ा । 
कल्लकते से और भी कई प्रसिद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता | 
इस अवसर पर गोलिया में उपस्थित थे। 
हित -- खुलना ( बड्ञाल ) का-समाचार हे कि अ्रक्नीपुर 
जी डाक की लूट के मामले का फेसत्ना सदर सब-डिवीज्ञनल 
क्‍ सैजिस्ट्रोट ने सुना दिया। श्री> जोगेश्व रनाथ सरकार, | 
अनन्त सुकर्नी और रामप्रसादचटर्शी तीनों विद्याथियों 
को एक-एक साल की सद़्त- कैद शोर सौ-सौ रुपए जुमनि 
की सजा दी गईं । उन पर अभियोग के 
से अलीपर जाते हुए डाक के यैज्ञों को, जिनमें ७० रु० 
थे, इन व्होगों-ने लूट लिया .था और उसके बाद भाग । 
कर उत्तरी भारत का अमण कर रहे थे । 
__ अफ़गानिस्तान . के: बादशाह : नादिरशाह ने | 
... ६४वीं अक्टूबर को अपनी बादशाहत का तीसरा 
..  - वार्षिकोत्लच धूमधाम से मनाया। अफ़ग़ानिस्तान में 
... विद्रोह को दबा कर शान्ति स्थापित करने का स्मारक 
उन्होंने १६ अक्टूबर को प्रातःक्नाज्न नज्ञाते-वत्तन में | 
स्थापित किया । सभी विद्वेशों के काबुल स्थित राज्-दूत, 
' सिविल और फ़ौजी--समस्त- उच्च अफ्रतर, नेशनल 
एपेम्बल्ली के सभी संदस्थ अपने-अपने यूनीफ़ॉम में 








द (५ 8 उपध्यित थे। बादशाह सलामत ने एक वक्तता है दी। 

34 6 द _ रूसी दूत ने समस्त विदेशों दूतों को ओर से सम्राट 

2६ कल] नादिरशाह को बधाई ' दी। े फ़ौजः घुड़्सवार, हवाई 
े है जहाज आदि १० हज़ार लोगों का जुलूस भी. निकल्ला । 





हल --बम्बई प्रान्तीय कॉड्येस कमिटी ने फिर यह निश्चय 
जे (किया है कि स्थुनिसिपल कॉरप्रोरेशन के आगामी 
(व चुनाव में कॉड्य्रेस के उम्मीदवार खड़े किए जाय । 
| --बलूचिस्तान से 'मंग़्जीज” एकः पूरी जाति, जिसको 
| ला संख्या ४० हजार है, अपना घरबार छोड़ कर जैकोबाबाद 
. और लरकाना ( सिन्ध) के जिल्ञों में चल्ो आई है! 
पा इससे तमाम सिन्ध में उपद्रंव ओर भंगडे-फ्साद का 
भय उत्पन्न हो गया है ! कहा जाता हे कि ये लोग 
बलूचिस्तान के प्रधान-मन्त्री के अत्याचार से तज़ झाकर 
वेश से चत्मे आए हैं | हस सम्बन्ध में सेठ हाजी झब्दुन्ला 
 हाझून ने भारत सरकार के वैदेशिक सचिव ओर ग्रह 
सचिव को लिखा है कि इस मांसले में हस्तक्षेप करें और 
ऐसा प्रबन्ध करें कि ये लोग अपने मुल्क को वापस्त चले 
जाये, जिससे सिन्ध में अमन कायम रहे। 
--चाँदपुर के सब-डिवीजुनज् ऑफोसेर मि० आर० 
गुप्ता ने जिला कॉड्सेस कमिटी के एसिस्टेग्ट सेक्रेटरी 
. मौ० हकोम अब्दुल हज्ीम और आठ स्वयंसेवकों को, 
जिन पर पुरनबाजार में बम फेकने का अंभियोग चलाया 
5 गया था, यह कह कर छोड़ दिया, कि उनके विरुद्ध कोई 
गवाही नहीं है। ०० (० ३ प्ककषउक सूरत: द् 














कु 


|“... (इलाहाबाद ) में भहरारे वतन की 
|... हो एक सभा हुई निसिमे सि५: 02 और 


कि के “2 सैय हा आरा नदिया रद ५-54 हुई "पा मि" , चाप से 





कमल्ला नेहरू भी उपस्थित थीं । 


ग यह था फि नईहाटी 000 एशशशाएएशश।श।जओआएए॥।आओ।एएशए।श॥आ॥॥9 790 00000 ै॥ै॥ै ै॥ 
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| ने एक सम्बाददाता से कहा है कि--'मेरी माँ ने | 


“__२२ अक्टूबर की शाम को मोहम्मद अली पाक 
ओर से मुपलमानों | 
तल १ टॉक्ट । | 








नाच रहे हैं । सरकार दुनिया को यह दिखाना चाहती है 
किये आपस्त में लड़ते हैं और स्व॒राज्य के काबिल 
नहीं हैं । सभा में पं० जवाहरल्लाल नेहरू सोर श्रीमती 


| कि सरकार इन जोगों की देश्ियत के बारे में बाँच क्र 
रही है, इन दोनों ने भूख हड़ताल समाप्त कर दी। 
--राजशाही की डिस्ट्रिक्ट कॉल्ज्रस कमियी 3 
वाइस प्रेजिडेए्ट श्री० प्रवासचन्द्र लाहिड़ी दकफ़ा शक गे 
गिरफ़्तार किए गए थे। उनको जमानत पर छोड़ने शव 
हुक्म दिया गया था, पर उन्होंने जमानत देना अस्वीजा 
किया । वे अपनी पैरवी खुद द्वी कर रहे हैं।.._ 
--चीन और जापान के खुद के सम्बन्ध में गा 
रथियारों को होशियारों ते का सचद्ठ की कौन्प्ित्ञ की एक गुप्त बेठक हुई थी । वंछ् 
हथियारों को होशियारो से रक्खो ? करके बाद राषसह मे चीन आर वानी] 
| बम्बई, २२ अक्टूबर कारों को तार भेजे हैं कि युद्ध बन्द कर आपस 7) 
'ईंवनिज्ञ न्यूज़! ( बाबई ) के पूनास्थित सम्बाद- | शान्ति के साथ समझौता कर लिया जाय । 
दाता ने समाचार भेजा है कि--“सेना विभाग को तरफ -- स्पेन में ग्रइ-युद्ध की सम्भावना द्विन पर दिर 
से अफ्सरों और अन्य फोजी कमंचारियों को सूचना दो | बढ़ती जाती है। बेकारों की संख्या भयक्ूर रूप हे बढ़ 
गई है कि वे हथियारों और कारतूपों को होशियारी से रही है और शाघन-सभा के ३२ कैथलिक सदस्यों ने वहाँ 
रक्खें । कि हुक्म में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि | & घर्म-विरोधीडैकार्यो' के प्रतिवाद में स्तीक़ा दे दिया है। 
चाहे हथियार सरकारी ढड्ढ था अन्य दह्क के हों उनकी | जेसुइटों की घामिक जायदादों की जब्ती का प्रभाव 
ख़ास तौर पर ख़बरदारी को जाय । जहाँ अफ़सर लोग भो कितने ही लोगों पर बुरा पढ़ा हे | जेसुद्टट ल्लोगों ? 
पिस्तौलों को निजी स्थानों में रखते हैं वहाँ सावधानी निश्चय किया है कि अपनी जायदाद पर किसी तरह $ 
को विशेष आन्रर्यकता हे । सब हथियारों को बनाने हस्तक्षेप का वे सशख प्रतिकार करेंगे । | 
वाले के नाम नम्बर सहित रजिस्टर्ड करा ल्वेना आवश्यक 
हैे। अगर कोई हथियार चोरी जाय या खो थजाय तो 
उसकी रिपोट फोरन पुल्नीस में को जानी चाहिए । पता 
लगा है कि इन दिनों क्रान्तिकारियों के पास से जो 
हथियार मिले हैं उनमें से बहुत से सरकारी हैं । ऐसी 
घटनाओं को रिपोट पुत्नीस में न करने से उसको इस है वि 23 
बात का पता लगाने में बढ़ी कठिनाई दोतो है कि चे क्‍ का के पी द है कि विवाह 8 कल घ्ण 
हथियार क्रान्तिकारियों को कहाँ से मिन्ने ? द्विजु एक्से- कारों पर है। इसलिए अगर स्त्रो और पुरुष दोनों 


लेन्सी कमाण्डर-इन-चीफ्‌ ने हात्म में इसी कारण एक कोई विवाह सम्बन्ध को तोड़ना चाहे और वे दोनोंए 
कमायिडज्ञ ऑफोसर को दण्ड दिया हे और वे ऐपी 


लापरवाही से बहुत नाराज होते हैं।.. 





--सेठ गो विन्द्दास ने सहारनपुर की एक सा्वज- 
निक सभा में भाषण करते हुए कहा कि लोगों को 
आगामी स्वाधीनता संग्राम के ल्षिए तेयार रहना 
चाहिए जो कि अगर सरकार ने महात्मा गाँधों 





--न्यूयार्क का १७ अक्टूबर का समाचार है किक 

| से ब्रिटेन ने 'गोल्डस्टेण्डड' को छोड़ा है, तब से अमेछि 
से ६० करोड़ ७० लाख डालर का सोना विदेशः 
चुका है । इसका बहुत बड़ा हिस्सा ऋन्‍्स को गया है! 
>-स्पेन की नददे प्रजातन्त्र शासन परिषद ने ु 

















_ जा सकता है। पर पिता-माता को बच्चों की जिम 
लेनी पड़ेगी, चाहे वे पेदा हुए हों अथवा गर्भ में हों। 
बच्चे त्याग दिए जाएँगे, उनके पालन-पोषण का #* 
सरकार करेगी । हि] 

“5लीग ऑफ़ नेशन्ध सम्चूरिया सम्बस्थी 
तक मोह | जापान के रूगड़े को मिटाने के लिए चेष्टा कर तो 

“दाल ही में कुमारी मीराबाई ( मिल स्लेड ) की | उसने इस सम्बन्ध से अमेरिका के प्रतिनिधियों न 

साता का देहान्त विज्ञायत में हो गया था। अब मीरा | दर्शक-रूप से चुज्नाया है। इस पर जापात बहुत 

बहिन को विल्लायत्त सें मालूम - हु भा है कि उनको माँ हुआ है और उसने त्तीग से अत्नग हो जाने की 
अपनी सम्पत्ति, जो ५०,२३६ पौपड थी, अपनी दूसरी | दी है। वद्द इस सामले सें अमेरिका का हे 

लड़की के नाम लिख गदटे हे । इस सम्बन घ में मीराबहिन | रूप में णहीं चाहता के "या द 

0028 मे क्‍ -“प़बर है कि २० इज्ञार वहाबी, जोकि सर 
हे गा को के नो मेरा नाम, बिल्कुल उद़ा में कहर सम्परदाय।के समझे जाते हैं, मिट 
दिया है! यह मेरी सजी से हुआ है, और सैंने इसको डानिया पर आक्रमण करने को तैयारों कर के 
हदय से पस्म्व्‌ किया है।:कहे:चप “पहले, जब मैं. के समाचार ले ॥ कक सोचा 

_महाध्मा' गाँधो की 'झंनुगामिनो “बनी थो;: मैंने त्याग | भालूसः हा है कक जय आउपता के संजस | 

का त्रत लिया था, इंसंलिए यह स्प्टःहे कि अपनी * के आर हर कि का क्‍ बज जया 

माता का कुँद अंश अहण करना मेरे जोवन के सिद्धास्तों | अमोर अब्ड को पता ह। | 


दे ता 8 जद अं | हे 
|| 


को स्वाधीनता के अधिकार न दिए, तो शीघ्र ही 
आरम्भ द्ोगा । यह ऐसा अहिसात्मक युद्ध होगा, कि 
जिसकी मिसाह्न संसार के इतिहास में नहीं मिलेगी । 


«यो 
जप! 

हा ! 
-» £०॥26 0 आओ 
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। अमोर अब्दुल्ल| को सावधान किया पा. का 
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किसानो को लगानबन्दो 


अगर सरकार ने किसानों की माँगें स्वीकार न की तो 





जूबदस्त सत्याग्रह शुरू होगा 
[ निज रूम्वाददाता द्वारा ] 


इलाहाबाद जिला किसान-सम्मेलन का अधिवेशन 
अयाग में २३ अक्टूबर को बड़े समारोह और धूमधाम 


. के साथ हुआ | प्रातःकाल से ही इलाहाबाद जिले की 
.._ 'नवों तहसीज्ञों के किसान-प्रतिनिधि और क्ार्यकर्तागण 


आने शुरू हुए थे। चारों ओर किसानों के ऋुफड राष्ट्रीय 
'घोष करते हुए दिखाई देते थे। प्रयाग नगर कॉड्ग्रेस 
कमिटी की ओर से किसानों के स्वागत और भोजन का 
प्रबन्ध किया गया था| मुद्ठीगक्ष के कज्वार पाठशाला 
में सब को भोजन कराया गया झौर वहीं से ढाई बजे 
'किसानों का जुलूस उठा और काँडः ग्रेस-ऑफ़िस्त से 
“पपिडत जवाहरलाल नेहरू और जिल्ला कॉडः ग्रेल कमिटी 


के प्रेसीडेण्ट श्री० पुरुषोत्तमदास ८ण्डन की अध्यक्षता में 
जानसेनगञ्ल होता हुआ ४॥ बजे पुरुषोत्तमदास पार्क : 


पहुँचा । 
 सस्मेलन को कारवाडे 


आरम्भ में पण्डित जवाहरज्ञात्न नेहरू ने राष्ट्रीय फण्डा 
फहराया ओर उसके बाद श्री० पुरुषोत्तरदास टएडन की 
अध्यक्षता में कारवाईं आरम्भ हुईं | टयडन जी ने अपनी 


'बक्तता में सत्याग्रह आन्दोलन लगानबन्दो और उसमें 


किसानों द्वारा किए त्याग ओर कष्ट-सहन का इतिहास 
बताते हुए किसानों पर सरकार ओर जूमीदारों द्वारा 
किए गए अत्याचारों का जिक्र किया | आपने कहा कि 
डोनों को सचेत हो जाना चाहिए। जब तक कॉटड्म्मोस 
वाज्ने जिन्दा .हें, किसानों पर जुल्म नहीं कियाजा 


सकता । अगर उन्हें किसानों को सताना होगा, तो 


बन्‍्हें हम ल्लोगों की छाती के ऊपर से चढ़ कर जाना 
'डहोगा । गोलसेज़ का जिक्क करते हुए आपने कद्दा कि वहाँ 
कुछ होगा नहीं । आज्ञादों की लड़ाई जल्दी शुरू होगी 


ओर हमें डसके लिए तेयार रहना चाहिए। झन्त में 


गान बढ़ाए जाने, छूट आदि पर विस्तृत विचार करते 
हुए आपने कटद्टा कि ल्गान इतनों बढ़ गई है और उसके 
'वसूल्न करने में किस्तानों पर जो जुल्म हो रहे हैं, उन्हें 
देखते हुए मालूम होता है कि हमें जल्दो ही तह्वगान- 


.. बन्दी शुरू करनी होगी । इस सम्बन्ध में महात्मा जी 


का आशीर्वाद भी मिल गया है। आप लोग सत्याग्रह 


की बातों को और उसके ल्रिए होने वाल्ने कष्टों को समर 


लीजिए और -इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव आपके पास 
-आ रहा है, उस पर अपना निश्चय प्रकट कीजिए । 
प्रस्ताव 
टणडन जी की वक्तता के बाद ज़िज्ञा कॉल्मग्रंस 


जितनी कमी करने का एलान किया था, उसका भा 
'पाज्नन इस ज़िले में नहीं हो रहा है । ग़ढले का भाव 


९४ फ़ो सदो गिर गया है, उसी हिसाब से <£ फ़ी सदी 
लगान में कमी होनी चाहिए थी । परन्तु चँ कि सरकार 
ने त्रितनी छूट करने को कहा वह भो नहीं हुईं इसलिए 


यह सभा एलान करती है कि अगर किसानों की हालत 
सुधारने के ल्लिए सरकार 'मुनाध्चिब कार्रवाई न करेगी 
ता जिले भर के किसान लगानबन्दी कर, गवनंसेयंट का 


मुक़ाबल्ला करेंगे । इस प्रस्ताव को अजुमोदत तहसील | 


सोसँव के अम्लुख्त कार्यकर्ता श्र।० केदारनाथ: ने किया॥- 
| बाक़ी बहुत बढ़ी संज्या 


इनके ब्रा न्य आ कट ॥ जा, का र ६ 47 ॥ हक हा वचन हा | ; और 
दर जा हु, प्र ँ + न 


| 


जुलूस के पहुँचने पर सम्मेलन की कार॑चाई हुईं। 





2 .. (0फ॥76959५ उ9ठावा (७5035). छाका266 0५ 8५59760/ 


; ६. कि फ 0 02% 7 ्ए रा नग्न # . ' है / जॉक ४ और 423 ६ गा आह हि हक या :3 ८-3 कि] $ ०. « 3 बेलू॥ >>3453% 9 चैक कु ही 





पं० जवाहरलाल नेहरू 


ने प्रस्ताव का समरथन किया । समथन करते हुए कट्दा 
कि सुल्रह करते वक्त हमें यह विश्वास दिलाया गया 
था कि किसानों पर अध्याचार न होंगे, किन्तु 
किसान बराबर सताए गए हैं और जो पझत्पाचार 


झाप लोगों पर हुए हैं, उन्हें हम भूल नहीं 


सकते । जब हमारे दिल्ल पक गए, जब हमसे नहीं 
सहा गया, तब हम आपके कष्टठों को दूर करने को 
कटिबद्ध हुए हैं । दिल्ली समझोते के बाद हमने पअपने 
सत्याग्रह रूपी हथियार को मग्यान के अन्दर रख दिया 
था, पर हमने काफ़ी ज़िल्लतें सह लो हैं ओर हमें अब 
फिर सत्याग्रह के हथियार को उठाना होगा । गोल्मेज 
का जिक करते हुए आपने कहा कि महाश्सा जी ने कह 
दिया हे कि यहाँ पर कुछ न होगा । वहाँ के वजीर 


श रा र हे -०-.. ब् प्र औ 5 
-- ु केश ] ] 
हा ५ ] सं अर २ ३४8 ४ ४) , कह हा ] क ॥ 
८ न्न्त्त्व्क्ल्क्र्क््लछाड-डऊडफजफिसचस+-- तप उ न्‍्ज्ज दे ॥ शुग्स बरके। ६ ४ ७: %/ 
कंग.. हुई 2४% कह %५ ३3. कै. 
| 
जज # 
॥ 
मा 
|! 


झ्ाजम ने हमारे सरदार की बढ़ी बेहज्जतो की:है | 
इससे हमें विश्वास हो गया है कि लक्षाई होगी। में तो 
चाहता था कि महाव्मा जी के हिन्दुस्तान आ जाने पर 


पे लड़ाई शुरू होतो, किन्तु सरकार के अ्रत्याचार बढ़ते 
जाते हैं। आपने कहा कि लगानबन्दी का आन्दोलन 


स्वराज्य का आन्दोलन होगा । इप लड़ाई में आपको 


पहले से अधिझ फष्ट सहना होगा | इसलिए आप लोग . 


प्रस्ताव पास करते. वक्त . इन बातों को भ्रच्छी तरह 


| समभ तल । 


पणिडत जवाहरलाल जी के बाद श्री० शेरवानी 


ने ज़ोरदार भाषण के साथ प्रस्ताव का समथन किया 


शोर वह पास हुआ । इसऊ बाद किसानों पर अत्याचार 
करने में ज़र्मीद्ारों की पुलिस द्वारा मदद मिल्नने की 
निनन्‍दा करने, बेदख़लियाँ रह कराने और बेद्ख़ल 
किए गए किसानों को उनकी ज़मीन दिलाने, किसानों 
को दो गई सज्ञाश्लों को मन्‍्सूख कराने, बकाया ज्गान 
को माफ़ कराने, माजगुज्ञारी में छूट कराने, हरी-बेगारी, 
नज़राना आदि न देने, शिकमी किसानों को भी छूट 
ऐने आ्रादि के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास हुए | इन भअस्तावों 
पर श्रीमती कमज्ञा नेहरू,  पं० मोहनज्ञाल गौतम, 
पं० रूपनारायण त्रिपाडो, श्री० भुम्मर जी, भी० कन्हेया 
लाल आदि प्रस्ताव के समर्थन में बोले । 





कागज़, मशीन,स्याहो तथा डाक-व्यय की कर-बृड्धि 


भारतोय समाचार-पत्र समिति, ने निम्न-लिखित | छोटे-छोटे छपाई के फुटकर काम छोटी मेशीनों पर 
करते. हैं, इन्हें क़ुल्ली ज्ञोग हाथ से चन्नाते हैं, इन 
मेशीनों पर २४) सेकड़ा कर बढ़ा दिया गया है। अब 
छोटे-छोटे छुपाई का काम करके जीने वाल्नों को भी 
छोटी मेशीनों पर चार आना फ़ो रुपया कर देना 


वक्तव्य स वें साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित 
की है :-- 
प्रेस वाले पहले हो से नए प्रेस-एक्ट के कारण घोर 


| विपत्ति में पड़े हैं ! यह विपत्ति केवल्ल सम्बाद-पत्र छापने 


वाले प्रेसों पर ही नहीं है, किन्तु छुपाई के व्यापार सात्र 
पर है । फिर ,भी जो लोग राजनीति से दूर रह कर 
अपना काम करते रहें, वे प्रेस-एक्ट से बच सकते हैं, 


लेकिन इन नए वज्ध से ग़र-राजनैतिक बातों के छापने 
वाल्ले।राजभक्त हों अथवा मॉडरेट--कोई भी नहीं बच 


सकता, यह वजच्ध है नए करों का विधान । इन करों का 
प्रत्यन्ष में यही मतलब हे कि सरकारी ज़जाने की खुश्की 
मिटे, लेकिन इससे व्यापार को भारो-धक्का त्रगेगा | 


छापे का कर्लो पर कर 
टाइप और छापने का सामान, जैसे छापने और 
कम्पोज्‌ करने की मैशीने' और मैशीनों के हिस्से या पुरे 
कुछ महीने पद्चिले बिना किसी विशेष कर के ही आते 


लक नननन्‍मकलना-नाम 
“अमित कस बा कि 


रा सकने जोक सनम नर नन++--+--- मनन ाक 


+ा +ॉ जिला: व. आााथक। 








पत्रकारों तथा प्रकाशकां पर भीषण वज्बपात 


है # | 


होगा। अन्याय यह है, कि बड़े-बढ़े मेशीन वाल्ने तो: 


थोड़ा कर देकर बच जायगे, लेकिन ग़रीव छोटे-छोटे 


छापने वाले पिस जायेंगे ! 
कागज पर बढ़ा हुआ कर 


छापने के लिए दूसरी अनिवार्य वस्तु कागज, है । 
हल्नके दामों के कागज पर |) रुपया कर कागज के 
। यह भी जान 


| लेने की वात है कि यह ।) रुपए का कर ख़रीद के 


वतमान दर पर लगा दिया गया है 


' द्वामों के अनुछार, जो बीजक में होता है। नहीं लगेगा 


नाकाम नमन जमे > मुकाम 


थे। पिछले मार्च मद्ढीने में टाइप को छोड़ कर बाकी 


| सामान पर थोड़ा सा महसूल लगा था । अब इन चीजों 
| पर १० ) रु० सेकड़ा कर बढ़ा दिया गया है । इससे अरब 
| मैशीन के टुकढ़ों पर, कम्पोज करने की 'मैटरिसेज! 
-कमिटी के मन्न्री श्रो० लालबहादुर जी ने इस आशय | 

का प्रस्ताव उपस्थित किया कि सरकार ने ल्गान में 
। मेंगाई जायगी उच्त पर २९) सैकड़ा कर देना पड़ेगा | 


कर लगेगा | टाइप ढाबने के लिए जो धातु बाद्दर से 


यह ऐपी चीज़ें हैं, ज्ञिनका द़र्च प्रायः छापेखानों में 


णेसे छापने के प्रेस हैं, जो 


$ ७. “3 को 


|| 


| 


( टाइप ढाल्नने का साँचा, पर दो आना रुपया अधिक ' 


_ल्वगा रहता है। अगर इन रोजमर्रा प्रयोग में आने 
वाज्ञी चौनों पर, जो बारम्बार मँगानी पढ़ती हैं, इतना 
| भारी कर लगेगा तो छुपाई का दाम बढ़ जाना अनि 
वार है । भौर छुपाई का खर्च इतना ज़्यादा ,बढ़ जाने ' 
से छापाखाने वाल्नों के पास 'बहुत इृड़ तक छुपाई का 
काम ही आना बन्द/हो जायगा॥ ... /., 

बड़े-बड़े कारज़ोनों के सिवा।/ज्ो अपना कर्पो जिक्र ः 
ओर छुपाईंका काम बिल्नक्ञी या इक्षिन से करते हैं, 





बल्कि सरकार काग़जु की .दर मनमान्ता मान कर उस 
पर कर द्वगाएगी !! -सरकार को इस निर्धारित दर के 
' अनुप्तार फेज्नाए हुए दाम का नाम होगा 'टैरिफू-मृल्य!, 
हाज्ञ मे 
एक आना पाँच पाई ( अ्रनुमानतः डेढ़ आना ) पाउण्ड 
हम लोग काग़ज ख़रीदते हैं--अब विदेश से काग़ज्‌ 
मेंगाने वाल्ञों को चार पाई प्रति पाउण्ड कर देना होगा, 
लेकिन वास्तव में देना पड़ेगा £<॥ पाई प्रति पाउयड, 
क्योंकि टैरिफ़ के अनुसार काग़ाजु की दर एक आना ३० 
पाई पाउण्ड माना जायगा। सार यह कि २४०) के 


जो बीज्क में क़्गे दाम से ज़्यादा होगा. 


कागज पर भविष्य में हर्मे ६४) कर देना पड़ेगा !! 


... यह तो कम-दाम के काग़ाज की बात-है, जिन पर 
साधारणतः सम्वाद-पत्न छुपा करते हैं । बढ़िया काग़ज 
जिस पर पुस्तकें और मासिक पत्र छुपते हैं, उस. पर 
विशेष आयात-कर ज्णा दिया गया है। अब _ तक हम 
लोग एक आना पाउण्ड देते आए हैं, अब सवा आना 
 देना-पड़ेगा । एक टन पर झब तक १४०) कर देना 
पढ़ता था भ्रत, १७४)देता पड़ेगा । 

यह तो बादर से झाने वाले. काग़जु की बात 
है, देशी काग़न॒ वालों ने मरी बाहिरी काग़नु तेज़ पढ़ने 


) 


& _ 
जा 


| 
| 


पे 
हे 


॥ 4; 


|| 





“ बनाने का मण्ड ( पछ्प ) मेंगाती दे 


धक्का पहुँचा है। बाहरी काग़ज महँगे होने के साथ- 





नि कफ 3322 -->प तर आ्तछ जा जा डय " - ३ । है छु ; ई न्फ्ा 
के कारण अपना दाम चढ़ा दिया हैं । दी पा | 
सारा काम देशी: कागज वाला > उुट्ट 
थ् इन्हें न धर | कक । 
नहें ३९) टन अधिक देना पढ़ता हूँ ४ | 
काश. बनाने वाली कम्पनियों बा से जो काशज़ 


में हे ओर 


मदइसूल नहीं देना पब॒ता,'* इसलिए यह खूब झम्वा 
फ़ायदा उठा रही हैं ।. अगर इस मण्ड पर थोड़ा सा कर 
लगा दिया जाय जो अनुमानतः २२,००० टन ( एक टन 
- २७ मन का), तो देशी काग़ज्ञ का व्यापार अनाय थ 

ही सुरक्षित हो जाय और देशी व्यापार को कोई दानि 
भी न पहुँचे, साथ ही ख़जाने में मनोनीत घन भो आ 

सकता है ? ५ 
इन करों से छुपाई और प्रकाशन के काम को भारी 


साथ देशी काग़ज॒ का भी इतना महँगा हो जाना, इस 
व्यापार को चौपट कर डालेगा। इस व्यापार के चौपट 
होने से यही नहीं, कि जे। किसी काम में लगे हैं वही 
ल्ाख-दे। ज्ञाख भूखे मरने लगेंगे, बल्कि अशिक्षित जन- 
समूहों में शित्ता का प्रचार शक जायगा । व्यापारी अपने 
व्यापार के विज्ञापन आदि न दे सकेंगे । इससे देश का 
शिक्षा-प्रचार की ही नहीं, डिन्तु रुपए की भी हानि पहुं- 
चेगी और अवश्य ही देश की आ्रमदनी हि हा जायगी । 
डाक-विभाग में कर-टडद्धि हे 
सम्बाद-पत्रों को आहकों, लेखकों और सौदागरों 

के साथ बहुत ही ज्यादा पत्र-व्यवह्वार करना पड़ता है । 
इससे डाकज़ाने के ख़र्च बढ़ जाने से भी हानि अधिक 
होगी और असन्‍न्तोपष फेलेगा । सरकार समझती हे कि 
डाकख़ाने की आमदनी बढ़ जायगी, किन्तु इस कर-बदर्ि | 
से वह उल्टी घट जायगी । इससे बेकारी भी पढ़े-लिस्बे 
मध्य-भ्रेणी के लोगों में बढ़ेगी । 


है वह बहुत ज्यादा है। 


-- पावर से चलने वाली मेशीने' और उनके पुजों | 
है कर हैं कि बाहरी मुसलमान बहुत दिनों से काश्मीरी 


| मुसलमानों को भड़का रहे थे और गुप्त कुचक्र रचे जा 
रहे थे। विद्रोही मुसलमानों को छुड़ाने के ल्षिए जेल 
| पर हमला करना और सज्ञसम के पुल्त में आग! 
| ज्ञगाना, ठीक जब कि फ़ोज पुल्न पर से जाने वाली हो, 


पर १२) सेकढ़ा । । 
२--हाथ से चलने वाल्ली मेशीनों पर २६) सैकडा । 
३--धातु और सामान पर २४) सेकडा । 
४--सस्ते कागज पर २६) सेकड़ा ।« 
४--बढ़िया काग़ज्‌ पर ३५) और ४४) सेकड़ा । 
. ६-ाकज़ाने सम्बन्धी .टिकट आदि पर ९०) 
सेकड़ा । रे 
इनकम टेक्स की बात तो श्रभी दूर की है, नफ़ा ही 
नहीं होता दीखता, इनकम टेक्स किसौंपर ज्गेगा ? 
नए प्रेघ्तों को जमानत के जल्िए भी तैयार रहना | 


होगा !!! 
दा नर शा 


, पैर के नोचे ज्वाला मुल्ो 
श्रीमती कमलादेवी चद्दोपाध्याय ने, जो महिला- 
रसवयं-सेविकाशों का सन्नठन करने के लिए अ्रमण कर | 
रही हैं, आज शाम को पुक सावंजनिक सभा, में भाषण | 
देते हुए कहा--''हमारे पेरों के नीचे एक. ज्वालामुखी 
किसी भी समय स्फोट होने को मौजूद हे | कॉल्म्रेस 
ऋझौर गवर्नमे”्ट के बीच जो समभझोता हुआ है, उसके 
भार से हम दबे जा रहे हैं । इस समय तमाम प्रान्तों की 
दशा गत वर्ष की अपेक्षा छुरी है, जबं कि चारों तरफ 
कानुन-भज्ञ और दमन का दौर-दौरा था। हमारे प्रति- 
निधियों का इब्नलैण्ड में जो स्वागत हो रहा है इससे 
हमको भुक्ञावे में डाला जा रद्दा है। पर भारत अपनी 
8 त्त्‌ 
का स्वयं शान्ति की भिक्ता माँगता हमारे पास 
जाता ।” अन्त में आपने किसानों का सुच्द सन्ञखन 
करने पर जोर दिया 


की मोर के विद्रोह का असंलो हर्य क्या 


उस पर उन्हें कोई | 


| बच्चों के साथ जो व्यवहार किया गया गया है, उससे 
| फल्न हे । 


| मुसलमानों को दायित्वपूर्"ण काम सॉंप रक्‍्खे हैं । 


| था। फिर भी जब से वतंमान महाराजा गदहदी पर 








| आवक कलर मत मन व थी 
मुद्रण झौर प्रकाशन के काम में जो भारी कर ल्गा | नाव को उल्नट देने तक की भी चेष्टा की गईं थी ! 


#-कका 


ब्लतताए हसन ऊ कल ऋी- 
बढ बजा ल्‍ऋ्र्कः< ँ त्च्चः हि)? 8 


| | द् 
-* छक्का 4 
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,; मि० वेकफ़ील्ड के हथकणडे |. 
हो सकता है, कि 


बाहिरी कुचक्रियों का हाथ 


हाब ही में प॑० शिवनारायण जी हक्सर ( भूतपूव | कारण 





खुलेंगे और बहुत से ऐसे मुसलमान सामने श्र 

मैकेनिकल इस्लिनियर ग्याज्षियर ) ने काश्मीर से लौटने भेद खुलेंगे ऐ दिनों रे रे हक को निशदा 

| पर एक प्रेस-प्रतिनिधि को अपना वक्तव्य देते हुए कद्दा | जायेंगे, जो बहुत दे नव “ 
हे कि ;-- के लिए प्रड्यन्त्र रच रहे थ | 


“मुझे काश्मीर से ज्ोट कर शाए श्रभी तीन दिन हुए 
हैं । हिन्दुओं पर विद्रोही मुसलमानों ने जो अत्याचार 
किए हैं, उन्हें सुन कर हृदय काँप उठता है। स्त्रियों और 


समिध्टर बेकफोल्ड न 
“घुल्लीस और फ़ौज बे सर्वेसर्दा यही मि० वेकफ़ोर्ड 
हैं। तमाम गुप्तचर- विभाग (, खुफ़िया पुलिस ) | के 
रिपोर्ट इन्हीं के पास जाती थों, जिन्हें आप रही शो 
टोकरी में डाल देते थे | एक बार आपने बड़े त्ञाट साहब 
का तार, जो महाराजा साहब के नाम आया था, तीर 
दिन तक अपनी जेब में रख छोड़ा था । | 
महाराजा बहादुर, ने अपनी वर्षगाँठ के दिन बहुत 
से केदी छोड़े, उनमें पड़यन्त्र के मामले के केदी भी _ 
अधिक हैं,लेकिन मुसलमानों की मनोदृत्ति नहीं बदली। 
जब में काश्मीर से आ रहा था, तो खुचितगढ़ स्टेशन 
पर, जो काश्मीर-राज्य में ही है, मुसलमान लोग 'महा« 
राजा सुर्दाबाद, ग़ारतबाद! आदि शब्दों के बुलन्दा 
नारे लगा रहे थे । ्ः 
पणिडत जी को निजी राय 
अन्त में पण्डित जी ने श्रपनी सम्मति देते हुए कहा _ 
| कि “बाहर के कुंछ सुसलमान व्यक्तियों को अलग-अलग 
काश्मीर में आने की अनुमति देकर दूरदिशता से काम 
नहीं लिया गया | क्योंकि ये लोग बहुत सा गुप्त प्रचार 
कर सकते हैं | सरकार ने अभी तक जिस नर्म-नीति से 
काम लिया है, वह विद्रोह को रोक नहीं सकती, इंस! 
विद्रोह के प्रवाह को रोकने के लिए कड़े हाथों से काम: 


विद्रोहियों की मनोबृत्ति का परिचय मिलता है। में 
अपनी जाँच के अनुसार कह सकता हूँ कि यह विद्रोह 
बहुत सोच-स्मझ “के साथ किए हुए पड़यन्त्र का 











“यह अविदित नहीं हे कि राज्य ने पहले द्वी से | 
मुसलमानों को बहुत रियायतें दे रक्‍्खी हैं |।बी० ए०, 
एम० ए० पास हिन्दुओं को छोड़ कर, एण्ट्रेन्ल पास 


हिन्दुओं का सुसल्लमानों (पर जो ऋण था, उसका 
व्याज हिन्दुओं पर दबाव डाल |कर कस कराया गया 


बैठे हैं मुसलमान लोग रियासत काश्मीर को बरबाद 
करने को उद्यत हो रहे हैं । 
सहाराजा को मार डालने को चेष्ठा 
“घटनाओं के आधार पर कहा जा सकता हे कि 
क्तमान महाराजा को विष देने ओर एक बार उनकी 


अहमदाबाद, २२ अक्टूबर | 








बाहरी कुचक्रियों का हाथ 
“इस बात को विश्वास करने के कारण पाए जाते 


ऐसे काम हैं, जो पूरे षड़यन्त्र का पता देते हैं। अब 


लेना पड़ेगा ।”! 


अथ सरकारो सस्वाद-पत्र 
सहयोगी 'मिलाप' का कट्दना है कि ,&स्टेटस्मेन! 


ओर 'सिविद्व एण्ड समिल्लिटरी श्ज्ञट! ने मुसलमानों 
की उन माँगों का मसविदा ( पाण्डुलिपि ) भी छाए 
दिया, जो सुसल्मान लोग महाराजा काश्मीर से 
चाहते हैं | लेझित अभी कोई भी माँग-पत्र न महाराजा 


मुसलमान लोग चाहते हैं कि पुल में श्राग लगाने वाली | साहब को मिला है और न ब्रिटिश गवर्नमेण्ट के पाछ 


घटना की जाँच न हो, इसका सिवा इसके और क्या | 








गोलमेज़ असफल 
पं० जवाहरलाल नेहरू के तार के 
द स लन्दन , २३ अक्टूबर 
झाज रियूटर के प्रतिनिधि ने म० गाँधी से सेंट 
करके पूछा कि क्‍या समाचार-पत्रों में प्रकाशित यह 
स्वृबर सच है कि आपने पं० जवाहरलाल नेहरू को लिखा 


| है कि राउयड टेबिल कॉन्फ्रेन्स से कोई आशा नहीं ? 


स० गाँधी ने उत्तर दिया कि चह मेरे दिल का सयातल्न 


| था । पर यद्द स्मरण रखना आवश्यक है कि पं० जवा- 


हरल्ाल ने संयुक्त प्रान्त के किसानों फी परिस्थिति के 


_ सम्बन्ध में एक तार सेरे पास भेज्ञा था और मेरा त्तार 


2 डरती के उत्तर में था। उसका सम्बन्ध भी उसी विषय से 
सफलतापूर्वक पेश कर सकता था, जब कि | ः > | उसी विषय से 


त। सम्वाददाता ने पूछा कि क्‍या आपके तार का 


अह अथ ज्वगाया जा सकता है कि आप गोलमेज 
| परिषद्‌ को सफलता का ते ? 


मोक़ा नहीं देना चाहते ? 


मान 


| को गलतफहमी हो गई है। उस तार का गोबमेर रे 


पहुँचा है । 


होगो या नहीं ? 


सम्बन्ध में म० गाँधी का उत्तर 





न होल कस. 
गाँधी जी ने कहा कि मालूम होता है कि पं० बनवा 
लाल को मेंने तार भेजा है, उसके सरेडन्ध में लोगों 





परिषद्‌ को कारंचाई से कोई सम्बन्ध न था प्रो 
| डसमें केवल्ल संयुक्त प्रान्त की परिस्थिति का ज़िक्र किया 

गया था। कुछ भी हो, जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है 

अपनी शर्क्ति भर कॉन्फ्रेग्स को हर तरह से मौका दे 
को राज़ो हूँ । सुरूसे जहाँ तक सम्भव है में ] | 
सहायता कर रहा हूँ। और उसके रास्ते से किसी 7 
को बाधा नहों डाज्न रहा हूँ, अगर कॉन्फ्रेस्स अस्त 
तो अपने दोष से ही होगी और इस कारण से ३ 
जिटिश गवरनसेण्ट कॉडः मेल के दांवे पर ध्यान न | 
' रही है। . .. “मी 
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” भहक 





कक. “3 “4 पी मम मर दि की कीन्कीकसी । के लि की फी पक 


सुपरिण्टेयडेण्ट पुलीस मिरुटर एस० 
सहयोग से त्लॉरियों पर धर कर नज़रबन्दों को खड़गछुर 
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| _ लजलाकम्प गोलोीकायड को जाँच का अम्प गालाकायणड की जांच का उपसहार 
नज़रबन्दों पर कायरतापूर्ण आक्रमण 
मनोव॒त्ति का एक नम्मनना 





सिपाहियें को जघन्य 


अभियुक्त-पक्ष के वकील श्री० चटर्जी की ज्ञोरदार बहंस कमाण्डेण्ट बेकर छुट्टों पर गए !! 


वृतमान समय में सबसे बड़ा पाप किसी भारतवासीः के घर में जन्म लेना ही है ।” 


कमाणडेएट-बेकर की गवाही 
१३वीं अक्टूबर को हिजली गोली-काण्ड की जाँच 


कमीशन के सामने गवाही देते हुए कमाण्डेयट बेकर 


ने कहा कि नज़्रबन्दों का व्यवंहार तारीख़ २६ जुलाई 
तक समुचित अच्छा रहा । उस रात को ( घटना की 
रात १६ सितम्बर को ) हजन्ना-गुल्ञा ज़्यादा था और 
बुर में रोशनी की गईं थी। यह मिस्टर गाब्क की 


हत्या के दूसरे दिन की बात है। बाजे नजरंबन्दों ने | 


मान लिया है कि यह दीपावद्धी कल्नकत्ते में एक स्वदेश 
वासी की गौरवान्वित झत्यु के उपल्क्त में हुई थी। 
दूसरों ने कहा कि कुछ मित्र जेल्न से छूटे हैं, उनके 
झाननद में यह रोशनी हुई थी। इनका भत्ता *) कम 
कर दिया गया था । उसके दूसरे दिन एक कोड॒री में 
आग दे दी गईं, ओर अगस्त महीने में फिर कोठरियों 
मंग्राग क्रगाने की चेश की गईदं।,. 

_ ज्ञान बह्दादुर अहसाजुज्लाह की हत्या की ख़बर 
पर फिर बुज . में रोशनी हुईं । तब बुज के जीने का 
राजा रुँघ दिया गया। & सितम्बर को धुलाई-घर 
बता दिया गया, तब पहरे के लिए और सन्‍्तरी नियत 
किए गए। नजरबन्दों ने इस प्रबन्ध 'पर कोई आपत्ति 
नहों को । 

. १७ सितम्बर को जब दिनेश सेन दूसरे जेल को 


भेजे जा रहे थे तब फाटक पर एक सन्‍्तरी के ऊपर 


झ्राक्ामण हुआ, दूसरे सिपाही ने हल्ला मचाया आर 
उनका एक दल्ञ लाठी लेकर भीतर जाना चाहता था 
मैंने उन्हें इजाजत नह्टीं दी | जाँच-पढ़ताल् हुईं, पर 
दोषी नजरबन्द का पता न लग सका । 

इसके दूसरे दिन नजूरबन्द पहकुज बेनजी ने 
असिस्टेण्ट सर्जन के मुँह पर मार दिया। अधिक खान- 


पान का कगढा था, उसकी बाँच के बाद पकुज को | 
मे ः लोग केग्प का प्रबन्ध असम्भव कर देंगे। 


सात दिन के त्षिए तनहाई ( कोठरी ) दे दी गईं । 

. जब घटना:हुई, में खड़गपुर कृब में था फ़ौरन टेली- 
फ़ोन पाकर मैं कैम्प पर आया और इन्स्पेक्टर माशंत्र के 
साथ झन्दर गया ! में सनन्‍्तरियों के पास गया, उस 


- समय तक मुम्के पत्ता न था कि क्‍या हुआ है। जब में | 
जाँच करके लौटा तो प्रफुल्न घोष ने मुझे घायलों को. | 


देखने के ज्षिए अन्दर बुलाया: । मेंने जुदा-ज॒दा कई 


पर भी थे और नीचे भी । मैंने इ नकी मरहम-पद्टी का 
प्रन्‍न्ध किया | बाद में मालूम हुआ कि सनन्‍्तोष मित्र 


और तारकेश्वर सेन मर गए । खड़गऊुर के असिस्टेण्ट 
एन० चटर्जी के 


भरपताल भेजा गया और इसके बाद में खड़गपुर अस्प- 
ताज्न गया | ज्ञिन पाँच आ दमियों की दशा भयावह 


थी, उनके रहने का प्रबन्ध किया ॥ 
में जब कैम्प में ज्ञौट कर आया तो मामूली सनन्‍्त* 


द रियों के सिवा और किसी को नहीं देखा । कोई नज़र- 
बन्द बाहर न था । मुख्य मकान के दक्खिन-पू्व कोने में | 


| गए । में इस काम के करने वाले दोषियों का पता न 


बर्ताव में अन्तर होता | 


नहीं है कि मिस्टर आर० आर० गालिक की हश्या के 
' बाद मैंने नज्॒रबन्दों के साथ उस साधारण शिष्टता के 
| व्यवहार! में सझ्ोच : किया जो कि पहले में करता था। 
| इस घटना के बाद, जो अगस्त में हुई,मेंचे नज़रबन्दों फी 
' सुविधाश्ोों को कम नहीं किया । यह मैं मानता हूँ. कि 
। मेंने केग्प जाना बन्द , कर दिया क्यॉकि मुझे आय 

भोजनातय. के प्रबन्धकंतां देर तक हइन्तजार में खड़ा । 





[ 'भविष्य? के'विशेष सम्बाददाता द्वारा 


दो-तीन डुकड़े एक टूटी कुसी के मिल्ने थे । बाद 
मालूम हुआ कि एक किरच गुम है ।सब मिला कर २७ 
फेर हुए थे। प्रश्न के उत्तर में-मि० बेकर ने कहा कि रात 
अंधेरी थी, साढ़े नो बजे चाँदनीं न थी ॥ 

सभापति के उत्तर में गवाह ने कहा कि पहिली 
ख़बर सुमे यही मिली कि कैम्प में दक्ञा हो गया। जब 
में टेलीफ़ोन के पास था, बन्दूक़ की तीन आवाजें सुनीं 
ओर दस मिनिट में कैम्प आ पहुँचा, फाटक पर हवलदार 


* ने दड्े का हाज्न कहा | में सीधा अन्दर गया ओर सब 


शान्त पाया । मैंने अपनी मोटर पर बेठाल कर तीन 
घायलों को अस्पताल पहुँचाया और वहाँ प्रातः झादढ़े 
तीन बजे तक रहा | 

इन्स्पेक्टर माशत्र का हवाला देकर गवाह ने कहा 
कि मैंने हुक्म दे दिया था कि वह कैम्प के अन्दर बिना 
मेरी इजाजत के न आदें । 

सरकारी वकील के उत्तर में कहा कि मैंने सुना था 
कि केम्प के अन्दर पटाख़े बनते थे | लेकिन मुझे याद 
नहीं कि यह ख़बर मुझे किसने दी थी। दूसरे ग्रश्न-के 


| उत्तर में कहा कि मिस्टर केसेक्‍्स पर आक्रमण होने के 


अली नि मा 


बाद बुज में रोशनी हुईं थी । 

कई अवसरों पर घुर्ज से बिजली की हाथ-बत्ती की 
रोशनी फेंकी जाती थी। मेंने घुज का रास्ता रोक 
दिया था, पर इंट की दीवार के हिस्से दो बार हटा दिए 


लगा सका | 

नजरबन्दों के भत्ते की कमी के सम्बन्ध में नज॒रबन्द्‌ 
शिवशहझूर मुभसे 'दफ़्तर में आकर मिले और कहा कि 
आप अपना हुक्म रद्द कर दीजिएं, नहीं तो नजरबन्द 


सरकारी वकीक के पूछने पर मिस्टर बेकर ने कहा 
कि यह बात सत्य नहीं है कि डलह्वाउसी इन्स्टीस्यट की 
सभा के बाद नजरबन्दों के साथ मेरा बतांव बदल 
गया । जहाँ तक उस सभा का सम्बन्ध हे उसका 'नजर- 
बन्दों पर कुछ असर नहीं पड़ा । जिससे उनके साथ मेरे 


श्री० निशीथ सेन के पूछने पर गवाह ने कहा कि 


नजुरबन्दों के सम्बन्ध खिच गएं । यह भी वास्तविक बांत 
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| रखते थे भौर यह भी सत्य -है .कि बाज-बाज नजरबन्द 


समभने लगे थे कि में उनसे प्रेम-भाव नहीं रखता जैसा 
कि पहले रखता था। 

“१६ सितम्बर की घटना के सम्बन्ध में गवाह -ने 
कहा कि मैंने अपनी रिपोर्ट गवनंमेण्ट को भेजी थी वह 
मैजिस्ट्रेटय की बाँच के ग्याधार पर नहीं थी। मेंने कोई 


जाँच नहीं की कि नज्रबन्दों के कमरों के अन्दर गोली 


चल्नी या नहीं, क्योंकि नज्रबन्दों ने मुझे कोई बयान 
नहीं दिया । कमरों के अन्दर गोल्ली चल्लाने की बाबत 
मैंने कोई नतीजा नहीं निकाला, ऐसी रिपोर्ट. मेंने 
सम्वाद-पत्रों में पढ़ीं । 

: गवाह ने नजरबन्दों से कहा था कि में सरकारी 
विज्ञप्ति ( कम्यूनिक ) के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ । इस 
विज्ञप्ति को राजनेतिक विभाग के उपमन्त्री ने सिपाहियों 
के. बयान के आधार पर निकाली थी, गवाह ने स्वीकार 
किया कि 'मेंने अपने बयान में लिखा था कि मकान के 
भीत्तर मेंने लोह के चिन्ह देखे ।” 

गोज्षमाल की ख़बर सुनते ही में खड़गपूर कब से 
केग्प की ओर दोड़ा । केग्प में सब्तरियों ने कहा कि सब 
खेरियत है, यहाँ कोई गोलमात्व नहीं हुआ | एक बजे 
तक में यही जानता था कि सिफ चार फायर हुए हैं और 
जब नजरबन्दों ने घायलों को दिखलाया तो में यह न 
समझ सका कि यह घाव केसे ट्ुए | नज्रबन्द सनन्‍्तोष 
मित्र कराहता था ओर पअस्पतात्न में कुछ देर जीता 
रहा | तारकेश्वर सेन भी व्यथित था और चल्नने में 
असमर्थ था। जब में मकान में घुसा था तो जान-बूम 
कर मैंने नज्रबन्दों से घटना के सम्बन्ध में कोई बात 
नहीं पूछी । 

रिपोर्ट की बाबत पूछे ज्ञाने पर गवाह ने कहा कि 
मेंने जो कुछ सुना था उसीके आधार पर गवनमेण्ट को 
रिपोर्ट की थी । 

डिप्टी सेक्रेरी के सामने नज्‌रबन्दों के बयान देने से 
इन्कार करने की बावत गवाह ने कहा कि मैंने नज॒रबन्दों 


| को सूचना दी थी कि तुम ल्लोग आकर अपने बयान दे 


सकते हो, डिप्टी सेक्रेटरी कुछ काञ्न उहरे रहे, बाद में 
चले गए | 

कोन्सिल ( बैरिस्टर सेन ) के पूछने पर गवाह-ने 
स्वीकार किया कि नजरबन्दों ने एक पुर्जा भेजा था कि 
हम क्लोग सेक्रेटरी के .सामने बयान देने को तैयार हैं, 
लेकिन मुझे यह पुर्जा तब मित्रा नब कि सेक्रेटरी कैम्प . 
से चल्ने जा चुके थे । 


डॉक्टर मजूमदार की गवाही 


खड़गपुर रेह्नवे अस्पतात्न के डॉक्टर सीं०. छुम० 
मजूमदार ने बयान॑ किया कि में केग्प में कमाण्डेण्ट 
बेकर के साथ आया था | इतने आदमियों को घायल्न ' 


। देख कर मेरा दिज्न दहत्न उठा और मेंने कम्राण्डेश्ट बेकर 


से कहा कि या तो केस्प को हस्पताज्न बना डाज्नों या 
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... भारी घायलों को रख लिया, दूसरों कप 
... क्षेबाद जाने को कद्द दिया। गवाह ने इसके बाद नजर- 


.. सबने कगे थे।. 
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के थी 
हे 


/ #-#% 
०.४ " गत ् के श है 
[ वष २, खण्ड १, रुस्या 


अर 


लक पे इन जज ताज इन्कार नल आजम 
.._ न सब घायद्नों को रेलवे अस्पताल भेज दो । मैंने पाँच | की. मिसाल पाते हैं कि चाहे तुर्हारे नोकर कि कमिटी नियुक्त न की जाती, तो कैसा ग़ज़ब हो ज्ञात । 


को उचित चिकित्सा | बदमाश-क्यों न हों, तुमको उनका पच्च-समर्थन ही करना | 
चाहिए । झापको स्मरण होगा कि निशितसेन के जाने के 
बाद मैंने उससे इस तार के विषय में निरह्द की थी, पर 
वह इसमें बुरी,तरह असफल हुआ । यदि मि० माशंत्र 
ने सिपाहियों के बचाव के लिए भूठ बोला तो वह्द 
किसी तरह क्षम्य समझा जा सकता है, क्योंकि उसका 


इस मुकदमे की असली घटनाश्रों पर विचार ॥३ 
से पहले मैं गधाहियों के सम्बन्ध में अपनी सम्म: 
का सारांश बतल्ना देना चाइता हूँ 5 

. (इसी समय मि० डूमणड के कहने से बह 
| मत्रिक ने सरकारी क्कील से पूछा कि वे मि० चढ़ा. 








बन्दों के घावों का विवरण दिया, जिनमें से कुछ के घाव 


जब ् 
कर कक हु तक का पक 
शा 


नज्‌रबन्द मनीन्व्रकिशोर राय ने कमिटी के सामने 
गोलियों के कुछ टुकड़े पेश किए, जो उसे कैम्प और 


. नाम है नज॒रबन्द मनीन्द्र सेन गुप्त और रामाज्कसिदद 


बी० सी० चटर्जी ने कहा-- 


 ह्यता उसे आगे चल्न कर तब भी मालूम हो सकती, जब 


मैंने जाँच करके मालूम किया है कि २७ कारतूस कम हैं। |. 


भस्पताल्न में मिज्ले थे और बतज्ञाया कि यह उसे कहाँ 
मिल्ने । 
इसके बाद दो और गवाहों के बयान हुए, जिनका 


द्रबान । कमिटी ने खड़गपुर की जाँच एसी के साथ | 
समाप्त कर दी । रायबहादुर एन० एन० बनर्जी, मेससे 
वाटरवर्थ, एन० सी० सेन औौर जे० सी० गुप्त ने कमिटी | 
के साथ उस जगह का निरीक्षण किया, जहाँ कि गोली 
गढ़ी मित्री थी । 

हिजली गोल्ी-काणड जाँच-कमिटी के सामने गवा- 
हियों के समाप्त होने पर नजरबन्दों के वकील ओऔ० 


सकता ॥” ह 
नज़रबन्दों की गवाही नहीं ली गई 

इसके बाद जब बड्स्‍ाल गवनमेण्ट के डिप्टी सेक्रेटरी 
मि० हचिनसन आए तो उन्होंने घटना के सम्बन्ध में 
सिपाहियों की ही गवाहियाँ क्षीं। . 

कहा गया है कि वे नज़रबन्दों की भी गवाही ल्लेना 

“यह एक इस तरह का मामला है, जो हमारी 
आँखें खोल कर बतलाता है कि आजकल्न भारत में सब 
से बड़ा पाप किसी भारतवासी के घर में जन्म ल्लेना दी 
है। जब मैंने गवाहों की बातें सुनीं; जब मैंने सिपाहियों, | 
सि० बेकर और इन्स्पेक्टर माशंत्र को कमिटी के सामने 
गवाही देते सुना, तो मेरे दिमाग़ में यह उद्र्याल बड़ी 
मजूबूती के साथ जम गया कि भारत की वतंमान 
परिस्थिति में, हम हिन्दुस्तानी ज्ञोग उस अति सामान्य 
मनुष्य के दर्जे से भी गिरे हुए हैं, जैसा कि ईश्वर ने शिएाप्राशाएणावशा्राएणराएए/ाशा।ा।शए।ाएाआएएए 


हमको बनाया है | हम देखते हैं कि यहाँ सिपाहियों गण्डे ए्‌ट ल्ले 
के भेष में कितने ही बाजारू गुण्डों ने एक खूनी हवल- | ऋमाएडए छुट्टी पा । 
हिजली कैम्प जेल्न के कमाणडेण्ट मि० बेकर, ख़बर 


दार को अधीनता में कितने ही बह्ञाज्नली युवकों पर | 
हमला किया और गोकियाँ चत्लाई' । ये युवक इस जगह | है, शीघ्र ही छुट्टो पर जा रहे हैं। वह आगामी जनवरी 
केवल इस कारण बन्द कर दिए गए थे कि अधिका रियों | माससे छुट्टी जे ल्ली ओर कहा जाता है कि वह दजिल्विक् 
को उन पर राजनीतिक अपराधों में भाग लेने का रवाना हो गए । उनकी जगह पर अब मिदनापुर के 
सन्देह था। यहाँ पर उनके पास आत्म-रक्षा का कुछ | ऐडीशनल सुपरिण्टेण्डेयट पुलीस मि० पी० एन० ल्रोन्सछ 
भी साधन न था। इन गुण्डों की गोलियों से उनमें | कमाण्डेयट नियुक्त किए गए हैं। 


 बेकर के पास एक पुर्ज्ञा भेजा गया था कि दो नज़रबन्द 
घटना के सम्बन्ध में बयान देने को राज़ी हैं । पर कहा 
लाता हे, कि यह पुर्ज़ा मि० बेकर को । मि० हचिनसन के 
जाने के बाद मित्ना | मि० बेकर ने इसकी सूचना मि० 
हचिनसन को दी, पर हम नहों समक सकते कि किस 
लिए डिप्टी सेक्रेटरी ने उन नज़रबन्दों की गवाहियाँ नहीं 


से कुछ सर गए और कुछ भयहछूर रूप से घायल्न डुए | #8॥0॥0/शश।॥।श।ए॥।॥।एओए।ज।एए॥ए॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥00॥॥ | 


इतने पर भी कसाणडेण्ट बेकर ने स्वयम्‌ उसी रात प्रकाशित कर दिया, जिसमें सिवाय सफाई 
को गवनंमेण्ट के पास्चन एक तार भेजा क जिसमें ड्न भ्कूठी बातों के कोई दा सकी के 2 दस 
ज़्नियों का बयान किया गया था । यद्यपि यह खूनी बदमाशों ने कही थीं।.._ है 
बचाव बिल्कुज' भू, बिर्कुल् अंन्याययुक्त और उन | इसके बाद डिस्टिक्ट मैजिस्ट्रेंट मि० डुगजस मे 
बातों के बिल्कुल विरुद्ध था, जो उसे घटना के | जाँच की-ओर सिपाहियों की गवाहियाँ ज्लीं। पर मि० 
मय मे ड्सो समय मालूम न हो गईं क्‍ थीं। उसने | डगल्लस श्री० सन्‍्तो पकुमार और तारकेश्वर की मसतत- 
गव्न॑मे ग्ट को भेजे हुए तार में लिखा था--“कैम्प के | देहों पर और' दूसरे घायलों को लगे घावों के प्रत्यत्त 
पहरे वालों को गोली चल्नाने को ज्ञाचार होना पड़ा । | प्रमाण से अच्छी तरह जान सकते थे कि सिपाहियों 
दो नज़रबन्द सारे गए और पाँच सड़त घायल हुए।” | को बातें मूठ हैं। इन घायलों की जाँच डॉ मजूस- 
रा कर द कि बसा मे से है, कि नं० | दार ने की थी और उनकी रिपोर्ट से पता लगता है 
लत ऊदा के मैने हवा मे एक फ्रेर किया था | कि मि० डगलस ने कुछ युवकों के घावों को 'सह्ो- 
न ” डगलस ,ने कुछ युवकों के घावों को 'सद्जीन 
तरफ़ ३ ,फेर किए थे। सिपाहियों से गोल्ली चल्नाने के | भरे कों को सज्जीन से ज्न्हों 
कर 3 «५... ... | ने कुछ युषकों को सड्जीन से सारा है। पर उन्होंने भी 
सम्बन्ध में उसने इतनी ही रिपोर्ट सुनी | पर वह उसी | अपनी रिपोर्ट में सिपादियों का बचाव किया है । है 
कम पोर्ट के ० जान सकता था, क्‍योंकि | जस्टिस मत्निक--इन रिपोर्ट और कम्यूनि दर 
के भीतर जाने पर डसने स्वयम्‌ देख लिया कि |... हर ना पे कप ग्यूनिका पर 
सिपाहियों के आक्रमण से दो व्यक्ति मारे गए हैं. और 32 अर सीमा से बाहर है । हमको यही 
बहुत से घायल हुए हैं । सिपाहियों के कथन की झस- | जाँच करें और उनकी रिपोर्ट दें। हम आपकी 
| सिफ्र इसी सम्बन्ध में सुन सकते हैं। 32 08 


. नज़रबन्दों की असंहाय दशा ! 
श्री० चटनी - में केवल यह 


कि इन्स्पेक्टर मार्शल ने उससे टेलीफ़ोन द्वारा कहा कि 
तब उसने यह तार किस आधार पर भेजा कि पहरेवाल्ते 


जानते हुए भेजा कि वह भूडी खबर दे रहा है। यहाँ | थी 


प्ले पं विक्‌ । समस्त अधिकारीवर्ग, मि० 
पर हम इस मामले में अफुसरों के स्वाभाविक नियम | से लेकर ऊपर वाले हाकि 





जीवन एक “टांमी” ( गोरा सिपाही ) के दे से आरम्म | के गवाद्ों से निरहद के सम्बन्ध में क्‍या कहना चाहे 
हुआ था। पर कमाण्डेण्ट त्रेकरर सिविल्ष सर्विस का हि 
| आदमी है, उसने अच्छी शिक्षा पाईं है, उसने सरकार | सन्त शवों 
को भेजे गए अपने पहल्ले ही तार में सिपाहियों के बचाव | को छेढ़ा गया था और डॉ० मजूमदार का यह कह ता, क्‍ 
में झूठी बातें ब्िखीं, उनके ल्रिए क्षमा नहीं किया जा 


चाहते थे । हमको मालूम हुआ है कि कैगप से मि० 


'ल्वीं। पर तो भी उन्होंने जनता के लिए एक कम्यूनिक. 


कैम्प के फाटक पर दौड़ कर गए थे और 
'बाबुओं”? 
बेकर उनको भीतर 
। तारीजख़ की घटना 
हियों का निश्चय 





| इन्स्पेक्टर माशंत्न चले गए, उन्होंने 


| की घटना के मशबिरे मे शामित्र थे ] सम्भोग 


| द्वारा लगा' लिखा था, और वे जानते थे कि बदमाशों 







कि घटना की वास्तविक बातों की | 
| आना कि भलुष्य के ह॒दय में क्या है।” हमारे गिए 
यह कह सकना सम्भव नहीं है कि सि० मार्शल क 

ै उनकों रत है 


थे हर 'दिखल्ाना चाहता था 

. गोक़ी चल्लाने को ल्ाचार हो गए १ उसने वह तार यह | कि नजरबन्दों की दशा केसी निराशापूर्ण भौर असहाय 
933 3 बेकर और मि० डगलस 
लेकर ऊपर वाल्ले हाकिम तक इन युवकों के विरुद्‌. 


| पर निस्सक्नोच गोल्ली चला सकते हैं। मि० मणि 







हैं?) अ 
सरकारी वकील्च--मेरा कहना यह है कि सर्न्ता 
कि बिलकुल पास से गोली चंलाई गईं, ठीक | | 
इसलिए यद्ट नतीजा निकालना कि सिपाही मक्ानई 
भीतर गए थे, ग़त्नत है । पर स्राथ ही में प्िपाहियों। 
के इस कथन को भी मानने को तैयार नहीं हूँ ढि 
टीजे के पास खड़े रहे और वहीं से गोत्बी चल्नाते हे। 

_ श्री० चर्ञजीा--और तन दो सिपाहियों के बारे 

आप क्या कद्दते हैं, जो हाथ जोड़े हुए थे ? के 

सरकारी वकोल्च--उनके सम्बन्ध में कुछ न क कहना ना 

ही श्रच्छा है । कपः | 

शऔ्री० चटर्जी--इससे स्थिति बहुत-ऊुछ स्पष्ट हो गई. 

और काम भी बहुत घट गया । हि | 

हपले को पहले से तेयारी ! 

श्री० चटर्जो--१६ ता० का झाकरमण पहले से सोच. 
कर किया गया था,'और ख़तरे की घरटी सिर इसलिए 
बजाई गई थी कि द सिपाहियों को रहमानबख़्श 
हवल्लनदार के नेतृरव में कैगप पर हमला करने का बहाना 


मित्र जाय । हमको यह बात पक्‍की तरह से मालूर 
हो चुकी है कि १६ त्ता० कर 


के दोपहर को प्लिपाहदी ल्लोग 
भीसर घुस कर 
को सबक सिखलाना चाहते थे। यदि मि० 
घुसने से न रोक देते, तो १६ 
१९ ता० को हो हो जाती । पर सिपा 
था कि यह काम जल्दी से जर्ई' 
झपने सन के माफ़िक़् पूरा कर लिया जाय । इसलिए . 
दूसरे दिन रात के समय, जब कि पसि० बेकर और 
अपना इरादा पूरा 
जाय कि इनदो 
जिम्मेदारी हे, मुझे ऐप 
है कि ये १६ तार 


++>- अत कम 





कर दिखाया । अब अगर यह पूछा 
व्यक्तियों पर घटना की कितनी 
कोई प्रत्यक्ष गवाही नहीं मित्री 











माश हू | 
रा को जिरह और नजरब न्‍द मनोरब्जन की गवाह | 
22 आलूम हुआ है कि १५ ता०कौशा व 

पद सिपाहियों को इस बात के लिए डाटरहाण इ 


कि उन्होंने बाजुच्ों? पर,जब वे हुक्म के ख़िलाफ़ दो | 











उपरोक्त बात कह कर मि० साशत् ने हर वों हे 


| गोली न चलाने के लिए सिर डाँटा था, या उसनेणि. जे: 
द्वियों को १६ ता० वाल्वी घटना के लिए उत्तेजित भय. यह 


वाक्य "जी आपको जस्टिस रायन शो मे 
भय स्मरण होगा कि--"इस बात को देव भोत 
कई 
हा हे | यह उत्तेजित करना न था, तो उब्हों करे 
बा | उत्साहित करना झवश्य था कि वेब 


दे सपष्टत: असत्य जान॑ पड़ती है। उनको बात है 
उपको को इसानदारी का उत्तर स्पष्ट जात पे. 
मनोरञ्षन के साथ था, [यदि चाहता 


, की; २ पग « पलक 


. धर्ष २, खण्ड १, संख्या ४ ] 


सकता था कि उसने 


है हे है ब्लिज अमन. । | हि जा है छः ० ट | व्ज कि है. कर 


्ज्ज्च्क्ननच्चल_्अल_नआ च हअ च्ख्च्खचा शत ७ न नमन नमन न «+ननम-++७++मन 3-० कमन«+++न+-+--+न-+.. 


हे भो मि० मार्शब् को सिपाहियों से 
उपरोक्त बात कहते छखुना था । पर उसने ऐप्ता नहीों 


किया और कहा कि उसने यह बात मनोरअ्षन से 


सुनी थी । 


. म्िं० बेकर के व्यवहार से'भी सिपाहियों को उत्साह' 


मित्रा ओर उनको विश्वास हो गया कि “बड़े साहब 
और ाबुओों” में खटपट हो गई है और वे आज्ञादी 
के साथ उनको मार सकते हैं ओर घायत्न कर सकते हैं। 


. मि० बेकर का क्रमशः परिवतेन 

यहाँ पर श्री० चर्जी ने मि० बेकर के मनोभाव 
में क्रमशः परिवतन का व्योरेवार वर्णन किया। उन्होंने 
कहा कि १९ ता० की शाम को केम्प के मेनेजर के घोर 


घटना की बिल्कुल ज़बर न थी। _ द 
जस्टिस मत्रिक-हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। 
... आत्परक्षा की दलील 
श्री० चटर्जी--पेश्तर इसके कि इस बारे में अपने 
त़्याज्नात जाहिर करूँ, कि सिपाहियों ने सचमुच' मकान 


के भीतर जाकर नज्रबन्दों को मारा या नहीं, जैसा 


| कि नज्रबन्द कहते हैं, में आपका ध्यान इस बात की 


तरफ़ आकर्षित करना चाहता हूँ कि मैजिस्ट्रेट की 


जाँच के समय किप्ती चतुर व्यक्ति ने सिपाह्दियों 


विरोध करने पर भी वे सन्‍्तरी को लेकर कैम्प के मकान 


में चारों तरफ़ इसलिए घूमे कि वह झपने ऊपर इम॒ल्ला 


करने वाल्ले को पहिंचाने । यह साफ़ तौर पर नज्रबन्दों | 


छ0[::! बा |: घ्ष :!| छ् ल:;! हक ॥7| छत. छा 7 डक !॥77! छान 7।7 ज7 बा |! छा 7 बक 7० छा छत एप छा 0 ॥| 


बढ्ाल को अपने पेरों पर खड़ा होना 


को हृतक करना था । क्‍ 
जबस्टिस सल्रिक--क्या आप समभते हैं कि १६ 
ता० की सम्पूर्ण घटना, ख़तरे की घण्टी का बजाना 


भी, पहिले से सोचा हुआ था? झगर यह मामल्ना | 


. पहले से ही तय कर जिया गया था, तो कुछ सिपाही 
| चटगाँव श्रोर दिजली-काण्डों के सम्बन्ध में एक 


बन्दूक़ लेकर और कुछ ल्लाठो लेकर क्‍यों गए ? 


.._ श्ली० चरटर्ज्ा-क्ष्योंकि कायदे के माफ्नकिक्‌ उनको 


इसी तरह जाना जझूरी था। 

जस्टिस मज्षिक--मैं इन सब बातों को समझता 
हुँ। पर आप पूरब के सिपाहियों 6 को अच्छी तरह 
जानते हैं। क्‍या झ्राप समभते हैं कि वे ज्ञोग इतने 


. चाल्लाक हैं कि इन सब बारां को पहले से सोच सके £ 
. उदाहरण के लिए वे दो दल्लों में बेंट कर क्‍यों गए । 


केवल धोखा था 
श्री० चटर्श्नी--द्रअसल हवत्वदार रहमान को 
अध्यक्षता में एक ही दल हमला करने गया था। यद्द 
बात उनके उस बयान से मालूम इ्ोतो है, जो उन्होंने 
पुत्नीस इन्स्पेक्टर के सामने दिया था। मेरा कहना यह 
है कि जो सिपाही कहते हैं कि हम शेखरसिद्द के साथ 


. गए थे,वे असल्न में हवल्नदार रहमानग़ा के साथ द्वी थे । 


हमको इस घटना को कुछ सचाई पुल्नीस इन्स्पेक्टर के 


| तीय कॉड्ग्रेस की वर्किह् कमिटी ने बड़ाल के 


| कि यही भावना प्रान्त में ज़ोर पकड़ती दिखाई 


के बयान को नया ही रूप दिल्ववा दिया। पुतल्लीस 
इन्स्पेक्टर अज्नताफ़हुसेन के सामने दिए हुए बयान को 
बदल कर उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने आत्म-रक्षा के लिए 
गोली चल्नाने की बात कही | - 


चाहिए 
श्री० सुभाष चन्द्र बोस ने बड़ाल के नाम 


वक्तव्य प्रकाशित करते हुए कहा है, 'अखिल भार- 


सम्बन्ध में जो रुख़ अख्तियार किया है, उस पर 
मुझे बहुत खेद है। पिछले कुछ दिनों से मेंने 
वर्किज्ञ कमिटी से बज्माल के सम्बन्ध में कुछ भी 
आशा करना छोड़ दिया है ओर मेरा ख्यात्न है 


| देती है | इसलिए बड़्ाल के लिए सब से अच्छा 


उपाय यही है कि वह वर्किक्न कमििटो को भूल 
जाय ओर सर4यं अपने पैरों पर खड़ा हो । सन्‌ 
१६०५ में बड्माल ने सुवय॑ श्रपनी रक्ता को थी और 
अब कोई कारण नहीं है कि वह १६३१ में अपनी 
रच्ता न कर सके। मेरा पका विश्वाध है कि 


| यदि बज्लाल अवसर पर खड़ा दो ज्ञाय और वर्त॑- 


सामने दिए गए बयानों की जाँच करने से मालूम हो | 


सकती है । उससे मालूम होता है कि हवलदार रहमान 


ज्ाँ ने, इवत्नदार रामसेवकसिद्द को सम्मति से, जो उस _ 


वक्त ड्यटी पर था, नजरबन्दों पर ,खूनी हमला किया । 
पक हा थ 


पीछे यह क़िस्सा गढ़ रिया गया कि शेखरसिदद सिपा- 
हियों के एक दल को रामसेवकसिह के हुक्म से हमला 
करने को ल्लेकर गया । यह सिर्फ रहमान और रामसेचक 


जस्टिस मल्निक--क्या आप यह नहीं समझ सकते 
कि नज़्रबन्दों और सन्‍्तरियों में नए क्रायदे के सम्बन्ध 
में, कि नजरबन्द सनन्‍्तरियों से ० गज के फ़ासब्ले पर 

कुछ कगड़ा इझआा हो 2. 

८ या जो > अंक कमिटी ने कैम्प में रहने वाज्ने 
तमाम १७० नजर बन्दों की गवाही छी है, इसलिए में 
बह नहीं कह सकता कि ऐसा कोई मासूल्ली झंगढ़ा 
उस दिन शाम को न हुआ द्वोगा। यह बहुत सम्भव 


मान काण्डों का मुक़ाबला करे, तो वह अपनी 
समस्त शिकायतों को दूर करा क्षेगा, चाहे 
भारत के अन्य प्रान्त उसको सहायता न भी 
करे। शन्त में आपने कहा कि बड़ाल में नाग- 


| रिकों के अधिकारों की इतनो आल्तानो से और 


इन दो हवल्दारों को बचाने के लिए एक बहाना था। _ 


इतनो जल्दी हत्या हो जाती है कि मेरो राय में 
'ज़न-अधिकार समिति? नामक एक स्थायो संप्या 
की स्थापना समस्त अन्यायों और अधिकार 
दरणा का सामना करने के लिए आवश्यक है । 


5 हे मि० डूमणड--उन्होंने इन्स्पेक्टर अलताफ्रहुसेन से 
| भी कहा था कि जब उन पर हमला किया गया तो 


उन्होंने गोली चत्राई । इस प्रकार इस बांत में भी 


| आत्म-रक्षा की दल्लील मौजूद है, यद्यपि बहुत स्पष्ट 


है कि जब सन्‍्तरियों ने नजरबन्दों से नए नियम के . 
विषय में कहा हो, तो उन्होंने उसका सबब पूछा हो । | 


बह भी सम्भव है कि वे इस विषय में दुल्लीज् करने 
लगे हों, क्योंकि आप जानते दी हैं, हम बहाली ब्लोग 


कैसे लक-प्रिय होते हैं। और इससे सिपाहियों को | नह गा बम 
का आ | बनावटी सिद्ध हो जाती है। हारिज्ली और रामजतन क्‍ 
| दो सन्‍्तरियों ने, जिनका कहना है कि हमने हाथ जोढ़ | 
कर नजरबन्दों को अपने कमरों में ज्ञौट जाने को सम- 


ख़तरे की घए्ठों बजाने का बहाना मिल गया. हो। 
पर दो बातें बिल्कुल्ल स्पष्ट हैं। एक 20027 सन्तरियों 


ै | और दूसरी | 


ने जो क्रिस्सा कहा है, वह बिल्कुल मूठ 


नहीं है । 


था कि घटना के समय नज़रबन्द कहद्द रहे थे कि “देखेंगे 
तुम लोग कैसे गारद देता है ।” पर मैक्िस्ट्रेट के 
सामने उन्होंने इस बात को बदल कर कह्टा कि नजर- 
बन्द कह सा थे कि “इम लोक तुम ल्लोक का जान ल्लेगा, 
नहीं छोड़ेगा ।” हृप बात से उनकी आस्म-रत्षा की बात 


यह फि जिन धायत्व होने वाले और अन्य नज्‌रबन्दों ने | काया, पर उन्होंने हमको ल्ञाढियों से मारा; सब 
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| गवाहियों को तरफ़ आकर्षित करना चाहता 















श्री० चटर्जी --पर इन्स्पेक्टर के सामने उन्होंने कहा द 












आपके सामने गवाही दी है, उनको इस प्रकार की तच्िः पहिले . मजिस्ट्रेट के सामने अपनी क्‍ चोटों 


को दिखलाया। हारिज्ञनी ने अपने माथे पर लगी 
एक पुरानी चोट के दाग़ को १६ ता« को 


| नज़रबन्दों द्वारा लगा बतज्ञाया और रामजतन ने अपने 
पेर की बीमारी से उत्पन्न हुईं सूजन को त्वाठी की चोट 
के रूप में .प्रकट किया । इस रहस्य के खुल जाने से 


मैजिस्ट्रेट को सम्पूर्ण जाँच असत्य सिद्ध हो जाती है। 
खेद है कि जिश्न चतुर व्यक्ति ने यह तरकीब निकाली 
थी, हस उसका पता नहीं पा सके । यह्द शर्म की बात है 
कि मेरे एक देशवासी ने, जोकि सब असिस्‍्टेन्ट सार्जन के 
पद्‌;पर काम करता है, इन चोटों फो भूठे रूप में प्रकट 
किया सचमुच यह डॉक्टर जनता के किए ख़तर- 
नाक है । 
गोली नज़दीक से चलाई गई 
सिपाहियों के टीले के पास खढ़ा रहने और दूसरे 
दुल्न के शेखरसिंह के साथ जाने के क़रिस्से मैजिस्ट्रेट की 
जाँच के समय गढ़े गए हैं। पर उनके विषय में अधिक 
विस्तार ' से कुछ कद्दना नहीं चाहता, क्योंकि सरकारी 
।वकील ने खुद उनको व्यथ समझ कर छोड़ दिया है। 
अब में उस विषय पर कुछ कहना चाहता हुँ, जिस 
पर मेरा सरकारी वकीज्ञ के साथ मतभेद है। मेरी 


सम्मति में यह घटना ठीक उसी प्रकार हुईं है, 


जैसा कि नवयुवकों ने बयान किया है । मैं आपका 
ध्यान युवकों की बिल्लकुल स्पष्ट रूप में दी गई 
हू । 
उन्होंने न किसी बात को बढ़ा-चढ़ा कर कहा है, न 
किसी व्यक्ति को रूठे ही फसाने की चेष्ट की है । 
इसके सिवाय यह बात भी ध्यान देने योग्य हे कि 
सरका री वकील ने झपनी जिरदह् में उनकी गवाहियों 
पर ज़रा भी सन्देह प्रकट नहीं किया है | सब से बढ़ कर 
जब हम देखते हैं कि सिपाह्िियों की गवाहियाँ ऐसी 
झूठ हैं कि सरकारी वकीज् ने भी उनको सच मानने 
से इनकार कर दिया है, तो कमिटी को नवयुवकों की 
गवाहियों को स्वीकार करना ही चाहिए। यह बात 
उस दशा में भर भी पक्को हो जाती है, जब हम देखते 
हैं कि युवकों का बयान अन्य प्रमाणों से भी मित्यता 
हुआ है। अगर सिपाहियों ने पास से गोली न चलाई 
होती, तो दरवाजे की चौख़टों और किवाड़ों में छुरो 


| के इतने गहरे गढ़े नहीं पड़ सकते थे । 


.._ सरकारी वकोज्न--पर इससे यह ज़ाहिर नहीं होता 
कि प्िपाह्ी मकान के भीतर गए थे । 

.._ श्री० चटन्नी ने कहा कि घायत्नों के घावों की दशा: 
देखने से भी जान पढ़ता है कि गोली बहुत नजदीक से 
चल्नाई गई थी । तारकेश्वर भौर सविता की देहों पर 
सज्जीन के जो घाव बगे दें, उनसे साफ़ ज़ाहिर होता है 
कि सिपाहियों ने ऊपर की मल्लित्ञ में ज्ञाकर उन पर 
सज्जीन से हभल्ला किया था । कमिटी को मि० बेकर के 
इस कथन पर भी ध्यान देना चाहिए कि तारकेश्वर के 
घुटने में चोट ल्नगी थी और वह चक्न-फिर सकने में 


झसमयथ था । 
सड़ीनों की मार 
सरकारी वकीज्ञ की दुल्लीज्ों को सुन कर जस्टिस 
_मक्वषिक ने कहा कि यह असम्भव है कि तारकेश्वर (जो 
मि० बेकर के बयान के अनुसार चल्न-फर सकने में 
असमर्थ था ) पहले नीचे शअद्यते में गया हो भौर वहाँ 


 सिपाहियों के द्वारा सज्ञीन से घायल होकर फिर झ्ाकर 


बरामदे में खढ़ा हुआ हो, |झौर वहाँ से |गोली लगने 
के बाद कमरे में गया हो । यह भी प्रकट हो चुका है 
सविता के सर के और देह के गहरे घाव समज्जीन से लगे . 
हैं और अगर वे नीचे भ्रद्मयते में क़्गे होते तो वहाँ 


| अवश्य ख़ून बहा . होता । पर गहाते में ,खून का एक 
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भी दाग़ नहीं मित्ला।है। न नीचे से [ऊपर आने के 
रास्ते में एक भी खून का दाश पाया गया था | श्र 
श्री० चटर्जी ने आगे चल कर कहा कि नवयुवकों 
के कितने ही घाव साफ़ तौर पर लाठी से लगे हैं और | 
इससे भी यही साबित होता है कि सिपाहियों ने मकान | 
के भीतर आकर ल्ाठियाँ चल्लाई थों । पर सिपाह्दियों | 
ने कहा है कि उन्होंने किसी व्यक्ति पर एक भी लाडी | 
झहाते में नहीं चल्बाईं | साथ ही सिपाही इस बात का 
कोई कारण पेश नहीं कर सके कि युवकों को ये 
घाव कैसे त्रगे। इसलिए घायल्लों के घावों की दशा 
के अखण्डनीय प्रमाण के आधार पर कमिटी को नज्र- | 
बन्दों की. गवाहियों को ही सच मानना चाहिए कि | के बड़े पादरी और लॉर्ड मेयर भी उपस्थित थे । महात्मा 
किस प्रकार उन पर गोलियाँ, स्लीनें और ल्लावियाँ | जी ने भारत के सम्बन्ध में वक्तुता दी.। वक्तृता के बाद 
चलाई गई । | ._| महात्मा जी ने जनता से प्रश्न पूछने के लिए कहा | 
| भहात्मा जी से बहुत प्रश्न किए गए। महात्मा जी ने 
मल ता ० जे ४2. 2 कहा कि भारत में एक दल दूसरे के खिल्लाफ़ जो लड़ 
से क़ौमती है | रहा है, उसका दोष सरकार पर है । हिन्दू, मुसलमान 


6 












( हमारे रियूटरं के गोलमे 


हर 


, _ बरमिह्वम पहुँचने पर महात्मा जी का सोसाइटी 
झॉफ़ फ्रेपड्स की ओर से स्वागत किया गया । बरमिद्डम 








की जान का कोई मूल्य नहीं [समझते और सरकारी | 
जायदाद को--जैसे कि बन्दुक़ का कुन्दा-बाबुओं की | 
जानों से ज़्यादा क्रीमती समभते हैं। इस बयान से | 
साबित हो जाता है कि ये सिपाही सचमुच ऐसे नर-पशु 
हैं, जो निहत्थे और असह्दाय युवकों पर कायरतापूर्ण 
शाक्रमण करने में नहीं हिचकिचा सकते । 
_ अभियुक्त-पक्ष के वकोज्न की बहस ख़त्म होते समय | 
कमिटी के मेग्बरों, क्री० चटर्जों श्रौर सरकारी वकील राय 
नगेन्द्रनाथ बनर्जी बहादुर में जो बातचीत हुईं, उसमें | 
सरकारी वकील ने आख़िरकार जस्टिसशैमन्निक के सामने 
यह स्वीकार कर लिया कि ,सविता और तारकेश्वर के 
सल्नीन के घावों का कारण इसके सिवाय ओर कुछ नहीं 
बतल्लाया जा सकता कि सिपाहियों ने मकान के ऊपर | 
चढ़ कर उनको मारा था । 
अन्त में श्री० चटर्जी ने कमिटी के कमिश्नरों को 
धन्यवाद दिया कि उन्होंने जाँच के समय नज्‌रबन्दों को | 
झपने मामला की अच्छी तरह पेश करने का हर तरह से | 
सुभीता दिया । क्‍ 
६/: छठ ध् 


दुबे जी की चिट्‌ठी 

( &वं पृष्ठ का शेषांश ) 
मो० शौकतझ्नली बोले-हाँ, यह बात डीक है ! 
जिसको ध£थज्ञाह ताला चाहेगा उसका नाम निकत्न 


आवेगा । 
. यह सुन/कर अपने राम बोल्न उठे--जब यह बात 
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“पमझौता” 

| है। आपने कहा कि गोलमेज्‌ कॉन्फ्रेन्स में सरकार द्वारा 
: चुने हुए प्रतिनिधि साम्प्रदायिक समझौता करने को 
| स्वतन्त्र नहीं हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की इस 
 श्रमकी से कि यदि प्रतिनिधिगण आपस में समझता 


है तो यारो “दुबे |जी” का नाम भी शामित्र कर जो | न करेंगे, तो सरकार स्वयं उन प्रश्नों का निर्णय 
शायद अल्लाह मिग्नों इधर ही हुल्लक पड़ें । बस जनाब करेगी, अल्पसंख्यकों को यह झाशा हो गई है कि 


झट काग़ज्‌ के हुकड़ों पर नाम लिखे गए और चिहट्ठियाँ | यदि वे कॉन्फ्रेन्स को असफल करा सकें, तो जो कुछ 
छोड़ी गईं । | पाने के वे अधिष्चरी हैं, उससे अधिक ही उन्हें मिल्नेगा। 





मौलाना से कहा गया .कि आप चिट्ठी उठाइए। | कॉन्फ्रेन्स से इस बात की किसी को भी आशा नहीं थी 


ते रले--में ? 
मोलाना ब मि० जिज्ना बोले--नहों,;फिर से नहीं उठाई ज 


“४ हां आप !!? क्‍ 
मौलाना--“अजी यह काम तो कोई दूसरा करता सकती, शाप लोग बेईमानी करते हैं । 


तो बेहतर था | ख़र, जैसी आपकी सजी !” यह कह | 
कर।|मौलाना ने चिहियाँ उठाई । 

चिट्ठी में सि० जिश्ना का नाम निकल्ा। जिन्ना 
साहब उछुल कर बोले-देखा, आख़िर मेरा ही नास 
निकला | के लिए बेईमानी क्‍या करना । हाँ, डिप्टी 

सर शफ़ी बोले--इसमें कुछ ग़ल्नती हो गई, फिर | तहसीलदारी का .सवाल होता तो 
से चिट्ठी उठाई जाय | -. मि० लिल्ना --दो 

सर झआाग़ा ख़ाँ-हाँ, यही मेरी भी राय है । अगर पडढ़ेंगी तो में कम थी लेसिलह 


के ज्विए बेईमानी नहीं करेंगे,यह आप इंतमीनान 
रखिए । 





चिट्ठी नहीं पढ़ें 
कर लूगा। 
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द्् य 


जज एज न समझौता न होने का दोष सरकार पर 
यदि ब्रिटेन भारत से हट जाय, तो समभोता फ़रोरन हो जायगा 
कॉडग्रेस शासन की ज़िम्मेदारी लेने को तैयार हैं : 





सर शफी बोल्ले--हम लोग इतनी छोटी सी बात 


अपने राम. बोले--बेशक ! गवर्नरी सी छोटी चीज़ 


कलेक्टरी या 
बात दूसरी थी। , “ण्श्त अगल्ली चिट्टी से लिखँगा। 








महात्मा जो की 


ज़ सम्बन्धी विशेष तार | किक. 
लन्दुन १८, भ्रककष 

कि भारत की माँ!गें पूरी होंगी, बल्कि सब्रको यह छह 

थी कि भारत को कुछ दे दिया जायगा। उस छह; 
भारतीय जनता का ब्रिटिश द्वारा रक्तशोषण होगा 

न्फ्रेन्स का श्रत्येक श्रतिनिधि इस बात का श्रयद्र ६ 


रहा था कि उसकी जाति के लिए जितना ज़्यादाति 
सके, मित्र जाय । यदि ब्रिटेन इस्च बात को घोषणा ॥ 


दे कि वह भारत से हट जायगा, तो विभिन्न समरक्त 
फौरन समझौता कर लेंगे । भारत सरकार सम्पदायों। 


बीच मार्ग का रोड़ा है और विदेशी प्रभाव भारत 


सड्डठनशील जीवन के लिए नहर हो रहाह 
महात्मा जी ने कहा जब तक ब्रिटिश बछ् 
सरकार पर जोर न डालेगी, तब तक गोलम बम 
कॉन्फ्रेन्स से कोई फल न निकलेगा । श्र 
में महात्मा जी ने कहा कि आगा ख़ाँ शो 
अश्य मुसलमानों से समभोता होने की मुरे 
अब कोई आशा नहीं हे । 


.. महात्मा जी की वक्तता के बाद उनसे 
यह प्रश्न किया गया कि बतऋन्‍दन में प्रति 
निधियों ने समझौता नहीं किया, किन्तु भारत 





गाँधी जी ने जवाब दिया कि कॉल्ग्रेस? 
एक समझौता तेयार किया है, कि ओर किए 
हिन्दू-सुसलमान ओर सिक्‍सखरों ने स्वीकार ढ 
लिया हे; किन्तु लन्दन में कॉड्स्रेंस केसः 
भझोते के स्वीकृत होने की कोई आशा ऋ 
/ है, क्योंकि कॉन्फ्रेन्स में कॉल्ग्रेस का प्रतिर्ति 
. बहुत-संस्थाओं के मुकाबले में केवल एक! 
जब कि भारत में कॉड्स्रेस ने प्रत्येक 
संस्था को निस्तेज कर दिया है। 
भारत-लरकार की जिस्मेदारियों कोः 


का डे, 


९ 
। को तेयार है । ब्रिटिश गवर्नमेण्ट देश को कार 








को सॉप दे और अल्प-संख्यकों से समझौता 
का काम कॉल्म्रेस पर छोड़ दे। भारत की श 
का सुख्य कारण अज्जरेजी शासन हे और उसः# 
में नें दिज्ली का बनाया जाना जुल्म हे, जा 
भारत में लाखों आदमी भूखों मर रहे हैं, ऐसे # 
में वाइसरॉय के नाच और खेल्लन-तमाशे कण 
महात्मा जी ने निन्‍दा की + ः 


पा के. 














मो० शौकतअल्ही बोले--गाँधी जी से एुछँ 
लोगे तो हमारा क्या बना लोगे। | ञ 
इस पर तूदतू में-में होने ह्लगी । परिणाम है 

न | कि सार-पीट होने लगी. अड्रेज ब्ोग तो गे 
शुरू होते ही खिसके--अपने राम ने भी रा 
उचित न समझा । इसलिए वहाँ से भाग श 
२ पहुंचे। दूसरी ओर क्या हो रहा 


|| 


गी किल्लत _विजयाननद (9 
ड 48 : >> 


में क्या सम्प्रदायों ने समझौता कर लिया हैं || 


4, /2/॥  ऑ तय की आ उआ४ 2 वा दा मना न्याय अमल कु 






अजी सम्पादक जो महाराज, ४ * ९ 
क्‍ जय राम जी की ! 

तीन-चार दिन हुए अपने राम विजया की तर्ज में 
गे ्लगेज सभा पर विचार करते हुए सो गए। आँखें 
बन्द होते ही “भ्रोपेक्रलेस वायुयान” द्वारा सीधे 
लन्दन पहुँच गए। लन्दन तो पहुँच गए, परन्तु अब 
जायें तो किघर जायें ! कहीं का रास्ता नहीं मालूम, | 
किसी का घर नहीं जानते ! बीच सड़क पर खड़े होकर 
आँखें बन्द कर जीं ( ग्रथवा खोल जीं ? यह डीक याद 
नहीं ) और नाक पकड़ कर तीन चक्कर काटे, तस्पश्चात्‌ 
जिधर मुँह उठा उसी ओर चले । चत्नते-चल्नते एक बहुत 
बढ़ी ओर शानदार इमारत के सामने पहुँचे। उसके 
द्वार पर पददरा था । परन्तु पहरेदार कदाचित्‌ अन्धा था, 
क्योंकि अपने राम दर्राते हुए अन्दर घुस गए ओर उसने 
रोका ही नहीं । अन्दर पहुँच कर देखा, बहुत से “वेटर”? 


इधर-उधर दौड़ रहे हैं । कोई आता है, कोई जाता है । 


यह सब देखते हुए अपने राम एक बड़े जीने से ऊपर 

पहुँचे । वहाँ भी साहब बहादुरों की भीड़भाड़ थी। 

इसके पश्चात्‌ एक और जीने पर चढ़ गए । यह तीसरा 
खण्ड था। यहाँ भी काफी चहल-पहल थी । अपने राम 


एक-एक कमरे को देखते हुए टहलने लगे । हृठात्‌ एक | 


कमरे से यह शब्द सुनाई पड़ें--“इन्शा अज्ञाह, अगर 


गाँधी जी को नाकों चने न चबवा दूँ, तो शौकतश्त्ली | 
नाम नहीं ।? यह सुनते ही अपने राम के कान खड़े | 


हुए कि “गिटपिट गिटपिटों?? के बीच में “इन्शा अल्लाह” 
का क्‍या कास ! परन्तु शौकतअली का नाम सुनते ही 


समझ लिया कि बुलों के बीच में कहीं कौए का | 


घोंसल्ला भी हे। अतएव जिधर से आवाज आईं थी 
उधर ही चले ! जिस कमरे से आवाज निकल रही थी, 
उसके द्वार पर पहुँच कर अन्दर की ओर रोका । एक 


बड़ा ओर ख़्‌ब सजा हुआ कमरा था। बीच में एक मेज | है 
न्‍ । । बन्दा ह । 


थी। उस मेज के चारों ओर सर झआग़ा झ़ाँ, मौ० 


शौकतअलत्नी, मि० जिन्ना, सर शफी इत्यादि बैठे हुए थे । | 


दो-तीन अड्गरेज भी थे, जिन्हें अपने राम भंली-भाँति 
पहचान न सके, क्योंकि अपने राम को सब गोरे चमड़े क्‍ 
वाले एक ही शक्ल के दिखाई पड़ते हैं । इससे उन्हें 


पहचानना बड़ा कठिन होता है । एक पर सर माहकेल | 


. झोढायर होने का सन्देह हुआ था, पर ठीक तरह से 


. निश्रय नहीं हो सका। शभस्तु ! ये सब बड़े ही प्रसन्न | 


दिखाई पड़ते थे । ,खूब” हँस-हस कर बातें कर रहे थे। 


बीच-बीच में क्ह कृहा भी लगता जाता था | सब से अधिक 
। करेंगे। अब बाक़ी रहे आप तीन व्यक्ति, सो आप लोग 


जोश | मौलाना शोकतञल्ी दिखाई पड रहे थे। बात- 
बात में मेज पर थप्पड और घँँसों की वर्षा कर रहे. थे। 


कभी उड कर. खड़े हो जाते थे, कभी टहलने लगते 


थे। हडात्‌ एक अअ्भरेज़ ने अज्ञरेज़ी में कहा-- 'मौत्न | 
शौकत संसार के सब से बड़े महापुरुष हैं ।! सब लोग 


चिह्ना उठे--“बेशक ! बेशक !” हतना सुनते ही अपने 
राम भी चिल्ला उठे कि “हैं और थे, अभी तक किसी | 
' उम्र इस क्राबिल नहीं रही कि आप किसी की ख़िदमत 
| करें--अब तो आपको यादे-ख़ुदा करना चाहिए । 


ने पहचाना नहीं था। सब से पहले कुछ अज्गरेज्ञों ने 
पहचाना है।” परन्तु अपने राम की बात किसी ने 


सुनी ही नहीं। मौलाना शौकत बोले--“यह आप | 
लोगों की नवाजिश है, जो ऐसा ब्र्यात्ञ करते हैं, वरना | 
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बन्दा तो एक निहायत ही नाज्जायक् और पाजी 
आदमी हे |!” 


हूँ कि श्राप पहापुरुष हैं। सुनिए--मि० गाँधी को संसार 


.| बड़ा महापुरुष हुआ । क्‍यों, है न ठीक ? 


| पूरी तरह से साबित-कर दिया। 


दिया | 
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मौलाना बोल्ले--मुरूमें हतनी ताक़त है कि में सब 
काम एक साथ कर सकता हूँ। गवनेरी भी कर सकता 
हैँ, साथ ही ज्ञीडरी भी कर सकता हूँ; इबादत भो कर 
सकता हूँ और ,ज़ुरूरत पड़े तो मार-पीट और कुश्तम- 
कुश्ता भी कर सकता हूँ । आप सुम्झे समझते क्‍या हैं ? 

एक अद्गरेज्ञ बोज्ा--हम भापको जो कुछ समझते 
हैं, उसको मुँह से न निकाज्ञना ही अच्छा है । वैसे महा- 
पुरुष आप हुई हैं। 

मौलाना शौकतअली बोल्ले--म़ेर, यह मसला सर- 
कार आलिया पर छोड़ दिया जावे। वह जिसे चाहे 
| गवनरी दे । में सरकार की बात मान सकता हूँ--उसके 
अलावा और किसी की नहीं मान सकता । सरकार अगर 
मुम्छे कॉन्स्टेबुल बना दे, तब भी में बिना किली उच्च के 
उसे .कुबूल कर लूँगा। क्योंकि मेरा यह अकीका है कि 
| सरकार जिसे चाहे इज्जत दे सकती है, जिसे चाहे 
ज़िल्लत दे सकती है । उसके पख़्िलाफ होना खुदा के 
ख़िल्लाफ होना हे । 

“हियर ! हियर !” 

झपने राम चिल्ला उठे--“बट, देर ? देर १?” परन्तु 
झपने राम की बात किसी ने सुनी ही नहीं । 

मि० जिन्ना बोले--सरकार तो सब कुछ हुई हे, 
मगर हमारी भ्रर्ज़् तो पहल्ले आप ही से हे मोजल्ञाना ! 
जाप जो चाहेंगे वह होगा । 

मौज्ञाना-बेशक ! मैं जो चाहूँगा वही होगा। 
क्योंकि जो में चाहूँगा, वही सरकार को भी मानना 
| पड़ेगा, वरना जनाब हिन्दुस्तान भर के मुसलमान मेरी 
दुम से बँंधे हैं, यह याद रहना चाहिए । 

सर शफ़ी बोले--.ख़ुदा उसे सलामत रक्खे और 
बुरी नजर से बचाए, हमें भो तो आपने उसी में जकड़ 
| लिया है | ल्लेकिन ख़ुदा के वास्ते अब गवनेरी पर तो 
दाँत न लह्वगाहुएु | आपके ल्ायक़ वह नहीं है।झगर 
खुदा वह वक्त ल्लञाया, तो आपको गवनेर-जनरबव् 
बनाएँगे । और वह वक्त ज़ुरूर आएगा | 

शोकतश्रत्ञी--इन्शा अन्लाह ! झगर तुम लोग 
ईमान सलामत रक्‍्खोगे, तो वह वक्त आने में देर नहीं 
लगेगी | ,जुरर आएगा । 

अपने राम बोले--चत्ना तो वह अपने राम के साथ 
| ही था, मगर न जाने रास्ते में कहाँ , भटक गया । 





इस पर लोग बोल उठे--आपके मुख से ( अथवा 
“मुख पर” ? ठीक याद नहीं ) यही शोभा देता है। 
लेकिन हसमें कोई शको-शुबह की गुझ्लायश नहीं कि 
आप महापुरुष हैं । 

एक अज्जरेज बोल्ल उठा-- में यह साबित कर सकता 
















महापुरुष मानता हे--क्यों ? यह अभी तक मेरी | 
समर में नहों आया । श्रच्छा अगर “मि० गाँधी महा- 
पुरुष हैं, तो मि० गाँधी से मोर्चा ल्लेने वाला उनसे भी 


सब ;लोग बोल उठे-बेशक ! बेशक ! 
वही अक्गरेज्‌ पुनः बोज्ञा--गाँधी। से मोर्चा कौन 
ले रहा है ? 
: सब लोग बोल्ले--मौलाना शौकतअल्री । 
तो बस मौलाना शौकतअल्ली गाँधो से भी बढ़े 
महापुरुष हो गए । । 
सघ लोग चिल्ला उठे--वाह वा ! ख़्ब साबित किया, 


अपने राम भी चिज्ञा उठे-वज्लाह ! क्‍या दिमाग़ 
है, क्या. भेजा है, क्या खोपड़ी है, पूरी तरह साबित कर. 


एक अड्जरेज़ञ बोला--मौलाना शौकतगञ्नली तो इस | 
योग्य हैं कि हिन्दुस्तान के किसी सूबे के गवर्नर बनाए 
जाय 

मि० जिन्ना बोल उठे -अजी नहीं, मद्दापुरुष ल्लोग 
गवनर नहीं बनते ! यह काम तो हमारे जैसे छाटे आद- 
मियों के ल्ञायक़ है । त्छ 

सर शफ़ी ,बोले--यह बिल्कुज्न ग़ज़त हे कि आप 
छोटे आदमी हैं । आप भी बहुत बढ़े हैं, छोटा तो 


सर शआग़ा ख़ाँ बोले--आप सब लोग बढ़े हैं, बन्दा 
बहुत छोटा आदमी है। गवनेरों का काम कप्लिदम्त 
करना है | लिहाज़ा प्िदमत करने का काम इस हक़ीर 
को सौंपा जाय ! मेरी बहुत दिनों से यह दिल्ली आरज्ञू 
है कि में मुक्त हिन्दुस्तान की कुछ खज्िदमत करूँ। 
लिहाज़ा श्रगर आप ज्ोग मुझे यह मोक़ा दें तो क्रया- 
मत तक झहसान मानूंगा । 

एक दूसरा अन्गरेज़ बोल उठा-मौक्वाना शौकत- 
अल्ली तो महापुरुष हैं, वह तो -गवनंरी कभी कुबूल्र नहीं | 


जिस तरह बन्दे का घोड़ा सब घोड़ों के आगे आता 
है। क्यों, कैसी कही ? 

“वाह वा ! वाह वा ! क्या कही है, खूब कही।”” 

अपने राम भी बोले--वल्लाह ! ऐसी कही कि 
लखनऊ याद आ गया । 

मि० शफ़ी बोले -ख़ेर, जब तक वह वक्त ग्रावे तब 
तक के लिए गवर्नर कोन बनाया जायगा 

मि० जिन्ना बोले-वह तो तय ही सा है, फिलहाल 
उस खिद्मत को में बजाऊँगा । 

मि० शफी--नहीं में ! 

सर आग़ा ख़ाँ--नहीं में ! 


झापस में तय कर लीनिए । क 
मौलाना शौकतअ्ल्ली बोल्न उठे--महापुरुष होते 
हुए भी जो ख़िदमत मुझे सोंपी जायगी, उसे में जानो- 
दिल से बजा क्ाऊँगा | दुनिया में जितने महापुरुष हुए 
हैं, उन सबों का असल्ली काम ख़िदमत ही करना था। 
मि० जिन्ना बोले--यह ठीक है, लेकिन अरब आपकी | 


क्योंकि आप मौज्षाना हैं। मौत्लानाश्रों का काम है 


श्र 


। ल्ली जाय तो अच्छा है । 
ख़्दा को इबादत करना । £ 2 


/ ( शेष मैटर ८र्वे पृष्ठ में देखिए ) 


(0५65५ 59 (५७505). 00260 0५ 8059760[ 


सके 


सर आग़ा खाँ बोले--वह वक्त इस तरह आवेगा, 


# 9 
+ जी के. हक । 
कण हाँ 


एक भ्रज़्रेज बोल्ञा-मेरी समझ में तो चिट्ठी छोड़ 











# 7 २६ अक्टूबर, सन्‌ १६३१ 


। ् 

। ] आस -- 

हे ॥/ तक - 
| - 


(80) पराधी नता 


ह म॒ देखते हैं कि हमारे देश, के ज्लोग दो प्रकार की 
ह पराधीनता में दबे हैं। एक भीतरी, दूसरी 





बाहरी । भीतरी पराधीनता हम उसे कहते हैं, जो 
03] मलुष्य अपनी नादानी, अद्रद्शिता अथवा 
5 झपने गले बाँध लेता है । द 

|] लाखों आदमी ऐसे मिलेंगे, जो गाँजा, भाँग, चरस, 
हम ४ अफ्रीस ओर शगब हत्यादि नशों के अधीन हो गए हैं, 
| वह इन्हें किसी अवस्था में भी नहीं छोढ़ सकते । बहुत 
हे से जुआ आदिक अनेझ दुराचारों के हाथ अपने को 
5 वि ,ख़ुशी- खुशी हस तरह बेच चुके हैं कि उनके छुटकारे की 
9, कि मरने के समय त्तक कोई आशा बाक़ी नहीं। यह ज्ञोग 
03 0 ।क्‍ क्रीतदास की भाँति अपनी भूज़ों के ग़॒ल्लाम बन जुके हैं । 
कि | खत ऐसे भी करोडों प्राणी मिलेंगे कि जिनको बनाव- 

। | क्‍ | आज़ार का इतना मिथ्या और जुरगा राग लग चुका हट कवि 
(६ वह उसके लिए जाति, ठेश, धर्म, किसी का भी कुछ 
5 2]. विचार नहीं छरते , हमारे भारत के बाज़ारों में करोड़ों 
॥॥00/ (क श॒पयों के खिलौने, आ्रतिशबाजी, कॉलर. नेकटाई, हैट, 


|| ओर सहस्रों प्रकार के मझन, पाउडर, रज्ञ, रोगन, शबंत, | 
हा एसेन्स विदेशों से आकर बिक जाते हैं। वास्तव में इनकी | 


हमें ज़रूरत नहीं हाती हनके कारण देश में दरिद्वता | 
 . ह//7 शाती है, स्वभाव व्य्थ शौफकीन बन जाता है, नो धन 
. द्वेश में दूसरे अच्छे कामों में क्षण सकता है, विद्देश चलना 
की जाता है । फिर भो स्लांग हस बनाव-शशब्भार के गुलाम 
जज क्‍ 3 अपने मन से बने बेठे हैं । 
के 2 विज्ञायतं! कपड़े की बा हर देश के विद्दान लोग 


2 सन्‌ $८्८* से कटद्द रहे हैं कि यह हमारी निध्ध॑नता, 
५ | ।] हुसारे देश को कारीगराो नष्ट करने का ओर हमें नाज़क- 
॥ मिज्ञान बनाने का कारण है। अनेक धर्म-भीरु पुरुषों 


हम देश झाँखें बन्द करके कितने ही करोड़ रुपए हन कपड़ों 
2], | की ख़रीदारो में लगा देता है | हमारे ही देश के आदमी 










अगर हममें ज्ञान हो, हमें अपने. मन और शरीर 


* - | । |) इसे बाहर से मेंगा कर भाश्त में बेचना अपना प्रधान _ 
. ..... _. प्वर्म और कम स्मसे बैठे हैं। क्‍ 
हर ; हि 5 विदेशी चीनी, ज। स्वास्थ्य को ख़राब करने वाली, 
5 |... खानेमें देशी चीनी से कम मज़ेदार है, हमारे देश में 
7 | पा बहुत परिसाण' में बिकती है। विज्ञायती शराब, कोकीन 
|... वोरह के | ए भी लोग कम रुपया विज्लायत नहीं 
हि | भेजते | यह सब अपनी जानकारी में अपने हाथों की 

5 8 हि ख़रीदी हुई पराधीनता नहीं तो क्‍या है १ 


$क+ कब [2 


कोई छोड़ना नहीं चाहता । 








ने धर्म छी भी हानि इससे प्रश्यक्ष दिखलाई, ल्लेकिन |. 


की भल्नाई का वि इममें अपने देश का दर्द हो | भीतरी और बाहरो दोनों प्रकार को गुज्ञामी से + रू है। हाँ, जब वेश से मात्र ख़रीदनेकी बहता 
35 बह द /.. . +४ | ली कम्त से कम १,६०० पौयड देने पा 
| द 3 | ; 37“ 
जप 25% मर ० के एप 2७48४ (0909). एंप्र280 ७५ ९७७॥५०ा। ५ ! डे :५, द “अप के 
व कि कि आज 3१७४८ ४: अं 3 आल के 7 ७. ० + ४ इज ८ भधकक, 
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के दवा लिख देने से रोग का नाश नहीं ह् “ पा ई 
उपदेशों को सुन कर उनकी जय बोलने चाजे / 
उपदेशों के अनुसार नहीं चलते, वह उस तोते के क 


|... नब हम अपने हाथों अपने को ऐसी ,गुज्ञामी में ; 
॥ डाल देते हैं, जिसके लिए कोई दबाता नहीं, हर्में को 
| मजबूर नहीं करता, सताता नहीं, जिनके करने न करने 

के लिए कोई क्रानुन हमारे सर'पर नहीं है, बल्कि इस 
सम्बन्ध में हम सब प्रकार से स्वतन्त्र हैं, तो हमारी 

नादानी का अन्त हो जाता है। 725 52% 

जो देश अपने जीवन को संसार में अच्छी तरह पर - 


का व 
हर 



























फुँसता है। अगर हम ज़बरदस्त मेहमान को खान: 
देना चाहें तो वह डमारे घर की मौजूदा चीज़ों को हो 
शक्तिशाली, चंतुर और कर्मनिष्ठ होकर बिना दूसरे | कर खा सकता है, लेकिन कितने दिन ? जब तक ऐ 
| देशों की सहायता के नहीं चल्ला सकता, उसकी पराधी- | अवान्छ॒नीय मेहमान को अपने घर से चलना गया। 
| नता पर नितना दुख किया जाय, थोड़ा है। जब तक. देख लें, हमें चाहिए कि हम नया सामान ख़रीदब 
| हम अपनी भीतरी स्वाधीनता को नहीं जीत त्लेते, | पर में न जावें। आप भी भूखे रहें और मेहमान को ४ 

बाहरी पराधीनता को हटा कर स्वतन्त्र होने में अधिक | रख से तड़पा दें। इसमें कष्ट ज़रूर होता हे, केक 
कठिनाइयों का होना ज़रूरी है | जब एक विरोधी से. कल । 
लड़ना कठिन होता है, तो दो विरोधियों से लड़ना 


कैसे कठिन नहोगा। इसी भीतरी-अपनी लाई हुईं | वाली सनन्‍्तति को भोगने के लिए छोड़ जाते हैं (4 ः 


पर लीन को दूर करने का नाम साम्पत्तिक, आधिक है # या 
गैर सामाजिक आत्म-शुद्धि है।...  पोण्ड स्‍्टर्लि ओर २ की 
हम लोग यह देखते हुए कि हम अपने झान्तरिक क्‍ एड सटालड आरि सोना के 





भेद-भावों के कारण दुबंल और जजंर हो रहे हैं, हज़ारों 
| व से दासता की श्रसह्य बेदना भोग रहे हैं, फिर भी | 
हम अपनी सामाजिक कुरीतियों और कुविचारों को |. 
हटाने के लिए कल के साथ क टिबद्ध नहीं होते | | भाने के उद्देश्य से एक विद्ठान अड्रे ज्‌॒'हाईंले? का 
| यह अजुचित सामाजिक ओर धार्मिक बन्धन ज़बरदस्त, लेख हम अपनी भाषा में और भी सरत्व बना कर उद्धत 
ग़ुज्ञामी की ज़ज्जारें ही तो हैं। .._| करते हैं। 
लिस द देश में बाहरों गुलामी नहों हे, जो देश स्व विज्ञायत मे बेछू आफ़ इद्धलेण्ड बडे एक-पक पोण्ड ; 
तन्त्र है. वह अपना सामाजिक सुधार अपना सारा तन, | के नोट चलते हैं। जब 'स्वर्णमानः था. तब जिन नोटों 
मन धन लगा कर सहज में ही कर सकता ह । जिन को | से वहाँ ख़रांद-विक्री होती थी, उनको हम बेहू ल्ने जाकर 
2 तरी दासता का शोग नहीं है, वे एकमत होकर | बदले में साना ला सकते थे । इसी अधिकार का ना 
तब हरी दासता को प्रबन्न हाथों से मिटाने में अधिक | 'स्वणंमान! है । अब पौण्ड नोटों के बदले में सोज 
क्‍ री होते हैं। हमारे त्रिए दो प्रकार को गुलामी हैं | न हीं मिलता, यही 'स्वर्णमान' सध्याग देना या उठा के 
शनसे छुटकारा पाना ज़रूरी है। हसब्विए पहले भातरी. | है । अ्पल बात यह है कि हरेक आदमी को पौण्ड $ 
पक, को हटाने के लिए जल्‍्दा हमें तैयार होना | बदले सोना लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी, खरे 
40 3,/ मु 6: पदरने ओर दूसरी सब तरह को चीज़ें नोट देकर ख़रोँ 
है के शाजामी चल तहत बहुत कठिन नहीं | जा सकती हैं । लेकिन नोट ( अथथांत्‌ पौण्ड न 
220 हे 82] नज़र श्राती है, वह भातरी | नोट ) के बदले सोना ख़रीदने की ज़रूरत दर हा 
“गुज्ञामी के ही कारण हे । कोगों को पोज सा 
ह 8 श्र कु गों को होती थी. ज्ञब उन्हें दूसरे देश से. 
हे हे कक कक , जब उन्हें दूसरे देश से मरा 
का हे गुलामी की बाबत हमें यद्द कद्दावत याद ख़रीदना पड़ता था | एक बात जरूर हे कि जब नोः* 
ज्यश् यात हुनां, चौथा माँ बदले सोना मित्रता था, उसका विनिमय मूल्य पा 
५ तक अद पाइुनों, चौथा मॉगनहार । | होने से डसको प्रतिष्ठा था या यो कहें | हा 
जे पर जल मल घर! बार था, इसलिए बाज़ार में उसक्‌ [ खिंचा एः 
घर में कोई मेहमान आवे और खाने को न पावे ता | 0 ला] 


08353: हा भिखारी ता है। ज्वर का भो | स्वदेश में भी स्थिर बना सा । कं 
लेकिन हम कई 8५8 का यों डेट अर |... भ्रब दो-एक जान रखने की बातें हैं, जिनसे हा 
दल हे 2 री शियों को पु् #ल आहार | बात और स्पष्ट रीति से समझ में आ जाएगी 
कर जे हक हसा* पा8हुने हमार चर कि कलिक॑ 
छोड़ कर कैसे जा सकते हैं। हमारे किसान घन पैदा. 


मै जब 'स्वण मान! था तो एक पौर्ड का गोग 
-कर के सस्ते से ससस्‍्त रे पीण्ड के नाम से मशहूर है, हम बैक बॉफ हावेए 
कर-कर के से से सस्ता तुरन्त बेच डालते हैं और सर- | जाकर उसका हे ' दम बैह् बापू छा 
कर ज्ञमींदार, साहुकार की फोली भर देते हैं. अपने पाना न यु ना लेना चाहते तो बेड हमें 
साने तक के ज्षिए नहीं रखने : इस दशा से उनकी देश मर ' आाध्य थी, पर देती नहीं थी । 
“गुल्लामी का अन्त केसे सम्भव है ? मम ट । 


मे महात्मा गाँधी अपने पविश्न उपदेशों द्वारा 


ज्ञ ब ओटब्रिटेन में स्वर्शमान” था तब क्ष्या बात थी 


2 












ने का सिक्का चन्नाने से क्या ढार्म 







घिस ता है, इस लिए नोटों से हो काम चतर ता 





तो हम इन चीज़ों को सहज ही छोड़ सकते हैं, लेकिन | करना चाहते हैं। लेकिन हम यह नहों सममभते कै 


ज्ञाकर बनानी और पौनी पड़ती है। महात्मा, 


| हैं, जो पिणड़े में मत फंसना, फिलड़े में मत | फर | 
रटते हुए भी अपने आप पकड़ने वाल्ले के पिजड़े ४० 


यह कष्ट उस कष्ट से बहुत कम _ हे, जो हम गदियां 
अपनी नादानी के कारण भोग रहे हैं ओर आगे को 


$ और अब क्या है, इसी को सरल भाषा में सम- | 
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. हुए हिसाब से चार सौ ओऔन्‍्स सोना बैक ऑफ इज्ञ- 
. ह्षेण्ड दे देती थी |& बैक्न ऑफ़ इक़लेयड इसी भाव सें 
सोना लेने को भी बाध्य थी। द 
... बहुत से दूसरे ेशों.में भी यही या ऐसा ही तरीक़ा 
_बर्ता जाता है । अमेरिकन डॉलर का दाम है, २३२२ 
. ( क्षगभग २३। ) ग्रेन सोना। अर्थात्‌ $ डॉलर का नोट 
. देने से सवा तेहस ओन सोना मिलता है। इसलिए 
. जब अज्नरेज्ञी पौण्ड और अमेरिकन डॉलर में बद्दा नहीं 
.. था, बराबर का भाव था, तब एक पौण्ड ४'८६ डॉलर 
( अलजुमान पौने पाँच डॉलर ) झा होता था । जब तक 
. द्वोनों जगहों पर स्वर्णमान था, पाउडगड और डॉलर के 
दर में क़रीब-क़रीब यहो सम्बन्ध रहता 
नहीं पढ़ता था । ह 
बदले की दर 
| सराफ़ लोग जब एक सिक्का के बदल्जे में दूसरा 
. कहते हैं । इसी का ठीक हिन्दी नाम विनिमय है । 
._ ह्लन्दन और न्यूयार्क (अमेरिका) की बदले या विनिमय 


६ 





आाढ़ा, बीमा का खर्च लगेगा और जितने दिन में सोना | 
आएगा उतने दिन का ब्याज भरी मित्नना चाहिए। 


इसी तरह अमेरिका में पोषड फी दर बहुत ज़्यादा तेज 


| भी नहीं हो सकती, अगर कोई ज़्यादा वहाँ माँगेगा तो 


था, ,क्यादा फ़क्े 


की दर, भर्थात्‌ जिस भाव से पौण्डों को डॉलरों में और | 


है डॉकरों को पौण्डों में बदल्ल सकें, उसके बद्दे की दर सराफ़े 
में कुछ घटती-बढ़ती रहती है । इस बद्दे के घटने-बढ़ने 
. का कारण 'लेवालो बिकवाली! है । किस्ली को बहुत से 
. डॉलरों की ज़रूरत है तो डॉलर कुछ महँगा मिलेगा; 
अगर बहुत से डॉलर बेचने हैं तो कुछ सस्ते बिकेगे । 
यह बात सब भारतवासी सममभते हैं, इसब्गिए अधिक 
व्याख्या व्यर्थ है। अगर अमेरिका आदि अन्य देश 
इडलैय्ड के हाथ अपना मात्र बेचेंगे; तो पौण्ड पायेंगे 
और उन्हें अपने घर पर अर्थात्‌ अमेरिका में ख़र्च करने 
के लिए पौएडों को बदल्न कर डॉलर लेने पड़ेंगे, इसी 
तरह अड़्रेज़ों को अपने मात्र के दाम में डॉलर मिलने 
पर डॉलरों को देकर पौण्ड लेने पड़ते हैं।इसी तरह 
. अमेरिका वाला इशलैण्ड में माल ख़रीदेगा तो उसे 
.. शण्ड देने पढेंगे, इसलिए अपने डॉलरों के बदले पौण्ड 


ह २ 


डॉलरों का सोना ख़रीद कर इड्ललेण्ड भेज दिया 


| ज्ञायगा । 


जब दूसरे देश के साथ व्यापार करना होता है, 
तो यह बात सर्वन्न संसार भर में योंही हुआ करती 
है | इसलिए बच्चे की दर बँधी सी रहती है । अगर 
ऐसा न हो तो विदेश का व्यापार जुए का दाँव हो जाय, | 
जैसा कि बढ़ाई के बाद स्वर्णमान के स्थगित होने से 
हुआ था ' उन दिलों बट्दे की दर बेह्िसाब घटती-बढ़ती 
थी । अगर पौण्ड ब&्ट्त नीचा गिर गया तो इड्नलैण्ड को 
विदेशी थ्यापार में बढ़ी गड़बड़ी का सामना करना 
पड़ेगा । तन्दन व्यापार और धन का सब से बड़ा केन्द्र 
होने के कारण, उसीके द्वारा प्रायः पौण्ड के ह्याघार पर 
देश-देशान्तर आपस में ब्यापार करते हैं । अगर लन्‍्दन 
में गडबडी हुईं तो दूसरे देशों में भी गढ़दडी होगी। 

पौण्ड की क़ीमत घट जाने से लन्दन का माल 
बाहर अधिक जायगा । अगर पौण्ड, जो पाँच डॉलर 
का था, चार डॉलर का रह जाय तो हड़लेण्ड के माल | 
बनाने वाले, जो अपना माल अमेरिका के हाथ बेचते हैं, | 


| कुछ दिन बड़े मज़े में रहेंगे । क्योंकि अगर वह १,००० 


ः द्ररीदेगा। ऐले ही अहरेज़ों को अमेरिका से माल | 


ख़रीदने पर पौण्डों को बेंच कर डालर बना कर दाम 
चुकाना पढेगा । यह अदल-बदल सराफ़े के हारा होतो 


है| वह बीउ में कुछ बद्दधा लेकर अपनी जेब में डाल्नता | हा 
| लैयड की ) व्यापारिक दशा कुछ दिनों में सुधर_ ८ 5 
| | स्तान, फ्रान्ण और रूस आदि जगहों में या भू-मण्डल्न 


. है। अगर, बेचने वाला जितने पौण्ड बेचना चाहता हे, 
. ख़रीदार को उतने को ज़ख्रत नहीं है, तो पोण्ड का 
बद्दा कुछ बढ़ जायगा | यह तो हम रोज़ देखत हैं कि 
जब बाजार में चना, जव, और गेहूँ आदि ज़्यादा आ 
जाता है थौर ख़रीदार कम होते हैं, तो अन्न मनन्‍्दा हो 
जाता है और जब ख़रीदार ज़्यादा होते हैं तो भाव 
बाजार में तेज हो जाता है। फुक़ इतना ही होता हे 
. कि गेहूँ तो कितना भी सन्‍दा हो सकता है, २९ सेर भी 
. बिक सकता है और <* सेर भी, परन्तु पौण्ड इतना नहीं 
. डिर सकता | क्यों कि हम पौरंढों का सोना ख़रोद कर, 
सोने से डॉलर ख़रीद सकते हैं, इसलिए स्वर्णमान पौण्ड 
को एक ख़ास हद के नीचे नहीं जाने देता था। कोई 
ज़्यादा मन्‍्दा माँगे तो जिस अमेरिका वाले के पास पौण्ड | 
. (नोट) हैं, सोना दे दिया जायगा। वह जाकर अमेरिका. 
में उस सोने के डॉलर बनवा ले । इसलिए जब तक इज- 
लैयड में स्वर्ण मान रहा, तब तक पौण्ड बद्दे की मामूली 
हद से ज़्यादा सस्ते नहीं हुए । बद्दे की दर का विचार | 
नहाज़ -भाड़ा, बोमा और ब्याज के हिसाब से होता है। 
जो आदभो अमेरिका में बैठा हुआ अड्जरेज़ी पोण्ड लेगा, 
.._ # एक रुपया तौल में १७१ ओेन होता है। एक ग्रेन 
अनुमान पौने दो रत्ती के होता है । अश्रेजी तौल सोने 
. की है।२४ गन का १ पेनीवेट, २० 
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डॉलर का मान्र वेचेंगे तो उन्हें २९० पौण्ड मिलेगा 
और पहले उन्हें २०० पौष्ड मिलता ! इसीसे बहुतों 
का ज़्यात् है कि पौण्ड का दाम घट जाने से हमारे 
व्यापार को लाभ पहुँचेगा । अगर जान-बूक कर पोण्ड 
का दाम गिरा दिया जाय, तो इसका अर्थ है कि हमने 
बाहर से जो क़रज्ञ पौण्डों में ले रक्खे हैं, उनको पूरा- 

पूरा अदा नहीं करना चाहते; क्योंकि हम उन्हें कम _ 
दाम के पोण्डों में अदा करेंगे । 


इसी बात को उल्लट कर देखें तो जो मात्र बाहर 
से ख़रीदना पड़ेगा, उन्हें पोण्डों में दाम देने से देना 
भी ज़्यादा होगा। इसलिए बाहर से ख़रीदे हुए माल 
का दाम तेज्ञ हो जायगा | इससे बाहर का माल आना 
झाप है! रुक या घट जायगा | इस तरह हमारी ( इक्न- 


जायगी । 
झगर पौण्डों का आधार सोना न रक्खा जाता त्तो 
अगरशित नोट मनमाने छापे जा सकते थे, बशत्तेंकि | 


| सरकार यह सममती कि इससे उसका काम निकल्नता | 


है, और जब नोट बाजार में बहुत ज़्यादा हो जाते तो 
उनका दाम गिर जाता, जैपा पिछुले महासमर के समय 
देखा गया था और हमें अंति-बृद्धि का कुफल्न भोगना 
पड़ता । रोज-रोज पौण्ड का दाम घटता रहता ओर | 


चीजों का दाम तेज होता चल्ना जाता, तो देश में हाहा- 


कार मचता | यह बातें सुब्यवस्थित और सुशासित देश 
में न होनी चाहिए । श्र 
वक्त लेख से साफ़ जाहिर है कि पौणढ का मूल्य 
घटाने से इश्नलेण्ड भ्रपना माल खूब निकालना चाहता 
है और बाहर का मात्र महँगा पढ़ने से अपने यहाँ आना | 
रोकता है। इसी सिद्धान्त को दृष्टि में रख कर देखे तो | 
रुपए का दाम बढ़ा कर १ शिक्षिज्ञ छुः पेन्स करना 


| और पौर्ड के गल्ले वाँधना प्रत्यक्ष हिन्दुस्तान को नुक़- 
सान एहुँचाने वाला काम है । यह अब इतनी स्पष्ट बात 


हो गईं है कि किसी भी फ्ाइनेन्स मेग्बर या सम्पत्ति- 


शास्त्ज्ञ की बाजीगरी हमारी नजरों को नहीं बाँध | 
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जो जग जोन बेड भोज हा. वह शक देखेण कि हकलैरड ले सोना मैंगने में बहता. |. ब्रिटेन की सेनिक नीति. 
न नहों जानता कि : भारतीय सरकार की 


को सारी आमदनी का. आधे से कुछ ही कसम 


सेना-विभाग में ख़र्च हो जाता है ? सैनिक विभाग का 
ख़र्च १६१४ के महासमर से और भी बहुत ज़्यादा बढ़ 
गया है | इस समय सेना का ख़र्च अनुमानतः ९२ करोड़ 
रुपए सालाना है। 

हाज़ ही में सेना-विभाग के खू्चे में कमी करने 
के अभिप्राय से भारत-सरकार ने एक सलाहकार-उप- 
समिति जाँच करने के ल्विए नियुक्त की है। इसमें पाँच 
हिन्दुस्तानी और दो अझ्नरेज़ हैं। एसेग्बल्ली के राष्ट्रीय 
दल के अग्रनगण्य श्री० दीवानबहादुर रह्नाचार्य इसके 
प्रधान हैं ! इस उपसमिति की रिपाट का जो भाग हाञ 


ही में प्रकाशित हुआ है, उससे अनेक महत्वपूर्ण बातों... 


का ज्ञान होता है । 
इस कमिटी को 


और किस मद में किफ्रायत हो सकती है; किन्तु शत 


| यह रकक्‍्खी गई है कि सैनिक प्रबन्ध की मौल्षिक नीति 


में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न होना चाहिए ! 

कमिटी का कहना है कि भारतीय सेना की योग्यता 
को तनिक भी किसी तरह कम न होने दें; तो भी 
कमिटी की तजवीज़ की हुईं कमी बड़ी आसानी से हो 
सकती हे | 

सेना की योग्यता, उसका वर्तमान सड्जडन ( बना- 
वट ), हथियार वगैरह का प्रमाण भी उसी विचार के 
भीतर आ जाता है, जिस उद्देश्य से सेना रक्‍्खी गई है । 
यह कहना, कि भारत में जो सेना रक्खी गई है, उसका 
मतलब केवल बाहर के आक्रमण से भारत को बचाना 


| और देश के भीतर शान्ति स्थांपित रखना है, ठीक नहों 


है। इसका एकमात्र उद्देश्य यह प्रकट होता है, कि 


संसार में जहाँ कहीं अड्जरंजी साम्राज्य से युद्ध छिढ़े. उसमें 


जाकर भारतीय सेना मद॒द करे! इसका सब से बढ़ा 
प्रमाण भारतीय सेना का इतिहास है। भारत में जो सेना 


| १क्खी जाती है, वह भा“त की ही जुरूरत के मुताबिक 


नहीं रक्‍्खी जाती। अफ्रीका, चीन, टर्की, अफ़ग़ानि- 


९२ जहाँ कहीं जुरूरत पढ़ो है, भारत से सेना भेजी 
गई है । 

इसीलिए भारतीय सेना अख्ा-वस्त्र से सब तरह 
ब्रिटिश सेना के समान दर्जे की रकख्ी जाती डै, जिससे 
जब उसे ब्रिटिश सेना के साथ मित्र कर काम करना 
पड़े, तो उप्तमें कसी भी प्रकार की विषमता न हो, 
नहीं तो सहयोग दुस्तर हो जायगा | इस प्रकार भारत 
की सेना को इश्लेण्ड की सेना का ही एक अज्ञ मान 
कर, हृप खर्च घटाने वात्नी 'रप्ाचार्य कमिटी! को सेना 
का खर्च घटाने के प्रश्न पर विचार करना पढ़ा है । 

इन कठिनाइयों के होते हुए भी वक्त क मिदी ने 
फ़ौजी ख़र्च की कई म॒दों में कमी करने का परामश 
दिया है | कमिटी ने साफ़ कहा है कि-+'इतना अधिक 


ख़र्च तो १६१४ के बाद बढ़ा है। गत महासमर के 


पहले जितनी सेना रहती थी, वह सनन्‍्तोषजनक कास 
करती थी | यह बात दूसरी है कि गत मद्दासमर कटे 
अनुभव से सेना के पुनसंझ्नठन झादि पर बदली हुईं 
दुशा के अनुसार विचार बदल गया हो ।” 






डे 

फौजी भक्नरेज्ञ अफ़सर कहते हैं कि सेना में ज़्यादा. 
हिन्दुस्तानी हों, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन ॥ 
यंह निश्चय होना चाहिए कि सेना की थोग्यता में कमी. 
न होगी | लेकिन हम ल्ञोगों का बहुत दिनों का अनुभव ः 
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यह भार सौोंग गया है, कि वह... ४ 
| खूर्च की पर्याल्रोचना करे और बतलाए, कि किस तरह 
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है कि सेना. में हिन्दुस्तानियों का होना और उनका 
धोग्य होना--दोनों एक साथ नहों हो सकता ।/ 
इस सिद्धान्त को देखते हुए स्पष्ट है कि व्यय-सक्लोच 


 क्रमिंटी कितनी भी जाँच करे -अनुचित खर्च की कमी 


का परामर्श दे, किन्तु जब तक इब्नलेण्ड के समर-विभाग 
की बात मान्य रहेगी, तब तक यथेष्ट ख़्चे के कम होने 
की आशा नहीं की जा सकती । यही कारण है कि 


इक़लेरड फ़ौज को पूरी तरह अपने हाथ में रखना 


चाहता है । यदि भारत की रक्षा का अ्रधिकार इश़लेण्ड 
के जिम्मे न होगा, तो वह अ्रपना स्वार्थ कैसे सिद्ध कर 
सकेगा; फ़्ौज के द्वारा जो प्रचुर धन आज इड्ललेण्ड नाता 
है, वह भी बन्द्‌ हो जायगा, साथ ही भारत के ऊपर से 
उसका आतक्ू भी कम हो जायगा !! 

हमारी इस धारणा का समर्थन सर सेमुएल होर के 
उस उत्तर से भी होता है, जो उन्होंने गोलमेज़ कॉन्पफ्रे 
नस के सदस्यों को दिया, जब कि यह लोग सेना के 
सम्बन्ध में विचार करने के लिए सर सेम्मुएल होर और 
इण्डिया ऑफ़िस के सैनिक सल्नाहकारों से उस दिन 


मिले थे । इस सम्मित्नन में महात्मा गाँणी प्रस्टति १६- 


२० सदस्य सम्मिल्नित थे और झनुमान २ घण्टे तक बात- 


चीत हुईं । द 
सर सेमुएल ने स्पष्ट शब्दों में कहा, कि “ब्रिटिश 


सेना ग़ेर-त्रिटिश अफसरों की शआाज्ञाओं का- कदापि_ 


पालन न करेगी ।' द 
इंस पर. महात्मा गाँधी ने प्रश्न किया--'इस बात 
के निर्णय करने का अधिकार किसको रहेगा कि कितनी 


ब्रिटिश ( गोरी ) सेना रखने की भारत को ज़रूरत है ?? 
इस प्रश्न का उत्तर सर सेमुएल ने कुछ न दिया, | 


तब सर सेठना ने फिर महात्मा जी के प्रश्न को अक्तरश; 
दोहराया । इस पर बाध्य होकर सर होर को कहना पढ़ा 


कि एकमात्र ओटब्रिटेन की सरकार को ही यह निणय 


करने का अधिकार होगा कि भारत में गोरी सेना 
कितनी रक्‍्खी जाय !! 

इसके बाद सरकार के पक्त से पुनः सर होर ने अपने 
हवाई सेना के अमात्य होने के कारण वेयक्तिक अनुभव 
के आधार पर कहा कि भारत की रक्षा में तीन उद्देश्य 
हैं। १--( क ) साम्राज्य के संखग ( कम्यूनीकेशन ) 
की रक्षा, ( ख ) इश्नलेण्ड को हवाई हमलों से सुरक्षित 
रखना, ( ग.) भारततब्की सीमा को बाहरी आक्रमणों ले | 
रक्षा करना । /. 

२--इड्लेण्ड की लरकार हिन्दुस्तान की निञ्ञी ज़रू- 
रत से अधिक सेना वहाँ रखने की इच्छा नहीं करती | . 

३--भारतीय प्ेना साम्राज्य की रक्षा के लिए गुप्त 
सुरक्षित भाण्डार नहीं हे । 

साध ही आपने यह भी कहा कि भारतीय सेना के 
साज़ व सामान में अपष्यय नहीं होता, बल्कि उसमें 
ज़रूरत से झधिक किफायत ( मितव्ययता ) की जाती. 
है । धीरे-धीरे सेना कम की,जा रही हे और बिना रोक- 
टोक सेना,में भारतवाधियों की वृद्धि होती चल्नी जा 


'. रही है। पहले भारतीय सेना को सवोत्तम नए लड़ाई के ॥ 


सामान (गोली, बारूद तथा बन्दूक़ आदि ) नहीं 
मिलते थे, अब उनको वही सब सामान मिलते हैं, जो 


गोरी सेना को दिए जाते हैं । झन्ततः बात यह है कि | 


गोरी सेना गोरे अफसरों के सिवा दूसरे किसी से हुक्म 
नहीं लेती अर्थात्‌ दूसरे किसी की आज्ञा नहीं सानना 
चाहती । । 
मेजर जनरल मसप्रेट ने सर होर के बाद भारत 
मं पिछली लड़ाई के अनन्तर पुनसज्ञठित । सेना के 
आरत में रखने के तीन उद्देश बतलाए :-- 
... . (क ) बाहिरी शत्रु से रक्षा करना । 
.._ (ख) निरन्तर पहरेदारी करना । 

(ग) देश के भीतर भीतर अमन बनाए रखना । 





रात नाना न नमन न किन नानक कक कान कक कफ फन्‍फफफ- फास्ट तय 


| भीतरी : निश्शक्वता स्थापित रखने के लिए द 






'नौकरी में रहेगाओऔर हमारा हुक्म न सानेगा, उसे 


| भाई पटेल्ल ने त्नन्‍्दन में अपने एक व्याख्यान में कहा है » | भे गोलमेज परिषद्‌ से ल्लम्बी-चोड़ी आशाएँ गाज 


| जाना चाहिए। बिना नड़ के पता लगाए पत्तों छे लिए | किसी 















आपने उपर्यक्त ३ बातों की व्याख्या करते हुए | ' इसके श्र्ति हे हे गा हे जो वक्त | 
कहा, कि सीमा-प्रान्त में साढ़े चार लाख ज॒दा-जुदा मैकडॉनेल्ड ने दी हैं, के #मॉनदरी से के 
फ़िक्नें के लोग २हते हैं, इनमे एक तिहाई हथियारबन्द- | अपमानजनक हे । इसमें इमानदारा से काम क्क ॥ द 
लोग हैं। अगर यह झाक्रमण कर दे, तो श्रकेली 
हिन्दुस्तानी सेना हिन्दुस्तान की रक्ता नहीं कर सकती। 










मैकडॉनेक्ड ने एक प्रकार भारतवासियों को हैँफी,. 
 है। इस दशा में यह श्ाशा करना, कि ब्रिखे |. 
सेना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हिसाव करने से प्रत्येक | बातों को मान कर काम करेगा, डुराशा मात्रह | 
तीन हज़ार मलुष्यों के प्रति औसतन एक सिपाही | आज नहीं तो कल्ल-जब कभी रु सिद्धान्तों ब्रा 
पढ़ता है । आएगा, तब राष्ट्रीयतावादियों को गोजमेन्न ड़ े 
ल्‍ फ्रौज के खर्च के सम्बन्ध में अपने कह्दा कि १६१३ | दी पड़ेगा । न हे जज 
से गोरी सेना की तादाद घटती आई है। ३३,००० |. इम यह भी देखते हैं कि बिटेन ने अपने मगेग 
गोरी और २०,००० देशी सेना कम हुई है। सेना | को छुपा कर भारतीय “अतिनिधियों” का ध्यान छ| 
का ख़र्च बढ़ने का कारण वेतन की वृद्धि और भीतरी | वितयडावाद में लगा दिया है और स सदा आल 
सेना के क़ाम करने की योग्यता का ऊँचा. करना है। | की उलझन का एक नया खेल खड़ा करके वह 
फिर भी भारतीय सेना का साज़-सामान ख़ास ब्रिटेन | अन्दरूनी कमज़ारियों का तमाशा देख रहा है । हमे ॥ 
की सेना के साज़-सामान से नीचे दर्जे का है। इज्नलैण्ड | है, साम्प्रदायिकता के पत्तपाती भारतवासी;इस बा, 
में ब्रिटिश डिविज्ञन के पास. ८४ तोपे' हैं।भारत के | तह तक,अभी तक नहीं पहुँच सके ! जज 
डिविज्ञन के पास केवत्न ४८ तोपे' ही हैं | इक्लेण्ड के | मुसलमानों का रुख़ तो हमें निश्चय करा रहा! 
डिविजुन के पास १६ विक्टर तोपें हैं, भारत में केवल रे 
म हैं। लड़ाई के टैक् भारत में हैं ही नहीं । माँगों को पाने पर भी--देश के लिए वान्छित स्वत 
अन्त में आपने कहा कि भारत में कितनी सेना | का समर्थन करने को तैयार नहीं हैं | अब ्ग $ 
रहनी चाहिए, इस प्रश्न का निर्णय ब्रिटिश सरकार | के मुसल्लमानों को समझ लेना चाहिए कि मौबार 
करेगी, दूसरा कोई इसका निर्णय नहीं कर सकता ! 
. इन बातों से यह स्पष्ट है, कि ब्रिटेन अपना लोहे | किधर जा रहे हैं ? क्या ये ल्लोग वास्तव में देश का है 
का पञ्ञा हमारे सर से हटाना नहीं चाहता, हमें | चाहते हैं ? क्या वह सचमुच भारत के सुसलमानों | 
स्वाधीनता देने की बात एक निमृल कल्पना हे मात्र | कल्याण के लिए चिन्तित हैं ? यदि ये मुसलमानों | 
है । मंहात्मा जी ने यह साफ़ कह दिया है कि वास्तविक हितचिन्तक होते तो मि० जिन्ना की चौढ 
आवश्यकता के अनुसार कुछ काञल्न तक सेना पर | माँगों के स्वीकार कर लेने पर वे अवश्य ही महात्मा ज॑ 





सरकारी अधिकार रह सकता है, लेकिन इसका यह | का साथ देते, लेकिन तब भी वे ऐसा नहीं कर रहे हैं !.. 


अर्थ नहीं हो सकता कियग्रेट-ब्रिटेन चाहे जितनी सेना 
रक्‍्खे और उस पर चाद्दे जितना रुपया योग्यता आदि 
के बहाने लुटावे। प्र 
दूसरे देशों में सेना है और योग्य सेना है, उनके 
ख़र्चो को और भारत के ख़र्चों को जब हम देखते हैं, 
तो बढ़ा अन्तर मिलता है। भारत में गत महासमर 
के समय बहुत कमर सेना रह गई थी, फिर भी भारत 
का कोई अनिष्ट नहीं हुआ |... श् 
सेना की संख्या, उसके वेतन व पेन्शन, भर्ती करने 
झोर कम करने का सारा अधिकार भारतवासियों की 
बनी हुईं राज-परिषद्‌ को होना चाहिए। यह कहना 
बड़ी हिमाक़त हे कि ब्रिटिश सेना सिवा बिटिश अफसरों 
के दूसरे की आज्ञा का पालन न करेगी । जो आदमी 
हमारे देश का अन्न खाएगा, कपड़ा पहनेगा, हमारी 


ये सारी बातें हम किघो न किसी रूप में पहले 
“भविष्य” के पाठकों को बतला चुके हैं। अब हम देले 
हैं, कि हिन्दू-महासभा ने अपना जो वक्तव्य ता«॥% 
| अक्टूबर को प्रकाशित किया हे, उसमें ब्रगभग यही ता 
| शिकायतें हैं। महासभा का कहना है, कि “हमें प्रसक् 
| है कि तमाशा समाप्त हो गया, अब हमारे सामने प्र 
स्पष्ट रूप में आ गया कि क्या ब्रिटिश गवर्न॑मेण्ट फ़ 
| सुच ही हमे अपने देश पर शालन करने का अधिन्न 
देना चाहती हे या नहीं ?!? क्‍ 
पुनः हिन्दू-सभा कहती है :--“प्रधान मन्त्रो! 
, वक्तृता से इसके अतिरिक्त और कुछ भी निष्कर्ष 
निकाला जा सकता, कि बिटिश गवर्नसेफ्ट साम्पदाहि 
भेदों को तिल का ताड़ बना रही है । यह साम्पदार 
भूगड़े तो हैं और जब तक कि एक तोपरा दल प्रधार 
नमकहलाल कभी नहीं कहा जा सकता। नमकहरामों | 7 रहेगा, तब तक रहेंगे भी। और वह चाहेगा 
से'देश का उपकार नहीं हो सकता। इस प्रकार को | “सो न किसी बहाने हमारो प्रधानता अहु॑स्ण * 
बातों।से हमें गोलमेज़ का चर्ज़ा जल्दी ही हूटता नज़र रहे ; किन्तु हिन्दू-सुस्लिम मेदु-भावों को घलुचित मं 
गाता है !! है? देना और इनका निनन्‍दनीय प्रचार करना किसी भी ए 







आह के न देश के लिए शोभनीय नहीं होता ।” ।क्‍ 
गोल मेज्ञ की असफलता भारत में आज जो अत्याचार चारों ओर किए 
6 आर कक 7 पर और राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं पर हो रहे हैं, वे भी 








ञअञ व ण्ज अकार से बी जमे की सफल कहो को / प्म हरे कि गोलमेज से वास्तविक हि | 
आशा नहों दीखती। हातज्र ही में भारतीय 
व्यवस्थापिका सभा के भूतपूर्व सभापति श्रीयुत विद्वल- 












गोल वस्तु का अन्त कभी नहीं होता; ऐसी पर 


जू «शक 
2 आय 
रत 
शा की 
० 
कट उन 


ओर हमारी समझ में ठीक ही कहा कि “जब त़िरिश पत्थर से पानी 
सरकार यह नहीं बतत्ाती कि वास्तव में उसकी मन्शा 
क्या है. और वह क्या करना चाहती है ? ऐसी दशा में 
महात्मा जी को इस अनिश्चित परिस्थिति से तुरण्त हट 


नी निकालने की झाशा के समान 
मात्र है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि भरे 
अक्टूबर वाले तार में स्वयं महात्मा गाँधी ने गे 
जवाहरल्ात्न नेहरू के तार में स्पष्ट कर दिया है #ि ; 
भी प्रकार की आशा नहीं है|... 

प्छ ५: 2 


फिरना व्यर्थ है।? 
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परामर्श तो बहुत ही अपमानजनक हे, साथ हो... 


कि वह महात्सा जी की शर्ते को मान कर--अपनी छ॑ 


शोौकतअल्वी, मि० जिन्ना, सर आशा खाँ आदि श्रा्षि 


५)/ ्ध्भ (7 ऑन. ही ता /जुँ।, जय  ह वा टतो 


है । 


#४॥ 
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ढे 
र में छाले ज्ञिए हुए विमल्न उस 
आम में ' पहुँचा था ।आम 
के बाहर एक कुएँ पर पेर चल 
रहो थो। कुएं के पास ही 
नीम का एक वृत्त था । 


किसान सप्तम स्वर में गा रहे 
है उप उन 

..._ अरे जब भीर परी मलखे पे, 

..वाने ऊदलु तुरत पठायो, जो बगदि संँदेसो लायो 
....._ भ्मित्र कुछ तो थक्या हुआ था, कुछ वद्द उस गाने 





. को भी सुनना चाहता था, अ्रतः वह अपना दुपट्टा उस 
नीम के वृत्त के नीचे बिछा कर उसी पर बैठ गया। 
पानी लगाने वाले अपना गीत पू्वंवत गाते रहे, परन्तु 

पुर निडाबने वाला विमल को देख कर चुप न रह 
सका नस नस 
कहाँ रहते हो £” 
>>. “जमाकपुर तहसील से आया हूँ ।” 


| 'कौन ठाकुर हो?! 

_ क्या करोगे जान कर ?? 

बताने में कौन जाति चल्नी जायगी ?? 
"ब्राह्मण हूँ ।” 


. पाक्षागें पशिडत जी?--कद्ट कर किसान ने दूर से | 
ही विमल को प्रणाम किया । उसे, जैसा पहले कहा जा | 
चुडा है, कभी घर से बाहर निकल्लने का सावकाश नहीं | 


हुआ था। वह इन प्रश्नों पर आश्चर्य कर रहा था| उसे 


यह नहीं पता था कि आमीणों का यह नियम हे कि | 


कोई भी मार्ग में उधर से जा रद्दा हो, सब का इतिहास 


वे अ्रवश्य पूछ लेते हैं। चाहे वह्द यात्री उनसे एक खेत | 
दूर चल्न रहा हो, फिर भी वे चिल्ला कर पूछ लेंगे--'कहाँ | 


. जाश्रोगे??, 'कौन ठाकुर हो £?, 'कहाँ से आए हो ?? 
.._ इत्यादि | आमों के निवासी तो इन बातों के सुनने और 
. पूछने के आदी होते हैं, परन्तु शहर से जाने वालों को 
. ये बातें अखर जातो हैं । द 
कुछ देर विश्राम कर लेने के बाद विमज्ञ उठा और 
. कुएँ पर हाथ-मुँह धोने के लिए पहुँचा। पुर खींचने 
वाले ने प्रश्नों की कड़ी लगा दी ! पूछने के प्रश्न थे, वे 
भी पूछे ; न पूछने के थे, वे भी पूछे। विमल ने अब 
समझा कि वह शायद ग्रामीणों की आदत ही थी | इस- 
लिए उल्टे-लीथे उत्तर देकर उसने पीछा छुढ़ाया | हाथ- 
मुँह धो लेने के बाद वह ञ्राम की ओर बढ़ा। ग्राम 
| बहुत बढ़ा नहों था, परन्तु उस तहसील के ल्निए काफ़ो 
बढ़ा था। वहाँ एक पुलिस का थाना था और ज़मोंदार 
. की एक गढ़ी । इसीलिए उस गम को तहस्लील का. एक 
मुख्य आम समझा जाता था। विमल आम में पहुँचा तो 


# $े 


| कुछ अन्धकार हो चला था । आम के बाहर, परम्तु ग्राम 
से लगी हुई, एक चौपाल थी । वहाँ एक तख़्त बिछा 


. हुआ था, एक निवाड़ का पलंग और दो सरकणडे के बने 
. हुए मोद़े रक्खे हुए थे। विमत्न ने समझा, वह किप्ती 


! 


* ु जी । रब 
है " 
बयां | |] है | औ 
. ॥ १ ९ |। मैनुप | | ह 
है| है । 
#“ 


| का हुक़क़ा पी रह्दा था। विमल को देखते ही वह साव- 


'खेत में पानी लगाने वाज्ले | 


| बैठते हुए उसने उत्तर दिया--जमालपुर से । 


| परन्तु वह विचल्षित न हुआ । उसने वह चौपाल दोड़ 


| का । परन्तु जहाँ वह जाता, वहाँ कुछ न कुछ कठिनाई 





| था। ल्लोग उसे तमाशा समभते थे। स्तम्मित दर्शकों की 
आँति वे उसके इर्द-गिर्द खड़े हुए थे । विमत्ञ ने, उनको 
लल फ़ार कर कह्ा--खड़े क्या कर रहे हो ? चलो, मेरे 
साथ सामने के खेत में । वहाँ हम गाँधी जी के सन्देश | 
पर विचार करेंगे । हमें सभा के लिए फ्रर्श की क्या 
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( गताइ्ु से आगे ) 


रईस की चौपाल थी। वह ऊपर पहुँच गया। एक अधेड़ 
व्यक्ति पलंग पर तकिए के सहारे लेटा हुआ लम्बी नली 


घान होकर पलंग पर सीधा बैठ गया। विमल खादी के 
सारे कपड़े पहने हु था, अतः वह व्यक्ति समर गया 
कि विमत्ञ कोन हो सकता था। 

'कहिए, झ्राप कहाँ से झा रहे हैं ??--उसने विमल 


से पूछा । 
विमत्न ने एक मोढ़ा उधर सरकाया और उस पर 


'जमालपुर से या ज़िले से ? 

'रहता तो ज़िले ही में हूँ, परन्तु इस समय जमाल- 
पुर से ही आया हूँ ।! 

'यहाँ किस काम से आप झाए हैं ?! 

'यहाँ में सभा करना चाइता हूँ !! 

'पभा !? 

हाँ, सभा ।! 

'कैसी ?! 

'कॉल्ग्रेस की ।! 

गाँधी की १? 

हाँ।! ; 

'तो आप गाँधी के चेले हैं ?! 

“चेला नहीं, उनका एक अनुयायी हूँ। यहाँ के 
निवास्तियों को उन्हीं का सन्देश सुनाने आया हूँ ।' 

“यहाँ उनका सन्देश ?? 

क्यों १? 

“यह ज्षमींदारी का ग्राम है । 

'तो क्या हुआ £? 

क्या हुआ ? यहाँ सरकार के विरुद्ध कोई काम 
हो केसे सकता है ?? 


. “जिस तरह दूसरी तहसील्नों में और दूसरे आम्मों में 
होता है । 

“जब तक यहाँ थानेदार और जुमींदार की चल्नती 
है, तब तक यहाँ गाँधी का कोई काम नहीं हो 
सकता ।! 

विमल्न के सामने यह बढ़ी भारी कठिनाई थी । 


दी भर किसी ऐसे व्यक्ति की तल्लाश में वह निकल्ा, 
जो न तो पुलिस -पक्त का हो और न भौींदार-पक्त 


था द्वी नाती । कहयों ने तो उसे अपने यहाँ से चले 
जाने को कहा, क्योंकि उन्हें यद्द डर था कि कहीं पुत्निस 
वाले या ज॒मींदार के ज्ञोग पीछे से तड़र न करे । जिनकी 
चौपालें थों, वे ही विमत्न को वहाँ सभा करने की' 
आज्ञा देने के लिए राजी न होते थे। इस चर्चा में 
विमल के पीछे ग्राम के ल्ञोगों का एक कुण्ड क्षग गया 
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जरूरत है ? हमें शामियाने की कया जरूरत है ? हमें 
तख़्त ओर कुसियों की क्‍या जरूरत है ? झाकाश हमारा 
शामियाना होगा, पृथ्वी हमारा फ़शं होगी। खेत की _ 


मेंडें हमारे तख़्त और कुसियाँ होंगी। कोन-कोन आत' 


है मेरे साथ ? 

किसी ने कुछ उत्तर न् दिया, सब मूत्तिवत चुप 
खड़े रहे । विमल्न के साथ जाने को कोई तेयार न था । 
पहले तो विमज्न को ज्लोगों क्वो इस मनोबृत्ति पर 
निराशा हुईं | परन्तु फिर उसने एक क्षण में ही सोच 
कर यह निश्चय कर लिया कि वह इसी ग्राम में सभा 


| अवश्य ही करेगा और वहों सब से पहले कॉल्ग्रेल 


कमिटी खोल्लेगा | कद्टरता के ऐसे सुद्दढ़ गढ़ में वह प्रवेश 
करना चाइता था| यह बात सरत्न न थी, परख्तु 
विमत्ञ वहाँ सरत्र बातों का सामना करने नहीं आया 


| था। उसे तो किसी न किसी प्रकार वह गढ़ जीतना 


ही था। 

सामने एक हूटा हुआ कनस्तर का टुकड़ा पढ़ा 
था । उसे और पास हो पड़े हुए एक डण्डे को 
उठा कर विमल एक गल्नो में चल्न पढ़ा । भीढ़ 
भी उसके पीछे-पोछे चत्न पढ़ी | ज्ञोग कुछ करने के 
लिए तथा विमल का साथ देने के लिए तैयार न थे। 
परन्तु वे यह देखना चाहते थे कि विमत्न करता कया है। 


| जिस ओर वह निकत्नता, कनस्तर बचन्ना कर चिल्ज्ञाता-- 


थाने के पास वाले खेत में गाँधी जी की सभा होगी, 
आप लोग वहाँ व्याख्यान सुनने आावें। जब वह कन- 


| स्तर बजा कर दूसरी गली में जाता, तो भोढ़ का आकार 
| बढ़ता ह्वी जाता । सित्रियाँ अपने दूध पीते बच्चों फो गोद 


में लेकर बाहर आती, यह देखने के क्षिण ही कि गाँधी 
जी का यह चेज्ञा क्या करेगा । जो बाहर नहीं आ सकती 
थीं, वे कनखियों से ही विमज्न का तमाशा देख ज्षेतीं । 
अधिकांश पुरुष, जो खेती का काम करके लौटे थे और 
खाना खा रदे थे, वे खाना अधूरा ही छोड़ कर बा हर 
भागे आए । सारे ग्राम में हल्ला मच गया कि खेत में 
गाँधी जी को सभा होगो | ज्ञोगों के ज्षिए इतना काफ़ी 


| था। उन्होंने अपनी चौपालें छोड़ीं, हुक्‍्क़ा भरा हुआ ही 


छोड़ दिया | जो कहानियाँ कह रहे थे, उन्होंने कहानी 
अधूरी छोड़ दी, णो रसियाया चौबोला गा रहे थे, वे 
बीच ही में उन्हें छोड़ आए । क्ुष्ड के कुण्ड विमत्न के 
पीछे चत्नने लगे, बिना यद्द जाने कि वे किधर जा रहे हैं, 


क्या सुनने जा रहे हैं। धोरे-घीरे लोगों की संख्या एक: 


सो के लगभग हो गई । 


उध भीड़ के साथ विमल्न उस खेत में पहुँचा # 
भीड़ में से कुछ आदमी तो खड़े हो रहे, कुछ मेंडों पर 
और कुछ मिद्दी के बड़े-बड़े ढेज़ों पर बैठ गए | विमत्न ने 
अपना व्याख्यान प्रारम्भ कर दिया--लोग बढ़े ध्यान से 


सुनने ल्गे। सीधी-सादी «भाषा में उसने ज्लोगों को 


गाँधी का उद्देश्य, कॉड्म्ेस का इतिहास, भफरेज़ी राज्य 


| से होने वाली बुराश्याँ, स्व॒राज्य का ध्र्थ तथा उसकी 


झावश्यकता, असहयेग का उद्देश्य तथा देशवासियों के 

कतध्य आदि विषयों, को भक्नी-भाँति समझा विया। 

किसानों ने सुना कि देश का कितना रुपया विद्वेशी 
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कपड़ा ख़रीदने में श्रन्य देशों को चला जाता हे । 
उन्होंने सुना कि कपक के ऊपर अत्याचारा का कितना 
बोक लदा हुआ था और उन अत्याचारों को नष्ट 
करने के लिए ही महात्मा गाँधो ने अखहयोग का झुद्ध 
शुरू किया था । वे सारी बातें सुन कर च कित द्वो गए । 


« हर धाम 
वे गाँधी का नाम सुनते थे, परमतु डख्ल नाम का अथ _ 


क्या था, गाँधी का सन्देश क्या था, उसने अ घहयोग 
क्यों छेढ़ा था, ये सारी बातें उन्होंने नहीं सुनी थीं । 
कॉल्ग्रेस की ओर कभी उन्होंने ध्यान हो नहीं दिया 
था। वे ये समझते ये कि कॉडसमग्रेस धनिकों तथा शहर 


में रहने वाज्ञों की कोई चीज़ थी, नि धन आआमीणों का 


उससे कोई सरोकार नहीं था। आज विमल के मुख 
से इन सब बातों की चर्चा खुन कर वे बड़े मा हुए । 
उन्हें यह जान कर परम सनन्‍्तोष हुश्रा कि गाँधी और 
कॉड्ग्रेपत शहर वाल्लों के ही लिए नहों, वरन्‌ सारे 


 भारतवासियों के लिए. थे और उनका मुख्य उद्देश्य 


ग़रोब ग्रामीणों को ही अत्याचारों से छुड़ाना था । आज 
तक पण्डितों ने और मौलवियों ने डरने यह घ्तिखाया 
था कि 'राजा देवता या ईश्वर होत्ता है, डसको अवज्ञा 
करना पाप है.।” इसीलिए वे एक छोटे से छोटे चोकी- 
दार के अत्याचार भी चुपचाप सहन कर लेते थे, क्‍योंकि 
वे समझते थे कि वह राज्ञा का दूत है और राजा ईश्वर 
का अंश है । ञझभी तह उनके हृदय-में दो विचार घर 
किए हुए थे। एक तो यह कि राजा बदला नहीं जा 


परिवर्तन हो सकता है | दूसरी यह कि जिन श्रत्याचारों 
को ने सहन करते थे, उन्हें सहन करना वे अपना कतेव्य- 
धर्म समझने लग गए थे । उनका विचार था कि जितने 
भी अध्याचार हो सकते थे, उनको सहन करने के ही 
लिए उनका जन्म हुआ था । इन सब विचारों को ल्लेकर 
वे अपना जीवन बिता रहे थे, मानो सशष्टि उसी. प्रकार 
रही थी और उच्ती प्रकार चल्नती जायगी | परन्तु उस 
दिन विमज्ञ को बातें सुन कर उनको आँखें खुल्न 
गई । वे राजा को बदल सकते थे; अत्याचार करना 
ज़मींदारों और पुलिसवाज्ञों का जन्म-सिद्ध अधिकार नहीं 
था ; अत्याचारी राजा ईश्वर का अंश नहीं होता, वरन 
एक राक्षस होता है, जिसको गद्दी से उतार देना प्रजा 


का परम धर्म है; उनका जन्म केवल अ्रत्याचार सहने के ने के हट 
| सभा करने के लिए भेजा भो था, परन्तु ज़मींदार के ०० से अधिक नहीं थी । इनमें से आधे तो पुल्निसः 


लिए ही नहीं हुआ था, वे श्रत्या्रों का विरोध करने 
के लिए मुख खोलने के अधिझारी थे । इन विचारों ने 


उनके हृदय में वह आत्म-ज्ञान जगा दिया, जो वर्षो की | 


दासता ने उनके भीतर से नष्ट कर दिया था। इसी की 
झावश्यकता थी, यही असहयोग की सब से बड़ी विजय 
थी। विमल्न ने लाला ल्ञाजपतराय की उ क्ति 7९०9]९ 00८९ 
3ए़धोर९७॥०0 800 7४929॥0४ए 8ए97९7९0ऐ ७९६770६ 
७७ 7४४ 00ए7, ? ( किसी देश के निवासी जब जाग्रृत 
हो जाते हैं और वह जाग्रृति वास्तविक जागृति होती है, 
तो उन्हें फिर कोई दबा नहीं सकता) पढ़ी थी । वह इन 
आमीणों में जागृति के भाव भरना चाहता था। वह तो 
रोगी को यह बताना चाहता था कि उस रोगी को 


वास्तव में रोग था । जिस समय रोगी को स्वयं यह 


ज्ञान हो जाता है कि उसे रोग है तो वह उसकी 
चिकित्सा का प्रबन्ध करता ही है । 

विमल ने अपना व्याख्परोन समाप्त किया औौर जब 
वहाँ उसने कॉड्म्रेतत कमिटी स्थापित करने के ल्लिए कहा 


तो सब ने स्वीकार कर तज्ञिया ओर उसी रात को उस 


आम में कॉड्म्रेस कमिटी की स्थापना हो गई और 
उसका सभापति बना वह व्यक्ति, जिसने विमल को 


पहल्ले अपनी चौपाल से उठा दिया था । 


2 कक (8 
दूसरे दिन 'विम्ल तहसीज्ञ को लौट कर चला | 
झाज मार्ग पल परत: नहीं था,: क्योंकि पैरों 





महीने के प्रयत्न से ही वहाँ पर तहसील कॉड्ग्रेस कमिटी 
| की स्थापना भी हो गई । अब प्रत्येक ञ्राम में विमल का 


भे | ग्रामीणों का पक्त लिया | 
सकता, जब परमेश्वर की ही इच्छा होगी तो उद्नमें | द 


बना दिया था, परन्तु ज़िल्ने के अधिकारी और ज़मींदार 
| उससे तड़ था गए थे। तहसील भर में अ्रब ज़र्मींदारों 


| क्यब लोग न डरते थे। यह तहसील पहले जितनी 


| जिसका उद्देश्य असहयोग की बाढ़ को रोकना था। यह | लिए किसी 


| दार का सहयोग भी ल्‍्षिया गया था। डिप्डी कलक्टर 


| मनन्‍त्री । जनता को यह दिखाने के लिए कि सरकार से 














श १8 । 


के छाले कष्ट दे रहे थे | तल्लाश करने पर भी उस बन यम न पाल जॉसने का मो भगोगन जिया | बाँटने का भी आयोजन किया ग़या था। इस 


विमल आया, जिसने उसके जूने की भेंट ली थी । नद | थे, उन्होंने दिया । उन्हें अपनी सफलत्नता की पूर्ण 9... 


का वेग श्राज बहुत कम था, पानी भो उसमें अधिक । भी थी | परन्तु एक समाचार ने उनकी आशा एह, 


0 जो 
बर जे हर 
न 


नहीं था, विमत्न ने उस जूते को खोजने को बात सोची | | हात्न दिया । ् 
परन्तु जब उसने वह जूता खोना, जिसे कि वह किनारे अब तक विमल स्वयं इस गम में नहोंजा ५ 
| पर एक आक के पेड़ के नीचे छोढ़ गया था, तो उसका 
| पता न था | अब नदी वाले जूते को खोजने से लाभ ही | जल्लसा होगा, यह सुन कर वह वहाँ जाने का तय? ३ 

क्या था ? वह बिना जूतों के फिर उसी नज्ञती हुईं बालू गया । उसे इस सुददृढ गढ़ पर विजय भाप्त करनी ४ 

पर चल कर तहसील, में पहुँचा | उसे यह दिखाना था कि महात्मा गाँधी के | पीछे बे 
व्यक्ति हैं और जमोंदारों भर सरकार के पिद्ओं के ६ 
सेकड़ों भी नहीं। वद्द यह दिखाना चाहता था हि 
भारत के छोटे-छोटे आमों में भी मद्वात्मा के सम्देशे ; 
त्लोकमत पेदा कर दिया था और वह लोकमत छ्र 
प्रबल्ल हो गया था कि उसके मार्ग में ज़र्मीदारों ० 
सरकार के अ्रधिकारियों को पैदा की हुईं बाण 
सफल नहीं हो सूती थीं । जमोंदारों ने जब यह छत 
कि विमज्ञ वहाँ सभा करने आ रहा है तो उन्हें किक 
| हुईं । परन्तु करते क्या ? बिना किसी कारण सरबा 
उनकी सभा को रोक नहीं सकतो थी । यह साधाछ 
स्वयंसेवक थे नहीं, जिन्हें. ज़मींदारों के * नौकर भ्रफ 
नोचतापूर्ण नीति से निकाल बाहर करते | यह थ 
विमल, वह विमत्ल जिप्की घूस चारों ओर मची हु 
थी, जिसके नाम से जूमींदारों को भय लगता था, जिसडे 
काम से कल्लक्टर तक थर्राता था। इस विमल्र के लिए 
वे नीतियाँ काम नहीं कर सकती थीं। उनझ्े त्राठी ढे 


द््‌ 
उस आम में जो सफल्लता विमल्न को मिलत्री थी, 
उश्से उसका साहस इतना बढ़ गया कि उसने सारी 
तहसील छान डाली । दिन और रात एक करके उसने 
| प्रत्येक ग्राम का दोरा लगाया और फल्न-स्वरूप दो 



















नास था | तहसील वाले उस पर जान देते थे। वष्ठ भी 
| उनके लिए अपने दुख और सुख की चिन्ता नहीं करता- 
था। जहाँ कहीं बेगार की शिकायत हुई और वह 
पहुँचा । कहीं किसी चोश्टीदार या पुलिसमैन ने ज़्यादती 
| की और वह आमीणों की सद्दायता के लिए पहुँचा । कहीं 
ज़र्मीदार द्वारा श्रत्याचार हुआ ओर विमज्ञ ने जाकर | 


हन कामों ने विमल्ल को ग्रामीणों का प्यारा तो 


का रोब कम हो गया था। पुल्निप्त के थानेदार से भी | भय था, अतः जूमींदारों ने एक डपाय सोचा । जो कोई 
जाते । इस प्रकार सभा में उपस्थित रहने वाल्नों को पैसे 
| से वे ख़रीद रहे थे, क्‍योंकि उन्हें कतल्तक्टर साहब को यह्‌ 
दिखाना था कि इतना आन्दोलन होने पर भी उनके 
प्रजा महात्मा गाँधी को बातों में न आई थी 


पिछड़ी हुईं थी, अब वह उत्तनी ही अग्रगएय थी | यह 
कारण अधिकारियों को और भी भयभीत बनाए 
हुए था। ै 

सारो तहसीज्ञ को अपने हाथ में करने पर भी 
विमद्व के ल्विए एक गढ़ जीतना शेष रह गया था, और अमन-सछभा का जब्नसा शुरू हो गया | एक बाः 
वह था स्वयं ज़मींदार का आम | निस आम में ज़मी- | भह्ाते में वह जन्लसा किया गया था , ताकि किप्तोओ 
दार रहता था, वहाँ अभी तक कोई सभा नहीं हो पाई | पता न चले कि उपस्थित होने वाल्ले व्यक्ति किन 
थी। एक बार विमल्न ने कुछ स्वयंसेवकों को वहाँ पर | इतना होने पर भी उपस्थित होने वाल्नों को दा 
नोकरों ने उनको पीट कर वहाँ से बाहर कर दिया । यही | चौकी दार, जमींदारों के नौकर तथा तहसील्न के सर 
नहीं, उस ज़र्मींदार ने तथा अन्य छोटे ज़ामींदारों ने | अफूसर थे और आधे वे किसान थे जो पेसा देख 
परामश करके उस ग्राम में एक झमन-सभा क़ायम की , | लिए गए थे । इन सब बातों का भे द्‌नलग जाय हु 
खदरधारो को सभा में आने को ग्रह 
नहीं थी । थोड़ी देर ही में विमल्ल सहस्रों क्षिसानों ह। 
भोड़ के साथ 'महास्मा गाँधी की जय', 'भारत-मात 
जय, “बन्देमातरस्‌ !” आदि के नारे लगाता हुआ ४ 
अहद्दाते के फाटक के पास आ पहुँचा । इस गगतओं 
शब्द को खुनते ही असन-सभा में तहलका मच गए 
| एक मोटी तोंद के रायसाहब अपनी टूटी-फूटी हिली' 
सरकार का गुणा नुवाद कर रहे थे । वे इतने घबराए | 
यह कहने के ब जाय कि 'घर कार भगवान की 
से कुछ दिनों में ही गाँधो को दवा ढेगी।* 


अमन-सभा सभा क्या थी, एक खिल्लोना था । इन ज़ार्मी- 
दारों को यह विदित था कि बिना सरकारी सहायता 
के अमन-पभा को कुछ भी सफलता नहीं मित्तल सकतो 
थी, इसीलिए उसमें कल्नक्टर, डिप्टी कल्नक्टर तथा थाजने- 


साहब उस सभा के प्रधान थे ओर एक जमींदार थे उसके 


सहयोग करने वालों का भी एक शक्तिशाली दुल्न हे । 
का गों ने से कर की वि में एक जलसा | 
करने का आयोजन किया । जिस प्रकार सभा स्वयं एक हर के हे 
खिलोना थी, उप्ती प्रकार उच्त जल्नसे को रे नम च न ज | रे गाँघो हू अप को डे से 
दिखावट समझते थे । इसी कारण ज़मींदारों ने उसे रायसाहब के इन 2 को दूबा देगो हि को 
+ ज़मीदारों की ओर से मिलेगा घोर ली श्र 228 37, उस वाक्य को नहों समझा, नहीं तो शायद ४ 
का मुफ्त प्रबन्ध होगा, यह घोषणा कर दो | गईं जे हक ख़तरे से आ जाती | हाँ, ४ डिप्टी % | 
पुलिस ने भो ड्रा कर, धमका कर, ऊंच-नीच सुका कर | साल के र 'सन ही पा फरुलल गए है 
किसानों को वहाँ लाने में बढ़ा उद्योग किया था (इसके की जन डपब की. सूची से बे की 
अतिरिक स्टूल के लपकों को मि्ने और पएरिदोषिक | जुमीदार का गे हि सा 
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में जूतों का मिन्नना कठिन था । उसी नदी के किनारे | जनता को जमींदार लोग जितना भी तरोभ है, 


था | कलक्टर साहब को श्रध्यक्षता में अमन-प्रभा < 


प्रहार उन्हीं के स्वर पर आकर गिरते, इस्त बात का उन्हें " 


सभा में आने को राजी हो जाता, उसे नकद रुपए दिए; 


बा 


ज््ज्ी 


जी. अ्यगा म्यीीओं ० 





हर 
रे 


|। 
अल 


“9०7०-- आ-फऋाआ 7 पर सका “>> 
(७---िगडणखऋ 
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ओर माँ-बाप सरकार का यशगान करे। यह देख कर 
डसी आम के ज़मींदार साहब आग-बबूला हो बाहर 


निकले और विमल के पास पहुँच कर बोले-- 

'यह शोर यहाँ पर नहीं मचने पाएगा ।! 

ऐसा १? 

हाँ !! 

'भाइयो, बोलो “महाश्मा गाँधी की जय !'--विमल्ल 
ज्ञोर से चिल्‍्लाया ओर साथ ही उन सहस्रों ने उसी 
नाद को दुह्दरा कर ज़मोंदार साहब के दिल को हिला 


दिया ! 


है: अ्पू्ललथ 3क- 
श 





'में कट्ठता हूँ कि यहाँ सभा न होगी!'--उन्होंने क्रोध 


में भर कर कहा । 

'क्यों न होगी ?? 

क्योंकि यह मेरा आम है !?. न 

'ग्राम तो आपका नहीं है । आप तो केवत्न माल- 
गुज्ञारी >मा करने के एजेण्ट हैं ।! 

मैं तो अपने मझान के सामने सभा करने को आज्ञा 
नहीं दे सकता ।! 

. 'तो फिर अपने मझऋान के भीतर सभा करने की 
आज्ञा! दे दीजिए । आपके डिप्टी कलक्टर, कल्लक्टर, 
थानेदार, ज़र्मीदार, इन सब को महात्मा जी का 
सन्देश सुनने को मिलन जायगा |! 

'ऋलक्टर साहब के सामने तुम्हारा बोलने का साहस 
नह, 3 5 द 

: 'प्वाहस नहीं होगा ? यह तो बहुत आसानी से देख 
सकते हो । मुझे अपनी अमन-सभा के जल्से में ले चलो 
झौर फिर देख लो कि किसका साहस बोलने का होता है 
और किसका नहीं होता ।? 

जुमोंदार साहब अन्न विमल से कुछ न कह कर 
भीढ़ की ओर फिगरे। . 

तुम लोग यहाँ से चल्ने जाओ !'--उन्होंने चिल्ला कर 
कहा | बोग जैपे खड़े थे, वैसे ही खड़े रहे । टस से मस्त 
न हुए | | | 
अग्रर यहाँ से नहीं जाथोगे, तो सें एक-एक को 
पऊडवा कर जेल्न में ढलवा दूँगा ।” परन्तु इससे भी भीड़ 
प्र कोई प्रभाव न हुआ, विमल् अमी तक छुप-चाप खड़ा 
था, अब हँस कर बोला--आपने आज़मा क्री अपनो 
शक्ति? शायद आप जल्लोगों को यह पता नहीं है कि 
बोगों के दिल्लों में अब डर नहीं रह गया है । अब आप- 
की धमकियाँ काम नहीं कर सकतों । यह मैदान जनता 
का स्थान है और हमें दस पर समा करने का पूर्ण अधि- 
कार है।' 

यह कह कर वह भीड़ से बोला--झप लोग प्तब बैठ 
जाहए । ५ 
. भीढ़ महात्मा गाँधी का जयनाद करती हुईं एथ्त्री 
पर बैठ गई । विमल्न ने अपना व्याख्यान शुरू किया । 
ज़मींदार साइब खिसिया कर भीतर मर चले गए। ज व 
विमल ने व्याख्यान समाप्त किया और भोड़ र्मेसे 
निकल कर वह बाहर आया तो देखा, कलक्टर अपनी 
मोटर के पास खड़ा था । । 

मैंने तुम्हारा व्याख्यान सुना था, विमल !!_ 

'पसन्द आया आपको ?--विमल ने मुसकुग कर 
प्डा। 

जेल में जाने के लिए काफ़ी अच्छा था । 

'तो फिर भेजते क्‍यों नहीं /! 

द “तुम्हारी आयु बहुत कम है । / 

'जेज्न जाने के लिए आयु का क्या विचार हे (? 
श्रभी कुछ हे ! 
'यह आपका दुर्भाग्थ दे ।! 
क्‍ ( क्रमशः ) 
दे के जैः 





का जाया फेल छ्थ् » जता न्न्टा हक. घन 
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गया- 


- ,जमनी का शासन-विधान 


्न््नन्न््न् छल 
ज्ञ म॑नी में क़ानूनों को प्रेज़ं।डेण्ट के हस्ताक्षर को 
प्रेज़ीडेण्ट ही कानून को जारी करता है । एक महीने के 
अन्दर ही उसे स्वीकृत क़निनों को जारी कर देना पड़ता 
हे, बशतें कि छोटी सभा के एक तिहाई सदस्य देरी के 
लिए धार्थना न करें । प्रार्थना की जाने पर वह दो महीने 
तक रुक सह्ुता है, अगर दोनों सभाएँ क़ानून को 
आवश्यक बता कर शीघ्रता न करें । सब से पहिले 
प्रेज़ी डेग्ट स्वीकृत कानून को जनता के सामने उपस्थित 
कर सकता है, और जब तक जनता उसे स्वीकार न कर 
ते तब तक वह कानून किसी हाज्नत में जारी नहीं होता । 
पर अ्रभी तक कभी भी किसी कानून को जारी करने में 
देर नहीं की गईं है । क्योंकि बिना मन्त्री की सम्म्ति के 
प्रेज़ीडेणट ऐसा नहीं कर सकता ओर मन्त्री शासन- 
सभा की इच्छा के विपरीत कभी ऐसी सल्लाह नहीं दे 
सकता । क्‍ 








चान्प्रत्तर ही जमनी का प्रधान राज-मन्त्री होता है । 
वह साधारण नीति का सश्ाजनन करता है श्रोर सभा के 
प्रति उत्तरदायी होता हे । उसकी नियुक्ति प्रेज़ीडेण्ट 
हारा होती है। नत्‌पश्चात्‌ वह अपने मन्त्रियों को 


चुनता है। मन्त्रो और चान्सलर ही 'राष्ट्रीय मन्त्रि-मण्डल' 
हैं। इस मन्त्रि-मण्डज्न तथा प्रत्येछ मन्त्री के पत्त में 
दोनों सभाओं का एथक-प्रथक बहुमत होना चाहिए । 
जिस मन्त्री के पक्ष मे सभा का बहुमत नहीं होत्म, उसे 


मन्त्रो छोटी सभा का सदस्य हो, पर वह उसकी बैठकों 
में उपस्थित रह सकता है और प्रस्ताव भी उपस्थित 
कर सकता है । बढ़ी सभा के सम्बन्ध में भी उनके वही 
अधिकार हैं। 


में विधान में कुछ भी नहीं कहा गया है। भावी 
चान्सलर की. सल्लाह्द पर भ्रेज़ीबेण्ट ही इस बात का 


निश्चय करता है । पर छोटी सभा का भी मन्त्रियों 


की संस्था पर अधिकार है । क्योंकि उनके वेतन वही 
मन्ज़र करती है। इस समय जर्मनी के मन्त्रिमण्डल 


लर भी शामित्र हैं। चान्सलर शअपने हाथ में कोई 


| विशेष शासकीय विभाग नहीं लेता | वह साधारणतया 
' श्न्तविभागीय सम्बन्धों का ही निरीक्षण करता है। 
| प्रत्येक मन्त्री के पास एक विभाग रहता है । सब मन्त्री 
मित्न कर सरकार की नीति निर्धारित करते हैं और 


आवश्यक प्रश्नों पर सभाश्रों के विचाराथ डॉफ़ट 


, (॥)79/76 ) तेयार करते हैं । 


_ जर्मन-पार्त्तामेएएट में जो दो सभाएँ होती हैं, 
उनके क़ानूनी भ्रश्रिकार बराबर नहीं हैं। वीम॑रं-सभा 
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[ श्री० प्रशुदयाल जी मेहरोत्रा, एम० ए०, रिसचे स्कॉलर ] 
( शेषांश ) 


आवश्यकता नहीं पकती । परन्तु फ़रान्स की भाँति ||. 









स्तीफ़ा दे देना पढ़ता है। यह आवश्यक नहीं, कि कोई 


मन्त्रि-मण्डल्ल में कितने मन्त्रो हों, इसके सम्बन्ध 


में बारह मन्त्री हैं | इसो में चान्सलर और वाहस-चान्स- | 
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में ऐसे बहुत से ज्ञोग थे जो केवल एक हो चेम्बर चाहते 
थे। वे द्वितीय चेम्बर को प्रतिक्रियाधादियों का एक 
विशाल अड्डा समझते थे।पर अन्त में उपयक्त सभा 
ने दोनों चैत्र रखना ही निश्चित किया । 

हम ऊपर बता चुके हैं कि जर्मन-पात्नमिण्ट की 
छोटी सभा में तमाम राज्यों ओर स्वतन्न्न नगरों के 
प्रतिनिधि रहते हैं | प्रश्येक राज्य अपने मन्त्रियों में से 
एक या दा को अपना प्रतिनिधि बना कर छोटी 
सभा में भेज्ञता है। जिस राज्य के जितने “वोट” 





को | होते हैं, उतने ही मन्त्रियों को वह भेज सकता हे। 


आबादी के अनुसार दस ल्ञाख मनुष्यों पर एक वोट 
प्रव्येक राज्य को मित्रता है, पर साथ ही छोटे से 
छोटे राज्य को भी एक वोट अवश्य मिलता है और 
बड़े से बड़े राज्य के भी सभा के कुज्न सदस्यों के 
र भाग से अधिक सदस्य नहीं रह सकते । प्रशा 
प्रान्‍्त के सदस्यों में से आधे सदस्य तो मन्त्रि-मण्डल 
द्वारा चुने जाते हैं और शेष आधे सदस्यों को प्रशा 
की प्रान्तीय सरकारें चुनती हैं | छोटी सभा की बैठके 
खुली होती हैं, और ५स्येक सदस्य अपना व्यक्तिगत 
| बोट देता है। भिन्न-भिन्न कमिटियों के सक्षठन में किसी 
राज्य को कोई विशेष अधिकार शाप्त नहीं हैं । 

द्वितीय चेग्बर या बढ़ी सभा का काम होता है, 
| बहुधा प्रथम चेम्बर द्वारा बनाए हुए क़ानूनों में संशो- 
धन और काट-छाँट करना और क़िल्ली क़ानून को 
शीघ्रता में बनाने से रोकना । 

मन्त्रि-मणडल्न द्वारा बनाए हुए बिल आदि पहिल्ने 
द्वितीय चेम्बर के पाप्त आते हैं | वह उन्हें स्वीकार या 
| अस्व्रीकीर कर सकती है । अगर वह किसी बिल 
को अ्रस्वीकार कर देती है, तो मन्त्रि-मण्डल उसे 
छोटी सभा के सम्मुख रख सकता है | साथ ही बड़ी 
सभा के अस्वीकार करने के कारणों का उल्लेख भी छोटी 
सभा के सम्मुख किया जाता है । बढ़ी सभा स्वयं कोई 
बिल्न बना कर मन्त्रि-मण्डल् को दे सकती है | तत्‌पश्चात्‌ 
मन्त्रि-मण्डज्न उस बिल को छोटी सभा के|सम्मुख रखता 
है ओर अपने स्वीकार या अस्त्रीकार करने का कारण भी 
| छीटी सभा को बतलाता है । 

यद्यपि बढ़ी सभा को उपयुक्त अधिकार |दिए गए 
हैं, पर विधान बनाने वाज्ञों की यह इच्छा न थी कि 
क़ानून के बनाने में बढ़ी सभा को छोटी सभा के बराबर 
अधिकार हों । विधान में स्पष्ट कह्दा गया है कि राष्ट्रीय 
क़ानून छोटी सभा द्वारा ही निर्माण होते हैं। क़ानूनों 
को दोनों सभाश्रों के स्त्रीकृति की आवश्यकता नहीं 
होती । छोटी सभा हारा जब कोई क़ानून बन जाता हे, 


| तो वह बड़ी सभा के पास स्वीकृति के लिए नहीं जाता । 


अधिकतर वह क़ानून सीधा प्रेज्ीडेण्ट के पास भेज 


| दिया जाता है और प्रेज़ीडेए्ट द्वारा जारी किए जाने पर 
| चौदद्द दिन परचात्‌ वह कानून लागू हो जाता है। 


| इसी बीच में यदि बढ़ी सभा भन्त्रि-मण्डल्ञ के सम्मुख 


उपर्युक्त कानून का विरोध कर देती है, तो वह कानून 


जी. 















































































१ 4 ... समय तक लागू नहीं होता जब तक कि छोटी सभा दो- 
५5 ॥ तिहाई वोटों से बढ़ी सभा के विरोध को रद न कर दे । 
हि क्‍ 95 छोटी सभा द्वारा दोःतिह्ाई वोटों पे बढ़ी सभा 
वि" का विरोध रद्द होने पर या तो प्रेजीडेयट उस कानून को 


ल वोटरों के दसवें भाग के हस्त पर 


हि ४7765 270: 35 ०८»: ५ ३: ह 
क्‍ ह द क्‍ पर | " ्ऊई ; कर । 
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5्कः - स्कापमप््डूय रच छ । कक, हि 2075: कस मम पथ. 
£ (23 | टैप “हु #- 3 द [ : “” ० 
है दी 2 0 कक द “---++-..तल, 
( दिचारायेजोटी सभा के पास मेन दिया जाता है। | होता है बह पहले खुगा जाता है। हार ३०००० से | पर अविश्वास का प्रस्ताव खाया भा सकता 
ततपरचात यदि दोनों सभाभों में एक मत नहाँ दी | बच े (5 मोरधगर, बने हु दर निया पाप द्वो जाने पर मन्त्रियों को स्तीफा देना पढ़ता है।. 
क्‍ | | |... जाता तो श्रेज़ीडेण्ट उस्त कानून पर जनता की राय लेता ४ तो दुल्ल का एक न सूनियरनों और | सभा के सम्पुख “बिल्न” के ल्ञाने का जमनी 
00 लि! शा डेण्ट ऐसा करता तो कानून उस | जाता है | क़ानून ने यह स्पष्ट कर श्य / | विशेष प्रबन्ध है यदि जनता कोई क़ानून बनवाल 
/4]/ 7 है। यदि प्रेज्ञीडेण्ट ऐ नहीं करता तो कान जे ं ने पर भी किसी शेष प्रबन्ध है | यांद ६ ०7 जप 
2] तमाम देश के बचे हुए वोटों को जोड़ देने पर भा किसी | विश | 

है, 


जितने उप्तके सदस्य ३ ज़ित्रों में ने गए हैं | चाहती हे आ 5 6. 5 कक, 
द्ज्ञ के जतने < ४! 5 ८ जरा # ज् ४ वह एक प्राथना-पत्न भंज पं उपयुक्ति क़ानून ॥ बैन: 


| क्की जनता प्रार्थना करती है| इस ठज्रः को घड़ी | 
। “वात&07० ? कहते हैं। यदि वह कानून जैपा॥ 


उससे अधिक सदस्य नहीं चुने जा सकते । 


ु से को (.१3-. जन पका) 
प्रतिवर्ष नवम्बर के प्रथम बुधवार को 'रीच्छटंग 


। 

| ) ५ ० दुव| ल्लेत र्चिं च्चै हो टटे खायशप ४) ने |... का, । हे गे ्् 7 कल 

0 6 $ लागू कर देता है या उस पर जनता की स म्मति द दे की वर्षिक बैठक होती है,पर आवश्यकता पढ़ने पर श्रेजी- |... बना दिया गया तब तो कोई बात नहीं भर ३६ 

.. |. हैं। पाठकों को स्मरण रखना -चाहिए कि ग्रजीडेण्ट उसकी बैठक उससे पहले भी बुल्ला सकता है । इसके | उसमें कोई संशोधन किया. गया तो संशोधित क्र 
रपरिश अ कुछ करता है, वह मन्त्री की सल्ाइ पर दी करता | तह 


सिवा यदि एक तिद्दाई सदस्य नियत तिथि से कप पर जनता के वोट लिए नाते हैं, जिपे अड्नरेज्ी मै 


| | ओर मन्‍्त्री छोटी सभा के प्रति उत्तरदायी है बैठक बुलाने को कहें तो भी प्रेजीडेण्ट को सभा बुला “रिफ्ररम्डम? ( 7१2/27"270770) कहते हैं। नो ल्ोगवोः 


| | छोटी गों की श्रवत्रि चार वर्ष की | पढ़ती है । चान्सलर की प्रेजीडेण्ट 'रीच्सटेग” ने क़ानून, बनाने 
॥(8 | छोटी सभा के सदस्यों की श्रव इती है । चान्सलर की सल्लाह से प्रेज़ीडेण्ट री डालते हैं, उनका बहुमत द्वी क्रानून बनाने केक. 


को भट्ट भी कर सकता है। पर किसी एक कारण पर 
| 'रीच्सटेग” केवल एक ही बार भह्न को जा सकती हे । 
सभा भज्गज होने के ६० दिन के अन्दर ही नवीन 
चुनाव होना चाहिए। प्रेजीडेण्ट सभा की बैठक को 
| मुक्तवी नहीं कर सकता । पाठकों को स्मरण रखना 


7 28] । / ढ क्‍ होती है। विधान में कहा गया है कि चुनाव सीधा! 
हम ([)/८८), बराबर (70१४४), गुप्त (8९००९) होना 
“404 ॥ चाहिए और वोटाधिकार सबको होना चाहिए। खुनाव 
00५ 48 बेडन-योजना ( 3900] 9980९0॥7 ) के अनुसार होता 
॥80 हि है। जमेनी ३५ जिल्लों में विभाजित क्षिया गया है । 


पर्याप है। पर विधान में संशोधन के लिए वास्तक 
वोटों के बहुमत की आवश्यकता होती है कि 
किप्ती कानून के पास होजाने पर: सभा के हि 


सदस्य उस कानून को दो महीने तक रोकने की मर 


ज्ण्न्... अत 


हे हि । प्रत्येक ज़िज्ला चुनाव में पढ़ने वाले वोटों पर अत्येक | चाहिए कि यह बात अन्य देशों में नहीं पाई जाती | | करें और इसी बीच में कुल वोटरों का बीसवाँ भागर ' 


नून पर जनता का वोट लेने की प्रार्थना करे ह 


हाउस ग्यॉफ़ कॉमन्स की बैठक को मुल्तवी या भज्ञ कर “रिफ्रण्डम” को पुनः आवश्यकता पड़ती है । प्र ज़ीढेस 
किसी कानून को जारी करने से रोक सकता है, जब त३ 


0 76 ६०,००० वोटों पर, एक सदस्य के हिसाब से छोटी सभा | इज्ललेण्ड में “कैबिनेट”! की सल्लाह्द पर बादशाह | # 
४ के लिए सदस्य चुनता है। सभा में कितने सदस्य | 


| 6 होंगे, यह चुनाव के पहिले कोई भी नहीं जानता, न | सकता है। क्रान्स में मन्त्रिमण्डल्न की सलाह पर प्रेज्नि- 


98, (८ हे 


' कोई यही जानता है कि सभा में किस जिले के कितने | डेण्ट दोनों सभाओं को स्थगित कर सकता है तथा बढ़ी | कि जनता “रिफ्रण्डम” द्वारा उस कानून को स्वीकार7 


कर ल्ले । इस भाँति तीन अवसरों पर जमनी में“रिफ्रस्डम 
की आवश्यकता पड़ती है । पाठकों को स्मरण रखना 
चाहिए कि “इनीशियेटिवः और “रिफूरएडम? का श्रयोग - 
अत्यन्त कठिन है। जमेनी में तीन करोड़ के त्वगभग 
किक | बोट देने वाले हैं । ध्रतः 'इनीशियेटिव? की प्रार्थना के लिए 
“रीच्सटैग” स्वयं अपनी कार्य-रीली निधांरित करती | ३० लाख हस्तात्तरों को ३ अंक है । 'रिफमो हा 
है, स्वयं अपना सभापति चुनती है झौर स्वयं अपने | क्षी प्रार्थना के लिए १९ लाख हस्ताचर चाहिए। हि... के 
सेक्रेरियों को नियुक्त करतों है । कमिटियों के | ज्ब तक कि कोई झत्यन्त विशेष बात न हो, इक व 
निर्माण करने का क्ल (गमेरिका तथा इज्नलैयढ से | हस्ताक्वरों का होना अत्यन्त दुष्कर है। और इसीलि। वि 
मिन्न है। प्रत्येक पार्टी-यदि उसके सदस्य १९ से कम | झभो तक एक भी अवसर पर उपयुक्त दो सें सेफ स 


सभा की सम्मति से छोटो सभा को भज्ज कर सकता 
है। अमेरिका में प्रेज़िडेण्ण छोटी सभा को किसी भी 
हालत में न स्थगित कर सकता है और न भज्ञ दी कर 
सकता है । 


सदस्य होंगे। ये दोनों बातें चुनाव में किस ज़िले में 
फितने वोट पड़ते हैं, इस पर निभर करती हैं। प्रत्येक 
9377 राजनीतिक दल या वोटरों का कोई भी एक गिरोह प्रश्येक 
५00 ै ज़िल्ले के ज्िण अपने उस्मेदवारों की एक सूची तेयार 
क्‍ करता छे। ड्स सूची में उम्मेदव रो की संख्या का नमानी | 
रक्‍्खी जा सकती है। ततपश्चात्‌ जिला-सूर्चियां सहित 
बैल्ञट ( 890 ) छापे जाते हैं । प्रत्येक वोटाधिकारी 
चुनाव के दिन जघ वोट देने जाता है, तो वह व्यक्तिगत 
उम्मेदवारों को वोट न देकर किसी एक पूरी सूची को 
वोट देता है । प्रत्येक राजनीतिक दब एक यूनियन-सूची 
तथा तमाम देश के लिए एक राष्ट्रीय सूची तैयार करता 
है। पर ये सूचियाँ चुनाव के अवसर पर वोटरों को 
5 4 | नहीं दी जातों । वोट पड़ जाने के पश्चात्‌ जिस जिल्ला- 
5 |... सूची के जितने बोट मिले हैं, उप पर प्रत्येक ६०,००० 


। ए #&ह्&आा 


न हों--आजनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त पर प्रत्येक | भी योजना का प्रयोग नहीं किया गया। “पे 
कमिटी के लिए एक या अधिक सदृध्य नियुक्त करतो जर्मनी में दो प्रकार की अदालतें होती हैं-फ 
है । यदि एक कमिटी में २४ सद॒स्य हैं तो और एक पार्टी ल्‍ दूसरी शासकीय झदाक्षतें ( 2 वाणी है 
के सदस्यों की संख्या सभा के कुल्न सदस्यों के संख्या की | (४६0९ (१०७७५ )। दूसरी भाँति की अदाज्ञतों काकः 
तिहाई है तो उस पार्टी के उपर्युक्त कमिटी में ८ सदस्य | होता है “ शासकों ( &१078६०७४४ए९ बधए0 
लिए जावेंगे। फत्नतः बहुमत पार्दो का प्रत्येक पार्टो में | ८४ ) की आज्ञाओं और डिक्रियों से व्यक्तियों ६ 
बहुमंत द्वोता है। रक्षा करना।” वे नागरिकों की स्वतन्त्रता की रक्ता कह यु 
सन्त्रिमगडल के सदस्य “रीच्प्टैग” की तमाम | हैं। इन शासकीय अदालतों का वह्दी ढड् है, जो फ्रल् हड 
बैठकों में उपस्थित रह सकते हैं। वे किसी भी प्रश्न पर | रो शासकोय अदालतों का है। 5 लाई 
| किसी भी समय बोछ्व सकते दें, 'रीच्सटेग” का कोई भी जमेनी के विधान में नागरिकों के मत्न अधित के 
सदस्य मन्त्रियों से प्रश्न कर सकता है। पर ये प्रश्न | की भो घोषणा की गई है, पर उसमें यह शर्त... 
सदा लिख कर किए जाते हैं और मन्त्री भी इन | जेगा दी गई है कि समय पर इन अधिकारों में ऋ . 
प्रश्नों का उत्तर लिख कर पढ़ता है। ततपश्चात उन | दीरा परिवततन किया जा सकता है।...ःःः 
प्रश्नों पप न बहस होती है ओर न॑ वोट ही दिया जाता 
है। प्रत्येक बेठक में प्रश्नों को भरमार रहतो है । १३ | एक दूसरे में समावेश करने का प्रयत्न किया गया। ये 
सदस्य .मित्र कर सन्त्रियों से किसी बात पर जवाब | पाठकों को स्मरणया रखना चाहिए कि यद्यपि गत यरोए है के 
पल 2 2 अन्नरेजी में इन्टरपल्लेशनूस! | महायुद्ध के पूर्व जमेनी एक लोकतस्त्रीय देश न शौ्ल 
([0।0"0०॥४४०7१४) कहते हैं । इन्टरपल्लेशन्स' ज्ञिख | तो भी किसी भी पन्‍च्य बडे राष्ट्र की झपेत्ता वह छोर 
कर सभापति को दे दिए जाते हैं। सभापति उनको मन्त्री | साम्यवादी था। अत: क्रान्ति कक बाद भो देश के ग्राह ज्य 
रद कु हे प्‌ _ डस पर बहस के लिए एक दिन | जीवन पर सरकार का अधिकार रखने का हि 
निर्धारित कर दिया जाता है। जब तक कि कोई विशेष | गया। स्वतन्त्र साम्यवादी रूस की भाँति ऐपाओ 
कारण न हो, मन्त्री 'इन्ट रपलेशन? को स्वीकार करने से न शक पलल | 









वोटरों पर एक सदस्य के हिसाब से उस जिल्ला-सूची को 
है| उतने सदस्य दिए जाते हैं। मान लीजिए ३९ जिलों में 
से एक जिन्ने में सामाजिक-लोकतन्त्रवादियों को सूची 
/ था को २,४ २,० ०० वोट मिले हैं तो उस सूची में से प्रथम 
हर द चार उम्मेदवार चुन लिए जाएँगे। अगर कम्यूनिस्ट सूची 
)5:. लक को ६३,००० वोट मिले हैं तो जिस उम्मेदवार का नाम 
| उस सूची में सबसे पहिल्ले होगा, वह चुन लिया 
कक 00१0 जावेगा । 
॥4) कक पर उन वोटों का क्‍या होता हे, जो शेष रह 
पर ऐप | जाते हैं ? सामाजिक-लोकतन्त्रवादियों के २,००० चोट 
38 बच रहे, कया वे व्यर्थ जाते हैं ? नहीं । इस प्रकार बचे 
॥7 मा हुए वोटों को काम में जाने के लिए ३५ जिल्लों को 
0 मच १७ यूनियनों में बाँट दिया गया है.। और प्रध्येक 
रु यूनियन के झन्तर्गंत दो या अधिक ज़िलों के प्रत्येक 
क्‍ 28 78 सूची के बचे हुए वोट जोड़ दिए जाते हैं। यदि इस 
(0 पा! प्रकार जोड़े जाने पर बचे हुए वोट ६०,००० वोटों 
| 850 : से अधिक होते हैं तो उस दल्न का एक सदस्य और चुन 
0 लिया जाता है। फिर भी कुछ वोट बचे रह सकते हैं. 
रा मर 




















पा 


जमेनी में राजनीतिक और झाथिक शक्तियों बन: 


तिशीघ्र करना चाहते थे । सामाजिक लोबतसतं स्ज्े 







आप द और इस योजना के अनुसार कोई भी वोट व्यर्थ न | नांहों नहों करता। निरिचत दिन मन्त्रो उसका उत्तर देता | क्रमशः तथा सतकैता से आगे बढ़ना चाहे जा 

॥4 ५६ | ॥ जाना चाहिए। अतएव १७ यूनियनों के प्रत्येक दल की है । यदि पचास सदस्य चाहते हैं तो मन्‍्त्री के उत्तर | में सामाजिक जो >> तन हे दि बी ५ वि कं 
|| | हर बचे हु चो्‌ ट ज्ञो पर देश कै " ने दवि नर 2 747 हद चि हैक 32८7 है प्र कतन्त्रवादियों कक वेजेय हुंईं, पथ 
लि सूची के बचे हुए वोट जोड़ कर देश भर के बचे हुए | पर वादविवाद होता है । वह वाद॒विवाद उस समय तक | स्वतन्त्र स 'स्थवादियों को आश्वासन देना पका फ्जै 

(8 | वोटों का पता लगा लिया जाता है और देश भर | होता रहता है, जब तक कि प्रत्येझ सदस्य, जो बोलना | विधान में श्रमिकों की कौन्सित्नों तथा आर्थिक परी 





ह लो ँ ध्ये । 
की स्थान दिया जावेगा। वीमर सम्त ने 


है। 


| निर्माण तो राजनीतिक ढड्ढ पर ही किया, 7 
( शेष मैटर ३७वें प्रष्ठ के पहले कॉलम के ने 







हुए चो स् पर, उसी ६०,००० वोटों पर, एक | चाहता है, बोल नहीं चुकता है। फ्रान्स की भाँति 
$ हिसाबौसे प्रत्येक दल्ल की राष्ट्रीय सूची से सदस्य | वादविवाद को समाप्त करने के लिए वोट नहीं लिए 


| |... लुन लिए जाते हैं। उस सूची में जिसका नाम पहले जाते और न इस वाद्विवाद से ज्ञाभ डा कर मन्त्रियों 
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.. * मर जी नसशरन अर  अश की। 





है 
* 
१ हित 0५. 9 ॥| 
+ 
| । है] हु “* 
। पर ; ' ० क्‍ ! # न्हुछ व की | है, जा 
४ पथ 0 कि ] २१% 
है । ः ५ व | ! | जा हर हर क ह ० हू  $ & । & ! का क 
रा । + | 
हूँ | ह हज छ ढ- नि है है डे द+ ६ शो ५ शी ढ़ न छः । प हम 
+ है? । +% हि तक है (08) [65५ 586 | (! “5८5 [05 ) न हार | “५(> 75] (60 ले लत क्री 
44 ञ्य ह 5 ्् न + 200॥6 2)/ 24५ (५ (०2५ (2 2/. (ंधा।260 ही ॥60]0[॥ | | 8 प् है १ १५ « #ईव च्छ >> | के 
की $, | हे छ# <. ऑनओ मी ६ , प्र $ ५ के हे १ / ब् 5 रु थे रे *« फैक + > न नम का ब हे हु 2 | ने बे ्‌ है ऊ 
हे हि - | हक व्क्च क बे 3 १0५ हा 7 है । कण केञं बे -> जमे ह > ५ ् हा की हर # 
| 'प न 3225. 3>क डर ० + है. है ; छह हु औ ७. एंथ ०३ न्न् ४ मच है. नर हे सम दे रू " ् & ७ लें श् रच दर उच्त हा ९ ५ ५ ५ | 






. बष २ खण्ड १, संख्या ४ ] 


ष्प है 5 


जी 0 ९६ 65 के जे क 2९ / की. के शा 2०. वन) 


है वध के मुसलमान शासकों में 
मिरजा महम्मद अमीन या 
नवाब सआदत खाँ बुहानुलल* 
मुल्क का नाम विशेष उल्लेख- 
नीय हे, वयोंकि सबसे पहले 
इन्होंने हो लखनऊ में नवाबी 
| 3॥ ६0000 की नींव डाली थी। जिस 
मर सम्रय दिल्ला के राजधिहासन पर मुह्म्मदशाह रगीले 





विराजमान थे, उस समय सूबा अवध को शासन-व्यवस्था 


अत्यगत शिथिल हो गईं थी | लखनऊ के शेख़ बड़े ही. 
. दुध्रप और ढीठ हो गए थे | उनको देखादेखी आसपास 
: $ भ्रन्यान्‍्य जमींदार भी अपने को स्व॒तन्त्र समभने 
गे थे। दिल्लीपति के कई सूबेदारों की इन्होंने हत्य।एँ 





प्रो कर डाली थीं। इसलिए बादशाह किसी जबरदस्त 


आसक को अवध को सूबेदारों पर भेजना चाहते थे । 





जपनी का शासन-विधान 
_ (१६वें प्रष्ट का शेषांश ) 
>की कौन्सितों तथा आर्थिक कौन्प्रिज्ों का भी निर्माण 


क्या गया | विधान के १६४ आएटि कल्न में कहा गया हे 
कि वेतन भ्रादि उद्योग-धन्धों के सारे मामलों का 


स्नान श्रमिकों और आशिक कौन्सिलों द्वारा होगा | | 
इन कौन्सिलों में श्रमिकों का तथा उनके मात्रिकों का |. 


समान प्रतिनिधिष्व रहेगा । 
.  अल्येक स्थान पर श्रमिकों की एक कौन्स्ग्लि होतो 


क्‍ है। थे कौन्सिलें ज़िले की कौन्सिल के लिए अपने 
प्रतिनिधि चुनती हैं। ज्ञिले की कौन्धिले' राष्ट्रीय अमिक 


शन्पित्--देश भर की कोन्सिल- के लिए झ पनेप्रतिनिधि | 


चुनती हैं। मालिकों की भी जिल्ला तथा रा टोय कोन्सिलें 
होती हैं, तत्पश्चात्‌ श्रमिकों की कौन्प्तिलें तथा मालिकों 
"की कौन्सिलें समान पद पर ज़िले की आशिक कोन्सिल्षों 


तथा राष्ट्रीय ग्रार््रिक कौन्सिलों में एक-दूसरे से मिलन कर | 


'काम करती हैं । 


रष्ट्रीय झाथिक कोन्सिल एक प्रकार की आधिक 
पार्लामेण्ट है । पर इसका कार्य केवल सल्लाड्ट देना हे । 


नव ग्राशिक तथा सामाजिक नीति पर कोई क्रानून- 
बनने को होता है तो “रीच्सटेग? में जाने से पहिले वह: 


कानन उपर्यक्त राष्ट्रीय आर्थिक कोन्सिल्न के पास जाता 
है। पर यदि राष्ट्रीय आथिक कौ न्सिल् क़ाननू को पह्तन्द्‌ 


न करे तो भो वह क्रानून 'रीच्सटैग” के पाप जा सकता है 
और पाप किया जा सकता है । राष्ट्रीय आथिक कौन्सिल 


स्वयम्‌ कोई कानून 'रीच्छटैग”' के. पास सीधा या 
न्रिमण्डल्न द्वारा भेज सकती है 
प्रमिकों तथा झ्रार्थिक कौन्सिल्लों को उनसे सम्प्रन्ध 
रखने वाले निरीक्षण के कार्य तथा शासकोय काय सोपे 
जा सकते हैं । पा !' 


राष्ट्रीय आधिक को 
न्सिल में तमाम चेत्रों के श्रमिकों झ्ौर मालिकों के,. 


परकारी नौकरों के तथा सरकार के प्रतिनिधि हैं। कुल 
ला कर हृ्षम दस दलों के प्रतिनिधि हैं 
आय 72, 22: पक 








| सनम बाल फ ८ अमल ८-कम सर प7 


न्सिल में ३२६ सदस्य हैं । इस 


को | मुन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव ] 
5 उधर दिल्लो के शाही दरबार में मिरजा साहब का 
। बड़ा दबदबा था। यहाँ तक कि स्वयं बादशाह सलामत 


भी इनके प्रभाव से घबराया करते थे। इसलिए वह 


करते थे। फलतः इस अवसर से उन्होंने लाभ उठाने 
| का विचार किया और मिरणा साइब को अवध की 


दूर कर दिया । 
“बादशाह ने मिरजा साहब को अवध की सूबेदारी 


या रिसाले का कोई प्रबन्ध नहीं किया । परन्तु मिरजा 
चतुर और साहसी मनुष्य थे, उन्होंने बेकार और 
आवारे सुसलमान युवकों का एक दल तैयार किया और 
हैं समझाया कि यों बेकार पडे-पडे क्‍यों शअपना जीवन 
नष्ट कर रहे हो | आओ्ो, मेरे साथ श्रवध चलो | अगर 
खुदा ने मेहरबानी की तो बड़े आनन्द से जीवन बिता 
सकोगे | 
इन लोगों ने मिर्जा की सलाह मान ज्ी और 
हजारों की तादाद में उनके साथ अवध जाने को तेयार 
हो गए । शाही अख्र|गर से कुछ शख्नास्त्र और कई तो प- 
खाने भो मित्ञ गए। सेना का ख़र्च तथा तोपों को ले 
जाने के लिए बैल ख़रीदने को मिरज़ा ने अपनी बेगम 
के सूल्यवान गद्दने बेच डाले | 
इस प्रकार सारी तेयारी हो जाने पर मिरज़ा का बृंहत्‌ 
दल एक दिन श्रवध के ज्षिए रवाना ह्ो गया। रास्ते में 
आगरे के सूबेदार ने स्वागत किया भर मिर्जा साहब 
यानी नवाब बुर्हानुक्मुल्क बहादुर की मेहमानदारी करने 
का विचार प्रकट किया, परन्तु नवाब ने कहा कि दावत 
और मेहमानदारी में जो रुपए आप ख़र्च करें गे, उन्हें नक़द 
ही मुझे दे दीजिए; क्योंकि इस समय मुम्छे रुपयों की बढ़ी 
श्रावश्यकता है | आगरे के सूबेद।र ने इसे स्वीकार कर 
| जिया । वहाँ से बरेज्नी पहुँचे भौर वहाँ के सूबेदार से भी 


नवाब ने सल्ाह्द दी कि श्रवध के निवासी श्रस्यन्त सरकश 
आर ख़ासकर लखनऊ के शेज़ तो बड़े ही क्रढ़ाके और 
ढीठ हैं । इसलिए ञ्राप गढ्ना पौर होकर अ्रकस्मात्‌ 


लखनऊ पर चढ़ाई करें। बुर्हानुल्लमुल्क ने यद्द सल्नाह 
मान जी और वहाँ से चक्न कर काकोरी नामक स्थान में 
डेरा डाज्ना । यहाँ के शेख़ से लखनऊ के शोख़ों से शत्रुता 
थी । इस सुयोग से नवाब ने ज्ञाभ उठाया और उसकी 
सलाह से अपने थाने की ख़बर लखनऊ के शेख़ों के पास 
भेज्न दी | शेख़ों ने लिखा कि आ्राप अपनी सेना का पड़ाव 


झोर मोमती के उप्त पार, मच्छी-भवन नामक क्रिल्ते के 
सामने अपना पड़ाव डाज्न दिया। 

. _शेखों ने नवाब की महती सेना के सामने सिर 
“उठाना उचित नहीं समझा ओर उनके रहने के लिए 


लखनऊ का मच्छी-भसवन नामक किला चुपचाप खाली 


'कर दिया। बुर्हानुलमुक्क को स्वप्त में भी यह आशा न 
| थी कि लखनऊ के शेख्‌ू बिना उत्पात मचाएं ही दब 


| इन्हें सम्मानपूर्वक व्रबार से हटाने की युक्ति सोचा भी. 


सूबेदारी पर प्रतिष्टित करके बड़ी आसानी से एक कण्टक | 


और खिल्लत ता दे दी, परन्तु उनकी मदद के लिए फौज | 


दावत के बदले रुपए लेकर फ़रुख़ाबाद आए । यहाँ के 


दाख़िल न हों, बल्कि पहले आप्रपास के जू्मींदारों और 
ईसों को अपनी ओर मिला लें भर उनकी मदद से | 


गोमती के उस पार डालें | नवाब ने यह बात मान ली 





जायैंगे। इस सफलता के लिए उन्होंने ख़दा का शुक्रिया 
' | अदा किया। 


नवाब बुर्डानुबमुल्क बड़े चतुर और भच्छे शासक 
थे। थोडे ही दिनों में इन्होंने सूबे की. आमदनी सत्तर 


| ज्ञाख से बढठा कर एक करोड़ सात ज्ञाख कर दी क्‍ 
अठाइस वर्षो तक बड़ी नेकनामी के साथ सूबेदारी करने 


के बाद सन्‌ ११४० हिजरी में इस संसार से चल्न बसे । 
इनकी मृत्यु के बाद नवाबी खजाने में & करोड़ रुपए थे। 
नवाब सफदरजक्ु खी 

नवाब बुर्हानुज्मुल्क के बाद इनके भानजे और 
दामाद मिरजा मुहम्मद मुक्तोम अब्ुल्मन्सूर खाँ सफ़दर 
जड्ड बहादुर अवध के वजीर नवाब नियुक्त हुए । 

नवाब सफ़्दरजद्ज ने अपनी राजधानी फ़जाबाद में 
बनाईं। वहाँ नवाब बुह्ानुलपुल्क ने एक बगला बनवा 
रक्‍्खा था और सेना की छावनी भी थी। यह अच्छे 
शासक न थे, इसलिए इन्हें अपना सारा जीवन युद्ध 
और विम्मह् में ही व्यतीत करना पड़ा। लखनऊ से ,फेजा 
बाद जाने-आने से वहाँ के शेखों का साहस फिर पू्॑ंबत्‌ 
बढ़ गया । अन्यान्‍्य सरदार भी बागी हो गए। इन्हें 
झपनी बीबी नवाब सदरजहाँ बेगम से बड़ा प्रेम था। 
इन्हें सुसब्मान बादशाहों और नवाबों का अपवाद 
कहना चाहिए, क्योंकि ये एक नारी-बती थे । बेगम भरी 


छाया की भाँति इनके साथ रहती थीं। यहाँ तक कि 


युद्धस्थल्नों में भी वह साथ नहीं छोड़ती थों। सन्‌ ११६६ - 
हिजरी में, सुलतानपुर निजामत के बादरघाट नामक 
स्थान में मरे थे । बेगम ने इस बात को गुप्त रक्खा और 
एक हाथी पर पति का शव ल्लेकर फेजाबाद चली झाईं | 


फेजाबाद के गुल्नाबपाड़ी नामक स्थान में हनक्ना मकबरा - 


है। इन्होंने सोलह वर्षो तक अवध की घनारत की थी । 
नवाब शुजाउद्दोला 

सन्‌ ११६६ हिजरी में, सफूदरजक् के बाद मिर्जा 
जलालुद्दीन हैदर लखनऊ को नवाबी की मसनद पर 
बैठे । इन्होंने अपना नाम नवाब शुज्ञाउद्दोज्ला बहादुर 
रक्‍खा । इस समय इनकी उमर कुल चोबीस वर्ष की 
थी | शुज्ञाउद्दौल्ा थे तो एक वीर ओर साहसी युवक, 
परन्तु इनमें चरित्र-बत्न की अत्यन्त कमी थी। मसनद्‌- 


नशीन होते ही इन्होंने एक हिन्दू-छ्ली के सम्बन्ध में हिन्दुओं 


को नाराज कर दिया। परन्तु उनकी माँ की बुद्धिमानी 
के झगड़ा बड़ी आसानी से तय हो गया । उह_्ने दरबार 
के हिन्दू-सरदारों को छुला कर बहुत समभाया-बुकाया 
झौर इस मामल्ने की उपेक्षा कर जाने की सल्नाह दी | 
हिन्दू-दरबारियों में राजा रामनारायण नाम के एक 
पुराने दरबारी भी थे। मत नवाब इन्हें बहुत मानते थे। 
बेगम ने उन्हें बुला कर नवाब को पुरानी मेहरबानियों 
की याद दिलाई | फछतः राजा रामनारायण ने हिन्दुशों 
को सममा-बत्रुझा कर शान्त कर दिया | शुक्षाउद्दोत्ा का 


चचेरा भाई मुहम्मदक़ली खाँ इस अवसर से लाभ _ 


उठने की फिक्क में था ओर इस्माइल खाँ काबुज्ञी नाम 
के एक सेनाध्यत्त की सहायता से नवाब को गद्दी पर से 
उतरवा देना चाहता था। परन्तु. स्वर्गीय नवाब की 
विधवा बेगम ने इस्माइल ख़ा को भी समभा-ब॒ुका कर 
दबा दिया । 

इसके बाद शुजाउद्यौज्ञा ने फिर कोई ऐसी हरकत 


न की और बाइस वर्ष तक लखनऊ की नवाबी करने के - 


बाद सन्‌ ११८८ हि० में मर गए.। 
नवाब आसफ दला 
नवाब आसफ़दौला, शुज्ञाउद्दोत्ञा के तीसरे पुत्र 


थे। इनका नाम मिरज़ा श्रनजीश्रह्नी ज़ॉँ उफ़ मिरज्ञा 
अमानी था। इन्होंने सन १७७४ में पिता की परित्यक्त 


नवाबी प्राप्त की और अपना नाम नवाब प्रासफ़दौला - 
' खाँ रक्‍्खा। ७ वर्ष फ्रैज़ाबाद रहने के बाद, सन्‌ १७८५ 


प्यार 
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' ज़माने के अतुल ऐश्वयं के जो चिन्ह लखनऊ 


गईं थी। यहाँ तक कि नवाब का ख़र्चीलापन देख कर 
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में लखनऊ चल्ने आए औौर उसे ही अवध की जजनक पे आए शोर व हो जय थी राजधानी /,..। हनकेदरवारियों के भी कह पड़े ददार और दानी | गंदी पर विराजमान इुए / इनझ गाल *।. इनके दरबारियों में भी कई बड़े उदार और दानी | गद्दी हा विराजमान ड577 का - हे ०... कब है 
बनाया । यों तो लखनऊ भारतवर्ष का अतीव प्राचीन थे, जिनमें राजा टिकेतराय और ज्लञाजा भाकलाल का | बाय कि थे २ मम "वाबी-ु | 
नगर है।पुराणों के अनुसार रामानुज श्रीलक्षष्ण जी नाम विशेष उल्लेखनीय है। ये' दोनों ही सजन बड़े | 37 भोग कर सके थे: जान की होते ४५ 
के पुत्रों ने त्रेतायुग में इसका निर्माण किया था और  धर्माश्मा और दरियादिल् थे । बाराबक्ली, कानपुर, बिद्गर । नवाब आसफ़्दौला 33 के मस्त है, 
अपने पिता के नाम पर इसका नाम लच्मणवती रक्‍्खा और प्रयाग आदि स्थानों में इनकी भी कई कीतियाँ |! #र अपना नवान म न्त्रिःमयडल बनाया। फत्नत: 2, 
था। लखनऊ के लच्मणदीला नामक स्थान पर जो मौजूद हैं, जिनसे इंनकी दानशीलता का पता मिलता है । | के अधिकांश पुराने 0 अल गए भ्रौर 
मस्जिद बनी है, वहाँ पहले लच्मणा जी कामन्दिर भी आछतक़दौला की दानशीलता का ज़िक्र हम ऊपर | ने यह आन्दोलन आर्भ किया-कि हे “वाब को 
था। मुग़त्न सम्राट ओरज्ज़ेब ने उसे नष्ट करके वहीं यह , कर ही आए हैं। इन्हें लोगों ने 'हातिमेसानी? ( दूसरा | नहीं हैं । इसका परिणाम यह हुधा कि गवन ७ 
मस्जिद बनवाई थी । | द्वातिसम ) की पद॒वी प्रदान की थी। एक बार भयानक ने इन्हें गही से उत्तार दिया और ये बिटिश सर, 

नवाब आसफ़ुद्दौत्ा के ज़माने में लखनऊ एक | दुभिक्ष पढ़ा। लोग दाने-दाने को तरसने लगे । हज़ारों | हिरासत में बनारस भेज दिए गए। ख़्च के ९६ 
साधारण क़रस्बा था, परन्तु आस फ़्दौल ने उसे एक आदमी भूख की ज्वाला से तड़प-तड़प कर प्राण विसर्जन जाख रुपए सालाने का वजीफ़ा सुक्करंर हो गया | 
शच्छे नगर के रूप में परिणत कर दिया। नवाबी | &२ने लगे । नवाब को यह ख़बर मिली तो: उन्होंने | नवाबी की लाजसा इनके दिल से दूर नहीं हुई ५ 
फ़ौरन इमामथाढ़ों का काये आरम्भ करा दिया । लाखों इसलिए इन्होंने नवाब तथा बिटिश रे सरकार के $ 
अन्न-फष्ट पीड़ितों को रोजी मिल गई। जो एक ईंट गुप्त पड़यन्त्र आरम्भ किया । अवध के कई ताल्नुओः 
उठा कर रख देता था, उसे भी कुछ न कुछ मिलन “और अक्रग़ानिस्तान के अमीर के पास पत्र ढिद् 
ही जाता था । | _ साथ ही उन्होंने थोड़ी सी सेना भी इकट्ठो कर ही, ५ 

*ल समय भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी का , सही ख़बर गवनर जनरल को लंग गईं और # 


का 


दौरदौरा था और मुग़ल्ल साम्राज्य का चिराग टिमिटिमा | पस्काल्लीन रेजूडेक्ट मि० चेरी को लिखा कि ऋछ 
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दिखाई पड़ते हैं, उनका अधिकांश नवाब आरसक्र- 
हौला का बनवाया हुआ. है । क्ुखनऊ के कई 
मुहत्ले और बाज्ञार भी नवाब असफ़्द्ौला के बंन- 
वाए हैं | ये एक स्वतन्त्र प्रकृति के शासक, दिलेर और | 
ख़र्चोल्ले थे । नवाबी मसनद्‌ पर बैठते ही इन्होंने कितने 
ही कर्मचारियों को निकाल कर उनकी जगह नए क्म- 
चारी नियुक्त किए | इनके समय में लखनउ>दरबार की. 
शान-शोकत सीमा पार कर गईं थी। दानशीज्ञता 
ओर उदारता की यह हालत थीकि “जिसको न दे 
मोल्ला, उसको दे आसकफ्रद्दौज्ञा” यह किम्बदन्ती चल 


आकर कि. 


भ भी कम्पनी का एक रेजिडेण्ट रहता था। परन्तु | की बुलवा कर गवर्नर का पैग़ाम सुनाया, तो उे 
आजकल के रियासती रेजिडेण्टों द्वी तरह वही रियासत | ईंस आज्ञा का पालन करने से साफ़ इन्कार करक्षि 
का सर्वेसर्वा न होता था। इसल्निए उस समय के रेजि- | इस पर कुछ गर्मायरम बहस हो गईं। मि०्त्ी 
डेण्ट बहादुर को भी नवाब साहब के सामने आने पर | नवाब की शान के ख़िल्लाफ़ कुछ बातें कह-दों. हे 
दरबार के नियमों तथा अदब-क्रायदे का पालन करना वे बिगड़ उठे और तलवार खींच कर फ़ौरन साहब! 
पड़ता था। और जिस तरह अन्यान्य दरबारी अदब से | टूट पड़े । साइब ने भाग जाने को चेष्टा' की, परन्तु झ 
नवाब से मित्रत्ते थे, उसी तरह रेजिडेण्ट भी मिल्नता था। | ते उलम कर गिर गए। इतने में नवात्र ने दूसरा ३ 
नवाब आसफ़ुद्दौल्ा का बनवाया हुआ लखनऊ किया / साहब डुरी तरदइ घायत्ने होकर थोड़ी ढेर 
का। इमामबाड़ा, एक दर्शनीय भवन है। उसकी भूत के हा मर गए । इसके बाद नवाबं मि० चे रोकी मे 
भुलैया, उसकी सजावट, बेगमों के बैठ कर क़रान सुनने रो कार जपके, परन्तु वह भाग कर ऊपर चलती गई ऊ 
का स्थान और हौज़ आदि देख कर दर्शक चकित रह | यों का द्वार बन्द कर लिया। रेजिडेन्सी के रह 
जाते हैं। ._| सिपादियों ने रह बेढब देखा तो वे. भी वहाँ से नो 
बिबियापुर का महल नवाब हे सेरगाह के लिए | हो गए। इतने में नवाब के छोटे भाई मिरजाहु 
बना था। जब शिकार आदि के लिए वे शहर से बाहर | शी पर सवार होकर पहुँच गए और भाई को कर 
जाते, तो इसी महत्व में हहरा करते ये । द साथ लेकर रेज़िडेन्सी से बाहर निकल आए । परन्तु शे 
.. मूसाबाश नवाब आसफ़ुदौला का अत्यन्त प्रिय | पर जाने के बाद ही मालूम हुआ कि शभज्नरेज़ीर 
स्थान था। इसी बाग़ में उनके मनोरञ्ञनार्थ जानवरों | पीछा करती हुई आ रही है, इसलिए नवाब हउह। 
को लड़ाइयाँ हुआ करती थीं। इस बारा का इतिहास स्प्ि पर एक वीर की भाँति त्ञढ" कर प्राण दे देने का ह॒ 
भी कम मनोरअ्षक नहीं है। कहते हैं, एक बार नवाब | *र लिया । परन्तु भाई के अनुरोध से ऐसा कह 
बहादुर घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे । एकाएक सके । अगध्या' वहाँ से भाग कर किसी तरह 
घोड़े के टाप के नीचे एक चूदा पढ़ गया और दब कर | " पहुँचे | परन्तु वहाँ रहना भो निरापद न सफ़ 
मर गया । इससे नवाब अत्यन्त दुखो हुए और वहीं चूहे इसलिए वहाँ से भाग कर गोरख पुर चल्ने गए और 
को एक क़ब्य बनवा दी और बाग़ का नाम 'मूसाबाग़” | दिनों तक नेपाल्न के बनों.में मारे-मारे फिरते रहे ॥॥॥ 
में फुक्ीर के भेष सें “फैज़ाबाद आए ओर वहाँ छल 


रख दिया | 
लखनऊ को रेज़िडेन्सी नाम की चिख्यात इमारत | + रर बैरागो के वेष में ज्खनऊ गए । सरकारी # 

हे नवाब आस फ़दोला की ही बनवाई हुई है। यह | नर पीछा कर रहे थे। इसलिए वहाँ से भी भा 
मारत रेज़िडेण्ट के रहने के लिए बनलवाई गई थी। | नगर गए। जयनगर के राजा ने समझाया है 

_ परन्तु सन्‌ १८९७ के सिपाही-विद्रोह ने इसे एक और ही | रद मारे-मारे फिरने. की अपेक्षा यह अ च्द्वाहो। 
को एकस्टति का लात बेस हू नव बल विदोद | भाप सरकार से समभौता कर सें। अववाह 

कर का काम दे रही हे । प्रतार हो गए तो अज्गरेज़ बिना सूल्ी पर बा 
४; बेलो गारद, रेज़िडेन्सी की मस्जिद, ख़ज़ाना डा मानेंगे। अन्यान्य शुभचिन्तकों नेभी बहुत 
फ़रार का निवास-स्थान और त्वॉरेन्स मेमोरियल आदि नीच समझाया । बेचारे राज़ी हो गए | रन के 
जजनऊ की कई दर्शनीय इमारतें, आसफ़्दोला की व जेयनगर के राजा का षड्यन्त्र था। उसने घोर 
बनवाई हुईं न होने पर भरी उनके शासन-काल से बन | नवाब को पकेडवा दिया। बेचारे वहाँ से कलका 


उनको माँ सुन्नी बेगम को चिन्ता होने लगी कि कहां 
यह सारा ज़ज़ाना ही न लुटा दे । इसलिए उन्होंने ईस्ट 
इणिडियन कम्पनी के रेजिडेयट से कह-सुन कर सारा 
शाही ख़जाना अपने तत्वावधान में करा लिया। परन्तु 
इससे नवाब बहुत नाराज डुए और माता से लड़-रूगढ़ 
कर ६२ लाख रुपए ले ज्िए | होली, दीवाली, ईद 
तथा मुदरर॑म के अवसरों पर लाखों रुपए स्वाहा हो जाते 
'थे। ब्याह-शादी की दावतों में पाँच-पाँच, छः-छः ज्ञाख 
रुपयों पर पानी फिर जाता था । प्रति दिन का मामूली 
ख़च भी कम न था। नवाब साहब के यहाँ १,२०० हाथी, 
३,००० घोड़े, १,००० कुत्ते, अगणित मुग़ियाँ, च.बूतर, 
बटेर, हिरन, बन्दर, साँप, बिच्छू और नाना प्रकार के 
जानवर थे। इनके लिए हज़ारों रुपए रोज ख़्च होते 
थे। इन जानवरों के रहने के ल्षिए लाखों की लागत से 
इमारतें बनी थीं। नवाव के निजी नौकरों में २,००० 
फ़रोश, १०० चोबदार और ख़िदमतगार तथा सैकड़ों 
लोड़ियाँ थीं। माज्नियों की संख्या चार हजार थी। | 
दो-तीन हजार रुपए शेजाना का ख़र्च तो केवल बावर्ची- 
ख़ाने का था। सेकड़ों बावर्ची थे। शाहज़ादा वज़ीरअल्ी 
को शादी में तीस लाख रुपए ज़्च हुए थे। 
इस उदारता और अमित-व्ययता के साथ ही नवाब 
आसफ़्दौला एक चोग्य शासक माने बाते थे | इनके 
दरबार सें गुण्ियों का बढ़ा आदर था; मीर, सौदा और 
इसरत आदि उदं के नामी कवि इनके दरबारी कवि थे | 
इनके अलावा हज़ारों ऐसे कवि और गायक थे, जो साल | 
में सिफ़ एक बार दरबार में हाज़िर होते और हज़ारों 
रुपए पाते थे। सप्जलीत-पमारोह और काव्य:चर्चा प्रति- 
दिन का व्यापार था | एक-एक शेर पर कवि लोग हज़ारों 
रुपए पुरस्कार पा जाते थे । 
नवाब थासफ़दोला को इमारतें बनवाने का भी 
बड़ा शौक़ था । इस कार्य में प्रायः दस लाख रुपए प्रति 
वर्ष ख़्च हुआ करते थे। लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा, 
रूमी दरवाज़ा, बिवियापुर की कोठी, चिनहुर की कोडी, 
मूसाबाग़, ऐशबाग़, चारबाग़, नौब/ता, पक्का पुल, लख- | 
नऊ का चौक बाज़ार और हसनबाग़ आदि, इन्हों के 
बनवाए हुए हैं। दौलतगक्ष या दौलतज़ाना नवाब का 
ख़ास निवास-स्थान था। एक दिन इसकी शोभा इन्द्र- | 
भवन को भी माठ करती थी । 










॥; व है। इ सलिए पा ठ्कों के अवत्तो कनाथे दे | न रो को हत्या के अझपियोग में मु खो" न 
पाप तक गिरते गा सेब गर जो 3 5 
सच्‌ १७६७ में नवाब आसफ़रोला ने कम हक रहने के ल्विए हा किक का 
कर अमर-घास के लिए भ्रस्थान किया  अ के बोड़ लोहे के लो से पलक जा | 
5 रा बन्द था। भो स्ह्वानुप्ता! 
नेवाव मिरज़ा वज़ीरअली खाँ ५," र्तु किसी हिन्दुस्तानी से मिलने गहीं 

नवाब आसफ़्हौल्ा की वसीयत अनुसार बम ' 


रच 


भरने पर, नवाब मिरज्ञा वजोरभत्ञी खाँ, वजारत को 










। पढ़ने के लिए पुस्तकें मित्र जाती थीं 
साथ किसी तरह समय व्यतीत कर लेते थै।। 


कह 
५ 





सिपाहियों देते श्गिशनी में हवाख़ोरी को 


ई ६० प 
> 


है. 
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०. किए क 


रहा था। अन्यान्य कई रियासतों की तरह लखनऊ पंजीरअजल्ी को कलकत्ता भेज दो । चेरी साइब ने & | 


दा त बा 


| 


ला 





.._ रक्षन के लिए रक्‍क 


गई थी। परन्तु इस आजीवन क़ेंद के कारण वे छत्तीस , शा ह की पदवी प्राप्त की थी । फल्नतः ये अपने वंश के 
पहले बादशाह थे । बादशाह की पदवी प्राप्त करने के 
| बाद इनका पूरा नाम अब॒ुल मुजफ़्फ्र मुदन 
नवाब आसकफ्रद्दोला के सौतेले भाई; नवाब सआदत- शाहजिमन ग़ाजीउद्दीन हैदर बादशाद्व पड़ा । इनके चलाए 


वर्ष को उम्र में ही मर गए । 
नवाब सआदतअली खाँ 


अली ख़ा सन्‌ १७४८ में गद्दोगगीन हुए। इस समय 
इनकी उम्र ६० वर्ष की थी । इनका पूरा नाम नाजिमुल- 
मुल्क यमीनुद्दोला नवाब सआदतअली ख़ाँ स॒बाजिरे- 
जड़ था। ये बड़े बुद्धिमान, ईमानदार, दूरदर्शी, मित- 
व्ययी ओर सुयोग्य शासक थे। नवाब आसफ़दौला के 
ज़माने में जिन लोगों ने अपनी सुद्धियाँ गरम की थीं, 
वे इन्हें क्नस कहा करते थे। परन्तु वास्तव में ये समय 
पर ख़् करने में कभी कज्ञुधी नहीं करते थे। इन्होंने 





। नसीबी किर मानी इन के दरबारी कवि थे। उ्दके मशहूर 


कई इमारतें भी बनवाई थीं। नवाब सआदुतअली 


खाँ की सब से बड़ी विशेषता यह थी किये अद्ज रे जी 


सरकार के अनन्य अक्त थे। सेना विभाग के खूर्च के लिए 
नवाब की सरकार की ओर से जो रकम अज्जरेजु सरकार 
को दी जाती थी, उसमें इन्होंने १8६,२२,३२६२) की वृद्धि 


कर दी | इसके सिवा प्रायः डेढ़ करोड़ की वाषिक आय 
के इलाक़े भी इन्होंने ईस्ट इण्डिया कम्पनी को दे दिए. 


भे । ये सरल-हृदय, दयालु और प्रजापालक शासक थे । 
जिस तरह अज्जरेज़ों को प्रसन्नखखना अपना धर्म समझते 
थे, उसी तरह प्रजा की भलाई करना भी अपना कृतव्य 
समभते थे । कभी किसी से कड़ाई का बर्ताव नहीं करते 


_थे। इन्हीं की तरह इनका मन्त्रि-मण्डल भा डद्ार,न्याय- 


प्रिय और प्रजापालझ था । नवाब सआदतशअल्ली कहे 


शासन-काल में अवधवासी अत्यन्त सुखी थे । सारे 


राज्य में कहीं अ्रशान्ति का नामोनिशान भी न था । 
परन्तु इन सद्‌गुणों के होते हुए भी नवाब सआदत- 
बली में एक भयक्लर दुर्गण था। वे शराबी ओर विल्लासी 


*) | अपने शांसन-काल के मध्य भाग में तो ये इन ठुर्गुणों_ 


में ऐपे लिप हो गए थे कि राज-काज की सुध भी जाती 
रही थी । परन्तु सन्‌ १८०१ में एकाएक इनको आंख 


खुल गई: और अधःपतन की वह भयक्ूर सोमा दिखाई - 


देने लगी, जहाँ पहुँच कर मनुष्य फिर उढ नहा सकता । 


फक्षतः नवाब ने इस टुव्येसन को परित्याग कर देने का 


हरादा किया और एक रोज़ हज़रत अब्बास की दरगाह में 
ज्ञाकर कसम खा ल्ली कि शराब नहों पिएगे हर 

छुन्दर मकानात बनवाने में यह अपने पू्वंवर्तो नवाब 
धासफुद्दौल्ा से कम न थे। लखनऊ का विख्यात मोती- 
महत्न, बादशाह मन्जिल, चाँदी वाली बारहदरी आदि 
सुविशाल और सुन्दर इमारतें इन्हीं को बनवाई हुई हैं । 
इन्हीने 'ल्र्शेद मब्जिल! नाम का एक महल बनवाना 


भो आरम्म किया था, परन्तु उसके तेयार होने से पहले 


ही चल बसे थे । इसलिए उस की पूर्ति नवाब गाजीड दीन 
हैदर ने की थी | इसके लिवा ओर भी बहुत सी इमारत 
इंनकी बनवाई हुई हैं, जो अब तक इनक स्म््ति हा 
काम दे रही हैं । इनमें से कई कोठियाँ इन्हों ने 2 
लड़कों को रहने के लिए दे दी थीं और बाक़ी अपने मनो- 
ै खी थीं । ये लखनऊ को एक सुन्दर शहर 


के रूप में देखना चंहिते थे | इसलिए भ्रव्य मकाना के 


प्िवा इन्होंने कई महसे भी बर 
खां, अहाता सुहस्मदअली ग्ा। 
कटरा सय्यद हुसैन, कटरा अबूतुरा हे गा 
यण ग्रादि लखनऊ के महतल्े हक के बसाए हे 
इनकी झत्यु सन्‌ १८१७४ मे हुई थी । इनका विशाल 


मकबरा वर्तमान कैनिज्ज'.कॉलेज के पास है । यहीं इनकी 


बेगस का शव भी दुफूनाया गया का 
नवाब . ग़ाज़ीडद्ान हैदर सच 353४ मे इस 
नशीन हुए थे। ये नव 


थे। इन्होंने ही नवाब व, के बदलें पहले-पहल बाद- 


#ँ 


ब॑ सआदतशली ख़ाँ के बड़े लड़के 





| पद पर पहुँचे थे । अपनी कायकुशल्ञता से इन्होंने राज्य 


| स्वतन्न्न महत्न में रहती थीं । इनको रक्षा के लिए स्त्रियों 


: परन्तु बाढशाह बेगम की सहायता से प्राण बच गए । 
| सब से मुख्य और प्रसिद्ध लखनऊ का 'शाह नजफ़ नाम 


| ख़च करके, सन्‌ १८१७ में तेयार कराया था। यह 


| शने इरम! और दर्शन-विज्लास” नाम के भव्य भवन भी 
बसाए थे। ससाय शअली- | 
झटरा विजनबेग खाँ, _ 
व ओर बाग़ा महानारा- | 


और यह शाह नजफ्‌ उसी का अलुकरण है, इसीलिए 
| इसका नाम 'नजफ्‌ श्रशरफ्‌, भी है । अस्तु, शाह नजफ 
| लब्बनऊ की एक दर्शनीय इमारत है | इसकी फारीगरी 
| शझौर बनावट बढ़ी ही चित्ताकपक हे | प्रत्भर बादशाहों 














मक़बरे भी ग़ाजीउद्दीन हैदर ने बनवाए थे, जिनमें उनके 
माता और पिता की समाधियाँ हैं | लोगों का कहना हे 
हीन | कि जिस स्थान पर ये समाधियाँ बनी हैं, वहीं इनके 
गए | पिता का निवास-स्थान था और लड़कपन में ग़ाज़ीउद्दीन 
भी वहीं रहा करते थे | इसलिए जब वे राजपिहासन 
पर बैठे, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने पिता का घर ले 
लिया है, तो मुझे भी अपना घर अपने पिता को दे देना 
चाहिए | तदनुसार अपना महल्न तुड़वा कर वहीं ये समा- 
धियाँ बनवाह,। 

लोहे का पुल जो गोमती नदी पर बना है, यह भी 
शाह ग़ाजोउद्दोन की ही कीति है। इसे उन्होंने विला- 
यत से बनवा कर मेंगवाया था । परन्तु इसके भारत पहुँ- 
शायर 'नासिख़' और आतिश इन्हीं के जमाने में थे। | चने से पहले ही आपको रूत्यु हो गईं। इसके सिवा वह 
दरबारे-शाही में इनकी भी बड़ी इड़ज़त थी। ईद के गड़ा से गोमती तक एक नहर भी बनवाना चाहते थे । 
अवसर पर इन कवियों की बढ़ीं तेयारी से विदाई होती | काये भी आरम्भ कर दिया था। परन्तु पूरा न हो 
थी । बादशाह स्वयं अपने हाथों से इन्हें इनाम-इकराम | सका | वह नहर आज भी 'सूखा नाला' के नाम से 
दिया करते थे । क्षैसकाजल्लीन विख्यात गवेये रजबञली | मशहूर हे । हि 
ओर फ़ज़लश्ली का भी खूब मान था। ये दोनों क्‍ &€६ वर्षो तक ग्रवध के शाही तहत पर विराजमान 
गायक 'खुयाल” गाने. में अपना सानी नहीं रखते थे । रहने के बाद, हिजरी सन्‌ १२४२ में बादशाह ग़ाज़ीउद्दीन 
सहरोबाई दक्षिण वाज़ी नाम की गायिका का 'ऐ नसीमे हेदर ने इस संघार से अमर-धाम को यात्रा की । इनकी 
सहर आरा मगहे यार कुजास्त” गीत बादुशाद्द को बहुत | फ़ब्र शाह नजक# में दी गईं थी, जिसे इसी काम के लिए 
पसन्द था । वे बहुधा यह ग़ज़ल्ल सुना करते थे । इन्होंने बनवाया था । 

हूँ हनके प्रधान-मन्त्री नवाब मोतमिदउ॒द्दोला आगा बादशाह नसीरुद्दीन श्र 
र थे। दरबार में इनकी तूृती बोलती थी। परन्तु 
अन्त में कुछ चुग़लख़ोरों के बहकाने से बादशाह इनसे अवध के प्रथम बादशाह ग़ाज़ीउद्दीन के बाद उनके 
४ बड़े लड़के ग़ाज़ी नसीरुद्दीन छेंदर राजप्तह्यासनारूढ़ हुए 


नाराज हो गए और इन्हें नजरबन्द कर लिया था। ते अतीत अल 
मीर साहब एक साधारण स्थिति से महामन्त्री के महान | हर अवलनसर उजैड 5)  उ 
नसीरुद्दोन हेदुर बादशाह रकक्‍खा। इस समय इनकी 


उमर कुक्ञ २६४ वर्ष की थी | ये २१ अक्टूबर सन्‌ १८२७ 
ई० में राजसिहासन पर बेठे थे। इन्होंने सब से पहले 
अपने पिता के पुराने मन्त्री.मोतमिदउद्दोल्ा आग्रामीर को 
बरख।स्त करके कानपुर भेजवाया ओर उसकी जगह मीर 
फ़ज़लअली खाँ नाम के एक फ्रीलवान को दी। इसे 
द हर एतमाददोला का खिताब मिला । परन्तु साज्न भर के 
शाज़ीड द्ोन हैदर की 90 %8| बेगम बादशाह बेगम बाद द्द बेचारे एतमादुद्दोला साहब चल्न बसे ओर फिर 

के नाम से विख्यात थीं ओर बड़े ढाउ-बाट से एक | हा हल्ला तीज कली एज पर 
हुए। ये बड़े नेऊ-दिल, प्रजा-प्रेमी और धर्माध्मा थे। इनके 
| उत्साह-दान से बादशाह ने लखनऊ के गरीबों के लिए 
' अस्पताज्न बनवाए। अन्धे, लँगड़े और लूलों के लिए एक. 
'ख़ेरातख़ा ना! भी खुनल्नवाया था। इप्त खेरातज़ाने के व्विए 
एक हज़ार रुपए महीना गराजकोप से मज़े होता था। 
इप्तके सिवा 'सुल्तानी लीथो छापाख़ाना” नाम का एक 


र्वतन्त्र सिक्के पर नीचे लिखा फारसी भाषा का. शेर 
खुदा होता था-- के 
सिक्क जिदवर सीमोजर अज फुज़ल रब्वे .जुल्मेनम, 
गाजिउहोीं हैद्रे आलीन सब शाहे जिमन | 
ग़ाजीउद्दोन हैद्र एक उदार-हृदय, साहित्य-प्रेमी 
और गुणग्राहदी नरेश थे | इनके द्रबार में गुणियों, गवेयों | 
ओर कवियों का बड़ा आदर था। मिरजा महम्मद खाँ 


सा...“ 






की उन्नति भी यथेष्ट की थी । 
बादशाह ग़ाज़ीउद्दोन के शासन-काल्न में बादशाही 
ख़ज़ाना खूब भरा-पुरा था । राज्य में चारों ओर अक्षुण्ण 
शान्ति विराज् रही थी। ईस्ट इण्डिया कम्पनी को 
इन्होंने कई करोड़ रुपए उधार दिए थे । 
। 


की फ़ौज रक्खी गईं थी । परन्तु बादशाह से इनकी कम 
बनती थी, इसलिए वे इनसे बहुत कम मिला-जुला 
करते थे। अन्त में तो यह पारस्परिक वेमनस्य .यहाँ तक 
बढ़ गया था कि इनके कारण ही बादशाह अपने शाह- 
ज़ादे नासिरुद्दोन का प्राण ले लेने पर उतारू हो गए थे । 


शाह गाज हेदर की स्म्रतियाँ में इस समय > 
ह ग़ाज़ोउद्दीन हैदर की र हे सेमी । रसदखाने की स्थापना हुई, जो भ्रव तक सतारा वात्नी 


कोठी के नाम से विख्यात है । 
बादशाह नसीरुद्दीन हैदर पूर्ण विज्ञापी भर शराबी 
थे | इनके रज्जमहल में कई विज्ञायती बेढियाँ भी थों। 
परग्तु मत्यु से पहले ह्वी एकबार बीमार पड़ने पर 
उन्होंने शराब पीना एकदम बन्द कर दिया और 
विज्ञायती बीबियों का भी विदा कर दिया । 
बादशाह नसीरुद्दीन ने गोमती नदी के किनारे एक 
ग्राल्लशान महत्न बनवाया था, जो आज तक 'छुत्र- 
मल्लिल' के नाम से विख्यात है । इसीके अन्तर्गत शाह 
मशझ्लिल्र नाम का स्थान है । यहाँ बादशाह की पशुशात्रा 
थी। इसके सिवा क़िसर-पसन्द' रौशनुद्दोत्ा और 
तारावाली कोडी आदि इमारतें भी बादशाह नसीरुद्दीन 
की ही बनवाई हुई हैं | तारावाली कोदी एक 'वेधशालत्रा” 
| ( 0050"ए७/07ए ) है। उस्त समय राज-ज्योतिषी 
कनंल॒ विनकॉक्स ( (/0]0760! ५॥९०५ ) के हाथ 
वेधशाल्ा का प्रध्न्‍्ध था। नक्षत्रों की गति-विधि देखने 
के कई शच्छे-अच्छे यम्त्रादि भी इस वेधशाज्ञा में 
संग्रहीत थे। अन्त में वाजिदश्न॒ली शाह 4 इसे बन्द कर 


कस जी लीक 0 "कफ कक कल कल 


का इमामबाढ़ा है, जिसे बादशाह ने बहुत सा रुपया 


आर अं 2 पिला. .३- ायी.. जलन जम 


विख्यात इमामबाड़ा गोमती नदी के किनारे बना है। 
इसके सिवा इन्होंने मोती-महल के साथ मुवारक | 
मब्ज़िल नाम की इमारत भी निर्माण कराई थी । 'गुल्न- 

। 


इन्हीं के बनवाए हुए हैं । 

'शाह नजफ़' का दूसरा नाम “नजफ्‌ अशरफ' भी | 
है। किम्बदन्ती है कि मुसलमानों के पेग़म्बर हज़रत | 
महस्मद के दमाद शोर उत्तराधिकारी हज़रत अज्नी की 
समाधि ईरान के नजफ़ू नामक पहाड़ पर बनी हुई है 


तथा बेगमों के हस्त-लिखित चित्र टैगे हैं । 
इसके सिवा जन्नत आरामगाह नाम के दो और 
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प्रेस भी खुल्ुवाया था। एक अद्जरेज्ञी रकृूल्न खुला तथा . 
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स्वभाव के आदमी थे । इन्होंने नए ,फैशन की शो 
कुरते और ऑँगरखे भी ईजाद कराए थे। वाबिद। 


च्अ 


दिया था और गत सिपाही-विद्वोह के समय इसके 
यन्त्रादि भी नष्ट-अ्रष्ट हो गए । ;ः 
. नसीरुद्दीन को विल्लायती फूलों और पौधों का सिवा विज्यात जामा-मस्जिद भो इन्हीं की बनवाई हु 
बढ़ा शौक़ था, इसलिए उन्होंने विज्ञायती बाग़ नाम | है। इन कामों में इन्होंने बीस ज्ञाख से अधिक रुपए ख़च | 
का एक बाग़ा भी बनवाया था, जिसमें बहुत से विज्ञायती | किए थे हे । मुसलमानों के पवित्र तीर्थ--थान मक्का और 
| मदीने को भी इन्होंने अधिक सद्दायता प्रदान की थी। 


पेड़-पौधे लगे थे । कट 
इन्होंने केवत्व दस वर्ष तक राज्य-शासन किया था | इनके शासन-काल में कई प्रधान मन्त्रियों की रूत्युएँ 


यूज: 
ह/ 
ला ज 


हो || 


| कीति है । राज-भवन से हुसेनाबाद॒ तक एक सड़क भी क्‍ 
इन्होंने बनवाई थी, जो ञ्रब तक मौजूद है। इसके | किक 
जोवोल बरटेरागरह ता, 
भी नाचने और गाने का शोक़ था । इनके जमाने है 
भाँडढ़ों, सफ्रदाइयों ओर दूसरे ऐसे ब्वोगों कक 
इन्होंने अपनी प्यारी बेगम सिकन्दर महत्न के कर 
घिकन्द्रबाग्‌ नाम का एक सुन्दर महत्न और ० पा 
बनवाया था | इसके छ्िवा क़प्तरबाग, चौज्क्ती+ 





बादशाइत की थी और मरने पर हुसेनाबाद के इमाम- 
बाड़े में दफूनाए गए थे। मुहरंम के दिनों में इस सामना 
इमामबाड़े की सजावट और रोशनी-दर्शनीय होती है । | आदि इमारतें और बाग भी इन्होंने ही वनवाएगे। 
हुलेनाबाद पाक के पाप्त ही अज्जरेज़ों का बनवाया | भ्रन्त में सन्‌ १८४६ में लॉर्ड डलहोजी ने इन्हें श 
हुआ विक्टोरिया टॉवर नाम का स्ट्ृति-एतम्म है, जिसमें कार्य के अयोग्य समझ कर कब्बकत्ते के पासम दिया रद |] 


कूच कर गए । | 
बादशाह मुन्नाजान >> 
कहते हैं, नसीरुद्दीन हैदर की अपनी खस्थी से कोई 
लड़का न था, इसलिए उनकी रूव्यु के बाद उनकी वेश्या 
का पुत्र मुज़्ाजान रानसिंहासन पर बैठा और अपना 
जाम रफ़ीउद्दीन फ़रीदँवऱ्श मिरज़ा महस्मद मेहदी उफ़ क्‍ 
मुन्नाजान बादशाद्द रक्खा । परन्तु नसीरुद्दीन हेदर की | 
माता बादशाह बेगम को यह बात पप्तन्द न आई और क्‍ 
उन्‍होंने बड़ी कोशिश करके झत बादशाह के चचा 
नसीरुद्दोल्ा को तख़त पर बिठाया । ५3 
परन्तु कुछ इतिहासकारों का मत इसके बिल्कुल । 
विपरीत है । उनका कथन है कि मुन्नाजान उनकी ख़ास | 
चेगम का लड़का था | परन्तु उसकी परवरिश बादशाह 
बेगम ने की थी और बादशाह अपनी माता अर्थात्‌ 
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बादशाह बेगम से असन्‍्तुष्ट रहा करते थे। इसलिए 
उन्होंने सुज्जाजान को उत्तराधिकार से वश्चित कर दिया 





था । फल्नतः उनकी रूत्यु के बाद अवध के रेज़िडेणट थे 

जनरल लू ने उनके चचा को तझ़त पर बिठाने का प्रबन्ध ; 

किया और बादशाह के मरते ही शाही ख़जाना, महत्न | ४ 

और श्न्यान्य स्थानों पर फ्रौज का पहरा बिठा दिया। | 

हथधर बादशाह बेगम मुन्नाजान को ल्लेकर दो हजार सेना द 

की निगरानी में फ़रहतबरऱ्श नामक महल में आचे रे, 
लगी । रेजिडेण्ट ने आदमी भेज कर कहलाया कि आप ले 


यहाँ न धाए । परन्तु बेगम के आद्‌ मियों ने इसका कुछ 
भी ज़्यात्त न किया और फाटक तोड़ कर अन्दर घुस गए, | 
महल के रक्षकों से लढ़ाई भी हो गई । अन्त में रेजिडेण्ट 
ने कहल्लाया कि आप पन्‍्द्रह मिनट में मकान खाली कर दे । 
परन्तु बेगम ने इस आज्ञा की भी परवाह न की । ऊुन्ना- । 
जान तखत पर बैठा दिया गया | अहलकार नए बादशाह | 
का अभिवादन करने ल्वगे | दूसरे दिन दरबार आरम्भ 
हुआ । नृत्य-गीत आर*्भ हुआ | फ़राटक पर शहनाई बजने 
ज्ञगी | दस्तरखान तैयार हुआ । खूब धूमधाम से दावतें 
हुईं । इसी समय रेजिडेणयट की आज्ञा से कप्तान मेगनिन 
ने महज्ञ पर धावा बोल दिया और गोलेबारी आरम्भ 
कर दी। नए बादशाह कमर में तलवार बाँधे और हाथ 
में बस्दूक लिए क्रोधावेश में इधर-उधर टह्दल्न रहे थे । 
लगातार पाँच-छः गोले गिरे, धुएँ से सारा महल भर 
गया। नूरा भाँढड का लड़का नाचते-नाचते जल्न-भु 





आह 


क्‍  देश-दशा 
२६ ज्ञाख रुपए ज गे हैं। इसके बनवाने का ख़र्च इमास- नामक स्थान में कद कर श्क्खा | इन्हें खर्च के डिप 
पा दा कुण्ड से ही लिया गया था। झ इस स्म्ति-स्तम्भ | लाख रुपए मासिक मिला करते थे । अध्त कस 
रे के 33208 है, वैसी घड़ी, कहते हैं, भारतवष में इनकी रूत्यु भी हुंई । इनके निवास-स्थान का ६ का 
पर खाँ शेष वहाँ आज भी मौजूद हे द 5 
मिरज़ा प्॒हब्मद अपज़दश्नलो खाँ भर गा द | बज 
इनका बादशाही नाम घ्िरियाजाह मिरजा मुहम्मद के कक 


] 
| # की ड़ ह। 3. | 
ी मं ० के र $ हक 
' कै 
|] | न 
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गया । और भी कितनी ही जानें गई' । फ़ौज के सिपाही 
बाहर से सीढ़ियाँ क्लगा कर अन्दर घुस आए । एक हवल्न- 
दार ने बादशाह मुन्नाजान को बाँध ल्िया। शाही ताज 
उनके सर से उतार लिया गया और तझ़्त लूट लिया 
गया | इसके बाद शाह मुन्नाजान को बेगम अफ्रज्ल 
महल भझोर स्वयं मुन्नाजान फ़ौज़ की संरक्षता में कानपुर 
भेज दिए गए और वहाँ से फिर चुनारगढ़ में ल्ञाकर क्रेद 
'किए गए । 
मिरज़ा मुहम्मद अलो 
अबुल्ञफ्तेह मुईनुद्दीन मिरज्ञा छुहम्मदअली शाह, 
नवाब सआझ्ादतश्नल्नो ख़ाँ के द्वितीय पुत्र थे और शाह 
मुन्नाजान के हजामे के बाद सिहासनारूड़ हुए। उस 
समय उनको उमर साठ वर्ष से अधिक थी । इन्होंने अपने 
राजत्व-काल् में कई भ्रच्छे काम किए थे | ये बड़े उदार, 
विद्याशयसनी और शान्सतिप्रिय मनुष्य थे। ज्खनऊ के 


छुस्ेनावाद का मशहूर इसामबाड़ा. इन्हीं की स्थायी 


> ्हेन्दू भि. 
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पे: न्स््डै है (७६ 


कल कट 
ल्‍् 
»- 4#: रद: ४ $. 





| गएथे। . 


बड़ो लग्बी-चौड़ी ओर बड़ो ही दिल्वचस्प है। बड़े अर 








अमज़दश्नल्ली ख़ाँ बादशाह था। ये शाह सुहृ्म 

के पुत्र थे और इन्होंने भी केवल पाँच ही वर्ष पक बाद, 
शाहत की थी। कतिपय राजकर्मचारियों को बरख़ास्त 
ओर बद्दाल करने के सिवा अपने शांस न-फात्न में इन्होंने 
कोई उल्लेखनीय काये नहीं किया । एक नायब दारोगा 
को अपना प्रधान-मन्त्री बनाया था। इनको झत्यु सन्‌ | 
३८४७ हँ० सें हुईं थी । अपने लिए क़त्न ये स्वयं बनवा | 
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कल धन आदिके उत्तम ३५4 बह | 
206९ 5 । || | ु "लत सका क्ष भगाहये का डे । ; 
























मिरज़ा वाजिदअलो है 

द जाने-आलम मिरज़्ा 0 अवध के | 

बादशाहों में अन्तिम और विशेष विख्यात हैं । ये स 

१२६२ छिज्री में तस्तनशीन हुए थे। इस समय डे 
उम्र कुज्न २६ वर्ष की थो । बढ़े शोकी न, विज्ञाप्ी क्‍ ञो 
भामोद्‌-प्रिय थे । सारा समय आमो द-प्रमो द्में ही 

व्यतीत किया करते थे । इनकी विज्ञासिता की कहानी 


ज्ह्ड्. 
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अमन आलम की अमल किल मल 
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या यह जाने वाली चीज़ है इतराइए. न आप, मेहमान चार रोज़ है दौलत शबाब की : 58 
हाबत न पूछिर, दिले खाना ख़राब की नामे ख़दा नमूद २ * शवाब की देखी जो हमने शकलों धब्ाह त* * गुलाब को | 


है कश्मकश * में जान हजों* “आफुताब' को । 
फबने से पहिले शाख़े तमन्ना क़ल्म हुईं 
मिद्दी में मिल्न गई हैं उमड्डें शबाब की ! 
रुसवा हुआ हूँ उनसे मुहृ्बत " में दर-बदर 
. इस इश्क़ ने तो और भी मिट्टी ख़राब की 
2 “शाफताब” पानीपतो 
देखा कोई हसीन तो फोरन मचत्र गया, _ 
आदत ख़राब है, दिले ख़ाना ख़राब को । 
--“अदना”” देहल्वी 
बदली हुईं है आज जूमाने की क्‍या हवा 
हर दिल्ल से आ रही हे सदा इन्क़िलाब को । 


५ 
.._ह्ने शफक़* को देख कर आनन्द! ,खुश न हो 


हू 
#' 


* तक 3 3 अर . 


कि! | कि 3 
है 5 जिद 3.8 ३ आल". सकल रे ३. के 
कै न 


द क्या हो गया हे दीदए मेगूर * को देख कर, 


ग्रातिश * सड़क रही है यह हक़ * के अताब" की | 
--“अआनन्‍द”” खन्नवी 
गुरूशन* में मेरे उस गुल्लेराना * ? को देख कर, 
... शमिन्दा हो रही है किरन आफूत्ताब को । 
--'साबिर”” लखनवी 
जाहिद तेरी नजर में तिलस्मे हिजाब * है 
._ वरना है बेहिजाब हर एक शे हिजाब * * की 
हर शे में यह अयाँ  * हे हर एक रह्ज में अया 
नेरड्नियाँ१ * हैं यार के हुस्नों शबाब को । 
“तक? मेनपूर्र 
जाने भी दीजिए कि यह बातें हैं ख़्वाब की 
रूदाद* * कुछ न पूछिए अहदे शबाब # की। 
जुल्फ़े !» सियाह आज है बरहम तो किस ल्लिए, 
आखिर है कोई वजह भी इस पे चो ताबः 5 की । 
डेकर लगा के नाज से कहता है कोई य 
क्या क़ब्न है यह “मूनिसे” ख़ाना ख़राब को । 


--“मूनिस” सेवाहारो 


बेताब चश्मे शौक है, दीदार के लिए, 
भाती नहीं है स्तर नजर अब नक़्ाब ध्की। 
बढ़ते न वह यह शाने-करीमी से है बईद' ' 
.. _ “द्ानिश” न, फ़िक्र कीलनिए रोजे,* * द्विसाब की। 
नि 


फोकी है आज किल लिए रह्नत शबाब की । 
 पामात्न कर न “अत्र” को ऐ चख़ फ़ितनागर * * 


_ दिल्ल में अ्रभी हैं चन्द उमड्ें शबाब की । 
| । ४ घन! सेवाहारी 


क्‍ । (॥--सोच-विचार | २ _-दखी । ३--इच्छा को 


डाब्ी | 
७- ईश्वर । ८-क्रीच 
११--परदे का जादू । 


कल 


5&--बयारा ॥ 
२--परदा । १३-जाहिर । 


'१४--तमाशे । १६--हाल । १ ६--जवानी का समय | | 


4७--काल्ले बाल । 3स८उलकन ॥ ३६“ बट | 


. 3२० आइवरी कंपी ।74दूर | / ९ | २३-- 


मदभरी आँखें। २ ४--फ़िसादी 









सेवाहारी 


४-- प्रेम । £-- आकाश की लाक्ी | ६--आग |. | 
०--फूल । | 


: अब शोख़ियों से जड़ छिड़ेगी हिजाब की | 
महसूस * * दिल्ल में होने लगी द॒द को चमक, 
देखी थी एक भलक जो रुज़े बेनकाब को । 
“बेताब” मुख़्तस्विर है यह बेताबियों का हाल, 


करती है बर्क़ नकत्न मेरे इजतिराब * को । 
“बेताब” पील्ीभीती 


वह मुझ पे ढा रहे हैं सितम रोज़ वरमला, 
क्या उनको क्िक्र कुछ नहीं रोजे, हिसाब को * 


ऐ “बह” वक्त यह है हमारा कोई न । 
रुसवा हुए हैं इश्क्‌ में मिद्दी खराब को | 


-- बह” मुज़फ़्फ़रनगरा 
क्या फिक्र तेरे बन्दों को रोजे, हिसाब को 
हर दम खुली हे राह तेरी रहमत के बाब की। 
चाहो तो दारोे 'हसरते” हस्ती का हो छुमार, 
पूछो न बात मुमसे गुनह के हिलात्र की 
--“हसरत” रामपूरी 
शातिर बिसाते*  दह पे चाल हजार चल्ष 
चालें खुलेंगी देखना एक दिन जनाब को । 
इबरत ३ * की जा है आँखों में अब तक ,खुमार 
हस्तिये २" दहखास है ताबीर * ख़्वाब की। 


ने 


प॥ 


छो न कैक्तियत दिले नाकामयाब | को 
इस इश्क़ ने तो और भी मिद्दी ख़राब की 
क्यों लोग फिर जगाते हैं तुहमत भ्रज्ञाब को 
तक़दीर जब बनाई हुईं है जनाब की । 
पीरी* २ में याद आती है अद्ददे शवात को 
वह ख़्वाब था यह मिल गई ताबीर ज़र्वाब की । 
ऐ जज़बरे इश्क़ ज़ब्त को देना न द्वाथ से 
जाए न आबखू तेरे चश्मे-पुरआब को 
“४दिल्वावर” अकबराबादी 
वह वलवले,वह दिल,वह तबीयत,वह् तमकनत  ” , 
पीरी में याद आती हैं बातें शबाब की। 
रुख़ पर है उनके रज्जे तिलाई * * की वह चमक, 
नज़रों से गिर गई हे चमक माहताब की । 
यारब तेरी खुदाई में भ्रन्धेर है यह्द क्या, 
सुनता नहीं है कोई भी नाकामयाब की । 
जिस सिम्त जिसको शोक़ हो जाए वह उस तरफ्र, 
राहें खुली हुई हैं झज़ाबो शबाब की । । $. 
-- दर” गवाज्नियारी 
पीरी में मोल दर्द सरीलें ख़िज्ञाब की, 
आएँगी पर कहाँ से उमड़े शबाब की | 


बेचेनी । २८--संस्तार । २६--नसीहत लेना | ३०-- 
संसार की रचना । ३१--स्वप्न का नतीजा। ३२-- 
बुढ़ापा । ३३--आँसू भरी अझाँखें। ३४७--शान | १९-- 
| सुनहरा । 


बा 


फ़सले बहार में हो मुबहल * ” श़्िजों का दौर 


बिज्जली सी तेग़* * मौज हे जामे शराब की, 


धाम।ज्ञ"? अपने तोत्न लें अपनी नगाह से । 


नम -+ . वाहाहन-रमनन+--ननमा «परम 


तनवीर" ? देखते ही झुज़े बेनकाब को 





नेरज्जियो- 


६६ है नं री " बे हे 
साकिब” मज्ञल्लोरी | यह जाने वाल्नी चोज़ा हैं इतराइए न आप, 


२४६--उभार । २६-मालूम होना | २७-- 





छु-कुछ झलक सी पाई तुम्हारे शबाब को | 


यारब वह जल्द आए घड़ी इन्क़िल्ञाबर * को | | 
“दास” मुरादाबादो | 
! 


ग़ेरत से कर रही है किरन आफ़ताब को । 


सूरत बिगाड़ी, हो पल्ले खोए, मिशए जोश, । 


' शवाब को 
--“रहमतव”” साहब । 


पीरी ने झाके एक न रत 


आंखें हों काश उनको त्तराज़ हिसाब को। 
हरे”? जहाँ में क्यों न उभर कर चले हवाब 
सर में भरी हुई है हवा इन्क्रिलाब की । 
“शेदा”! 






ऋचा, | 


चॉ ५ 5 


आँखें फ़बक पे बन्द हुईं आफ़ताब का ! 


“अजगर” मेरी नज़र में यह हासिल दे ,जोस्त* ईः क््े 


दुनिया में दिन बद्ार के, रातें शबाब की ! 
“झख़गर” लखनव 


जहान की धोका न दो सुझे, 
में खूब जानता हूँ दक्कीकृत सुराब** को । 
-- शर्मा” माछरवी 


मेहमान चार रोज है दौलत शबाब को । 


दबते नहीं दवाए से अब दिल के वल्वल्ले 


बेचेन कर रही हैं उमज्ञें शबाब की | 


बिजली की तरह दिल में तड़पतो हैं हसरतें 


लेती हैं चुटकियाँ जो निगाहें हिजाब को । 
कोई हसीं तन दिल के बराबर नजर पढ़ा, 
डाली जो हमने झ्राँख कभी इन्तेज़ाव** की । 


दावत है किसकी आपके घर ऐ जनावबे “जोश”! 


हैं बोतलें जो मेज पे रक्खों शराब की ? 
“जोश” मुजपफ़रपुरी 
अच्छी यह कदर, अच्छी यह इज़्नत जनाव को 
झहले वफ़।* * की आपने मिद्दी ख़राब की । 


| यह कह के टाज्ते हैं वह मतलब की बात को, 


फुर्सत हमें नहीं है सवाज्ञों जवाब की । 
क्रायम न रह सकेगा कभी नशअरए ,ग़ुरूर 
एक दिन उत्तर ही जाएगी मस्ती शराब को । 


| महशर* ० में दोगे दावरे महशर*” को क्या जवाब, 


तुमको ख़बर नहीं, अभी रोज़ो द्दिसाव की 


| मारा हवा ने एक थपेड़ा तो मिट गया, 


बहरे जहाँ में कुछ नहीं हस्तो हबाव" * को । 
“बिस्मित्र”” इलाहाबादी 
३६--सूरत । ३७--बदुल्ल जाता । रेप-- 
उतल्लर-पल्लट । ३३--तक्षवार । ४०--अपने काम । 


_४१--संसार का समुद्र | ४२--ज्योति /४३--जिर्द॒गी ॥ 


४४--धोका । ४४--जाँचने वाली । ४४३-वफा वाले । 


| ४७--प्रक्षय । ४८-ईश्वर । ४६--पानी का बुल्लबुत्ना 
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जम॑नी घड़यन्त्र ( व० च्लें० ) १), श) वाल्मीकि रामायण हिज्ल्लया डिद्ोत ता न 08 2स 20) 
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।राधम (ब०्ड्े०) 2 | सस्केत-काव्य गय | ” जोक न लग 2, 0) |. व्यवहार (बम) 
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४७- व्यकस्थाएपेका “बाद! का्यारूय, चन्द्रलोक, इंजाइ डा ईं० ०). 
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१४ महोनों में छगभग ४० ख्रो तथा बच्चो को जानें बचाई गई] 


प थे ह संस्था जिस महान्‌ उद्देश्य को लक्ष्य कर स्थापित की गई है वह पाठकों पर पूर्णतया प्रगट है; पर हमें खेद है, देशवासियों की ओर से जैसी सहायता इसे प्राप्त होनी 
4 के 


हि _ चाहिए थी, वह नहीं हो रही है और यदि यही क्रम जारी रहा तो हमें भय है, संस्था को शीघ्र ही बन्द्‌ कर देना पड़ेगा | झब तक संस्था को बीकानेर के सुप्रलिद्ध 
०. घुधारक एव दानवीर सेठ रामगोपाल जी मोहता &० ०) मासिक सहायता प्रदान करते रहे हैं ; किस्तु भविष्य में वे ऐसा नहीं कर सकेंगे । यदि “चाँद! तथा भविष्य! के पाठक 
. जा तो सहज ही संस्था का आथिक कष्ट निवारण कर सकते हैं । यदि चार आने से १) मासिऋ दान भी प्रत्येक पाठक दिया करें तो बात की बात में संध्या की ग्रार्थिक् 


फ च् 

सस्था के उद्देश्य 

; (क) निर्धन, निराश्षय तथा असहाय सहिलाओं और 
बच्चों की यथाशक्ति सहायता करना । द 

(ख) ऐसी छवियों को, जो छखुमार्ग से विचल्षित होकर 
किसी प्रकार की नेतिक आपत्ति में फेस गई हों, 
सद्दायता प्रदान कर उनके जोवन को आदर्श 
और उपयोगी बनाना । 





| 


. (ग) असहाय तथा अनाथ विधवाओों की यथाशक्ति 


जय. 


सेवा करना । 


(घ) ज्ञो महिलाएँ कला-फकोशल अथवा सक्नीत आदि. 


सीखना चाहें, उन्हें यथाशक्ति सहायता करना । 


/ (च) जो असहाय महिलाएँ पढ़ने की इच्छा रखती 
प्र 


द हों, किन्तु धनाभाव के कारण पढ़ न सकती हों, 
....._ उनकी शिक्षा का समुचित प्रबन्ध करना । | 

' (छ) ऐसी छ्षियों के साथ यदि बच्चे भो हों, तो उन हे 
क्‍ खान-पान और शिक्षा का उचित प्रबन्ध करना । 
यु (ज) कुमार्ग ट्वारा उत्पन्न बच्चों का पालन-पोप ण करना, 


. 
५ 


 छऋरना | 
(के) जो महिलाएँ शिक्षा प्राप्त करने के बाद अथवा 
पहले ही, विवाह करना चाइती हों, ओर संस्था 


की सहायता चाहती हों, उनके लिए सुयोग्य वर 


का प्रबन्ध कर विवाह करा देना । 
मं 


क्‍ ... ५ अल 
: कुछ प्रतिष्ठित दशकों की सम्म्रतियों 
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पाठक यपाशक्ति सहायता प्रदान कर अपना क्तेब्य पालन करेंगे। प्राप्त हुए दान को सूचो को भविष्य! के प्रत्येक अक्क में सहर्ष स्थान दिया जायगा । सब प्रक्वार की सहायता 
। । 23] दि >> ॥ / 
. श्ञो० आर"० सहगल, अवेतनिक मन्त्री, मातृ-स|चन्दर, इलाहाबाद क्छे पते से भेजनी चाहिए । 


| 070078976 778 2"6€8४॥९/७ 7008 8॥078. 


| धाधां॥77027 7768708 07 ९७०७772 9 ॥97ए2॥॥000, | 
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श्ीम दूभगवदगीता में श्रीकृष्ण ने कहा है :.... 

न 4 ते 3-०0 मे ३ & 8 कप हा छः 
समोहं सब भृतेषु न में उष्यास्तिन कि 
फिर श्रीकृष्ण ने कहा हैः... 
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वच्छान्ति नाच 
कोन्तेय पथ ति जे न हि दि मे भक्तः प्रण॒श्य र 
ईश्वर श्रीमान रामरखसिह सहगल के शुभ 

को दिनोंदिन बढ़ावे और इस परोपकार के हु 
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उनकी सहायता करे। जनता का कतंब्य हि 
3 पल 
कै ६ 






४ मातृ-मन्दिर ” को झधथिक सहायता : 
छिल्लाशमाका'वे 889ए9 जैसा आश्रम बनावे। 
>-बसनन्‍्तो है | 
धर्मपलो दीवान गनप्तराय ._ 
ले० क०; आईं» एम० एफ 
बोहोमिब 
शिव, 
राव बहादुर सेठ शिवरत्र मोहता, कराए 
ध्याज मुभ्े श्रीमातृ-मन्द्र को देखने का ् रा 
मिला । इस संस्था के प्रशंसनीय कार्य को कानों से 
हुए थे, परन्तु आँखों से आज देखे तो प्रसन्नता से # 
| भ्रति गद्गद होकर श्रीमान रामरखसिंह जी के सहुे 
की हादिक प्रशंसा किए बिना मन नहीं सानता। ऐसी से 
की भारतवर्ष में हर एक बड़े-बड़े शहरों में -- ख़ास का 
तीर्थ-स्थानों में, अति आवश्यकता है | भारतवर्ष के ने 
व धनी पुरुषों का कतंव्य हे कि यदि स्वयं अपने उद्यो 
व धन से एक-एक मन्दिर स्थापित न कर सकें, तो जह 
पर ऐसी संस्थाएँ विद्यमान हैं, उनकी अवश्य साय) 
करें। इस संस्था का कार्य बहुत ही सुचारू रूप से शीम 
सहगल जी के पितृवत निरीक्षण में चल रहा हे।४ 
ऐसा अच्छा सुप्रबन्ध कहीं नहीं देखा । ईश्वर श्रोर 
सहगल जी के उत्साह फी दिनोंदिन वृद्धि करें ।* 
तारीख ३-२-३ १ --शिवरल्ञ मो 
अोमती प्रथाग देवी दुबे, घसेपह 
केप्टन दुबे, सवश्ट ऑफ  इणिड्या सो 
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॥)977फएं०पगं, 3..3., 2700 ५४, धयएं ७६. | 
छल, ९. 5घ४, 0755. (९०४८०) (0088८८४, 
७, 4, ६९०7।५७४०ए. 
ग्राज में, डॉक्टर हरीशचन्द्र सूरी, श्रीमत्ती सीता, | 
श्रीमती विद्यावती और श्रीमती दमयन्ती सब मित्र कर 
“मातृ-मन्दिर” देखने गए । श्रीमान रामरखसिह सहगल 
और अ्रीसती विद्यावती सहगल, जोकि इस संस्था के 
निर्माणकर्ता हैं, उन्होंने हमें अपने साथ ले जाकर हम 
सबको “'मातृ-मन्दिर” का अ्वज्ञोंकन करवाया | 
यह स्थान शहर के कोलाहल्न से कुछ दूर, अत्ति 





कि संख्या शीघ्र ह्टी बहुत बढ़ जाएगी, उनके रहन-सहन 
व भोजन का प्रबन्ध बहुत अच्छा है, सब स्त्रियाँ प्रसन्न 
दिखाई देतो हैं, ओर झपना समय सीने-पिरोने और 
शिल्प-कार्य में व्यतीत करती हैं। थोड़े समय में ही 


| उन्होंने कई सुन्दर फॉँक, मेजुपोश, कुशन इत्यादि घोः 
तयार कर लिए हैं, जिनकी बिक्रो का धन आश्रम मे इटो, लखन कर पं 



















ही ख़च किया जावेगा । 
हमारे देश में ऐसे मातृ-मन्दिर की आवश्यकता 
बहुत ही थी। ऐसा स्थान न होने के कारण कई अबल्ाएँ, 


मैंने आज मातृ-मन्दिर देखा , जिसमें देख का 
आवश्यकता को पूरति होने की उस्मो द पाई जाते 
परमेश्वर से मेरी प्रार्थना यही है कि इसकी उर्श 
ओर श्रीमान रामरखसिंह सहगल के शुभ ४ क्‍ 
बढ़ावे। सुझे आज हादिक प्रसन्नता हुई, जिसे कि! 
प्रकार प्रकट करना असस्भव है ।*. कह, 
हे --प्रयाग देश 
आ० जनादनप्रसाद रा 'हिज' एम 
ध्रिय सहगल जी, .. काशी) 
परसों सायझ्ाल आप द्वारा संस्थापित प्रयाग) 

| मन्दिर का परिदर्शन करके मुझे कितनोप्रक्ा 
कह नहीं सकता, इसकी प्रतिष्ठा से नित्सन्देह ० 
बड़े अभाव की पूर्ति हुईं है-- इसके भस्तितओ 


बेठती हैं, कहीं ग्राश्रय न पाकर आत्म-हत्या करके 
इस संसार से विदा होती हैं। जो आत्म-हत्या नहीं 
करतीं,वह अपना जीवन-निर्वाह वेश्या-बृत्ति से करती हैं । 
कई अरूण और सैकड़ों निदोष बालकों की हद त्याएं होती 
| हैं। सो इन सब शत्याचारों को रोकने के जि ए ओर 
प्रलोभन में फँस कर जो अबला पतित हो चुकी हैं, उन्हें 
इस पाप-पहक्क॒ से निकाल कर उनके जीवन को 
 धामिक बनाने के लिए यह “मातृ-मन्दिर” स्थापित किया 
| गया है । इस आश्रम में किसी घर्मपरायण, परोपका- 
रिणी देवी की आवश्यकता है, जो सातृ-प्रेम के 'साथ इन 
अबल्ला स्त्रियों की रक्षा करे और इन्हें धर्म-पुस्तकों का | ऊता थी। 
अध्ययन करावे, और इन्हें धमा पदेश देकर इनका |. अभश्रिय हीन बहिनों और माता 
जीवन धामिक बनाने का यत्र करे। शारीरिक और | *पच्य-चेष्टा का वह सार्मिक झड्ढ है, जि 
सा वसा अतिरिक्त _सातृ-मन्द्रि” की निवालि- | का किसी तरह भो जीवित नहीं रह कल 
+ की था समक्ष रक्षाव आत्मिक उन्नति की अधिक |. यान जातीय. जीवन का सबसे बढ़ा एक 
आवश्यकता है | ; ._| ( शेष सैटर २४वें पृष्ठ के पहले कॉलम के 
 दैरवर “मातृ-मन्दिर”” की निवासिनियों को कप झपउ55-८--- 7 
करके बल देवे, ताकि वह अपनी भूल पर पश्चात्ताप कं के है आसान सेठ शिवरत जी गा ् 
अब सदाचारिणी बनने का यक्ष करें। वह पतित.५,...| “ग देवी दुबे--दोनों ही ने निरीक्षण के 
हा "पेत-पाचन ४ को १७ १) रुपयों का दान भी दिया था। ध 


.. 


५ शक ० आध ॥। 6७5 ।. । | डा 
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. देवी वीरा* 


_[ श्री० वेह्टेशनारायण जी तिथारी, एम० ९० ] द 
'देवी वीरा” एक रूसी, महिला की झत्म-कह्ानी | उनको कोई शक्ति रोक नहीं सकती । भारत, जहाँ राज- 


है| यह पुस्तक एक अड्गजरेजी अनन्‍्थ के आधार पर लिखी 
गईं हे जिसका नाम ]९४7०॥ 07 9 ११९ए०]प्॥०7758 
झथवा एक क्रान्तिकारिणी महिला की स्थछतियाँ हे । 
विषय जितना चित्ताकषक है, उतनी ही सजीव और 
मनोहर भाषा में श्री० सुरेन्द्र शर्मा जी ने 'देवी वीरा? के 
नाम से हिन्दी पुस्तक लिखी है। मुम्झे आशा हे कि 
हिन्दी के पाठक इस पुस्तक का समुचित आदर कर, 
लेखक और. प्रकाशक के उत्साह को बढ़ावेंगे । 

क्रान्ति भारत में हो. रही है। वह क्रान्ति नहीं, 
जिसको लोग बम और पिस्तौल का पर्यायवाची 
सममते हैं । हिन्दुस्तान की, इस समय न केवल रान- 
नीतिक संस्थाओं, किन्तु सामाजिक और साम्पत्तिक 
डूढ़ियों, की नींव हस समय डावाँडोल हो रही है। हिन्दू 
समाज का सड्डन इस्लाम के आगमन से बहुत-कुछ 
प्रभावित हुआ, लेकिन आधुनिक काल की विश्व-व्यापी 
प्रवृत्तियाँ हिन्दुस्तान को इतने ज्ञोर से प्रभावित कर रही 
हैं कि यह कहना कठिन है कि हमारे और आपके देखते 
देखते कुछ इने-गिने ही वर्षो के अन्दर भारतवष का भावी 
मानचिश्र किस रह्ट से रक्षित हो जायगा । यह निस्सन्देह 
है कि पुराने रज्ञ अब घुँधले होते जाते हैं। इसमें भी 
सन्‍्देह नहीं कि वह कौन-सा नया रह्ञ होगा, जिससे यह 
चित्र रैंगा जायगा, इसका हमें कोई अन्दाजा नहों है । 
हमें थदि अन्दाजा हे तो केवल्न इस बात का कि, हमारे 
राष्ट्रीय जीवन में दुत गति से जो परिवर्तन हो रहे हैं 


मात-पन्दिर के लिए अपील 


( रय्वें एृष्ठ का शेषांश ) 
विश्वास है, यह संस्था इस उत्कर्ष की परिद्ृद्धि में बढ़ी 


सबल सहायता पहुँचाएगी | 
यहाँ की सादगी, स्वच्छुता, सुन्दरता 


उपवन की सजावट में सौन्दर्य और उपयोगिता का वह 


आकर्षक समन्वय है, जिसे देखते ही हृदय का हथ नाच 


उठता है | 'सन्दिर” में रहने बाली देवियों को सी ने-पिरो ने 
को कल्ला में इतनी अच्छी प्रवीणता श्राप्त है कि कपड़ों 
पर किए हुए उनकी विविध भाँति को कारीगरी के काम 
देख कर विस्मय-विम्युग्ध हो जाना पढ़ता है। 

. समस्त वातावरण ही इस बात को सुस्पष्ट घोषणा 
करता है कि यह संस्था आपकी कतव्य-ज्ञता का वह 
मनोहर पुष्प है, जिसके सौरभ से हमारी समाज-सेवा 


का वायुमण्डल सदैव स्वस्थ बना रहैगा। 


ईश्वर आपके सहायक बने रहें, यही मेरी अन्तिम 
कामना है । आपका, 
| __ज़नाद॑न प्रसाद भा छिज़ञ' ' 
& 55 29 लक 2 20 


शान्ति ओर 
_सुब्यवस्था ने मुझे बहुत ही अधिक प्रभावान्वित किया, 








नीतिक स्वतन्त्रता का पुजारी है, वहाँ सामाजिक 


दासता और पे जीपतियों की अधीनता का समूत्र नाश- 
भी कर देना चाहता है | देश की भयइझ्र ओर हृदुय- 
विदारक कड्डाली का ताण्डव देख कर कोन ऐसा स्वदेशा- 
भिमानी होगा, जिसकी आँखों से आग की चिनग्ारियाँ 

निकलती हों और जो खडग्हस्त होकर इस अस्वा- 


भाविक समाज-सड्ठठडन को विध्वंस करने के ल्िए' 


मैदान में कूद पड़ने के लिए तेयार न हो उठे। पिछले 
असहयोग आन्दोलन में पर्दे की, जिस तेजी .के साथ 
हमारी: देवियों ने. देश-सेवा की पुकार सुन कर 


झवपहेलना की, वह इसी देशव्यापी क्रान्ति की एक छोटी | 


सी मिसाल है.। क्रान्ति है, क्रान्ति रहेगी-। क्रान्ति का 
घ्न्‍त भारत का विनाश है | क्रान्ति को सफल्नता भारत 
के नवीन जीवन की द्योतक हे । 

इसलिए जो हिन्दुस्तान में क्रान्ति के मन्दिर को 
बनाने ओर सजाने में लगे हैं, उनके लिए 'देवी वीरा' 
एक विशेष सन्देश लेकर आईं है । वह सन्देश 
यह है कि क्रान्ति करने वाले को सब वस्तुओं से 
सब बन्धनों से, अपने को, मुक्त कर लेना चाहिए। 
देवी वीरा” का सन्देश वही हे, जो दूसरे उद्देश्य से 
ओर भिन्न परिस्थिति में, काशी केःगड्गभा-तट पर कई सो 
वर्ष पहले देशवासियों को कबीर ने दिया था 


क्रान्ति की तरफ़ इशारा करके हम अपने देश- 


वासियों को मैदान में उतरने के ज्षिए उत्तेजना देने में 


| कबीर के उन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे, जो उन्होंने 
- अगवद्धक्ति के सम्बन्ध में उदघोषित किए थे। कबीर 


का प्रेम उस क्रान्ति का नाम था, जो हिन्दू-मुसलमानों 
और ऊँच-नीच के भेद-भाव फो मिटा कर मनुष्य-मात्र 
की: समानता और विशिष्टता 'को : स्थापित कंरना 
चाहता था । 
“यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाहि। 
सीस काटि भुईं में धरे, तब पेठे घर माहि॥ 
सीस काटि भुद्द में घरै, तापर राखे पाँव । 
दास कबीरा यों कहे, ऐसा होइ तो आव ॥” 


जो क्रान्ति के पथ पर अग्नप्तर होना चाहता है 


वह 'देवी वीराः की तरह, रहीम के शब्दों, में तैयार 
| हो जाय-- 


“ध्राणन बाजी राखिए',, हार होड़ के जीत ।? 


जो अपने जीवन का मरणान्त साथी बनाने को तेयार | 


& देवी वीरा ( एक क्रान्तिकारिणी महिल्ला की 


आत्म-कथा ) मूल लेखिका वीरा फ़िगनर, भाषान्तर- 


| कार श्री० सुरेन्द्र शर्मा, प्रकाशक शारदा-सद॒न, कटरा, 
प्रयाग | पृष्ठ सं० २७२, तीन सुन्दर चित्रों से सुशोभित। 


१॥) 
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| नहीं, वह क्रान्ति का पुजारी होने का अधिकारी नहीं है - 


'देवी वीरा!की तरह जो जीवन के सुख-दुःखों को , 
क्रान्ति की उपासना में स्वाहा करने को तैयार नहीं, ._ 


, वह समझ ले कि आधुनिक काल के भारत में उसका , 


जन्म लेना निरथ्थक है। क्रान्ति रण-चण्डी की तरह दिन- 
रात अपने भक्तों और उपासकों से उनके-दूसरों के . 
नहीं--रक्त और मुण्ड की नैवेद्य चाहती है | दूसरों की , 
हत्या नहीं, किल्तु अपने स्वार्थ की हत्या ही इस 


| महादेवी की सन्तुष्टि का एकमात्न साधन हे 


रूस के क्रान्तिकारियों ने, जब तक व्यक्तियों की, . 


| बह चाहे जैसे अस्याचारी या दुराचारी क्‍यों न रहे हों, . 


हत्या के द्वारा स्वतन्त्रता के सुदृढ़ गढ़ के अन्दर  प्रविष्ट 
होने की चेष्टा की, तब तक उन्हें कोई सफलता नहीं 


| हुईं। किन्तु दूसरे देश वालों के साधनों की परिस्थिति- : 


विशेष का समुचित बोध न होते हुए, समालोचना करने 
का मुझे कोई अधिकार नहीं है। रूस से हमारे देश 
परिस्थिति भिन्न है। हमारी संस्कृति और ऐदि 
हासिक प्रगति उस देश से भिन्न है। इसलिए, साधन 
भी हमारे भिन्न होंगे । प्रहलाद, ध्रुव ओर मीराबाई के 
साधन हमारे साधन हैं | अत्याचार अपने अत्याचार 
से लज्जित हो जायगा, यदि हम उसके मुक़ाबले में 
संयमित और सविनय अवज्ञा का प्रयोग करें । ल्लेकिन 
यह जीत हमारी' तभी होगी, जब 'देवी वीरा! के जीवन 
को हम ध्यान-पूर्वक पढ़ेंगे ओर उसकी धघीरता,तल्लीनता 
और पझन्‍न्याय तथा अत्याचार के प्रति निरन्तर जाअत 
विरोध-भावना को अपने जीवन की सहचरी बचना लेंगे । : 
पुस्तक सुन्द्र है और समयोपयोगी भी है। 
झाशा है कि इस इृष्टि से लोग इसे पढ़ेंगे। कम से कम 


| श्री० सुरेन्द्र शर्मा जी ने इसी भाव से प्रेरित होकर और 


यही सन्देश देने की ग़रज्ञ से यह पुस्तक लिखी है । 


शनि लकी... लललललइ्‌इल__ लता बजा बइाााा रस णण्ण््ग्ज्म््भ्ज्म्भ्गगगग 


खशों को खबर | 


बिना उस्ताद के सक़्ीत सिखाने में बाज़ी जीतने 
बाल्ली पुस्तक "हारमोनियम, तबल्ला एयड बांसुरो 
मास्टर” तीसरी बार छुप गईं है । नई-नह तज़ों के ४२ 
गायनों के शत्मावा ११९ राग-रांगनी का वर्णान ख़ूब 


_ किया गया है। इससे बिना उस्ताद के उपरोक्त तीनों बाजे 
| बल्नाना न झावे तो मूल्य वापिस देने की गारयटी हे ! 


झब की बार पुस्तक बहुत बढ़ा दी गई है, किन्तु सूव्य 
वही १) ढा० म० ।-) पुस्तक बड़े ज़ोरों से बिक रही है । 


घता--गगे एयड कमूपनो, नं० ५», हाथरस 





खूबसूरत फ़ोटो खींचने वाले “भारतीय कैमरा” 
के विषय में दिल्ली के सुप्रसिद्ध हिन्दी देनिक पत्र 


४० 676 

अआजुन -सम्पादक 

क्‍ लिखते हैँ :--' हमने 'भार- 
 तीय कैमरा? का इस्तेमाल करके 
८.7 ॥ देखा । फ़ोटो बहुत अच्छी 
| आती है | हमारी राय में जो 
शौकीन विल्ायत के ४०)-४०) 


के कैमरे ख़रीद कर शौक पूरा करते हैं, उनका 


शोक़ इस कैमरे द्वारा बहुत थोड़े दामों में पूरा 
हो सकता है |? ३।५८४। इश्ध साइज़ की तस्वीर 
खींचने वाले कैमरा का मूल्य ३) डाकख़च ॥॥-) 
१ प्लेट, कागज़, मलाले व हिन्दी में आश्लान 
तरकीब मुफ्त । 

पृता---दीन ब्रादसे, भझलीगढ़, नं? ९ 


कक. मम |! 
'इमक * काम... वाहक बम. फडबररा 












कला-अड्ू.. प्रवासी-अक्कू 
मूल्य २) हद पूल्य १ | 


का 
पक | पाक | वामाह मा बार आम. ह् न्द्ं 










यह हाथ-घढ़ी थभी धविश्लायत से बन कर हा || 









भेजिए, या वा०पी० गारयटी १० साब ओर गेशमी बैन्ड सुफ़्त दिया & ॥ शा 


पता न: ड् 
भारत यूनियन ट्रेडिज्न कम्पनी _ 


पो० बढ्स २३०४ से 9 कलकत्ता 


“(विशाल-भारत”' अपना सानी नहीं रखता-- 





विशेषाकह्ू बिना 





से मंगाहए । 





॥॥॥॥॥॥॥॥ 


मूल्य भेंट ! यह सवोस्क्ृष्ट पत्र है ।” 





-+- प्रताप” 


के 3 बट ) 
कक ॥॥2॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥]़॥॥॥॥॥70॥॥॥॥॥॥॥6॥॥॥॥॥]॥ है | 
िलआ * हूं “्ासिक पत्रों में 'विशाल-भारतः ड्वी एक । देखने में प्रति सुन्दर भौर चबने में नस. 5 
| | ॥॥॥॥॥॥॥॥|॒ ऐसा पत्र है, जिसके विचारों की ग्रम्भीरता, 5 ॥॥॥॥॥॥॥॒ है| कम, दूसरी घढ़ी झापको न मिलेगी हक. 
! हर ३० अक्टूबर तक नए | लेखों का चुनाव और हर तरह को उपयोगी डे विशेषाह्ों का पोस्टेन | पछुताना पड़ेगा । क्रीमत २॥) एक साथ तौन क्र 
॥ आहक बनने वालों उ सामग्री सझलित करने की परिपाटी बहुत ही डु. सद्दित वाषिक मूल्य पै० पो० माफ़, ६ लेने से एक टेबुल टाइमपीस ६ ५ । 
24७ को उक्त तीनों 3 उत्तम है।........- हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में 5 ६८) मनीऑडर से लेने से एक यढ रिस्टवाच इनाम सित्रेगी। हर हे 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 





0 ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
॥07॥।॥॥॥्राह॥॥॥//शगाप्ना्।॥॥॥॥॥॥/ 


॥ पा ॥ 





॥ ॥ ॥ | ॥||| 










8॥8 ॥५ 2॥68॥5 | 


$ 'कुमुदिनी? (उपन्यास) ले० श्री० रवीन्द्रनाथ ठाकुर; अनुवादक, घ्वन्यकुमार जैन, मू० ३) आहकों को २॥०८) 
है है. पढ़ कर गुप्त विद्या हारा शी चाहौगे लव क्‍ 


२ “गल्पग॒ुच्छ! कहानिया--. ” द पू० १॥). "” १०) 

'घोड़शी? ( कहानियाँ )-- ” क्‍ ् मू० १॥) . (छप रही है) 
४ 'रूस को चिद्ठो' (श्रमण-कहानी) ” २ पू० १॥|)ग्राहकोंको १॥-) 
४ 'सेड़ियाधसान” (हास्यरस)-ल्ले०, “परधुराम” ५४ पक | म०0॥) 0 ाटट] 
६ “लम्बकर्ण” (सचित्र हास्य)-- ” पट >प्रू००३१|४ ४१११८) 
७ 'प्रेम-प्रपन्च' (उपन्यास)--ले० तुर्गनेव; अनुवादक, जगन्नाथप्रसाद मित्र, बी० ए०, मू० 9). ” $>) 

सुसोलिना और नवीन इटली'-- ल्ले० पं०एन० राय; अज्ुवादक बज्जमोदन वर्मा, मू० २॥) (छप रही है) 


पता-'विशाल-भारत' काय्योलय, १९०॥९, अपर सरकूलर रोड, कलकत्ता 


बीए) पका, ९५ 4०८7 बानानाकाााताक ८27 ५७:०० शयाकामणयहला> <० ९७: ८7" बाय 289209 ८27 (७ ८ 0 ६४ ९७ ८० दक्ा5280 ४7 ९+ <" आला 

















९ 
क्‍ 
५ 
। 
| 
५ 
| 
की ५] 
| ९ “विशाल-भारत के ग्राहक बनने वाल के लिए पुस्तकों का मूल्य घटाया गया 
९ 
| 
५२ 
है 













7 जे 
असक्ष रुद्राच्ष भाक्ा 

दि धन और जवबर |] ह्‌ सुरक्षित नहों >) भाना का टिकट से ज्॒ छर १० दाना नमूः गत 
| हैं तो श्राज ही हमारे कारखाने का भ्रह्नरेज़ी सूचीपत्र | ऑज-माहास्म्य मुफ़्त मेंगा देखिए । ड 
| मेंगाइण । इस कारखाने में हर तरह की, हर साइज़ को रामदासख एयड को८ क 


ओऔर हर दाम की लोहिया तिज्ञोरी, श्रलमारी, टेंक्स ३ चोरबागान स्ट्रीट, कलकः 
( ऑइल इश्निन ) के लिण्य सथा घरू काम के मिलते हैं, मज़-. के । 
बूत ताला-चाबी भी मिल्लखा है । यह तिजोरी ऐस्त्री है कि 
चोर लाख कोशिश करे, झ्च्यग तोड़ नहीं सकता, न धशाग से 


। | । जल खकती है । 
(0 जी० घोष एगड को, €< ४ हरीसन रोड, कल रूत्ता 















9; शा (सा (का सा <ा७ दशा साया २३७ समा <्वाका (७ सातयययाया >> 
है. २०वीं सदी का आइरचय॑ 
जज यह एक लीवर जेबीघड़ी है - 






















| | शोर उसके साथ इक्स्ट्रा “जार पसन्द न होने पर दाम वापस 

क्‍ प्रफः मृवमेरट”! और कभी न ऑ्वेसत स्लिक्र २.०); ढाक-सहसूल् 

टूटने वाला शौशा भो है । हर ब्ड अज्ग ; तीन घड़ी एक साथ | 

| ._ ५ साल की गारण्टी ब्क पल वन | 

घड़ी कैसो है, हप बात को परीक्षा कपेबग बह से रस घड़ी मुफ़्त । हर 

रू । : लेने के ल्विए इसकों कहाँ मन्नवूत : व्होजिए की आ 5 पश्च-व्य वार मं वैन्नता और स्पशं-माश्र अत्यन्त 

८ _ज्ञमीन पर पटक दीजिए । अगर इसकी 0» _जदेज 2 | ३ सोष 

3 कोई सशीनया शीशा दूट जाय तो . दि यड्भ इस्टिया वाच कह पनी ! फंक्टय्री 

४! उसको वापपत कर दीजिए । 0 ३ मछुआ बाज़ार स्ट्रीट | | १०८ ए्‌० | 

| ट यलखपु 5-०3 3 लेक शज्ा द्निन्द्र स्ट्रोट 
७ सा क अजब सर, फल) 






8400 ४ 5 बल " 
॥लबिलिगामिलांएछ0920622//)[। +/ 77% बच | 


लैनऔण जे कि हैं 





ञ 


कल 
। हर है हर ॥ & “६22 ब्र्ूः 
के. है # ६५५ पु हा है! ि कफ के है पा 
के के. "७०४ ६ + नह 
-उ हिट हम १ कै; है श्र है 


पक कर आ 

















है| ॥॥ | | | | ॥॥' ॥| | || | ] 
ए्‌ गा किए 


॥ 


बिल अपना वृत्तान्त स्वयं लिख देता है 

. _वैज्ञानिछों ने 'एल्लेक्ट्रो कारडिझोम्राफ' नासक एक 

._. बल्त्र तैयार किया है, जो हृदय में लगा देने से हृदय 

बे अपना वृत्तान्त स्वयं लिखने लगता है।इस यन्त्र का 
विष्कार सन्‌ १६०३ में ही हुआ था, किन्तु अब उसका 












है, श्राविष्कार 
०: 


._ # ब्रक्सर रहता है। लगाने वाल्ने मरीज्ों को झब तक 
बह पता नहीं चलता कि बिजल्ली की #रेण्ट के साथ जो 

बात भ्रदर से आती है, वह वास्तव में अपने ही हृदय 
ढी धड़कन से निकलती है। वेज्ञानिकों का कहना है कि 
. केबल्न हृदय ही नहीं, शरीर के जिस किसी अद्गजः में यह 
. यन्त्र लगा दिया जाय, वही अज्ञः आत्म-कथा ब्िखने 
. ह्वगता है । क्योंकि शरीर का प्रत्येक अज्ञ 'डायनामो? है । 


दंड 
_ खुख्वार अ्रज़गर का हमला 


.. पवाप्त के राचल नामक गाँव के कुछ किसान खुर- 

गोश के शिकार करने ओर लकड़ियाँ चुनने के लिए 
जल की ओर गए थे । खरगोशों की तलाश में वे ल्लोग 
 एक्ष भाढ़ी में लञाठियाँ मारने लगे । इसी बाच में काड़ी 
मेँ से एक भयज्ृर अजगर क्राधित द्वोकर निकला और 
सबसे आंगे वाले कुन्दूवादू नाम के आदमी के गले में 
._ हपट गया और उसे छुरी तरह से कई जगई़ काटा | कुन्दू- 
। वाद की सहायता के ज्ञिए उसके साथियों ने बड़े ज़ोर 





._ बड़त्न में भाग गया । कुन्द्वादू को उसके साथी प्रस्पतात्न 
. प्रेंले गए, किन्तु वहाँ जाकर वह मर गया ! 


. ग्रपराधियाों का वेज्ञातिक जॉच 
पेरिस के पुलिस अधिकारियों ने एक वैज्ञानिक 
समिति बनाई है, जिसमें भ्रो० सेनी नामक डॉक्टर को 
. श्रष्यत्षता में बारह सुप्रसिद्ध विज्ञानवेत्ता काम करते हं। 
. इनमें से प्रत्येक, विज्ञान की किसी न किसी विद्या, जैसे 
|  कच-विज्ञान, रसायन-शाख, विद्यत-शाख्र, नेत्र-विज्ञान 
: फ्लोटोग्राफ़ो, अल्ट्रावाएलेट किरण, विष-विज्ञान, केश 





॥ 
. विज्ञान में निपुण हैं । जब कोई ऐसी गुप्त अपराध 


. सब्न्धी घटना हो जाती है, जिसका पता पुद्चिस 
- नहीं त्रगा सकती, तो इन वैज्ञानिकों को सूचना 
दी नाती है और वे तुरन्त अपनी श्र्यागशाल्षा में पहुंच 
जाते हैं। पुलिस जिन सन्दिग्ध॒ व्य क्ियों को उनके 
. पाप्त भेजतों है, उनकी ये लोग इस तरह जाँच करते हैं 
कि जिसकी उनको कल्पना भी नहीं होती । वे लोग 
उसके खून की परीक्षा करते हैं, एक्स-रे से उसके शरोर 
. के भीतर का हात्न देखते हैं, उसके कपड़ों की धूल ऋाड़ 


कर परीक्षा करते हैं, उसके नाखूनों के भीतर का मेल्र 
निकाल कर जाँच करते हैं, तथा इसके सिवाय झौर कई 


तरह की परीक्षाएँ बिजली की सहायता से करते हैं । 


लोगों का विश्वास है कि इस नवीन याजना से न्याय 
होने में बडी सद्दायता मिलेगो आऔर मविष्य में पुलिस 
वैज्ञानिक जाँच द्वारा, पूरा सबुत प्राप्त किए बिना किसी 


. अभिषोग को अ दालत में नहीं चलाएंगी | _ 
3 


कई मील दूर से टाइप का काम 


. लन्दन के तार 
. रहा है, जिपके द्वारा मलुष्य ५ 
दूर पर टाइप कर सकता 


है। टाइप करने वाल्ा अपनी 


झ्धिक हो गया है ओर श्रस्पतालों तथा दवाख़ानों 





का शोर मचाया, जिससे अजगर कुन्दूवादू को छोड़ कर 


घर में एक ऐसा यन्त्र लगाया जा 
क जगह बैठ कर कहे मील 


ततत-++-अाममा 


जगह पर बैठ कर टाइप-राइटर पर डेगल्ली मारेगा, झौर 
कहे मील दूर पर दूसरी जगह रक्‍्खों हुईं दूसरी मेशी न 
काग़ज पर छाप देगी । इस यन्त्र का नाम 'टेली प्रिन्टर 
| है। लन्दन के लिए यह यन्त्र नया नहीं है। अनेक 


लेते थे। परन्तु अब सरकारों तार-घरों में यह मैशानें 
लगाईं जायेगी | 


दुनिया का सबसे बड़ा जहाज 

आल्कल यूरोप के विभिन्न देशों तथा अमेरिका में 
बढ़े जहाज बनाने की प्रतियोगिता चल्र रही हे । 
इड्लेण्ड के क्ाइड नामक स्थान मे , एक जह्दाज्‌ बनाया 
जा रहा है, जिसका वजन ७३ इज़ार टन है उसकी चार 
फ़नल्स' ४०-४० फोट चौड़ी हैं, जिनमें चार-पाँच मामूली 
घर समा सकते हैं । उनके 'रडर” का बोझ १६० टन है 
जो क़रोब २० बढ़ी ट्रामगाड़ियों के बराबर है। उसब«ो 
चाल धण्टे में क़रीब-क़रोब <० मील होगी। अब तक 


जहाज बना रहे हैं, इसल्रिए चेष्टा की जा रही है कि यद्द 
। फ़रवरी में ही तैयार हो जाय । 


शेर मारने का नई तरकोीब 
: अफ्रीका के ल्यूत्ली नामक गाँव र्मे एक शेर कई 
झादमियों को मार कर खा गया । उसको मार ने के 





एक बैल को मार कर उसके भीतर अ्फ़ोम का सत्त 


उसे खाते ही बेहोश हाकर मर गया । 


मी 
दस लाख पोण्ड को दिया घलाई 


एक ऐथी दियासलाई ईजाद को है, जा दा हजार दफा 
जताई जा सकती है | इसके ईजाद होने का इतिहास 
भी बढ़ा शिज्ञाप्रद है। डॉ० रिक्षर एक दिन किसा बड़े 
फर्म के मुखिया से मित्नने गए थे, जिसने उनको पीने के 


दियासलाई घिसी, पर दुर्भाग्यवश दियासलाई का 
मधाला उछुठ कर फर्म के मुखिया पर पढ़ा, जिपसे वह 
बुरी तरह जल गया । यह देख कर रासायनिक ने कहा 
 «“बस अब यह दियासलाई बेकाम है। में ऐसी दिया- 
सलाई बनाऊँगा, जो सचमुच सेफ़्टी हो।” वह इस 
काम में जुट गया और उसने ऐसी दियासल!ई बना 
डाह्ली, जो एक मसाले को छुते ह्टदी जल उठती है 
झौर दूसरे को छूने से बुर जाती हैं | इसका 
बनाना भी सहज है और दाम भी ज़्यादा नहीं 
लगता । इसमें किसी तरह का ख़तरा नहीं हे 
इस आविष्कार के फंल्न से प्रति वर्ष संसार के ज्ञाखों 
चीडढ़ के पेड़ बच जायगे, जो ग्याजकल्न दियासलाइयों 


' | की लकड़ी के ज्षिए काट डाले जाते हैं। दुनिया 


की एक सबसे बड़ी दियासल्लाईं की कम्पनी ने इस 
आविष्कार के बदल्ले में दस लाख पौणढ (क़रीब 
4 करोड़ तीस लाख रुपए ) देने को कहा है । 





व्यापारी श्रपने निजी तार लगा कर इस मैशीन से काम 
| उस क़ानून के अनुपार सिविल लिस्ट में दर्ज की हुईं 


| आय सम्राट की समभी जाती है । धिवित्न लिस्ट ऐक्ट 


ख्याल था कि यह आगामी जून तक तैयार हो जायगा, 
पर चँक़ि फ्रान्स, जमनी, अमेरिका भादि भी बड़े-बड़े | 


लिए वहाँ कोई बन्दूकू भी न थी। इस पर एक नस ने 
भर दिया, जिसकी ,कीमत £ रु०, २ आना थी। शोर | 
| पाउण्ड दिया गया था। इसका व्यारा इस प्रकार हे 


डॉ० फ़डिनेण्ड गिड्र नामक रसायन-शाघवेत्ता ने | 


लिए सिगरेट दी और ख़॒द भी एक सिणरेट निकाली । 


रासायनिक ने दा नों सिगरेटों को जलाने के लिए एक | 
प्रबन्ध नहीं किया गया क्‍योंकि उन्हें कानंवात्न की 


| रियाप्तत की आमदनी मित्नती है, जो कि सन्‌ १६२७ में 


_नाम-निशान ही मिट गया है | 


सम्राट पञ्मम जॉज की आमदनी _ 
| रोपीय युद्ध के पहल्ले सम्राट पञ्चम जाज की 
रू झामदनी अनेक विदेशी राजाओं की आम- 


दना से अधिक थी | रूस के ज्ञार को आमदनी २० 
लाख पाउडण्ड के ऊपर थी, परन्तु सम्राट जॉज को 
झामदनी इससे भी अधिक थी । 

सन्‌ १8१० में १४ जून को सम्राट ने हाउस ऑफ 


कॉमन्स में अपने एक सन्देश द्वारा घोषणा की कि 
| परम्परागत नियम के अजुप्तार में अपनी आ।मदनी 


हाउस ऑफ़ कॉमन्स # सिपुद करता हूँ। 
सन्‌ १६१० में सिविज्ञ लिस्ट ऐक्ट पास हुआ। 


के अनुसार ४ जञाख ७० हज़ार पाउणड सम्नाट के व्यय 
के ज्षिए नियत कर दिया गया था। इसके ध्यय का 
ब्योरा इस प्रह्मर है :-- 


हे पौण्ड 
सम्राट्‌ और सम्नाज्ञी का पॉकेट-उ़चे. ,, १,३०,००० 
सम्नाट के ग्रहस्थी के कार्य करने वाल्लों के 
वेतन और पेन्शन ४ २४,८०० 
| सम्राट के ग्रृहस्थी का ख़र्च ... » १)5३,००० 

राजभवन क कायों के ख़च॑ “*' ५ २०,००० 
दान, सद्दायता आदि का ख़चे 9. 4३,२०० 
अतिरिक्त 352 ४. २३००७ क्‍ 


कुल्न ४,७०,००० 

इसके अतिरिक्त सम्र!द को लेंकस्टर की रियासत 

की श्रामदनी भो मित्रती है। सन्‌ १६२६ में वह ६२ 
हज़ार पाउण्ड थी । 

यह ग्रबन्ध राष्ट्र के ज्िए द्वानिकारक नहीं समझा 

जाता,क्योंकि सम्राट्‌ की रियासत से जो वाषिक आमदनी 

हाती है, वह सिविज्ञ लिस्ट की आमदनी से क़रीब- 


क़रीब बगबर या कभी-कभी उससे ज़्यादा ही होती है। 


सम्राट के कुटुम्बियां के व्यय के लिए पारलामेण्ट 
ने प्रबन्ध कर दिया है । सन्‌ १६२७ में $ ज्ञाख ६ हज़ार 


पोण्ड 
ड्यूक झॉफ्‌ योक 5 |» २९,००० 
| राजकुमारी इ्यूकेस आफ आरगिद्व » ९,००० 

| ड्यूझ थोफ केनाट 20, ३9 २६,००० 
राजकुमारी बेट्रित 22०२० के ६7०99 
एडवर्ड सातवें को लाकियाँ **' ![) 3०,९०० 
सम्राट के छांटे बच्चे*** हि 2 ४ २१३०००७ 


ह कुकञ्ञ १,०६,००० 
सिविल क्षिस्ट में प्रिन्स ऑफ़ वेल्स के लिए कोई 


७२ हज़ार ६१७ पौण्ड थी। 
असम 3 2 आय >2ा 78 हे 22 कक ०००० हक 22 63 शः 
कुत्तों के नकली दाँत 
विज्ञायत के शॉयल वेटरनरी कॉलेज में कुत्तों का 
आश्रयजनक दृत्नाज होता है । अगर किसी बूढ़े कुत्ते के 
दाँत गिर गए हों तो एक बढ़िया नक़ल्ी दाँत जगा दिए 
जाते हैं | जिन्हें देख कर जवान कुत्ते भी ज्षत्नचाने ज्गं । 


अगर किसी के बाज्ञ उड़ने ज्गे हों तो नक़ज्ञी बात 


लगा दिए जाते हैं या एक विशेष इल्नाज द्वारा फिर से 


बालन उत्पन्न कर दिए जाते हैं। कुत्ते और बिल्लियों के 
नक़ल्ली टाँगें और नक़त्नी आँखें भी क्गाईं बातो हैं। 


थाँगों में ऐसी स्प्रक्ु लगी रहती है कि उनके चलने से 


लँगढ़ाने का जरा मी पता नहीं चल्नता। इसके सिवाय 


इस कॉलेज के उद्योग से कुत्तों के कितने ही रोगों का 
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की छत. छह |... तेल गोन्‍मन सटे के लिए सब से बड़ी रिया. न जा ना इतर सब ते गड़ी तण गोल्डन रिस्टवाचेज्ञ के लिए सब से बड़ी रियायत 
कोई भी ४॥) में चुन लीजि 


(डी... मशहूर र दाद खूबसूरत, छोटा साइज़, नया चालान केवल थोड़े कक 
्् जज. की दवा | २४ झँचे दर्ज की रोहड ,गोल्डन (278 322 डा रे मा अलवर रन ; 
० देखने में १९०) की घढ़ी के मानिन्द है, जो केवल्न ४॥) में दी-जाही), 
किसी भी घड़ी को चुन लीजिए और ऑर्डर देते समय पसन्द हा 
घड़ी का नम्बर अवश्य लिखिए । प्रत्येक घड़ी के साथ £ वर्ष को छु 
गारण्टी रहती है। एक साथ ३ घड़ियाँ ख़रीदने वालों को १ बी बा 
पीस इनाम में दी जायगी, ६ ख़रीदने वालों को $ रेलवे रेगृलेटर पड़े 
वाउ तथा ॥ दर्जन ख़रीदने वालों को इनमें से कोई भो एक रोह 


गोल्डन रिस्टवाच मुफ़्त दी जायगी । पोस्टेज ओर पेकिज्ञ अतिरिक्त | ”9. 






























ल् को आराम 
८ |. करती है! ४ 
डब्बी का दाम |), एक साथ १२ डब्बी दाद की दवा 
मैंगाने से तीन सच्ची घढ़ियाँ ; गारण्टी ३, ७, & वर्ष । 
झौर डेढ़ दर्जन मँगाने से १ किडी' आमोफोन इनाम। 
ढाक-व्यय १।) एथक । 
पता--बी ० बी० भवन 
हाटखोला, कलकत्ता 


१] में ४ घड़ियाँ, दो जूते सैकड़ों इनाम / 


आश्वय नहों, बात सच्ची है। ... 

ञ' ु गुफा तीन 'वष की गारण्टी ) 
सहित ओर दो जूता, 
बायसकोप, कहाँ तक / बन ति>ज) 


(4 गिनावें, तसवोर पं | र | | सब पुस्तकें एक साथ $॥) में डाक-व्यय ॥) 
०] कल जितनी चीज़ _ आप ४ पता--बी० आर० जैसवाल, पोस्ट-डिबाई (!:.].! 
कक हि ] 0  ह। देखते है; सभी इनाम (| ""३+»8»8३+भन्‍फदए्हभपएछ-7ःहछ 
5 ॥ 3] | में भेजी जाएँगी। डाक- | केवल २ सप्ताह तक डाक-ख़च | “) माफ 
व्यय ।॥-) प्रति सप्ताह (3 | ६८ चित्रों सहित चौदह विद्या-चोसठ कला 


को देरी करने से ४ यंह अन्थ १४ विद्या और ६४ कल्लाओं से यु 
क्लब उ। एक एक घड़ी इनाम < है,यथा द 
' हि £ 8 कम मिल्नेगा और ५ ..._ [१] वैद्य-विद्या-सब प्रकार के रोगों की अचूक दवाएं 
४2] 7“ का मील ॥ 0 कदर क्‍ -विद्या--स््री- 
बताने वाली १ जमन (0 के  ध्ण। 200, | सप्ताह के बाद इनाम ; कक विया कप के समस्त गुसत विषय 
बुल॒ सण्ड घड़ी / स ७४, | वर्णन [३] शाकुनिक विद्या--शकुन व पत्तियों की बोढ़े 
्- नहीं। - 4 जानना | ४] योग-विद्या--झवात्माओं से वातांज 


&२ [९] ज्योत्िष-विद्या--मनुष्यों के 
मी लक हाटलोला, कलकत्ता | [६] शिल्प-विद्या--हींग, इच्र के 32. ह 


#० रोग: अप जड:अच असर अमर ग्राड अर अर अचस अधच्ट अट 35 | क्लोढ़ियों में बना लेना [७] राजनीति-विद्या--राज्य निझ 


आप व्यापारी हें > । भृगुसंहिता का गुप्त रहस्य क्‍ गे र फोस आदि क़ायदे [८] धास्तु-विद्या--गृह-विगरो 
तो थोड़ी ही पूँल्ी में अधिक ल्लास और नाम कमाने | प्राचीन, इस्‍्तलिखित, अपूर्व ग्रन्थ ४०० पृष्ठों हे हिन्दो | [4 है हज कर कक नह 
क्‍ “विद्या-- ट झा 


के लिए हमारी द्वाहों की पजेन्सी ल्लीजिए, बहुत जरुद | में छुप रहा है, अगर भगु जी के चमर्कारों की सत्यता का 
9 || 
मशहूर ओर-«माल्नामाल्र हो जाएँगे। ः प्रमाण देखना हो तो अवश्य मेंगावें,मूल्य ३) ग़रीबों से २) | ॥ हे 5 कक के सम्पूर्ण. नियम [4२] 
पता-भ्री० जगदीश ओषधालय, डालीगज, लखनऊ | सी०एस०एण्ड ब्रादर्सा, महराजगजञ ज़िला सारन| विद्या और ६४ ध्बाा हे घी ्ं हक 
कस 232: त्र॒ वर्णन 


मुफ् ! - मुफ्ल !!! .__| मुल्य सजिल्द |) रु० डाक-ख़चे माफु। पता- 


का व यह पे ग भारत राष्ट्रीथ कायौलय, अलीगढ़ न 
झाज वह सिफ़ १४ दिन के वास्ते ॥ कारा, इम्तिहान. में पास होना हः 
मुफ़्त भेजा जाता है । यह कवच इच्छाजुसार नौकरी मित्रना, जिलकिो 
संसार भर के जादू, त न्त्र्मन्त्र, ही 7 चाहे बस कर लेना, हर प्रकार | 
ज्योतिष-चमरकारों से . परिपूर्ण है, , ् | रोगों से छुटकारा णाना, देश- 
इसके गा दर करने से हर तरह के ॥ कह देशास्तरों का हाल्व छुण भर में ज्ञान 
काम सिद्ध होते हैं। जैसे रोज़गार लेना, भूत-प्रेतों को वश परे " 
मे लाभ, मुक़दमे में जीत, सन्‍्तान- प्स्क लेना, स्वप्त-दोष का न होना के 
हुशओों से बातचीत करना, राज-सम्मान होना, कहाँ तक गिनाएँ, बस जिस काम में हाथ डालिएगा फ़्तह ही 
फ़तह है । १४ दिन तक फ्री, बाद १९ दिन के १ कवच का मुज्य २), तीन का & 0, डाक-महसूल्न ॥-); ध्य के रहे संगा कर देरि 

मरे हुओं की १ पुश्त तक का हाञ्न बतावेगा, दूसरे के जिम्मेदार हम नहीं । झगर कोई झूठा साबित करे तो नोट नि । 

हनास । सन्‍्तान चाहने वाले स्त्री और पुरुष दोनों ही कवच मैँगावें। 9 साफ़ लिखें। _मको  जआ 


पता---एस० कुटी, हाट खोला ( फेलकत्ता क्‍ ) ५ नेट पर यो ३ के. 
क्‍ ० 53. क्कृ नियर !१े | 


$सट इण्डिया वाच कम्पनी (सेक्सन पी) पो० बीडन स्ट्रोट, कत्रकतता 


७) को पुस्तक श|7 
१ विश्वव्यापार--सो डावाटर,_ख़िजाब इत्र, बालसा 

रबंड़ की सुहर, अक्षन, मञ्लनन बना घन कमाशो मू०)| । 
(२ नवीन कोकशास्त्र-८४ आसनों के चित्र, स्त्री-पुरुष फू 
| गुप्त भेद,ज्योतिष, सामुद्विक, शक्ुन का पूरा वर्णान मू०)॥| 
(३ इड़लिशटीचर-पघर बैठे प्ज्ञरेजी पढ़ना सीख लो/मू०)| 
| 8 करामात--मैस्मेरिज़्म, छिोटिज़्म, - छाया-युर् 






















मस्तान सीमस्तीम-- €_ 
इसकी खुशबू का ॥# 
गुण खरीदे वही जाने, | 

शीशी. का १) तस- 
वीर की सारी चीजे 
दशहरा के उपलेज्ष में 
मुफ़्त भेजी जाती हैं। 
एक सप्ताह के अन्दर ॥ 
खॉडर आने से रिस्ट- | 
वाच, . पाकेट-वाच कि कर 
! ओर सच्चा टाइम 5 












्ल्ट कह पक इक 46 














बेरोज़गारों को शुभ सप्राचार 


भारतचर्ष भर सें अपनी तरह का पहला 

जो निर्धनों के साथ विशेष रियायत करता है, व 
सज्जनों से केवल ४०) रुपया फ़ीस दाख़िला 

दो माह के सामृत्ती समय सें ड्ाइवरी और 
पूरा कास सिखा देता है | यह सरकार से 

है। नियमावली आज ही पत्र दिख *. 
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तओि आप री लीं जी ज्ॉगा ॥॥॥ औ अब ०» हो 


औ ( ग ॥/ . 7 


ल्‍ँजू ५८! हम 









आशिक सक्लट 


प्‌ रकार की मुद्रा तथा विनिमय-नीति को कार्या- 
"३ न्वित करने रे के लिए वायसराँय की नामधारी 
'झ्राकस्मिक प्रसड़र' के- उपयोग की विशेष सत्ता? का 
पिछले सप्ताह स्वच्छुन्दतापूवंक उपयोग हुआ। इस 
आकस्मिक प्रसक्ष! का कारण क्या था, ओर राष्ट्रीय ह्वित- 


साधन में इसका किस दर्जे तक उपयोग हुआ ? पाउयड 


के नोटों के परिवतन में सोने के पाट देने का जो प्रति- 
वभ्ध सन्‌ १8२६ में बेहू ऑफ़ इद्लेणड पर लगाया 
गया था, उसे स्थगित करके यूरोप में जिस आर्थिक सूट 
का समाधान किया गया है, वह सक्ृकट अचानक नहीं आ 
पढ़ा था। जो ज्वालामुखी इस समय अकस्मात फट 
पढ़ा है, उसकी गड़गढ़ाहट सन्‌ १६१४ से ही सुनाई देने 
लगी थी। अपने पर झा पड़ने वाले सहूट का पूरा अथे 


क्‍ सममभने के लिए हमें इड्शल्तेण्ड की स्थिति का कुछ ज्ञान 
/ होना चाहिए, क्‍योंकि सन्‌ १८४२ से अपने देश की 


मुद्रा-प्रथा का उनकी सुद्गा-प्रथा के साथ घनिष्ट सम्बन्ध 


._ चबशञआञारहा है, झौर इसलिए जिस बात से एक पर 





. इस प्रकार प्राप्त एकाधिकार का 


श्र होता है, उसका प्रतिघात दूसरे पर भी अवश्य 
होता है। 


यूरोपीय देशों की मुद्रा के आधार के तौर पर 


सेग्टल बैड्ञों में जो सोना रहता था, सन्‌ १४१४ से और 


_ब्रासकर महायुदर्ध के समय में उसका अधिकांश भाग, 
गोला-बारूद और हथियार ख़रीदने में अमेरिका के 
बैल्लों में जा पहुँचा। गोला-बारूद व्यर्थ में ऐसी बरबाद 


करने वाली चीज़ है, और उसकी प्रचुर श्रमाण में निर- 


न्तर ख़रीदी के कारण यूरोप का सोना अमेरिका को 


शोर बहा जाने लगा, क्योंकि उस समय यूरोपीय देश 
उसके बदले में अमेरिका को दूसरी कोई चीज़ देने में 


समर्थ न थे। यदि कोई व्यक्ति निरन्तर गोला-बाखरूद 


ख़रीदता रहे और उसे धुएँ में उड़ाता रहे, तो कुछ ही 
श्रसै में उसकी सब पूँजी गोला-बारूद बेचने वाले की 
तिजोरी में चल्ली जायगी । कप 
हा हुआ | साधारण समय के नियमित व्यापार में र 
सोने की आवक-जावक का मूल को दर के अनुसार 


अपने आप नियन्त्रण डोता रहता है। यदि अमेरिका में 


सोने का संग्रह खूब बढ़ जाय तो मूल्य के दरमें भी 
वृद्धि हो जाय, और इस प्रकार वहा के माल की रफ़्तनी 
अ्रथवा जावक कम दो जाय ! किन्तु महायुद्धू के अवसर 
फ, युद्ध में फँसे हुए देश बढ़ी हुई क्रीमतों से चौंक कर 
पीछे न हटते थे, साथ ही उन्हें दूसरी जगह से -गोला- 
वारूद मिज्ष भी नहीं सकता था, इसलिए अमेरिका ने 
खूब अच्छी तरह 
उपयोग कर लिया, और परिणाम में 04 | 3 संसार 
के कुल सोने का ४० प्रतिशत भाग उस 00 पास है। कह 

किन्तु दूसरी ओर इम्नलैयड औद्योगिक जगत को 
झ्राथिक सहायता देने वाले परोक्त सामेदार क्री अपनी 
उच्च स्थिति को निरन्तर रूप से गँवाता जा रहा था। 


(१ ) । उसमे गोले-बारूद॑ के निरथक व्यय में गभी इतनी | 


यूरोप के सोने का भी*यही | 





मे »“म कि । | । 
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कमी नहीं की थी, जिससे कि महायुद्ध में हुईं असीम 
फ़िज़ुलख़र्चा को वह किसी प्रकार पूरी कर सके । वह 
झब भी उस पर लगभग ३,००,००० पाउण्ड प्रतिदिन 
ख़र्च करता है, जब कि अमेरिका के प्रति उसका कुज़ां 


| १,००,००० पाउणड दैनिक कद्दा जा सकता है। (२) 


इड़त्लैणड की जनता ने अपने जीवन-निर्वाह के ठज्ञ को 
इतना ऊँचा बना दिया है कि जहाँ सन्‌ १६२४ में वे 
झपनी कुल आय का ४१४ प्रतिशत ख़च्च करते थे, वहाँ 
शाज वे ४६२ ख़च कर डालते हैं । यदि विदेशों के साथ 
के व्यापार में इज़लेण्ड की आय बढ़ी होती, वो उसके 
ज़रिए वह अपने बढ़े हुए ख़र्च और खपत को अपना 


अपने दुर्भाग्यवश वह इस बात में भी पिछुड़ता जाता 
है। सन्‌ १६१३ में उसके पक्के माल की निकास संसार 
के कुल्न पक्के माज्न की २४४ प्रतिशत थी; जब कि आज 
वह केवल्लन १६ & प्रतिशत रह गई है। इस वष की उसको 
कुल निकास पिछले वर्ष की अपेक्षा ४४ प्रतिशत कम हो 
गई है और भारत में आने वाले माज्न की तो ६० प्रति- 
शत घटी हुईं है। इसका कारण सामान्यतया सारी 
दुनिया की ग़रीबी और खास कर कच्चे मात्र की क्रोमत 
की गिरावट के कारण उसके ग्ाहकों को ख़रीद करने की 


तैयार करने में होने वाले अधिक ब्यय के कारण, उसके 
माल की बढ़ी हुई कीमत भी इसका एक मुल्य कारण 
है। एक ओर भाव घटता जाता है; किन्तु उसके प्रमाण 
में मज़दूरी की दर नहीं घटती, इससे भी माल तैयार 
बेकारी खड़ी हो जाती है| झ्राज वहाँ तीस ल्ञाख बेकारों 


इस प्रकार फिर राष्ट्रीय ख़चच में बृद्धि होती है। उसकी 


'निकास में इतनी घटी हो गई है, यह बात इज्लेण्ड के 
लिए बढ़ी गम्भीर समझी जाती है; क्योंकि वह अपनी 


आवश्यकताओं की पूति के ल्षिए स्वावल्लम्बी देश नहीं 
है, प्रत्युत अपने खाद्य पदार्था और कच्चे मात्र के लिए 
उसे दूसरे देशों में अपने मात्ष की निकासी पर निभेर 


| रहना पड़ता है । बाहर से मेंगाए हुए माज्त की क़ोमत 


उसे अपने यहाँ से उतनी क्रीमत का माल बाहर भेज 
कर चुकानी चाहिए और यदि यह निकास काफ़ी न हो 
तो उसे अपना उतना सोना विदेशों में बाहर भेज देना 


| पड़ेगा । सन्‌ १४२० में उसके व्यापार का समतौद्न 
| २,८०० लाख पाडयड था, जब कि गत वर्ष वह गिर 
कर केवल्न ३६० ज्ञाख ही रह गया | इसी प्रकार १६१३ में | 
लन्दन के रुपयों वाल्ले बाजार में दिए कए क़र्ज़ का ८२ | 
प्रतिशत भाग विदेशों के व्यवसाय के लिए था, जबकि, 


१६२८ में घट कर वह २६ प्रतिशत रह गया। 


' ._ गत मई मास में ह्टी जब भारत-सरकार ने ६ प्रति 


सेकड़ा की दर से एक करोड़ पाउण्ड का काुर्ज़े क्षेना 


चाहा, तो उसमें से केवल्ल ३े८ प्रति सेकढ़ा ही साधा- 


ख़त 


सोना बाहर भेजे बिना भो पूरी कर सकता था। किस्तु | 


शक्ति कमी ही नहीं है, प्रत्युत उसके यहाँ पक्का माल 


करने में अधिक ख़र्च पड़ता है। इसके परिणाम में फिर | 


को राज्य की ओर से मुफ़्त खाना देना पढ़ता है, और 


| कीमत हुईं । 





रण जनता ने लिया, शेष भाग दल्ञालों की माफत पूरा 
करवाना पड़ा और इसके लिए उन्हें ख़ासी दल्ाली 
देनी पड़ी थी। इन सब बातों से पता चलता है क 
विदेशों में इक़लेण्ड की साख कितनी गिर गई है और 
उसका आर्थिक आधार कितना कमजोर हो गया हे । 
जिस प्रकार किसी व्यापारी का व्यवसाय बन्द हो जाने 


पर भी वह अपने घर का ज़र्च बढ़ाता ही जाय, उसी 


तरह की स्थिति आज इज्नलेण्ड की है। यद्यपि उसके 
पास सम्पत्ति का बेहद संम्रद है; किन्तु यदि वह अपनी 
उपरोक्त क॒ढड़ी स्थिति को सुधारने के ल्षिए कड़े उपाय 


| काम में न लावेगा तो श्नन्तरांट्रीय आशिक व्यवहार में 


शाज जो उसकी प्रमुखता है, वह अमेरिका के हाथ में 


| चत्नी जायगी | उपरोक्त स्थिति से यह स्पष्ट हो जाता 


है कि उसकी यह गिरावट अध्थायो परिवतेन नहीं हे, 


| प्रव्युत एक निरन्तर होती जाने वाली श्रधोगति है । गत 


जुल्चाई से इज्नलेणड को २० करोड़ पाउण्ड का सोना 
बाहर भेज देना पड़ा है जिससे उसके लिए नोठों के 
बदले में सोना देने के उत्तरदायिष्व को कुछ असे के 
लिए स्थगित कर देना आवश्यक हो गया है । इडलेण्ड 
के बैल्लों ने थोड़े समय के लिए रक्तम उधार ली और 
लम्बे अस के ज्ञिण जमनो को उधार दे दी। ऐसी दशा 
में विदेशी पूँजीपतियों ने इड्लल्लेण्ड को अपना झ़ा्चे कम 
करने पर ज्ञोर दिया ओर ऐसा न होने पर रुपया न देने 


। के लिए गम्भोरतापूर्व कहा तो कौन सी आश्चर्य की 


बात है ? मज़दूर-सरकार के टूटने और 'राष्ट्री' सरकार 
के बनने का यही कारण हे । क्‍ 
चस्तुस्थिति यह है । ऐसी दुशा में भारत का हित क्या 
है, यह हमें ठीक निश्चय करना चाहिए। जिस स्टलिंज्ल* 
को सोने से अज्नग किया गया है, उसके साथ बँधे रहना 
हमारे ज्षिए किस तरह उपयुक्त हो सकता हे ? स्व॒तम्त्र 
भारत को स्वतन्त्र ही मुद्रा बनाना होगा। किसी भी 
तरह हो, पिछुल्ले सप्ताह तक अपनी मुद्रा को प्रत्यक्ष नहीं 
तो अप्रत्यक्ष रूप से सोने का सुदूर सहारा था । क्योंकि 


| आरत-सरकार हमें स्टजल्षिड्नः पूरा करने के लिए बाध्य थी 


झौर हम वह स्टलिंक़ बटा कर सोना मोल ले सकते थे । 
किन्तु श्रब तो सोने का वह दूर का सम्बन्ध भी तोड़ 
दिया गया है। प्रध्येक सच्ची सरकार अपने देश की मुद्रा 
की क्रय-शक्ति को स्थिर रखना अपना सुझ्य कतेब्य सम- 
भती है । किन्तु पिछल्ले केवज्न पाँच महीनों में ही भारत- 
सरकार को अपनी मुद्रा में ३२ करोड़ की भय छूर कमी 
कर डालनी पढ़ी है। भारत में हमारे पास इस समय 
ऐसी प्रचलित मुद्रा है, कि जिसकी अपनी शक्ति कुछ भी 
नहीं है और अब तो उसे एक ऐसी विदेशी मुद्रा से 
बाँध दिया गया है कि जिसका सोने से कुछ सम्बन्ध 
नहीं है । भारत क़ज्दार देश है । मूल्य की दर में कमी 
हो जाने से देश को वास्तविक भाय॑ं में घटी हुई है, जिस 
पर प्रचलित मुद्रा के प्रमाण में घटी ड्लोने से पहिल्ले को 


| झपेक्षा उप्तका क़ज़े और भी बढ़ गया है। इस प्रकार 


हमारे करोड़ों मृक ज्ञोगों पर अधिक भयझूर आधिक 
बोर ल्ादा गया है । इसलिए कॉल्य्रेस अपने मौलिक 
अधिकारों की घोषणा में मुद्रा और विनिमय को देश के 
हित की इष्टि से व्यवस्थित करने का अधिकार शामित्र 
करे तो वह उचित ही है। भारत को अपनी स्वतन्त्र 
मुद्रा की श्रत्यन्त आवश्यकता है। वह श्रब अधिक 
समय तक विदेशी रथ के पहिए से बंधे रहने में सन्तुष्ट 
नहीं हो सकता | द 


(यं० इं० ) --जे० सी० कुमाराप्पा 


% पाउण्ड के बदले अमुझ तोल सोना बैक ऑफ 
इज लेण्ड देने के लिए बाध्य थी, यही पाउयड की स्टलिड्ज 
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रु० की पुस्तक 





क्‍ न क्‍ ) ु 2. टू सक डर 
२) रु० मासिक किश्त पर केसे लो जा सकता हैं? 


(१) जो लोग श्रपनी ज्ञान-बरुद्धि के उत्छुक हैं और प्रत्येक मास पुस्तक मँगवाया करते है---ज्ञिसले बार-बा 


र उन्हें डाक-व्यय देकर 


. खतरकारो खज़ाना भरना पड़ता है-- उनकी खुविधा के ऊिएए तथा 5 हिन्दा के प्रचार को द्वष्टि में रखते हुए यद निश्चय किया 


गया है, कि कार्यालय से ५०) रु० के मूल्य को इच्छानुकूल पुस्तक इस स्कीम के श्रनुसार प्रत्येक 


येक मेम्बर को रेलबे-पासल हारा 


मेज दी जांब॑ और थे नियर्मित रूप से प्रत्येक मास के पहले सप्ताह में २) रु० कार्यालय को भेजते रहें | 
(२) पुस्तक केवल “चाँद? तथा “भविष्य? के प्रतिष्ठित ग्राइकों को ही दी जावेगी, हर किसी को नहीं | मा हिप. 
(६ ) कार्यालय का छुपा छुआ प्राथना-पत्र इसो के साथ भेजा जा रदा है। ग्राहकों को इसो पर दस्तात्षर करके भेजना चाहिए। ._ 
(४8) प्रा्थना-पत्र स्वौकत होने पर पुस्तक देने पर विचार किया जायगा, यदि किसो व्यक्ति के सम्बन्ध में किसो भी प्रकार का 


सन्देह उपस्थित छुआ, तो बिना किसी प्रकार का कारण बतलाए, उन्हें इन्कार कर दिया जायगा । 


(५ ) शब प्रकार का इतमीनान हो जाने से यहाँ से इक़रारनामा दस्ताक्षर करने के लिए भेजा जायगा 


ग्रौर साथ ही उनके पास 


पुस्तकों का बड़ा ओर नया सूचीपतञ्र भेज दिया जायगा, ताकि ग्राहक अ्रपनो इच्छानुकूल पुस्तक पसन्द करके श्रपना ऑडर 


बना कर भेज सक | 


(६) खूचीपत्र में जिन पुस्तकों का छल्लेख न होगा ओर यदि ग्राहक श्रन्य पुस्तक मँगाना चार्दगे तो उन्हें भेजने के लिए संस्था. 


बाध्य न होगे । * 


(७ ) इन पुस्तकों पर किसी भी प्रकार का कमीशन नहीं दिया जायगा, चाहे वे अपनी प्रकाशित हों श्रथवा बाहरी ( कमीशन केवल 
नकदी पुस्तक ख़रीदने पर ही देने का नियम है--इसे पाठक स्मरण रक्‍्ख )। क्‍ ४८ 

(८) ऑडर देते लमय आहकों को ४०) रु० की जगह ६०-७० रुपयों की पुस्तकों का ऑडर बता कर भेजना चाहिए, क्योंकि प्रायः 
पेसा होता है, कि माँगी हुई समस्त पुस्तक स्टॉक में तैयार नहीं होती, अतएव उस समय जो भो पुरुतक तैयार होंगी, उनमें 


स्‍्ने ४०) रू के सूल्य की पुस्तक । भेज दी जावणगी | 


( & ) पुस्तक भेजने में रेल का जो किराया बग्ेगा ( जो नाम- मान्न का दोता है ) वह, तथा बिल्‍टो की रज़िस्ट्रो आदि का व्यय, 


ग्राहकों को ही देना डोगा | 


( १० ) बिल्टी रेल तथा डाक-व्यय के श्रतिरिक्त ६) रु० की बी० पो० द्वारा भेजी ज्ञायगी, और शेष २२ क़िश्त 


हॉगा, जो प्रत्येक अक्नरेज्ञी मास के प्रथम सप्ताह में 


आ जाना चाहिए | भेजने में जो व्यथ होगा बह 


आहकों को हो देना होगा | 
( ११ ) यदि २ क़िश्त पिछड़ गई तो शेष खारा रुपया 
आहकों का एक-पुश्त फौरन सुका देना दोगा! 
श्रन्यथा क़ानूलों कारंवाही की जायगी और मुक़दमे 
के ख्य लिए ग्राहर्कों को ज़िम्मेदार होना पड़ेगा । 
( ११ ) यदि एक बष तक प्रत्येक मास को क़िश्त समय 
पर अदा होती रही, तो डस ग्राहक को दूसरी 
बार भो ५४०) रु० की पुस्तक इसी शत पर भेज दी 
जावंगी--पर - यदि एक भी क़िश्त समय पर न 


पहँँचो अथवा मुक़द्मा आदि करना पड़ा तो डस 


ग्राहक से भविष्य में कोई व्यवहार न रक़्खा 
ज्ञायगा । ू 


हमे पू्ण आ्राशा है, पढ़ने के व्यसनी पाठक इस नई 


स्कीम द्वारा ईमानदारी से उच्चित लाभ उठावंगे और हमें 
भो उत्तरोश्तर सेवा करने का अवसर प्रदान करगे। 

हम दी के 

उपरोक्त नियमों में किसी भो प्रकार का परिवसन 
नहीं किया जायगा, व्यर्थे में आए हुए रे पद्ञो का तब तक 
उसतर नहीं दिया जायगा, जब तक पते का टिकटदार 
छिफाफ़ा पन्नोत्तर के लिए न भेजा ज़ायगा । 

- पेनेजिद्ग टाइरेक्टर की आज्ना से 


वध्यवस्थापक “चाँद” कायोन्षय, चन्द्रलोक, 


' जा सके 
(00॥65५ उचाब (७505). छा09॥266 0५ 85५०४760[7/ 





इसके मेम्बरों की सूचा में लिख लें और 


_हस्साक्षर करने के लिए भेज दे । मुझे 





ते २) रु० मालिक को 





आॉडर-फॉर्म 


श्री० प्रबन्धक महोदय, 


६ चाँद 
द” कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 
मद्ाशंय जी, | हे द 
मुझे आपको नई स्क्रोम बहुत पसन्द है। आप भेरा नाम _ 
प्रकाशित द्वोते हो पुस्तकों / 
( 0४7८८०7८०७ ) का फॉम 
हु (१०) रु० के मूल्य की के है 
एक साथ मेंगाना स्वीकार है । ६) को ची० पो० ( डाक>य 
सहित ) रुवोकार कर ली जायंग। और , नियमित रूप से आपको 
3 5० हर मास के शुरू में पहुँचते रहेंगे। 5” 


मेरा _पोदा 
“भविष्य? 


का नया खूचोपत्र तथा इकरारनामे 


बी 
६३. १९७ 
जिओ 3» - उ# ७ 


का आहक-नम्बर--क्‍----.हढ__ है। | 
देस्तातक्षर--->+++5-त-.. 
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मर षलक कैश गरम के तो बच 
भर कर भेजने की कृपा करें ताकि शाप, सी ऑरफॉम को 
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2 मलिक है। जो ज्ञोग यहाँ से प्रतिनिधि बन कर गए हैं, उनकी... 
राय इस सम्बन्ध. में प्रकट हे। ऐसी दशा में अगर 
हिन्दुओं और सिक्‍खतों ने निरपेत्त पन्चायत के लिए 
प्रस्ताव किया था, न्यायसकज्नत ही किया: था, और 
मुसलमानों ने इसेस वी कार क्यों नहीं किया, इसे समझना 
भी कोई कठिन काम नहीं है । मुसलमान निरपेक्ष 
| ल्लोगों पर विश्वास करने का साहस नहीं कर सफते | 
क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी माँगें न्‍्यायोचित नहीं हैं ॥ 






है कि श्रीमती सरोजिनी नायदू ने पत्ञायत द्वारा सगड़े 
, को निपट ल्लेने का जो प्रस्ताव किया था; उसे हिन्दुओं 
और पिक्ख़ों ने स्वीकार नहीं किया। सुसलमानों का 
कहना था कि प्रतिनिधियों में से ही पत्च छुने जायें, 
| परन्तु हिन्दुओं और सिक्‍खों का कहना था कि किसी 
बाहरी निरक्षेप आदमी को पबन्‍च बनाया जावे। इस _ 


... बरार का मूल्य १२ करोड़ 





हर छठे ग्दून के एक तार से मालूस हुआ है कि निज्ञाम 
७ के प्रतिनिष्ति और हैदराबाद के प्रधान-मन्त्री 
सर झकबर हैद्री ने ब्रिटिश सरकार को बारह करोढ़ | 
हुपए का सोना उधार देना स्वीकार कर लिया है | ँद ; ' 
और इसी सम्बन्ध में निज्ञाम बहादुर आगामी फ्रवशो च को इस सास की पुरस्कार- 
परिण परन्तु उपयुक्त विशेष सम्वाददाता ने इन बातों फर 


अं वायसराय से मिलने के ल्षिए दिल्ली आने वाले हैं । ही 
है. हे क्‍ का कक कप ये सोने के दा उधार प्रतियोगिता का परिणाम विचार न करके सारा अपराध हिन्दुओं और सिक्‍खों के 
. शब्द देख कर हमें रियासतों की 'क़ज़॑वाज़ी” की घटनाएँ |. इस मास की प्रतियोगिता के लिए जितने | मध्ये मढ़ देना ही उचित समझा है। द 
याद झा गईं । प्रायः सभी रियासतों में यह रिवाज्ञ है | उत्तर आए थे, उनमें से कोई भो बिलकुल सही --श्ानन्द बाजार पत्रिका ( बड़ल्ा ) 
ः नहीं था | दो ग्राहकों के उत्त रो में! तीन-तोन हे हे 


कि वहाँ के कर्मचारी अपनी आवश्यकताशों के अचुसार | ५ हर 
. रियासत के ख़ज़ाने से उधार रुपए ले लेते हैं और मय | अशुद्धियाँ थीं, अतः १५) का पारितोषिक उन 
बराबर-बराबर बाँट दिया जायगा। पुरस्कार 


सूद के 'प्रो नोट” तक क्षिख कर दे देते हैं। परन्तु ये कमे- 
. चारी सदैव श्रवसर की ताक में रहते हैं और जब कभी पाने वालों के नाम इस प्रकार हैं :-- 
._र्याक्षत के मालिक महोदय वक्त कमेचारी पर असन्न १--मन्त्री, गरियाबन्द क्लत्र, गरियाबन्द, 
होते हैं, तो कट ऋण की चर्चा आरम्भ कर दी जाती है | स्ली० पी० | द 
| झौर प्राथना करने लगते हर कि सरकार, राजकोष का २---मन्त्रो द्वेकट पुस्तकाल य. कटनी । 
. ऋण सिर पर है और वेतन भी थोड़ा ही मिल्ता हे! नम के चाँद? में सही उतार तथा पूरा 
इसलिए उसका शीघ्र उतरना मुश्किल्न है। परन्तु सरकार | पा पैकाशित होगा ' शा] 
. के लिए यह कोई बढ़ी बात नहों हैं,झगर आप उसे | हम 
..._याद रखिए 
नवम्बर के अछ्ल में एक चित्र-पद्देली निक- 


._ माफ कर दें। इस अवसर पर “सरकार! तो खुश होती ही | 
. है, बस तुरन्त आज्ञा मित्न जाती है कि अच्छा माफ कर 

लेगी, जिसके सही उत्तरदाता को नकद २५) 
का पुरस्कार मिलेगा ! 


"का 
अमन... चर" 















































दाम ५) षांल जड़ से काला नमूना २) 
यह तेल बाल्मों का पकना रोक कर पका बाल 
जड़ से काला पैदा न करे और बूहा होने तक काल्ला न 
| रहे तो दाम वापस । अधिक पके बाल्लों के लिए खाने 
की दवा भी ज़रूरी है । दोनों दवा का दाम ७) रुपया | 
पला--खाल काला मेडिकल ह्टोर, 
कलम सिसरो, दरभड्ढा 





बहरेपन की अपूव दवा ! 
हमारी दवा से बहरापन, चाहे थोड़ा हो या बहुत, 
| एकदम दूर हो जाता है, इसको हम गारण्टी दे सकते 
हैं। पूरे विवरण के लिए इस पते से पत्र-न्यवहार 
| कीजिए--'श्री' वक्‍ल, बीडन स्क्वायर, कलकत्ता, 
फ़ोन नं० बड़ा बाज़ार *्० 


दिया गया। 
फलतः हमें तो मालूम होता डे कि हेदराबाद का 
यह बारह करोड़ का ऋण भो प्रायः इसो प्रकार की | 
ख़ुशी की नज़र हो जायगा ओर निज्ञाम अपनी राज- 
. भक्ति का परिचय देकर इस रकम से हाथ खींच लेंगे । 
...._ हम निज्ञाम बहादुर को भाग्यवान ,समझतते हें कि 
_केवल्न बारह करोड़ रुपए में ही भापका छुटकारा हो 
गया। क्योंकि लोगों क्रा तो ख्याल था कि सर झकबरी 
. प्रज़ाने का एक-एक पैसा गवर्नमेण्ट के हवाले कर देंगे 
और निज्ञाम को एक अरब रुपए से हाथ धोना पड़ेगा। 
परन्तु इस बारह करोड़ के रूप में भी यह प्रश्न है कि हेद- 
राबाद की प्रजा को, जिसकी जेब से यह रूपया निकला _ 
. था, क्या फायदा पहुँचा ? और बरार, के बरायनाम | 
ः चट्टे को ( वह भी अगर लिखा गया। क्‍या हेदराबाद 


आग 


सम्बन्ध में मतभेद इतना प्रबत्न हो उठा कि झान्त मे | 
कोई मीमांसा नहीं हो सकी.। विशेष सम्बाददाता का | जल कद 5 जज लत 
| कहना है कि हिन्दुओं झौर सिक्‍सों के दोष से दी ऐसा 


को के दो उस्तरे को बिदा करो 
| हुआ । महास्मा गाँधी, मालवीय जी और सर सप्रू पर 


उनकी आस्था नहीं है । इसीक्षिए उन्होंने प्रतिनिधियों | इमारे 224 प्म भा हे का पैदा नहीं 
में से किसी को पद्म मानना स्वीकार नहीं किया। परन्तु | होते । मूल्य १), तीन लेने से डाक-प़र्च साफ़ । 


वास्तव में इस प्रकार के अभिमत का कोई मुल्य नहीं शर्मा ऐण्ड को०, नं० १, पो० कनखल ( यू० पी० ) 





है कल 






| प्रतिछ्ठाता क्‍ च्था रे ट स्थापित क्‍ 





. के ल्लोग चाहेंगे £ ; 5) एम वर्गन ] . बार 
2 ; _--'रियासत? ( उद्‌ ) | (डुत्ति वें ०८; व" €। >उ्फट 
: साम्प्रदायिक समस्या की विफलता लैमिटे<  ओ। 
का दायिख ब्कलकरत्ता २८-४२ 


विभाग नं० १७, पोष्ट-बक्स नं० ४४४, कलकत्ता | 
५० बष से प्रचलित शुद्ध भारतीय पेटेण्ट दवाएँ । 


डाबर श्वद्वार-सामश्रियों के नमूने का बकस (8०४५. 


ई 5 | ह सभी जानते हैं कि महात्मा गाँधी ने साम्प्रदा- 
है यिकतावादियों को सन्तुष्ट करने के लिए यथा- 
. साध्य खूब चेष्टा को । यहाँ तक कि उनकी चौहंद शर्तों | 


में से अधिकांश को स्वीकार कर लिया। किन्तु उन बे ( इसमें ८ प्रकार की श्आर-सामग्रियाँ हैं ) 

केवल एक शर्त थी कि मुसलमान अन्यान्य विषयों में बिल धोया ने इतर शोषजियों का बहार किया है? जब कगिकों 

कम रथ देंगे।. परन्तु “ससकमान नेताओं मे | ज्षिन लोगों ने हमारी औषधियों का ब्यवह्ाार किया हैँ वे बनके गुर्णा 
_ कॉ्ग्रेस कासाथदेंगे। पर जे ै | से भत्री-भाँति परिचित हैं । द 


महाक्षाजनी की यह बात न हीं मा नी । क्‍योंकि उनकी 
नीति थी--]2९8092 ॥ ए।7 ६४5 086--:! इसका 
सीधा अर्थ यह है कि अपने दावे में से हम लोग एक || 


कम मूल्य में हमारे यहाँ की श्वक्नार-सामश्रियों छी परीक्षा हो सके, इस" 

॥ लिए हमने अपने यहाँ को चुनी हुई श्रक्नार-सामग्रियों के ' “नमूने का बक्‍ल! 

80 नी कौडी भी कम न करेंगे और तुम्हारा भ्राष्य भी |! ॥ तैयार किया है । इसमें नित्य प्रयोजनीय सामग्रियाँ नमूने के तौर पर दी गई हैं | 
कानी कौढ़ी भी कम न करेंगे और तुम्हारा शाप्य भी || ; 


. अशोक का सी मनोदृति है, बनके साथ शनि आम पाई पजार बक्स का १॥०) एक दपया दस आना ॥ डा० म० ४) 
प .._ नोद--समय व गीट--समय व्‌ डाक-ख़च खत की बचत के लिए श्रपने स्थानीय हमारे प हमारे एज़ेरट से खरीठिए 


बिना मूल्य--सम्बत्‌ १४८८ का “डाबर पञ्चाज़” एक कार्ड लिख कर मेगा लीजिए ' 
...... एलेग्ट-- इलाहाबाद ( “7 फक्षएर-- इलाहाबाद ( चौक ) में बाबु प्रयामक्तिशोर दबे 


. समभौता होना ह्वी असम्भव है और वही हुआ भी । 


... परणतु थोड़े से अदूरदर्शी हिन्दुओं और सिक्‍खों के | 
सिर पर ही सारा अपराध मढ़: देना, चाहते हैं ! विला- 


झ 


. ' अत से किसी विशेष सम्बाददाता ने गवेषणा करके लिखा | 


). छांधा। 
प «के ४2४: ध्थ् ्‌, 


हें 
2 (0505 । वह 2 ३ 4 
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“ब्वो? केटलॉग 
! दाम ॥) ' जि ०) | ६ 
 “छी” केटलॉग ऐ रे | 20 $. 2५ 

वा हैँ हर ब . 


है 9 | क्र 
पान ८७2७4: ७-4 ७2“ “ “7 ४? 








“2१4१३ ५०4 मै में 2० मर 





गहस्थ का सच्चा मित्र 
३० बघ से प्रचलित, रजिस्टड 





बालक, वृद्ध, जवान, ख्री, पुरुर्षों के शिर से 
क्षेकर' पेर तक के खब रोगों की अचूक रामबाण 
दूंवा | हमेशा पास रखिए, वक्त पर लाखों का काम 
देगी | सूची मय कलेण्डर मुफ़्त मेंगा कर देखो | 

कीमत ।॥) वीन शीशी २) डा० स० झत्रग | 





: प्ता>-चन्द्रसेन जैन वेद, इटावा 


जज्न्म्म्ल्ल्ल्स्न्ल्श््श््््ल्ज्ल््लल्चिछछिः 
चिन्तित होने को आवश्यकता नहीं रही! 
.. आप “निरमोलिन” से अपने रेशमी 
ऊनी आदि सब प्रकार के रड्ग़ीन और 
मुल्लायम कंपड़ें आसानीं से धो सकते हैं । 


इसमें 


कक ७४२४२४२६४२४२४२२२४२४६४२४४२४२४२२४४६ २५ ्ै 5 गई हे रे 





पं से से बंका बरी से कस के की मा का से भय हा झ 


प्ज््य््ज ख्यॉडकस बनसडफ कस प्रदोचय ब०यप्रोकडक पर विन पपरयप 5-० ८८ ॉरिस्ल -्यपप् ० थगं 


अद्यकाल कर चाहिए 


| 
| बौसा शअ्रम्रवात्र के ठन्च घराने की विवाह योग्य 
शिक्षित कन्याशों के द्विए,जो कि यू० पी० की निवासी 
॥ हैं, ऐसे थरों की दरकार है, जो १८ से २१ साल तक 
के स्वस्थ, सदाचारी, शिक्षित और कम से कम ९००) 
मासिक बँधी हुई आमदनी रखने वाल्ने और आदुशं 
! सुधारक हों । लेने-देने का ठहराव, फ़ज़्ल्-ज़्च व कुरी 
| तियाँ कुछ न होंगी, किन्तु विवाह बहुत सादापन से 
झाडग्वर-रहित हो गा, जन्म-पत्री नहीं मिल्लाई जायगी 
। कोई भाई मन्‍्तव्य-विरुद लिखा-पढ़ी न करें | ब्या- 
। पारी द्ाहन विशेष वान्छुनीय हे । 
। 
| 


अग्रवाल समिति, | 
0. बलदेव बिलडिड् भाँसी, उप &५७। 





ननीनीनगनगन---णण-----नननननननननननमन “नमन नन+-++«-नननननननननननन मनन नमन मन नननमनमन+न+नमननम नम नमन ««०«ननरनमनगज्रर्ण्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्य्स् 
छ्ज्स्छ्साखाससासासासा्साएसासासारा सारा खा साफ साचारणरफससासा सा सारा सा खासासासा सास स प्छ्च््स्कास 


पोनेन्‍चाँदी के फेन्सी जेवर के लिए 





३२ अरमनी स्ट्रीट, टेलीफोन नं० ३१४३, बढ़ा बाज़ार, कलकंता 


< &874974270486822497:2-:84%9:8 4949: 82 87८87424./0 2 ८2<9" 2५228 42487:57 5582 «87 67.4 87:67. 57457 #7<४7<&2८४७० ७०७७५ 
मा मनन नाना 3 रररअटअअटअटअ ्ािौिौि््भ्््॑ 2 


| को ख़राबीं के दिए झकसीर है । क़ोमत बढ़ी शीशी ४) 


नहीं मिली हुई' है हे 
हर जगह मित्त सकती है । 


कलकत्ता सेप-वक्स 
( हिन्दुस्तान' ये, खंबले बड़ी सोप-फैक्टरी ) 


शक 28595 ४498 %2२४ ४7३ १5% फ ७ ३ २४२४ ३७४:४४%२४४ ४४०४० ३४ ३२ ३४ ऋ ० 5 २६ ४५ २६ २९ २६ 7९ २६ ३२ ३२ $९ 5२ 57 ३२ 5२ ३२ ८5 5२ री कफ, पी 
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(0007॥659 5वावां (७505). 09266 0५ 6805०४7600[7 
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घनोहर पिल्‍स चन्द्रप्रभा 


ताक़त का ख़ज़ाना है, नो खोई हुईं ताक़त को 
वापछ क्ाकर, धातु को गाढ़ा करके स्वप्न-दोष, क्ीणता, 
अधिक विल्ञामिता से उत्पन्न हुईं रग व पदों की कम- 
जोरी को रफ़ा करके &र क्रिस्म का प्रमेडड, सूज़ाक 
बवासोर, नवासीर, अगन्द्र व औरतों के प्रासिक धर्म 





दाम -2), -2)॥ व « अमेरिद 
असल्नी दवा अज्जरेज़ी एछ 
तक 22222: गए हइडे शीशी, काग, गोली आदिई 

७.८.०५0००४/७४४० कर सस्ते दर में बेचते । 
हैजा व सब बीमारियों की द॒वा, हिन्दी में दिकि 
दापर सद्दित १२, २७, ३०, ४८, ६०, ८४, १०४ हब) 


का दास केवल २), ३), ३॥), ९॥), ९४), ३), ॥॥॥ 
डाक-प़र्च अद्वग । वायोकेमिक दृवाइयाँ प्रति डाम ब 


छोटी २॥) 
बवासीर . 
धनी हो यथा बादी, बिल्ला ऑपरेशन २४ धण्टे में 
तकल्लीफ़ को ९फ़ा करके सिफ्र १ शीशी से ही आराम 


क़ोमत बढ़ी शीशी <) ख़द २॥) वायो कैमिक दवाइयों का बक्छ, एक किताब व १२ ६ 
बै० भू० पं० पमनोहरलाल मिश्र. ईुयों के साथ मूल्य २ ॥) डाक-ख़च । रा अलग | 
थ्रायुव दिक मेडिकत्त हाल. 32% 

क्‍ एता--णजुमदार चोधुरी एगट कम्पनी 

चौक मरैदानस्रँ हैदराबाद, दक्षिण नं० 8०, क्लाइव स्ट्रोट, कलकः 





।...-ाकालकञ 

















डॉ० डब्लू० सी० राय, पएत्त० एम० एस० की 


पागलपन को दवा 


(५० बष से स्थापित 

पूर्च्छा, झगी, अनिद्रा, न्‍्यूरस्थेनिया के लिए 
भी स॒ुफीद है । इस दवा के विषय मे विश्व-काः 
_ रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि--“मैं डॉ० डब्कु 
छो० राय की स्पेसिफिक फॉर इन्सेनिः 
( पागलपन की दवा ) से तथा उसके गुणों 
बहुत दिनों से परिचित हूँ ।” स्वर्गोय जस्सि 
लर रमेशचन्द्र मित्र की राय है--“इस दवा 
श्रारोग्य होने वाले दो आदमियों को में छ 

. जानता हूं ।” दवा का दाम ५) प्रति शीशी | 


पता-छस० स्ती० राय एण्ड कं 
१६७ / ३ कानवालिस स्ट्रीट 


या ( ६६ धमतज्ना स्ट्रीट ) कलकत्ता 
तार का पत्ता-.. (28ण०॥॥/'' कलकत्ता 


नि, स्च्च्स्ि्््चकइकसससि जज 2222-33 दम 
एस | (5 %ऋ ८ [5ह#----ह] च्च्च्च्च्च्च्च्ह्स्स्यि स्वयं 


+उसात रे इन अशदचार की फरमाकइयकता है। 





किसी 'प्रंकार की हानिकारक वस्तु 


बाज्नीगझ्खा, कलकत्ता 


हालत कप कक 











“तकील गुण दिखाने वात्ती ४० वर्ष की परीक्षित दवाइयाँ.... हे 
गो >ट, शरीर में तरकाल बल बढ़ाने वाद्या क्रब्ज़, बदहजगी,. 


कमज़ोरी चाॉँसी शोर नोंद्‌ न॒ पाना दूर करता ट्ै । बुढ़ापे पथ 
स्‍्मोडिलह बाज सभी कष्टों से बचाता हे। पीने में मीठा 
३॥॥।--) 32 तोल पाव की घड़ी बोठल्न डे), ट बसा " ४४, 
3) २०, डाक-ख़चे १३) । » के 
बनाने के लिए सुख्व- ४४ बा 
'बालसुधा” |  च 











._ घर्जों क्रो बलवान, सुन्दर और सुखी 
लशख्चारक कम्पनी, मथुरा का सीडा 


पिलाइए ! क्वीमत । |) आना, डाक-स़र्च ॥>) | 


सब दवा बेचने वालों के पास मिलती हैं | धोखे स्पे 


नकली दवा न खरीदिए ! $ द 
उता---खचुख-सच्चारक्क क्‍ न ड 


फेम्पनी, मथुरा 





अल ॥ 


+अंदं ० 32 0४ नं नस्ल ञतछ) का > 
ः 5 - उन्नयन म्लग्ग्म्म्भ्म्म्भ्भ्ग््््प्प्प्प्य्ण 
श्र $. 






 >बबल 4 >> 
श्दू है 'जीआं।९ *च* 323 0 मे जज ही लकी पी शी पर जल 
रच # मर हक / 
;ः है. 7 5 
# सका न्यदकम्यकन धन >> -“>क्णन जि फनप» पतन - ख जी 
है ल नी मे हा. हब च्द ५० आम यही 
ज्न् क का 8 


: झ्वर मुहस्मद्‌ इकबाल के गर्भस्थ 'मुस्लिम-भारत' का | 
-अर्थ, यद्यपि त्रिकालज्ञ श्रीजगद्गुह जी महाराज ने उसी 

समय भच्छी तरद समर लिया था, परन्तु संसार में 
सभो इन्हीं की तरह 'बुद्धि-बटलोद्दी” तो होते नहीं, 
इसीलिए कुछ लोगों ने उसका अर्थ समझने में फ़ाश 
'ग़त्नती कर दी थी शौर समभने लगे थे, कि इक़बाल 
बहादुर इस सुल्क को क्षेकर अ पने देश ह्र्थात्‌ मक्का 
शरीफ़ चले जाएँंगे। द 

्ड 
इसलिए इक़बाल साहब ने बराह करम व नवाज्ञिश 

अभी हाल में ही अपने 'गर्भस्थ' राज्य की त्शरीह की 

 है। यानी आपका पश्चिमोत्तर भारत का आावी मुस्लिम 
दाज्य ब्रिटिश राष्ट्रसझ् के बाहर न होगा । क्योंकि ऐसा 
होने से तो 'देहि पदपज्नवम्ुदारम! का मज़ा ही चलना 
जायगा । और दूसरी बात यह है कि जब तक पश्चिमो- 
क्तर भारत में मुस्लिम-राज्य स्थापित न होगा, तब तक 
समस्त भारत की जान खतरे में रहेगी । 
) बयोंकि नेपाल, तिव्वत और हिमात्रय के ,खूँख़ार 
हा जस्तुओं से इस देश को रक्षा केवल मुसलमान ही कर 
सकते हैं। बक़नौल्न सर इक़बाल पश्चिमोचर भारत का 
.मुस्िम-राज्य देश 








.._ दीवार! का काम करेगा । झाप निश्चिन्ततापूर्वक टाँगें 
.._कैच्ां कर सोहए, जानों माल की रक्षा का भार सर इके- 
बाल को सॉप दीजिए। न ताले-चाभी की ज़हमत, न 
._,पक पैसा चौकीदारी टेक्स देने को ज़रूरत। मजाल 
नहीं किसी की, जो आपका बाल बाँका कर सके । 

बस, इसी पवित्र भावना से प्रेरित ह्ोकर--केवल 
... परोपकारार्थ--हमारे इक़बाल जी यह ज़हमत अप ने 





नहीं है। और अगर भारत को रक्षा का कोई दूसरा उपाय 


+. होता तो आप कदापि मुसलमानों के सर पर ऐसा बोर | 


न ल्ादते। परन्तु लोगों को बुद्धि पर तो पत्थर पड़ 
गया है और खाप्तकर हिन्दुओं की | ये कमबसहत ऐसी 
आंधी खोपड़ी के हैं, 3 
हीं समझ सकते । वही कहावत है कि 'वी देत घोड़ 
नरियाय ।? _ 5: ५23 अप 


इसके सिवा 
“भारत के भुई फोड़ भार 
“दार महाप्रभु गौराज़देव 
से भड़क सकते हैं । क्‍योंकि 
कबहुँ कि नारि खटाँहि ।' वे 
"किसी शेर की हिस्सेदारी क्यों 
यह स्पष्ट कर देने की आवश्यकता थी कि * रहें 
'मुस्लिम-मारत! में रहें या फ़िललस्तीन मे; 20200 
या अफग़ानिस्तान मेंट हू भेस में रहेंगे, तऊ रावरे 
नकहावेंगे ।! आप निश्चिन्त २ हिए । 

| 22 


छा 


य-विधावा और इस्तमरारी पहे- 
भी तो सुस्लिम-भारत के नाम 
'सदा एकाकिन के भवन, 
हज़रत अपनी मौख्सी में 
पसन्द करने लगे। इसी से 


ओआीगूल 


22) जी ए 
है ० को ता. में न ऑआऋससस्स्न्म्मामााक 0 क् 


नायाब मित्र गया था । क्योंकि आबाध्य वाणिष्य के 
| साथ ही अपनी मौरूसी को क्रायम रखने के लिए “उन्हें! 
| भी मुसलमानों की मदद की आवश्यकता है। 'मन तुरा 
| हाजी बगोयम, तू मरा हाजी बगो! 
इधर तद्त ताऊस बनेगा और उधर साम्राज्य 
मणि” की रक्षा होगी वजन्नाह-- 





की रक्षा के ल्लिए चोन को “क़हकूहा 
| हैं। ये लोग बात्तिगा 
ह -पर उठाने के लिए तैयार हैं; झोर कोई मतलब आपका _ 
कि अपनी भलाई को बात भी 


| लिए अपनी इच्छा और पस्तन्द के अनुसार '्र तिनिधि' 


॥ काबुल में क्‍या ग दद्टे नहीं होते ? | 


' कि चाहे मुसलमान 







 श्ज् $- ज्क के अ्ाा-पप्थ्णा का 
* हज न्षः च्आरऊ _₹- हु...सम्कपे; >च, 





दल न अऋ चाचा या 


| क्‍ । 


ब्क 
६ 
द् 
|“ छ 
श्ै 
करी 
न 
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इस तशरीह के लिए, माशा अज्ञाह, मौका भी 


का व्यापार हे। 
के 'सुकुद- 


कलयुग नहीं करजुग है यह, 
यहाँ दिन को दे ओर रात ले । 
क्या खूब सौदा नक़द हे, 
_ इश्च ह्वाथ दे उस द्वाथ ले।॥ 
यह सौदा दुस्त-बद्स्ती है। - 
_छ 
कहावत है कि 'बिसके लिए चोरी की उसी ने कहा 
चोर !” अझछूतों के 'एडॉप्टेड अभिभावक! भ्रीमान झम्पेद- 
कर बेचारे 'अछूतों की भल्नाई के लिए, लन्दुन की 
कढ़ाके की सर्दी में ब्रिटिश सरकार की मे हमानदारी 
फर रहे हैं और बनारस के अछूत-प्रतिनिधि चौघरी | 
जगन्नाथ जी और श्री० भरोसे जी, एम० पुल्ल० सी० कहते _ 
हैं कि श्री० अम्बेदुकर हमारे प्रतिनिधि ही नहीं हैं ! देखी 
आपने यह एद्सान फ़रामोशी ! अब भत्ता, इस ज़माने 
में कैसे कोई किसो की भत्नाई करेगा : 
/)< 


यही नहीं, उपर्यक्त चौधरी और श्री० भरोसे जी 
परम श्रछृतोद्धारिनी एथक 
मता घिक्कार के समर्थक हैं। यह, है, 
अस्बेदकर जी की नेकी और झल्ौकिक त्याग का । 
परिणाम ! बेचारे ने अछूतों के लिए. अब तह, ,खुदा 
कूठ न बुल्नवाए तो, पाव दर्जन लेक्चर--और वह 
भी अक्रेज़ो में-दे डाला है। अछूत्रों को शीत, धूप 
और वर्षा से बचाने के लिए मोटे मौलाना की बड़ी 
तोंद में काफ़ी स्थान भी “रिज्ञवे! करा छुझे हैं। बत- 
लाइए, इससे ज़्यादा कोई क्या कर सकता हे? 

| छ 
ज़ैर, सन्‍्तोष की बात है कि अछूतों को बी-अम्माँ 


“आने वाली हैं । उन्होंने अपने सारे बाक्-गोपालों के 


चुन लिया है। फलतः जिसको माँ माने, वह बाप ! सारे 
देश के अछूत चिन्नाते ही र हैँ, कि श्री० अ्रम्बेद्रकर 
कोई नहीं हैं, तो भी कुछ बनना-बिगढ़ना नहीं हे । 
क्योंकि आप श्रछृतों की बी-अम्माँ द्वारा मनोनीत झभि- 
भावक हैं !! 
505 

इसके सिवा, जब उत्तर भारत में सर इकबाल 

साहब अपना मुस्लिम-राज्य क्रायम करेंगे तो क्या श्री « 





निर्वांचन:प्रथा.के भी विरोधी .|. , 









यानी सखी नौकरशाही किसी के माँसापट्टी में नहीं . 








| हिज़ होलीनेस श्री० हकोदरानन्द जी विरूपाक्ष ] 

| जन्मसिद्ध अधिकारी हैं, तो श्री० अम्बेदकर जी भी 
आदि हिन्दू? हैं । बाकी बीच वाले-या नकली हिन्दू, 
| तो मज्नोज्षिया से आए हैं; इनका इस देश पर क्या 


अधिकार है ? 
पट 
हमारी नौकरशाही भी, माशा अज्ञाह, कनखजूरे की 
नानी हैं; चिपकना और चिपकाना दोनों ही जानती हें 
क्योंकि आपने बड़ी होशियारी से मौ० शौकतश्चल्ली 
और श्री० अम्बेदुकर को एक साथ ही छाती से चिपका 
कर अपना उल्लू सीधा करने का विचार किया है। ये 
दोनों पाश्वं-रक्तक 'अगिया। बेताल” की तरह जब तक 
सखी के दाहिने और बाएँ डटे रहेंगे, तब तक किसकी 
भज़ाब है जो उनके राज-लिंहासन की भोर उंगली उठा 
सके। ल्लोग ऐसे मौक़े पर तिनके का सहारा ढूुँढते हैं... .. हर 
परन्तु सखी ने तो दो शहतीरें पकड़ रबखी हैं। बताइए, 
इस सौभाग्य का कोई ठिक्वाना है 
2, 
दिज़ होलीनेस के डियरेस्ट दाढ़ी-फ़ेलो श्रद्धेय बूढ़े 
परेल्न ने तो आफ़त, कर दी है। अपना इल्लाज कराने 
क्या गए, बेचारी नौकरंशाह्दी को रोग-अस्त करके रख 
दिया । जब मौक़ा पाते हैँ तभी निद्यतापुर्वंक बख़िया 


| उेढ़ने लगते हैं। कभी उनके छुने हुए प्रतिनिधियों 


को दाल-भात में मूप्तल्नचन्द बताते ओर कभी सखी 
की नीयत पर कुठाराघात कर देते हैं । लक्षणों से मालूम 
होता है कि 'बुढ़क” सठिया गए हैं। 
उस दिन परम ईमानदार, धर्ममूति दादा सुग्धानल 
: देव ने भारतीय प्रतिनिधियों को ईमानदार बन जाने 
का उपदेश दे दिया था । बाल-बच्चों को बुद्धि सिखाना 
तो अभिभावकों का काम ही ठहरा। परन्तु बूढ़े पटेल 
दादा बिगड़ उठे और कहने लगे कि यह भारतीय राष्ट्र 
का अपमान है ! ज्ञीलिए साहब, लोग सरासर बेइमानी 
| पर कमर बाँधे खड़े हैं, कोई स्वतन्त्रता माँगता हे 
और कोई स्वराज ! ऐसे लोगों को अगर ईमानदारी 
का उपरश दिया गया, तो इसमें अपमान की कौन सी 
' बात हो गईं ! 
202 
और फिर हमारे स्वयम्भु-प्रतिनिधिगण भी तो 
कम चतुर नहीं हैं। मान, अ्रपमान, आंमाभिमान, लज्जा, 
सह्लाच और श्रदमीयत आदि नाज़क चीज़ें लेकर- 


हमारे | वे विज्ञायत थोड़े ही गए हैं । रद्द कॉड्मओप के लेगोटी- 


बन्द प्रतिनिधि को बात, सो वह तो 'मुग्धानन्ली इमान- 
दारी' का पक्का जानकार है, इसलिए वह अवश्य ही 


| मिर्याँ सुम्धानल का उपदेश सुनने पर 'अगडा खेज्ञावे 


बच्चा? यह कहावत याद करके हँस पढ़ा होगा । 
; के 
बर्मा की बग़ावत से तो मालूम होता है, सखी 


अम्बेदकर बैठे रहेंगे ? अनी, राम कहिए, वह भी दक्षिण | नौकरशाही का चोली-दामन का सम्बन्ध हो गया है। 


भारत में अपना कोई “अग्बेदकर-राज्य! या 'अ्रदधत 
स्थापित करेंगे। क्योंकि श्रगर संर महोदय उत्तर भारत के 


कै 
हर 
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राज्य” | मानो पूर्व-जन्म की प्रीति है। अभी तक कवचधारी और 


गोदनावाले बागियों का ताँता दी नहीं टूटता । मालूम 
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> ने झुज्त, डाक ख़र्चे अत्तग । इनके सिवाय 
> पता-रत्ताकर भवन, इटावा ( यू० पीं० ) जो साइन चाहिए, हमें लिखिए। 
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ः 62 8७॥ ४ करदी 
सौन्दय-वढ्विनो निद्रा कं १, को पसतवर 
| | 


सचित्र कोकशाद्ल-.-5० आसनों के 
ख्री-पुरुषों के गुप्त भेद, लक्षण, गर्भाधान नियम) मत, 
| पन्‍्तान पैदा करना, नामर्द को मर्द और बॉ 
सनन्‍्तानयुक्त बनाना, शक॒न, सासक्षिक, वशीकरण ह 
मन्त्र सहित सू० १!) हि 
हिन्दी-इड़ालिंग टीचर -.. बिना मास्य पके हि | 
तीन माह में अक़रेजी पढ़ना-लिखना, बोलना-चाक्ण 
तार, अर्जी वगेरः लिखना सब सीख लो मू० 3) 


सच्चा जादूृगर-अनेक ते पक पर 
तमाशे जेसे रुपया युप्त करना, लोहे की गरम जज्ञीर ३ 
हाथ से सूतना, मलुष्य को पशुवत बना देना, जूते $ 
कबूतर बनाना, बिना आग चावल पकाना इ्त्याः 
सीख लेंगे । मू० 9।) 4 हट । 


सचित्र करामात-.मैस्मरेज़्म, . हिम्नामति 
छाया पुरुष सिद्धि, दूसरे को वश में करना. गडे धन हर 
पता लगाना, झतक मित्रों से बातचीत करना हाथ फ़े 
कर तथा फूक मार कर आरोग्य करना, भूत, भविष्य 
का हाल जानना, करामाती अँगूठी, प्रानचेट इत्यादि 
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|| | ॥॥ 
बुलाई जा सकती है, चाहे कोई घड़ी द्यो, यदि शयन करने को जाने से पहले जिलल्‍्द के 

मु्ाए हुए रोझों को श्रोटीन की हलकी मालिश से ताज़ा बना लिया जांए । 
जिन्होंने ओटोन का व्यवहार नहीं किया है, वे यह नहीं जान सकते. कि श्रान्त जिल्द्‌ 
स॒म्॒दुल सोन्द्य-वद्धंक पदार्थ के शान्तिप्रद, लाभदायक और प्रफुल्लकारी गुणों से किस 


५ 
। 
| 
हूँ 
& 
| 
2 प्रकार प्रभावित होती है । 
हुँ 
थे 
हु 
> 
| 
| 
हू 


यदि खोन्द्य-च्तति का दिन प्रतिदिन पूरा न कर लिया ज्ञाए, तो प्रध्येक द्नि के 
आउरम्म आर अन्त क साथ समय--बह्‌ समय कितने ही आनन्द में क्यों न कटा हो--रूप 
को भी थोड़ा-थोड़ा करके नष्ट करता रहता है। ओटीन क्रीम जिल्द के रोश्रों को स्वच्छुता, 
पो 
र्‌ 





ओर जिस सजीवता और यौवन-खुलभ उस्फुल्नता से सौन्दर्य बनता है, उसे बनाए 





बनाना लिखा है । सू० ।) का 

गैंटोन क्रोम नियमित रुप से रानि के व्यवहार के लिए? 6९ उपरोक्त ४ पुस्तकें केवल एक माह तक ही दो रुपए 

( है में डाक-खूच 55) ढ़ 

ओटोन स्नो जिल्द में जज़्ब हो जाने वाली क्रीम दैनिक व्यवहार के लिए। & पता--विजय ट्रेडिड्र क० नं० १, अलोगर सिर्द 


गा 
गाए 


॥॥॥॥॥॥॥है॥]/|/ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥| ॥॥: 


मसहरो (मच्छरदानी) 


सारे ओषधि-विक्रेताओं ओर बिखातियों के यहाँ मिल सकती है। 
कूपन-+--छुके ओटीन क्रीम, ओटीन सनों, ओटीन सोप, ओटीन फ्रेतल पाउडर और 
रे साइज़ का ओटीन शैम्पू पाउडर और ओटीन ब्यूटी बुक नमूने के बतौर भेज दीजिए 
















जिसके लिए छः आने के टिकट भेजे जाते हैं। 2 | 2; र 
| पल की नींद सोइए ण 

सन |. हमारी मसहरियाँ ऋअत् 
्क “ मज़बूत, सफ़ेद घुत्लाऊ गोब 
जालों से चतुर कारीगरों द्वारा तैयार की गई हैं।. 
इनकी काट छाँट और बनावट सभी अव्वत्त दर्ज: 
हैं, तिस पर भी क़ीमत इतनी सर्दी । थे 
जम्बी, : 'चोड़ी / ऊँची  तापारण अल 
ऊट » द॥ फुट >€ ४॥ फुट ४॥८) ॥॥॥ 
पड 26 ४ फुट % 2॥ फुट... ५) था| 
फुट > ३॥ फुट » & फुट ९॥>) प८ 





ओटीन कम्पनी--१७ श्रिन्सेप स्ट्रीट, कलकत्ता 


53. 
७) >> है. 


गा॥॥॥॥ | ह॥॥औ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥ 6 ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ | ॥॥] 
॥॥ा|धा॥। 


( रजिस्टरड ) हैज़े का जानो दुश्मन ( रजिस्टर्ड ) 


5 त॥॥॥॥/॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥](॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥#ढाग ॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
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॥॥ नं 
दोमिये।पैथिक दवा---.)।, -))। मदर टरिश्वर ।) डाम | ॥॥॥॥॥॥॥ 


! 720 व के बक्स, किताब और डापर के साथ १२ शीशी के बक्ख का पेजली की स्याही 
शोर १०४ शोशी के १ 5० 2940 ३० शीशी के ६॥०>), ८७ शीशी कप लिखते 'गनी गुप्त पत्रव्यवहार पल 
श ०॥॥>) डाक-खच् अलग | हेामियेपैधिक हिन्दी किताओ _.. &) खते ही अक्तर गुम हो जाते है... जिससे हि क्र 

सजिल्द्‌ १), चिश्त्सा शिक्षा | |), हैतज्ञा चिश्त्सि। ) डा० म० अलग । ग्रह्स्त चिकित्सा पा न्लित होती है। 
६ “अक्षर देखने की कल्ना 


एन० के० रे 33 क०, ३४ क्लाइव स्ट्रीट कलकत्ता | जाती है। नमूना 5) का टिकट कप हि 
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गैता है सखी की क्त्र तक आशिक़ों की टोली चल्नी 
जाएगी । कहीं डकेतियाँ जारी हैं तो कहीं लूट-पाट मची 
_है। ऐसी दीघे स्थायी चहल-पहल तो सखी नौकरशाही 
. ढ्ीशादी में भी न हुईं होगी । क्‍ । 


88 


>> 


.... लन्दन की अल्प संख्यक समिति की विफलता का 
! समाचार सुन कर मद्वास को सुस्लिस त्वीग को बड़ा 


दुख हुआ है । उसने प्रतिनिधियों से अपीज्न को हे कि 
ै समझौता कराने का पुनः प्रयत्न करें । यद्द तो 
परन्तु लीग ने समझोते के लिए पथ प्रशस्त करने वात्ने 
मुसलमान प्रतिनिधियों की तारीफ़;बिल्कुल नहों को हे 
. और न उनकी _युल्लामी मिश्रित स्वतन्त्रता की माँग के 
लिए ही उनकी पीठ ठोंकी है । आख़िर वे बेचारे क्या 
दाद पाने के अधिकारी नहों हैं। 


.._ परम शान्ति-विधायक श्रीमान वायसरॉय महोदय ने 
 प्रेघ्त-एक्ट पर हस्ताक्षर कर दिया। बड़ी खुशी हुई। 
; बम, पिस्‍्तौल और गोली-बारूद से बेचारे ग़रीब भारत 
. ही जात बची ! अब सरकार को भी कर लगाने और 
; उसे वसूल करके भारत को सम्ठद्धिशाली, समुन्नत और 
. शान्त-शिष्ट बनाने की निश्चिन्तता मित्र गई | सखो 

नौकरशाही अब आनन्द से गुलहछुर्रे उड़ाएँगी और 
शिमला-शिखर की स्वास्थ्यकर हवा पीकर मौ० शौकत- 


अरबी की तरह सोटी हो जाएँगी । 
आ ४3 


छठ 


भाई, ये तसदुदुक़ अड्मद ज़ाँ शेरवानी भी तो 
श्रजीब खोपड़ी के आदमी मालूम होते हैं । सर महम्मद 
. शी ने महात्मा गाँधी को सुँहतोड़ उत्तर देकर जो | 
उसे हज़रत ने हफ़्ते दो हफ़्ते 


झ्रात्मगरिमा लाभ की भी, 


५ भीडिन्दा न रहने दिया। 


ः 'आर० रल० बमन कं० की सुप्रसिह पुस्तकें हमसे मेंगाइए. आर० एल० बरमन कं० की 


मालूम नहीं कि सर महस्मद 


इसलिए वे जो कुछ भी कहते हैं, वह बावन तोले 
पाव रत्ती ठीक है । 4872 के हे 


वे और उनके साथी जिन संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं, 
उनमें सदस्य नहीं हुआ करते ओर न उन लोगों को 
 इसब्ही आवश्यकता है। क्योंकि वे बेचारे तो 'निसको ' 
| पिया मानें, वह सुहागिन' के अजुयाई हैं। सरकार ने 
उन्हें जनता का प्रतिनिधि मान, लिया है। बस, जनता 
उन्हें माने या न माने इसकी चिन्ता करने की झावश्य- 
कता नहीं । उन्होंने जनता की भलाई का धीड़ा लिया 
है, उसे अपनी इच्छा और विचार के अनुप्तार पूरा 
| करेंगे । माताएँ अपने बीमार बच्चे की राय त्लेकर उसको | 
| चिकित्सा थोड़े ही कराया करती हैं। 

क्‍ 8 

लनन्‍्दन को 'गोरखघन्धा कॉन्फ्रेन्स” की दुर्धतरे- 

नेक अख़तर अर्थात्‌ _फेडरल स्टरक्चर कमिटी के 


मोक्ष-दाता 'गौराज्न-महिन्न'ः पाठ किया है, उसे पढ़ कर 
हिज्ञ होलीनेप को भारत के भावी 'सुप्रीम कोट” की 
जजी याद्‌ झा गईं | गड्ा मैया की शपथ, अगर अपने 
राम राजा होते तो निश्चय ही एक सुप्रीम कोट को 
स्थापना करके दादा जी को 'जष्टिस ऑफ़ दी पीस! 
की पद॒वी प्रदान कर देते और अपने बाप के विरोध 
| की भी परवाह न करते । । 
न 

बक़ोल दादा जी, अप्करेज़ों ने जो सबसे नायाब 
चीज़ इस देश को दी है, वह द्वाईकोर्ट है। क्योंकि 
वहाँ जाते ही दूध और पानी ऐसे अलग-अलग हो 


ठीक हे, 


शायद्‌ शेरवानी साहब को जाते हैं, जैसे हिन्दू और घुसलमान ! यहीं नहीं जनाब, 
' शफी ने अभी हाल में ही कितने ही तक़दीर के साँढ़ तो वहाँ पहुँचते-पहुँचते 








._ भ्ीना सुन्दरी १॥॥) जासूसी चक्कर व पट गा आय कवायद, वाट)... टणोशृमि:क २॥] जासूसी कहानियाँ 
.._ जर्मन षड़यन्त्र १) धन कुबेर १॥] नव रत्न 
...__ताया का खन |) पिशाचिनी १] सती सीता 
... भ्वक्त सूरदास ६) गुलाब में काटा. १॥) गोपालन शिक्षा 
..._ वीर चरितावली १). चोर चोकड़ी पर ।-) लाल क्रान्ति की 
..._ जेल रहस्य १॥) . अद्लबदल ।) .. विजय किसकी ९ 
.._ भीषण भपफ्डाफोड़ . ॥) चित्रकाव्य (राजसंस्करण) २॥) श्राख़िरी दुश्मन 
2८६ 4६ राजषि प्रह्माद्‌ १) कोचक बधघच । ॥_] बोलशेविक रहस्य 
. काला साँप 2] नया महल क्‍ २). कापालिक डाकू 
. काह्ला कुत्ता ॥) जासूस के घर ,खून १॥) सतो शकुन्तला 
 खनी औरत १) राजसिह । २।) नराधम्‌ द 
. बालक श्रीकृष्ण. श) . आय महिला रत्न २) सुन्द्री अमेलिया 
बीर अभिमन्यु १) कोहेनूर द १॥) वि चित्र वाराह्मना 
दारोगा का खन शिव #- जासूलो,पिटारा ॥) टर्की का कैदी 
 घटना-चक्र श) . सचित्र बालरामायण  ॥॥ .. शाश महल 
ज्ञासस की डायरी १) चित्र काव्य (साधारण) २॥).. सतो द्मयन्ती 
जर्मन जासूस १॥) .. महाराष्ट्र वौर १). कैदी को करामात 
खूनी सरपञ्थ . ॥). जासूसी क॒त्ता १). डॉक्टर साहब 
शिशुपाल बध शा अं आस्मदत्या ६000 65% ॥॥ 5 _ गोला 
- अन्य कटी ता ि अली पर 9) - गाँवीनोता | 
मप कबणब बस ० गए 00%; बनवीए.. *. १॥) दुर्गादास 





सोहेराब रुस्तम 


| स्वच्छन्द साँड़ ही नहीं, वरन 


इजलास में दादा सर सप्र ने जो अर्थ, धर्म, काम ओर 











एकदम: बल के जब य० बाज थे गज जय व गत मे हानवग थे कण जा जज के हल कल नलच हो 
जाते हैं, गर्थात्‌ सदा के लिए ज़र-ज़मीन के भजमट से 
बरी हो जाते हैं। और क्या ? हाईकोट का न्याय इ5 


| टक्के सेर बिकने वाला साग-भाजी थोड़े ही है ! 


88 द 
मगर आप यह न समझ लीजिएगा कि. हाईकोट 
ने केवल न्याय का ही मूल्य बढ़ाया है, वल्लाह, वकीलों 
की वृद्धि करके सत्यता, न्‍्यायपरता भर ईमानदारी की 
बाढ़ सी ला दी है। द्वापर में एक सत्यवादी युधिष्टिर 
थे | यहाँ हाईकोर्ट की बदोलत चो ग़ा-चपकन धा री 
युधिष्टिरों का यह दाल है कि-- 
बानर कटक उमाँ में देखा, 
सो सूरख जो क्रिय चह लेखा ! 
30 
कुछ भी हो, दादा जी को तो ह ईकोट का कृतज्ञ 
होना ही चाहिए, क्योंकि आप वकील हैं और ह। ईकोर्ट 
उहरी, वकीलों की धात्री ! ऐसा ज़बरदस्त रिश्ता हे कि 
चोली-दामन का इतिहास-प्रसिद्द रिश्ता भी इसके 
सामने रूख मारा करे। जिस तरह श्रीजगद्गुरु की सारी 
विभूति भगवती विजया के कारण है, उसी तरह दादा 
जी की विमत्न विभूति भी हाईकोर्ट की बदौलत हे। 
्घ 
परन्तु अपने राम की राय में तो सबले अधिक 
| अरुत और महत्वपूर्ण कार्य अज्रेज्ञों ने इस देश में 
'परों? की सृष्टि करके किया है। जिघ्के सर पर यह 
'सर” रख दिया वही दो सर का हो गया और ल्षगा रूदु- 
मधुर स्वर से 'देहि पदपल्लत” का राग अलापने ओर 


सनकनकननक.--------प 3. -रकनामकनानाया क्‍ननभनभगनतभनग2गनग9णउ---.-3क्‍्श खनन एएएण ऊ- 


कृतज्ञता के गीत गाने । इल सर! की बदौलत कितने « 


ही मूक वाचालह्न हो गए और पह्र समुद्र नाँध गए ! 
22 543 व 





सुप्रसिद्ठ पुस्तक हमसे मेंगाइर 





॥८) क्‍ रण भूमि का रिपोटर १॥|) 


१॥) बीर बतपालक २॥) 
॥>] सत्ती सावित्री 2] 
॥) .. शिव-सती ८75 5: 
२॥) राजा साहब ॥)] 
१] अरब सरदार ॥) 
१). घर का भेदिया ॥) 
शाह)... खच्चा मित्र ॥8) 
१॥) अह्वरेज डाकू श्ल 
॥2)... भीषण डकैती १॥) 
१८). हवाई क़िला शा) 
.१॥] दुरझ्ो दुनिया . #] 
१८] भोषण भूल “इक 
१॥) मुस्लिम महिला रत्न श) 
२) श्रमीरश्रली ठग ॥८) 
॥८) यो ना ॥) 
१॥] चतुर जांसखूस ॥) 
१॥] हवाई जहाज १॥) . 


॥) लोकमान्य तिलक १) 
२] रेगिस्तान[की रानी . १॥) 


१॥) शोशित चक्र 95, 





है ह्यस्वा पल कद कायोए, बताया इलाह आह 
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33 अप 258 8 न नम लक अपार प एर प< -  हओई 
गत । धोखा साबित करनेवालेकों ५००) रु० इनाम। |. 
य ३6 न्‍] 0 | नीचे लिखी दवाओंमें एकद्दी या मिलाकर १९ शीशी लेनेसे मजबूत दाईम- | है | 

/2/// व । | | पीस, २४ झेनेसे असली रेलवे पाकेट रह ल्लेनेसे छनइरी कलाई घड़ी मुस्त | | 
हज | इनास। प्रत्येक घड़ीकी गारल्टी ३ वर्ष। ढाक खर्च अलग देना होगा। क्‍ रे | । 
5 ९  [नोट--अर्क कपूर ।) घुदीना 5) का ।), छरमा ॥) का, कामिनी तल॥) का | | । 
८3 | , &/0| ॥), कीमत कस करके भी पूरी ईमानदारीके साथ असली घड़ियां ईनाममें दो | 
००2 है सह /' 42 ५ / ५9 # 8 जा रही ड्ढ ॥। २७०८० से ज्यादा ग्राहक आर एजनन्‍द हो चुके डे - व्यापारिशों- य है 
जज 2००००००००००-------०००«०--व्प्रों खास दर, सचीपत्र मुफ्त मंगाकर देखिये, जरूर सन्तुष्ट होंगे। ] डर | 
४ फंपूर-हेजेकी शर्तिया दबा छोमत |) दादका मलदममा-२४ घंटेंम शतिया फायदा कोमत । . बा ट 
के पुदीना सब्ज--अजी् ८ पेट दर्द झआादियें ,, ॥) प्राणद[--छव तरुद्दके छुखारोंमें ध्रक्सीर £.॥) - 
/ ३ के > | 

आअक पीपरमेन्ट ( तेल ) --क्षामे व छागानेद्ा ०» ) सतच्तएण लैेंल--जला, चोट, वांय- द्द ध्याददि में ०2%) £श 
डर झखुरभा--भोमसेनी कक पूरसे बना हुग्या गज) अग्निप्तुख चुण्ग--झत्यन्त्य स््वा द्विष्ट पाचक 9. । है | 
नमक खुलेमानो-पेट रोगोंमें मशहूर " 0 | कामिनी बिछास तेल--छगन्ध की ख्वान / 0) | ॥ || 
















| पता--भीवेिद्यनाथ आधुवेद भवन, हेड आफिस १०६, मुक्तार पता---श्वावद्यनाथ आयुवद संवन, हेड आफिस ५ ०६, मुक्ताराम बात स्ट्रीट, पोष्टबक्स ६८३५, कलज्षकत्ता | ) ज् 
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॥ 'फेनका” बाल बनाने का साबुन | 
| 220 अल हा 


यह झत्यन्त सुगन्धित, निविकार, कृमिनाशक, 
पवित्र और स्निग्ध साबुन है । फेन में अधिकता 
ओर स्थायित्व है, जिप्से बाल बनाते में 
स॒विधा होती है। आप शझपने यहाँ के क्िली 
भी स्टेशनर से ख़रीद सकते हैं । 


है शव की 33 णषऋि ७: 
4 2१ सह ॥ 2० डर पट बी 


ब|ब।न|ब।ब।न|न|नानानानानानानानानाणानानानानानाबन|नानानानाननालाल 
ः द इस प्रतिष्ठित फ़म से हम पूणतया परि।चत हैं और हमारा 
विश्वास है कि यहाँ से माल मँगाने वालों को कभो 
शिकायत करने का मोका न मिलेगा । 
की: >>खस० “भविष्य” 
ग्रामोफोन, फ़ोटो का सामान, ग्रह-सिनेमा, घरेलू 
जमेन भोपषधियाँ, परफ्यूपरी इत्यादि के 
थोक तथा खुदरा विक्रेता-- 
बी० सराफ़ एण्ड कम्पनी 
नं? १५ चितरञ्ञन एशेन्यु, साउथ कलकत्ता 


पक सचीपत्र के लिए लिखें 
जणणबानानणाबानानानानाणानानाननाननाननान/नाबनण/ण/नजवर 


ध्‌ 6 / 
धातु पीष्टिक चण दुखदाई बवासीर 
यह चू्--तीन दिन के भीतर ही अपना गुण ज़नी 
क्‍ दिखा देता है, पेशाब की समस्त बीमारियों को हटा कर | बैैदी पा हक" 
न ये करता हे ल रा का दर्द, पीड़ा तथा | दवा” बिना आपरेशन के जादू को तर ऋसर 
हे हुईं धातु को रोकता है, पानी समान पतले बा करो तीन जिस मे धर नि असर कु 
त्ीय को एकदम के गाढ़ा कर देता है, मेह प्रमेह-( गनो 2232 नह कायशा व हा तो हे अवकआ कट बिक 
रिया-सुज्ञाक ) रोगों को यह चूर्ण जड़ से खो. देता है. को कीमत २) दा न हो तो चौगुना दाम यखापास्स 
है शरोर को बलवान करके स्मरण-शक्ति को बढ़ाता 5 पल ! 
। यह स्वप्तदोष, हस्तमैथुन, धातुक्तीणता, स्मस्ण- त्र सुधा | सा प्रो 
मात्र प् ही आओ पेशाब के साथ धातुपात, अधिक | ने “ागर जम 
खिता के कारण कमर में ददे, कमजोरी के कारण झसब्ली मोती तथा दि 
| ७ क् ““ कट £ । 2. ममी |... ॥ जडली चजडी- 
्् रा का कांपना, चक्कर आना, आँखों के आगे | बूटियाँ मिल्ला कर यह बना हे, कक फूला, साडा चर 
बा निकलना, कलेजे का धड़कना, नामदी हो | वाहन, रतोंधी, दिनोंधो, रो हे, गुहेरी, मे लीन पर- 
के हक बीसारियाँ तुरन्त दूर होती हैं | दाम ९) | को आराम करने में रामबाण है, रोजा ना "पा हर 
कट डा० म०।॥) यह चूर्ण औरतों की भी | तक दृष्टि कम न होगी, यह नेश्न-रोगों की महौषि न्व्जक 
ता तथा श्वेत्प्रदर आदि रोगों को आराम करता है। क़ीमत १॥), तीन शीशी ३ द जेट 
ड्स चर को स्री औौर पुरुष दोनों ही हर मौसम में के हट 
खा सकते हैं। भारत भैषज्य भण्डार तह ह्रि 
.. ७८ नं० काटन स्ट्रीट, कलकत्ता जहिराएन 
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नई या पुरानी ख़राब से ख़राब चाहे 
दर हो, सिफ्क एक दिन में “हसम्शारी 


व्यापार सम्बन्धो पत्र -व्यवहार नीचे हि | 
पते से कीजिए :-... द .. - जा 








बा ९ -“विश्वव्यापार-पभरडार-_-..श्र्॑ कपूर, सोहः लि 

है रोशनाई, सिगरेट, शर्बंत, रबड़ की मुददर बना ५ 

कमाओं । सू० १।) । का | । 

*ै-छावुनसाज़ो-.हर प्रकार के साबुन बना 

सीख ल्लो । सू० १।) लि धन पा ही 

३--हिन्दी-इड्नलि मास्टर भी. 

क्‍ द गप लश टीचर--बिना ष्् | 

हर डॉक्टर बनिए क्‍ जबन, खुजली, कान सें भयझर वेदना, कान रत । पे । _गना-लिखना, बोलना, तार, अर्जी कौर वी 

हर घर बैठे डॉक्टरी पास करना द्वो तो कालेऊ | "ह्िरापन नाश करने में हमारा चम्स्कारी ' आह चथा | मू० १)) रा 
नियमावल्ली मुफ़्त मगाइए ! पता-- तेतर! भमोध है । इजारों कम सुनने वाले घच्चे हुए है 

डेए हैं। 











3 हारमोनियम, तबला, सितार गाइड 


विधा काना पर कफ ताज 0.5 कसा कस न“ रमन 949+++ मा जा 


छाले (' गवर्नभेणंट रजिस्टर्ड फ़ायदा हो त्तो दाम हे च्ेन्डे मे गाना ब्च्‌ ज्ञाना लिना | रा | जी! 
इण्टर नेशनछ कॉलेज ( गवनमेण्ट राई ) दा न हो तो दास वापच्त | क्रोमत २) को पी बम ॥ बिना उस्ताद के । 
३१ बाँसतज्ला गली, कलकत्ता '._ पता-शक्ति खुधा का द जरा कर कि | 
| 5 'फे खुधा काय लिय, बस्बई च० ७ रा खेट ३॥) में ख़चे ॥) एक पुस्तक का पर दा ॥ 
की ९ द ः जा-खत्यखागर कार्यात्ञय; नं० २१, भक्बीगढ़ पु | ! 
८ ।  + न |; 
कं । न्ञ । 





|। 
न हा । ० « _ लय ध 
(0५॥659५ 5वाां (0509). एंंतां।ं2845 0५ 6५४॥007/ “7 २ 
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अर ऋममरिए, _बहाकि, का 
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९ | में एक वष चाँदः प्‌ 








यदि नहीं, तो शीघ्र ही बन जाइण ! 
क्योंकि 
#ऋ७कछफकककऋ -ततत-+- 


अक्टूबर मास से “चाँद” में ऐसी विशेषताओं का समावेश किया गया है जो 
किसी हिन्दीं के पत्र में देखने को भी न मिलेंगी, जेसे )- 








:--चाँद” का सम्पादन इड़लेए्ड, जमनी, फ्रान्स आदि देशों के बढ़िया से बढ़िया 
मासिक पत्रों के ढद्ग पर होन लगा है । 

२--चाँद” में इस महोने से मिलेमा तथा रघ्लमश्व सम्बन्धी लेख, समाचार तथा चित्र 
प्रकाशित होने लगे हें 

३-चाँद' में वेज्ञानिक जगत की आधुनिक खोजों.के समाचारों के लिए एक नया 
स्तम्भ खोल दिया गया ह | 

४--चाँद' में निकलने वाले लेखों, कशनियों' तथा कविताओं का स्टेणएडट और भी 
उँचा कर दिया गया है | 

«५--“चाँद! की ओर से शीघ्र ही एक चिकित्सा-विभाग सर धापित होने वाला हैं, जिसके 
द्वारा ग्राहकों के चिकित्सा-सम्बन्धी प्रश्नों के उत्तर दिए जायेँगे। 

६--चाँद' में जो सबसे बड़ी नह विशेषता है, 4६ है इसका 'थुरस्कार-प्रतियोगिता' 
ब्रभाग | चाँद! में प्रति मास पक ऐसी विचित्र, परन्तु सरल बात रहेगी, जिसके 
हल करने वाल ग्राहक को पुरस्कार दिया जायगा। अक्टूबर क जद में ही 
एक खाना-पूर्ति ( ७705559070 72९ ) निकली है, जिसके सही उत्तर देन 
वाले को /५) का पुरस्कार मिलेगा । नवम्बर के विशेषाडुू में भी पृर्स्कार के 
लिए एक पहेली रहेगी | परन्तु याद रखिए, यह पुरस्कार क्रवल चाँद के 





ग्जिस्टट ग्राहकों को ही मिलंगा | 


आज ही अक्टूबर का “चाँद मँगा कर पढ़िए ओर स्थाई ग्राहकों में 
नाम लिखा लीजिए ! 


व्यवस्थापक “चाँद! कार्यालय, चन्द्रलोक--इलाहाबाद 


ना र,ाशाश 


7०27४8/०/४४ 2४०. 0--2१0% 
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_  ब्नन्‍्द्न-प्रवासी जिन डॉक्टर धनोराप पे 
की कहानियों को पढ़ने के लिए 'चाँदः श्रोर द 
'भविष्य” के पाठक उत्छुक रहते हैं, जिनका 
पहलो ही कहानी 'डोरा” ने कहानो-संखार ४9 
हलचल मचा दी थी, 'बल्लरी” उन्हीं की ग्यारह क्‍ 
खसरख खुन्दर कद्दानियों का संग्रह है। इसझोह 
'डोरा? कद्दानी में जहाँ आप करुणा की शआहतो। 
सिसकियों से तड़प उठगे, 'कह्ानो-लेखकः पं | 
हाध्य और कोतूहल का सामअध्य देख कर द 
अवाक रह जायेंगे, वहीं वेश्या का हृदय” और 
“वह मुस्कान! में अन्तर के घात-प्रतिधातों का क्‍ 
चित्र देख कर आपको स्तम्भित रह जानो 
पड़ेगा । चबाँदः ओर “भविष्य” में छुपी हुई 
कई कद्दानियों के अतिरिक्त इसमें “बह मुस- 
कान!, गीत? ओर डोरा का रुमाल' श्रादि 
कई ज्नई कद्दानियाँ भी हैं । जिन्होंने डोरा नाम 
' की कद्दानी. पढ़ी है, वे थद्द जानने के लिए डत्खुक 
होंगे कि 'डोरा के रुमाल' का कया हुआ । यह 
बात पाठकों को “डोरा का रूमाल! कद्दानी पढ़ने' 
पर ही मालूम होगी ओर यह कहानी इसो 
पुस्तक में पढ़ने को मिल सकेगी । 






| न 2“ कम--+-- 


यह उन अनमोल कहानियों का संग्रह है, 
जो आज तक इहिन्दीन्लंखार में श्रप्राप्य थीं। 
इसको प्रत्येक कहानी श्रत्यन्त रोचक, मधुर एवं 
अमूल्य है। जिल विषय को लेकर देवी जी ने 
, कहानी प्रारम्भ की है, उसका सजीव चित्र 
द्खिला दिया है। किलो कहद्दानी में दीनता की 
करुण पुकार है, तो किसी में वीर-रख की धारा 
प्रवाहित हो रही है। किखी में दाम्पत्य प्रेम का 
स्वर्गीय आनन्द्‌ उमड़ रहा है, तो किसी में मातृ- 


है को भूमिं का आतनाद्‌ एवं उलकी दयनीय विवशता 
| 









म्र 
25 
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के 


2३ 


देख कर हृदय छुटपटा उठता है और देशभक्ति 
को उमड़ से मनुष्य पागल-ला हो उठता है। 
क्‍ अधिक प्रशंसा न कर, हम केवल इतना ही कहना 
क्‍ चाहते हैं कि ऐसी कहानियाँ आपने श्राज तक न 
द पढ़ी होंगी । भाषा ऐसी सरल एवं मधुर है कि 
] एक छोटा सा बच्चा भी श्रानन्द्‌ उठा सकता है। 
क्‍ 40 पुस्तक छुप रहो है, शीघ्र ही प्रकाशित होगी। अभी 
वि 
| 
क्‍ 
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से आहको की श्रेणी में नाम लिखा लोजिए | 
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भारतीय स्वतन्त्रता : 
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ज्टाण॒ाऋ 3.० ा वॉर "| पा 
मानना कान्जाबक व ध्जा हि कक 
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हि 
- -ा नी ढ 
हा कब जय नहा 
प क्ज्य के उबर हा अमल बात “ + प् न कि च 2: .! | आय है ह 
कु कफ न्‍् ह ५ ध डा ! आह थे हुक जहशलया। हन्नसक हु >रकू ३. कब रा ॑ा॑ौाएएछणछ जप- थ न्‍् -+ कि ० पड ्य अन्‍य. & न सनम 
हक जयाई बह बा - र् च्कं रू ध्या न तु जनक बम बा 
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-- गण कु कमा ऊँ ३ अर हा कि कर फल 
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+ - >- श्र किक ५० जुई 7 [एक लय र््ग्ग्ग्ा न खनचज ूद रख 8.“ --०8 5 आं अल का न <. ७..." ०-म>->नाउकक हुआ -- हुक धाकक, न के, जा जा. क् क्र न 
क्र यों छ .> १ ॥ ५ कब भी हे का चयन 2 ट शक हक क्त- बस बा ७ ++ + बन. '.. की कै. ह्यह 2, है, 
आ--+ » “-न४नओ--भ-क पा जहन-न की. हरजील्‍य ऋए-० >आँ : हक के “3 अर जा कक | न्जः रे उ- 7 न के ननविनसल न का दाद >-- - जप. दर ध्े ४. रे कै की. है 
क - न जज ल्‍्अ -- - ++ ब-।--+ “पे ३. 
न््ड ० कक गिजेक: >>-क- > मम कि डे ऐ& लक. पह-# आते भव ४ ण् बा ज ु द ्स्णस न दर की मा जब 
स् <३: मी *- न्‍्‌ > हे कण स कर ऊ 2-नपनमबाइ घ- न की २+-आ.. --- >> कं ब हक व 
क ण्य के अं शक का 
क्र का / के. प कै भर ग्षि तक कि 
मं «नकदी: , न ७ क- न कक. 
हे ब+ीक नम # इक. 


रे क्र 
हु ह् 
&-.-७ ७6 +क कल ० अं 
>सलम.। 
का । 


॥हडहन्णामामाााामाााणाणणणणमणमा या २ “ता 33383_---+-स्नानममकक कक ७35 +नन+------म न चत+-+ 
न + > जे मा 


उन -+- जे 8.-+>न-पाल-न--नननन 
#जंजॉमांस ध्ा 
हैं?१मनकीकन---+- “9. 


- उन्‍:...+- 
नजर लए कान. | अाइछ जा 
डे का ज्क्क् 
के कु. न. 
व्क्‌ क्र 


फ्क-ज । 
क* कु अन्‍क “-+++ किक अन्तन्कोकए .... का 
जता पू+5++ ८ “पर 
बने प.> न आड़ $ ऊ 
मनी 


जब केडेक «पल 
। 
कक... हल्‍_;>-क 
>>. कुज कु 
थक 
्ह हि 
आन के & अल - 0० ८ न 
कल अनशन उय मम कह हा 


/उ्ट कै, ६" - के 
€ः 
जब 
न्+त+5 


ब्द के के ४४५ अर बीमार 


आय फू 


कक. (>> अम्मा..." 


की 
«है $< "९ 3०० -नरकके->०आ पक .....००& -केज- ० 


+ह्च्ण्नात्ट कृष्फाकम्णा. ९ डॉ. उप... माया" 


के कक हैंडल हु & 
कट है. । जतओ सीता जमे: डक +- की सकाकि्त-फनकरषछ 
ह.. कब ०-२--२००५३७- नाइुन्न+-मिहमि-न का ++-नढन 


_+ “जन ज बन ५-८+ ५-7 पक व5 - आटा कानन >ॉीगकऊंं+--न--झननी बन बे 7 | आठ 
- आटा] 


््ट् "जय. ढक 
जहर 
हि _ *अष्पु हे कई 
ष्य् 
कांप" 45 की 
७ कल को 8. | 
न ह४«-- +-. वात" _ल्‍-यााा--याक- 


घ्ण आस आए का 5 अंक + आर मम मन 
के 
् # 
ड ४ पन०-- “मत खनन तन न: की 3 पिंक... 35 


क््त्क 
डे 
#नडणबे72. के +«+ वि %-मो 3... 


॥ल्‍ृणणणााणाणाााााण॑ाणणा 


ना आया या का 
है 
ताज - ९ किक 


कक न । 
43.. » अह्७००.-७.  ऋष 
+ जा -हल- 


3३ '+ अपन सा मिशामक सजा... +.. कक-+-+०>-#८£- 
| ' यूँ >उल धर है? ६ ह। 
न्‍ः हैं... मिल 
कि बुडा छ्छलाए "7 हा ध्दं 
ने न 


3 “के... कीज++ओ+-त--. अपनी." ९... 2-3 


+ फ  कनल 5 
स््ञ्ऊ ध 


हक... >> <-+__- > मत ८ 


बा . 
> + «४. डबल (जनक न 
कप अं हू, ण 





4 सबक -+>--नम पा... डे: आह 
व्क्- कक घ्ड का 
राज 


बिल 





यह उन अनमोल कहानियों का.संग्रद है, 
जो आज तक हिन्दीनसंखार में श्रप्राप्य थीं। 
इसको प्रत्येक कद्ानो श्रत्यन्त रोचक, मधुर एवं 
अमूल्य है । ज़िस विषय को लेकर देवी जी ने 
कहानी प्रारम्भ को है, उसका सजीव चित्र 
दिखला दिया है। किसी कहानी में दीनता की 
करुण पुकार है, तो किलो में वीर-रस की धारा 
प्रवाहित हो रही है । किसी में दास्पत्य प्रेम का 
स्वर्गीय आनन्द उमड़ रहा है, तो किसी में मातृ- 
भूमिं का आतंनाद्‌ एवं उसकी द्यनीय विवशता 
देख कर हृदय छुटपटा उठता है और देशभक्ति 
की उमक् से मनुष्य पागल-ला हो उठता है। 
अधिक प्रशंसा न कर, हम केवल इतना दी कहना 
चाहते हैं कि ऐसी कहानियाँ आपने आज तक न 
पढ़ी होंगी। भाषा ऐसी सरल एव॑ मधुर है कि 
एक छोटा सा बच्चा भी आनन्द उठा सकता है। 
पुस्तक छप रही है, शीघ्र ही प्रकाशित दोगी। अभी 


“व्यपस्थापक... चाँद” कार्याल 
व्यवस्थापक--'चाँद' कार्यालय, 


चन्द्रल्लोक, इलाहांबाद 





ह्न्दून-प्रवासी जिन डॉक्टर धनोराम्र ध्रेप्न' 
की. कहानियां को पढ़ने के लिए “चाँद” श्रौर 
भविष्य” के पाठक उत्सुक रहते हे, जिनकी 
पहली ही कहानी 'डोरा” ने कह्ानी-संसार में 
हलचल मचा दी थी, “बल्लरी?” उन्हीं की ग्यारह 
सरस सुन्दर कह नियों का संग्रह है। इसकी 
डोर” कहानी में जहाँ आप करुणा की श्राहत 
सिसकियों से तड़प उठगे, 'कहानी-लेखकः में 
हास्य और कौतूहल का सामअस्य देख कर 
अ्रवाक्‌ रह जायेंगे, बह्दीं वेश्या का हृदय” और 
“वह मुस्कान” में अन्तर के धात-प्रतिधातों का 
चित्र देख कर आपको स्तसम्भित रह जाना 
पड़ेगा । चाँदः और “भविष्य” में छुपी हुई . 
कई कहद्दानियों के अतिरिक्त इसमें “वह मुख- 
कान”, गीत! और “डोरा का रुमाल” शआआादि 
कई नई कहानियाँ भी हैं । जिन्होंने डोरा नाम 
की कद्दानी पढ़ी है, वे यह जानने के लिए डत्सुक 
होंगे कि 'डोरा के रुमाल! का क्‍या हुआ । थद्द 
बात पाठकों को 'डोरा का रूमाल” कहानी पढ़ने 
पर ही मालूम होगी और यह कहानी इसी 
पुस्तक में पढ़ने को मिल सकेगी । 


ली 
4 +न्ररनरणनापकन-. गया -> शत उतना - 
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* धारण है कि कोई कड़ा उपाय निकाला जायगा और 


कारी आन्दोलन में किसानों और आम जनता की 


. म० गाँधी ने नए बच्धाज़ 


और हिजली को घटना की वरफ़ इशारा 


वर्ष २, खण्ड १ | इलाहाबाद-सोमवार 


अा।।।।।। 
जता चिता, 





अन्न - 5 लक न कक न न नरक कक सनम भषाभानाभख चना घन झधाानभन»#»?»3;:।लभदखदतख>;>।>।ततन। 


 बद्दाल पर दमन के 








भवाषणा 


ए“& 83९ हि क्‍ | #7// है . छै। न हक २ 
। * नवस्व॒र, १६२९ 













| संख्या ५, पूण संछया ५४ 











क्‍या सरकार ने दमन पर कमर कस ली ? 


माशूल लॉ, देश-निकाज्ना ओर गुप्त अदालतों की योजना 


दिल्ली, ३० अश्टूबर 

'पायोनीयर” का विशेष सम्बाददाता लिखता हे कि 
वाहसरॉय की कोन्सिल्ल में बद्ञाल़ की समस्या पर बड़ी 
गग्भीरता के साथ विचार हो रहा है । विचार बहुत गुप्त 
रीति से हो रहाहे और आतझृकारी आन्दोलन को 
दबाने का क्या उपाय सोचा जा रह्दा है, यह कुछ दी 
दिनों में प्रकट हो जायगा। यहाँ लोगों की श्राम 


केवल्न अनिच्छित प्रभाव नहीं पड़ेगा; बल्कि उसके 
दायरे में गुमराह युवक और गुप्त आतझकारी दल्व नहीं 
आ सकेंगे। इसके विपरीत ऐसे स्थानों में फ़ोजं बेठाने 
ओर फ़ौजी रूणड। घुमाने से आबादी पर आश्चर्यजनक 
प्रभाव पड़ेगा कि सरकार अभी क्रायम है। इससे भी 
ज़्यादा यह ज़रूरी इसलिए है कि इससे सम्राट्‌ के 
| क्रमंचारियों का अपना कतंव्य पालन करने में उत्साह 
बढ़े । सम्बाददाता का कद्दना है कि दर तरफ यह 
विचार प्रकट किया जा रहा है कि वतंमान स्थिति 
बड़्ाल की सांघारण पुज्नीस और मौजूदा क़ानूनों से 
बाहर हो गई है। इसलिए कहा जाता है कि झरॉ डनेन्प् 
के अज्लावा और भो क़ानून बनाने की जुरूरत है। जिन 
लोगों को यहाँ की पूरी जानकारी है, उनका ,ख्याल हे 
कि भारत सरकार इड्नलेण्ड की राष्ट्रीय सरकार के पूर्ण 
समर्थन के विश्वास पर और भारत के फ़िम्मेदार छ्लोगों 
तथा गोज्ञमेज़ में गए हुओं के पूर्ण-समर्थन को आशा 
पर परिस्थिति का सुक्राबला करना चाइती है। ऐसे 
बहुत से कारण हैं जिनसे विश्वाप्त होता है कि नए 
झॉडिनेन्स के साथ-साथ ओर भी क़ानून बनाए जाने में 
अब देर नहीं है । 


भारत सरकार जो कोई भी उपाय निकाल्लेगी, वह व्या- 
पक थ्रौर आयलेंण्ड की भाँति होगा, जिसमें मुक्रदमों 
की गुप्त जाँच और 'समरी' फ्रेसला होगा, और अभि- 
युक्त को देश-निकाला दे दिया जायगा। ओर इस प्रकार 
शआतहूकारी कार्यो' द्वारा कानून को जो भज्ज किया जा 
रहा है, उसी प्रकार उध्षका प्रतिकार होगा। 

ख़बर है, कि जिन किलों में आवश्यकता है, उनमें 
फ्रौज के प्रदर्शन करने का प्रबन्ध पदढ्िले ही कर द्यिा 
गया है, जेसा कि इस शताब्दी के प्रथम भाग में किया 
गया था| कुछ सीमा शभरों में माशंल-ज्ञॉ जारी करने का 
भी विचार प्रकट किया जाता रहा है, किन्तु इस समय 
उसझ्न प्रश्न उठता नहीं दिखाई देता, क्यों कि आतहझ- 








आह ८23 उत्याअ आर कार कार 

राजनीतिक हत्याओं का कारण सरकार 

। 9775 है 670 #॥ ८“ ५ ै । 

. का नावत हो हैं 
बड्ाल ऑडिनेन्स के विषय में म० गाँधी की सम्मति 

क्‍ लन्दन, ३१ अक्टूबर 
ण्डिया लीग की मांटिज्ञः में 
झॉडिनेत्स पर आजेप कर 
हुए भी सरकार के हाथ में काका 
करा कि अब कक ० विलियर्स और ढाका के 
ड्स्ट्रिक्ट द मेजि/ट्रट पर किए गए प्राक्रमणा कों निनदनीय 


श्रौर ज्जाजनक बतलाया और यह भो क हे रा 
लिए बाघा-स्वरूप हैं । पर साथ ही उन्हों ने क्रान्तिकारि 











हस परम्परा का बराबर बढ़ते जाना स्वाभाविक 
है। इसका इक्नाज यही है कि ख़शबी के मूल कारण 
| को ढ्/ूँढा जाय और भारत को स्वतन्त्रता दी जाय। 
| गाँधी नी ने कह्दा कि चट्गाँव ओर हिजली को घटनाएँ 
ऐसी थीं कि जो मुझे भारत को लौट जाने का इशारा 
| करतो थीं । पर मैंने सोचा कि मुझे जरुदबाज़ी या 
झपयैय से काम नलेना चाहिए। “मैं क्रोधित होकर 


आज कॉमन जेल्प इ 


 अति्दिधापूर्ण बदला लेने | कॉस्फ्रेन्ल को न छोड़ जाऊँगा, वान्‌ मैं प्रतीक्षा 
कार्य के त्िए मप्र तिदिसापूण बढल्न ने श 57 | 
के कार्य के द्विए चटगाँव के करूँगा, प्रार्थना करूँगा और पैरवी करूँगा। पर मैंने 


करके कहा 


मी पं 


(.0५0765५ 59 (५5035). 00260 0५ 6(5७700 
| 
है हा 


सहानुभूति या सम्बन्ध नहों है और माशल-तों का 


क्‍ हक तक ८ के जा आग 
गा बादल खड॒रा रह है 
> “गाँधी को गोली मार कर ,खुशु होंगे” 


रूस को अतिरिक्त सेना रखनी पड़ेगी 
म्ि० बनांडशा के विचार 
ख्यातानामा अद्गरेज लेखक मिस्टर बनांडशा ने 
इृड़लेण्ड के चुनाब के सम्बन्ध में विचार प्रकट करते हुए 
'मैन्चेस्टर गालजियन? के प्रतिनिधि से कहा--'मि० 
मैकडॉनेश्ड कट्टरों के प्रमुख हो गए हैं । कट्टर लोग नए 
कट्टर दत्ल वालों की अपेत्षा पुराने साम्यवादी को अधिक 


| पसन्द करते हैं | कट्टर दज्ल वाल्नों के इस बड़े बहुमत 


के कारण स्टाल्निन को रूप में, मालूम होता है, अति- 
रिक्त सेना सड़्डित करनी होगी ।......यदि मैकडॉनेल्ड 
कट्टरोंपर अकछ्ुश न रक्खेंगे तो पिछली बाते फिर होंगी ।”? 

यह पूछुने पर कि क्‍या महात्मा गाँधी निराश भारत 
लौटा दिए जाएँगे | मि० बर्नाडेशा ने कहा--“वे सिक़् 
गाँधी को घर ही नहीं लौटा देंगे, बल्कि उन्हें गोली 
मार देंगे । बहुत से टीरी ( कद्दर ) दल्ल वाल्ने इस कास 
को करने में बहुत प्रसन्न होंगे |”! 

दिल्‍ली पड़यन्त्र केप्त 
३० शक्टूबर को दिल्‍ली पड़यन्त्र केस को कारंवाई 


| आरम्भ हुईं। अभियुक्त वात्सायन और विमल्षप्रसाद जैन 


ने उसमें भाग न ल्िया। पर नए ऑडिनेत्स के आधार 
पर उनकी ग़ेरहाजिरी के कारण मुक्रद्मा स्थगित करना 
आवश्यक न समझा गया | पर चूँकि अभियुक्त विद्या- 
भूषण दवाईकोट में मुक़दमे को दूसरी अ्रदालत में बदलने 


। की अर्ज़ी देने वाला है, इसल्विए.मुक़दमा ३ नवग्बर के 
लिए स्थगित कर दिया गया । 


डाक के थेलें फिर लूटे गए 
८ खुलना, ३० शभ्रक्ट्बर 
ताला से खुलना जाते हुए तीन डाक ढोने वाक्लों 
पर चार युवकों ने हमल्ला किया और लाठियों से उन्हें 
जख्मी कर १४ थेले छीन ले गए | तीनों घायल सदर 


हु पे | श्रपताल में पहुँचाए गए । 
किये बाते' एक दूसरे के कारण और फल्र हैं और --ननपन्न्यप्िया“प6$-ए्एययाः 





अपना सत्याग्रह का अधिकार भी रक्षित रकत्ना है और 
यदि राउण्ड टेबिल् कॉन्फ्रेन्स कॉड्प्रेत की माँग को 
स्वीकार न करेगी तो हमर उसे आरम्भ कर देंगे।” 
गाँधी जी ने साम्प्रदायिक मतभेद के लिए सरकार 
दोषी बतलाया और कहा #े यदि राउयड टेबिल्ल 
कान्फ्रन्‍्स असफल हुईं तो वह असहयोग को फिर 
से शुरू करने में न हिचकिचाएँगे और इस तरह 


पारस्परिक कल्नह की जड़ द्वी पर कुठाराधात करेंगे । 


2८ ४. 7५ ५०५ नम 
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इससे बढ़ी जाति वाल्नों में अछूतों के प्रति घ॒णा का 


बन 2 हर दर ह 
2, अदक203, हे. ्य क 4 है" बल  हची.0ह. 







22728: 2-८: _बज़ाज गवर्नमेणट ने ट्िजली गोजीशर। 
. मालवीय जी अमेरिक्रा जाएगे १ नाच 50002 % ; मल्रिक और हैः [४१ 
| ढमयड की जो कमिटी नियत की थी, उसने अ्रपनीहि 

दी | कमिटी इस निर्णय पर पहुँची है कि सम्तरी 
| ३ ने किसी बात से उत्त जित होकर ख़तरे दी 


ध्या गा सी कॉड्ग्रंस के प्र जिडेण्ट 
इस बात की बहुत संम्मावना है कि मालवीय जी 
गोलमेज समाप्त होने के बाद अमेरिका जाएँगे. क्योंकि 
उनझे पाप्त बहुत से निमन्त्रण आए हैं। यदि प्रबन्ध ये न हर्म 
ठीक हुआ, तो मालवीय जी जाने को उत्सुक हैं । । बला/ दी हद आर रा कु 
कक 8 | से गारद और सन्‍्तरी दरवाजे के भीतर घुस गए 
--बम्बई में बेकारी के कारण अभी हाल ही में | >-होंने कुछ नजरबन्दों को, जो शायद दा. सन 
एक हिन्दू ने अपनी दो लड़कियों को ज़हर देकर आत्म- | सिरे पर घूम रहे थे, मार कर हटा दिया। स्तरों 
हत्या कर ली थी। उसके बाद एक दूसरे हिन्दू ने पिछले | कुछ गोलियाँ भी चल्लाई' । इसके बाद ढुछ नकक 
नागपुर में गत २६ अक्टूबर को ज्ञी० आई० पी० | मज्नलवार को जीविका उयाजन के 2 कोई काम न भे बद॒का लेने की साधारण सी चेष्टा की, शशि 
रेलवे और बन्नाल नागपुर रेत्नवे के कर्मचारियों ढी एक | मिलने के कारण मकान की तीसरी मझिल्न से गिर कर सिपाहियों ने बिना किसे डचित कारण के नजरबर 
सम्मिल्नित सभा हुईं और उसमें एक प्रस्ताव पास कर, | आत्म-हत्या हर ली | श्रब तोसचरो घटना यह है कि एक निवास स्थान-पर मनमाने ढक्न से गो जिया जब 
यह अपील की गई कि समस्त भारतीय रेलवों में भ्राम | मुग्चारजी नौरोजीनामकझ ब्य क्त जिसकी अवस्था | ,रउभ कर दिया। फल-स्वरूप दो नरवसद नह डे 
हड़ताल कर दी जाय और कम्मचारियों के अधिकार केवल ३० वर्ष को थी अफीम खाकर मर गया | अफ़ीम दो विलय हे वायदा >> 
उपस्थित करते हुए यह माँग पेश को जाय, कि जो लोग | खाने से. पहिले उसने अपने एक मित्र को पत्र लिखा, 
निकाल दिए गए हैं वे फिर रक्खे जायें ओर दूसरे लोग | उसमें उसने लिखा कि जीवन से वह ऊंब गया था और 
झब न निकाले जायें। अखिल भारतीय रेलवेमेन्स बेकारी के कारण उसने अफ्रीम खा ली है। 
फेडरेशन से प्रार्थना की गई कि वह इन लोगों की 
माँगों पर आम दृड्वाल घोषित कर दे । 


>-वर्किज्ञ कमिटी के सम्बन्ध में आए हुए कॉड्य्रेस्ती | 
नेताओं की बातों से मालूम होता है कि आगामी 
कॉड्ग्रेस के प्रेजिडेण्ट पद के ल्लिए श्री० राजगो पाज्ञाचारी 
ओर बाबू राजेन्द्र प्रसांद के पक्त में अधिक लोगों को 
सम्मति है। प्रान्तीय कॉक्ग्रेस कमिंटियों से कहा गया है 
कि वे आगामी ३० नवम्बर तक प्रेज़िडेयट के सम्बन्ध में 
झपनी राय भेज्ञ दें । . 
























_ फ़तेहपुर काड्मेल कमिटी की कार्यकारिणी णीः 
| दिज्ञी में अखिल भारतीय काइड्स्रेंस को वकिज्ञ कि 
क्‍ ल्‍ 2 के पास तार भेजा है कि फतेहघुर सें ३२३६ फ़सबी। 

हर 825 पक भाँति लगान लगाई गईं है | ३१ लाख में सिफ ९ बा 
४१ ] ल्नृ दर हाट द्द रे र्ः कार | की छूट बिल्कुल नाकाफ़ो है। जिला कॉड्येस कई 
थ्र्‌ (8 | 0 किए: 06 है| « | सत्याग्रह शुरू करने की तजवीज्ञ करती है ओर इलाह 
ि हट ैटक | बाद का अनुकरण करने को तैयार है । न 

चाद की आगामी प्रतियोगिता के लिए -- बस्बई के मेयर मि० जे० बी० लोसन बदरास 
नवस्वर के 'चाँद' में प्रकाशित चित्र-पहेली 02 हम हे रे हक. 
के सही उत्तरदाता को २५) का नक़द्‌ पुरस्कार | _ कर कील हक ट 
जग े वन तापसी ला जात के प्रश्न पर विचार करने के लिए बुलाई थी | मीखि। 
मिलेगा | विस्तृत विवरण जानने के लिए चांद | ८ इआ कि गोलमेज काम्फ्रेन्स का नती ४ 
के बन जाइए और नवम्बर का अक्क॒ पढ़िए । | > 3 तक इस प्रश्न ' 5 
क भ्राहक बन ' के 2८ होने तक इस प्रश्न पर विचार करना स्थगित रऋ 
प्रतोक्ष नै | - जाय । 'जल्ी 

प्रतीक्षा कीजिए हो कर 3 आल 

न ले हम मविष्य/ में कई न अका स्वीसजुलेंण्ड में अफ़रानिस्तान के पदच्युतता 
इसी मह से 2 के मे के भी के अर | शाह अमाजनुल्लाखाँ के सम्बन्ध में सर्द ता की छः 
प्रतियोगिता प्रारम्भ करंगे । इस लिए कई | उड़ रही हैं। एकाएक वह अपने सकान से गायक 
पुरस्कार दिए जाया करेंगे। अपनी कॉपी नियम- | गए । कुछ अखबारों का कहना है कि कुछ दिनों ऐ। 
पूर्वक पाने का प्रबन्ध कर लोजिए, ओर विस्तत | टर्का के समर्थकों को सहायता से अफ़ग्ानिस्तान कह । 


__बस्वई प्रान्तीय कॉल्ग्रेस कमिटी के प्रधान मन्त्र 
ने बड़ी जाति के हिन्दुओं से प्रार्थना की है कि समाज से 
अछूतपन दूर करने और दुल्लितों को ऊपर उठाने के लिए 
उनके लड़कों को अपने घरों में नौषर रक्खा जाय । 


भाव दूर होगा और अन्स्यज बालक समाज में अच्छे प्रकार 
से रहना सीखेंगे और शिक्षा भो प्राप्त करेंगे । इस कॉड- 
झेस कमिटी ने अन्ध्यज्ञ बालकों की शिक्षा के ढिए स्कूल 
और राज्रि-पाठशालजाएँ खोली हैं ओर उनकी शारीरिक 
दशा सुधारने के त्विए व्यायामशालाएँ भी स्थापित की 
हैं। कमिटी के पास कुछ दलित जाति के ज्लोग ऐसे भी 
हैं, जो मोटर डाइवरी और मेशीन-पुर्जे आदि का काम 
सीखे हुए हैं । 

--बस्बई में प्रान्तीय कॉडमेस कमिटी की ओर से 
ताड़ी की दूकानों पर ज़ोरों से पिकेटिक्न होती है । कोई 

















दिन ऐसा नहीं जाता, जिस रोज वाल्ण्टियरों पर हमले | विवरण के लिए प्रतीक्षा कीजएण ॥ मान बादशाह नादिरशाह को गद्दी से जज 
न होते हों । उस दिन चन्दाप्पा नामक एक वा क्नणिट्यर 80:77: पद दि दि चित प्रयत्न कर रहे हे ! बम 
क्रासलेन में बेजन जी काउस जी की दूकान -पर पिके __ दक्षिण अफ्रीका के ह्ीज्ब्रोन ऑरेश् फ्रीस्टेट के | . . उनारस का २६ ता० का समाचार हे कि! ॥ 


निवट प्रथ्वी के अन्दर से खोद कर अत्यन्त प्राचीन कमियी के सेक्रेग्री ने महात्मा गाँधी के पास नीचे 
नगर निकाला गया है। नगर दो मील लम्बा और | तर तार छारा भेज्ञा है। यह प्रस्ताव अछूतों की! 
आध मील चौड़ः है। उसमें कुछ दफ़नाई हुईं ल्ॉशें भी सावेजनिक सभा में, जिसके अध्यक्ष श्री० गो 
मिली हैं, जिनसे पता चलहृतता है कि मलुष्य जाति के | “साद थे, पास किया था । प्रस्ताव इस प्रकार है” 


रिज्न कर रहा था। इसी बीच में किसी ने पीछे से वाल- 
ण्टियर पर पटाखों का एक गुच्छा फेंका । जिससे वाल- 
सिटियर का कनन्‍्धा और हाथ की गदोरी जल्न गईं | शीघ्र 
ही वह अस्पताल पहुँचाया गया'। इस तरह की कारंवा- 


ह््याँ 2 डराने के निरस्साहित करने के | झादि-काल का यह नगर की शनेक बाते' देख कर डॉ० “बनारस के अछूतों की सावंजनिक मी 
लिए की जा रही हैं। कॉड्मेस ने निश्चय किया है कि | लेडलर का कहना है कि मजुष्य जाति का आदि निवास- | अम्बेडकर में अविश्वास प्रकट करती है और # 


जहाँ वांबण्टियरों के सांथे इस तरह का व्यवहार होगा, 
वहाँ और भी जोरों से पिकेटिज्ष-की जायगी । 
. --बरार यूथ लीग कॉन्फ्रेन्स का अधिवेशनगत २४ 
झौर २६ अक्टूबर को श्रमशवती में बग्बई के श्री० मेहर- 
झल्ती की अध्यत्ञता में हुआ । कॉन्फ्रोन्स में श्री० एस० 
एन० रॉय की गिरफ़्तारी और बरार को निजाम को देने 
 छ्वीबात पर बहुत असल्तोष प्रकट किया गया। अनेक 
भहस्वपूय पस्ताव कॉन्‍्फरम्स में पास हुए, जिनमें भारत 
की आज़ादी का ध्येय ब्रिटिश साम्राज्य से बछ्कुल् 
सम्बन्ध न रख कर पूरा-स्वतन्त्रता रक्‍्खा ग्रगरा। समाज 


एशिया नहीं, अफ्रीका में था। . की माँग का समर्थन करती है।...... 

-मैसूर-राष्य प्रजञा-कॉन्फ्रेन्स का अधिवेशन समाप्त | 7_चीन-जापान युद्ध का सामल्ा जो रा 

गया | कॉन्फ्रेन्स ने ता जो प्रस्ताव पास ह' ष '. उसमें ..» 5 
क्‍ हो गया। कॉन्फ्रे के अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए, सामने पेश हुआ था, उसमें जापान की जुबरदस 
जिनमें सबसे महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव यह पास हुआ कि राज्य | हरे हो गई। ख़बर है कि राष्ट्र के चीन 
के बड़े-बड़े अफ़सरों के वेतन घटाने में जो देरी की जा | डों? जे राष्ट्रसड् से यह अनुमति माँगेंगे कि यवि 
रही है, उस पर कॉन्फ्रेन्स खेद प्रकट, करती है और इस | अपनी सेना न हटाए, तो उसका आशिक बाय 
बात पर जोर देती है कि अफ़सरों की तंनफ़्वाहं इस | जाय। जापान के ग्रस्तावों से राष््रसक में पल 
प्रकार घटाई जायें :--दीवान के वेतन में ३३। फ़ो | दै। जापान वाले कहते हैं कि जापान अपने 
2 एकजीक्यूटिव कक के वेतन से २४ फ़ी | एंढ रहेगा, चाहे सारा संसार उसके विस्ढ 
सेकडा, जिल्ले के अधिकारियों के वेतनों में २० ही ' ५ .. “3 पाशशम ओ 
लेकदा, जिले के ऋषिका हे बेतेनों में २० फ्री, .. जापान-सरकार राष्ट्र सह से. भवग थे 





को साम्यवादी सिद्धान्तों के आधार पर पुनसंज्ञठित | सैकढा और इसी हिसाब से १०० रु० पाने वालों की | गंग्भीरता से विचार कर रही है। 5 मा 
| ५ शा, 


कु हु स्थल दे ४. ०७ २ ः 
आओ हे अं की पे. करूँ? कक हे | 
0७॥॥ अर की ्प्शः थी कल हर पर 
आल 5 े 
़ा्णणा - ३. कै >> पन' ््कः 


कि कि कि 
हा ७ हक है न व के ज्क 














कॉड्यस वकि्ग कमिटो ने सरकारो नीति का भण्डां फोड़ा 


..._हई दिल्ली, २८ अक्टूबर, आज सुबह की बैठक में 





._ नीति, फायनेन्स बिल ओर कॉछ्म्रेस के चुनाव के 
. सखन्ध में तीन प्रस्ताव पास किए, जो इस प्रकार हैं : -- 
. (१ ) वकिक्ग कमिटी की सम्मति में भारत सरकार 
. ने हातब में जो करेनन्‍्ली और एक्सचेज्ज की नीति 
झज््तियार की है, उसमें भारतवासियों की सम्मति की 
पूरी तरह से अवहेलना की “गई है | साथ ही त्रिटिश 
_ गवर्नमेण्ट ने रुपए का सम्बन्ध पौण्ड के साथ जोड़ 
कर, बजाय इसके कि उसे अपने पैरों पर खड़े होने 
को छोड़ दिया जाता, अप्रत्यक्ष रीति से इड्जलेण्ड के 
 ब्यापार के लिए मार्ग खोल्च दिया हे। यह काये भारत 
क्‍ की जनता के हित के विरुद्ध हे, क्योंकि इससे भारत 


कक ३  फ्रीकी फीस, 


. इससे भारत में रिज्ञव॑ बैक की स्थापना में बाधा पड़ेगी 

. झौर वह अपने विदेशों से किए वायदों-को भी पूरा न 

. कर सकेगा। कमिटी ब्िदिश सरकार को आगाह करतो 

हैक्षिऐप्ती खुदग़र्जी की पॉल्लिसी को पूरी ज़िम्मेदारी 
उसी के कन्धों पर रहेगी, और इससे भारत को जो 
हानि होगी उसका हिसाब-किताब भारत और इज्ञलेण्ड 
के बीच में झाथिक समभकोता होते समय पूरी तरह 
से किया जा यगा । 


(२ ) कमिटी की सम्मति है कि वर्तमान झाथिक- 

_सड्ूूट में अपने बजट को पूरा करने के लिए भारत 

. प्रकार ने जिस अर्थनीति का सहारा लिया है और 
नए-नए भारी टेकक्‍्स लगाए हैं, बजाय इसके कि वह्द 
अपने ख़र्च में एकदम कमी कर देती, उससे सिद्ध होता 

_ है क्कि शासन की बागढोर का शीघ्र ह्वी भारतवासियों 

: के हाथ में दिया जाना और भी आवश्यक है। कमिटी 

. « ज्रास तौर पर नमक पर लगाए जाने वाल्ने नए टेक्घ़ का 
विरोध करतो है, जोकि दिल्ली-लसमझोते को भज्ञ करना 





ढॉब्ग्रेस वकिड्नड कमिटी- ने करेन्घी और एक्सचेझ् की 


_ काढ्योय सा सुवर्ण-भण्डार और भी घट जायगा। ल्‍ 
| चाहिए, क्योंकि पिछुल्ले चुनाव ,ज्यादातर कितने ही दलों 





है, जिसका आशय यह था कि इस विषय में ग़रीबों को 


जल्दी ही पूरी तरह से भार-प्रुक्त कर दिया जाय-। 


(३ ) यह जानते हुए कि चूँकि प्रास्तों में कॉड्य्रेस 


का चुनाव कुछ ही समय पहले हुआ है, और नया सावे- 
जनिक चुनाव शीघ्र ही करना उचित नहों है, यह निश्चय 
किया जाता है 'कि नीचे लिखे चुनावों के सिवाय ओर 
सब स्थानीय तथा प्रान्तीय चुनाव उस समय तक स्थगित 


रहें, जब तक कि दूसरी सूचना न दी जाय। पर ऑल 


इगिडया कमिटी के सदस्पों का चुनाव प्रान्तीय कमिटियों 


को ३१ जनवरी, १६३२ से पहले कर डालना चाहिए । 
पर इस सम्बन्ध में बज्ाल के लिए यह शत है कि स्‍्था- 
नीय और प्रान्तीय-कमिटियों का चुनाव श्री० अणे के 
| फ़ैसले के घ्रनुसार हो जाय । पश्ञाब के स्थानीय और 


ग्रान्तीय चुनाव भी अपने नियत समय पर हो जाने 


के पार(परिक समझोते के आधार पर किए गए थे । 
सीमा-प्रान्त में भी वे स्थानीय औौर प्रान्तीय चुनाव हो 


जाने चाहिए, जिससे पुनसंश्ठन का कार्य जनवरी, १६३२. 


के अन्त तक पूरा हो जाय | 


कॉड्ग्रेस वकिट्न कमिटी ने इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कॉडः 


अल कमिटी की इस अज्ञी के सम्बन्ध में, कि यू० पी० 
गवर्नमेण्ट की वर्तमान किसानों सम्बन्धीः नीति और 
वतंमान आ्िक सझक्ृूट के समय लगान और कर वसूत्र 
करने के विरुद्ध किसानों की तरफ़ से रक्षास्मक्क सत्याग्रह 
करने की आज्ञा दी जाय, एक प्रस्ताव पास फिया है । 
वर्किट् कमिटी ने उक्त आर्ज़ी को विचाराथ॑ संयुक्त प्रान्तीय 
कॉड्ग्रेस कमिटी के सुपषुर्द कर दिया है। अगर संयक्त 


. प्रान्तीय कमिटी पघमझमेगी कि सत्याग्रह आरम्भ करने के 


ज्षिए उचित कारण हैं तो कॉड्म्रेस के प्रेजिडेण्ट 


 ( सरदार पटेल्न ) श्र्जी पर बिचार करेंगे भौर उप्तके 


5] ब्क 
सम्बन्ध में ,फसला सुनाएँगे । 








भारत स्वतन्त्रता के लिए निभय होकर 
प्रयत्न करे 








८ ... अइ्रेज्ञ आई० सी० एस० की रॉय 


. वॉग्बे क्रॉनिकल' के विशेष प्रतिनिधि से बाते 
करते हुए एक अवर्ाश-प्राप्त भारत के पुराने आई० 
सी० एस० सि० 
कि-“झब फिर लॉर्ड बकनहेड का जमाना आ गया ' 
भारत के द्वित के ल्लिए निर्भीक साम्राज्यवाद कोरी 


९ भारत पिछले दो वर्षो से पढ़ा रहा 
कर हा यह निश्चित है कि भारत के साथ कद्दर 





द रह द्धान्त के अलुसार व्यवहार होगा, 
दल्व वालों के सिद्ध वचन वरेल, 


भारत को 
कि ब्रिटिश साम्राज्य इस | 


. किस्तु आथिक सक्कूट के कार 
: मामब्ों में झधिक ध्यान देंगे। इंत समय 


यह नहीं भूल जाना चाहिए 





जैर्नार्ड इफन ने बाते' करते हुए कहा 





समय या तो बिखर रहा हे और या विद्रोह की दशा 
में हे, इसब्निए भारत को निर्भाकृता के साथ झपनी 


३० करोड़ भूखों मरने वाज्ञी जनता के त्िए श्राज़ादी | 


का ग्रयश्न करना चाहिए ॥! द 
३ पु हे 
-“बन्दन के 'डेली एक्सप्रेस” का "कहना है कि 
निजाम के युवराज नवाब मीर हिमायतश्नद्नी ख़ाँ झाजम 


ज्ञान को शादी पदच्युत ख़त्लीफा की ज्ढ़की से पक्की 


हो गई । कद्दा जाता है कि पिछुल्ले मई में निजाम के दो 
राजकुमार इसी बातचीत को पक्की करने के लिए 
इज जेण्ड राएथे । ० ४८०76 >० उ७ ४ 75५८ 






: विश्वास ईसा, बुद्ध, राम, ब्रह्म या अन्ना 


| या गोलमेज़ परिषद सचमुच खत्म 


शासन को बागडोर शोघ हो भारतवासियों '' गोफमेज़परिषद सच्छुच छल 
के हाथ आनी चाहिए 


च्चततत्ल््ाक्मतततत- 


होने वाली है ? 
कञ्लरवेटिवों के प्रधान सप्रथ 


सम्मति 'मॉरनिड्ज क्‍ 
बॉग्बे क्रॉनिकल! के सम्बाददाता ने बनन्‍्दन से 
समाचार भेजा है कि गोलमेज परिषद के ख़ात्मे के सम्बन्ध 


पोहट ' को्‌ 


में जो चर्चा फेल्न रही है, उसके विषय में पूछ-ताछ करने 


के ल्षिए में २२ ता० को सुबह भारतीय प्रतिनिधियों से 
मिल्ला । उनकी बातों से यह प्रकट नहीं होता था कि 
उन्होंने ६ झौर १३ नवग्बर को' रवाना होने वाज्े 
जहाजों में जो जगहेँ रिज॒व॑ं कराई हैं उस सम्बन्ध से 
उन्होंने अपने हरादे को बदल दिया है| सच पूछा जाय 
तो हर एक की यही राय है कि कॉन्फ्रेन्‍्स तब तक बिना 
कुछ ,फेपला किए ज़ब्म हो जायगी ! 

'डेल्ली हेरल्ड” ने गाँधी जी और ब्ॉर्ड इविन की भेंट 
के सम्बन्ध में जो ख़बर प्रकाशित की थी वह भी सच 
निकली | गाँधी जी २१ ता० को लॉड इविन से मिलते 
थे और उन्होंने कहा कि में आपके आग्रह से लन्दुन 
झाया, पर अब तक की कॉन्फ्रेन्स की कारवाई से यहाँ 
| मुझे कुछ आशा नहीं जान पढ़ती हे और इसलिए में 
लौट जाना चाहता हूँ | ज्ञॉ्ड इविन ने उनसे कहा कि- 
वे चुनाव होने तक सत्र करें और उसका नतीजा देख कर 
कोई बात तय करे । 

यद्यपि प्रधान मन्त्री मि० मेकडॉनढ्ड और सारदल॑- 
मन्त्री ने डेली हेरल्ड' पर झूठी अफ़वाह फ्रेल्ाने का दोष 
लगाया था, पर कब्ज़रवेटिवों के प्रमुख पत्र 'मॉरनिज्ञ .. 
पोस्ट” में भी उसी ढक़् की बातें छुपी हैं। उसके मता- 
नुसार प्रतिनिधि १३ ता० तक भारत वापस जा सकेंगे । 

'ज्षिबदी! को मालूम हुआ है कि बल्लाल चेस्घर 


| ऑफ्‌ कॉमस के एक जिम्मेदार और प्रसुख सेम्बर ने 


ज्लेण्ड से कल्कत्ते को तार भेजा है कि गोल्ममेज 
कॉन्फ्रेन्स का भक्ञ होना बिल्‍कुल्न निश्चित है । 
मजिस्ट्रेट लोग तयार रहे 
'ल्षिबर्ट' का कहना हे कि इस बात की पुष्टि हमें 
मिली हुईं इस ख़बर से होती है कि बजाज सरकार ने 
प्रान्त भर के मैजिस्ट्रेों को पहिल्हे ही ज्षिख दिया है कि 
तेयार रहो । 


लन्दन में भारत के ऋषियों का सन्देश 
हिन्दू सिद्धान्त इसा से ७, ००० वर्ष पहिले के हैं 
क्‍ लन्दून, २६ अक्टूबर 


मालवीय जी ने कल अद्गरेजु पुरुषों और श्वियों की 
सभा में भारतवर्ष के ऋषियों का सन्देश” सुनाया 


आपने हिन्दू दशन-शास्त्र. अनुसार शझआश्मा के आवा- 
| ग़मन पर प्रकाश डाज्नते हुए कहा कि भ्रात्मा अमर है 


| डसका कभी नाश नहों होता। आपने इस बात पर 


नोर दिया कि भारतवर्ष ने ईसा के जन्म से ४००० 


| वर्ष पहिल्ले ।ही इस तथ्य को प्रकट किया था। आपने 


कहा कि ईश्वर का केवल अस्तित्व ही नहीं है वरनू . 
वह संसार के प्रत्येक नीव में विधमान है | ईश्वर हम 
में से प्रश्येक जीव में विद्यमान है। ईश्वर हममें से 
प्रत्येक में मोजूद है, इसलिए ।ल्ाति, रह्ल या धर्म 
का भेद करना केवल अज्ञानता है। हम सब को यह 
समभ लेना चाहिए कि हमें एक ही पिता की सस्तान 
की भाँति एक साथ काम करना है, चाहे हमारा 

ड्वी 
में हो। इसी प्रकार बहुत देर तक मात्रवीय जी ने हिन्दू- 


॥ घ्मे का सन्देश सुनाया झोर ओझोधश्मू शान्ति शान्ति, 


शान्ति कह्ट कर अपना उपदेश समाप्त किया।। 








क्र 
(लय हि + | & 3 ७ - | 
* ह ः | हु न | #* ५ हि 5] - $ 
है कै > | ॥ < जल है के हय  ॥ या अु कर रब द् हे की: + हि की ९] 
हक #/५/६ ६ ५ हक, €33)5५: | इक ४। हि जी जल 4५ 
मु श् ट | डे श् 
हैँ ह # 
| + 4 ! कहें अं | न हक 
| हु भा की कु. आज «०५ पे ० | ध कै. 
छ् हि कं श्री. है क + न हु 
# न 
- ख 
। 
््ल न $ हे क्र हर] | 
] ] ता बे लः 
|| ह हे थे 
/ 
*' 





नेक --3०००००-०-०----- ह् 'जप्मा+ नल रूऊ >ू- एज सनक जाट के + आकलन 
ट ॥ ब कम हब न्नो के फ्+ कु 
ज- ज कत-++ मय अब, अब्थ. ब्बक ताक > शय 
। +् 
कं ष का ] 
का रे 4 >्न्डूँ मोड. लिकतलंओ 0... स++. 3. कक पा 





_- 
>-क---२००४+-...... ता... नन>ामा. 
ज्च्छज्छ-जजा जज ्स्मिस् श्र न “आए ६ कक 
के का... उप न के: “४४ ० बन उप ५ « + ० ्स्ख्ड दे -&>5 कक. जय 
5505-४३ - कली %५- +5 >४7 ४४० दूँ! * ऐ/्संकातत बनकर >न्‍रशियों।।.- +-ुातमम्टकर 
के तक 7" 
९/ />टन्ीत, 7 कुणकत 5 ६ ७ 0 कक 
अपाड आऊ + दंड. 





5 आआ है 





| 
ह 
| 
ई 
| 
। 


| | 
जा ः 
४ | हे न्‍ 
| हैँ । | 
! ॥ 
है (7 
कह | 
) के 
॥१ |! 
। 





& 
कब 


मी क 4 
<+ खा सथक | केड. पक अाा्क के ध्सं ञ #0 -क---॑....ह... बा 2... मन ५. समर न 
ह का 
तक ] हक & क्ृ हि कि की दे 
ते कि कि ० | 
22 पकने मनन नर मल्नकमक न नम: जय 2... ओम... >> ०-०0. ञ् हे. कि मं ४ + «७ कं:ड 4०. #७ ९ 
किन >> ++ अमर पान मम त-+> ५ ++3--+-+---स+नन---०--+_ अंक व अमकम-म»-म-न- “न अिनननननन- ः 












गोलियाँ चलाई' । गोलियाँ किसी मम-स्थान में न त्ञगीं, 


के सहन. 


#.... नई >> बं 
+ ड़ 
ञ है ६ कक ही ३ ६] % छ् 
आह ह& मी -- 8 &॥ । पी अप मल ऋऋ-- है िकानओ कई... जा 54००-2० >> की । हक की 
न" ब्रा के सनम कक नल -स> कक हे कक 


स्टिक्ट मा “पका के डिस्टिक्ट मै जिस्टेट पर गोली |_*' मेँ ५८ नवबबक गिसता, गाली 
ढाका के डिस्टिक्ट मेजिस्ट्रंट पर गाल 
द क्‍ रवानगी के वक्त उनकी दशा पहले से अच्छी जान पढ़ती 
थी । इस गोल्ली-कायड के सम्बन्ध में शद्दर में कितने हो | 
घरों की तज्माशियाँ क्ञी गईं, प( कोई गिरफ़्तारी नहीं 
हुईं । मि० डु'नो पर श्ाक्रमण के सम्बन्ध में विशेष 
जाँच करने पर पता लगा है कि उन पर दो बद्नाली | 


ढाका, २८ अक्टूबर 

झाज दोपहर के पश्चात्‌ ढाका के कत्नक्टर पर गोली 

चत्ञाई गई, जो उनके मुँह पर लगी । कलक्टर अस्पताल 
में भेजे गए । आक्रमणकारी भाग गर | 

ढाका के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मि० एल० जी० डुरनों 

ञ्ञाज शाम को मोटर कच्नच द्वारा गो श्र लन्दो के लिए 


“हि हे 
रवाना हो गए | उनके साथ उनको पत्नी, सिधविल्न सजंन 


कर्नल ओत्रान, डॉ० एस० सी० घोष सर्लन, मिलफ़ोर्ड 
अस्पताल के सुप० हिल्ल डिप्टी और नर्स मिस शाप थे । 


यूरोपियन एसोसिएशन के प्रधान पर गोली 


'िललमननससनससस9 99 कक सन म33+-3म 5 नस_-++-+- 
हर बा 
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नवयुवकों ने, जब कि वे श्रपती मोटर में बैठे थे, कई 
गोलियाँ चलाई | मोटर पर छुः गोलियों के निशान हैं । 
पुत्नीस ने अब तक दो गोलियों को निकाला है और 

अन्दाज़ा है कि बाक़ी चार गोलियाँ अभी मोटर के 
भीतर हैं । | 


बड़ाल में क्रान्तिकारी दल का उपद्रव 
कलकत्ता में गोली चली!/सरकारी दमन प्रारम्भ हो गया 


कल्नकत्ता, २६ झक्टूबर 

यूरो पियन एसोसिएशन के ग्रेजिडेण्ट मि० विलियस 

पर भआाज सुबह उनके ऑक़िस में गोली चल्नाई गई, 
जिससे उनकी पीठ में साधारण घाव ज्ञगा है । जब मि० 
चिजियर्स अपने कलाइव स्ट्रीट के ऑफिस में बैठे हुए 
'सँयल्िस्ट दलः--जिसकी स्थापना क्रान्तिकारियों का 
मुकाबला करने के लिए कल्नकत्ता में हात्र ही में की 
गई है--के तीन सदस्यों से बातें कर रहे थे। उन्होंने 
देखा कि एक नवयुवक एकाएक उनका दरवाज्ञा खोल 
कर भीतर घुस आया । उसने घुसते ही धड़ाधड़ तीन 


केवल पी5ड में साधारण चोट आईं। रॉयल्िस्ट सदस्यों 
ने फौरन दी आक्रमणकारी को गिरफ़्तार कर लिया।. 
कहा जाता है कि वह विमलदास गुप्त है जिसने मिदना- 
पुर के कल्नक्टर मि० पैडी को मारा था। पर पुल्लीस 
ब्रभी तक उसकी शनाछ़््त नहीं कर सकी | उसके जेब 
मभ॑ एक काग़ज़ पाया गया है जिसमें यूरो पियन एसो- 
सिएशन से बदला लेने की क़सम त्ली गई है । उसके पास | 
से सफ़ेद पाउडर की दो घुड़ियाँ भी मिलो हैं, जिसे 

सहछ्िया ख़याल किया नाता है। अनुमान किया जाता 





है कि आक्रमणकारी का विचार गोज्ी चलाने के बाद 
आत्म-हत्या कर लेने का था, पर वह इसमें सफल न | 
| हो सका । उसके जेब में एक रिवॉल्वर और एक पिस्तौत्न 


भी पाई गईं। यद्यपि वह मुसलमानों के से कपड़े पद्विने 
था, पर इस बात का प्रमाण दृढ़ होता जाता है! कि वह 
विमलदास गुप्त है। मिं० वित्तियसं को पीढ से गोली 


: निकाल ली गईं है और उससे प्रकट होता है कि पीछे 


की तरफ़ मुड़ जाने से ही उनके प्राण बच गए । 

पबना में कल्न राजशाही कॉलेज के थर्ड इयर का 
विद्यार्थी सुधे*ु सरकार बड्माल क्रिमिनल लॉ एमेण्ड- -| 
मेय्ट ऐक्ट में गिरफ़्तार कर लिया गया। उसके पिता | 
श्री० सुरेश सरकार मुख्तार के घर की तलाशी भी 
ल्ली गई । हॉट आओ! 

बड्जाल क्रिमिनज्ष लॉ एमेण्डमेश्ट ऐक्ट के अनुसार 
झाज दिन निकलने से पहले ही छुत्रपति रॉप ननी 
गोपाल षागची, दान्तु चटज और तारा श्रसन्न सर्वा- 


| धिकारी के घरों की तल्लाशी ली गई झौर उनको गिरफ़्तार | 


कर लिया गया । 


आज बडद्जाल क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेयट ऐक्ट 
(१६३०) का संशोधित ऑडिनेन्स जारी कर दिया गया। | 


भारत में अड्गरेज़ों की रक्षा का प्रयत्न 


कलकत्ते में रॉयलिरट' दल्ल की स्थापना 


कल्ञकत्ता, २६ शक्टूवर 

छज़्रेज़ों के हितों और ब्यवघताय को रक्षा और 
हत्याकारी झाक्रमणों का मुक्रावज्ला करने के लिए 
'सॉयल्िस्ट' नामक एंक दल्न की स्थापना हुईं है। इस 
दल को स्थापना यों तो कुछ सप्ताह पहले ही चुपडे से 
हुईं थी, किन्तु ढाका के मैजिस्ट्रेट मि० डुरनो और कल्न- 

कत्ता यूरोपियन एसोसिएशन के प्रेजीडेय: मि० विल्ियसं 
पर आक्रमण होने के बाद से यह दल मेदान में आ गया 
है। झाज कब्कत्ते में रॉयलिस्ट दृत्न को ओर से लात 
पर्च बाँटे गए, जिसमें बड़े-बड़े अक्तरों में लिखा था-- 
“क्लॉड्ग्रेस की आतझकारिता को जुरूर कुचल देना 
चाहिए ।” पर्च में अब तक हस्या किए गए और जख्मी 


झफपरों की सूची देते हुए लिखा था--“कन्न डुरनो”, 


*जझाज विज्षियस' अन्त में छ्विखा था-- दस त्लनोग 
काम करना चाहते हैं।” द 


चल 


| और अड्रेज जाति 


का यह दुल सज्ञठत किया गया है । यह 
| पर इस बात का दबाव डाल्लेगा कि वह 


| दिसात्म संस्थाओ्रों का यह विरोध करेग 





विलियस पर झाक्रमण किया गया था। 
ध्‌ 


(0प५7659५ 5वठाद्यवें (७505). ए0ा7260 0५ 805०४700[ 


इस दल्ल की स्थापना क्‍यों को गई, इस सम्बन्ध से 
दल्व को कार्यकारिणी कमिटी के मेम्बरों ने कहा कि यह 
देखते हुए कि सरकार इस बात की बहुत कम परवाह 
करती है कि श्रम्नरेजा! व्यवपाय औौर अड्जरेजो हितों का 
क्या हो रहा है इसल्निए इस उदासीनता को दूर क्‍ करने 


साथ सुक्राबजा करने के लिए दुज्ञ की स्थापना की गई 
है। इसी उद्देश्य के लिए भज्नरेज जाति के नवयुवकों 
क़ायम रक्‍्खे, साथ ही ध्वंप्तात्मक आह 


को नीति: और स्कोम पर विचार कर 











को एक करने तथा मजबूती छे 


दल्ल सरकार | ध्पने घर । 
अमतन-आमान 
दोलनों झोर 
॥। इसी दल्न 
ते समय मि० 







| कलकत्ते में तलाशियों को धूप ;; प्ि० द्् 
। ९९८ री, 

की एक आँख जाती रही 
कलकत्ता, | ३० 
लेफ़्टिनेर्ट कल ए० एच० प्रोक्टर ने दहन: 
_कल्नक्टर मि० एल्० जी० डुरनो का ऑपरेशन किए 
जिसमें तीन घण्टे लगे । ऑपरेशन करने से पहले, 
| डुरनो के शरीर में पिचकारी द्वारा ,खून भरा खा 
उनकी दाहिनी आँख बिलकुज्ञ निकाज् ली गहह 
दूसरी गोली जबड़े से निकाली है। उनकी दशा बह 
जनक है | दूसरी आँख को किसी तरह का जुफ 
पहुँचने का डर नहीं है । “जे 
शाज सुबह हाल के राजनीतिक उपद्गर्वों के उक्र 
में कल्नकत्ते के बहुत से मकानों को तलाशियाँ बी ॥ 
और बन्नाल क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेग्ट एक्ट के भनुण 
चार व्यक्ति, जिनमें दो कॉल्लेज के विद्यार्थी हैं, गए 
| कर लिए गए । इसी श्रकार बरहमपुर और कुश्या ३४ 
गिरफ़्तारियाँ हुई हैं | ढार्का में भब तक कुल मित्रा« 
£८ व्यक्ति गिरफ्तार किए जा जुडे हैं। । 


हक 
_ 


"3० भर 


यूरोपियन वघिना हथियार नहीं निकलते 
ढाका, २६ अक्टू 

ढाका के यूरोपियनों में बड़ी, सनसनी फैल्नी है। 
पिछले १२ महीनों में २० हत्याकारी ग्राक्रमण हुए! 
झोर सरकारी तथा प्राइवेट रुपए लूटने, का प्रयत्ष कि 
गए हैं । ढाका शहर के सभी ख़जानों पर हथिवार बन 


' पहरे बैठा दिए गए हैं । कहा जाता है यहाँ के यूरोणियन 


बहुत दिनों से ख़तरे में हैं और कोई यूरोपियन (सरकार . 
या ग़ेर-सरकारी ) बिना हथियार किए नहीं निकलते। 





5 दुबे जो को चिट॒दो 
( <वें प्रष्ठ का शेषांश ) 

“नहीं कमज़ोरी की बात नहीं, बद॒नामी $ 
बात है ।” 

“बदुनामी ! केसखो ,बदुनामी ? बदनामो-वदना 
कुछ नहीं, यह सब बहता हुग्रा पानी है । आज कु 
तो कल कुछ ५?” 

अपने राम बोत्न उठे -बेशक ! बहता हुआा 2 
ओर वह भी “फ़ादर टेम्स! का, जिसमें बड़े-बड़े बहा 
बह जाते हैं। -: कक क्‍ 

“तो क्या आपको आशा है कि आप पार्नमेण 


| लिए चुन लिए जायँगे १?” 


निश्चय ! न चुना जाना क्‍या मानी रखता 
देखना त्लोग मुझे के सी ख़शी से चुनते हैं । मैंने कि 

| जाति की ठोस सेवा की है बेटा ! भारत का विरोध 
| सेवा ही है। अपनी नेकनामी का बब्निदान देश: 


| सेवा की है । इसे इड्नलैए्ड के आदमी भूल यही 


जाएँगे ।!? म 
" ; प 

हे सम्पादक जी ! इतना सुनना था कि अपने 7 
| होश ग़म हो गए । सोचा ये सब एक है बह 
चट्टे-बद्ट हैं, इनकी साया समझना बढ़ा कठित है 






यह सोच कर वहाँ से रस्प्ियाँ तुड़ा कर भागा 


सवेरा होते-होते अपने ऊोपडे में आ गया। ः क्‍ 
२ . विजयानन्द । 
8 $ जज 





ग्रजी सम्पादक जी महाराज 
जय राम ज्ो की । 
पिछुली चिट्ठी में अपने राम ने लिखा था कि स्वप्त 


छा शेष वृत्तान्‍न्त अगली चिद्ठदी में ल्िखेंगा। सो वही 


बिखता हूँ, ज़रा ग़ौर से पढ़ियेगा । 
जब गोलमेज़ के मुस्लिम प्रतिनिधियों में चित्त-पट 


की नौबत आ पहुँची त्तो अपने राम वहाँ से नो-दो - 


ग्यारह हुए । 

घुमते-घामते एक स्थान पर पहुँचे | एक मकान 
के कमरे में रोशनी देख कर चोंक पड़े । रात का एक 
बन चुका था। स्युजिक हॉल, केबेरेट, थियेटर और 
कुद्द प्राइवेट “डान्स” के अतिरिक्त और सब मकानों 
में ग्रेघेत था। सब ख़र्ांटे की नींद सो रहे थे | परन्तु 
हप मकान में उजाले का क्या कारण था | एक खिड़की 
सेकमाँक कर देखा तो मि० रामज्ञी सेकडॉनेल बैठे 
दिखाई पड़े। उनके सामने मेज पर कुछ कागज़ात फैले 
हुए थे। मेज़ के दूसरी ओर दो अन्य अज़्रेज बेठे थे । 


म्ि० रामजी बोले--झआप खल्ोगों ने खूब जाँच लिया 


है। इस लिस्ट में जिन वोटरों के नाम हैं, वे सब मुझे 
बोट देने के लिए तैयार हैं ? 

एक अज़्नरेज बोला--सब तेयार हैं। स्व्रयम्रू तो 
वे तैयार हुई हैं, दूसरों को भी तैयार करेंगे। आपको 
परों वाली स्पीच से ल्लोग बड़े प्रभावित हुए हैं। आपने 
वादे भी तो बड़े-बड़े कर दिए हैं। 

मि० रामजी सुस्करा कर बोल्ले--जो शब्द मेंने कहे 

_ है उनक्ेन जाने कितने अर्थ निकल सकते हैं। जब 

जैसा अवसर आएगा, उस समय वेसे अथ लगा ल्षिये 
नाकी। फिलहाल मुझे सब्र से बड़ी चिन्ता भारत को 
है।यदि मैं प्रधान मन्‍्त्री न हुआ तो भारत को थ्राजादी 
खतरे में पड़ जायगी । 

एक दूसरे अप्नरेज ने पूछा--आप सचमुच भारत 
को झ्ाज़ाद करना चाहते हैं 

मि० रामजी मुँह बना कर बोल्ले--करना द्दी 
पढ़ेगा। 

“यदिन किया जाय तो क्‍या होगा £”--एक 
भज्रेज़ ने पूछा । 

“सत्याग्रह होगा, 
बढ़ेगा !” 


लगानबन्दी होगी, राजविद्रोंद 


नहीं [!” 

. ० हाँ, में यह कहना भुल् 
भाज़ादी हिन्दू-मुस्लिम समस्या 
पहल्ले हिन्दू-मुस्लिम सममोता 
है ।!! 
.._ «सो तो होता दिखाई नहीं दैता । 
' बरी तो धरे बड़ी भारी चिन्ता है । य दि हिन्दू: 


दर णे सकेगा । 
मुस्हिम समझोता न डेंश्रा तो कुछ न ६ 
और हिन्दू-मुस्लिम समम्भीता कराना मेरे सिवा और 
कोई जानता नहीं | इस 
52 मन्‍्त्री होना बड़ा ही आवश्यक है | दुआ माँगो 
ईसा मपोह से ढुश्नार्माँगो कि मैं प्रधान मन्‍्त्री हो 
जाऊँ, अन्यथा ब्रिटिश जाति की प्र नहीं । 


इस अवसर पर 


गया था कि भारत को 
सुलमने पर निभा हे। 
हो जाना बड़ा आवश्यक 


| यदि किसी मरे-खपे का वोट डलवाना हो तो अपने राम 
| 


. समस्‍या सुलर गईं १” 


| प्रतिनिधियों के जिगरी दोस्त तथा मन्श्री बने हुए हैं ! 


हमारी दृष्टि में जैसे प्रतिनिधि उन्हें होना चाहिए वेसे 


| करना चाहिए ।” 





लिए तो कहता हूँ कि मेरा 


झपने राम बोल उठे-सरकार, | 


मम ४७५ क्र कह के कु 
है. कप ध घ 


५१६६६६ १९६५६ ६६४ ६०११५ ३ १६ १६५६४ 


बिल्कुल तैयार हैं। भारत को स्वराश्य मिल्ने या न मिल्षे 
परत्तु प्रधान मन्‍्त्री आप ही को बनना चाहिए । 

एक अज़्रेज़ ने पूछा--'ब्रिटिश जाति की ख़ेर क्यों 
नहीं १?” 

“बस यही मत पूछो । जो मैं कहता हूँ उसे झाँख 
कान बन्द करके मान ज्ो ।” 

अपने राम ने कहा--ईजानिब बिना आँख-कान 


| बन्द किए मानने को तैयार हैं । 


मि० रामज्ञी कहते गए--यह समझ लो कि इस 
समय “साँप मर जाय और ल्ञाढी न टूटे” वाली नीति 
में ही हमारी ख़ेर हे। हमारा जोर हिन्दू-मुस्लिम 
समस्या पर रहना चाहिए। यह कहते रहो कि हम 
हिन्दुस्तान को आजादी देने को तैयार हैं, परस्तु 
पहिले हिन्दू-मुस्लिम समस्या सुलर जानी चाहिए। 
बस इस महामन्त्र में ही हमारा कल्याण है । 

“परन्तु मान ज्लीजिए किसी श्रकार हिन्दू-मुस्ल्लिम 


मि० राम तब मुस्करा कर बोल्ले-देखते चल्नो । हमें 
मुस्लिम प्रतिनिधियों की राजभक्ति पर पूरा विश्वाप्त 
है। वे इतने बुद्धिमान हैं कि बिना हमारा सल्लेत पाये 
कोई समभोता नहीं करेंगे। मुझे यह देख कर बढ़ी 
प्रसन्नता हो रही हे कि हमारे कुछ आदमी मुस्व्रिम 


अपने राम ने कफहा--बेशक ! बेशक! उनकी मन्‍न्त्रणा 
का इश्य अपने राम अभी-अभी देखे चल्ने आ रहे हैं । 
यदि ऐपी ही मन्त्रणा तथा दोस्ती रही तो मुसल्लमानों 
का बेड़ा निश्चय पार ज्ञग जायगा । 

दूसरा अ्कज्गरेज़ बोल्ञा--परन्तु इनको तो मि० गाँधी 


मानते । 
“प्वि० गाँधी न मानें, हम तो मानते हैं।वे 
हिन्दुस्तान के मुसलमानों के प्रतिनिधि नहीं, परल्तु 


॥! 
“ओर सब सुशित्षित हैं !”-पहले अ्रह्नरेज ने हँस 
कर कहा । . 


झाप निश्चय प्रधान मन्त्री बनाने योग्य हैं ।” 
“प्ानते हो १??- मि० रामजी ने मुस्करा कर पूछा। 
“बेशक, बिना माने छुटकारा नहीं ।” 
“तब तो तुम्हें जानो-दिल से मेरे ल्षिए कोशिश 


“जानो-दिल् से कोशिश करेंगे ओर आपको प्रधान 
मन्त्री बना कर ही छोड़ेंगे। अच्छा तो अरब विदा 
दीजिए !! 

“बहुत अच्छा || गुड नाइट” * 

वे दोनों बाहर झ्राकर मोटर पर बैठे और चल्न दिए। 
मोटर ऐसे अंधेरे में खड़ी थी कि अपने राम ने पहले 
देखी ही नहीं । 

उन दोनों के चत्ने जने के पश्चात्‌ मि० रामजी ने 
कांग़ज़ात समेट कर मेज़ की दराज में रक़त्ा | इसी सप्रय 


(0५765५ 5ववाव9 (५505). एांत्ां|ं260 0५ ९७०॥7६० | 
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| उनकी बोल्नतो बन्द 


हिन्दुस्तान के मुसलमानों का प्रतिनिधि ही नहीं | 


“यह हमारा सौभाग्य है कि ल्लोग उन्हें सुशि- 
ज्षित सममते हैं।” पि० रामजी ने दाहिनी शाँख | 


परन्तु हिन्दू-सुस्लिम समस्या तो अभी सुलमी | दाब का कहा | 





४ का 





एक युवती भाकर बोली--'इलो पापा ! अब तक जाग 
९ | 
रे बेटी, दो बेवक़्फ़ों को राह पर ज्ञाना था।” _ 
“जला गए राह पर £”” 
“हाँ, इसके लिए में उनकी भ्ज्ञानता को धन्यवाद 
देता हूँ ।” 
- «परन्तु पापा ! एक बात तो बताप्नो । तुम सब से 
वादे कर रहे हो । इतने वादे पूरे कैसे करोगे १”! 
“जिन वादों के पक्त में बहुमत होगा अथवा जिनके 
पक्त में मैं बहुमत को बना सर्कगा--केवल् उन्हीं को ९? 
“आर शेप ??? द 
उनका किसी को ध्यान भी न आएगा ।” 
“यदि आया तो ।” 
“झोह ! प्रधान मन्त्रो कोई वादा पूरा करने के लिए 
बाध्य नहीं होता ।” 
“अच्छा पापा ! गुड नाहट ! अब आराम करो 
“हाँ, झब सोऊँगा ।” 
युवती चली गई । 
अपने राम ने कहा--सरकार, हमारे जी में भी बहुत 
सी बातें पूछने की इच्छा थी। परन्तु अब न पूढेंगे। 
क्योंकि हमें भी इसी प्रकार उदलू बना कर चल्नता 
करोगे । 
“आजल्न राहुट ! गुडनाइट एण्ड ए हेपी डीम ऑफ़ 
प्रीमियरशिप [?? 
इसके पश्चात्‌ सोचा कि अब कहाँ चर्ें। सोचते- 


| 99 


| सोचते ध्यान आया कि अपने पुराने कृप «पात्र मिस्टर 


चचित्न को तो देखते चलें कि किस रक्ञ में हैं। जब से 
हुई, तब से अपने राम का.तो 
मज़ा ही किरकिरा हो गया। परन्तु जाख बोलती 
बन्द हो, लाख अज्ञातवास में बैठे हों, परन्तु पारत्रामिण्ट 
में पहँचने की चेष्टा अवश्य करेंगे। हससे चूक नहीं 
सकते । और कुछ न सही , टर॑-टर करने का मोक़ा तो 
मिलेगा ही | यह सोच कर मि० चचित्न के भवन में 
पहुँचे | भीतर जाना ख़तरनाक समझ कर बाहर ही से 
काँकां | मि० चचित्र टहल रहे थे और उनके सुपुत्र बैठे 
हुए थे । ! टहलते हुए कह रहे थे-पार्लामेण्ट में तो 
मेरा पहुँचना आवश्यक है | इस बार निश्चय अनुदार दल 
का बहुमत होगा । 

“परन्तु पिता जी, यदि मेरा इतना विरोध होता तो 


| मैं तो कभी पार्त्रामेण्ट में जाने का नाम भी न ल्लेता ।” 


“राजनीतिक क्षेत्र में ऐसे विरोध का कोई मूल्य 
नहीं होता बेटा, अभी तुम इन बातों को नहीं समर 


| सकते | आज जो विरोध कर रहे हैं, सम्भव है कल वही 


हमारे अनुकृज़ हो जाये |” 
“परन्तु इतना मैं अवश्य कहूँगा कि भारत के 


सम्बन्ध में श्रापफ्ी नीति ठोक नहीं रही |”! 


“७हुत डोक रही । तुम यही तो ग़ज़ती करते हो 


कि बात की तह तक नहीं पहुँचते। यदि सब ब्लोग 


भारत ही स्वाधीनता का संमर्थन करने लगें तो काम 
ही बिगड़ जाय | कुछ विरोधी भी रहना चाहिए ।” 
“विरोध करने का कार्य आप स्वयम्‌ न ल्लेकर किप्ली 
दूसरे को सोंप देते तो अच्छा था।” 
(क्यों ? क्या में किप्ती से कमज़ोर हूँ /? 
( शेष मैटर चौधे पृष्ठ में देखिए ) 
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. बातचीत. : हमारे पास बहुत से आइकों की शिकायतें 
अछू! न मिल्लने के विषय में झाई हैं। परन्तु 
खेद के साथ लिखना पड़ता है कि जब॒त्नी-अड़ प्रव ७... 
अभ्राप्य है, अतएव दुबारा भेजने में ध्प्तमर्थ हैं। 
गण कृपया हमारी अ्रसमर्थता के लिए जमा इसे, 
झब जुबल्ली-अझ्ट के लिए सनन्‍्तोष करें।..._| 
गत सप्ताह “भविष्य” के निम्न-लिखित नवीन श्र 
हुए हैं । जिन-जिन आइकों का चन्दा प्राप्त हुब्ना) 





एजेए्टो' से-- 


मिलने पर कॉपियाँ भेजना सम्भव नहीं है । जिन क्‍ 
























|, । के  वंड्जकओ हक 288 ने अभी तक कॉपियों के ज्षिए ऑर्डर नहीं दिया है,वह भी | उनका नाम तथा आहक-नम्बर के साथ चन्दे की स्् 
| क्‍ हमारे जो एजेण्टचाँद 3 व 2220 शीघ्र ही ऑर्डर मेज दें ताकि बाद में प्रतियाँ समाप्त होने | नीचे दी जा रही है । आइकों से प्रार्थना है कि बे ग्ण 
तक 004 5; की प्रतियाँ मँगाना चाहते हैं, उन्हें चाहिए व डी कद आर _ | पर उन्हें व्यर्थ में लिखा-पढ़ी करने का अवसर न मिले। | आहक-नम्बर स्मरण रकखें तथा पत्र-ब्यवहार पर क्‍ 
बिक ही कॉपियों का मूल्य कम्नीशन काट कर मनीऑडर से कि .उचित कायवाही के 
! ५ ह | के कार्यात्षय को भेज दें | रुपया न --प्रबन्धक | इसे लिखना न भूले, ताक ० करने १ 
8020 302 2252 4 आल अप के किसी भाँति का बिलम्ब न हो :-- 
0] ६ ५ निम्न-लिखित पजेण्टों का रुपया हमें साप्ताहिक 'भविष्य? की बिक्री के हिसाब में प्राप्त हुआ है । के 
ः हि संख्या नाम एजेराट प्राप्त रक़॒म विवरण द | झा० न० - नाम ग्राहक 
|... _१ मेसर्स रामचरन लाल्न एण्ड सन्प्, बेतृल, -+.. जुबली-भ्रक्न तक के मूल्य में. | ३२२६ बा० हरीराम जी सरावगो, कल्नकत्ता श) 
ी २ मेसस ईश्वरदत्त लीज्ञाधर जोशी, हापुड़ 2 ६०) जुबली भक्क तऊ के मूल्य में... | ३२२७ कु० विवेकानन्द्सिंद जी रईस, 4. 
8 ३ सरस्वती पुस्तकालय,भागलपुर रो -:«.. ४॥०)2 . सितम्बर मास्त के इिसाब में. ३२२८ मिस्टर तेजप्रतापसिंह, इलाहाबाद .. 
20 लि 7 राह ४. श्री० झार० बी० गुप्ता, खयढवा ( सी० पी० ) &॥॥). ज॒बली-श्रक्न तक के मूल्य में ३२२६ श्री० सनचियालाल वैद्य, बीकानेर .... 
[प 5४ <&  शथ्री० दुल्लीचन्द जी, रीवा हर न ३॥>-) सितम्बर की बिक्रो का रुपया ३२३० श्रो० बालमुकुन्द,सेझी, शाहघुर हू. 
द हा ० हरिधसाद जी शाम पटा ि ५ ४->) .. जवली-अझ तक के हिप्ताब में | ३२३१ श्री० रामगोपाल चेयरमैन, जाज्नौन ... ४ 
७. श्री० मिहदमत जी, चन्दौसी [44 १०) जुबली-अक्ल तक के हिंसाब में | ३२३२ सेक्रेटरी श्रो० सरस्वती बालसंस्था, मण्डल्ले _ 
८ श्री० रमाशछूर जी, फ़तेहपुर पल ज%- <॥--) झक्टूबर को ३० कॉपी का सूल्य , ( बर्मा 2 स्ः 525 **०" ९ 
क्‍ £  श्री० गौरीशइछ्ूर जी मित्तल्न, भरतपुर मे १८॥) . ज॒बल्ली-भक्ठ तक का मूल्य | ६२३३ श्री० बनबिद्दारी ल्ाज्न दुबे, बीजावर स्टेट श| 
१०. श्री० मद्गत्राम जी वरतरिया, देहरादून 4 १६॥-) . जुबल्ली-भरक्ड तक के हिसाब में ३२२३४ रे० जे० खज्नखो, राँची ... --- #] 
११. मेससे न्यूज पेपर एजेन्सी, जोधपुर... जी २९) ३२३४ पं० शओनारायण मिश्र, आरा ली 
१२ श्री० पुष्ठपोत्तमदास जी, रहूुन ; हि १०) जुब॒ल्नी-अक्न तक के हिसाब में | ३२३६ सेक्रेटरी श्री०महाबीर जैन लायजेरी,भागलपुर १२] 
१३४ थरी० रामब्ज्नभप्ताद जी, समस्तीपूर . ... ि ४॥२:) सितम्बर के हिसाब में ३२३७ श्री० विश्वनाथ वैद्य सीरोही --« 98) 
१४ ओ० रघुनन्दनप्रसाद जी, उन्नाव हर का १८) जुबज्नी-अछ् तक के हिसाब में | ३२३१८ डॉ० बी० विशाल, वाजपेई, सिलहट ... ६ | 
श १६ भओरी० एस० आर० सिनहा, बाराबक्ठली_... -.-. ३|-5) सितम्बर का सूल्य २३२३६ श्री० जेठानन्द संघर ( सिन्ध ) .««.. जे 
6 १६ श्री० सुखराम जी वर्मा, खेशागढ़ 4) 7) हज ३५०). जुबली-भ्रह्ञ तक के हिसाब में निम्न-ल्लिखित आहकों की सेवा में साप्ताहिड़ 
(५ [नि १७. राष्ट्रीय महाबीर पुस्तकालय, दमोह. _.... ... १६॥८)  जुबली-श्रक्न तक के मूल्य में भविष्य” आगामी सप्ताह में वी० पी० द्वारा भेश 
| ५८  शओऔी७० रामदास साह, ग़ाज़ी पूर के के १३२) साप्ताहिक तथा देनिक के सित- | जायगा। प्राशा ह्टे ग्राहकगण स्वीकार कर कताब 
१ म्बर के हिसाब में करेंगे। चन्दा समाप्त होने की सूचना पहले दी श 
द !॒ १६ श्री० सन्तराम जी खन्ना, जाल्नन्धर या का ४॥॥२-) जुबली-प्रछू तक के मूल्य में चुको 
| २० श्री० चिरक्षीलाल जी; रायपुर « २९) जुबल्ली-भक्त तक के हिसाब में | व क्‍ र्क 
| २१ मेसस काशोनाथ सरजूश्रसा द्‌, बस्तो बय की ६।--) पघितग्बर धन हिसाब मं | $ हक ३२६, ११०० ६२४ पे ४२२, ९२६०, २२६) 
: २९५ बाबू कर्णासिह जी वर्मा, बिजनौर 2 पशिि मे १३॥) जुबली-अझ् तक के मूल्य में हि ०६, २३३१, रेड & » ११७४, १२०६, २८७८ 
| २३ श्री० विशस्भरदयात्र अग्रवाल, कासगञ्ञ ... . ... ११।)._ जुबल्ी-अझ् तक के मूल्य में हा ५ 9 लेटर, २४४४७, २६६९, २०३६ २७) 
हद हम चन्ह्रभूपण जी, सीवान मे कप ३०) सितानरशक हिया न मे २७३२, २७३०९, २छर३७, २७४७ २७४८, २७५), 
0 २९. श्री० मोहनलाल हुकुमचन्द, हरिद्वार ...  .... ४). सितम्बर का रुपया 5, ३७९६, ३०४३ प्‌, २०९१, ३०५६ २ 
का २६ श्री० जोतोी प्रसाद जी, सहारन पूर है 2 ४॥) सितम्बर के हिसाब में हल 2) ह 45 
+08॥ २७ क,ल्ाला नाथ्राम जी, कनखल प हि पन्ने) 'भ्रविष्य' तथा चाँद! के घितरबर घ न 
। रा! पे 2 द के हिसाब रद ॥॥00॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥9षप॥एए छा जाए एक 
4406, २८ श्री० बजमोहन जी, नवादा 6 8 5 ८॥२-) सितम्बर के हिसाब में ््ख 
दि के | पट २६ श्री० रामनारायण जी, इटावा # कट कै ६ 4 27 २०) जुबल्नी-अझडू तक के 'भदिष्य के तथा. पैन रु णु “5 5 
आओ न सितम्बर के 'चाँद” के हिसाब में दाष्या 
5 ३० श्री० कन्हेयात्राल जी, खुर्जा कम 3 5 १०) 
हि | ल्‍ ३२१ शक्री० देवराज जी, बरनाजा मण्डी 5: (5९) भविष्य! के जुबत्ती-अज्ठ तक छे | ( जाद्ा हिक संस्करण ) 
शक क्‍ ८ लय ९ हद मूल्य में । 2 
| पर हि १२ श्री० गणेशप्रसाद जी, बनारस बन पान 38।।) भविष्य' का सितर्बर का मूल्य है ; 
द | जे । हरे श्री० रामानन्दरविह, रहुन 2 १०) सितम्बर तक के सूल्य से सजिल्द अभेइ जे शह 
का 80 याहकी से-- भविष्य” की पूरे १ साल को 
(0 हे दि्‌ पट द्र्क झः 
द ॥ | | हो .. २६३७, ३०६६, २८९७, २९८३, ६०३, ३१३२, | हे उनका अर 2 .एशल का ग्रस्य +] रू आर चारों पड 
कि २६१० और रहकर जा रही है :-- | ताथ लेने बालों से १५) र० मात्र # 
५ निम्नाक्वित आहकों की सेवा में नीचे लिखे झझ आहक नं०  . प्त्क व्यय अकछूग पृ 
0 हबारा भेजे गए 2 0 हे 2 कप भराप्त रकम | '+। ओआओडर के साथ ५ 58 
0 हु, . २६४७७ ध् १२) | भेजना ज़रूरो हे शी | 
क्‍ ॥ । ४१वाँ--१ ३२८९ कि । २५३७ न्न्बः 8 ६॥ ) | | दर 
03८. ४२ वॉा--४०७, २९४६,२३२९५, २६७० और ३०३६ | ३ न्न्न ६॥) | व्यवस्थापऋ भव हा 
हि । ४३| चाँ--४०७, ८५६६, २११६ ओर ३२०८ २४२२ कब ली कर शा) | व्यवस्थापक “भविष्य 
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. चरख़ा मुक्ति-चिह् हैं ४कमर को लेंगेटो सिद्धान्तों का परिच्छद्‌ है 

क्‍ ..[ गत २८ सितम्बर को लन्दन के 'डछेली-हे एल्ड नामक पत्र मे महात्मा गाँधी ने एक हक महत्वपूण लेख लिखा था, जो गा 

-ञ ९६ अक्टूबर के “सच लाइट' में उद्च्त किया गया है। उसी का अनुवाद श्री० दिवाकरप्रसाद जी विद्यार्थी ने हमारे णास प्रकाशनाथ 

.. श्रेजा है । इसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं।  - ३ द 7 लग 
: 


रा मैं यहाँ किस लिए आया हूँ ? किस वस्तु में मेरा 
.._विश्वांस है ? मैं केसे भारत का निर्मोण चाहता हूँ ? 
. अच्छा, मैं और सभी बातों के पहले आपके सामने 
सत्य' की माँग पेश करने आया हूं। सत्य जिस रूप में 
.. में उसे देखता हूँ । क्योंकि मेरा विश्वास है कि सत्य ही 

जीवन की कुझो है| इली को नोॉंव पर अन्यान्य व स्तुएँ 
ः ठ्की हैं । जीवन की अथ-इति से सत्र सत्य व्याप्त हे 
हट तथा सभी बातों में सत्य को सर्वेधा आगे रखना पूणतया 


गरहिणी में केन्द्रीभूत न हों। उदाहरण के लिए 2 ड्स 
घर के सचप्तुच सुखी होने की कल्पना कदापि नहीं कर ' 
सकता, जहाँ पत्नी कर ह्दो हर दा है का 
व्यरज पसन्द | शा पाती हो। ऐसी पॉरिस्थि सहा- 
'कमर फी लैँगोटी” ( यदि आप इसे यही कहना पसन ग़यद ही मोक़ा 2 ह्ृ नम 
हैं) मेरे सिद्धान्तों का परिच्डुद है; भारतीयों की | दरिद्र परिवार के भी उज्ज्वल सितारे--उगते बच्चा क 
करते हैं.) 23 नह ।2 आन द भार मभे | देख-रेख कौन करेगा £ 
पोशाक है। एक पविन्न विश्वास की रक्षा का आर 3 हले परिवार 
सॉंपा गया है । मुझे एक ख़ास काम करने को दिया पर (2 
गया है। अतएवं अपने ध्येय के, लचेय का चिह् धारण ऐसे उदाहरण भी दिए जा सकते हैं, जहाँ कतंब्य- 
.._ पन्‍्मव है। अपने लिए मैं यही करने की सदा चेष्टा | करना मेरे लिए आवश्यक है | अपने सम्बन्ध को ९ कुशल ग्रृद्दिणी अपने बच्चों की रक्षा का भार किसी 
हे कल हूँ । मेरी राजनीतिक महत्वाकांचाओं में फूड फ्रेब | व्याख्याएँ मुभे मनो रक्षक जान पढ़ती हैं, बह | उैतन-भोगी व्यक्ति पर छोड़ कर बाहर निकल्ती है, 
। को कोई स्थान नहीं है । किसी भी ध्येय की प्राप्ति के आमो द्रद भी । ्ध में अपनी 3 पक 3 डसे झपनी रोटी झराप पेदा कर सकती है झोर परिणास- ् 
ल्लिए मन छुल्ल की शरण नहों जा सकता । निधि छू। जिप्त काय का भार उसने मुझ सांपा ह, स्वरूप बच्चों के लिए अधिक दृव्य दे सकती । पर छू ५ 
् उस ५ त से उल्टे-सीघे वर्णन निकले हैं, उन्हें | शा फरने को कोशिश कर रहा हू । | ऐसी खो-विशेष की बात ही दूसरी है। जीवन के अस्येक 
+ मैंनेध्यान से न है । कछ लोग सुके साध कहते हैं। | हाँ, मैं स्रियों के लिए पूर्ण समानता का पह्पाओं पहलू में अपवाद होते ही हैं और इन अपवादों की हर 
दा शैतान समझते हैं। परन्तु में न तो साधु हूँ न | हूँ तथा बिप्त भारत के निर्माण की चेष्ट कर रद्दा ६, | भ्षित्ति पर कोई सावंभौमिक सत्य या सिद्धान्त नहीं खड़ा 
रा इश्वर- | उसमें स्त्रियों को पूर्ण समानता अवश्य मिलेगी | मुझे | #र सकता 
शैतान | मेरी एक-सात्र आकांक्षा ईमानदार तथा उसमे खिर्या को पूण समान हे गा लह सकता | 
भर है और मेरा विश्वास है कि में कुछ अंशों | जो इतनी सहसेविकाएँ मिल्ली हैं, उसका कंगर | साधारणतः परिवार के ज्षिए रोटी कमाने का भार 
द भर गन क] ९ हे 3 तक में समझता हूँ, मेरा पवित्र ब्रह्मचर्य और ख््रियों के विता पर है । यद्द जान कर कि उसे भरी-पूरी स्वस्थ 
सर ६.१ ॥ | छू » ; | बा (८ 
. अपने सम्बन्ध को जो बहुत हि हु किया! सम्भवतः आपने सुना होगा, मेरे यहा ख्त्रियों का सुकुमार शिशुओं के समुचित लाल्नन-पाल्नन का सुख, 
से सम दे के पे भ ९; पना सास स्थान नीचा है । पर यह समस्या का केवल बाहरी पहलू | जिसे वे केवल अपनी माताओं ही से पाने की आशा 
ता ं ६ न ६2.7 | जे ञक प्र । हे धर ब्रेड - 
.. मेरी अपनी के क्िलॉसफ्रो ही 2 बात | है। वास्तव से उनका प्रभाव सदा सबसे ज़्यादा | रखते हैं, हड़प बैठना घोर अन्याय होगा | 
जज (अत्येक दिन े कक 2: है ; हूँ । बहुत | मजबृत रहा है। सदियों से स्त्रियां पुरुषों के साथ-प्ताथ, अपने बच्चों का उचित पालनन-पोषण तथा उनका 
हूँ। कातता रहता हैं आर ड के हि अध्िय | ९5 दी क्षेत्र में, काम करती आईं हे । .यदि.वे जे | चरित्र-निर्माण माता के पावन कतंब्य हैं। मेरी मनो- 
यो जाते सोचता हूँ । पर उस नि का हाथ खींच लेतीं तो कितने पुरुष - भूखा मर गए होते | कामना हे, स्त्रियां पु रुषों के साथ पूरी स्थिति-समानता 
.तीखापन दूर रखने को स्वथा लि 2 है पाने का अमोद्ध प्रयव्न॒ अवश्य . करें। पर यदि माता 


बसर करने यहाँ आया होता तो यहाँ का रहन-सहन 
अपनाता और अड्जरेज्ञों की पोशाक पहनता। पर में तो 
यहाँ एक महान ध्येय-विशेष ब्लेकर आया हूँ और यह मेरी 
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ै कट / ! 
है मेरे इ्स चरख़्े का अष्ययत कीजिए | हि भा । खिलोने । 5 ञ हर सन्तान के प्रति छापये सारे फ़्ज़ अदा नहीं प्र सदी 
ण्सी बहुत सी ब ते घिखला एगा, ल्िः हू सत्य के | फ़सलों को उपज में हमारी - द्थियाँ पुरुषा के. साथ- तो को रू भी इस घो र र्त्चात की पूर्ति नहीं कर सकता । 
. सिखलाने में असमर्थ हूँ -अध्यवलाय, धन्धा और | शाधथ मिहनत मज़दूरी करती हैं। स्त्रियों का भी जीवन कोई भी जाति, कैसा भी परिवार क्‍यों न हो, बच्चे 


माइगी। भारत के करोड़ों भूखों के लिए यह चरख़ा परिश्रमपूर्ण होता है-। केवक्ष अवकाश-प्राप्त असीरों की | «| ज्ञीवन उसके लिए अग्नतम और सबसे अधिक 


मुक्ति-चद्ट है । द | श्रेणी में दी स्री-पुरुष को. स्थिति विभाजक 2 2 महत्वपूर्ण समस्या है | इसकी पावनता को रक्षा करनी 
न: कमर की लंगोटी पाई जाती है । ऐश्वर्य-सरपन्नता ने स्त्रियों के मस्तिष्क से | है| होगी। इसी पर राष्ट्र का मन्नल, जाति का कक्याण 
५ कप 2 कआ व्यावहारिकता का धर्म छुल्ला कर दूर कर दिया हैं। इस | जिभर करता है । डुरा हो या भत्ता, पारिवारिक संस्कारों 


ते पोशोक को, जिले शऱवारों में 'कमर की 


हि बोचना हुई है। इसकी | ऐश्वर्यशाल्िनी स्त्रियों में एक प्रगति ज़ोर पकड़ का प्रभाव पढ़ता ही है | इसमें कोई भी सन्देह नहों हो 
, समाल्लोचना हुईं है | इतर 


. हगोदी! कहा गया हैं, नह नाया गया है। में इसे रही है, महजु आभूषण पहनने की, निरे खिलौने बन | सकता । कोई भी समाज क़ायम नक्ढकों रह सकता, अगर 
: खिल्बी उड़ाई गईं है, तमाशा 20003 2 कम गोगः जाने की। ... ह 7944 पारिवारिक जोवन के स्वत्वों की रक्षा न को जाय | 
क्यों पहिनता हैँ, लोग मुभसे पूछ रहे दे कक पा में कन्न वफ़्तरों, रोजगारों तथा डद्योग-धन्धों का कुछ ऐसे भी व्यक्ति द्ो सकते हैं जो किली मद्दान 
 इसपहनावे से छुढ़ भी गए है।..* भर द्वार खतियों के लिए खुल्ला देखना चाहता हूँ, नहीं तो | ध्येय या उद्देश्य की पूर्ति के लिए, मेरे ही समान पारि- 
..._ जब अड्गरेज भारत जाते हैं तो क्या वे यूरो 2. बे: _बाध्तविक समानता हो ही नहीं सकती | पर में पूरी | वारिक नीवन का मधुर आनन्द घोष, भ्रात्म बलिदान 

. भूषा बोढ़ कर, जल वाझु वे किहान अधिक शक सचाई के ल्लाथ विश्वास करता हैँ, ख्री अपने लिए शोर कठोर बह्मवय का जीवन अपने ल्निए अधिक पसन्द 
'पूवीय पोशाक घारण जप हें दाह ० कम घर की रानी? का पुराना 7्रतिष्ठित पद अक्षुणण | करें । पर जनता के लिएु-- सर्व-लाधारण के ल्षिए-- 
उन लोगों को मेरा उत्तर है जा. धर मम अली से रकलेगी। 0 पारिवारिक जीवन को सुविधाएं सुराक्षत रखना 
ह क्यों वही भारतीय पोरतक 2 |... स्तियाँ हस राजपद से कभी इृठाई नहीं ना सकतीं। | आवश्यक हैं। क्‍ न क्‍ 
हे मर की हैसियत से यदि मं ज़िन्दगी सचमुच ही वह सूना घर होगा, नहाँ के सारे का कि 8 हे 8 क्‍ क्‍ 
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प्रि 
आप | आम कम 2 अल न न कप उप कलाम, केस ले पैंगे स्वव्याश्र 5 स्त्राम के सम भाप रतः द 
[ इड्लैण्ड के विख्यात पत्रकार मि० ब्रेहकर्ड को “मविष्य' के पाठक अल न जी र 2 दर उसके भविष्य पर प्रकाश डाल्ला हा 
का भ्रमण करने आए थे और कई पक्तपातद्ीन लेखों छारा यहाँ को राजनीतिक पा मिक के मनन मी जो आलोचना की हे 
गत ५ अक्टूबर को आपने महात्मा गाँधी से मुलाकात करके भारत की शाजना। । ; 


्‌ः | देते रे 
प्न पे चिवाद यः के पाठकों के मनोरञ्ञनाथ नीचे देते हैं :-- 
उसका विस्तृत विवरण इड़लेण्ड के कई अखबारों भें छुपा है, उसी का मर्माचवाद हम “सविद् के ग्राठकों के 


० ““स० विष हे !] 
म०--नहीं । क्योंकि आजकल वह पुरानी अवस्था कर कप लिया जाय तो हक रा कब पी 
नहीं है । आने-जाने के लिए भच्छी व्यवस्था हो गईं है 3 शा तचीत करने के जिए तैयार $+ 
द््स के फल्न-स्वरूप प्राचीन व्यवस्था में परिवततन हा हे ज्ञयेंगे | के १३ । क्‍ जा ' 
प्रत्येक दो सपादह के बाद विज्ञायती डाक न । हि: श क्‍ कई व को 
बी शोरे कर्मचारी आसानी से अपने परिवार-व्रग के | 820: कक ह गा रे कस 
साथ पत्र-्यवह्वार कर सहते हैं। इसके अलावा गर्मियों | न हो तो इस प्रस्ताव पर दैगार हा हम 
में शैल-शिखर पर चले जाने की व्यवस्था है। इससे उनकी ह 05 सममते हैं, वह अस्ताव आपको बे 
तडल्लीफ़ बहुत कुछ कम हो गई है। वे अगर हमारे साथ | इमारे स्वार्था' के ही आधकतर अबुइेन 3 ह 
मिल कर भारतवासी की तरद्द रद्दना स्वीकार करें, हम मु कस कर 2 जो दस क ५ दे । 
बढ़े आदर के साथ उनकी श्रभ्प्र्थना करेंगे | परन्तु चे तो 2 ५ उसे मार विभाा मी आग ही ४2 
हमसे अलग रहते हैं, हमारे साथ मित्र-जुल कर रहना | में जो नीतिगत बात आपने कह है, वही फ् 
पसन्द ही नहीं करते | कैण्टोण्मेण्ट ही उन्हें अधिक | हिला मना कक 2 हक हर 3. के. आई 
पसन्द है। उन कैण्डोण्मेणटों में आज भी फ्लौजी क्रानून | जारा भमेल्वा हो रहा है। नीति के अजुसार आए 
जारी है । कैश्टो ग्मेणट की सीमा के अन्दर के हर एक | उस अधिकार मिज्ञना चाहिए, इस थे तरह, को हुक 
मकान को सरकार जब चाहे दख़ल कर सकती है। सैनिक | दसारे ख्याल में नहों आती । परन्तु सेना की संख्या 
अगर कह दें कि इस मकान को हमें ज़रूरत है तो उसकी | कमी करने की बात अलग है । किसी अंश में उसी # 
रक्षा नहीं, उसे सरकार अवश्य दी दुख़ल्न कर लेगी । पूक्ति डोगी। निरखीकरयण सम्बन्धी सम्मेलन में बिक 
नो०--सेना विभाग के सम्बन्ध में प्रधानतः दो जाति का आज॒ढ़ है | शीघ्र हो हम ज्ञोग इस सम्बन्ध ३ 
प्रश्न उठ सकते हैं । पहला यह कि सेना पर भारत- क्‍ 
वासियों का अधिकार रहना उचित होगा या नहीं । यह 
नीतिगत प्रश्न है। दूसरा यह कि सेना की संख्या घटा 
| कर ख़र्च कम करना चाहिए या नहीं । यह अथनीतिक । 
प्रश्न है। क्या आप इन दोनों प्रश्नों पर ज़ोर देना 
चाहते हैं? श द 
म०--ह में पहल्ले तो यही देखना होगा कि अपने 
देश के सेना-विभाग पर हमारा अंधिकार है या नहीं ? _ 
न्रं०--जिस जाति का ऐसा कोई अधिकार नहीं, 
| उसे तो एक सम्पूर्ण राष्ट्र स्वीकार ही नहीं किया जा 
सकता । रे ट कह 
म०--जो लोग यह कहा -करते हैं कि पठानों के | 
झाक्रमण से भारत की रक्षा करने के लिए गोरी सेना का 
रहना अनिवाय है। उन्हें में बता देना चाहता हूँ कि 
उनकी संरक्षता में रहना अब हमें स्वीकार नहों हे। 
हमें अपनी इच्छानुसार रहने का अधिकार मिलना 
चाहिए । हम पठानों के साथ लड़ सकते हैं ओर प्रयो- 
जन होने पर उन्हें प्रसन्ल रखने की व्यवस्था भी कर 
सकते हैं । श्रसल्ल बात यह है कि स्वाधीन भाव से काम | 
करने का श्रधिह्ार हमें होना चाहिए। कुछ दिनों के 
लिए गोरी सेना को भारत में रखने के प्रस्ताव का में 
समर्थन करता । परन्तु हमसे कद्दा जाता हे छि किसी 
भी भारतीय सरकार को गोरी सेना पर शासन फरने 
का अधिकार नहीं दिया जा सकता । 
त्रं०--उनको सम्मति के बिना गोरी सेना भारत- 
वासियों के अधीनता सें नहों रकक्‍्खी जा सकती । परब्तु 
मेरा ख़्यान्न है कि सन्‍्तोषजनक व्यवस्था होने पर इनमें 
से बहुत से ऐसे होंगे जो भाश्तवासियों की धश्रधीनता 
में काम करना स्वीकार कर लेंगे । 
स०--( प्रसन्नता से ) हाँ, इसी उपाय से समस्या 
का समाधान हो सकता हे । परन्तु मु भरे आशइडू हवा 
रही है कि सैन्य संख्या कम कर देने से आपके देश के. 
































मि० ब्रेक्सफूड--नमक पर जो कर लगाया गया 
है, उसके उठ जाने पर सरकार की आमदनी घट जाएगी। 
हस घाटे की पूत्ति के ज्ञिणए आप कौन सा उपाय काम 
में ज्ञाण्गे ! 

: महात्मा गाँधी--नमक-कर एक मामूली कर हे, 
हसके उठ जाने से विशेष घादा नहीं होगा। वास्त- 
विक समस्या है ताड़ी और शराब आदि मादक द्वथ्यों 
के कर से होने वाह्यी आमदनी । अगर मादक द्रबव्यों 
का प्रचन्नन बन्द्‌ कर दिया गया तो भारतीय राज-इऋर 
में विशेष कमी की सम्भावना है। परन्तु हसझी पूर्ति 
का एक मात्र उपाय है, सामरिक व्यय में कमी 
करना। यह फ्रौजी ख़र्चा ही राक्ष पर की तरह हमारा 
रक्त चूम रहा है। इस शोषण को अवश्य ही बन्द कर 
देना होगा। | ; 

ब्रे०-हमारा ज़्याल है कि यही गोलमेज़ कॉन्फ्रन्स 
में प्रधान आतल्वोच्य विषय होगा । 

म०--निश्चय ही। इस प्रश्न को किसी तरह भी 
छोड़ा नहीं जा सकता । 
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अग्रसर होंगे । इस सुयोग के समय भारतीय सेबा 
कमी हो जाना कुछ असम्भव नहीं हे। जय 
स०-हमें जो चाहिए, वह मैंने बता दिया है। 
क्या चाहता हूँ, वद्द सब ने जान ज्िया है। ए 
अभो तक आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कितना वे मो 
करेंगे, यद्ट बताने में मानो उन्हें भय माल्म। 
रहा है। परन्तु में अपेत्ञा करने के ल्लिए भी प्रस्तुत 
सें०--अथ-सकछूट के कारण हम ल्लोग परेशार' 
इस समय विशेष कुछ काम न होंगा । इसलिए शो 
करना ही उचित होगा । । | 
स०--इससे शायद सुविधा ही हुई है।... 
बओे०--में एक बाहरी आदमी हूँ और रा 
अलुस्गर प्रश्न भो कर रहा सा । क्या आपके पथ में | 
कोई अड्चन नहीं है? भारतीय नरेश क्‍या शी 
अभीष्ट-सिद्धि के पथ में-रोड़े नहों हैं ! | 
स०--भारतीय नरेश वास्तव में ब्रिटिश सर 


:. जम 


कु + 


ही कमेचारी हैं। ब्रिटिश सरकार का आदेश उसे गे 
पड़ता है। हललिए वे भारतीय वेष में ब्रिटेन के / 
होने के सिवा और कुछ नहीं हैं। 


( शेष मैटर १२वें पृष्ठ में देखिए ) 


मि० ब्रेल्सफ़ड 

ब्रे०--तो क्या गोरी फौज को एकदम भगा देना 
ही झ्ापका अभिप्राय है ? 
हे म०--निश्चय ही में उन्हें बिदा कर देना चाहता 
 ॥ 

ओ०-परन्तु सेना-विभाग के अल्ावे जो झौर 

गोरे राज-कर्मचारी हैं, उनकी भी गणना क्या आप 
फोजी कर्मचारियों के साथ ही करेंगे ? 

म०-हमारे ऊपर जो भार लदा हे, उसके लिए | 
कुछ अंशों में ये भी ज़ि+मेदार हैं। इन्हीं के कारण हमारे 
देश का शासन:सम्बन्धी झचे इतना बढ़ा इओञ्आ है। ये 
लोग जो वेतन लिया करते हैं, वह कदापि न्याय-सड्ठत 
नहीं है। विज्ञायत में इस श्रेणी के राज-कर्मचारी जिस 
प्रकार जीवन यापन करते हैं, उनकी अपेक्षा ये भारतीय 
गोरे कप्ेचारी अधिक ख़्ीज्ञा जीवन बिताते हैं। 

ब्रे०-बढ़ी तन्ख़्वाहों के बारे में क्या कुछ कहा ही 
नहीं ज्षा सकता। ये बेचारे गोरे राज-कर्मचारी अपने 
बाजै-बच्चो को छोड कर निर्वासित की तरह विदेश में रहते | बेकारों की संख्या कुछ ओर बढ़ जायगी। 
और वहाँ की भीषण गर्मी में रहने को बाध्य होते हैं । त्रे०-अच्छा, अगर नीति के हिसाव से ब्रिरिश | 
क्या इसका बदला उलहें नहीं मि्नना चाहिए ? | सैनिकों के ऊपर भारतवाध्ियों का कतृ वव स्वीकार 
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# ग्रेट-तब्रिटेन की मनोदृत्ति 
; द आँ जादी की प्यास भारत के प्रत्येक प्राणी में 
£ है असट्य वेदना उत्पन्न कर रही है। 


. देश के विद्वान, जो समझदारी और दूरन्देशी में संसार 
की किसी भी जाति से कम नहीं हैं, उस उपाय को 
काम में लाने के अगुआ हैं, जिससे हमारी ,ग्रुल्लामी 
मिट सकती है। हमारे दूकानदार और दूसरे ग़त्लामी 


में फैँसे हुए औसत दर्जे के' लोग आजादी हासिल 
काने की आशा और उत्साह से भरे हुए काम करने 
को तैयार खड़े हैं। हमारे देश के कारीगर, मजदूर 
और कल्ला-कौशल के पणिडत अब अधिक पफुँजीवादियों 


की एड़ी तत्े पिस कर जान देने को पाप समम चुके 
हैं। वह दिन श्रब नहीं रहे, जब हमारे किसान रात- 
कर भी धरती के ऊपर और | 


दिन खेतों में जान खपा ३२ 
आसमान के नीचे अपना कोई स्थान नहों थे, 
पके हुए खेतों से बहुत सा अनाज इकट्ठा कर लेने पर 
5 सी भूखे-प्यासे सो जाते थे ओर चू तक भीन करते 
.. थ्े। आज़ हमारे अधिकांश बच्चे कॉलेजों ओर स्कूलों 
में केवन्न इसल्निए पढ़ना नापसन्द करते हैं, कि वह अपने 
देश में रहते विदेश की ग़लामी करके आधे पेट 
से सन्तुष्ट नहीं हैं । आज इमारे देश को खस्त्रियाँ अपने 
प्रकृत अधिकार, मान-मर्यादा ओर अपने तथा अपने 
ः बच्चों के प्यारे श्राण बचाने के ज्िए सब तरह की 
कठिनाइयाँ मेलने को सहृष दोढ़ पड़ती हं। क्‍ 
यह भारत की बेचैनी है, यह उसकी स्वराज्य-प्रा पति 
की उत्कण्ठा है, जिसे वह प्रध्यक्ष व्यवह्दार में-ऐसे 
प्रकाश ख्पर्म द्खि रहा है, कि -निससे कोई आँख 
हर “जी , जिनके हाथों में शासन की बाग- 
डोर है, हुकूमत के अग्तियारात हैं, नहीं देख सकते 
तो यह मलुष्य-जाति के लिए बड़े ; दुर्भाग्य हो बात 
है। यदि आज ब्रियेन भारत को शक्ति को नहीं देख 
सकता तो वह अपनी त्रुट्यों झौर कमियों के लिए 
जिम्मेदार है । 
आरत समझने लगा अलवर 
तबवार के साए में जीवन व्यतात कहना मे 
द रै। को सताने का स्व्म में भा विचार नहीं 


है कि ठसके बिए विदेशी 


रखता, लेकिन वह दूसर रे नहीं नो 
नहीं करता, वह औरों पर अत्याचार नहीं करा 


औरों का अत्याचार भी मौन होकर नहीं सह सकता। 
इसी प्रकार जब भारत प 


है 


प, हि हब ५ द कं 
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खाने 


वाला इन्कार नहीं कर सकता | अगर 


घोर अपमान _ 


+ से भी सताया जाना पसन्द 


₹ अप्नरेजों का विश्वाप्त नहीं | 





रहा तो अद्ञरेजों पर भारत का भी विश्वास न होना 
बहुत स्वाभावि# है । विश्वास से विश्वास और अवि- 
श्वास से अविश्वास डी उत्पन्न होता है। यदि हमारे 
सद्भावों और धामिकता पर ग्रेंट-व्रिदेन छा विश्वास 
होता तो भारत में अपने. हाथ के नीचे एक प्रबल सेना 


| का केवल भारतवासियों को दबाए रघह्नने के उद्देश्य से 


रखना, वह ज़रूरी न समभता, न ऐसी अनुचित बात 
के लिए हड करता । 
सम्भव है कि हमारे देश के मुद्दी भर लोग, चाहे वे 


धर्मान्धों का. जव्धा--अपने देश को गुश्बाम बनाए १खने 


ही में अपना भल्ता देखते हों | यह थोडे से लोग भारत 
की करोड़ों ग्रदमियों की आबादी में अगण्य हैं । भारत 


के नागफाँस नहीं हैं । 


जब तक भारत को अगने देश के वसूल्र किए हुए 
कर को अपनी सुविधा और जरूरत को देख कर ख़चचे 
| करने का अधिकार न होगा, जब तक उसे यह अधिकार 


न होगा कि अपनी समझ के प्ुुताबिक़ कर लगाए, अपनी 
जरूरत देख कर नौकर रह्खे, अपने ख़जाने की शक्ति देख 
कर वेतन दे ओर अपनी आध्िक रक्षा अपने ढक् से करे; 


| तब तक देश को दरिद्वता दूर नहीं हो सकती । और | 
जब तक कि दरिद्वता दूर न हो तब तक शान्ति का होना 


झसम्भव है । 

हधर के नंवीन सम्वादों से, जो देशी भौर विज्ञायती 
समाचार-पत्रों से अथवा निज सम्वाददाताओं से मित्रते 
रहते हैं, निश्चय क्षिया जाता है कि भारत को अपने घन 
पर कोई अधिकार न होगा और वह इसलिए कि अगर 
ख़ज़ाने पर भारत का अधिकार होगा तो ग्रेट-ब्रिटेन हर 
साल भारत की सारी प्रामदनी का तीन चौथाई से 


अधिक रुपया फ़ौज और सिविल्रियनों के खर्च के नाम |. 


से आजादी के साथ बरबाद न कर सकेगी, न मनमाना 


| टैक्‍स जगा सकेगी । 


सेना की बाबत हमारे 'एक-मात्र प्रतिनिधि! के 


राज्य देने की, लॉ साह्ली तैयार कर रहे हैं, उसमें. 


साफ़ यह बात रक्‍्खी गईं है कि फौज और पर-राष्ट्र- 


नीति ( विदेशों के सम्बन्ध की नीति ) सदा की भाँति | 


इृज्ञलेण्ड के महाराज के हाथ में रहेगी और इन मुहृक़मों 


| का काम उन मिनिस्टरों ( सचिवॉ--वज़ीरों ) के हाथ 


में रहेगा जो महाराज इक़लेण्ड के सामने अपने कामों 
के जिम्मेदार होंगे, न कि भारत की सरकार के सामने ! 


इससे भी साफ जाहिर है कि इज्ललेयड की नौकरशाही 
( केबीनेट ) और भारत की नोकरशाही का ही त्द्ठ सदा 
की भाँति पुजता रहेगा। (पाठकों को जान लेना 
| चाहिए कि जैसे पुज्ञारी लोग देवी-देवता का नाम लेकर 
अपनी मनमानी करते हैं, वैसे ही महाराज इजलैयड 


वि | 
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राजा-रईस हों, चाहे तालुक़ेदार-जुमीं दर अथवा स्वार्थी 


इनसे नहीं बनता, आरतवर्ष ८५ प्रति सौ जोगों का 
नाम है, जो वतंमान हुकूमत से नाराज और बेजार हो 
चुका है। इतनी बढ़ी जनता का नाम-निशान जुमोौन 
पर से मिटा देना असम्भव है हतनी बढ़ी जनता के 
नामोनिशान मिटाने की कोशिश करना नादाना है । 
यह तो प्रेम से ही बँघध सकती है, न हि सेना को' तल- 
वार और बन्दूक़ के भय से | लेकिन दुख से देखा जाता 
है कि ग्रेट-बिटेन के हथियारख़ाने में बहुत तरह के क़ातिल, 
साराश्मक हथियारों के होते हुए भो प्रेम और विश्वास | 


५, अं! औ 
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द 
| ( क्राउन ) के नाम की दुहाई देकर हृ़लेण्ड के अधि- | 
कारी अपनी मनमानी करते हैं ) | 
| 
। 





हमें तो यही गोलमेज्‌ कॉन्फ्रेन्‍्स की दो बार की 
लग्बी-चोड़ी बैठकों का नतीजा नजर आ रहा है । 
५. धैः धः 
देशी रजवाड़े ओर भारत-सरकार 
कि सी आदमी के ज्षिए भारत-सभ्कार की नोति 
को ज्ञान लेना एक कूट-पहेल्ली है, इसके 
न्याय छा रूप पहचान लेना एंक असम्भव काम है। 
शत्वर की रियासत के भीतर नीसु चाना में ल्नो महपेण- 
| काण्ड हो गया, गाँव जलाया गया, कितर्नों छे प्राण- 
कीट पतफक्नों की तरह अधिकारियों की क्रोधाप्मि में भष्म 
हो गए, लेकिन ब्रिटिश गवर्नसेणट का शासन नहीं 
डोबा, न तो कोई जाँच-कमिटी बैठी, ओए न कोई 
कमीशन ही नियत हुझ्ा । ऐसा क्‍यों नहीं हुआ, इसका 
| उत्तर देना सरझार के अधिकार-प्राप्त कम॑चारियों का 
ही काम है । बाहिरी आदमी तो अज्लुमान मात्र कर 
सकता है । 
फिर रियासत निज्ञाम हेदराबाद की गुक्षबग की 
घटना को याद करते हैं, तो भी यही मालूम होता हे 
कि गवनंमेण्ट ने हिन्दुओं के प्राणों का मूल्य इतना भी 
नहीं समझा कि वहाँ कोई जाँच-कमिटी या कमीशन 
नियत करती । गुलबर्ग के मामले में हिन्दुओं ने कोई 
राज-विद्वरोह्द नहीं करना चाहा-था । 
ब्रिटिश सरकार को यह बतलाने को ज़रूरत नहीं 
| है कि निजाम हेंदराबाद में १०० में 8० हिन्दू हैं, इन 
हिन्दुओं को अपने मश्दिरों के जीरणोद्वार की इजाज़त्त 
| नहीं दी जातो, इनके लिए इनकी मातृ-भाषा तेलगू 
श्र धर्म-भाषा संस्कृत पढ़ाने का कुछ भी प्रबन्ध नहीं 
है । क्या सम्भव नहों है कि इस प्रकार के अनेक कष्टों 
ओर झत्याचारों को सहते-सहते कभी प्रजा में घोर 
असन्‍्तोष पेदा हो #र विद्रोह के रूप में फूट पढ़े ? क्‍या 
इस प्रकार के उपद्रवों को रोकने के लिए ब्रिटिश सर- 
कार का कर्त॑व्य नहीं है कि पहले से ही प्रवन्ध करे ? 
हाल में ब्रिटिश गवर्नमेण्ट ने काश्मीर-काण्ड की 
| तहक्लीक़ात के लिए एक कमीशन बैठाया है | मुसजमानों 
को माँगें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। सम्भवतः इन पर 
विचार होगा | 
को ईं भी समभदार आदमी नहों चाहता कि देश 
के किसी भी राज्य में फ़्र्जूल ख़च, बदचल्वन, नशेबाज़ 
और अत्याचार। शासक हो। देशी रणवाड़ों में जो 
अन्याय होते हैं, उन्हें देख कर यह कहना श्ट्युक्ति न 
होगा, कि देशी रियास्ततों की रहने वाल्ली जनता मनुष्य 
ही नहीं समझी जातो ! यह परिस्थिति स्वथा अवा- 
ब्छुनीय है । । ः 
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ब्रिटिश सरकार का प्रधान धर्म यह होना चाहिए ४ 
कि वह सब रजवाड़ों के लिए ऐसा प्रबन्ध करे कि कोई... 
राजा, नवाब कितना ही बढ़ा या छोटा क्‍यों न हो, “ 
जनता के धमं और संस्कृति में, घर की पविन्नता और है 

_कुल्न-मर्यादा में दस्तक्षेप न कर सके, मनुष्यों के प्राणों न्‍ 


की पवित्रता को न भूले । सरकार की ओर से इस धरम 







न न्ख्ज न्‍ध है. 
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भार 


चाहता है । जो बातें काश्मीर के मुसलमान काश्मीर 
में राज-नियम के अनुसार कराना चाहते हैं, वैसी डी 
परिस्थिति भोपाल्ष और निजाम हैदराबाद में होनी 


पवाहिए । के 
यह हम जानते हैं कि देशी रियासता के शासक 


जमींदारों और ताढलुक्रेदारों की तरह बिल्कुल ऋजल 


हैं, परन्तु विदेशी सरकार की सुविधा इसोर्म है कि 
वह बने रहें, सरकार को पेसे की तहदद सी ल-वस्ूत्त 
में कट न उठाना पढ़े। इसलिए जब तक भारत की 
बहुत सी जनता हस ,गुल्ञामी दरगुल्ला मी के प्राणघातक 
पञ्षे से छुटकारा न पाके, तब तक -यद्द जुरूरी है, कि 
कम से कम उतनी स्वतन्त्रता तो उन्हें मिले, भितना 
कि ब्रिटिश भारत की जनता को प्राप्त हे ! रे दे 
ब्रिटिश भारत में होया देशी राज्यों में, त्रिटि 
सरकार द्वारा हो या देशी राजाओं के द्वारा हो, 
पात का होना किसी दशा में हवितकारो नहीं होता । 
इसलिए ब्रिटिश गवनंमेयट को कम से कम अ पने न्याय, 


झपनी सच्चाई और अपनी ईमानदारी का विश्वास | 


स्थापित करने के ल्लिए वद्दी काम करना चाहिए, जिसमें 
ज्ञनता उसे पत्तपात का लान्छुन न लगा सके हा 
प्रचार महाराजा काश्मीर के विरुद्ध लन्दन में झा 


भारत में हो रहा है, उसे देख कर भारतवासियों क्रो | 


पुराना काश्मीर का षड्यन्त्र याद आता है ओर 
झजुमान होता है कि इस बार भी क शश्मी र को बरबाद 
क, ने के क्षिए वद्दी हाथ काम कर रहे हैं, जो महाराजा 
गुलाबसिंह के समय में करते थे। ४ 
हैदराबाद में जो ,जल्म होते हैं और ई, 
उनका अनुमान हमको लखनऊ के 'हमदुद'के उन शब्द 
| मिलता है, जो उसने महाशय: खुशहालचन्द, मालिक 
(मलाप' ल्ाहोर, के सम्बन्ध में इसलिए लिखा हे, कि 
उन्होंने हैदराबाद रियासत में होने वाले अत्याचारों का 
उरलेख किया था| ऊपर सझ्लेत किए गए शब्द ये छठे: न 
“सहाशय खुशहालचन्द अगर कहीं दकन में 


हो जाता ! लाहोर में बैठ कर वह जो चाहें, लि 8 
सकते हैं ।” 





है मा 
बिजली कम्पनियों की छठ 





वि लायत में मेहनत झर्थात्‌ मज़दूरी महँगी हे, 
कोयले और तेल का दाम भी महँगा है, फिर 
भी वहाँ एक पेनी प्रति यूनिट विजल्ली ग़रीबों को मिल 
सकती है। भारत में यह सब चीज़ें सस्तो हैं। इसके 
झतिरिक्त 'हाइड़ो इलेक्ट्रिइ सरवे! ने सिद्ध कर दिया हे 
कि भारत में सस्ती और बल्लवती बिजलो की शक्ति भरी 
पढ़ी है, ज़रूरत है ऐसे समभदार व्यापार-बुद्धि वाले को, 
जो झपने स्थर्थ का अन्धा न हो, किन्तु देश को बनता 
का हित ईमानइारी के साथ देखता हो । थे 
कोयले और छच्चे तेल के दाम के ऊपर हो जत्ली 
पैदा करने के ख़र्च की कमी या बेशो निर्भर होती हे रे । 
झाद आला टेन की कमी-बेशी से बिजलो पैदा करने के 
खचे '०१ आना का अन्तर पढ़ता हे । 
अगर कलकते में १६२ आना प्रति यूनिट बिजली 
पैदा करने में ख़र्च पढ़ता है, तो जाहौर में, जहाँ को यल्ले 
का दाम ६) टन अधिक पढ़ता है, २८२ आना पड़ेगा, 


( १० ५८०१ »८ १६२ ) इसस्लिए कल क्ते और लाहौर 
के बीच की जगहों में इसी हिघाब से कम फ़च पढ़ेगा । |. 


'२६२ आना का अर्थ है सादे तीन पाई प्रति यूनिट (१९ 
पाई का आना होता है ) | 






का पात्नन नहीं होता । धर्म, सच्चाई और ईमानदारी 


हो सकते हैं, 


| भी बढ़ाती रहती हे। इण्डियन इल्लेक्ट्रो-सिटी ऐक्ट 


| ज्ञगभग आधष आना यूनिट या ३५-] प्रति १०० यूनिट 
| ज्यादा से ज़्यादा झख़र्च पड़ता है। अभी तक किसी 


| कोई बिजली कम्पनी इसका प्रतिवाद करेगी और हमझेो 
| मालूम होगा, तो हम सहष उसके प्रश्नों का च्योरेवार 
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| ऊपर के तारों और मेशीन शआ्रादि की घिसाईं और 


| दाम किथा जाता है अर्थात्‌ ग्यारह गुणा से भी अधिक 
| नफ़ा किया जाता है ; दो पैसे को चाज़ का ।:2) बेना | 


| सकते या उनका निज का स्वार्थ है। दोनों दशाएँ बुरी 
| हैं । नाज्ञायक़् और स्वार्थी व्यक्ति पब्ज्षिक सरविस से 


| लिए बिजली कम्पनी चार आने यूनिट लेती हे, किन्तु 


| करने, खाना बनाने वग्रेरह ) एक आना यूनिट और 
| पाँच रुपया मद्दीना अज्ञग लगता हे । द 


मौजूद होते तो उनको जान सल्ामत लाना दुशवार यू० पी० को बिजली कप्पनी का पेट प्रसिद्ध लम्बोद्र: 


| आवश्यकता पड़ने पर हस बिजत्ली का तब तक बहिष्कार 


| ढिकाने पर न आ जाय । हमारा विश्वास है कि विशेष- 





























कत्रकपत्ते और न नननननननन नल न तप त् पु व ज्ल झा रशा को काली राजी क्‍ लगी हुईं जगहों में पौन आना निराशा की काली र्व्वा द हे 
| से एक आना यूनिट तक सड़क पर रोशनो करने के लिए . - 
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व्लिक्ी गी है और बड़े-बड़े कारख़ा ने वाल्लों को २६३ | - + 
जली दी जाती है झौर बड़े-बड़े कारज़ा " मको तो अपने जीवन में कभी मो यह दि 


अर्थात्‌ साढे तीन पाई यूनिट दो नाती हे न्‍ फिर भो ७० द 
खाख रुपयों का नक्रा होता है । ज़मीन के नीचे)के तारों, 


छ नहीं हुआ कि ग्रेट*तिदेन भारत के साथ नया 
करेगा और सदृर्ष हमें हमारे देश का शासन सोंप हे 
ख़ास कर उस रूप में, जिस रूप में महात्माओं॥ 
कॉन्फ्रेन्स के सामने रक्‍्खा है । फ 
. इस समय यह परिस्थिति है कि महात्मा जी चाहे 
हैं कि ख़ज़ाने और सेना पर भी हमारा पूरा श्रविक्ष 
हो और दम इस वात के लिए भी स्वतनत्र हेंडि 
चाहें अपना नाता ग्रेट-ब्रियेन से तोढ़ लें । ब्रिटिश बाहि 
के शासन की बागडोर जिनके हाथ में है, वे लोग क्‌ 
चाहते हैं कि तलवार और दौलत हमारे हाथ में हो, भर; 
सब कुछ भारतवासी ले लें। यह एक प्रकार का वेषा 
ही बटवारा है, जैसे ईरान का एक प्रहसन प्रप्तिद्ध है 
प्रहसन इस प्रकार है :-- हैः 

दो भाइयों में कगड़ा द्वो जाने के कारण उेँ 
आपस में अपनी सम्पत्ति बाँटने की ज़रूरत पढ़ी। द्दोर 
भाई ने कद्दा कि इस श्रकार की घरू लड़ाई में सम्पति 
| बॉटने के लिए बाहिरी आदृमियों को बुत्वाना अच्छा 
नहीं जान पढ़ता । में यथोचित बटवारा स्वयम्‌ किए 
देता हूँ, यद्द बात मुझे भच्छी तरह मालूम है कि झ्राए 
बड़े भाई हैं, आपका हक़ है कि आप हिस्से में मुमसे 
कुछ ज़्यादा पाएँ। इसी विचार के अचुसार जब बटवार 
शुरू हुआ तो पहले उधने घर का बिस्‍्सा इस प्रज्ञा 
किया :-- 
अज़ सोरा ता लबे खाना श्रज़ाने मन । 
अज़ लबे बाप्त ता सुरैया अजाने तो |. 

_अर्थांत्‌-धरती से लेकर सकान के ऊपर तक तो 
मेरी सम्पत्ति होगी और मकान के ऊपर से लेकर सात 
| भासमान तक तेरी जायदाद रहेगी। रू 
.._ ठीक इसी श्रकार ग्रेट-बिटेन भी अपनी पूर्ण उदा- 
रता से हमें सारे मुक॒दमों का भार देने को तैयार है 
हमारी किसी माँग को वह ठुकराना नहीं चाहता, लेकि 
आख़िर कुछ के थोड़ा सा उसे भी चाहिए और वह थोद 
झधिकार है ख़ज़्ाना और सेना !! हि 

अब तो डॉक्टर सर तेज बहादुर सप्र सदश गोरा 
चरणाजुरक्तों के भी होश ठिकाने आ गए हैं। से 
प्रतिनिधि, जो गोलमेज़ में भारत से गए हैं, यह छा 
सुनाई देते हैं कि सैनिक प्रश्न पर जब ब्रिटिश सका . 
का रुज़ इतना कड़ा है कि जिससे भारत से प्रत्यक्ष कि 
और अविश्वास की रूब्रक आ। रही हो, जब बरिहि 
सरकार अपनी अथे-नीति पर इतनी अटह्न हे हि का 
कुछ सुनना ओर मानना ही नहीं चाहती, तो हमारे ५ 
के ८५ प्रति सौ ग़रीबों के परिच्राण का कोई उपाए 
शेष नहीं रहता । इस दशा में गोज्लमेज़ काप रि ट 
कुछ अच्छा होता न ज़र नहीं झाता। ' जय 
; सर पुरुषोत्त मदास ठाकुरदाघ के ह्स ५ 
करेन्सी कमोशन' ने निर्णय कर दिया था कि रुपए 
स्टलिज् के साथ नत्थी न किया जायगा ; क्योंकि का | 
को सन्देह था कि 'स्टक्षिज्” स्वर्णमान का संग्बल्य 
तो जया हो | इसके बा द सर पुरुषोत्तमदास ने 
कि सरकार १८ पेन्स का रुपया केसे स्थिर रखना 

। सरकार का कतंव्य तो यह है कि रुपया को 
बल पर छोड़ दे , इससे किसानों को पैदावार के 
ऊँछ ज़्यादा रुपए मिलें और उनको दुख में सह 
हि हेनरी स्ट्रेकोश सर पुएषोत्तमदाप को गा 
| पर थूँढ जाना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें दूस 
स्‍पों ने गला दवा कर उत्तर देने के दिए गण ली 
उन्होंने कहा कि सरकार ने खोच-समझ कर 


का ख़्च काट कर इस दर पर बिजली बेच कर इतना 
भारी नफ़्ा कल्नकत्ते में हो सकता है, तो दूसरी जगह 
क्यों नहीं हो सकता £ 

संयुक्तप्रान्त में और आगे उत्तर की ओर ।£:) यूनिट 


नफ़ा नहीं है, डकैतो है, लूट है, ठगी है, जिसे गवनंमेण्ट 
भी रोकना नहीं चाहती। या तो गवनंमेय्ट में सब 
नाल्नायक़ छोग हैं , हिसाब-किताब नहीं समझते, इसलिए 
जनता के द्वितादित का इस सम्बन्ध में ध्यान नहों कर 


जितनी जढदी निकाला जाय, उतना हड्डी अच्छा है। 
मद्वास में पड्ढे और रोशनी के साधारण कामों के 


इसमें भी कम लूट नहीं है । 

मद्रास के सम्बन्ध में यू० पी० कोन्सित्र के भश्नों 
से डी प्रकट है कि :-- 

१--बाज्ञार की लेम्पों के, जो ४० 'वॉट्स” की होती 
है,पाँच घण्टा रोज़ जल्लाने के ल्लिए १॥) महीना लगता है । 

२--सौदागरों की दुकानों, सकानों और क्लब 
वग्ेरह से <£)॥ यूनिट ज्ञिया जाता है । 

३--दूसरे अनेक कामों के ज्षिए ( मकान गे. 


४-मैशीन चलाने के लिए -)। यूनिट लिया 
जाता है । 
जमानत जमा करने में भी लूट देखो जातो है। 


के पेट से भो बड़ा जान पढ़ता है । बिजली म्र्च करने 
वालों से यह दिन-दिन जुमानत जमा करने की रक़म |. 


जमानत के सम्बन्ध में धारा ६ की उपधारा १ की 
वाक्यावलि “अ! बतल्ाती है कि “पर्याप्र' जमानत 
जमा की जाए ( न कि अनाप-शनाप ) और उसका 
उचित प्रतिफल्न ल्ाइसेन्सी को दिया जाए।! ज़्यादा 
जूमानत जमा कराना कम्पनी की छृष्टता है । 

हम ऊपर कद् जुके हैं कि बिजली पेदा करने में 





बिजली कम्पनी ने इसका प्रतिवाद नहीं किया। झगर 





उत्तर देने को तैयार हैं। 

हम चाहते हैं, देशवासी इस नादिरशाही लूट के. 
विरुद्ध अधिक से अधिक आन्दोलन उठावें और तब तक 
न्‍्त न हों, जब तक उनके साथ न्याय न किया जाय । 












भी करने के पत्त में हैं, जब तक बिजली कम्पनी की बुद्धि 


कर कानपूर तथा इलाहाबाद की जनता इस मामल्षे में 
अग्रगणय होकर अन्य प्रान्तों के ल्षिण एक सबत् उदा- 
हरण उपस्थित करेगी । । 

हम स्थानीय ग्यूनिसिपत्ष बोडे का ध्यान भी विशेष 
रूप से आकषित करना चाहते हैं। 


930: छ क 
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वर्ष २, खण्ड १, खखया ५ ] 


कि भाव ियत किया |... उप न मत 3 हल का भाव नियत किया है। सरकार स्टल्षिज्ञ को कक भाव नियत किया है।, सरकार दि |] आओ आज 


१६:२० पेन्स तक जाने देने को तैयार है । 
: अन्त में महात्मा जी ने साफ़ कह दिया कि में च्त 
मान सम्मिब्नन से यह बात खूब समझ कर जाता हूँ 
कि सरकार की सिक के को नीति साधारण ज्ञनता के 
हिताहित के विचार के ऊपर आधार नहीं रखतो और 
ऐसा ही मेरा विश्वास उस समय तक रहेगा, जिस समय 
तक सर वेसल ब्जेकर ओर सर हेनरी स्ट्रोकोश जनता 
के हित की दृष्टि से अपना पक्त सत्य न सिद्ध कर देंगे । 
तक है 5 
संयुक्त-प्रान्‍्त और अवध में त्लगातार किसानों पर 
कर के लिए अमानुषिक व्यवह्ारों के करने की ख़बरें आा 
. रही हैं । सरकार अपनी घोषणा में उनका खयडन करती 
है। लेकिन जिन बातों को कॉड्म्रेस के विश्वस्त कायेकर्ता 
भ्पनी आँखों से देख कर आते हैं, जिन बातों को आामों 
के निवासी अपनी राम-कद्दानों में हमें सुनाते हैं, जिन 





कह हल्‍ंगारंगाबंबाा (सना ८ फननननन  प +०१००८ ०० “नमन समन नजर: 
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3 था बाढ़ जी. आम 5 जुडी. 
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सारांश यह कि “यदि 


है के जा को के ञ;ं 


न्त्रता को आशा करते हैं ।” 


सर सपरू झपनी ओर से हाईकोर्टों के संस्थापन 
| की चाहे जितनो प्रशंसा करते, हमें- किसी भी प्रकार 
की आपत्ति नहीं हो सकती, क्‍योंकि उसी की बदौ- 
ज्ञत उनका विकाध्ष हुआ है, उनकी उन्नति हुई 
है ओर उन्होंने उसीके द्वारा प्रचुर ऐश्वय संग्रह 


किया है; किन्तु भारतवासियों की झओो रसे 




















महात्मा गाँधी का बोझ 


कृत्पों को हम मनुष्यों के शरीर पर देखते हैं, उन्हें केसे 
भूठ सान लिया जाय £ मलुष्य का स्वभाव है कि वह 
आँखों का विश्वास कानों को अपेत्ता अधिक करता है । 


है कक 52 


सर सपरू के सुख-स्वप्त 
.->-क्‍ेितत्तता 

सछु-योजनां कमिदथी में भाषण 

के भूतपूर्व ज्ञॉ-मेग्बर सर 

ईकोटों की प्रशंसा करने में 


”] | ।त२१वीं अक्टूबर को 
देते हुए भारत सरकार हे 
तेजबहा दुर सप्र ने भारतीय हाईः 
चारणों तथा 'भा्टों तक को मांत कर दिया । भारत हि 
एक सर्वोच्च न्यायालय ( 8प07०7९ (077४ ) 
स्थापना की आवश्यकता बत ल्लाते हुए आपने यह 
तक कह डाला-- 

आल 0] .6 
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ऐप 0/ शारंरी 0९2070!6 ५ द 
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यह कहना कि प्रत्येक भारतवासी हाईकोर्ट के न्याय 
और धर्म पर गव॑ करता है और उस पर लद्दू है; 
अपने झापको धोखा देना है। यदि सर सपरू को 
कभी स्वयं न्याय के लिए हाईकोटो' का दृवाजा खट- 
खटाना पड़ता, तो हमारा विश्वास है, वे कदापि इस 


प्रकार का अनर्गज्न प्रज्ञाप नहीं कर सकते थे। शभागे 


भारतवासियों के पास कमजोर तिज्नी वाज्ञों की! एक 


लम्बी सूची है, जो भञ्जरेजों के आघात से स्वर्ग पिधार 
| चुके हैं, पर अज्जरेजों को इस “'सुकृति” के ज्षिए बेदाग़ 


छोड़ दिया गया । पर यह रोना तो निर्धन असद्दाय 


| भारतवासियों का है । सर सपरू को हन अभाएों से क्या 


सरोकार हो सकता है ? श्रापकी एकमान्न साधना तो 
यह है कि देहल्ली में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो 
झौर थ्राप उसके प्रधान जज नियुक्त किए जायें, ओर 


वर्तमान परिस्थिति को दृष्टि में रखते हुए ऐसा हो जाना 


हमें कठिन भी ग्रतीत नहीं होता ।' 
द छः ६88 - के 

.. :0प7659५ 5वाव॑ (55095). एछांद्रा[206 0५ 658/60/ 
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भारत में अज़्रेजी शासन 
द्वारा कोई प्रत्यक्ष ल्लाभ हुआ है, तो वह हाईकोर्थो का | 
संस्थापन है । एक यही संस्था ऐसी है, जिस्त पर भारत 
की जनता अभिमान कर सकती है और यही ऐसी संस्था 
| है, निससे भारतवासी सहायता, रक्षा, न्याय तथा स्वत- 


५78 (/ ] ८ 
"कि के पी पे लक 
है, 3.5-> दे >>): रह 28 





ब्रिटेन की समुद्री-सेना में अशान्ति 
अड्गरेज़ों के एटलाण्टिक मद्दासागर के बेड़े के लोगों 
की झशान्ति पर जमनी की जनता और जम॑नी के (प्रेसों 
ने बढ़ी दिल्नचस्पी दिखाई है। जमनी में यह घटना 
साधारण मज़दूरी का नगएय झगड़ा समझ कर नहों 
छोड़ दी गईं, बल्कि उसे बहुत महत्त्वपूर्ण समझा गया 


| है। सब प्रधान सस्बाद-पत्रों ने इस घटना को बड़े 


मोटे-मोटे अक्तरों में शोप॑ देकर मुखपृष्ठ पर छापा है । 
हस घटना के वर्णन करने में जिसे हमने अशान्ति 
(इलचल ) कहा है, जमेनी के सारे सम्बाद-पद्नों ने 
बग़ावत का नाम दिया है । सम्वाद-पत्रों की शैल्ली में 
उद्ण्डता नहीं है, आलोचना भी सूचम है, प्रत्यक्ष कुछ 
(नहीं कहा गया, आभास माज्न दिया गया है। सद्लीण, 
उदार ओर साम्यवादी दुल्ल के पन्नों ने एक समान 


ब्रिटेन के नोसेभ्य विभाग और उसके अफ़परों की 
उनका परिस्थिति सँभात्नने की चतुराई की प्रशंसा की है । 


अं िज-_वववाणभभएपयए। बलिन का उदारनीतिक पत्र, 'बल्निनर 
० | टेगल्वैट ! लिखता हट 222 

“इनवरगोरडन की घटना ने इृड्लेण्ड 
की शान को : भारी धक्का दिया है, खास 
कर ऐसे मोक़ें पर जब कि पौण्डका पुराना 
विश्वास लोगों में कमजोर पड़ता घबाता 
है । दूसरा 'पत्र ड० अ० ज्लीटज्र” कहता 
है, जिन दो बातों पर ब्रियदेन की शक्ति 


भारत और नौसेन्य, वह दोनों इस सप्ताह 
में आगे आ गईं । इस पत्र ने एक साल 
पहल्ले रणतरी “रीवेक्ष”! और इस वर्ष के 
आरम्भ में पनडुब्बी, लूसिया” के नाविकों 
के उभाड़ का भी वर्णन किया है। फिर 
कहता हे कि इज़लेण्ड के बजट में १० 
करोड़ पौण्ढ का ख़र्च कम होने को है, 
उसमें से आधी कमी नोसेन्‍्य के हिस्से में 
आएगी, जिसमें से ४० ज्ञाख पौण्ड नाविकों 
. ( जहद्टाजियों ) के वेतन से काटा जायगा । 
जहाजियों की मजदूरी ४ शिक्षिक्न रोंज से 
३ शिक्षिज्ञ रोज होगी, जब कि ६ पौण्ड 
६ शिक्षिज्ञ १० पेन्स रोज पाने वाल्ने अफ़सर 
से ८ शिक्षिड़ रपेन्स रोज काटा जायगा | 
समान त्याग का यह सुन्दर नमूना है । 
एक दूसरे पत्र ने, जिसका नाम 'रो 
टेफ़्ा इने ' हे, ज्ञिखा था कि “लजमंनी के 
क्रान्तिकारी मजदूर झआप बज्ञोगों को 
( बेचैनी फेलाने वाले अज्जरेजी जहाजियों को ) आपकी 
उस मरदानगी के लिए बधाई देते हैं जो आपने अज्ग- 
रेजी सरकार ओर वामप्थगामी अफुसरों के विरुद्ध 
दिखक्ाई है ।” इसके बाद उसने जहाजियों को उपद्वव 
जारी रखने के ज्िएं भड़काया है । 
इस पत्र का प्रकाशन उक्त बात छापने के अपराध 
में चार सप्ताह के ल्ञिण बन्द कर दिया गया, क्‍योंकि 
पुलिस कमिश्नर की राय में इस प्रकार के क्लेखों छे 
जर्मनी और इड़लेण्ड की दोस्ती में कटता पैदा होने का 
भय है, साथ ही इससे जर्मनी के भी घरू मामले कों 
नुकृुप्तान पहुँच सकता 
बलिनर 'टेकब्मैट” कहदता है कि खींचतान कर यह 
तो संमरू-सकते हैं, कि इससे जम॑नी और इड्ललेण्ड के 
प्रेम-भाव में अन्तर पढ़ सकता है, लेकिन यह समझ में 
नहीं झ्ाता कि घरेलू मामल्ले में कौन सी प्राबी पैदा 
हो जायगी ! 
5] 





रे फछ 
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झौर अभिमान का आधार था, घर्थात्‌ 
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कि हट | [| वष २, खण्ड 
| उदय व्यास निरचय हो लवतन्न के 
|... ,. ० शणा) उाण। भारत निश्चय ही स्वतन्त्र होगा? 
द .। | अधीनता में छोड़ दे सकते हें? द 20225. गाँधी 5 जव्स क्‍ क्ति ; अदठुभुत गई त चम्रत्कार | 4 । 

॥| महात्मा गाँधी की आत्मशुक्ति का अदभुत चमत्कार, .._ 


म० --नहों, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें 


| रू । सारा अधिकार भारतीय सरकार का हो । सरलता से कहे गए हों, किन्तु कड़े शब्द है. 


०० है ॥ । 
8 ' «क ता | 
अं है हे 

















न्यूयाक ( अमेरिका ) का 'नेशन' पत्र कहता क्‍ 








गाँधी को निश्चय ही अपनी शक्ति का पता हो... 
कक 2 2. लि 












|] 45) ब्रे०--परन्तु राजे क्‍या बड़े ल्लाट की अधीनता में | “सेण्टजेम्स पैलेस में महात्मा गाँधी की मौजूदगी से ४ हे कह] 
ः । " स्श | | ८; । । : रहना ह्टी पसन्द न करेंगे १ ' | समता करने योग्य दृश्य संसार ने पहिले कब देखा द था | बात्तचांत कर ने पक ग्रधिकारी को हेसि यत |; से; । 
 [.../.....  म०--उनमें से किसी से भी पूछिएगा तो वह यही | देखिए न, एक नप्न दुब॒ल्ञा-पतला छोटा सा आदमी, | जी पर यह गा कह कर आलोचना हुई है के 
._._.__.  ठत्तर देगा। परन्तु वास्तव में क्‍या वे सोचते हैं, कि | जिसका भौतिक शरीर देख कर हँसी आती है, त्रिटिश | असम्ञत व्योरों पर बढ़ा जोर देते हैं और मुह ॒ 
हक | |... बड़े लाट की भ्रधीनता में रह छर सुखी हो सकेंगे। | साम्राज्य के साथ सन्धि की बातचीत कर रहा है। | अथवा अपने परिकर की कोई स्पष्ट नीति नहीं बता 
| 3000 |, .._ दर-असल हम लोग जैसे भावापन्न हैं, वही आदर्श | गोलमेज़ में एक ओर गाँधी है और दूसरी ओर सारा | जिसके अनुसार काम आगे बढ़ सके। जेकिक छ 
क्‍ ! | द १ | उनका भी है। आख़िर वे भी तो भारतवासी ही हैं। _ | साम्राज्य ! एक में विजयों के हतिहास की गरिसा है, | उन्होंने पूरा निरचय कर लिया है कि साधारण एिद्वाल 
। | ओ०--परन्तु ह याद रखने की बात है कि वर्तमान | शो तिगौरव है, अश्याचार है, ध्र्थ-लोलुपता है और भय | पढले तय कर लिया जाय और ब्योरा या यो तफृीबह 
है अवस्था में उन्हें जो सुविधाएँ प्राप्त हैं, वे आप उन्हें कद्ापि है, कि कहीं जो हेर-फेर सर पर है उसके विनाश का | बाद के लिए छोड़ दिया जाय । प्रतिनिधियों है. गा 
कह या लि नहीं दे सकेंगे । सरकारी कर्मचारियों के प्रति शिष्टाचार | च्ोतक तो नहीं ? साथ ही बहुत से अद्जरेजों का यह भी | सम्बन्ध में जो बहस हो रही थी उसमें महात्मा जीरे 
| 80 ॥ कक दिखाने के लिए देशी रजवाड़े बाध्य हैं। क्योंकि इससे | अज है कि जो परिवत्तन होगा, उससे विपत्ति, अराज- | कहा :-- 8.27 जी 
है 6378 है! वे अपनी ग्रज्ञा के झ्लाथ समता का व्यवहार कर सकते | *णा और विश्वद्धलता ही भारत में बढ़ेगी ! दूसरी ओर |. “एक समय था कि मैं अभिमान के साथ अपने हो 
( 08] हैं। सरकारी कर्मचारियों की कृपा से ही उन्हें यह | महात्मा गाँधी एकद्वाथ में अपनी बकरी के दूध की | ब्रिटिश श्रज्ञा कहता था। श्र मैं प्रज्ञा की ६0. 


बोतल झऔौर दूसरे हाथ में छुद्दारे झौर सूखे अन्न की |. विद्रो ही कहत्लाना बहुत ज्यादः है "को 
री करी विए ८ है आ ३ ते ज्याद: पसन्द करता हैं| 
टोकरी लिए खड़े हैं और अपने अगण्य शरीर, धीमी, | लेकिन फिर भी मेरी अभिज्ञापा थी और अब भी है 


शान्ति अड्रेजी भाषा से परिकल्पना के गौरव का | मैं साम्राज्य का तो नहीं, पर स्वतन्त्र रा ट्र का नागरि 


«0४ 
पत्ती ] 
| 





5 सुधिधा प्राप्त है । 
पड म०-- परन्तु उन्हें शिष्टाचार न कह कर कापुरुषो- 
चित आत्म-समर्थन कहना चाहिए । स्वाधीन चिन्ता के 
अजुसार चल्नने की क्षमता इन लोगों में नहीं है । हैद्रा- 
बाद के निजास अगर कोई कार्य आरम्भ करें, तो बड़े 
लाट की क्रोध भरी चिट्ठी उसे रोक देने के ल्निए यथेष्ट 
है। लॉर्ड रीडिक्न के जूमाने में जो हुआ था, वह आप 
से छिपा नहीं है । , 
ञं ०-- ख़ेर, भारतीय नरेशों पर अधिकार रखने की 


है॥ 


2] 
कर है ॥ 

| 

ह 

़ 








उदाहरण दे रहे हैं। यह क्षमाशील प्रतिरोध का सिद्धान्त | बनूँ । यह साभोदारी, यदि ईश्वर को मन्जूर है ऐसी 
हे जो उन्हें इतना बल प्रदान करता है, जो उनके मुख में | हो जो हट न सके, लेकिन ऐसी साभीदारी नहीं, ] क्‍ 
बैठ कर बोलता है और नो अगर अन्त तक एक रस | एक राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र के गले बाँधी हो ।” तक 
निबाद्दा गया, तो निश्रय ही विजय प्राप्त करके रहेगा। | हिर पेशन के शत मे मा ह 
“भारतीय और अज्नरेज्ञ-सब की आशा के विपरीत | न आह 

एक प्रश्न पर आ नाते हैं कि भारत एक राष्ट्र हो,. और 


| महात्मा जी ने अपनी पहली वक्तता में राउण्डटेबिल्ल | _ .-. 
कॉर >अ, ५ अर | क्र डल्नो र्मे - भी हो है 
न्फ्रन्स में सरत्न, शान्त और मधुर भाषा में जो कहा, राष्ट्रों की मण्डली में इज़लेण्ड के समान वह भी एक हो। 


पं बात छोड़ दीजिए और हस पर विचार कि अगर ब कोमलता से, धीरे से और हद 
' 8 राजाओं द्वारा मनोनीत हों तो बेचारी ग़रीब और आ्राधे- उस बात को कहने से भी नहीं चूके, जो वह अनेक बार छट जिन लिए यह ए ् कही ६2 स्वर दि रे देशवासी ऐसे, 
है पेट खाकर जीने वाल्नी करोड़ों प्रजा के लिप कौन सी | कह जछुके थे कि “भारत निश्चय ही स्वतन्त्र होगा ।? इन सब हे पी ह एब ० और एक ही शब्द हैं। 
|| सुविधा हो जायगी ? आपने कट्ठा--“यदि हम पूर्ण स्वाधीनता का निश्चय उद्देश्य हैः वही भाव है, वही परिकरुपना है / वेही 


किए बैठे हैं तो उसका कारण दम्भ का भाव नहीं है, न 
हम यह संसार को बतल्लाना चाहते हैं कि देखो हमने 
ब्रिटिश जाति से सम्बन्ध तोड़ लिया। इसके विपरीत 
आप इस अजुज्ञा में देखेंगे कि कॉड्डेस का विचार 

| साक्रेदारी का है ! कॉड्म्रेंस ब्रिटिश जाति के साथ वह | 
सम्बन्ध चाहती है जो सम्बन्ध दो बिल्कुत्न स्वाधीन 

जातियों में होता है-में इसी दावे को जहाँ तक सम्भव | “जब प्रजा अपने शासक से इस तरह कहती है 6 
| है, अत्यन्त सरत्त, किन्तु जहाँ तक सम्भव है अत्यन्त मजुष्य को ऐसे शासक की शोचनीय दशा पर व 


म०--आएप लोगों के साथ जो कार्य किया हे, 

। ्ै | गे | 
इनक साथ भी वेल्ली ही व्यवस्था कर सकू गा। बल्कि 
इनके साथ समभौता कर लेना भासान भी होगा | 

ओ०--परन्तु मेरी तो धारणा है कि हमारे उत्तर की 
अपेक्षा उनका उत्तर अधिक कठोर होगा। हमने लाठी 


“पिछली गोलमेज में स्वर्गीय मुहस्मदथत्ञी ने 
यही कहा था कि “कोई भी लड़ाई में नहीं जीतता 
उसमें तो वध करने को हो ल्ालसा होती है, ब्लेक्रि 
हमारी ३२ करोड़ जनता भारत के उद्धार और स्व्क्त 
राष्ट्र के बनाने के ल्लिए मरने की इच्छा रखतो है। 


। का प्रयोग किया था | परन्तु चेरा फ़्ल् झोर न्द्क़ का 
। | हफ़्ल और बन्दक़ का 
.. अ्रयोग करेंगे। कप 















|| म०--यह आप बोगों के लिए जातिगत गं हे 
| की बात है। परन्तु आपने बिल्कुल अल हर डा के साथ अपनी पूरी शक्ति और क्षमता के साथ | आती है; क्योंकि विश्लेषण करने पर अन्त में शा 
इसलिए में आपको अधिक पसन्द करता हे जल पेश हे लिए यहाँ आया हूँ ।” को शासक बने रहने के लिए कोई जद 9; ह 
और बन्दूक़ के लिए प्रस्तुत रहना हम शेगों का ड््‌ शन” महास्मा जी के उक्त शब्दों को उद्छत | नहीं रह जाता है। ऐसी बाज ! बतल्ञानेढ़ 
पे नह हना हम जोगों का प्रधान | करने के बाद फिर कहता है-“यज्यपि डे कै जी बात करने वाली प्रजा. 
| 238 है । ऑस्टज और मयांदा पर ही भारत में । पि यह शब्द | ही नहीं बहती !? है. । 
जा दा दे कर है। आपकी जाति बड़ी साहसी गोलमेज की । कर. । 
४ - । : और आपका ख्याति ने ही हमें ग्रातछू मस्त कर रखा ० कै: के || त्ठे ने आन्दा  : न 
6 ; । मेंने दक्तिण अफ्रीका में भी ठीक यही बात देस्त्री | क्‍ [ सफ च्र्रे ष्क् ॥ण्द् | 
5 ध! | | । जूलूराण स्वभावतः एक युद्ध-प्रिय जाति हे । परन्तु : लन्दन के च्‌ डे क्‍ जज । | री | हे है 
शा ष चे भो रिवॉल्वर देख कर कॉप उठते हैं। भारतीय- *ग के जड़ें-च ड़ अद्गरेज जोर पादरा मन्त्रि-प्त गडल के पांस 
गा कम के रा कर संग्राम करने छी ज़रूरत हो तो मेमोश्यिल मेजेंगे | क्‍ कक | 
6 वह 6. है र कुछ हो या न हो, परन्तु आप लोगों की तर | जज श्् 
४. 84 महुग्रस्त करने को शक्ति वे नहीं प्राप्त कर सकेंगे 2 समऋदार और दबक् बिटिश जनता का मत इस कहा : आओ 
0 व पिया शा । | बात पर जोर से बढ़ता जाता है कि जहाँ तक हो बा जाता है कि इस बात का धान्दो लग विश 
क्‍ ४ क्‍ पक! मत 6420 शा ३ करेगा कक और ठदा- | मेज कॉन्फ्रेन्स विफल्ल न होने पाए। थह ल्लोग थ ः कर म्लुदाय ने आरस्भ कर दिया है कि गवर्ती 
47 जि आह हर॒ण याद आ गया, भारतीय नरेशों के साथ हम | गाँधी की इस यांत को अच्छी तरह समझग थे हे कर ज़ोर देकर समझाया जाय कि वह गाँधी जो ३४ 


सम्सानपूर्वक शर्तों” पर समझौता कर तले और ऐसे है 
वसर को न चूके ॥ * ० ६ 5 
यह निश्चय हो गया है कि इस आशय 

| मेमोरियत्न गवर्नमेण्ट को से ज्ञा जाय | ख़बर हो तो * 
पड़े पादरी, आाके बिशप, कलजीमैन वोह“ 
>> चर करेंगे। लक्काशायर वाले भी इस काम मे 


5 | लोगों का जो सम्बन्ध है, उसे हम लोग बदलना 
३ ॥ चाहते हैं। इससे पूर्व स्वीटज्रलैण्ड पर ल्न्दन के डाउ- 
[| 0 आओ निन्ञ स्ट्रीट का प्रभुव्व था, परन्तु यूनियन का सद्जठन हो 
जाने के कारण वह प्रभुत्व हस्तान्तरित हो चुका है। दीक 
....._ उसी तरह हम भी कह सकते हैं कि भारतीय नरेशों को 
भारत सरकार के अधीन कर देना ही उचित है । 
] ७ की 5 


अगर वह ख़ाल्मो हाथ लौटे, तो इश्लेण्ड को बडे वि कट 
बहिष्कार और ब्रिटिश व्यापार को पूरी हानि की भ्राशा 
कर लेनी चाहिए। ज्लोग समभते हैं कि गोज़मेज का 
असफल होना भारत और ब्रिटेन में भारी दुर्भाव चैदा 
कर देगा कर सविनथ. क़ानून भज्ञ को पराकाष्टा द्वोगी । 
| इस लड़ाई के एक बार आरम्भ होने पर फिर 

रोक न सकेगा । ४ 38: 
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ही 


. दिन को सफलता केवल विमल की ही सफलता 
। । गा » नहीं थी, केवन्न उस तहसील को ही सफत्नता 
द जहीं थी, केवल उस ज़िले की ही सफलता नहीं थी 


. गिनी जाने लगी। जिधर देखो उधर ही घअसहयोग 
अहासमा गाँधी, कॉड्प्रेस, चरज़ा, तित्रक-स्वराज्य फ्रयड 
| का आदि की चचों थी । 


. एस सफलता के कारण ज़िल्ला कॉड्ट्रेस फमिटी ने 
वतन को एक तड़सील को ही श्पने व्यक्तित्व और 
अपने कार्य द्वारा ल्ञाभ देने को डोक नहीं समझा और 


र 


उससे प्राथंना की कि वह ज़िला कॉड्मेस कमिटी का 


अल्ली बत जाय । यद्यपि उस्त तहसील से विसल को 
. इहुतकुद मोह हो गया था और वहाँ के निवासों भी 
उसे बोढ़ना नहीं चाहते थे, फिर भी ज़िल्ले की जनता 
. डे प्राह्मन-से विमल पराहुमुख न हो सका। वह इस 





* जिले का भार उठा लिया। उसका कार्य ग्रुरुतसम महत्व 
तथा उत्तदायित्व का था, क्योंकि उन दिनों असहयोग 


हर 
का वेग बंडे ज्ञोरों पर था आर प्रश्येछ विभाग का काम 
जुतगति गति से हो रहा था । विदेशी कपड़े के व्या पारियों की _ 


स्‍ दूशनों पर घरना दिया जा रहा था, शराब ओर ताड़ी 
दूकानों पर धरना दिया जा रहा था, दक्का १४४ 
तोड़ी जा रही थी, लड़के स्कूलों और कॉलेजों का 
अहिष्कार कर रहे थे, विदेशी वस्त्रों की डोछियाँ जल्लाईं 


जा रही थीं। और इन सब कासों का अधिनायकरव 


कर रहा था विमल । 
जिल्ले का कलक्टर बद॒ल्ल गया था। दूसरा जो आया 
था, उसके शासन में दमन का चक्र भा पूरे ज़ोर से 


.. चलने लगा । चारों ध्योर गि रफ़्तारियाँ हो ने लगीं।. 


. नोग जेज्ञ भेजे जाने लगे, जुर्माने होने लगे, इस प्रकार 


-नौकरशाही के श्रत्याचार नग्न नृत्य करने लगे ओर क्‍ 


: “गो 


. उन आयाचारों से विमल भी बचा हुआ न रद्द सका | 


. पहले तो विमल के पीछे सी० आई० डी० के आदमी 
लगाए गए.। जिधघर वह जाता, डघर ढरी वे भूत को 
ः आँति पीछे पड़ जांते । बाहर जाय, तो वे साथ थे और 






कहीं नगर में ही जाय, तो वे साथ भ्रे । पहल्ले तो विमल 
ने उन्हें तड़'॒ करना- शुरू किया | कभी-कभी वह किसी | 


आम को जाता तो पहले तो कुछ पेद्ल चलता 


ताकि सी० आईं० डी० वाल्या भी उसके पीछे पैदल चले । । द 
वह एक घोड़े पर चढ़ छर 


परन्तु कु दूर पहुँच कर 
भागता और सो | रे छ डी है पी छेन्पी छे घग्रपने फतेरों की 


दौढ लगाता । यदि कभी वर्षा 





और सी० आई० डी० 





ड्य् मित्र के घर में घुस जाता 
के को घर घण्टों बाहर उसकी प्रतीक्षा में वर्षा 2308 क्‍ 
पढ़ता । इसी प्रकार वह अपने इन यमदूता त्यः 


अं उन्होंने विमल से दया की 
२ कि वे विमल्न के विरुद्ध नहीं 


वे स्रब कुछ कर रहे थे 


 चुकाया करता था | अन्त 
प्राथना को, यह कह के 
थे, फन्तु पेट की ख़ातिर 





क्‍ उनकी इन बातों को सुन कर विमल्न ने आपना व्यवहार 
बदल दिया 


वा प्री एक सिद्धान्त को सफलता ओर उस आन्दोलन 


हो | जा रहा था। लोग लगभग २० सहस्र की संख्या में 
।जो तहलीज्न कभो पीछे थी, वही अब अम्रगण्य 


| कुछ विमल्न के व्याख्यान की सूचना 


| अपनी रिपोर्ट में इस वाक्य के लिए लिख दिया-- 


जिमल्नण की उपेज्ञा न कर सका ओर उसने अन्त सें | 


| स्वयं रिपोटर साहब का दिमाग़ था ) विमल्न के विरुद्ध 


हो रही होती तो विमल 
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| गताइ्नू से आगे |] 

बार विमज्न की ओर देखा। विमत्न की आँखों ने माँ 
| को बता दिया कि वह वीरतापूवे5 दण्ड की आज्ञा 
सुनेगा। माँ की आंखों ने विमन्ष को दृढ़ रहने का 
| उपदेश और झपना आशोर्वाद्‌ दिया। सुक़दमा क्‍या 
था, न्‍याय का नाटक था -गम्भीर नाटक नहीं, प्रत्युत 
एक फ़ार्स'। विमल्त ने पेशवो नहीं को थी, क्‍योंकि 
असहयागियों का सिद्धान्त था अदालतों में विश्वास 
न करना। यह तो पहले ले ही तय हो चुका था कि 
विमल को क्या दण्ड मिल्लेगा, अब उसको क़ानून का 
रूप दिया जा रहा था । सी० आईं० डी० और सरकारी 
गवाहों के बयानों के बाद विमल ने अपना वच्तथ्य 
सुनाया, जिसमें निर्मीकतापूर्वक उसने ब्रिटिश राश्य की 
निन्‍दा की थी । पीछे से उसने कहा--'में यह कहे देता 
हुँ कि जब तक भारत का एक बच्चा भी जिएगा, तब तक 
ब्रिटिश राज्य के प्रति जो असहयोग का रूण्डा फहराया 
गया है, वह नीचा न होगा। या तो मारत भारतवासियों 
का होगा, या भारत का नाम ही संसार के पर्द से मिट 
जायगा ।” 





परन्तु इतने हो से अधिकारी सन्‍्तुष्ट थोड़े हो हो 
सकते थे। वे विमत्न को अभ्नि-वर्षा का सामना नहीं 
कर सकते थे। एक बार तो वह श्रप्नि-वर्षा बहुत दी 
भीषण हो गईं। जल्ियानवाला बाग़-द्विस्त मनाया 


कर्पनी-पाक में एवूत्रित हुए थे । कुछ तो जलियानवादे 
की पुण्य-स्मृति इतने लोगों को खींच कर लाई थी भौर 


विमल्न का व्याख्यान हुआ । विमल के जोशीले 
व्याख्यान में एक वाक्य यह भी था, 'इन सब बातों के 
होते हुए क्या हस जलियानवाल्ना का बंदुल्ा न लेंगे १” 
इस पर सारी जनता एक स्वर से चिज्ना कर बोल उडी--_ 
“हम तैयार हैं, बदला लेने को ।” 

मीरिक् के रिपोटर मरहाशय हिन्दी का'अधिक ज्ञान 
नहीं रखते थे, परन्तु फिर भो वह रिपोर्टर थे। आपने 


व्याख्यानदाता ने लोगों से क्रोधित वाणी में पूछा, | 
(क्या आप लोग इसका बदल्ला न लेंगे १? मीढ़ में सबने 
अपनी-अपनी ल्ाठो सँमालो और ज्ाठों को ऊँचा करके 
वे चिज्ञा कर बोल्ले--हाँ, हम तेयार हैं । 

इस वाक्य के पीछे विमल ने कहा था--'स्वतन्त्रता 
की देवी रक्त की प्यासी है। जब तक उनका खप्पर रक्त 
से नहीं भर जाता, ठब तक वह प्रसन्न नहीं होतीं। यह _ 
तो अवश्य होना है कि इस संग्राम में गल्ली-गज्ली में 
खून की नदियाँ बह जायँंगी। परन्तु याद रखिए, वह 
ख़न किसी अड्रेज्ञ अफसर का न होगा, बल्कि हमारे | 
ही देशवाप्तियों का होगा !! रिपोटर साहब ने इस पूरे 
झचतरण को अपनी रिपोट में देने की आवश्यकता 
नहीं समझी थी, अतः आपने उसे काट-छाॉट कर 
म॒ुक़दमा चलाने लायक़ बना लिया। उनझी रिपोर्ट 
थी--“विमल ने त्ञोगों से कद्दा कि उन्हें गली.गली में 
शत्र का ख़न बहाना होगा, तब उन्हें स्वतन्त्रता 
मिलेगी ।? 

ऐप्ती ही साधार रिपोर्ट (रिपोर्ट का आधार 


'सहाध्मा गाँधी की जय! के नाद से गूज उठी। मैजिस्ट्रेट 
| ने विमत्न को एक वर्ष के सपरिक्रम कारावास का दण्ड 
| दिया था । 
माँ और बेश तथा बह्दिन और भाई का मिलन था; 
माँ का बेर और बहिन का भाई एक वर्ष के ज्िए उनसे 
छीना जा रहा था | 
'विमत्ञ !! 
माँ !! 
'तुम जानते हो, मेरे ज्षिए यह झवसर कितनी 
प्रसन्नता का है ?? 
'हाँ, माँ ।! 
'तुम्हारे पिता के बाद तुम्हारा भी कुछ बलिदान 
माठृभूमि की वेदी पर चढ़ जाय, यही मेरी इच्छा थी |” 
"(मेँ अपना कतंब्य तुम्हारे आशीर्वाद से पूरा कर रहा 
हर मा |% 
तुम्हारे पीछे शारदा तुम्दारे काम को पूरा करेगी ।? 
. शारदा के मुस्त पर अभिमान और वीरता की पक 
रेखा दौदढ़ गईं | 
क्यों, शारदा (!--विम॒ल् ने पूछा । 
हाँ, भैया ।! 
एक बात ओर हे, शारदा ।! 
वक्या, भेया ?! 
'मातृभूमि के साथ ही माँ की सेवा | इसे न भूलना, 
बह्निन ! हम लोगों के ज्षिए माँ क्‍या हैं, यह तुम जानती 
हां ।! 


कलक्टर के यहाँ पहुँची थीं। और फल यह हुआ कि 
एक दिन प्रातःकाल विमल अपने स्थापित किए हुए 
स्वराज्य-आश्रम में गिरफ़्तार कर लिया गया । 
छः 
विमब का गिरफ़्तार होना था कि सारे नगर में 
सनसनी फैल गई । जिप्तने सुना, वही कचहरी की ओर 
ल दिया | स्वयंसेवक डुग्गियाँ पीटते हुए नगर भर में 
चिल्लाते फिरे-'विमत्न गिरफ़्तार हो गए। सबको कचहरी | 
की ओर जाना चाहिए |! बात की बात में सहस्रों की | 
भीड़ कचहरी के झागे एकत्रित हो गईं। पुत्नीस का 
बढ़ा कढ़ा पहरा था। अदालत के कप्रों में जाने की 
आज्ञा केवल कुछ व्यक्तियों को ही मित्रो थी। उनमें ही 
एक ओर थीं विमज्न की माँ और शारदा 
: विमत्र ने एक बार माँ की ओर देखा । माँ ने एक 


माँ की तुम चिन्ता न करना, बेटा !” माँ ने कहा । 

यह कैसे हो सकेगा, माँ ? यदि जेज्ञ में मके कोई 
बात बाहर की याद्‌ आएगी, तो वह होगो मेरी माँ । 
तुम्हारे क्षिए में ग्रभी तक कुछ नहीं कर सका हूँ ।? 

.._ “बहुत-कुछ कर सकोगे, विमज्ञ | परत्तु श्रभी, हस 
| समय, मुझे अपने मानसिक जगत से निकाल दो !! . 

श्रच्छा, माँ 7! _ 


उसके इतना कहते ही कचहरी 'वन्देमातरम्‌' झौर 

















किया। उस छोटी सी खिड़की के बन्द होते ही विमल्न 


से बाहर निकाल कर पीछे से उसका द्वार बन्द कर 
लिया हो | सन्ध्या का समय था, अ्रतः उसकी भेंट जेलर 
ही या सुपरिण्टेण्डेय्ट से नहीं हुई । एक वार्डर ने उसको 
8530 हक; भपने चाज में ले लिया । 

उन दिनों से कुछ पहले राजनेतिक ,केदियों को 
प्रथम” और “द्वितीय” श्रेणी में विभक्त कर दिया जाता 
था| 'प्रथम” श्रेणी वाल्ले पहले झागरा जेल में रक्खे गए 
थे, पीछे उन्हें लखनऊ जेल भेज दिया गया था। उन्हें 


सभी सुविधाएँ दी जाती थीं । द्वितीय श्रेणी वालों को 
फ़ेज़ाबाद जेल्न में रक्खा गया था। इन्हें इतनी सुविधाएँ 
प्राप नहीं थीं, जितनी प्रथम श्रेणी वाह्ञों को थीं। 
इन्हें भोजन जेल से ही मित्रता था, अपने पास से वे 


नहीं मेगा सकते थे । पत्र भेजने और श्रपने मित्रों से | 


मुल्ाक्नात करने की हइ््हें उतनी सुविधा नहीं थी, 
नलितनी प्रथम श्रेणी वाल्नों को । 


की संख्या सीमा से बाहर हो जायंगी। अतः कुछ 
समय के अनन्तरं ही राजनेतिक अपराधियों को साधारण | 
कैदियों की भाँति ही रक्‍्खा जाने ज्॒गा । उन्हें साधारण | 
,केदियों के साथ ही बैरकों में बन्द किया जाता था। | 
उन्हों का सा भोजन दिया जाता था। उन्हीं की भाँति 
उनको काम दिया जाता था--चक्‍की, रासबाँस की 
कुटाई, मूँज की रस्सी बँटना, ईंटों को- तोड़ना आदि। 
| इन्हें छुः महीने में एक बार अपने मित्रों से मित्रने की | 
॥388॥ । द आशा! होतो थी ओर छः महीने में ही एक बार पत्र- 
3, व्यवहार की आज्ञा थी। इस प्रकार उनको राजनेतिक 
है क़ैदी न मान कर साधारण अपराधी ही माना 
कि | जाता था । डे 
| ._- विमल भीःएक साधारण क़ैदी बनाया गया था, 
3 : झतः उसको कोई भी विशेष सुविधा .मित्नने की मनाही 
थी। परन्तु चंकि जेलर उस समय वहाँ नहीं था, वाडर 
ि ने बिना. जाने. विमल्न की माता के भेज़े हुए फन्न और 
रा बिस्तर उसे दे दिए.। अभी तक विमल्न ने जेल के विषय 
8 में सुना ही था, उसे देखा नहीं था ! और सुने भी थे 
आप, प्रथम ओर द्वितीय श्रेणी के क्रेदियों के विवरण । ब्तः 
हे उसको यह धारणा थी हि जेलख़ाना एक ऐसा स्थान 
है, जहाँ एक व्यक्ति की स्वाधीनता. अपहरण कर ली 
जाती है, परन्तु वह रक्खा जाता है एक मनुष्य को भांति। 
उसके मस्तिष्क में द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी के 
.हदियों का जेल घूम रहा था | उसे यह पता न था कि 
साधारण .केदियों का जेत्न उससे बिलकुल ही भिन्न था, 
उन दोनों में झाकाश-पाताल का अन्तर था। झतः जब 
विसज्ञ को अपनी चप्पलें बाहर ही छोड़ देने को कहा 
गया, तो उसे बढ़ा आश्चय हुआ । 
यह किस लिए ?!--उसने वार्डर से पूछा । 
यहाँ का नियम है।' 
“यह अच्छा नियम है। क्‍या बिना चप्पत्न के ही 
« .कैंदियों की रहना पढ़ता है ?! द 
'यह जेलख़ाना है, दफ्तर नहीं है ।? 








जैल की खिड़की खुली और विमल्न ने भीतर प्रवेश | 


| ] रू लनन-ननननन्‍नननन लत ऋऋऋत तन; 
| ॥ 7 की | विमल्न ने माता के पैर छुए और बहिन को हृदय | 
0857 से लगा लिया। माता और बहिन ने उसे द्वार पहनाए. 
0 ॥ लि झौर उसका तिलक किया । पुल्लीस वाल्ले विमल को जेल्ल 
| 0 की शोर ले चले । 'विमल की जय! के नारे जनता ने 

| ; | ॥! न्‍' (४३ । लगाए । जब विमल्न श्राँखों से शोकल हो गया, तो माँ 

द ॥। ; |] और शारदा की आँखों में दो-दो आँसू थे । 

| ८ 


को ऐसा प्रतीत होने लगा मानो किसी ने उसे संसार | 


| और लिप्त ओटे पर विमल्न को स्थान मित्रा था, उसके | 
खाने-पीने के त्षिए १॥) रोज़ मिज्ञता था, तथा अन्य | 


| वह बात न थी । यहाँ वे ही वे थे। अतः विमल को 


यह प्रबन्ध कुछ महीनों तक ही रहा था, क्योंकि | 
सरकार ने देखा कि इस प्रकार तो राजनैतिक कैदियों | 


| का राज होगा, तो हम सब ब्लोग जेलफज़ाने से छोड़ 
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म्फ् 
'परन्तु में इसका विरोध करूँगा ।! ४ 
“विरोध कत्ल करना, जब जेलर के सामने पहुँचो । 
चप्पलें विमल से ले ली गईं । सन्ध्या का समय 
था, कैदी अपनी अपनी बैरकों में जा चुके थे, अतः 






[ धर २, खण्ड १ पं, 
.- *> की 
वनविकनपन.. 





अस्सी क्रेदी, ताला, जँगला, वेल्, 


| है साहेब !! ४2 


ऐसी ही आवाजें विमल को प्रत्येक कोने बे 
| पढ़ीं । प्रत्येक बैरक में यही हो रहा था। 'यह ब्या के 


जमादाश को विमत्र के लिए एक बैरक का द्वार खोलना | है १!-विमल ने अपने पाप्त वाल्षे एक की ५ 
पड़ा । वह बैरक बड़ी लग्बी थी, क्ृगभग ८० ,केदी उसमें | ए॒ढ्ठा । 5 
| सोए हुए थे। वह एक घुड़सात्र मालूम देती थी। 'सञ्जीत !--डसने हँस कर उत्तर दिया। 4 
थोड़ी-थोड़ी दूर पर मिट्टी के ओटे बने हुए थे, जो चार- क्या 40 आज 2 . 
पाईं के बराबर ऊँचे थे, परन्तु उसके बराबर चोड़े नहीं | 'सज्जीत, जेल का सप्ीत * क्‍या अच्छा २ 
भ्रे। एक व्यक्ति उस पर भज्जी-भाँति करवट भी नहीं | लगता £? से -च 
बदल सकता था। उन्हीं ओटों पर थे अभागे कैदी पड़े |. “शच्छा ? कानों के परदे फटे जाते हैं !? 
हुए थे। एक-दूसरे से बातें कर रहे थे, परन्तु धीरे-धीरे अभी से 7? जज 
और अपने-अपने ओटे से ही । जमादार का डयडा उनके क्यों, क्या नित्य ऐसा ही होता है ?? .. 
सामने था । विमज्ञ को खादी के कुर्ता-टोपोी पहने देख | “नित्य ।! 
कर सारे कैदी समझ गए कि वह गाँधी का चेला था । 'के बार ?? 


'धघणटे में बारह बार ।! 
“वारह बार ? हर पाँच मिनट बाद ?! 
भें ॥ 720 


भय होते हुए भी क्रेदी अपनी लालसा को न रोक सके 


चारों ओर वे इकट्ठे हो गए। विमल्न को वे अपने संसार | 
के व्यक्ति मालूम नहीं पड़े। ,उसने अपने संसार में | हे भगवान ! नींद केसे आती होगी #? 
भी क़ानून के अपराधियों को देखा होगा, परन्तु वहाँ |. “कैदी की नींद की परवाह उतनी नहों है, बिछ 
उसको उनमें व्कोई विशेषता नहीं दिखाई दी थी, क्योंकि उसके खो जाने की । देखो न, सरकार को हम छिछ 
वहाँ उनकी संख्या पूरी जनता में बहुत छोटी थी । यहाँ | मूल्यवान सम्पत्ति हैं | हर पाँच मिनट बाद ही हमा 
| गिनती होती है । रुपयों का।हिसाब भी मिनटों में; 
रहता होगा! * | 
विमल्न चुप हो गया | कट्ठता ही क्या ? करवट क 
लता रहा और भावी जीवन की कल्पना करता रहा 
| बड़े उद्योग से कई घरयटों बाद उप्की आँख लगी 
| वह स्वप्त देखने जगा, घर के पलंग के | ;वह घर अप 
पलंग पर स्रो रहा था । उसने करवट लिया, यह समझ 
कर कि वह घर पल्ेँग पर ही लेटा हुआ था। मा 
| नीचे जा गिरा । उसे अब विदित हो गया कि द्नों 
पर करवट ब्वेने के लिए भी जागने की आवश्यकता थी 


वे एक विचित्न अकार के प्राणी प्रतीत हुए । 

गाँधी बाबा के चेल्ना हैं आप ??-- उनमें से एक ने 
किया । 

'हाँ ।? 

वे सब प्रसञ्ञ हुए । 

गाँधी बाबा अच्छी तरह हैं ?? 

'ख़्ब अच्छी तरह !! 

“अब स्व॒राज्य कब ज्ञाएँगे वह ? 

'ज्ाएँगे कहाँ से ?? 


22 


अक्जरेज्ञों से छीनेंगे नहीं ? | नींद उचट गई। फिर उसका आना कडिन हो गया 
“डीनने में अभी कुछ दिन हैं।? इतने में जेब्चन के फाटक के घणटे पर बारह बजे । 
“जल्दी डो जाय तो भच्छा है ।! | जेत्न में खलबद्गी मच गईं । विमल्न की बेरक के क्रेकि 
'तुम ज्ोगों को क्‍यों जल्दी है ?! | को क्रेदी-जमादार जगाने ल्वगा । 


यह किस लिए १?--विमक्त ने पूछा । 

“गिनती होगी ।! 

'तो उठने की क्‍या आवश्यकता है ?! 

'ज़्मीन पर बेड कर गिनती होगी ।! । 
अब यह क्या हो गया ? शअ्भी तक तो पढे 


“हमारा भी तो उद्धार हो जायगा । जब गाँधी बाबा 


दिए जाएंगे ।! 

परन्तु जिन्होंने चोरी और हत्या की है, वे तो 
स्वराज्य में भी जेल्न में रक्‍्खे जायेंगे ।! द 

यहक्‍कयों ?? गिनती हो रही था ।! 

'तो क्या तुम लोग समभते हो कि स्व'ज्य में चोरों | 'पहरा बदल्ला है दूसरा जमादार पहले से ताहि 


ओर हत्यारों को दयड ही न दिया जायगा ? स्व॒राज्य में | ल्लेगा ।? 


त्तो सबको यही शिक्षा दी जायगी कि कोई ऐसे अपराध इस अदल्ला-बदल्ली ने नाक में दम कर दिया 
न करे।! ' | थे ही जेल की रातेंथों ? न सोते चैन, न वां 


परन्तु इस समभते थे कि स्वराज्य में सबको खुला | चारों ओर, हर समय शोर । क्‍या कैदियों को गिल 
छोड़ दिया जायगा, जिप्की जो हृच्छा हो, सो करे !! | अर्थ यह था कि उन्हें तमाम दिन के कठिन प्रित्त 
इतने ही में क्रेदी-जमादार ने जमादार के आने की | बाद, जसादारों और जेल्लरों के ल्ात-डण्डे खानेक 


| सूचना दी और सब क्रेदी चुपचाप अपने-अपने ओटों | कुछ घण्टे चेन की नोंद्‌ भी न सोने दिया जाय | हे 


कम हि ४ ओटे पर पड़ा इन क्ेदियों | अमानुषिकता का था वद्द व्यवहार ! उस समय हि 
अथे क्‍या था, यह यार पल की के स्व राज्य का के ह््द्य में दो विचार काम कर रहे थे। एक तो 
5 हट के को के । इस्ती | के प्रति दया का था और दूसरा जेल-जीवन को 
अपने छुक़दमे पर » अपने वाह्य संसार न सा क्‍ दी कप डे की बा हा 

|| । हे न । उसके व्यत्तीत हुईं 

| जहर ५ लाइक न जो पट बाद को राज्ि थी, प्रातःकाल श किक, ं हद सारे कई ५ 
वातावरण का विसल है न चि रे अतः जेल के | पड़े । उनकी फिर गिनती हुई, . क्योंकि अब दि 
परन्तु कुछ देर बाद ही उसे पर ने कक! कि पड़ा । | जमादार ने पहरा अपने हाथ में किया था 
जेल में था। ,केदी-जमादार जे का यो पेह | ताव दिए, जसादार वहाँ आकर झपना शॉस 
न दी-जमादार ने एक ओर से कैदियों को गे बाबा वा ही वो! 
गिनना शुरू किया और जब वह उन्‍हें गिन चुका तो लगा, मानो जेल उसके बाबा का पर |! ः 
| बड़े ज़ोर से चिल्ला कर वह बोला--._ डका तो | उसका एकसात्र वारिस था। कि हे 
'जज््दी करो ४ तुम्हारी ,! उ680 9 
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(२, #एंड १, संख्या ५ ]. 
बा। क्षैदी अपना तसला पानी से भर कर शौच करने 
५। भो्क, कितना दारुण दृश्य था, विमल देख कर 
हु गया । शौच के स्थान पर कोई अपना परदा 








न में, कैदी लाइन लगाए बैठे थे, उसी प्रकार 
कप प्रकार ्राह्मण लोग किसी के म्ुतक संस्कार 
3 परम पामने पत्तललें डाल कर एक लाइन में बैठ 


| 


अे हैं। पुराने: क़ैदी तो इन बातों के अभ्यस्त हो 
व ये, 


परत भी ग़नीमत थी; परन्तु व हाँ तो इससे भी 
ब्रधिक यन्त्र भुगतनी पड़ती थी--घण्टी या खौटी 
दे पर ही शौच से फौरन उठना पढ़ता था, प्वाहे 
औद से नि्ृत्ति हुई ह्टो या नहीं । 

. बुब्च ही बेर में हाथ-मुँह धोकर 
इगा कर बैठ गए । लोहे की कटोरियों में पानी भरा था 
श्र बोहे के तसले ख़ाल्ली सामने रक्खे थे। एक जमादार 
क्ष साथ एक ज्ैदी एक लोदे की बालटी उठा कर लाया। 
बाली के भीतर काला-फाला दंक्षिया भरा था ओर 
उसी में कोहे का एक 
हे से दल्षिया सब क़ैदियों को मिल्रा | विमत्न क्को 
उप ब्ाइन में बैठना न पदहा। उसझ दबिया उसे 
शैक् में दी मिल्ल गया, परन्तु उस दल्षिया को वद्द खा 
4 सका। कोई भी मलुष्य, जब त्तक कि वह झप्यन्त 
दुधा-पीड़ित- न हो, उसे खाना क्या, उसे सँँघ भी न 
पकता था। वह काला 
शी। और पानी इतना था कि ग्रोते 
दिया का एक दाना पाना अत्यन्त टू ४ था । 


लगाने पर भी 


 विमल्ल ने अब तक जो कुछ भी देखा था, वह बडुत | 


ही थोडा था । वह तो जेल-जीवन का केवल एक नम्ुना 
पात्र था। परन्तु इत ने ही से विमल को अपने भावी 
बेब जीवन का आभास हो गया । यह सब हो 2 हर 
बह दफ़्र के पास लाया या झौर कई घ बे 
प्रतोत्ता के बाद डउ सने जेलर, सुपरियटेण्डेण्ट है 
डॉक्टर के दर्शन किए | वह - तोल्ला गया, उसके श र 
हो परीक्षा हुईं । उसका हृतिहास लिखा गया, ४ को 
शित्ा दी गई, उसके सामने जेल के. 
थाब्या की गई और माक्ो माँग लेने 
उसके सामने एक भाषण दिया गया। 

इन सब के अनन्तर जब वह एक पर 
का तो उस के शरीर पर जेल के वस्त्र हक 
कुर्ता, एक जाँघिया, एक टोपी-- थे, उसके बग़ल दर 
कब, एक मुज का फटद्टा थे तथा उसके द्दा कर कर 
तपल्ला और एक कटोरी ञ्रे। उसकी सारी वच्चुड 


_ब्लीन ज्ञी गई थीं । 


के लाभों पर 


क्‍ ( क्रमशः 2 
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. _ “बलॉक' हमसे ख रीदिए : 


क*+७० 


_ बाँदा तथा ४. दा 
५... जि > ग्ल्य अथोत्‌ ३ आन 


झ के हिसाव से दें दिए 
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नेठे ब्लॉक को मूल्य २) | 
जावेंगे; किसी भी थी ब्लॉक का मूर ९) 


सेवी नि होगा। दाकएु 
देना होगा । 
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4 रख सकता था । सारा स्थान सामने से खुल्ला | 
राधा । यही नहीं, उस स्थान के बाहर, खुले हुए | 


परन्तु कडिनता प्रतीत द्दोती थी उनको, जो | 
४६ आते थे। सब के सामने हस प्रकार बैठना दी | 


सारे क़ेदी ज्ञाइन | 


काला करछुल पढ़ा था। उसी | 


ही न था, उसमें बदबू भी आती 


| ख्र॒त्यावश्यक समझो जाता 


कठिन ज्ञीवन की | 
| रक्षा करने के लिए आपस में मिल्न कर अपना एक 


| होने लगे । यहाँ तक कि कुछ दिनों के बाद इस गुद्द 
| जल १३ प्रान्‍्त शामित्न हो गए। ततपश्चात्‌ उपुक्त चुद 


| के नाम से सम्त्रो घित किया 


| स्वतन्त्र था और उसके कार्यो में कभी हस्तक्षेप नहों किया 
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स्वो ट्ज़रलेण्ड यूरोप का एक छोटा सा राष्ट्र है । | 


वहाँ की जनता किसी एक जाति की नहीं 
है । उनकी कोई राष्ट्रभाषा भी नहीं है । वहाँ अ घिकतर 
जरसन-भाषा बोली जाती है | इसके सिवा कुछ भागों में 


| ऋश्स और इटली की भाषाएँ भी बोली जाती हैं । यही 
! की जनता किसी एक धर्म को भी। 


नहीं, स्वीटजुरलेण्ड 
नहीं मानती । स्वीटजरलैण्ड में कुल्न २२ प्रान्त हैं । इनमें 


| बारह प्रान्तों को अधिकांश जनता प्रोटेस्टैण्ट धर्म को 


मानती है, शेष १० प्रान्तों को झधिकतर जनता केथोलिक 
धर्म की अनुयायिवरी है। फलतः स्वीट्जुरलैण्ड में उन 
बहुत सी बातों का अभाव है, जो राष्ट्रनिमाण के ल्नि प्‌ 
हैं। किर भी स्वीटजुरलेण्ड एंक 
राष्ट्र है और वहाँ को जनता झपने को एक समभती है । 
यहाँ तक कि युरोप के किसी भो राष्ट्र की जनता इतनी 
देशा भिमानिना नहीं है, जितनी स्वीटजरलेण्ड की । 
झाज से ६०० वर्ष पहिले आल्पत्‌ पहाड़ की 
घाटियों में बसे हुए तान प्रान्तों ने शत्रुओं से अपना 


बनाया था । क्रमशः अन्य प्रान्त भा इस ३६ में शामित्न 


छः 


( 5ए758 (007/९006/809 9) 
जाने लगा । उसके 
पड़ोसी राष्ट्रों ने स्वीट्रलैण्ड पर बार-बार धांवे किए, 


को 'स्विस कॉनफ़डरेसी' 


पर उन्हें सदा अपने मुंह की खानों पढ़ी। अन्त में 
| खन्‌ १६४८ में वेस्टफ़रेज्िया की सन्धि द्वारा यूरोप के 


राष्ट्रों ने उपयुक्त कॉनफ़ेडरेसो को स्वतन्त्रता तथा स्वा- 
५० आखिन्य । न ; । कोई 

घन राष्ट्र मान लिया । उपयुक्त कॉनफ़ेडरेशन को क 

स्थायी कन्द्रीप सरकार न थी । प्र्येक प्रॉन्‍्त पूर्णतया 


जाता या, सब प्रान्तों से सम्बन्ध र खने वाले किसी प्रश्न 
के उपस्थित होने पर सब प्रान्तों के प्रतिनिधियों को एक 
सभा (्‌ (00॥2/'255 ).बुल्लाई जाता थो और यही सब '* 
सम्मति सेकोई निर्णय करती थी, बहुमत का कार्य 
अल्पमत पर लागू नहीं होता था। 

सन्‌ १७८४ में फान्स को क्रान्ति के प्रारम्भ होते 
ही स्वीटज़रलैण्ड पर आफूत आा पड़ा । सन्‌ १७६८ में 
फ्रान्स की सेनाओं 
स्वोटज़रकैयड को (फ्रान्स का ग़ुज्ञाम बनना पढ़ा। परन्य 
| स्वटज़रलैंणड की जनता इस गुलामी को पसन्द नहों 


(:0५॥65 5ठावा (७505). 00260 0५ 8५५७7600[ 
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[ श्री० प्रश्नुदयाल जी मे हरोत्रा, एप० ए०, रिसच स्कॉलर । 
करती थी। उपने विदेशी शाप्रन के विरुद्द विद्रोह 





ने स्वीटज़रलैंण्ड को धर दुधाया और 
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आरम्भ कर दिया। अन्त में ने पोलियन ने शासनाखरूढ़ 


| होने पर स्वीटजुरलैणयड के प्राचीन कॉनफ़ेडरेशन को 


पुनर्जावित किया और साथ ही एक फ़ेडरेल कॉड्म्रेस की 
भी स्थापना को, जिममें तमाम प्रान्तों के प्र तिनिधि 
शामित्र थे । 

सन्‌ १८१४ में वीयना की कॉड्य्रेप्त ने तीन अन्य 
प्रान्तों को भी 'कॉनफ़ेडरेसी' में शामिल होने को आज्ञा 
दे दी । इस तरह सभी प्रान्‍्त कॉनफ़ेडरेसो में हो गए । 

सन्‌ १८४७ में स्वीटग़रलेण्ड में एक गृहन-युद्ध 
हुआ। कैथोलिक प्रान्तों ने प्रोटेस्टैण्ट प्रास्तों से अपनी 
रक्षा करने के लिए गुद्ट बनाया और ध्पनी सहायता 
के लिए फ्रान्प तथा ऑस्ट्रिया को बुल्लाने को तेयार हो 
गए । यही उस गृदह-युद्धू का कारण था। इस युद्ध में प्रोटे- 
स्टैयट प्रान्त विजयी हुए भौर केयोलिक प्रान्तों का गुद्द 
छिन्न-मिन्न कर दिया गया। परन्तु इस गृह-युद्ध का 


| एक शुभ परिणाम यह हुआ कि जनता समझ गई कि 
उसका कॉनफ़ेडेरेशन (अत्यन्त कमज़ोर है झौर ठसे मज़- 


बूत बनाने की आवश्यकता है। साथ ही उसने एक ऐसे 
नवीन विधान की आवश्यकता का अनुभव किया, जिप्तके 
द्वारा अल्पमत के अधिकारों को रक्षा हो सझे। विधान 
तैयार करने के लिए एक कमिटी नियुक्त को गई। उसने 
एक विधान बनाया, जो सन्‌ १८४८ में सब प्रास्तों द्वारा 
मान दिया गया | इस विधान ने एक फ़ेडरेशन को भी 
स्थापना की | परन्तु ,फेडरेज् सरकार के अधिकार पर्यांछठ 


| न थे, इसलिए सन्‌ १८७४ में विधान में संशोधन 


किया गया। यह संशोधित विधान ही स्वीटज़रलेण्ड 
का वर्तमान विधान है । 


जनता के बहुमत की सम्मति के बिना हस विधान : 
में कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जा सकता । 
ऐसे किपी भी प्रश्न कों ननता के सम्पुख लाने के लिए 
दो उपाय हैं, या तो फ़ेडरेल कॉडम्रेंस ऐसा कर सकती 
है या पचास सहस्र वोटर प्रार्थना-पत्र ( ॥7690 968 
06४0 07 ) द्वारा ऐसा करां सकते हैं। विधान में 
संशोधन करने का ढ# भी सरल्न नहीं है, परन्तु अमे- 
रिका की अपेक्षा स्वीटज़रलैणड में संशोधन सरलता से 
किए जा सकते हैं । [ 

स्वीटज़रमैण्ड ए फ़रेंडरेल प्रजातन्त्र है । उसके सभी 


| प्रान्त स्वाधीन हैं, जहाँ तक उनकी स्वाधीनता में फ्रेडरेल- 


विधान द्वारा कोई कमी नहीं की गईं है। फ़ेडरेल सरकार 
को वही अधिकार प्राप्त हैं, जो उसे प्रान्तों द्वारा दिए गए 
हैं । शेष सारे अधिकार प्रान्तों के हैं। प्रान्तों के अपने 
अलग-अलग विधान हैं । अत्येक प्रान्त अपना विधान 
जैसा चाहे, रख सकता है । केवल उसे तीन बातों को अबव- 
श्यमेव मानना पढ़ता है | यानो प्रत्येक प्रान्‍्त को एक 
प्रजातन्‍्त्रीय सरकार होनी चाहिए, जनता के बहुमत द्वारा 
विधान में | परिवर्तन या संशोधन होना चाहिए और 
प्रान्त के विधान में फ़ेडरेल-विधान के विदद्ध कुछ 


' न होना चाहिए। 
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फ़ेडरेल सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों के बीच 
झमेरिका के ढड्ग पर अधिकार बाँटे गए हैं। 


ह्् ' 
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हर पर फ़ेडरेल सरकार का ही ग्रधिकार रहता है| डाक- 
(८ विभाग, रेल-विभाग तार तथा टेलीफ़ोन-विभाग, करेन्‍्सी 
तथा बैकु- ये सभी फ़ेडरेल सरकार के आधिपश्य में ही 


भी चल्ना सकती है । इसके सिवा कुछ ऐसे विषय भी हैं 
| ॥ जा जिनका सजञ्लञालन दोनों सरकारें करती हैं। 

| 00% ह: फेडरेल धारा-सभा की दो शाखाएँ होती हैं, एक 
। शिकार बड़ी और दूसरी छोटी। बड़ी सभा को 'कोन्पिन्न ऑफ़ 
| ह स्टेट” ( (20प्रालं) 07 8098॥९ ) झोर छोटी को राष्ट्रीय 


3 ॥ 28 आफ़ स्टेट में प्रत्येक प्रान्त के दो सदस्य होते हैं । इनका 


कम, में इनको जनता चुनती हे और शेष प्रान्तों में इनका 
/ + चुनाव प्रान्तीय धारा-सभा द्वारा होता है। सदस्यों की 
झवधि एक वर्ष से चार वर्ष तक रहती है। कौन्प्ित् 
ऑफ़ स्टेट के कोई विशेष अधिकार नहीं होते। इसके 
छोटी समा के बराबर ही क़ानूनी अधिकार हैं। पर 
वास्तव में क़ानूनों के निर्माण में इसका हाथ बहुत कम 
रहता है। 

छोटी सभा या राष्ट्रीय कौन्सिज्न में २०० सदस्य 
होते हैं। ये सदस्य सभी प्रान्तों में आनुपातिक प्रति- 
निधित्व ( 7?7/0007#078] १९॥/४४९॥४४४४०7॥ ) के 
सिद्धान्त पर खुने जाते हैं। प्रत्येक तृतीय वर्ष चुनाव 
होता है। स्वीटज़रलैण्ड के प्रत्येक पुरुष नागरिक को 
जिसकी उम्र बीस वर्ष की पूरी हो चुकी हे, मता- 
घिकार दिया गया है । प्रत्येक मताधिकारी यदि पादरी 
नहीं है तो, छुनाव में उम्मेदवार हो सकता है। राष्ट्रीय 
कौन्सिल् की वर्ष में दो बेडकें होती हैं । झ्रावश्यकता 
पड़ने पर तीसरी बैठक भी हो सकती हे । एक बैठक 
झधिकतर चार सप्ताह के भझन्दर समाप्त हो जाती है। 
कौन्सिल अपना सभापति स्वयम्‌ चुनती है । इसके 








कह हैं। सदस्य जमन, फ्रान्स तथा इटली की भाषाओं में 
कि! बोलते हैं । किली भी एक बैठक में उपर्यक्त सभी भाषाएँ 
8 ._बोबोी जाती हैं | हसमें कोई विशेष कठिनाई उपस्थित 
! नहीं होती, क्‍योंकि प्रत्येक शिक्षित नागरिक ये सभी 

| भाषाएँ जानता है। तोनों भाषाएँ सरकारी भाषाएं 
मानी जाती हैं । फत्ततः अधिकतर सरकारी काग़ज़ 
.. तीनों भाषाओं में छपते हैं। स्वीटजरलैयड की पार्लामेयट 
500०6 भिक के बतांव की अनेक विद्वानों ने प्रशंघा की है । | 


किया जाता है। फल्नतः प्रश्येक 'बिल्” पर दोनों सभाएँ 
बा. स्वतन्त्रता से विचार करती हैं। दोनों सभाओं का कोई 
+ भी सदस्य “बिल्ल” पेश कर सकता है। पर अधिकतर 

_ श्ावश्यकीय “बिल्ल? मन्त्रि-मण्डक्ष था फ़ेडरेल कौन्सिल 


सन्त्रि-मण्डल्न से प्राथना कर सकती है॥ द 
कमिटी का कार्य आवश्यक नहीं समभा जाता । 
केवल आवश्यकीय बातें किसी सभा की पा ज्ञा पर 
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काम नहीं लिया जाता । जब तक दोनों सभाएँ किसी 
बिल को पास न कर दे, तब तक वह क़ानून नहीं बन 
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। श्र ..._ सकता । यदि कोई एक सभा किप्ती बिज्ञ को रह. 
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शिक सम्बन्ध पर फ़ेडरेल सरकार का अधिकार रहता 

हट सम्मति के बाद प्रास्त भी कुछ बातों के सम्बन्ध में अन्य | 
| हि: देशों से समझौता कर सकते हैं। फ्रेडरेल सरकार ही | 
..... युद्ध तथा शान्ति की घोषणा करती है तथा सन्धियाँ 
करती छे। सैनिक योजना ( 6977 598) ) | 


फाम करते हैं। फ्रेडरेल सरकार द्वी काग़ज्ञ का सिक्का | 


फौन्सिल्ल ( पछां०णाश। (०पार्ा] ) कहते हैं । कौन्सिल 


चुनाव प्रान्तों थी इच्छानुसार होता है। कुछ प्रान्तों 











अधिकार वही हैं जो ऐसी सभाओं के आमतौर से होते | 


प्रत्येक “बिल? दोनों सभाओं में एक साथ ही पेश 


| होता है | कौन्सिल्न के पुराने सदस्य 


|... द्वारा पेश किए जाते हैं। कोई भी सभा एक प्रस्ताव: 
............_ द्वारा किसी विशेष विषय पर एक 'बिल्व? बनाने की 


_ कमिटी के पास भेजी जाती हैं। अन्यथा कमिशियों से 
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कौन्सिल ऐसा करती भी है । पर इस हेसि 

डेण्ट जो कार्य करता है वह उस सममः 
नहीं होता, जब तक कि उन पर कौन्पित्ष 
हो जावे । 7 
फ़ेडरेल कौन्सिल के एक. सदस्य को बुद, 
वाइस-प्रेजीडेण्ड भी चुनती है । श्रेजोडेय्ट को श्र रण 
में वाइस-प्रेज्जीडेण्ट कौन्सिल का सभापति होते 
दूसरे वर्ष वाइस-प्रेजीडेण्ट ही ग्रेजीडेरट । 
| जाता है । चाग्सल्वर फ़ेडरेल कौन्सिल का सह 
होता | पर वह भी संयुक्त सभा द्वारा ही 







| देतो है या उसमें संशोधन करती है तो दोनों समाश्रों 
के प्रतिनिधियों को एक कॉन्फ्रेन्स द्वोती है और दोनों 
सभाओं को एक राय की जाती है । आमधौर पर बड़ी 
सभा छोटी सभा का विरोध नहीं करती । 

दोनों सभाश्रों की बैठकें भश्रपने-अपने सभा-भवन में 
प्रथक-पएथक होती हैं। कुछ अवसरों पर तथा कुछ 
मामल्नों के लिए उनकी संयुक्त बैठक भी होती हैं। 
संयुक्त सभा में ही उच्च पदाधिकारी चुने जाते हैं--जेसे 
मन्त्रि-मण्डल् के सदस्य, चान्धलर, फ़ेडरेल अदालत के 
न्यायाधीश, तथा ,फेडरेज्ष सेना के प्रधान सेनापति । 
फ़ेडरेल अधिकारियों के अधिकारों में लड्कष होने पर | है । स्वीट्ज्रलेण्ड के चान्सलर को फ़ेडरेत का: 
संयुक्त सभा ही निर्णय करती है। संयुक्त सभा ही | जनरल सेक्रेरी! समभझूना चाहिए । सरकारी कागज 
ज्ञमाइान ( १8/0078 ) देती है शौर इसके ज्षिए संयुक्त | वही रखता है । क़ानूनों, अ्रस्तावों तथा सरकारी 
सभा को वर्ष में दो बेठक होती हैं! | पर वह सही करता है । चुनाव उसी की निगरानी 8) 

स्वीट्ज़रलेणड का शासन फ्रेडरेल कौन्सिज्न द्वारा | है | चान्सल्र के पढ़ का कांईं राजनोतिक हे 
होता है निले मन्त्रि-मण्डल भी कहते हैं। इस कौन्सिल | होता । वह केवल एक कक के समान होता है। 
में सात सदस्य होते हैं। ये सदस्य दोनों सभाशथ्रों की फ़ेडरेल कौन्सित्न ही प्रजातन्त्र की प्रग्ग 


संयुक्त सभा द्वारा चुने जाते हैं । प्रत्येक चुनाव के बाद | संस्था हे। इसे श्रजातन्त्र का मन्त्रिमण्डक्ष साफ 
चाहिए। इस पर पार्लामेण्ट का पूरा अधिकार रह 


तथा दोनों सभाओं द्वारा स्त्रीक्ष सभी श वा 
| फ़ेडरेल् कौन्सित्न को अवश्यमेव मानना पढ़ता है। प्र 
कोन्सिल्व ही वेदेशिक नीति का भी सञ्बञालन करती| तो 
इसके सिवा वह क्रानूनों को कार्यान्वित करतो हे ४ 
फ़ेडरेल सेना पर भी अधिकार रखती है | शेष उन 
पदाधिकारियों को नियुक्त करती है जो संयुक्त सभा ह्ञ 
नियुक्त नहीं किए जाते । वाषिक बजट भी इसी कौन्णि 
द्वारा तैयार किया जाता है । वह झपने कार्यों” की वाषि 
रिपोट पार्लामेण्ट के घन्मुख्व रखती है। किसी भी सम 
तथा किसी भी प्रश्न पर कौन्सिज्ञ के सदस्यों से पाह्न 





| 





था काला हक ना ब्नीन्नोन्‍्नी०्नीव्ीन्‍्ीन्नन्न्‍्नन्न्नी व 6] काका नशा काया मा मं का शत का का नाक हा का का 
जाना आया हा शा काका मा काम मानक ना का 


कोन्सिल्न ही 'बिब्व! तेयार करती है । व्यक्तिगत ्ु 
द्वारा पा्नामेण्ट में जो “बिल! उपस्थित छिए जाते हैं 
पर भी सदा कोन्सिज्र की राय ले ली जाती है । बहु 
| पाल्नामिणट प्रस्ताव द्वारा भिन्न-भिन्न कायो” पर आज 
तथा डिग्रियाँ जारी करने का अधिकार कौन्सिल को 
देती है। विधायक कानूनों के मतसेदों को कोन्सिल 
निपटाया करती थी । पर अब उसका यह अधिका कह 
लेकर फ़डरेल अदालतों को दे दिया गया है। फ़ेहोे 
कौन्सिल ही प्रज्ञालन्त्र सही उच्चतम शासकीय शो 
लत है । कौन्धिल को प्रति सघाह दो बैठक होती! 
आवश्यकता पड़ने पर तोसरी बैठक भी हो सकती 
इसकी बैठकें गुप्त दोतो हैं तथा निणंय बहुमत से हो 
। बहुधा मद्दत्वपूर्ण प्रश्नों पर कौन्सिल्न के सदा रो 




















यह गाडन 4ार्टी तेरी तरह मरश्क्खों के 
लिए नहीं, साहब लोगों के लिए हे ! 
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कौस्सिल्न का निर्माण होता है। सदस्यों का कार्य काल | “अमिन्त मत होता है। यही 
| तीन वर्ष का होता है, बशतें कि छोटी सभा इसी | 'जमेण्ट में किसी प्रश्न के पक्ष-विपत्त में बोल कु 


मतभेद्‌ को जनता में प्रगट कर देते हैं। 
कारण कोौन्सिल हा किसी सदस्य को स्तीफ़ा नहीं। 
उत्ता। अगर कौन्प्रि्न के 'बित्न? को पार्ामेस्ट हे 
कर देसी हे तो सदस्यों को स्यागपतन्न नहीं देना पढ़ता 
आह सिण्ट को राय को मान लेते हैं और उसके भा 
कार्यान्वित करते हैं। उपयुक्त कारणों से का । 
ओर भी अधिक स्थायी होती है, स्वोटज़रलेण्ड की फह 
न्सिलि में उच्त रदायित्व तथा स्थिरता दोनों एुए 7 

हे ते हैं। यही स्वरीट्ज़रलैण्ड के विधान को कि 
। लॉर्ड ब्राइस ने झपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक ( !(0 
[08770079९ ७७५ ) में उपयेक्त गुण की बढ़ी प्रशेण 


बीच में तोड़न दो जावे । आमतौर से ये स 
द्स्य 
दोनों सभाझं के सदस्यों में से चुने जाते हैं, परन्तु 
बहुधा बाहर के ल्ञोग भी घुने जा सकते हैं । चुन ल्विए 
जाने पर वे सदस्य सभा की सदस्यता से व्याग-पत्र दे 
देते हैं और स्थानों की पूर्ति के ल्षिए पुनः चुनाव 
को कौशि 
लिए फिर चुनने का रिवाज हो गया हे । फल्नतः कौन्सिल 
का एक सदस्य जब तक वह चाहे  सद 
बना रहता हे । मल रच संत 
प्रत्येक वर्ष कौन्सिल फा एक 


सदस्य कोन्सिल 
सभापति चुना जाता है। 2 


वही देश भर का परेजीडेर 






| होता है । पर कं 
पे विद जे बैठकों का सभापति होने के है । कौन्पिल का भश्येक सदस्य, जिनकी ढुढ 
नहों दिए हैं । क्‍ आवश्यकोय अधिकार कप द्ोतो है, एक शासकीय विभाग का प्रथा 
पर अब वह प्रचलित प्रथा रे जोडेरट लत अगर 
तमास शासकीय वि अचु था वाहस-प्रेजीडेणट के अधीः 
लेथो 29 शे भागों का निरीक्षक हो गया है एक विभाग होता है ४ 
| उसे सर हे “202९५ आम करने का गामी में सर्मी 
सकती है। बहुधा विशेष अवसरों पर | हे ( अगामी श्रड्ढ में यु 
364 द ' 49: लय 
| । | * जज है ता कै हे 
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मेण्ट में प्रश्न किए जा सकते हैं। पार्लामेण्ट के चिचार' 
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त्रहवीं शताब्दी के आरम्भ में 
जब विज्ञान फा विकास 
होने लगा तो इसका उद्देश्य 
था, प्रकृति पर विजय प्राप्त 
करना | इसके कारण संसार 
काज्ञान प्राप्त करने की और 

गत प्रकृति के खेल्नों को समभने 
की मनुध्यजाति में एक अपूर्व अभिरुचि उत्पन्न हुईं। 


हि मत 
तक हट 


|| 


के अक... कं न दा का 
हक 


गए: 


झछ [मुण 
न या 
ब्य्प्म 


* हे ' ण्ण 
हे कर 





. प्‌ १३१० में बेकन ने पदार्थों के गुप्त रहस्य को जानने 
. केलिए, मनुष्य के ज्ञान को विस्तृत करने के लिए 


पक 


हूँ. 
| 


और प्रकृति के भ्रन्तःकरण में प्रवेश करने के किए एक 
कॉलेज स्थावित किया । सन्‌ १६६३ में रॉयल सोसाइटी 
स्पापित की गईं, जिसका उद्देश्य भी अन्वेषण के ल्षिए्‌ 
जान की खोज करना था । इसके पश्चात्‌ ज्ञान के अन्वे- 
. पड्डों मैं एक भारी मतभेद उत्पन्न हुआ और वह इस 
विषय पर कि ज्ञान का अन्वेषण केवल ज्ञान-प्राप्ति के 
किए किया जावे, या मलुष्ग्र-जाति की आवश्यकताओं 
की पति के लिए । थोड़े ही समय में विद्वान दो दल्नों 
मेँ विभक्त हो गए। एक दल्न का उद्देश्य था, ज्ञान को 
“ ज्ञात के क्ॉीए खोजना और दूसरे दल ने अपना उद्दृश्य 
निश्चित किया, मलुष्य-जाति के आराम के लिए उसका 
उपयोग करना । इस विभाग के फल-हृवरूप रसायनशास्य 
के वेत्ताओ्ों ने पता लगाया कि पोधे किन पदा था' से 
बने हुए हैं, उनकी बुद्धि किस प्रकार होती है, और 
उनमें पररपर क्या सम्बन्ध है। परन्तु इस ज्ञान का 
उपयोग १८३६ के लगभग किया गया । उस व विज्ञा- 
यत के रोथम स्टेड में एक प्रयोगशाला स्थापित को गई, 
जहाँ पर श्री० ल्लोयेज़ ने घोषणा की कि विज्ञान के बल 
से पौधे अधिक उपयोगी बनाए जा सकते हैं। तत्प- 


 जचात्‌ श्री० गिल्षबर्ट ने बतलाया कि भूमि में कुछ ऐसे 


पदार्थों का खाद देने से, जो सुगमता से प्राप्त हो सकते 
जे पौधों की वृद्धि में उन्नति की जा सकती है. उनकी 
_काश्त अधिक निश्चित हो सकती है, ओर उनके गुणों 
में भी तस्की की जा सकती हे । विज्ञान-वेत्ताओं ने ऐसे 
खाद बनाए औझऔौर पिछले कितने ही वर्षो से कप या 
हन खादों का प्रचुर परिमाण में उपयोग कर रहे दे । 
सन्‌ १६५६४ और १६३० के बीच में द्व लगभग 
३,९०,००,००० टन ऐसे खाद उपयोग में लाए जा 
चुके हैं। इनमें से कितने दी खाद वायु से बनाए 
जाते हैं और ये इतने गुणकारी हैं कि उपज को कई 
गुणा कर देते हैं। आपको यह जान कर आश्चर्य होगा 
कि एक आदमी के रहने योग्य कमरे में जितना वायु 
होता है, उससे इतना खाद उत्पन्न किया जा सकता है, 
जो मनुष्य की उम्र भर खाने योग्ग्र भ्न्न पैदा कर दे । 
कविवर शेक्सपीयर ने अपने नाथ्क के पात्र हेमलेट 
से कहलत्ञाया हमे घाय अतक्तण करता हू ओर प्रति- 
ज्ञाओं से उसाउस भरा हुआ है । क लिखते समय कवि 
को शायद यह कढपना भो चाहा हुईं होगी कि एक 
समय ऐसा आवेगा कि. जब मजुपा वास्तव में वाद्य 
भकत्तण करेगा । आप 


विज्ञाम के बल ले पौधों के भी अनेक रोगों का 
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पता ल्ग गया है और इस क्षेत्र में विज्ञान ने आश्चर्य 
कारिणी उन्नति की है। आज से ज्वगभग १००. वर्ष पूर्व 
आयलेंण्ड में आलू के पौधों पर एक ऐसे भयक्वर और 
व्यापक रोग का शझ्ाक्रमण हुआ, निम्के कारण सारी 
खेती नष्ट हो गई और इस सुन्दर टापू के सुन्दर 
निवासी भूखों मरने लगे, सहसरों नर-नारी बच्चे और युवा 
भूख से पोढ़ित होकर रूत्यु की भेंट हो गए । परन्तु 
संसार के ज्ञोग सहानुभूति के झ्तिरिक्त उनको और 
कोईं सहायता नहीं पहुँचा सके | सन्‍्तप्त क्षिसानों की 
आंखों के सामने कठिनता से पाले हुए उनके पौधे 


सुरका-मुरमा कर लटक रहे थे। सूखते जाते थे और 


ख़ाक बन कर उड़ रहे थे, और किसान जी मसोस कर 
इस करुण दृश्य और प्राण-शोषरू विनाश को देख 
रहे थे | यह सन्‌ १८८० की घटना है । उसके 


पश्चात्‌ पौधों | के रोग का विज्ञान ने निदान कर 
लिया और थोड़े ही अरे में उसकी चिकित्सा 


का भी आविष्कार हो गया । इस समय बनस्पति रोग 
के विशेषज्ञ पौधों की नश्न-नस को पहिचानने लग गए 
हैं| उनको पौधों के माँ-बाप का पता है और उनके 
लक्षण तथा गति का पूरा ज्ञान है। उनको यह भी 
मालूम ऐ कि विशेष पौधे के बीज्ञ से विशेष क्रियाओं 
के द्वारा कैसा पौधा उत्पन्न होगा और अछुर जमने के 
पश्छात्‌ वेज्ञानिक्त पालन, पोषण और शिक्षण के हारा 
उप्तको केप्ता बनाया जा सकता है। 

कुछ वर्ष पूर्व तक केनेडा के प्रेरीज ( ऊसर मैदान ) 
में गेहूँ नहीं पनपता था। उ़गने के बाद या तो पौधा 


बढ़ता न था या बढ़ता था तो शीघ्र पक्रता नहीं था। 


ब्ेकिन विज्ञान के बल से गेहूँ के एक ऐसे पोधे का 
पता लग गया, नो उस भूमि में फन्न-फूज़ सकता था। 
इससे पूर्व मलुष्य-जाति को गेहूँ के केवत्न ऐसे पौधों 
का ज्ञान था, जिनको पकने में १३० दिन से कम नहीं 
ल्ञगते थे। केनेड़ा के श्ररी मेंदानों में इतने समय तक 
गर्मी नहीं रहती, इसलिए वहाँ गेहूँ पेदा नहीं किया 
जा सकता था। ल्लेकिन विज्ञानवेत्ता गेहूँ के खेतों को 
शनेः-शने: केनेडा के दक्षिण की ओर से उत्तर की ओर 


बढ़ाने लगे। इस क्रिया से पौधों को धीरे-धीरे उत्तरी | 


मौसम को सहन करने की और उसके अनुकूज्न बनने 





कल न न अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के जो प्रदेश 
| अस्यन्त ऊपर और अनुवर समझे जाते थे, वे अब अत्यन्त 
उबर भूमि बन गए हैं। वहाँ अब लाखों मन अन्न 


उत्पन्न होता है ओर करोड़ों मनुष्यों का उससे पोषण 
होता है । पिछुल्ले ३० वर्षी में इस विषय में बहुत उन्नति 
हुई है । सन्‌ १८९८ में सर विज्लियम क्रक्स ने कहा था 
कि तत्काल्लीन कृषि-विधि और कृषि्ञान के द्वारा 
इतना अन्न उत्पन्न नहीं किया जा सकता, जिसके द्वारा 
संघ्तार की धड़ाधडइ बढ़तो हुईं जनसंख्या अपनी 
जठराप्ि को शान्त कर सके | सर क्रक्प का कहना था 
कि यदि वैज्ञानिक साधनों से अन्न की उत्पत्ति को कई 
गुणा न कर दियां गया, तो सन्‌ १६३१ के लगभग संसार 
के सामने एक भयद्वर अन्नाभाष उपस्थित हो जायगा। 
पिछले वर्षा ने सिद्ध कर दिया है कि सर क़कक्‍्स का 
कहना बिएकुल्न यथार्थ था। यवि क्ृषि-विज्ञान इस 
समय उसी अवस्था में होता, जिसमें वह सन्‌ १८४८ में 
था, तो इस समय सम्पूर्ण संघार में हमझो एक भयक्नर 


| जठर-ज्वाज्ञा धधकतो हुई दिखाई देती । लेकिन 


विज्ञान के माहालय से आज जगत के पास इतना अन्न 


| है कि उसकी खपत एक समस्या बन कर खड़ी हो 


गई है । । 
गेहूँ के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति भी 
आश्चयकारिणी गति के साथ बढ़ गई है और 
बढ़ती जाती है । 

अन्न को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने के 
साधन विज्ञान के बल्न से बहुत उन्नत हो गए हैं| स्वरूप 
परिश्रम से अब बहुत काम हो जाता है। ग्रान, से साड 


वर्ष पूर्व जितने परिश्रम की आवश्यकता होती थी ५ 


अब गेहूँ को खेती में उसके तृतीयांश से ही काम चत् 
जाता हे । 
कल्ना-कोशल् में भी विज्ञान के बल्न से भारी हेर-फेर 


हो गए हैं। जिम छोटे से काम के ल्लिए एक शिल्पकार 


को पहिले कई दिन लग जाते थे, वह काम अब बात की 
बात में तेयार हो जाता है । दस वर्ष पूर्व अमेरिका से 
जिस काम को फरने के ल्लिए सो मनुष्यों की आवश्यकता 
होतो थो, वही काम भ्रब केवल्न ४४ मनुष्यों के हारा 
किया जा सकता है ! मैशीनों की सहायता से मानव- 


' परिश्रम की मात्रा दिन-दिन घटाई जा रही है। पाँच 


वर्ष पू्वे एक मज़ंदूर दस मोटर-टायर एक दिन में बना 
सकता था, लेकिन अब वह एक दिन में सौ टायर बना 
सकता है। दस समय अमेरिका में एक दिन में एक 
आदमी इतना सामान तेयार कर देता है कि उध्षको 
बेचने के लिए पूरे दो दिन ज्ञग जाते हैं। मनुष्य-जाति 
के पास विज्ञान की सहायता से झब ऐसो मेशीनें तेयार 
हो गई हैं, जिनका हमारे पूर्वजों को स्वप्त भी नहीं था। 
इस अत्यधिक उत्पत्ति और मानव-परिश्रम्॒ को घटती हुईं 
झावश्यकता के कारण इस समय कई समस्याएं उपस्थित 


की आदठ पढ़ गई। इस विधि के प्रभाव से अरब ऐसे | हो गई हैं। संसार की जन-संख्या बढ़ती जाती है और 
पौधे तेयार किए जा चुके हैं, जिनके बीजों को उत्तरी परिश्रम को आवश्यकता कम होती जाती है । विज्ञान ने 
केनेडा में बोया जा सकता है। इन पौधों को पकने में | नीवनोपयोगी पदार्थों को सुल्नभ बना दिया है, रोगों 
| को कम कर दिया है। आयु बढ़ा दी है और चिकित्पा 


१३० दिन नहीं, किन्तु केवल्न १०० दिन ही जगते हैं । 
ऑस्ट्रेलिया में गेहूँ की खेती के पोधों के विषय में 


इससे मित्नती-जुल्नती समस्या विज्ञान ने हत्न की है । वहाँ | 


पर शीत का भय नहीं था । बल्कि वर्षा की कमी का प्रश्न 
था। ऑस्ट्रेलिया में समुद्ध-तट पर तो पर्याप्त वर्षा होती 
है । परन्तु घनदर की ओर कमे होती जाती है | किनारों 
पर लगभग १८ इञ्च पानी बरसता है और झम्दर की 


तरफ़ कम होते-द्दोते ९-६ इञ्च दही रह जाता है । जिस 
, विधि का केनेडा ने अनुश्तरण किया था, उसीके द्वारा 


ऑस्ट्रेलिया में झब ऐसे स्थानों पर भी सफलतापूर्वक 


के नए-नए दढक़् भ्राविष्कृत हो गए हैं। इससे निकम्मे 
ओर निरबंल आदमियों की संख्या बढ़ गई है। जहाँ 
हजारों आदमियों की ज़रूरत होती थी, वहाँ अ्त्र मेशीनों 
से सौ-पचास आदमियों से ही काम चल जाता है। 

इस मैशीन-युग़ के कुप्रभाव को संसार अब अजु- 
भव करने लग गया है, कम से कम दो बातें सभी 
जानते हैं। प्रथम यह कि यह मनुष्य के मस्तिष्क को 


सक्लुचित कर रहा है। मैशीनों के सञ्चालन के लिए. 


झसंख्य विशेषज्ञों की प्ावश्यकता होती .है। मेशीन- 


गेहूँ की खेती होने लगी है, जहाँ केवत्न १२ इश्च ही | परिचय इन ज्ञोगों का जीवन-घेय बन जाता है।इस 
बृष्टि होती है। यह विज्ञान ही की महिमा है कि | विषय में निषुणता प्राप्त करने के ल्षिए बचपन से ही 
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(लि हि | 2 अआ। ऋ 3 3० 6 - ः “ । फन््टनपू त्् जणज्ल्ल्च्ख्ज्नजा 
क्‍ १॥0|. अल ल्थ लोग मैशीनों की मिट । भा कि सेशीन के कारण जब हैं, जिनकी गत शताब्दी में थ्राशा नहीं थी। , 
आम  । सस्ते निपयों का अध्यपर भोग कर तो लोग | परिकन को करवा कम हो जायगी, तो कम" | बैतिक और चौदिक उसरंण भौर कि 
| _.&#$िशलित बनाने वाले विषयों के अध्ययन से वजित रहने | नीवियों को निरन्तर परिश्रम न करना पढ़ेगा और प्रति- | द्वितीय प्रश्न की भवझवसता बल्येक व्यवसाय कई. 
द | 6 हक कर इन लोगों का जीवन नीरस, शुष्क भौर जह | दिन केवल चन्द घण्टे ही काम करके वे अपनी रोज़ो | राष्ट्र में अचुभव के 20 रे कि ; 
|| ॥ 27 बन जाता है। स्कूल, कॉल्रेन और युनिवर्लिटियों में, | कमा सकेंगे। इससे उनको अपने परिवार हे देख-. रा के दा ।पमकि ८ आल | 
|... इन लोगों को सदैव मैशीनों के संसर्ग में रहना 08 | रेख करने का, बच्चों को शिक्षा देने का, 38.32 कर किया पा है। कार लोगों, देह! 
8 | है रे .. है। कला, साहित्य और दर्शन को ये लोग निरथंक | का तथा श्रात्म-चिन्तन करने का समय मित्न सकेगा । कं ऊ जिर्मिध  अहा रे आस 
(के ...._ विषय सममने लगते हैं। इस प्रकार विशेषज्ञ लोग | और अधिकांश लोगों का जीवन सुखमय बन जावेगा। | कोष से निर्वाह के निमित्त 222 पा 
8 5 जीवन की सुन्दरताओं का, साहित्य की मधुरता का भर | वास्तव में मैशीन के आरम्भ-युग में ऐसा सोचना निरा- | काम हे तक 8 08 व डैय के रह मा फ 
५300 प्रभु की अलौकिक शक्ति का आनन्द नहीं प्राप्त कर | धार कल्पना नहीं थी । यदि शासन-प्रणाज्ञी भी मैशीनों | देशों में दो कमल 76 पक साधना | | 
| सकते । उनके मस्तिष्क जड़ोपासना के कारण जड़ | क्वी उन्नति के साथ ह्वी साथ उन्नत होती जाती तो श्री० | कोष से बेकारों को सहायता देना सब से डेरा ६७ 
बन नाते हैं । उनमें संसक्ृति और सुन्दरता नहीं होती | | विज्ञियम मॉरिस का यद्द सुख-स्वप्न सच्चा हो जाता। | लोगों का नैतिक पतन होता है भोर पु के 
| |] जय सौभाग्य से किसी को स्वतः द्टी अन्य विषयों की ओर | लेकिन व्यापारिक प्रतियोगिता और मानवी स्वार्थ-बुद्धि | भाव नष्ट हो जाता है । पब्लिक धन से सहायता 
 ॥ 0] £; रुचि हो, तो दूसरी बात है, वरना उनका संसार मैशीन- | ने पूजीवाद का जन्म देकर श्रमजीवियों के जीवन को | रहने के कारण बेकार मज़दूर आधिक  सद्डप मं 
“कि मय है, उनका मस्तिष्क मेशीनमय है ओर उनकी | झधिक सुखम्य बनाने के बजाय उसको और भी | पढ़ते और शनैः-शनेः बेकार बैठे हुए खाने क्री 
४5 प्रवृत्तियाँ मैशीनमय हैं। मैशीन सत्य है, और सब | अधिक दुखी और असहय बना दिया। निरन्तर आदत पड़ जाती छै। प्रजासत्तात्मक शान ५ 

ध, अ अपत्य ; मैशीन जाञ्रति है और सब सुघुप्ति | इस मेशीन- | श्रम, बेकारी, बीमारी, ड॒ुरे मकान, बच्चों की उपेत्ता, | यह प्रवृत्ति देखी जाती हे कि लोग अपने कतंछ। 
कि युग में इन विशेषज्ञों की एक बहुत बढ़ी संख्या तैयार | किशोर-वयस्क बच्चों से अत्यधिक परिश्रम आदि अनेक | दूसरों पर टाज्ना करते हैं और ब्यक्तिगत सफलता । 

| हो रही है, जिनका जीवन सकुचित और लिनका विचार- | जटिल्ल समसयाएँ मैशोन-ब्॒ज्ञ के कटु-फन्न हैं । जो मज़दूर | श्रसफल्नता की ज़िम्मेवारी भी लोग सरकार पर भर 

। जितिज अत्यन्त परिमित है। ये लोग भौतिक विज्ञान ॥शश॥॥॥।॥॥|॥इाा।॥॥॥एशश शशएआ एएएश॥ | करते हैं । यदि किसी को काम नहीं मिलता तो तो 
के सूचम विषयों पर बबी पिहतापू्ण बाई कर सब्पे | उपकती हे जमुना से शाने कन्हेया? | शिम्मेवार है। यदि नगरों में बीमारी दे तो को 

१९३१] हैं, परन्तु ऊपाकाल की बढ़ी सुन्दर अरुणिमा ओर ः मु “जन के 2:2० | ज़िम्मेवार है और कोई अन्य अकार का व्यापक छ 

| सायक्लाल की मनमोहिनी ल्लाक्षिमा का इन पर प्रभाव [ जनाब शातिर” इलाहाबादी ] तो भी सरकार जिस्मेवार है। कहने का यह 5 झप्रि क्‍ 

द । नहीं पढ़ता ! प्राकृतिक सौन्दर्य इन व्वोगों के करिए एक | कोई क्‍या कहे दास्ताने! कन्हैया, नहीं है कि इन विषयों में सरकार को जिम्मेत्रार न शक 

रोग 





बयां से है बाहर बयाने कन्हैया ॥ जाय, लेकिन इस श्रकार की श्रवृत्ति से बेकार ले पं 


जझनावश्यक पदाथ है । 


जन-साधारण पर जो मैशीन का अभाव पड़ रहा है, न मथुरा में अब वह, न गोकुल में अब वह, | भी बेकार हो जाते हैं। दूसरा साधन अश्रर्थात्‌ बेड 
वह अभी ज्वोगों को स्पंट दिखाई नहीं पढ़ता। परन्तु | कहाँ कोई हूँढ़े निशाने कन्हैया | के ल्रिए काम निकालना और मी अधिक दोषयुक्त | 
सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो मालूम पड़ेगा कि सत्र कला कहों चीर-लीला, कहीं रास-मणडल, इसके दो स्वरूप हैं। या तो सरकार श्रनावश्यक ६ 
की कमी हो रही है । पारस्परिक वार्ताल्वाप में सुन्दरता हमें याद है दास्तान कन्हैया । खोलजतो है या अत्य देशों में अपने पर सात 
नहीं हे, पत्र-व्यवह्दार में भद्दापन दे । गायन की और दिया साथ अज्ञुत का रथवान बन कर, | खपा कर अपने व्यवस्ताय को प्रोत्साहन देतो है ॥ 
ल्वोगों की उपेक्षा है। दाशनिक और 27 २० चली तेग* बन कर ज़बाने कन्हैया । काम खोलने से पब्लिक कोष पर भारी भार पढ़ 
विषयों को अनावश्यक समका नाता हे । 29 मर रहे खूब आनन्द में नन्‍द्‌ जी भी, और एक समध्या को हल करने सें दूसरी समस्या या 
में जो ग्रायन होता था, उसका स्थान अब सिनेमा, | यशोदा को प्यारी थी जाने कन्हैया । खड़ी होती है। इ्नलेण्ड में इस प्रकार के काम री 


प्रत्येक आदमी पर पाँच सौ पौणड सालाना ज़र 
| जाता हे और काम भी सनन्‍्तोंषजञनक नहीं दोता | व 
में अनावश्यक कास में न सरकार की रुचि | 
हैओऔर न मजदूरों का दिल्ल होता है। सरकार 
ख़र्च को फ्रालतू समझती है और मजदूर लोग # 


ग्रामोफ़ोन और रेडियो ने ल्ले क्षिया है। अमेरिका में 
पुस्तकों के बजाय झब लोग मासिक पत्र पढ़ते हैं। और 
लेख का शीर्षक मात्र पढ़ कर ही सन्‍्तोष कर लेते हैं । 
मेशीनों ने जीवन को त्वरामय ओर शालन्तिद्दीन बना 
दिया है । अन्तःकरण को शुद्ध छरने वाले, आत्मिक | 


धरी रह गई कंस की सारी ताक़त, 
बहुत कुछ लिया इस्तद्दाने कन्हैया । 
वही रह उनका, वही रह इसका, 

टपकती है जप्ुना से शाने कन्हैया । 









सौन्दर्य का विकास करने वाले, भौर चित्त को शाश्वत कहाँ तक लिखेगा कोई इसको “शातिर”, | केवल समय काटने को:साथन मानते है| बन्य हे 
सुख देने वाले विषयों की न बातचीत होती है और बहुत तूल' है दास्ताने कन्हैया । अपना पक्का साल खपाने से उपज की आवछ 
न उन पर सुन्दर अन्थ ही लिखे जाते हैं। सम्भव है कि १--क्स्सा, २--तलवार, ३--बड़ी । बढ़ जाती है ओर बेकारी हटने लगती है, है. । 


अधिक समय तक काम नहीं चलता । बात यह 
खपत चाहे जितनी अधिक हो,वह ४ ॥ 
हो जाती है । जब अधिक उपज की आवश्यकता 
है तो कुछ दिन के लिए तो बेकारों को काम | 

ध्यान 


यह स्थिति शीघ्र दही सुधर जाय । अनुमान होता हे कि ॥॥॥॥0॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥ शा ह॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥00॥॥॥ ॥ 
कला ओर साहिध्य के प्रति मनुष्य के हृदय में रुचि का | कारख़ानों में नौकर हैं, उनको रात-दिन थक परिश्रम 
पुनः उदय होगा। इसका आरम्भ एक प्रकार से हो चुका | करने के पश्चात्‌ भी भरपेट भोजन और पर्याप्त वस्त्र 
' है। रेडियो के द्वारा अब ब्लाखों घरों में सुन्दर गायन, | प्राप्त नहीं होता। जहाँ पहिले सौ श्रमजीवियों हर 
सुन्दर वार्ताल्ञाप और सुन्दर व्याख्यान पहुँचते हैं। यदि | झ्रावश्यकता होती थी, वहाँ अब पाँच से काम चल. 
मनुष्य की कल्ला के घरति अभिरुचि है तो घर बैठा हुआ जाता है और शेष ६५ व्यवसाय के अभाव के जाला 
दी वह अच्छे ने से अच्छे गायक का गाना खुन सकता है, बेकार हैं । वतंध्ान उन्नत राष्ट्रों के सामने बेकारी का 
और भाषा-सौन्द्य का आनन्द लू८ सकता है। सिनेमा | प्रश्न एक महान प्रश्न है। जिसके हल करने में कर 
के कारण छोटे से छोटे ओर ग़रीब से ग़रीब गाँव में मी बड़ेड राजी विज दिणाजो) को। जि रने झ बड़े- 
र अच्छे अभिनेता ओर अभिनेत्रियों की कल्न 322, हे कक हक बुद्धियाँ भी चक्तर 
डे दे से च्छे ः ० | | खाने लगती हें। हंस समय संसार में करो डॉ स- 
तथा निषपुण नतंकियों का नाच देखा जा सकता है। | बेकार हैं । न वे मनुष्य-जाति के उपकार के जिए | 
मैशीन के बल्न से मनोविनोद के साधन बहुत बढ़ गए | कोई पदार्थ उस्पन्न कर सकते हैं के कप क्‍ 
हैं और सुभाष्य हो गए हैं। इस समय एक मजदूर भी | किली पदार्थ के प्ररीदने की शक्ति हे पक, 
चाली चैप्लिन का अभिनय दो आने ख़र्च करके देख | समाज में मानव-परिश्रम की आवश्यक न 
.. सकता है । रेलगाड़ी और मोटर के कारण थोड़े ख़र्चे से | समस्या है, जिसकी अमन गा एक भारी 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सक्ते हैं, ओर रमणीय | वृद्धि के साथ अधिकाधिक जंग वर १ हि उत्तरोत्तर 
वन, हिमाच्डादित पर्वेत-अेशणियाँ तथा अन्य रमणीय | तरफ़ हम को पान किक ०2 है। एक 
दृश्यों को देख सकते हैं। मनोविनोद के साधनों की | आशा कर रहे हैं और दूसरी ओर विज्ञ जा पे का 
प्रचुरता के कारण सद्यपान की माश्ना घट गई है। | मैशीनों के आविष्कार की चिन्ता कर रहे हैं, ो की 
|... मलुप्य-जाति पर मैशीनों का कुप्रभाव भी गहरा पड़ा | परिश्रम को और भी अधिक अनावश्यक कम दे 0 
॥ लो आप की]! हे १६वीं शताब्दी में विज्ञियम मॉरिस आरि ध्ि हानों |. द 2 च नो 82888 क सी । 
।/॥ १४वीं शताब्दी में वलियम' मॉरिस आदि विद्वान इस भकार मशीनों ने दो ऐसे नाज़क प्रश्न खड़े किए 


लगता है, परन्तु शीघ्र ही उनके स्थ क्‍ 
आ विराजती हैं और बेकारी का प्रश्न फिर का 

धारण कर जेता है । खपत चाहे जितनी हो वह / 
| के द्वारा प्री हो जाती है, बल्कि इस समय 


से इतना पक्का मात्व तैयार किया जा रहा है 


| में उसकी खपत का कहों भी मौक़ा नहीं है। ए। 
| ही दिन हुए, सर टॉमप्त हॉलेण्ड ने एक लेव! 
लाया था कि पिछले पच्चीस वर्षों में बित् बे 
पदार्थ, रुदई और लकदी पक्का माल तया हे 
| उद्योग में ज्ञाए गए हैं, उतने कभी है, 
लाए गए थे। हस समय विस्तृत जल सुर 
काट-काट कर सूने किए जा रहे हैं। इस लक 

सून कए जा रहे है| इस लत 
किया हुआ माल कहों खपता नहीं हे और 
काटे जा रहे हैं, उतने उनके स्थान में 
रहे हैं । ्फओ 


बेकारी को हटाने का तीसरा साधन 
४ 5७ हि हर] पि - बाश्यश्त 3 
अन्य देशों से बसाना । यह विधि अब» 
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.._ और भूतकाल्न में .इसके कारण 





क्‍ 0984-२६ ; आर सी ] बह, | 
किया गया था और कई तजवीज्ञें भी तैयार हुई थीं। 


. «ब्रिटेन से लगभग चार ज्ञाख ज्लोग अन्य देशों में 
. ज्ञाकर बसे थे लेकिन सन्‌ १&२७ में केवल एक लाख 







. यह है कि ओट-ब्रिटेन की जन-संख्या सन्‌ १३११३ में चार 
.. करों पचास लाख थी और सन्‌ १९२७ में चार करोड़ 
. इस्सी लाख हो गई थी। उन्नीसवीं शताब्दी में कई 
.. हहेश्यों से इजारों अजजरेज प्लेट-ब्रिटेन छोड़ कर अन्यान्य 
. हैशों में जा बसे थे और इससे वहाँ की आबादी को 


भीड़ मी कुछ छेट गईं थी, लेकिन अब बीसवों शताब्दी 


में इसकी भी गुज्ञायरा नहीं रही । 


._  मेशीन ने सानव-शक्ति को विस्तृत करके प्रकृति को 
उसकी दासी बना दिया परन्तु साथ ही मेशीन प्राधाम्य 
के कारण संसार के सासने एक ऐला महाप्रश्ष भी 















. ज्ञाती है भौर जिसको हल करने के लिए संसार के बड़े- 


द भर जिसने एक अस्यन्त सुन्दर मोटरकार खरीद ली 
. हो तथा एक अत्यन्त निषुण ड्राइवर को अपने यहाँ 
_ नियत कर लिया हो, परन्तु जिलको यह पता न हो 
कि उस शीघ्रगामी वाहन में बैठ कर उसको कहाँ और 


हे भगवान करे हमको हमारे उद्देश्य का पता लग जाय ! 


जे. प्रभु करे कोई महान नेता उत्पन्न होकर हमारे सामने | 
.. क्षेई व्यावहारिक आयोजन उपस्थित करे ! .फिर उस | 


कु 
हहल्ललीं। ्क 


.. आयोजन का पता लगे तब न ! यदि हम अन्धेन नीय- 


..._ माना यथान्धाः” की भाँति इधर-डघर भटकते रहे तो _ 
.य्रे मैशीने ही हमको चूर-चूर कर देंगी । यद्दि हम इसी | 


.. प्रकार चलते रहे तो पता नहीं कौन से अन्धगत में 
जे पहुँचेंगे । इस समय हम एक ऐसी झदृश्य और अन्ध- 
.. शर्त के हाथ में पड़े हुए हैं, जो इम को न मालूम कहाँ 
ले जाना चाहती है । शायद स्वयम्‌ उसको भी पता 


नहीं कि वह हमको कहाँ ले जावेगी । आचार्य माव्स ने | 


आर्थिक सद्गर्ष का नाम दिया था, प्रोफे,- 

सर हण्टिड्रडन इसको भौगोलिक परिस्थिति के नाम से 

.. पुकारते हैं और स्पेज्ञक्षर इसको उत्थान और पतन का 
कोई अभ्रदष्ट कारण बतल्लाता हे । 


3 इस शक्ति को 


। क्‍ आख़िर इस महाप्रश्न का उत्तर क्‍या है? विज्ञान 


.._ की सहायता से इसको इसका उत्तर नहीं मित्र सकता, 


और भी अधिक प्रबल्न मेशीन दे सकता है, जो हमारे 
 प्रश्नको और भी जटिल बना देगी। राजनीति भी 





त् है. 


इस महाप्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती । इस प्रश्न 


ल्लिए एक गहरी मौलिकता को 


5 को हल करने कक 
के लिए श्रत्यन्त सूचंम इष्टि को 


.. आवश्यकता है । इस 


_ ज़रुरत है। हमको जानना है कि वास्तव में एक मनुष्य- 


दाय के साथ क्या सम्बन्ध हे 


समुदाय का दूसरे सम 
ओर धय में मनुष्य का क्या. स्थान है 


और इस विराट ब्रह्माण्ड 
और क्या कत्ते 
: व्यक्तिगत कर्तव्यों की खोज 


चरित्र की व्याख्या ढँढना है। इसको ऐसे ताखिकों |. 


. महासमर के अन्त में इस विपय में कई बार विचार 


.. लेकिन उनमें से कोई सफल नहीं हुईं | सन्त १६१३ में 


ब्रस्ती हजार लोग ही बाहर गए । ध्यान देने को बात | 


उपस्थित हो गया, लिसकी भयहूरता प्रति दिन बढ़ती | है मर 
दर ५ (0 28 | कितना महान परिवतंन उपस्थित कर दिया है ! एक 


. बड़े महारथी अपने दिसाग़ा लगाते हैं, परन्तु वह इल | 


._ नहीं होता । हमारी गति, हमारी दशा उस पुरुष के | 
समान है, जिसको अकस्सात्‌ विषुत् सम्पत्ति मिल गईं हो | 


._ किपर से जाना हे । पाठक ! हम कहाँ जाना चाहते हब, 


.._तवीन उद्देश्य की प्राप्ति के निमित्त हम इन बीसवचों | 
.._ शताब्दी के साधनों से काम लेंगे। बात की बात में हम | 
उस नवीन आयोजन को पूरा कर देंगे। परन्तु उस | 


विज्ञान के पास इसका उत्तर है भो नहीं | यह दृमको | 


व्य है । इस प्रश्न का उत्तर अपूर्व होगा।_ 
सष्ट और सृष्टि के सम्बन्ध में नहीं है। हमको | 
हर नहीं करना है और न 


कक न्ज्ज्छं नी चना कान 















45 (२०७/६ त शताब्दी के- रेल, तार 
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तप वायुयान के आविष्कारों 
० अ की ओर देखने पर हमें 
गू बंडा आश्रय मालूम 
पड़ता है । इन अजु- 
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पत्ता 


शा ५ 


के देनन्दिन जीवन में 


प्रकार से दुनिया की काया-पत्नट द्वी कर दी है । 

इधर खेती के सभ्बन्ध में भी कुछ। ऐसे ही आवि- 
प्कार हुए हैं, जिनसे अनाजों को क्विस्म की और पैदावार 
की तरक्की होने में बहुत मद॒द मित्नी है । इन अनुसन्धानों 
में जो सबसे बड़ी तारीफ़ की बात है, वह यह कि इनमें 


प्रयाग का क्रार्षि-विद्यालय 


टेज्ञी फ़ोन, रेडियो औौर 


सन्धानों ने मानव-जाति 


[ श्रीमती एम० एस० हेच | 


उन्हें यह भो मालूम था कि आजकल्ञष किसानों को दुशा 
सुधारने के लिए कौन-कौन से आविष्कार हुए हैं तथा उन 
आविष्कारों ने दूसरे देशों में, ओर रवयं भारतवर्ष के कई 
स्थानों में भी किसानों को दशा किप्त प्रकार सुधार दी 
है। उन्होंने अपने मन में सोचा--'क्यों न हम लोग 
कोई ऐथ्ी संस्था क़ायम करें, जो आध-पास के किसानों 
की सहायता कर सके, जो खेतो की शिक्षा देकर ऐसे मनु, 
प्यों को तैयार कर सके, जो गाँवों में जाये और वहाँ के 
किसानों को वैज्ञानिक ढड्ढ से खेतों करना सिख्लावें तथा 
स्वयं भो उसी दढक़् से अपनी ज़मान में खेती करके 


| ज्ञोगों के सामने एक नमूना पेश करें ।” उन्होंने इस 


विपय में अ्रमेरिकन प्रिस्विटेरियन मिशन के अपने ' 


साथियों से भा परासश किया । 
हिगिनबॉटस सपना देखने वाले आदमी हैं; किन्तु 


विद्यालय का छात्रावास, जिसमें १२४ विद्यार्थियों के रहने की जगह है । 


| से बहुतों का प्रयोग देश के ग़रोब किसान भी कर 


सकते हैं और इनसे वे उतना ही ल्ञाभ उठा; सकते हैं, 
जितना कोई धनी ज़र्मींदार । 

प्रायः पचीस वर्ष पहले की बात है, डॉक्टर साम 
हिगिनबॉटम उन दिनों प्रयाग के ईविक्गञ क्रिश्चियन 
कॉलेज में ग्रथंशासत्र के अध्यापक थे । उनका ध्यान इस 
ओर आकर्षित हुआ । उन्होंने सोचा, कोई ऐसा काम 
करना चाहिए, जिससे हिन्दुस्तान: के लाखों ग़रीबों 


| को भरपेट भोजन मिल्न सके और जीवन की दूसरी 
| ज़रूरतों के श्रभाव में भी उन्हें दुःख न भोगना पढ़े । 
| वे जानते थे कि देश को अधिकांश. जनता खेती-बारी से 
अपना निर्वाह करती है और भविष्य में आने वाले बहुत 


वर्षों तंक वह यही व्यवसाय करने के लिए विवश है । 





| और उपदेशकों की खोज है, जिनकी दृष्टि इस क्षणिक 
| और आकस्मिक जक्षाल्ल से परे पहुँच चुड्ली हो, जो 
हमको हृस भूल-भुलेया में से निकाल कर सीधा मार्ग 
तिवारी 45] 


के. # 572४० 


साथ ही साथ वे कमंशील भी हैं। उन्होंने विशेष रूप 
से क्रषि सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करने तथा इस प्रकार की 
एक संस्था के निर्माण के लिए धन एकत्रित करने की 


| इच्छा से अ्रमेरिका की यात्रा की। उनकी इस यात्रा 


तथा उनके सपनों और प्रार्थनाओं का परिणाम यह 
हुआ कि श्राज से १६ वर्ष पहले, ख़ास प्रयाग नगर 
के सामने,यमुना के उस पार कृषि-विद्या्यय की स्थापना 
हुईं | इस विद्याज्यय में ६०० एकढ़ भूमि है, जिसका 
कुछ हिस्सा वहाँ के किसान जोतते हैं। इस विद्यालय 
में शिक्षा पाने के ज्ञिण भारतवर्ष के सभी प्रान्तों के 
विद्यार्थी वो आते ही हैं, इसके अतिरिक्त फ़ारस, ईराक 
और फ़ीज़ी के विद्यार्थी भी आते हैं । 


विद्यालय के लिए जो ज़मीन चुनी गईं थी, वह 
यमुना के किनारे होने के'कारण, नाज़ों और गढ़ढों से 
भरी हुईं थी । डप्तके ऊपर की उपजाऊ मिद्दी को बरसात 
का पानी हर सात नदी में बहा ले जाता था! इसलिए 
वह जमीन खेती के काम ज्ञायक़ बिज्ञकुल न रद्द गई थी । 
उसमें 'ज़स' झौर 'कुश” नाम की दो घाप्तें, जिसको जड़ 


| मिद्दी में दूर तक धैँसी होती है, बहुतायत से जमी हुई 
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! बिना किसी तरदूदुद या ख़च वे इन्हें बाघ सकते घोर 
“अपने खेतों को उपजाऊ बना सकते हैं। 





' भी सुश्किल्न नहीं हे, जेसा कृषि-विद्यालय में बना हुआ 

























[ वर्ष २ जाट 

| 
_---क्‍नचतनचचत्ततततततत्तततत्ततततततततततत्त्त्त्त्ततनतनन्न््न मर और योग्य बज ते जस्जकत अप क क कक ड़ बुर या को ते ना | करने वाले आत्मनि्भर भ्रौर योग्य ऋढ़कों के 
थीं । वहाँ की मिद्दी इतनी सख्त और बक्षर थी कि चल्ला सकें; विद्यालय ऐसे आदमियों को तैयार करना | करने वाले के के; किए ५. 


भी आवश्यक समभता है जो सरकारी नौकरियों तथा ४ 
व्यापारिक संस्थाओं में प्रवेश करके उन पदों पर काम | मौक्रे हैं। रे सु 
कर सकें जिनमें कृषि थोौर पशु-पात्नन के ज्ञान को आव- विज्ञानशाला और द्ात्रावास के भ्रतिरिक्त कि हे 


श्यक्ता होती है । इसी से विद्यालय की शिक्षा के दो | में कृषि-सस्बन्धी मैशीनें, श्रयोगशाला, गोशाज्ा, 
विभाग कर दिए गए हैं--एक साधारण क्ृपि-सम्बन्धी | थान और कार्यकर्ताश्रों के रहने के मकानात भी है। 
और दूसरा ढेरो-क्रार्मिक़् या गोपा्नन सम्बन्धी । ये | मकानों में से ग्रायः सभी अमेरिका के उत्त प्रेत्ती ) 
दोनों ही पाठक्रम गवनंमेण्ट से स्वीकृत हैं । | उदार मित्रों के द्वारा दी गई रक्रम से बनाए ७) 
विद्यार्थी खेतों में लाकर स्वयं अपने हाथ से काम | जो भारत की दारिद्रय -समस्या के विरुद्ध युद्ध करे) 
करते हैं और उन्हें विद्यालय की कक्षाझों तथा प्रयोग- | सहायता देने के लिए सदा ही उत्पुक रहते हैं। 
शात्रा में पिद्धान्तों की शिक्षा दी जाती है, जिनके श्रचु- |. विद्यालय का माघप्तिक ख़र्च जितना है, विद्या बा 
सार वे खेती या गोपालन का काम करना सीखते हैं। | क्वी क्रीस से उसका एक बहुत ही मामूली शिस्प़ा ३ 
बम न को क पटन मे जिसे इम्पीरियल डेरी मिलता है । किन्तु आशा की जाती है कि इत्त देश) 
डिप्ज्ञोमा कोस॑ कद्दते हैं -दो वर्षों' का है। भारतवर्ष' | ज्यों-ज्यों क्षि-विज्ञान की झोर लोगों का ध्यान भाई 
के शहरों में बच्चों की बढ़ती हुई रुत्यु-संख्या का एक | होता जायगा, त्यों ही व्यों वे श्रधिक से. के 
बढ़ा कारण यह भी है कि एक तो इन नगरों में शुद्ध | में आधिक सहायता के द्वारा विद्यालय को अ्रश्रय करे] 
और ताजा दूध मित्रता ही नहीं, यदि मित्रता भो है तो | णिंए अग्रपर होंगे और साथ दी वे इस संस्था के बे 
इतने मँँहगे दाम पर कि ग़रीब आदमी उसे ख़रीद नहीं | भें भी दिल्चचस्पो दिखाएँगे तथा ईश्वर से इस बात३. । 
सकते और देश में ग़रीबों की ही सबसे बड़ी संख्या | भ्ाथना करेंगे कि वह इस पंस्था को भारतवर्ष की छे | 
है। अतः यह विद्यालय इस बात का प्रयत्न कर रहा | करने के लिए दिनोंदिन अधिकाधिक उपयोगी बनाओ 
है कि गायों की ऐसी नलले' पैदा की जाये, जिनमें थोड़े | ऊँडे ही समय पहले महात्मा गाँधी यहाँ आए थेश्न 
| ही ख़चचे से शुद्ध और पुष्टिकारक दूध काफ़ो परिणाम में यहाँ की मुख्य-मुख्य चीजों कां उन्होंने निरीक्षण कि 
मिल सके । इस व्यवसाय को सिखाने वाली भारतवर्ष में | था। खेती कराने की नवीन पद्धति और उन्नत साधरे 
केवल दो ही संस्थाएँ हैं, जिनमें यह विद्यालय एक है। | » देख कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुईं । द ः 
, अमेरिका के मित्रों ने विद्यालय को अच्छे वंश वाले | चह विद्यालय, जहाँ कृषि-विज्ञान की उन्नति के कि है 
कई सुन्दर साँड दिए हैं,। ऐसी आशा की जातो है कि | उत्सुक है, जहाँ यह इस बात का श्रयत्र कर रहा है # 
एन सॉढ़ों के द्वारा, भारतीय गौश्रों से उत्पन्न होने वाली | पहले जिस खेत में एक मन श्रन्न उपजता था, उसी । 
बहियाँ, इस देश की गार्यों के मुक्राबल्ले दुपुने से पाँच- | अब दो मन उपजाया जा सके, वहाँ इसे इस बात ४६ ; 
| गुना तक दूध दे सकेगी | अभी हस प्रयोग का आरम्भ | गवं हे कि इसका ध्यान अपने छात्रों के चारिश्विक विकछ ! 
ही हुआ है। इसलिए अमी तक इसमें अधिक सफ- | » ओर भी कम्र नहीं है। यहाँ व्याख्यानों और कथाओं 
लता नहीं मिली है । परन्तु जितनी सफलता मिली है, | नेतिक और अध्यात्तिक विषयों पर भी वाद-विवाद हु 


हि 


के बाशिन्दे कहा करते थे कि किसी भी आदमी ने उसमें जीवन की उन्नत बनाने को हे सुविधाएँ तथा. रु 
कभी हल चलते देखा ही नहीं | वहाँ के किप्तानों का हे 
ख़्याल था कि उस जूमीन के ज़्यादा हिस्से में विद्याज्ञय 
कोई फ़सल नहीं उगा सकेगा । और यही पहली बात थी 
जिसमें विद्यालय को नए श्राविष्कारों के ज्ञाभ दिखाने 
का मौक़ा मित्रा । इस विषय में विद्यात्नय ने पदल्ना 
काम यह किया कि उसने उन सभी रास्तों को, जिनसे 
बरसात का पानी उस ज़मीन के ऊपर को उपजाऊ 
मिद्दी को बहा ले जाता था, रोक कर बाँघ बाँध दिए । 
बस्सात में उन बाँधों के पीछ्ठे पानी इकट्ठा द्वोकर मील 
सा बन जाता था और पानी के स्थिर होने पर उसमें | 
घुल्ली हुई उपजाऊ मिट्टी की एक तह्द ज़मीन पर बैठ 
जाती थी । इस प्रकार, ग्राजकल्न वहाँ बारह फ्रीट से भी 
ज़्यादा गद्दरी मिद्दों बेठ गई है | बरसात निकल्न जाने 
पर पानी बहा दिया जाता और उद्च ज़मीन में अच्छे | 
क्रिस्म के गेहें का बीज बोया जाता था। इससे कुछ 
को छोड़ कर, प्रायः प्रति वर्ष ही श्रच्छी फ़तल हुईं । जो _ 
जमीन कुछ ही समय पहले बिल्लकुल्ष निकस्मी और खेती 
के लिए बेकार थी, इन प्रयोगों से वष्ठी ज््मीन सबसे 
ज़्यादा उपजाऊ हो गई है । चित्र में बाँध के पीछे जो 
ज़मीन दिखलाई पड़तो है, पहले वह बिल्कुत्र ऊप्तर थी, 
लेकिन अब उप्री में २२ मन से भी कुछ अधिक प्रति 
एकड़ के हिसाब से गेहँ पेदा होता हे | यहाँ ध्यान देने | 
की बात है कि आक्ष-पास के गाँवों में फ़ी एकड़ ८ मन 
की उपन भी अच्छी उपज समझी जाती है। क्या यह 
जादू की सी सफल्नता नहीं है ? इन बाँघों के विषय में 
जो सबसे अच्छी बात है, वह- यह है कि किसान भी 








































बीजों की सुधरी हुईं, सबले भ्रच्छी क्रिस्म ही शायद 
कृषि-सम्बन्धी पहल्ली चीज़ है, जिसका उपयोग पुराने | 
स़्याज्न के किघान भी कर सकते हैं। प्रति वर्ष अड़ो स- 
पढ़ोस के किसानों में बहुतेरे इस प्रकार के सुधरे हुए बीज 
बोते हैं। वे लोग अब नवीन ढ़ के हल्नों का भी 
उपयोग करने लगे हैं| ये हज्॒ पुराने हत्नों की तरह 
केवल मिद्दी को खुरच कर ही नहीं रह जाते, किन्तु उसे 
,खूब गहराई से उखाड़ कर भच्छी तरह उल्लट-पत्नट देते 
हैं, जिससे खेत की उपञ्ञ कहों ज़्यादा बढ़ जाती है । 
किसानों के लिए उस प्रकार के गढ़ढे तैयार कर ल्लेना 


वह निराशाजनक नहीं है । हमारी नई (नस्ल की सबसे | करता है। अनेक छात्र-पहले जिनके विचार अच्यर 
अच्छी गाय ने प्रथम दुद्दान में श्रर्थात्‌ बछुढ़ा पैदा होने | सहुँचित और स्वाथंपुर्ण थे-यहाँ आकर उदार भौ | 
के समय से दूध बन्द हो जाने के समय तक ८,००० | परोपकारो बन गए हैं। इस भ्रकार खेती से सम्का 
पाउण्ड दूध दिया है । यहाँ यह ॒ध्यान देने योग्य बात रखने वाले आश्रयंजनक जजन्नतियों के साथ हीया । 
है कि पहल्ने दुद्गान का समय पिह्ठु ञ्ञे दुद्दानों के समय से मानव-स्वभाव को भी उन्नति करने की चेष्टा यहाँ $ । 
बराबर छोटा हुआ करता है। गवरनंमेयट की फ़ौजी | गा रही है| यहाँ के विद्याथियों ने “समाज-सेवाज + 
डेरियों में नई नस्ल की कई गायों ने एक दुद्दान में | ७०८४] 86/ए7०७ 7,०७०प०) नामक एक कक. र 
१९,००० से लेकर २०,००० पाउण्ड तक दूध दिया है । की है | इसके सदस्य मज्ञदूरां करके पैसे इकट्ा रे! 
इस प्रकार को गायों की एक अच्छी नस्ञ्न पेदा कर ल्लेना | ओर उनसे ग़रीब बालकों का बीमारी में द्वा हि ह थ 
कोई झालान या जल्दी हो जाने वाला काम नहीं है, | कर देते हैं। वे म्ासपाल के गाँवों में भी जाते हैं 
परन्तु हस अ्रयोग को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने से निस्स- | अॉमीण ल्लोगों की शिक्षा के विकास, स्वास्थ्य की है. 
न्देह मनुष्य जाति का बहुत कल्याण हो सकता है । ओर मनोरअ्षन का प्रबन्ध करने में - दफा 
5 इन दो पाठ-क्रमों के अतिरिक्त--जों कॉलेज में प्रवेश | | * “ते रविवार को अपनी समिति का एक ग्रह 
करने को योग्यता रखने वाज्ने विद्यार्थियों के ल्विए दे खा करते हैं, जिसमें ईश्वर, बन्धुस्व, अ्म, त्याग, उद्ण 
एक तोसरा पाउ-क्रम भो है, जिसे फ़ार्म मैकेनिक्स | इसी भ्रकार के अन्यान्य विषयों पर विवाद 


कल 


ऐपरेण्टिस कहते हैं। इसमें ऐसी कारीगरी के काम सिखाए | + पा दे । ऐसा मालूम पड़ता है कि डॉ० साम हि 
कर हल न 5 त 

का | ४ 
है हर 


मरम्मत करता है) के त्याग और सेवा का भाव विद्य (थियों के हृदय में 7 


है। ये गड्ढे बहुत उपयोगी साबित हुए हैं । इनमें जान- 
वरों के खाने योग्य घास और चारा तो इकट्ठा किया ही. 
जाता है, इसके आतिरिक्त बरसात में पैदा होने वालो 
उन निकम्मी घासों को भी इसमें रख छोड़ते हैं, जिन्हें | 
साधारणतः गाय-बैल्ल नहीं खाते । यह घास बरसात से 
लेकर गर्मी तक बराबर उसी गड़ढे में पड़ी हुई अचार | 
के समान बन जाती है । उस समय इसका स्वाद कहीं 
ज़्यादा बढ़ जाता है झोर यह पुष्टिकारक भी हो जाती 
है। गाय-बैल उस समय इसे बड़े चाव से खाते हैं।' 
'इन गड्ढों तथा इनके समान अन्य बहुत'प्ी वस्तुओं को 
किसान तथा कृषि-सम्बन्धी बातों में दिलचस्पी रखने 
वाले महाजुभाव और विद्यार्थी इस विद्याज्नय में आकर 


जाते हैं , जिनका सम्बन्ध खेतो से होता है, जैसे बढ़ई बॉटस और उनके भारतीय तथा झमेरिकन स 
लोहार, फ़िटर ( जो मैशीनों की ५ 

इत्यादि का काम + यद्द कोर्स तीन वर्ष का है। इतने दिनों | पा है औरवे भी ई गा सानव-जाति 
न गन देनों | « ईश्वर तथा मानव-जाति 
में खेती के काम में आने वाले मशीनों को बनाने,उनकी | करने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं। ः 
मरम्मत करने तथा उन्हें चल्लाने का ज्ञान प्राप्त कर लेने | कः _* 














देख-खुन सकते और उनके सम्बन्ध में जानकारी हासिल | के बाद ये बालक खाने-पहनने लायक्रअच्छी आमदनी | -..... _ 
कर पर कै 4207 करने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं । इस प्रकार की शिक्षा | न्प 

हे आवशरर हे कि इन प्रयोगों को करके | पाए हुए बच्चे देहातों में बड़ा काम कर सकते हैं। विद्या: राम ५) जाल जड़ से काला नमूत” 
जनता को दिखलाया जाय वेध्ते ही विद्यालय इस बात | लय में इन बच्चों को ब दईदगिरी, लोहारी और पत्ती, यह तेल्ल बाल्मों का पकना रोक कर पका 


की भी आवश्यकता अनुभव करत ऐ मनुष्य | बिजली के कामों क्‍ प 
तैयार किए जायें जो ब कर सम हा सरल बम 920: है *णा को होने वाल्ले | हे से काला पैदा न करे और बूढ़ा होने तक कण 
स् भा १ ॥ की “शत खे 09.४ हे "रे लफपर ज्ञघर बात बतलाई फ्ा दास चापस | अधिक पृ के | ठ ॥ कक * 

जो स्वयं श्रपनो ज़मीन में नए ढड्डः से खेती कर सके | हैं। इस पढ़ाई को समाप्त कर: जाती |. घी पके बाल्वों के लिए 
' न द अब को समाप्त करके दो-तीन ++ | शो दवा भी ज़रूरी है दोनों दंवा का बाप | 
और दूसरों को भी ऐसा करना सिखला सकें, जो गायः | ही अनेक लड़के ४०-४० और शं व भीत्तर दे जरूरी है । कर दवा का दाम ०) 
बैलों का पात्नन करे ओर बड़ी-बड़ी गोशालाएँ' प्रति मास कही आमदनी तय चुके है "बहा कि रुपए | च्थात्| काला ' जाल ह्टोर, श 
कब्धा सिमर | है ञ् 
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हि के 5 कि 
न्क् आकर 
क्र "न तक पा] 


सितम हे नुकीली छुरी उस निगह की, कलेजे में रखने 


. परे दिल को ठुकरा के, मुभले वह बोले 
बड़ी धूम जिसकी थी वह दिल यही है | 
डर नधवरा तहे ख़ज्ज़रे'! इश्क़ दम ले 

. प्रज्ञा का तो वक्त इसमें ऐे दिल यही है | 
. कल्नी फूल की मल के चुटकी से उसने 

._ कहा मुकले क्‍यों आपका विल यही है | 

जिसे शीशा समभा है ऐ मुहृतसिब' तू, 
हे नतोड़ इसको ज़ालिम मेरा दिल यही है | 
रेतातवाँ दिल को देखा तो बोले, 
क हिला देगा जो अशं १, वह दिल यही है ! 
2, 5८ --'अमीर”” ल्लखनवी 
._छुदा के लिए मेरे घर भूले-बिलरे 
हे आइए हस्त रते दिल्ल यही है ! 
ई --“ग़ाफ़िल्” इलाहाबादी 
3 कोई ख्वाहिश, न हे कोई अरमाँ 
_ प्रित्ञो हमसे तुम दससरते दिल यही है ! 
हि दिखाए जो दोनों जहाँ का 


तमाशा मेरे दिल के दागा का देखो, 

. चमन सेर करने के काबिल यही है ! 
“अमीर” इस करम' * पर में सदक़ो कि उसने, 
.._ कहा मेरी रहमत' * के क़ाबिल यही है ! 

--  झमीर”! ल्खनवी 

मेरा बावफ़ा द्लि, मेरा चुलबुला द्ति 

कलेजे में रखने के क़ाबिल यही हे ! 
कहे हम वह तश्वीर अपनी जो देखे, 

गले से लगाने के काबिल यही है ! 
द --“जोश” मुज़प्नक्तरपुरी 
वह क्यों मेरे द्लि से न रकखे कुदरत *, 

कि मिट्टो में मिलने के क्राबिल यही है ! 
जलाए, सताए, कोई मेरे दिल को 

जलाने, सताने के काबिल यही है ! 


रहे इश्क '* में ज़ंस जगह गिर पड़ा में, 
कहां जोफ़'* ने तेरी मज्जिल यही है ! 
खुदा वादिए! * इस्तिहाँ में समाले, 
कड़ी राहे उलफ़त में मझ्जिल यही है ! 
अदम ९ में फिराक़े अहिब्बा!" का गरम कया, 
यहीं आएँगे सबको मश्नलिल यहो है ! 
दिले दुश्मन उच्त हर का घर बना है, 
जहंञ्मम में फिरदोस' * मज्ज़िल यही है ! 
--' अमीर” ल्लखनवी 
मुदृब्बत ही है दीनो दुनिया का मरकज्‌ 
मजाजो २ ' हकीकत * * की मज्जिल यही है ! 
“ज्ञोश” मुज़प्नफ़रपुरी 
'ठद्रिए ठहरिए, मेरा दिल यही है, 
यददी है, यही ऐश * * मज्जिल यही है ! 
जमाने पे रोशन है हालाते दुनिया 
न ठहर जहाँ हम वह मज्जिल यही हे ! 
“बिस्मिल्”” इल्ाह्बादी 
नहीं उसको दुश्चार कुछ जिवह करना, 
में हैँ सख्त जाँ सख्त मुश्किल यही है ! 
| उद को में उम्र बज़्म* * से तो उठाऊं 
. जगह उसकी दिल में है मुश्किल यद्दी है ! 


ज्श 


। पा पाएँ, दिखाएँ, मेरा दिल यही है | 
छः . --“बिस्मिल”! इलत्नाहाबादी 
_ तैरा दो त् स्त मेरा उदू” दिल यही है 

. तेरा बिस्मिलो मेरा क़ातिल यही है ! 






हसरत भरे दिल का कातिल यही ह्द ॥ 
ह. :र हमे दिल ने मारा तो समझे 
.._ क्रिबिस्मिल के परदे में कातिल यही है ! 


मेरा हि 


्नरन्‍ि3०, 


प्रेस दिल ही दुश्मन है, दिलबर* करे क्या, 
. वह है मुफ्त बदनाम क़ातिल यही है ! 

5 7. ... ---“अमीर” लखनवो _ 
बुपेगी न महशर०" में ,खुरेज़” चितवन 

. जो देखेगा कद्द देगा कातिल यही है क्‍ 
> “जोश”! मुज॒प्रफ़रपुरो 

_ कहों वह कुयामत में घबरा न जाएं, 


. खुदाई कहेगी कि कातिल यद्दो हद क्‍ 
.. _ .““ग़ाफ़िल” इलाहाबादी 








जफ़ा तुम किए जाथो आ्राने दो महशर -- “अमीर” ल्लखनवी 
हजारों में कह देंगे क़ातिल यही है! | मुंहष्ब्रत की बातों पे रूठे हुए हैं, ... 
यह किलने पुकारा कि पे मरने वालो र . मनाएँ उन्हें केले सुश्किल यही है. ! 
रा इधर आश्रो मकूणए क़ातिल!” यही है | | 
डं | त्तु हा ८“ ब्िस्मित १) इलाहाबादी । कहाँ दि्लि है तुम हाथ रखते कहाँ ह्दो 


ह लत जुकीली छुरी डल निंगद की निहायत ही भूले हो मुश्किल यही है | 


तेजे में रखने के काबिल यही है! क्‍ 
4 उब्जर के नीचे, २-हिसाव॑ .फरने बाला, |  ११--कण, १९ दया, १३ मैल्ल, १४--इश्क़ का 
३ आकाश ४--चीज, #--दुश्मने,. देझअमिका, | सारण, 3 ४--कमज़ो री, १६-- घाटी, १७ -- परलोक, 4८-- 
७--प्रत्यय, ८-- खून बरसाने वाली, ६-८ .जल्म, 4०-- | दोस्तों का बिरह, ३४-बैकुणठं, २०--नक़ल्ी इश्क़, 
| . | २१-शअसल्ञी इश्क़, २९--आनबन्‍्दू-मभवन,. २३-समा। 


























कुकर 


के 
_ जलाए सताए काइई मेरे दिल का, सताने जलाने के काबिल यही है 


“बिस्सिल” इलाहाबादी 





“जोश” मुज़फ़्फरपुरी | 


सर 
है 


के ४० बहू । 25 
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शक नव ५ 
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काबिल यही हे । 


चुतों का न चाहे, बुतों को न पूछ 


हमारे लिए सख्त मुश्किल यही है 
“बिस्मित्र” इलाहाबादी 
मेरो लाश पामाल* " करता है ज़ालिम 
अरे जान देने का हासिल यही है ! 
द --“अमीर” छ्खनवी 


- | रहो दिल में तुम दसरते दिल यही है 


यही है मुहब्बत का दालिल यहो है ! 
लिपट जाओ सोने से क्‍यों मुनफ़इल* * हो 
हिक्रायत* * शिकायत का हासिल यहो हे ! 
--“जोश” म्रुजफ़्फ़रपुरी 
तुम्हारों अदावों पे कुर्बनान जाऊं, 
यही है मुहब्बत का हासिल यही है ! 
“--“ग़ाफ़िल्न” इल्ाहाबादी 
कभी इस पे मरनः, कभी उल पे मरना, 2 
अगर है तो जोने का हालिल यहीो है ! 
“बिस्मित्न” हलाहाबादी 
खिला तख्ता लाले)" का तो में यह समझा 
कि उसके शहीदों की महफ़िल यडी है ! 
.. --“'अमीर” ल्खनवी 
तरसते है हम आज़ एक जुरशआ। 5 मे को, 
तेरा नज़्म*" साकिए महफिल यहो है ! 
“जोश” मुज़फछरपुरी 


भरोसा नहीं इमबिताते* ' जहाँ का 


जो उड़ जाए वंह रह मद्दां फुल यहा है ! 
--“बिस्मित्न” इतज्नाहाबादी 
जाति ही धर दि मत दिल यो ? कल 
यही घर है लेला का मदहमिल * यही है ! 
“झमीर” ल्षखनवी 
बगूला जब उठता है तो दिल में मज़नूँ, 
समभाता है लेला का महमिल यहो है ! 
४विस्मिल्” इत्नाह्यवादी 


<८०ग्रमीर” उसले तेवर मेरे कह रहे हे 


तेरी बाकी चितवन का बिस्मिल* $ यहो है | 
-- “ श्रमी र'”” लखनवी 


उछलता तड़पता जो है द्लि यही 


तुम्दारी अदावों का बिस्मिल यही है ! 
-- जोश” भुज़फ़्फ़रपुरी 


क्‍ जो कातिल पे सदक़ हो वह दिल यही है 


जो दिन-रात तड़पे वह बिस्मिल यही है ! 


“४“गाफ़िल्” इलाहाबादी इ्स्ले देग ले छोर पहियान भी ले, 


जो बिस्मिल है तेरा वह “बिस्पिल” यही है ! 
-“बिस्मिक्” इलाहाबादी... 


२४--कुचल्नना, २११-लड्जित, २६--कहना- 


सुनना, २७--एक फूल का नाम है, जिसके सीने में दाग़ 
होता है, २८-घँूँट, २६--शराब, ३० इन्तज़ञाम, ३१-- 
| आनन्द, ३२-एक तरह का पर्दा होता है, जो अरब में. 


ज़नानी सवारी के ल्षिए होता है, ३३--विहल | 
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मम बोलशेविक रहस्य (”? ) 
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|) १॥), २।) 
घाका भेदिया ( व०्प्रे०) ॥) भीषण डकैती ( वन प्रे० ) 
चतुर जासूस (”) ।>) ६॥), २।) 
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ढि० ) १॥) बु० ढि० ) ९२) 
चन्द्रकान्ता-सन्तति (२७ | मयह्ञ मोहिनी (ब० 

भाग )(ल्ञ० बु० ढि०)७॥) प्रे० ) ९) 
चन्द्रभागा (” ) १॥) न्द्र कुमार ( « भाग ) 
चालाक चोर ( ब० (व०प्म०) ५) 

प्रे० ) १॥), २) | माया-महल (” ) १) 
चीना सुन्द्री है “?) हु मोती-मदल (६ स्राग ) ह 

शा), २) | (निब्चं०) .. ३॥) 
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जमन जाघूस ( व० वेश्या-पुत्र (घु० भं०) २॥) 
प्रे० ) १॥), २) | शैतानी करामात ( नि० 
जमनी षड़यन्त्र ( ब० ०) १॥), २।) 
प्रे० ) १॥), २) | शेतान की शैतानी (हिं० 
जादू का महत्त ( नि० पु० ए० ) ३) 
चं० .._१॥) | खुन्द्री अमेलिया ( व० 
जादूगरन रा ६ 4) 2१] प्रे० ) १॥), २ 
जाली ज़मोंदार (”) ।) | खुन्द्री डाकू 8)" क्‍ 
जासूस को भोली ( नि० १॥), २॥) 
चं० ) १), १॥) | दवाई डाकू ( क्० प्रे० ) १ 
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प्रे०) २॥), 3) ज्लि० ) । ॥॥) 
जाखूसी पिटारा ( ब० तरज्लित हृदय ( स० सा० 
प०) ०. ॥) (कम मे 9 छू) | 
टर्की का क़ेंदी (ब० मिस्टर व्यास की कथा 
प्रे० ) १॥), २ ( गं० पु० मा० ) २॥),३) | 
टापू की रानी ( हर दे मेघनाद्‌-बध ( प्रका० 
प्र०) शी) शा ३० मा० ) ॥) 
डबल जासूस ( ब० विचित्र प्रबन्ध ( हं० 
प्र० ) १॥), प्रे० ) रे] 
दे साहब ( च० 2 सो अजान ओर एक 2 
०) १), ३ छुजान (गं० ए० मा०) २) 
दिली का व्यभिचार के $ सोन्द्योपासक ( स्तन वि० द 
( हि० पु० १॥)] प्रे० ) ॥) 
धनकुबेर ( व प्रे० ) न्स्ज्नड | 
१॥॥) $ रे) ण संस्क्ृत-काव्य गद्य 
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| सस्कृत कवियों की अनोयी 


/ डदू, फ़ारस्ती ओर अरबी 
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नै जी 3 
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मेघदूत (हिवेदी जी ) | 
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मौलाना हाली और 








॥ _मिश्रवन्धु-विनोद पे रे होन 


उनका काव्य (इं० श्रे ) भाग ) 0५ 
। १॥) साहित्य रत्न | है. 
सुबह वतन (्‌ हूं ० प्रे० ) २) ( सर० भ्रं७ ) व 
द साहित्य विहार ( हर अ 
च्च फ० क्षि० ) 
समालोचना_| साहित्य सुमन (कक 
कालिदास ओर भवशभूति सा० ॥5)8 


( हि ७ सं 9 पूछ ) ९ ॥) 


कालिदास और शेकस- 
पियर ६२ २) 
कालिदास की निरडू 
शता (३० प्र० ) |] 
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| पु० मा० ) 
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अथशासत्र ओर बा 
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ग्रह-शिल्प ( ज्ञा० सं० ) ॥ ' 
दूकानदारो ( स्रू० &० ) | द 
मितव्यय ( हूं० प्रे० है ॥ 
मितव्ययता ( हि० अं० 
र० ) 
रोशनाई बनाने की क्‍ 
पुस्तक ( वि० हु० मा०))) 
वारिज्य ( हि० घु० 
९० ) : ॥# 
विक्रय-कला (ह०घु०९०)॥| 
विज्ञापन-विज्ञान( ” ) | 


।। 


क्‍ साथुन बनाने की पुस्तक 


( वि० हु० मा० ) ! 
खेती ओर पशु-पालतः 
आलू (वि०्परि०) | 
उद्यान ( प० पु७० स्रा७ ) | 
१८), ॥£] 


| किखानों की कामपधेद 


( गं० पु० मा० ) गर 
ऊषि-फो मुदी ( हूं० प्रं७ | ः 
ऊषि सिद्धान्त (्‌ कृू०.... 
भं० ) का । 
स्वाद (हिं०्पु०ए०) || 
खाद ओर उसका 







(कण भं०).. ॥ 
गोपालन (इं० ०) || 


हावाद 
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| भारत म॑ राज-विद्रोह कानून 
वि 5 मनन अर त नमन स्् 0 


बडडके पदक पका बहन जाप कल 


श्री० त्रजमोहन भटनागर ] 


न्‌ १८३७ का ज़माना था। 
भारत के लिए क़ानून 
बनाने की बात छिड़ी हुई 
थी । लॉड मेकॉले, जो भारत 





| 5 न्ब्‌ 6, ः | उनको भारत का प्रा-पूरा 
| कै. 3 000) जान है । भारत के अनेक 
धामिक भाव, अनेकानेक सामाजिक रीतियाँ तथा रहन- 
सहन इस्यादिकों से एक विदेशी का इतने थोड़े समय 
# पूरी जानकारी प्राप्त कर लेना एक विचित्र बात है 
और फिर लॉर्ड मेकॉले तो हाकिम थे । जो हो, इसी 
अम्ण्ड में आकर उन्होंने भारत के लिए एक फ़ौजदारी 
ह़नूत का मसौदा तैयार कर डाला झोौर यह पार्ला 
जेण्ट कै सामने उपस्थित किया -गया। परन्तु पालों- 
मेण्ण को उस समय इतना अनुराग कटद्दों से आया 
ढ़ि करोड़ों विदेशियों से सम्बन्ध रखने वालो बात को 
यगैष्ट रूप से जाँचती । उसके लिए तो यही काफ़ी था 
कि एक माननीय सभासद अपनी पूरी जानकारी का 
दावा कर रहे थे और उस दावे का फल भोगना था, एक 
उप्ती जाति को । फिर क़सम ख़ाने की गुक्ाइश यह 
थी किल्ञॉड मेकॉले भारत के शासन से सम्बन्ध रख 
चुके थे। बस, मसौदा विचार के लिए स्वीकार छुआ 
प्रौर प्रचलित प्रथा के अनुसार अद्जरेज्ञों की एक कमिटी 
के मुपुद कर दिया गया 
_इद्यवत है कि जब कोई चीज सस्ती दाथ लग 
ती हैतो उसकी विशेष देख-रेख नहीं होती । अज्जरेज्‌ 
जातिढ़ों जिस बात से मतलब था, वह यह थी कि 
आस रूपी सोने की चिड़िया हाथ से न निकलत्न जावे । 
बर्, इसके ग्रागे क्या होता है, यह उसके लिए कोई 
महल की बात न तब थी और न झब है । इस समय 
हमारा प्रसक्ष केवल क़ानून का ही हे इसलिए अन्य 
यातों से प्रयोनन नहीं । इस सम्बन्ध में यह प्रत्यक्ष हे 
कि इलैणड और भारत के कानून और कानून बनाने 
दी शैज्ञी में बड़ा अन्तर हे। उनकी आवश्यकताएं 
अजुष्यों की सी हैं परन्तु हमारी--धोह, शासित जाति 
की सुविधा पर विशेष ध्यान देने का अवकाश मिलना 
कठिन है। झपने लिए क्‍या एक व्यक्ति करोड़ों मनुष्यों 
प॒ ज्ागू होने वाला कानून बना सकता था ?१ माना 
कि वे बडे काबित्न थे, परन्तु क्या उनको काबलियत 
अपनी ज्ञाति के लिए न थी; केवल हमारे द्वी लिए थी । 
फ़िर भारत के ग़ैर-क्रानूनी क़ानून-रेग्यूलेशन व 
शॉहिनेन्स की शैली शासकों को अदभुत रचना-शक्ति 
का भौर भी दुखद दिग्दर्शन करा देती है। हम अपने 
महान शक्तिशाली और सर्व अधिकार सम्पन्न ताजी 


रात (तथा अभय फौजदारी क्रानून के विधान ) को 


डैश्कीय दस पग्ज्ञात्रों से तुलना करें तो अनुचित 
न होगा परन्तु, यह तो .खुद ।ई सब्मट हे जिसको 
यदि छोढ़ भी दें तो-भी समझ में नहीं आता कि 
ओेड़ॉत्रे ने यह |छृष्टता क्‍यों को। किसी किताब से 
तो पता चल्नता नहीं और दुभ ग्यवश अपने लगाए 
8५ पोदे के फल्ल खाने को वे आज जीवित भी नहीं 
हें कि उनसे पूछ कर ही निश्चय कर लेते कि आ्राख़िर 


के सर्व-प्रथभम क़ानून-सचिव 
थे, यह दावा करते थे कि. 


है ही है--अब तक रहा है और आगे भी जब तक ; 


उन पर इस ताज़ीरात हिन्द का इलहाम हुआ था 
या इस मुक़दस किताब को उन्होंने केवल कढ्पना 
द्वारा ही डेढ़ दिन के फोंपड़े को तरह रच डाज्ला । यदि 
माई लॉर्ड जीवित होते तो देखते कि सन्‌ १८३७ में 
तो क्‍या आज सन्‌ १६३१ में (&४ वर्ष ओर देखते 
रहने के बाद ) भी उनको इस अभागे देश कहा पूरा- 
पूरा ज्ञान नहीं। उनका ज्ञान जो कुछ भी उस दिन 


था ( अथवा जो आक्ष होता ) वह विशेष रूप से इतना 


ही था कि वे स्वयं विजेता और सत्ताधारी हैं और हम 
पराछित और पराधीन । बस, और कुछ नहीं । 

हम मानते हैं कि सुलेमान, डेस, लाईसरजस 
आदि ने भी क़ानून-निर्माण करने का काम किया 
था, परन्तु इस तरह नहीं जैसे कि मेकॉले ने किया। 


पृवीक्त महाशयों ने स्वयं अग्रसर न होकर जनता के | 


अजुरोध से ही इस काम में हाथ डाला | परन्तु मेकॉले 


के सम्बन्ध में कहीं कोई ऐसा प्रमाण नहीं मित्रता कि | 


भारत निवासियों- ने क़ानून बनाने के लिए उनसे 


झनुरोध किया हो । सुल्लेमानादि का समय था एक-राज- | 
शासन का और मेकॉले .का समय था विधान-युक्त 


शासन का। जो काम उन लोगों के पुराने समय में 
भी नहों हुआ करता था, वह्द भारत के लिए हुआ 
१६वीं शताब्दी के मध्य में । हा ! स्वार्थ, तुम्हारी सिद्धि 
के ज्विए कोई समय नियत नहीं, तुम जब चाहो आ 
सकते हो और शझाकर स्वर्ग को भी नरक बना सकते 
डो। १४वीं शताब्दी में स्वतन्त्न प्रेम को बढ़ती हुईं 
लहर भी तुम्हारे ही कारण दूब गईं थी। आज्ञादी 
के प्रदीघ्त उजाले में केवल तुम्हारी ही एक महिमा 


ऐसी है जो अन्धकार फैज्ञा सकती है। ल्ॉड मेकॉब्े 


की निजी योग्यता चाहे कुछ भी रही हो, यहाँ निजी 
जीवन का प्रश्न भी नहों हे। परन्तु यह काय तो 
उनकी स्वेच्छाचारिता और अलुदारता का पूरा-पूरा 
परिचय देता है । भत्रा यह केसे सम्भव है कि इस विधान 
को हम न्याय की युक्ति मान लें? वेसे तो वह स्वीकार 


रहेगा । एक पराजित जाति पर सब कुछ ज्ञादा जा सकता 
है--'पराधीन सपनेहु सुख नाह्दीं !! परन्तु प्रश्न तो यह 
है कि वह काम जो न्याय के नाम पर किया गया था 
क्या सचमुच न्याययुक्त था £ क्या यद्द उचित था कि एक 
गाँड के मित्र जाने से ही अपने को पंसारी समझ बैठने 
वाब्ने ज्ञॉड' मेकॉले ने करोड़ों मनुष्यों के लिए बिना 
उनसे पूछे ही क्रानून बना डाला £ क्या अन्नरेज़ी सरकार 
को यह शोभा देता था कि वह इस प्रकार न्याय का 
विधान रचती ? क्या तत्काल्लीन भारतीय धारा-सभा 
ने मेकॉले के उस आविष्कार को स्वीकार करके अनथ्थ 
नहीं किया £ 


थी कि उसकी नियुक्ति बत्रिदिश सम्राट द्वारा हुईं है और 


उस नियुक्ति में भारत-निवास्रियों का कोई हाथ नहीं। 


इसलिए अप्नरेज़ी हितों का साधन और रक्तण स्वभावतः 
उसका प्राथमिक्त कतंव्य था। उश्च पर उत्तरदायित्व 
था -ब्रिटिश सम्राट का, न कि भारतीय छनता का। 
इसल्रिए यह श्रसम्भव नहीं कि उस्तको कज्न की जगह 
आज ही पूर्ण-शक्ति सन्चय कर लेने की उत्सुकता और 
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झावश्यकता हो । ऐसे विधान की जिसके द्वारा ४ वयाय”! 


| के नाम्त पर अपने स्वार्थ को सिद्ध करने का सुयोग प्राप्त 


हो जाय । यदि निष्पक्ष भाव से देखा जाए तो साफक्र- 
साफ़ मालूम हो जाएगा कि “राज्य में विरुद्ध अभि 
योगों” को इतना विस्तार दिए बिना ह्वी जनता के 
द्वित में शासन किया जा सकता था। अस्तु । 
सम्राट का भारत से सम्बन्ध 

ब्रिटिश सम्राट का भारत से सम्बन्ध स्थापित होने 
की घटना ऐतिहासिक है । सम्राट को भारत निश्चय 
ही अद्भुत रीति से प्राप्त हुआ | इस क्रय का आरम्भ 
एक अप्नरेजो व्यापार-मणडल्बी से होता है, जिसने इंस्ट 
इण्डिया ऋषपनी के नाम से भारत में पदापण किया 
था । घोरे-धीरे इस कम्पनी ने इतनो “उन्नति” की कि 
जिसका शुमार भी कठिन है। श्रो० एडम्स ने कहा है 
कि “ध्वम्भवतः सृष्टि के आदि से लेकर श्रव तक किसी 
धम्घे से इतना ल्ञाभ नहीं हुआ होगा, जितना कि 
भारत की लूट से ।” ईस्ट इण्डिया कम्पनी के डायरेक्टरों 
ने भी कहा है कि “हमारे विचार में देशोय व्यापार 
से जो अतुत्न सम्पत्ति प्राप्त हुईं है, वह अनेकह्नानेक अति 
भयानक अ्याचारों द्वारा ही हाखित्न को गई है। ऐसा 
ज्ञाज्षिमाना बर्ताव कभी किसी देश में नहीं हुआ ।” 
अस्तु। धोरे-घोरे उप्तने सुगज्ञ-वंश।|य भारत-साम्राट 
पर इतना सिक्ह्ना जमा किया कि लगभग सो वर्ष तक 
उनके नाम पर खुद भारत का राज्य करतो रही । 


इस कम्पनी की स्थिति बड़ो मज़ेदार थो | यथार्थ में ५ 


उप्तका सारा अध्तिष्व अश्जरेज्ञो पार्त्नमेण्ण की एक 
ग्राज्ञा ( १७279 0॥97"09 ) पर निभर था। इसी 
झाज्ञा के आधार पर आगे चल्ल ऋर यह व्यापार-मण्डली 
हज़लेण्ड की सरकार का एक विभाग बन गई थी। 
क्यों न होता, “विभाग” “कम्राऊ पूत” था, एक तो 
झपना और फिर कप्राऊ-फिर भो उसको शाप्तन-कार्य में 


| सम्मिल्षत क्‍यों न किया जाता ? दूसरी बात यह कि, 


भारतीय सम्राट द्वारा सम्मतन्नित होकर तो यहदह्द भारत 
का शासन करतो थो, परन्तु उत्त पर आतहू और उत्तर- 
दायित्व वतं पान मुग़ज सम्राट का नहों, बल्हि भावों 
अड़रेज़्ो सम्राट का था। क्‍या खूब, खाये तो हमारा 
झौर गुण गाए दूसरों का | यह बात उप्त समय खुल्नी 
जब कि भारत के शासन को बागडोर मुग़त्न सम्राट 
(जो केवत् नाममात्र के ही सम्राट रह गए थे ) के 
हाथों से निकतन्न कर इपो मणइल्नी द्वारा अ्ज्ञरेजी सम्राट 
को प्राप्त हुई | भारतीय, इस शान्तिमय परिवतंन के 
ज्षिए क्या कह सकते थे ? मुग़ज्ञ सम्राट ने न तो अपनी 
इच्छा से आत्म-प्मपंण द्वो किया और न पद-परित्याग 
ही किया । 

__ कम्पनी को मध्यस्थ बनाने को तो केवल एक युक्ति 
ही थी, जो राकत्न-विज्ञान की नीति पर निर्भर थी। इश्त 
बात का उदाहरण इससे बढ़ कर ओर क्या हो सकता 
है कि इृड़्लेण्ड और ,फ्रान्घ में सप्त-वर्षीय युद्ध।के 
झन्त में ( सन्‌ १०६३ ) जो पेरिप्त को सन्धि हुईं थो, 


| उप समय फ्रान्स ने यद्द प्रस्ताव किया था कि कम्पनी 
| द्वारा उप्तके जोते हुए भारतीय प्रदेश उसप्तको ल्ोटा दिए 


जाएँ। परन्तु इ़लेण्ड ने उक्त प्रस्ताव को इप्त कारण से 


| स्वीकार न शिया !कि कर्पनो प्रज्ञापात्र है और भारतोय 
भारत के बड़े ल्ञाट खाहब की कौनिप्तल ,खूब जानती 


जायदाद उप़की निज्ञो है, जिप्त पर उच्तको पूर्ण अधि 
कार है -राजा धपनी प्रजा की किप्ती भो निन्नो जायदाद 
पर निगाह नहीं डाज्न सकता । 

मामला ख़त्म हुआ ओर बात आई-गई हो गई। 
परन्तु केवज्ष १० वर्ष ही पीछे ( सन्त्‌ १७७३ ईं० के ) 
ब्रिटिश पार्तामेण्ट ,ने 'रेग्यूल्ेटिज्ज एक्ट” के नाम से 
एक फ़्रानून बनाया, जिपके श्रनुपतार यह निश्चय हुआ कि 


 झइरेजो फ्रोज द्वारा अथवा विदेशी राज़ाशों से सन्धि 















की 
कै. + इनक 


धोखा साबित करनेवालेकी ५००) र 





जे ) .| नीचे लिखी दवाओंमें एकही या मिलाकर १९ शीशी ल्लेनेसे मजबूत दाईड 


| । ५३ । ईनास | 


























च्क्ल- 0 <ूं> | उ्लं। 


जी कक ७" “बकए शक हा को हन 
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दो "की | छः 


ह जुअक ह। 
्यरैपक- १. >हन.. 
न पा: लाल +ा 
॥; कै के |* 
जब बन हैं । + अयक 
का टला है शक कप 
ध्यान न "हक नष 


च्छभ 







दल ह 
कक एक एत्डफ जा न्च््ट 
2 व्स्ञअ5 कर ज आकर, 
डे स्का $ ८ कारक 3. 
">> न  क कक 
- हैँ ह् | आर्ट अत 
ज्डड ३... >न्‍-२ ना के... ताक कब कक 
की. हू + कमा न का हे पक 
७ # और हल 
व कक शक है के 
खा कक हा क- न्ग 


हे कं क्र 
है 
न ३३ के चर क् 
अं खकता ॥> हे? - - की ऊ 8... जन्म '..> कर 
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डॉ० डब्लू० सी० राय, एल० पम० एस० की 


पागलपन को दवा 


५० वष से स्थापित 
सूर्चर्छा, म्ठ॒गी, अनिद्रा, न्यूरस्थेनिया के लिए 
भी मुफीद है । इस दवा के विषय में विश्व-कावि 
रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि--“मैं डॉ० डब्लू० 
छी० राय की स्पेसिफिक फॉर इन्स्तेनिटो 


( पागलपन की दवा ) से तथा उसके गशुर्णों से 


बहुत दिनों से परिचित हूँ।? स्वर्गीय जस्टिस 
छर रमेशचन्द्र मित्र की राय है--“इसत दवा छे 
आरोग्य होने.वाले दो आरादमियों को में खद 
जानता हू ।” दवा का दाम ५) प्रति शीशी । 


पता-एल० झही० शय छशणड के 


१६७/३ कानवालिस स्ट्रीट 


था ( २६ धमततज्ना स्ट्रीट ) कलकत्ता 
तार का पता---(080७9!॥7'' कलकत्ता 


अविपवगफपकफ 








डॉक्टर बनिए 
. घर बैठे डॉक्टरी पाल करना हो तो कॉलेज 
की नियमावली मुफ़्त मंगाइए | - पता-- 
इग्टर नेशनल कॉलेज ( गवनमेराट रजिस्टर ) 


€ अक कपूर-*ैजेकी शरतिया दबा 
| अक पुदीना सब्ज--अजीणस्य व पेट दद छादियें ,, ॥ 
अके पीपरमेन्ट ( तेल )--ब्लामे ढ छगानेका ,,-॥ | 
खुरमा--भोरसेनी कपूरसे बना हुआ _ 
नमक झुलेम्नानी-पेट रोगोंमें मथहर द 


इस श्तिष्ठित फ़॒म॑ से हम पूर्णतया परिचित हैं आर हमारा 
विश्वास दै कि यहाँ से माल मँवाने वालों 


शिकायत करने का मौका न मिलेगा 


आ्रामोफ़ोन, फ़ोटो का सामान, ग्रह-सिनेमा, 
जमेन ओपधियाँ, 


बी० सराफ़ एण्ड कम्पनी 


नं० १५ चितरअञ्जन एभेन्यु, साउथ कलकत्ता 
। सचीपत्र के लिए लिखें 


| जैश्ली 


। क्रीमत ॥।), तीन शीशी ३) 


जम्मन, खुजली, कान, में सयझूर वेड्न 
 घहितापन बाश करने से हमारा च 
| विलत्व' झमोघ है । हजारों कम सुनने वा 








पीस, २४ छेनेसे 'यसली रेलवे पाकेट ३६ ल्लेनेसे उनहरी कलाई घड़ी सुस्त. 
प्रत्येक घड़ीकी गारन्दी ३ दष । द्वोग़ा गा 
अल 00. (नोट--आअक कपूर ।) घुदीना ।>) का ।), छरसा ॥) हा का मिनी त्ल्ल ॥) ध््ष 

व! 0॥ ॥|. कीमत कम करके भी पूरी ईमानदारीके साथ असली घड़ियां ईनाममें हे | 


डाक खत अलग देना होगा। ! 





000 9 । ! | ज्ञा रही हैं । २०००० से ज्यादा ग्राइक और एजेन्ड हो चुके हैं। ब्यापारिशों 





धोम त। 





के 





को कभी 


“--सत० “भर घिष्य 93 


परफ्यूपरी इत्यादि के 
थोक तथा खुदरा विक्रेता 





विरॉगफ्््सपस मापा कक, प्यार समर + कक व्वानाधनाततल+ 


दुखदाई बवासीर 


प़नो या बादी, नई या पुरानी ख़राब से प्राब चाहे 
बवासीर, भगनदर हो, सिर्फ़ एक दिन में “हमारी 
दवा” बिना ऑपरेशन के जादू को तरह झसर कर 
महंत फ्रायदा करेगी,तीन दिन में जढ़ से झाराम | झछिक 


प्रशंसा व्यर्थ है, फायदा न हो तो चौगुना दाम वापस 
देंगे। कीमत २) 


नेत्र सुधा-सागर सुर्मा 


असल्बी मोती त्तथा ममीर। बहा दि जः 
बूटियाँ सिल्ला कर यह बना है, जिससे का कह 
वाल, रतोंघी, दिनोंधी, रोहे गुहेरी, ल्ञाबी मोतियाबिन्द 
को आरास करने में रामबाण है, रोजाना लगाने से बुराई 
तक दृष्टि कम न होगी, यह नेश्र रोगों की महोषधि है। 


बहिरापन..... 


कान के तमास रोगों पर जैसे कान में पीप आता 


फ़ायदा न के अच्छे हुए हैं, 


सन 


हो तो दाम वापप | कीमत 


पता--शक्ति. छुघा कायोलय, बमरूबई च० ७ 


227 «0 क खास दर, सूचीपत्र मुफ्त मंगाकर देखिये, जरूर प्तन्तुष्ट होंगें। ] 


दादका मलहमम--२४ घंटेंमें गर्तिया फायदा कौमत +| - का हे 
क्‍ प्राणदू-सब तरइके बुखारोंमें झक्सीर 5 तल 2: 

सप्तगरण तेल--जला, चोट, बाय-दर्द झादिमें... ,, ॥ ् 
अग्निप्गुख चण--ञवत्यन्त्य स्वादिष्ट पाचक... » /) | डे 


/ /) | कामिनी बिलास लतलछ--छगन्ध की व्थलान 7. जब 
| 'ता--भीविद्यनाथ आयुर्वेद भवन, हेड आफिल १०६, मुक्तार आयुर्वेद भवन, हेड आफिस १०६, मुक्ताराम बाब स्टीट, पोष्टबक्स ६८३५, कल्नकत्ता 





न 





न ाए्एणणणाउ गा ३ ० 











ऊान बहना तथा 
पस्कारी 'बहिरापल 


क्‍ क्‍ भडिकास्ट कम्पनी (८ ज्ञॉन्स 
(5८२ ८<८+] - बम , 





ड़ । ) | 









रोशनाई || सं 
रेट, शबंत, रबड़ की मुहर बना धन कमाओं | म्०) 
साथुनसाज़ी--हर प्रकार के साबुन बनाना भू० ॥| 


छः 


हे 
में गाना-बजाना बिना उस्ताद के तीनों चीज़ों को सीर 
तो | सू० ३।) डे 
ल्‍ सेट ३॥) में ख़् ॥) एक पुस्तक का पूरा दास 3 
पता+-- > 











बाल बनाने का 







फेनका?” 


] ह 
हद अध्यन्त सुगन्धित, निविकार, कृमिनाशक, 
पविश्न और स्निग्ध साबुन है । फेन में अधि कता _ 
झोर स्थायित्व है, जिससे बालन बनाने 
)] सुविधा होती है। आप झपने यहाँ के किसी 
भी स्टेशनर से ख़रीद सकते हैं । प 







बनाने वाले ; _.. द 
मंदवपुरसोप-चक्से ७ ह्द्र्ण्ड रो 


!] 
| व्यापार सम्बन्धो पत्र “व्यव 
पते से कोजिए : 





जल 


हिन्दी-इड्लिश टीचर--बिना मास्टर अद्जरेज़ी पढ़ना 
लिखना, बोलना, तार, अर्जी वगैरह सीख तो । जी - 
दारमोनियम, तबला, सितार गाइड-- २-३ जा 

























सत्यसागर कायोलय, नं० २५, अलोगढ $ रद 











करके जो कुछ भी प्राप्त हुआ हो, उस पर एके जो कद भी प्राप्त हुथा हो, उस पर सरकार का | कहा या ३ है जब और पद थे जल. तप 5.० है. मे कई मेकॉे ने भारत के लिए का 
. अधिकार होगा | इस तरह ॑ अस्‍्नरेज्ञी सरकार ने कम्पनी 

की भारतीय आराप्ति में दाँत ही नहों ह्लगाए, वरन्‌ 
. बरतमान शासन-प्रणाली की नींव भी डाली। जब 


| बिल्कुल्न स्पष्ट हो जावे। इन प्रमाणयक्त घटनाओं के 


.._इइरेज्ञी -सरकार ने जल और स्थल्न-सेना हारा भारत 
. भ् कम्पनी की सहायता की, तो क्‍या कम्पनी की 


. हिमायत करने के उत्तरदायित्व से बच सकती है? 
._ उष्ट है कि कम्पनी ने भारत में ,खूब कमाई की--जैसे 
._ बना वेसे व्िया । लुढ-मार, छीना-मपटी, चोरी, जाल- 
._ भ्ाज़ी, मकारी इत्यादि. करने में भी सज्लोच नहीं किया । 

फिर इन सब बातों के कारण यह केसे कहा जा सकता 
 हैकिबुराई जो कुछ भी थी वह कम्पनी की और 


... भत्राई अन्न रेज सरकार की । 








नर 
०2७ 
है डे 


. . लिए जो कमीशन बैठा था, उसने सम्राट की स्थिति के | 
.. सम्ब | यदि अपने बाहुबल्न द्वारा हम किसी से कुछ छीन ल्े', | 


सन्‌ १८३३ हैं ० में चाटर की जब बदली होने को थी 


. तो यह बात उठी कि भारतीय सल्तनत का सब्चालन 
.._ कप्पनी के द्वारा ही जारी रक्‍्खा जाए या स्वयं सम्राट 


. शासन-भार को बराहरास्त ग्रहण कर लें। तत्काल्नीन 
+. पन्त्रिमण्डल अन्य कामों की वजह से इस काम का 
. उत्तदायित्व नहीं लेना चाहता था, इसलिए पार्ला- 
. प्लेण्ट ने यही निश्चय किया कि पअभी कम्पनी की 
._ उध्यस्थता ही जारी रहे । इस समय से कम्पनी व्यापार- 


..._प्रणठल्ली न रही, बल्कि सम्राट की सरकार में एक विभाग 
.. के रूप में परिणत हो गईं। यही वह समय था, जब 
कानून बनाने की तजवीज हुई और प्रथम बार घोषणा 
ही गई कि “न तो किप्ती भारतीय को ओर न जन्म के 
._ क्वारण स्वाभाविक श्रजा के किप्ली भी व्यक्ति को किसी 


पद पर नियुक्त होने में उसके धर्म, जन्म स्थान, नरूल 


. यारत्र के कारण कोई रुकावट न होगी ।” 


. ह्वॉर्ड मेकॉले के ताज़ीरात के मसौदे की जाँच के 


+ . मम्बस्ध में यह मत प्रकट किया कि कम्पनी को दीवानी 


(१२ ध्गसत, सन्‌ १७६५ ई० ) मिलने के पश्चात्‌ स्थिति 


.. में सच्मुच ही गहरा परिवर्तन हो गया था, परन्तु यह 


क्वार्य इतनी शीघ्रता से हुआ कि यद्यपि भारतवासियों 
को अआइरेज़्ी सम्राट की प्रजा बनना पड़ा, परन्तु 
फिर भी यह नहीं कद्दा जा सकता कि वे किस 
नियत समय से प्रजा ट्वुए । वास्तव में यह बात 
. बड़े महत्व की है, क्‍योंकि इसके अनुसार अम्नरेजी 


पक्का का क़ानून की दृष्टि में कोई अस्तित्व ही नहीं 


रह बाता | इसी अ्रसड्ज में यह बात भी जानने योग्य है 
कि भ्रड़रेजी क्रानून में राज-विद्रोह सम्बन्धो जिस धारा 
का समावेश तीसरे एडवर्ड के शासन-काल में हुआ था, 
उसी आधार पर मेकॉले साहब ने अपने मसौदे में भारत 
के ज्षिए भी राज-विद्रो ह-विधान रच डाञ्ला था। परन्तु 


सु इसके बारे में उक्त कमीशन ने यद्द मत प्रकट किया कि 


“कमपनी के कई तीच खुछि और प्रतिष्ठित न्‍्याय-अधि- 


.. क्ॉरियों की राय में इज्जलैण्ड का राज-विद्योइ क्रानून भारत 


जैसे देश पर न्‍्यायतः लागू नहीं किया जा सकता | 
हस कथन से यह भी सिद्ध द्ोता है कि अज्जरेजों को जो 
. भक्ति अपने सम्राट के प्रति रखना अनिवार्य था, उस 
भक्ति की अड़रेजी न्‍्याय-अधिकारी १४वीं शताब्दी के 
मध्य-काल में भी भारतवासियों से आशा नहों करते 


ये। फिर भी सन्‌ १८७० में उस सन्देहयुक्त बात को 


| झारम्भ हो गई थी, परन्तु पहिल्ली घोषणा जिसमें 


कहा : गया है कि हक़लैण्ड और भारतवर्ष 'की स्थिति 


सुक्काबिले में यदि राज्य के पक्च में कुछ कहा जा सकता 


| है, तो यही कि ब्रिटिश सम्राट भारतवासियों की रजा- 


मन्दी से ही भारत का शासन कर रहे हैं। उन पतक्त- 
पातियों के हाथ के पत्तों में बस एक यही 'तुरुप है । परन्तु 
दुर्भाग्यवश वह भी कमजोर- दुग्गी, तिग्गी, जिससे इस 
मुगगें का लड़ना भी कठिन है। वर्तमान काल्ञ में ( सन्‌ 


| १४२६४ के बाद से ) तो पूण-स्वतन्त्रता की माँग खुब्मे 


तरीक़े से की जा रही है । इससे पूरे के ल्षिए जिस दशा 
को रजामन्दी कहा जाता है, वह यथार्थ में मजबूरी. थी 
या असहाय अवस्था की ख़ामोशी । 


यद्यपि सन्‌ १७७३ ई० से झतझू जमाने की चेष्टा 


| सम्राट ने भारतीय जनता को प्रजा स्वीकार किया, वह 


_ कृदाचित सन्‌ १८३३ ई० में हुईं थी । उसके डपरान्त 


मार-काट बराबर चल्नती रही । फिर, सन्‌ ४७ का ग़दर 
आया और सन्‌ १८६० में ताज़ीरात बन गया। इस 
तरह से सन्‌ १८६० से सन्‌ १८७० तक का ही काल है. 
जिसको रजामन्दी का जमाना कह सकते हैं | यह झधिक | 
से श्रधिक हैं, परन्तु इस भय॑ से पज़ाली नहीं कि स्यात्‌ 
भारतीय जनता गदर दबाने में अज्जरेज़ों के नाना प्रकार 
के अत्याचार देख कर सन्‍नाटे में आ गई हो और भय- 
भोत होकर कान दबाए हुए निर्जीव सी पद्ट रही हो। 


| क्रान्ति के बाद अधःपतन बहुधा देखा मा है, इसलिए 


सन्‌ ६० से सन्‌ ७० तक का निस्तब्ध काल कोई झाश्चय- 
जनक बात नहीं | 

आज भारत में अज्ञ रेज़ी राज्य सफल्-मनोरथ हे, 
परन्तु क्या सफलता का प्रमाण यही है. कि उसके कारण 
एक रोए भर दूसरा हँसे । अफ्रल्नातून का मत है कि 


तो हमारी यह प्राप्ति उस सफलता की गणना में नहीं | 
थ्राती, जिसका आदर्श ऊँचा है या नो अच्छी मानी 
जाती है । 

पादरी ( फ़ादर ) जेरिए ने कहा था कि “क्या इने- 
गिने प्रशंसा या जय-घोष व्यक्तिगत और द्वादिक 
स्वीकृति के वास्तविक रूप माने जा सकते हैं? क्‍या 
कोई ऐसा समभोता उन करोड़ों आदमियों पर जल्लागू 


| हो सकता है, जिन्होंने समझौते को न तो सुना ही हो 


औ कानूनी प्रमाण श्राप्त हों गया और वह पूर्णरूप से | 


ताबीरात में सम्मिलित हो गईं। क्‍ 
द इसी जाँच-क्रमीशन ने यद्द मत भी अकट किया 
था कि “भारतीय धारा-सभा को राज-विद्रोह सम्बन्धी 
क़ानून बनाने का अधिकार ' प्राप्त नहीं है ।”” इन सब 
बातों से यह तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है कि जिस संस्था 
ने यह क़ानून पास किया वह केवल विदेशी नीति के 
ही अधीन काम कर रही थी । हे ् 
सम्राट के सम्बन्ध के बारे में यह सब कुछ इसलिए 


झौर न उप्का समर्थन हो किया हो--अस्तु, साथ-साथ | 
बिना अपने जान-माज्ञ को ख़तरे में डाले हुए जिसको 
ग्रस्वीकार भी न कर सकते हों ?” 

हे सम्द्धिशाल्ली साम्राज्य, इतना न भूल कि आँखें क्‍ 
खुली रहने पर भी अन्धा ही बना रह जाना पढ़े । देख, 


तेरी इस दमन-नीति ने हमें जाग्रत कर दिया है और | 


तुझे ख़ाना-प़राब, तेरी वर्तमान स्थिति हम से दुर्बज्नों की 


| आहों का ही नतीजा है ! क्या आज भी तू हमारी प्यारी 


स्वतन्त्रता, हमारा वास्तविक अधिकार, हमारा जन्म- 


सिद्ध सम्मान, मनुष्य का प्राथमिक अधिकार हमसे प्थक 
रखना चाहता है ? यह तेरी१२१ (झ) व १२४ (श्र ) 
तेरा नग्न-रूप दरसा रही हैं--यह तेरा कब तक साथ दे 


सकेगी १ उठ, देख और समझ; सन्‍्तुष्ट भारत तेरा मित्र 


हो सकता है, परन्तु रुष्ट भारत अधीन होते हुए भी तेरा 
दुख निवारण नहों कर सकता | ग़दर केवल परिवर्तन की 
इच्छा से कभी नहीं हुआ करता--उसका स्वाभाविक | 
कारण है दुखों का बढ़ते-बढ़ते असह्य हो जाना। 
हम अब सहन को अन्त सीमा तक पहुँच गए हैं | हा ! 


| तेरे लिए भारतीय किस तरह लड़े, कटे और मरे, परस्तु | 


| गति ही बदल्ञ दी है । 
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| बदले में क्या मिज्ना-दुख और महान दुख! वह विज्ञय 


लड़ने वालों की नहीं थी, बल्छि साम्राज्य और पूँजी- 
वाद की थी । इसीलिए तो गंत महायुद्ध ने संसार को | 
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ल्षिए्‌ 
फौजदारी क्ानूब का विधान बनाया और अम्नरेजी राज- 

| वोह की धारा के आधार पर इस मप्ौदे में भो इसी. 
आशय की धाराएँ जोड़ दीं। परन्तु उक्त मसौदां ज्गभग : 
| २० वर्ष तक योंही पढ़ा हुआ सड़ता रहा, उसका प्रथम _ 
उपयोग सन्‌ १८६० में हुआ और वह भी राजद्रोह 





सन्‌ १८३७ ई० में क्ञॉड मेकॉल्े ने भारत के 


सम्वन्धीधारा के बग्रेर। दस वर्ष पीछे आवश्यकता .प्रतीत 


हुई कि यहाँ के फोजदारी क़ानून में भी ऐसी गुझआाइश 


होनी चाहिए। बस, तस्कालोन ताजीरात को संशोधन 


करने के भाव से एक विशेष काबून (सन्‌ 3८७० का : 


एक्ट नम्बर २७ ) पास हुआ । यह विशेष धारा मेकॉले 


की वही झसली घारा थी, जिसने गर्भ में पदापंण करने. . 


के क्षमा भग ३३ वर्ष पीछे जन्म लिया | 
सर जेम्स स्टीफ़न ने २रो अगस्त, सन्‌ १८७० को 


धारा-सभा के सामने इस बिल्न को उपस्थित करते हुए 


कहा था कि उक्त राज-विद्रोह सम्बन्धी धारा सन्‌ 
१८३७ के सर्व-प्रथम अछ्लित मंघोदे में ११३ .नम्बर 
पर विद्यमान थी, परन्तु ग़ल्नती से ताजीरात हिन्द में 
शामिल्ष होने से रह गईं | इस धारा के अनुसार सरकार 
के प्रति अप्रीति-भाव उत्तेजित करने को शभियोग का 
रूप दिया गया हे । परन्तु श्रप्रीति तथा विमति ( विरुद्ध 


| मत ) में अन्तर है । सरकार के किसी काम से ऐसी कोई 


विमति रखन!, जिसके द्वारा सरकार के कानूनी. अधिकारों 
की अवज्ञा करने के भाव उप्पन्न न हों, ओर सरकार के 
कानूनी अधिकारों में बाधा डालने वालों से या सरकार 


| काछतझ्ता ही उल्नद;देने वालों को नाजायज्‌ कार॑वाइयों के 


विरुद्ध सरकार की सहायता करना दूषित नहीं कहा जा 


| सकता । इससे यह भल्नी-भाँति जाहिर है कि सरकार 


के कार्मो की ऐसी आल्ोचना करना, जिप्तप्ते केवज्न उक्त 


प्रकार की अवस्था उपपन्न हो सके, हस धारा की सीमा 


के बाहर है । 


: उसी वर्ष २९ नवम्बर को जाँच-कमिटी की रिपोर्ट 
पेश करते हुए माननीय सर स्टीफ़न ने कहा था कि “यह 


| धारा नददी में नहीं बनाई गई, बल्कि यथार्थ में त्ॉ्ड 
| मेकॉल्े के विधान में मौजूद थी, और प्रारम्भिक मसौदे 
| के साथ-साथ नब संशोधित मसौदा डबल कॉलम में 


छापा गया, उस समय भी वर्तमान थी। परन्तु धारा- 
सभा में विचार करते समय, ग़ल्नतो से इस पर विचार 
ही न हुआ, इसल्लिए यह ताज़ीरात हिन्द में शामित्न 
न हो सकी | श्रज्ञमान तो यही है कि कमिटी की भूल 
के कारण द्वी ऐसा हुआ ।” 

आगे चल कर आपने कहा कि “ऐसी भूत्र हो जाने 
पर सरकार हा कतंव्य यही है कि उप्तका निवारण करे। 
सर वारनीज पीकौक ( क्रानून-मन्त्री जिनके काल्न में 
ताजीरात हिन्द्‌ पास हुआ था ) ने इस धारा के आशय 


| की ही धारा ताजीरात हिन्द्‌ में शामित्ञ की थी। परन्तु 


ह् 


उनकी बनाई हुईं धारा प्रारम्भिक धारा से कहीं ज़्यादा 
कठोर होने के कारण कमीशन ने यही उचित समझा 
कि उनकी रचना की श्रपेज्ञा प्रारम्भिक धारा को ही 
घारा-प्रमाण दिया जाए । 

प्रारम्भिक धारा भी, जो इस समय उपस्थित है, हस 
विषय पर श्त्युत्तम नहीं है, परन्तु कमिटी का मत यह है 


| कि कमिश्नरों ने उसको जैप्ता निश्चित कर दिया था 


वेघा ही रहने देना चाहिए | यद्यपि यह धारा इन्नलैयड 
की राजद्रोह सम्बन्धी धारा के आधार पर ही करवाई 


गईं थी, फिर भी यह उससे अधिक विहित भौर स्पष्ट है 
| तथा उसकी सी मल्नीन या अनिश्चित नहीं है, इत्यादि ।”” 


यह विचित्र बात थी कि भारत के जजों में न्‍्याय- 
प्रेम के लिए हृतना उँचा दर्जा रखने वाले जज को, 
वारेन हेस्टिग्त भौर लॉर्ड क्राइव की जीवनी के सुवि- 


ख्यात लेखक ( मेकॉले ) द्वारा बनाई हुईं धारा से भी 
कहीं ज़्यादा कठोर धारा निर्माण करनी पढ़ी । + 
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विस्यात पस्तकें 


आशा पर यानी 


यह एक छोटा सा शिक्षाप्रद, सामाल्विक उपन्यास है | मलुष्य 


के जीवन में सुख-दुश्ल का. दौरा किस प्रकझर होता है ; विपत्ति के | 


समय मनुष्य को केसी-केसी कठिनाइयाँ स्जचहन करनी पड़ती हैं; 
परस्पर को फूट एवं वैमनस्थ का कैसा भयक्लरू परिणाम होता है--इन 
सब बातों का इसमें वहुत ही सुन्दर वर्णन ई#मेल्लेगा । क्षमाशी ज्ञता, 


स्वार्थ--पाग. और परोपकार का बहुत -छ्ो अच्छा चित्र खींचा 


गया है । मूल्य केत्र॒ल ॥-£) स्थायी आइकों सके ॥&)॥ 


गोरी-शंकर 


धादर्श-भावों से भरा हुआ बह साम्याजिक उपस्यास है। 


शहर के प्रति गौगी का आदृशं-प्रेम सर्वथा फ्रष्यंसनीय है। बालिका 


गोरों को धूर्ता ने किस प्रकार तड़ा किया। केचारी बालिका ने किस क्‍ 


प्रकार कष्टों को चोर कर अपना मार्ग साफ़ ई#केया, अन्त में चन्द्र- 
कला नाम को एक वेश्या ने उसकी कैसो सक्लो सह्ठायता की और 
उसका विदाह अन्त में शछूर के खाथ कराया ॥ यह सब बातें ऐपी 
हैं, जिनते भारतोय सत्रो-समान का मुखोज्ज्यल्ल होता है। यह 
उपन्यास निश्चय हो समाज में एक झाऊर्श उर्पास्थत करेगा । 
छुपाई-सफ़ाई सभो बहुत साफ़ और सुन्दर छे । मूल्य केवल । ॥) 


मानिक-मन्दिर 


यह बहुत ही सुन्दर, रोचक, मौलिक, सछ्माजिक उपन्यास है। 
इसके पढ़ने से आपको पता ज्ञगेगा कि विषय-च्ञासना के भक्त कैसे. 
चज्चल, अस्थिर-चित्त और मधुर-भाषी होते छे । अपनी उद्देश्य- 
पूत के लिए बे कैसे-कैसे जघन्य कायं तक करू डालते हैं और झन्त 


में फिर उनकी केसी दुदंशा होती है--हसका च्वहुत ही सुन्दर तथा | 


मधुर है। मूल्य २॥) स्थायी आहकों से १॥-) 


मनोरमा 


विस्तृत घर्णन किया गया है । पुस्तक की भाषण झस्यम्स सरल तथा 


पह वही उपन्यास है, जिसने एक बार हो! समाल सें क्रान्ति _ है 
मचा दी थी!! बाल और उृद्ध-विवाह से छोने वाल्ले भयछूर |: 


दुष्परिणार्मों का इसमें नप्न-चित्र खोंचा गया हैं ॥ साथ ही हिन्दू- 


विधषा का आदर्श जीवन और पतिवत-धर्म का बह्ठुत सुन्दर वर्णन 


है। सूज्य केवल २॥) स्थायी ग्राहकों से $॥॥5) 


जान कह " बा 
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लात भमगा______्गग्म्ब्ग्् प्रिय 


| बेदना भरी हुई है कि पढ़ते ही 
| हुईं चिता से भागने पर 


“ मिट टन या 
शुक्ल और सोफिया 
हस पुस्तक में पूर्ष और पश्चिम का झादुर्श और दोनों की 
तुलना बड़े मनोहर ढक से की गईं है । यूरोप की विज्लास-प्रियता | 
ओर उससे होने वाली अशान्ति का विस्तृत वणन किया गया 


है 4 शुक्त, और सोफ़िया का आदर्श जीवन, डनकी निःस्वार्थ देश- 
सेवा; दोनों का .्रणय और भन्त में संन्यास छोमा ऐसी रोमाश्वकारी 


| कहानी है कि पढ़ते ही हृदय गद्गद हो जाता है । सजित्द पुखक 


का मूल्य केवत्न २॥) स्थायी आइकों से १॥॥०) 


नयन के पति 

: हिन्दी-संसार के सुविब्यात तथा “चाँद”-परिवार के सुपरिचित 
कवि झानन्दीप्रसाद जी की नौजवान घ्लेखनी का यह सुन्दर चमस्कार 
है। श्रीवास्तत महोदय की कविताएँ भाव और भाषा की द्ष्टिसेः 
कितनी सजोव होती हैं--सो हमें बतज्नाना न होगा। इस पुस्तक 
में झापने देश की ग्रस्तुत द्वीनावस्था पर अश्रुपात किया है । जिन 
ओज तथा करुणापूर्ण शब्दों में आपने नयनों को घिक्कारा और 
लड्जित किया है, वह देखने ही की चीज़ है--ब्यक्त करने वही 
नहीं । छपाई-सफ़ाई दर्शनीय ! दो रकफ्ों में छपी हुईं इस सुन्दर 
रचना का न्‍्योछावर केवल्य |); स्थायी ग्राइकों से ।)॥ मात्र !! 


सती-दाह 


धर्म के नाम पर स्त्रियों के ऊपर होने वाले पैशाचिक अत्या- | | 
चारों का यह रक्त-रन्जित इतिहास है। इसके एक-पुक शब्द में | | 
आँसुओं की थारा बहने | || 

ल्वगेगी। किस प्रकार स्त्रियाँ सत्ती होने को बाध्य की जाती थीं > अत गज 
उनके ऊपर कैसे भीषण प्र्टार किए जाते | | 
थे--इसका पूरा वर्णन आपको इसमें मित्लेगा ! सजिक्द्‌ पुबं | || 
सचित्र पुस्तक का मूल्य २॥) स्थायी झाहकों से १॥ है) ० | 


पमाणनाथ 


| झुकी हैं। इसमें सामाजिक क्रीतियों का ऐेसा भण्डाफोड़ किया | सर 


- गया है कि पढ़ते ही हृदय दृहज्ञ जायगा | 


है 


एच ्ि 80888 देख कर झाप आँसू बद्ाए बिना ल रहेंगे। गम ड । | हे 
कीजिए ! मूल्य केवत्न २॥) स्थायी भाहकों से १॥2)... - | / 


न स्का फट 23:00 30०! 
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नाना प्रकार के पाखणड | ।' 


| 





हि . धारा १२४७ (अ ) का आशय इस प्रकार है :-- 
"जो कोईं बोल्ल कर या लिख कर झथवा इशारों से 
या प्रत्यत्न में कुछ प्रदर्शन करके या किसी भी और 
. तरीके से, सम्राट के या त्रिटिश भारत में क़ानून द्वारा 
._ श्यापित सरकार के विरुद्ध घणा और तिरस्कार के भावों 
. हो उत्तेजित करता दो या उत्ते ज्षित करने की चेष्ठा करता 
होथा झप्रीति फैज्ञाता हो या फैलाने का चेष्श करता 
हो तो उसे निन्न-लिखित दण्ड दिया जायगा-- 
._ आॉजस्म या थोड़े काल के लिए काजापानी, जिसके 
. प्ताथ जुर्माना भी किया ज्ञा सकता है | और ३ वर्ष तक 






की जेल, जिसके साथ भी जुर्माना किया जा सकता है। | 


.' व्याख्या १--“अप्रीति' शब्द में राज-भक्ति का 
ब्ो पा बेर-भाव, दोनों ही शामित्न हैं।. 

|. 5ध्याख्या. २ बिना घ॒णा, तिरस्कार या पअप्रीति 
.._ उत्तेबित किए हुए ( अथवा उत्तेजित करने की चेष्टा किए 
हुए ) सरकार के कामों से ऐसी विरुद्ध सम्मत्ति रखना 
जिसका भांव यह हो कि क़ानून युक्त रीति से उन कामों 
में परिवर्तन कराया जा सके, तो वह विरुद्ध सम्मति इस 
धारा को सीमा के बाइर होगी । 

._व्याब्या ३--बिना घुणा, तिरस्कार या अप्रीति 
उत्तेजित किए हुए (या उत्तेजित करने को चेष्टा किए 
हुए ) सरकार के शासन-सम्बन्धी या अन्य कामों से 
विरुद्ध मत प्रह्रट करने के हेतु आज्ोचना करना भी इस 
शारा के भनुसतार अभियोग नहीं होगा । 


शुब्द्‌ 

क़ानून में शब्द और भाषा का बड़ा महत्त्त है 

._ क्योंकि सारा खेल उनसे ही बनता और बिगद़ता है । 
धारा को पढने से ही मालूम हो जाता है कि हमारे 

“| निजी विचारों पर उसका कोई असर नहीं, बल्छि इसके 
अनुसार अभियोग केंवल्ल उस समय दही लगस केगा 

_.. क्लब हम दूसरे के विचारों में अप्रीतिं, छणा और 

तिस्कार के भाव उत्तेजित करें । 















_ इस विषय पर अभी ओर अधिक न ब्रिख कर | 
| होने पर हो उठती है। हाँ, यदि कोई विशेषण ऐसा 
“शड़रेज़ो सरकार,” 
| “प्लुस्ज्विम सरझार” इत्यादि तो भर बात थी । केन्द्रीय 
कि यह तीनों ही एक- | 


केवत्न शब्दों पर ही विचार करेंगे । 
सब सेपहिले जो शब्द हमारे सामने उपस्थित 

होते हैं, वे हैं--' 'आप्रीसि'”, घृणा” कोर “'तिरस्कारे”?! 
ह यह कहने की आवश्यकता नह 
. दूसरे से मिन्न आशय -के शदद्‌ हैं। किसी विशेष दशा में 
. यदि कुछ मिलते-जुलते हुए मान भी लिए जाएं त्तो 
. इससे उनका धसल्ली भाव विलुप्त नहीं हो सकता 
; क्योंकि वे तीनों ही भिन्न-भिन्न गतियों को श्रकट करते 
३।"“झप्रीति” शब्द को पह्विली व्याख्या में काफो बड़ा 
. स्तार दे दिया गया है। यानी यद्द कि राज-भक्ति 
दा ज्ञोप और वेर-भाव दोनों ही उस परिभाषा में आ 
जाते हैं। परन्तु और दोनों शब्द ऐसे निश्चित भाव से 
सम्बन्ध (रखते हैं कि उनकी न व्याख्या की जरूरत है 
और न किसी मीमांसा को । 
... इन शब्दों के बाद द्वी उत्तेजना पर निगाह पड़ती 
. हैं। "त्तेजनाः--किसी वतंमान चीज में हो सकतो 
. है। 'उत्तेजना “उरपत्ति' से भिन्न है; क्योंकि उत्तेजना तो 

किसी वर्तमान चीज में तेजी या ड्यादती करती हे 
ः अस्त 'उस्पत्ति! किसी 'चीजू का बिल्कुल दी नव-विध्यस 
र्ती है ॥ उप्तृका यह स्वाभाविक गुण है, जिसमें न 


न किसी दब्बी लकी जरूरत 


उत्तेजना के प्रसक्ष में ही प्रकाशन भी झा जाता है । 
यह दोनों भी एक नहीं, क्‍योंकि हम ग्रपने विचार को 


प्रकट करके ही तो दूसरे को उत्तेजित नहीं 
कर ] देते । यथाथ में दूसरे को उत्तंजना उसी समय 
. होती है, जब हम दूसरे की उत्तेजित करना चाई ' याद 
हम अपने विचार ( चाहे वे ईश्वर के ख़िलाफ़ हा या 
परकार के या और झिसी के ) केवल प्रकाशन' मात्र ही 
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कहें, तो हम कोई गुनाह नहीं करते ; क्योंकि अपने 
विचार जाहिर छर देने में हमारे क्षिए कोई रोक नहीं। 


साहित्य और इतिहासादि इसीसे तो बचे हुए हैं । 
सारांश यह कि कोई भी घटना या अपना स्वतन्त्र विचार, 


हम निर्भय होकर प्रकट कर सकते हैं। जब तक उनसे 


दूसरों को उत्तेजना न मिले, उस समय तक वे १२४ 


 (ञझ) की सीमा के बाहर हैं । 


अब, उत्तेजना भी एक विशेष प्रकार से क्रम-बद्ध 


की गई हे | अर्थात्‌ वह उत्तेजना सम्राट या क़ानून द्वारा | 
स्थापित सरकार के विरुद्ध होनी चाहिए । सम्राट का | 
भारत से जो सम्बन्ध है, उस पर ऐतिटद्दासिक दृष्टि पढिले | 
ही डाल चुके हैं, फिर भी, क्रानून का जो विधान है वह | 


शिरोधार्य है, परन्तु कानूनी रीति से हो | सम्राट की 
राजनीतिक या शासन-सम्बन्धी स्थिति जो कुछ भी है 


उसके घिवाय उनका व्यक्तिगत ख्प भी हे | इसलिए यह 


नहीं हो सकता कि उनके विदद्ध न्लो कुछ भी छिखा या 
बोला जाए, वद्द सब केवल्ल विद्रोह ह्वी माना जा सके । 
सम्राट को बुज॒दिज्न अ्रथवा मूर्ख कहना राज-द्रोह नहीं । 


| इसी तरह उनको भूडा, धोखेबाज,प्रजा के साथ विश्वास- 
' घात करने वाला, घपिदह्दासन को प्रतिष्ठा भजन करने वाल्ञ। 
- इत्यादि कहने से भी दुफ़ा १२७ (ञझ ) का जुमे क़ांयम 


नहीं होता | वह पागल्न है, मन्त्रि-मण्डल के हाथ की 


| छठपुतली है, नीति के बड़े-बड़े प्रश्नों को भी उल्लटा ही 


सममभता है, भो इस गिनती में नहीं आते। उक्त बातों 


| के कारण निनदा या हतऊ-इज़्जती का अभियोग ल्ञग 


सकता हे, परन्तु राजद्रोद का नहीं । 

अरब, ब्रिटिश भारत में क़ानून द्वारा स्थापित सरकार 
का महत्व नहीं है, जिपका उल्ज्ञेख ताज़ीरात हिन्द की 
दफा १४ में किया गया हे। क़ानून द्वारा स्थापित सरकार 
तो हमेशा ही हुआ करती है | क्या कोई सरकार ऐसी 
होती है जो अपने को ग़ो-कानूनी कद्दते हुए भी शासन 
जारी रक्खे ? यथार्थ में किप्ती भो सरकार का कानूनी 
या ग़ेर-क़्ानूनी होता उसछे वत्तमान काल में निश्चय 
नहीं हुआ करता, यद्द बात ता उच्च सरकार के अन्त 


लगा हुआ हांता, जेसा कि 
सरकार में उत्तरदायित्व की मोजूरा माँग इस बात को 


घिद्ध करतो है ऊि वतंमान सरकार के अत्नावा और 
सरकार भी कानूनी हो सकी हैं । हप धारा की दूसरी व 


तीसरी व्याख्याश्रों में आज्नोचना को क्षमता प्रदान करने | 


का अर्थ यही है कि सरकार अपनी अपूर्ण दशा को स्वीकार 
करती हुईं सुधार और. परिवर्तत को आवश्यकता का 
झनुमव करतो है । इन सब प्रत्यत्ष बातों के साथ केवक्ष 


एक पेचीदगी उपध्थित हो गई है और वह है आज्नोचना 


की कोटि ( 80800270 ) ओर सीमा । कुछ काल 
पट्टिले यदि हम वे सब बातें कहते जो आज खुले तरीके 
पर कहते हैं, तो निश्चय द्वी जह॒न्नुम भेज दिए गए 


| होते । एक ज़माना था, जब 'सेदफ़-गवर्नमेण्ट” भी नहीं. 
कह सकते थे, परन्तु धीरे-धीरे द्वोम-रूज्ञ भी कहा, 
स्व॒राज्य भी कद्दा और श्रव ढक्ले को चोट पूर्ण-स्वतन्त्रता | 


की फामना कर रहे हैं | वहो संस्था, जिघ्तका नाम कॉडः - 


| औ्रेप्त है, अपने प्रारम्मिक काल्न के सझोच को परित्याग | 


कर के पूण स्वतन्त्रता का प्रस्ताव ही पाप्त नहीं कर सकती, 
ल्कि सरकार से सम्मुख लड़ाई भी जड़ सकती है।न 
तो अब वह दबी हुईं ज़वान ही है और न कहते-कहते 


गदन सटका कर अपने चारों तरफ़ देखने की गआ्रादत | | 


हने का मतलब यह हि यदि हमारे । इस उन्नत-स्वभाव 


को यथेष्ट महत्व दिया जाए, तो वक्त बेवक्त जो हम १२४ 
(श्र) के नाम पर परेशान किए जाते हैं, वह बन्द हो 
जाएगा। 


ब्ल्क- 


चाराजुप्तार अप्रीति-भाव उत्तेजित करझे ग्रसन्‍्तोष 









फैज्ञाना, जिससे बग़ावत खढ़ी हो जाए अथवा सरकार 
का इतना तिरस्कार करना कि उसके न्याय-विधान पर 


प्रजा की श्रद्ा न रहे और प्रजा विम्ुख हो जाए, तो 


यह कार्य, यदि हम जान-बूक कर करें, तो निश्चय ही. 


राज द्रो हात्मक होगा । 

घारा १२४ (प्र) में “झथवा” शब्द का कटे 
दफ़े प्रयोग किया गया है। इप्तका कारण यही मालूस 
होता है कि धारा का विस्तार अधिकाधिक बढ़ जाए । 
अस्तु । धारा के दो मुख्य भाग हैं -- 

(१ ) जो कोई वक्तना या ल्लेखादि द्वारा सम्नाट या 
झधिकार-सम्पन्न सरकार के प्रति अप्रीति, घणा या 
तिरस्घार के भाव उत्तेत्रित छरता है; और (२) 
जो कोई ऐसे भाव उत्तज्ञित करने की चेष्टा करता हे । 

यह दोनों हो भाग लगभग एक से हैं -दण्ड भा 
समान है और महृत्व॒भो बराबर ही । परन्तु अन्तर 
यह है कि एक में नियत रूप से “उत्तेजना” का उल्लेख 
है और दूसरे में उस उत्तेब्नना को चेष्टा का । राज- 
द्रोहा'मक उत्तेजना का कार्य निश्चय ही प्रत्यत्ष घटना 
की बात होने के कारण सरल्न है, परन्तु उत्तेजना को 
चेष्टा ऐसी बात है, जिस पर बहुत-कुछ ऊहा जा सकता 
है, इसलिए झब इस पर हो विचार करेंगे। 


रूबसे पहिले तो यही देखना है कि चेष्टा क्या है १ 


ष्टा निश्चय ही वह विचारयुरू, पूर्व भक्चित और है" 


कह्ित कार्य है, मियछा विद होना स््राभाविक हो | 
ग्र्थात्‌ उस काम के शुद्ू से ब्राज़िर तकू का पूरा 
नक़शा बना ज्षिया गया हो और दर्जा-ब॒र्दर्ना कामयाबी 
की तदबीर निकाल लो गईं हो। इतना कर लेने 
पर भी यदि वह इच्छित फल हाथ न बगे, तो उछ 
झसफलता का कारण केवल अपना स्वतम्त्र कार्यक्रम 
न हो, बल्कि कोई ऐपा संयोग उपस्थित हो जाए जो 
हमारे अधिकार के बाहर हो । इस विषय पर उपयुक्त 
उदाहरण यह है कि रऋ मनुष्य दूसरे को मार डालने को 
इच्छा से बन्दृक़ भरे, निशाना हिपिर करके घोड़ा भी 
दबाए, परन्तु अन्य छिसी शक्ति के द्वारा अकहृस्मात्‌ एक 
द'वार सी बाच में खड़ो होऋर गोलो को जज््च्र कर ले 
और निशाना न लगते दे। विदित होगा कि यद्यपि 
निशाना नहीं बगा, परन्तु कर्ता की चेष्टा में कोई भी 
कमी नहीं रद्द गई थी ।यदि कर्ता का असफन्नता प्राप्त 

तो शअ्रपने कार्य-क्रम की त्रुटि की वजह से नहदीं,बर्कि 
ऐपा वजह से कि जि पर उसका कोई प्रभुत्तव नथा। 

ताज़ारात हिन्द को दुक़्ा £११ में एक ओर प्रकार 
की अधूरी चेष्टा का भी उदलेख है, परन्तु दफ़ा <११ 
की और दुका १२४ (ञ्व ) की चेष्टाश्रों में अन्तर यह हे 
कि १२४ (श्र) की चेष्टा चेष्टा ही नहीं, जब तक कि वह 
ठदाहरण का सो पूरों न हो--अर्थात्‌ सिद्धि को हृद तक 
का गई हा और यदि असफल्न रहे तो किसी. बाहिरी 
प्रभाव के कारण । इसलिए अप्रीति उत्तेजित करने को 
चेष्टा भी इप दृद्‌ तक हो नो चाहिए कि | ज्योंही सफल्नता 
प्राप्त होने वाली हो कि फ़ौज, पुल्निस आदि का बाहरी 
कारण शध्कस्मात्‌ उपस्थित होकर उस उत्तेजना के 
इच्छित परिणाम को रोक दे | 

यह तो हुई चेषश को परिभाषा, अब वह कब और 
कैपे की ना सझतो है ? ग्रनिय्ुक्त का विचार ही इस 
चेष्टा का एकमात्र कारण श्रौर श्राधार हुआ फरता है। 


| बैर-भाव या श्रप्राति-भाव बिना सोचे हुए स्वयम्‌ उत्पन्त्न 
नहीं हो सछते। भावना श्रौर कहपना, यद्ड प्र'येक 


हरादे के लिए ग्रावश्यक गुण हें । 
.. सममने की बात हे कि जब तक किप्री मनुष्य के 
हृदय में दूसरे के प्रति घृणा या श्रप्रीति के भाव नहीं 


तो वह उन भावों हऋो फे ब्रापगा कहाँ से ? बिता विचार 
| किए हुए कोई मो छिपा दूपरे के ख़िलाफ़ श्रपीति नहीं 








फैता सकता । कहने का भ्रमिग्य यद्द है कि इरादे का . 


हे 













॥। 


नहला कब रा पर न मे 
रूरसउरूजउरुससूसरूसुसससससफाससाफसससरसस्फजसएफरुफ्फ सफर जसफसउसससस्ससजससस्सूससस्ससरुस्साससस्साससासासर 8 कह ९०& 
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३० साल पुरानो कलकत्ते को 
विश्वतनीय आदत 
हमारे ज़रिए से कलकत्ते का कोई भी माल थोक | ् ः 
या खुदरा १) से $ लाख. रुपया तक का अपने शौक़ या ८222 
घर के लिए अथवा व्यापार के लिए मँगाइए । अन्दाज़ 
| चौथाई रक़म पेशगी आने से २४ घण्टे-के अन्दर बाज़ार 
भाव माल भेजेंगे। चिट्ठी-पत्री से भाव वग्ेरह पूछ सकते 
हैं । खुदरा माल पर आढ़त “) फ्री रुपया और थोक 
माल पर १) सेकड़ा लेंगे । याद रखिए ठगाए जाने की 
सम्भावना नहों, पक्की गारण्टी से काम होता है । 


गहस्थ का सच्चा मित्र 
३० ब्ष से प्रचलित, रजिस्टड 










विशुद्ध अमेरिकन दवाइरयाँ 7 
ड्राम -:), -)॥ व अमेरिदा ह 
असकोी दवा भड़रेज़ी पुल्त 
शीशी, काग, गोल झ्राद कं 
कब सस्ते दर मे बेचते हैँ 





5 कि मुख बल 
हि भू न 
१५ है | कं 8 
४ | कं हा 
| री | (0 | ॥| हे | । 


हेजा व छवब बीमारियों की दवा, हिन्दी में कितार 
दापर सहित १२, २७, ३०, ४८, ६०. ८०, १०४ दवाश्नों 
का दाम केवख्च ३), ३), ३॥), ९॥), १॥), 8), १) ₹ | 


ट | कह के 
4 चल पक 
हनी, के जी की 
नम कक 5 मल >क | है आज 
| | "क|॥॥॥ 
कर ष् ॥| [0 का ३ । 
| 2++>तयानसनाना -पनम-मम शलाल मनल. 





वालक, वृद्ध, जवान, स्त्री, पुरुषों के शिर से 
मेकर पैर तक के खब रोगों की अचूक रामबाण 
दधा | हमेशा पास रखिए, वक्त पर लाखों का काम 
देगी | सूची मय कलेण्डर मुफ्त मेंगा कर देख्तो | 
क़ीमत ॥) वीन शीशी २] डा० म० अलग । 
पला“>चज्द्रसेन जैन जेट, इटाया 







डाक-प्च अद्षण । वायोकेमिक दवाहयाँ श्रति डाम ०) 

वायो कैमिक दवाइयों का बक्छ, एक किताब व १२ दवा 

इगों के साथ मूल्य २॥) डाक-ख़र्च ॥॥-) अलग । 
सूचीपत्र मुफ़्त 


भोलानाथ बादसं, २६ बलराम स्ट्रोट, कलकत्ता 





ऊफ८::7::-क्‍-ै ______० £८ क्राइव स्ट्रोट, कनक्त स्ट्रोट, ब * 






श्र 


गए उप कप दि: .ाध६यगगगट ८: :फ फऊ कं कपः 
चिन्तित होने को आवश्यकता नहों रही | 

. आप “निरमोत्निन” से अ्रपने रेशमी, 
ऊनी श्रादि सब प्रकार के रज्रीन ओर 


कंचल थ्‌ सप्ताह तहकू डाक-खच (5) साफ 


६८ चित्रों 
सहित 
यह ग्रन्थ १४ विद्या और ६४ कलाओं से युक्त है, यथा. 
[१] वैद्य-विद्या--सब श्रकार के रोगों की अचऊू । 
दवाएँ [२] कोक विद्या--ख्री-पुरुषों के समस्त गुप्त विषयों 
॥ वणन [३] शाकुनिक विद्या--शकुन व पक्तियों की 
बोली जानना' [४] योग-विद्या- मतास्माओं से वात | द 
लाप [१] ज्योतिष-विद्या-- मनुष्यों के कर्मफल आदि | द 





55% 8 # २ 6 से २ के 5 56 २ | से व 


सुल्लायम कपड़े श्रासानी से थे सकते हैं । 


| 3०० कर |] | | 8 
कक 
हि 


जे है 
2 » | 3 ह 
का 


“चाँदी के फेन्सी जेवर के लिए पोस्टेज पैज | 

सोनो मोहनलाल जेठाभाई । 

पेंगाइए | | 

३२ आशमनी स्ट्रीट, टेलीफोन नं० ३१४३, बढ़ा बाज़ार, कलकंता ._ ८6 ४ 
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॥। 







एल -- मजुमदार चौधुरी एएड कम्पनी. 





चोदह विदृया-चोंसठ कला _ 


इसमें किसी प्रकार की हानिकारक वस्तु 
नहीं मिली हुई है ! 
हर जगह मित्त सकती है | 


जानना [६] शिल्प-विद्या-द्वींग, इच्न, साबुन, ख़िज़ाब, 


स्याद्दी कोड़ियों में बना लेना [७] राजनी ति-विद्या- 
राज्य नियम, कोट फ़ीस आदि क़ायदे [८] वस्तु - । 
ग्रह-निर्मांण रीति [£] सन्नगीत विद्या--हा रमोनिया_ 





बनाना सीखना [१०] रसायन-विद्या--नक्षत्नी | 
मातोी आदि बनाना [११] कृषि-विद्या--खेती के सम्पण॑_ 
नियम [१२] यन्त्र [१३] मन्त्र [१४] तम्त्र आदि विद्याएँ। 
त्‌ सें नट-विद्या और ६४ कल्नाओं का सचित्र वर्णंत 
० सफ़ों को पोथी का मूल्य सबिल्द १।) अं 
पर 








कलकत्ता सेप-वक्‍्स 
( हिन्दुस्तान में खबसे बड़ी सोप-फैक्टरी ) 


वालीगञ्ल, कलकत्ता 
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गर्मी ओर सुज्ञाक की अकसीर दवा 


यह पाजी रोग चाहे नया हो या पुराना, लेकिन इस 
दवा से १ ही दिन में फ़ायदा और ३ हफ़्ते में जड़ से 
झाराम. हो जाता हे आोर फिरय हृ रोग कभी नहों पास 
फटकता है । अच्छे मार्ग में चल्लनने से यह दवा सालसा 
के माफिक ख़न को साफ़ करके नया ख़न रग-रग में 
दौढ़ा देती है। उपदंश ( गर्मी ), आरातशक और मेह 
प्रमेह ( गनोरिया वा सुज्ञाक ) को जड़ से खो देती है । 
स्त्रियों के भी सुज्ञाक, जिसके कारण बार-बार पेशाब- 
का उत्तना, जलन होना, बूँद-दूँद पेशाब गिरना, मूत्र 
नली से पानी के समान या गाढ़ा मवाद के समान < 
दुर्गन्धयुक्त स्राव निकलना आादि तुरन्त इस दवा से 
झाराम होते हैं । जरूर मेंगा कर देखिए, ३ सप्ताह यानी 
२१ दिन की ४२ खुराक को कीमत घसिफ़ २॥); डाक-ख़चे ' 
॥2) इस दवा में लुक़सान पहुँचाने वाल्ली कोईं भी चीज 
नहीं, सब काष्ट औषधियाँ ( नज्ञली जड़ी-बूटियाँ ) हैं । 
सेवन-विधि दवा के साथ दी जाती है । 
भारत भेषज्य-मणडार, ७प्ते० कॉटन स्ट्रोट,कलकत्ता 


है हा 


खुच साफ । 
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भारत राष्ट्रीय कार्यालय, अलीगढ़ न ०६ * 
थ *-5 
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“काठ रे हल आऑफणा की फरमाक्श्यकता हैं! क्‍ 
द तत्कान्ञ गुण दिखान वास्ती ४० चवष की परीक्षि त्‌द्व इयाँ # | 


कफफ्र, खाली, हैज़ा, दसा धुल, संग्रहणी, झतिसार, पेटूदुद, के क्‍ 
2 पर जाड़े का बुद्धार ( इन्फ़्लूपेन्ज़ा ) बालकों के हरे-पीछे दस्त _ 
ह) और ऐसे ही पाकाशय को गड़बड़ी से उत्पन्न होने वाल्ले रोगों की | 
दा द्वा्‌ हे हे हु सेवन में किसी 5३ अल) व को ज़रूरत 4 
सुसाफ़ि ता! 
डाक-व्यय १ से २ शीशी का 2५ फन्रकल | 
पदि पंधार में बिना जब्नन धौर तकद्वीफ़ के दाद को जड़ से 
ख्वोने चारो कोई दवा है तो बच, घड़ यह है । दाद चाहे पुराना 
हो या नया, सासूत्ती हो था पकने वाब्मा इसके लगाने से अच्छा 
होता है । फ़ीमत फ्री शोशी 0, ड।० ज्ञ० १ से २ शीशी तक (52) 


सब दृबा बेचने वालों के पाल मिलती हैं । धोखे से नकलो दवा न खरीदिए ! 
_._ उत-सचारक कम्पनी, मथुरा 


८---------_>--+ है लक कलर 0-2“ की. 
आर (4855-८० (35: व्स्पे्नंन- न क्‍ 
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| दोनों ही जहाँ के तहाँ वर्तमान हैं और चेन की 
....__पब्द स्वयम्‌ निर्जीव हैं उनमें जान डाबने वाली कुछ 
.._ भ्ौही चीज़ है। दुफ़ा १२७ (आ) में कहा गया हे 
.. ढ़िज्नो कोई उत्तेजित करने को चेष्टा करता हे वह 
. जुर्नकता है। ये नियत शब्द हैं और निश्चित भाव 
भर बओर सझ्ेव करते हैं। इस बात से भी आशय ओर | 
.._शादे की आवश्यकता प्रकट होती है। यदि उक्त धारा 
._ क्षेशच्द कुछ और होते, जैसे “जो कोई ऐसा काम 
हरे बिससे अ्प्रीति फैलाने की सम्भावना हो” तो 
.._ समस्या बिलकुल ही ठीन की छः हो जाती | झर्थात्‌ 
.. प्रसज्ञ और चारों तरफ़ की उपस्थित परिस्थिति भी इतनी 
| दृषित होनी चाहिए कि बात का फ़ौरन ही असर हो 
. पके । बारूद के कोठार में खड़े होकर दियासलाई घिसना 
एक ऐसा कार्य है जो तुरन्त ही कृतकार्य हो सकता है, | 
.. एल्तु अभियोग तो ,डल समय ही होगा जब प्रसज्ञादि 
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क़ानून हक, 






। 






ज् 


तो इरादा ल्लाज़मी है, इसीलिए रिपोर्टर झौर कोषकार 


से यह प्रमाणित हो कि निश्चित इरादा -बारूद 
- । हृद्यगत भाव यद्यपि 

क्यो से ही ज्ञाने जा सकते हैं जो प्रत्यक्ष में दिखाई 
हें, कि बारूद के गोदाम 
सना उसके इरादे का 
प्रमाण है-यह कार्य असावधानी के कार भी 
है और इस हालत में उस पर बाउउ 
में आग लगा देने का जुमे कायम नहीं होता | 

यह है कि केवल यद्द कह 
का अन्त हो जाना चाहिए” 

गया | यदि कोई सहाशय 

करते हुए भिन्न-भिन्न 

आपस में सुकाबत्ला था 
परिमित भज्नाई-जुराई 

वे अपराधी हो जाएँगे ४ 


 भ्रांग क़्गा देने का था 


दूँ, परन्तु इसका यह मतलब नहों 


में खड़े होकर 
किया ज्ञा सकता 


._ इसका दूसरा डदाहरण 
देने से कि “इस सरकार 
राजद्रोह का जुर्म नहीं बन 
शासन-विधान की मी मांसा 
प्रकार की राज्य-संस्थाओं की 
तुलना करें और फिर उनको 
भी बतावें तो क्या इससे दी 


नहीं, भौर केवल्ल यही नहीं, बल्कि यदि वे 


दियासलाई धघिस 


ः क्र्मात होना दक़ा १२४ (आ) के जमे के लिए सी अति 
.. श्वावश्यक है । ऐसा भी सुना गया है कि किल्ली जगह 
वब्रोंह अभियोग के ल्विए इरादे का कोई महत्व ही 
वहीँ रक्‍्खा गया है । जिसका श्र्थ यह होता है कि बिना 
विचार किए हुए भी राजद्वरोह किया जा सकता है । 
._॥ह क्रान्तिकारी घारणा है, जिससे बेचारे पागल को भी 
हुट्टी नहीं मिलती । ताज़ीरात हिन्द की दुफ़ा ८४ के 
. इबुसार यदि कोई पागल्न मनुष्य दिसाग़ सही न होने 
ही वजह से अपने कम का गुण और स्वभाव न समर 
. पके तो वह कार्य चाहे क्रानून के विरुद् हो, परन्तु जुर्म 
. ऋवॉमानाजाता। किस्ती भी जमे के करने से पहिले- 
. मुज्स्मि के दिमाग सें उस जुसे का अस्तित्व होना अनि- 
; है। झोर उस मानसिक दशा के दो गुण हें. (१) 
उढहेश था आशय; और (२) इरादे का गैर-क्ानुनी भाव । 
हे क्रानूतशहादत की धारा € के अज्जुसार अत्येक अभियुक्त 
._क्ोड्प समय तक निर्दोषी ही अलुमान करना स्वा- 
भाविक वेक है जब॒ तक कि अभियोग साबित न हो जावे । 
. इसलिए इरादे का गुण झर स्वभाव स्वतन्त्र रूप से 
ही प्रमाणित करना चाहिए । : जेसे कि वे (शब्द, जिनके 
कारण भ्रभियोग लगाया गया हो, यदि स्वतन्त्र रूप 
मे खय॑ ही राजद्रोहाव्मक हों, लो वे रिपोर्टर महाशय 
(चाहे पुलिस के हों या कोई ओऔर ) भी मसुजरिस हो 
ब्ाएँगे, जिन्होंने नोट ज्षिए और अभियोग चल्नाते 
_प्रभय अदालत के सामने पढ़े । परन्तु पढ़ने मात्र के लिए 
_ पोटर पर सुक़्दमा चलते किसी ने न सुना होगा। 
 ड्वेवल शब्द ही राजद्वोह का स्पष्ट जुमे (77779 #"92०) 
: ग्रस्तुत नहीं करते । नहीं तो एक भी कोष "न बचता, 
. प्रबकिताबें ज़ब्त होतीं और कोषक़ार .जी कालेपानी 
. भ्रेत्रदिए जाते । परन्तु जुमे के सरजुद होने से पहिले | 

































कि इस देश के क्षिए अमुक सरकार उपयुक्त नहीं, 
तो भी उन पर कोई आँच नहीं आ सकती | कारण 
-यह कि इतना ही कह देने से सरकार से कोई दुश्मनी 
साबित नहीं हो जाती । झौर दुश्मनी के भाव (- जम 
का हरादा ) ही न हो तो दोषारोपण नहीं हो सकता। | 
इसका समान्‍्तर भाव यंह है कि मालदार होने को 
इच्छा प्रकट कर देने से द्वी डकेती का मुक़दमा क्ायम 
नहीं हो सकता.। इसी तरह जब यह कहा जाय के 
वर्तमान सरकार में दोष है, उपयुक्त नहीं, परिवतेन को 
आवश्यकता है, तो यह कैसे मान लिया जा सकता हे 
कि यह सब कुछ ग़दर करा डालने की चेष्टा-खप में ही | 
कहा जा रहा है। केवल विचार मात्र प्र दण्ड देना | 
न्याय की युक्ति तो होती नहीं, नीति को भल्ले ही हो । 

हमारे विचार, भावना, इच्छादि को क्रम-बद्ध करने 
का क़ानून में कोई विधान नहीं। कौन कह सकता 
कि हम किससे, कब, क्यों और कैसे प्रीति करेंगे | इसी 
तरह सरकार को भी प्रीति कराने का न अधिकार है 
और न उस बेचारी ने चेष्टा ही की है। यह तो सचमुच 
का एक मजाक ही हो जाएगा । वह सब किसी से कहती 
फिरे कि उससे प्रीति की जाय ? भत्ना, अपने मुँह से भी 
हस तरह कहीं कहा जा सकता है ? यथार्थ में जो बात 
है वह यह कि उसके प्रति अप्रीति उत्तेजित न की जाए । 
यदि कोई उससे प्रीति नहीं करता तो न करे, परन्तु 
| दूसरों को भी वैसा ही करने की सलाह भी न दे, बस 


ऊपर कोई असर नहीं, जो कुछ है वह यह कि हम अपने 
भावों का दूसरों पर ऐसा प्रभाव न॒ डालें कि वे सरकार 
| के विरुद्ध उत्तेजित हो जाएँ। यदि केवल्ल प्रकाशन मात्र 
से हम अपने अग्रीति भाव प्रकट भी कर दें तो रोक तो 
कोई नहीं, पर इतना भय ज़रूर है कि शायद उसका 
मतलब, हमारी भावना के विरूद्ध, दूसरों में भ्रप्रीति 
भाव उत्तेजित करना न समर लिया जाए । 

राजद्रोह का प्रमाण यह है कि ( १) अभियुक्त न्ने 
राजद्वोहात्मक शब्द कहे या लिखे ; ( २) अभियुक्त ने 


उक्त घणा या तिरस्कार या अप्रीति सम्राट या सरकार 
के प्रति थी! यथार्थ में राजद्रोह भी वर्तमान सरकार 
कही निन्‍दा का ही एक रूप है ओर सरकार का मतलब 
है शासन-प्रणाक्ञी से न कि शासक-व्यक्तियों से--इनके 
प्रति तो राजद्रोह केवल उस समय ही हो सकता है, कि 
जब अभियुक्त का मतलब अव्यक्त रूप में सरकार से 
हीहो। 

उक्त प्रमाण उस समय तक पूरा नहीं हो सकता जब 
तक कि यह निश्चय न हो जाए कि अभियुक्त का असल्ली 
में | क्या उसके शब्दादि निश्रय ही ऐसे थे जिनसे अप्रीति, 


उन 


सब दीक कर लिए गए थे. शौर असन्‍्तोष के बीज का 
नष्ट हो जाना सम्भव नहीं था ? वक्तता या ल्लेख का 


दार आदमी को भुंज्ञावा देना उतना झासान नहीं 
जितना कि अपढ़ जनता को । यदि वक्तता से कुछ उत्ते- 


झसावधानी का दोष भत्ने ही क्षग जाए, परन्तु राजद्वोह 
का जुम॑ नहीं हो सकता । 
जाब्ता की एक बात यह भी हे कि इरादा को अठ- 


यह भी कहें | कल्न से न निक्वात्न कर स्पष्ट रूप से साबित करना चाहिए। 


| 


धर 


। ॒ पु क नम । 
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हे |- 


१२४ (अ ) का यही सार है। निश्चय ही उसका हमारे |[' 


उन शब्दों के द्वारा घणा या तिरस्कार या अप्रीति के 
भाव उत्तेजित किए या उत्तेजित करने की चेश की । (३). 


भाव क्‍या था और उसके कामों का असर कया हुआ। 


घृणा या तिरस्कार उत्तेजित हो सकें / क्या इस काम | 
के लिए अन्य आवश्यक साधन (जो कुछ भी हों ) | 


असली मतब्नब क्या था * इधर-उधर से एक दो शब्द 
ले लेने से काम नहीं चलत्न सकता, बल्कि यह आवश्यक 
है कि प्रलक्ष मी देख लिया जाए। याद्‌ रहे कि समझ 


जना हुईं भी तो क्यों हुईं, वक्ता ने जान-बूक कर ऐसा 
किया या केवल अज्ञानतावश | अज्ञानता की हात्नत में 


यानी, यह पूरी तरह से प्रमाणित हो जाना चाहिए कि 
अभियुक्त में घणा और दुश्मनी के नियत भाव वर्तमान थे 
जिनके कारण ही उसने अमुक शब्द कहे या लिखे और 
फल्न-स्वरूप असन्‍्तोष तथा अप्रीति सचप्तुच ही उत्तेजित 
हुईं। इज़लेण्ड में एक व्यक्ति ने कहा था कि हम सब 
शान्ति चाहते हैं--.खून बहाना बुरा काम है, परन्तु यदि 
राजनीतिक सुधारों के हेतु प्राणों की ही बाज़ी लगानी 


कि | पड़ेगी तो पीछे न हटेंगे । 


.._ मुक़दमा चल्ना तो ज़रूर, परन्तु शुभ भावों के कारण 
वे वक्ता महाशय छोड़ दिए गए । एक दूसरे साहब तो 
इतने बढ़े कि वे सरकार की काया-पत्रट तबदीली चाहते 
थे, परन्तु वे भी इसीलिए छोड़ दिए गए | जब तक कि 
भाव शुद्ध हैं, उस समय तक तो राजद्रोह नहीं चल 
सकता, आगे जो हो । 

न्याय भर नीति यह दो चीज़ें हैं, जिनमें न्याय 
ही अधिक श्रेष्ठ है। यदि न्‍याय की युक्ति नीति के 


| झधीन न की जाए, बल्कि स्वतन्त्र रूपसे न्याय के 


झाधार पर ओर उस शुभ नाम पर ही स्थित रक्खी 
जा सके तो लाइए हम अपने खून से लिख दें कि 


कभी कोई दुखद अन्याय उपस्थित ही नहीं हो सकता ।* 





ने: []8007"ए7 0 ॥,8ए 0०६ 86076707, 7079 
7. 7९. 700702/ के आधार पर । 
म्ः 


६ श 





बहरेपन की आपू् दवा ! 

हमारी दवा से बहरापन, चाहे थोढ़ा हो या बहुत, 
एकदम दूर हो जाता है, इसकी हम गारण्टी दे सकते 
| हैं। पूरे विवरण के लिए इप्त पते से पत्र-व्यवहार 
कीजिए--'श्री' वकक्‍स, बीडन स्क्कायर, कलकत्ता, 
फ़ोन नं० बढ़ा बाज़ार €८० 

खुशो को ख़बर ! 
बिना उस्ताद के सक्जीत सिलताने में बाजी जीतने- 
| बाल्ली पुस्तक “हारमोबियम, तबबद्या एयड बाँसुरो 
मास्टर” तीसरी बार छुप गई है । नई-नई तज़ों के ६२ 
| गायनों के झत्बावा ११९ राग-रागिनी का वर्णन ख़ूब 
किया गया है। इसले बिना उस्ताद के उपरोक्त तीनों पे 
बजाना न भावे तो मूल्य वापिस देने की गारणदी है ! 
झब की बार पुस्तक बहुत बढ़ा दी गई है, किन्तु मूल्य 
वही १) ढा० म० ।-) पुस्तक बड़े ज़ोरों से बिक रही है । 
पता---गगे एयड कम्पनो, न० ४, हाथरस 








व... 





० माय त पर कैसे ली जा सकती हैं ? 
२) रु० मासिक क़िश्त पर कैसे ली जा सकती हैं? _ 
( १) जो लोग श्रपनी ज्ञान-बृद्धि के उत्सुक हैं. और प्रत्येक मास पुस्तकें मेंगवाया करते हैं--जिससे बार-बार उन्हें छाक-व्यय देकर के ) 


सरकारो ख़ज़ाना भरना पड़ता है-- उनकी खविधा के जिए तथा हिन्दो के प्रचार को दृष्टि में रखते हुए यह निश्चय किया 2 
गया है, कि कार्यालय से ५ ०) रु० के मूल्य की इच्छानुकूल पुस्तक इस स्कीम के अजुसार प्रत्येक मेम्बर को रेलबे-पासल सा ४ ( हा 


भेज दी जाय और थे नियमित रूप से प्रत्येक मास के पहले सप्ताह में २) रु० कार्यालय को भेजते रहें । 
( ३) पुल्तक केवल “चाँद” तथा “भविष्य” क्षे प्रतिष्ठित ग्राहकों को दी दी जावेगी, दर किसी को नहीं । 
५ दे ) कार्यालय का छुपा हुआ प्रार्थना-पत्र इसी के साथ भेजा जा रद्दा है। ग्राहकों को इसो पर दस्ताक्षर करके भेजना चाहिए । 270 
(४ ) श्राथना“पत्र स्थोकृत होने पर पुल्तक देने पर विचार किया जायगा, यदि किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में किसो भी प्रकार का. हि | 


सन्देह उपस्थित हुआ, तो बिना किसी प्रकार का कारण बतलाए, उन्हें इन्कार कर दिया जायगा | १ 
(४ ) सब प्रकार का इतमीनान हो जाने से यहाँ से इक़रारनामा हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जाधगा और साथ ही उनके पास जहा 
पुस्तकों का बड़ा और नया सूचीपन्न भेज दिया जायगा, ताकि आहक श्रपनी इच्छा न॒ुकूल पुस्तक पसम्द करके अपना ऑडर | 
«बना कर भेज सके | हा कि 
( ६ ) खूचीपत्र में जिन पुस्तकों का डल्लेख रु होगा ओर यदि आ्राहक श्रत्य पुस्तक मँगाना चाहँंगे तो उन्हें भेजने के लिए संस्था... है 
बाध्य न होग । ४ न हद 56 क्‍ थु | | ५१ बे 
(७ ) इन पुस्तकों पर किसी भी प्रकार का कमीशन नहीं दिया जायगा, चाहे वे अपनी प्रकाशित हों श्रथवा बाहरो ( कमीशन केवल 
नक़दी पुस्तक खरीदने पर ही देने का नियम है--इसे पाठक स्मरण रक्खें )) । 
( ८) ऑडर देते समय ग्राहकों को ५ ०) रु० को जगह ६०-७० रुपयों की पुस्तकों का ऑडर बना कर भेजना चाहिए, क्‍योंकि धायः - 
ऐसा होता है, कि माँगी हुई समस्त पुस्तक स्टॉक में तैयार नहीं होतीं, अतएव उश् समय जो भो पुस्तकें तैयार होंगो, उनमें 
से ५०) रु० के मूल्य की पुस्तक भेज दी जावेगी । द 
( & ) पुस्तक भेजने में रेल का जो किराया लगेगा ( जो नाम-मात्र का होता है ) वह, तथा बिल्टो की रजिस्ट्रो आदि का व्यय, > 5 
आहका को ही देना होगा। 9 हि 
( १० ) बिल्टी रेल तथा डाक-व्यय के श्रतिस्क्ति दे) र० की बी० पी० द्वारा भेजी जायगो, और शेष २२ क़िश्ते २) रु० माखिक का ६. ह 
होंगो, जो प्रत्येक अह्रेज़ी मास के प्रथम सप्ताह में बा लक मनन 27386» के 
आग जाना चाहिए । भेजने में जो व्यय होगा बह अप ये जगह 0 6 आम 777 7 लायी 
आाहकों को ही देना होगा। ॥ आटर-फॉर्म द ॥, 
( ११ ) यदि २ क़िश्त पिछड़ गई तो शेष सारा 3 रुपया... |, श्री० प्रबन्ध महोदय, 
आाहको को एक-पुश्त फ़ौरन चुका देना होगा! द ५ शा ) 
अन्यथा क़ानूनो कारवाही की जायगी और मुक़दमे बंद कायात्रय, चन्द्रल् फे, इलाहाबाद 
के ख़र्च लिए आहकों को ज़िम्मेदार होना प ड्रेगा । तप हे गी कद 
११ ) थदि एक व तक प्रत्येक मास को क़िश्त समय 2 अप घर 7 आह 
पर अदा होती रही, तो उस ग्राहक को दूसरी. सर, रे आपको नई स्कीम बहुत पसल्द्‌ है। आप मेरा नाम ६ 
बार भो ४०) रु० की पुस्तक इसी शत पर भेज दी "  भम्वर्रीं को खूचो में लिख लें और पकाशित होते दो पुस्तकों. 
जावंगी--पर यदि एक भी क़िशत समय पर न अं पुतर तथा 'करारनामे ( 0४ ए८८०८० ) का फॉर्म. । ! हट. 
पहुँचो श्रथवा मुक़द्मा आदि करना पड़ा तो डस एक कक 2: पका करने के लिए भेज दे सूल्य की पुस्तक 
ग्राहक से भ्रविष्य में कोई व्यवहार न रक्‍खा ७ 3 मंगाना स्वोकार है। ६) की पो० ( डाक-ज्यय न्‍ है 
जायथगा। 4 लि, सहित ) स्वीकार कर ली जायगा। ओर ,नियपम्ित रू आ्रापकों 
हमें पूर्ण श्राशा है, पढ़ने के व्यसनी पाठक इस नई 9 र० हर मास के शुरू में पहुँचते रहेंगे । 
स्कीम द्वारा ईमानदारी से उचित लाभ उठावंगे और हमें भेरा -_ भाँद ै 
भी उत्तरोक्तर सेवा करने का अवसर प्रदान करंगे।. क्‍ 
ट 


मेह + के, 
उपरोक्त प्ियर्मों में किसी भो प्रकार का परिवर्तन 
नहीं किया जायगा, व्यथ में आए हुए पन्नों का तब तक 
उत्तर नहीं दिया ज़ायगा, जब तक पते का टिकटदार 
लिफ़ाफ़ा पन्नोत्तर के लिए न भेजा जायगा | क्‍ 


-मेनेजिड् ढांइरेक्टर की आज्ञा से. 
व्यवस्थापक चाँद! कार्यालय, चन्दक्कोक, | 
. इलाहाबाद 0854 


ह हे ं है॥ | 


# जे, ५ है हि. 
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.. साहित्य-समालोचना 
_त्ेखक प्रोफ़ेलर रामकुमार वर्मा; प्रकाशक 
त्य-मन्द्रि, दारागज्ञ, प्रयाग; पृष्ठ-संख्या 
१) 
व में समालोचना सम्बन्धी यह एक उरक्क्ए 
९ बुस्तक कह इसके विचार गस्भीर, विवेचनात्मक, स्वच्छ, 
सुददर भौर विशद॒ हैं । इसमें कविता, कहानी, रज्ञ-मन्च 
और समालोचना, इन्हों चार विषयों पर विचार किया 
गया है। हिन्दी-साहिध्य में अपने ढक्क की यह एक 
अनूठी पुस्तक है । इसकी जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी 
है। उसी साहित्य-सन्द्रि से निश्न-लिखित तीन पुस्तकें 
॥ निकदी हैं :-- 

(१ ) समाधि--अलुवादक श्रीयुत पं० गणेश 
पाण्डेय; मुल्य १।); यह ल्ञॉड जिटन के “लास्टडेज 
झाव पाग्पियाई”' का अनुवाद हे । 

(२) यौवन और उसका विकाश--ल्ेखक श्री० 
डैशवकुमार ठाकुर; मुल्य ॥॥।); पएछ्ठ-संख्या ११७ 

(३) महात्मा गाँधी का विश्वव्यापी प्रभाव-- 

ज्ेखक श्री० केशवकुमार ठाकुर; मूल्य ॥) 
कप रसाल वन 
.. लेखक पं० गिरिजादत्त शुक्ल “गिरीश!; प्रका- 
शक केखक मण्डल: दारागज़, प्रयाग। पछ्ट-सख्या 
३, मूल्य ॥) 
.._ स्साल-बन की प्रशंसा में इतना ही लिखना पर्याप्त 
._ शेगा कि यह उसका तीसरा संस्करण है । इस पुस्तक में 
हा कई प्रकार की स्धियों का अच्छा चरित्र-चित्रण किया 
गया है। कथा रोचक तथा सुन्दर है और भाषा प्राक्षह् 
हे है| इस पुस्तक में भारतीय संस्कृति का अच्छा चित्र 
. खींचा गया है :-- 
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. शेधोकर सह लेती थी मैं, थी अपार वह डाइ नहीं ॥ 
वयेश्वर के चरणा-कमत्न का दर्शन जब-जब पाती थी । 


. इयर 
५ उसी ल्लाभ से अपनी सारी, वह ताड़ना भ्ुज्ञाती थी ॥ 





.. उक्त बातें किसी नायिका ने अपनी सखी से कट्दी 


. है बार्तव में यह अत्यन्त जी सुन्दर है। इस संस्करण 


हि 0३३ 





बा उप्यो । गिता झौर बढ़ ग न हे | इसी बेखक-मण्डल से 


- भरीश' जी की लिखी हुई जगदगुरु का विचित्र-चरित्र | 
। इस सम्बन्ध में विचार प्रगट करना आवश्यक था। नितनी 


| जब्दी लेखक ने उन भेदों के उड़ा देने का प्रयत्न किया 
है, यह काम इतना झासान नहीं । हमारे यहाँ जढ़- | 
| समाधि की सत्ता में ज्ोग केवज्ञ विश्वास ही नहीं करते 


. नामक एक सुन्दर पुस्तक निकल्ली है, इसका मूल्य केवल्ल 
._झाह हा है। हास्यरस की यह बहुत सुन्दर पुस्तक 
है। समे गन्दी हंसी नहा हें। 


डर हा कबीर का रहस्यवाद 
लेखक श्री० रामकुमार वमों, एम० ए० 


जज 
ध्यापक < घाग-वि विद्यालय 
अध्य रा कक हिन्दी विभाग, प््धा न्त | 


प्रयाग ; प्रकाशक गाँधी-हिन्दी-पुस्तक-भणडार 
ब्रयाग ; पृष्ठ-संख्या लगभग २०४५; मूल्य 930 
.. 'क्त पुस्तक को पढ़ कर यह आशा अधिक बल्वती 
हो गई कि हिन्दी का अविष्य उज्ज्वल है। पुस्तक 
.. शारिडत्यपूर्ण है । इस पुस्तक में रहस्यवाद की परिभाषा, 


/ अद्वेववाद और सूफ्ी-मत 
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वाद की विशेषताओं का भी बहुत अच्छा वर्णन हे । 


| ने खूब सोच-विचार कर द्िखा हे और अध्ययन के बाद 


| यह प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि दोनों बातों को क्‍ 


्ज अम्मा मुमे बलेश देती थीं, इसको थी परवाह नहों। 


. मेंऔर भी कई अध्याय जोड़ दिए गए हैं , जिनसे इसकी | 


आदि | 







बा. 3 गीत न 


| 





कई विषयों के सम्बन्ध में विचार किया गया हे । रहस्य- 


घुस्तक के विचार गम्भीर,विचारपूर्ण और प्रामाणिक हैं । 
सारी पुस्तक पढ़ जाने से मालूम हो जाता हे कि पुस्तक 
पर्याप्त अध्ययन के बाद लिखी गई है। आजकल्न ऐरे- 
ग़ेरे नस्थू-ज़ेरे भी रहस्यवाद के ऊपर क़त्रम-कुल्हाढ़ा 
चल्नाने क्षग गए हैं और करपना के मेदान में अपने सड़े 
और गनन्‍्दे दिमाग़ का घोड़ा दौढ़ाने लग जाते हैं । जिसे 
देखो, वही इस पर कुछ न कुछ लिख ही तो मारता है 
ओर झपने को हास्यास्पद बनाता है। परन्तु वर्मा जी 


लिखना प्रारम्भ किया है । हम वर्मा जी को ऐसी सुन्दर 
पुस्तक लिखने के ल्लिए हृदय से बधाई देते हैं और उन्हें 
विश्वास दिलाते हैं कि अभी तक हिन्दी-भाषा में 
रहस्यवाद पर ऐसी सुन्द्र पुस्तक नहीं लिखी गई है । 
इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं है कि इस अंश में वर्मा 
जी ने पथ-दर्शक् का काम किया है | हमें पूर्ण विश्वास है 
कि वर्मा जी मेरी निम्न-लिखित बातों पर अवश्य विचार 
करेंगे पृष्ठ ८ में वर्मा जी ने क्लखा हऐे--“कबीर की 
बानी”? को भआद्योपान्त पढ़ जाने पर ज्ञात हो जाता 
है कि वे सच्चे रहस्यवादी थे। कई झर स्थानों पर 
वर्म्मा जी ने इसी बात की पुष्टि की हे, परन्तु फिर पृष्ठ 
२६ में उन्होंने कबीर के रहस्यवाद का आधार श्रद्ठत- 
वाद और सूक्री-मत बतल्ञाया है !। इस सम्बन्ध में 


कैसे बैठाई जा सकती है । यदि कबीर सच्चे रहस्यथवादी 
थे तो उन्हें ग्राधार पर लिखने की क्या आवश्यकता थी 
ओर यदि उन्होंने ग्राधार पर ही ल्षिखा है तो वे सच्चे 
रहृष्यवादी कैसे हुए !! 


इसी प्रकार कुछ और स्थानों पर भी पुस्तक में ऐसी 


बातें आ गई हैं | पृष्ठ ४४ में लेखक ने “सम्पूर्ण हृदय” | 


शब्द का प्रयोग किया है और उसी के लिए पृष्ठ ९९ 
में “झात्मा की सारी शक्तियों एवं आत्मा” का प्रयोग 
किया है। इस प्रकार प्रष्ट ४ का प्रयोग विरोधात्मक 
ही नहीं, ग़ज़्त भी है । 


मानसिक और आध्यात्मिक आनन्द के बारे में विचार 
किया है। उसके लिए जितनी दल्लीलें दी गई हैं, लंगढ़ी 
मालूम होती हैं | जेम्स ग्रादि प्रधान मनोविज्ञानकों को 


हैं, परन्तु इसे सत्य भी मानते आए हैं। 
हउ-योग के प्रकरण में लेखक ने बहुत कुछ लिखा है । 


| परन्तु मेरी समर में यह नहीं आया कि हव्योग में पतअत्नि 


ऋषि के श्रष्टाक् योग की गणना क्‍यों को गई ? इसके 


| अतिरिक्त हठयोग का प्रकरण असम्बद्ध भी प्रतीत होता 


है । संस्कृत ग्रन्थों के अनुसार उनके वर्णन करने से कुछ 
भी लाभ नहीं, यदि उनका सामअस्य कबीर के विचारों 
से न किया जाय | इस प्रकरण में पाण्डित्य-प्रदशन अ्रधिक 
है और सत्य कम | पुस्तक के पढ़ जाने से पता चत्षता 


रे हे कि अन्थकार ने झन्य पुस्तकों की अपेत्ता कबीर-ग्रन्थों * 
| पर कम जोर दिया है और उसके झध्ययन की उतनी 
अधिक आवश्यकता नहीं समभी है । 


पृष्ठ ७९ में तथा उसके आगे अन्य-कर्तां ने शारीरिक, | 


| जलन का. क्शिनाजनता 


इसीलिए इसमें कई तरह की ग़लतियाँ हो गई हैं, जो 


दूसरे संस्करण में सुधार दी जानी 'चाहिए। पहले तो 
कविता में रहस्यवाद, दर्शन में रहस्यवाद झोर 'धर्म में 
| रहस्यवाद के भेदों के करने से पुस्तक में कुछ गड़बड़ी 


हो गई है, जिसके कारण पुरतक में कुछ ऐसी बातें आ गईं 
हैं, जो परस्पर विरोधी मालूम होने लगती हैं, दूसरे 


| छबीर के अ्न्‍्धों के अध्ययन की कमी के कारण भी कुछ 


अशुद्ध बातें लिखी गईं हैं | हस प्रकार के उदाहरण के 


। क्षिए में 'अनाहद' और 'सुन्न”ः शब्द ज्लेना अच्छा सम- 


भता हूँ। अनाहद का नो ध्र्थ लेखक ने लिखा है वह 
वास्तव में नहीं हे। समाधि से अनाहद से सम्बन्ध 
अवश्य है और यह बात सच है कि समाधि योग- 
झवस्था में योगी ज्ञोग अनाहद शब्द सुनते हैं। 
परन्तु बिना समाधि के भी यह शब्द सदा योगी सुना 
करते हैं । इसी प्रकार 'सुन्न” के लिए ब्रह्म-रन्ध शब्द का 
प्रयोग किया गया है। बह्य-रन्ध तो इसी शरीर की 
खोपड़ी का एक अक्ग़ है और मरने के समय कुछ योगियों 
का यह फूट जाता है | परन्तु कबीर का गगन! और 
सुन्‍न! इससे सर्वथा भिन्न है, वह आकाश है, बहुत सूचम 
है और बह्म-रन्ध से इसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। . 
परन्तु इन बातों से पुस्तक का महत्व छुछ कम 
नहीं होता । हिन्दी-प्रेमियों तथा कबीर के विद्याथियों 
को इसे झवश्य पढ़ना चाहिए । 
. कालिदास ओर भवभूति 
लेखक रुच० हिजेन्द्रलाल राय; अनुवादक 
परणरिडत रूपनारायण पाण्डेय ; प्रकाशक श्री० 
| नाथूराम प्रेमी, हिन्दी-ग्रन्थ-रत्ञाफर कार्यालय, 
हीरा बाग, पो० गिरगाँव, बम्बई | 
इस गश्थ में ह्विजेन्द्रल्माल राय ने कालिदास और 
भ वभूति की तुल्नना की है | तुलनात्मक-समालोचना का 
यह बहुत ही अच्छा अन्थ है । वास्तव में ह्िजेन्द्रजाल 
राय एक सफ़ल् नाटक-लेखक थे । इनके ग्रन्थों का 
बंगला में बढ़ा आदर है | इनके सब नाटकों का हिन्दी 
में भी अनुवाद हो गया है और यहाँ बढ़ा आदर है। 
हिजेन्द्रजाल राय एक भच्छे नाटक-लेखक समझे जाते 
हैं, इसलिए वे नाटकों की तुलनात्मक समाल्रोचना 
लिखने के भी उपयुक्त पात्र थे । उनकी समात्नोचना- 
शक्ति भी बढ़ी तीत्र थी । वह ऊपर ही ऊपर उचचल्न-कृद्‌ 
नहीं मचाते थे, बल्कि साहित्य-सागर की तह तक पहुँचने 
का प्रयत्न करते थे। उन्होंने आख्यान वस्तु, चरिन्न-चित्रण, 
नाटकत्व, कवित्व, भाषा और छन्द आदि सभी विषयों 
पर खूब भ्रच्छा विचार किया है । इसमें सन्देह नहीं कि 
कोई भी आदमी पुस्तक की सब बातों से सहमत नहीं 
हो सकता, तथापि इसमें भी सन्देह नहीं कि गन्‍ध की 
समाकज्ोचना पापिडत्यपूर्ण तथा सुन्दर है। हम चाहते 
| हैं कि हिन्दी भाषा में इस अन्थ का खूब प्रचार हो । 


मंगाइए ओर केवल एक ही बार 
_ झगर आप तमाम हकीमों और डॉक्टरों से नाउम्मेद 
| हो छुके हैं तो एक बार हमारे कारखाने का बना हुआ 
 श्रक्न और अक्षन, जो आँखों के लिए निह्ायत ही फायदे 
मन्द साबित हुआ है, इस्तेमाज्न कीजिए ! इसके इस्तेमात्न 
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डाक-ख़्च |-) अलग | 
बज़रक एण्ड कम्पनी २८७, अहियापुर, इलाहाबाद 
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| करने से भ्राँखों के तमाम रोग जैसे रोहा, थ्ाँखें दुखना, 


वाहन, तींगुर, गृहाइयों का .निकत्ञना, कन्दरी हो जाना -: 
हत्यादि दूर होते हैं | दोनों दवाइयों का मृल्य केवल १०) 
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डब्बी का दाम ॥:5), एक साथ १२ डब्बी 
मैंगाने से तीन सच्ची घड़ियाँ ; गारण्टी ३ 
झौर डेढ़ दर्जन मँगाने से $ किडी आमोफोन हन 


॥॥ 
जा 





॥॥55॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥]ऑे।]॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
“मासिक पत्रों में 'विशान्न-भारत” ही एक 
ऐसा पत्र है, जिसके विचारों की गम्भीरता, 
लेखों का चुनाव और हर तरह की उपयोगी 
सामग्री सझुलित करने की परिपाटी बहुत ही 






॥॥ ॥॥ 
5 ॥॥ डे 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
१. नवम्बर तक नए 
आइहक बनने वालों 


है 
५ 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ । 
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हाटखोला, 








































है 
। 
धि 
। 
! न्‍ हि 
क्‍ को उक्त तीनों डुँ उत्तम है।.........हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में 5 ६) मनीऑर्डर से 
् विशेषाक्ष बिना डुँ 'विशाल्न-भारत” अपना सानी नहीं रखता-- हू भेजिए, या वी०पी० 
८ * मूल्य भेंट ! व यह सवोस्क्ृष्ट पत्र है।” डे से मैंगाहए। 
5 कभी /000 2 “7 ताप! डे॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
2 । 8 ॥ 32॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥]॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
॥ह 03 : कि: | !; ल्ड च् 2 
(9 ।3॥॥ क्‍ 
| ३५2 रा ४ ' हे 'विशाल-भारत' के ग्राहक बनने वालों के लि ए पुस्तकों का मूल्य घटाया गया 
है १ कुमुदिनी? (उपन्यास) ल्वे० श्री० रवीन्द्ननाथ ठाकुर; अनुवादक, धन्यकुमार जैन, मू० ३)आहकों को २॥-:) ( 
हे कि ; गल्पगुच्छ” कहानियाँ--- रे !१. ४ मू० १॥॥)  "” . १।-) 553 
7 लिप १ ३ 'पोड़शी! ( कहानियाँ )-- ? . छ !) 
४ ' ... ॥० १७) (बपरही क्रो 
। 5 पं ४ “रूस की चिट्ठी” (अमण-कद्दानी) ” 2 कर मरू० १॥॥|)ग्राहकोंको १॥--) ३ | उचस्तक १) ही 
5 | क्‍ भेड़ियाघसान” (हास्यरस)-ले०, “परशुराम” "१ मू० १). ” १-0 
का है ७ 'प्रेम-पद्च” (उपन्यास)--ल्ले० तुर्गनेव; अजुुवादक, जगन्नाथप्रसाद मिश्र, बी० ए०, सू० १ जी कर खिदक को सुहर, अजन, मझ्षन बना धन कसाओ मू०। 
कप] । प सुसोलिनी और नवीन इटली'--ले० पी० एन० राय; अज्वादक ब्जमोहन वर्मा, मू० २॥) (छप रही हें) | हे शक के आसनों के चित्र, स्री-पुरुष को. 
के १६ ' 7 उच्च भंद,ज्यतष, सामुद्धिक, शकुन का पूरा वर्णन सू ०१ 
॥. हि पता विशाल सारतं कोयालय ९ 0 |३ अपर सरकूल्षर रोड कलकत्ता ' इज्लिशटीचर-घर चेडे घज़रेजी पढ़ना सीख ल्ञो स्यू०९ 
है: धृ 3 चार जड, ५----.-.-.97+त-________+ि 7+३+३3०_+ न नायक २०५२4 वाया + 7२८ वलामापना पर २ सयवादाााक ७७ से करामात--मैस्मेरिएप्र हिफ्लोटिज़्म छाया-पएत् 
वर्णन मू० १|) थ 
आप व्यापारी  ] 
। £2 ५2 ।2॥02!8 5 है ५ | सब उस्तक एक साथ १॥) में डाक-व्यय ॥) पा 
ँ सच या दिच्या हारा जो चाहौगे दब तो थोड़ी ही पूँजी में मधिक लाभ और नाम कमाने | पता--बी० आर० ले पोस्ट हि 
हि है आाध्योगे जिस की इच्छा करोगे मिल जोधे | | के ल्विए हमारी दवाओं की एजेन्सी ल्लीजिए, बहुत जरुद जे, पास्टनंडबाई (६ 
! हैः मशहूर ओर मालामाल हो जाएँगे । ५ रच 
जि 2 माप आम, भाह..|. पता-श्री० जगदीश औषधालय,डालीगजअ, लखनऊ | पैरोज़गारों को शुभ समाचार 
।।. बआ4 2262 2॥676:20206 206 52:26: 25258 | न घिषनों के ला व न का पदचा 
धर | घचा जूते सेकडों कद सज्ननों से केवल हे हक जि हे 
2) ८) ०) रुपया फ्ोसख दाखिला रझूप मे के पा 
| (१९) में ७ घड़ियाँ, दो जूते सैकड़ों इनाम || के जाए के माय लमद मे शइको जी हि 
के ह पूरा काम सिखा देता है | यह सरकार से 
90६. सच् । +6/॥ 
4 रा आाव्यवय नहीं बात च्ची हे | कद | हॉलेन रा नियमावली आज ही पत्र लिख कर मु 
हम 007 लाने > | सेंगा कर देखिए । 
के ट के त्रीमसी से क्‍ ५ तीन धष की गारण्टी | नोट--नियमावल्ञी के लिए पता पूरा औरसा 
$ द ! ; | इसका खराब का गुण | सहित ओर दो जूता, ॥ ब् पे ३ 
3 जो खरीदे वही जाने, | बायसकोप, कहाँ तक (| नजर, इस्पोरियल मोटर ट्रेनिड़ कोश 
क्‍ सर १ शीशी का १) तस- 9 | गिनावें तसवीर. में गे न० १, चॉदनी चोक नियर इम्पीरियल बेड हा 
30 वीर की सारी चीजे - * | जि ४ द - 
तनी चीज़ आप £ 
अरनत्त 
५ ता रा हे 2] देखते हैं, सभी इनाम हर > शायर के किक 320 
मुप्तत भेजी जाती हैं ' क्‍ कर १० दाना: 
| एक सप्ताह के उन बह में भेजी जाएँगी। डाक- ९, | रदाच-भादयलूय मुफ्त मेंगा देखिए ।...._ हु ! 
झॉडर आने से स्स्टि 2 ते सप्ताह क्‍ ५ एसदास एण्ड को८ न 
न हज | है की देरी करने खरे रे ३ चोरबागान स्ट्रीट, कह 
रे वाच,.. पाकेट-बाच कु जद , एक एक घड़ी इनास | 
ऐ के टाइस है दे | कम सिल्लेगा और ५ बिजली की स्याहो 
द बताने वाली १ जमन -- 0000 “5 । | सप्ताह के बाद इनाम ॥ (72 0 यानी गुप्त पत्र-व्यवहार 
॥ क्‍ ् बुल॒ सण्ड घड़ी ६... कुछ नहीं। .  - हर पड जते ही अक्षर गुम हो जाते हैं--जिसले। 
८5 । | भण्डल्ली आश्चयांन्वित होती है। हू 
> पता-एल० एक्स० फ़ोड वाच कं० हाटखोला, कलकत्ता जावी है. [पर देखने की क्या पा? कह. 
। नमूना <£) का टिकट भेज कर 


| | । #शिमउजरअडअआडजड:अआर अडआह अड्जऑइअ आस अड धद. इएटर नेशनल माकट ; पो० ब० १२६, कहा हु क्‍ 
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व 2 2 जअ्यद बा. ले 


के. जाए कृम्ज्क 
करन सर+-्मलाककमना कक. 
'-न्‍ामाक-. 





'ख़िलाफ़ती भ्रद्विहारम़ाने' में ख़ासी चहत्न- 
पहल मंच गई है ओर छिज़ दोलीनेस को ईर्ष्या हो रही 
; हि. है, ढॉ० अन्धारी ओर सजल्लषिक बरकतश्रल्नी की खुश- 





: क्षे मज़े मिल रहे हैं ५ 
5 छ हक 
विश्वास न हो तो किसी ख़िलाफ़ती अख़बार के 
डालिए | मानो सभी एक साथ ही अपनी 



















न्‍ड छुसलमानों के साथ-साथ कॉड्येसी ओर हिन्दू-सभाई 
हिन्दुओं को भी .खूब ख़बर ली जा रही है। मानो दूल्हे 
के साथ ही बरातियों की भी खातिरतवाजा हो रही है । 


+ >> 


._ शातिरदवारो? के कम सुस्तहक़ नहीं हैं | क्‍योंकि ये 
.भैत् इस्लाम” के द्वी विरोधी नहीं, वरन्‌ भारत की 


के को बहका कर सर शफ़ो और मि० गज़नवी की भावी 
; .. गबनरी की आशा पर एक दम पानी फेर दिया है । 
ह्प हि हसलिए सारी ,खुराफात की जड़ तो यही हें । 
ञ थे 
हीं कमबखूत काफिरों के बहकावे में आकर ऊुछ 
राष्ट्रवादी बन गए हैं और भावी सुस्विम 


ट झ की राह के रोडे बन रहे हैं। ऐसे मौक़ों पर, जब 


_क्ाति द गा हा पढ़ डाबा हे ओर अद्करेज़ों से समकौता करके 
| +44882% 
.ग़ज्ञामी के बन्चधन को मज़बूत करने में पौने सोलह 





: कै 
. ... दत्षिण भारत के कोई 
. नामक ब्राह्म ण-कुल तिलक मद्दादुय सर इक्रतात् के भावी 
मुस्लिम राज्य की ख़बर पाकर फून्न कर क॒ुप्पा हो रहे 
हैं और अपने बाह्म णट्व की रक्षा के लिए सपरिवार 


. सकऊुदमब यहाँ धरा 


मं-कर्म करने का ख़ासा मौका मिलेगा । 





कल 


हपलिए डिज़ होलीनेस की ढुआ है कि पण्डित 
। की यह शुभ कामना शीघ्र पूण 


... भ्रद॒ श्रो७ रामानुजम 
हो और साथ ही रामानुज 
दिन हैदराबाद में जाकर धम-रक्ञा का 
५ ताकि अभ्यास बना रहेगा त्तो आापानी से 
_ मुस्लिम राज्य में आकर सना 
सके 4 है । ै 


पट 


म॒ जी से अनुरोध हे कि कुछ 
रिहसंल कर भआवें 


; ४४९१४ ँ: कप 83 ५5४४४ $। 


क्‍ श्राज्नादी के भी ख़्वाहाँ हैं। इन्होंने कुछ सुसलमानों 


मौलाना और उनके अनुचरों ने बी गोलमेज़ का | 


गरै० रामानुज्रोम आयन्नर | 


कर बस जाना चाहते हैं। क्योंकि 
. आपड्ी राय हे कि भावी सुस्लिम-राज्य में निश्चिन्तता- | 





क़बाली 
तन-धर्म की सुन्नत करा _ 





जः- रे [ हिज़ होलीनेस श्री० हकोदरानन्द जी विरूपाक्ष / [|| 


हिः- क्‍ 
_ शाष्ट्रवादी सुसलमानों के ल्लाहोरी जत्से के कारण अल्लाह मियाँ की इस पुरानी कोली अथोत्‌ भारत- 


वर्ष में एक से एक खुराफ़ाती दिमाग़ वाले आदमी मौजूद 
हैं। कोई जाति-पाँति की कमर तोड़ कर छुआहछत-जैसे 
पवित्र धार्मिक कृप्य का गला घोंटने को तैयार है, तो 
कोई विधवाझों को सघवा बना कर सनातन घमम की 
जड़ में मद्ठा डा रहा है । कोई बाल-विवाह के विरोध 
में आकाश-पाताल एक किए डालता है, कोई बेचारे बूढ़ों 
को पषोडशी-पाणशि-पीडन-जैसे परम धार्मिक छृश्य से 


| बच्धित कर देना चाहता है । 


8४8 
परन्तु इन तमाम ,खुराफ़ावी दिमाग़ वाल्लों से बढ़ा- 
चढ़ा दिमाग़ सेड जमनाल्वाल बजाज का है। अन्यान्य 
खुराफ़ातियों ने तो अपने अधामिह कृस्यों द्वारा सनातन- 
धर्म की थोड़ी सी हानि मात्र की है ओर कतिपय वेद 
विहित सुन्दर प्रथाओं क्वा सत्यानाश कर डाल्ला हे 


परन्तु इस सेठ ने तो एकदम सनातन धर्म के तलेंतीस 


कोटि देवताओं पर ही घावा बोल दिया हे । 


ध 
खुदा झूठ न बुत्नचाए तो इस आए दिन की “जमना 


लाली” उप्पात के मारे बेचारे देवताओं की नोंद-भूख | 
हराम हो रही है । सेठ जी वैसे तो बड़े शान्त-शिष्ट जान | 
+ पड़ते हैं, परन्तु मौका पाते ही अपनी अ्रकछूत-वाहिनी 


के साथ देव-मन्दिरों पर चढ़ाई कर देते हैं ओर बेचारे 
देवता जी का भोग-राग छूकर उन्हें बिना रमज़ान के ही 


रोजा रखने को बाध्य कर देते हैं । कुछ समझ में नहीं | 


आता दि आख़िर इन पत्थर के देवताओं ने सेठ जी का 
क्या बिगाड़ा हे ? 
(2/-] 
वर्षों से ये हाथ घोकर देवताशों के पीछे पढ़ गए हैं। 


| ञ्राज तक दर्जनों देवताओं की जाति मार चछुझे हैं - 


उनका हुका-पानी और बेटी-रोटी बन्द करा चुझे हैं। 


| बताइए, जिस देवता के घर में अछूत घुस्त जाएँगे उसे 
भज्ना कौन पूछेगा ? मनुष्यों की तरह उनके य्रहाँ कोई 
| प्रायश्रित्त विधान भी तो नहीं है कि उसके अनुसार बालू 


फाँक कर या पतश्चाव्य पीकर किसी तरद्द पवित्र हो सके। 
बस, बेचारों के ल्षिए आत्म-हत्या के सिवा और कोई 
उपाय ही नहीं रह जाता । 
५५ 
उस दिन हजरत पुरी पहुँचे। परन्तु अपने राम 


निश्चिन्त थे। क्‍योंकि इन्हें अच्छी तरह मालूम था कि 
महाप्रभु श्रीजगन्नाथ जी के यहाँ सेठ जी की दाल नहीं | 
गलेगी | क्‍योंकि उन्होंने अपने यहाँ छूत-छात का. 


'ऋंगड़ा पहले से ही मिटा रक़्खा है और ऐपा 
है और ऐपा पक्का नियम | श्लीज्नता और अश्छीलता का ही बखेड़ा क्‍यों रक्‍्खा 


बना दिया है कि आपका महाप्रत्ताद अ्रगर कुत्ते का भी 


| जूठा हो तो वह अ्रपवित्र नहीं हो सकता । बल्कि उल्लटे 


सके खाने से जन्म-जन्मान्तर के पातक-पुक्ष उसके 
साथ ही पच कर. दूसरे दिन बाहर निकल्न जाते हैं ओर 
प्राणी परमगति लाभ कर लेता है । रु 


| लेता है, वह शायद, उतनी हीं बार 
करता है और जो जूडन खाने में सक्लोच या घणा करता 





22 (29 # ७८८८९ 
हट ना) 


बल्कि श्रीजगन्नाथ जी महाराज के दरबार में 


जूडन का ही महत्व है; जो जितने मनुष्यों का जूठा खा 
सद्गति लाभ 


है, वह पुयय-फल्व से ही हाथ नहीं धो ल्लेता, वरन्‌ महा- 
पाप का भी भागी होता है और मरने पर कल्पान्त तक 
नरक में वास करता है । 
|] 
ऐसी दशा में अपने राम का यह आशा करना कि 


| सेठ जी बाबा जगन्नाथ देव छा कुछ भी नहीं बिगाड़ 


सकते, स्वाभाविक ही था । परन्तु वाह रे सेठ जी की 
खुराफ़ाती खोपड़ी ! झाख़िरश बेचारे जगन्नाथ जी को 
भी तड़ करने का एक जरिया हूँढ ही तो निकाला | 
बाबा फबीरदास कह गए हैं--'जिन खोजा तिन पा ह्‌याँ 
गहरे पानी पेड !” परस्तु यहाँ सेठ जी ने पाइयाँ” सब से 


ऊँचे ताक ! 


बस, फिर कया था, वही हालत हुई. कि अब कैसे... 
बचाओगी गोरी !' कट आपने श्रीजगन्नाथ जी के मोटे 
मोटे अनुचरों को बुज्ञा कर फ्रमाया कि जगन्न (थ-मन्दिर 
के की शोभा बढ़ाने वाली मृतियाँ अश्लील 
ओऔर हिन्दू धर्म तथा संस्कृति को कल्नक्धित करने वाल्वी 
हैं ; इन्हें फ्रोरन हटा दो, नहीं तो हम सत्याग्रह आरम्भ 
कर देंगे ! देखा आपने नीरस खोपड़ी का खूसटपना 


2 
हजारों धर्म-प्रेमी हिन्दू अपनी बहू-बेटियों के साथ 
भगवान के दर्शन से पहले और पीछे इन स्फूतिदायिनी 
मनोहर सूर्तियों के दर्शन कर, श्राँखों का मोरचा छुड़ाने 
के साथ अपना जीवन-जन्म सफल्न करते हैं । भगवान को 
लुण्ढ-मूर्ति का दृश्य चाहे स्मे ति-पट से विलुप्त हो जाए, 
परन्तु उन मूर्तियों का नेत्ररक्ष क दृश्य कभी नहीं भूलता । 
घ्छ 
अक्सर जब भगवान भोगरराग ग्रहण करने में या 


| किप्ती धनवान यात्री की मूल्यवान श्रद्धाअजि ग्रहण 


करने में व्यप्त रहते हैं, तो यात्रियों को मन्दिर 
प्राकण में ठदर कर उपेक्ता करनी पढ़ती है। उस वक्त 
उन्हीं मूर्तियों द्वारा उनका थोड़ा-प्रा दिल-बढलाव हो 


| ज्ञाता है। इप्तके बाद नमकीन के बाद माधुर्य में कछ 
| विशेष मज़ा भी तो मिल्नता है। इसलिए हमारी तो 
| शाय है कि यात्रियों को श्राँखों का' जायक़ा बदलने 


के लिए वे मूर्तियाँ अत्यन्त आवश्यक हैं | 
205 


भगवान की पावनपुरी में छूत्रद्वात, जूढ-ग्रजूठ का , 


कोई मेद-भाव नहीं है, तो सल्ज्जता और.निल्लज्जता तथा 


ज्ञाय | बढ़े-बढ़े आचार-विचार वाल्ने वहाँ जाकर थोड़ी 


देर के त्रिए श्रपना अआ्राचार-विचार भूल नाते हैं.तो उसके 
साथ ही भ्रगर थोढ़ी देर के लिए बश्ल्ाशोज्रता और 
सभ्यता को भी बाल्लाए-ताक़ रख देते हैं, तो इसमें क्या 


| बुराई है ! 
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हि छत हज गक ४८ 4 06 | जी त्व्‌ 
| श£ .।। जोड़े की वहांर ! जवानी का सच्चा आनन्द ?! शक्ति का सश्चार 2?! । ब्लाक हमसे (रीदिए 
| । धा लि ॥। | चॉद त “भविष्य परे 
क्‍ । ॥ दा / 4 तु पोष्ठिक गों थ्य 5; । हर “वार रे सन्त 
530 8 ६3॥ (' । रे रो हड : > ७ ब्लॉक 9 रज्ञ: 
/ 5 ]] तीन दिन के भीतर ही अपना गुण दिखा देती हैं, पेशांब का समस्त बीमारियां को - हे कक अ अ। या 
।] ॥8 ._ हटा के दस्त साफ़ करती हैं। ,सब प्रकार का ददं; पीड़ा को रोकती हैं, स् की बजतात चाह तो हक मल की 
0, ः ॥ | कर के स्मरण-शक्ति को बढ़ाती हैं, यह स्वप्तदोष, धातु क्ञोणता, पेशाब के साथ धातुपात, | प्रति वर्ग इश्व के हिसाब से 
आओ अधिक विलासिता के कारण उत्पन्न हुई कमज़ोरी के कारण हाथ पैरों का काँपना, कि जावेंगे: किसी भी छोटे ब्लॉक का; 
6 ही आना, आँखों के आगे चिनगारियाँ निकलना, कलेजे का धड़कना ये सभी बीमारियाँ दर गम य 27 5208 के 2 की औष 5 अरकार ख़च री 
0 ॥800 ह होती हैं। दाम २॥) रु० डिब्बा, डा० म० ॥|) श्रवश्य लीजिए । इन गोलियों को दर मौसम # से कम न होगा कस बाबर 
पा! ट | | में खा सकते हैं। ओर आयुवंदिक औषधियाँ भी सब प्रकार की सदा तैयार मिलती हैं । | देना होगा । क्‍ 
हर् सूचीपत्र मुफ्त ! । 'भविष्य* चन्द्रलोंक-- 

0 ६007 विज्ञय है 7 ख्र न ईरप+त+ इलाहा | 
| 33६ | क्‍ ट्रेडिढ्र कम्पनी, अलीगढ़ भवि क्‍ ते गे 
0 | कट [] क्‍ # [] ॥॥॥॥|शा।।।॥।॥॥॥॥॥॥॥  ऑ॥ 
| ॥ लि ; कप द ३-ज्िस्थि व्ज्ज्ज्ज््ंेे छिपे 2: छ्ञि ज्न्गस्स््््िििजजजजण (| 855४ 9999 > न +9> >>) 2 ५३ | “ | । 
५ 082 4 मेरी लकड़ी छुट गई  मुफ्ल ! मुफ्त !! उक ५: 

ध्मक त नवाब_मीर महमूद अली खाँ उमर ७० साल के | | बरमारापाशाशप रतन कायम पय कक... तास ह के सझटों 

५ पर, हैदराबाद दक्षिण फरमाते हैं कि में बेहद कमजोर हो जो कवच २) में मिलता था; | ५७१२५ सन सनक ; या हे न बे 

| गया था,लकड़ी के सहारे चल्नता था बहुत सी इश्तिह्दारी | ध्याज वह सिफ्रे १९ दिन के वासते 9“ -/#8%“॥/ रे कारा, ह्ांम्तहान म॑ पार 


की द॒वायें इस्तेमाज्न किया कोईं फायदा नहीं, आखिर मेंने 
58 रा ( मनोहर पिल्स चन्द्रप्रभा ) एक शीशी इस्तेमात्र किया 
कि जिसने मुझे पूरा ताकतवर बना दिया और भेरा 
लक पकड़ना छूट गया, कीमत ४) छोटी शीशी २ ॥) 
महा शिव माहब खुफिया पुलिस 
सुहम्मद करीमुल्ला हेदराबाद दक्षिण व मीर कुरसिह 
अली इन्श्पेक्र सी०आई०डी० परभनी तहरीर फरमाते 
कि हम बवासीर रे बेहद परेशान थे, लेकिन वै० भू 
प० मनोहरल्लाल की दवा ( झश कुठार ) ने २७ घन 
मेरी तकलीफ दूर कर दी और मुझे कामित्न सेहत है 
कीमत <) शीशी छोटी २॥) 
आयुर्वेदिक मेडिकल हाल चौक मैदान खाँ 
हैदराबाद दृत्षिण 


घुफ़्त भेजा जाता है । यह कवच 
संसार भर के जादू, तन्त्र-मन्त्र, 
ज्योतिष-चमरकारों से परिपूर्ण हे, 
हसके धारण करने से हर तरह के 
काम सिद्ध होते हैं। जेसे रोज्ञगार 
म॑ लाभ, मुक़दमे में घीत, सनन्‍तान- 





इच्छानुसार नौकरी मित्रना, 
चाहे बस कर लेना, हर 
के शोगों से छुटकारा पान 
देशाश्तरों छा हाब्र झणा भर 
लेना, भूत-प्रेलों को वश 
लेना, स्वप्न-दोष का न होः 


हुप्लों से बातचीत करना, राज-सम्मान होना; कहाँ तक गिनोएँ, बस बिस कास में हाथ डालिएग ॥, #्रत् 
फ़तह् है । १६ दिन तक फ्री, बाद १६ दिन के १ कवच 7 का मुल्य २), तोन का ९॥), डा|क-महसूल्ष ॥->); ध्या 
मरे हुओं की १ पुश्त तक का हात्न बतावेगा, दूसरे के जिम्मेदार हस नह्ीं। अगर कोई भ्ूडा साबित करे तो 


इनाम । सन्तान चाहने वाले ख्री और पुरुष दोनों ही कवच मेंगावें। 


पता--एस० कुटी, हाटखोला ( कलकत्ता ) 
| ६२---------४॥--२६०००----------] -स्‍[5:::%#-------] -] +(5-[ ७.-......00_____ (६-] &७... ०७ <- टं----+------। [- :£ 
बीसों प्रकार के प्रमेहों पर विजय प्राप्त कराने वालाः 














[ 
। | 





( रजिस्टड ) धातु 
यह चूण जड्ल की 
है। सब के खाने योग्य है 


नपुंसकता, नामर्दी को नष्ट कर पुरुषत्व एवं सौन 
मय डाक-प़च, वी० पी० द्वारा | पेशगी १। ॥) भे 

















जड़ी-बूटियों एवं अ्रष्टवर्गादि द्वारा धातु रहित शुद्ध बनाया गया 
। केवल २१ दिन के सेवन से पानो कै समान पतले वीय को घन 
छुल्य गाढ़ा बना कर समस्त प्रकार के प्रमेहों को जड़ से खोकर वीय॑-विकारों 


पोष्टिक चूर्ण 


-को दूर कर _ | 
द्यता का देने वाला है। मूल्य फ्री डिब्बा २) 
जने से डाक खर्च माफ़ । नोट-स्वासूथ्यो- | 














घ्:।। बा |: । का | जा: छत! बन | छा 77] छा कक ॥!।खबी। क :।.: घज ।7॥छ 





|) पयोगी मालिक पत्र 'रलाकर” का नमूता १ कार्ड डाल कर पुफ्त मेंगाइण ।. । * 

(॥5॥ ४३ । | 
(4 4/%/| 2 है त्न । का च्‌ हटा पतक __ ० । 

४ ५] पता-- रत्नाकर' भवन, इटावा -यू० पी० तय के की शा 
|... अलननतनप्यलनननन-पतक्+ब-न्‍न लय +-नतर<नननञनन5णनक-+_नती 8. भाव ला परतमााहाभ 
व ः कै दो दर्जन दाद की दवा और सब सामान ३॥]) : ७. ७पघ्र0०5छछ४ & 0०... 
द (कि | दाद को अक्सीर दवा”--कैसा ही पुराना दाद क्‍यों न हो सिफ़र ३२ है 44, पर्वाफाडण पो०80,, 0व्वाटा४8,.._. 
बा बण्टे में जड़ से आराम हो नाता है अगर आराम न हो तो पूरा दाम वापस 3. 7 है सकल ल-पकमन>०--+-- व्यक ० ना >प 5 कक मम जल 
(की २४ डिढ्बी का दाम ३॥) रु० साथ'ही बेश क़ोमती सामान मुफ़्त जो कि आज | भगु मं हि द 
हर] ' तक कक पाया न बाण रा न खुना होगा, दो अद॒द सुन्दर “डमी रिस्टवाच”, | अआुसाहता का 
है हु । पक रेलवे टाइम डी पांकिट वाच! एक मशहूर बरमा टाइमपोस गारण्टी १० प्र रु 

है 7 | पे चमत्क पूंच, वाहत खए हन्दा में 
| लि! जे) पक रूमाल, चश्मा, पिस्तौत्न, सेन्‍्ट, फाउन्टेन पेन, शेरबीन, ( बायस- | गा है पक के हिन्द 
203 5 | कोप ), पाकिट चरखा, महास्मा गाँधी का फ्रोटो, एक जोड़ा बढ़िया जूता-- । 2 आया, अवश्य मँँगा पूरा घन व यश कमावे 
[55 | आर्डर में पैर का नाप ज़रूर लिखें | पे० पो० अलग । 7! बज्य प्रचाराथ २) & 

0 कप ४ / 2 [ध को 

+ कि पता;:--शरमा ब्रद्स एण्ड को० द बिजली का 

४७४ 8 से * । जद 
| । + | हि - पो० ब॒० ६७६५ सेक्सन ७१ कल्नकत्ता | आन्‍्स का नया आविष्कार, पति-पत्नी में दाग्पत्य 
कक. | थे सका 777 एफ तश----फ- कफ फ़-स्खकर--7ि-- कर कट कै +- तरफ रूर 9 | करता है 'सुद मन्द, लखा प्रेस व इ हे क्या 
६  *$ » ञ्प्र व सूचन « ' े शथित ना ढ़ि | 
207 #ई " हटत-+ पुर आजा 5 था पहबार दी दिल्लों और शिथित नाड़ियों में भी 
| | ' आवश्यक सूचना | | आनन्द और उमह की राह लोग कक 
की ६ के है || (स्रएंज मन से > र्‌ रा घार त हि पंदाक ने लासानी हे का ख़रीदा भाव 
है । / । | चाँद” और साप्ताहिक भविष्य में 208. द अर कारधार में अपूब लाभ है ॥ भर काम देगा, प्रचारार्थ ६). बार का ख़रीदा आदु 
। 5 सलठाइण [ इसका रेट बहुत ह। खस्ता रे का गया है । आज़ ' सो० यस्त० एन्ड बाद्स, महराजगञ्ज, हे 
का 2 हो पत्र भेज कर नियसावलो मंगाइए । ( | म ला का 
050 ॥7 छः वफ्र््टर्ेऋछिेोौोए फ्रफ्ज्छ फ़ा रुफू_[छफरूफ--_+ फ़्वकफ़्म्ल्््च्यख्कतरर 2 न कोष है 2 को 
। | हा प | बम टू पवन * ्ड् द हााणाणा अल 
॥॥00 8 ै 
06) द 

॥ | । | 
# 
5: 3... 43003 3323. 32 
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धर ९ खण्ड १, संख्या ५ ] 













र्कँ पल उन मन अरे भाई, बेचारे धर्म - और पुण्य कुछ नपुंसक थोड़े 
: है हैं--उनके भी तो कोई “धर्माइनः और “पुण्याइन? 
होती होगी | इसलिए हम तो समभते हैं कि जगज्ञाथ- 
. बच्दिर के केजूरों पर उन्हीं धर्म-भगवान की ही “युगल 
 मूियाँ' बनी हैं, फल्तः उनके दर्शन से महापुण्य का 
प्राप्त होना भनिवाये है । 
| की तीर 
.. इस साल पुरी में कॉड्जेस का अधिवेशन होने जा 
रहा है । भारत के विभिन्न प्रान्तों से ज्ञाखों मनुष्य वहाँ 
जाएँगे | नीरस राजनीतिक चर्चा के बाद कुछ सरस 
. श्लौर मनोरञ्ञक दृश्य तो उनके लिए होना ही चाहिए । 
इसलिए हमारी पकी राय है कि वे मूर्तियाँ उसी तरह 
हने दी जाएँ और रलीत्लता की रक्षा के फेर में पड़ कर 
सनातन"धर्म की शोभा न नष्ट की जाए । 


। वास्‍्तव में यह मुसलमानों की ईमानदारी ओर 
द्याशीलता है कि उन्होंने उपयक्त माँगों के साथ ही 
| काश्मीर के हिन्दुओं को वहाँ से निकाज्न बाहर क रने 
की बात नहीं कही है। वरना, हिन्दुओं का कोई हक़ 
| नहीं कि वे काश्मीर में रहें । उन्हें कोपीन धारण करके 
हिमालय में चल्ला जाना चाहिए या समुद्र की तल्लहटी 
में अपनी बस्ती बनानी चाहिए । 


यानी अगर किसी कॉलेज के अण्डर-प्रेज्युएटों को 
पढ़ाने के ल्षिए किसी प्रोफ़ेसर की आवश्यकता हो, और 
उसके लिए कोई एम० ए० पास हिन्दू उम्मेदवार हो तो 
वह जगह उसे न देकर, किसी हण्ट्रेन्स पास मुसल्लमान 
को दी जाए | बस, यही सीधी सी बात है, जिसके लिए 
काश्मीर के आसपास के तमाम हिन्दू अख़बारों ने 
| तुक्ताने बे-तमीजी बरपा कर रक्‍्खा है। आख़िर काफ़िर 
ही तो ठहरे । कमबख्त ईमानदारी क्या जानें ? 
क्‍ 5० 
. काश्मीर में ७४ फ़ो सदी नौकरियाँ सुसल्लमानों को 
ज़रूर मित्रनी चाहिएँ और अगर इसकी पूर्ति के ्षिए 
| ७९ फी सदी योग्य घुसत्लमान काश्मीर में न मिलें तो 
बाहर से अर्थात्‌ ईरान और तुकिस्तान से बुलाएँ जाएँ, 
परन्तु काफ़िरों को वह जगह कदापि न दी जाय, वरना 
 £ किलर द सारा इस्लाम नापाक हो जाएगा । यह है, काश्मीर के 
चेहरे पर दाढ़ी और हिन्दुओं को 'काफ्रिर आदि अंजान का इकपरस्त न 
कह कर गालियाँ देने का शकर--बस, एक मुसल्लमान <अज 
के लिए इतनी योग्यता काक्नी है। परन्तु काश्मीर के | काश्मीर की सारी मिनिस्टरियाँ मुसलमानों को 
मुसलमान कुछ ऐसे ईमानदार, हक़्पररत और नन्‍याय- | मिलनी चाहिएँ, योग्यता की कोई जरूरत नहीं । क्योंकि 
परवर हैं कि अपनी उस “योग्यता? को भूल कर काश्मीर- | वे “'मिनिस्टरी पासः की सनद लेकर अम्मीजान की | 
तरेश,को एंक इण्ट्रेन्स पास मुसलमान को एक ऑओड्यु- गर्भस्थल्नी से निकत्नते हैं । आपको विश्वासन हो तो 


> 8 " 
मुसलमानों के वालिद माजिद क भी इस देश के 
बादशाह थे। काफ्र उनकी रिआया थे । हज़रत 
झाद्म फी सलाह से अल्लाह मियाँ ने यह व्यवस्था की 
थो और जिबराईल की मारफ़तत इसकी सूचना भी भेजवा 
दी थी बस, काश्मीर उनकां, पञ्ञाब, सिन्ध, ब्लूचि- 
स्तान और बच्ञाल उनका है । हिन्दू अगर इस घरा-घास 
पर रहना चाहते हैं, तो मुसलमानों के ,गुज्ञाम बन कर 
रह सकते हैं । 


कुछ हिन्दू हैदराबाद, भूपाल, भावलपुर, रामपुर 
| झादि मुसलमानी . रियासतों का उदाहरण देते हैं और 
जानना चाहते हैं कि इन रियासतों में हिन्दुओं को 
कितनी नौकरियाँ दी जाती हैं और वहाँ उन्हें कैसी-केसी 
छुविधाएँ प्राप्त हैं ? बताइए, इन मूखंतापूण प्रश्नों का 


जे तिाततनातनातात आना ८ 











| यदि बथाएा++>- ननकिनेन “नप्रपतटनान "तार ८००्पपेकाज बशरयनन नया पक बज बाय्ोपा “+२८ा2न-म८न्‍ नया पक 3० दूर खयाुडरपर व दूत ब्यनथर अपना धरना ०-१७ ९६ [--------------] [-त्--------] या ह््ससननन--मननन-] 






स्वदेशी मूज के फ्श 


हमारे यहाँ मूँज के फ़श बहुत मज़बूत, निहायत 
खूबसूरत अत्यन्त सस्ते और हर साइज्ञ के बनते हर । 
कृपया एक बार मँगवा कर ल्लाभ उठाहएगा। यह करा 
४ नवम्बर से १४ नवम्बर तक स्वदेशी-मेला और 
जुमायश प्रयाग में स्वर्गीय पं* मोतीलाज जी नेहरू की 
पुरानी कोठी ( स्वराज्य भवन ) में भी मिलेंगे । 

रेट्स, नमूने और एजेन्सी के नियम निम्न-ल्िखित 
पते पर मुफ़्त मंगाहए । ञ 


'प्रसिष्ठाता पडा व्य र् स्थापित 
िय एसकेवर्गन) 2 


व्लब्कच्ती सन १८८४ हैं 
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बच्चे ही राष्ट्र की भावी आशा हैं ! 

इस आश पूर्ति के लिए अप ने बच्चों को १ 

. लाल -शर (२८९००.) ( लाल शबंत ) 

| पिज्ञाइए / क्योंकि, बच्चे, लड़के व प्रसूती के लिए यह अम्दृत- 


एयशडथ एमी: २० इसपर *फपपाात। एफरलणण प्सीफित इ्सडफतय ६99 हंडडपफ:७ 


पता --दी मैनेजर “गड्गव झूँज पेटिल्र फेक्टरी”” 
कासा5ःज ( यू० पी० ) 








हि 5, 5 के ध 
| | 0) 
6 कुकर रे 
| कं | 5 4 । ड 
ह ५ दस 2 |] 
के २५७७ ००८ 


साधा 9 रा 


++55--८ददफऊ ऊझ झणश इक एजेण्ली को हो मे गा को हो भेजी जाती है। अतः अपने स्थानीय हमारे 


। तुब्य पुष्टई है । . गे ॥ क्र (९ ञ्प्र कि 

हज बच्चों की 7 + 5 कक  अपली कफीयत 

..... न्‍>ट-स्ती का ऱ्याज्ञ रखना प्रस्येक माता-पिताका कर्तव्य है। इसके सेवन से उनके शरीर में नया, लक 

पर पं री शीशी ( ३२ खुराक ;) ॥-) डा० म० ॥८) । » नमूने की शीशी -:) मात्र । - क्योंकि वे सच्चे, मज़बूत और देरपा हैं तथा भूठी ताली _ 


से कभी नहीं खुल सकते । 
बढ़ी-बढ़ी परीक्षा क्ञेने पर भी यही साबित हुआ हे 
-..-+--+-+ कि क़ीमती सामान, जवाहरात, ,जेवर इत्यादि की 
.__ इलाहाबाद ( चीक ) में दमा - न ( 77 जाबाद ( चौक ) में हमारे एजेण्ट बा बू श्यामकिशोर दूबे | _ दबे क ज रच्चा के लिए यह ताले पूरी तरह विश्वासपात्र हैं , इसी- 
जि अल्लोगढ़ ( महाबीरगञ ) में हमारे पजेए्ट, चुत्नालाल प्यापयाज सा हमारे ण्जेण्ट, चुत्नोलाल प्यारेलाल सोदागर | | ज्षिए यद्द हमेशा सब से ज़्यादा पसन्द की नाते हैं । 
जाया ( चौक ) में हम गया ( चौक ) में हमारे एजेरट खुगन्ध भरा: | इन अद्भुत ताल्लों का व मास्टर-की का पूरा हाल 


कं + ४“ 00 की 7... ००-००. ०७-०० ०-० >नक>>--+-> “-ा-»90.. गानने के लिए हमारा सूचीपत्र मंगाकर देखिए । 


क्‍ होमियेपेिथिक द्वाइयाँ ।$ स्पालि]ज् पेटेन्ट लोक वक्‍्स , अलीगढ़ 


-लिखी ख्तवियाँ भी इल्नाज कर सकती हैं | ग्रह-चिकित्सा बक्स में मी पक 4 ८ । पल कर पर 





नोट: & नमूना की शीशी केवल ए: 


जले खरीबेट (रू वाल्टबक्लनठपपछ कलकत्ता 7 
कल ) पील्‍्ट बकस न० 




















जज &ख कर थोड़ी पढ़ 
 & पैसे फी डाम किला २, २४, ३०, ४८, ६०, ८४, १०४ शीशियाँ हैं; जिनका मूल्य क्रमानुसार 


असल्ली गा तुल्य दवाइयों र २), ३), ३॥), £॥), ६।:८), 8), १०॥॥-०) है। सब प्रकार की होमियो- उस तरे वि 

उपयोगी हिन्दी पुस्तक तथा हैक का ना मिट प, सुगर ग्राफू मिलकर टूव, शीशी, वेलबेट काक, बुख़ार देखने की को दवा करों 

पैथिक शत उस्त त 0 हे गती की परीक्षा करने का यन्त्र मू० २) इत्या दि ।' सब डॉक्टरी सामान ; सस्ते दाम में हमारे ल्लोसनाशक से लत्म भर बाल पैदा नहों 
| थर्मामौटर मू० ॥) ये थ्ि छ रों के नाम भेज्नने से “'3067#670 7 फ़ष/ए४ [755086 0९९॥77९0]65' 8007 न बक्से // ३ 

मिलते हैं। १९ हो मियोपैथिक डॉक्टरों के होते | मूल्य १), तीन ब्लेने से ड माफ़ | 


हे रस सार ५» विश्वास एण्ड सन्‍्स ७५--१ कोलूटोला स्ट्रीट, कलकत्ता शर्मा पेण्ड को०, नं० १, पो० कनखल ( यू० पी० ) 
४. ५ ७ 4 द 


(0५0॥65५ उचाबा (७५505). छा09॥266 0५ 8५०४7॥600[ 7 
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०७-क 33225: ज्व््ज ए ००७, ३५० फर्क, 


तब आप थक्रे हुए, मन्दे ओर दिन की भञ्करट व चिन्ता से मुर्भाए हुए चेहरे से उनका 
स्वागत करेंगी, या नवविकलित फूल-से सुन्दर चेहरे, कोमल ताज़े कान्तिमान सुर्गन्धिपूर्ण 
शरीर से उन्हें कयठ से लगा कर तृप्त करंगी, जो कि ओटिन के उपयोग से ही होगा । 
प्यारों पल्ली अपने पति को द्वष्टि में खदा खुन्दरी रहने की इच्छा करती है, बुद्धिमान पलो 


| इस इच्छा की पूर्ति का तरोक़ा जानती है। इसीलिए वद ओटिन को अ्रपरिह्याथ समझती 
का है । प्रत्येक रमणी का यह कतंव्य है कि जितने अधिक काल तक सम्भव हो, अपने बदन को 
क्‍ | जवानी को मोहनोी से परिपूर्ण रक्खे। रोज़ रात को खोने के पू्च ओटिन क्रीम से पाँच मिनट | 


तक मलनने से चम के छिद्र स्वच्छ दवोते, कर्रियाँ नहीं पड़ने पार्ती तथा चम की नाज़क कोम- 

लत । बनी रहती है, जो कि जवानी का अत्यन्त मोहक गुण है। ५ 

ओटिन श्टज्ञार-सामग्रियों में कोई पश्ु-द्रव्य नहीं है, तथा बनाते व पैक करते समय वे 
हाथ से नहीं छुए जाते । । 

ओटिन क्रीप--रात को मलने से चर्म को शुद्ध कोमल करके पुष्ठट, कान्तिपूण करता है। 

३ ओटिन सस्‍्नो--दिन को लगाने से वैनिशिक्न क्रीम शीतलता व शान्ति देती एवं चमे 

की रक्ता करतो है । 

सब जगह सॉन्दयं-सामग्री की दूकानों में मिलती है । 


क्‍ दि आंटिन कम्पनां, १७ प्रिन्सेप स्ट्रीट. कलकत्ता 
॥॥6 0402 ८०. 7, ॥27569 56., (६८एाटव्व, 


कफ 7 वरफ---फ-०)- कर डक 7ूाझर 3 फ्-7पम+छर॒ क्---र्ट क-7ू_-तर थ्थ- छ7ए5ऊ छर ३२ 





| तीनों घड़ियाँ बिलकुल मुफ़्त 

| (७28) ण हसारी सशहूर दाद की दवा के लगाने से नया था वा 
| प केसा ही दाद क्‍यों न हो २७ घयटा में जड़ से ग़ायब कह 

| रे ट्ट् द। ६ शीशी एक साथ मेंगाने वाल्ले को सिक्ल २) देना पड़ेगा और 

। । | साथ में एक डमी रिस्टवाच और एक इनफेण्ट पाकेटवाच और 


एक असली बी टाइमपीस गारणदी & साल मुफ़्त मिलेगी । 
साथ ही में १०० जादू की तस्वीरें भी मुफ़्त । इन तस्वीरों को 
ज्ञी चाहे जहाँ दीवाल, कपड़ा, किवाड़, किताब पर छाप 








| लीनिए । डाक-ख़र्च अलग । सेण्टल टेडिड्र कम्पनी, पो० बा८ १? ४२५, कलकत्ता 
द ऋत होमियेापेथिक दबाखाना 


॒ .._ होमियेपैथिक द्वा---0), ८)॥! मद्र टि्वर ।) डाम । द 
[र्ट सब बामारी के दवाओं के बकस, किताब और डापर के साथ १२ शीशी के- बकस का २) ८ 
१४ शीशी के ३), ३० शीशी के ३॥), ४८ शी्ी के ५), ६० शीशी के ६ 7), ८७ शीशी के &] हे 


सजिह्द १) चिकित्सा शिक्षा ॥| 2) हैजा चिकित्सा 5) डा० म० अलग । 
एंन० के० मजुमदार एण्ड कं०, ३४ क्राइव स्ट्रीट, कलकत्ता 


बा (05039). 092०१४७५ ९ठगापणा 






८2... &७८६....- शख्क यद 


ओर १०४ शोशी के १०॥८) डाक-ख्च अलग । हामियेपैथिक हिन्दी किताब--ग्हरुथ चिकित्सा 


<&, | हु हे डे 
१, + अचम द जल आस वकदिटक कक कम मजे कील अ आ क 05 33 जज न मन अत २ की / "गोद का ६ ५ छः हर ब्दा >च अं शढ 


ज्यार० एल० बमन कर 


सुप्रसिद्ध पुस्तक हमसे मँग 


चीना खुन्दरी 
जरममन' षड़यन्त्र 
ताया का खनन 
भक्त सूरदास 
वीर चरितावली 
जेल-रहसरूय 
भीषण भणए्डाफोड़ 
राजषि प्रह्लाद 
काला घाँप 
काला कुत्ता 
ख़्नो ग्रोरत 
बालक अ्रीकृष्ण 
वीर अभिमन्यु 
दारोगा का ख़न 
घटना-चक्र 
जासूस की डाथरी 
जमन जाखूल 
,खूनी सरपशञ्ञत 
शिशुपाल बध 


चण्डाल चोकड़ी 8 


सोहराब रुस्तम 
जासूसी चक्कर 
धन कुबेर 
पिशाचिनी - 


- गुलाब में काँटा 


चोर चोकड़ो पर 


अदल-बदल *० ० 
चित्रका व्य (्‌ राज़संस्कर ण ): 


कोचक बच 
नया महत्त 


' जासूल के घर खून 


राजसिदद 
हे 
आय-महिल्ा रत्न 


कोहेनूर हे 


जासूसी पिरयारा 


सचित्र वालशामायण 2 
चित्रकाव्य ( साधारण ) 


महाराष्ट्र बोर 
जासूसी कुत्ता 
आत्महत्या 

नकली रानी 

बनवीर 

जासूसी कहानियाँ 
नच रत्न 

सती सीता 
गोपालन शिक्षा 
लाल क्रान्ति 
विजय किसकी ९ 
अआ्राखिरी दश्मन े 
बोलशेविक ग्ह्स्य 
कापालिक डाकू 


व्यवस्थापक “चाँद” कार्यालय 
चन्द्रतोक इलाहाबाद ॥ ह 


# «हक 


५ के 
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| था. अब 
। से १ 
> का 

$ ० हम 
कक है. 
हा 
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0 | ५ के रे हे ५ हक 
'ऋए ७ |. | डू' हक १2 $ 4 हा न 
हे है है... ..ै। वी ० 4 ०० पे हि की चीन "05 


की का क्ः पर] पक कक क्षः 
* है छः क् % 7. «कं / का. कं 
# कु या रा कक. 
3 ब ही $॥' हे कै ; | | $ 
५ + नस कै, है. 8 ३0 "और है का 4 4१ रस : ११ / है. + न $ | ५4 रे "मं 
कसा 50 आह 0 ॥ 77 
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राजपताना-अड़ 


डॉक्टर मथुरालाल शर्मा, एम० ए०, डो-लिटू, विशारद्‌ 


के सम्पादकत्व में प्रकाशित होगा ! 










द 
८ द 
द 
५ 
द 









है 
> ३ आह. 


इसको विशषताए :... 
राजपूताने की राजनेतिऊ, आर्थिक, सामाजिक ओर धार्मिक दशा का 


सच्चा चित्र ओर सुधार के उपाय 


इसमें निम्न-लिखित लेख प्रकाशित करने का उद्योग किया जा रहा है :- 










$ 4 क | ढ़ 
5 ह <- ने नी ह ह & के हि 
>>... आए कल. खाक न बा -.++----.. ८ «पिया "नमन नम नमन सनक नकरन+-न कक -""--न-ननम-+- 7०० 
जा जय: बट की घ का कक ह हे 
रं 











॥ बत॑मान राजपूत कौन हैं--ट्वण या आय ! राजपूताने में राजनैतिक श्रसन्‍्तोए 
क्‍ मेवाड--प्रताप से पूर्व ओर पीछे ( लचित्र ) बीजोलिया और बूदो 
द राजपूताने के प्रध्िद्ध युद्ध गुज़ाम ओर बेगार 
क्‍ राजपूताने के प्रसिद्ध किले ( सच्चित्र ) राजपूताने के कर 
क्‍ क्‍ जौहर और भीषण आत्मोत्खग ( सचित्र ) मारवाड़ी व्यापारी 
मुगल-कालोन राजपूताना (स्त चित्र ) राजपूताने के अड्टरे तो श्फुसद 

राजपूताने की रियासतों से अड्ूडरेज़ो सरकार ,. ड्िद्जलकाव्य 

की सब्धियाँ । मीराबाई के भजन 
आर मराठे जयपुर का अजायबघर 

हक शन्‍्तःपुर | राजपूत चित्र-कला 

|. सालों का राज़-प्रवन्ध इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि । 


शोघ ही ग्राहकों की श्रेणी में नाम लिखा लोजिए 


व्यवस्थापक “चाँद” कार्यालय, चन्द्रठोक, इलाहाबाद ! 
2 4202 अंक की 72 5-0 पद + पक 


* &..._ मनन पन-+ नीयत -स्ताा “तन ्८्+- 
- 
गााााइाभााााास्‍ाबाब__्ग्बग्कन- शा  म:नन्‍न पिन...“ 8... “काना ाम्माहा-त२मरान का नाना नाक. लाना “का. पका "जता." िथत-नकलनकनानाा 








ररसअररासपपपसभ» ्र आता ॥ 8 ् 





कु 


पाई 2१2 4५ 












जम -० | आ कु 
कु जज 
है ॥। 


ल्‍ हि. गज] [प०, जो 
७ ७ ७ ७ ७ ७ के के के ७ के के के के के पे न 
उपन्यास-प्रेमियां के लिए एक नूतन उपहार : 


[ अत्यन्त मनोहर, मौलिक, सामाजिक उपन्यास | 


सांसारिक आपत्तियों में डबे हुए मनुष्यों के लिए यह उपन्यास ईश्वरीय सन्देश है। थि पत्ति-काल | सनक किस प्रकार | 
स्थिर-चित्त, शान्त, सहिष्णु, श्रेयंबान तथा धमनिष्ठ होना चाहिए; शत्रुओं के प्रह्यार सहते हुए उनके प्रति कैसे त्र भाव रखने -| 
चाहिए ; दीनता का ताण्डव-न्त्य होने पर भी प्रसन्नतापूवक त्याग-ब्त लेकर किस प्रकार लोक-सेवा तथा परोपकार के लिए उद्यत | 
रहना चाहिए, ओर इसके फल-रुवरूप किस ध्रकार सारी आपत्तियाँ स्वर्ग-छुख में परिणत हो जाती हें, विदा का बहुत ही सुन्दर । 
वर्णन आपको इसमें मिलेगा | जो मनुष्य किसी समय एक दीन-हीन व्यक्ति के ,ख़ून का प्यासा था, देवी संयोग से वह कि लत | 





0 /ह 
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है 
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! | | ) ] ५३ ९! । 
के जन्‍+ ली ॥ 2:77 ब 
| ह 3 2 पफ़ाई अत्यन्त श (' [ श्ज््ट कर ट्ज््टि | | पुस्तक छप रही हैं ॥ 
है आह सुन्दर व दर्शनीय ! | £ क्र | अभी से ऑर्डर औ 
क्‍ | पूल्य. केवल ) ११ 003 ही 3३ रजिस्टट करा. | 
लागत मात्र ! | (८ ५५ / 2 ः प ् । लीजिए ' 
!- 5 ---- जल 83250. ः । ५) ।क्‍ | ) न्‍ | स्सि _ अर: | 

8330 07 कै! 

(के | 

क (2 ५ # 





३ )| /6 49 ' ' । 
पर ला मनन (९१) / | 


'सानन«सससआम 

















प्रकार अपना सारा वैभव उसके चरणों में अपंण करके संन्यास ग्रहण कर लेता है लय की 
की कटी है क्‍ तथा आर्पत्तियों का क्रीड़ास्थल--एक दूरि 
की कुटो किल प्रकार विवाह-मन्द्रि बन जाती है, इसका अद्भुत रदहरुय पुरुतक पढ़ने से ही भालम होगा। एक दृरिद्र 


स्त्रियों के लिए यह पुस्तक अमूल्य रतन है | अपर्णा देवो का चरित्र प ५ द 
हे की ढ़ कर प्रत्येक स्री अपना जोच सफ ट् 
उसका आदश पतिमप्रेम, सेवा-भाव, एवं दारुण परिस्थिति में स्बदा प्रसन्न रहते हुए पति को थैय अर लि बना सकती हे, ह 
मात्र के लिए भी दुखी न होने देना वह अलोकिक गुण हैं, जिन्हें प्रत्येक भारतीय रमणी को हृद्यक्रम कर कक कु के हें 
भाषा अत्यन्त सरल है, जिसे छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है। वर्ण न-शैली अत्यन्त मनोहर है । बदहफाफं ही हे शी ही 
क्‍ ३ जे अप र ; क्‍ 


की 


प्रकाशित होगी | अभी से श्रॉडर रजिस्टर्ड करा लीजिए, अन्यथा दूछरे संस्करण की शाह देखनी होगी 
आह | 
कलम डक शापिका ध्ड्ज् चॉँद' का काल्य कुना कक... 
व्यक्स्थापिका चाँद” कार्याकय, चन्द्रकोक-इलाहाकाद 
कक कक कक कक कऊककऊकऊककऊककऊकककऋकऊककजकतक 
शत९१, एजा।्ऐ हा0 ?ए0॥98॥60 99 9॥0ं%ा ब8॥]ता ॥)69०१, ७ (6 [तह 87६ ए 5 
द 28, छताणा॥08 ४०80, (॥ध्लात/'प्वा0:-- & 000४8: पे 
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कण ।. - जजनववच्चचचचचचचचचचचचचचचतततचसचसलआिनतननन तनमन नमन मतस्त्न्ल्त्तंत्ल्स्न्न्न्न्न्निनत्तन रत के गे | 
हा &€५ घ्ा अनता उ | 
। दोवालो का अनूठा उपहार ' । 
क्‍ ! ३ ] हे 
। कह 
क्‍ हे था 
रे क्‍ हा 
राजपृताना-अछ्ु ॒ 
मै. था रकम हे 2 ः 
“भविष्य” ओर “चॉद” के विद्वान लेखक-- 5. 
0 >'यीओ 
डाक्टर मधुरालाल शर्मो, एम० ए०, डो-लिटू, विशारद | 3 
के सम्पादकल्व में प्रकाशित होगा ! | दरक | 
रे इसको विशेषताएँ :..._ | मा 
है. राजपूताने की राजनेतिऋ, आर्थिक, सामाजिक और धाधिक दशा का | रु अं 
मा सच्चा चित्र और सुधार के उपाय £ 8 
0: के । 
आर इसमें निम्न-लिखित लेख प्रकाशित करने का उद्योग किया जा रहा है :-- 
20७ बतमान राजपूत कौन हैं प्ार्य र् ्ति 
5 मेवाड़--प्रताप से हे श्र पीछे सजित ) री - न आकर पक पे ह असम्तोष 
९११४ राजपूताने के प्रसिद्ध युद्ध गुलाम और बेगार 
2 |  राजपूताने के प्रसिद्ध क्लिल्ले ( सचित्र ) राजपूताने के रूर 
व ५ |  जोदर और भीषण आत्मोत्सग ( सचिज्र ) मारवाड़ी बनाकर 
रे मुगल-कालीन राजपूताना ( सचित्र ) राजपूताने के ध 
्ररं राजपूताने की रियाखतों से श्रज्वरेज़ी सरकार क्‍ डिक्लकान्य अक्षरेज़ी अऊुलबु 


शध१ |. को सन्धियाँ। न्‍ 
820 |  राजपूताना और मराठे.. मीराबाई के भजन 


5 ता काल पूर्तों के श्रन्तःपुर जयपुर का अजायबघर 

८ ९ न के के डक 'पजपूत चित्र-कला के 

83३ मादक इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि | 

>ड ., .. शीघ ही थाहकों की श्रेणी में नाम 3 महक की श्रेणी में नाम लिखा लीजिए 

0४) | अब आपस पर्व 7-77-+० 

8 ॥ व्यवस्थापक चाँद? कार्यालय, चन्द्रढो 

रे 200 8 ई । लिय, कर “#वठाक, रलाहाबाद 
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सी 








#683,९ 
222 लक है. 
के मे क जात 

ध क हैः. । 

| ह् न! * 
क 075 की लत हू क७ 
पी का ॥ मे - 3 छ है 
(तर हक व रथ व ५ 8 का का हो 
<. 8.१: जी। ८० ऐन आम... # ४. सनम न 

क्‍ अलामनाननन- 





कं 
। 


$ 


मोती-पाक को सभा में पं? 


क्री 


कौ 00० रू «३४४3» +#' की 
| हॉ 
है ब्क 


६ नवम्बर की शास को इलाहाबाद के मोती-पाक 


ही एक सावंजनिक सभा में श्री० जवाहरलाल नेहरू ने 


| 
ह& 


कर 


_ शो नहों समझता । उनकी समर में ऐसे किसी 
प्रश्न का अस्तित्व ही नहीं है, और राउयडटेबिल 
_ डॉस्फ्रेन ने इस बात का भेद अच्छी तरह खोल 
दिया है कि इस तरह का प्रश्न क्यों उठाया जाता 
है । यह उन लोगों का पैदा किया एक बहाना 
मात्र है, जो भारत की स्वाधीनता के अधिकार के 


| 92 * 7 जज “2४ | ॥. हे । ४ 


पे प पु 
| करते कि हक. $ | 
. काते हैं ॥ ८ 
+ £ २ 5. 
ड़ हि 
हे अब तू ९ क्र 


प्ज् 
हब "कः 





-हढाका की पुलिस ने ७ नवम्बर को रात को रेलवे 
डा सेशन पर श्री० सुरेन्द्र कुमार चक्रवर्ती नामक कॉलेन 
.. के विद्यापी को गिरफ्तार किया। गिरफ़्तारी मि० 
हुनों पर किए गए आक्रमण के सम्बन्ध में हुई है। इसी 
सम्कघ में श्री० सुधांशु कुमार बोस को, जो विन्ध्याचत्न 
में गिक़््तार किए गए भरे, ढाका लाए गए हं। 
२235 .  -बब्ाल-लरकार ने श्री० ललितचन्द्र राह्य के 
मुक़दमे की सुनवाई के लिए एक विशेष अदालत नियुक्त 
ड़ है । इन पर २१ आगस्त को गड्आाइल में ढाका कमि- 
श्र प्रि० कैपत्ल पर गोली चल्बाने का अभियोग 
लगाया गया है। इसी अदाबत में अठाराबाढ़ी में १६ 


। ने के सम्बन्ध में श्री० 


.. सितर बम्बर को डाक पर ड का डालन 
. हैमेख्ननाथ चक्रवर्ती, गोपाब्चन्द झाचार्य और श्री० 
. श्चीग्दनाथ बोल पर सुक़दमा चलाया जायगा। 
..._. --नारांयणगल् में जयगो विन्द॒ राय की दुकान की 

डकेती के सम्बन्ध में पुलित ने चार नवयुवकों 


|] 
नर 


 आसक्षमान विद्यार्थी भी हे । 
._ >मैमनलिंह में आी० 
चन्द्र गृहराय और छितीश चन 
 पढ़यन्त्रकारी होने के सम्बम्ध 
.. - सीवान ( सारन, बिहार 
. सद्‌ 2 माय । छः आदृमियों क्को छुर्गा ब्वगा 
: है, जिनमें से तीन की दालत चिन्ताजनक है । 
5 हा के कमिश्नर मि० कैस ढ्स, जो £ ता० को 
5 अस्पताल से लौटे हें | सी दिन इजलैण्ड को रवाना हो 
गए। आप पर रज्ज [इल ज्ंगोली चत्बाईं गई थी। 


# ज्ीीज 
"हक 


द्व सेन नाम के तीन व्यक्ति 
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हा कि-'में हिन्दू-सुस्लिम प्रश्न का कुछ अथ 





को गिर | 
फ़्तार किया है । इनमें से पुक श्रो० चाँद्मियाँ नामक 


आशोकचन्द्ग राय, कुवेन्त्र 


में गिरफ्तार किए गए ह्ड। 
) में दो जमोंदारों में 


_ 
॥ 
शी ५:९७ 


अगॉलमेज़ का जनाज़ा शीघ्र ही नकलने वाला हैं | का जनाज़ा शीघ्र ही निकलने वाला है” 


कॉइ्येस किसानां की रक्षा के लिए सत्याग्रह-संगाम आरम्भ करेगी 


जवाहरलाल नेहरू की गजना 


झागे चल कर पणिडत जी ने कहा क्ि-- राठणड- 


. टेबिल कॉन्फ्रेन्स से कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। 
थोड़े ही दिनों में राउण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स का जनाज़ा 
निकत्ने वाला है और तब हमको फिर से अपना 
स्वाधीनता-संग्राम ग्रारम्भ करना. पड़ेगा। दरअसल 
सत्याग्रह आरम्भ करने का प्रश्न तो किसानों की दु्दंशा 
के कारण हमारे सामने ञझमी मौजूद है। कॉल्य्रेस इस 
सम्बन्ध में सममौता करने की हर तरह से चेष्टा कर रही 
है, पर यदि उसकी इन सब चेष्टाओं से भी किसानों की 
विपत्ति का श्रग्त न हुआ, तो उसे सहन कर सकना 
उसके लिए प्रसम्भव होगा। 


--लन्दन का ६ नवम्बर का समाचार है कि जापान 
खुन्ना युद्ध शुरू हो गया है | इस घटना की गस्भीरता 


सोवियट रूस का प्रभाव -चेत्र बिल्कुल पास है| यह युद्ध 
बराबर २४ घयटे तक जारी रहा | पहले जापानियों को 
हटना पढ़ा, पर बाद में सहायता मित्र जाने पर उन्होंने 
 ब्वीनी फ्रौजों को भगा दिया । ख़बर है चीन वालों के 
एक सौ झादमी मारे गए । चीन के दूत ने ल्लीग ऑफ 
नेशन्स से इस मामले में हस्तक्षेप करने की प्रा्थनाकीहै । 


--& ता० को महात्मा गाँधी इम्नलेण्ड के पोस्ट- 
मैनों के यूनियन के कार्यकर्ता श्रों से मिले। आपने भारत 


पर कहा कि वे राजनीतिक कार्यकर्ता श्रों की चिद्ठियों को 


महात्मा जी ने कहा कि चाहे इस घटना से यद्द सिद्ध 
होता हो कि हिन्दू और सुसत्नमान मिल्न कर प्रेमपुर्वेक 
। नहीं रह सकते, पर इसकी ज़िम्मेदारी अन्जरेज़ी सरकार 
पर है । उसने देशी नरेशों को इस बात की स्वाधीनता 





को उचित रीति से हल कर सके । 


. --श्रीमती मीराबाई ने ऋन्‍्दन से सत्याग्रह-आश्रम, 
| साबरमती को एक पत्र भेजा है, जो १६ अ्रक्टूबर का 
लिखा है । इसमें कहा गया है कि म० गान्धी कॉन्फ्र नस 
से छुटकारा पाने के बाद एक महीने तक यूरोप के देशों 


] 


. निवास-स्थान पर बिताएँगे ५ ॒ | "है कल 22024 


* चीफ 


नि भ अ, 


>य 


७." खिक#मी हु > 


-सोमवार ; ६ नवम्बर, १६३९१ 





को सेनाओं झौर चीन के १,००० घ््ि पाह्नियों मे खुन्नलम- 


| इस कारण भर भी बढ़ जाती है चूँकि घटनास्थन्न से | 


के डाकख़ाने वालों की योग्यता की बहुत प्रशंसा की, | 


छुप के खोल लेते हैं । काश्मीर के उपद्गव के सम्बन्ध में. 


| नहीं दी है कि समय पर श्रपनी प्रजा को कठिनाइयों 


का अम्रय करेंगे । इसमें से दुस दिन वे रोमाँरोलॉ के 








संख्या ६, पू्ण!संखू्या ५४६ 











--यू० पी० सरकार ने £ नवम्बर को एक कम्यूनिक 
प्रकाशित करके घोषणा की है कि झनाज का भाव 
सस्ता हो जाने से छगान में से १ करोड़ & लाख ४१ 
हज़ार रुपया किपानों के लिए माफ़ कर दिया जायगा । 

--काश्मीर की दुघंटना के सम्बन्ध में नवीन 
समाचारों से विदित होता है कि रे नवम्बर के दे 
में ४ मुसलमान और २ हिन्दू मारे गए थे । अब 


उपद्व नहीं हुआ । मेलम से एक गोरी रेजिमेशट 
मीरपुर भेजी गई है। € ता० को स्यात्नकोट से १००० 
हजार बालण्टियरों का एक जत्था काश्मीर को रवाना 
हुआ है । स्यालकोट के गाँवों में जो नए जत्थे बन रहे 
थे, वे जम्मू में गोरी सेना के पहुँचने को ख़बर सुन कर 
तितर-बितर हो गए | गिरफ़्तार स्वयंसेवकों के प्रबन्ध 
के ज्लिए सरकार ने एक अनुभवी मुसलमान अफ़सर को 
नियुक्त किया है और वालण्टियरों को कम्बन् आदि 


| झावश्यक चीज़ें भी दे दी गईं हैं । 


--एसेम्बल्ली के £ सिक्‍्ख सदस्यों ने महाराज 
काश्मीर को तार-द्वारा सूचित किया है कि वे उनकी 
सेवा और सहायता के लिए हर तरह से तैयार हैं । 

-- (नवम्बर को सुबह बम्बई की गिरनी कामगार 
( ज्ञान भण्डा ) यूनियन के प्रेज़िडेयट श्री० जी० पुद्ध० 
खण्डालकर गिरफ़तार बर लिए गए | 

--नासिक के अछुतों का मन्दिर-सप्याम्नह् € ता ० 
को ध्ारग्भ हुआ और उसी दिन समाप्त हो गया। 
मैजिस्ट्रेट ने उपद्रव की श्राशछा से नगर में दफ़ा १४७ 
लगा कर लाठी ञ्रादि लेकर निकबन्त रोक दिया था। 
अछूतों का एक जुलूस मन्दिर तक गया और भीतर 
जाने का रास्ता बन्द पाकर लौट श्राया | श्रब वे मेल्रे के 
समय, जो जनवरी में होता है, सत्याग्रह बरेंगे। 

--पटना का € ता० का समाचार है कि हेमन्त- 
कुमार चक्रवर्ती और प्रबोधकुमार राय नाम के दो 
नवयुवह हाईक'ट में रात के समय फिरते पाए गए । 
सन्देह में उनको कोतवाली ले जाया गया, जहाँ से 
वे पूछताछ करके छोड़ दिए गए । द क्‍ 

--विजन्नगापट्म का समाचार है कि हाल में यहाँ 
जो भारी बाढ़ थ्राई थी, उससे सैकड़ों जगह मिट्टी कट 
कर गिरी है, और आने-लाने के रास्ते बिल्कुल बन्द हो 
गए हैं | सब मिन्ला कर २०० मनुष्यों के मरने की सूचना 
मित्री है। रत 05 व 

... - दरभज्ञा के महाराज कामेश्वरसिह, जो ग्राजकल्न 
राउण्डटे बल कॉन्फ्रेन्स में भाग केने के लिए जन्दून 


| गए हुए हैं, के दस हज़ार पौण्ड के जवाह्ररात चोरी 


चले गए। 


_-मद्रास-सरकार ने अपने प्रान्त में श्रनाज के भाव. ्ग 
| की जाँच के लिए एक कमीशन नियत किया है | 


॥ 5 # 2४० , # 2० 
# ५ के के बओओं., 
सा । न 


शहर में गोरी सेना का पहरा हे झोर किसी तरह का _ । 
























__ ढाका का ४ नवम्बर का समाचार है कि हद 
मुस्लिम दे की गम घ्रफ़वाहों के कारण बहुत से ज्ञोग गे 
घर-बार सहित शह्दर छोड़ कर भागे जा रहे हैं। शान 
कमिटी के प्रेज़िडेण्ट ढाका के नवाब ने एक घो नल पक 
निकांशा है कि लोग इन अफ्रवाहों पर विश्वाध न करें| 

--३१ अक्टूबर को “मज़दूर-दिवस” मनाने के कि. 
कलकत्ता के बी० एन० रेलवे हाउस में एक बढ़ी 
की गईं | सभा में श्रोता बहुत बढ़ी संख्या में उपसित 
थे गौर उत्साह भी ख़ब फेला हुआ था। सभा में ढ़ 
प्रस्ताव पास किए गए, जिनमें सरकार को ज़च घटाने की 
नीति और नए टेक्पों की निन्‍दा को गईं। इन दोनों 

का असर मज़दूरों पर बड़ा घातक पड़ता है। 

--<£ तारीख़ को. प्रातःकाल़ डॉ० अन्पारी ह 
स्वरा ज्य-मवन, प्रयाग के स्वदेशी मेले का उद्घात 
किया । डॉक्डर साहब ने कहा कि वतेंमान'विनिमय की _ 
| नीति के कारण यह और भी आवश्यक हो गया है #._ 
ल्लोग स्वदेशी चोज्ञों के ब्यवहार पर विशेष ध्यान दें। 
इससे भारत के कार-बार को वृद्धि ह्वी न होगी, व्‌ 
रुपए की दर गिर जाने से विद्देशी मात्र लेने में जो 
झारथिक हानि होती है, उससे भी देश बच नायगा। 
हसके बाद उन्होंने पं० मोतीज्ाल की मूति का उद्घाटन . 
किया, जिसे उन्होंने स्वयं स्वशाज्य-भवन के लिए प्रदान 
किया नि | ) 

. --इब्ाह्ाबाद ज़िल्ले के ग्रामों में लगान के सम्बन्ध 













--बर्मा-विद्रोह् के नेता श्री० सायासान ने, जिसे 
फाँसी की सजा दी गईं है, वायसरॉय से दया-प्राथना की - 
थी | पर॑ वह नामम्जूर कर दी गई । अब प्रिवी कौन्सिल 
में अपील करने की चेष्टा की जा रही है और इसलिए 
बर्मा-सरकार ने फाँसी २४ नवम्बर तक स्थगित कर 
दी है। क्‍ 

_--ज्विबर्टी' के सग्बाइदाता ने मालूम किया है कि 
मि० डुना की हाज़त बराबर सुधरती जाती हे, और 
डॉक्टरों ने कद दिया है कि अब उनके प्राणों के लिए 
किसी तरह का ख़तरा नहीं है। मि० विजियस . अच्छे 
होकर शस्पतातन से चले आाए। 

--हाब्र में ढाका के बढ़े डाकखाने में जो सशस्त्र 
डाका पढ़ा था और जिसके सम्बन्ध में बल्ञेश्वर राय . 
तथा विनय बोस नामक दो नवयुवक पकड़े गए थे, उनके | 
पास मिली हुईं दोनों पिस्तौलों की शनांख़्त हो गईं है । 
उनमें से एक ढाका पुल्निस के सारजैण्ट सेक्सटन की हे 
ओर दूसरी ढाका के मेडिकल स्कूल के शिक्षक श्रो० 
बी० बोस की । ये दोनों कुछ दिनों पहले चोरी 
गई थीं | . 
शाए 00 

पुरी-कॉड्ग्रेस में कया होगा १. 
लनन्‍्दन में एक सम्बाददाता से श्री० विद्ल्लभाई 
पटेल्न ने कहा है कि यद्यपि कॉड्य्रेस में गाँधी जी का 


--पूना का १ नंवम्बर का समाचार है कि महाराष्ट्र 
प्राम्तीय कॉल्ग्रेत कमिटी के प्रेज्डियट श्री० वापथ 
उमरगाँव ( ज़िज्ञा थाना ) में दफ़ा ३०२ और ११७ में 
गिरफ़्तार कर लिए गए | आप मुक्शीपेढा सस्याग्रह के 
प्रधान सत्बलालक थे, और पिछले मई मास में सात वर्ष 
की सम््त सज़ा काट कर छूटे थे । द 

-गत २६ भ्क्टूबर को कुमिल्ला (बन्ञाज्) के बौरा 
नामक गाँव में पुंज्िस ने धावा किया, जिप्तके फल से 
कितने ही लोगों को चोट लगने की ख़बर है। एक 
मुसल्लमान बुढ़िया चोट के काग्ण मर गईं। इस घटना 
सें समस्त गाँव में बड़ा असन्‍्तोप फैला है। कॉल्ग्रेप 
फी तरफ़ से मामल्ने की जाँच के लिए एक कमिदी | 
नियुक्त की गई है | 

_ >-नारायणंगञ्ष (ढाका ) में २ नवम्बर की रात 
को बाबू जयगोविन्द राव की दुकान में सशस्त्र डाका 
पढ़ा । दो नवयुवक एकाएक दुकान के भीतर घुस गए 
ओौर लोगों को पिस्तौल से धमका कर ९००) २० लेकर 
भांग गए । 

--उन्नाव ज़िल्ले में २९ अक्टूबर को एक डाका पड़ा 
था| उसकी जाँच करके पुलिस ने उन्नाव और कानपुर 
जिलों में नो व्यक्तियों को पकड़ा है । कहा जाता है कि 
डकेती में बम, बन्दूक़ें ओर पिस्तोले चलाई गईं थीं। 
एक गाँव वाले ने बड़ी कडिनाई से और लड़ाई के बाद 
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एक डाकू को पकड़ा । दूसरा गाँव वाल्ला उसी झगड़े में 
मारा गया । 

 --श्री० एस० एन० रॉय का सुक्दुमा ३ नवम्बर 
को कानपुर डिस्ट्रिक्ट जेल्न में पेश हुआ | श्री० रॉय ने 
अदालत के सामने झाने से इनकार किया । इस पर वे 
बलपू्वंक अपने कमरे से ल्लाए गंएं। उन्होंने कहां कि 


यह अदालत नियमानुकूत्र नहीं हे झोर में इसे नहीं |. 


मान सकता, इसके सिवाय उन्होंने हाईकोट में जूरी 
द्वारा सुनवाई होने की अर्जी दी है । मुक़दमा १२ नव- 
स्वर तक स्थगित कर दिया गया । १२ और १३ ता० 
को बहस होगी झोर १६ से गवाहियाँ ज्ञी जायँगी। 

--कानपुर यूथ-त्रीग के वाइस प्रेजिडेफ्ट श्री० 
गोपीनाथसिह और सेक्रेटी श्रीं० प्रकाशनारायण 
सक्सेना को दुफ़ा १०८ में नेकचलनी के लिए €०० रू० 
कां मुचल्लका और एक-एक हज़ार की दो जंमानतें देने 
की श्राज्ञा दी गईं थी । इसकी अपील एडीशनजल सेशन 


जज को अदालत में की गईं थी जो २ नवम्बर को ख़ारिज 


कर दी गईं। 


* -देहली कॉन्सपिरेसी केस बार-बार मुढुतवी हो 


रहा है; क्योंकि अभियुक्तों को स्पेशल अदालत के जजों 
पर॑ विश्वास नहीं है और 


हैं । इस छम्बन्ध में श्रो० विद्याभूषण की दख़्वास्त 
३ नवम्बर को नामझ्लूर कर दी गई। पर वास्सायन की 
दरसख़्वास्त पर सुक़द्मा १३ नवग्बर तक मुक्तवी कर 
दिया गया । 


. - पूनां के फ़गंसन कॉलेज के होस्टल का अधिक | 
 श्च्छी तरह से निरीक्षण किए जाने के सम्बन्ध में सरकार | 
ने कुछ प्रस्ताव किए थे । कॉलेज के प्रबन्धकों ने होस्टल्न 


में रहने वाल्ें विद्याधियों को संख्या नियमित करने और 


कॉलेज की फ़ीस बढ़ाने के शिवाय अन्य ग्स्तावों को. 


स्वीकार कर लिया है । यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए 
कि बग्बई के गवनर सर हॉट्सन पर गोल्ली चलाने वाला 
विद्यार्थी श्री० गोगटे इसी होस्टल में रहता था। 


वे हाईकोट में म॒क़्दमे को 
' दूघरी अदाल्नत में बदलवाने की द्रख़्वास्त देना चाहते 


असीम प्रभाव है, पर॑ यदि उन्होंने वेदेशिक मामलों, : 


सेना ओर अर्थ-ष्यवस्था आदि के अधिकारों में कमी 
करना स्वीकार किया तो पुरी-कॉक्मूस में भारी फूट 


पढ़ जायगी और में श्री० सुभाष बोस आदि गमे दल 


वाज्नों से मित्न जाऊंगा 
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--मिदनापुर सेण्टूल जेब्व में तीसरी श्रेणी के 
राजनीतिक क्रेदियों के साथ बढ़ा दुष्यवहार किया जा 
रहा हे | ख़बर है कि उनझो नियम-विरुद्ध २७ घण्टे काल 
कोठरियों में बन्द रक्खा जाता है ओर खाना भो मामूली 
क्रेदियों का दिया जाता है । 


-पेशावर के डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रे: ने दफा १४४ 
| द्वारा सब प्रकार के जुलूसों का सावंजनिक रास्तों में 


निकलना ओर सभाशों का बाज़ारों-में होना दो महीने 
के लिए रोक दिया है। क्योंकि इन दिनों में सीमाप्रान्त 
के निवासी पेशावर में आते हैं ओर उपद्रव हो सकने की 
बहुत॑-कुछ सम्भावना रहतों है । 


--हिन्दुस्तांन के पोस्टमेनों और छोटे कमेचारियों 


की यूनियन ने निश्चय किया है कि वे लोग आर« 
की संख्या घटाने कों योचना का विरोध करेंगे । 


कॉन्फ्रेन्स का अधिवेशन श्रीमती कमला नेहरू को 
अध्यक्षता सें हुआ | आपने एक ज़ोरदार अभिभाषण 


| दिया, जिसमें आगामी स्वाघोनता-संग्राम के किए स्त्ियों | और 
को तैयार रहने का आदेश दिया और कहा कि उनको 


सिवाय खदर के दूसरा कपड़ा छूना भी न॑ चाहिए । 


- अब यह निश्चय रूप से मालूम हो चुका है कि 


निज्ञाम हैदराबाद के युवराज की शादी टर्को के भूतपू् 


सुलतान की इकल्ौतो लड़की पे होने वाली है । शादी 


की रस्म नीस नामक स्थान में १३ तारीज़ को अदा 
होगी । उसी समय निज्ञाम के दूसरे लड़ के शाहजादे 
मुञ्रज़म जाह को शादी सुल्बतान की एक रिश्तेदार 


| शाहजादी नीलूफर से होगी । 


| 
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| बीस जुझ्मारियों को गिरफ्तार किया । उनके फ्े 


एम० एस» वाज्नों के साथ मित्र कर सरकार की नौछरों ताशों के साथ पकड़े गए हैं। ४ 


| व्िक्‍्ख की झत-देह मि 
“लखनऊ में संयुक्त प्रॉन्‍्तीय महिल्ा-राजनीतिक आह] 


| से काटी गई है । तन कं 





श्री० वेहटेशनारायण तिवारी के भाषण हुए । ४ 


-सप्ज्ञीमेण्टरी फ़ायनेन्स बिल पर विचार करने के 
लिए एसेम्बली का विशेष अधिवेशन ४ नवम्बर से 
आरम्भ हुआ । सर जॉज शुस्टर ने बतलाया कि सरकारी 


नौकरों की तनद््वाह में से १० प्रति सै कड़ा कमी करे 


से, रेलवे और सेना-विभाग को छोड़ कर, एक करोह 


२८ लाख वाषिक की बचत हुई है । 


>दाजिल्षिज् की महिलाधों ने एंक सभा क्के ल्‍ 
शारदा-एक्ट का समर्थन किया हे और वायसराॉँय पे 
आथेग की है कि उसके किसी अंश को रह न॑ किया 


जाय, वरन्‌ उसे ओर भी प्रभावशात्ली बनाया जाय. 
“कानपुर को पुल्लिस ने रोटी गोदाम मुहर्खे 





करोल्ी भी पाई गई । न 


सु 
--ल्लाहोर मे र्रेजु आझारी १ २०० २०, २ सोने पु 





ऊलाहौर की देवदयात्त डिस्ट्रीब्यूटरी से ' रे 
डॉक्टरी जाँच से तो हम 


हुआ कि उसकी गदेन की एक नस किसी तेज़ हवा 











“ऊरला स्वदेशी मित्र ( बम्बई ) के हड़तालिंग 
र नए मज़दूरों में ३ नवम्बर को मार-पीद हों 
है। इश्न पर वहाँ के मेजिस्ट्रेट ने दफ़ा १४४ होरा * का 
प्रकार की सभाओं, जुलूसों और पाँच आदमियों" ः 
एक जगह हकटे होने का निषेध कर दिया है।... 
. अवध के लालुक़ेदारों की एसोसिएशन को 
२ नवस्बर को लखनऊ में हुई, जिसमें कुरीं सुदर्द _ 
राजा रामपालसिह उसके प्रेज़िडेण्ट चुने गए। 
, , :डाका के मेडिकल्न स्कूल की हड़ताल समा 
गई। गवर्नसेण्ट ने विद्यार्थियों की शिकायतों की 
करना स्वीकार कर लिया है । ' 


| में अनेक सभाएँ हो रही हैं। एक सभा मन्कनपुर में ४ 
। तारीख को हुईं, जिसमें श्री० पुरुषोत्तमदास टणडन शोर 


॥ 
| 











१६ द्सिम्बर को दतक्ति" अफ्रिका के लिए 


खाना होगा, जो 'केप-टाडन” के समझौते का संशोधन 


... ढराएँगॉ। 

ह --श्री० भूपताघ्तह एम० एलर० एु० ने बड़ी ज्यव- 

._ थ्थापिकों के आगामी अधिवेशन में पूछने के ल्लिए नीचे 
बिखे प्रश्न का नोटिस भेजा है :-- 


«< “क्या अधिकारी-वर्ग भारतीय चित्रकारों को इतनी 
बफ़रत की निगाह से देखते हैं कि उनको रेलवे पढ्त्ि- 
पिटी ब्यूरो से कुछ भी काम नहीं दिया जाता ?” 

- -बिहार के शाहावबाद ज़िले में कुलपाल-छुपरा 


तामझ गाँव एक रुपए में बिक गया। जंब दो बार | 


तीज्राम किए जाने पर भी किसी ने उसके जिए बोली 
_ श॑बो्वी तो सरकार ने स्वयम्‌ उसे ख़रीद लिया । 

_ -बेलगाम ( बम्बई प्रान्‍्त ) का समाचार हे कि 
एक मोटर-लॉरी रास्ते में खड़ी भेंस से बचने की चेष्टा 
करते हुए पेड़ से टकरा गईं। ल्ञारी में बेठे हुए तमाम 
श्लीयुरेषों को, जिनकी संख्या १२ थी, चोट आईं । 

-हल्बाहाबाद के रेलवे मैज्िस्ट्रेट ने पी० आर० 

इॉकसेज नामक ऐंगलो इणिड्यन को बिना टिकिट सफ़र 

.. कलने के अंभियोग में १० रु० जुमाना या १४ दिन की 
. ह्रेंद की सज़ा दी है । 

. _ भैमनसह का समाचार है कि नासिंस सरकार 
गामक बौहरा, जब कि वह झपने घर में बीबी और 
बंचों के साथ सो रहा था, जान से मार डाला गया । 

- ल्ाहोर कां समाचार है कि जी० मंस्केल नामक 

गोरे सिपाही ने पिस्तोल् से गोली मार कर आत्म-इत्या 
कर जी । - 

--काँकर बाग़ा (पटना) के ख़ून के मामले में पुत्षिस 
ने श्योमक्रेष्ण लाल झौर भोला केंहार को गिरफ़्तार 
ढिया हैं। इनमें से पंदला अभियुक्त पटना द्वाईकोट के 
एडवोकेट श्री० बनवारीलाल कां पुत्र है। 

_ -सिकन्द्राबांद में राव साहब सेठ २ मल्ात्न के 
पुत्र सेठ लचंमीनिवास ३,००० रु० की अफ़ीम ओर 
गाँजा बिना ल्लायसेन्स के रखने के क़सूर में गिरफ़्तार 
ढ़िए गए हैं। क्‍ 

_ इन्दौर के सेठ हुंकमचन्द ने बेनारस हिन्दू यूनी- 

_ बर्षिटी में एक दिगम्बर-मैन दोस्टल बंनाने के लिए २७ 

हज़ार रुपया दान किया है । हि 3५ से द 

_कुष्ठियां ( बंज्ञाल ) में एंक सपेरा साँप -का खे 

दिखला रहा था । साँप नया था और उसने एकाएक 

सेपेरे को काट खाया । उसे बचाने की बहुत को शिश की 
गईं, पर कोई फल न निकला । 

« --छुपरा के अंछूतों ने डाँ० अम्बेडकर 
का प्रेस्ताव पास किया है । स्थान 

-काल्ॉकाँकर ( प्रतापगढ़ ) के और आस वाल 

के गाँवों के बहुत से अछूतों की एंक सभा कालॉकॉकर 
. में श्रों८ दीनदयाल मेहतर को पक में हुईं । सभा 

में मं० गाँधों में पूर्ण विश्वास प्रकट किया गया और 
कहां गया कि डॉ७ अम्बेडकर का नाम भी इम लोग 
इसके पहले नहीं जानतें थे और वे. हमारे प्रतिनिधि 
नहीं हो सकते । - ३ । 
अपर मास) में आह के मर 
सामने सत्याग्र ह किया जाय कि उसमें अछ्ता को भी 
दर्शन करने की इजाजत दी जाय । सत्याग्रह का सनन्‍्चा- 

लन॑ केरल प्रान्त की ०8 

भाग लेने वाले स्वयंसेवक जे 

घेरी काम स्तोला गया है | मन्दिर वालों ने 

२०० गज के फासले पर एक बाड़ा बाँघ दिया है जिसके 

भीतर सत्यामही नहीं घुस स क॒ते । मन्दिर में जाने वालों 

पैसे प्रत्येक की जाति भौर 
जाता है| ; 


मं खविश्वास 
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स॒ कमिदोी कर रही हे, इसमें । 
को शिक्षा देने के लिए टेली- 


उद्देश्य पहले पूछ क्षिया 









राउणडटेबिल कॉन्फ़न्स 

४ नवस्बर को महात्मा गाँधी ने गोलमेप्न कॉन्फ्े 
नस के फ़रीब १४ प्रतिनिधियों की एक प्राइवेट मीटिश् 
की, जिसमें उनके प्रधान-मन्त्री, मि० बाह्डविन ओर 
भारत-मन्त्री की बातचीत का_ सारांश बतल्ञायां गया | 


| महात्मा जी ने अपने साथियों से पूछा कि यदि 


राउण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स में कोई सारयुक्त निर्यय न हो 


तो वे क्या करेंगे? क्या वे प्रान्तीय अधिकारों से सन्तुष्ट 


हो जायेगे शोर केन्द्रीय सरकार के अधिकारों को भविष्य 


ऐसा होने से शासन-यन्त्र की पेचीदुगी बहुत अधिक बढ़ 
जायगी और सच्ची उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार को सम्भा- 


| चना दिन पर दिन दूर होती चल्नी जायगी। 


--६& नवम्बर को महाप्मा गाँधी सम्राट से भेंट 
करने बकिह्वम पेल्लेस गए। वे नड्गे सर, ल्ंगोटी बाँघे 
ओऔर एक चादर ओझोढ़े थे । इनके साथ में श्रीमती सरो- 
जिनी नायडू और श्री० महादेव देसाई थे । महात्मा जी 
को देखने के ल्षिए घणटों से ल्लोगों को भीड़ पेल्लेस के 


| पास खड़ी थी । जब गाड़ी महल्न के. बड़े फाटक में घुसी 


तो पुल्निस के सिपाही ने महात्मा जी को सल्लामी दी, 
जिससे उनके मुख पर एक क्षण के लिए मुस्कराहट का 
भाव आ कर । महात्मा जी ने बादशाह से हाथ 
मिल्लाया और उसके पश्चात्‌ वे दूसरे कमरे में जाकर 
अन्य प्रतिनिधियों से बातें करने लगे। 


भारत-सरकार की चिन्ता _ 
लन्दुन से बॉम्बे क्रॉनिकल्! के निज सस्बाददाता 
ने ख़बर भेजी है कि भारत-सरकार ने विज्ञायत के अधि- 


कारियों के पास एक डिस्पेच भेजा है, जिसमें कहा गया 
कि भारत की है राजनीतिक दशा दिन-दिन ख़राब होती | 
| ज्ञा रही है ओर कॉड्मेस के साथ कोई सनन्‍्तोषजनक 


सममभोौता करना आवश्यक है । 


--ख़बर है कि श्री० तेजबहादुर सप्रू और- श्री० 
जयकर ने १३ नवम्बर को भारत के लिए रवाना होना 
स्थगित कर दिया है। अब वे २० या २७ ता० को 
रवाना होने वाल्बे जहाज़ से आएँगे । 

. --४ नवम्बर का समाचार है कि मौलाना शौकत- 
झली उस दिन दोपहर के समय भारत-मन्त्री से भेंट 
करने वाले थे । हे द 

__७ ता० को लॉर्ड इविन ने राउणढटेबिल 
कॉन्फ्रेन्स के प्रतिनिधियों को एक भोज दिया, जिसमें 
प्रायः सब प्रतिनिधि उपस्थित थे । 

_.इज्लैयड की एक कोयले की खान में भयक्ूर 
धढ़ाका हुआ जिसके फल्न-स्वरूप दस सजूदूर मर गए । 

_ लन्दन की ३१ अक्टूबर की ख़बर है कि ऑक्स- 
फ़ोर्ड यूनीवर्सिटी के लेबर-कल्षब हॉल की सभा में, 
कितने हा रक्नीन पोस्टर लगाए गए थे। एक विद्यार्थी ने 
यह कह कर एतराज्ञ किया कि उनमें रूसी भाषा में ऐसे 
शब्द लिखे हैं जो धर्म को निन्‍दा करते हैं और अद्जरेज्ञी 


क़ानून के विरुद्ध है, उसने उन्हें फाड़ डालना, जिस पर 


दूसरे ल्लोग उससे मार-पीट करने लगे झौर बड़ी देर 
तक सभा में गढ़बड़ी मची रही । |; 
--हज़लैण्ड की पार्त्ामेण्ट के चुनाव के झन्तिम 
समाचारों के अनुसार विभिन्न दल्लों के सदस्यों को 
संख्या इंस प्रकार हैः-कन्ज़रवेटिव ४७३; नेशनल ल्लेबर 
१३६, सायमन ल्िबरल ३९; सैसुझ्ल ब्िबरत्न ३३ | 
ये ४५४ नई सरकार के प्त में हैं। सरकार के विरोध 
तथा स्वतन्त्र ७ ल़िबरल सदस्य हैं। अन्य स्वतम्त्न 
सदस्यों की संख्या ७ है । ; न्‍ 


में मज़दूर-दुल के ४० और ल्ायड जॉल के ४ /28 पता ;-दी मैनेजर “गड्ढ। 
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बह्च्त्ाक्राताकाहामंककि ककाकिशिकआामान मा शाहकम ना कमामाम कह कहता शाहान हक शाम तक हक था हा कह छा हा 











--इलैरंड की पार्लामेण्ट के सन्त्रि-मण्डल का 


सड्रठन हो गया। प्रधान-मन्त्री मि० मैकडॉनहड के 


सिवाय सर जान सायमन चैदेशिक सचिव और मि० 
बालडविन ल्लॉड प्रेज़िडेण्ट ऑफ़ कौन्सिल नियुक्त हुए हैं। 
_---लन्दन के ग्युनिसिपल्न चुनाव में कब्ज़रवेटिव दल 
के ३३८ उम्मेदवार छुने गए । मजदूर दल के उम्मेद्वारों 
की संझ्या ४७१६ कम रही । द 
--साइप्रस टापू में 'करफ़्यू! ऑड्डर जारी है। गव- 
नर ने हुक्म निकाला हे कि दुज्के में जितनी हानि की गईं 


के ल्लिए छोड़ देंगे? प्रतिनिधियों की सम्मति के अनुसार | है उसका ह्जाना यूनानियों और इंसाइयों से कया 


जायगा ; मुसलमानों और तुकों को इर्जाना न देना 
पड़ेगा । 

--न्यूयाक का समाचार है कि मन्चूरिया में जापान 
ओर रूस का सहयोग हो जाने भौर रूसी फोजों के 
इकट्ठे होने के समाचारों की सचाई की. जाँच करने के 
ज्लिए अमेरिका ने अपना एक नीरीक्षक मन्चुरिया भेजने 
का निश्चय किया है । द 

_-औस के ४९ साव॑जनिक कार्यकर्ताओं की एक 
कमिटी ने इश्ललेण्ड के नाम एक मैनोफ़रेस्टो प्रकाशित 
किया गया है, जिसमें कहा गया है कि--“हम अपने 
महान संरक्षक |इड्न्‍गल्ेण्ण के अहंसानों को अुब्याना 
नहीं चाहते; पर हम उदार और श्रेष्ठ अज़्रेज़ जांति का 
ध्यान साइप्रस निवासियों के ग्रीस के साथ संयुक्त हो 
सकने के अधिकार की तरफ़ आकंषित करना चाहते हैं । 

--इज़लैयंड की कोयले की खानों के नेता मि० ९० 
जे5|कुक का देहान्त हो गया । 

--भारत-मन्त्री सर सैमुअत्व होर कॉन्फ्रेन्स के 
प्रतिनिधियों को एंक भोज १२ ता० को कैडगन गाडेन 
में देने वाल्ले हैं। 

. - पेरिस में रहने वाल्ली एक ७१ वर्ष की आयरिश 
बुढ़िया मिस मिनी गोमन को एक वकील हारा सूचना 
मित्नी कि उसका कोई सम्बन्धो उसके लिए ८ हजार 
पौण्ड उत्तराधिकार में छोड़ गया है। इस ,खुशी की 
खबर को पढ़ कर बेचारी बुढ़िया उसी दम 'चत्न बसी । 
उसने अपना तमाम जीवन बड़ी ग़रीबी में बिताया था 
और तीस साज्न तक एक दर्जी की दुकान में नोकरी 
करती रही । 

--ऑस्ट्रेक्षिया की मिसेज्ञ नेज्नी कोल्े नामक स्थीं 
बढ़े दिन में अपने बच्चों से मिल्नने के लिए एक हजार 
मील की यात्रा पेदुल्न कर रही है | वह कई महीने पहिल्े 
ब्यापार के लिए मेलबोन से ब्रिसवेन नामक क़स्बे को 
गईं थी। पर उसे ब्यापार में घाटा हुआ झौर पास में 
कुछ भी न बचा । पर बच्चों की मुहब्बत से उसे वहाँ 
चैन न पड़ी और पेदुल ही रवाना हो गई। वह ३० 
मील रोज चलती है और उसे झाशा है कि वह १९३ 
दिसम्बर तक घर पहुँच जायगी । 


स्वदेशी मज के फश 


हमारे यहाँ मूँज के फ़शं बहुत मज़बूत, निहायव 
खूबसूरत अत्यन्त सस्ते और हर साइज़ के बनते हैं | 
कृपया एक बार मँगवां कर लाभ उठाइए। यह फ़्शं 
४ नवम्बर से १५ नवम्बर तक स्वेदेशी-मेल्ा और 
नुमायश प्रयाग में स्वर्गीय पं० मोतीज्ाल जी नेहरू की 
पुरानी कोठी ( स्व॒राज्य भवन ) में भी मिल्षेंगे। 
|. शेदस, नमूने और पुजेम्सी के नियम निम्न-ल्िख्वित 
पते पर सुफ़त मेंगाइए । द 
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मूज मैटिक्ष फ़ेक्टरी” 


-अ व  + अत 


. ब्लाडलों के इस कृत्य को प्यार भरी दृष्टि से देखा | सोचा 


अजी सम्पादक जी महाराज, 

जय राम जी की ! 

आख़िर काश्मीर के सम्बन्ध में वायसराय को 
ऑडिनेन्स पास करना ही पढ़ा । चलिए मुसलमान भी 
बहू लगा कर शहीदों में दाज़िल हो गए। कॉल्ग्रेस 
झोर छॉल्ट्रेसवादियों के ज्िण तो ऑडिनेन्सों की 
कड़ी त्वग गई थी | झब एक ऑडिनेन्स साम्प्रदा- 
यिकतावादी सुसक्षमानों के ल्षिए भी पास हो गया, 
यह अच्छा हुआ | झब मुसलमान भाई भी गय॑ से 
सिर उठा कर कह सकेंगे कि हम भी पाँचवें सवारों 
में हैं। हमने भी देश-सेवा की है। जिनके लत्रिए 
वायसर्रॉय को ऑडिनेण्ल का निर्माण करना पढ़े, वे 
देश-भक्त न होंगे तो फिर कौन होगा ! सुसल्लमानों 
ने देखा कि देशर्भाक्त का सारा श्रेय हिन्दू ब्लोग लूटे 
ब्िए जा रहे हैं और इम फ़िसड्छी ही रहे जाते हैं, हस- 
लिए ,खूब सोच-समझ कर हाथ-पैर बचाते हुए काश्मीर 
को ताका | पोचा कि भारत-सरकार तो झपनी है। क्योंकि 
भारत-लरकार तथा त्रिरिश जाति की जो सेवा मुसल- 
मानों ने की है वह कोई भकुआ इस भू-मण्डल्ल पर कर 
ही नहीं सकता। आन्दोलन में हिन्दुओं का साथ नहीं 
दिया, राष्ट्रीय मुसलमानों को जाति बाहर कर दिया, 
खहदर तथा स्वदेशी कपड़े से उसी प्रकार घणा की जैसे 
घृत से सक्‍खी घृणा करती है, विज्ञायती कप डे पर ऐसे 
गिरे जैसे सुर्गी खखार पर-वक्केचल्ल इतना हो नहीं, लझ्ढा- 
शायर वाल्नों की निस्स्वार्थ सेवा करने के ल्लिए एक 
कम्पनी भी खोल दी। इन सब सेवाओं के बल पर 
उनको यह अभिमान था कि हमारे सैय्याँ तो कोतवाल 
ही हैं श्रव डर काहे का। एक-कक करके जितने 
हिस्दू राज्य हैं सब पर अर्द्धचन्द्र का. कयडा फहरा दो | 
काश्मीर तो बिहिश्त समझा ही जाता है। सोचा सब 
से पहले बिह्विश्त पर ही क़ब्ज़ा जमाओ। वल्लाह अगर 
बिहिश्त हाथ झा गया तो फिर क्या है-क़यामत का 
इन्तज़ार करने से पिण्ड छूट जायगा, अल्लाह मियाँ के | 
एहसान से प्लक्त हो जायेंगे। यह सोच कर पहले तो 
काश्मीर के मुसलमानों को भड़काया कि यश पकी- 
पकाई हँढ़िया सित्न जाय तो क्‍या बेजा है। काश्मीर के 
झुप्त्लमान पहले तो हज़रत झादम की तरह बहक गए, 
परम्तु जब बेखा कि ऐसा करने से झआदम की ही तरह 
निकाल बाहर किए जाएँगे तो कुछ समर आई । हधर 
जब पञ्ञब के मुसलमानों ने देखा कि सारा गुड़ गोबर 
हुआ जाता है तो अपने दिल ही दिल्ल में महात्मा जी का 
स्मरण करके जस्थे भेजने पर कमर बाँधी । परन्तु हसी शर्ते | 

पर कि भारत-सरकार तो अपनी उद्देती है जत्थे तो क्‍या, 
यदि फ़ोज भी ज्ले जायें तब भी चूँ न करेगी । 'फ़लहाल 
 जत्थों से आरम्भ किया जाय और सौक़ा पाकर थे ही 
जस्ये फ़ौज बन जायें। भारत-सग्कार ने भी पहले अपने 


























है, अपना प्रबन्ध स्वयम्‌ करेगा-हम हस्तक्षेप क्यों । 
परन्तु जब बाहर के मुसल्लमान भी कश्मीर की ज़ियारत 


बेचारी भारत-सरकांर भौर कर ही क्या सकती है ? झब 


या नहीं । फ़िलड्वाल तो उन्हें इस ऑडिनेन्स पर बढ़ा 
ही आश्चर्य हुआ होगा और होने की बात मी है ! 
जिसकी उन्होंने इतनी सेवा की, जिसके लिए बदनामी 
सही, देशद्वोह्दी बने, उसकी झोर से यह पुरस्कार ! 


लिए मार्ग में स्थान-स्थान पर सबीलें और बावर्ची- 
ख़ाने खुलवा देती। यदि रेत्न पर जाते तो मुफ़्त में 
रेल देती । सबसे अच्छी बात तो यह थी कि जत्थों की 
रत्ता के लिए एक फ़ौजी दस्ता साथ कर देती | सो तो 
किया नहीं--डल्लटा ऑडिनेन्स पास:कर दिया -वाह क्‍ 
भई वाह ! खूब क़द्ददानी की । वाक़ई यह कहावत डीक 

है कि नेकी का ज़माना फ़िलहाब्न इधर दो-चार दिनों से 
नहीं रहा । रहता तो मुसलमानों के साथ ऐसा व्यवहार 
कभी हो सकता था? अनी अल्ला-अछ्ला कोजिए ! 
इस बात का क़त्कू और अफ्सोस मुसलमानों को 
कम से कम क़यामत तक तो रहेगी ही । क़यामत होने के 
पश्चात्‌ जब अल्लाह मिरयाँ न्याय की तराज़्‌ उठाएँगे 
तो सब धान बाइस पसेरी हो नाएँगे । क़यामत के पहले 
तो न्याय क्षिसी प्रकार हो ही नहीं सकता वरन: ध्भी 
मज़ा चखा दिया जा सकता। अभी तो सब मामला 
अन्याय पर चल रहा है। इसीलिए बेचारे मुसत्लमान 
मजबूर होकर रह जाते हैं। वाक़ई मजबूरी सब कुछ 
करा लेती है। मगर कुछ भी हो, मुसलमान भाई बड़े 
जीवट के झादमी हैं । यदि सरकार ने किसी मुसलमान क्‍ 
को गिरफ़्तार करके जेल न भेजा तो जत्पे बराबर नाक . क्‍ 
की सीध चले द्टी जाएँगे | वहाँ तक पहुँचें या न पहुँचे । 
झोर झगर ,खुदा न स़्वास्ता स्वेच्छा से कहीं पञ्चषाब 


| देखिएगा, क्‍या मज्ञा आता है। एक भी सुसलमान 
क) तो अपने राम इस बात की क़सम 
जीवन में कभी काश्मीर का मुंह 
मुसलमान भाई हैं झ्रावश्यकता से झधिक बुद्धिमान ! 
इस झवसर पर रा यदि कल्लाबाज़ी खा जायें तो कोई 


चलो अच्छा है, अपने हितैषी और अपने प्यारों का जी 

बहल्ता हे,अपना कया हज है। यदि इन्होंने इस खेल हो. 
खेल में बिहिश्त को हथिया लिया तो ल्लेकर जायँंगे 
कहाँ,आख़िर हसारे ही बाल-बच्चों के काम आएगा। प्रथम 
तो राजभक्त मुसलमान स्वयम्‌ ही उसे हमारे अपंण कर 
देंगे रौर यदि,खुशी से न किया तो थोड़ा कर्ण-मर्दन करने 
से तो निश्चय ही दे देंगे; समभकषार हैं -- हिन्दुओं की तरह 





होने सो अपने राम की तरह हुवे ही रह गए। सुसल 


हम कु 


४ है $ 
है आ बप 
जह. ल्कल- ॥ 5 जे 
ह जल । 
के ५ ॥ हज 
॥ की कक ब न 


ओऑंधी खोपड़ी के नहीं हैं। परन्तु जब देखा कि इस तरह हैं अपने अतत्ञव के) उुनिया मो 
जी वदग सी भी हो जायगी और लाभ कुछ भी न होगा | कि “सब यार हैं अपने मतल्नब के, दुनिया में कि 
तो रूट झॉडिनेन्स निकाला। ठीक भी है--रण्डी 
किसकी जोड़ और भड़वा किसका साल्ला! हालाँकि 
अपने राम कभी भी यह विश्वाप्त करने को तैयार नहीं 
हो सकते कि यह ऑडिनेन्स मज़बूरी से निकाला गया | 
है। अपने राम का तो यह मत है कि भारत-सरकार 
पहले यह देखती रही कि कश्मीर-राज्य यथेष्ट शक्तिशात्री_ 


करने को तैयार हुए तब उसने उन्हें रोकने के लिए यह | 
इन्तज़ाम किया है । डीक भी है, इसके अतिरिक्त 


केखना है कि भारत के मुसलमान जस्पे भेजते हैं त् हि 
खना है कि श्रिटिश भारत के मुसलमान जर _ अपने रास से और इस श्रान्त के दो-एक उन केताणो 


शिव ! शिव !! भारत-सरकार को उचित तो यह था पु कि. 
इस कार्य में मुसलमानों की सद्दायता करती । जद्थों के 












| राम तो 


# लगानों को ज़रा भी दुखी 


सरकार ने जस्थों के मार्ग में खाई-ज़न्दक खुदवा दिए, 
काँटे बिछवा दिए अथवा जेल बनवा दिए तो फिर | 


यदि गर्मी के दित्तों मे काश्मीर 'हे बाहर रहना पसन्द 
सा लेंगे कि इस. 
न देखेंगे । परन्तु 

| भाश्चय नहीं। और है भी ढीक ! चोबे जी चले थे छुब्बे | 


जेल में तो सारा मज़ा ही किरक्षिरां हो जायगा । बल्नाह 





क्या खोचा था और क्या हो गया । वाक़ई बात र 
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यह संसार असार है-बल्त जो कुछ हे मौज्ा का 
मद॒द नहों कर सकता, मदद करने वाला वह 


बनाया है । 


क्ः 


से जो मुसलमानों के प्रति उदार्ता 


सुसलमानों को सॉंप कर बन में 
जाना चाहिए। देखिए, 
भाइयों की 
इसलिए कि उनका नन्‍्हा सा 


भी झगड़ा शान्त करने : के 


कमीशन, नियुक्त करें जो एस बात पर विचार करे कि 
उन्हें अपना राज्य मुसलमानों को सौंप 
या नहीं तो इस झगड़े का 
जाय। परन्तु शर्ते यइ है कि उस कमीशन मे 
राम अवश्य रक्खे जायें और वे दो-एक नेता : जिनका 
उल्लेख अपने रास ऊपर 
से यह उ ' सालूम होता है कि महाराज- काश्मीर 
अब बहुत दिन राज्य कर, चुके, अब उन्हें अपना राह. 
सुसलमानों को सॉंप देना चा हिए। नेता लोग भी ऐप द 
हो कहेंगे, क्योंकि आदत ही ऐसी पढ़ी हुईं है कि हुए. 
नहीं देख सकते। उतडां 


डे, देखते ही आँखों से अशु-धारा फूट निकलती है. 


| ढैंदुय विदीण् होने लगता है । छुछ भी हो, परम्तु मुप् 
| जमान अपने भाई ही हैं । ना प्राएः 


जज जार 
कप उनको प्रसन्न रखना प्राण 
आात्र का कर्तव्य है। इसलिए मह 7राज-काश्मीर शे 


| लय का पाज्ञन अवश्य करना चाहिए। जब तक | 


ऐसा नहीं करेंगे तब तक सच्चे राजा कहलाने के श्र 

कारी इस असर संसार में हो ही नहीं सकते। के 
दक लो, आप भी इस सम्बन्ध में खूब भारी 

गए और अपने पत्र हारा महाराज-काशमीरं# 


हे कतेव्य का स्मरण दिल्ला ही दीजिए। यहि शो 


ऐसा करेंगे तो देश की व्लावस गत कक 
““विजयानन्द ( डुबे जी। 


* 


कोई नहीं ।?” जिस पर अरोसा किया, जिसके सम्बन्ध श 
सोचा था कि थआड़े वक्त पर काम आएगा, जब वही ऐह. 
मौक़े पर द॒ग़ा दे रह्दा है तो यह कहना ही वाह 

के का 
है, उसी से लौ लगाना ठीक है। इन्प्तान इन्सान की. 
है जिसने यह ज़मीनो-आसमान और चाँद और का ह 


अपने राम को मह्ाराज-झाश्मीर की बुद्धि पर भी क्‍ 
थोड़ी दया आती है। बहुत दिनों राज्य कर ब्षिया, या, 
बहुत दिनों छुख भोग लिया। व्यथे में क्‍यों सुसल्षमात _ 
भाइयों का दिल्न दुखाते हैं। यदि महाराज-काश्मी 
रो. 
में महात्मा बी. 
से भी बाजी मार ले जाने का दिल रखते हैं, सतह | 
लें झौर उस सल्लाह को मानें तो उन्हें झपना राज्य. 
तपस्या करने चला 
कानपुर वाल्लों ने मुसल्नमान 
ख़ातिर साइनबोर्ड उतार दिया--क्यों 8. 
दिल न दुखे और 
झगड़ा शान्त हो जाय ! झतएव यदि। महाराज-काश्मीर_ 
लिए तथा मुप्त लमानों के. 
दिल्ल का दुख 'दूर करने के लिए अपना राधष्य उनके )। 
हवाले कर दें तो हिन्दू-सुस्त्लिम रूगड़े का अग्त सदेव 
के लिए हो जाय ! अथवा सहाराज-काश्मीर एक ऐसा. 


देना चाहिए 
निबटारा क्षण भर मेंहो 


'$: 


कर छुके हैं ।सो अप 
इसो समय कह रहे हैं कि जाँच करे 


आरा 


4 भ &, 32 4 अ अब ॥ ८ ७ ५ :, 
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.. दम पहले दुलकी और फिर सरपट दौड़ा ,कर क्रमशः 


. महीने को होती थी । इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों ने और 


द प्राचीन काल के राजा भी आजकल के समान घुड़दौड़ के 


_ ७७७५७ अममवनामन मय पापा“ रा ह - 





कं | के वननीननननगनन नई न धवतर्७ओओ नमन बह. जकक -- न्‍ 


गज लता हज शा एप एशएण 





| 
॥॥ 
5. 


॥॥॥॥॥॥॥॥ 


अल ना- 


प्राचीन काल में घुड़दौड़ , किनारे एक फारख़ाना तैयार किया गया है जो हर साल 
हे एक टन काग़ज समुद्री लताशों से तैयार करेगा । उसमें 

पे कह सोपोटेमियाँ में कुछ ऐसे प्राचीन ल्लेख ज़मीन के ऐसी नई-नई मैशीनें बगाई गई हैं जो आध घण्टे में 
नी भीतर से मिल्ने हैं, जिनसे साबित ह्लोता है कि | समुद्री लताओं को कांग़जु की शक्ल में बदल देती हैं । 
हन लताओं से १६ तरह का काग़ज्ञ और कार्डबोर्ड तथा 
चिपकाने का मसाज्ञा बनाया जाता है। जो मैल्न बचता 

















खेल कक शौक़ीन थे। थे लेख ३ ;००७ वर्ष पुराने हल खोर 
इनमें बढी घुडदौड़ों के लिए घोड़े को किस प्रकार सिख- 
काया जाय, लिखा है। प्रो० होओो, जिन्होंने इन ब्लेखों 
हा धर्थ निकाला है, कहते हैं कि उस पुराने ज़माने के 
शिच्कों की चतुराई और घोड़ों को सिखलाने की नियम- 
बढ़ रीति आश्चयेजनक थी। पहले घोड़ों को ख़ास 
हू का खाना देकर डनकी तमाम बढ़ी हुई प्वर्बो 
तिकात्न दी जाती थी । इसके सिवाय लेखों में घोड़ों 
३ विशेष स्नानों का भी वर्णन है । चाल की तेज्ञी और 


सकतों । | 
हवाई जहाज़ों से पेढ़ों को रक्ष। 
दुनिया के कितने हो भागों में कुहदरा के कारण 


देखा जाता है कि जिस रात को आसमान में बादल 
रहते हैं उस रोज कुहरा नहीं पड़ता । बादद परदे का 
काम करते हैं और जमीन की गर्मा को बाहर जाने से 
शेकते हैं। इसी उसूल् पर यूरोप और अमेरिका के ठण्डे 
स्थानों में जिप रात को बदल्वी नहीं होती भौर कुददरा 
की झाशह्वा होती है, किघ्तान और बग़ीचों के रखवाले 
ख़ब घुँआ्रा करते हैं, जो आसमान में दा नाता हे ओर 
कुहरे से पेढ़ों ौर पौदों की रक्षा करता है । अब प्रयोग 
द्वारा यह पता क्गाया गया है कि इस काम को हवाई 
| ज््दाज बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। वे बग़ीचों के 
ऊपर हथधर से उधर उड़ते फिरते हैं और ,खूब धुत 
छो ढते हैं, जिससे नीचे गर्मा-बनी र हतो है । 
झितनी ही बार आग लगने से बड़े-बड़े जज़ल जलन 
ज्ञाते हैं। उनको यदि फिर हाथ से लगाने को को शिश 
वही जाय तो यह अधम्भव है। पर हवाई जहाज्ञ ज ल्ली हुई 
जमीन पर आसानी से बीज बखेर देते हैं और इससे बढ़ी 
जढदी पोधे निकलते ह्ठं। 


केदी का अनोखा आविष्कार 
झमेरिका में एक कैदी ने, जो जस्म-फ़ैद को सजा 
भोग रहा है, हवाई जहाज के लिए एक नई तरद् का 
धप्रोपेज़र” ( हवाई जहाज के सामने घूमने वाला पड्डे की 
शकल्न का पुर्जा ) बनाया है। पुरानी चाल्न के 'प्रॉपेलर' 
हवा को ठीक तरह से नहीं काट सकते झौ९ इससे शक्ति 
नष्ट जाती 'है, पर यह 'प्रॉपेलर” इस दोष से सर्वथा मुक्त 


बढ़ाई जाती थी । शिक्षा-काल की अवधि झ्रायः छुः 


हे 


भी कितनी डी खोलें की हैं ओर उनसे सिद्ध होता 
है कि घुड़्दौढ़ का खेल कम से कम £ हज़ार वर्ष 
पुराना है । ४ 
. सॉप के काटने की दवा 
ब, देश में बहुत अधिऋ ज़रहरीले साँप पाए 
बाते ैैं, जिनके काटने से आदमी का बचना आायः | 
भपामव होता है । उनके कारया वहाँ प्रति वर्ष हज़ रॉ 
मुुुष्म काज्ष के गाल में चले जाते हैं। इन ल्लोगों की 
प्राणत्षा के ज्षिए फ़रीब दस वर्ष से वहाँ एक प्योग- 
शात्ा स्थापित की गई है, जिसमें क़रीब ९०० ,खूब 
ज्हरीज्षे साँप पल्ले हुए हैं। उनका रखवाल्ला 'नेल्षिआाम' 
नाम का एक क़ली है जो बडे से बड़े ओर साक्षात काल- 
सरूप काज्े जाग को भी एक क्षण में पकड़ लेता हे 
और उसे ऊुँद में लकड़ी घुसा कर उसका ज़हर निकाल 
लेता है। वह इस तरह हर रोज सैकड़ों साँपों को इसी 
तरह पकदता हैं| इस ज़द्दर को पिचकारी द्वारा थो ड़- 
थोढ़ा करके प्रति दिन घोड़ों के शरीर में डाला जाता 
है। क़रोब साल भर बाद उन घोड़ों का .खून ऐसा ह्टो 
ब्राता है कि उन पर जुददर का असर ही नहीं होता । तब 
उन घोड़ों के बदन में से ,खून निकाल कर दवा बनाई 
जाती है जिसकी पिचछारी देने से साँप का काटा 
आदमी प्रायः अच्छा हो जाता है। पिछले वर्ष केवल 
वेज 5 ( सस्‍्याम की राजधानी ) में इस दवा ह्वारा 
४३४ श्यक्तियों की जानें बचाई गई थीं । 





यह है कि वह कैदी पन्द्द साल से जेलख़ाने में बन्द है 


है कि यह करपना मुझे स्वप्न द्वारा प्राप हुईं है । कितने ही 
कारख़ाने वाले इस आविष्कार का भ्रधिकार प्राप्त करने 


| है उसकी ईटें बनाई जाती हैं, जो कि आग में नहीं जल 


कोमल फलों की फ़स्ल और खेती मारी जाती है। यह | 


और इसके द्वारा इञ्लिन से जितनी ताक़त पैदा होतो है | 
सब काम में आ जाती है। सबसे झधिक आश्चर्य को बात 


झौर ठसने सिवाय उड़ते हुए इवाई जहाज के उसे कभी. 


अच्छी तरह अपनी आँखों से नहीं देखा। उसका कहना | आश दी प्रतिज्ञा कर ली, और कुछ दिलों के परिश्रम से . 


निकाल्नी तो सुरक्ञ के खुले हुए मुँह के ता ईटों का 


व | एक मामूत्नी चबूतरा सा बना दिया । ल्ीशपटर गार्डन 


बड़े-बड़े धनवानों झोर शोौक़ोनों के रहने की जगह है 


और उन्होंने इस बदसूरत चोज का बड़ा विरोध किया।. 


इस पर रेलवे कम्पनी ने वहाँ एक नक़ज्ञी मकान बना 
दिया । रेलवे की तरक्र से वह एक मामूली दीवार को 
तरह जान पड़ता है और सामने से एक बढ़िया मकान 
दिखलाई पढ़ता है जिपमें किसो बात की त्रुटि नहीं है । 
इस मकान के कारण कितनी हो मज॒/क़ की घटनाएँ 
हुआ करती हैं। कुछ ड्नों पहले किप्तो विनोदी व्यक्ति 
ने बहुत से लोगों को उक्त मकान में दावत खाने के 
लिए निमन्श्रित कर दिया था। इहप्तके धिवाय व्या गरियों 
के एजण्ट और दूसरे सौदा बेचने वाले प्रायः हैरान 
हो कर सड़क पर पहरा देने वाले पुलिस के . सिपाही से 
पूछा करते हैं कि इस मकान की घण्टी और ल्लेटर-बक्छ 
कहाँ है ? 
विज्ञापन का नया तरीका 
इज़लेण्ड में कई रेलवे कम्पनियों ने अपने टिकटों में 


विज्ञापन बाँटना शुरू किया है । यह विज्ञापन टिकिट के 
बीच में एक ख़ाने में छुपा रहता है । टिकिट के बोच में 
एक छोटा छेद रहता है, जिसमें से एक छोटा सा फ़ोता 


निकल्ना रहता है उस पर छुपा होता है 'खींचो ? बहुत 
कम आदमी ऐसे होते हैं जो उसे खोंचने का ल्लोभ सग्ब- 


'रण कर सकें। जैसे ही फ्रीते को खींचा जाता है एक 
छोटी सी स्लिप निकल आती है जिस पर विज्ञापन छुपा ४ 
होता है । रेल्न के यात्रियों के पास फ्रालवू समय बहुत... 


होता है और उनमें विज्ञापन देने(का प्रभाव हमेशा अच्छा 

निकलता है | । 5 
लेखक की सफलता 

कुछ समय पहले एक पुस्तक प्रकाशित हुड्टे थी 

जिसका नामथा “पश्चिप्तो मोर्च पर पूर्ण शान्ति है।! 

इसकी बिक्री का जो हिसाब प्रद्ाशकों ने प्रकट किया है 

घह पश्ाश्चर्य जनक है। कुछ ही महीनों में मूल-पुस्तक झोर 


| उसके अनु श्दों की क़रोब सोलह ल्ञाख प्रतियाँ बिक गइट, 


जिनका विवरण इस प्रकार है :-जमनी १०,००,०००॥ 
फ्राग्स ४,४०,०००; अमेरिका ३,२९,०००; इृफलैण्ड 
३,१०,०००; जै लो स्लो विका ८5१,०००; स्पेन ७९,००० 
नॉवें-स्वीडन १,३७,०००; हॉलैण्ड ७०,०००; और 
जापान ९०,०००; दूसरे मुल्क १,१२,००० से ज़्यादा | 
केवल एक बड़े मुल्क में इस पुस्तक का षोई संस्करण 
नहों निकला है और वह है इटाली । वहाँ हसे सरकारी 
आज्ञा द्वारा रोक दिया गया है। ू 
कीड़ों को मारने वाली किरणों 

मि० एच० नील नामहरू वजिजली के हओीनियर ने 
एक ऐपी बिजली की रोशनी निह्चाली है, जिससे पोधों 
को खाने वाल्ने कीड़े मर जाते हैं । उसके बाग़ में कीढों 
ने पौधों का ऐसा सत्यानाश किया कि उन्होंने उनके 


ऐसी लैग्प बनाई जिप्तकी रोशनी से कीड़े हज़ारों की 
संख्या में फ़ोरन नष्ट हो जाते हैं, पर पोधों को कुछ भी 


सप्द्री लताओं का कागज 2 
 शाज्ञकन्न एक बड़ी समस्या यह उठ खड़ी हुईं हे 
कि काराज़ बनाने के लिए कौन सी नई चीज़ इस्तेमाज 
की जाय। अब तक अधिकांश कागज लकड़ी का बनता 
हे | पर शिक्षा: प्रचार ध्योर राजनीलिक आानदोंलन के 


कारण काग़ज का ख़्चे आजकक् जैसा बेहद्‌ बढ़ता 
" संसार के लकड़ी के 


नाता है, उसले आशक्ा है कि कट 
बनह़ल कुछ दिनों में बहुत घट जायेंगे | ब 
इक्नीनियर ने, जिसका नाम वेश्ली जैक़ है, समुद्री लताओं 


से काग़ज॒ बनाने की. तर ब्रीब निकाली है, जो बड़ी 
जहदी बन जाता है और सस्ता भी पड़ता है । इस 
काम के लिए साइबेरिया में एक बढ़ी समुद्री कोल के |. 


| जिसमें दरवाड़े, खिड़कियाँ, बरामदा आदि सब चीज़ों 





को उसे लाखों रुपया देने का वादा करते हैं, पर उसका | 
कहना है कि इसका दाम केवल्न मेरी आजादी है। 
लन्दन का विचित्र मकान 
लन्दन में एक ऐसा पाँच मब्ज़िल का मकान है 


हानि नहीं पहुँचती । 

--गत वर्ष इड्नलेण्ड की प्रधान रेज्वे ल्ाइनों'से 
१ अरब ३० करोड़ यात्रियों ने यात्रा की। इसका धर्थ 
| होता है कि हक़लेण्ड के मर्द, भरत और बच्चे ने एक 
बर् में तीस बार यात्रा की । । 





हैं, पर उसकी चौहाई केवल प्राँच फ्रीट है। उसमें न 
ताला लगाने की जगह है, न सूचना देने को घयटी है, | 
न लेटर-पक्स है और न उसमें कोई रहता है। इस अजीब 
मकान के सम्बन्ध में एक क्रिस्सा है कि बहुत वर्ष पहले 
जब लन्दून की जमीन के भीतर चलने वाल्नी रेलवे 
ल्लीन्‍्सरर गार्डन नामक मुद्ददल्ले में होकर अपनी ल्लाहन 


“ब्ाइज़ सकॉटमेन' है, बिना 5हरे ३१२७ मील को 
यात्रा करती है। संसार में हससे ज़्यादा दूरी तक बिना 
| हहरे चल्नने वात्ली गाड़ी दूसरी नहीं है। इसके सिवाय 
इश़लैण्ड की अन्य दो गाड़याँ भी बिना ठहरे क्रमशः 
३०१ और २२१ मील की यात्रा करती हैं | 





_-_ स्कॉटलैण्ड की एक रेलगाड़ी जिसका नाम 








साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व क्रायम :ः रियासतों को असीम अधिकार 
..._फेबरल स्ट्रकचर ( सद्ग्योजना ) कमिटी की रिपोट का सारांश 
हा: _ राउयड टेबिल कॉ०्फ्रेन्स की जो फ़ेडरल बन्नाल और संयुक्तप्रान्त में से हर एक को ३२; अध्यप्रदेश 
. क्मिंदी भारतीय शाप्तन-विधान की रचना करने के त्िए | को १२; आरासाम को ७; सीमा-प्रान्‍्त को ३ तथा. अन्य 
नियुक्त की गई थी और जिसकी कारवाईं पाठक इतने | छोटे-छोटे प्रान्तों में से हर एक को $। 
दिनों तक 'भविष्य” और अन्य प्रों में पढ़ते रहे होंगे, रियासतों के प्रतिनिधि 
उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हो गईं। वह एक ख़ासा लम्बा | श्यासतों के प्रतिनिधियों के सम्बन्ध में कम्रिटी का 
मसौदा है और उसमें शासन-सम्रठन, सहाय | मत है कि जिन रियासतों को प्रथक प्रतिनिधि भेजने 
सभाश्रों का आकार और विभिन्न भागों पे से प्रतिनिधियों का श्रधिकार नहीं दिया जा सकता, उनके प्रतिनिधि 
के चुनने के तरीक़े, विशेष समुदायों के प्रतिनिधित्व, दोनों | अनोनीत किए जाप दो चिपक बम 
। २ शासन-सभाझ्रों के सम्बन्ध और आशिक व्यवस्था पर | निर्णय करने का अधिकार रियासत दीपक कमिटी 
4 बार मा 40055 कम | पर छोड़ देना चाहिए। इस सम्बन्ध में उन रियासतों 
रिपोर्ट में मुख्यतया पाँच बातों पर ध्यान दिया | 
गया है। वे यह हैं--भारतवासियों की यह कह तौर 
पर फैली हुईं इच्छा कि उनके राजनीतिक अधिकारों में 
वृद्धि हो; रियासतों की यह आकांक्षा कि उनके भीतरी 













ह.] 


#-स्यामकितनानककककनमन "करकिटपनम ८ 


दिलाया है कि वे उनकी सम्मति ल्लेकर निर्णय करेंगी। 
छोटी. रियासतों के प्रतिनिधियों के सम्बन्ध में सबसे | 
भच्छी बात तो यही है कि वे स्वयम्‌ परस्पर में विचार 





प्र जाजुए जुएड टेबि बुत कान्फनन्‍स का क्या फल निकल छा (लैं। | उस्मेदवारों के लिए जो नियम भ्रचल्चित हैं, वे उदाहररा 
_ राउण्डटेबिल कॉन्फुन्स का क्या फल निकला / है का लिए 


| क्रम से कम ३४ दष होनी चाहिए | वोटरों की अयोग्यत 


ने, जिनमें व्यवस्थापक सभाएँ मौजूद हैं, विश्वास | 


॥ गो घद प्‌ -- ख्यक 

आओ मामलों में हस्त त्तेप न किया जाय, अल्प-सख्यक सम्ु- दे हसक निर्णाय करलें के लिए ह ल्‍ & 
हे. पं का यह निविवाद दावा कि उनके साथ उचित करके हसका निर्णय करलें। हल सर आप उनका वमाच 
पं दाया कि ह्ृ ट न १६३२ तक अवसर दिया जा सकता हे । तब तक झगर 
के व्यवहार किया जाय, सम्राद की सरकार का भार निर्णय क्र क्‍ 
क्‍ उत्तरदायित्व और न्‍्ति दशा तथा व्यवस्था का सभ्तोष- च हो तो फ़िर सम्राट की सरकार इसके लिए 
| पर एक निष्पक्ष कमिटी नियुक्त करेगी । 


05० जनक होना । ६ 
है अटओ व्यवस्थापक सभाओं का सड़ठन 


*॥ व दोनों व्यवस्थापक सभाश्रों के सम्अठन पर रिपोट 

व में यह कहपना करके, विचार आरम्भ किया गया है कि 

॥! ( उनके सदस्यों की संख्या क्रमशः २०० आर ३०० रहेगी | 

रा! बढ़ी सभा में रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या ४० 

| प्रति सेकड़ा और छोटी में ३३६ प्रति सैकड़ा रहेगी । यह | 
'! विभाग इस कल्पना पर निश्चित किया गया है कि तमाम 

। |. रियासतें सद्व-शाप्तन में भाग लेंगी। 


बड़ी सभा 
कमिटी की सिफ़ारिश है कि बड़ी सभा के प्रतिनिधि 


के प्रतिनिधि वहाँ की व्यवस्थापक सभाओं द्वारा छुने 


द्वारा चुने जाने चाहिएँ । 
विभिन्न प्रान्तों के सदस्यों की संख्या 

- ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों को विभिन्न प्रान्तों में 
बाँटने के सम्बन्ध में कमिदी की सम्मति है कि केवल 
जन-संख्यां के अनुसार बेंटवारा कर देने से काम न 
चल्लेगा, वरन्‌ झन्य बातों पर ध्यान देना भी आवश्यक 
होगा। बढ़ी सभा में इस बात पर ध्यान रखना आव- 
श्यक है कि हर एक विभाग के प्रतिनिधि क़रीब-फ़रीब 


बराबर हों । यद्यपि कमिटी इस समय दीक-ठीक बँट- 


वारा कर सकने में असमर्थ हे, पर एक सम्भव तरीक़ा 
यह हो सकता हे कि ज्षिन प्रान्तों की जन-संख्या २ 
करोड़ से ऊपर है, उनमें से प्रत्येक को १७ प्रतिनिधि, 
मध्यप्रदेश को ( अगर उसमें बरार भी शामित्र रहे ) 
७, आसाम को &, सीमा-प्रान्त को २ और देहल्ली, 
झजमेर, कुर्ग ओर ब्रिटिश बिलूचिस्तान फो एक-एक 
प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया जाय । 

छोटी सभा के प्रतिनिधियों का बैंटवारा यथासम्भव 
जन-संख्या के अनुसार ही होगा। तो भी बग्बई के 


व्यापारिक महत्त्व और पब्जाब के अन्य कई दृष्टियों से 


महत्वपूर्ण होने को निगाह में रखते हुए, इसमें कुछ 
. रहोबदुल करना होगा । इन बातों को निगाह में रख 






ज्ञांब 
मं रे डा 


पक तरह होना सम्भव सममती है :-पञ्ञाब, 
..... बिहार और उड़ीसा में से हर एक को २६; म 










॥ अपने छाप ने विभागों की तरफ़ से हो झोर विभिन्न पान्सों 
। 
जाये। छोटी सभा में ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि जनता | 


. कर कमिटी मोटे तौर पर प्रतिनिधियों का बैंटवारा इस 


विशेष समुदायों के प्रतिनिधि द 

अछुतों, देशी ईंसाइयों, यूरोपियनों और पड्नत्नो 

इण्डियनों के अ्प-संख्यक सम्प्रदायों के प्रतिनिधित्व के 
विषय में कमिटी कुछ नहीं कह सकती, क्‍योंकि इसके | 
लिए एक पएथक कमिटी नियुक्त हो चुकी है और उसने 
अभी कोई निर्णय नहीं किया है.। पर अन्य समुदायों | 
के विषय में वह अपनी पिछली सिफारिशों को | 

फिर पेश करना चाहती है कि ज़र्मीदारों, यूरोपियन 
और भारतीय व्यापारियों तथा मजदूरों के लिए विशेष | 
प्रतिनिधियों का अधिकार दिया जाय | इनकी संख्या और | 

चुनाव के तरीक़े का फ़ेसला “मताधिकार कमिदी! करेगी। 


मनोनीत सदस्य 
५ मनोनीत सदस्यों के सम्बन्ध में बहुत-कुछ विचार 
करने के पश्चात्‌ कमिटी ने अपने पहले निर्णय को, कि 
वायसराँय को हर एक सभा के लिए अधिक से अधिक 
१० सदस्य मनोनीत करने का अधिकार हो, निरर्थक 
समझ कर छोड़ दिया है, क्‍योंकि यदि ये सदस्य पैर- 
सरकारी होंगे तो उनको रक्षित विभागों के सम्बन्ध में 
किसी तरह का विशेष ज्ञान न होगा, और थदि 
सरकारी कमंचारी होंगे तो वर्तमान समय की तरह | 
यही कठिनाई पेश आएगी कि उनको सभा से हाज़िर 
रहने के लिए अपना त्लाभ छोड़ना पड़ेगा। इसके 
सिवाय उनके वोटों की संख्या नाम-सात्र को होगी, | 
अथवा हे अपना हा सरकारी उ्ल्लॉक! बना लेंगे । यह 
बात नवीन शासन-विधान के उपयुक्त नहीं है| इसलिए 
कमिदी ने विचार किया है कि बढ़ी सभा में के जगहें 
रिजर्व रक्‍्खी जायें और उनके लिए वायसरॉय बड़ी उम्र 
के कुछ ऐसे राजनीतिज्ञों को नियत करें, जिनको सावे- | 
जनिक कामों का अजुभव हो। इनमें कोई सरकारी नौकरी | 
करने वाल्ला व्यक्ति न रकखा जायगा और इस प्रकार 
झॉफीशियल्व ब्लॉक! बनने की आशह्व बादी रहेगी । 
मेम्बरी को योग्यता 
.' छोटी सभा के प्रतिनिधियों के लिए वे ही श त्त 
काफ़ो होंगी, जो वोटरों के ज्षिए रक्खी जायेगी । पर 


ट के लिए कुछ अतिरिक्त शर्तों' का होना जख्दी | « 
सीनेट के लिए कुछ अतिरिक्त शर्तोीं' का होना जरूरी | अधिकार होगा। थ मत आम, 
| छ २ मे है भी निश्चय हुआ है किएक 


जान पड़ता है। इसके निर्णय का भार तो 'मताधिह्ार 
कमिटी” पर रहेगा | पर इस कमिटी का ज़्याज है कि | 


कम सन्‍्तुष्ट हैं। उन्होंने कमिटी के प्रेज़िडेण्ट बॉढं द 


-प्रध्येक 
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[ वष २, खण्ड १, संख्या 
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वर्तमान समय बा 8 वर्तमोन समय में कौन्सिण ऑफ़ सटे लोन कौन्सिल ऑफ़ 


कि३ 
अयों: ठः 





के वर्तमान नियम भी उचित हैं, पर॑ कमिटी की राय; 
राजनीतिक और साधारण जुर्मो के क्ेदियों के सम्बन्ध 
में कुछ भेद करना आवश्यक है। पर जो व्यक्ति चुनाव 
के समय नजरबन्दी की सजा भोग रहा हो झौर चुने 
लाने पर जिसका व्यवस्थापक सभा के कार्य में भाग 
लेना सम्भव न हो, उसे उम्मेदवार होने की श्रजुमति 
न दी जाय । कमिटी के व़्यात्न से रियासतों और ब्रिशशि 

_ भारत में प्रतिनिधियों की योग्यता की शर्तों का समान 
होना तो असम्भव है, पर अयोग्यता के सम्बन्ध सें पूरी 

| तरह से समानता होनी आवश्यक है।.... 
दोनों सभाओं का सम्बन्ध... 
कमिटी ने राजभक्ति की शपथ के लिए कोई विशेष 
स्वरूप नहीं बतलाया हे, और दोनों सभाओं हे 
पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में उसकी राय है ढि 
विधान में कोई बात ऐसी-न होनी चाहिए, निससे एक 


2» 





2० के 
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| सभा दूसरी के अधीन समम्की जाय । हे 


जब तक कोई बिल दोनों सभाओं द्वारा पात् 
न हो जाय, तब तक वह क्वानून न बनाया जाय। 


दोनों सभाओरों को बिल्लों में कमी-बेशी और संशोधर 





| करने का अधिकार हो । यदि किसी बिल्न के सम्बन्ध 


में दोनों में मतभेद हो तो गवनर-जनरत्न दोनों सभाओं 
का एक विशेष अधिवेशन बुल्ला कर उसका निर्णय करे। 
म० गाँधी की सम्मति 
फ़ेडरल स्ट्रकूचर कमिटी की रिपोर्ट पर विभिन्न मत 
प्रकट किए हि रहे हैं। कितने ही भारतीय प्रतिनिधियों 
ने, जिनमें सर तेजबह्ादुर सप्ू भी हैं, उसे बहुत ही. 
बढ़िया बतत्लाया है। पर महात्मा गाँधी उससे बहुत 


सेह्टी को एक छोटा स्रा पत्र लिख कर अपना मतभेद 


प्रकट किया है | महात्मा जी कहते हैं :-. 


“सब से अच्छा तो यही था कि शासन-सभा प एक ही | 
रखी जाती, पर कुछ आवश्यक शर्तों को रख कर वे सर. 
मिज्ञों इसमाईल के इस श्रस्ताव को मानने के ब्िए तैया. 

सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों को एक रे | 

सभा, जिसके सदस्यों की संख्या बहुत कम हो हर हू: 
जाय, और वह केवल्ल सम्मति देने का अधिकार रक्से ' 
भागे चल्न कर महात्मा गाँधी कहते डे-..८ कॉल्य्रेए लग 
भारतीय व्यापारियों तथा सज़दूणों को विशेष प्रतिनित 
भेजने के अधिकार दिए जायेँ,इन समुदायों के प्रतिनिषिें. 
को साधारण वोटरों से ही झपील करनी कक । 
तरह कॉड्जेल सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों का किए 
करती है। इसके बजाय विशेषज्ञों को सभा के ह हि." 
अपने विचार प्रकट करने का सुभीता मिल्नना हि! कं 


मैं रियासतों के प्रतिनिधित्व और उसमें रियासतों # थ 


हे पर 2 कक में बहुत-कुछ कहना चाहत... 
222 दिनों तक मैं अपनी सम्मति को प्र८ 
रच नहीं समझता। मैं अपने पहले प्रा... 
बम ५ 8 कि चुनाव अप्रत्यक्ष हो प्रव 
नि ि | . 852 2 की क्ञव “7 
बालिए न डरा हो। यह तभी होगा कक... 

ंगू आदेमी को घोद का आअधिकारमि 

जायगा, जेसा कि कॉड्ओ, को वोट काश 55: 
अप. हे फॉड्येस का सिद्धान्त है! 
९ सुब्बरायन के उद्योग से चुनाव के ६३ के 
या 


से गे ष “ | 
ं न ततेभ शामित्ष कर दी गई्ढे हे कि ख्तरयों * 


के ही समय ऊ# ७ | हल 
शो छः पा न्त न्‍ रे हर] क्या 
सभाश्रे 2५४ व 


भ सदस्य नहीं रह सकता।.. "दल ु हर. 


3 5 4 
>> “8, 
न ह हि 

























है “हे ँ था | ॥ 


न || 





















पा ड्जेसी-नेता खुल्लम-खुल्ला खूनी 
कान्ति में विश्वास रखता है !” 

। कियों यूरोपियन एसोसिएशन के सेक्रेटरी का विष वमन 
गा तो धमक्षियों और न गुप्त-हस्याओं से अज्जरेज्ञ 
| आल में परी नीति को स्याग सकते हैं । उन्होंने उस 
रू. को इसलिए अद्भीकार किया है कि वे उसकी 
ः में विश्वास रखते हं । उनका उद्देश्य न्‍्याययुक्त 

० न्‍॒ भ्रौर इससे उनकी ताक़त दुगुनी हो जाती है |”? 
ः बूरोपियन एसोसिएशन के प्रेज्ीडेण्ट मि० ई० 
. थिहियस का उपर्युक्त सन्देश ३१ अक्टूबर को दाजिलिज्ञ 
औ यरोपियन एसोसिएशन के सामने उस्के सेक्रेटरी 
... मं चैपमैन मॉर्टामर ने पढ़ कर सुनाया। 
रे * ! द सम्बन्ध में भाषण करते हुए मि० मसॉटॉमर ने 
ः हा नवाहरल्ञाल नेहरू और दूसरे कॉल्य्रेस के नेता 
डे बात कह रहे हैं | ये नेता इस बात को भूल जाते हे 

_ हभारत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ग़ेर-सरकारी 
अब बोग एक नीति के सूत्र में बंधे हैं। अगर भारत 
! ड़्सी सी महत्वपूर्ण राजनीतिक दल ने इस समय या 
श में सद्नठित 2 रूप में असहयोग या क़ानून-भन्ज 
्द ब्रालदोल [ को फिर से जारी करने का जरा सा भी इशारा 
क्‍ ४ ज्ञातो फिर शासन-सुधार के कारये में उनको अज्जरेजों 

.. सेमाममात्र की सद्दायता भी नहीं मिल सकती ।”? 

* या 

._. उन्नति की कसौटी 
एण्ड टेबिल कॉन्फ्रेन्स का सबसे अधिक महत्व _ 
. जबात में है कि उसने सबसे पहली बार इस वात 
कर डा है । बिना सहयोग के अज्ज रेज भारत में 
._शप्न-सुधार नहीं कर सकते । 

.._ झौपनिवेशिक स्वराज्य के विषय में भाषणकर्ता ने 
ददि दो वर्ष पहले इस सम्ब- 
मेजो मत प्रकट किया था उस में स्पष्ट शब्दों में | 
दि आपनिवेशिक स्वराज्य को पूण 


... “बह्ञाल का एक कॉड्सरेस 










बा 


इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि 
अगर स्वराज्य प्राप्त, बल्लाल में बक्सा और हिलली के _ 
कैस्पों के नज्रबन्द खूनी व्यक्ति छोड़ दिए जाय तो 
यहाँ की क्‍या गति होगी ? क्‍ | | 
इतने पर भी बच्नाल के दो प्रमुख कॉड्ग्रेस नेताओं 
में से एक खुल्मखुज्ना ख़नी क्रान्ति में विश्वास रखता 
है। दूसरा यह दावा करता है कि वह कुछ ही सपाह 
में स्वराज्य प्राप्त कर ल्लेगा और यदि राउण्ड टेबिल 
कॉन्फ्रेन्स के पश्चात्‌ भारत को पूर्ण-स्वतन्त्रता भ्राप्त न 
: हुईं तो वह हस्याकारियों का साथ देगा । 
जो व्यक्ति इन बातों को कहता है वह कॉड्म्रेस की 
वर्क कमिटी का मेम्बर है। इसी वर्किज्ञ कमिटी ने 
देहली के समझौते को मब्ज़र किया था झौर इसलिए 
उसे मालूम होना चाहिए कि उस समझौते के अचुसार 
भारत के ब्रिटिश साम्राज्य से अलग हो सकने का 
, सवाल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है । 
.... इस परिस्थिति में यह कोई आश्रय की बात नहों 
है कि बल्ञाल के यूरोपियनों ने इस बात का गग्भीरता- 
पूर्वक इढ़ निश्चय कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो 
आतझूवाद की जड़ निर्देयतापूर्वक उखाड़ फेंकी जाय 
आर सरकारी अफसरों के प्राणों की रक्षा की जाय । 
इस सम्बन्ध में यह याद रखना आवश्यक हे कि 
एसोसिएशन की नीति के अनुसार भारत में कोई भी 
नया शासन-सुधार जारी करने से पहले यहाँ के गोरे 
सिविल्व सर्विस वालों का भविष्य निश्चय कर लिया 
| जाय। .. --ए० प्रे० 
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कं और डर 

कॉलेजों में राजद्रोह की शिक्षा 
कन्नकत्ता यूरोपियन एसोसिएशन क भ्रेजीडेण्ट मि० 
एडवर्ड विलियस ने अस्पतात्न से ल्न्दन के 'डेली एक्स- 





|$४ 


. बाद दिलाई कि लॉर्ड इविन ने 
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६ 
ज|्‌जील 4. 
कक ही 






ः “हु दिया गया था- आओ मे 
अपराधों को रोकने के लिए आवश्यक है कि स्कूलों | 


और कॉबेजों में गुप्त राजद्वोही शिक्षा का प्रचार रोका 
जाय | इसका कुछ दोष तो उन नेताओं पर है जो इस 
तरह के अपराधों की प्रशंसा करते हैं और कुछ सरकार 
| पर है जो यदह्द जान कर भी कि वहाँ राजद्रोही शिक्षा दी 
ज्ञाती है, उसे रोकने की चेष्टा नहीं करती | 


पर कर श्यिं ० हट 
बहाल में गिरफ़्तारियां का धूम 


- नए बच्नाल ऑडिनेन्स के अलुसार कलकत्ता में 


. को प्पनी जगह निश्चिस करने का मौक़ा दिया जाय । 
. झडेसाय ही इस समय जो क्रदम रक्‍्खा गया 
ट्ः पर बटिश भारत अथवा देशी रियासतों के अन्तिम लय 
.. डे प्रतिकूल नहीं है ।” न हर 

.. कितने ही स्वार्थी लोग इस समय यह सिद्ध कर 


द 5 “23 
ः कोच कर रहे हैं कि सन्‌ १४२६ में इशलैयड ने ओो 
[ जद किया था वह केवल्ल ब्रिटिश भारत के लिए | 
.._ब्रोपनिवेशिक स्वराज्य था। इल से बढ़ कर असत्य और 
# है वय है कि वह फिर से सच्ची स्थिति को स्पष्ट कर दे 
. और यह भी बतला दे कि लय तक पहुँचने का रास्ता 
ः यम पर खपम लक्य दो विस्कुल भिन्न चीज़ें हैं, जैसा 
2. नस है लॉ हविन ने बार-बार बतलाया वा द 


 . बन्ञाल में हत्याएं 

;-प ६ इडलैण्ड के निवासियों झौर वहाँ की पार्न्नामेण्ट 
हट के बह़ाक्न की वास्तविक वतमान, दुर्दंशा का ज़रा सा 
हि _भो पत्ता नहीं है। यहाँ का एक भी _ सरकारी कर्मचारी 
.. झुवित नहीं है और कितने ही *। वाई (री. लोगों, 
.. क्षे भी जान से सारे जाने की धमकी दी गई हैः यहाँ 
; 2 दशा इतनी बागी र ये गा हैः 8: कह | पाँच नवयुवक गिरफ़्तार किए गए। पेटेश विश्वास 





































| नाथ रॉय गिरफ़्तार कर लिए गए । बारीसात्न में 
| प्रेमांशदास गुप्ता और दीनबन्धु “घोषाल नामक 
दो स्कूल के विद्यार्थी क्रिमिनल्ल लॉ एमेण्डमेण्ट के अलु- 
सार॒गिरफ़्तार किए ग़ए हैं। सिराजगञ कॉड्म्रेस 
: क्रमिटी के सेक्रेटरी श्री० उपेन्द्रनाथ रॉय भी ऑ्डिनेन्स क्‍ 
मेंगिरफ़्तार किए गएहैं।. द 
2 रिवॉलबर मिलीं. 
सोमवार को सुबह कलकत्ता पुलिस की स्पेशल 


ब्राज्व ने एक ही समय १३ स्थानों की तलाशी ली, 


नकिएजायें।.... 


/ 


| के गई । कहा जा मल भ्ञै 
एसोसिएशन के प्रेज़ीडेयट को गोली मारने के सम्बन्ध... .' 
में हुई हैं। 78 5 जब 


मारने वाल्ले की प्री तरह शनाझ््त हो गई है और वह 
विमलदास गुप्ता ही है, जिसका मिदनाधुर के फल्लक्टर 
मि० पैडो की हत्या के सम्बन्ध में तल्नाश किया जा _ 
| रहा थ। । 


मुखोपाध्याय / एसम० एस- सी० हाल को 
क्‍ सम्बन्ध में गिरफ़्तार किए गए हे | श्री० पृष्परक्षन ्वट्टो- 
पाध्याय भी, जिनको दासपुर 
हत्या वाल्ले मामले में दण्ड मिल्ला था, और जो अपनी 
पूरी सज़ा भोग कर अभी घर लौटे थे, इसी मामले में 
गिरफ्तार किए गए हैं । दोनों हवालात में रखे गए हैं। 


सिएशन के प्रेजिडेण्ट 
डु्नों पर गोली चल्माए जाने के सम्बन्ध में गिरफ़्तार 


किए गए । 


कॉरपोरेशन प्रायमरी स्कूल के शिक्षक श्री० सुरेन्द्र 


इनमें चार बोडिक़ हाउस थे और बाक़ो प्राइवेट मकान | | 


| नामक व्यक्ति के पास दो रिवॉलवर्रे और कारतूस मित्रे। | 
पुलिस और भी १२ नवथुवकों को जाँच के लिए पकड़ 
| ५ ं के ' क्व हू दर ्ज् छँ 2 ' है 








ता है कि तलाशियाँ यूरोपियन 





श्री० विमलदास गुप्ता. 
यह भी कहा जाता है कि मि० विलियस पत॑ को गोद्वी 


चट्गाँव में तल्लाशियाँ 
चटगाँव में २ नवम्बर को ढाका झौर कलकत्ता 


के गोलीकायडों के सम्बन्ध में कितने हो मकानों को 
तलाशी ली गई झर कोआपरा स्कूल के शिक्षक श्री ० 
विनय सेन, श्री० द्ििजेन्द दास और भरी० रमणीदेव बम्ाल 
आंडिनेन्स 
सुहस्ले में एक पुस्तकों की दुकान 
पर कोई चीज़ झपत्ति-जनक नहीं पाई गईं । 


में गिरफ़्तार कर ल्लिए गए। अन्दर किल्ला 
की तलाशी ली गईं, 


डकैती के लिए गिरफ़ारी 
मदारीपुर का समाचार है कि श्री० दिव्येन्दु सुन्दर 
एक डकेती के 


के सब-इन्सपेक्टर की 


प्ैमनसिंह में गिरफ्तारियाँ 
४ तारीख़ को मैमनसिंद में कितने ही मकानों की 


| तलाशियाँ ली गईं और कई व्यक्ति बज्ञाल झॉडिनेब्स 


में पकड़े गए | 
राजनीतिक उपद्गवों के कारण त्नी गई हैं। 


मालूम हुआ है, ये तलाशियाँ हाल के 


_कलकल्ा कॉड्य्रेस को प्रमुख कार्यकन्नी श्रीमती 


विमल प्रतिभा देवी के ऊपर डकेती में भाग लेने का 
जो अभियोग लगाया गया, अभी तक उसकी सुनवाई 
थ्री० जलालबिहारी चटर्जी सेशन जज करते थे। उन्होंने 
स्वास्थ्य के खराब होने के कारण पेन्शन ले लो है और 
| ञ्रब उनके स्थान पर राय राजेन्द्रनाथ गयबद्दादुस 


| नियुक्त हुए हैं । 


__३ नवम्बर को ढाका की मेडिकल्ल स्टुडेण्ट पुसो* 
श्री० प्रबोधचन्द्र मजूमदार मि० 


__ राजवादी (बल्काल) में कोरकढ़ी कॉड्म्रेस कमिटी 
के सेक्रेटरी श्री" श्यामेन्द्रनाथ भद्वाचार्य दुफ़ा १९१ 


| ताजीरात हिन्द में गिरफ़्तार कर लिए गए। आप 
| फ्रीदपुर काँल्लेज में बी० ए० के विद्यार्थी हैं ! 


__नीचे लिखे व्यक्ति भी बज्जाल ऑडिनेन्स या बन्नाल्न 
क्रिमिनज्ञ जॉ एमेण्डमेणट एक्ट के अनुसार गिरफ़्तार 
किए गए हैं :-- , क्‍ 

(१) बाबू प्रफुन्नकु्मार मजूमदार, भूतपूर्व 
सेक्रेटरी फ्रीदुपुर डि० कॉड्म्रेस कमिटी (२ ) श्री ० 
अमृल्यकन्नन दत्त गोकुल्पारा, (३) श्री० अमर- 
नाग मैननसिंह, ( ४) श्री० पुक्षिनबकशी, मैमन- 


सिंह, (४) श्री० शचोन्द्र॒ल्ञाल खान, असिस्‍्टेयट सेक्रेटरी 
| कॉड्म्रेस कमिटी राजशाही, ( ६) श्री० तारादाख 
 भ्रद्टाचायं, राजशाही, (७ 


) श्री० राधारमण भद्मचाय, 
राजशाही (८) श्री० सुर्ेघुकुमार चटर्जी, बोगरा, 
( & ) श्री० बगला प्रसन्न गुद्द राय, फ्रीदपुर कॉडओस 
क्रमिटी के प्रमुख कार्यकर्ता ( १०) श्री० जीवनकृष्ण 
सन्यात्, पवना स्टुडेण्ट एसोसिएशन के कार्यकर्ता | 
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चाँद! और “मविष्य' के सबञ्बालक श्री० आर० सह- | 
गल पर 'प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुश्स एक्ट! को 
दफा १३ के अनुसार जो सुक्रदभा चल्न रद्द है, उसकी 
पैशी ३० अक्टूबर को ज़ाँ साहब मौलवी रहमान ब्रश 
क्वादरी के इजल्लास में हुईं। चूँकि सरकारी गवाहों के 
बयान बुधवार को ख़त्म हो चुझे थे, इसलिए मजिस्ट्रेट ने 
सहगल जी से पूडा ४-- 
सवाज्षन-आपने इस मुकदमे में अपने विरुद्ध तमाम 
गवाहियों को सुन ज्ञिया और आप पर जो इलजाम 
वह्वगाया गया है, वह भी आपको मालूम हो गया | अब 
ज्ापका इस सम्बन्ध में क्या कहना हे । 
जवाब- में अपना लिखा हुआ बयान पेश करने 
वाला हैँ और अभी सिफ़े इतना ही कहना चाहता हूँ 
कि यह मुकदमा बिल्कुल्न द्वेघवश चलाया गया है.। मि० 
सुढी के साथ मेरी अनबन थी, जिले वे अपने बयान में 
मब्ज़र भी कर. जुके हैं । में सफाई के गवाह पेश करूंगा । 
श्री० मोहनल्लाल नेहरू सफाई के सब से पहले 
गवाह थे । उन्होंने कद्दा कि वे इलाहाबाइ लॉ जनंल्न प्रेस 
के मैनेजिज्न डायरेक्टर हैं । यह कम्पनी लिमिटेड हे और 
उनझो तनग्र्वाह मित्रती है। प्रेस की मालिक हलाहा- 
बाद लॉ जन॑ज कम्पनी है। सन्‌ १६२३ तक, जब कि 
ज्लिमिटेड कम्पनी बनाई गईं, वे ही प्रेस के मात्रिक और 
कीपर थे । मैनेजिज्ञ डायरेक्टर का काम कग्पनी के तमाम | 
इन्तजाम को देख-रेख करना है । डायरेक्टर एडीटरों को 
नौझर रखते हैं और बरख़ास्त करते हैं। आजकल श्री० 
कष्णप्रसाद दर प्रेस के कीपर हैं। वे डायरेक्टरों की | 
सब्ज़रो से ही नियुक्त किए गए हैं। 
सरकार की तरफ के अतिरिक्त वकीत्न मि० ए० पी० | 
पाण्डे के जिरह करने पर आपने कहा कि वे प्रेस का 
ऊपरी इन्तजाम करते हैं। सन्‌ १३२१ से पं० कृष्णप्रसाद्‌ 
दर प्रेस के कीपर हैं। वे उनके साले लगते हैं। प्रेस 
की स्थापना सन्‌ १६०४ में हुईं थी । 

. दूपरे गवाह पं० कृष्णय्साद दर ने कहा हि वे आज 
कल इलाहाबाद जॉ जनंत्र प्रेस के कीपर हैं और २५०) 
श० माप्तिक पाते हैं। इन्तज़ाम के मामक्कों में पर्डित 
मोहनलाल नेहरू मेने जिड्ड डायरेक्टर उनके बड़े अफ़सर | 

: है और नौकरों के रखने तथा निकाज्नने का उनको पूरा 
झप्लनतियार है । 

मे जिस्ट्रेट--डायरेक्टरों की सम्मति पते या उसके 
बिना £ 

गवाह -बेश ह, डायरेक्टरों की सम्मति से | गवाह 
ने यह भी कहा कि अख़बार में जो कुछ छुपता हे, प्रियटर 
झौर पबलिशर की हेलियत से उसकी ज़िम्मेदारी मेरे 
ऊपर है । 

मि० मुझुर्जी ( सफाई के वकीोज् )-कोपर को 
ज़िम्मेदारियाँ क्‍या हैं । 

गवाह - में नहीं जानता कि कीपर की,इसके सिवाय 


ओर कोई ज़िम्मेदारी है, कि प्रेस में जो कुछ छुपे उसका _ 


कानूनी उत्तरदायित्व उस परूरहे |. 

मि० पाण्डेय के ज्ञिरह करने पर आपने कहा कि वे 
फ़ाहन आर प्रिन्टिज् कॉटेज को जानते हैं और नहाँ 
तक उनको पता है, श्री० आ?० सहगल उसके मालिक 
हैं। पर वे यह नहीं कह सकते कि वहाँ के कारबार 
की देख रेख दर भ्रसल कौन करता है। 

श्री० एच० क्रे० घोष ने कहा कि इण्डियन प्रेस 


एक लिमिटेड कम्पनी है, जिसमें डायरेक्टर और हिस्से- 


दार चग़ैरह शामिल हैं । गवाह प्रेस का जनरब्न मैनेजर 
_ है और प्रतिमास अपनी तनझ़्वाह पाता है। इध प्रेस 
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की एक शाखा बनारस में है, जिपके मैनेजर म्ि० ए० के० 
बोस हैं। श्री० घोष बनारप्त की शाखा के कीपर हैं । 
उनके प्रेप्त से 'सरस्वती”? 'बाब्सखा' और “बच्चों को 


दुनिया” मासिक पत्र निकल्षते हैं। उन मासिक पत्रों की 


ज़िम्मेदारी एडीटर और प्रिणटर पर रहती है और उनमें 


| प्रकाशित होने वाल्ले मज़मूनों का भार सम्पादकों पर | का 
| ने कहा कि मैंने प्रेस के असिस्‍्टेण्ट मैनेजर बाबू बलरेव- 


रहता है | वे इलाहाबाद के भी भ्रेत्त के कीपर हैं । 


मैनेजर की हैसियत से वे प्रेस में ल्लोगों को नौकर रखते 


हैं और निकालते हैं । 
'सवात्न-की पर की देसियत से झाप अपनी ज़िम्मे- 


| दारी क्‍या सममभते हैं ? क्‍ 
जवाब--क्रानून के अनुसार कीपर की जो ज़िस्मे- 


दारियाँ बतलाई गई हैं, उनके सिवाय में कुछ झौर नहीं 
जानता । हमारे यहाँ से जो कुछ प्रकाशित हो ता है, उसके 
प्रिण्टर और प्रकाशक मि० के० मित्र हैं। - 


जिरह करने पर गवाद ने कहा कि वे कभी-कभी | 
बनारस को ब्राह्व का हिसाब-किताब जाँचने वहाँ | 
| बिन्‍स ने कहा कि एक हफ़्ते पहले मेंने पायोनियर प्रेप् 
| के कीपर का डिक्लेरेशन दिया है । मुझसे पहल्ले मि० 


जाते हैं। [ 
इण्डियन भ्रेप्त के प्रिण्र झौर प्रकाशक मि० क्े० 


मित्र ने कह्दा कि प्रिण्टर का कतंब्य प्रेस में छुपने को | 
झाने वाल्ने मेटर को देखना है। अगर वह मब्जूर होने 


ब्रायक्र हुआ तो मब्जूर कर जिया जाता है, अन्यथा 
इन्कार कर दिया जाता है। 


दूसरा दिन 


दूसरे दिन ३३ ता० को केवल्न दो गवाहों की | 


गवाहियाँ हुईं । 
बेलवेडियर प्रेस के मैनेजिह् प्रोप्राइटर श्री० भक्त- 


शिरोमणि ने कहा कि प्रेप्त के कारबार पर उनका पूरा | 


क़बज़ा है । उनके बाप प्रेस के फीपर हैं । प्रेस के प्रिण्टर 


| और प्रकाशक मि० ई० हॉल हैं, जो हिन्दी या उढ़्ूँ | 
नहीं जानते । उनके प्रेस में अज्जरेज्गी, उदूं और हिन्दी 


की क्षिताबें छुपती हैं। द 


फ्राहन आटे प्रिणिटज्ष कॉटेज के सुपरिण्टेण्डेण्ट | 


मि० एच० पी० मैत्र ने कहा कि प्रेप्त के सुपरियरेण्डेण्ट 
की हेसियत से उनका कर्तव्य सुशद्भुज्षित रूप से काम 
चलाना, काम करने वालह्नों को काम बाँटना, उनसे 
काफ़ी काम कराना, ह्वाज़िरी के रजिस्टर की जाँच | 
करना आदि हैं। अख़बारों की कॉपी उनको सम्पादकों | 
से मित्नती है। किताबों की कॉपी मैनेजर के यहाँ से 
मिलती है और कभी-कभी सम्पादकों से भी । श्रीमती 
लच्मीदेवी प्रेस की प्रिग्टः और प्ल्षिशर हैं। वे प्रेस 
की कीपर भी हैं। आजकल उनको श्री० आर० सहगल्न 
से पन्नों के ल्षिए कुछ भी कॉपी नहीं मित्रती । जब चे 
प्रिणटर, प्रकाशक और सम्पादक थे, तो कुछ कॉपी 
मिल्ला करती थी । श्रीमती ह्च्मीदेवी अक्सर उनके 
विभाग में प्रिणटर, पब्जिशर झोौर कीपर की है घियत 
से आया-जाया करती हैं। 


जिरह करने पर मि० मैत्र ने कहा कि जहाँ तक 
| उनको मालूम है, श्री० सहगल्न इन्तजाम में कुछ भी. 
हाथ नहीं डाज़ते । उनके कामों के विषय में वे बहुत 


कम जानते हैं । वे इतना ही जानते हैं कि श्री० सहगज् 
 आथिक हे मामलों पर निगाह रखते हैं । अगर किसी 


काम में या विभाग में नुक़सान हो, तो वे मैनेजर से 


था गवाह से जवाब तलब करते हैं। 


छापने को आए तो उसका निर्णय कौन करता है ? 
गवाह--मैं नहीं कह सकता ? पर जब सम्पादकों 


3) 
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ला ज् के मैत्र ने कहा कि 


| प्रेस के अह्यते में द्वी रहते हैं और दो सात से नोहरी 


| किया था। प्रेस के मालिक बाबू शिवप्रसाद गुप्त और 
मैनेजर श्री० श्रीप्रकाश हैं। मुम्ते ७०) रु० मासिझ और 
झसिस्टेण्ट मैनेजर को €०) रु० मासिक वेतन मिलता है। 


मि० पाण्डेय--अगर आपक्ले प्रेस में कोई किताब | है 












[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या ६ 


के पास से मेरे पास कॉपी भाती है, तो में उसे बाए 
करता हु | | क्‍ ः कि 

वेग्रेस के कीपर की जिमे. 
| दारी कुछ नहीं बतला सकते. । श्रीमती लक्मोदेवी / 
उनके विभाग में काम की रफ़्तार देखने झाती हैं। | 


कर रहे हैं । 
तीसरा दिन ढ़ 
२ नवम्बर को सबसे पहले गवाह ज्ञान-मण्ठज्॒ 
प्रेस ( बनारस ) के कीपर श्री० माधवविष्णु पराइका 





३ 
हे 


दास की आज्ञा से कीपर का डिक्ल्ेरेशन दाद्ित्नः 






सवाज्--की पर का क्या कतंब्य हे ? 
जवाब--मालिह की जायड्ाद की रखवाली करना 
ओर उसे सँमाल कर रखना । | 
मि० पाण्डेय के पूछने पर गवाह ने कहा कि में 
सन्‌ १६२३ से १६२६ तक प्रेस का कीपर था । 
पायोनियर प्रेस के एकाउय्टेयटट मि० ए० आर० 








पोथेकेरी कीपर थे । ह हे. 
क्‍ सवाल्व-प्रेस के कीपर की देस्िियत से आपकी 
| क्या। ज़िम्मेदारी है ? " 
जवाब--को ई ख़ास जिम्मेदारी नहीं है । ः 

तीसरे गवाह त्वीडर प्रेस के श्री० कृष्णराम मेहला 
थे। यह पूछने पर कि ल्वीडर प्रेस का कीपर कौन है, | बे 
उन्होंने कहहा-में समभता हूँ कि में ही कीपर हूँ।...| [६ 
सवालत्र--कीपर की हेसियत से आप क्‍या | हे 
जवाब--स्रुके कीपर के कार्यों का विशेष रूप से है 
पता नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि वह प्रेस की जनरब हे 
जिम्मेदारी रखने वात्ता एक अफसर होता है। . त़ 
सवान्ल--आपकी 'भेरदहाजिरी में आपके कामकी न्‍ 
| देख-भाल कोन करता है ? है 
जवाब-कोई भी, जिले में अधिकार दे जाऊँ। |. 
सवाल्ल-क्या सम्पादक की हेसियत से आप झक्द 
बार में छुपने वाले सब मैटर को देख लेते हैं ? है 
में देखने की कोशिश करता हूँ, पर यह स्वभावत द 
असम्भव है कि में अख़बार में छुपने वाली हर एक... हद 
चीज की जाँच कर सकू । ्प रे 
कि इलाहाबाद ख्वॉ जनेल्न प्रेस के कमेचारी मुब्शी । गा 
'दल्नदारअल्वी ने कहा कि में हिन्दुस्तान प्रेस का कीए. ._ श् 
हूँ और मेरे भाई उसके मालिक हैं। मुझे कीपर $ छह 
कततच्य झोर अधिकारों का कुछ पता नहीं है | मेरे मा | ही 
| ने सुरूसे डिक्लेरेशन देने को कहा और मैंने दे दिया। ! & 


होराजाल हिश्टिड व कू स, अल्योगढ़ के श्री० हरी 
शझ्र नागर ने कष्दा कि मैं पहली बार ११ महीे। पि 
दूसरी बार ६ महीने और तीसरी बार £ महीने #. ०7 ' 


फ्राइन आउएे प्रिण्टिक् कॉटेज में नौकरी कर चुका ॥ दे 
तीसरी बार में सम्पादकीय वि भाग में काम करता था ये 
सुझे श्री० आर० सहगल्न ने नौकर रक्‍्खा था, * रे, 
उस समय चाँद” के सम्पादक थे। उसके बाद पर 
शुकशैवराय “चाँद' के सम्पादक नियत हुए। श्री० शक रे 

| देवराय छापने के लिए आने वाले लेखों को देखें. मो 
हर वे ही पुस्तकों आदि को ठीक करके प्रेस में देते | कर 
| 


मैंने ढाई सात्न तक कब्नकत्ते के 'हिन्दू-पत्न' में काम ५] 
। जिरह करने पर गवाह ने कहा कि भी९ प्रा! 
शो शव आशधिक सासल्ों पर विशेष ध्यान हज | 

( शेष मैटर १२वें पर्ठ के पहले कॉलम के नीचे देह 








क्‍ भारत केरा जद्रोह आन्दोलन का मल कारण क्‍ 
बदला लेने और हिंसा को बृत्ति देश के लिए घातक है.“ 


हिजली-काएड की रिपोट पर महाकवि रखींन्द्रनाथ ठाकुर की सम्मति 


. _ आ्री०७ खीन्द्रनाथ ठाकुर ने हिजली-गोल्वी-काण्ड | विद्यार्थी अपने गोरे स्कूल-मास्टरों के द्वारा 


प्र ज्ाँच-कमिटी ब्वी रिपोर्ट के सम्बन्ध में निम्नन्िखित मत 
अह्वाश किया है ;--८ द 
- “हिजल्ली नज़रबन्द-कैम्प के वार्डरों के प्रति इसाइयों 
 & अनुकूल मनोवृत्ति द्वारा बार-बार सहाजुभूति प्रकट को 
जा रही है। यह बात अभी मेंने एक एऐंग्लो-हण्डियन पत्र 
प्न॑ देखी है। इन्हीं वाड्डरों ने अपने अधीन रहने वाल्ले 
तज़रबन्दों की दृत्या की थी । इस अपराध के करने वालों 
प्रति उनके भारी काम के भार को दुह्माई देकर दया 
प्रकट की गई है। उस एंग्लो-ड्ण्डियन पत्र के मतानुसार 
इस तरह की अवस्था में वे लोग जेयपूर्वक कानून कटे 
अनुसार काम करेंगे, इसको किसी प्रकार आशा नहीं को 
जा सकती ः र से 
 थ्रेस्तव धमण्ड में चूर ज्ञोग सुख-पुत्रंक बारका में 
. रह कर स्वाधी नता और आत्म-मर्यादा का आनन्द डप- 
ओग करते हैं । इन्हीं ने मिल कर बबरों को 
तरह कैद में पड़े हुए और भाग्य को अनि- 
श्चितता के कारण ध्याकुल निरीह नज़रबन्दा 
पर रात के अंधेरे में घातक आक्रमण किया 
था | इन ल्लोगों के इसी कार्य के लिए उनके 
प्रति लेखों-हारा बार-बार सहानुभूति प्रकट | (/ 
करके उनको सनन्‍्तोष प्रदान किया जा रहा है । 


_ ब्वोभ, कष्ट और क्रोध के अत्यन्त बढ़ 
जाने से मनुष्य एक ऐसी दशा सें पहुँच जाता 
है, जब कि वह समाज के प्रति अपने उत्तर- 
दायित्व की और फल को चिन्ता भूल जाताहे 

और उसका भल्ले-चुरे का ज्ञान लोप हो जाता 
है। इसी प्रकार के दारुण मनोकष्ट के कारण 
अधिकांश अपराधों की उत्पत्ति होती है।इस | 
तरह के अपराध यद्यपि अत्यन्त मानसिक 
ह उत्तेज्नावश ओर स्वप्न की सी हालत में होते 
हैं; पर कानून उनको ज्ञमा नहीं करता आर 
इसलिए मनुष्य भय और आतश्म-संयम द्वारा 
अपराधी भावों को रोकता रहता है। पर । 
यदि सरकारी नौकरों के लिए, खून के लिए 
दया का भगडार पहल्ले ही से भर कर रक्खा 
गया हों, और जो लोग ,कानून के रक्तक ..........  -+- 
होते हुए भी उसको घमय्ड के साथ तोड़ते हैं, उनके 
लिए एक नई ही तरह का ,कानून बना दिया गया हो, 
तो कहना पड़ेगा कि यह सभ्य देश की न्‍्यायपरायणता 
का ही ग्रपमान करना है | इसके फ़ल्ल से सर्व-लाधारण 
के मरनों पर जैसा कुप्रभाव पड़ेगा, वैसा कितने ही 
राजदोही झान्दोल्वनन से भी नहीं डाज्ा जा सकता | 
- इसके विपरीत इस बात की आशा “में एक ज्ण के 
ल्षिए भी नहीं कर सकता कि हमारे यहाँ के गर्म 
विचारों के राजनीतिक व्यक्ति, जिनको किसी नियमा- 
नुसार स्थापित अदालत ने अपराधी घोषित कर दिया 
हो, इस कारण से छोड़े जा स क॒ते हैं कि, दिल दहलाने 
वाले दृश्यों और 'कायरतापूर्ण अपराधों के बदले में 
किसी प्रकार का दण्ड ने दिया जाता देख कर वे अपने 
आध्म-संयम को बिल्कुल खो बेठे हैं। श्रपने अन्याय- 
पीड़ित भाइयों के प्रति ओर अपने मनुष्यत्व के भाव 
का अपमान के कारण जिस कार्य को उन्होंने अपना 
कर्तव्य समझ कर किया है, उसका पूरा प्रतिफल्न उनको 
अवश्य भोगना पड़ेगा । इसमें सन्देह नहीं कि हमारे 
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देशों के स्वाधीनता-संग्रामों का जो इतिहास 


ही नाम लिया जा सकता है| , 
हिंसा सफल नहीं हो सकती 


पर चाहे जो हो, अपराध को अपराध समझना ही 
पड़ेगा और उसका न्यायाजुसार फल्न भी अनिवाय 
मानना होगा । पर यह बात भी इतिहाप्त द्वारा सत्य 
सिद्ध हो चुकी है कि जिन राजकमंचारियों अथवा 
स्वेच्छाचारी शासकों के हाथ में सैनिक और शासन- 
| सूथबन्धी शक्ति होती है, अथवा जो ऐसी शक्ति द्वारा 
झधिकारयुक्त तथा संरक्षित होते हैं, वे प्रायः मदोनन्‍्मत्त | 
| होकर, भ्याय का विचार छोड़ कर झौर जनता के 
सत की परवा न करके अन्याय की हद कर देते हैं।. 


पहिले किस का हक़ हैं ! 
ख्स् 
उदाहरण हैं । पर मनुष्य जाति के सोभाग्य से 
इस प्रकार की नीति कि अन्त में सफल नहीं होती । 
शासकों से अपील का 

मैं सरकार से और साथ ही अपने देशवासियों से 
हार्दिक अनुरोध करता हूँ कि आपस में बदला लेने ओर 
एक-दूसरे के प्रति हिसा का ; भाव प्रकट करने को बन्द 
करें | क्योंकि यह एक ऐसा निन्दनीय चक्र है, जिसका 
अन्त कभी नहीं होता । यद्यपि साधारण मनुष्य के लिए 
अपने क्रोध और रोप के भाव को प्रकट करना स्वाभा- 
विक है, पर न तो यह हमारे शासकों की राजनीतिज्ञता 
का परिचायक है और न शासितों की बुद्धिमत्ता को 
प्रकट करता है | आपस में इस तरह का क्रोध का भाव 


बनाए रखना सब तरह से नाशकारी ओर अनर्थपूर्ण है 


और उससे हमारे कष्टों और विफल्नता की सदा वृद्धि 


होती रहेगी । उसके फल्न से हम अपना शासकों 
हि मनुष्यत्व पर विश्वास रखना बिलकुल छोड़ 
बैठेंगे और यही मलुध्यत्व सच्ची शक्ति और प्रभाव है। 
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पश्चिमी 
पढ़ते हैं, 
उसमें दोनों दुल्लों के प्रकट या गुप्त ,हिसात्मक अपराधों 
के दृष्टान्त भरे पड़े हैं । उदाहरण के लिए आयलेंण्ड का 























ऑनरेरी लेफ़्टिनेशट जनरत्न का पद दिया गया हे । 
. - बनारस का समाचार है कि श्रीमती कमब्ला 


| नेहरू को संयुक्त प्रान्त में सहिल्ा-स्वयंसेविकाशों का 


सज्ञठन करने का भार दिया गया!है। श्रीमती कमला- 
देवी चद्मोपाध्याय, जो इसी कार्य के लिए देश-अश्रमण कर 
रही हैं, १ नवम्बर को बनारस पहुँचेंगी। 

--जयपुर के महाराज के पुन्न होने की खुशी में 
सण्डावा ( शेखावाटी ) के जागीरदार ने किसानों का 


| दध हज़ार रुपए का ल्वगान माफ़ कर दिया। 


--श्री० मनील्ाल् कोठारी ने सूचना प्रकाशित की 


है कि गाँधी-जयन्ती के फ़ण्ड से २७ हज़ार रुपए की 


खादो बडद्औाल, कोकन, बिहार ओर उड़ीसा के बाढ़ 
और शकाल-पीढ़ितों में बाँदी जा चुकी हे। इसमें से 
पक हज़ार रुपया किसी गुमनाम अक्रेज़ ने दिया था 
ओर इस रुपए की खादी दाता की इृच्छानुसार डॉ० 
सय्यद्‌ महमूद द्वारा यू० पी० में और सरदार पदेल 


| द्वारा बारदौली में बाँटी गईं है । 


--तिरुपुर ( मद्रास ) का समाचार है कि विदेशी 


कपड़े की दुकानों की पिकेटिज्ञि करने वाले दो स्वयं 
| सेवकों पर तारकोल्न 


ओर मिद्दी का तेल डाल 
दिया गया । 

--मुरादाबाद की जुमोंदार एसोसिएशन ने प्रस्ताव 
पास किया है कि इलाहाबाद ज़िल्ले में किसानों के 
लगानबन्दी सध्याग्रह की जो तैयारियाँ हो रही हैं, 


| और बाद में जिल्के समस्त प्रान्त में फेल जाने की 


आशझ्लञा है वह जमींदारों के ल्िण ही नहीं, वरन्‌ समस्त 
जनता के ल्षिण हानिकारक है। यह प्रान्दोल्लन भावी 


गृह-युद्ध का सूचक है। यह भी कहा गया कि सरकार... 


दिन पर दिन किसानों के आन्दोलन से दबती जाती 
है, जिसका फत्न अन्त में यह निकल्लेगा कि ज़्मीदारों 


|| की अपनी रेयत और सरकार दोनों के साथ चढ़ाई 


छिड़ जायगी। 
--ध्राज्रभा रियासत में हड़ताल जारी है और वहाँ 
के निवासी शहर छोड़ कर दूसरी रियासतों में ना रहे 


, | हैं। अगर रियासत ने अब भी काठडियावाढ़ राजनीतिक 


कॉन्फ्रेन्स के सम्बन्ध में निषेधाज्ञा नहीं हटाई तो वहाँ 
सत्याग्रह किया जायगा,जिसके लिए स्वयंसेवक तैयार हैं । 
--महास्मा गाँधी ने सरदार वल्लखभभाई पटेल से 


| यूरोप में अपने प्रोग्राम और भारत लौटने के सम्बन्ध में 
| सम्मति पूछी है। सरदार वदल्लभभाई ने इस सम्बन्ध 
में निर्णय करने को वर्किद्र कमिटी का एक विशेष अधि- 
' वेशन ७ नवम्बर को बस्बई में करने का निश्चय 
8 2 535 7-२० किया है| 
का ज़ार और - अन्य निरछ्कुश शासक हसके 


-- कानपुर के रासी नामक गाँव के रहने वाले फ्त- 
चन नामक किसान को बिना ज्ायसेश्स के बन्दुक़ रखने 


के अभियोग में नौ महीने की कढ़ी क्रेद की सजा दी 


| गईं। 


--लखनऊ फा समाचार है कि झात्र इण्डिया शिया 
पोल्लीटिकल कॉन्फ्रेन्स की स्टेण्डिज्ज कमिटी ने सर सय्यद्‌ 
सुल्तान अहमद, मं० गाँधी और मि० मैकडॉनेल्ड के 
नाम तार भेजने का निश्चय किया है कि वे ल्लोग संयुक्त 


निर्वाचन के पक्षपाती हैं और बिना हसके वे किसी 


शासन-छुधार की स्क्रीम को स्वीकार नहीं करेंगे । 


टी० राम० सिप्ले और प्राइवेट ह्वावेज् को गोली मारी 
गई । ले० सिज्ञे मर गए और. ह्वावेल घायल हुआ । 

--ढाका डिवीजन के कमिश्नर मि० ए० कैसल्स 
पर कुछ समय पहले टबन्नाइल में गोली चलाई गई थी । 


 झब उनको सरकार की तरफ से सी० ग्राई० ई० की 


उपाधि प्रदान की गई है । 


५9 ; 8 


न] 





--नेपाल् के प्रधान-मन्त्री को ब्रिटिश धक्का के * 


ह हा 
'ऊ 


__दक्षिणी वजीरिस्तान ( सीमा प्रान्त ) में ल्ले० । 
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स .._ यहाँ तक आ पड़ 


के . क्डिन हो गया और उसने भारत-सरकार से सैनिक- | 





काश्मोर पर कहर मुसलमानों 
पञ्जञाब के हज़ारों पठान रियासत की सीमा में उपद्रव मचा रहे हैं 
भारत-सरकार ने उपद्रविर्या को दबाने को सेनाएं भेजीं 


.. क्काश्मीर की विपत्ति का अन्त होता दिखल्ाई नहीं 
देता । कुछ दिनों पहले काश्मीर के शासकों ने वहाँ 
के तमाम मुसलमान क़रैदियों को, जो आन्दोलन के | तमाम मामले पर बहुत कुछ रोशनी पढ़ती है । 
सम्बन्ध में गिरफ़्तार किए गए थे, छोड़ दिया था झौर | कहा गया हे 
अंसकमानों को माँग के लिए एक कर 8 हन जत्थों का उद्देश्य यड्ठ बतलाया जाता है कि वे 
कर दिया था । इस पर लोग स़्याक्ष करने बगे थे कि |। 
झब वहाँ की गड़बढ़ी शास्त हो जायगी और मुसलमान 
पूर्ववत््‌ चैन से रहने लगेंगे। यद्यपि रियासत के मुसल्न- 
मान इन उपायों से बहुत सनन्‍्तुष्ट हो गए और 
उनमें से कितने ही प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने काश्मीर-नरेश 
की प्रशंसा भी सार्वजनिक सभाश्रों में प्रस्ताव पास करके 
की, पर पञक्ञाब के चन्द झन्दोललनकारी मुसलमान, 

जिन्होंने असल में यह आग भदढ़काईं थी, सन्तुष्ट न हुए । 
उन्होंने तरह-तरह की झूठी-सच्ची बातें फेला कर रियासत 
के ख़िलाफ़ प्रचार जारी रक्खा और उसी का फन्र है कि 
झब दुबारा वही आन्दोलन और भी भयझूर रूप में 
झआरमस्म हुआ हे । 
जत्थों की गिरफ़ारी 
पहली बार इस आन्दोलन में ख़ास कर स्याज्ञ़कोट 
झौर उसके आस-पास के मुप्तक्तमानों ने भाग लिया 
था, पर इस बार सीमा प्रान्त के तल्ञालकर्ती वाले स्वय॑- 
सेवक भी, जो पठान हैं, इसमें कूद पड़े । इस सम्बन्ध में 
श्रीनगर से २ नवम्बर को काश्मीर सरकार की वरफ से 
एक कम्यूनिक प्रकाशित हुआ था, जिसमें कहा गया था 
कि--“झब तक क़रीब दो हज़ार ल्ाजकुर्ता वाल्ले गिर- 
फ़्तार करके हवाल्लात में रक्खे गए हैं, ओर अभी झधिक 
जत्थों के आने की आशह्ला है। ख़बर है कि कितने ही 
जध्ये उपद्वव को तैयार हो गए । मीरपुर में ६० व्यक्तियों 
के एक जत्ये ने इतना उपद्रव मचाया कि उसे शान्त 
करने की चेश में एक हेड कॉन्स्टेबिल को सख़्त चोट लगी 
और पुलिस सुप० तथा जेल्नदार मामूली घायल हुए। 
एक जध्येदार मारा गया झर दूसरा सड्जीन से घायत्न 
हुआ | जम्मू की ख़बर है कि जध्थों के कारण वहाँ 
उत्तेजना फेल रही है और २७ व्यक्तियों को, बनिन्‍्होंने 
एक ढिक्टेटर की झधीनता में अपना एक दुत्ल बनाया 
था, गिरफ़्तार कर लेना पड़ा | दस स्थान के हिन्दुओं में 
बढ़ा आतझ फेला हुआ है |” 
स्याज्षकोट के सम्बन्ध में एक दूसरे कम्यूनिक से 
मालूम होता है कि--''मजृहरअ्नद्ली अजृहार ने,जो 
स्यालकोट में जव्थों का सज्नडन कर रहा था जम्मू के गवनर 
से कहा है, कि उसको अ्रपनी माँगें विचारार्थ भेजने को 
आज्ञा नहीं दी गई और इसी लिए वह यह काये कर 
रहा है । इंस पर उसे तार द्वारा सूचित किया गया कि 
बह अपनी माँगें डाक-द्वारा भेज दें, उन पर पूर्णा-रूप से 
विचार किया जायगा। इतने पर भी वह ११२ व्यक्तियों 
का एक जश्था लेकर सुचेतगढ़ तक चला आया और 
. पझैजिस्ट्रेट के हुक्म के खिलाफ रियासत को सीमा में 
घुस गया । इस पर वह जप्ये सहित गिरफ़्तार कर लिया 


गया ! हर 

















को मुसज्ञमान प्रजा की शिकायतें दूर की नायें। अब 
तक जरत्थों का व्यवहार ब्रिटिश भारत में कानून के 
झन्दर रहा है, पर हाल की घटनाओं से प्रकट होता है 


हैं।......काश्मीर-द्रबार ने इन जत्थों को रोक सकने 


परिस्थिति को क्रांबू में रखने में असमथता प्रकट की 
है। इस हालत में दरबार की प्रार्थना पर सरकार ने 
मीरपुर और जस्‍्मू में भज्जरेजी सेनाएँ भेजने का निश्चय 
किया है, जिनका कर्तव्य उन स्थानों में शान्ति कायम 


अपने अफ़सरों की आज्ञाचुसार काय करेंगी । 
“इसके सिवाय गवनर-जेनरल ने एक नया श्रॉडि- 


सीमा में इन जत्थों का घुसना रोक सके । भारत सरकार 


होंगे ।” 


ब्रिटिश अफ्सर इसलिए माँगा था,कि वह उस जाँच 
कमिटो को अध्यक्षता करे, जो मुसलमानों की उन माँगों 
पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई है, जो बिना 
जाँच के मब्ज़र नहीं को जा सकतीं या जिनमें अन्य 
सम्प्रदायों का प्रश्न भी सम्सिल्नित है | इस प्राथना के 
उत्तर में रूरकार ने 'फॉरेन और पोह्लोटिकल डिपाटमेरट' 
के मि० बी० जे० ग्लैन्सी सी० आई० ईं० को, जिनको 


के हवाले कर दिया | मि० ग्लैेन्सी अपने नए पद पर | 
३१ अक्टूबर को हाजिर हो गए हैं। मालूम हुआ है कि | 
जिस जाँच-कमसिटी की उनको श्रध्यक्तता करनी है 
उसका काये इसी हफ़्ते में, जहाँ तक मुमकिन होगा, 
जदूद शुरू हो ल्लायगा | 

“भारत-सरकार महाराजा फाश्मीर से इस विषय में 
पूर्ण-ःरूप से सहमत है कि इस जाँच का सबसे अच्छा 
फल्न तभी निकलत्न सकता हे जब कि काश्मीर की 
सीमा के भीतर शान्ति बनी रहे और वह बाहरी | 


| करने के उद्देश्य से ही, निश्ससे महाराजा काश्मोर 
एक स्थायी निर्णय पर पहुँच सके, भारत-सरकार 
ने उपरोक्त उपायों का अवद्वम्बन किया है। उसको 
तमाम ब्रिटिश भारत की प्रजा से हादिक अपील है 
कि वे ऐसे कार्यो से एथक रहें, जिससे उपरोक्त उद्देश्य | 
की प्राप्ति में बाधा पड़े।” क्‍ 
नया ऑटिनेन्स 


भारत-सरकार ने जो नया ऑॉडिनेन्स निकाला हे 
| उसका नाम है “काश्मीर रियासत ( उपद्गवों से रक्षा 


भारत-सरकार का बयान 


हसके पश्चात्‌ दशा बिगड़ती ही गई और नौबत 
ची कि रियासत के लिए इन अन्ध- 


विश्वासी आक्रमणका रियों का मुकाबला कर सकना 





| करने वाला ) ऑडिनेन्स! न० १० सन्‌ १६३३ | इसका 
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| की शनि-हृषठि 


सहायता की प्रार्थना की | इस सम्बन्ध में भारत-सरकार _ 
ने ४ नवग्बर को कम्यूनिक प्रकाशित किया है, जिससे 


फाश्मीर-नरेश पर इस बात का दबाव डालें कि रियासत | 


कि रियासत की शान्ति के लिए वे बड़े भयजनक 


| या उनके रियासत की सीमा में घुसने से उत्पन्न होने वाल्नी - 


| रखवा होगा । ये सेनाएं गोरे प्तिपाहियों की होंगी और 


नेन्स भी जारी किया है जिसके द्वारा पन्‍्जाब गवनंमेण्ट | 
को यह अधिकार दिया गया है कि वह काश्मीर की | 


का विश्वास है कि ये उपाय ब्रिटिश भारत तथा काश्मोर | 
और जम्मू, दोनों के अधिवासियों के लिए हितकर | 


“४१२ अक्टूबर को काश्मोर के महाराजा ने एक | 


फाश्मीर रियासत का पहले से भी अनुभव था, दरबार ।' 


आक्रमणों से सुरक्षित रहे। हस परिस्थिति को उत्पन्न | हैं 


है  ह ४ आन! 








000 अधि “उत् ब्ोगों को जो ब्रिटिश भारत से जस्मू और. 
मी के महाराजा की 8द में अ्रशान्ति फेल्ाने बाते. 
हैं, इकद्ठा होने से रोकना हे 

यह ऑडिनेन्स समस्त पन्‍्जाब भ्रान्त पर बाग है 
होगा । इसकी दूसरी धारा में कहा गया ल कि जो 
“जहाँ-कहीं डिस्ट्रिक्ट मे जिस्ट्रेट को यह जान पढ़े दि क् 
उसके जिले में पाँच या अधिक व्यक्ति इसलिए हृ कटे. 
हुए हैं किवे देशी नरेश की रियासत के भोवर के... 
दाखिल हों, और उनके उस सीमा में द ब्विल्न होनेते.. 
रियासत के शासन-प्रबन्ध में हस्तक्षेप होने की 

हो, था मनुष्यों के जीवन और रचा का ख़तरा हो, या 

| शान्ति-भन्ञ को आ्राशक्ला हो, या दल्ञा-फ्सांद की सम्मा....._ 
वना हो, तो वह उस मामल्ले को वास्तविक बातों को ध् 
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दर्ज करके उन लोगों को तितर-बितर हो जाने की. 
झाज्ा दे सकता हे। इस हुक्म की एक नक़ल्न उप्त 
जगह 'चस्पा कर दी जायगी, जद्दीं उक्त प्रकार के लोग 
इकट्ठे हुए हों, और इसकी इत्तला ड॒ग्गी पिटवा कर भी. वन 
कर दी जायगी | इस हुक्म के जारी होने के बाद जो 
पाँचया ज्यादा ल्लोग पहली जगह पर या उसके आप- 
पास या किसी दूर के फासल्ले पर इकट्ठा रहेंगे या 
फिर से इकट्ठा होंगे, चे ताजीरात हिन्द की दफा १४७४ 
के अनुसार गेर-कानूनी मजमा समझे जायेंगे।” | 
तीसरी धारा में ऐसे सघुदायों की स्थापनाको . झौर 
_ रोकने की व्यवस्था की गईं है । कोई भी पुल्निस झफ- थी ४ 
सर, जो पद में सब-इन्स्पेक्ट से कम न हो, ऐसे. रण ह 
लोगों से उनके इकट्टे होने का उद्देश्य पूछ सकता है रिपो< 
ओर यदि वे इसका उत्तर ने दे या सनन्‍तोषजनक कारण  कमिद 
न बतलज्ञा सकें तो वह उनको तितर-बितर होने को कह पूर्ण थ 
सकता है । इस धारा का कोई भी हुक्म दो महीने से कल 
झधिक अमल में रहेगा जब तक कि वेसघी सूचना न -. इतने < 
दी जाय | हट रिपोर्ट 
जम्म में तीन मुसलमान मारे गए... नज्ञरव 
२ नवम्बर को जम्मू में हिन्दू-सुसलमानों के उप़व रमानः 


के फत्र-स्वरूप तीन सुसब्॒मान ओऔरं एक हिन्दू मरे ऊँछे स् 
गए । मुसलमानों. ने हिन्दुओं की दुकाने' जला द 


न्च 


और रानी बिआलुर्रा के मन्दिर को लूट लिया, सरकारी द सिपाहि 


फ़ौज पर उपद्ववियों ने पिस्तोज्न से गोलियाँ चलाई। किया ् 











झाठ हिन्दुओं की और आठ सुसलमानों की दूः पैमभा 
लूट ली गईं । सुसत्तलमान वालणिटयर सढ़कों पर नड़ी 
तलवारें लेकर निकतल्ने जिनको ज़ब्त करने की झाज् इस घट 
गईं। अभी ओर जव्थे आ रहे हैं। हिन्दुओं रे |. का पूसे 
मुसलमानों को शान्ति कमिटियाँ बना दी गई हैं, पहले 
लिनके ऊपर शहर में शान्ति स्थापित रखने को फोर ये 
| वारी हैं। जव्थों पर दफा १५१ क्रिमिनल प्रॉसी !.. चैन्दों ने 
कोड का प्रयोग किया जा रहा वही सज्ञे 
नए इन्स्पेक्टर-जनरल . सो दि 
पेशावर का समाचार है कि मि० ज्ञॉघर क श्मीर _ बिक 
रियासत के इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस नियुक्तहुए थी, 

। वे २ नवम्बर को पेशावर से मोटर द्वारा श्रीनए ' डर 
को रवाना हुए। सरकारी कम्रेचारियों, सी० आई सिपाई 
डी० के कमेचारियों और झापके मित्रों ने आपको. फ्र्त ह्यि 

| बिदाई के समय हार पहिनाए । है है. जे र 
“व्याचर ( राजपूताना ) की छॉड्ग्रेस कमिटी के वी. सिसत डै 

| अउझ्जख कायकतों झतर मुहम्मद और गोपील्ञाल किताग चीन छत 
| ऑॉन्फ्रेल्स में दिए हुए भाषणों के सम्बन्ध में गिएता रे 
किए गए हैं। इसका विरोध करने को घ्वामी कमाए के 
ननन्‍्द को अध्यक्षता सें एक सार्वजनिक सभा हुददेजिकाी रे! केक से 
सरकार को दमन-नीत्ति की घोर निन्‍दा की गई। ह '> जैसे झ भ्श्‌ 
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अफसरों के विरुद्ध कोईं ऐसा प्रस्यक्ष प्रमाण नहीं, जिसके 
आधार पर उनको इस घटना में भीतरी तौर पर शासित 
| समभा जाय, पर उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण काय का भार 


जे यह मालूम होना चाहिए था कि निकालने से पहले 


| 


उसे किस तरह घुमाया जाता है।? 
घटना के दो-तीन दिन बाद जब समाचार-प्रों में 


3४४ 
है| 





हक 







$ 




































कर ह 4 | यह प्रकट हुआ कि नज़रबन्दों पर बिना सोचे समझे गोली | 7 जाहिल और नीच प्रकृति के व्यक्तियों पर छोड़ 
ं हा ह चलाई गईं और उनके निवास-स्थान के भीतर घुस कर | दिया और दुघटना के पश्चात्‌ सरकार के पास ग़ल्बत 
हक | सिपाहियों ने उन पर आक्रमण किया तो सरकार ने इसके | रिपोर्ट भेज कर उनको बचाने की चेष्टा की, यही उनका 
.. +  च_च खत ७ िननभे।. खयडन में एक कम्यूनिक निकाला, जिसमें कद्दा गया | ऋकी हा है । इस सम्बन्ध में रिपोर्ट ने बहुत कम च्चो 
३ कक 0 जज पल तन '्न्ज्कज नवम्बर अप अप इक था कि इस बात का एक भी श्रमाण नहीं है कि घस्िपा- की है और सामब्ले को गोलमोत्र रक्खा है। क्‍ 

.  आ €. 4४॥ ९, रपन्‌ १६ ३९१ ट्वियों में से एक भी निवास-स्थान के भोतर घुप्ता था। इसमें सन्देह न्‍ नहों कि हिजलली का गोली-कायड 
कि नस >--+-+ अजीब क्‍ द झब रिपोर्ट से मालूम होता है कि अज़बारों की ख़बर न के त्षिए कलझछू-स्वरूप है । यदि सरकारी 
87 £ ह्् हेजलो ः् ढ्गी ॥ण्ड द टी जा | बिल्कुल्न ठोक थी और सरकार का कम्यूनिक | रिपोर्ट को ही सच माना जाय तो उससे भी यह साफ़ 
हि हिजलो गोली-काणएड । जांच | निराधार था। रिपोर्ट के लेखकों का मत है : - | त्तोर पर साबित होता है कि जिन लोगों को सरकार ने 
| ४४. . * ्ललनना 5 अ आाद आपााार तह अप | “हमारे सामने जो गवाहियाँ हुईं हैं, उन पर विचार बिना किसी प्रकार के अभियोग और मुकदमे के केवल 
जो हि जब्ी गोल्नो-काण्ड की जाँच के सम्बन्ध मे | *रंने से हम स्पष्टतया इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि सिपा- सन्देह पर बन्द कर रक्खा था, जिनके पास अपनी रक्षा 









| का कोई साधन न था, और जिनके कुशल्न की पूरी 
ज़िम्मेदारी सरकार पर थी; उन पर सरकार के नौकरों ने 
बिना क़सूर के गोलियाँ चलाई । यदि सरकार झब भी. 
इस कल्नक् से कुछ अंशों में मुक्त होना चाहती है, तो 
उसे भी सुभाष बाबू के शब्ड्ों में उचित है कि मरने और 
घायल होने वाल्लों का पूरा हर्जाना, घटना के लिए 
ज़िम्मेदार ज्ञोगों को न्यायानुकूल उचित दुण्ड दे और 
भक्थ्यि में कभी ऐप्ली घटना न होने पावे, इसका पक्का 
इन्तज़ाम करे । | 
ने रे शः 
कॉन्फ्रेन्स का खेल्न खत्म 
>प्ूबट: 338 22224 


वि ल्वायत से आने वात्ने समाचारों से प्रकट हो 
रहा है कि अब राउणडटेविद्न कॉन्फ्रेग्स के 

खेल के ख़त्म होने में ज़्यादा देर नहों है झौर शीघ्र ही 
सब ल्ोग अपने-अपने घरों को रवाना हो जायैंगे। कहने 
के लिए कॉन्फ्रेन्स की धूमधाम ,खूब रही, और उसमें 
ब्ाखों क्या, करोड़ों रुपया ख़चे हो गषा। पर जब हम 
उसके फल पर विचार करते हैं, तो कोई सार दिखत्ाई 
नहीं पड़ता | बैसे तो इड़ल्लेणड में महात्मा गाँधी की 
खूब आवभगत की गई, उनको वहाँ मित्रने वाज्ा 
बड़े से बड़ा सम्मान दिया गया, उनके प्ाराम के लिए 
| सब तरह का सम्भव प्रबन्ध किया गया, पर जब भारत 
के राजनीतिक अधिकारों का भ्रश्न उठा, तो सिवाय 
चिकनी-चुपढ़ी बातों के कुछ हाथ न झाया। म० गाँधी 
| ने विल्लायत में कदम रखते ही ब्रिटिश अधिकारियों 
| से षँँछ्धा था कि वे स्पष्ट बतल्ना दें कि. भारत को क्‍या 


हियों में से कुछ मकान के भीतर गए थे और मकान के 
पूर्वी भाग में घायल होने वाले लोगों में से कुछ के | 
ज़िम्मेदार वे ही हैं ।” ६. 
पर खेद है कि इन बातों को मान, लेने के पश्चात्‌ 
भी कमिटी ने अपने निर्णय में स्पष्टता से काम नहीं 
लिया है और केवल अनुमान के. आधार पर इस 
घटना का कुछ दोष नज़रबन्दों के सर पर भी मढ़ दिया. 
है। इस सम्बन्ध में उन्होंने जो प्रमाण दिए हैं वे पहले 
प्रमाणों को देखते हुए बिल्कुल्न कच्चे हैं । तारापद नाम 
के नज़रबन्द ने उनके सामने कहा कि 'मेंने गोल्ली चलने 
से कुछ देर पहले टॉवर के दत्चिण-पश्चिम से, जहाँ सन्तरी 
नं० ३ का पहरा था, कुछ शोर-ग़ुल् सुना था !? केवल्ल | 
इसी कथन के आधार पर उन्होंने यह नतीजा निकांल | 
लिया है कि गोली चबने से पहले नज़रबन्दों और 
| सन्तरियों में कुछ खटपट ज़रूर हुईं थी और नज़रबन्दों 
ने उनको उत्तेजित किया था| यद्यपि तारापद ने जिप्त 
शोर-गुल्न का ज़िक्र किया था उसके कितने ही कारण हो 
| सकते थे। सम्भव हे कि सन्‍्तरी ने उसे पूव॑ निश्चित 
योजना के अनुसार स्वयम््‌ ही मचाया हो, ताकि प्िपा- 
| द्वियों को नज्ञरबन्दों पर हमल्ना करने का बहाना मित्र 
जाय । इसी प्रकार तोनकौड़ी सेन नामक सब-हन्स्पेक्टर 
ने कमिटी के सामने कहा कि, मैंने श्रो* हेमस्तकुमार 
तरफ़दार को झपने भाई से, जो जाँच के दिन उनसे 
भेंट करने श्राए थे, यह कहते सुना कि कुछ नज़रबन्द 
सनन्‍्तरियों पर मसहरी के डयढों से झाक्रमण करना 
चाहते थे और मैंने उनको ऐसा करने से रोका | कमिटी 
ने इस बात को, भी सच मान लिया, यद्यपि पूछे जाने 
| पर हेमसन्‍्तकुमार ने हससे साक्र कूठ बतज्नाया। इसी 
प्रकार के अधूरे प्रमाणों के आधार पर कमिदी ने सिपा- 
| द्वियों के दोष को इछ अंशों में कम करने की चेष्टा की. 
है और यह दिखज्नाना चाहा हे कि उन्होंने फ़सूर तो 
आवश्य किया, पर इस सम्बन्ध में नज़रबन्दों ने उन्हें 
उत्तेजित किया था। द क्‍ 
दूसरी बात यह कि कमिटी ने कैम्प के यूरोपियन 
अधिकारी कमांगडेण्ट बेकर और हन्स्पेक्टर मार्शल्र को 





. +5< बन्नाल सरकार ने जस्टिस एस० सी० मत्रिक 
झौर मि० जे० जी० ड्मण्ड को जो कमिटी नियुक्त की 
। थी और जिसके सामने होने वालो गवाहियों का विव- 
. रण हमारे पाठक पिछले अछझ्लों में पढ़ चुके हैं, उसकी 
._ रिपोर्ट प्रकाशित हो गईं। जाँच के समय कमिटी के 
.. कमिश्नरों का रुख़ नज़रबन्दों के प्रति बहुत सहानुभूति- 
._पूण था और उसी के फल्न से वे ज्ञोग अपने ऊपर होने 
. वाल्ले भ्मानुषिझ अत्याचार और नृशंसता की कहानी 
.. इतने स्पष्ट रूप में प्रकट कर सके । कमिश्नरों ने अपनी 
.._ रिपोर्ट में कई जगह इस बात को स्वीकार किया है कि 
.._ नज़रबढदों ने अपने बयानों में बहुत अधिक सचाई और 
.._ इंमानदारी से काम क्षिया है, और आक्रमण करने वाले 
है कुद्द ब्योगों को, जिन्हें वे फूड बोल कर सहज में फँसा 
सकते थे, बरी कर दिया है | इसके साथ ही उन्होंने 
सिपाहियों के बयान की असत्यता को भी कई जगह प्रकट 
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८ किया है भौर उनकी गवाहियों को बहुत कम विश्वस्त 
ः समभा है। 
2:77 लक 
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.._ इस रिपोर्ट से एक लाभ यह भी हुआ है कि उससे 





. इस घटना के आरम्भ में प्रकाशित सरकारी कम्यूनिकों 
. का पूरी तरह खण्डन हो गया है | जिस समय सबसे 
._ पहल्ले इस घटना की ख़बर प्रकट हुईं थी, उस समय सर- 
. कार ने श्रपने कग्यूनिक में कहा था कि कितने ही नज़र- 
. बन्दों ने सन्‍्तरियों पर आक्रमण किया और एक सन्तरी 
. की सक्गीन छीन तज्वी । उन सन्तरियों की रक्षा के लिए 
॥ सिपाहियों को गोली चल्लानी पढ़ी। पर रिपोर्ट से सिद्ध 
हि होता है कि नज्रबन्दों पर लगाया गया यह इलज़ाम | 
. बिल्कुल् गंज्ञ था और गोली अकारण ही चलाई गईं 








कल 









_ थी।उसमेंजिखा हैः... 

..._ “हमारी सम्मति में नज्रबन्दों के निवास-स्थान पर 
सिपाहियों के मनमाने ढड्ः से गोली चल्नाने का, जिसके | 

. फल से दो नज॒रबन्दों की रूत्यु हुईं और कितने ही | 
. धायल्न हुए, कोई भी उचित कारण न था ।............ 

. सिराजुब नाम के सन्‍्तरी का उसकी बन्‍्दूक़ से सज्लीन 


छीन बेने का क्रि्सा हमको बहुत ही सन्देहपूर्ण जान 
भी बिक्कुक्ष दोष-मुक्त करने की चेष्टा की है | इसमें तो. 


पढ़ता है। सबसे पहली बात तो यह है कि कमायडेणट 
. बेकर के सामने बयान देते हुए सिराजुल ने इस घटना | सन्देह् नहीं कि घटना के समय ये दोनों कर्मचारी कैरप | 
. बन्दूक़ में जो सज्लीन लगी वह थी, खोंच कर नहीं | इचबदारों के ऊपर थी। यद्यपि नज़रबन्दों के वकीज्न श्री० 






बाद उन्होंने राउण्ड-टेबिल् के अधिवेशनों में अनेक बार 
| झौर प्रत्येक अधिकारी के सामने, जिससे वे मिलने, इसी 
| प्रश्न को. दुहराया, पर आज तक. उनको कामयाबी नहों 
हुईं | हस सम्बन्ध में जो कुछ उत्तर अप्रत्यक्ष री तिःसे 
उनको मिल्ला हे, वह निराशाज्ननक ही है, और उसके 
आधार पर भविष्य में किसी सुफल की आशा नहीं की 
जा सकती । ' 

सच बात तो यह है कि इम्नल्लेण्ड के राननीतिक 
अधिकारियों को भारत की परिस्थिति के सब्बन्ध मे 
कुछ पता ह्टी नहीं है। म० गाँधी के एक प्रधान साथी 














; निकाली जा सकती। जिस किसी ने उसे निकाला, चटर्जी ने अपनी बहस में यह कहा था कि उक्त दोनों.| के मताजुसार, “जो इकलैण्ड का जितना बढ़ा और 
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9. के पहई |? 


राजनीतिक अधिकार देने की उनकी इच्छा है। इसके 
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महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ है, वह भारत की परिस्थिति के 
सम्बन्ध में उतना डी अधिक शअ्रनभिज्ञ है ।” उन 
लोगों की 'भ्राकांच्ा केवल इतनी ही है कि भारत 
किसी प्रकार उनके अधिकार में बना रहे और इम्न- 
लेण्ड उससे जो ल्लाभ उठाता है, उसमें किसी तरह का 
- अब्तर न पड़े । इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए उनको 
भारत सरकार और मारत के सिविल्-सर्विस् के गोरे 
कर्मचारियों पर निर्भर रहना पढ़ता है और ये लोग जो 
कुछ सलाह दे देते हैं, वही इजड्न्‍जलेण्ड के ह्वाइट हॉल में 
बेद-वाक्य की तरह मान ल्ली जाती है। शायद यही 
सोच कर उपरोक्त ल्लेखक ने यह सम्मति. प्रकट की 
हे कि--'मुमे कोई आश्रर्य न होगां कि यदि भारत 
सरकार का डिस्पेच ही सावी शाप्तन-विधान का आधार 


.. प्रालिक बनाम कौीपर' का मनोर झ्क मापला 
( ०८वें छष्ठ का शेषांश ) 
चोथा दिन 

इनवम्बर को चाँद? के भूतपूर्व सह० सम्पादक श्री ० 
नन्‍दृकिशोर तिवारी और ओ० विश्वस्भरसिंह की गवाही 
हुईं | तिवारी जी ने कहा कि सन्‌ १६२६ से १६३१ तक 
मेंने 'चाँद” के सम्पादष्क्ीय विभाग में थोड़े-थोड़े असे के 
लिए तीन बार काम किया। सम्पादक जो कास बतल्ना 
देता था, वही मुझे करना होता था, जैसे अनुवाद करना 
प्रफ़ बढ़ना, लेख तैयार करना आदि। मेरे दूसरी और 
तीसरी बार काम करते समय श्री० शहूरदयाल श्रीवास्तव, 
श्री० भुनेवश्वरनाथ सिश्र और श्रीमती लक्षमीडेवी 
क्रमशः प्रेस के कीपर, प्रिण्टर, प्रकाशक और 
सम्पादक नियत हुए । ये लोग एडीटर की हैसियत 
से सम्पाइकीय विभाग की देख-भमाल करते भे और 
कीपर की हैसियत से ओस की। शक्री० आर० सहगज् 





बना दिया जाय | यहाँ की (विज्ञायत की ) ब 
दर रे दाह रही हे और अपने ही मा ३ जहाँ तक बन पड़ता है, भारत की ख़बरें भरकि 
यद्यपि अभी यह निश्रय रूप से नहीं कहा जा | स्तेअधिक और सचाई के साथ प्रकाशित कहते है 
सकता कि ब्रिटिश सरकार भारत के शासन-विधान का | यह कहने की आवश्यकता नहीं कि अख़बार करे 
रूप क्या रकखेगी, क्योंकि फ़ेडरल्न (स्ट्रकूचर कमिटी के | के इस कथन में सत्य का अंश बहुत कम था। कं 
प्रेज़डेण्ट लॉर्ड सैड्ली ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की है, | तक हम जानते हैं, एकाध पत्र को छोड़ कर ता; 
वह बहुत अधूरी है और उसमें कोई बात रुपष्ट | विद्यायती अख़बार इस सम्बन्ध में पक्षपात से काम के 
नहीं की गई है। समस्त महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्णय | हैं। जिन ख़बरों से भारत की बदनामी हो प्र 
आगे के लिए छोड़ दिया गया है। पर उससे इतना 





कितने ही समाचार-पत्र वालों ने किया . और कहा ॥ 


धक्ररेजी सशकार का समर्थन हो, उन्हें तो वे बड़े-बड़े 
प्रकट अवश्य हो नाता है कि सरकार कॉड्वेस की | सनीदार और रोचक हेडिज्ञ देकर निकालते हैं, और कि 
माँगों को स्वीकार करे। इसकी थआशा कोसों दूर | भारतवासियों पर होने वाले श्रन्याय-श्रत्याचारों ६ 
| है। रिपोर्ट में सावंजनिक मताधिकार का ज़िक्र भी नहीं | रहस्य प्रकट होता है, उनको प्रायः हजूम ही कर नातेहै। 
किया गया है, जोकि कॉड्टेस की एक ख़ास माँग | इसलिए जब महात्मा गाँधी ने कहा कि--“अ्छा 
थी। इसी तरह सेना-विभाग और श्र्थ-ब्यवस्था पर | यदि आप ल्लोग ऐसे ही सच्चे हैं, तो में हिजल्ी शो। 
भारतीयों के अधिकार के सम्बन्ध में भी निराशापूर्ण | घटगाँव की घटनाओं का संक्षिप्त विवरण लिसक्ना 
उद्गार सुने जा चुके हैं। ऐसी दशा में इसके सिवाय | आपको देता हूँ, आप उसे प्रकाशित कीनिए। इक 
ओर क्या कहा जा सकता है कि अभी भारत के लिए | बाद में भारत से नियमित रूप से ख़बरें मेंगाड्न 
सुख-शान्ति के दिन दूर हैं और उसे अपनी स्वाधीनता | बिना दाम के अख़बार वालों को दूँगा”, तोवेज 
के लिए फिर से कष्ट-सहन और बलिदान के मार्ग पर | चक्कर में पड़ गए | हम चाहते हैं कि इस शवसरण 
चल्लना आवश्यक होगा । 2 | महात्मा जी अवश्य ही विज्ञायती अख़बारों की परीत् 


सर मज़दूरों ५87 अर 228 करें और संसार को दिखला दें कि वे वहाँ त्तक सम्पार 
'मज़दूरों का दिन! ; 


कीय धर्म का पात्नन करते हैं । 

षाँ त ३१ अक्टूबर को तमाम भारत में 'मजदूरों का कर 2 ही . 
. दिन! मनाया गया । आजकलत्न देश भर में जो | देशी र्यि सतों के प्रतिनिधि । 
भयक्कर आधिक हलचल मचो हुईं है, उसका छुरा प्रभाव हे क्‍ जा 
सबसे झधिक मजदूरों पर ही पढ़ रहा है । अगर नौकरों 

को घटाने का सवाल आता है तो वे ही नौकरी से निकाले । उपस्थित होने पर कि, भारत की आवी ब्यक 
जाते हैं; और यदि ख़र्च कम करने की जरूरत होती है | स्थपिका सभाओं के रिए देशी रियासतों के प्रतिनिश., 
तो उनन्‍्हों की तनख़्वाह घटाई जाती है। यों दिखल्ाने | किस तरह चुने जायें, हैदराबाद के प्रतितिधि सर अकश्॒ - 
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ह्ठु न्दुन की राउण्ड टेबिल कॉन्फेन्स में यह प्रश्न 





मुख्यतया संस्था सनक प्रबन्ध पर ध्यान रखते थे 2 । | के लिए कुछ बड़े ज्ञोग भी नौकरी से हटाए जाते हैं | दैदरी ने एक बड़ी अजीब बात कह डाली है, जिसे हुए... 
| जब श्रीमती लच्मीदेयी डि० मजिस्ट्रेट कम वसुडों के | अर चाय परोल ता गननरी तक ने अपनी तनग़्वाह | * कोई भी समझदार व्यक्ति हँसे बिना नहों रह सकता. ४ 
कि समन ८ चाई तो मैं ही उनके साथ गया | घटा दी है, पर इन दोनों दशाओं में जुमीन-आसमान | आपकी सम्मति थी कि देशी रियासतों केप्रतिनिधियों; 
क्‍ था ओर उन दोनों की बातचीत मेरे ही सामने हुईं थी का भेद है । प्ह लोगों की तनरः घाह छह से हद से चुनाव का प्रश्न. उन्हों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। झ हे 
सि० सुडी के पूछने पर श्रीमती लच्सीढेवी ने ऋहा था | (८ उनके सैर-समाश में कुछ कमी पड़ सकती है, पर | मत के समर्थन में आपने यद्द दुल्बीब दी है कि-मि. «& 
कि ग्रेंस के मालिक वे नहीं हैं वरन्‌ उनके भाई श्री० मजदूरों की तनख़्वाह कम होने से उनके आधे पेट खाने | भकार कॉड्सेस का दावा है कि वह आरत को करों के 
सहगल जी हैं । इस पर भी मि० जुडी ने कहा कि वे जण हज मुँह से एक टुकड़ा और छीन लिया | गँगी-जनता” की पतिनिधि है, उसी प्रकार देशीकी.. हे 


हर द जाता है। 'मजूदूरों का दिन! इसी विकट परित्थिति की | भी अपने यहाँ की “गँगी-जनता! के प्रतिनिधि हैं।” 7 
सरकारी चकील से अपे० पाण्डेय के जिरद्द करने पर तरफ्‌ मजदूरों और उनके हितैषियों का ध्यान आ्राकर्षित हेद्री के इस साहस की जितनी तारीफ़ की जायझ्  .- उप 
गवाह ने कहा कि में बहटीं जानता कि श्री०आुवनेश्वर- | &रता है। यह सच है कि अ्रभी भारतीय मजदूरों का है । उन्होंने गोलसेज़ परिषद्‌ के तमाम अड्जरेज्ञ शो दे 
नाथ मिथ (नें डिक्जेरेशन कब दिया था। 5 सुर झुछ सज्ञड्न बहुत नया और कमज़ोर है, और राजनीतिक | भीस्तीय प्रतिनिधियों के मुँह पर बिना सझ्लोचकेपफ 
मित्रों की जुबानी ओर पत्रों द्वारा यह विदित हुआ था क्षेत्र में उनकी आवाज पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया: ऐसी बात कह डाली, जिसकी यदि जाँच की जाय? चैर 
कि मि० ल मुडी ने व्वच्मीदेवी का डिक्लेरेशन मब्रज़ू जाता । पर इसमें भी सन्देह नहीं कि वे समाज के एक | सर्मे राई भर सी सचाई न निकले। हैदराबाद को मितता ५ 
हा किया न कब हक न य विभाग | परसावश्यक अञ्ज हैं और उनके बिना देश का काम | दी लीजिए। वहाँ की जन-संख्या में ८० प्रति ते और 
हि से हे हे महल कप को देखा करती | एक दिन भी नहीं चल सकता । इसलिए आवश्यकता | ' अधिक हिन्दू हैं। पर उनको शिकायत है क्िठ्ह 
थीं और हम अड काम कल करती थीं । यह पूछने यही है कि वे अपने सहृठन को जहाँ तक हो सके | संख्या को देखते हुए उनको शासन के अधिकार ४ कर 
पर कि शरी० न र्ल इमीदेवी कैसे भाई-ब हिन शीघ्र दृढ़ करें और अपनी माँगों की पूर्ति के ह्विप सब | सरकारी नौकरियाँ नाम-मात्र को दी गई हैं । उम्त हि त्ज्ि 
हैं, तिवारी जी कक के है न एक मा-बाप की सन्‍्तान | तरह का स्वार्थस्याग करने को तैयार हो जाए। ऐसा | पंत में न ग्युनिसिपैलिटियाँ आदि हैं, न किसी प्रका0- जि ट 
हैं, न उनकी जाति पक है, वरन्‌ वे एक दूसरे को भाई- होने पर उनके जबर्दस्त विरोधियों को भी उनके सामने | परस्थापिका सभा है, जिनके द्वारा ज्ञनता छपता* भो 


डिछ्लिरेशन मब्ज़ूर नहीं कर सकते। 















बहिन की तरह समझते हैं । को (किसी मी अंश मे के राव कैफ 
८ अखिल सर क्ुकाना होगा कंसो भो अंश में प्रकट जपताने और सेर 
श्री० विश्वम्भरसिंह, मैजिस्ट्रेट खिलचीपुर स्टेट | हट 393 हि के | इण्डिया की छोटी भर डिला पल रे | अप 
._. ने कहा कि सन्‌ 9२६ और १६३० में करीब वर्ष विलाय । प्ञं रो क्‍ लें क्‍ रे भो क्‍ | व न. रत 
भर उन्होंने फ़ाइन आए प्रिण्टिक् कॉटेज के असि० ५७9७७ के पत्रों ' भारत को है पे पड हु मे जायबाद का समा जा भेद 
मैने हे >> हा क्षो हि न ४ जि 722: 6 कस र उसके साथ पशुशझ्ोों के समान बर्ताव होः (र्शिं जज 
पैनेजर की हैसियत से काम किया था । जहाँ तक उनकी | हा लव, में कॉमन वेल्थ ऑफ़ इण्डिया ल्लीग” की तरफ़ | ही छोटे सुकामों कल है गा धन न ढोत कि । दे सजा 
मालूम है, श्रो० आर० सहगल कारबार वे झाथिक पट से म० गाँधी के सम्मानार्थ एक सभा की गईं पद हें चकि थादि कि रे ॥ झअपन धन ता! द चर 
पर ध्यान देते थे और ञी० एन० सहगल्ल अन्य बातों | थी। उसमें एक प्रस्ताव इस आशय का डपस्थित किया | जाय त्तो उस पर राजा स हब । जाग था |... 
इस बयान के होने के पश्चात्‌ सफ़ाई की गवाही. | सम्पादक और सम्बाददाता भारत के सम्बन्ध से पूर्ण | बिचारों की 4 घी पे सा- है| बोकपु जी पल 
समाप्त हो गई। अब १४ तारीख़ से दोनों तरफ़ के | और पत्तपात-रहित ख़बरें देने के के महत्व को समझें । से ग़रीब जनता के पा न, बात ही ५ 
! वकीलों की बहस आरम्भ होगी। : | इनको यह भी समझ लेना चाहिए कि: सचाह का | ही है, जैसा भेड़ि का अर के | हा निधि मी | दे 
कक हक का श्छ | छिपाना;-इश्नलैण्ड और भारत दोनों देशों की जनता ! - 7 को भेद का मत आओ है 
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»चक केल्ली कोठरी में विमल को रक्‍खा गया । किसी 
क़ैदी को उससे मिलने या बातचीत करने को 
आज्ञा न थी, न उसे कोई पुस्तक ही दी गईं थी । उस 
ड्ोठरी का साथी विमल्न था, और विमल का साथ देने 
-बाह्ली वह कोठरी थी | एक ओर एथ्व्री पर विमल् ने 
अपना फट्टा बिछा लिया शौर कम्बल सिरद्दाने रख 
लिया | दूसरी ओर तसला भौर कटोरी रख लिए । यद्दी 
--उश्तकी गृहस्थी थी । | 
जोश उतर गया था। विजय का उत्साह ठण्डा पढ़ | 
2॥ 'ज्य-जय' का नाद, देश पर बलिदान द्ोने को 
जाने की भावनाए-अभी तहकू सब 
विषय थौं। उनसे और वास्तविकता 
-से अभी साज्ञाव्कार नहीं हुआ्ना था। परन्तु अत ? जेल 
की एक कोठरी में, जहाँ बातें करने को कोई व्यक्ति नहीं 
था, पढ़ने को कोई काग़ज़ का डुकूड़ा भी नहीं था, करने 
को कोई काम भी न था, विमल को इन सब प्रश्नों पर 
-विचार छरने का अवसर मिला। उसके मस्तिष्क में | 
-भोतर $ और बाहर के सारे दृश्य नाचने लगे | वह जेल्ल 
के उस नीवन पर विचार करने त्ञगा। कैसा . भयानक 
जीवन था वह ! क्‍या वह उसे पूर्ण कर सकेगा £ इस 
विचार के आते ही वह घत्रराने लगा। कहीं वह शिथि- 
लता न दिखां दे--कायर की भाँति रणाड़्ण से पीठ 
फेर क्‌ भाग न दे । उसका शरीर ही नहीं, उसकी 
आत्मा भी काँपने लगी । 
वह धौरे-घोरे उठ कर उसी कोठरी में इधर से 
उधर और उधर से इधर घूमने लगा। परन्तु कुछ ही 
देर में उब कर अपने बिस्तर पर बैठ गया। परन्तु यह 
शरीर की उह्विमता न थी, यह थी मन को उद्धिग्नता। 
चैठने से मन तो शान्‍्त नहीं हो सकता था | बैठने से भी 
चैचैनी उतनी ही रही--न बैठे चेन, न घूमते चैन, न लेटे 
चेन । ह्प प्रकार बढ़ी कठितता से उसने कुछ घयटे 
ध्यतीत किए । खाने का समय हो गया था। उसके द्वार . 
का ताज्ञा खोला गया | जमादार के सांथ दो क्रेदी उसके 
लिए खाना लाए । एक के हाथ में एक काल्ली दाब्टी थी, 
जिसमें दाज्न थी। दूसरें के हाथ में रोटियाँ थीं। दाल 
भी काज्ञी थी और रोटियाँ भी काली थीं। विमल्ञ ने 
अपनी कोरी में दाल ले वी और हाथ में रोटियाँ । 
तसले में पानी भरा डुआ था | जेल की ओर से यह 
पहल्ला भोजन था। विमल ने उस भोजन की ओर 
देखा-जी कॉप गया। रोटी का एक ग्रास सुख में दिया, 
दाँतों के नीचे ही वह प्रास रह गंया। रोटी में मिद्दो 
मिल्नीहुईं थी, जिपे दाँत सरलता से पहचान गए थे । 
उसने दाल्न को देखा । वही हाल, जो दल्ियां का था। 
काज्ा-काल्ा पानी था, दाल के दाने कां तो नाम भी | 
नहीं था। विमल ने उस दाल को प्रथ्वी पर फेंक दिया | | 
कुछ देर में पृथ्वी पर केवल एक काली रेखा बन गईटे । 
कोई नहीं कह सकता था कि वह दाल का चिन्ह था । 
यह भोजन, दो बार प्रतिदिन, बारह 'महीनों तक ! 
क्रेदियों का जीवन कुत्ते के जीवन से भी बुरा था। 
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' वही बात थी । रोटियाँ वेघ्ती ही | दाल के स्थान पर काली 


| के अवसर पर ही देखने को मिलते हैं ; नहीं तो प्रतिदिन 
| 'सन्ध्य। को करटियी, कटिया ओर कटिया। यह तरकारी 
| एक प्रकार की घास से बनाई जाती है, जो इतनी बेशर्म 


करके ले आते हैं। कभी ,उसमें नीम के पत्ते, कभी 


| भी देखा। यदि पशुझ्ों को पका कर भोजन दिया 


| विम॒ल ने बड़ी कठिनता से सूखी रोटी के कुछ “टुकड़े 
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( गताडु से आगे ) 

मानव-हृदय के टुकड़ों को खाने को दी जा रही थी। 
वे रोटियाँ, जिन्हें पशु भी खा न सकेगा, ,कैदियों के 
भाग में पढ़ी थीं। भारतीय कैदियों और पशुओं में 
इतना बढ़ा अन्तर ! केदी इतने निकृष्ट, हतने अस- 
हाथ ! विमज्ञ ने थोड़ा नमक रोटियों के साथ खाने 
को माँगा, परन्तु वह उसे नहीं मित्ना। विमल ने 
उस समय रोटी नहीं खाई । 

सनन्‍्ध्या हुईं। विमल यद्द देखना चाहता था कि 
सन्ध्या का भोजन कैसा होगा ? भोजन उप्तने देखा। 


करिया थी। यद्दी कटिया जेल को बड़ी प्रिय तरकारी 
होती है । आलू या बंगन तो छुठे-छुमाहे किसी ध्योहार 


होती है कि जेल्न के बाग़ में पूरे वर्ष उगती रहतो हे । 
कैदी उसी को काट कर और गँड़ासे से दुदे-टुकढ़े 


काँटे और बहुधा मिद्दी तथा पत्थर के डुकड़े भी चल्ने 
आते हैं। यह कुटी हुईं घास धोई नहीं जाती, - वैसे 
ही पानी के साथ एक लोहे के बड़े हण्डे में उबल्नने 
को रख दी जाती है झोर कुछ देर के बाद .उसमें नमक 
झौर तेल मिला दिए जाते हैं। यही काल्ली कुत्सित 
कटिया क्रेदियों के मव्थे मढ़ी जाती है। विमद्व ने उसे 


जाता, तो वे भो इस प्रकार की कटिया न खाते। 
परन्तु क्रैदियों के भी हृदय और आ्मा होते हैं, इसका 
विचार तो जेञ्न के अधिकारियों को होता ही नहीं । 


पानी के साथ गले से नीचे उतारे । रात भी उसे नींद 
नहीं आईं। कुछ देर तो वद्द बिस्तर पर करवर्ट ब्रदलता 
रहा झोर कुछ देर कोठरी में घड़ी के पेणडज्ञम की भाँति: 
चकर लगाता रहा | कड़ी गर्मी पड़ रही थी । वायु का. 
प्रवेश उस कोठरी में नहीं हो सकता था। मच्छुरों के 
मारे जान झाक्तत में थी। उस समय विमल्न का दृढ़ 
हृदय भी एक बार विचल्धित हो गया। .. ४ 
द द 5 श्छठ 3 
प्रातःकाज़ हुझ्ा, बंडी प्रतीक्षा के बाद । विमत्न को 
प्रातःकाज्न की कमी इतनी प्रतीक्षा नहीं करनी पढ़ी 
थी। वास्तव में, उसे पहले कभी यह जानने की .आ व- 
श्यकता ही न पड़ी: थी कि प्रातःकाल कब श्राता है | 
ओर रात्रि का अवप्तान कब हो जाठा है । द 
शौचादि से निवृत्त होकर विम॒त् ने बेखा कि उसकी 
कोठरी के कम्पाउण्ड में अनेकों क़ेदी बेठे' हैं। जमादारः 
और नायव जेलर उन सबको काम दे रहे थे | जमादार 
ने जब क्ेदियों को गिना तो उनमें एक की कंमी थी.। - 

. “क्रिघरें है नग्बर २१ १!-- जमादार चिल्बोया ।' 

। सब क़रेदी चुप रहे | नायब जेज्ञर का विमाग़ं गर्म 
; ५ 'कैसे चुप बैठे हैं, ये .... ..! मारो सबको जूंते 
उसने जम्ादार की ओर देख कर कहा | जमावार ने बिना 
कुछ पूछे, बिना कुछ: कह्दे पास बैठे! हुए कई क्रेदियों को | 


ि 
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चपते लगा दों, मानो वे मनुष्य नहीं, पथ्यर को मूतियाँ 
थे। इतने ही में नम्बर २३ उधर झा गया । वह धीरे-धीरे 
झा रहा था, लेंगड़ाता हुआ, कराहता हुआ | उसको 
झाकृति देखने पर विदित होता था कि वह रुग्ण था। 
वह पाप भी नहीं आया था कि जमादार ने उसे कई 
गालियाँ सुना दीं। 
“कहाँ था बे उल्लू के पट्टे, अब तक /--नायब 
जेलर गर्म होकर नं० २१ से बोले । 
'हुजू र, रात से तबियत खराब हो गई है।' -प्रैदी 
विनम्र होकर बोला | 
'तबियत खराब हो गईं है? हम तेरे बाबा के 
नौकर हैं कि इस तरह यहाँ बैठे रहेंगे ? इतनी ही नवाबी 
थी तो जेल्न ही में क्यों आया था /? । 
'हुजूर, आप मालिक हैं, सुदा तबियत खराब होने 
ज्ञगे......में । बकता ही जाता है, चुप होकर सुना 
भी नहीं जात। !!--नायब साहब ने हुक्म दे दिया । 
 ज्मादार ने नं० २१ को एक घकका दिया, जिससे 
वह 'हा' करके पृथ्वी पर गिर पड़ा । उसके गिरते ही 
जमादार ने अपना डण्डा निकाला और क्रेदी के तत्वों 


| पर ताड्-ताड़ लगाने क्ञगा । क्रेदी ने पहले 'हाय-हाय' 


की, फिर वह चीत्कार करके रोने ल्गा। अन्त में वह 
'दुद्दाई नायब साहब को, दुद्दाई सरकार को”-- कह कर 
चिल्लाने क्गा | नायब की वबेरता अभी समाप्त 
नहों हुईं थी। वह मुस्कुराते हुए हस दृश्य को देख 
रहा था, उसी प्रकार, जैसे एक शिकारी एक अल- 
हाय आहत पत्ती को तढ़पते हुए देख कर हित 


| होता है। या तो वह न यब हृदय लेकर ही पेदा 


नहीं हुआ था या फिर उसका हृदय जेल के जीवन 
से मर चुका था। वह क़ेदी की 'हाय-हाय' और 
'दुहाई” को सुन कर और भी उत्तेजित हो गया, मानो 
बदले की भावना उसके हृदय में जाम्रत हो गई हो। 
वह धीरे-धीरे अपनी कु्सों से उठा और जमादार के" 
रात्तसी कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए उसके 
निकट पहुँच गया। क्रेदी अब भी दुह्ढाई देकर चिल्ला 


« | रहा था। नायब ने उसके निकट पहुँच कर जूते से एक 


गहरी ठोकर उसके शिर पर लगाई । क्रेदी ने' कुछ 
कहा नहीं । वह शिथित्ञ होने जगा, उसके नेत्र अध- 
खुले थे भौर वे नायब की झोर देख रहे थे । पता' नहीं 


कि उनमें नायब के श्रति कैसे भाव थे--वह उन्हें श्राप 


दे रहा था या उनके प्रति दया दिखा रहा था | 
ठसकी यह दशा देख कर नायव चुपचाप एक 
ओर खड़ा हो गया । जमादार ने क्रेदी के पेर छोंढ़ दिए 
और उसे पीटना बन्द कर दिया । ह 
“मर न जाय कहीं, हुज़्र !*--जमादार बोला ! 
'बह्ाना कर रहा है । यहाँ तो सैकड़ों ऐसे मामले : 


देखे हैं --नायब साहब ने उपेक्षा से उत्तर दिया । 


परन्तु कैदी बहाना नहीं कर रहा था । उसको 


| जोर से खाँसी आई और उसीके साथ उसके मुखसे 
रक्त की धांरा बहने लगी । नॉयब साहब ने ठसे अच्छा 
| होने के लिए--य मरने के लिए--अ्रस्पताज सिवा 


दिया । परन्तु जब दूसरों की नम्बर थाया तो वे ही 


्रं 
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[ वष ब् 


कर हे रत 


2 मा >ससससस2स-सससस2स2स>स 30583 यदि िय।खणझफ।/।यिीय पी अर 








| शक किए हलक इज शा फेक पक कि पके कहे | करके कस का पान । कवर बन जा ने बगे। वह तो पक वंधशाला |. कैसे भूल जाऊँ बहिन ! जितना ही माँ को सर | झत्यु सेन बचा छेगा, फिर वह संसार की परवाह को. 
एक-दो के मरने की वहाँ किसे चिस्ता ! 36 02006 30256 क्यों ? जिस प्रकार भी हो सकेगा, वह माँ के पा 


को व्याकुल हो जाता है | तुम जानती हो सब से बढ़ 


5. 


)५« 





संसार की उसे क्या परवाह * संसार” उसकी माँ दो. ह 


; सेकण्ड व्यतीत करना कठिन हो रहा था। तिस पर 'साइस न खोझो, सैया ! इन विचारों को अपने 4 मर 5 हे है 
| भी वह इश्य देखना पढ़ा | यद्द जेल था या जीवित- | मन से निकाल्न दो, नहीं तो थे तुम्हें थियिल्न बना देंगे। | । यह कि देगा कि तुम भविष्य में राष्ट्र हु 
; झ॒त्यु ! क्या यह वही जेल था, जिसके विषय में उसने | ये पहल्ने दिन तुम्हारे सामने बहुत कठिन होंगे, इन्हें | 'और कोई 2 | है कि में एक दिन के जे 
; इतना सुन रक्खा था। यहाँ १॥) रोज़ का भोजन क्या, | किसी प्रकार बिताने का उद्योग करना। फिर तो यह बाई द् 20080, कक द्नि लिए । 
..... सूखी दाल-रोटी भी अल्ली-भाँति नहीं मिल़्ती थी। मशा- | जीवन तुम्हारा हो जायगा, और तुम जा | ही बाहर जा सक्ूँ : $ 
! यरे, कवि-सभ्मेज्ञन आदि क्‍या, किसी से एक बात 'समभता हूँ, शारदा !! कोई नहीं ।! 





_ शारदा उससे मिलने आएँगी। झुज्ञाक्नात का समय | ते शारदा का हाथ थपथपाया। शारदा के नेत्रों से दो 'बोजो'-जेलर ने कहा । 
हुआ । वह जेलर के कमरे में डुक्लाया गया । एक कोने में झाँसू निकल आए | | बहुत कठिन है ।! 
शारदा खड़ी थी । विमल्न ने शारदा को देखा | शारदा | तुम ऐसा न करो, शारदा !! कठिन क्या है ?? 
ने विमल्न को देखा। रोक न सकी, भैया ! हस वर्ष की राखी तुम्हारे 'हाँ कहना ।! है 
जैया ?! | द्ाथ में न बाँघ सकूँगी । |... तुम अभी बच्चे हो, इसीलिए ऐसा कह रहे हो ।! 
| 'शारदा !! |. नाओ ।?--कह कर विमल ने उसका हाथ छोड़ 'मैं बच्चा नहीं हूँ । मैं सब समझता हूँ। इसीलिए -. 


विमल न्ते यह सारा नाटक दे खा । पअमा नुपिकता, | कर मेरे क्षिए संसार में ु माँ ह् ! |, न्‍्य 9 दिन को ठरी हि हृधर से उचर घूमता रहा भोर ठसी हे 
चारों का इतना वीभश्समय तथा | “और मातृभूमि ?? 6, क्‍ प्प। 
गैतानियत भर भागाचारों का इतना मम 20972 अ 006 प्रश्न पर विचार करता रहा। अस्त में उपने अपना 


रोमाञ्ञकारी द्श्य उसने अभी तक कहाँ न ह्दी देखा 
था | उसका सारा शरीर काँप उठा। रात भर सोया 
नहीं था, भोजन ठीक से मिला नहीं था, एक-एक 


करने का अवसर भी नहीं मित्रता था! क्‍या तीन सौ 
पेंसठ दिन उसे इसी प्रकार व्यतीत करने पड़ेंगे। इन 
सब विचारों में ही उसके सामने माता की सौम्य मूर्ति 
झा गई, साथ ही याद आ गए माता रे के अन्तिम 
शब्द । कहीं ऐसा न हो कि वह इन विपत्तियों से घबरा 


कर माफ़ी माँग ले। उसे झपने पर ही अविश्वास | 
होने लया, अपने से ही वह डरने लगा। बढ़ी कठिनता | 


| हँ।! 


से उसने वह विन बिताया । ४० 
दूसरे दिन रविवार था । उसे आशा थी कि माँ और 


कुछ ढेर वे दोनों चुप रहे | शारदा के नेत्रों से हतने | 


श्टी में झाँसू बहने लगे। 
'यह क्यों, शारदा 7? 


_मातृभूमि के लिए तो श्रनेक्ों सन्‍्ताने हैं, परन्तु माँ | 


की देख-भाज्न के लिए तो मैं श्रकेल्ला ही हूँ । इस समय 
मुझे माँ की रोग-शय्था के पास होना चाहिए था ।? 


“'इृढ़ता से काम लोगे ?? 
उद्योग करूँगा ।! 


न्‍ ईश्वर ओऔर माँ का आशोर्वाद तुम्हें बल देगा। | 
में इंश्वर से यह प्रार्थना करूँगी कि मैं अपने मैया को | 


वर्ष भर बाद सकुशल्न वापस पा लूँ। ! 
जाश्ो शारदा, माँ को न छो ढ़ना ।! 
माँ की तुम्र चिन्ता न करो, मैया! मैं माँ के साथ 


समय हो गया था। जेल्लर ने इशारा किया। विमल्न 


दिया । जमादार उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। विमत्ल 
उसके साथ भीतर की ओर चल्ला गया। शारदा आँसू 


पहुँचेगा । उस दिन उसने भोजन नहीं क्याया। 


क्या ?? 


विमल कुछ देर तक विचार करता रहा ।' 
'ल्िखोगे ?! 

विमल्न ने फिर भी कुछ न कहा | 
'लिखोगे ??--जेब्बर ने फिर पूछा । 






विमल क्या उत्तर ढे, उसके सामने यह एक समत्या- 
थी। कया वह 'हाँ? कष्ड कर छुटकारा प्राप्त कर जले और क्‍ द 





अपनी माता के दर्शन आरप्त- करने के ल्षिए स्वतम्त्र हे हा 


जाय £ झथवा वह नहीं? कह. कर फिर उसी कोडरी में. ह क्‍ 
| फिक जाने को तैयार हो जाय ? ही 


| मेरी आत्मा मुझे ऐसा करने की आज्ञा नहों देती । 


निश्चय बना लिया । वह जेबर के सामने खड़ा था।.._ 
(तुम्हारे छूटने का केवल एक ही उपाय है।'._ | 


तुम आत्मा की बात करते हो? जेल में सड़ने हे । 
द 


पोंछती हुई बाहर चल्नी गई | बाहर जाकर वह आँखें | तुम्हारी आत्मा को क्‍या उच्चता प्राप्त हो जायगी ! 










शारदा चुप रही । हर फाड़-फाड़ कर जेल की उस चहारदीवारी की ओर देख | तुम कष्ट सहकर भी वही रहोगे, नाम तो उन थोड़े परे... 
माँ क्यों नही आई : रही थी, जिसके भीतर विमल बम्द था। उस छोटी सी | व्यक्तियों का होगा, जो नेता कहाते हैं ॥? «> जल 
'माँ आ नहीं सकों ।” | | दीवार के भीतर एक अर्भुत संघार बन्द था। मुझे नाम की परवाह नहीं ।? द । । 
'साँझा नहीं सकीं? थद्द केसे हो सकता है & के 8 नाम की परवाह नहीं ? फिर किस बात की ५ | हक 
शारदा ? सें तो इस दिन की प्रतीक्षा बड़ी ह्लगन से कर अपनी कोठरी में वह आया तो उसकी बेचैनी | वाह थी ?? न 5 
रहा था। माँ को देखने की बढ़ी ज्ञालसा री थी। न जाने | और भी बढ़ गई थी। पहले कुछ दिनों बेचेनी और | देश-सेवा की ।! हर 
फिर कब दूसरी मुल्लाक़्ात हो । ओइ, माँ को बिना | उद्धिस्नता का धध्येक नए क़ेदी में होना स्वाभाविक है, 'देश-लेवा के ल्िए कष्ठों थे 35 ; र्‌ 
देखे......वे क्यों नहीं आ सकी शारदा ?! | चाहे वह क्रेदी उसे वाह्य जगत पर प्रकट ही न करे | क्‍ हाँ ए कक्‍ष्टों को सह रहे ये!” हर 
'काम लग गया।' परन्तु ष्यों-ज्यों दिन व्यतीत होते जाते हैं, त्योंस्यों वह |. "जेल के कछ ययी पे बा मे 
सत्य को छिपा रही हो, बहिन! अपने विमल | उद्लिम्ता कम होती चली जाती है और एक दिन आ ना से 802 सकोगे ११ ही व 
को देखने से बढ़ कर उनके लिए कोई काम नहीं हो | है, जब कि जेल का जीवन बिलकुल ही नहीं अखरता । पा के 'से अधिक दुःख नहीं ड्ोता। ० । 
सकता था । बोलो बात क्या है £ क्या वह बीमार हैं ?” | परिस्थितियों के परिवर्तन पर ऐसे भावों का होना | इनसे श्रधिक है कैड ही दिन हुए हैं। आगे चत्र का । 
80 स्वाभाविक है। हाँ, बात यह है कि कुछ व्यक्ति तो | चमता मुसमें हो जायगी के, सदन करने की शे। 
नहीं ? सच कहती हो ? मेरे शिर की... उन प्रारम्भ के दिनों को खाँच ले जाते हैं और वेही [ही देखे है। ये मेरे लि से अधिक कछपाले .: 

- क़सम न खाओ, भेया, माँ अस्वस्थ हैं।” बाह्य जगत के वीर-पोद्धा और सफल्न सैनिक समझे कफ 5 नए नहीं हैं । | मे 
अधिक !” ही! जाते हैं। और कुछ व्यक्ति उन दिनों में ही घबरा कर बद 2 किसलिए चाहते हो ?? की उर 
हाँ ।! रे द फिसल पढते हैं और वे द्वी संसार में कायर, देशड्रोही |... कि शिथिल्नता के कारण शी. पर 
विमल्न कुछ देर चुप रहा । फिर उसके नेन्नों से भी | आदि नामों से पुकारे जाते हैं। | 7 बह क्या को 

झाँसू बहने लगे। े . उन दिनों को खोंच ले जाना विमल के ज्िए झस- |, 7 ।' है हि 
“यह क्या, भेया ?? स्भव नहीं था । , कुछ नेतिक बत्न सम्चय करके वह उन्हें ' लक को श्तना प्यार करते हो?? रद है 8 
माँ को याद, शारदा [! ध्यतीत कर सकता था, परस्तु माँ की बीमारी के समा- डा, मर में सब से बढ़ कर। वह झलु-ाखा गे 
'माँ तो अच्छी हो जाएँगी ।' चार ने उसके मन में एक विष्ल्व उश्पन्न कर दिया। | को है। उसके अन्तिम दर्शनों की ब्राबसा है. 
'मेरा हृदय उनके दृ्शन के लिए ध्याकुल हो रहा | जब से पद्द शारदा से विल्ग होकर थ्ाया . था, उसके यदि बिना देशहोही बने यह हो सकता।/ | रहें 
है।! | कया नेष्नों के आगे माँ की भूत ही नाच रही थी। वे सारे | .. अपनी शिथिलता का मूल्य तो तुम्हें चुकागाएी दे 
'झथीर न होश्ो भैया ! हृढ़ता से काम लो। माँ | दृश्य माँ की रूत्यु-शय्या के थे। उसके हृदय में ऐसा | 'देगा।! 5  डदेंड 
ने तुम्हारे लिए यही सन्देशा भेजा है कि तुम वीरता- | विश्वास सा पैदा हो गयाथा कि माँ बचेंगी नहीं। सका मूल्य देश के साथ विश्वासघात? तो 
: “घूर्वक इस वर्ष को व्यतीत करना। उन्हें भूल्न जाओ, क्या वह माँ को एक बार देख भी न सकेगा। क्‍या या फिर मातृज्रियोग भोर जा बात 4  रौ्श 
। भैया ! इस समय तुर्दारे सामने अन्य आवश्यक प्रश्न | अन्तिम बार वह उनके चरणों का स्पर्न न कर सकेगा। 'दोसों ही कठिन हैं? कं जि 






ह हें-झपना बिद्धान्त, अपना नाम, पिता का नाम | इन 


दसकी आत्मा छटपयोने लगी) क्या वह बाहर, जा |... ७ दूसरे से कुछ सरहू अवश्य होगी सोदजी 
सबकी रक्षा करनी है । ई "बी, 


सकेगा £ यदि बाहर गधा तो संसार क्या कहेगा ? परन्तु ( शेष २ 


५ मैटर १४वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देतिए! 


श्ख्क हे 
.. 
| 


















.खीज़रलेएड का शांसन-विधान 


.. बुण्ण्क रे जरतेय्ड में एक फ़ेडरेल अदालत होती है, 


| पा जिसे बन्डेसगरिच्‌2 (छ8प्र7त९5९2०४८७/) 
प इहते हैं । इस अदालत में २४ न्‍्यायाधोश डोते हैं। ये 


न्यायांधी 


न्यायाधीश दोनों धारा-सभाओं की संयुक्त बैठक द्वारा 
बुने जाते हैं और उनका कार्य-काल्न ६ वर्ष का होता 
है। परन्तु काय-काल समाप्त होने पर भी बहुधा पुराने 
ह द न्यायाधीश ही पुनः चुन लिए जाते हैं ओर इस तरह 










वे बब तक चाहते हैं, तब तक झपने पद्‌ पर बने रहते 


: हैं। मात्री मुक़द्मे के लिए अदालज्ञत का काय. तीन 
: पैप्तोगों में वंटा होता है. | कुछ मामल्नों की प्रथम 
:_ मुख्वाई इसी अदालत में होती है । अन्यथा यह 
आ्रल्तिक अदालतों के निर्णय की अपील सुनती है । 
 प्रमातस्त्र तथा फ़ेडरेल फ्रानूनों से सम्बन्ध रखने वाले 
ः अप्रियोगों को भी यही अदालत सुनती है । विशेष 
. प्रालीय सरकारें फ्रौजदारी के अभियोगों को भी इस 


घदाजत में भेज सकती हैं । फ्रोजदारी के मामलों की 


. मुज्वाई के ज्िए अदालत के चार विभाग हो जाते हैं । 
_बदि कोई प्रान्तीय क़ानून फ्रेडरेल विधान या 
फ़ेहरे्न क़ानून के विपरीत हो तो फ्रेडरेल अदाक्कतत उस 


. आल्तीय कानून को रद्द कर सकती है। पर किसी ,फेड- 


४: रेब क़ानून पर इस अदालत का कोई अधिकार नहों 
. खाता भर न यह उस क़ानून को रद कर सकती है । 


सोज़रललैणड के विधान में स्पष्ट कद्दा गया है कि पार्त्ा- 


. भेण्ट द्वारा बनाए हुए तमाम क्रानूनों को कार्यान्वित 
. ढल़ा प्रेडरेल अदालत का दी काये है। 


७ माँ ओर मातृभूमि 


( १४वें छछ का शेपांश ) 


| < ह 


._.. विमल्न कुछ देर तक सोचता रद्दा । उसके मस्तिष्क 


. में विचारों का विप्कव मचा हुआ था। झोह, कितना 
ठपद्वकारी, नोचने वात्ला था बह विप्ल्व । विमल 
उसके फल्नस्वरूप ज्ञोर से चिल्ला कर अपने शिर के बालों 

. क्षो नोच दाता, परन्तु जेलर उसके सामने खड़ा था । 
ः दिखोगे ?? जेल्षर ने पूछा । विमल्न के नेत्रों के 
सामने एक ओर माँ और दूसरी 8 ओर मातृभूमि आ 





गई। एक ओर माँ. अपने दाथ फैल्ाए कह रही थी-- 


भरा,बेटा, इघर झा । दूसरी ओर मातृभूमि घुकार कर कद्द 


रही थी-नहों, मेरी ओर झा ! मुझे तेरी झ्ावश्यकता 


है। विमल कुछ कद्द न सका । घोरे-धीरे उसे प्रतीत 


. डुशा कि माठ्भूमि का चित्र उसके नेत्रों के सामने से 


ब 


सा हुआ जा रहा है। वह सिर बीचा करके चिह्ल्ला 





( ऋमशः ) 
नह, रथ 
नह ्ः के 
हा 5.9 शीश । 
| 4 हैँ ९ 
४ पक 
5 0 42: हर 


[ श्री० प्रश्ुुद्याल जी मेहरोत्रा, एम० ए०, रिसच-स्कॉलर ] 
( शेषांश ) 


| रहता है, तो वह मतभेद किसी अदालत के सम्मुख न 


| भिन्न जाति के ल्लोग रहते हैं, जहाँ भिन्न-भिन्न धर्म के 








. सम्भमवतः झआश्चय करेंगे कि पड़ोसी राष्ट्रों की 
स्वीज़्रलेण्ड में बहुत कम पार्टियाँ हैं। अर्थात्‌ वहाँ | 


 ब्रत्य है, जनता-द्वारा इच्छित कानून को बनाना, जिसफो 
| बनाना धारा-सभा भूल गईं है या जिसफो वह नहीं 


सभा द्वारा बनाए गए उस क़ानून को ज्ागू होने से रोके 





| ही है। 


+ हे बे | 0 
हज दी 
5 3 व 0 ह  आ09।॥ 
82202 । आर “ जनक ०. 


शासन करने वाले क़ानूनों की (&07778079807९० 
[,8४ए) योजना तो स्वीज़रलैण्ड में हे, परन्तु शासन करने 
वाली अदालतें वहाँ नहों होतीं। जब फेडरेल सरकार 
झोौर नागरिकों में कोई मतभेद विद्यमान होता है-- 
जिसमें शासन सम्बन्धी क़ानून का प्रश्न भी सम्मिलित 


तज्ञाया जाकर सव-प्रथम फ़ोेडरेल्ञ कोन्सिन्न या मन्ध्रि- 
मयडल के सामने ल्राया जाता है। यदि मन्त्रिमणडत्त 
का निर्णय मान्य नहों होता तो दोनों घारा-समाश्रों 
की संयुक्त सभा अपीकज् सुनती हे । 

पाठक सोचते होंगे कि स्वीज़रलेण्ड में, जहाँ भिन्न- 


झनुयायी बसते हैं, तथा जहाँ अनेक भाषाएँ बोल्ली जाती 
हैं, अवश्य ही अगणित 'पाटियाँ? होती होंगी। किसी भी 
यूरोपीय राष्ट्र में दुजबन्दियों के लिए हतना मसाला न 
मिलेगा, ज्ञितना रवीक्षरलेण्ड में हे। परन्तु पाठक 


केवज चार ही महत्वपूर्ण पारटियाँ हैं । ग्राजकल्न 'इनी 
शियेटिव! ([पांध/8४ए९ ) तथा 'रिफ्रण्डम! (१९९- 
7९70 ४४) ल्लोकतन्त्रवाद के दो अमोघ शख्त हैं | इन्हीं 
के बत्न पर जनता अपनी इच्छाओं को कार्यान्वित कराती 
है । 'इनीशियेटिव” वह योजना है, जिसके द्वारा मताधि- 
कारों की निश्चित संख्या किसी क़ानून को तैयार कर 


का निर्माण करे या उच्च क़ानून को स्वीकृति के लिए 


वह कानून बन जाता है । 'रिफ्रण्डम! वह थोणना है, 
जिसके द्वारा धारा-प्तभा द्वारा बनाया हुआ कोई कानून 
उस समय तक ब्ागू होने से रुका रहता है, जब तक कि 
वह मताधिकारियों के सामने न रख दिया जाय तथा चे 
उप्ते स्वीकार न कर लें। उपयुक्त दोनों योजनाएँ एक 
दूसरे की कमी को पूरा करती हैं। प्रथम योजना का 


बनाना चाहती | दूसरी योजना का त्रक्य है धारा- 


रहना; जिसे जनता पसन्द नहीं करतो। हन दोनों 
अध्यन्त उपयोगी योजनाशों का पुश्तेनी घर स्वीज़रकैण्ड 


._ शन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही स्वीज़॒रलेयड 
के अधिक भ्रास्तों में 'रिफ़रन्डम” का प्रयोग बराबर होता 
था। सन्‌ १८७४ में एक संशोधन द्वारा इसका प्रयोग 


| ,फेडरेज्न क्रापरूनों में ब्रागू कर दिया गया। तोस सइस्न 


मताधिकारी धारा-सभा से प्राथंना कर सकते थे हि 


। वह किसी क़ानून को बागून करे, जब तक . कि जमता क्‍ 
उसे स्वीकार न क्षर ब्वे। 'इनीशियेटिव” का प्रयोग भी 


कं 


हर 
श्र 


हे! हे | । 
ह्त १. है जी 


सं 5 


_ प्रास्तीय सरकारों में लागू कर दिया 


क्रानून बनाने के स्िए नहों । 


यह तक़ाज्ा करती है कि या तो धारा-सभा उस क्रानून | 


जनता के सामने रक्खे। तत्‌पश्चात्‌ यदि जनता उस 
| क़ानून को निश्चित बहुमत से स्वीकार कर लेती है, तो 
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गया भोर फेइरेल 
भें संशोधन उत्तका प्रयोग होने लगा । 

विधान में संशोधन के लिए उध्चका प्रयोग होने 

दोनों योजनाओं का प्रयोग स्वीज़रलैयड में निम्न 

लिखित ढक से होता है-'इनीशियेटिव' हा का प्रयोग 

(१) जेनेवा को छोड़ कर शेष प्रास्तों में प्राम्तीप विधान 

को दोहराने तपा सुधारने के लिए होता हट (२) 


| लुसनें, वल्लेस, और फिबर्म को छोड़ कर शे प्रान्तों 
| भें नवीन क़ानून बनाने के लिए, और (३) कनफ़ेबरे- 


शन में विधान में संशोधन करने के लिए, परन्छ 
(रिफ़रण्डम' का 
प्रयोग--(१) तमाम प्रान्तों के प्रान्तीय विधानों में 
संशोधन करने के लिए, (२) फ्रित्र्ग को छोड़ कर शेष 
झम्य प्रान्तों में मामूली क़ानूनों की स्वीकृति के लिए 
(३ ) कनफ़ेडरेशन में धारा-सभा द्वारा प्रस्तावित वेध 


| संशोधनों की स्वीकृति के ल्षिए, और ( ४ ) कनफ़ेडरेशन 


म॑ प्रार्थना-पत्र द्वारा प्रध्तावित मा जी क़ानूनों के 
निमित्त होता है |: कुछ प्रास्तों में तो प्रत्येक क्वानून पर 
जनता की राय अवश्यमेव ली जाती है और कुछ प्रान्तों 
में एकदम नहीं त्ली जाती, जब तक कि मताधिक्वारियों 
की निश्चित संख्या उसके ल्लिए प्रार्थना न करे । 

पाठकों को समर लेना चाहिए हि वहाँ के प्रान्तों 
में 'इनीशियेटिव” का प्रयोग केसे होता है। कुछ लोग 
या कोई संस्था क्रानून तैयार करती है। यदि प्रान्तीय 
कौन्सित्न उपर्यक्त क़ानून को पसन्द नहीं करती, तो एक 
प्रार्थना-पत्र तेयार कर जनता में घुमाया जाता है और 
हस्ताक्षर कराए जाते हैं । तत्‌पश्चात्‌ प्रार्थना-पत्र प्रान्तीय 
झधिका रियों के पास भेजा जाता है। भ्रस्तावित क़ानून 
की छुपी हुईं कॉपियाँ जनता में बाँट दी जाती हैं । इसके 
बाद जनता की राय जी जाती है। | 

जहाँ तक 'रिफ़रन्ढम! का सम्बन्ध है, कोई क़ानून 
पास होते ही ज्ञागू नहों होता, उस पर जनता की राय 
ली जाती है और जब जनता उपयक्त फ़ानून को स्वीकार 
कर लेती है, तभी वह लागू होता है। कुछ प्रास्तों में 
जनता के प्रार्थना करने पर ऐसा किया जाता है | शेष 
प्रास्तों में स्वयं ऐसा होता है, जनता को प्रार्थना नहीं 
करनी पढ़ती । 

प्रान्तों में उपयेक्त दोनों योजनाझों का प्रयोग काफ़ी 
होता है। पर फ़ेडरेल फ़ानून के सम्बन्ध में उनका 
प्रयोग कम ही होता है । पिछले पचास वर्षो में विधान 
में केवक्ष १४ संशोधन “हनीशियेटिव” द्वारा प्रस्तावित 
किए गए थे । इनमें से केवत्न तीन संशोधरनों को जनता 
ने स्वीकार किया । इन्हीं पचास व्षा' में 'रिफ़रस्डम! का 
प्रयोग लगभग ४० फ़ेडरेल क़ानूनों के सम्बन्ध में किया 
गया। हनर्मे भी झाथे से झाधिक जनता ने रद कर 
दिए । 

उपयक्त दोनों योजनाओं की उपयोगिता के सम्बन्ध 


| में ज्ञोगों में मतभेद है। विरोधी दल का फहना है कि 
| इनसे धारा-सभाओं का उत्तरदायित्व कमज़ोर पढ़ता है; 


घारा-सभाशों की शान में बद्या लगता है; व्यर्थ का 
व्यय बढ़ता है तथा पुनः पुनः वोट देने से ऊब कर 


जनता पूर्णतया उदासीन हो जाती है और बहुत ही 


कम दिलचस्पी लेती है । पर उफ्वेक्त दोनों योजनाशओओों 
के बत्ल पर ही जनता. अपनी हृच्छा को क्ार्यान्वित करा 
सकती है । 

स्वीज्रलेणड के प्रत्येक प्रान्त का झपना नित्ी 
विधान होता है और झपने उक्त की सरकार होती है । 
कुछ प्रान्तों में तमाम जनता शासन करती है । ढेखे 
प्रास्तों में प्रत्येक वर्ष बाकिगा पुरुष नागरिकों फ्री एक 
सभा होती है । इसी सभा में आवश्यकीय समस्याएँ इच्छ 
की जाती हैं । यद सभा पाँच सदस्यों फी कौस्सिल 
घुनती है और यह कौन्सिज्न वष सर तक काम करती 
है। पर ऐसा केघल कुछ ही प्रान्तों में होता है। अधिक- 


तर प्रान्तों में नागरिक्रों की फोईं झाम सभा नहीं ४ 


# हु 6०५ का 0 ! 5 न बे 4९ । आप 
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लॉ ब्राहस ने उत्तर दिया--"यदि आपकी समम्म में 





यह कौन्सिल ही आन्त पर शासन करती - हे । 
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होती | मताधिकारी एक कौन्सिल् चुनते हैं, ब्विसे बड़ी 





कौन्सिल (07870 (2077०) कहते हैं। इस्क्र कोन्पिल 
की बैठक बहुधा होती है और यद्द कौनिप्त्न ही ग्रान्तीय 
धारा-सभा का काम करती है । इस कौन्सिल्व ब्का चुनाव 
झ्रधिकतर आलुपातिक प्रतिनिधित्व ( ?70]0०७078/ 
७७०७८४९॥६७(४०॥ ) के सिद्धान्त पर होता है। इन 
आ्रान्तों की जनता एक शासकीय कौन्सिल्न भ्गो चुनती 
है । इस कौन्सिल में पाँच या सात सदस्य डोते ह्ठं। 

























प्रान्तों में इस कौन्सिल में सदस्यों को बड़ी कोन्सिल 
नियुक्त करती है।... 
: स्वीज़रलैण्ड की सैनिक योजना के संग्बन्ध्य में भी 


पाठकों को दो-एक बात जान लेनी चाहिए ॥ विधान |. £ 


में कहा गया है कि प्रत्येक नांगरिक को सेन्हिक सेवा 
अवश्यमेव करनी होगी । पर स्त्रीजर्लेण्ड में कट सेना 
(8609४70॥772 37779) नहीं होती, झतः से निव्क शिक्षा 
के ज्ञिए एक विशात्र योजना तेयार की गई है # बहुधा 
शिक्षा स्कूल से आरम्भ होती है। १६ वर्ष की उम्र में 
प्रश्येक नागरिक को सैनिक योग्यत्ता के छिप्ण परीक्षा 
होती है । यदि उसमें कोई कमी होती है, जो उसे 
दूर करने का प्रयत्न किया जाता है । योग्य ज्वागरिक 
सेनिक शिक्षा के रज्जनख्टों के स्कूत् में मेज्व दिए 
जाते हैं । इस शिक्षा की अवधि ६४ दिन से ल्हेंकर &० 
दिन तक होती है। २० वर्ष की उम्र से ब्केंकर ३२ 
वर्ष की उम्र तक नागरिक सेना में भरती किया ब्ञाता है । 
इस काल्न में उसे समय-समय पर सैनिक कैम्प जऊ॑| शिक्ता 
दी जाती है। हस शिक्षा की अवधि प्रत्येक वर्ष ग्यारह 
'से लेकर पनद्वह दिन तक होतो है । 

स्वीज्रलेण्ड में आपको ल्ोकतन्त्रवाद मिल्केंगा, पर | 
लोकतन्त्रवाद्‌ की वे छुराइयाँ न मिलेंगी, ज्यो| झन्य 
ल्लोकतन्त्रीय देशों में अधिकता से पाईं जाल्शो हैं । 
स्वीज़रलेण्ड के ल्लोकतन्त्रवाद को काँटों रद्धित गुब्णाव का 
फूल समझना चाहिए । स्वीज़रलैण्ड को यह दुलंभ 
सौभाग्य क्यों प्राप्त है ? उनका देश छोटा है, प्रक्ृति ने 
'इसकी रक्षा कर रक्‍्खी है, तथा इसके साधन झस्तीेम हैं । 
जनता में भल्ने-चुरे की पहिचान करने की शक्ति है, 
समभने की योग्यता है तथा देश के प्रति प्रगाछ प्रेम 
है। अमीर शोर ग़रीब में वहाँ अधिक भेद ऋाड्टीं है; 
सम्पत्ति समान रूप से बेटी हुई है। ल्ॉर्ड ब्राइल्म नाम 
के एक लेखक ने अपनी पुस्तक में हइस विषय का एक 
मनोरक्षक उदाहरण दिया है। एक समय ब्वाड्ेव्वाइस 
स्वीक्षरलेग्ड को सरकार का अध्ययन करने के र्किष्ट बने 
गंए हुए थे। उन्होंने एक विद्वान नागरिक से स्वीज़र- | 
लैण्ड.की सरकार की बुराई्यों के सम्बन्ध में बातचीत 
को । उस नागरिक ने कहा--'हाँ, सरकार में घोर 
बुराहयाँ हैं। उदाहरण के लिए धारा-सभा की पक 
कमिटी गर्मा के मद्दीनों में पहाड़ों में किसी एक अच्छे 
होटल में चल्ती जाती है और जनता के रुपयों पर कई 
दिनों तक आनन्द लुटा करती है। यह घोर पाप छै।” 


यही घोरतम पाप है तो आप' केवल्ल पैरिस, मान्द्रील, 
पिट्संबगं, या सानफ्रान्सिस्को हो आराइए, तो आपको 
पता चत्र जाएगा कि झाप कितने भाग्यशाज्ञी हैं।” 


क् कं छः 
पे छा न पा ला तक तक क्र अकड 
... बहरेपन की अपूव दवा ! 
हमारी दवा से बहरापन, चाहे थोड़ा हो या बहुत, 
एकदम दूर हो जाता है, इसकी हम गारण्टी दे स्तकते 
हैं । पूरे विवरण के लिए. इस पते से पत्र-व्यवहार 
'कीजिए--'श्री' बक्से, बीडन स्क्कायर, कलकत्ता, 
४७ ५ _फ्रोन नं०बड़ा बाज़ार €८० | 


33." चना +++++++--सम-+-- मनन नमन नरम ३ -++न ० +++++« ३ ++++--नमम++-"आसथ०ामम ८. 
हु 
प लक 
शम; 


्लुंा 3 ' जल 


0 ..।$&७. नल शिशिशीमिकिशिशिमिशमशकशिशिशिशिकि सिफकिक लक फ । 
काना न ह: न २ 
कक: 





/९वा शताब्दा का क्षाामक्र जागात । क्‍ 


! [डॉ मथुरालाल जी शर्मा, एम० ए०, डी० लिट० ] 
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से, 


और 


के ल्ञोग धामिक, राजनैतिक और सामाजिक परम्परा के 


| विषय में अनेक प्रकार के प्रश्न करने लगे थे, 


मनुष्यों के हृदय तथा जोवन में व्यापक परिवर्तन होने 
लगा था। इस यूरोपीय नवयुग के कारण थे, धरातल 
के स्थानों का आकस्मिक ज्ञान, स्पेन और पोचुंगाल्न के 
साहसी नाविकों को विश्व-परिक्रमा और अनेक प्रकार 


| के वैज्ञानिक यन्त्रों का आविष्कार, किन्तु एशियाई नव- 


युग का कारण था, यूरोप का सम्पफ। जब दो महा- 


संस्क्ृतियों का सम्पर्क द्ोता है, तो दोनों में एक नवीन ! 


जीवन का सन्‍्चार हो उठता है, यह बात पारस्परिक 
प्रभाव के विषय में नहीं है। एक संस्कृति का दूसरी 


| संस्कृति पर प्रभाव तो सदा पड़ा ही करता है और 


इसके कारण संस्कृतियों का स्वरूप बदला करता हे, 
परण्तु इसके अतिरिक्त जो सम्पक और सहूष॑ से जागृति 


होती है, उसका स्वरूप निराज्षा ही होता है | दूसरी 


संस्क्ृति की प्रौद़ता और उच्चता देख कर संस्कृति अपने 


हृदय को टटोलने ज्लगती है, अपने अतीत गौरव का. 


स्मरण करती है, अपने विज्ञीन वैभव की पुनः प्राप्ति के 
लिए ल्ञाज्ञायित हो उठती है, अपने उज्ज्वज्ञ कार्यों को 
संसार के सामने और भी अधिक उज्ज्वज्ञ करके रखतो 
है झौर अपने भूत को वतंमान की भपेत्ता अधि सुन्दर 
बतलाने का यत्ष करती : है । औक झौर रोम का जब 
सम्पक हुग्रा था तब यही क्रियाएँ दोनों सभ्यताशों में 


हुईं थीं । आय॑ और द्रविड़ ज्लोगों के सम्पर्क के 
समय भी जो दोनों तरफ बागृति हुई, वह अथर्व-वेदः 
तथा हरप्पा और मोहिक्ीदाड़ो के खण्डहरों से प्रत्यक्ष 
है।यों तो यूरोपीय ज्ञोग १४४८- से ही भारत में | 
| भाने लग गए थे,. परन्तु उस समय कई अन्तरांष््रीय 


च् 


कारणों से भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर 


सकते थे। उसके पश्चात्‌ 3 दो शताब्दियों में उधर 


यूरोपीय देश झतेक प्रकार के कक्ना-कीशल, विज्ञान 
आविष्कार और खोज के कारण उन्नत होते गए और 
भारतवर्ष विदेशियों के शासन, सकुचित धर्म-नीति 
शिक्षाह्वीनता और प्रंधानतः औरज्ञज़ेब की करता और 
असहिष्णुता के कारण शवनत होता गया। ओऔरड- 


| गैेब की रूत्यु के पश्चात्‌ भारतवर्ष पर मराड़ों का 


ज्णिक अधिकार स्थापित हो गया था और मैसूर 


तथा बन्नाल के शासक अपनी प्रबन्ध-पटुता और 
नीति-निषुणता का परिचय देने ला गए थे' | परन्तु | 
यूरोप के विज्ञान-बल्न और कपट-कौशल्ब के सामने 
जीणं-शीर्ण भारत कब तक टिक सकंता था । क्रेज: 


(0०पल्‍765५ 5वावा (७505). 00266 0५ 8५8760[ 
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ज्ञीसवीं शताब्डी के मध्य में 
प्रायः सम्पूर्ण जगत्‌ में यूरो- 
पीय शरक्ति. का प्राधान्य 
स्थापित हो गया था। एशिया 
के बड़े-बड़े देशों में कहीं 
व्यापारियों की हेसियत से, 
कहीं सल्नाहकारों की हेसियत 
की हेसियत से यूरोपीय क्ोग 
प्रवेश कर चुके थे। सवंत्र उच्चश्रेणी के ज्लोगों में यूरोपीय 
सभ्यता, यूरोपीय कल्ला-विज्ञान तथा यूरोपीय धर्म की 
चर्चा होने लगी थी । इसी समय सम्पूर्ण एशिया में एक 
अपूर्व स्फृति उत्पन्न हुईं । सोल्नइवीं शताब्दी में इसी 
प्रकार को स्फूरति यूरोप में भी हुई थी । उस समय वहाँ 
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ज्ञोग १७४७० के बगभग से भारत पर अपना राज 
जमाने का प्रयत्र करने ल्वगे । इस प्रयत्न में इतनी हे 


ठसके उंद्देश्य को नहीं पहचान सकते थे। इस कूरनीहि 
के माहात्य से पचास वर्ष के अन्दर हो समय 


| भारत को घड्जरेजों ने एक ऐसे राजनैतिक जाह्न में क्‍ 


जकड़ लिया, जिससे छुटकारा पाने के ह्ििए उसकी. 
विकीण शक्ति और सकुचित तथा परिमित ज्ञान कु. 
काम नहीं दे सकते थे। सन्‌ १८०३ में पञ्षाब के भक्ति. 
रिक्त सम्पूर्ण भारत ने अड्जरेज़ों को अधीनता स्वीकार. 
कर त्लरी थी और सन्‌ १८७६ में पद्चाब भी इनके झधि- | 
कार में थ्रा गया । दे 


इस प्रकार जब घब्रेज़ों की राजनैतिझ सत्ता 





थी, परन्तु अनेक विभागों का नया सड़डन किया गया, 
फारसी का स्थान धम़्रेजो के दिया गया और माल्- ॒ 
गुजारी के कईं तरीक्रे जारी किए गए। शिक्षा का. 
माध्यम अज्ञ़रेजी भाषा बनाई गई और शासकों के | 
कपा-पात्र बनने के ल्षिए तथा छँचे दर्ज की सरकारों 
नौकरियाँ प्राप्त करने के क्िए विद्यार्थीगण अज्रेज्ी 
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#र 
कन्‍न- 





रा 
३ ः 
स्थापित हो गई, तो शाघ्तन, साहिर्य, समाज और घर, . 
| सब क्षेत्रों में उनको संस्कृति का प्रभाव पड़ने लगा। 


शासन का स्वरूप स्थूज्रतः अकबर के शापन की नकल 


ओर डच ज्ञोगों को अखाड़े से निकात्न कर पड़े द 


नीति और कपट-चातुरी भरी हुंई थी कि भारतवाली 


| साहित्य का विशेष रुचि से अध्ययन करने लगे। हे 
अज़्रेजी सभ्यता की चकाचोंघ में पड़ कर जातिमेद, हे 
स्पर्शास्पशं, खायाखाद्य, कुन्नीन और अकुक्नीन भौर श न्‍ 
ऊँच-नीच झादि पुरातन परस्पराद्यों छो हेय सम भरते ञ ख 
लगे। इंसाई लोग सरकार की छत्रद्याया में अपने ध॑ . े 
का प्रचार कर ने लगे और ब दे-बड़े भारतीय विद्वाब कि 
अपनी सामाजिक कुरीतियों से ऊब कर तथा धामिद के 
सक्कीणता से तड़ः आकर इंसाई-मत की शरण ग्रहण जे 
कर ने लगे यह समय भारत के इतिद्दास में बढ़ी | चै< 
चिन्ता का था। अज्नरेजो संस्कृति-रूपी सुरसा अपना. ज्ञरू " 
| विकशाज्ञ मुँह फाड़ कर भारतीय संस्कृति को निए.. यि 
| आग चाहती थी । अमेरिका के झादि निवातियों रा 
को, अफ्रोका के हबशियों को, स्‍्यूजीलेण्ड गौर का 
ऑस्ट्रिया के अध-सभ्प लोगों को तथा अम्य #ई डिक 
छीफ-द्वीपान्तरों के निवासियों को जिस प्रकार यह पे पक 
पेट में स्वाहा कर गई, उसी प्रकार मारतीय सम्पता भी काल 
3 हो जाती हे परन्तु हमारी सभ्यता सौभाग हे जात्त 
सा बलवती, मदती और पुरानी थीं।गा आण 

गे हे सुंह या. पेट में नहों समा सकतीययी।श्रत. का, 
रूपा परी बदन बढ़ावा, तासु दुगुन की भोौर 
सं सावा का नाटक यहाँ होने त्रगा। अरे 
"भ्यता के सम्पक से हमारी रुभ्यता का क्या रुपात्ता आय: 
डे भा, यह एक - ह्नन्‍्य विषय: ह्े। यहाँ हम केवल. हैेशास 
.... जाना चाहते हैं कि जिस समय अज्ञरेजी सम्यता ही भी. 
। में हाथ-पेर कैज्ञाने लगी और उसका प्राधोस्ये वर थम 
जब त्तो भारतीय सभ्यता में. एक पूर्व _ सैर के 
गा न के आल्ोक में भारतोयों ने गण. जाल 
गौर । रवसंथ रा ता फा पुनदशन - किया | उन्होंने री । ब 53] बे 
से कर को देखा और प्राचीन ऋषिपुरति के ररे 
| कर हा सुन्दर साहित्य के प्रति तथा अपने ही रे, 

भर पति फिर उनकी श्रद्धा उमड़ पढ़ी। है 





वर्ष २, खण्ड १, संख्या ६ ] 








आहत राय हैं। सुसलमानों में जो स्थान सर सय्यद 
ब्रहमद ख़ो का है, हिन्दुओं में वही स्थान राज्ञा 


राममोहन राय का है। राजा राममोहन "राय ने एक . 


आह्यण-कुल् में जन्म लिया था, इसलिए घमें और 
दर्शन के अध्ययन को ओर उनकी स्वाभाविक अभि- 
ऋचि थो । उन्होंने अरबो और फ़ारसी का भी अध्ययन 
किया था| भारत के प्रस्येर प्रान्त में वे घूम चुके थे 
और एक समय तिब्बत की भी यात्रा की थो। अज्जरेज़ी 
_ उ्यता के कारण जो देश पर चकाचोंध छाई हुई थी, 
उप्द्ना उन्होंने शोघर ही अनुभव कर क्षिया था । सती: 
प्रधा की जोमहरपंण लीला कई स्थानों पर उन्होंने 
अपनी भाँखों से देली थी और अपनी मित्र-मण्डल्नी 

 ' अपने परिवार में , हस अमालुषिकता का उन्होंने 


कई बार विरोध किया था, जिसके कारण उनके कुढुस्वी 


लोग उनसे रु्ट रदने लगे थे। राजा रामसोहन राय ने 
इस वर्ष तक संरकार की नौकरी की। परन्तु उनकी 
महान घ्ात्मा केवल जठर-ज्वाला के ज्िए समिधा जुटाने 
. भरते सन्तुष्ट नहीं रह सकती थी। अपने पद्‌ को 
ज्याग कर राजा राममोहन राय ने अज्जरेज्ी भाषा 
हा तथा अपने धर्म का विशेष अध्ययन किया। उन्होंने 
उपनिपड्ों का अज्जरेजी भाषा में अनुवाद किया और 
बतत्ञाया कि उपनिषद-घममं शाश्वत धर्म है और किसी 
ः प्रन्य धर्म से इसका विरोध नहीं है । मूति-पूजा और 
ढर्मैकाणड के जटिल जाल को राजा- राममोहन राय 
अनावश्यक समझते थे। वे धर्म के तत् में घुसने का 
अनुरोध करते थे। ईसा के असली उपदेशों को वे 
सुद्दर भौर आह्य मानते थे । लेकिन ईंसाई-मत- में जो 


पीछे से बुराहयाँ घुस गई हैं, उनका भी वे भ्रबत्न | 


विरोध काते थे । | 

. हुषन वर्ष की अवस्था में राजा राममोहन राय ने 
अह्समाज की स्थापना की । बह्यम-समाज ईसाई, 
इस्लाम या किसी अन्य धर्म का पिरोध या खण्डन नहीं 
करता था। इसका टहद्देश्य था चेदिझ ज्ञान-कायड को 
पुनर्जाएति | १८३० में ब्रह्म समाज का एक भव्य भवन 
- निर्माण हुआ और/ उसके प्रचार के लिए प्रयत्र किए 
जाने क्गे । इस समाज में सम्मिल्नित होने के लिए 
किप्ती विशेष जाति की आवश्यकत्ता नहीं थी | जो ल्लोग 
शाश्वत अनिवेचनीय, नित्य जगन्नियन्ता को श्रद्धा, 
भक्ति और सरलता के साथ उपासना करना चाहते थे, 
वे वह्म-समाज में सम्मिलित हो सकते थे। यद्द एक कैद 
. ज़रूर थी कि उसकी उपासना किसी विशेष साम्प्रदा- 


पिह नाम के द्वारा न की जावेगी और न,किसी चित्र, 


: प्रतिमा झादि का अर्चन किया जावेगा । किसी प्राणी 


का बध धरे के नाम पर नहीं किया जा सकेगा। साध्ता- 


हिक अधिवेशनों में उपनि पदों की कथा होती थी और 


बड़ढछा में उसका अनुवाद करके जनता को सुनाया ' 


जाता था। वाद्य के साथ वेदिक मन्त्रों का पाठ किया 


जाता था और बहता में किसी आध्यात्मिक विषय पर | 


भाषण होता था । राजा रामसोहन शाय थोथे कर्म- 
काण्ड में विश्वास नहीं करते थे परन्तु साथ ही स्म्ट्ति 
और पुराणों के उपदेशों का विरोध भी नह्वं करते थे। 
राबा राममोहन राय भारत की वास्तविक. धर्म- 
भावना को लागत करना झोर बाहरी थोथेपन को 


हटाना चाहते थे | परन्तु साथ ही वे आर निक बातों से - 


सभी घृणा नहीं करते थे। राजा राममाहइन राय ही 
'अथम हिन्दू थे, जिन्होंने सामाजिक विरोध की परवा न 
“करके यूरोप को यात्रा की थी। इस यात्रा से उनके 
'ज्ञान और झनुभव का जचितिज और भी अधिक विस्ठ्त 
हो गया और वे यूरोप तथा 'एशिया को: संस्कृतियों के 
सुन्दर समन्वय का स्वम देखने लगे | राममोइन राय इन 
दो सभ्यताधों का समन्वय अवश्य श्वाइते शेपरन्तु वे इस 


न । ह 
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इस भाग्तीय जागृति के प्रधम सूत्रधार ना न न रा बज तक शक लाता राजा राम- 


















बात के विरोधी थे कि यूरोपीय संस्कृति के गर्त्त में एशिया 


का व्यक्तित्व विज्ञीन हो जाए। उनका आदर्श था, यूरो- 
- पीय तथा एशियाई सम्यताशों का व्यक्ति तो बना 
| रहे, परन्तु पारस्परिक सम्पर्क से एक सभ्यताके विकास 
_ और विस्तार में दूसरी से सहायता मिलने | वे चाहते थे 
| कि भारत का पुरातन झादर्श, उसका साहित्य "और 
| उसकी और सुन्दर परम्पराएँ तो बनी रहें, परन्तु यूरोप 
के विज्ञान और विस्तृत अनुभव से ल्लाभ उठाता हुआ _ 


भारत झपनी सभ्यता को अधिक सुन्दर, स्वस्थ और 
सुद्ढ़ बनावे | न्‍ 


सन्‌ १८३३ में राजा राममोहन राय का देहावसान 


| छुआ । भारत में ही नहीं, इड्ञलेण्ड में भी उनका बढ़ा 


ग्रादर था। वहाँ के प्रसिद्ध विह्दान और सुधारक श्री० 
बैन्धम उनको बढ़ी आदर की दृष्टि से देखते थे और 
मनुष्य-जाति के सेवकों में उनको बड़ा आसन देते थे । 


राजा राममोहन राय के प्रयत्न से यूरोपीय. विचारों ने 


भारतीय मस्तिष्क में प्रवेश करना आरम्भ किया। उस 
समय ऐसे ज्ञोगों की संख्या अत्यन्त अल्प थी, जो 
पुराने सक्ुचित भावों को ध्याग कर नए प्रकाश को ग्रहण 


करना चाहते थे। यह अल्प संख्या भी राममोहन राय 
| के रतुत्य प्रयास का फल था। उनके शिष्यों ने एक 


प्ान-प्राप्ति सभा की स्थापना की और एक पत्र का प्रका' 





: शाज़ा राममोहन राय 


शन आरम्भ किया | इप्तका एकमान्न उद्देश्य था, प्रकाश 
की खोज झोर उसका स्भागत | 
उनके सुधार-कार्य में स्वर्गीय श्री० द्वारकानाथ 
डाकर राजा राममोहन राय के झ्ाथी थे | ये एक धनी 
और प्रतिष्ठित परिवार के पुत्र थे श्रौर अपनी दयालुता, 


'दानशीबता तथा कुल्लीनता के कारण समाज पर अच्छा 


प्रभाव डाल सकते थे। दुर्भाग्यवश श्री० द्वारकानाप 
अ्रत्पावस्था में ही इप्त संसार से चल्न ब्से | इम्नलेण्ड 
जाते समय जट्ठाज्ञ पर ही इनका देहावसान हो गया । 
राजा राममोहन के पश्चात्‌ श्री० देवेन्द्रनाथ ठाकुर ने 


'ब्रह्म-समाज का नेतृत्व अहण दिया। उनके समय में 


बह्म-समाज प्राचीन आ्आयंत्व की ओर अधिकाधिक मु छने 


ली गई थी, परम्तु ;इस विषय पर भारी विवाद छिंड़ा 


| और अन्त को यइ ठद्दरा कि वेदों को ईखरक्त तथा 
| स्वतः प्रमाण नहीं माना जावे और परमास्मा वी प्राप्ति 
| के लिए प्रकृति तथा मानव-हृदय के अन्तस्तत्ञ को टटोला 
जावे । देचेखनाथ ठाकुर ग्रध्यन्त साधु-प्रकृति के सजन 
थे। उनका हृदय नितान्त निर्मल झौर निश्छज्ष था। | 


उनका अधिकांश समय एकान्व में ध्यान और ब्रह्म-. 


| चिन्तन में व्यतीत हुआ करता था । उनको साधुता 
| और ब्रह्म निष्ठा के कारण त्वोग उनको मद्दषि देवेन्द्रनाथ 


कहा करते थे। इश्वरोपासना के लिए महृषि ने उप- 


निषदों के खुन्दर स्थलों का एंक मनोहर संग्रह किया 
था, जो बद्यघधर्म के नाम से धुस्तकाकार में प्रकाशित. 
| किया गया था.। अह्म-समाज में उस संमम हस्त संग्रह 
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| का बढा आदर था। देवेन्द्रनांथ ठाकुर के सात पुत्र- 


रल हुए, जिनमें श्री० रवीन्द्रनाथ ठाकुर इस समय 
विश्वविदित कविरल हैं।.... कर 
जब भ्रो० केशवचन्द्र सेन बह्म-समाज के सदस्य बने 


| तो हस्त संस्था का रूपान्तर होने ल्वग।। ईश्वरोपासना, 


ध्यान और झाध्मचिन्तन की ओर ब्योगों की उदासीनता 
होने ब्रगी और ऐडिक विषयों को ओरे प्रवृत्ति बढ़ने 
लगी | केशवचन्द्र सेन १७ वर्ष को आयु में ही त्रह्म- 
समाज के सदस्य बन गए थे । ये बड़े होनहार नवयुवक 
थे और महर्षि देवेख्टनाथ इनसे बहुत प्रेम करते थे। 


लेकिन स्वभाव और प्रवृत्ति में ये महाशय अपने नेता 


से बिल्कुल भिन्न थे। महर्षि आत्मोन्नति और ब्ह्म- 
चिन्तन पर जोर देते थे और चित्त-शुद्धि को जीवन 
की सार्थकता के लिए अत्यन्त आवश्यक समभते थे, 
लेकिन केशव बाबू को इस विषय की चिन्ता नहीं 
थी। सामाजिक कुरीतियाँ और परम्परागत सहूचित 


| विचार उनको काँटे की वरद्द चुभते थे भौर बचपन से 


ही उनको घारणा हो गईं थी कि समाज-सुधार के 
बिना और अनुदारता को त्यागे बिना न देश का 
कल्याण हो सकता हे और न आत्मा की उन्नति 
सम्भव है। अतः ब्रह्म-समाज में सम्मिल्नित होते ही 
उन्होंने कुप्रथाओं को निवारणा करने का प्रयास आरम्भ 


| कर दिया। जाति-भेद, पर्दा, बहु-विवाह, बाल्लन-विवाह, 


महिला-पारतन्त्रय, स्पर्शास्पर्श आदि विषयों फा केशव 
बावू जोरदार शब्ड्रों २, में विरोध करने त्गे। उनकी 


| मर्मस्पशिनी भाषा और अकाव्य युक्तियों से ल्लोग 
| आकषित होने लगे और . बहाली समान में भारी 


हलचल मच गया | श्रनुदार तथा रूढ़ियों के उपासक 
लोग उनको नास्तिक, ईसाई, ग्लेच्छु आदि उपाधियों 
से सम्मानित करने लगे, परन्तु केशव बाबू झपने निश्चित 


| पथ से किल्निन्मात्र भी विचल्लित नहीं हुए । उनके पूरे 
| ब्रह्मसमाज- में भी ईश्वरोपासना ब्राह्मण ही किया 


करता था, पर अब कोई भी कर सकता था. इस नियम 


“| का भड्ढः सर्वप्रथम केशव बावू ने ही किया था। वे 
| स्वयम्‌ कायस्थ (या वैद्य / --स० “भविष्य! ) थे और 


ब्रह्म-समाज के झ्रादि नियमों के अनुसार उनको जनता 
के सामने प्रार्थना करने का अधिकार नहीं था। परन्तु 
स्वतन्त्र प्रकृति केशव हस झनन्‍्याय को कब स्वीकार कर 
सकते थे ? उन्होंने कहा क्षि परमाप्मा केवब् ब्राह्मणों 
की ही सम्पत्ति नहीं है। वह राजा, रह, ब्राह्मण, शूद्ध 
सब का समान संरक्षक और समान उपास्य है। इस 


| इल्नीज्ञ के साथ केशव बाबू एक दिन स्वयम ही आसन 
| पर जा बैठे और प्रार्थना करने क्गे | ल्लोग देख कर - 


अवाक्‌ तथा भ्रचम्मित हो गए, परन्तु उसी दिन से 


| ब्रह्म-समाज में पुरोहित की आवश्यकता न रही । 
| भविष्य से कोई भी जाति का सदस्य प्राथना करवा 
| सकता था| कुछ दिन तक हसका धीमा विरोध चल्ना, 
| पर व्रह् शीज्न द्वी शान्त हो गया । 

बगा | एक समय वेदों छी अपौरुषेयता भी स्व्रीकार कर | 


उस समय तक ब्रह्म-समाज में ख्त्ियों को कोई 


स्वतन्त्रता नहीं थी और पर्दा-प्रथा जारी थी। सुधार- 


व्रिय केशव बांबू को महिल्वा-पारतन्व्य घोर अन्याय 


| मालूम होता था। इसलिए उन्होंने इस प्रथा का घोर 
विरोध करना आरम्भ कर दिया और एक दिन स्वयम्‌ 


झपनी धर्मपत्नी को साथ लेकर ब्रह्म-समाज के साप्ताहिक 


झधिवेशन में आए | पुरुषों के समाज में एक उच्चकुल्बोन 


मद्दिल्रा को खुले मुँह अपने पति के पास बैठी हुई देख 
कर जोग दक़ रह गए और कुछ झअर्से तक इस कार्य की 
खूब टीका होती रही । लेकिन शीघ्र ही ल्लोग महिला- 
स्वातन्त्रध की आवश्यकता को अनुभव करने बगे। थोड़े 
समय के अन्दर ही सैकब़ों उच्चकुल्लीन महिल्वाओं ने 


पर्दा श्याग द्यि ! और पुरुषों के समाज में स्््मि का. 
सम्मिकित होना पक साधारण सी बात मानी जाने . 


| 
(ंधा266 0५ 805०760[ 
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हंगामा लक क कब 


ह्वित किया । उन्होंने. कई कन्या-पाठशालाएँ खुल्वाह 
और उनके यत्न से कई उच्नकुल्नों की लड़कियाँ उनमें 
शिक्षा अहण करने लगीं।_ 
झनेक उम्र और क्रान्तिकारी सुधारों के कारण | 
केशव बाबू थांदि व्रह्म-समाज में नहीं निभ सके | अपने 
सुधारों का घोर विरोध देख कर उन्होंने समाज को 


व्यक्तित्व के कारण उनके विरोधी भी उनके सामने 
घारण कर लेते थे । कक कीट मे टड2 
प्रारथना-समाज की स्थापना के आठ वर्ष बाद ही 
बम्बई नगर में एक नई संस्था स्था पित हुईं। यह 
था “आाय-समाज! | भआाय॑-प्मान भी ब्रह्मसमान और 
_ प्राथना-समाज के सदश १४वीं शताब्दी की जाग्रति 


| 
| 















प्रकार ब्रह्म-समाज के दो भेद प्रचलित हुए - आदि 
बह्म-समाज और नवीन वबह्मय-समाज | नवीन ब्रह्म-समाज 
की विशेषता थी उदारता। इसमें पुरातन आर्य-रूढ़ियों 
का पालज्नन किज्ञिन्मान्न भी आवश्यक नहीं समझा जाता 
था । प्रार्थना के समय हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, यहदी 
झौर पारसी सब के धर्म-अन्धों का पाठ किया जाता था ।' 
इस समाज में कोई भी सम्मिल्नित हो सकता था और | 
स्पर्शास्पशं, विवाह-सम्बन्ध, खान-पान किसी भी बात 
में कोई सामाजिक बाघा नहीं थी | सन्‌ १८७० में श्री ० 
केशवचन्द्र सेन ने इडुलेण्ड की यात्रा की और वहाँ से 
वापिस बौटने पर उन्होंने और भी अधिक ज़ोर के साथ 
धामिक तथा सामानिक क्रान्ति की तरफ़ पैर बढ़ाया | 
इतना ही नहों, केशव बाबू एक नवीन धर्म की स्थापना 
का यत्र करने लगे | एक छोटी सी शिष्य-मण्डज्ञी उनको. 
अवतार मानने ज़्गी और उनसे दीक्षा अहण करने लगी । 
यदि केशव बाबू अधिक समय सक जीवित रहते तो 
शायद एक पन्‍्थ की स्थापना हो जाती, परन्तु सन्‌ १८८४ | 
मे उनका देहान्त हो गया। अकबर के दीन-ह ल्लाही 
के समान उनके पन्‍थ का श्ादि और अन्त दोनों ही 
साथ हो गए । 

अह्ृम-सलमाज की स्थापना वर्तमान जागृति का 
ओगणेश था । राजा राममोहन राय ने सुघुप्त बद्भाल को 
जगाया था और केशव बाबू ने अपने क्रान्तिकारी 
सुधारों द्वारा हुस नवयुग का सूत्रपात किया था। श्री० 
विपिनचन्द्र पाह्न के | शब्दों में राजा-राममोहन राय 
आधुनिक णाग्ृति का जन्मदाता था और बह्चन-समाज 
नवीन भारत का जन्म दिन था। 

राजा राममोहन राय के स्वतन्त्र और उदार विचार 
भारत के शिक्षित समाज में तीघ्र वेग से फैलने त्ञगे। 
बखबई में आ्राथना-समाज नाम की एक संस्था स्थापित 
की गईं; जिसका उद्देश्य बह्म-समाज से मिलता-जुल्ता 
था। इस संस्था के स्थापक थे धर्ममूत्ति श्री० महादेव 
गोविन्द रानाडे। श्री० रानाडे उन इने-गिने हिन्दुओं में 
थे, बिन्‍्होंने सर्व-प्रथम बम्बई के विश्व-विद्याल्य से 
बी० ए० पास किया था। रानाडे- समाज-सुधारक 
और ख्री-शिक्षा .तथा विधवा-विवाह के बड़े पक्तपाती 
थे। राष्ट्रीय कॉड्मेंस की स्थापना में भी रानाडे का 
बढ़ा हाथ था। उदारता और सुधारप्रियता में ग्रार्थना- 
समाज बह्म समाज से मिलता-जुल्ता था, पर्तु प्रार्थना- 
समाज की विशेषता यह थी कि वह भारत की प्राचीन 
संस्कृति, प्राचीन साहित्य, प्राचीन दर्शन और प्राचीन 
कल्ना की रक्षा करता हुआ आगे बढ़ना चाहता थां। 
रानाडे कहा करते थे कि सदियों की विपत्तियाँ और 


प्राचीन और पुरातन उच्च संस्कृति को पुनर्जावित करके 
वर्तमान भारत को श्राचीन भारत बनाना चाहता 
था। इसके संस्थापक महर्षि दयाननद्‌ सरस्वती वैदिक 


गौतम, कणाद, भीम॑ और अर्जुन का गौरवमय भारत । 
इस उद्दृश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने प्राचीन शिक्षा-पद्धति 
जारी को । वेदिक शिक्षा के आधार पर स्त्रियों के समान 
अधिकार बतल्ाए और उनके सामने सीता और 
सावित्री का ग्रादर्श रक्‍्खा। उन्होंने चारों आश्रमों पर 
ज़ोर दिया और यज्ञ-हवन की परिमार्जित विधि को तथा 
| पोढ़श संस्कारों. का पुनः प्रचल्षित किया । वे 
सभ्यता के इतने ज़ोरदार हामी थे कि उन्होंने 'हिन्द” 
शब्द को भी विदेशी बतला कर हेय समझा और उनके 
अजुयाई अपने आपको . झाय॑” कहने लगे। वे स्वयम्‌ 


प्रचार करते रहे, ल्लेकिन जब श्री० केशवचन्द्र सेन से 
उनकी भेंट हुई तो उनके अनुरोध से वे प्रचार-कार्य में 
हिन्दी भाषा का उपयोग करने लगे। 
आय-समाज वैसे तो धामिक संस्था थी, परन्तु इसके 
अजुयाइयों में आपसे आप ही राष्ट्रीय भावों का उदय 
हुए बिना नहीं रह सकता थां। ऋषि दयानन्द केवल 
ऋषि-प्रणीत गन्थों के अध्ययन का उपदेश करते थे, वेदों 
को सम्पूर्णा विद्याओं का मूत्र सममते थे, प्रतिमा-पूजन 
तथा अवतारवाद को अवेदिक मानते थे, अनेक सामा- 
जिक रूढ़ियों और परम्पराओं को हानिकर सिद्ध करते 
थे और ज़ोरदार शब्दों में यह घिद्ध करते थे कि आधु- ! 
निक भारत शताब्दियों की परतन्त्रता के कारण अपने 
पुरातन विमल वैभव को खो चुका है, और उसकी 
| दशा अत्यन्त दीन और द्वीन है, लेकिन वेदिक घर्म को 
अहण करने से वह पुनः गौरवमय बन सकता है और 
संसार की सभ्य जातियों के सामने उसका मस्तक पुनः 
ऊँचा हो सकता है। इस प्रकार के उपदेशों से लोगों में 
स्वदेशाभिमान जाग्त होता था और राष्ट्रीय भावों क्‍ 
उदय होता था । ; 

. ऋषि दयानन्द के अलजुयाइयों ने सन्‌ १८८६ में 
द्यानन्द एड्नल्लो वेदिक कॉलेज की स्थापना की और 
उसके कुछ शर्तें बाद ही काँगड़ी में गुरुकल स्थापित 
हुआ। इन दोनों संस्थानों ने सरकार से कोई मदद नहीं 
ली। गुरुकुश्न के प्राचीन पद्धति के अनुसार शिक्षा दी 
जाने लगी और दयानन्द कॉलेज में प्राचीनता और 
नवीनता का सहयोग करने का प्रयत्न किया जाने लगा । 
ऋषि दयानन्द के देहावसान के कुछ ही वर्ष बाद पञ्ाब 























धक्के सहते हुए रे भी, संसार की पद्ञमाँश जन- | और संयुक्तप्रान्त के प्रायः समस्त बड़े-बड़े नगरों में आये- | 


संख्या जो भारत में झब तक जीवित है और प्राचीन | 
सभ्यता के चिह्न जो अब तक सुरक्षित हैं, इससे | 
स्पंट मालूम होता है कि भगवान भारतीय जनता 
का फिर उद्धार करना चाहता है। इन भावों से प्रेरित 
होकर श्री० रानांडे प्राचीनता की रत्ता करना चाहते थे | 
ओर साथ हद्वी हानिकर रूढ़ियों को त्याग कर वर्तमान करने आए तो उन्होंने देखा कि आराय-समाज एक ज़ोर- 
उच्नति से लाभ भी उठाना चाहते थे। प्रार्थनासमाज | दोर सज़ठन है जिससे इक्लेण्ड की भारतीय सरकार को 
की स्थांपनो सन्‌ १८६७ में की गई थी। इससे बम्बई | भी धैचेत रहना चाहिए। उन्होंने यह भी लिखा था कि. 
प्रोन्‍्त में एक भारी हलचल मंर्च गई और नेवीन विचार- | झय-समाज एक प्रकार की गुप्त सरकार है । रु पद 
धाराएँ उत्तोत्तिरं प्रबल होतो गईं । आओ महादेवं। “' झ्ार्य-धमाज से मिह्रतोंलपती और भी « 
हु “आर | | कुक 


समाज स्थापित हो गए और वैदिक प्रचार, स््री-स्वातन्त्य, 
जी:शिचा, देल्तोदार, शंद्े, अनाथ-रण आदि घ 
समाज के कार्यो की सम्पूर्ण उत्तर भारत में धूम मच 
गईं । सन्‌ १६०७ में 'टाइग्स' पत्र के सम्बाददाता सर 





| गोविन्द रानाडे बढ़े धर्मोव्मा, सरल. प्रकृति, न्यायप्रिय , 
विद्वान, और मधुरभाषी सज्जन थे । उनके आकर्षक 
का स्फुटी करण था, परन्तु इसमें | विशेषता यह थी कवि । 


साहित्य के धुरन्धर विद्वान थे और उनका स्वप्न था. 


वर्षो तक संस्कृत भाषा द्वारा ही अपने उद्देश्यों का | को 


| के बन्धन को वे 


* च्म 9, 
करने लगे। सन्‌ १८६७ 


तथा आह्मोन्नति को 
५ | अवनकोर-सरकार _ 


जज एड हि . | वर्ष २, खणड १, संजय; . द 


फ > बह है 





इसका उद्देश्य भी श्राय-घमाज की भाँति एक हर 








| तक अच्छा कार्य करके तत्कालीन विशाल संस्था 
| यह विज्ञीन हो गई। . - :' हे 


















- सरत्न तथा जोरदार भाषा में 
रखते थे। वे भी सुधारों के पक्तपातो 
जीर भ्रगवद्भक्ति पर ही दिया करते 
नहीं मानते थे और 


_संस्थाएँ १8वीं शताब्दी के उत्तराद्ध में स्थापित हु हल 

में साधारण धर्म-समात्” विशेष उल्लेखनीय3 
इनमें साधारण धर्म-ह्ममात्र” विशेष उल् वि है 
| पासना, मतमतान्तरों का अन्त, शिक्षा-प्रचार, ज्ाहि,.. 
भेद निवारण और देश में व्यापक जागृति फेब्ाना था। _ 
इस संस्थ। ने विशेष उन्नति नहीं की. और कुछ प्र ञञ 


हज ४ 
। 


५ ५ के 
कम 
| 







धार्मिक जाति नवीन संस्थाओं द्वारा ही प्र 
नहीं हुईं थी । जो लोग किसी प्रकार का सुधार कह. 
| चाहते थे और बुरी-भज्ञी सब सामाजिक तथा धाएिर 
| रूढ़ियों को रक्षा करना चाहते थे, उनमें भी एक नवीर 
जीवन का सश्जार हो रहा था। इस श्रकार के नी | 
के सञ्जारक्ष थे श्री० रामकंष्ण परमहंस । इनका बम 
सन्र्‌ ८२४ में बद़ाल के उच्च त्राह्मण-कुल में हुआ 
था। कुछ समय तक योग और वेदान्त की शिक्ष 
ग्रहण करके इन्होंने संन्यास घारण कर त्िया श्र 
अपनी भगवदूनिष्ठा, श्रसीम तितिक्षा तथा श्रगाढ़ भहि ई. 
के द्वारा सहखरों लोगों को इन्होंने अपनी झोर झाइ-. 
षिंत कर ल्िया। सन्‌ १८८६ में इनका देहान्त ह्या 
ओर इनके योग्य शिष्य स्वामी विवेकानन्द जी ने झपे . न 
गुरु का काय अपने हाथ में ल्विया। स्वामी विवेकानन 
बड़े प्रौढ़ विद्वान थे ओर साथ ही वेदान्त के गृढ़ तो । ह ञ 


१७ 
ई 
हा #क- 





थे। नाति-पाँति 
नव्युवकों को 










! नल 















अपने देश की सेवा करने के ज्लिए तथा स्वास्थ्य और... 


बह्मचय द्वारा अपने शरीर 
उपदेश किया करते थे। वे 
बनने के योग्य समभते थे 


ये महाशय पण्जाब 
स्नातक थे और आरम्भ में गणित-शाख्त्र के एक 
प्रोफ़ेसर रह चुके थे। फिर संन्यास धारण करके. | 
सम्पूणा भारत का पैदल अमण किया था और झफ़ती 
काव्यमयी भाषा में हि 
करते थे। इन्होंने नदी में 
त्यागा था। 





डूब कर. 


ने सनातन-घर्म को 


१०२ में हुई थी। उसी समय जेन और सिक्सों 
भे भी जागृति के चिह्न दिखाई देने लगे थे और सुप्तत 
मानों में भी धार्मिक कट्टरता जाअत हो उठी थी। झर 
१८८९ में लाहौर पायते इस्ताः 


में भ्रभिरुचि उत्पन्न करना, इसाइयों का विरोध करा 
ओर अरबी मकतब खोल्नों॥ 3 अंश हे 


जिस मय इन घाचीन घर्मों को पुनर्नाग्रत कहे 


के प्रयत्न किए जा रहे थे, उसी समय अछूतों और दि 


माज़ावा मो 


लोगों में भी कुलबुल्ाहट 


। शुरू हो गई थी। मात 
अदेश ष्े ई तिया ऐ लोगों .. ४ हो डे । मे 


बह 


इस समय एक आअपूर्व सु 


लेटा हल पल _ जहर चल्ली । इससे पहिंज़े वह कई जातियों हु 
 विलेण्टाइन घचिरोल्न जब भारतीय स्थिति का निरीक्षण | थे व ५०... जे वह कई जातियों में दे? 8 


नह 


'... 3 अब सब एक होकर आपस में विवाह-सख 
पर में श्रीनारायण उनका नेता वी. 
रतिया लोगों में शिक्षा-प्रचार द्वारा धामिक 


पं 


( शेष मैठर २०वें पृष्ठ के पी आजम हे भोज 









ल्लोगों को भक्ति का उपदेश दि अर 


१ «वीं शताब्दी के उत्तराद्ध में ही महार जा दमा 
रे सज्ञठित करने का प्रयत्न आर्म भर 
किया था, “सारत-घ्स महामण्डत्न” की स्थापना फ़ 


हर 


स्थापना की या 2, में अब्जुमन हिमायते इस्ताए 
भ॑ झा, म.। गई थी, जिसका उद्देश्य था इस्त्राम 


रु उनको नोक॑रियाँ _ मित्नने "हे 


को बल्लवान बनाने का .. 
हिन्दू-धर्म को स कभोम| हि 
ओर प्रत्येक प्राचीन झ्ढ़िमें.. 
उछे न ऊुछ रहस्य भरा हुआ मानते थे। उनको भात _ 
की प्राचीन सभ्यता की उच्चता में बढ़ा विश्वास था। 
| स्वामी रामकृष्ण के दूसरे शिष्य भरे स्वामी रामतीयथ। 
युनिवर्सिटी के एक बड़े योग 
के एक प्रसिद _ 





शक 
मकिः कक. १ 


.. 


क्क्हे पक | 
कक 8 मै 
क्र 
-- शक 
श 4 
कक 
हे 


कि ढक “२70 ही शिल्यक ' अकि २० पे: उसड कि जगा जक '* हो "के, 








सच्ची विजया 


द [ राजकवि श्री० “झम्बिकेश” रीवाँ ] 
विजय का स्वाँग है बना कर दिखाना व्यर्थ 
| जज जो न पाया अभी दासता का थाना है । 
९. हम बीडा तुम क्रीड़ा करते हो व्यर्थ 
. बड़ा तुम्हें अभी देश-प्रेम का उठाना है । 
शीत उठा कैसे भूँडी तोप को चला रहे हो 
क्‍ हि ने को तुम्हे तो अभी तोप से लगाना है । 


बागा वीरता का है दिखाना जगती के मध्य 








न र्घठ 
हरा जो स्वतन्त्रता की सीता है निशाचरों ने, 
कै गीघ्र यहाँ लाना हे । 


3 


रखना मुकुट है विभीषन के देश-शीश 
सुखद्‌ स्वराज्य रामराज्य प्रकटाना है । 


विजय पतांके फदराना है वसुन्धरा में 
._ सार्थक तुम्हारा तब विजया मनाना हे। 








श् ... माँ से-- 


[ श्री० कृष्णस्वरूप जी शर्मा ] 
| है. सदियों से तू पड़ो हुई है 
द पहिन गुलामी को ज़ञ्ीर । 


६ हम डबल तेरा हुआ शरीर ।॥। 
.._ ह्लिया तुमको ढुशें ने 

रद किया तुमे 
ब् किन न्‍्तु भुला दे उन कष्टों करन 
जज गया समय वह दूर ॥ 
> जा. 88 
27 पक सुन्दरों | 


सु 


मजबूर । 





| श्री० भगवती प्रसाद जी सकलानी, 'सुमन” | 
| कहो तुम किस उपवन व्द्ी 
रूर सी पिक दी. !- 
किस सरिता की लद्दर अनोखी 
. औ! किस मादक की लय हो ४ 
... किस तरुवर की शीतलता हो, 





या सुरबाला की मुसकान भली दो 
या प्रिय दो अश्रु-धारा सती 

कहो-कहो कल्पना सती खुन्दर हो, 

या भावुकता सी 'आकपक ! 

या तु सी सरला हो 








. 67 5 कुसुम  सहृश ही. 
........  / माता-के आचल का भ्रम तुम्हीं दो, | 22 
हु या गह्ला-जैल सी हो निमंल! |. 


...... था दल 
2४2 


विजयी बिना ही व्यथं विजया मनाना है । 


और! किस कवि की कविता सी : 


५. 0१४४८ 7740 80 77 री] 7 70/77/2770 /६/)॥ 
& हज जा ४ 2 ० 


कक 


हे 7.० 
कक 
माह 

कक जय हा। का गए हु कु के >फ कक * ५ पक का 
# 7७ कक 20चा 8 है शर्म का कप, 


2 373: 


स्वतन्त्रते 
[ श्री० चतुभेजसहाय जी माहेश्वरी ] 


पे स्वतन्त्रते जदाँ-जहाँ तू, 


दया-द्ृष्टि दिखलाती है ! 
शान्ति, सुमति, सम्पदा स्वयं, 
आ विजय-माल पहिनाती है !! 
जब तक तेरा वास यहाँ था, क्‍ 
| सुख अनन्त हम पाते थे ! 
हम पर थी जब रपा-कोर, 
तब जग-विजयी कहलाते थे !! 
रुष्ट हुई हो सदियों से माँ ! 
दाने को मोहताज हुए ! 
खोकर सारी खम्पति सब विधि, 
दीन-हीन हम आज हुए !! 
अत्याचारी | हुआ कुशासन, 
पराधीन हम हुए सभी ! 
होता है अपमान निरन्तर, 
हाथ ! न जिसको सहा कभी !! 
मिटी मान-मर्यादा सारी 
भारत दीन गुलाम हुआ ! 
बढ़ा परस्पर बेर और 
बरबांद सभी धन-घाम हुआ !! 
»< क्‍ >< »< 
सोख्यदायिनी ! ऐ स्वतन्त्रते ! 
.. आकर घेर्य बंधाओ माँ ! 
दलित देश अति दीन-दुखी है, 
इसको अब अपनाओ माँ !! 
85 
ठहर 
[ श्री० ललितकुमार सिंह 'नटवर” ] 
परिवतन-प्रिय-प्रकृति-पियारी, 


: देवयोग-दावापि-दुलारी 


कारण-क्रान्ति, शान्ति शुभकारी; 


: चश्चल-चित्त-वारू चिनगारी! 


बार-बार क्‍यों धधक रही है ? 


व्यथ अभी क्‍यों भभक रही है ? 


कुसमंय में क्‍यों बमक रही है 
रह-रह कर क्यों दमक रही है 
पूंत्ती उतनी करले पूरी-- 
शक्ति न तेरी रहे अधूरी 
कभी न द्वी समुचित मज़दूरी 


कहीं न.पीछे मजबूरी । हर 
-.. श्रतः अभी खब कुछ सहती रह, 


. . सीमा में सिमटी बहती रह, 
दबे रूप में ही दहती रह, 
मन की मन ही में कहती रह | 

जप अवश्लर की माला । 


8 





थ्रो अन्तर की उंबालोँ[ ४ ० 


बकत . श 
न्‍ ल्म्पू 
५ छू धु कफ कक "्ध्छ 


है। औरत ह 





[ भी० श्रिभुवनशह्ूर जी तिवारी, इश्दोर ] 


कस्पित ही उठता है मेरा छोटा सा संखार 


इन कोमल तारों से पगलले ! मत खींची उस पार । 
गीली पुतली में चित्रित कर तीरों का व्यापार 
करुणा की पलकों में मत बाँधो मेरा आकार 


रहने दो न बुझाओ मेरी विकल पुरानी प्यास 


व्याकुल प्राणों में रहने दो छिपी हुई श्रभिल्ाष ॥ 
जोवन-तट के इसी किनारे बैठ मुझे एकानन्‍्त 


| तेरे स्वागत में निशिद्नि गाने दो होकर शान्त । 


इसी तरह गाने दो तुम मत आना मेरे पास, 
अरे | विरह में मधुर मिलन का है सच्चा उल्लास । 


सदा रहा करता है *चातक की आशा में सार 


स्वाति-बँद के गिरते हो वह दो जाता निस्लार । 


| बरस चुके काले बादल कहों रहा सन्मान 


नहीं मोर फिर मन से उनका करते है आह्वान । 
नाटक पर ज्यों खुला हुआ कोतूहल का अवसान, 


। तेरे मिलते उसी तरह आशा भो होगी अन्तधोन | 
विरदी बन कर दो जाने दे मस्त ओर दीवाना, 
| श्रपने रँग में रंग लेने दे दुनिया को मनमाना । 


22, 
माक्ती से-- 
[ श्री० माताप्रसाद जी त्रिपाठी महेश”, साहित्याचाय | 
न तोड़ो अभी मुझे मालो ! 
हुई न विकलित 
अल्हड़ हूँ अति-- 
छाई ज़रा नहीं लालो ! 
न तोड़ो अभी मुझे माली !! 


क 05 

भय हे श्रत्नि का-- 

मलयानिल का 
कलिका हैँ भोली-भातली ! 
न तोड़ो अभी मुझे माली !! 


सखियां से 22 | 

मन्दू-मन्द हिल-- 
निरखू जग की दरियाली ! 
न तोड़ी अ्रभी मुझे मालो |! 


शिशु-जी वन में ! 

रह उपवन में-- 

भूले खुख से तरु-डाली ! 
न तोड़ो अभी मुझे माली !! 


शैशव खोकर 0८ पल 25 मर 

[!.+ तरुणी होंकर-++ रह ०7 +% सका 
| ._पिऊ प्रेम से - मद्‌-प्याली ! 
.. . .. नंतोड़ोशअभी मुझे माली |! 


प्रिय संग पीकर-- 
बिहसस बन में मतवाल्ी ! 
न तोड़ो श्रभी मुझे माली !! 


ली 


पका दे 
4.) ४“: 2 ४ ४९ ै 
* आर्ट 0, था >* 


ह जजों, 


कद 


#0 75 "बी. जी 


मधु-रस जोभर, :-; 5८.7० | 
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जज्बए - ज़्णा फतकल्थत कार 
न्किबेज़्ल्क्ण्कास्लल 
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कारण अछूत्रों को अपनाने की चेष्ट नहीं करती । 





* "का इतिहास हसका साक्ती है। 





है 2 


।कलकत्ते की दुलित-सुधार सोसाइटी पा 


ता ता जा न) 






[ मुन्शी नवजादिकलाल जी श्रोवास्तव ] 


5 / दी ऐसा नहीं है, जो अपने 
है अक्पसंख्यक झनुन्नत भाइयों 
_र ५४ को दलित या अपने से ह्टीन 
(५ न समझता हो। अमेरिका 
5८५ के श्वेताक़ अधिवासी आज 
न .. भी वहाँ के आदिम-निवा- 


९0) , प्रियों--हबशियों को घणा 
की दृष्टि से देखते हैं, और सामान्य कारण-वश उनके 
ऊपर ऐसे राक्षद्यी अत्याचार करते हैं, जिसे देख-सुन कर 
निदंयता भी काँप उठेगी । बर्ज्ञीनिया भर केनिया के 
आदिमि-निवाध्तियों की भी वही दशा है | वहाँ भी अत्प- 
संख्यक तथा झजुन्नत समाज के व्यक्तियों पर नाना प्रकार 
के दिल्ल दहलाने वाज्ले अत्याचार होते हैं। भारत में मी 
काले ओर गोरे ईसाइयों के 'गिर्ज! अद्वग-झलग हैं । 
मुछतल्मानों में भी शेख़ और सय्यद का भेद-भाव 
मौजूद है । सय्यद्वंशीय अपने को सब मुस्त्लमानों से 
प्रतिष्ठित और पूज्य समझते हैं । 
परन्तु यह सब होते हुए भी 'अछूतपन की कलझ 

कालिमा का जैला गहरा दाग़ हिन्दुओं के ल्ल्लाट पर 
ज्ञगा है, वेता और किसी जाति के ल्ज्ञाट पर नहीं है । 
हमारे विधर्मी भाई हमारी इस कमज्ञोरी से केवल लाभ 
डी नहीं उठाते, बल्कि अछतों को हमसे अज्ग करके 
झपना उल्ल, सोधा कर लेने की चेष्टा में हैं । साम्राज्य- | 
वादी गोरे और आरत में मुध्लिम राज्य का स्त्र॒म देखने 
वाले हमारे कुछ मुतलमान भाई भी श्राज भारत के 
अछूतों की चिम्ता में दुबले हो रहे हैं। उन्हें 'आादि 
हिन्दू” की आख्या प्रदान कर, हमसे अज्नग कर देने को 
प्रवल चेष्टाएं हो रही हैं | इसके लिए प्रचुर रुपए भी 
ख़चे किए जा रहे हैं। वास्तव में इस घराधाम से हिन्दू 
जाति का झस्तित्व मिटा डालने के ब्निए ये तदवीरें दो 
रही हैं। मोहग्रस्त, रूढ़िवादिनी हिन्दू-जाति इन बातों 
को समभती है, देखती है, परन्तु अपनी दुबंलता!? के 












१९वीं शताब्दी की धार्मिक जाग्रति 
( १८वें पृष्ठ का शेषांश ) 

झोर सब्जठित होकर तिया लोग उन्नति को झोर 
बढ़ने ज्गे । इसी प्रकार 'मैघोर और मद्राप्त प्रान्त में 
भी कह झछुत जातियों के सन्जडन हुएं। 

यह देश-व्यापी धामिक जागृति राष्ट्रीय जाग्रृति 
का प्रथम-चरण था। यूरोप में भी प्रथम धामिक 
जागृति ही हुईं थो । तदनन्तर लोग राजसत्ता का विरोध 
करने बगे थे' ओर झपने अधिकारों की रक्ता के लिए 
ख़ड़ने क्ञगे थे। वास्तव में मानसिक स्वतन्त्रता प्राप्त 
हुए बिना अन्य किसी प्रकार की भी स्वतन्त्रता प्राप्त 
नहीं हो सकती । पुरोहित झोर पणरडों से पिणड छुट 
जाने के बाद जब मानव-मस्तिष्क स्वतन्त्र हो जाता हे 
झौर सामात्रिक कुरीतियों के निवारण से जन-समाज 
उन्नत और स्वतन्त्र बन जाता है तव राशनैतिक स्वत- 
ज्त्रता की चिन्ता होने ल्वगती है। यूरोप और एशिया . 


हे कै जे! 


सार में कोई भी समय राष्ट्र 


| रक्‍खा है ।हम सममते हैं कि अगर सोसाइटी के 


अभी हात्र में ही बस्बई प्रान्त की कॉड्म्रेस क्‍ 
ने हिन्दुओं का ध्यान हधर आकर्षित किया है और 
प्राथना की है कि उच्च जाति के हिन्दू अपने निम्न 
श्रेणी के भाइयों को नौकर रकक्‍खें और छुझ्नाछृत के मेद- 
भाव को मिटाने के लिए उन्हें अपने संसर्गं में रक़्खें । 
उच्च जातियों के संस में आने से अछूत भी सफक्राई 
और सभ्यता से रहना सीख सकेंगे और धीरे-धीरे 


अदछुतपन का भेद-भाव भी तिरोह्वित हो जाएगा। | 
निस्‍्सन्देह यह युक्ति अच्छी है झोर हमें आशा है | 


कि उच्च श्रेणी के हिन्दू बर्बई प्रान्त की कॉब्य्रेस 
कमिटी की इस समयोचित प्राथना पर अवश्य ध्यान 
देंगे । 

साथ हो हम “भविष्य” के पाठकों का ध्यान कलकत्ते 
की दल्ित-सुधार सोसाइटी की झोर भी आकर्षित 
करना चाइते हैं, क्योंकि सोसाइटी ने इस सम्बन्ध में 
सुन्दर और अनु ऋरणीय आदर्श हिन्दू-जनता के सामने 





श्री० भोलानाथ जी बमन 


झादर्शानुघार काय हो तो बड़ी जल्दी यह घोर कलझू 
हमारे सिर प्े मिट सकता है । 

कल्नकत्ता बढ़ा बाजार के मशहूर दानो श्री० घन- 
श्यामदास जी बिड़ल्ा, श्री० प्रभुदयाल्ष जी हिम्मत 
सिंहका, श्री० दुर्गाप्साद जी खेतान, श्री० पद्मरास जी 
जेन तथा श्री० बसमन्तलाज़ जी मुरारका के दान, उद्योग 
और प्रयत्न से गत सन्‌ १३२६ के जून मास में सोसा- 
इटी को स्थापना हुई थी। सबसे पहले सोस इटी ने 
अठछुतों में शिक्षा-प्रचार का काम झारस्भ किया | कल्न- 


| कत्ता के आस-पास की झअछूत बस्तियों में कई राश्रि और 


द्विस-पाठ शाज्लाएँ खोल्दी गई । जिनकी संख्या इस समय 
११ है और उनमें प्रायः ७०० अछूत ( मेहततर,चमार .. 
डोम और दुसाध आदि ) बालक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ( 
विद्य-शिक्षा के साथ ही उन्हें सफ्राई भौर स्वास्थ्य को 
भी यथासम्भव शिक्षा दी जाती है। इसके घ्िवा सोसा- 


| इदी के ने शिक्षषकज्षा और उद्योग-घम्धों के श्रचार-कार्य जाति 
को झोर भो ध्यान दिया है । इस ढद्देश्य की पूत्ति के 





-| २४० विद्यार्थी घिलाईं का काम सीख कर निद्नत्े 


| कर सकेगी । 


| इस समिति द्वारा अछूतों को बिना च्याज हे ही क्‍ 


| नाथ जो बमेन एक सच्ची त्ञगन वाले राष्ट्रीय सैनिक 


, भोग जुके हैं। झ्याप शिल्पकल्ना के प्रेमी ही नहीं, ख | 
| जीवन व्यागमय है और आजकब्न तन-मन से दृढि 


| कल्नकत्ते के 








लिए कल्नकत्ता के १४० सरकार लेन में सोसाइदी थे । 
| थोर से एक शिल्प-विद्याह्ञय की भो | स्थापना की ॥। 
| 













है, जहाँ शिक्षा्ियों के घिल्लाई, मोज़े बुनना, टीन 
खिलौने बनाना, छापेक़्ाने का काम और बढ़॒ई का 
काम सिखाया जाता है । इस विद्याज्षय से अब तह 


है... जे 
बे 


| रूप से जीविकाजं॑न ,कर रहे हैं | द 
सोसाइटी का अ्रचार-विभाग सुयोग्य उपदेशकों द्वत 

जन-समाज में सोसाइटी के उद्देश्यों का प्रचार करता है। 

मौखिक उपदेशों, व्याख्यानों और छाया-चित्रों के प्रदर्शश 


द्वारा श्रछृतों को मद्यपान तथा गोमांस भक्षण श्राहि 
_निनदनीय कृत्यों से बचने और मायावी विधियों ॥ 
मायानात्र में न फेंसपने का उपडेश दिया जाताहै। 
इस सम्बन्ध में सोसाइटी ने आशाततीत सफल्ता भी ग्राए 
की है | स्थायी प्रचार के लिए प्रत्येक बस्ती में पन्चायहें . 
क्रायम की गई हैं, जो बढ़ी म॒स्तेदी से अछूतों को जीक-. 
नोपयोगी शिक्षा प्रदान करती हैं । ० | 

शिल्पकल्ना के श्रचार तथा ग्रहशिल्प की उच्नति 
के लिए सोसाइटी ने 'उद्योग-धन्धा” नाम के एक मासिढ़ 
पत्र का प्रकाशन भी प्रारम्भ कर दिया है। इस झुन्हा 
और ,अत्यावश्यक मासिक पत्र में कृषि, शिल्प श्र. 
वाणिज्य सम्बन्धी लेखादि छुपा करते हैं । यदि सोसाहरी _ 
ने इस प्रयत्न में सफन्नता प्राप्त की तो वह केवल अछूतों . ः 
का ही नहों, वरन्‌ समस्त हिन्दू जाति का महान ऊपका 


। 
जो देश के विभिन्न स्थानों में दूकानें खोल कर स्वत | [ 


छः 








है, वह है सहयोग समि ते द्वारा आर्थिक सहायता-छाय। 






रुपए उधार दिए जाते हैं, बनिससे सूदंख़ोर काबुल ह बः 
सुसल्लमानों से उनकी रक्षा होती है और उनके नाना. | 
प्रकार के शव्याचारों से परित्राण पाते हैं । इसके साथ... 
ही सोसाइटो के सुयोग्य कार्यकत्ता अछूतों को ; 
मूल्य में खाद्य-गपदार्थ और कपड़े देने की व्यवस्था के. 
सम्बन्ध से भी विचार कर रहे हैं । 2-० - शी 









इस सोसाइटी के वत्तमान कार्यकर्ता और ' उद्योक- । 
धन्धा! नामऊ मासिक पत्र के सब्चाक्षक श्री० भोज. 
हैं। इघ वोर सिपादह्दी ने देश-लेवा को धुन में अपना न्‍ 
लाखों रुपए का कारबार चौपट कर दिया है चोद 
सेवा के पुरस्कार-स्वरूय एकाथधिक बार जेल-यातना भी. 


कई प्रकार की कल्ाओं के जानकार भी हैं। झआपश 
हैं। हमें पूर्ण विश्वास हैंहि 
उत्साही और ज्ञाति-प्रेमी घनवानों ड़ 
सहायता से आप इस सोसाइटी को तथा शिल्प 
लय को एक आदर्श सं स्था के रूप में परिणत 
डालेंगे। । जज 

डक अब देशवासियों को यह बताने की आझावर्यक्ता । 
नहीं है कि जब तक अछूत जाति में विवेक, सभा |. 
ओर धम के भावों का उदय न होगा, तब तढ़ ; हे 
जाति भो पद॒दुल्षित और निर्बत्ल बनी रहेगी। जब ते 
दम अपने त्याग और सेचा-भाव द्वारा झद््तों ६ । 
आकाश ऊुछघुमवत्‌ ही रहेगा । झपने सात करोढ़ #.। " 
को पददल्षित और पराधोन रख कर _ इम की 
ता नहीं प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि वे हमी 
के प्रधान भक् हैं, इमारे बाहुबल हैं।..._ 


के उद्धार-काय में ब्वगे 
















अ 
_ कै बम मा 


पट के जज 
ही ५ ्च है 
के लक 
के 
थी... 
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द है६७+ ै 
| , इज़लेण्ड में बेकारी की समस्या 

। दिनों-दिन गम्भीर होती जा रही है । 

हे - बेकारों के जुलूसों से पुल्चिस का मुठभेड़ 

। हो जाना एक साधारण बात हो गई है । 

4 इस चित्र में पाठक देखेंगे, लन्दंन की 

+ कुछ “उपद्रवी” महिल्ला््ं को पुनल्निल्त 

| गिरफ़्तार किए ले जा रही है, जो बार- 

भ .. बार रोकने पर भी पुल्निस की झाज्ञाओं 

। ..._ की अवज्ञा कर रही थीं। 





: कलकत्ता दा 
सोसाइटी के ग्रसु 
कत्तां, शिक्षक-ग 
दुल्षित भाई-बह्ि 
एक ग्रूप। इस 
हारा सेकड़ों दा 
जीवनो पयोगी 
प्राप्त हो रही है 
का पूरा विवरर 
प्रकाशित ल्लेख # 
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रे 
मैनचेस्टर ( इज्लैण्ड ) के बेकारों 
'का एक भारी जुलूछ, जो पेट की ज्वाला 
* से पीड्िति होकर सड़कों पर नाना 
प्रकार के प्रदर्शन कर रहा था । पाठक 
इस चित्र में देखेंगे, पुन्निसल और सवार 
जुलूस को भज्ञ करने का प्रयत्न कर रहे 
हैं। जब इनके सारे उपाय निष्फल हुए 
क्‍ तो अन्त में आग बुझाने वाली मोटरों 

। को ल्लाकर इनके पाहप द्वारा इन पर - 
._..._-» जलत्न-वर्षा की गई तब कहीं जुलूस भड्ज 

द _ हो सका । 
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महाराजा साहब बहादुर | में आजकल विशेष रूप से प्रचार-कार्य कर रहे हैं । 
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कानपुर की सु्नसिद्ध राजनैतिक ६ 
ओर कॉब्म्रेत की संयुक्त सन्त 
ः श्ीमती सरल्ा ढेवी शर्मा 


कर 
5. >> म्इकल्कट -क्ु- जा ४ सकता मे 
सु 





5. 


ह मैनचेस्टर ( इकलैण्ड ) के “देज़ फार्म! नामक अतिथि-गृह में एक यूरो पियन परिवार | 
सह्वित महात्मा गाँधी--जहाँ वे हात्न ही में निरीक्षणार्थ गए थे । ०2) > द 





ही 
संसार के सुप्रसिद्ध सिनेमा-विदूषक चाज्नों चेपद्षिन के अभूतपूर्व दल का दृश्य; जब कि हाल हु मिले ३ |: अल हर 
्स ८ के. निवास-स्थान पर पधारे थे । भदाध्मा गाँधी से मिल्लचे के लिए थे डॉक्टर कठियात के 








क्या ख्ोफ़ है उनको जो मिले दाद' किसी की, 
कुछ खाए तो जाती नहीं फ़रियाद किसी की ! 
हर दिल्न में नए द॒द से है याद्‌ किसी की, 
. प्रिज्ञती नहीं, फ़रियाद से फ्रियाद॑ किसी की । 
मुन्सिफ़ हो अगर, दोढीगे तुम दाद किसी को, 
सुननी डी पड़ेगी तुम्हें फ़रियाद किसी को । 
जब क़तआ' तआहल्लुक़ है तो फिर पास कहाँ का, 
रखता लगी-लिपटी नहों आज्ञाद किसी'को । 
उप्त हुस्ने जहाँ सोज़" से बरपा है कयामत, 
ऐसे में करे क्‍या कोई इम्दाद किसी को : 
बढ़ती है मुहब्बत की असीरी” में असीरी, 
पूरी नहीं होती कभी मीयाद किसी को । 
पढ़ती ही नहीं कल्ल किसी करवट किसी पहलू , 
आए तुमे झाई दिले-नाशाद किसी की 
निकली तो सही जान अगर सहत्न न निकली 
अ्रटकी नहीं रहती मेरे जज्लाद किसी को : 
नव देखती है नालए” बुलबुल में असर ऊंछ, 
उसको भी उचक लेती है फ्रियाद किसी को । 
भन्नाह करे जिन्दा रहें देखने वाले 
उफ्र-ठफ़ वह हसीं-शक्ल खुदा दाद किसी की । 
घबरा के श्रगर मौत सी माँगू तो कहें वह, 
जागोर नहीं है अदम-आबाद” किसी को । 


जर 


क्ष्या ऐश' ? भुला देगा यह आक्ञार !!. यह तकली फ्र, 


जन्नत में भी याद आएगी बेदाद' * किसी की | 
है उल्क़ते-दुश्मन में छुरा दाल किसी का, 
। ऐ हज॒रते दिल कीजिए इम्दाद किसी की ! 
ईमान तो जब लाए इम ऐ शाने करीमी ,. 
मिद जाय अगर ल्ज़ज़ते बेदाद! * किसी को । 
कमबख्त! * वह्दी “दारा” न हो देखो तो चल कर, 
. बेचैन किए देती है फ्रियाद किसी को। 


-- (महाकवि) “दाग” देहलवी 


मशहूरे, जहाँ क्‍यों न हो बेदाद किसी की 
फिरती है उड़ाए हुए ऋरियाद किसी की । 


सुनते नहीं तुम किस क्िए फ्र रियाद किसी की 
पुरदर्द है, पुरलुत्क्त है खदाद' किप्ती की | 
१--वाहवाही, २-अलग हो जाना, 
४--संसार को जलाने 
६--हुखी हृदय,. ७--कराइना 
$--स्वर्ग), १०--आनन्द, ३ १०-- दुख 
१३--ईश्वरी महिमा, १४--. रस का मज़ा, 
क्स्मित वाला, १६--केंहानी ०, 


७ 
ऊँ 


कल . + .. * 3२-०० कल कर - 
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टन 
&; झा |. खाक मिं 


महशर ० * में भी अल्लाह से फ्रियाद कर गे, 


क्या इससे यह मतलब है कि गुल्लशन * * को अंला दे, 


क्या हो जो ज़रा ह्वाथ जनाज़े को लगा दो, 
अब फ़र्ज़ मेरे घर में है बस दिन की नमाज़ें, 


द अकसीर है गोया तपे१*% दीवानगीए इश्क्र, 





३--ध्यान, 
वाला, <- बन्दी-जीवन 
श्वरी देन 
१२--,जुढ्म, 
१४--बुरी 













ला अमल 
श्फः 
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हर दिल में नए द॒द से है याद किसी की, मिलती नहीं फरियाद से फरियाद किसी को । 
कातिल की भी आखों से कुछ आँसू निकल आए, गदन हुई जिस दम तहें-शमशीर किसी की॥ 


अन्दाज़े तग़ाफ़्ल १» से कहाँ इतनी है ,फुरसत, 
तुम बेठते-उठते, जो करो याद किसी की । 
तू भी तो हो वाक्रिक्त कि सितम सहते हैं क्‍्योंकर, 
उठफत हो तुझे भी सितम इईंजाद' 7 किसी की । 
इस नाज़ो-नज़ाकत पे यह दावा ही अबस ' * हे, 
तुमसे न सुनी जायगी फ्रियाद किसी को । 
वह अच्जुमने २" नाज में तस्वीर बने हैं, 
शायद उन्हें फिर आ गई है याद किसी को । 


हम भूलने वाले नहीं बेदाद किसी को । 
सब कहते हैं तू हाथ मुहब्बत से उठा ले, 
सुनता नहीं क्यों ऐ द्ल्ले-नाशाद किसी की ! 
ऐ भूलने वाले यह तग्ाफ़ुज्न नहीं अच्छा । 
. त्‌ आववें दसवें तो करे याद किसी की ! 


ज़ातिर जो किया करता है सय्याद्‌ किसी की । 
मग़रूर न क्‍यों ख़ुबिए क्स्मत पे कोई हो, 

वह भूलने वाला जो करे याद किसी की । 
वह नाज से चलते हैं ज्रज॒ता है मेरा दिल 

मिट्टी कहीं हो जाय न बरबाद किसी को 
सय्याद्‌ यह कहता है असीराने चमन से, 

कम हो नहीं सकती कभी मीयाद किसी को ! 
कत्ल रात तड़पते रहे तुम बिस्तरे-ग़म पर, - 


“बिस्मित्न” तुम्हें क्या आ गई थी याद किसी को £ 
--“बिस्मिल्न” इल्राह्यबादी | 
है कौन बला ,जुदफ़े गिरहगीर ** किसी की, 


सौ पेच दिखा सकती है तक़दीर किसी की । 
हर रोज़ तरक़्क्नी पे जो है हुस्न की सूरत, 
एक-एक से मित्रती नहीं तस्वीर किसी को । 


इतने में हुईं जाती है तौक़ीर * किसी की 
शब २ * होने नहीं देती है तनवीर * किसी की | 


सोने की हुई जाती है जुब्जीर किसी क्री । 
पहुँची है तेरे हुरुत॒ की श॒हरत के बराबर, 
क्‍या नामवरी पा गई तशहीर२ 5 किसी की । 
:१७--बेपरवाही, १८--जालिम, १६--बेकार, 
२०--सभा, २१-्रत्लय, २२--बागु, २३--उल्लमे हुए 
केश, २४--झआदर, २९--रात, २६-ज्योति, २७-- 
गरसी, २८--बदनामी, 


(0५7659५ 5वठाद्वाे (७905). एछात्ां288 0५ 8058700[ 
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पहुँचा है जुनूँ वक असरे जोशे गुल २६ ऐसा, 
बुलबुल-सी चहकने लगी ज़ज्जीर किल्ली को । 
कुछ देर है “शौक़” उसको न बनते न बिगढ़ते, 
लड़कों का धिरोंदा- हुईं तक़दीर किसी की । 
--शौक़”” क्विदवाई 
कुछ भी न चली इश्क़ में तदबीर किसी की, 
तदबीर पे हँसती रही तक़दीर किसी को । 
जादू यह अजब कर गई तक़रीर३ किसी की, 
सुनता नहीं अब झआशिक़े दिल्लगीर किसी की । 
कहती है न अपनी, न यह सुनती है हमारी, 
यूँ हमसे खिची रहती है तस्वीर किसी की।। 
मित्र-मित्र के शबे वस्ह्न* * जुदा होता हे कोई, 
बन-बन के बिगड़ जाती है तक़दीर किप्ती की । 
| नजरों को तो जलवा नजुर आता नहीं लेकिन, 
आँखों में फिरा करती है तस्वीर किसी की । 
दिल में है मेरे काकुल्ले पेचाँ १ २ का तसव्वर * " 
पड़ने को है अब पाँव में ज़ज्जीर किसी की 
बहल्लाते हैं हम यूँ दिले-बेताब को अपने, 
.._हथों में क्षिए बैठे हैं तस्वीर किसी की । 
| दुनिया से निराला है यह इन्साफ्रे-मुहब्बत 
मिलती है सजा मुकको हो तकसीर*१* किसी की ! 
| होता है जो बेताब दिल्ले-जार हमारा, 
सीने से लगा लेते हैं तस्वीर किसी की । 
को शिश तो बहुत की गईं मित्वने की किसी से, 
तदबीर पे ग़ालिब रही तक़दीर किली को । 
करती ही नहीं बात कभी फ़र्ते ** हया से, 
अढ्लाह रे ! अज्ञाह रे !! तस्वीर किसी को । 


| कातिल की भो आँखों से कुछ आँसू निकल आए, 


गर्दन हुई जिस दम तहे-शमशीर+* किप्ती की | 
सीने पे मेरे ल्ञोट गया साँप शबे-द्विज्ध,१ ० | 
याद आ गईं जब ,जुदफ़े गिरहगीर किसी की | _ 
दुनिया में कोई शाद, हो नाशाद हो कोई; 
क्रिस्मत यह किसी की है, यह तक्रदीर किसी की । 
“विस्मिल्र” है यही सिफ्र मेरे दिल की तमन्नाउर, 
चल्ञती रहे, फिरती रहे, शमशीर किसी की ! 
--“बिस्मित्ष इलाहाबादी 
२६--फूज्, ३०--बातचीत, ३१--मिलत्नन की रात, ._ 
२--धूँघर वाल्ले केश, ३३--ध्यान, ३४--दीप, 
३४--ल्ब्जा, ३६--तल्लवार के नीचे, ३७--विरह 
रात, ३े८--६च्छा 
लक कि. 
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' 
| 
|] 
| क्‍ 


|] । 
॥! 


बी आक- घन बे कर. _>्बबब्नलमका-२०--०+-+- हम. >>. 





























| जे ड़े की बहार ९ कक! _ जवानी का सच्चा आनन्द ?? शक्ति का सथ्चार ??! ब्लॉक हमसे द ख्रीदिए डा 2) 4 





क्‍ सनक क जज नाज या हल पा उक्त का आम पक कप सजर.. छा (4 (०5----------]--. %* +5] 44: ०++-न्‍--न्‍न्‍ [---] 
















8 धातु-पोष्टिक गालियाँ ५072, वाद” तथा “भविष्य” में छपे पे श््‌ | 



































[ तीन [दिन के भीतर ही अपना गुण दिखा देती हें, पेशाब की. समस्त बीमारियों को श्करज ब्लॉक यदि कोड. सज्जन ख़री बे ५ दर 

_.॥ हटा के दस्त साफ़ करती हैं। सब प्रकार का दद; पीड़ा को रोकती हैं, शरीर को बलवान | चाहें तो उन्‍हें वे आधे मूल्य अथाव रे ३ द 
करके स्मरण-शक्ति को बढ़ाती हैं, यह स्वप्तदोष, धातु-क्षोणता, पेशाब के साथ धाठुपात, | प्रति वर्ग इ्व के हिसाब से दे । ५ ' | 
अधिक ;विलासिता के कारण उत्पन्न हुई कमज़ोरी के कारण हाथ पैरों का काँपना, चक्कर नावेंगे; किसी भी छोटे ब्लॉक का गज । | 
आना, आँखों के श्रागे चिनगारियाँ निकलना, कलेजे का धड़कना, ये सभी बीमारियाँ दूर 3 फिता या दाट स्लाक का पान 8 





॥] कि 
॥ द्वोती हैं । दाम २॥|)रु० डिब्बा, डा० म०. ॥) अ्रवश्य लीजिए | इन गोलियों को हर मौसम से कम न होगा | ड क-ख़च ख़रोदार 
। में खा सकते हैं। और आयुवद्‌क औषधियाँ भी सब प्रकार की सदा तैयार मिलती हैं । टेना होगा | 


सूचीपत्र मुप्रत ! हे द गो 7 
विजय ट्रेडिक़ कम्पनी, अलीगढ़ ..._| भविष्य” चन्दलोक--इलाहाबाद _ 





के 


है 
& ] 





हा 
ख्ध फ्री रत 






पा 
| 
अर 7] 
कु 
बा. है 
ध ; भ 


हु 
| 















ऐ । 
हे 
हा । 






[5] [तह] [उ] 5-८ [-]% सच (६-९ थ छा €<-----------] [---] (30833: (----------] [--] (हे 


मुफ़् !! | री लकड़ी छूट गई | 
नवाब भीर महमूद अली खाँ उमर ७० सह 
हैदराबाद दक्तिण फरमाते हैं कि में बेहद कमजोर हो। 
आय था,जकड़ी के सहारे चलता था बहुत सी इश्विहती। 
दुवाय इस्तेमाल किया कोई फायदा नहीं, आखिर 
( मनोहर पिल्स चन्द्रप्रभा ) एक शीशोी इस्तेमा क्र | आ< 
कि जिसने सुम्हे पूरा ताकतवर बना दिया हर गा 
लकड़ी पकड़ना छूट गया, कीमत ४) छोटी शीशी २॥| 
महासिव साहब खुफिया पुलिखघ | ऊह 
अहम्मद करीमुल्ला हैदराबाद दक्षिण व मीर कम आप 
अली इन्स्पेक्टर सी०झाई०ढी० परमनी तहरीर फरमाओ. 


हैं कि हम बवासीर रे बेहद परंशान थे, ल्रेकिन वै० हि मर 
बढ. “से 

















3 ष् 













जो कदच २) में मित्रता था, लाभ, हर तरह के सछूटों से छुट- 
थ्ाज वह सिफ्रे १९ दिन के वास्ते कारा, इम्तिहान में पास होना, 
| सुश्त भेजा जाता है । यह कवच 9 9 टी “५ इच्छानुसार नौकरी मित्रना, जिसको 
संसार भर के बादू, तन्‍्त्र-मग्त्र, 6 >! हक 0 ट 2 का '3ै। चाहे बस कर लेना, इर प्रकार 
ज्योतिष-चसरकारों से परिपूर्ण है, 687 कफ च ॑ का रोगों से छुटकारा पाना, देश- 
इसके धारण करने से हर तरड्ड के देशान्‍्तरों का दाज्व क्षण भर में नान 

फाम सिद्ध होते हैं। जैसे रोज़गार लेना, भूत-प्रेतों को वश में कर 

मे ल्ञाभ, सुक़दसे में जीत, सनन्‍्तान- लेना, स्वप्त-दोष का न होना, मरे 
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हर नह न्यँ 
हे कमा जा इक त्सा | -ाथ्याक, 
[.। पे ख् +। के. जन्‍- "- कया का. 
है 3 आकर] शो; एज बस्स्म कक #+*-+ जय 
5] लो 5 ना कह] ४ अत न जार कल - 
ह.] जि की आ, । है कर न - > _- # -/ आय 
७ त । प न से क्र कक किन न ल्‍& जज 
! 3 ैँकत है: मई न्‍्छ्ा |] भा । 4 ध्य 
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हज 
हे . (- के 
/ भर पं है. <म ० कली 5 ह पी 
| पा है ह हे कब >> 5 
ते | 
हर! थे व 
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|; 


अप के 











पं० हे मनोहरल्लाल की दवा ( अर्श कुठार ) ने २७ घः 
में मेरी तकलोफ दूर कर दी और मुमे कॉमिल सेहत 
॥) 


हुश्वों से बातचीत करना, राज-सम्मान होना, कहाँ तक गिनाएँ, बच्च बिस काम में हाथ डा लिएगा, फ़तह ही 
फ्रतह है । १५ दिन तक फ्री, बाद १९ दिन के १ कवच का मुल्य २), तीन का ९॥), डाक-महसूल्न ॥-); ध्यान रहे, 
मरे हुओं की ३ पुश्त तक का हाल बता वेगा, दूसरे के जिम्मेदार हम नहीं। झगर कोई मूठा साबित करे तो $ ४) 
इनास । सन्तान चाहने वात्ने ख्री और पुरुष ढ़ोनों ही कवच मैँगावें। ह 
पता--एस० कुठी, हाटखोला ( कलकत्ता ) 
॥ + 5०००-८० ६-४३००----------) [--[---ह#+--------- 5 + 5] --------] --] ---"ह#--_- (-] 
बीसो प्रकार के प्रमेहों पर विजय प्राप्त कराने वाला 


( रजिस्टड ) धातु पोष्टिक चूर्ण 


[2 | 

[] 

यह चूण जडल की जड़ी-बूटियों एवं श्रष्टवर्गादि द्वारा धातु रहित शुद्ध बनाया गया | 

है। खब के खाने योग्य है | केबल २१ दिन के सेवन से पानी के समान पतले वीय को घन ॥ 


कोमत <) छोटी शीशी २॥, । | [ ज 
आयुर्वेदिक मेडिकल हाल चौऊ मैदान खाँ... उ 
क्‍ हैदराबाद दक्षिण है. दही 


त |. 2 धरा बम था कक ७,७५४ धा थकब५७४५०१७७४५५५०००५० धान जक (५ पट्टि: 


२० साल पुरानी कलकत्ते की. जे 
विश्वलनीय आहत 








] 
# 


हज बाल 
हमारे ज़रिए से कलकत्ते का कोई भी माल थोढ़ ता श्ज्ञ | 


॥ . उद्रा $) से $ लाख रुपया तक का अपने शौक या. एक 


बा: कक ::। बन: 7: कक ।0 छह. कक थ 


£ 


8 घर के लिए अथवा व्यापार के लिए मेंगाइए गे! झन्दाज़। रे रवि च्जु] 


या गाढ़ा बना कर समस्त श्रकार के प्रमेहों को जड़ से खोकर वीय॑-विकार्रों को दूर कर 

नपुंसकता, नामर्दी को नष्ट कर पुरुषत्व एवं सोन्दयंता को देने वाला है। सूल्य फो डिब्बा २) 

मय डाक-प़र्च, वी० पी० द्वारा । पेशगी १॥) भेजने से डाक-ज़र्चा माफ । नोट--रूवा रुथ्यो - 
| पयोगी मासिक पत्र 'रल्ाकर'! का नमूना १ कार्ड डाल कर छुफुत मेंगाइए । 


* चौथाई रकम पेशगी आने से २४ घणटे के अन्दर बाज़ा.._ के 
7 भेजेंगे | ' + > शक । 

भाव साल भेजेंगे। चिट्दी-पत्नी से भाव वरोरह पूछ सकते कते। ग्त्न 
हैं। खुदरा माल पर आढ़त -“) फ्री रुपया और बोड़ 


«जद 
# ३ 
तु 
जाने 


भात्र पर ६) सैकड़ा लेंगे । याद रखिए ठगाए जानेझ। और _ 


7 # 


भानना नहीं, पक्की गारण्टी से काम होतावा ते हे 


का! 


बब.: क्त || छ।7 छा घ077 छक ]77! (॥8॥ 












दाद को अक्सीर दवा”--कैसा ही पुराना दाद क्यों न हो, सिफ्रः ३ रो 
घण्टे में जड़ से आराम हो जाता है। अगर आराम न हो तो पूरा दाम वापस, मं १०७०७ सम «बक.. ००००० ०-०७ «कक :९ ००३२. । न्प केगे : 
'००५८४५॥ २४ डिव्बी का दाम हम २॥) रु० साथ ही बेश क्रीमती सामान मुफ़्त, जो किझआज ं से | कि 
॥ ०१ तक कहीं पाया न होगा और न सुना होगा, दो अदद सुन्दर 'डमी रिस्टवाच”?, | ; भूगुसंहिता का : आज कि 
एक रेलवे टाइम 'डमी पाकिट वांच! एक मशहूर बरमा टाइमपीस गारण्टी १० |! चमत्कारी, अपके हत्‌ खणर पी के छः हल 
साल, एक रूमाल, चश्मा, पिस्तौल्, सेन्ट, फाउन्टेन पेन, शेरबीन, ( बायस । छुप गया ; ले, शहतू खण्ड हिन्दी जड़ 
( फोप ), पाकिट चरखा, महात्मा गाँधी का फ्रोटो, , एक जोड़ा बढ़िया जूता-- । मूल्य ला 3 अलश्य सेंगा पूरा धन व यश कमाव | गैर के 
| भाडंर में पैर का नाप ज़रूर लिखें । पे० पो० अलर।! ५ ४, क्‍ 4 रथ रे) : 7.5 
.. पता+--शरमा ब्द्स एण्ड को० « बिजली का. व साय न 
८. कफ कप + आन कब # [एए ७७5५ पो० ब० ६७६९, सेक्‍्सन ७३, ऊल्कत्ता । । था का नया आविष्कार पति-पत्नी में दाम (२८ हे 
र०- सरक 77 सर फ़ा- दरणश--फककडल फू - सर फ़फरक़स्र गी---जआ क्फे--जजलकऋ--रत | द करता है सह व सा अम 5 उत्पत। शक 
॥ ४८&-> ज्यावर्यक सूचना <ऋछश्ष की, | वेदा जरई (उस की लहरें तथा नौजवानी कौश फि फो.. 
५ चाँद ओर साप्ताहिक भविष्य? सें विज्ञापन देकर अपने कारबार में अपूव लाभ | काम ४, सानी है, एक बार का हे परत उस 
ड़ हा उठाइए | इसका. रेट बहुत हो सस्ता कर दिया गया है। आज ॥! 
का के 


7१7: भावली शा डे ०" यस० पन्‍्ड बा दस, महराजगञ्ज, हर जैक .. बेर 
९ ही पत्र भेज कर नियमावली मेंगाइए । |. , .  आक्स) महराजा आ यो हैं 


आा-आत्क 
जज्कः 











च् पे कल 7 


कक | न 
9 हप लि व प् ध बे च्प्‌ 
क्लिक क्‍ क्‍ 2! दे ..../ 7 ज्‌ 
न । जज | रत ह ९ कक । 












गम आए कक ४ 27 हैत 5 नह अत के शी 

६) कि जा लक 77 कप बा जार 5 पक 

7 7७5 '.' “760 3 0 ; पु 
। क़ का हे 

शक हर पर है ७4 

कल शक | 


नह च्. 


२, खण्ड ९, संख्या ६ | 


दिर्गाँधी जी अमेरिका आयें तो सब से पहिला 
काम जो वे करें गे, वह यह होगा कि हमको 
_झरे धर्म का अर्थ समझकावें । यह कथन दो कारणों से 


किफत ० 





जोपतः भ्रनोखा मालूम पड़ता ह्टे। 

._पहिल्ला कारण तो यह है, कि गाँधी जी ईसाई 
हों वन हिन्दू हैं । माना कि उनका अलजुराग ईसाई- 
अर के साथ रह चुका हे, वे कईं बार कह भी चुके हैं 
कि इल्जील ने झोर विशेष रूप से प्रभु ईसा के पहाड़ 








ब्षे उपदेश ने मेरा बड़ा उपकार किया है। परन्तु वे 

मटर २ ० कह - 5 ४ हि न ें ँ 

_श्वाज भी बाल्यावस्था की भाँति अपने पूजों के धघमे के 
४. “०3 छा लिन हें पक 





; कारण यदह्द हे कि गाँधी जी की जीवन- 
दरणब्वी तथा रहन-सहन में इस को कोई भी ऐसी 










अरिनन-_ 


पश्चिप्ती रूप में ईसाई-धर्म से सम्बन्ध रखने वाल्वी 
5 सके | हाल्व में जब ॒गाँघी जो जेल्न में थे, तो चे 
घरपनी भार्मा की शान्ति के हेतु श्ओोमहु गवदगीता पढ़ा 
झते थे, न कि इन्जील । नित्य प्रति अपने आश्रम में 
पबेरे भऔौर शाम को प्रार्थना में भी वे इंसा ई धर्मानुसार 
अध्ाप्मानी बाप” की याद न कर के, अपने देश के 
हो ईखर की वन्दुना करते हैं। मुझे तो बड़ा कठिन 
क्र 


' 


आत्म होता है कि उनको रोम के पोष जैसे कपड़े 


को ८8] 





हज 









£ देखा या जा सके, अथवा प्रोटेस्टेण्ट मजमे में आराम से 


. अत केगिजे में आने की एक विख्यात घटना हे। 

तण अफ्रिका की है | जब गाँधी जी अपने अज्ज- 
है | ५ सी० एफ़० एण्ड्यूज का उपदेश वहाँ के 
डे रहेण्ट गिर्जे में सुनने के लिए जाना चाइते ये। 
| रविवार की शाम को उक्त गिजें में जाकर वे बैठना ही 
ः चाहते थे कि चुपके से घीमे स्वर £5। बताया गया कि चे 
उस गिल में ठहर भो नहीं सकते, क्योंकि वह गोरों के 


किए है, काल्ों के लिए नो । 


: झते हैं, जिनसे इम प रिचित द्ढे | इसलिए यह प्रन ह्टो 
_ याची जी हम लोगों को :ईसाई-घर्मं का अर्थ, समझा 
.. पएरस्तु इस प्रश्न के साथ-साथ ही हमको ध्यान 
: आता है कि गाँधी जी के सम्बन्ध में जो बात दम 
कह आए हैं वे प्रभु ईसा मसीह ख 
से करी जा सकती हैं। वे भी यहूदी थे, न कि ईसाई 
०४ गौर न (फेस जा ः हि कप ब न्दिर हु था गान 
भौर उनका पालन यहूदियों के मे ३ हा 2 
कि ईसाई गिरे में; उन्होंने इल्नील का न 
भाग ( 06 ए९३धाशाएँ ) ही 7 
बाग ( 00 प९ड'ाए०76) ही हर (200 एक) 


(6७ ए९३(७70०70)5 नें यहूद 
काट दल कि ईसाहेपिता का। 
सा पीछर की गद्दी पर बैठे हुए है कर 
छिप इतना ही कडित समःूता हूँ जितना का भें 
. ज्िए। यूरोप और अमेरिका के जिन-जिन गज में रे 

हू से कि में भी दीकडीक इक 


पक औ 





५39७. 3 ४०० से 


"रा 00 «कई य॑ 








हि यदि आज़ स्ययार) नगर. में -# आवे तो मेरे ध्या 
_ यदिआाजन्यूयाक नगर में ईसा 7 
९ ष्ा्च्छु थ | ्क 


+ ह ७ >म 
नह > "आ 
५ 


हु 


ल्‍ 






का 







। हा ह. 


(० ” के ञ है 4 ँ 
घ & 2४2 8 | कं व] & न ऋ पक हि ह 
ऐ; 'कले,लर १ ज्ड ५ ना है हो / , शी... 
# 3 >> यू हा न्‍् जज श् है टी अर, !* छा 3 5 * के. हा ी। हब .. है 


हैं; 


... >अलोओ ४ ८) ले (४ 48: स तीज 

20०५ जांद इसाइसाइथ 

2९७ ४ पक आप 

गज हर पादरी होम्स 

की (७ जा 2 0 2) ७७ #& 9 (२ 20 9 (#प २2५४ 2 वीक एप 2) .. 
कोई भी ऐसा गिर्ज़ा नहीं है, जहाँ उनका स्वागत हो 
सके । यह सब बातें हमारे विश्वास को अधिकाधिक 
इढ़ करती हैं कि ईंसाई-धर्म का तत्व, रीति-रिवाज, 
छोटे-बड़े गिजि इत्यादि मे नहीं, बल्कि दया ओर 
| सहानुभूति, घुराई से घणा, अत्याचार से डर, मलुष्य- 
मात्र से प्रेम और बैरी के प्रति भी क्षमा का भाव ईंसाई- 
धर्म के प्रमुख गुण हैं। आज इस प्रथ्वी पर बसे हुए 
प्राणियों में सबसे अधिक महात्मा गाँधी ने इस भेद 
की व्याख्या की है और ईसा की भाँति जोवनचय्यां 
पर अभुच्त् प्राप्त कर ज्षिया है | में जानता हूँ कि आज 
ये हिन्दू-साथु अमेरिक्रावासियों को उस ईंसाई-घधम 






'पूर्व परिचित ) बात नहीं दिखाई देती, जिसको हम | गे 
पक 26 तथा सारे संसार के लिए कर सकेंगे वह होगा, सादे 


_ पराएजा सकेंगे। गिर्जा की वेदी को जगमगाहट 


रही तो वह अ्रमल अमेरिका के धर्म का एक निस्तब्ध 
सिद्धान्त मात्र रह गया। बडस्वर्थ के सुविख्यात महा- 
वरे की याद दिलाते हुए श्री० शलफ़ एमरसन अपने 


रण रूप से जीवनचय रख ते डुए ड घ्घच विचार रखना”! 


गाँधी ज॑ गे के रूप में 5 | रण जीवन' ( [76 शाग्रा0/& 7॥/8 ) को जनता से 
गाँधी जी घर्मावकम्त्री के रूप में ईसाई नहीं हैं | रा (्‌ ० 


_ और न वे ईसाइयों की उन री तियों का ही प्रतिपालन _ 


_ अक्ता है क्कि ऐसी दशा में हम क्यों मान ले कि | 


के लिए भी समान रूप | 


नव है 
#>चज- - 

द हु हर 
. न्‍ हे 


का अर्थ सिखा सकेंगे, जिसको हम स्वीकार तो करते 


हैं, परन्तु उसके अजुसार व्यवहार बिल्कुल्ल नहीं करते | | 


इसके अतिरिक्त और जो काम गाँधो जी अमेरिका 


जब साधारण जीवन हमारे अमेरिका के समाज का 
नियम था। उस समय अधिकाधिक ( झनास्मीय ) द्वग्य- 
मय सामस्री के भब्मटों और उत्तरदायित्व से जीवन 
बचा हुआ था। कहना पड़ेगा कि यह नियम प्रवत्न 
आवश्यकता के कारण बना देना पडा था | 

कई नसलों तक आगन्तुक तथा उनके उत्तराधिकारो 
कभी साधारण जीवन के डच्चतम उद्देश्यों का प्रति- 
पाज्न करते रहे | तत्पश्चात्‌ जब वह आवश्यकता बाती 


सहयोगियों से अनुरोधपूर्वक कहा करते थे कि “साधा- 


आति आवश्यक है |. | 

बहुत काल नहीं बीता, जब श्री० थियोडोर रुज़वेल्ट 
ने असाधारण बात यदद की थी कि पादरो वेगनर 
( 72४४(०/ ए०४7॥8/ ) द्वारा बल्लिखित पुस्तक 'साधा- 


बडी प्रशंसा की, यहाँ तक कि वह पुस्तक कई मास तक 
बड़ी कामयाबी के साथ ग्रधिकाधिक बिकती रही। 


परन्तु अमेरिका के उक्त अ्रध्यत्त क्री० रुज़वेल्ट व दे हुए 
| प्रभाव के कारण भी अपने अन्तिम समय में अमेरिका: 


वासियों में साधारण जीवन बिताने की शैली प्रचल्षित 


करने में दीक ऐसे ही नाकामयाब रहे, जैसे कि एमरसन _ 


आर थोरियो अपने आरम्भ काल में | रुपया हमारे पास 
ज़रूरत से ज़्यादा हो गया था और हम अपनी एकत्र 
की हुईं सांसारिक सामग्री के बोर से दब गए थे । 


ग्राज अमेरिका की बढ़ी हुईं - विज्ञासप्रियता के | 


कारण ही तो इस बात के विचार मात्र से हंप्ती सी 
आती है कि महात्मा जी लेंगोटी लगाते हैं, पाँव शोर 
टाँगें नड्जी रहती हैं, कुछ छुआरे खाकर द्वी सारा दिन 


बिता देते हैं। पत्रक्न छोड़ कर ऊँचे-नीचे फ्रश पर ही 


सो जाते हैं। 


महाव्मा गाँधी को यह व्यक्तिगत आदतें जानने के 
साथ-साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके 
विचारों का श्राधार संम्यस्थ जीवन का सिद्धान्त हैं, 
और यह पिद्धान्त पूर्वाय मनुष्यों में लगभग धर्म | 
..._ ... | प्रीटे भी तो मैं कोई शिकायत. न करूँगा। ईश्वर के 


० आम हम हो ता। में दावे व्छे साथ कह सकता हू कि अप भ है। 
गोचर नहोँ होता | मैं द रे ध्यान में | के रूप में हो माना जाता है। 


४ 


& # ५ हक रे रु हि ] 
कै कः श रे ६ छ नि 
हे ५ बे बे प॥ न 4 $े |] ) 





2 #/*4 || लता श्र 


कं पर + ! , & | ५५ 5 )' ा * णज््ज | )। | ( हऐः छ0ं (] 
है जे मन की हि 7 यु ल्‍्मोप्फरी अर श्र ॥ शनि द्टः ष् ँ बे प 





छः है « हू 
8 ((5 
जात हे 
ड़ थे - + है हित जे 
शशि मण्णग्ग्््सिसस सं - २ 35 कर 


तो गाँधी जी भा इसाइ हैं ।' ४९९ 
की महात्मा जी से अपील मई ] 









यह आदतें महात्मा गाँधी ने सोच-समकझ कर 


हथियारों के सददश ग्रहण की हैं, जिनके द्वारा वे एक 
दरिद्र जाति का नेतृश्व करते हुए इतिद्ाप्त के एक महान 
| साम्राज्य का मुक़ाबज्ञा करके, उसको राजनीतिक तथा 
आर्थिक लूट से रोकना चाहते हैं। सच तो यह है कि 


यह लेंगोटी, नह्े पाँव, थोड़े से छुआारे ( खजूर ) तथा 
एक प्यात्ञा बकरी का दूध सारे भारत का प्रदशन नहीं 
करते और न भारत के स्वाधीनता-संग्राम का, बल्कि 


उस झात्मा को जिसने ज्गातार वर्षों तक नियमित 
रूप में जीवन-निर्वाह करके सत्य के अनन्त गोरव को 
प्राप्त कर लिया है। ठीक ऐसे ही, सदियों पहिल्ले, ईसा ने 
भी किया था और कहा था कि “जीवन मांप से विशेष 
महत्व की चीज़ है और शरीर बच्तों से !” 


परन्तु गाँधो जी ने केवज्न जीवन की सुन्दरता 
को ही प्राप्त और प्रदशित नहीं किया है, वरन 
साधारण जीवन की महान्‌ शक्ति को भी। आज 
महात्मा जी की सबसे प्रवल शक्ति केवल इस 
बात में है कि उस लड़ाई में, जो वे अपने देश- 
वासियों के हेतु लड़ रहे हैं, उनकी कोई भी हानि नहीं 


| हो सकती, इसल्निए उनको परिणाम का फोई भय नहीं 


हो सकता। क्‍या आपने कभो इस बात पर ध्यान 
दिया है कि जितनी अधिक सामग्री आप हृप्त संसार 


में इकठ्टी करेंगे उतने ही अधिक आप निरबंल होंगे। . 


वह मनुष्य, जिसको सम्पन्नता से कोठार भरे हों, रात- 


दिन हानि ओर टोटे के भय से ग्रस्त रहता है तथा वह 


जाति जिसका साम्राज्य ( राष्ट्र ) सविस्तार हो, धन- 
दौलत भरी पढ़ी हो, व्यापार उन्नति के शिखर पर 
हो, सदा युद्ध या युद्ध की अफ़वांहों से कॉँपा करती 
है। इस संसार में मयरह्िित तथा चेन से सोने वाले 
केवल सामग्री-हीन व्यक्ति तथा छोटे राष्ट्र ही हैं । 

आप में से कितनों ने वह सुन्दर वार्तान्ञाप पढ़ा 
है जो गाँधी जी और साम्पवादी नवयुवकों से कराची 
में हुआ था | महात्मा जी कॉड्म्रेत्त के ज्षिए गए हुए 
थे और नवयुवक उनकी निनन्‍दा ही नहीं करना चाहते 


| थे, बक्कि कदाचित आक्रमण के लिए भी प्रस्तुत थे । 


मद्दात्मा जी कराची उस समय पहुँचे थे, जब अड- 
ग्रेजी सरकार ने तीन हिन्दुस्तानियों को एक अ्रड्येज अफ़- 
सर को भार डालने के अपराध में प्राण-दण्ड दिया था । 
साम्यवादियों ने यह दोष लगा कर कि उन्होंने उक्त तीनों 
की प्राण-रक्षा नहीं की, गाँधी जी पर कराची पहुँचते 


ही श्राक्रमण किया और सम्भव था कि वे ( साम्य- 


वादो ) उनको मार ढालते, या कम से कम बुरी तरह 
घायल्न कर देते, परन्तु साथियों ने उनको बचा लिया। 
फिर इन साम्यवादियों ने अनुरोध किया कि उनके प्रति- 


निधियों को गाँधी जी से मुलाक़ात करने का झवसर 
दिया जाए, जिससे गाँधी जी को उनकी वेदना./का 


ठीक-ठीक पता लगे | गाँधी जी ने केवल यह स्वीकार 
ही नहीं किया, बल्कि उनसे अकेले दी मिल्ले। जब 
कि ये उग्र भारतीय नवयुवक सामने आए तो गाँधी 


जी ने उनके कथन को बढ़ी सौभ्यता तथा सन्तोष के 
साथ सुना । तब वे अप॑ने असली रूप में बातचीत करने 


लगे। गाँधी जी कहने छ्वगे--'“यदि आप ज्लोग मुझे 


क्र्ढले 3 फ 
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अतिरिक्त मेरा कोई शरीर-रक्षक नहीं है। में अपने 
दुश्मनों से भी प्रेम करता हूँ--इसलिए कोई मुमे 
पागल और मूर्ख सममता है, परन्तु यही वह्द सिद्धान्त 
है जिस पर मेरा मत तथा सारे जीवन का कायक्रप्त 
निर्माण किया गाया है | प्याग करने के लिए मेरे पास 
कुछ शेप नहीं रहा-मेरे पास सांसारिक सामग्री कुछ 
भी नहीं- में भिक्तक हैँ। परन्तु जिस दिन भी भारत 
(॥>' अहिंसा के पवित्र सिद्धान्त को त्याग देगा, उसी दिन 
| ८ में अफ्ने क्षोण शरीर का अस्तित्व मिथने के लिए तेयार 


अद्वित हो रहा है, तो आपको यह कहने का अधिकार 


लमकाकक-का----- कत->>->>जम- - न बज 
डडआ कप ७। $ हर॑न्छ& 8७ क> 3 अीकयब +॥ 
है 


न ले, यह कार्य केवल ईश्वर ही कर सकता है ।” 

समाचार-पत्र का कहना हे कि गाँधी जी का 
वक्तव्य समाप्त होने के पूर्व ही सब विरोधी पश्चात्ताप 
॥ करने लगे थे और वे सब अनुताप करते हुए विनीत 
् भाव से लौटे । ै 


कु चार का 


में अमेरिकावासियों के साथ अन्याय नहों करना 


चाहता । मुझे गव हे कि में भी उनमें से ही एक हूँ। 
परन्तु हम लोग अनात्मवाद के पूरे-प्रे शिकार हो गए 


सबसे भयावनी आपत्ति मान रहे हैं। हम इस बात से 
इतने अधिक व्यथित हो रहे हैं कि अपने अध्यक्ष पर 
९." रुष्ट हैं, यद्यपि इसमें उनका कोई भी हाथ नहीं | हम उन 
है पर यह दोष भी लगाने को तैयार हैं कि उन्होंने अपने 
( अ्ध्यक्ष-काज्न में व्यवसाय-पम्बन्धी सड्ूूट उपस्थित होने 
5 दिया। इसके अतिरिक्त ओर कोई ऐसी घटना नहीं, 
जिसके कारण हम उत्तेजित हो रहे हैं। राजनीतिक 
अष्टता तथा विद्वास-प्रियता का हम पर कोई प्रभाव 
(् नहीं पढ़ता । ख़्याल़ तो कीजिए कि फध्लाफ्शा एथाा- 
>> 8॥8) 57 0॥९2 के शासन-काल में वया हुआ था । 
| वर्तमान व्यापारिक हीनता निस्सन्देह दर्घटना हे 
क्‍ झोौर विशेषकर. इसलिए कि उच्चके ही कारण त्ञाखों 
श जन बेकार हो गए हैं। परन्तु ऐसी सम्रद्धि-वृद्धि की 
अवनति, जिसमें हम कुछ वर्षो से गिरते चल्ले जा रहे हैं , 





स्वयं कदापि आपत्ति नहीं कही जा सकती। इसके | 


विपरीत यदि हमर्मे आत्मिक श्रद्धा कुछ भी होती. 


ओर अपनी उन्नति का कारण मानते । तीन वर्ष: 


हुए, जब एक महान अमेरिकन व्यक्ति, जो बड़े. 


अच्छे इंसाई-नेता तथा महाचरित्रवान श्रद्धालु सजन- 
भी थे, भारत जाकर गाँधी जी से मित्ने। ये महाशय 
भी अपने रहन-पसहन में कुछ स्वाभाविक विशेषता रखते 
थे--जैले . कि हम सब अमेरिका-निवासी रखते हैं। 


का + में 
+ बन + जनक काल] 


; जब उनसे पूछा कि गाँधी जी के सामने बैठते समय 
: झापका विचार क्‍या हो रहा था, तो कहने लगे--''जब 
. मेंने उनकी लेंगोटी देखी तो मुझे अपने बढ़िया पोशाक 


३. ' के सिवा और कुछ ध्यान न हुआ तथा जब मैंने 
क्‍ उनके ( गाँधी जी के ) पविन्र और नम शरीर को 
देखा तो मेरे पापी शरीर में एक बिजली सी दौड़ गईं । 
अपने सम्द्ध भद्देपन का स्मरण करके पापमय 


शरीर की नसों में उत्तेश्नना पैदा हुई और बिजली प्री , 

- दौड़ गई ।” 
जा हमारे अनात्मवाद से सबसे अधिक हानि क्‍या | 
द हो सकती है ? हम अपनी सांसारिक वृद्धि का भोग 
$ द करते हुए भी अन्तर्गत भयभीत क्यों हैं ? हम उसको 
हु; ) प्राप्त करने की चेष्टा करते हुए भी उसकी निन्‍्दा क्‍यों 


करते हैं ? क्‍या इन प्रश्नों का उत्तर हमें मनुष्य-प्रकृति 


| उत्पत्ति में नहीं मित्नता ?” 


| गान श्रपनी “'8प्रा7९०0 7॥/९'” नामक कविता 
४ न] *" कक बि मेरे क त्त 
है! हो जारऊँगा | यदि आप कहें कि मेरे द्वारा भारत का 


है। परन्तु मेरा यह धर्म है कि में आपको प्रेम और | 
है सत्य के मार्ग पर श्रग्नतर कराऊँ। आपका विरोध 
। 0 करने के ज्िए मेरे पाप्त प्रेम के सिवा ओर कोई 
' हथियार नहीं । मेरी रक्षा का भार कोई भी अपने ऊपर 
॥ 


हैं, इसका सबसे बढ़ा उदाहरण यह है कि वंमान | 
व्यावहारिक हीनता को हम जाति तथा सरकार की. 


तो हम इस झवनतति को निश्चय ही शुभ सममतते 








के उन उच्चतम गुणों तथा स्वभाव के लोप होकर | प्रमाणित कर दिया है। उक्त रे में मेथ्यू ऑरनॉ 
धन-प्रेम तथा दौलत सञ्जय करने की चेष्टा के भावों की | ने निल्न भाव को अन्तिम पंक्तियों में दर्शाया है, रु .. 
गाँधी जी ने अपने ही जीवन में अनुभव॑ कर लिया: 


मेथ्यू ऑरनॉल्ड ने आत्मा को पहिचान ढेने फ्ड्ेः 



















इन प्रश्नों का उत्त यह है कि मनुष्य-प्रकृति परि- | 
वरतित हो गईं है। प्रकृति का उच्चतम गुण तथा 
स्वभाव अब रह गया है, केवल दौलत से प्रेम तथा 
धन-सशञ्बभय करने की नव-विकिसत भावनाश्रों में । 
श्री० मेथ्यू झ्ॉरनॉल्ड ने इसी उदासीन सत्यता का 


प्रुक्ति प्राप्त होती है, उसी का उद्ज्लेख किया है | 
यही वह जानकारी हे, जो महात्मा गाँधी भरने 
के भटके हुए निवासियों को आज प्रदान कर सकते है : 
सारे विश्व में केवल वे ही एक व्यक्ति हैं, जो हमारी बा; 
श्यकता की पूर्ति कर सकते हैं । - 
गाँधी जी के इस देश में आने के बाद जो उत्तर 
लेगी, मेरे विचार में उश्को सहन करना चाहि.. 
क्योंकि उसके बदले में वे हमारी आत्माशों को भरा 


किया है। अपने समय के व्यवसायी इम्नलेण्ड को देख | ट 
कर उनका विचार हुआ कि सांसारिक आकृति को देख | 
कर मनुष्य-जीवन का उच्च श्रादेश दब गया है और 
इतना नीचे गिर गया है कि उप्तके पुनः विंकास झौर | शान्ति और शक्ति प्रदान करेंगे। 

ज्ञान की कदाचित सम्भावना हो नहीं। परन्तु उसका |. इस भारतीय महान पुरुष और अज्जरेजी वायसतो 
बिल्कुल ज्लोप नहीं हुआ है। वे कहते हैं, संसार के | लॉड इविन के मध्य जो लगातार परामश होते है. 
उन बाज़ारों में, जहाँ सदा चहल-पंहल नहीं रहती है | उनके पश्चात्‌ ल्ॉर्ड इविनच पूरी तरह थक गए थे, पर 

तथा जीवन-संग्राम के मध्य में भी इस बात की प्रबल्ल | गाँधी जी इसके विपरीत बिल्कुल ताज़ा ओर वे) ६, 
थाकांक्ता उत्पन्न होती है कि अपने निर्जीब जीवन का | वले ही बने रहे । यह सब कुछ उस समय हम # 


जब 
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ज्ञान तो प्राप्त करें । आकांक्षा होती है कि हमारे हृदय | उनका शरीर दुर्बल था । वे ८ मास का कारावास ॥ गह्झः य 
का भेद क्‍या है, जो कभी आवारा मालूम होता है और | निकले थे, जिसमें कि उन्हें भारतीय प्रचणड गर्मा॥ 
कभी इतना गहरा-हमारा “जीवन” कहाँ से आता है | बितानी पडी थी । जप 
ओर कहाँ जाता है, हमारे जोवन का आदि और झन्त धी जी से इस सम्बन्ध में पूछा गया क्िआए दे 
क्या हे ??” इतना बल कहाँ से आ गया हे कि आप वतंमान आर दें 
आज भो हम अपने जीवन-संग्राम की व्यस्त दशा | और अपने कशेड़ों देशवासियों के उज्ज्वल मविष्यज्ष॒ रि 
में एक अकथनीय श्रमित्लाषा का अस्तित्व अनुभव कर उत्तरदायित्व अहण किए हुए हैं, तो उन्होंने उत्तर क्वि. सत 
रहे हैं, जो यह जानने के लिए व्यम्नहे कि आख़िर हमारा | कि इसका सेद यह है :-- ... छू 
यह निर्तीव और निस्वार्थ जीवन हे क्‍या ? यह भावना “एक स्वच्छु हृदय । पवित्र अन्त:क्रण। शाह. ऊउच 
इस भय के कारण और भी तीत्र हो रही है कि कहीं | चित्त | ईश्वर से लगातार सम्बन्ध | उत्तेजक भोजन हो. च्द' 
जीवन के ज्ञान को न भुला बैठे। यदि गाँघी जी यहाँ आ | विषय-वालना से परहेज | शराब, तम्बाकू और मसाह व्फे 
गए तो वे निश्चय ही हमें इसका स्मरण करा सकेंगे; | से बचाव | पूणातया शाकाहारी भोजन और ता. हि 
क्योंकि वे स्वयं इसके गहरे मर्म को नहीं भूलते। वे | साथियों से प्रेम ।” जप 
नियम-बद्ध होकर स्मरण करते हैं, जिससे भूलने की हि 
सम्भावना ही जाती रहे। आश्रम में रहते समय निव्य- | 3... उततचतघा ज व जब 
प्रति प्रातः सूयोद्य के समय वे अपने चेज्नों के साथ खशभौ को ुद्यूर [ जब 
ई दि स्‍ 
आश्रम के नीचे बहती हुईं नदी से मिली हुई छोटी सी का 


पहाढ़ी पर जाते हैं | वहाँ नग्न प्रथ्वी पर पू्वे की ओर बिना उस्ताद के सक़ोल सिदख्ताने मेँ बाज़ी ब्लीक श््‌ 















































ज्वाला धधक रही हो और चाहे राजनीतिक सम- 
स्याओं का भारी बोर सर पर हो 

आप चाहें तो इसको मिथ्यावाद कह दें । में मानता 
हूँ कि हमारे निश्चिन्त मनोचृत्ति वाल्ले अनात्मवादी 
अमेरिका-निवासी प्राथंना और मौन चत में भी विनो द्‌ 
को सामग्री पा लेंगे, परन्तु इस उथले निमूल सत्याभास 
के साथ में महात्मा जी के प्रमाण की तुलना करने को 
तेयार हूँ और विश्वास है कि उक्त प्रमाण प्रार्थना के 
बिना में कुछ भी नहीं कर सकता । 

गाँधी जी अपने देश में जो कुछ भी कर सके हैं तथा 
हमारे देश में कर सकेंगे, वह यह है कि अपने अस्तित्व 
का देविक कारण पुनः विकास करें। उन्होंने विश्व 
की आध्यात्मिक वास्तविकता को जान लिया है और 


मुँह करके बैठ जाते हैं और अपने देश की बनाई हुईं | षाली पुस्तक “हारमोनियस, तबद्ा एण्ड बह. सता 
प्राथना द्वारा ईश्वर को बन्दना करते हैं | इसी भाँति | मास्टर” तीखरी बार छुए गई है | नई नई तज्नों 80७ में 
सायझ्ञाल को भो सूर्यास्त के समय झपने आश्रमवासियों | गायनों के श्रत्धावा ११९ शग-रागिनी छा बह ह चह्मा 
को इकट्ठा करके बैठ जाते हैं और पश्चिम की ओर | किया गया है। हससे बिना उस्ताद के उपरोक्त तो । 
मुद्द करके फिर प्रार्थना करते हैं | सात दिन में एक दफ़े | बजाना न झावे तो मूल्य वास देने की सास | _>च 
गाँधों जी अ्रपने संघार के अनेक झगड़ा को भूल कर झब को बार पुस्तक बड़ुत बढ़ा दी गड्ढे हे कल न ञ्जु घेर 
भगवज्जक्ति में लीन रहते हैं | सप्ताह में एक दिन वे मौन | वंद्दी १) डा० स० ।-) पुस्तक बड़े जोरों से बिक वी... वि 
रहते हैं। उस समय न किसी से मिलते हैं और न एक | बह वेस्ट 
शब्द उच्चारण करते हैं ; क्योंकि उस दिन वे झपने दिल 
मतानुपार अपनी आत्मा से साक्षात करके अपने में 28 8 
उस शक्ति के अस्तित्व का अनुभव करते हैं, जो संसार कारी ली. चेई 
| और मलुष्य-मात्र को एक करती है। इस मौन घत का 5१2 220 200 य न और परी ॥ पर 
| वे कभी परित्याग नहीं करते, चाहे क्रान्ति दी प्रचण्ड 2 >आ कलम बीज सदा मिलते है| २८ 
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रा .. > अब जलवा यातथा- ॥००७)-१४०५७-०४७००7--. ७, | जिस मंहावरे को कविता से बाँधते हैं, बह 
वाखदाए स के 8 कक भा ग्रड | मानो साँचे की तरह ढल जाता है। मिस्र... 
| 74 ढृ अस्त खन हज शत & नह ब्रा नारवा हि पर मिसरा इस ख़ूबी से लगते हैँ किजिसकों |. 
रे व एप" कि, बह ५ | प्रशंसा नहीं की जा सकती । श्रापकी कविता... । सं 
.५५.7०-.058.77"7.054..77"_ 0५.4 75-] ४. 7- - कम " द के द _छ ९ मे काव्य _ सम्बन्धी  शुण भी मोजूद है । जिस ;. ' जाओ 5 / 


| रह में कलम उठाते हैं उसमें तूफ़ान उठा देते है । 
| श्रापका कलाम खुनते या पढ़ते चक्त्‌ यह मालूम 
होता है कि इस तरह जो चाहे लिख सकता है । 





.._....[ मुन्शी खुखदेवग्रखाद को सिन्हा “विस्मिल” इलाहाबादी ] 


कक - 
प “75 
है 


पल कह 
है «की 
5 + 3# कै का 
हो ७ >> की के उ७च्क # | 


286 जरत नूद नारवी के पूज्य , एक से होता है हासिल एक को फ़ेड़े सुन, 


और! 7४८४८ पित्ता | मगर स्व रे ले है वही जान 
अशा का० पिता का की 30 गैर 8०2५ मर उस रह के कहने वाले है, वही जा 
है नल 320 ० वि मीलर्द मेंने सीखा “ज़ौक़” से और सुभसे सीखा “नूह? ने। मगर ् कर ह 3 न हे जम दे, ह स्पा 
और [ अब्दुल मजीद था। १८५७ सकते हैं कि हज़रत नूह के रह्ञ से कहना कितना 


हजरत नूह हिन्दोस्तान के बड़े-बड़े मशायरों 
में शरीक होकर अपती तूफ़ानी कविता को घाक 
जमा चुके हैं। आपके दो दोवान प्रकाशित 
होकर कविता-प्रेमी जनता द्वारा पसन्द किए 
जा चुके हैं और तोस्तरा संग्रह भी बहुत 
कह” सन हम ाचानीपर जि शीघ्र जनता में आने वाला है। मेरे ख्याल 
मन हुए. छामी अ मे इस समय सो वि आम म क है। बजरत तब अपने विल से निकली हुई बात . 
बरी में पदा हुए. । अभी आपका बचपन दी था होगा, जहाँ कोई न कोई आपका शिष्य न | «६ 28 हम उप ते 
#आ्रापर पूज्य पिता सब-जजी के ओहदे बज 2 4 न | कहते हैं और यही वजह है जो उनके शैर लोगों 
(६0.0 6053 ओहदे तक | हो । आपके शिष्पोँ की तादाद तीन-चार | ५ के आन 
अमर * की जुबान पर आ जाते हैं । इल वक्त हिन्दोस्तान 


कि 


4 अमर र्‌ न । टः छः ह ० 2 जे श 2 
फतवा 0९ जुने, सन १८८३े को रुवगंवासी | स्रो के लगभग है ओर इनमें से बोस-पच्चीस वियो मे  उच्चकोटि के 
वोगएण | तमाम रियासत इन्तज़ाम रिश्ते- | ( नम ते कवियों में आपकी गणना उच्चक्रोडि के 
तमाम रियासत का इन्तज़ाम रिश्ते- | शिष्य तो बहुत ही अच्छे कवि समझे जा वच्यों में को जाती है। ज़बान के आप बाद- 
3 को पड़ा और ख़ान्दान के पारख्प- | हैं। हज॒रत नूढ की कविता डढ़ूं और हिन्दी | शाह सममे जाते है ओर मदाकविं दाग के जात- 
र्क्षिभि डे मे बड़ी आ्िक ज्ञति हुई। चोदह | पत्रों में बहुतायत से प्रकाशित होती है । दी पल हक ४ > 
बह की उच्र में आपने रे | चला यम ५ क्री शीन हैं | स्वर्गीय महाकवि अकबर इलाहाबादा 
की उम्र म॑ आपने अपनो जायदाद का न्दोस्ताव भर में आपकी कविताशों के रे ल्‍ व शैवि 
वध मे आशय गैर बढ़ी रू इनकी बडी क़द् कण्ते थे ओर जब तक जावत 
मे ग्रपने हाथ में लिया ओर बड़ी स्टूबी से है. इनको अपनों कोठी पर ठदराते रहे। नू 
35, रहे, इनको अपनो कोठी पर ठहराते रह। नूड 
उसकी देख-भाल आज तक करते चले आते हैं । 25 ग 
बबिता का शौक आपको मीर नजफ़ अली साहब साहब जब इलाहाबाद आते थे, तो बराबर 
. फविता का शा 200 | महाकवि अकबर ही के मेदमात होते थे। मद्दा- 
| कवि अकबर ने हजरत नूह की प्रशंसा इस तरह 


. केपत्सक् स हुआ | पहले आप इन्हीं से अपनी 
, दइविता का संशोधन कर थे, परन्तु आप हे न ; ' 
बबिता का संशोधन कराते थे, परन्तु आा की है, जो नूद साहब के दूसरे दीवान तूफान 
नह! में दर्ज है। पाठक मद्ाकवि अकबर के इस 


. इतर  प्ेघावी ओर उच्च विचार के थे कि 
लिखने से समझ सकेंगे कि हज॒रत नूह कया हैं 


ह- हि दूसरे उस्ताद स्ते कविता संशोधन 
| झ्लौर किस कोटि के शायर हैं। अकबर फुरमाते 
हैं--“हजरत नूह को में बहुत दिनों से जानने 


_ बहिए आपको आज्ञा दी । इसलिए बहुत सोच- 
विचार बाद महाकवि “दाग”? देहलवो कफ 
की तरह जानता हूँ । ये इलाहाबाद जब आते हे, 
मेरी कोठी ही पर ठहरते हैँ और जितने दिनों । 
ल्‍ | 


शिय हए। कविता संशोधन कराते हुएए दो 
 प्ातृभी न बीते थे कि उस्ताद दादा के चरणों 
तक रहते है, यहीं रहते हैं । मनुष्य के गुण-दोष 
जाँचने के लिए, बशरते कि जाँचने वाला भी . । 


में उपस्थित होने की अभिलापा पेंदा हुई ओर 
आप हेदराबाद पहुँचे ! 
कुछ काबिलियत रखता हो, बहुत कम समय च्की 
| जुरूुरत हे | ह द 
“मैने इनको इस मुद्दत में हर तरह देखा-' 
भाला, जाँचा-परखा है श्रोर हृढ़ता के साथ 
कहने के लिए तेयार हूँ कि वंश-परम्परागत . 


+ >> 
विशेषताओं और सम्मान के - अतिरिक्त यह एक. 


ः._ श्राप्ो देख कर मदाकबि दाग ने कह, 

: मु तुरहरे 'नूह? होने में शक है, क्योंकि त॒म्दा। | 
प्रशंशसनीय और उच्चकटि के कवि-हैं। परमात्मा के 
ने इस काम के लिए इनको विशेष योग्यता प्रदान 


बता से मुझे मालूम होता थाकि नई कोई 
: वृद्ध पुरुष होंगे। मगर जब आप विश्वास पे 
दिलाया तो हजरत दाग बड़ी ख़ातिर से पैथ 
री 2 ए और ब्यड् के तौर पर कहा कि हम ज्ञानते 
की है । इनको ख्याति और इनकी कविता अब _ 
किसी परिचय की अपेक्तित नहीं है। इनकी 
कविता के बारे में खुद उनके उस्ताद नवाब 
देता है। भाव इतना साफ़ ओर सुल्का हुआ | मिर्जा दाग देहलवी की तहरोर, जो इनके पाल... 
| होता है कि शेर पढ़ा और दिल में उतरा। | मौजूद है, और जो मैंने देखा है, उससे पता . 


रे कि द नह! हजरत नूह वी अवस्था 'के होंगे, 
बन्दिशंं इतनी ठोल कि कोई शब्द अपनी | लगता है कि यह क्‍या चीज हैं। खुदा इनको. 
जगह से नहीं दिल्लाया जा सकता, भरती का | चिरायु रक्खें, क्योंकि इन पर शायरो दिया 


कठिन है। भाषा इतनो सरल और साफ होती 
है कि गद्य ओर पद्य में कुड्ठ अन्तर नहीं मालूम 
| होता । सीधी-सादों भाषा में--रोज़ को बील- 
चाल में--अनूठे भावों को कूट-कूट भर कर देना 
आपके लिए खेल है । शब्दों के उल्लर-फेण में 
कमाल कर देते हैं, इसका सेहरा इन्हो के सर 


छह ह १ ऊफे गदर में सरकार ने खेर- 
72 ३ ख्वाही के उपलक्ष्य में 
(02८ आपको एक इलाक़ा दिया, 
00) का, जिसकी सालाना आम- 
. हज़ार रुपए से अधिक है। हज़रत 





है 








नांख़ुदाए सख़ुन हज़रत “नह! नारवी 
ब्रशंसा होती है। प्रलाद-गुय आपकी कविता 
की विशेषता है । आपको कविता समभने 
| में दिल और दिमाग को अधिक जोर देने की 
| ज़रूरत नहीं पड़ती । भाषा में सादगी इतनी हे 
कि एक दरिया अपनी मौज (लद्धर) में दिखाई 


४ परन्तु ९ आपकी अवस्था बहुत कप है । आपको 


उस्ताद का कलाम बेंडुत याद था, इसलिए 


जि 


ह श स्वन्ध में हज॒ण्त दाग़ का यहे क़िस्स का || 
ः भीयांद रखने के क़ाबिल दै कि दीवाने-हा फिर 

(हर रह ्ि /-क.। है! वि 2 ! न्‍्दध्मष ही बता $ ० का कक भू प्‌ ले 
दी फ़जु कवि को कविताओं का सम्रह ) मे 

र् हि था, परन्तु 'दाफिज़े दीवान' ( संग्रह 
) कक व घ्ध |; लिप ञड ० अनंत लत ! 53 दे्‌ | ध्ग्र है लछु 
. कण्ठस्थ करने वाला ) आज देखा! असूतु, ही 
. दिनोके बाद अपने वतन नाया वापल ञ्राए हे र्‌ 


>> 6९७४९: -' 


5 ॥ 


. प्रद्मर कविताओं का संशोधन कराते रहे | | कहीं नाम भी नहीं। जिल कांबता को देखिए, की हज़ारों आशाए निर्भर हैं |” ना नरक, । 
ऑफ (0. ॥ 5 है अवध ली आना ४ 77 8 कट ! बे का 2 मा और! | ही दे व रे है / ! स्स्‌ के कर पक 2८ कण. को | ह » की. # रन्च्छ है 
कि हि जिन्दा रद्दे, तव तक य ही | अपने रह में सशाबोर है। प्रत्येक शब्द से अब पाठकों वे ने में महाकवि नूह को 

हे जब क हज़रत दाग जि दा रदे, तब लक 25 पने रज्ग म॑ सरावार ह। प्रत्यक्क शब्द रे | ब पाठकों के लामते में महाकवि गृह (0 7 7 


| डस्तादी टपकती है। हजरत नूद ने मद्दाकवि | 
४ प॑रिमाजित कर दिया है | आपकी कविता | 
| बिल्ली की टकसाली जुबान का नमूना है । | 


हर रू को.कविताओं के कुछ नम्तूने पेश करता 
हूँ, जिखले पाठकों को .खुद अ्रन्दाजा हो. * 
जायंगा कि दृजुस्त नूह के क़लम में कया असर 
और कैसा जादू हैः ||... 


लिंग विरीबर पारी रहा: आप कल, 


| १ ५ हि 
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ै ७०६०६ ,9मह 
> ७ ५ 755 ५ 


का! क 
१॥ . आ. उतत 


यह पुस्तक कमला” नामक एक शिक्तित मद्रासी 
महिला के द्वारा अपने पति के पास. भेजे हुए. पत्रों का 
हिन्दी-अजुवाद है । इन गस्भीर, विद्धत्तापूर्ण एवं अमूल्य 
पत्रों का मराठी, बज्लला तथा कई अन्य भारतीय भाष,ओं 
में बहुत पहले अनुवाद हो चुका है । पर आज तक हिन्दी- 
संसार को इन पत्रों के पढ़ने का खुअवसर नहीं मिला था ।- 


इन पत्रों में कुछ को छोड़, प्रायः सभी पत्र सामा- 
जिक ध्रथाओं एवं साधारण घरेलू चर्चाओं से परिपूण 
हैँ । उन पर साधारण चर्चाओं में भी जिस मा मिंक ढड् 
से रमणी-हदय का अनन्त प्रणयय, उसको विश्व-व्यापी 
महानता, उसका उज्ज्वल पलत्िि-भाव और प्रणय-पथ में. 
उस््रकी अक्षय साधना की 
है, उसे पढ़ते ही आँखें भर जाती हैं और हृदय-वीणा 
के अत्यन्त कोमल तार एक अनियन्त्रित गति से बज 
उठते हैं। अज्भवाद बहुत खुन्द्र किया गया है। मूल्य 
केबल ३) स्थायी ग्राहकों के लिए २0) माज | 


छुप रही है ! | ््‌ 
है| 


है 
>-+-यन८++++--नन.. 
तन कलम न++-- न. 


। न न, ब्ः 
ह 
ब्यंफर -- 0... | * डे 
॥ 
कान, 
कक जब । 


हि 


आज हमारे अभागे देश में शिशुओं को 
अपनी चरम-छीमा तक पहुँच चुको है। अन्य कारणों में 
माताओं की अनभिज्ञता, शिक्षा की कमी तथा शिश्षु- 
पालन सम्बन्धी साहित्य का अभाव प्रमुख कारण हैं । 

प्रस्तुत पुस्तक भारतीय ग्रहों को एकमात्र मझ़ल- 


कामना से प्रेरित होकर, सेकड़ों अड्डररेज़ी, हिन्दी, बड़ला, 


पुनीत प्रतिमा चित्रित की गई । 


, 


उद , मराठो, गुजराती तथा फ्रेश्व पुस्तकों को पढ़ कर 
लिखी गई है । " 

गर्भांवस्था से लेकर &-१० वष के बालक-बालिकाओं 
को देख-भाल किस तरह करनी चाहिए, उन्हें बीमारियों 
से किस प्रकार बचाया जा सकता है, बिना कष्ट हुए 
दाँत किस प्रकार निकल सकते हैं, रोग होने पर क्‍या 
ओर किस प्रकार इलाज और शुभ्रूषा करनी चाहिप्, 
बालकों को कैसे वस्त्र पहनाने चाहिए, उन्हें केसा, कितना 
और कब आहार देना चाहिए, दूध किस प्रकार पिलाना 
चाहिए, आदि-आ दि प्रत्येक आवश्यक बातों पर बहुत 
उत्तमता और सरल बोल-चाल की भाषा में प्रकाश 
डाला गया है। मूल्य २); स्था० ग्रा० से १ ॥) मात्र ! 


“---+् कफछफऋ कक न 5 या अ सइाकन-+-+-+-म-म-म-न--मममम. 
िन-----नतन+++»«+»०«-+------मनम 


। 2 अंक का 7 8 कट 
फुलिग | : प्रकाशित हो रही हे !! 


| लेखक--अध्यापक ज़हूरबरूश जी 'हिन्दो-कोविद! ] 


नवोन वस्तु में है क्या ? न पूछिए कि इसमें क्या है ! 
छाती पर धधक रहे हैं, और जिनकी सव-संहारकारी 
वे चित्र हैं, जिन्हें हम नित्य देखते हुए भी नहीं देखते 
'स्फुलिज्! देख कर समाज के अत्याचार आपके नेत्रों 

विश्वास दिलाते हैं कि 'स्फुलिड्? के दृश्य देख कर अर 
कर सूच्छित हो जायगा। 

देगी । 'स्फुलिड्” में प्रकाश 


8. प्फ 


तथा हमारे कानों में उनकी करुण चीत्कार-ध्वनि गूज रही हो। भाषा में 
चुरोध है, कि यदि आपके हृदय में अपने समाज तथा देश के थति कुछ भी 
छुप रही है। शीघ्र ही ऑलेर रजिस्टर 


रही है। हमारा अ 
आज ही 'स्फुलिह” की एक प्रति खरीद लीजिए । पुस्तक 


स्फुलिड़र? विद्य विनोद्‌-श्रन्थमाला की एक नवीन पुस्तक है। आप यह 
इसमे उन अड्भारों की 
शक्ति ने समाज के मन-प्राण 
ओर जो हमारे 


हद जानने के लिए उत्करिठस होंगे, कि इस 
है, जो एक अनन्त काल से समाज की 
निर्जोब-प्राय कर डाले हैं । “स्फुलिड? में 
सामाजिक अत्याचारों का नम्म पद्शन कराते हैं। 


समान घूमने लगंगे । आपको 
ते रगी चीत्कार 
मन-भाणों पर थपकियाँ 

कदम विनष्ट कर देगी । 


से अक्लित की हैं, कि थे 
विक अत्याचार हो रहा 


ज्वाला 


सामने दीनों पर पाश 
ओज, माधुय और 
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डर अर्ष २, लण्ड ९, संख्या ६ ] 


सजी, के की यू जल जी 


_ज्ोडिसी की अदा पे फ़िदा न हुआा 

. _,जोकिसी की अदा पे फ़िदा न रहा 
वह जिगर ही नहीं, वह तो दिल ही नहीं 

. वह रहे न रहे, वह रहा न रहा। 
मेरे ज़ेंहन में है, मेरे होश में हे 

. मेरी अक़्ल में है, मेरी याद में है। 
बह झलग भी हुआ त्तो अलग न रहा, 


.- 
$ ! वह जुदा भी हुआ तो जुदा न रहा। 


जज 


जो वह ग़म न रहा, तो वह दिल न रहा 

जो वह दिल न रहा तोवह हम न रहे । 
जो वह हम न रहे, तो वद्द तुम न रहे, 

जो वह तुम न रहे तो मज्ञा न रहा। 


द हर 
जाबे सितम|अगर न हो तो कोई दिल ल्वगाए क्या, 


रोज़ बी आइ-आह क्यों, रोज़ की हाय-हाय क्‍या । 





मैंने न कुछ कहा अभी तुमने न कुछ सुना अभी, 
यों ज्ञो मिल्ले तो क्या मिले, आए जो यूं तो आए क्‍्या। 
_ आतिशे इश्क़ क्या है कम, उसपे हे सोजे, दिल्न प्ितम, 
आप ही जल रहा हूँ में, कोई मुम्के जल्नाए क्‍या । 


९ 
मित्रा न आराम मसुमभको दम भर, 
ज़मीं के ऊपर फ़ल्नक के नीचे | 
इल्नाही में क्या करूं ठहर कर, 
._ ज़मों के ऊपर फ़ल्क के नीचे। 
न ज़िन्दगानी में लुप्फ़ उठाया, 
न बाद मरने के चैन पाया, 
जमीं के नीचे फ़ल्क के ऊपर, 
ज्ञमीं के ऊपर फ़लक के नीचे । 
वह दूसरी कौन सी जगह है, 
जहाँ रहें हम जहाँ बच्चे दम, 
ज़्मीं से हट कर फ़ल्लनक से बच कर, 
जमीं के ऊपर फ़लक के नीचे। 
देखिए, क्या महकते हुए पद हैं जिनके 
'यढ़ने से दिल ओर दिमाग दोनों बाग-बाग हो 
ज्जाते है; 
बुब्बुल्ल का चुराया दिल नाहइक़ 
._ यह ख़ाम-ख़याली फूब्ों की, 
"लेती है तलाशी बादे सत्रा 
अब - डाली-डाली फूलों की । 
- माना कि लुटाया रातों को, 
गुल्ज्ञार में मोत्री शबनम ने, 
“जब सुबह हुई सूरज निकलना 
तो जेब थी खाल्नी फूल्नों को | 
“आती है सद्िज़ाँ अब रुखसत कर, 
जिन्दा जो रहे फिर आएंगे, 
हमसे तो न देखी जाएगी. 
माली पामाली फूल्नों की ! 
फिर रुस बदली फिर अन्न उठा, 
_ फिर सर्द हवाएँ चल्लने लगीं, 
“हो ज्ञाए परी बन जाए दूल्दन 
अब डाली-डाली फूल्नों की । 
“हारों में गुँधे जबडे भो गए, 
गुलशन भी छुटा सीना भी छिदा 
*पहुँचे मगर उनकी गदन तक 
यह ख़ुश-इक़बाली फूल्नों की 
: बुब्नबुल्न को यह समझा दे कोई 
क्यों खून के आँसू रोती हे 
उड़ जाएगी सुर्ख़्ी फ़ू्कों से 
मिट जाएगी ल्ञांजी फूलों की । 
“गुल्षशन में कभी हम सुनते थे है 
वह क्‍या था ज़माना फूल्लों का, 








ही धदा पे किता न. हु) ४ ५ कक दत्त कक कक कक कल्षियों से कद्दानी कलियों की 
फूल्लों से ४ फ़िसाना फूलों का। 


क्या मौसिसे गुज्ञ पर इतरा कर 
हम गाएँ तराना फूलों का, 
दो रोज्ञ में आने वाल्ना है, 
एक और ज़माना फूलों का ! 
जब अह्दल्ले-चमन सो जाते हैं ५ 
तो हुस्ने के डाकू शाते हें, 
कुछ रात्त गए, कुछ रात रहे. 
लुगता है ख़जाना फूलों का ! 
अय्यामे ख़िज्ञाँ में ऐे बुलबुल, 
तकल्नीफ मेरी बढ़ जाएगी,. 
फूलों की क्रतम देता हूँ तुमे 
छेड़ अब न तराना फूल्नों का ! 
ऐ "नृह” अपर तुम पर भी किया, 
इतना तो चमन के मब्ज़र ने, 
तूफ़ान उठाना भूल गए, 
ले बैठे फ़िसाना फूलों का। 
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जो तेरी समर में न झा सके 
तेरे आशिक्नों का वह हात्र हे। 
कभी मरते हैं, कभी जीते हें 
यह बड़ा ही इनमें कमाल हे । 
चह फरम, वह लुतफ़ किधर गया, 


वह ख़ुशी का वक्त गुज़्र गया, ' 


उन्‍हें अब जो नहीों मल्लाल भो 

मुमके एक यह भी मलाल है । 
न वह आएंगे, न बुल्लाएंगे 

यूँ ही जान लेंगे सताएँगे, 
उन्हें और धुन है बँघी हुई, 

मेरे दिल्ल को और ख़यात्न है। 

क्छ 

तेरी नज़र है मेरी तबीयत, 

मेरी तबीयत तेरी नजर है, 
कभी यहाँ है, कभी वहाँ हे, 

कभी हथधर है कभी उधर है। 
तुम्हें मुबारक हो ऐशे-इशरत, 

इलाही रक्‍्खे तुम्हें सन्लामत, 
जो रञ्ष छे वह हे मेरे दिल्व को, 

जो ग़म छह वह मेरी जान पर है । 
यह छुपके ग़ेरों से क्या मिल्लेग , 

यह मिल के भरों से क्‍या जड़ेगी, 
मेरी नजर में तेरी नजर हे 

तेरी नजर पर मेरी नजर है। 

48 


हम अपनी क़ज्ञा का ग़म.न करे 
मरने का हमें क्‍यों रोना है । 
वह्द एक न एक दिन आनी है, 
यह एक न एक दिन होना हे । 
मरना है तेरी शोख़ी पे हमें, 
कर्बान हया पर होना है, 
यह भी है घ्ितम, वह भी है ग़ज़ब, 
यह जादू है, वह टोना है । 
कोई न यहाँ ठहरा अब तक, 
कोई न यहाँ ठहरेगा कभी, 
दुनिया में हमें दो दिन के लिए, 
क्या हँसना है क्‍या रोना है । 
दस-बीस अगर बह जाते थे 
तो हल्का नी हो जाता था, 
आँसू भी नहीं अब श्राँखों में 


झब इसका हमको रोना है । 










- सर देकर हमने रक्ष दिया, 
| उनको पाया दिल्ल को खोकर, 
यह देना है, यह लेना है, 
यह पाना है, यह खोना है ! 


| फ़लक के पार होती है कल्नेजे में उत्तरती है, ८ 


हमारी एक-एक फ़रियाद दो-दो काम करती है । 


| ,खुदा रक्‍्खे मेरी हसरत भी क्या-क्या रूप भरती है, 


यह श्रक्सर मर के जीती है, यह अक्सर जी के मरती है ! 
उठाईं थी हमारी ज्ञाश किसने अपने हाथों से क्‍ 
ज़मीं भी गोद में ले-लेकर इसको प्यार कंरती है ! 


| पतिज्लों की तो बेताबी है दुनिया की निगाहों में 


कोई यह शमझ से पूछे कि तुझ पर क्या गुजरती हे ! 


48 
मिज्ञाज उनका बिगाढ़ा है, उन्हें दे-दे के दिज्ल किसने, 
कभी हमने कभी तुमने, कभी उसने कभी इसने । 


| हसीनाने जहाँ के चाहने से फ़ायदा क्‍या है, 


उध्ली को क्‍यों न चाहें हुस्न को पेदा किया जिसने । 
४४ 
साथ है जिसके कोई या जो किप्ती के साथ हे, 
जिन्दगी का लुत्फ़ उसक) ज़िन्दगी के साथ है । 
मर भी जाऊँ तो न रोए कोई मेरी मौत पर, . 
आदमी को त्ञाग कितनी आदमी के साथ हे । 


उसका ग़प्त, उसका तसव्वुर, उसकी याद, उसकी तत्नाश, 


एक हृज्जामा हमारी ज़िन्दगी के साथ है। 
68 
लोग कहते थे कि यह नाज्ों के हैं पाले हुए, 
दिल्लव किसी ज़ालिम को देकर हम भी दिल्ल वाले 
हम यह कहते हैं कि दिज्न अब दीजिए वापस हमें 
वह यह फ़रमाते हैं कब से झाए दिल्ल वाले हए ? 
हर क्‍ 
बाद मरने के भी दिल्ल लाखों तरह के व्राम में हे, 
हम नहीं दुनिया में लेकिन, एक दुनिया हमें हे । 
पढ़ गए लेने छे देने ओर भी मरने के बाद, 
हम हैं झपने दिल्ल के ग़म में दिब हमारे ग़म में है । 
और तो उल्लफ़्त न निभने का सबब कोई नहीं, 
या बुराई आप में है या बुराई हममें है । 
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वह जवानी हो चुकी वह नौजवानी हो चुकी, 


सिफ़ मरना रह गया अब ज़िन्दगानी हो चुकी । 


क्या कहें क्या-क्या कहा, क्या-क्या सुना, क्या-क्या किया, 


होश भी आया न हमको जिन्दगानी हो चुकी । 


“बदल्ली हुईं निगाह की तासीर देख ज्ञी, 


आँखों से मेंने गदिशे तक़दीर देख ली । 
झाया न जब क़रार दिल बेक़रार को, 
हमने उठा कर आपकी तस्वीर देख ली । 
शछ 
बदल कर भेंस अरमाने दिले मुज़तर निकल्ते हैं, 
अदा होकर समाते हैं, दुआ बन कर निकल्नते हैं । 
मेरे तत्वों से काँटे टूट कर अक्ष्सर निकत्षते हैं, 
जो नावक दिल् में चुभ जाते हैं वह वर्योकर निकल्षते हैं । 
है] 
अच्छी-अच्छी प्यारी-प्यारी भोत्री-भात्री सूरतें, 
एक से हैं एक दुनिया में निरात्ली सूरतें। 
हम वहाँ रहते नहीं द्ोती नहीं हैं जिस जगह, 
रूप वाल्नी, हुस्न वाल्नी, नाज़ वाल्ली सूरतें । 
गुब्बशने आफ़ाक़ भी गोया है कोई बुतकदा, 
पत्ती-पत्ती मूरतें हैं ढालो-डाली सूरतें । 
हू द 





क्न का 
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7.4 
हिल 
१2" 
है 


> 222 खो, दब 3 3२ 2 सा ९ > 2 स्यााााक > थे 2 अमाा> ज्ज्य्च्च्न्ब्न्न्य्च्य्ब्ध्च््ल्ल्च्ल्ल्न्ल््ल्ट्ब् जज कस रतलजलजननन_____्् कक 05: पुफ़ | 


विशेषांकों को घूम /! [ बिना मूल्य मेंट | | ; हद 
साहित्य-अडकू. कला-अड्ू प्रवासी-अछू ॥| | (६; “० 


ब्क +- 
् हर 
४० 0 | 
< है 
खत 












प्रू० १ !) 79 है] ++) 


हे 
थे 0 
| मूल्य १) 7 पल्य 72% 55% पल्य: १] । रे 
आस ॥॥42॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 28422 0| ढब्बी का दाम ।:), एक साथ ३२ डब्बी दा 
2: | ॒ | ; कै 5 «मासिक पत्रों में 'विशान्न-भारत” ही एक 5 क्‍ 0| मैँगाने से तोन सच्ची घड़ियाँ ; गारण्टी ३, ५ 
| । ॥॥॥॥॥ 5 ऐसा पत्र है, जिसके विचारों की गम्भीरता, ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 3 भरें डेढ़ दणन मेंगाने से $ किडी आमोफों 
हा £ नवम्बर तक नए हुँ लेखों का चुनाव और हर तरह की उपयोगी डें विशेषाहों का पोस्टेज ढाक-व्यय १) प्थक । द 
क्‍ 0९ आहक बनने वालों हू सामग्री सकृलित करने की परिपाटी बहुत ही & सहित वार्पिक मूल्य. ऐ प्ता--बाौ० बॉ० भवन 
है| पर । को उक्त तीनों ड उत्तम है। हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में हुँ ६०) मनीऑर्डर से हाटखांला, कल: 
॥ है! विशेषाक् बिना डे “विशाल-भारत” अपना सानी नहीं रखता-- हैं भेजिए, या वो०पी० | सापसननपन सतत भभिनतिततत न ततननततिततततससतस वन सप5> ८ 
हि मृक्य भेंट! 3 यह सर्वास्कृष्ट पत्र है।” स्व 
(9, । ॥॥॥9॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ हु - अताप व को उसतक शै्‌ 
॥ || 3॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
का ५ “ नि न्‍ १ विश्वव्यापार--सोडावाटर, ख़िजाब इत्र, व 
| ; | विशाल-भारत' के ग्राहक बनन वालों के लिए जैस्तका का घूल्य धटाया गया र रब को मुहर, अञ्षन, मझ्नव बना घन कमा श्रो 
॥] 2 १ 'कुसुदिनी? (उपन्यास) ले० श्री० रवीन्द्रनाथ ठाकुर; अनुवादक, धन्यकुमार जैन, सू० ३) ग्राहकों को २॥२) २ नवीन को कशास्त्र-८४ आसनों के चित्र, स्त्री: 
है २ 'गल्पगुच्छः कहानिया-- ? ०१॥) ५४ ०१) ०) पति सास विद शान का धरा वर 
। ३ 'घोडशी? ( कहानियाँ )-- | पा मू० १॥) (छुप रही है) ३ इज़लिशटीचर-घर बैठे धज्जरेजी पढ़ना सीख ल्नो 
! ४ रूस की चिट्ठी! (अश्रमण-कहानी) ” | | मू० १॥|)ग्राहक्ोंको १॥--) | ४ करामात--मैस्मेरिहल, दिमोटिज़्म, . छाः 
3 * 'भेड़ियाघसान? (हास्यरस)-ल्ले०, “परशुराम” 22 388४०) कब >) 24% 5०३. 
| अम्यकर सिने हासन है सब उ॒स्तकें एक साथ १॥) में डाक-व्यय ॥) 
) ७ 'प्रेम-अपञ्ञ' (उपन्यास)--ले० तुर्गनेव; अजुवादक, जगन्नाथप्रसाद मिश्र, बी० प०, मू० १). ४ १०2) हे पता--बी० आर० जैसवाल, पोस्ट-डिबाई (६ 
| ८ सुलोजिनी और नवीन हृटलो?--ले० पो० एन० राग; अ्रनुवादक बजमोहन वर्मा मू० २॥) (छप रही हे) 
ः पि काया बेरोज़गारों का शुभ समाचार 
। पता- विशान्र-भारत” कायाोज्यय, १९०११, अपर सरकूलर रोड, कलकत्ता 
॥॥ भारतवर्ष भर में अपनी तरह का पहला कॉले 


आए सतकाफकक, 2० क' रान॒धस्ककाह (कफ >> 


8 ५य०पाााा ५40" १९ 49" बाय <7 27 जमाया <०" १९ ८०" पलाबा३» <2" ९२ ०" लाकाहस ८० २९ ०० वाया > ९२ २० यमन ७ जो निर्धनों के साथ विशेष रियायत करता हे च 
द ्य 


न आप व्यापारी हे _सज्जनों से केवल ९०) रुपया फ्रीस दाख़िला रूप में 
दो माह के मासूल्ती समय में ड | 
तो थोड़ी ही पूँज्लो में श्रधिक लाभ और नाम कमाने | परा काम सिखा देता है । यह धरकीर की 






82/8 |५ |208॥!8 


अत आ.. पढ़ कर गुप्त विषा द्वारा ज्ञो चाहीगे बय 





कर 

क्‍ हक जाधोगे जिस की इच्छा फरोगे सिल जाये क्‍ के त्विए हमारी दवाओं की पएजेन्सी कीजिए बहुत नल्द | कोने 

डक रह 20233 : ज है। नियमाव 

जि 4 776 था सुफ़ुत म॑ पता साऊछ लिखो । मशहूर घोर माजामात्र हो जाएँगे । मैंग देरि ज्नी आज हो पत्र लिख कर 

है कि पक शुप्त विद्या प्रधारक आश्रम, लाहौर । का 

| | दिया प्रचारक आश्रम, लाहौर | ० ज़गदीश ओषधालय, डालोगज, लखनऊ नोट--नियमावली के लिए पता प्रा और र 
साफ़ लिखें। 


न 


१९) में ४ घड़ियाँ, दो जूते सैकडा इनाम | 


पता--मैनेजर, इम्पोरियल मोटर ट्रेनिड़ कॉल 
न० १, चांदनी चौक,नियर इस्पीरियल बेडू,दे। 


असल रुद्राक्ष माला... 


॥ ६ 






क0& कक 







० ष्द् 
टी आश्यर्य नहीं, बात सच्ची है ! चना का टिकट मेन कर व है क्‍ 


तीन व५ को गारण्टी 
सहित ओर दो जूता, 
बायसकोप, कहाँ तक 
गिनावें, तस्वीर में 
जितनी चीज़ आप 
देखते हैं, सभी इत्ताम 
में भेजी जाएँगी। डाक- 
व्यय १ ॥-) प्रति सप्ताह 
की देरी करने स्तर 
एक एक घड़ी इनाम 


मस्तान सीमसीम-- कट 
इसकी खुशबू का गुण । $ # शक] 
जो खरीदे वही जाने, | 
१ शीशी का १) तस- | 
वीर की सारी चीज़ 0 
दिवाली के उपलक्त में ॥/ऐ) 
हू मुफ़्त भेजी जाती हैं। | 
॒ एक सप्ताह के अन्दर | हि 
( झॉडर आले से रिस्ट- । 
वाच, पाकेट-बाच 000 ॥ खाल 
ओर सच्चा टाइम रे (0 कम मिल्नेगा और ५ 
क्‍ ता बताने वाली १ जमन 80002 8 (00 सप्ताह के बाद इनास 
मंडल सण्ड घढ़ी नया सना हब नहीं 
ल० एक्स० फ़ोड वाच कं, हाटखोला, कलकत्ता 


0४ 


पद्राइ-माइलय झृपफ्त मेंगा देखिए। 
जमदास एयड को८ -. | 
३ आोरबागाज़ स्ट्रीट, 0.08... पोरबागाल स्ट्रीट, कलक 







आप 





विशुद्ध अमेरिकन दवाहयाँ 
डाम -), -)॥ ह 
असली हवा री ६ हा 
शीशी, काग, गोदी आदि # 
















|! 


के “5 कत सस्ते दर में ६3 
डाप्र सहित, कक का बता हिन्दी में गे कक 
“ 5५ छ ६७ ८४, (१०७ -हुदाभ 

5 न आस १) ३) ३॥), २॥), ६ 2. ” 
बायो केमिक ै नरक दवाहया प्रति ढाम 2 
इगों के उताइया का बकछ, एक किताब व १२३४ | 
मूल्य २॥) डाक-ख़चे ॥->) अलग 


ते! --४जुमंदार चौधुरी ी। एश्ड कम्पती 
..नें७ &०८, क्लाइव स्ट्रोट, कलकी 














0५ 





९ कर 


ै २, खण्ड १, खघखरया 





के 
ब्ब में, इक़रार में, पैमाँ में नहीं, 
.. जो मना ॥ तेरी नहीं में हे; तेरी हाँ में नहीं ! 


हक . 5] 
हु दुहरे सूए मिज्ञ्गाँ हर तरह तड़पाने वाले हें? 


जे जाएँ तो नश्तर हैं, यह बढ़ जाएँ तो भाजे हैं । 


वहाँ तक आप ससमें; खैर जब तक दिल में नाले हैं 
..._मैरै झागे यह सातों आस्माँ मकड़ी के जाले हैं | 
तर पूछा इसको इतना भी किसो ने उनकी महक्निल में 
कहाँ से आप आए हैं, कहाँ के रहने वाज़े हैं ! 

ः ीस र्फके 

श्राप ही आप कभी जी से गुज़र जाते हैं 

मरने वाल्ले तेरे बेमौत भी मर जाते हैं, 

हे भी भपना था यही शग़ल मगर, अब हे यह हाल, 
इश्क़ का नाम जो सुनते हैं, तो ढर जाते हैं ! 

._ श्वाब तक उनकी वही छेड़ चली जाती हे 

. फूल काजज्ञ के मेरी क़ब्न पे धर जाते हैं ! 

९8 


गा खुदा मैं किसी काफ़िर को अदा बन जाऊ 
... दिल में शोख़ी बने आँखों में हया बन जाऊं ! 
हर घड़ी अब यही क़ौत्न उस जुते मग़रूर का है 
कोई सिजदा करे मुझको तो ,ख़ुदा बन जाऊं + 
५ क्या चला में जो रहे शौक़ में रुकःरुक के चला 
लुफ़ चलने का तो जब है कि हवा बन जाऊ। 
बब्ते दिबर का यह तक़ाज़ा है कि न निकल्ले कोई अशूक, 
चश्मेतर की यह तमन्ना कि घटा बन जाऊ ! 
सता ज़ाक का ऐसा है कि ऐ हज़रते “नूह” 
. ब्वाक बन जाऊँ तो क्या जानिए क्‍या बन जाऊं । 
की दी 
. रोने वाब्ों से यह बे मौक़ा हँसी अच्छी नहीं 
थ्राप तो भच्छे हैं, आदत आपको अच्छी नहीं ! 


ह 
प 
है 
| 
हे 
॥ 
ूः 69 
ः 











कभी दद दिले बेताब जताया न गया, 
. उनसे देखा न गया, हमसे दिखाया न गया 
बे तत्ब अब्जुमने नाज़ में क्यों जाए कोई 
जब बुल्ञाया तो गया, जब न छुल्लाया न गया | 


व द कक 
हर तल्बगार को मेहनत का सिल्ला मिलता हैं क्‍ 
बुत हैं क्या चीज कि ढूँढे से ,खुदा मिलता है । 
| यह क़ृवूएत, यह अदावत, यह जफ्रा खूब नहीं 





> मुझको मिट्टी में मिला कर तुम्दें क्या मिलता है ! 


शर्ते है इश्क़ इक्कीक़ी के लिए इश्क़ मजाज़, 


बे वशीला कशडई व दें को खुदा मित्रता हे ! | 


. हमने यह बात मसुदहेव्बतत मे निराला देखी 

5 रोज गुम होता है [दल रोज नया मित्रता है ! 

. “नह” इमको नजर आया न यहाँ छुत भी कोई 

ै लोग कहते थे कि काबे में ,खुश मित्ञता है 

5 है 3 

...._ इस त्तरह इजहारे उल॒क़़त कर गया, 

हे खींच कर एक आह कोई मर गया। 
मैं किसी को देखते छो मर गया, 


पी 


९8 
उस सितम ईजाद पर मरते हैं हम 
फिर हमीं कद्दते हैं व्या करते हे 


। 


+#री, « # >थ् है) 


फ का 
+ 


० पैनल 


/“ >> केडेज " मं, [8 को. ँ 


मं कक हे 


+ # # रा री जी है य लक 
कर « 6: हः 3 ४ 
ध्ह हु 5 
+उ! है [मै हे श्ज हर ध की - | 
० 540६ ० 
न डा जे रे प् ह 8 9. 
है. 2२० र प्प ॥: 273 आप अं 5 कर 
नि हा है ह (9 तह है रथ हे 
॥ उ्ख कक. १] .. 7+ को ः 


हे # कट ५ नम रू 






हि, कुछ न करने पर भी ! सब॒ कुछ कर गया !. 





झापका यह हुक्म था मर 3 बिन रीमेक खमने रोपागर/ हूंट ५ ० 4 आपका बह धर्श था भर लए 2 कह हि 3 जो तुमसे न सब कोई दे अुख्सा हक जाहए, ४ । 
कीजिए, झब देखिए मरते हैं हम! 


कुछ ऐसे हो गए जारो हजों हम, 
कि हैं भी ओर दुनिया में नहीं हम ! 
हमारी जिन्दगी क्या ओर हम क्‍या, 
बहुत कुछ हों, मगर कुछ भी नहीाँ हम ! 
22 


दिल्ल चुरा ले जाने वाला कौन हे 
आप हैं और आने वाला कौन है ! 
कोई नासेह को यह समभाता नहीं, 
यह मेरा सममाने वाला कौन हे ! 
झाईना भी झ्ाज तक देखा नहीं, 
आापसा शरमाने वाल्ना कौन हे ? 
89 


जो दिल में झारज़ए दिल नहीं है, . 
कोई क़ातित्व कोई बिस्मिल्ल नहीं है ! 
गुजरती है बड़े आराम के साथ 
मेरे पहलू में जब से दिल्ल नहीं है ! 
छः 


दिल्ल कहाँ हर किप्ती से मिलता हे, 
अच्छे ही आ्रादमी से मिलता है । 
जिस तरह मुझसे आप मिलते हैं 
ये भी कोई किसी से मित्रता है ? 
क्‍यों इतापत से बुत हमें न मिलें 
जब ख़ुदा बन्दगी से भिल्नता है । 
््ड 
यह समझ ज्ो ख़ाक में अब मिल गया, 
दिल्ल नहों आया हमारा दिल्ल गया । 
वह नो परदे थे हुईं के उठ गए, द 
मैं मित्ना उससे वह मुझसे मिल गया । 
श्र औः 5 
देख सकता है कौन जलवए यार, 
यही बाइस है मुँह छुपाने का । 
मैँः 
क्रयामत में तो अब वादा चफ़ा हो, 
कहँगा थाम कर दामन किसी का ! 
डः 
लीनिए-लीजिए मेरे दिल्न को 
देखिए-देखिए पछुताहएगा । ; 
चुप रहें आप जनाबे नासेह, 
में समझता हूँ जो समम्ाहएगा। 
“नूह” सेज़्ाने से मस्जिद को तरफ़; 
कभी फुरसत हो तो हो आइंएगा ! 
४ ५4 


रोज्ञ आने ही को फ़रमाएँंगे आप, 
या मेरे घर भी कभी आएंगे आप ? 
हम 
क्यों मुझे आप कत्ल करते हैं 
मरने वाले पे लोग मरते हैं ! 
हि 


.. यों न दिल्ल इस पख़याल्न से ,खुश हो, 


कि तुझह्दारा व़्यात्न है दिल्ल में । 


मेरे पहलू में जिस तरह दिल है, 


यूँ तुरहारा ख्याल हे दिल्ल में । 


_ क्यों न दिल इस ज््याज़ से खुश हो, 


कि तुम्हारा ख़्याल है दिल में । 
सुना करता हूँ बातें प्यारी-प्यारी, 
किसी की गुफ़्तगू है और मैं हूँ। 





. न तुमसा है न झब कोई है मुझसा, 
जमाने भर में तू है झोर में हूँ। 
५8 
सब झदा को अदा सममतते हैं, 
हम अदा को क॒ज्ञा समभते हैं। 
हम तो क्‍या जाने कह रहे हैं क्‍या, 
शाप क्‍या जाने क्या सममते हैं । 
मेरे नाल्ले ग़तृब के हैं लेकिन 
वह इन्हें भी हवा समभते हैं। 
दिल झगर है तो ,खूबरू लाखों 
झाप झपने को क्या सममते हैं 


न 


हस तरफ उस तरफ़ नजर डाली, 
उम्र योंही तमाम कर डाली । 
दिज्न भथा झाईने के पहलू में, 
किस नजर से उधर नजर डाली । 
पत्ती-पत्ती में तुकको देख लिया, 
डाल्ली-डाली पे यू नजर डाल्ली। 
पढ़ रहे थे वह ग़ेर की तहरीर, 
छीन कर हमने चाक कर डाल्नो । 
सामना जब हुप्रा कयामत में, 
६ “नूह! ) पर 'नूद! ने नजर डाली | 
कट 
कोई देखे रूए जाना की बहार, 
यह चमन है वह जहाँ माज्ञी नहीं । 
ल्लोटता है दिल तड़पता हे जिगर, 
कोई झपने काम से ख़ाल्बी नहीं । 
“नूह” को तूफाने ग़म से खौक़ क्या, 
उसकी कश्ती डूबने वाल्ली नहीं । 
में उन्हें पाकर इसे पाता नहीं, 
वह जब आते हैं तो होश आता नहों। 
बस मुझी को लोग सममझाते हैं सब, 
कोई उस जादहिम को समझाता नहीं । 
49 


पाठक हजरत “नूह” की शायरो का अनन्‍्दाज़ा 
कर चुके होंगे | जो शेर है अपनी जगह लाजवाब 


है। ज़बान की सफाई मदहाकवि “दाग” से मिल्रती 
| हुईं है। इनका कलाम और उनका कलाम मिला 


कर देखा जाए तो एक द्वी मालूम होता है | एक 


जगह हज़रत 'नूह” खद्‌ फुरमाते ह। और बजा 


फरमातं है । 
वह कहते हैं बताश्ो फ्‌क्र क्या है 
जनाबे 'दाग़ो? 'नहे” नारवी में। 
४८ 


अब हमें यह दिखाना है कि हज़रत “नूह” 
किसी को ग़ज़ल पर मिलखरे लगा कर उसे किस 
खूबों से ख़मसा बनाते हैं। देखिए मद्दाककि 


“दाग” की यह गज्ञल् दाग साहब का यह 


मतला है हज 
तेरे कूचे में जो हम बादीद॒ए तर बैठते, 
सेकड़ों तृफ़ान उब्ते सेकढ़ों घर बैठते । 
इस पर हज़रत नूह के मिंघरे :-- 
इस तरफ़ दीवार उठती उस तरक्र दर बैठते, 
फिर उठाते ज्ञोग उनको फिर मुक़रर बैठते । 
अल्नग़रज़ बन कर बिगइते उठ कर अकसर बैठते, 
तेरे कूचे में जो हम बादीदए-तर बैठते 


सैकड़ों तृफ़ान उठते सेकड़ों घर बैठते. 
स्वर्गीय निज़ाम दैद्राबाद्‌ जनाब “आसिफ़” 


का यह मतला है 
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सौन्दर्यय के (| वह विदयाचोसठ 
भुलावे में 


यह अन्थ १४ विद्या और ६४ कलाशों से युक्त है, का 
[$] वैद्य-विद्या--सब- श्रकार के रोगों की 

दवाएँ [२] कोक विद्या--स्तरी-पुरुषों के समस्त गुप्त विष 

का वर्णन [३] न जा आ शकुन व है 

आधा रा! बोली जानना [४] योग-विद्या-रतात्माओं से वह, 
[८ 
संसार 
आ 
जाता 


ल्ञाप [€] ज्योतिष-विद्या-- मनुष्यों के क्मफत्न 
पर शेष अद्ध ( ओर श्रेष्ठठर ) अड्॒ भुलावे में नहीं आ सकता | उनमें से अधिकांश 


जानना [६] शिल्प-विद्या--हींग, इत्र, साबुन, ब्िज्ञा 
स्याही कौड़ियों में बना लेना [७| राजनीति-विद्या. 
को विद्त है, कि श्रोटोन की सहायता से स्थियाँ आयु का सामना करने में कहाँ तक 
है. समथ दो सकती है 


राज्य नियम, कोट फ्रीस आदि क़ायदे [5] वस्तु-विद्या- 
ग्रह-निर्माण रीति [&] सबद्जीत-विद्या-हारमोनिक 
बजाना सीखना [१०] रखायन-विद्या-नकृल्री सोग 
मोती श्रादि बनाना [११] कृषि विद्या--खेती के सम्प 
नियम [१२] यन्त्र [१३] मन्त्र [१४] तन्त्र श्रादि विद्याएं 

जो स्थ्ियाँ दर रात्रि को ५ मिनट श्रोटीन.क्रीम के मत्तने में लगाती रहती हैं, उन्हें 

समय का कोई भय नहीं रहता। इस प्रकार सहज; पर आवश्यक प्रक्रिया में जो समय 
व्यतीत किया जाता है उसका पुरस्कार भी हाथों हाथ मित्रता है। ओटोन जिल्द को 
स्वच्छु, नम ओर ताज़ा बनाती है ओर रात्रि आरम्भ होने के पहले तक की थकावट ओर 
हि सुस्ती को दूर करतो है। ओटीन सनो दिन में जिलद को गर्मी, घूल और पसीने से बचाता है । 












प्््््च्ल्च््््््ल्च्च््यियिेििओओंओ२ओओ?ं??स्‍इंस्‍्िफंकिस- कफ ॥ 
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ल्य्व्स्स्फिक््ेे्कलल््किियय कप ज फफश-कफरक 

बिजल्ली की स्याही... 

“यानी गुप्त पत्र-व्यवहार 

लिखते ही अक्षर गुम हो जाते हैं-निससे मित्र 

मण्डज्ी आश्चर्यान्वित होती है । | 

नोट--अक्तर देखने की कला पारसल्न के साथ भेजो 
जाती है । नमूना 5) का टिकट मेज कर मैंगाहए । 

इण्टर नेशनल माकर ; पो० ब० १२७ कलकत्ता, 


धातु पोष्टिक चरण _ 

यह चूण तीन दिन के भीतर ही अपना पुु 
दिखा देता है, पेशाब की समस्त बीमारियों को हटा का 
दस्त साफ करता है, सब श्रकार का दर्द, पीड़ा तश 
गिरती हुईं धातु को रोकता है, पानी समान पढे 
के को एकदम गाढ़ा कर देता है, मेह प्रमेह ( गो 
५ 5 पा कक 52722: आज 5 75 निकल या-सुज्ञाक ) रोगों को यह चूर्ण जड़ से खो देता! 
पता-ओटोन कम्पर्न ी, १७ प्रिन्लेप स्ट्रीट, कलकत्ता तथा शरीर को बलवान करके स्मरण-शक्ति को ब्ढात 
| फेम्पन आग, है । 202 ष ्ा धातुक्तीणता, स्मरण 

> £“च । | क्र हर * 6-२ आल | #' / कु 6 (७ पा कर 2 घ 
&)9“यु 67९), १०-ब्यू : हुरू5९9-व्यु 0. & ८ /“%७००२४००% (;| विज्ञासिता के कारण कमर में दर्व, मम सर हर 


पं प्स्स पथ पकिय प्पपपमक न पचादाप--क पपपपना ७-८3 बनथ पल ६-८ पाना रवियायाम पा ४०-८पदटा+लन ८-पवायड0--. धप्प-प0+- धनथ-पना- जल म्ख बण्याहता१0-७ १) हाथ पैरों का कॉपना चक्कर आना श्राँखों के शा 

जाहेः ह्क्ह्क्कू ड््ोक्क की फ्रमाकइयककरत्ता हे ! ( | चिनगारियाँ निकलना, कल्लेजे का धड़कना, नामी ह 
| | जाना, ये सभी बीमारियाँ तुरन्त दूर होती हैं। दाम 

तत्काल गुण दिखाने वाली ४० बष की परीक्षित दवाइयाँ | | को दिव्या, डा» म०।॥) बह चुयण. चौरतों की 

तक्ीणर. तथा श्वेतप्रद्र आदि रोगों को आरास करा 


रीर में 
शरीर में तरकाल्न बल्ल बढ़ाने वाल्ना, फ़ब्ज़, बदहज़सी | इस चूण को स्त्री और पुरुष दोनों ही हर मौसम + 





टै 
रे 





अन्त में नट-विद्या और ६४ कंज्लाओं का सचित्र बण॑ः 
२२० सफ़ों को पोथी का मूल्य सजिल्द १।) रु०, ढ॥ 
इन दोनों का प्रयोग करिए--ओटीन क्रीम रात में ओर ओटीन रुनो दिन में. या 
है. यदि इच्छा हो तो इस कूपन को काट कर हमारे पास भेजिए । 


खर्च माफ । 

भारत राष्ट्रीय कार्यालय, अलीगढ़ न०६ 
कृपन--पम्लुभे आज़मायश के ज्षिएप ओ्रोटीन क्रीम, ओटीन सनो, ओटोन सोप, ओटीन 
ल पाउडर, पूरे साइज़ का ओरोटीन शैम्पू और ओटीन ब्यूटो-बुक भेज्ञ दीजिए । 


) 
है, आने के टिकट साथ भेजे जाते हैं । 
७ 
ै 





नाम 
पता 





१“क “क ५“ &"०“३% 3८०५६-८३८ ०-३० &) ब्म्ज 6 >> 


 ज ध्‌ # कमज़ोरी, खाँसी और नींद न आना दूर करता है। बुढ़ापे के 
पा मय पा के खा सकते हैं भारत भेषज्य भगण्डार 
है स्वादिष्ट है। क़ोमत तोन पाव की बड़ी बोतल्न २), डाक-ख्च 





७८ नं० काटन स्ट्रीट, कलकत्त 

१॥।-) ; छोटो (७४5४ जज 

१) ९०, डाक-ज़चे १०) 
वष्चों को बलवान, सुन्दर और सुखी बनाने के लिए सुख-[ बा 

सब्बारक कम्पनी, मथुरा का मीआ. बालसुधा” उन्हें "8 ८) 

लाइए ! क्ीमत ॥|) झाना, डाक-़र्च ॥-) न्नलके 


। सब दवा बेचने वाल्तों के पास मिलती हैं | धोखे से नकली दवा न खरीदिए ! 
। पता---छुख-सञथ्चारक कम्पनी, मथुरा 
को 


दाप्यॉसस्न 2लड कि 
दड्हीफिकय %षचकिया प्रषीनिय राणा €फमसकि००ाा धनिया भममाम €पया0०० ९०. ८ऊ ६:मड-प ६---याया०:०ा: एचीिगा एक ०० ित-क दर्यकनचत दरद कक लयराइसकाभाइक 





महात्मा ईसा 


। 
! 
ही) ;0/ ! इस पुरतक में स हापुरुष ईस के जीवन ४ ! क्‍ 
।" बातें आयन्त वर्णन की गई हैं। उनके सारे ठप 
बे 
7 
॥ 










| 
। 
| 
| 
। 
है 
' 
' 
॥ 


तथा चमश्कारों की व्याख्या बहुत ही घुन्दर ढ़ 


गई है । एक बार अवश्य 
पढ़िए ! मृहय हे ; हे 
ग्राहकों से १॥।- किक 


ै! 


(0५7॥65५ 5ठाचब्व (७505). एा0॥2668 0५ 680५9700[7 
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वष ९, खग7्ड र्‌ »$ जोज्याद ] 


वही है ,खूबरू जो नेक 'खू हो, 
वही है फूल जिसमें रड्गे बू हो । 
_नूद साइब फरमाते हैं :--: 
. यह है तसल्लीम मुरूको खूबरू हो 
इसे में मानता हूँ खुश गुलू हो 
मगर किस काम के जब जड़ जू हो 
वही हे खूबरू जो नेक खू हो 
वही है फूत्न जिसमें रक्षो-बू हो । 
जनाव “जोक?” के मशहर शागिद इज़रत 
“जहौर” देहलवी की गजल पर भमिसरे मुला- 
हुज़ा कीजिए-- 
शाना ,ज॒र्फों में किसने फेरा हे, 
कि जिगर चाक-चाक मेरा है । 
ह स्तन हीर”! 
सौ बलावों ने मुरूको घेरा हे, 
हर जगह्ट तीरगा का डेरा है । 
को देखे अभी सवेरा है 
शाना जुरफों में किसने फेरा हे ! 
हि जिगर चाक-चाक मेरा हे । 
तेरे कूचे में तेरे वादे पर 
दूसरा तीसरा यह फेरा हे, 
५ कह 'जह्दी र” 
क्या मिसरे लगाए हैं :-- 
इस तरफ से उधर, उधर से इधर 
में लगाता हूँ रात-दिन चक्कर 
आज भी दीजलजू सितम परवर, 
तेरे कूचे में तेरे वादे पर । 
दूसरा तीसरा यह फेरा है । 
र्घ8 
. हज़रत नूह ने दरबार देहली वा क्‍या अच्छा 
 नक़शा शायरो में खींचा है :-- 
._ प्वाकी मुकको चाय पिला दे 
साको मुझको और सिवा दे । 
साकी मुझको शकू दिखा दे, 
साक़्नी मुझको मस्त बना दे । 
:उद्दे काल्े-का ले- बादल, 
. भर।देंगे पानी से जत्न-थल्ञ । 
“निकलेगी शाखों में कोंपल्न, 
जज्ञल में भी होगा मज्गल । 
'खूब सजी हे डाह्बो-डाल्ी, 
हर पत्ती दिल लेने वालो । 
रक़् अनोखा वजश्ा निरात्री, 
प्यारी-प्यारी भोत्वी-भात्री । 
नौबतखाने में है ने मी, 
मैखाने में है जाइज में भी । 
: मस्जिद में ह हक की ले भी, 
मन्दिर में बम-बम जय-जय भी | 
दिल्ली के दरबार को देखो 
दिल्ली के बाजार को देखो । 
दिल्ली की सरझार को देखो 
दिल्ली की भरमार को देखो । 
पाइप में पानी की कसरत, 
. टाएप में सामाने किताबत | 
'टेज्नीफ़न में बेकी सुरश्नत 
फ़ोनों में पोशीदा हिकमत। 
. राजा आए नवाब आए, 
झपनी-अपनी फ़ौजं ज्ञाए। 
'कैसे-कैसे लुत्फ़ उठाए, 
रुतबा पाए तमरो पाए | 
5इसके उप्तके मेरे तेरे, 
हाथी घोड़े खेमे डेरे । 
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सौ-सो चक्कर सो सौ फेरे, 
आाते-जाते शाम सवेरे । 
भाड़ पे नख़ले तूर काशक है 
ज़ाहिर बातिन एक चमक है । 
फ़ानूसों में ज़ास रूत्ञक हे 
बिजली की बिजली गाहक है। 
आपस में बेबाकी देखी, 
हुशियारी चाज्ञाकी देखी। 
पोलो देखा, हॉकी देखों, 
क्या-क्या शान खुदा की देखो । 
0५८ 


पर जो मरखिया लिखा है, किस कदर असर में 
दद में इबा हुआ है :-- ५५८ 
न रद्दो अब वह शान दिल्‍ली की, 
जिस्म से निकली जान दिल्‍ली की । 
है कहाँ इसमें चह्ठ मताए सख़ुन,, 
क्या चल्लेगी दुकान दिल्ली की । 
चल्न बसे ज़ौको ग़ालिबो मोमिन, 
गईं साथ इनके आन दिल्‍ली की | 
एक थे “'दाग़” वह भी रद्द न गए, 
ख़त्म है दास्तान दिल्‍ली की । 
ताजियत कर रहे हैं यह कह कर, 
आज दोनों जद्दान दिल्ली की । 
क्या कहें किप्च क़दर मल्नाब्न हुप्ा, 
हजरते '' दाग” का विसाल हुआ | 
दाग का गुम भुद्माएगा अब कोन, 
दाग उनका मिटाएगा अब कौन । 
क्यों न शागिद उनके गमगों हों, 
इनकी बिगढ़ीं बनाएगा अब कौत । 
इस तरह की सनद हमें देकर, 
दिल्ल हमारा बढ़ाएगा अब कौन । 
नारे आने को हमसे कहते थे, 
मार अफ्सोस आएगा अब कोन | 
नूह दिल्ल में लगी हुईं है आग, 
हस लगी को बुझाएगा अब कौन । 
क्या कई किस क़दर मल्लाल्न हुश्रा, 
इज़रते दाग का विप्ताल्न हुध्ा 
हिन्दू-मुस्लिम एकता के आप बड़े जबरदस्त 
हामी हैं | वेखिए फरमाते हैं :-- 
हिन्द की आन-बान हैं दोनों, 
तन है एक ओर जान हैं दोनों । 
ख़लत्क इस पर जरा निगाह करे 
झपने ख़ालिक की शान हैं दोनों । 
बार अपना उठा नहीं सकते 
हस क़दर नातवान हैं दोनों । 
फंज़ है इन पर इसकी रखवाद्षी, 
मुल्क के पासबान हैं दोनों । 
न हरम है न अब वह बुतख़ाना, 
टूटे-फूटे मकान हैं दोनों। 
तीर झौरों पे क्या जगाएँगे, 
ख़ुद यह उत्तरी कमान हैं दोनों । 
कोई सूरत नहीं सक्राई की, 
: दिल में य बदगुमान हैं दोनों को । 
फिर पढ़ो “नूह” तुम वही मिप्तरा 
हिन्द की भान-बान हैं दोनों । 


2, 
ब मे कुछ हास्य-रस की कविता के न मूने 


पाठकों के सामने रखता हँ। इसमें भी हज़रत 
“नूह” ने कमाल कर दिखाया है :-- 


बदल्ने वह सब तरीक़ यारों ने जिन्दगी के, 
शरबत पे ख़ाक ढाल्ली होटल में चाय पोके । 
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अपने उस्ताद महाकवि “दाग” के मर जाने 










सल्नाह औरतों की मरदों के बाद होगी 
साए की भी मरम्मत ल्ञाजिम है कोट सीके । 


हैट को मिलने लगी सर पर जगह, 
खेर माँगे शेख़ जी दस्तार की । 
पहले लेते थे खबर अज़बार से, 
अरब वह लेते हैं ख़बर अख़बार की । 
2.5] 
ए-बी जो न कहते बने वी-वो कहाहए, 
वाहन जो न कद्दते बने विह्तकी कहाइए । 
कम भी हो कोई दफ़ तो कुछ हण॑ नहीं, 
नकटाई न कहते बने नकटी कहाइए । 
डयडे से न खेल्लेगा कोई बैट के आगे, 
क्या क॒द्र है कनटोप की अब हेट के आगे। 
: 2, 5] 
हर वक्त हमें सूझती हे बात नई 
गो होते एक काम में नुक़सान कई । 
क्या कीजिए महरूमिये किस्मत का गिल! 
विसकुट न मित्रा और चपाती भी गईं । 
3,2] 
क्योंकर निभेगी शेख़ से ल्लेडी की रस्मो राह, 
मोटा सा है वह बाँस यह पतल्ली सी केन है । 


खर्च गो सारी कमाई होगई, 
लाट साहब तक रसाई होगईं। 
कोन जाए अब कलब को छोड़ कर, 
लेडियों से आशनाई होगई। 
हमने यूं जो खोल कर चन्दे दिए, 
मात्रो दोल्त को सफ़ाई होगई । 
पास आया के जो में आया-गया, 
ख़ानसामा से लक्षाई होगई। 


धछ 
नौकरी मिलने में आसानी नहीं, 
पास हो जाना बहुत आसान हे । 
सर जो टेबुज्न से कभी उठता नहीं, 
क्या किसी अज्नरेज़ का एहसान है । 
“नह” इंसाईं न होते हों कहीं, 
आज गिरणा में बड़ा सामान है। 
5 
गरज़ यह कि पाठक सप्रक गए होंगे कि 
हज़रत “नूह” को शायर। में क्या कमाल हाघिल 
दे ।इस समय उद शायरी में उनका दम 


ग़नीमत है।जिल कदर भो नूह साहब की 


तारीफ़ की जाय, कम है। श्राप अपने चतन 
हगद 25 कक 

नारा में जब रददते है, तो सात बजे से ग्यारह 

बजे तक श्रपने शागिद की कविताश्रों का संशो- 


| ध॑न करते हैँ। बात को बात में कविता देखते 


हैँ । जो लफ्ज़ रख देते हैं, वह अपनो जगह पर 


| नगीना का काम देता है। उस्तादो इस्ती का नाम 


है । उदाहरण के तोर पर में अपने दो-एक शैर 
नीचे लिखता हूँ | देखिए, उस्ताद साहब शेर को 


| संशोधन करके कितना रोचक कर दिया है :-- 


तीरे निगाहे यार ,खुदा की तुझे क़सम-- 

दिल में कह रहे न जिगर में लहू रहे । 
इसलाह फरमाते हैं-- 

तीरे निगाहे यार अदा की तुमे क्रसम 

दिल्ल में लहू रहे न जिगर में कह रहे, 
खुदा के शब्द्‌ को काट कर अदा रख दिया, 


तीर के लिए अंदा का शब्द लाजवाब है ओर 
अपनी ज़गद नगीना है, यह उस्तादी नहीं तो 
| ( शेष मैटर ३७वें पृष्ठ के पहल्ले कॉलम के नीचे देखिए ) 
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तीनों घड़ियाँ बिल्कुल मुफ्त... भोतिक रुमाल 
ञ। री पुराना डे 3 
बाग गज 70:77 777 0 + खा 
(3 मन ५8) || ६ शीशी एक साथ मैँगाने वाले को सिर्फ़ २) देना पढ़ेगा और | रिल्य. मल्॒ष्य का सच्चा साथा जम धर 
साथ में एक डमी रिस्टवाच और एक इनफ्रेयट पाकेटवाच और | वापस | भ विष्य बताने वाला... लोड 
एक असली बी टाइसपीस गारणटी £ साल मुफ़्त मि हे प्रेतात्माओं से बात कराने वाला ञ 
॥ साथ ही में १०० जादू की तरवीरें भी मुफ़्त । इन तस्वीरों ठ हक 
जी चाहे जहाँ दीवाल्ल, कपड़ा, किवाड़, किताब पर छाप पेशगी / भेजन वालों को कख़च गाए हि 
लीजिए । डाक-म़र्च अज्ञग | द क इन्ल ( भ ) आगरा 
सेण्टल ट्रेंडिड्र कम्पनी, पो० बॉ? ११४२५, कलकत्ता द 


बहिन आय ते 


०, कक 


इस प्रतिष्ठित फम से हम पूर्णतया परिचित हैं और हमारा (७) को है। ब्तक श् |) | 
विश्वास है कि यहाँ से माल मँगाने वालों को कभी » ४ 

शिकायत करने का मोका न मिलेगा । 

--स० “भविष्य” 


ग्रामोफ़ोन, फ़ोटो का सामान, ग्रह-सिनेमा, घरेलू 


| विश्वव्यापार---अक कपूर, सोडा-वाटर, रोशनाई, छः 
ः | रेट, शर्बंत, रबड़ की सुहर बना घन कमाओं'। मृ० | 
। सावुनसाज़ी--हर प्रकार के साहुन बनाना मू०॥| 
| हिन्दी-इछ्लिश टीचर---बिना मास्टर अज्ञरेज़ी पढ़ना- 
जमेन ओषधियाँ. परफ्यूमरी इत्यादि के... | | लिखना, बोलना, तार, अर्जी वग्रेरह सीख ज्ञो । मू० ॥ 


कं | की न । . थोक तथा खुदरा विक्रेता-- 
न्‍ 


॥ 
| अल 


हर 


हारमो नियम, तबला, सितार गाइड--२-श 
में गाना-बजाना बिना उस्ताद के तीनों चीज़ों को सीर 
| ज्ञो। मू० १।) ः 
पुरा सेट ॥) में ख़र्च ॥) एक पुस्तक का पूरा दाम ! 
पत्ता-- क्‍ 


द्ाश् लक 0000 बी ७ सराफ स्श्ड कम्पनी 


नं० १५ चितरञक्षन एभ्रेन्यु साउथ कलकत्ता 
प्त्चीपत्रों के लिए लिखें 


खत्पसागर कायोलय, नं० २५, अलोगठढ 


डॉ० डब्लू० सी० राय, एल० एम० एस० की दुखदाई बवातीर क्‍ 2 गिक 7 मु 
(०९८४ पने को द्वा . प्नो या बादी, नई या पुरानी ख़राब से ज़राब चाहे । फेनका ” बाल बनाने का सा. । | को 
ह] 


५० बष से स्थापित जैसी बवासीर, मणखन्‍डर हो, सिफ़् एक दिन में “हमारी . 
दवा”! बिना ऑफ्सेशन के जादू की तरह झसर कर 
मूर्छा, स्ूगी, अनिद्रा, न्यूरस्थेनिया के लिए भरत फ़ामदा करयो लोन दिन मेजर मेक ताज झ्ाजिद 
दा रा क ते है कि नी में विश्व-कावि | प्रशंसा व्यथं है, फायदा न हो तो चौपुना दाम वापस 
रवीन्द्रनाथ कह के-+ डॉ० डब्लू० | देंगे । कीमत २)... 
छी० राय की स्पेलिफिक फॉर इन्लेनिटो क्‍ कह, दम कम ४2 फेन में झ 
( पागलपन की दवा ) से तथा डलके गुणों से |... नेत्र सुधा-सागर सुमां | छुकिया होती है।' आप अपने नह हन 
बहुत दिनो से परिचित हूँ ।” स्वर्गीय जस्टिस | मी फिगर पक ह्ृ 
घर रमेशचन्द्र मित्र की राय है---“इस दवा से असली मोती तथा ममीरा श्रादि जड़ली जड़ी- के खरीद सकते हैं । 
आरोग्य होने वाले दो श्रादमियों को में खद्‌ वूटियाँ सिल्ा कर चड्ठ बना है, जिससे फूला, साड़ा, पर- ८ हक 
जानता हूँ ।” दवा का दाम ५। प्रति शीशी | वाल, रतोधी, दिन्वेंजी, रोहे, गुहेरी, ल्ाजी, सोतिधाविन्द 
| »ो आराम करने में रामबाण है, रोजाना लगाने से हुदाई 
 प्ता--एस० शसां० राय छू कं? | तर इष्टि कम न होगी, यह नेत्र-रोगों की मदहौपधि है। 
 क्ौमत १।), तौन शोशी ३) | 


यह अत्यन्त सुगन्घित, निविकार, कृमिनाशक, | 


के न्द्‌ ग्द तक: बह 
बदन ० शक कक. *॥ 
3३8 नम | - >+- ा कि जब किंग सन : मी टू 
कु 7:०3 डी". ० अल जप. ०. आम ऑन लि ल्‍्स >- हनन पड बन 2-3 
जन सा ज् हर # न -> अन्‍य 
- कप बा न 
| क्र 
ं च् + 


कै कलन>.7 >> >अम जीओ,. कट अर क प आ 
|] 
3.5 7 हुए: $६ २ ३करद का 
स्न्जः जा" कं ।! एक कॉल 8 
ना हि... ; + छि कि थय... ता; 


१६७/ ३ कामवालिस स्ट्रीट, 
था ( ३६ घर्मतज्ना स्ट्रीर ) कलकत्ता. बहिरापन 
तार का पता--“280७७॥॥'' कलकत्ता क्‍ & के 
पपपप्ू्््प््स्‍्ि्प|ैहूपेपं+ कान के तसाम रोगों पर-जैसे कान में पीप झाना. | अल अर 00 
ढॉइ्टर बनिए | जबन, खुजली, कान में भयझूर वेदना, कान बहना तथा | बनाने जात्ते हिहागउ 7 
पक है कप रो बाद आयस 5 इेरापन ॥ गादवपुरसाप-वक्‍्स,< एट्रण्ड रोड,क 
को नियमावली मुफ़्त मेंगाइए |! पता--.._| | भमोघ है । इजारां कम इुनने वाले अच्छे हुए हैं । व्यापार सस्बन्धो पत्र व्यवहार नीचे हि 
मगर फ़ायदा न हो तो दास वापप्त | क़ीमत २) ।॥ पते 

हण्टर नेशनल कॉलेज ( गवनसमेणट राजिस्टड ) | से कीजिप :.. 


११ बाँसतज्ञा गली, कलकला | पता--शक्ति खुधा कार्यालय, बम्बई न्ू० ४ ।॥ + डकास्ट कम्पनी,५८ जॉन्स्टनगअ,इल | और 


कर *--ज+ 


ब्घ यम 


# आए ४ ८७ 3 
ह के की 0.3 
७-7 जज 7 का कट के ्द 
3 सर "० करे >> 2 हट हू 
अं 22-27. ७-७ >ेअ+ 2.7 >- २-5 ० 
| 
जाति ८5 #- 
कि 


ख््ड्ल न 
ट मे कक ह हक 
च्क कं आपुने+---ूमप मकर एम. जाना नम जसााहात 
का 


घर बैठे डॉक्टरी पाल करना हो तो कलिज्ञ | 









'इकेदेखते ल्लोगों ने द्विजली-काण्ड को तित्न का 


आह बना दिया और इस जरा सी बात के द्विए ऐसा 


जाई बेन 
(करगाषाढा मचाया कि बेचारी नोकऋरशाही का शिशिरा- 


कम ही किरकिरा हुआ चाहता है। 


3. 4 . श रे हे 
“डर भत्ना बन्नाल के इस बूढ़े कवोन्‍्त्र्‌ को देखो, विश्व- 
भ्रक्ों नीरव-निरापद प्रचार छोड़ कर “हाय दिजली' 


दाय हिजदी! कर रहे हैं और शिशिर-वर्णन का सरस 
223 क्र हा 

डाय॑ दोढ़ कर नीरस मसियाख्वानी” में लग गए ह । 
| 'बबुव कों के मर जाने से व बीस के घायल हो जाने 


है गवऔ टन । 3 ब्छै लिए 
पे ऐसा कोन सा आसमान फट पड़ा था, जिसके लि 
४ भी दीवार फ़ाँदने को उद्यत हो रहे हैं ! 
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शतौन! की दुल्लील के 


'हेटसौन क्ायल हैं कि मानसिक 
कोना के समय ऐसा हो दी जाता है। इसमें बेचार 
ह दी ण्यों का कोई अपराध नहीं हे, इसलिए इसके 
किए ए उन्हें दण्ड देना ब्रिटिश सर ल्ञता के सुख पर 
दिस पोत देना है । हमें आशा नहों, विश्वास भी 
दैडिया जन की सुशीज्ञा सरकार रानी हमारे चिरञीव 


के गह 


नीलम 






कब 


(रे अं कै] घ 





की हि + 8॥॥ [४ 
: : कक: “की | डा लियों 
सर कब बाल की खाल निकालने वाले कठदुली पक 
कहा है कि अगर मानसिक उत्तेजवा नियों को फॉसी 
शत अपराध न मार डाढ्लनना अपराध नहीं है तो ख़्नियों “१2: 





का आज ८_त) नार न्‍ 
[ गाब़ुदाए सखन हज़रत नह नारवो ) 





(७ / 

5... (३४वें घरष्ट का शेषांश ) 

हि हि ->5 रे "0 ष्ट्ा ह-ह ष 
फिरकक्‍्या है| अब शैर केंदाँ से कदाँ पर्डव गया । 
व लिक  लर शोर है 

और सुनिण। मेरा शर दँ-- 


हा 


. जब बग॒न्ना दश्त में उठ कर कहीं रा बी रद 
4 3 2 5 ++ बस लैला इसी महमिल्न में ह 

._ ज्ैस यह समझा कि बस रे (20 
9 न को ्कय ६ ्र्त्त कल 
जब बगूल्ला दस्त में उठ कर ज़रा ऊँचा डु8 , हे 
._ कैप यह समझा कि बस लैला इसी आप द् 
. कहीं की जगह पहले मिखरे में ज़रा क 
'दिया। क्या से कया शेर बन गया.। 


है | 
्ञ 





कर थे " 


आप अपने शागिदों को बहुत मानते भो हे, 

उनसे बिलकुल बेतकल्लुफ़ रहते हैं। दिन्दू श्रीर 

मुखलमान, दोनों आपके शागिदी में दाख़िल 

हैं। तग्रस्खुब तो आप में नाम को भी । नहीं 

हहै। बड़े ज़िन्दा-दिल ओर मिलनसार है! 
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है श्डे कक 


शेर वश फकरते है। उस्ताद वह जो श्रपने 





'शागिदे को शायरो में! उस्ताद वन 


चूल हो 
ओर ई मर (से 2 ही), करते - 
है 0 मय क ट 
*' 0५ हर घ् + 3 





ट है. 
जृ न है] छा के छ ् द हे हि 
88 है] ध्ज 


के कल 
| #८ ] 
*. कु कै श 
> कि ४ हु 
7 जे / ही + हु 
है हु (३ 
है कु ॥ & दि 
>> * औ हु 
जी 5, हुआ की ट 
# ४१, “ & जय डर ह 
प5् 0 कप] ह् ही ५ /2& 4 8 <$ 365 के 
कि |  € औख' हक की कह 
प्र्यः 8206 62७0 % 20420 40020 26% 532/5250%225200%525:222677:20::..& ही हे. # 


हा है. #' |! ञ्‌ व कहां / >ह७ हू 

ड. - # + | अधीन जी कर 22 “कु 

३. के "हु कक >> की १३% « 

2 बी बबीता ४ हि ना 3 क हि नै रह ' | ध्ई 
नदी $ 


है 
3 4 
है 





लोहे 


राम तो जनाब, इस सम्बन्ध में चिरक्षीव | 





वक या 23, छत. कविता खुन कर आप 
'पक मामूली शायर की कविता अुन कर आप 


हो जाने के मय से अब मैं ख़तम करता हैं. 


2 । 
क्र *- जो 
रन ँ है 8.५ है! डा 
| उाक आप है, छु 
# ऐ है: ; 


[ हिज़ होलीनश्न श्रो० ठक्ोदरानन्द जो विरूपाक्ष ] 
| क्यों हो जातौ है ? कया ख़ून करने के समय उनमें 


सानसिक उत्तेजना नहीं हुआ करती ? हुआ करती है 
भाई साहब, परन्तु इन सब बातों का सम्बन्ध मनुष्य 
ओर मनुष्यत्व है और यहाँ इन दोनों में से कुछ 
भी नहीं । क्यों, क्या समस्त 
2)- द 

हिजलो के कैम्प-जेज्ञ में जो कैद थे, वे राजबन्दी 
थे, जिन्होंने उन पर मानसिक उच्ेनना के कारण 
गोलियाँ दाग़ो थों, वे सरकार के कर्मचारी हैं। ये बने 


हैं, मारने के लिए और उनकी सृष्टि हुई हे मरने के 


लिए। दोनों ने अपने-अपने कर्तव्यों का पालन किया 
है । कुछ काल्ले मर गए तो अच्छा ही हुआ । 
88 
हमारे उपर्यक्त चिरक्षीव चूँकि दुया और करुणा को 
पिटारी हैं, इसज्षिए हिजल्ली-काण्ड की सरकारी रिपोट में 
सन्‍्तरियों के विरुद्ध अभिमस देख कर बेचारे विचल्नित 


हो रहे हैं और डर रहे हैं कि बच्ञाल्नियों के हो-हल्ला 
मचाने के कारण इस महँगी के जमाने में श्रीमती 


सरकार भावावेश में आकर उन पर कुछ दो-चार रुपए 
जुर्माना आदि न कर दें । इसीसे बेचारे अभी से उन्हें 
सतपथ पर तल्ाने की साधु-चेष्ठ में क्ग गए हैं। 


वास्तव में चिरञ्ञीव बढ़े दूरन्देश हैं । 


थे | 
इसके अज्ञावा, इधर कवीन्द्र ने भौर उधर महात्मा 
गाँधी ने भी इस ज॒रा सी बात के ज्षिए श्रीमती सरकार 
की न्‍्यायपरता को ललकार डाला है। ऐपो हालत में 


क्योंकि कुज्न-मर्यादा की रक्षा तो होनी ही चाहिए । 


मियाँ को भी मालूम न होगा, परन्तु इसमें ज़रा भी 


| सन्देद्द नहीं कि जिस तरह मौ० शौकत से ल्लेकर अम्बेद- 


कर तक सरकार द्वारा मनोनीत” भारत के प्रतिनिधि 


का उपकार ही डिया है | फल्नतः वे पुरस्कार के पात्र हैं, 
न कि तिरस्कार के । (3 पल 
। के) 


अच्छे रहे, चटर्गांव.काए्ड' के चतुर जाँचकर््तों, 


| बेचारों ने सचमुच बढ़ी दूरल्देशी से काम लिया है भीर 


| चिरक्षीव 'स्टेट्स्मैनः का काम भी हल्का कर दिया है । 


क्योंकि आख़िर चंटगाँव के उपकारियों की चिन्ता भी 


क्‍ ही सूख जाता। 


. कुछ आँखों के अन्धे, पर नाम नयनसुखों का कददना 


चिरक्षीव का चौकन्ना हो जाना तो अध्यावश्यक ही ठहरा।. 


कै ञ् 
'राजबन्दी” नामधारी वे अभागे युवक|(हिजल्ली में 
किस अपराध के कारण क़ेद थे, यह तो शायद; अछ्लाह 


है उसी तरद वे युवक भी सरकार को पुन्निस द्वारा | 
 ऑों ट्रा हे पे घी के 

| धसनोनीत” (? ) सरकार के शत्रु हैं। ऐसी दशा में 

|(सन्तरियों ने उन्हें मार कर और घायद्न करके सरकार 


_ जिन्होंने अभी तक अपनी रिपोर्ट ही नहीं दाख़िल की। 


हो बेचारे को इसी समय करनी पढ़ती | और आश्चर्य 
नहीं कि. दोतरफ़ी चिन्ता की गरमी से दया का कुर्हड 


है # हैँ 
जद हक 0 मर 
| 





है कि लण्डन की गोरखधन्धा कॉन्फ्र रप्त विफल हो गईं, | 





परन्तु भंगवती विजया की कृपा से हिज़ होलीनेस को 
मालूम हो गया है कि इस कॉन्फ्रेन्स में बी-ब्रितानियाँ 
की एकदम पो बारह रहेगी भर ऐसी सफलता श्राप 
होगी कि जैसी मि० जॉनछुल के बाप ने भी कभी प्राप् 


न की होगी । 


5] 
अब तक तो बूढ़े भारत की सद्‌गति के लिए केवल 
'दाढ़ी-चोटी-सम्मेज्ञन' करा कर ही सनन्‍्तोष कर लिया 
जाता थां, परन्तु अब बी-कॉन्फ्र नल को सफलता को 
बदौलत “चोटी-चोटी”-सम्मेलन भी हुआ करेगा। 
अर्थात्‌ु-आवश्यकता पड़ने पर “झस्बेदकरी दृल्न' भी 
अखाड़े में उतारा जाएगा। बी-ब्रितानियाँ हैं कि कोई 
खेलवाड़ हैं। उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने वाली 
हैं। यार ल्लोग टापते ही रह गए और बीबी ने बाली 
मार ली | 
4 
रक्ञ गहरा गेंठा है जनाब, भारत के साथ ही बगे 
हाथ मध्य एशिया की छातो पर भी अनादि काज़ तक 
बालडान्स की व्यवस्था हो रही है। बक़ोल डॉक्टर 
सय्यद महमूद, अरब के जेरुघलम में बी-ब्रितानियाँ 
के आँचल की छाया में कोई खिल्लाफृत क़ायम होगी, 
हमारे मोदे-मोटे मौलाना डिप्टी खुल्लीफा होकर अपनी 


| नवीन ब्लीज्ञा झारम्भ करेंगे और मध्म एशिया के 


'पेट्रोल -क्षेत्रों' पर वी साहबा का अधिकार रहेगा । 
2, 
एक तो ठाले का दिन, दूसरे खिलाफूत न रहने से 
खिल्ाफुत के नाम पर कोई कुछ देता नहीं, अथच 
मौलाना की मृजी की कृब सी तोंद को माल्ने-सुफ़्त 


| दिले बेरहम का चप्तका लग छुका दे, इसलिए 


ख़िल्नाफ़त क्वायम करने के लिए उन्हें भी बी-ब्रितानियाँ 


की मद॒द की आवश्यकता है । उधर पुराने ख़ब्ीफा भी 


फ्रान्स के 'कुफ्रिस्तान! में विगत ख़िल्लाफृत के मज़ो को 
याद कर-करके होंठ चाट रहे हैं । तात्पर्य यह कि ठठेरे 
ठउठेरे बदक्लौगत्त का पूरा तार है । 
4 

बड़ा मजा रहेगा, भारत की भावी ब्यवस्थापिका 
समभाश्रों में फ्री सैकड़ा डेढ़ सौ जगह ब्रितानियाँ के 
अल्प-संख्यक ल्लाइलों (अर्थात्‌ मुसलमान, ऐेंग्लो- 
हइण्डियन और भ्रछूत झादि ) को' मिलेंगी। बीबी 


सामने उपस्थित करेंगी, संसार के हिसाबियों को चाहिए 
कि अभी से मुँह बाकर इस थ्यूरी के इन्तजार में 
लग जा | 


हट) 55 
जिस तरह श्रीमती एनी बेसेण्ट ने मद्रासी कुमार 


मि० कृष्णमूर्ति को जगद्गुरु बना कर ही दम लिया था, 


उंसी तरह मौ० शौकतश्॒ल्ली भी निजाम-कुमार” को 


ख़ल्नीफा बनाने की क़िक्र में लंग गए हैं। बिस्मिन्ना हो द 
चुकी है--उद्योग-प्व॑ आरम्भ है । भावी ख़ल्लीफा, भूत 


ख़ल्तीझा. के घर-नीस ( फ्रान्स ) पहुँच गए हैं। 


ह गे 5 र्ः मुबारक / शक 
| सम्भवतः कोर्टशिप आरम्भ है | मुबारक | मुबारक !! 


रे 


है ॥| | 
| 
* । है 
| ॥। ! " ६ 
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साहबा मेपरेमेटिक्स की एक नवीन 'थ्यूरी” संसार के _ 
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| ग्वालियर की “प्रधान” सिगरेट कम्पनी के सिगरेट मूल्य के लिहाज से किसी भी 
[॥| 













एिव्यल्य्ह्यव्यव्यल्य्यव्यस्यस्यस्यल्यल्यल्यस्ल स्वस्वस्या हटा ह्टह्य्ह्ट्ह्य्ल्य्ब्य्च्श्ह्ण्व्ख्ब््व्य्ह्श जज 
॥॥| -+ 


|| जता गउ 2 ८५: 5 ज 
(/ जि की कर भी हल हो ही गया | 








# 
डर 


गरटों का मसला 





“25 2 ढक कि 


ब्जऋष्च्काज 


श्ज्स्न्न्ल्ट्ज, 


॥ .. विदेशी सिगरेटों से टक्ुर ले सकते हैं । 
भविष्य”-सम्पादक की सम्मति 


|॥| हमने ग्वालियर के सुप्रसिद्ध प्रधान! टोबाकु कम्पनी के “प्रधान स्पेशल्स' ब्राण्ड सिगरेटों की परीक्षा की हे और मर्य 
|॥| के लिहाज़ से हमने इन सिगरेटों को किसी भी विदेशी सिगरेट से अर छा पाया हे। हमें इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि 
॥ जो लोग इस चिन्ता में थे कि भारत में भारतोय .थन एवं उद्योग द्वारा बने हुए स्वदेशी” सिगरेटों का अभाव है, उनका 

[| मसला इल हो गया । हमें पूण आशा है, यदि इस कम्पनी को सप्नुचित प्रोत्साहन प्रदान किया गया तो कुछ ही दिनों में | 
|] यह संस्था आश्चर्यजनक उन्नति कर सकती है । ; - ल० पान 


गा _.. यदि आपको सन्देह हो तो खदेशी मेले (प्रयाग) में आकर हमारे इन सिगरेटों की परीक्षा कीजिए 


४|>-क 


॥ 
है 
| 
| 


|] 
न 
+ 


हि 2 अं छू >> ० ऑल | मल का 


ज्ख्य 


एस्यिव्यह्याब्ल्व्य्व्य्ल्श्व्यव्ण्व्यस्यब्य्ह्ल्व्यस्््ल्ड्ह्टह्यह्यार- स्ल्ह्ण्ल्श्व्यस्ञ्ह्यल्श्ल्यल्खलह्यह्यह्यल 
विज्ञी. से ख़बर झाई है कि कर श्रीमान वायसरॉय , ख़बरों से मालूम होता है कि श्रीमती ब्रिटिश सरकार इसलिए सहयोगी “झाज? की राय से कोरी 
महोदय के अमणार्थ कब्जूस कमिटी ( फायनेन्स | ने एकदम थैज्नी खोल दी है और अ 7रतवासियों को | करके श्रीजगद््‌गुरु सी इसी सिद्धान्त पर पहुँचे हैं $ 
कमिटी ) ने उन्हें।एक व्योमयान प्रदान करने की सलाह | सर्वस्व दे देना चाहती है। केवल सौभाग्य-चिन्ह बूढ़े लैंगोटी बाबा अब अपनी मोंपड़ी में त्लौट ४ 
दी है। कमिटी का कंहना है कि इस से वायसरॉय के | ( जैसे काजल, सिन्‍्दूर, चूढ़ी और रज्लीन साड़ी ) | और श्रीमती त्रितानिया के अचल्र सौभाग्य के लि 
अमण का ख़र्च बहुत कम हो जायगा | ख़ेर, वायसरॉय | स्वरूप अथ-प्रबन्ध, मुद्रा, सेना और अन्‍्तर्रा ट्ीय ब्यव- सत्य और अहिसा की मांजा फेरना क्‍ झारमस्भ कर [ पु 
महोदय की स्पेशल ट्रेन की मरम्मत में प्रायः पौन लाख | स्था, बस यही चार चीज़ें अपने रिए रक्खेंगी | दीक ही | क्योंकि बाबा जी जब तक अपना श्रचुर तप-फल ओ. 
स्वाहा हो जाने से यह विचरण-म्वच में कमी की सूक | है, अहिवाती ग्रहस्थिन के लिए कम से कम ये चीज़ें तो | की अठखेलियों पर निद्धावर न कर केंगे/ तब लक रे 
हम चल दी डी जा पी । ' चाहिए ही। | हृदय की वात्सल्य-बाढ़ न रुकेगी। हा 
ह ॥॒ 


ख 






75] * 55] |>/<] 
इससे व्योम-विहार भी होगा ओर थोड़े ख़र्च में > ये दा हे द | 
रब महोदव था अर हा नयी तल न 
॥ ध् हे । कही त्याह 


वायसरॉय महोदय यात्रा भी कर सकेंगे। परन्तु सबसे कोट बडिमामी अल ३ ि 
बढ़ी बात तो यह होगी कि हमारे वायसरॉय कमब़््त बद्धमानी तो नहों है । कहां खेल-कूद में खो दें या |; दब साथ टमर हे 
न हे के के लि प्र सात घुश्त कमाई हुईं रक्षम डूब जाय । आख़िर मह तिक़ल्ली क्‍ कक 'झाँ क खमदौधक वही झठखेक्िए 
30: कर्क 2 क हे टी हय उन्हें भी तो बुढ़ौती निभाना है कि नहीं। इस कलियुग में पा , कर झत्ल” के वक्त की हुएः 
हर आयु की कोई मर्यादा नहीं। इंखवर न करे, कहीं फ्रिस्मत | बाला ! हाथ लिफ़ली व मन 
मगर जनाब आदी, थोड़े ख़र्च में उड़ने का क्‍ बे पर हर ६28 रे सामना करना पड़ा त्तो देत्यिज को सो कम कदम ) दी हम ह 
मापन जला कि अपने राम कद लग अन्तर का रहंगे तो वक्त पर काम दे जाएँगे । सखी से चिपकी ही रह गई ! कर चल्नी गई, एल 
झजुभव है--विजय-व्यवहार के पे कप नहीं हो | कक द + _्ु 
सकता । पिस्ता, बादाम, गोल र्‌ गुजराती ६.5, ! "कटारी-कोई हर स्घे 
इलायची के साथ ठिकाने से घुटी हुईं विजया का एक | | का कक अल दा का क्‍ 
बनारसी पुरवा जमा ल्लीजिए, न कहीं आने-जाने को चूना हूँढ़ले फिरो । इसी से चतुरा ग्रृहिणियाँ बाल्-बच्च 
जुरूरत, न उठने-बैठने की--बस, लेटे हो. के और कुल | वाल्ल घरों में इन ख़तरवाक चीज़ों से हमेशा सावधान 
ढाई घणटे में, भू: भ्रुवः और स्वः आदि सातों लोकों को रहती हैं । फिर जब बचुआ, बड़े होकर हथियार पकड़ना 
सैर कर ल्लीजिए। के लेंगे तो बेचारी अपने आप सब कुछ सौंप देंगी। 
इसलिए हमारी राय है कि अगर उपयुक्त कब्जूस- 27 बाप जोड़ा कर रे अ ४ ५४ 
दमन पर पा व सा जी गन अपने साथ चिता पर थोड़े डी जाएँगी। 
देने का मुसम्मिम इरादा कर लिया है (जैसा कि उसकी ; हर । 
झाज तक की कारवाइयों से विदित हो चुद है) तो उसे प्ऱोसी एक से एक बढ़ कर चघड़ हैं बाबा ! 
हिज्ञ होली नेस के इस कम ज़र्च बाल्ना-नशीन जुसख़े की | कोई बोल्शेविज़्म का फन्दा लिए फिरता है और कोई 
एक बार झ्वश्य श्ाज़माइश करनी चाहिए । प्तना कर डादने के लिए छुरी तेज कर रहा है। अबोधों 
. ध को फुसला, माल्न ऐंठ लेते इन्हें देर ही क्‍या लगेगी ? | 
बस, रेवड़ी या बताशे का लालच देकर सारी जमा-पूँजी 
हड़प कर लेंगे । इसीलिए श्रीमती बी अन्तरांष्रीय 
व्यवस्था अपने हाथ में रखना चाहती हैं। अन्यथा 
| सांसारिक भमेल्नों से छुद्दी पाकर बुढ़ौती के स्वल्प समय 















| 


प 3 
ज्ोम में आकर गाँधो-ह॒विंन समभौते को कर 
ही ऐसी ठोकर जमाई कि कमबज़््त रही की टोढ्ः 
पढ़ा-पड़ा अन्तिम साँखें ले रहा है। उधर ब्र्हा। 
महात्मा गांधी से समझौते की बातें हो रही हैं, छ 
शिमसला-शिखरस् 3 वायसरॉय ऑडिनेन्स के झण्डे ३7 
हैं, जिनकी संख्या पौथ दर्जन तक पहुँच चुकी है। गा 
धर, जेल और जुर्माने के बाज़ार भी पूवंवत्‌ गर्म 
बीच-बीच हे में हिजली और चटगाँव काणढ की भी ४ 
हो जाती है। ग़ज्ें कि बारहमासी ईद मची हुई है। 


52] “ 
इन जक्तणों से तो यही मा लूम होता है किए 
खेल्न तमाशे से उनका मन नहों भरा है। है क्‍ 
दिन ऐशो-इशरत और उचछुल्न-कृद में ही ब्यतीत कह 
चाहती हैं। न बदनामी का डर है, न लोक-बजा 
: परवाह । एक क्षण भी चैन से बैठना मब्जूर गा 
फन्नतः श्री गंगदूपुरु को तो अब यह निर्जा स्त घाह 


दो गई है कि :-.. 





- भगवती विजया अपने 'छनक्कड़ों' अर्थात्‌ उपासकों 
पर कृपा भी वैप्ती ही रखती हैं, जैसी सख्ली नौकरशाहो 
सम्प्रदायवादियों पर रखती हैं। नज़र जगना तो दर- 
किनार, अगर छुनक्कढ़ चाहें तो एक यमराज को भी 







न्ध्ा 


ठोकर जिलवाएगी यह चाल इठलाई हुई। 








अँगूठा दिखा दे । | ह | को भ्गवद्चिन्तन में बिताने की अभिल्ञापा किसे. 
. सुनते हैं, भारत-सचिव सर-सेमुअल हर ने अपने | "रे होती। क्‍ पक 05%: पर7--- ८६ ० जम प 9 
मन की बात चुपके से दादा सप्र के कान में बता दी है । 80233 00, 7: 2 कल के, $ उमर के चालीस बरस बीत गए, पहल 
५ ड्ज डी डर + ५ बन्द २3३४६: 55% 25 7 केश: 4%9 खड़ कफ्न नहीं गया। 7 व्यय हि 


है. ४. ४७७२ द 
6००॥8७5५ 5989 (05039). 260 0/ 60800 ; 


 गष 









३ 
। 










..._ १-श्रीयुत चि० त्ञृ० जी, रायपुर ०) 
२--श्री० आर० एच० वर्मा, कक््याण ३) । 
. ३-श्री० एम० टी० हुसेन, सुंगेर.. ..-११॥०८०) 
४--श्री० ब० ज्ञा० माली, दरभज्ञा ..- ११) 
--श्रो० ही० ल्ञा०, खयडवा १०) 
_६--श्री० ज्ञा० मो०, सुल्तानपुर १४--) 
७--श्री० सर० प्र० खतन्री, बलरामपुर २९) 
._- ८--श्री० मि० जल्ञा०, चन्दौसी ३॥०2) 
: ६--श्री० ब० रा० दास, फैज़ाबाद १०) 
._ $०-मेसस सिहल कं०, अत्लीगढ़ ३०) | 
| . १३--श्री० बा० रा० गोयल्न, रुढ़को 3०) | 
.._२-मेससे ई० ल्ी० जोशी, डाउुड रे कट 
१३--मेससे गौ ० .शं० रा० गो०,शाहजहाॉपुर ११॥०-) 
. ग्राहकों से--- कर 
.._निम्नाक्षित आहकों का पता बद॒ल्ञ दिया गया ईँ :-- 
। २६३७, ३१४६, १२२४, रेझे३४, २९०४, हरे: और 
. _॥0९४ । लिखे भेजे 
है त 
पल कों को नीचे लिखे अह्ल दुबारा 
.._निम्नाक्षित आहकों को नी दु 
. गए हैं :- / 
४२ वॉ--२२७१ ओर $१रे५८ क्‍ 
. शशेवॉ--श्र्रम क्‍ 
| ४४ बाँ--२१४०, 'ऐेरेपरेछ, २६०२, 2 फ और 
.._ २३७६ | ४७,४८,४ ६ और *€० 30232 के * 
.. गतससप्नाह में र& अक्टूबर से न _जिन-जिन 
कह. ' तय है, उनका नाम तथा आइक- 
. ग्राहकों का चन्दा प्राप्त छुआ &, मे को जो रहीश। 
नम्बर के साथ चन्दे की रक्रेम नीचे दें नम 
हे पर वे अपना झ्राइक-नम्बर रू 
ग्राहकों से प्राथंना है कि विज लि न मजे 
रखें तथा पत्न-ड्यवहार के समय इसे लिखना 
कि उचित कार्यवा्ड में किसी भाँति का विलम्ब 
ताकि उचित कार्यवाद्दी करने 
नहो। 


.. ३२१३-श्री० सेक्रेटरी जैन स्वेताम्बर पब्लिक . 


. एजेण्टों से- 


- आवश्यक सूचना - 


. एजेण्टों को सूचित किया जाता है कि वह झक्टूबर ' 


मास की बिक्री का रुपया तुरन्त ही भेज दें। रुपया न 
प्रितनने के कारण कॉपियाँ भेजने में असुविधा होती है |. 


एजेणटों को रुपया भेंजंने की ओर झवश्य ध्यान रखना | 


_ श्रब बिज् भेजने का. नियम उठा दिया गया है, 
प्वेदट स्वयम्‌ हिसाब बना कर रुपया भेजा करें। जिनका 
रुपया नहीं रहेगा, हम “भविष्य” की प्रतियाँ बिना किसी 
सूचना के भेजना बन्द कर देंगे, यह बात एजेण्टों को 


द झरण रखनी- चाहिए . 
..._निम्न-ल्खित एजेण्टों का रुपया हमें २६-१०-३१ 
से ९-११-३१ तक के सप्ताह में बिक्री के हिसाब में 


'रश -बा छुअबिद्ारी सिंद, एफ ( बब्तस 


२ सेंड स्टेट ... ४॥) 
३२४२--थश्रो ० फालूराम जी सेठ, जयपर स्टेट )) 


बाय बरी, लखनऊ बडाविकरर सटे कह) 
३२४४--पं० सागरमल शाम , बह्दावव 


| हण्डिया | जयइ ०5०९ 
३२४९--श्री मोती चन्द्र ञ्ञी थ॒किया - ३) 


३९४ ६--हा ० बिहारी सिद, 
२३२४७ 5«पं० मोतीराम हसीपाव ( बर्मा ) 
२२४८--सेड रामगोपाल प्रबन्ध कर्ता ५ 


बातचीत _ 








5 ६07 ' 
कर्ता, मेरठ ..... ३॥) 






- गत संप्ताह में “भविष्य” के निम्न-्षिखित पुराने 
ग्राहकों का चन्दा प्राप्त. हुआ । जिन आहकों का चन्दा 
प्राप्त हुआ है, उनका आहक-नम्बर तथा चन्दे की रक़म 
नीचे दी जा रही है: 

आइक नं०.... 


. भथाप्त रक़म 
२१८७० ६) 
| रेर२२ ६॥) 
२९६४६ ६॥) 
२६५४ ३॥) 
२६४८ ३॥) 
२६०९३ ६॥) 
320 <॥) 
३०२७६ ६॥) 
र६८६२ ६॥) 
२६८०२ ३॥) 
रद दर ६॥) 
दर & १२) 


.. - है 





दाम ५) बाल जड़ से काला नमूना२) 

यह तेल बालों का पकना रोक कर पका बाल 
जड़ से काल्य पेदा न करे और बूढ़ा होने तक काला न 
रहे तो दाम वापस । अधिक पके बाल्वों के किए खाने 
की दवा भी न॒रूरी है 
पता--बाल काला मेडिकल , स्टोर, 


कनसो सखिसरी, दरभड्गा 








लाल-शर (!२८९०.) .( लाल 


तुल्य पुश्दई है। 


एजेयट से ख़रीदिए । 
विभाग न० 


... (007659५ 5वावा ( 
॥। की हर हे ह 


>> 3 अद 





0509). एांक्वा|226 09५ ९७०॥6०॥ 


>> >> ६६:०० धाम 








दोनों दवा का दाम ७) रुपया | | 





कंलकत्ता: 5. सम श्८5४ ईं 
५० बर्षों से भारतीय पेटेन्ट दवाओं के श्रतुल्य थ्राविष्कारक | 

बच्चे ही राष्ट्र की भावी आशा हैं ! 

इस आशा-पूर्ति के लिए अपने बच्चों को ! 


पिल्लाइए ! क्योंकि, बच्चे, लड़के व प्रसूती के क्षिए यह अस्त 


बच्चों की: .: 
तन्दुरुस्ती का ख़्या्न रखना प्रत्येक माता-पिता का कतंब्य है 
शुद्ध रक्त उप्पन्न द्ोता, हृड्डियाँ मज़बूत होतों और वे सदा प्रसन्न तथा हृष्टपुष्ट बने रद्दते हैं । क्‍ 
मूल्य--फ्री शीशी (३२ ख़राक ) ॥-) डा० म० ॥£2) । नमूने की शीशी 2) मात्र । 
“ज्लतय छ नमूना को शीशी कंवत्न एजेण्टो को हो + नो2/-- % नमूना की शीशी केवल्न एजेय को ही मेत्री जाती है। अतः अपने स्था जाती है। झतः अपने स्थानीय हृ मारे 

(१४ ) पोस्ट बक्स न० ४५७, कलकत्ता | 
इलाहाबाद ( चौक ) में हमारे एजेएट बाबू श्यामकिशोर दूबे । 
श्रलीगढ़ ( महाबीरगञ्ज ) में हमारे पजेण्ट, चुन्नीलाल'प्यारेलाल सौदागर 
गाया (चौक ) में हमारे एजेगट सुगन्ध भरंडार। ... +..___ 





| ज़िन्दगी का मज़ा अंखों से हे ! 

जिसके झाँखें नहीं हैं उसके लिए संसार व्यथ है । 
| इसी सिद्धाग्त को सामने रख कर हमने घअच्छे-अच्छे 
डॉक्टरों और वैद्यों की सत्नाह से एक अक्नं, और अअ्षन 


!| तैयार किया है, जो जादू: का सा असर करता है। 
. अगर आप सब जगह से नाउम्मीद हो जुके हैं, तो एक ! 


बार हमारी इन दवाइयों को भी मेँगाएँ | अवश्य 
फ़्रायदा होगा। इसके सेवन करने से रोहा, ध॒न्ध, 
नजला, पानी बहना, माँडा,. तोंगुर, फूली, पडबाल्न 
इत्यादि-हत्यादि आँखों के तमाम रोग नष्ट होते हैं । 
| तिस पर भी दोनों दवाइयों का मूल्य केवल्न ल्लांगत 
मात्र ) रुपया ६ आना । डाक-व्यय ७ झाने अल्नग । 
पता--बजरक्क क०, रं८&६ अहियापुर, इलाहाबाद 


..॑. उस्तरे को बिदा करो 


हमारे. छोमनाशक से जन्‍म भर बाल्न पेदा नहीं 
होते । मूल्य १), तीन छेने से डाक-ख़्चे माफ़ । 


शर्मा ऐण्ड को०, नं० १, पो० कनसत्व ( यू० पी० ) 


अतली किफायत 


स्पाक्षिज्ञ पेटेयट ताल्ले हमेशा ज्ञाभदायक होते हैं, 
क्योंकि वे सच्चे, मज़बूत और देरपा हैं तथा भूडी ताली 
से कभी नहीं खुल सकते । क्‍ 

बढ़ी-बढ़ी परीक्षा लेने पर भी यही साबित हुआ है 
| कि क्रीमती सामान, ज्वाहरात, जेवर इत्यादि वही 
रा के ज्षिए यह ताले पूरी तरह विश्वासपात्र हैं, इसी-_ 
लिए यह हमेशा सब से ज़्यादा पसन्द किए च्ाते हैं। 

हन अज्भगुत तालों का व मास्टर--की का पूरा हाल 


| जानने के किए हमारा सूचीपत्र मँंगाकर देखिए । 


स्पालिड् पेटेन्ट जोक वक्‍्स, अलीगढ़ 





ऐजे८ट 


कईीडिकका फिगर एक इलडए दुष्ट नया हंड गिडण 52 इजसीपक. 


गक 


है > ५ फ 





शबंत ) 


व. कक. बह 
क कै 





। इसके सेवन से उनके शरीर में नया, 


वममामममह कक 5  कककओ सनम 


४ 


चुश्नीलाल'प्यारेलाल सोदागर। _ _ __ 





(6 


और: 











आर" एल० बमन कम्पनी की 






र्णभूमि का रिपोर्टर 












































वीर वतपालक ४०४ ४. &« 
सती सावित्री 

४ सुप्रसिद्ध पुस्तक हमसे मँगाइए ! क्‍ लय 
सीना सुन्द्री “८2८ १॥) गोपालन शिक्ता _ ४०० *०० ०!) ।। राजा साहब 2 28 7 * 5 27 

क्‍ जन पड़यन्त्र १॥) लाल क्रान्ति- “ ला है. २) ॥॒ ग्ररव सरदार कप न. 
ताया का ख़न *न )) | विज्ञय किसकी ९४ 7१३४ ४०४०० १॥) | घर का भेदिया *«* 
भ्रक्त सूरदास 2) ॥ आखिरी दशमत कं 0] 5 . सच्चा मित्र *** 

_ चौर चरितावली “"... १) | बोलशेविक रहस्य... «»». १९॥) | शअ्रह्गरेज़ डाकू ०२८ 
जेल-रहस्य द “-*.._१॥) | क्रापालिक डाक का लि 5॥) | भीषण डकैती 
भीषण भण्डाफोड़.... *.. _॥) |. लती शकुन्तला ० अल 2 |) | हवाई किला 228 
राजषि प्रह्नाद्‌ ४८ श] नराधम रा 307 मद श्ल्] | दुरज्ञी दुनिया 0; 
काला सॉप 2,2०5, उक |“) | खुन्दरी अमेलिया. ...  ... श१॥) | श्षीषण भूल 
काला कुत्ता... ॥) | विचित्र वाराइना ... ... “९१०) | मुस्लिम महिला-रल ... 
ख़नी त्रोरत १९) |  टर्की का केदी रद न ५ ह १॥।) ग्मीरग्चली उग' 22 ई 422 
बालक श्रीकृष्ण १). शीश मददल जल) 00 गिनी। टन अर 02 ले 
वीर अभिमन्यु : १) 6 सती द्मयन्ती ७ ८ क लक 7 | /:) | चतुर जासूस . ++« 
दारोगा का ख़न १) | कैदी की करामात ... ..... शा । हवाई जहाज. :.. 
'घटना-चक्र २।)) | डॉक्टर साहब 2 3 3 000॥ सो टवन्य तिलक क्‍ 
जासूस की डायरी १) | जवाहरात का गोला ... -.-- .. ॥) । 

 ज्षमन जासूस 34 १॥] गाँधी-गीता 2 हक २) | व्यवस्थापक चांद कार्यालय 
ख़नी सरपफ्स् | ॥) दुर्गांदा स्त “ चन्द्रलोक-... इलाहाबाद 

_ शिश्ुपाल बध पी) फल न बहा >द् प 777 | तर टन 
चण्डाल चोकड़ी १॥) यदि थने औ ९ जवर सुरक्षित नहीं 
जद रुस्तम 2 हैं तो आज ही हमारे कारख़ाने का श्रह्रेज़ी सूचीपत्र 
जासूसी चक्कर 0) | प्ँगाइए । इस कारखाने में हर तरह की, हर साइज़ की 
घन-कुबेर १॥) | और हर दाम की लोहिया तिजोरी, श्रल्ममारी. टेंक्स 
'पिशाचिनी १॥) | ( श्रॉइल इस्िन ) के लिए तथा घर काम के मिलते हैं, मज़- 

'शुलाब में काँटा १॥) | बूत ताला-चाबी भी मित्रता है। यह तिजोरी ऐसी है कि | खिला 
चोर चौकड़ो पर ।->) | चोर लाख कोशिश करे, मगर तोड़ नहीं सकता, न आग में ॥॥ ह्व न्त्त्त्त्ह््ः ्क्ता गा 
अदल-बद्ल ) | जल सकती है । पे शक. 
'चित्रकाव्य ( राजसंस्करण ) २॥) जी० घोष एण्ड को, ६ ४ हरीसन रोड कलकत्ता ४ 

कीचक बध 2 ॥_] 
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25 2 | आप “निरमालिन” से अपने रेशमी 
कोहेनूर दल १॥) ऊनी आदि सब. प्रकार के रड्जीन ओर 
'जासूंसी पिटारा ॥॥) 

सचित्र वालरामायण ॥).. उज़ायम कपड़े आसानी से धे सकते हैः 
चित्रकाव्य ( साधारण ) २) इसमें किसी प्रकार की हानिकारक वस्तु 
महाराष्ट्र वोर १) । 
जासूसी कुत्ता .॥) | नी हुईं है :<* 
आत्महत्या... 2 8 हर जगह मित्न सकती हे ! जी 

“नकली रानी २१) ६ त््ख 
_बनवीर श) | ऊअलकत्ता सेफ्वक्स 

जासूसी कहानियाँ ब्ब; 






( हिन्दुस्तान में सबसे बडी सोप-फेक्टरी ) | 






























यह उन अनमोल कहद्दानियों का संग्रह दै, 
जो आज तक हिन्दी-संखार में अप्राप्य थोीं। 
इसको प्रत्येक कद्दानो अत्यन्त रोचक, मधुर एवं 
श्रमूल्य है । जिस विषय को लेकर देवी जी ने 
कहानी प्रायम्भ को है, उसका सत ज्ञीव चित्र 
.. दिखला दिया दे । किसी कहानी में दीनता क्री 
_करुण पुकार है, तो किसा में वीर-रस् की धारा 
प्रवाहित हो रद्दी है। किसी में दाम्पत्य प्रेम का 
स्वर्गीय आनन्द उमड़ रद्ा है, तो किसो में मातृ- 
भूमिं का आतंनाद प्वं उसकी द्यनोय विवशता 
देख कर छुंदय छेटपटा उठता है ओर देशभक्ति 


उमड़ से मनुष्य पागल-सा हो उठता है । 


की : हि 
अधिक प्रशंसा न कए, हम केवल इतना दी कददना 


चाहते हैं कि परेसी कहानियाँ आपने आज बे 
पढ़ो होंगी | भाषा पेसी सरल एवं मशछुर 
पक छोटा सा बच्चा भी आनन्द ड्ठा सकता दर 
पुस्तक छुप रद्दी है, शीघ्र द्वी प्रकाशित दोगी | ४ 
से आहको की श्ेय्यो प्र नाम लिखा लोजिए ! 


. अजहर 5 रयड इुकाए ० पता 


५ चाँद .) पे य 
व्यवस्था पक-- चाँद कायालतन, 








सन्द्रलोक, इलाहाबाद 
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लन्दून-प्रवासी जिन डॉक्टर घनीराम प्रेम 
की कहट्दानियों को पढ़ने के लिए 'चाँद' शोर 
'मविष्य” के पाठक उत्सुक रहते हैँ, जिनकी 
पहली ही कहानी 'डोरा” ने कहानी-संखार में 
हलचल मचा दी थी, 'बल्लरी?” उन्हीं की ग्यारह 
सरस सुन्दर कहानियां का संग्रह है। इसकी 
'डोरा! कहानी में जहाँ श्राप करुणा की श्राहत 
सिसकियों से तड़प उठगे, 'कहानी-लेखकः में 
हाध्य ओर कोतूहल का सामअस्य देख कर 
अवाक्‌ रद जायेंगे, वहीं 'चेश्या का हृद्थ” और 
'वह मुस्कान! में अन्तर के घात-प्रतिधातों का 
चित्र देख कर आपको सव्तस्भित रह जाना 
पड़ेगा । 'चाँदः ओर 'भविष्य” में छुपी हुई 
कई कहानियों के अतिरिक्त इसमें “वह मुख- 
कान', गीत” और 'डोरा का झुूमाल' श्रादि 
कई नई कहानियाँ भी हैं। जिन्होंने डोरा नाम 
की कहद्दानी पढ़ी है, वे यह जानने के लिए उत्सुक 
होंगे कि 'डोरा के रुमाल' का क्‍या हुआ | यदद 
बात पाठकों को 'डोरा का झमाल” कहानी पढ़ने 
पर ही मालूम होगी ओर यह कहानी इसो 
पुस्तक में पढ़ने को मिल सकेगी । 
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हे 
| उपन्यास-प्रेमियां के लिए एक नूतन उपहार ! 


[ अत्यन्त मनोहर, मौलिक, सामाजिक उपन्यास |] 


2 लांलारिक आपत्तियों में डूबे हुए मनुष्यों के लिए यह उपन्यास ईश्वरीय सन्देश है। विपत्ति-काल में मद्ुष्य को किल प्रका 
स्थिर-चित्त, शान्त, सहिष्णु, घ्रेयंबान तथा धर्मनिष्ठ होना चाहिए; शत्रओं के प्रहार सहते हुए उनके प्रति कैसे पवित्र भाव रखन 
'क चाहिए ; दीनता का ताण्डव-त्ृत्य होने पर भी प्रसन्नतापूर्वक व्याग-धत लेकर किस प्रकार लोक-लेवा तथा परोपकार के लिए उच्चत 

रहना चाहिए; ओर इसके फल-हवरूप किस प्रकार,लारी आपत्तियाँ र्वगं-छुख में परिणत हो जाती हैं, इसका बहुत ही खुन्दूर 

|. वर्णन आपको इसमें मिलेगा । जो मनुष्य किसी/समय एक दीन-दीन व्यक्ति के खून का प्यासा था, दैवी संयोग से वह किस 
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! : मुन्दर कदशेन्रीय ! कि अभी से ऑडेर 
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प्रकार अपना सारा वैभव उसके चरणों में अपंण करके संन्यास गअहण कर लेता है ण्‌ क्‍ 

प्रव्शाज य घ तथा आपत्तियों का क्रो ट 
की कुटो किस प्रकार विवाह-मन्द्रि बने जातो है, इलका अदुभुत रहस्य पुस्तक पढ़ने ले ही मालूम का हास्य मजा द्रि 

स्त्रियों के लिए यह पुस्तक अमूल्य रल है । अपर्णा देवो का चरित्र पढ़ कर प्र नेक सं 

क्‍ ४ कर प्रर गरी अपना ज्ञोच 
कल स्का आदश पति््रेम, सेवा-भाव एवं दारुण परिस्थिति में सवंदा प्रसन्न रहते हुए, पति को बैय पद हि कि 
माज्ञ के लिए भी दुखी न होने देना थे शलोकिक गुण हैं, जिन्हें प्रत्येक भारतीय २ बी को हइयक्षम कर बल न कर, क्षण- 
भाषा अत्यन्त सरल है, जिसे छोटा खा बच्चा भी समझ लकता है | वर्णन-रैल्ो अत्यन्त मनोहर है । "१ चाहिए! पुत्तक को 
प्रकाशित होगी | अभी से ऑडर रजिस्टर्ड करा लोजिए, अन्यथा दूघरे संस्करण की राह देखनी होगी छुप रही है; शीघ्र ही 


ध्यवस्थापिका “चाँद” कार्याछय, चन्द्रकोक-इलाहाबाद 
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हैं तो आ्राज ही हमारे कारखाने का शअडह्रेज़ी 

मंगाइएण । इस कारखाने में हर तरह की हर कि 
ओर द्वर दाम की लोहिया तिजोरी, श्रलमारी य्क्स 
( शॉइल इज्िन ) के लिए तथा घरू काम के मिलते हैं, मज़- 
चूत ताला-चाबी भी मिलता है । यद्द तिजोरी एे न्‍ 
०2 कर सी द्देफकि 
हक कम करे, मगर तोड़ नहीं सकता न श्राग में 
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ध्य्छ्जी कर 


लन्द्न-प्रवासी जिन डॉक्टर घनीराम प्रेम 
की कहानियां को पढ़ने के लिए 'चाँद” ओर 
'भविष्य” के पाठक उत्सुक रहते हैं, जिनकी 
पहली ही कहानी 'डोरा” ने कहानी-संखार में 
हलचल मचा दी थी, 'बल्लरी? उन्हीं की ग्यारह 
सरस सुन्दर कहानियों का संग्रह है। इसकी 
'डोरा? कहद्दानी में जहाँ श्राप करुणा की आहत 
सिसकियाँ से तड़प उठगे, 'कहानी-लेखकः में 
हाश्य ओर कोतृूहल का सामअञ्ञस्य देख कर 
अवाक्‌ रह जायेंगे, वहीं 'चेश्या का हृदय! और 
'वह मुस्कान? में अन्तर के घात-प्रतिधातों का 
चित्र देख कर आपको स्तस्मित रह जाना 
पड़ेगा । चाँद” ओर “भविष्य” में छुपी हुई 
कई कहानियों के अतिरिक्त इसमें वह मुख- 
कान”, गीत” और 'डोरा का रुमाल' आदि 
कई नई कहानियाँ भी हैं। जिन्होंने डोरा नाम 
की कद्दानी पढ़ी है, वे यह जानने के लिए उत्सुक 
होंगे कि 'डोश के रूमाल' का क्‍या हुआ | यद 
बात पाठकों को 'डोरा का रुमाल” कहानी पढ़ने 
पर ही मालूम होगी ओर थह कहानी इसो 
पुस्तक में पढ़ने को मिल सकेगी । 


यह्‌ उन अनमोल कहद्दानियों का संग्रह दे, 
जो आज तक हिन्दी-संखार में अप्राप्य थोीं। 
इसको प्रत्येक कद्दानो अत्यन्त रोचक, मधुर एवं 
अ्रमूल्य है । जिस विषय को लेकर देवी जी ने 
कहानी प्रायम्भ को है, डलका सजीव चित्र 

,.. दिखला दिया है। किसी कहानी में दीनता की 
करुण पुकार दे, तो किखा में वीर-रख की धारा 
प्रवाहित हो रची है । किसी में दाम्पत्य प्रेम का 
स्वर्गीय आनन्द उमड़ रद्दा है, तो किसो में माठृ- 
भूमिं का आतंनाद्‌ एवं उसको द्यनोय विवशता 
देख कर छुद॒य छुटपटा उठता है और देशभक्ति 
की उमझू से मलुष्य पागल-ला हो उठता है। 
अधिक प्रशंसा न कर, दम केवल इतना ही कहना 
चाहते हैं कि ऐसी कद्दानि याँ आपने आज तक न 
पढ़ो होंगी । भाषा ऐसो लरल ए॒व॑ मधुर दे कि 
एक छोटा सा बच्चा भो श्रानन्द्‌ उठा सकता हद । 
पुस्तक छप रद्दी है, शीघ्र दी प्रकाशित होगी । अर 
से आहको की श्रेणों में नाम लिखा लोजिए ! 


मय नरक तप पर 


व्यवस्थापक-- चाँद कार्यालय, 
चन्द्रलोक, इलादा बाद 
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के $ ७ के ७ ७ झ के क के ७ ७ के के के के के ६ 
उपन्यास-प्रेमियां के लिए एक नूतन उपहार | 


[ अत्यन्त पनोहर, मौलिक, सामाजिक उपन्यास |] 


सांलारिक आपत्तियों में डबे हुए मनुष्यों के लिए यह उपन्यास ईश्वरीय सन्देश है। विपत्ति-काल में मनुष्य को किल्ल प्र 
स्थिर-चित्त, शान्त, सहिष्णु, ्ेयंबान तथा धर्मनिष्ठ होना चाहिए, शत्रओं के प्रहद्दार सह्दते हुए उनके प्रति कैले पवित्र भाव र 
चाहिए; दीनता का ताण्डव-त्॒त्य होने पर भी प्रसन्नतापूर्वक त्याग-बत लेकर किख प्रकार लोक-लेवा तथा परोपकार के लिए ड 
रहना चाहिए; ओर इलके फल-एवरूप किस प्रकार,लारी आपत्तियाँ स्वर्ग-छुख में परिणत हो जाती हैं, इसका बहुत ही झुन् 
वर्णन आपको इसमें मिलेगा | जो मनुष्य किस्ी/खमय एक दीन-दीन व्यक्ति के ,खून का प्यासा था, देवी संयोग से वह वि 
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गे रककातत १ बता पलक 
सुन्दर व दशनीय । 
| मूल्य. केवल (222 ० तय 
लागत मात्र ! (2 4 
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| (£// (न 


| न न्ज्ज्ल्ननूछज ज्फ्ततच 5-5८ जज. 
प्रकार अपना सारा वैभव उसके चरणों में अपंण करके संन्यास ग्रहण कर लेता | जो द 
की कुटो किस प्रकार विवाह-मन्द्र बन जाती है, इखका अदुभुत रहरुय पुस्तक : 5 बा होगा अं दर 
ख्त्रिय के लिए यह पुस्तक श्रमूल्य रल है। अपर्णा देवो का चरित्र पढ़ कर प्रत्येक स्रो अपना जो क्‍ 
उसका आदश पति्रेम, सेवा-भाव पं दारुण परिस्थिति में सर्वदा प्रसन्न रहते हुए, पति को चैये ५७ पता सकती है। 
मात्र के लिए भी दुखी न होने देना वे श्रलौकिक गुण हैं, जिन्हें प्र्येक भारतीय रमणी को कस कर पक साहस प्रदान कर, क्षण- 
भाषा अत्यन्त सरल है, जिसे छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है। बर्णन-रैलो अत्यन्त मनोहर है करना चाहिए | पुस्तक की 
प्रकाशित होगी | अभी से ऑॉर्डर रजिस्टर्ड करा लोजिए, अन्यथा दूसरे संस्करण को शह लगी होगी छुप रही है; शीघ्र ही 


ध्यक्स्थापिका चाँद! कार्यालय, चन्द्रकोक-इलाहाबाछ 
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78 ५ ० प6 रॉसविद्ाारी बोस (राखूंदा/) जो आजकल जापान मे हैं। कहा जाता है, वहाँ आपने एक जापानो विदुषो से विवाद कर लिया है। 
की धर लक विजववकारी मे सफल बतलाया जाता है। आपकी २-३ समता नें भी हैं । आपने हाल ही में एक भारतीय स्वातन्त््य-सद्ठ को स्थापना भी को हैं । क्‍ द 
जज न्‌ 7 ने दे | । ; कर | 
आपका दाग्पत्य जांच बढ़ा सह 00प9765५ 5ठवा (0509). 00॥7264 0५ ९०४७० । 
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का का के 
। । | ठ् कु 2 
राजपूताना-अडू 


“भविष्य” ओर “चाँद” के विद्वान्‌ लेखकू--- 


डॉक्टर मथुरालाल शर्मों, एम" ए०, डो-लिट, विशारद 


। 
के सम्पादकत्व में प्रकाशित 









| 


इसको विशेषताएं :.. " 


राजपूताने की राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिऊ और धार्मिक दशा का 
सच्चा चिंत्रे ओर सुधार के उपाय 


लेखा की संक्षिप्त सूची इस प्रकार हे :--- 







धतमान राजपूत कौन हैं--हुण या आय॑ ! राजपूताने में राज़नेतिक असनन्‍्तोष 
मेवाड़--प्रताप से पूर्व ओर पीछे ( सचित्र ) नोौलिया और बूँदो 
राजपूताने के प्रल्चिद्ध युद्ध ५ गुताम ओर बेगार 
.  राजपूताने के प्रलिद्ध क्लिले ( सचित्र ) | राजपूताने के कर 
जोहर और भीषण आत्मोत्सगे ( सचितन्न ) मारवाड़ी व्यापारी 







मुगल-कालीन राजपूताना ( सचित्र ) : _-. शाजपूताने 

राजपूताने की रियासतों से अइह्डरेज़ी सरकार हिना द ० के 
की सन्धियाँ । मीराबाई के भज्ञन 

राजपूताना और मराठे द जयपुर का अजायबघर 

जिस के श्रन्‍्तःपुर राजपूत चित्र-कला 

रियालतों का राज-प्रबन्ध । इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि | 







शोघ ही ग्राहकों की श्रेणी में नाम लिखा लीजिए 
व्यवस्थापक “चाँद? कार्यालय, चन्द्रोक 
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कुण्डा सशस्र मोटर डकैती के अभियुक्त श्री० देवेन्द्र- 
नाथ भद्दालार्य और श्यामविहारी मुकर्जी को क्रमशः 
सात और चार वर्ष की ,केंद की सजा दी गईं । 


२ नवम्बर बो लगान वसूल करने के सम्बन्ध में फ़तेहपुर 
जिल्ले में एक जमींदार को किसानों ने मार डाला और 
उपझे साथी को सख़्त घायत्न किया । 





नामक एक प्रसिद्ध वकील की छः नली पिस्तौल छ 
कारतू्मों सहित उनके गाँव के घर से चोरी चल्नी गईं । |. 
वे उस समय पूजा की छुटियों में बाहर गए थे ।' 

. _- मेरठ पड़यन्त्र-केस के अभियुक्त भी०धघाटे, जो डेढ़ 
वर्ष पहले स्वास्थ्य के खराब हो जाने से जमानत पर 
घोढ़ दिए गए थे, स्वास्थ्य सुधर जाते से फिर जेत्न भेज 
दि गए। 


१ है. > 
्छ। 
२ 


“चटगाव आर।हेजला को याद रक्खा'' 


अगर सरकार हमारी माँग स्वीकार न करे तो ब्रिटिश माल का 
बॉयकाट ओर पिकेटिक्ू आरम्भ कर देना चाहिए 
जेल जाते समय श्री० सुभाषचन्द्र बोस का सन्रेश ! 


११ लता० को दोपहर के समय श्री० सुभाषचन्द्र 


बोस ढाका से चार मील के फ़ासले पर तेजगाँव नामक 


स्टेशन पर गिरफ़्तार कर लिए गए । वे ढाका में पुद्धिस्त 
के अत्याचारों को जाँच करने वाल्नी ग़र-सरकारी कमिटी 
में शाम्तिब्न होने जा रहे थे। सब-डिविज्ञनल झक्िसर 


ने उनको लौठ जाने को कहा, ओर इृप्त आज्ञा के न | 


मानने पर वे ढाका सेन्ट्रल जेल्न में भेज दिए गए | जेल 


जाते समय सुभाष बाबू ने बक्लाज्न के राजनीतिक काय- | 


कर्ताधों को सन्देश दिया कि “चटगाँव और हिजली को 
थाद्‌ रकखों | इन घटनाओं का पूरा प्रतिकार और क्षति- 
पूर्ति हुए बिना हम शान्त नहीं हो सकते। में अपने देश- 


वाधिियों से अपील करता हैँ हि वे चटगाँव ओर हिजल्ली 


के सम्बन्ध में हमारी सार्वजनिक माँग से सहयोग करें 


कार हमारी माँग को स्वीकार न करे तो हमको ब्रिटिश 
माल के बायकॉट का आ*दोज्ञनन और पिकेटिज् आरम्भ 
कर देना चाहिए । यदि कॉड्प्रेस किली कारण 
से इस काय को अपने ऊपर लेने में शभ्रागा-पं छा 
करे तो जनता को यह स्त्रयं आरम्भ करना चाहिए; 
क्योंकि यह प्रश्न आत्म-सम्मान, मनुष्यल्व और जनता 
के अधिकारों की रक्षा का है। अन्त में में समस्त 
भारतवासियों से प्रत्येक महीने की १६ तारीख़ को 
“चटगाँव और हिजली-दिनः मनाने की अपील करता 


हूँ" 








दिल्‍ली पड यन्त्र केस के अभियुक्त श्री० रुद्गदत्त 

मिश्र को सरदार भागविंह डिप्टी-सुपरिण्टेग्डेए्ट पुलिस | में डाक के थेल्ने लूट लिए गए। गाँववाज्नों ने दोनों 
. 'को तमाचा मारने के अभियोग में नौ मास को सख्त 
कैद की सजा दी गई है । सजा पूरी हो जाने के बाद 
नेकचज्ननी के लिए <००)-४००) की दो जुमाचतें 
दो' वर्ष के किए देनी पढ़ेंगी। जुमानत न दे सकने | 
पर दो साल की सादी ,कैद की सजा होगी । 


--चिनसुरा ( बद्ाल ) का समाचार है कि मन 


_-यू० पी० सरकार ने सू॒ना प्रकाशित की है कि 


_पत्रना की ख़बर है कि बाबू रण्जीतचन्द्र ल्ाहिड़ी 





--१० तारीमज़ को पुठिया ( राजशाही, बच्नांज् ) 
आक्र मणकारियों को, जिनके नाम श्री० विजनकुमार 
( नेपात्ली छुरा ) के साथ पहुड़ ज्ञिया। कहा नाता है 


कि अभियुक्तों ने ढाक के हरकारे पर तीन गोलियाँ 
चल्नाईं' जिससे डर कर वह भाग गया । 


कि बका मओ का कमा मामा कक का कक कक 
आनाहाआधनानह कह ग्रधं बन बराहंग्रशाह कब बह जे +/4 कक क का का भा का ही को का को थी हे व | | | बज कक मा क 


क्रय मे का कक वा दा मा हा का आओ मा का का का का # का का का का मछ ला ही । | है | । । | 


स्पेन के वादशाह को जन्म कद 
स्पेन की नई प्रज्ञातन्त्र सरकार ने पुराने शासन- 


| कर्ताश्रों के दोषों की जाँच करने के जल्षिप एक कमिटी 


नियत की थी | उसने बादशाह अ्ज्ञफ़लज़ों को आजन्म 
केद और समस्त सम्पत्ति की ज़ब्ती का दण्ड दियां 
है। साथ ही यद्द भी कहा है कि यदि सरकार ने फाँसी 
की सजा १द्द न का दी होती तो अ्रल्षफत्जो उसी के 


| पात्र थे। इस समय अ्रत्ञफेज्जों स्पेन छोड़ कर विदेश में 


साग गश् ह | 


क्ञ जा ना का कर आ क का का बभा क्र मन्तानानंआ व बहाना हनन 
हां झा का डक छा हक आओ के का मे का कर के का का का का के कम कक “तन आज पट ली आल | 


दा का पा क का वा था का सा या। का ॥ का का का ॥ का का का का का बा भा का को का 


-लाहौर की ज्रबर है कि १३ ताराख़ को काश्मीर 


के जरये भेजने के सम्बन्ध में अहरार पार्टी के तीन नेत्ता 
हबीबुरहमान, अहमदअज्ञी और मुहग्मदशफ्री गिर: 
प्रतार कर लिए गए | लाहौर की अहरार पार्टी के दफ्तर 

| की तज्नाशी भो ली गईं है । 


श्‌ 


और इसझे लिए देश-व्यापी आन्दोलन करें । अगर सर- [| 


सेन गुप्ता औः श्री० अमलेन्दु बागची हैं, बद्ठत बीमा | 
| किए हुए लिफ़ाफ़ों, एक रिवॉल्चर और एक खुकरी 


महात्या गाँधी का सन्देश 


दिवाली के दिन महात्मा गाँधो ने एक सम्बाददाता 
को सन्देश दिया है कि--'सच्ची दिवाल्ली तभी होगी 
जब हम स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे। हमको याद रखना 
चाहिए कि दीवाल्ली का उत्सव रामचर्द्र जी की सेनाओं 
--भ्र्थात्‌ अह्िसा और सकत््य-को रावण की सेनाशों 


| ञझ#झअर्थात्‌ हिसा और असपत्य-पर विज्ञय पाने के 


उपक्तच्य में मनाया जाता है । 

--मेरड पड्यन्त्र केस में सरकार की तरफ़ से गत॑ 
३० सितम्वर तक १२ लाख १८ हज़ार २० ज़प हो 
चुका था। 

--१३ ता० को लाहौर के उदूं दैनिक पत्र “जर्मी- 
दार” के कार्यात्रय की पुल्िप्त ने तल्लाशी ली । 

_-_पटना की १० ता० की खबर है कि पटना बम 
केस में आजन्म क़ेद की सज्ञा पाने वाज्ने हज़ारीलाब 
ने एक बयान दिया है जिप्रसे बिहार के एक क्रान्तिकारी 
सज्ञठन का भेद खुला है । 


--ख़बर है कि पटना के दीहन मुहल्ला का रहने 


वाज्ञा राधाकिशन ज्ञोहार गत सोमवार को विश्फोटक 
| पदार्थ सम्बन्धी क़ानून में गिरफ़तार किया गया है। 


यह गिरफ़्तारी पटना बमकेस के अभियुक्त हफ़ारीबाल 


| के बयान के आधार पर हुईं है, जो उप्ती मुहक्ले कां 


रहने वाला था । 

श्रीनगर का समाचार हे कि स्पेशक्ष ऑफ़ीसर 
मि० जेड्निस के सामने बयान देते हुए कितने ही 
सत्याग्रह करने वाले स॒सल्लमान वाल्मण्टियरों ने कहा है 
छि अहरार पार्टी ने इस वायदे पर उनको चाह्लणिटयर 
बनाया था कि उन्हें सिफ़ दूस दित जेक्ष में रहना 
पड़ेगा। उसके बाद अपनी जीत हो जायगी झोर 
स््राध्य क़ायम हो जायगा | कुछ जल्ोगों ने कहा कि 


| हमको मज़दरी के नाम से रोज़ाना तनज़ाह पर जप्थों 


में भेजा गया है । 
>-साइप्रस के दे के सम्बन्ध में सर फ़िन्निप 


ज्िस्टर ने पाकमिण्ट में १२ नवम्बर को कहा कि दड्जे के 
' फल-स्वरूप ६ नागरिक मारे गए और ३० घायल्न हुए । 


३६ पुल्निप्त वालों को चोट जगी | गवनमेगट हाउस का 


| महान, जहाँ तक सम्भव होगा, जल्दी फिर बनाया. 


जायगा । जब तक साइ प्रस के शासन-विधान पर पुन- 
विचार न हो तब तक के लिए वहाँ की व्यवस्थापक 


सभा रद कर दा गईं हद आर उसके अधिकार गवनर को ब्ट्ड 
| दे दिए गए हैं । जिन ज्ञोगों ने दुक्ला किया हे वेही. 
तमाम हर्जाने के जिम्मेदार होंगे । 
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। तु कहे आप पल हियों के 3525 

कई है। कप ये जो सत्थामदी कब 

हा ढरा बर्ताव किया जा रहा है। स्त्रियों 
और गाव | 


 हआपा में बातें को जाती हैं 






रलाहाबाद पर नह चोट 


















































































































 यावाता है। सरयाग्हियों के सरबन्धि आस यम क्‍ 
कद बातों शारद ५ | सर बन्ध ७... 7 की गवनमेण्ट का खर्च छू. | 
हों करने ढा जाता। शारदा बहिन | खसंश्यन्ध में ज्ञो रिडि ु | परात्े 
का ५ महि ् कक समा चझौर प्‌ | उस ने न, द् असेणर कमि टी नियत को गे ँ के हे ६३ 2 
हए रियासत में नहीं घुसने दिया गया इलाहाबाद से उठा हट सेक्रेरेरियट का आफिस 32 द 
गे की दिना भोजन के दिन हा किले ठा कर लखनऊ ले जाया ज्ञाय । भे - लन्‍्दन का 9० नवम्बर का समाचार) 
५... आप विगा भा जन न भर जत्लः ह। हैं कि एक प्रान्‍्त की तीन झा: पा. रोते तल अककज नि हहकैण्ड के बढ़े व्याप, 
बे "न के बाहर पडे रहे । | इलाहाबाद क। तोन राजधानियाँ-- ४५) गझुसल्मान प्रतिनिधि इडार्लए्ड के बड़े व्याए भर है । 
पर मन्दिर -लध्य हु के सः मेँ ज्ञामो ५ जखनऊ झौर नेनीताल--होना बंद रु व्यापार सम्बन्धी बातें कर रहे हैं और उसमें | 
जी का कि सम्बन्ध में ८ ता० मडि की एक ऐसी मिसाल है जिसका उदाह्टरण सो | कुछ सपजना मायक हुईं है। अनुमान किया माँ, ली 
पे - गेरफ़्तार हर गए । गो र में हमे जकना कठिन है। सेक्रंटेरियट के इलाहाबाद के कि भारत में एक बढ़ी कम्पनी स्थापित करने की. गा 
8 रते हुए मे शा दैन्‍्दुओं के साथ न पक काग़ज़ात दो-तीन बार यहाँ से त्ञ तेयार की गई है, जो मसकमानों की सहायता ९, जी 
गी ई। शनिवार को भी अछूतों न हे ू गीताल आते-जाते हैं, जिपमें ख़त ७ | लैण्ड के साथ बहुत बढ़े पैमाने पर व्यापार कं | हा 75 /:0..- (2 
क्‍ या रगड़ा हुआ, जिसके सरबन्‍न्य र्से । तक ओर देर भी बहुत क्षग जातो है । " यद्यपि ्क अफ़रेज़ ग्यापारी भी हिन्दू व्यापारियों के ॥ ई नर के । 4 
रेप नातनी पकड़े गए हैं । नहीं है रे सेब्रेटेरियट के ह्लिए को ईं सरकारी स$ बे विदेशी कपड़े का ब्याज हज ै जन रा ३ ४ / जज । 
। हुदुग। १६२६४ से २३ माचे, ३६३३ तक | रखन हे ' इसलिए किराए के मकान में ऑफिस | * कारण यह भी हे म इन्हों व्यापारियों ने .। था 
» दिए बॉक्‍््रेस कमिटी ने ३ लाख २४ हजार | कल ' हैगा, पर उसका ख़र्च 'उस्त रक्षम से जो आज. | मद भान्दोलन में सी को सहायताई || 
- दिया इसमें ८६८३६ वालण्टियरों के | होगा। कोन में ख़र्च होती है, कहों कम | है शाता है किसके; 2220 कह 
! ६5 वाल्षण्टियरों के अन्य कामों में, | पे न या है भर वे इस कम्पनी में डायरेक्टर हो 
| पर में व्यय हुआा । प्रकाशन आोर र्‌ कु 5 जल कमिटी ने भतापगढ़, बलिया, हमीर- राजी हें । । ५... टमर * री "कर 
है 8 ही हि रु बच ड्य " पुर, पीछीमीत, मनपुरी, बाराबड्डी, देहरादून उन्नाव के मन्चूरिया रस च्वीन॑ ऋौर जापान का भाग ) ॥// 
हे हा न के ; कप ! | डरई और जौनपुर के ज़िल्लों को तोड़ देने को सम्प् ति |, “री है। १३ ठाटीख को नोनी नदी के र 
है चे ह त्ता १०)५ 5६२ रु० आंधक | दीहे। कितनी ही तहसीलों को भी तोढ़ देने का प्रस्ताव पास जापानी सेना ने छौटती हुईं चीनी सेना पर ॥ ै 
नर लो जि > +न किया गया है। कमिटी ने. कितने अफ़पर, आबकारी भरी को। जापान के च्कार कमर जहाज ऊाढ़ 6 
कान ५ न ता० पिला तायत्त से विभाग ब्के घसिस्टेय्ट करिक्षरों, डिवीक्षनल कमिश्नों वे अन्देशे से प्‌ ट्‌ अरायथर रे भेजे जा रहे हे | टो है १५ 
. गए। आप विज्ञायत गोलमेज | के पदों को कम करने की सिफारिश की है। इनके द्वारा १२ ता का समाचार हैँ कि नोनी नदी पर #* ) 






जाए थे, पर स्वास्थ्य को खराबी से | 
अं पहले ही चला आना पड़ा | 
ऐश 8 ता० का समाचार है कि एक 


खच् में एक करोड़ तीन ज्ञाख रु० की कमी होने का 
झतलुमान किया गया है | 
| ॥0॥॥॥॥॥॥श॥॥॥॥ए 0 ए#0॥ रण ए जछंडा_न्‍ 
हफ्रोश के घर की तलाशी लेते समय | “कलकतते में कॉड्मेस की एक प्रमुख कार्यअऊत्री 
शध्यों से हमला किया गया, जिससे सब- | शरी० पिमल प्रतभा देवी और अन्य चार युरकों पर जो 
क्‍ आर दो कॉन्'टेबिलों को सझ्घत | मोटर डकैती का अभियोग चत्न रहा था, उत्तका 
झ सम्बन्ध में बाद में हुकुमझली और | विचार करने वाली स्पेशल्न ट्रिब्यून ने अभियुक्तों पर 
| मुसलमान गिरफ़्तार किए गए हैं । डके ग का इलज़ास लगा दिया है। पाँचों अभियक्तों ने 
प राजनीतिक कॉन्फ्रेनस्स का २६ वाँ | इसे पक किया है अर तीन को तरफ़ से सफ़ाई के 
ह दिन की छुट्टियों में इटावा में होगा | गवाह पेरा किए जाय । क्‍ 
" ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥शा।॥॥ ॥॥॥॥॥॥/श॥॥॥॥श।॥ शा छात्रा छल 
ग्नगर जिला. राजनीतिक कॉन्फ्रेन्स का 


हिल -- बनारस में क्राउन सिनेमा वालों ने एक खेलह्न के 
पद्व कॉड्म्रेप नेता श्री० सुन्दरल्ञाल जी | अर 
ता० १७ और $८ नवसम्वर को होने 





। वजह. 
| या 
ड् 
॥॥ १ 
4९ * 
के 


१२ हिस्से दिखाने का इश्तद्दार दिया था, पर छुः ही 
री हिस्से दिखा कर तमाशा द़्त्म कर दिया | इस पर ज्ञोग | 
सिनेमा के सामने हक्दटे होकर बाक़ी छः हिस्सा दिख- 
लाने पर जोर देने लगे | सूचना पाकर पुत्निस थ्राई भर 
लोगों को लादी मार कर हटाने लगी | इससे कितने ही | 
लोगों को चोट आईं हे । 

१२ ता० को मद्रास में विकटर नाम के इंग्डो- 
हण्डियन ने रसल नाम के दूसरे एँगलो इण्डियन को 
सार डाला और उसकी लड़की को सम्ध्त घायत्ष किया। 
इसके बाद उसने कुएं में कूद 22! आत्म-हृत्या कर बी। 
विक्टर लड़की से शादी करना | चाहता था और इससे 
इनकार किए जाने पर यह का इंथा। 

_ आरत के प्रधान सेनापत ह्जि एक्पीक्ेन्त्री चेस्ट | 


झुड नेपाल को 
सरकार की त 


9, थी 
नी, 
जज 





 आ। ँ 

हक बघछूतों की एक कॉन्फ्रेन्स ने, जिसके 
हैउ के श्री० रामचरण रज्ञाह, एम० एल्ल० 
उम्ेहकर में विश्वास का श्रस्ताव पास 
$चीफ़ प्रेजिडेन्सी मैजिस्ट्रेट ने मेहरबाई 
क़िद नामक बुडढी औरत को, जिस पर 
जड़ को लड़की से वेश्या-कर्म कराके 
ज्भ्रेश्मियोग लगाया गया था, एक साल 
डोसा दी। दूसरे अभियुक्त आर्देशर 
आको तीन महीने की सजा दी गई | 
जैबडको को उसकी माँ की अनुमति से | 
है में ब्ले नाता था, जहाँ उसके साथ 








यात्रा से वापस आा गए | उनको नेपात 
रफ़्से स्टार ऑफ़ नेपाल! मं 


क्रः 


बं। से 


बे । अब लड़की बच्चों की संस्था उ्वालि प्रदान की गई है । उनके स्वागतार्थ 
. कप नेपात्नी सेना की परेड भी की 


को २० इजार 
“नेपाल के मद्दार 

श्हे दी स य से भेंट कर 

भ गे तारीख़ को एक खेत में पाँच जा हे 28% बा और क्‍ हे कप (छाव) 

भें) तारीख ' क खेत में पा एक पैसेअर गाडी £ मे 

कमान लड़कों की सृत-देह पाई गई । | के पा. यो गा़ियों के डाइकरों भौर 


कोट ने श्री० चमूपति की लिखी 


.श2 'ज १४ दिसम्बर को कल्नकत्ता 
१९! नामक पुस्त जब्ती के विरुद्ध 
5 तक की ,जब्ती के विरुद्ध 





है 


| थ न 


"| 
0: हे हु! 


4 दर के | 
दि. 





जा 


््ा लय 


. /$5 22% % कक कं 2 





| कढ़डी का विवाह हों सव्या । विव्राह के समय हु 


गाँधी, मालवीय जी, ऋछछ स्मप्र , 
ब्रिरिश भारत के प्रशिन्ति चियों 

| मैहडॉन | 
हैं कि वे क्रोग यह झआफऋताड सुन कर कि ब्रिं 2 
वाच्च | बबनंमेणट भारत को केलादा कक स्वराज्य' ४ 
२ नवखर | छाधती है, बढ़े चिन्ता डुड दैं। विभिन्न श्स्सं / 
गई थी। अ्रधिकार देकर वेन्द्रोया अर्तक्त को अधीनता में 
ऐदी बात है, जिपसे ब्लोब्यों को स्वभावतः सर 
5000 | झगड़े पर सन्देह हो साकत्ता 
तह अल्प-संख्पक सम्प्रद्दक्ओों का प्रश्न इत्त हु। 
बिगड़ी त्द (क्र इपछे कारण भारत 
फ़ायसीतों को | मिलने में वाधा नहीं 


हट (0०५७५ 5ठावा (७505). 00260 0५ 8070० ढ 
4 ंर व ४ ' 32404 ं<< 46, 








दो हजार जापानी खेला पर २० हजार चीनी ४ | 
आक्रमण की तैयारी कर रही है | इन घटनाओं * ॥ 
अन्य राष्ट्र इप भगढ़े ष्ध्ठो समभोते हारा समा " ॥/। 
की चेष्ट। में लगे हुए हैं जिससे शीघ्र हो इसके है” 
जाने की सम्भावना प्रब्छ्ट की जा रही है। कं ॥ 
--टीग्ट्सीन ( चीन 2) का समाचार हे कि 2! 
भूतपूर्व सम्राट को माब्ने के लिए किप्ती है, 
एक डाली उनको सेंट सेजी जिसमें एक भय 
छुश्रा था। संयोगवश छूक नौंकर ने उसे देख 
भौरस अत्राट बाल-बातल्त छच गए । 2! 
“-शह्वाई का १२ ल्था० का समाचार हे डिं || 
भूतपूर्व सम्राट सब्चुडर्या को राजधानी मु । 
फिर से अपना राज्य स्थापित करने जा रहे हें | 
जाता रे कवि यह पड्यन्त्र जापान ने श्चा हे शोर 
को रोकने के ह्वलिए व्छत्त्राट की हत्या की चेैं 
गई्ढ थी । ; | 
--११२ तारीख़ क्यो नील ( फ्रान्प ) में है| 
दैद्राबाद हे युवराज और टर्की के भूतपू्त सुलता: ' 
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मौजूद न थी, उपक्की ठरूऋ से अन्य पुरुषों ने शी 


दे दी। 
राउलुह-लेजिल कॉन्फ्रेन्स 






बन्दन का ७ तारीज् का समाचार हे किम 


















धर 


४ के नाम एक छआऋ भेजा है, जिप्तमें कहाँ १, 
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कक प्यां उत्तरवायियुक्त ॥/ 
पब्डल्ती चाहिए। > 
डक 





है । यह सच है कि 
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24॥ 













का स्का ७ 


_-ऊल्नकत्ता के एक वर्कशाप में काम करने वाले 


शुहरामदास न्ञामक व्यक्ति ने एक खेलने की तोप | हिर्यों की “व्याप्त सेना! 


बनाई थी। उसने उप्तमें छोटे-छोटे ककूढ़ भर कर दोस्तों 
के सामने चत्नला।कर दिखलाया। एक कहछूड़ रमेशचन्द्र 


नामक व्यक्ति को ऐसे ज्ञोर से लगा कि उसका सर 


फट गया और वह अस्पताल्न में आठ घण्टे बाद मर 
गया | गुददरामदास गिरफ़्तार किया गया है। 

--काल्लीकट ( मद्रास ) से प्रकाशित होने वाले 
युग भारथम! नामक पत्र के सम्पादक श्री० कृष्ण 
अय्यर सत्याग्रह आन्दोलन के सम्बन्ध में एक कविता 
छापने के सम्बन्ध में गिरफ़्तार किए गए हैं । 

--बिहार के नेता बाबू राजे-द्रप्साद ने इस घोषणा 
के सम्बन्ध में कि, प्रधान-मन्त्री की १६ जनवरी वाली 
घोषणा मेँ निर्धारित नीति पर सरकार क़ायम रहेगी, 
कहा कि अगर अब भी सरकार उसी नीति का दम 
भरती है, तो गोलमेज़ परिषद्‌ में इतना रुपया और 
समय खूर्च करना फ़ज़लख़र्ची ही नहीं, वरन्‌ अपराध 


समझा जाना चाहिए.। [उन्होंने यह भी कहा कि अगर | 


स्वाधीनता-संग्राम शुरू हुआ,»तो ज्लोग उसमें भाग 
लेने को पूरी तरह से तैयार हैं। 

--श्री ० काली मोहन सेन गुप्ता नामक नजरबन्द ने, 
जिसे कलिमपोहू ( दाजिलिज्ञि ) के एस० डी० शो० ने 
पुलिस के बताए हुए घर में न रहने के कारण छः 


वर्ष तक जिन्ना मुशिदाबाद र्म नजग्बन्द रह चुका हे 
झौर झब डेढ़ वर्ष से बक्पर के किले में नजरबन्द था। 
सेशन जज ने अपील मब्ज़्र करके मुक़दमे को फिर से 
विचार कश्ने को भेजा हे | 

-बाँकुडा ( बड़ाल ) का & तारीज़ का समाचार 
है कि जून्वनी गाँव में अखिल चन्द्र कुमार नामक व्यक्ति 
के यहाँ डाकुओं के एक बड़े दल ने डाका डाला | घर के 
ज्ञोग डर कर ऊपर के खण्ड में भाग गए। डाकू जब 
ऊगर न जा सके तो उल्होंने [मकान में आग छगा दी 


और थोड़ा-बहुठ माल नीचे के खण्ड से लेकर चलते > 
| चेक्रेशनारायण तिवारी, श्री० मोहनल्लाज्न गौतम और 


बने | आग के बढ़ जाने से छः बड़ी उमर के व्यक्ति और _ / 
अन्य कार्यकर्नाओों ने फूलपूर, जगतप्र और बगैत की 


एक बच्चा घर के भीतर ही जल मरे | 

--बग्बई के सजदूर-द ल्ञ के कार्यकर्ता श्रो० ज्ञालजो 
पैण्डसे ने हाईकोट में अर्जी दी थी कि उनका मुकदमा 
'चीफ़ प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट ढी अदालत में न होकर 
सेशन जज के यहाँ हो, वर्योकि मे जस्ट्रेट मराठी नहीं 
जाहता और वह जिस भाषण के किए मुकदमा चलाया 
गया है, उसेन समभ सकेगा। प्रजी ख़ारिज कर 
दी गईं। 

-- ढाका का ११ ता० का समाचार है कि श्री० जे० 
सी० ग॒ुप्ता की अध्यक्षता में एक सावंन्ननिष् सभा ने 
मि० डु्ना पर किए गए गक्रमण और अन्य क्रान्ति 
कारो दल के उपद्रवों की निन्‍्दा का प्रस्ताव पास किया 
जनता से आग्रह किया गया कि वह अहिसा के सिद्धन्त 
पर अटल रहे, क्‍योंकि उश्तीसे देश की स्वत*श्रता ण॒प्त हो 
सकती है । दूर प्रस्ताव में पुलिम के उन ,जुल्मों की 
निन्दा की गई, जो मि*« डुनों के श्राक्रमण के बाद बिए 
गए थे | सुभाष बाबू की गिरफ़्तारी के विशेध में भी एक 
प्रस्ताव पास ओह गया | 


-- कुमिक्ला का समाचार हे कि टिपरा जिला छात्र- | 


सच्ढ के कार्यकर्ता श्री० हरे*द्वचन्द्र भट्ट चाय और अमृल्य- 
कबन्चन दत्त नए झॉडिनेन्स में गप्रतार किए गए हं। 
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| बंद के निवासियों की मकानों का भाड़ा घटाने की माँग 
उचित है | गवर्नमेण्ट को ऐसी चेश करनी चाहिए | 











२७४ +ज्क 


--बर्मा की पुलिय ने यह ख़बर पाकर कि विद्रो- 
का मुखिया बहुत से साथियों के 
साथ एक मह में ठडरा है, उस स्थान को घेर लिया। 
मठ का अधिकारी साधू गिरफ्तार कर लिया गया और 
एक श्रन्य व्यक्ति भागने की चेष्टा करता हुआ गोल्ली से 
मारा गया । क्‍ 

--भारत सरकार ने सूचना प्रकाशित की है छि 
कम्सू और उसके आस-पाप्त के स्थानों में अब शाम्ति 
है। ६ ता० को काश्मीर के सिपाहियों और उपद्भवियाँ 


| में मुठभेड़ होने से जो तीन व्यक्ति घायल्न हुए थे, उनमें 


से एक श्रकस्मात ११ ता० को मर गया। श्रीनगर और 
श्रन्य स्थानों में नो दु्घटनाएँ हुईं हैं, उनकी जाँच के 
ज्षिए रावलपिण्डी के सेशत नजर मि० मिडल्टन, आई० 
सी० एस० नियत किए गए हैं । 

. #ञश्रयोध्या के बगखिलज्र भारतवर्षीय साधु-सम्मेल्न ने 
कुछ साधुश्नों को ऋषीक्रेश भेजा है, जिन्‍्डोंने महाराष् 
बाश्मीर को थ्राशीर्वाद दिया और परमात्मा से प्रार्थना 
की कि उनकी कठिनाइयाँ शीघ्र मिट जाएँ तथा वहाँ 
शानित की स्थापना हो। उन्होंने पुरक्षमानों के एक 


| विशेष दल्ल के नीचतापूर्ण प्रचार-कार्य की निन्‍दा की है, | 
और महाराज को विश्वाप दिल्लाया है कि वे जब्थों के 


रोकने में महाराज की सहायता करने हो तैयार हैं । 


00 ॥ ॥॥0॥॥॥॥॥ ॥॥॥0॥॥ 5000 /00/00 7 ॥/॥॥ | 
माप्तकी समज््त कैद की सजा दी थी, सेशन जज्ञ को |. 
झदालत में अपील की है | अभियुक्त सन्‌ १६२४ से तीन 


गा त्मी के 

विलियप गाली-कराग्ड का फेसला 
यूरोपियन एसोसिएशन के प्रेज़डेणट पर गोली चलाने 
वाब्रे श्र० विमल कुमारदास गृप्तका झक़दमा ११ ता० 
को कल्लकत्ते में स्पेशल ट्रि्यूनत् के सम्मुख पेश हुआ । 
अभियुक्त ने अपना दोप स्वीक'र कर लिया श्रौर अदालत 
ने उसे दस वर्ष की सख्त क़ेद की सज़ा दी | अदालत 


में भ्रभियुक्त के भाई श्री० विज्यकुमार दास गुप्त ने 


उसको शिनाझ़्त की | 


१ 0॥॥॥॥6॥॥॥0॥ ॥॥॥॥॥0॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ै॥॥ ॥॥ 54॥ ४ ॥/ह॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥ 0 ॥|॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥ 6 ॥॥॥॥॥ ॥॥॥ 
शशि ॥ 2 9॥॥॥ लि ॥॥ 0 7 ती शी ५ || ॥शाशाहाओओ। हशा॥ओओओओ॥ओ॥॥॥॥॥ 


| ९. 
॥॥॥] 5॥॥॥6 ॥॥]॥॥॥ 


--ह लाइाबाद ज़िले के किसानों में छलगान-सगरबन्यी 
आन्दोलन जारी है। हाल में श्री० टण्डन ज्ञी. श्री : 


सभाओ्रों में भाषण किए। एक सभा में टयडन जो ने 
कहा कि “यदि किसान अपनी शक्ति को समम लें तो 


| उनकी जीत निश्चित है । व्तंमान सरकार किप्तानों शी 


भर अधिक सहायता करती नहों जान पड़ती | म० 
गाँची और दूसरे नेता राउण्डरबिल्र कॉन्फ्रन्स से 


बिलकुल निराश हो चु हैं। चाहे हम देश में २ 'जनैतिक 
| झंग्र म शुरू करें या न १२, पर आधिक दातों के 


लिए 

हमझछो सभा लदने का अधिकार है।”? 
-:ए० आईं ० श्रौर ढी० ईं० एसोसिण्शन के 

यू० पी० ब्राश्व ने ए% प्रस्ताव पास किया है कि इलाहा- 


जिससे मकझानों के भाड़े में क्रोब एक तिद्दाई कमी 
हो सके | : के । क्‍ 

- मालांवार की सुस्बिम जमायत के प्रज्ञोडेप्ट ने 
सन्देश भेजा है कि मि० जमाज्ञ मुहम्मद ने लन्‍्दन से. 


| प्रधान-मल्त्री के पास भेजे गए पत्र पर दस्तख़त करके 


मु्लमानों के हित के विरुद्ध काम किया है और इप- 
लिए उनकी "“केरत्ञ प्रान्तीय मुस्जिम मज लस' के 
प्रेज़िडेण्ट के पद से इश्तोफ़ा दे देना चाहिए । 


का. 


॥ 


] 
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दूर के देशों के बौद्ध आए थे। यह बिह्वार उच्ी स्थाव- 





| बाहरी वालंण्टियरों ने दिवाल्ली के अवस्तर पर उनकी 







__श्रीमती ढ्मला देवी च्टरोपाध्याय १२ता०को | 
इलाहाबाद अ ई' और १३ त रीज़ को उन्होंने कुशी 
| शामप्रसाद की बगिया में महिलाओं की एक सम्मान. 
'भाषण किया । ट | 
_--श्रीमती एनी बीसेण्ट का स्वास्थ्य आजकल बहुत 
। चिन्ताजनक प्टाज्ञत में हे । उन्होंने अपने एक मित्र ते | 
कहा है कि उनका इस जन्म का कार्य समाप्त हो चुद 
और अब वे हिन्दू के घर में नया जन्म लेकर भावी 
भारत के >िर्माण का कार्य करेंगी । 

--9$ नवग्बर को बनारस के पास सारनाथ में | 
बौद्ध-धम वालों के एक 'बिहार' की स्थापना की गईं। 
उ'पके उद्घाटन के वल्सव में भाग कने को लड्ढा, स्थाम, 
च्वीन, जापान, तिब्बत, कम्बोडिया और बर्मा आदि दूर 


















पर स्थापित किया गया है, जहाँ राजा अशोक ढ़ा | 
बनवाया प्राचीन बिहार स्थापित था, और जो ८ सौ वए | 
पहले नष्ट हो गया था । ४ | 
-पञ्षाब कॉड्म्रेस छमिटी के प्रेजीडेण्ट ज्ाब्ा 
दुनीच'द ने तमाम कॉड्य्रेप कमिटियों और अन्य सावे 
जनिक संस्थाओं से अपोल् की है कि १७ नवम्बर को 
स्वर्गीय ला० लाजपतराय की मझूृत्यु-तिथि का उत्सव | 
मनाया जाय । क्‍ 
“सहारनपुर स्टेशन पर सि० डोनाएड क्ल्ाके 
नामक युवक को मार देने के अभियोग में लेफ़्टिनेण्ट 
शीहन पर जो अभियोग चलाया गया थां, उप्में उनको 
निदाप कह कर छोड दिया गया। मे जस्ट्रेट ने फैसले में 
लिखा है कि अभियुक्त ने वादी पक्त के इल्तजाम को परी क्‍ द 
तरह ग्वीकार कर लिया है। उसका कहना यही है किन ।] 
उस समय घबत्राष्य हुआ था । यह व्यवहार किसी दोषी 
व्यक्ति का नहीं हो सकता । छप द 
“कुम्भछोनम (मद्राप ) के कुछ सुसल्ममान 
विदेशी कपडे ्ि व्यापारियों ने बग्बई की सेग्ट्ज्ञ ख़िल्ा- 
फ़त कमिटी के पास,एक अर्जा भेजी है, जिधमें कहा गया 
है कि स्थानीय नौजवान सभा के वालह्नग्टियरों और कु 


न 
+ 


दुकानों को पिह्लेटिद्न की । 
पिकेटिड नहीं को गईं । ह 
के ऊबग्वई में स्वदेशी कपड़े की थोक बिक्री बढ़े . 
जोरों से बढ रही है । केवन & नवम्बर को ६ 
हजर गाठों का ऑडर दिया गया। ह॒स ऊे सुक़ाबल्े में | 
जापानी और विज्ञायती कपड़े - की क्रमशः ६४०० और 
६८० गाँढों की बिक्रो हुई । स्वदेशी कपड़े के व्यापारियों. 
को आशा छः कि यादि माँग इ्सी तरह ) बनी रही तो | 
थोड़े द्वी दिनों में उनका स्थाऋ ख़स्म हो जायगा।पर 
विदेशी कपड़े के व्यापारों बड़े चिन्तित हैं। राहण्डः 


पर इन्दुओं को दुकानों की 


| टेबिल कॉ-फ्रेन्ल की शअफलज्नता को ख़बरों से घबश 


कर उन्होंने विदेशी कपड़े के लिए ऑॉर्डर भेजना बल क्‍ 
कर रखा हे । + ज 
पं हू पेशावर को ख़बर हे कि पोमा प्रान्तोय कॉडग्रेत । 
कमरी के सदस्य मौत्नवो रह्टीमबख़्श ग़जनवी को 


| शाज्द्रोह्दी भाषण देने के अभियोग में तीत साल को 


सख्त फ्रेद की सज़ा दा गे €क ॥ 

-जब्लपुर का समाचार है कि ३० ता» को | 
शाम के पौने छै बजे हिन्दी के प्राचीन सेवक और 
सुलेखक श्री० गज्ञा ग्साद अभ्दोत्री का देहास्त ही. 
गया। इधर कई वर्षो से आप अपनी लेखनी द्वारा 


केवल गो-सेवा कर रहे थे । 





हर 


द (व २ खण्ड १, संख्या ७] 


“ आक्ासे सत्यामहियों के आय प्ञ ज्ञात ता ्तत्ततत्क्त्त्ल्ल्न्तत्त्त्त्त्त्त्क्त्त 


क्‍ “77 ज्फ्फ्ज ६२६६८ ऋक्रककऋरच्ातततः 
।;॒ 
है उनके साथ बड़ा छुरा बर्ताव किया जा रहा है | स्त्रियों 
: ह्षउतसे भेंट नहों करने दी जाती। शारदा बहिन 
: वाहक सत्याग्रही सहिल्ला की साँ और सास को उससे 
करने के लिए रियासत में नहीं घुसने दिया गया । 
दर" को सत्याग्रही बिना भोजन के दिन भर जरूसी 
(६ धूप में स्टेशन के बाहर पड़े रहे । 
_ -नासिक, के मन्दिरि-सत्याग्रह के सम्बन्ध में ८ ता० 


खविवार को ४० महार गिरफ़्तार किए गए । मन्दिर में | 


पे की चेष्ट करते हुए सनातनी हिन्दुओं के साथ 
उडी मुठभेढ़ भी हो गई । शनिवार को भी अकछुतों 
परौर सनातनियों का ऋणड़ा हुआ, जिसके सम्बन्ध में 
| घहृत और ६ सनातनी पकड़े गए हैं । 
. -१ अवटूबर, १६४२६ से ३३ साच, १६३१ तक 
के वर्ष में बम्बई कॉडमेस कमिटी ने ३ लाख २४ हजार 
३७० २० ज़्च किया । इसमें ८६,८६६ वालण्टियरों के 
भोजन में, ९२,६२१ वालह्नण्टियरों के श्रन्य कामों में, 
२३,०३३ सक़र-ख़र्च में व्यय हुआ । प्रकाशन और 
प्रचाण्कार्य में फ़रोब ७१ इजोर रुू० खर्च क्रिया गया। 
इत भामदनी खर्चे की अपेक्षा १०,०६२ रु० अधिक 
| । 
-महाराजा बीकानेर झः ता० को विलायत से 
बौट कर बस्वई पहुँच गए। आप विलायत गोलमेज 
परिषद के लिए गए थे, पर स्वास्थ्य को खराबी से 
प्रापक्रों समय के पहले ही चत्ता आना पड़ा | 
-कानपुर का & ता० का समाचार हे कि एक 
वामी कोकीन-फ्रोश के घर की तलाशी लेते समय 
पुत्ञीप पर ल्लाठयों से हमला किया गया, बिससे सब- 
इनपेक्‍टर: झतहरअली ओर दो कॉन्/टेबिलों को सद्भूतत 
घोट भ्राई। इस सम्बन्ध में बाद में हुकुमअली झौर 
बुवाई नाम के दो मुसलमान गिरफ़्तार किए गए हैं। ' 
_>संयुक्त प्रान्तीप राजनीतिक कॉन्फ्रेन्‍्स का २६ वा 
प्रधिवेशन बढ़े दिन की छुट्टियों में इटावा में होगा। 

-मुझफ्फ्रनगर जिला राजनीतिक कॉन्‍्फ्रेन्स का 
प्रधिवेशन प्रसिद्ध कॉल्ग्रेत नेता श्री० सुन्द्रलातल जी 
दी ध्रध्यक्षता में ता० १७ आर १८ नघम्वर को होने 
वाला है। श 

-कानपुर के अछूतों की एक कॉन्फ्रेन्‍स ने, जिसके 
स्रभापति लखनऊ के आऔ्री० रामचरण रुज्लाह, एम० एुल्ल० 
९० थे, रॉ० अम्बेडकर में विश्वास का भ्रस्ताव पास 
क्ष्या है। 

--बग्बई के चीफ़ प्रेजिडेन्सी मैजिस्ट्रेट ने मेहरबाई 
मेहरवान्जी दिवेचा नामक छुडढी »रत को, जिस पर 
शपनी ७७ साल की लड़को 
सपया बमने का असियोग लगाया गया था, एक साल 
की सज्त क्ेद बी सजा दी । दूसरे अभियुक्त आर्देशर 
सोराबजी वकील को तीन मद्दीने की सजा दी गई। 
दा प्रमियुक्त लड़की को डस की माँ की अनुमति से 
विभिन्न स्थानों में ले जाता था, 
कुकम दिया जाता था । अब लड़की 
में खल्ली गई है । 

लाहौर हाईकोर्ट ने 
'चाँदनी का चाँद” नामक पुस्तक 
धपीत्न ज़ारिज कर दी । 

-बनारस में १३ सारीख़ को ९ न 
वर्ष को एक मुसलमान' लड़का की खत-देह रे भी 
उसे गज्ला घोंट कर मारा गया है और उसके ,जेबर 
ज्यों के त्यों मौजूद हैं । 


अ्री० चमूपति की लिखी 
की ,जब्ती के विरुद्ध 


ढहागी झुनने में आईं है। त्जपुर से जो सत्याग्रही कैद | 


॥। ० बा 
से भष्मानजनक भाषा में बातें को जाती हैं और गाँव | 
. ढ्बों को धमकाया जाता है। सतयाग्रहियों के सम्बन्धियों 


। ॥!॥॥॥॥॥॥800 | ॥ ॥ 0 ॥॥ शाहा2/008॥000॥6 


--कलकत्ते में दॉह्ग्रेत की एक प्रमुख कार्यकर्तन्री 


से वेश्या-कमें कराके | 


जहाँ उसके साथ | 
बच्चों की संस्था 


क खेत में पाँच 







संयुक्त प्रान्त में खच को कमी 
इल।हाबाद पर नह चोट 


सम्बन्ध में जो रिट्रेइमेएशः कमिदी नियत की गईं थी, 
उसने प्रस्ताव किया है कि सिविल्ष सेक्रेटेरियट का ऑफिस 
| इल्लाह्याबाद से उठा कर लखनऊ ले जाया ज्ञाय । उसने 
| कहा हे कि एक़ प्राग्त की तीन राजधानियाँ-- अर्थात्‌ 


हलाहाबाद, लखनऊ और नेनीताल--होना बदहन्त- 


ज़ञामी की एक ऐसी मिसाल है जिसका उदाहरण संसार 
में मिज्ञ सकना कठिन है। सेक्रंटेरियट के इल्लाहावाद में 
रहने से सरकारी काग़ज़ात दो-तीन बार यहाँ से लख- 
नऊ या नेनीतात झाते-जाते हें, जिममें ख़चे बहुत 
पढ़ता है और देर भी बहुत लग जातो है । यद्यपि लख- 
नऊ में अभी सेव्रेटेरियट के लिए कोई सरकारी मशान 
नहीं है और इसल्निए किराए के मकान में ऑफिप्त 
रखना पड़ेगा, पर उसका ख़चे "उस रक़म से जो श्राज- 


| कल्न डाकवब्यय और टेल्लीफ़ोन में ख़्चे होती है, कहीं क्कम 


होगा । 


हसके सिवाय कमिटी ने प्रतापगढ़, बलिया, हमीर- 


पुर, पीढीमीत, मैनपुरी, बाराबड्ली, देहरादून, उन्नाव, 
उरईं और जौनपुर के ज़िल्नों को तोड़ देने की सम्मति 
दी है। क्तिनी ही तहसील्ों को भी तोड़ देने का प्रस्ताव 
किया गया है। कमिटी ने. कितने अफ़छतर, आबकारी 
विभाग के झसिस्टेएट कमिश्नरों, डिवीक्षनल कमिश्नरों 
के पदों को कम करने की सिफारिश की है । इनके द्वारा 
ज़र्च में एक करोड़ तीन लाख रु० की कमी होने का 
अनुमान किया गया है| 


क् 
शायद एए॥] 
॥0॥॥४॥/ 4॥ 3५ ह528॥/।॥ 





| श्री० विमल प्रतभा देवी और अन्य चार युदकों पर जो 


सोटर डकैती का अभियोग चल्न रहा था, उसका 


विचार करने वाली स्पेशल्न ट्रि्यूनज् ने अ्रभियुक्तों पर 
डके ) का इलज़्ास लगा दिया है। पाँचों अभियुक्तों ने 


हससे इन्कार किया है और तीन को तरफ़ से सफ़ाई के 


गवाह पेश किए जायेंगे। 
गराशएएशाएयगगए। ॥॥॥7॥शा।॥ वा! 0 ॥ छा # 0 000 ॥ पा छ000॥ 
-- बनारस में क्राउन सिनेमा वालों ने एक खेल्न के 
१२ हिस्से दिखाने का इश्तहार दिया था, पर छुः हो 
हिस्से दिखा कर तमाशा द्त्म कर दिया | दस पर ज्लोग 


सिनेमा के सामने हक्ठे होकर बाक़ी छः हिस्सा दिख- 


लाने पर जोर देने हगे | सूचना पाकर पुलिस आईं और 
लोगों को ज्ञाटी मार कर हटाने लगी | इससे. कितने ही 
लोगों को चोट आई है। 

_- १२ ता० को मद्वास में विक्टर नाम के एऐंग्ज्ो- 
हण्डियन ने रसल नाम के दूसरे एँग्लो इण्डियन को 


इसके बाद उसने कुए में कूद कर झात्म-हत्या कर ली | 
विक्‍्टर लद़की से शादी करना चाहता था भौर इससे 
इनकार किए जाने पर यह काण्ड हुआ । 

--भारत के प्रधान सेनापति हिज एक्प्रीक्षेन्सी चेस्ट 
| बुड नेपाल की यात्रा से वापस था गए । उनको नेपाल 
सरकार को तरफ़ से 'स्टार ऑफ़ नेपाल” की सवोच्च 
उपाधि प्रदान की गई है। उनके स्वागत्तार्थ २ नवम्बर 
को २० हजार नेपातज्नी सेना की परेड भी की. गईं थी | 

<-नेपाल के महाराज १३ दिसम्बर को कब्नकत्ता 
| आकर वायसरॉय से मेंट करने वाले हैं । 

--१$ ता० की शत को अद्जज्नदा स्टेशन (हटावा) 
के पास एक पेसेश्र गाड़ो और एक मालगाड़ी लड़ 
गईं | दोनों गाड़ियों के डाइवरों और फ़ायरमैनों को 
चोट लगी, पर मुसाफ़िर बच गए।. द 


] 
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हक > ३ जि 
। अर श __ मी न्न्फ्श हि मी की. 


संयुक्त प्रान्च की गवर्नमेण्ट का ख़र्च घटाने के 


मार डाला और उसकी लड़की को सम्न्त घायत्व किया। | 








_ ल्न्दन का १० नवग्बर का समाचार है कि* 
मुसलमान प्रतिनिधि इज़लैण्ड के बढ़े व्यापात्यों से 
व्यापार सम्बन्धो बातें कर रहे हैं और उसमें उन्हें बहुडे 
कुछ सफलता प्राप्त हुई है। अनुमान किया जाता 
कि भारत में एक बड़ी कम्प्रनी स्थापित करने की योजना 
तेयार की गई है, जो मुसलमानों की सहायता से इन्न- 
लेण्ड के साथ बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार करेगी । 
अज़रेज़ स्यापारी भी हिन्दू व्यापारियों के हाथ से 
विदेशी कपड़े का व्यापार निकाल्न लेने की फिक में हैं। 


| एक कारण यह्ठ भी है कि इन्हीं व्यापारियों ने पिछुल्ले 


सध्याअह थान्दोलन में कॉड्मेस की सहायता को थी । 


कहा जाता है कि झाग़ा ज़ाँ ने इस योजना का समथन 
किया है और वे इस कम्पनी में डायरेक्टर होने को 


राजी हैं । ह 

--मब्चूरिया में चीन और जापान का भगडढ़ा बरा: 
बर ज!री है। ११ तारीख़ को थोनी नदी के पुल के 
पास जापानी सेना ने छौटती हुईं चीनी सेना पर गोला- 
बारी को | जापान के चार क्र जहाज, झूगढ़ के बढ़ने 
के अन्देशे से प८ शआर्थर भेजे ना रहे हैं । टोकियो का 
१२ ता० का समाचार है कि नौनी नदी पर अवस्थित 
दो हजार जापानी सेना पर २० हजार चीनी सेना 
आक्रमण की तैयारी कर रही है | इन घटनाओं के साथ 
अन्य राष्ट्र इस रूगढ़े को समझोते द्वारा समाप्त करने 
की चेष्ट। में लगे हुए हैं जिससे शीघ्र ही इसके अन्त हो 
जाने की सम्भावना प्रकट की जा रही है। 

--टीग्ट्सीन ( चीन ) का समाचार है कि चीन के 
भूतपूर्व सम्राट को मारने के लिए किप्ती ने फूल्न को 
एक डाली उनको भेट भेजी जिसमें एक भयह्वर बम 


| छुश्वा था । संयोगवश एक नोकर ने उसे देख रिया 


झौर सम्राट बाल-बाल बच गए । 

--शद्भधाई का १२ ता० का समाचार हे कि चीन 
के भूतपूर्व सम्राट मन्चूरिया को राजधानी मुकदन में 
फिर से अपना राज्य स्थापित करने जा रहे हैं। कहा 
जाता है कि यह पड्यन्त्र जापान ने रचा है और हइली 
को शोकने के ल्विए सम्राट की हत्या की चेष्टा की 
गईं थी । 

--१२ तारीज़ को नीस ( फ्रान्स ) में निज्ञाम 


| हैदराबाद के युवशान और टर्को के भूतपूर्व सुल्तान की 


लड़की का विवाह हों गया | वित्राह् के समय दुल्लहिन 
मौजूद न थी, उप्तकी तरफ़ से अन्य पुरुषों ने स्वीकृति 
दे दी । 
का न्‍न्फ्रन 
राउशछ-टेबिल कॉन्फ्रेन्स 

बछनन्‍्दन का ७ तारीख़ का समाचार है कि मह्दाध्मा 
गाँधी, मालवीय जी, सब सप्र , शास्त्री जी आदि २७ 
ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों, ने प्रधान-मन्त्री मि० 
मै डॉनल्ड के नाम एक पक्र भेजा है, जिप्तें कहा गया 
है कि वे क्ञोग यह अफ़वाह सुन कर कि ब्रिटिश 
गवनमेण्ट भारत को कवल्ल "प्रान्तीय स्व॒राज्य” देना 
चाध्ती है, बड़े चिन्तित हुए हैं। विभिन्न हिस्सों को 


के 


| अधिकार देकर केन्द्रेय शक्ति को अधीनता में रखना 


ऐवी बात है, जिपसे जोगों को स्वभावत्तः सरकार के 
इरादे पर सन्देद हो सकता है। यह सच है कि अभी 
तक अल्प-संख्यक सम्प्रदायों का प्रश्न हल हुप्रा है, 
पर इसछे कारण भारत को पूर्ण उत्तरदायिव्ययुक्त शासल 
मिलने में बाधा नहीं पढ़नी चाहिए। 

दे * .. ६8 9 ' 


| ' 
हे । 
१ 
है ।॒ . 
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श्रजी सम्पादक जो महाराज क्‍ 
जय राम जी की ! _* 


खोदा पहाड़ और निकल्ना चूहा! लाखों रुपए इस 
सभा में स्वाहा हो गए, परन्तु काम धेल्ले का भी न 
हुआ | हो भी के पे ? कॉड्य्रेस की माँग पूर्ण-स्वाधीनता 


है और अक़्रेज़ ल्लोग भारत के सम्बन्ध में स्वाधीनता के . 


शब्द से उतना ही चौंकते हैं, जितना कि वेवक़फ़ घोड़ा 


छपनी छाया से ! सच बात तो यह है कि 'स्वाधीनता! 
शब्द अड्रेज़ जाति के लिए जितना शोभा देता है, उतना | 
पर अक्जोज्ञों का साया सलामत है, तव तक अल्लाह 
मिर्या के पितामह भी क्रयामत नाज़िज् करने का साहस 


किसी के लिए दे ही नहीं सकता। विशेषतः भारत के 


साथ तो स्वाघोनता कभी जुड़नी ही नहीं चाहिए। 


क्योंकि इससे अड्जरेज़्ों का बहादुर कब्नेजा दृहलने 
खगता है | संसार में अपने चोले के अतिरिक्त और 
किसी की स्वाधीनता अच्छी नहीं होती, यह त्रिटिश 
नीति का वाक्य है। भारत, जो इतने दिनों तक 
गुज्ञाम रहा है, यदि एकदम से स्वाधीन कर दिवा 
जायगा, तो उसकी दशा उस कुत्ते की सी हो जायगी, 
क्षो दिन भर बँधे रहने के पश्चात्‌ रात को खोला 
ज्नाता 
कितना .खूँँत़्वार होता है--यह आप जानते ही हैं ! 
हसका परिणाम यह होगा कि उसका जब्र मौका 
क्गेगा, अड्गरेज़ों ही की टाँग धरेगा। अड्गरेज लोग 
भारत छोड कर चतल्ले जायें, यह सम्भव नहीं | इंश्वर 


ने उनका हृदय ही ऐसा बनाया है। वे तो परोपझहार | 


के ल्लिए देश-विदेशों में मारे-मारे फिरते हैं-और कोई 
झभिप्राय थोडा ही है! देख्लिए, अफ्रीका के घनवोर 
नज्ञज्ञों में आदमजख़ोरों को सभ्यता का पाठ पढ़ाते 
घूमते हैं । जज्जली लोग सभ्यता का पाठ पढ़ कर 


सब से पहली जो बात सीखते हैं, वह यह कि अड्जरेज 


ब्लोग संघार में सब से अधिक सभ्य, परोपहारी, बहादुर, 
ईमानदार, रूच्चे, बलवान तथा शक्तिशाली हैं। और 
शेष सब संसार स्व!र्थी उथा धूत्त है। यह ज्ञान उदय 
होते ही सब से पहला काम!जो जन्ञल्ली करते हैं, वह यह 
है कि घपने जानो-माज्ञ की रक्षा का भार अप् रेज्ञों को 
सोंप देते हैं | अड्ज रेज़ बेचारे केवल परोपवाए के ज़याद 
से यह उत्तरदायित्व झपने ऊंपर ले लेते हैं। हालाँकि 


यह बहुत बढ़ी भारी बुरी बात है कि जो राह बताए. 


वही भागे उल्ने । परन्‍तु ल्लोग इस बात को नहीं समझते । 


प्रिश्रम से बचने के लिए अपना भार दूसरों पर जादने 


का सौक़ा ताका करते हैं | बेचारे अद्गरेज़ यद्य प इस बात 


से दुखी हैं कि जहाँ वे सभ्यता तथा शिक्षा का प्रचार 
करते हैं, वहाँ के लोग इन्हें ही अपनी जानो-माल्र का. 
_ रच्क नियुक्त कर देते हैं, परन्तु ईसामसीह को आज्ञा 


से वश होकर उन्हें रक्तक बनना ही पड़ता है । ऐपी 
दशा में यदि वे डी जहली लोग अद्जरेज़ों से स्वाधीनता 
माँगने लगें तो शअ्रप्गरेज़ केसे दे सकते हैँ ! जिनमें 
स्वाधीन बनने की योग्यता नहीं, जिनमें अशने घर का 


प्रन्‍न्ध स्ववम करने का माहआ नहीं, उनको स्वरार्ध' नता 


देता मानो उन्हें कुएँ में धक्केलना है। इसीलिए बेचारे | 
को स्वाधीनता | 







झड़रेज बहुत सोच समझता कर किप्त 
प्रदान करते हैं । भारत के सा! 


फ् हू, मे कै 0 
, ः 


गोलमेज़ सभा का स्वाँग तो समाप्त हो रद्द है। | 


। ऐसा कुत्ता चोशें और उठाईगोरों के लिए | ४ 
| इतने बड़े मुल्क में अकेज्ला और निस्सहाय छोड़ कर 








तथा सम्य बनाया । हालांकि कॉड्ग्रेस का 
सड्ृठंन देख कर छक्ष रेज्ों के साथ-साथ अपने 
राम को भो इसमें सन्देह् उप्पन्न हो गया हे कि 


| भारत झभी पूर्णतया सम्य और शिक्षित हो गया है । 


कॉल्ग्रेस जो. कार्य कर रही है, वह सभ्यता तथा शिक्ता 
का दोतक ज़रा भी नहीं--ऐसा श्रक्ल्न के ठेकेड्ारों का 


| ख़यानब्न है । शिक्तित और सभ्य केवत्न मुसलमान 


भाई कद्दे जा सकते हैं, जो यह भन्नी-भाँति समझते 
हैं कि उनपर से अक्रेज्ों की छमन्रड़्ाया हटते हो 
अटलाह मिरयाँ क्यामत नाजिज्न कर देंगे। जब तक उन 


नहों कर सकते। इसे कहते हैं सभ्यता झौर शिक्षा का 
दिमाग़ ! क्‍यों न हो, आख़िर हुकूप्ती दिमाग़ ठहृग; 
जो सन्रहवीं शताब्दी तक शासक रहे हों उनझछे दिमागा 
से हुकूमत की बू केसे जा सकती है ! यह बात दूख्तरी 


है, कि वह बू द्माग़ की डिबिया में बन्द रहने के कारण | 
| बदबू में बदल्ल गईं हो, परन्तु है व्‌! इससे कोई इन्कार 
 नहों कर सकता | ऐथी दशा में मुसलमान-भाई यह 


कभी स्वीकार नहीं कर सकते कि श्रक्नोज़ ल्लोग उनको 


चल दें ! ह पक्षिएं मुसलमान भाई यह चाहते हैं कि या 
तो अष्ज रेज़ सब्च कुछ हमें सोंप दें या फिर आगने ही कब्जे 
में रकाखें । इन दो के अतिरिक्त ह्िन्द्रस्तान जैसे लावा- 
रिप्त माल का ओर कौन वारिपत हो सकता है ? हिन्दुग्रों 
के हाथ से तो हिन्दुस्तान को निकले हुए इतने दिन हो 
चुके कि तमादी हो गईं । अब फ़ानूनन्‌ भी हिन्दुओं का 


| कोई हक नहीं रहा | ऐसी दशा में हिन्द ज्ञोगन जाने 


स्व॒राज्य और स्वाधीनता माँगने का दुस्साहस क्‍यों कर 
रे हैं ? पागल हो गए हैं, घास खा गए हैं ; क्योंकि पेट 
भर रोटियाँ नहीं मिल्तीं ! इतना होते हुए भी अपने 


| शाम घज्जरेज़ों की उद!रता पर उसी भ्रकार फ़िद्दा हैं जेप्े 


कि दीपक पर पतक् । अड्जरेज़ बेचारे सब कुछ तो देने 


को तैयार हैं-ज़ाली सेना. तथा कोष अपने हाथ में 


रखना चाहते हैं | सो दीक भी है, जिसके पास कोष 


| रहेगा उसे उसको रक्षा के लिए सेना भी रखनी पड़ेगी 
| और जिसे सेना रखती पड़ेगी उसे सेवा के सरण-पोष- 
' णाथ कोष भी रखना पड़ेगा-सीधा सा हिसाब है, 
| सीधी सी बात है । परन्तु इतनी मोटी बात भो हिन्द मो 


खोपडी-शरोफ़ा में नहीं समाती । अपने राम तो यह 
समभते हैं कि सेना को जहाँ तक दूर ही रकक्‍खें, अच्छा 


'है।सेना को पास रखना ज़तरनाक है। और झाजकल 


जब् कि चारों. ओर डाझे, चोरी इत्य!दि होते रहते 
हं। कोष भी अपने पाप्त. रखना जोखिम से खाल्ञी 
नहीं। ये दोनों रूगढ़े की जड़ हैं और रूगडे से 
जहाँ तर ।दूर रहे; अच्छा है । हिन्दुस्तानी लोग 


तो खायगी. नहीं, , कुछ न /कुछ काम तो उनसे जिया 
ही जाया । और न कुछ होगा ,तो आपस हो में 


लड़ेगी। जिसकी लड़ने की. आदत है, वह हर जगह 
| और हर हाल्न॒त्‌ में ल्ड़े गा । वह, कभी वूछ, नहों सकता । . 
| इसझे' अतिरिक्त. हिन्दुस्तानियों .को नई+नई फ्रोज 


मिल्लेगी तो ज़रा फ्ोजसे काम्त:' लेने: का शौक भी 


रह सकता है ? कोई भूचा-भटझा रह भी गया गे 
हिन्दुस्तानो अफ्सर उससे सारा बदला चुकाने का 
प्रयत्न करेगा । आख़िर अद्गरेज बेवकूफ तो हैं नहीं, +« 


# 5: जहीं ४७5 के 5 (. ५३. 
कक मं हि 
ख्क् पपयाए फक्णटया के नियत लि निलनज बला, हा 
हि 5 “जाना 


आज कक. पंकन। वाकाकाम्मम तह ला पक. हक की. व 
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| रहेगा । जिस प्रकार नया मुसल्वमान प्याज्ञ बहुत खाता... 

है. उसी प्रकार फ़ौज के नए स्वामी आरम्भ में खूब | क्षमा 
लड़ेंगे। बात-बात में पिस्तौल और बन्‍्दूक़ चलेंगो। . क्षग 
जरा छिसी नगर में फोई गड़बड़ हुई, बस गोली चन्न. 05 


गईं । जिनके श्रधिकार में ये फोर रहेंगी, उनके अफपरों . दूब र्रा 
का क्या कहना । यदि अफुप्तर ज्ञोग आपस्त में कभों | टई' 
जड़े तो बस ग़ज़ब हो हो जायगा। वे लोग जबानी दा 


 जमा-ख़्च तो रखेंगे ही नहीं-भरूट अपनी-भग्रपनी ठ 
फौज लेकर बंट जायेंगे कि “आधो निवट लो।” यह * :ब्वा 
भो हो सकता है कि यही फौज वाले लूट-पाट करने बग्गें, धध्यक्ष 


डाके डालने लगें“-आख़िर फौज ही ठहरी, उसे रोक 
बोन सकेगा? इन्हीं सब खटकों के कारण अड्रेज़् 
फ़ौजें हिन्दुस्तानियों के अधिकार में नहीं दे चाइते 

रहे अड़्रेज़, सो एक तो वे फ्रौजों का प्रबन्ध करना 
जानते हैं। अक्गरेज़ को चाहे जितनी बडो फोज दे 
दीजिए, परन्तु वे आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। जबा 
मौक़| होगा. दूसरों पर ही गोलियाँ बरसाएँगे । आपश्च हे 
में जब लड़ेंगे, वो घूसें से ! दूसरे फ्रोज का बेकार _ हा 
पड़े रह कर रोटियाँ तोड़ना उन्हें ज़रा भी न  शरा' 





| झखरेगा-क्योंकि अपनी जेब से उन्हें घेजा भीन _ हे बात! 


बह इस 
ऐसा 
पक उस 


देना पड़ेगा । यदि कोई दूसरा ख़र्च उठाने को तैयार 
हो, तो अप्नरेज़ लोग हिन्दुस्तान में प्रति मनुष्य के 
लिए एक सिपाही रखने को तैयार हो सकते हैं; परन्तु 







इतना ख़र्च उठाने वाला है कौन ? बेचारे थोढो सी  * धोरे 
फ़ोब रकखे हुए हैं, उप्ती पर लोग हाय-तोबा मचा हे ९ हृस 
हैं कि हिन्द्रस्तान की फोजे लूटे खा रही हैं | यह झन्‍्धेः प्रपेत्ता घो 
देखिए । लूटे खा रहो हैं तो रक्षा! भी तो वही करती हैं शिक्षक ध्य 
वरना जना|ब, अभी बोलशेविक झाकर गदन नापने / ” भाव 
'क्गें । हालाँकि किप्रंकी गदंन नापें, हिन्दुस्तानियों की # 'गर हा 
या अफ्नरेजों की ? इप॒को ठोक-ढठोक निश्चय नहीं है,  'णयुक्त 


परन्तु फिर भी 'फौजें रखना आवश्यह है। तीघरे कोई | हे उसके 
अद्जरेज हिन्दुस्तानो की मातहती में नहीं रहना चाहवा। 
रहे भी केप्ते? माल्नरिछ कहीं नोहइर की मातहती में से 
पने ऐसी 


अपने अल्ले-घुरे काये जानते हैं। उन्होंने अपने मातहत पैर, 
हिन्दुस्तानियां के साथ जो व्यवहार किए हैं, उससे र 


अच्छे व्यवहार की प्रव्याशा वह केसे रख सकते हे, ना 
हैं ! मान ल्लीजिए, अफसर ने किसी अड्रेज से अक्न के... 


रेजों पर गोल्ली चल्लाने के लिए कहा, तो वह ' पा &॥. शवों 
 फभो न करेगा । यह फोज्नी नियम तो केवज्न हिन्दुस्त शहर 
नियों पर लागू है कि अज्रेज अफ़पर कहे तो हिन्दुस्त से रे फ् 


_नियों को झपने बाप पर भी गोल्नों चल्नानी पढ़ेगो। हि. ह थे 


यदि वह नहीं चल्ञाता तो हुक्म-उडृूल्ी के अपर 


के | दी | क्रोटमाशेज्ञ का शि न्‌ ४ कि 
| फौज रखेंगे तो नित्य लड़ाई होगी। फ्रौज कुछ बैडो | कार बनता है। अज्जरेज पर यो  ऐ पर 


कक ही. 


नियम लागू न हो सकेगा । इसछिए अब्जरेज हिन्दुस्तानी 


- अफ्रसतर की मातहतो नहीं करना माँगता | ५0 8 3 क्षे है छू 


से सब डरते हैं । इन सब बातों को सोच-समझ से पो५ पी 
ल*पादक जी, अपने राम की भी थ्ही राय है कि / >> 


. रेजू लोग फ़ोज तथा कोष अपने ही हाथ में रखे 
इसी में उनका कल्याण है। वदीय | 


>-विज्यानन्द्‌ ( हुबे जी 





कि है हे हु कर - की 6 ! 8 हद # कु हल न] 
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ग्ढ "७" ढ तन करोड़ों आदमी संक्रामक बीमारियों के शिकार बनते 
4 . ० | रहते हैं। इनफ़्लूएन्ज़ा ने केवज्न नो महीनों में $ करोड़ 

| ३० लाख प्राणियों का सफ़ाया कर दिया था और 

| पिछले दस साल्नों में ३० लाख व्यक्ति हैज़े की भेंट हो 
| झुके हैं। ये संख्याएँ हमको भाँख खोल कर बतब्ञाती हैं 
कि भूख, अस्वास्थ्ययर रहन-सहन और शिक्ता की 
कमी से हमारी जीवनी शक्ति बहुत अधिक घट गई है । 


स्वदेशी 29: 
हससे हमारा ध्यान स्वष्देशी के प्रकश्ष की तरफ़ जाता 
| है, जोकि दरिद्रता मिथने काः स्वप्रधान शक्तिशात्री 
साधन है। आधुनिक इतिहास से हमको पता चलता 
है कि प्रायः सभी पश्चिमी देशों में मनुष्यों का जीवन- 
काल्न दुगुना हो गया है और संसार को सम्पत्ति पिछले 
१९० सालों में दस गुनी बढ़ गई है । पर भारत का क्रिस्सा 
ही निराला है, और यहाँ की द्रिद्वता दिन पर दिन 
बढ़ती ही जाती है | इन बातों पर ध्यान देने के पश्चात्‌ 
स्वदेशी की आवश्यकता पर झधिक समझना निरथंक 
जान पब़ता है | भारत ने विदेशी वस्खों का जो बॉयहार 
किया था, उसकी बहुत निन्‍दा की गईं थी कि यह आात्म- 
हत्या और संसार से प्रथक हो जाने के तुएय है । पर 
' झ्ाज प्रध्येक देश विदेशी माल पर कर लगा कर अपने 
उद्योग धम्धों की रक्षा का प्रयत्न फरता नज़र आता है । 
| धनकुबेर अ्मेरिक्ना तक ने अपने चारों तरफ़ दिरिफ्‌ 
की झभेद्य दीवाल खड़ी कर ज्ञी है। सन्नहवों शताब्दी 
में, जब कि भारत का कपड़ा इक़लेण्ड में जाता था, ओर 
वहाँ वाल्नों को जान पढ़ा कि इससे उनके व्यवप्ताय को 
हानि पहुँचती है, तो वहाँ बड़ी हाय-तोबा मचाई गई 
झौर हस बात का साधन हूँढ़ा जाने लगा क्लि बजाय 
भारत का माल इज्लेण्ड जाने. के इज़्लेण्ड का बना मात्र 
भारत में भेजा जाय । इस प्रकार भारत निरुषाय होकर 
केवत्न खेती-बाड़ी पर अवल्लनग्बित हो गया । 


विद्यार्थियों को काय-प्रणाली 
आजकल भारत में केवल्न यूनीवसिटियों में पढ़ने 
वाले विद्याथियों की संख्या दूस हज़ार के क़रीब है, जो 
| अमेरिका को छोड़ कर भ्रन्य सब देशों की अपेक्षा श्रधिऋ् 
है | अगर यह महान शक्ति देश की खोज ओर उन्नति 
करने में लगा दी जाय, तो इससे अत्यन्त आश्चर्य ननक 
फल्न निकल पकता है । इसके लिए सज्ञठित रूप में 
छोटे-छोटे दक्न बना कर काम करने की आवश्यकता है । 
यह ज़्याज्ञ करना ठीक नहीं कि विद्यार्थी होने से पाँच 
साज्ञ तक तुम्हारी सब ज़िम्मेदारी मिट जाती है| रूस 
के पतन्न-वर्षीय ग्रायोज्नन में प्रत्येक बच्चे से देश का काम 
कराया जा रहा हे। बच्चों के दल बड़े-बड़े महत्त्वपूर्ण, 
कार्य करके दिखल्ना रहे हैं । उन्होंने पानी और हवा की 
चक्षियाँ बनाई हैं, बिजली के यन्त्र लगा कर मज़दूरों की 
बस्तियों में रोशनी का प्रबन्ध किया है। वे ज्ञोग खोज 
करने के लिए भज्ञात स्थानों की यात्रा करते हैं शौर हपले 
करोड़ों रुपए की स!मग्रो का पता ल्लवग १हा है ॥ उन्होंने 
बिना किसी से ज़रा भी सहायता किए मास्को में एक 
सढ़क तैयार की है और उसके दोनों तरफ सेब के पेढ़ 
क्वगाए हैं। वेलोग बगीचे लगा रहे हैं । सबका उद्देश्य 


हा के बिना भारत के रुपराज्य की आशा नहीं हि 
उस जा ते को धिक्‍कार है जो दासत्व में पड़ी माताओं के गए से जन्म लेती है” 


बच 
हे 


_ धार तुम बोलते हो तो उन ढ 
_बोबों, जिनकी कोई आवाज़ ही ३ की ये व जरा बह आर 
जप तत्ने दवे टए हैं 2 $ थ इज़म कर लेते थे। इन संस्थाझ्रों में हमारे विद्यार्थी | 
त्याय ड्डुषु नके साथ जो निरन्तर जोवन्मत 
और मस के कारण समय से पहले के दशा में रहते हैं और अविष्य के लिए भी 
रियो के पहले ही बूढ़े | उनको किसी तरह की झाशा नहीं होती । इन संस्थाओं 
हद; कटने साथ, जो परिश्रम से क्ल्लान्त | से आज तक जो क्रियाप्मक फल्न प्राप्त हुआ है वह नाम- 
$ आर अपने शिक्षुओं के सूखे ओठों के ल्लिए | सात्र का है | कहने के ल्लिए हम टैगोर, बोस और रमन 
पूर्ति रतन देती हैं, क्‍योंकि सेवा से बढ़ कर दूसरा का नास ले सकते हैं। पर भारत की विशाल्ता और . 
हा ये डे और मलुष्यत्व से बढ़ कर को ईं पविन्न | साधनों को देखते हुए यहाँ पर इस तरह के ज्ञाखरों 
हु तई रो £ व्यक्ति 
. ढपोक्तः सन्देश श्रीमती कमलादेवी चद्येपाध्याय हे पाए जाने वोहिए जे का 
३ शहर में होने वाल्ली पश्चाब विद्यार्थी-परिषद के का की लत 
डे इसे सुनाया है। आगे चत्ल कर उन्होंने कहा-- हमारे देश में घुद्धिमत्ता की कैपती कमी है, हमारे 
४ _श्वाजकुल्न भारत की विद्यार्थों परिषदों कोना आदइश केसे छोटे हैं ? पर इसमें झाश्चर्य ही क्‍या हे ? 
वीक है! क्योंकि प्रायः उनमें जीवनी आप ज़रा आँखें खोलें, चारों तरफ़ दरिद्रता और | 
 भ्रौर वास्तविकता का स्वथा अभाव होता के मार विलंब दंग सन शाह मा 
| “द्वाभाविक तौर पर विद्यार्थी-संलार साहसपूर्ण कृत्यों समर का 22 लय मा हे कर 
हंणशत्न है। पर भारत को दशा स्वाभाविक से बहुल | ज्ञातो है त के बचेखुचे रस कों भी सोखती 
कोत है। यहाँ पर विद्यार्थी की स्वाभाविक बुद्धि उसे | पा युग आत्म-निरभेरता, साहस और श्रद्धा 
ज्फ़ा दिखलाती है और विदेशी भावपूर्ं शिक्षा का हे । प्रश्येक देश में विद्यार्थी हट हर एक उन्नतिशीत्ञ | 
का कर 5 कि शरीब 3 $ | आन्दोलन के अगुआा बने हैं । भारतीय विद्यार्थियों का 
ट न हर कर तक पर पड अीकर भी कतंब्य है कि साधारण जनता में आन्दोलन, प्रचा- 
दशक गा दत ईैअजुदा नहीं ६ । 76 | कक और सद्जठनकर्ता हो जा” । उनको चाहिए कि 
राजनीतिक और आशिक समस्याओं का अध्ययन करें 
द कि $ के इसने अपने गले में डाल लिया है, इसलिए | जैर जनता को इसकी शिक्षा दें। उनको चाहिए कि 
॥ परधीरे हमें दस घोट कर सार रहा है। इस सर्वसाधारण को उनकी लज्जाजनक स्थिति का ज्ञान 
झदेशकी शिक्षा आनन्द का ज़रिया होने की | २ [एँ और उनके भीतर शक्ति का भाव जाग्रत करें। 
रि कष्टों का कारण बन रहो दै। यहाँ पर | उनको अत्यक्ष प्रमाणों द्वारा बतलाना चाहिए कि उनके 
शक प्रोर दिया में मित्रता के 2 छुतमनी | दीवन को कैसी दशा दो रदी है झोर यदि वे अपने 
कक पाया जाता है । फल यह होता हे कि शिक्षा- चरित्र-बल से काम लें तो उसमें कहाँ तक परिवर्तन 
गाए हारा जहाँ शक्ति, साहस, चेतन्यता और जुद्धि- | दो साल 


मनुष्य-समाज की उत्पत्ति होनी चाहिए थी 
| उप्के बिल्कुल विपरीत देखने में आता हे । 
इड्लेण्ट की शिक्षा-मणाली 

द सच पूछा जाय तो इस समय संसार के कुछ भागों 
हे ! शक्तिहीन दशा में है ओर कुछ भागों में 
_* ख़ने ऐसी बीमारी का रूप धारण कर रवखा है, जिससे 
जा को घोर हानि पहुँच रह्दी है। उदाहरण के लिए 
ह में सार्वजनिक स्कूलों का उद्देश्य ऐसे व्यक्ति 





















्‌ 


ग्राम-सड़रठन 

झगर भारत को सचमुच स्वाधीन बनना है, तो 
उसे अपने सात लाख गाँवों का उद्धार करना चाहिए, 
| जोकि ऐसी नाशक प्रथा के फन्दे में फेसे हैं, जो 
उनका खून च्यूसे जा रही है। प्रत्येक किसान के 
हिस्से में ढो एकड़ ज़मीन आती है और इसी के 
द्वारा उसे चार-पाँच प्राणियां का पेट भरना होता है। 
इतना भी सबको नहीं मिल्षता, क़रीब छुः करोड़ त्लोगों 
॥ है, जो देश और विदेशों में शासन कर | को प्रायः भूखों हा मरना पढ़ता है । इसके सिवाय सात 
पढें। इस पत्ते मच घी सिद्धि के क्विए इन चुने हुए लोगों क्‍ करोड़ झादमी श हैं, जिनको ज्ञमीन के न होने से बेकार 
| * संदमावो दावों को पूर्णतः नाश कर दिया जाता है । उन- | रहना पढ़ता है। उनके लिए शोघ्न ही कोई ऐसा कार्य 
॥ | खा भाविक बुद्धि का इसलिए बलिदान कर दिया | हूँढना चाहिए जिसमें वे लग सकें। पर रुपए की कमी 
हर बाण है है किये झड्रेज़ जाति के संसार के रक्षक होने | विदेशों को प्रतियोगिता तथा धन्य कारणों से यहाँ के 

] कस ; नकरें। सहानुभूति का बलिदान इसलिए | व्यवसाय स्थायी नहीं होने पाते । __ > 

ज्ा बाता है कि अन्य जातियों पर हुकूमत करने | आवादी का प्रश्न 
गे कि कप्ती तरह का ख़ल्लल न पड़े | दया का भाव | आबादी के दिन पर दिन बेहद बढ़ते जाने. पर भी 
“प हे फ्ुका जाता है कि उनके रोब-दाब में | इमफ्नो ध्यान देना चाहिए। हमारे देशवासियों को यह | 
श्री कहकीकमी न पड़ जाय । विवेक-जुछि इसलिए | अज्धविश्वास त्याग देना चाहिए. कि अधिक सम्तान | 
जा दी जाती है, ताकि 'कानून और शान्ति! का मज़बूती | झ्ञन्ना परमास्मा का श्राशीर्वाद है। उनको समभना | 
$ साथ पॉत्नन किया जाय | | कु हिए कि कमज़ो का ही .बहुत अधिक सन्‍्तान- 
है. खः आते दा करना चाहता है । ग़रीब श्ादमी शमीरों की अपेक्षा 
: हमारे 5 कं किक सत्य प्राचीन युग | अधिक बच्चों की ग्रवाहिश करते दैं। जैसे-जैसे मनुष्य 


फिर बढ़ा भातरे काम खुद हो जायगा | 
पद की भयह्डरता 
में अपने भाषण को, सामाजिक बुराहयों की तरफ़ 
आपका ध्यान आकर्षित किए बिना ख़त्म नहीं कर 
सकती । इनमें सबसे कल्नछूपू्ण प्रथा पर्दे का रिवाज 
है। आज़ चार करोड़से अधिक ख्त्रियाँ ऐसी हैं, जो 


| 


हल ० 
" - ॥. * हे हे कि 


भाँति हैं, जो सुद्द खोले पढ़े रहते ये ५ अल 2 







ढी है कि अपनी मामूली ज़िम्मेदारी को पूरा कर दो, 


| सभ्य होता जाता है, वह सन्तान-ब्रद्धि के परिमाण को | ( शेष मैटर ६४ पृष्ठ के तीसरे कॉलम के नीचे देखिए ) 





0. | कम करता जांता है । यही फारण है कि भारत में. | 


44५ पु कह ह 
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इंगलेण्ड के व्यवसाय की क्रमशः अधोग]ति न पा कर 
* / द्ं गो क्यों हे 2] दु० का /325694- क्‍ गे प्र बा 

अड्रेज़ भारत की स्व॒राज्य की माँग का विरोध दरअसल क्यों करते हैं ? _ धमेरिका पा 
। कृनाड । "७59 ३ आम है (0... 
वर्तमान समय में भारत की आथिक दशा ही रफ़्तनी के घटने का दूसरा कारण अद्जरेज्ी माल | ऑस्ट्रेलिया न लक - २ 


बनाने वाल्रों के ठक्ल का पुराना पढ़ जाना है। इस सम्बन्ध 
में इड़लेण्ड के व्यवसाय की दशा वेप्ती ही है, जैसे किसी | 
जज्ञल्ञ में पुराने जीण॑ दरमख़्त नए पौधों के साथ खड़े हों। 
व्यवसाय की कुछ शाखाष्यों. में युद्ध के बाद से बहुत- 
कुछ उन्नति की गईं है, पर कितने ही व्यवसायों में अभी | 


इससे भी अधिक ध्यान देने योग्य वह नक्रशा हे, 
निससे मांलूम होता है कि भारत में आने वाले माल 
का परिमाण किस तरह घटता गया और उसके विशे- 

धियों के माल का परिमाण बढ़ता गया :-- 
. ८०७१-७६ १६१३-३४ १६३०-३१ 


नहीं, राजनीतिक दशा भी बहुत निराशापूर्ण है। पहले 
लोग राउणड टेबिल्ल कॉन्फ्रेन्स से बढ़ी-बढ़ी आशाए 
बाँध रहे थे, पर अब उनका बहुत कम अंश बाक़ो 
है | कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर मज़दूर-सरकार 
अपने पद पर बनी रहती, तो भारत को स्वराज्य के 





कुछ अधिक अधिकार मित्र सकते थे। पर यह विचार ऐसी मेशीनों से काम ज्षिया जा रहा है, जिनका उचित | पक न न ३७'२ 
निस्सार है। उस दशा में अगर कोई लाभ होता तो | स्थान प्राचीन वस्तुओों का कोई अजायबघर ही हो | नी  ... हद ६४ ७४३- | 
इतना ही कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के भाषयणा कुछ नम | सकता हे । ले रे] मिल कप हर है कप 
होते | इम्लेण्ड की कोई भी सरकार--चाहे वह मजदूर तीसरा कारण यह कि अम्य कितने ही देशों की दापान ४ के रद डर 


अपेक्षा इज्नलेण्ड में मज़दूरों का वेतत अधिक है | यह 


संख्याओं से पाठक समझ सकते हैं कि इड्ड- 
| बात नीचे लिखे नक़्शे से साबित हो सकती है :-- हन संख्याञ 


हो, चाहे मिली-जुली हो और चाहे कन्ज़रवेटिव हो-- क्‍ 
लैण्ड भारत को ,खुशी से स्वराज्य क्यों नहीं दे सकता। 


भारत की स्वराज्य की माँग को सहन में स्वीकार नहीं 





कर सकती । इड्लेण्ड .... 0७ | ज्ञब तक उसके हाथ में यहाँ के शासन की बागडोर है, 
उपरोक्त झवस्था के सम्बन्ध में जो कारण प्रोफ़ेसर ध्रमेरिका १७४ तब तक तो उसे आशा है कि वह ज़ोर ज़बदंस्ती या 

बजनारायण ने अपने एक ल्लेख में बतल्वाए हैं, वे यहाँ ६/५22, १५४०-१९४४९४ | चात्लाकी से अपने माल को यहाँ खपाता रहेगा । पर 

दिए जाते हैं !--- डेनमाक - ... १०८-११० यदि भारत को सवराज्य दे दिया जाय और वह भी 
इज्ञलेय उ ने भारत में बहुत सा रुपया व्यापार में । हॉलेण्ड पा ० संसार के अन्य देशों की भांति बाहर से झाने वाले 

लगा रक्‍्खा है शौर भारत अन्जरेज़ी माल का एक महत्व- जमंनी 522 | मात्र पर भारी कर लहूगा कर अपने उद्योग-धन्धों की 

पूर्ण बाज़ार है। इडुलैण्ड न तो अपनी रक़म को फ्रान्स ४९-६० «| तरक़्की करने जगे तो इज्लेण्ड का कहीं ठिकाना न 

खोना चाहता है, न अपने बाज़ार को । पिछुल्ले वर्षो बेलजियम .. ब० ६०-९९ रहेगा । इसलिए या तो भारत को इस्पीरिम प्रीफ़रेन्स 

में अद़्रेज़ी माल की रफ्तनी में गहरा घाटा पड़ने से इटली, ऑस्ट्रिया, पोलैण्ड ' ४९-९० . की नीति स्वीकार करनी पड़ेगी, या फिर धपौर रज़ामन्दः | 


अमेरिका में मजदूरी यद्यपि ७९ सेकड़ा अधिक है, 
पर वहाँ माल एक ही जगह इतने अधिक परिमाण में 
तेयार किया जाता है कि वह उसे इड्नललेण्ड की अपेक्षा | 
सस्ते दामों में बेच सकता है । 

अन्तिम कारण यह है कि इड्लेण्ड ने संसार की 
माँग में परिवत्तन होने पर बहुत कम ध्यान रक्‍्खा है । 
जब कि पुराने तरीक़ से पुराने दक् की चीज़ों बनाने में 
लगा हुआ अमेरिका मोटरें, सिनेमा की फ़िल्म, बिजली | 
का सामान, रेडियो के यन्त्र, बिखने और हिसाब की 
मैशीनें, खेती की मैशीनें झादि बनाने में बहुत अधिक 
बढ़ गया, ओर वे सब चीज़ों दुनिया के त्रिए ग्रधिक 
आवश्यक सिद्ध हुई । 

एक समय ऐसा था, छाब कि संसार में केवल इड्े- 
लेण्ड ही कारख़ानों में माल बनाने का स्थान था। 
उसके एकाधिपत्य को सबसे पहले जम॑नी ने तोड़ा । 


हाथों से स्वराज्य ल्लेना पड़ेगा । 
९9 8 ः 


इस समय भारतीय बाज्ञार की झावश्यकता इडलेण्ड 
के कारज़ाने वाल्नों को पहले से कहीं अधिक हे । 

इज लेण्ड की सम्पत्ति ओर वैभव का आधार कुछ 
ख़ास कारीगरियों पर है । चँकि इज्जलेण्ड में ख़रीदारों 
फी संख्या बहुत कम है, इसल्निए वहाँ के कारख़ाने 
वाल्लों को जलञाचार होकर अपने मात्र के लिए दूसरे 
देशों में बाज़ार ढूँढ़ने पड़ते हैं। वहाँ परजो चोज़ें 
तैयार होती हैं, उनमें कुछ का आधे से कुछ कम, कुछ | 
का आधे से झधिक और कुछ का पोन भाग विदेशों को 
भेजना पढ़ता है। उदाहरणार्थ रूईं के कपड़ों का ७९ 
प्रति सेकड़ा, लोहे और स्टील के मात्र का ४० से ६० 
प्रति सेकड़ा, ऊनी मात्र का ४४ से ४८ प्रति सेकढ़ा, जूट 
का ४० सेकड़ा भाग बाहर भेजा जाता है । इज्नलेण्ड का 
कोयला भी बहुत बड़े परिमाण में बाहर भेजा जाता है। 

सन्‌ १६२६ में इड्गढ्ेण्ड से ७३ करोड़ पोण्ड का 








( पाँचवें पृष्ठ का शेषांश ) ह 
सूर्य की धूप और ताज्ञी हवा से वश्चित हैं, क्लान के $ 
आनन्द का जिनको पता नहीं, और जिनको किजड़े | 
में बन्द करके शारीरिक और मानसिक इष्टिसे ह्ीन 
बनाया जा रहा है । यहाँ पर भय स्त्रियों का गुण समझा 
जाता है । इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता कि जिन 
स्त्रियों में से मनुष्यत्व के गुणों का इल तरह उच्छेद | 
कर दिया जाता है, वे मनुष्यों के पाशविकता के भाव 
| की बृद्धि करने वाली होती हैं और अपने बच्चों की | 
स्वाभाविक ज्ञान-चृत्तियों को भी बरबांदू कर देती हैं। 
निर्भय बच्चों की एक पीढ़ी संखार की कायापल्ट कर 
सकती है । स्वाधीनता ही चरिशत्र की कसौटी है।यह 





आज उचा आज लो! हॉपों ,. आला ला लकी. आज अल, 






माल बाहर भेजा गया, जब कि सन्‌ ११३ में रे करोड़ कक के रा की ति भोर बा ५ संखार | मजुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, और ख्त्रियों के ज्िए | 
४० लाख का भेजा गया था। पर जब चीज़ों की बढ़ी | » अन्य देशों के व्यवसाय-च्ेत्र में बढ़ने से इज्नल्लेण्ड इससे इन्कार करके ड ख्धियों का 
हर रा क्‍ की रफ़्तनी दिन पर दिन घटने ल्गी। इंस सम्बन्ध | ७३ ५०३ रत पक बढ़ा पाप और खतियों का | 
कीमत का हिसाब जगाया जाता है तो मालूम होता | _ ५ 5 व | घोर अपमान करते हैं। 
है कि सन्‌ १३२६ में सन्‌ १६१३ की अपेक्षा ८ प्रति | भे नो चे दिया हुआ नक़शा बड़ा महत्वपूर्ण है। इससे घिदो हे को पक 
सैकड़ा माज्ञ कम भेजा गया था। सन्‌ १६१३ से सन्‌ | जिम होता है कि अब से तोस-चाल्लीस सात्र ५8 का पुकार | 
१४२७ तक इज्ञलैण्ड की रफ़्तनी में औसत से २१ प्रति | पहले किस देश के कुल आयात में कितना श्रति इस भयक्लर कृप्रथा से जो शोचनीय परिणाम निक- 
सैकडे की कमी पड़ी, जब कि संसार के अन्य देशों 'की सैकडा अज़्रेज्ञी माल नाता था और सन्‌ १६१३ में | ले हैं, उनका वणुन कर सकना भी कठिन है । इृपतके 
रफ़्तनी $८ प्रति सैकड़ा अधिक बढ़ गई और अमेरिका | कितेना जाता था $-- जिले पति से कारण ख्त्रियाँ प्रायः भयहझर रोगों में फँप जाती हैं जिससे क्‍ 
की ४१ प्रति सेकड़ा बढ़ी । 3 0055 कर उनका कक हा नष्ट हो जाता है। नवयुवक सत्री ओर 
तनी की प्पार्ण सन्‌ १६५३ सें | धुरुष, दौनों को ही इस घणित रिवाज के विरुद्ध विज्रोह | 
रफ़्तनी की कमी के कारण ख्स वैपप३-8०. रदेप. ५१२“ ८ | करना चाहिए। गुलामी का अन्त घीरे-घीरे जार होने / 
हज कार पे था कि सन्‌ ६६१८-१६ में | फ़िनलैणड 3८८३-8०... ३४०. ३२२ | से नहीं हो सकता, वरन इसको एकदम जड़मू से 
जो “गोल्ड स्टेणडड! की झाथिक नीति अहण की गई, वह | डेनमार्क 3प७६-प० २३७. ३५९३ | काटने से ही काम चल्न सकता है। तभी ह स्वाधीकता . 
ग़त्बत थी । इस नीति का सहारा हज़्ज़्ज और शान को | स्वीडेन धुु०१- ७१. ३२६ “२४७४४ | के दर्शन कर सकते हैं उस सी स्वाधोपरा औो 
रच्षा के ख़्याल से लिया गया था। पौण्ड का मुक़ाबल्ला | नॉवें . 3८७१-८०... ९६४. २४८ | नवीन आशाओं ओऔर नवीन प्रकाश को जन्म ३ती है 7 आर 
डालर से किया गया, पर इड्जललेयड की ,खुरदा बिक्री की | हॉलैण्ड १८८१-८५. २६२ ८७ | उस जाति को घिक्कार है, जो दासस्व में पड़ी हर घरों 
क्रीमत भौर त्ञागत तथा विनिमय की दर में मेज्न न | बेल्जियम 3प७६-म०... १४७... १०९ | के गर्भ से जन्म लेतो है विप्रक इन हे 25.28 ह 
रह सका | अनुभव से मालूम हुआ किस नीति के |स्पेन ..__.«« १८३७ २३४. १७'३ | इस अन्याय, हस जुल्म, ह् के बक न्‍ ] न्‍ 
* क्वारण विनिमय की ख़ातिर व्यवसाय का गल्ला घोंट | पोतुगाल 3म८द-३० ३२०... २६०० | रहोगे? जब कि करोड़ों महिला कफ सेल आर हक 3 द 
दिया गया । पोण्ड की रक्षा के ल्षिए व्यवसाय को हानि इटली १८७छप-प८० २१'२ १६'३ | ज़ज्ीरों में बंधी हुई हें त्तो कक कर घ्त 2 पीर ४ 
उठानी पड़ी । अब इतने दिनों बाद इज्लैण्ड ने अपनी | ऑस्ट्रिया.इज्री._ १८६१-४४. ३०१३ ६'४ | भारत का स्वप्त देख सकते हैं? मेज गज 7 
इस भूल का सुधार किया है।. बात़्कान ैझपकं-&०.. २४६९ १४" 3 >> 
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शनिवार ता० ७ नवम्बर को कानकिनारा ( बल्ञाल) 
की यूरोपियन एसोसिएशन की अध्यक्षता में मि० विज्नि- 
बस का भाषण वत्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर 
: हुआ | आरम्भ में आपने उन बधाइयों का उत्तर दिया, 
क्रो आपको घातक की गोल्ली से बचने |के उपचब्त्त में 
दी गई थीं। फिर अपने उस काये छा संक्षेप में वर्णन 
क्या, जो आपने ड्जः लेण्ड में किया हे | इसके पश्चात्‌ 
झापने कहा-- 

_०में उन लोगों में से एक हूँ, जो अभी तक यह 
विश्वास करते हैं कि लॉर्ड इविन की नीति बिल्कुल दीक 
थी। यह कहते हुए में उन भयहूर का 
कठिनाइयों को नहीं भूला हूँ, जो 
उस नीति के फल्न-स्वरूप उत्पन्न हुईं 
हैं, न उस बड़ी. फ्रोमत को मेंने 
झपने ख़्याल से हटाया है, जो उस 
नीति के बढले में देनी पढ़ रही है । 
प में आपको दो ऐसे कारण 
बतत्ाऊँगा, जिससे प्रकट होगा कि 
मैं ब्रॉड इविन की नीति में क्‍यों 
विश्वास रखता हूँ । पहला तो यह 
कि कितने ही मानने लायक फारणों 
से दुदगा शासन ( डायकों » भारत 
में झसफ़ल रहा ओर भारतवासियों 
ने उसमें बहुत कम सहयोग किया | 
इसलिए यह आवश्यक जान पड़ा 
क मित्रता और विश्वास के भाव 
० अधिक से अधिक परिचय दिया 
गाय, जिससे भारत को उसी प्रकार 








$ 


चोर वह अपने भत्ने के लिए इज 


3 


जैण्ड के साथ पूर्ण रूप से सहयोग 
सके । 


_सरा कारण, जो मुझे इज़- 
लेण्ठ की यात्रा के फल्न-स्वरूप 
मालुम हुआ है--यह हे हे अगर 
हमने कोई अन्य नीति अखितयार 
हो होती और अब से १८ महीने 
पहत्ने सद़्त उपायों से काम लिया 
होता, जिनके लिए चार पर्याप्त 
उचित कारण मोजूद थे, तो भारत तो 
वी नीति के सम्बन्ध में इस लैयड में मतमभेः हो 
गाता। इस सम्बन्ध में मिं० लॉयड जाज हर कक 
सुद्षे शब्दों में कहा कि हम झपने घर में मतभंद्‌ गा 
हुए, भारत की समस्या का उसी प्रकार मुकाबला के 
ढर सकते, जिस प्रकार ऐसी परिस्थिति में सर 
शामिल हो सकना हमारे लिए असम्मव होता | 


हो गया है । 


बहुत बड़ी कीमत , 
रने के लिए 


डॉक्टर अन 


सॉर्ड इविन ने 
"हू एकता को श्राप्त क के 


एक बहुत बढ़ी क्रीमत दे डाली धो 
सोमाग्य का विषय था कि ईस झवसर पर 5 के डर 


महान व्यक्ति मिल सका, लिया बार फिर भारत का 
कल इज लेणड 


साहस किया । इस भ्रकार एक झा 
भाग्य उसके ही हाथों में आ गया।. 


| प्रस्ताव किए गए हैं, वे सब शर्ता' के साथ हैं और इस- 







बड़के भय्या (साथियों को लक्ष्य कर)--कभी डरेंगे न ऐलों 


। यह साम्राज्य के लिए 
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में कन्जरवेटिव भाव का जैप्ा सांम्राज्य है,उसे देखते हुए 
| उसके सम्बन्ध की नीति बहुत ही सहज में बदली जा 
सकती है, क्‍योंकि भारत अब भी इष्त प्रकार के परि- 
वर्तन के मौक़े बार-बार दे रहा है। पर में समझता हूँ 
कि इससे बढ़ कर हानिकारक बात दूसरी नहीं होगी । 
भारत के भावी शासन-विधान के सम्बन्ध में जो 


ल्लिए मुझे उनसे हटने का कोई कारण नहीं जान 
पड़ता | अगर हम अपनी नीति पर कायम रहें, तो 
भारत फिर कभो हमारी सचाई के विषय में सन्देह नहीं 










ला ७ द् (2८. नल /| उप करने ही वार्ल 
बंगाल में भयकर दमन-लीला की तैयारी & हम रब जाते हैं 
_ सरकार शीघ्र ही दमन का सब से अधिक शक्तिशाली उपाय 
क्‍ काम में लाने वाली हे 
यूरोपियन एसोसिएशन के प्रेज़िडेण्ट की कॉडग्ग्रेस को धमकी 
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पर जेसा 
कि हम सब जानते हैं, आतड्ुवादियों और 
कॉड्म्रेस के गर्म दल वालों में निश्चय रूप से 
सम्बन्ध है । इसलिए झतझ्ृवाद सरकार का सच्चा 
विरोधी नहीं है । सच्चो विरोधी सविनय क्रानून-भन्ज हे, 
जो फिर से आरम्भ हो सदकृता है। इसलिए यदि इस 


| द्वेश में सविनय क्रानून-भड्ज को फिर से जारी किया 
| ज्ञाय, तो इसे बिना विल्नग्ब निर्दंयतापूक कुचल 


डाज्ना आवश्यक है । पिछुल्ले वर्ष सरकार ने हस'नीति पर 
अमत्न नहीं किया था, और जैसा में ऊपर बतल्ला चुका 
हूँ, ऐसा कर सकना बड़ा कठिन था, पर लॉड इविन की 


| नोति का औचित्य इसी में है कि भविष्य में ऐसी ग़ेर- 


कानूनी कारवाइयों का पूरी तरह सुक्राबल्ञा किया,जाय ४ 


दमन की आवश्यकंता 
“श्रगर गवर्न॑मेण्ट मुस्तैद और मज़बूत है, ओर सुम्े 
हर तरह से घविश्वास है कि वह ऐसी ही है, तो उसे 
| दिखला देना चाहिए कि पिछ्ने ज्ञमाने में उसने जो 
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कर सकेगा, क्योंकि मैं फिर यह कंह सकता हूँ कि इस 
समय भारत बार-बार ऐसे कारण उत्पन्न कर रहा है, 
जिनसे राउण्ड टेबिल फॉस्फ्रेन्स में पहले दिन घोषित 
की गई नीति को बहुत सहज में बदला जा सकता है। 


“हम चाहे झपनी नीति पर कैसी भी मज़बूती से 


क्रायम रहें, पर इसका अर्थ यह कदापि नहीं होता कि 
गवनंमेण्ट क्रानून और अमन की रक्षा करने के कर्तव्य 
से बरी हो सके। इस सम्बन्ध में में आपसे सावधानी- 
पूर्वक आतहृवाद और सविनय क्रानून-भ्ज के भेद पर 
ध्यान देने को कहता हूँ । इसमें से पहला,अ्र्थात्‌ आतझ- 
वाद को--यद्यपि इसका महत्व राजनीतिक इृष्टि से 
| सविनय क़ानून-भक्न की अपेज्ञा दशमांश भी नहीं है-- 
अवश्य ही कुचत्न डालना आवश्यक है, ओर में यह 
अशनकारी के साथ कद्द सकता हूँ कि बड्लाल की 
सरकार इसे कुचलने के लिए सब से शक्तिशाली 


ँ 


४ न 
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वारी--नहीं यह रह अच्छा, में श्रभी बद्रक्ञ करता हैँ, निडर होकर तुम्हारी पार्टी से जज करता हू ! 
की गर्म-जोशी ले, हमें तो काम है बल एक वंतन-फुरोशी से !! 


अपने हाथ को रोके रकल्ला था, वह उसने दब- कर नहीं, 
वरन्‌ अपनी मर्ज़ी से किया था और उसका कारण 
| उसकी कमज़ोरी नहीं; वरन्‌ ताक़त थी | अगर सरकार 
ऐसा करेगी तो मुझे विश्वास है कि इस देश के करोड़ों 
व्यक्ति उसके मूण्डे के नीचे इकठ्ठे हो जाएँगे। ये ज्ञोग 
पिछल्ले ज़माने में गुमराह बनाए गए थे झौर इससे 
झधिछ कुछ नहीं चाहते कि उनको अपनी रोदी कमाने 
का मौक़ा मिल्रे तथा वे बादशाह सल्बामत के वफ़ादार 
बने रहें | अगर सविनय क़ानून-भज्ञा सचमुच ही:आरम्भ 


१३६ ४2७७७ जह220-:- कि 


हो, तो स्व॒राश्य के सम्बन्ध में जितने शासनस्सुधार । ! ः 


किए गए हैं,वे सब तब तक के लिए वापस ले लेने चाहिए 
जब तक कि देश में फ्ानून ओर अमन फिर से क्वायम न 


हो जाय। और इस उद्देश्य को सिद्ध करने का उपाय, 


बिना सझोच के जल्दी से जक्दी अमल करना और 
निर्दंय शक्ति से काम लेना ही है ।” जैन ही है |” 
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रेलवे नौकरों पर चारों तरफ से हमला 
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फेडरेशन अन्त में, यह बतब्नाना चाहती है, सक-- 


कर्मचारियों की ,फेडरेशन ने रेक्नवे-बोर्ड के सम्पुख 
ज्िखा वक्तव्य पेश किया है :-- ' 


में रेब्रवे कर्मचारी ही ऐसे हैं, जिनके वेतनों में एक साथ 





है पैदा होने की सम्भावना है। उसके मतालुपार छु 


: १० हज़ार बरखास्त ओर एक लाख से ज़्यादा के समय में कमी 
“अगर तनख्वाह घटाईं गई तो बच्चों को पूरा भोनन और शिक्षा भो न पिल सकेगी? - 
रेलवे रिट्रेश्वमेण्ट सब-कमिटी की रिपोर्ट पर रेल- 


है और १३ या १४ करोड़ की आवश्यकता इसदब्रिए है 
कि रेलवे में जितना मूज्रधन लगा है, उस पर २१ सैकढा 
सूद मित्न सके । हमारा कद्दना है कि. रिट्र अमेण्ट केरल 
| उतनी ही रक़म के लिए डक्िया जाय, जो कि रेलवे का 
ख़र्च पूरा करने के लिए आवश्यक है, न कि ब्याज की 






पढ़ता है कि हमने ग्राज तक कभी ऐसा खेदजनक और 
| ल्ज्जापूण प्रस्ताव नहीं सुना कि ऊँचे पदों के कर्मचारी 
के जीवन-निर्वाह का स्टैण्डड थ्यों का स्यों क्ायम रखना 
चाहिए । छोटे कर्मचारियों के बच्चों के नाम पर, और 
समस्त समाज की उन्नति के नाम फेडरेशन इस कसौटी 
का विरोध करती है । उप्तक्ली सम्मति में इस प्रकार का 










फेडरेशन प्रकट करना चाहती है कि सरकारी नौकरों ! 
चाहिए कि ऊँची तनज़ादह वालों से ही व्याग कराया 


जाय और १३१००) कम पाने वाजह्लों को बरी रक्‍्खा 


रक़्म के ज्याल से । इपमें भी यह ध्यान रखना 


कमिटी के रिपोर्ट के नं० २० पेश से बहुत ग़ल्रतफ्रहमी १ 





रुपए की आवश्यकता तो रेलवे के ख़च पूरा पड़ने के ँ लिए रा 


रेलवे रिट्रेज्ञमेणट कमिटियों ने अपना काम शुरू किया, 
रेज़वे अधिकारियों ने ४०,९०२ कर्मचारियों को बरख़ास्त 
कर दिया, (००० की तनख़ाह घट दी झौर १,९०,००० | 
को थोड़े समय तक काम करने की आज्ञा दी | अब 
रेलवे-बो्ड ने फिर७,€००कर्मचारियों को बरख़ास्त करने 
शोर थोड़े समय काम करने वाल्नों के समय का परि- 
माण और सी घटाने की घोष॑णा की है । मानो इतनी 
कमी यथेष्ट नहीं थी, रेलवे रिट्रेश़्मेण्ट कमिटी ने अपनी 
रिपोर्ट के १८४ वें पेरा में कर्मचारियों के वेतनों में | 
३३ से लेकर २० प्रति सेकड़ा तक घटाने की सल्लाह दी 
है | जहाँ तक इस कमी का सम्बन्ध १००) या अधिक | 
प्रतिमास पाने वालों से है, हम इस श्रस्ताव 'का प्रजु 
मोदन करते हैं | क्योंकि पिछले जून मास में फेडरेशन 
ने स्वयं रेलवे-बोर्ड के सम्मुख यह प्रस्ताव किया था । 
हम अभी अपणनी उसे राय पर क्रायम हैं 


सिद्धान्त मनुष्यत्व के विपरीत है। - 











इद्ललेणड की 'क्रेण्डप ऑफ़ इण्डिया” नामक 
संस्था ने अक़्रेज़ी जनता को भारत की दशा 
चय कराने के लिए विभिन्न स्थानों में साव॑जनिक 
सभाष्नों का प्रबन्ध किया है । ऐपो एक सभा में, जो 
४ नवश्वर को विक्टरी हॉल्न में हुईं थी, भाषण करते 
हुए श्रीमती सरोजिनी नायडू ने कहां ;-- 













जब रही है, वे उसे उण्डा करने को तैयार थे | साथ ही 
क्रान्ति की मशाज्ञ भो वहाँ जल्न रही है | अब इड़लेण्ड 
ड अधिकार है कि कट्ट दोनों में से जिसको चाहे घुन 

! 

“हक़लेण्ड भारत को अब पाशविक शक्ति द्वारा | 


“किसी विदेशी जाति को भारत पर ' 
शासन करने का अधिकार नहीं? 


साम्प्रदायिक भगड़े मचाने वाले किराए के टट् हैं। 


मामूली तनख़ाह में इन कमियों के सिवाय सप्लीमेण्टरी 
फायनेन्प-बिल्न के कारण और भी प्रभाव पढ़ने की 
आशहछ्ा है। उसके भजुसार एक हज़ार से लेकर दो 
हज़ार तक की आमदनी वाज्ञों को इनकम-टेक्स 
जगाया गया हे, बाहर से आने वाल्ने भसात्न पर 
शायात-कर झर नमक का महसूल बढ़ाया गया है, | 
झौर डाक के महसूल को भी बढ़ा दिया गया है । इस 
सब के ऊपर विनिमय की दूर को बदल देने के कारण 
शपए की क़ीमत १४ प्रति सैक ॥ घट गई हे । 


इनकम-टेक्स में इृद्धि 
यह भूद्ध नहीं जाना चाहिए कि कर्मचारियों की 


अपना बाज़ार बच। कर नहों रख घकता । भारत उपके 
साथ छिसो ताह का उ्यापारिहझ सम्बन्ध नहीं रकखेगा 
महात्मा गाँधो भारत को उपद्रवों और ज़न-ख़राबी 



















“हड़लैण्ड का यह सवात्र करना मुनासिब नहीं कि 
भारत के सीमा प्रान्त और दूसरी हदों की कौन रक्षा 
करेगा ! उसे इस बात पर शमिन्दा होना चाहिए कि 
उसच्ली ने हिन्दुस्तान को ऐसा नारद बनाया है। अब वह 
समय आ पहुँचा है जब कि भाश्त ने निश्चय कर लिया 
है क्षि वह अब से झागे इद्नलेण्ड के आदेश के आगे सर | 
न क्रुकाएगा । में स्वभावतः शन्तर्राष्ट्रीया की मानने 
वाली हूँ, और यदि मेरे देश ने किसी दूसरे देश को इस 
तरह लूटा होता तो में उसके ख़िल्लाफ़ लड़ने से भी 
बाजु न थ्ाती । में अपने देश की बर्बादी देख सकती 


दे रहे हें |” 
एक भप्रश्नक्ता ने पूछा कि क्‍या हमने भारत को 
बड़ा नहीं बनाया है ? श्रीमतो सरोजिनी ने कहा--“हाँ 


लूट कर और भारतीय सिपाहियों को सहायता से युद्धों 
में विजय पाऋर । भारत के बिना इृड़लेणड तीसरे दर्ज की 


चाकृत होता और संसार की निगा किसी 
2 नगाहों में वह किसी 





से अल्लग रख कर एक बार और हक्लोपढ को अगह क्‍ 


भारत की समस्त सम्पत्ति हरण करके, उपशे गाँवों को | 


हैं, पर उसे ऐसी पाशविरता करते नहीं देख सकती 
कि वह दूसरे देशों को नपंसक बना दे । पर जिन अज्ञ- 
रेज़ों ने भारत के ऊपर शासन किया है, उनका यही 
आदर्श रहा है--“'मेरा देश जो ग़त्नत या सही करे 
दीक है ॥!! 

“भारत में जो साम्प्रदायिक रूगड़े चल्न रहे हैं, वे 
हमारे घर में समभने की बातें हैं। में इफ्न्लेण्ड को 
| उनमें हस्तक्षेप करने की आज्ञा हगिज नहीं दे सकती। 
| जो लोग उनमें हस्तक्षेप करते हैं, वे गुप्त सहा- 
यता के आधार पर ऐपा करते हैं। उनको मदइ 












क्प्ती १००) से ऊपर हो 

१००) और उससे कम पाने वाल्लों के वेतन में 
कमी किए जाने के प्रस्ताव के विरोध में हम. पुर्ण शक्ति 
से अनुरोध करते हैं कि रेलवे-बोर्ड किसी हाज्नत में 
उसे स्वीकार मन करे। इसके कारण छोटे नौकरों की 
लनख़ाह में, जिससे उनके कुटुम्बों का काम अब भी बडी 
मुश्कित्न से चलता है, और भी कमी हो जायगी। 
इसका अर्थ होगा कि उनके बच्चों को पूरा खाना भी 
. जमित्र सकेगा और झधिकांश हात्ञतों में बच्चों की 







रत क्‍ ५ 

हि गा | को इब किए के ६ पी नि जे है. कल सन मे तक जोर तालविभान की. 

... सस्मति में यद बात देश के बालकों के विरुद्ध, मनुष्य- | * पनी मूखता के कारण ऐसा नीच कृत्य करते हैं। में काबुल में इन पिसागों के है । बादशाह नादिरिशाह । 
जाति के विरुद और सभ्यता की वृद्धि के विरुद्ध पाप- | + हें इंलज्ञाम जन-बुक कर झोर ख़ब सोच-समझ कर खोलने को योजना को शिक्षा के लिए एक स्व | 
तय | लगा रही हूँ, ओर इसकी सचाईं साबित करने को पूरी | ४ 3 पेयार को है, जिसको पढ़ाई एक वर्ष 

फ़ेडरेशन को सब-कमिटी के नं० १८९ और १८३ | परह से तेयार हूँ। --बहुत वर्ष पहले ! 
“जब तक भारतवासो महात्मा गाँधी का अनुसरण इले “इजिप्ट” नाम का जहाज़, जिस... 


| करते हैं, तब तक वे शान्तिमय बने रहेंगे। पर इस 
शान्ति का श्र्थ कायरता नहीं है । भारतवासी न साहस- 
हीन हैं ओर न सयभीत हैं | वे ज्ञोग भपना ज़न बहाने 

तैयार हैं । उनके हृदयों में स्वाधीनता की जो झाग | 


दुल्लील्ों का सम्यर्ण आशय यह है कि कम वेतन पाने 


5 
५ 
न्‍ पैरात्रों पर बहुत अधिक आपत्ति है, जिनमें दी गई 
. बाल्ले कमंचारी केवल्न भोजन पाने के अधिकारी हैं 
"५ 
। 


अन्त में आपने कष्टा--.“'मे विद्रोहो 
हूं, मेरे हृदय का 
एक-एक बू द विद्रोही है और में भारत पर किप्ती विदेशों ; 


जाति का शासन सहन नहीं कर सकती ।?! 


 ऊर बहुत सा स्रोना था 
चर्षो 


से उ' 
कर पका सोना निकालने को चेश हो रही थी।. 


प्ले 
ख़ज्ञाने के पक भाई है कि गोताज़ार उस जहाज़ के 


; सोने का बाहर ज्ञाना आरम्भ दो गया है । 


अष्टियों के पास सहानुभूति का तार भेजा है जिसमें. 


कहा गया है 
माँगना हे न 
अपनी ताक़त से ही लेन 


कि हमको अपना अधि कार न सरकारसे 
पुरानी पे के हिन्दुओं से, बरन्‌ स्वयम्‌ 




























साुद में डूब गयाथा | कई 








ताड़ने में सफन्न हुए हैं और 








। 


ह् 
हे 
; | 


कि न्पध 


रिट्श्वमेएए कोसीपा.... 





क्प्स अमन पक न ह हो 
+ पे 
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._ पसाहप्स टापू में क्रान्ति की आग जिस प्रकार 
| (चानक लग गई और उसने दो-चार दिन में ही जैपा 
। अयहुर रूप घारण कर लिया, उससे संसार भर च्छ्ा 
. आन उसकी तरफ़ आकृष्ट हो गया है। एक छोटे से 
._ठपूका ऐसा साहस ल्लोगों को आश्चय में ढाल देता 
3 इम नीचे एक गुजराती पत्र 'प्रज्ञामित्र! ओर “केसरी! 
. पैइ्स घटना का कुछ पूवे जृत्तान्त नीचे देते हैं, जिससे 


दादी भपने द्वित की रक्षा में केसे कट्टर हैं और किस 
. व्रबार वे एक छोटे से टापू को भी, उसके न्‍्यायोचित 
._ अ्पिकार देने के लिए राज्ञी नहीं होते । 


. प्वागर में कितने ही ऐले स्थान हैं जो सेकड़ों वर्षों से 
गुलामी की ज़झीरों में बँघे हैं । साइप्स भी इन्हीं में से 
._हछ है और क़रीब पचास वर्ष से उसके ऊपर झअछ्ञ रेज़ों 
 ह्वायूनियन जैऊ फहराता है। इस साहप्रस ने क़रीब 
तीन सप्ताह से ,गुज्ञामी के इक़रारनामे को फाड़ कर 


ढी परवाइ न करके “स्वाघोन साइप्रस” की घोषणा 
. ढर दी है। यद्यपि इस समय उसे अज़्रेज़ी लड़ाई के 
._ जहाज्ञों,बम बरसाने वाल्ले हवाई जहाज्ञों और स्थव्न- 
पैना की तोपों ने घेर रक्‍्खा है, पर उसने अपने स्वा- 
धीनता के झण्डे को नीचे नहीं झुछाया है । 
| ॥पाहप्रस टापू भ्रुमध्य सागर के झन्‍्य टापुओं को 
भोदा बढ़ा है। उसका जेत्रफल्न ३,९८७ वर्गमीत्व हे 
और उसमें २ लाख ७४ हज़ार मनुष्य निवास करते हैं। 
रू ॥८७८ के रूख-टर्डी संग्राम के पश्चात्‌ से इस टापू 
फटे ज्ञों का अधिकार है | यह टापू एशिया माइनर 
से धाद मील और सीरिया से चाल्लीस मोज् दक्षिण 







शौतरह के ज्ञाभ पहुँचते हैं । टापू की कुछ आबादी का 
इस्सी प्रति सैकडा भाग झीक लोगों का है झौर ये टी 
अपनी मातृभूमि झीस ( यूत्तान 2) से मिखने के लिए 
आइसेज्ञों के प्रति विद्रोडी डुए हैं । इस समय यचपि 
साइपस को अन्य उपनिवेशों के बराबर स्वतन्त्रता है, 
पर वहाँ के औक ल्लोग अज्जरेज्ञी शासन से बिल्कुलछ 





सदियों की गलामी 


._«साइप्रस सैकबों वर्षों से सत्ता के भूखे साम्राज्यों की 


.._उष्णा का शिक्वार बना हुआ है। बंठी शताब्दी में मिश्र 
. (ईंब्रिष्ट ) ने उस पर अधिकार किया । उसके बाद 
.. ईइंगन, रोम और टर्की के शास को ने क्रमशः उसे अपनी 
। झधीनता में रक्‍्खा। 2 रत का उस पर झधिकार १ ध्चीं 
सदी में क्रामय हुआ और तीन सौ वर्ष तक वह - 
स्वामी बना रहा, और उसके पश्चात्‌ सच १८5४८ मे 
स्टोफ़ेन की सन्धि के अनुसार उ8 ने शासन-प्रबन्ध के 
किए उसे इललैगढ के सुु्दे कर दिया। केले 

. . श्र्मौनिया का प्रदेश लेकर, एशियाई टर्का की रक्षा 
 सम्बस्ध में अड्जरेज्ञों की सहायता 8 । घड्जरेज्ञों ने 
ज़रूरत पढ़ने पर सेना द्वारा टक 
की रचा का वचन दिया और इस 
भूमध्यसागर का / सादर 
दिया। यही उन्नीसवों 
इतिहास है । बीसवीं सदी 


के बदले में टर्की ने 


शताब्दी तक का साइप्रस का 
के आरब्म में ओस के शासकों 






है ध 
के जप | 
तह “अली 





- 


'पाइसस क स्वाधानता-सग्राम का कहाना 


राष्ट्रीय आन्‍्दोलनकारियों की स्वाधीनता की माँग के प्रति 
क्‍ _इज्नललेणड का सूब्ा उत्तर ! 228 


ने साइप्रस को अपने अधिकार में ल्लेने की चेष्टा को । 
| पर घज्जरेज्ञों की कूरनीति के सामने उसका वश न चल 
सका। पर वहाँ के ग्रीक निवासियों ने झान्दोलन जारी 
रक्‍्खा और सन्‌ १६२९ में इज्नलेण्ड को उसे ओपनि- 
वेशिक अधिकार देने पड़े। उसी समय से उपनिवेश 
के गवर्नर की सह्ठायता के त्षिणए तीन सरकारी और 
तीन ग़ेर-सरकारी मेम्बरों की एक कार्यकारिणी कोनिपल 
क्ायम की गई और उसके बाद इस फोन्सिल ने 
| व्यवस्थापक सभा का निर्माण किया । साहप्रस में | 
| थोड़े से -सुसल्मान भी रहते हैं और व्यवस्थापक 
सभा में इनके प्रतिनिधियों को भी स्थान दिया गया । 





. बहशें को विदित होगा कि इज्जलेण्ड के साम्राज्य- 


.._॥एशिया, यूरोप और अफ्रीका से घिरे हुए भूमध्य- | 


. प॒मुद्र में फे् दिया हे और अज्जरेज्ञों की असीम शक्ति | 


| भ्रस्त वी पूर्णा स्वाधीनता का समर्थन कबे। सन्‌ १६२६ के 


दिशा में है और इससे अज्जरेज्ञी साम्राज्य को कितनी | 


अबग होकर यूनान के साथ सम्बन्ध जोड़ना चाहते डे | ; 


ब्रिटेन से अत्नग नहीं किया जा सकता | इतना दी नहीं, 
'बरन्‌ यह भी मालूम होता है कि साइप्रस अभी उत्तरदायी 
| शासन के योग्य भी नहीं हुप्ला है।” हब्लेण्ड के इस 





| ज्ञायगी ।” हन शब्दों के अनुसार सन्‌ १६३० से ही 
पके एशियाई प्रदेशों 


स टापू अमनरेज़ों के हवाले कर |. 


५ न्क े छत - / शलाका ्ञज््स्प्न्ल्कटन्च्लसुकककुलतपणाका ५ कह, #% अं स््ज्कन कट का स्ज््क्क्द नर कलर 


्््क न" न] हा “न 
पल आह के. हर < हज शत 
न्यि ॥; 2 
उकबक > 3७. “पा 
| है" ०००. मलिक मल कक 
। दि न 
कि हे व, 


पर इस व्यवस्थापरू सभा के नियम ओर अधिकार इतने 
सझूृचित और पराधीनतापूर्ण .थे कि उससे साइप्रस 
की किसी तरह की उन्नति होने की आशा न थी | ह प- 
लिए सन्‌ १६२८ में ग्रीस के शासकों की सहायता से 


साइप्रस के ग्रीक युवकों ने इश्नलैण्ड की ,गुज्नामी को 


नष्ट करने का बीड़ा उठा किया । 


व्यवस्थापक सभा का तमाशा 


प्रीक युवकों के नेता ज़ीनोनरो ने बहुत प्रयत्न करके 
व्यवस्थापक सभा में एक ऐसा प्रतिनिधि भेजा, जो साह' 


व्यवस्थापक सभा के चुनाव में ज्ञीनोनरो और उसके 
साथियों ने खुल्लमखुरुला साइप्रस की स्वाघोनता का 
दावा पेश किया और एक ही वर्ष के भीतर साइप्रस के 
हज़ारों ब्यक्तियों ने दस्तख़त करके एक झावेदन-पत्र 
इन्ञल्लैण्ड के औपनिवेशिक अम्त्री के सम्मुख पेश किया । 
इस आवेदन-पत्र में साइंप्रस के ल्लिए पूर्ण स्वाधीनता 
का अधिकार माँगा गया था । हस आवेदन-पत्न की माँग 


क्की और भी पुष्टि करने के ल्षिए ज़ीनोनरो की अध्यक्षता 


में एक डेपुटेशन जुलाई सन्‌ १६२६ में ल्न्दन'गया। 
| इस डेपुटेशन ने भी इम्॒लेणड के शासकों के सम्मुख 


यही स्वाधीनता का दावा पेश किया । जब इब्लेण्ड के 
अधिकारियों को इस बात का विश्वास हो गया कि 
साइप्रस के नवयुवक सचमुच स्वाधीनता के ल्रिए प्रयत्न 
कर रहे हैं झौर ग्रीस की सरकार उनकी भीतरी सहायक 
बनी है, तो इस आन्दोलन को कुचबने के लिए तैयार 
हो गए। 


रोटी के बदले पत्थर 


साइअस की जनता की माँग के उत्तर में ब्रिटेन के. 


मन्त्रिमणंडल्ल ने स्पष्ट शब्दों में कह्ा--“साइप्रस को 


कटु उत्तर को सुन कर साइप्रस के प्रतिनिधि ज़ीनोनरों 


ने उसी समय जवाब दिया--“इड्लेण्ढ के हस निर्णय 
| को सुन कर साहप्रस की जनता हताश नहीं हो सकती, 


वरन्‌ वह अन्तिम स्वाधीनता-संग्राम के लिए धातुर हो 


साइपसछ वाल्नों ने स्वाधीनता के लिए प्राणफ्ण से निश्चय 

करके आन्दोलन शुरू किया । | 
ग्रीक युवकों की जाग्रति 

ग्रीक जाति की एक विशेषता है, जो इस कहावत से 

प्रकट होती |है कि “ग्रीक जो माँगते हैं, उसे प्राप्त करके 


रैम 
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#) | ही मानते हैं,” हर कारण साइप्रस को जनता की, 
जिसमें झधिकांश भाग ग्रीक लोगों का है, स्वाधीनता को 








भावना को कुचल्न सकना बढ़ा कठिन काम है | पाइप्रस 


की स्वाघोनता की भावना को नष्ट करने के साथ ही 
इम्नलेण्ड ने साइप्रस को आथिंक लूट भो जारी रक्छो 
है | प्रतिवर्ष साइप्रप के ख़ज्ञाने में से ३२,००० पौण्ड 


की रक््म इलैण्ड को भेंट की जाती हैं । इसके 


| सिवाय सन्‌ १६१४ में ब्रिटेन ने एकदम बोस लाल 
| पौण्ड को रक़म साइग्स के ख़जाने से ले ली थी | इस 
प्रकार जिम देश की कुल्न आय ७१ लाख पौण्ड है, उसमें 


पे इतनी रक़म प्रतिवर्ष इृ़्लैः्ड के ख़जाने में चल्नी 


जाने के बाद, उतकी श्ोद्यागिक् उन्नति की कया आशा 
की जा सकतो है। 


ब्रिटेन की अभिज्ञापा 
ब्रिश्िश सत्ता का पञ्ना साहुप्रस पर सदा कायम 


रहे, यही हप समय ब्रिटेन को अभिन्षाषा है। ब्रिटेन की 


जल-सेना के सुभीते के लिए, ब्रिटेन के व्यापार और 
उद्योग-धन्धों की उन्नति के ज्निए, ब्रिटेन के निवाध्तियों 
को बड़ा तनखझ्वाह की नौकरियाँ मित्नने के लिए और 
झावश्यरता पड़ने पर. सेना की सहायता प्राप्त करने के 
लिए ब्रिटेन के साम्राश्यवादियों ने साहप्रस को गुलामी 
की ज़ज्ञीरों में बाँच रखने का निश्चय कर रक्‍्खा है । 
साहस के निवाप्ती अब ब्रिटेन की इस शोषण-नीति 
को घड़ी भर के ब्विए सहन करने को तेयार नहीं हैं, ओर 
जब तक ब्रिटेन उस टापू पर से अपना अधिकार सदा के 
जल्िए न हटा ले, तब तक उन्होंने क्रान्ति का रूण्डा 
ऊँचा रखने का निश्चय किया है। ग्रोक युवकों का 
नेतृत्व और पाद्रियों ने अहण किया है और के ब्रिटेन 


यही साहस के जिद्रोह् का संक्षिप्त इतिहास है । 
इस के पश्चात २० अक्टूबर से, जब से साहइप्रप में सशच्छध 
ग़दर आरम्म हुपा हे श्रोर वहाँ के गवनंर का महद्य 
आग त्वगा कर फूँक दिया गया है, जो घटनाएँ हुईं हैं, वे 
देनिक और साप्ताहे रू पत्रों में यथासमय प्रकट होतो ही 
रही हैं। अब यद्यपि ब्रिटिश सेना ने अपनी ताकत के 


| ज़ंर से वहाँ के क्रान्तिक्ारियों को ज़बदं॑स्ती दबा दिया 


है, और श्रज्ञुपानतः वे जहदी सर न उठा सकेंगे । हतना 
ही नहों, हक्लेणड की सरकार ने घोषणा री है # साह- 
प्रस वाल्ञों की हस नातल्लायक़ों के बदल्ले वहाँ के शासन» 
विधान पर फिर से विचार किया जायगा | सम्भव है कि 
उसे जो ओऔपनिवेशिक स्वराश्य के अधिशार मिन्ने हैं, के 
छीन लिए जायें। पर प्रश्न यह है कि क्‍या इन उपायों 


| से छाइप्रप की प्रीक जनता के ह॒दयों में रगी हुई 


स्पाधीनता की श्ग्नि बुक सक्ेगो धाथवा वह भीतर 


| ही भीतर धुल्नगती रह कर फिर किसी समय दूने वेग 
| से भड़केगी ? हमारा अनुमाव है कि यह देखते हुए 
| कि इज्जलेण्ड जेसे सामरिक शक्ति में प्रधान देश छे 
- शख््र-प्रतियोगिता में पार पा सहुना छोटे से साइयछ 


के लिए ही नहीं, वरन्‌ उसके सहायक ग्रोस के लिए 
भी स्ंथा अपर है, साइप्रप के शआनन्‍्दोल्वनकारी 


झब निष्क्रिय प्रतिरोध और बॉयक्राट छा सहारा छ्ेंगे। 


भारत का उदाहरण उनऊे सामने मौजूद ही है, और 
महारमा गाँधा की ब्रर्दनन्यात्रा के फन्न से इस 
सिद्धान्त का सन्देश हस समय संपार के कोने-होने 
में स्पष्ट रूप में पहुँच रद्दा है। इसलिए आश्चर्य नहीं, 


. | यदि अब साहप्रत वाज्ने भा इसी मार्ग का अ्रनुघरण - 
| करें । 


ध्छ छः छ् 


के विरुद् साहप्रस-वासियों में विद्वोह्ठ की आग फेज्ञा ढ 
| रहे हैं। ; 
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तथा इन दोनों आन्क्ोल्ननों के नेता महात्मा गाँधी 
न्‍ ज़ग़लुल पाशा की तुज्नना करते हुए एक ल्लेख प्रकाशित 
| किया है, जिसका श्राशय हस प्रकार है :-- 





देश में होकर एक बार निकल जाना हो वहाँ के .निवा- 
६ भारत के ३४ करोड़ निवासियों को, जिनके जाग्रत होने 


5 आदमी कुछ गिनती के आदमियों का ही नेतृत्व कर 
सकता है | पर पेंतीस करोड़ ब्यक्तियों को अग्रसर कर 


की बात नहीं हे कि महाध्मा गाँधी ने जो काम 
किया है वह वर्तमान युग का एक 'चम'कार समझा 
जाता हे और किल्ती भी पूर्वीय अथवा पश्चिमी देश में 


का भाव उप्पन्न हो जाता है । 

ज़िक्र बिना स्वर्गीय सआद ज़श़ालुत्न पाशा और ईजिप्ट के 
राष्ट्रीय आन्दोलन का ज़िक्र किए नहीं हो सकता । यह 
कहने की आवश्यकता नहीों कि इनिप्ट का शझ्ान्दोलन 
ओर जो कुछ ईजिप्ड ने सन्‌ १६१६ और उसके बाद के 
सातम्राज्यवाद का विरोध और स्वाधानता का दावा पेश 


|: करने का उत्साह मित्रा । केवल्न कुछ वर्ष पहले ही जब 
| भारत का राष्ट्रीय भान्दोब्नन आरम्भ हुआ, वहाँ के 





पं नवयुवक ईजिप्ट और उसके आन्दोलन को ठदाहरण- | 
॥ ५. स्वरूप समझ; कर उसका जिक्र किया करते थे। इस 


सेम्बन्ध में यह भी कहा जा सकता है कि अभी हाल 
में जब सायमन कमोशन भारत गया, तो वहाँ के नव- 
युवक कहते थे कि उसका उस्ती तरह बॉयकाट किया 
जाना चाहिए, जैसा ईजिप्ट में मिज्ननर कमीशन का 
किया गया था | भारत में ईजिप्ट का आन्दोज्नन उदा- 
हरण-स्वरूप समझा जाता था। यह एक ऐसी बात हे, 
जिसे स्वयं भारतवासो स्वीकार करते हैं । 


इजिप्ट ने क्या किया ! 
“शज्गरेज़ लोग ईं जिप्ट के आन्दोलन से इतना नहों 


-+..&.+ 2 #- 


पडेगा | पाठकों को यह बात अ्रच्छी तरह याद्‌ होगा 
कि उस जमाने में विज्ञायतो अखुबार इस विषय में बढ़ी 
चिन्ता प्रकट किया करते थे कि इईजिप्ट का उदाहरण 


| . परवीय देश भी उसकी नक़ल् करने लगेंगे । इजिप्ट 
। 5 वालों ने अपने आन्दोलन में कितने ही विरोध 
।... प्रदर्शक उपायों से काम लिया था । तमाम सर 
कारी नौकरों ने तीन दिन तक हड़ताल रखी थी । 
मज़दूरों और मेहतरों तक ने इड़तात की थी | यह 
हथियार बड़ा तीचषण था। यह ऐसा तीचण था कि 
_ इंजिप्ट के शासक लॉर्ड एलेनबी को विल्लायत के चेदे 
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(४ 2. ईजिप्ट ( मिश्र ) से प्रछाशित हो ने वाले 'अल्बल्नग़' 
|, | नामक पत्र ने भारत और ईजिप्ट के राष्ट्रीय आन्दीलन 





“प्रहात्मा गाँधी एक ऐसे व्यक्ति हैं, जिनका किसी 
सियों को हिला देने के ल्विए काफ़ी है, क्योंकि उन्होंने | 
॥ की कुछ भी सम्भावना न थी, उठा कर राष्ट्रीय ऋण्डे के 


..__ लीचे खड़ा किया है। यदि विचार. किया जाय तो एक 


सकना कोई मजाक़ की बात नहीं हे । यह ऐसा काम 
है, जिसे कोई आसाधारण योग्यता वाल्ला व्यक्ति ही | 
करके दिखला सकता है। इसलिए यह कोई आश्चय 


उनका नाम उच्चारण करने से ही झादर और सम्मान 


“स० गाँधी और भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का | 


भारत के आन्दोलन से कुछु वर्ष पहले झारस्भ हुआ्श था 


बा में किया, उससे भारतीय राष्ट्रवादियों को ब्रिटिश 





। | डरते थे, जितना 8_ससे कि उसका असर भारत पर भी 


+..., आरत में मजबूती के साथ जड़ पकड़ लेगा ओर दूसरे | 
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 ख़ढ़र ओर चर्खें का एक नया उपासक 





भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन की सफलता समस्त प्रर्वीय देशों के लिए 
उदाहरण-स्वरूप होगी | क्‍ 


शिक विभाग के सामने इस सम्बन्ध में अपना दुखढ़ा 


रोना पढ़ा था, ईजिप्ट वालों की तरह भारतवासियों ने 


भी इस उपाय का अवल्नग्बन किया | वे ब्लोग सरकारी 
| कर्मचारियों के सामने इस्तीफ़ा देने के ल्लिए चिल्ल्लाए 


झोर इसके फल्न से सैकड़ों कर्मचारियों ने इस्तीफा दे 
दिया । इन इस्तीफ्रों से भारत के भद्रेज्ञी राज्य की 
जड़ हिल्ल गईं या नहीं, यह हम नहीं कह सकते । पर 
इतना हम जानते हैं कि इस चोट को पशड्गरेज़ी शासन 
ने सह लिया और वह सही-पत्नामत बच गया ! 


ज़ग़लुल् पाशा की रूत्यु के पश्चात्‌ भन्नरेज़ों की चाल्नों | 


का ईजिप्ट पर प्रभाव पढ़ने लगा और उन्हें कुछ ऐसे 


इलिप्ट-निवासी मिल्ल गए, जो अपने देश के विरुद्ध उनकी 


सहायता करने त्ञगे | इप्तका नतीज्ञा यह हुआ कि आज 
सन्‌ १६३१ में हम देख रहे हैं कि ईनिप्ट के आन्दोलन 
की गर्मा बहुत-कुछ जाती रही है और सन्‌ १६२३ में 


बहुत-कुछ जद्दो बहद के बाद हमें जो हक्न मिल्रे थे वे मी 


जाते रहे हैं | इस प्रकार जब हम पीछे की तरफ़ हट रहे 
हैं और जब कि अफ्रेज़ों की चालें हमको मार रही हैं, 
तब भारतीय झआान्दोल्वनन झ्ागे क़दम बढ़ाता जांता हे । 
महात्मा गाँधी के प्रताप से उसे एक शक्तिशाली विरोध 

प्रदर्शक उपाय मित्र गया हे । इस उपाय पर हमारा भी 
ध्यान है; पर हम उसे क्वाम में नहीं ला सके | इस ठपाय 
के अनु पार अम्जरेज़्ी माल के बजाय अपने घर का बना 
मात्र इस्तेमाल करना चाहिए । गाँधी जी अपना चऱा 
लेकर सामने आए झोर जनता से अपना अलनुकरण 
करने फो कहा । जनता ने उनके कथन को स्वीकार 
किया और इसके फल से इज्नलेण्ड के व्यापार-व्यव 

साप को बढ़ी हानि पहुँची और वहाँ के कारख़ाने 


| चाल्ले गाँधी जी और उनके अनुपायियों से समकोता 


करने की पुकार मचाने लगे | हम ल्लोग भी सन्‌ १६२२ 
में कुछ इसी तरह का काम करना चाहते थे । पर जेसे 
ही इस सम्बन्ध में एक योजना निश्चित की गई, केरो 
के ब्रिटिश शासक डर गए और उन्होंने उस योजना पर 
दस्तज़त करने वाल्ले तमाम लोगों को गिरफ़्तार कर 
लिया | जब कुछ दिन बीत गए तो ब्रिटिश शासकों को 
विश्वास हो ग़या कि उनका भय उचित न था ओर 


झज़्रेज़ी माल के बॉयकाट का ईजिप्ट पर अधिक प्रभाव | 
| नहीं पढ़ सकता । 


“पिछले वर्ष भी ईजिप्ट के उद्योग-धम्धों को प्रोत्साहन 
देने के नाम पर हमने फिर एक बार अज्जरेज्ञी मात्र. के 
बॉयकाद की चेष्टा की । पर हम ब्वोगों ने बातें ज़्यादा 
घी तथा काम कम किया। भघज़नरेज़ ब्ोग भी जानते थे 


कि हम स सम्बन्धः में कुछ नहों कर सकते ओर 
इसलिए .उन्होंने-इस विषय में किसी तरह की चिन्ता | 


नको। 
भारत का उदाहरण 
. «बहु एक ऐसी बात है, जिसमें भारत का आन्दोलन 
ईजिप्ट के आन्दोलन से बाजी मार ले गया है।झब 
भारत इजिप्ट के उदाहरण का अनुकरण नहां कर रहा 


है, वरन वह ,खुद ही एक ऐसा उदाइरण बन गया हे 


जिसका अलुझरण: ईजिप्ट को करना चाहिए। वह हाथ | 


का बना कपड़ा, जिसे म० गाँधी पहिनते हैं और चऱ्ा 
जिसे पे सदा हाथ में लेकर चलते हैं, एक ऐसा उपाय है 


| जिससे भारत ईलिप्ट से भ्रागे निकल गया दे । ईंजिप्ट | 





| फ़्तार कर लिए गए। श्राप डि० कॉड्येपत कमिदो के. 


| हवाज्ञात में रक्‍्खे गए हैं । श्री० श्यामविनोद गत वर्ष! 


| पर धावा किया । उपरोक्त दोनों व्यक्ति और एक तीसरे... 
व्यक्ति श्रो० सुधीरचन्द्र मजूसदार ऑडिनेन्स में गिरफ़्तार 


घोष और श्री० सत्ययत घोष गिरफ़्तार कर लि ए गए । 
उनके मकानों की तलाशी ज्ञी गई और पुल्नचिस कितनी 






| कम हे 
है हे 
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बड़ाल में गिरफ्ता मा 2, बहाल: में गिरलारयो >> व 
पंबना का ८ ता० का समाचार है कि कॉक्ग्रेस के. 


एक प्रमुख कायकर्ता बाबू प्रभ'सचन्द्र लाडहिड़ी द्याक. 
कॉल्ग्रेस-आऑफ़िस में नए झॉडिनेन्स के अनुसार फि- 


सेक्रेटरी थे । शहर में आपके घर की तज्नाशी ज्जी गईं, 
| पर कोई चीज़ भ्पत्ति जनक न भिल्ली | श्री० सुधोकू- 
नाथ सरकार नामक विद्यार्थी मी गिरफ़्तार काके जेब 
में रक्खे गए हैं । के 
टक़ाइल्न का & ता० क! समाचार है कि एक प्रसिद्ध 
कॉड्म्रेघ्त कार्यकर्ता बाबु चारुचन्द्र राय, कल्निहारी 
कॉड्ग्रेस कप्तिटी के सेक्रेटरी बाबू भूदेवश्नताद सूर और 
बाबू ज्षितीशचन्द्र बोस ऑडडिनेत्स में गिरफ़्तारकर लिए... 
गए । इनमें से पिछले दो व्यक्ति मि० केसल्स प्र गोली ' 
चलाने के अभियोग में पकड़े गुण थे झोर ज़मानत फ | 
छूटे थे। जा 
म॒न्शीगअष ( डाका ) का & ता० का समाचार हे "जय 
कि बाबीगाँव के श्री० हीरालाल चक्रवर्ती और भी० _ 
श्यामविनोद पाल चौधरी गिरफ़्तार किए गए हैं ॥ वे 4 


इच्छापुरा की डाबख़ाने की डकेती के सम्बन्ध में गिर- 
प्रतार किए गए थे, पर गवाही की कम्ती के कारण छोड़ 
दिए गए थे। . 

सुन्शीगक्ष की कॉड्म्रेस कमिटी के सेक्रेंटटी श्री० 
सुनी ल्ञकुमार सुकर्जी भी.आऑडिनेन्स में गिरफ़्तार किए गए 
हैं।उनके घर की तत्बाशी भी जी गई,पर कुछ मित्ना नहीं। 

नेश्रकोना की ख़बर हे कि & ता० को बड़े सचेरे | 
पुद्धिस ने बाबू रमेशचन्द्र चौधरी नामक व्यापारी और 
बाबू उपेन्द्र चन्द्र मजुमदार नामक सरकारी नोकर के घरों 


जलन म्जिक 0 कक | 
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कर लिए गए। 
बाशेसात्र में ८ ता० की शाम को भश्री० सुरेन्धनाथ 











ही किताबें उठा ल्ले गई । चर ह 
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को चाहिए कि वह इस उपाय की नक़त् करे, जिससे 


झपने दोस्त भारत के मुक़ाबल्ले में पहुँच सके और इसके 
बाद वह शायद हससे आगे भी क़दम बढ़ा सकेगा। 
इस समय भारत जिस परिस्थिति में होकर गुज़र 
रहा है, वह ठीक वही है जिसमें होकर ईनिप्ट वाले उस. 
समय गुज़रे थे, जब कि उनकी राष्ट्रीय कॉक्म्रेस (बक़्द) 
और मिल्रनर कमीशन में ल्वन्इन में समझौता हुआ 
था। झगर भारतवासोी आरम्भ में ही हमारे उदाहरण 
पर ध्यान देते और उपरोक्त मिज्ननर कमीशन वाले 
समझौते के पश्चात्‌ हमको जो फल्न भोगना पढ़ा है 
उससे शिक्षा अहण करते, तो वे. उस ग़ल्लती से बच 
जाते, जिघके कारण हमको गिरना पड़ा । उनको चाहिए... 
था कि वे उन घटनाओं पर मनन करते और उससे प्राप 
अनुभव की सहायता से आगे बढ़ते । है 
हम अपने भाई भारतवासियों की पूर्ण सफलता... 
की कामना करते हैं ओर सर्वशक्तिमान परमात्मा से... 
ध्रांथना करते हैं कि वह स० गाँधो को दोघेजोवन प्रदान... 
करे, जिससे वे उस भवन को पूर्ण कर सकें, जिसकी 
नोंव उन्होंने रक्खी है। क्‍योंकि अगर भारतवर्ष अक्रों.. 
की उस देश को अपनाने की नीति का सफल्तापूवक# 
विरोध कर सका, तो यह सफलता केवल भारतवाध्तियों .. 
को दी न होगी, वरन्‌ इसका अथ यह होगा कि तमाम 
पू्वीय देश अह्नरेज़ों और अन्य विदेशियों की ओपनि' 
वेशिक नीति का विरोध कर सकेंगे ।”' 
५9 ५ 









कै 





र की चे । लिए पँजीपतियों का विरोध करना अनिवार्य है और 

सुधार की चेष्टा ह ! झब तक कॉड्ग्रेत इससे सोलहों आने बच कर रही है । 

इस दुर्दृशा को दूर करके हिन्दुस्तान को उन्नति के "० कर द 

पथ पर चल्लाने के ल्षिए देशहितैषी व्यक्ति व्षा' से 
परिश्रम कर रहे हैं। सब से पहले कॉड्ग्रेस ने राज- 

| नीतिक सुधार की तरफ़ क्रदम उठाया, और धीरे-धीरे 

| उसने इस च्ेन्न में बहुत-कुछ काम करके दिखलाया। 


सुधार का मार्ग 
हिन्दुस्तान के राजनीतिक, आधिक और सामाजिक 
सुधार का एकमातन्न रास्ता हमारी सम्मति में किसान, 
| सज़दूर और दूसरे नौकरी पेशा वाज्ञों का सज्ञडन करना 
























































अं ह उसकी चेष्टा से शजनीतिक कार्यकर्ता झ्ों का के | है। यह जम।ना पूँजावाद ( कैपिटैल्निज़्म ) का है भौर 
६ र्- ख््च्च्च्च्च्््िसऑअअअअसनरनरन2<2<2<ट2००---3333%9 कमल ्ज्् नयस्यर मनन क | बा दत्त तेयार हो गया है ओर स्व-साधारण रे इस समय अगर कोई सप्न ठन द्रश्मसल्ल॒ मज़बूत 
.... १६ नवम्बर, सन्‌ १६ ३१ झपनी बुरी हालत का बहुत-कुछ पता लग डुका ई | | हो सकता है, तो वह पेशे के श्आाघार पर ही हो 

नििमनिकिम 230.5: :020: 28 7:72: अं 278 79. 22223. 3. “सं: हि कस के लिए भी बहुत सी संस्थाएं क्रायम | सक्त्ता है। क्योंकि एक तरह के काम करने वालों 


के हर 








हो गई हैं और अब दो-चार वर्षो से ल्लोगों की मनोदृत्ति | 
में इस सम्बन्ध में एक विशेष परिवतंन दिखलाई दे रहा 
| है । पुराने कठिन बन्धन ढील्ले पढ़ते जाते हैं और लोग 
| सामाजिक और धामिक मामलों हा बे शी 

; अष ए एप देश जा की ददश | से काम लेने लगे हैं । आधिक और झौद्योगिक उन्नति 
5५: अनी हि है श को ध्ज के ल्विए भी चेष्टा जारी है, पर इस सम्बन्ध में तमाम 


सा छा. 


ही] 


का हित हमेशा एक सा रहता है और नात-पाँठ और 
| मजहब का अन्तर उसे नहीं बदुल्ल सकता । सन्‌ १६२१ 
| में झघहयोग के समय हिन्दू-सुसल्वमानों का जो सद्भढन 
ज़िल्लाफ़त के नाम पर किया गया था, वह दो वर्षों में 
ही ख़त्म हो गया और उसके बाद आज तक हिन्दू- 


नया हे हि 
किक न्छु 
- हि 
कि + ना ५ खा 
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55३ अल आस हे 5 सुसल्लमान सेकढ़ों क्‍या हजारों स्थानों में एक दूसरे 
कक छुस्तान की हालत इस समय शोचनीय ह्वो | सूत्र सरकार के अधिकार में रहते हैं, और जनता को | छा सर फोड़ चुके हैं। पर किसी कारखाने को हड़ताल 


. ९9 रही है। एक हजार वर्षो से यह विदेशियों के | चेष्टा का फल बहुत कम निकलता है । द 
फैरों तब्ने कुचला जा रहा है । दुनिया में शायद्‌ द्वी कोई पर हिन्दुस्तान की उन्नति के लिए ये साधन काफ़ी 
. द्वेश इतने दिनों तक ऐसी निपट पराधीनता की दशा | नहीं हो सकते | यद्यपि कॉड्म्रेस अब पहले जूमाने को 
. मेँ रहा होगा | ख़ासरर इन दिनों, जब कि छोटे-छोटे | अपेक्षा बहुत अधिक आगे बढ़ गईं है और उसने देश 
देश स्वाधोनर-राष्ट्र बनते जाते हैं, हिन्दुस्तान जैसा बड़ा | की भाज़ादी के संग्राम को बहुत-कुछ झागे बढ़ाया हे, 
ः मनुष्य जाति के पाँचवें हिस्से का निवास-स्थान देश सब | तो भी भारतीय नवयुवकों . का आदर्श उससे बहुत सी 
तरह से बेबस और गिरी हुई दशा में पड़ा है । इससे बढ़ | बातों में भिन्न है । भारत के नवयुवक जहाँ पूर्ण स्वाधी- 
कर खेद भोर क्षज्या की बात दूसरी क्‍या हो सकती है? | नता से कम श्र|ंधकार को सब तरह से निरथ॑ $ सममभते 
क्‍ हृप समय , दुनिया के तमाम हिस्सों में प्रजावनत्र या | हैं, वहाँ कॉल्म्रेस के प्रमुख नेता कितनी ही बार झोपनि- 
. प्रतिनिधि-सभाओं द्वारा शासन द्ोता है ओर तमाम | वेशिक स्वराज्य के लिए हो तैयार हो जाते हैं । साधारण 
. पम् देशों में हर एक ब्यक्ति को शासन में भाग ले | जनता का सज्जन और जाम्रति ही राजनीतिक उद्धार का 
. पकने का हक है । पर हमारे देश के एक तिद्दाई हिस्से | एकमात्र मार्ग है। इस बात को स्वीकार करते हुए दे भी 
. श्रर्यांव्‌ देशी र्यासतों में तो बिल्कुल्न द्वी निरक्कश | कॉल्म्रेस ने अब तक इस पर अमल बहुत कम किया 
शासन होता है, और ब्रिटिश भारत में जनता को जो | है । यद्यपि आज राजनीतिक संग्राम की सफल्नता को 
थोड़े से अधिकार दिए गए हैं, वें भी ज़्यादातर दिखावदी | इश्टिगोचर रखते हुए किसान-सम्जंडन पर विशेष जोर | 
 हैं। इस देश के शासन की असलो कुआी वायसरॉय ओर | दिया जा रहा है, पर यह कद सकना कठिन है कि राज- 
. आारत-अन्‍्त्री के हाथ में रहती है और वे जनता को राय | न्ीतिक अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद भी यह सिद्धान 
. एर ध्यान देने की शायद्‌ ही तकलीफ़ कर ते हैं। इस देश क़ायम रहेगा । क्या आश्चये क्‍ है कि सन १६२३ की 
ः में आर्मस एक्ट, प्रेल एक्ट, रेपुल्लेशन नं० हे, बाल | आँति कॉड्मूस का रुख़ फिर कौन्सिलोों की बे तरफ्र हो 
 ऑर्डिनेन्स जैसे मलुष्यव्व को कुचलने वाले क़ानून | जाय और किसान बेचारे इसी दल्लदल्ल में पड़े रह 
न मेक लाते दें। इस देश के सबसे अधिक | जायें, 
विद्वान और सब तरह से योग्य 5 पक्तियों को भी मजूदूर-सम्ञठन का प्रश्न इससे ी ज़्यादा सन्देहपूरण 
है साधारण दर्ज के विदेशो के झागे सर ऊ्ुझाना पड़ता | है। कॉब्य्रेपत में इस समय पूजी पतियों की संख्या 
. है और उनकी खुशामद करने को ल्ाचार होना | काफी है और कॉल्‍्म्रेत का ख़र्च तो ख़ासकर उन्हों की 
2855 5 क्‍ आ ३22 चल्नता ३ । दर 3280 क्या जरूरत, 
शक: 5 ८2 डाली किसी दूसरे देश में | अमी महीने भर पहल्ले ग़ॉँघी-जयर जब सरदार 
८ दर 88727 आमदनी यूरोप | पटेल की को १९ लाख की खादी का स्टॉक बेच बजे 
हों है है | .. - उपबदी में नाम-मात्र को है। | की आवश्यकता पढ़ी ता ठसे बम्बई और शन्य स्थानों 
है भर शासक बाकों हे ऑट पडते रहते हैं और | के बड़े-बड़े मालदारों ने ही विशेष रूप से ख़रीदा । 
यह ले है, उनकी तादाद तमाम | इंस दशा में यह समझ सकना कठिन है कि कॉड्ग्रेस 
हि बनने न मद, ट के जा सध्यु-संख्या से अधिक | मज़ दूरों की दुदंशा का इल्लाज कैसे कर सकेगी । क्योंकि 
9 संसार में होने वाले वनों बात, मध्यम श्रेणी वालों | मज़दूरों की लड़ाई सरकार से नहीं है, वरन्‌ पूँजीपतियों 
। शत है| 8] हर जे की चीज़ें नहीं मित्रतीं और हर | से है। जब तक पूँजीपति अपने लाभ का परिमाण कम 
को मोह ला दे आाईमी नौकरी के किए मारे- | न करेंगे, तव तक मज़दूरों को कुछ हासित्ल नहीं हो 
5 में इज़ारों हि और मज़दूरों की दुदृशा का तो | सकता | जिन देशों को पूर्ण स्वाधीनता के अधिकार 
. मारे फिसते हैं । किसान है थे बेचारे दिन-रात पलीना || प्राप्त हैं, जैसे इलैण्ड और अमेरिका आदि, उनमें भी 
. करन नहीं किया जा आओ भरपेट सूखा अनाज | मज़दूरों की यही दशा है। इसलिए स्वराज्य मिलने से 
शक कामकरे को ० 3. | ही सबूरोंकी समस्त इब नहीं हो सकती। उसके 
. झौर मोदा कपड़ा नहों पा 0, शहर हँ' 


में ऐसा दृश्य शायद ही कभी देक्षने में आवे। कोई 
| कारखाने वात हिन्दू या सुसल्ममान मज़दूरों को मजुहृष 
या जात के नाम पर हड़ताल से अल्नग नहीं कर सकता | 
कारण यह कि तमास मज़दूरों को एक ही बात की 
तकल्ली फ़् होती है ओर उसका असर सब मजहब वालों 
पर एक सा पढ़ता है । यही दशा किप्तानों की है। झगर 
कोई ज़मींदार भ्रनुचित टेक्स या बेगार लेता हे या 
किसानों पर कुछ अन्याय करता है,तो उससे सभी जाति 
झौर मज॒हब वाल्बों को एक सी वकल्लीफ़ होती है ओर 
वे सब बना किप्ती भेद-भाव के उसका विरोध करते. 
हैं । सरकारी या प्राइवेट ऑफिप्तों के नोकर भी जब 
तनख़ाह बढ़ाने के लिए आन्दोत्लन करते हैं, तो यह नहीं 
कट्ठा जाता, कि एक जात वाले नौकरों की तनख़ाह 
बढ़ाई जाय और दूसरी जात वाल्षों की नहीं । 

-हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर हिन्दु- 
स्ताऩ को जब कभी सच्चा स्व॒राश्य मिल्नेगा, तो इसी 
प्रकार श्रमजीवी सज्ञडन के द्वारा मिल्नेगा। क्योंकि जब 
तक ये ६६ या ४७ प्रति सेकड़ा लोग निबंत्न तथा अज्ञान 
दशा में पड़े रहेंगे, तब तक थोड़े से धनवान और पढ़े - 
लिखे व्यक्ति ब्रिटिश गवनंमेण्ट पर बुत कम दबाव 
डाल सकते हैं । हम अपनी आँखों से देख रहे हैं कि 
स्वराज्य और देशोद्धार के नाम पर जिन किसानों का 
| दृशमांश भी आन्दोल्लनन में भाग लेने को तेयार नहीं 
होता था, लगान के सवाल्न पर वे प्रायः सब अधिका- 
रियों का मुक़ाबल्ना करने और कष्ट-सहन के ल्विए तैयार 
| हो जाते हैं । | 

पर इन श्रमजीवियों का सद्गडन केसे हो / यह बड़ा 
टेढ़ा सवाज्न है। जैसा हम कह लुके हैं, यद्यपि कॉल्म्रेस 
इस समय किसान-सब्जठन का कार्य कर रही है, पर यह 
| कह सकना कठिन है कि कहाँ तक वह स्थायी होगा । 
मज़दूर-सज्ञडन के विषय में तो जुबानी जमा-ख़र्च के 
सिवाय बहुत कम अप्तल्ली काम देखने में भाता है। ऐसी 
हालत में सफलता का एक यही मां है कि या तो नव- 


या यह कार्य नौजवान-भारत-सभा, किसान-मजुदूर-पार्टी 
आदि जैसी संस्थाभ्रों द्वारा किया जाय। इन संस्थाों का 
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स्वशाक्‍्य होगा, उसमें छिसी को भूखों, नड्ढे न भ्रटकना 
होगा, देश के शासन और सम्पत्ति में सबका समान 
झधिकार होगा, और वतंमान सम्य को श्रसमानता, 


झन्याय, अत्यालार मिट कर सब लोग स्वतम्त्रतापृर्वक 


जीवन व्यतीत कर सकेंगे। जब तक ऐसा न किया 
ज्ञायगा, हस बात की सम्भावना व हुत कम हे कि 
अमजीची दिल्ल से स्वराज्य थ्रान्दो जन में भाग लें । हम 
तो स्वराड्य का अर्थ यही समभते हैं कि किसान 
झपनी ज़मीन और पैदावार के पूरे मालिक हों और 
कोई ज़मींदार या तालुक़ेदार उनको बेदम़त्व न कर 
से और न सेकड़ों तरह के टेक्स ल्ले सकें। मज़दूरों 
को इतनी मज़दूरी दी जाय, जिससे वे एक भले भ्रादमी 
की तरह आराम से रह सके और उनके बच्चे ऊँची से 
ऊँची तालं|म हासिल कर सकें। पढ़े-लिखे नौजवानों को 
झाजकल की तरह नौकरी के लिए जूतियाँ चटकाते न 
फिरना पढे, भर न ऐसा दृश्य देखने में झआवे कि पधिफ़ 
दुस्‍्तख़त करने वाला अफ़सर तो एक-दो हजार २० 
माहवारी पावे तथा नो बजे से छुः बजे तक जानवर की 
तरह काम करने वाज्ने कुक को पच्ची स-तीस रुपए में ही 
टरका दिया जाय | कोई व्यक्ति भ्रछृत न समझा जाय 
ओर इन नीची जाति के समझे जाने वाले छोगों को 


केवल्न पास बैठने या मन्दिरों में जाने का ही सर क्वार 
न दिया जाय, वरन्‌ उनकी आधिक दशा की उन्नति की | 


जाय, जिससे सब आवश्यक सुधारों को वे ,खुद ही कर 
सके । ख्लियों को सामाजिक दासता के बन्धन से छुड़ाना 
भी आवश्यक है । उनको स्वतन्त्रता पूर्वक जीवन:निर्वाह 
करने का वैसा ही अधिकार होना चाहिए, जैसा कि एक 
पुरुष को डोता है । 


इसमें जगा भी सन्देह् नहीं कि हस झआादश के 


अजुपार स्वराज्य केवल्न उद्योगी, साइसी और स्वार्थ- | 


स्यागी नवयुवक दी स्थापित कर सकते हैं, चाहे वे 
कॉल्ग्रेस के नाम से काम करें और चाहे किसी नवीन 
संस्था के रूप में | क्योंकि उन्हीं में इतनी शक्ति है कि 
घर-बार को त्याग कर निकञ्ञ पढ़ें और प्रश्येक गाँव तथा 
प्रत्येक कारख़ाने में घुस कर वहीं के अज्ञ बन जायें झो! 
किसानों तथा मज़दुरों फी काया-पत्रट कर दें । दुनिया 
जझाज रूस को दस साब के भीतर मध्यकाल्लीन भद्ध- 
समय देश से पूर्ण रूप से आधुनिक, सुसंस्क्ृत झोर नवीन 
झादर्शों में यूराप और अमेरिका के सब देशों से बढ़ा 
डेख कर दाँतों तल्ले झगुल्ी दवा रही है। पर इस सम्बन्ध 
अं अधिकांश झ्लोग इस तथ्य पर ध्यान नहीं देते कि 
इस उल्लात का श्रेय उन अनगिनत नवयुवकों भौर 
युवतियों को है, जिन्धोंने अब से पचाघ्त-साठ वर्ष पहले 
अपने जीवन की समस्त झभिलाषाएँ और विद्या-बुद्धि 
जनसमूदह की उन्नति के ल्षिए अपंण कर दी थी । ये युवक 
और युवतियाँ बढ़े-बढ़े विद्वान और उपाधिधारी होने 
पर भी भेष बदल बर गाँवों में किसानों की तरह और 
कारख़ानों में मज़दूरों की तरह रहते थे और धीरे-धीरे 


उन सीधे-सादे ज्ञागों के विचारों को बदलते रहते थे। 


इस उपाय से काम करने में समय तो अवश्य अधिक 
क्षणा और परिश्रम भी बहुत करना पढ़ा, पर देशो न्नति 
के कार्य +िल्कुल ठोस और स्थायी हुए और उसने 
रूस की काया-पत्नट कर दी | इसझे प्रभाव से उस देश 
की जनता में ऐसी जाग्मति उत्पन्न हो गई कि वह हृद्दय 
. से निरक्कुश शासन का विरोधी बन गई और अपने अधि- 


कारों की रक्षा के लिए प्राणपण से करिबद्ध हो गई ।। 


: इसी तरह के ठोस कार्य की आवश्यकता हमारे देश को 
है और वही स्वराज्य का सच्चा रास्ता है। 
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दिल्ला दें कि हम जो स्वराज्य चाहते हैं, वह ग़रीबों का 
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काश्मीर की समस्या 





का श्मीर रियासत की दशा बढ़ी शोचनीय हो ३ है पिपश 
रहो है | पन्‍्नाब के कुछ कट्टर ओर स्वार्थी रुपया वसूत्र कर | इस प्रकार का कथन निश्चय ही 

| मुसलमान नेताओं तथा उनका साथ देने वाले अख़- 
बारों ने, उस रियासत के सम्बन्ध में तरह-तरद्द को मूडी- 
कूडी और अतिशयोक्तिपर्ण ख़बरें: फेला कर एक ऐसी 
विक्रट समस्‍या पैदा कर दी है, जिसके फच से काश्मीर 
का अस्तिश्व ही ज़तरे में पड़ गया है। इस नीचतापुण 
प्रचार-कार्य में कुछ एड्रल्ो इण्डियन पत्रों ने भी भाग 
लिया है, कौर वे बराबर अपने सम्वाददाताशों को. 
भेजी ऐसी ख़बरें छापते रहे हैं, जिनसे आकट होता है 

| कि काश्मीर की मुसलमान प्रजा और आन्दोलन के 
| सम्बन्ध में गिरफ़्तार किए गए मुस्व्वमान क्रेदियों 
पर सचमुच ही बढ़ा ,जुल्म हो रहा है * काश्मीर के 
महाराज और झन्य अधिकारियों ने हस परिस्थिति का 
मुक्ताबल्ला बढ़ी सावधानी और राजनीतिज्ञता से किया 
झौर वे जहाँ तक सम्भव था, इन अ्रफ़वादों का खण्डन 
लिख कर और कार्य-रूप में बराबर करते रहे । उन्होंने 
मुसक्षमानों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्यायतें कीं, 
उनको प्रायः सभी माँगों को स्वीकार कर लिया झौर 
जैसे ही शान्ति के त्त्तण दिखबन्नाई पडे, उपद्रत्र के 
सम्बन्ध में गिरफ्तार किए गए तमाम क्रेदियों को छोड़ 

| दिया । क्‍ 
हन बातों से आशा होने लगी थी कि झब यह 
निराधार आन्दोब्नन बन्द हो जायगा और रियासत को 

| शान्तिपूर्वंक साँस ल्लेने का अवसर मिलेगा । पर मालूम 
होता है कि बाहरी आन्दोब्ननकारियों का मतबब 
केवज् रियासत के मुसलमानों को विशेष अधिकार 
दिलाने का दी नहों है, वरन्‌ हसके सिवाय उनका और 
भी कोई गुप्त उद्देश्य है । इसीलिए काश्मीर के शासकों 
के हृतनी उदारता दिखलाने पर भी ये “कट्टर” आन्दो- 
लनकारी शान्त नहीं होते और बार-बार रियासत के 
| भ तर अशान्ति फेलाने की चेष्टा करते हैं » इनका यह 
क्वाम कितना अनुचित और न्याय-विरुद्ध है, ड्सका पता 
जालन्धर के एक मुसलमान मौलवी आअहमद हुसेन 
के उस पत्र से लगता है, जो उन्होंने इस्त्र आन्दोलन 
के नायक 'मजबिसे भअद्दरार! को लिखा हैं। इस पत्र 


में मौलवी साहब यद्द वर्णन करके कि काश्मोर सम्बन्धी 
पहला आन्दोलन काश्मीरी मुपत्नमानों के श्रभाव अभि- 
योगों को दूर कराने के लिए किया गया था और उससे 
वास्तव में उनका हित हुआ, कहते हैं :-- 

“मैं काश्मीर रियासत की शासन-पद्धति का प्रशं- 
सक नहीं हूँ, भर पिछले महीनों में बराबर ज़ोरदार 
धान्‍दोक्नन करने का समर्थन करता रहा हूँ।पर इस 


मौक़े पर, जब कि रिफ्राम छमीशन के सदस्यों के नामों 


की घोषणा की जा चुकी है, सक्रिय ग्यान्दोजन का में 
विरोधी हूँ | इन विषयों में साइस की अपेक्षा बुद्धिमानी 
से काम बेना आवश्यक्नीय है | भ्रब॒ तक भी हमने बिना 


सोचे-विचारे जिप्त ढड्न से काम किया है उसझे कारण | 


गैर-प्रस्लिस हमारे विरोधी बन गए हैं और काश्मीर 
की तमाम जातियाँ तरह-तरह की माँग पेश कर रही हैं। 
झ्स मोक़ पर अहरार जध्थों का भेजा जाना आर उनकी 
गिरफ़्तारी बड़ी खेदननक है और मेरी सम्मति में सज- 


| जिसे अहरार को कुछु समय तक परिस्थिति का निरीक्षण 


करना चाहिए था | हमारी कढ़ाई साग्ण्दायिक लड़ाई 
नहों कही जा सकती । हम सिफ्र काश्मीर के सुसल्- 
मानों के अधिकारों की रक्षा. करना चाहते थे, पर इसने 
हि कारवाइयों से कितने ही हिन्दू नेताओं को भड़ रा 


दिया है झोर वे मुसल्लमानी रियासतों में हिन्दू जनता 
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न दि क्‍िििफन-ननीसिसननननन  चतचतच्क्तततत्तत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्तततत सा द्वारा ऐसा ही आन्दोलन खड़ा करने को कह रहे हैं। 


यह बात बढ़ी शोचनीय है। हइपके सिवाय यह शो ( 
इलजाम बगाया जा रहा है कि कुछ मुसल्नमान नेता इन 
जसथों को इसलिए भेज रहे हैं कि काश्मीर के महारात 


गहित है, पर इस मौके पर जत्थों को भेज का, जब हि 
उनकी जरूरत नहीं हे, हम ,खुद ही ऐसे द्वेष;र्ण प्रचार 
के त्रिए मौका दे रहे हैं। मैं अपने इन विचारों को द 
अपने उन सहधर्मियों के सामने पेश करना चाहता हूँ 
जो मेरी तरह काश्मीर के पीड़ित मुण्ल्मानों की धरा | 
करना चाहते हैं, न कि उनके द्वारा अपना मतद्द दि 
करना ।” है! 
भारत-सरकार ने भी काश्मीर के सम्बन्ध में ज्रो 
उपाय अवल्नग्बित किया है, वह विचारणीय हे द 
इतने दिनों तक समाचार-पत्रों ने और साव॑जनिद ४ 
नेताधों ने उससे काश्मीर-विरोधी आन्दोलन के रोढरे क्‍ 
का सर क्रिया, पर उसने जरा भी ध्यान न दिया। . 
अब उसने एकाएक उसकी रक्षा के ल्षिए ऑडिनेब्स . 
बना दिया और साथ ही अज्जरेजी सेना भी वहाँ मे. 
दी, इसछा अथ जल्दी समझ में नहीं झ्राता । यह रगड़. 
तो ऑडिनेन्स द्वारा पक्षाब के सुस्व्िम जस्थों को रोढ 
देने से ही ख़त्म हो सकता था | झगर काश्मीर के भीत 
थोढ़ा-बहुत उपद्वव होता, तो उसके लायक़ सेवा. 
काश्मीर में मौजूद ही है। तब अड़रेजी सेना को वहाँ 
भेनने से क्‍या लाभ ? इसऊे विपरीत काश्मीर पर तबियत. 
तरह सदा भज्ज़रेजों की आँख क्गी रह! है श्रौर पिछुदे 
जमाने में भारत-सरकार ने उसके साथ जैसा व्यवहार 
7४ है, हा बात बहुत सन्देशज "क जान पड़ती _ 
। इन बातों से यही कहना पढ़ता है कि काश्मीर का. 
भविष्य अब भी अनिश्चित है। रे हे कल 
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आ जकल जब कि हम एक तरफ़ अपनी आँखों क्‍ द 

से नित्यप्रति देश की बढ़तो हुईंझापवि | 
दुदूशा को देख *हे हैं, जब कि हम सुनते हैं कि सरहा | 
ख़र्च घटाने के ज्ञिए एक-एक विभाग से हज़ारों नौररों । 
को निकालने की तजवीज़ कर रही है ; जब कि पचात . 
और साड रुपया पाने वाल्ने सरकारी नौकरों की, जितके 
बाल-बच्चों को इस समय भी काझ़ी अज्न-वस्य नहीं 
मित्रता, तनस््वाह में भी दस प्रति सैछ्डा कमी 
की जा रही है, और दूसरी तरफ़ हम देखते हैंढ़ि : 
सरकारी अधिकारियों के ऐश-झआराम के लिए क्ासों 
रुपया ऐसे कामों में ख़र्च किया जा रहा है, जिन के बिता | 
सहज में काम चल्न सकता था , तो मन में आंश्रर्य धर क्‍ 
खेद छा भाव आए बिना नहाँ रहता। अभी हाब 
बहुत सा रुपया लगा कर वायसरॉय की स्पेशब् हर 
की शोभा और सुख-सामग्री बढ़ाई गई थी। श्र. 
ख़बर मिलो है, $ लाख १६ इज़ार रुपया बराक 
वायसरॉय के झाकाश-विहार के ज्षिए एक हवाई बहाए. 
ख़रीदा जा रहा है। इस नहीं समझते कि जब सरकारी 


| अधिकारियों का जनता की कष्ट की कमाई के प्रति 


यह भाव है, त्तो इस बात की क्‍या आशा को # 
सकती हे कि वे गर्मा में सरकारी श्रॉफ़ियों का फह 
पर ले जाना और उन प्न्य क़िज़तख़तियों को का 
कर सकेंगे, जो पहले से चल्नी झा रही हैं, इसमें का 
भी सन्देह नहों कि जब तक भारत के ख़ज़ाने # 


कुश्ी _भारतवासियों के हाथ नहों झाती, तब तड़ ऐश 
घटनाएँ होती ही रहेंगी। क्‍ क्‍ 
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-पिता का पुत्र था । शारदा उसकी बहिन थो। श्रसहयोग में कॉलेज छोड़ कर, 


. विमत्ष ने ग्राम मे प्र वा(-काय किया और पोछे ज़िता कॉड्य्रेघत-कमिटा का मन्त्र बत गया । राज़द्रोह के अपराध में विमत को कारागार में जाना 


पड़ा | शांरद। जेल में उससे मि।ने आई 


मुक्ति पाई । ; 
। र 

छः छोटे से कमरे में विमल्न ष्द्री माँ रुग्ण-शय्या 

७ पर पढ़ी थी। पास ही शारदा बेडी हुई थी । 
माँ की दशा चिन्ताजनक थी । शरीर जछर हो गया 
| नेत्रों की ज्योति सनन्‍्द पड़ गईं थी । कमरे में शान्ति 
थी, केवल शारदा ही कभी-कभी दबी हुईं सिसाकियाँ 
भर लेती थी । ' 


_ झचानक द्वार खुला और ज्योंदी शारदा उसकी 


ओर मुड़ी, उसने विसल्न को कमरे में आते हुए देखा । 
'तैया !! कह कर वह आश्चर्य से उसकी ओर देखने 
जगी-। - : थ 
. माँकीश्राँखें धीरे-धीरे खुलीं । उसने द्वार की ओर 
देखा | विमत्न तेज़ी से माँ की भर आया। माँ जेसे 
सतक हो गई हो । 
पविमत्न !! माँ ने शक्ति सज्जम कर कहा | 
हाँ, माँ !! 
तुम यहाँ १! 
है झँ | भू 
ै ष्क्या छूट गए £? 
हे हाँ 0 । 
यह क्योंकर ?! 
- विमत्र ने शिर नीचा कर ज्षिया । उसके पास कोई 
उत्त नहीं या। - 
- माँ समझ गई । 
_माक्की माँग ली 2” 
विमल ने हाँ? में शिर हिला दिया। 
मेरा पुत्र होकर, अपने पिता का पुत्र होकर माफ़ी 
मँग ब्ली ! मेरे जन्म में कलक का टीका लगा दिया! 
जिप्के पिता ने देश के लिए देंसते-हँखते प्राण अपण 
कर दिए, जिसके देशवासी आँति-माँति के बलिदान 
मातृ-भूमि के वेदी पर चढ़ा रहे हैं, वह कायर निकल्ला, 


वह देश-दोही निकला । उसने मातृ-भूमि को और अपनी मटर ४ दे 
माँ ३ दिया। मेरा एक पुत्र और वह ऐसा! | से क्‍या: तुम नहीं समझते कि मातृ-भूमि का तुमपर 


जोग चारों ओर से डँगली उठाएँगे, में देशद्रोही की, 
_ एक कायर की माँ कही जाऊँगी ! जिस पुत्र से वीरता 
की आशा थी, उसने डी बुढ़ापे में मुझे ऐसा द्नि 
दिखाया। हे भगवान ! ऐसा उछुत्र पैदा होते ही क्‍यों न 
मर गया ? यदि निषुत्री ही होती तो यह दिन तो 


देखने को न मिलता ! हाथ, में पुत्र के होते भी निपृन्री 


से भी बुरी हूँ । 
तल कस कर रोने लगी, उसकी हिचकियाँ 
बँंध गईं। विमल के नेत्रों ले भी आँसू बह रहे थे । 
पा! वह करुणा-जनक स्वर मे बोला | 
माँ? मैं नहीं हैँ, तेरी माँ । स॒मे माँ छुकार कर 
मेरा अपमान .न कर !! माँ के शब्दों में ज्ञोर आ 
गया था। 





कि न ० ०7 ई आर उसे माता का निराशापूर्ण बोधारो का समाचार खुनाया । विमल अपनो माता को बहुत मानता था ) 
वह उप्तके द्शनों के लिए छुटपरा उठा | माँ के द्श 


नो ८। एक साधन था--माफ़ो । विमल ने श्रन्त में उसी साधन का आश्रय लिया श्र जेज्ञ से . 


“माँ, तुम समझी नहीं हो ।! 


“त छोड़ सको तो अपना मन्त्र बना लो--माँ ओर 


“धममी नहीं हैँ ? अब समझने को शेष क्या रहा | मातृ-भूमि !” 


है? तुम माफ़ी माँग कर जेन्न से छूटे हो, इसले अधिक 


और क्या समझा सकते हो ? तुमसे एक वर्ष भी जेल में 
न रहा गया, ग्रामों में इतने दिन तपस्या का जोवन 


बिताने के बाद भी जेल की यातनाएँ सहन न हो सकों, 


| और मुझे समझाने आए हो ।? 


'परन्तु मैं यातनाशरों के ढर से छुटकारा पाकर नहों 
आया हूँ ।! 

फिर (१. 

तुम्हारे ल्षिए / 


'हाँ, 'माँ? के लिए ।' 
माँ ने विमंत् की ओर प्रश्नभरी दृष्टि से देखा । 
'में सच कहता हूँ, माँ ! जेल की यातनाओं ने 


मेरे ल्लिए ?! । " | 
| 


मुझसे माफ़ी नहीं मेंगवाई है | जेल की यातनाएँ दुःसह 
अवश्य थों, परन्तु उनसे में नहीं घबराया | जेल के कष्ट 


दृढ़ हृदय को भो विचल्नित करने वाले थे अवश्य, परन्तु 

उन्होंने मुझ पर अधिक प्रभाव नहीं किया था। कुछ 
ड्िन बीतने पर में उनका आदी हो जाता, परन्तु 
में तुम्हारी दशा का समाचार खुन कर एकदम पभ्रधीर 
हो उठा था। क्षिसी प्रकार तुम्हारे पास गाने के ल्वषिए, 
तुम्हारे दर्शन और तुम्हारी सेवा करने के लिए मैं झातुर 
हो उठा था | माँ के विचार ने मेरे अन्य सब विचारों 
पर पर्दा डाब् दिया था। उसी विचार ने......मुझूसे 
माक्की तह मंगवाई थी !? 

“माँ के लिए कायरता, देशद्रोह ?? 

“मैं कायर नहीं हूँ, माँ, में कायर नहीं हूँ । में देश 
के लिए मर सकता हूँ। परन्तु साथ ही माँ का मुझ 
पर पहिला अधिकार है ।” क्‍ 

'क््यों किया तुमने यह, विमत्न ? क्‍या माँ का विचार 
मातृ-भूमि से भी बढ़ कर है ! माँ और मातृ-भूमि, इनमें 


पहिला अधिकार है | एक माँ क्या, असंख्य माँएँ मातृ- 
भूमि के सामने तुच्छ हैं। यदि तुम माँ को भूल जाओ 
तो वह ज्ञम्य है, परन्तु मातृ भूमि को भूलनना--यह कभी 
च्ग्य नहीं हो सकता | यदि माठृ-भूमि की रक्षा नहो 
सकेगी तो माँ की रक्षा तुम केसे कर सकते हो ? गुल्नामों 


| को माताओं का मान क्या, उनकी प्रतिष्ठा क्या ? मातृ- 


भूमि की रक्षा करके तुम उन ज्ञाखों माताओं की रक्षा 
कर सकते हो, जो परतन्त्रवा के कारण स्वयं अपने शरीर 
की, अपनी आध्मा की, ओर अपने मान की रक्षा नहीं 
कर सकतीं | भूल जाशभ्रों माँ को, विमत्र ! छोड़ दो 
इस ममता को !! प्र पक | 
'माँ की ममता छोड़ सकूँगा ?! विमत्न रोने 


ल्वगा । 


का 


लड़ने को हैं खड़े निहत्थे वीर असहयोगी निष्क्नाम । 


'विमल्न माँ के चरणों पर शिर रख कर रोने हूगा । 
माँ की इच्छा हुईं कि विसल् के शिर पर हाथ फेरे, 
परन्तु वह दृढ़ रही आईं । 

.._ क्षमा करो माँ ! मेंने बड़ा अपराध किया हे ।! 

'क्षमा में नहीं कर सकती ?” 

फिर /! 
- माठ-भूमि से क्षमा माँगो ?! 
(किस प्रकार १! 
“फिर रण में जाकर और एक वोर सिपाही की 
भाँति लड़ कर ।! । 
'झसहयोग के रण में ?? 
हा! | 
इतने ही में नीजे से स्वयंसेवकों का गाना सुनाई 
पढ़ा । वे दुज्ञ बनाए हुए असहयोग के युद्ध में जा रहे 
थे । माँ, शारदा और विमल सब एकचित्त होकर गाने 
को सुनने लगे | स्वयंलेवक गा रहे थे :-- 
क्‍ १) 
सुना दिया है सेनापति ने रुचिरा रणभेरी का नाद, 
रण प्राहुण को चल्ने सुभट सब भरे हृदय में श्रति आह्वाद । 
छेड़ दिया है अप्हयोग का अज्ञपम शान्त सुमग संग्राम, 


सुनो, घुनों, प्यारी भारत-जन नी का करुणामय आह्वान, 
आओ, वीरो, गष्ट्र-यज्ञ में देने को अपना बलिदान ॥ 
(«२0 
माना तुम हो निरे निहस्थे, अति बलशाल्ी है सरकार, 
माना तुम पर नित्य नए होते अमाजुषपिक्त अत्याचार | 
पर यदि तुम्हें मात-भू का दासत्व-पाश है कटवाना, 
सुभग सुखद स्वातन्त्रय-सूर्य से पारतन्त्रम-तम हटवाना, 
झालिड्ञन आपत्ति-पुञ् का तो कर त्ो निन्न बन्चु समान, 


'कन्‍जक 


आओ, वीरो, राष्ट्र-यज्ञ में देने को अपना बल्निदान ॥ 


( दे ) 
पिनल्न-कोड के नागपाश में फँसा रहे फंघ जाने दो, 
भेज-भेज कर सेनिक कारागारों को भरवाने दो। 
तोपों से गोले बरसाते हैं, सुख से बरसाने दो, 
झथवा वायुयान द्वारा ऊपर से बम्ब गिराने दो | 
कर लेने दो जुल्म न रह जाए उनके जी में अरमान, 
आओ, वीरो, राष्ट्रयज्ञ में देने को अपना बल्लिदान ॥ 

(59.5) 
जुल्मों की बिजली गिरती है, तुम न मगर परवाह करो, 
पहले झाह किया करते थे पर अब केवल वाह करो । 
जुल्मों का ग़म करो नद्दरगिज्ञ न अब कहां फ़रियाद करों, 
करो प्रार्थना यही, दयामय, जज्ञादों को शाद करो | 
गाते रहो सदा प्रमुदित हो शान्ति, अद्दिसा के कल्न गान, 
आश्ो, वीरो, राष्ट्रयज्ञ में देने को अपना घलिदान ॥ 











































60 कि कक क्‍ क्‍ 

दास, लाल, शआज़ाद, नेहरू चढ़ा गए हैं बल्नि-प्रदान, 
हुए वीरवर गाँधी जीभी भारतमाता पर ,कुरबान। 
झाओो, भारत-वीर देश पर करो निछावर तुभ भी जान, 
दूर करो नौकरशाही का शाम्ति-अखत्र से ही अभिमान। 
'प्रेम' मुकुट माँ के सिर रख दो, फहरा दो आज़ाद निशान, 
शाओ, वीरो, राष्ट्र-यज्ञ में देने को अपना बलिदान ॥ 
सब ने निस्तव्ध होकर गाना सुना | विमतज्न ने भी 

वह गाना सुना । वह कुछ देर त्तक कुछ सोचता रहा । 
फिर उसने भ्रच्छी तरह माँ की ओर देखा और कुछ न 
कह कर वह द्वार की ओर चल्न दिया | माँ अभी तक 
हृढ़ थी, परन्तु अब दृढ़ता का बाँध टूटने लगा, मातृ- | 
प्रेम की धागका प्रवाह इतना प्रबन्न हो उठाथा। 
उसके नेत्रों से आँसू बहने लगे। जिस पुत्र के लिए वह 
रुग्ण-शय्या पर पड़ी हुईं छुटपटाया करती थी, जिसे देखने 
के लिए वह तरसती थी, . वह पास पाकर भी जा रहा 
था, न जाने किधर, न जाने कितने समय के लिए । 
शायद वह फिर उसे न मिले, शायद यही दोनों का | 
अन्तिम मिलन हो | इन विचारों ले वह व्याकुल हो 
उठी । उसने अपने हाथ द्वार की ओर फेल्लाए और वह 
चितल्लाना चाहती थी--'विमल्ल न जाओ !? इतने ही 
।। में उसके कानों में स्वयंसेवर्कों के गीत का यह अंश 
द खुन पड़ा-- यदि वह सम्मान-सह्दित जेल्न से छूट कर आता तो आज 
“सुनो,सुनो,प्यारी भारत-लननी का करुणामय आह्वान ! | वह उस बनत्थे का अधिनायक होता । स्वयंसेवहों 
आशो, वीरो, राष्ट्र यज्ञ में देने को अपना बलिदान !” | ने विमल्न को देखा। उनके देखने में घृणा और दया 
उसने दृष्टि द्वार से हटा ज्ी। फेले हुए हाथ पीछे 

कर लिए । आँखों में दो आँसू लाकर उसने तकिए में 


झपना मुख छिपा लिया | 
न ः 


जत्थे के लिए विजय-कामना कर रहे थे। 

उसी समय विम्त्न वहाँ पहुँचा | वह सड़क पर 
को देखने के लिए खड़ा हो गया । जस्पे में वे स्वयं- 
सेवक थे, जिनका नेतृत्व कभी स्त्रयं उसी ने किया था। 


सहन न कर सका । यदि पृथ्वी फट जाती तो वह उसमें 
समा जाता । उसे आत्म-त्ञानि हो रही थी। वह कुछ 
देर तक सोचता रहा ओर फिर जत्ये के साथ ही सड़क 





ः मै 

शारदा विमल्न के पीछे-पीछे द्वार तक थाई थी। 
जब विमल्न जीने के पास पहुँच गया और नीचे उतरना 
चाहता था, तब शारदा ने उसे पुकारा-- 

'भैया !! 

विमल्न पीछे सुड़ा । 

'वहिन से बिना मिल्ने ही चल्ने जाओगे ?” 

'सें इस योग्य नहीं रहा, शारदा !! 


तो लोगों ने 'भारतमाता की जय” बोल्ली । स्वयंसेवकों 


दिया । विमत्ञ के मुख से भी अनायास्त 'भारतमाता 
की जय” निकल्न पड़ी | ज्ञोगों ने इसे देखा, लोगों ने 
इसे सुना । स्वयंलेवकों ने इसे देखा, स्वयंसेवकों ने इसे 
सुना। विमल के ऊपर आवाजें कसी जाने लगीं | 





क्यों नहीं ?? 'कायर !!--एक ने कहा । - 
| में देशद्रोही हूँ, कायर हूँ । देशद्रोही !!-- दूसरे ने कहा। 
। 'थे, तब थे, अब नहीं हो । अब तो वीरता से तुम “माफ़ी माँग कर आ गया '--तोसरा बोला । 
| शत्रु के अत्याचारों का लोहा लेने जा रहे हो ।उस 'लैंहगा और चूड़ियाँ पहन कर घर बैड जा !?---. 


चणिक दुबंलता को भूत जाओ !! चोथा चिल्लाया | 
तो तुम समझती हो ?! 
'सममझती हूँ, भेया ! मानव-हृद्य इसी का नाम है !! 
'मुझे हु है, शारदा, कि तुम मुभे कायर नहीं | 
। समभती हो, अपराधी नहीं समझती हो, अब मुझे 


लोगों ने पुकार कर कहा । 
विमल का रक्त खौलने लगा | उसेझा सुख तमतठमा 
गया | वह ज़ोर से चिढुल्ला कर बोल्ा--ठहर जाओ ! 


न्‍ चिन्ता नहीं कि संसार पछ्लुमे क्या कहेगा । तुम स्वयंसेवक मन्त्र-सुग्ध की भाँति वहीं खड़े हो गए । 
जानती हो, शारदा, कम से कम एक ऐसे व्यक्ति को पाना | उनका गाना बन्द हो गया । वे और भीड़ सब विमत्न 
| भी, जो मुझे अपराधी नहीं समझता, सान्व्वना से | की ओर आश्चरय से देखने लगे। ई 93240 
| हृदय को भर देता है | में अब जहाँ भी जाऊँगा, जहाँ न 'मैं कायर नहों हूँ, में देशद्रोही नहों हूँ !'--विमल्न 
हि भी रहूँगा, जो कुछ भो करूँगा, इस बात का मुझे हल्ला कर बोला जज कम हे | ४ £ 

0, समन्‍्तोष रहेगा कि मेरी बहन भेरे साथ है ।! .._ फिर साक्ली माँग कर क्यों आए १?-- एक स्वयंसेवक 
न्‍ 'ईश्वर तुम्हें इस परीक्षा में सफल्न करें।! | ने पूछा । के [ मकर न आग 
(22 भाई-बहन, दोनों, एक-दूसरे के गन्ने से जिपएट गए। | "माफ़ी सेने जेल के कष्टों से घबरा कर नहीं माँगी । 

|; 2 0 38 90 में माठभूमि के लिए उसी प्रकार मर सकता हूँ, जिस 
थ 'विमल घर से बाहर निकला तो उसे ऐसा प्रतीत | प्रकार आप सब !? 2 

होने लगा, मानो सारा नगर उसकी ओर घुणा की. 'फिर किसलिए £'--प्रश्न दुआ, 

८ ब््थ दृष्टि से देख रहा ह्ठो ॥' सारे नगर में तब तक यह समाचार मो के लिए । मेरी सो खत्यु-शय्या पर हे ।" यदि । 
फैल गया था कि विमत्न माफ़ी माँग कर छूट आया था ।, | तुममें से कोई अपनी माँ को उतना ही मानता है; 


क | 


. जिसे देखिए वही विमत्न की बातचीत कर रहा था। | हे 
..._ जहाँ देखिए, वहीं उसकी चर्चा हो रही थी। . | सकेगा।' है पु 
एक रायसाहब की शराब की दूकान पर बड़े ज़ोरों |... भीढ़ में सब 


जितना में मानता हूँ, तो वह सेरी स्थिति को समझ 


हँसने लगे।.... ं 


से धरना दिया जाने वाक्षा या स्वयंसेवकों का पहला | भाप छोगों को विश्वास नहीं है तो देखिए, में 
हब ५07 “4, कै ४ ' | ३३१४ ८ ! * पा शी ९7१ 

५ ७ है 5३/ “हे. क ००4 धमकी ५ है & शो ल पव है 8 -प ६ 
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| णत्था राष्ट्रीय गीत गाता हुआ उधर ही गया था | वह 
एक मार्के की बढ़ाई थी। रायसाहइब ने कल्नक्टर से 
पुल्निस की सहायता माँगी थी और कल्नक्टर ने उसे 
सहपं प्रदान कर दिया था| शराब की दूकान के चारों 
ओर जाल साफ़ वाल्ले सिपाहियों का समूह ही विखलाई 
देता था। दर्शकों की भी बढ़ी भारी भीड़ वहाँ लगी. 
हुईं थी । ब्लोग यह देखना चाहते थे कि पुलत्निस कैसे 
| केप्ते अत्याचार निहस्थे, शान्त स्वयंसेवकों पर करती है. 
ओर स्वयंसेवक किस श्रकार चुपचाप उन अत्याचारों को 
सहन करते हैं। अभी तक उस नगर में पुल्चिस और 
| स्व्रयंसेवकों की ऐसी मुठभेड़ का अवसर नहीं झाया था। 

स्वयंसेवक बढ़े हुए चले ना रहे थे, झपने ॥॥६७९०॥- | 
708 5072 को गाते हुए, बीच-बीच में भारतमाता 
| को जय-जयकार बोलते हुए। जिधर-जिघर होकर वे जा 
रहे थे, वहीं-वहीं भीड़ उनका ह॑नाद ले स्वागत कर 
रही थी। देवियाँ अपने-अपने मकानों की छतों से 
पुष्प-च्षा कर रही थीं । सारे नगर में एक विद्युत-खी 
दौढ़ गई थी । घुडढे, बच्चे, खत्रियाँ, परुष--स भी हृस 


का झपूर्व भाव भरा हुथा था। विमत्न उस दृष्टि को | 


के एक ओर चलन दिया । जस्था कुछ दूर आगे पहुँचा 


ने भी 'भारतमाता की जय! के नाद्‌ से आकाश हिल्ला 









सुख दिखाने में शर्म भी नहीं आती !!--कुछ और | 
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 झभी |. _ ($) _._.... | छा राष्ट्रीय गीत गाता हुआ डघर ही गया था। वह | अभी जेल्ल में जाने के लिए तैयार हूँ !--इतना कह जेल में जाने के लिए तैयार हूँ ।?--हतना 
कर विमल्न तेज़ी से स्वयंसेवकों के सामने पहुँचा 





















ल्ले लिया। सब लोग विस्मय से यह देख रहे थे।. 
'भारतमाता की जय !?--विमल्ञ ने पुकारा! 
'भारतमाता की जय !!--भीड़ ने पुकारा। _ 


गा रहा था 2, > 


में देने को अपना बलिदान! 


 झाओथो, वीरो, राष्ट्र-यज्ष 


ऊपर गईं । 
धुम अपने लिखे को भूल गए ?? 
वह सेरी भूत्र थी |? 


'उस दिन वह भूलत्र नहीं थी ?? 


है, परन्तु आज सुझे उसका ज्ञान हो गया है । 
किसने कराया ?? 
प्यॉँ ने (5 
बीमार माँ ने ?! 
हाँ। यदि में दृढ़तापूर्वंक इस बार पार 
तो उसका श्रेय मेरी माँ को द्ोगा।! 
।,. परन्तु इसका परिणाम बहुत बुरा होगा।! 
'जो.कुछ भी हो।? 


परिणाम वास्तव में बहुत बुरा हुआ | विमल्न को एक 

तक्ञ कोठरी में बन्द कर दिया। पहले विमल जिस' 
_ कोठरी में बन्द किया गया था, वह कोठरी उससे बहुत. डर 
छोटी तथा अँधेरी थी। इसमें कोई खिड़की नहीं थी। | 


द्वार छोटा सा था, लोहे का । उसी में ऊपर की झोर 
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झधिनायक से उसने झणडा छीन कर अपने हाथ के 


& 5 
* 
४ 

ड़ 


_ -जत्था विमल की अधिनायकता में धरना देने हे... 
दिए चल दिया। उस समय विमत्न भी सब के साथः | 


सुनो, सु नो, प्यारी भारतमाता का करुणामय आह्वान | के 


पहला जत्था शीघ्र ही गिरफ्तार हो गया | विमत्न से... 
' घुलिस बहुत बिगड़ी हुईं थी, क्योंकि वह एक दिन पहले |. 
तो माफ्नी माँग कर आया था और दूसरे ही दिन फिर ६ 
राष्ट्रीय कार्या में भाग बेने लगा था। यही नहीं ८ 
| जैसे ही वह जेल में पहुँचा, जेल्र की वक्र-इ््टि उसके 


“उस दिन भी वह भूज्न थी, परन्तु डस दिन मुझे 
ऐसा बताने वाल्या कोई नहीं था। आज भी वह भूल | 


हो जाऊँगा' 


ड्ंग्णा >एगणा "99 हा. 60 25 ++ सी 0 न रे 
















शै 
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कुछ सोंकचे थे, जिसमें होकर कुछ हवा आ-जा सकती बंद 
थी। मच्छरों का तो वहाँ निवास ही था। वह कोठी भा 
केचल्ल दो बार खोली जाती थी, आतःकाल्न और तोसरे कि 

| पहर | उस्ची समय मेले की प्यात्रियाँ हटा ल्ली जाती थीं |. था 
और भोजन दे दिया जाता था। बीच में तो मैज्ञा वहीं .. उस 

पड़ा दुगनन्‍्ध करता रहता था। हे 

.. #म करने के लिए रामबाँस का कूटना विमल् ढ़ो  पिस 

| मित्रा था। रामबाँस की कुटाईं किंतनी कठिन थो, यह |. सह 
विमल्ञ “निता था। उसने पहले कई बार अपनी कोरी... शि 
से क्रेदियों को गाते हुए सुना था-- है मेज 
“रामबॉँस की कड़ी सशब्रक़त चक्की से. इन्कार नहीं, . रेत 
जेलख़ाने का बुरा रवैया, कोई किसी का यार नहों।”.. उस॥ 
ओर वास्तव में रामबाँस की कड़ो मशक्कत थी, रे है 
ऋटने वाले को अपने हाथों को तो आहत हो कर छेगा |. पा 
बे 8/ 5 /8 रे । परन्तु विमल्न सह उस काम कोकखा 
थआा। उसके हृदय से अब एक अपूर्न बल्न झा गा. 'सेद 
_था। उसे अब वे कष्ट, कष्ट नहीं प्रतीत होते थे | झब ब.. उसके 
थाद कर लिया करता था और सदा इसी बात झ ४ 
विचार किया करता था कि उसके लिए संसार में दो शा 
शब्द पूज्य थे, “माँ और सातृभूमि!। झपनो ठस छता .. हे ्ि 
को और भी दृढ़ करने के ल्विए उसमे इसी बात की हि भर , 
क्‍ निश्चय क्र लिया था कि वह वाह्य संपतार से कोई जी | सर 
| सम्पर्क न रक्‍्खेगा । न वह किप्ती को पत्र लिखता य |. "होश 
ष्श 

















खण्ड १, संख्या! ७ ] 
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ज्ञेन्न के बाहर ही मित्नेगा । 
.._ इस प्रकार कुछ दिन बीते थे कि राजनेतिक कैदियों 
को पता लगा कि रोटियाँ बनाने का आदा कैदी लोग 
कै से गूँधते हैं। इस बाल की शिकायत विम॒त्ल ने उस 
दिन सुपरिण्टेण्डेण्ट से को । उत्तर में कहा गया-यदि 
इच्छा खाना खाना हो तो माफी माँग लो । 

. यही नहीं, उस दिन जो दाल आईं, उसमें विमत् 
 व्वेदेखा कि काले-काले असंख्य कीड़े ऊपर तेर रहे थे । 
3 भी दाल्न के साथ ही दल दिए थे और उसी के साथ | 
._ पका भी दिए थे | इस प्रकार के भोजन को अन्य केदी | 
ल्वा सकते थे, परन्तु राजनैतिक कैदियों ने ऐसा 
. ढरबा उचित न समझा । अनशन-व्रत शुरू हो गया । 
विमब ने प्रययरन करके सभी जत्थे वाज्नों के पास समा- | 
थार भिजवा दिया था, ज्योंही जेलर ने सुना, वह जल- 
आन कर ख़ाक हो गया, उसने विमज्ञ को ही इस रोग 
की जड़ समझा | पहले ही वह उससे जल्ला हुआ था 

'तो उसका क्रोध सीमा को पार कर गया था । 
शीघ्र ही तार द्वारा स्वीकृति मेंगा कर अन्य सब राज- 
न्ेतिक कैदी दूसरी जेल्लों में भेज दिए गए । विमल् को | 
वहीँ रख लिया गया | जेलर अपने प्रतिहिसा के भाव का 
प्रदृशन करना चाहता था 
59 ््छ 
.._ जेज़र की प्रतिह्िला शुरू हुईं और विमल का 
. साहसपूर्वक कष्ट सहन । उसको बेड़ियाँ पहना दी गई 
परन्तु उसने चूँ नहीं किया । वह किसी प्रकार भोजन 
करने को तेयार नहीं था, जब तक कि उसके साथ 
. भनुष्यता का व्यवह्टार नहीं किया जाय | यह अत्याचार 
की पहल्ली भेणी थी । जब विमत्न इससे विचर्नित न 















[ श्री० प्रश्ुुदयाल जी मेहरोत्रा 
इटली का शासन-विधान 


ना नै कैप हे 
व टल्ती यूरोप का प्राचीनतम देश है। यूरोप के 
किसी भी राष्ट्र का राजनीतिक इतिहास इतना 
प्राचीन तथा मनोरक्षक नहीं. है, जितना इटली का। 
इटली दो भागों में बँटा हुआ है--उत्तरीय तथा दक्षि- 
णीय । उत्तरीय भाग में ज्ॉस्बॉर्डी, पीडमाण्ट, टसकेनी 
तथा वनेशिया हैं । दक्षिणीय भाग में शेम, नेपल्स का 
प्राचीन राज्य तथा सारडिनिया और सिसिल्ली के द्वीप- 
पुञ हैं । सारा देश ०,००० वर्ग मील में फेला हुआ हे 
और इसकी आबादी ३ करोड़ ८० ल्लाख से भी अधिक है । 
रोम की स्थापना ईसा से सात सो वर्ष पूर्व को 
गईं थी । क्रमशः इस नगर ने आशातीत उन्नति की। 





। कि एक समय रोम का आधिपत्य तत्काज्नीन तमाम 
संसार में फैल गया था | संसार की तमाम सड़कें रोम 





आ्स्म-हत्या कर ली थी और सबका यह विश्वास था 
. कि उस कोठरी में उसी व्यक्ति का भूत निवास करता 
था। यह विश्वास इतना गहरा था किजो क्रेदी भी 

उसमें रखा जाता था, वही बीमार हो जाता था। 
.... एक दीवार में हथकड़ी टेंगी हुई.थी और उन्हीं में 
विमत्य के हाथों को कस कर रात भर के लिए उसको 

खड़ा कर दिया। विमल कई दिनों का भूखा था । शरीर 


“उसको यह समाचार न देना, उसका हृदय टूट 
जायगा ।? द 
नहीं दूँगा, विश्वास रक्‍्खो ।! 


ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए पुकारा--'भेया !” 
विमल्ष ने धीरे-धीरे आँखें खोल्ीं और 'क्षीण स्वर में 





. शिथित्व हो रहा था । गर्मी सख्त पढ़ रही थी। कोडरो हू हे अब हूँ, शारदा !” 

_ मँंवायु का प्रवेश भो नहीं हो रहा था। ऐसी दशा आपात नहीं भाई १! 3 
.._ रात भर उसको हथकड़ी लगा कर खड़ा रखा गया। 'नहों आ सकी ।' 
.. उसका शरीर इतना आघात सहन न कर सका | प्रातः अच्छी हैं वह ?' 
काल जब उसके हाथ खोले गए तो वह बेहोश पाया ॥'-शारदा ने बड़ी कठिनता से शाँ 
.._ गया | उसे कुछ ज्वर भी हो रहा था । कम हुए कहा । 24 हम 
....._ विमल्ञ को इसो दशा में अ्रस्पताल ले जाया गया । मैं तो जा रहा हूँ, शारदा !? 
.._ उसकी अधिक चिन्ता नहीं को गई। किसे उसकी या 'ऐसा न कहो भैया !--शा रदा रोती हुईं बोली 
र . उसके जीवन की चिन्ता होती ? डॉक्टर अवश्य ऊुछे बेब मे कमर हो ः बिन ! त से ले 
.. सहदय था, परन्तु वह कुछ झधिक नहीं कर सकता था। | से डर नहीं है 54 3 2 की 
4 डर नहीं है । 
५ कई ढ्निं तक विमतल्न ड्सी प्रकार पड़ा रहा | व क्‍ तुम वीर हो भैया ! 
2 30 चिस्ताजनक हो: गई थी | उस समय शारदा उमर विमल का टिमव्मिता हुआ दीपक घुझने लगा, 


से मिलने आईं । उस दिन विमल ने शाखें खोली थीं 


और दो-एक शब्द अपने खुख से निकाले थे पं 
_इॉक्टर ने. शारदा को देख कर कह्दा-रविमदत्ष सदा | 
बेहोशी सें माँ? पुकारा करता है। क्‍या तुम्हारी माता दो शब्द थे। 


.. यहाँ नहीं आा सकती था । 
.._.._ शारदा के नेत्रों में आँसू भर आए | 


माँ और मातभूमि! 






















इसका अधिकार चारों तरफ़ फेलने ज्गा। यहाँ तक | 


५ _ हुआ, तो उस्ते उन कैदियों के साथ बन्दु कर दिया गया, | की जाती थों। कई सौ वर्ष तक इटली सावंभौम साम्रा- 
.. जो हत्याया डकैती करके आए थे | जेलर ने सोचा था | | रहा झौर संसार की सभ्यता का केन्द्र माना जाता 
कि वह उनके बीच में रह कर घबरा जायगा । परन्तु के । परन्तु कम रा के ल्नः के की कर 
... डा इसके विरुद्ध । रात भर कैदी विमल का राज- | मे जाताड छिन्न-भिन्न होने लगा। पॉाँचवों शताड 
] नैतिक विषयों पर व्याख्यान सुनते रहे | और फल यह गत _- 5 अल को 
. हुआ कि विमल्ल एक ऐसी अकेली कोठरी मेँ बन्द का, हुए उत्तर दिया । 
.. किया गया, जिसका नाम जेल भर में बहुत सनी हो तह, 

बदनाम था। उप्तर्मे _ किसी क्रेदी ने फॉसी लगा कर हे न रा ! 


विमल्न अपनी अन्तिम श्वास ले रहा था, शारदा 


परन्तु बुझने के पहले उच्चने शारदा से कह दिया-- 
माँ से जाकर कह देना कि मरते समय मेरे होठों पर | 





एप्० ए०, रिसच स्कॉलर | 
में तो इसका पूरा पतन हो गया। उत्तर से इटल्ो पर 
झाक्रमण होने लगे। आक्रमणकारियों की सेनाओं ने 
देश को अच्छी तरह रॉंद डाला, नगरों को नष्ट कर 
दिया, शासन-व्यवस्था को तहस-नहस कर डाला और 
सारे देश में झशान्ति मचा दी । दूसवीं सदी तक इटली 
में कई राज्य स्थापित हुए । परन्तु देश में अशान्ति मची 


ही रहो। 


ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में इटली में पुनः जोवन- 
सञ्जार हुआ। उत्तरीय भाग के नगरों ने पुनः उन्नति करना 
प्रारम्भ किया । राजकुमारों और सामन्‍्तों ( व्यूकों ) ने 


| झपने अधिकारों को स्थायी बनाया | कम्यूनिस्टों और 
| प्रजातन्त्रवादियों ने नगरों में शान्ति स्थापित की । हटल्ली 
में इस समय सैकड़ों राज्य थे, जो बहुधा आपस में लड़ा 


करते थे | इन राज्यों को मिल्ला कर इटक्ली को एक 
करना--यह राजनीतिज्ञों के सामने एक मद्दान समस्या 
थी। पर इटली के भाग्य में अभी सुख नहों बदा था, 
वहाँ तो स्थानीय देशभक्ति का बोलबाला था। छ्ोगों 
की मनोचृत्ति स्थानीय थी । राष्ट्रीय भाव को कोई स्था 
हीनथा 

सन्‌ १७६६ में इटली के भाग्य कुछ पल्नटे । उस वर्ष 
| नेपोलियन ने इटल्ली पर धावा किया | उसकी विज्यिनी 
सेना ने देश को अपने अधिकार में कर ज्षिया। नेपो- 
जल्ियन ने अनेक छोटे-छोटे राज्यों को मिक्ला कर एक 
प्रजातन्त्र राज्य की स्थापना की और तथपश्चात्‌ तमाम 
| देश को एक करके फ्रान्स के अधीन कर दिया । कुछ 
| समय तक इटली एक बना रहा परन्तु नेपोलियन' के 
| साम्राज्य के पत्तन होते ही इटली में वही पुराने नजज्ञारे 
दिखाई देने लगे । 

सन्‌ १८१४-१४ में वीयना नामक स्थान में एक 
कॉल्म्रेस हुईं । उसके सामने सबसे कठिन प्रश्न इटल्ली 
का ही था। कॉड्ग्रेस का कोई भी सदस्य इटली से 
सहानुभूति नहीं रखता था। ऑस्ट्रिया अपना उल्लू 
सीधा करना चाहता था और चाइता था कि इटली एक 
| न होने पावे तथा दुर्वत्ष बना रहे । इटल्ली के राज्यों पर 
| ऑस्ट्रिया अपना आधिपस्य जमाना चाहता था। 
वीनिशिया और मित्लान ऑस्ट्रिया को सॉप दिए गए ॥ 
पार्मा, माडना, टसकनी, नेपतस आदि विदेशी राष्ट्रों को 
ग्रॉंप दिए गए । रोम पोप को दे दिया गया । इस भाँति 
| बीयना की कॉड्म्रेस ने इटज्नली की एकता को पूरी तरह 


| नष्ट कर दिया। 


, पर कॉड्ग्रेस एकता के भाव को नष्ट नहीं कर 
सकती थी । स्वतन्त्रता और एकता का महत्व इटली के 
ल्लोग समझ चुके थे । जब नेपोलियन हेलना में कैद था 
| तो. उसने कहा था कि संसार की कोई भी कॉडम्रेस 
| इटली को एक होने से रोक नहीं सकती । उसने लिखा 
था कि इटली की भाषा, रीति और साहित्य को एकता 


एकता के भाव का श्रीगणेश सारडिनिया के राय 


; | में हुआ, जिसमें पीडमाणए्ट झौर सेवाय भी शामित्न थे। 


झवश्यमेव इटली में राजनीतिक एकता स्थापित करेगी 
. | भले ही इसमें कुछ देर क्षग जावे । द ट्ट 
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थे। अस्तु, अगले बीस वर्षों में सारडिनिया ने इटलो में 
एकता स्थापित करने का भगीरथ प्रयध्न किया। , 


प्रारम्भ में इस पध्यान्दोलनन का नेता था, दूरदर्शी 
राजनी तिज्ञ कवूर ( ४४०५/ ) जो सन्‌ १८९२ में सार- 


ढिनिया का प्रधान मम्त्री था। कवूर को इटली का 
विसमाक समझना चाहिए। उसकी धारणा थी कि 


शऑस्ट्रिया ही इटल्ली की एकता केमसार्ग में सबसे बढ़ा | 
सके थे। सन्‌ 48२३ में इटली में एक सुधार जारी किया 
गया था कि जो राजनोतिक पार्टी चुनाव में सबसे 


काँटा है। जब तक यह काँटा दूर न किया बावेगा, 
तब तक इटली में एकता की स्थापना नहीं की जा 


सकती । पर ऑस्ट्रिया को युद्ध में पराजित करना सार- 


डिनिया की ताक्नत के बाहर की बात थी । अतः कवूर ने 
निश्चय किया कि यूरोपियन राष्ट्रों से मिल कर झ्रॉस्ट्रिया 
को हराया जावे। सन्‌ १८४४ में फ्रान्स और ऑस्ट्रिया 
में युद्ध हो रहा था। सारडिनिया ने फ्रान्‍स्स की इस 
युद्ध में सहायता की ओर इस भाँति फ्रान्स से मित्रता 


स्थापित की । सन्‌ १८५६ में फ्रान्स और इठल्ली ने मित्र. 
| के नीचे एक सेक्रेटरी होता है, जिसे प्रधान मन्त्री ही 


कर ऑस्ट्रिया को हराया । लॉग्बॉर्डी ऑस्ट्रिया से लेकर 
सारडिनिया को दे दिया गया । पर वनेशिया ऑस्ट्रिया 
के पाप बना रहा । 

इटली में आन्दोलन बढ़ता ही गया। अनेक छोटे 
राज्पों ने अपने विदेशी राजाशों को सिहासन से उत्तार 
दिया ओर सारडिनिया में शामिल होने की इच्छा 


प्रकट की । गेरीबाढडी के नेतृत्व में सन्‌ १८६० में नेपल्स 
झोर सिसल्ली ने अपने विदेशी शासकों के विरुद्ध विद्रोह 


कर दिया और सारडिनिया के अधीन होने की इच्छा 
की | इस भाँति वनेशिया जो अरब भी ऑस्ट्रिया के 
झधीन था तथा रोम को छोड़ कर शेष तमाम इटली 
सारषडिनिया के अधीन हो गया । 

सन्‌ १८६६ में प्रशा और ऑस्ट्रिया में युद्ध छिड़ 
शैया | हृधर प्रशा के मारे ऑस्ट्रिया का नाक में दम हो 


रहा था, उधर इटली की सेना ने चनेशिया पर अधिकार | 


कर लिया और ऑस्ट्रिया को इटली से खदेड़ दिया। 
इटली की सेनाएँ रोम पर भी अधिकार कर लेना 
चाहती थीं पर फ्रान्स की सेनाएँ रोम को रक्षा करने 
आ गई | पाँच वर्ष तक लगातार फ्रान्स की सेना रोम 
की रक्ता करती रही । पर सन्‌ १८७० में प्रशा से युद्ध 
छिड़ने पर फान्स को झप॑नी सेना हटली से छुल्ना छ्लेनी 


पड़ी। अवसर पाकर इटली की सेना ने रोम पर अधि- | 


कार कर लिया और झब तमाम इटली एक हो गया | 
सारडिनिया का इटली का राज्य बनने के पश्चात्‌, 
सारडिनिया का सन्‌ १८४८ का विधान ही इटली का 


: विधान बन गया और वहीं विधान इटली का वर्तमान 


विधान है। इसके संशोधन के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं 
कहा गया है । इस ख़ामोशी का सतत्नब इटली में यह 
लगाया गया है कि क़ानून द्वारा मामूली ढक से संशो- 
धन किया जा सकता है | यदि इटली की पार्लामेण्ट 
फोई क़ानून बनाती है, जो धिधान की किसी बात के 


विपरीत होता है तो विधान की वह बात रद हो जाती 


हे भोर क़ानून लागू माना जाता है ओर उसी ह॒ह तक 


. इटल्ली के विधान में संशोधन हो जाता है। इस भाँति 


इटल्बी का लिखित-विधान में इजड्ललेण्ड के अलिखित- 
विधान की भाँति संशोधन किया जा सकता है--ओऔर 
उसी उज् से पार्लामेण्ट के किसी भी निश्चय को इटली 
की कोई भी अदालत रद नहीं कर सकती । 





है $८४८ में सारडिनिया के राजा चात्स एल्बट ने 
जनता को राजनीतिक स्वतन्त्रताएँ प्रदान की । चाल्स 
एढ्बर्ट के उपयुक्त कार्य ने ऑस्ट्रिय को क्रोधित कर 
दिया । फल्न-स्वरूप एल्बट को सिहासन छोड़ना पढ़ा। 
उसके पुत्र ने सिंहासन पाने पर सन्‌ १८४८ के विधान 
को वापस लेने से इन्क्रार कर दिया,यद्यपि उस पर बहुत 
दबाव डाल्ने गए ? अन्य राज्यों में भी जनता को विधान 
दिए गए थे | पर वे सब दूसरे वर्ष वापस ले ल्लिए गए 





| के हस्ताक्षर होने चाहिए। मन्त्री पार्लामेण्ट की छोदी 





बड़ी । बड़ी सभा को धघिनेट कहते हैं और छोटी सभा 
का नाम जैपघा कि हम ऊपर बता जुके हैं, चेम्बर ऑफ 


 झधिकारी ५ ( २ ) ज्ञो लोग सरकारी ऊँचे, सेनिक या 


| है, और (४ ) वे ल्लोग जो निश्चित वाषिक टेक्स 
. | देते हैं। मै  अ 






























सिनेट के सद॒स्षों की संख्या निश्चित कक नमन मत न लत नमन का ला लिरिचत जाओ है। । | 
हसे न विधान ने ही निश्चित किया है भर न क़ानून ने ६. 
ही कोई निश्चित संख्या बतलाई है। सन्र्‌ ३८७० से 
कोई बिशप या गिर्जाघर का ऊँचा अ्रधिश्ारी हे सिने ।.. 
का सदस्य नहीं बनाया गया है, क्ग्रोंकि पोप भर सर 
कार में बड़ी तनातनी रहती है । . अर 
यों तो जहाँ तक लिखित-विधान का सम्बन्ध हे |... 
बिलों को छोड़ कर, जो स्वंदा छोटी सभा मेंही 
जन्मते हैं, सनेट के अधिकार - चैम्बर ऑफ़ डिपुदीज़ के 
समान ही हैं, पर वास्तव में  घिनेट के अधिकार चेम्दर 
ऑफ़ डिपुटीज़ से बहुत कम हैं। क्‍योंकि अधिकतर 
बिल आदि छोटी सभा से ही प्रारम्भ ढोते हैं ।होटो | 
सभा द्वारा पास किए हुए किसी प्रस्ताव को रह करने | हा 
की हिम्मत घिनेट को बहुत कम होतो है । सिनेट बहुण 
संशोधन पेश करती है,पर जब चेम्व्र ऑफ़ डिपुदीज़ < 
संशोधन फो स्वोकार नहीं करता तो वह चुपहों 
जाती है, अन्यथा मन्त्रि-मण्डल नवीन सदस्यों को 
नियुक्त करा कर अपनी बात सिनेट से स्वीकार करा रे ह 
सकता है । मन्त्रि-मण्डल ने ऐसा दोबार कियामी _ 
| है। सन्‌ १८६० में विरोधियों को हराने के ज्षिए ७९ |. 
सदस्य एचदम सिनेट में नियुक्त किए गए थे | सन्‌ १८६२ 
में ४९ नवीन सदस्य नियुक्त किए गए थे । तबसे 
चैम्बर की बात को मानने का सिनेट ने सबक्सीख 
| किया है | 2 
सिनेट कां मनब्त्रि-मण्डल पर कोई अधिकार नहीं 
रहता । मन्त्री केवल चेग्बर ऑफ़ डिपुटीज के प्रति ही / 
उत्तरदायी होते हैं। फलतः छोटी सभा का ही शासन- 
नीति पर पूरा अधिकार होता है । व 
| चैम्बर आँफ़ डिपुटीज़ में ४३९ सदस्य होते हैं। 
इटली के प्रत्येक नागरिक को जिसकी उम्र २३ वर्ष से 
कम नहीं है, मताधिकार प्राप्त है। 'गुप्त गोब्क' हारा 
चुनाव होता है । पहिले प्रत्येक स्थान से एक सदस्य 
चुना जाता था, पर आगे चल्न कर चुनाक-त्षेत्र बड़े का हू 4 
दिए गए ओर प्रत्येक स्थान से दो से लेकर पाँच सदस 
तक चुने जाने ल्ञगे ! पर इससे भी लोग सन्‍्तुष्ट नहें है 
हुए और पुनः पुराने ढक्क से चुनाव होने लगा। 
सन्‌ १६१६ में बड़े-बड़े चुनाव-त्ेत्रों तक 
बाकी कार्य ऑडिंनेन्स तथा डियग्रिश्रों द्वारा किया जाता | अतिनिधित्व के अज्जुसार न 2 अर लक 
है। इटली में मन्त्रियों के ऑडिनेन्स-अधिकार फ्रान्स | १६२३ में .सुसोल्षिनी के शासन ने इस प्रश्न झो 
की भ्रपेज्षो कहीं अधिक हैं। डिम्रिश्लों की इटली में | अपने हाथ में लिया और चुनाव का एक नया ढह 
धर है। के निकाला । जब घुनाव का समय आता है तब प्रत्लेक 
यूरोप की अन्यान्य पाल्नमेण्टों की तरह इटल्ली की | राजनीतिक पार्टी तमाम देश भर के लिए श्रपे 
पाल्लांमेण्ट में भी दो सभाएँ होती हैं-छोटी और | उस्मेदवारों की सूची प्रकाशित करती है। ल्लोग किसी 
एक उश्सेदवार को अपना वोट न देकर एक सूची को ए 
देते हैं। जिस सूची को खूब से अधिक बोट मिलते | मे 
हे जे वोट कुल्ञ का बहुमत चाहे ता भी हो--उसे तमाम ह | का 
म्बर के दो-तिहाई स्थान दे दिए जाते: हैं। पर को 
जप 

के! 


यूरोपीय देशों के विधानों में इटली -का विधान 
सबसे छोटा है । इटली में राजतन्त्र है। इटली के राजा 
के वैसे अधिकार नहीं होते हैं जेप्ते इक्नलैएड के राजा के 
होते हैं। राजा के अधिकारों का प्रयोग उत्तरदायी 
मन्त्रियों को निगरानी में होता है। विधान में स्पष्ट 
कहा गया है कि तमाम क़ानून और डिय्रिप्नों में मन्त्रियों 


सभा, जिसे “चेम्बर शॉक़ डिपुटीज़” कहते हैं--के प्रति 
उत्तदायी होते हैं। जब तक उस सभा का बहुमत 
उनके पक्ष में होता है, तब तह वे अपने पद॒ पर बने 
रहते हैं । सन्‌ १६२३ के पूर्व चेम्वर ऑफ़ डिपुटीज में 
अनेक पाटटियाँ थीं | अतः श्रत्येक मन्त्रिसणठल्न को कई 
दल्नों की सहायता लेनी पड़तो थी । फल्नतः एक मम्त्रि- 
मण्डल बहुत समय तक नहीं टिकता था। अब तक 
बहुत कम मन्त्रि मण्डल एक या दो वर्ष से अधिक टिक 









झधिक मजबूत दिखाई दे, उसी को चेग्बर ऑफ | 
डिपुटीन में सबसे अधिक स्थान मिलना चाहिए। 


प्रधान मन्‍्त्री का चुनाव इड़लेण्ड के ढक पर होता 
है | चेम्बर ऑफ डिपुटीज के बहुमत से पार्टी के नेता 
को राजा बुल्ला कर मन्त्रि-मण्डल बनाने को कह्दता हे । 
प्रत्येक मन्‍्त्री पार्लामेण्ट का सदस्य होता है। मन्त्री को 
दोनों सभाओं में बोलने का अधिकार है। प्रश्येक मन्त्री 


नियुक्त करता है । भिन्न-भिन्न विभायों का सब्नठन फ्रान्स 
के ठड़्॒ पर किया गया है। पर ए्टली के प्रधान मन्त्री 
के अधिकार ,फ्रान्स के प्रधान मन्त्री के अधिकारों से 

कहीं अधिक हैं। न्‍् 


इटली के प्रधान मनत्नी का अपने मन्त्रिःमण्डल पर 
वास्तविक अधिकार होता है। इप्त मन्त्रि-मणढल पर 
फ्रान्प भोर इज़लेण्ड-दोनों स्थानों के मन्त्रि-मण्डल्नों की 
छाया पढ़ी है । पार्त्ामेण्ट के प्रति उत्तरदायित्व के प्रश्न 
में हज़लेय्ड की नक़त्त की गई है | सज्जन में, काया में,तथा 
कार्य करने के ठड्ढ में फ्रान्स का अनुकरण किया गया है। 
इटली में भी क़रानूनों को मोटा रूप दे दिया जाता हे । 


सात ४  आं आएं के व जा ४ 


डिपुटीज्ञ है। परन्तु बड़ी सभा का सप्नठन संघार की 
अन्य, ऐसी सभाओं से भिन्न हे | अगर पाप इज्लेण्ड 
तथा कनाडा की बड़ी सभाश्रों को एक में मिल्रा दीजिए | १६२४ के चुनाव में 'फ़ेसिस्ट” सची को कद उप 
तो इटली की बड़ी सभा बन जावेगी । इसके कुछ सदस्य | केकड़ा वोट मिलते थे। परन्तु फ़ेसिस्ट-पार्दी का इ्शः 
तो ख़ानदानी होते हैं ओर अधिकतर सदस्य जिन्दगी | जगहें दे दीगई थीं । बाकी जगहें शेष पार्टियों हे 
भर के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इटल्ली के बादशाही | उनकी शक्ति के अजुसार बाँट दी गई थों । उपर हा 

वंश के शाहज्ञादे ख़ानदानी अधिकार के कारण निश्चय | योजना हारा सुसोद्चिनी चाहता था कि किसी एक नो 
ही सिनेट के सदस्य होते हैं। प्रधान मम्त्री की सलाह | पार्टी का सभा में विशेष बहुमत हो और वह पादप _ 
से राजा सिनेट के सदस्यों के नियुक्त 'करता है । चात्बीस | तरह उत्तरदायो हो। अगर किसी एक पार्टी का समा _ 
वर्ष से कम का कोई भी उर्व सिज्ेट का सदस्य नहों | विशेष य हुमत न होगा तो किसी भो पार कोसी 
बनायां जा सकता। ये सदस्य निम्न-लिखित चार प्रकार | अधिकार नहीं होगा मर जय कम ह हक 

के होते हैं :--( १ ) बिशप आदि गिर्जाघर के छँचे | तया उत्तरदायी नहीं होगी। परम जियी बी उपर. 
योजना लोगों को पसन्द नहीं आई। लोग नहीं चाह 
थे कि ४० प्रति सैकड़ा वोट पाने वाली पार्दी ये है. 
में दो-तिहाई जगहें मित्न जावें। झतः लोगों ने... झो 
योजना का घोर विरोध किया । विरोध से सहम कर | ४ 


१६२४ में मुसोल्िनो ने घोषणा को कि चुनाव केक 







नाविक पदों पर हैं या रह चुं के हैं $ (४ ) चे ज्ोग | 
जिन्होंने विज्ञान या साहित्य में कुछ कमाल कर दिखाया. 
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; है को अल किए तथा राजीव शिवा अंश कत ड  य तक कत्करत मत कतत तर लन कस. के ज्ञिए तथा राष्ट्रीय विधान 


तर 


योजना तैयार की । कमीशन का कहना था कि 
चैम्बर के सदस्यों की संख्या बढ़ा कर ६०० कर दी जाचे। 







._/ पर चुने जावें और शेष तीन सौ सदस्य (ए०८४(४०४७४ 
88885 ) पर | मन्त्रि-मण्डल्न केवल्ञ चेम्बर के प्रति ही 
उत्तदांयी न रहा करे। अगर मन्‍्त्रि-मण्डल्न चेम्बर में 
हार जावे तो उसे अधिकार रहे कि वह चैम्बर तथा 
सिनेठ को संयुक्त सभा में अपीक्ष कर सके। पर अभी 
तक उपयक्त योजना को कार्यान्वित लहीं किया गया है । 

& चेग्बर का चुनाव पाँच वर्ष के ल्लिए होता हे। पर 
.. प्रधान मन्त्री की सल्लाह पर राजा ऋभी भी चेम्बर को 
तोड़ सकता है। चेम्बर को बैठ प्रस्येक वर्ष होती है। 
बहुधा. लगातार बारह महीने बैठरू हुआ करती हे । 
| चेग्बर स्वयस्‌ अपना सभापति चुनती है, चेग्बर का काम 
.._ क्षमियियों द्वारा होता हे। सभा के तप्राम सदस्य ६8 
.. विभागों में बॉँट दिए बाते हैं। जब किसी कमिटी की 
. ध्ावश्यकता पड़ती है तो पभ्रस्येछ विभाग से एक-एक 





एक कमिटी बन जातो है । कुछ महत्वपूर्ण कमिटियों का 
.. तिर्माण तमाम सभा द्वारा होता हैँ। “नियम-कमिटी! 
( 0०॥एां४0९९ 00 'िप्रोौ८5 ) छो सभापति नियुक्त 
करता है । 
चेम्बर में मन्स्रियों से प्रश्त किए जा सकते हैं। 
प्रश्नों से सम्बन्ध रखने के नियम आधिऊकुतर वही हैं जो 
फ्रान्स में हैं। केवल्ल एक बात में झ्ेद हे। फ्रान्स में 


५५५ 30 00० # 
| श्र 


है 735%॥ 


कह 
* अं ग् जा 5, 


नियम यह है कि मन्त्री के उत्तर दे देने के पश्चात्‌ ही 


वाद-विवाद होता है और वोट छ्छए जाते हैं, परन्तु 


इटल्नी में ऐसा एक सप्ताह के बाद छोता है, ताकि इसी 


बीच में सदस्यगण मन्तन्रियों के उत्तर को ठोक तरह 
मनन कर लें और उस पर जनता की राय भी जान लें । 
सन्‌ १8२३ से प्रश्नों का महत्व बढ्लुत घट गया है । 


क्योंकि सभा में सुसोल्लिनी का इतना बहुमत रहता हे | 
-किय के वह प्रश्नों की परवाह ही नहीं करता । उपयक्त बातों | 





को छोड़ कर चेम्बर का काम करने का शेष ढड़ वही हे 
जो भन्य देशों की ऐसी धाराओं का द्ोता है। तमाम 
आधिक बिल्लों का श्रीगणेश चेम्बर में डी होता हे । 
सरकारी बिल्न आदि मन्त्रियों द्वारा उपस्थित किए जाते 
हैं| भ्रन्य बिलों को सभा का कोर्ड मी सदस्य पेश 
कर सकता है । प्रत्येक बिल्ल दोनों सम्ताओ्ों में तीन-तीन 


पेश उसे राजा की स्वीकृति 22 नवीन हे 
हा ताहै। “तरपर गत | करने के इतिहास में एकदम नवीन है, श्रेष्ठठा और 


... मिलती है। राजा सर्वदा अपनी स्वीकृति दे देता हे । 
इटली में क्रानून दो प्रकार के होते डे जैसा कि फ्रान्स 
में भी है-( ५ ) मामूली क्रानून भौर ( २ ) शासकीय 


क़ानून । पर दोनों में इतना अधिक मेद्ध नहीं है| पाठकों | 


को स्मरण होगा कि फ्रान्स में किसी सहकारी अफ़सर पर 


अपना सरकारी काम कश्ने के सिलसिले में मामृुत्री | 


कानून द्वारा, मामूली अदालत में मुकदमा नह्टीं चलाया 
जा सकता । पर इटली में विशेष अवसर पर सरकारी 
नौकर पर मासूज्नी अदालत में मुक़दमा चल्नाया जा 
सकता है स््क 
..._ ( अगल्ेे अड्डे में समाप्त ) 
के 272, कट 


बहरेपन की अपूत दवा 


हमारी दवा से बहरापन, चाहे थोड़ा हो या बहुत 
एकदम दूर हो जाता है, इसकी हम गारण्टी दे सकते 
हैं। पूरे विवरण के लिए इस पते से पत्र-ध्यवहार 
कीनिए--'श्री! बकक्‍स, बीडन स्क्कायर, कलकत्ता, 








में संशोधन क्‍ 
करने के लिए एक विशेष कमीशन लियुक्त किया जाचेगा। | 


शीघ्र ही वह कमीशन नियुक्त द्थिया गया और उसने 


_ ३०० सदस्य भोगो ल्िक ठड़ः ((९०९४७० ९४] 3995) 


. सदस्य ले जिया नाता है और इप भाँति & सदस्यों की | 





| श्री० प्रेमनारायण जी अग्रवाल ] 


सी जातिया राष्ट्र के निर्माण-कार्य में 
जितनी सट्टायता पुरुष कर सकते 


66 कि 


भारत के चवतंमान स्वातन्त्य महासंग्राम के प्रधान 
सेनापति, शान्ति के झनन्‍य पुजारी, महात्मा गाँधी 
ने आज से लगभग सवा साज्न. पूर्व जब अहिसार्मक 
युद्ध की घोषणा की थी, उस समय प्र'येक्र भारतीय के 
चेहरे दासता-जनित दैन्यता सूचक आशा को सुन- 
हली किरणों से खिल्न उठे थे। देशी.विदेशी विद्दानों 
तथा समाचार-पत्रों ने जो भारत के सच्चे हिंतू और 
शुभचिन्तक होने का दस भरते हैं, एक महान्‌ आपत्ति 
की कढपना की ! महासेनानी गाँधी को उन्होंने इसके 
झवश्यग्मावी भयकूर दुष्परिणामों को सूचना देकर 


झपने निर्णय पर पुनः विचार करने का जोरदार प्रयत्न 


किया । परन्तु द्रिद्वनारायण के सच्चे प्रतिनिधि गाँधी 
को ऐसा करने की ध्वनि अन्‍्तराष्मा से मित्नी थी, 
उनको इनकी चेतावनियों में कुछ सार नहीं दिखाई 
दिया । उन सहृदय व्यक्तियों और पन्नों को धन्यवाद 
देते हुए उन्होंने स्पष्ट छह दिया कि :-- 
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झाज संसार के समस्त राष्ट्र उस “ज़तरनाक अद्ध- 


नग्न फ्रक़ीर” के सेना-सन्चाजल्नन के झनोखे ढड़ पर 
मुग्ध हैं। वे ग्रत्यन्त पझ्ाश्चर्यान्वित होकर इस स्ततम्त्य 


महासमर की, जो पराधीन देशों के स्वाधीनता प्राप्त 


शस्त्रीक़ण की निस्सारता पर शअ्रत्यन्त गग्भीरतापूवेक 
विचार कर रहे हैं। उनको स्वप्त में भी झाशा न थी 
कि इस अद्पकात के संग्राम के प्रभाव से संसार की 
सर्वश्रेष्ठ और बजशाल्नी शक्ति का मज़बूत आसन भी 
डाँवाडोल हो जायगा और उसी गाँधी के, जिसने संग्राम 


| छेढ़ने से पहिले घुटने टेक कर भारत-सम्राट के प्रतिनिधि 


वायसरॉँय से प्राथना को थी, सम्मुख घुटने टेक देने 
पढ़ेंगे , नमक-क़ानून की धज्जियाँ ठड़ाई गईं । विदेशी 


बख-बहिष्कार के साथ शरात्र तथा ताड़ी शझ्ादि पर 
. | ज़ोरदार धरना बैठा दिया गया। करबन्दी फा कार्य भी 


प्रारम्भ किया ही जाने वाला था हि सरकार की मेशी 
नरी ढोली पई गई-समभोता हो गया । नहाँ सेनापति 
गाँधो ने पुरुषों को क़ानून तोढने को झआाज्ञा दी थी 





बहाँ स्त्रियों को धरना देने की भी ! 


धरना देने के कठिनतर कार्य में और तत्पश्चात 


आन्दोलन के दूसरे क्षेत्रों में सैकड़ों वर्षो से भीषण सामा- 
जिक कुरीतियों के बन्धनों में बुरी तरह जड़े हुए 
महिल्ा-समाज ने क्या-क्या कष्ट सहन किए और संग्राम 


+ | अं 
१ 


री, 
हे | कर 
(के 
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रखने का प्रयत्र करेंगे । 
स्रियाँ उनकी अपेक्ता किसी तरह कम सहायता नहीं | 

कर सकतीं ।”-- बनरलेण्ड ३8५ 

| की कि यह मेरे जीवन का अन्तिम संग्राम है और इसमें 





क्‍ क्रान्तिकारी दल्ल में मश्लिि न 








कफ ता।260 / ९७8 60[/ ; 
री क क़ 





की... 


में क्या सहायता दी, हम नीचे की पंक्तियों में उन्हीं को 


नारी-हदय कोसलता, दया, सहानुभूत्ति और स्नेह 
की सजीव प्रतिमा है। जब महात्मा जी ने यह घोषणा 


यातो में जो चाहता हूँ, उप्ते करके ्लौहँगा, या भेरी 
लाश समुद्र पर उतराएगी, तो भारतीय वीराड्भनाओं के 
दल्न के दल सामाजिक झरूढ़ियों को त्याग की प्रबत्न 
झग्नि में भस्मी भूत करके, कोट्म्विक बन्धनों से छुटकारा 
पाकर, अपने बन्धु-बान्धवों, पतियों और पुत्रों सहित 
पर्दों को फाड़ कर ( जो वर्षो के निरन्तर परिश्रम करने 
पर ही हटाया जा सका था) अपनी-अपनी झाहुति 
ल्लेकर इस राष्ट्रीय महायज्ष में कूद पढ़े । 

अन्य देशों की भाँति भारतवर्ष की राजनेतिक स्थिति 
तीन दल्चों पर अवलम्बित है, जो भिन्न-भिन्न मार्गो' को 
अहय कर अपने अन्तिम लचय पुूर्ण-स्वाधीनता को 
प्राप्त करना चाहते हैं । पहिल्ला दल हे क्रान्तिकारियों 
(7१९ए०]प्र/078/70४6९5 का, जो सन्‌ १८६७ ईं ० से ही 
अपने विश्वाध्ानुसार पूर्ण स्वाघीनता को अपना ध्येय 
निर्धारित किए हुए प्रयल्षशीज् है तथा नो बम और 
पिस्तौल् के बल्न बर ब्रिटिश साम्राज्य का अन्त करने के 


लिए अपने बलिदानों में सब्से आगे है | दूसरा दब उन 


लोगों का है, जो लिबरल् या मॉडरेट ( उदार ) हैं, ओर 
जिनका धेय है भारत के लिए वैध ( (0008#0ए॥07० 9) - 
ढड़ा से स्वराज्य प्राप्त करना,। अब रहा तीसरा दल्क, 
जो कॉड्ग्रेतवादियों का है, जिसके प्रवत्तंक और सर्चे- 
सर्वा गाँधी नी हैं, और जो बिना ख़न-ख़राबी के पूर्ण 


| अहिसात्मक रह कर, पूर्ण.स्वाघीनता प्राप्त करने का 


ज़बरदस्त ह्ामी हे। आधुनिक भारत में एक कोने से 
दूसरे को ने. तक शर्थात्‌ केन्नाश से कन्‍्याकुमारी तक तथा 
अटक से कटक तक इसी दल्ल की तूती बोल रही हे। 
करोड़ों की विशाल संख्या में इसके अज्ञधायी, समर्थक 
तथा उपाप्क हैं। वास्तव में यही ग्राधुनिक भारत की 
सच्ची प्रतिनिधि-संस्था है ! 


हिंसात्मक क्रान्ति में-. 


मनुष्य-मात्र का स्वभाव है कि वह एक ही ध्येय को 
प्रात करने के लिए भी भिन्न-भिन्न सिद्धान्तों क्षे 


| अनुसार विभिन्न मार्गों का अनुसरण करता है । 


झतएव जब महिल्ना-समान राष्ट्रीय कार्य-ज्षेन्न में 


| झवतीण हुश्ला, तो उसने भी अपनी-भ्पनी रुचि, 


स्वभाव श्ौर विश्वास के अनुकृत्न विभिन्न मार्ग 
पक्डे । तीनों अर्थात्‌ क्रान्तिकारी, क्िबरल और 
कॉड्ग्रेस दलों में वह बढी जल्गन से कार्य कर रही हैं । 
भाग ले रही हैं, उसका 
पता अभी द्वाब् ही में पुत्तिस द्वारा चक्लाए हुए मुकदमे 
से मित्ना है। क्रान्तिकारी दत्न के प्रत्येर् कार्य छोटे से 
छोर झौर बड़े से बड़ा तक गुप्त रीति से किए जाते हैं 
ओर उसे भरसक छिपाए रखने का प्रयत्न बराबर जारी _ 
रहता है | कभी-कभी जब इनकी कार्यवाहियों का भण्डा- 
फोड़ हो जाता है तो उनके आश्चर्यजनक करतूतों को 
जनता जान पाती है, परन्तु ठोक-ढीक नहीं । अतएच 
जब तक क्रान्तिकारेणी रमणिथों के साहसी प्रयत्न 
खुल्लमखुलता जनता की दृष्टि में न आवें, तब तक कोई 
ठीक राय फ़ायम नहीं की जा सकती । परस्तु पुल्निस की 
कारंवाइयों से मालूम होता है कि स्त्रियों का भो हर स दल 
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में भाग है। अभी जो देश के विभिन्न नगरों में पड़यन्त्र 


कत्ता के पड़यन्त्रों में स्त्रियों के नाम आए हैं। उनमें 
झधिकतर फ़रार हैं । बनारस के एक पड़यन्त्र केस में तो 
कई सुकुमार बालिकाएँ भी सम्मिल्नित कर द्वी गई हैं। 


लिवरल दल में-- 

पुरुष-लिबरलों की भाँति कुछ महिलाओं का भी 
विश्वास है कि भारत को यदि स्वराज्य दिल्लाने का 
कोई सर्वोत्तम उपाय है, तो वह यही वैध ( (१0॥80ं- 
/प7074] ) ढक् है । अतः वे इस दल्ल में बड़ी तत्परता: 
पूवेक कार्य कर रही हैं । प्रथम गोलमेज्न सभा में, जिसमें 
झधिकतर लिबरल और साम्प्रदायिक प्रतिनिधि ही 
सम्मि्नित हुए थे, दो महिल्वाएं, श्रीमती सुठ्यारायन 
ओर बेगम शाहनवाज़्ञ, भारत की प्रतिनिधि बन कर 


| कन्‍्दुन गई थीं। वहाँ उन्होंने अपना पार्ट अत्यन्त 
| सुन्दरता तथा' विद्धत्तापूवंक अदा किया था | 

। अहिसात्मक संग्राम में--- 

| इस झहिसात्मक स्वातन्थ्य-संग्राम में मंद्दिल्ञा-समाज 
| ने बड़ी विशाज्ञ संख्या भें भाग जिया | पहिले तो उप्तका 

४ कार्य केवल धरना देना ही था; परन्तु बाद में. ज्यों-ज्यों 


- श्रीपतो कपत्ना नेहरू... 
संग्राम का क्षेत्र बढ़ता गया, उसका भी कार्यक्षेत्र विस्तृत 
होता गया और उसने अपना करतंव्य सच्ची लगन से 
पूरा किया । स्त्रियाँ कॉछ्ग्रेत की कार्यकारिणी सभा 

६ ए०णप्रा?2 (१0०707776726 ) की मेग्बर [से लेकर 
प्ान्तों; ज़िज्ञों और बड़े-बड़े शहरों की डिक्टेटर तक हुईं । 


; युवक-ह॒ृदय सम्राट पणिडित.जवाहरलाज नेहरू की धर्मपत्नी 

श्रीमती कमला नेहरू वकिज्ग कमिटी की सदस्य थीं | युक्त- 

._- भ्रान्त की डिक्टेग्र श्रीमतों उमा नेहरू थीं । इसके अति- 
रिक्त बर्बई, कलकत्ता और देहल्ी आदि विशाल शहरों 

। की भी ढिक्टेटर महिजाएँ रह चुकी हैं । श्रीमती हंसा मेहता: 

| बग्बई युद्धु-लमिति ( शै7 0०४० )की प्रधाना थीं, 


जिनके पिता बीकानेर स्टेट के दीवान सर मनुभाई मेहता 


झाप स्वयम्‌ ब्रिटेन के लन्दुन के स्थान पर भारत 

हन्दन ( जेल ) गई थीं। महासेनानी की गिरफ्तारी के 
बाद उनके गुरुतर कार्य -भार को संभालने वालो भारत- 
कोकिला भ्रीमती सशेजिनी 







.. महासंग्राम के मास ने 
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. क्री वास्तविक परिस्थिति, उत्क्ृषटत ।, स्वराज्य प्राप्त करने | भारतीय 





के मामले चल्न रहे हैं; उनसे मेरे कथन की.पृष्टि होती | 
हैं, क्योंकि लाहौर के नए पढ्यन्त्र केस, देहली तथा कल- | 








गोलसेज़ परिषद्‌ में भाग लेने लन्दन गए थे, परन्तु 


नायडू ही थीं। स्वातन्श्य- | ष 
के पहिल्ले वे विदेशों को भारत | से यहद्द 







पत्ता पत तक झ्ाफक 7 & छत ने कल कर के ज्िए उत्कट अमिल्लापा और गाँधी का 


सुनाने के लिए जा छुकी थीं। उन देशों ने आपका बड़ा 
और उनको 


स्वागत किया । लौटने पर संग्राम छिड़ गया 
फिर जेल -यात्रा करनी पढ़ी । द 


भाग जिया, जब कि उनका सामाजिक जीवन अत्यन्त 


| विषम होकर, उन्नति-मार्ग में ह्विमाल्य पहाड़ की भाँति 


झढ़ा था। उनको इस बात पर हि वे सारे मम्मटों से 
'चुटकारा पाकर कार्यक्षेत्र में उतर आईं, देख कर 
महास्मा का व्यापक प्रभाव समर में श्रावायास ही आ 
जाता है। संपघार के पराधीन तथा स्वाधीन देश इस 
भीपण सामाजिक क्रान्ति से अत्यन्त प्रभावित हुए हैं । 
वे भन्नी-भाँति समझने लग गए कि समय झाने पर भारत 
शध्पनी प्राचीनतम रुढ़ियों को, जो शायद वर्षों के 
अथक परिश्रम से भी न टूट सकती हों, कितनी निर्भयता 


स्त्ोकोम्ब ते, जिन्होंने पं० मोतीजल्ञाज नेहरू 
नेताओं से मित्र कर सन्धि का सर्वप्रथम प्रस्ताव 


लिखा था कि “मैंने ऐपी हज़ारों उच्च श्रेणी की 

हिन्दू-महिलाओों को देखा, जो पर्दे को लात मार 
कर शराब ओर विदेशी कपड़ों की दूकानों पर 
पिक्रेटिज्न करने को घर से बाहर निकन्न आई 
थीं और जो -सुकुमार त्लनाएँ पुल्निस द्वारा 
जुलूस रोके जाने पर रात-भर रास्तों में खढ़ी | 
रहतीं ।! एक दूसरे अज्जरेज़ सज्जन सि० एुच० 
शन० ब्रेल्पफ़ोर्ड ने, जो .[7069०70867+ | 

. वं०0प7 ?&707 के पार्त्रामेण्ट में मेम्बर थे 
तथा सुप्रसिद्ध पत्रकार हैं, लिखा था कि | 
“हज़ारों करोड़पति तथा मित्र-माज्निकों की 
ख्रियाँ तथा लड़कियाँ केप्तरिया साड़ी पहिन | 
कर दूकानों पर घरना द्वेती हैं। इनमें सेकढ़ों, | 
हिन्दू, पारसी महिलाएँ ख़ुशी से कारागार में 
निवास कर रही हैं।” 


संसार का महिल्ला-समाज आारत के. 
'महिल्ला-समाज को सझ्लीणंता और रूढ़िवाद 
आदि के व्यर्थ के भज्मटों में फंसा होने के 
कारण हीन दृष्टि से देखता था। अब आदर 
झौर अ्रद्धा-भरी दृष्टि से देखने लगा है । वास्तव 
में इनके भाग लेने से लड़ाई को जो महत्व | 
प्राप्त हुआ था, उसने तो सरकार के भी छुक्के 
छुड़ा दिए थे। भारत-सरकार तो एक बारगी अध्यन्त : 
घबरा गईं थी, उसकी स्थिति डाँवाडोल सी इृष्टिगोचर 
डोने छगी थी। इनकी काय-प्रणाज्नी, कतंब्य 'परायणता 
और कार्य-पटुता को देख कर अपने को उन्नतिशीत्व 
समझा हुआ अस्तर्राष्ट्रय महिल्वा-समाब झाशा-भरो दृष्टि 
से भारत की ओर ताकने लगा । क्‍ 
छः कह-सहन 
जब लब्नाओं ने महासंग्राम में भाग लेने को 
| पैर बढ़ाया, तो भारत-सरकार के सम्मुख एक भीषण 
समस्या था उपस्थित हो गई । इनके साथ किप प्रकार 
का व्यवहार करना चाहिए, यह प्रश्न उसको परेशान 
करने लगा । कोण यह था कि अपो तक ख्त्रियों ने 
हृतना भाग नहीं लिया था तथा सरकार के पास 
| पिछुला कोई अनुभव भी नहों था | नवोन समस्या को 
सुलभाने में किन्हीं बातों पर विशेष सोच-विचार करने 
छी आवश्यकता थी, क्योंकि दुसमन पएकइम करने 
लड़ाई महा विकराज रूप जारण कर ल्लेगो । 
पों की प्रकृति है कि वे अपने सामने महिल्ला:' 


ह। अयदा ५ ३ 






दिध्य सन्देश | समा 


.._ समस्त संसार के देश दाँतों तले उँगली दवा रहे हैं क्‍ 
| कि आारंतीय स्त्रियों ने इस महासंग्राम में आशातीत 


ओर नि्दंयता से तोड़ कर फेंक सकता है| मि० जॉर्ज 


किया था, अमेरिका के सुप्रप्िद्ध पत्र “नेशन? में | 


| हुआ, साधारण केद्‌ की सजा भी दी जाने रू 


ज पर किए गए भ्रत्याचारों को नहीं देख सकते, 
उनका खून तुरन्त खोलने लग जाता + हे ॥ भारत के है! ; 
प्राचीन इतिहास में ऐसे सैकड़ों प्रमाण श्रासानी से ही... 
| मित्र जाएँगे। दूसरी बात यह्द थी कि इडलेण्ड झ्रादि 

पाश्चात्य देश महिल्लवाओं को शअभ्रत्यन्त आदर और 
सम्मान की वस्तु समझते हैं | सम्भव, था कि भीपण | 
पाशविक और अमानुषिक अव्याचारों से उनके हृदयों 
में भी उथल्-पुथल मच जाती तथा उनको सहानुभूति 
| भारत के स्वातन्ध्य-संत्राम के साथ हो जाती | लोकमत . 
की उपेक्षा करना इश्नत्मैण्ड की शक्ति के बाहर था। 
परन्तु चिरक्षीव, रहें भारतमाता की वह प्यारी वीर- 
5 सन्‍्तान, जिनके उवेर मस्तिष्क (+शाग्रोट्फाशी।) 
की अपूर्व प्रतिभा ने इस विक्कषट समस्या को आप्ानी 
| से सुल्लका दिया ! द > 
कहा जा चुका है कि संग्राम को प्रगति के साथ- £ 
साथ महिल्वाधों का कार्य-क्षेत्र भी विस्तृत होता गया | 
और जहाँ पहिल्ले धरना देने तक ही 'परिमित था, बढ़. 
कर संप्राम की प्रत्येक शाखा-उपशाखा में व्याप्त हो | 
गया । क्‍ इ 
सरकार ने चिरवान्छित दमन-चक्र छोड़ा, पर प्रभाव 
उल्टा ही हुश्ला । महिल्ला-समाज पर भो इसझा प्रभाव 
पड़ा । प्रथम तो स्त्रियों से कुछ नहीं बोल्वां गया, परसु | 






























द श्रीमती हंसा मेहता | 
घोरे-धीरे दमन-चक्र को तीवता उम्र होती गई | उनको | 
पकड़ कर शहर के बाहर मील्नों दूर छोड़ आता प्रारम्भ 


23 3 ने तो अनिवाये रूप घारण किया । पहिले ः 

'ए' झास दिया गया, थोड़े दिनों बाद 'बी” फ़िर सी 

ही हर एक को दिया-जाने ज्ञगा !! कहीं-कहीं पुरुषों 
पुरुष । 


| पर ही लाठियाँ बरसतो थीं, पर जब उनका बरसनों 


वर्षो -ऋतु की भाँति रेगिस्तानों में सो कभी-कभी हो . 
जाया करता तो फिर महिलाओं का नम्बर बाग! 
अभी लक जो ब्वाठियाँ पुरुषों पर भी एकदम न चलाई. 
जातों, स्त्रियों पर निःसक्लोच भाव से चलाई जाने ढरगीं! 
भी हुईं । बम्बई प्रास्त का संग्राम, जो भारत के शत | 


| भान्‍तों से सीषणतर और घनघोर था, वहाँ नोह जे 
| शाही की दमत-नीति अपनी पराकाष्ठा पर फुँव ह 'हच 
'जुको थो। भाँति-भाँति के भोषण अत्याचार हुए, मा... "े।, 
वे सभापति विल्सन के 'कथनाजुसार एऐ००/८8४0/7... भा 
| ५36 8९९0 06 ह८ए०एहांगा प्र्थाव्‌ दूर के ध अ 












अल को बीज वपन करती है। उनको अपने कब, 7 कक्‍तततततततत्त है। उनको झपने क॒त॑ब्य 

से अष्ट न करे सके, वरनू वे द्विगुण उत्साह से उनका 
हे कवि वि हर करने को तैयार होती गईं' । 

का पैनिक महिलाओं में बृद्धा-युवती और सुकुमार 
इकियाँ तक शामित्र थों, |या यों कहिए कि ७० बचे 








हा 


तक 


तृफाने-ज़राफत 











[ महाकवि “अकबर” इलाहाबादी _] [ कविवर “विस्पिल इलाहावादो | 
| शैख़ ने नाकूल के खुर में जो खुद दी तान ली, | तुमने ऐसे वक्त्‌ ऐली बेछुरी क्‍यों तान लो, 
| फिर तो यारों ने भज़न गाने को खुल कर ठान लो || बेद्ली के साथ गाते हो सदा पदिचान ली । 
द्तों कायम रहेंगी अब दिलों में गरमियाँ, जान जाने की शिकायत में करूँ तो क्या करूँ, १ 
मेंने फ़ोटो ले लिया उसने नज़र पहद्चिचान ली। | जब मुझे यह भी नहीं मालूम किसने जान ली । मा 
रो रहे हैं दोस्त मेरी लाश पर बे ग्रख्ततियार खद ही देता है पुजारी शोक़ से परशाद अब, से 
यह नहीं दरियाफ्त करते किल्लने इसकी जान ली || उसके मन्दिर में भजन गाने को मेंने ठान ली । भ 
हज़रते “ अकबर” के इस्तक़ज्ञाल का हूँ मोतरिफ, हज़रते“बिस्मिल”हुआ कब हमको तनहाई का शौक, | 
ता बमग॑ उस पर रहे कायम जो दिल में ठान लीं। हमने दुनिया भर की ख़ाक अच्छी तरद जब छान ली 0 
है व ध्ट्‌ ई है | है. / हब 4 + 7 
सुरीदे दह हुए वज़्ञा मगरबी कर ली, किसी ने सेर जमाने की सरखसरो कर लो, 
नये जन्म की तमन्ना में खुदकुशी करण्ली। किसी ने लीडरी कर ली पिल्लीडरी कर लो | 
| ज्ञवाले कोम की तो इब्तिदा वद्दी थी कि जब, | शिकम-पुरी की तमन्ना में दज॒रते “बिस्मिल,” 
तिज्ञारत आपने की तक नोऋरों कर ली।.._| जो हमसे कुछ न बन आई तो नौकरी कर ली । 
५८ कर. ५८ ५< >< ५८ 
जाहिर है कि स्वतन्त्र होने की उज्ज्वल भावना ने न तूने जिसे बनाया उस को बिगाड़ डाला, पल खेल अपना उसको बिगाड़ डाला, 
है रो हों में ही, वरन्‌ स्त्रियों के हृदयों में भी जड़ जमा | छे. चार्ख मैंने अपनो अरज्जी को फाड़ डाला। दाकिम का हुक्म हमने बेकार फाड़ डाला । 
रण जेल्लों की चहारदीवारी के अन्दर केवल प्रौढ़ा- बरबाद क्‍या अजल ने मुझको किया यद कहिए, | सीधे हुए बिलआखिरए इलसे अकड़ने वाले, 


| ॥ कक 
 हि> हा हज 8 को 9३ 
रकिशब पर. "बे + हैं. +7 ५9 ४ 
| है. ५ च्ं | 
|] 
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आ:-#गाट कु .५८दत कि 


सती थीं, तथा ८ ओर ३० वर्ष तक की दुधमुद्दों 
बढिकाएं तक संग्राम में सम्प्रिज्ित थीं। इससे साफ़ 


बिल हे रवाँ ने अपने का भाड़ आकर क़जा ने सबको केला पछाड़ डाज्ा । हु 
“4० व का बालिकाएँ पर्याप्त सख्या ० । भरा गईं थीं रह जा हे कट सा 2 # कक । 8" दा गा ० कान, फ्‌ तने कं के पे हि ; ः | । हि | 
ह जको अनेक प्रकार की भीषण यातनाएँ दी जाती | बुनियाद दो हवाए दुनिया ने मुनद्ृ॒दिम की, शादाब हो कहाँ से, फ़ूल्े-फल्ले वह कर्योंकर, > / हू 


_ऑ।पहिले तो अधिक कष्ट नहीं था, क्योंकि '(ए” और 


स्का 


जिस पेड़ को किघी ने जड़ से उखाड़ डाला | 9 जज 
/बिस्मिल” समभ लो दिल में वारण्ट झाएगा अब 
| तुमने यह क्या समभ कर नो टिघ को फाड़ डाला । | 
& छ &) 


तूफ़ान ने शज़र को जड़ से उखाड़ डाला । 
अच्छा मिला नतीजा सुभको मरासलत का, 
कासिद को क़तल कर के नामे को फाड़ डाला । 
|] ४८] ५9 | 
और छोन लिए गए। इन जेलों को चहारदीवारियों | में, व्याग, बलिदान ओर कष्ट-सहन में यह अबब्या.. 
में अनेक खियाँ ऐसी थीं, जो गर्भवतो थीं ! हृदय थास कहलाने वाक्षी जाति सब से आगे रही है। इनकी “चूड़ी- | 
र कछ्पना कीजिए कि. इस अमाजुपिक व्यवहार से | सभाओं ने विदेशी वस्तु-बहिष्कार आन्दोलन को भारी है द 
सहायता दी थी । ४ 
संसार के क्गभग सभी स्वाधीन तथा पराधीन 
देशों में स्वातरूय युद्ध के समय वहाँ के महिल्ा-पमाज 
ने अपने अपूर्व स्वदेशानुराग का परिचय महान श्याग 
के बत्न पर दिया है। भारत का सत्री-लमाज अपने स्वा- 
तन्ध्य संग्राम में भाग न लेकर सत्रो-जाति पर कल्नक्ू का 
टीका क़्गवाने को कदापि तैयार न था। - ग्रतएव परा- 
घीोनता-पाश को काट कर फेंकने में इसने उतनी ही 
शीघ्रतापूवंक पग बढ़ाया, जितना अन्य देशों की स्त्री 
जाति ने बढ़ाया था। 
आरत के नेताओं ने उनझे तफ्-त्याग की प्रशंघा 
की है। उन्होंने जहाँ अन्य समाजञों के कम कार्य करने 
| की शिकायत की है, वहाँ स्त्री-जाति की सेवाश्ों को 
बधाई दो है। हृपमें सन्देह नहीं कि स्वरत'्न्न भारत 
इनकी अप्रूढ्य सेवाश्रों का उचित आदर करेगा और 
उनकी दर संप्ार की स्त्री-जाति की वतं॑प्रान स्थिति 
से कहीं भ्रधिहु सुन्दर होगी !._ 


शी'ह्ास मिल जाता था, परन्तु जैसे-जेसे सरकार का 
इसने बढ़ता गया, क्रता और नृशंसता बढ़ती गई। 





छ् 
७ 
५ 
है , "रह 
५ 6! । | ः ५] 
जे रे का कि है 


उन गर्भवती रमणियों को कितनी मानसिक तथा 
शारीरिक वेदना हुईं होगी ओर इसका प्रभाव उस गर्भ- 
स्थित बालक की मनोवृत्ति पर कितना कुस्सित पड़ा 
होगा! जो ख्रियाँ अपने सुकुमार नन्‍्हें बच्चों को लेकर 
जेक्न गई थीं, उनके कष्टों का भी ध्यान कीजिए ! नौकर- 
शाही की क़रता का यहाँ भी अन्त नहीं हुआ | ज़रा 
सोचिए कि उन पिताओं की क्या दुददंशा हुईं होगी 
जिनकी गर्भवती स्त्रियों के जेल में पुत्र उत्पन्न हुए, भोर 
जो अपने माता-पिता के एकमात्र पुत्र थे। परन्तु जेल 
की पाशविक नृशंसता और क्ररता के शिकार होकर 
चन्द दिनों में ही वे इस पार्िव शरीर को त्याग, कर 
ब्रिटेन की साम्राज्य-पिपाला की, उस जगतनियन्ता के 
दरबार में, शिकायत का ढिढोरा पीटने के द्विए अपनी 
| माता को पुत्रहीन छोड़ कर चले गए ? इन महान 
देवी आपत्तियों का साहस तथा इढ़तापूर्वक सामना 
करते हुए भी वे अपने स्वदेश-प्रेम के पवित्र कतंव्य से 
पराज्रमुख नहीं हुईं ! यह हैं उनके देशानुराग के कारण 
कष्ट-सहन के ज्वल्लन्त उदाहरण ? 

निस्सन्देह स्वातस्थ्य महासंग्राम में भाग लेने वालों | ८ छः हू 
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.... श्रोमतों खुब्बारायन 
नेत्र की चहारदीवारियों के अन्दर की 


इसकी शक्तियाँ 


पहुँच गई! झौर कारागार में बढ, ये 5 

को शिकार असहाय अबलाओं हैं से दा तह 

आदि तक--ज्ो भारतीय खी-समाज के हे कस | 
और े जनकी रचा वे श्राणपतर 





/ 


ह 8 / ऊ ्स 2! “75226 0फ५765५ 599 (५5035). शछांत्रां|266 0५ 858/60 7 
| ८ | (0७ 


े- कि क्र 
- कह ५-२ (कक ऐ है "यु >: चक्र जे८ उम डर: ड्‌ कह कर आल: >> न ड<< 


बोर के ४ 
प्लस लक कु है ना 5 डा ज 
न  ऋ| लः है" आन क जाम कं ज्ं के 














जिन. ऑल >> ! सनक ब्छछ ॥ आज क ष्त्कु 5 कर न्नु> । ज सा है है. पक 4 - छा हि ५ 
*॥ * | के 7 ढ हम है 8 )। | 
के चर 


जी 

ह २ कि 
हे 

| दा | का 







59४ फूल रहाहेँ फुलवाड़ी में, 


न के 
$ 
ढ 








कै न्‍्य न जह- की 
7 225, आ ी के 800: ८«०२ ० 2 हक. नी ८7१ और, 
प $ की ॥ से + ७.2० हे है +- ६ 3 है ५ « "और ह् 
| हक नि क अ रु ५ छः ! + | बा 4. ल्‍ +औ / #अडओ' 
न के >- "मय न ।भक> हक हे नूके हे 
क्र कि श्र पता | पै ऊँ ञ न क्र न कि क्र “ है, है है पे | 
जनक क ्य क हि हि $ ँ: 2 पे 
के के कु .. क्‍ है" ही ए्त्फू चज न रे ञ र्ं है क हा हे हा हु का 
के शज ! 4 च्ि 5 र् 
न का पक कब को. 


22% / है हल्न 


..! 


बज 


कि 
जे ही. 


पाक + छ ल्‍मी, :3/४” 


[5 दे 
क ४ ल्‍' 2) हि कै 
कक न न 
५ थै लक र्ट 
 +] छा 
| 





क्र 
पक 
कि 


व 
कक 
रे ७ कुछ, वी यो चल 














वीर नख-सिख . श्याम 
[ राजकवि पं० अम्बिकाग्रसाद जी भद्द, “अम्बिकेश”? ] [ श्री० कमल्नाग्रसाद नी 'कमल? ] 
वीर-भ्रवण भूल सकते हो तुम जेल यपम्तनुना का श्याम, 


भूल सकते हो मोह मञज्ज-वनमाला का 


खुनत सदा ही रहें, वीर रन हाँकन को, विग्र का प्रसाद तुम ज्षिप्र भूल सलते हो, 


तोपन तड़ाकन को लागत पवन हैं। 
दीन के वचन, सुनि पावत अधीन भरे, 
छीन हे बिठारें तिन्‍्हें उर के भवन हैं । 
चुगुल चवाइन के चोखे आतताइन के, 
बातन की घातन को करत हवन हैं । 
दीन पे द्वन, शोक सड्भूट समन, 
दीह ढुश्ख को दमन, वीर राबरे श्रवन हैं ॥ 
देखत कुद्दष्टि हैं जो, एंठि दीन-हीनन को, 
लोचन में पैठि ताके छार परि जायगी | 
आर-पार हेंहे छूटि गरब गरूरिन को, 
सारी विश्व-रचना में भार परि जायगी। 
लोचन सी जेहे वेगि उधरि त्रिज्ञोचन की, 
जाहि की पुकार बेशुमार परि जायगी। 
भार परि जायगी खमणडल में बीर जोपै, 


त्रज्ञ के विपुल् भूल जाओ तुम वैधव को, 
|. भूल द्वोपदी के दृश्य जाओ चनशाला का 
भूल न यशोदा का दुलार सकते हो तुम, 
भूल न सकागे तुम प्यार ब्रज बाज़ा का॥ 
माख न रखाते आज्ञ लाखों ललनाओं की तो | 


दीन लाख गृह में छुधा से जलते हैं नित्य, 
व्यथ पाएडवों का लाख-ग्रह बचाना था । 
। अत्याचारियों पै ना उठाते गिरिधर | कर, 


अब न जिल्लोक को विल्ोकते हो श्याम |! तब-- 
किस काम का वह जिल्ोक दिखलाना था॥ 


तेरे कान दीन की गुहार परि जायगी ॥ ' 52) 
है सर 
सुमन 
ःः ढुख दारुण सब सहित हर्ष हम नित्य सहेंगे | 
हे [ श्री० 'ल्हरी” ] 


छोड़ सभी सुख-साज द्वार घर भी भटकेंगे ॥ 
होंगे वस्थ-विद्दीन हीन सब से होवेंगे।.- 

| समय परे पर घास-फूस भी खा लेवंगे ॥ 
तड़प-तड़प कर भूख से या हम सब मर जायँगे | 
शीश समुज्नत पर नहीं रिपु को कभी नवायंगे॥ 
सब विपत्ति की घटा हमीं सब पर घिर आचे | 
| रिपुगण होकर क्रुद्ध खुशी से वज्ञ गिराचे ॥ 
देख हमारी दशा धरा भी धीरज छोड़े । 
वज्न-हद्य भी पावल-लरि हो सीमा तोड़े ॥ 
प्रिय शरीर रिपु खगे से ट्क-ट्क हो ज,यंगे । 


किरणों का वैभव लेकर। 
इतराता हूँ उनके बल पर, 
मारुत को मदि्रिा देकर ॥ 
इसी कटीली क्रमुट में, 
भय है, झड़ पड न धन खोकर। 
ले न सकेगा सिखकी भी, 
पथिकां की में खाकर ठोकर॥ 
दे शशि-बाला मधुर थपकियाँ, 
पय-पीयूष पिला कर । 
कोन जानता, प्यार-प्यार में, 
देगी पटक शिला पर॥ 
मधुपोी का ममत्व ही कितना, 
स्वाथमयी ज़गती मेँ। 
लगे लूट सुरभि बहुरुपिण, 
द स्नेह न उनके जो में॥ 
मालाकार, न निष्ठुर बन, 
चुन लेना, बिखर न जाऊँ। . 
उग्र-भकोरों से क्षण में, 
अन्तिम घड़ियाँ दुलराऊँ॥ - 
उपयोगी जीवन, जीवन है, 
स्वग-सोखझ्य से बढ़ कर। 
अमर-बनू गा उस शहीद की, 
 जड़-समाधि पर चढ़' कर ॥ 
हर 
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वेश्या ओर वकील 
[ कविरत्र मुन्शी रामाधीनलाल जी खरे ] 

धन ठग लेना टाल-टूल कर जाना खूब, 

अन्त बताना, समभाता भूठे शील में । 
| फ़ील मिलने के लिए करना श्र/डम्बर को; 
भेष भर लेना अ्रति सुन्दर सुडील में । 
| 'रामाघोन! भाष अ्रच्छे स्वागत सुहायल में । 
|. कायल्न बनाना जानते हैं चे दलील में । 
| स्वाथ बिन भूल के निगाह फेरने के नहीं, 
|. एकी ढ्ढ देखे गए चेश्या में वकील में ॥| 

उनके समीपता में सुनिए भजन खासे, 

|. इनके निकट मामलातन की पेशो हैं । 
| उन्हें धन दोजिए तो मिजता मज़ा है विश्व, 
4  , एमहें धन दोन्हे हार जेबे को अदेशों हे । 
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शीश समुन्नत पर नहीं रिपु को कभी नवायेंगे ॥ 
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लहीन कया तुम्हारा माखन चुराना था क्‍ 


्थ 


व्यथ ही तुम्हारा गिरिवर का उठाना था॥ क्‍ 
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लोक-सुख देती के, ये दोनां लोक लूट लेत, 
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जीवन-गीत 
धीरे-धीरे धीरे चल, 
... ओ | मेरे जीवन के साथी, 
प्रलय निगोड़े घोरे चल्ल ।. 
चढ़ कर निञ्ञ-निजञ्ञ टूटे रथ प 
जीवन के इस स्वप्रिल्ष पथ पर, 
मेंने तूने होड़ लगाई-- 
खोने अपनापन चल । ; 
खो बैठ। पर अपने को में, 
अपनापन कया खोऊँ अब में, - 
ठहर दूढ़ लेने दे मुझ को-- 
श्रपने छुवि-जल का लघु पत्र | 
छोड़ दौड़ में पोछे धुक को, 
बता लाभ क्या होगा तुकको, 
... अभी जीत कर पावेगा कुछ-- 
बखरे मन-मोती केवल । 
मुझे गूथ लेने दे माला, 
भर लेने दे जीवन-प्यात्वा, 
साध-साथ फिर चले चलंगे' 
हम श्री? तू ओ रे पागल ।& 
४8 
ह अलुनेय 
[ श्री० ठाऊर हृदयनारायण सिंह ] 
भला, होगे जो मुभसे रुष्ट, हे 
. कहो, में जोऊँगी किल भाँति ९ 
सरोवर यदि हो जावे क्रुद्ध, 
2 बसेगी कहाँ कुपुड्िनी-पाँति ४ 
कहां पावेगी वह अवल्स्ब, 
५ अरुण यदि ऊषा को दे त्याग ५ 
कहां पाचेगी निद्रा शान्ति, 
दिखाव उससे नयन विशाग १ 


तुम्हारो आँखों के अतिरिक्त, 


, लोंदू-छी मुझे कोन है ठौर ? 
वहाँ से दोगे अगर निकाल, मे 
मिलेगा ठाँव कहाँ पर और €₹ 
सहन कर तिरस्कार भवदीय, 
५ , गो पड़ी तुम्हारे द्वार 
करूगी सेवा बस चुपचाप, 
हमारा और कौन व्यापार ? 
रूठ लो रुठ, पाण के धाण, न 
_ <एम्हारा तो है यह अधिकार £ 
मचाऊंगी में घर कर पा4व॑ँ, 
इमारा यहो एक आधार ! 







*कूठ रचिबोई इनके में या दमेशी हैं।.. 
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भविष्य” के इस चित्र में पाठक अमेरिका के सुप्रसिद्धू कलाविद ( 8८०])।०४ ) मि० जे० डेविडसन को महात्मा गाँधी को प्रस्तर-मूत्ति ( 8080 ) - 
बनाते हुए देखेंगे। महात्मा गाँधी नाइट्स ब्रिज ( लन्‍्दन ) के अपने दफ्तर में बैठे अपना रोज़ाना कार्य कर रहे हैं । 


पाठकों को ब्मरण रखना 
चाहिए कि भारत के अति- 
रिक्त, जहाँ कहीं; भी भारत- 
वासी हैं-प्भों ने महात्मा 
गाँधी की वर्षगाँठ बड़ी घूम- . 
धाम से मनाई थी। “भविष्य! 
के" इस चित्न में! पाठक देखेंगे, 

' मोम्बासा (अफ्रीका ) के 
सुप्रसिद्ध कन्‍्या-पाठशाला 'की 
बालिकाएँ गाँधी-जयन्ती के 
उपलक्त में की जाने वाली 
एक महती सभा में भाग 
लेने के अभिप्राय से स्कूल 
में छुट्टी न रहते हुए भी, 
“हड़ताल” करके सड़कों पर 
जा रही हैं । यह चित्र अनेक 
प्रपों में से केवल एक 

पञ्नाब के प्रथम विद्यार्थो-पालांमेण्ट के कुछ ्झुख सदस्यों का ग्रूप । 5० मर । विस्मरण न 

पाठक बीच में सर्दार शादूल्लसिंह्द जी को बैठे देखेंगे । हिए ! 
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पश्चषाब-विद्यार्थी-सम्मेत्ञन के विषय-निर्धारिणी सभा 
 ( ४४०७]९९८६ (१०77780९९ ) के सदस्यों का अप, 
कक ज्सिका धथा अधिवेशन उस दिन लाहौर में बढ़ी धूम- 
है घास से श्रीमती कमलादेवी चद्टोपाध्याय के सभापतित्व 
| में मनाया गया । 

“भविष्य! के--इल ग्प के बीच में पाठक श्रीमती 
कमलादेवी चद्दयोपाध्याय/ ( प्रधाना ) तथा उनकी 
बग़ल्न में सर्दार शादूंजसिंह जी को बैठे देखेंगे 
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७ मअड- ५: अक अन्य 


कक क+बीट 3: किला 
हल्का 
हैं 
डे. 
35 खा. उल्‍क रकम. 
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कक ७-८5... 5.3... «2... वोडिल-मा कह; उााक, +प-. लक 
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हु. क्र नगर, हा अर अेकशाआजन लब्ग पर्व आम कफ व कल बणकि। यु  .. 
- की भी 8 मी मम हे घना रत दथ ० नह हमर पर ६० 22 कण गा आप १ 
रा 8 बज को 02.९0, “६ रे 


ल्क- अत ८40 कर के का _रयूलाय कमा कपड़ा क->० झा डा 8 व क छोड 
पा | नल 





30८ | डर 
डा ० का हम न्‍ ; ८ 
£ ० टच कर मच ३ की बम बनी मी 


| 

|! 
[ 
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महापुरुष गाँधी की वर्षगाँठ मनाने 
के लिए और उनके प्रति अपना हादिक 
सम्मान शोर मद़ल्लन-कामना प्रदर्शित करने के 
लिए जितना उद्योग भारतवर्ष में किया गया 
था, उससे कहीं अधिक उत्साह का प्रदर्शन 
किया गया था, प्रवासी भारतवासियों हारा-- 
भ्रविष्य' के इस चित्र में पाठक इस अवसर 
पर मोम्बासा ( अफ्रीका ) की एक महती 
सावंजनिक महितल्ना-सभा का दृश्य देखेंगे । 












3 आल 25 
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पाठकों ने “भविष्य” के गताइ 
पढ़ा होगा कि झागामी सम्भावन 


25] 





















; 
। राष्ट्रीय संग्राम में महिल्लाओं के झा 
ै ई काधिक भाग लेने के लिए उत्साहि 

करने के अभिग्राय से बस्बई की सुप्रस्ि 
क राष्ट्रीय कायकन्नी-- श्रीमती कमलादेः 
र चट्टो पाध्याय. ( जिन्होंने बम्बई : 





पिछले युद्ध के अवसर पर सर्व-प्रथः 
महिलाओं में यह अग्नि प्रज्ज्वज्षित क॑ 
थी ) ने 'हिन्दोस्तानी सेवा-दल्न” कक 
ओर से समस्त भारत में भ्रमण एच 
महिलाओं के सज्ञठन करने का सझूर 
ही नहीं, बल्कि दौरा भी आरम्भ 
कर दिया है। “भविष्य” के इस चित्र 
में पाठक श्रीमती चद्योपाध्याय' को 
अहमदाबाद की एक महती महिला 
सभा में व्याख्यान देते हुए देखेंगे। 
आजकल देवी जी इसी अमसिप्राय से 
संयुक्त प्रान्त में दौरा कर रही हैं । 





कक" 

पाठकों को स्मरण होगा, गत 
शशवीं अक्टूबर को अमेरिका 
सुप्रसिछ्द राष्ट्रीय कार्यकर्ता श्री० 
शेलेन्दतर घोष की धर्मपत्नी तथा ७ 
और ४ वर्ष की दो बालिकाएँ लन्दन 
में महात्मा गाँधी को निमन्त्रित 
करने के अभिप्राय से पधारी थीं। 
“भविष्य” का यह. चित्र उस समय 
लिया गया था, जबकि ये लोग 
महात्मा गाँधी से मिले थे। महात्मा 
जी को बग़ल में खड़ी हुईं पाठक 
कुमारी मीरा ( ]॥58 8]906 ) को 
देखेंगे । 
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लक हो 
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५ अल पे अवश्य मय. नह की जब आय आज मील. आय सी शी, 











कक फैन हूं | 
| 
| 
.._ बम्बई के महाराष्ट्र सज्ञीत-विद्यालय की कुछ लगनशील छात्राएँ, जिन्होंने उच्च सड्रीत-शिज्ञा-प्राप्ति को ही अपने जीवन का एक-मात्र ध्येय मान लिया हे । 
यह सुप्रसिद्ध सम्जीत-विद्याह्नय प्रोफ़ेसर बाबूराव गोखले की तपस्या का फल हे। 
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किसान-कॉन्फ्रेन्स के प्रमुख कार्यकर्ताओं का झूप | पाठक इस ग्ूप के बीच में सुप्रप्िद्ध राष्ट्रीय कार्यकर्ता श्री० अजु नत्ञाज्न जी सेठी को बैठे देखेंगे ; 
जो हाह्न ही में गिरफ़्तार कर लिए गए थे ; किन्तु एक क़ानूनी नुक़्ताचीनोी के कारण छोड़ दिए गए थे । ८ नवम्बर का समाचार है कि 
अजमेर में आपको फिर भारतीय दृण्ड-विधान की १०८ वीं धारा के अनुसार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने नोटिस निकाल कर 
आपसे पूछा है कि उनसे १ वर्ष तक की 'नेकचलनी! देने को क्यों न वाध्य किया जाय ? 


राजपूताना 


बन ला क््त्क न # (६ 
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. बम्बई के सुप्रसिद्ध महाराष्ट्र सज्ीत विद्यालय के प्रमुख कार्यकर्ताओं का भूप-बीच में पाठक कोरहापूर के गान्धर्व॑ महाविद्यालय के........्््ऱऱ 
75 ..._ आचार्य प्रोफ़ेसर वामनराव पाध्येय को बैठा देखेंगे, जो वाद्य-कला में अपना सानी नहीं रखते । 32032 
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चर 
के अपने पूज्य नेता के 
>डुष्ठान कर रहो हैं। 


के द्स चित्न में भी पाडक 
म्बासा ( 
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भविष्य” 
जीवी होने का 
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[ तुलसीजयन्ती के अवसर पर इस साल गया में उ्दू कवियों का एक बृहत्‌ मशायरा ( कवि-लम्मेलन ) हुआ था, जिसमे इस स्तम्भ 
के सम्पांदक कविवर “बिस्मिल” भी पधारे थे। आप ही इल मशायरे के सभापति थे । इस मशायरे में अच्छो-अच्छी कविताएँ पढ़ी गई थीं । द 
आ्रापकी सरस एवं मधुर कविताओं की बड़ी प्रशंसा हुई। “भविष्य” के पाठकों के मनोरञ्ञनाथ वहाँ को ख़ास-ख़ास कविताएँ दी ज्ञाती हैं, को 
वास्तव में बड़ी ही मनोरजक हैं । आशा है, “भविष्य? के डदूं कविता-प्रेमी पाठक इसे पसन्द करेंगे। -+ल० भविष्य | 


मेरी आँखों में सूरत फिरती' है एक-एक तिनके की, नशेमन सामने है दूर रह कर भी नशमन से । 


्फ्ि की 





| 
पढे 
क़् 


छक ५. ऋ... ७ ब् ०. हे.  ज५०५ ७. ते ता्‌ । (0 त् तेन । ०० क 
कफस में जब से हूँ दुनिया उसे बबोद करती है, मरे होते न पाता था कोड तिनका नशेमन से । 


. बचेगा दिल हमारा किस तरह उस शोख़ पुरफ़न' से, 
जो हरदम काम ख़ज्जर का लिया करता हे चितवन से । 
छुरी सय्याद ने फेरी हे शायद हल्के खुल्लबुत्न पर, 
सबा क्यों ख़ाक उड़ाती आ रही है आज गुलशन * से | 
जो दिल्व पहले चुराते थे, वह अब आँखें चुराते हैं, 
ग़रज्ञ चोरी की आदत है जवानी तक लड़कपन से । 
अपीरों' की रिहाई की तमन्ना हो तो क्‍यों कर हो, 
बनाया है क़फ़स " सय्याद ने शाख़े नशेमन से । 
. ना! के बाद भी है ज़ोर बाक़ो नातवानी का, 
कि उठ कर बैठ जाते हें बगूले मेरे सरदुफ्नद से । 
मुहब्बत ने दिखाई ख़ल्क्रः सें बर अकूस तासोरे, 
बुर्तों ने हक़ शिनासी * का सबक़ पाया बिरहसन से । 
उहरती ही नहों जम कर, किलो सुशताक्‌* ” को नक्ञरें, 


कभी बढ़ती हैं रौजन' ' से, कभी लड़ती हैं चित्रमन से । 


 « थे तफ़रीह' * दीवाने किसी के आते जाते हैं, 
कभी सहरा से गुलश न में, कभी सहरा में गुल्लशशन से । 
री आँखों को हिजरे ! * यार में रोने से मतलब हे, 

नहीं हैं कम बरसने में यदद भादों और सावन से । 


| क्यामत क्यों न हो बरपा, क़यामत से नहीं यह कम, 
मुबारक मौत हो फ़ातिल्ल अगर दस तरह पेश आए, 


| बिखर आई है रुज़ पर ,जुरुफ़े जानाँ* * चेन क्या आए, 


निकल्नने को निकलते हैं वह बच फर मेरे मद॒फ़न से, 
मगर फिर भी द्षिपट जाती है उड़ कर ख़ाक दामन से । 
टप्कता है लह मक़तब्ब में रिस-रिख कर सरोतन से, 
किसी की तेग़१ *जब मिल्वती है ल्लिच कर मेरी गदे से। 
| तजदल्बी * हुस्न की फैली यह उनके रूए रौशन से, 
 गरेबाँ जल गया अपना चरागे ज़ेरेज्दामन ३ * से । 
ग़श आया हमको जिप्के जलवए रुज़सारे रौशन से, 
वह वाल्लीं १५ पर हवाएँ दे रहा है अपने दामन से । 
हवा भरती है झआाददे सर्द, पत्ते हाथ मब्नते दें, 
खुदा जाने यह किसकी ल्वाश अब उठतो है गुलशन से । 
क़फस में जब से हूँ दुनिया उसे बर्बाद करती है, 
. मेरे होते न पाता था कोई तिनक्का नशेमन से । 
ख़िरामे नाज्ञ** जानाँ देखने को आज महशर”* ? सें, 
कोई ऑँगढ़ाहयाँ ल्लेता हुआ उठता है मइफन से । 
झसीरी फिर.न ऐ सय्याद में समझ असीरी को, 
बनाए तू कुफ़स तिनके झगर लेकर नशेमन से । 
द्मे रुख़सत-तो ऐ्‌ अहले चमन आश्रो गले प्रित् लू, 
कि अब में उम्र भर के वास्ते जाता हूँ गुन्नशन से । 


खुदा जाने किया क्‍या सेहर* तुमने चशमे पुरफून से, नि 
हजारों हो गए विस्मित्न तुम्हारी बाँकी चितवन से। 
नकाब उल्नटी दमे गुल्लगश॒त* १ झपने रूए रोशन से, 
नुमायाँ फूल है सूरजमुखी का सहने गुलशन से। 
जनूँ में मेरी हालत पर तरस खाते हैं दुशमन भी, द 
उल्लस जाते हैं ख़ारे दशत* ? बढ़ कर मेरे दामन से । 
मुहब्बत क्‍यों हुईं मुझूछो यह पूछी हुस्न से अपने, 
तड़प क्यों है मेरे दल में यह पूछी शोज़ चितवन से । 


कलेजा थाम कर रोते हुए उद्दे वह मद॒फ़न से । 
कि सर को काट कर मेरे छुपाए अपने दामन से । 


परेशाँ हो रहे हैं हम अब अपने दिल की उत्नकन से । 
मेरी आहेरसा “मक्रसूद” ऐसी बा-असर निकद्दी,” 

मेरे घर आए दिल्ल थामे हुए वह बज़्मे दुश्म नसे। 

; सम --“ मक़्सूद”' गयावी 


न मिल्न उस ,ज॒रुफ़ से दिल्ल रहे ज़रा हुशियार नागन से, 





: अल्ा है दोस्ती करने व्‌ ऐ नादान दुश्मन से । 
कहाँ यह आबोताब उसमें, कद्ाँ यह्ट बात हे उसमें, 


“मिटा कर मुझसे कहते/हैं वह मेरे दाग़े हस्ती को, 


“तेरे मरने पर एक धव्बा छुटा दुनिया के दामन से । 


| 
 क़फस में रह के वह हरदम चमन का राग गा ते हैं, 
प 


अ्रसीराने वतन सीखें सबक मुर्गाने गुलशन से। 

_ओरी आँखों में सूरत फिरती है एक-एक तिनके की, 
नशेमन सामने छे दूर रद्द कर भी नशेमन से | 

! . खुदा भी एक हो जाए, ,खुदाई एक होने पर, 
खुदा के वास्ते लाहिद अगर मिल ले बिरहमन से । 
. सखुन! ? में यह अजब तासीर है अहले सखुन '” देखें, 
ग़ज़ल गोई को ''कुश्ता ?भी निकल आता है मद॒फुन से। 
है ट् , --कुश्ता” गयावी 
.._थह किस भरन्‍्दाज के जालिम ने ऊाँका सुभुको रौजन से, 

निबलने के लिए रूहे रवाँ बेचैन है तन से |. 
फ़लक़' * का हो बुरा बिजली गिराई भी तो कब उसने, 


| छुरे दिन अपने जब आए जुदा संब, नहोगए “झाजिज़”!, 


मिट सकती नहीं गरदूँ १्» फी गदिश नाम उद्फ़त का, 
| 


फ़लक हो, बढ़ "हो, सुद् पाद्‌ दो, या बादे सरपर * "हो 
' जिसे देल्लो उसको ज्ञाग है मेरे नशेमन से । 
यहाँ के एक-एक पत्यर,से होता है गुमाँ सुक को, ._. 
पढ़ी हे नींव भी 'फाये को तो दस्ते* » बिरहमन से । 
करिशमे हैं यह किस्मत के, यह :ख़ूबो हे मुक़दर " "की, 

- कोई दामन में गुह्न-चुनता है, कोई ज़ार गुलशन से । 
अपीरी में मज़ा थाता है मुमको सेरे गुल्लशशन का, 
किहरगोशा" !कफ़स का मित्रता जुल्नता है नशेमन से ॥ 

| झब उनके ताल्निये दीदार, यह कह-ऊह्ट के बेडे हैं, क्‍ 

न माँकेंगे, म ताकेंगे वेह'कब तक अपने रौज़न से । 





कमर २ " को क्या भला निस्वत तुम्हारे रूए रोशन से । 
जुदा तन से किया सर में तेरा मशकूर २ * हूँ क़ातित्, 
सुब्कदोशी २ * हुईं, तूने उतारा बोर गदन से । 


जो थे हमदद वह भी अरब नजुर आते हैं दुश्मन से । 
--“आजनिज़” गयावी 


मरीज़ञे इश्क़ को दे दो हवा तुम अपने दामन से, 
- कि निकल्ले जान आसानी से ऐ जाने जहाँ तन से । 


| 


खनन जाम नणय55 » 
्श ञ फ्' रबंकमा 


सदा आती है यह सुबहो मस्ता * ” मजन्‌ के सद॒फ़न से। 
निशानी शमथा थी जो दाग़े दिल्ल की मेरी तुरंत पर, 

उसे भी नाज़ से ठुकरा दिया गुज़रे जो मदफून से । 

“-- ' मस्त” गयावी 


+ निकलने भी न पाया था मैं जब अपने नशेमन से । 
क्‍ सिरहाने बैठ कर क्या नज्आ * “में आस बहाते हो, 


कहीं है रौग़न से । 
चरागें ज़िन्दगानी भी कहीं जलता है रोशन 
चराग़ें ज़िन्दगा नी “ज्ञाला” गयावी 


२--बाग़, रे- कवियों, ४-० 
मिट जाना, ७--देछून होने | 


प्‌ 


यह रद्रञ्मामेजिए* * कातिल कहीं कम होने.वाज्नीं हे, 
बहेगा दृश्न तक यूँही ल्ह “बिस्मित्र” की गद॑न से ।_ | 
े --बिस्मिल्न ” इल्नाह्यबादी ५ क्‍ 


मर मान नीीनशिशककी लीक आहत --सहहाहनक-- नाकाम 
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नाम ही से पुस्तक का विषय 
इतना स्पष्ट है कि इसकी विशेष 
चर्चा करना व्यर्थ है । एक-एक 
चुटकुला पढ़िए और हँस-हैँ स कर 
दोहरे हो 'जाइए--इस बात की 
गारण्टी है । सारे चुटकुले विनोद- 
पूर्ण और चुने हुए हैं। भोजन 
एवं काम को थकावट के बाद 
ऐसी पुस्तकें पढ़ना स्वास्थ्य के 
लिए बहुत लाभदायक है । 
बच्चे-वूढे, सत्री-पुरुष--सभी समान 
आनन्द उठा सकते हैं। मूल्य १) 


राष्ट्रीय कान 


यह पुस्तक चोथी बार छप 
कर तैयार हुईं है, इसी से इसकी 
उपयोगिता का पता लगाया जा 
सकता है । इसमें वीर-रस में सने 
देशभक्ति-पूण गानों का संग्रह 
है। केवल एक गाना पढ़ते ही 
आपका दिल फड़क उठेगा । 
राष्ट्रीयवा की लहर आपके हृदय में 
उसढ़ने लगेगी। यह गाने हार- 
मोनियम पर गाने लायक़ एवं 
वालक-बाबिकाओं को कण्ड 
कराने लायक़ भी हैं । मूल्य ।) 



















अत्यन्त प्रतिष्ठित तथा श्रकाब्य अ्माणों द्वारा लिखी हुई यह वह पुस्तक है, जो सड़े-गले 
विचारों को अप्नि के समान भसुप्त कर देती है । इस बीसवीं सदी में भी जो लोग विधवा-विवाह का 
नाम सुन कर धर्म की दुहाई देते हैं, उनकी आँखें खुल जायेंगी। केवल एक बार के पढ़ने से कोई 
शक्ल शेष न रह जायगी। ग्रश्नोत्तर के रूप में विधवा-विवाह के विरुद्ध दी जाने वाली असंख्य 
दलोलो का खबढन बड़ी विद्धत्तापूवबक किया गया है। कोई कैसा ही विरोधी क्‍यों न हो, पुस्तक को 
एक बार पढ़ते ही उसकी ज्लारी युक्तियाँ भस्म हो जायेगी और वह विधवा-विवाह का कट्टर समर्थक 
हो जायगा | 
अस्तुत पुस्तक में वेद, शास्त्र, स्ट्तियों तथा पुराणों द्वारा विधवा-विवाह को सिद्ध करके, उसके 
प्रचलित न होने से जो हानियाँ हो रही हैं, समाज में जिस प्रकार जघन्य अत्याचार, व्यभिचार 
अण-हत्याएँ तथा वेश्याओं की वृद्धि हो रही है , उसका बड़ा ही हृदय-विदारक वर्णन किया गया है । 
पढ़ते ही श्राँखों से आँसुओं की घारा प्रवाहित होने लगेगी एवं पश्रात्ताप और वेंदना से हृदय फटने 
लगेगा । अस्तु । पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, रोचक तथा मुहावरेदार है ; मूल्य केवल ३) 






















































































दुर्गां और रशचणडी की साझ्ञात्‌ प्रतिमा, पूजमीया महारानी लक्ष्मीदाई को 
बंगैेन भारतीय नहीं जानता ? सन्‌ १८९७ के स्वातन्त्य-युद्ध में इस वीराह्ृूना ने किस 
महान साहस तथा वीरता के साथ विदेशियों का सामना किया ; किप्त भ्रकार अनेकों बार 
उनके दाँत खट्टे किए और श्रन्त में अपनी प्यारी माठ्भूमि के त्रिए लड़ते हुए युद्ध-क्षेत्र . . 
में श्राण न्‍्योछावर किए ; इसका आयद्यन्त वर्णन आपको इस पुस्तक में अत्यन्त मनोहर 
तथा रोमाञजकारी भाषा में मिल्नेगा । 


साथ ही--अज्जरेज्ञों की कूर-नीति, विश्वासघात, स्वार्थान्धता तथा राक्षसी अत्या- 
चार देख कर आपके रोंगटे खड़े हो जायँंगे | अड्गरेज़ी शासन ने भारतवासियों को कितना 
पतित, मू्ख, कायर एवं दरिद्व बना दिया है, इसका भी पूरा वर्णन आपको मिल्लेगा। 
पुस्तक के एक-एक शब्द में साहस, वीरता, स्वाथ-त्याग, देश-सेवा और स्वतन्त्रता का 
भाव कूट-कूट कर भरा हुआ है । कायर मजुष्य भी एक बार जोश से उबल पढ़ेगा। 
मूल्य ४); स्थायी आहकों से ३) 


दु॥ढ ४२३ 


. थह बहुत ही सुन्दर ओर 
महत्वपूण सामाजिक उपन्यास 

है । वर्तमान वैवाहिक कुरीतियों 
के कारण क्या-क्या अनथ होते 
हैं; विविध परिस्थितियों में पड़ने | 
, पर मलुष्य के हृदय में किस 
अकार नाना प्रकार के भाव उदय 
होते हैं और वह उद्आान्त सा. 
हो जाता है--इसका 'जीता- | 
जागता चित्र इस पुस्तक में खींचा _ 
गया है। भाषा सरल एवं मुहा- 
वरेदार है । मूल्य केवल २) 


कह का 


यह बकुला के असिद 
उपन्यास का अजुवाद है। लड़के- 
लड़कियों के शादी-विवाह में | 
असावधानी करने से जो भयडूर _ 
परिणाम होता है, उसका इसमें 
अच्छा दिग्दर्शन कराया गया है | 
इसके अतिरिक्त यह बात भी | 
इसमें अक्लित की गई हे कि | 
| 


53 » व 


कि प्र ५ 


३१३ 










एक अनन्त अतीत-काल से समाज के मूल में अन्ध-परम्पराएँ, अन्ध-विश्वास, अविश्वान्त 
अत्याचार और कुप्रथाएँ भीषण अग्मि-ज्वालाएँ ग्रज्वलित कर रही हैं और उनमें यह अभागा देश 
अपनी सदभिलाषाओों, अपनी सत्कामनाओं, अपनी शक्तियों, अपने धर्म और अपनी सभ्यत्ता की 
आहुतियाँ दे रहा है। 'समान की चिनगारियाँ' आपके समत्त उसी दुर्दान्‍्त दृश्य का एक धंधला 
चित्र उपस्थित करने का प्रयास करती है। परन्तु यह धघुँधला चित्र भी ऐसा दुखदायी है कि देख कर 
है | नेत्र आठ-आउड आँस बहाएं बिना न रहेंगे । 
कर पुस्तक पी 2 है और उसका एक-एक शब्द सत्य को साक्षी करके लिखा गया है। 
. भाषा इसकी ऐसी सरल, बामुहाविरा, सुललित तथा करुणा की रागिनी से परिपूर्ण हे कि फंते हो 
बनती है। कहने की आवश्यकतो नहीं कि पुस्तक की छुपाई-सफ़ाई नेत्र-रक्षक एवं समस्त कपडे की 
|  निल्द दर्शनीय हुई है ; सजीव प्रोटेक्टिड्र कवर ने तो उसकी सुन्दरता में चार चाँद लगा दिए हैं। 
है फिर भी मूल्य केवल प्रचार-दृष्टि से लागत-सात्र ३) रबखा गया है। स्थायी आहकों से २।) रु० ! 


: . व्यवस्थापिका 'चाँद” कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद हा 




















अनाथ हिन्दू-बालिकाएँ 
प्रकार ठुकराई जाती हैं और उन्हें 
किस प्रकार ईसाई और सुसक्न 
. मान अपने चक्ुुल में फँसाते हैं 
सूल्य बारह प्राने!। 

















जापानो राजदूत का बम्बड 


न प्रजातन्त्र के उत्तरी सरहद पर मब्चूरिया 
. ज्ञाम का देश है | रूसी साइबेरिया का कुछ 
जापानी कोरिया के कुछ हिस्से मब्चूरिया के 
ह पूवं सरहद पर हैं । इसका क्षेत्रफल ३,८२,००० 
मील के लगभग है और यहाँ की आबोहवा क़रीब 
करीब वेधी ही है जेध्ली मिश्र की । | 


प्रकृति पंदावार 


चीन के दूसरे भागों से भिन्न, मन्‍्चूरिया की नैल- 
४ रिंक उपन बहुत है, ख़ाघधकर खेती, खान और जह्लनत्व 
में पैदा होने वात्वी सम्पत्ति खूब है । समस्त क्षेन्रफत्न 
हा श हिस्सा खेती के ल्ायक़ उवरा है । बहुत सी 
ही बी भूमि अभी तक बेजुते कोरी पड़ी है, विशेष 
। ॥ दे उत्तर मन्चूरिया में । मन्चूणिया में यद्लले कोई 


जा नहीं सकता था, ख़ासकर चीनी स्वयम्‌ नहों जाने 


पेबे।.. 
: अन्चूरिया का नाम संसार में रण-चेत्र होने के नाते 
असिद हुआ। १८४४-६९ का चीन-जापान युद्ध और 
_ ३१६०४-४ का रूस-जापान समर मब्चूरिया में ही हुए 
थे । चीन-जञापान की लड़ाई के बाद खूल वालो ने चीन 
को पूरी: य रेल ( (७7686 ९४४९7 ७] ए9ए ) 
 जनिदाज्ञ कर मन्चूरिया के कुछ हिस्सों का द्वार स्वोह्ल 
- का ऊन उसका एक' टुकड़ा रूस-जापान युद्ध के 
बाद बापानियों के हाथ पड़ गया । जापानियों के हाथ 
में बाने से मनन्‍्चूरिया संसार भर के लिए-क्या चीन 
क्या बा स्स, क्या दूसरे देशों को सुअवसर देने वात्बी भूमि 
होगईं। . - ; 
द के पक और दृत्चिण मज्चूरिया का नाम सम्बाद-पत्रा 
में बहुधा आता है, लेकिन उत्तर और दक्षिण का कोई 
.' " साफ़ तौर पर तय नहीं हे । 
_ चीन की पूर्वीय रेलवे को बाबत जुलाई सन्‌ $८देफ 
मं रूस और जापान के शतनामे को दफा तीन में पहली 
र उत्तर-दुक्षिण के भेद के साथ मन्चूरिया का नाम 
बिखा गया था । चीन-जापात की १६१४ वाल्ली सन्धि 
ये शब्द बहुधा आए हैं । जहाँ तक इंघर से उधर 
हि डं नेजाने या लाने-ल्लेजाने का सम्बन्ध है, कद्द सकते 
; है कि चीन वाब्ों की पूर्वीय रेल को अपेक्ता, उत्तर 
मब्चुरिया और दक्षिण मच्चूरिया की रेलवे बहुत 


हे हज ॥$ 

























जलवायु 
और जर्मनी से मन्चूरिया 'का 


रॉ 
बह भव 
एथा उसी मेखलाओं ( 707९8 ) में है, जेसे उप- 
व उत्तरी अतक्तांश ( [,8#70०० )में हैं ।इस 


7 गा प्रवाह का कम असर पड़ता हे, अर क्‍ 
महोल्िय के मरु जदड्भाल को समीपता का अधिक 


पर पद पढ़ता है । मन्‍्चूरिया जापान से स्वाभाविक रूप 

असर अधिक 8 अं ॥ मन्च नं शीत बहुत पड ली है और 
है। १६२६ में मन्चूरिया 
(स लाख झोर दो करोड़ 
तीथी। 


| 






शमी का जोणण छोटा होता 
की जन-संख्या दो करोड़ पच 


5 त्राख के भीतर अलुमान की जा 


| डा खसया। बलक पा बट गया नाल पलक गापणा॥ जाएजा पडा परदे पदओ पा ओ बाड़ पक साल प्र बम ० 4७ >> ०-७ --:<:::; इयर पाजज छा 


यद्यपि वास्तव में मन्‍्चू: | 


| का होता है। यह 


ऑछ. 


के रोटेरी क़ब में भाषण 


प्रति वर्ग मीज़ मन्चूरिया की आबादी ७६ है 
क़रीब-क़रीब जेसी यूरोपीय रूस में हे, और कत्ल संयुक्त 





राण्यों से अधिक है, क्‍योंकि संयक्त राज्यों की 


आबादी दात्र में ३९४ प्रति चर्गमीज् बतत्नाई जाती 
है। लेकिन जापान की तुलना में, जहाँ पर प्रति वर्ग- 


| मील की आबादी ४२१ है, मन्‍्चूरिया बहुत पतली 
( क्षीण ) बस्ती है। मब्चूरिया में विदेशियों की जन- 


संख्या में दस जल्ञाख जापानी, जिनमें कोरिया वाले भी 
शामित्न हैं, एक लाख चात्लीस इज्ञार रूसी, पाँच सौ 


 अड्जरेज़, प्रायः चार सौ जन, तीन सौ फ्रान्सीसी, तीन 


सौ अमेरिकन और झजनुमान १७०० दूसरी जाति-वाले 
हैं। यह अनुमान १६२४ का है। 


प्रबन्ध 
मन्चूरिया में शान्ति और नियम का स्थिर रखना, 


| आजकल्न पूरा-पूररा चीनियों के अधिकार में हे, परन्तु 


रेलवे के हद में और पट्टे की ज़मीन पर जापानियों छा 
शासन-प्रबन्ध है | 


पोट्समाउथ की सन्धि से क्कानटह् प्रायद्वीप के पट्दे | 
की जगहें और दृक्षिण मन्चूरिया की रेलवे ज्ञाइन की 


शाखा चाँगचाऊ से पोट आथर के बन्द्र तक जापान 
और रूस को सोंप दी गईं है; उन्हीं को अधिकार हें, 
कि अपने रेलवे संरक्षक रवखें ओर मन्चूरिया में अपनी- 
अपनी रेलवे क्ञाइनों की रक्षा करें। ऐसे संरक्षकों की 
संख्या प्रति किल्नोमीटर*# १४ आदमी से अधिक न 


| होनी चाहिए। 


पेकिज् की सन्धि के साथ जो झतिरिक्त दफाएँ 


जोड़ी गईं हैं, उनके अनुसार जापान को पझधिकार है 


कि अपनो रेलवे का संरक्षण उस समय तक रक्‍्खे, जब 


ल्ायक्न न हो | द 

जापानी सेना का रहना, यद्यपि सन्धिपत्र के अनु- 
सार सेना वृहच्तिण मन्चूरिया की रेलवे लाइनों में रहती 
है,पिछल्ने दिनों सनन्‍्देह का कारण हुआ । लेकिन जापान 


| मन्चूरिया की वतंमान परिस्थिति में भ्रपनी सेना को 


बनाए रहने की झनिवाय आवश्यकता देखता है। 


| क्योंकि यह प्रान्त डाकुशों की दुष्कृति के लिए बदनाम 


है। जापानी सेना के रहते हुए भी इन डाकू दल्लों ने 


| शेल्रवे की काँची (7076 ) पर बारम्बार प्राक्रमण 


करने की चेष्टा की है । 
डाकुशों की दया पर निर्भरता 


जापानो पहरा उठा जिया जाय, तो निस्सन्देह इन ज़ित्नों 
को डाकुशों की दया पर« निर्भर रहना पडेगा और यही 











अधिक समझना चाहिए | 


. | हुए ज्ञोग ज़ोर के साथ मज्जूरिया 


तक कि चीन विदेशियों के नान-मात्र की रक्षा करने के 


द्वारा होता है । 


अनेक बार दस्यु-दल्न ने तार काट डाले और दूसरी | 
दुष्टताएँ कों । अगर * दक्षिण मन्चूरिया की रेलवे से 








इस बात को सनोयोग से आप लोग सुनेंगे। कई 


समुदाय के ज्लोग मब्चूरिया में विदेशियों के प्रभुत्व को कर 


दोष देते हैं, लेकिन उत्तर चीन शॉगटऊ़ु से झाकर बसे 
छोड़ कर भागे जा 


रहे हैं। यह भी एक मार्के की बात है कि चीन वाले 
मव्चूरिया के उसी भाग को अधिक पसन्द करते हैं, जो 


| ज्ञापानियों के अधिकार में है । 


 ल्ब कि समस्त मन्चूर्या में जापानी आबादी 


| पिछले २० वर्षों में मोटी तौर पर दूनी हो गई है रेलवे 


की हद के भीतर की चीनी आबादी, जो १६०७ में 
४,००० थी, वह १६२७ में २,०२,००० हो गई है । दूसरे 
शब्दों में यों कहें कि जहाँ साधारणतः मन्‍्चूरिया में 
चीन की आबादी दो प्रतिशत बढ़ी है, वहाँ जापान के 
इत्नके में २० बढ़ी है।... 

चीनी क्‍यों जापानी हल्क़ा पसन्द करते हैं, इसका 
कारण स्पष्ट है। क्‍योंकि जापानी हल्क़रे में नवीन सुधार 
हुए हैं, वहाँ कम और निश्चित कर हैं तथा पुत्रिप्त और 
जान-माल की रा का उत्तम प्रबन्ध है। 


अँपेरा अतीत 
वर्तमान मन्चूरिया को अच्छी तरह जानने के ल्लिए 


करें, तब मालूम होगा कि वह अनुन्नत प्रदेश था । 
शेष चीन के साथ मिल्लान करें तो मन्चूरिया डाकुथों 


| से तक्व जड्जली प्रदेश था, जिसक्ली असली चीन को 


बहत थोड़ी ख़बर भौर उससे भी कम चिन्ता थी 
मुख्य चीन में हम नवीन उन्नति देखने को पा सकते 
हैं, जैसे रेलवे, बन्द्रगाह, तार और अनेक दूसरी नवीन 
सभ्यता की चीज़ें, लेकिन मन्चूरिया उसी भझनुज्नति दशा 
में पड़ी थी । 

पिछल्ले तीस व्षा' में मज्चूरिया ने न केवल सुख्य 
चीन को उन्नति की दोड़ में पकड़ लिया हे, किन्तु अनेक 
बातों में उससे धागे बढ़ गईं है । जहाँ चीन ख़ास में घरू 
लड़ाई ( सिधिल वार ) और दूसरे उपद्ववों ने घारी 
उन्नति को एरूद्म रोक दिया है, ख़ास कर प्ाने-जाने 
की सुविधा को, वहाँ मन्चूरिया आगे बढ़ती जा रही 
है। हारविन में जहाँ तीस वर्ष पहल्ने एकमात्र चीनी 
नगर था, आज़ चार जल्लाख निवाप्षियों की महती नगरी 
है | डायरन का उजाढ़ समुद्र त2, जिसका किप्ती ने नाम 
भी न सुना था, आज चीन का दूसरा बन्दरगांह है। 
पिछुल्ने २० वर्ष में चीन की आबादी दूनो हो गई है 
झोर मन्‍्चूरिया का विद्ेशी व्यापार दो करोड़ से बढ़ कर 
७० कशेड़ “केश्चवान टेल्स! ( चीनी सिक्का ) वार्षिक हो 


बातों में चीनका अत्यन्त सम्पन्न प्रान्त बन गया है 
और झब चीन का एक तिहाई विदेशी व्यापार इसके 


विदेशी साहाय्य 

भूजना न चाहिए कि मन्चूरिया की समुन्नति में 
प्रत्यक्ष और परोक्ष-रूप से जुदा-जुदा कई देशों ने बढ़ी 
सहायता की है । ग्रेट-श्रिटेन ने 'पेकिज्ञ केउन' रेलवे 
लाइन बनाई, जिसछा एक ल्ञाभप्रद हिस्सा मन्चूरिया 
में है। ब्रिटेन ने दक्षिण मन्चूरिया रेल्व बनाने के लिए 


* एक किलोमीटर € फाल्ांड् शर्थात्‌ ३,३०० गज ॒| सेवसे पहले रुपया उधार दिया । 
फ्राग्सीसी ज़मीन का नाप है, जो | उेंचिण मन्चूरिया रेलवे कम्पनी, ख़ास कर अपने 
| 4,००० मीटर का होता है। एक मीटर एक गज़ से कुछ | जीवन के आरम्भ में, अपना माल्न ख़रीदने के लिए 


संयुक्त राज्य अमेरिका की आश्चित रही, यहाँ तक कि. 
-“एस० भविष्य” | ( शेष मैटर २४वें पृष्ठ के पहले कॉल्रम के नोचे देखिए कै 
















. दशा बेचेनी की मञ्जरिया के दूर-दूर जगहों में भो पेदा _ 
। हो जायगी । | 


हम जापान के आने से पहले की मशञ्जरिया को देखें डर और 
और उन दिनों की मन्चुरिया का अप्तत्नी चीन से मिज्ञान 


गया । इस तरह मन्चूरिया जकनल्ली अवस्था से झनेक ' 











| 








; 
| विशेषांकों की धूम // [ बिना मूल्य भेंट 
| साहित्य-अड् कला-अछ् प्रवासी-अछ (६० (८ 
जमज्य 9 गा । जय) मा 
| ॥॥3॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥ | 
| ज «मासिक पत्रों में विशाज्-भारत”ः ही एक 
। ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ऐसा पत्र है, जिसके विचारों की गम्भीरता, 5॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ | 
३१ नवम्बर तक नए 3 लेखों का चुनाव और हर तरद्द की उपयोगी हें विशेषाहों का पोस्टेज 
]] आहक बनने वालों 5 सामग्री सझलित करने की परिपाटी बहुत ही 5 सद्दित वार्षिक मूल्य [] 
। को उक्त तीनों 3 उत्तम है।.......- हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में ड ६०) मनीऑॉर्डर से 
विशेषाक्ु बिना हूँ विशात्न-भारत” अपना सातनी नहीं रखता-- 5 भ्रेनिए, या वी०पी० 

मृव्य सेंट! हैं यह सवोस्क्ृष्ट पत्र है।” जि ला 
| ॥॥॥ --अताप' ॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥ । 

ज्याधध।ध।धआ।।ध।।।।।।।।॥॥॥॥|॥|।॥|।ध।ए।।|।|धआ।।आा।।।।ओ|।ड 

न चर ] 
॥] “विशाल-भारत! के ग्राहक बनने वालों के लिए धस्तकों का मूल्य घटाया गया 
| कुमु दिनी” (उपन्यास) ले० श्री० रवीन्द्रनाथ ठाकुर; अनुवादक, धन्यकुमार जैन, समू० ३) ग्राहकों को २॥::) 

२ 'गल्पगुच्छ!” कहानिया--. ” मू० १॥) ” ५$।-) 

३ 'घोड़शी? ( कहानियाँ )-- - मू० १॥) .(छुप रही हे) 
| ४ “रूस की चिट्ठी” (अ्रमण-कहानी) ” 5 . मू० $॥)्राइक्षोंको ३॥-२) 
॥| & 'भेड़ियाघसान! (हास्यरस)-ले०, “परशुराम” ् मू०१॥) ” १-) 

६ 'ल्म्बकर्ण' (सचित्र हास्य)-- है सू० १|) !१।  ब&) 
। ७ 'प्रेम-अपन्व' (डपन्‍्यास)--लले० तुर्गनेव; अजुवादक, जगन्नाथप्रसाद मिश्र, बी० ए०, मू० )) . "  १->) 

८ 'मुसोलिनी और नवीन हंटली!--ल्ले० पो० एन० राय; अनुवादक ब्जमोहन वर्मा, मू० २॥) (छप रही है) 


पता-'विशाल-भारत” कायोल॑य, १२०२ अपर सरकूलर रोड, कलकत्ता 


५ सख्ब्ड:> 





आप व्यापारों 

' ।8|७ ॥९ ।१॥३॥|6 है 

ट्त पद कि बनकर दही तो थोड़ी ही पैंजी में अधिक ल्लाभ और नाम कमाने 

9 जाप्ोगे जिस को इच्छा करोगे मिल ज्ञा० | | ह लिए हमारी द्वाझओं की एजेन्सी ल्लोजिए, बहुत जरद 
गा मुफ़॒त मंगवाओ पता साफ़ छिखो || मशहुर और मालामाल हो जाएँगे । 


+ भुप्त विदा प्रचारक आश्रम, लाहौर | | पता-श्री० ज़गदीश श्रोषधालय, डालोगज, लखनऊ 


ज6 8८302 30/:30/:30/6:3॥02302/30/3023॥2:30॥2302:3023020:30 है; 


१] में 9 घड़ियाँ, दो जूते सेकड़ी इनाम 


ध्याश्यय नहीं, बात सच्ची हे ! 





तीन वर्ष की गारण्टी 
सहित ओर दो जूता, 
बायसकोप, कहाँ तक 
_गिनावें, तखवीर में 
जितनी चीज़ आप 
देखते हैं, सभी इनाम गा 

| 


मस्तान सीमसीसम-- 
इसको खुशबू का गुण 
जो खरीदे वह्दी जाने, | 
१ शीशी का १) तस- 
४ वीर की सारी चीजे 

दिवाली के उपल्रक्ष में 





मुफ्त भेजी जाती हैं। | में भेजी जाएँगी। डाक- €> 
' एक सप्ताह के अन्दर | रत | व्यय१॥-) प्रति सप्ताह ऐर 
आऑॉडर आने से रिस्ट- | 5 की देरी करने खरे 





बाच;, पाकेट-वबाच | गा उमा अर ला > जा कु एक-एक घढ़ी श्तास 
7 ११ /0/6४०-२०7- हि .. £ ॥/ “8 है| 

ओर सच्चा टाइम | (028 ५, रे 5 | कम मिल्लेगा और ५ 
जे बताने वाली १ जमन |: जिओ मल 2) सप्ताह के बाद इनाम 





बुल॒ सण्ड घड़ी ६... जलकर कुछ नहीं । 
दर [--एल० एक्स० फ़ोड वाव कं०, हाटलोला, कलकत्ता 
अजध्जजआआसजर अजहर: आधसओरड:आ अधआ मार ज अर 


(0५7659५ 5ठावा (५505). एछांत्ां288 0५ 8598700[ 


* पु 


€फरपआयक शफसयतणयक सन] हयणक८-> <<] एस धयक८अकाा.3, [--] 6 एस धर क८9 [-- न] लटपायाक [--] शववलपतककके ::: ध्यवापयाकायाछ ९) मुफ़ | 








पयमकाबक 0 आरपाबका29 [---] य्कका०99 [---] [--] €्लजमाबआ59 [---] 'ड% [---] थक [--- - ्ाकाललपकक (2 लकमाबतात७ +: पायातमनक ५ 


| षायोकेमिक दवाइयों का बक्प, एक किताब व १२ दी 
| इपों के खाथ मूल्य २॥) डाक-ख़र्च ॥-) अलग |. हि 


ही वि >> । ० 
हा 5 का ० है >गो | है हे 
हु (4 के ; 
था 47 | 
| हु, दर 
॥| || 


2 2 छत ञ ू 
॥ जी. मम या चाबी उप ० + न बीत पाक जल ०, अि बडे जे 


[ धर्ष २, खण्ड १, से 





डब्बी का दाम |), एक साथ १२ डब्बी दाद को 
मैंगाने से तीन सच्ची घड़ियाँ ; गारण्टी ३, 9, € 
झौर डेढ़ दर्जन मँँगाने से $ किडी ग्रामोफोन ह्‌ 


डाक-व्यय $।) उथक । 
पता--बी० बो० भवन, 
हांटवोला, कलऊऋत्त 


५०० | इनाम 

महात्मा प्रदत्त श्वेत कुष्ठ ( सफदी ) 
अद्भुत वनोषधि | तीन दिन में पूरा आराम | य 
सेकड़ों हकीमों, डॉक्टरों, वैद्य, विज्ञ पनदाता 
की दवा कर थक गए हो तो इसे लगावें | बेप 





| थदा साबित करने पर ५००) इनाम | जि 


विश्वास न हो -) का टिकट लगा कर शत लिख 
ल। मूल्य २) 
अखिलकिशोरराम 
न० १५ पो० कतरीसराय ( गय न साय (गया 


_बेरोज़गारों को शुभ समाचार 


. आरतवष भर में अपनी तरह का पहला कॉलेज हे 
जो निर्धनों के साथ विशेष रियायत करता है. व झासूठ 
सजननों से केवल्न ४०) रुपया फ़ीस दाख़ित्ला रूप में लेव 
दो माह के मामूत्ती समय में डाइवरी ओर फ़िटर व 
पूरा काम सिखा देता है | यह सरकार से रजिस्ट्री शुद् 


कॉलेज है। नियमावली झाज ही पत्र द्विख्व कर मुफ 


मेंगा कर देखिए | 
नोट--नियमावल्ली के ल्लिए पता परा और साफ़ 
साफ़ लिखें । 


पता--मैनेज़र, इम्पोरियल मोटर ट्रेनिज़ कॉलेज 


नं० १, चाँदनी चोक,नियर इम्पीरियल बैड,देहल 
७+->-----ा-नननन-न--मन“>«-«ब++>०»५००»+ «आल 2 ये 


असक्ष रुद्राल्ष पाता 


- “2 माना का टिकट सेज् कर १० दाना नमूना हथ 
रुद्राज-माहाल्य मुप्नत मेंगा देखिए । 


रामदास एयड को ० 
३ चोरबागान स्ट्रोट, कलकत्ता 






विशुद्ध अमेरिकन दुवाइयाँ प्रति 
दाम -), -)॥0 व अमेरिका मे 
८2८ कल आल क.. 'भसल्वी दवा अज्जरेज़ी पुस्तक, 
८ के छितज ! एज शीशी, काग, गोली आदि मेगा 
हैजा व सब बीसा ; 
हाफ सहित ह हा ब कक न हक, है का 


का दाम श्ेवल्ल २), ३), ३॥), १॥), ९४), ३), १$) ७ 
डाक- पे आअखग । वायोडमसिर दवाइयां प्रति दास: द 






सूचीपत्न झुछ्त हैः 
एता--प्रजुमदार चोधुरी एएड कम्पनी 
नं० &८, क्लाइव स्ट्रीट, कह 


हे 









हों «नं । की जी कली  अरशशननीी, स अत शी सी नस हे की कक मी जल कक आल 3 
क्र ही 


है, क के. ५ मे कि अल 


जी की 


के अब की अत की शशि न ५ अज. 


हा 


5 आओ 
| 3 हैंदुओ 


. परस्पर सहयोग से काम करें 


मी ॥+*-.. ्ं छ की जी 
| 9 
कर . कक 
क्र 
| 


5... लिया 8 


. उसकी उन्नति का सब से अधिक श्रेय जापान हा न 
हना चाहता हूँ कि आज मल्‍्चु 

रिया में जापान, चीन और साधारणतः सारा सता 
कह है और वहद्द यदह्द कि वहाँ | 


के 


धर्ष २, ख्ड ९, संख्या ञ ] 













बा ५ - है 
रा 2 “५ भय 
हर ॥ / “2 
५ 4 5 & 
है किक ++-55 -*+-5. अिकिलला-ननननक»»क+ 5 बम कमा. "एड कमान &----+केक--7पक (8 कालान्‍-नत. न 
४ | 
प्‌ ही कॉँन व ध ह 
7 कक 
हा 
# | | 
(/ कं हर ब्बै 
५५4] 
४. है । गिर (२ 2 गन है कल: बी कण कम 
27 है पट हा हे 
3 कु 2 श है ल्‍« 
हे थे पा पैकक ० शत. ं ं 
शा. ्ा हर 


डॉ० तारकनाथ दास ने “लिबर्टी? में जञापा 


हम उन्‍हें नीचे उद्धघ्त करते हे ३ 


से कुछ इश्निनियर इसलिए माँगे हैं कि ते 


झफ्गानों को इस्लिनियरी सिखाएँ और उस रेलवे के 


काम का निरीक्षण करें, जो रूस की पद्धति के अनुसार 
थोलेनटान से क्लेटा के पास अब्दुल्लाह तक बनेगी | यह 
भी कहा गया है कि जापान अपना पाँच करोड़ 'यन! 


(१०,००,००० पौण्ड अर्थात्‌ ६,६६,६९,६६६ रुपया ). 
इस काम में लगाए । ै 


एशिया के निकट पूर्व में इस समाचार का एक 
- ज्वापत महत्व है, क्योंकि इससे अफगानिस्तान में जापान 


_क्वाप्रभाव बढ़ेगा और जापान की राजनेतिक जागृति 


पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा । गत यूरोपीय महासमर 
की समाप्ति के बाद से जापान ने नियमबद्ध रूप से उस 
नीति का अनुसरण किया है, जिससे तुर्को और फ़ारस 
के साथ उसके राजनीतिक ओर साम्पत्तिक सम्बन्ध 
बढ़ते रहें । अब उसने झफग़ानिस्तान की ओर पैर बढ़ाया 
है। यहाँ यह बतला देना अच्छा होगा कि पिछले 
महासमर के बाद अफुग़ानिस्तान ने अपने परराष्ट्रीय 
विषयों पर से त्रिटिश अधिकार हटा. कर स्वतस्‍्त्नता 
प्राप्त क्र ज्ञी है। यद्द बात ज़ारशाही यग के रूस और 
 ब्रिरेन में टूल समय तय हो चुकी थी, जब त्रिटेन के 
पराष्ट्र विषयों के सद्घाल्लक सर एडवर्ड ओे थे, जो अब 
 झत्नग हो गए हैं। रूस की अतिक्रान्ति (९८ए०ए७४०7) 
झौर उसके फारस तथा अफ़गानिस्तान के सम्बन्ध र्म 
पुराने ऐक्लो इण्डियन समभोौतों के मानने से इन्कार 
कर देने पर ऊपर कहे हुए दोनों देशों को अथोॉत्‌ 
झ्फ़गानिस्तान और फारस को अपनी स्वाधोनता को 


. जापान और मज्चूरिया 
( र७वें पृष्ठ का शेषांश ) , 
झ्राज भी वह अमेरिका के किस्म की रेल स मझ्की 


चीन की पूर्वी रेलवे रूस ने बनाई, फान्स ने इसकी 


मद॒द दी। क्ेकिन में 
के लिए च्षमा 
देखे' तो 


तैयारी में बहुत से रुपयों की 
आाशा करता हैं, आप सुम्हे इस बात 


करेंगे, कि सारी मब्चुरिया को ध्यान में लेकर 
'उपसंहार में में क 


एक ही बात देखना चाहता 
शान्ति और सम्ठद्धि स्थापित हो । इस परस्पर आड़ 
संसार में हर दम वे 
चाहिए; 'तुम भी रहो आर यो ॥ 
कोई भी देश कितना ही धनवान क्यों न हो, संसार में 
अकेला नहीं स्थिर रह सकता । | रे 

इस दशा में जो एक बात जूरूरी है, वह यह कि 
जब कि हम सबके समान सुख रिया 
द घ झौर मब्चूरिया कोन 
केवल्न अत्यम्त सम्रद्धिशाली प्रदेश बनावे, बल्कि सारे 
संसार के लिए एक नमूना खड़ा कर दे।. 

छ ध 8 


न सा आः । मै कै हु 
>> अब: :/*-2:* 3 बज ४ २६५५: :322452 22% “क४ 20 20 5 00229 2 22223 32 केक 2232: 


>>7ओ +नड ४-7 आओ 

















77“ 
हु 


न के सम्बन्ध में 


तुर्को' को अफ़ग़ानी सेना का सब्नठन करने के लिए 
बुल्लाया। छाथ ही फारस, अफ़ग़ानिस्तान और तुककी ने 


| छल्लाह ने स्वीकार नहीं किया | इसके अनन्‍्तर 'फ़गा- 
| निस्तान में अमीर अमानुल्लाह के बिरुद्ध विद्रोह 


| वाल्ले भिश्ती का बेटा बच्चा सक़्क्ना, अमानुल्लाह के 


| उडहर सका और अग्त में वतमान अमीर नादिर ख़ा ने 





को है। 


जीवन की कुञ्ली होनी | 
दूसरों को भी रहने दो” । 


| क्योंकि न कभी यह तोढ़ी गईं, न इसकी बदगोई उड़ी, 
 ल्ञेकिन १६२१-२२ के वाशिज्ञटन की नौसेना कॉन्फ्रेन्स 
की चेश्ाा करते हों, तो | 


.._ 0007659५ 599 (०509). एछांप्रा204 9५ 6७876०ा। 
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कुछ जानने योग्य बात लिखी हैं, 
--सं० भविष्य! 
स्थापना का अवरूर मिलन गया | अफ़ग़ानिस्तान की पूण- 


स्वाधीनता को पृष्ट करते हुए भृतपूर्व प्रमीर अमाजुल्लाह 
ने तुकी से एक नई सन्धि द्वारा शढ़ मैन्नी जोड़ी और 


रूसी स्लोवियट प्रजात+त्र के साथ यह शत को कि रूस 
के साथ किसी का युद्ध होगा, तो ह_म तटस्थ रहेंगे और 
इसी तरह रूस भी हमारे शत्रु के साथ न मित्र कर | 
तटस्थ रहेगा । ॥ 

बाद में जब अमीर अमानुलजाह इड्जलेण्ड गए तो 
उनसे प्रस्ताव किया गया कि इबड्ललेण्ड और अफ़ग़ा- 
निस्तान का प्रेम-समभौता हो जाय अथवा अश्रफ़ग़ा- 
निस्तान रुपया लिया करे, जैसा पहल्ले अफुग़ानिस्तान 


को दिया जाता .था और झब नेपाल को साबह्बाना एक | 


ल्लाख रुपया मिलता है| इस प्ररताव को श्रमीर अमानु- 


खड़ा हो गया । परन्तु इस रहस्य का पता नहीं ब्रगा कि 
विद्रोह का मूज्न कारण क्‍या था £ शअ्वश्य यह ख़बरें 
मिलती रहीं कि विद्योहियों को धन और दूसरी चीज़ों 
की सहायता बाहर से मित्र रही है। परन्तु पानी भरने 


विरुद्ध बगावत का रूणढा उठाने वाल्ला बहुत दिन न 


काबुल के सिहासन पर श्रधिकार जमाया । इसमें सन्देह 


का कोई कारण नहीं कि अमीर नादिर जा अद्जरेज़ 


सरकार के विश्वासपात्र हैं। - 
अमीर नादिर खाँ 
जान पड़ता है कि अमीर नादिर ख़ाँ !अफ़ग़ानिस्तान 
की पझन्तर्गष्ट्रीय स्थिति को सुदृढ़ करने के ज्िए चिन्तित 
हैं और चाहते हैं कि इस निमित्त रूसी सोवियट के 
साथ साधारण सद्भाव पैदा हो जाय और फ्रान्स तथा 
जापान के साथ भी मैत्री का सम्बन्ध स्थापित हो । 


तुर्की, फ़ारस और झअफ़ग़ानिस्तान के साथ दोस्ती 


पैदा करने की नियमबद्ध कोशिश करने में जापान की 
भीतरी मन्शा क्या है ? यहाँ यह प्रश्न उठता है, लेकिन 


इसका उत्तर ज़रा पेचीदा है । हाँ, यह कह सकते 


हैं कि त॒बी, फार्स और अफ्रग़ानिस्तान के साथ जापान 
की कोई विशेष मनोरवृत्ति नहीं है, सिवा इसके कि 
रूस-जापान, इम्नलेण्ड-जापान और चीन-जापान के 
सम्बन्धों का प्रतिक्षेप मात्र है । पिछले महासमर 
के पहले जापान की मैत्री ब्रिटेन, रूस और फ्रान्स से 
थी | फ्रान्स और जापान की एकता अब भी मौजूद है, 


(।९४००] (007767/९7८९ ) के बाद इश्न लेण्ड और 
जापान को मित्रता का दच्छेद हो गया। रूस की 


सोवियट सरकार ने ज़ार के समय की सारी सन्धियों 
| को रह दर दिया, जिनसे चीन फी राजरुत्ता में बाधा | 
| पढ़ती थी । द 


-->>-. | अंडे, ० >फण्मा ५ ॥ & नि आस मम 






अवस्था में पाता है और वह ऐपी 
की सहायता चाहता है, जिनके स्वार्थ जापान के 
| स्वार्थो' के विर्द् न पड़ते हों | फोई बात जिससे टकी, 
फ़ारस और अफ्रग़ानिस्तन को मज़बूती मिलती हो, 
| ज्ञापान के लिए लाभदायक होगी, क्योंकि ब्रिटेन 
झौर रूस को इन शक्तियों पर चौकसी करने. में “ 
मद॒दः करनी पड़ेगी । वास्तव में यदि भारत स्वतन्त्र होता 
या भारत को अपने परराष्ट्र €र्बन्ध, धन थौर सेना के 
निश्चय करने बी स्वतन्त्रता होती तो जापान हिन्दुस्ठान 
से भी भेल्व करने की चेष्टा करता, क्योंकि इससे जापान 
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_ एशियाई राजनीति _ धर 


द निस्सन्‍्देद सुदर पूर्व में जापान अपने को कठिन 
एशियाई शक्तियों 


का ब्रिटेन, उस और चीन के साथ जो सम्बन्ध है, सुर« 


ज्षित हो जाता। 


जापान के साथ मित्र कर काम करने वाली कोई 
शक्ति पशिया में न होने के काःण जापान के राज- 
नीतिज्ञ टर्की, फ़ारस और अ्रक्रग़ानिस्तान का झुंट्द 
ताकते हें । 

झफग़ानिस्तान के युद्धकोशल के लिए उपयुक्त 
झवस्थिति और उच्तकी जनता की वीरता-पूण भावना 
संसार की राजनीति में एक विशेष महत्ता रखती है और 
जापान इनसे काम ल्लेना चाहता हे । 


ध् ् 


खुशो को ख़बर ! 
बिना उस्ताद के सज्जीत सिखाने में बाजी जीतने- 


वाली पुस्तक “हारमोनियम, तबल्ला एण्ड बजाँखुरो 
मास्टर” तीसरी वार छुप गई है । नई-नई तज़ों के ६२ 


् 





| गायनों के पात्बावा ११४ राग-रागनी का वर्णन खूब 


किया गया है। हससे बिना उस्ताद के उपरोक्त तीनों बाजे 
बजाना न झावे तो मूल्य वापिस देने की गारयदी है ! 
झब की बार पुस्तक बहुत बढ़ा दी गई हे, किन्तु सृक्य 
वही १) ढा० म० ।“) पुस्तक बड़े जोरों से बिक रही है । 

पता--गर्ग एण्ड कम्पनी, नं० ४, हाथरस 


| दाम ५) बाल जड़ से काला नमूतार) 


यह तेल बाल्लों का पकना रोक कर पका बाल 

जड़ से काल्ला पेदा न करे और बूढ़ा होने तक काला न 

रहे तो दाम वापस | अधिक पक्रे बाल्वों के लिए खाने 

की दवा भी जरूरी है। दोनों दवा का दाम ७) रुपया । 
पता--बाल काला मेडिकन स्टोर, 

कनसो सिमरी, दरभड्ढा 












न्‍्च्ुक । 
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स्थायी ग्राहकों से 
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हर - आता टू ऋण 


ँजल्कु 


ब्रा छा जय. --क- 


यह चित्रावलों भारतीय समाज में प्रचलित वर्तमान कुरीतियों का जनाज़ा है । इसके प्रत्येक चित्र दिल पर चोट करने वाले 
ह। चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं वेदना से हृदय तड़पने लगेगा ; मलुष्यता की याद आने लगेगी; और सामाजिक क्रान्ति 
की भावना प्रबल वेग से हृदय में उमड़ने लगेगी। प्रत्येक सामाजिक कुरीतियों का चित्रों द्वारा नम्न प्रदर्शन किया गया हे। बाल- 
विवाह, वृद-विवाह, छुआहछूत, परदा-प्रथा,  परडे-पुरोहितों तथा साधु-महन्तों के भयक्लर कारनासे, अन्ध-विश्वास, पाखण्ड तथा _ 
ग्ाचरण सम्बन्धी नाना प्रकार की नाशकारी कुरीतियों का सजीव चित्र देखना हो तो इस चित्रावली को अवश्य मेंगाइएं । एकरख्े, 
दरक्े, तथा तिरज्ञे चित्रों की संख्या लगभग २०० है । प्रत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर पद्यमय पंक्तियों में उनका भाव तथा 
परिचय अहक्लित किया गया है । आज तक ऐसी चित्रावली कहीं से प्रकाशित नहीं हुईं | मूल्य केवल ४); स्थायी ग्राहकों से ३) 


स्मृति-कुन्न पूखराज 


नायक और नायिका के पत्रों के रूप में यह एक दुखात्त यह वह पुस्तक है, जो रोते हुए आदमी को भी एक बार 
| 
0 


(| -शिी-नज्ञी-गातज्ञी-]ज्ञा तल्ला क्ला क्ज क्न 








शि] 


बाकाजा आ्यगा 
| 





कहानी है। हृदय के अन्तःप्रदेश में प्रणय का उद्भव, उसका हँसा देती है। कितना ही चिन्तित व्यक्ति क्यों न हो, केवल 
विकाश और उसकी अविरत आराधना की अनन्त तथा अवि- एक चुटकुला पढ़ने से ही उसकी सारी चिन्ता काफ़्र हो 
चिछिज्न साधना में मनुष्य कहाँ तक अपने जीवन के सारे सुखों जायगी । दुनिया के भज्मटों से जब कभी आपका जी ऊब जाय, 
की आहुति कर सकता है--ये बातें इस पुस्तक में अत्यन्त रोचक इस पुस्तक को उठा कर पढ़िए, मुँह की मुर्दनी दूर हो जायगी, 
ओऔर |चेत्ताकर्षक रूप से वर्णन की गई हैं। आशा-निराशा, हास्य की अनोखी छुटा छा जायगी । पुस्तक को पूरी किए बिना 
सुख-दुख, साधन-उत्सर्ग, एवं उच्चतम आराधना का सात्विक आप कभी न छोडेंगे--यह हमारा दावा है । इसमें किशनसिह 
चित्र पुस्तक पढ़ते ही कल्पना की सजीव भ्रतिमा में चारों ओर नामक एक महामूख व्यक्ति की मूर्खतापूर्ण बातों का संग्रह है । 
दीख पड़ने लगता है | मूल्य केवल ३) ; स्थायी आहकों से २॥) भाषा अ्रत्यन्त सरल तथा मुहावरेदार है । मूल्य केवल २) 


सच जानिए, अपराधी बड़ा क्रान्तिकारी उपन्यास है। इसे पढ़ कर आप एक न बार टॉल्सटॉय के “रिज़रेक्शन” विक्टर ह्मगो के “लॉ मिज़रेबुल” 
इबसन के “डॉल्स हाउस” गोस्ट और ब्रियो का 'डेमेज़्ड गुड्स” या ' 'मेटरनिटी”” के आनन्द का अनुभव करेंगे। किसी अच्छे उपन्यास की 
पात्रों के चरित्र-चित्रण पर सर्वधा अवलम्बित होती है । उपन्यास नहों, यह सामाजिक कुरीतियों और अत्याचारों का जनाज़ा है !! 


।ज्ञा-ज्ञा-लजि-[ल|-[जि|- 


उत्तमता 
सच्चरित्र, ईश्वर-भक्त विधवा बालिका सरला का आदर्श जीवन, उसकी पारलोकिक तत्लीनता, बाद को व्यभिचारी पुरुषों की कुददृष्टि, 

| मे 5 े क हो ० हक सब ऐसे ल्‍» समुपसिध गए 2 जज्छ पठ ४ जी आँसुओं कक की 
 सरला का पतित किया जानां, अन्त को उसका वेश्या हो जाना, थे सब ऐसे दृश्य समुपरास्यत किए गए हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से 5 " 







५" धारा बह निकलती है । पुस्तक को भाषा अत्यन्त सरल तथा मधुर है । मूल्य केवल लागत मात्र २॥), स्थायी ग्राहकों से १॥।--) 
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हक 





हि मेँ के केदी ह-प्रश्येछ त्ण इस अस्तित्व का अनुभव 
. ह कर रहा हूँ। में यदि कुछ -सोचता भी हूँ, 


का 


. खहल्त्र है, लेकिन मुझे क्‍यों सोचने को भी स्वतन्त्रता 
. हीं! मैं सोच सकता हूँ क्षि में क़ेदी नहीं हूँ, फिर 
क्यों नहीं सोच पाता ? अपनी इस अवस्था को किस 
' शाह मूल जा हैँ? आँख मूंद लेने पर भी, क्यों मुम्े 
जेल ढी भीषण दीवारें, बेढी, इथकड़ी और अपना यह्द 


. उम्र ही साफ़-साफ़ दिखाई पढ़ता है ? मैं अपने पीछे 


>ऑँडे 





है 

[ 

हि वेखता है तो सब कुछ धुँधला दिखाई पढ़ता है । स्मृति 
 औएड पुँबल्लो चित्रपटी-ली दीख पड़तो है-स्वप्तों के 
उपर भी बादलों-सा पर्दा पड़ा मित्वता हे । 

की ५ 9 ९2५ डक ष््छ 

.. मेइतना ही जानता हूँ कि मैं क्रेदी हूँ योर सब 
. सप्त समान | क्या यह सच बात है कि सेरे बाहर भी 





. बलोई सृष्टि है? जिसका कभी में भो एक;प्राणी था । 


क्या यह संच है कि में भी कभी घुमता-फिरता,, सबके 
कि मेरे भी माता-पिता हैं, भाई-बहिन हैं ! ये बातें 
. सच हो सकती हैं, किन्तु इन सब पर इस काल्-कोठरी 





: क्षी दीवारों का मोटा पर्दा पड़ा हुआ है। 2; 

..._ मुमेयहाँ श्राए कितने दिन हुए, पता नहीं । कब 
सुबह होती है, कब शाम, इतना भी तो नहीं जान 
५ जाता । हाँ, मेरे लिए सुबह उ॑श्च समय होती हे, जब 
. सन्तरी बढ़ी-बड़ी चा प्लियाँ के गुच्छे गदन में ल्वटकाए 
. हुए भस्म आवाज करते आता और दरवाजों के 
चैडों में से सुबह होने का सम्बाद दे जाता। और, 
शा उस समय होती, जब किसी अज्ञात वेदना से 
चित्ल्ाती हुईं चाभियों की ध्वनि फिर सुनाई पढ़ती, 
ही के पास आकर 


साथ ही वह सनन्‍्तरी मेरे दरवाज़े 


. २९ तक गिनती गिनता तथा लोहे के मोटे ताल्डों को | 


 ज्ञोरसे खड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ जाता। ह कुछ दी 
_ दे में उन चाभियों की रूनकनाहट सन्ध्या के सन्नाटे 
_ मेंविज्ञीन हो जाती । 





कतार की कतार ! एक दिन में 
: तोन नम्बर देता हुआ गिनने लगा। इस तरह एक 
ड्रेन को पार कर लिया--आदह कठिनता से ' 

3 धो कचीटियाँ, भी “स्वाधीय हैं पर जिर 
उन्हें देखता था, अपने को भूल-भूल्ल कर उन्हें फिर-फिर 
गिनता था । किस्तु धीरे-धीरे अन्धकार फैल्ला और वे 
_स्वाधीनता के शिशु, मेरी पराधीन 
“हो गए ! द 
5 पुबइर 

... फिर बड्ढी चाभियों 
_ चाभी इस तरह टकरा रही 
“रहना नहीं चाहती | वे अप 


की सुनमुन-छनमुन ! प्रथ्येक 


नी वेदना को जिप्त भाषा में 


साथ मेरी पूर्ण सहानुभूति थी। मैं उनकी विकल्षता का | 


“इजहार अधिक सुन न सका, दंड से कानों को ॥न्‍ हरई | ॥ ---+_-++ 7 य77८- प््त हम छ 
7 की आहट ।! _ गया (चौक ) मे हमारे पजेएट खुगन्ध भगडार। ' । || 





हर | श्रो० विश्वेश्वरपसाद जी कोईराला ] 


> टिक है पक डे ः प्स्ट “ के 
हो कैदी होने को हैसियत से। कोई भी सोचने में 


सा हेँसता|लेबता, कूदता था। क्या यह भी सच है| 


| कितनी ही बार अन्धकार बन कर, प्रातःकाज़ में ग़ायब 


 भेरी कात्न-कोटरी में चींटियों की एक नन्‍्हींनसी 
गुफा है। उसमें से वे किस उत्साह से निकल्न पढ़ती डे 
करत पं कुछ देर तक उन्हें 


देखता रहा, अन्त में रहा न गया। सबको एक-दो- | 


दृष्टि से ओमल 


थी, मानो वह कड़ी में बन्दी 


400५" * 
९६५ गि। ॥, 
श घर 2 
औ सै 
१ ऋष है ॥ ली ससत 


३३... कि: 


हिमालय पर्वत पर अमण करने वाल्ले योगी का 
२७ वाई झदभुत चमश्कार । एक ही दवा आँख के तमाम रोगों 
/॥॥ च्ड को समूत्र नष्ट करती है । परीक्षा कीजिए, झूठ हो तो 









मूल्य केवल्न १॥) डाक-ख़्चे झल्ग । 
पता-बजर छू एगड क॑० २८& अहियापुर, इलाहाबाद 


“कोठरी नम्बर पाँच! उठो, सवेरा हुआ?)।”-- उस्तरे को बिदा क्रो 
अभी द्वार अच्छी तरह खुज्ञा भीन था कि सन्‍्तरी ने | दर 
चिकल्ना कर जगा दिया। मैं आँखें सत्न कर उठ बैठा। मैं हमारे लोमनाशक से जन्‍म भर बाज पैदा नहीं 
का "या से, कहपना के अभिन्न सखा--स्वप्तों-के | होते । मूल्य १), तीन छेने से ढाक-ख़्चे साफ़ । 

वन्य-ज्ञोक में जा पहुँचा था। बह्ीं स्वतन्त्रता के सन्ञ ज्र्मा ऐण्ड को०, नं० १, पो 

खेल्व रहा था । किन्तु वाह रे गी, मुझे मेरा हतना कक लटक 
की... 7 लक हल (बम 

तो भी, में बत्ता दू--,कैदियों का जीवन जेब में 
,ज्यादा नहीं बीतता; वे अधिकतर अपनी कहपनाओं के 
मुक्त-वायुमण्डल्न में ही विचरते रहते हैं । इसीलिए 
तो कैदी जेल में जी भी सकते हैं। वे बच्चों की तरह 
अपने अन्तर्गत में आननद्मयी अशसिल्लाषाशों के घरोंधे 
बनाते-ढहाते, उसी में मम्त रहते हैं। 

उसी कल्पना-क्ोक में में भी कितनी ही बार 
चींटी बन कर नन्‍हें-नन्‍हें छिद्रों से जेल के बाहर निकन्न 
जाता । कितनी ही बार पत्ती बन कर झाकाश में उड़ 
जाता । कितनी ही बार दिन का प्रकाश बन कर, द्वार 
के बन्द रहते हुए भी, बाहर, सायझ्ञाल में मित्र जाता । 











त्‌ स्वदेश गी ही जञ ९ क्‍ मू 
सुपत स्वदेशी मज फ़श के नमूने 
हमारे यहाँ मूँज के फ़शं बहुत मज़बूत, निहायत 
खूबसूरत अत्यन्त सस्ते ओर हर साइज़ के बनते हैं । 
, कृपया एक बार मेंगवा कर बल्ञाभ उडाहए। यह फ़श 
४ नवम्बर से १४ नवग्बर तक स्वदेशी-मेला और 
| ज्ुमायश्ञ प्रयाग में स्वरगीय पं० मोतील्लाल जी नेहरू की 
पुरानी कोठी ( स्वराज्य भवन ) में भी मिल्लेंगे। 
रेट्स, नमूने ओर एजेब्सी के नियम निम्न-ल्षिखित 
| पते पर मुफ़ ते मेंगाहए । 
पता $--दी मैनेजर “गड़ झूँज मेटिड़ फेक्टरी” 
काखगज्ज ( यू० पी० ) 









हो जाता ! कितनी ही बार पवन बन कर, अदृश्य हो 
जाता ! किन्तु, इतना स्वतन्त्र होकर भी में अपनी साढ़े 
तीन हाथ की जजरित देह को स्वतन्त्र नहों कर पाता। 
क्यों ? इृश्लीज्षिए न, कि एक क्रेदी हुँ--केवल्न एक क्रेदी ! 


बच्चे ही राष्ट्र की भावी आशा हैं ! 
इस आशा ूर्ति के लिए अपने बच्चों को -- 
लाल-शर (!२८४००.) (लाल शत ) 
पिल्लाहए ! क्‍योंकि, बच्चे, क्ढ़के व प्रसूती के ल्विए यह अख्तत- 2 | ( 
तु पु ै। ६; 
बच्चों की _१ 2 डे 


द तम्दुरुस्ती का ख़्यात्ञ रखना प्रत्येक माता-पिता का कतंव्य है। इसके सेवन से उनके शरीर में नया, 
शुद्ध रक्त उत्पन्न होता, हड्डियाँ मज़बूत होतीं भर वे सदा प्रसन्न तथा हृष्ट-पुष्ट बने रहते हैं । 
 मूल्य--फ्री शीशी ( ३२ ख़ुराक ) ॥-2) डा० म० ॥८) । # नमूने की शीशी 2) सात्र | 
बेर 7222 22 तक & नमूना को शीशी केवल एजेण्टो को हो भेज्ञी जाती है। झतः अपने स्थानीय हमारे- 
ग्जेयट । 
.... विभाग न० (१४ ) पोस्ट बक्स न० ५५४, कलकत्ता। 
इलाहाबाद ( चोक ) में हमारे एजेएट बाबू श्यामकिशोर दबे । 
अलीगढ़ ( महाबीरगञ्ञ ) में हमारे एजेण्ट, चुन्नोलाल प्यारेलाल सोदागर । 








0०85५ 594 (0509). एांच्राट849/ 6छठगापणा.. 
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शपथपूर्वक क्िखने !से दाम वापस, प्रचार के ल्लिए 
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बनाए रखता है । 
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इसे कठिनता से भेद्‌ कद्दा जा सकता है, और यदि इसे भेद ही कहना हो, तो 
अधिक से अधिक यह खुला हुआ भेद है | इले इतनी अधिक स्थ्रियाँ जानती हैं, कि यदि हम 
इच्छा भी कर, तो भी ओटीन के स्त्री-छुलभ योवन और सोन्दर्य को पकी हुई अवस्था में 
भी बनाए रखने ओर बढ़ाने की विशेषताओं को अस्वोकार नहीं कर सकते | रात को पाँच 
मिनट की ओटीन की मालिश सारे द्नि-की सोन्द्य-क्षति को पूरा करके दूसरे दिन के लिए 


जिल्द का स्वच्छु करने, नम बनाने ओर खजीवता देने के लिए । 


देनिक व्यवहार के लिए | 





के गे 
ओटोन स्ना- 
धूप, धूल और पसीने के प्रभाव को नष्ट करने के लिए। जिह 

सब स्थानो पर मिलता है। 


हे : क्ेब्ब॒ल २ सप्ताह तक डाक-खच ।८) माफ़ 
| द्ष् चित्रों 
लो ता हित | 
नि| यह अन्थ १४ विद्या और ६४ कलाओं से युक्त है, यथा-- | 


अनाथ 


(नि 


बल ब् ण 


[0॥0] ् [०] गा 





नवीन सोन्द्य का निर्माण कर देती है। 
.. ओटीन रूनो का दैनिक व्यवहार धूप या हवा, वर्षा या घूल, हास्य या रोदून--सव रन 
के प्रभाव का सामना करके उसे नष्ट कर देता है और रह को ताज़ा, यौवनपू््ण और प्रफुल्लित 
ओटीन पदाथ पवित्रता ओर पूर्ण »उज्ञार की चरम सीमा है। आरम्भ से अन्त तक क्र 
इनमें किसी प्रकार की पश्ुु की चर्बी आदि का मिश्रण नहीं किया जाता, ओर इनकी तैयारी ह्ञा 
ओर पैकिज्ञ की सारी कायवाही में हाथ का रुपर्श नहीं होता । न 
की नि [७] 
ओटो हा क्रो शत व्‌ मालिश व्क छ्| 
जिीभ-पपप++ 

| 
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६ उऑॉ कि: # <ैर्ली॥ ०.७ +अननजिल 


जाहडे' के इनक जप की फरमावइयकता हे ! 
तत्काल गुण दिखाने वाल्ली ७० वष की परीक्षित दवाइयों 


(॥॥8:५ | रे ४ ह ओर ऐसे ही पाकाशय की गड़बड़ी से उप्पन्न होने वाब्े रोगों को 
। # » पकतमान्न दवा हे । इस के सेवन में किसी अलनुपान की ज़रूरत थ 





डाक-व्यय $ से २ शीशी का &:) 
यहि घंसार में बिना जक्नन झौर तकल्लीफ़ के दाद को जड़ से &% 
खोने वाली कोई दवा है तो बल, वह यह है | दाद चाहे पुराना ॥ ६७ 
हो या नया, मामूली हो था पकने वाल्या, इसके लगाने से अच्छा >> ' 
होता है । फ़ीमत फ्री शीशी |), डा० ज़० $ से १ शीशी तक 2) 
सब दवा बेचने वालों के पास मिलती हैं । धोखे से नक़लो दवा न ख़रीदिए ! 


पता--छुख-सथ्वारक कम्पनी, मथुरा 


# च्क है, है ] 
है हम है (लक है ९22 ८2. फ कै [०4 
के, 95 हनन (०८७. जी के 
कक <? _- ० ७-7 मे किस जॉन 


कफ़, साँघी, हैज़ा, दमा, शूल्व, संग्रहणी, अतिप्तार, पेट*द्दे, क़े, 
दस्त, जाड़े का बुख़ार ( इन्फ़्लूऐन्ज़ा ) बालकों के हरे-पील्े दस्त 


होने से सुसाफ़िरी में ल्लोग इसे साथ रखते हें । फ़ीमत ॥) झाया 
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[३] वैद्य-विद्या--लब प्रकार के रोगों की ब्चक 
दवाएँ [२] को क विद्या--खी-पुरुषों के समस्त गुप्त विषयों प्यों  अ दर 
का वणन [३| शाकुनिक विद्या-शकुन व पत्तियों को 
बोली जानना [४] योग-विद्या -ग्ववात्माओं से वातां 
लाप [£] ज्योतिष-विद्या--मलुष्यों के कर्मफल आदि | 
जानना [६] शिल्प-विद्या-हींग, इत्र, साइन, ख़िज़ाब 
स्याही कौड़ियों में बना लेना [७] राजनीति-विद्या- 
राज्य नियम, कोर्ट फ्रीस आदि क़ायदे [८] वस्तु-विद्या- |. 
ग्रह-निर्माण रीति [8] सबन्लीत-विद्या--हारमोनियम्त |. 
बजाना सीखना [१०] रसायन-विद्या-नहल्ली सोना, 
मोती भादि बनाना [११] कृषि -विद्या--खेती के सम्पूर्ण 
नियम [१२] यन्त्र [१३] मन्त्र [१४७] तन्त्र आदि विद्याएँ। 
अन्त में नट-विद्या ओर ६४ कल्नाञओओं का सचित्र वर्णन 
२२० सफ़ों को पोथी का मूल्य सजिशद १।) रु०, डा० 
खूचे माफ । जाओ 
भारत राष्ट्रीय कार्यालय, अलीगढ़ न०६ 


बिजल्ली की स्याहो 


























यानी गुप्त पत्र-व्यवद्दार हू. 
लिखते ही अक्षर गुम हो जाते हैं--जिससे मित्र- |. 
मण्डल्ञी आश्चयांन्वित होती है । का 
नोट--अक्षर देखने की कल्मा पारसल के साथ भेजी  * 
जाती है । नमूना 5) का टिकट भेज कर मँँगाहए । 
इग्टर नेशनल माकट ; पो० ब० १२६, कलकत्ता... है 
४ (--+-+----। [-न] [-------- सहन ४... ० 
99 बज 
फेनका” बाल बनाने का साबुन | «५ 
है छः 
ज्् | छः 
यह अत्यन्त सुगन्घित, निविकार, कुमिनाशक, न्‍ज 
पवित्र और स्निग्ध साबुन है । फेन में झधिकता ._ १० कं 
झोर स्थायित्व है, जिससे बाल्ल बनाने में 7 ओझा 
सुविधा होती है । आप अपने यहाँ के किसी .. खर 
भी स्टेशनर से ख़रीद सकते हैं । श्ध्म का 
लि 
जि 
. ओऔै३ 
बनाने वाले : --. . रे 
क्‍ जांदव॒पुरसोप-वक्से,« ह्ट्रग्ड रोड,कल 4 रेहले 
व्यापार सम्बन्धी पत्र -व्यवहार नीचे लिखे रे की रेके 
पते से कीजिए : | | ३ 
ब्रॉडकास्ट कस्पनोी 0८ ज न्स्टनगझ,इलाहाबाद | 
35 नल+- वीक (-------------॥ थक [------->+ कली का उ | है ( 
डॉक्टर बनिए...... रब 
- घर बैठे डॉक्टरी पास करना हो तो कक... सके 
की निधमावली मुफ़्त मँगाइए | है. केक 


पान | 
इग्टर नेशनल कॉलेज ( गयनेमेरट रजिस्टट 
३१ बाँसतल्ला गली 











यु शा, बलाप का परिणाम होता है; 

" हट प | अपने शझ्ादर्श कार्यों द्वारा देश के इतिहास का 

ः निर्माण करते हैं । यदि. संसार में महाश्मा गौतस बुद्ध 
... श्रवण न हुए होते तो वौढ-घर्म का प्रादुआांव कहाँ से 
.. होता ! नेपोलियन ने क्रान्ति न मचाई होती तो फ्रान्स 
ज का इतिहास कैसा हो ता ? इन प्रश्नों पर जब इस विचार 

प 
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का 
', 
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हि 
| ह 


.. के महापुरुषों का है। 


हर 
हु 
हः 


ञं 










ब् रो 


जज 
र 5 
बा 
_ कक. 


.. से अमपूण हों । के 85 
॒ रहते हैं योर उनका शीघ्र भतिवाई 5 
... पक देतिदालिक मदापुरुप के सम्बन्ध में कब ऐसी बातें 
. ओ,ी नोढ़ दी जा सकती ह 
. ब्लोग ऐसा करते हैं। परन्तु उस 
.. आवश्यकता होती हे । 


सता है ह यह विषय 


. अधिकारी केवल वहीं हो सकते नाम 
. के प्लाथ कुछ दिन रहे हों, जिसने र्श्रिनायक २. 


हापुरुषों की जीवनियाँ प्रायः 
सभी देशों में लिखी और पढ़ी 


काव्य के इतिहास हैं । क्‍योंकि 
किसी देश का इतिहाज, वहाँ 
के (महपुस्षों फे ही फार्ड- 


... करते हैं, तो उनसे यही निष्कर्ष निकलता है कि महा- 
परुषों हैं। देश- | 
वासियों को उन्हें अमूल्य सम्पत्ति समझ कर सब्वित _ 
... करना चाहिए। 


पुरुषों की. जीवनियाँ साधारण वस्तु नहीं 


जीवनियाँ प्रायः दो प्रकार की लिखी जाती हैं। 
णक तो ऐतिहासिक ढक से और दूसरी साहित्यिक ठल्जः 
से । ऐतिहासिक जीवनियाँ एक प्रकार से इतिहास के 


पन्ने ही होते हैं। वे राननीतिक प्रभाव से रंगी रहती | 


है। ऐसी जीवनियाँ प्रायः इतिहासज्ञों ह्वारा लिखी 
जाती हैं। साहित्यिक ढड्ज से लिखी गई जीवनियाँ, ऐति- 
हासिक ठक्क से लिखी गई जीवनियों से विशेष महत््व- 


. एक नीरस होती है और दूसरी सरस। 
$ < अंक श्र कं वनियों ऋपने कार को 
. प्रस्तु दोनों प्रकार को जीवनियां अपने काछ 
. जीती-जागती तस्‍वीरें होती हैं, वे सामाजिक, राजनीतिक, 
द्यार्थिक तथा तत्सम्रय | 
. समष्ठीकरण करती हैं । आधार तो केवल्य एक मद्दापुरुष 
यारी अवस्थाओं का दिगदशन होता है। ; 
ऐसी जीवनियों का ब्िखना उतना आसान नहीं हैं, 
जितना कि झाजकल के लेखक मद्दोदयगया सममभते हैं । 
इसके क्षिए विशेष अध्ययन की आवश्यकता बी हे । 
छिसी भूतकाल के ऐतिहासिक मद्दापुरुप को जीवनी 
'लिखनां उतना कठिन 


7 ह्वापुरुषों के सम्बन्ध में हम ऐसी 
वर्तमान काल के महाउस् के तिदास $ अवाक 
: बातें कदापि नहीं लिख सकते, जो इ! पक 

कह उनके समय के लोग वतमान 
कर सकते हैं । परन्तु 


के लिए प्रबल प्रमाण को 


जीवन वरित्रों । विवाद-अस्त है । क्‍योंकि 


. कुछ ल्ञोगों का कहना है सकते हैं, जोकि चरिन्ननायक 


ला 


ल हे ७ | द् 
के | - >> क्ष ल्‍ ] 5 शी सा ले, 

+ कं नि न हि ईँ मर कु ] “कक, . कु 
“के कट 23, 5 रस /: ४0०24 2९ 3 
| 4 ह बना क है है श्र | है? कक. बी # 

4.7 २ करच्ओ। हैक, 5,“ ++ जज लू 
क्र ही मे कर 


ब्लड 2 अक4 


हेन्दी-साहित्य में चरित्र चित्रण. ऐ 


जाती हैं । ये जीवनियाँ उनके | 







पूर्ण मस्ती जाती हैं। दोनों में विशेष सामल्‍्जस्य पाया 
जाता है । उनकी घटनाएँ प्रायः एक दी रहती हैं । परश्तु 
..._ एक कला से युक्त होती है ओर।दूसरी कला से हीन, 


सम्बन्धी भिन्न-भिन्न दशाओं का | 


नहीं है, जितवा कि वर्तमान काल _ 


हैं, जिनका उल्लेख किसी 


जीवन-चरित्र लिखने के >> 
कि: | प्रकाशित की जाती झौर आज उन्हें सारा संसार: 





| श्री० नरसिंहराम जी शुक्त ] 
क्‍ मनोवैज्ञानिक ( 7287000097098/! 5प०ए ) अध्ययन 
| किया हो। यदि सच पूछा जाय तो ऐसे ही क्ोग | 


चरित्रनायक की सर्वाज्ञीण जीवनी,लिख सकते हैं। 
उन्हीं की लिखी जीवनियाँ प्रमाणित मानी जायेंगी। 
उनके आधार पर दूसरी जीवनियाँ तैयार हो सकती हैं | 


परन्तु जिन लेखकों ने चरित्रनायक का दर्शन तक भी 
| नहीं किया है, चरिन्ननायक के साथ एक दिन भी रहने 
का जिन्हें अवसर नहों प्राप्त हुआ, उनकी लिखी हुई. 


जीवनियाँ प्रामाणिक नहीं मानी जा सकतीं .। 
> हिन्दी-साहित्य में ऐसी ही जीवनियाँ पाई जाती 
हैं। ज्िन-जिन लेखकों ने जीवनियाँ लिखने का व्यवसाय 


| आरम्भ किया है, उनका न तो कोई अध्ययन हुआ हे 


शोर न वे चरित्रनायक के विषय में कुछ ऐसी महत्त्व- 
पूर्ण बातें जानते हैं, जिनसे उनके चरित्र पर प्रकाश पढ़े । 
ऐसे ज्ञोग कुछ सुनी-सुनाई बातों के आधार पर ही 
अमुक महापुरुष के जीवन-चरितन्न के नाम पर कुछ पन्ने 


रंग डालते हैं। 


हतिहास-प्रधान विषयों में तत्कालीन महापुरुषों 
की जीवनियाँ विशेष स्थान रखती हैं । उनके बिना 


' उस काल्न का इतिहास अधूरा रह जाता है। दो-एक 
। जीवनियों को छोड़ कर इसमारे साहित्य में बितनी | 

जीवनियाँ लिखी गईं हैं, उनमें से कोई १४० पृष्ठ से | 
| झधिक की नहीं मित्नती । इतने कम पृष्ठों में एक 'काल! 


का इतिहास किस तरह पूरा लिखा जा सका हे !! 
साहित्य के कई अड्ग माने गए हैं । किसी भाषा का 
साहित्य तब तक सर्वोक्नीण समुज्नत नहों कहा जा 
सकता, जब तक कि उसके प्रत्येक अज्ञ की पूति न हो | 
हिन्दी-साहित्य की जहाँ एक ओर वृद्धि हो रही हे झौर 


व्यक्ति को खटकती हैं । इन ख़ामियों में 'जीवन-चरित्रों? 
की ख़ामी कम महत्त्व नहों रखती । जब हम पाश्चात्य 
भाषाओं तथा बड़ला और गुजराती आदि देशी भाष 


| में चार-चार, छुः-छः भाग की मोटी-मोटी पुस्तकें 
| इस विषय पर देखते हैं, तो इमें भ्रपनी हिन्दी की 
| दशा पर बड़ा खेद होता है। बद़ल्ना में ईश्वरचन्द्र 


विद्यासागर की एक जीवनी है, जो व्वगभग ६०० पृष्ठों 
की है । उसका हिन्दी-अजुवाद मी हो चुका है । इतनी 
बड़ी जीवनी हिन्दी-साहित्य में औरों की फोन कहे, 


: स्वयं महात्मा गाँधी और मालवीय जी की शायद ही 


हो। पाश्चात्य साहित्यों की तो बात ही नन्‍्यारी है, 


शास्त्रियों, अप के ओर पात्रों श्र्थात्‌ प्रत्येक 
गुण के गुणियों की जीवनियाँ उनके यहाँ वर्तमान हैं । 


| परन्तु हमारे साहित्य में नोबुज् पुरस्कार के विजेता श्री० 
 रमण की जीवनी दस पन्ने की भी नहीं हे | जब उन्हें 
| पुरस्कार मित्षा था, तो दो-एक समाचार-पत्रों में छो टे- 
| मोटे 'नोट! निकत्न गए थे । स्वर्गीय गायनाचाय विष्णु- 
_दिगम्बर जैसे पुरुष यदि पाश्चात्य देश में होते तो | 
| नहीं करते | हम बहुधा इस सम्बन्ध में पत्तपात और 
| सड्लीयंता से काम लेने लगते हैं । दूसरे हम उन्हों 
मनुष्यों की जीवनी लिखते हैं, जो बहुत बड़े श्र्थात्‌ 


इनकी 'नीवनी' कम से कम दो-तीन खगणढ की अवश्य 
जानता होता । 
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ल्त्तत्त्त्तततत्त्ततततततसतततततततल्््तन्त्ल्ल्त्त्त्त तरह न दल है कि इकर गण बदब्डे यह हिन्दी का दुर्भाग्य है कि इधर नतो बड़े-बढ़े 
लेखकों का ही ध्यान आकर्षित हुआ है और न प्रकाशक 
| ही हस ओर आगे बढ़े । छोटी-मोटी जीवनियाँ निकालने 
का श्रेय स्वर्गीय पं० रामजील्ाल शर्मा फो है। वहाँ 
से अब तक कुत्न ७० के क्गभग महापुरुषों की , 







वह राष्ट्रभाषा के स्थान को सुशोभित करने जा रही _ 
है, वहाँ उसमें कुछ ऐसी ख़ामियाँ हैं, जो प्रत्येक सह॒दय | 


वहाँ तो साधारण कोटि के मह्ापुरुषों की जीवनियाँ भी | 
चार-चार खणडों की निकलती हैं ? राजनैतिक 
महापुरुषों की अलग, वेज्ञानिकों की अलग, सजन्नीत | 
| ठोस कारय॑ बढ़े-बढ़े 'महापुरुषों' ने भी नहीं किया है। 


जीवनियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं । परन्तु वे सभी ३०० 
पृष्ठों से कम की हैं। अधिकतर बालकों के लिए ल्िखो 
गई हैं । पं० झोझ्लारनाथ वाजपेयी ने भी कुछ जीवनियाँ 


प्रकाशित करना आरम्भ किया था, परन्तु उनके अव- 
सानोपरान्त उनके उत्तराधिकारियों ने 'रीडरबाज़ी को 


दौड़ ( १? )! में पण्डित जी के उस शुभकार्ये को ताक़ 
पर उठा कर रख दिया । 5 
लेखकव॒न्द भी जीवनियाँ लिखने में उतना 
प्रिभ्रम करना नहों चाहते, जितना कि 'कहानी/ झौर 
उपन्यास लिखने में । कहानियाँ झाजकल बेतरह लिखी 
जा रही हैं झौर इतनी झधिक संख्या में कि जब 
सम्पादक-गण 'सघन्यवाद वापिस! करते-करते थक 
गए, तो लौटाने के लिए पेशगी टिकट मेंगाने लव गे। 
इसमें भी जब कुछ अधिक परिश्रम जान पड़ा, तो उन्हें 
रददी की टोकरियों में डालने लगे। लेखकों को मालूस 
होना चाहिए कि ये कहानियाँ ३०० पीछे ४ ही सम्पादकों 
द्वारा पढ़ी जाती हैं। और ऐसी दस पढ़ी गई कहानियों 
में से एक या दो को 'काले शझक्तरों में. पेस-मैशीन पर 
चढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कई सम्पादक तो 
खुल्लमखुल्ला अपने पत्रों में नोटिस तक देने ्ञग गए 


| हैं कि हमारे यहाँ कहानियाँ तब तक न भेजिए, जब तक 


कि माँगी न जाये । 
लेखकगण यदि कह्पित कहानियाँ लिखना छोड़ कर 


महापुरुषों के जीवन की कहानियाँ लिखा करे! ओर _ ह 


सम्पादक ज्ञोग इन कहानियों को अपने पत्र-पत्निकाओं 
में स्थान दें, तो उनसे जनता का विशेष उपकार हो | 


| प्रत्येक ज़िले में, प्रत्येक नगर में ऐसे-ऐसे महापुरुष पड़े 


हुए हैं, जिन्होंने देश और समाज के लिए यथेष्ट त्याग 
स्वीकार किया है ; देश की उन्नति में जिनके परिश्रम 
काम आए हैं, परन्तु ऐसे ल्ञोगों को, सिवाय उस स्थान 
के, जहाँ के ये रहने वाल्ले,होते हैं झर कोई नहीं जानता । 
यहाँ में दो-एक उदाहरण दे देना उचित समझता हूँ । 
प्रयाग में स्वर्गीय पं० मोतरील्लाल और पं० जवाहर- 
लात को छोड़ कर और भी कतिपय बड़े-बड़े प्रभावशाली 
व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बढ़े से बढ़ा काम 
किया है, परन्तु उन्हें. बहुत कम ज्ञोग जानते हैं और 


| यदि जानते भी हैं तो केवत्न उनके नाम को । ऐसे ल्लोगों 


में श्री० पुरुषोत्तमदास जी टएडन, श्री० सी० वाई० 
चिन्तामणि, श्री० तेजबह्ादुर सप्र्‌ आदि महापुरुष हैं । 
इसी तरह काशी को ल्लीक्षिए । बाबू श्यामसुन्द्र 
दास जी ऐसे हिन्दी-साहित्य-सेवी, बाबू शिवप्रसाद गुछ 
से दानी, बाबू भगवानदास जी से दाशनिक, पं० राम- 
नारायण मिश्र से शिज्षा-जगत्‌ में काय करने वाल्वे, 
झाचाय ध्रुव से पयिडत भारतवर्ष में बहुत कम होंगे। 
परन्तु उनके जीवन की घटनाओं से जन-समाज 
बिक्कुल्न अनभिज्ष है। हन मध्यम श्रेणी के मद्दापुरुषों 
ने देश के उत््धान में जितना ठोस काय किया है, उतना 


इसके बदल्ले हम इतना भी नहों करते कि हम उनकी 


| स्ट्ृति तो बनाए रक्‍खें । जिन-जिन स्थितियों में पड़ कर 


उन्होंने काय॑ किया है,और कर रहे हैं, उन्हें लिपिबद्ध कर, 


भावी सन्तान के लिए कुछ 'मसाला' तो तेयार रक्खें । 


जीवन-चरित्रों के लिखने में हम दो भयक्कर भूल 
करते हैं। ऐसी भूलें पाश्चाध्य देशों के लेखक कभी भी 
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यह बह चीज़ हे, जो आज तक भारत में नसीब वहीं हुई ! ह 
यदि चाँद” के निजी प्रेस 
दि फ़ाइन आठ प्रिन्टि़ कॉटेज 


की 


छपाई ओर सुघड़ता का रसास्वादन करना चाहते हैं तो... 


एक बार इसे देखिए 


ना बा अपार -- पा जछ जाह्ान्‍ए हक लग! क्््ल्ः्ड न +हह- 
छ्जचडछछफ्ज ्एकाफजजअफ लए जाए :्रपउ्ा त या ऋ खा जउ 





बहू-बेटियों को उपहार दीजिए ओर इृष्ठ-मित्रों का... क्‍ 
.. सनोरजञ्ञन कीजिए | पाश्चात्य देशवासो 


विलायती पत्रों में इस 


चित्रावलछो को धरम मचो हुई 


॥ 

! 

| 

| 

| 

॥ 

! 

! 

| 

| 

| 

! 

| 

। क्‍ 

| ..... .  धड़ाघड़ मँगा रहे हैं 

न्‍ क्‍ 

॥ 

| 
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| । 

|. कुछ भारतीय प्रतिष्ठित विद्वानों ओर पत्रों की सम्मतियाँ मँगा कर देखिए--... | 
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जितनी भी जीवनियाँ हैं, उनमें उन्हीं लोगों की 
इधिक पाई जाती हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय जाग्रति में विशेष 
अहत्व प्राप्त किया है | यहाँ तक कि रवीन्द्वनाथ टैगोर 


उपेत्ता कर दी जाती है, क्‍योंकि वे राष्ट्रीय आन्दोचल्नों 
अभाग नहीं ले सकते हैं । यद्द सच है कि देश को 
पराधीनता के कारण वर्तमान समय में भारतवाध्तियों 


के ढिए देशभक्ति तथा देशभक्त” नितना महत्वपूर्णा हे 


उतना अन्य वस्तु नहों! परन्तु कौन कह सकता हे 
..._क्विसच्चा देशभक्त कोन हे ? क्‍या राष्ट्रोय आन्दोलन 
में झ्ञाग कोने वाले ही सच्चे देशभक्त हैं | लेखक, 
कारीगर, वैज्ञानिक, पत्रकार, चित्रकार आदि क्‍या 
देशभक्त नहीं कहे जा सकते ? आज यूरोप में श्री० उदय- 
शहर तथा श्री० तिमिरवरण नाथ के दो भारतीय युवक 
सक्ीत-कल्ला की जो श्रेष्ठता द्रशा रहे हैं, क्या वे इसके 
द्वारा देशकी कुछ भी सेवा नहों कर रहे हैं ? फिर 
हम ऐसे देश-सेवकों की उतनी मान-प्रतिष्ठा क्‍यों 
नहीं करते ? हमारी इस मनोचृत्ति से काफ़ो हानि 
हो चुकी है। सैकड़ों देशभक्त आत्माएँ तड़पती हुई 


जे । पीजी उ भय उ पीली जिकली चाची 


चल्नी गई! ।न तो हमने जीते जी उनका सम्मान 


किया और न॑ मरने पर उन्हें इतिहास में स्थान दिया । 
कया यह हमारी, अक्ृतज्ञता नहीं है? हिन्दी साहित्य- 
सेवियों को ही ज्लीजिए । पं० प्रतापनारायण मिश्र, 
... प्रेमघन, पं० बात्नकृष्ण भट्ट, बाबू बालमुकुन्द गुप्त 
गौर पं० म्हाबीरप्रसाद छ्विवेदी तक का जीवन-चरित्र 
जहींहै।।.. - 
यहतो हुई चस्त्रिन 'यकों के चुनाव के सम्बन्ध 
की तथा लेखक के सम्बन्ध की बातें। जब हम जीव- 
निर्याँ लिखने लगते हैं, तो पात्रों के सब गुणों को 


का 


.. एक ही जगह पर उठा कर रख देते हैं। उसकी देशभक्ति, 


.._ उसकी विद्या, उसकी नीतिज्ञता आदि का वर्णन खली- 
| भूसे को तरह एक ही में मिश्चवित कर 
पाठक को यह नहीं समझ में आता कि वष॒ जिस 
. महापुरुष के जीवन का अध्ययन कर रहा है, उसने किस- 
किस चेत्र में, कितनी उन्नति की है। अन्गरेज़ी तथा अस्य 
पाश्चात्य भाषाओं में किसी व रित्रिनायक का वर्णान 
। करेंगे, तो उसके प्रस्येछ गुण को अल्र्ग-अबग कहेंगे, 
जैसे अब्राहम-लि छू्न फो जीवनी है । इसकी, /|078- 
न] 38 8 [/४ए2९७7/", 2४079॥8॥7 88 8 ए707706- 
थंश), 8 8 ?#€शांवेशा, 88 8 8068778/7. 
श्रादि अलग-इझत्तम रूप में फई जीवनियाँ प्रस्तुत हैं । 
इससे चरित्रनायक के प्रत्येक गुण का थोड़ा-थोड़ा परि- 
चय पाठक को मिल जाता है। अड्रेज़ी जीवन-चरित्र- 
लेखक़ों की यह प्रवृत्ति इतनी आगे बढ़ी है कि वे साहि- 
. हक पुरुषों के भी राजनीतिक तथा धार्मिक, गुणों को 
.. और राजनीतिऋ पुरुषों के साहित्य तथा धामिह गुणों का 


वर्णन करते हैं। मैथ्यू ऑॉरनॉल्ड अड़रेज़ो भाषा के एकबड़े 
>+ जम उनकी जीवनी में उनकी राजनीतिक | 
किया गया है। हमारे ल्लेखहब्न्द 
से राजनीति से क्‍या सम्बन्ध, 
से आप देखेंगे कि ल्ेखध्यों 


कवि हो गए हैं। परन्तु 
पहुँच तक.का वर्शेत 
-कहेँ गे किैथ्यू सॉरनॉल्ड 
बह तो केवत्ल कव था। ईते 
की इस भावना ने कहां तक दे ! 
के विशेष भागों को अ>घकार में रख छोड़ा है । महा" 
कवि तुलसीदास की जितनी जीवनियाँ को जिला गई 
और जिन-जिन लोगों ने लिखी हैं, उनको केवल भक्त- 
-कवि के रूप में ही दिंखाँया गया 
दास जी समाज-सुधारक न 
५२ भक्त द्टी थे अन्य रूप 

_ था ? परस्तु उनकी रामायरा 
पूरे प्रमाण हैं कि वे एक कं | 


थे । यही नहीं, वे राजनीति के भी परिडत थे। इसी 


मारे महापुरुषों के जीवन 


ना 





. सबसे बड़े होते हैं । हमारे साहित्य में छोटी-मोदी ग 


. और जे० सी० बोस जेसे महापुरुषों की भी कभी-कभी | - 





'छतः पाठक लिफ़ाफ़ में कोई पत्र या टिकट न रकखें। 


देते; हैं । /इंससे। 7“ उठ उन उन का या पा 


है | परन्तु क्या तुलसी- 
थे? क्‍या वे केवल कवि 
में उनका महत्त्त कुछ भी न 
आर अन्य ग्रन्थ इस बात के 
सामाजिक क्रान्तिकारी 


क् 
॥> कि 3 नम अप 
हू रन के पक 









नियम ्कड् 

१--इस प्रतियोगिता में भविष्य! के सभो पाठक 
भाग ले सकते हैं, परल्तु प्रत्येक उत्तर के साथ, कृपन 
अवश्य आना चाहिए। क्‍ 

२--इसमें भाग लेने वालों को कोष्ठक के ख़ानों 
की पति करनी है | सहायता से लिए नीचे तालिका दी 
गई है । उदाहरणार्थ नं० १ परे ३ तक के ख़ानों में एक- 
एक ऐसा अक्षर हो कि तीनों अच्रों को मित्रा कर जो 
शब्द बने, वह रामायण के एक पात्र का नांम' हो । 

३--म़ानों को पूरा करके तथा कूपन भर के पृष्ठ 
के इस भाग को काट कर सम्पादक-'भविष्य” के पास 
लिफ़ाफ़ में इस प्रकार भेजिए कि यहाँ वद्द ता० २६ 
नवम्बर तक मित्र जाय । क़िफ़ाफ़े के ऊपर बाई ओोर 
“पुरस्कार-प्रतियोगिता' अवश्य दिखा हो, नहीं तो हमें 
लिफ़ाफ्रे के मिलने में विलग्ब हो जायगा, जिसके उत्तर- 
दाता हम न होंगे । 

४--निर्णय का अधिकार सम्पादक को है | इस 
विषय में किसी पतन्न-व्यवद्दार पर ध्यान न दिया जायगा। 


४--जिसका उत्तर सम्पादक के उत्तर से मिल 


| ज्ञायगा, उस पाठक को, यदि वह “भविष्य!'का स्थायी 


आरहक होगा तो, २६) नकद पुरस्कार मिलेगा । य दि 
आहक न होगा तो २०) नक़ंद पुरस्कार मिलेगा। यदि 


| कोई उत्तर सही न होगा तो १९) की “चाँद कार्याक्रय! | 
की पुस्तकें सबसे कम अशुद्धियों वाल्ने पाठक या पाठकों | ३४-३६ 


को दी जायेगी । 


तरह एक दूसरा उदाहरण लीजिए । महात्मा गाँधी को 
प्रध्येक जीवनी में हम उनके “सत्याग्रह” को और कहीं- 


वर्णन नहीं पाते । परन्तु मद्दास्मा गाँधी क्या केवल्न सत्या- 
अही ही हैं? हमारी समर में वे साहित्यिक हैं, हास्य-ग्स 
के प्रेमी हैं । परिमार्जित और गूढ़ मज़ाक़ करने में बढ़े 
पटु है। कुछ जोगों का कहता हैं कि गुभराती में जो 
उनकी रचनाएँ हैं, वे 'हासिक' साहित्य से टक्कर ल्लेती 
हैं। अड्जरेज़ो में लिखने का ढझु भो उनका सराहनीय 
है.। परन्तु शायद ही किसी जीवन में (५87007 ० 858 


साहित्य की हस ख़ामी को पूरा करने का प्रयत्न करेंगे । 


छः ्छ की. | 
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२५४) का नकद पुरस्कार 
कल पुरस्कार-प्रतियोगिता न्‍ कु 


चारी आदि) को इसमें भाग लेने का अधिकार नहों है । 


_ २०-२३ 


कहीं कुछ समाज सुधार को छोड कर अन्य -गुणों का 


]॥॥6/8"ए ।707 का वर्णन किया गया हो। अथवा 
| उनकी बैरिस्टरी की पहुँच झादि का वर्णेत्रहो ।. इस 
| तरह जब तक हम चरित्र-नायक् के जीवन के प्रत्येक भाग 
| पर प्रकाश नहीं डालेंगे, तव तक यह जीवनी झपूर्ण ही । 
| रह जायगी और चरित्न-चित्रण किसो काम का न होगा। 
. आशा है, लेखक, प्रकाशक तथा पाठक हिन्दी- | 








_ रद्गोन हाफटोन व लाइन ब्लॉक न्‍ 
बनवाते समय हमसे पत्र-व्यवहार करें, क्‍योंकि हम कम क्रीमत 

पर अच्छे ब्लॉक बनाते ओर ग्राहक को सन्‍्तुष्ठ करने को गारण्टो करते... 

 हैं। हिन्दी के अधिकांश प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में हमारे यहाँ के बने..' 

'ब््ञाकों के ही चित्र सुशोभित होते हैं । 

पता :--आइडियल हाफूुटेनन कं०, नं० १ सरकार लेन, कलकत्ता 


कक 










| 
| 


६--'चाँद? तथा 'भविष्य” से सम्बन्ध रखनेवालों (कमे- 


१ जि चाह जा लक विज चडप छ का 











सीधे चलने व।|ले--- 
१--३ रामायण के एक पान्न का नाम 
४-६ यूरोप का एक ऐतिहासिक नगर 
७-पघ शरीर का एक भाग 
११-१२ सच्जीत में काम झाता है 
१४-१७ मन जिप्रमें रम जाय 
१६-९० एक फल 
एक औषधि 
माग 
संग्रह में काम आने वाल्नी एक संख्या 
गीत 
एक प्रश्ववाचक स्नाम 
नीचे उलने वाले--- 
१-१३ एक फत्न 
१६-३१ नदी 
२-८ हाथ-पेरों का एक भाग 
१४-२० सम्बन्धवाचक प्रथम पुरुष सवनाम (संस्कृत ) 
२०-३२ किसान खेत रखाने के ल्विए बनाता है | क्‍ 
२१-२७ निचोढ़ कर निकाला जाता हे 
४-२२ सफलता विषयक एक कहावत 
४-११ वही जो र३-२४ में है। । 
१७-२३ 'अहम! की एक विभक्ति ' 
२६-३५ एक संख्या | 
६-१२ एक रह . क्‍ 
२४-३६ अखाड़े का एक अस्त्र 


२३-२४ 
२४-२७ 
३१-२२ 








| 
है. 
श] 
|. 
|] | 
| | 
के 
| है 
ध् है 
(४ 
! || 
| | । 
| 
| 9 
ि 
॥. 
च्ु 
|! 





कपन 
ग्राहक-नम्त्रर ( यदिआ्यााहक है 9) -+--++- ' 


प्ता--++-+++न्‍न्‍ज+++भभ+भपः 


जक- पाता सा करण तक उयिखजियय 


५9 क्छ 69 | 





खात.लक पर जताका अे “व 


| 
/ह- _ पता 
न जा 0 


मजा. 


| 
कब 
है 
रू 
है क 
७ मा के स्ण- अल 
माया ।- मी मी की न पा मम > 





| 
| जगन्नाथ चानणराम | 
[] 
[] 





च्छ्कफ्छास्सचासाचासा सारा सासाकाफासा पा ससासासससात एस सका खफा खासा का पा साफ का सी 


साने-चाँदी के फैन्सी जेवर के लिए 





ह रे धो” केटलॉग 4 ; 
पक ग सोनो मोहनलाल जेठाभाई 
पक ३२ अरमनी स्ट्रीट, टेलीफोन नं० ३१४३, बढ़ा बाज़ार, कलकंत्ता 


7 ॥; | पर न 
छजरूफफफजफछसफछससफफरएएद सास ससासासासाइण्सा सा सासारा रत रं 
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| । ..बीसों प्रकार के श्रमेद्दों पर विजय प्राप्त कराने वाला 

( रजिस्टड ) धातु पोष्टिक चूण.... 
यह चूर जज्ञल की जढ़ी-बूटियों एव' अष्टवर्गादि द्वारा धातु-रद्वित शुद्ध बनाया गया 
| तुल्य गाढ़ा बना कर समस्त प्रकार के. भ्रमेहों को जड़ से खोकर वीय-विकारों को दूर कर 
नपुश्॒कता, नामर्दी को नष्ट कर पुरुषत्व एवं सौन्दयंता को देने वाला है । मूल्य फ्रो डिब्बा २) 
मय डाक-खूच, वी० पी० द्वारा । पेशगी १॥) भेजने स्रे डाक-ख माफ़ । नोट--स्वास्थ्यो- 
पयोगी मासिक पत्र रत्ताकर' का नमूना १ काड डाल कर मुफ्त मैंगाइए । 


पता-- रत्नाकर भवन, इटावा --यू० पी० 
"व. ्कलेडकाक [27--:----] या &33 [--------------] वाला [-----------] €लाजहजजक 


कलकत्ता हामियेा फारमेपी को 





असली और ताज़ी दवाइयाँ -)। प्रति ड्राम क्रशः २४७, ३०, ४८, ६० और १०४ शीशियों वाले फेमिली बॉक्स क्‍ क्‍ 


की क्रोमत मय एक ड्रापर और हिन्दी में एक चिकिस्सा-विधान के ३), ३॥), ९॥), ६॥) और १०॥ >); गोलियाँ 

ध॒ की मिठाई, व्यूब फ़ाएल्स, कार्क, कार्डबोर्ड-केस वग्रेरह सस्ते दाम पर मिलते हैं। उल्लिखित फ़ेमित्वी 

बॉक्स यदि अश्ञरेज़ी में चिकित्सा-विधान सहित ल्लेना हो तो १) अधिक लगेगा। 
१४ होमियोपेथिक डॉक्टरों के नाम भेजने से “बेडी मेकम”” १२ टिश्यू दवा मुफ़्त मिलती है । 


पता--एस०” आर० बिस्वास एण्ड सन्‍्स, ७५-२१ कोलूटोला स्ट्रीट, कलकत्ता |* 


3&> ज्यावर्यक सूचना चच्छ्छा 
चाँद! और साप्ताहिक भविष्य” में विज्ञापन देकर अपने कारबार में अपूव लाभ 
2 तलठाइए ! इसका रेट बहुत हो सस्ता कर दिया गया है। आज 2 
| ही पत्र भेज कर नियमावली मँगाइए.। | 
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लज्ज्ल्््व््च्््ज्प्ल्नल्च्ल्स्/वक्‍्चस्जा सा घख्थि 


गर्मी ओर सुज्ञाक की अक्सीर दवा 
जगन्नाथ चानणराम की सुप्रसिद्ध | 


रा यह पाली रोग चाहे नया हो या पुराना, लेकिन इस | 
। अण्डो चादर 
!] 












आराम हो जाता है झौर फिर यह रोग कभी पास नहीं 
फटकता है। अच्छे मार्ग में चत्नने से यह दवा सालसा 
के माफ्रिक ख़न को साफ़ करके नया ख़न रग-रग में 





दवा से १ ही दिन में फ़ायदा और ३ हतफ़्ते में जड से 
] 


हमारी असल रेशम की अण्डी चादरों ने 
ञझासाम की अणडी को भी मात्त कर दिया 
है, क्योंकि हमारी अण्डी चादरें देखने में भी 
वैसी ही सुन्दर और मुलायम और चलने में 
त मजबूत हैं परन्तु दाम बहुत कम है । एक || 
। जोड़ा नमूने के तोर पर मेगा कर देखिए यदि 
[] 


प्रमेह ( गनोरिया वा सुज्ञाक ) को जड़ से खो देती है। 
स्त्रियों के भी सुज़ाक, जिसके कारण बार-बार पेशाब- 
का उतरना, जल्नन होना, बँद-बूँद पेशाब गिरना, मूत्र- 
नली से पानी के समान या गाढ़ा मवाद के समान 
दुगन्धय॒क्त स्राव निकतज्नना आदि तुरन्त इस दवा से. 
आराम होतें हैं । जरूर मेगा कर देखिए, ३ सप्ताह यानी 
२१ दिन की ४२ खुराक की क़ीमत सिफ़ २॥); डाक-द्र्च 
॥5) इस दवा में न्ुक़सान पहुँचाने वाली कोई भी चीज़ 
नहीं, सब काष्ट औषधियाँ ( जड्नली जड़ी-बूटियाँ ) हैं। 
सेवन-विधि दवा के साथ दी जाती है। क्‍ 


नापसन्द हो तो हमारे खच पर वापिस कर 
दीजिए । ६ गज लम्बे १॥ गज चोड़े चादर जोड़े 
का मूल्य केवल ६॥) रुपया मय डाक महसूल । 


। जा सरससनमन सता 
है 


| 





8 लुध्याना (पञजाब) 
का पट मनन मय 9 | 
रजिस्टठ ( नवजीवन बिहार ) स्वादिए 

शक्तिशाली, अमेह-प्रदर नाशक, रक्त-धीय॑ रज-वर्धक 

एवं शोधक पौश्कि है। थोड़े समय में विशाल शक्ति 
देता है। २ पौण्ड के डिब्बे का मूल्य ३।) रु०, आधा 

आइहकों से १॥।2-) 


पौण्ड १) रु०, डाक'खूच ॥>) 5 पे के 
पता-श्रीजगदीश श्रीषधालय, डालीगञ, लखनऊ | - 'चांद.कायोलय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


हात्मा ईसा 


इस पुस्तक में महापुरुष इंसा के जीवन को सारी 
बातें आय्यन्‍्त वर्णन की गईं हैं। उनके सारे उपदेशों 
तथा चमस्‍्कारों की व्याख्या बहुत ही सुन्दर ढड़ःसे की 
गई है । एक बार अवश्य पढ़िए ! मूक्य २॥); स्थायी 








हु 
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] 
है । सब के खाने योग्य है। केवल २१ दिन के सेवन से पानी के समान पतले वीय को घन ] क्‍ 


| बहुत दिनों से परिचित हूँ।” 
घर रमेशचन्द्र मित्र की राय है--“इस दवा 







| दौड़ा देती है। उपदंश ( गर्मी ), आतशक और मेह- | 


. ताया का खत्त 


भारत-भेषज्य-भण्डार, ७८ नं० कॉटन स्ट्री 2.कलकत्ता जेल 


बालक श्रीकृष्ण हे ध्ट 


वीर अपश्िम 


डॉ० डब्लू० सी० राय, एल० एम० एस० 


पागलपन को दव 


५० वष से स्थापित 
पूर्चर्ई, ग्ठ॒गी, अनिद्रा, न्यूरस्थेनिया के | 
भी म॒फीद है । इस दवा के विषय में विश्व- 
रवीन्द्रनाथ कद्दते हैं कि--“में डॉ० डः 





| छी० राय की स्पेसिफिक फॉर .इन्सो 
_( पागलपन की दवा ) से तथा उसके गुण 


जसरिि 
श्रारोग्य होने वाले दो आदमियाों को में ४ 


जानता हूं ।? दवा का दाम ५) प्रति शीशी । 


पता-छूस० सी० राय एण्ड क॑ 
१६७/३ कानवालिस स्ट्रीट, 


था ( ३६ धमतल्ला स्ट्रीट ) कलकत्ता 
तार का पता--“708707777'” कलकत्ता 


&#& एएएठ०फएॉ9छ छ978 ? 
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जआर० एल ० बमन कम्पना के 


सुप्रसिद्ध पुस्तकें हमसे मेँगइए ! 
चीना खुन्द्री ; १॥) ।. 
जमन षड़यन्त्र के शा 
भक्त सूरदास “5 द 
वीर चरितावली 
“रहस्य 

भीषण भण्डाफोड 
राजषि प्रह्मद 
काला घाँप 
काला कुत्ता 

खनी औरत 
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अनुकुग्पा से श्रोजगदगुरु की रोली रुपए-पैसे की ज्ञह- 





थ्द्् “55 शक < र्त 
मत से बरी रहती है, उसी तरह जब तक श्रीमान्‌ सुस्टर 






; ५ आओ 


खली फल 5 शक 


। मय के शक 





राम की तो ऐसी ही घारणा है । 


काम का । 


ह् पाहब मोजूद हैं, तब तक बूढ़े भारत की कोल्ली भी उन 


द्रतरनाक चीज़ों से महफ़्ज़ रहेगी । कम से कम अपने 


जा 8 
__ बात यह है कि श्रीमान्‌ का बावन करोड़ी” बजट 
_एसेग्बली के स्पेशल्ल अधिवेशन - में पेश है। और जब 


- ैश' है तो 'पास” होते कितनी देर लगती है ? क्‍योंकि 
. परकार द्वारा 'पेश! का परिणाम “पास” अनिवार्य है। 
.__ यह सनातन नियम हे । 


-इसके सिवा भगवद्कृपा से आजकल वहाँ सखी 


._नौकरशाही का रामराज्य है ; उनके नाज़ो-अन्दाज़ञ पर-- 


उनकी एक-एक अदा पर, सौ-सौ जान से कर्बान जाने 


. बालों को वहाँ भरमार हे । बागडोर हिल्लाने की भी 
. ज्ञरुरत नहीं, बस एक बार*हशारा कर देना ही काफ़ी है। 


कि . वीर 
हि इसके सिवा दूरदर्शी अर्थ-सचिव अर्थात्‌ श्रीमान 
_छुल्र साहब ने अपने भाषण हारा सबको सावधान 


के भी कर दिया हे कि देखना यारों, व्यर्थ ही संशोधन 
 झादि का अड्खझा खड़ा करके भारत-अन्स्येष्टि के इस 
._ परम साकल्षिक कार्य में बाधा डालने की बेवक़्फ़ी न 
कर बैठना, नहीं तो सारा सुड़ गोबर हो जायगा और 
' भारत की सदृगति भी न 


होगी । 
| >0< 
ऐसी दशा में एसेग्बल्ली के किस सदस्य को कुत्ते ने 


. काट होगा जो संशोधन आदि पेश करके पाप का भागी 


बनेगा ! इसीलिए तो कितने ही धमभीरु तथा चतुर 
सद॒स्य दिल्ली की ओर गए ही नहीं । इससे सरकार का 


. भी काम-बन जाएगा और देश के सामने भी झूँछे ऊँची 


रह जाएँगी। भई वाह, इसे कट्दते हैं, कर्तेव्यपरा- 
यणता !!! | 

# या 3 22 ६ 

फिर, महज़ बावन करोड़ का तो-मामब्ला था । युग- 
युगास्तर के सम्ृद्धिशाल्री भारत के लिए यह कौन बड़ी 
सी रकम है, जो इसके ल्लिए हमारे प्रतिनिधि महीदृयगण 
अपनी श्रीमतियों का अनिर्वंचनीय सुखद पाश्व छोड़ 
कर दिल्ली दौड़े ।आाते और अपनी अन्नदात्री झोर 
सम्मानदात्री श्रीमती नौकरशाही के आमदनी के मार्ग 
में ख़ल॒ल्न|डाल् कर, अपने हाथों ,अपना परलोक नष्ट 


. करते ? 


03 इक 
सर जाज॑ सुस्टर महोदय के छुजञ॒गों ने कोढ़ों देकर 
इन्हें हिसाब नहीं पढ़ाया था। उनका बजट बिल्कुल 


. हीक और दुरुस्त था । करदाताओ॥ों ने कसी फर दी, | 


इसी से साढ़े उन्नीस करोड़ के घाटे की सम्भावना 


दिखाई देने लगी । फलतः इसको पूत्ति तो होनी डी 


चाहिए। क्‍योंकि अगर टका हो नहीं तो राज्य किस 


गे्गतः 


क >न् 
तक हा ! 
न 
है ४० छ ; | कक 
का का पक 


: क्‍ [ हिज़ हालोनेस्त श्री० हकोदरानन्द नी विरूपाक्ष | 
... जिस तरह श्रीमती जगदूगुरुआनी जी की असीम 


. बाक़ी सब कमंचारियों का वेतन दस सेकडा घर रहो 


| ब्यवहार करते हैं, तब तक छज़ारों कोस से श्ाए हुए 


| बुद्धिमानी भी तो नहीं है । 





| कब्न जी-जान से इसे हस्त्ञामिस्तान बनाने की फ़िक्र में 





|, 


७ 
छः 
। 


रे कमा न | 





जन न्यू 


सरकार स्वयं झपने सामरिक और सामरिक | 
विभागों के खर्च में एकदम नौ करोड़ की कमी कर ५ 
देने को तैयार है। थोड़े से गोरे. ग़रीबों को छोड़ करे | 


है-- यहाँ तक कि ४०) वेतन वाल्ले काले कृक भी नहों 
बचने पाए हैं । ऐसी हालंत में यह इतना बढ़ा विशाल 
भारत बावन करोड़ भी न देगा तो क्या देगा £ 


3 - 
, ज्ञोग एतराज़ करते हैं कि इस गरीब देश में 
सिवीलियनों .को बहुत रुपए दिए जाते हैं, उनकी 
छुट्टियों का वेतन, भत्ता, विज्लायत जाने-आने का ख़र्च-- 
ली कमीशन के फ़तवे के अनुसार प्रायः तीन करोड़ 
झौर बढ़ गया है। सरकार झगर चाहती तो इसमें 
कमी कर सकती थी । 


०,-] 
परन्तु इन हज़रात को यह मालूम नहीं कि हमारी 
सरकार कुछ पस्थर की पुतत्ली नहों है, जो ऐसा नि्मेम 
काये कर डालेगी! और फिर, जब तक भारत के 
लँगोटीबन्द्‌ अधिवासी नमक और किरासिन तेल का 


गोरे कर्मचारियों के आराम में ख़त डालना कोई 


8 

कहीं विजया भवानी कृपा कर दें भौर थोढ़ी देर के 
लिए सर जाज॑ सुस्टर की जगह्ट इस बृढ़े भज्जढ़ को मित्र 
जाय ( घबराइए नहीं, कार्य हो जाने पर गज्ला नहा 
लेंगे, सारा पाप धुल्न जाएगा ) तो फ़सम,खुदा को 
“लँगोंटी-टैक्‍्स” लगा कर सखी नौकरशाही को मात्रा- 
मात्र कर दें। वह राज्य ही क्या, जिसकी प्रजा लेगोटी 
पहने ओर टेक्स न दे । 


धर क्‍ 

एसोसिएटेड प्रेस ने ख़बर दो है कि लूट-तराज़ और 
दह्ला-फ़्साद के भय से ढाका के बहुत से हिन्दू बोरिया- 
बँधना समेट कर इधर-ठघर भाग रहे हैं | अच्छी बात है, 
इससे संसार को हिन्दुओं को 'पत्नायन-पढुता” का परि- 
चय तो प्राप्त ही होगा, साथ द्वी बन्नाल सरकार के गौरव 
की भी वृद्धि होगी। हमारी तो राय है कि अगर ये 
हिन्दुस्तान ही छोड़ दें तो सारा बखेढ़ा तय हो जाय 
और हमारे ,बृकोदर मौल्लाना को तोंद पसारने के ्षिए | 
काफ्री |जगह भी सित्र जाय | । 

205 

एक तो 'कुफ़ रिस्तान! उस पर यह जगहतज्ली । अगर 
हिन्दू इस देश में बने रहे तो एक दिन मौलाना कां दम 
ही घुट जाय, तो आश्चर्य नहीं । इसीलिए बेचारे आज-: 


लगे हुए हैं ओर माशा अन्लाह सफल्नता भी प्राप्द कर 
रहे हैं । द 
ै ... की 

यही नहीं, मौत्ञाना के तोंद-चर््रैब्यूह में पढ़ कर 
दादा मुग्धानल देव भी राह भूल गए हैं और उसमें से 
निकलने के ज्षिए फिजड़ाबद्ध पक्षी की तरह पर फड़फड़ा 
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। बेचारे क्‍या जानते 
भे कि यह अपना ही बनाया हुआ फन्‍्दा अपने को 
हो फाँस लेगा । 


रहे हैं। खुदा बचाए दादा जी को 


गत २१ नवम्बर को उदार-हृद्य साम्राज्यवादियों ने 


गत यूरोपीय महासमर का झवस्लान-द्विस मना डाला । 


साम्राज्य के बड़े आदुमियों के लिए लिन लोगों ने समर 
में जूक कर जानें दी थीं, उनके स्मृति-स्तम्भों पर पुष्प- 
मालाएँ चढ़ा दी गईं और गिर्जाघरों में उनकी आत्माओं 
की चिर शान्ति के लिए 'स्वर्गस्थ पिता? से सिफारिश भी 
( प्रार्थना ? ) कर दी गईं । दो नों ज़रूरी काम एक साथ 


| ही हो गए । 


झाशा है, स्वर्गस्थ पिता जी ने अपने इन परम 
दयालु पुत्रों की सिफारिश के अनुसार गत छुद्ध रस 
शरीर स्यागने वालो आप्माओं की शान्ति के लिए कोई 
'स्पेशल अरेञ्ममेण्ट” कर डाज्ला होगा । क्योंकि अपने 


| परम भक्तों के अनुरोध की उपैच्ता भला वे केसे कर: ट ६ 


सकते हैं और वह भी अपने गोरे बल्लाइब्नों का । 


(2॥< 
और सुनिए, परम पिता से सिफारिश करने के बाद 
दुयालुओं ने दो मिनियों तक उन स्वर्गस्थ आत्माश्रों के 


' ज्षिए अपनी आँखें बन्द कर लीं। इन दो मिनिदों में 


उन्होंने क्या सोचा और क्‍यों आँखें बन्द कर ल्वीं, 
इसका वास्तविक रहस्य तो वे और उनके पिता जी? 
को ही मालूम होगा। परन्तु अपने राम तो इस दया 
झौर करुणा के ढोंग पर द्ल्लोजान से फ़िदा हैं। साथ ही 
झपने राम का यह भी विश्वास हे कि हयादारी का यह 
सम्पूर्ण अभिनव अभिनय देख कर बेचारी निलज्जता ने 
भी क़्ज्जा से सिर कुका लिया होगा | 
। 0८ 

साम्राज्य की रक्षा के ल्लिए ल्लाखों मासूमों ने अपनी 
जाने' निछावर कर दीं, हज़ारों लँगढ़े-लूले और अन्धे 
होकर जीवन-यापन कर रहे हैं। हज़ारों अपने प्रिय 
परिजनों को खोकर अनाथ बन गए ! इनके लिए यह 
दो मिनिट की आँख मुदौझल्न !” माशा शन्लाह, यह 
अलज्नौकिक उदारता और अनुपम त्याग गोरे साम्राज्य- 
वादियों| के ज्षिए हो सम्भव है । 


किसी उदू' कवि का कथन है,--“कहाँ ले जाऊं 


 दिल्ल दोनों जहाँ में सख्त मुश्किल है। यहाँ परियों का 


मजमा है, वहाँ हूरों की महफिल है।” शर्थात्‌ “यहाँ? 
और “वहाँः--कहीं भी हसीनों की कमी नहीं | एक से 
एक ,ख़ूबरू भरे पड़े हैं। मगर माशा श्रन्बलाह, जैसा 
झाकर्षक रूप बह्लाल के नौनिह्ठाज लीडर श्री० सुभाष- 


प्वन्द्र बोस |ने पाया है वैसा न तो किसी परी को 
| नसीब है, न किसी हर को । 


| ६६ 
हुस्नपरस्तों की नानी अर्थात्‌ हमारी सखी नौकर- 


। शाही को तो बोस बाबू के इस आकर्षक झूप ने 


परेशान कर डाला है। बेचारी दिन-रात उनके पीछे 
( शेष मैटर ३४वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए ) 


ही, ५ बकतरा+ %- “लक + लहींम स्व आकद्रील#- चने ्य रा चर हि कि बा 
, है -+ के | न 
| क्र लक हि का का क ६ 
डक 
पलक “+ का ज्क कक -- व, हि "छत अऋ* २» २ आओ +ौ-+ ० 


सीने कक 
कं ॥.०-पूकी# 
अली 


के नौ 
न्‍्क 
अऊ 6» पालक >न्ट्स्तो 
+ ओछः अजंइा-क 
कल डी 
लॉ द्ग्स 
' फेम 


कप 


|] 


बम बस 


६ ; हि क्‍ क्‍ ती &€+ ०४ 
२) रु० मासिक किश्त पर केसे ली जा सकती हैं? 
( १) जो लोग श्रपनी शान-वृद्धि के उत्छुक हैं. और प्रत्येक मास पुस्तक मँगवाया करते हैं--जिससे बार-बार उन्हें डाक-व्यथ दैकर 


सरकारी खज़ाना भरना पड़ता हैं- उनकी सुविधा के जिए तथा हिन्दों के प्रचार को द्वष्टि में रखते हुए यद्द निश्चय क्या 
गया है, कि कार्यात्य से ५ ०) रु० के मूल्य को इच्छानुकूल पुस्तक इस स्कीम के अनुसार प्रत्येक मेम्बर को रेसवे-पासंल द्वारा 


भेज दी जायें ओर थे नियमित रुप से प्रत्येक मास के पहले सप्ताह में २) रू० कार्या 


को भेजते रहे । 


(२) पुस्तक केवल “चाँद” तथा 'भ्रविष्य! के प्रतिष्ठित ग्राइकों को हो दी जावंगी, हर किसी को नहीं । 

(६ ) कार्यालय का छुपा हुआ प्रार्थना-पत्र इसी के साथ भेजा जा रहा है। ग्राहकों को इसो पर दस्ताक्षर करके भेजना चाहिए । 

(७ ) प्रार्थना“पत्र स्वोकृत होने पर पुस्तक देने पर विचार किया ज़ायगा, यदि किसो व्यक्ति के सम्बन्ध में किसखो भी प्रकार का 
लन्देह उपस्थित हुआ, तो बिना किसी प्रकार का कारण बतलाए, उन्हें इन्कार कर दिया जायगा । 

(५ ) सब प्रकार का इतमीनान हो जाने से यहाँ ले इक़रारनामा हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जाधगा और साथ ही उनके पास 
पुस्तकों का बड़ा और नणा सूचीपत्र भेज दिया जायगा, ताकि ग्राहक अ्रपतो इच्छानुकूल पुस्तक पसन्द करके अपना ऑडर 


बना कर भेऊरू सक | 


(६) सूचीपत्र में जिन पुस्तकों का छल्लेख न होगा ओर यदि ग्राहक श्रत्य पुस्तक मेगाना चाहेंगे तो उन्हें भेजने के लिए संस्था 


बाध्य न होगे । 


(७ ) इन पुस्तकों पर किसी भी प्रकार का कमीशम नहीं दिया जञायगा, चाहे वे अपनी प्रकाशित हो श्रथवा बाहरो ( कमीशन केवल 
नक़दी पुस्तक खरीदने पर हो देने का नियम है--इसे पाठक स्मरण रकक्‍्ख )। 

( ८) ऑडर देते समय आहकों को ४०) रु० को जगह ६०-७० रुपयों की पुस्तकों का ऑडर बना कर भेजना चाहिए क्योंकि प्रायः 
ऐसा होता है, कि माँगी हुई समस्त पुस्तक स्टॉक में तैयार नहीं होती, अतएव उस समय जो भो पुस्तक तैयार होंगो, उनमे 


से ५४०) रु० के मूल्य की पुस्तक भेज दी जावंगी। 


( & ) पुस्तक भेजने में रेल का जो किराया ज्गेगा ( जो नाम-माज्र का होता है ) वह, तथा बिल्टो को रजिस्ट्रो आदि का व्यय 


ग्राहर्का को हो देना होगा । 


१० ) बिल्टी रेल तथा डाक-व्यय के अ्रतिरिक्त ६) र० की बी० पो० द्वारा भेजी ज्ञायगी, और शेष २२ क़िश्त २) रु० माल्लिक को 


होगो, जो प्रत्येक अह््रेज़ो मास के प्रथम सप्ताह में 
ञ्राज़ाना चाहिए | भेजने में जो व्यय होगा वह 
ग्राहकों को हो देना होगा। 

(११ ) यदि २ क़िश्त पिछड़ गई तो शेष साश रुपया 
ग्राहकों को एक-प्ुश्त फ़ौरन चुका देना होगा! 
श्रन्यथा कानूनों कारवादही की जायगी श्रोर मुकदमे 
के खर्च लिए ग्राहकों को ज़िम्मेदार होना पड़ेगा। 

( ११ ) यदि एक वष तक प्रत्येक मांस को क़िश्त समय 
पर अदा होती रही, तो उस ग्राहक को दूसरी 
बार भो ४०) रु० की पुस्तक इसी शत पर भेज दी 
जावंगी--पर यदि एक भी क़िश्त समय पर न 
पहुँचों अथवा मुकदमा आदि करना पड़ा तो उस 
ग्राहक से भविष्य में कोई व्यवहार न रकखा 
जायगा । । 
हमें पूर्ण आशा है, पढ़ने के व्यसनी पाठक इस नई 

स्वीम दारा ईमानदारी से उच्चित लाभ उठावगे ओर हमें 
भी उत्तरोत्तर सेबा करने का अवसर प्रदान करंगे। 


मं पल की 
९५१ उपरोक्त ज्ञियपी » फिसी भो प्रकार का फ्सिष्वत 
नहीं किया ज़ायगा, व्यथे में आए हुए पएथ्लो का तव तक 


उत्तर नहीं दिया जञायगा, जब तक पते का टिक्रट॒दार 
लिफाफा पत्नोत्तर के लिए न भेजा जायगा।. 
... -मनेजिद्ग टाइरेक्टर को आज्ञा से 
व्यवस्थापक चाँद” कार्यालय, चन्द्रक्षोक 
..... इलाहबांद 


आऑटर-फॉर्म 


श्री० प्रबन्धक महोदय, 


'चॉँद” कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 
महाशय जी क्‍ | 


.... मुझे आपको नई रुक्रोम बहुत पसन्द है। आप मेरा माम 
इसके मेम्बरों की सूचा में लिख ले और प्रकाशित द्ोते हो पुस्तकों 
का नया खूचापत्र तथा इक़रारनामे ( >४27८८०८॥६ ) का फॉर्म 
हस्ताक्षर करने के लिए भेज द्‌ । मुझे ४०) रु० के सूल्य .की पुस्तक 
पक साथ मंगाना स्वीकार है। ६) का बी० पो० ( डाक-्यय 
सहित ) स्वोकार कर ली जायगा और नियमित रूप से आपको 
२) रु० हर मास के शुरू में पहुँचते रहेंगे । 


स्का के 
जी 


कल: 8 मु 
मेरा र्लक्त्का की प्राहक-तम्बर----- है। 


हस्तातज़्र---लठ.08हह0हऑऔ. 


पंप पता----++-5......0808]३]न्‍.......... 


यदि पुस्तक मेंगाना चाहते हों तो इसी ऑडर-फ़ॉम्म को साफ़-साफ़ दो 
भर है भेजने की कृपा करें ताकि शत॑नामा हस्ताक्षर करने के लिए मेज 
जा सके | ह 











मित्रा है। बहुत से एजेण्टों ने अभी तक न तो 
जया ही भेजा है और न हिलाब ही ! अतएव उन्हें 


ड्् अपर 


आस का हिसाब साफ़ कर दें । जो एजेण्ट बिना बिकी 









द वे ग्रधिक न लोटएँ, अन्यथा हिसाब में जमा न की जा 
_ सक्ंगी। जिन एजन्टों का रुपया समय पर नहीं मिन्ञा 
उनकों कॉपियाँ नहीं भेज्जी जायेगी ! 


 ॥ मेस्स ना० च० रा० च० देहरादून ... २०) 
२ श्री० बी० एम० गुप्ता, आगरा ( चेक से ) ३१७-)॥ 
. ३ श्री० एस० आर० सिन्हा, बाराबड्ढी ( चेक ) १०४०) 


. ७ श्री० जन० भा, मधुबनी १३।--) 
& भ्रो० झण० प्र ० जी, आरा 8235 १८) 
भ्री० प० रा० जायसवाल्न, नग्होर .... १०) 
. ७ मेसस म० प्र० रा० गो० होशहाबाद्‌ ... ३ ॥55 
. द श्री० ती० रा० पटना 45 १०) 
$ श्री० वि० प्र० गुप्ता, आज़मगढ़_......_ १०) 
-१० थश्री० एन० एप्त० कालकर, नागपुर ... ३०) 
' 4% मेसस मो० ज्ञा० हु० च० हरद्वार ...._ १०) 
१२ श्री० जा० श० पटना २५४) 
३३ मेसस सू० न० तिवारी ऐण्ड ब०, ,फेज्ञाबाद्‌ २९) . 
१४ श्री० रा० न० दीक्षित, इटावा . ...  . १३४) 
. ९ श्री० प० रा० दवे, इटारसी .-- १२र॥>) | 
हि”. 
_ 3६ मेससे स० ज० न्‍्यू० ए० गाजियाबाद ४॥) 
. 3७ श्रीमती फू० दे० अजमेर दे १०) 
_ जद श्री० क० ज्ञा० जी खुर्जा, चाँद” के लिए ११॥) 
._॥६ श्री० थि० ल्ञा० रायपुर, चाँद? के ज्षिए ४९) 


इसके अतिरिक्त श्री०ण ज० रा मधुबनी की २ कॉपी 
जोकि १० सेकड़ा के हिसाब से अधिक वापस की हैं 


हनन. 





. 'निकत्न रहा है । | 
| !त्ऊ द्' नर मेनेज़र भविष्य! 
..._ श्रीजगदशुरू का फतवा 


( ३७वें प्रष्ठ का शेषांश ) 
_ फिरकी सी फिरा 
_ 'जयएश०३४ एफ एट5 की छम्त याहुनी” की तरह 
_ बोस बाबू से लिपट जाती हैं, जो मि० युत्बीवर को नम 
नहाते देख, 'याहू-याहू! कद कर चिपद गईं थीं । 
ले - ८ 
ढाका के मैजिस्ट्रेट मि० डुनों की हृश्या के बाद से 
वहाँ की पुलिस ने जो ताण्डव आरम्भ किया था, उसकी 


है (/+ 7 आ जा वी | 
है 





पर लिए ढाकाजा रे थे । परन्तु बीच में गिरफ़्तार कर 
लिए गए। यद्यपि और भी बहुत कार्यकर्ता इस जाँच के 
' 'ज्िए वहाँ गए हें परन्तु उनमें कोई झाकपंण न होने 






। _जाहि जाहि सों मन रमै, ताहि-ताहि सों काम !! _ 


. ३२१५-३१ तक के सप्ताह समें निम्न-लिखित एजेण्टों का 


कॉपियां वापस करें, उन्हें चाहिए कि वह १० सेकडा | 


_ मा नहीं की गई हैं, अतएव इनका मूल्य |£) नाम 


रती हैं और 'मौक़ा पाते ही | 


सरकारी जाँच हो ने वालो है। श्री० बोस उसी के | 


के कारण सखी ने भ्री० बोस को हीं पसन्द किया है। 





आहकों से-- 
निम्न-लिखित ग्राहकों की सेवा में निम्नाक्षित झछू 
दुबारा भेजे गए हैं । 


४८वों अछझ् १३८४ को । 

ध्श्वाँ अक्ल ३०३६, रेण्श८ घोर १३८४ को । 

४३वाँ अछ २७६२, २६८२, और २१०६ को । 

&४र्वाँ अछू २६८२, १६४६, २४६२, 

रछऋ३ को | " 

 €थ््वाँञ 

निम्नाक्लित नम्बर वाले ग्राहकों के पते बदल दिए 

गए हैं । 
२६७२, २१६३, १७४४, २६८२, २१७२, श्र६ृ८ 
प्र्०० ओर १२४४ । 


गत'६-११-३१ से १२-११-३१ तक के सप्ताह में 
“भविष्य” के निम्न-क्षिखित पुराने ग्राहकों का चन्दा 


प्राप्त हुआ | जिनका चन्दा प्राप्त हुआ है, उनका आहक- 
| नम्बर तथा चन्दे की रक़म नीचे दी जा रही है :-- 


ग्राहक-नम्बर प्राप्त रक़॒म 
प२०६ कप हज डक ---. ३॥) 
रश्प६ू.. .-- 52 ०: था) 
२६८५१ 2 जज “«. ६९॥) 
रश्य७ + २ हे «०४ शा) 
२६२० . ... 2 320 5») 
२७०६ 29%, >> 203: कब ९॥ ) 
२४६३६. <०::- न न बे) 
२६४२९ «बे जे 2 2 2! 5 :९)॥),] 


गत ६-११-३१ से १२-११-३१ तक्क के सप्ताह में 
निम्न-लिखित “भविष्य” के नवीन ग्राहक हुए हैं | बिन- 


जिन ग्राहकों का चन्दा प्राप्त हुआ है, उनका नाम तथा | 


ग्राहक'नम्बर के साथ चन्दे की रक़म नीचे दी जा रही 


है। ग्राहकों से प्रार्थना है कि वे अपना आहक-नम्बर 


स्मरण रकक्‍्खें तथा पतन्न-व्यवह्वार के समय इसे लिखना 


न भूलें, ताकि उचित कारंवाई करने में किसी प्रकार , 


का विज्लग्ब न हो । 


ग्राहक-नम्बर . नास ग्राइक रक़्म 
३२२९१  श्री० सेक्रेटरी महोदय, झार्य- 
.._ वाचनाज्य, सोमीनाबाद... ३) 
* ३२४२. भेसस॑ हीरात्नाल शिवनारायण, 
धुल्षिया ( खानदेश ) 2 ६॥]) 
३२७४ श्री० अनरूपल्ाल, नायब- 
तहसीलदार, चकिया (बनारस टेट) ६) 
३२९६ श्रीमती प्रतापबद्ादुर, लखनऊ ६॥) | 
३२९७. श्री० सेकंटरी महोदय, रिक्री एशन 
छब्र, नरहन ( दरभन्नां ) ... &॥) 
२२४८ लाज़ा निरक्षनत्रात्र, अल्मोढ़ा ३॥) 
3२९६ बाबू गोविन्दराच सेक्रेटरी | 
.... भेंसदेही ( बैतूल ) ... १२) 
. १२६०. ठा० रघुबोरसिह रावत, चौमासू ३ ॥) 
३२६३ . श्री० मोतीराम त्रिपाठी 
....._ भीमताल्न ( नेनीताल ) )) 
. ३२६४ . श्री० भंगडूलिह, शाहजहाँपुर 


हक ९ मेरठ ) ७ 
न ' | क्री । 
हे 


१२२१ ओर | 


०३६, ४०३, ३१८० और ३१६२ को । | 








शपनाए रहेंगे । १ 

| ३०८४ ३०४२ ३०४८१ । ३०४० द 

| १२४७ १३१७ १३४८ ५३०४१ 
२७८८ २७६३ २७३ ६ ३०७०, 
३०४२ ३०४६ ३०४७ १४०१ 
३०९८ ३०९६ १३७६ २८०३ 
१४११ २८०१ रण०२ क्‍ २८१० 
श्८०८ ह र्र०७ र्णण्प इ०्घ८ 

| ६०६४६ ३०७३ ३०७७ 

| ३०८९ ३०६० २६१० का 
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अन्धों की आँखें बनवाना धर्म है ! 
सिहल़्-अस्पताल में मोतियाबिन्दु, मतिकाशूल, 

परिवाल, जाली-फूली की आँख बनाई जाती हे। 
रहने को कमरा व जगह मिलती है। ग़रीबों से कुछ 
नहीं लिया जाता। दानी, राजे, सेठ, साहकार व 
धामिक संस्थाएँ, जो डॉक्टर साहब को अपने यहाँ 


बुला कर ग़रीबों की ख़ेराती आँख बनवाना चाहें, 
पतन्न-व्यवहार करें । 


( नेत्राज्ञनन--रजिस्टड ) 
आँख के प्रसिद्ध डॉ० रामपालसिंह जी की बनाई 
हुई रोहे, जाला, अन्ध, जुज़्म, फूली ( हलकोी या 
ताजी ), सुख़ी, बगलगन्द, खुजली, ढरका की एक- 
मात्र दवा। मूल्य 4।-.), त्तीन शीशी ३) २०, डा० 
म० माफ़ | 


मेनेजर लिहल-अस्पताल 
दरेसी, आगरा 


अपली किफायत 
स्पालिज्ज पेटेयटट ताल्ले हमेशा ज्ञाभदायक होते हैं 





क्योंकि वे सच्चे, मज़बूत और देरपा हैं तथा कड़ी ताली 


से कभी नहीं खुल सकते । 


बड़ी-बड़ी परीक्षा ज्लेने पर भी यही झाबित सन 
कि क्रीमती सामान, नवाहरात, जेवर बना का 


| रक्षा के रहिए यह ताले पूरी तरह विश्वासपाश्र हैं, इसी 


लिए यह हमेशा सब से ज़्यादा पसन्द किए जाते हें। 
इन अछ्ुत ताज्ञा का व सास्टर--की का पूरा हात्र 


| जानने के ल्लिए हमारा सूचीपत्र सँगाकर देखिए । 
स्पालिज्ञ पेटेन्ट लौक वक्‍स, अलीगढ़ 
नीता... 


ब्लॉक' हमसे खरीदिए 

चांद तथा “भविष्य” में छपे हुए 
रकरज ब्लॉक यदि कोई सज्जन खरीदना 
चाह तो उन्हें वे आधे मूल्य अर्थात्‌ ३ आने 


प्रति वग इश्च के हिसाब से दे दिए 
| जावंग; किसी भी छोटे ब्लॉक का मृल्य २] 
से कप न होगा । ड क-ख़च ख़रीदार को 


देना होगा | 
'भविष्य' चन्द्रलो 





' 
कृलिन 4 हे न्ब 


और 58९ न्‍ 
क्र है कफान्‍द | > 'डंज 0३ | हे 
# व 3-3 5 5 5 


2, 0०. >>: अभि कह | 


क्‍ निम्न-लिखित ग्राहकों को अगले सप्ताह. में साप्ता- बा द 
| हिंक 'स्विष्य' की घी० पी० भेजी जाएगी। आशा हे 
_आइकगण बी० पी० स्वीकार कर पूर्ववत्‌ भविष्य 








































दो दजन दांद की दवा ओर सब सामान ३॥| 
“दाद की अक्सीर दवा”--कैसा ही पुराना दाद क्यों न हो, सिफ्र १२ 
20... घण्टे में जड़ से आराम हो जाता है। अगर आराम न हो ठो पूरा दाम वापस, 
(2 22५0 २४ डिब्बी का दाम ३॥) रु० साथ ही बेश कीमती सामान मुफ़्त, जो कि आज 
तक कहीं पाया न होगा और न सुना होगा, दो अद॒द सुन्दर 'डमी रिस्टवाच” 
एक रेलवे टाइम 'डमी पाकिट वाच! एक मशहूर बंरमा टाइमपीस गारण्टी १० 
साज्ग, एक रूमाल, चश्मा, पिस्तौत, सेन्ट, फाउन्टेन पेन, शेरबीन, ( बायस 
कोप ), पाकिट चरख़ा, महात्मा गाँधी का फ्रोटो, एक जोड़ा बढ़िया जूता-- 
आर में पेर का नाप ज़रूर लिखें। पे० पो० अलग । है 
पताः--शर मा ब्रदस एफए्ड को० 
.. पो० ब० 5 5 5 मर सेक्‍्सन ७१, कलकत्ता । 


7 तर कट क न लक 
बनना या 3 अल्प. 
न मम लत मम 
का का स् बरि-ऋ फि. 
कक  उन्‍चथ ००णन्‍ या  हड बना कक 
हु का द का हर + 


न 
दा आन टॉक 


न 


का 


नननाि+--न न 
प्ल्ह--ज-ल्ट 
०... १०. आल दूत 
था. जा स्नाामाम 
पम्प हम पट आल 
हे प्र कु हल... हल नम 
कसानाम 9० 2, 
। है न. ही 


की >> 


> जन 
3 मनन मा 


४ 





४२2२ २२२॥७२२२२२७४२४४२०२० ४० अ२स२स २४२७४२०४०४०४२४४२४४२४४२४४४ ४ २5 ४२२२०२०० 
न्तित होने की आवश्यकता नहों रही ! 
आप “'निरमाल्लिन” से अपने रेशमी 
ऊनी श्रादि सब प्रकार के रद्णीन ओर 
मुलायम कपड़े आसानी से धा .सकते हैं | 
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। ४ इसमें किसी प्रकार की हानिकारक वस्तु 
कल 3 

५ नहीं मिली हुईं है ! 

४ हर जगह मिल सकती है | 

; कलकत्ता सेप-वकक्‍्स 

> ५ हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी सोप-फेक्टरी ) 
ह: बाज्नीगञ़्, कलकत्ता 


जज 
/ 


। . ॥#ड<5ड9952४<5 ४२ ४ ७ ४ कधजआउ ऋष्टऋा प्र अल धक्के रलउफरक  फरफर फ रे कक कफ क एक 2२: फऋष कक फ्र८फफ 5 











इस प्रतिष्ठित फर्म से हम पूर्णतया परिचित हैं और हमारा 
विश्वास है कि यहाँ से माल मँगाने वालों को कभी 
शिकायत करने का मोका न मिल्लेगा । 
--सत० “भविष्य” 


ग्रामोफोन, फ़ोटो का सामान, ग्रह-सिनेमा, घरेलू 
जमेन ओषधियाँ, प्रफ़्यूपरी इत्यादि के 
थोक तथा खुदरा विक्रेता-- _ 


बो० सराफ एण्ड कम्पनी 


नं० १५ चितरञ्षन एशेन्यु.साउथ कलकत्ता 
पूचीपत्रों के लिए लिखे 


तोनों घड़ियाँ बिल्कुल मुपत 


हमारी मशहूर दाद की दवा के लगाने से नया या पुराना कैसा ही दाद क्यों न हो, २४ घणटा में जड़ से 





णशाएा। १000₹ 


पहछड#-ाज ।क 





॥0 0५ 


| 
हज] 





ग़ायब होता हैे। ६ शीशी एक साथ मेंगाने वाले को सिफ़ 
२) देना पड़ेगा और साथ में एक डमी रिस्टवाच- और एक 
इनफ़ेण्ट पाकेवाच और एक असली बी टाइमपीस गारण्डी 
४ साल मुप्रत मिछेगो। साथ ही में १०० जादू की तस्‍वीरें 
भी सुफ््त । इन तस्वीरों को जी चाहे जहाँ दीवाल्, कपड़ा, 
कियाड, किताब पर छाप लीजिए | डाक-ख़च अलग। 


00, 7! 92) | 


(2 | | 8] (६37 7५ 

















दवायें इस्तेमाल किया कोईं फायदा नहीं, आखिर मैंने 


| में मेरी तकल्लीफ दूर कर दी और मुम्ते कामित्र सेहत है 


: खाबुनसाज़ी--हर प्रकार के साबुन बनाना मू० १) 


| ल्ो। मू० १।) 


' 








॥क7।7 बक]।!ग। ब्ययाप्राबढ! उस -स्सससननल न +_ तल सतत न क्षत्त्त्च्त्नन्ललललल नल ग्रह 7छ2॥|0|छ्ा:॥!0॥ छा अपार दाना मान आपात 


जज 
३० साल पुरानी कलकत्ते की ! 


विश्वसनीय आहत ' 


हमारे ज़रिए से कलकत्ते का कोई भी माल थोड | 
या खुदरा १) से १ लाख रुपया तक का अपने शोक़ या 


घर के लिए अथवा व्यापार के लिए मेंगाइए । भन्दाज़ 
चौथाई रक़म पेशगी आने से २४ घण्टे के अन्दर बाज़ार । क्‍ 
भाव माल भेजेंगे। चिट्ठी-पत्री से भाव वग़ेरह पूछ सकते | 
हैं। खुदरा माल पर आढ़त “;). फ्री रुपया ओर थोड़ | 
माल पर १) सैकड़ा लेंगे। याद रखिए, ठगाए जाने को ! 
सम्भावना नहों, पक्की गारण्टी से काम होता है।_। 


भोतलानाथ ब्रादस, २& बलराम स्ट्रोट, कलकत्ता ै 
एज जा कि!!! छा 790! कय!।।॥ कक्ष ||] छा :!| छ्!।! 7! छ डा कक: छा :5| छा 7- ए ड़ | 
मेरी लकड़ी छूट गई... 


नवाब मीर महमूद अली रक्क उसर ७० सात 
हेद्राबाद दक्षिण फरमाते हैं कि में बेहद कमजोर हो 
गया था,लकड़ी के सहारे चत्नता था बहुत सी इश्तिहारी 


जज न 
न््ग्कक ९५ कॉल सकता, 


33) धार छा ;।व॥ हा बा 7 - छाप ध्था ब्यफउ 
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( मनोहर पिल्स चन्द्रप्रभा ) एक शीशी इस्तेमात्व किया 
कि जिसने मुम्छे पूरा ताकतवर बना दिया और मेरा 
लकड़ी पकड़ना छूट गया, कीमत ९) छोटी शीशी श॥) 
महासिव साहब खुफिया पलिख | 
मुहम्मद करीमुल्ला हैदराबाद दक्षिण व मीर करसिह 
धघत्ती इन्स्पेक्टर सी०आई०डी० परभनी तहरीर फरमाते 
हैं कि हम बवासीर से बेहद परेशान थे, लेकिन बै० भू० 
पं० मनोहरलाल को दवा ( अश कुठार ) ने २४ घन्टे 


( 


कीमत <) छोटी शीशी २॥) 
आयुर्वेदिक मेडिकल हाल चौक मैदान खाँ 
हैदराबाद दक्षिण _ 


) को *पुस्तके शा) में 





| विश्वव्यापार--अ्रक कपूर, सोडा-वाटर, रोशनाई, लिंग 


रेट, शर्बंत, रबड़ की मुहर बना घन कमाओं | मू० )| 


हिन्दी-इड़लिश टोचर---बिना मास्टर अड्जरेज़ी पढ़ना 
लिखना, बोलना, तार, अर्जी वगेरह सीख लो | मू० ॥| 
हारमोनियम, तबतला, सितार गाइड--२-३ मा 
में गाना-बजाना बिना उस्ताद के तीनों चीज़ों को पीर 


पूरा सेट १॥) में ख़र्च ॥) एक पुस्तक का पूरा दाम। * 
पता+-- 
त्यघागर कायोलय, जं6 २५, अलोगढ़ सिर 


ष् न > | 


भरगुसंहिता का 


चमत्कारी, अपूर्य, बृहत्‌ खण्ड हिन्दी नदी # | 

थप गया, अवश्य म्गा पूरा धन व यश कमा । 
मूल्य धचाराथ २) ब् । 
बिजली का | 

“दान्‍्स का नया आविष्कार, पति-पत्नी में दास 
सुख का स्वर्गीय आनन्द , स्चा श्रेम व हृष 
करता है, मुदों दिलों और शिथिल्ञ नाड़ियों में 
आनन्द और उमक्ञ की लहरें तथा नौजवानी की 


पैदा करने में ज्ञासानी है, एक बार का ख़रीदा 
भर काम देगा, मूल्य प्रचारा्थ ६) ई ह 


सी० यस्॒० पन्‍्ड ब्राद्स, महराज्ग 
ज्ञिला सारन 
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 विद्याविनोद-ग्रन्थमाला 
विस्यात पुस्तक 


मानिक-मन्दिर नयन के प्रति 

यह बहुत द्दी सुन्दर, रोचक, मौलिक, सामाजिक उपन्यास हिन्दी-संसार के सुविख्यात तथा ?. 
है। इसके पढ़ने से आपको पता लगेगा कि विषय-वासना के भक्त परिवार के सुपरिचित कवि आनन्दीप्रसाद 
कैसे चश्चल, अस्थिर-चित्त और मधुर-भाषो होते हैं। अपनी | ज़ी की नौजवान लेखनी का यह सुन्दर चम- 
उद्दश्य-पू्ति के लिए वे केसे-कैले जघन्य कार्य तक कर डालते हैं. | त्कार है। श्रीवास्तव महोदय की कविताएँ 
ओर अन्त में फिर उनकी . कैसी दुदंशा होती है--इसका बहुत ही भाव ओर भाषा की द्वष्टि से कितनी सजीव 
खुन्द्र तथा विस्तृत वर्णन किया गया है। पुस्तक की भाषा | होती हैं--लो हमें बतलानान होगा। इस 
अत्यन्त सरल तथा मधुर है। मूल्य २॥) स्थायी श्राहकों से १॥०) | पुस्तक में आपने देश की प्रस्तुत हीनावस्था 
पर अश्लुपात किया है। जिन ओओज तथा 


पनोरमा करुणापूण शब्दों में आपने नयनों को धिक्कारा 

ओर लज्जित किया है, वह देखने ही की 

यह वही उपन्यास है, जिसने एक बार ही समाज में क्रान्ति | चीज़ :है--व्यक्त करने की नहीं। पढ़ते ही 

मचा दी थी !! बाल और तृद्ध-विवाह से होने वाले भयद्ञर | तबियत फड़क उठती है । छुपाई-सफाई दरश्श- 

दुष्परिणामों का इसमें नझ्न-चित्र खींचा गया है। साथ ही हिन्दु- | नीय |! दो रख्ों में छुपी हुई इस रचना का 

विधवा का आदर्श जीवन और पतिशत-धम का बहुत सुन्दर वर्णन | न्योछावर लागत-मात्र केवल । “) ; स्थायी 
है । मूल्य केवल २॥) स्थायी ग्राहकों से १॥८) ग्राहकों से ।)॥ मात्र ! 


33 3 अप जा हा | 

|| 
| < | 
| 
डर 


शुकू और सोफिया 

इस्त॒ पुस्तक में पूर्व ओर पश्चिम का आदश 
ओर दोनों की तुलना बड़े मनोहर ढड् से की 
गई है | यूरोप की विलास-प्रियता ओर उससे 
होने वाली अशान्ति का विस्तृत वणन किया 
गया है। शुक्क ओर सोफिया का आदश जीवन, 


उनकी निःस्वाथ देश-सेवा, दोनों का प्रणय 
ओर अन्त में संन्यास लेना ऐसी रोमाशअ्षकारी 





(2 





। 
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तीन निज -+ 
- . कम 
कि 
निज े- 


8 
गोरी-शट्डूर 


आदश-भावों से भरा हुआ यह सामाजिक उपन्यास है। 
शड्ूर के प्रति गोरी का आद्शं-प्रेम सवंथा प्रशंसनीय है। बालिका 
गोरी को धूतों ने किस प्रकार तह किया। बेचारी बालिका ने 
किस प्रकार कष्टों को चीर कर अपना मार्ग साफ़ किया, अन्त में 
चन्द्रकला नाम की एक वेश्या ने उसकी कैसी सच्ची सहायता की 
ओर उसका विवाह अन्त में शड्र के साथ कराया | यह सब बात 
ऐसी हैं, जिनसे भारतीय सत्री-समाज का मुखोज्ज्वल होता है। यह 
कहानी है कि पढ़ते दी हृदय गद्गद हो जाता | उपन्यास निश्चय ही समाज में एक आदर्श उपस्थित ७ | । 
है। सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल २॥) छुपाई-सफ़ाई सभी बहुत ख्राफ़ और सुन्दर है | सूल्य केवल ॥ )) 


उस +++++->--+-रमम न. 


ली फखिी त तहत अअ>+-._+>तते| 





_ हम] 





७-७“ ध्यकस्थाफक “चाँद! कार्यालय, चन्द्रलोकं, इलाहाबाद 
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उपन्यास-प्रेमियां के लिए एक नृतन उपहार [ 
| अत्यन्त मनोहर, सामाजिक उपन्यास ] 


सांसारिक आपत्तियों में इबे हुए मनुष्यों के लिए यद्द उपन्यास ईश्वरीय सन्देश है। विपत्ति-काल में मनुष्य को किस प्रकार 
स्थिर-चित्त, शान्त, सहिष्णु, घेयब्रान तथा धमनिष्ठ होना चाहिप ; शत्रुओं के प्रहार सद्दते हुए उनके प्रति कैले पवित्र भाव रखने 
चाहिए; दीनता का ताण्डव-नृत्य होने पर भो प्रसतापूर्वक त्याग-म्त लेकर किस प्रकार लोक-सेवा तथा परोपकार के लिए उद्यत 
रहना चाहिए; ओर इसके फल-ह्वरूप किस प्रकार सारी श्रापत्तियाँ ल्वग॑-छुख में परिणत हो जाती हैं, इसका बहुत ही झुन्द्र 
वर्णन आपको इसमें मिलेगा । जो मनुष्य किसी समय एक दीन-हीन व्यक्ति के खून का प्याला था, देवी संयोग से वह किस 
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द््श ऋप रहो हे ! । ८ । 
अभी से ऑटर ॥ 


छपाई-सफाई अल्यन्त: 
सुन्दर व दशनीय । 
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च्च 
डक धरा का बडा परषमययाकमा बयां व या छा। का हिलमत यो डा वरडमामााता का बना धाबी जी जी आर ग॑|| रा की हक. दा >ब था वि जा के # नि 
; साया पा .। दवा हम दल समा 


प्रकार श्रपना सारा वैक्षव उसके चरणों में श्रपंण करके संन्यास ग्रहण कर लेता है तथा आपत्तियों का पक पन्टि 
की कुटी किल प्रकार विवाह-मन्द्रि बन जाती है, इसका अदुभुत रहरुय पुस्तक पढ़ने से ही मालूम होगा न्‍े न कर्क 
स्त्रियों के लिए यद्द पुस्तक अमूल्य रल है। श्रपर्णा देवी का-चरित्र पढ़ कर प्रत्येक ख्रो ग्रपना जीवन सफल दत्त २४: 

८ द त्य | जीवन बनां संकती है। 
उसका आदश पतिप्रेम, सेवा-धाव एवं दारुण परिस्थिति में सर्वद्ा प्रसन्न रहते हुए, पति को चैरय॑ एवं ख बात कर पद 
मात्र के लिए भी दुखी न होने देना थे श्रलौकिक गुण हैं, जिन्हें प्रय्येक भारतीय रमणी को हृद्यज्षम करना चाहिए । 5 हद 
भाषा अत्यन्त सरल है, जिसे छोटा ला बच्चा भी समझ सकता है। वर्ण न-रैल्लो अत्यन्त मनोदर है । पुस्तक छप रही है पक 
प्रकाशित होगी ।अभी से क्‍ आऑडेर र जिस्टड करा लीजिए, शअ्रन्यथा दूघरे संस्करण की शाह देखनी होगी । हे कफ व दी 


रे व्यकस्थापिका “चाँद” कार्याठय, चन्द्रकोक-इलाहाबप्द / 
के के के के के के के के के के के के क कर का क क कक । 
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शास्त्रीय ढक्क से इस विषय पर बहुत कम लिखा गया है। हमें ऐसे साहित्य की आवश्यकता है, जो पढ़े-लिखे विचारशी 
तथा धरभावान्वित कर सके | श्रस्तुत पुस्तक इस आवश्यकता को बहुत अंशों में पूणण करती है । पुस्तक चौदह अध्यायों 
सभी अज्लों पर विवेचन किया ग॒ 
करने में अ्रसमथ है 
अन्य कई रह्णीन करुणात्मक और विनोदात्मक चित्र हैं। लेखक ने 
तालिकाएँ देकर विषय को और भी 
में उथल-पुथल मचा देने वाली हैं । उदाहरणाथे :-- 













ब्गकवप पल सा त्माउपयामकठ कक पुल उत्थएए ३ पता उत्पात 
| आना वक्‍त चयन त््त्ाीय +- हा 





जि - 





असर..." आऋौानन+++--- कर 


स्थायी ग्राहकों से |) मात्र; |. 
पुस्तक का तीसरा संशोधित _ । 
| 


पृ'्ठ-संख्या ३५० ; सचित्र तथा 
प्रोटेक्टिड्र-कवर सहित 


|| 

५ चुऋ 
ते 
है 





सजिल्द पुस्तक का संस्करण छप कर | 
मल ९) २० तेयार हे। हि | 


| लेखक श्री० गज्ञाप्रसाद जी उपाध्याय, एम? ए० ] 


«7०... कैंछ प्रतिष्नित पत्रों की सम्मतियाँ 
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जाति केसे भला न डूबेगी, किस लिएं जाय बहन दे खेवा ! 


जब नहीं सालती कलेजे में, चार ओर पाँच साल की बेवा !! द हि 

भारतवष में विधवाओं की दशा कैसी द्यनोय है, यह किसी से छिपा नहीं है । जहाँ समाज में अनेकानेक घुन है, वहाँ विधवा प्री . अयाआ 

लमाज फी अधोगति का एक प्रमुख कारण है । विधवा-विवाह-विषय एक प्राचीन एवं विवादास्पद्‌ विषय है। इसकी पष्टि तथा सन हि 
पर बहुत सी बक्तताएँ दी गई हैं, खमाचार-पत्रों में प्रचराड आन्दोलन हुआ है तथा पर्याप्त पुस्तक प्रकाशित हुई हैं। परन्तु बास्तव में सुर 


तल पुरुषों को आक्ृष्ट 
मे विभक्त है। घरायः ७ 
हैं । स्थानाभाव से हम उनका पूण रूपेण विवेचन ध् रे 
और भो बढ़ा दी गई है। लेखक के चित्र के श्रतिरक्त 8! 
बड़े परिश्रम तथा अध्यवसाय से विधवाओं को स॑ख्या सस्वन्धी |. 
हृद्यआही बना दिया है। अन्त में ममेस्पर्शी कविताओं का सड्डलन है । कुछ कविताएँ हृद्य-लागर 


या है। आवश्यक्तानुसार शास्त्रों के श्वतरण भा दिए. गए 
। इस विषय पर महान्‌ पुरुषों की सम्मतियाँ देकर पुस्तक को महत्ता 





रोती हे इसलिए कि सुन्दर, चूड़ी फोड़ी जाती हैं ! 
क्या समभे १ तेरे सुहाग की हड्डी तोड़ी जाती हैं ! इत्यादि | 


देखिए | बाल विधवा का कितना जीवित चित्रण है। प्रस्तावना-लेखक के कुछ शब्द हमें अच्छे मालू: की 305“ जे जी 
तरित करते ५ टी बडित तो 3 + लिस हुए । पाठक आओ पी 
अवतरित करते हैँ--“पातिघत्थ धर्म क्‍या है ? जो बहिनें इसका महत्व जानतो है अथवा जो दाम्पति कि गी के अवलोक- 

























हे हिने डे न न तिक प्रेम का भलो-भाँति अनभव “गज 
कर चुकी हैं--ज्ो बहिने' जानती हैं कि भारतोय-विवाह-प्रणालो श्रन्य यूरोपियन देशों के खमान काम-वालना की तत्ति 22282 की अधि 
अथवा “/॥४॥४॥॥0॥8| (०॥7४०”' नहीं है, बल्कि स्त्री और पुरुष की दो भिन्न-भिन्न आत्माओं को एक में मिल कर मो के हा का सोर 
अनुष्ठान, और ग्रहस्थ-जीवन में रह कर भी निरन्तर तपस्या का एक साधन है--उनके बारे में हमें कुछ नहीं कहना डे हर प्राप्ति का कक. रोखि 
हैं ओर हमें उनके पवित्र चरणों में श्रद्धा है। ऐसी विधवाओं के पुनविवाह की कल्पना करना भी हम अपनो माता का घोर सात्तात देवी | ही को . 
समभते हैं | हम जानते हैं कि पा तिम्रत्य धरम का पालन करने ओर पुनर्विवाह के छिद्धान्त में कौड़ी और मोहर को उ्यन्त 38 कम (| चर 
भी कोई चीज़ है।” और इसी आपद्धम में विधवा-विवाह न्याय-सह़त और आवश्यकीय बतलाया है। 5 7९ आप के 
अन्त में हम श्रीमती सहगल को महिला-समाज-सेवा के लिए अनेक साधुवाद देते हैं। पुस्तक को ई के लिए जग कह ै 

का नाम पर्याप्त है। हम पुस्तक का प्रचार चाहते हैं। ' जपाई के लिए “चाँद-कार्यालय की 
४८७- व्यकर्थाफक 'चबादू कायालय, चनन्‍्द्रठ्ाक, "ऊाहाकाद | श्र 














कप | । इलाहा की | | जलन लए री चल 
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इठाहाबाद में सत्यायह कीलियारी :: सरक ज 
कॉट्य्रेस कमिटो ने 





थ 
मनन 


में सत्याग्रह की तैयारी :: 


वर्ष २, खण्ड १ 










इसके पश्चात्‌ बिल दुबारा एसेग्बल्ली के सम्मुख 


व्खगाने -बन्दी कहो | घोषणा क्दो रखा गया । विपक्ष के नेता सर हरी हे ५० सके 


कि नेशने लिस्ट दुल्ल के सदस्य अब 






._कॉड्य्रेस नेताओं के हस्ताक्षरयुक्त नोटिस गाँवों में बाँटे गए ! कि बिल्ल सम्बन्धी आगामी कार्यवाही से अपने को 
# ही बिल्कुल एथक कर लें । सर अब्दुरहीम ने इण्हिपेण्डेण्ट 


की तरफ से कह कि समस्त जनता के मत की 
| अवहेलना कर सकना कठिन है। बहस शुरू होने पर 

सर हरीसिंह गौढ़. सर अब्दुरहीम और मि० यासीन 
ख़ाँ अपने-अपने दुल्न के सद॒स्यों के साथ उठ केर विश्ञाम 
के कमरों में चले गए, इसल्लिए सरकार के संशोधन 
पास होते चल्ले गए । पर जब फायनेन्स मेग्बर ने बिल्ल 
को पास होने के ज्षिए पेश किया तो सब सदस्य भीतर 
झागए और उन्होंने बिल् के विरुद्ध वोट दिया झोर 


| +. इल्नाहाबा बाद जिला कॉल्ड्रेस कमिटी ने १८ ता० की | सिंह, श्रो० शिवमूर्तिसिह तथा श्री० ल्वाबबह्दादुर के 
! शाम को एक मीरिज् करके निश्चय किया है कि प्रान्तीय | हस्तावर है] के द 
. डॉइ्ग्रेस कमिटी की सम्मति के अलुसार किसानों से २० तारीख़ की ख़बर है कि इलाइ्वाबाद जिला 
अ इस फ़सल का लगान त्तब तक गेके रखने को कद्दा जाय, |. कॉड्ग्रेस कमिटी के लगान रोकने के निश्चय करने झोर 
जब तक सरकार के साथ बातचीत चलन २ ही है । पर | इस आशय के नोटिस गाँवों में बाँटे जाने से स्थानीय 
.. इसके साथ ही उनको सत्याअह के लिए भी तैयार | अधिकारियों में बेचैनी फैल गई है। २० ता० की शाम 
आफ बह, क्योंकि अझगर सरकार ने सनन्‍्तोष-जनक | को यू० पी० के गवर्नर बहुत देर तक बन्द कमरे में 

बढ इलाहाबाद डिपीजून के कमिश्नर मि० ब्लण्ट और 
। मी िवजम्बन करना पढेगा। इस आशय के | ककयटर मि. बा न में सललाह-मशविरा 
एतहार बरुपवा कर गाँवों में बाँटे जाने के द्विए मेज फरते रहे । मि० बग्फ़ड स्वयं किसानों के खातों की 
क्‍ 
















व्‌ हुना ॥ ः थे ० 


ह उसका व क्या तो किसानों की रक्षा के लिए इसी 


हो गया । 
अब वह बिल गवनेर जेनरल्ल को साटीफिकेट द्वारा 


स्वीकृति के साथ सोमवार के दिन कौन्प्िल ऑफ स्टेट 
| के सम्मुख पेश किया जायगा । 


॥॥॥॥/॥॥3॥॥2॥80॥॥ गाए एएशएएण गाए / 
॥6, || | (540७4 [80५ 5 | [,4॥//0 [4॥2॥&:॥/...॥8/५6 03 


. दिए गए हैं। उन पर कमिटी के प्रेजिडेफ्ट शआ्रो० | जाँच कर रहे हैं कि उनके आधार पर लगान में अ घिक | 
.. युद्षो त्तमदास 'ट०एडन ओर मन्त्री सरदार न संदाप्साद | कमी करने की गुल्नाइश है या नहीं । 














एएाहए॥॥ $( (| || पाजाता शत 
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. --२९ ता० शनिवार को ९१२ बजे ख़ाँ 
| साहेब रहमान बख़श कादरी ने 'चाँदः ओर 


> २» कु! डक अर था कमक लशे आल कम «०. या 

महात्मा गाथा ऊी बोलशाॉवक-ढ्ग का बाते 

.._ खराज्य प्राप्त भारत में अनुचित रीति से प्राप्त सम्पत्ति पर 

5६. कड़ी नज़र रक्खी जायगी ! क्‍ कर 
महात्मा छी के इस भाषण को ध्वनि और उसका 

झाशय सर्वथा भ्राकस्मिक था और किसी को इसको 
ग्राशान थी । - 





ल्न--कत 


८ब्वी पर बनाम मालिक” वाले मामले का 
फेंश्ला सुना दिया ! सहगरन जी को दोषी 
ठहरा कर 9३०) रु० जुभोना, और यदि 
जुर्माना अदा न किया जाय तो ढः घताह 
| की सादी कैद की सज़ए दी गद्दे है। सहगल 


._ १६ तारीख़ को राउण्डटेबिल् कॉन्फ्रेन्स में व्यापार 
अखस्धी अधिकारों के विषय में बहस हुई । लॉर्ड रीडिज्ज 
'मि० बकिन्ना और सर सप््‌ नकल भाषणों के बाद सद्टात्मा कि न्‍ हक पारी 
बी खड़े हुए और आ पने आरम्म में ही यदद कहा कि जे के रे हर उन कर को खत क्‍ 
भाप स्वराज्य प्राप भारत को राष्ट्रीय से को मद हा हे क्‍ री गे है। अब वे ' दिपतर 

£ अधिकार मित्रना चाहिए कि भारत के भुखों मरने वाले , देने को आराशा जाती रही है। अब वे ४ दंत घर या 
8 आर हल्ने नहीं चल सकेंगे, ऐसा ,ख्याल 


त्ोगों कल लक सय-स अनचित | ११ दिसम्बर से प 
ह्लोगों की रक्ता के लिए वह कर कप ज्ञी | किया जाता है| बेन और मि० ली स्मिथ को सम्मति 


की हरी ही १) ७ / 5 एक $ के कमल की 


 . 








ः द् भा. समा त् पे । प्‌ न य्‌ 
् से ता का का द्मी के के बा हे और | में महात्मा गाँधी का रुज़ भहूद दे के सम्बन्ध में | गो के अज़ देने पर जुमाँनता जमा ५ करने 
हि प ग हे के डे तीय सदस्यों में बढ़ी हद खेदजनक है । मि० ली स्मिथ कोशिश कर रबें हें कि | के लिए सात दिन को मुहलत द्‌ गे 
5 7077 5 शिया हो रहे हैं कि इसके कॉन्फ्रेन्स समाप्त होने से पहले महात्मा गाँधी ओर | है फैलले के वि गत्ते मे 
मच बह है। वे लोग भयभीत 5, ' | डॉक्टर आम्बेडकर में समर्ौता दो जाय है। इस फ़ेवले के विरुद्ध सेशन्वकाः 

है कद रिस्थिति झौर भी पेचीदा हो ज्ञायगी | डा झाम्बेडकर मे समरूति। य। । के क्‍ है 

हज कप परिस्स हक: कक मय अपील की जाने वालो है । 

लो 442 ८3 4७ या शागणा॥एजएए॥।एएशए॥एएएगराएएएशएशए॥॥एशएएए॥2 
ऑ#य,. 5 ४ 5 ले ब्क्मय - ही हैं दा द |] 
'एसेम्बली ने फ़ाइनेन्स बिल को ठुकरा विया 70000: 
है. कस्कट रा हि £ ् रि छ) कत हीं इसी डिविज़ञन के कमिश्नर नियत किए जाने वाले हैं झौर 
गे “8 ज्ेनरल का सिफ़ारिश को स्वीकृत नहीं किया उनके स्थान पर ता० १ दिसम्बर से मि० मुडी फिर से 


हि; ढ्रु चर से | गूबन ं 

; ४ सदस्यों बा० का समाचार है कि एसे- | विशेष कर उप्तकी ञ्राथिक दुशा को दृढ़ बनाए रखने के यहाँ पधारने वाले हैं हो. हि 

हिट दिव्य दल वर्नर जेनरल का सन्देश पढ़ कर | लिए यह आवश्यक है कि इस वर्ष के अन्त तक का आय | 7१४ तारीख़ को म० गाँधी को टेल्लीफ़ोन ह्वारा 

हि मिट बिल्ल को फिर से स्वीकृति के और व्यय समान हो, इसलिए वे एसेम्बल्लो के निर्णय | अमरीका से फिर बुल्लावा झाया, पर उन्होंने यह कह 
| क्कर इस्कार कर दिया कि कॉड््रेस वर्किज्ञ कमिटी ने 





.. सुनाया किसमें फायर "| गईं थी।| गवनेर जेन- के अनुसार चार करोढ़ की कमी को मन्‍्ज़र नहों 
किए पैश करने की लिफ्रारिश की गई के किए और सकते पल अल जम दातदो कहा है 
५ न्लई बेकर कंदा था कि देश के हित के लिए और लय द मुझे कॉन्फ्रेन्स ख़त्म होते दो चल्ले आने को कहा है । 
द त््ने ज़ोर देकर कहा था मम / : 72% “ | 
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) 9 3) 00 260 0) 60597060[7॥ क्‍ 
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हा दिन कक 
है छः 
र्र ४ ४ 
भै कि «४ जीएम 


वह पक्त में ४८ तथा विपक्ष में ६३ वोटों से रद कर दिया... 
गया । इसके बाद एसेग्बल्ली का यह अधिवेशन समाप्त... | | 


ध्विष्यः के अध्यक्ष श्री० आर० सहगल के 
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हा बह 
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का | न पता 
| । ॥ 2 
पे 2 2/ । (/22% 42०] है / 
के 2 न्‍ 222 हिल 20 “ ट हि ् *क पाक 9 है “जरर्शिण न । 28 “ 2 हक ष्ज् ्टट ; हो ्झ-स>न्‍क >> बह >> रा कल + 
“बुर “42८ कि आह? जा परम शछ त्त थ कल नषमनन न न ाननन#2अ«%2+-+- &. श ० अंक. , बल जय. * मरना बिककिकय “हा # जब! न 
४2. २ िष्ययप ० कक ० बननन> न मम नल पा न - उसपर सभा यह हि ले ४० 
>> चल+ 72224 ।“ £“& जज का ;- न है |; ध््ै ४ “४ 22222 हि ््स्न्ड्ः 2 .2--4#&8 ध्प्स्ल्ल्सत अत श करा ० अन्‍न बनाम. >समान 





-जाहोर का प्रमाचार है कि पक्षाब-सरकार ने -“यू० पी० के फ्रायनेन्स मेग्बर सर जॉर्ज ; लेख 
काश्मीर ऑडिनेन्स के अनुसार गरिरफ़्तार ६३8 अहरार | भ्रौर चीफ़ सेक्रेटरी कुंवर नगदीशसिह ने अपने पदों | 
स्वयंसेवकों को छोड़ दिया है | उन ज्ञोगों ने भविष्य में से इस्तीफा दे दिया है। उनके स्थानों पर क्रमशः क्र | 
| ऐसा काय न करने की प्रतिज्ञा की है। .. ब्लय्ट भौर मि० हेग नियुक्त किए गए हैं । मि« हे। | 

--श्रफ़वाह् है कि काश्मीर में जो गोरी फ़ौजें झाजकत् राउणडटेबल् कॉन्फ्रेन्स के सम्बन्ध में हुई 
गई हैं,वे मुसलमान नेताश्रों के भ्राग्रह से शीघ्र ही वापस | लैण्ड गए हैं । उनको जल्दी ही वापस बुल्लाया गया है। 3. 
बुलाई जाने वाल्नी हैं। पर सरकारी अधिकारियों का | इस प्रबन्ध के लिए वायसरॉय १८ ठा० को हवाई नहाज़ |. 
कहना है कि इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है । | द्वारा ब्खनऊ आए थे । ६ कह 

- सी० पी० प्रान्तीय कॉछ्य्रेस ने किसानों को |. --वायसराॉय- की पत्नी श्रीमती विज्निज्डन ३६ / 
दशा की नाँच करने के ल्षिए एक कमिटी नियत की है, हुई. 
दण्ड दिया गया था, उसकी अपीज्न नागपुर चीक़कोर्ट | भो जिभिन्न स्थानों का दौरा करके किसानों की हालत 


तारीज़ को हवाई जद्वाज़ द्वारा कत्नकत्ते को रवाना हुई... 
से ख़ारिज कर दी गईं । जज ने फ़ेसल्ले में कहा है कि | » पता लगा रहो हे । 


शौर उसी दिन शाम को ३॥ बजे वहाँ जा पहुँची। | 

आप वहाँ बढ़े दिन में वायपघरॉय के आगमन का प्रबन्ध | 
इस प्रकार सोते आदमी पर गाड़ी में घुसते द्वी आक्रमण 58888:::::5:::::::::::/:4::::555::::5::::4::5:::::::: द डे. 
करना कायरतापूर्ण था और यह काम स्पष्टतः हत्या 


क्‍ | करने गई हैं । ै ६० कई: 
देर से हि गाय 8 02228 हो नाग हस्त यम तक 
उद्देश्य से क्षिया गया था । रा क्‍ पेशावर से प्रकाशित होने वाल्ले 'सरफ्रोश” नामक ना कि य जप और का ये 
“मदारीपुर (ढाका ) में काल्बीपद चटर्जी और हा || पानी भरने का अधिकार दिलाया । नगजारी में आपने 
अं ड े आर्डि कम्यूनिस्ट अख़बार के सग्पादक श्री० काँसूराम को दफ़ा हनन जा मन्दिर मेंस का पा 
ल्लीपद सेन नाम के दो युवक नए बड्भाल झऑॉडिनेन्स १२४:ए में दो वर्ष की सप्त क्रेद की सजा दी गई।..| मान व एक मन्दिर में भी अछूतों का श्रवेश ! 
में गिरफ़्तार किए गए हैं। चट्ाँव में भी कितनी ही --बैजवाड़ा ( मद्गांस ) का यमाचाए है कि एसे- कराया । ह 
गिरफ़्तारियाँ हुई हैं । ९०2 28० प्ध् 
: पे ग्बज्ञी के भूतपूर्व सदस्य ध्ी० एन० थ्ी० रज्भा राज- 
--११ तारीख़ को 'आसिस्टिक डे” के ओोज में ई 


-ज्लाहौर में भ्रब्दुल्ष मलक और हरप्रसाद नाम के 
जा दो युवक नेशनत्ञ बेझ के ख़जाओी को लूटने की 
चेषशा करते हुए पिस्तोज्ञों के साथ पकड़े गए थे, उनका 
मुकदमा १७ ता० से आरम्भ डो गया ! श्रब्दुल मत्क 
ने अपने पास पिस्तोल झौर क्ारतूसों का होना स्वीकार | 
कर लिया, पर ख़जाजञ्जी को लूटने के इरादे से इन्कार 
किया | हरश्रसाद ने बयान देने से इश्कार किया | 

-पशक्षाब-मेल-हत्याकाण्ड के सम्बन्ध में यशवस्त- 
सिद्द और देवनारायण नामक दो युवकों को फाँसी का. 


































“बज्ञाल के सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ महामहोपाध्याय 
विद्वोही न देन अशिया थी किलर हरप्रसाद शास्त्री का १७ ता० की रात को कल्नकत्ता में 
३० है व्याख्यान देने के भ्भियोग सें गिरफ़्तार किए | देहान्त हो गया | आपकी & वर्ष की [ 
कर ते 3 मत, के गवनर ने कहा कि पड्यन्त्र- गए हैं। द कप शि80 0 07:00 अल डड । 
कारी दुलल देश भर में फैल गया। स रकार अवश्य हो | ___ ज्ञाहौर को नौजवान भारत-सभा के सेक्रेटरी श्री० एसेम्बली में सरकार का भारो हार ! 
इसके लिए उचित उपाय ऊगी। उन्होंने यह भी | सज्ञलदास को राजविद्योह्टी व्यास्यानों के अभियोग में एसेग्बल्ली के ग़ेर-सरकारी सदस्यों के सैशीनों, पोस्ट- 
कहा कि यद्यपि सरकार के श्र में कमी की जा रही है, | ७.७ हज़ार की दो ज़मानतें देने या साज्न भर की सादी | का, लिफ्राफ़ों और इनकम टैक्स के प्रस्तावों को अस्वी क्‍ क्‍ 
पर आशा है कक ऐसी कमी कदापि न की जायगी ,कैद भोगने का दुण्ड दिया गया है । कृत कर देने से सरकार को प्रस्तावित आमदनी. में चार द 
जिससे सरकारी ही को शक्ति कम हो जाय । कु -“अम्ृतसर का १६ तारीख़ का समाचार है कि | करोड़ रुपए की कमी हुईं है । नए टैक्सों से कुल मित्रा.._ 
0  फलकता 2 मा दमा या पल्निस ने 'सज़दूर-किसान! नामक सास्यवादी पत्र के | कर पाँच करोढ़ रुपए की व्यवस्था की गई थी | इस पर. क्‍ 
ल्ञाजपतराय-द्विस! की सभा में भाषण करते हुए पं० सम्पादक, प्रकाशक और ग्रिण्टर श्री० जीवनधिंह मस- सरकार केवल एक करोड़ टैक्स के प्रस्तावों जे स्व रे । 
> ईरआाल नेहरू ने क्रान्तिकारी दल्न के हिसात्मक | कोन को राजव्ोद्दी लेख के लिए दफा १२४-ए में गिर- | क्षरा सकी है । इससे सरकारी अधिकारियों में बरी बे 
कार्यों की निन्‍्दा की और कहा कि उनसे कुछ लाभ | ज़्तार किया है । श्री० सरदारासिह नामक प्रमुख | क्ेल्ली है और २० ता० को वायसरॉय विभिन्न कं दल्लों के 
नहीं हो सकता। बज्ञाल की जनता को ऐसा वातावरण अकाली कार्यकर्ता राजविद्वोही भाषण के सम्बन्ध में | प्रतिनिधियों ही एक कॉन्फ्रेन्स करने वाले थे | हुए. 
उत्पन्न कर देना चाहिए, जिससे नवयुवक समभने लगें गिरफ़्तार किया गया है ! क्‍ राम मद किक 2 कई के हा थे । इस 
कि ख़्न-ख़राबी करने से वे देश की कुछ भी सेवा नहीं | __ पेशावर में :३& ता० को आचार्य राम नाम का | रैक्सों का प्रस्ताव | के हे समझ थे रह 
करते ।. | नौनवान भारत-सभा का सदस्य राजद्रोड़ी पर्चे बाँटते म्ब्ल 0 या मरी ले फिर 
बज क दो से मद्ाही | के सामने पेश किया जायगा। * ््ह, 
ऊदिल्ली षड्यन्त्र का सुक्रद्मा दो महीने से | समय गिरफ़्तार किया गया । इनमें सरकार को धमकी गा आ॥॥ छाए ए् एए एप _्ञा छछ न". 
अधिक समय तक बन्द रह कर इस सप्ताह से झारम्भ देकर दमन बन्द करने को कहा गया था। . “देहरादून में तापूराम नामक मोची, जो अछूतों 
हो गया है | एप्रवर कैल्लाशपति ने अपना बयान फिर -:$८ ता० को कल्लकत्ते में प्रो० नृपेन्द्रचन्द्र बनर्जो | की तरफ से यू० पी० कौन्सिल्ञ में सदस्य है, एक दूसरे | हे 
शुरू किया है। , .. | दैफ़ा १२४-ए में गिरफ़्तार कर ल्लिए गए । आप पर कुछ | मोची को मारने के अपराध में गिरफ़्तार किया गया हे। 
“राष्ट्रपति सरदार वल्ज्ञभभाई पटेल ने म० गाँधी | सहाह पहले अलबरट हॉल में राजविद्योही भाषण करने | उसका तत्ना नामक व्यक्ति से किसी बात पर न | 
को तार भेजा है कि बारदोली की जाँच करने वाल्ले जज | का अभियोग लगाया गया है। हुआ, जिसमें तापूराम को चोट से तन्ना सर गया। 
ने ६२ गान सम्बन्धी रजिस्टरों और ७१ गवाहों को 38 5550555885:::408:5:5:::::7::7::::::::55:5 :5८:६८८: --कानपुर वे प्रसिद्ध नागरिक रायबहादुर बाबू 
समभोते की शर्तों के विरुद्ध बतल्ा कर पेश करना झस्वी- |. --पटना में पुलिस कॉकरवाग़ हत्या-काण्ड के सम्व- | आनन्दस्वरूप का १८ ता० को देहास्त हो गया।.. 
कार कर दिया है। सरकार की तरफ्‌ से सब से पहली | न्ध में अब तक ११ व्यक्तियों को गिरफ़्तार कर खुझो है। | --$६ ता० को कलकत्ता के ४क जरुग हम हे दर 
. गवाही मामल्नतदार की हुईं और उसने जिरह में कितनी |. -णखनऊ का १६ ता० का समाचार है कि | आग लग जाने से जा रद कि स् के हे | 
ही महत्वपूर्ण बातें सब्जूर कों। उसके बाद ही जज ने | सारत सरकार » होम सेक्रेरी, जोकि गाँधी-इविन -7१२ तारीख़ को पूना के सेशन से तोन गो 
हुक्म दिया कि हम कोई भी सरकारी कागशज़ात न देख | सममौते के निरीक्षक हैं, वहाँ आ्राए थे। उन्होंने संयुक्त सिपाही, जो पहरे में अपनी बारकों की हवा है. ै 
सकते हैं, न पेश करा सकते हैं। इस प्रकार जाँच का | प्रान्त में लगानबन्दी के आव्दोज्नन के सम्बन्ध में | जाए जा रहे थे, भाग गए। बी 
रुख़ पक्तपातपूर्ण भर विरोधी हो गया है। इस कारण | एक्ज़ीक्यूटिव कौन्सिल्ल के मेम्बरों तथा चीफ सेक्रेटरी से | --१$ तारीज़ को कल्लकत्ता के प्रिन्सेप घाट परे | क्‍ 
हमारे वकीद्व श्री० बालूआई देसाई ने अपना काम बन्द | बातचीत की |... के पर .._. | गोरे लिपाहदी वहाँ खड़ी एक मोटर गाड़ी प है 
कर दिया है।...' --१७ ता» को, इलाहाबाद के पुरुषोत्तमदास | चेष्टा कर रहे थे । एक सुसल्मान ने हे के 
-7श्री० जवाहरब्ाल नेहरू ने कलकत्ता के अल- | पाक में स्वर्गीय लाला ल्वाजपतराय की रुटृति में एक | तो सिपाहियों ने उसे डो झरों झौ रे इस्तरप 
बट हॉल की एक विद्यारथी-सभा से कहा हि गाँधी- | सभा की गईं, जिसके ग्रेज़िडेयट पं हदयनाथ कुँजरू | उन्होंने दो आय पर्भानो ६ ४ न माप 
हृविंन समभौते के दिन अब इने-गिने रह गए हैं और | थे। उनके सिवाय पणिडत बल्देवप्रसाद चौबे, सय्यद्‌| पर सो८र₹ हे भा कर पुक्षि है गे घायल किया ५ 
उसके बाद उसे अच्छी तरह दुफ॒ना दिया जायगा | जब | नाज्रिशली, श्रीमती उमा नेहरू और बाबू पुरुषोत्तम- | पकड़े जाने के. गन जिछ 2 बर दो । वे दब 
हमारा भावी संग्राम आरस्भ होगा, तो उसका आधार | दास टण्डन के भी भाषण हुए, जिनमें लाला जो का जिससे उन दोनों को तथा ३ ककॉ्‌ का है. चो्‌ 
चही हो गा, जो गत वर्ष के झान्दोलन दवा था। | गुणगान किया गया | क्तो १। की कहें कॉन्इटॉब त्लो | ही 
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--बाहोर का समाचार है कि त्वॉँ कॉलेज के एक 
विद्यार्थी चुन्नीलाल ने गुरुदत्त-भवन अस्पताल से दस्त 
: ही गोलियाँ मेंगाईं। पर ग़ल्ती से पारे की ज़हरीली 
 शोकियाँ मेज दी गईं, जिनको खाने से चुन्नौज्ञाल ,ख़ून 
ही के करके मर गया । अस्पताल्य के सुप० झौर चपरासी 





वामक पत्र ने 'वेदेशिक ऑडिंनेन्स' के अनुसार एक 
. प्ात्ञ की सजा के विरुद्ध अपील की थी। डसके एक 
| _इड्ड में “अक्रगा निस्तान की वर्तमान सरकार हस्तीफ़ा 
गो नहीं देती” शीर्षक लेख प्रकाशित हुआ था। 
; शपील ज़ारिज कर दी गईं। रह 
.._यू० पी० सरकार ने सूचना प्रकाशित को है कि वह 


 पड़ेंगंए हैं।.. क्‍ 
ह . -लाहौर हाईकोट में फारसी के “अफ़गानिस्तान' 
६: 


जम 


| इलाहाबाद झोर लखनऊ की बिजली कम्पनी की रेट में 
हस्तक्षेप नहों कर सकतो । कम्पनी की तरफ से सरकार 
; के सामने एक बयान पेश किया गया है जिसमें बतल्ञाया 
गया है कि कम्पनी को पिछले दो वर्षो में नया प्रबन्ध 
. करने में बहुत अधिक रुपया खचे करना पड़ा है । 
ह . --श्री० सुभाषचन्द्र बोस को हाल में जब ढाका 
|  ज्ञाने से रोका गया था तो वहाँ के अधिकारियों ने 
. उनको स्टीमर हार वापस भेज दिया था। सरकार को 
_तरफ से श्री० बोस के लिए जाजरिया नामक स्थान तक 
._क्षा टिकट ख़रीद दिया गया था, पर डन को वहाँ उतरने | 
नहीं दिया गया और स्टीमर उनको बिना टिकट ही 
. ज्लेकर चाँदुपुर तक गया । श्री० बोस और उनके साथी 
. फस्टे क्लास में सवार थे और जब उनसे भाड़ा माँगा 
. गया तो उन्होंने इन्कार कर दिया। भ्रब कम्पनी सर- 
कारी अधिछारियों से भाड़े का ज़ोरदार तक़ाजा कर रही 
है और वे इस चिन्ता में पड़े हैं कि भाढ़ा चुकाया जाय 
या नहों | । 
--भ्रीनगर का समाचार है कि $८ ता* को एक 
सब इन्स्पेक्टर पुलिस और दो-तीन कॉन्सटेबिल हेसामा 
नामक गाँव में स्री भगाने के मामले में एक व्यक्ति को 
गिरफ़्तार करने गए थे । वहाँ पर लोगों ने उनको अपने 
. कर्तव्य पालन से रोकना चाहा और सब इन्ध्पेक्टर नि 
. सर पर कुल्हाड़ी से चोट लगी। इस पर उसने गोल्ली 
. चलाई, जिससे दो व्यक्ति घायल्न हुए। उनका इलाज | 
. अस्पताल में हो रहा है और अवस्था सनन्‍तोषजनक हे । 
. इस सम्बन्ध में २० नवम्बर को श्रीनगर के मुसलमानों 
में यह अफ़वाह उड़ाई गई कि गोली चलाने से कितने 
ही मुसलमान मारे गए हैं । इससे चारों तरफ़ बड़ी इल- 
चल्न मच गई और मुसलमान वालण्टियर इड़ताल्न कराने 
बगे। ल्ढ़कों का एक जलूस भी बाजार में होकर 
निकला | अन्त में सच ख़बर के मालूम होने पर किसी 
तरह शान्ति हुईं । क्‍ 
. _ (मता० को कानपुर में यू० पो० योरोपियन 
._ एसोसिएशन की एक सीटिश्न हुईं । उसमें निश्चय किया 
. गया कि संयुक्त प्रान्च में जो लगा नबन्दी का आन्दो- 
तन चंल्न रहा है ठसका परिणाम बढ़ा भयक्कर होगा, 
ह्स लिए सरकार का कत्तंव्य ह्ठै कि उसे अपनी पूरी शक्ति 
से दवाए। इस सम्बन्ध में सरकार से लिखा-पढ़ी करने 
का भी निश्चय किया गया है । 

__वनारस सिल्क और कॉटन मित्र के मज़दूरों ने 
हड़ताल कर दी है । हड़ताल का कार ऊंड मज्ञद्रों 
का बरख़ास्त कर दिया जाना है, जो स्थानीय मज़दूर 
सभा में बहुत अधिक आग ' | सज्ञद 
से स्थानीय पन्नों में कितनी ही माँगें प्रकाशित कराई 

गई हैं । पाँच हड़ताली गिरफ़्तार भी किए गए हैं। 

__कल्नकत्ता की स्पेशल ब्रात्व एल्लीस ने 8033 
में डाह् पर डाका डालने के सम्बन्ध में दो नवयुव॒क! 
को गिरफ्तार किया है | 


है $ 
॥ 
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गया था । मुकदमा हाईकोट में 
इस बात पर विचार किया जा रद्द 
: परिस्थिति में गोली चलाना उचित था या नहीं, झौर 


| बहुत-कुछ कहा सुनी हुईं । 


लेते थे। मज़दूरों की तरक्र |. 
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एडवोकेट की विधवा पत्नी ने सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट पर 
हसल्विए दस इज़ार रु० हर्जाने की नालिश की थी कि 
उसका पति पुत्रिस की गोल्बी से अप्रेल, १६३० में मारा 
आरम्भ हो 
है कि उस समय को 


यदि झअलजुचित था तो विधवा को सहायता मित्रनी 
चाहिए या नहीं । क्‍ क्‍ 
__पण्जाब के डायरेक्टर इन्फारमेशन ब्यूरो ने 
सूचना प्रकाशित की है कि एक सुसलमान-अश्न ए 
“इनक्रिल्ञाब' में. अहरार वालण्टियरों के साथ लाहौर- 
जेल में बुरा व्यवहार होने की जो ख़बर प्रकाशित हुई है, 


वह बिल्कुल ग़लत है । इन वाल्ण्टियरों को अधिकांश 
में सुसल्लमान वाडरों की झधीनता में ही रक्खा गया हे 
और उनको हर रोज्ञ ग्राधा सेर चपातो, भुना चना, 
दाल और तरकारी दी जाती है। हर एक को तीन 


कर्बल भी दिए गए हैं । 


विदेश 


राजण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स 


की । इस पर सर तेजबहादुर सप्रू , पण्डित मदनमोहन 


| मालवीय, मि० बेन और मि० ली स्मिथ से उनकी 
कहा जाता है कि अगर उस 
लोधियाँ समझोते की 

कोशिश न करते, तो कॉन्फ्रन्स का भज्ग हो जाना | 
| बिल्कुल सम्भव था | इन लोगों ने लॉर्ड सै्ली, सर होर 
| और इण्डिया ऑफिस के अधिकारियों से मित्र कर बात- 


मौक़े पर लॉड रीडिड्गरा और 


चीत की, जिसके फल्न-स्वरूप अन्त में चान्सलर ने कितने 
ही विषयों की रिपोर्ट प्रकाशित कराने ओर उन पर 
कमिटी में बहस होने का प्रबन्ध किया | 

_.. १७ नवम्बर को फेडरल स्ट्रकचर कमिटी में म० 


कहा कि इस सम्बन्ध में जो कुछ होना चाहिए, उसके 
कहने में मुझे कोई कठिनाई नहीं है। विदेशों शासकों 
द्वारा उत्पन्न की गई अत्यन्त कठिन परिस्थिति में भारत 
के शासन का भार अपने कन्धों पर लेने से पहल्ले में 
जोर के साथ कहूँगा कि अगर भारतीय सेना मेरे अधि- 


| क्वार में नहीं आती तो वह एकदम तोड़ देनी चाहिए । 
 झ्गर विल्ञायत के शासक और यहाँ की बनता सच- 


मुच भारत से सदूभाव बनाए रखना चाहते हैं, ओर यदि 
वे इस समय हमको शासन-अधिकार देना चाहते हैं, तो 


पूर्ण रूप से अधिकार होना चाहिए । 
उनके निवास-स्थान पर भेंद की । 


--फ्रेडरल स्ट्रक्चर कमिटी २४ ता० तक के ल्विए 
स्थगित हो गई है। उसके फिर खुलने पर व्यापारिक 


विषयों पर बहस शुरू होगी.। 


॥ 
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कल 


_मद्रास के स्वर्गीय गोविन्द स्वामी मुदालियर 


गया हे ओर 





__सीमा-प्रान्त के गाँधी खान अब्दुल ग्रफ़्फार जा 
के भतीजे को, जिसे एक मास की सजा दी गई थी 
ओर जो १३ अक्टूबर से जेल में अनशन किए हुए था, 
| १६ तारीख को छोड़ दिया गया । 

__जाहौर के पास कानाकचा नामक कुरबे में एक 
सिख लुहार नक़ल्ली सिक्‍के बनाने के झभियोग में पकड़ा 
: गया है । उसके पास से कुछ नकली सिक्के आर सिक्के 
| बनाने के उप्पे मित्ने हैं । 


बएः जग ल्ा।एकं)।एतगगा।शणा।त। एप्प फा।।। एज] ]॥]ए।[]/एछ 
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__.4८ नवम्बर को फ्रेडरल्न स्ट्रकचर कमिटी में भारत- 
' सन्‍्त्री सर सैसुअब होर ने टोरी-पार्टी वाल्लों के दबाव मं 
: से कॉन्फ्रेन्स के काम में अड्डा लगाने को बहुत चेष्ट 


| ॥॥ता॥ | | छताशाजा।।ाातग।जाप्शगााएगि।|गजाए 
|| लि हज || | 
[0॥त॥70॥॥0शाएणिा।। 0|।। 8 |[[/) ७ |/64॥44 »ब।॥। 


गाँधी ने भारतीय सेना के सम्बन्ध में भाषण करते हुए 


उसकी सबसे आवश्यक शर्त यही है कि सेना पर हमारा _ 


_.१८ ता० को म« गाँधी ने मि० लॉयड जाज से _ 





_.अ्रछृतों के प्रतिनिधि डॉ० अम्बेडकर और 
भ्रो० श्रीनिवास “ने कहा है. कि डनको भारतवष के 
अछूतों की तरफ़ से ४४ तार मिले हैं, बिनमें उनके 
ऊपर विश्वास प्रकट किया गया है और म० गाँधी के 





झछूतों का प्रतिनिधि होने के दावे का विरोध किया 


नर 


गया है । 2 के 

__ लन्दन का १३ ता० का समाचार है कि मुसल- 
मानों के एक डेपुटेशन ने म० गाँधी से भेंट करके 
कद्दा कि अगर वे उनकी माँगों को मान लें, तो अछूतों 
और प्नन्‍्य अत्पन्संस्यक सप्तुदायों की माँगों का 
विरोध करने में वे उनका साथ देंगे। महात्मा जी 


| ने यह प्रस्ताव नामण्ज़्र कर दिया । 


__राडण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स में हाफिज हिदायत- 
हुसैन ने अवध को संयुक्त प्रान्त से अलग करके अलग 
प्राल्त बनाने की सम्मति दी है । 

_- ल्न्दन का १६ ता० का समाचार है कि ,वायल- 
रॉय के ल्लिए नए ख़रीदे हुए हवाई जहाज को लेकर 
हवाई सेना के रिजर्व विभाग के अफ़सर नेविज्ल विन्‍्लेण्ट 
भारत के ल्विए रवाना होने वाले हैं । नेविज्न विन्‍्सेण्ट ही 
वायसरॉय के जहाज के चल्लाने वाल्ले नियुक्त होंगे। 


| | णा। शा] कल चा। | | 
है हक ॥ ||६ + - थ। | 6 4.4. 4 5 


॥॥॥४५५॥॥9॥ 7 ॥4॥॥॥6॥7। 


चीन-जापान-संग्राम 
३,३०० सिपाही परे और घायल हुए “' 
१८ नवम्बर का समाचार है कि जापानी सेना ने 
मन्चूरिया के एक !मुख्य नगर सीतसीहर पर अ धिकार 
कर लिया है | इसके लिए दोनों दलों में बढ़ा भ्यज्र 
युद्ध हुआ, जिसमें जापान के ३०० और चीन के ३,००० 
सिपाही मरे झभौर घायल हुए । जापानियों ने हल्‍्को 
बख़्तरदार मोटरों, बढ़िया किस्म की तोपों और हवाई 
जहाजों से काम लिया। ख़बर है कि रूसकी सेनाएँ 


| भी ब्ल्लाडीवॉस्टक से चीन की सीमा की तरफ्‌ रवाना 


हो गई है | जापान ने अपने मॉस्को स्थित राजदूत द्वारा 


| इसका विरोध किया है, कि इसझे फश्न से बड़ी भयझर 


शवस्था उत्पन्न हो सकती है । 


१०० प्रति सकड़ा महसूल 
विज्ञायत की पार्त्रामेण्ट में विदेशों से आने वाले 


मात्र पर १०० प्रति सैकड़ा महसूत्र लगाने का निश्चय 


किया गया है। सिर्फ, खेती से उर्पन्न होने वाली चीजों 
पर महसूल न ज्गाया जायगा | 


हां 
| || |! 
अल बला 444 4 & | ५4॥ 3744 ७4. 


“-फ्रान्स ने इड़लेय्ड की नई अर्थ-नीति के जवाब 
में इड्लेण्ड और ऑस्ट्रेलिया से आने ।वाले तमाम माल 


पर १४ सैकड़ा तथा भारत के माल पर ७ सैकड़ा मह- 


सूज्ष लगाया है। स्वीडेन, डेनमाक और मैक्सिको के 
मात्न पर भी १४ सैकढ़ा महसूत्न लगाया गया है । 


मात्र को आने से रोकने के ज्ञिण सझ्त क़ानून बनाया 
गया है । जो चीड़ों राष्ट्रीय उद्योग-घन्धों को वृद्धि के 


में ही आने दिया जायगा । "डी 
“-सुकदन ( मन्चूरिया ) को ख़बर है कि चीन का 


है और मुझदन में राज्यशिद्ठातन पर बैठाए जाने की 
प्रतीक्षा कर रहा है | 

_-चीन-सरकार की तरफ से ल्वीग आफ नेशन्स! 
को सूचना दी गई है कि अगर चोन के भूतपूर्व सम्राट 


| पपी 'नक़ल्ली” सरकार के बादशाह बनाए जाये तो, 


उनका कार्य राजविद्रोही करार दियां जायगा । 
रु 04 5 धः 


| 


--टर्की में इड़लेण्ड, फ्रान्स भौर अभय देशों के बने _ 


लिए आवश्यकीय नहीं हैं, उनको एक नियमित परिमाण 


बाल-सम्राट डेरन और पोट आर्थर के बीच कहीं छुपा 
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अजी सम्पादक जी महाराज, 
जय रामजी की | 


हिन्दुस्तान में रहने वाले श्रक्नरेज़ तथा एँग्लो-हण्डि- 

यन जान पढ़ता कि ठीक श्रावणी के दिन अभ्धे हुए 
उन्हें चारों ओर हरा ही हरा दीखता | 

। हिन्दुस्तान में जो खुश्की छा रही: है, उसका उन्हें 
कोई ज्ञान ही नहीं | और सच पूछिए तो हो भी 2 । 
उनकी मक्‍्खन-रोटी। ईश्वर को दया से बिल्कुल्ल बरक़रार 
है-उसमें फिलहाल फक् आने के कोई झासार नहीं 
हैं। झलबत्ता क्रान्तिकारियों के कारण कुछ-कुछ जान 
का स्तठका जगा रहता है । बस मजे, में केवल इतना ही 
किरकिरापन आगया है, वरना जनाब, हिन्दुस्तान की 
,खश्को को अज्जरेज़ बहादुर कोई परवा नहीं करते, क्योंकि 
ये ल्लोग ,खुश्की ही में नाव चल्नाने वाले आणी हैं। 
विज्ञानवेत्ता डहरे, कोई गधे और फ़्च्चर नहीं हैं -- 
,खुश्की तो क्‍या, रेगिस्तान और दल्नदत्न में भी नाव चलना 
सकते हैं । परन्तु कुछ क्रान्तिकारी बहके हुए नवयुवक 


इनके आराम में खटमल और मच्छुर की तरह खलल्ल 
डाल रहे हैं। हसक्षिए मजा किरकिरा होने से ये लोग 


किरकिरा उठते हैं झौर कफू्न फाड़ कर चिलुलाते हैं कि 
“कहाँ है गवनमेण्ट, जो इन उत्पातियों का पझन्त नहीं | 


करती ? लॉ हृविन ने समझौता करके सम््त ग़त्नती 
को | कॉब्म्रेस को कुचल्ल दो, बाग़ियों को फाँसी पर 
ल्वटका दो, क्रान्तिकारियों को कालेपानी भिजवा दो, 
गाँधी जी को जेल्न में डाल दो ।” यद्यपि अपने राम को 
इसमें सन्देह है कि ये ज्ञोग वाक़ई ऐसी बातें कहते हैं या 
सोते में बर्रा उठते हैं। भई, यदि सोते में बर्राते हैं तब तो 
इनको बातों का छुरा मानना व्यर्थ ! परन्तु अपने राम जब 
यह पढ़ते हैं कि अमुक अज्नरेज़ ने अप्ुक फल्ब या एसो- 


सिएशन में यह भाषण दिया तो यह उ़्यात्र आता है कि 


कदांचित होशो-हवास में सोच-समम कर ऐसा कहा है । 
लेकिन फिर यह विचार उप्पन्न होता है कि ऐसे अवसरों 
पर भाषण देने के पहल्ले यार ल्लोग ढालते अवश्य 
हैं। बिना ढाले व्याख्यान देने में मजा ही नहीं आता । 
झपने राम भी जब कभी व्याख्यान देते हैं, तो पहले 
गहरी छान लेते हैं।। इससे यह ल्ञाभ होता है कि 
आँखें तो बन्द रहती हैं-कोई दिखाई पढ़ता नहीं । 
विश्व में केवल्त अपना ही अस्तित्व दिखाई पढ़ता है, 
इसलिए बेघड़क होकर जो ऊुँह में आया, कहते चल्मे 
गए--ओर क्या! जो कुछ होगा, देखा जायगा । 
हाय : हाय ! इस “देखा जायगा” की युगत्र जोड़ी 
ने संसार में न जाने कितना अनर्थ किया है। इसी 
“देखा जायगा” ने बड़े-बड़े युद्ध करवा दिए, असंख्य 
ख़्न करवा दिए, क्रान्तियाँ करवा दीं-झौर कुछ नहीं 
तो इसके कारण जेलें तो नित्य ही भरती रहती हैं । सो. 
जनाब, यदि नशे की भोंक में “देखा जायगा” के बल्ल 
पर ये ल्नतरानियाँ हाँको गईं हैं, तब तो ये लोग दया 
के पात्र हैं। आख़िर मनुष्य ही हैं, क्रोध झागया, सो 
भी नशे में ! अतएवं इनकी बात का बुरा न मानना ही 
डीक है। ऐसा कोन व्यक्ति है कि जिसकी खोपड़ी में 
तढ़ातड़ पढ़ते रहें और उसे क्रोध न॑ झ्ावे, विशेषतः जब 
वह 'इबल्ल नशे में है। एक तो हुकूमत का नशा, दूसरे | 
बो 'ज का नशा ! एक ही नशा आफ़त ढाता है, यहाँ 


। 
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बात में साथ दे सकता है, मगर जब उनकी जेब परबुरी 
निग्या ह डाली जायगी तो कभी साथ नहीं देगा। क्योंडि 
जेब को ही भरा रखने के लिए वह घर-द्वार छोड़े तात | 
सपुद्ध पार बक हुआ है। भझन्यथा पाली  जेव बह 
तो वह “होम” में भी रह सकता है। फ़ाइनेन्स मेक |... 
इतनी लम्बी है तनख्र्वाइ लेते हैं, मगर कोई तरकीब ऐसी क्‍ 
न निकाज्न सके जिससे कि साहब ज्ोगों की जेब ताडे | 
बिना ही काम निकत्न जाता । कोई ऐसा टेक्स क्यों नहीं 
ईनाद किया, जो केवल काले आदमियों को देना पढ़ता; 
कि आदमी उसे बिलकुल बरी रहते। भ्रगर कोई ऐसा क्‍ 
करते का तो साहब ल्योग बराबर उश्चका समथत् 
वलन्न समर्थन ही न करते हुक न 
चिज्ना उडते है. ( गाँधी ने्‌ |। कॉड्म्रे ष्‌ ने !” घब जाप ही देते कि काज़ा झादमी सी घो तरह कक रे 
बताइए कि इन सूरदासों की दंयनीय दशा है या नहीं ? | ऋर जायदाद ,कुक़ करे पसूत्र करो । लेकिन झब 
इन बेचारों को क्या पता कि गाँधी और कॉल्मेस इन | हे अपनी गाँठ भी कट रही है, तो काला आदमी गो हे 
बातों से कोसों दूर रहते हैं। और यह कॉड्मेस तथा | 'रोघ कर रहा है, वह बिलकुञ्न ढीक है।... पक 


हे. मो त्वडीक 
गांधा नी का ही अभाव है कि खोपड़ी शरीफ्रा की ऐसा देक्‍्स कभो न लगना चाहिए। ऐसा 3 
टक्ध् 


तो कमबख़्त दो-ढो हैं। ऐसी दशा में मनुष्य के होशो- 
| हवास कहाँ तक ठोक रष्ट सकते हैं--इसका अनुमान 
आप स्वयम्र्‌ लगा सकते हैं। यही कारण है कि इनकी 
बातों पर त्रिरिश सरकार भी कुछ ध्यान नहीं देती । 
वरना जनाब, अभी प्रत्नय हो जाय | ह 
ये लोग अपने होशो-हवास में ऐसी बातें नहीं कहते, 
| इसका एक और प्रबल्न प्रमाण है | वह यह कि करे चाहे 
जो, परन्तु ये त्ञोग कॉड्य्रेस तथा गाँधी जो ही को कोसते 
हैं। यह जो कहावत है कि “करे चाहे को ईं, परन्तु धरा 
मशात्ची ही जाता है।” इसका कारण यही हे कि 
| बेचारों की आँखें तो बन्द हैं--खो पढ़ी पर किप्ती ने भी 
पपत रसीद को और पूछा--“किसने मारी ?” तो ऋट 





























प्रातिर महीने में एक-दो बार “हेर करिक्लः सेलून” की | हिन्दुस्तान के गूरीब आदम॑ अ 
अपर करनी ही पड़ती है वरना जनाब, “ 'हेर करिड्ग सकते | हू री आदमी कभी सहन नहीं कर 
सेलून” में जाने के बदले हाथी-दाँत के बुरादे की खोज यदि “फ़ाइनेन्स मेम्वर?? माने 
करते फिरें । लेकिन कहें किससे ? उससे जो आँख | वो अपने राम एक इक बी हर का हक व 
वाला हो--न दोनों आँखें हों तो कम से कम एक तो | केवल हिन्दुस्तानियों पर ही टेक्स ज्ञगे और व 322 ध 
हो; परन्तु यहाँ तो ईश्वर की दया से दोनों ही ग़ायब | उससे साफ्र बच जायें ! यद्यपि अपने ₹ के लोग । कि 
हैं । रही गवर्नमेण्ट, सो अपने बाप की है ; हुक्म लगा | बहुत कम बताते हैं, परनय क्या हर, रास ऐसी तरकोबें ह इर 
दिया कि गवर्नसेण्ट को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना | परेशानी देख अपने राम काम कु साहब ल्नो री की. मि 
| चाहिए। चाहिए तो सब कुछ, परन्तु जब करते-धरते | नदी की ओर भागा जा रहा हज ५5 मल 4 के 
बने तब न। यहाँ तो वह दशा है कि “पहले अपनी | को रोकने के लिए ऐसी क्रीम्ती व कक 5ल कमबख्त झा 
घुकाऊ या तेरी !” गवनंसेण्ट बेचारी हस समय खुद ही है । सुनिए-- एक त्तो काने रज़ पर अर द हक व 
दलदल् में है। कुछ सम में नहीं आता कि क्या करे। | जावे। जिनका रक्ष अज्रेज़ों की बर को स लगाया सि 
एक तो इतनी नाप-तौल् और काटःछाँट करने पर भी | टैक्स अदा करें। यदि टैक्स अद 5 गारा न हो, वे सब गार 
मट कम्रबज़तत को चूलें नहीं बैठ रही हैं, उस पर लगान- | रह गोरा बनावें। दूसरा अब हे करना चा हें, तो # द््यि 
बन्दी झौर सत्याग्रह का दानव सामने खड़ा हुआ जीभ | अन्य किसी भी देशी तुम डे मं ज़ी के झतिरिक्त द्ट ज्स्प 
लपल्षपा रहा है। न मालूम कितना कष्ट उठा कर, कितनी | जालों से पोस्ट का का दाम तो अं व्यवहार करने गाएँ 
"रत जाग कर बजट को पूरा करने के लिए नए टेक्सों | का दाम छः पैसे किया: सा न रे और लिफाफे, शा 
का गर्भ धारण किया, सो कमबद़त एसेग्बली उनकी | न देना चाहें वे अज़रेजी मे  करें। जो ये टैक्स कल 


अणहत्या किए ढाल रही है। हांय ! हाय ! .ये कमाऊ 





पूतत संसार में आने के पहले ही कात्न के आस बने जा. इन टेक्सों से ६ ते भो चाह हे फेर 
रहे हैं--अब सिवाय वायसरॉय महो दय के इनको । न्याय की बात और को होगा का के आए: 
जोवन- घटी पिल्लाने वाज्ना को ्् नज़र नहों आता। | "ैण सम॑ नसक हो उनपे द न छठ सा टैक्स जि | 8 ; 
| सबसे बड़ा सोना तो यह है कि सरकार के ख़ास-उल्न- | करे, जिनके वर्ण अं फेस साल्ट-टेक्‍्स” त्िया जाया गाय 
ख़ास अपने आदमी- अपने वे आदमी, जो कॉल्य्रेस | क्रेतई न लिया जाय ! है डी जडःः का 
और गाँधी जी को कुचब्नने के लिए सरकार की चुरिया | अच्छा टेक्स है ! गोरों के वर्ग ले व. कितना ब / 
पकड़ कर हिलाते हैं--इन टेक्सों का विरोध कर रहे हैं । | नहों--नमक केचतल हिन्दुस्ता नियों 8: नाम. | 
यह समय की बात है, भाग्य का खेल है । जिन दी इसलिए यह टैक्स केवल हिन आरके वरण में होताह जगा ् 
रक्षा के लिए, जिनकी सहायता के लिए यह सब किया | पड़ेगा। अक्ञरेज्ञ ल्लोंग- इससे सा इन को ही के | सते जप 
जा रहा है, वे ही इसका विरोध करे! नारायण ! | ये तीन टैक्स ब ताता हूँ । आशा है. कर कि दस 
| नारायण ! परन्तु अपने रास को इसमें ज़रा सा भी | तरह छल जायगा। यदि इस मी मा द रस ब 
आश्चय नहीं है। सरकार ने अपने आदमियों की जेवें | तो अपने रास फिर कोई बेकपक के जप दे ञ् 
की दाह मे वेश कर:| इतता ही काणी है। आशा हैक हम की हेड 
सरकार जो कुछ भी करती ठीक, था | टेक्स ही लगाने साहब ल्वोग एसेस्बल्ली तो क्यों इन टेंक्सों का जु है हे भ्प 
थे तो हिन्दुस्तानी कमबफ़्त कौन कम हैं--हन पर चाहे | तक करेंगे ।.. ” हरजाह सा कह हे भरी 
जितना टेक्स ल्ाद देती, परन्तु गोरा लोगों पर टेक्‍्स घिजय भवदीय,  . रकि हें 
लगाने का उसे क्या अधिकार है? गोरा जोग और सब क#. 8 व आओ भी कक 
| हि डे 
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कै 


दा सिर वाला कछुग्रा 


देखने में आते हैं । सम्भव है कि ऐसे प्राणी प्रायः उत्पन्न 


: होते हों, पर वे मनुष्यों के देखने में बहुत कम आते हैं। 


स्‍्योंकि ऐसे प्राणी या तो सुर्दा उप्पन्न होते हैं या जन्म 


: ढेने के थोढ़ी देर बाद ही भर बाते हैं । 


पर अब झमेरिका की एक प्राणी-विज्ञान की यूनि 
वर्सिटी में एक ऐसा दो सिर वाला कछुआ लाया गया 
है, नो अभी तक जीवित है । यह कछुवा एक टापू में दो 
घोटे बात्कों को खेलते हुए मित्र गया । उन्होंने एक 
व्यक्ति के हाथ इसे १२ आने में बेच डाला । उस व्यक्ति 


इसे यूनिवसिटी को दान दे दिया । इस कछुए का 


पारा शरीर दूसरे कछुओं का सा ही है, पर उसके सर 


दो है। दोनों सर स्पष्टतः अलग हैं और वह दोनों से 
ब्रातापीता और हरकत करता है। एक्स-रे की मदद 
से इसके शरीर के भीतर का फ़ोटो खींचा गया है, जिससे 


. मालूम होता है; दोनों गददनों की नप्तों की संख्या पूरी 


है। ह॒प कछुए के खाने ओर रहने की फ़िल्म भी खींदी 
गई है। 
सड़गत-प्रमी गाए 
हेलवुड़ ( इज्धलेण्ड ) च्छे मि० डब्लू० षुच० सरल 
कितनी ही गायों के स्वामी हैं। उनको मालूम होता 
थाड़ि उनकी गाएँ कुछ सुस्त रहती हैं । मि० ग्रेंस ने 





मित्र ट॥ एक दिन उन्होंने देखा कि तमाम गाए दीवार 


न्‍ . ग्रामोफ़ोन के गाने को खुन रही हैं, भौर उनके चेहरे 
. ए प्रसन्नता का एक विशेष भाव जान पड़ता है। बस 
.. अ्रि० ग्रेतस को एक नया उपाय सूर गया और उन्होंने 


गायों के हुप्पर में एक बेतार का 'लाउड स्पीकर” लगवा 
दिया । पहल्ले दिन तो इसमें सफलता न मिलो, क्योंकि 


उप्त रोज़ केवल कुछ बातचीत सुनने में आई, और 


गाएँ जल्दी ही सो गईं । पर दूसरे दिन जब कि नया 
शक्तिशाज्ञी यन्त्र लगाया गया और गाना अच्छी तरह 
सुनाई देने त्वगा तो गाएँ खूब ,खुश होकर उसे सुनने 
जगीं। भ्ब वे देर तक नहीं सोतीं ओर कान उठा-उठा 
कर ज्ञाउड स्पीकर की तरफ़ देखतो रहती हैं। सब से 


ग्राश्चय की बात यह है कि ये अब पहले से कहों ज़्यादा 


. दूध देती हैं और मि० ओअस को स्थानीय नुमायशों से 
गायों के त्षिए खूब इनाम मिलता है । 





एक आने में नेक सलाह 


विज्ञायत में सार्वजनिक स्थानों में ऐसी मैशीन >ख 


लगाई जा रही हैं, जिनमें एक पेनी ( ञाना ) डाल देने 
औौर उनके ऊपर खड़े हो जाने से वे स्पष्ट आवाज़ में 
भ्रादमी की तोल बतल्ला देती हैं और उस्तके स्वास्थ्य के 


लिए हितकर सलाह भी देती हें । मिसाल्न क्कै ल्लिए शाप 


मोदे आदमी हैं । जब आप मैशीन में एक झाना डाल कर 
खड़े हुए, तो अन्दर से कुछ आक्षेपयुक्त आवाज़ झाई-- 
“दो मन, २२ सेर । तुम दिन में तीन बार 
( मोटाई घटाने की दवा ) क्या नहीं क्षेते ।” इसी तरह 
यदि आप बहुत दुर्बल हैं तो मैशीन आपको किसी 


मोटे होने की दुवा का नाम बंतलाएगी। इस मैशीन के 
भीतर इस तरह के बहुत से ग्रामो फ्रोन के रिकाड बड़ी 


| 


दो सिर वाल्ते जीवित प्राणी संसार में बहुत कम 


: इसढ़े करण की बहुत-कुछ खोज की, पर सफलता न 


के ऊपर सर रख कर एक पढ़ोसी के घर में बजते हुए | 


ह स्ल्नि मो ढ् । 












में बड़ी गढ़बड़ी होने से मैशीन हास्यपूर्णा सल्लाह भी दे 
डालती है । जैसे एक खत्री को मेशीन ने मूँछें बढ़ाने को 
दवा इस्तेमाज्न करने को कड्ठा था । 


क्या हम खरगोश की तरह दिखा दंगे ! 


पाश्चात्य शरीर-वेत्ताओं का मत है कि मनुष्यों के 


जबड़े दिन पर दिन छोटे होते जाते हैं। बहुत पुराने ज़माने 
के मनुष्यों के जबड़े खूब चौड़े ओर मज़बुत देखने में 
झातेहें । पर जैसे-जैसे मनुष्य नम भोजन के खाने के आदी 


होते जाते हैं, जिसके चबाने में मसूढ़ों को कुछ भी मिह-' 


नत नहीं करनी पड़ती, उसके साथ ही जबड़े भी छोटे 
होते जाते हैं | इस सम्बन्ध में कुछ ल्लोगों का मत है कि 
जबड़ों के छोटे होने से मनुष्य सुन्दर दिखज्ाई देने 
छगेंगे। पर दूसरे ल्लोगों का कहना है कि इससे उनको 


शक्ल ख़रगोशों की सी हो जायगी | कुछ भी हो, प्राकृ- | 


तिक नियमों के ठल्लड्डन का परिणाम मनुष्य-जाति के 
ज्षिए हितकर नहीं हो सकता और यदि विज्ञानवेत्ता 


| भोजन को विन पर दिन कोमल ओर द्रव रूप में 
बनाते गए, तो कुछ हज़ार वर्षा में मनुष्यों को जबड़ों | 
| से ही नहीं, दाँतों से भी हाथ धोना पड़ेगा भौर वे 


केवल्न रस चूस कर जीने लगेंगे । 
उद का नया टाइप 
ढदू और फ़ारसी को टाइप में छापना सदा से बड़ी 
टेढ़ी समस्या रही है । उद छापने के लिए कितनी ही 
तरह के टाइप आज तक बनाए गए, पर उनमें कोई न 
कोई त्रटि रही । इसलिए आज तक उदू को छपाई का 


अधिकांश काम पत्थर के प्रेसों पर ही होता रहा और 


लिखने का काम कॉपीनवीसों से डी कराया जाता रहा । 


इस बड़ी त्रुटि के कारण उदूं के श्रचार में बड़ी बाधा 


पड़ रही थी । इसालए हैदराबाद ( निज्ञाम ) को तरफ 
से विशेष रूप से जाँच कराई जा रही थी, भर झब 
सात वर्ष ढ चेष्टा के बाद इस कार्य में सफन्नता मित्नी 
है। हसका श्रेय वहाँ के गवनंमेयट प्रेस सुपरिण्टेण्डेण्ट 
श्री० आर० वी० पिल्ले और उनके सहकारी मि० सय्यद्‌ 
अब्दुल करीम को है। इन्होंने नो टाइप बनाए हैं 


| उनकी संख्या ४४० है। उसकी छपाई का नमूना 
देखने से उप्तमें और हाथ के ब्िखे अ्तरों मे बहुत 


समानता दिखल्ााई पड़ती है। इन टाइपों की जाँच 


भारत-सरकार के प्रेस के सुपरिण्टेण्डेएट ने की है और 
उनको सब तरह से सन्‍्तोषज्नक बतलाया है। आशा 
है, इस नए आविष्कार से उर्दे' भाषा की बहुत उन्नति 


होगी, और उद्‌ प्रेसों की काया-पत्नट हो ज्ञायगी। 
नाटक की सफलता 


स्ट्रोट”ः नामक नाटक लिखा गया था। अमेरिका और 
इज्लेण्ड में एक वर्ष के भीतर इससे '२६ लाख रुपए 
की आमदनी हुईं है। इसमें से लेखक को रॉयलटी 
स्वरूप २ लाख, ६० हज़ार रुपया मिल्ला है । 
साठ मन की पलली 
मेमनसिद्द ज़िल्ले क्रो काहशा नामक नदी में ७ 


नवम्बर को एक मछली पकड़ी गईं है, जो ७ फ्रीट 
१० इश्च लग्बी और पाँच फ्रीट की गोल्ाई की है। | 
उसका बोर क़रीब आठ मन है । बड़ात्न की नदियों में | 
| इतनी भारी मदल्ली प्रायः देखने में नहीं आती । 


!॒ के ५ » । 
है ठ्पां 5५ 59 0 “72 ॥ 0५ 6९छा0णां 
ऑट 2 क - *४४७४०७&८४०२ (८ 


सावधानी से चुन कर रक्खे गए हैं, पर कभी-कमी पुरा | 








- फ्रान्स में मोटरों की टरद्धि 


कुछ दिनों से फ्रान्स में मोटरों की बढ़ी तेज़ी से द 


| वृद्धि हो रही है झौर सन्‌ १६३० में वहाँ पर अमेरिका 


| ॥ | की अपेत्ता अधिक मोटरों की रजिस्ट्री कराई गई है । 


१8३० में विभिन्न देशों में जितनी मोदरों की रजिस्ट्री 
कराई गईं, उसका हिसाब हस प्रकार है :-- 


पृ एष्च००5 
झमेरिका- १ २६.००० 
इज़लेयड ३३,००० 
जमेनी ४६,७०० 
कनाडा १,६००. 
हटालो २८,००० 
अज॑नटाहन २१,७०० 
बेजजियम १७,७०० 
हॉलेण्ड . ., .. १७,००० 
न्यूज़ीलेणड .... १६,००० 
साउथ झफ्रिका १४,६०० 
स्वीडेन १४,३०० 


फ्रास्स में प्रश्येक २८ व्यक्ति पीछे एक मोटर है, और 
इस निगाह से वह यूरोप के सब देशों से भ्रागे बढ़ा 
हुआ है। अमेरिका में ४६ व्यक्तियों, कनाडा और 
न्यूज़ीलेणड में ७'& व्यक्तियों और ऑस्ट्रेलिया में १० 
व्यक्तियों के पीछे एक मोटर है। 
संसार के जिन पाँच देशों में सब से अधिक मोररें 

हैं, उनका हिसाव हृस त्तरह है :-- 






अमेरिका २,६६,६१,००० 

इृज़लेण्ड १९,<€८,००० 

फ़ॉन्स १८९,००,००७ 

कनादा १२,१९,००० ७ 
जमेनी ६.४६ "९६ है. 


मोटर की चाल क्‍ 
हाल में अमेरिका फ़ो्ड के कारख़ाने ने एक गाढी 
तैयार की है, जो २,७७९ घयटे, ४७६ मिनट तक बराबर 
चलती रही । इतने समय में उसने ४७,१३८३ मील 
की यात्रा की । उसमें ऐसा हृस्तज्ञाम किया गया था 
जिससे पहुचर हो जाने पर पहिए चल्ते-चलते ही 
बदल दिए नाते थे । 


अजीब सज़ा 

अमेरिका के डेट्रोहट नामक स्थ।न में बिशगी नामक 
हव्शी लड़के पर बिना देखे-भाल्ते तेज़ मोटर चल्नाने के 
लिए सुक़दमा चत्नाया गया था. नजं ने उप्तको सज़ा 
दी कि वह छुः महीने तक मोटर चलाना सीखे और 
हर महीने झदालत में आकर अपनी मोटर की जाँच 
कराए | 

ब्रा १ रे 
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-7रानपूताना मध्यभारव कॉन्फ्रेनस्स का अधिवेशन 
पुष्कर में २३-२४ नवम्बर को होने वाला है कॉन्फ्रेग्स 


(४ | के जेनरत्न सेक्रेटरी श्रो० नरसिंह दाप्त ने रियाप्ततों के 
अड्रेज्ञी में हाल में दी वारलेट ग्यॉफ़ विम्पत्न 


प्रतिनिधियों से उसमें बहुत बड़ी संख्या में भाग लेने 
की अपील की है । 
“मद्रास का ११ ता० का समाचार हे कि पिछल्ले 


फटने से छः आदमी मरे और नौ घायल हुए। 
--भारत के शिक्षकों की ,फेडरेशन का ७वाँ झधि- 


| वेशन बढ़े दिन की छुट्टियों में बड़लोर में होने वाल्ना है। 


मेसूर के महाराज से उध्का उद्घाटन करने झौर अत्नी- 
गढ़ मुसल्षिम यूनीवसिंटी के वायस्त चान्सल्वर नवाब 
सैयद रौस मसूद से अ्रध्यत्त-पद अहण करने की प्रार्थना 


| की गई है । 


कक ऐ्े। है 
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१५९ दिनों में कोल्लार की सोने की खानों में चद्दानों के 





भारतवर्ष फिर भी अमग्नि-परीक्षा के 
+खु लिए तैयार है... 


| तरह की भीपण कडिनाइहया उप्पन्न कर रहे हें । मैं आपसे 





“हमारे पीछे लोटने का रास्ता बन्द हो गया है ओर हम सर को 
हथेली पर रख कर आगे बढ़ रहे हैं ।” --म० गाँधी 


उनकी जाग्रुति एक अभूतपूर्व घटना थी । छज़ारों गाँवों 
गाँधी का एक भाषण भारत की राजनोतिक परिस्थिति | ने कॉग्रेछप के सन्देश पर अमल किया । में नहीं कह 
के सम्बन्ध में हुआ था| जनता की भीड़ हृतनी अधिक सकता कि न मालूम क्यों में स्वयं इस तरह क्के 
थी कि हजारों ज्ञोगों को निराश होकर वापस जाना | चम॒त्कारपूर्ण फल की आशा नहीं रखता था। अवश्य 
पढ़ा | इस अवसर पर महात्मा जी ने बतल्लाया कि ही यह घटना देवी प्रेरणा के फल्न-स्वरूप थी। यहद्द 
कॉड्मेस किस हृदु तक भारताय जनता का प्रतिनिधित्व | तमाम गाँव और गाँव वाले निहस्थे थे, क्योंकि आप 
करती है | आपने कहा :-- || जानते ही हैं कि हम लोगों के देश में इथियार रख 


गत 8 नवम्बर को लन्दन के ' फ्रेंण्डस हाउस! में म० 





कॉडगग्र स की माँग | सकने की क़ान्‌नन्‌ सुमा नियत है । 
आपने मुभसे पूछा है कि अगर्चे भारत में स्वाधीनता अहिसा-व्रत 


पर जिन लोगों ने ल्ञाठियाँ और सब्नीनें चल्नाईं 
वे यह समझ सकने में असमर्थ थेक्लि इन स्त्रियों ओर 
देहातियों के पास एक ऐसा अखा था, जो नाशवान 
नहीं है और जिसकी शक्ति अ्रमोघ है। यह अख प्रेम, 
अहिंसा और सत्य का था, जो उन लोगों के हथियारों 
और पाशविक बल का मुक़ाबिज्ञा करने को 
मौजूद था ! 

यद्यपि 'स्वाधीनता! शब्द का अन्जरेज़ो डिक्शनरी में 
एक ख़ास अर्थ है, पर भारतीय जनता के लिए इसका 
झर्थ और भी व्यापक और गग्भीर हे। यद्यपि वह 
पार्न्‍्रामिण्ट, उत्तरदायी छरकार, ओर कौन्सिल्लों का भर्थ 
नहीं समझती, पर 'स्वराज् शब्द का आशय चे 
एक क्षण में समर जाते हैं। आजकल वहाँ की जनता 
| ज़मीन का ल्गान देती है, पर उसे नहीं मालूम कि 
उसके देश के हित के ज्ञिए हतना भर किस तरह ख़चचे 


की पुकार उठी है, पर क्‍या वहाँ इस तरह के लोग 
काफ़ी संख्या में मौजूद हैं, जो देश की ज़िम्मेदारी अपने 
कन्धों पर उठा सके । में इस महत्वपूर्ण प्रश्न का जहाँ 
तक सम्भव होगा, संक्षेप में उत्तर देने की कोशिश 
करूँगा | इस सम्बन्ध में में आपको बतलाना चाहता 
हैँ कि दरअप्तज्न मामला यह है कि एक तरफ़ कॉड्ग्रेस 
की माँग है और दूसरी तरफ़ है अ्रधिकारीवर्ग का उसे 
पूर्ण करने में सक्लोच । कॉड्ग्रेस स्वाधीनता चाहती है, 
जिसका अर्थ है देश-रक्षा, विदेशों से सम्बन्ध और 
| आर्थिक व्यवस्था आदि के ऊपर अधिकार, -स्वेच्छापूवक 
सहयोग और स्वभाग्य-निर्णय की :शक्ति। यही कॉड्य्रेस 
की माँग का मूल्न तप्व है; क्योंकि उसका विश्वास है कि 
 आऋब देश में योग्य पुरुष इतनी संख्या में मौजूद हैं, जो 
विदेशी सरकार के हाथों से कार्य-भार ज्ले सके । 
ट पर उन उत्तरदायी व्यक्तियों की तरफ़ से, जिनके 
| हाथों सें शक्ति है श्रौर जिनसे झपने अमयण में मुझे बातें 
ट करने का मौक़ा मिलता है, में झाशा की कोई बात 
| नहीं पाता । इसके बजाय में यह देखता हूँ कि 
द कॉल्ग्रेस की भ्यायानुमोदित माँग के रास्ते में तरह: 













द्विए ४९ करोड़ रुपया ख़र्च किया जाता है | इसके साथ 
ही यह भी याद रखना चाहिए कि इघ ग्रामीण जनता 
को न सीमा-प्रान्त का भय है, न अफ़ग़ानों या अन्य 
| किसी देश की चढ़ाई का डर है।,सच तो यह हे कि 
चढ़ाइयों से भारत के गाँव वाल्लों को कभी तड्जः नहीं 
होना पढ़ा । हिन्दुस्तान पर बहुत पुराने जमाने से कितनी 
ही बार चढ़ाहयाँ की गई हैं, पर चढ़ाई करने वाले 
शहरों में ही रहे | वे लोग प्रायः देहज्ञी से आगे नहीं 
बढ़े । पर यह बात आप लोगों को भच्छी तरह मालूम 
है कि भारत की अधिकांश जनता देहातों में रद्दतो हे 


| बिना किसी प्रकार के अहझ्लार के कह सकता हूँकि 
कॉड्ग्रेस समस्त भारतीय जनता के प्रतिनिधि होने 
का दावां करती है। आप जानते हैं कि भारतवर्ष गाँव 
में बसा है, न कि बस्बई, कबकत्ता और मद्गास जैसे बड़े 
शहरों में। कॉड्म्रेंस देशी राजाओं की भी प्रतिनिधि 
है, यद्यपि वे इस बात को स्वीकार नहीं करते । यह 
ठीक है कि कॉड्मेस उनके अधिकारों का अपहरण 
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ह् 
कि नहीं करना चाहती, बरन्‌ उनकी माँगों के साथ उस | पड़ा | इसके सिवाय भीतरी लड़ाई-फगढ़ों का भी उन 
५ हद तक न्याय करना चाहती है, जहाँ तक वे जन- | पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 'इसल्िए उनको रक्षा को 
समूह के ह्वित के विरुद्ध न हों । | कोई आवश्यकता नहीं । आजकल करोड़ों जनता भूखों 
- देवीं पेरणा | रह कर दिन काट रही है। उनको यह्‌ भी पता नहीं कि 
कि झाप जल्ोग शान्ति-रक्षा का उपाय ढेंढ़ने के दिन में दो बार खाना कैपा होता हे । का ४६4 
| प्रयत्न में लगे हैं, इसलिए आपको कॉड्अप् की माँग | *'ने ज्षिए रोटी और मक्खन है. भोर न बच्चों के लिए 
न के समझने में किसी तरह की कठिनाई नहीं पड़ सकती | | *ह शेंद दूध । 


देहल्ली-समसौते से पहले पन्‍्द्रह महीनों के इतिहास 
द से झाप जान सकते हैं कि भारतीय जन-समूह और 
४ : गवर्नमेण्ट के बीच छडाई ठनी हुईं थी, पर यह लड़ाई 


झाश्म-सम्मान का साव उत्पन्न कर किया है। वे लोग 


लेने आते हैं। इससे उन द्ोगों को इस बात का 


क्‍ हि ध्मक थो | प्कि 'जनता ने बिना खून का एक रे 5 6 गो हे हु 
। हि. उस हज़ारों ही नहों, लाखों पुरुषों, ख्तरियों रहेंगे । द 


इस संग्राम में हज 
और बच्चों ने लावियों 
आदमी जेल्ल गए | भारत 
देखने में आई, मानो किप्ती 


राजनीति की शुद्धि 
कॉड्प्रेप ने राजनीति की अशुद्धता को दूर कर 
| दिया है । उप्तने उप॒में एक प्रकार का आध्यात्मिक भाव 


की चोट सहीं । पचासों इज्ञार 
य महिलाओं में ऐप्ती जागृति 
ने जादू कर दिया हो। 


। | 
भर » है ह द हे । .. (:0५7659५ 5वावां (७७09). 
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| मनुष्यत्व का भधिकार.. दिलाना चाहते हैं। हमारे | 
| असहयोग . संग 


| और झन्त में वे भारतीय ग्र।मीणों की उन्नति के संरक्त 


| हमारे अधिक क्ष्ट-सह्न करने की आवश्यकता है । आप 





| पहुँचाया है। इसने उसे केवन्न नस बना दिवा हे । 


। अपने भीतरी मामल्लों को भी हम नहीं सुलझा सकते। 
यह बड़ी शर्म की बात है । पर सवाल यह है कि हम 


किया जाता है। उसे यह भी नहीं मालूम कि सेना के | 


“बढ़ रहे हैं; क्‍योंकि हमारा उद्देश्य अनगिनती जनता के 


झौर उस पर इन घदढ़ाइयों का कुछ भी प्रभाव नहीं. 


चक्ला ने गाँव वालों के जीवन में एक महत्व तथा | 
मीलों चल्न कर आश्चमों से चर्ख़ा और कताईं का दास _ 


आरग्भ की गई है । 





| भर दिया है । 
विज्यय प्राप्त करने का 
का नाश करना चाहे 


निश्चय किया है । हम अहवफ़ | 
ते हैं ओर हर एक आमीण क्षे 


सका झाशेय' हर, हे ः ढ्लि कोई भरी 
आदमी दूसरे आदमी पर अत्याचार न करे |. हमारा | 
सभस्त आन्दोलन चरित्र-बल पर आधार रखता 
है। हम अपने शासकों की मधुर अमिलाषाओं फ्‌ 
विश्वास नहीं रखते। आप जानते हैं कि हम भारत में 
क्या करते हैं। ज्ञब सरकारी अधिकारी हमसे क्िप्ती | 
काम के लिए कहते हैं, जिसे हम अजुचित सममते 
हों, तो हम जवाब दे देते हैं--धन्यवाद ! हम यह नहीं 
करेंगे । हम कहते हैं कि हम ऐसा कोई काम न करेंगे, | 
जो हमारे आत्म-सम्मान की हानि करता है और हमारे | 
मनुष्यत्व को द्दीन बनाता है । इशस् तरद्द के संग्राम में ' 
लखपतियों ने भी अपनी सम्पत्ति का त्याग कर दिया 


बन गए । 
अग्नि-परीक्षा 

अगर इश्न्‍लेण्ड की ऐएर्तबामेण्ट के मन्न्नीगण हमारी 

माँगों को स्वीकार न करेंगे, और इमारी गद्दन पर ग़ल्लामी 

का जुआ रकक्‍्खे रहना चाहेंगे, तो हम फिर एक बार अशभि- 

परीक्षा में ही गुज़रेंगे। हम सममेंगे कि शायद अभी 


लोगों की सरकार ने मेरे देश को कुछ भी ज्ञाभ नहीं 


यह शर्म की बात है कि हम अपने को विदेशी शासन के 
जुञ्मा से बचा सकने में असमर्थ कर दिए “गए हैं ओर 


इसका क्या उपाय करें £ इस कथन में कुछ भी कूठ 
नहीं है । इसके कारण हमारी दरिद्रता दिन प्रतिद्ित 
बढ़ती गई है । इस समय हमने प्रत्येक गाँव में स्वार्थ- 
व्यागी कार्यकर्ता तेयार कर लिए हैं | वे ही हमारी सिविद्व द 


सर्विस हैं, ओर वे कॉड्म्रेस की आशा पाने पर प्रश्येक 


काम करने छो तेयार हैं। वे देश छा शासन करने की 
योग्यता रखते हैं। वे सत्र मेरी ही तरह अच्छी तरह | 
जानते हैं कि अब हमारे वापस ज्लौटने का रास्ता बन्द 
हो गया है ओर हम छर को हथेत्ली पर रख कर आगे 


लिए स्वाधोनता प्राप्त करना है । 
3 छः ५० 


. गत १४ ता० को सुबह ४॥ बजे नागपुर ढ्े । 
मॉरिस फॉलेज के प्रिन्सिपल डॉ० हण्टर को ख़बर मिली _ 
की कॉलेज के हॉल में क्रीब २९ अनजान आदसी जुग्ा . 
खेल रहे हैं। वे अपनो पत्नो के साथ मौक़े पर पहुँचे। 
दोनों के पास पिस्तौले थीं। उनको देख कर वेल्षोग 
भागने लगे। डॉ० हण्टर ने उनको डराने को छुत की ते _ 





 गोल्ली चल्लाई | एक व्यक्ति उनकी पत्नी से आकर टकरागा 


ओर उतकी पिस्तोल्ल से घायल हो गया । दो को वो! 
कर सब ज्ञोग भाग गए । पुत्चिस जाँच कर रही है। 

>रायबरेली कॉड्मेस कमिटी के सेक्रेटरी ' 
सूचना प्रकाशित हे कि बछुरावन नामक क़स्बे $ 
सबसे बड़े दूकानदार हाजी अलादीन ने विदेशी ढणे । 
को गाँठों पर से कॉड्म्रेत की सुहर तेडू कर प्रतिज्ञार 
की है | इसलिए उसकी दूकान पर शान्तिमय प्किशि : 


[नदी 
र्‌ 
जो, 






0.2 


कि 
ञ्जो बम । 
-श्री० परेश मुकर्जी मामक नज़रबन्द, जोश 


तक हिजल्ली केग्प में थे, कल्कत्ता की पेज़िडस्सी ५ ५ । 
| में भेजे गए हैं। उनको संग्रहणी तथा बवासीर * 
बीमारी थी । श्ज 
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बष २, खराड १, संख्या ८ ] 








१.८ कर 


मालिक बनाम 'कीपर! का 


मनो रञ्जक मामला 
दोनों पक्षु के वकीलो' की बहसें 


४ नवस्बर को 'चाँदः और “भसविष्यः के अध्यक्ष | की 
श्री० सहगल जो का प्रेत ऐण्ड बुक रनिस्ट्रेशन फेर श्री० मुकर्जी को वहस , 
सम्बन्धी मुक़दमा फिर आरम्भ हुआ । सहगल्ल जी ने श्री ० सहगल जी के वद्लील्ल श्री० जे० सी० मुकर्ज 
.. मैजिस्ट्रेट के सामने अपना लिखा हुआ बयान पेश किया | - “हा कि इस मुक्रदमे में सरकारी पत्त को सबसे 
कि वे फ़ाइन आट प्रिन्टिज्ञ कॉटेज, 'चाँडः और 'सविष्य! 
तथ चाँद बुकॉडिपो! के मुख्य प्रोप्राइटर हैं । अब तक 
उनके प्रेस से विभिन्न विषयों की क़रीब १४० पुस्तकें छप | 
कर प्रकाशित हो चुकी हैं | वे सब समाज सुधार या भार- 
तीय प्रमाज की उन्नति के उद्देश्य को लच्य में रख कर 
प्रहशिठ की गई हैं । इनमें से कितनी ही पुस्तकें सिफ़' 
घोलू विषयों से सम्बन्ध रखतो हैं । जैसे सज्जीत, पाक- 
शिक्षा, सीना-पिरोना, बच्चों का पालन, दग्पति-विज्ञान 












प्रेस को अपने अधिकार में रखते हैं। झ्गर यह बात 
साबित न हो सके तो उनके विरुद्ध ह्नगाया गया 
अभियोग नहीं टिक सकता । दूसरी बात यह सिद्ध को 
| जानी चाहिए कि सहगल जी ने बिना डिक्ल्ेरेशन दिए 
प्रेत को अधिकार में रक्खा है, क्‍योंकि इस मुकदमे का 
दारमदार श्रेस के अधिकार और कॉपर होने से है । 
पडीटर, पभरिन्‍्टर और पब्लिशर का इस मुक्दमे से कोई 
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पहली बात यह सिद्ध करनी चाहिए कि सहगल जी ही. 


सम्बन्ध नहीं । चाहे ग़ल़्ती से और चाद्दे सही तौर पर _ 


आादि। इन दस वर्षों में, जब से यह कारबार आरम्भ 
दिया गया है, केवल दो पुस्तकें इतिहास और राजनीति 
के सख्बन्ध में प्रकाशित हुई हैं। इतिहास की पुरतक 


भारत में अज्गरेज़ी राज्य” थी, जिसे सरकार ने सन्‌ १६४२४ | 


में ज़ब्त कर लिया, पर उसके सम्बन्ध में कोई गिरफ़्तारी 
नहीं हुईं। 'चाँद” सर्वथा सामाजिक विषयों से सम्बन्ध 
रखने वाज्ञा मासिक पत्र है और यद्यपि उसकी एक 
संख्या 'फाँसी-अछू! यू० पी० सरकार ने १६२८ में जब्त 
की थी, पप उसके लिए भी कोई गिरफ़्तार नहीं किया 
गया। क्‍ । 


_क्राहन आए प्रिण्टि्ष कॉटेज! की स्थापना सन्‌ १६२<* | 


मेंकी गई थी ओऔर उसके कीपर का डिक्ल्लेरेशन श्री ० 
इहज जी ने ही दाखिल किया था, जो ६ मार्च, १६३० 
तक क़ायेम -रहा । चूँकि सहगल जी जलवायु के परि- 
वर्तनारथ हृज्नलेण्ड जाना चाहते थे, इसलिए श्री० शुक्क- 


देवराय ने ७ भाच, १६३० को प्रेस के कोपर ओर | 


ध्ाँद! के प्रिग्टर तथा प्रकाशक का डिक्लेरेशन दाकख़ित्त 


किया। २ साचं, ३६३१ को सहगल जी एक लेख के 


सम्बन्ध में दुफ़ा १२४-ए के अनुसार गिरफ़्तार किए 
गए। वह छेख “भविष्य” में श्री" अमयक्नर वर्मा नामक 
लेखक ने लिखा था । पर यह मुकदमा गाँधी .इविन 
समभौते के कारण चापस ले लिया गया। सहगल 
जी को फिर पासपोर्ट मिल्नने की आशा हुई और 
_ इसलिए १९ अप्रेल, ३६३१ को श्री० त्रिवेणीप्रलाद ने 


प्रेस के कीपर तथा “चाँद” तथा “भविष्य! के प्रिण्टर 
| ने सम्मति प्रकट की थी कि प्रेस ज्लोज़नने औौर उसे 


ओर प्रशाशक का डिक्लेरेशन दाख़िल्ल किया | अऔी० 
ब्रिवेणीप्रसाद १३ जून, १६३१ को एक उुस्तक छापने 
के भ्रभियोग में पकड़े गए और मि० सुडी ने उनको 
सज़ा देदी। तब १६ जून * 
मिश्र ने कीपरे, प्रिण्टर और पब्लिशर ४ की |सियत से 
(डउल्वेरेशन दाखिल किया | १७ जुन्ना को वे भी गिर- 
क्रतार कर लिए गए, ः 
जुत्नाई को श्री० शरद रह 2 अब 
दिया, पर वे कुछ घरेलू कारणा से शाश्र द चल्मे गए 
नकल को श्रीमती ब्््मीदेवी ने 


फल्न-स्वरूप ७ अगस्त, १६२३१ 
कौपर, प्रथटर और पब्छिशर को हेसियत से डिक्लेरेशन 


दाख़ित किया । 
उपरोक्त बातों को, झोर हस 
मुडी और सहगल की का सम्बन्ध 


बात फो कि सि० 
।कटुतापूर्ण हो गया 


) को) यह कहने में किसी तरह 
इता कि यह सुक़दमा मि० मुडी 
तकु करने को चल्षाया ट्ै। 


था, उनको (सहगल जी 
का स्कोच नहीं जान प॑ 
ने केवल्न हेषवश और उनको 


ँ 


दे ा । 
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को श्री० भुवनेश्वरनाथ 
दिन डित्ल्लेरेशनों को नामन्‍्ज़र करना मैजिस्ट्रेट के लिए 

| सर्वंधा अ्रनुचित हस्तत्तेप करना था | 

पर अन्त में छोड़ दिए गए | २२ 


व ने ढिक्केरेशन | क़ानून बने हैं, उन सब में प्रेस के कीपर और प्रिप्टर- 





फाइन झट प्रिण्टिज्र कॉटेज के ज्लिए कीपर के जो डिक्ले- 


रेशन पेश्तर दाख़िल्ल किए गए थे,वे मन्ज़र कर लिए गए। 
यह कठिनाई केवल्न तब पेश आई कर २२ जुक्नाईं, 
१8३१ को श्री० शइझरदयात्र का डिक्लेरेशन नामड्ज़्र 


किया गया । दूसरी बात, जो में सरकारी पक्ष से पूछना 


चाहता हूँ,यद्द है कि २२ जुल्नाई से--जब कि श्रो० शक्लर- 


दयाल का डढिक्लेरेशन नामब्ज़ुर किया गया--६ अगस्त | 
| तक,जेब कि यह मुक़दुमा दायर किया गया, प्रेस किप्तके 


झधिकार में रहा? सचमुच में यह समझ सकने में 
असमथ हूँ कि यह सुक्दमा किसके हित के लिए चलाया 
गया है ? यह कहना कि सि० मुडी ने यह अभियोग 
अपनी समझ से चत्लाया; दीक नहीं है, और न यह 
सरकार के हित की दृष्टि से चत्ञाया कहा जा सकता 


है। किसी भी मैजिस्ट्रे: को हरगिज्ञ इंघ बात का. 
अख़्तियार नहों है कि वह किसी डिक्लरेशन को नामब्ज़ुर 


कर सके । क़ानून के अनुसार मैजिस्ट्रे: के सामने 


केवल डिक्ल्लेरेशन पेश कर देना काफ़ी है। इस बात 
का कोई सवाल ही नहीं उठता कि वह मब्ज़र हुआ | 


या नहीं | किसी मैजिस्ट्रेट के ल्षिए यह कहना बिल्कुल 
बेमतलब है कि असुक तरह का आदमी प्रेस चत्ना 


सकता है ओर अम्ुक तरह का नहीं | प्रेस का कारबार - 


कोई भी आदमी चल्नला सकता है भौर इसके लिए 
किसी तरह का ल्ायसेन्ध लेने की ज़रूरत नहों है । 


इस सम्बन्ध में मद्रास हाईकोट का “न्यू इण्डिया? का | 


,फेसला देखने लायक़ है, जिसमें जस्टिस शेषाद्रि अय्यर 


झधिकार में रखने का पध्यधिकार क़ानून के अनुपार 
सब किसी को है और यह हरगिज्ञ कोई ऐसा पेशा 
नहीं है, जिसके ल्विए ज्रायसेन्ध की ज़रूरत हो | उस 


. सन्‌ १८२२ से आज तक प्रेस के सम्बन्ध में जितने 
प्रकाशक में स्पष्ट भेद रकक्‍्खा गया है। सरकार की रक्षा 


की दृष्टि हे प्रियटर-प्रकाशक ही प्रेप्त का ज़िम्मेदार ह- 
राया गया है । इद्ललेण्ड के क़ानून में 'कीपर' का शब्३ 


| ही नहीं है | क्रानुन बनाने वालों की वह मन्शा हगिज 
न थी कि 'कीपर” और माल्रिक का एक ही अथ है। | 


अगर।|यह कहा जाय कि 'कीपर? को प्रेप्त पर अधिकार 
ओऔर निरीक्षण रखना ही चाहिए, तो सरकारी पक्त को 
साफ़ तौर पर यह साबित करना चाहिए कि वह अधि- 
कार कितना हो औौर केप्ता हो । 


हि कि ८ छः 
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क़ानून के झअजुसार 'कोपर! को प्रेस पर किसी तरह 


| का अधिकार रखने की आवश्यकता नहीं | इसके बजाय 


एडीटर को प्रेघ्त पर जितना अधिकार रखना चाहिए, वह 
१६२२ के संशोधित क़ानून में स्पष्ट कर दिया गया है । 
अवध चीफ़ कोट के सामने पेश एक इसी तरह के 


मुक़्दमे में जस्टिस पुत्नन ने सम्मति प्रकट की थी कि 
जब एक बार डिक्लेरेशन दाखिल कर दिया जाय, तो 


दुबारा डिक्ल्लेरेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच 
तो यह है कि म्ि० मुढी को किप्ती कारणवश यह 
विचार हुआ कि श्री० सहगल जी को सज़ा देनी चाहिए 
और इपलिए उन्‍होंने यह सारी योजना की। इसी- 
लिए जब सहगल जी उनको समझाने के लिए गए, 


| तो उन्होंने कोई भी बात सुनने से हृब्कार कर दियां, 


क्योंकि वे सहगल जी को अधिक से अधिक विपत्ति में 
डालना चाहते थे, झ्रथांत्‌ या तो झ्ाथिक दृष्टि से उनकी 
बबादी हो या उन पर मुक़द्मा चलाया जाय। दोनों 
तरफ के गवाहों का मुक़ाबला करने से भी यह्द प्रकट 
होता है कि सरकारी पत्त के गवाह विश्वास योग्य न 
थे। वे सब के सब सहगल जी के यहाँ से बरंख़ास्त 
किए गए या उनके पुराने नौकर थे, जब कि प्फाई के 
गवाह सब ऊँचे दर्ज के व्यक्ति थे । - 


सरकारी वक्कीज्ञ की वहस 


१६ तारीख़ को सुक्नद्सा शुरू होने पर सरकारी 
पक्त के स्पेशल वकील श्री० ए० पी० पाण्डेय ने कहा 
कि यह सुक्रदमा इसलिए चल्लायां गया है चँँकि 
सरकारी अधिकारी को यह मालूम हुआ कि श्री ० सह- 


| गल्ल ने एक योजना तैयार की है, जिसके अनुसार नक़त्नी 


सम्पादक शोर भ्रिण्टर जेबह्न भेजे जाये, जो आदमी 
बागडोर हाथ में रखंता हो तथा भ्रपना जेब भर रहा 
हो, वह अछूता बचा रहे | इसल्निए डि० मैजिस्ट्रेट ने 
इंस योजना को नष्ट करने के ज्षिएं तथा श्याय और 
सरकार की रक्षा के लिए, यह मुक़द्मा चल्नाया | श्री० 
सहगल्ल के ख़िल्लञाफ अभियोग यह है कि प्रेस-ऐक्ट 
की ४थी धारा की शत्तों' को पूर्ण किए बिना एक प्रेस को 


उस व्यक्ति पर ज़िम्मेदारी रखना है, जो डिक्ल्लेरेशन 


| दाज़िल् करता है। वह व्यक्ति माज्निक ही होना चाहिए, 


न कि चाहे ज्लो ऐरा-रेरा आदमी । केवल डिक्लेरेशन 
पेश कर देने से ही उस्च धारा के श्राशय की पूर्ति नहीं 


| होती । अदालत में पेश प्रमाणों में ऐप्वी कोई बात नहीं 


है, जिससे मि० सुढी का श्री० सहगल जी क्षे प्रति ट्रेड 
प्रमाणित हो । २२ जुल्नाई से, जब कि श्री० शझरदयात्र 


| का डिक्जेरेशन ख़ारिज किया गया, 9 अगस्त तक, जब 


क्कि श्रीमतों लचमीदेवी ने हिक्लेरेशन दिया, थ्री० सहगल 
जी ने ही प्रेपत को अपने अधिकार में रक्‍्खा | श्री० सहगन्न 


| जी का हरादा यही था कि जब तक उनको डिव्क्नेरेशन देने 


के ज्षिए कोई भी व्यक्ति मित्न जाय, वे किसी भी आपत्ति- 


| जनक लेख आदि कि ज़िम्मेदारी से बरी रहें। जब कि 


क़ानून ने एक ख़ास डिक्लरेशन देने की व्यवस्था की है, तो 


| डिक्लरेशन देने वाले को स्वरभावतः यह देखना चाहिए कि 


सरकारी कमंचारी उसकी सचाई से सस्तुष्ट हो जाय | सर- 
कारी कर्मचारी को डिझ्लरेशन के मन्ज़ुर करनेया ज़ारिज 
करने का पूरा अधिकार है | अगर सरकारी कर्मचारी उसे 
ख़ारिज कर दे, तो डिक्केरेशन दाफ़िल करने वाले को. 
अधिकार है कि वह ऊँचे अधिकारियों से प्राथंना करझे 
उसका प्रतिकार कराए | उसे क़ानून की श्रवज्ञा करने 
का अधिकार नहीं है। इस मुकदमे में यह जान कर भी 
कि २२ जुलाई और ४ अगरत के डिक्वरेशन ज़ारिज कर 


| दिए गए, प्रेस ऐण्ड घुक रजिस्ट्रेशन ऐक्ट क्री खुल्नम- 


| 
की 
जे 






| अधिक्कार में रक्खे हुए हैं । उस धारा के अनुसार 'कीपरः <. _ 
और 'माल्निक' का एक ही श्र्थ है। बस्बई हाईकोर्ट के 
जस्टिस चन्दावरकर के मताजुसार ४थी धारा का उद्देश्य 


के, 












2 खुन्ना भ्रवज्ञा की गई न जज जज हु पकचार एक व नए होने से बचाओ इसमें शक नहीं कि 


डाइरेक्टर, मैनेजिड्ः प्रोप्राइटर और कर्ता-धर्ता हैं, वे 
प्रेस की उन्नति और वृद्धि में सक्रिय रूप से भाग लेते 
हैं, न कि जैप्ग कुछ गवाडों ने कहा है, वे केवल झाथिक् 
मामकों पर नजर रखते हैं । वे इस कारबार के सवेसर्वा 
है और उनका हाथ हर एक विभाग में रहता है । प्रिय्टर, 
प्रकाशक, एडीटर, कीपर,सु परिण्टेण्डेण्ट भर मैनेजर सबके 
कार्यो. का समावेश उन्हीं में है। इसलिए वे ही ऐसे 
व्यक्ति हैं, जिसे डिझ्लरेशन दाख़िल करना चाहिए और 
ज़िम्मेदारी से पीछे न हटना चाहिए । रही उनको इज्- 
लैण्ड यात्रा, वह केवज्न इस योजना को ठक्नने की एक 
चाल थी । किसी प्रेस के माल्नरिकत को यह अफग्वितयार 
नहीं है कि प्रेस के चाहे जिस बमचारी से 'कीपर” को 
डिक्लेरेशन दिल्ला दे। १४वीं घारा के अनुसार मूठा 
डिक्लेरेशन देने वाल्ले दण्ड के पात्र हैं, और इससे यह 
साबित होता है कि ४थी घारा के अनुछार डिक्लेरेशन 
देने वाला साक्िक ही होना चाहिए. 

१७ तारीख को मुक़दुमे की कायवाही आरम्भ होने 
पर सरकारी वक्ीज्ञ श्री० पाएडेय ने अदालत को थाज्षा 
से फिर कुछ देर तक बहल की | आपने कहा ऊि जस्टिस 
पुत्नन के जिश्च फेपघले का जिक्र सफाई के वकीबत्र ने 
किया है, वह .फेसला क़ानून की दृष्टि से स्ंथा अस- 
मर्थनीय है । उस फैसल्ले में जस्टिस पुल्नन ने कहा है 
कि अभियुक्त ने प्रेस-ऐक्ट की दुफ़ा ४ भक् नहीं की है । 


यह बात बड़ी सन्देहजनक जान पड़ती है । उस मुक़दमे | 


में प्रेस के कीपर के बदले जाने पर नया डिक्ल्लेरेशन 
देना आवश्यक था । पर 'कीपर!” के बदले जाने का प्रश्न 
श्री० सहगल्ल जी के मामले में क्ञागू ही नहीं ड्ोता, जब 
श्री० सहगल जी शहरव्यात्र श्रीवास्तव को 'कीपर!” का 


हुआ डिक्लेरेशन ,खुदबख़॒द ख़ारिज हो गया | अगर 
त्रिवेणीप्रसाद,. भुवने श्वरनाथ मिश्र, शझरदयात्र 
श्रीवास्तव और ल्च्मीदेवी के डिक्लेरेशनों को रद्द मान 
क्षिया जाय तो यह नहीं कहा जा सकता कि श्री० 
; सहगल जी का १२ घितम्बर सन्‌ १६३० का दिया हुआा 
._... ढिक्‍लेरेशन क्रायम रहा | अगर इस मामले में कोई चाल्न 
| 'न होती, तो श्री० सहगल के इमद्लेण्ड जाने का 
इरादा करने पर उनके सगे छोटे भाई भ्री० एन० सहगल 
ने, जो कारबार के मैनेजर हैं और सब बातों का अधिक्वार 








रखते हैं, अपने नाम से डिक्ल्लेरेशन क्यों नहीं दिया /? | 


यह भो एक प्रमाण है, जिससे सिद्ध होता हे कि यह्द 
परिवतन गुप्त योजना के अनुसार किया गया था । 


श्री० प्लकर्जी का उत्तर 


क्री० मुकर्णी ने सरकारी वकील को बहस का जवाब | 


देते हुए कहा कि यह कहना ठीक नहीं कि 'कीपर! झोर 
आक्िक' का एक ही ध्थ है। 'कीपर! मालिक भी हो 
सकता है, पर यह कोई अनिवाय बात नहीं है। सन्‌ 
१८३४ के ऐक्ट में यह लिखा था कि ग्रेघ्त का माल्निक 
'क्ीपर' होना चाहिए, पर १८६७ के ऐक्ट में से यह बात 
निकाल दी गईं। यह किसी जगह नहीं लिखा हे कि 


“क्वीपर! वही व्यक्ति होना चाहिए, जो वास्तव में प्रेत्त पर 
श्रधिकार रखता हो । भिण्टर और पब्लिशर पर राज- 


है मनी चत्लाया जा सकता है ओर इसलिए | थे 
द्रोह का अभियोग चलाया ज शक लेने को तेयार हो। अन्यथा एक की जगह अनेक 


। डिक्लेरेशन देने आवश्यक होंगे, जो क्रानून के आशय के 
| विरुद्ध है । | | 


उनके लिए नया डिक्लेरेशन देना ज़रूरी ; है । पर 'कीपर' 
$ लिए ऐसे किसी शारीरिक दण्ड का विधान नहीं है । 
प्रेस-ऐक्ट का मुख्य आशय है राजद्रोह का रोकना । 
१६२२ के प्रेस-ऐक्ट में कद्दा गया है कि एंडीटर, प्रिण्टर 
और पड्लिशर बालिग़ होने चाहिएँ। इससे यह ध्वनि 
निकलती है कि कोई नाबालिग व्यक्ति भी कीपर' हो 
सकता है, जो प्रेस पर ः झधिकार न रख सकता हो । 
हि झगर यह साबित कर भें दिया ज 


सहगल जी इसप्त कारबार के पूर्या अधिकारी, मैनेनिक्न 





डिक्लेरेशन दिल्लाने ल्ले गए, तो उनका अपना दिया | 


यकि श्री० सहगल्ल | 





एसेम्बली के मेम्बरों से पत्र-सम्पादकों की अपील. | 


“आनन्द बाज़ार पत्रिका! ( कल्षकत्ता ) के सम्पादक 
श्री० एस० एन० मजूमदार ने बज्नाब्र के समाचार-पत्रों 
की तरफ्र से ७ नवम्बर को नीचे ल्षिखा पत्र एसेम्बली 
के एक सदस्य के पाप भेज्ञा है, जिसकी नक्षलें और भी | 


कितने ही सदस्यों के पास भेजी गई हैं :-- 


“हस समय आप दिल्ली में एसेग्बल्ली के एक अत्यन्त | 
महत्वपूर्ण अधिवेशन में भाग ले रहे हैं। इसमें उन | 
ख़ास टैक्‍्सों पर विचार किया जायगा, जिनको फ्रायनेन्स 
मेम्बर ने देश की विशेष झ्राथिक परिस्थिति का मुक्का- | 
बल्ना करने को त्रगाने का विचार किया है। हम गवरन- 


मेण्ट की कठिनाइयों से सहानुभूति प्रकट करते हुए भी 
दस बात का, ज़ोरों से विरोध किए बिना नहीं रह सकते 
कि नए टेक्सों का प्रभाव छापेख़ानों के व्यवसाय पर 
भोर ख़ासकर सम्ताचार-पत्रों पर बहुत बुरा पड़ेगा। मुझे 





जी प्रेस पर क़ब्ज़ा रखते हैं, तो भी यह ज़रूरी नहीं कि 
वे 'कोपर' का डिक्लेरेशन दें। सन्‌ १६१० और १६३१ 
के प्रेंस-ऐक्टों में 'कीपर! का शब्द डिक्लेरेशन देने 


| वाल्ने के ल्विए प्रयोग किया गया है। अगर “कीपर” खुद 
ज़िश्मेदारी मब्ज़ुर करता है, तो किसी को उसमें टॉग | 
झड़ाने की ज़रूरत नहीं | इसमें क्‍या नुक़॒सान है, अगर 
श्री० सहगल जी दिखल्ााने के लिए वह फाम कर रहे हैं | 


आर दूसरा आदमी 'कीपर! का डिक्लेरेशन देकर उसकी 


तमाम ज़िम्मेदारी के ऊपर ब्ले रहा है। सरकार का 


हसमें क्‍या जाता है ? 


गवाहियों की आल्नोचना करते हुए श्री० मुकजों ने | 
| कहा कि सरकारी पक्ष मुक़दमे को साबित नहीं छर | 
सका है । उसकी तरफ़ से श्री० त्रिवेणीप्रसाद और | 

रु० महसूत्व - देना होगा, जिसके ल्लिए इस समय १४०- 


श्री० शह्रदयाल को पेश नहीं क्या गया, जब कि वे 
शझासानी से श्री० सहगज़् छे विरुद्ध अभियोग की 
सचाई साबित करने के ल्लिए ऐसा करते थे। 


'नक़त्नी सम्पादकः का शब्द बिब्कुल अर्थ-हीन | 


है। जब त्रिवेणीप्रसाद और शुवनेश्वरनाथ मिश्र के 


डिक्ज्लेरेशन मन्जूर कर लिए गए, तो मैजिस्ट्रे: को शझ्ूर- 


दयाज्ञ और जच्मीदेवी के ढिक्ल्षरेशनों को मण्जूर करना 
लाज़िमी था। उनकी अप्तद्वियत के सम्बन्ध में जाँच 
करने का उसे अधिकार न था। इसमें कुछ भी सन्देह 


| नहीं कि मि० सुडी का २२ जुलाई का हुक्म पतक्तपात- 
पूर्ण था । उनके २२ जुलाई के व्यवहार को देखने से | 
| यही मालूम . होता हे कि वे श्री० सहगज्ञ जी के इस 
बयान को, कि में प्रेस का अधिकारी हूँ, क्रायम रखने 


के ज्ञिए बड़े चिन्तित थे, जिससे आगे चल्न कर मुक़दमा 
चल्लाया जा सके। _ 


मालूम होता है कि मि० मुढी के दिमाग में पहल्ने से | 
| ही कुछ सन्देह था, क्योंकि उन्होंने सब मैजिस्ट्रेटों के 


नाम एक स्कूलरं भेजा कि श्रो० सहगल्न जी के प्रेघ्त का 


कोई डिक्क्रेशन न लिया जाय। सबसे मुख्य और | 
अन्तिम बात यही है कि कोई भी व्यक्ति प्रेत का कीपर 


हो सकता है, बशते वह क़ानून के अजुघार ज़िम्मेदारी 


_,फेसले की तारीख़ 
इस प्रकार पूरे तीन महीने बाद यह मुक़दमा 
समाप्त हुआ। मैजिस्ट्रेर ने २१ नवम्बर को ,फेपल्ना 
सुनाने का वायदा किया है। हर. 
है हे फ्े 


| छपते हैं, २० प्रति सैकड़ा महसूल लगाया गया है । ऐसे | 
| है, पर कस्टम-विभाग वाले श्रपने मन से उप्तका दाम १ 


| आना १०॥ पाई प्रति पौण्ड लगा कर उसके अनुसार ह 


| रु० महसूल देना पढ़ता है । ञअब जो २३ प्रति सेझढा 


| श्रेणी का का ग़ज़ जगाया जाता हे, उस पर भी अभो तक 
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॥ 
| 
* 


| 
छह 
भय है, इन नए टेक्सों से अख़बारों पर जो अतिरिक्त . 
भार पढ़ता है, उसका न किसी ने हिसाब लगाया है, न॒' 
सममा& है । इसलिए में बह्लाज्न के समाचार-पत्रों की | 
तरफ़ से, जिन पर इसका बड़ा घातक प्रभाव पढ़ा है, 
नीचे लिखे तथ्य पेश करना चाहता हैँ । आप कृपा का 
उनको एसेम्बली के सामने रकक्‍्खें । और । 

हल्के दाम के काग़ज्ञ पर, जिप्त पर ग्रायः अ्रद्बार | 





काग़ज़ का भाव साधारणतया १ आता < पाई प्रति पौरठ _ 


महसूत्र लेते हैं । इसका ञर्थ यह है कि $ टन काग़ज़ के. 
जल्षिए, जिसका दाम २४०) होता है, ख़रीदार को ६४ 


का सरचार्ज क्गाया गया हें, उसका अर्थ यह है कि 
काग़ज़ पर ३४ से ४० प्रति सैकड़ा तक महसूल्र देना 
होगा | इससे सचमुच समाचार-पत्रों का व्यवसाय चौपट 
हो जायगा, क्योंकि व्यापार की मन्दी के कारण इशस्त 
समय भी उनको योंही हानि उठानी पढ़ रहो है भौर वे 
बढ़ी कठिनाई से गुज़र कर रहे हैं, यह अतिरिक्त सरचाज 
उनके लिए ऊँट - की पीठ पर श्रन्तिम तिनक्रा सिद्ध 
होगा । ः 
प्रकाशन काय यें बाधा 
किताबों और मासिक पत्रिकाओं में जो कुछ ऊँची 





१ झाना प्रति पौणड महसूल लगता था । अब यह बढ़ा 
कर १ आना ३ पाई कर दिया गया हे। इसका शथ यह हे 
कि टन ऊंचे दर्ज के काग़ज़ के लिए ख़रीदार को १७४ 


लकड़ी के पलप पर महल 
झगर सरकार सचमुच यह चाहती है कि मारतीय | 
काग़ज़ की मिलें इस देश की सामग्री का ही उप्रयोग 
करे, तो हम नहीं समझते की फ्रायनेन्स मेम्बर लकड़ी: 
के पलल्‍प पर थोड़ा सा महसूत्न क्‍यों नहीं लगाते ? आँकई्ों क्‍ 


रु० देना पढ़ता हे । द | 


खान कलर 


से पता लगता है कि लकड़ी के पढप पर मामूद्वी टेक्स 
लगने से यहाँ की काग़ज़् की मिल्नों पर कोई कुप्रभाव 
नहीं पड़ेगा । लक के पढप की फ़ोमत सन्‌ १६२४-२५ 
में २३६ रु० ८ आना प्रति रन थी, जो धीरे-घीरे घट कर 
अब १८९ २० प्रति टन रह गई है। इस बीच में पत्प 
१०,९०३ टन प्रति वर्ष के स्थान में २२,७१६ टन झागे 
लगा है । में यह भी कह देना डचित समझता हूँ कि. 
इस ब्यापार में भयकझ्ूर सन्दी के समय में भी बड्ाल के ; 


ध्ज्य्ो 


अर >जाक- उन झ? का बह 


-काशज़ को मिलें ३४ से ७० सैडड़ा तक मुनाफा बाँः 


5७ 


रही हैं। पर ये मिलें इस बात की चेष्टा बिल्कुत्न नहीं. 
करतीं कि कम से कम विदेशी काग़ज्ञ के दामों के मु | 
बले में काराज़ बेचें, जब कि विदेशी कांग़ज़ पर हवा | 
अधिक महसूज्ष और भाड़ा लगता है और ये ह धसे स्वधा । 
बची हैं | अगर सरकार इस परल्प पर ३६ र० प्रतित | 
के महसूल छूगा दे, तो उसे सहन्न में ्जु | 


| मिल्न जायें और ऊँचे दर्जे के ढाग़ज़ के महसूत्रत 


कमी उससे पूरी हो जाए । >> बे $ 
_. अन्तरमें में यही कहना चाहता हूँ कियह की 
अन्यायपूण कायें होगा कि समाचार-पत्रों की सी | 
आवश्यक वस्तु पर एक बार भारी कर लगा कर फिए 


| नया बोझ डालह्या नाय |! जा 
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करना पड़ता हे ओर चूहों 
अधिक है ।” 

.. महात्मा गाँधी और अ न्यान्य भारतीय नेताश्ों ने 
स्पष्ट शब्दों में कद दिया है कि भारत की घोर दन्द्विता 


चालक... 


का चूसा जाना ही है। यहाँ के ब्रिटिश अफसरों को 
जैसी बढ़ी बढ़ी तनख़्वाहें मित्नती हैं, पेना के ऊपर जेसी 
बेरहमी से करोड़ों रुपणा ख़र्च क्षिया जाता हे, और क़ज़े 
... के व्याज तथा पेन्शनों के नाम से जो बहुत बड़ी रकम 
0 हा सा देश के बाहर भेज दी जाती है, इन्हीं सब 
बातों से भारत दिन पर दिन दीन-हीन छ्लोता चल्ना 
जाता है। | 
. पर भारत की दरिद्वता का. इसके स्िवाय एक और 


.. औ बढ़ा कारण है, जो इज्जलेण्ड के सुप्रसिद्ध साग्यवादी 


..._ लेखक मि० एच० एन० ब्रेल्सफूडे, जिनके नाम से 


भारतीय समाचार-पत्रों के अधिकांश पाठक परिचित हैं, | 


ने झपनी नई पुस्तक “विद्रोड्दी भारत' में बतल्लाया है । 

यद्यपि आपने अपनी पुस्तक में भारत को स्वराज्य का 

अधिकार दिए लाने पर डसी प्रकार जोर दिया है जैसा 
कि भारतीय नेता देते हैं, पर इस देश के कष्टों और 
दरिद्रता का सुख्य कारण आपकी राय में इप्त देश में 
विदेशी शासत्त का होना नहीं हे, वरन्‌ “यहाँ के 
सामाजिक सज्ञट्न और हिन्दुओं के घामिक विश्वास 
के स्वाभाविक दोष हर [?! 


. झ्पनी पुस्तक में सि० ब्रेल्सफ़डे ने भारतीय दरि- | 


दरता की भयक्लरता को स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है । 
उन्होंने इस देश के 'स्टेटिसटिक्स! के डायरेक्टर मि० 


फ़िण्डले शिरास का, जिन्होंने सन्‌ १६११ में यहाँ जाँच 
का कार्य किया था, उद्धरण देकर बतल्ाया है कि भारत- 


वासियों की औसत सालाना आमदनी प्रति व्यक्ति 
६६ शिक्निद्न रे पेन्स या प्रति दिन दो आना से भी 


कम है | इस देश की आबोहवा ऐसी है कि यहाँ कपड़ों | 


और सकान में कम ख़र्च की आवश्यकता होती हे । 
भारतवासियों के भोजन में भी अधिक ख़र्च नहीं होता । 


वो भी किसी विदेशी यात्री को चारों तरफ़ आँख डालते - 


ही मालूम हो सकता है कि इन भूखे और अस्थि-पञ्षर 
मांत्र नर-देहों, इन श्रीविद्दीन झोर टूटे-फूटे भों पड़ों, 
इन मैले-कुचेल्े चिथडों और रद्दी हालत में पड़ी सड़कों 
का एक ही अर्थ है, ओर वह यद्द कि भारतवासियों की 
झामदनी हमारी आमदनो का एक बहुत 
इसका कारया क्या है ? भारत 
का ७३ प्रतिशंत भाग खेती में लगा है और केवल ३०४४ 
प्रतिशत उद्योग-धनन्‍्धों में भाग लेता है | श्वियाँ पेदावार 
क कार्य में बहुत कम सहयोग देती हैं। छोटी जाति हे की 
ख्ियाँ खेतों में और शहरों में बहुत ही रददो कामों में 
लगी रहती हैं । पर अभी तक उन्होंने व्यापार अथवा 


सरकारों नौ का रि यों में भाग लेना आरम्भ नहों किया हे | 


जितने लोग काम करते ५ 
की ताकंत और योग्यता की इष्ट 
बहुत जीचा है। भारतवासियों को उम्र की ओसत २९९ 
वर्ष है, जब कि इज्ललैण्ड के मा 
व लक जा पहुँची है। भारतीय मजदूर हे. जीवन 
शारीरिक आराम की निगाह से बहुत दीन होता है । 
डॉक्टरी जाँच द्वारा सिद्ध हुआ है कि रोकी जा स कने 
वाली बीमारियों के कारण भारतीय मज़दूरों को उम्र 


ज्॑ प्रति वर्ष दो-तीन सप्ताह घट जाते हैं और पौष्टिक 















छोटा अंश है । | 
के काम करने वाक्षे व्यक्तियों क्‍ 


हैं उनका दर्जा, शक्ति सहने | 
से पश्चिमी मज़दूरों से 


के निवासियों की औसत «८ 


है 


चल ना आम जे अय। के आय --न्यकर-ममययय वन्य... 
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_.._ जा रइकप्क लक जप गा कब का उक आउकप्यलकल ह जत ला वन न कल के 

भारतवष का दारिद्रताका एकआर कारण 
“बुडढे और कमज़ोर पशुओं के पालन में भारत को समस्त भूमि-कर से चौगुना ख़च 
के कारण जो हानि होती है, वह भारतीय सेना के खच से कहीं 


झौर असीम कष्टों का मुख्य कारण घअज्जरेज़ों द्वारा भारत |. 


| के फल्न से भारत का केवज्न आधा भाग काम करता है । 


| डीक नहीं हो पाता। अट्िसा के सिद्धान्त का फल्न यद्ट 


| ब्राह्न की एक बड़ी मीटिज्ञ की गईं, जिसमें क़रीब एक 


| कि सरकार इस विषय में यथोचित चेष्टा कर रद्दी हे । 


|| 


है 
|] 


इन 


तय 
ँ अन्न पा 






| और मि० मुल्क के समर्थन करने पर नीचे त्रिखा प्रस्ताव 
, पास किया गया ४-- 
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कोई उपाय नहीं है । अनुमान से बुढढे और कमज़ोर 
पशुओं के पात्न में भारत को समस्त भुमि कर को 
अपेत्ता चौगुना-ख़्च करना पढ़ता है क 
कारण जो हानि होती है, वह भारतीय सेना के ख़च 
से कहीं अधिक है। 

भारत के बौहरे और ज़र्मींदार किसानों को बेतरह 
लूटते हैं । किसानों के ऊपर सब मिल्ला कर क़रोब € अरप 
से लेकर ६॥ अरब रुपएं तक का क़ज़ है, जिसका घ्याज 
कम से कस सवा अरब रुपया देना पढ़ता. है। इसके 
बाद जमोंदारों का हिस्सा । बच्ञा्न में जितना रुपया 
भूमि-कर के लिए सरकार को दिया जाता है, उससे 
तिगुना ज़मोंदार लेते हैं और पञ्ञाब में जितना रुपया 
किसानों को मिल्नता है उप्तलें तिगुना जमोंदारों के 
पास पहुँच जाता है । 

जमींदारी की प्रथा 
: इन बातों के साथ-साथ मि० ब्रेद्सक्रट ने इस 

बात को भी अस्वीकार नहीं किया है कि ज़र्मोंदारी को 
प्रथा फो क्रायम रखने की ज़िम्मेदारी. त्रिटिश सरकार पर 
है। उन्होंने यह भी मनब्ज़र किया है कि भन्नरेज़ लोग 
भारत से प्रतिवर्ष क़रोब आठ-नो अरब रुपया ले जाते हरे 
और सेना के ऊपर देश की समस्त ाय की एक तिहाई 
भाग ज्रर्च कर दिया जाता है। पर उनका कहना है कि 
केवल विदेशी राज्य को ही हटा देने से ही भारतीय 
| जनता का पीछा दरिद्वता से नहीं छूट सकता । उंसके 
साथ ही पझन्धविश्वासों को दूर करने, ज़र्मीदारी-प्रथा 
का नाश करने और आधुनिक ठक्ल से बड़े पैमाने पर 
खेती का तरीक़ा जारी करने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा । 

अन्त में मि० ब्रेल्सफ़्ड ने इस सच्चाई को भी 


--मि० एच० पएुन० ब्रेल्स फड 


भोजन के भाव तथा बीमारियों के फब-स्वरूप कम से _ 
कम २० प्रति सैकड़ा शक्ति नष्ट जाती है । 

मि० ब्ेल्सफुडे ।ने इन सब बातों का हिसाब 
लगा कर अनुमान किया है कि रोंको जा सकने वाली 
बीमारियों और पौष्टिक पदार्थों की कमी तथा खियों को 
शक्ति के बेकार रहने या बहुत कम इस्तेमाल किए जाने | 


खेती का दकियानूसों तरोका 

इसके बाद खेती के दक़ियानूसी तरीक़े का नम्बर 
है। भारत में गेहूँ की उपज प्रति एकड़ इइ्नलैण्ड को 
अपेच्ा आधी होती है। कपास की उपज अमेरिका 
की अपेत्ता आधी है। चीनी .क्यूबा की अपेत्ता आधो 
उत्पन्न होती है । हिन्दुओं की सामाजिक प्रथा के अनुसार 
जायदाद पुत्रों में बंटती ज्ञाती है और इससे खेतों के 
छोटे-छोटे टुकड़े होते जाते हैं | इस ख़राबी के कारण 
झाधुनिक ढड़ः पर खेती को उन्नति हो सकनी असब्भव 
है | गोबर को जब्ला देने और मत्र-मृत्र के छूने से अशुद्ध 
होने का ख्याल करने के कारण भारतीय किसान खेतों 
मे काफ़ी खाद भी नहीं डाल सकते | गो के सम्बन्ध में 
हिन्दुओं के अन्धविश्वास के कारण मवेशी का प्रबन्ध 


जब कि भारत विदेशी शासन से मुक्त हो जायं। उसी 
दशा में भारतीय नेताओं से इन बातों की तरफ़ ध्यान 
देने की आशा की जा सकती है।. 


हुआ है कि भारत में सूखे और छुड़्ढे तथा कमजोर पशु 
बहुत अधिक हैं । यही झहिसा, चूहों और बन्दरों की 
रक्षा करती है, जिनसे होने वाल्यी हानि को रोकने का 





यूरोपियन वर्तमान दुमन से सन्तुष्ट 
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नहां हैं / 
क्रान्तिकारी आन्दोलन को दबाने के लिए कड़े उपायों की माँग ! 


सम्प्रदाय के ब्लोगों का घेयं झ्रब हद पर पहुँच चुका है 
ओर सम्भव है, वह सहनशक्ति से बाहर हो जाय । 

“सीटिक् ने सरकार से आग्रह किया था कि वह 
अपनी तमाम शक्तियों को हिसात्मक क्रान्तिकारी आन्दो- 
ल्नन के कुचलने में लगावे | 
.._ “यह जान पढ़ता है कि उप्त समय और आज दिन 
के बीच परिस्थिति में कोई खुधार नहीं हुआ । इसके 
बजाय प्रान्त की दशा भर भी ख़राब होती जाती है। 

“इसलिए यह मीटिड्ठः बल्लाब में बढ़ते हुए अरा-' 
जकतावाद ओर गेर क़ानूनी कार्यों के ज्षिए अपना घोर 
असम्तोंप प्रकट करती है | इसल्निए इस पब्लिक डेपुटेशन 
की इस माँग का कि बड़्ाज सरकार अधिक अ्रधिकारों 

की माँग करे तथा वर्तम्रान अधिकारों को पूर्णरूप से 
काम में लाए, हादिक समर्थन करती है । 

“यह मीटिड्ज डेपुटेशन से आग्रह करती हे कि वह 
धरावर गवनमेण्ट पर इस बात का दबाव डालता रहे 
कि वह नागरिकों को सम्पत्ति तथा प्राणों की रक्षा करके 
झपने प्राथमिक कतंब्य का पालन करे और प्रान्त में 
क्रानून और झमन के भाव की फिर स्थापना करके 
शपनी नेकनामी को फिर से क़ायम करे ।”! 


गत सघाह यूरोपियन एसोसिएशन की कल्ञकत्ता | 


हज़ार व्यक्ति उपस्थित थे। लोग इस विषय में बड़े 
चिन्तित थे कि सरकार ने अभी तक क्रान्तिकारी दल के 
दमन के ल्विए कोई सख्त उपाय निश्चय नहीं किया है।. 
पर मीटिज् के समापति मि० सी० सी० मिल्लर ने उनको 
| समझाया कि गवरन॑मेणट के कामों में कुछ देर लगना 
स्वाभाविक है, पर बड़ाल के गवर्नर ने एसोसिएशन के 

प्रतिनिधियों को इस बात का विश्वास दिल्ला दिया है 


मि०मिलर ने कहा कि यदि वतंमान उपाय कारगर सिद्ध 
नहीं हुए,तो भौर भी कड़े उपायों की माँग की ज्ञायगों । 
इसके पश्चात्‌ मि० पी० बी० ब्राउन के पेश करने 





“यह मीटिज्ञ सरकार को याद दिल्ाना चाइती छ्टे 
कि मि० गालिक की ह्या के पश्चात्‌ २६ जुल्लाई को 
कलकत्ता के समस्त सम्प्रदायों की एक सावजञानिक 
सभा ने सरकार का ध्यान इस बात को तरफ्र आकषित 
किया था कि क़ानून के अनुसतार चढने वाल्ले समस्त 





(0५७॥65५ 5वाधव (७5705). 


(ता2698 0५ 65750 


स्वीकार कर जिया है कि ये सब बातें तभी सम्भव हैं, 
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गुप्ता गुप्ता और श्री० ल्‍ व्रनाथ के क्पों नहों रखा ? | में अगर के ई >अ 
ता ये। इसमें से श्री० सुभाष बोस दफा ३४४ में |. मैं-राष्ट्रीय झयढा रखने में मैं कोई हानि नहीं | हे दी हि अगर ताली की ज़रूरत हो, तो मैंदे . £ 
225 चार मीज्ष पर |तेनगाँव स्टेशन पर गिरफ्तार समभता । 7८750: | कह बे 7 घुस गए ३ हे 4 पहले ही वे ताला तोड़ कर भीत॒. 
क् गए। दो प्र के 5 उस गए थे । मुझे कोई तब्या णट नहीं दिख- 
मा त्लि । न्ड हुए दो सदस्यों ने कितने ही गवाहों | . सुप०--तुम कौन हो ? ज्ञाया गया। उन्होंने ४ दे का वारण्ट क्‍ दब खा हे 
5) जिनका सारांश नीचे दिया जाता है :-- | मैं-पेन्शनर हूँ । 72 7 2 व तत्ाशी भी नहीं दी । मैंने . 
कडि हे रा 3, जैन देवा है? हे मे फ्रनचर और अन्य चीज़ों के तोड़ने | 
एक डिप्टी मेजिस्ट्रेट मैं- पान, 2 ला है धो ज सुनी। वहाँ से वे भणढार घर में गए और 
शयबहादुर गिरीशचर्द्ू नाग पेन्शनयाफ़्ता ढिप्टी आज यह रे अण24॥ क्‍ बीतब्नों तथा शीशे के बतंनों से भरी ग - जज 
मैनिस्ट्रेट और बड़ी ब्यवस्थापक सभा के भूतपूर्व मेम्बर ुप 2 मि |  आ। चिसे में न सम्क सका । | गिरा कर सब चीज़ों को तोड़ डाला से अर चर न 
ने झपने बयान में कहा :-- ने मख्वर |  जुप्र०-मि० कौटम ने कहा है कि तुमने उनको | १२ मिनट तक रहे उनझे कक 2 ही 320: ह- 
रे “हुए तक किया है। अगर वे यहाँ होते तो | की व्यायामशाज्ञा को बलते चले ज्ञाने के बाद मैंने पास ह्‌ 
रे “२६ श्रक्टूबर को आधो रात के समय पुल्निस ने | 'टिते। तुमको कमरे | ६ राग जो कप | बाद में देखा हि संस 
भर घर पर धावा किया | हम सब लोड न मैं. घन्द्गी फू बिखः हा दाकयाँ टूटी हैं. भौर सब चीज़ें क्‍ 
बिलतरों पर थे बचत मैं जन समय अपने | हो पर मैं झिल्दगी भर मि० कौटम से कमी मिल्ला | शिखरी पढ़ी हैं। एक साइड, ये सब चीजे... सब 
हे : यद्यपि मैं मम रहा था । जैसे ही मैंने | ही नहीं । .... रक्‍्खी थी, ग़ायव पाई गह ऊंल, जो नीचे दरवाज़े में ह 
दरवाजे पर जोरों से डोकने की झावाल सुनी, में नीचे सुधोर के कमरे से पत्निस वाले पि ६" हे 322 श हि 
गया झौर थ ! चुनो, रे न्‍ पुकिस वाल्ले फ़िर घन्दर के | सेवाल--क्या इसकी रिपो_ अं दिखाई क्‍ च्मस्ट 
' आर दरवाज़ा खोत्च विया । पुत्रिस वालों के | में ाए। सुप० ने थानेदार से पूछा कि क्या मवाब--हाँ व्निबा आपने थाने में ईं ? 
न साहब था, जो बाद में मालूम हुआ कि | “जाशी को ,फेहरिस्त तैयार है। थानेशर बे हे जिस्ट | पर साइकित्न का कर " चद मैंने रिपोर्ट ल्लिखाई । -अ 
इल्चिस का पएडीशनल सुप० था । उसके सिवाय | *” निसमें दो-तीन चीज़ों के नाम जिखे थे, जिनको मैं 5 हम सा जज 
पा कोर झौर मी चार सारजेयट, चार-पाँच प्ोर सर- धोमी रो शनी में न पढ़ सका | जब मुरूसे 5 प्र दस्त- सहा यता देन से इन्कार ड्स 
पर पियन, एक हिन्दुस्तानी थानेदार, चार-पाँच | करने को कह्दा गया, तो मैंने जवाब दिया--पहले कमिटी के सदस्यों जे । तरह 
कॉन्स्टेविज्ष और तीन चार अन्य व्यक्ति थे, जिनमें से | + “वक्स को खोल कर उसझे क्राग़ज़ात की ब्विस्ट | दें युवकों से मिलने कर न्‍ मेकिस््रेट से जेल में हा 
० भी नाम वासुददेव दे था। सुप० ने मुझसे कहा हि | “गई जानी चाहिए । द ६५ 3 निज व धाज्ञा माँगी, पर और कुछ सरकारी काग़ज़ात को 
वे मेरे दो लड़कों--श्रो० सुधोरवन्द्र नाग और श्री० | चैप०-बातें मत करो--दल्लीज मत करो । सुप० पुद्चिस से प्रार्थन है. ३ 2 दी गई जज 
. न नन्‍त्र नाग को, स्ि० डुर्नों पर गोल्बी चत्ाए जाने | _ मैंने देखा कि प्रतिगद करना बिक्कुल व्यर्थ है झौर | मिा ।.. ! करने पर भी चैस्ता ही उत्तर हर 
के सम्बन्ध में गिरफ़्तार करने आए हैं। इसलिए उसी लिस्ट पर दस्तख़त कर पक झौर | ३ । शिपाक, 
मैं - सुधी रचश्द्व नाग मेरा लड़का नहीं है, वरन्‌ एक | .. . इसके बाद वे लोग मेरी त्ढ़की के पढ़ने के कमरे '' प्र छः  'दारी 
दूर का रिश्तेदार है जो मेरे यहाँ रहता था। झव कई | (73 | 2 न मिल्ना । वहाँ से निकल्ल कर हम दूसरे | हर में ४ का 
दिनों से वह अपने घर चत्ना गया छ् 6 ट कमरों में गप्‌, जहाँ पुल्निस वाबों ने मेरे पीछे २ । बसे ०. >“काहार में सरवेण्ट्रस ऑफ पीषि ;। गेसाइटी ८ बोच्च 
* प्रभात मेरा | ः ट रे पीछे से ही बक्सों | और द्वारका ल् * क्र सोसाहइदी! 
लड़का हे और वह पूसा के एश्नीकतल्नचरत्न हम्स्टीट्यूट आर आल्वमारियों को तोड़-फोड़ कर तबाशी जी थी | ' ६ न दास ज्ायत्री ही ततज्ञाशी लेकर पुत्निस के. ह्न्स्यि 
दाख़ित्न होने को जाने वाजा है। ! भौर सब चीज़ों को बखेर दिया था। द लिया आला-शासन! नामक पुस्तक की २३० ' बेन्लो 
सुप०-- वह ध्ब नहीं जा सकता। तलाशी करने में पुज्निस ने रात को $ बजा दिया । | रिपोर्ट के कप हे  - अड़े पुस्तक धरसाना-काण्ड की | कजिन्स 
मैंने प्रभात को बुज्ञाया, नो ऊपर के द्च्छि मे सुपरिणटेयडेण्ट पुल्षिस ने अपने लोगों विद कप, पे में थो और गत च्ष गुजरात आयी में डे 
५ अल कस 30 हिय गो को इक्ड्ठा किया | कॉल्म्रेस कमिदी ने त॒प्रान्तीय हूँ 
अप ने उसे गिरफ़्तार करहे एक कॉन्स्टेबिल्ल के सुपुर्द | र घर से जाने ल्गा। लल्नते समय उसने कहा. |... ने मकाशित की थी । हय है, प: 
हे दिया। पुल्निस वाल्लों ने गिरप्रतारी या सल्लाशो का या झब आप इमाशी तत्बाशी लेना चाहते हैं?” पर | ; नई देहल्ी का २७ सा«> का सजा हे  ः गायों 
कोई वारण्ट नहीं दिखलत्ाया । | उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वह घह्ाते से थे बटिश पोस्थत्न झोडरों को कना >. मं चारःडे कह के स्य्‌ 
सुण्ने थ ल्‍ जाने को | * औैज कर श्रो० अरुणाच-ढ्र राय के सका डी 220,0| शायगा व 5, 0४. डा रे सब्ज़ूर नहीं किया. अर 
चु० ने मुझसे प्रभात का कमरा दिखल्ाने को कं णच* के के मकान ही तरफ द का. थ्पो चाय 
कहा | इस समय पुल्निप-दुत्न तीन भागों में बट गया। है र ! इसके बाद ही मैंने झपने मकान से रेखा “7१३ नवम्बर को 5 आ |! मो प् 
एक बैठअग़ाना में घुप गया, दूसरा छपर के कप हे कि थोड़ी दूरा पर स्थित व्यायामशात्ञा में भाग त्षग | फॉमन्स में मि० क्र 3. भी ने हाउस जे क्र किस २ 
चल्ला, गया और तारा मेरे साथ प्रभात के कमरे में गई । रकम ताजा मे चर ,  ज धवरी से भेंट की । उनकी दात-.. शत: 
गया | प्रभात के कमरे से उन्होंने एक हाथ-बक्स, जिसमें | पुत्रिस के जाने के ८ द्‌ बिखरी हुईं चीज़ों को 2 है कप पशक्त २क्‍्खा गया है । । च्प्ज्े से 
. क्वाराज़-पतन्र थे, और एक धोया हुआ्रा धोती-जोढ़ा ल्ले। शक बकमों में रक्‍्खा गया। दो बकपों में जो थोड़ा | ज्यों के १८४० हक रे कि मीख्पुर में मुस्लिम चेक यु 
| । +; ४ लिया | तब सुप० ने सुरूपे सुधीर का कमरा द्खिः सा रुपया-पैपा श्क्खा हे था, वह धौर अन्य कुछ चीजें | पेश /”. “दे माक्ी माँग कर छूट गए। कर जा य्‌ः 
जाने को कट्दा । सुधीर बाहर श्रह्मते में (हता था और* | बडा हे गई | इनमें ४॥ र० एक ग़रीक विधवा के | हर या शत के वर है कि स्मिथ भर मो बार हर "पर जी ं 
इस समय वह पूजा को छुट्टियों में घर गया था, इसलिए. जिसे मेरे घ लड़की के माथ कत्रकत्ते में पढ़ती है झौर चराने दे >ाहयों कोडिप्टी कमिश्नर कों ओर लिकर्ले 
उसके कमरे में ताला बन्द था। मैं) घर के भीतर से जैसे मेरे घर में श्राश्रय दियां गया है |? ४ «8 कक हे _ कसू। में 3॥.)॥ साज्न की पल कैद कल लेजर 
ताली ५७५ ग उपई पहक्े कि था व आक * ।। गज ड़ ह *ि मे | ५ 9००३०७ रू० . | कप 7 कह, शल्कत कक जुआ 3, +- 
बोर 5 भी पुन गए। कह हक भोग | कर था व हि समवजोण नेए० कई वेजोगह मेल 
ओस का तिरक्ना रूय्ठा पढ़ा मिल्ला । मैं नहीं लाता ब३ | ..६. र भॉफ स्कूल्प के सुपरिण्टेशडेण्ट और हे | रॉ पेलपिण्डी चलन दिए ये, / ५» इर सेपसा का, पं हे 
ओस का तिरज्ञा रहा पड़ा मित्रा । मैं नहीं जानता वह | झतिसेण्ड भी० भरुणचम्द राय ने कहा :-- झोर हेड | ३.० अब भेत। पक आओ यो कक पे 
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/ नादरशाहा 
आधी रात के समय घरों की दरव डर ड। भी 
जा तांड़ कर भीतर घुस ग 
पेन्शनयाफ़्ता मैजिस्टेट करे साथ असभ्यता का 8 
_£ नवम्बर को कल्नकत्ता के नागरिकों की सभा : 
आचाय पी० सी० माप ६ पितिज मे वध दे 
में हुईं थो,ढाका में कत्नक्टर पर आक्रमण होने के पश्चात्‌ 
किए गए पुल्निस् के -शुक्मों की बाँच के ज्षिए एक कप्रिटी 


चन्द्र वो स, श्रो० जे० सी० गा हसवस्य ओऔ 0 सभाष- 


वहाँ कहाँ से ब्याया । उसे 


देख कर सप० ब हुत बिगढ़ा । 
झोर उसके साथ मेरी नीचे ब्लिखी बातचीत हुई ; कम 


राष्ट्रीय ऋण्डा क्‍यों रक्खा ? 


































| अतीजे ० अपूर्वकृष्ण राय के कमरे में ठ 
| उस दिन घर नहीं था और उसके कमरे में तात्ना कन्ह | 
| था। मैं उठ कर बरामद़े में गया, त जरा वर 


व्यवहार;;साइकल और दूसर! चीज़ चोरी गई / हे मैं इन्सपेक्ट्रेस ऑॉक़ स्कूल्स का हेड असिस्टेर 


घुप०-ततुमने राष्ट्रीय रण्डा क्यों रक्खा ? यूनियन द्या, 
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ही यूरोपियन और देशी पुत्निस वाल्ने मेरे मकान ढ़. 
दरवाजा तोड़ कर भीतर घुस आए । वे ज्ञोग सी पेके | 


“२६ अक्टूबर को आधी रात के 





तो एक यूरोपियन 3. 
झमुमसे पूछा--तुम कौन हो ? 27 +5 आह 2 हे 5 


हि 
के 7७ 





सवान्--तुरद्दारा भतीजा कहाँ है ? 
जवाब-वह यहाँ नहीं हे। . 
सवात्न--वह कहाँ रहता है ? 

मेंने न्‍ भद्दाते को दूसरी तरफ़ वाज्ना कमरा 
जिसमें ताजा बन्द था। । 


के ब्> 
| 
द्खिल्ना ४ पा |। व 
>> 
। 4 
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.. झछ्त ओर प्रथक निवांचन 





दल न्‍्दन की राउणड टेबिल्ल कॉन्फ्रेन्स में तीन समप्र- 


._ ९७ दाय प्रथक निर्वाचन पर विशेष ज़ोर दे रहे हैं; 
मुसलमान, घिलख और अछूत | इनमें से सुस बमानों भौर 
फिक्‍्खों का पषक निर्वाचन-अधिकार तो किसी न किसी 
कारणवश मंद्दास्मा गाँधी ने स्वीकार कर लिया है, पर 
अछूतों के सम्बन्ध में आपने १३ नवम्बर को अपने 
अन्तिम भाषण में भी कद्दा है कि--इम अछूतों को 
'एक पृथक दल्व बना कर नहीं रखना चाहते । सिक्ख 
इस तरह सदा के लिए एथक रद सकते हैं। इसी 
रद मुसलमान और यूरोपियन भी रह सकते हैं । पर 


क्या अछूत सदा अछूत ही बने रहेंगे : में इस बात | 


को कहीं ज़्यादा पसन्द करूँगा कि हिन्दू जाति मर 


जाय, बन्माय इसके कि अछूतपन क्रायस रहे ।..... 
झछूतों के अधिकार को समस्त संधार शा राज्य 


पाकर भी नहीं बेच सकता। मैं यद्दट बात पूरी ज़िम्मे- 
<दारी के साथ कह रहा हूं, में कहना चाहता हूँ कि डॉ० 
 आम्बेडकर का समस्त भारत के झछुतों की तरफ़ से 
बोलने का दावा करना उचित नहीं है। इसके फल से 
हिन्दू जाति में ऐसे दो भाग हो जायेंगे, जिन्हें में कदापि 
सस्तोष की दृष्टि से नहीं देख सकता । मुझे हसकी विशेष 
चिन्ता नहीं कि अछूत लोग सुसलमान या ईसाई धरम 
में दीक्त हो जाते हैं । मैं इस बात को सहन कर सकता 
हूँ, पर डध दशा को कभी सहन नहीं कर सकता ज्नोकि 
गाँवों में इस तरह के विभाग उत्पन्न होने से हिन्दू गे 
$ सामने आएगी। जो लोग झछूतों के राजनीतिक 
अधिकारों की बात कहते हैं, वे भारतवर्ष को नहीं जानते 
और न उनको -यद्द पता है कि वर्तमान भारतीय समाज 
किस तरह सज्जठित हुआ है। इसलिए में अपनी पूरण 
शक्ति से कहना चाहता हूँ कि अगर सुझे इप बात का 
आझकेल्ले ही विरोध करना फ्डे, तो भी में अपनी जान 
हैेकर भी हुसका विरोध करूंगा ।!! 
..._ यद्यपि मद्दाप्मा गाँची की सचाई झर नेकनीयती क्‍ 
वर अविश्वांस करने वाले व्यक्ति भारत में बहुत कम 
निकलेंगे, और उनके श्रजुया यी डी नहीं, विरोधो ठंक 
उनके बचनों पर पूरा भरासा रखते हैं; तो भी अनेक 
न्् छत नेता हूस सम्पन्ध में उनके झा देश को मानने के 
_ ज्षिए तैयार नहीं 
विल्कुद्च ठोक है. कि 


अगर भारतीय भछूतों का मत- 
संग्रह किया जाय तो अधिकाश लोग डॉ० झास्बेडकर फ् 
बजाय उन्हीं पर विश्वास प्रकट फरेंगे | तो भी अछूतों के 
ज्ञाग्रत झौर समझदार ज्लोगों में बहुत से ऐसे हैं, नो, 


| 


का 
$ 88.3 
हे मे 5 है बे | औँ 9 हि 


है। महात्मा गाँधी का यह कहना | कि दे | 
६52 | भी इन्कार नहीं कि रँवी जाति के हिन्दुप्रों ने अछूतों 


शी ञ् कं. 
ब ग ड़ श् न जो ५ कि _्थ रॉ - - 
की यु '< जल 3 की नदी को ः 
+. अब" «जल र् आ जा + 5७ | सर ऑरओ 


| इस विषय में गाँधी जी से विपरीत सम्मति रखते हैं। | कल्नक्न स्वरूप हट 
कारण यह घोर पाप भी है | 


(पञ्ञाब ) में होने वाक्षे 


थोड़े दिन हुए गुदगाँव 
के सभापति श्री० 


अखिल भारतवर्षीय अछूत सम्मेलन! 

एम० सी० राजा ने कहा था: -- मर 
|. »मैं भारत को भावी शासन अधिकार दिए जाने 
के पहले हस बात का विश्वास कर -लेना चाहता हूँ कि |, 
इसके द्वारा हम पर अत्याचार करने वालों € अर्थात 
' ऊँची जाति के हिन्दुओं ) को अधिक शक्ति तो नहीं 
| मित्र जायगी। क्‍योंकि ऐसा होने से वे इस पर अधिक 

झत्याचार करने बगेंगे और हमारी स्थिति झसहाय 
ओर शक्तिहीन ह्वो जायगी, तथा उससे छूटने का उपाय 
सिफ़ विद्रोह या बग़ावत रह जायगा। यह कष्ट देना 
बहुत सहज है कि 'पहल्ले हमको स्वराज्य या डोमी- 
नियन स्टेट्स मिलने दो, उसके बाद हम अपने पारस्प- 
रिक भगड़ों को मिटा लेंगे झौर अछुतों के साथ होने 
वाले अन्याय को दूर करेंगे |! यह बनियों या दुकानदारों 
की सी बातें हैं। हर एक आम बेचने वाला कहता है कि 
उसके झाम बहुत मीठे हैं और अगर वे खट्टे निकलें तो 
वह उनके दाम वापस करने को तैयार है | में बतत्लाना 
| चाहता हूँ कि जो दाम एक बार चज्ना गया, फिर कभी 
वापस नहीं मित्ञता और इसी तरह जो स्वराज्य एक 













ग़रीब लोगों को, जो उस स्वराज्य में कष्ट सहन करेंगे, 
झपने भाग्य पर सन्‍्तोष करना होगा और तब वे ,खुद 
अपने ऊपर क्रोधित होंगे कि स्वराज्य मित्नने से पहले 
उन्होंने उसके नतीजे को क्‍यों नद्टों समझा और वे 
चुपचाप क्यों बैठे रहे ।”” 

श्रो० एम० सी० राजा भो म० गाँधी के व्यक्तिगत 
| महत्व और उनकी सज्ननता तथा दयाशीक्षता का 
झादर करते हैं, पर वे छद्दते हैं कि “एक राजनीतिक को 


राठण टेबिल्न कॉन्फ्रेन्स में भारत की राजनीतिक संस्था 


राष्ट्रीय कॉड्म्रेस के मुखिया के रूप में हैं।............. 
2 कब कट कॉड्य्रेप कमिटी के एक सद॒ग्य की हैसियत से 


उनके हाथ बंधे हुए हैं ओर वे उस कमिटी के निर्णय 
के विरुद्ध नहीं जा सकते ।” । 

_ श्री० राजा की मुख्य दल्लील यही है कि जब ७ 
करोड़ सुसल्लमानों और २० लाख सिक्‍खों को एथक 
निर्वाचन का अधिकार दिया जाता है, तो € करोड़ 
झछुत उससे क्यों वश्चित रखखे जायें। क्योंकि अगर 
विचार किया जाय तो संरक्षण की आवश्यकता सिक्खों 
भ्रौर सुपलमानों की अपेत्ञा अछूतों को बहुत अधिक 
है, क्योंकि वे जातियाँ अछूतों की तरद्द नागरिकों के 


की समस्या केवल पन्‍जाब और बह्ाल के प्रान्तों में है 
तथा सिक्‍खों की समस्‍या केवल पतञ्ञ!ब में है, पर अछूतों 
की समस्या अखिल्न भारतीय है। इन प्रमाणों के श्राधार 
"पर अछूतों को एथक निर्वाचन का अधिहार अधिक 
झावश्यक्लीय भौर न्याय चित है । अर 
हम भ्रो० राजा के कथन को सचाई बहुत अंशों 
मई स्वीकार करते हैं और इस बात के मानने से हमे कुछ 


के साथ पाशविकृता का बतांव किया है और अब भी 


उसमें बहुत कम सुधार . हुश्ा हे ॥ हम यह भी जानते 
हिन्दू! जाति के सर पर घोर | 


हैं कि अछृतपन की प्रथा 


/ 
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हक आज है | ८ की 








बार मित्र गया वह फिर ज्ञौटाया-नहीं जा सकता। उन | 


दृष्टि से उनको अछूतों का मित्र नहीं कहा जा सकता | वे | : 
| पक्त समर्थन करते रहते हैं, ओर आजनकल्न मद्रास प्रास्त 


प्रधिकार से वच्चित नहीं हैं। इसके सिवाय मुपज्ञमानों | 
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#९२क उसी && - < ४) ७.म ओ *ड/ >> अं ि ३7४38 #स्डें'६.:.. " छ | जा उन 





झौर उसको वतमान दुर्देशा का एक 


पर इन बातों के साथ ही हम यह समसते हैं कि 


वर्तमान समय में झछतों का हिन्दुओं से अलग ह्टोने 
की चेष्टा करना उनके ल्लिप मड्बअजनक, न होगा। 
झाजकल् भारत में एक तो वैसे ही' अशिक्षा और 
अन्धकार का साम्राज्य छाया हुआ है, उस पर भी 
झछुत जातियों की दशा तो और भी हीन और निराशा- 
जनक है | अगर वे ल्लोग हिन्दुओं से अद्ग हो जायें 
तो सम्मवतः उनका समाज एक महस्वद्दीन वस्तु हो 
जायगा और उसकी उन्नति की गति बहुत धीमी पढ़ 
जायगी। क्योंकि झछुतों के पास नतो उन्नति के 


साधन हैं और न उनमें योम्य तथा स्वार्थस्यागी नेताओं 
की काफ़ी तादाद है, जिनके द्वारा वे तेज्ञी से आगे 
बढ़ सकें । इस समय वे एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाल्री 
जाति के अऊ्न बने हुए हैं और उसकी उन्नति में वे भी 
हिस्सेदार हैं। यह बात दूसरी है, कि इस समय 
उनको उनका प्राप्य भाग नहीं दिया जा रहा है, पर 
कोई झाश्चर्य नहीं कि यह परिस्थिति शीघ्र बदल 
जाय और वे झपना नन्‍्यायोचित हिस्सा पा सके ।उस 


| दशा में वे प्थक होने को अपेत्षा बहुत ल्वाभ में रहेंगे, 


इसमें सन्देद्द नहीं । 

इसके सिवाय इस बात से भी कोई इन्कार नहीं 
कर सकता कि अछूतों के सम्बन्ध में हिन्दू बाति का 
भाव वास्तव में बदल रहा है | ऐसे सुधारकों का एक 


काफ़ी बढ़ा दल्व उध्पन्न हो गया है, जिन्होंने हस पाप- - 


पूर्ण प्रथा को नष्ट करने का बीढ़ा उठा लिया है ! सच 
पूछा जाय तो धछूतों में प्रचार और खुधार का काम 
करने वाज्ञी बड़ी और प्रभावशात्नी संस्थाएँ ऐसे ही 


| सुधारक व्यक्तियों या दल्ों के द्वारा चल्नाई जा रहो हैं। 


कॉल्म्रेप के सदस्य अधिकांश अवसरों पर अछूतों का 


की एक प्रसिद्ध कॉल्ट्रेत कमिटी मन्दिर सत्याग्रह का 
सब्नलाज्नन कर रही है । झाय-समाज बहुत वर्षों से 
अक्ुतों की उन्नति के लिए परिश्रम कर रहा है और 


| आाच्न उत्तर भारत में अछुतों की नो कुछ जागृति देखने 


में झाती है, उसका बहुत कुछ श्रेय उसको है। उसने 
अछुरतों के बिए हज़ारों पाठशाबाएँ खोली हैं, जिनसे 
उन ज्ोगों का कुछ न कुछ उपकार अ्रवश्य हुआा हे । 
समय-समय पर सब जातियों के सम्मिल्त भोज 
कराके भी, जिनमें अधिकार संख्या अछूत कहे ज्ञाने 
वाले व्य क्तियों की हो तो है--ठसने ऊँची जाति वालों 
की इस दूषित मनोवृत्ति को थोड़ा बहुत क्रम किया हे। 
इन सब बातों के किखने से हमारा श्राशय यह 
नहीं है कि हम हनको अछूतों के कष्ट-निवारण के लिए 


काफ़ी सममते हैं, या हनक द्वारा अछूतों पर झहसान 


ल्लादना चाहते हैं |क वे हसके बदले में ऊँची जाति के 
हन्दुश्रों के ग्रन्टायों को सहते रहें । हे इन बातों से हम 
केवल इतना ही प्रकट करना चाइते हैं कि अछूतों के 


जिए भविष्य में भाशा रखना असड्त नहीं है । चाहे 
परिवतंन की गत म-द॒ ही हो, पर ठसका बोज् मौजूद हट 
और दिन पर दिन उपके अधिक परिमाण में बढ़ने को 


सम्भावना है । इसलिए अ्रद्ृत जातियाँ का हित हसी में 
जान पदता है कि वे हिन्दू जाति से पक होने या 
पृथक निर्वाचन का चेश करने के बजाय उप्तके साथ रह 
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बरदी आयोग पय और शहद पर णत 7 यय _तततत5्-++-+त+++++--.. ही श्रान्दोतन, प्रचार और शक्ति 22 भी अपने 
अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा करें | वे ल्लोग भी 


झसहयोग और निष्क्रिय प्रतिरोध का सहारा ले सकते 
हैं। अगर वे इस प्रकार ऊँची जाति वाज्नों को अपनी 
शक्ति का परिचय दें और उनके अन्यायों का क्रियात्मक 


विरोध करें, तो अनेक कट्टर और अन्धविश्वांसी लोगों । 


का दिमाग़ ठिक्राने आ सकता. है |... . ...... 

पर इन बातों से ऊँची जाति के हिन्दुओं तथा 
भारत की राष्ट्रीय संस्था कहल्ाने वाज्नी कॉल्ग्रेस के 
कतंव्य की इति-श्री नहों हो जाती | ऊँची जाति के 


हिन्दुओं को अब भी इस विषय में सँभल्न जाना चाहिए। 
_ कितने खेद की बात है कि वर्तमान परिस्थिति और राज- | 


नीतिक वातावरण को देखते हुए भी कितने ही बेवक़फ़ 


हिन्दू , नास्तिक और काब्ीकट के मन्दिरों में अछूतों को | 
भीतर जाने से रोकने के लिए त्ला्ियों का प्रयोग करते | 


हैं भौर पुत्रिस को ल्ञाकर दरवाजे, पर खढ़ा करते हैं। 
जिस देवता थ्रथवा ईश्वर को वे श्रध्येक प्राणी का जन्म- 
दाता और पिता मानते हैं, उसके पास मनुष्य शरीर- 
धारी प्राणियों को न जाने देना मूखंता का कैप्ता जीता- 
जागता उदाहरण है | जिन मन्दिरों में चूहे, बिल्ली 
और कुत्ते तक्॒ घुस जाये, उनको अछूतों के प्रवेश से 
अशुद्ध मानने वाले के ल्षिए यही कहना पड़ेगा कि 


उसकी बुद्धि का दिवाल्ा निकज्न गया है। इन अन्ध-- 
विश्वासी व्यक्तियों को समझ लेना चाहिए कि अब | 


उनके ये जड़तापूर्ण ढक्न अधिक दिनों तक नहीं टिक 


सकते और यदि उनको अधिक बुरे परिणामों से बचना 
है, तो उचित है कि वे अछूतों के साथ सनुष्यत्व का . 


बताव करना सीखें । ै 
कॉड्येस यद्यपि इस सम्बन्ध में कुछ प्रयत्न कर रही 
है, पर अभी उसमें बहुत गुझ्ञायश है । झमी तक उसने 
डाधिक सहाजुभृति व्याख्यानों अथवा प्रस्तावों द्वारा दिख- 
लाई है और क्रियात्मक आन्दोलन बहुत कम किया गया 


है। अगर वह इस कार्य को दृढ़ निश्चय के साथ हाथ क्‍ 


में ले भर इसके ल्विए सार्वदेशिक आन्दोलन खड़ा करे, 
तो बहुत-कुछ सफलता हो सकती है । जब वह विदेशी 
कपड़े, शराब तथा ताड़ी की दुकानों पर छज़ारों 


स्वयंसेवशों को जेल्न के लिए भेज सकती है और सर- 
कारी आज्ञा द्वारा निषिद्ध सभाओं और जुलूसों के : 


लिए त्राखों व्यक्तियों को ब्राठियाँ और गोलियाँ खाने 


को तेयार कर पकती है, तो कोई कारण नहीं कि | 


इन साधनों का उपयोग अझछूतों को अधिकार दिल्लाने 
के लिए क्‍यों न किया जाय। यदि हमारे सत्याग्रह 
झोर क्ष्टसहन से हमारे जाति-भाईं ही नहीं मान 
सकते, तो विदेशी और विज्ञातीय जोगों के सान सकने 
की क्‍या आशा की जा सकती है ? यह भी नहीं कहा 
जा सकता कि विदेशी कपड़े या शराब-ताड़ी या द्फा 
१४४ के भक्ञ करने-की अपेत्ञा अछूतों का प्रश्न कम 
महत्त्वपूर्ण है। झब तक अधिकांश लोग हसे केवल 


सामालिक प्रश्न समझते थे, पर अब राडण्ड टेबित्न | 


कॉन्फ्रेन्स की कारंवाई से उनकी आँखें खुल जानी 
चाहिएँ, यदि सरकार ने अछूतों को प्रथक निर्वाचन 
अधिकार दे दिया तो जैप्ता महास्मा गाँधी ने कहा है, 
उसका फल्न हिन्दू-जाति के लिए और इस कारण सम्पूर्ण 
भारत देश के भविष्य के लिए बड़ा विषमय होगा | तब 
विदेशी शासन की ग़लामी से छूटने और स्वाधीनता 
तथा स्वराज्य के अधिकार पाने का झ्ान्दोलन वे किस 
बल पर करेंगे ? इसलिए महार्मा गाँधी के उपरोक्त 
भाषण के" पश्चात्‌ कॉड्मरेपत का यह औौर भी अधिक 
आवश्यक कर्तव्य हो गया है कि वह भ्रछूतों की दशा 


सुधारने और नागरिकों के पूर्ण अधिकार प्राप्त कराने के 


लिए ज़ोर-शोर से क्रियात्मक आन्दोलन आरम्भ करे । 
कै छू 89% .. 






मुसलमानों का षड़यन्त्र 
न त........................... 


(३ हा त्रर्मे एसेग्बल्ली के सदस्यों के दो.डेपुटेशन भारत- | 

.. सरकार के पोलिटिकल्ल सेक्रेटरी और वायम- 
उन्होंने प्रकट किया था कि काश्सीर | झ्राक्रमण न करते 
का आन्दोलन मुसलमानों के पड्यन्त्र का फल्न है, जिसका को 


रॉय से मिल्ने थे और 


लमानी भ्रान्त तैयार करना है। 
स्वरूप एसेग्बल्ली के चार मु 


कि काश्मीर का आन्दोलन 
थक क्‍ 
एसेग्बली के मेग्बर औौर हिन्दू-महासभा के प्रेज्ि 


करके उन अभियोगों 
जिनसे काश्मीर' के भंगड़े का पेज-इस्ल्ाम 
का अज् होना सिद्ध होता है। उन्होंने 
के आधार पर यह स्पष्टतः सिद्ध कर दिया है कि काश्मीर 
का आन्दोलन वहाँ के मुस्लिम निवासियों द्वारा तथा 
उनके छ्वित के ज्षिए आरम्भ नहीं किया गया है, वरत्त 
इसके कर्त्ताधर्त्ता त्रिरिश भारत के कुछ चाल्ाक मुसल- 
मान नेता हैं, जिनका उद्देश्य किसी तरह काश्मीर के 
सुसलमानों को भड़का कर वहाँ वे शासक को सहझटपूर्ण 
अवस्था में डात्न देना है। जिससे या तो अज्जरेज़ो सरकार 
उसे भद्दो से उतार दें झ्थवा वह स्वयं ही धर्मान्ध सुसल- 
मानों का शिकार बन कर राज्य से बरतरफ़ हो जाय । 
भाई जी ने बतल्ाया है कि इृश्ल आन्दोलन के 
| भारस्भ होने से कई महीने पहले दिसम्बर, १६३० में ही 
ऑल इण्डिया मुस्लिम लीग. के स भाषति सर मुहम्मद 
इक़॒बाल् ने भारत को- हिन्दू-भारत और मुसलमान- 
: भारत इस तरह के दो. भागों में बाँटने.. का. विचार 
प्रकट किया था। मुस् क्‍ 
उन्होंने भारत का उत्तरी-पश्चिमी भाग अथांत्‌ पञ्षाब, | 
सीमा प्रान्च झौर काश्मोर बतल्ाया था। उसी महीने 


में काश्मीरी मुप्ल्षमानों की एक. कॉन्फ्रेन्स लाहौर 


में हुईं, जिसके सभापति ढाका के. नवाब-थे । उन्होंने 
अपने गम भाषण में साकफ्र कहा, कि काश्धीर के 
बहुंसंख्यक मुसलमानों के लिए यह शर्म की बात है 
कि वे अल्प-संख्यक हिन्दुओं के शाप्तन में रहें । बस 
| ईस इशारे को पाकर कट्ट .सुप्तलम्तान-अख़बारों थे 
काश्मीर के विरुद्ध 
| दिया। ये अख़बार बिल्कुज्ञ दुच्चे और बेशर्म थे और 
उनको सच-म्ूठ की कुछ परवा न थी, उन्होंने काश्मीर के | 
शासक पर तरह-तरह के झूठे और गन्दे इक्ज़ाम लगाना 
| और इस बात का प्रचार करना आरम्भ किया कि 
| काश्मीर के मुसलमानों को डोंगरा राज्य के विरुद्ध 
खड़े हो जाना चाहिए। 'दौराए जढ़ीद” नामह पत्र की 
जुल्याई, १६३३ की एक संख्या -से प्रकट होता हे कि 
पन्‍जाब के कुछ गुमनाम मुस्लिम नेता गुप्त रूप से 
काश्मीर भेजे गए थे, ताकि 
नीतिक आन्दोजन आरस्म करे। इसके बाद शिमला 
' में भारतवर्ष के कई बड़े-बड़े मुसलमान नेताश्रों को 
 मीटिक़ हुई, जिसमें ख़्वाजा.हसन निज्ञामी और 'मुस्लिम 
| आउटलुक! के सब्चालक जैसे घर्मान्ध व्यक्ति शामिल थे। 
हस मीरिड़ ने एक तरफ़ त्तो काश्मीर के: महाराज के. 
पास्‌ एक डेपुटेशन भेजने का निश्चय किया और दूसरी 
तरफ समह्त भारत में काश्मीर के विरुद्ध आन्दोलन खड़ा | 
करने के लिए “काश्मीर-दिवस' मनाने की घोषणा को | 
.. इन सब् बातों को देखते हुए यह कहना कि काश्मीर 
का आन्दीलन केवल वहाँ के पीड़ित बताए, जाने वाले 
| मुसलमानों के सह्ायतार्थ आरसभ; किया जया है, सच 
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हस बात के प्रतिवाद- 


चैलेञ दिया था कि डेंपुटेशन के सदस्य यह व्िद्ध्‌ करे 
पेन-इसत्लाम आन्दोलन का 


ढेयट श्री० भाई परमानन्द नी ने इस चेल्नेक्ष को स्वीकार है । प्र्ये ऊ 
को एक त्षग्बी सूची पेश की है, 
भान्दोलन | के सिवाय और 
क्रमवार घटनाओं 


मुसलमानी- भारत ष्द्बा झअधिकार- क्षेत्र ॥ 
महरीला आन्दोलनः आरम्म कर : 


'महाराज्न के ब्लिज्ञाफ राज- 





नहीं माना जा सकता । यदि काश्मीर की. 
| और उसको भड़काने वाले पत्जा4 के 


कं न ू न पारे 
झोर ब्ड़ाईं-रगड़े से अल्षग रहने । वाब्े हिन्दुश्रों फ् 


और उनकी ल्लाखों रुपए 


| तौर पर पैन-इस्ल्ाम सम्बन्धी है और 


| एक नया पस्बन्ध जोड़ना है । 
' | नेताश्रों का 
समभदार भारतवासी उनके इस काम और 
उन्न की तलिन्‍्दा करेगा। इसे देश 
कुंछु-नहीं समझा जा सकता | 
| ० को कक कर 


|| 





हा लमम सम्राचार प्रश्नों में स्वीडेन की एक नईं तरह 
'की जेल का वर्णन; प्रकाशित हुआ है, जोकि 

वहाँ परीक्षण के तौर पर खोली यई हे । इस जेल्न में 
| ग्रायः सब ज्म्बी क़ेद की सज़ा पाते वाल्ने क्रेदी रक्‍खे गए: 
हैं । पर इसके चारों तरफ न तो ऊँची-ऊँची दीवालें हैं न 
किसी तरह के पहरे का सख्त -इन्तज़ाम। सब क़रैदी 
स्वेच्छापूवंक नियमित काम करते रहते हैं । आ्रवश्यकता: 
को छुट्टी भी मित्न सकतो 


होने पर उनको घर जाने. 
है, जहाँ से वे स्याद ख़त्म - होने पर स्वयम्र त्लौट आते 
हैं। भ्रम्ेरिक्रा को जेल्नों में भी इसो. तरह क्रेढ्यों को 
| बहुत-कुछु स्वाधीतता दी जातो है और उनके ऊपरः 
विश्वास किया जाता है। झभो इज़लेय्ड के एक जेल- 
कमिश्नर अमेरिका का जेल्नों 
थे। ए% जेलख़ाने का निरीक्षण करने के पश्चात्‌ जब 
उनको दूसरे शहर जाने की आवश्यकता पड़ो ता एक: 
क्रेदी उनको मोटर. में बैठा कर २१००: मोज्न तक ले 
गया:और फिर ख़ुद जेल्न सम वापस आ गया। उत्नमें 
से कितने ही शहर में कुक की 
| रात में जेल्न सें वापत्त :चल्ने जाते हैं। अपनी झाम- 
| दनी से क्रेदी अपनी इच्छाजुसार कपड़े बनवा सकते हैं 
ओर इसलिए चे क्ेदियों का तरह नहीं, वरन्‌ झम्य 
| सब लोगों की तरह दिखिल्नाई देते हैं इन सब 
बातों का मुक्राबल्ला जब हम श्रपने यहाँ की जेब्नों से 
करते हैं.तो ज़मीन-आसमान का अन्तर दिखक्वाई द्वेत 
| है। हमारे यहाँ की जेज्ञों मे बदमाशों की तो क्या बात, 


भल्ने से भल्ने राजैनोतिझ कैदियों को कात् कोठरियों । | 


में बन्द रक्त्रा जाता है, ओर केवल सन्देह में गिरफ्तार 
| राजनीतिक नज्रबन्दों के के पों को बिनल्ली के । यो 
घेर ...* का जाता है। इन बातों के फल्न से भारतीय. 
जेल्लों के द कैदियों की कुछ भल्नाई नहीं होती, बरन्‌ जे] 
जहाँ उपरोक्त देशों के कैदी अपनी ग्याद समाप्त होने... 
के बाद बहुत कुछ सुधर जाते हैं झ्थवा कम से कम 
जैसे के तैसे बने रहते हैं, हमारे यहाँ की ज़ेज्ञों में प्रावः 
| भत्ने आदमी जेदमाश, झौर साधारण व्जे के बदमाश हे 
| पक्के चोर और डाकू होकर निकलते हैं । भारतवासी 
| साईं, हेमानदारी और विश्वास-पात्रता में किसी घन्य 
| ईश वालों से कम नहीं हैं शोर यदि जेज्नों में उन साथ 
(अधिक कड़ाई का बर्ताव न करके, उनको स्वाघीनता दी. 
(जाय, तो उससे सरकार का | ख़चे भी कम हो सकता है. 
| कोर , दियों को भो बहुत कुछ भज्नाई हो सकती है। 





मुस्लिम बनता |. 
नेम कक । के सुस्लिमनेता 
केवत्र महाराज से उनके कष्टों और अरभावों को निवारण | 
कराना चाहते थे, तो वे. कभी काश्मीर के सीधे-पा 





की सम्पत्ति 
'को नष्ट न-करते । मुसलत्षमानों की इन चात्नों कोदेस | 
| उद्देश्य पक्षाब और काश्मीर को मित्रा कर एक बढ़ा मुस- | कर भारतीय नेताओं ने ही नहीं, वरन्‌ विज्ञायती पाता. 
| मेण्ट के सदस्य कमाण्डर: केनवर्दी, जैसे बाहरी ब्ोगों . 
को भी कह्दना पड़ा है कि काश्मीर का झा न्दोजनसाकफ़ | 
उसका उद्देश | 
काश्मीर, सीमा-प्रान्त तथा अफूग़ानिस्तान के बीच में | 
ऐसी दशा में ध्ृुसल्लमान | 
हस भेद को छिपाने की चेश करना व्य्ध क्‍ 











के साथ विश्वासघात 


भारतीय जेलों के लिए एक: उदाहरण | 




































का निरोक्षण करने गए... 


नौकरो करते हैं और 





शशि हू शत ४ के ६, मै ५ कि 
; ४२३३ 22002 हे । 
६ | "हे अंडे ०0००-५२ ६5200 55 -- अंक हु | 
सम ,प ् छत | छू ब्क हि $ ह् कर 
 पन - अप किन क ह के छ है 4 थ बस 2 
है 22232 " | ता 26: # ६ बस 
॥॥ ट ). जँं | हे रण कहो द ढ़ रन । सा | ते ९2 । क्‍ 
.)| म | हुई हु है ही 2 हु न ँ | / |  “। | +. किकक के 
52 नर हो ) हैक ८7 # पं है ५ / .. 2 
हे श्र 
। 2, । कं *' क कि 
ै ९. 
डे । 



























यज्ञाल था | सूय का सोभा- 
ब्य.सूर्य अस्त हो चुका था । 
अन्धकार नीग्वता और 
विभीषिका बिखेरता हुआ 
प्रतिक्षण पास चला आ रहा 
था | समीर पत्तों में छिप- 
छिप कर अपना प्राण बचा 
आई द रहा था । पत्तीगण कोटरों में 
हे व रहे थे । चन्द्र कहाँ थे, पता नहीं । 
कार्य प्रदेश रस्यु की क्रीडास्थली बना हुआ था। 
 दिख्य सैकड़ों मनुष्यों के जीवल की सन्ध्या प्रभात-हीन 
पम्या हो रही थी । कार्थेज के निवासी सदा से स्वतन्त्न 
9 ढिसी ने उनकी स्वतन्त्रता में बाधा नहीं दी थी। 
उसका शासक अपना था, अतः वे सुख से जीवन बिताते 
ः बल्ले जा रहे भे | परन्तु दिन के बाद रात का होना अव- 
ला है । उसी तरह उनकी स्वतन्त्रता ओर सुख 
हो हीनने के लिए भी एक दूसरे राज्य सेरीन ने उन पर 
ह उढाई कर दी। साथ ही कार्थेज निवासियों ने भी अपने- 
| अपने बन्मसिद अधिकार की रक्षा के किए कमर कस 
लिया | खतन्त्रता सुख है और परतन्त्रता दुःख, 
खाधीवता नीवन है,पराधीनता रत्यु/--यह बात उनके 
ः हब! पर झ्रमिट अक्षरों में लिखी हुईं थी। अतः 
| लाधीनता के लिए वे मानो होड़ बद-बद ऋछर अपने 
। प्राों छा बल्रिदान कर रहे थे। ४ क्‍ 
.. ढ्ार्भेज़् और सैरीन का युद्ध दिन-दिन भीषण होता 
बार या, पर दुर्भाग्यवश कार्थेज को पूरी तरह सफ- 
भ बता मित्र नहीं रही थी । अपने प्राण-पुष्पों को युद्ध- 
ः प्राइण में निमेमता से बिखेरने पर भो मानो स्वाधोनता 
: देवी उन पर प्रसन्न नहीं होना चाइती थीं, अतः उनका | 
| पेनापति ग्रोसियन अत्यधिक चिन्तित हो रदह्दा था । उस 
दिन सर्या को वे अपने प्रमुख सैनिकों के साथ बैठे | 
ै ही प्रश्न पर विचार कर रहे थे ! सेनापति के सुख 
: मण्हक्न पर विषाद का काला पर्दा पड़ा हुआ था। वे 
सोच हे थे, क्‍या प्रा्णों को बाज़ी लगा कर घोर प्रयत्न 
करने पर भी अन्त में उन्हें ग़लामी को ज़सीर में जकड़ 
इर ज्ञीवन व्यतीत करना होगा । उन्हें अपनी प्यारी | 
" धीनता का ख़याल नारकीय यन्त्रणा से 
भोबढ़ कर कष्टप्रद. मालूम हो रहा था | अचानड / 
उनके मुखमण्ड ल पर आनन्द . की एक हल्की रेखा 
द कै दोस्तो !”--सेनापति स्रीसियन कहने 
 ब्गे--"मैं जानता हूँ, अपने प्यारे स्वदेश के किए मेरे 
दिल में जितना द॒दे है, आप लोगों को उससे कम नह 
है। भाप सी उसे पराधीनता की बेढ़ी से बचाने के 
किए उतना ही चिन्तित हैं, जितना में है दे युद र 
भाप ज्ञोगों का युद्ध-कौशल देख कर झुका होता 
है। पर दुख है कि सफक्लता अभी हमसे कोसों दूर है।._ 
प्राणपण से चेश करने पर भी विजय-श्री हमारे हाथ 
हों भरा रही है, हम उत्तरोत्तर डार वाया 
हम कारण और कुछ नहीं, शत्रुओं की चालबानिय 
ह । इसलिए उनकी धूत्तता को बेकार कछ विजय पाल 
करे के लिए अभी-अभी एक उपाण मुझे सूभा है। 


















.। 

















जाएगी । में जानता हैं, आए में से प्रस्येक मनुष्य वीर 


 सहने के लिए तेयार हो तो हाथ उठाए ।” 


, इस काम के लिए चुन लिया। वह एक दुबंन्न नवयुवक 


तेद्ठदीजा रहे हैं । | 


| लगाना था। उखल्ी में सर डाल्न देने पर मूसत्न का क्‍ 


| 


हक 


| श्री० राधारमण शर्मा, शास्त्री, काव्यवीथ 


५. हलक बह छाती *० 
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मुझे विश्वास है, हम उसमें सफल्नता पाकर शत्रुओं | 
को मार भगाएँगे और हमारी स्वतन्त्रता अक्षुण्ण रह 
सेनापति किससे क्या बातें करते हैं, वे किसे क्‍या पाज्ञा 
देते हैं, युद्ध के ल्विए क्या प्रोआम बनता है; दूसरे दिन 
का पान क्या है, इन तमाम बातों का वह मनोयोग- 
सहित अध्ययन करने छगा | 

कोरिन्थियस जैसा साहसी था, वैसा. ही परिवतेन 
करने में भी दक्ष था। रात्रि में जिस समय ग्रेट सो जाता 
था, फोरिन्थियस ग्रेट सा वेश,बना कर छुपके से छावनी 
से बाहर निकल्न जाता और कछॉर्थेज की छावनी की 
सीमा पर पहरा देने वाले सनन्‍तरी को पते की बातें बता 
गाता था। सनन्‍्तरी उन बातों को अपने सेनापति 
ग्रीसियन से कह देता था। सैरीन की सेना के सन्तरों 
और सेनिक यह समझ कर कि हमारे सेनापति हम 
लोगों का कृत्य देखने के ल्लिए चुपके-चुपके घूमा करते 
हैं, कोरिन्थियल को रोक-टोक नहीं करते थे। सेरीन 
की छावनी से कॉर्थेंश की छावनी भी अधिक दूरी पर 
न थी, झतः कोरिन्थियस को अपने कारये में कोई विशेष 
झड़चन नहीं पड़ती थी। इस तरह सेरीन वालों के सारे 
विचार कार्यरूप में परिणत होने के पहल्ले ही कार्थेञ 
वालों को मालूम होने क्गे। उन्हें संभलने का अच्छा 
मौक़ा हाथ लगा । 

से 


है, देशभक्त है | देश के क्षिण जान पर खेल जाना आप 
खेल सममते हैं। पर युद्ध में मारते हुए मरना दूसरी 
बात है, और शत्रु के हाथों में पड़ कर पशुता कफोभी | 
लजाने वाला मर्मान्तिक दण्ड सहते हुए मरना दूसरी 
बात | यदि आप लछोगों में से कोई उल् दण्ड को भी 


कहने की देर थी, पचासों हाथ ऊपर उठ गए । 

- “नहीं” सेनापति ने कहा--'में सिफ्रे एक मनुष्य 
वाइता हुँ। उसे जासूस बन कर शत्रुओं के प्रधान 
सेनापति के यहाँ किसी तरह नोकरी करके वहाँ के भेद 
को बातें आकर मुझे बताना होगा। जो इस जोखिम 
भरे काम को भलज्नी-भाँति पूरा कर सकता हो, सामने 
आए । 

क्रमशः ८-३० नवयुवक आगे बढ़ आए | परन्तु 
सेनापति ने उनमें से एक को, उसझे प्रबल अनुरोध पर, 


था। पर उसके मुख पर एक झद्भुत तेज चमक रहा 
था । नाम था उसका 'कोरिन्धियस! । व 
क्‍ शाह ८ 
“तुम कौन हो ?”-- सैरीन के प्रधान सेनापति ग्रेट 


नेपूछा। ' | _“सस्तरी !” 


६६ कहिए १9: 
“मैं एक ग़रीब व्यक्ति हूँ । धर्मावतार, आपसे कुछ परिजन 
सहायता पाने की इच्छा से आपकी सेवा में आया हुँ ।?-- अर ग 


कोरिन्थियस ने कहा । 
“*क्ष्या चाहते हो ११! हु 
. “आपकी सेवा और अपनी उद्र-पू्ति ।” 
“क्या कर सकते हो /! न्‍ 
“जो आप अभाज्ञा देंगे। युद्ध में सेनिक का काम 
भी कर सकता हूँ, पर कुछ दिनों के बाद । 
“कुछ हिनों के बाद क्‍यों ?”? 
“झभी कमज़ोर हूँ। ज़रा बल्न सत्य कर लूँ।” 
“तुम कहाँ रहते दो ?” 


, “बोलो, कोन हूँ १” 
“पेनापति ग्रेट ।! 
४ जुफ्र ९)? 
“को रिन्थियल [!? 
“हीक है। झभी जाकर मिस्टर ग्रीध्तियन 
बुल्लाओ । जढदी करो ।”” । 
; “क्यों, आज की बात घुभसे कहने ल्लायक़ नहों 
११! 
“नहीं । जाओ, जढ्दी करो। में इधर पेढ़ों के 


को 


“सैरीन के डीलक्स नगर में ।” द | क्रुरमुट में टहल्ता हूँ ।” 
“अच्छी बात है। खाना बनाना जानते हो 7” | सन्‍्तरी ने जाकर सेनापति ओऔसियन को सूचना 
८ खूब अच्छी तरह |” | दी। वे शीघ्र ही झा गए। झाते ही उन्होंने कोरिस्थियस 


“घअच्छा, तो तुम मेरे यहाँ खाना बनाने का काम 
करो । कल्न मेरा रसोइया अचानक मारा गया है ।” 
“जैसी झाज्ञा ।? 27 
. कोरिन्धियप्त चतुर था और भाग्यवान भी । सैरीन 
के सेनापति को उस पर किसी प्रकार का सम्देह नहीं 
हुआ । उसे उनके यहाँ झासानी से नौकरी मित्न गई। 
वह सेनापति की छावनी में ही रहने और उनका 
खाना बनाने का काम करने त्ञगा | प्रेट का स्वभाव बढ़ा | 
डी निष्ठुर था। उदृण्ढता तो उसमें हद दर्ज की थी। 
झपने नौकरों के साथ उसका व्यवर्हार पाशविकतापूर्ण 
रहता था। कोरिन्थियल को भी नित्य इन्हीं मुसीबतों का | 
सामना करना पढ़ता था। परन्तु उसे यह सब बर्दाश्त 
करना पड़ता था। क्योंकि जब तक उसका उद्देश्य पूरा 
| न हो, उसे हँसते हुए इन सारी मुप्तीबतों को गले 


से कहा--“भाई, मुझे उपयुक्त शब्द नहीं मिलते, 
| निनके द्वारा मैं झापको धन्यवाद दूँ । आपके झनुपम 
साहस के कारण ही आजकल हम ल्लोग रोज़ विजय... 

कोरिन्थियस ने बात काटते हुए कहा--महाशय, 
करत्तव्य-पाल्नन के ज्षिए धन्यवाद की ज़रूरत नहीं हुझा 
करती । मैं सोते हुए ग्रेट को कछोरोफ़ामूड करके यहाँ 
झाया हूँ। यदि मुझे देर हुई और कोई उसके कमरे में 
चत्ना जाएगा, तो बात खुल जाएगी झोर सारा काम नष्ट 
हो जाएगा | इसलिए आप मेरी बातें जल्द सुन लें ।” 

“कहिए [?! ः 


प्रेद बहुत छुब्घ है। उसने अपने सभी. सेनानायकों 


कर मरने-मारने: की श्रतिज्ञा कर ज्वी है। फल्नतः कक 
भयझ्ूर अभि-वर्षा होगी। विषेल्ली गैस का प्रयोग भो 


] धै 
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“झाप लोगों को रोज़-रोज़ जीत होती देख आज 


को बुला कर बहुत डाँटा है । नायकों ने कल जी खोल 


| 


नन्रेँ] 
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अन्धाधुन्ध होगा | ग्रेट ने जासूसों को भी इस बात | 


का पता बगाने के त्विए कड़ी चेतावनी दी है कि यहाँ 
की बातों को कार्थेज् वालों को कौन बताता है। इधर 
मैंने भी यह सोच रक्‍्खा है कि महीनों का काम मिनिटों 
में समाप्त कर दूँ ।” 

“कैसे !” 


“क्त्न रात को उसके बारूइम़ाने में मेंने एक छोटा | 


सा छेद बना किया है | बस, यहाँ से जाकर सुबह्द होते 
न होते उसमें एक पल्नीता जगा कर में आग बगा 


दूँगा । कत्न आप भी पूरी सेना लेकर भयझ्ूर चढ़ाई करे'। 


बस, यही मेरा निवेदन है।”” 

“बढ़ी भ्रच्छी बात है,” ग्रीसियन ने हषों'्फुल्ल हो 
कर कहा, “में ज़रूर ऐसा ही करूँगा | पर आपका क्‍या 
होगा ?” 

मर 22227 

“हाँ ! यदि पत्नीता में आग लगाते हुए आप 
देख ल्लिए गए तो ?”? 

“तो चिन्ता क्‍या हे, नन्‍्मभूमि के प्रति अपने ऋण 
को झदा कर दूँगा ।” 

. “आप धन्य हैं।” 

“हाँ, में धन्य कहा जा सकता हूँ, क्योंकि मेरी 
रत्यु से मेरे स्वदेश को कुछ तो लाभ होगा ।” 

“तो आझ्राप चले ??” 

“हाँ, अपने मित्रों से अम्तिम विदा ले ही चुका 
हूं। आज आपसे भी अन्तिम विदा चाहता हूँ ।” 

ग्ीसियन शझाँसू भरी आँखों से उच्च साहसी 
युवक की ओर देखते रहे । कोरिन्थियस बिना उत्तर की 
प्रतोत्चा किए सेनापति से हाथ मिल्ना कर तीर की 
आँति क्ुरमुट में झोमज् हो गया | 

च्‌ 


प्रातःकाज्न का समय था। ऊषादेवी खूनी साड़ी | भीषण अपराधी की इतनी सह मोत । उसने सेनिकों | 
पहने कार्थेज और सैरीन वाल्लों का युद्ध देखने के ल्लिए | को रोका-ठहरो, आज इसे क्रेद रक्‍्खो, कल्न- विचार | 


मेदान में झा गईं थों। शीघ्र ही भीषण युद्ध आरम्भ 
होने वाल्ला था। शीघ्र ही सहस्रों का जीवन-चन्द्र सदा 
के लिए राहु-प्रश्त हो जाने को था। .मिस्टर ग्रेट अपने 
ख़ीमे में बेठे हुए, अपने अजुयायियों से कुछ गुप्त परामंश 
कर रहे थे। अचानक एक भीषण धघढ़ाका हुआ । भय से 
क्ोगों की पत्रकें गिर गईं । कान सन्न हो गए । ग्रेट ने 
देखा, शस्त्नागार धू-धू करके जल रहा है। प्रत्यझूर 
दावाशि की लहरें आकाश को चूम रही हैं। छज्ञारों 
सेनिकों का अस्तिपश्षर अनज्लार बना हुआ है। ग्रेट का 
कन्नेजा काँप उठा। वह तेजी से उस ओर दौड़ा। 
कुछ दूर जाते ही उसने देखा, *-६ सशस्त्र सैनिकों के 
सतक पहरे में कोरिन्थियस चल्ना आ रहा है। ग्रेट 
रुक गया, उसने कड़क कर पूछा--वया है ? इसे 
बाँध कर क्‍यों त्रा रहे हो ? 

“घरकार !?--एक सेनिक ने आगे बढ़कर कहा-- 
“इसी ने हमारे मेगज्ञीन में आग लगाई है। सारा 
अस्त्रागार चौपट हो गया । पचास धज़ार से अधिक 
सैनिक इस धड़ाके में मरे हैं ।” 

ओेट क्रोध से कॉपने ज्रगा । उसने पूछा- केसे 
जानते हो कि इसी ने आग लगाई है ? 

. सैनिक ने अपने दूसरे साथी की ओर सक्लेत करके 
कहा--में इनके साथ झअख््रागार से थोड़ी दूर पर 
खड़ा बातें कर रहा था। पअ्चानक मेंने देखा, अखागार 
के दरवाजे के पास से एक मनुष्य बढ़ी तेज्ञी से भागा 
जा रहा है; और उसके हाथ में एक छोटा सा जत्नता 
हुआ मशात्र है। हम ज्लोगों ने दौड़ कर इसका पीछा 
किया | थोड़ी दूर जाने पर यह हमारे हाथ आया। इसे 


बाँध कर में जेसे ही पीछे की झोर झड़, मेंने धड़ाके की 


भीषण प्ावाज़ सुनी । 






र 





कोरिन्थियस ने बढ़ी ही शान्ति से उत्तर दिया-- 
| क्या है ? द 
“सन्तरी का कहना सच है ??? 

प्हाँ |?! «है 

(साश्रय ) “हाँ 

ट छह! । 

“तु मने अश्लागार में झ्राग त्गाई ??” 

ढ़ हो * | 

"क्यों ज्ञगाई ?? 

“अपने स्वदेश की रक्षा के ज्िए । आप श्रकारण ही 
| इमारे देश का नाश कर रहे हैं। हमारी स्वाधीनता, 


हमारे जीवन पर आपकी लालची आँखें त्गी हुई हैं। | 


| इसीलिए मुझे ऐसा करना पढ़ा है।” 
“तुम्हारा स्वदेश कौन है ?” 
“कार्थेन्र” 
“तो क्या तुम सैरीन के रहने वाल्ने नहीं हो ?” 
“नहीं, में कार्थेज का निवास्ती हँ। कार्थेत्र मेरी 
मातृभूमि है । हे 23 
“नीच ! तुम्हें अपने काम का परिणाम मालूम है ?” 
| “खूब मालूम है। झधिक से अधिक झस्यु ।? 
| “तो तुम्हें उसका ढर नहीं है ?” 
“रध्यु से डर ! बिलकुत्न नहीं, जीवन का ही तो | 
| दूसरा नाम खझूत्यु है? | द यश 
गेट क्रोध से आग बबूज्ञा हो गया। उसने कड़क 
कर कह्ा--अभो इस कुत्ते को गोली से उड़ा दो । 
आज्ञा की देर थी। तुरन्त कई बन्दूक्रों के व्याप्र-सुख 
कोरिन्थियस की ओोर हो गए । परन्तु दूसरे ही ज्ण 
| भेट के हृदय का शेतान जाग उठा | उसने सोच ,, ऐसे 


| करके इसे ऐसा दण्ड दिया जाएगा, जिसे देख कर 
| देखने वाल्ले जन्म मर याद रक्खें और इस्ते भी इसकी | 
| करनी का उचित फल मिल्ने। रे 
ओट आगे बढ़ गया | सेनिक्ों के पहरे में कोरिन्थि- 
| यप्त क्रेदख़ाने की ओर चल्ना।_ र् 
फ 
अट ने अपने सहकारी जी० हैमल्लेट से पूछा -- 
क्यों ? तुम्हें मालूम हुआ, यहाँ की बातों को कार्थेञ् 
वालों को कौन बतल्ाया करता है ? 
“ज्ञी हाँ ।? द 
“फ्ौरण उसे भेरे सामने ज्ञाओ |?” 
“वह झापकी झ्ाज्ञा से ,केदख़ाने में बन्द है। 
थाज्ञा हो तो मँगवाऊँ ९. 
|. “हाँ, मँगवादो । उसका नाम क्या है ?? 
“को रिन्थियस ।११ 
कोरिन्थियस का नाम सुन ओट मर्माहत विषधर | 


| की तरह चोंक उठा । उसने क्रोध-कम्पित स्वर से 


| पूछा-तुम्हें यह बात केसे मालूम हुईं ? 
| “कोरिन्थियस ने 
| किया है ।!१ ४ 
ग्रेट की आज्ञा से कोरिन्थियस तुरन्त हाजिर किया 
गया । ओट ने उससे पूछा--कोरिन्थियस ! कार्थेज् वाल्ों 
| को यहाँ की ख़बरें तुम्हीं से मिल्नती थीं ? 
कोरिन्थियस ने बड़ी ही शान्ति से उत्तर दिया-- 
(थी हाँ।। ७ ः 
. “तुम उन्हें केसे सब बातें बताया करते थे ?”? 
“क्या यह भी बताना होगा ?!? द 
“अवश्य |” 
“झोर झगर नहीं बताऊँ १? ... 


जेल्न में यह बात स्वयं स्वीकार 





का कद 
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क्‍ कोघ झोर क्ोभ से ग्रेट बेचैन हो उठा थां क्‍ | उसने क्‍ 
| पुकारा-को रिन्थियस ! 


| बल्निदान 


| थी। उसकी अंसर कीत्ति, उसकी उज्छल देशर्गों 








" नकद 
_[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या ६ द् 
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“तो तुम्हें भोषण यन्त्रणा देकर मार ढाह्ञ 
जाएगा ।” क्‍ 2 ५ जा प् 
को रिन्थियस ने उठ कर हँसते हुए कद्दा-मैगज़ोर | 
में आग खतगाने के कारण श्राप मुमे खध्यु-दण्ड को , 
| ही; फिर न बताने के कारण क्या मुझे दूसरी बारभो 
मरना होगा £ ५३ 38, | हा 
निरुत्तर ग्रेट ने तीव दृष्टि से उसकी प्ोर देखा। 
कोरि।न्थयस फिर कहने  त्लगा-नहीं बताने में. 
| मुझे कोई ल्ञाभ नहीं, इसक्िए बताता हूँ। रात: 
जब झाप सो जाया करते थे, में आपका केश | 
बना कर धीरे से निकत्न जाया करता था। आपके केश . 
में होने के कारण आपके सैनिक कोई रोक-टोक नहीों.: 
करते थे | ४. हू! ; 
ओअट का क्रोध से बुरा द्वा् था | पर उसने अपने / 
क्रोध और शप्रतिहिसा के भाव को मत्र मनसाइत का. 
जामा पहनाते हुए कह्ा--कोरिन्यियप ! तुम कॉ्थेज | 
सेना की कुद्च बातें यदि मुझे बता दो तो ऐसा भोषण क्‍ 
प्पराध करने पर भी मैं तुर्हें केवन्न मुक्त ही नक | 
दूँगा, बढिक अपना सेनापति भी बना लूँगा । हि 
कोरिन्थियस ने बढ़ी दृढ़ता से उत्तर दिया-- यह. 
असम्भव है । है 


"पा ४ 












“असम्मव है ?” जद आल 
“ज्ञी हाँ [?? 
“तो तुम नहों बताश्रोगे ?” 


“कदापि नहीं हे रु 

“तो नीच, मरने के ल्षिए तैयार हो जा।” 

“में तैयार हूँ । आप भपनो इच्छा पूरी करें ।” 

ओट ने सैनिकों को हुक्म दिया--इसे छाती तक | 
ज़मीन में ज़िन्दा गाड़ कर कुत्ते से नुचवा डाज्नो। 

सैनिकों ने ज़मीन खोद कर तुरन्त ध्ाज्ञा का 
किया । देखते-देखते कोरिन्थिय स, देशसेवक, भाग्यवान्‌ 





को रिन्थियस ज़मीन में गाड़ दिया गया । ग्रेद ने... पथ रे 
पूद्धा- कोरिन्थियप्त, झभी भी समय है, तुम भेदकी - “हम 
बातें बता कर छूट सकते हो | बोलो, बताते हो! .- भो डे 
“कभी नहीं ।” द कु 

के ओट ने दूसरी आज्ञा दी--इसके सर पर किरोप्तित _ यही | 
तैत्न में भिगोया हुआ कपड़ा रख कर आग लगा दो।. 5 ज्ञो 
आज्ञा पूरी हुईं । कोरिन्थियप्त के बाल जब्ने लगे. 'यार्य 

उसे मर्मान्तर पीड़ा होने त्वगी | ओट ने कहा--अभी भी सद्ाय: 
नचाए जा सकते हो । कोरिन्थियस ने बडी हो छत झान्ती े 
से उत्तर दिया--“चुप रहो।? >> बा | 
हु ओट को आज्ञा से बचे हुए कसर को पूरा कनेढे. कि 'ड भव 

| | उस अजुपम देशसेवक पर कुत्ते भी छोड़ हि है हे 
गए। वे रत्यु-दूत कोरिन्थियप्त के शड्नों से उल्लमो हैः कब 
| ज्ञग गए । प्र कु जै- -य 
|... उस दृश्य को देख, सूर्य पर शोक का काला बह पर हा 
छा गया। दे सहम गया | देवगण आँसू बरसे... शक 
ल्लगे । पर वे पिशाच कोरिन्थियस को तड़ए-तड़प का. दे सी न्सि का 
मरते देख झट्हाप्त कर रहे थे । क्‍ " आर हे 
99 3 - का. द चेछऋर 
भ् । ग वि ग्रह स्तर हे ५ 
जज स्वतन्त्र हो गया। कोरिन्यियस के भरा ज्चिए न्‍्फी 


को देख, स्वतन्त्रता देवी को कार्थेज् वाह 
को ग्ीडू जाने क साहर त्त न वहीं | ] ग जेसले 
2 * गाने का साहस नहीं हुआ । वे वहीं हू #। प्र 


| उनके स्वांगत-घम्मान के लिए कार्थेज दुल्हन की माँ | हे 








| जाया गया था। ल्लोगों में झानन्‍द और उः कक ०८५ 8] हे 
क्‍ पारावार न था। कहीं को रिन्थियप्त के. पछेचू' की जे हद 5७ 
जहों उसके तस्वीर की देवता को भाँति पूजा हो... ५ 


झौर उसका गौरवपूर्ण नाम सभी की ज़बान ० अं 


| खेलियाँ कर रहे थे । हे नह 
कः द शः फ कह ञ च् 
य्‌ जे 








ह 


| :. 2-0 मक नह फावाजइक हे में ६ नह कु 





व 2८222 





*अ । श्री० प्रशुदयाल जी मेहरोत्रा, एम० ए०, रिसर्च स्कॉलर ] 
ई '( शोेषांश ) 


इटली को शासन-पद्धति समभने के लिए इटली 
की राजनीतिक पाटियों को समझ्ाना अध्यावश्यक है | 
बिना राजनीतिकृ|पार्टियों को|समझे इटल्ली की बतंमान 
समस्याओं का समझना महान्‌ कठिन है। इटली की 
अआाधुनिक राजनीति का श्रीगणेश १४वीं सदी से होता 
है। कवूर जो सन्‌ ३८९२ में प्रधान मन्त्री बना था, 
छिसी विशेष दुज् का शझादमी नथा। वह अनुदार 
विचार का आदमी था, यद्यपि बहुधा उसके विचार 


चल 


._ इटली का शासन-विधान 








*४॥| ' धारण अदालतों के न्‍्यायाधोशों को, न्याय- 
. ४३ मन्त्री की सल्बाह से राजा नियुक्त करता है । 





५ म ग्रामतौर से तोन वर्ष पश्चात्‌ ये न्‍्यायाधोश अपने पद 
के जा सकते । 







शा शासकोय अदालतों का सम्जठन फ्रान्स के ठड्ढ पर 
बिया गया है । प्रत्येक प्रान्त में एक शासकीय अदाल्वतत 
होती है, जिसमें कुछ पभ्रान्तीय अफ़सर बेठते हैं । इस 
प्रदातत की झपील कौन्सिल ऑॉफ स्टेट ( 0007०] 
0 #॑ 28 ) के एक विशेष विभाग द्वारा चुनी जाती 
है। इसकी बैठक रोम में होती है और इसके सदस्यों 
ो, मस्त्रियो की सत्ताष्ट से, राजा नियुक्त करता है। | 


मर न जाते तो ओर क्या करते ? 
[श्री० प्रतापनारायण जी 'वफ़ा!, एम० ए०, शाहजह्दाँपुरी 


तेरे बीमार ओर कया करते, 

करते तो मोत की दुआ करते ! 
फिर अगर हम कोई ख़ता करते, 

तो वह कुछ ओर भी सज़ा करते ! 
बे-वफ़ाई की हद भी है कोई, 

आप वादा कभी वफ़ा करते ! 
हम तेरे इश्क, तेरी उल्फुत में, 

मर न जाते तो और क्या करते ? 
आरज़ है कि आरज़ दिल को, 

वह सुना करते, हम कहा करते । 
जोने-मरने का लुत्फु तो जब था, 

रोज़ मर-मर के हम जिया करते। 
तुमको गरों से जब न थी फ़रसत, 

किस तरह हमसे फिर मिला करते ! 
हम समभते तुम्हे है पासे वफ़ा, 
तुम 'वफ़ा' से अ्रगर वफ़ा करते। 

५9 छः 

॥॥॥॥0॥।।गए/शाशाओ्ाहाश।। शए॥ओाबहएए॥। 
झअनुदार दत्ल॒ तथा दूसरा उदार दक्ष कहत्ाता था। 
अनुदार इल का उत्तर इटब्ली में अधिक ज़ोर था भरौर 
| दक्षिण इटली में उदार दक्ष का बोलबाजा था। सन्‌ 
१८७० से व्वेकर कुछ वर्षो तक अनुदार दब्न का ही वहाँ 
ष्फ्ी चैम्बर में बहुमत था। परन्तु सन्‌ १८७६ से लेकर 
बीस वर्ष तक उदार दुल्न का बहुमत बना रहा। सन्‌ 


'> हि 5 ! १ के 
_झप्रदात ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सदा 
| में ७६४ प्रान्त हैं। प्रान्‍्त के शासक को 





.. 


पर १ 7/९/९०५ ) कद्दते हैं। उसे भी मन्त्री को 
सब्ाह से राजा ही नियुक्त करता है। 'प्रीफ़रेक्ट! प्रान्‍्त 
काश होने के अल्लावा सरकार का स्थानीय एजेयट 
भीशेता है। उसके अधिकार और कतंब्य बिल्कुल 
कहते हैं, जो फ्रान्स में एक प्रीफेक्ट' के होते हैं । 
वही नहीं, फ्रान्स के 'प्रोफ़क्ट”' की भाँति वह राजनीति 
में ज़ोरों पे भाग ल्लेता रहता हे और चुनाव में अपने 
पार्शी को बिताने का सदा प्रयत्न करता हे । 'प्रीफेक्ट” की 
सहायता के लिए कई अफसर रद्दते दें, जो मित्र कर 
प्रान्‍्तीय कैबिनेट बनाते हैं ! 
डै प्रश्येक प्रान्च में एक 'झान्तीय कोन्सिल' होती हे, 
बिके सदस्यों का निर्वाचन देश की जनता द्वारा होता 
है। इस कौन्सिल्ष के काये वही होते हैं, जो फान्ल 
ह प्रान्तीय कौन्सिलों के होते हैं । प्रान्तीय कौन्सिल की 
बै55 प्रश्येक वर्ष कई सद्दीने लक होती है। जब बैठक 
प्म्ाप्त होने को होती हे, तो काम करने के लिए 
कौन्सि्ष अपने सदस्यों में से एक कमीशन नियुक्त कर 
देती है। 'प्रीफ़ेक्ट! पर प्रान्तीय कौन्सिब् का कोई 
प्रधिकार नहीं रहता । कौर्सिंल भी किसी “प्रीफ़ोक्ट! को 
उसके पद से हटा नहीं सकती । पर शासन चल्लाने के 
व्िए श्रीक्रेकट को जितने रुपयों की आवश्यकता पड़ती 
है, उतने रुपए उसे कौन्सिल द्वारा ही मित्रते हैं । फल्नतः 
प्रीफेर! को कौन्सिल को सदा सनन्‍्तुष्ट रखना पढ़ता है। 
 प्रान्त के [ भागों को 977"0708827767603 तथा 
९७॥(0॥ कहते हैं । अन्त में 'कम्यून! होते हैं। ढ 20 
में हगभग ८,६०० कम्यून हैें। प्रत्येक कम्यून में एक 
कन्सिल्न होती है। इन कौनिस्िल्ों को जनता चुनती 
है। इनका अधिकार नगरों या क़स्बों पर रहता है। 
पपयेक कौन्सिल अपना एक मेस्बर चुनती द न | 
सहायता के ज्ञिए एक कमीशन नियुक्त करती है । मेयर 
जे कार्य-डात्व तीन वर्ष का होता हे । 








3 





पक्त में न रख सका | 
इटली के इतिहास में तीन राननीतिक समस्याओ्रों 
का विशेष स्थान है। पहिल्ली समस्या का सम्बन्ध 
गर्जाघरों से हैं | इटली की सरकार के सम्पुख झब तक 
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उदार हो नाते थे। उसने अपने बहुत से राजनीतिक 
चेल्ले बना लिए थे। कवूर के मरने के पश्चात्‌ तथा 
इटली में एकता हो जाने के बाद दो दल्न हो गए | एक 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥/सिशिाज॥॥00॥॥॥ओ॥एओ। ॥॥॥॥॥॥॥॥ 


हह।।:क।क7इ | ध्य ++ 
॥9॥॥। ॥ा।शा ॥| ] 
जा ! 28॥8 ।॥07%॥|//8 


| दिया | उस समय से लेकर भ्रब तक किसी भी पोप ने अपने 
| भूमि के बाहर पेर नहीं रक्खा और न एक पेसा सरकारी ४ 


१८६६ में अनुदार दल्ञ के हाथों में पुनः शासन-भार _ 
झाया, परन्तु यह दल बहुत काज्न तक बहुमत को अपने 
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जितने प्रश्न आए हैं, उनमें गिर्नाघर का. प्रश्न सबसे 
कठिन है । इटल्ली एक कैथोल्षिक प्रधान देश है । झतः 
पाठक झाश्चर्य करेंगे कि एक केथोल्लिक देश में गिर्जा- 
घरों की यह हात्रत क्‍यों है ? पाठकों को स्मरण होंगा 
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है 
५ 
| 
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कि बियेना की कॉड्म्रेस़ ने रोम तथा अन्य पोप के राज्य हर 
पोप को दे दिए थे। पोप उन पर एक राजा की भाँति हि.» 
| शासन करता था । फल्नतः सन्‌ १८७० तक पोप की दो है, 
| सूरतें थीं। प्रथमतः तो वह तमाम देशों के रोमन केथो बिक , | 
| का प्रधान पादढ़ी था भ्ौर साथ हड्डी वह रोम झादि कई ा। 
स्थानों का राजा भो था । पोप के राज्य में कोई विधान' ४ 2 
न था। राजा की हेसियत से उसके अधिकार असीम थे । ६2 
उसके मन्त्री तो होते थे, पर कोई पाल्ञमिण्ट न थी । (7 
| वह स्वयं गवर्नरों तथा मैज्निस्ट्रेटों को नियुक्त करता था । ६ | 
वही क्रानून बनाता, उन्हें लागू करता और टेक्स लगाता [| 
था । इसलिए पोप के राज्यों की जनता उपर्यक्त स्थिति [| 
से सन्‍्तुष्ट न यी । वह प्रतिनिधिस्व-मूब्नक सरकार चाहती 5 


थी | इसलिए सन्‌ १८०६ में उन्होंने एक राज्य-विधान 


के लिए घोर आन्दोलन किया। फल्नतः पोप नवे 8 
पियस ( एप [ए ) ने जनता को एक विधान दिया । ' 
| पर इससे जनता ससस्‍्तुष्ट नहीं हुई और कुछ समय के हि 


लिए रोम में प्रजातन्त्र की स्थापना की गईं थी | परन्तु 
शीघ्र ही फ्रान्स ने बीच में पड़ कर पोप को पुनः 
सिहासन पर बिठा दिया। पोप ने प्रज्मातनत्र सम्बन्धी 


|] 

विधान वापस ल्ले ज्ञिया और पुराने ढज् से शासन करने ४ | | 
लगा । परन्तु इटली में आन्दोलन बढ़ता ही जाता था। है २ क्‍ 
हटली सद्गठित होने पर तुला हुआ था और रोम नगर दि 

| को अपनी राजधानी बनाना चाहता था। पाउकझों को ' 


| स्मरण होगा कि जब फ्रान्प ने अपनी सेना इटली से 
हटा ली, तब हटलो की सेना ने अवघर पाकर पोप के 
राश्यों को अपने में मित्रा जिया । 

हटली की जनता पोप के धामिक अधिकारों का 
| अन्त नहों करना चाहती थी | बढ्कि वह चाहती थी ॥॥। 
| कि पोप केथो लिक़ों का प्रधान बना रहे। अतः सन्‌ ४ 
१८७१ में इटल्ली को पार्न्नामेण्ट ने एक क़ानून पास रा 
किया, जिसे ,8ए 07 ६096 ??009] (७7७/४॥॥९९५ 
कहते हैं । इस क़ानून ने पोप को राजाओं के समान | 
बहुत से अधिकार दिए। पोप के विरुद्ध मुक़दमों को ॥ 
वही महस्व दिया गया, जो राजा के विरुद्ध मुक़दमों को द 
| दिया जाता है | अपने विशाज्न भवनों, अन्य कई 
इमारतों तथा उसकी निजी ज्ञमींदारी पर पोप को पूरा 
| झ्धिकार दे दिया गया | उन पर कभी टेक्पत नहीं लग 
सकता था। पोप के पास आए हुए दूतों को सब 
उचित अधिकार दिए गए। सरकारी श्रफ़सर पोप की 
| भूमि पर बिना पोप की आज्ञा के नहीं जा सकते थे । 
सरकारी ख़ज़्ाने पे पोप को ६,९०,००० पौण्ड वाषिक 
दिया जाता था। श्स्तु- 

इस क़ानून ने इटली में केथोल्षिक गिर्नाबर के 
प्रति भी झनेक रियायतें कों। पादड़ियों पर से अनेक 

बन्धन उठा जल्िए गए। पर हन सब बातों से पोप । 

सन्‍्तुष्ट नहीं हुआ | पोप का घाव बहुत गहरा था श्रौर 
उपयुक्त क़ानून रूपी मब्रहम से अच्छा न हो सकता था । 
फल्नतः उसने क़ानून को मानने से एकदम इन्कार कर 


ख़ज़ाने से जिया । पोप और सरकार में तनातनी बढ़ती 
ही गईं | यहाँ तक कि पोप तेरहवें लिशो ([,९० ) 
ने केधोक्षिकों को आज्ञा दी कि वे चुनाव में वोट न दें 
ओर न कोई सरकारी पद॒ ही स्वीकार करे | पर यह 
झसहयोग की नीति सफल न हुईं । १६०४ में पोप ने 
अपनी नीति बदत्न दी भौर कैथोज्षिकों से वोट देने को 
कहा गया, ताकि पोप के विरोधी न छचुने जा सके । 
| फल्नतः एक कैथो ल्िक पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ | पर युद्ध 
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था| युद्ध के समय पोप और सरकार में बहुत-कुछ 
मित्रता हो गई और युद्ध के श्रन्त होते ही केथोलिक 
पार्टी का पुन: सम्अडन किया गया | इसका नाम भी 
बदल दिया गया है । अब यह पार्टी निम्नल्निखित बातें 
चाहती 2ै--( १ ) औरतों को मताधिकार, (२) 
पातिक प्रतिनिधित्व, और (३) सिनेट का पुनः 
सम्नठन इत्यादि । यह पार्टी साम्यवाद की घोर विरों* 
पिनी हे । 


साम्यवाद का प्रश्न पिहुत्ते पचास वर्षा' में इटली के | 


सामने दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है। इटली के एक हो 
जाने पर कुछ काज्न तक साम्यवाद ने कुछ उन्नति नहीं 
की । क्योंकि गरम-दक्त वाले अगाजकता को साम्यवाद 
से अधिक पसन्द करते थे । जब-जब साग्यवादियों ने 
अपनी कोई पार्टी खड़ी करनी चाही, तब-तब अराजकों 
ने उनकी दाल न गक्नने दी । सन्‌ १८९० के पश्चात्‌ 
साम्यवादी एक पार्टी बना सच्ेे। और तब से क्रमशः 
पार्टी उन्नत्ति करती गईं | गत यूरोपीय महायुद, के समय 
साग्यवादियों ने सरकार की पूरी पहायता की, जेसा 


कि पनन्‍्य देशों के साम्यवादियों ने भी किया था। | 
युद्ध समाप्त होते ही उन्होंने अपना काम प्रारम्भ _ 


कर दिया । रूस औौर जर्मनी की क्रान्तियों से 
उत्साहित होकर वे कम्यूनिस्ट बन बेठे । सन्‌ १8१६ 
की साम्यवादी कॉड्स्रेत के अवसर पर साम्य- 
वादियों ने अपने सम्मुख एक गरम योजना रक्‍्खी। 
तृतीय अम्तर्राष्ट्रीय ( "970 ॥7087790079)] ) से 
अपना सम्बन्ध स्थापित किया। पूँजीवाद के . अन्त 
करने की माँग पेश की तथा सोवियट-योज्ञनना को 
कार्यान्वत करना चाहा। सन्‌ १६१६ के चुनाव में 
साम्यवादी पार्टी के ल्ञोग सबध्ते अधिक जलने गए । देश 
में ह़तालों की धूम मच गई। स्थानीय सोवियटों का 
सड़्ढडन किया गया। मज़दूरों ने फेक्टरियों पर अपना 
अधिकार जमाना चाहा। रोम में मन्त्रिमण्डज्ञ चुपचाप 
बैठा था। प्रधान-मन्त्री गिश्लोह्नटी ( 60॥09 ) 
को आन्दोलन के दुवाने की हिस्मत नहीं पड़ती थी। 
इटबल्ली कम्यूनिज़्म की ओर तेज्ञी से बढ़ रहा था । 

इसी अवसर पर सुसोत्षिनी का फेससिज़म 
( ४5287 ) झा टपका । ,फेससिज़्म इटली 
का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। इसका श्रीगणेश 
युद्ध के प्रारम्भ-काल से हुश्ना था, जब इटली युद्ध में भाग 
नहीं ले रहा था । उच्च समय इटल्वी में एक आन्दोलन 
चल पढ़ा जो चाहता था ,कि इटली युद्ध में रूस, 
हृफ्लेण्ड तथा फ्रान्स की तरफ़ से भाग ले। वे लोग 
साम्यवादियों के बिरोधी केवल इसी मानी में थे कि 
उनकी धारणा थी कि साग्यवादी ही इटब्नी को युद्ध से 


झलत्वग किए हुए थे। सन्‌ १६१६ में मित्र-राष्ट्रों को तरफ़ 


से इटल्ली युद्ध में शामिल हो गया। फल्नतः उपयुक्त 

सड्गठ्न की कोई आवश्यक्रता न रही। युद्ध का अन्त 

हो जाने पर सज्ञडन पुनः जीवित किया गथा। हस 

समय इस सद्जठन का प्रधान बेनिटो मुसोबिनी 

( 4770 ]/प580॥7वं ) था। मुसोज्षिनी एक 
जनलिस्ट था और कभी साम्यवादी भी रह चुका था । 
इस ,फेससिस्ट सड्गठन के सामने दो प्रधान काम थे-- 
(१ ) राष्ट्रीय भाव को जीवित रख कर देश में शान्ति 
क़यम रखना और ( २ ) कम्यूनिस्ट योजना का विरोध 
करना । आवश्यकता पढ़ने पर तलवार से भी । पहिल्ले तो 
इसके अनुयाधियों की संख्या अधिक न थी, पर सन्‌ १६२० 
में इटल्ली में कम्यूनिस्टों ने उघम मचा दिया और देश भर 
में अशानित फेला दी भी। फल्नतः इसके अनुयायियों की 
संख्या तेज़ी से बढ़भे ज्गी। भूतपूर्व सैनिक झफ़सर, 
रोज़गारी,. भ्रध्यापक, विद्यार्थी, किसान तथा मज़दूर, 





.._ सभी इसमें शामित्र होने लगे। ये ज्ञोग काब्ी क़मीजे 
5] 
्् 


छः 


रे कं रे के हे ९) ५ | ४ 2 . ह कं ः की के ञ्क 
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के अन्त के पहिल्ले तक इस पार्शी का चैस्बर में नकल लज्त्त्ललल य। सर १४२० का बन “सर ज़ोर न 


* खेलेंगे हम न “मेच” मुहब्बत को “फील्ड” पर, 


| | । | | | | | घऋऋऋऋऋ] शाला मा का शा का दा का शा का वो को का शान ह का मकान व न का न ॥ ना स जहा के के 


के 
३५ «5 ऊज 





















पहनते थे, इन लोगों का सज्जडन न ता दा » अत पर 












गया था भर इन्हें सैनिक डिसप्लिन माननी पढ़ती थी 


| ये ज्ञोग सशस्त्र रहते थे भौर खुल्लमखुल्ला कवायद 


सीखते थे । 


इधर यह सब हो रहा था, उधर साग्यवादियों में 
आपस में फूट पढ़ गईं । नरम विचार के लोग बहुत श्रागे 
नहीं बढ़ना चाहते थे भौर रूस तृतीय थन्तर्राष््रीय सभा 
से अपना सम्बन्ध तोड़ देना चाहते थे । आपध की फूट 


के कारण पार्टी कमज़ोर हो गईं । 


मज़दूरों ने हड़तालें का, वड़ाँ-वहाँ फेससिस्टों ने अपने 


| आदमी रख दिए। उन्होंने ,फेक्टरियों और कारख़ानों 


से कम्यूनिस्टों को मार भगाया और उन्हें पुराने माक्िकों 


जा न छा जन था मो नाल का छा ४ 


बाय्क नल छाछाओं मा काकाकांह माफ का नानक्ालाम कल का मं काम कंछक का म्राआ्नाकका जल 


के * बा । 72००६ घान्नाक्तन कफ का 
माई डियर का दल हो हर 
बोल-चाल पे ! 


कविवर “बिस्मिल्न” इलाहाबादी |] 


भूले से भी कभी न करंगे सवाल में, 
हिस्सा श्रगर मिले उन्हें मुरदे के माल में । 


“ग्राउट” न हम यहाँ हों कहीं एक “बॉल” में। 
सब को पड़ी हुई है, फ़क़त अपने पेट की, 
मेहमान का लेहाज़ नहीं ऐसे काल में । 
“फ्शन” तो कद्द रहा है कि ज़ेबा है दर तरह, 
नाचो मिसोों के साथ मटऊ कर जो हॉल में । 
हमको तो बूए रोगने शुत्न का नहीं दिमाग, 
“पड़ी कूलून? हो तो लगाएँ भी बाल में। 
“टाई” गले में “है?” हो सर पर लगी हुई, 
“माई डियर” का दखल हो हर बोल-चाल में । 
यह जानती है हेच हसीताने हिन्द को, 
कहती है “मिस” कि कद हाँ हुस्तो जमाल में । 


होटल में खा बेठ के “बेकन” भी “बीफ़” भी, 


कुछ फक रह गया न दरामो-हलाल में । 

मशहूर किस लिए न हो “बिस्मिल्न” की शायरी, 

सच है कि खूब लिखते हैं यह बोल चाल में । 
& 9 कल ३ 


को सोंप दिया । स्थानीय सोवियट तहस-नहस कर डाले 
गए । ,फेससिस्टों के मारे कम्यूनिस्टों का नाक में दुम 
आ गया। देश भर में फेपघ्सिस्टों की तूती बोलने 
ल्रगी | 

अवसर से ज्ञाभ उठा कर फेससिस्टों ने जन्त्रि- 


को चारों तरफ से ,फेससिस्ट सज़्डइन ने रोस पर धावा 
बोल दिया। उन्होंने रोम के चारों तरफ पड़ाव ढाल 
दिया और मन्स्रि-मण्डल्व से कहा कि वह शासन की 
बागडोर फेपघसिस्टों को सॉप दे । 

मन्त्रि-मण्डल्ष से कुछ करते-धरते न बना। उसने 
घुटने टेक दिए । मुसोज्षिनी प्रधान मन्‍्त्री बनाया 


झौर चैम्बर ऑफ डिपुटीज्ञ से स्पष्ट कह दिया कि यदि 
बह उसका समर्थन नहीं करेगी तो वह तोड़ दी जावेगी । 
चैम्बर ने मुसोलिनी की झाज्ञाओं को मानना स्वीकार 


। 


6200 0700 टिक 2 ल०' 
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कम्यूनिस्टों ने मज़दूरों से भाम हड़ताल करने को 
कहा । ,फैससिस्टों ने कम्यूनिस्टों की चुनौती को स्वीकार 
कर लिया और जो हा ल्लेने को तेयार होगए। जहाँ-भहाँ 


| तथा इटल्ली के साम्राज्य का विस्तार' करना। ही 


मंण्डल् को अकछ्टीमेटम दे दिया | सन्‌ १६२२ के अक्टूबर 


गया। उसने अपनी पसन्द की एक केबिनेट बना ही 















कर लिया | सन्‌ १६२३ का क्रानून चैम्पर द्वारा भा. 
लिया गया | पचास वर्षो में शआाज पहले-पहल्ल हट) १ । 
को एक ऐसा प्रधान मन्त्री मिल्रा था, जो चेम्बर हे | 
अालियों पर नचाता था । मुसोत्िनी ने सरकारी हे | 
में बहुत कमी कर दी और बजट को बराबर कर दिया। | 
उसने सैकड़ों सरकारी अफूसरों को निकात्न बाह 
| किया । जिसने उसका विरोध किया, वह बुरी तह 
कुचल दिया गया । जिसने लुक़ताचोनी की, वह पीछ | 
दिया गया ।. मुसो बिना के सामने उहरना मात 
बात न थी | अस्तु । +५- आई 
वैदेशिक चोतन्र में सफलता प्राप्त कर मुसोब्नीने 
| जनता को सन्तुष्ट कर दिया और देश भर में सुसोत्रिनी | 
की धूम मच गहे । 3 52 अल 
फ़ेघसिज़्म क्या है ? बहुधा लोग कहा करते हैं $ 
फ़ेससिज़्म के मानी हैं, पूँजीपतियों का निरडुश 
| शासन | उनका कहना हे कि. |! 'अ 
ग़रीबों को है, ,फैससिज़्म में वहों स्थान अमीरोंछो 
| है। पर ,फेसधिज़्स वास्तव में यह नहीं है। फेससिज््म / 
का कहना है कि देश में किसी एक श्रेणी का झधिपत्व | 
न हों, चाहे वह श्रेणी अमीरों को हो या गरीबों की। 
देश का शासन तमाम लोगों की भन्षाई के त्िए हो | 
| तथा किसी एक श्रेणी को विशेष महत्व न दिया जावे। 
किप्ती एक श्रेणी को यह अधिकार नहीं है कि तमाम 
देश के शासन का सज्ञाज्नन अपने भज्ञाई के लिए 
करे | फेससिज़्म में श्रेणी-युद्ध को कोई स्थान नहीं 
है ; क्योंकि इ स युद्ध से केवल्न उन्हीं जोयों को क्ञाभ 
होता है जो युद्ध में भाग लेते हैं। श्रन्‍्यथा श्न्य सभी 
को हानि ही होती हे। सरकार को शक्तिशाल्ली बना 


कह है है ५ 


_| कर ही श्रेणी-युद्ध बन्द किया जा सकता है । सरकार 


का सज्ञग्न इस प्रकार होना चाहिए कि तमाम जनता $ । 
को लाभ हो। किसी भो एक श्रेणी का स रकार पर |; क्‍ 
अधिकार न हो । उद्योग-धन्धों का सज्ञडन इस प्रकार 
किया जाना चाहिए कि श्रेणी-युद्ध बन्द हो जाएँ। 
पर ये सब सिद्धान्त को बातें हैं। फेसलिज़्म का । 

वास्तविक रूप इटल्ली में भिन्न ही है। उसे निर छुशता 
| का नज्ञा चित्र समझना चाहिए | फ़ेससिज़्म ने विरोध को 
| कभी भी सहन नहीं किया है, यह विरोध चाहे जितना द 

वैध क्‍यों न हो । प्रेसों को स्वाघोनता नहीं दी गई है।वे 


| स्वतन्त्रता से ज्ञिख नहों सकते। ग्रेघतों पर सेब्सर ल्वगा रहता क्‍ द 


है। ज्ञोगों को व्याख्यान देने की स्वतन्त्रता नहीं है। 

बोगों के सुँह्द पर ताला लगा रहता है। फल्नतः लोग 
.फैससिज््म से सन्तुष्ट नहीं हैं। ज्ोग सुसो नी के फ्रौलाद "थ 
शासन को पसन्द नहों करते । | 
_फैससिल्म की वैडेशिक नीति क्‍या है? यूरोपीय : 


राष्ट्रों में इटली के लिए एक छूँचा स्थान प्राप्त कला थ्ट 


प॑०गाह--याहू. 


हु 


के उपनिवेश हॉलेण्ड और पुतंगाल से भो कम हैं। 
जब अन्य यूरोपोय राष्ट्र उपलिवेश बना रहे थे, इत्हों 
सो रहा था। पर' झब भी उत्तरीय अफ्रोका में ठप. 





| निवेश की गुझ्लाइश है । इटब्बी की आबादी अत्यत 
अधिक है। कोयला तथा लोहा देश में नहीं के बरः 
है। खाद्य सामग्रो के लिए भी इसे दूसरों पर कस मा 


| रहना पढ़ता है। इन्हीं सब कारणों से इटली को 7 है। ( 



















साम्राज्य को आवश्यकता है। मुस्तो ज्षिनी एक साः ह्यिकी 
तत्बाश में हैं। भूमध्य महासागर ( ध०काशफ्राषा “जद 


इटल्ली का अधिकार नहीं है । इड्रलेण्ड उस पर भ' ॥ 
अधिकार जमाए है। सुप्तोह्चिनी उस पर इटली 
अधिकार कमाना चाहता हे । पर यह सब ' केसे सर्द । 
इन्हों समस्याश्रों को इल्न करने के लिए मुसोलितो 
इटली के अन्य राजनीतिज्ञ भ्रपना दिमाग़ ख्च करए 

| के "के २ 5 
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बढ़के भव्या-ओफ ! इतनी अकरेज़ी करने पर भी कोई 

जगह नहों १९ कक 

मि० चचिल--( मन में ) वतन-फरोशों के लिए संसार में 
कहीं भी जगह नहीं हे! 


हर $ प्रतीच्ा कीजिए ! : 
हि “भविष्य” के आगामी । 
९ झड्ट में कई दुलभ चित्र 
ः तथा कॉंट्रेन आदि प्रका- ६ 
। | ४ शित होंगे  पुरस्कार- £ 
| प्रतियोगिता के सम्पन्ध 
में भी एक नई सूचना 


|] आऊईत उमर संस्था | - 


| कक का बना पक ढक श्र न्यफ पल मल यो श्र 
बरी. हे का जे कै नह "० कर 2 
>-. व, बुद नम 





को प्रतीक्षा कीजिए ! ३ 
22772: 7: 27224 7722 384 हक 
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; है 





द पाठक--वापस कर दो | तम्बाकू तक मेँहगा हो गया है ! _ हे 
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|| | धर 
पु । ॥ ब्र. 
है! । | [! | क्र ' 
|] ह ७-००» > अमन कम नस कक कक २७ +-८--ााा-पर ७ का रह + का -फरर <सनफन्‍स पाए... मन नम मर ५5 रन कक -+ नील सरल ममन्‍ााकाक+रनन-कल हनन ५७-७८ «मन --< व 5+न---५०++ आता पनन+-ाआक न (है) 
व हे डा “्प, | ता एक छा 75 जा: छा 07 छा 77 हम ॥:: छर * 
हित. (ला) छथ. छाए का" छ 0 छा: कद 7 हक : का 7! छत]: हक: छक #. कया डक: छह |: ढक 7 डा 7: छा [::] छा |:] छा 
! । 3-5 +ममाा न कक ननननमममन कक कनन+ न कक क ++म+ममाथ कर ++++मम८८मम करू मन कसम» म कर्म क कक को. 3म सर ू॒र मर ध। "मर ++ ८-७ न रकक्‍क ०५9 एप रुप >> नमक २२ जज जज >> अज 

" न्‍ः / । * 


[ लेखक मौ० हसन निज़ामी ; अनु ० चोधरी शिवनाथसिंह शाण्िडल्य |] 


॥।थ छा 7 ब्7|; छकताता बडा 


0 अनुवाद करके, भविष्य” के पाठकों के विनोदाथ प्रकाशित किया जाता है । 
; क्‍ पेशावर से रवानगीं 


फ्ि ०] | त १७ सितम्बर सन्‌ १६३१ को ठीक ११ 
पेशावर से काछुज्ञ को तरफ़ रवाना हुआ । 
पेशावर की आबादी से बाहर निकलते ही, पहाड़ों के 
बीच में एक बढ़ा मेदान दिखाई दिया | यह धह जगह 
5] है, जहाँ सुल्तान महमूद ग़ज्ञनवी का हिन्दू-फ़ौज से 
पहिल्ा सुक्नाबल्ला हुआ था | यह जगह कच्ची गढ़ी के 
|): नाम से मशहूर है । इससे थोड़ी दूर आगे प्रसिद्ध सिक्‍्ख 
ध पघरदार हरिध्िह नत्वा का थाना दिखाई दिया। इस 
स्थान को हरिसिद्द का उुर्ज कहते हैं। इस इलाके, में 
सरदार हरिस्चिह्द ने ख़ुब प्रसिद्धि प्राप्त की थी आर इसी 
जगह वह एक अफ़ग़ान के हाथ से मारा गया था | 
इसके थोड़ी दूर आगे जमरूद का क़िल्ला आया। 
थह भी हरिसिद नज्वा का बनवाया हुआ है। कहते 
हैं, इसकी घुनियादों में पझफ़रीदियों के सर काट कर 
रक्‍्खे गए थे । इस समय इस किले में अज्जरेज़ी फ़ोज 
रहती है । जमरूद के क्रिल्ले के बाद शहगई का क्रिला 
आता है। यह बहुत मज़बूत और शानदार है। यह 
सड़क भारत-सरकार के अधिकार में है। परन्तु आस- 
पास जो सरहदी क़बीले (जातियाँ ) रहते हैं, वे 
स्वाधीन हैं; उन पर किसी का शासन नहीं है । 
सरहदी पोरचे 
& सरहद्‌ के इन स्वाधीन क़बील्ों के मक्कान कच्ची | 
|... मिद्दी के बने हुए हैं । हर एक मकान के अन्दर एक ऊँचा 
मीनार होता है, जो दूर से ही दिखाई देता है | मीनार | 
के ऊपरी हिस्से में बन्दूक़ चल्नाने के जरिए सूराज़ बने 
रहते हैं । एक सीनार में चार-पाँच आदमी खड़े होकर 
बन्दूक़ें चल्ना सकते हैं। यह मीनार हमेशा काम में | 
झाते रहते हैं ; क्योंकि सरहदी जातियों में सदैव ही युद्ध | 
छिढ़ा रहता है। कभी वह शज्जरेज़ सरकार से लड़ते हैं 
















आवश्यकताश्रों के कारण यह घाटी चौड़ी कर 


_भ्राचीन घाटी की विशेषता बिल्कुल्न जाती रही है 
| अत्नी मसजिद से डक्का तक लगभग बारह:तेरह मील 
का यह फ़ासला ख़बर-घाटी कहलाता है। पहिल्ले यह 
_ घाटी अक्गानों के क़छ्ज़े में थी। लेकिन अब पजड्रेज़ों 
के अधिकार में हे । 








सरकार की चौकी है ओर पासपोर्ट देखे जाते हैं। | 


अभी पिछले दिनों दिल्‍लो के मुस्लिम नेता ख़्वाजा हसन तलिज़ाभी साहब काबुल गए 
.. थे.। इस यात्रा का मनोरजञ्षक वर्णन, झ़्वाजा लाहब की विशेष आज्ञा से, उनके उद रोज़नामचे से 
“-अनुवादक 
महत्व और गौरव इस समय शेष नहीं है, युद्ध-सम्बन्धी 


गईं 


है। अलो मसजिद से ढक्का तक, जहाँ यह घाटी समाप्त 

होती है, कई चौड़े रास्ते बना दिए गए हैं | यह भी | 
सम्भव है कि वह असली घादी दूसरी ओर रह गई 
हो और हमारी मोटर किस्ती दूसरे रास्ते से गुज्री 
| हो । पर इसमें सन्देह नहीं कि हन नए रास्तों के कारण 


| सुबह तोन बजे झाँखें खुल्लीं। गर्मो जलाज्ञाबाद में हो कु ये 
ख़त्म हो चुकी थो और यहाँ काफ़ो ठण्ड थो। >> 3 
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हज़ार रुपए मूल्य की थी। पर उसका माब्रिक बहुत एरे हे. 
पुराने कपड़े पहने हुए था । मैंने वजह दरियाफ़त की तो ! 
कहने लगा कि ,खुदा ने सब कुछ दिया है, मोवरते 
काफ़ी आमदनी भी है, मगर फटे कपड़े इस वास्ते रखता. 

हैँ कि सरहदी ज्ञोग,अमीर समम कर लूट न लें। ई 


तूरख़ाम से आगे डढक्का आया । यहाँ पर अफ़ग़ान 








शस्ते में जगह-जगह बहुत सी क्रबर दिखाई देती थीं। 
दरियाफ़्त करने पर मालूम हुआ कि पिछली क्रान्तिढ़े 
समय जो लढ़ाइयाँ हुईं थीं, उनमें ये त्लोग मारे गए. प 
| थे। रास्ते में बहुत से पठान मिलते थे। ये सभी फटे... 
पुराने कपड़े पहने हुए थे । मोदर-ड्राइवर ने मुझे बताया... 
कि ये सभी ज़र्मींदार हैं और धनवान हैं, परन्तु अपनी 
दशा छिपाने के ल्विए फटे-पुराने कपड़े पहने रहते हैं। 
जलालाबाद.... ४ 
तीसरे पहर मोटर जल्ालाबाद पहुँची। मगर में |. 
यहाँ ठहरा नहीं; क्योंकि डकका के अफ़ान अफप्र 
कनेल् मुहम्मद हुलैन साहब ने कह दिया था कि आप... 
रात को नमीला नामक स्थान पर ह5हरें।| वहाँ डाक-..... 
बँगला भी है । न्‍् 
जलाल्लाबाद गर्म जगह है | सरदी के मौधम में अफ- 



















ग़ान सरकार कभी-कभी यहाँ आ जांती है। स्वर्गीय... द 

सम्राट हबीबुल्ला ख़ाँ का मज़ार भी यहीं है। मेंने प 
रास्ते में देखा, मज़ार पक्का बना हुआ है। जल्नालाबाद 
में भी अधिकतर मकान मिट्टी हे बने हुए हैं । झौर सक्का- 

शाही के ज़माने में बहुत से महान जल्ना दिए गएथे, | + 

| जो इस समय बिल्कुल्न निर्जन पड़े हैं । | 

|. नल्ातबषाबाद से झागे फ्तहाबाद आया। यहाँ पर. गे 

मुरकाए हुए तरबूज़ बिक रहे थे ओर फ्रीकी चाय की ०» हे 

बहुत सी दूकानें थीं । ज् 

ञ नमोला । भी 

शाम के वक्त नमोल्ला पहुँचे । डाकऊ-बँगल्ले में झहरे। . स् 

| यह डाक-बेंगला शाहजहाँ बादशाह के बाग़ में है। यहाँ. उह 

| एक सुन्दर ताल्लाब है और सरो के पेड़ लगे हैं, जो बढ. प्रद 

के पेड़ की तरह रूपे हुए और फेल्ते हुए हैं। हनझे नोचे ह्टी 









का हिस्सा इतना सोटा है कि दो आदमियों को गोद में 


यु 
नहीं भा सकता। अस्तु, रास्ते का बचा हुध्ा खाना मैंने. आग; 
| स्वयं खाया और ड्[इवर को भी दिया, बाक़ी जो बच 
गया था, ठसे बेंगन्ने के नोकरों को बाँटा । आज मैं इतना द्यौ 
. भोर 


थका हुभा था कि रात को सोते ही ख़बर न रही। ु 



































झौर कभी आपस में ही लड़ते रहते हैं। इस प्रकार रूवाजा हसन निज़ामी  : चस्स 

....._ इन मोरचों का हि बराबर जारी रहता है । पेशायर से २३ मीज पर लयढोकोतज को सोचनी खाकजबार को चढ़ाई डक 
) 5 |. खबर-घ टी झाती है। इसके बाद लण्डीज़ाना और उसके आगे | सुबह को नसोल्ले से काबुन्न की तरफ्र चक्बे। 
थी शहगई के क़िले के बाद झत्ली मसजिद आईं। | तूरख़ाम नामक स्थान आता है, जहाँ पर झज्नरेज्ञ | दोपहर के क़रीब ख़ाकजबार नाप्तक पहाड़ की कढ़ाई ._ अप 
यहीं से ख़ेबर घाटी शुरू होती है। इस घाटी का हाज | सरकार की झोर से पासपोर्ट देखे जाते हैं। में त्रख़ाम | आरम्भ हुईं। यह इतनी भयानक है कि उसे काइुड से 
बचपन से सुनता था। प्रसिद्ध जातीय कवि हफ़ीज़ | के पासपोर्ट-ऑफ़िस में क्गभग एक घणटे बैठा रहा, | री यात्रा करने वाल्ना कभी नहीं भूब सकता। पापा. । 
भ जालन्धरी जिस समय इस घाटी के लग्बन्ध की कविता | यहाँ यह अजोब तमाशा दिखाई दिया कि भिन्न-भिन्न | 'र ऐसा मालूम होता था कि मोटर लुढ़की और किया. हैः 
(५ सुनाते थे, तो भेरा दिल फड़क उठता था और धादी देशों के लोग अपने पासपोर्ट दिखाने के लिए आ रहे | खोह में गिर कर ख़त्म होगई ।सुसल्मान झाकरमणकऋ .. 'जैडिि 
..._ को देखने की इच्छा बल्नवतोी हो जाती थी। किताबों में.| थे। एक सज्जन बंदरुशाँ के रहने वाले थे। रुई का | कैसे बहादुर थे कि इन रास्तों में यात्रा करना फ. गया 
हि पढ़ा था, कि यह घाटी इतनी तज्ञ है कि एक समय | चोग़ा पहने हुए थे। मेंने पूछा--''क्यों जनाब, बदख़शाँ | तॉधारण बात सममते थे । . फ्ी 
छू में एक सचार सुश्किल्न से गुज्र सकता है और दूसरा | में लाल” अरब भी होते हैं ।” उन्होंने जवाब दिया-- ज़ाकजबार की चढ़ाई समाप्त होने के बाद बुतख़ार 
सवार इसके बराबर नहीं चल सकता । दस-बारह मील | “ल्लाज् क्‍या चीज़ £ ल्ाब तो वहाँ नहों होते ।” यह | फी मब्जिल शुरू होती है । बौद्ध-काल्न में यह हा... जज, 
.. तस्क थह रास्ता ऐसा ही तक़ है। यहद्द वही घाटी है, | सुन कर मुझे बढ़ा आश्चर्य हुआ | अब तक सुनता था | बौद्ध शासकों की राजधानी थी झौर यहाँ जे 
। जिसमें से गुज़्र कर सुल्तान महमूद ग़ज़नवी, शहाबुद्दीन | कि बदद्गशाँ में ल्ञाल पाए जाते हैं। मगर आज यहाँ | सुन्दर मन्द्रि भी था। पर इस समय उसका कोई हि. हा ले 

...._ शोरी तथा नादिरशाह दुर्रानी ने हिन्दुस्तान पर हमला | अनुभव हुआ, कि बदद्र्शाँ में ऐसे ल्लोग भी रहते हैं, जो | नहीं है । बुतख़ाक से थोडी दूर आगे काबुल का प्र डोर . 
( ..._ किया था । सुझे इस घाटी के देखने का बढ़ा शौक़ था, | ल्ञाब्नों का नाम तक नहीं जानते । क्‍ क़िल्ला 'बाला हिसार! दिखाई दिया और थोढ़ी दे / से 
प 22 ... भगर मुझे बढ़ी निराशा हुईं । और मेरा स रा शौक़ बर- एक घण्टे आराम करने के बाद मैंने फिर अपनी | दम काबुल पहुँच गए | ल्लाहोरी दरवाज़े | मोदर 0 दै ४ बहू 
2, घाटी का प्राचीन | थात्रा आरम्भ को | जिस मोटर में में सवार था, वह छु ह ण्र 


बाद हो गया । जब मेंने कर 





को है 
>>] रेप न 
ल्‍ 


: | यहाँ पर चुज्नी-घर है, पर घुट्ली वालों ने डाक 








: बच्चों से कोई सम्बन्ध नहीं रहा । यह कहते हुए उनको 
आँखें प्रसन्षता और अभिमान से चमकने लगीं । 
जिस समय मैं हिन्दुस्तान से काबुल के त्रिए चल्ना 
था, उन्त समय पज्जाब के प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता सरदार 
 शादूलसिह साहब ने इसी नवयुवक के लिए कहा था 
| कि में अफ्ग़ान सरकार से कोशिश करके इन्हें ढिन्दु 
स्तान आने की आज्ञा दिल्ला दूँ । मगर यह स्वयं ही 
भारतवष जाना नहीं चाहते। जमेनी जाने का फ़ेसज्ा 
कर चुके हैं ओर हवाई जहाज़ का टिक्षिट भी ख़रीद 
लिया हे 


बन से मेरे नाम के पहिल्ले 'हजूरत!ः शब्द सुन कर 
सामान नहीं देखा और मुझे आगे जाने की आज्ञा 

3३ दी गई | यहाँ के सभी ल्लोग फ़क्कीरों का बहुत आदर 
'जड | | | पृ ८ हुं 

रु रा निवास-स्थान 

. मैंगे पेशावर से अफ्ग़ान सरकार के वेदेशिक मन्सत्री 
 ढो भपने काबुज्ञ पहुंचने की सूचना तार द्वारा भेज दी 
_औ। पर उनके मकान का पता मालूस न था, इसलिए 
ना से पता द्रियाफ़्त किया गया । वह दौड़ 
भ्राया और मेरी मोटर में बैठ गया और कहने लगा 
बक्िए में भ्रापको वज्ञीर साइब के सकान पर ल्ले चलूँगा । 
मे कहा, अगर घजीर साहब का मरान दूर है, तो फिर 
बापडों वापस्त आने में तकल्लीक़ होगी । सिपाद्दी ने 
जबाब दिया-- अगर दररूस बाशनद मीरूम ।” अर्थात्‌ 
बार वह रूस में हो तब भी जाऊँगा । 
._ बच्चों दीवारों के एक बड़े मकान के दरवाड़ो पर 
री रुकी । बाग के अन्दर से एक खूबसूरत लड़का 
आग हुआ आया ओर कहने लगा--“वज़ोर साहब बैरुप्त 
। । अन्द ।” अथोत्‌ वजीर साहब बाहर गए हुए हैं । 
बनीर साहब के पिता घर पर मौजूद थे । मेंने अपना 
छह भेजा तो तुरन्त बाहर आए । सरदार गुलमोहस्मद 
जा नाम है। पहिल्ले अफ़गान सरकार को ओर से राज- 
जे भोर दिल्‍ली में रहा करते थे। मेरी इनसे अठारहद 
पहन की दोस्ती है । 
_ फरार गुल्लमो हस्म द्‌ ख़ाँ ने जब मुझे देखा तो बड़ 
बुश हुए घोर कहने लगे--आज वर्षो में मेरो कामना 
णोहु | हुईं। आपने बड़ी कृपा की जो मेरे घर पधारे | सुर्े 
 झ्ादर से घर के अन्दर बल्ले गए ओर तुरन्त “गर्मा! 
है [कर खिल्लाया। यह्व एक प्रकार का ख़रबूज़ा होता 







रहा, जो मुझे मनत्री महोदय झे पुस्तकान्नय से मित्रा 
है ओर बहुत हो महत्त्वपूर्ण है। “इस्ल्राह काबुल? 
नामक समाचार-पतन्र के सम्पादक मित्नने आए, यह 
सरकारी अख़बार है झौर सप्ताह में दो-बार प्रकाशित 
होता है । इसके दस हज़ार ग्राहक हैं । 

२० सितग्बर सन्‌ १६३१ ईं० को नए मकान में 
चल्ना गया, जो सरकारी तौर पर मेरे उहरने के लिए 





के साथ 'दारुल्षश्रमान' देखने गया, जो भूतपूर्व सम्राट 
अमोर अमानुज्नञा ज़ाँ ने बनवाया है। द।रुक्अमान 
को जो सड़क गईं है, वह बड़ी सुन्दर है, दोनों तरफ़ 
चिनार के खूबसूरत पेड़ लगे हुए हैं । ये पेड़ सरो की 
| तरह सोधे हैं और इनके तवे दूध की तरह सफ़ेद । 
यहाँ एक बहुत बढ़िया बाग है, नो काश्मीर के शात्रा 
मार बाग से बढ़ा हे धौर उसके मुक्लाबल्ले में खूबसूरत 
भी ज़्यादा है । अमीर अमानुल्ना ख़ाँ का बनवाया हुआ 











विशाल भवन भो हे, जिसको “दारुलहकूमत” कहते 
| हैं । वतंप्नान सम्राट ग़ाज्ञी नादिशशाह इसकी छत 
बनवा रहे हैं, जो अब तक अधूरी पड़ी हुईं है। इसी 
ग़र्मे स्वगीय सरदार अत्नी अहमदज्ान के पुत्र से 
भी भेंट हुईं | सरदार अल्नली अहमदजान को पिछली 
| क्रान्ति के समय बच्चा सक्का ने क़र्ज्ञ करा दिया था 


रात को अपने निवास-स्थान पर वापस आया। 
बढ़ा ही सुन्दर मकान है और इसमें अनेक बहुमूल्य 
क़ाज्नीन बिछे और मेज़-कुलियाँ त्गो हुई हैं । बादशाह 
के रसोईख़ाने से खाना आया | कई तरह के पुलत्राव, 
अनेक प्रकार के मांस, चोड़ो-चौड़ी रोटियाँ, तरह-तरह 
की चटनियाँ, बढ़िया-बढ़िया सिठाइयाँ, तरह-त्तरह के 
मेवे ओर कई प्रकार की तरकारियाँ थीं। भोजन इतना 
अधिक था कि बीस आदमी भी नहीं खा सकते थे। 
| स्वर्गीय सरदार अब्दुल क़दूस साहब के पुत्र भी भोजन 
में शरीक थे, जो मेरी ख़ातिरदारों के ज्ञिए बादशाह 
सल्नामत की ओर से नियत किए गए थे। 

. सथ्यद्‌ मोमिन साहब ने बच्चा सक्का की मौत 
का दिल्वचस्प हाल घुनाया | वह उसके क्रत्ल के समय 
; हवयं मोजूद थे | कद्दते थे, बारह आदमियों को एक। 
साथ गोली से मारा गया था । मरने से पहिल्ले हन 
' लोगों का ,खून ,खुश्क हो गया था और चेहरे सफ़ोद 
हो गए थे | गोलियाँ ज्गने के बाद ,ख़ून बहुत कम 
निकला । बच्चा सक्का के अत्याचारों, से प्रज्ञा हतनी 
नाराज़ थी कि उसक्की ज्ञाश पर जूते बरसाए गए और 
एक स्त्री ने इसका गोश्त काट कर कबाब बनाया और 
सबके सामने खाया | 


. अफगानी शिष्टाचार 
“अश्तड़े माशे” 'माँदा न बाशीद? श्रर्थात्‌ तुमको 
थकावट न हो, तुम प्रसन्न-चित्त रहो | अफ़ग़ानिस्तान 


में ये वाक्य स्व-साधारण में ख़ब प्रचक्षित हैं। पश्तो 
बोलने वाले जब किसी से मिज्षते हैं तो कहते हैं --.''अश्तद़े 


हि एके देख कर बहुत ,खुश हुए । कहने लगे, बादशाह 
स्ब्रातत को आपके आने की सूचना मिल्न गई है और 
रहने भ्रापफे ठहरने के ज्िए एक अच्छे मकान का 
ग्रफघ कप करा दिया हे । पर अभी आप मेरे मकान पर 
है हहरें। में सी उनकी इस बात पर सहमत हो 
पा। थोड़ी देर बाद बादशाह का टेल्नीफ़्ोन आया। 
त्राह्ना हज़रत ने फ़रमाया ४-- 


में आपका ख़ेर सुक़दम' ( स्वागत ) करता हू, 
प्रौर घुशप्रामदीद ( स्वागतम्‌ ) कहता हूँ । आप मेरे 
गाती (व्यक्तितत ) मेहमान हैं । मेरे दस्तरखान का 
बता झपके ल्षिए आएगा, अलहदा मकान का बन्दो- 
सतत करा दिया है । मुझे अपना भाई खझूपाल कीजिए । 


मैंने जवाब दिया -- 
_ * जुदा ने आपको फ्रातिद ( विजयी ) बनाया है । 
पड़े ये अल्फ्राज़ ( शब्द ) दिलों को .ऋ्तद् करने 
ते हैं॥ यक़ो नन्‌ में आपको भाई सममभता हू ।” 
भोत्रन करने के बाद वज्ञीर साहब से ,खूब बात 
है ये सारे संसार को यात्रा कर चुके हैं और बड़े 
दिमान हैं । रात को थकावट की वन्नह से जल्दी सो 
न | यहाँ पर इस समय नवम्बर के महीने की सी _ 
प्र 
१६ सितः १६३१ फो बहुत लबेरे उठा झौर 
गत निजट कर ख़त खबिखे। थोड़ी देर 
दे सरदार इंश्वर मिलने आए। यह नवयुत्रक 
; दा के मेम्बर हैं। हवाई जहाज 
|| ह बाल्षे हैं और वहाँ से जमनी जाएँगे । 
-्ट | दृरियाफ़्त किया, ग्रापके कोई बाल-बच्चा भी 
! ऋहने गे कि हाँ थे, मगर अब सुना हे, एक बच्चा 
'गया। मुझे तो अपने उर्हश्य की लगन है | बाल- 
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१... 


में शाम तक झफ़ग़ानिस्तान का इतिहास पढ़ता 


| नियत किया गया था | दोपहर के बाद वज़ोर प्राहब | 


| झौर जमंन इज्जिनियर का बनाया हुआ, एक बढ़ा | 
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| माशे” ; सुनने वाला जवाब देता है--“मझ़्वारे पी” 
| अर्थात्‌ तुम भी प्रसन्न रहो । 


_ फ़ारपी बोलने वाले जब 'किली से मिलते हैं, ठो 
कहते, “माँदा न बाशीद” अर्थात्‌ तुम प्रसन्न-चित्त रहो, 
प्रध्येक कष्ट से बचे रहो । सुनने वाल्ला इसके जवाब में 
कहता है, 'सत्नामत बाशीद |? झर्थाव्‌ तुम भी खुश 
रहो | फिर दोनों खड़े होकर “जोड़ हस्वी” (तुम 


स्वस्थ रहो ) खूब हस्ती” ( तुम अच्छे हो ) 'अहवाल् 


झशममों वगू! ( अपना हाल कहो ), 'अबाल ऐत्तफ़ाल 
,खूब हसनद! (बाल्न-बच्चे अच्छे हैं ? ) ' 

तात्पय यह है कि दो-तीन मिनिट तक यहीं वाक्य 
दोहराए जाते हैं। तब दोनों मिलने वाले बैठ जाते हैं 
ओर दूसरी बातें होने लगती हैं । 

२१ सितम्बर सन्‌ १६३१ हईैं० को सुबह जलपान 
करके सैर करने के ल्षिए चल्ना । सरकारी मोटर सुबह से 
शाम तक मेरी सवारी में रहती थी। पहिल्ले धामिक 
मह। पुरुषों के मज़ार ( क़ब्र ) देखने गया | फिर नादिरी 
यतीमख़ाना देखा। यह अनाथाज्ञय वर्तमान सम्राट नादिर- 
ज़ाँ ने स्थापित किया है । ६९ अनाथ बच्चे क़ाब्बीनों पर 
बैठे पढ़ रहे थे। मेंने एक झनाथ बाल्नक से प्रश्न किया 


| किशिक्षा समाप्त करने के बाद क्या करोगे ? उसने बढ़ी 


निर्भयता से जवाब दिया, कि अपने देश की सेवा 


| करूँगा । मेंने काबुल्न को गल्नियों में घृम-फिर कर देखा, 


सारी गलतियों में दुर्गन्ध भरी रहती हे ओर पाज़ानों 

की सफ़ाईं का कोई घच्छा प्रबन्ध नहीं है। ग़ल्लीज्ञ 

सण्डास में पढ़ा सड़ा करता हे और इसकी सफ़ाई के 
जल्षिए कोई ध्यान नहीं दिया जाता । 
काबुल नदी 

काबुल नदो का नाम सुन कर प्रत्येक मनुष्य यही 


करपना करेगा कि यह नदी भी गद्जा-जमुना की तरह 
बहुत ही बढ़ी होगी ; क्योंकि काबुल का नाम ही ऐपा 
है। उसके सम्बन्ध की प्रत्येक वस्तु बहुत बड़ी होकर | 


दिमाग़ में आती हे। परन्तु काबुल्न नदी को देख कर 


| मालूम होता है कि किसी कवि ने अत्युक्ति से इसे नदी 


कह दिया होगा | अन्यथा यह एक १६-२० गज्ञ चौढ़ा 
छोटा सा नाल्ा हे, जो प्रायः सूखा सा रहता है और 


| इसके अन्दर पानी इस तरह रेंग-रेंग कर चलता है जिस 
| तरह बूढ़े आदमियों की रगों में खून । 


यह नदी शहर के बीच में बहती है और इसके 
किनारे एक बाज़ार भी है। मेंने एक झादमी से इस 
बाज़ार का नाम पूद्ठा तो कहने लगा 'सहृदूकान'! ( तीन 
दूकान ), मेंने फिर पूछा-तीन क्यों, यहाँ तो बहुत सी 


| दूकानें हैं। उसने जवाब दिया पहिले तीन दूकानें ही 
थीं, अब बढ़ गई हैं । 


रास्ते में एक आदमी दूकान पर बैठा हज़रत इमाम 
हुसेन की लड़ाई का क्रिस्सा पढ़ रहा था और बहुत से 
ओरत-मर्दे ज़मीन पर बैठे हुए यह किस्सा सुन रहे थे । 
यहाँ लोग जीवन की प्रत्येक वत्तु से अधिक, वीरता को 
कहानियों को पसन्द करते हैं, काबुज्न नदी के किनारे 
पर एक अत्यन्त प्राचीन मसनिद है, जिसके सम्बन्ध में 
कहा जाता है कि अफ़ग़ानिस्तान की यह सबसे पुरानी 
मसबनिद है, जो इज़रत ठस्मान की ख़िल्नाफ़त के ज़माने 


में मुसलमानों ने काुल्ञ पर विजय प्राप्त करके बनवाई 


थी | काबुल नदी के किनारे प्राचीन मसबिद के बाद 
एक सढ़क है | इस सड़क के किनारे शाह-दो-शमशीर का 


मज़ार है । जिस समय मुसल्नमानों ने काबुल में जहाद 


किया था, तो यह शाह साहब दोणनों हाथों में दो तत्न- 
वार ज्ञेकर जड़े थे। हस वास्ते 'शाह-दो-शमशीर? के 
नाम से मशहूर है । इस मज़ार के पाश सरकारी ढाक- 
ज़ाना है | यहाँ से मेंने रजिस्टरी वगेरा भेजी। रसीद 
फ़ारसी भाषा में मिल्नी । दोपहर बाद तुर्क्नी-राजदूत 


है अरजर 2 कक कफ) ._ (0प765५ 42220 आंधा266 0५ ९छातणा _ 
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मिलने गया। रास्ते में बहुत से शअफ्रग़ान क़ैदी- मित्रे, 
पैरों में बेढ़ियाँ पड़ी हुईं थीं और द्वाथों में तसबीड़ 
( मात्ना ) क्षिए हुए थे। मुझे बड़ा कौतृहत्त हुभा। 





पूछने पर मालूम हुआ कि यह लोग बच्चासव्रक़ा के साथी 


हैं और राजद्रोह्द के अपराध में कैद किए गए हैं। अफ्र- 
ग़ानिस्तान में मुसलमान कैदियों को नमाज और 
तसबीह ( माज्ञा ) की भ्राज्ञा है। शाम को फिर दारुल्न- 


अमान की सेर करने गया | चाँदुनी रात थी, इस जगह | 


के पूर्व-इतिहाास पर नज़र ढाकी तो थआँखों में आँसू आ 
गए । यह जगह अमीर भमानुन्ना ख़ाँ ने बनवाई थी। 
पर वह इसका आनन्द नल्ले सके । लिस समय वह 
झपने देश को चोरों के सुपुर्द करके क़न्धार को तरफ़ 
भागे जा रहे थे, तो इस बाग़ के पास से गुज़रे और 
बड़ी उत्कण्ठा से इस दुखदायक दृश्य को देखते हुए 
चल्ले गए । 


मम्त्रो को कतंव्य-परायणता 


ध्रफ़गान-सरकार के वतंमान वेद्ेशिक मम्त्री मेरे 


मित्र सरदार फेज़मोहम्मद ख़ाँ, अमीर अमानुन्ना ज्ाँ 
के ज़माने में शिक्षा-मन्त्री थे और बादशाह की बहिन 


नूरुलसिराज लड़कियों के स्कूत्र की इन्स्पेक्ट्रेत थी। | 
एक दिन उसने लड़कियों और भध्यापिकाशों के सामने | 


मज़हब की बुराई की और नमाज़ को समय नष्ट करने 
की चीज़ बताया और कहा कि स्कूलों में जुमे के बन्नाय 


इतवार की छुट्टी होनी चाहिए। जब शिक्षा-मन्त्री को | 
इस घटना की सूचना मिली, तो उन्होंने नूरुलसिराज 
से जवाब तलब किया। नूरुल्लसिराज् एक बाइशाह की | 
बेटी और एक बादशाह की बहिन थी झौर वेसे भी | 
परम सुन्द्री थी। घमण्ड का क्‍या ठिकाना था । शिक्षा- 


मन्‍्त्री के इस झाचरण पर उसे बड़ा क्रोध आया । 


टेल्लीफोन पर कहने ज्गी कि तुम्हें मालूम है कि में | 
कौन हूँ । शिक्षा-मन्त्री ने बड़ी निर्भयता से जवाब दिया | 
कि में जानता हूँ, तुम बादशाह की बहिन हो। पर | 


स्कूल्-हम्स्पेक्ट्रेस होने की वजह से मेरी मातहत हो औौर 
इस वास्ते मुझे जवाब तलब करने का पूरा अधिकार 
है। नरुलसिराज.ने कहा--'में तुम्हारी बातों की कोई 
परवाह नहीं करती ।' शिक्ञा-मन्त्री ने जवाब. दिया-- 


वो मैं तुम्हें नौकरी से बरख़ास्त करता हूँ ।! थोड़ी देर | 


बाद शिक्षा-मम्न्नी को द्रबार में बुज्नाया गया। जो 


कुछ होने वाला था, उसे वह अच्छी तरह जानते थे। | 
झपनी नौकरी का इस्तोफा जेब में डाल कर दरबार में 
पहुँचे। अमीर अमानुन्ना ख़ाँ दरबार में विराजमान 


थे और पास ही नुरुक्सिरानज भी बैठी थीं। मामला 


पेश हुआ । बादशाह ने कह्दा--'नूरुललिराज का अभि- | 


प्राय यह था कि जुसे की छुट्टी जमे की नमाज़ के.लिए 
लाभदायक नहीं होती। यदि इतवार की छुट्टी होगी 
तो जल्लोग जुमे की नमाज़ के ल्षिण आ सकेंगे । द 
वज्ञीर ने कहा--मुझे यह परिवर्तन स्वीकार नहीं 
है । जमा हमारा जातीय दिवस है | इतवार ईसाहयों का 


दिन है । हम सुसलमान हैं, अगर छुट्टी का दिन बदल ' 


गया तो मेरा इस्तीफ़ा हाक्षिर है । 
. अमीर अमानुज्ञा ख़ाँ ने वज़ीर के तेवर बिगड़े देखे 


_ तोबात को हँसी में शल्ल दिया। छुट्टी जमा की ही 


क्रायम रही । द 
बादशाह से भेंट 
२२ सितम्बर सन्‌ १६३१ हं० को ११ बजे वजीर 
साहब के साथ दिल्कुशा महत्व में गया। नो इक 
( शाही क्विला ) के अन्दर है । यह महल्न अत्यन्त सुन्दर 


है । हम ए४ सजे हुए कमरे के अन्दर से गुजर कर 


सीढ़ियों पर गए | जगह-जगह श्रफ़ग़ान सिपाही बन्दूक़े 


लिए खड़े थे । छत के ऊपर बजीर और फ़ौजी अफूसर: 


| घिर सुकाए खड़े थे | में वजीर साइब के साथ सीधा 





शाही कमरे में चक्चा गया।. 
..._ बादशाह सल्ामत मेरे अन्दर पहुँचते द्वी कमरे में 
झा गए | कोट-पतलून पहने हुए थे ओर सिर पर रप्जीन 
खात्न की ऊँची 2ोपी थी। दाढ़ी सफ़ेद हो गईं है । कहीं- 
कहीं काले बाल हैं, गोरा रज् और लम्बा क़द है। आँखों 
से अक़्लमन्दी टपकती है । 

बादशाह झागे बढ़े और कुक कर हाथ मिलाया । 
| अफग़्ानी शिश्टाचार के प्रचल्नित शब्द कहने के बाद 


हम दोनों कुर्षियों पर बेठ गए | पौन घयटे तक बातचीत | 
| हुईं | अधिकतर बांतचीत माग्य और पुरुषा्थ के सम्बन्ध | 
में हुई । बादशाद्व का विश्वास है कि मनुष्य के लिए 


पुरुषार्थ करना परम आवश्यक है । पर सफलता ईश्वरीय 


इच्छा पर निभ॑र है । उन्होंने आप-बीतो बहुत सी घट- 


नाएँ सुना कर अपने विश्वास का समर्थन किया । बाद- 
शाह बढ़ी उच्च कोटि की उदू बोलते थे। उनका दृदय 

| ऐसा कोमज हे कि बात करते-करते आँखों में आँसू झा 
जाते थे और में भी बिना श्रभावान्वित हुए नहीं रह 
सकता था । 
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उपायों से, च्च्च्भ्च्भ्च्ऑस्स्च्न्न्न्त्च्न्त्त्त्ज््ज््क््ज््क् जूक | सपनो के किक हे। जग को जूझ पग् शा है। .ख़ुदा को उनका यह भग्िफ 
भच्छा न जगा झौर उसने अपना यह चमत्कार दिला, 
कि बच्चा सका जैसे चोर-डाकू ने ऐसे महान व्यक्ति 
पराजित कर दिया | बारह बजे की तो प्‌ चत्री तो फरे " हि 
बादशाह से जाने की आज्ञा माँगी | ई उन्होंने खड़े हक. 
बढ़े आदर से मुझे विदा किया और में एक विशेष प्र 
लेकर. शाही महत्व से बाहर निकला | हि 
दोपहर के बाद फिर सेर के लिए निकलना | पहले 
सम्राट बाबर का मज़ार देखने गया | काबुल्ल से कई मौह 
दूर है । बाबर ने ऊँचे पहाड़ पर एक सुन्दर बाग़ बगाग. 
था। इसी बाग़ में “इसको दफ़न किया गया है।क्ला 
सड्गमरमर की बनी हुई है, इसीके बराबर बादशाह | ट 
हुमायूँ के दो लड़कों की क़ब्रें भी हैं । इस बाग़ में एड १ 
सुन्दर भवन भी है, जिसमें पढहिले जम॑न-राजदूत रहता... 
| था। पर इस समय ख़ाल्ी पढ़ा हुआ है | इस जगह 
शाहजहाँ बादशाद्ट की बनवाई हुईं सड़्मरमर की | 
सुन्दर मसनिद भो है, जिस पर लिखा है कि यह 
मसजिद तुकिस्तान और -हिरात की विजय-स्मृति में... 
बनाई गई है । क्‍ 
बाबर का मजार देखने के बाद बाल्लाहिसार का. 
क्रिता देखा, जिसका एक हिस्सा श्ज्रेज़ों ने अ्रफ़ग़ान- 
युद्ध के समय गिरवा दि्याथा। यह वह क्रिल्ला है, . 
जिसके बुज पर अकबर को इसके चचा ने उस समय 
बैठा दिया था, जब कि हुमायूँ ने इस क्िल्ले पर गोले 
बरसाने शुरू किए थे। 
जमेन और ,फ्रान्सोसी स्कूल 
_ अफ़ग़ानिस्तान में श्रमानिया और 'भअ्मानी दो 
स्कृत्न हैं । यह स्कूल अमोर अमाजुरुला ख़ाँ ने स्थापित 
किए थे और वतंमान सरकार इनको अब तक अच्छी 
तरह चल्ना रही है। अमानिया स्कूल में ऋन्‍सीसी भाषा . 
पढ़ाई जाती है, और अमानी में जमेन भाषा। श्रम्ा- / 

















| निया स्कूल के प्रिन्सिपल्ल फ्रान्पोसी हैं, और फ्रारसी 
| भरच्छी तरह बोलते हैं। जमेन स्कूल में बच्चा सक्काके _ 
| कमाण्डर सय्यद्‌ हुसेन का लड़का सय्यद्‌ हसन भी पढ़ता | 
| है और स्वर्गीय अमीर हबीबुल्ला खाँ का पुत्र अब्दुब 










अफगानिस्तान के वतमान सम्नाट नादिर शाह 
मेंने दिल्ली में रहने वाल्ले एक भअफ़ग़ान-कुटुम्ब की 


सिफ़ारिश की कि इसको काबुन्न में वापस बुला दिया | 


जाय, तो मेरी प्रार्थना तुरन्त स्वीकार कर ली गई ओर 

नोट लिख ल्विया । मेरा ख़्याज्ञ था,कि बादशाह |उठन 
लोगों .की शिकायत करेंगे, जो अमाज॒ज्ञा ज़ाँ का पक्त 
| लेकर बादशाह फो बुरा कहते हैं ओर कदाचित अमा- 

नुज्ला ज़ाँ के दोषों का वर्णन भी करेंगे। क्योंकि झमा- 

नुज्ञा ख़ाँने नादिरशाह और उनके कुठुम्ब पर सदैव | 
अत्याचार किए हैं | एक बार नादिर ख़ा को हथकड़ियाँ 

और बेढ़ियाँ पहनवा कर जल्ाब्ञबाद से काजुल पेदल 
। बुल्लाया और बात-बात में उनका अपमान करने की 
कोशिश की | आख़िर नादिरशाह विवश होकर पेरिस 
| चल्ले गए । 
| परन्तु नादिरशाह के हृदय में किसी को ओर तनिक 
भी हेष नहीं है । उन्होंने किसी के विरुद्ध एक शब्द भी 
मुँह सेन निकाला | केवल इतना कहा कि खुदा ने 
ग़ाज्नी झमानुझ्ञा ख़ाँ को इतनी प्रतिष्ठ और इतना 
सम्मान दिया कि कदाचित ही यूरोप के बड़े-बड़े बाद- 
शाहों को इतनी इक़ज़त मित्री होगी, पर उन्होंने यह 
समझा कि यह सम्मान उनको अपने (पुरुषार्थ और 
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शकूर भी । मैंने दोनों लड़कों को देखा । कई हिन्दू लड़के . 
भी पढ़ते हैं। एक हिन्दू लड़के की छाती पर महात्मा 
गाँधी जो, पं० मोतीलाल जी और पं० जवाहरब्ाब 
जी की तस्वीरें लटकी हुईं थीं। बच्चा सका के ज़म्नानेग. 
इस स्कूत्न में गधे-घोड़े बाँघे जाते थे । | 

काबुल में कोई अद्गरेज़ी स्कूल नहीं है 

भारतवष में अज्जरेज्ञ और बादशाह नादिरशाहई 
मित्रता बहुत प्रसिद्ध है और बहुत ज्लोगों का ख़्यात 
कि नादिरिशाह ने अद्गरेज्ञों की सहायता से ही झफुगा/ ५ 
निस्तान पर विजय प्राप्त को है। परन्तु यहाँ ] 






मालूम हुआ कि अ्रफ्ग़ानिस्तान में अक्नरेज़ों का कु मे. 
प्रभाव नहीं है । यहाँ कोई स्कूल, कोई कारख़ाना,ओं 
शफाख़ाना या कोई व्यापारिक संस्था ऐसी नहीं) 
जिसका प्रबन्ध अद्जरेज़ों के हाथ में हो। बल्कियहाँए 
रूसी, ऋान्‍्सीसी, जमेन और इटाबियन लोगों के हाई 
में बहुत सी संस्थाएँ हैं। यह बात बिल्कुत् झूठ है* 
पिछले युद्ध के समय नाद्रिशाह् की अख्जरेज्ञों नेता 
यता को थी। अफगानिस्तान में कारख़ाना हथिणं ' ५ 
साज्ञी ( शस्प्र कार्यालय ) भी बहुत बड़ा है । । द 
बन्दूक़े और बम्ब वग़ेरा बनाए जाते हैं। कारीगर का 
सब अफगान या हिन्दुस्तानी हैं । एक ऊनी कम है 
की मिल भी है, जिसमें बढ़िया कपड़े बनाए जाते हं 
सरकारी टकसाल भी देखने गया, यहाँ पर सोने 
के सिक्के बन रहे थे। यहाँ के कारीगर भी श्फुग़ा म 
हिन्दुस्तानी हैं, जिनमें बहुत से हिन्दू हैं । (हा 5 
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है 


बी ५ 


कै 


कक देन जा 72 


कु 
5 
कक जे, “--ि 


है जरा के के 


है 


>25 अब 


+किलक 


4 


की हे 
१३४४ ॥ *- है 0, के 
# +:आम्छ 


ज्ड 














टावक्लोर राज्य के उत्तराधिकारी - जिन्होंने 
शुक्रवार को ट्रावड्लोर जैसे राम-राज्य का श 
भार अहण किया हे। 


है छः | छा > हज 
3 ऑटो जब 32. 2! 


हाल ही में बर्बईं में कॉड्गेस कमिटी की कार्य-कारिणी समिति का जो विशेष अझधि- 











॒ वेशन हुआ था, उसमें समय की कमी के कारण श्न्य सदस्य नहीं पहुँच पाए थे। 
| भविष्य” के इस चित्र में पाठक उन ३ सदस्यों को बैठा पावेंगे, जिन्होंने 
। 'कोरम!” पूरा किया था--( बाई' ओर से ) सरंदार वन्नभमाई पटेल 
| ( राष्ट्रपति ), कुमारी मनीबेन तथा बिहार के प्रमुख राष्ट्रीय 
॥ नेता बाबू राजेन्द्रप्रसाद जी । 
का] “ता 5 
१ क्‍ 
| | 
| इलाहाबाद के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय मुस्लिम नेता 
०] कॉडम्रस कमिटी के अध्य तसह 
03088 अध्यक्ष श्री० तसहुक़ अह 
मद ख़ॉ शेरवानी, जिन्होंने गोलमेज़ 
परिषद की फायंवाही से अपनी 
॥। निराशा प्रकट की है। 
क्‍ 
ही 
| 
॥:0॥॥॥/ 
| 
॥7 
| । ! हा 
40 *| 
॥ 
।( | । क्‍ ४८ 
5 
। 
|॥ रस हा 
| क्‍ क्‍ | इलाहाबाद के प्रसिद्ध फ़ोटोग्राफ़र-भ्री० आर० बी० विश्वकर्मा-जिन्हें हाज् ही में 7४ रा क््य 0] के मद 
॥व॥ ओड्छा-राज्य ने अपना विशेष फ़ोटोग्ाफ़र नियुक्त किया है | ट विल्ायत में कम का 
0 ।। ' त में गाई गई है । 
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छत 


राजपूताने के सुप्रसद्ध/ इतिहासज्ञष-- 


स्वर्गीय बाबू रामनारायण जी दूगढ़-- 


हन्‍न्‍कर्य ५ ७ ॥ ६५ 
हर 


॥॥] 
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> ह चर कक न हैक नाक नह *अ -+ रख ॥ 
मे पाता या आन- के « “एम कतनाण+- | स्् हव इंजताउंकपएक जन्यार है, 3 ७ रनफ्न्जन 
१.8 कर अत जा मय आओ 2 कि ० 
"०२५ कद | भ्नग्यश्म्ाभ्न्पपध्पर्य्य्थ्ड 30 ८२-२०: 





तल 
; कर का 
हि ४' /59 | श्र 
हर भः हे ल्‍ँ ! प्र 
४४ # ः "| है 4१ /ज « आना 
"है" है, “उ कह ॥ बढ कै के , | हे है का 
है. *$। -ह-*जन ञ हक के हुक । था ५ 
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हर पु हू कि 
शक 4 आए ६ " | ़ है (५ 
ह | & | | हा हर कक 






















नकम्ड नम ८8 ० सव्कु हानस्खकणा हजएणि“ए 5 कक दीएह्छ ज़ाण+ दा *- निजी कक तक न पक र-प+ पक - बन अल. कया 'ऋरूूमामन्‍नकाक. (व # का े हक # 9 « # 4 हु 
><57५%२ 5६४७ ँ है 7 व स्3> उकऊ हे ज्ड पे स प्रउधद जे कद | ज ; है। 5 हज 5 पक र 6८ 
॥ हि जय डा री श्ब्छु हर ड | का 
ह्् गे न्‍ क् अं का | रत न्ज औ वेजदन कमी, कक मई हैं छू मे - श्र कक द 
फ स्वय॑-र हे झ् नव हि री श् ० ४ धि 
हिं।... 32. मै... 2५०५ पक क-- सर गत ५ 'यब्म हा हे ५ - श् ॥ ै मि 
बन हि अर जन ञ कि [६] हू, के अ रत ह्न पर ही) भी ६ ५ 
य॑-संचक--सम्भावनोयनमहायुद्ध के ज्ञि"णए जिनका सज्ञडन अभ री 
बन मु न ँ हि री |] हक ब * हे हा ४ ब्र ; पे 
रद ० आऋ ४ १9 । ड् च्् ञ ट क्र 7 न को | । क्क्ड शक की का है. है ५६ ड ५ 
हक अंश * | ४ कं ६५«« | / कह 5 जक्िंड ५ ॥ [२ के ] 
हु «हैं # "के < तब 5 ह प्र 7 * । ॥ ध ब् है कं है जे का नह हर पर 
| श का का |) | ही $ ' 4९ आई / 
हरे न । ्ध्ध ह 
६4 हर है पं जी अ 
है बे | हा 
॥॥ है ० 
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- ० केत-+ #ना तट कली ने कक फए. 5 37 


ननिहिकत न्न्क्ड्त्ण् कस समापन कप नाना ककेनस पसन्द रू+ ०० ये लक. चूककृ.कुर- तक पका नाननगस्ज है: ६म_पए न जब दर 


यदि अवसर दिया जाय तो खियाँ क्या नहीं कर सकता 


हर 


| / 8:&७8-> 
हि लाहोर की सुप्रसिद्ध नेत्री श्रीमती ज्ञाडोरानी ,ज्॒तशी 
ः ( धर्मपत्नीं पं० लाडलीप्रसाद ,जुतशी, इलाहाबाद ) की 
ु | कन्या-रत्र - कुमारी मनमोहिनी ,ज़ुतशी, एंस० ए०, 
हि जो अपनी स्वातन्त्र्यप्रियत्ा के कारण अब तक 
| |। दो बार जेल की हवा खा चुकी हैं । 
| ; “छा 
क्‍ कलकत्ता कॉरपोरेशन की भूतपूव॑ सदस्या--कुमारी 
ध॒ पएुल० आई० ल्ॉयड--जिन्‍्होंने हाल ही में अपना 


यह पद वध्याग दिया है । 
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मद्रास हाईकोर्ट की महिला-एडवोकेट- कुमारी ४ 

नागपूर ( सी० पी० ) को ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट--श्रीमती आलनन्दीबाई, बी० ए०, बी० एल०--आप मद्गास 

सुमतिबाई देव--आप कनंत्न के० पी० कुकेड; आई क्‍ हाईकोर्ट में वकालत करने वाली अपने प्रान्त को 

एम० एस० की कन्या-रत्न हैं। श्रीमती भाग्यवती देवी, बी ० छ्०, बी० दी० दूसरी महिल्ञा-रत्न हें । 

झाप जाट क्षत्रिय जाति की सर्व-प्रथम महिल्ला-रल् हैं, द 

जिन्होंने इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त की है। आप 
ब्चौधरी हरपालसिंह जी डिपुटी कलेक्टर 

मेरठ की धर्मपत्नी हैं । 


.कोचीन स्टेट की शिशु-रक्षिणो समिति की सन्त्रिणी--: 
श्रीमती सी० एच० पीरोरा । 
टरावज्लीर के महाराजा महिला-कॉलेज की विज्ञान की 


प्रोफ़ेसर-- कुमारी मेरी जॉन, बी० ए०-- जो. झाजकल 
उच्च शिक्ता प्राप्त करने के अभिप्राय से विज्लायत 


गई हुई हैं । 
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न बच लत ५ >्‌ दे 8 ७ न दा 2 ०3] ५ ' 
जावाज इश्क आपके ख़ब्सर के देख कर , मरने का---जान देने के, तेयार हा गए ! 


क्ः क्‍ ट 
ह . कुदरत ने रूह जब तने-ख़ाकी में फूक दी, आजाद रहने वाल्ले गिरफ़्तार हा गए !! 


. ब्चत़बाते दिल से जब वह ख़बरेंदार हो गए, 
.._ रोज़ अलस्त हमसे, कुछ एक़रार हो गए । 
क्राढ़ाई ले के, किसने यह चटकाई उँगल्ियाँ, 
हो द्विचकियों में ख़त्म यह बीमार हो गए। 
गुजरा जो में निज्ञामे * जहाँ देखता हुआ, 
दिल जिनके-जिनके पास थे बेकार हो गए । 
हैतबद़े" में हुस्न के यह कुछ न पूछिए, 
थे कितने दिल जो नक़श बदीवार* हो गए । 
ते शवे” फ्राक्‌ की कुछ इल्तिहा न पूछ, 
न्‍] इतने लिए कि जीस्त* से बेजार हो गए। 
. ब्रापज्! के सब्ज बाग ने घोका दिया ' 'अजीक्ष”?, 
. जब्त पे नाज करके गुनहगार हो गए | 
-- अजीज़” द्खनवी 
जलवा दिखा के वह पले दीवार 5 हो गए, 
मायूप! ” कितने तालिबे-दीदार * * हो गए। 
बब से इसी के तालिबे दीदार हो गए, 
बेटे विदाए ख़गरे! * आजार * ३ हो गए । 
उल्भत में ज्ञान है मगर इसकी खुबर नहीं, 
कब उनके गेसुओं में गिरफ़्तार हो गए । 
बावाज़े! * इश्क आपके ख़स्र को देख कर, 
, मलतने को, जान देने को तेयार हो गए | 
यह कह कर ग्राज्ञ वह मेरी बाल्बीं !* से उठ गया, 
किसने कहा था तुमसे जो बीमार हो गए । 
श्रव कोई हालेजार का पुरसाँ! * नहीं रहा, 
बो यार थे कभी वह सब अग्गियार हो गए । 
बाते हैं कोहे तूर पर अब दौड़-दौड़ कर, 
हम भी किसी के ताबिबे दीदार हो गए । 
भुप्क्िन नहीं कि आएँ किसी दिन फ्रेब में, 
“शातिर” वह तेरी चाल से हुशियार हो गए । 


__“शातिर” हलाहाबादी 


पीकर मये! » खुदी को जो हुशियार हो गए, 
दफ़्तः अदब के सारे हीं बेकार हो गए । 

कध-कुछ तो बेहतरी के भी आसार दो गए, 
सह-सह के जुलमों जौर ख़बरदार हो गए । 

देखता के एक रलक, हुए ध्यो फल नज़र से क्‍या, 
भाँखों पे, दिल्ल पे, सड़त यह दो वार हो गए ) 


१-भाव, २-आदि, ऐ३े--बन्दोबस्त, ४--हैरानी 


घर, ४--दीवार के चिन्ह, $-लग्बी-चौड़ी विरह 
| रात, ७-- ज़िन्दगी, पसं-जे सीहत करने वाला, 8--- 
वार के पीछे, १०--निराशा, ११-देशक, १९- 
दी, ५ ३--६ुख, १४--जान परे खेलने वाल्ला, १६४-- 
रहना, १६--पूछुने वाला, १०--शराव, 








| देख पे निगद् शोक, यह तेज़ी #हीं अच्छी, 


| खुनता हूँ, बुरा हाल है नरगिस" का चमन में, 


| ४७--भों, *--झुके हुए, ६--शिकायत करने वाल्ला, 


| मिलता-जुलता होता है । 





सुहबत का शुक्र है न हुआ कुछ बुरा असर, आफ़त में दिल्न है और मुसीबत में जान है, 
“गुल़्शन” के हमज़्याज्न भी दो-चार हो गए। हम क्‍यों किसी के ताल्िबे दीदार हो गए। 
---“गुल्लशन”? क्‍ | कुछ अहले दिल्ल से ओर न उहफ़त में हो सका, 
जब वह शरीके महफिल्ने झगियार हो गए, यह रफ़्ता-रफ़्ता ख़गरे आज़ार हो गए । 
हम जिन्दगी से और भी बेजार हो गए । महशर - २ को चाल्न चलते हो तुमको ख़बर भी है, 
व्र॥॥एएाएाशाए॥ा। ए।।।|ए।एा।ए शा ज्ञए॥ | कितने शहदीदे* * शोख़़िए-रफ़्तार २ * हो गए । 


फ़रियाद नहीं जाती है बेकार किसी की - ग़ाफिल” इल्ाहाबादी 









जब से फ़िदाए गेसुए ख़मदार * * हो गए, 
हम सौ मुसीबतों में गिरफ़्तार हो गए । 
| बरगशतिगए* * बज््त३० से बेकार हो गए, 
दामन में गुल ' ” जो हमने चुने ख़ार » हो गए । 
उनको गन्ने लगाएँ तो क्योंकर लगाएँ हम, 
ऐसे खिचे कि स्रिच के वह तत्नवार हो गए | 
जाया जो उस गल्ली में वह पामाल*९ क्कर गया, 
हम ख़ाक हो के सायए दीवार हो गए.। 
क्या जानें लुप्फ़े सेरे गुल्िस्ताँ* ! वह बदुनसीब, 
फूसले बहार में जो गिरफ़्तार हो गए । 
सेहत* * को बढ़्शी हमको, तो सेहत हुईं नसीब, 
बीमार तुमने कर दिया, बीमार हो गए । 
जलवा दिखा के इज़रते मूृप्ता को तूर पर, 
वह क्‍यों छुपे, वह क्‍यों पसे दीवार हो गए । 
झाया है जोशे रहमते बारी १ * को किस कदर, 
नाद्मि* * गुनाह पर जो गुनहगार हो गए | 
क्या सोच कर मनाएँगे वह ज़ेर जान की, 
जो अपनी ज़िन्दगी ही से बेजार हो गए । 
,फुरक्त* * की रात ऐ दिले बेताब आ. गईं, 
तारे अब आहस्माँ पे नमूदार' * हो गए । 
| दुनिया में हम थे नुक्रतए मौहम*? की तरह, 
गदिश* 5 में आके सूरते परकार * * हो गए। 
कुदरत ने रूह जब तने ख़ाकी * ” में फूँक दी, 
आजाद रहने वाल्ने गिरफ़्तार हो गए। 
करते हैं आह-आह तो इसका है यह सबब, 
“बिस्मित्न” भी विस्मल्ले निगहे यार हो गए । 
--“बिस्मिल्न” इल्नाहाबादी 
शः धर 





नाख़दाए सख़न हज़रत “नूह”” नारवी 
रे ने न््‌ः 


परवा नहीं करते हैं लितमगार' किस्री की, 

| ख़ज़र न किसो का है, न तलवार किसी की । 
हरगिज़ न मिटे हसरते दीदार किसी की, 
सूरत नज़र आए भी, जो सो बार किसी की । 

| देखे तो कोई आँख उठा कर महे नो को, ' 
अब मभूलती है, श्रश' पे तलवार किसी*की । 

| पहलू से तो जाते हो, मगर यह भी समभ लो, 
अटको नहीं रहती मेरे सरकार किसी की । 

वह अबरुए" पुरखम” के इशारे सरे महफिल, 
वह छोटी सी चलती हुई तलवार किसी की । 
आए भी जो महफिल में तो वद्द मुँह को छुपा कर, 
पूरी न हुई हसरते दीदार किसी की । 

कुछ क़त्ल का श्रर्मान है, कुछ ख़ोफ़ खुदा का, 
चलती भी है, रुकती भी है, तलवार किसी की । 
में जुल्म का शाकी * हूँ, उद” शरमो हया का, 
सच हे कि निगहे यार नहीं यार 'किसी की | 


छुलनी कहीं हो ज्ञाय न दीदांर किसी की | 


कया मेरी तरह वह भी है बोमार किसी की ? 
ऐ “नूह” न घबराञ्रो, न घबराश्रों, न घबराओ, | 
फरियाद नहीं जाती है बेकार किसी की । 
चाँद, 


१--ज्ञाज्षिस, २--नया ३--आकाश, | 


७--दुश्मन, ८--एक फूल का नाम है, जो आँखों से 


ध्छ के 8 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥/॥॥॥ऑ/ 000 0 आ 0 घ ाशाएएए ॥0॥॥0 | 22. 
मैज़ानए' * अत्रस्त है वह चश्मे! * मस्ते नाज, 
हम देखते ही देखते सरशार २०" हो गए । 
साक़ी से घूँट भर भी न माँगे मित्नी शराब, 
हम जाके मैकदे? ! में गुनहगार हो गए । 


२२-प्रज्ृय, २३--क़त्ल, २४--अदा को चाज्न, 
२५-पघुंघराले बाल्ल, २६--फिरे हुए, २७--नसीब, 
२८-- फूल, २६--काँटा, ३०--मिटाना, ३१--बाग़ा, 
३२--आरोग्यता, ३३--ईश्वर की कृपा, ३४--ब्नज़ित, 
१४-- विरह, ३६--ज्ाहिर, ३०--वह बिन्दी जो .ख्याह्व 
में न आए, ३८-चकक्‍कर, ३8-गोलाई का निशान, 
४०--मिट्टी का बदन | ््ठ 


१८--आदि का शराब ख़ाना, १$--भाँख, २०-- 
मस्त, २१--शराबम़ाना, 


/ हु 


कट (00५659५ 5ठाधां (५505). 0! ॥260 ७ ७७8 0 
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शीघ्रता कीजिए ! “6 | नहीं तो पछताना पड़ेगा !! ; [." 


स्थायी ग्राइकों से 
केवल ३) रू० 










यह चित्रावलं! भारतीय समाज में प्रचलित वर्तमान कुरीतियों का जनाज़ा हे । इसके प्रत्येक चित्र द्लि पर चोट करने वाले व्ब््ज 
है। चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं वेदना से हृदय तड़पने लगेगा ; मनुष्यता की याद आने लगेगी; और सामाजिक क्रान्ति ५८ 
की भावना प्रबल्न वेग से हृदय में उमड़ने लगेगी । प्रत्येक सामाजिक करीतियों का चित्रों द्वारा नम्म श्रद्शन किया गया हे । बाज 
विवाह, वृद्ध-विवाह, छुआहछूत, परदा-प्रथा, पयडे-पुरोहितों तथा साधु-महन्तों के भयझ्नर कारनामे, अय निररा पाखण्ड ता 
आचरण सम्बन्धी नाना प्रकार की नाशकारी कुरीतियों का सजीव चित्र देखना हो तो इस चित्रावली को अवश्य मेंगाइए । एकरड्र, ! | । 
दुरक्षे, तथा तिरज्ञे चित्रों की संख्या लगभग २०० है। प्रत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर पद्ममय पंक्तियों में द्न भाव तथा 
परिचय अहित किया गया है। आज तक ऐसी चित्रावली कहीं से प्रकाशित नहीं हुई | मूल्य केवत्न ४); स्थायी आहकों से ३) 


स्घृति-कुत्न मूखराज 
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नायक और नायिका के पत्रों के रूप में यह एक दुल्खान्त यह वह पुस्तक है, जो रोते हुए आदमी को भी हट द 
। ... कहानी है। हृदय के अन्तःप्रदेश में प्रणयं का उद्भव, उसका हँसा देती है । हे ही स्लिम व्यक्ति क्यों न हो, बल | 
विकाश और उसकी अविरत आराधना को अनन्त तथा अवि- एक चुटकुला पढ़ने से ही उसकी सारी चिन्ता काफ़्र हो 
च्छिन्न साधना में मजुष्य कहाँ तक अपने जीवन के सारे सुखों. ९. जायगी । दुनिया के भम्भटों से कर कभी का जी ऊब जाय, [ 
की आहुति कर सकता है--ये बातें इस पुस्तक में अत्यन्त रोचक इस पुस्तक को डठा कर पढ़िए ८ मुह की मुदनी दूर हो जायगी, | 
और चित्ताकर्षक रूप से वर्णन की गई हैं। आशा-निराशा, हास्य की अनोखी बा छुटा छा जायगी । पुस्तक को पूरी किए बिना | 
सुख-दुख, साधन-उत्सगे, एवं उच्चतम आराधना का सात्विक _ । आप कभी न घोड़ेंगे--यह हमारा दावा हे । इसमें किशनसिह [ 
चित्न ग पढ़ते ही कल्पना की सजीव प्रतिमा में चारों झोर ..._ नामक एक महामूखे व्यक्ति की मूखंतापूण बातों का संग्रह है । 
दीख पड़ने लगता है | मूल्य केवल ३) ; स्थायी आहकों से २।) 0. भाषा अत्यन्त सरल तथा मुहावरेदार है । मूल्य केवल २) | पी 


अपराधो ५ 
सच जानिए, अपराधी बड़ा क्रान्तिकारी उपन्यास है। इसे पढ़ कर आप एक बार टॉल्सटॉग्र के “रिज़रेक्शन” विक्टर झयुगो के “लॉ मिज़रेबुल” 
४ च्ज्त | हर “ ० हे | 


उत्तमता तमता पात्रों हट चरित्र के चित्रण - पर - " का. फ़ा || जनाज़ा रो ज्ञ । 





सच्चरित्न, ईश्वर-भक्त विधवा बालिका सरला का आदर्श जीवन, उसकी पारलोकिक तल्लीनता, बाद को व्यभिचारी पुरुषों की कुद्ृष्टि 
पत्ित ् जाना, अन्त को उसका चेश्या हो जाना, ये सब ऐसे दृश्य समुपस्थित किए गए हें * जिन्हें पढ़ कर आँखों से आँसुओं च्दी 


। सरजा का प ि केवल गत - मात्र स्थायी न ग्राहकों 
धारा बह निकलती है । पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल तथा मडर है। मूल्य केवल लागत मात्र २॥), स्थायी ग्राहकों से १॥२5) 


( हिलशाााा---न, 





7  ७«- ध्यवस्यथाफक “चाँद” कायालय, चन्द्रकोक, इला हाबाद 
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| तथा नाठढकों में अभी यह बात नहीं है। समाज्ोचना 
तो झब तक केवल दो ही एक सज्न ठोक-दढोक कर 
सकने में समर्थ हुए हैं होर ये गुणमयी समाज्नोचनाएँ 
केवत्न प्राचीन साहित्य पर हुईं हैं। झब आवश्यकता 
है कि ग्राधुनिक साहिस्य को प्रगति देने के ल्विए, प्रत्येक 
दिशा में ज्ी:तोड़ श्रम किया जाय तथा समालह्नोचकगण 
निष्पक्त भाव से उनकी जाँच तथा दूषित-झदूषित साहित्य 
| का निर्णय कर सत्साहित्य की वृद्धि और प्रचार करें ! 

अस्त में हम यहाँ पर यह कष्ट देना चाहते है कि 
हस समय उपन्यास-साहित्य की ही हिन्दी में बाढ़ है | 
| पर उसमें एक बार किसान-चरित्र के नवीन उदय के बाद, 
। समाज में फिर किसी प्रकार के नव-ज्ीवनं-सब्चार की 
चेष्टा नहों हुई । 

झब यह नितान्त आवश्यक है कि उपन्यासों में 
उच्च भावों की स्थापना समाज, ग्ञाचार और देशकाब्न 
की परिस्थिति पर विचार करते हुए की जाय | यह काम 
बड़े उत्तरदायित्व का है । वास्तव में इस झोर अधिकारी 
लेखकों को ही प्रयास करना चाहिए। नाटक आदि का 
| तो अभी आरम्भ-छात्र है। इस सम्बण्ध में अभी किसी 
प्रकार की नीति नहीं स्थिर की जा सकती । 


नए ठऊ़ से झओपन्यासिक साहित्य की सृष्टि करने 







)/& 
| श्री० मन्‍नूलाल जी केजरीवाल |. 


“घन हितस्य भावः साहित्य: ।” सहित का भाव | के आधार पर उन लोगों ने अपना काम किया 
हर जिस रचना में हो उसे साहित्य कहते हैं । यह क्षणस्थायी साहित्य है। यह त्लोकप्रिय अवश्य है 
व्‌ जिस रचना के आस्वाद से हमारे अन्दर कोम- | पर न तो विशेष शिक्षाप्द है और न ग्रहणीय । इसी 
| ३0, सहिष्णुता, सन्‍्तोष, सद्अडन और विशेधाभाव का | तरह समाज में विधवा-विवाह, दाल-विवाह और घृद्ध- 


दय हो उसे साहित्य कद्दते हैं । साहित्य में यही सब | विवाह को लेकर तथा जाति-पाँति के विचार को लेकर 


| ३०ढी विशेषता है -.कि इसके निरन्तर पाड से हमारे जो उपन्यास २चे जाते हैं, उनमें बहुधा मनोरण्जन की 
| कदर के सभी कुत्सित भाव नष्ट हो जाते हैं । फल 


ही सामग्री होती हे | क्रान्तिकारियों के प्रति साधारणतः | 

__ सह हमारे भीतर से समता का भाव उठ कर सभी | मन का-देश के प्रा्ों का एक मधुर क्रुकाव है। उस 
प्राणियों के साथ सहयोगिता स्थापित करता है । | क्ुकाव में उनके विषय में जानने की बहुत सी बातों 
प्रहित्य के यों तो अनेक अज्ग हैं, यथा-साहित्य, | » लालसा लोगों में जागृत है। इसलिए उस दृल्न के 
डात्य, वाटक, उपन्यास आदि । परन्तु हम यहाँ आधु- किसी भी व्यक्ति की किसी भो बात को ल्लेकर, यदि 
रीति से ही इसका विचार करेंगे। कोई ऊटपराँग पोथी भी बिख दी ज्ञाय तो एक बार 
 हृप्त समय साहित्य के मुख्य भाग--कविता, नाटक ल्लोग बड़े उत्साह ओर चाव से उसे ख़रीद कर पढ़ते 
| (प्यास, कथा-कह्टानियाँ तथा समाल्रोचना आदि हैं। हैं । इस प्रकार की प्रवृत्ति के अनुकूल्न जो रचनाएँ होतो 
' आकलन सभी प्रकार को बहुल्ल-रचना होती है और हैं, उन्हें लोक-प्रिय शक कहते हैं। इस साहित्य में 
प्रयेक विषय को ढेर की ढेर पुस्तकें प्रतिवर्ष प्रकाशित भी निस्सन्देह सौन्दर्य है, गग्भीरता है और यह ग्रहणीय 

| भी हुप्ा करती हैं । जनता में उन सभी पुस्तकों की 


भी है, किन्तु यदि वह किसी योग्य और उत्तरदायी 
| | उप हों बाती है या नहीं, यद्द तो सन्दिग्ध है, पर उनकी | ' उक की ल्लेखनी से प्रसूत हो । अस्तु । 

[तनी बिक्री अवश्य होती है कि उस विषय में नई लोकप्रिय साहित्य और ल्ोकभ्रिय ग्रन्थ में यह 
6 योधियाँ निरन्तर छुप सके । अन्तर हे कि लोकप्रिय साहित्य तो केवल्ल समयानुकूत 
। साहित्य, समाज में दो प्रकार से आहत ड्ोता है-- | समाज-रुचि और लोक-रुचि पर रचा जाता है ; उसमें 
शुद्ध तो क्ञोककचि के अनुकूल होने से दूसरे ल्लोकरुचि स्थायी वस्तु की अपेत्ता क्षणस्थायी वस्तु का ही प्राघान्य 
: डे प्रहिकृह्त होकर भी भावों की उच्चता और चिर- | अधिक होता है और ल्लोकप्रिय अन्य में तत्कालीन 
। बह्याण की ज्योति से । 


बातों के साथ समाज के भविष्य तथा सदैव विद्यमान 
ज्ञोड़प्रय साहित्य में तत्कान्नीन भावनाओं का 


। रहने वाल्ली बातों का भी समावेश होता है। ल्लोक- 
| पमावेश होता है। उनसे समाज को अथवा व्यक्ति को मय ट जाति की लि पायी सम्पत्ति हैं। बन 
| ज्या हानिलज्ञाभ है, इस पर विचार नहीं हो सकता | ये अज्नरेज़ी में ज्रॉड बेकन के समय में पुस्तकों की. 
| एनाएँतो केवल ल्लोकरुचि पर इष्टि रख अपनी स्वार्थ- | इतनी बृद्धि नहीं हुईं थी, जितनी आजकल हो रही है। 
| प्िदि-अरथ-प्राप्ति की दृष्टि से ही बिखी बाती हैं। | तो भी उन्हें यह कहना पड़ा था कि सभी पुस्तकें उद्रस्थ 
+ | ऐसी रचनाएँ क्षयास्थायी होती हैं। कल्पना कीजिए, | ऊरने लायक़ नहीं होतीं। कुछ को चाटना चाहिए, कुछ 
| अभी हाज्न में महात्मा गाँधी के नेतृत्व में, उनके आदेश | की चबाना चाहिए की कुछ को निगलना चाहिए.। 
| से समस्त देश में नमक-क्रानून भज्ञ और विदेशी | आजकत्न साहित्य की वृद्धि होने से कुछ पुस्तकें ऐसी 
| कलवहिष्कार पर सत्याअह्द आरम्म हुआ था । इज़ारों | भी हैं, बिन्‍्हें सिफ्र बह चाहिए और इछ तो दर्शनीय 
् को हंस्या में ल्लोगों ने भाग लिया, किन्तु उनमें | मात्र हैं। इसका यह धर्थ है कि जितनी पोथियाँ प्रकाशित 
तर | | अधिकांश नतो सत्याप्रह का अर्थ जानते थे और 


| हैं या होती हैं, उन सभी में म्रहण करने योग्य वात्तें नहीं 
2] ._« मे उद्देश्य । उन्हें यह भी पता नहीं था कि हम लोग 
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नता आईं है। बह्य-समान पाश्चात्य और प्राच्य का 
सन्धि-स्थल्न है । इसलिए जो ब्रह्म-समानी ल्लेखक हें, 
उन्हें नए समान के अनुकूल साहित्य-सष्टि करने तथा 
| उनके प्रचार में सुविधा हुईं । साथ ही यहाँ के प्राचीन 
समाज के पक्षपातो लेखकों को भी, इस समाज के 
सहयोग से, इसके गुण-दोष विवेचन की प्रबत्न श्राकांत्ता 
से झनायास नए साहित्य की सृष्टि करने का मौक़ा 
मित्रा | परन्तु हमारे यहाँ इस प्रकार का कोई समाज 
नहीं है, जिसे झाधार मान कर हम कुछ नवीन रचना 
कर सके । शझत्तः हमें यह काम कल्पना के हारा ही 
| करना पढ़ता है। इस प्रकार के साहित्य-निर्माण में 
लेखक का उत्तरदायित्व, इसीलिए बढ़ जाता है । 


आय-समाज हमारे यहाँ भी नया समात्र है । 
'इसकी नीति में नयापन है । इसे झाधार मान कर 
साहित्य में नवीन प्रगति ज्ञाई जा सकती है । पर अभी 
तक किसी भी ल्लेखक का ध्यान हस झोर नहीं गया। 
इसका एक कारण ओर है | देश की जिस धर्म-तत्न की 
भित्ति पर इस समाज की सृष्टि हुई थी, उसे पूर्ण करने 
के लिए इसे राजनीतिक काम को अपनाना पढ़ा है । 
फल यह हुआ कि उसके स्नातक पुष्कल्न संख्या में 
राजनीति की ओर ही कुक गए हैं। दूसरे, उनके रहन- 
सहन और बोलचाल के व्यवहार में भाषा का जो 
रूप हमारे सामने आता है, उसमें कोमलता की प्रपेत्ता 
परुषता अधिक हे,यह परुपता उनके व्यावहारिक आटम्बर 
के कारण है । अतः उसमें स्वयं कोमल साहित्य की 
सृष्टि करने की क्षमता नहीं है । सम्भवतः अभी कुछ 

दिनों तक उसको यही स्थति भी रहेगी। दूसरे समाज 

के ज्ञोग यदि उसे अपनी नज़र में रख कर लिखें तो 

सम्भव है कि कुछ कोमत्न और नया साहित्य उपस्थित 

हो | जो उपन्यास, काव्य या कया-कह्दानियाँ लिखी जा 

रही हैं, उनमें समाज का वह विश्लेषण, गुण-दोपों का वह 

विवेचन, जो सभी देशों भौर जातिथों के साहित्य में होता 

है, नहीं होता । अनुवादों को छोड़ कर किप्ती मौलिक 

उपन्यास में समान की साहित्यिक आल्नोचना नहीं पाई 

लाती | यह नितान्त आवश्यक है। आर्यसमाज को लेकर 

बहुत सुन्दर उपन्यासों की सृष्टि की जा सक्कतो है । 

क्छ ् छ 













होतों | जो पुस्तकें चिरस्थायी होकर जीवन को कहछ्याण- 
|... क्ानूत-पक् करके क्या चाहते हैं। परन्तु तौभी तमाम | मेंय ओर आनन्द-प्रद बनाने में समर्थ हैं, वे ही उद्रस्थ 
6 दश में इस सत्याग्रह संग्राम को जीवित रखने की | फेर ने योग्य हैं। 
भाढांता थी। इस आकांचा की ओर लक्ष्य करके कुछ अामकज बा हिन्दी साहित्य में केवल लोकप्रिय 
पुर अरथच्छुकों ने “नमक का व्यापार,” “सत्याअह- साहित्य को ही वेशेषता देखते हैं। ल्ोकश्रिय अन्धों का 
| संग्राम” और “विदेशी बच्चों से हानि” शीष॑क अनेक | बहुत ही अभाव है। भाग्य से यदि किसी लेखक ने इस 
बेगी-ब्योटी, दो-दो पैसे की पोथियाँ छाप कर इज़ारों | प्रकार की कोई पुस्तक लिखी भी तो उसे प्रकाशक नहीं. 
2] | डी संख्या में धैंच कर कुछ पैसे बना लिए | राष्ट्रीय | मिलते । कारण, वे तो अर्थ-प्राप्ति के लिए ही प्रकाशन 
_| भाषा का उदय हुआ है, यह जान कर कुछ लोगों ने | का कार्य करते हैं। ऐसी दशा में यदि कोई पुस्तक उच्च 
तल री-चोटी तुकबन्दियाँ जोड़ डाछों | कुछ लोगों ने | भावनाओं से पूर्ण और जीवन को घचिर छुखी करने वाली 
| सथ्याग्रहियों पर सरकार या नौकरशाही द्वारा किए हे, परन्तु वह सर्व-साधारण के ज्षिए--अभावुक जनता के 
+ 7९ इबत्याचारों का वर्णन तुकबन्दियों में करके, पुस्त- | लिए बोधगम्य नहीं है तो वे उसे कदापि नहीं प्रकाशित 
करते । ज्लाचार, योग्य ल्लेखक को भी स्व-प्ताधारण की 


| £॥॥ कार डाए कर बेंच लिया। कुछ ने चम्े पर ही 
[7 / | तुड्बन्दियाँ लिख ० । किन्तु सच पूछिए तो इनमें | साहित्यिक रुच के अधीन ही अपनी ज्लेखनी को बाध्य 
# होकर चलाना पढ़ता है। हिन्दी में उपन्यास, काव्य 


| ग्तो सन व । हृदय के जिस तार के 
48॥ | गड्? कर 8 उद्य होता है, इन लेखकों | और नाटक, कथा तथा समाबोचना आदि विषयों पर 
| भ वह तार कभी बज्ञा ही नहीं-बजा केवल स्वार्थ और | काफो प्रकाश डाब्ा जा रहा है । काब्य लेखकों में दो 


गया की भयकूर लत्रालसा का , उम्न तार झोर इसी 
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. एक ऐसे कवि हैं, जिनकी रचना का ढड्ः गुणों से पूर्ण | 


और उनकी कृतियाँ विस्स्थायी सम्पत्ति हैं। उपन्यासों 


के ल्लिए नए ढक का समाज बनाना पड़ेगा । बढ़ भाषा 
में बरह्म-समाज की नवीन सृष्टि से ही, साहित्य में नवी- 
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है 
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बुलाई जा सकती है, चाहे कोई घड़ी हो, यदि शयन करने को जाने से पहले जिल्‍्द के 

मुर्काए हुए रोओं को ओटीन को हलकी मालिश से ताज़ा बना लिया जाए । 
जिन्होंने ओटोन का व्यवहार नहीं किया है, वे यह नहीं जान सकते, कि भ्रान्त जिल्द्‌ 
म्दुल सोन्द्य-वद्धक पदार्थ के शान्तिप्रद, लाभदायक और प्रफुल्यकारी गुणों से किस 





कर कक इन जज] 





ज]|।न|ल॥न|छा|ण॥।णाण|णानानाण|णाणाणाणाणाण|णश|णाहछ॥णश|ण|ण/णणा/ण/ण।|णण/लाजलाल | 


न|णानाना|नानानानानानानाणाणानानानानानाणानाणा|न|न॥॥|नानाणन|नाणा|ना|नालो]ल | क्वेबल २ सप्ताह तह डाऊ-डुव 2) माफ़, | 


&चित्रों चौदह विदया-चोंसठ कह 


सहित 
यह अन्थ १४ विद्या और ६४ कल्ाओों से युक्त है, बथा... 
4] वैद्य-विद्या--सब श्रकार के रोगों की बच्छ 
दवाएँ [२] कोक विद्या-ख््री पुरुषों के समस्त गुप्त विष 
का वर्णान [३] शाकुनिक विद्या--शक्ुन व पतियों हे... 
बोली जानना [४] योग-विद्या-म्वतात्माओं से वात. 
लाप [£] ज्योतिष-विद्या-मलुष्यों के कर्मफ़त्न बाई 
जानना [६] शिल्प-विद्या-द्वींग, इत्र, साबुन, ख़िज़ाइ, 
स्याही कौड़ियों में बना लेना [७०] राननीति-विद्या- 
राज्य नियम, कोट फ़ीस आदि क़ायदे [८] वस्तु-विद्या- 
ग्रह-निर्माण रीति [£] सज्जीत-विद्या--हारमोनिक 
बजाना सीखना [१०] रखायन-विद्या--नक्ल्ली द 
मोती आदि बनाना [११] कृषि-विद्या--खेती के सम्पणं 
नियम [१२] यन्त्र [१३] मन्त्र [१४] तन्त्र आदि विद्याएँ। _ 
अ्न्‍त में नट-विद्या और ६४ कल्लाओं का सचित्र वर्ण _ 
२२० सफ़ों को पोथी का मूल्य सजिल्द 9।) रु०, ढा« _ 
खर्च माफ । ख् 
भारत राष्ट्रीय कायांलय, अलीगढ़ न ० ६ 





फ्ँ “न हे की 
प्य्ज् 
























इस्त ] 
प्रकार प्रभावित होती है। * की स्य स्याहों 
थदि छोन्‍्द्य-क्षति का दिन प्रतिदिन पूरा न कर लिया ज्ञाए, तो प्रत्येक द्न के न पच्न-व्यवद्धार ल्‍ 
आरस्भ और अन्त के साथ समय--वह समय कितने ही आनन्द में क्यों न कटा हो--रूप छि लिखते ही अक्षर गुम हो जाते हैं--जिससे मित्र... 
को भी थोड़ा-थोड़ा करके नष्ट करता रहता है। ओटीन क्रीम जिल्द के रोश्रों को स्वच्छता मण्डल्ी आश्चयांन्वित होती है । - 
गीषण और जिस सजीवता ओर यौवन-खुलभ उत्फुल्नता से सौन्दर्य बनता है, डसे बनाए नोट--अक्षर देखने की कल्ला पाससल के साथ भेजी... > 
रखती हे । द त्र| | जाती है | नमूना 55) का टिकट भेज कर सँंगाइए।._ ः । थ् 
ओऑंणटोन क्रोग् नियमित रुप से राजञ्रि के व्यवहार के लिए ७ __इण्टर नेशनल माकंट ; पो० ब० १२४, कलकत्ता. 
तर तत्चीतततचततचचतचा र्ः 
ओऔटोन स्नो जिल्द में जज़्ब हो जाने वाली क्रोम देनिक व्यवहार के लिए | फेनका? बाज्ष बनाने का साहब ६. ४ 
सारे ओषधि-विक्रेताओं श्रोर बिसातियों के यहाँ मिल सकती है।._ न । डा 
कूपन---छुभे ओटोन क्रीम, ओटीन सनो, ओटीन सोप, ओटोन फ्रेत पाउडर ओर तन 77 न्‍ करे 
साइज़ का ओटीन शैम्प पाउडर और ओटीन ब्यूटी बुक नमूने के बतौर भेज दीजिए, पा मशात सुगन्धिय गिम्यार ही में 
ज्ञिसके लिए छुः आने के टिकट भेजे जाते है । पवित्र और स्निग्ब साबुन है । फेन मं अधिकता द रे चि 
नाम.........-.- - 22 0 पर 5! - भौर स्थायित्व है, जिससे बाल्न बनाने में ख 
पता, . न ०० ६; सविधा होती है। आप अपने यहाँ के किसी " ् जज 

ओटीन कम्पनी--१७ ब्रिन्सेप स्ट्रीट; कक्षकत्ता (भी स्टेशनर से ख़रीद सकते हैं। डे 

न का 5 


(2 :22.4% % 8-४ % ऋ कक के क 
बी. 
॥+% 24 


८ पोपय ८-5 कपमस>त ८>्यदोगियय बनपड परी थत फचियाजिधमनन बहयापवचक २े्पफ न एप जि सका 7 धाक्रपममाक धरममफिशनय पविपीडिवाय बपपदनया वका्ीकसक का पुड+:७ पबपर 23०० ह०य मद जि €::८-ड पी :प:एपक ४ [१8 
| ७९ रे ततछो कीए फशमराकड पे रवि | 
। जाडे रे इक उआादकछा का फरमाकइयकरता हुं! पढ डर 
| तत्काल गुण दिखाने बाली ४० व को परीक्षित दवाह्याँ कर ॥ ः राह 

र्रि णोः 

! शरीर में तत्काल बल्न बढ़ाने वाला, फ़ब्ज़, बदहज़मी ॥! ५ थ्प्‌ 
! ९3.2 कमज़ोरी, खाँसी और नींद न आना दूर करता है! बुढ़ापे के । ८ : | >> 

' 08 8. । कारण होने वाले सभी कष्टों से बचाता है। पीने में मीठा व | जांदव है | सह 
| हट स्वादिष्ट है। कीमत तीन पाव की बढ़ी बोतल ३), डाक-ख़्चे | ० कस खेद हज 
हैः; जँ ॥->) ; घोदी बोतल हा ह । ६ पते से बीजिए ; पत्र -व्यवहार कर. रगो| 

) १) ९०, डाक ख़्चे १ न) के : £ ड् 
| बच्चों को बलवान, सुन्दर और सुखी बनाने के लिए सुक्ल"३ह थे हि ममससमम तक 3 आर 

। सम्नारक कम्पनी, मथुरा का मीठा. बलिखुधा ”? उन्‍हें चआ ) 4४32 | ढॉाक्टर बनिए द जार 
8 पिलाइए ! फ्रोमत ॥) आना, डाक ख़र्च ॥2) | हब व 

क्‍ ः घर बेठे डॉक्टरी पास करना हो तो की. 

ननच्छ १ 2। -नञ्ारक कम्पनी  संथ॒रा | क बल्त! मुफ्त मंगाइए जब 0:0० । डर 

। पक हे 45 ! । | इंगटर नेशनल कालेज ( गवनमेणट रजिल. कओऋर - 
2०० नााहित-+ भममबीकरनन ६०कूिमन पाययकी0०>- यकीन +०+-वा2--...' पममकरिनय+ धक७ ७ 0» को ्ाँ खत की री रि 

हो लक लाभ मिनी वरना “को पाए" सथकनन >>. «-कीत- हे ४ ३१ बॉसतल्ञा गली, की जल 
ह ध्वज 
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की. जि 9 जय न ला है थे एक 5 4५3 चक्र 
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) | रूस के नौजवान बे 

क्‍ हझछ प्र जे 

.[ श्री० व्यथित-हृदय! ] ह 
ह पाप का युग था, स्वार्थ 
का ज्वालामुखी रूस के 

' कोने-कोने में अपनी 
विषेज्ञी. चिनगारियाँ 
बिखेर रहा था। ग़रीब 
हि ८60 अ ८ | . किसान और अपने जन्म - 
(न सिद्ध स्वत्वों से वच्चित 
3 अख झशिक्षित जनता, उन 
दितगारियों को बड़े चाव से अपने अ्वल् में बटोर रही 
_थ्ी। वह समझती थी कि यह चिनगारियाँ ज़हरीलो/& 
वहीं हैं, शरीर में फोड़े उत्पन्न करने वाली नहीं हैं, 
| बिक हक इनमें शीतत्नता है--मानवता की आवनाएँ इनमें 
। भरी हुई हैं-ये हमारे उसी महामान्‍्य सम्राट की ओर 
पे बिलेरी गई हैं, “जिसके हाथों में हमारे भाग्य-नियन्प्रण 
बागढ़ोर है और जिसके ऋण्डे के नीचे हम लोग 
त्ताकी मज़त्त-कामना किए हुए इस समय 






पहुँच कर वहाँ की मनुष्यता को जल्ला कर ख़ाक न 
कर दिया हो। इसलिए झब तुम सेमल जाझो ! वे 
तुम्हारी ही ओर बड़ी विकराल गति से बढ़ रही हैं-- 
इसमें सन्देह नहीं कि तुम उसमें जल्ल जाश्रोगे ! तुम्हारी 
| हस्ती संसार से मिट जायगी और तुम्दारा पापपूर्ण 
शासन रसातल्न में जा गिरेगा । 

यह हे असन्‍्तोष की आवाज्ञ थी। परन्तु ज़ार ने 
इसको पेरों से ठुकरा दिया । असन्‍्तोष की भावना से 
भरे हुए हृदयों को, अपनी तेज़ तत्नवारों की नोक से 
बाहर निकाल कर फेंक दिया । और लोगों को अपने 
अत्याचार के वास्तविक स्वरूप को दिखला कर यह 
_ बलल्लाया कि संसार का अस्तित्व, अन्याय और अत्याचार 
पर स्थिर है, तुम मनुष्य होते हुए भी एक पुजारी की 
भाँति इसके सामने मस्तक ऊुकाओ । ज़ार की इस 
क॒त्सित भावना को उस समय खझूसी पादरी भी बड़े 
प्रेम और श्रद्धा से अपने हृदय में पात्न रहे थे। उनका 
| कास था, जनता को अशिकज्षा की झोर ले जाना और 
उसे धर्मान्धता के अधेरे कुए में ढकेल्न कर, ज़ार से 
अपनी ग़त्नामी का पुरस्कार लेना | वे खुज्लमखुल्ला, बढ़ी 
निर्भीकता से लोगों को बतल्ञाते थे कि ईश्वर और तुम्हारे 
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परन्‍तु यह आन्ति थी, मनुष्य का अन्ध-विश्वास था 
और था उप्तवा वह अपवाद, जिसके परिणाम-स्वर्ूप 
. आनवी सत्ता नुशंसता की ओट में छिप जाती है ओर 
त्याचारी उपडी छाती पर सुस्कराते हुए बैठ कर अपने 
खा वार ढ़ को धूनी ज्ञार के ज़हरीले कणों को, 
अ उसकी खार्थाप्नि के दाहक स्फुब्िज्ों . को अपने अख्वल 
: अ्वे क्रेक्र रूस के किसानों ने अपने को उसी परिस्थिति 
क्‍ में फेंक दिया था, जहाँ अशान्ति ओर कोल्लाहल का 
_ स्ा्नाज्य था, जहाँ मनुष्यता चशसतता के चपेटों में 
पफिसी जा रही थी और जहाँ सर ऊँचा करने वाले 
 बहादुरों के सर ज्ञार को वलवारों से अलग कर दिए 

बाते थे। े 2४ 
... सप्ल्त रूस में अत्याचार का साम्राज्य ओर स्वेच्छा- 


सर हे 
क्‍ आर उच्छडकुत्व परिस्थिति फैल रही थी। जार 
की स्वा्थपरता मानो + रही थी और नाच 
की स्वाथपरता मानो नझ्न चछत्य ऊर 
हा वो शासन का घह .भयक्कर स्वरूप, जिले अगवाव | 
का भ्न्तिम और कठिन अभिशाप केंडे सकते हैं । भला, 
इस प्भिशाप से बचना, - इसले अपनी रक्षा करना 
क्िना कठिन है ! इसके लिए तो चाहिए पवित्रता का 
बढिदान, पुयय की सेंट ! परन्तु रूस को अज्ञानता की 
गोद में बेख़बर सोने वाली जनता को इसका ज्ञान नहीं। 
_था। वह तो इन रात्लली कारना मों को भेंट कि अर 
हाथों से पकड़ती थी, उससे खेलती. थी आर के 
मुँह खोल कर उसमें अपनी अँगुलियाँ डाल देती थी। 
राय जनम कर विष उनके शरीर को 
हाय, वे उसे डंस लेती, भयक्कषर जता री जनता 
_रगोंमें दैढ़ जाता। इस मद्दाविष से रे इक 
_शौर बेदना नाच उठी । परन्ठ फिर मो 5 
चार का वच्धपात जारी डी रहा ! 





बिन 
॥४० । दि 
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तुम उन्हीं के चरणों में भक्ति करो, वही तुम्हारे कर्ता 
ओर धर्ता हैं। परन्तु असत्य कब तक अपने अस्तित्व 
को सुरक्षित रख सकता था ? कब तक जार के ज़ह्मों 
का समर्थन करने वाले उसे पाप के पर्दे की झोट में 
छिपाए रह सकते थे ? आख़िर एक्क' दिन वह उसे चीर 
कर बाहर निकज्न आया झौर लोगों को मालूम हो 
गया कि यह अन्याय, अत्याचार और सरासर ,जुल्म है । 
निहलिस्ट दल 

रूस की राष्ट्रमाता पीड़ा से चिढल्ला रही थी। 
को ने -को ने से पाप की विभीषण ल्ञपर्टे उठ रही थीं, छो टे- 
छोटे दुधमुँहे बच्चे, सुकोमल्न शरीर और सौन्दर्य वाली 
ख्ियाँ, अपजु बुड़ढे उसमें पढ़ कर झपने जीवन की 
| शक्तियों से हाथ धो रहे थे--यन्त्रणा से छुटपटा रहे थे। 
उनकी. सकरुण आवाज़, उस आग की भयछूरता को 
| च्वीर कर, उनके प्राणों के साथ ही आकाश में मित्र जाती 
ओर ज्ञार उस पर केवल एक हँसी हँस कर शान्त हो 
जाता । फिर भत्ा रूसी नवयुवकों के हृदुय में कब तक 
उभार न उपपन्न होता, कब तक उनका हृदय-समुद्र 
भीतर रहने वाले फेनों कों उगल न देता, कब तक वह 
ज्वार-भाटा उसमें न होता,जो एथ्वी के अन्तस्तत्व में बैठ 
| कर करोड़ों ज्वालामुखी को देखते ही देखते निर्माण 
कर डालसा है ? यह असम्भव था । युवक अत्याचार को 
| देख कर सचमुच पागल्न हो गए और इसी के परिणाम- 
स्वरूप निहलिस्ट दत्न की स्थापना हुई । 
227 2: सीमा पर निहलिस्ट दल उन नवयुवकों का दुल्ल था, जो ज़ार 
.. अत्याचार: की कं हे ख्स के चायु- | के शासन को रूस से उखाड़ कर फेक देना चाहते थे, 
के के परिस्थितियों को चीर | जिनके हृदय में ज्ञार के. का के प्रति करोड़ों 
कर कि द तु सहारे पाप की तप चिताएँ धधक रही थीं और जो अपने मानवी स्वत्वों 
(8:77 के लक पहुँच गई हैं। अब | को जार के हती पर मे हु हे के लिए श्रपने प्राण 
काम भर कला बोगाशए गई) जहा व 8 रा 











_अण्डज को कैंपा दिया, 
कर जार को यह सूचना 
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| न करोगे, 


|| दल्ल की ध्यापना हुई झौर उस ओर ज़ार राच्सी वृत्ति 
| की वेदो पर बैठ कर ,जुल्मों का घृणित मन्त्र जगाने 
ल्वगा, अनेकानेक पड्यन्त्रों का सहारा लेने जगा, उन्हें _ 
| फॉँसी के लड़्तों पर चढ़ाने लगा; परन्ठु वे ढरने वाले 


नहीं थे, वे हिचकने वाल्ले नहीं थे। उनके प्राणों के 
| झनद्र एक गहरी प्यास छिपी हुईं थी, जब तक वह 
शान्त न हो जाय, वे कैसे शान्त हो सकते थे । 
हस क्रान्ति की भट्दी में प्राणों की आहुति देने वाले 
| रूस के अशित्तित और वुभ्ुक्षित नवयुवक तो केवल थोड़े 
से थे, परन्तु उनकी संख्या अधिक थी, जिन्होंने अपने 
जीवन में दुख का अनुभव भी नहीं किया था। इनमें: 
नवयुवक ही नहीं थे, बल्कि वे सुझोमल नवयुवतियाँ 
भी थों, जो वैभव के उन्माद्‌ में शपने को धूप और 
| वर्षा की तकलीफों से बचाती आती थीं। देखना 
चाहिए उनका त्याग और उनकी तपस्या । वे घरों से 
झपने सुख की सामग्रियों को ठुकरा कर बाहर निकल 
आझाई। इसलिए कि झत्याचार का विनाश हो,-पापों 


| का अन्त हो भौर उसके लिए उनका सिर अत्याचा रियों 


की तल्वारों की पुण्य भेंट बने ! । 
धूप, वर्षा की परवाह नहीं, फांसी और गोलियों 

| का डर नहीं। वे पैदल्ब' काँटों में मार्ग पर चल्न कर 
| गुप्त रीति से रूस की अशिक्षित जनता को सममाते थे-- 
“तुम नारक्कीय यातना भोग रहे हो। पर यह न समझो 
कि यह तुम्हारी भाग्य-लिपि का दोष हे ओर भगवान 
ने तुम्हें मनुष्य-योनि में उत्पन्न करके भी तुज्हारे लिए 
पशुझों का सा ही जीवन निर्माण किया हे । नहीं, यह 
दोष ज़ारशाही शासन का है शोर है उसके उन क़ानूनों 
का, जिनके द्वारा तुम शोंदे जा रहे हो! सोचो और 
सोच कर एक यार मनुष्य की भाँति इन शभत्याचारों 
का विरोध करो। इनके सामने झपने कमज़ोर, किन्तु 


बीच में किसी का अस्तित्व है तो सम्राट जार का। |  भविज्ञा के भावों से भरे हुए सीने को झड़ा कर 


अध्याचारियों को यह बता दो कि अब हम नहीों 
बर्दाश्त कर सकते | यदि तुम अपने ,जुल्मों को बन्द 
गैगे, यदि तुम हमारे जन्मसिद्ध अधिकारों को 
हमें सॉप कर अपनी दृष्टि में हमें भी मनुष्य न सममोगे 
| तो समरू ज्ो हम तुम्हारे शासन का पाया उखाड़ 
कर फेंक देंगे । कारण, हम वुभुक्षित हैं, पोढ़ित हैं । हमारी 
झाहों में वह शक्ति है, जो तुम्हारी हिसक शक्तियों 
में नहों ।!? | 
|. यह था उनका सन्देश। इसी को वे रूप के घरों 
में पहुँचा रहे थे। इसके लिए उनमें से अनेकों को 
फाँसी के तमझ़्ते पर चढना पढ़ा, अनेकों को जेब्स़ानों 
| में डी अपने शरीर को सड़ा देना पड़ा । 
रानकुमार पोपाटकिन झोर देवी केथोराहन इन्हीं 
नवयुवक और नवयुवतियों में थीं। इन्होंने देशभक्ति के 
उन्‍्माद में सारे सांपघारिक वैभवों को पेरों से कुचल्ल 
दिया और मातृभूमि के चरणों पर श्रपनी पवित्र भेंट 
| चढ़ाने के लिए ,जुल्मों की रघ्ज-मात्र भी परवाह न करके 
| घर से फ़क़ीरों की भाँति निकल आए । हतना ही नहीं, 
देवी केपोराहन ने तो अपनी प्रकृत सुन्दरता तक को 
नष्ट कर डालता । अपने सौन्दर्य-मण्डित मुख के ऊपर 
तेज्ञाब डाज़् कर उसे ऊ्रजझसा डाला | इसलिए कि वह 
ग़रीबों में मित्र सके, अशिक्षित जनता के बीच में बिना 
किसी सक्लोच के काम कर सके भर उनके क्वार्मों में रूप 
के कारण किसी प्रकार की विप्न-बाधा उपस्थित न हो !! 
यह स्याग था और यह थी तपस्या । एक दिन इसी 
| ने ज़ारशाडी के शासन को  चूर कर दिया, उसके 
| झन्पाय व कृत्यों को धूल में मिज्ना कर उसकी इस्ती को 


| रूस में बे-चुनियाद कर दिया और रूस एक ऐसे युग में . 


| पहुँच गया,जिसके लिए रूस की राष्ट्रमाता आाकुब्न थी-- 
| बेचैन थी । नवयुवकों ने आकुलता को दूर कर बेचैनी 
| शान्‍्त की, रूस की पुरानी तथा दृदी दीवारों को फिर से 




































आज हमारे अभागे देश में शिट॒ुओं का सखत्यु-संख्या द 
अपनी चरम-सीमा तक पहुँच चुको है| श्रन्य कारणों में 
माताओं की अनभिज्ञता, शिक्षा को कमी तथा शिश्वु- 
पालन सम्बन्धी सहित्य का अभाव:प्रमुख कारण हैं । 
प्रस्तुत पुस्तक भारतीय ग्रहों की एकमात्र मढ़ल- 
कामना से प्रेरित होकर, सैकड़ों अड्गरेज़ी, हिन्दो, बड़ला, 
!_, मराठ।, गुजराती तथा फ्रेश्व पुस्तकों को पढ़ कर 



















यह पुस्तक कमला” नामक एक शिक्षित मद्रासी 
महिला के द्वारा अपने पति के पास भेजे हुए पत्रों का 
हिन्दी-अनुवाद है । इन गम्भीर, विद्धत्तापूर्ण पर्व असूल्य - 
पत्रों का मराठी, बड़ला तथा दई अन्य भारतीय भाष ऑ 
में बहुत पहले अनुवाद हो चुका है । पर आज तक हिन्दी- 
संसार को इन पत्रों के पढ़ने का सुअवसर नहीं मिला था । 





कल 


लिखी गई है । 


गर्भावस्था से लेकर &-१० वष के बालक-बालिकाओं 
की देख-भाल किस तरह करनो चाहिए, उन्हें बीमारियों 
से किस प्रकार बचाया जा सकता है; बिना कष्ट हुए 
दाँत किस प्रकार त्िकिल सकते हैं, रोग होने पर क्‍या 
ओर किस प्रकार इलाज और शुश्रषा करनो चाहिए, 
बालकों को कैसे वस्त्र पदनाने चाहिएँ, उन्हें कैसा, कितना 
और कब आहार देना चाहिए, दूध किस प्रकार पिलाना 
चाहिए, आदि-आदि प्रत्येक आवश्यक बातों पर बहुत 
उत्तमता और सरल बोल-चाल की भाषा में प्रकाश 
डाला गया है। मूल्य २); स्था० आ्रा० से १ ॥) मात्र ! 























इन पत्रों में कुछ को छोड़, प्रायः सभी पत्र सामा- 
जिक प्रथाओं एवं साधारण घरेलू चर्चाओं से परिपूण 
है । उन पर साधारण चर्चाओं में भी जिस मार्मिक ढड़ 
से रमणी-हृदय का अनन्त प्रणय, उसकी विश्व-व्यापी 
महानता, उसका उज्ज्वल पत्नि-भाव और प्रणय-पथ में 
उसकी अक्षय साधना की पुनीत प्रतिमा चित्रित की गई 
है, उसे पढ़ते ही आँख भर जाठी हैं और हृदय-बीणा 
के अत्यन्त कोमल तार एक अनियन्त्रित गति से बज 
उठते हैं। अज्वाद बहुत सुन्दर किया गया है। सूल्य 
केवल ३) स्थायी ग्राहकों के लिए २) मात्र | 
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्विवखिनन 


है 6 | ३2208. 
डुप रही है | | क्‍ डात। धन _ | प्रकाशित हो रही हे ! 






















कितना 5 


[ लेखक--अध्यापक ज़हूरबरूश जी 'हिन्दी-कोविद! ] 






'स्फुलिड्” विद्याविनोद-ग्रन्थमाला की एक नवीन पुस्तक है। श्राप यह जानने के लिए उत्करिझत होंगे, कि इस 
नवीन वसरुतु में है क्या ? न पूछिए कि इसमें कया है ! इसमे उन अज्जर्रों को ज्वाला है, जो एक अनन्त काल से समाज की. 
छाती पर धधक रहे हैं, ओर जिनकी सर्व-लंहारकारी शक्ति ने समाज के मन-प्राण निर्जीव-प्राय कर डाले हैं । 'स्फुलिड्” में 
वे चित्र हे, जिन्हें हम नित्य देखते हुए भी नहीं देखते और जो हमारे सामाजिक _ अत्याचारों का नम्म प्रदर्शन कराते हें । 
'स्फुलिज्र! देख कर समाज के अत्याचार आपके नेज्रों के सामने सिनेमा के फ़िल्म के समान घूमने लगंगे । हम आपको 
विश्वास दिलाते हैं कि 'स्फुलिड्” के दृश्य देख कर आपकी आत्मा काँप उठेगी, और हृदय ४ बह तो एक-बारगी चीत्कार 
कर मूच्छित हो जायगा | 'र्फुलिज्! वह वैतालिक रागिनी है, जो आपके सदियों के सोए हुए मन-प्राणों पर थपकियाँ 
देगी । “स्फुलिड' में प्रकाश को वह चमक दै, जो आपके नेत्रों में भरे हुए घनोभूत अन्धकार को एकद्म विनष्ट कर देगी । 















'स्फुलिड्? में कुशल-लेखक ने समाज में नित्य घटने व ली घटनाएँ कुछ ऐसे अनोखे ढक से अद्धित की हैं. कि छे 
सजीव हो उठो हैं। उन्हें पढ़ने से ऐसा बोध होता है, जैसे हमारे नेत्रों के सामने दोनों पर पाशविक अत्याचार हो न 
तथा हमारे कानों में उनकी करुण चीत्कार-ध्वनि गूज रही हो । भाषा में ओज्न, माधुय और करुणा की जिचेणी ल् लहरा 
रही है। हमारा अनुरोध है, कि यदि आपके हृदय में अपने समाज तथा देश के थति कुछ भी कर 


तीजि ) कल्याण शेष है. तो 
आज ही 'स्फुलिज्ञ! की एक प्रति खरीद लीजिए | पुस्तक छुप रही है। शीघ्र ही आऑडेर रजिस्टर करा लि शेष है, तो 
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०-७- ध्यकस्थापक “चांद! कायालय, चन्द्रक्नोक इलाहाबाद 
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ई का के क्र खड़ी कलिदी किया और उस पर अति | ५ 7 पल लक न तल कल जन कह ओर उस पर प्रकृति ने स्च्‌- 
को में लिख दिया--“रूस का -वर्तमान सुनहत्वा 
कर व्युवकों के बलिदान का परिणाम है |” 


जे ._ बतप्रान यंग में -- 


. हुल्घडार की परिस्थितियों को चीर कर रूस ने 

वोक के संसार का दुशन किया, यद्यपि इनके साथ | 
झः ' हिसक क्रान्तियों षड॒यम्त्रों और अकालपूर्णो 
को का एक जमाना आ गया, परन्तु वह कुछ बिगाड़ | 
पक रूस की प्रगति में किसी प्रकार की विध्न-बाधा 
तन हो सको। वष्ठट अदम्य साहस और शक्ति 
है बनकर युग में अपना पेर आगे बढ़ाता ही 


के विशाल्ञ चेत्र में उन्नति क्‍ करने के लिए अधिक रूप से क्‍ 
प्रोत्साहित करती है. और उनके सामने एक झाद्श और ्ञल त्ती किफाय ते 


नेतिक उदाहरण रख कर उन्हें जीवन की सुन्दर दिशा स्पाज्िज्ज पेटेण्ट ताल्ले इमेशा लाभदायक दोते हैं 





इस समिति के सदस्यों में, सेवा का भाव प्रचुर | से कभी नहीं खुल सकते । 








में समिति की ओर से विशेष काम होता है। वहाँ | लिए यह हमेशा सब से ज़्यादा पसन्द किए जाते हैं। 
इसके द्वारा ६०० कार्य-हेन्द्र स्थापित हुए हैं । 

समितति की स्थापना सन्‌ १६१७ में हुईं थी | उप 
| समय इसके २२,००० सदस्य थे । किन्तु अब तो इसके 
सदस्यों की संख्या २९,९६,४१३ तक पहुँच गई है । और 
पहुँचे क्‍यों न ? रूस स्वाधीन है । उसके मानवी दायित्व | 



















जानने के क्षिए हमारा सूचीपत्र मेगा कर देखिए । 
स्पालिज्ञ पेटेन्ट लोक वक्‍स, अलीगढ़ 










द ह गौनवानों के बल्निदान से प्राप्त की गई रूसी स्वा- 
खानोनवानों के लिए क्‍यों न सुखकर हो ? क्‍यों | 
सम मं उनकी शारीरिक शक्तियों का विकास हो और 





नता देवी के साथ मुस्करा रहा है । 


् के < «5 > के 


हृप् समय व हाँ शक्तियों के विकास का पूरा साधन खुशो को खबर 


द ते नवयुवक को ग़रीबी के कारण अपनी मानवी बिना उस्ताद के सम्जीत सिखाने में बाज़ी जीतने 
श 2 हसी शक्तियों का विवशतापूरवेक दमन नहीं-करना | बाल्बी पुस्तक “हारमोनियम, तबक्ला एयड बाँसुरी 
मास्टर” तीसरी बार छुप गई है । नई-नई तज़ों के ४२ | 
| गायनों के झलत्बावा ११५ राग-रागिनी का वर्णन ज़ब 
किया गया हे। इससे बिना उस्ताद के उपरोक्त तीनों बाजे | 
बजाना न झावे तो मूल्य वापिस देने की गारयटी है ' 
अब को बार पुस्तक बहुत बढ़ा दी गई है, किन्तु मुल्य | 
वह्दी $) ढा० म० ।-) पुस्तक बड़े ज्ञोरों से बिक रही है 


पता---गगे एयड कम्पनो, नं० ४, हाथरस 





कृपया एक बार मेंगवा कर ब्लाभ उठाहए। 


पते पर मुफ़्त मंगाहए । 


काधगझ्ञ ( यू० पो०? ) 


होते । मूल्य १), तीन छेने से ढाक-ख़्च माफ़ । 
शर्मा ऐएड को०, नं० १, पो० कनखल 


औपे इपके लिए समुचित प्रबन्ध है । करोड़ों रुपए 
छड़े किए प्रतिवर्ष व्यय किए जाते हैं। फिर नवयुवक 


ड्प्' बा हैं। इन संस्थाओं में केवल नवयुवक 
श्र | बतियाँ ही सम्मिन्नित होती हैं । वे - संस्थाएं 
जब्युख़ों को उद्यमी , परिश्रसी और साइसी बनाती हें । 
उड़े दिल्वों से मुर्दा-दिल्ली को दूर कर, उन्हें कतव्य-चषेत्र | 
में बोह दिखल्ाने का उपदेश देती है । क्‍ 
मय सोवियट रूस में, 'पायोनियर' और 'कोम 
सोग्रोत्ञ' नाम की संध्याओं का अध्यन्त महत्व है | इनके 
पक भ्रधिक उद्यमी और देश-भक्ति की भावना से 


| 

रा होते हैं। उनमें लढ़के और व्लडकियाँ दोनों दी | बच्चे ही राष्ट्र की भावी आशा हैं ! 

धान रुप से भाग छ्लेती हैं । । इस आशा-पूर्ति के लिए अपने बच्चों को -- 
| 





! भा क्र है । इनमें (| २ 0 न 
पायोनियर” प्रारम्मिक सीढ़ी के समान हैं | इन लाल -शर ( €९2८ ) ( लाल श॒बंत ) 


रह वाब्बइ सम्मिद्नित होते हैं, जिनकी अवस्था सात 

कोया उतसे अधिक होती है। इस संस्था द्वारा पिजाहए क्यो कि विश के लक थे पत्ती के जिए मद अटल: 
गाइड को इस योग्य बनाया जाता है, जिसमें भविष्य तुक्य पुष्टई हे 
न उनके जीवन के सामने किसी प्रकार को बाघधाएं न 
भस्थित हे सके । हस संस्था में बालकों को सरल्न भाषा 
) क्रग्ति तथा ल्लेनिन की कट्ठानियाँ सुनाई जाती हैं 
भर उन हृदय में अनेकों प्रकार के वीरोचित भाव 





बच्चों को 22222 5 द 
तन्दुरुस्ती का ज़्याज्ञ रखना प्रत्येक माता-पिता का कतंबव्य है। इसके सेवन से उनके शरीर में नया, 
शुद्ध रक्त उत्पन्न होता, हड्डियाँ मज़बूत होतीं और वे सदा प्रसन्न तथा हृष्ट-पुष्ट बने रहते हैं । 
मूल्य--फ़्ो शीशी ( ३२ ख़राक ) ॥०>) डा० म० ॥>) । & नमूने की शीशी :) मात्र । 








फ़े्‌ बाते है । हु था. पर अधिक ध्यान फंड 5 इक कक उतक पासाा पा क। तज्ी जाती है। अतः अपने स्था स्ज्ज 
स्यूनिस्ट इस संस नोट ;-- # नमूना की शीशी केवल एजेण्टों को ही मेजी जाती है। अतः श्रपने स्थानोय हमारे 
हैं श्रौर इसकी उन्नति के जल्षिए सदेव दत्त-चित्त घजेण्ट से ख़रीदिए। 
हते है। विभाग न० ( १४ ) पोस्ट बक्स न० ५५७४, कलकत्ता । 


पायोनियर” समिति के पश्चात्‌ 'कोंम सोमोल' ७... इलाहाबाद ( चौक ) में हमारे पज्ञेपट बाबू श्यामकिशोर दूबे । 
वीय श्रेणी के रूप में है। इसमें १६-१६ वर्ष के लड़के | -_ श्रलीगढ़ ( महाबीरगअ ) में हमारे एजेएट, चुन्नोलाल प्यारेलान लोदागर । 
बढ़कियाँ सम्मिल्षित ढोती हैं । इस संस्था का __  .गया (चोक ) में हमारे एजेरट सुगन्ध भणडार । 


महत्व हे । यह अपने सद॒स्यों को जीवन 2 धाकािड०००७ २-नाक डाममयाशममायत ८-6 9००, >८न-ाहीड0-5->, ए-रिम८७ ._....रक+०-ल रा-मरकिा) #्वााइा-5-+ 6मयवय७ जज जनक मय त्ब्प्ड्् 


| 


५८:4७ 4 45400 22000, .५86/202035%/5-,,/:- ... (0प765५ 5ावां (0505). छाध्ां2846 0५ 6७४॥७०॥ 


कह ही रद >सकन्‍ 
--+ हैं. 3 आम हा फीस रे हि ५ ह >> अफेन जी पीजी | द्र्र 


+ ब्वीञट- जय: 2 कऊर-- 








को ओर अगर करती है । क्योंकि वे सच्चे, मज़बूत और देरपा हैं तथा भूडी ताली 
परिमाण में पाया जाता है। वे बिना किसी प्रकार की बड़ी-बढ़ी परीक्षा क्ञेने पर भी यही साबित हुआ, है 
इच्छा के देहातों में पर्यटन करते हैं और उनकी सेवाझं | कि क़रीमती सामान, नवाहरात, ,जेवर इत्यादि की 
को अपने जीवन का उचित पुरस्कार समझते हैं। मास्को | रक्षा के किए यद्द ताले पूरी तरह विश्वासपात्र हैं, इसी- , 


इन अर्भुत ताल्ों का व मास्टर--की का पूरा हाल 


उसके हाथों में हैं । वह स्वर्ण-युग में प्रवेश कर, स्वाघी मुफ्त स्वदेशी प्ज फ्श कटे नमूने 
हे 0०४ ४० द 

. हमारे यहाँ मूँज के फ़श बहुत मज़बूत, निहायत 
खूबसूरत अत्यन्त सस्ते ओर हर साइज्ञ के बनते हैं । 


रेट्स, नमूने ओर एजेन्सी के नियम निम्न-ल्षिखित 


पता /--दी मैनेजर “गड़ा मूँज मेटिड्र फेक्टरी” 


उस्तरे को बिदा करो 


हमारे ल्लोमनाशक से जन्म भर बाल पैदा नहों 


यू० पी० ) 





है 
। 
मं 
तर 
ह. 


हि 


डे 2 बे 


. शायर. 








कं ४ ७ || « 4) कि ली अं 










दो दजन दांद की दवा ओर सब सामान ३॥) में 
“दाद की अक्सीर दवा”--कैसा ही पुराना दाद क्यों न हो, सिफ्र १२ 


२४ डिव्बी का दाम ३॥) रु० साथ ही बेश क़ीमती सामान मुफ़्त, जो कि आज 
तक कहीं पाया न होगा ओर न सुना होगा, दो अदद सुन्दर “डमी रिस्टवाच”” 
एक रेलवे टाइम 'डमी पाकिट वाच! एक मशहूर बरमा टाइमपीस गारण्टी ३० 
| | साल, एक रूमाल, चश्मा, पिस्तौल, सेन्ट, फाउन्टेन पेन, शेरबीन, ( बायस- 
|| क्ोप ), पाकिट चरख़ा, महात्मा गाँधी का फ्रोटो, एक जोड़ा बढ़िया जूता-- 
| ऑडर में पैर का नाप ज़रूर लिखें। पै० पो० अलग। ह 

पता;--शरमा ब्रद्स एए्ड को० 

पो० ब० ६७६५, सेक्‍्सन ७१, कल्नकत्ता । 








चिन्तित होने को आवश्यकता नहीं रही 
श्राप “निरमोत्तिन से श्रपनें रेशमी, 
ऊनी श्रादि सब प्रकार के रड्जीन और 
मुज्नायम कपड़े आसानी से था सकते हैं 
इसमें किसी प्रकार की हानिकारक वस्तु 
नहीं मिली हुईं है ! 
हर जगह मित्ल सकती है । 
कलकत्ता सेप-वक्स 
( हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी सोप-फेक्टरी ) 
बालीगजझ्ञ, कलकत्ता 
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इस प्रतिष्ठित फर्म से हम पूर्णतया परिचित है और हमारा 
विश्वास है कि यहाँ से माल मंगाने वालों को कभी _ 
शिकायत करने का मौका न मिलेगा । 
>> स्य& “५धविष्य”? 
ग्रामोफोन, फोटो का सामान, ग्रह-सिनेमा, घरेलू 
जमेन ओषधियाँ, परफ्यूपरी इत्यादि के 








(१ काकाउाामापक- 2ाणाापार८ए-- एयर पक तक, ६८ए:डपए "एक 2 चिप लय कद ताज कटपडम कप पाइ८पण. ये 





. थोक तथा खुदरा विक्रेता-- 
._ बो० सराफ एणड कम्पनी 
हि नं० १५ चितरञ्षन एसेन्यु साउथ कलकत्ता 
पूचीपत्रों के लिए लिख कै 
फिर 
की जादूगरों का बाबा #, 
हु इम सुंदर ओर सचित्र एस्तक की स॒प्त विधियों . 02008! 
| 2 25% 7६०: 55 को सीख कर जो चाहेंगे हो जायेगा। दुर्भाग्य और ' 
*जु सुन्दर मुठायम मज़बूत _॥ शत्रु का नाज्ञ होगा. मुकदमा में जीत, संतान, 
गिर ॥०५०३000 कद. ै _ शेज़गार ग्ोर धनी प्राप्ति होगी, अर्थात्‌ जिसके . >॥*४ 
' झाथ प्रेम है वह उयाकुल होकर खप॑ तुम्हारे पास चला आवेगा। 


५ कर 
मूल्य ६॥]प्रत्ति जोड़ा * हि 
:. डाक पर्च भाफ गापसनद हों बापिस्त । * 


जागब्ताव चानालरणाफ | 
« .. >लुथिषात्ा (जा ) 


_.॥ “कोई सिद्धि, कोई जप, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। केवल - 
| का टिकट भेजकर पुस्तक मुफ्त मेंगाझो | अपना पता साफ़ 
लिखो। पता :-ग॒ुप्त विधा प्रचारक ग्राश्रप, पोस्टबक्स १५०, लाहोर) 











अहछ उग्र, ५)को पुस्तक था) (१) को पुस्तक १) 


घण्टे में जड़ से आराम हो जाता है। अगर आराम न हो तो पूरा दाम वापस, , 
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हैदराबाद दक्षिण फरमाते हैं कि 
गया था,लकड़ी के सहारे चल्नता था बहुत सी इश्तिहारी 
दवाय इस्तेमाज्न किया कोई फायदा नहीं, आखिर 

मर चन्द्रप्रभा ) एक शीशी इस्तेमाल किया 
(लकड़ी पकड़ना छूट गया, कीमत <) छोटी शीशी २॥) 


मुहम्मद करीमुरला छेद्राबाद दक्षिण व 
अत्ली हन्ध्पेक्र सी०आाइ०डी० परभनी तहरीर फरमाते 
हैं कि हम बवासीर से बेहद परेशान थे, लेकिन वे 


ब्फ 


#०५। 
हित 4 +/ 











[ बष २, खण्ड १, 





विश्वव्यापार--- श्रक कपूर, सोडा-वाटर, रोशनाई, | 
रेट, शर्बंत, रबड़ की सुहर बना धन कमाओं | भू० 
सावुनसाज़ी--हर प्रकार के साबुन बनाना मू० 
हिन्दी-इज्ञलिश टीचर--बिना मास्टर अज्रेज़ी पढ़ 
लिखना, बोलना, तार, अर्जी वग़ेरह्द सीख ज्लो | मू० 
हारमो नियम, तबला, सितार गाइड--२-३ र 
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पेरी लकड़ी छूट गई 


नवाब मीर महसूद अली खो उमर ७० सादबः 
बेहद कमजोर हो 


आर मेरा 


सने मुझे: पूरा ताकतवर बना दिया 


सहासिव साहब खुफिया पुलिस 






० मनोहरल्लाल को दवा ( अश कुठार ) ने २४ बे ८ 


मेरी तकज्नीफ दूर कर दी और मुझे कामिल्व सेहत है 
कीमत <) छोटी शीशी २॥) कर ः 
आयुर्वेदिक मेडिकल हाल चोक मेदान खाँ _ 

क्‍ हेद्राबाद दक्षिण. ह 


न 





डॉ 


जज 


३० साल पुरानी कलकत्ते की _ 
विश्वसनीय आदत 
हमारे ज़रिए से कल्लकत्ते का कोई भी । | 











| या खुदरा १) से १ लाख रुपया तक का अपने श डे हर ४ । 
॥0 | घर के लिए अथवा व्यापार के लिए मँगाइए । 
/ (॥ (७ | चौथाई रक़म पेशगी आने से २४ घण्टे के अन्दर बाज़ा 
»_._| भाव माल भेजेंगे।/चिहद्दी-पत्नी से भाव वग्ेरह पूछ्ठ तक. 

हू 
| हैं । /खुदरा माल पर आइत “) फ़ी रुपया और शा 


माल पर १) सेकड़ा लेंगे । याद रखिए, ठगाए 
सम्भावना नहों, पक्की गारण्टी से काम होता है। 
भोलानाथ ब्रादस, २& बलराम स्ट्रीट, कलकी 













छः का शी के पास 'सारनाथ” नामक एक छोटा सा 
हे “ छा 


गाँव है ओर इसके पास ही प्राचीन काल 


। ढ्वाबना हुआ एक विशाल स्तूप है, जिसे आसपास के 
| वार 'वीर लोरिक की धसेल्न” कहा करते हैं। इसके 
. एश्चिम और कुछ दूर पर एक स्तृप का भप्नावशेष दिखाई 
| देवा है, जो बड़े स्तूप से अपेक्ताकृत छोटा है। देहातियों 


वी कपोल्न-कल्पना है कि किसी ज़माने में, वहीं-कहीं 
बोरिक नाम का एक अहीर रहता था, जो बड़ा वीर 


| श्र पहलवान था, उसीने इन दोनों “धमेल्लों? का निर्माण 


ढ्राया था और प्रतिदिन सचेरे अखाड़े में कसरत कर 


वहाँ पे उद्ड कर पश्चिम वाल्ले छोटे धमेल पर जा 
पहुँचता | देहातियों का यह काल्पनिक अहीर-वीर इसी 
प्रद्वार के भर भी बहुत से करिश्मे दिखाया करता था। 
इसकी वीरता की गाथा “ल्लोरकी” नाम से देहातों में 
प्रपिद है झौर आल्हा-ऊदल की गाथा की तरह गाई 


| ब्वौर सुनी जाती है । 

| परत पाठकों को यह बताने की झावश्यकता नहीं, 
कि सारनाथ बोद्धों का एक पविन्न लीर्थ-स्थान और वहाँ 
._क्ञ विशाल स्तूप 'वीर लोरिक की घमेल' नहीं, बल्कि 
._ अग॒वान बुढ्देव का स्म्ति-स्तम्भ है। बहुत दिनों से 


विस्मृति के गर्भ में पड़े हुए इस पविन्न स्थान का श्रभी 


. हाल में ही जीणोद्धार हुआ है । और बौद्धों की 'महा- 
बोधि सोसाइदी? नाम की संस्था के उद्योग से वहाँ 'मूल 


गर्ष कुटी विहार! नाम से एक बौद्ध-विहार को स्थापना 


हुई है। व 
गत ११ नवस्वर को इस नवीन विहार का डद्बो- 


. धनोस्सव मनाया गया था और साथ ही एक झअन्त- 
. रंष्टीय बौद-सम्मेजलन भी हुआ था। चीन, जापान, 
. सीह्वोन तथा संसार के अन्यान्य कई स्थानों से बहुत 
._बौदधम-याजक इस महोत्सव में सम्सिल्नित होने के | 
. लिए आए थे । 


बौद्ध-घर्म के हीनयान नामक अन्यतम सम्प्रदाय ब्फे 
धर्माचायं रलसार मद्दानायक थेवा ने उद्बोधन सभा का 
सभापतित्व किया था । मह्ाबोधि सोसाइटी के भ्रधान 
श्री० देदमिचत धर्मपाल्न ने सुन्दर अभिभाषण पाठ किया 
था | अभ्यर्थना समिलि की ओर से राजा मोतीचन्द 
ने अभिभाषण पाठ किया था । बनारस के कल्नक्टर, 


बमलादेवी चद्मोपाध्याय, श्रीमती सरल्ादेवी चौधरानी 
शौर झअन्यान्य गणय मान्य सज्जनों के अल्लावा पणिडत 
रामानन्द चटर्जी की अध्यक्षता में हिन्दू-महासभा के 
भो कई प्रतिनिधि इस आन न्द-समारोह में सम्मिलित 
- हल 
.... सारनाथ का संक्षिप्त परिचय 

हम ऊपर कह आए हैं कि सारनाथ बौद्धों का 
महातीर्थ-स्थान है । आज से २,९२० वर्ष पहले भगवान 
गौतम बुद्ध ने इसी पवित्र स्थान के म्टंगदाब या म्टंगोद्यान 
नामक तपोवन में सब से पदले अपने पाँच शिष्यों को 
धर्मोपदेश प्रदान किया था | फलतः ब॑ गैद्ध-घर्म को 
प्रगति के साथ इस पवित्र स्थान का अविच्छिन्न सम्बन्ध 
है। इसीसे आज भी सारनाथ का नाम सुनते ही बौद- 
धर्मावलम्बियों का मस्तक अर झोर भक्ति से कुक 
जाता है । 
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[ श्रीयुत अन्तर्वेदी | द 
सारनाथ.की संज्षिप्त इतिवृत्ति जानने के ज्षिए हमें 
हिन्दुओं के पविन्न तीर्थस्थान काशी के हृतिहास पर 
एक दृष्टि डाज्नने की आवश्यकता पड़ती है । क्योंकि 
बोधि वृत्त के नीचे सत्यलाभ करके सबसे पहले 
भगवान बछुद्ध ने काशी में ही अपने नवीन धम का 


प्रचार करने का विचार किया | परन्तु वेद्पन्‍्थी आयों 
ने अपनी संहिता के विरुद्द मतवाद का भ्रचार स्वीकार _ 


नहीं किया, इसलिए भगवान बुद्ध को काशी के 
निकटवर्ता स्थान स्गदाब या ऋषिपत्तन को अपना 


० ८ | भ्रचार-केन्द्र बनाना पड़ा । 
हेने के बाद वह पूर्व वाले ऊँचे धमेल पर चढ़ जाता और | 


काशी हिन्दुओं का एक अति प्राचीन तीर्थ-स्थान 
ओर धर्म का केन्द्र है, इसलिए वहाँ पहले बहुत से 
योगियों, ऋषियों, पण्डितों और धर्माचार्यो का निवास- 
स्थान था और काशी के जिस अंश में यह धामिक 
मण्डली रहती थी, उसका नाम ऋषिपत्तन था। बोद्ध- 


युग में, पाज्नी भाषा के उच्चारण के अनुसार हस 


ऋषिपत्तन का नाम इसिपत्तन पड़ गया । परन्तु बोद्ध- 
अन्धों में लिखा है, कि काशी से डेढ़ योजन के फ़ाप्तत्ने 
पर एक वन में पाँच सौ बोद्ध ऋषि रहा करते थे । अब्त 
में निवांण प्राप्त करके वे शून्य में चल्ले गए, उनकी नश्वर 
वहीं पतित हुई, इसब्निए उस स्थान का नाम ऋषिपतन 
पढ़ गया । इसी ऋषिपत्तन के पास मूगदाब या 
( पाली के अनुसार ) म्गोद्या नाम का एक उद्यान था, 


के अनुसार भगवान छुद्ध के किसी पूर्व-जन्म में एक 
राजा प्रतिदिन इस मृगोद्यान में शिकार खेलने झआाया 
करता था। और बहुत से झ्ूगों को मार डालता था | बुद्ध- 
को यह बात अच्छी नहीं क्षणी । उन्होंने राजा को मना 
किया । परन्तु उसने शिकार बन्द करना स्वीकार नहीं 
किया । झस्तु, अन्त में निश्चय हुआ कि वह प्रतिदिन 


केवत्न एक म्टग का शिकार कर सकेगा । इस समझौते के | 
| अनुसार वह रोज्ञ एक म्ग मार कर जे जाने लगा । कुछ 

दिनों के बाद एक हरिणी की बारी आईं। इस हरिणी | 
के दो छोटे-छोटे बच्चे थे और वह उन्हें छोड़ कर मरना 
| नहीं चाहती थी, इसलिए वह बुद्धदेव की शरण में 
| गईं और उनसे सहायता की प्रार्थना की | बुद्ध ने किसी 

तरह कह-पछुन कर राजा को मना लिया और उस हरिणी _ 


के प्राण बच गए । साथ ही राजा ने इस घन के झरूगों 


क्‍ | को कभी न मारने की प्रतिज्ञा भी कर ज्ञी । उसी समय 
न कमला नेहरू, श्रीमती | 
पं० जवाहरल्लाल नेहरू, श्रीमती कमला नेहरू, 


से भगवान बुद्धदेव का नाम 'स्गनाथ! या 'सारज्ञनाथ' 


| पड़ गया । बौद्ध विद्वानों का कथन है कि इसी सारक्न- | 


नाथ का अपभंश वर्तमान 'सारनाथ' है, क्योंकि 'सारज्” 


| शब्द का एक ध्थ हरिण भी होता है । परच्तु हिल्दू- 


मताजुसार 'सारञ्ञ” नाम शहर का है और बोढ़ों के इस 


। पविश्न स्थान के पास ही पति प्राचीन काज्न का बना 


डुआआ एक शिव-मन्दिर भी है और उसे 'सारनाथ! का 
मन्दिर कहते हैं। सम्भव है, वौद्ध-घर्म के पतन के 
पश्चात्‌ हिन्दुओं ने वहाँ शिव-मन्दिर की स्थापना करके 


| उसे 'सारनाथ” कहना आरम्भ कर दिया हो । श्स्तु । 


बुद्ध-गया से सिद्धि ल्लाभ करने पर भगवान बुद्ध 
यहीं आकर रहने त्गे। यहीं उन्हें वे पाँच शिष्य मित्ने । 
पहल्ले उन्होंने बुद्धदेव के प्रति कोई श्रद्धा नहीं 
दिखाई $ परन्तु अन्त में उनके उपदेशों को सुन कर 
उनके शिष्य बन गए.। इन भिक्तुओं से पहले-पहल 
भगवान बुद्ध से नहाँ भेंट हुईं थी, उ्त स्थान का नाम 
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विहार 












पना (७४४ 


| 'चौखण्डी” है। यहाँ झ्राज भी बहुत से स्तपों और 


पत्थर के मकानों का अग्मावशेष मौजूद है। विख्यात 
चीनी परिब्राजक हियुएन-साज्ा ने अपनी भारत-यात्रा- 


| सम्बन्धी पोथी में इस स्थान के ततरकालीन वैभव का 


विशद्‌ वर्णन किया है। यह ईसा की ७वीं शताब्दी में 
यहाँ आया था और भगवान बुद्ध ने यहाँ पदारपण 
किया था, ईसा के जन्म से छः सौ वर्ष पूर्व। फलतः 
भगवान बुद्ध के इस स्थान पर झाने के तेरह सो वर्ष बाद 
भी, हियुएन-साक्र के कथनानुसार यहाँ बौद्धों के तीस 
मठ थे और उनमें प्रायः तीन हज़ार शर्मनों का निवास 
था । इसके सिवा हिन्दू देव-देवियों के भी सैकड़ों मन्दिर 
वहाँ मोजूद थे । कुछ ल्लोगों का अनुमान है कि तस्का- 
ल्लीन काशी का विस्तार भी सारनाथ तक रहा होगा । 
कुछ भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि सारनाथ कभी 


 भारतवष का प्रधान और प्रसिद्ध स्थान था| बौद्ध और 


आय दोनों ही इसे झपना पवित्र ठीथ्थ-स्थान मानते 
थे। क्योंकि बोद्धू-मठों और विहारों के भग्मावशेषों के 
अतिरिक्त वहाँ हिन्दू-मन्द्रों के भप्नावशेष भी बहुत 
से मोजूद हैं। झभी वहाँ कितनी ही स्थछतियाँ प्॒थ्वी 
के गर्भ में निहित हैं। बोद-म्न्‍्थों में जिन विशाल्न 
विहारों का उल्लेख है, उनका भी उद्धार अभी तक 
नहीं हुआ है । ईसा के पूर्व चौथी शताब्दी में चीन का 


हाँ | प्रसिद्ध परिब्राजक फ्राहियान भारत का अमण करने 
जहाँ भगवान बुद्ध का निवास-स्थान था। बुद्ध जातक 


झाया था, उसने यहाँ चार बड़े-बड़े स्तृप झोर दो 
विशाल मठ देखे थे । ईंसा के पूर्व छुडवीं शताब्दी में 
हुणों ने म्गोद्यान की गोरव-गरिसा को छुरी तरह 
ध्वंस कर डाला । इसके बाद ईसा की १५वीं शताब्दी 
में सुलतान महमूद ग़ज़्नवी ओर 4$२वों शताब्दी में 
महम्मद ग़ोरी के सेनापति कुतुब॒द्दीन के आक्रमण 
के कारण म्गोद्यान का सम्पूर्ण रूप से ध्वंस हो गया। 
इन दोनों झाक्रमणकारियों ने मानो होड़ बद्‌ कर 
बौद्धों के इस प्राचीन गौरव को नष्ट-अ्रष्ट कर दिया । 
केवल्न चही दो या तीन स्तृप रह गए थे, जिसे स्थानीय 
अज्ञान-तिमिराच्छुज्ञ जनता वीर बल्लोरिक को धमेत्न, 
समझ रही थी।ये दोनों स्तृप छज़ारों वर्ष से अपने 
निदिष्ट स्थान पर खड़े रह कर बौद्धकालीन विशाल 
भारत की गौरवपूर्ण स्ठति-स्वरूप खड़े थे । परन्तु 


१७४४ ईसस्‍्वी में उनमें एक को तत्काल्न काशी-नरेश के . 


जगर्ताप्ह्व नाम के किल्ली कमंचारी ने एक गज्ज (गढ़ ?) 
बनवाने को इच्छा से समूल ध्वंस करवा डाला था। 
उक्त गज्ज आज भी जगतपिह के नाम से मौजूद है । 
मूलगन्धकुटी विहार 
भारत के भूतपूरव राज-प्रतिनिधि लॉर्ड कर्ग़न का 
ज़माना प्राचीन कीरतियों के उद्धार के ज्षिए विख्यात 


है। लॉड कज्न के झकीतिकर काल की कीति भारत 


को सदेव याद रहेगी | हस इतिहास-प्रेमी वायसरॉय ने 
भारत की बहुत सी विलुप्त कीतियों का उद्धार करके 
सचमुच हमारा अ्रप्तीम उपकार किया है | इन 
कीतियों के पुनरुद्दार से हमारे अतीत इतिहास की 
गौरव-वृद्धि हुई है ।इसके लिए सदेव लॉर्ड कर्ज़न 
महोदय का कृतज्ञ रहना चाहिए । 

सन्‌ १६०४ में सरकार ने नियमित रूप से 
खुदाई का कार्य आरम्भ कराया। परन्तु इससे पहल्ने 
सन्‌ १८६१ में महाबोधि सोसाहदी के सभापति 
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पुस्तक 


। सासिक $--... 6-5... केप क्‍ क्कैसे के € ५. हे 
२) रु० मासिक किश्त पर कैसे ली जा सकती हैं? _ 
( १) जो लोग श्रपनी शञान-बृद्धि के उत्छुक हैं. और प्रत्येक मास पुस्तक मँगवाया करते हैं--जिससे बार-बार उर्हेँ डाक-व्यथ देकर 
सरकारी ख़ज़ाना भरना पड़ता है-- उनकी खुबिधा के लिए तथा हिम्दो के प्रचार को द्वष्टि में रखसे हुए यह निश्चय किया 
गया है, 33 कार्यालय से ५०) रु० के मूल्य की इच्छालुकूल पुस्तक इस स्कीम के अनुसार प्रत्येक मेम्बर को रेलबे-पासंल् द्वारा 
भेज दी जाये और के नियमित रुप से प्रत्येक्ष मास के पहले सप्ताह में २) रु० कार्यालय को भेजते रहें। 
(४) पुस्तक केवल “चाँद” तथा “भविष्य” के प्रतिष्ठित ग्राहकों को ही दी जावंगी, हर किसो को नहीं । 
(४) कार्यालय का छुपा हुआ प्राथेमा-पत्र इसी के साथ भेजा जा रद्द है। ग्राहकों को इसो पर हस्तात्षर करके भेजना चाहिए | | 
(७४ ) आाथना-पत्र स्थोकृत होने पर पुस्तक देने पर विचार किया जायगा, यदि किसो व्यक्ति के सम्बन्ध भें किसो भी प्रकार का । 
सन्देदद उपस्थित हुआ, तो बिना किसी प्रकार का कारण बतलाए, उन्हें इन्कार कर दिया जायगा। 
(४ ) लब प्रकार का इतमीनान द्वो जाने से यहाँ से इक़रारमामा हस्तात्षर करने के लिए भेजा जाधगा और साथ ही उनके पास 
पुस्तका हर बड़ा और नया खूचीपत्न भेज दिया जायगा, ताकि ग्राहक अपनो इच्छा नुकूल पुस्तक पसन्द करके श्रपना ऑडर 
बना कर भेज सक | क्‍ द 


(६ ) खूचीपत्र पा पुस्तकों का छत्वोख़ ८ होगा और यदि ग्राहक अन्य पुस्तक मेंगाना चाहेंगे तो उन्हें भैञने के लिए खंस्था 
बाध्य न होगी । द 

(७) इन पुस्तकों पर किसी भी प्रकार का कमीशम नहीं दिया जायगा, चाहे वे अपनी प्रकाशित हों श्रथवा बाहरो ( कमीशम केवल 
नक़दी पुस्तक ख़रीदने पर ही देने का नियम है--इसे पाठक स्मरण रक्‍्खे )।.. 

(८) ऑडर देते समय ग्राहकों को ५ ०) रु० को जगद्द ६०-७० रुपयों की पुस्तकों का ऑडेर बता कर भेजना चाहिए, क्‍योंकि प्रायः 
पेला होता है, कि माँगी- हुईं लमस्त पुस्तक स्टॉक में तैयार नहीं होतीं, अतएव उल समय जो भो पुस्तक तैयार होंगो, उनमें 
से ४०) रु० के मूल्य की पुस्तक भेज दी जावबेंगी। स् 

( & ) पुस्तक भेजने में रेल का जो किराया लगेगा ( जो नाम-मात्र का होता है ) वह, तथा बिल्टो को रजिस्ट्रो आदि का व्यय, 


















ग्राहका को ही देना होगा । द 

( १० ) बिल्टी रेल तथा डाक-व्यय के श्रतिरिक्त ६) रु० की बी० पी० द्वारा भेजी ज्ञायगो, और शेष २२ किश्तें २) रु० मालिक की 
हॉंगो, जो प्रत्येक अड्नरेज्ञी मास के प्रथम सप्ताह में । 
आ जाना चाहिए । भेजने में जो व्यय होगा यह क्‍ “ ह 
ग्राहकों को ही देना होगा। अॉडर-फॉम 

(११ ) यदि २ क़िश्त पिछड़ गई' तो शेष खारा रुपया पी पिकल कद अप 
ग्राहकों को एक-पमुश्त फ़ौरन खुका देता होगा! धक हम 
श्रन्यथा क़ानूनो कारवादही की ज़ायगी और मुक़दमे ” कार्यात्नय, चन्द्रलोक इलाहाबाद 
के ख्य लिए ग्राहकों को ज़िम्मेदार होना पड़ेगा। या ठ्र डर च्र 

0 हल दोती रही, हर मर को र्स्य श्ल मुझे आपकी नई स्कीम बहुत पसन्द है। आप मेरा नाम 
बार भी ५०) रु० की पुस्तक इसी शत पर भेज दी ज मेम्बरों को सूचो में लिख ले और प्रकाशित / होते हो पुस्तकों 
जावंगी--पर यदि एक भी क़िश्त समय पर न गया खचापत्र तथा इक़रारनामे ( 0४7८८०८०६ ) का फॉर्म 

















पहुँचो श्रथवा मुक़दमा आदि फरना पड़ा तो डल॒ | करने के लिए भेज द्‌। मुझे ५०) रु० के मूल्य की पुस्तकों 
प्राहक से भविष्य में कोई व्यवहार न रक्खा | . '* साथ मेंगाना स्वीकार है। ६) को बी० पो० ( डाक-ज्यय 
जञायगा । क्‍ सहित ) स्वाकार कर लो जायगा और नियमित रूप से आपको 
हमे पूर्ण आ्राशा है, पढ़ने के व्यसनी पाठक इस नई २) रु० 3 के शुरू में पहुँचते रहेंगे। द 
स्कीम द्वारा ईमानदारी से उचित लाभ उठावेंगे और हमें मेरा कद क्‍ 
भी उत्तरोश्र सेवा करने का अवसर प्रदान करंगे। अधिष्य 0 0  अखर क्‍ है। 
हा कर ० 4 2 
उपरोक्त नियर्मों भें किसी भी प्रकार का परिवर्तन |. पट कक जज न 
नहीं किया जायगा, व्यथे में आए हुए पर्ऩा का तब तक ग पूरा पंता-;-+ “न 
उसतर नहीं दिया ज़ायगा, जब तक पते का टिकटदार क्‍ 
ढविफाफ़ा पन्नोत्तर के लिए न भेजा का जायगा। 
-मेनेजिज्ग टाहरेक्टर की आज्ञा से. क्‍ 3 7220 
व्यवस्थापक चाँद” कायाक्षय, चन्द्रतोक, | , «3 इह गहते हों तो इसी ऑर्डर-फरॉम को साफ़साकू है 
9 ५ भर कर भेजने की कृपा करें ताकि शर्तनामा हस्ताक्षर करने डे लिए मेला द ५ है. 


इलाहाबाद कर जा सके।₹ 





0 ० जप 







॥ 






























] ' त्लाध का भझावशेष देख आए थे। वहाँ उन्होंने एक 
(को भभावशेष "और एक परित्यक्त जैन-मन्दिर देखा 
तन १६९१४ में सरकार के पुरातत्त्व-विभाग वाले 


रा 





७ ज्ञान का अवसर मित्रा और आपने बौद्धों के इस 
४2 026 ॥ 0 यम विन्ञ । कटी ले 
आधीनतम पवित्र स्थान पर “मुलगन्ध कुटी! नाम २ 


क्र 


पक वस्तुओं के साथ पत्थर का एक ठुकड़ा 


ै 


| बे! के 


हसोसे आपने इस नवोन विहार का नाम 'सूल्न- 
_छ कुटी! रखने का विचार किया । १८६६ में सरकार 
/ के! मि फोगुंसन नाम के एक नीले अड्जरेज से सारनाथ 
| हा उक्त स्थान ख़रोद लिया था। इसके बाद धर्मपाज्न 
|| (होदव ने थोड़ी सी जमीन वह्दाँ के जमींदारों से ख़रीद 

|| बी तथा भपने घोर परिथ्रम और चेष्टा से सारनाथ या 


._रिल 
चल न १ 


गोद्ान त को विस्मृति के अन्धकारपूर्ण गह्नर से निकात्त 


9 _हए रुप में स्थापित किया । इस महाविद्दार के प्रधान 


ह। ॥ की ऊँचाई ११० फुद छै | विहार के चारों ओर एक 


| ऋण हे या है। इस विभाग के प्रस्ताव के अनुसार दी 
_| यह ३॥ नवस्बर को इस विहार का उद्घाटन मद्दोत्सव 
| का्रहुआादै। | ६ 
९ | सारनाय के दशनीय स्थान 

का (३) चौखणडी स्‍्तृप, (२) विचित्रशाल्वा, (३) जैन- 
4 पहिए (0) खुदाई का काम, (९) विशाल स्तृप, (६) 
| आह्बोधि भ्रवेतनिक विद्यालय, (७) मूत्रगन्ध कुटी 
पे ) शिव-मन्द्रि, (£) जेन-घर्मशाल्रा ओर बाग, 


५ बह, ( शक 
॥ ही मान पीर की समाधि, ओर (११) 
 >म्ियों डी घमेशाला । 
|... मारनाथ को विशेषता 
॥ |. प्तारनाय केवल बौद्धों और हिन्दुओं का ही पवित्र 
कं 6 ब्रोप्राचोन स्थान नहीं है, वरन्‌ जैनियों का भी तोर्थ- 
हे. यान है। क्योंकि इसके पाष्त ही सिदपुर नामक आराम 
है, जहाँ जैन _तीर्थककरों ने सिद्धि जाभ की थी । बोद्ध 
< 7 बोगझसे दो कारणों से पवित्र स्थान मानते हैं। पहला 
| $ ढास्य यह है कि पूर्ववर्ती बौद्धों में अन्यतम काश्यप जी 
 जेयहों जन्म अहण किया था और दूसरा कारण यह हे 
री | ढिगौतम बुद्ध ने प हत्मे-पहल यहीं अपने पवित्र धर्म का 
८ . | अचारक्षियाथा। क्‍ 
(तक प्राचीन कीति काल के दुविपाक में 
६ कर ख़ाक के पर्टे में छिपी हुईं थी। सम्राट झशोक, 
बकरी ला 
। | उपंदद्दन के सामने व्या यद्द 
जी ॥ आह सौ वर्षो से ज़मीन के अन्दर गड़ा पढ़ा था | कप 
हक़ किसी ने इसके घुनदद्धार का साइस नहीं कया 






















. तने दिनों के बाद सी लोन के प्रधान धर्माध्यक्त भ्री ० 






| दान न किया है । इसलिए घमपाल 
ही! .._ प्रान्तरिक कृतज्ञता के पात्र | । 


! | भगवान गौतम बुद्ध, उनके प्रचारिक धम से हमारा, 













| हमारे देश का और हमारे पूछ पुरुषों का जा 
सम्बन्ध है। भारत में हिन्दुओं ने किसी धामिक विचारों 
५ | # हस्तर्षेप नहीं किया दे! लदिया को 2480 
! ॥ ॥ कहें कबीर वचन की फेरी । दे युक्ति कप 
”। तेसभी धर्मो का आदर किया हैं ! कप धर्मइनं- रे 
| प्रपने बौद्ध हिना न ब्रॉ-का 
हु सादर स्वागत किया है। देश्वर $ि ' ्ं और बोरों 
स्थापना, सारनाथ को पवित्र भूमि ढिन्दुओं और ब 


॥ “के मिबरनेस्् के रूप में परिणल दो 


चर 






५) तो वक्त धर्मपाल्न महोदय को एक हित । 
हुकग, के एक बार फिर उसका सारनमम नीचे दिया जाता है। _ 


कि विहार बनवाने की कल्पना की । खुदाई 


क्ष्षा था, जिस पर “मूल्लनगन्ध कुटी? शब्द अक्वित 


&- » | .ढ्ात बनाने का भार सरकार के पुरातस्व-क्भाग ने | 
मशत ३ लि 


| छैल्बी हुईं हैं । एक हज़ार वर्षो तक इस घर्म ने एशिया के 


पेतिहासिक स्थान आज _ 


. अगागरिक धर्मपाल के अध्यवसाथ ने उसे पुनः जीवन | 
हे पलट महोदय हमारी | 


घाट बहुतेरी, | 


इस विहार की | 





इस शुभ अवसर पर श्रो० देवमित्त अनागरिक घमेः 


पाक्ष महोदय की झर से जो अभिभाषण पढ़ा गया था, द 


उसमें बहुत सी ऐतिहाध्रिक बातों के के ख़ास कर 
हिन्दुओं के मानने योग्य भी बहुत सी बातें हैं। इसलिए 


इसिपत्तन के पुण्यपूत स्थान में, संसार के विभिन्न 


स्थानों से आए हुए, बौद्ध शमनों तथा अन्यान्य सज्ननों | 


कल दो | का स्वागत करते हुए धर्मपाल ने कह्ा-- 
पमय जमीन के अन्दर से अन्यान्य बहुत सी | ५ 25033/4 290 ह 


.._ “शाज से २,९५४ वर्ष पहले कपिलिवस्तु ( कसया, 
गोरखपुर ) के पास लुग्बिनी-कु् नामक स्थान में 
बोधिसत्व राजकुमार सिद्धार्थ ने जन्म ग्रहण किया 
था। यह स्थान आजझल्न नेपात्न राज्य में हे ओर सम्राट 


| अशोक का बनाया हुआ एक प्रस्तर-स्तूप भो वहाँ 


मौजूद है । इसके अतिरिक्त बुद्ध गयां और कुशीनर 


नाम के दो और पवित्र स्थान भी बौद्धों के हैं । २,६२० 
| वर्ष पहल्ले बुद्ध गया में संन्‍्यासी राजकुमार ने सिद्धि प्राप्त 


करके निर्वाण-पथ का आविष्कार किया था। वे लगातार 
४४ वर्षों तक उसी के प्रचार में लगे रहे । हसके बाद्‌ ८० 
वर्ष की अवस्था में कुशीनर के शालह्मपुञ्ञ में निर्वांण ्ञाभ 
| किया। आज से २,९२० वर्ष पहले भगवान तथागत बुद्ध 
ने जिस घमें का बीजारोपण किया था, वह आज्ञ महा- 
महीरुद्द के रूप में परिणत हो चुका है । इस महावृत्त 
| की शाखाएँ भारत, चीन, जापान, कोरिया, मन्‍्चूरिया, 
मजद्भोल्षिया, तिब्बत, स्याम, कम्बोज, ब्रह्मदेश, आराकान, 
नेपाल और सीलोन झादि संसार के विभिन्न देशों में 


। इस छोर से ठस छोर तक, अड्सा, क्षमा, दया झोर प्रेस 


का प्रचार किया था। एक हज्ञार वर्ष पहले तुकिस्तान | 
में सुसलमानों ने इसका ध्वंस आरम्भ किया | इसके बाद 


मूति-पूजा विरोधियों के प्रवत्न दल ने अर फ्ग़ानिस्तान 

| बौद्ध-धर्म का मूलरोच्छेद कर दिया | इस आक्रमण के 
कारण गान्‍न्धार से ल्लेकर बड्नाल तक प्राचीन सभ्यता 
का सूर्य अस्त हो गया। फिर पुराने बबर युग का 
झाविभाव हुआ । एशिया का अधिकांश भाग बबरता 
और दृस्युता का क्रीड़ा-निकेतन बन गया। इन विजा- 
तीय आक्रमणकारियों के कारण भारतवर्ष श्रीहीन हो 

गया । उन्होंने अगणित बिहारों, मन्दिरों, पुस्तकागारों 
और मर्ठों का ध्वंस करके ज्ञाखों किसानों और श्रमिकों 

| को ज्ञबरदस्ती मुसल्लमान बना डाला । ईसा के जन्म से 

| प्रायः सात सौ वर्ष पहल्ले, जब चीन का परित्राजक यहाँ 

| झाया था, तब यक्षँ केवल दो लाख भिक्षु थे और भगवान 
बुद्ध की पवित्र वाणी का प्रचार कर रहे थे । 


“झस्पृश्यता किस वस्तु का नाम है, इसे बोद्ध नहीं 


सबसे पहले शइ्ूर के मतवाद ने ही विरोध भाव की 


सृष्टि की थी । त्रह्मचर्य पहल्ले भात्म-श॒द्धि के त्रिए था। 








५ | परन्तु झन्‍्त में तान्त्रिक मतवाद कट कारण ब्रह्मचर्य ष्की 
इतिश्री हो गईं और उस्ची समय से भारत भी पतन 








| झयौर गान्धार आदि देशों में प्रवेश किया ओर वहाँ से | 


ज्ञानते । बौदू भिछु सबको एक ही नज़र से देखते हैं।' 


की ओर जाने ल्रगा। इसके बाद मुसक्ञमानों ने भारत 


पर झाक्रमण करना झारग्भ किया और सुस्लिम धमे 
के सहष में पड़ कर आये-धर्म ओर आयये-सम्पता 


का ध्वंस हो गया । उसी समय मुहम्मद ग़ोरी ने आकर 
इस हसिपत्तन का भी ध्वंस कर डाला । 

“सन्‌ १८६१ में जब में पहल्ले-पहल यहाँ झाया था, 
तो देखा कि कुछ नीच जाति के शूकर-पालकों की यहाँ 
बस्ती है। केवल जैन-मन्द्रि के पविन्न प्राज्जण में हन 


. शूकर-पालकों का प्रवेश-निषेध था । मैंने इस ज़मीन को 


ख़रीद लेने का विचार किया, परन्तु सफल न हो सका। 


| झन्‍्त में सन्‌ १६०१ में एक अवेतनिक विद्यालय की 
स्थापना फरने के लिए बड़ी मुश्किल से एक ज़र्मीदार 


से दो बीघा भूमि ख़रीद सका | इस भूमि को ख़रीदने 
के लिए रुपए मेरी माता ने दिए थे। इस समय उनको 


अवस्था ८९७ वर्ष की है। विद्यालय फी स्थापना एक 


दूसरी महिल्ला के दान से हुझ्ा। उनका नाम. मिसेस 
फ़ास्टर था । 

“महात्मा बुद्ध ने जिस धर्म का प्रचार किया है, वह 
मनुष्य की झारमा को पवित्र, महान और मुक्त बनाता 
है। सुनते हैं, भारत में छुः करोड़ अछूत मनुष्य हैं; वे 
स्वाधीनता और प्रगति के ज्ञाम से वच्चित हैं । यह भारत 
के ज्षिए एक अभिशाप है। इस झमिशाप को दूर करने 
की ग्रावश्यकता है | क्योंकि जब तक यह अभिशाप दूर 
न होगा, तब तक भारत की उन्नति असम्भव है । भारत 
बिसमें उन्नति को ओर अग्रसर हो सके, उप्तका समय 
उपस्थित है, परन्तु जब तक भारत में गृह-विवाद जारी 
रहेगा, तब तक उप्तकी उनञ्नति न होगी ।' 

“यूरोप वाले बोद्ध साहित्य का ज्ञान भ्राप्त करने के 
ज्षिए पात्नी भापा सीखते हैं, परन्तु हिन्दू ऐसा नहों 
करते | आज चालीस वर्षो से महाबोधि सोसाइटी भारत 
की सहानुभूति पाने की चेश कर रही है, किन्तु कोई 


| फत्न नहीं होता । 


“जहरीली गेघत, भीपण अख््र-शसत्र ओर हवाई जह्ाज्ों 


| द्वारा किसी भी सांसारिक समस्या का हल्न नहीं हो 


सकता | यूरोप आज अनुकम्पा-प्रदर्शन की नीति फो 
भूल्न गया । झ्राधुनिक सभ्यता की विज्ञासिता किसी को 


| भी सुखी नहीं कर सकती | याद रखिए, कमवाद बढ़ा 


ही जटिक्न विषय है | इसमें क्रिया या प्रतिक्रिया दोनों 
ही हैं । इस जीवन में अगर कोई ब्राह्मण किसी प्रस्प्ृश्य 
जाति के प्रति दुव्यंवहार करे तो पर-नन्म में ठसे अस्पृश्य 
जाति में जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। शआयं-धर्म की 
विशेषता है, अहिसा । हमारा विश्वास है कि आारत में 
| ऐसे बहुत से मनुष्य हैं, जो अछुतों को प्यार फरते हैं 
और ऐपे भी बहुत से हैं, जो भारत में तथागत के पवित्र 
शझाय-धर्म के प्रचार में सहायक होंगे ।”” 
रध धः ः 





रद्दीन हाफ़ोन व लाइन ब्लॉक 


. बनवाते समय हमसे पत्र-व्यवहार करें, क्योंकि हम ,कम क्रीमत 





| पताः--आइडियल हाफूटे 


पर अच्छे ब्लॉक बनाते ओर ग्राहक को सन्‍्तुष्ट करने की गारण्टी करते 
| हैं । हिन्दी के अधिकांश प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में हमारे यहाँ के बने 

ब्लॉकों के ही चित्र सुशोभित होते हें । पक के जे हा 
फूटोन कं०, नं० १ सरकार लेन, कलकत्ता 








जा ्कः >-कू 





शक. लक 


शा आय आय आता 


>> ५७ 
स्ह््टट |] . 


हु “ज्ञे” क्षेटलॉग 
दाम ॥) 
“सी” कैटलॉग 






“वच्चताका का धृम // [ बिना मूल्य मेंट | नरंद 
कला-अक्र प्रवासी-अछु ४ बप्टेर 58 है 
भा .हल्य १॥ हा | 


मूल्य १) 


॥॥ . 


! साहेत्य-अड्ूू 
!] 


॥॥॥॥॥॥| 


' ॥॥॥॥ 

२१ नवम्बर तक नए 

[] ग्राहक बनने वात्नों 

। को उक्त तीनों 
विशेषाकू बिना 

। मूल्य भेंट ! 

[] 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥| 


| ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


॥॥॥॥॥ 


॥॥3॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥] 
“मासक पत्रों में “विशाज्र-भारत' ही एक क 
ऐसा पत्र है, जिसके विचारों की गग्भीरता, 
लेखों का चुनाव और हर तरह की उपयोगी 

सामग्री सझृत्रित करने की परिपाटी बहुत ही 
उत्तम हे।......... हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में 
“विशाल्-भारत” अपना सानी नहीं रखता-- 
यह सवोस्कृष्ट पत्न है |” 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥]]॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


-चाँदी के फेन्सी ज़ेवर के लिए 





55॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


॥॥ा। 


सहित वाषिक सूल्य 
2) मनीऑडर से 
भेजिए, या वी०पी० 


से मेंगाहए । 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥ 


-- प्रताप” 


॥॥ग॥ | ॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥ 


'विशाल-भारत! के ग्राहक बनने वालों के लिए पुस्तकों का मूल्य घटाया गया 


३ पोड़शी? ( कहानियाँ )-- ?” 


४ रूस की चिट्ठी? (अश्रमण-कहानी) ?”? 
* 'भेड़ियाधसान! (हास्यरस)-ल्ले०, “परशुराम”! 


[] 
२ 'गल्पगुच्छ” कहानियाँ--. !” 
|] 


।" ६ 'लम्बकण” (सचित्र हास्य)-- 


हे मू० 3॥) ” ॥|>) 
/! मू० १॥) .(छुप रही है) 
! मू० १॥॥)ग्राहकोंको ३॥--) 
१।-2) 


१ 'कुमुद्िनी' (उपन्यास) ले० श्री० रवीन्द्रनाथ:ठाकुर; अजुवादक, धन्यकुमार जैन, मू० ३) झ्ाहकों को २॥२) 
[] 


डे घपू० १॥) . ,” | 


हत्- पू० १|) डे रा 


42) 
७ 'भस-अपज्ञ' (उपन्यास)--ले० तुगनेव; अजुवादक, जगन्नाथप्रसाद मिश्र, बी० ए०, मू० १). ” | 
८ 'मुसोलिनी और नवीन इटत्ो!--ह्ले ० / मैं? |) १-2) 


पो० एन० राय; अजुवादक ब्जमोहन वर्मा, मु० २॥) (छप रही हैं) 


। पता-विशाल-भारत” कायोज्य, १२०२ अपर, सरकूलर रोड, कलकत्ता 


झुद्रात्-माहाल्य मुपफ्रत मेगा देखिए । 
रामदास एयड को0० 


३ चोरबागान स्ट्रीट, कलकत्ता पता-श्री० जगदीश औषधालय , डालोगञ, लखनऊ धाक जिस 
अगर शआप संसार में पक्के ताक़तवर 


ताकत बनने की इच्छा रखते हैं। अगर आ 
ताक़त न० १ 


वर बनने की इच्छा रखते हैं। अगर आप वग़ेर किसी शर्म और 





तो थोड़ी ही पँजी में झधिक ज्ञाम और नाम कमाने 
के लिए हमारी दवाओं की एजेन्सी ब्लीजिए, बहुत जल्द 
मशहुर ओर माज्मामाल हो जाएँगे । 


कमज़ोरी के ज़िन्दगी की बहार लूटना चाहते हैं। शझगर बर्बाद जीवन 
को फिर से हरा-भरा बना, नईं जवानी के बग़ीचे में अपने को क्रहलहाते 
हुए देखना चाहते हैं, तो आप ताक़त नं० १ को केवल ३० दिन 
सेवन कर लीजिए। जवानी का जोश, नौजवानी की उमर शरीर की 
नस-नस में फड़कने लगेंगी। तबियत हर समय तरोताज्ञा और मस्त 
बनी रहेगी; कमज़ोरी हमेशा के लिए काफ़र हो, चेहरा गुज्नाव को 


|. फूल बन जायगा | कमज़ोरी दूर करने के लिए ताक़त नं० १ पक्की गारन्दी 
: है | मूल्य १९ दिन का २॥) डाक ख़च्च ॥) 


दुनिया में एक नई इंज़द ताक़तवर गोली 
-+है। सोने से घण्टा भर पहल्ले ५ गोली 


ने से बदन में दूनी ताक़त व फ्री पैदा 


होती हे । जिन्दगो का सच्चा मजा चखाती और जीवन को स्व बनाती है। मूल्य ३० गोली २) डाक ख़चच ॥) 


दवा मँंगाने का पता--महाविश्व ओषघालय, मुरादाबाद ( यू० पी० ) 


हेटह ऑफिस--बी-बी १२५२१२, कलकत्ता 


| 


| |. 00प५7659५ 589 (0505). 00280 0५ 6(9700॥[ 


हब 


क्र /* | कर | का हे आन नगर 





सोनो मोहनलछाल जेठाभाई 


शनिवार हानक्राध्रानयातानरक्रापाशानताधकरनो तह ध्धाग्ानानतनधबधबलन नल >शहउमकपासात एहप्राविशासाओरामाहामाधाामाकाम धाफाशाहाहाआमतमलाकाहाक्राध आधार न भडा था 


बाडान्राहआाकाना मात मकानाज्ा न पमाना नानक 
( ाग्रायारथरानब्रााआताकरनकराक्रधग्रााधाभ्राधआामबराधककाशा हा 8०222 222 2 व्ीरनददादनबकतलनबबबनबन पान 





ै *०का ला [--.] शाला 


5 विशेषाह्ञों का पोस्टेज ' 
[] 


सैकड़ों दकीमों, डॉक्टरों, वैद्य, विज्ञाप नदाताओं 


| जो निर्धनों के साथ विशेष रिया यत करता है, व झासूदा 


4डकए2209292 (डक) (--] धकककराक७ (<-- [5-] आमाकयारक ले थक झ। काकाल्ततत9 [5-55 जजतशालाक स्् सक0७ 2: पाकएए्क् $ 


असक्ष रुद्राज्ष माता 


८) भाषा का टिकट भेज कर १० दाना नमूना छथा 


न० १, चांदनी चोक,नियर इस्पीर: 
इस्पीरियल बैड्ड,देहली 








(हु 
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दा 














4 । * 
हू हे 59505 5: 
ह्ह्छ्ड्ड ऋ अया न डा जे का. ि कक... 8 
बता 
पक्का कमा (करन कक कुमन करत हि |; # 
००4० 65 पं “०२४०० है 





मंंगाइए ! 


कक एलन ऋनः बरंक क पटो। का पिता 
कर ७3. ॥६॥ 8४० 


कक ४, है है 


डब्बी का दाम |), एक साथ १२ डब्बी दाद की दवा! । . 
मैंगाने से तीन सच्ची घड़ियाँ ; गारण्टी ३, ७, वर्ष... 
भौर डेढ़ दजन मँगाने से $ किडी- आमोफोन इनाम !, 
ढाक-व्यय १)) एथक:। 

पता--बी० बो० भवन, 
हाटखोला, कलकत्ता | 








५००) इनाम 


महात्मा प्रदत्त श्वेत कुष्ठ ( सफ़दी ) 
अद्भुत वनोषधि | तीन द्नि में पूरा आराम | यदि 


की दवा कर थक गए हों तो इसे लगावें | बेफा- 
यदा साबित करने पर ५००) इनाम । जिन्हे. 
वि श्वास न हो -.) का टिकट लगा कर शर्त ल्लिखा 
लें | मूल्य २) 
अखिलकिशोरराप्र 
नं० १५ पो० कतरीसराय ( गया ) 


.. बेरोज्ञगरों को शुभ समाचार, बेरोज़गरों को शुभ समाचार 


भारतवष भर से अपनी तरह का पहला कॉलेज 


सज्जनों से केवल ९ ०) रुपया फ़ोस दाखिला रूप में ल्लेकर 
दो माह के मामृल्नी . समय में ड्राइवरी और फ़िटर का . 
मय ( िअ देता है । यह सरकार से रजिस्ट्री शा. 
ञ्ञहे। ल्ली आज ः 
अंग कर रजिए। दी पत्र लिख कर सुफ़्त हे 
नोट--नियमसावल्ली के ल्लिए पता पूरा और साफ़. 


पता--मैनेजर इस्पोरि यतल मोटर ट्रेनिड़ कॉलेज 


2 ० | ही है 6 न्पँ कक] थ। लए, यो कं 5 
















हा | दल ज |. विशुद्ध अमेरिकन दुवाइयाँ प्रति. | 
| हो ड्ाम -), -)॥ व॒पबअमेरिका हे पे 
| ही असल्यी दवा, अज्ञरेज़ी पुस्तक ब् 
जा गा! 0! शोशी, काग, गोद्ी आदि मे से 
हेजाव & बीमारियों के रे: ् जज 
दे कल १२, २७, ३०, ४८, ६०, ८४, १०४ द्वा' हर 
गम कपिल व ओके 
घायो कैमिक दवाइयों का जब पक कि व 
हि साथ एक किताब व १२ - स्पै 
भुूल्य २॥) डाक-ज़च ॥-) झल्ग । . रे 
सूचीपन्न मुफ़्त | स्पा 
ता मश्ुमदार चोधुरी एण्ड कम्पत्ती 3 


नं० &८, क्लाइव स्ट्रीट, कह 




































[ हिज़ होल्ोनेप्त श्री० हकोदरानन्द जो विरूपाक्ष | 
की व के जा की बात्न-घुट्टी में बांबा कह परन्तु इकलेण्ड की नवाबज़ादी अर्थात्‌ सखी नौकर- 

दजी ने जी कलह- बिन्दु” टपका दिया था, वह माशा | शाही का शौक कुछ निराले ही ढड़ का है | बटेरबाज़ी 
_इर्वाह, भी तक अपना असर दिखाए जा रहा है । | की जगह उन्हें 'मनुष्यवाज़ी? का शौक्न है। अगर नवाब 
इसे हैं, झाँसी के तबेले में भी बुन्देलखणदी जीवों ने | साहब बटेर बम्लाने और उन्हें पालने में ज्ाखों स्वाद 
उतर सचाना आरम्भ कर दिया है। क्‍योंकि जैसा | कर देते थे, तो हमारी सखी, मनुष्य बम्माने और उन्हें 
गाज वेत्ता अक्षाम ! जब भूमिका ही आल्ट्ा-ऊदल्व | पिजड़े में बन्द करने में लाखों पर पानी फेर देती हैं। 
सं हे के है, तो फिर कथा में महाभारत का | आखिर शौक़ ही तो है । 

मान ज्ञ्यों न-रहे । 


नल 









झर्थात्‌ मौ० (शिकम-झाज़म के उद्योग से लण्डन महा- 
तीथ में जो इज्ज-सुस्लिस गँडबन्धन डुआ है, उसके कारण 
कल्नकत्ते का म्रवंशीय अख़बार थिरक उठा है। अपने 
राम भी इस्त नवीन जोढ़ी को 'हनीमून! के मज़े लूटने के 
ज्षिए बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि आगामी 
१६३२ के नवम्बर में 'सोहर' सुनने का भी अवसर भराछ 


होगा 


» ५2: 


















६8 

नई दिल्ली से खबर झाई है डि मेरडी मुकदमे के 
लिए अब तक बारह लाख रुपए खर्च हुए हैं! होने 
ही चाहिए, जब हराम का माल मिल गयाहे तो 
लगे हाथ नानी का भी फातिहा क्‍यों न पढ़ “डाला 
| जाए । बारह-पन्दृह ज्ञाख के ख़र्च में बारह-पन्द्रह 
| नवयुवक कुछ दिनों तक सखी के मेहमाँसराय को 
रौनक़ बढ़ाएँगे, इसमें घाटा ही क्‍या है? ऐसे चुने 
हुए छेल्न-छुबीले मुफ़्त मे मिलेंगे कहाँ ? कहीं इनके 
| फोटो महाराज झअलवरेन्द्र देख लें तो एक-एक को दो-दो 
हज़ार रुपए मासिक वेतन पर अपने यहाँ नोकर रखें । 


धर 

नहीं किसे 'कुकरोंछी' ने काट लिया था 
वो पम्मेजन के सभापतित्व के लिए बूढ़े गोस्वामी जी 
इंगाम ले बैठा । सुनते हैं, हससे साहित्यिक गोधन-दृत्ल 
+ भयहर हुरपेटौसल आरम्भ हो गई है | बछिया और 
बोर पे छेकर बिसुकी और बियानी तक को जुगाल्वी 
बल हों रही है । कोई बुन्देलखण्डी गायों के लिए 
बिन्तित है और कोई शाह शत कलोरों के लिए । 


ध 


शुभ-सम्वाद दिल्‍्ल्ली में पहुँचा था, उस लमय वहाँ 
झाननद का तफान जारी हो गया। दिल्ली के गोरे दाढ़ी 
दार चेहरा देखते ह्वी उसे चूम लेते थे ओर अछूतों को 
गले लगा कर "तेरी मेरी जोढ़ी बनी मज़ंदार! का 
तराना अल्लापने क्गते थे। परन्तु इस गँंठबन्धन के 
उपलकज्ञ में ल्द्राशायर और माब्चेस्टर में 'बालडान्स' 
हुआ था या नहीं, उका कुछ भी पता इस 'झ्ार्थरी 
पेपर' ने नहीं दिया हे । 


























. ब्वेर श | रहेस्पवाद छोड़ कर जरा सीधी-सादी बात 
सुनिए । | रा त किशोरोल्ाल जी गोस्वामी का दर्जा 









भई, मुख्य बात तो यह है, जब तक बाबा ओलिया 8 
द पीर की दया से यह सोने के अण्डे देने वाल्ली मुर्गी 
 क़ब्ज़े में है, तब तक न सखी को बारह ज्ञाख की परवा 
| है, न अठारह लाख को । रुपया-पेप्ता तो सच पूछिए तो 
| हाथ की मैल है-झआता है और जाता है । फिर कोई 
| शौक़ क्यों अधूरा रह जाए / कहावत है कि--'राम की 
चिशिया राम का खेत, खाव चिरिया भर-भर पेट !' 














मदारू चाचा अपना नाम मुहस्मद्‌ मदारबज़ूश रख कर 
बरा साहब की झअर्दृल्लीगीरी करेंगे ओर अस्बेदूकर वंशीय 
मुसई राउत साहब के कुत्तों के होम-व्यूटर मुक़रर ह्ठो 
जाएँगे । बस और क्या उन्नति के कोई दुम हुआ 
करती है ? 









छः 

इसके सिवा हमारी सखी मी तफ़दीर की साँढ़िनी 
हैं। ऐसा बरक्कती क़दम है कि अगर मरुभूमि में पढ़ 
जाय तो मानसरोंवर बहराने * जगे । भारत जैसे दरिद्र 
देश में, जहाँ करोढ़ों आदमी रोज्ञ फाका करते हैं भौर 
करोड़ों कड़ाके की सर्दी में भी यह नहीं जानते कि ढाई 
ग़ज्ञ का उपरना कैसा होता है, वहाँ सखी को लाखों 
रुपए बटेरबाज़ी के लिए मित्र जाते हैं ! द्रअसल्व ,खुदा 
देता है तो छुप्पर फाड़ के देता है।.. 


घ्छ 

फिर जनाव सिंज्ञी-सिल्ाई सुधनी से लेकर टिकिया 
| दियासल्लाई तक इड्जलेण्ड से चल्नी आवेगी | मियाँहन 
जी कोहल्ा पीसने और गोबर बटोरने की ज़हमत से 
बच जाएँगी और प्रियाँ जी कर्घा चलाने से छुट्टी पा 
जाएँगे। बस काम रह जायगा, दाढ़ी में इृख़ल्निश मेड 
| ख्लिज्ञाव और आँखों में छुरमा लगा कर ,खुसरू बाग 
की सेर । 






लो. 


" हू. पगह्ा तुडाना आरम्भ कर दिया है, उनके 
पे भौर | होने में अपने राम को जरा भी सन्देह 
के. है. झौर फिर, जब कि आजकल्ल अपटूडेट फ्रेशने- 

















० 
झौर सबसे बड़ी बात तो यह होगी कि छूत झौर 
अछूत हिन्दू. आपत्त में लड़-रूगंढ कर मर मिटेंगे और 
लो बच जाएँगे--अद्दा हाह्, उनकी सुत्नत कर ढाक़ी 
_ज्ञायगी। बस झव आपको सममक ल्लेना चाहिए कि. 
दूसरे के अमञ्जत्न के ज्रिए अपनी नाक कटाने में कितनी 
| झक़्लमन्दी भरी है 


|. सुनते हैं,श्रीमान दरभद्ञा-नरेश को अब की ल्ण्डन 
यात्रा बड़ी महँगी पढ़ी है | क्योंकि रूटर के कथनानुसार 
महाराज बहादुर के प्रायः डेढ़ ल्लाख रुपए के जवाहरात | 
ते थे। पतब्बाज़ी से लेकर ब >रबाज़ी तक--कोई | चोरी हो गए हैं। ,खैर, दरभद्ना की प्रजा सल्नामत है 
पा शैक्न न था, जिसे उन्होंने पूरा न किया हो । अपने | तो डेढ़-दो ज्ञाख की कोई चिन्ता नहीं। परन्तु चिन्ता 
ग शौ को पूरा करने में वे प्रतिवष इज़ारों नहीं, | इस बात की हे कि ल्ण्डन वाले महाराज के जड़ाऊ 
२ स्व्राह्य कर देते थे । पक, द गहनों की जगमगाइहट से वश्चित रह गए ! कमबझ़्तों की 
:. : 5“ व | सक़दीर को क्‍या कट्दा जाय £ 
_ बहाँ पर इस केवकल उनकी बटेरबाज़ी का ज़िक | 
ऐगे। उनके चिढ़ियाख़ाने में एक से एक बढ़ कर मूह॒य- 
न बटेर थे-हज़ार-हज़ार और दो-दो इज्ञार हपद 
।छन बरेरों को फँसाने पालने और उनको शिक्षा 
भोकाफ़ी रुपए ख़र्च होते ये । ५% बटेर जो बरुरः 


! बेर! ! के नाम से मशहूर था, उसके मरने पर नवाब 
पक रोए थे । बस, इसी से समझ जाइए कि 


* 
का चटेर-प्रेम 
















 बब्चनठ के रँंगीले नवाब वाजिदभली शाह का 
मर तो. आपने ज़रूर सुना होगा । बड़े शोक़ीन 













हम तो सममते हैं कि कमबख्त चोर भी पूरा | उलाह, जब से कम्बद्नत का फ़िरों ने स्वदेशी का हल्ला 
झरसिक ही रहा होगा। भ्राख़िर उसे जल्दी क्‍या पड़ी | “पाया € तब से अहले उगम्मत की तकल्लीफ़ बेहद बढ़ 
| थी ? एक बार महाराज को वहाँ की महफ़िलों में भ्पना | गई है । टाँगाइल, ठाका, मुशिदाबाव, शाबन्तिपुर, मऊ 
_ रानसी-ठाठ दिखा लेने देता तो उसका क्या बिगढ़ 
जाता ? कम से कम लयडन वाले पहचान तो लेते कि 


थे जीती-जागती गुड़िया सी विचरने वालें हज़रत दर- 
| भज्ञा के महाराज बहादुर हैं।.. ...._| तरह बेचारे दुनिया की सैर से उश्चित हो रहे हैं ! 
















। 




















| नाढ़ा में बोरे बुना करते थे, उन्हें फिर अपने घर लौट 
कर अपने पैतक रोज़गार में लग जाना पढ़ा है | इस 


्ँ 

















मौ० महस्मद्‌ झल्ली सरहम के “विधवा-सहोदर”, 


मूरवंशीय भाई का कहना है कि जिस समय यह 


सचमुच इस नवीन गँड्बन्धन के कारण भारत के 
झछुतों और सुसलमानों का विशेष उपहार होगा। 


और टाँडा के जुत्नादे जो हबढ़ा, दीटागढ़ और कॉकी- 


पके । न | 














को 


&- & 


है >बक । ष् 
च्क 
है 


झा 
र् 
च्ी 


भा मल हि ः 
व 5 ह कि जीन जाला ब. 
४. अमन. लक «. धान कममनकना- का का. न न 
िण्णन्‍नणा-- 


हु 


394 «न सक+ क<3 न. ३ बन: कट न ह> कं 
कक %०७००७०००---- क 


| 9 
नी आयाम! किक करत. 


- ई: 


* ४ 8 की २० 


क्र का ++ । 
बाग ब् 

हब का, अॉट 

के ५ 


हू रे 


ध् हा 
विलय “नममाकाआ ८ “मनन 


ही 
53. 
हु 


8 &. ६ 


3 # “7 जाग का कथा ही हर कय कष््क्‍त जज “गत जन कि > 
जल - रथ जज 5 220 23.2 «मत लक है क्या जन 
सा 

[०. कक. 425 कि रद, 
पा तल दा - 
है -&- & 
है के २७) 


आय कि अर ७ की पटक ३ 3 2 अल्प कु करण ही व, नाता जप 
| हनन ना - 
3 ऋऋ०-३८७>-अााषवथ ह - ही 
रु रु -+ 4--<६&&$,--<»--€£, 
॥ हे (५६७ न्‍्छ 


छा 


९६" 


कु 


&- 


नह 
कर 


८२2५० 0 अं ंज 8 45८ 


कक श्रीवास्तव 
हास्यमयीं लेखनी का अलौकिक 


| नोजवानी की /## 
| सूखताओं | 


चमत्कार | 
रा 


। है48 १ & और । | 
"० रद स्‍ ४) गो गुमशाहियां ! 
है कावेढव 
बेस ।। भराडाफोड़ | ;' 


छः खण्डों में... “० 


द् यह वहीं उपन्यास हे, जिसके लिए हिन्दी-संस! रः मुद्दतों से छुटपटा रहा जिसके द ) सी पत्रों में ट 
| अड्रेज़ी, गुजराती, उर्दझ' आदि भाषाओं में झनचाठ ३ 2०० “हा था, जिसके कुछ अंश हिन्दी पत्रों में निकलते 
बचने के लिए पाठकों को सचेत ता हो जी हे . नौजवानों को सूखंताओं और गुमरादियों की खिल्ली उड़ा कर 
० जती है पन्त करता है । तार।फ़ के हे पाट-बन्धन को, कि कोई भो बात, जो नवयुवककों पर अपना दर मत 
उड़ा कर ज्ञान और सर सुधार की पाल] जे सी-हसी में बुराइयों की सुन्दरता और सफ़ाई से धज्जियाँ 
डी कप व की धारा हे दुना, कला की गोद में शिक्षा का छिपाए हुए ले चलना बस श्रीवास्तव है 30 ह 
४38 त्वपूर्ण लेख ह काम है | कहीं फ़शन ओर शान की छीछालेद्र है, कहीं जे से जी रा 
पढ़िए ला कमर जी न्‍ग के जा पढ़िए, हास्य का आनन्द बनना जद ] से 
कप दो तो इस पित मम कट पढ़िए, स्व भाविकता ओर सरसता का मज़ा लेना हो तो इसे पढ़िए: बराइयों से 
इसे पढ़िए, भावों पर मुग्ध होना हो तो कर ३ पहिए > मगा हो तो इसे पढ़िए, उत्काठा और कुतूहल के समृद्र ने ड़बना हो तो 
कौतृूहलपूर्ण,, आश्चर्य का कह कर बसे पढ़िए और' ज्ञान पर चकित होना हो तो इसे पढ़िए । इससे बढ़ कर हास्यमय लय 
ण, आश्चय-जनक, रोचक, खाभाविक और (शेक्षाप्रद उपन्यास कहीं हूँढ़ने से न मिलेगा। फौरन बज 


शक 


हां खण्ड एक ही पुस्तक में; मूल्य ४॥| प्रात्र | स्थायी ग्राहकों से 


कह 


पुनर्जीवन _ 


.॥ 

अदा 

प्रोफ़ेसर रुद्रनारायण जी . 
अग्रवाल, बी० ए० 


सूल-लेखक-- 


पहात्मा काउयट टॉल्सटॉय 


के यह रूस के महान पुरुष काउराट लियो टॉल्लटॉय की अन्तिम कृति है। यह उन्हें सब से अधिक <> 

बाया गया रे कि किस प्रकार कामान्ध पुरुष अपनी अल्प-काल की लिप्सा-शान्ति के लिए एक नि धिय थी। इसमें 
नष्ट कर देता हैं; किस प्रकार पाप का उदय होने पर वह अपनो आश्रयदाता के घर से नि ५ ष पे बालिका का जीवन 
का वासना-तप्ति का साधन बनती हे, “जोर किस प्रकार अन्त में बह. चेश्यावृत्ति ग्रहण कर लेती है हूँ फिर अनेक लुब्ध पुरुषों 
का झूठा अभियोग चलाया जाना,(संयोगवश उसके प्रथम भ्रष्टकर्ता का भी जूररों में सम्मिलि ते जप कर उसके ऊपर हत्या 
देख कर उसे अपने किए पर अनुताप होना, और उसका निश्चय करना कि चकित उसकी: हा कर डखखकी ऐसी अवस्था 
उत्तरदायो है, इसलिए उसे उसका घोर प्रायश्चित भी करना चाहिए--सब सरल गा हा हर ता का एकमात्र वही 
ओर वह प्रायश्चित का कठोर निर्दय-स्वरुप, वह धार्मिक भावनाओं का प्रबल उद्गेक, बह नि से सामने आते हैं, 
जीवन मिला देने की उत्कट इच्छा, जो उसे साइबेरिया तक खींच कर ले गई थी । पढ़िए और ला ५ 2 80/ 
बहाइए । इससे. दिखाया गया है कि उस समय रूस में त्याग के नाम पर किस प्रकार मजुष्य-जाति _छ “पा के दो-चार आँसू - 

था। छपाई-सफ़ाई दर्शनीय, सजिल्द पुस्तक का मूल्य लागत मात्र केवल ५) स्थायी आदिया जप ग अत्याचार किया जाता 


श्काहाबाद 


._ 0007॥0859 58 (0505). एांध्रां2०0 0५ ४(५४॥७०॥ 
रथ , हज 33% व क ० 
हू ै डे भ्जी - 3०2०5 जी व 25 


#-थ क- ॥$ रे #ऋ /# हे जे छः न कक पक 
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बातचीत _ 


एजेणटों से- 


_बिन्न-लिखित एजेयटों का रुपया हमें १३-३१-३१ 


से १६११-३१ तक सित्रा है। जिन एजेण्टों ने अभो 
तक झवटूबर मास का हिसाब साफ़ नहीं किया है, उन्हें 
_ इस सपाह से अछ नहीं भेजे जा रहे हैं । कृपया वह 
जग शीघ्र ही रुपया भेज कर हिसाब साफ़ कर दें । 
._._ ( प्ली० ज्ञा० मो० सुल्तानपुर .-. १२॥) 
२ श्री० स० रा० जी खन्ना, जालन्धर_.... <॥) 
३ मेसस रा० च० ज्ञा० एफ्ड सन्ध, बेतूल. १४६॥%) 


-ब६ मेसस च० मो०, जबब्लपुर «० ११३--) 
| ३७ आ्री० बी० एल्० निगम, खखनऊ (चेक से) ६१--) 


१६ मेससे गौ० ब्रादस, कानपुर (चेक से) २४८॥।)॥। 
२० श्री० रा० दा० सा०, गाज़ीपूर 0 रेट) 
द २३ मेसस भा० एं० कं०, मथुरा 
२२ मेसर्स गु० ब्०, एं० कं०, देहरादून (चेक से) ११) 


२३ श्री० श्रो० 'ा० दो०, फ्रुज़ाबाद ..- . ४॥7) 
२४ श्रो० क० ल्ञा० श०, खुजों 955, 
२१ श्री० दु० च० जैन, इन्दौर '... २०६६) 
२६ मन्त्री जी० रा० म० पु०, दूमोह._--- 9१) 


. २७ श्लो० जा० श० जी, पटना .... २<) 


आहकों से-- 
._गत १३-११-३१ से १६-११३-३१ तक के सप्ताह में 
भविष्य' के जिन पुराने ग्राहकों का चन्दा प्राप्त हुआ हे 
उनका ग्राहक-नमग्बर तथा चन्दे को रक़॒म नीचे दी जा 
की रही हे का | ५ 





४२वाँ और €श्वाँ अड्डू ३००६ 
_ शवाँ ३२३३, २€परे और रद्रेर. 
_ ५श्वाँ ३२३३, ४६३२ और २६३२ 

*६४वाँ ९३२ और २६३४० 


| सि मिमनश्िरिल न शिशशििरिग न नल लीक... तय शी कील की ् जी हज समर कनशकीलिल... लक. ७ &«*# के के अल मी पी बी 


जाते हैं । ग्राहकों से प्रार्थना है कि वे अपना ग्राहक-नग्बर 


| इसे लिखना न भूला करें, ताकि उचित कार्यवाही करने 


| में किसी प्रकार का विज्लम्ब न हो | 
. ७ श्री० बाबा|स० दा०, बक्सर पर १०) | आहक-तम्बर नाम ग्राहक रकम 
कि मेहल लञ० ना० सी० राह कॉथियोंग पट) | ३२६९५ श्री० अध्यापक, आम-सब्नडन । 
६ श्री० मं० ला० जैन, नसीराबाद... -५॥४2) बनवा नस । हा 
७ मेघस बा० म० राव, वर्धा आग न जे 
ऋश्रो० सु० रा० जी वमों, ख़रागढ़ ... ७). 
६ मेंसस मो० ज्ञा० द्वी० ज्ञा०, अछ्मोड़ा २३) 
_ ३० श्री० २० प्र०, उन्नाव ले पन) 
9) श्री० क० सिं० वर्मा बिज्ननोर हर ३) 
3२ श्रो० ह० प्र०, एटा “*  है॥-) | 
३३ शओो० दु० च० जी, रीवा... > लक ३।०-) 
१४ श्री० गौ० शं० मि०, भरतपुर ठ्द- १०) 
क्‍ चछः श्रो० ब० दे० प्र० ति०, देवरिया पड ७) 


4८ श्री० एस० सी० आचाये गोरखपुर, (चेक से) ४०) 


(चेक से) ३०४८) | 


प्राप्त रकम | 


श्रीगणेश डिपो, हरद्वार 


. आंहक-तम्बर द 

._ २५६१ 28 3 05 ज६॥) 

। ३०३१ कि न ३॥) 

.._ २३६० हा 2 ३॥) 

| 30587; 4५ "2 १२) 

| - मेरे ०० 95% 8२] 
हक २३३१ कम न १२). 
3-55 >> पक 438 
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इ्े् 


बाल जड़ से काला 
कुछ बाल पकते ही इस तेल के सेवन से 
बालों का पकना रुक जायगा, फिर सफेद न 


| होगा, दाम ३) रु० । श्रधिक पके बाल इस तेल 
ओर खाने की दवा से काले पैदा होंगे जो बूढ़ा 


निम्नाह्रित आहकों के पते बदल दिए गए हैं :-- 

२५८३, १७८७, १०२२, २२६८, रे८००, १२४९, 
२१४४ और २८६६ | ह 

गत १३-११-३१ से १६-११-३१ तक के सप्ताह में 
“भविष्य? के निम्न-लिखित नवीन ग्राहक बने हैं, जिनके | 
नाम मय उनके चन्दे तथा ग्राहक-नग्बर के नीचे लिखे 


कुल पक्के बाल के लिए &) रूु० 
| पता--बाल काला मेडिकल झूटोर, 
कनसोी सिमरो, दरभड्भरा न० ४ 


ध्य्ब्ध्च्ह््ध्य्य्ब्य्ध्थ्य्य्ख्च्य्प््त्त्ट्ःःःः 
शाक तरकारी फ़ूर आदिके उत्तम 
ओर परीक्षित बीज _-न्‍ह मंगादये 


सदा के - ल्लिए स्मरण खर्खें तथा पतन्र-ष्यवह्ार के समय 








३२६६ श्रो० प्रि्सपक्ष महोदय, कशिज्ष मेमो 

रियत्व एच० स्कूल, बनारस केन्ट ... १२) 
३२७० श्रीमती आर० के० तिवारी, बस्ती ... १२) 
३२७१ पं० घचन्दनज्ञाज्न जी, बयाना 

भरतपुर स्टेट... .«- ९॥) 
३२७२ श्री० सेक्रेटरी महोदय, रीडिक्ऩ रूम 

ऐन्ड लाइबेरी, खेरवारा, ( मेवाड़ > ९॥) 
३२७३ श्री० ए० कृष्ण राया, कुणढापुर 


भाटापारा. :.- हम 5॥) रे के 
३२७८ श्री० मिठाईलाल सोनार, पट्टो _ सिहल्-अस्पताल में मोतियाबिन्दु, ,मतिकाशूल्, 


नरेन्द्रपुर, जौनपुर...... --« १२) | परिवाल, जाली-फूली की आँख बनाई जाती है। 
३२७६ श्रो० बाबूलाल गुप्ता, मटेरा, बहराइच ६॥) रहने को कमरा व जगह मिलती है। ग़रीबों से कुछ 
झागामी सप्ताह में निम्नाक्षित ग्राहक-नम्बर वाले | __ बता दान ट 
वि मनि्य की घी पी मे जो जायगी माना नहीं लिया जाता। दानो, राजे, सेठ, साहकार व 
है कि आहकगण वी० पी० स्वीकार कर बाधित करेंगे। | धामिक संस्थाएँ, जो डॉक्टर साहब को अपने यहाँ 
ग्राहक-नम्बर घुला कर ग़रीबों की ख़ेराती आँख बनवाना चाहें, 
१३७४६ श२८०२ र्८०७ १5०६ पत्र-व्यवहार करें । 
१६३४ १६५९२ १६७३ १६८९ 
कम 7227 23 ( नेत्राज्नन--रजिस्टड ) 
न टन जज तन आँख के प्रसिद्ध डॉ" रामपालसिह जी की बनाई 
रेपश्७.. १४०१. रपघ०३ र८ण०्८ हुई रोहे, जाला, धुन्ध, जुख़म, फूली ( हलकी या 
| ताजी ), सुर्ख़ी, बगलगन्द, खुजली, ढरका की एक- 


१६१२ १६३६ १६०७ १६७४ 
१७१ ३०६४६ ३०८ १२६४ 

8 के श्र जे मात्र दवा। मुल्य १॥), तीन शीशी ३) र०, डा० 
म० साफ़ । 


र८१७ र्णद्‌८ १७४० १8१२ 
मेनेजर सिहल-अस्पताल 


रणद६8. २६४० ., १७११ २८०४ 
२८१० १६२< १६४७ १६६४६ 
दरेसी, आगरा 


१६७४६ १७२०८ ३०७३. ३०८८ 


पृ ३१ र्पए२१. ७२८ १७४४ 3844 “3372 +7%-+ कक (न कनलक आज कील 3.24: 2बीक ०६ 25: 
क्‍ का २८४७ ४ २६८७० नल “ब्ल्ञॉक' हमसे खरीदिए | 


चाँद” तथा भविष्य” में छपे हुए 
इकरज् ब्लॉक यदि कोई सज्जन ख़रीदना 


ह्विमालय में पंदा होने वाज्ञी औषधियाँ, शिलत्राजीत, चाहें तो उन्हें वे आधे मत्य अथति ३ आने 


ब्राह्मी, अष्टवर्ग, दशमूज्ञादि तथा च्यवनप्राशावल्नेह, 


निन्नाद्तित आहकों को नीचे लिखे अक्ल हुबारा भेजे | असव अरिप्ट, पाछ, गुटिका, चूण, घृत, तेल्ल, रस | प्रति वग इंथ्व के हिसाब से दे दिए 
बाहझूित माहका के | 


कर पा हर समय बिक्रो के लिए तेयार | जावंगे; क़िप्ती भी छोटे ब्लॉक का मल्‍य २] 

रहते हैँ। वेद्यों, रोगियों तथा शअन्यान्य सज्जनों को 

विधा के साथ उत्तम माह्न भेजा जाता है। विशेष ० 326! होगा कि उन ख़रीदार के 
ता हांगा | 


जानकारी के ब्िए सूचीपत्र मंगा कर पढ़िए । 
प्रबन्धक--श्रीग णेश डिपो, हरद्वार : 'भविष्य' चन्द्रतोक---इलाहाबाद 


ह् 
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होने तक काले रहेगे । दोनों दवा का ५) श्रोर 





पस० कनारा ... ४ 9२) उ  अकनक आ म कल  >3>> 235: 
३२७४ श्री० सेक्रेटरी महोदय भसाटठपारा क्लब अन्धों की आँखें बनवाना घ्य मे है | 
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नव 
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तब, 
कर ज्क 
हम 5 फ- अल छडयी 2 
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रजिस्टड ( नवजीवन बिहार ) स्वादिष्ठ 


> कप 
रह ध्यान 3 को जज. नी हि 
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. पता-शभ्रीजगदीश ओ्रीषधा लय, डालीगअ, लखनऊ 





बता 
“--.₹२*॥+ हम 5-3 अनिल ० पल---55, व 
इज जान: न्ब्क्न्य्य्कष्य #नानाण 
ही बक काम + दा 









फ़रान्स को प्रसिद्ध और पुरानी दवा-फ्रेमेक्प कफ़ 


सीरप-की सिफ्र एक ,खूराक ल्लीजिए और छेते ही 


श्रापकी तकलीफ़ तुरन्त दूर हो जायगी | सर्दी भौर 


ज़काम के शुरू होते ही इस शरबत को ले न्लीजिए, बस 


फिर ,ज़ुकास कदापि न बढ़ेगी | फ्रेमेहल केचल हत्वक 
की कोमल मिज्ली और फेफड़े को ही आराम नहीं 
करता, बल्कि यह मर्ज़ की छड़ तक पहुँच जाता 






कृपा कर “फमेल्स” कफ सोरफ का 
नमूना भेज दीजिए, में आठ आने 
के टिकट भेज रहा हूँ । 2 


ग्र/८ 


जी 9 छ #॥ हु का हञ कर कछ 


[293 -444-4- तो “नितआ" व “किक 8 +-साव्क॥+++रत सनी 5 सर समा. 544७. ;ू-ऋमााम नााा-क-.. 


धदिदीरअ5...... ..... ५ प्रजज 
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कै, औयप्राएस्एत्र &े (०.. ०5 १795 एबं 














हि ए या पिन मच त्त्ताज्ण्च्चजण्स्व्स्््न्स्ल्स्च्न्ल्ल्ल्ल्ल्च्न्च्चच्ह्लि्ड्डडजत सन तन जन्नत 
धातु पोष्टिक चरण 
यह चूर्ण तीन दिन के भीतर ही अपना गुण दिखा 
देता है, पेशाब की समस्त बीमारियों को हटा कर दुस्त 
साफ करता है, सब प्रकार का द॒दं, पीड़ा तथा गिरतो 
हुई धातु को रोकता है, पानी समान पतज्ने वीय॑ को 
एकंदम गाढ़ा कर देता है, मेह प्रमेह (गनो रिया-सुज्ञाक) 
रोगों को यह चूणे जड़ से खो देता है तथा शरीर को 
बलवान करके स्मरण-शक्ति को बढ़ाता है । यह स्वप्नदोष, 
हस्तमैथुन, धातुक्षीणता, स्मरणमात्र से ही पतन, पेशाब 
के साथ धातुपात, अधिक विज्ञासिता के कारण कमर में 
दद, कमजोरी के कारण हाथ-पेरों का काँपना, चक्कर 
ध्राना, आँखों के आगे चिनगारियाँ निकलना, कल्लेजे 
का धड़कना, नामर्दी हो जाना, ये सभी बीमारियाँ तुरन्त 
दूर होती हैं । दाम ९) फी डिब्बा, डा० म० ।॥) यह 
चूर्ण औरतों की भी क्षीणता तथा श्वेतप्रदर आदि रोगों 
को आराम करताहे। इस चूण् को खत्री और पुरुष 
दोनों ही हर मौसम में खा सकते हैं । 
भारतभेषज्यभण्डार ७5८ नं० कॉटन स्ट्रीट, कलकत्ता| 








शक्तिशाली, प्रमेह-प्रदर नाशक, रक्त-चीय॑ रज-वर्धक 
एवं शोधक पौष्टिक है । थोड़े समय में विशाल विशाल शक्ति 
देता है। २ पौरड के डिब्बे का मूल्य ३) २०, आधा 
पौण्ड १) र०, डाक'खूच ॥£) 2“ दे 





के हे 









' समय के लिए देना निश्चय किया है | 


श्वीन्द्रनाथ कहते हैं कि--“में डॉ० 
. ( पागलपन की दवा ) से तथा उसके गुणों से बहुत दिनों से पंरिचित हूँ ।? स्वर्गीय जस्टिस 


ज्ञानता हूँ ।? दवा का दाम ५) प्रति शीशी । 


_ था ( ३६ धर्मतज्ला स्ट्रीट ) कलकत्ता 


: "छू | द ..60प659 ठठावां (0505) 'एँंवरापट पा ९९००७ हे 


















खदाई बवासीर 


९ 
| खूनी या बादी, नई या पुरानी ख़राव से ख़राब । 
चाहे जैधी बवासीर, भगन्दर हो, सिफ्रे एक-दिन में ॥ 
। “हमारी दवा”? बिना ऑपरेशन के जादू की तरह 
असर कर, अर्ुत फ्रायदा करेगी! तीन दिन में जड़ से / 
। झाराम | अधिक प्रशंसा व्यर्थ, फ़ायदा न हो तो | 


चोगुना दाम वापल्त । क़ीमत १) 


नेत्र सुधा सागर सुर्मा | 


असल्वी मोती तथा ममीरा आदि जक़्ली जड़ी 
बूटियाँ मिल्ला कर यह बना है, निससे फूल्ना, माड़ा 
परवात्न, रत्तोंधी, द्नोंधी, रोहे, गुहेरी, ज्ञाल मोतिया 
द्‌ को आराम करने में रामगण हे। रोज़ाना 
लगाने से बुढ़ापे तक दृष्टि कम न हो गी। यह नेत्र रोगों 
की महोषधि है । क्रोमत 3)) तीन शीशी ३)... 


! वीय विकार 
॥ 





हे और अचूक फ़ायदा पहुँचाता है। पिछुल्ले ४० 
वर्षा से फ़ेमेल्त ने अपने को खाँसी की अचूक 
दवा सिद्ध किया है और समस्त संप्तार के विशेषज्ञों 
और डॉक्टरों ने इसे अचूक दवा स्वीकार किया 
। नीचे दिए हुए कूपन के साथ आठ आने के टिकट 
भेजिए और आपको इसके बदलने में नमूने का एक 
बोतल मिलेगा । फ्रेमेल्स के बनने में शुरू से 
भाज़ीर तक कभी हाथ से नहीं छुभा जाता । 





स्वप्तशेष, धातुक्तीणता, कुमार्ग द्वारा पुरुषत्व-शक्ति | |। 
नाश आदि विद्वारों पर हमारा “शक्ति सुधा” सेवन | 
करने से धातु गाढ़ी होकर स्तम्भन शक्ति पेदा होती हैं। | 
बदन त्राज गुलाब के मानिन्द प्रतीत होगा। गर्मी । क्‍ 
जुज्ञाक की ख़राबी दूर होकर निरोगता प्राप्त होगी। /. 


कीमत २) क्‍ 
बहिरापन 


| कान के तमाम रोगों पर जैसे कान में पीप । है 





आना, फोड़ा, फुन्सी, जलन, खुजली, कान में भयछूर ॥। 

वेदना, कान बहना, ख़ास करके बहिरापन नाश | ; 

फरने में हमारा चमत्कार 'बहिरोद्दीपन तेल? झ्मोघ * औ 

। हज़ारों कम सुनने वाज्ने अच्छे हुए । फ़ायदा न ॥ 

हो तो दाम वापस । क़ोमत २) ल्‍ | ही 
९ 


0 पता--शक्ति सुधा कार्यालय, बम्बई नं० ४ 


हु! कक व ८-०० 


यह मोक़ा हरशिज न चू किए, नहीं तो पछताओगे! 


आज-कल धड़ियों के दाम बढ़ गए हैं तो भी हमने हृप पत्र के केवन्न पाठओं को हो वहो दामों में थोड़े क्‍ । 


जी? एथटन ऐग्ड कम्पनी 
पोस्ट बक्स ९८, कलकत्ता 














यह घढ़ियाँ बहुत ही सुन्दर और भज़बूत, साइज में छोटी और समय की. | | 
ऐसी पाबन्द हैं कि कभी भी एक सेकरड का फ़क नहीं पड़ता है। झगर 
ता रू कै "३ ध्ापको घड़ियाँ सेंगानी हों तो ऐसा सुवर्ण मौका हाथ से न खो हुए, कारण 
00॥ 8. के ५ फिर सस्ते दामों में मिलना सुश्किब्र है। असब्वी जमेन वो टाइम-पीस १ ह। 
। कर छछ 907 डे; दाम केवल्ल १॥|) रह पाकेटवाच १. का: दाम श]) और फेब्सी . 
0३ त्न्द् वाच $ का दाम ४); जो पाठकगण | 
उनको सिफ्र ७) में ही भेजी जावेंगी; ढाक ख़्च जुदा । प्रश्ये घड़ी को जिखित मार सवा गा 


पता--एशियाटिक रॉयल वाच एजेन्सो पो० ब० २८८, कलकत्ता, 288 6५ [ठप ! हू 
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डॉ० डब्लू० सो० रॉय, एल० एम० पस० की 


.... पागलपन को दवा 


( ४० वष से स्थापित ) 
पूच्छा, सगी, अनिद्रा न्यूरस्थेनिया के लिए भी म॒फोद है । 


इस्य दवा के विषय में 
डब्लू० छ्ी५ रॉय कि 


॥ 
स्ट्स 


लग रमेशचन्तर मित्र की राय इस दवा ख्तलव आरोग्य होने वाल्ले दो आदमियों को में छद 


प्ता-एल० सो० रॉय एण्ड क॑ १९७|३ कानंवालिस स्ट्रीट 
ले३र का पता-- '8009॥'' द हा था ॥! 
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आशा पर पानी 


यह एक छोटा सा शिक्षाग्रद, सामाजिक उपन्यास है । मनुष्य 
के जीवन में सुख-दुल्ल का दौरा किस श्रकार होता है ; विपत्ति के 
समय मनुष्य को केसी-कैसी कडिनाइयाँ सहन करनी पढ़ती हैं ; 
परस्पर की फूट एवं वेमनस्य का कैसा भयक्लर परिणाम होता है--इन 
सब बातों का इसमें बहुत ही सुन्दर वर्णन मिल्लेगा । चमाशी लता, 
स्वार्थ-व्याग और परोपकार का बहुत ही अच्छा चित्र खींचा 
गया है । मूल्य केवल ॥>.) स्थायी आइकों से ।5:)॥ 


गोरी-शं 
झादशं-भावों से भरा हुआ यह सामाजिक उपन्यास: हे । 
शझछूर के प्रति गौरी का आदुर्श-प्रेम सर्वथा प्रशंसनीय है । बालिका 


गौरों को धूर्तो ने किस प्रकार तज्ञ किया। बेचारी बालिका ने किस 


प्रकार कष्टों को चोर कर अ्रपना मार्ग साफ़ किया, अन्त में चन्द्र 
कल्ना नाम का एक वेश्या ने उसको कैसी ल्लत्चो सट्ठायता को ओर 
उसका विवाह अन्त में शहर के खाथ कराया | यह सब बातें ऐसी 


| है, जिनसे भारतोय खो-धघमाज का सुखोज्ज्वज्ञ होता है। यह 


| विस्तृत वर्णन किया गया हे । 


' धवा का झ्रादर्श जीवन 


उपन्यास निश्चय हा समाज में एक आदर्श डर्पास्थत करेगा । 
छुपाई-सफ़ाई सभो बहुत साफ़ और सुन्दर है । मूल्य केवल ।॥) 


मानिक-मन्दिर 


यह बहुत हा सुन्दर, रोचक, मौलिक, सामाजिक जय है। 
इसके पढ़ने से आपको पता लगेगा कि विषय-वासना के भक्त केर 
चञ्जल, अस्थिर-चित्त और मसधर-भाषी होते हैं । अपनी उद्देश्य- 
पूर्ति के लिए वे कैसे-कैसे जधघन्य कार्य तक कर डालते हैं झौर अन्त 
में फिर डनकी कैसी दुर्दशा होतो है--इसका बहुत ही सुन्दर तथा 
पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल्न तथा 


मूल्य २॥) स्थायो आहकों से १॥॥::) 
मनोरमा 
यह वही उपन्यास है, जिसने एक बार द्वी समाज ने लनन्ति 
दी थी!! बाल और दुरछ-विवाह से मर याह भयझर 
सच है कक । दे रे साध के हे ढ 
का इसमें ,नज्न-चित्र खींचा गया है| साथ ह। हिन्दू 
दुष्परिणार्मों का इसमे नह चित्र 


झोौर पतित्रत-घर्म का बहुत सुन्दर वर्णन 
यो ग्राहकों से १॥२:) 


मधुर हे । 


बा कक कक 
* 


5 कक 
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विस्यात पुस्तक 


| शुक्ल और सोफिया कल और सोफिया 
शक्ल और सार' 

इस पुस्तक में पूर्व और पश्चिम का आदर्श और दोनों की 
तुलना बड़े मनोहर ढज्ञ से की गईं है। यूरोप की विलास-प्रियता 
आर उससे होने वाज्नी अशान्ति का विस्तृत वर्णन किया गया 
है। शुक्कन और सोफ़िया का आदर्श जीवन, उनकी निःस्वार्थ देश- 
सेवा; दोनों का ८णय और अन्त में संन्यास ब्लेना ऐसी रोमाशञ्जकारी 
कहानी है कि पढ़ते ही हृदय गदगद हो जाता है । सजिल्द पुस्तक 
का मूल्य केवल २॥) स्थायी ग्राहकों से १॥॥२) 


नयन के प्रति 
हिन्दी-संसार के सुविख्यात तथा 'चाँद'-परिवार के सुपरिचित 
कवि आनन्दीप्रसाद जी को नौजवान लेखनी का यह सुन्दर चमत्कार 


है। श्रीवास्तव महोंदय को कविताएँ भाव और भाषा की दृष्टि से 
कितनी सजाव होती हैं--सो हमें बतलाना न होगा । इस पुस्तक 


' में आपने देश की प्रस्तुत होनावस्था पर अश्रुपात किया है । जिन 


आओज तथा करुणापूर्ण शब्दों-में आपने नयनों को घिक्कारा और 
लज्जित किया है, वह देखने हो को चीज्ञ है-व्यक्त करने की 
नहीं । छपाई-सफ़ाई दर्शनीय ! दो रहें में छपो हुईं इस सुन्दर 
रचना का न्योछावर केवल ।>); स्थायी ग्राहकों से ।॥)॥ मात्र !! 


सर्ती-दाह 


धर्म के नाम पर स्त्रियों के ऊपर होने वाले पेशाचिक अत्या- 


चारों का यह रक्त-रज्जित इतिहास है। इसके एक-एक शब्द में 


वह वेदना भरी हुईं है कि पढ़ते ही आँसुओं की धारा बहने 


बगेगी। किस प्रकार स्त्रियाँ सती होने को बाध्य की जाती थीं, जज्ञती 


हुईं चिता से भागने पर उनके ऊपर केसे भीपण प्रहार किए जाते 
थे--इसका पूरा वर्णन आपको इसमें मिलेगा ! सजिल्द एवं 
सचित्र पुस्तक का मूल्य २॥) स्थायी आहकों से 9।॥॥2) 


अ/शनाथ 


यह वही उपन्यास है, जिसक्की ६००० प्रतियाँ हाथों-हाथ बिक 
चुकी हैं। इसमें सामाजिक कुरीतियों का ऐसा भण्डाफोड़ किया 
गया है कि पढ़ते ही हृदय दृढल जायगा । नाना प्रकार के पाखण्ड 
एवं अत्याचार देख कर आप आँसू बहाएं बिना न रहेंगे । शा प्रता 
कीजिए ! मूल्य केवल २॥) स्थायी ग्राइकों से १॥॥८) 


कप्िकिा चाँद! कार्यालय, चन्द्रढोक, इलाहाबाद है आओ 











ह५ ७ सु 
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उपन्यास-प्रेमियां के लिए एक नूतन उपहार ! 


| अत्यन्त मनोहर, सामाजिक उपन्यास | 


सांसारिक आपत्तियों में इब्रे हुए मनुष्यों के लिए यदह उपन्यास ईश्वरीय सन्देश है। विपत्ति-काल में मज्॒ष्य को किल प्रकार 
स्थिर-चित्त, शान्त, सहिष्णु, श्रेयंबान तथा धमनिष्ठ होना चाहिए; शत्रओं के प्रहार सद्दते हुए उनके प्रति कैसे पवित्र भाव रखने 
चाहिए; दीनता का ताण्डव-तृत्य होने पर भी प्रसन्नतापूर्वक व्याग-बत लेकर किस प्रकार लोक-लेवा तथा परोपकार के लिए उद्यत 
रहना चाहिए; ओर इसके फल-ह्वरूप किस प्रकार सारी आपत्तियाँ स्वरग-छुख में परिणत द्वो जाती हैं, इसका बहुत ही खुन्दर 
वर्णन आपको इसमें मिलेगा । जो मनुष्य किसो समय एक दीन-द्वीन व्यक्ति के खून का प्यासा था, दैवी संयोग से वह किस 
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प्रकार अपना सारा वैभव उसके चरणों में अपंण करके संन्यास अ्रहण कर लेता है तथा आपत्तियों का क्रोड़ास्थल--एक द्रिद्र 
की कुटो किस प्रकार विवाह-मन्द्रि बन जातो है, इसका अदुभ्रुत रहरुय पुस्तक पढ़ने से ही मालूम द्ोगा । 

स्त्रियों के लिए यद पुस्तक अमूल्य रल है। अपर्णा देवी का चरित्र पढ़ कर प्रत्येक स्तो अपना जीवन सफल बना सकती है। 
उसका आदश पति-प्रेम, लेवा-साव एवं दारुण परिस्थिति में सवंदा प्रसन्न रहते हुए, पति को चैये एवं साहस प्रदान कर च््श- 
मात्र के लिए भी दुखी न होने देना वे अ्लोकिक गुण हैं, जिन्हें प्रत्येक भारतीय रमणी को हृदयकृम करना चाहिए । पुस्तक की 
भाषा अत्यन्त खरल है, जिसे छोटा खा बच्चा भी समझ सकता है। वर्णंन-रैली अत्यन्त मनोहर है । पुस्तक छुप रही है ; शीघ्र ही 
प्रकाशित होगी । अभी से ऑडर रजिस्टड करा लीजिए, श्रन्यथा दूछरे संस्करण की राह देखनी होगी । 


व्यकस्थापक “चाँद” कार्यालय, चन्द्रकोक-इलाहाबाद ह 


हज जे कं जे थे० ज॥ ॥ फ 
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जपन्या प्रो प्र्यां उपहार । 
उपन्यास- के लिए एक नूतन : | 
[ अत्यन्त मनोहर, सामाजिक उपन्यास |] क्‍ 
सांसारिक आपत्तियों में डूबे हुए मनुष्यों के लिए यह उपन्यास ईश्वरीय सन्देश है। विपत्ति-काल में मनुष्य को किस प्रकार 
स्थिर-चित्त, शान्त, सहिष्णु, घेयंबान तथा धममनिष्ठ द्वोना चाहिए; शत्रुओं के प्रहार खद्दते हुए उनके प्रति कैसे पवित्र भाव रखने 
चाहिए; दीनता से का ताण्डव-रत्य होने पर भो प्रसनतापूर्वक त्याग-घ्त लेकर किस प्रकार लोक-लेवा तथा परोपकार के लिए उद्यत 
रहना चाहिए; और इसके फल-स्वरूप किस प्रकार सारी आपत्तियाँ स्वग-छुख में परिणत हो जातो हैं, इसका बहुत ही छझुम्द्र 
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मूल्य लागत मात्र 


पुस्तक प्रकाशित हो 
गई है। शीघ्र | 
ही मेगा 
लोजिए 


! । रू 
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प्रकार अपना सारा वैभव उसके चरणों में अपंण करके संन्‍्याल अ्रहण कर लेता है तथा आपत्तियों का क्रीडास्थल-- 

की कुटो किस प्रकार विवाह-मन्द्रि बन जाती है, इसका अदुभ्भुत रहस्य पुस्तक पढ़ने से ही मालूम होगा।..... मम 
स्त्रियों के लिए यह पुस्तक अमूल्य रल दै। अपर्णा देवी का चरित्र पढ़ कर प्रत्येक स्त्रो अपना जीवन सफल बना सकती है 

उसका आदश पति-प्रेम, सेवा-साव एवं दारुण परिस्थिति में सदा प्रसन्न रहते हुए, पति को थैय एवं साहस दान कर हर । 

मात्र के लिए भी हुखी न होने देना थे श्रलोकिक गुण है, जिन्हें प्रत्येक भारतीय रमणी को हृदयकृषम करन ! चाहिए । है स्‍्त क को 

भाषा अत्यन्त सरल है, जिसे छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है। वर्णन-रीली अत्यन्त मनोहर है । पुस्तक प्रकाशित हो गई है ; 

शीघ्र ही मेंगा लीजिए, श्रन्यथा दूघरे संस्करण की शाह देखनी होगी । क्‍ >% 


हा इयवस्थापक-+-चाँद-फेस लिमिटेड, चन्द्रलोर, इलाहाबाद 
 ऑ>की का के को के के के के के के के के के के का कर क क 
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व 7 बस इलाहाबाद-सोमवार 





न्यू 


5 
“का 


.._ हला ( बम्बई ) की स्वदेशी मित्र की हड़ताल ने, 


_ बोकितने ही दिनों से जारो थी, रहे ता० को भयक्ूर 
_ >7 धारण कर लिया । कहा जाता है कि उस दिन शास 
३8) बजे क़रीब ०-६० हृड़तात्वी स्रियाँ किसी शिका- 
वत को लेकर मित्र के फाटक पर पहुँचीं, उसी समय 
. छताबियों की जगह रक्‍खे गए नए मज़दूर बाहर 
 फैकले | दोनों में पहले गाली-गलौज हुआ झोर बाद में 

फयर ऐके गए | इस पर घुलिस बुला ईं गई ओर उसे 
दे कर मजदूरों में बड़ी सनसनी फैल गई और मिल के 





«# अप कि 


| एबसूत ु हर न का झखमाचार है कि पं ० जवाहरलाल को 
ता वाली स्‍्पीच की विज्लायत में बड़ी चर्चा रा 







पं है |  कब्ज़रवेटिव प़्रतवयार इ्से ब्िटिश गवनमेणए्ट । 


नाप समझते हैं ; पर 
भारतवासी तवास सरकार के नाम एक अल्टीमेटम मानते 
हैं, ब्िसका आशय यह है कि भारत के साथ ग 
सममौता कर लेना चाहिए । “नाइट्स ब्रिज! पर, जहां 
द मापा गाँधी रहते हैं, इस भाषण के सम्बन्ध में यह 


मत प्रक: किया गया कि “यह ठीक जवाहरलाल को 
: हर है।” उनकी आदंत है कि वे गोलमोल बातें नहीं 
. करते और जो बात सामने होती है, उस पर स्पष्टता स्ले 


अपनी सम्मति प्रकट कर देते हैं। श्री० सेन गुप्त ले, हा 
इस समय सपत्तीक इज़लेण्ड में हैं, पं० जवाइरला: 
वार भेजा है कि वे उनकी राय से पूर्णतया सम हैं, 


५ 


| कि स्वराज्य राउण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स ह्वार 

_ सकता । | 

.._ लाहौर का 
कोटलाखापट नामक गाँव के 
पोश नवयुवती हिन्दू महिला 
स्थान ल्ाहौर से सात मील 

बदन में गोलियों के छः घाव 


२३२ नवम्बर का 8900: हे कि 
क़रीब जड्ल में एक खद्दर- 
कटी लाश पाईं गई है। यह 


है और चेहरे पर भी घाव 
है कि वह ० महिला देहली 


सरकार के चीफ़ सेक्रेटरी ने के 5 पेय 
भेजा है कि कॉड्ड्रेस-ऋमिटी ने जगा ला के 
जो प्रस्ताव पास किया है, उसे देखते ड5 किसी कक ब्द्ी 
के सम्बन्ध में सरकारी अफसर अत 2 


बातचीत करने को तेयार नहीं हैं । 





अज़दूरों पर लाठियाँ ओर गोलियाँ चलीं 


एक सो व्यक्ति घायल हुए : : कितने हो गिरफ़्तार ! 








शीघ्र - द्टी । 


प्राप्त नहीं हो | 


सील के फ़ासले पर है। उसके 


तरह को 
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न्‍्य 


पार बढ़ी भीड़ जमा हो गई । लोगों में ख़बर फैल गई 


कि औरतों के साथ मार-पीट की गई है | इस पर | 


हड़्तालियों ने मित्र पर पत्थर फेंके । पुलिस ने लाठियाँ 
चला कर हड़तालियों को पीछे हटाया | पर वे दूसरे 
स॒क़्ाम पर फिर नए मज़दूरों से लड़ने लगे। इस पर 
अधिक पुल्षिस बुलाई गई और हड्तालियों- को हटाने 
के लिए दो बार गोली चलाई गई । इसके फल-स्वरूप 
क़रीब १०० व्यक्ति घायल हुए और ३० गिरफ़्तार किए 
गए।। मज़दूरों के एक नेता भी पकड़े गए हैं । 





--आसनसोल का २४ ता० का समाचार हैं 
कि यूरोपियन एसोसिएशन की पश्चिमी बन्ञाल को 
शाखा के सामने भाषण करते हुए मि० ई० विल्ियस 
ने कहा कि एसोसिएशन के कितने ही सदस्यों को अब 
भी धमकी के पत्र मित्र रहे हैं । इसके जवाब में उन्होंने 
कहा कि वे प्रत्येक अड्नरेज़ के नाम पर इस चेलेक्ष को 
मब्ज़र करते हैं और यह कह देना चाहते हैं कि पिस्तौल 
ऋर बम उनको वर्तमान नीति से बाल बराबर भी नहीं 
हटा सकते । हिंसात्मक आन्दोलन उनके इरादे को पस्त 


करने के बजाय और! मज़बूत बनाएगा । इन धमकियों 


के फल्न-स्वरूप एसोसिएशन के सदस्य पहले से भी 
अधिक संयुक्त हो जायगे। ट 
--“मद्रास मेल्न” के सम्बाददाता ने लब्दन से 
ख़बर भेजी है कि राउण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स के कितने ही . 
मुस्लिम प्रतिनिधियों को इस बात को शिकायत है 
कि इस बार लॉर्ड रीडिज्ञः पिछली बार की तरह उनको 
सहायता नहीं कर रहे हैं । पिछली कॉन्फ्रेन्स में उन्होंने 


कहा था कि केन्द्रीय सरकार को ज़िम्मेदारी तब तक 
| भारतीयों को नहीं दी जानी चाहिए, जब तक साम्प्र- 


दायिक प्रश्न इलल न हो जाय। पर इस बार के अधि- 


वेशन में उन्होंने कोई ऐसी शत्त पेश नहीं की | इससे | 
| मुसलमानों को ,ख्याल हो रहा है कि इज्लैण्ड के 
| यहूदी उनकी पेल्नेस्टाइन सम्बन्धी नीति से असन्‍्तुष्ट हैं 


और मुसलमानों से बदला ल्लेना चाहते हैं। - 


जे का का २२ ता० का समाचार है कि कोमा- 
गाता सारू वाले बाबा गुरुदत्तसिह द॒फ़ा १२४ में गिर- 


कर भीतर घुस गई और उनको जगा कर पकड़ लिया । 


चे इस समय बीमार हैं और जमानत पर घोड़े गए हैं । 


कक + २८, “रत 
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महात्मा गाँधी ने 'ईंको डि पेरिस” के सम्बाददाता 
से कहा है कि मैं जैसे ही लौट कर भारत पहुँचेगा, मेरे 


| पकड़े जाने की सम्भावना है। में पूर्ण स्व॒राज्य से कम 


कोई शर्त नहीं मान सकता और अगर राउण्डटेबिल्ल 
कॉन्फ्रेन्स हूट गई, तो मैं बिना विल्मम्ब फिर से संग्राम 
चेड़ दूँगा । मेरा अनुमान है कि तमाम नेता एक के 


| बाद एक पकड़े जाएँ, पर हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन 


जारो रहेगा । 


बी, नव | 
कॉड्ग्रेस ओर हिंसा 
२४ ता० को राउण्डटेबिज्न कॉन्फ्ुन्स में भाषण 
करते हुए महात्मा गाँधी ने कहा कि कॉड्मेस भारत. के 


| हिसात्मक आन्दोलन के लिए उत्तरदायी नहीं है। 


इसके विपरीत कॉड्ग्रेस के 'अहिसा' के सिद्धान्त ने ही 
हिसात्मक शक्तियों कों दृबा कर रक्खा है। हिसावाद 
से किसी तरह को भलाई नहीं हो सकती। जबकि 
 कॉड्म्रेस एक तरफ़ ब्रिटिश अधिकारियों और उनके 
हिसावाद , का मुकाबला करेगी, दूसरी तरफ़ वह नव- 
युवकों के हिसावाद के विरुद्ध भी लड़ेगी । 


_ . कलकत्ते का २३ ता० का समाचार है कि 'सवे- 
हर” 'विश्वदूत' और “बेन” नामक तीन बज्ञल्ला पत्रों के 
सम्पादकों पर राजद्रोह का मामला चलाया गया है । 

--बम्बई का २७ नवम्बर का समाचार है कि जी० 
आई० पी० रेलवेमैन यूनियन की कार्य-कारिणी कमिटी 


| ने नीचे लिखे आशय का प्रस्ताव पास किया है :-- 


“यह मीटिड्ग रेलवे बोडे के इस प्रस्ताव का कि 
७,४०० कर्मचारियों को फिर घटाया जाय, घोर विरोध 
करती है । यह कार्य ट्रोेड-यूनियन आन्दोलन पर और 
ख़ास कर रेलवे यूनियनों पर आक्रमण-स्वरूप हे। 
इसका एकमात्र प्रभावशाली उपाय जनरल हड़ताल 
है । रेलवेमैन फ़ेडरेशन का कर्तव्य हे कि अफ़सरों को 
अन्ध्वाधुन्धी को रोकने के लिए शीघ्र ही सब रेलों में 
जनरल हड़ताल की योजना करे । 

--रायबरेली के किसान फ़सल् के मारे जाने और 
ल्गान में बहुत रूम रियायत किए जाने के कारण ल्वगान- 
बन्दी का विचार कर रहे हैं । इस सम्बन्ध में सत्याग्रह 
आरम्भ करने के क्षिए प्रान्तीय कॉल्य्रेस कमिटी के 
प्रेज़िडेण्ट से आज्ञा माँगी गई है । इस प्रश्न पर विचार 
करने के लिए और सत्याग्रह के कारणों को स्पष्ट प्रकट 
करने के लिए २८ नवम्बर को रायबरेली की जिला 
कॉड्मेस कमिदी का एक अधिवेशन होने वाल्ना था । 
























छन्‍॒नफफफमफ्आ्जाज 
“- कं 


ना दबा ( गुजरात ) का २४ ता० का समाचार 
है कि धराज्ञधा रियायत के सामच्ने के शान्तिपूर्व समाप्त | कल 
होने के जत्तण अभी दिखलाई नहीं देते | श्री०ण मणि- | बल्ञाल्न श्रॉडिनेन्स में गिरफ़्तार किए गए हैं । 


' ज्ञात कोठारी प्रमी चार द्विन तक वहाँ ठइर कर लौटे 
है । उनकी रियासत के दीवान मानभिह जी से घण्टों 









परिषद का अधिवेशन होने देने को राजो नहीं हैं । 
सत्याग्रह्ियों के जत्थे बराबर रियाप्तत में जा इहे हैं 
ओर गिरफ़्तार किए जा रहे हैं । 
--अम्गृतपर में २४ ता० की रात को सज जिसे 
झहरार के सेक्रेटरी मौज्ञाना अब्दुल्न ग़फूर ग़ज़नवी 
१०७ के जाव्ता फ्रोजदारी में ग्रिरफ़्तार कर लिए गए। | 
गिरफ़्तारी का कारण उनके कुछ भाषण हैं, जो साव॑ 
जनिक समाश्रों में दिए गए थे और जिनसे शान्तिभन्न के घाघरा नामक गाँव में गाँव वाज्लों ने एक ग्ाबकारी 


घन हे वे 4 धप्पाते ठे 
को सम्भावना हे । वे एक सभा में ५ न दर रात | इन्स्पेक्टर, एक पुल्निस सब-हन्ध्पेक्टर और उनके साथियों 
के दूस बजे घर जोट रहे थे कि मद्दारानी विज्े रिया की को लाठियों से मारा | ये जोग गाँव में जोर जद 


मूर्ति के पास पुल्षिस ने उत्तको गिरफ़्तार कर जिया । शराब को पकड़ने गए थे घौर' इन्होंने इसलिए गाँव 

-श्री० श्रन्नीज़ हिन्दी नामहझू व्यक्ति के पुत्र 
अऱ्तर मसूद ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि उप्तके | 
बाप को सरकार ने सन्‌ १८१८ के तोसरे गेगुल्लेशन के 


रखने का हुक्म हुआ है । 


और ख़ान श्रव्दुल गप्नफार ज़ाँ के नाम पेश किए हैं । 


के ढिप्टी सुप० पुत्रिल के दल के साथ गाँव में गए 


-“चटगाँव का २४ ता» छा समाचार है कि मेडि- द 


-आऑल इण्डिया कॉड्मेल कमिटी के मेम्बर 
एन० जो० राॉगा से दफा १२४:ए में एक वर्ष के ल्लिए 
'तद् बातें हुईं । पर रियासत वाले अपने यहाँ काठियावाढ़ | जमानत माँगी गईं थी, जमानत न देने पर एक साल आज | 
सादी क़द की सजा दी गई । आपको ए-छास में | सुबह श्री० पुरुषोत्तमदास टण्डन यहाँ अश्रद्धानन्द अना. 
 थालय का उद्घाटन करने पधारे । उन्होंने रात के समय 
“एसी० पी० कॉट्मग्रेस कमिटी ने आगामी | दर्शनी दरवाजा में एक सार्वजनिक सभा में भाषण 
किया, जिसमें वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर विचार 
थ्री० राजगोपाह्ञाचार्य, श्री० सुभाष बोस, ढाँ० अन्सारी | किया गया था। उन्होंने कहा कि राउण्ड टेवित् 
कॉन्फ्रेन्‍्श ख़ास कर ऐसे प्रतिनिधियों से भरी है जो 
अपने मालिक की आवाज़ को आमोफ़ोन की तरह 
प्रकट कर देते हैं। ऐसी कॉन्फ्रेन्‍्स का असफल होना 
निश्चित है। अम्त में जोरदार शब्दों में अपील करते हुए... 
दशकों से कहा कि “मैं आपको भावी-संग्राम में माय... 


कॉड्ग्रेंघ के सभापतित्व के लिए वाबू राजेन्द्र प्रसाद, 


-- पटना का २६ ता० का समाचार है कि रची जिला 


को घेर ज्ञिया था। इस घटना की ख़बर पाकर पुलिस | 






की हे । 
देहरादून का २१ ता० का समाचार 


७ 


-- फर्गसन कॉलेज (€ पूना ) के जिस श्री० बासुदेर ॥ देव | 
स्कूत्र के दो विद्या्थी और एक दूसरा नवयुवक | बल्वन्त गोगटे नामक विद्यार्थी को बम्बई के अस्था री | 
| गवर्नर सर हॉट्सन पर गोली चक्ञाने के लिए ८ वर्ष की 
| सज्ञा दी गई थी, उसने उसके विरुद्ध हाईकोट में अपोक् 


पक 


लेने का निमन्त्रण देता हूँ, जोकि बहुत शीघ्र आर्स्म _ 


होने वाला है ।? 


“पेगू ( बर्मा ) में २२ नवम्बर को सरकारी सेना 


अनुसार नज़रबन्द कर रक्‍्खा हे और उनके घरवाजों को 
जो ज़्चे दिया जाता है वह बहुत कम है । इसलिए यह 
रक़म बढ़ा कर ४०० २० प्रति मास कर दी जाय । अ्मृृत- 


सर की स्युनिसिपेज्षिटी ने हस्त प्रार्थना के समर्थन में |: 


एक प्रस्ताव पाप्त किया है | 
। “अनगर का २६ ता० का समाचार है कि 


शावाज़ उठाई है । उन्होंने मुस्ज्ञिम आन्द्रोढन के 
कारण यह माँग पेश की है कि जब तक हम अधिकारियों 
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शोर दह के क़सूर में ७० छोगों को पकड़ा | :. 





दफ़ा ११९४-ए० में सात वर्ष !! 


बम्बई का २६ ता० का समाचार है कि. रबागिरी 
के सेशन जज ने महाराष्ट्र प्रान्वीय कॉड्येप कमिटी के 
प्रेज़िडिण्ट सेनापति बापट को दफा १२४० में सात | 
हिन्दुच्यों के एक भाग ने ग्लेंसी कप्तीशन के बॉयकाट की | वंष की सदझ््त कैद को सज्ञा दी है। जज ने इस लम्बी 


सज्ञा का कारण वतमान राजनीतिक परिस्थिति बत- 


लाया है । सेनापति बापट मुल्शीपेडा सत्याग्रह के नायक 


के हृदय के परिवर्तत का प्रमाण न पा लेंगे, तब तक | थे और एक बार आप शखस्त्र-सत्याग्रह भी कर चुके हैं। 


किस्ती तरह को जाँच में भाग न ल्ेंगे। जिप्त प्रकार 
काश्मीर राज्य ने मुसब्मानों के साथ बकरी के टेक्प 
झोर मसजिदों के सम्बन्ध में रियायतें की हैं उद्ी प्रकार 
हिन्दुओं ने सरकार के सामने दुष्त माँगें पेश की हैं । 
--जम्मू ( काश्मीर ) में और उप्तके आप-पास 
के स्थानों में नवम्बर के पहले सप्ताह में जो दु्ले हुए 
थे भौर उनके दबाने के ह्िए जो उपाय किए गए थे 
उनकी जाँच मि० मसिडलटन सेशन्स जज रावल्लपिण्डी 
करने वाल्ले हैं। इस समय ञझाप श्रीनगर और उसके 
झास-पास के स्थानों के दुड्के की जाँच कर रहे हैं। 


>लाहौर की आये स्वराज्य सभा ने .काश्मीर 

के हिन्दू-ल्लॉ के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव का मसौदा 

तंय।र किया है जो हिन्दुश्रों, सिक्खों और जैनों की 

विभिन्न स्थानों की सभाओं द्वारा पांस किया 
जायगा | इसका आशय यह है कि काश्मीर सरकार 

अपने राज्य के हिन्दुओं के विशासत के नियमों में किसी 

. ताह का हस्तक्षेप न करे | काश्मीर सरकार ने हात्र में 
मुप्जमानों के आन्‍न्दोजन से दब कर यह श्रस्ताव 

किग्रा है कि जो हिन्दू ग्लेंपी कमीशन के सामने अपने 

... धर्मको राजी से व्यागता स्वीकार कर लेंगे, उनका 


... अधिकार ध्मे-परिवर्तन के पश्चात्‌ भी अपनी रुस्पत्ति | 


... पर बना रहेगा।। 
545] “चित्तर ( मद्राप्त ) के कृपम तालुक़ा की कॉड 
... ग्रेप्त कमिशी के सेक्रेटरी को शराब की दुकान की पिक्ने 
._... हिक्ष के सम्बन्ध में १९ 






दिन की सख्त कैद की सज्ञा | 





इनके लिए आपको दो बार इसी तरह रुम्बी-लग्बी 
प्रज़िडिगट श्रीमती कमला नेहरू और सेब री श्रीमती 
प्रसिद्ध ग्रेजुएट हैं और इस समय आपकी उम्र ४० | 


केद की सज्ञा मित्र चुकी है। आप केम्िज 


वर्ष से ऊपर है ! 


#शएशवाए।शक॥॥॥वध।ए।शआए।आशा शा शाह ए आए आए एए 0 

--अम्तृतसर का २९ ता० का समाचार है कि आज 
२० पशाहरार स्वयंसेवकों का एक जध्था शहर में होकर 
निकल्ला और सविनय क़ानून भकज़् के लिए स्याल्कोट 
| को रवाना हो गया। द 

--बम्बई का २६ ता० का समाचार है कि नौजवान | 
भारत-सभा ने २८ और २६ “नवम्बर को होने वाली 
। अपनी कॉन्फ्रेग्स को स्थगित कर दिया हे। पुलिस 
कमिश्नर ने हसको रोकने की आज्ञा दी थी 


_ --२८ नवम्बर को सर मालकम हेल्ली ने लखनऊ 
| में 'प्रल्माइज् छुब' का उद्घाटन किया | ३० नवम्बर को. 
| झ्ाप कानपुर में भी इसी तरह के कृब का उद्घाटन: 
करने वाल्ले थे । 


| --१ल्ी दिसरवर से भारत सरकार ने विदेशी डाक 
का महसूल बढ़ा दिया है। इड्ललेण्ड और मिश्र 
चिद्वियों पर, जिनका बोझ १ भ्रोस से ज़्यादा न हो, अब 


तक २ शझाना जगता था | अब उन पर २।॥। पाना 
त्गेगां, इसी तरह पोस्टकार्ड का दाम छृः पैसे से दो. 
 झाना कर दिया गया है। भ्रन्य देशों का महसूल ३ 
| झाना से बढ़ा कर ३॥ आना कर दिया गया है। पैकों | 


द्र रे पैप्ता प्रति २ झ्ोंप्तसे बढ़ा कर ३ पेता प्रति र्‌ 


| गवाहों के बयान 


| भवन नामक बडढ़ले को कॉड्मेल के ज्िए 5 
| 


को मे 
देने 


| गया। 


और विद्रोही दल में मुठमेढ़ हुई, जिसमें दो विद्वोही 


गया शजपशाजााक।क श॥ा॥॥॥क ॥0॥॥0| सारे गए, एक घायल्न हुआ । विद्रोहियों के दो हांथी भी 


पकड़ लिए गंए । 
-- फ्रायनेन्ध बिल्ल २६ ता० को कौन्सछिल आफ स्टेट 


में पेश किया ग़या। श्रधिकांश सदस्षों ने नए टैक्स का 


विरोध किया और उनको अनुचित बतल्नाया। 
“गत सोमवार को इल्लाह्ाबाद की महिलाओं की 


एक सभा में यू० पी० | देशसेविका-सक्न वही शाखा 


खोलने का निश्चय डहिया गया। समा में यू० पी० देश 


सेविका-सद्न को प्रेज़िडेण्ट श्रीमतो उम्ता नेहरू ने सब्च॒ 


के उद्दश्यों को समभाया। इलाहाबाद की शाखा को 


मनिया देवी तथा सरजू देवो नियत छ्हो ग हूँ हैं। 


एपनारस का २९ नवम्बर का समाचार है कि राय के 


साहब माधोरास सनन्‍्द के भत्तोजे गोपाज्ञ उफे बरक ने 


आत्महत्या कर ल्ी। वह नक़ली करेन्‍्सी नोट बनाने के. ' 


घुक़दमे में अभियुक्त था । 
7“की० एस० एन० राय के 


ही 


क्र े।त 


मुक़दसे में सर 


गवाहों से जिरह को। उनकी पैरवो श्री० देव 
ननन्‍्दून सिन्हा कर रहे हैं, जो मेरड कॉन्सपिरेसी केस | 
काम करते थे। हु 
ल्ायलघुर की नौजवान-मारत-सभा के सेक्रेटरी 
श्री० रक्षपाललिह को दफा १०० में एक साञह्ञ की 


सजा दी णई है । द हे 
“स्ंवगीय पं० मोत्तील्ञांल नेहरू ने अपने आन 


दिय। था। २४ ता० को पं० जवाहरब्बाल् नेहरू ने इसके 
जिस्ट्री बाक़ायदा अदालत द्वारा करा दी । 
“>विज्ली में कॉल्मेस की कार्यकत्री श्रीमती 


हि 


की सजा दी थी। उस होंने । 
न्होंने मुचलका न द 

महीने कि जेल जाना ही उचित समझा। रा 

7० सुभाष बोस ऋ विरुद्ध ढाका में दफा! 

जो अभियो ः 


का ग चन्नाया गया था, वह वापस हि व | ः 
द क । 





हो रहे हें ॥ २७ ता० को राय ने स्वः न्‍ 


कं 
किस्ट्रेट ने साख भर के लिए २९०] का मुक्त 
2४ व 
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ई भय 
हैँ पग्रगल्ली पेशी ३ दिसम्बर को होगी । 
“कल नोजवान भारत सभा के कार्यकर्ता बाबूस्तिह को 


करने या एक साल की सादी कैद की सज़ा भोगने का 

मे दिया गया था । बाबू सिह ने ज्ञमानत दाकफ़िल्ल कर 

दी धोौर इसलिए वह छोड़ दिया गया । 

है 'रियासत' अख़बार के प्रोप्राहटर सरदार दीवान- 

ने देहल्ली के एडवोकेट मि० अब्दुल्ल रहमान ख़ाँ 
मुहस्मद अक्रम पर बेइज़्ज़्तों ओर तकलोफ देने का 

दावा किया है । 

.. _- मद्रास की ख़बर है कि कुम्भमो नम के पुंलिस- 
_इस्स्पेक्टर मि० सुबमनिया फिल्ले ने काथीरवेलू नामक 





एक मशहूर डाकू को गोली से मार दिया । उस पर 


कितने ही अभियोग थे। 


. --चित्तर ( मद्रास ) के नागारी थाने में सुनी- | 
स्वामी नाम के कॉन्स्टेबिल ने अब्दुल फ़ादिर नामक | 


 क्ॉन्स्टेबिल पर सोते समय दो गोलियाँ चलाई, जिससे 
वह घायल होकर मर गया। 
. _ आन्‍्च प्रान्तीय कॉल्म्रेस कमिदी के सेक्रेर्री ने 


सैटिलमेण्ट के कार्यकर्ताओं पर सरकारी दमन की निन्‍्दा 
का प्रस्ताव पास किया गया | दृप्त सम्बन्ध में सरदार पटेल्ल 
का भेजा एक पत्र भी पढ़ कर सुनाया गया। ग़ुरूयानुर 
द के सस्यागअहियों के साथ सहानुभुति प्रकट को गईं । 
_ आगरा में कॉक्ग्रेत का काम तेजी से हो रहा 
है। अब तक ७ हज़ार मेम्बर बनाए जा जुके हैं 


किसानों की सहायता के सम्बन्ध में सरकारी अधिका- 


रियों से लिखा-पढ़ी की जा रही है। वहाँ को कॉड्म्रेस 
कमिटी ने इलाडाबाद की कॉड्य्रेस कमिटी को हर तरह 
से सहायता देने का वचन दिया है। . 

---झमृतसर में पुलिस ने एक रक्रेज्ञ की दुकान से 


नौजवान भारत-सभा के ऑफऊफ़िप्त के पास ही है । 
_ पेशावर में वेश्यालयों की पिक्केटिज्न- जारी है । 
बज़र जाति के कुछ लोगों ने जिनका इस पिक्रेटिज्न से 
बहुत नुक़स्तान हो रहा है, दो बार वालणि्यरों पर 
हमत्ला किया दूसरी बार 
. भादमी को घायल कर दिया और पुल्निस्त में रिपोट 
लिखा दी ह्लि उसे वालण्टियरों के कप्तान श्री० रहीस- 
बढ़श ने मारा है! रद्दीमबख्श गिरफ़्तार किए गए हैं । 
__सी० पी० के गवनेर ने पन्‍जाब मेल हत्याकाण्ड 
. वाले मामन्षे में फाँसी पाने वाले श्री० यशवश्तधिद्द कौर 

देवतनारायण की दुया-प्रार्थना अस्वीकृत कर दी | 













_ जा 


पर धावा किया, जिनमें से ए 
ये तत्नलाशियाँ आम स एक्ट के सम्बन्ध में ली गईं थी । 


. एच स्थान में कुछ काग़ज़ात मिले हैं। आड 
. युवक जो प्राय) पुछी बद्ाऊ के हैं, गिरफ़्तार किए गए 
और छुः युवकों को जाँच के लिए ले जाया गया।.. 
_.__ ->अम्वृतसर के पास चरिन्दा नामक पुलिस वे 
् हा दो बन्दूक़े चोरी गईं । कोई व्यक्ति छंत क़ो 
तोड़ कर कमरे में उत्तर गया और वहाँ रक्‍्खी छ 


हि चूहों मं से दो को लेकर चलता बना । पुलिस के 





ज्वासी कॉलेज ( कल्नकत्ता ) के प्रोफेसर नपेन्द्र- 
बनजों पर दुफ़ा १२४-ए के अजुसार राजविद्रोह | 
भा मुकृइमा चल रहा है। अद्याज़्त के पूछने पर 
_ झ्ापने कहा कि ' में कुछ नहों कहता। में न दोषो हूँ | 
 झ्लौर न निदाष! हूँ। में बयान देने से इनकार करता | 


अर 
३०८ में ४-७ हज़ार रुपए की ज़मानतें दाफ़िल | शान नामह स्थान के पास चीन-जापान वालों में गहरी 


| बढ़ाई हुईं, जिसमें साउ चीनी मारे गए । 


 भूपाल्न के इन्स्पेक्टर जनरत्ल ऑफ पुलिस द्ववाजा | 
| दें कि अब से आगे लड़ाई न को ज्ञाय | कमोशन मोक़ 


| पर जाकर चीन.जापान के सम्बन्ध की जाँच करेगा । 


| रहेगा । अमरीका ने इस निर्णय को पसन्द किया है और 





ज़बर भेजी है कि वकिड़् कमिटी का एक अधिवेशन | 
२२ ता० छो एल्लोर में हुआ । उसमें कृष्णगोंदावरी 


| १॥) कर दिया गया है । जो सज्जन ख़रीद्ता 


8॥॥॥॥॥॥॥॥॥]॥॥॥ ह॥॥॥ गा 


कुछ भड़कने वाल्ले मसाले बरामद किए हैं। यह दुकान _ 


उन्होंने खुद अपने एक | 


जा __२३ ता० को कलकत्ते में पुलिस ने १६ स्थानों 
क लिबटी ऑफ़िस भी है । 


बद़्ाली | 


 क्वारण कुछ बीमार हैं । पर वे अपने सारे काम बराबर 


० सुपरिरणरेएडेण्ट मामले की जाँच कर रहे हें। कर रहे हैं। उन्होंने बकरी का दूध पीना बन्द कर दिया, 
>> ० जि न का ०! | 












-..२७ ता० का समाचार है कि मब्चूरिया के हार्टों 


_-ल्लीग ऑफ नेशश्स ने प्रस्ताव किया है कि जापानी 
मब्चूतिया में अपनी सेना को रेलवे की हद से हटा लेँ। 
लोग ने इस घटना की जाँच के क्षिए एक अम्तर्राष्ट्रीय ' 
कमीशन कायम किया है और चोन तथा जापान दा नों 
से कहा है कि वे दोनों अपनी सेनाओं को सख्त हुक्म 


चीन और जापान की तरफ से एक असेघतर मोजूद 


दीन तथा जापान को उसे मानने की सम्मति दी है। 
मि० ब्राइगड ने चीन तथा जापान की सरकारों को तार 
मैज्ञ कर ग्माग्नह किया है किये अब लड़ाई को फतह 
बन्द कर दें | 


॥एएा। ग्रशा॥॥ए॥जाएगक्षाएएञका। 


ा॥0आ/॥श|50॥॥0॥ 


का सल्य फटा दिया 


चाँद' तथा “भविष्य? में छुपे हुए इकरख़े 
ब्लॉकों का मूल्य &) प्रति वर्ग इ्च से घटा कर | 
>) प्रति वर्ग इश्च कर दिया गया है ; ओर छोटे 
से छोटे ब्लॉक का मूल्य भी २) ले घटा कर 





चाहे, शीघ्रता करें, अन्यथा फिर ऐसा अवसर 
नहीं मिलेगा | डाक-व्यय अलग । 
६ श्पृ ्ि ५ चन्द का लाहाब द्‌ 
उ्य' चन्दलोक, इलाहाबाद 
शाजा।ए॥।ए।।ए।एएए।जा॥।एएए।एए॥0एश!॥आ 00 
-- दक्षिण अफ्रीका की ब्यवस्थापक सभा ने प्रस्ताव 





पास किया है कि उस देश मेँ गोढड स्टेण्डड क्ायम | 


रहेगा और गवर्नर जेनरल को अश्तियार है कि वह 
करेन्पी, बैक्लिह और एक्सचेन्ज के सम्बन्ध में जो रेगुल्े- 
शन आवश्यक समझे, बनावे । 

_वाशिज्ञरन का २७ ता० का समाचार हे कि श्रम- 
रीकन गवनमेण्ट इड्नलेण्ड में बाहिरी माल पर लगाए 


गए महसूल्व का अनुकरण नहीं करना चाहती | इस 
मामल्ने को परी जाँच करने के बाद प्रेजडेण्ट हुव॒र इस | 
| निर्णय पर पहुँचे हैं कि अमरोका से इज लेण्ड को जितना 
मात्र जाता है, उसके केवल्न १६ माग पर नए टेक्स का 

प्रभाव पढ़ा है। इसके सिवाय गोढ्ड स्टैण्ड्ड के स्थगित 


होने के बाद से अज्जरेज़ी माल की आमदनी झंमरोका 
में कुछ भी नहों बढ़ी हे । 

-अग्रब के शाप्तक्त इब्नघऊद ने जरूसल्षम में 
होने वाली विश्व-मुस्लिम कॉन्फ्रेस्स में अपना प्रतिनिधि 


मेजने से इनकार किया है। इसका कारण कॉन्फ्रेल्स 
में यमन वालों का शामित्र होना बतल्लाया जाता है | | 
युद्ध-सचिव ने कहा है क्लि नरूसलम में | 
| झज्जरेजों का प्रभाव होने से इब्नसतऊद वहाँ कॉन्फ्रेन्स 
 होने.के विरुद्ध हैं। उनके मतानुसार इसके लिए मंका | 
| झधिक उपयुक्त है द 


हेजाज 


. --महात्मा गाँधी कई दिनों |से ठण्ड लग जाने के 


पर थे कोई दवा नहीं खा रहे हैं । 


स्थान में एक कोयले की खान में भयझ्नर घडाका हुआ 


निसके फल्न पे २९ मजदूर मरे झौर ४० घायल हुए | 


. _ मास्को का समाचार है कि रूसी अधिकारियों 


के मत से साम्राज्यवादी सरकारें रूस और जापान को 
एक दूसरे के विरुद्ध भढ़का रही हैं । पूर्वाय एशिया एक 
बारूद का मैगजीन है, जो साम्राज्यवादियों की चाल्नों 
से भड़क कर फूट सकता है| ये लोग आपस में ऋूणबा 
किए बिना जापान का विरोध नहीं कर सकते क्ष्यों कि 
उनमें से हर एक अपने लिए फायदा उठाना चाहता है। 


_0. २७ ता० को पाल्नमिण्ट में मि० ञं कन नामक 


कब्जरवेटिव सदस्य ने कद्दा कि सरकार अब से राउयड 
3बिल कॉम्फ्रेन्स में भारत-सम्बन्धो किसी नीति की 
घाीषणा तब तक न करे, जब तक पाल सिण्ट उप्ते मन्जूर 
न कर ले । मि० मैहडॉनल्ड ने हस तरह का वचन देने 
से इनकार कर दिया । 


-.इजलैण्ड के रूद के पड़ों के कारफ़ाने वालों ने 
एक कमिटी नियुक्त की है, जो कारख़ानों का नया सब्षे- 


| इन करके खर्च घटाने का उपाय सोचेगी , 


_.“हनीवाल! नामझ हवाई जहाज्ञ, जिसमें ४३४ 
यात्रियों के ल्विए स्थान है, $ दिसम्बर को करो से रवाना 
होगा और ४ दिसम्बर को कराँची पहुँंचेगा | यह जहाज 
इज़लेयड और भारत के बीच चल्ला करेगा । 

_.इन्डियन डेली मेल्ल' के सम्बाददाता ने बन्दन से 
लिखा है ऊक्वि राउन्डटेबिल् कॉन्फ्रेन्स के सुसलिम प्रति* 
निधियों में फूट के लक्षण दिखलाई दे रहे हैं । अब तक 
वे लोग किसी तरह आज्ञा-पाल्नन के भाव को बनाए 


5 हुए थे, पर अब उत्तरी भारत के दो प्रसिदू मुसलमान 


नेताओं ने आगाख़ाँ को लिखा है कि कब्जुरवेटियों हे 
साथ खुब्लमखुल्ला दोस्ती जोड़ने से सु सल्ममानों की साख 


जाती रही है और उनके हित की हानि हुई है। क्योंकि 


वे लोग साइमन रिपोर्ट के सिवाय औौ! किसी तरह के 
शासन सुधारों के लिए तैथार नहीं हैं । उन्‍होंने यह भी 
लिखा है कवि म० गाँधी फेडरल स्ट्रूकचर कमिटी में अब जो 
कड़ाई का भाव प्रकट कर रहे हैं; उसका कारण उनके 
प्रध्येक॒ प्रस्ताव पर मुसल्लमानों का विरोध हो है । 

ध् ध्छ फ 


दुबे जी की चिट॒ठी 

( थे प्रष्ठ का शेषांश ) 
“अच्छा ! तो क्या डॉक्टर साहब अवतार हैं?” 
“बेशक ! जिसके साथ अछूतों इतनी बड़ी जमाअत 





| है,वह अवतार नहीं तो और हो ही क्परा सकता है। अपने 


राम के साथ यदि इतनी जमाझ्नत होती तो अपने राम 
अपने को महावतार घोषित कर ढाल्ते |? 
“वह अवतार हों चाहे जो हों, परन्तु इस समय 
उद्धत्न-कूद वेतरह मचा“ रहे हैं।” , 
“बँघे किस खँटे से हैं, यह भी पता हे १” 
* “यह पता तो नहीं है ।” । 
“नहीं है तो सब कीजिए ।? 
' हृतना सुन कर वह चुप हो गए । 
सम्पादक जी, कोई माने या न माने, परन्तु इृप्त 


समय डॉक्टर साहब की धूम है । । का 


भवदीप 





उक अप 5 -- ख़बर है कि म० गाँधी २ दिसग्बर को लनन्‍्दन _ 
__.. | से यूरोप के झन्य देशों के ल्षिए रवाना .होंगे । कहा 
| जाता है कि भारत को रवाना होने से पहले वे इटली 

| के डिक्टेटर मुस्तोल्िनो से भेंट करेंगे |. । 
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अजी सम्पादक जी महाराज़,, 
जयराम जी को | 


यह डॉ० अम्बेदकर कौन हैं ? पहले तो कभी क्‍ 


नाम सुना नहीं। जब से गोलमेज़ का स्वॉग आरम्भ 
हुआ, तब से इनका नाम अक्पपंख्यक ज्लोगों के प्रतिनिधि 
को हैसियत से सुनाई पढ़ने लगा है। मगर ऊुछ भी हो, 
हैं बढ़े जीवट के आदमी और साथ ही, मालूम होता है, 
बढ़े ,खूबसूरत भी हैं। यदि ऐसा न होता तो महद्दाध्मा 
जी को चेलेक्ष कैसे दे डालते कि महात्मा जी भारत चल्न 
कर परीक्षा करें कि अल्पसंख्यक ज्ञोग उन पर टटते हैं या 
महात्मा जी पर । अपने राम तो इस दावे पर जी-जान 
से फ़िदा हो गए । 


मुक़ाबिल रुख़े गोशन के शमा रख कर वह कहते हैं, | 
उधर जाता है देखें या इधर परवाना शआता है॥ 


हाला कि अभी तक कोई परवाना “शा” को 
छोड़ कर “रुख़े रोशन” पर नहीं गिरा; परन्तु डॉ० 


अस्बेदकर झब यह अनहोनी वात करके दिखावेंगे। | 


कमाल है ! वज्नाह कमाल है ! यह “रुज़े रौशन” है या 
किरसन का हण्डा ? किरसन के हण्डे के सामने शमा 


बेचारी की क्या हस्ती। कहाँ एक केण्डिज् पावर झौर | 


कहाँ हज़ारों केण्डिल पावर--कुछ उिद्नाना है ! महात्मा 
जी बेचारों ने अच्छे घर बायन दिया। अब शावें भारत 


महात्मा जो, तब पता चल्नेगा कि डॉ० अस्बेदकर क्‍या | 
चीज़ हैं। एक हाँक में ही अछूत ज्ोग-चूहों की तरह 


डॉक्टर साहब के पीछे हो लेंगे और महाध्मा नी बेचारे 
मह देखते ही रह जायेंगे। इस मामल्ले में डॉक्टर 
साहब की कोई समता कर ही नहीं सकता। रेदास 


जिस समय मरे थे, उस समय अपने शिष्यों से कह 


गए थे कि हमारे पश्चात तुम लोगों के उद्धार के लिए 
एक डॉ० अग्बेदकर जन्म लेंगे, बस तुम ज्ञोग उन्हों की 
बात मानना । उनके सासने, यदि ब्रह्मा भी आ जाय 
तो उसकी भी परवा मत करना ; हालाँ कि यह बात 
सब रैदासी नहीं जानते, कुछ थोड़े से रैदासी . और 
डॉक्टर साहब इस रहस्य को जानते हैं। झावश्यकता 
पड़ेगी तो डॉक्टर साहब को रैदास का अवतार सशहूर 
कर दिया जायगा, तब तो अछूत ल्लोग रूख मारेंगे और 
डॉक्टर साहब को बात मानेंगे। खुशी से न मानेंगे तो 


मजबूरी से माननी पड़ेगी। कुछ अपना धर्म थोड़ा 


ही छोड़ देंगे। क्योंकि यह मानी हुईं बात है कि 
शैदासी ज्ञोग रैदास को छोड़ कर शझौर किसी का 
मत मानने के क्षिए तेयार नहीं हो सकते । महात्मा जी 
लाख कहें कि--“भई, ज़रा हमारी बात भी तो सुन 
ल्लो”, परस्तु ये ल्लोग यही कहेंगे कि--“ऊँहूँ, सिवाय 
डॉक्टर अम्बेदकर के ओर किसी की बात सुनने का हमें 
हमारे गुरू का हुकुम नहीं है ।” तब महात्मा जी क्‍या 
करेंगे! ल्लोग कहते हैं कि यहाँ से अछूतों की झनेक 


सभाश्नों ने डॉक्टर साहब पर अविश्वास तथा महात्मा 


जी पर विश्वास का शभ्रस्ताव पाल्र किया है। अपने 


राम इस समाचार का एक अझत्तर भी बिल्कुल सही 


नहीं मानते । डॉक्टर साहब पर अविश्वास करने का 


नतो हुकुम है और न हक़! प्रथम तो गोलमेज 
कॉन्फ्रें गलत के किसी सदस्य पर अविश्वास करना 
ही अनुचित है।' जिन्हें गवर्नमेण्ट ने स्वयम्‌ चुन कर | 












भेज्ञा, उन पर विश्वास न करने का किप्ती को हक 

होना चाहिए; विशेषतः ऐसे प्रतिनिधि का, नो आप ही 
आप हो। जहाँ दो-चार प्रतिनिधि हों वहाँ तो यह हो 
सकता है कि एक पर विश्वास न किया दूसरे पर किया; 
परन्तु जहाँ सिहनी के लाल की भाँति केवल्ल आपरूप 
विद्यमान हों, वहाँ अविश्वास कैसा ? यदि डॉक्टर 
| साहब पर अविश्वास हो गया तो फ़िर बेचारे अछुतों का द 
संसार में रह कौन गया? महात्मा जी तो केवल | जिसकी कि उम्मीद अब बिल्कुल ही नहीं है, तो अपने . 
कॉड्सेंस और हिन्दुओं के प्रतिनिधि हैं, अछूतों के और | राम इस बात को भली-भाँति याद रक्खेंगे। श्रौर 
अल्पसंख्यक लोगों के प्रतिनिधि थोड़ा ही हैं । वे त्ोग क्‍ 
रूख मारते हैं, जो डॉक्टर साहब पर विश्वास नहीं 


करते । अपने राम को तो ठन पर पूण विश्वास है । 
सच पूछिए तो गवनमेण्ट के भ।ग्य में यश बदा ही नहीं। 


मुसलमानों के प्रतिनिधियों के सम्बन्ध में भो लोग यही | जन्म किस तिथि और नक्षत्र का है । 


कहते हैं कि वे मुसलमानों के सच्चे प्रतिनिधि नहीं-- 
और अब डॉक्टर साइब के सस्बन्ध में भो यही सुनाई 
पढ़ता है कि वे अछूतों के सच्चे प्रतिनिधि नहीं । अच्छी 


दिल्‍्लगी है। डॉक्टर साहब का यही त्याग और बलिदान | 
गोलमेज़ संभा में पहुँचने के लिए | 
झछुतों के श्रतिनिधि बन तो गए, नहीं तो जनाब, आज- 
| कल्न के ज़माने सें, ऐसा माई का ल्ञाब्न कोई नहीं 


क्या कम हे कि वे 


दिखाई पढ़ता, जो इतना भारी बोर उठाता। डॉक्टर 
साहब के अतिरिक्त केवल अपने राम ही यह कार्य कर 
सकते थे, वह भी केवल्ल इसलिए कि चल्नो इ सी बहाने 
गोब्बमेजु सभा में कुर्सी तोड़ने और बात-बात में अड़ज़ग 


लगाने का अवसर तो मिल्ल जायग्रा | यदि गधे पर चढ़ 
कर भी स्वर जाना पड़े तो हज्ञार काम छोड़ कर चले. 
जाना चाहिए । सवारी के लिए गधा हो या खच्चर, 
परन्तु स्वगं में तो पहुँच जायेंगे । अपने राम को तो इस 
सम्बन्ध में अकबर का शेर बहुत पसन्द है | कहा है-- 


:.. ईंढ मियाँ भी हज़रते गाँधी के साथ हैं, 


गो गर्दराह हैं, मगर आँधी के साथ हैं । 


को तो डॉक्टर साहब के सोभाग्य पर रश्कु होता है। 
ऐसा जानते तो झपने राम भी जगायम-पेशा ब्लोगों के 
प्रतिनिधि बन कर गोज्मेज सभा में जा डटते और 


| यह हुई पकड़ लेते कि जब तक जरायम-पेशा ज्लोगों के 


लिए अधिकार सुरक्षित न किए जाएँगे, तब तक अपने 
राम किसी की नहीं सुनेंगे, भौर भारत में स्व॒राज्य तो 
क्या, स्वराज्य की गन्ध तक् नहीं पहुँचने देंगे । पहत्नी 
शर्त तो झपने राम यह रखते कि जरायम-पेशा ज्ञोगों 
को चोरी करने और डाका डालने की स्वाधीनता रहे । 
स्व॒राज्य में सब लोगों को समान अधिकार प्राप्त रहना 
चाहिए । और स्वाधीनता के अथ यह हैं कि जो 
जिसका जी चाहे वह करें। जरायम-पेशा ज्ञोगों का 


| है. 


जी चोरी करने और डाका डालने से ही ,खुश होता 


' है, ग्रतएवं' उन्हें इसकी पूर्ण स्वाधीनता रहनी चाहिए, 
थदि इस पर कोई 'चों-चपड़ करता तो अपने रास 


गोह्नमेज़ को तोब-फो ड़ - कर ठिह्नाने जगा देते | जब 


गोजमेज़ होन रहती, त्तो गोलमेज़ सभा कैसे होती ५ 
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| मजनूँ है ज़ुरूर !” 





| न्यामंत है--मांस न सह्दी, मांस की गन्ध तो है | 


पा ..| शम्बेदकर कौन हैं ? 
अछूतों की बदौल्लत डॉक्टर साहब को इतनी शक्ति 
| तो प्राप्त हो गई कि झज वह महाश्मा जी को चेलेन्ज दे 
रहे हैं। यह थोढ़ी बात नहीं है । वल्लाह ! अपने रांम 


| जिसमें 'ए! से ल्लेकर 'ज़ेडः तक जितने झत्तर हैं और उत॒ 


या तो गवर्नमेण्ट दूसरी मेज बनवाती या. फिर अपने 
 राप्र दी बात मानती, और कोई रास्ता ही नथा। 
वल्ल्लाह ! बड़ी ग़र्ती हुईं परन्तु भ्रब पछुताए होत 
का ? उस समय यदि गाँधी बी कुछ विरोध करते तो _ 
झपने राम भी कह देते कि भारत चल कर पता बगेगा 
कि नरायम-पेशा लोग गाँधी जी की बात मानते हैंया 
अपने राम की । ख़ेर, आयन्दा कोई गोलमेज़ञ सभा हुई, 


] 
। 
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समपादक जी, ध्याप भी याद रखिएगा। यदि अपने 
राम भूल जायें तो आप याद दिला दीनिएगा ; क्योंकि 
अपने राम बहुत ही भ्रुबकक्‍्कड़ आदमी हैं । इस समय 
| यह भी याद नहीं आ. रहा है कि डॉक्टर साहब का 
अनुमान से यह 
सममऊ सकते हैं कि बड़ी शुभ घड़ो में डॉक्टर साहब ने 
झवतार लिया होगा | तभी तो इतना छँचा पद मिद्वा 
कि महात्मा जी को चेल्नेड् कर रहें हैं । यहाँ पर डॉ० 
साहब पर जो अविश्वास के प्रस्ताव पास हुए हैं, भगवान 
जाने वे असली हैं या नक़ल्ली; क्योंकि जितने अत हैं, 
वे सब डॉक्टर साहब की हो ओर देखते हैं। “जिघर 
देखता हूँ उधर तू ही तू है” के अनुसार उन्हें और 
कोई दिखाई ही नहीं पढ़ता | फिलहाल डॉक्टर साहब 
को भी अछूतों के अतिरिक्त भारतवर्ष में और किसी का 
भश्तित्व नज़र नहीं आता । “दीद लैब्ा के लिए दीदए 
डॉक्टर साहब को देखने के लिए 
अछूत की शझाँख चाहिए और' उनके गुणों की 
परख के लिए अछूतों का दिल्लो-दिमाग़ । बिना इतनी 
योग्यता प्राप्त किए यह कोई समझ ही नहीं सकता कि 
वह हैं किस खेत की मूल्री । जिस साँसाहारी को मुद्दत 
से मांस न मिल्रा हो, उसके ल्लिए मिट्टी का शोरबा ही 
उस दिन एक महोदय पूछने त्वगे कि यह डॉ० 
अपने राम ने उत्तर दिया--को हैं अवश्य, होते 
तो नाम कैसे झाता | अं : 3 | 
यह तो में भी जानता हूँ कि को ईं हैं ऋवश्य: : 
परन्तु भश्न तो यह है कि आद्षिर हैं कौन ?? छ 
अपने राम ने उत्तर दिया-- इनसाइक्ज्ोपीडिया 
त्रिटनिका में देख लीजिए-- पता कजपपा क्‍ के" ः 
ह डोन चीज़ है? कोई चिढ़ियाघर है गे | 


अजायबधर १? ल्‍ ड/ 
“अरे नहीं भाई अजडरेज पु 
” यह एक अज्रेजी विश्वकोषहै, 





पका 


अचरों से जितने 'गठद बन सकते हैं, उन 
का पूरा परिचय दिया हुआ है।” 

६६५२ प्‌ न ४ बी. टय । 

का: ह डॉक्टर साहब का परिचय होगा ही 

नरेय होगा ! जब इतने बड़े आदमी है तो | 

होना ही चाहिए।' * भावी कै रु 

सगर पहले तो कभो इनका नास सुना नहीं ः ३३. 


|] ८ डै- ए 


..... नहीं खुना तो यह आपका दोष है, डॉक्टर साहब 
कली जता तो यह र् » डॉक्टर सर 
तो अचतार घाश्ण किए मसुद्दत हो चुका ।? . स््य 5 


५ रीप मैटर ऐरे पेज के तीसरे कॉलम के नीचे देखिए) . क्‍ 


समस्त शब्दों | 


थे कक] जो के 





कर तन उड़ 
5 > 





3 
. झलेण्ड के प्रसिद्ध साम्यवादी लेखक मि० एप्च० 





की आलोचना करते हुए एक लेख में निम्न- 
_ब्बित विचार प्रकट किए हैं :-. 

के बार को राडण्डटेबिल्ल कॉन्फ्रेन्स में छन्‍दन 
> ॒ब लिए एक ऐसी आकर्षक वस्तु है, जिसका 
फल वात के अधिवेशन में अभाव था| उसमें राजाओं 
हीरो सर पगड़ियों की चकाचोंध थी, उसमें फेडरव्व 
गतियत ( सज्छ-शासन ) के नवीन विचार का जन्म 





ह हक हु 
का जि ही 


5) 77 अब मे 









- भारतवाध्ियों की याद दिल्लातो है। निस्सन्देह 
तागण हस बार भी आए हैं और के वेसे ही शोभा- 

है जेसे कि अब तक थे। उनके साथ चातल्ाक 
व वडोब, पूीपतियों के प्रतिनिधि, और मुसलमानों के 






फतवा भौर छोटा सा व्यक्ति 
वह वढ़ेबड़े राजनीतिज्ञों से दो-चार घण्टे ही बातें करते 


के पैर के भव्य कमरों में तैयार कर रहे हैं।चे 


का हो जायगा और ख़ज़ाने में टेक्सों का रुपया 


राउण्डटाबल कान्फरेन्स 
.. क्या हागा ! 
_मुर्क अवश्य ही बड़ा आश्चय होगा, यदि कॉन्फ्रेस्स का फल सिवाय 
._ग॒त वर्ष के संग्राम की पुनरावृत्ति के कुछ ओर हो” 


० ब्रेन्‍्सक्रड ने राउणंडटेबिल्ल कॉन्फ्रन्स के वर्तमान 
| 


| ऐसा भी नियम रक्‍्खा जा सकता है कि पाँच वर्ष बाद 


जञ कैठे थे। आज इसमें सबसे प्रधान आकर्षक बात वह | से अधिक अधिकार प्राप्त करने की फिक में हैं । समभौते 


| का पारस्परिक मनोभाव हतना ख़राब कभी न था। इन 


जो खद्दर पहिने है। | 


् गा ॥ को अच्छी तरष्ट जानते हैं, और यदि यहाँ | 






* कठिन समस्याएं 






. | के निर्णय को रद्द करने की पर्ण शक्ति होगी। साम्राज्य 
के प्रतिनिधि की हैसियत से सेना, वैदेशिक सम्बन्ध 
झौर भारतीय सरकार तथा देशी राजाशों के सम्बन्ध 
पर वायसरॉय का अधिक्वार रहेगा। सेना का पज़च्चे 
| पहल्ले से निश्चित रहेगा | अज्रेज़ी अफ़सरों की तन- 
ख़ाहें इज़लेण्ड की सरकार की मम्जूरी के बिना घटाई 
न जा सकेंगी। करेन्‍्सी, सुवर्ण-सण्डार और विदेशों के 
| क्रज पर सद्बन-शासन-सभा को किप्ती तरह का झधिकार न 
होगा । इस तरह केन्द्रीय सरकार की झाय के ८९ प्रति 
सेकड़ा पर भारतवाधियों का कुछ अधिकार न होगा। 
स० गाँधी से मेरी जो बातें हुईं हैं, उनसे वे दो 
बातों को मुख्य समभते हैं। सेना और देशी राजाधों 
के सम्बन्ध पर वे वायसरॉय का आधिपत्य स्वीकार 
करने को तैयार नहीं हैं। आज भारतीय सेना अफज़रेज़ों 
के अधिकार में रहती है। हम प्रति दिन भारत को 
विजय करते हैं। महात्मा गाँधो यद्यपि अध्यास्मवादी 
ओर त्यागी व्यक्ति हैं, पर उनकी निगाह बराबर बल्नट 





विचार से अल्नग कर सकते हैं, क्योंकि उनसे सममौते 
को कोई भय का कारण नहीं है। इस बात की सम्भावना 
है कि प्रान्तों में और केन्द्रीय सरकार में भी मताधि- 
कार का झाधार सम्पत्ति पर रहेगा। इसलिए गाँवों के 
झाधा पेट खाने वाल्ले करोड़ों किसान राजनीति द्वारा 
अपनी गिरी हुईं स्थिति को सुधारने में असमर्थ होंगे । पर | 
भारत घेयवान है, और म० गाँधी भी, यद्यपि वे अपने को 

बुड़ढा कहते हैं, जल्दी नहीं करना चाहते, क्योंकि मताधि- . 
कार का संशोधन हो सकता है ओर शासन-विधान में 




















उस पर फिर विचार किया जायगा। सुसल्लमान अधिक 








की आशा बड़ी दूर है झोर इन दोनों प्रधान सह्नुदायों े सा 
भमाशलाय एातानद्ि 










दोनों के मतभेद का मुख्य कारण यह है कि सुस्॒ब्मान 
चवाहते हैं कि उनका पएथक निर्वांचन-प्धिकार पूर्ण रूप से 







गा 


के 





श 


&73-2 


दर-झसल्व कठिन समस्याएँ दूसरी हो हैं, झौर 
| उनका सम्बन्ध भारत और साम्राज्य के बन्धनों से है। 
| धायसरॉय और गवनरों को अब भी व्यवस्थापक सभा 













सुरक्षित रहे । यह एक रूधी निन्दनीय प्रथा है, जो सह- 
| योग के मार्ग को बन्द करती है, असहिष्णुता को बढ़ाती 
है, गए-गुज़रे ज़माने का भाव प्रकट करती है, झर्वांचीन 
सुसम्गठित राष्ट्र के सब्अठन में बाधा डाब्रती है, और 
विभिन्न दत्बों की सामानिक तथा ग्माथिक उन्नति को 
नि पहुँचाती है। पर इस मतभेद को भी भारत पैय॑ 
साथ सहन कर सकता है । सुसल्लमान जाति की नई 


वा हर | रुक जायगा । वर्तमान दशा में इसका परिणाम 
होगा, हसका सोच सकना भी कठिन हे | वह छोटा 
मा पुक पूरे साम्राज्य को ख़तम कर सकता हे। 


गाँधी की प्रॉग 


डर । प्र यह दे कि गाँधी जी क्‍या चाहते हैं | 
वो वह कम से कम कितने के लिए जिद करंगे £ 
प्राय कॉन्फ्रन्स में भारत के लिए जिस शासम- 
बात के निर्माण की चेश्टा की जा रही है, उसका जेत्र 
॥ वित्त है । उसमें केवल रियासतों के अधिकार 
? फ्रेदरत् सरकार के अधिकार; दोनों शासन सभाश्रों 
| सम्बन्ध, ! केन्द्रीय सरकारों के अधि 
शंका | ़ दर बेंटवारा झौर मताधिकार का ही समाचेश नहीं 
ता दर बरत्‌ उसमें कुछ ऐसी भी बाते शामिल हैं, जिनका क्‍ 
हज से ही सम्बन्ध है, जेसे अल्पसंख्यक सम्प्र- 
कर मुसलमानों का झधिकार और नवीन 
8 का ब्रिटिश साम्राज्य से सम्बन्ध ऐप 
५ 4 कुछ बातें ऐसी हैं, जो यद्यपि भारत की डड द 

|! ० घेक महत्व. की हैं, पर दम उनको इसलिए 





| पर दिन तेज्ञी से बढ़ती जाती है। सम्भव है, झ्ाजकन्न 
भी बहुमत डसी का हो | पर अगर सुप्त्लमान नेता 


अधिकार को छोड़ देंगे, और मुप्तक्न॒मान वोटरों में 
अधिकांश इल बात को स्वीकार कर तो यह 


अपने नापसन्द की बातों को भी सहन कर सकता है 





| उच्चके हाथ में होगी। 


है. हर है कक ० फ दि 
* 3 3 कक 


| इस बात पर राज्ञी हो ज्ञाएं कि पाँच वर्ष बाद वे हस 


कठिनाई भी समझौते को चौपट नहीं कर सकती। | 
| भारत हमेशा भ्रपनी निगाह दूर रखता हे और वह | 


_ थदि वह जान ले कि इसको बदलने की ताक़त एक दिन | 








ओर टेक्पों पर रहती है। वे राजनीतिक विषयों की 


अधिक चिन्ता नहीं करते, वरन्‌ वे किसानों पर से 


| टैक्सों के बोझ्के को कम करना चाहते हैं, जिससे बची 


हुईं रक्म से शिक्षा भर स्वास्थ्य की उन्नति की जा 
सके। पर यदि केन्द्रीय और प्रान्दीय आय का २६ 
सकड़ा अब भी सेना पर ख़र्च ,होता रहे, तो उनका 


| विचार कैसे कार्य-रूप में परिणत हो सकता है ? 
पीढ़ी के ऐसे नवयुवकों की संख्या, जो भारत के छ्वित को | 


पहिले देखते हैं और इस्लाम के हित को बाद में, दिन | 


क्योंकि उस दशा में जनता की उन्नति के | ल्लिए फ्षेवलष 
८ प्रति सैकढ़ा ही बचता है | इसलिए प्रश्न यही है छि 
क्या अज्ञरेज़ी सरकार भारत में मोजूद गोरी सेना की 


संख्या में एकद्स कमी. करना झ्रौर उसे भारतीय 


मन्त्रियों की ग्रधीनता में रखना स्वीकार करेगी ? यह 


कठिन जान पढ़ता है कि कोईं भी ब्रिटिश मन्च्रिग्मणढठल्ल 


गाँधी जी के विचार को स्वीकृत कर सके | 


भिष्ययाणी. | 
राजाओं का प्रश्न भी ऐसा ही महत्वपूर्ण और कठिन 


है। अगर इम्नलैयड के कब्ज़रवेटिव और साम्नाज्यवादी _ 
लिबरल भारत को स्वराज्प देना स्वीकार है तोइसी- 
( शेष मैटर ७वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम में देखिए). 
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. जे अभिशमिवीलिक नकल की 











पड़यन्त्र केस के अभियुक्तों को फिर चेढावनी दी है कि 
वे|ल्ोग क्रान्तिकारी गाने और नारे लगाना बन्द कर 
दें और यदि वे इन्हें जारी रक्खेंगे तो उनके विहद्व कारे- 
वाई को जायगी। 

दिल्ली पड़यन्त्र-केस को सुनवाई आरम्भ होने पर 


जिरह करनी शुरू की | जिरह में वाश्सायन का ख़ास 
लाध्पय यह सिद्ध करने का था कि केल्ाश पति ने अपनी 


जान-बुझ कर उसे बिगाडा था कि जिसमें उसकी 


तरह उसने अपने अन्य काग़ज्ञात की लिखावट को भी 
बिगाड़ कर लिखा हे | हिन्दी लिपि की पारिभाषिक 










के एक संदस्य रायबहादुर केंवसेन ने कहा--“मि० 
वात्सायन, क्या आप यह नहीं समझते कि आपने अपने 
क्‍ ताप्पय की सत्यता सिद्ध करने के लिए काफ़ी बि 
द क्‍ | कर ली है ? क्या यह ज़रूरी है कि आप इसी तरह 
झोर अधिक बहस करते रहें ?” 

वात्सायन-निस्सन्देह. में अपने तात्पय को सिद्ध 
करते के लिए जितना अधिक कह सऊूँगा, कहूँगा। 
वह तो मेरे पक्त में ही होगा। परन्तु यदि शाप इससे 
सन्तुष्ट हैं कि मेरा उद्देश्य सिद्ध हो गया है, तो में जिरह 
को समाप्त कर दूँगा । 

रायबहादुर केंवरसेन--हम अपने को बचन-बद्ध 
नहीं कर सकते । पर आपको यह मालूम होना चाहिए 
कि हममें भी विवेकपूर्ण निणय की कुछ बुद्धि है । 

वात्सायन- बेशक, यह ठोक है । परन्तु हमें हस 
बात का पूरा यक्नीन नहीं है कि हमारा मुक़दमा झाप 
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में भेजा जा सकता हे । उस हात्रत में हमे सारी बातें 
कि यदि पाँच दल्लीलें मेरे तापपये को सिद्ध न कर 


लिरह का कुछ अधिक प्रभाव तो पड़ेगा ही । 

हस पर अदालत ने अभियुक्त को जिरह जारी 
रखने की आज्ञा दी । जिस वक्त एक बच्च रहे थे और 
जिरह एक घणटे और ४५ मिनट तक हो चुकी थी, 
रायबहादुर केवरसेन ने फिर हस्तक्षेप किया ओर 
कहा--मि० वात्सायन, आपको इप तरह की जिरह 
झब झौर झधिक नहीं करनी चांहिए।| गवाह से यह 
झाशा नहों को जा सकती कि वह यह सब व्याकरण 
जानता है।._ 

वाह्सायन- यदि वह इस बात को कहें, तो 
सन्तुष्ट हो जाऊँगा । | 

रायबहादुर केंवरसेन--वह इस बात को कहता 
है, ओर आपने भी काफी कह दिया है । 

वास्सायन- अगर झाप ठसे काफ़ी समभते हैं, तो 
मैं उसे समाप्त कर दूँ। ही 

रायबहादुर केंवरसेन--वह कांफी से ज़्यादा है। . 

वात्सायन--अच्छा है, अब में इंसे समाप्त करता 


किले: ७" 5 


सपना 
जन ० हे 
कक 2७ ्य >क-र> महा २० कुढाता पुल 
2 कक 3 3 3-० पीके ६ अधिलमोे--->कम 0 (स 
कक कटा मम बन्‍्क> 7 3 
अमक + कक 





८3 या क फट + अल 
$ # ० का लक 
ह्‌ &-< ड 
आ . ५... ............. का कक का 
कु हर > आम 


हैं कि 228 7: 
ख़ानबहादुर शेक़ अमीरअल्ी--धस्यवाद : 


क्रान्तकारी गान ओर नारों की मना 
देहली षड़यन्त्र-केस में मुखबिर का बयान :ः कान्तिकारी दल में 
भर्ती केसे होतो थी ? 


दिल्ली डिस्ट्रिक्ट जेल के सुपरियणटेण्डेयट ने. दिल्ली- 


अभियुक्त वात्मायन ने प्रमुख मुख़बिर केज्लाशपति से | 


लिखावट का नमूना एग्ज्ञिबिट डी० ६ के लिखने में 


झसली लिखावट को शिनाझ्त न की जा सके और इसी | 


सुन्दरता और हिन्दी व्याकरण के ज्ालिस्य के सम्बन्ध 
में बहुत देर तक बहस होने पर दिल्‍ली पड़यन्त्र कमीशन 


ही की फ्राइलों में रहेगा। वह किसी दूसरी अदावत | 
फिर से करनी पढेंगी। और उस वक्त यह सम्भव है 


सकेगी, तो दुस तो कर सकेंगी। अस्ततः मेरी सभी | 


-ने कहा कि वे नक्नली नामों से नहीं जाने जाते थे। यह 
झावश्यक नहीं था कि दिल्त्ो के मेम्बरान एक दूसरे 


| झसलक्ली नामों से जानते हों । यही बात अन्य जगहों के 
| ह्विए थी। 


न हो। ल्गों को भर्ता करने में मौखिक बात चोत,साहि- 












वास्सायन ' ने यह विश्वास दिलाए जाने पर, कि 
अदालत इस बात से सन्‍्तुष्ट है कि काग़जात एग्जिबिट्स 
डी० ४, < और ६ कैल्लाशपति की साधारण लिखावट 
शिनाझ्त के ल्षिए नमूना नहीं समझी जायगी, अपनी 
निरंह समाप्त कर दी । 

मुख़विर केलाशपति से जिरह 

जलन-पान के बाद डॉ० किचलू ने केल्नाशपति से 
निरह आरग्म की | कैल्लाशपति ने कहा कि हिन्दुस्तान 
साम्यवादी षडयन्त्र दृज्ञ के नियम बहुत विचार के साथ 
हस उद्देश्य से बनाए गए थे कि पार्टी के सन्चनालन के 
लिए उनका अनुसरण किया जायगा। ये नियम सवे- 
साधारण झौर पुबीध्त दोनों से बहुत गुप्त रक्खे जाते थे | 
मेग्बरों को इस बात का भय था कि यदि पुल्नलीस को 
हसका पता जग गया, तो वह पार्टो के मेम्बरों को गिर- 
फ़्तार करने का प्रयत्न करेगी | इस्तज्षिए मेम्बरों को इस 
बात की हिदायत दे दी गईं थी कि वे हन नियमों में से 
किप्ती भी एक को पुल्लीस या सवप्ताधारण को न दिखावें। 
उन लोगों को इस बात का भी भय था कि पुत्नीस अपने 
ही किसी झादमी को दल को गुप्त बातों को जानने के 
ज्षिए, दत्न में शामित्न न कर दे । इसलिए दलक्न के लोग 
मेग्बर बनाने में स्वभावतः बहुत ख़बरदारी रखते थे । 
यह भी स्वाभाविक था दि किप्ती आदमी को भरती 
करने के पहिले उसको पूर्ण रूप से परीक्षा कर ल्ली जाती 
थी ; प्रस्येक ध्यक्ति को भरती करने के पह्चिले उसका 


बहुत काफ़ी समय तक अध्ययन किया जाता था। पार्टी 
का कोई यह निश्चित नियम नहीं था कि एक जगह के 
| मेग्बर एक दूसरे को न जानें। यह बात ठोक नहीं हे | 


कि नियम के अनुसार एक ही जगह के भेम्बरों के 
दल एक दूघरे को न जानें। नियप्रों में यह बात थी 
कि एक ज़िल्ले के मेम्बर दूसरे जिल्ले के मेम्बरों से परिचित 
न हों । यहो नियम विभिन्न प्रान्तों के लिए त्ञागू था। 
गवाह ने कहा कि मुझे यह नहों सालूस कि पार्टी के 
मेम्बरों की सूची तैयार की गई थी। पाटी की केन्द्रस्थ 
कमरिदी के पास इंस तरह की कोई सूचो न थी और न 
उप्तके पास प्रान्तों या ज़िल्लों के मेग्बरों की सूची 
थी। दविज्ञी में मेम्बरों के विधिन्न गृद्द न थे। दिल्ली 
के समस्त मेम्बरों का एक गुद्द था। परन्तु यह आव:* 
श्यक् नहीं था हि दिल्ली के मेश्बर एक दूसरे को जानते. 
हों । यह सम्भव था हि जो लोग एक्न दूसरे को जानते 
थे,वे नकल्ली नामों से जानते थे | हसके बाद केज्लाशपति 


को नक़ल्ली नामों से जानते हों। यह भी ज़रूरी नहीं 
था कि दिल्‍ली के समस्त मेग्वरान एक दूसरे को 


भर्ती केसे होती थी 
जो ब्लोग प्रचार का काम करते थे, वे अपना झसद्षी 
नाम बताते थे और अपनी शिनामख़्त छिपाने का प्रयत्न 


नहीं करते थे । परन्तु फ़रारों के बारे में यह बात डीक 
* | नथी। पर वे दिसाप्मर आन्दोलन से अपना सम्बन्ध 


प्रकट नहीं करते थे भौर पार्टी से अपना सम्बन्ध छिपाते 
थे । पार्टी का कोई भी मेम्बर प्रचार-कार्य के लिए किप्ती 
ऐले झाद्मी के पाप्त नहीं जाता था, जिसे वह जानता 


5) [| 6 [26 है [५ 6 
.__ आआआआआ&&&& णएएनशणशणणणणनणाककक...... /./ '>पुाालिन-ऊ कम 


[8 (50 


बी. जऋ.>-> 


(00५765५ 58 
अल 8 





/] त्थिक प्रचार और बहस-सुवाहसे के तरीक़ अव््तियार पतततत्ततततततततउत्ततततच्तततत तु तन ज्ञ 77 ते एञ्ञछ्ध 5 कफ कक्ष के || 


थे और बहुत परीक्षा करने के बाद पार्टी में मित्राने के 
लिए सबप्ते पढड़िली बात जो होतो थी, वह उनसे मित्रता 


, सभी मेग्बर उन ल्लोगों के सम्पक में रहते थे, जिनसे 







-केन्द्रस्थान स्थापित करना चाहता था। परन्तु जल्दी ही 


से कोई ग़ब्नतों होती थी, 











[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या & | 


हा । 


| 


जाते थे । जब यह मालूम डीता है कि एक,ख़ास आदमो _ 

भर्ती करने के योग्य है, तो उससे छुपंके से मिल्ला जाता | 
(था । इसमें महीनों और कभी-कभी इससे ओ ज्यादा | 
| समय लगता था। इस बीच में मेम्बर ल्लोग अपना पता । क्‍ 
नहीं बताते थे और न पार्टी के भेद ही प्रकट होने देते | 
थे । इस बीच में वे परस्पर विश्वात्त.स्थापिव होने का हो... 
अयल्न करते थे | यह जानने के लिए कि पररुपर विश्वास. 
स्थापित हो गया, ' उसकी परीक्षा की जाती थी | जिनसे | 
मेम्बर होने की आशा की जातो था, उनसे पार्टी का 
कुछ काम करने को कहा जाता था। कभो-हऊभी यह 
भी होता था कि इन भावी मेग्तबरों को पार्टी के रहस्य 




















| भी मालूम हो जाते थे। पार्टी इध सम्बन्ध में बहुत 





सतक नहीं रहती थो। वास्तव में जब तक वे भर्ती न 
हो जाते थे, उन्हें पार्टी के रहस्त्र नहीं मालूम हो पाते 














पैदा करनी होती थी । यह बात सामाजिक रूप से 
मित्नने-जुल्नने हारा होती थी । पर यह ज़रूरी नहीं था 
कि इन सब प्रयलों में सफञन्नता ही होतो थी । ये प्रयत्ष 
पार्टी के मेम्बरों से भी गुप्त रक्‍्खे जाते थे। किलछ्ली भी 
व्यक्ति को पार्टी का सेम्वर बनाने से पहिले, उसकी 
शारीरिक योग्यता, शिक्षा सम्बन्धो योग्यता और चरिश्र- 
बल्ल पर ध्यान दिया जाता था । जो 'मेम्ब्र चाहते थे, उन्हें 
गोली का निशाना जगाने का अभ्यात्त कराया जाता था। 
यह उनमें क्रान्तिकारो जान भरने के ल्लिए किया जाता 
था, कोई रहस्य बताने के लिए नहीं। कभो-कभी यह भो 
होता था कि गोल्ली का निशाना सोखने के बाद भी 
कुछ ब्लोग पार्टी के मेग्बर नहीं बनते थे। प्रत्येक केन्द्र- 
स्थान में एक व्यक्ति मेग्बरों को भर्ती करने के ब्विए 
नियुक्त किया जाता था। उसे कोई ख़ास पद नहीं 


दिया जाता था । 
दिल्ली केन्द्र 


यह कोई नियम नहों था, बल्छि एक ढक था कि 


पार्दी के सेम्बर होने की आशा रहतो थी, सगर उनझे 
ल्लिए यह जुररी था कि वे अपनी इस सम्बन्ध की 
कारवाइयों की रिपोर्ट ढेन्द्रस्थान के व्यक्ति को दें। 
एक ज़िल्ले में कई केन्द्रस्थान हो सकते थे। दिल्ली में 
केवल्ल एक केन्द्रस्थान था। राजपूताने में गवाह दो 


गिरफ़्तार हो जाने के कारण उधकी यह स्कोम सफल्न 
न हो सकी । सभो क्रिप्रात्मक् कार्मों के लिए दिल्लो 
केन्द्रस्थान जिल्ला-संस्था समझा जाता था | राजपूताने 
में कोई गुद्ट नहीं बनाया गया, जिस तरह कि दिल्ञो 
में थे। एक केन्द्रस्थान के विध्िन्न डिपा्मेण्टों के । 
भेम्बर गुद्द कह्दे जा सकते हैं। किप्ती ख़ास व्यक्तिद्ारा 
किपती नियप्त के अज्ञ होने का पघम्वन्ध ज्ञिल्वा ; न | 
प्रान्तोय प्रचारक से होता था। यदि जिले के प्रचार 
तो उसके दिए प्रान्तीय क्‍ 





प्रचारक ज़िम्मेदार होता था । वही दण्ड की ब्यवस्था.. | 
करता था, क्योंकि वह प्रान्त सें नियम-पात्न के लिए हु 
ज़िम्मेदार रहता था-। ज़िल्ला और प्रान् तीय प्रचारकों को... मे 
नियम तोड़ने यथा उनके विरुद्ध कुछ करने का झधिकार | ६ 
नहों रहता था । प्रान्तीय कमिटी को हस तरह का अझधि- ये 
कोर न था। नियमों का कढ़ाई के साथ पाज्न डिया डे 
गाता था। केण्द्रस्थ कमिटी के अतिरिक्त किसी को भी पु है 
नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार न था और वह. कै 
भी सर्वंसम्मत राय से ही नियमों में परिवतंन कर ॥| . 
थी। ज़िल्ले का प्रचारक प्राग्तीय कमिंदी द्वरा नियुक्त 

( शेष मेटर ७वें पृष्ठ के पहिल्ले कॉलम में देखिए ) कि 








राष्ट्र उनको रक्षा के लिए उठ खड़ा हो :: श्री० सुभाष बोस की गजना 
गत रविवार को बाँतरा, हवढा को एक सावेजनिक | भुज्ञा सकती । बनता की ओर से माँगें पेश कर दी गई 
. अभा में जोशीजी सा ममंस्पर्शों वक्तृता देते हुए श्री० हैं दौर ,उन माँगों को पूरी कराने के ज्षिए देशब्यापी 
सुभाष बोस ने कहा कि चटगाँव और हिजल्वी-कायड | आन्दोलन होना चाहिए । 2 
| अल की सलुष्यता के लिए चैलेअ-स्वरूप हैं और | हिजली का गोली-काण्ड 
ह वे इस बात की अशुभ सूचना देते हे #ि जनता की | इसके बाद श्री० सुभाषचन्द्र बोस ने उन रहस्यों 
. ब्लाव और माल बहुत बड़े ख़तरे में पढ़ गए हैं। इन | का वर्णन किया, जो हिजलल!। गोली-काण्ड की सरकारी 
. क्लांण्डों का पूरा हरजञाना वसूल करने के लिए समस्त कमिटी द्वारा बाँच होते समय मालूम हुए थे। उन्होंने 
बढ़ाल में घोर आन्दोलन होना चाहिए और ऐसी | कहा कि इससे अधिक हृदय को दृहला देने वाल्ली बात 
है; घटनाओं का फिर घटित होना झसम्भव कर देना: सोची भी नहीं जा सकतो । सिपाष्ियों ने बड़ी बर्बरता 
. धाहिए | ओ० सुभाष बाबू ने कुछ इल्कों में फेलने | और झमानुषिकृता से काम किया | उन ब्वोगों ने केवल 
. वाल्बी इस भावना का घोर विरोध किया कि बक्लाल यही नहीं किया कि नज़रबन्द-जेल में क़ेद प्रध्येक नजर- 
आह कलह में फूल कर नीचे की ओर जा रहा है। आगे | बन्द को बेरहमी के साथ गोली से बड़ा देते । सुभाष 
बल कर श्री० बोस ने कहा कि चट्गाँव और हिजली | बाबू ने कहा कि केसे कोई झादमी उच्च अधिकारियों 
ह! प्रश्न समस्त राष्ट्र की समस्या हो गई है । जब तक | को दोष से मुक्त समझ सकता है, जब कि जिस तरीके 
. कै समस्त राष्ट्र उस ख़तरे का. मुक्काबल्ला नहीं करता, | पर सिपाहियों ने काम किया, वह दिमाग़ में आया ? 
जिसकी सूचना जगह-जगद् पर हुई दुघंटनाएँ देती हैं, इज़्ज़त खतरे में 
ः हो देश के दूसरे प्रान्तों में भो ऐसी ही घटनाएँ होंगी । दिल्ली दो दशाव्दियों में बल्ञाली जाति के सामने 
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' आज्ञाब़ के साथ बहुत दिनों से अन्याय हो रहा है भर | कोई भी इतना बड़ा प्रश्ष नहीं उपस्थित हुप्मा, जैसा 
. उसके स्वस्व पैरों तले कुचल्ने जा रहे हैं। इसी उदासी- | कि चट्गाँव और हिजली की ग़ल्वियों का दुरुस्त _ 


बता और उपेत्ता के कारण बच्ञाल्नं के वक्षस्थल पर-- | किया जाना। यदि बड़्ाल ने इन ग़ढ्तियों को सह 
. उसी बढ़ाल पर, जिसे आारत में अत्यन्त जाम्मत प्रान्त | क्षिया, तो उसकी जान और माल बिल्कुत्न अरक्षित 
. होने का श्रय प्राप्त ह--हस प्रकार के काण्ड डो रहे हैं । | दशा में हो जायेंगे और उसकी इड़जत, आात्म-प्म्मान 
पिछले दो वर्षो से बद्धाल्न एक के बाद दूसरा अन्याय, | और मर्यादा सब ऐसे रसातल में पहुँच जायेंगे, जहाँ 

झॉड्निस्स, बिना सुक़दमे की क्रेद, विशेष अदालतों | स्रे उनका फिर उठना असम्भव हो जायगा।,बल्ञाल 
'ः द्वारा मुख्मे आदि बिना अधिक प्रतिवाद के सहता ' प्रान्तीय कॉन्फ्रेन्स कुछ ही सप्ताहों में होने को है और 
.._ श्ाबा है | समझौते की शर्तों के अनुसार भी, जब कि | उसे श्री० बोस ने कहा कि हस सस्बन्धमें देश के सामने 
अन्य राजनीतिक क्रैदी छोड़ दिए गए और बज्ञाल के | निर्भीक और मलुष्योचित उदाहरण रखना चाहिए | 
नज़र बद्राल ओर वकिड्गर कमिटी 

आगे चलन कर श्रो० सुभाप बोस ने कद्दा कि जब 
में कॉक्म्रेस की वकिज्न कमिटी की बज्गाल की घटना 
सम्बन्धी अकमेण्यता की झात्नोचना करता हूँ, तो में 


'नज़खन्द नहों छोड़े गए, तब असन्‍्तोष की थोड़ी 






हम 
कह, 


हु 

| अुनभुगाहट ज़रूर हुईं, किन्तु प्रबत्न ओऔर ज्ोरदार विरोध 
. नहीं हुए । इसी उदासीनता के फल्न-स्वरूप सुभाष 
बाबू ने कहा कि दिजली ओर चटगाँव की दुघटनाए 
ह क्‍ 
4 
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घटित हो सकों । हे 

_ परकार अब तक क्‍यों चुप हे ? 
...._ धट्गाँवकायड की जाँच के सम्बन्ध में सुभाष बाबू 
ह ने कहा कि ग़ैर-सरकारी कमिटी ने चटगाँव के अत्या- 
क्‍ चारों की जाँच को और- उसने उन घटनाझों के लिए 
जिले के अफ़्सरों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से | आशा रखते थे । जब जत्ियाँवाला बाग़ का हत्याकाण्ड 
. ज़िम्मेदार बतल्लाथा । जनता के ज़िम्मेदार व्यक्तियों ने हुआ था, उस समय उसे समस्त राष्ट्र का प्रश्न बना 
. जिले के अधिकारियों पर भीषण अपराध बगाए हैं । | ल्विया गया था । बब्ञाल्न में उससे कम अनिष्ट घटनाएँ 
५ एरस्तु सरकार चुप क्यो हे ४ इल बात का उसके ४ नहों हुई ; किन्तु वकिड्भ कमिटी ने » उस से कम बाहरों 
जया उत्त है हि एक करोड़ रुपए के साल दिन-दह्ाड़े | €प से,कोई कार्य शीज्ता नहीं प्रदर्शित की । जब पञ्चाब- 
और अफ़सरों की नाकों के नीचे. कैसे लूटे और बर्बाद कायड हुआ था, उस समय देशबन्धु दास अपनी वका- 
किए गए । श्री० बोस ने कट्टा कि सरकार अपना कर्तव्य | जत की खूब चप्रकी हुईं अवस्था में, पन्‍्जाब में तीन 
अबेहो नकरे, किस्तु जनता अपने * ही न करे, किन्तु जनता झपने कर्तव्य को नहीं | महीने तक रहे | वक़िक़ कमिटी के सेम्बरों से इससे कम 
ड तसस-+5५ की आशा न थी | यह बडे खेद की बात है कि बद्ाहू 
के ये मामले वक्रिज़् कमिटी के विचार में, इतने गग्मीर 
होते हुए भी, उपयुक्त स्थान नहीं पा सके । 
क्या बड़ाल पतन की ओर जा रहा है ? 

अन्त में श्री० सुभाष बोस ने ज्ञोगों की ,इस 
धारणा का ज़िक्र किया कि बद्ाल् पतन की ओर 
जा रहा है। सुभाष बाबू ने इस धारणा का तीत 
विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस बात का प्रचार 
कर बड़ी शरारत की गईं है । उन्होंने पूछा कि 
१8२६ के दिल्ली के मैनोफ़ेस्टो का किसने विरोध 
किया था ऋ पूर्ण स्वाधीनता के कार्यक्रम को किसने 
झागे रक्‍्खा था, जोकि यद्यपि कल्कत्ता-कॉड्म्रेस 
में गिर गया था, किन्तु बल्लाहोर में जिसकी विन्नय 


से जोगों के दिमाग़ों में हैं। बज्ञाल को श्वभावतः ही 
यह देख कर चोट लगी कि उसके गाढ़े समय में वकिड्ग 
कमिटी शीघ्रता और सहानुभूति के साथ उसकी सहा- 
यता के लिए आगे न बढ़ी, जिसकी कि ज्ञोग उससे 


( वें एष्ठ का शेषांश ) द 
_हिया ब्ञाता था। दिल्ली में कोई प्रान्तीय कमिटी नहीं 
। थी, क्योंकि उसे सड्भडित कश्ना सम्भव नहीं हुआ । द्ज्ली 
में काम, पार्टी के अम्लुख मेर्चरों की सल्लाह से होता था । 
: दिल्ली में कायदे- कानूनों का कडाई के साथ पाह्नन द्दोता 
_था। इसमें कोई सन्देद नहीं कि कु अपवाद भीथे। 
इस नियम का विज्ली में कड़ा ईं के साथ पाल्चन नहीं | 
होता था कि प्रस्येक जिला या श्रान्तीय प्रचारक मेग्बरों 
जो विभिन्न गुट्दों में इस तरीके पर बाँट दे कि विभिन्न 
दल वाले एक दूसरे को न जान सके | 
ढॉ० किचलू अपनी जिरह ख़मास्त न 
पक्ष अदावत दू रे द्नि के लद्वलिएु उठ गईं | हर 
हक लआ कै 


हीं कर पाए थे | 
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केवल उन भावनाधों को प्रदर्शित करता हूँ, जो बहुत 


हो गई थी ? क्‍या बज्ाल ने कभी राजनीतिक अबूर- . 
| दशिता दिखाई हे ? क्‍या कभी बंज्लाज्ञ के ज्ञोग स्वार्थ- 


व्याग, काय और निर्भीकृता की माँग के समय उठ नहीं 
खड़े हुए / तब॑ इस तरह का ग्रचार (यों किया जाता 
है? कुछ तबक्नों में यह बात कह्टी जाती हे कि बद्ञाल 
ने पिछले सत्याग्रह भ्ानन्‍्दोलन में पूर्ण रूप से भाग नहीं 
जल्िया | परन्तु संख्या--सरकारी संख्या--क्या बतल्ाती 


| है ? सर जेम्प्त क्ररार के कथनानुप्तार षड़्ाल़ ने सबसे 
अधिक संख्या में ल्लोगों को जेल भेजा | सरकारी संख्या 


के अनुसार विज्ञायती चोज्ञों का बॉयकाद बन्नात्ञ में पूरे 


| तौर पर हुआ । तब फिर क्यों बन्ञाल के कार्यो' को कम 


करने का प्रयत्र किया जा रहा हे? अख़बारों और 


समाचारों पर रोक-थाम होने के कारण बद्ाल के ज्लोगों 
| के चोरतापूर्ण व्याग की कथाओ्नों, विशेष कर कम्ताई जैपछे 


स्थानों की कथाश्रों का तनिक भो प्रचार नहीं हुआ । 


सहानुभूति की आवश्यकता 
सुभाष बावू ने कहा कि बद्भाल को इस समय जिम 
बात की आवश्यकता है, वह है सहानुभूति, केवल बह- 


ब्ाने वालो बातें नहीं । 
मे नेक हु 





( ९४वें पृष्ठ का शेषपांश ) 
लिए कि वे खूब समभते हैं कि ये राजा लोग वायपघरॉय 
के शरीर-रक्तक का काम करेंगे। यह एक ऐपा दल्न हे, 
जिसकी भक्ति सम्राट के प्रति, अज रे ज्ञी हितों के प्रति और 
कण्ज़्रवेटिवों के प्रत्येक कार्य के प्रति सन्देह से परे है । 
आजकल भारतोय नौकरशाही अपने आज्ञाकारी मनो- 
नीत सदस्यों की सहायता से व्यवस्थापक सभाओं पर 
क्ब्ज़ा रखती है | अब ये लोग न रहेंगे, पर संयुक्त मारत 
को शासन सभा में उनका स्थान राजा ज्लोग परहण कर 
लेंगे। उन त्रोगों का दावा है, और उसका पूरा हो 
जाना सम्भव भी है, कि उनको ४० प्रति सेकढ़ा जगहें 
दी जायें । उनके प्रतिनिधि चुने हुए न होंगे, वरन वे 
उन राजाश्ों द्वारा मनोनीत होंगे, जो अपनी प्रज्ञा के 


नागरिक भधिकारों की नाम-मात्र को भी परवा नहीं. 
करते । इस तरह के एक बजुदार दल्ल के मौजूद होने ले, 


जिसकी ताक़त त्रिटिश भारत के मुसलमान सदस्यों द्वारा 
ओर भी मज़बूत हो ज्ञायगी, उन्न तिशीज्न दृल्न का बहुमत 
हो सकना सर्वथा असम्भव है। पर भारतवासी इस 
प्रथा में केवल्न इतना ही दोष नहीं समभते । ये राजागण 
इनती शान-शो क़व ओर सम्पत्ति रखते हुए भी नाम- 


| मात्र के शासक हैं। वे ज्ञोग साब्नगुज्ारों की तरह हैं, 


जिनको वायप्तरॉय अपनी इच्छान॒प्तार कारण बतल्ा 
कर हटा सकता है | यही उनकी अपूर्व राज्षभक्ति का 
सच्चा कारण है, जिसको कुछ ल्लोग हद दर्जे की गुल्बामी 
के नग्म से पुकारते हैं। जब तक यह राजाओं का दल्न 
सद्ध-शासन--भा रतीय व्यवस्थापक सभाओों पर द्यधिकार 
रक्खेगा, तब भारत पर काल्ले चमड़े वालों की सरकार 
रहेगा, पर भारत उच्ती तरह पराधीन बना रहेगा जैसा 
शाज है, ओर सरकार की असत्नी बागडोर गोरी नौकर- 


शाही के हाथों में ही बनी रहेगी । 


हन सब बातों को भारतवात्ती समभ॒ते हैं । नम दल 
वाले भाग्य कों प्रवल्ल मान कर इसके झामने चुपचाप 
सर भ्रुका देते हैं। पर महात्मा ग्राँधी का रास्ता दूसरा 
है। उनका दावा है कि राज्ञाप्रों का सम्बन्ध वायसरॉय 
से न रह कर भारतीय मन्त्रियों से रहे । इस सम्बन्ध में. 
उनकी बात स्पष्ट और अटल्ञन आाव से पस्व्रीकृत की 


जाती है। यद्यपि अभो कोई निश्चित भ्रविष्यवाणी 


कर सकना कठिन है, पर मुम्के तो अवश्य ही बढ़ा 
श्राश्रय हो गा,यदि कॉन्फ्रेग्स का फल्न सिवाय गत वर्ष के 
संग्राम की पुनराघ्ृत्ति के भोर कुछ दो । 
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. आलिकी को अस्वीकार करने की हे पेट ने को थी। 
थी धारा बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके अलुसार 






मा 


चाँद” और “भविष्य” के अध्यक्ष श्री० सहगज्न जी 
का कीपर का डिक्लेरेशन सम्बन्धी जो सुक़दमा तीन 


मद्दीने से चत्न रहा था, उसका फेसला २१ ॥ 


को सुना दिया गयया। उप्तमें श्री० सहगज्न जी को 
दोषी क़रार देकर मैजिस्ट्रेट ख़ाँ साहब रहमानबद्धश 
क़ादिरी ने उनको ७४०) जुर्माना अथवा ६ सप्ताह 
की सादी क्रेद की सज़ा दी। फैसले का सारांश नीचे 
ढिया जाता है :-- _ 

“हस मुक्नदमे की फ्रियाद इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट 
मैलिस्ट्रेय ने को भी। उन्होंने ज्िखा था कि “मुझे 
माजूम हुआ है कि फ्राइन शर्ट श्रिण्टिज्न कॉटेज के 


मानक श्री० आर० सष्टगल्न सन्‌ १८६७ के "प्रेस एण्ड | 


खुक-रजिस्ट्रेशन-एक्ट” के अनुसार उसके अधिकारी हैं। 
हाल में उन्होंने इस्त श्रेप्त के लिए दो धन्य व्यक्तियों से 
'कीपर” का डिक्लेरेशन दिल्ववाया था। कत्न एक महिला 


को कीपर बनाने की चेष्टा की गईं, जिसने प्रेस के अपने | 


अधिकार में होने से इन्कार किया । इससे प्रकट होता है 
कि श्री० सहगल्ल उक्त क़ानून की चौथी दफा के अनुसार 
डिक्ज्ेरेशन दिए बिना ही प्रेस को अपने अधिकार में 
रख रहे हैं और इसज्लिए उसी क़ानून की ११वीं द॒फ़ा 
के झनुसार दोषी हैं ।” क्‍ 

इस मुक़दमे का ,फेपघल्ना मुख्यतः दो बातों पर 


है--(१) क्‍या इस एक्ट की चौथी धारा के झनुसार | 


डिक्ल्लेरेशन किसी ऐसे आदमी को देना चाहिए, जो प्रेस 
पर प्रधिकार रखता हो, था कोई भी गेर-ज़िग्मेदार 
आदमी डिक्लेरेशन दे सकता है, जैप्षा सक्राई के वकीज्न | 
ने कहा है ? ( २ ) अया अभियुक्त श्री० आर० सहगल 
का प्रेत पर अधिकार है श्रथवा ढिक्लेरेशन देने वाल्ने 
भुवनेश्वरनाथ सिश्र, शझ्वरद॒यात्र श्रीवास्तव और त्र्मी- 
देवी का अधिकार है ? 

. चौथी धारा का साफ़ झर्थ यह है कि डिक्लेरेशन 
देने का ग्रथ अस के सञ्मात्नन की ज़िग्मेदारी डिक्लेरेशन 


देने वात्ने व्यक्ति के ऊपर रक्खी जाय | इस धारा का | 


वास्तविक ताथध्पये कि या तो साबह्निक या कोई ऐसा 
वास्तव में काये करने वाल्ला व्यक्ति, जिसे मालिक ने ; 
अपनी तरफ़ से नियुक्त किया हो,डिक्ल्नेरेशन दाख़िल करे, 
झर्थात्‌ वह ऐसा व्यक्ति हो जिसे सचमुच अधिकार हो । 
सफ़ाई के वकील की यह दल्बीज कि कोई भी आदमी 
प्रेस के ल्लिए डिक्लेरेशन दे सकता है, मुझे निराधार 
जान पढ़ती हे, क्योंकि इसे मान जल्लेने से १४वीं दुफ़ा 
व्यथ सिद्ध होती है। १४ वीं धारा के अजुपतार मूडा 
डिक्लेरेशन देने वाले को क्रेद की सज़ा या जुर्माना 
किया जाता है, जो $३वों दफ़ा में बतल्लाए गए जुर्माने 
से कम होता है । इसले मालूम होता है कि १४ वो 
घारा का आशय प्रोप्राइटर या उस व्यक्ति को; जिप्के 
अधिकार में वास्तव में प्रस हो, सज़ा देना है । 
अवध चीफकोट की रुलिड्र 

मेरा ध्यान अवध चीफ़कोट में जस्टिस पुलन की. 

एक झुलिज्ञ को तरफ आकर्षित किया गया हे । सफ़ाई 


के वकील का कथन है कि जो आश्सी बिछ्लेरेशन दे, | 


उसे कीपर मान ही लेना चाहिए और हा अस के लिए 
पक बार डिक्रेशन दे देना काफ़ो है, नए डिक्लरेशन 


की आवश्यकता नहीं । मेरी सम्मति में यह झुल्षिज्ञ इस |. द बचा और ' 
लिखा जाना चाहिए ।! इस क़ानून में कहीं भी ऐसी 
| बात नहीं है, जैसा कि मेजिस्ट्रंट ने कहा हे 'कि ऐसा | 
| हर्गिज़ नहीं कहा जा सकता कि कोई भी ऐरा-ेशा 
आदमी डिक्ल्लेरेशन दाज़िल कर सकता है।!' 


मामले म॑ कागू नहीं होती | उस मुक़दमे की स्थिति 
इससे बिल्कुल भंत्रग थीं। उसमें प्रोप्राइटर ने दी 


.. $थी धारा 


लिक बनाम 'कीपर? का मनोरजञ्ञ 
_ भविष्य' के, अध्यक्ष को ७५०) जुमाना अथवा ६ 
जो आदमी अस पर अधिकार रखता है उसे क्‍ 


देना चाहिए। उसे देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता 
कि फाइन आर्ट प्रिण्टिक कॉटेज के ल्षिए कोई भी 











सप्ताह की सादी क़ंद ! 


 ऐरा-रेरा आदमी डिछ्लुरेशन दे प्कता है | झगर किसी 
ग़लत ढिक्लरेशन देने वाले पर १४वीं धारा के अनुसार 
मुकदमा चल्लाया जा सकता हे, तो निस्सन्देह अधिकार 


रखने वाले असल्नी व्यक्ति पर डिक्लेरेशन न देने के लिए 
मुक़्द्मा चत्न सकता है। यह भी कहा गया है कि 


मैजिस्ट्रेट को प्रेस के व्यक्तियों के सम्बन्ध में हस्तत्तेप करने 
का अधिकार नहीं है । में इसे मन्जूर करता हूँ, पर मैजि- 
स्ट्रेट को यह अधिकार श्रवश्य है कि वह झभियक्त के प्रेस 
के ल्लिए नक़त्नी कीपर नियुक्त करने और क्रानून के पन्‍्जे 


मुझे मालूम हुभा है कि श्री० सहगल्न केवल प्रेस के 
प्रोप्राइटर और मैनेनिक्न डायरेक्टर ही न थे, वरन्‌ वे 
जिस दिन से श्रेस आरम्भ हुआ है तब से फ़रियाद 
होने के समय तक उस पर अधिकार रखने वाल्ने व्यक्ति 
थे। सहगल्न जी ने मि० मुछी के सामने स्पष्ट रूप में 


| यह स्वीकार किया था कि वे प्रेस के अधिकारी हैं। मेरे. 


सामने बयान देते हुए भी उन्होंने प्रेत्त का अपने झधि- 


| कार में होना स्वीकार किया है। गवाहियों से भी 
यही साबित होता है कि वे प्रेत्त पर अधिकार रखते हैं | 


गवाहियों से मालूम 2 है कि एडीटरों और अन्य 
कर्मचारियों को रखने और हटाने की शक्ति उनके ही 


हाथ में थी। वे प्रेस के लिए लेख आदि को पास करते | 


थे, चिह्दी-पत्रियों को देखते थे भौर यह भी सब्बाह देते 
थे कि कौन चीज़ छापी जाय और कौन चीज़ न छापी 
जाय । हृप्॒त्षिए यह नहीं कहा जा सकता कि उनका 
प्रेत पर अधिकार न था। यह दुल्लील कि सहगल्न जी 
विज्ञायत जाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने अपने 
नाम से डिक्रेशन नहीं दिया, बहाना मात्र है। 


'फेसले पर सहयोगियों के मत 
इलाहाबाद के प्रसिद्ध ऐलो-इण्डियन पत्र 


'पायोनियर? ने अपने <५ नवम्बर के अड्ड में उक्त 


फूसले को आलोचना करते हुए लिखा है :-- 
“एक महत्वपूर्ण मुक़क्ष्मे के फेपले में, जो इलाहाबाद 

के मेजिस्ट्रेट खाँ साहब रहमानबग़्श कादिरी के इजलाप 

में पेश हुआ था, उन्होंने प्रेष्त के कीपर सम्बन्धी 


क़ानून के कुछ विचित्र सी व्याख्या की है। उनका | 


कहना है कि 'पेस एण्ड बुक-रजनिस्ट्रशेन एक्ट' की चौथी 
धारा का. वास्तविक्त तात्पय यह है कि 'प्रोप्राइटर या 
उसकी तरफ़ से वास्तविक अधिकार रखने वाह्ला व्यक्ति 
प्रेस के कीपर का डिक्लुरेशन दे ।! अर्थात्‌ वह ध्यक्ति दर- 


झसल प्धिकार रखने वाल्ना हो। प्रेस-एक्ट की उक्त 


धारा इस प्रकार है--“कोई भी झादमी ब्रिटिश भारत 


| के भीतर क्षिस्री प्रेत्त को शझ्िताब या श्रज़बार छापने के 


लिए अपने अधिकार में नहीं रख सकता, जोकि नीचे 
बिखा डिक्लरेशन भर कर उस स्थान के मैजिस्ट्रेट के 


सामने पेश न करेगा १-- । । क्‍ 
में..... -प्रकंट करता हू कि मेरे पाप्त छापने के 
लिए एक प्रेस है। यहाँ...............।? 


'हप ख़ाल्नी जाह में प्रेस का सच्चा और पूरा पता 
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“पायोनियर” 
|. हुआ था, उससे स्पष्ट है कि इनमें किसी सजा. 


| प्रकाशक का डिक्लेरेशन 
' ( शेष मैटर शवें परष्ठ के तीसरे कॉलम के नीचे देखिए ) 


व लि! 
क्र है ५ 


_नहों समझते ! मुक़दमा चलाने का जो उद्देश्य था, वह 





























तक 


ऐसा हो भी, तो कोई क्रानून ऐसा नहीं हे, जिसके 
अजुसार उसे कीपर भी होना पड़े । इस बात में सन्देह 
नहीं है कि भारत में अधिकांश दशाओओं में प्रेप्तों के 


नहीं कि वे सब प्रोग्राइटर क्रानून से बचना चाहते हैं| 
अगर फ़ानून में किसी तरह की कमा है, तो वह दुरुस्‍्त- 


कर 2 | की ज्ञानी चाहिए । पर जैसा क़ानन इध समय ८ 
से बचने की निन्दुनीय योजना को रोकने की चेष्ठा करे । | हे ८ग इस समय प्रचल्षितः 


हे उससे किसी प्रोप्राइटर को कीपर ह्दो ने के ल्िए लाचार 
नहों किया जा सकता | कीपर कोई नकूल्नी व्यक्ति भो 


| हो सकता है ; क््योंकिव हे क्रानून के फन्दे से नहीं बच 
_झकता, चाहे वह यूनीवसिंटी का विद्यार्थी हो और चाहे 


उन ग्रारीब युवकों” में से हो, जो दया के पात्र हैं ।? 
सहयोगी लीडर” २७ नवश्बर के श्रडड में लिखता है 
यह मान लेने पर भी कि मैनिद्धोट ने क्रानून का 
जो अर्थ किया है, वह सच है, और फ़ [इन आर शिण्टिक्ष 
कॉटेज, इलाहाबाद के श्रो० झार० सहगल्न ने प्रेस के 
कौपर! का डिक्केरेशन देने में 'टेकनिकक्त! ग़ल़ती की हे, 
क्या अदालत के ज्िए यह आवश्यक था कि वह उन पर 
७९०) की भारी रक़म का जुर्माना करती ? हम ऐसा 


नाम-मात्न के जमाने से भी सिद्ध हो सकता था | इस 
बात का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है कि असी सक 
इर किप्ती को 'कीपर” का डिक्लेरेशन दाख़ित्ल करने की 
आज्ञा दे दी जाती थी और श्री० सहगल पर जो मुक़- 
दमा चल्बाया गया है वह अपनी तरह का 
मुक़द्मा है, जो इमारो जानकारी में आया है (७ - 


बनारस के सुप्रसिद्ध देनिक फ्ञर धग्राज़ः ने 
अपनी सम्मति इन शब्दों में प्रकट की है 


इलाहाबाद में छापाख़ाने वाल्नों के ज्षिए ब महक को 
: के एक मामले में वहाँ के फ़र्ट क्लास मैजिस्ट्रेट 90 धारक । 
सुना दिया है । फ्राईन आर्ट प्रिण्टिड् 
में रखते हुएओऔर ' 

हुए भी श्री० | 


क्रादिरी ने फेसला 
कॉटेज नामक छापाम़ाना अपने कब्जे 
प्रेष्त के सारे अधिकारों का डपयोग करते 
रामरखधिह सहगल्ल ने सन्त्‌ १८६७ ई० के प्रेस-ऐक्ट की 
धारा ४ के अनुसार स्वयस “कीपर”? की घोषणा न 
है दूसरों से कराई । इश्चद्विए उसी ऐक्ट की ११वीं धारा क्‍ 
व डन पर यह मुकदमा 'पल्नाया गया था। 
अफ्रट ने आपको अपराधी पाया और साझे सात सौ 
3 जरमाना किया। यह मुक़दमा इसलिए महत्यका 
हे कि ' 'कोपर” शब्द को व्याख्या कानून द में नहीं की 
गईं है और शायद्‌ ही किप्ी प्रेस का. कीपर जानता हो... 
कि उसका कतंव्य क्या है।. प्रयाग के ही ५ पीढर", क्‍ 
ओर “ग्न जिनल ' जैसे प्रेसों के क॑ प्रो 
को हू  सि का पता नहों है कि 'कीपर! किस चिड़िया. 
का नाम हे । ऐसी दशा में श्री० सहगल का यदि 5 | (| 
अपराध हो तो नाम का ही है, प्रक्रत नहीं है । यहाँ पर द 


चाहते हें कि, प्रेप का के पर अथवा पत्र का प्रिन्दर कर 
देने के लिए जो कोई जाप, 


े रु । । | कक 2 ह " 
क्‍ द क्‍ ४ है |] हो 


हे 332 / 072: ! हर एक ऐेरा-गेरा क़ानून - क्के अनुधार प्रेस के लिए ' 
े अप । [म्रतठ || | ज़िम्मेदार हो जाता है, जब वह डिक्ररेशन दाखिल कर! 
: रु क्‍ 2 देता है | क्रानून द्वारा श्रेसों के कीपरों पर कोई ख़ास ! 
जिस्मेदारियाँ नहीं लादी गई हे और प्रश्न का. कीपरः 
कोई भी व्यक्ति क्‍यों न हो, उसके विरुद्ध कानुनी कारवाई ?. 
की जा सहझृती है। ऐसी दशा में “नक॒ल्ली कीपर' का... 
कोई झर्थ ही नहीं रहता | नेतिक दृष्टि से किसी प्रेस के 
प्रोध्राइटर के लिए कि्ली दूसरे व्यक्ति पर जिम्मेदारी 


| 
हर 
तह 


कीपर प्रोग्राइटरों से भिन्न होते हैं ; पर इधका अर्थ यह. 


पहला डी | 







| 












रखना अनुचित है । पर यह जूरूरी नहीं कि प्रोग्राइद 
हर एक हालत में कोई एक व्यक्ति ही हो। और यदि... 
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कक कोड 








_पीपुल” के मुकदमे 


पीपुल” के मकदमे में मजेदार बहस | पे पा हैक कार दार बहस 


इस देश में मेजिस्ट्रेट ही सुक़॒दमा चलाने वाले बन जाते हैं” 


लाहौर का १६ नवम्बर का समाचार है कि 'पोषुलल' 


के |सस्पादक श्रो० फ़ोरोज्ञ चन्द की अपील सेशन-जज 


_ मिं०गा्डन वाकर को इजलास में पेश हुईं। आपको ऊछू 


ही बऐध. 28८ प 


पहले एक दिन की कैद और २००) रु» जर्माने की 


. सज़ा दी गईं थी । अभियुक्त की तरफ़ से श्रो० टेक चन्द्‌ 
. और भी० देवराज साहनी बैरिस्टर पैरवी कर रहे थे । 


2 के 


._ श्री० टेकचन्द ने कहा कि मैजिस्ट्रेट के मसतानुसार 
अभियुक्त का इरादा ईरान और भारत की सरकारों में 





. प्रीति उत्पन्न करना न था। जज ने भी इस बात को 


द है. वकील--पर सूरज प्राकृतिक नियमों के अधीन है 
. और इसलिए यह उदाहरण यहाँ लागू नहीं होता । 






है 


ल्‍ 


| 


ः 


है 


रे 
हित 





मम्त़र किया, पर साथ ही कहा कि इरादा न होने से 
जुर्म नहीं मिट सकता । जैसे सूरज कत्ल निकलेगा, तो 
समे यह ज़रूरी नहीं कि उसका ऐसा इरादा है। 


सेशन जज ने पूछा कि क्या अभियुक्त माफ़ी माँगने 


को राज़ी है ? 


वकोल--यह सवाल इस समय नहीं उठ सकता। 


झगर मुझे अपनी दलीलें अदालत के सामने पेश करने 
की ग्राशा दी जाय, तो में समझता हैँ कि यह अदालत 
के कार्य में सहायता पहचाना होगा | . 
जज--क््या आप नहीं समभते कि आप अपने मुँह 
से अपनी तारीफ़ कर रहे हैं । 
इसके बाद जज ने उस आपत्तिजनक लेख के कुछ 
वाक्य पढ़ कर सुनाए और कहा किडन में ईरान को सर- 
बार के विरुद्ध गम्भीर इल्ज़ाम लगाए गए हैं । शायद 
वहाँ के बादशाह रिज्ञा ख़ाँ उतको पढ़ें । अगर ऐसे लेखों 
के प्रकाशित करने के लिए 'दुण्ड नहों दिया जाय, तो 


पड वे गुस्सा होकर इड्डलेण्ड के साथ युद्ध छेड़ 
. दें ।एक सौ वर्ष पहले सम्भवतः फ्रान्स और जम॑नी में 


एक युद्ध इसलिए हुआ था कि बादशाह ने कुछ अजु- 
चित शब्द कह डाले थे । 

_सफ़ाई के वकील ने कहा कि उस लेख से दोनों 
देशों की सरकार के बीच में किसी तरह को अग्री तिका 


 आव उद्पन्न नहीं हुआ है, और यही एक प्रमाण है, जिससे 


प्रकट होता है कि यह शत्रुता उत्पन्न करने वाला नहीं है। 
जज--यह हो सकता है कि रिज्ञा ख़ाँ श्री० फ्ीरो ज़- 


के घन्द के लिखने की कुछु परवा न कर । वह इन इलज़ा मो 


. समझ कर टाल सकता है । पर इससे जुर्म तो नहीं मिट 


. अम्बई में रहने वाल्ने ईरानी दूत 
प्रिस्ित्ष में शामिल है ) यही कहना हैं । 
केवत्न मज़ाक़ है; तो उसके लिए फ़िक्र करने की क्या 


है आफ 


को पढ़ कर हँस सकता है ओर सारे मामले को मज़ाक़ 


जाता 

वक्ोल--में बतलाना चाहता हूँ कि कम से कम 
का ( जिसका ख़त 
आर यदि यह 


ज़रूरत है । 


_अज्ाक़ नहीं है । 


_ कर सुनाया और कहा कि चा 
_नहों, वे बहुत गम्भीर, हैं 


६ 


जज--में भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन को सदा 


। पर पिछले महीने मुझे 
गोलीकाणड ) का ,फेसला 
हआ कि वह हगिज्ञ 


मजाक़ ही समझा करता था 
उप्त मुक़दमे ( पञ्ञाब गवनर 
करना पढ़ा। तब खुरू मालूस 


पपत्ति 
जज ने फिर उस अ है थे इलजाम सच ही क्यों 


वकील--अगर उनको सच माना जाता है तो मुक्त 


| नहीं रह जात 
2५ २2 ह उनको गऱालत साबित करने के लि० 


कोई सबूत नहीं दिया गया हे 


जनक लेख का कुछ अंश पढ़ 


गी । इसके सिवाय 


ननक----य रन-नीयीननीननननन- वन. 3 पाना -मालनामनमाकन-कननािनान- नी न कनननकणनन-ी3-गगो]गो]ोोपपसिओं चमक 
नम... -म -आकनन--नननक८-पानन«- या नातानाल-नसतनाऊपलञा-ादराा "था काकाकापजकन कार --ललमझऊदनमनकनकनदननन भी दी  ऑ>आनणर-नणएणण छतणख 3 समय वह 





जज--क्या आप सचमुच यह कहते हैं कि लाहौर 


की पुलिस ईरान जाकर पता लगाती किये अभियोग 


सच हैं या नहीं ? 
वकील-में वास्तव में यही कहता हूँ कि सरकारी 
पक्त को इलज़ामों को फ्रूठा सिद्ध करना था । 


जज--आप ऐसा कह सकते हैं, पर आपको यह भी 


मालूम होगा कि “जितना बड़ा सत्य होता है, उतना ही 
बढ़ा अभियोग होता है।”? 

वकील ने कहा कि जब कि सरकार :की तरफ़ से 
इलज़ामों को भूठ सिद्ध नहीं किया गया.है, तो उनको 
सच ही समभाना पड़ेगा । 

मि० बी० जी० हार्नीमैन ने, जो ३६ वर्ष तक एक 
प्रसिद्ध सम्पादक रह चुके हैं ओर जिन्होंने ख़ुद भी उस 


| ल्लेख को प्रकाशित किया है, एक विशेषज्ञ की हैसियत 


से सुक़दमे में पेश हुए थे । उनका कहना था कि लेख में 
ईरान की सच्ची तस्वीर है । 

जज--मि० हार्नीमैन ईरान के सम्बन्ध में विशेषज्ञ 
किस तरह बन गए 

वकील--सरकार की तरफ़ से ऐसा चेलेज्ल नहों 
दिया गया था 


सााा्ाआा--ााार०- मच 
सनम. ..कनम-म- 


.._ जज--मैं अब चैलेड्ज देता हूँ । 





वकील--अभाग्यवश मि० हार्नामैन यहाँ चेलेन्ज 


स्वीकार करने को मौजूद नहीं हैं । 


प्रेजिस्टट का पक्षपात 
आगे चल्न कर वकोल ने कहा कि मुक़दमा सुनने वाले 
मैजिस्ट्रेट ने मुक़दमा तब्दील कराने को द्रमख़्वास्‍्त पर 
कारंवाई को स्थगित करने से इन्कार किया और अभियुक्त- 
पत्त को गवाहियों को पूरा होने और बहस की जाने से 
पहले ही फैप़ला सुना दिया । इसके सिवाय, मेजिस्ट्रेट 
और भी ऐसी बातें कों, जिनसे प्रकट होता था कि 
वह ख़ुद ही मुक़दमा चल्नाने वाला हे। 
जज--पर इस देश में हर एक मजिस्ट्रेट ऐसा करता 
है और उसे ऐसा करना पढ़ता है। 
वकील--यह बड़ी ही खेदजनक बात है । 
जज--खेदजनक है, शोचनीय हे, पर हे यह सच | 


| में इस देश में २९ साल से हूँ और में इसे जानता हूँ। 


वकील ने कहा कि मेजिस्ट्रेट के पत्तपात से सारा 
फेसल्ञा त्रुटिपूर्ण हो गया है । 

अभिथुक्त के वकील की बहस ख़त्म होने पर सरकारी 
वकोल ने केवल इतना कहा कि सजा घटाई नहीं जानी 
चाहिए ; क्‍योंकि सेजिस्ट्रेट ने पहले ही सब बातों का 
ग़्याल करके कम सजा दी है । 

जज ने अभियुक्त के वकील को इतनी. योग्यता से 
बहस करने के लिए धन्यवाद दिया ओर जुर्माना 
२००) से घटा कर २४) कर दिया । 


चक्र 


क्या 47० र।सावहारा बास कभना 
“। रत लाटग 


लॉड हाडिड़ पर बम फेंके जाने की घटना का संस्मरण 


'पायोनियर? 


प्रवासी भारतीय क्रान्तिकारी श्री० रासबिहारी बोस ने 


भारत-सरकार से इस देश में वापस आने की अनुमति 


माँगी है। इस घटना को लेकर 'पायोनियर' झपने २१ 
नवम्बर के अछ्ू में लिखता है :-- 
“यह आदमी एक त्तरफ़ तो चुपचाप गवनंमेण्ट के 


 दफ़्तर में कक की नौकरी करता था और दूसरी तरफ़ 
भारत के कई क्रान्तिकारी षड़यन्त्रों का, जिनके समान 


पुलिस को चक्कर में डालने वाल्ले पड़यन्त्र बहुत कंम हुए 
हैं, प्रधान सल्लाहकार था। पर पकड़े जाने और दण्ड 
पाने के पहले हो वह बच कर जापान चला गया और 
आजकल वहाँ का नागरिक बन कर टोकियो में रहता है । 
वह उस पड्यन्त्र का भी सलाहकार था, जिसके फल्न- 
स्वरूप लॉड हाडिक्न भयक्वर रूप से आहत हुए थे।” 


घटना की स्मृति 


उक्त घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि | 
| “२२ दिसम्बर, सन्‌ १६१२ को, जबकि वायसरॉय दिल्ली 


में प्रवेश कर रहे थे, एक बम फेंका गया और उस हाथी 


के होदे में फूटा, जिस पर लॉर्ड हाडिक़ और उनकी पत्नी 


बैठे थे । उससे वायसरॉय को सख्त चोट आई और एक' 
अर्दृज्षी जान से मारा गया । ल्लेडी हाडिड् यद्यपि साफ़ 
बच गई, पर उनके ज्ञान-तन्तुओं में हसका ऐसा धक्का 
लगा कि जल्दी ही जुलाई, १६१४ में उनकी रूत्यु हो 


| गईं । बम फेंकने वाले कभी नहीं पकड़े जा सके। पर 


यह सज्याल किया जाता है कि उनका क्रान्तिकारी आान्दो 
लन से सम्बन्ध था, जिपने बाद में जम॑त्रदूतों की 
सह्ठायता से भयक्लर रूप धारण कर लिया।” 





( इलाहाबाद ) के ल्ाहोर-स्थित 
सम्बाददाता ने निजी तौर पर पता लगाया हे कि जापान- 





मालूम हुआ हे कि इससे पहिले भी एक बार 
रासबिहारी बोस ने यह ज़ाहिर करते हुए कि वह 
| निदाष हैं, सरकार से भारत बज्लौटने ओर यहाँ शान्ति- 
पूर्वक रहने की आज्ञा माँगी थी। यह कहना व्यर्थ हे, 
उन पर अभियोग चल्नाने को इतनी चेष्टाशों के बाद 
ऐसी अरजज्ञी पर विचार नहीं किया जा सकता था । 

अब से कुछ दिनों पहले भारत की झ्ोलम्पियक 
एसोसिएशन की तरफ़ से एक टीम जापान में खेलने के 
लिए भेजी गई थी। वहाँ पर अद्ञरेज़ी राजदूत को 
कॉडम्रेस के कूण्डे के विषय में हस्तक्षेप करना पढ़ा 
ओर अन्त में पता चल्ला कि उस घटना,के लिए रास- 
| बिहारी बोस ही ज़िम्मेदार थे । उन्होंने ही खेलों के 
प्रबन्धक को एसोसिएशन का चिन्ह लगाने के बजाय, 
कॉडमेस का रूगडा लगाने को उभाड़ा था । 


9 49 | ् 


यवें पृष्ठ का शेषांश ) 
क़ानून से मैजिस्ट्रेट को यह अधिकार नहीं है कि लेने से 


तो उस पर धारा १४ के अनुसार मुकदमा चल्लाया जा 
सकता है | ध्री०सहगल्ल का मामला इस दृष्टि से भी महत्त्व 
| का है कि वहाँ के मेजिस्ट्रोट ने एक प्नन्य व्यक्ति का 
डिक्ल्लेरेशन स्व्रीकार न करके, आप पर सुक्रदमा चल्बाया 
था । हम झाशा करते हैं कि यह मामलज्ञा यहीं समाप्त न 
हो जायगा और हाईको्ट से अभ्तिम्त व्यवस्था छ्लेने का 
यरन किया जायगा ।”' द 
69 & 0: ०] 


इनकार करें। हाँ, यदि डिक्लेरेशन ग़त्नत या कूठा हो, 
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चलाया गयां था और दूसरे डिक्ब्ञेरेशन का गश्न ही नहीं 
क्‍ उठाया गया । इसलिए श्रीमती लक्षमीदेवी का प्रिण्टर 

और पब्लिशर की हेसियत से दिया हुआ डिक्लेरेशन 
थभी तक क्रायम है । साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि: 
विभिन्न विभागों के कर्मचारियों में कुछ परिवतेन होने 
की सम्भावना है, जिसका निर्णय प्रेस के प्रबन्धक बोर्ड 
_ की मीटिद्ञ' में सम्भवतः १४ दिसम्बर को होगा। यह प्रश्न 





नए ग्रेस-एक्ट का सब से पहला वार / 


६ भवि कु है पा आर इक कप पर कम त्‌ कस ु 
वेष्य” के प्रेस से पाँच सो की जमानत माँगी गई 
पाठक अन्यत्र पढ़ जुके हैं कि ख़ाँ साहब रहमान- भी० सहगल जी ने प्रार्थना की कि यह अर्ज़ी मिसत्न 
बद्र्श क़ादरी ने चाँद! और “भविष्य” के अध्यक्ष भ्री० | में रक्‍्खी जाय, जिससे उपरोक्त परिस्थिति कक 
रामरसि ३ ० 3, जिससे उपरोक्त परिस्थिति में नया डिल्केरे- नह डिक्लेरेश 
[मरखसिह सहगल को 'प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ़ | शन देने की बात का ग़ल्त थर्थ न 02 जे कि कौन प्रियटर ओर पब्लिशर का डिक्लेरेशन दे, तभी/ 
चुकूस एक्ट ” को १३ वीं धारा से ७९०) जुर्माना की सज़ा | और वे सेशन्स कोट में अ्पीज्ष करत्ते समय यह कह पक! क्‍ 
का । न हर चा दा हो कर श्री० के सहगल जी को | सकें कि “क़ानूनन्‌ श्रीमती लच्ष्मीदेवी का डिक्लेरेशन जमानत पर “लीडर” की सम्पत्ति 
ट्रक्ट मेनिस्ट्रंट कक जम 2 आल रत भव तक क्रायम सामने नए कोपर का डढिक्लेरेशन | झब तकक़ायम है ।” पर दस़्वास्त नामब्ज़्र कर दी गईं ! श्री० सहग॒तल्न जी के 'कीपर? का डिक्लेरेशन देने पर" 
णआणएणणण:+:+जय,- | मैजिस्ट्रेंट ने जो ९००) की ज़मानत माँगी है, उस पर 


बा ज्लीडर?ः अपने २८ नवम्बर के श्रछ्ू में लिखता 
“फ़ाइन आट प्रिण्टिड्न कॉटेज के श्री० सहगल पर 
डिक्लेरेशन न देने के लिए ७६०) जुर्माना किया गया 
था । अब जब कि वे डिक्लेरेशन देने गए, क्या यह आव- 
श्यकीय था कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्टूट नए एक्ट के अनुसार 
उनसे ४००) की ज़मानत माँगते ? मैजिस्टोट की दलील: 
| यह है कि इस प्रेस में जो अख़बार छुपता हे, उस पर तीन' 
| बार मुक़द्मा चत्नाया गया है। ठीक है। पर हमको जो: 
४-5 बात अधिक ै उपयुक्त जचती है, चह यह हे कि क्या सह - 
गल थी ने नए एक्ट के विरुद्ध कोई कार्य किया है ? 
| नए एक्ट के पश्चात्‌ कोई मुकदमा नहीं चलाया गया. 
| है। हम श्रंसों के कीपरों, एडीटरों, प्रिय्टरों और पब्ल्तिः- 
शरों को इस प्रकार के दण्ड देने के विरोधी हैं । हमको। 
५ >> 55 अंक अत रकम 8 मिल के,इस ऑर्डर पर इसलिए विशेष आपत्ति है. 
ब्त्स क्र चूकि नया एक्ट ख़ास तौर पर हिसार ग' के लिए 
जस्ट्रेट के यह पूछने पर कि प्रिण्टर और पब्लिशर उभाड़ने के लिए पास 2 ओर यह मा ् 
के डिक्लेरेशन का उन्होंने क्या किया हे, श्री० सहगल ने नहों कहा गया कि इस मामले में हम एक्ट के अनुसार ला 
कहा कि मुक़दमा केवल्न कीपर के डिक्लेरेशन के लिए | कोई उभाढ़ने वाली बात की गई है।” ५ 















ड््ब्द् गशाझई मसुसलमान माई . 










दाख़िल् करना पड़ा ! मेजिस्ट्रेट ने उनसे सन्‌ १४३१ के 
२रेवें एक्ट के अनुसार <००) की ज़मानत माँग त्ञी । 
ज़मानत के ऑडर की नक़ल नीचे दी जाती है :-- 
सन्‌ १९३१ के २३व एक्ट की धारा ३ (१) | 
के अनुसार ऑडर 
मिस्टर झआर० सहगल्ल ने फ़ाइन आईं प्रिरिटज् 
कॉटेज प्रेस के कीपर का डिक्ल्लेरेशन फ्राइल किया है। | 
इस प्रेस से निकलने वाले अख़बार पिछले महीनों में 
आपत्तिजनक लेखों से भरे रहे हैं। इस वर्ष के भीतर 
दफ़ा १२४-ए के अनुसार तीन मुक़दमे चलन चुके हैं। इस 
परिस्थिति में में जमानत छोड़ सकने में असमर्थ हूँ । 
सुभे मालूम हुआ है कि इसके इन्तजाम में कुछ परि- 
वर्तन होने की सम्भावना है, इसलिए मैं ००) की ही 
जमानत लेता हूँ । 


ांगानाााााभा;६णाणाणन 


'भविष्य! की तरफ से भारत-मन्त्री 
पर १००५।) का दावा 


3 फिक.क्‍.--.:.:-.2-2स्‍-2.-+------ 





पड़ी, पर वह नाम-मात्र के लिए एक हज़ार रुपए हर्जाने' 
का दावा करता है, जोकि प्रतिवादी से डसे दिल्लाया 
जाना चाहिए । े 


भविष्य! के सञ्घालक श्री० रामरखसिह सहगल ने 
२७ नवग्बर को इलाहाबाद के मुन्सिफ़ के कोर्ट में 
इलाहाबाद के कलक्टर की म्राफ़त भारत-मन्त्री पर 





कै. के. व्न्क कक हग्पूहन्ू...... 5 :5 $% न सा का +नहे" शुकरत-पाका-+ ७ +--साार अमल । ण्‌ब 
_ छहागणऋ. « : “केक जहा फ ला पी हिफ-पाऋ--- कक ि किम 
कै हे - च््‌ हि ६ 5 ग विन हे 
जी... उनको न 2०... पलक - पा धारा आटे 2 अर उाआ23..< थ &. घछ: ।] * रु 
वालथक.3.. ढ+-+ ३ अत हक जत- रथ हे ब<<-आ कक 22-8 53 अंक द +>+3> ++« &.. 
कफ डक... 
न 


( हस्ताक्षर पच० बस्फर्ड | *“"* ० ४ आना का दावा दायर किया है। दावे में | 
[ | २३-११-३६३३ | हों गया है कि वादों ने ३ अक्टूबर, १३३० को 
क । द्‌ हे नर सं काम री 
इसके बाद श्री० सहगल ने जुमानत जमा करने के | क्‍ हु कप गा हल बन जल 
लिए दस दिन की मुहजत माँगी और एक्ट में इस व रे हज़ार प्रतियाँ भेजों, जो डसके ग्राहकों के 
| पास जाने वाली थीं। पर प्रतिवादी ने अपने कमे- 


सम्बन्ध का नियम दिखलाया। उन्होंने यह भी कहा | 4 । हु कं 
| चारियों द्वारा उनको पहुँचाने के बजाय,ग़र-क़ानूनी और 








इलाहाबाद के कन्नक्टर को इस 
दिया था, पर न तो उसका 
हजाना दिया गया । यह घटना हे अक्टूबर से १९ 
अक्टूबर १६३० तब्छ 
इसलिए मुन्सिफ़ की 


वादी ने इसके पहले प्रतिवादी. के नाम प्र 
सम्बन्ध सें नोटिस भी 
कोई जवाब मित्ना, न 


इलाहाबाद में हुईं थी और 


कि उनसे इस तरह जुमानत लेने की आवश्यकता नहीं अद्‌ द 
" के 03022 रे जे बिना किप्ती उचित रणा के ज्ञत को उसकी सुनवा करने 
है । मैजिस्ट्रेट ने एक्ट कों देख कर सहगल जी का कहना | * 7. परे पर, बिना किसी उचत कारण के, उनको | का अधिकार है। इस ३०० २) में ३०००) हे हे के के हैं 
| १२ दिन तक डाकमख़ाने में रोके रक्खा और आाहकों | और ९।) नोटिस के ख़च के है सम ) कर. 

क्‍ कस य॑ 


हि ॥ ँ॥ #[(/ ली ड बे दा थी था जप, जा -. आ हक ह.. 


बन जा मी । 


ठीक बतलाया और उनको दस दिन की मुहत्तत दी, 
जिसमें जमानत का जमा हो जाना आवश्यकीय है | पर 
जुमानत न माँगने को बात उनकी समझ में नआई 

| ओर उन्होंने <०९) की जमानत के हुक्म को क़ायम | 
'पक्ला "| . - इक़लेण्ड की सरझार के वेदेशिक व्यापार विभाग 
२४ ता० को सहगज्ञ जी ने एक और घर्ज़ी मैजिस्ट्रेट | के सेक्रेरी ने हाउस धॉफ्‌ फॉमन्स में कहा है कि अभी 
को दी, जिसमें कहा गया था कि श्रीमतो लक्षमीदेवी | भारतीय बाजार में विल्लायती कपड़े के व्यापार के लिए 

| का दिया हुआ 'कीपर” का डिक्कुरेशन क़ानूनन्‌ अभी कोई बढ़ी आशा नहीं है । 

तक क़ायम है ओर नया डिक्लेरेशन देने को कोई ज़रूरत + रह्रन का. समाचार है कि वहाँ पर विद्रोहियों 
न थी। पर अदालत के हुक्म को मानने के ख़्याज् से, | का जोर अभी तक बना है | मौकौड़ में एक विद्रोही-दल 
झपने वकील की सम्मति के अनुसार, विरोध के साथ | ने ग्यारह घरों को जल्ना दिया। पेगू भौर इन्सीन से 
मैंने कीपर का डिक्केरेशन दिया है । । हत्याप्रों की ख़बरें भी झाई हैं। 


भविष्य में सुक़दमे में जो खर्च 


को इस बात की कुछ भी सूचना न दी | इस अनुचित 
' वाजिब हो, वह भो दिलवाया 
? 3 4 ।५णवचाया 


कृत्य के फलस्वरूप वादी को बहुत अधिक हानि उठानी हो तथा रकम पर जो सूद 


जाय | | 





| 
 अुकदुन ( सन्‍्चूरिया ) का समाचार है कि ः 
नामक स्थान में जापानी दया बंधन ई ०० हे 
सिपाहियों हे बस बरसाए, जिससे बहुत े प्राण-हानि 
डे यह भी खबर हे कि चीन के सुप्रश्तिद्द पेनाएवि 
बह काईशेह, जो आजकल चीन के प्रेजिडेग्ट भी 
१" म्‌ सब्चूरिया जा रहे हैं । इसके फह्न-स्वरूप | 
उछ् और रक्तपात की आशझ्ा को जा रही है । 
द् 6 ह 
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. चोन-जापान कलह 








५-5 पा-मझ-क्‍:्7हह..ह.ु 


._... धारण करती जा रही है। छोटी-छोटी मुठ- 
भेढ़ों और लड़ाइयों से. नौबत यहाँ तक पहुँची है कि 
_एक'एक दिन में तीन हज़ार सिपाही मारे जाते हैं और 


प्रायल होते हैं। ज्लोगों का ख़्याल था कि यात्तो 


ब्ापान को प्रबल शक्ति से दब कर चीन उसकी शर्तों" 
को मान लेगा या लीग ऑफ़ नेशन्स तथा अन्य पड़ोसी 
गटर भ्रापस में समझौता करा देंगे। यद्यपि समझौते की 
ख़बरें बार-बार आई ओर अब भी आ रही हैं, पर 
उनमें कितना तत्व है, यह कह सकना तब तक कठिन है, 
ब्व तक उनका अन्तिम परिणाम देख न लिया जाय। 
श्रब॒ तक जो समाचार आए हैं, उनसे तो जापान के 
जीतने की ख़बरें ही आईं हैं। उसकी सेना आधुनिक 
क्सेशिज्षित है, उपको तोपें अधिक ज़ोरदार हैं और 
हर तक गोला फेंक सकती हैं, उसके पास हवाई जहाज्ञ, 
“६, ज़हरीली गेस आदि अर्वांचीन युद्ध-सामंत्री काफ़ी 
परिमाण में मौजूद है । इसलिए कोई आश्चर्य नहीं,यदि 
वह भ्शिक्षित, असज्भठित और गए-गुज़रे ढद्गों से काम 
लेने वात्े चीन वालों को परास्त कर दे। यद्यपि चीन ने 
भी ग्राधुनिक ढड़ की कुछ उनच्नति की है, पर वह इतना 
बढ़ा भर घसड्भाठित देश है कि वहाँ के एक प्रान्त का 
इसे प्रान्‍्त के साथ. मिल कर काम कर सकना और 
सेना तथा युद्ध-सामञ्री का जल्दी स्थानान्तर कर सकना 
बहुत कठिन काम है ! चीन ने जो कुछ उन्नति की है, 


श्रादि उत्ती प्रात यद्यपि चीन के भीतर ही हैं, पर वहाँ 
क वास्तविक शासक उन स्थानों के सेनापति और सर्दार 
हैं। मालूम पड़ता है. उसी तरह के कोई सेनापति इस 
समय तक ज्ञापानियों से लड़ रहे हैं ओर उनकी अफ्री- 
मी सेना को जापानी अच्छी तरह रगड़ रहे हैं । 
 घोन-जापान की इस कलह के कारण, कहा जाता 
है, कि सदर्न मज्चूरिया रेलवे है | यह रेल वतंमान सदी 
के भ्राउम में रूस के ज़ार ने तैयार फराई थी। उस | 
समय उनका प्रभाव चीन पर ख़्ब बढ़ा हुआ था और | 
उन्होंने जापान को दबाने के लिए युद्ध की सहूलियत _ 
को निगाह से इस रेलवे लाइन को बनवाया था | पर 
नापान इस तरह दबने वाला ने था। उड़ उसी समय 
रुस से लड़ने को तैयार हो गया । खूस-जापान युद्ध के 
प्चात्‌ विजयी जापान ने इस रेल पर अपना अधिकार 
औे लिया । उस समय तक यह 
मन्त में होकर निकली थी, जहा 
भय से यात्रा करना सर्वथा असम्भव था| 


डाकुओं और लुटेरों के 





न्चौ न-जापान की कलह धीरे-धीरे सयकूर रूप 


रेल बिल्कुल उजाड़ | 


। 





पर जापान व्यापार फी वृद्धि करने, पुराने ज़माने के 
स्थानों की कायापलट करके आधुनिक ढद्लः की सभ्यता 
फेल्ाने में .अज्गरेज्ञों का भाई-बन्द ही है। उसने इन 
पच्चीस वर्षो में मन्‍्चूरियन रेज़्वे की कायापत्नट कर दी 
है । अब इस रेल के आस-पास बड़े-बड़े शहर क़ायम हें, 
जिनमें बिजली की रोशनी, पानी के नल, होटल, ज़मीन 
के भीतर बहने वाले गन्दे नाले आदि सभ्यता के सब 
चिन्ह मोजूद हैं। । 

एक विचित्र बात यह है कि मन्चूरियन रेलवे, जिस 


पर जापान वालों का पूर्ण अधिकार है और जिसके 
। तमाम अफ़सर और कर्मचारी जापानी ही हैं, दुनिया 
को अन्य रेलों को तरह केवल यात्रियों को पहुँचाने का 


काम दी नहीं करती, वरन्‌ इसने मन्चूरिया की आर्थिक 
और सामाजिक परिस्थिति पर पूर्ण अधिकार जमा रक्‍्खा 


'है। इसके १२ विभाग हैं, जो मण्चूरिया के विकास के 


प्रत्येक विषय का निरीक्षण करते हैं । उदाहरण के लिए 
एक भोगोलिक विभाग है, जो वहाँ की खनिज सम्पत्ति 
झोर अन्य प्राकृतिक उपज का पता. ज्गाता है। दूसरा 
खेती-बारी का विभाग है, जो रेल के आस-पास की ज़मीन 
पर गाँव और क़ेस्बे बसाने तथा खेती बढ़ाने की चेष्टा 
करता है । तीसरा शिक्षा-विभाग हे, जिसने २७ किण्डर 
गार्टन स्कूल, ३१ प्राइमरी स्कूल, £ सेकिप्डरी स्कूल, 
लड़के और लड़कियों के ल्लिए, ३४ व्यापारिक स्कूल, 
१३ ग्रृह-प्रबन्ध की शिक्षा देने वाले स्कूल, २ कॉलेज 
ओर १५ यूनीवसिंटी खोल रकक्‍्खे हैं। रेलवे ने दो बड़ी 
आऔर २७ छोटी ज्ञायब्ेरी भी खोली हैं, जिनमें क़रीब 
साढ़े तीन लाख किताबें हैं। रेलवे का एक विभाग 


| स्वास्थ्य-सम्बन्धी बातों पर निगाह रखता है और जिन 
स्थानों की आबोहवा ख़राब मानी जाती है,वहाँ के पानी 
| औ्और भोजन सामग्री की बराबर परीक्षा की जाती है। 


जापानियों के अधिकार में जितने स्कूल हैं, उनमें पढ़ने 
वाले लड़कों की देख-रेख के लिए रेलवे के दन्तचिकित्सक 
ओर डॉक्टर बराबर शआते-जाते रहते हैं । रेलवे ने सत्रह 
बड़े अस्पताल भी खोल रकखे हैं, जिनमें प्रतिवर्ष २० 
लाख मरीज्ञों को दवा दी नाती है । 

' इन बातों को देखने और सुनने से पहली निगाह 


को हैं, | में तो यह जान पड़ता है कि जापान वाले मन्चूरिया 
उसका केन्द्र पेकन और नानकिक्ञ आदि स्थान हैं, जो | 
दक्षिण चीन में अवस्थित हैं। मन्चूरिया, मज्ञेगलिया | 


का बड़ा हित-साधन कर रहे हैं और उसे जद्नलली तथा 
असभ्य अवस्था से निकाज्न कर आधुनिक ढड़ का सभ्य 


तथा सुसंस्कृत देश बना रहे हैं । पर इस पर अधिक | 


विचार करने से मालूम होता है कि जापान उसी मार्ग 
का अनुसरण कर रहा है, जिसका अवलम्बन प्रत्येक 
साम्राज्यचादी देश दूसरे के देश को अपने अधिकार में 
लाने के लिए किया करता है। जिस देश पर ये साम्राज्य- 


| वादी अधिकार करना चाद्दते हैं, उसमें पहले ऐसे कार्यों: 


की योजना करते हैं, जो प्रकट में उस देश के लिए हित- 
कर दिखलाई पड़ती है, पर उसके साथ ही साम्राज्य- 
वादी देश का प्रभाव बढ़ता जाता है और उसके व्यापार 
की भी वृद्धि होती जाती है। धीरे-धीरे यही काम उसके 


स्वार्थ या ( 00/686 ) का रूप धारण कर लेते हैँ 
और ड््न की रक्षा के लिए वह उस देश में सेना रखने | 


लगता है और अवसर पड़ने पर. उसका प्रयोग भी 
करता है । यही परिस्थिति इस समय मे व्चूरिया में चीन 


की है । मन्चूरियन रेलवे के बहाने उसने वहाँ के साव॑- 


जनिक जीवन पर अपना अधिकार बहुत बढ़ा त्रिया है 
गौर ञ | ु, ब्क ः 9 
और अब वह उस देश का संरक्षक और ट्रस्टी बनने का 
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दावा करता है तथा अपने दावे को तलवार के ज़ोर से . हि 
मब्ज़ूर कराना चाहता है। यही आजकल के तमाम | 
कूटनीतिज्ञ व्यापारी देशों की नीति है, और इसी के 7 
द्वारा यूरोपियन देशों ने एशिया और अफ़रीका के देशों ६८7; 
पर अधिकार जमाया है । जापान यूरोपियन देशों ः 
की नक़त्ञ करने में पूर्ण रूप से पढ़ है |. क्‍ 
यह चीन-जापान कल्नह संसार की शान्ति को दृष्टि ५: 
से बड़े भय का कारण है। कितने हो राजनीति के ० 
शाताओं का मत है कि मब्चूरिया एशिया का 
बेल्जियम है । जिस प्रकार अधिकांश यूरोपियन 
| युद्ध बे्॒जियम की भूमि पर लड़े गए हैं और 
उसके कारण हुए हैं, उसो तरह मम्चूरिया भी 
_एशिया का. स्वाभाविक रणत्षेत्र है । वह रूस, चीन है 78 
और जापान का केन्द्र-स्थान हे और इन तीनों देशों में 
जब कभी किसी तरह की कलह होगी, उसका प्रभाव - 
मन्चूरिया पर अवश्य पड़ेगा।। इसके सिवाय अमेरिका 
का भी वहाँ पर विशेष स्वार्थ है और वह भी जापान 
की तरफ़ से सदा चौकजन्ना रहता -है। रूस ने तो चीन- 
जापान कलह के आरम्भ होते ही अपनी सेना को 
तेयार करके सीमा के पास पहुँचा दिया है। यह भी 
ख़बर आईं थी कि जापानियों ने रूस के हस ढक्क का 
विरोध किया है और उसे विश्वास दिल्लाया है कि 
उसके हितों को किसी तरह की द्वानि न पहुँचेगी। 
कितने आश्चय और खेद की बात है कि झआज- “ 
कल न्याय और अधिकारों की इतनी दुह्ाई और 
शोर-ग़ुल सुनते हुए भी जिसकी लाठी उसकी मैंस” 
| वाली कहावत ही चरितार्थ हो रही है। थे साम्राज्य- 
वादी देश पशुबल्न के सहारे दूसरे के घर में मनमानी 
कर रहे हैं और घर के मालत्रिक की कुछ भी परवा नहीं (3 « 
की जाती के अगर चीन अद्व-शस्य से भन्नीभाँति न य 
सुसजित और सक्ञठित होता, तो जापान को थप्पड़ | 
| का जवाब घूँसे से देता और उसकी अक़्ल ठिकाने | 
था जाती । अब ख़बर आईं है कि चीन के रणकुशल, | 
झजुभवी सेनापति चियाक्ल-काई-शेक मब्चूरिया जा रहे क्‍ 
हैं। अगर वे चीनी सेनाओं को सुसक्लठित करके जापान 
से भिड़ा सके, तो सम्भव है चीन के न्याय-सिद्ध १; 
अधिकारों की रक्षा हो सके और जापान की अपहरण- िप्नक 
भ्रत्नत्ति दबाई जा सके। अन्यथा अगर यह कलह बढ़ी 
ओर जापान का अधिकार मन्चूरिया पर दृढ़ होता 
गया, तो सम्भव है कि अन्य देश भी, जिनका ह्स 
मामले में स्वार्थ है, इसमें दख़ल दें और यही बात... 
महायुद्ध की जड़ बन जाय । क्‍ 80 : 
2] 


क्या समभोता सम्भव है ? 
उण्ड टेबिल कॉन्फ्रेन्स के सम्बन्ध में हर रोज़ 


४77७० ४-७२४४-०६८०कछछ 2)... अमम व॑- छ>छ्छ2.. प ॥ 
र्‌ परस्पर विरोधी ख़बरें आ रही हैं। एक रोज 


कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार भारत को प्रान्तीय 
स्वतन्त्रता के सिवाय और कुछ देना नहीं चाहती। दूसरे 
दिन ख़बर भाती है कि सर सैमुश्रत्न होर ने केन्द्रीय 
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सरकार के अधिकार दिए जाने का विश्वास दिलाया है । कप 
एक बार कहा जाता है कि सरकार कॉढ्म्रेस का ख्याल | 
हु कर मुसलमानों भोर अन्य अल्प-संख्यक समुदायों । का 
को प्रसन्न करना चाहती है, दूसरी बार अन्य सम्बाद- मी 
रह है, दूसरी बार अन्य सम्बा द्‌ः ५ 

कर 

पु 

ै | हिल 
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दाता ब्िख 
गाँधी जी से किसी तरह समभोता करने पर लगा है क्‍ 
इस तरह आजकल लन्‍्दन से इतनी उल्दी-सीधी ख़बरें 
था रही हैं कि साधारण पाठक अ्रम में पढ़ गएं हैं और 
यह नहीं समझ सकते कि आख़िर इसका नतीजा क्‍या 


भेजता है कि क्ॉन्फ्रेन्स का ध्यान केवल 
आन्दोलन छिड़ा तो उसका प्रभाव आध्िक जीवन पर 
भयदूर पड़ेगा ८ और जनता के कष्ट बेहद बढ़ जायेंगे। 
अनता के आंधिक कष्ट-पीड़ित होने का क्या फत्न होता 
है, यह किसी को समभाना अनावश्यक है। 


जनता स्वयम्‌ व्यथित हो रही है। अगर अब फिर 
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५ बड़ाल के नए गवनर 





ड्राल के नए गवर्नर के 


| आालोचनाएँ हो रही 


सम्बन्ध में चारों तरफ़ 
हैं। २६ ता० को इसी 
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होगा। । 


.. इस दशा में अगर हम किसी वास्तविक निर्णय पर 
पहुँचना चाहें, तो उसकी त्तरकीव यही है कि इन हर 


रोज्ञ की विभिन्न ख़बरों और सम्बाददाताओं की सम्म- 
तियों का ध्यान छोड़ कर मूल प्रश्नों भौर दोनों पक्षों 
की स्थिति पर यथाशक्ति विचार करें । इनका विश्लेषण 
करने से हम सम्भवतः कॉन्फ्रेन्स के फल्नाफल का बहुत- 
कुछ सच्चा अन्दाज्ञा लगा सकते हैं । 

इस सूत्र को पकड़ कर जब हम आगे बढ़ते हैं, तो 
मालूम होता है कि भारतवासी इस देश के शासन की 
कुआ हासिल करना चाहते हैं।वे सेना, फ़ायनेन्स, 
वैदेशिक सम्बन्ध ( जिसका आशय विभिन्न देशों से 
व्यापारिक और आशिक समभौता करने से है ) आदि 
ऐसे विषयों पर अपना अधिकार चाहते हैं, जिनसे दर- 
असल देश की उन्नति करने की शक्ति भारतवासियों के 
हाथ में आ जाय । सेना के सम्बन्ध में तो म० गाँधी ने 


अपने भाषण में यहाँ तक कहा था कि यदि सेना का | 


अधिकार नहीं दिया जाता ओर वह मेरी थश्राज्ञा को 
मानती, तो उसको बिल्कुल तोड़ देना चाहिए। फायनेन्स 


के विषय में तो सभी दलों के तमाम भारतीय प्रति- | 


निधियों की सम्मति एक है | वे सब कहते हैं कि अगर 
हमारे ख़ज़ाने की ताली दूसरे के पास ही रही, तो हमको 
अधिडहार क्‍या ख़ाक मिला । 


दूसरी तरफ्‌ त्रिटिश सरकार को मनोवृत्ति यह है कि 


भारतवासियों को कोई ऐसा अधिकार न दिया जाय, | 


जिससे वे हमारे हाथ से बाहर हो जाये। वे अच्छी तरह 
जानते हैं कि भारत के अधिकांश राजनीतिक आन्दोलजन- 
कारी दिल्ल से विदेशी शासन के विरोधी बन गए हैं ओर 


हम उनको जो कुछ अधिकार देंगे, उसका उपयोग वे 
हमको अपने देश से निकाल बाहर करने के लिए करेंगे। | 


इसके सिवाय वे इस देश की अधिक आथधिक बृद्धि को 


भी सहन नहीं कर सकते, क्योंकि इसका अथ हड़ले पड 


के उद्योग-धन्धों और व्यापार को हानि पहुँचाना है 
झौर कोई भी ब्रिटिश मन्त्रिमरडल इसे सहज में 
स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि यही इद्धलेण्ड का 
जीवन-आधार है। इसलिए ब्रिटिश राजनी तिज्ञ भारत- 
वासियों को अधिकार देते हुण भी हस तरह हाथ-पाँव 
बाँध कर रखना चाहते हैं, जिससे वह क़ाबू से बाहर 
न हो जायें। द 


- जब दोनों दलों को मनोचूृत्ति ऐसी विपरीत हे झौर | 


वे एक दूसरे को इतने अविश्वास की निगाह से देखते 


“हैं, तो समझौते की आशा किस प्रकार की जा सहझृती 


है। अगर हम दोनों का अन्तर गौण विषयों पर होता, 


तो कुछ घटा-बढ़ा कर समझौता हो सकना सम्भव था | | 


पर यहाँ तो मूल विषय में ही मतसभे तु हे। इसके 
सिवाय हृडलेण्ड के नए उुनाव के फल से वहाँ कन्जर 
बेेटिव दल्न की स्थिति अभूतपूर्व इृढ़ हो गई है । यह दल 
झपने देश की प्रधानता का कर अनुयायी है और भारत 
जैसे काले लोगों के देश को उपेक्षा की के निगाह से 
देखना उसके लिए स्वाभाविक है। इन बातों से यही 
जान पढ़ता है कि चाहे आज ओर चाहे दो-चार दिन 
बाद कॉन्फ्रेस्स का असफल होकर खुध्म हों जाना एक 
प्रकार से निश्चिन्त है । उसके बाद हम फिर उसी जगह 


पहुँच जायेगे, 
नतीना दोनों देशों । 
सकता । इस समय संसा 











जहाँ साल भर पहले मौजूद थे । पर इसका 
में से किसी के लिए शुभ नहीं हो 
र-व्यापी आथिक हलचबत से | 


मारे घुटना फूटे आँख! 





उयड टेबित्व कॉन्फ्रेन्स में सर प्रभासचन्द्र 


र्‌ || मित्र ने अल्प-संख्यक समुदायों के श्रक्ष पर 


| भाषण करते हुए. कहा कि--“बड्ञाल् में क्रान्तिकारियों 


और महात्मा गाँधी के अजुया इयों के क्रियात्मक आन्दो- 
ल्न की गा धूम मची हुई है। अगर वहाँ की दशा की 
जाँच करने को एक कमीशन नियत किया जाय, जिप्तमें 
तोन अन्न रेज़ राजनीतिज्ञ और दो हिन्दुस्तानी जज--एक 
सुस्॒ल्मान और एक हिन्दू हो, तो वहाँ शान्ति हो 
सकती है । उसे मुख्यतः दो बातों की जाँच करनी 
चाहिए। एक यह कि अल्प-संख्यक सम्प्रदायों की रक्ता 
केसे की ज्ञाय और दूसरी यह कि चुनाव के किस तरीके 
को काम, में लाने से यह कलह अधिक से अधिक घटाई 


| जा सकती हे।” सर प्रभास मित्र का यह कथन इतना 


बेमौक़ा था कि सर तेजबह्ादुर सग्रू ने उसी समय 
उनको फटकार बताई | यह समझ सकना कठिन है कि 
अल्प-संख्यक सम्प्रदायों के हितों की रक्षा, क्रान्तिकारी 
थान्दोलन और उसको जाँच के लिए कमिटी बैठाने की 
बातों में क्या सम्बन्ध है। ऐसी विचित्र पहेलियाँ सर 
प्रभास मित्र को कोटि के राजनीतिज्ञ ही सुलझा सकते 
हैं। हमारे जैसे लोग तो यही कह सकते हैं कि सर 
प्रभास को कमीशन कमेटियों की सदस्यता की चाट 
लग गईं है और इसल्रिए वे मौका-बे-मौक़ा उन्हीं का 
राग गाते रहते हैं।..... 0, 


छ्छ श्छे ध्छे 


सलाम का सूल्य 
5 न नकल 
पे मनसिह ( बच्ञाज्न ) के सिविल साज॑ंन भी कोई 
९ असाधारण जीव जान पड़ते हैं। समाचार-पत्रों 
से मालूम हुआ है क अभी हाल में मेडिकल स्कूल का 
कोई विद्यार्थी चीरने-फाडने के सामान को एक तश्तरी 


में रख कर एक कमरे से दूसरे कमरे में त्षे जा रहा था |. 


रास्ते में अभाग्यवश सिविल्न-साजन से उसकी भेंट हो 
गई और दोनों हाथों के रुके रहने से वह उन्हें सलाम 
न कर सका [ साहब एक हिन्दुस्तानी कड़के की यह झभ- 


 द्रता न सह सके और उसे रोक कर जवाब तत्नब करने 


लगे । उसी समय उनका ध्यान उसके कपड़ों की तरफ़ 
गया, जो खद्दर के थे। बस फ़ौरन उनके ज्ञान-चक्त खुल्न 
गए कि वह लड़का कॉड्सस वाला! है और इसीलिए 
इसने सत्लाम नहीं किया । आपने विद्यार्थी से कहा कि 
खदर पहिनने वालों के ल्विए गवनंमेश्ट अस्पताल सं 


जगह नहीं है, उनको चितरज्जन अस्पताल र्मे जाना क्‍ 


चाहिए। मालूम होता है कि साहब बहादुर ने गवने- 


| भेण्ट अस्पताल को अपने जेब से बनवाया है अथवा वह | 


यूरोपियन लोगों के चन्दे से तेथार किया गया है। 
वरना भारतवाधियों द्वारा टेक्प के रूप में लिए गए रुपए 
से चलने वालो संस्था में खद्दर पद्दिन कर जाना केसे जुर्म 
माना जा सकता है । क्‍ 
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सम्बन्ध में राउण्ड टेबिल कॉन्फ्रेन्स में श्री०-मालवीय 
| और भारत-मन्त्री में कुछ कहा-सुनी हो गईं। मालवीय 
जीने कहा कि इस प्रकार द्‌ मन की नीति का पथ अब 
लम्बन करना ठीक नहीं है, इससे क्ोग कॉनफ्रेन्स में 
| शामिल होने वालों की तीत्र आलोचना कर सकेंगे और 
कह सकेंगे कि उनका मत ठीक था। म्रि० ग़ननवी ने 
कहा कि सर जॉन एण्डरसन का व्यक्तित्व श्रौर कारनामे 
| ऐसे हैं कि उससे हृदय में विश्वास उत्पन्न होता 
है । उनको अपने काय में बराबर सहायता मिल्नतो 
रहेगी । मि० फ़जलुत् हक़ ने कहा कि यद्यपि समय 
बढ़ा कठिन आ रहा है, पर आशा है कि वे बड्भाल 
में शान्ति और व्यवस्था स्थापित करने में समर्थ होंगे। 
श्रो० सेन गुप्त ने कहा कि गवनर के व्यक्तित्व से इस 
| समय विशेष झनन्‍्तर नहीं पड़ सकता । इस समय प्रश्न 
| केवल यह है कि भारतवासियों के अपने देश पर शासन 
करने के अधिकार स्वीकार किए जाये । हम सममते हैं 
| कि श्री० सेन गुप्त ने वह बात कह दी है, जो इस समय 
| प्रत्येक राष्ट्रवादी भारतीय के मन में है । चाहे सर जॉन 
एण्डरसन केसे भी कड़े शासक हों और चाहे उन्होंने 
आयलेंयड के शिनफ़ीनरों का मुक़ाबला करने में कैसी 
| भी कुशलता और वीरता दिखलाई हो, पर इससे 
हमको डरने का कोई कारण नहों। भारत के वर्तमान 
| राष्ट्रीय आन्दोलन का सूज्न आधार क्रान्तिकारी पडयन्त्रों 
झथवा हिसावाद पर नहीं है। इस समय अधिकांश 
| भारतगसी कॉइज्रेस के मार्ग को ही ठीक मान रहे हैं 
ओर वे गुप्त पड़यन्त्रों और व्यक्तियों की हस्याओं का 
| सहारा क्लेना पसन्द नहीं कर सकते । इस समय सारत 
| में जिन आन्दोलन की सम्भावना है, वह जन-समूह 
द्वारा खुल्मखुल्ला होगा ! के यह सम्भव हे कि परिस्थिति-वश 
न व और कहीं-कहीं उपंद्वव तथा 
दुन-फ्साद ह्दो जाय ।पर वे उपद्रव बिल कुल खुल्लम- 
खुल्ला और क्षणस्थायों होंगे। यह कल्पना करना कि वे 
पड्यन्त्रकारियों द्वारा सद्शठित और गुप्त रूप में किए 
| जायेंगे, व्यर्थ है। न भारत में इसकी गुझ्ायश है, न 
आवश्यकता है। जनसमूह के सज्ञडित और प्रकट 


आल्दोलन में वह शक्ति है, जिसका मुकाबला कोई | 
| सरकार बहुत समय तक नहीं कर सकतो और इसलिए | 


नह गुप्त पडयन्त्रों से कहों अधिक श्रेयस्कर है । ऐसी दशा 


में सर जॉन एण्डरसन की क्रान्तिकारियों का मुक़ाबला 
करने की विशेष योग्यता किस काम आएगी, यह समझ | 


सकना कठिन है । 
पह ह 


--स्वदेशी कक पढ़ों की माँग के बहुल बढ़ जाने के ्ः हे 





बस्उनए- 


>आ्‌|-ीं डी ., 343. | 044 बा 















फल से बम्बई की कितनी ही मिलें 
| ज्गी हैं। 

. डइलाहाबाद स्युनिश्चिपत्र बोर्ड के 
४ दिसम्बर को होने वाल्ना था, 
समय के लिए स्थगित कर दिया है । 


क्‍ काली कट ( मद्रास 
| के अभियोग में ( नेकचल्ननी दे लिए ) 
| शक मुचक्षका और २॥-२॥ 
के लिए देने की आज्ञा दी गई है । 
| क्रीनून पाक्रामेए्ट में १६ ता« को पास 
शो 
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दिन-रात चलने... 


उसनाव को, जो । | 
सरकार ने झनिश्वित 


हो गया। | 


'अक्ञाल के राष्ट्रीय नेता किरनचन्द्र दास को... 
2 में एक राज्-विद्रोही स्ाषण रे 
९,००० झु० का... 
हजार को दो जमानतें एक वर्ष 


“विदेशी मात्र को भार-कर लगा कर रा यु 
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है"... 


स के ढेर के नीचे कुछु फटे वस्ख 
हिले । एक सिर घूमा और 
एक शरोर उठता हुआ टरष्टि 
गोचर छुआ | वह एक निराश 





हु । कि जीवन की निरन्तर निराशा 
ने उसके वस्खों के साथ-साथ उप्तके शरीर को भी जीयण 


. छग्बी साँस ली और अपनो धुँधली आँखों से एक बार 
चारों ओर देखा ।_ * 


सदा को-ली मनोहर आभा से धीरे-धीरे ऊपर सुनहरे 
झाकाश में उठ रहे थे। दूर पेड़ों पर पक्ती उच्च स्वर से 
मस्त हो, आनन्द के राग गा रहे थे । सत्र सुरम्य शान्ति 
छिटकी हुईं थी । 

'झाश्चय !!! निराश व्यक्ति ने अपने हृदय में 
कहा--“ल्लोग खेल्लन-तमाशे देखने के लिए रुपए 
आनन्दु-भोग के ल्षिए अपनी समस्त सम्पत्ति तक फूछ 
देते हैं। परन्तु सूयादय को, जिसके लिए कुछ भी नहीं 
देना पड़ता, कितने देखते हैं ? छिः !!! 

उसने घृणा से सिर हिल्लाया और आगे बढ़ गया । 


किसी समय में यह व्यक्ति एक अच्छा कारीगर, था 


। 
हे ] 
है 


* 
" 


१ 


._ शांशाओं को कुचल्न दिया। उसे पेप्ते-पेप्ते को सुदृताज 
| से फिर गया। वह उसे घणा की दृष्टि पे देखने लगा । 

९" उह ! मूर्ख !!” वह फिर गुनगुनाने ल्गा-- लोग 
सौभाग्य की आशा से सिर कुझाए कठिनाइयों की ओर 
क्यों बढ़े जाते हैं ? कदाचित वे समभते हैं कि कझ्डढ़ों 


की भाँति सुअबसर भी अनगणिनती हैं; उन्हें मित्र | 


हूँ 


. ज्ञाएँगे। परन्तु नहीं, भाग्य की देन निर्धारित है | यदि 
. किसी के भाग्य में कुछ वस्तु मित्बना है, तो अवश्य 
.. मिल्लेगी, यदि नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगी । इतनी 
3 सरत् बात तो है । फिर कहीं सहस्रों में किसी को ऐसा 
. सौभाग्य प्राप्त होता है। शेष सभी निराश हृदय से बढ़े 
. बल्ले जाते हैं, यहाँ तक कि इसी की खोज में वे जीवन 
के अन्त तह पहुँच जाते हैं और फिर जब वे पीछे फिर 
! पीछे निकल गया ।” 

उसने कन्धघे को झटका दिया। मेले कोट के बटन 
ज्गाए और दक्षिण की ओर चल्न पड़ा। कुछ मिनटों 
ही में वह सड़क पर जा पहुँचा। सामने ही रेल का 
पुश्ता था, जिसके किनारे ऊँचा हाता बना हुआ था | 
हर ओर ओप ही ओस चमक रही थी । ऐसा प्रतीत 
होता था, मानो सूर्य की सुनाहरी किरणें उससे अठ- 
सेलियाँ कर रही हों | कुछ दूर पर एक कि सान अपने 
खेत के निरीक्षण करने में व्यस्त था। | 

"जहाँ केवल मनुष्य ही दीन है ।! निराश व्यक्ति ने 


१: ४ 
| 


. मन ही मन में कहा -- यदि 


सहसा वह रुक गया | पुश्ते पर बहुत ऊपर कोई | 


_ अस्तु चप्तक रही थी | वह एक मणि सी थी | कदाचित्‌ 


| पु क्र कर 
हा 


व्यक्त था। उसके मुख की. 
फुरियाँ स्पष्ट बतला रही थीं 


. तथा कान्तिहीन बना डाला है । खड़े होझर उसने एक | 


.. प्रातःकाल्न का समय था। सूर्यदेव अपनो उसी 








परन्तु बार-बार की अप्तफल्ता पर असफनता ने उसकी | 


बना दिया । अब उसझा निराश हृदय संसार की ओर 


कर देखते हैं तो पता चलता है कि शुभ अवसर तो 


ऊपर को उकसा दे 





एक हीरे की आअँगूठी, जो भगवान जाने कहाँ से आ 
गिरी थी | सम्भव है, किसी जाती ट्रेन से गिरी हो । 
निराश व्यक्ति हँसा । एक क्षण को उसके हृदय में 
झ्राशा का सच्चार हो आया | एक हीरे की अगूठो !! 
केवल कट्दानियों में ही ऐसी बात सम्पव है । परन्तु 
यह तो यथार्थ में मणि ही सी है ।! उसने अपने मन 


में कहा । उसने हाते पर दृष्टि डाली, फिर पुश्ते की 


झोर देखा | आशा की क्षीण ज्योति अब भी उसके 
हृदय में चमक रही थी । यदि हाता न होता तो उसने 


अब तक उसे पुश्ते तक पहुँचा भी दिया होता। उसके 


- मानव हृदय की निबंलता के वश में पढ़ने से उसे 
रोकने के ज्षिए केवल यही एक रोक थी । 
॥॥॥॥ि॥।॥एएशए॥ए॥! ॥8 [| 00 000 ॥॥0॥॥॥] 
दम भर नहीं आराम सममभता हूँ में 
नल ज्यों विषम 


[ कविवर ' 'बिस्सिल” इलाहाबादी |] 





मद किसे इतल्जाम समभता हू में 
हाले दिले नाकाम ' समभता हैँ में । 
हर लॉस तडपने को मिलो है 'बिस्मिल', 
दम भर वहीं आराम समभता हूं में 
छंड 
दोरे' सहरो' शाम समभता हूँ में, 
राज़े' गमे अइयाम " समभता हूँ में । 
जोना है तो मरना भी पड़ेगा 'विस्मित्न 
श्रागाज़* को अऊतज्ञाम” समभता हूँ में । 
घ् 
हुस्ने खते तक़दीर समभता हूँ में 
नाकामिएण तदबीर समभता हूँ में । 
कया शरह " करूं तारे नफ़्ल* की 'बिस्मित् 
चलता हुआ एक तीर-समभता हूँ में । 
563 
रहे फ़लके' " पीर समभता हैँ में, 
बे सबरोए तदबोर समभता हैँ में | 
किस्मत से है मजबूर जनाबे 'बिस्पिल्” 
ऐ गदिशे तकदीर सममभेता हूँ में । 
१--निषफक्न, २--चक्कर, ३--घुबह, भे 
४-- संसार, ६-आझादि, ७--असन्‍्त, ८-बयान, 8-- 
साँछघ, १०--झकाश । 
॥॥॥॥॥0 ॥॥8॥॥॥॥॥॥9॥0॥ | ॥90॥0॥0 0 0000? ॥ 
यदि में उस किसान से कहूँ कि वह तनिक मुमे 
--- वह दुविधा में पढ़ 
गया । हाय रो झाशा ! मान्त छलो तुम उसे. बुद्धा कर 
लाए और उससे कहा | वह उत्तर देगा, यह तो केवल 





झोस है, और है ही । मूर्ख बनोगे और उसकी हैँंछी द 


पर अपना सा मुंह लिए रह जाओझोगे। वह कुछ क्षण 


तक निश्चल्न खड़ा रहा । तदुपरान्त निराशा ने विज्यय | 
| पाई और वह झागे बढ़ गया |. ; 


तोन मिनट के उपरान्त किसान अपना कार्य समाप्त | 
| कर घर जाने के लिए सड़क पर झ्ाया। उसने भी पुश्ते 












कोई वस्तु भी तो नहीं हे, जिसे बेच कर वे नया ल्ञाईं 


पर की चमकतो वस्तु देखी और ठहर गया । निराश 
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मर हर 
क्र रू. खानन- 


व्यक्ति का विचार ठीक था । किसान में विचार-शक्ति 


| बिल्कुल न थी | दूध और थोड़ा सा धन पेदा करने... 


वाली खेती के अतिरिक्त उसे किसी बात की चिन्ता न ः 
थी । फिर चिस्ता करना शक्ति का नाश करना है और 5] 


| बृह कोई वरतु नष्ट करना न चाहता था । पुश्ते की 


चमकती वस्तु को देख कर वह चोंका और बोल्ला-- 
'हूँ | सम्भव है, कोई टीन का टुकड़ा हो | वह हीरे की 
भाँति दिखलाई पड़ रहा है अवश्य, परन्तु ऐप्ते कठिन 
समय में ज्ञोग मूछयवान वष्तु" नहीं फेंकते हैं झौर 
विशेषतया रेल्न के किनारे । यदि मेरे ही पाप कोई . 
बहुमूल्य अंगूठी होती तो क्‍या में उसे गिरने देता !” |] 

उसने एक लम्बी साँस ली । वह बुद्धिमान था, उ 
संसार का ज्ञान था। संसार व्यर्थ ही कोई वस्तु नहीं 
देता । उसने पुनः एक बार उसे देखा । वह ऐसा मूर्ख न 
था कि उसे हीरा समरूता, परन्तु फिर भी युवावस्था 
की भतज्नक उसके हृदय में चमक उदी। उसने आश्चर्य 
से उसे देखा। यदि हाता नीचा होता तो वह पुश्ते 
पर चढ़ कर देखता । उसने दूर जाते उसी निराश | 
व्यक्ति की ओर देखा। यदि वह उसे बुल्नावे भर ज़रा 
उसके पेर को सहारा दे देने को कहे ? वह आदमी 
कुछ माँगेगा अवश्य | कम से कम दो पेन्स ! दो पेन्स्त !! 


व्यर्थ भें !!! फिर उसने भी तो हस चमकती चीज्ञ को 


देखा होगा और व्यर्थ समझा होगा | डँद! वह इस 
भमज्भट में क्‍यों पड़े ? 2, 72 
वह भी झांगे बढ़ गया। जे: 27:77 


ब्‌ 

डिक नो का और जॉज छुः वर्ष का था। दोनों 
एक सुन्दर कुत्ते के साथ उच्त सड़क पर आए। कुत्ता 
बढ़ा चञ्चल और फुर्तान्षा था। कभी तेज्ञी से दोड़ कर 
आगे भाग जाता, कभी ज्ञोट कर उनके पेरों पर लोटने 
सा जलगता। वह उन्हें प्रसन्ष करना चाहता था, परन्तु 
थ्राज वे दोनों कुछ चिन्तित से थे। केवल्ल छुः-सात 
पेन्स ही उनके पास थे। उनके लिए वह एक बड़ी क्‍ 
सम्पत्ति थी। उनकी निर्धन माँ के लिए यही आधे | 
महीने का किराया था। आह ! उनकी विनय झथवा 
विश्वास पर कहीं से कुत्ते का ज्ञाईसेन्स लेने के ल्लिए 
दाम मित्र जाते। परन्तु नहीं, उनकी विनय श्रथवा 
वचनों पर कौन विश्वास करेगा, फिर उनके पास ऐसी 





सेन्प्त ले ब्लेते । 


|, 





नहीं, कोई मणि है| उप्तने वैसी मणियाँ बाज़ार में एक. 
दूकान पर आहमारी में देखो थीं । 


झाक़ाश से गिरा है।ः 


पुश्ते के समीप जॉर्ज अचानक टिउक गया-वह हे 
देखो ! | 
. डिक रुका | कोट की जेब्र में हाथ ढाले हुए उसने 
उस ओर देखा । 
वह एक तारा न! ने गरभीर होकर कहा---. 










डिक मुस्कराया। वह्द जानता था किवह तारा... 


'में उसे लूँगा, उसने कहा । 
समीप ही एक बढ़ा सा बृक्त था, उसकी मुढ़ी हुईं 
डालें पुश्ते के ऊपर तक फेल्न रही थीं। डिक उस पर 


889. - शव कक, ॥ 





चढ़ कर पुश्ते पर कूद गया और तेज़ी से ऊपर चढ़ कर 


- वह चमकती वस्तु उठा क्ञी और पीछे क्नौथ। बिना 
ब॒त्त की सहायता के हाते के पार आना कठिन कार्य | 


था, परन्तु किसी न किसी प्रकार वह उसे कूद ही गया 
ओर जॉज के समीप पहुँच गया । 


एक चमकदार अंगूठी रक्‍खी थी। उसके बीच में एक 
बढ़ा शीशे का नग था। जॉन ने एक गहरी साँस ली । 
वह आश्चर्य से उस अँगूठी की ओर देख रहा था । 

“यह कितने की होगी ?!--उसने धीरे से पूछा । 


दिया । 
ज्ञाइसेन्स ज्ेने के.........।! / 
हू--जँ--ह......... ?--डिक ने जढ्दी से उत्तर 
दिया । 


जॉज हर्ष से खित्न उठा | उसने सिर से टोपी उत्तार 
कर उछाली और आनन्द के मारे हाथ-पैर फेल्ा कर 
कूदने लगा । कुत्ते ने भी अपने कान खड़े कर त्विए । 
पृंद्ठ हिलाता; मुँह चत्नाता वह उनके पास आ गया 
ओर उनकी श्रोर देखने ल्गा। द 


झोह ! स्पाट”--ज्ञॉज ने स्नेहसिक्त हृदय से उसके 


गले में हाथ ढात्न कर कहा--'अब तुम सदा हमारे ही 
पास रहोगे, सदा ।! 

डिक ने कहा--आझश्ो घर चलें औझौर शीघ्र 
बेच कर लाईसेन्स ख़रीद लें । 

स्पाट आगे चत्र पढ़ा। वे पीछे-पीछे चलने । उस 
समय उनका हृदय हपे से उचछुछल्न रहा था। उनका | 
स्पाट बच गया । संघार में उनके ज्षिएं इलसे बढ़ कर 
ओर क्या सुख हो सकता था ? 

रे हि 

अन्त में वे घर पहुँचे। जॉर्ज तेजी से भोजनालय में 
घुस गया और उत्घाह से चिल्ला पड़ा-हमें एक अँगृठी 
मिल्नी है, माँ ! अंगूडो !! बड़े मूल्य की !!! 

डिक तनिक शान्ति से भीतर आया और चुपके से 
मेज पर अंगूठो रख कर माँ की झोर देखने ल्गा। 

माँ ने विस्मयपूर्ण दृष्टि अंगूठी की ओर डाली और | 
फिर दोनों पुत्रों की ओर देखा । 

'माँ ! हम इसे बेचने जा रहे हैं। उससे स्पाट का 
ल्राइसेन्स ख़रीदेंगे ।? 

"नहीं, तुम ऐशा नहीं कर सकते ।!-माँ ने तुरन्त 
कहा--'यह तुस्हारों नहीं है।किसी की गिर गईं होगी ।! | 

जॉज का हृदय बैठ गया। डिक का सुख उतर | 
गया। उनके लिए यह बड़ा कठिन अवसर था| अश्र्‌- 
पूर्ण दृष्टि से माँ की ओर देख कर डिक ने कहा-- 
परन्तु यदि हम इसे लौटा देंगे तो हमें कुछ पुरस्कार 


इसे | 


|. मिलेगा १ 


माँ ने अंगृढी उठाते हुए सुस्करा कर कहा--अवश्य | 

जॉर्ज ने गहरी साँस ली । लाईसेन्स लेने 
ल्ञायक़....... - 

माँ ने सिर हिललाया और मुस्कराईं। परन्तु उसके 
हृदय में एक पीढ़ा हो रही थी। जीवन में उसे कभी 
हीरों से सम्बन्ध नहीं पड़ा था | उसके लिए वह साधा- 
रण शीशे के अतिरिक्त और कुछ न था। उसने दृष्टि 
उठाईं। बच्चों की भोली-भोल्ी व्यग्र झ्ाँखें के उसकी ओर 
एकटक लगी हुईं थों। उन्हें निराश करने की पीड़ा 
से माँ का हृदय विकल हो ठठा। 


'धुम कहते हो यह बड़ी मूल्यवान है?--उधने 


अशान्ति से कहा-'अच्छा इसे तुरम्व पुलिस ऑफ़िस | - 


त्ले जाझो | चे तुम्हें पुरस्कार बता देंगे ॥! 


पुलिस का नाम तनिक भयकारी या; परन्तु स्पाट | 


की रक्ता के लिए जॉर्ज सह बड़े रात्तसों तक जड़ सकता 
था | उसने अंगूठी उठा ली। . 


“बढ़े मूल्य की !!--डिक ने आँखें फाड़ कर उत्तर 


| धन्य तुलसी को, हुलसी के गोद्‌-गौरव को, 


| वरनी अमल कथा, कलि-मल्-हरनी जो, 


| सन्‍्तन सहायक भो, दायक दया को दोन, 


| बा्जेण्ट ने तीचे दृष्टि से उन्हें देखा । डिक ने साहस कर 


(डिक ! झाश्ो ।--उसने कहा भौर वे. बाहर निकल 
गए । | 
उन्हें अनुमान भी न हुआ कि उनके जाने के उप 


| रान्‍त ही उनकी माँ अपना मुख अपने हाथ में लेकर 
| बैड गई और उप्तकी घीमी-धीमी घिसकियों से समीप 
देखो ।! उसने हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली पर | 


की वायु काँप उठी । 
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[ राजकवि पं० अम्बिकाप्रसाद जी भट्ट 'अम्बिकेश” ] 
भयो है ग्रधार कणंधार भवसागर को, 
बूड़त मफ्ार-धार, धारन धराक्े हैं । 
राम-यश-मानस को सिन्धु उम्गाय जौन, 
पातक पहारन को वज्नन सो फाँके हैं | 
धार खुरसरि की तो सीमित बहति, 
ये असीम हे तमाम विश्व-प्रणडल को ढाँके हैं | 


फहरत जाके अजों खुयश-पताके हैं॥ 
8 
एक अविनाशी को उपासी रहचो आठो याम, _ 
पुर॒य को प्रकाशी जो विनाशी भव-ज्ञाल को । 
वन्‍्दन करत जग जाको अभिनन्दन के, 
चन्दन भयो जो भूरि भक्तन के भाल को | 


तरनी तरलु भवसागर विशात्र को । 
तुलसी रलाल भयो हिन्द को दिवाल भयो, 
दुएन जवाल भयो, काल कल्रिकाल को ॥ 


88 
मेटि कै त्रिताप, थाप राखी जौन धर्म ही की, 
लीन परिताप भण, पाप-लता भझुलसी । 
पुएय-सुरसखरि खुरलरि सी बहाई नई, 
. जासो खुरसरि हूँ की कीति गई धुल्लली । 
विरच्यो रामायण, उजागर अतुल चारु, 
गआगर अमल भव-लागर की पुलसो | 
रोकयो कलिकाल की, कराल-खरधार धन्य, 
राम-यशं-प्रानस-प्रराल कवि तुलसो । 
क्‍ क् हर 
सुमति खुधारक, प्रचारक सुकम पुश्न, 
छारक कलुष, धम-धारक विशाल है । 


चायक सुराम-गुण गायक रसाल है। 
, हुलसी को नन्‍्दून, सकल जग-बन्दन है, 
चन्दन भयो जो भूरि भक्तन के भाल है । 
हिन्दुंन को ढाल, कलिकाल को कराल काल, 
विमल खुराप्-यश मानस-मराल है।। 
5 पं 
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वें शीघ्र थाने पहुँचे। बाहर ही उन्होंने अपने कोट 
के बटन लगाए ओर सँभल्न कर भीतर घुसे | एक बड़े 


समस्त बातें उससे कह दीं। .. 
उसने अँगूंठी हाथ में ली और आश्चयपूर्थंक उसकी 
| और देखा । की 2 

'बाब ! देखो '--उसने एक दूसरे सिपाही से कहा-- 
'क्भी देखा है हृतना बढ़ा हीरा ! तुम इसका क्या मूल्य 
समभते हो १? _ 


है. 5 
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खड़ा पाकर वह दोनों बच्चों तक को भूल गया । यह 


| खो गईं थी। जब मैं रेल की खिड़की खोल रहा थ 2 


| हुए थे कि अपनी हानि का उन्हें पता! तक न हुआ | 


| भविष्य सुरक्षित द्वो गया । वे और कुछ न चाहते ये। 
९५ 


झपनी ओर देखती हुईं व्यञ्र श्राँखें देखी होतों, तो 
उसका उत्तर तनिक करुणापू्ण अवश्य हो जाता | परन्तु 





उसने केवल उस अँगूठी ही की भोर देखा भ्रौर हँस कर | 
कहा--मूल्य ? मैंने इतना बड़ा सच्चा हीरा कभो देखा | 


ही नहीं | इसका मूल्य होगा, छे सात पेन्स | 
.. एक हल्की सी चीज़ जॉज के मुँह से निकत्री। 
दोनों घिपाही चोंक पड़े । डिक का मुख पीला पढ़ 
गया था । वह बड़ी कठिनता से अपने को सँभाले चुप 
था। “अरे ! घबराशझ नहीं ।--सार्जेन्ट ने श्पनी मेज़ 
पर से हट कर उसकी ओर बढ़ते हुए कहा | वह उन्हें - 
सान्व्वना देना चाहता था । /* | 
“बच्चे ! रोओ मतः”--दूखरे ने उसके काँपते अधरों 
की ओर देखते हुए कहा--“यद्द एक साधारण ऑँगरूठी 
है। इसका......... ? 
“घनन्‍य भाग्य |? 
सुन्दर कपड़े पहने हुए एक दुबंत मनुष्य ने कमरे 
में प्रवेश किया । सार्जेण्ट आगे बढ़ा और विनम्र भाव से 
उसने उप्तकी ओर देखा । अपने को र्कॉटलेयड के. 
प्रसि द्ु लखपती सर मेंजिस मेकफ़सन पे सम्मुख 


अंगूठी '-- उन्होंने कहा--'मेरी है, मुझसे कन्न रात को 


तभी यह सेरी डँगली में से निकत्न पढ़ी होगी !? 
उन्होंने यह नहीं कहा कि उस समय वे इतनी पिए 


'झुझे आज प्रातःकालज्न पता चल्ना !? 

सार्जेणट का मुख आश्चर्य से विवर्ण हो उठा | 

इन बच्चों ने यह पाई है, सरकार ! झभी इसे. 
लाए हैं। 

ओर तुम क्या कह रहे थे ?? । 

. कुछ नहीं सरकार, सुभसे भूल हो गई । मैंने समर 
था कि इतना बढ़ा हीरा हो ही नहीं सकता और ब्ाब मे 
भी यहों कहा और इसलिए हमने इनसे कहा था कि 
यह छे पेन्प्न की है ।' 

सर जॉन ने भों सिकोड़ कर दाँत से होंठ दाब- । 
लिए । फिर तनरिक देर चुप रह कर वे सुस्कराए।.._ 

'हमारे तुरहारे मूल्य में अन्तर है। मेरे लिए यह 
एक स्म्ति की वस्तु है |? 

उन्होंने जॉज की ओर देखा, वह धीरे-धीरे सिसक 
रहा था । द पु 

लक / इसका मूल्य इतना नहीं है ; लो --उन्होंने- 
जॉज के हाथ पर दस शिलिक्ञ रख दिए | कण सर को. 
हष के मारे दोनों बच्चे स्थिर खड़े रह गए । फिर नोट 
ले, उन्हें धन्यवाद दे शीघ्रता से थाने से निकल कर 
भागे । उस समय उनका सं सार स्वर्ग था। स्पाट का । 











रे 
सर जॉन अपने देश को ल्लौट गए। मार्ग भर थे उस | क्‍ 
अगूडी को हाथ ही में त्रिए रहे । उसके लिए उन्हें. 
इतना देना पड़ा था। जब वे एकान्त में अपने डाइज क्‍ 


| रूम में पहुँचे, तो उन्होंने अपनी जेब में से एक नोटिस 


निकाला, जिसमें प्रौस्पटन में रेल के किनारे खोई हुईं 
अंगूठी के लिए पाँच सौ पौण्ड के पुरस्कार की सूचना' 
थी । ड्से एक बार सरसरो दृष्टि से देख कर उन्होंने उसे 
जल्तो अंगीठी में फुंक दिया और एक साँस ले, सिगार ५ 
मुंह में लगा ली । ' “७ 

हमारे मुंह से- बेसाख्ता निकत्ल की द 
भाग्य !* रह 

2 ०2 68 
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$ ७-० अब्यरि्लिनार५्जीलओओं अंजीओं 


घण बड़ा परिवतनशील है | उन्नति-अवनति 


4 सुख-दुख एव स्वतन्त्रता-पराधोनता, कालचक्र 


की दृतगति से, संसार में सर्वन्न, क्रम-क्रम से झपना- 


ग्रषा प्रभाव दिखाते हैं। कोई साम्राज्य, कोई राष्ट्र 
धथवा कोई जाति सदेव एक अवस्था में स्थिर नहीं 


पंकृति ओर सभ्यता कितनी ही उच्च कोटि की क्‍यों 
गहों। संसार के इतिहास में उल्लिखित घटनाएँ, इस 





 एम्मक रूप से- प्रतिपादित करती हैं । एक समय वह 
भा, जब कि भारत, चीन, मिश्र एवं बेविल्लोनिया प्रश्ठुति 
देश, अपनी रसूभ्यता-संस्कृति, शझपने बल्चन-वेमव तथा 
श के लिए संसार-प्रसिद्ध तथा अम्रगयय माने 
बते थे। फिर एक समय वह ॒ ञज्याया जब उन्तकी शरी- 
उपलता, ऐश्वर्यगारिमा उत्तरोत्तर क्षीण हो, क्र काल 
हे क्लब गाल में विल्लीन हो गईं । संसार के इतिहास 
मैकिसी समय रोमन झाम्राज्य, रोमन शासन-पद्धति 
हक मन संस्कृति का ही बोल्बाला था। परन्तु 







 पध्वीमाता के अचृष्ट अर में सदा के ल्लिए सो गया 
एक समय था जबकि त्िटेन तथा गॉल्ल ( 7७7८७ ) में 
प्रन्‍भ्य ध्रौर॒बर्बर 'जातियाँ निवास करतीं और 
_ श्रक्मणकारो विदेशी जातियों द्वारा त्रस्त एवं प्रपीड़ित 
 ड्ैबाती थीं। परन्तु एक समय वह् भी आ उपस्थित 
_ हम, जबकि एल्िज़बेथ, महारानी विक्टोरिया झोर 
त्ोंज राजाओं के समय में इड्जडलेण्ड तथा चौबृइवें 
हुई, नैपोह्चियन बोनापार्ट एवं तृतीय प्रजातन्त्र शासन 
(]॥6 ए)7७त ॥२८७पर०॥० ) के समय म॑ फ्रान्स 
म्रन्नाज्य-विस्तार तथा बल-वैभव में आशातीत सफल्नता 


प्राप्त कके भौतिक उन्नति के उच्च शिखर पर जा 


फुँचे। उपरोक्त सिद्धान्त की सत्यता के आधार पर 
_उप्ती प्रकार यह भी कष्टा जा सकता है कि यदि सतन्नह्वीं 


अ्गहवीं एवं उन्नीसवीं शताब्दी में, यूरोपीय राष्ट्रों ने 
वैज्ञानिक अनुसन्धानों के द्वारा उद्भुत साधनों का 
भ्वत्रश्घन कर, एशिया एवं अफ्रीका के महाद्वीपों पर 


भषता पूण आथिक शोर राज 





बीसवीं शताब्दी की काल- 


का भी प्रभाव डाला था, तो 
० भी संसार के सम्मुख 


निस्सन्देह ऐसे-ऐसे चिन्ह के 
पदेशित कर की जिनसे यद सहज ही ४ 3 
शेता है कि ये पराधीनता के पद से दलित महाद्वीप, 
पषाफ्ाम्भव शीघ्र, अपनी दीासता की कठिन 0-4 
को तोड़ कर विदेशियों के अरभ्ुत्व से मुक्त हो दास के 
आज हम 'भविष्य' के पाठकों को निश्च-लिखित च पे 
हरा यह दिखाने की चेष्टा फेर गे कि रियल 
पीसवीं शताब्दी के अन्तर्गत महान परियत 2 





ह.. [ह विश्व-वख्यात साम्राज्य जजरित होकर 


सकती, चाहे उसका विस्तार, बल-वेभव तथा उसकी | 


बरमेटय एवं विश्व-व्यापक सिद्धान्त की सत्यता को | 


| 


सैतिक आधिपत्य स्थापित | 
किया था तथा आंशिक रूप से अपनी संस्क्ृति.सभ्यता _ 








| श्री० शह्नरदयालु जी श्रीवास्तव्य, एम० ए० ] 


। करने वाल्ली वास्तविक घटना कौन थो भौर इस महाद्वीप 
के इतिहास में उसका क्‍या महत्व है 


सम्पर्क में आए और शनैः: शनेः अपनी नीति एवं सैनिक 
सज्ञठन के द्वारा उत्तरोत्तर अपना राजनेतिक प्रभुस्व स्था- 
पित करने लगे, उसी समय से उनके हृदय में भ्रममूब्षक 
एक धारणा उत्पन्न हो गई थी कि शारीरिक बल, सेतिक 
सजञ्ञ उन तथा विधा-बुद्धि में पाश्चात्य देशवासी एशिया- 
निवासियों से अत्यधिक बढ़े-चढ़े हैं। उनको यह दृढ़ 


विश्वाश्न था कि चाहे कृष्ण वर्ण वालों को युद्ध के वे ही 


साधन तथा सैनिक शिक्षा लभ्य हों, जो यूशेपीय ल्लोगों 
को उपलब्ध हैं, तथापि वे गौर चर्मधारियों की समानता 
किस्ती भी रूप और किसी अवध्था में नहीं कर सकते । 


वास्तव में सन्नहवीं, अडारहवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दियों | 


में पघशिया महाहोप के झनेक देश-प्रदेश एवं होपसमूह 
' यूरोपीय राष्ट्रों के राजनैतिक आधिपत्य में आ गए और 


कतिपय युद्धों में यद्यपि प्राच्य निवासियों ने पाश्चात्य 


सेनिकों के दाँचव खट्टे कर दिए थे, तथापि उन्हें पूर्णंखप से 
पराजित कर उनका पाँव नहीं उल्लाड़ सके। 

एशिया की पराजय का मूलकारण शारीरिक बल 
एवं सेनिक प्रतिभा की न्‍्यूनता नहीं थी । राष्ट्रीय एकत्ता 
का अभाव, पारस्परिक वेैमनस्य, पाश्चात्य वेज्ञानिक 
अख्य-शस्तों की अप्राप्ति हस्यादि, उसके अनेक कारण थे। 
पाश्चाध्य आगस्तुकों की भाँति एशिया के सेनिकों के 
सम्पुख कोई व्यक्तिगत प्रज्ञोभन भी नहीं था । विदेशी 
सैनिकों को लू2-पाट का धन प्राप्त करने की आशा थी, 
उन्हें यह इृढ़ विश्वास थां कि विजय-प्राप्ति द्वारा हमें 
व्यापारिक तथा राजनेतिक अधिकार मिलेंगे । उस 
समय राष्ट्रीयता का भाव यूरोप के एक सिरे से दूसरे 
सिरे तक समस्त देश-निवास्तियों के हृदय में व्याप्त हो 
गया था। वे सुसब्ठित केन्द्रीय शासन के अन्‍्तगंत 
रह चुके थे। उन्हें विज्ञान द्वारा विविध प्रकार के अख्तर" 
शस्त्र प्रभूत संख्या में सुन्नभ थे । उन्हें उच्च-कोटि की 
सामरिक शिक्षा दी जाती थी। एक और उक्लेखनीय 
कारण यह था कि साम्राज्य-विस्तार के कारण यूरोपीय 
सेनिकों को स्थान-स्थान देश-प्रदेश में रह कर झपने राष्ट्र 
पताका तथा झजित अधिकारों की रक्षा करनी पढ़ती 
थी, जिसके कारण उनकी क्षमता, निपुणता तथा उत्तर- 
दायित्व और झधिक बढ़ता जाता था और वे युद्ध-कला 
में उत्तरोत्तर अभ्यस्त होते जाते थे। अन्यथा यूरोप- 
वाधतियों की धारणानुसार कोई धाकृतिक कारण न था 
कि वे एशिया पर विज्नय प्राप्त कर ब्षेते । 


इतिहास-प्रसिद्ध रूप-जापान-युद्ध ने पाश्चाध्य 


सेनिकों तथा राणनीति-विशारदों की झ्ाँखों के सामने 


से अज्ञान तथा भय का पर्दा हटा दिया और झआश्चये- 


चकित संसार के सम्मुख यह घोषित कर दिया कि पूर्व- 
स्थित एशिया महाद्वीप के निवासी भी समान सामरिक 
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हि अप 


इतिहाप्त के वर्तमान काञल्न में जब यूरोप वाल्ले 
वाणिज्य-ब्यवसाय के सम्बन्ध से एशिया-निदारसियों के _ 





शिक्षा एवं साधन के उपलब्ध होने पर अपनी युद्ध-फल्ला- 
'चातुरी के विश्व-विमोहक दृश्य रणस्थल्ली के रड्न-मल्‍च पर 
प्रदर्शित कर सकते हैं । देखिए न, कहाँ पिपीक्षिका की 
भाँति सूचम शरीर घारी जापान द्वीप-समूह ! झौर कहाँ 
मदमत्त कुझर के समान प्रथुज्-काय रूस !! अन्तरम्‌ 
महतदन्‍्तरम्‌ !!! तथापि पिपीज्षिका ने मदसत्त कुजज़र को 
अखाड़े में पछ्लाड़ कर किप्त प्रकार धड़ाम के पटक दिया, 
उसका सविस्तर वर्णन यदि पाठछ अन्यन्न किसी पुप्तक 
में पढ़ें तो जापान के युवक सैनिक्नों की भरपूर सराहना 
किए बिता नहीं रहेंगे । 

हमारे लेख का यह उद्देश्य नहीं है कि हम इसके 
द्वारा पाठकों को उपरोक्त युद्ध का विशद्‌ वर्णन सुनावें, 
हम तो इस स्थल पर यह बतल्लाने की चेष्टा करेंगे कि 
उस युद्ध का क्‍या उद्देश्य था, उप्तके कौन-कौन से कारण 
थे, उच्च युद्ध का एशिया पर क्या प्रभाव पढ़ा तथा 
हतिहास में उसका क्या महत्व हे । रूस तथा जापान में 
परस्पर बैर-भाव क्‍यों उत्पन्न हुआ, इप्तको हृदयज्ञम करने 
के ज्षिए हमें उन्नीसवीं शताब्दो के चतुथ चरण में घटित 
घटनाओं पर भी संक्तेपतः दष्टिपात करना होगा । रूस के 
सुविस्तृत देश के उत्तर ओर 


कारण व्यापारिक दृष्टि से वह रूस के लिए उपादेय नहीं 


| है। रूस के पश्चिमी भू-भाग का पर्याप्त अंश बाल्टिक 


सागर॑ के तट पर अ्रवस्थित है । इसके अतिरिक्त, सारा 
देश स्थल्न से घिश्व हुआ्ना है । पश्चिम की ओर सागर-तट 
तक पहुँचने के द्विए रूस पर्याप्त प्रयज्ष कर चुका हे, 


| किन्तु उसका मनोरथ सफल्न नहीं हो सका । उसके 


पश्चात्‌ काला सागर ( 8]807 5९8 ) एवं भूमध्य सागर 


| ( ॥९०४००'ध९४॥ 8९७ ) तक पहुंचने के लिए भी 
| उसने प्रयत्न किया; किन्तु इज्नलेण्ड और फ्रान्प आदि 


देशों के वैमनस्य के कारण उसे इस ओर भी विफल्नता 


का सामना करना पड़ा | रूस के राजनीतिज्ञ यह भन्नी- 


भाँति सममते थे कि हमारे देश की आथिक तथा राज- 
नीतिक उन्नति के लिए यह परमावश्यक है कि हम समुद्र 
तक अपना मार्ग निश्चित कर लें तथा श्रन्य प्रदेशों 
पर शपनी प्रभ्ुता स्थापित करें । यूरोप की ओ्द्योगिष्ठ 
क्रान्ति का प्रभाव रूस पर भी पढ़ा था, इसब्विए उसके 
वाणिज्य-व्यवधाय की यथाथ उन्नति के लिए खुब्ने 
बन्दरगाह तथा अधिकृत प्रदेश झनिवाय थे | पाठक देख 
चुके हैं कि रूख को उत्तर-पश्चिम तथा दृक्षिण से निराश 
होना पढ़ा था, बढ़ी-बढ़ी क्डढ़ाइयाँ करके भी वह उपयुक्त 
सुविधाओं को उपल्नव्ध न कर सका। यहाँ पर यह भी 


| बतला देना चाहिए कि रूस ने हिन्द महासागर 


चने तथा भारतवर्ष पर अपना प्रभ्ञुश्व स्थापित करने 
के लिए भी ,खूब उद्योग किए तथा त्रिटेन जेपी महान 


शक्ति से बैर-भाव भी बढ़ाया तथापि उसको कोई सफ- 


लता न प्राप्त हुईं। निदान, रूस के राजनीतिज्षों ने पूल 
की ओर प्रशान्त महासागर के तट तक पहुँचने तथा 
सुच्द सम्बन्ध शड्डुज्ञा स्थापित करने का विचार किया । 

हथधर एशिया में जापान, यूरोपीय राजनीतिज्ञों की 
नीति से सजग हो गया था। १८६७ ई० की क्रान्ति के 
अननन्‍्तर जापान ने अपनी आशिक, साहिष्यिक तथा 
राजनीतिक उन्नति करनी प्रारम्भ की भौर पाश्चात्य देशों 


की कल्लाओं तथा पद्धतियों का यथावश्यक झनुकरण 


उत्तरी महासागर है. जो ४ 
प्रायः वर्ष भर हिमाच्छादित बना रहता है ओर एंड ७ 5 | 
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. सफक्षता प्राप्त कर ज्ञी । स्थत्न तथा जब्-सेना, क्षेत्रफत्न, | 
हुईं 3 जन-संख्या की निरन्तर श्रभिवृद्धि एवं श्रौद्योगिक | 


क्रान्ति के कारण जापान भी प्रसरण-नीति का अवलम्बन 


सुलभ-साधनों को प्राप्त कर जिया । पाश्चात्य सामरिक | 
शिक्षा.पद्धति का अनुसरण करके स्थत्न तथा जल्न-सेना 
को ,खूब सब बना जिया | इस प्रकार जाग्रत जापान 


' "कार में कर लिया। ज्ञापान उसी समय से रूस की | 
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क्र ॥ 4 जे 


क्र 
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आश्थंर, जो उप्तीके अन्तर्गत था, एक अभेद्य दुर्ग तथा | गईं, केवल मुकदन नगर ते ता ई गे का ४ धो “5 
जल-सेना का एक सुह्द आधार बन गया। इसके | कोरिया के सीमा प्रास्त की ओर उस्ली सेना का भे ४५१ 
अतिरिक्त, इसी बहुमूल्य भू-भाग के साथ, चीन ने,| किया गया | इसके अनन्तर शेष लेना को टन #३३ 

रूस को दक्षिणी मम्चूरिया के मध्य में होती हुईं एवं | भस्वीकार कर दिया, जब तक कि उसे उसके बदल मे] ही 

पोर्ट श्रार्थः तथा डल्षमाई बन्दरगाह को ट्वाग्साइबेरियन | अन्य अधिकार न दिएजायें। | | 
से मिल्लाने वाल्ली एक रेलवे की शाखा खोलने का. रूस में हस समय तऊहकू एक दल ऐपा सज्ञठित हो _ जज 
अधिकार भी अवगत हुआ। उपरोक्त सब अधिकारों | गया था, जिसका उद्देश्य था कि सुदूर-स्थित पृव॑ प्रदेश | 
का प्रदान करने वाल्ला था चीन का मज्चू वंशीय | ( 7४७ 77880 ) में व्यावसायिक शोषण द्वारा रूस का 
सम्राट । इस समय तक चीन में मन्चू-वंश तथा विदे- | राजनैतिक आधिपत्य स्थापित किया जाय। उम्त दल्के ; 
शियों के विरुद्ध एक अ्रबत्न राष्ट्रीय दुज्न सद्राठित हो | लोग, जिन्हें अज्जरेज्ञ लेखकों ने कोरियन्स (कोरिया 





डर्के उसने पचीस-तीस वर्षा' के झन्दर ही झाशातीत 


जन-संख्या तथा वाणिज्य-व्यवस्ताय-सब में बड़ी वृद्धि | 


करने के ल्विए विवश था । शासन-यज्ञ को सम्यक्‌ रूप से 
सज्नवित कर विज्ञान की उन्नति द्वारा पाश्चात्य देशों के 


हक है 






रूस जैसी एक विदेशी शक्ति को शास्ति-मद्ालागर के | रहा था। इन अधिकारों को देने के कारण चीन के: | वाले ) कह कर पुकारा है, कोरिया को प्राप्त करने | # 
त्तट कि आने देता । उसे यह भी भय था कि ऐसा | बॉक्सर ( 30% ) नामक स्थान में एक भयछूर विप्नव | के लिए ल्ालायित थे। रूस का सम्राट ज़ार मी अब _ अंक 
हो क रूस सागर तक पझपनी सम्बन्ध-श्ज्भु जा सथा- | घटित छुआ, निम्तकी प्रचण्ड उवाह्ा को शान करने के ह््सी द्ज के प्रभाव में झा गया था। कोरिया प्रदेश ः श्ि 
पित कर शान्‍्त महासागरस्थ देश-प्रदेशों को पराजित लिए इमलेयड, फ्रान्स, जमंनी, रूस तथा जापान प्रस्धत्ति | के शासकों ने सन्‌ 3८४4 ई० में कोरिया के उ्त्ती | £ 
कर उस पर भी श्राक्रमण करे और उसकी, जाग्रत तथा | ग्यारह राज-शक्तियों ने अपना संयुक्त बल्त त्रगा दिया | सीमा-स्थित यालू (५०]०) तथा तमेन (एफाला)  झं 
६2025 कक भोर भ्रम्नलित शक्ति को विच्धित्ञ कर दे । | और यह भी घोषित कर दिया कि विप्तव के शान्त हो | नदियों के तटस्थ 'चीढ़ के ,वृक्त काटने का अधिकार | * 
इसके अतिरिक्त, हम जैप्ला ऊपर लिख लुके हैं, जापान | ज्ञाने के बाद हम अपनी सेनाएँ वापप्त बुला लेंगे और | एक रूसी को दे रक्खा था। इस समय यह अधिकार- | वि 
अपनी श्रावश्यक्रता की पूर्ति के लिए, श्र्याप्त मात्रा में | क्रिप्ली स्थान को अपने स्वतन्त्राधिकार में करने की चेष्टा | पत्र इसी दल्ल 'कोरियन्स! के हाथ में था | मई | से 
४ पदाथ एवं कोयज्ञा, लोहा इत्यादि कच्चे माल | न करेंगे। विद्रोह की ज्वाज्ना शान्त हुईं। रूस के अति: | १६०३ ई० में रूसी सैनिक नागरिक सेप बारद 
अपने देश में नहीं उत्पन्न कर सकता था, अतएव जापान भी | रिक्त अन्य शक्तियों ने अपनी-अपनी सेना भी वापस | करके यालू नदी के उद्गम स्थान के सन्निकट याज्ञाग्पो ... श*् 
चाहता था कि शान्त सागरस्थ प्रदेशों पर अपना राज- ब॒ुज्ञा ल्ली । किन्तु रूस की जो सेना मन्चूरिया में विद्रोह- | (४०॥४७77/00) बन्दरगाह पह उपस्थित थे । हस... कर 
नेतिक प्रभुत्व स्थापित करे । द | शान्‍्त करने के हेतु प्रेषित की गई थी, कार्य-समाप्ति | श्रकार यालू' प्रान्त पर अधिकार स्थापित करने के सारे कि 
इस ऊपर एक स्थल्न पर बता जुके हैं कि रूस- | के पश्चात्‌ भी वापल नहीं बुज्नाई गई | इक़लेण्ड, | लक्षण दिखाई देते थे | ये कोरिया वाले रूसी दल्न के | नह्द 
जापान-युद्ध के कारणों को पूर्णतया हृदयज्ञम करने के | जरमनी, अमेरिका तथा जापान ने इस नीति का घोर | ज्लोग कोरिया को जापान के राजनैतिक प्रभाव में नहीं | इ्तः 
लिए हमें संक्षेपतः उन्नीसवीं शताब्दी के चतुर्थ चरण | विरोध किया | सब से अधिक जापान को ही इंस रूप्ती- | पढ़ने देना चाहते थे । मठ | ब्वन 
में घटित घटनाओं पर दृष्टिपात करना होगा। रूस ने | नीति की चिन्ता थी। उसके प्रबल्न विरोध के उत्तर में जापान चाहे किसी प्रकार मन्चूर्या में बढ़ते हुए | पाद 
१८७५ इं० में सब्ाज्ीन द्वीप-समूह को पराजित कर | रूस ने सेना वापस कर ल्लेने का'वचन दिया, किन्तु | रूस के प्रभाव को सहन कर जेता, किन्तु कोरिया के |. एक 
बाध्य किया और उसका द्॒िणो भू-भाग अपने झधि- | बरावर विद्वग्ब करता गया। जर्मनी और इजलेणड | आस-पास तो किसी भी अवस्था में रूस के स्थापित | को 


तथा इड्गलेयड और जापान में इसी सम्बन्ध में सन्धि | प्रभुत्व को नहीं सहन कर सकता था | जापान ने पहिले | पर 
भी हुईं, किन्तु रूस इन विरोध-सूचक सन्धियों की | विचार रक्‍्खा था कि रूस सन्चूरिया की आथिक एवं नाप 


उपेत्ता करता गया । वास्तव में इद्लेण्ड, अमेरिका तथा | व्यावसायिक उन्नति करने से अपनी सारी शक्ति का है मार 


३० से लेकर १८६५ ईं० तक जापान बराबर रूस की | 


कुटिल् नीति सरोष देखता जाता था। १८६५ इईं० में 
एक ऐसी घटना हुई, जिसके कारण जापान रूस पर 
और भी अधिक क्रुद्ध हुआ। उस वर्ष चीन-जापान- 
उऊ डुशा। जापान ने चीन को पशालजित कर दिया 
झोर ३७ झप्रेल्न, सन्‌ १८६९४ ई० को सिमोनोसेको 
( 8770॥7686[ 6 ) सन्धि में चीन ने बाध्य होकर 
कोरिया की स्वतन्त्रता स्वीकार की । फ़। रमोसा तथा 
पेसकार्डीज़ द्वीप जापान को मिल्ने, किन्तु जापान को | 
जो सर्वाधिक उपादेय स्थान प्राप्त हुआ, वह लियोटड्डः 
प्रायद्वीप ( 4॥00प78 एशशांगडप|9 ) था । उसके बाद | 
रूस ने जम॑नी तथा फ्रान्स के साथ मिल्न कर इस सन्धि | 
के विरुद्ध हस्तक्षेप किया और झन्त में विवश होकर 
जापान ने श्राप्त प्रायद्वीप को वापप्त लौटा दिया। यही 
नहीं, हस्तक्षेप करने वाले देशों को पुरस्कार-स्व रूप चीन _ 
से कुछ स्थान तथा अधिकार भी प्राप्त हुए और रुस 
को झोर अधिकारों के साथ मन्चूरिया के मध्य में होतो | 
हुई ट्वाग्साइबेरियन की सुख्य रेज्वे की एक शाखा. | 
पूवी चीन रेलवे ((/॥॥686 [78४७7 ेश्यो|एल्चए ) 
को निर्माण करने की अनुमति प्राप्त हुईं। इस रेलवे- 
निर्माण-आयोजना के सफ़्न होने से मब्चूरिया और 
विशेषकर उसका उत्तरी भाग श्राथिक, सैनिक तथा 
व्यापारिक दृष्ठि से रूस के अधिकार में आ गया। 
इस रेलवे के निर्माण का भधिकार कस को मित्रा | 
था सन्‌ १८६६ ई० में। सन्‌ १८९८ ३० में रूस को 


२५ वर्ष के लिए ल्ियोट् प्रायद्वीप का एक भाग ९श८ | 
मील हछम्बा प्राप्त हुआ। चीन ने इस व्ष जसनी, | 


'फ्रास्स, ग्रेट ब्रिटेन तथा रूस को ऐसे कई 038 क्‍ 
प्रदान किए थे, भ्रग्य देशों के प्राप 7 5 0/2 
से हमें इस स्थल पर कुछ प्रयोजन नहीं है । रूस को. 
जो भू-भाग प्राप्त हुआ उसमें डलमाई (]00070 ) एक | 


बढ़ा सुन्दर व्यापारिक बन्दुरगाह बन गधा | ओर पोट 


जमेनी आदि रूख को उसकी कुटिल् नीति के. स्लिए 
दण्ड देने को तैयार नहीं थे । कारण यह था कि जर्मनी 
तथा अमेरिका का मन्चूरिया से अधिक सम्बन्ध नहीं 
था, अतएव वे रूस के साथ अपने देश से इतनी दूर पर 
स्थित स्थान में युद्ध नहीं कर सकते थे । इड्लेए्ड उधर | 
बोअर-युद्ध में संत्रम था | किन्तु जापान रूस की हस 
अन्यायपूर्ण उपेत्ता-नीति को सहन नहीं कर सकता था. 
झौर यद्यपि १६०२ ई० में ब्रिटेन के साथ सन्धि हो बनाने 
से उसे पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त हो गया था, तथापि | 
वह युद्ध के ल्विए त्राज्नायित नहीं था। जापान रूस की 
रानधानी सेण्टपीटसंबर्ग-स्थित अपने राजकीय दूत के 
द्वारा प्रशान्‍्त महासागर के वरस्थ प्रदेशों में रूस के बढ़ते 
हुए प्रभाव का विरोध पहिले से ही करता था। १६०३ 
ईं० में जब रूप ने अपनी मन्चूरिया वाल्यी नीति को 
कोरिया में भी व्यवह्ृत करना चाहा, तब जापान ने 
उसका और भो घोर विशेध किया । 

रूस की भूमि-ल्लो लुपता मन्चूरिया, के प्रान्तों को 
अधिकृत करके हो ठ॒प्त नहीं हुईं थी, अपितु वह चुपके- 
सुपके चीन से सन्षि की बातचीत करके और भी | 
झाथिक तथा राजनेतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए 
प्रयत्न कर रहा था | म भ्प्रेल, सन्‌ १६०२ ईं० को चीन 
के प्रस्ताव करने पर रूस मन्चूरिया से १८ मास के. 
अझन्तगत शपनी सेना वापप्त ब॒ुल्ला लेने के लिए सहमत 
हो गया। अधिकृत प्रदेश को तीन भागों में विभक्त करके 
प्रत्येक भाग ( 7076 ) से छः छः मास के अनब्तर सेना 
लौटाने की आयोजना को गईं । ठीक ६ मास के अनन्तर 
घर्थात्‌ ८ प्क्टूबर, सन्‌ १६०२ हैं० को प्रथम भाग 


> 
॥ 


(90०7० ) से सेना हटा झवश्य ली गईं, किस्तु इसके 


बदले कि उक्त सेना सीधे रूस को बुला ल्ली जाय, दूसरे 
भाग में एकत्रित कर दी गई | दूसरे ६ सास के काल्ा- 
स्तगंत, दूसरे भाग से सेना बिल्कुल नहीं हटाई | 





उपयोग करेगा और कोरिया पर घपने प्रभुख को | (प' 
जमाने का प्रयत्न नहीं करेगा । जापान यह भी घोषित / घधान्त 
करने के ल्लिए कटिबद्ध था कि वह सब्नूरिया में ख्स , ह सटर 
के बढ़ते हुए प्रभाव के विरुद्ध हस्तक्षेप नहीं करेगा । है ।. छतटर। 
किन्तु ढसी दशा में जबकि रूस भी कोरिया से अपना | दोन 
हाथ हटा ज्ञेने का वचन देता | किन्तु अभी तक रूस एच 


जापान की सैनिक शक्ति को बड़ी उपेक्षा की दृष्टि । 0 दोनो 





से देखता चल्ना आता था। इसीलिए वह इसके लिए ध्यग्र 
भी तेयार नहीं था । रूस के राजनीतिज्ञ को रिया | भारो 
के समीप सागर-तट पर एक स्थान प्राप्त करने फ भी: 
तुत्ते ट्डुष्‌ थे। १२ अगस्त, १६०३ ईं० को जापान की. ॥ क्‍ सु 


हे से एक पत्र रूस को सेजा गया । जिसमें प्रस्ताव को पे 
किया गया था कि दोचों देश ( रूस तथ सन मा 
( रूस तथा जापान )चीन . रूस 


ओर कोरिया साम्राज्य की स्वतन्त्रता का सम्मान करें। | रूसी 
व्यापार और व्यवसाय के सम्बन्ध में सब राष्ट्रों को . अपने 
समान अवसर व अधिकार सिल्ले € घड़रेज़ी में इसे लत हे 


20९॥] [2007 ?०॥८५ कहते हैं ) दूघरा प्रस्ताव यह | रिया 


| थाकि जा पान तो यह स्वीकार करे कि रूस का पर गडि 

मन्चूरिया में अधिक स्वार्थ ( 77067८४६ ) है और रूप... थ् 

उसी भ्रकार कोरिया में जापान का विशेष स्वार्थ अं रुज़्चे ड 
स्वीकार करे। अवसर पहने पर अपने स्वार्थ तथा अध्शू 
अधिकार की रक्ता के निमित्त जापान, ब्लोरिया एवं झुस व्छ रु 
मन्चूरिया में अपनी सेना भेजें । किन्तु कार्य-समातति है $ .. 
पश्चात्‌ शीघ्र ही उस्ते वापस लौटा लें और आपत्ति के पास ये 
अवसर पर प्रेषित की जाने वाली सेना का बल एड... पे कह 
निर्धारित संख्या से अधिक न हो | इस प्रस्ताव को रुप ६ हे बे 
ने अस्वीकार कर दिया और अपने उत्तर-पत्र में एक तब ष्शो ् 
किन्तु बेढडज्भग अस्ताच प्रस्तुत किया | जिसका झाए वह श्ु के 
घ् 


था कि मब्चूरिया तथा चीन को बांद-विवाद के कं. 
से बिल्कुल उथक समझा जाय और केवल के भा 
दिषय पर बातचीत हो। किन्तु उच्त प्रदेश में भी... भा 




























व्यापारिक अधिकार के सिद्धान्त को मानने के 
ह। हम तैयार नहीं था | इसके अतिरिक्त रू ने यह 
प्रह्ता 
डे श्परणछो 2076) निर्धारित कर किया जाय 
फिर दोनों देश एक एक ओर के भाग सें अपना 
प्रकार स्थ पित करें । स्पष्ट है कि ' जापान ने रूप के 
ह को असज्ञत कह कर अस्वीकृत किया । 
है. परत, रूस जैसे बड़े राष्ट्र से युद्ध करते हुए भय 
 ह हता था, कि तु १८६९४ ई+» के पश्चात्‌ निरन्तर चह 
| | [है गशय से अपनी सेना को खूब सज्ञडित कर रहा 
| 
। 
| 
| 
न्‍ 


१ 


दे 


को का 


पा जापान हृदय से इच्छुछ था कि रूप से किसी प्रकार 
उचित समकोौता, हो जाय, किन्तु रूप किसी भी 
व पर सहमत नहीं होता था । झगश्त, १६०३ ई० 
ऐ! फ़वरी, १६०४ ईं० के मध्य में कम से कम दप 
| प्न प्रत्तावों पर चादू विवाद हुआ झ्सन्ति सब प्रयत्त 
कि रहे। * फ्रवरो को दोनों देशों के राजकीय 
धक्का विच्छेद्‌ ड्ो गया | 
+ ब्वक्या था ? रूस तथा जापान के राजतै 
॥गः एत-मरढल्ल र्मे युच्छ वे घनघोर खादल गजंन-तजन 
| शो बगे। रूप तो पहिल्ले से ही यह समझ बैठा था 
$ वापान जैपी छोटी शक्ति हससे युद्ध करने का ठत्साह 
'ज ण । इधर जापान ने सस्बन्ध-विच्छेदून के झन- 
_ ताशीघ्रही बड़ी द्त-गति से झपनी सेना का सब्चा- 
9 क़क़िया। हम पहले कह चुके हैं कि इस लेख में 
| फ़वातों को लिख देना अलब्जत न ह्ोगा। ८ तारीज़ 
ढ्ञेप्रमम रूप के एक जल्पोत ने जापान के एक जहाज 
) ०“ फग्माक्राण किया। उसच्ली राज्ि को अद्ध राज्ति के समय 
: बाप ते पोट््याथर स्थित रूस की जल-सेना पर धावा 
। 5 गाता भौर प्रातःझाल होते-होते जल्न-सेनापति टोगो 
* 080) के नेतृत्व॒में दुर्ग पर अप्नि-वर्षा की गईं। 
प्रत्तप्रीय विधान की दृष्टि से कोरिया इस युद्ध में 
|. हाय था, किब्तु अपनी निर्बत्रता के कारण अपनी 
पत्ता को रत्ता नहीं कर सका | रूख तथा जापान 
गनों, उसडे स्कन्धित सागर-भाग (70ए० 7७) 
रे 8 (8: र्मे युद्ध कर रहे थे। युच्ध करने की घोषणा 
| गो शो ने, युद्धू प्रारम्भ हो जाने के पश्चात्‌, ३७ 


६! 


प्रास्त को की | मुकदन में जापान ने रूप की एक बड़ी 
भारी सेना को पराजित किया। जापान की जल-सेना । 
भी रुप की जब-सेना पर विजय प्राप्त की और अनेक 
; हि पोः छीन लिए । जापान ने रूप से युद्ध करने का 
पो प्रायोजना निर्माण की थी, वह इस प्रकार है - (१) 
ह्स्षो पराजित करके को रिया से भगा दिया जाय, (२) 


 स्पी बत-पेना के आधार पोट्ाथर को छीन कर 






















| 
। 
| 
ँ 


से 
| है 


कु पा ते को समग्र नष्ट कर दिया जाय तथा (४) मन्चु- 


मेरिका के अध्यक्त 


. प्मन सम्राट एवं संयुक्त प्रान्त अ दे 


। सवेहर *7 न महो दय के मध्यस्थ होने पर॒ रूस-जापान 


शे सब्धि हुईं और वह सरनिधि उसी स्थान के नाम से-- 
त्‌ पोट समाउथ-सन्धि ( 207/87000॥ ?८९४८०९) 
के परिणाम-स्वख्प जापान 

पेट्प्रायैर का दुर्ग तथा बन्द्रगाह प्राप्त हुआ । चेजचूल 
न्‍ शी एमेस्थित रेलें भी रूस से जापान को । 
के या में जापान का राजनेतिक झा्थिक तथा ष्क 


साथ स्वीकार किया गया । 


सिद्ध है। इस सन्धि 


_ प्मह भो, जिधे रूस ने सन्‌ ३१६७९ 

_ प्प्त ढिया था, इस सन्धि-हारा जापान 

गए। क्षियोरज्ञ का प्रायद्वीप 
में झा गया | रब्चूरिया के सम्बन्ध मे 
+ ). जल 


दोनों वर्शा से 


जा 
ह् क दल 


ही 


नकली 


व किया कि कोरिया के मध्य मं एक तलश्स्प 


पराधं' न, पद-दुज्ित एशियाई देशों के राष्ट्र 
| में एक नवीन जाग्रत-जीवन का सच्चार कर दिया। 


कं को युद्ध का विशद्‌ वणन जहीं मिल्लेगा, किन्तु दू।- | 


हे भर अधिकार में कर ले, (३) रूछी जल सेना तथा | 


 जि। में रस की महती सेना (67870 70779 ) को 


पथ में पोट्समाउथ के स्थान पर सितम्बर, १६०६ | 


को | 


दक्तिण सखाल्लीन द्वीप: 
मद ई० में जीत कर. 
के हाथ लग. 


भी जापान के झधिकार | ६792 





झपनी-भपनी प्रभुता हटा लेने पर सहमत हुए | इसके 
अतिरिक्त रूस को यइट भी घोषित करना पढ़ा कि वह 
चीन की स्वतन्त्रता तथा समान-ध्य।पारिक अधिकार- 


नीति के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगा | दोनों इस सन्धि 


के अवसर पर इस बात प! सहमत हुए कि चीन अपने 


व्यापार-व्यवपधाय बी सम्यक् उन्नति के क्षिए जो कुछ | 


उचित कायवाही करे, उसमें किसी प्रकार का विप्त व 
हस्तज्षेप न किया जाय | सन्धि के श्ननुप्तार दोनों देश 
मञ्वग्या में अपनी अपनी रेल्न-आयोजना को फार्यरूप 
में परिणत करने पर सहमत हुए । किन्तु यह रेज्न 
संभ्चन्षय. केवल व्यापार एवं ध्यवप्ताय की उन्नति घ्छे 


लिए हो सकता था, राजनैतिक प्रभुतव्व स्थापित फरने 


के ल्लिए नहीं । 


जापान की विज्य ने एशिया मद्दाद्टीप के एक पिरे 
से दूसरे सिरे तक एक नई भावना, एक नया स्पस्दन 
पैदा कर दिया। ,कुस्तुत्तु निया पर विजय (१४५३ ई०) | 
| श्राप्त करने के पश्चात्‌ यहीं पहिल्ला युद्ध था; जिसमें 


एशिया के एक राष्ट्र ने यूरोप के एक भारी शष्ट्र-शक्ति 
को पराजित जिया था। इस विज्य की शझ्भ-ध्वनि 
द्ज्ञां 


राष्ट्रीय पंस्थापरों को सुपक़्ठित कर, सबत्न बनाने में यह 
विजय बड़ी सहायक्र हुईं | भारतवष, ईस्ट इण्डीज़, 
फ्रिज्ञिपाइन्स, चीन हवयादि देशों में राष्ट्रीय भावों का 
प्रबल्ल प्रताह उमड़ चनल्ला | जापान की विजय के अहप- 
काल के झनन्‍्तर ही चीन में बड़े-बड़े सुधार किए गए। 
टर्की तथा ईरान के शासन-विधान में उदार नीति 


चिन्द्र *छुरित दीख पढ़ने लगे | इस युद्ध के पूथ जापान | 
| ग्रसरण-नंति का पत्तपाती नहीं था और पझनन्‍्तरांष्ट्रीय 


जगत में स्पष्ट नीति का ही ध्यवह्ाार करता था| सन्धि- 
पत्रों में उक्लिखित अपने वचन के विरुद्ध कोई काये 
नहीं करता था | किन्तु इस युद्ध के पश्चात्‌ वह इस परि- 
णाम पर पहुँचा कि अपने यूरोपीय प्रतिहवन्दियों के समान 
वह भी राजनैतिक चेत्र में प्रसरण-नीति का अवलग्बन 
करे, इस प्रकार पाश्चात्य नीति को व्यवह्डत कर अपने 
प्रति अन्य देशों में भ्विश्वाप्त उप्पन्न करा दिया | १३०९ 
ईं० तक जापान झआागम्तुक विदेशी जातियों के विरुद्ध 


झान्दोल्नन-कार्य में एशिया का सवमान्य तथा प्रमुख | 
योचा समझा जाता: था, किन्तु उछके पश्चात्‌ और | 


विशेषकर गत यूरोपीय मद्दायुद्ध में चीन देश के प्रति 
उप्तके भअन्यायपूर्ण कुटिज्ञ व्यवहार को देख कर उसे 
एशिया वाज्ने भो स्वार्थोी कहने जगे । 

जो कुछ हो, जिस दृष्टि से इम्न व्लेण्ड, अमे रिका, फ्रान्स 


तथा इटली को हम झाज संपार के बलशालों राष्ट्र 


मानते हैं और यद्ट समझते हैं कि सभ्यता तथा सम्पदा 
में वे उन्नति के शिखर पर आसीन हैं, उसी ध्ष्टि से यदि 


हम जापान राष्ट्र के ऊपर ध्यान दें, तो निस्सन्देह कहना | 


भैगा कि रूस-जापान युद्ध के अनन्तर जापान देश, सभ्य 
संसार का एक प्रमुख बल्शाली राष्ट्र बन गया है। 
फ्रान्स एवं इटल्ली ही नहीं,अपितु इड्लेण्ड तथा अमेरिका 
गरी उसे अपना समकज्त समभते हैं और उसकी दुर्भे 


शक्ति को अस्तर्राष्ट्रीय जगत में स्वीकार करते हैं | जापान _ 


ने इस विजय के पश्चात्‌ अपने बत्ल में और झधिक 


उन्नति कर ली और निरन्तर उन्‍नति करता जाता है। 
| उपरी इसी वेगवती उन्नति-प्रगति को कचय करके 


निकोलस रुज़वेल्ट ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है 


“ए7॥960 070९ ए8३४४ 77 8॥0९7॥0 0898 
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बद्धास्‍्त को मानने के | अपनी आबन ॥.,ब हु थे पर जहूत हुए । इसके |. भावार्थ यह है कि “प्राचीन छात्र में रोम देश की, 
मध्यडाल्लीन युग में चप्लेज़ ज़ाँके साम्राज्य की तथा 


झाजकल ब्रिटेन साम्राभ्य की जो उन्नत अवस्था हे 


। ज्ञापान का ज्च्य उप्ती अवस्था को निकट भविष्य में 


प्राप्त करने का है । भझर्थात्‌ शान्त महासागरस्थ हीप- 
समूदों का स्वामी बनना चाहता है, चोन देशा को अपने 


आझाधिपध्य में रखना चाहता है तथा एशिया महाद्वीप 


का सम्नाट होना चाहता है |!” एक दूसरे ल्लेखक सर 


_फ्रेझ फ़ॉक्स ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है :-- 
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फ्रॉक्प सहो दय ने चीन देश के प्रश्न परु गवेपणा 
करते हुए, इन पंक्तियों को लिखा है ओर इृस्तका आशय 
यह हे कि यदि जापान को स्वतन्त्र रीति से इस (चेन 
के ) प्रश्न को दल्ल करने दिया जाय और च्डीन देश में 
प्राप्प समस्त साधनों तथा उपकरणों को उसकी शक्ति 


| के अधिकार में कर दिया जाय, तो फिर ईश्वर जाने 


जापान देश संसार के राजनेतिऊ चेत्न में कितना भारी 


| महा।बल्ली रा हो जायगा ! 


युद्ध-विज्ञय ने जापान को इतना शक्छिशाली राष्ट्र 
त्तो खवश्य बता दिया, किन्तु युद्ध फ्े घश्चातवर्ती 


| ज्ञापान की सर्वोज्जीय झवस्था पर श्श्व्यात करने 


से यह पता चलता छऐ कि उस युद्ध में उसका 
झाथिक झज्ञ जज रितप्राय तथा हक्लाग्त हो गया था, 
उसझे ऊपर युद्ध-ऋण का भारी बोर लद॒ जया । यही 
नहों, कोरिया और मन्चूरिया आदि प्रदेशों के नवीन 
उत्तददायिश्व को वहन करने के निमित्त सेला की शक्ति 
में और भी अधिक पझभिवुद्धि करने की आवश्यकता 


प्रतीत हुईं । इसका स्पष्ट परिणास यह हुआ कि जापान 


के निवासियों पर विशेष युद्ध-कर लगाया गया और यह 
क्रम कुछ च्षा' तक बराबर जारी रहा। स्थाधारण जन 
झोर विशेषकर व्यवप्तायी समुदाय के बल्योगों ने कर 
को कम करने के लिए झान्दोलन किया | किन्तु कर में 
तो कमी तभी हो सकती थी, व शासन-ब्यय में कोई 
विशेष कमी की ज्ञाती। स्थत्न तथा जत्ब-सेना-विभाग 
के सत्चालकों ने अपनी-अपनी झावश्यकला को प्रद- 


शिंत करके शाप्न-व्यय को और भी ऋधिक करना 


चाहा। श्रम-विभाग में भी पर्याप्त उथव्य-पुथज्न कुछ 
समय तक मचा रहा | 


एशिया के छ्वित में सब से महत्वपूर्ण फॉरिणाम उस 


युद्ध से यह निकला कि यूरोप तथा अ्ममेरिका की 
समस्त विदेशी शक्तियाँ भयभीत हो गईं और उनके 

य में यह झटल विश्वास हो गया कि समान 
सामरिक शिक्षा तथा श्ग्य साधनों के उपत्नब्ध होने पर 
एशियावासी भी यूरोप वाल्नों को यद्ध ' में नीचा दिखा 


| सकते हैं । जापान की विज्वय के पश्चात्‌ आअसंख्य पत्न० 
| पत्रिकाशों में उसकी नई नीति के परिणाों की 


बल्यना की गईं। संयक्त देश झमेरिका, ओट ब्रिटेन, 


| फ्रान्स, चीन तथा प्रशान्त महासागर के ज्लट पर स्थित 
अ्रिंटेश उपनिवेशों में बड़े-बड़े लेख प्रकाशित हुए, 


जिसके द्वारा यह घोषित किया गया कि रूस्त की पराजय 
तो, एशिया के पूर्वस्थ प्रान्तों ( 7६७ एछ७३६ ) से 


| यूरोप तथा अमेरिछ्ा के निवासिषों को निकाब भगाने 
। को आयोजना की सफल्नता का प्रथम चिन्ह लकखित 
| हुआ है । संधार में यह गरम समाचार फेल गया कि 


जापान इण्डो-चाइना में फ्रान्प के ऊपर झाक्रमण 


| करेगां। फ़िल्निपाहन में झमेरिका निवासियों पर सी | 
| जापान का कुटाराधात होगा। कनाडा, को गा 
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थ्राक्रमण ते बचने के ल्लिए सावधान होने लगे । 
हॉलेण्ड वालों को भी यही आशझ्ा थी कि ऐसा 
न हो कि हमारा प्रभुव्व ईस्ट इण्डीज़ से सर्वथा के त्रिए 
उठ जाय और उस पर नापान का शआधिपत्ष्य स्थापित 








हो । यहीं तक नहीं, वरन्‌ यह भी कहा जाता था कि | 


ववीन के सैनिक बल का पूर्ण सज्ञठन तथा उसके प्राकृतिक 
असंख्य धन-राशियों की सम्पदा का उपयोग करके 
जापान यूरोप के ऊपर भी अपनी. राजनैतिक सत्ता की 
घधाक जम्माएगा । 

चीन में सम्राज्ञी डोवागर ने भी समझ लिया कि 


सीन का शासन-स्वरूप अनिवार्य रूप से, और उचित. 


मात्रा में परिवर्तित होना चाहिए, अन्यथा चीन विदेशी 
झागन्तुकों के पद से शझ्ाक़ान्त हो जायगा | रूघ-जापान- 
युद्ध के पश्चात्‌ चोन को सरकार ने कई महत्वपूण 


सुधारों की घोषणा की । शासन-व्यवस्था, शिक्षा-पद्धुति, 


सेनिक-सज्वड्न, शापस्न-विधान के निर्माण तथा 
प्रतिनिषि-संस्थाओं की स्थापना के सम्बन्ध में अनेक 
सुधार किए गए | सुधारकों ने जापान को आदुर्श रूप 
में अपने सामने रकक्‍्खा । सहख्रशः नवदुवक राष्ट्रीय भाव- 
नाओं से प्रेरित होकर अपनी मातृभूमि से प्रस्थान कर 
जापात की ओर घचलत्र पढ़े। उनका यह उद्देश्य था कि 
जापानस्थ विद्यालयों, व्यावसायिक्त संस्थाओं में शिक्षा 
प्राप्त करें तथा उनका सम्यक निरीक्षण कर उनके प्रच- 
जन की विधि का ज्ञान उपाजन करे'। लगभग चाज्नीस 
सहस्त चीनी विद्यार्थी इसी बात को त्रक्ष्य में रख कर 
जापान में जा बसे | यद्यपि उक्त सुधार-माज्ना सफल्नता- 
पूर्वक कार्य रूप में परिणत नहीं हो सक्की, तथापि इतना 
निश्चय है कि राष्ट्रीय जीवन को बहुत अधिड प्रोत्साहन 


मिल्ला ओर १६११-१२ में घटित होने वाल्नी राज्य-क्रान्ति 


को जन्म देने में इन आन्दोलनों तथा सुधार-का्या' का 
भी पर्याप हाथ था। सुधार-सम्बन्धी आज्षापत्रों के 
विफल होने का कारण दूसरा था। चीन का शासन 
जापान की भाँति एक स्थान पर केन्द्रित नहीं था, इस 


कारण कई प्रान्तों के शासकों ने उनका घोर विरोध | 


किया | सुधार को कार्या निवत करने के ल्रिए जो राजकीय 
कमचारी नियुक्त थे, वे भी प्राचीन परिपादी के पूर्ण भक्त 


थे। नवयुवह्तों की भाँति उनके शरीर की धमनियों में. 


नवोन भावनाओं के उष्ण रक्त के प्रवाह का श्जाव था | 
..._ हमारे देश भारतवर्ष में रूस-जापान-युद्ध तथा 
जापान विज्र६य ने एक नवीन स्फूर्वि उत्पन्न कर दी। 
भारतीय नेताओं तथा युवकों के हृदय में विश्वास हो 
गया कि भारत भी प्रयत्न करके अपनी राष्ट्रीय सेना का 
सज्ञग्न करे तो अपनी दासता से मुक्त हो सकता हे । 
सैकड़ों वर्ष की ग़ज्ञामी के कारण हमारे हृदय में जो यह 
विचार उः्पन्न हो गया था, कि थक्गरेज्ों द्वारा स्थापित 
शासन-विधान तथा व्यवस्था बहुत हृढ़ आधार पर 
झवलग्बित हे और हम उसके विरुद्ध, व्यवस्थापक पश्षिदों 
में व्याख्यान देने के अतिरिक्त झन्य किसी 'प्रकार से 
हाथ-पाँव नहीं हिला सकते, वह, कम हो गया | अब 








काश्मीर-विद्रोही पद्यन्त्र# 











[ लेखक--कमाणएडर केनवर्डी | 


ले 


अवस्था के सम्बन्ध में हम लोगों ( झक्नरेज़ों ) की 
सीनता इमारे, ्षिए बढ़ी ही निर्बृद्धिता का कार्य होगी । 


कई वर्षो से पा भु-भाग पर जिप्त सद्चप का आयोजन 
हो रहा हे, न समय में उत्त भारत के आकाश- 


पट पर उसी, का मेघ घनीभूत हो रहा है । कानपुर में 


उन्मत्त जनता की ध्वंस-ज्ञीला भौर काश्मीर की राज- | 
धानी श्रीनगर में उसकी पुनदावृत्ति जातिगत और | 


धर्मंगत विद्वेषाशि वे घुए के ख्पर्म एक इशारा: ्टे | 
भारतव॒ष में प्रवत्तित शासन-संस्कार--विशेषतः माण्टेगू- 


चेमूसफो डे व्यवस्था में दिए हुए सीमाबद्ध अधिकारों | 
के कारण हिन्दू-सुसलमानों में प्राचीन इन्द्द जग उठा है। 
| सन्देह नहीं, कि भविष्य में इस प्रवृत्ति द्वारा सुफल 


भारतवष में अगर प्रजातन्त्र शासन-प्रणाल्ी प्रति- 
छ्टित हो तो केन्द्रीय सरकार में हिन्दुओं का प्राधान्य 





भावार्थ यह है कि रूस-जापान-युद्ध ने गुनगुनाते 


हुए पात्र-प्थित नत्ब को खौला दिया और बम्ञाल- 

विच्छेद की घटना ने उप्तमें उबाल्न उत्पन्न कर दिया । 
ईरान में भो इस युद्ध का प्रभाव पढ़ा। १६०४ ई० 

में शाह के शासन के प्रति असन्तोष प्रकट कर, राष्ट्रीय 


दल के लोगों ने प्रतिनिधि-संस्थाओ्ं को स्थापित करने 


| के ज्षिए आन्दोलन प्रारम्भ किया। ६ श्रंगस्त सन्‌ १६०६ 


हस बल्लोगों ने भी अपने मन में यही प्रश्न करना 


आमारग्भ किया कि झज़रेज हमसे बड़े तथा बलशालब्ी 
क्यों हैं? किस्तु भारत जापान की भाँति स्वतन्त्र नहीं 


है, इन्हीं भावों 'ने १६०५ हं० में स्वद्देशो श्ानदोलन 


को जन्म दिया । मारल्ले-मिण्टो सुधार-योजना भी 


इन्हों सब प्रकार के आन्दोलनों का फन्न था। श्रीमान | 
स्टेनली राइस महोदय ने अपनी'पुस्तक “6 0॥वव- | 
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गई थी । 





को मुज़प़फ़रठद्दीन शाह ने एक घोषणा-पत्र द्वारा 
एक राष्ट्रीय परिषद्‌ स्थापित करने का वचन दिया। 
७ झक्टूबर सन्‌ १६०६ ई० को स्वयं शाह ने मजल्िस 


का उद्घाटन किया। जब जनवरी, १६०७ में शाह का | 


देहान्त हो गया, तब उसका पुत्र मोहम्मदश्ल्ली मिरज़्ञा 
उत्तराधिकारी नियत हुआ। दिसम्बर १६०७ ई० में 
तेहरान में घटित एक विद्रोह ने बढ़ कर राजनेतिक 
विप्लव का रूप धारण कर लिया और शाह की संरक्षक 
सेना नागरिक जन-समुदाय के विरुद्ध प्रेषित की गई। 
किन्तु शाह के राजकीय संरक्षक दज्न में विदेशी रूस के 
अधिकारी थे, इससे राष्ट्रीय दुज्न वाल्नों को गे क्रोध 
झाया। क़ज्जाक़ ( (!०5580;४8 ) निप्तर्म ईरानी सैनिक 
रूसी अधिकारियों के भ्रधीन रक्खे जाते थे -और राष्ट्र- 
वादियों में सामना हो गया । राष्ट्रवादियों ने इस बात 
का बढ़ा प्रबल्न विरोध किया कि शाह ने झपनी राजकीय 
सेना में रूसी सेनापतियों को नियुक्त कर रक्‍्खा हे । 
इस प्रकार ध्यान देकर पढ़ने से ज्ञात होता हैकि 
रूस-जापान-युद का प्रभाव एशिया के शनेक देशों पर 
पढ़ा | चीन में विदेशियों के विरुद्ध कई यद्ध तथा विद्रोह 
इस सं[सर-प्रसिद्ध युद्ध के पूर्व भी हुए थे, किन्तु विदेशी 


| ज्ञातियाँ उन घटनाशों से इतना अ्रधिक भयभीत नहीं 


हुई थीं। यहाँ पर यह लिखना भी आवश्यक है कि 
यद्ध-सस्मिल्नित रूस की सेना रूप-सम्राट-ज़्ार-को 
सेना थी ; रूस के ल्लोगों को छोडों । रूस में ज्ञार के 


विरुद एक आन्दोलन सज्जठित हो रहा था-जो रूपी | व 
| राज्यक्रान्ति १६१७ ई० में घटित हुईं, उसका प्रारम्भिक 
स्वरूप रूख की पराजय के समय प्रदर्शित हुआ था। | 


रूस-जापान-युद्ध समाप्त भी न हो पाया के थाकिख्स 
की निरन्तर हार का समाचार पढ़ कर रूस-निवासियों ने 


| ज्ञार पर रोष प्रकट करके उप्तके विरुद् आन्दोलन खड़ा 


कर दिया। किन्तु उस समय वह क्रान्ति सन्‌ १६१७ है ० 
की क्रान्ति की भाँति सफल नहीं हुईं, वरन्‌ कुचल्ल डाली 
तो भी, उसका प्रभाव जंनता पर बहुत पड़ा । 


ष्कु 
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श्मीर-विद्रोही आन्डोज्ञन एशिया की आसन्न 
विपद का सूचक है । इस समय भारत की 





| तन्‍्त्र से असन्‍्तुष्ट हैं। 


| है। क्योंडि ऐसा होते ही तुकिस्तान और अफ़ग़्ानिस्तान । 





पज्ञाब है । यहाँ की सुस्लिम-प्रधानता के सिक्‍ख बाधक हैं| क्‍ 


;। श्री० अन्तर्वेदी द्वारा भाषान्तरित | 


जि के .- - 


झनिवार्य होगा | इसलिए मुसलमानों को भय के रहा 
है, कि उन्हें न्‍्याय-सज्जत शासनाधिकार नहीं प्राप्त हो रे । 
इसीसें वे प्रतिकार के लिए कोई और ही उपाय हूँढ़ रहे 


हैं। हिन्दुश्रों को अगर शासनाधिकार मिल जाए, तो 


गो-मांप-मक्तण निषिद्ध हो जायगा । इस श्रकार को 
बातों का प्रचार करके निरद्धर मुपल्लमानों को उत्तेजित 
किया जाता है । परन्तु वास्तव में बात कुछ और दी है। 
पढ़े-ल्िखे मुसलमानों को आशड्ढला ह्वो रही है कि अगर 
हिन्दुओं को प्राधान्य श्राप्त होगा तो झुसलमानगण 
यथोचित्त राज-पसग्मान और नौकरियाँ न पा सकेगे । 

.. एक और तो यह हाल है और दूसरी ओर हिन्दू, 

मुसलमान झौर सिक्स युवकों में, एक साथ हो माठृ- 

भूमि की सेवा की श्रव्ृत्ति जाग्रत हो रही है। इसमें 


प्राप्त होगा, परन्तु इसके प्रसार में कुछ समय लगेगा के 

इधर भारत के सीमान्‍न्त प्रद्देश में भी आशा 
की सूचना हो रही है। और इसकी सृष्टि पेनइस्लासिक 
आन्दोलन द्वारा हुई है। गत यूरोपीय महासमर से 
पहले “यड्न्‍म-तुक”” द्वारा यह आन्दोलन आरम्भ हुआ 
था और अपना मतद्बब गाँठने के लिए जमेनों ने इसका 
पोषण किया था। परन्तु तुझो छी पराजय के साथ ही 
इस आन्दोलन की भी इतिश्री हो गई थी। वतंमान 
काल में तुदी के कमाल्न पाशा और फारस के शासनकर्ता 
रज़ाख़ाँ पहलवी जैसे शक्तिशाली नेता और नरेश के 
उद्भव के कारण, वह 'पेनइस्लामिकः आन्दोलन फिर 
से जीवन प्राप्त कर रहा हे । 

इसके अतिरिक्त इस आन्दोलन के नेता आजकल 


अरब, पेढ्लेस्टाइन और मेसोपोटामिया को लेकर एक | 
पेन-अरब राष्ट्रमण्डल बनाने कास्वम्त देख रहे हैं। | 
मिश्र के राष्ट्रय दल्न के पैल्लेस्टाइन के अरबों से मित्र | 


जाने के कारण हस स्वप्न की सफब्बता की सम्भावना हो 
रही है। पेलेस्टाइन राज्य पश्चिम में अकिका, उत्तर में | 
तुकिस्तान और पूर्व में मेसोपोटामिया के संयोग-स्थल् | 
पर अवस्थित है और अरब-अधिवासी वर्तमान शासन- | 


सुकोशली पड्यन्त्रद्मरियों का एक दल्न इसी पैन- | 
झरब आन्दोलन को पेनहइस्लाम में जोड़ देना चाहता 


भी इसमें आ पड़ेंगे । परन्तु हसका विरास यहीं तक नहीं 
है। भारतवर्ष के झन्तर्गंत मुसल्लमान-प्रधान काश्मीर | 
झोर बिलूचिस्तान को भी इसी दल में खींच लागे। 
को घेष्टा हो रही है । काश्मीर की सीमा झफ़ग़ा- 
निस्तान की सीमा से मिल्ली हुई है। भारतवर्ष की सीमा. 
का जहाँ अन्त होता है, वहां सुस्लिम-प्रधान सीमास्त । 

प्रदेश अवस्थित है। भारत की भावी शासन-ध्यवस्था | 
में इस प्रदेश को भी प्रजातन्त्र शासन प्राप्त हो, इसके 
ए सुसल्लमानों का आन्दोल्नन जारी है। इसके बाद | 









सिन्ध प्रदेश के विच्छेद का आन्दोलन झगर सफल हो गए. 
तो अनायास ही एक मुस्लिम-प्रधान अ्रदेश की सटि हो. 
जायगी । बन्ञाल्ष में मुसलमानों की संख्या झाधी है भर 
समप्राम करने का अभ्यास भी उन्हें है | इसी तरह । है 
_( शेष मेटर २०वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम में देखिए) 

# इज्लेण्ड के "डेल्ली एक्सप्रेस” नामक झज़बार ते 
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विलायत की कुछ बातें 





स्कॉटलेण्ड की शजघानी 


[ डॉक्टर धनीराम प्रेम ] 552 
न [| 'भविष्य' के खुपरिचित लेखक डॉक्टर घनीराम प्रेम पाठकों को विद्त होगा, विलायत 
के तीन वष के धवास के बाद हाल ही में लोटे हैं। आपने 'भविष्य? के पाठकों के लाभाथे भविष्य 


में अपने अचुभवो का वन तथा फ्रान्ल, जमेनी, स्विट्ज़रलैण्ड, ऑस्ट्रिया, ज़ेकोस्लोवेकिया, 


इटली आदि देशों के श्रमण का वृत्तान्त देने का वचन दिया है। उत्तका पदला लेख “खाम्पवादी 
बिएना”? पाठक जुबली-अड्ढः में पढ़ चुके हैं। अन्य लेख “भविष्य” के पृ में समय-लमय पर 
.. प्रकाशित होते रहेंगे । 


हु कह न्द्न में एक मास रहने के अनन्तर एडिनबरा 
* जाने को तेयारी कर ली। इज़लेण्ड में रेत 
का किराया बहुत मँहगा है । ज्न्दुन से एडिनबरा ४९० 


मील है और तीसरे दर्जे का किराया २॥ पौण्ड ( त्वग भग 


३३ रुपए ) हे $* परन्तु मुस्‍्े एक बड़ा अच्छा अवसर 


मित्र गया। एडिवबरा में छिप्ए0ए 00009! 779700९7॥ 


होने वाल्ला था । उसके लिए एक स्पेशज्न जा रही थी, 
बनिसमें वापसी किराया केवल्न २४ शिक्षिन्न था। मेंने 
झपना असबाब तो पासंल कराके भेज दिया और में 
यूस्टन स्टेशन से स्पेशत्व में चल दिया। यहाँ पर एक 
शिक्षिज्ञ प्रति बण्डल देने पर रेब्वे-कग्पनी आपके घर 
से आपका असबाब मेगा लेती हे तथा निश्चित स्थान 
पर आपके पते पर पहुँचा देती हे । 


गाड़ी हमारे यहाँ की मेल्ला-स्पेशलों की भाँति भरी 


हुई न थी। एक डब्बे में छः सीट थीं। जितने टिकट 


बिके थे, उसके हिसाब से ही स्पेशलें छोड़ी गई थों।. 


रात भर का सफ़र था। सदी बाहर काफ़ी थी; परन्तु 
गोढ़ियाँ गर्म थीं । प्रातःकाल् गाड़ी एडिनबरा केलिडो” 
नियन स्टेशन पर आकर लगी। 

स्टेशन से बाहर निकल कर देखा, तो लन्दन को 
वह चहसत्व-पहल कहाँ ? ऐसा मालूम हुश्ला, मानो 
बम्बई से अपने शहर अलीगढ़ में आकर उतरा हूं। 
पास्त ही ऑसवेनर क्रेसेण्ट है, जहाँ नं० ४ में वाई० 
एस० सी० ए्‌० का इण्डियन होस्टल्न है। यद्द लन्दन 
डी भाँति बढ़ा नहीं है, परन्तु आराम का स्थान है । 


पक कमरे में यहीं जाकर ठहरा। यहाँ आकर द्वी पहले - 
पहल भारतीय विद्यार्थी ठहरत हैं| कुछ तो यहाँ स्थायी 


रूप से रहते हैं। स्थान बहुत सुन्दर तथा स्वच्छ है| 


एक बिलियर्ड रूम, स्मोकिज्ञ-रम तथा एक वाचनाल्य ' 


है । भारत से कई समाचार-पत्र आते हैं; परन्तु हिन्दी 
का एक भी नहीं दिखाई दिया। भोजन का वही 
प्रबन्ध है, जो लन्दन के क्रॉमवेत्व हाउस में था। परन्तु 
यहाँ रात को एक प्याता दद्ठी का मित्ना। एक यही 
नई वस्तु थी। यहाँ गेल के स्थान पर कोयब्ला जल्लाने 
को देते हैं। यहीं क्या, एडिनबरा भर में कोयले का 
अ्योग होता है। भोजन के समय महाराष्ट्रों की पर्याप्त 
संख्या देखी | मैं उन्हीं की मेज़ पर था । बहुत दिनों 
पश्चात्‌ 'कायरे ! दादा साहेब ! काय पाहिडझ़े !! आदि 


वाक्यों को सुन कर बड़ी प्रसन्नता हुईं। व्यय यहाँ 


| बहुत होता हे ॥ में दो सीट के कम रे में था, फिर भी 
सब मिल्ला कर दो दिन के शअठारदह शिक्षिज्ञ भेंट करने 
पढ़े, जो ्रन्दुन से भी झधिक थे। मुझे यह देख कर 


बड़ी शर्म आई कि 'यज्ञमैन क्रिश्चियन एसोसिएशन! | 


ने तो ग्रेट-बिरेन में दो ड्ोस्टल इिन्दू-मुस्लिम भारतीयों 
के लिए खुल्नवा भी दिए हैं; पर भार्यप्तमाबी, जो सारे 


संसार को झायंसमाजी बनाने का दावा करते हैं तथा | 





--स० “भविष्य' ] 


लनन्‍्दुन के ऊपर वेदों का ऋण्डा उड़ाना चाहते हैं, इस 


'झोर से बिल्कुल ही उदासीन हैं ।- भारतवासियों की 


संख्या इस देश में नित्य-प्रति चद्धि पा रही है। क्‍या 


समाज का यह क॒तंध्य नहीं है कि वह वनस्पत्याहारियों 


के ल्लषिप लन्द॒न॒ तथा एडिनबरा जेसे केन्द्रों में कुछ 


आश्रम खुलवा दे ? परन्तु हमें अपने घर की कत्नह तथा 


खण्डन-मणडन से अवकाश कहाँ! 

ब्रिटिश-हीपों में लन्दन के बाद एडिनबरा ही 
शिक्षा का केन्द्र है। यहाँ की रॉयल इनफ़्मेरी बढ़ी 
भारी संस्था है। यहाँ का विश्वविद्याज्नय भी जगत्‌- 
प्रसिदु है । यहाँ भारतीयों को संख्या २६४० के लगभग 
है। इनमें कई महिलाएँ भी हैं। कई एफ्र० आर० 


के लिए आई हैं। भारतोयों ने मित्र कर यहाँ एडिनबरा 
इण्डियय एसोसिएशन ( तांग्राप्राएा। पातवाशा 
0 5500४४0॥ ) नाम की संस्था स्थापित. कर दी है । 


यह संस्था वर्षा से उपयोगी कार्य कर रही है। इसका 
| एक रेस्टोरेण्ट है। इसकी झोर से एक लाइबेरी, एक 


वाचनालय तथा हॉकी, क्रिक्केट, टेनिस, विज्ियाट आदि 
के लिए क्ल्नषब भी हैं। भारत से आए हुए विख्यात 
पुरुषों के भाषण भी कभी-कभी यहाँ होते हैं। हाई 
कमिश्नर की झोर से केमिस्ट्री के लेक्चरर डॉ० मेकेश्ली 
भारतीयों के परामशंदाता नियत किए गए हैं। आप 
बग्बई के विक्टोरिया टेकनिकब्न इन्स्टीव्यूट के प्रिन्सिपत्न 
रह चुके हैं तथा बड़े सज्नन पुरुष हैं । 

यहाँ आने के दूघरे दिन घर तत्नलाश करने निकले । 


इनफ़र्मरी के चारों ओर अनेकों कमरे मिलते हैं; परन्तु | 


में झपना भोजन आप पकाना चाहता था, यद्दी कि- 
नता थी । कोई लेण्डलेडी, न तो झपने चौके में पकाने 
देती थी, न कमरे में खाने की भ्राज्ञा देती थी । एक कहने 
लगी--“'तुम भोजन स्वयं बनाना क्‍यों चाहते हो ? में 
तुग्दें दाल, रोटी, चावज्ल--सब बना कर दे सकती हूँ ।”” 


उन्हें अधिक प्राप्ति होती है । परन्तु भोजन स्वयं पकाने 
एक कमरा मिल्ना, जहाँ चोके में बनाने की थ्ाज्ञा भी 


मित्र गई । क्‍ है 
लनन्‍्दन की भाँति एढिनबरा में भारतीय खाद्य-पदार्थ 


सब नहीं मिल्नते हैं । जैसा झाटा-मैं चाहता था, यहाँ न 


मिल्न सका। डवल्ल रोटी बनाने का आदा बहुत: मोटा 


में खाना नहीं चाहता था। झाटा यहाँ बन्द यै्नों में 
बिकता है, अतः कई प्रकार के आटे लाकर देखने पर 
एलिन्पन होलबमील ( 8]7307 ए॥०९४०४] ) 
नामक झाटा पसन्द झआाया। खाद्य-पदार्थ यहाँ बहुत 


महँगे बिकते हैं। आश दृप्त आने का पौने दो सेर, | 


० (0५7659५ 5वाधां (05039). [26260 0५ 6५8760[ 


4- 0 उी _ञ. हि ] श्र की 


झो० एल्च० को तेयारी कर रही हें, कटे साहित्य क शिक्षा | इतिहास है । दन्‍्त-ऋथा थॉ के अजनुपार यह ईसा से 








यह झौरतें झब 'चण्ट हो गई हैं । भोजन साथ देने से | 


से झ्राधा ही व्यय होता था। बढ़ी खोज के उपरान्त 


होता है । दूसरा श्ाटा मैदे से भी बारीक होता है, जिसे. 





चने नौ झाने के भझ्राध सेर, झालू चार गाने के आध 
सेर, मूंग की दाल नो श्ाने की झ्ाध सेर, चावल आठ 


आने के आध सेर, टमाटर डेढ़ रुपए के ग्याध सेर, केल्ला 
दो आने का एक, गोभी का फूल छः से दस आने तक 
में एक, दियासलाई एक आने की | हाँ, दूध यहाँ पर 
सस्ता हे। चार-पाँच झाने में एक सेर मित्र जाता है। 
परन्तु मिल्नावट का नाम नहीं । हम हिन्दू! गोरत्षा. का 


| बड़ा भारी स्वाँग रचते हैं, नित्य चिल्लाते हैं-यह वही 
| भारत है, नहाँ दूध की. धारें बहती. थीं |”. परन्तु हमें 
| यह देख कर डूब मरना चाहिए कि बिन्‍्हें हम गोघातक 


कहते हैं, उनओ देश में गाय की कितनी सेवा की ज्लाती 
है। यह सबको विदित है कि अनेक हिन्दू गायों को 


सहयोगो संस्थाएं हैं। प्रत्येक गाय का डॉक्टरी निरी च््ण 
होता है । नित्य चुनी के कार्यकर्ताओं की शोर से दूध 


करके भेज दिया जाता है। हमारे किसी भी नगर में 
शुद्ध दूध का मित्नना कठिन हो गया है । चुकी की नाम- 
मात्र को भी देख-भाल नहीं। मित्रावट करने में दृकान- 


| दारों की बेईमानी अपनी सीमा से पार हो चुकी है। 


मूल्य बढ़ता ना रहा है। बेचारे सहस्नरों बच्चों को दूध 
के दशन नहों होते | क्षय-पीड़ित गायों का दूध सहस्रों 
प्राणियों' को झत्यु के मुख में पहुँचा रहा है। यह है 
शोचनीय दशा उस देश फी, जहाँ दूध की नदियाँ 
बहती थीं !!! 


एडिनबरा झत्यन्त प्राचीन नगर है.। ६सका अपना 


१,००० वर्ष पूर्व बसाया गया था। सम्राट त्रूस के 
समय से यह स्कॉटलेण्ड की राजधानी चल्रा झाता है। 
जेम्स चतुर्थ के समय में यहाँ का होल्लीरुढ पैलेख बना 
था, तब से शासन का झारा कार्य. यहीं से होता है । 
यहीं पर मेरी स्ट्श्रट ने छुछ दिनों राज्य किया था। उन 
दिनों इंसाइयों में रोमन कैथो ल्िसिज़म तथा प्रोटैस्टेणिटज़्म 
का झगड़ा चल्न रहा था। मेरी पड़ले मत वाजह्नों की 
नेत्नी थी तथा लोन नॉक्छ प्रोस्टेस्टेण्टों का नेता था। 
अन्त में मरी को भाग कर एक्निज्ञाबेध की शरण लेनी 
पढ़ीं तथा कई वर्ष बन्दी की भाँति रह कर झभागिनी 
को फाँसी पर अपने प्राण देने पड़े थे !! 

एडिनबरा को दो बड़े कवियों तथा दो बड़े 
साहित्यकारों के नामपर बढ़ा- गय॑ है। जगत्‌-प्रत्तिद्ध 
झोपम्यासिक स्कॉट तथा कवि आर० एल० स्टीवेन्धन 
» भा जन्म यहाँ हुआ था। अब भी यहाँ इन दोनों की 
| स्वृति के भग्नावशेष विद्यमान हैं । रॉबट्ट बन तथा 
कारलायलन ने भी एडिनबरा में वर्षो निवास किया था । 


अब एडिनबरा का विस्तार बहुत बढ़ गया है। यह 
हरियात्री से झाच्छ्ावित वँंगल्नों के लिए प्रसिद्ध है। 


को मिलेंगे, दोनों ओर एक से मकानों: की पंक्तियाँ 


शो भायमान लगती हैं। झाधुनिक एडिनबरा संसांर के 


| श्रत्यन्त सुन्दर नगरों में से एक है। इसकी जनं-संख्या 
सवा चार बाल्ल है | उल्नासगो स्कॉटलैयड में इससे बढ़ा 
नगर है, परन्तु बढ़ा गनदा । एडिनबरा की शोभा उसमें | 


कहाँ !. एडिनबरा वास्तव में हमारे यहाँ के पहाड़ी 


बढ़ी उपेक्षा से रखते हैं। यहाँ गोपाल्नन बड़ो सावधानी *« - 
| से होता है। उन्हें पर्याप्र भोजन दिया जाता है । यहाँ 
, पर .डेयरी की परिपाटी बहुत प्रचल्षित है। यह सब 


को परीक्षा होती है। उसझे बाद दूध बोतल्ों में ब्रन्द॒, 


जिस ओर चले जाइए, एक से एक सुन्दर मकान देखने - 


अपने छोटे-छोटे सामने के बागीचों के साथ बढ़ी 


नगरों--जैसे नैनीताज् आदि की आँति है। यह छोटी- 
छोटी सात पहाड़ियों पर बसा हुआ्ना है। यहाँ से दो. 
मील समुद्र है, जिसके किनारे ज्ञीथ का बन्दरगाह है।. 
यहाँ का जल्न-वायु बढ़ा सुन्दर है। यही. कारण है कि 
यहाँ रोग कम होते हैं। यहाँ की स॒त्यु-संख्या केवल 








86. .. क्रेवज्ञ ० है। भारत के नगरों में यह संख्या ३९० तक 
.... पहुँच गई है !! इस विषय में स्वच्छुता तथा स्वास्थ्य- 
४ ..._ सम्बन्धी समस्याओं के इल्न करने में चुक्नो का उद्याग 
|... सराहनीय है | स्वास्थ्य-रह्या के सम्बन्ध में चुन्ी ने कई 
बातों का ध्यान रक्खा, जो हमारे यहाँ देखने को भी 
नहीं मित्वतीं | यहाँ की सड़कें चौड़ी हैं, तज्ः गनलियाँ 


| बहुत कम हैं। प्रस्येक्त मकान के सामने हरियात्नी है 
। 


तथा मकानों की दो ब्लाइनों के बोच में कॉपी खुला 
हुआ स्थान छोड़ा जाता है। घरों में टट्टियाँ ऐसी हैं दि 


मैल्ला पानी में बह कर पृथ्वी के नोचे हाकर एक स्थान 


.. पर चत्ना जाता है। सबके नित्य साफ होती हैं तथा 
घुल्ती हैं। इसके अतिरिक्त चुड्ली को ओर से प्रस्येक 
मुहक्ज्ञे में एक क्म्बा-त्रौद़ा पाक हे, जहाँ लोग शुद्ध 
वायु में टटकते तथा खेल खेकते हैं। यहाँ बच्चों से 
बोकर घुड़्ढों तक, सबको खैजने का बढ़ा चाव है। चुड्नी 
की ओर से हॉहछी, क्रिकेट, टे नस तथा गोल्फ खेज्जने के 
दिए 5३०) मैदान बने हुए हैं। गाल्फू यहाँ का 


>शब्ट्रीय खेल है 


छामी तक प्र।चीन मेरे का ऊुँचे अंश शेष है। यहाँ 


निधन क्षोग रहते हैं। धीरे-धीरे इसे तोड़ कर नए 
अकान बनाएं जा रहे हैं। इस प्राचीन भाग सें विचित्र 
बात यह देखी कि सैकड़ों दूकानें यहाँ प्रयोग में लाई 


हु३( 8९९०॥१-॥०॥0 ) बस्तुएँ बेचती हैं। पहने हुए हर | 


प्रकार के कपड़ों से लेकर बहुमूंग्य जवांहरात तेक, कभी 

कभी बड़े सस्ते मित्र जाते हैं। लोग इन्हें 'कबाड़ी' 
कहा करते थे। इसका एक षारण है। पश्चिमी ज्ञोग 
हमारे यहाँ के सूदख़ोरों को घुशा बताते हैं, परन्तु यहाँ 
उनसे भी बुरे ब्लोग हैं । बहुमूल्य वस्तुओं को यह ज्ोग 
गिरवी रख लेते हैं, इस शर्त पर कि शमुक काल्न र्मे 
रुपया न आया तो धीज्ञ बेच दी जायगी। समय पर 


नीलाम कर दी जाती हैं । यहाँ की सब से सुन्दर सड़क 
प्रिग्सेज्ञ स्ट्रीट है । यह केवत्वध एक मील रूम्बी है, परन्तु 
नगर की नाक है। संसार में शायद ही किसी श्रौर 
सबक को इतनी सुन्दर स्थिति प्राप्त करने का सौभाग्य 
हो | इसके पक्ष ओर प्रिन्सेज्ञ स्ट्रीट गाइन' तथा यहाँ 
का पहाड़ी क्लिज्ञा है। दूसरी झोर बड़े बढ़े व्यपार्यों 
बरी दूकानें, सर्वोत्तम सिनेमा तथा होटल्ष हैं। यहाँ | 
शनिवार की दोपहर को लगभग सभी दूकानें बन्द हो | 
लाती हैं । सिनेमाझों में भीढ़ का कुछ ठिकाना नहों 
रहता। उस समय प्रिस्सेज़ञ स्ट्री: नई दुललह्विन बन 
जाती है। दूकानों पर काम करने वाद्ी युवतियाँ 
सुन्दर-सुन्दर वस्ाभुपण डाटे यहाँ घूमने झाती हैं।। 
अच्छी ख़ासी प्रद्शिनी हो जाती है । पेण्ट तथा पाउडर 
लगे हुए चेहरे तथा गुलाबी होंठ ह्टी चारों तरफ़ दीख 
पढ़ते हैं | कुछ आँखें चज्षाती हैं, कुछ धक्के देती हैं । 
थार लोगों का भी ख़ासा जमघट होता है । कुछ 'भँखें 
सेंकते हैं, कुछ धक्के खाते हैं। रविवार काम न करने का 


तक क. का 
जलन ७. कल 


दिन ( 98/80॥ 099 ) है। बृद्ध पुरुष तथा ख्त्रियाँ | 


सुस्यु-समय पास देख कर, रवर्ग प्राप्त करे को कामना 
से गिरने में चल्ली जाती हैं । नवयुवक तथा नवयुवर्तियों 


छरते हैं । द क्‍ 
प्रिस्सेज्ञ स्ट्रीट गान, सड़क तथा क्रिज्े को पहाड़ियों 
... के बीच की घाटी में गाया गया है। यहाँ पहल्ले एक 
सरोवर था | बढ़ा सुन्दर बाश है। यहाँ भाँति-भाँति के 
कूलर दिखाई देते हैं। बसन्‍्त-ऋतु ने नज्ने वृक्षों तथा 
. दौधों को पच्चव प्रदान करके अतीव मनोरम बना दिया 





.. १३९ प्रति सहइस्र है ! बच्चों की सव्यु-संख्या प्रति सहस्त्र | 





। झपनी सुन्दरता तथा प्राऊतिक शोभा नि ज्षिए प्रसिद्ध 


बहुत कम आदमी ऋण चुका सकते हैं। वे ही वस्तुएँ | 


| छात्रों को पुस्तक तथा कुछ को भोजन तक मुफ़्त मिल्नता 


| स्कूल ( हमारे यहाँ के द्वाई-स्कूल ) झछप शुल्क लेकर 
| शिक्षा दे रहे हैं । 





दिन में जाबा, गर्मी, धूप, वर्षा-सब कुछ देख सकते हैं । 


दिन छुः-सात घयटों का ही रह जाता है । 


_ का स्वर्ग ।पाक तथा पर्वतों की घाटियाँ बनती हैं, | 
जहाँ प्रमीगण एक सप्ताह की अपनी समन्ना पूरी | 


' यही है कि उनके उत्तर में उनका समर्थन कर दिया जाय । 
| युवतियाँ बढ़ो नज्ञाबत दिखाती हैं। धूप मिकल्लेगी तो 





वर्षा होगी तो चिह्बाएँगी--' 0/), 8 8/ए989४४ क्‍ 
है 2 22075 अड। ५ | ३79, हा 76५७7 8768 !! तनिक ढण्डी थायु 
है। वायोलेट, पेन्ज्री, वॉल फ़लावर, ढेज़ी, व्यूज्षिप | 78. हा ग्रहण व के केस जा से 


है झादि पुष्पों की फ़तारें नेन्नों को उण्ढा कर देती हैं। | चल्नी और वे ०00-ए७४७ की दुह्टाई देने क्गीं, गर्मी | 
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यहाँ एक पुथ्पों की घड़ो बनाई गई है, जो बिन्नत्नी के 
द्वारा चलती है । यह किसी के मस्तिष्क को भदूभुत 
उपज है। गाढन के पाप्त ह्वी नेशनत्न गैल्लेरी, रस्थॉट 


| मौन्‍्यूमेयट तथा जनरल्न पोस्ट-ओऑँ फ्रप्त हैं। पोस्ट -ऑफ़िस 
से कुछ ञझगे काल्टन हिल्ल पर बन मौन्यूमेण्ट, नेक्सन- 


स्मारक श्रादि हैं । दूसरी ओर यूनिवर्सिटी की शानदार 
इमारत, संण्ट-गाहज का गिर्जा, पाज्नमिण्ट.मवनः तथा 
कुछ आगे बढ़ कर रॉयल इनफ्रमरी के विशाज्र भवन 
हैं। किक पार्क एक पहाड़ी पर है, जिसे 'आार्थर की 


| सीट! कहते हैं । इस पह्दाही के नीचे एक ओर प्राचीन | 


शाही इमारत 'होल्नीरुड पेल्लेस” है। यहाँ कभी-कभी 
सम्राट तथा सम्राज्ञो झाकर निवास करते हैं। 

यहाँ का क्रिल्ा एक ऊँची घट्टान पर बना है और 
नगर के किसी भी भागसे देखाजा सकता है। इसमें 
यूरोपीय युद्ध का स्मारक बनवाया गया है | ब्लैक फ्ेड 
डिक्ष हवा खाने का बढ़ा झुन्दर स्थान है। सारी पहाड़ी ; 
हरियाक्षी से ज्ञाद दी गई है और एक कँत्रिम तालाब 
श्ीचे बनवा दिया गया है। एक शोर यहीं रॉयल आऑँब- 
'जबेटरी ( 7१093] ०008९/"००६०/9 ) है। इनके श्रति- 
रिक्त रॉयल स्झॉटिश उ्यूज़ियम, चिढ़िया-घर, घोटेनिकल 
गार्डन तथा सिटी म्यूजियम, जहाँ स्डॉट, सटीवे 


नमन आादि कक सम ति-चिन्द्र र्क्खे हु देखने योग्य 
स्थान है । 















एडिनबरा के निकट ही पेण्ग्लैग्ड हिल्न हैं, जो | 


हैं । इन्हें देखे बिना एडिनबरा अ्रंधूग रह जाता है ; | 
स्टीवेन्सन ने इनके विषय में कह रकॉच कविताएं भी 
लिखी हैं । क्‍ 

एडिनबरा से कुछ दूर फ़ोर्थ को खाड़ी पर नो रेल 
का पुल 'फ़ोथुं श्रिज! बनाया गया है, वह इज्ीनियरिश् 
का पुक प्वलन्त नमूना है। ठच्चशिक्षा का ही एडिन- 
घरा वेन्द्र नहीं है, यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा काओी | 
अष्छा प्रचार है। एडिनबरा एज्यूमेशन ऑधॉरिटीज़ की 
झोह से १०० से ऊपर प्राइमरी रकूत् हैं, जिनमें ६७,००० 
छात्रों को निःशुल्छ झनिवाये शिक्षा दी जाती है। सब 


ष्टै | इसके झतिरिक्त झाठद सेकेण्डरी रकृज़, चार ओौद्यो- 
गिक रकूल तथा नौ स्कूल गूँगे, अन्धे, लक्षवा मारे हुए 
तथा कूढ़-मग्ज़ बच्चों के ज्षिए हैं। कड़क्ियाँ तथा लड़के 
पाथ-साथ पढ़ते हैं। इनझे अतिरिक्त प्राइवेट सेस्ण्डरी 


यहाँ की ऋतु, बढ़ी परिवर्तनशील है। आप एक ही 


म्रोष्म-ऋतु में सूर्य प्रातः तीन बजे निकल्नता हे तथा 
रात्रि को ग्याःह बजे तक प्रकाश रहता है । जाड़ों में | 


मौसम के विषय में यहाँ छ्लोगों की सम्मतियाँ 
बड़ी मनोरञक्षक होती हैं। झाप कोई वस्तु ख़रीदने | 
जाइए, बेचने वाली या वाला आपसे भाते ही मौसस के 
विषय में कुछ प्रश्न झवश्य करेगा। एक झापसे पूछेगा | 
"8 [0706 ]0720ए // दूसरे स्थात पर--'[87!'+ ६ 
९०१ (0-09५?” तीसरी दूकान पर (00770 ए०प ९९! 
एव) ६8 7707772 ?' चौथी जगह आप सुनेंगे, 
00, ॥08 8ए7एए 7०प९)॥!! सबसे अच्छी युक्ति 
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झौर दिल्‍ली तक तल्गातार मुसद्बमान ही सुसल्न- 
मान हैं । 


के देशी नरेश देशाध्मबोध को प्रेरणा से प्रेरित होकर 
संयुक्त राष्ट्गसड़् में मित्वने को तेयार हैं। इनमें अधिकांश 
| राजपूत, सिक्ख या मराठे हैं। इसलिए सभी हिन्दूः 
हैं। इनके संयोग से हिन्दू-प्राधान्य की अ्तिष्ठा होगी.. 
यह हा कर घुपतत्नमान जनता को झातद्वित किया जां* 
| रहा है । | 


| प्राकृतिक सौन्दर्य के ल्लिए विश्वविष्यात है । और घर 
मान नरेश ने उसको उन्नति भो खूब की है । काश्सीरः ' 
के बाशिन्दों में ६० फी सदी सुसत्लमान हैं । किन्तु. | 
उनका शासक एक हिन्दू है । चंश-परस्परा' से: यही" 
व्यवस्था चत्नी आ रद्दी है। परन्तु आज- तक वहाँ 
कभो कोई साम्प्रदाविष्ष सद्डषे नहीं हुआ था. । इस'* 
समय भी इस सद्डष के सल्चटित होने का. कोई 
कारण नहीं है। परन्तु इस समय वहाँ के हिन्दू 
राज्य का ध्वंस करके, काश्मीर के राजपिद्दासन पर' 
अफ़गानिस्तान के भूतपू्वे अमीर के भाई: इनायतुझ्ना ० 
ख़ाँ को बेठाने की चेष्टा हो रही है। अमाजुज्ञा की 

 संस्कार-ब्यवस्था से असन्तुष्ट होकर अफ़ग़ानिस्तान ढेः 

कट्टर मुसल्लमानों ने इनायतुज्ला को अफगानिस्तान के 

तड़त पर बिठाया था, परन्तु हबीबुल्ना ने 


दिया । 


आन्दोलन की सृष्टि हुई है। एशिया के इस अंश में १] 


*] 
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[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या & 


हुईं तो [९8४ एप 
मौप्तम से सन्तुष्ट न 
के मौसम में होता दे ! 
यहाँ का चर्च 5 
समाज की भाँति प्रज्ञातनत्रवादी (॥0877007802८) है । क्‍ 
इज लेप्ड के चर्च का शासन पादरियों (/38॥078) द्वारा 
होता है. तथा सम्नाट उसके अध्यक्ष हैं। इस विषय में. 
तथा यहाँ की शिक्षा-प्रणात्री के विषय में कभी 


्ँ 


नर 


डी 


विस्तार रूप से “भविष्य” में लिखा जायगा ! “९ 


एडिनबरा एक अद्भुत नगर है। यह सुन्दर है, 
जल वायु के विचार से ज्ञाभदायक है, शिक्षा का केन्द्र 
है, तथा है उन दुःखान्त तथा सुखान्त घटनाओं का रह्वः 
मन, जो स्कॉटलेयड के इतिदहदाप् में एक विशेष स्थान 
रखती हैं । भारत का यात्री इसे देख कर अपना परिश्रम 
सफल्न सममेगा, इसमें सन्‍्देह नहीं! 


& है छ 





काश्पीर-विद्रोहों पड़यन्त्र 
€ $८ वें पृष्ठ का शेषांश 2 


धीरे पैन-इस्लाम का चित्र पूर्ण हो रहा हैं । मिश्र से 
लेकर तुकित्तान और अफ़्ग़ानिस्तान से ज्ेइझर पशञ्चाव 


गोजमेज़ कॉन्फ्रेग्स की गत वर्ष की बैठक में भारत 


झब काश्मीर की बात ज्लीजिए ॥ काश्मीर अपने' 






इन्हें भगा 

वत्तमान अशास्ति में अगर रूस का हाथ.न हो तो' 
कहना पड़ेगा कि रूस की सरकार एक महासुयोग खो 
रही है। विगत कई वर्षों से अफशानिस्तान पर रूस का द 
प्रभाव बढ़ रहा है । दल ऊ क्‍ 

एक झोर सुस्लिम-प्रधान पजञज्चाब हे झौर । दूसरी ह 
ओर अफगानिस्तान है। इन दोनों ही स्थानों से काश्मीर 


किक; ++क«---कनअन रवन्कमल- ३ 





मुसलमानों की प्रधानता स्थापित करने की जो विधिः 
बद्ध प्रणाली निद्ष्ट हु डर है है, काश्मोर का आन्दोलन 
उ&) का एक अंश विशेष है। महास्मा गाँधी का निष्किय द 
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होंगी, यद्यपि कार्य सारा इसी प्रकार | 
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प्रतिरोध और पहाड़ी सुसत्रमान जातियों को बसी... 
ग्रहण कराने की चेष्टा एकदम निष्फल्न है। का | 


३, 





५ ० 75-जुच००7्डव्प्फलुरइकजएणएलकथाएकड ॥ ५ 





कि] प कु 


का एक 


च् 


पृष्ठ अ€ 





। | 
हे | है 
[5 ॥0< 
१ 
४: 
| । 
४ 

के है 
कि 
7 7 
१ 

| ॥॥ 
हब 

रे | ६ 
#75 
५ $ 068 
३] 
7..57 मै 

हा. 

कु | 
५ है 

(४; 

| पर 

जी] ६ 

द्र | #" 
॥ 
॥॥ 7४] 
ब्! 


भाज़घरा-स्टेट ( गुजरात ) की पुल्चिस सत्याग्रहियों को मोटर-लॉरियों 
में भर-भर कर अज्ञात स्थानों में भेज रही है । 
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ह्टेट-पुल्िस का एक जत्था, जो सत्याप्रद्दियों को स्टेट के... ४] 
भीतर आने को रोक रहा है । 
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* सत्याग्रहियों का एक जल्था-पाठक बीच में सत्याग्रह्ियों के प्रमुख 
नेता श्री० शिवानन्द जी को देखेंगे । क्‍ | 
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ओर से बन्द होने जा रही थी; 


पाठकों को स्मरण होगा, हाल्न ही में आधिक कठिनाइयों के कारण “ब्रॉडकास्टिज्! सर्विल् हक सी कर द्विया है कि यदि उन्हें 


किन्तु कुछ कालों? के उद्योग एर्वं लाहल का फल है, जिन्होंने खंसुथा को अपने द्वाथ में लेकर 
अवसर दिया जाय तो वे पाश्रात्य देशवासियों से किसी भी क्षेत्र. में पीछे नहीं रह सकते 
महाज्ुभावों के चित्र, जो ख़ाल तौर से “भविष्य” के लिए श्राए हैं, देखेंगे 


द भी आर० एक्क० मेरेडिथ--अक़्रेज़ी ._ 
प्रोग्रामों को भेजने वाले | 





श्री० ए० के० नीमकर-भारतीय गानों एवं हिन्दी 
समाचारों को देने वाल्ले । ै 





तक 


कल लक 
+ 








वोली ( कप ) का ट्रान्ससिटिज्ञ-स्टेशन -जनहाँ से बेतार के तार द्वारा समाचार आदि भेजे जाते हैं. 








कते । नीचे पाठक इन्हीं 






श्री० प्त्ञुछ टू ० खोटे--भारतीय 
प्रोआमों को भेजने वाले । 












क्या फ़ायदा बयाँ से, 


कक पु के कं. ही 
कह क के. 
हि व कक आन 


मैं क्‍यों कहूँ ज़बां से, जा कुछ है हाल मेरा आँखों के रूबरू हे । 





न काडे या  ध्प्र : बल न ब तस 3] 
हसरत जहान की है हसरत में काह हसरत, दुनिया की आरज्ू भी क्‍या काईं आर्तू है : 


उप्कों भी ढँठते हैं, अपनो भी जुस्तजू * है, _ 


द ई एक बह भी है तमज्ना, एक यह भी आरज़्‌ हे। 


किससे महंक रह्दा है, बारो जहाँ? वह तू है, 
पत्रों को कौन सँघे, इनमें ख़दी' को बू है । 


 ब्वो सबको छोड़ बैठा, आशिक तेरा वह मैं था, 


हे कुकी सकी... कली. अत 


कहते हैं लोग जिसको, जाने जहाँ" वह तू है । 
ज्वा कर दिया यह जादू, आँखों में बस गया तू, 
हम जिसको देखते हैं, तुक सा ही हूबहू” हे । 
मृप्ता के होश खोकर, ठहरा वहाँ न दम भर, 

पास झाके दूर रहना, सुद्दत से तेरी ख़्' हे । 


._ए सिस्त रोशनी सी, फेल्ली हुई है केसी, द 
पद में जलवा अफ़ग़न", किसका रुख़े निकृष् हे । 


जिप् दिल्ल में ददं पाया, अपना उसे बनाया, 
. माशूक् की नज़र में, आशिक़ की आबरू है । 
बाहर में है .खुदा तू, बातिन* में दिल्लरूबा१” तू, 





* बह भी है शान तेरी, इस शान में भी तू हे । 


बे मुराद ' भर दे, यक सू सुझे भी कर ढे, 






3 हरा तेरे करम * * का, दुनिया में चारसू हे । 


ग्ि महुवेदा, * * दे झअक्स* * झाइने का, 


>> 5.8 


असके खूबरू हूँ, वह मेरे ख्बरू है। 


शग़ोश'* में भी आओ, नज़रों में भी समाओ, 

दिज् वक़फ़े ' * ध्यारज़ है, आँखों को जुस्तजू हे । 
ग़ब्बा!* जो कोई चटका, बुलबुल ने दिल्ल में समझा, 
न्‍ फदे का यह है आदी, परदे में गुफ़्तगू है । 


हा 
्न्ड 


ए्तियाँ" 5 पसन्द सुझूसा, आसुज्ञोगार * तुझूखा, 
॥ दुनिया में में ही में हूँ, उक्॒बा ' ” मेंतूद्दीतू है । 
शाहिद है जिसका शेदा, हे नाम हर उसका, 

हम जिसपे मर मिटे हैं, वह और ,खूबरू हे । 
वह थे हवीब १ तेरे, महबूब * यह भी ठहरे, 
. आशिक वहाँ भी तू था, शेदा यहाँ भी तू है । 
“बेर द” शराब 'पीनी, आदत नहीं हे तेरी, 





| 


इम तुझ को जानते हैं, सस्ते अक्षस्तः * लू. है । 


--“बेज़द” देहल्ववी | जे 
- बेश्जुद' देदख न । । ाववाशाशाशाााशएाशाशशाशाशाशाशशाओाद 


ध 


इसज से यह सुना है, तुकूको दगा हे न 

. ब्ो विज में हो वह कह दे, दम हैं यहाँ कि तू हे । 

एड नातमाम क्रिकरा, इतना सुना कि ठू है, > 
कुछ आईना से उनकी, ख़ेलवत  * में गुफ़्तग हे । 


- खोज, २-- संसार, रे“ ० 5 
गान, ४--उसी तरदड्, है आदत, ऐ7 दिल 
प>अच्घा चेहरा, छिपा इआ, या रत 
वाल्ला, १३--इच्छा का प्याला, श्र ट? ३ लिए 
ज़ाहिर, १४७-परछाई, १४८ गोव, १ 2: 
उतार, १७-कल्ती, से टोनाढद, ? पति से 
२०-परह्ोक, २३--दोस्त, रे: माथक्त, 
को मस्ती, २४--अकेले, 


४-- संसार को 
ज्योति डालना, 


| मानेंगे तेरी क्‍्योंकर, रूगढ़े के हम हैं ,ख़ुगर ' 7, 






[॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥0)॥॥ छ॥॥॥॥य॥।आ॥॥॥॥॥0॥॥0॥ष ॥॥03॥॥ है 


| दावा हुआ कब मुझको ग़ज़ल ख़्वानी* का, 


| ज्ञानना, “--मरतवा । 


हाँ ,खूब याद आया, एक और झारज है, 
इस वक्त वह भी कह दूँ, नेकी के दम में तू है। 


यह वक्त नज़आझआा'* * केसी, आवाज दिल्ल से निकक्षी, 


'ख़झर न रोक ल्लेना, बाकी रगे गुलू* * हे । 
दुश्मन से साज़२० करना, फिर इम से नाज्ञ करना । 
यह भी कोई तरीका, क्या यदद भी कोई .खू है ! 











तू भी तो तुन्द- खू२ * है, ८ भी तो बज्ञ-जु१" है। 
तुम क़त्ल कर सुके हो, अब जाश पर से सरको, 

पामातज्ञ ११ भी करोगे, क्या यह भी आरज़ू है 
कट्टना रवा हो क्योंकर; माशूक़ को सितमगर* *, 

तू दिल्ल में खुद समर जले, हम क्‍यों कहें कि तू है ?, 


रुबाई 
कफ": & 

[ कविवर “बिस्मिल्” इल्ाहाबादी ] 

अब ज़ोर तबीयत का दिखाता हूँ में, 

हर रह के अशशआआर ' खुनाता हूँ में | 

| मशहूर जो हूँ 'नूह” का खादिम “बिस्मिल”, 

तूफ़ान मज़ामी के उठाता हूँ में। 
बे 


कब ज़ांम हुआ मुभफो ज़्बाँदानी * का ! 
“बिस्मिल” यह मेरे वास्ते क्या कम है शरफ,” 
शागिदं हूँ में “नूह” से तूफ़ानी का। 


१--पद्य, २--भाव, ३--ग़ज़ल्न कह्टना, ४७--भाषा 
प । 


५9 ५्छ ँ 


दुश्मन से दोस्ती का, अच्छा घुरा नतोजा, 
क्या बेखुल्ले रहेगा, चरचा तो चारसू हे । 
झपने पे तेरा धोका, किस तरह में न खाता, 
पोशीदा' * मेरे दिल्ल में, में जानता हूँ तू है। 
क़ासिद जवाब लाया, उनके फ़ल्नम का बक़िक्खा, 
हमने जो मत को सूँघा, मेंहदी की उसमें बू है । 
सौ वज़अदार"* * देखे, सौ पर्दादार** देखे, 
निकल्ली कभी न दिल्ल से, यद्द केसी आरज् है ! 


२४--अन्‍्तिम समय, २६-गले की रग, बिसमें 


मिज्ञाज, ३०--लढ़ाका, ३१-कुचल्ना, ३२--ज्ञाब्षिम, 
३३--छिपा हुआ, ३४--अपने ढक्ल के, 
रखने वाला, 


(00॥65५ उचाबा (७५505). एछाका2606 0५ 8५०७॥600०0 ॥ 


नयी >> - <४++ ८ 2 3 नर ली _ /फँ डक 2 हक / /८- कु 


क्या फायदा बयाँ से, में क्‍यों कहूँ ज्॒बाँ से, न्‍ 
जो कुछ है हाल मेरा, भाँखों के रूबरू है॥ 
देखा तो मरने वाले, सौ में न चार निकले । 
यूँ दावए मुहब्बत, दुनिया में चारसू है। 
“बेख़॒द”” को तुमने देखा, मैज़ाने' * से वह निकला, 
एक द्वाथ में है बोतत्न, एक दोश१० पर सुबु१ "है । 
| --“बेख़द” देहटायी 
धड 
गुलजारे $ » हुस्न में क्या, ,खुश रह्ढ फूल तू है, 
तेरी इवा बँध। है, फैल्ो तेरी ही बू है । 
हर लहजा दूबदू है, हर वक्त रूबरू हे, 
हर चीज में नुमायाँ* ", अब्लाह तू दी तू है । 
हिर-फिर के हूँढ़ता हूँ, हर सिम्त* * जुस्तजू हे, 
मित्र जाय तू कहीं से, बस्त तेरी आरज़, हे । 
बाग़े जहाँ में दरसू , फेज्ो यह किस की बू है, 
दुनिया महक ही है, जिस फूज से वह तू है । 
हमसर * * नहीं है तेरा, सानो नहीं है तेरा, 
बे मिस्ल तू हमीं है, बे मिस ख़ूबरू हे । 
हसरत जहान की है, हसरत में कोई हसरत, 
दुनिया की आरज्ञ, भी, क्या कोई आरज्ञ है 
तुम तूर पर चले हो, जल्नवा तो देखने को, 
मालूम तुमको मूसा, आदाबे " * गुफ़्तगू है । 
झाँखें उठा-उठा कर, जिस प्िम्त देल्लता हूँ, 
सूरत तेरी है, जल्नवा तेरा है ्रौर तू है । 
यह भी समर ल्ले दिल्ल में, ऐ दूर रहने वाले, 
बेकार जाने वाली, कब अपनो जुस्तजू हे १ 
तू मेरे सामने हो, में तेरे सामने हूँ, 
क्या दिल की आरज़ है, वह दिल की आरज़ू हे । 
जो मर रहद्दा हऐ तुक पर, जो मिट गया है तुम पर, 
दुनियाए आशिक़ी में, बस उसको झाबरू है । 
हासिब् उसे न होगा, कुछ लुस्‍्फ बेज़दी " * का, 
जिसमें खुदी भरी है, जिसमें ख़ुडे की बू है। 
दुनिया है दोस्त किप्की, दुनिया है दोस्त तेरी, 
किसका जहाँ उदू४* है, मेरा जहाँ ढदू है । 


| झाँखें यह कह रही हैं, महवे जमाल्न * * हो कर, 


पैदा है एक आलम, जिस शक्ल से वह तू है । 
यह कह के गिर पड़े थे, बातह्वाए*" तूर मूसा, 
' यह कौन सामने है, यह कोन रूबरू है । 
पुतत्ला बना हुआ है, यह हसरतो हवस*८ का, 


नन्हे से दिल्ल को 'बिस्मिज्ष! दुनिया फी आरज्ू है। 
--“बिस्मित्ष” इल्ाह्ाबादी 


पे ््छे ५9 


३६--शराबज़ाना, ३७--कन्चा, 


हो जाना, ४७--ऊपर, ४८०-माया | 


| ज्ञान होती है, २७-मेलजोजल्, २८--आदी, २६--तेज़ | ३३--बाग़, ४०--ज्ञाहिर, ४७३--तरफ्र, ४२--ब्ाल- 
वाब, ४३--बात करने का ढ़, ४४-होश में न 
४-परदा | रहना, ४४-८ुश्मन, ४६--प्रकृति को .देख कर मग्न 
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ले पर पानी 
यह एक छोटा सा शिक्षाप्रद, सामाजिक उपन्यास है । मनुष्य 


के जीवन में सुख-दुल्ल का दौरा किस भ्रकार होता है ; विपत्ति के 
समय मनुष्य को केसी-केसी कठिनाइयाँ सहन करनी पढ़ती हैं ; 


परस्पर की फूट एवं वेमनस्य का कैसा भयझूर परिणाम होता है--हम ' 


सब बातों का इसमें बहुत ही झुन्दृर वर्णन मिल्लेगा । क्षमाशी ल्ञता, 
स्वार्थन्बाग और परोपकार का बहुत ही अच्छा चित्र खींचा 


गया है । सूल्य केवल ॥2) स्थायी आाहकों से ।७)॥ 


गोरी-शंकर 


आदर्श-भावों से भरा हुआ बह सामाजिक उपन्यास है। 


. शह्कर के भ्रति गौरी का आदुरशं-प्रेम सर्वथा प्रशंसनीय है। बाक्षिका |[« 
गौरी को धूर्ता ने किस प्रकार तज्ञ किया। बेचारी बालिका ने किस | 


प्रकार कष्टों को चीर कर अपना मार्ग साफ़ किया, अन्त में चनद्व- 
कल्ञा नाम को एक वेश्या ने उसकी कैसी सच्ची सहायता की और 
उसका विवाह झन्‍्त में शहर के खाथ कराया | यह सब बात ऐप्ी 


निश्चय ही समाज में एक आदर्श उपस्थित करेगा । 
छुपाई-सफ़ाई सभी बहुत साफ़ और सुन्दर है । मूल्य केवल ॥) 


माननिक-मन्दिर 


यह बहुत ही सुन्दर, रोचक, मौलिक, सामाजिक उपन्यास है। 


। इसके पढ़ने से आपको पता लगेगा. कि विषय-वासना के भक्त केसे 
चबत्बल, अस्थिर-चित्त और मधुर-भाषी होते हैं। अपनी उद्देश्य- 
| पूति के लिए वे केसे-कैसे जघन्य काय तक कर डालते हैं और अन्स 

सें फिर उनकी कैसी दुर्दशा होतो है--इसका. बहुत ही सुन्दर तथा 


. विस्तृत वर्णन किया गया हे । पुस्तक की भाषा अष्यन्त सरत्व तथा 
मधुर है । मूल्य २॥) स्थायी आ्ाहकों से १॥::) 


मनोरमा _ 


हे । मूल्य केवल २॥) स्थायी आहकों से १॥ |) 





$; 


हैं, जिनसे भारतीय स्त्री-लमाज का मुखोज्ज्वज्ञ होता है । यह का ततत्क् 


यह घह्ी उपन्यास है, जिसने एक बार ही समाब में क्रान्ति | ह 
भचा दी थी !! घाल और पृद्ध-विवाह, से होने वाले भयहूर |. 
दुष्परिणामों का इसमें नप्न-चित्र खॉँचा गया है। साथ ही हिन्दू- | 


विधा का आदर्श जीवन और पतित्रत-धर्म का बहुत घुन्दर वर्णन || एवं अत्याचार देख कर आप आँसू बहाए बिना न रहेंगे । शोघ्रता 
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शुक्ल और सोफिया क्‍ 


इस पुस्तक में पूर्षच और पश्चिम का आदर्श ओर दोनों की 


| तुलना बड़े मनोहर ढक्क से की गईं है। यूरोप की विलास-श्रियता _ 
| और उससे होने वाल्ली अशान्ति का विस्तृत वर्णन किया गया |. 


है। शुक्न और सोफ़िया का आदर्श जीवन, डनकी निःसस्‍्वार्थ देश- 


: सलेषा; दोनों का ग्रणय और अन्त में संन्यास लेना ऐसी रोमाञ्जकारी 
| कहानी है कि पढ़ते ही हृदय गद॒गद हो जाता है । सजिल्द पुस्तक 
का मूल्य केवल २॥) स्थायी ग्राहकों से १॥॥) 


नयन के पति 


हिन्दी-संसार के सुविख्यात तथा 'बचाँद”-परिवार के सुपरिचित 


, कि आनन्दीप्रसाद जी की नौजवान ल्ेखनी का यड सुन्दर चमत्कार 
: है। श्रीवास्तव महोदय को कविताएँ भाव और भाषा की दृष्टि से 
| कितनी सजीव होती हैं--सो हमें बतलाना न होगा। इस पुस्तक 


में झापने देश की प्रस्तुत हीनावस्था पर अश्रुपात किया है । जिन 


| श्रोन्न तथा करुणापूर्ण शब्दों में आपने नयनों को घिक्कारा और 
ही. लज्ज्ित किया है, वह देखने ही को चीज़ है--ब्यक्त करने की 
(ह:। नहीं। छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय ! दो रखछ्ों में छुपी हुईं इस - सुन्द्र 
के | रचना का न्योछ्ावर केवल्न ।८); स्थायी ग्राहकों से ॥)॥ मात्र !! 


सती-दाह 
.. धर्म के नाम पर ख्त्रियों के ऊपर होने वाले पेशाचिक्क श्रत्या- 
चारों का यह रक्त-रज्जित इतिहास है। इसके एक-एक शब्द में 


वह वेदना भरी हुई है कि पढ़ते ही आँसुओं की धारा बहने 
| लगेगी। किस प्रकार स्त्रियाँ सती होने को बाध्य की जाती थीं, जल्नती 


हुईं चिता से भागने ८ पर उनके ऊपर कैसे भीषण प्रहार किए जाते 
थे--इसका पूरा वर्णन आपको इसमें मिलेगा ! सजबित्द्‌ एजं 


सचित्न पुस्तक का मूल्य २॥) स्थायी आहकों से $॥॥>) 


यह्‌ जी उपन्यास हे, जिसकी ६००० प्रतियाँ हाथों-हाथ बिक 
शुकी हैं। इसमें सामाजिक कुरीतियों का ऐसा संण्डाफोड़ किया 
गया है कि पढ़ते ही हृदय दृहल जायगा। नाना प्रकार के पाखण्ड 


कीजिए ! मूल्य केवल २॥) स्थायी ग्राहकों से १ ॥>) 





, बीज «१५ ७, हम मी ९.० 
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उ-छत व्यकस्थाएपिका चांद! कायालय, चन्द्रकोक, इलाहाबाद 
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दी, इतिहास ड््स विषय 
में मौन है । पर इसमें 
सन्देह नहीं कि वह मलुष्य 
स्वाथी था, जिसने कुछ 
: देकर वह अधिकार या सेवा 
प्राप की, जिसका वह 
झधिकारी न था । उस 
20% फट | मनुष्य के मन में सम्भवतः 
|  उचप्त समय वह विचार भी न 
| को जन्‍म देकर वह मनुष्य-ससमाज का कितना अपकार 


धर नि 
. ढर रहा है। यदि उसे इस अपकार का तनिक भी 


| ध्यान आया होता, तो सम्भवतः उसने कदापि रिश्वत 
नदी होती । 


।  शम्याय है। इससे देने और लेने वाले दोनों का पतन 
| होता है। परद्रब्यापहरण का एक यह भी तरीक़ा है । 





_« चोरी, ठगी, लूट, डकैती और ख़्यानत झादि जुर्म करार 
ह | | ड्ए गए है, ह वहाँ रिश्वतखो री भी दृगडनीय अपराध 
| माना गया है। परद्वव्यापहरण के अन्य श्पराधों में 





















८2. देने और लेने वाल्ला दोनों अपराधी झष्टराए गए हैं। 
३ | योरी, ठगी, डकैती आदि में दूसरे का धन ज़बदंस्ती 
ह | उसकी इच्छा के विरुद्ध हरण किया जाता हे, पर रिश्वित 


अर देने वाल्या अपनी ,खुशी से और अपनी इच्छा से देता 


। है। रिश्वत चोरी और डकैती आदि में तो आती नहीं 
४3 | है, पर ठगी से उसकी तुलना की जा सकती है | वास्तव 
9 | अं रिश्वत ठगी का ही एक प्रकार है, पर ढोनों में 
|| अब्तर है | ठगा हुआ मलुष्य आरम्भ में यह नहीं जान 
है पाता कि वह कुछ खो रहा है। पर रिश्वत देने वाला 
7 | प्रारम्भ से अब्त तक यह अल्ली-भाँति जानता रहता हे 
जा | कि वह कुछ खो रहा है । दूसरा भेद यह भो हे कि 


6 गा हुआ मनुष्य बदल्ले में कुछ प्राप्त नहीं करता, पर _ 
के | रिश्वत देने वाले को कुछ लाभ हो जाता है। कुछ 
3.) | दशाओं में यह सेद नहीं रहता है। रिश्वत देने वाले 
20 | को जो लाभ होता है, अक्सर वह ऐसा होता है [| 
+ कवि बिना रिश्वत दिए भी उस लाभ की श्राप्ति हो 


७ सकती है। रिश्वत और उगी में एक तीसरा अन्तर 
// ५ । भी है। उगने में तो चातुरी को आवश्य कता होती 
ह७॥ है, पर ठगे जाने में नहीं। रिश्वत में रिश्वत देने 
+$ ओर ब्लेने वाले दोनों में छुद्धिमानी की आवश्य- 
(0 कता होती है। आजकल रिश्वत देना ओर लेना 


46. साधारण बात हों गई है, इसले उसके देने या लेने में. 


0 कोई बुद्धिमानी ख़र्च नहीं करनी पढ़ती | अदालत के 
5 अहल्कार उसे झपना हक़ ( ऊपरो': श्रामदनी 2 ) समभते 
23) हैं और देने वाले भी उसे उनका हक़ मानने लगे हैं। 
| पर जहाँ यह निश्चय नहीं होता है कि स्श्वित स्वीकार 
(होगी था नहीं, वहाँ विशेष 


निन्य 


डॉ 


नहीं समभता है, पर 


ल ५ 


५ ४ चादर | मनुष्य अपने को 


४ कक 3 
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आया होगा कि इस प्रथा 
है इसमें सन्देह नहीं कि रिश्वत देना ओर उसे ल्लेना | 
। ॥ दण्डविधान में जहाँ परह्वव्यापह्रण के अन्य तरीके 


. क्ेवत्न भ्रपहरणकारी डी दृण्डनीय होता है, पर रिश्वत 


सावधानी से काम लेना 


(3. पढ़ता है। दोनों में एक ओर अन्तर ओऑ , पर | लेते थे । एक सजन अपने मातहतों को मनीझॉडर फॉर्म 


४ | श्री० वंशीधर जी मिश्र, एम० ए०, एल-एल० बी० ] 
. #ड स मनुष्य ने सर्व-प्रथम रिश्वत | रिश्वत देने वाला जानता है कि वह अनुचित कर्म कर 


रहा है । 

.. रिश्वत देने का साधारण तरीक़ा यह है कि देने 

वाला सीधे रुपए दे देता है । अदालतों में मुक़दमे होते 

रहते हैं, उच्च अफ़सर बैठे रहते हैं झौर रिश्वत का 
' आदान-प्रदान जारी रहता है। कभी-कभी रिश्वत का 
| रुपया विश्वस्त मनुष्य या नौकरों द्वारा पहुँचाया जाता 
हे । यह तरीक़ा उच्च पदाधिकारियों को रिश्वत देने के 
समय बरता जाता है । पर इसमें सन्देह बना रहता हे 
कि रुपया यथास्थान पहुँचा या नहीं । कभी-कभी चतुर 
मलुष्य रिश्वत पहुँचाने का ढोंग रच कर ल्लोगों को ठग 
भी लेते हैं। एक महाशय के मकान में एक उच्च पदा- 
| घिकारी सज्जन किराए पर रहते थे। वे रिश्वत देने 
| वाल्नों से कह दिया करते थे कि चल्षिए में आपका 
रुपया आपके सामने ही पहुँचाए देता हूँ । पदाधिकारी 
महाशय मिल्ननसार थे, पर रिश्वत न ल्लेते थे। देवयोग 







ने पदाधिकारी सहाशय से कहा कि ये रुपए अमुहझ 
सज्जन को दे दीजिएगा। वे राज्ञी ह्वो गए। एक हज़ार 
रुपए उसी समय गिन दिए गए । वह सज्जन प्रसन्न- 
चित्त वापस आए ; रिश्वत देने वाले फो यह विश्वाप्त 


गईं | उधर दलाल महाशय ने पहिले से अपने मित्र से 
ल्विखा-पढ़ी कर रक्‍्खी थी, थे अफ़सर महोदय से मित्ने 
झोर रुपए ले त्रिए । छोटी-मोटी रक़में तो जोग झासानी 
से वसूल कर लिया करते हैं ; रिश्वत देने वाल्ले से कह 
दिया कि चलिए, आपकी सारी कथा मैं आपके सामने 
| ही अफ़सर महोदय से कहे देता हूँ । और उसको ल्ले 
जाकर ज़रा दूर सड़क पर खड़ा कर दिया, जहाँ से वह 


| देख सके ।. ध्यापारी महोदय अफ़लर महाशय से हृधर- 
| डघर की गप्पें उड़ाते । किप्ती बद्दाने, से दूर खड़े हुए 
| मूर्ख” की ओर उंगली भी उठा देते और एक-दो बातें 
ऐसी कह देते, जिससे अफ़सर महोदय को सर हिल्लाना 


विश्वास हो गया कि उसश्तीक्े सम्बन्ध में बातें हो रही 
हैं और उसकी रिश्वत निस्सन्देह स्वीकृत हो गई है । 
जिस प्रकार रिश्वत देने या पहुँचाने में कोशल की 
आवश्यकता होती है, उसी प्रकार रिश्वत लेने में भी 
बुद्धिमानी की ज़रूरत पढ़ती है । रिश्वत लेने भर देने 
का दूसरा साधारण तरीका यह हे कि नक़द रुपए के 
स्थान में अधिकारी महोदय के लिए या उनके बच्चों 
| और ख्तियों के लिए कोई मूल्यवान वस्तु-वख्र, 


आभूषण, खिल्लौने ग्रादि--दी जाती है । जो बढ़े अफसर 
| प्रश्यक्ष-रूप से रिश्वत लेना उचित नहीं सममभते हें, 


वे भी रिश्वद लेने का कोई न कोई साधन निकाल्न लेते 
हैं । एक अधिकारी महोदय अपने मातहतों से बाजार 
' से वस्थादि मेँगाया करते थे, पर दाम देना एकदम 
विस्मरण कर जाते थे। दूसरे सजन बाहर से कोई 
मूल्थवान वस्तु मेंगाते थे, पर दाम देने का नाम भी 


!' 
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से बढ़े दिन की छुट्टी निकट था गईं थी । मकान-मालिक 


हो गया कि उसझी रिश्वत की रक़म यथास्थान पहुँच | 


उनकी और प्फ़सर की बातचीत सुन तो न सके, पर | 


पड़ता या हाँ कह देना होता । बस उस झादमी को | 





भर कर मनीशॉर्डर कर झाने को कह दिया करते . थे 
झौर मातहत कर्मचारी चुपचाप चल्ला जाता शोर मनी- 
| झॉर्डर कर आता था । इस प्रकार वह मनीश्रॉर्डर का 
रुपया न देते थे और न वह माँगता था | ऐसे झक़्सर 
के होने पर ईमानदार मातहत को भी बेईमानी करनी 





| सीखनी पढ़ती है। वह बेचारा न तो उनसे रुपए माँग 


सकता है और न उनकी आज्ञा टाज् सकता है । 

परीक्षा निकट आने पर स्कूलों के भ्ध्यापक कई 
व्यूशन कर लेते हैं और विद्यार्थी भी दुगुना-तिगुना 
मासिक देकर उनसे पढ़ने जाते हैं। अध्यापक मह्दोदय 
के घर पर शाम को १६-२० छात्र जमा हो जाते हैं 
झोर एक घण्टा योंही व्यर्थ गँवा कर वे घर वापस झाते 
हैं। फिर उन छात्रों का प्रोमोशन निश्चित हो जाता 
| है | कभी-कभी लोग अपना मकान अफ़सरों को रहने 
को दे देते हैं, पर किराया भूल कर भी नहीं माँगते । 
अफ्र्तर महाशय भी उनका या उनके क्डढ़के, भाई, 
भतीजे, बामाद, वकील फो 'पास” कर देते हैं । इस 
प्रकार दोनों ल्ञाभान्वित हो जाते हैं । एक का किराया 
बच जाता शोर दूसरे को किराए से कहीं अधिक प्राप्त 
हो जाता है । 

रिश्वत लेने-देने के कुछ ऐसे तरीक़े भी हैं,जो रिश्वत 
की अपेज्षा अधिक गौरवपूर्ण नाम से पएुकारे जाते हैं 
ओझोर लोग इन्हें निन्‍्य नहीं समझते । कमीशन रिश्वत का 
ही एक प्रह्नार है । दुकानदार आपको कमीशन देता है 
ओर आप सममभते हैं कि इसमें कोई हानि नहीं हे । 
पर बात यथार्थ में ऐसी नहीं है । दुकानदार कभी अपने 
पास से कमीशन नहीं देता । कमीशन बज्लेने पर स्वामी 
का ज्राभ न हो, पर हानि अवश्य होती है । कमीशन 
की रक़म सोदे के मूल्य में जुढ़ जातो है। तेल तिल्ल्ी 
से ही निकल्नता है | दुकानदार या तो मूल्य अधिक 
ब्लेगा या वस्तु ख़राब देगा ॥ ठेकेदार लोग निमख़ बताते 
समय दो भाव . बतल्ाते हैं । एक में ऊपरी ख़च्चे 
शामित्र होता है, दूसरे में नहीं। कमीशन की रंक्रम 
ठेके के रुपए में शामित्न कश दी जाती है। आज- 
कल बहुत से सज्जन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और ग्युनिस्पत्न 
बो्ड के सदस्य इध्तीजिए होते हैं, कि इृष्ट-मित्रों, सम्ब- 
न्थियों को ठेके दिल्ला दिया करेंगे. और कमीशन की 
रक़म स्वयम्‌ प्राप्त करेंगे | जो जल्लोग कुछ ईमानदार 
होने का ढकोसला करते हैं, वे कमीशन में रुपए के 
स्थान पर झनेक वस्तुएँ भेट में ल्लेते हैं! कभी-कभी इन 
वस्तुश्रों का नाम मात्र मूल्य भी शझदा कर दिया जाता 
है। पर हैं यह सब रिश्वत के ही भिन्न-भिन्न रूप । 

फीस का ब्लेन-देन भी रिश्वत में आता है । कमी- 
शन गौरवपूर्ण रिश्वत है और फीस बिना जोखम की । 
इस रिश्वत के व्यापारी कठिनवा से क़ानून के शिकक्षे 
में आते हैं। डॉक्टर महोदय झपनी फीस लेकर १२ 
वर्ष की भ्रवस्था को १४७ कर देते हैं और वे किसी प्रकार 
इसके ल्विए दोषी नहीं ठहराए जा सकते। उन्हें यह्द 
कहने का सदेव अधिकार छह कि उनकी राय में १ वर्ष 
| की अवस्था ही आईं। फिर फीस डॉक्टर साहब तो 
लिया ही करते हैं। फीस देहूर बीमारी के सारी फिड्ेट 
बहुधा प्राप्त किए जाते हैं। 'हेण्ड रायटिज्न हक्सपट 
की राय भी फीस देकर अपने पक्त में प्राप्त की जा 
सकती है । 

बड़े आदमी भी रिश्वत लेते हैं, पर उसे अधिक 
_गौरवपूर्ण नाम से पुकारा जाता है। वह भेंट या नजर 
कही जाती है । कहद्दा श्रौर समझाया यह जाता है हि 
नजर सम्मानार्थ दी जा रही है, पर वाघ्तव में वह दी 
जाती है कुछ ग्रनुचित ज्ञाभ उठाने के ल्षिए । अधिक 
| चतुर ज्ञोग होली, दिवाज्नी, क्रिशमस ओर वर्षगाँठ 
आदि विशेष झवप्तरों पर मिठाई, खिलौने आदि ल्लेकर 
पहुँचते हैं। साहब लोगों की डाल्ली तो विष्यात है। 
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सुन्दर मुलायम मज़बूत हि 


आसाम को पेएडी से भी बड़िया 
३४ ॥॥ गत 


मूल्प ६॥] प्रति जोड़ा 


डाफ छर्म माफ नाएसन्‍्द्‌ हो घापिल | ध्ता 


ध्यस्यत्षा चानालारएाम है ) 


... जुधियाना ,(पन्माप ) 








इस प्रतिष्ठित फर्म से हम पूर्णतया परिचित हैं ओर हमारा 
विश्वास है कि यहाँ से माल मेँगाने वालों को कभी 





या . थोक तथा घुदरा विक्रेता-- चौथाई रक्रम पेशगी आने से २४ घणटे के का 
॥० सराफ् एुएड कम्पनी दल माल भेजेंगे। चिद्ठी-पत्नी से भाव वगैरह पूछु सक 
न भेन्यु ॥; पर आढ़त ““) ॥। गो घोर 
नं० १४५ चितरञ्ञन एमेन्यु साउथ कलकत्ता हर) है 
पवन का ति | लिख साल पर १) सेकड़ा लेंगे। याद रखिए, ठगाए जाने * 
32323) 0 लिए लिख द सम्भावना नहों, पक्की गारण्टी से काम होता है। | 








: दो दर्जन दाद की दवा ओर सब सामान ३॥| में 
“दाद की अक्सीर दवा”--कैसा ही पुराना दाद क्‍यों न हो, सिफ्र १२ 
घण्टे में जड़ से आराम हो जाता है। अगर झाराम न हो तो पूरा दाम वापस, 
२४ डिव्बी का दाम ३॥) रु० साथ ही बेश क्रोमती सामान मुफ़्त, जो कि आज 
तक कहीं पाया न होगा और न सुना होगा, दो अदद सुन्दर “डमी रिस्टवाच”!, 
एक रेलवे टाइम 'डमी पाकिट वाच! एक मशहूर बरमा टाइमपीस गारण्टी १० 
है | साल, एक खझरूमाल, चश्मा, पिस्तौत्न, सेन्ट, फाउन्टेन पेन, शेरबीन, ( बायस- | 
कोप ), पाकिट चरख़ा, महात्मा गाँधी का फ्रोटो, एक जोड़ा बढ़िया जूता-- 
ऑर्डर में पेर का नाप ज़रूर लिखें । पै० पो० अलग । 


पता :--शरमा ब्रद्स एण्ड को० 
पो० ब० ६७६४, सेक्सन ७१, कल्नकत्ता । 


ऋ्&6%२४४२४४२४२४४ ६४२४२२४२२२४२४२४ ४२४४४ कमा ८ को 664 कस स्ाक 52 ही मी औआखाकी खीर 05 2 20 | | २ के सर 


: चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं रही | 


आप “निरमोलिन” से श्रपने रेशमी, 


ऊनी श्रादि सब प्रकार के रड्जीन और 
मुज्ञायम कपड़े श्रासानी से धा सकते हैं । 


इसमें किसी प्रकार की हानिकारक वस्तु _ 


नहीं मिल्ली हुईं है ! 


हर जगह मिलन सकती है । 
कलकत्ता सोप-वक्‍्सं 

( हिन्दुस्तान में लबसे बड़ी सोप-फैक्टरी ) 
वालीगञ, कलकत्ता 
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जादूगरों का बाबा &. 
/इम सुंदर और सचित्र युस्तक की स॒प्त विधियों (४॥/ | 
"शी सीख कर जो चाहेंगे हो जायेगा। दुर्मोग्य और क्‍ 
शत्रु का नाश होगा. मुकदमा में जीत, संतान. 
शेज़गार ग्रोर धन की प्राप्ति होगी. ग्र्थात्‌ जिसके ः 
प्लाथ प्रेम है वह व्याकुल होकर सं तुम्हारे पास चला आवेगा 
कोई सिद्धि, कोई जप, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। केवल -3 
का टिकट भेजकर पुस्तक मुफ्त मेंगाओ। अपना पता साफ़ 
लिखो। पता :-सुप्त विद्याप्रचारक भ्रा श्रम, पोस्टवक्स १५०, लाहोर। 














| 


शिकायत करने का मोका न मिलेगा । 


.. ० “सविष्य” 
ग्रामोफ़ोन, फोटो का सामान, गृह-सिनेमा, घरेलू 


जन भोषधियाँ, परफ्यूपरी इत्यादि के 
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भर रा है बे रा *-$ ऊ बज कि कक अंग, हर 
० ऑं *चरी। अं है 8 | «थक हि कक आम 55%: छः की आय 23 यु धर + 
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ऊ हज उजददका जज गार... ५) को पुस्तकें शा) में ५) को पुस्तक 


रेट, शर्बंत, रबड़ की मुहर बना धन कमाओं | मू० ॥ 
खाबुनसाज़ी--हर प्रकार के साइन बनानामू०॥) | 
हिन्दी-इड्नलिश टीचर--बिना मास्टर भन्नरेज़ी पढ़ना. | 
लिखना, बोलना, तार, अर्जी वगेरह सीख ल्लो | मू० ॥) | 


| में गाना-बजाना बिना उस्ताद के तीनों चीज़ों को सीख | 


02222] 
| पूरा सेट १) में ख़र्च ॥) एक पुस्तक का पूरा दाम । | 
पता+-- 
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भ गु ० हि ट क्‌ 
.. भूगुसंहिताका 
चमत्कारी, अपूर्व, बृद्दत्‌ रलूण्ड हिन्दी में || 
छुप गया,अ्रवश्य मेगा पूरा धन व यश कमाव, । | 
मूल्य प्रचारा्थ २) | ह 
बिजली का 
फ्रान्स का जया आविष्कार, पति-पत्नी में दास्पत्य || 
सुख का स्वर्गीय आनन्द, सच्चा प्रेम व इृष उत्पन्न || 
करता हे, मुर्दां दिल्लों और शिथित्न नाड़ियों में भी | 
आनन्द और उम्ज्ज की लहरें तथा नौजवानी की शक्ति 
पैदा करने में लासानी है, एक बार का ख़रीदा आयु 
भर काम देगा, मूल्य प्रचारार्थ ६) 
सी० यस० पन्‍न्ड बाद्स, महराजगडज, 
ज़िला सारन 
मेरी लकड़ी छूट गई | 
... नवाब मीर महमूद अल्ली ख़ाँ उमर ७० सात | 
हैदराबाद दक्षिण फ़रमाते हैं कि में बेहद कमज़ोर हो | 
| गया था,ज्कड़ी के सहारे चलता था। बहुत सी इश्तिहारी | 
द॒वाय इस्तेमाज्न किया कोई फायदा नहीं, आद्िर मेंने ' 
| ( मनोहर पिल्स चन्द्रप्रभा ) एक शीशो इस्तेसात्व किया | 
कि जिसने मुझे पूरा ताक़तवर बना दिया और मेरा | 
लकढ़ी पकड़ना छूट गया, क़ीमत ४) छोटी शीशी २ ॥) | 
महासव साहब खुफिया पुलिश । 4 
| मुहम्मद करीमुल्ल्ा हैदराबाद दक्षिण व मीर कुरसि | 
| अल्ली इन्स्पेक्ट सी०आई०डी० परभनी तहरीर फ़रमाते | 
हैं कि हम बवासीर से बेहद परेशान थे, ल्लेकिन वै० भू ० है 
न 
, | मे दूर कर ८ ष्‌ | ष्का सेहत रे 
| क्रीमत ९) दि कक २॥) ऐ पक 
आयुर्वेदिक मेडिकल हाल चोक मैदान खाँ । 
हैदराबाद दक्षिण... 
३० साल पुरानो कलकत्ते की 
विश्वलनोय आढत 
हमारे ज़रिए से कलकत्ते का कोई भी माल थोःर द 


| था खुदरा १) से $ लाख रुपया तक का अपने शौक़ 
घर के लिए अथवा व्यापार के लिए मेंगाइए । झन्दार द 


हँ 
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हब हर 


पे ५ । ५ 
शा) में 


विश्वव्यापार---श्रक़् कपूर, सोडा-वाटर, रोशनाई, सि- | 
हारमो नियम, तबला, सितार गाइड--२-३ माह | 


स॒त्यसागर कायोलय, ज० २५, अलोगढ़ सिठो , 


2 "पर प- नमन कका---पपमक पा रमय धटपाजफगएर कद >--७७ 


बह तार ना 4 आय थे गी 


॥॥ जय आ ॥।| 


हक | बप 
डर आह 
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९, खण्ड १, संख्या & ] 









. हांबा जे हे रा या बच्चों के ज्ञिए लगाई लेखक को झन्य देशों का अनुभव तो नहीं है, पर | रिश्वत के विरुद्ध जोरों से झ्रान्दोत्नन प्रारम्भ हो जाना क्‍ 
बे के 2 य गा के यहाँ जनेऊ या लड़के जहाँ तक मालूम हुआा है, यूरो पियन देशों में रिश्वत का | उचित है। रिश्वत विरोधिनी सभाओं (५॥0ं-/377067५9 
| क्‍ ब्र्डवि डर शेते हैं आ।द अवसरों पर रिश्वत लेकर [. इतना ज़ोर नहीं है। पर वहाँ रिश्वत के भाई टिपिन्न | [९४2५९४) को स्थापना स्थान-स्थान पर होनी चाहिए | 
॥ लोग के हृ । कभी-कभो घर पर लुल्ला कर चाय- | ( एए०)॥९ ) का ख़ासा ज्ोर है । रेजवे स्टेशन, होटेल्न, नेतिक और सामाजिक दृष्टि से स्श्वितज़ोरी महापाप 
॥ वान करा दिया जाता है या दावत दे दी जाती है । यह क्‍ सिनेमा-हॉल, कहीं भी आप हों, टिपिज्ञ आपको करनी |. है, फिर वह चाहे जिस प्रकार की हो | धत्येक प्रकार 
ड़ 4532 अज्ञ माना जाता है । पर सच पूछिए | होगी । किसी मित्र से ग्राप उसके गाँव में मिलने ज्ञाहइए, | को रिश्वत छी निन्‍्दा जोरों से को जानी चाहिए। 
तो पा स्वोंग इसे निन्‍्य नहीं सममतते हैं बटलर, फ़टमैन, कोचमैन, गरम आदि सज्ञाम करने को | समय रहते चेतना ल्ञाभप्रद है। रिश्वतख़ोरी से हमारे 
पर है निन्‍्य । खड़े हैं । किस्ती होटल्ल में आप चाय-पानी कीजिए, बिल्न | राष्ट्रीय जीवन को बढ़ा धक्का क्रग रहा है। अभी तक 
ऐ।. कुछ लोग अफ़सरों के लिए बहुत कम दाम पर शहर | से तिगुना टिपिज्ञ में ख़चें हो जायगा।। टिपिन्न से लोग हिन्दुध्रों में एक-दो जातियाँ रिश्वतज़ोरी के लिए 
| ते बस्तुएँ ला देते हैं । वे भी यह कह कर कि असुक | परेशान हो चल्ले हैं, पर किसमें इतना साहस हे कि विज्यात थीं और उनके सम्बन्ध में अनेक कथा” 
कक मुष्य सौदा अच्छा और सस्ता लाता है, निज्जी सेवा | *ढ. इससे इन्कार कर सक्के ? महात्मा गाँधी से भी. प्रचल्नित थीं, पर अब तो प्रश्येक जाति झोर प्रत्येक वर्ग 
6 हूप प्रकार लिया करते हैं। निजी सेवा के अनेक रूप है | क्लोग ठिपिज़् के इच्छुक हुए थे, पर उनका सीधा उत्तर | में इसका प्रभाव जोरों से बढ़ रहा है। बहुत थोड़े से 
। झौर यह भी रिश्वत का एक सुन्दर और निरापद प्रकार | 'ऊर कि मेरे पास देने को कुछ नहीं है, ल्लोग चक्तर | लोग ऐसे मिलेंगे, जिन्होंने रिश्वत न जी हो या न 
है। बाज़ार से सौदा च्वाने का जिक्र ऊपर हो चुका है। में भरा गए थे। उनके जीवन में उनको शायद प्रथम | दी हो ' हपें विश्वास है कि ल्लोगों का ध्यान इस ओर 
ग प्र पोफ्ेघर साहब छात्रों से लेख आदि नक़त्न कराया | पर ही एक ऐसे शद्भस से पाला पढ़ा था, जिसने टिपिज्ञ | शीध्र आकषित होगा । 


करते थे, भोर उनके छात्र तन-मन से उनके काम में करने से इन्कार किया । 
जुटे रहते थे ।. बच्चों को खेल-तमाशे दिखा ज्ञाना, रिश्वत देने से कभी-कभी कुछ सुविधा अवश्य हो | 
] डॉक्टर को बुच्चा देना, शिकार आदि कराने क्ले जाना, जाती है। परन्तु अदालतों में रिश्वत एक साधारण 
तौकर भादि तल्लाश कर देना, समाचार-पन्नों में या अफ्‌- ३ हो गईं है और वहाँ इससे कोई सुविधा: नहीं 
परों से तारीफ़ कर देना आदि इसमें विविध रूप हैं। होती । पर ने देने से अछुविधा झवश्य होतो है। 
इफपर लोग अक्सर नए स्थानों में आते-जाते रहते हैं | अहज़कार यह समझ कर कि उनका 'हक़' उनको न 
झौर उनकी झावश्यक्रवाएं भी अनेक होती हैं। कुछ मित्ना, रिश्वत न देने वाले को परेशान करने लगते हैं । 

रिश्वत पाने की आदत हो जाने पर रिश्वत नहीं मित्नती, 
तो काम बिगाड़ दिया जाता है। मिनिटों के काम में 
घण्टों लगा देना, उनके जल्िए बाएँ हाथ का काम होता 








र। ज्ञोग ऐसे अवसरों की खोज में रह कर अपना काम 
निकालते हैं । भ्राजकल्न रिश्वत का यह प्रकार वकीलों में 





अन्‍य..." ०. 


०//2 हर 00। 
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हि क्‍ ख़ब चबन्न निकला है । कुछ लोग तो ओर आगे बढ़ जाते | हर 
हैं और अफसरों के अनुचित और निन्दनोय कामों, | * ! रिश्वित लेने वाल्ने साधारण से साधारण काम में 0० है 
शौकों में सहायक होकर अपना तुच्छ स्वाथ-लाधन रिश्वत का सुभीता निकाल जेते हैं। पर इससे राष्ट्र कप 2222: 2520 | 
करते हैं और समाज की बढ़ी क्षति हो रही है। देश और ३ कद शक 
समाज के नेताओं (५९ “जप 0) 2५2 
रिखत छा एक और प्रकार है । किसी अदालत में | 3। रिश ना मम हल ओर जाना परमावश्यक एण्ड कस ट6 ि १७ | 
हि । रिश्वत देना और ल्लेना फ़ानून से निषिद्ध अवश्य पूना 225 828 है: 5 
हर न्‍यो भ न्नः ' की प्रसिद्धि हो जाने पर ल्लोग ने से निपिद अवर हट ०३ क 60 
395 |  अधकीक रे है, पर इसका चल्नन अदालतों में ही सबसे अधिक हर 3:40: 2 ॥0 00 5 






हों को घपना वकील करते हैं और अपना काम सिद्ध 
करने की ढोल्सा रखते हैं । उस अदालत के लिए वही 





है। गवनंमेण्ट को भी इस्त ओर ध्यान देना चाहिए । 


दी 5 किन 5 
अंडा 25+ पे पिल्‍यओ + 052 फणएफिस्थणा प्यकिवरक -्कयत मी ० द कक ९८-०० यदि क पफएपपफ-क एज फजिय थक ८, न 


| पग्रतिष्ठाता के जी व्यत्र . स्थापित 


“5 


. 


श. शेखत हो जाती है। इस प्रकार की रिश्वत का चल्नन 


ओ इधर ख़ूब होने लगा हे। 

आओ देश में रिश्वत का बड़ा प्रचार हद 
| विधर देखिए उघर दी इसकी तृती बोलतो है। पुलिस 
और घदालतों में तो रिश्वत का बड़ा ही ज़ोर है और 
है +_ जानून का दारमदार भी इन्हीं दोनों पर हे । बड़े-बड़े 
#  पफ़सरों की रिश्वत का कुछ वर्णन ऊपर किया जा चुका 
#  है। धफ़सरों के निकट रहते हुए अहलकार अदालतों 
| मे प्पना हक़” वसूल करते रहते दें । वकील जा 
न्याय कराने के त्विए अदालत के अफसर ने जाते हैं 
५ वे भी उसके झ्रादान-प्रदान में प्रसुख भाग लेने लगे हैं । 
0 अदाज्तों में जिघर जाहए उधर दिन-दहाड़े रिश्वत का 
6 बाज़ार गये मिलेगा | पुल्चिस-विभाग इस सम्बन्ध में 
क्ाक्नी सुनाम ( !!! ) पा छुका है । भारतीय पुलिस की 
रिश्वतज़ोरी विदेशों में भी प्रसिद्धि पा चुकी है | सु 
|  रिबिना अपना हक़ किए रिपोर्ट नहीं क्षिखते हैं।। 
किसी गाँव में ढाका पड़ गया या ऋत्ल हो गया, तो 
_. एएर कया पूछना है, थानेदार से लेकर कॉस्टेबिलों तक 
डी पाँचों अँगुद्धियाँ घी में हो जाती हें । 

# . शज़र्मीदारों झ्ौर उनके अहल्वकारों में रिश्वत “नज़- 
राना' के नाम से विख्यात है । जितनी बढ़ी रियासत 
होंगी, उत्तना ही ज्यादा इसका वहां ज़ोर होगा। कोर्ट 
वाइस का इस सम्बन्ध में कुछ कम नाम | हो 


अब तो रिश्वत का ज़ोर व्यवस्थापक सभाओं में भी 


होने लगा है। भाई-भतीजों को नौकरी दिला देने के 
वादे पर वोट लिए जाते हैं । रिश्वत लेने देने का | 


# ०- 


ख़्- डे ह 
स्थकषन्ण 
पान का हे 
:+ घट पल बे के 
5. 3 ७-3 के 
बंद 
कु हु फ् हे. 
| को 
" # ५५) 4 ७४ ६९ 
ड ( ( हा] 
क् “यु ग कं 





४ ब्ह्लचब्कनक्ता सन (285 १८ न्‍ ड 
' ५० वर्षो से भारतीय पेटेन्ट दवाओं के अतुल्य आविष्कारक ! 

| बच्चे ही राष्ट्र की भावी आशा हैं ! की 
( इस आशा-पूर्ति के लिए अपन बच्चों को 

| ला|ल-शर ((२०४०.) (लाल शबंत ) 
! 


पिल्लाइए ! क्‍योंकि बच्चे, लड़के थ प्रसूृती के ज्लिए यह अम्ृत- 
तुल्य पुष्टई है। 
बच्चों की 22272: 22 
तन्दुरुस्ती का ख़्याल रखना प्रश्येक माता-पिता का कतंव्य है। इसके सेवन से उनके शरीर में नया; 
शुद्ध रक्त उत्पन्न होता, हड्डियाँ मज़बूत होतीं और वे सदा प्रसन्न तथा हट-पुष्ट बने रहते हैं । 
मूल्य--फ्रो शीशी ( ३२ ख़राक ) ॥-) डा० सम० ॥>) । & नमूने की शीशी ££) मात्र । 


/__ नोट ः-- ७ नमूना की शीशी केवल एजेए्टी को हो भेजी जातो है। अतः अपने स्थानीय हमारे 
एजेण्ट से ख़रीदिए। 
विभाग न० ( १४ ) पोस्ट बक्स न० ५५४, कलकत्ता । 


इलाहाबाद ( चौक ) में हमारे एजेगट बाबू श्यामकिशोर दूबे । 
पी विभागों में बढ़ रद्ां है। अभी तक स्कूक और | __ अलीगढ़ ( महाबीरगर अलीगढ़ ( महाबीरगञ्ञ ) में हमारे एजेएट, चुन्नीलाल प्यारेताल सोदागर । 
कख़ाने इस बल्ला से बरी समझे जाते थे, पर वहाँ भी गया ( चोक ) में हमारे पजेगट सुगन्ध भराडांर । 


इसके चरण पहुंच गण ड्ढे है | .. डृह काश नधियाजा बाप दरियक७ ६८यल्त ०७ मीन धरादीलपा- 25० पुफियका >तयर८+माणज प्य:वुा छल :-८७ >> मत सिम पिन: नल चल किट 





है 





कुरान "यमन “खा अजगर + जूक जता: 





हर द - द् है । | ०० (9 || | 
त॑ बी >> € कु ् रे 
नल /म ॥! है ढ |, 4 + ५ बढ 
. (/0५॥65 0505). छांक्वॉाट०09५/6छ०6ण०ा......््ऱ 
4 १०: का ष #* : पं २&/ 5 कक 0-४६ कं 5 5 की 
। “०37 “*जं-क& ४ स्ल 


बहन 





की फर्क 
क्र क्र 


कक ाकडः १ के है त. 
कर क् नै सजा कक कक न अल ल्‍> कम “ज 
मन 5 3:क '>यन्‍ी कल ५ (९ मै>-नआ०-०००। -क-पका-उहक- थक जन ५ वैक 3। आ-.2.+ न््ज्््श््््छ्न्श्श्खछ््ि्स्ड हे मु न एक आई जास्करू ; क++--+-+- बल-नवलअमका न 
० व ० छुडइन्त उनका इक कं5 ् - - - व बाण हैं. ली पा ह 
2०8 -> हू" हां काकअग ७-8 आकलन - * पा टीअन हुच । +_-कूलण:. 5 ता. "++ जा का अधताताक है हा - "जलनन्‍य ९ क + न्‍ञ क 
का बाकी अन्न अकन्‍न्‍म् 2--5#*+ के. : श हु न्‍् कहता: हू 7 7ता - नल" 3 जल हा बन | चन- न च्ध 
या रह ्् हे कक - कज+- - उन का क दर प्म्ाअ - 
आकर का कु पा) 3, हि 2 > कण्पज्य तक मकान क- 3 आई. > न्‍चछ हा नम -- ना: की 
धय्या च्य्क ६३. के जब हद ह व खा - अत का ब् 
+ हः गगन - न्‍ कु >- 
कक -3 3२ & -4. - -यें'हक <-मने अं +..- नी दल ३। | 8 ज्ख्ु्ण्ख्श्यःमाल ] जुआ 0 #ऊ | + क व “कला - 2: -+ हद द् 
का मनगइंक- ७०> ह ह जि नि - + -- 
बह ५ टन का $ 2 का. हे ५ कं ५ 
का. कर -%-- दा कब हा न न्ज्च हज) ५८ आज ००, 7“ जमश हय(+-म कु *ू >> 3७ 8० उक- 
हु ष्‌ # कै है कै 





8 कक (कत / # पुल # नत्कीजपूकै-++- -ह००- भी भा-यहनय नाक कर कीन-र-ना 
छा हे & हे - - औक 


अं मर 


४४--- काछाछ४/5८5--र१४४४--५+-छ ८ कट १ ८८ कै २४8८5 22 स्टर 






५) जाया (९५१) अकााक पाया कार (९ 0 / 'धाकााबक, (६ 


हल आए जबाब । 


44८८... हट 88 7“ ट्रइफऋतोयतायत सर पका रह 








4 ०2 अर 





फाद्ा ध्ध््य्ण््ण्शजशशः जि ना 
परत्टापल्कत- (दल! हु, 
४ | दा | ४ / डे हे | 
(2222 7>४63॥॥ 
हा के । श्र ् * प 
कक हि 


जब वह घर पहुँचे 


तब आप थके हुए, मन्दे ओर दिन की भज्फट व चिन्ता से सुर्काण हुए चेहरे से उनका 
स्वागत करेंगी, या नवविकसित फूल-ले खुन्द्र चेहरे, कोमल ताज़े कान्तिमान .खुगन्धिपूण 
शरीर से उन्हें करठ से लगा कर तृप्त करंगी, जोकि ओटिन के उपयोग से ही होगा । 

प्यारी पत्नी श्रपने पति की द्वष्टि भें सदा सुन्दरी रहने की इच्छा ऋरती है, बुद्धिमान पत्नो 
इस इच्छा की पूर्ति का तरोका जानती है । इसीलिए वह औओटिन को अ्रपरिह्ाय समभती 
है | पत्येक रमणी का यह कतव्य है कि जितने ग्रधिक काल तक सम्भव हो, अपने बदन को 
जवानी की मोहिनी से परिपूर्ण रक्खें। रोज़ रात को सोने के पू्च ओटिन क्रीम से पाँच मिनट 
तक मल्नने से चम के छिद्र स्वच्छ होते, फ्रर्रियाँ नहीं पड़ने पाती तथा चम की नाजुक को म- 
लता बनी रहती है, जो कि जवानी का अत्यन्त' मोहक गुण है । 

श्रोटिन शटज्ञर-सामग्रियाँ में कोई पशु-द्रब्य नहीं है, तथा बनाते व पैक करते समय वे 
हाथ से नहीं छुए जाते | 

ओटिन क्रोम-.रात को मलने से चम को शुद्ध कोमल करके पुष्ट, कान्तिपूण करता हे । 

ओटिन स्नो--दिन को लगाने से वैनिशिज्ञ क्रीम शीतलता व शान्ति देती एवं चम्म 
की रक्षा करतो है । 

ब जगह सौन्दर्य-सामग्री की दकानों में मिलती है | 


दि ओटिन कम्पनी, १७ प्रिन्लेप स्ट्रीट, कलकत्ता 
6 05॥72 ७५0, 7, /॥॥ड5€9 8. ५७।८0॥8. 


जड़े के हल ओोषया की फरमाकइयकता हु ! 


तत्काल गुण दिखाने बाली ४० षष की परीक्षित दवाइयाँ 


कफ़, खाँसी, हैज़ा, दमा, शूल, संग्रहणी, धतिसार, पेट-द॒द्‌, 
३४2) ९. दस्त, जाडे का बुख़ार ( इन्फ़्लूऐन्ज़ा ) बालकों के हरे-पील्े दस्त 
0 हक और ऐसे ही पाकाशय की गढ़बड़ी से उत्पन्न होने वाले रोगों की 
है 6 एकमात्र दवा है। इसके सेवन में किसी अ्रनुपान की ज़रूरत छ 
होने से मुसाकिरी में लोग इसे साथ रखते हें । फ़ीमत ॥) आगा 
डाक-व्यय १ से २ शीशी का |: 
यदि संसार में बिना जन्नन झोर तकल्लीफ़ के दाद को जड़ से 
खोने वाली कोई दवा है तो बस, वह यह है । दाद चाहे पुराना 
हो था नया, मामूली हो या पकने वाला, इसके लगाने से भच्छा 
होता है । फ़ीमत फ्री शीशी |), डा० ख़० $ से २ शीशी तक 22) 
लब दवा बेचने वालों के पाल मिलती हैं | धोखे से नकली दवा न खरीदिए ! 


पता--छुख-सशञ्जञारक कम्पनी, मथुरा 





बाषाहणाबाबाबानाबाबाणाणणाणानानाबानान|नाबाबानान|गणावण।ण/।णाजाजाज ६ पता 


॥ 


हि. 


(0०पल्‍65५ 5वावा (७505). 00266 0५ 809760[ 
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20: 2: न्ट कट यू 
न]णि|णाना|ल॥नान|ह|ल|ण|नानाण|ण[णा|ह॥णण|णणणिनि|ल/।(णि//ण/ण/ण/७णा॥/श/शिणा्र 


यह अत्यन्त सुगन्षित, निविकार, कृमिनाशक, 
पविश्र और स्निग्न साजुन हे । फेन में अधिकता 
झौर स्थायित्व है, जिससे बाल बनाने में 
सविधा होती है । आप अपने यहाँ के किसी 
भी स्टेशनर से ख़रीद सकते हैं । 





5: बनाने बाले अजहई, 
जांदवपुर सोप-बक्स,८ ल्ट्रणड रोड, कलकचा ? 


४ च्यापार सम्बन्धी पत्र "ज्यवहार नीचे लिखे 5 
£: पते से कीजिए : क्‍ ः 
5६ ब्रॉडकास्ट कम्पनी,५८ जॉन्स्टनगञ,इलाहाबाद :: 


|| 
कक नह शा; हो की मी दा था का व के वा वा वा का वा हा का का हा क्ा शा का ना मा का ला सा का का का का ला शा क्र जा छा भा ना क्र क्रा भक्ञा न क्त दो छा क्र शवा पा 5 कि ज ंबफा का कर छा ना काला तक कक 
बाज काका क का का क्र शा फ का सर की की का का सा का का का का का का का भा का भा दा का का वा पा पा का क फ का छा हा का कं भ्राक्त कर धंधा ना छा का फर मां त कि ला काका लय का क ला छा का ला 5 छा का था का 


,| दुखदाई बवासीर 


खूनी या बादी, नह था पुरानी ख़राब से ख़राब 


| 
| 
| 
। 
। चाहे जेघी बवासीर, भगनदर हो, सिफ्रे एक दिन में 











६ “इमारी दवा ” बिना छॉपरेशन वह जादू च्छो्‌ तरद्द । । ह 
असर कर, अरुत्त फ़ायदा करेगी ! तीन दिन में जड़ से । 


झाराम । प्यधिक प्रशंसा व्यर्थ, फ़ायदा न 
चौगुना दाम दापल । क़ीसत १) 


नेत्र सुधा सागर सुर्मा 


असल्यो मोती तथा ममीरा आदि जड़ली जडी रा । 
बूटियाँ मिला कर यह बना है, जिससे फूल्ला, माड़ा, " ॥। 


विन्दू को आराम करने में रामबाण है। रोज्ञाना || 
लगाने से बुढ़ापे तक दृष्टि कम न होगी । यह नेश्र-रोगों | | 
महोषचि है । क़्ीमत 9) तोन शीशी ३) क्‍ । 


वीय-विकार 


[/म 





शक 


नाश आदि विकारों पर हमारा “शक्ति-सुधा” 


| परवाल, रतोंधी, द्नोंधो, रोहे, गुहेरी, व्वाज मोतिया 


पु 
नव 49 40 
न री । 
कह दर | 
हे हा न कि 


अदन ल्लाज़् गुलाब के मानिन्द प्रतीत होगा। गमी, 


क़ीमत २) 
बहिरापन 


कान के तमाम रोगों पर, जैसे कान में पीप | 
आना, फोड़ा, फुस्सी, जलन, खुजली, कान से भबहर | 
वेदुना, कान बहना, ख़ास करके बहिराएन नाश | 
करने में हमारा चमत्कार 'वहिरोह्टीपन तेल्लः अग्रोव [| 
हे। हज़ारों कम सुनने वाले अच्छे हुए। फ़ायदाग || क्‍ 
तो दाम वापस । क़ीमत २) | 


शक्ति सुधा कार्यालय, बस्बई नं० १ 





शा 





हो तो | 


स्व शेष घातुत्तीणता, कुमार्गं द्वारा पुरुषत्व-शक्ति । हे 


करने से धातु गाढ़ी होकर स्तसम्भन-शक्ति पैदा होतीहै। | 



































२, खण्ड १, संख्या & | अं ज - 
४... 


। 
| 






बढ 7 ७ अमल >> के. - ह्ख्स्न्ल्स्ः त् बच लक  - >> 
“ ३ ० 4 आकउ न्कृधिनने के अय शुक कि. «| बन 











'माले मुफ्त दिले बेरहम' 


गोरी सेना के लिए सरकारी व्यय का विवरण 
हज | पूना के मराठा: नामक अछ्रेज़ी अख़बार में एक विशेषज्ञ ने गोरी सेना के त्रिए 
सरकारी व्यय के समस्वन्ध में एक खुन्दर विवरणात्मक लेख प्रकाशित कराया है। स्व-लाधारण 
दी जातकारी के लिए उसका सारांश नीचे दिया जाता है । क्‍ क्‍ 


--स० “भविष्य! ॥ 


वेतन से काट किए जाते हैं, परन्तु गोरों को ३) अधिक 
मिलते हैं । हस-मद्‌ में २९ ल्लाख ७४ हज़ार रुपए की 
बचत हो सकती है--ब्रिटिशों का भत्ता रोक कर साढ़े 
बीस हज़ार और भारतीयों से जो पाँच झाने ले ल्लिए 
जाते हैं, उप्तसले सवा दो लाख | 
( ३ ) पोशाक--इसके ल्लिए ब्रिटिश सेनिकों को 
४॥७०) और भारतीय सैनिकों २॥४७) दिया जाता है । 
झगर यह भेद-भाव उठा दिया जाए, तो साढ़े बीस 
। ह्लाख रुपए की बचत हो सकती है । पाठकों को याद 
रखना चाहिए कि सैनिक वर्दी जो दी जाती है, यह 
पोशाक ख़र्च इसके अलावा है । 
| (४9) सरव्जामी ख़र्च-इसके लिए गोरे सैनिक 
४॥॥52) और भारतीय सैनिक २॥%६) पाते हैं। झर्थात्‌ 
प्रत्येक गोरे सिपाही को ३) अधिक दिया जाता है। 
अगर यह वैषम्य उठा दिया जाए, तो इस मद से साढ़े 
| बीस ज्ञाख रुपए बच सकते हें 


(«४ ) शिक्षा-ज़्च--यह झ्धर्च केवल्न गोरे सिपा- 
। 


। घ्ा रत-सरकार के सेना-विभाग का ख़ब्चे दो भागों 
7३३ में विभक्त है । एक भाग गोरी सेना के लिए 
खर्च किया जाता है और दूसरा भारतीय सेना के खिए । 
इन दोनों भागों के खच्चे में क्रो पार्थलय और विषमता 
मौजूद है, उसके कतिपय प्रचान झअड्गों पर नीचे प्रकाश 
ढाला जाता है । इस संचिप्त विवरण से ही पाउक समस् 
सकेंगे कि अगर गोरी सेना कम कर दी जाय तो सरकार 
के सामरिक विभाग के अन्धाघधुन्ध बढ़े हुए ख़र्च में 
. ढ्वितनी कमी हो सकती हे । 
भारतीय वनाम ब्रिटिश 
.._ आततमें प्रायः ६० हज़ार ब्रिटिश सैनिक ( साधा- 
._एणए सैनिक और नन-कमीशण्ड अफ़ल्तर ) रहते हैं । हृन 
. ६० हज़ार त्रिटिश सैनिकों की जगह अगर ६० हज़ार 
भारतीय सेनिक रखें जाएँ, तो ख़्च में विशेष कमी 
हो सकती है। पहले हम इसी का विवरण भ्रदान 
करते हैं । द 

सब से पहले वेतन की दुर पर विचार छोजिए । 
प्र्येक ब्रिटिश सेनिक का वेतेन भारतीय सैनिक की 
भ्पेष्ा चार गुता या पाँच गुना अधिक होता है। इसके 
अलावे कुछ भत्ते की रकम हैं, जो केवल भारत में रहने 
वाले गोरों को ही दी जाती हैं । इनका विवरण इस 
प्रकार है :- 

(५) प्रत्येक विवाहित त्रिटिश सैनिक के असबाब 
आदि के लिए ३ 0), ( ९०2 मर स्येक विवाहित सैनिक को 
विवाहित होने के कारण ३०), ( ३ ) प्रत्येक विवाहित 
सैनिक को प्रस्येक सन्‍्तान के लिए ( चार सन्‍्तान तक » 
०) के हिसाब से 8०), ( ४७) भरस्येक ब्रिटिश सेनिक 
को हज्नामत बनवाने के किए न) और ( £ ) भारत में 
ब्रिव्श सैनिकों को जीविकार्जन करने योग्य शा 
के बिए कुत्ष प्रायः सात लाख रुपए चे किए जाते मु 

कुछ भत्ते ऐसे हैं, जो काले ओर गोरे दोनों रज्ञों 
के सैनिकों को दिए जाते हैं,परन्तु उनकी दरों में ज्ञमीन- 

. झ्रासमान का अन्तर है । जैसे, प्रध्येक विटिश सैनिक 
३॥)॥ खुराकी पाता है, परन्तु भा रतोय सैनिक रा 
है केवल ॥2); यानी प्रत्येक गोरा सैनिक काले व्ठ 
की झपेत्ा ग्यारह गुना अधिक ,खुराको पाता है दर हल 
: दोनों रह़ों के सैनिकों का वेतन और भत्ता बराबर ऋर 
ँ दया जाए, तो प्रव्येक वर्ष २८ से ३२ करोड रुपए को 
_ बचत हो सकती हे । झौर अगर यह बची हुईं जे 
: भारत की शिल्पोन्नति सम्बन्धी का मों में ख़्च जे 
: हो देश की कितनी भत्वाई हो सकती है, यह वः 
की आवश्यकता नहीं । 
द प्रज़ेदार भत्ता 






















हम 


हियों के लिए ही होता है | यह याद्‌ रखने की बात है 
कि ब्रिटिश सैनिकों में सेक्डे ८९ पढ़े-लिखे होते हैं ओर- 
देशी सेनिकों में चौदह, परन्तु शिक्षा की व्यवस्था केवल 
गोरों के लिए ही है, कारज्ञों के ज्षिए नहीं | वततमान 
समय में यह कार्य वेज्ञानिक प्रणात्नी द्वारा सम्पन्न होता 
है, इसलिए सेनिकों की शिक्षा की झ्ावश्यकता है । 
परस्तु बेचारे देशी सेनिक इससे वश्चित रकखे जाते हैं । 


मकान ओर असबाब . 

( ६ ) असवाब-गोरे सैनिकों को विवाहित होने 
के लिए, तो भत्ता मित्रता ही है | श्रगर उन विवाहितों | 
की ख्त्रियाँ साथ रहें तो उन्हें निश्चय ही असबाब और 
मकान की भी आवश्यकता पड़ती है | फल्नतः इसके 
लिए उन्हें ग्रल्नग भत्ता मित्रता है ओर उसकी दुर 
मासिक ३।) रुपए होती हे । परन्तु भारतीय सैनिक 
को विवाहित होने पर भी असबाब श्ादि की ज़रूरत 

| नहीं होती, इसल्निए उसे घचृथा रुपए देकर, उसके रुपए 
की थैली को भाराक्रान्त नहीं होने दिया जाता । ताप्पर्य 
यह कि बीबी भौर बच्चे के ख़र्च के ल्लिए उसे एक कौड़ी 
भी नहीं दी जाती । अ्स्तु, अगर यह ज़र्च बन्द कर 
दिया जाए, तो इससे सरकार को तीन ज्ञाख सालाना 
की बचत हो सकती है। ह 
जीविकाजन शिक्षा 
(७ ) भारतीय सेना-वाहिनी को जीविका उपा- 
जन के लिए शिक्षा देने का प्रबन्ध विज्ञायत में है और 
| भारत में भी। इज्ललेण्ड में यह विद्यालय हनस्नो- 
| चिजेलन नामक स्थान में है और भारत में मऊ, 





> न झौर भारतीय दोनों नसीराबाद तथा कारकी में । इसके ल्वषिए हमारी सरकार 
(१ ) ख़ुराकी ख् सना वेल्याी जाती है । | प्रतिवर्ष ६ ज्ञाख रुपए ज़र्च करती है । ५ 
प्रकार के सेनिकों को :खुर धमसन्ना ख़र्च' है । भारतीय सेनिकों की तनमख़्वाहँ कम हैं| सैनिक 


का नाम प्राहो ज को 
रे भारतीय सेना ही | कार्य-काल पूरा हो जाने पर उनके पास जीविकोपाजन 


) भें साढ़े बयाल्लीस | के लिए कोई साधन भी नहीं रह जाता | झयच उनके 
| लिए कोई व्यवस्था करने की झावश्यकता इमारी सर- 


भारतीय सेना में इस भत्तें 
अगर ब्रिटिश सेना की जगह ४“. 


 रकखी जाए, तो इस 'मसज्ञा है । 


बाख रुपए की बचत हो सकती इन दोनों वर्चो' | कार नहीं समसती। ज़ैर, इस मद में भी 
(२) धोबी और नाई का ख़च--इन दोनों ख्भच ९, इस मद मे भी छुश लाख 
डे लिए 2 को न्‍ पाँच आने मासिक उन के |. रुपयों की बचत हो सकती है । क्‍ 
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कई ्ी 


धािक शिक्षा 
(८) इस मद में हर साल साढ़े सात ल्ञाख रुपए 
ख़्च होते हैं। भारतीय सैनिकों की संख्या गोरी सेना 
की संख्या की अ्रपेज्षा तिगुनी है, परन्तु उनकी धामिक 


| शिक्षा के लिए केवल एक लाख ख़र्च होता है और बाक़ी 


गोरों की धामिक शिक्षा के किए श्र्थात काल्नों की 
अपेक्षा गोरों की शिक्षा में १८ गुना अधिक ख़र्च किया 
जाता है | भंगर यह धामिक शिक्षा का ढकोसला उठा 
दिया जाए, तो सात लाख रुपए इस गरीब देश के 
बच सकते हैं। 

वेतन 


( ६ ) ६० छज़ार गोरों की जगह झगर ६० छज़ार 
भारतीय सैनिक रक्खे जाएँ, तो ४ करोड़ ४७२ लाख पी 
बचत होगी। 


( १० ) ब्रिटिश नम-क्मीशण्ड अफसरों की जगह 


| अगर भारतीय नन-कमीशण्ड अफसर रहें तो २५ ल्ञाख 


रुपए की बचत होगी। 
बीबी ओर लड़के-लड़कियों का ख़च 

(११ ) बीबी-ख़चे, जो प्रत्येक गोरे सैनिक को 
दिया जाता है, अनावश्यक है । उसे बन्द करके ८ लाख 
रुपए बचाए जा सकते हैं। 

( १२ ) बेटी-बेटा के त्षिए श्तिरिक्त भत्ता गोरों को 
ही मिलता है, भारतीयों को नहीं । ऐसा क्यों होता है, 
इसका उत्तर तो सरकार हो दे सकती है, परन्तु अगर 
ख़च बन्द हो जाए तो इससे सी आठ जल्ञाख रुपए बच 
सकते हैं। . 

हु (१३) ब्रिव्श सेनिकह्लों का यह सन्तान-शिक्षा-ज़्च 
उनके बच्चों की शिक्षा में ख़च होता है | उनके लिए स्कूछ 


| स्थापित हैं | उन्हें पुस्तकें मुफ़्त दी जाती हैं और साथ 


ही उनके खेलने-कूदने के लिए भी यथेष्ट प्रबन्ध रहता 
है। इन स्कूलों क्री विशेषता यह है, कि हनसमें काम 
करने वाले शिक्षक का अद्गरेज़् होना अनिवाय है। ये 
शिक्षक अगर विवाहित होते हैं, तो सैनिकों की तरह 
पत्नी और सन्‍्तान के लिए अतिरिक्त ख़र्च पाते हैं । 

( १४ ) सेनापतियों का ख़र्च--ब्रिदिश अ्रफ़परों 
को, जो विवाहित होते हैं, उनके भत्ते का मज़ेदार 
हिसाब इस प्रकार है ;-- 


लेफ्र्टिनेण्ट कर्नल ७४), मेजर ६०), कप्तान १ ००) 


| ल्लेफ्रिटनेण्ट ६५) श्रर्थांत्‌ इसका पढ़ता फ्री अ्फ़सर ७४) 


महीना है । विवाह होते ही उन्‍हें यह अतिरिक्त भत्ता 
मित्नने लह्वगता हे | परन्तु भारतीय सेनापति, जो प्रायः 
सभी विवाहित होते हैं; उन्हें एक पेसा भी नहीं ढिया - 
जाता। इसके झज्नावा ब्रिटिश अफ़सर भारतीय अफ़सरों 
की अपेक्ता ६ गुना से २० ग्रुना तक अधिक वेतन पाते 
हैं, ऐसी अवस्था में यह उचित था कि बेचारे भारतीय 
अफ़सरों को भी थोड़ा बहुत वेवाहिक ख़च॑ मित्रा 
करता । ज़रा यह सोचने की बात है कि ब्रिटिश श्रफ़ सरों 
को तनमख्र्वाह के अल्लावा, केवज्न भारत में रहने के लिए 
भत्ता मिलता है, विवाहित हो ने के ल्षिए भत्ता मित्रता है, 
बीबी साथ रखने के ज्षिए भत्ता मित्नता हे। ज्लेफ़्टि- 
नेयटों को छोड़ कर ( क्योंकि उनमें अधिकांश झविवा- 


हित होते हैं) इस मद से ९ ज्लाख की बचत हो 


सकती है । 
( १४ ) सेनानायकों के प्रवास सम्बन्धी भत्ते-अपने 


| परिवार वालों से भज्ञग होने पर गोरे सेनानायकों को 
| जो भत्ते की रकम प्राप्त होती है, उसका विवरण इस 


प्रकार है ः--प्रत्येक लेफ़िटनेण्ट-कनंज्ञ को १२०), मेजर 
४०), कप्तान ६०) और लेफ़्टिनेणटट ४०) श्रति मास 


| पाता है । 






[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या & 


ध्ात्क्रोक्ाताद्रोलिनन्रंग्राद्ात्रकाहालहाब काहहाओाहतहगनवहकन् 
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$ सोनो मोहनलाल जेठा 2 | क्‍ 
दे दास |] (८ ३२ अरपनोी स्ट्रीट, टेलीफोन नं० ३१४३, बढ़ा बाज़ार, कल्षक वा ८:::: ६:74 हि, हि 
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बनाता बालक [<-] कल (<-.  स्कमक9 [:--] (0१ (धर [-:35:] €छ-छ८छहऋ०७ [<-] छककमएऊ$ ::: पीकामकक तक ! 





।छ क 


पुफ् || स॒ुक!! मुक्त ॥! 







विशेषांका का धूम |! [ बिना मूल्य मेंट | | |... कण वह 
साहित्य-अड्ड कला-अछ॒. प्रवासी-अकछू ० (९ के कट बण्दे वाह 
मूल्य ९) मल्य |) हे प््ल्य ९ । द करती है ! १ क्‍ 

जे द | डब्बी का दाम |), एक साथ १६९ डब्बी दाद को दवा 


॥॥डि॥॥॥॥॥॥]]]॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
“ग्रासिक पत्रों में 'विशान्-भारत!ः डी एक 
॥ पेसा पत्र है, जिसके विचारों की गम्भीरता, 
३१ दिसम्बर तक नए हे लेखों का चुनाव और दर तरह की उपयोगी 
ग्राहक बनने वालों सामग्री सकृल्ित करने की परिषाटी बहुत ही 
को उक्त तीनों उत्तम है।.........डिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में 
विशेषाकू बिना “विशाज्र-भारत” अपना सानी नहीं रखता-- 

मूल्य भेंट ! यह स्वोस्क्ृष्ट पत्र है ।” 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


| ईैगाने से तीन सच्ची घड़ियाँ ; गारण्टी ३, 8, € वष । 
क्‍ ! श्र डेढ़ दर्जन मँगाने से $ किडी श्रामोफोन इनाम। 
॥॥॥॥ | | _॥ ही ियक, 


हक पता--बी० बो० भवन 
न्‍ ् हाटखोला, कलकत्ता 


६2) मनीऑडर से. 
मेजिए, या वो०पी० जौश « श्तो 
से मंगाहए । सुन्दर रे ्स्ते 
॥॥॥॥ ऐसी घड़ी समय की पक्की, 
मशीन की मज़बूत, कल्न-पुज़ें की 
दुरुत्त इस दाम में नहीं मिद्ध 
सकती । मूल्य निकत्न केस ४॥) 
रोल्ड-गोल्ड ९)) डाक व पेकिह्ञ 
25) अलग 


[॥॥॥॥॥ 
कर! | ॥॥॥॥॥ न ॥॥ 


'वालनयानन, 
नामक 
ध्ज्गोतं 
आन. 
आऋि न. 
हा 
अन्‍न्‍न्‍ा, 
ष  य् 
अााकान.. 
मान 
ना 
हम 
है लो 
कक. 
माना 
डड्न 
नम्मालाक, 
हि जब 
ीऑिप् 
डक न् 
उन 
"नरमाना। 
वा. 
जाओ 
रात. 
खनन. 
या 
अमन 
कृलमाालन- 
अामक.. 
है 
हाल 
वमनारक- 
हि 
पाक 
वन का. 
सनम 
हे 
हैं रा 
करा 
करार->-जक 
शान 
मानक 
राम. 
नहला. 
वन्य 
जाओ 
है 





-- प्रताप" 
॥॥॥77हह|॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥ 


'विशाल-भारत' के ग्राहक बनने वालों के लिए पुस्तकों का मूल्य घटाया गया 
१ 'कुमुदिनी” (उपन्यास) ले० श्री० रवीन्द्रनाथ ठार; अनुवादक, धन्यकुमार जैन, मू० ३) ग्राहकों को २॥२) 





टल्पग़ुच्छ” कहानिया-- /” मुण्जा) 5 ३०2) ज्ञ्‌ दू की स्थाही---गुछ 
'घोड़शी! ( कहानियाँ )-- ?” श छू० १॥) (छूप रही है) व रा के ही 
४ “रूस की चिट्ठी! (अमण-कद्दानी) ” हे मू० ॥|)ग्राहकोंको १॥--) ५. व रं मे एू ।) का टिकट 
'तेडियाधसान' (हास्यरस)-छ्ले०, “परशुराम” अ पू० १॥॥) ”! १०) रे हमसे सगाहइए। है 
६ “ल्लम्बकर्ण” (सचित्र हास्य)-- मू० १.) ”! १४5) न्टर नेशनल मारकेट पो ० ब० १२५९ फेलकत्ता | 





'प्रेम-अपन्ल” (उपन्यास)--ल्ले० तुर्गनेव; अजुवादक, जगन्नाथप्रसाद मिश्र, बी० ए०, मू० 3.) 7? ४००). 
८ 'मुसोलिनी और नवीन हृटली!--ल्ले० पो० एन० राय; अजुवादक ब्जमोदन वर्मा, मु० २॥) (छप रहो है) 
भारतवर्ष भर में अपनी तरह का पहंला कॉलेज है 


ला शाल- श्तः का ल॑ ०।३२ आझपर डे कैनक । 
पता-वि सारत कार्यालय १२०३ अपर सरकूलर री | जो निर्धनों के साथ विशेष रियायत करता है, व आसूदा 


(करना, सपालााकाक) (--] या [--] [--] सका [--] ६७ <-] धमाका (--] :-7 या य धमााकल७ १: सायमाा9 ५... जनों से केयत्ल ४०) रुपया फ़ीस दाख़िल्ला रूप में लेकर 


बेरोजगारों का शभ समाचार 











असक्ष रुद्गाज्ष माता 2 डॉक्टर बनिए ः दो माह के सामूली समय से ड्राइवरी और फ़िटर का । ;क्‍ 

>) झाना का टिकट मेज कर १० दाना नमूना व्था घर बैठे डॉक्टरी पास करना हो तो कॉलेज हज 8 गा र देता है । यह सरकार से रजिस्ट्री शुद्ा | 

झवाज-माहासय मुफ्त मेंगा देखिए । क्‍ ही नियमावली मुफ़्त मँगाइए ! पता+- न 45 के ली आज ही पत्र लिख कर मुक्त 

राशदास एण्ड को ० छुगटर लेशलल्छ व्वॉलेज ( गवनमेगट रजिस्टड ) गीट--मि ञौ | 

चोरबागान स्ट्री नॉोट--नियमावल्ली के ल्लिए पता प्रा र साफ़ 

३ चोरबागान स्टीट, कलकत्ता क्‍ ३१ घॉसतल्ला गली, कलकज्ला | क्वाफ़ कि्खें। के 

क्‍ [| दल लक उस इस अगर आप पराक्रमी और सिंह के समान पता--मैनेज़र, इस्पोरियल् मोटर ट्रेनिज्ञ कॉलेज 







(| ।॥। । ताक़तवर बनने की इच्छा रखते हैं, _ १, चांदनी चोक,नियर इस्पीरियल थे देहली 

। जे हट 22 25 ताक़त न्‌७ छगर आप बोर किसी शमे और तल 
5 2 कमज़ोरी के ज्िन्दगी की बहार लूटना चाहते हैं, अगर बर्बाद जीवन 

को फिर से हरा-भरा बना, नई जवानी के बग़ीचे में अपने को लहलहाते 

देखना चाहते हैं, तो आप ताक़त नं० १ को केवल ३० दिन 

सेवन कर लीजिए। जवानी का जोश, नौजवानी की उमझ्लं शरीर की 


्म्शतज 


ता हो 
हा 


कद ्््ध्थदल 
5 जज जरलआन>-सक अमान धहायानाननाइकरैक 
<ं, हक जग हर दफा 
कं 
* 
(कु 5७. 
है] हु न्‍्क ज क 
नी! हे क्‍ का 





* डाम -), “)॥ व छझमेरिका से 


कल ॥ को 
कमला... 
3 8 नम आग कान 












स्स्च््् न. नि जकम ऋन+- जनक न हे -- 
अब कली अन्य कक 5. जज आन -नकओ ल >न्ते न्ल्प्स््ल््क] 









। $ द नस-नस में फड़कनें ल्गेंगी। तबियत हर समय तरोताज़ा और मस्त अललत्ली दवा, अश्जरेज़ी पुस्तक, 
जि बनी रहेगी। कमज़ोरी हमेशा के लिए काफ्रर हो, चेहरा गुल्ञाब का | € आह गण शीशी, काग, गोजी आदि मेंगा 
कि _ फूल्न बन जायगा । कमज़ोरी दूर करने के लिए ताक़त नं० ३ पक्को गारन्टी मु यॉयएएर कर सस्ते दर में बेचते हैं। क्‍ ; 
0 दिन का शा) डाक ख़र्च । गाल सब बीमारियों को दवा, हिन्दी में | 
|| ॥ रह! है मल्य ० निय मे एक नई इजाद 3008 गली | $पर हिल 3९, २४, ३०, ४८, ६० अर 2 | 
९ । *] 0 रत नन्हे । सोने से घण्ठा भर पहले १ धोने से घएटा भर पहले ५ गोल! गोली | » दास कवस ३), ३), ३॥), ४॥), ९॥), $), ११) हो न्ज्। 
है रे स्सं खाने से बदन र्म दूनी ताक़त व फ़्ती पैदा 8७ अख्ाग | वायोकेमिक दवाहयाँ नाते डास ॥ क्र 





 किसिक दवाइयों का बकछ, एक किताब ' 
। चखाती और जीवन को स्वग बनाती है है। मूल्य ३० गोली ३) डाक ख़च ॥) | इपों के साथ भूक्य २॥) डाक-ज़र्च ॥|--) अत ः 9” | 





ह छू 5 या ब ध ५ 
डे बी हूँ जे ++ - इन __ 9७ कु ६ 
न्प चर दंड उन फट ०८ > | २5 अल 
कया सम जज- -- 2-35 पक --म कं 
अत पथ उषा न यो अप अल अल 25 
कि ४ हो &  बुऋुश्लाऊ #+ 2४७ श््मुस कक ०३ अं क 
हक | 
&! हा हक के | % 0. 
की | 6 ल्‍ |] नह की न । 
छू जे! 
न है 
से >« तु 
हि 


खि्य्य्क्ल्कााखप्क 
रे # + «0 अं #बकवी + ० हऔ 
7 
हल 
(िुूए 
«डी | 
 ] 
न्क 
्] 
क्यू 
४] 
£4 


दवा मेंगाने का पता--महाविश्व ओषधालय, मुरादाबाद ( यू० पी० ) | (त्त-प् | 
है है हेट ऑफिस--पीबी १९२१२, कलकता |... .#.« बंदर होधुरी लोड कम्पनी न्‍। 






/ 82 | | | ॥ |॥ रु भ् ड़ ७ की शक ल्‍ ५ 
हा 2, 545 « ै ४ 
*आक. क / 7 | कि पक. कु+क ५३५2 ॉजर रे है टाआ हें! जे 
; ९ ख्र' ध्कत कल कक. न्न्प्ट च और > के हि छ। नी | +कम्के ४ १8] | 
। “कि 2८80० ८6 ५७ ५ 0 ..% #7 . 5 ४ हु 












रु पु 9, खण्ड ९, संसछया & ] 
.. 


|... हि 
- 7 
जा 
है 
को ( 


६ ) विवाहित अफूसरों के सका न-भाड़े को 


. आठ प्स्येक विवाहित गोरे अफ़सर को मकान-भाड़े के ' 


हे ज्ञो अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है » जसका व्योरा 
-जु '+-+कर्नल १९०), मेजर ११०), कप्तान &०) और 
.._ बह्नेण्ड ९०)। 

हे ( १७ ) अब ज़रा अफ़सरों के मकानों के विस्तार 
द अं सुनिए | ल्लेप्निटनेण्ट को २ युनिट » फेसान 
शव हे युनिट, मेजर ४ युनिट और क्‌नंत्र ७ युनिट । 
.. छपुतिंद २९० वर्ग फ़ीट के बराबर होता है। लिन 
. कछप्तरों की बीबियाँ साथ रहती हैं, उन्हें ध्रपेत्ाकृत 
| होश » था एक युनिट अधिक स्थान दिया जाता है । अगर 
_ ही भ्रफ्सर कौ निरदिष्ट मकान में स्थान नहीं मित्नता 
| कह दूना मकान-भाड़ा पाता है । 

भर 
हो परहपरों को एक और भत्ता मिलता है और यह 
६ शा उन्हें कालों के कष्टकर संसर्ग में रहने के उप- 
| कमेंदिया जाता है। इसका विवरण इस प्रकार 
 ३ै;-कर्नत्न २००), मेजर २००), कप्तान ३१०), ल्षेफ्रिट- 
: कैट) है) झौर ७४ _। इस कृष्याकाय संसग भत्ते की 
हे धर कब कम ९० लाख है। क्‍या यह रकम बचाई नहीं 
_ गएतीई ह 

ु। गा ) इजिनियरों का अत्ता-ससेना-विभाग में 




































| [जिनिया साहबान क्यों वश्चित रहें । इसलिए उन्हें 

द हि "वाह के अलावा कुछ घेलुआ मित्रता है। ये 
_ शेग होते भी हैं कनल्व-मेजर उपाधिधारी । झअस्तु ! 

है| झ़ंत् इश्षिनियर प्रति मास ३६०), मेजर ३३४), 

ज्याव ७०) भ्ौर लेफ़्टिनेण्णट साहब ४४) पाते हे | इस, 

| को तीन लाख रुपए स्वाहा होते हैं। 

द वेतन-वेषस्य 

। द । धारण एस० सी० का वेतन--भारतीय 

 जैगही की चिकित्सा के लिए नीचे लिखे अल॒- 
. उण अतिरिक्त व्यय होते हैं और इस विभाग के 

. छा भी कर्नल और मेजर उपाधिधारी होते हैं । 


क्‍ न लेप्रिटनेयट १००) से १२८) तक अ टी 
थ रा पते हैं । इस मद मे ३ लाख रुपए व्यय हो | 
जे (२१ ) भार प्रा्त झधिनायकों का भत्ता 2 

गे मे पाँच पेसे अफ़सर होते हैं, जो भार-प्राप्त अआधि- 
. गछ़ बह़े बाते हैं । इनमें जो कमाण्ड या सेकेण्ड-इन 
| आर कहबाते हैं ६०), ऐडजटेय्ट भौर कार 
५ द ।०० भौर।७४), ट्रान्सपोर्ट ऑफ्रीसर ४०)। ई? 

_ पेहकाररपए सालाना ख़च होते दैं।.. 
(२२) ब्रिटिश वाहिनी के ब्रिटिश अप्तव गज 


हर 78६ १७५४०)--१६९९/ 
बेफ्िटनेण्ट कर्नल ह 4२३९)-- १४३४) 
तू 2४<)--9१ १६9 
' ८२९)--९९*४) 
. +॥॥ छ्त्य्् ०) । 
पर ब्वेफ्रिट० हे बट) 
... प्रेढ्ेएड लेफ़िट० कर ६2 
औ आर ४६०)--६ ९ 


हर इस गोरी झौर काञल्ली से नाझों के अकेले था के 
द । कै की विषमता के सम्बन्ध हा ते हैं कि इस 
'दरपक्ता नहीं। पाठक स्वयं समझ मे हो सकता | 
.यंक्य का कोई यक्तिसज्ञत काररप नह (र्थक्यता को 
पे ते । सरकार चा हे तो 'अनाबास ही हल 
_ क्र इस मद से पचास लाख 
पक्ती (0 है। 







(१८ ) भारतीय सेनिकों की अफ्रीसरी करने वाले 


| ब्यवस्थाएँ मौजूद हैं, तथापि उन्हें भाड़ा-स्वरूप इतना 


झा हसन वाल्ले सभी गोरों को भत्ते मिलते हैंतो | 


| इन मदोंः की कुल्ल रक़म तेरह करोड़ बाईस जञाख है, जो 


के ब्ंक् को २००), मेजर २९०) कान १५० | 


| झ्यामदनी का प्रतिशत ६६ ३ भाग सेना-विभाग के ब्विए 
खर्च होता है । अन्यान्य देशों में सेना-विभाग के 


छझफ़सरों कट वेतनों का । 





प्‌ण क्की बचत कर 


मय ( २३ ) सामरिक विभाग की सवारियों और 
गर्मियों में स्थान-परिवर्तन करने झादि में प्रति वर्ष 


हे करोड़ २९ ज्ञाख रुपए ख़च होते हैं। इसमेंर | 


 करोढ़ २९ ज्ञाख भारत में झभौर बाक़ी एक करोड़ 
इज्ञलेण्ड में ख़्च होते हैं। भारत में, इस काम के लिए 
जो रुपए ख़र्च होते हैं, उसमें से अज्ञायास १ करोड़ 
१० लाख की बचत हो सकती है । | 


. ( २४ ) भारतस्थ गोरी सेना के लिए इज़लेण्ड मे 
तेरह करोड़ बारह ल्लाख रुपए हर सात्र ख़चच होते हैं। 


डदाहरण द्वारा इसे समझना अधिक सुगम” होगा। 
भारत में ६० हज़ार गोरे सेनिक हैं, प्रत्येक सेनिक के 


झर्थात्‌ $ करोड़ ६५ ज्लाख रुपए भाड़ा देना पड़ता 
है । गोरे सेनिक के भारत में रहने के समय उसे भार- 


सिवा नाजा प्रकार के भत्ते दिए जाते हैं। उनके रहने 


| के लिए सुन्दर वासस्थान दिया. जाता है | उनकी | 


चिकित्सा के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था रहती है। 
ग़ज़े कि यहाँ उन्हें रहने के ज्षिए अच्छी से अच्छी 


रुपया और दिया जाता है ! 

परन्तु इतने से ही बघ्त नहीं है, इन गोरे सैनिकों के 
“बेकारी के बीमा” और स्वास्थ्य के बीमे के ल्षिए भी इस 
झभागे देश को प्रति वर्ष £-७ ल्लाख रुपए देने पड़ते हैं। 


भारत की रक्षा करने वाली गोरी पलटन के लिए इज्ज- 
लेण्ड में ख़चच की जाती है। हमारी समझरू में यह रुपए 
अनायास बचाए छा सकते हैं। | 

(२९) भारतीय सेना-विभाग में बहुत से गोरे कक 
आदि काम करते हैं | उन्हें ,ख़ूब मोटी तनख़्वाहें दी 
जाती हैं । अगर उनकी जगह भारतीय हूको' को दी 
जाय तो इस देश के हज़ारों पढ़े-लिखे बेकारों को रोज़ी 
मिछ जाए और बड़ी आसानी से एक करोड़ पचास 
लाख रुपए की बचत भो हो जाए । 


सैनिकों को भारतीय सेनिकों के बराबर ही वेतन दिया 


दिए जाएँ तो प्रति वर्ष र८ से शेर करोड़ की बचत हो 
सकती है । प्थिवी पर यही एक देश है, जहाँ सरकारी 


लिए जो ख़्च होता है, उसकी तादाद ३) से 5) तक 
होती है । 
क्या इस अन्धाधुन्ध अपब्यय को रोकने का कोई 
उपाय नहीं हो सकता £ 
8 पे 2 कक ले छः 





















यह रक़स गोरी सेन्ना का भाड़ा कही जाती है। एक 


ल्वलिए २७ पौण्ड के दर से कुल पन्व्ृह लाख पोण्ड 


जाए झथवा गोरों की जगह तमाम भारतीय नियुक्त कर | 


रद़्ीन हाफ़टोन व लाइन ब्लॉक 

बनवाते समय हमसे पत्र-व्यवहार करें, क्योंकि हम .कम क्रीमत 
पर अच्छे ब्लॉक षनाते ओर घाहक को सन्‍्तुष्ट करने की गारणटी करते. 
 हैं। हिन्दी के अधिकांश प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में हमारे यहाँ के बने 


असली किफायत 
स्पालिफ पेटेयट ताल्ले हमेशा लाभदायक होते हैं, 
क्योंकि वे सच्चे, मज़बूत और देरपा हैं तथा झूडी ताली 


| से कभी नहीं खुल सकते । ' 


बढ़ी-बढ़ी परीक्षा लेने पर भी यहो साबित हुआ है. 
कि क्रीमती सामान, जवाहरात, ,जेवर इत्यादि की. 
रचा के लिए यह ताले पूरी तरह विश्वासपात्र हैं, इसी- 
लिए यह हमेशा सब से ज़्यादा पसन्द किए नाते हैं। 

इन अ्भुत तालों का व मास्टर--को का पुरा हाल 
जानने के क्वषिए हमारा सूचीपन्न मैगा कर देखिए । 


स्पालिज्ञ पेटेन्ट लोक वक्‍स, अलीगढ़ 





श्रीगणेश्‌ डिपो, हरह्ौर 


तीय सेना की अपेक्षा चौगुना वेतन मिलता है। इसके क्‍ 


हिमालय में पेदा होने वाल्ली ओषधियाँ, शिक्वाजीत, 
ब्राह्मी, अष्टवर्ग, दशमूलादि तथा च्यवनप्राशावल्लेह, 
झासव, अरिष्ट, पाक, गुटिका, चूण, छत, तेल, रस 
एवम्‌ उपरस हमारे यहाँ हर समय बिक्री के लिए तेयार 
रहते हैं। वैद्यों, रोगियों तथा अन्यान्य सड्जनों को 
सुविधा के साथ उत्तम मात्र भेजा जाता है। विशेष 
जानकारी के ब्विए सूचीपत्र मेगा कर पढ़िए । 
प्रबन्धक--भ्रीगणेश डिपो, हरद्दार 


खशी की ख़बर |. 


दिया उस्ताव॑ के सज्जीत सिखाने में बाज़ी जीतने- 


| बाली पुस्तक “हार्मोनियम, तबल्ला एण्ड बाँसुरो 


मास्टर” तीसरी बार छप गई है । नई*नई तज़ों के ४२ 
गायनों के झल्यावा १३५ राग-रागिनी का वर्णन ज़ूब 
किया गया है। इससे बिना उस्ताद के उपशेक्त तीनों बाजे 
बजांना न आवे तो मूल्य वापिस देने की गारण्दी है ! 


| हब की बार पुस्तक बहुत बढ़ा दी गई है, किन्तु मूल्य 
| वही १) ढा० म० ।“) पुस्तक बड़े जोरों से बिक रही हे । 
झंब यह बताने की आवश्यकता नहीं, कि अगर गोरे | 


पता---गर्ग एयड करूपनो, नं० ४, हाथरस 


बाल जड़ से काला 
कुछ वाल पकते ही इस तेल के सेवन से 
बालों का पकना रुक जायगा, फिर सफेद न 
होगा, दाम ३) रु० । श्रध्विक पके बाल इस तेल 
ओर खाने की दवा से काले पैदा हाँगे, जो बूढ़ा 
होने तक काले रहेंगे । दोनों दवा कां ५) और 
कुल पके बाल के लिए. &) रु० । 





| पता--बाल काला मेडिकल रूटीर, 


कनसी खिमरी, दरभड्भा न० ४ 





ब्लॉकों के ही चित्र सुशोभित होते हैं |. क्‍ 
पताः--आइडियल हाफूटोन कं०, न॑० १ सरकार लेन, कलकत्ता 


(0०प765५ 5वावा (५७505). 00266 0५ 8५9760[ 
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|| जल . 
४4 णक 


ब्मकम्क फू ० ए 





॥ 


3... नवयुवक-समाज के नेता. 


पं० जवाहरलाल नेहरू... 
क्‍ . की जीवनी ओर व्याख्यान... 
( सचित्न व सजिल्द ) दी 


286 


अड्गरेज़ी 


यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि पं॑० जवाहरलाल जी नेहरू के एक-एक व्याख्यान 
में एक-एक क्रान्तियाँ जीवित हिलोरें ले रही हैं प्रथौत्‌ यह पुस्तक क्रान्तियों का जोता-जागता 
_ लमूना है और साथ दी पण्डित जी की जावनी 'सोने में स्रोहागा” के मिसाल है । मूल्य २) रु० ! 
व्यवस्थापक चाँद” कायोलय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


॥॥॥ 


॥॥॥॥॥ |॥॥॥]]।़]॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥ै॥॥॥॥॥ै॥॥॥ै॥॥॥॥ै॥॥॥॥॥॥॥ ६० 


४७५३२ चीज़ें मुफ़्त इनाम 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥ ॥॥॥ 


»॥॥॥॥ 






॥ है, | “मोहनी एसेंस” की एक शीशी मू्‌० |) एक साथ ६ डिव्बी दाद 
| को दवा या ६ शीशी एसेंप बेने से नीचे ब्िखो चोड़ों मुफ़्त 
मिलेंगी। १ सुन्द्र टाय रिस्टवाच, ७२ ब्लू ब्लेक स्याही की टिकियाँ, 

जैक ७२ बालन ध्याही की टिकियाँ, एक फ़ाउश्टेन पेन, $ डापर, १२ 
जिब, १ शोशी ख़ुशबूदार तैल, ३ डिबिया जुरदा, ३ बक्स बाल उड़ाने का साबुन, १ डिव्वा खुशबूदार तेल्ल 
बनाने का मप्ताला, १ डिब्बा पोमेंड, ३ ढिब्बा ,खुशबुदार तमाखू बनाने का मसाब्ा, डिब्बा खुशबूह्ार दृनत- 
मझन, १ अष्टघात की ऑँगूडी, १२ सेफ्टीपेन, ० जल्नछबी, २२३ स्वादिष्ट ल्ेमनजूस मिलेंगी, मू० ३॥) डा० ख़चे 
॥5) अत्नग पता--दी नेशनल चीप स्टोर, २० जयमित्र स्ट्रोट, कलकत्ता 


शत हामियापे थिक द्वाखाना 


दोमियोपैथिक दवा---)), “)॥ मदर टिश्विर ।) डाम ६ 

सब बोमारी के दवाओं के बकस, किताब और डापर के साथ १९ शीशी के बक्ल का २), 
२४ शोशी के है), ३० शोशो दे ३ै॥), ४८ शीशी के ३॥), ६० शीशी के ६८), ८४७ शीशो न के 4) ा 
और १०४ शोशी के १०॥८) डाक-ख़चे अलग | हेमियेपैथिक हिन्दी किताबें--शदस्थ चकित्सा 
सजिल्द्‌ १), चिकित्ला शिक्षा ॥2) हैज़ा चिकित्सा |) डा० म० अलग _ क्‍ 
एन० के० मजुमदार एण्ड कं०, ३४ क्लाइव स्ट्रीट, 
'शशएएाएजएएएएएआए।एजाएएएशएा ड़ !शशएए।।श।एएशएए) 


0 गा दी “जद पड ४४ ज्हाल्पएगाए शहर ग्‌ । | ए।एताए हैं| | ॥॥ लि || 
62400 0॥00/0/ 700/0800॥/0200॥% 80/05/0800 गागरएश।एशावओआआ(य/ 
+ 


हिन्दी-संसार में बिल्कुल नई चीज्ञ 
देवी वीरा 


. ( एक क्रान्तिकारी महिला को आत्म-कथा ) _ 
भूमिका-लेखक--बाबू घुरुषोत्तरदाप्त जी टएडन. 

“काल-कोठरी में बन्द रहने के कारण ५ ब के बाद झासमान ओर तारे देखने को 
मिले |” देवी बीरा ने युवावस्था द्वी से अपने देश के आस्मोद्धार का बीढ़ा उठा कर 8 कारी 
आन्दोलन में भाग लिया था। क्ररता की चरम स्रीमा तक 'पहुँची हुई जारशाही हा बलपूवक 
उखाड़ फेंकने तथा जार की हंत्या के लिए उद्योग करने के जुम में उसे फाॉँसी को सजा का 
हुक्म हुआ | बाद में सजा बदल कर उसे आजन्म कालेपानी की सजा दी गई 4 इस पुस्तक में 
स्वयं वोरा ने ही अपने उन सुनहरे उद्योगों और उच्च जीती-जागती अपूव शक्ति का वणन किया 

है, जिससे डर कर जारशाही के छक्के छूट गए थे। अनेक विद्वानों ने पुस्तक की भुक्त-कण्ठ से 
प्रशंसा की है। मूल्य १॥), डा० म्० अलग । पर 


(१ ) मेनजर---चाँद' कार्याल य, क्‍ चन्द्रलोक, इलाहाबाद 
( बे ) मेनेजर--- चाँद” बुकडिपो, | जॉन्स्टनगंज, इलाहाबाद द 


शाद धाव॥ ॥64,॥ १ ५ || | ४] ॥! 


; | ह [0॥ || ॥[] ष्शा 
| | 
॥॥॥0॥॥॥ 


ह 
धर 
कक 





। 





85$3/ 9 


9 ॥ | $ 
ह+74$4 < . ५ 44 *ह4& || -॥4 &+क | 


ह 24६७. 4७०5३. (स्‍क 4५ 3 ||... 48०4. 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


कस बडब>कत्क ₹+- 77? कवर हलककमन्‍क कक सकनन- कक कण कदम कर कृक्‍मवा जाप लक उस ब्कणकणण गए जाग तर फक्क्ण्णवका पप्पू ० का 
५५ ॥* ४ का; 29 ॥ ); 3 
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की 
तह 6 2।/ जा] 
[१६ | «| ८६... 5« +. ६4 है। | (की औ--% *-- +4+-५ ५३ :#>क- 5६. 
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हा 


॥॥॥॥॥॥॥॥00 ॥॥॥॥॥4॥॥॥६/॥ 00408 


| 
| 
हज 


कु 
जज 
- 


#७॥५5 





(+- त्स्ञ ५ 


॥ 


-धु 


॥॥॥/0शशश॥एएआएएशएए शक ॥ आए आप श आए ए आए एएए श्राप एछएीए् छ एप शा ॥॥् शएएए 
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जिन लोगों को ऊँचे से ऊँचे और नीचे दर्जे को नौकरी करनी हो या वह गलिक, लिनको रच 
नौकर रखने हों, वह नीचे के पते पर ८.) का टिकट भेज कर नियमावली का फ़ॉस भरने के लिए मेंगा लें । क्‍ 
: प्रता--मैनेजर आल इण्डिया सर्विस सिक्यूरिज्ञ एजेन्सी, हाटखोल।, कलकत्ता. 


| । श्र 
के ज्क हु; | के हरे 






श को ॥ 
| कि शा बन हैः | न 5 शी ष् ज्ञ्ह 
नर १ 2 2 उपर चयट 0 शर 
| दे 6 *औ ह ७१४८) नह १७ के श 
र | क ३५ आह + हू कब्र अं के 7 - बी जे 
श्ुः # क्र क - कर ३ न्खे के जा ब्यों 
7५ गा न हर की कक की न्क २ ॥ 
है हे है, हे द 5 च्ड्डं हे पं अ छ रे व 
* &* 5 थे के ४ 5 ह] गद श प्र 0४ जज डै3 रु 
का क ] ्् | ़। १९ जी जज है." ः की ५ है 
के |" ह्आ ९ 00 ॥६ 4 ५ ५ (० न आह हु 3) शक [3 कर बॉ 
। . _ :0७65/ >धाव। (५. 5) ७). +0। 
् #"4 बे के ्य ५१) ४. + हक १ ५ नी बन ्प 3 “| चआआ 
:/0 ४8 “0 अं आह रे गा 
है है हल "न्न्; कं ] 
कु 


बह 
कं 


है. 


| ! $  ७॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥]]]।8॥॥॥॥॥॥6॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


०९॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥]॥॥॥॥॥॥॥॥ 


एज दा! का 2] ५ धर ॥ छा] छा ।. घ्य ..: घ् 0: ५ घकन । 0 डक 0! कर क्र 0 कव0 घय५। हक पक था शा कपरोता बज. 


२४ घण्टा में आराम करने वाली दाद की मत्रहम या 


| नहीं, सुगन्धित तेल है । युवक ओर बूढ़े खबका 


| बॉक्स की कीमत 


॥ा॥॥॥॥0॥॥ 00 


मालिक, जिनको अच्छे होशियार | 





छित कक || कक! | छा 


| पता--भोजगदीश ओऔषधालय, 
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4 * ॥रू>चस 
१ नि स्का 
मील / 
लंख्या& 
कर '- >> * 0! मी 


दर 
बे 
| 
हा हि 


[ धर्ष २, खण्ड १, 












हे 2 ल्‍ ह छाप पक छा !.7] शाशा का 'शं «चमक हि स्य क्र 

माशाकता बथाभाता बात ।जताहया भरा बत्ती कर 7! कर 07 श्र) बद्य0 हन !7]/॥क ।27 कक ।ए। | पा | कक हद ।॥॥ कक | 
ड़ ।! ह ड़ बिसिः | # +ऋू ० कट '>क 

है... श्ष ई्‌ हे ह! 


जजबाते बिस्मिल | 


कै # अच द फेज, भर 
(दूसरा भाग)... 
06007 हा 





जो तड़पाएँ ज्ञिगर को ; कक ॥ 
चुटकियाँ लेने लग दिलमे।... 
भरे हैं वह अग्रसर जज़बात के, 
जज़बाते “बिस्मिल' में । 
हक --नूह! 
इलाहाबाद के मशहूर शायर “बिस्प्ित्” 
साहब को लाजवाब कविताओं का यह 
नायाब-संप्रद है--जो कविता हैश्थपनी जगह 
के. 
वशेष ड 


।$ धर. 
क्र 
न < 


0 क।१॥7 कता।7॥ ।॥)॥क ।0/ कर हर ॥ | छक् 


लाजवाब है। बिस्मिल साहब से भविष्य' के ॥ 
पाठक श्रच्छी तरह परिचित हैं, अतएव विशेष 
परिचय देना व्यथ है। परिचय “बिस्मिल! 
साहब के उस्ताद हजरत नूह ० ऊपर के 
(एक ही पद में दे दिया है।... 
मूल्य केबल ९ ॥ रू८च 
। ( १) चाँद” काय ल य्‌, चन्द्रलोक 
इलाहाबाद क्‍ 


(२) चाँद” बुकडिपो, जॉन्स्टनगञ् 


॥॥| ॥॥॥/ कड़ा |!) इक | 0 हक हर 


॥| 











लक!!! ब्।7!7 


॥ 


॥प्रह्न ॥॥॥ हुका।!॥ ॥ ।70॥ 


हित ||! कुछ 


॥ 


| 


इलाहाबाद न 


सफ़ेद बाल ७ दिन में जड़ से कांले 


हजारों बाल काला कर दिया । यह खिजाब 


हुए! श्मशान 
झ्ागा|एा।!।छय।5॥ ध्य 


सफ़ द्‌ बाल अगर ७ द्न,में इस सुगन्धित तैल से 
जड़ से काला नद्दोंतो दूनी क्रीमत वापस देने 
| को शत लिखा लें। मू० ४, बहुत जगहों से प्रशंसा- | 
पत्र आ गया है, मेंगा कर देखें । के । 
पता--गज्ञाप्रसाद गुप्त बीहर, 

न पर मेडिकल स्टोस, दरभद्भा 





रजिस्टड ( नवजीवन बिहार ) सवा दिष्ट | 

शक्तिशाली, प्रमेह-प्रदर नाशक, रक्त-वीये ह है 
रज़-वधक प॒व॑ शोधक पौष्टिक है। थोड़े समय 
में. विशाल शक्ति देता है। २ पौणड के डिब्चे का | 
मूल्य ३)) रु०, आधा पौण्ड १) रू०, डाक | हि; 
ख़च ॥>) ; 
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पता--एस० आर० बिर 
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लि पाता का विधान भले ही निश्चिय हो, परन्तु 
ज यह तो मानना ही पड़ेगा कि समय हसेश। 
ह दुबता रहता है। आज जो मनुष्य जिस अवस्था में है 
पिद्वाग्त के प्रचार के ज्षिए उठता है,|तो चारों ओर 
जे उपतडी हसी उड़ाई जाती है, उस पर द्याव्छन लगाए 
_पहें तरह“तरह से उसका विरोध किया जाता है-- 
_ 5 तइ कि उस ' पर ईंट-पत्थर“की बौछार तक करने में 


का किसी तरह सरकार से भी हो, तो कुछ कहना 
_ ॥ हीं, इर तरह की परेशानी, अपमान जेल्न, सुचलके 
जमाने उप्तके पीछे लगे रहते हैं और कभो-कभी तो 


फाँसी (लक की पहुँच .जाती हे । 


_तरोधार्य होता है ओर चद मनुष्प तरह-तरह से 
5 अम्मानित किया जाता है । ठीक यही द्वाल इक़लेण्ड में 
बलिया: की नेत्री श्रीमतो 


प्रारम्भिक काल में वह कौन सा दःख झोर अपमान 


जो उस को सहना नहों पड़ा | 5: 
३ एद् ट्ौ | पमरको जाकर ख़ब सताई गई थों । परन्तु अन् 
. ३ रखो विजय प्राप्त हुईं | एक समय था, ज क्िचषि 
अपनी २० सहचरियों के साथ डेप्यूटेशन ज्लेकर प्रधान- 
क्‍ फ करने के लिए पालॉमेयट-ग्रह की सीढ़ियों 
है रे गातार पाँच घण्टे तक स्त ढी रह कर भी विल्ठख ही 
बोर, उतनी समुचित प्रार्थना पर ध्यान का कक 
गे लल्ती स्थान पर उनकछ 
रा के है गवजकी सक्लषमरमर को मूर्ति को ऐसे 
है मर सार्वजनिक स्थान पर खडी करने का मतलब यद्ढ 
हैड़ि वे केवत्न उच्च आदेश झौर सम्मान को दही पात्री 
ज॒रथी, बल्कि उन उच्च कोटि के मनुष्यों में से थीं, जिन 
प शाधोर जाति पर गवे होता है। यह समः का 


2" सन्‌ 
न व है सिद्धान्तों वह पचाब प्छ्ले कारया 

री हर हे या अपमान किया गया कि पाच 
55 सन्त्री ने उनसे 


| का है न 
वादे तक खड़ी रहने पर भी प्रथा 3 चर्ीकमी 


मत ] दा तन को परन्तु केवल रे का 
कक हे वाली 


-- नव 
. पहह “23 झ्ौ की लि चढ़ा 
कै क प्रति भक्ति और श्रद्धा की अद्धाऊ 

5५ क्की गई | 


ल इतना दी चाहती थीं कि 


की प्राप्ि 


हा ६० मी | परन्तु जब सरकार 
जा | उन्हें विपुख॒ कर दिया 
साधभाविक था। फलतः आप 


ः के उस जात 
हे ख्यों बाज़ार 


ने असनन्‍तोष का प्रदशन 


में दूकानों की 


[ श्री० ब्रजमोहन भटनागर ] 
_ त वह उसमें हो नहीं रहता । एक मनुष्प जब किसी 


हे नहीं किया जाता । यदि कहद्दीं उस सिद्धान्त का | कि बाक़ी बची हुईं सजा काटने के लिए फिर गिरफ़्तार 


ञ वि एक दिन वह आता है, जब वही सिद्धान्त _ कं 
| कारिणी श्री० एमिल्ली डेविसन को रूस्यु हो गई। 
स्त-शरोर को एक शानदार और जोशीले जुलूस के 


वे अपराधी और 
| स्थान ग्रहण करना पड़ा । उनकी गाब्ी जनाज़े के आगे 


| क्षिया | दमन-नीति के कारण ख्त्रियों में असन्तोष तो 


के देतु कठिन से कठिन दुख मेले या प्राण तक निद्धा- 
| बर करने को तेयार थीं । 


महिला को . 


| की क्रिया का प्रयोग किया । परन्तु यह बात भी अधिक 
थों झर उनका | 
“वोट” ( राय 2 देने का | 
| छिपी रह । 


के सबसे बड़े पदाधिकारी | पर समस्त राजनैतिक 


तो उनका भअसन्‍्त॒ष्ट होना | 


थै ने पान्नमिण्ट-भवन | 


पर दृष्टि रखना सम्भव न था | इसलिए एमिल्ी भो सारे 
| देश और जाति की यथोचित सेवा का उपाय ढूँढने 








कि पेक्ूहस्ट॑ के साथ सभी ख्तलियाँ गिरफ्तार करके जेल्ल 
में डाल दी गई । 

जेल में भी उनके साथ ज़्यादती हुईं, जिसके विरोध 
में उन्होंने भूख-हड़ताल् शुरू की। इधर सरकार को 
यह भय हुआ कि आप़््िर को हैं तो कोमलामी ख्तरियाँ 
हो, कहीं अधिह्ू दिन भूखे रहने से क्षिसों के प्राणों पर 


शा बनी तो महा अनर्थ हो जाएगा, इसलिए मनबूर | 


होकर ऊना पढ़ा और अन्त में यह शर्त क्षगा कर 


की जाएँगी, उल्त समय सभी ख्त्रियाँ छोड़ दी गई । 
इस भाँति बेचारी मिसेज्ञ पेड्हस्ड को तरह-तरह के 


अपमानों का सामना करना पढ़ा । इन अपमानों से 
| बचने के लिए वे एकान्तवास करने ल्ञ्गी । 


इसों समय (सन्‌ १६१३ में ) उनछी एक सह-! 


साथ (जो विघ्तार में लगभग एक मील त्म्बा था ) 
लन्दन की गल्ञियों में से निकाला गया । श्रोमती पेक्न - 


हस्ट भी एकान्तवास से निकत्ञ कर अपनी शहोद सहेलो 3 


के दाह-कम में शामित्र होने के ज्षिए आई झोर अन्त 
में नेशत्री की हेसियत से उनको इस जुलूपघ का अग्रसर 


रक्‍खी गईं । सरकार की उन पर कड़ी निगाह तो थी ही, 
परन्तु उनके प्रत्यक्ष एकान्तवापघत के कारण कुछ करते न 
बनता था। अब यह मोक़ा हाथ आया जान कर उनको 
फ़ौरन ही गिरफ़्तार कर लिया गया । परन्तु सरकार ने 
श्रीमती को इस तरह नियत स्थान से हटा कर अच्छा न 


था ही, अब उस एक मीज्र लम्बे जुलूस में नेन्नी की 


ख़ाली सवारी ने वोट देने का अधिकार माँगने वाली 


संस्था को और भी उत्तेजित कर दिया । सरकार की इस 
निष्ठुरता के सामने भी उक्त महिल्लाएँ पूण सफलता 
प्राप्त करने की हिम्मत बाँध रही थीं ओर अपने उद्देश्य 


श्रीमती पेछूहस्ट गिरफ़्तार करके फिर जेल्न में 
डल्ववा दी गईं | उन्होंने भी पहिले की तरह ही भूख- 
हड़ताल जारी कर दी । परन्तु सरकार ने उन्हें छोड़ देने 
के बदले रबढ़ की नल्ली द्वारा ज़बरदस्ती भोजन कराने 


दिन तक न चल्ल सकी ओर आद्िर को उन्हें जेल से 
विदा ही करना पढ़ा | यद्यपि श्रीमती जेज्न से छूट गईं 
थीं, परन्तु पूवोक्त काले क्वानून के चब्जु्न से बचने के 
लिए यही झावश्यक था कि वे फिर एकान्तवास कर या 


सन्‌ १६१४ में यूरोपीय महायुद्ध के आरम्भ होने 
क्रेदियों को छोड़ दिया गया तो 
उन्हीं के साथ श्रीमती पेकूहरट को भी पूर्ण रूप से स्वत- 


न्त्रता प्राप्त हुईं । परन्तु यह समय इज़लेण्ड के ल्षिए्‌ 
| ऐसा भयहूर था कि देश की आपत्ति को बिसार कर 


केवल खियों की राजनीतिक झावश्यकृता या भ्रधिकार 


७. | लगीं। और शीघ्र ही युद्ध सम्बस्धो स्तरी-सेवा-दज्ञ के. 





निर्माण में योग दिया। अन्त में उनको इस महान 


कार्य से वह सफल्नता प्राप्त हुईं, जिसके निमित्त उन्होंने 


शपना सब कुछ झपंण कर दिया था । 


.._ श्रीमती जी के पंति डॉक्टर तथा समाज-सुधार के... 
उश्साही पक्तपाती भो थे। उनकी अभी कोई ऐसी उम्र 
| भी न हो पाई थी, परन्तु वे अपनी स्वी को तीन लड़- 


कियों और एक ल्ढ़के के साथ छोड़, परल्लोक सिधार 
गए । धन का , अभाव और बच्चों के भरण-पोषण का 
कोई प्रबन्ध न होने के कारण श्रोमती एमिल्ली को 
पति-वियोग के बाद ही नौकरी करने की आवश्यकता 
शा पड़ी । वे मानचेस्‍्टर नगर में फ्रोतो.पैदायश विभाग 
की रजिस्ट्रार हो गईं । इस त्तरह अपने परिश्रम से 
ही बच्चों ही तान्लीम और परवरिश का भार उठाया | 
उनको अपनी सन्‍्तान में से विशेषकर पुत्री क्रेसाबिछ 
( 0॥7४४४9)6! ) पर गवे था । इस पुन्नी ने सम्मान 

हित एल-एल्‌० बी० ( [॥,. 3. ) को परीक्षा पास 
की ओर क़ानून के सम्बन्ध में हमेशा ही क्राबिलियत 
का सबूत दिया। 


श्रीमती पेहहस्ट को समाचार-पत्रों में उच्छुछूल 
पागल्न, बातुनी आदि विशेषणों से सम्बोधित किया गया 
था | इस दोषारोपण का कारण यही था कि थे अपनी 


| पुत्री सहित एक ऐसी संस्था की सज्वालिका थीं, जिसने 


सरकार के प्रति झपने असनन्‍्तोष का परिचय अद्भुत रूप 
में दिया था| यथार्थ में धीमवी पेकूहस्ट स्वभाव को सरल, 
शाण्त और कम बोलने वाल्ली महिला थीं । उनकी बोली 
मीठी थी और आवाज सुरीज्ी । चेहरे से किसी तरह भी 
न तेज़ी दिखाई देती थी, न ककंशता ओर न जोश ! 
शरीर से भी दुबतल्ली, पतल्ली और छोटी सी थीं, परन्तु 


थीं बड़ी प्रभावशात्षिनी | दिखावट या बनावट तोछू . <: । )) 


भी न गई थी । अपनी सहकारी-सदेल्ियों के ल्लिए तो थे 
माता समान थीं । जब उतका आन्दोलन झारम्भ हुआ 
तो उसी समय उनके इकल्रौते पुत्र का देहास्त हो गया, 
परम्तु इस दुखद घटना से भो वे विचल्नित न हुईं, 


| और न झपना काय॑ ही छोड़ा | बल्कि और भी अधिक 


उत्साह के साथ काम करने त्रगीं, जिससे संसार के 
सभी बच्चों को उत्साह ल्लाभ कर सकने के ल्रिए एक 
झादर्श प्राप्त हो सके। गि्जों में या सामाजिकता 
में उनकी रुचि न थी ओर न धर्म के प्रति कोई अज्॒- 
राग था। वे नीतिज्ञा थीं और मनुष्यत्व उनका धर्म 
था| सांथ ही वे जीवन के अजुभवों से परिपूर्ण थों। 
उत्साह, हिस्‍म्मत और प्रात्म-स्याग उनमें कूट-कूट कर 
भरे हुए थे | ल्लेखनी और ज़बान यदि गोल्नी-बारूद 

तो निःस्वार्थ सत्यता ढाज्न थी । स्यायपरायणा भी 
पूरी थीं । प्रारम्भिक अम्रफब्नताशों से हतोत्साह नहीं 
लगातार काम करती रहीं । उनमें एक और भी बड़ा गुण 
यह था कि उनको -,गुस्सा नहीं झाता था। जेल्न-ज्ीवन 
के पश्चात्‌ तन्दुरुस्ती बिगढ़ गई थी । भूख-हढ़ताज करने 
पर विशेष रीतियों से ज़बरदस्ती खिल्लाए जाने के कारण 
उनका दज़मा बिल्कुज्ञ ही बिगढ़ गया था, परन्तु इन 
बातों से भी वे विचज्नित नहीं हुईं । 


भिन्न-भिन्न प्रकृति के मनुष्यों से काम पड़ने की 
घजह से उनमें मनुष्यों के परखने का अच्छा अनुभव 


हो गया था | इस अनुभव ने उनको उक्त आन्दोलन 
चल्ाने में भी यथेष्ट मदद दी। द 


. श्रीमती पेह्हस्ट को आयलेंप्ड ओर भारतवर्ष के . 
प्रति भी अनुराग था। अपने मत के प्रचाराथ उन्होंने 

| कई बार आयद्लेण्ड का दौरा भी किया था। स्वनाम- 
_ धन्या श्रीमती क़ज्जिन्स को उनके साथ रहने और काम. 


करने का सुयोग प्राप्त हो चुका है। आयलेपड के 
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पूरवोक्त दौरे में भी वे उनके साथ थीं। उन्होंने अपने ढ 
अनुभवों का उदलेक्ष भी किया है| को नगर की एक |. 
सभा का वर्णन करती हुई क़ज़िन्स लिखती हैं कि वहाँ | 


के टाउन हात्र में श्रीमती पेझ्इस्ट का ल्लेक्चर हुश्ा। 
सत्री और पुरुष दोनों ही बढ़ी तादाद में उपस्थित थे । 
ल्लेक्चर समाप्त होने पर श्रोतागण दरवाजे, के पाप् 


झाकर उनके इन्तज़ार में खढ़े हो गए और जैसे ही 


श्रीमती जी मोटर की तरफ़ जाने के ज्षिए बाहर निकलीं 
तो सबने प्रिज्ञ कर “ईश्वर सफल्न करे” का जय-घोष 
किया | इसका कारणा केवल यह था कि श्रीमती जी ने 
"स्थियों को राय देने के अधिकार” देने के विषय को 
इतनी भच्छी तरह समझाया था कि सब कोई केवल 
समभ ही नहीं सके, बल्कि उस कथन की सत्यता उनके 
हुइयों पर इतनी ख़ूबी के साथ- अंछ्लित हो गईं कि वे 
विरोध-भाव व्याग कर आन्दोज्नन की सफल्नता मानने 
लगे । एक दूसरी घटना का उल्ल्लेख भी रोचक है 
उससे उनके आत्मविश्वास और साहस का परिचय 
मित्रता है । को नगर से डड्ल्षिन नगर की यात्रा थी । 
रास्ते में मेज्ञो नाम का जकशन पढ़ता है, जहाँ उन्होंने 
६क बम्बा तार लिख कर दिया कि वे (भीमती क़ज़्िन्स) 
जाकर उसे तारघर से भिजवा दें। तारघर तक जाने के 
लिए रेल को लाइन पार करनी पड़ती थी, जिससे कुछ 
देर लग गई, और फिर तारघर में पहुँच कर कुछ देर 
झोर लगी | झ्रतः तार देकर जब वे बाहर आईं'तो देखा 
कि गाड़ी चल्न पड़ी है । श्रोमती क़ज्ञिन्स को- विस्मय 
हुआ भोर वे सझूट में पढ़ गईं, परन्तु विशेष आगा- 
पीछा न करके एकदम ज्ञाहन पर कूद पढड़ीं और चल्नती 


गाड़ी के पीछे लपकीं। इसी समय गाढी में बैठे हुए [. 


कुछ मुसाफ़िरों ने उनकी दशा का अजन्नुभव करके एक 
दरवाज़ा खोल दिया और हाथ पकड़ कर उन्हें ऊपर 
चढ़ा लिया । आध घण्टे के बाद जब गाड़ी अगद्ने 


स्टेशन पर रुकी तो वे श्रीमती पेछ्ूहरट. के पास |. 


पहुँचों | परणश्तु उन्होंने कोई भी आपत्ति या घबराहट 
प्रकट. न करके निश्चित भाव से केवल यही कहा-- 
“हमारे साथ की स्त्रियाँ कमी पीछे रहने वाली नहों, 
बल्कि सछूट में से निकल्न झाने का मार्ग स्वयं ही 
निकाब बल्लेती हैं ।? यह था उनका धेये और झात्म 
विश्वास । ल्‍ 

श्रीमती पेझहस्ट ने सन्‌ १६१० से लेकर सन्‌ 
१६१६ तक॑ स्त्रियों के लिए समानता का व्यवहार तथा 
राय देने की अधिकार-प्राप्ति के ल्लिए कठिन परिश्रम 
किया और उनके जीवन-कालन में ही श्यठ ख्तियाँ 
पार्त्रामेण्ट की मेमग्बर भी चुनी गई । ग्रेट-ब्रिटेन में पुरुष 
ओर स्तियों को बराबरी के साथ वोट देने का अधि- 
कार प्राप्त हो जाने के उपलक्त में एक विजय-भोज 
(५३७४07/४ ॥)7770/) भी हुआ था, परन्तु उसके पहिल्ले 
ही श्रीमती जी का स्वगवास हो गया | यद्यपि श्रीमती 
पेछहर्ट वहाँ सशरीर विराजमान नहीं थीं, तो भी 
उनकी आश्मा तो निश्चय ही उपस्थित थी। छुछ भी | 
हो, झाज उनके उस अपमान के बदले, जो पार्त्रामेण्ट 
की सीढ़ियों पर लगातार पाँच घण्टे तक खड़ी रह कर 
निराश लौटने में हुआ था, उनकी पूर्णांकार सम्ञमरमर 
की मूर्ति ही अपने कार्य की सफल्नता--शर्थात्‌ खतरियों 
को अधिकार-सम्पन्न रूप में पार्लामेण्ट के बाहर-भीतर 
थाते-जाते देखती है । चुपचाप दुख सहने वाली देवी 
के निःस्वार्थ ध्याग पर थ्राज सारी सत्री-जाति को गौरव हे 
और हसमें कोई सन्देह भी नहीं कि श्रीमतो पेक्हस्ट के 
कारण सत्री.जाति अपनी स्वतन्त्रता के भावों में विशेष 


अग्नसर है । 


. ५ हैः. 





















तालिका के शब्दों के आगे उत्तर लिखे हैं । कुछ पाठकों 


| संस्कृत पुस्तकों आदि के उद्धरण देने में ख़्ब काग़ज्ञ | 


| सूची भेजने की ही आवश्यकता है। हम सफ़ल्न ठत्तर- सर 


| लेख, मेनेजर को पत्र झादि नहीं रखने चाहिएँ। यदि 














पुरस्कार-पातियागिता 
इस सप्ताह की नई पहेली हा 
. फिर २५) का नक़द पुरस्कार 5 


पिछलो पहेली का परिणाप्त रकक्‍्खे भो जाय, तो उनके साथ प्रतियोगिता के सरबन्ध 

( १ ) “भविष्य? के पाठकों ने हमारी पिछल्ली पहेली का को 22 हे हे चन्द्रलोक जा आशा 

का समुचित आदर किया, यह देख कर हमें ह॑ है। क्‍ डर सम्पादक-“भविष्य” चन्द्रलोक, इलाहाबाद ।!. 

भेभने वाल्लों में देवियों की संख्या काफ़ी थी। किसी |. __ नजर पा हर नाम क्‍ 
पाठक का उत्तर बिल्कुल सही नहीं था।. भेजना चाहिए। याद रखिए, लिफ्राफ़ पर “पुररुकार- 

श्रीयुत केलाशनाथ क पूर प्रतियोगिता! झवश्य लिखा हो । 


विद्यार्थी कक्षा ८ हरीचन्द हाई आन ( ऊ) पाठकों को अपने उत्तर की नक़ल्न अपने पाप्त 
[ईस्कूल, लखन क्‍ दा ष्य 
की सबसे कंम, ध्र्थात्‌ तोन ध्शुद्धियाँ थों, अतः १२) रखनी चाहिए, ताकि वे भविष्य में निकल्ले हुए सही 


उन ह मिल के उत्तर के साथ उसे मिल्ना सकें। “चाँद” की अक्टूबर 
8 पुरस्कार में हक । श्रीधुत्त कैल्लाश- | के पहेली के सम्बन्ध में हमारे यहाँ कुछ पत्र भर 
इस सफलता पर हादिक बधाई देते हैं । | (इनमें लेखक लिखते हैं 'हमारी एक अशुद्धि थी। पर- 
हे वाब्ने उत्तर क्गभग तीस थे; उत्तर- | जप द फिर हमें क्‍यों नहीं मत ५ क्‍ जा 
दाताआं का पॉरिश्रम सराहर्न क्योंकि उन्होंने हे 22702 58 कि 
शक बर्टीर बाय दर रा के उन्होंने केवल पर पता चल्ला कि उनकी सात अशुद्धियाँ थीं । हम यह 
रह विलय स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इमारे यहाँ प्रस्येक उत्तर की 
हे परीक्षा तीन बार की जाती है, इश्ीलिए इस इस विषय 
के पत्र-व्यवहार पर कुछ ध्यान न॒देंगे। पाठक यदि इस 
विषय में कुछ पूछना चाहें तो अपना उत्तर फिर दिखाने 
| के ल्लिए 3) फीस भेजें, अन्यथा उनके पत्रों का उत्तर न 
| दिया जायगा । 
( ए ) ख़ाने जब एक बार भर जायें तो उनमें फिर 
कोई काउ-छाँट न होनी चाहिए। ऐसा होने पर उत्तर 
| नियम-विरुद्ध सा जायगा। उत्तर एक बार भेज देने 
पर उसका संशोधन पीछे इम्नारे पास नहीं भेजना चाहिए। 
(पे) ० मु उत्तर भेजने के लिए जो अन्तिम 
ताराश्न छुपती हैं, उसके बाद झआ ने वाल्ले उत्तरों प्र बिच 
कि गा द झाने वाल्ले उत्तरों पर विचार 
._ कृपया इन नियमों मा को अपने पास सुरक्षित को अपने पास सुरक्षित रख... 
लीजिए और उत्तर भेजने से “गम “जन से पहले एक बार अवश्य हक यार आज 
पदकीलिए[ 7 तर्7य+ +-+5 है 
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कक 



















(२ ) हमें यह देख कर हप हे कि अधिकांश पाठकों 
ने हमारे नियमों के अनुसार उत्तर दिए हैं। परन्तु 
झनेक पाठकों ने नियमों पर ध्यान नहीं दिया । हम 
पाठकों से प्रार्थना करते हैं कि वे कृपया भविष्य के लिए 
निम्नल्निखित बातों को याद, रकक्‍्खें :-- 

( भर ) उत्तर “भविष्य! में छपे हुए -ख्रानों में ही 
भरना चाहिए । सादे काग़ज़ पर लिखे हुए उत्तर नियम- 
विरुद्ध समझे जायेंगे झौर उन पर कुछ भी विचार नहीं 
किया जायगा । 

(आ ) उत्तर के साथ “भविष्य” में छुपा हुआ 
कृपन अवश्य आना चाहिए । काग़ज़ पर हाथ से ज्िल्ला 
हुँआझ्मा कूपन क्राम न देगा । क्‍ 

(३ ) उत्तर देने से पूर्व पहेली पर पूर्ण विचार 
करके यह देख ल्लेना चाहिए कि क्ष्या पूछा गया है। 
अनेक पाठकों ने ख़ानों को ख़ाली छोड़ा है और 


॥, 


सूचना 
यही पहेली ता० ७ और ता० १४ 
का के अझ्लों में भी प्रकाशित हा द लत 
नरेण तथा नियम ता० २१ दिसम्बर के अझू हे 
प्रकाशित होंगे। अपनी प्रतियाँ रिज़व करा लोजिर आर 
| कैंपन सभात् कर रखिए, क्योंकि बिना कृपन के झाप | 
उत्तर भेजने के अधिकारी नहीं हो सकते। ५ गे 
अल आ। यहाँ से फानिए:+--- ८ 


जया ० 


| मा | | एक निकट सम्बन्धी 
| स । एक संख्या 


|| । ना | एक नगर 


मम । हवा | 


जन 3 टन ; 
| रा | | देशी नरेशों का एक पद | 









ने केवल एक या दो ख़ाने ही भरे हैं । 

(६ ) 'भविष्य' के पृष्ट के अतिरिक्त उत्तर और 
किसी काग़ज्ञ पर न ल्लिखा हो। न कोई पत्र ही उसके | 
भीतर रक्खा हो | कुछ पाठक ब्म्बे-ल्म्बे पत्र साथ में 
रख देते हैं । कुछ 'शब्दों' को समझाने झौर उनके लिए 









रक़् कर साथ में रख देते हैं। हन बातों को बिल्कुल 
झावश्यकता नहीं है, न साथ में पुस्तकों श्रादि को 





कूपन नं० १. 
आहक-छंख्या ( यदि स्थायी था हैं )>न्च्् 
कह बहुत भाहक हैं) 

पता“: 
जज _. पज्ञ55५ यहाँ से फादिये: 


दाताओं से स्वयम्‌ ही उनको इच्छित पुस्तकों के नाम 


पूछ लेंगे । कप/अ कह के 
(5 ) जहाँ तक हो सके, उसी लिफ़राफ़े में कविता, 
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के 'कातिको पूर्णिमा से कई दिन पहले ही थर्थात्‌ गत 
२ नवम्बर को, ठोक अध्याह्न काल में, जिस समय पहुँचे 


त्म रे मजिस्टर श्रीमान ख़ाँ साहब मौ० रहमसानबस्र्श 
क्ादिरी ने सरकार दौद्धत सदार बनाम ञक्री० सहगल 


_क्षौपा “मालिक बनाम 'कीपर! के “मनोरअ्क” सामले 


का ,फेसला सुना दिया । 


5 


जैपा मज़ेदार मामल्ला था, वैसे ही मौज़ समय पर 
उप्तका फेपला भरी हुआ । फिर फैसले के बारे में तो 
कुछ कहना ही फ़िज़ूल हे, क्योंकि उसके वर्ण-वर्ण 
भगवती विजया के प्रभाव से झोतप्रोत हैं। महा ल्लञायक़ 
सब्स्टर जी ने एक साथ ही क़ानून और न्याय की 
बोपढ़ियों पर ऐसी करारी जमाई है कि कमबर्त्त 
क्यामत तक याद्‌ रकक्‍खेंगे । 


._ शौर तो ओर, जनाब क़ादिरी साहब का फैसला 
फू कर श्रीजगदगुरु के लेंगोटिया यार मि० ' पायोनि- | 


कए' भी फ़ड़क उठे हैं छोर आपकी न्याय-निषुणता 
शौक (क़ानूनदानी की तारीफ़ में अपना बीता भर कलेवर 


हे 


ज़डजने को विवश हो गए हैं। भई, सच तो यह है 










५ 





कल्तूप़ों को भो कुछ निछावर कर ही देना पढ़ता है । 
_प्रकता भपने रास भी क्रादिरी साहब के ,फेसल्ले पर 


दी/चार कुल्डड़ वार देने को वाध्य हैं। 


का ०२ 
_क्दिरी साहब ने श्री० सहगल जी पर साढ़े सात सौ 


..शपए हु्माना करके, यह प्रसाणित कर दिया है कि भाप 


>>... >>. 3 <_ नं 


ः बहादुर ने मुकदमे का 


है 
है 


हु 


ज्वब् क़ानून के ही 'मौलवोी फ़ाज़िल? नहीं, वरन्‌ अर्थशास्त्र 


मैं भो पारक्त हैं। साथ ही सरकार के वर्तमान आथिक 


हुवरथा के भी पूण ज्ञाता हैं | फलततः अगर इस मुकदमे 
प्ेपतकार को किसी प्रकार का कानूनी फ़ायदा नहीं 
पहुँचा तो कुछ घाटा भी नहीं रहा ; क्योंकि इस साढ़े 
पात सो में हृसशा अज्ञाहतातल्ना मुक़दम का सारा ख़च 


निकल आएगा । 


. हमें तो मालूम होता है कि अर्थशाखत्री मजिस्ट्रेट 
र ने खर्च पाई-पाई जोड़ कर कुल | 


मीज़ान ७४०) पाया है । अन्यथा कोई कारण न था, कि 
होड़ साढे सात सौ ही जुर्माना करते--५रे एक हज़ार, 
ढेह हज़ार या और कुछ कर सकते थे या कुछ दिनों के 


 बिए जेल्ख़ाने की ही सेर करा देते। मगर चूँ कि उन्हें 


वेहन्साफ़ो तो करनी नहीं थी, इसीजिए डीक साढ़े क्‍ सात 
तो ही किए ; कम-बेश. कैसे करते £ 
न्‍् 2 


इतने पर भी अगर सरकार को कुछ घाटा रद्द गया 
हवन 


होतो उप्तड़ी बदक्रिस्मती ! क्‍योंकि उसने ख़र्चे का. | 
तो उच्चकी बद पामने पेश नहीं किया था। | 


कोई बिल तो अदालत के के 
प़वानी या बिल्कुल याददाश्त के रो होने वाले 
हिसाब.किताब में दो-चार पैसों का इधर-उधर हो जाना 


धसतभव नहीं । ऐसी अब 


स्था में हिसाबी पर कोई 'क्लेम 
या ब्लेम' नहीं आरा सकता। इसीलिए तो व्यापार या 


पे ज्ञण जन्मा न्यायाधीशों के नाम पर बड़े-बड़े | 


कक 
3. 


2 जहर के इक हर कक 8 का हक 5 ७ 


के 7 धर । 
हाँ 


[ हिज़ होलोनेध्त श्री० हकादरानन्द जी विरूपाक्ष | 
'कारबार में जो ल्ट्वी-पुज़ भुगतते हैं, उन पर “भूल्न-चूक द 





ल्लेनी-दे नी'!-- यह वाक्य ज़रूर व्िखा रहता है । 

कुछ भी हो भाई, अर्थ-सकृट के इन दिनों में 
हमारी सरकार को ऐसे ही पझथंशास्त्री मश्िस्ट्रिटों की 
झावश्यकता है । अगर हिन्दुस्थान भर के सारे मजिस्टर 
जनाब क़ाद्री साहब के ,फेसले से सबक़ हाप्तित्ञ कर 


लें तो माशा चन्नाह, सरकार के फ़ाइनेन्स मेग्बर बहादुर 


को बजट की कमी को चिन्ता से मुक्ति मित्र जाय; न 


नमक पर कर लगाने की ज़रूरत पड़े, न किरोसिन तेल | 


पर और न श्रोमान बड़े ल्लाट बहादुर को ही 'सर्दीफ्रिकेट 
का आश्रय बेने के कारण अख़बार वाज्नों के वाक्य 
वाण बदांश्त करने पढ़ें । 






हु 


ध 

हमें यह जान कर प्रसन्नता हुई कि “भविष्य” और 
चाँद! के आशिक़ेज्ञार श्रीमान मुडी महोदय फिर 
इलाहाबाद आने वाले हैं ! स्वागतम्‌ ! ग़कर के महत्वपूर्ण 
मह्दीने में बहुत से योगी-यत्ती पृण्यपूता त्रिवेणी-तट पर 
' झाकर वास करते हैं । क्योंकि मकर भर मुक्ति यहाँ बथुए 
| के भाव रहती है । खुदानाख़्वास्ता अगर झात्म-विप्तजन 
का मौक़ा मिल्ल गया तो फिर पोबारह ! 


मासिवा इसके, हमारे सुडी बहादुर शिकार के बड़े 
प्रेमी हैं ,ओर माशा अक्वाह, शिकार का मौसिम भी 
जैसा इलाहाबाद के जिन्ने में आने वाला है, वेघा और 
तो और, अगर ख़ुदा भूठ न बुज़्वाए तो हिन्दोस्तान 
के मशहूर शिकारगाह बारडोल्ली में भी नसीब नहों । 
 इसीसे मुडी बहादुर समय से पहले ही यहाँ पधार रहे 
हैं । आख़िर तीर-कमान दुरुष्त करने में भी तो कुछ वक्त्‌ 
बवगेगा या नहों ? 


जनाब मुडी महोदय के शुभागमन के उपल्त में 
हम “भविष्य' और “चाँद! के अधिकारियों को बधाई 
| देने का ज्ञोभ किसी प्रकार भी सम्वरण नहीं कर पघकते। 
| क्योंकि आपके राम-राज्य में जितनी निश्चिन्तता इस 
संस्था को थी, उतनी क्षीरससागर-सुसरालवासी भगवान 
विष्णु को भी शायद ही रही होगी । 

धः 

उन दिनों कअस की कौड़ी की तरह बी.पुत्चिस 
इस पश्राचीर-परिवेष्ठित विस्तृत प्राक्ृण को दिन-रात 
झाग़ोश में लिए रहती थीं। वल्ब्लाह, 'परन्दे भी डरते 
थे पर मारते !! पहरे का ख़र्च पाई-पाईं बच जाता था । 
| श्रीजगदगुरु के सुद्-सुडील्ल काष्ट-इण्ड उफ़ भज्ञघोरने 
सी महा मूल्यवान और देव-दुल॑भ वस्तु भी अगर चौबीस 
घण्टे मेदान में पड़ी रह जाए तो कोई आँख डाक की 


जुरंत नहीं कर सकता था। 


भारत के घड्ध॑नम्म फ़क्नीर को गोरी गृड्णी धर्थात्‌ बी 
ब्रितानियाँ ने 'माफ़ करो बाबा! कह कर ल्लौग देने का | 
पक्का हरादा कर लिया है, इसलिए बाबा के ख़ात्नी 
'सनहक' लिए लौट झ्ाने की पूरी सम्भावना है । परन्तु 
 (ब्वाबा-प्रे मिनी” बी-नौकरशाही तो उनके सेवा-सल्कार 
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के ल्रिए सदेव' ही तेयार रहती है, इसलिए इनको 
मेहमानदारी के मज़े को याद में बाबा जो अभी से ल्ञार 
टपक्का रहे हैं और झाशा कर रहे हैं कि भारत आते ही 
झातिथ्य स्वीकार करने का निमन्त्रण मिलन जायगा ! 
88 

परन्तु क्ेवल्न बाबा ही नहीं, बाबा के कथना“ 
नुसार, बाबा की सारी गोष्टो के शीत-विहार का प्रबन्ध 
होंगा और साथ ही खोपड़ियों की मस्य्मत भी आरस्भ 
होगी | प्रायः साज्न भर हो गए । इतने दिन में तो बहुत 
से घाव भर गए होंगे। इसलिए एक बार पुनः उन्हें 
ताज़ा कर देने की गत्यन्त आवश्यकता हे । क्योंकि ऐसा 
न करना, झन्दाज़् माशूक्नाना के बिल्कुल पफ़िलाफू 


| होगा । जो सुनेगा वह सखी को कहेगा क्‍या ! 


5 
बहुत दिनों की चुप्पी के बाद जब उस दिन पार्ला- 
मेण्ट में चचा-चरचिज्ष का कयठ एकाएक खुल्ल गया तभी 
झपने राम समभ गए कि शीघ्र ही हम्रारी धम्मशीज्ञा 


सखी की यज्ञशाल्षा में 'मुण्ड-सेघ” आस्थग्भ होने बाला 
है। इसके बाद 'ेलीमेल' से लेकर “सणडे टाइमप? 
तक मानो सारा चचावंश ही चहक उठा | न हुए सियारों -. 


की बोली सुन कर उन्हें दुशाले ओढ़ाने वाल्ने नवाब 
वानिद्शल्ली शाह ; वरनां हस मौक़े पर यार लोग कुछ 
आये बायें शाय” समझा कर कुछ पुँड छेते । 


५ 
सब से अन्त में बोले भारत के भूलपूर्व सहकारी 
सचिव झले विण्टरटन । एक तो समझदार शआदमी उहरे 
झौर दूसरे भारत का कुछ दिन नमऋू आओ खा चुके हैं, 


| इसलिए मेकडॉनल्ड साइब को समय रहते ही सचेत कर 


दिया कि ख़बरदार, तेश में झाकर कहीं घोषणा न कर 


| बैठिएगा, नहीं तो भारतवासी उसे सच सम्मर लेंगे और 


कार्य में परिणत करने को छऋहने बगेंगे ! 
ध्ठ 
भल्ने झादमी की ज्ञबान पर विश्वाल्य करने वाल्ले 
सत्य-प्रेमी भारतवाध्तियों के ज्ञिए ऐसा करना कोई 
शाश्चय की बात न थी, परन्तु दादा विय्टरटन जी को! 
निश्चिन्त रहना चाहिए, क्योंकि उनके भाई-बन्धुश्नों के 
संसग के कारण झाजकतल्न भारतवास्तियों का वह 
ऐब एकदम दूर हो गया है | फल्नतः मि० मेकडॉनरुष्ट 
तो क्या, अगर हज्केण्ड का कोई युद्धिष्टि, और वह भी 
झाधी गल्ला में खढ़ा होकर, कोई घोषणा करे, तो भी 
भारतवासी विश्वास न करेंगे। 
- थे 
क्योंकि महारानी विक्टो रिया की घोषणा से ल्लेकर 


| आज तक की सारी गोरी अथवा सुफेद घोेषणाओं का 


मूल्य उन्हें अच्छी तरह मालूम हो गया है ॥ वे समझ 
गए हैं कि क़ोल की सच्चाई, शराफ़त, न्यायश्ीजलता और 
धर्म आदि बेहूदे दुर्गुणों से इमारे गौराक़नः महाप्रभुुओं 
को उनके 'स्वर्गस्थ पिता? ने एकदम मुछ्तसना कर 
रकक्‍्खा है !! 
है 
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' हो कर 
बज 
््- श्र 


स्प सार में जब-जब सच्चे धर्म का ल्ोप हो जाता है 

कौर पाखण्ड तथा प्रधर्म सस्य-पनातनधम्म को 
दबा लेता है, तब-तब किसी न किप्ती महास्मा ने संसा 
को सत्य-मार्ग दिखाने के ल्लिए जन्म ग्रहण किया है । 
झाज से ढाई हज्ञार वर्ष पहले संसार भर के धर्मंगुरु 
भारत की यही दशा थी । ल्लञोग वेद या सत्य धर्म के 


अध्यात्मवाद को छोड़ कर अश्वमेधादि यज्ञों के वितण्ढा | 


में फँस रहे थे । हिसा ऐसे दुष्कर्म को जनता ने रवरगं 
आर घुण्य का साधन मान रक्खा था। ठीक इसी वक्त्‌ 
साज्ञात्‌ दया की मृति करुणा-वरुणालय भगवान बुद्ध 
का जन्म हुआ । संसार को इस प्रकार से दुखी देख 


कर महात्मा का हृदय करुणा से पिघल्ष गया और 


संसार को दुःख से मुक्त करने के ज्षिए २६ साल को | 
झवस्था में राज्य-पाः छोड़ कर णड्गल्न में जाकर दुःख | 
से छूटने के साधनों पर विचार करने जगे । इस | 
तरह गया के समीप “डउख्वेल्न” नामक घने जज्गल्न | 
में छुः वष तक कठिन तपस्या करने के बाद, जब दुःख | 


से छूट कर सर्व दुश्ख-शून्य अम्तृतमय निर्वाण-धातु का 
साक्षात्‌ हुआ, तो उसी दिन अपने को बुद्ध या सम्मा- 
सम्बद्ध के नाम से घोषित किया | अपने झापको सवे- 
जलानी|व॒ुद्ध नाम से घोषित कर निर्वाण-गामी सत्य-धर्म 
के उपदेश देने का पवित्र स्थान वही है, जहाँ पर कि 
झाज आप ल्ोग विशुद्ध मन और अरद्धा के साथ एकत्र 
होकर ध्म-श्रवण कर रहे हैं और दयामय महाकारु- 
णिक भगवान बुद्ध के उपदेश को ग्रहण कर, उनके 
आज्ञानुस्तार दुखियों के ह्वित श्लौर सुख के त्विए संसार 
में घूम कर पहल्ले-पहल्ल घ्म-प्रचार करने वाल्ले, को डिन्य, 


यश झादि ६० शिष्य भी हस्ती पविन्न भूमि वाराणसी | 


( काशी ) ही के निवासी थे । अतः यह हम सबों के 
ज्षिए अति पविश्र ओर 
हमारे हिन्दुस्थानी भाई झौर बहनों को इस स्थान का 


ज्ञान बहुत कम है । पूर्व समय में बुद्ध-भक्त झार्य ल्लोग - 


इस पवित्र तीर्थ पर आआंकर भक्तिपूर्वक पूजा-प्राठ ओर 
जप-तप किया करते थे और उस तप के तेन्नोमय फन्न से 
मुक्ति-पद्‌ पर पहुँचते थे। मगर दुःख को बात है, कि 
ग्राजकृल के आये इसी तपोवन को क्रोड़ास्थन्ल समभ 
कर विहार-यात्रा करने झौर शिकार खेलने के लिए 
श्राया करते हैं । झस्तु ! द 
झब उस महाकारुशिक भगवान बुद्ध के सिद्धान्तों 
को जानने के उद्देश्य से उनके कुछ विचार और प्िद्धान्त 
यहाँ क्रम से दिए जाते हैं :-- 
आये के लक्षण 
न तेन अरियो होति, येन पाणानि हिंसति। 
गहिसा सब्ब पाणामं, अरियोति पदुच्चति ॥ 
झर्थ-वह आर्य नहीं है, जो किसी प्राणी की हिंसा 
करता है। सब भाणियों पर दया करने वाज्ञा ही झाये 
. कहा जाता है। 
क्‍ सच्चा साधु कोन है ! 

न मोनेन घुनि होति, सूल्ह रुपो अविदखु । 
थो च तुलंव पगह्य, वर मादाय पण्डितों ॥ 
 घापानि परिवज्जेसि, स मु तेन सो मुनि । 
यो मुनाति उभो लोके, मुनि तेन पबुच्चति ॥ 


[ श्री० ऊ कित्तिपरा भिक्‍्खू, वोद्ध मन्दिर, सारनाथ ] 


केन्द्रीय स्थान है । दुर्भाग्य से. 













अर्थ--शासत्र-हीन मौन होने से कोई मुनि नहीं 


होता, किन्तु जो विद्वान सत्य-असत्य को जान कर तथा 
पाप-कर्मा को छोड़ कर धर्म को ग्रहण करता है, उसे 
मुनि कहते हैं 


न तेन भिक्खु सो होति, यावता भिक्‍्खते परे। 
विस॑ धम्मं समादांय, भिकखु होति न तावता॥ 
. अर्थ--जो पाप-कर्म को करता हुथ्ना भित्ता माँग 


कर जीवन बिताता हे, वह साधु या भिक्‍्खु नहीं हो 
सकता । क्‍ 


हथ्थ सञ्ञतो पाद्‌ सञ्ञतो, 
वाचाय सञ्ञतो सचज्ञतृत्तमो । 
अज्भत्तरतो समाहितो, 
एको सनन्‍्तुस्ितो तमाहु भिकखु ॥ 
अर्थ--हाथ, पाँव और वाक्‌-संयम से उत्तम संयमी 


आर्मदर्शी, समाधि-स्थित, एकाचारी सनन्‍्तोषी पुरुष को 


ही भिक्‍खु कहते हैं । 


लिस समय भगवान्‌ बुद्ध श्रावस्ति नगरी के जेतवन क्‍ 
बिहार में वास करते थे, उस समय उनके पास कौशल्न- 


देशीय एक चृद्ध ब्राह्मण झाया, और बातचीत करते 
हुए उन्होंने पूछा, कि क्‍या वततमान समय में प्राचीन 


ब्राह्मणों के धर्म को पालने वाला अब कोई ब्राह्मण है ? , 
| मनुष्य को निर्वाण-प्राप्ति के ल्षिए उद्योग करना चाहिए। 


बुद्ध ने उत्त दिया, कि इस समय प्राचीन बाह्मण- 


धर्मावतल्म्बी कोई नहीं दीखता। तब प्राचीन ब्राह्मणों | 


के धरम पूछने पर भगवान ने इस प्रकार कहा :-- 
इसयो पुब्बका आखसु, सञ्ञतत्ता तपस्खिनो | 
पञ्च काम गुणेहित्वा, अत्तदत्थ भका रिसु ॥ 
झथ-प्राचीन ब्राह्मण, ऋषि, संयमात्मा, तपस्वी 
होते थे। वे पाँचों इन्द्रियों के सुखों को छोड 
आात्मोन्नति किया करते थे । 
न पस॒ु ब्राह्मणा नास, न हि रऊ्ज न धानियं | 
सज्काय धन धज्ञांछु , त्रह्म निधि मपालयुं ॥ 
झर्थ--ब्राह्मणों के पास पशु, सुवर्ण, धान्य नहीं 


| होते थे। स्वाध्याय ही उनका धन-धघान्‍्य था और वे 


वेद-रूपी खजाने की रक्षा करते थे । 
य॑ं ने संपकत आहछि, द्वारभत्तं उपद्वितं । 
सद्धा पकत मेसानं, दातवे तद भ्ुञ्कि सु ॥ 
अर्थ--ज्ञो भोजन उनके ज्िए बनाया जाता था 


झौर द्वार पर उपस्थित दिया जाता था , वे सममते थे 


कि यह श्रद्धा से बनाया हुआ भोजन ( हमें देने योग्य ) 
है। अर्थात्‌ वे ब्राह्मण भद्धा से बनाया हुआ णो भोजन 
उनके द्वार पर गृहस्थ ले जाते थे, उप्ती पर गुजारा करते 
थे। और किस तरह यज्ञ करते थे ? 

तण्डुलं सयन वत्थं, सप्पि तेलश्न याचिय | 

धम्मेन समुदानेत्वा, ततो यज्ञमपष्ययुं ॥ 

उपट्टि तस्म॑ यज्ञस्मिं, नाछुगावो विहिखुते । 

भर्थ- चावल, बिछोना, वद्ध, घृत, तेल माँग कर 


| झौर धर्मपूवक संग्रह करके उनसे यज्ञ करते थे। उप- 


स्थित यज्ञ में गाएँ नहीं मारते थे। द 
भापी विर्ज़ मासिनं, कत किच्च अनासचं | 
उत्तमत्थं अनुप्पत्त, तमहं ब्रमि ब्राह्मण ॥ 
थ--जो ध्यायी विगत रञ्न, भ्र्थात्‌ राग-द्ेषादि 


| रहित, एकाचारी, कृतकार्य, झ्राशातीत भौर सिद्धात्मा है, | 


बल 


 उप्चको ही में ब्राह्मण कहता हैं । 
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| इथियार से शासन करने में भारत की क्या-क्या उन्नति 


निर्वाण के समान जगत में दूसरी कोई मी रसणीय _ 


| यह दुःख का हेतु है, इसका नाम निरोध है, और यह 


| का साक्ञातकार हो जाने पर इसका समस्त शोक, मोह, 
राग द्वेष, अज्ञानु, संशयादि दोष दूर हो जाते हैं, उस 


| यह् ब्राह्मण सूर्य के समान समस्त आकाश-मणडल्त में 


| नहीं रह्ठ गया। हे भिज्षुश्रों ! अनित्य, अशुद्ध, जन्म-मरण 


| धातु है, जिसको प्राप्ति सेही मजुष्य कृतार्थ हो 
| सकता 


| सदाचार और उद्योग को देख कर कहा 





न जटाहि न गमोत्तेहिं, न जच्चा होति ब्राह्मणों । 
मस्दि सच्चच धम्मो च, सो सूचो सो च ब्राह्म णो॥ 


ञ्र्थ--जटा धारण करने से, गर्गादि गोत्र होने से 
तथा वाह्मण-कुल्न में जन्म मात्र से ब्राह्मण नहों कह- 
ता है। जो सत्यवादी, धामिक है, वहीं परिशुद्ध ._ 
ब्राह्मण है । के 
ग्राजकल्न के कुछ ल्लोग कहा करते हैं कि भगवान 
बुद्ध ने लोकोन्नति के लिए कोई भी माय नहीं बताया 
था, केवल संन्‍्यास-माग ही का साधन बताया था | 
थ्रिपिटक के अ्रध्ययन से यह धारणा आप ही निमूंत्र हो 
जाती है। मड़त्-सुत्त ही को उठा कर देखिए, उसमे 
लिखा है कि “बहुत से शास्र और शिल्प विद्या्रों को 
सीखो”” और इसके सिवा वसल्बन, पराभव आदि सूत्रों 
में लोकोन्नति के ज्िए अनेक अमूल्य शिक्षा मित्र सकती 
है। और उनके भक्त अशोकादि प्रतापी राजाओं के 
उज्ज्वल इतिहास को पढ़ने ले भी मालूम हो सकता है, 
कि बुद्ध भगवान की शिक्ञानुसार करुणा ओर क्षमारूपी . 


| हुईं थी ? यद्यपि गौतम बुद्ध का प्रायः सभी उपदेश 
प्राणी-हित के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तथापि समस्त 
उपदेशों में निम्न-क्लखित पाँच प्रकार के. उपदेश 
| बड़े ही गग्भोर और ,मनुष्यन्मात्र के अहण करने के 
योग्ध हैं । 

(१ ) निवांण--उनका सवं-श्रेष्ठ उपदेश निर्वाण 
का है । इपकी खोन में ही राज्यादि त्याग कर स्वयं ही 
भगवान को बहुत कठिन तप करना पढ़ा था। इस 
विषय में बुद्ध का उपदेश यह है, कि इस दःखमय संसार 
में मनुष्प सुखी होने के लिए हझितना ही प्रयत्न क्यों न 
करे, मगर यधार्थ खुखी नहीं हो सकता । अतएव प्रत्येक 


इसके बिना पुरुषाथ कभी भो पूर्ण नहीं हो सकता । 


वस्तु नहीं है। झतः वह परमोत्तम वस्तु है | ओर कहा 
है, कि ( निव्बाणं परम वदन्ति बुद्धा-बुद्ध निर्वाण को 
हो परम कहते हैं ) अनेक स्थानों में भगवान ने भिक्षुओं 
| को सम्बोधन करते हुए निर्वाण की स्थिति का इस 
प्रकार वर्णन किया है, कि हे भिछ्ठुओ ! जिस समय 
समाधिनिष्ठ और वीर्यवान ब्राह्मण के हृदय में इस 
विचार का उदय होता है, कि इसका नाम दःख है, और 


निरोध का हेतु है, उस समय विचार प्रयुक्त निर्वाण-धातु 





समय मार ( कामदेव ) की सेनां को विध्व॑ंस करते हुए 


दीघप्तिमान होता है । 
दे भिन्षओ ! जिसने निर्वाण-घातु का साक्षात्‌ कर 
लिया है, उसके लिए संसार में कोई कर्तव्य, करे बाकी 





विकारयुक्त, बहुदोष विशिष्ट, दुःखमय, नाम-रूप प्रपञ्ध 
से परे, नित्य, अम्तत-स्वरूप शिव अद्वितीय एक निर्वाण 





_ 


(२) द करुणा--उनका द्वितीय महान उपडेश करुणा 
है, यह उनका महान शख््र है। जिसके प्रयोग से वे 
समस्त लोक को जीते थे। मैं एक बात और आपको 
बताना चाइता हूँ। बुद्ध होने के अनेक वर्ष पहिले जब 
वे सुमेधा नामक ऋषि हुए थे, तब दीपछूर बुद्ध ने उनके 

था, कि अगर | 
वे ( सुमेघा ) चाहे तो 3 जन्म ही में निर्वाण-घातु | 
का साछात्‌ कर सकते हैं । तब बोघिसल । 
तापस्सख ने यह उत्तर दिया, कि-- कै 


| 


जप का. 
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कडः कक | 
; न के.ह जता. 
जुआ ७ है 
है है न ॥ | भॉ 
कक ८४ 


ह की ५- १, स्पं ( 
.._ कंश ख़ाड १, संख्या &] 


किट 


५ डिमेअजततवसेन, धम्मं लब्छि केनिय 
सत्य भूत पापुनित्वा, बुद्धो हेस्सं सदेपके । 
भय  आधारण जन्‍म में झकेल्ले निर्वाण पहुँचने 
8 एम क्या लाभ हे ? सें देवता सहित जग व #ल। 
॥ कक आम 5 ()। सादइत जगत में सर्वज्ञानी | 
ब्द लय दुखियों को उद्धार करते हुए 
कम भास करेंगा।” और जब ननन्‍्द 
जु कि तब उसने भगवान से प्रार्थना | एणणण7०क१कफफरकर्फर "कम बा] 
_ हो ब्ि गुरुदक्षिणा में नर ०४८४ छ्‌ क से । क्‍ ते | | 
श्र जज । नन्‍द जुद्ध को कया दे सकता | एजेग्टा रे... | .__ग़त २०-११-३१ से२६-११-३१ तक के सप्ताह में... 
“भविष्य? के निम्न-ल्लिखित नवीन ग्राहक बने हैं, जिनके : फल 





है| ध्वान ने उत्तर सें यह कहा--“यद्यकि निर्वाण- 


-ह कह 5 से कुछ भी मसंय वस्तु तुमको | ३, 'गेम्न-लिखित एजेण्टों का रुपया हमें २०-११:३१ | नाम मय उनके चन्दे तथा ग्राहक-नग्बर के नीचे लिखे... 
0 दा न हे तथापि अपना कुछ भी कार्य न होने हि ध्ट 3-३१ तह का प्राप्त हुआ है । अभो तक भी जाते हैं। ग्राहकों से प्रार्थना है कि वे झपना आहक- के 
तर प् / 6५ थष हित-सम्पादन में ४ तुमको सवदा प्रवृत्त बहुत ै एजेगणटों न्ते बिक्री का रूपया नहीं भेता ] हे ॥ | नउ्बर सदा के ज्षिए्‌ स्मरण रखबखें तथा पत्र. व्यवहार कै "3 


। हे संक्षेप में कहना चाहिए कि बुद्ध स्वथम्‌ ऊंपया वह ब्लोग भी शीघ्र ही रुपया भेज कर हिसाब | 

शक था ओर दूसरे को भी उसी तरह होने | चर दें नहीं तो कॉपियाँ बन्द कर दी जावेंगी :-- 

हे ५ द्यिा हे ॥ 7 १ श्री० द्े० द्० ज़ी खरगपुर | २.५ । ६॥) | 

द 0) साधात क्रिया--तृत्तीय उपदेश वस्तु साक्षात | श्री० ज्ञ० मो० जो नवादा हक 8] 

ले झ है। हक प इसारे पवित्र भूमि भारतवर्ष | + मेसर्स ना० च० रा० च० देहरादून... १३१) 

द । _ब प्षों में से आधकांश स््री-पुरुष अन्धविश्वास ४ सेप्तसे ब० एजेन्सी, नागपुर 588 ४० ) 
्घ वा शुष्क तक के आधार से किसी वस्तु को सत्ता € श्रो० जा० शा० पटना 5 २४) 


समय इसे लिखना कदापि न भूज्ा करें, ताकि उचित 
कार्यवाही करने में किसी प्रकार का विल्लग्ब न हो :-- 
आहक-नस्बर॒ नामग्राहक णश्क़रम 
३२८० श्री० मैनेजर महोदय, सरस्वती 
पुस्तकालय, फतेहपुर, (जयपुर स्टेट). ..३॥।) 
३२८१ ओए० सोताराम माज्ञगुज्ञार, खवासा, 
छिन्द॒वाढ़ा का ८ «० १२) 
रे२े८२  श्री० जीचनराम जी बढ़ा बाजार, आई 


ञ तब उसकी सत्ता नहीं मानी जा सकती हट । | #$# श्री० सा० प्रे० बेगूसराय जा ४॥<- शेर्प८रे ट ते 6 हमी दर कत भरता । 
| कर मानते के ल्विए इतना कथन पर्याप्त नहीं हे 3० मेपस के० डो० क० नैनीताज्न ..... १०॥<३) 5 अल कट 82: 
] पर्याप्त नहीं है, कि २२८४ श्रो०'करपघन हिरजो, चाटीकोना 


हि तो वेदों में ऋषियों नेया बाइबिल्ल | ** मेसस हु० शा० हींगनघाट 8 -_] लग 

मं मूपा इंा ने ४ और कुरान में महस्मद ने उसमें | * ० बी० एम० गुप्ता आगरा ४३२८८ 2 से 
 विखाए घोर भक्ति करने का उपदेश क्‍यों दिया। |. (पद के हिसाब में ) ( चेक से ) ... 93. दा धगमप्रधाद _ जराय केला, 

4 इन ब्रोगों ने अपनी तुद्धि दे आजु सार रे उचित १३ क्रो ० शि० शं० लखनऊ ( चेक से ) ना शे२ ॥) 8 ही 32328 रे 7 ४ “>- ९) 
| समा वह संसार को सुनाया, किन्तु भावी संसार | / 2? जा« मिश्र मिज्ञाएए.. . --- १८॥ 35 ग हे रद 82200 

के वि भावश्यक नहीं है, कि बिना ही अलुभव. | * सी घो० ला० कदबी (चेक से) 0 0॥-॥ | ५ य अव्यड लक ० ०० १). । 
री श्रावार्यो के कथन को मान लें। संक्षेप में बुछ का | श्री० रा० रा० जी मुरादाबाद ( चेक से) २१-) | . अं जा हाय ता अगारिया .. 


उप क कप 5 ( सुँगेर म हा 
वार वह है, के विशेष परीक्षा के द्वारा जो समस्त-|.  _? रा० प्र० जी मुरादाबाद (चेक से ) .. १५ ३२९६१ बाबू हे सिनहा, करपी, 


| पं रे ः रह 
प्यञर प्राणियों के हित की हैं, उन सब बातों यांहकों से ( गया ) ,. १२) १ ५ 


। 
पु 





४ 
_भावते 8 भगवान बुद्ध का उपदेश है, कि ईश्वर मानने | * ० घा० ना० जी मेदा० हेदराबाद सिन्ध २०) 


__ $ढिए चाहे कोई इस संसार में कितना ही उपदेश क्यों | * ओऔ० र०न० जी वाजपेयो,उन्नाव (चाँद के लिए) ६॥) 
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 # प्ानना चाहिए । किन्तु यदि परीक्षा से कोई बात गीमत्ती बना धागा | हि 
हे फकआआ ः प | च २२६५ श्रोमती गुल्नलाव देवी भागंव 6 
है केक हरित के विपरीत प्रतीत द्वो, तो चाहे वह कितने निन्नाछ्वित आइहकों के पते बदल दिए गए हैं :-- | अटल पक जे का] 


रोड, झक्तीगढ़ सिटी... 7 पर) 
गत २०-११-३१ से २६-११-३३ तक के सप्ताह में  . 
“भविष्य' के जिन पुराने ग्राहकों का चन्दा प्राप्त हुआ है, 


_/ ॥ छ्तार प्रसिद्ध महात्मा के सुख से क्‍यों न आई हो, 3२७३१ २२६२ ३१४० २३३६, (८६६ 
_ '॒ बात छा बहिपक्चार अवश्य करना चाहिए। वर्तमान निन्नाद्धित आहकों को निम्न-लिखित श्र ढुवारा भेजे | 
औु दिशा पा गए हैं :-- क्‍ उनका आाहक'नम्बर तथा चन्दे की रक़म निम्न- | 
. पराह्षी अन्धों में इस बात का प्रतिपादन है, कि चुदूघ | '. &७वाँ ... 2 388 4 का रद | | 

व काने के किए आह्मया,. चनत्रिय, वैश्य, शूद, | #&हवाँ .... .... २८०४झोर 36०७४ था (4 हल: 40 | 
__ "गा, धनवान, ग्रहस्थ, परित्राजक, ख्री-पुरुष जो, कोई ६६ वाँ; 53 जि क  कऋि ४ न - / | ग्राहक-नम्बर प्राप्त रकम 
॥. कर जज ! # | २ ६8 से 2 गे ६॥) 

। 





_ जेवर था, उसको झआल्स्य, राग-डेंपादि कुकर्मों को ध्याग €०वाँ ... ,३११३, २६०३ और २२४७६ | . 
हक * अपने पने-अपने क्तंब्यानु ्ट | ; हक 222 ४० के 20% ०० २०२१ 
“अप ॥ * ष्य हट कि ययन सं ञ तक ल्‍ छः प्र न क्ब्नक क््क्क 

मोड 8 न मि लक इस सप्ताह में निन्नाक्षित पुस्तक समाज्नोचनाथ मित्नी | ३०४८: हक 52 2 जा 
_. माह .. अकबर उपरोक्त नन्‍्द की हैं। इनकी समाक्षोचना सुविधाजुसार हो बायगी, यदि | २२६० . . .... लक ज ! 
मद $ साथ वह ठपदेश देता हे कल निए /* | पुस्तक की एक-एक प्रति ओर भेजी गई; क्योंकि ३०२४ कक जे हु से > 

५ भाप लोगों ने कि! दी है। श्र 0 न कैंपा ७ | नियमानुसार समाह्नोचनार्थ पुस्तक की दो दो प्रतियाँ |. बहन 25 22 2 यक 44 
ई ५३ 3 इत्यादि भारतवर्ष का राजन्यवग बुद्ध-धर्म में मो चहिओ 3 | नह ध् ३) | 

२३३१६: ६३४७ > दो, कर 9२) क्‍ 


किए भ्रद्या रखते हुए भी व्यावष्गारिक जगत के उन्नति | 
0 25. था ३०० ६ |. ४ ७ क “$7 पा] दे॥|) - | 
३०३३ दि" टी १॥) ; | 


| गंवा ही सुदृढ-बुद्धि था, अतः बुद्ध का उपदेश अच- 
शिनकलूल >.िलललनलल अ >अअ जबअअअ 


_'ति दा कारण नहीं हो सकता । बौद्ध-धर्म के नाम ही | 


नह |" संसार में _आरतवषे की बड़ी प्रतिष्ठा हुईं है । उसी के 
हु गा भारत सतोय दर्शन-शाख््र की आपूर्व उन्नति हुई है। | 
' के रि क् णा-प्रधान बौद्ध घम ह्सी देश का 'सूयवंशी य 
चाहे आधा हो चाहे पूरा । सर में फत्मना- 
हट या और दूसरी तरह की भी तकलीफ हों, है 
तो घबराने को बात नहीं । सब्च तरह का बहिरा- न 50॥| 
पन्र जाता रहेगा । सफल्नता की गारण्टी दी जाती है, 


| पंत्रिय -कुन्न सं: संभूत __शाक्यसिंह का स्थापित किया हुआ _ 


थक 


संख्या नाम पुस्तक प्रेपक 
4 हिन्दी की श्रेष्ठ कहा ० 
१ बुढ़िया पुरान 
१5% शराबी: | 0. (0... 
4 धूप दीप | मैनेजर महोदय, | 
3. पेरिस का कुबढ़ा [ उस्तक मन्दिर, | 
7! 
4 
१ 


न्‍५ 
छः 





आधी ( सोमेश्वर लेन, | 
्ः पएकर्घट.... | काशी | 
ज्ज्ज्क्त  जररक्ञो बिदा - - त्वि रो द्ककफ कु उ वे तीनों ! | 

हा 5 । लोगनाशव्द - सन से जन्म अर बाख पैदा नहीं १ वेदिक अपष्टोत्तरी अर्थात्‌ -बेदसन्‍्त्र तह 
| *ति। तह्य १), तोन छेने से डाक-प्र ते भाक्क॥ «27 7057 कट मी आर्य भार प्रेस, मा इैथान, आगरा 


मो ऐेए्ड को०, नं० ९, पा० कनखल | 0 का त बेवी अर्थात्‌ काम पूजन 


शा 


_॥ प्रहः यह घर्म इमारे भारतवासियों का ही धर्म हे । 
जल । ) 3 हक प 


+ + हे कै हि रण 
। न च् ्थऋक- नह 








0 » १ 6 +, #* ०० ७ ८0 «० 


ड्त 





ज्यकः 


7लिथिए॥: 8 ९४क 


# 
हि 


कर 

री अन्य ब। 

कक 3#7२०॥४४५३४८/-+ * कब ४८ 
हि _$ॉ 


की. 


फ ( ९४ पी 0 त ह 2 ै के मै पे हा 5 ह् पे वी 3077 हे अर १ कं ७ 5 मफ हे श्री * स 30% 58 आजा नकन क ' : ँ | न्‍् 
कै; | यू० पी० 22 / 7 लक निजर कर्मवीर, डे हित्य-साधना, अस्बई |... अ्रीवक्‍्स, बीडन स्ट्रीट, कलकत्ता (५. । 
हे ्् 7 | | हि द । ह 
अर -| | हर व आऔ 
का कि है ! " | ; ४५३4 ह ; क्‍ 
* | 9 हट 20% 037९ 2347 00 5073 ५.४८ 





-+उ सर्शकिकर" ह्नाँ ८ऊ ० आय छ हे ही 0 अर कि ग जा _ ु आर्मी # > क्र हि * मका हु ही >! 
तय हो... * जे. जी 3 | हम दर ह का ब् है बज थ हुँ मि "अं - | कट क्र ऐ - हक 
| ज्कँ + ०, ॥ # रथ कै क क्र हे 2 ले ॥ का | 
न + डर 



















[ बंध २, खएड १, ० पक 


| गर्मी ओर सुज्ञाक की अक्सीर दवा क्‍ ड़ 
है वइरन आर यह पाजी रोग चाहे नया हो या पुराना, लेकिन इस | 
|! > री ग हि डे ही डे दवा से $ ही दिन में फ़ायदा और ३ हफ्ते में जढ़ से | 
खॉसी रए॑ सदा स॑ तकल | फ उठी | आराम हो जाता है और फिर यह रोग कभी पास नहीं 
का जरूरत ह्दी नहीं के माफ़िक ख़्न को साफ़ करके नया ख़ून रग-रगमें | 
| दौड़ा देती है। उपदंश ( गर्मी ), आतशक और मेह- 
प्रमेह ( गनोरिया वा सुज्ञाक ) को जड़ से, खो देती है। # 
द स्त्रियों के भी सुज्ञाक, जिसके कारण बार-बार पेशाब 
विय पास ं ..._| का उतरना, जलन होना, बूँद-बूँद पेशाब गिरना, मूत्र: 
देर ४ जप: पमेइस कफ़ सिगप--खाँसी और रूदी तथा गल्ले की | नली से पानी के समानया गाढ़ा मवाद के समान 
कस के दर हा ४० वष की पुरानी आजमृदा दवा-की एक बार परीक्षा दुर्गन्धयक्त ख्राव निकलना आदि तुरन्त इस दवा से 
कोजिए। पेमेन्स स्वादिष्ट सिवश्चर है, पशु-द्वव्य का इसमें ज्रेश भी नहीं | थाराम होते हैं | ज़रूर मेगा कर देखिए, ३ सप्ताह यानी | 
और बनाते समय हाथ से बिल्कुल नहों छुआ जाता । थोड़े से गरम पानी या._| ** दिन की ४२ ,खुराक की क्रीमत सिफ्र २॥) डाक फ्चे॑." 
चाय के साथ ल्ीजिए--आप सब बेचैनी और तकल्ीकफ्र से मुक्त हो जायेंगे।. | 2 में लुक़लान पद गन गत कोई 
मर के परोन बोलने पर मय नहीं, सब काष्ट औषधियाँ ( जड्गली जड़ी-बूटियाँ ) हैं। ._ 
न लि है री ः स असली फ्रायदा करता है। दो | सेवन-विधि दवा के साथ दी जाती है। 
नो। तक ढरूगातार | ल्ीफ़ जाये हा 
कक हर ता कीजिए, सारी तबह्लीफ़ें दर हो जायँगी, भारत-सैषज्य-भराडार, ७८ न॑० कॉटन स्ट्रीट,कलकत्ता. 
पकी साँस की क्रिया ठीक हो जायगी और आप आशम से सोएँगे। नीचे 
दिए गए कूपन के साथ आठ आने के टिबट भेजिए और आपको इसके बदले द्वाली फे उपत्तत्त में केवल १ सप्ताह तक 
में नमूने का ए% बोतब्न मिल्लेगा | लागत मात्र पर 5 


मनचाही पुस्तक तिहाई पूल्य में |. 


_. हिन्दी इद्शलिश टीचर--प्रृष्ठ १४४ मू० १।), सच्चो 
करामात-प्ृष्ठ १४४ मू० 9॥) विश्वव्यापार भण्डार-- | 
पृष्ठ ३३२ मू० 3!), साबुनसाज़ी- पृष्ठ £२ मू० १), बद्ांलः |. 

| का जादू ( सच्चा जादूगर ) १॥), हास्मोनियम दर्पण. | £ 
 (४भाष) सू० १।),असल। चोद॒ह विद्या पृष्ठ २०८ मू० १॥), 


















हे छ्पया “हे मेल्ल? कफ सिरपका नमूना : ए्जेन्टस । | ८४ आसनों वाज्ा कोकशाखत्र मू० 9), परक्नोक (गुप्त) | 
000५ ५ ४ 0. कट भेज : ' | विद्या मूल्य ॥), वशीकरण मन्त्र--( पुस्तक ) मू० ॥) | । न्‍ 
: 3 जो० एथटन ऐेण्ड कम्पनी | इन्द्रजाल बढ़ा--प्ृष्ठ ६०० रू ० ३), टेलीआफ़ अप | 
46८५..." ६: पोस्ट बक्स ९८, कलकत्ता तार-लेना देना |), वशीकरण यन्त्र-म्रू० |) सचिक्र' | 
: मेस्मिरेज़म विद्या मृ० १।) क्‍ 


उपरोक्त जगतप्रखिद्ध पुस्तकों में से कोई सीः 
४॥) की केबल १॥) में, डाक ख़च |&) एक लेने | 
| पर आधा सूल्य । 


क्‍ पता-हिन्दुस्तानी बुकडिपो, नं० ६, अलीगढ़ 





॥0तेयकए व्‌ हक 


व्द्ययाथ पेनबाम |... [६४ चम रोगकी महोषध । 

सिरद॒दं, पसलीकादद, जोडोंकादद, चोटका खुज़लीम लगाते ही फायदा दिखाने लगती 

दद, जहरीले जानवरोंके काटनेकादद, .आदि | है। खुजली, खाज, फोड़ा, फुसी छाजन 

शारीरिक दर्दोकी शतिया दवा हैं। कीमत फी | अपरस, आदि चर्म रोगोंकी शर्तिया दवा है। 
डिब्बा ८) छे आना | । कोमत फो शीशी |£) छ आना | 

सब जगह बिकती हें, पासके दवा बेचनेवाले खरीदिये, डाक खचेकी बचत होगी | 


'. पता--श्रीवेद्नाथ आयुर्वेद भवन पोष्ट बव्रस ६८३५ कलकत्ता | 


मम्माहहाण्गप०् गाता का व ज आओ)3- अेन-->-+मरमामन-शकालनना॥ पक, 












डॉ० डब्लू० सी० रॉय, एच० पएस० एस्० की 


पागलपन को दवा 


( ४० बष से स्थापित ) 


पूर्चछा, म्ठ॒गी, अनिद्रा, न्यूरस्थेनिया के लिए |. 

| भी प्ुफीद है । इस दवा के विषय में विश्व-कवि ।  पस 

स्वीन्द्रनाथ कद्दते हैं कि--०“में डा० डर मर 
यह मोक़ा हरशिज न चुकिए, नहीं तो पछताओगे ! _थी० रॉय की स्पेसिफिक फ़ॉर इन्स्तेनिटी 

| ( पागलपन की दवा ) से तथा उस्तक्े गुणा से... 

आजकल घड़ियों के दाम बढ़ गए हैं तो भी हमने इस पत्र के केवल्न पाठकों को ही वही दामों में थोड़े | बहुत दिनों से परिचित हूँ ।” जरा 

समय के लिए देना निश्चय किया हे | ट ॒ | छार रे शचन्द्र मित्र की ते है कक जस्टिख 

“9 . यह घढ़ियाँ बहुत ही सुन्दर और मज़बूत, साइज में छोटी और समय की आरोग्य होने वाले दो पर मयों हे दवा से क्‍ ॥ 

ऐसी पाबन्द हैं कि कभी भी एक सेक्णड का फ्रक नहीं पढ़ता है। झगर |. जानता हैं |” कर दे को में हुद स्‍ 

झापको घड़ियाँ मँगानी हों तो ऐसा सुवर्ण मौका हाथ से न खोहए, कारण दवा का दाम ५) प्रति शीशी। : 

फिर सस्ते दामों में मिलना मुश्किल है। असल्ली जमंत ब टाइम-पीस १ |. पता--ए छल ० घी० रॉय एणढ कं० ः 
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हा आ>लन्र् ०७५ /$ का दाम केवल १॥|) रेलवे पाकेटवाच $ का दाम २॥) और ,फेम्सी | यु क्‍ के 

. ' अं ८722 ् जता 7 .._रिस्टवाच १ का दास ४) जो पाठकगण एक साथ तीनों घड़ियाँ मेँगावचेंगे ९ ६9 | डर कानवालिस स्ट्रीट, ज्क | द् (च्ि 
उनको सिर ७) में ही भेजी जावेंगी; डाक-ज़्च जुदा । प्रश्येक घढ़ीं को लिखित आगटी ९ वर्ष । बयां ( ३६ घम्मतज्ला स्ट्रीट) कलकला... ्कः ४ कर 
पता-एशियाटिक रॉयल वा एजेन्सी पो० ब० २८८, कलकत्ता, 288 ७8/०:77/8 तार का पता--"080७॥४॥” कलकत्ता... 
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अताप ० जाति कैसे भत्ता न डबेगी, किस लिए जाय बहन दे खेवा ! 
3 जब नहीं सालती कलेजे में, चार ओर पाँच साल की बेवा !! 


भारतवणषं में विधवाओं की दशा कैसी द्यनीय है, यद्द किसी से छिपा नहीं है। जहाँ समाज में अनेकानेक घुन है, वहाँ विधवा भी 
_ गाज फी आधोगति का एक प्र मुख कारण है | विधवा-विवाह-विषय एक प्राचीन एवं विवादा स्पद्‌ विषय है । इसकी पुष्टि तथा खराडन 
पर बहुत सी वक्त॒ताएँ दी गई हैं, समाचार -पत्नों में प्रचणड आन्दोलन हुआ है तथा पर्याप्त पुस्तक प्रकाशित हुई हैं। परन्तु वास्तव में 
गल्योय ढड़ से इस विषय पर बहुत कम लिखा गया है। हमें ऐसे लाहित्य की आवश्यकता है, जो पढ़े-लिखे विचारशील पुरुषों को आकृष्ट 
प्रभावान्वित कर सके | भ्रस्तुत पुस्तक इस आवश्यकता को बहुत अंशों में पूण करती है। पुस्तक चोद श्रध्यायों में वि भक्त है। प्रायः 
अड्डों पर विवेचन किया गया है। आवश्यकताछुसार शास्त्रों के ग्रवतरण भी दिए गए हैं। स्थानाभाव से हम उनका पूण रुपेण विवेचन 
करे में असमर्थ है । इल विषय पर मद्दान्‌ पुरुषों की सम्मतियाँ देकर पुस्तक को महत्ता और भी बढ़ा दी गई है। लेखक के चित्र के श्रतिरिक्त 
अन्य कई रड्जीन करूणात्मक और विनोदात्मक जित्र हैं। लेखक नें बड़े परिश्रम तथा अध्यवसाय से विधवाओं को संख्या सम्बन्धी 
तालिकाएँ देकर विषय को और भी हृदयझ्राही बना दिया है। अन्त में ममस्पर्शी कविताओं का सह्डुलन है| कुछ कविताएं दृद्य-छागर 


४ 


- में उथल्ञ- पुथल मचा देने वाली हे । उदादरणाथ श्र 
हर थल्नग्पुथल मे रोती हे इसलिए कि सुन्दर, चूड़ी फोड़ी जाती हें | 
कल क्या समझे ? तेरे सुहाग की हड्डी तोड़ी जाती हैं ! इत्यादि । 


्फ देखिए ! बाल विधवा का कितना जीवित चित्रण है । प्रस्तावन -लेखक के कुछ शब्द हमे अच्छे म लूम हुए । पाठकों के अचलोक- 
_तार्थ अवर्तारत करते हैं-- पातिश्रत्य धर्म क्‍या है ? जो बहिनें इसका महत्व न है ग्रधवा जो दास्पत्तिक प्रेम का भलो-साँति अनुभव 
; 7 लब - जो बहिने जानती हैं. कि भारतोय विवाह-प्रणालो श्रन्य यूरोपियन देशों के सम्रान काम-वालना की के का साधन मात्र 
2 "पा0छांवं (0०ए7०००” नहीं है, बल्कि ख्री और पुरुष को दो भिन्न-भिन्न आत्माश्रों को एक में मिल कर मोक्ष प्राप्ति का एक 
का तैवन में रह कर भी निरन्तर तपस्या का एक साधन है--उनके बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। वे साक्तात देवो 
फट श्र न शऔर कर चरणों में श्रद्धा है। पऐेली विधवाओं के पुनविवाह की कल्पना करना भी हम अपनी माता का घोर श्रपमान करना 
्रः कई कक कि पातिव॒त्य धरम का पालन करने ओर याद फ 3 मे पा ओर मोहर का श्रन्तर है, पर आपडद्धम 
«5 समभते हं । € शक इसी आपदधम में विधवा-विवाह न्याय-सड्गत ओर श्रावश्यकोय बतलाया हैं । 
९2 ष कोई चीज़ हे ! १५ ग्रीर छाप ध्रापक्ूम 
का नाम मास है | हम पुस्तक का प्रचार चाहते हे । 
*>7 (डक 


हक" 
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लन्द्न-प्रवासी ज्ञिन डॉक्टर धनीराम '्रेम' 
की कहानियाँ को पढ़ने के लिए “चाँद? श्रोर , 
'अविष्य” के पाठक उत्सुक रहते हैं, जिनकी 
पहली ही कहानी 'डोश?' ने कद्दानो-संलार में 
हलचल मचा दी थो, “बल्लरी उन्हीं की ग्यारह 
सरस सुन्दर कहानियों का संग्रह है। इसकी 
'डोरा' कहानी में जहाँ आप करुणा की आहत 
क्‍ घिसकियों से तड़प उठगे, 'कहानो-लेखक' में 
3 वग्ातेए रणीव्टपंणा ० ।! दास्य और कौतूहल का सामञस्य देख कर 
अवाक्‌ रद्द जाएँगे, वहीं वेश्या का हृदय” और 
“वह मुस्कान! में अन्तर के घात-प्रतिधातों का 
चित्र देख कर आपको स्तसम्मित रह जाना 
पड़ेगा। चाँदः और “भ्रविष्य” में छपी हुई 
कई कहानियों के अ्रतिरिक्त इसमें वह मुस- 
कान”, गीत”! और 'डोरा का रूमाल” आदि 
कई नई कहानियाँ भी हैं । जिन्होंने डोरा! नाम _ 
की कहानो पढ़ी है, वे यह जानने के लिए उत्सुक 
होगे कि 'डोरा के रूमाल” का क्या हुआ | यह 
बात पाठकों को 'डोरा के रूमाल” कह्दानी पढ़ने 
पर ही मालूम होगी ओर यह कहानी इसी 
पुस्तक में पढ़ने को मिल सकेगी । 
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क्‍ यह उन अनमोल कहानियाँ का संग्रद्द है, 

| जो आज तक हिन्दी-घंलार में अप्राप्य थीं। 

क्‍ इसकी प्रत्येक कह।नी अत्यन्त रोचक, मधुर एवं 

क्‍ अमूल्य है। जिस विषय को लेकर देवी जी ने 
कहानी प्रारम्भ की है, उसका सजीव चित्र 
दिखला दिया है। किसी कहानी में दीनता को 
करुण पुकार है, तो किसी में वोर-रसख को धारा 
प्रवाहित हो रही है। किलो में दास्पत्य प्रेम्।का 
स्वर्गीय आनन्द उमड़ रहा है, तो किसी में मात्‌- 
भूमि का आतंनाद्‌.एवं उलको द्यनोय विवशता 

देख कर हृदय छुटपटा उठता है और देशभक्ति 
की उमड़ से मनुष्य पागल-ला हो उठता है। 
अधिक प्रशंसा न कर, हम केवल इतना हो कहना 
चाहते हैं कि ऐसी कहानियाँ आपने आज तक,न 

हट पढ़ी दोंगो | भाष। ऐसी सरल एवं मधुर है कि 

ट एक छोटा सा बच्चा भी ्राननद्‌ उठा सकता है। 

पुस्तक छप रहो है, शीघ्र ही प्रकाशित होगी। अभी : 

से आहको को श्रेणी में नाम लिखा लीजिए £ 
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प्रोटेक्टिड्ू-कवर सहित 
सजिल्द पुस्तक का 


मूल्य ३) रू० 


पुस्तक का तीसरा संशोधित 
संस्करण छप कर 
तैयार है। 


[ लेखक श्री० गड्ञापसाद उपाध्याय, एम० ए० | 
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जाति केसे भला न डूबेगी, किस लिएं जाय बहन दे खेवा ! 
जब नहीं सालती कलेजे में, चार और पाँच साल की बेवा !! 


भारतवष में विधबाओं की दशा कैसी दयनीय है, यह किसी से छिपा नहीं है। जहाँ समाज में अनेकानेक घुन हैं, वहाँ विधवा भी 
समाज की अधोगति का एक प्रमुख कारण है। विधवा-विवाह-विषय एक प्राचीन एवं विवादास्पद विषय है। इसकी पुष्टि तथा खराडन 
पर बहुत खरी वक्तताएँ दी गई हैं, खमाचार-पत्रों में प्रचणड आन्दोलन हुआ है तथा पर्याप्त पुस्तक प्रकाशित हुई हैं। परन्तु वास्तव में 
. शास्त्रोय ढक्न ले इस विषय पर बहुत कम लिखा गया है। हमें ऐसे लाहित्य की आवश्यकता है, जो पढ़े-लिखे विचारशील पुरुषों को आकृष्ट 
तथा प्रश्नावान्बित कर सके। प्रस्तुत पुस्तक इस आवश्यकता को बहुत अंशों में पूण करती है। पुस्तक चोद्ह अरध्यायों में विभक्त है। धायः 
सभी अज्लों पर विवेचन किया गया है। आवश्यकतानुसार शास्त्रों के अवतरण भी दिपए्ए गए हैं। स्थानाभाव से हम उनका पूर्ण रूपेण विवेचन 
करने में श्रसमथ हैं। इल विषय पर महान्‌ पुरुषों की सम्मतियाँ देकर पुस्तक की महत्ता ओर भी बढ़ा दी गई है। लेखक के क्ित्र के श्रतिरिक्त 
अन्य कई रह्णीन करुणात्मक और विनोदात्मक चित्र हैं। लेखक ने बड़े परिश्रम तथा अध्यवसाय से विधवाओं की संख्या सम्बन्धी 
तालिकाएँ देकर विषय को ओर भी ह्ृद्यग्राही बना दिया है। श्रन्त में ममंब्पर्शी कविताओं का सह्भुलन है | कुछु कविताएँ हृद्य-छागर 
में उथल-पुथल मचा देने वाली हैँ । उदाहरणाथे :-- 
रोती है इसलिए कि सुन्दर, चूड़ी फोड़ी जाती हैं ! 
क्या समभे ? तेरे सुहाग की हड्डी तोड़ी जाती हैं | इत्यादि । 


देखिए | बाल विधवा का कितना जीवित चित्रण है। प्रस्तावना-लेखक के कुछ शब्द हमें अच्छे मालूम हुए । पाठकों के अवलोक- 
, नार्थ अवतरित करते हैं--“पातिश्न॒त्य धर्म क्‍या है! जो बहिनें इसका महत्व जानती हैं अथवा जो दास्पत्तिक प्रेम का भलो-भाँति अनुभव 
5४ कर चुकी हैं--ज्ो बहिने' जानती हैं कि भारतीय विवाह-प्रणालो श्रन्य यूरोपियन देशों के समान काम-वालना की तृप्ति का साधन मात्र 
अथवा “'/करगागणांव! (०7४४८ नहीं है, बढिक स्त्री और पुरुष को दो भिन्न-भिन्न आत्माओं को एक में मित्र कर मोक्त प्राप्ति का एक 
अनुष्ठान और गशहस्थ-जीवन में रह कर भी निरन्तर तपस्या का एक साधन है--उनके बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। वे सात्तात द्ैबो 
हैं ओर हमें उनके पवित्र चरणों में श्रद्धा है। ऐसी विधवाओं के पुनरविवाह की कल्पना करना भी हम अपनी माता का घोर श्रपमान करना 
| हु  ख्वमभते हैं। हम जानते हैं कि पातिश्॒त्य धर्म का पालन करने ओर पुनरविवाह के छिद्धान्त में कौड़ी और मोहर का अ्रन्तर है, पर ञअ पऊ़से 
| भी कोई चीज़ है।” और इसी आपद्धम में विधवा-विवाह न्याय-सज्ग्त ओर आवश्यकीय बतलाया है। 
| अन्त में हम श्रीमती सहगल को महिला-समाज-सेवा के लिए अनेक खाधुवाद देते हैं । पुस्तक की छुपाई के लिए 'चाँद-कार्यालय' 
का नाम पर्याप्त है। हम पुस्तक का प्रचार चाहते हैं । क्‍ 


हक? ध्यकव्स्थाफक--चा द-फ्रेस लिमिटेड, च्न्द्र्लो ५2 श्याह्मबाद 
कु । के की । के की । के की की । की मय ऑक | बह बे । हे सह 


| >---ऋन्‍न्‍मकककमण्यकलनायीा जलता न चला 
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लगानबन्दी का आन्दोलन समस्त प्रान्तमे फैलता जाता है 


फिर गदर-पणार्टी 


भारत में किसी भो दिन सत्याग्रह छिड़ सकता है... 
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अगर सरकार जनता की बारां पर ध्यान दे, तो समभझोते की 
बातचीत हो सकती है। 


३ ता० की आधी रात को, जब कि म॒० गाँधी 
किसब्रिज पर अ प्‌ ने छ्धो टेसे कमरे में आग से ताप रहे 
१, ब्के चारों तरफ़ विभिन्‍न अख़बारों और समाचार- 


. जन्तियों के ४० प्रतिनिधि ज़मीन पर बैठे हुए उनकी 
फमृति की राह देख रहे थे । महात्मा जी ने कद्दा कि 


है शध्ती तक प्रधान मन्त्री की घोषणा या पार्न्नामेण्ट के 
व्वद पं निश्चयात्मक सम्मति देने में असमर्थ हूँ। पर 
मै भ्ोजो विश्वास दिलाता हूँ कि निर्णय पर पहुँचने 
के पहे मै अपनी तमाम शक्ति इस घोषणा ओर 
बस को पमसने में लगा दूँगा। साथ ही में यह भी 
इन चाहता हूँ कि मेरे किसी निर्णय का तब तक 


ओर महत्व नहीं है, जब तक वह कॉड्यरेस की वकिज्ञ' | 


बप़िटी के सामने पेश होकर मन्‍्जूर न कर लिया जाय । 
सिविल डिसओबीडिएऐसन्‍्स क्‍ 

महातमा जो ने अपनी सत्यामरहद सम्बन्धी घोष॑ण्या 

को फिर दृह्दाया और कहा कि यद्य पि मैंने प्रधान मन्त्री 

डी घोषणा के जवाब में अपना रास्ता जुदा होने को 

वात कही थी, पर जैसा मैंने वायदा किया था, अभी तक 


कितनी ही कॉड्य्रेस कमि 


आन्दोलन को. दबाने के लिए सरकारी 


आर कॉल्ग्रेस में इस पान्त के 
किसानों की परिस्थिति ओर लगान घटाने के सम्बन्ध सं 
तो त्िसा-पढ़ी चल रही थी, उसका अब नि 
से भन्त हो चुका है । इसलिए प्रान्तीय कॉड्यल 


है कदम ् किंदवई ने इस सम्बन्ध का 
के सेक्रेटरी श्री० रफ़ोअहम र-पत्रों में श्रकाशित करा 


यू० पी० गवर्नेमेण्ट ४ 





अमन... -- 





मैं उस घोषणा पर पूर्ण रूप से विचार नहीं कर सका 


हैं । किसी भो व्यक्ति के लिए यद्द बड़ी भारी ज़िम्मेदारी 


है कि वह. तसास राष्ट्र को फिर से अप्लि-परीक्षा में 
होकर ग़ु॒ज़रने के लिए कहे । इसलिए में सहज में 
लोगों को फिर से सत्याग्रह आन्दोलन आरग्भ करने 
की सलाह नहीं दे सकता। पर सरकार जिस प्रकार 
दमन-नीति से काम ले रही है और जो नए बन्नत्न- 


 ऑडिनेन्स से भली-भाँति प्रकट होता है, उससे सम्भव हे 


तमाम अलुमान लौट जाये और किसी भी दिन समस्त 
देश में सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ हो जाय | 

महात्मा जी ने कद्दा कि में सममता हूँ कि मेरा 
इज्ञलैशड आना लाभदायक रहा। मैंने कॉन्फ्रेन्स के 
बाहर जो काम किया है, वह उसके भीतर के काम से 
अधिक मूल्यचान है। में समझौते को बातचीत को 
जारी रखने के लिए तैयार हूँ, बशरतें गवनमेण्ट सम्तोष- 
प्रदान और जनता की बात सुनने की नीति से काम ले 
ओर साथ ही यदि प्रधान मन्त्री की घोषणा में कॉड्डेस 
की माँगों को स्वीकृत करने की गुझ्ञायश हो । 


परकार के साथ समझौते को आशा जातो रहो 
टियां ने लगान-बन्दो की आज्ञा माँगो , . 


ऑर्डिनेन्स भी तेयार हे 
पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि चूँकि प्रान्तीय 


कॉडम्रेंस कमिटी अपने ११ नवम्बर के प्रस्ताव को, 


जिसमें ज़िला-कमिटी को जगानबन्दी का भ्रधिकार 


दिया गया है,! वापस लेने को राज़ो नहीं है, “और उसने | 


ज़िल्ला-कमिटी को उस नोटिप्त को रद्द (करने का आदेश 
देने से भी इन्कार किया है, इसलिए गवन्र॑मेणट इस 
सम्बन्धर्में बातचीत करने के वायदे को, जो कुँवर जगदी श- 


अमेरिका में भारतीय पडयन्त्रकारो 
पार्टी का नेता गिरफ्तार 
रायटर ने क्कण्डन से खबर दी हे कि अमेरिका में 


| एक ऐसे भारतीय क्रान्तिकारी दल का पता लगा है, 


जिसका उद्देश्य भारत में रक्त-क्रान्ति फेलाना कहा 
जाता है । इस दल का धर्मसिह नाम का नेता अपने 
आठ साथियों सह्दित संयुक्त-राज्य की पुल्षिस द्वारा 
गिरफ़्तार कर जिया गया है । ऐसा ख्याल किया जाता 
है कि धर्मसिह ने संयुक्त-राज्य में कई ,खून भी किए हैं | 
साथ ही यह भी कहा जाता है कि इस दल से सम्बन्ध 
रखने वाले प्रति वर्ष पच्चीस डालर सदस्यों के चन्दें/से 
संग्रह किया करते थे। इसके सिवा जो भारतवासी 
अमेरिकन सरकार की आँखें बचा कर अमेरिका में प्रवेश 
करते हैं, उन्हें धमका कर भी यह पार्टी रूपए ऐेंठा 
करती थी । इससे भी उसे बहुत हपए मिले हैं | 





कमिटी के पास लगानबन्दी का सत्याग्रह आरम्भ करने . 
के प्रार्थना-पत्र आए हैं। कानपुर कॉलड्म्रेस कमिटी ने 
भी ऐसा ही निश्चय किया है। इस तरह के तमाम 
प्रार्थना-पत्नों पर विचार करने के लिए प्रान्तीय कमिटी ने 
एक सब-कमिटी बनाई है, जिसकी ब्रेठक लखनऊ में <£ 
दिसम्बर को होने वाली थी । प्रान्तीय कमिटी की 
कौन्प्ित्ष की मीटिज्न भी उसके साथ ही होगी । 

पं० जवाहरज्ञाल नेहरू ओर कॉछ्म्रोस कमिटी की 
कौन्सिल के अन्य मेग्बर ४ ता० को लखनऊ को रवाना 
हो गए | उनकी बातों से मालूम होता है कि सरकारी 
जवाब के कारण अब समभोते के बीच में लगान रोकने 


| की सम्मति अब न दी जायगी । अब सम्भवतः कॉड्यडेस 


कमिटियों को वे यही अज्भुमति देंगे कि जब तक जगान 

में काफ़ी कमी न कर दी जाय, तब तक वे क्षिसानों को 

लगान अदा न करने की सम्मति दें । -" 
नई दिल्ली की ख़बरों से मालूम होता है कि भारत- 


| सरकार भी हस सम्बन्ध में बराबर संयुक्त प्रान्तोय सर- 


कार से ब्विखा-पढ़ी करती रहती है । वह इस बात का 
पता लगा रही है कि अगर लगानबरुदी का आन्दोलन 





तमाम पत्र-व्यवहार समाचा मेज संयुक्त 
द दिया है। समझौते के खत्स हो मे के कम पान प्रसाद ने किया था, साफ़ तौर पर वापस लेती हे । आरम्भ हो, तो प्रान्तीय सरकार को किन विशेष झधि- 
, भास्तीय कॉड्म्रेस कमिटी हा अपने $£ नवम्बर के | इसी तरह की सूचना भारत-पतरकार के होम । कारों की आवश्यकता होगी। इस विषय पर वायस- 
है, जिसे उसने इलाहाबाद और निश्षके अलुसार | सेक्रेटरी मि० एमरसन ने सरदार पटेल को दी है। | रय की कार्यकारिणी कौन्सिल्न में बहस हो छुकी हे 
भधिवेशन में पास किया का झिदी को अधिकार दिया | सरदार पटेल ने मि० एमरसन को लिखा हे!कि आअब | झौर सरकारी नीति पर भी विचार किया जा घुका हे। 
इलाहाबाद ज़िला फॉड्अलस हा बातचीत के दरमियान | भी इस समस्या को हत् करने का एक तरीक़ा बाक़ी है । | झाशा है कि सरकार ने इस परिस्थिति का मुकाबला 
गया था कि वह समभोते ' परलि वे सकती है । आ/न्दो तन बढ़ रहा है करने की जो योजना सोची है उसकी घोषणा अगले 
ज़गान झदा न करने की 8 माप कॉल्म्रेस | इधर रायबरेली, उन्नाव, दावा झौर फ़रूताबाद | सप्ताह के आरम्भ में ही हो जायगी और वह सम्भवतः 
हि. 2 नए, से बाली को ३ ता० को पक | की. कॉल््रेस कमिटियों को तरफ़ से यू० पी० कॉल्ट्रेस | एक नए ऑडिनेन्स के रूप में होगी। 
दी के प्रेज्िडिश्ट [मि० द 
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के कीपर की हैसियत से जो ४००) २० को ज़मानत 









४ दिसम्बर को सुबह महात्मा गाँधी ने प्रधान-मन्त्री प्रतिनिधि नियुक्तन किए और इस बात की स्पष्ट 
मि० मैकडॉनल्ड से पौन घण्टे तक बातें कां। इसके | घोषणा न की कि हिन्दू-लाँ के संशोधन पर विचार न 
बाद दोहपर को वे सवा घण्टे तक सर सैमुअल होर से | किया जायगा, तो हिन्दू ग्लैन्सी कमीशन का बॉयकॉट 
बातें करते रहे। इस बातचीत के फल्न-स्वरूप, कहा , करेंगे । ँ६:- 
जाता है, कि वे सुरक्षित विषयों के सम्बन्ध में सन्तृष्ट --बढ़े दिन को छुट्टियों में इटावा में होने वालो 
हो गए हैं। उनसे कहा गया है कि अभी यह विवाद | संयुक्त प्रान्तीय राजनीतिक कॉन्फ्रेन्स के श्रेज़िडेण्ट 
समाप्त नहीं किया गया है और कॉन्फ्रेन्स को वकिक्ल “ | बनारस के बाबू श्रीप्रकाश छुने गए हैं । 
कमिटी में इस पर बहस हो सकेगी। इस न सेआशा | _ लाहौर का २७ नवम्बर का समाचार है कि वहाँ 
की जाती हैं कि महात्मा जी उस कमिटी का सदस्य मैनिस्ट्रेट ने नौजवान भारत-सभा के प्रेज़िडिएट सोंधी 
दोना स्वीकार करेगे । पिण्डीदास से राजद्रोही प्रचार करने के अभियोग में 
--भविष्य! के सद्लालक श्री० आर० सहगल | दस हज़ार की ज़मानत माँगी है। दूसरे लाहौर कॉन्स- 
ख़ाँ साहव रहमान बद़शक्रादरी ने भ्रेस-एक्ट वाल्ले पिरेसी-केस की डिफ़ेंन्स-कमिटी के मेम्बर श्री० क्रान्ति- 
मुक़दमे में जो ७४० रु० जुर्माना किया था, उसको अपील कुमार से भी दस हज़ार की ज़मानत माँगी गई। सोंधी 
सेशन्स कोर्ट में की गई है । साथ ही जुर्माने को सुल्तवी | दो जमानत देकर छूट गए, पर क्रान्तिकुमार ने जूमानत 
रखने की भी अज़ों दी गई रा ड्से हद हे के न देकर एक वर्ष के ल्षिए जेल जाना स्वीकार किया । 
नामन्ज़्र कर दिया । इस पर हाईकोट में अपील का ग (5४ कप ० सूरजनाथ चोबे 
और जस्टिस कैब्डल ने विपतत के नाम नोटिस निकाला | सेव न ने सात साल की कही जद की सजा दी 
कि वह कारण दिखल्लावे कि श्री० सहगल जी को प्रार्थना थी। सरकार की तरफ़ से हाईकोर: में सजा को बढ़ाने 
क्यों न मन्ज़्र की जाय £ इस पर मैजिस्ट्रेट ने जमाना की अपील की गई और उसके फल्न-स्वरूप अब अमि- 
जमा करने की तारीज़ २२ दिसम्बर तक बढ़ा दी । ' 2! | युक्त को दस वर्ष को सजा भोगनी होगी । ३ 
--श्री० सहगल जी से 'फ़ाइन आटे प्रिन्टिज हम औ 3 कील य लक कट है 00॥8॥ 






















पोध्टका्दड और लिफ़ाफो का मूल्य बढ़ा 


सरकारी सूचना है कि १५ दिसस्वबर से 
लिफाफ़े का दाम ५ पैसा और पोस्टकार्ड का 
३ पैला हा ज्ञायगा । जो लोग इससे कम मह- 
सूत्र लगाएँगे, उनकी चिट्टियाँ जला दी जायँंगी | 
एड ए।ए। शा ए॥।ओएएओह॥ओए।श। 90 0॥ एाओा।।आ जातक आ॥॥॥॥ ॥॥॥॥80॥0॥।। 
--इल्ाहाबाद ज़िले के: ज़मींदारों ने कॉड्स््रेस के 
लगानबन्दो आन्दोलन का मुकाबला करने के लिए 
झपना एक सड़्ठन बनाया है । इसका उद्देश्य लगान- 
बन्दी के विरुद आन्दोलन करना और ज़मोंदारों की 
मालगुज्ञारी अदा करने का उपाय करना है। उनको 
तरफ़ से किसानों को प्चो और व्याख्यानों द्वारा सम- 
| कराने की कोशिश की जायगी कि उनको काफ़ी माफ़ी 
मिलन चुकी है और यदि थे अब भी क्गान अदा न करेंगे, 
तो उनकी ज़मीनें ज़ब्त हो जायेगी और कभी वापस न 
दी जायेंगी । ; 
“__४ दिसम्बर को सुबह वायसरॉय सपत्नीक 
हवाई जहाज़ द्वारा क्षकत्ता के ल्षिए रवाना हुए। ६ 
बजे आप चाय-पानी के लिए लखनऊ उतरे ओर ४ 
बज़ कर ४० मिनट पर कलकत्ता जा पहुँचे । 


साँगी गईं थी, वह ३ दिसम्बर को जमा कर दी गईं । 
__ ढाका का ३ दिसम्बर का समाचार है कि कुछ | 
कुल्ली लोगों को, जो ढाका से £ मील के फ़ासले पर 
रेलवे के किनारे ज़मीन खोद रहे थे, २९ बम गढ़े हुए 
मिले । उनको यह मालूम न हो सका कि वे क्या हैं, 
हसलिए तेजगाँव स्टेशन पर ले जाकर उनको पुत्निस के 
सुपुर्दं कर दिया गया । 2.8 

__पेशावर में कितने ही दिनों से रण्डियों के 
मकानों की जो पिकेटिद्ध जारी थी, उसे डिस्ट्रिक्ट मेजि- 
स्ट्रोट ने गैरकानूनी कह कर रोकने का हुक्म दिया हे । 
ख़िल्लाफ़त कमिटी वालों में बढ़ी सनसनी फैली है और 
उसकी तरफ़ से चीफ़ कमिश्नर,भारत-सरकार, इन्सपेक्टर 
जनरल ऑफ़ पुलिस तथा बड़ी व्यवस्थापक सका वे 
सदस्यों के पास विरोध के तार भेजे गए हें। 

_चारसहा में असिस्टेण्ट कमिश्नर कप्तान बेकन 
ने दुफ़ा १४४ का हुक्म जारी करके दो महीने के लिए 
सब प्रकार का जुलूप और प्रदर्शन, सिवाय धरम से 
सम्बन्ध रखने वाल्लों के,रोक दिए हैं । चारसद्दा की छोटी 
अल के ल्ाक्षकुर्ती वाल्लों के तीन नेता और नौ अन्य 
व्यक्ति गिरफ़्तार कर लिए गए । ये सब मदोन जेल में 
भेजे गए हैं । 

. __ इलाहाबाद जिले के सिरसा पोलिज्ञ स्टेशन पर 
डिस्ट्रिक्ट बोडे के चुनाव के अवसर पर भगड़े को 
: आशझ् होने से कल्नक्टर ने वहाँ दक़ा ३४४ .लगा दी 
है कि कोई व्यक्ति वहाँ & से १९ द्प्रग्बर तक .किसी 
- तरह का हथियार और लाठी आदिलेकर नजाय। | 
_-बम्बई के प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट ने लच्षमीनारायण 
. शान्तिराम उक्ने शिवनारायण प्राठक नामक व्यक्ति को 
बिना लायसेन्स रिवॉल्वर रखने के कसूर में ८ महीने 
की कड़ी फ़ैद की सज़ा दी है। पुलिस को ओर' हक 
८ “संया थी कि वह रिवॉक्वर और एक बड़ी बा हु क्‍ 
का 'की एक दुकान के पॉस दी... गया है, सिवाय उनके जो वहाँ अपनी ब्यूटी पर हैं. 
नीयत से गया था ७? कह ६ ५ १, 5 ै 









रामसरनदास जौहरी ने हाथरस में भाषण देते हुए 
| स्पुनिसिपल चुनाव का बॉयकॉट करने को सलाह दी 
है ।'नौजवान मारत-सभा को तरफ़ से चुनाव के अवसर 
पर पिकेटिज्न' की जायंगी । है द्का ६5 
 पेशावर “का समाचार है कि नोशेरा. बिगेड के 
कमाण्डर ने: पेशावर की चारसद्दा तहसील को लाल- 
कुर्ती वाल्लों का अड्डा घोषित किया.है और हुक्म दिया 
है कि कोई भी यूरोपियन वहाँ बिना दो हथियारबन्द 
सिपाहियों को साथ लिए न जाय । पेशावर शहर में भी 


(-0५॥65 5वावां (७८505). 09266 0५ 8५०४॥00[7 





विरुद्ध अपीज्ष की थी। जजों ने यह कह कर कि यह सज़ा 


| के त्षिए अपनी पत्नी और लड़को के साथ कोलगम्बों जा 


- -- यू० पी० नौजवान भारत-सभा के प्रेज़िडेण्ट श्री० | 


| हटा कर काम पर जाने लगे | पुल्चिस ने घक्का देकर पिके' 


तमाम यूरोपियन अफसरों का आना बन्द्‌ कर दिया 


(77222 थे स 3262 ऋट ि ७.06... हु 
न ४ हु 22248 क- न न | वय्कट >> 'किकक हल क 2 ककया, 5 बिल जा. ९। 22००. 
:ः -- एक 8 मम नमक, ८ | कल जब कमा ऋ > 
नम -त-ननमञतकअगन७ कस लड “बह है ४... >नकंकत+पानाएफ नि कान न शक 
धन  कन-। + हार 2 ल्‍ बडिल। हआ 
जोन ध्ाम्मान् का कक हिल ूँ, न्‍ल। न्याय डी 7०75 का *... | बकन्क 7 कि. मे अप हा है हु 
9. 222 ८3% 777 ० त आय ८ 5८0 रेस 5 + पर आधा 


__२ दिसम्बर को कानपूर में पुलिस और ,खुफ़िया- 
वालों ने कितने ही मर्कोनों की तबाशी ली । जिन 


 ल्लोगों के यहाँ तब्बाशी।ली गईं, उनके (नाम ये हैं... 


महावीर पाण्डेय जनरलगञ्जल, जहाँ से पुलिस चन्द्र 
शेखर आजाद को एक तस्वीर ले गईं । किशनलाल 
अग्रवाल जनरलगन्ज, जिसके घर से पुलिस एक 
बल्लम, एक रिवॉल्वर और कितने द्वी काग़ज़ात जे 
गई । रूपनारायण त्रिवेदी 'अनवरंगेज, रामेश्वर उफ़ 
रमेश घादशाही नाका, कंपूरचन्द स्रीताराम सुहाल; 
मदनलाल खन्ना फीलग़ाना; मन्नीज्ाल पाण्डे नाचघर; 

परिडत गद्गजासद्वाय चौंबे, हिन्दुस्तानी -वाशिज्ञ कम्पनी 
जनरलगन्ज; मझ्ीलाल बादशाहीं नाका; पी० एन० 

मित्र चौक और पं० जगदस्वाप्रसाद हितेषी । कहा गया 
है कि ये तलाशियाँ हांल के राजनीतिक अपराध के 


| सम्बन्ध में हुईं हैं। तत्लाशियों में बहुत सा जूब्त 


साहित्य, फोटोआफ्‌ और तस्वीरें आदि मिल्नीं । 
--बम्बई का २ दिसम्बर का समाचार है कि देशी 


| राज्य प्रजा-परिषद्‌ की तरफ़ से कॉल्म्रेस के प्रेज़िडेण्ट 


को एक मेमोरियल दिया गया है, जिसमें रियासतों की 
प्रजा की कम से कम माँगें पेश की गई हैं । मेमोरियल 


पर भारत भर की रियासतों के ४६,७७८ व्यक्तियों के. 


दस्तख़त हैं । । 
--आगरा का ३ दिसम्बर का समाचार है कि बच्ची 


| नामक गाँव में लोगों ने पुल्नलिस पर हमला किया और 
_ गिरफ़्तार आसामी को छुड़ाने की चेष्टा की । पुलिस ने- 


तीन गोलियाँ चलाई, जिनसे दो आदमी मरे और एक 
ज़रा बच गया। 

-पश्चाब सरकार ने 'मालती काश्मीर या खूनी 
बफ़ता? नामक उठूं पेम्फ़्लेट, जिसका लेखक मुहम्मदअल्नी- 
नामक व्यक्ति हे, रियासतों के क़ानून के विरुद्ध बतला 
कर ज़ब्त कर लिया है । द क्‍ 

, “युवक! के सम्पादक श्री० रामख्ज्ञ शर्मा बेनीपुरी 
ने, जिनको दफा १२४-ए में एक साल को क़ेद ओर 
२५०) र० जुमाने की सज़ा दी गई थी, दाईकोट में उसके: 










अधिक कड़ी नहीं है, अपील ख़ारिज कर दी | क्‍ 
जा वि्ञायत के सुप्रसिद्ध लिबरल् नेता मि० लॉयड 
जाजें ४ द्सिम्बर को बम्बई आए। आप स्वास्थ्य-सुधार 


रहे हैं । बम्बई कारपोरेशन ने आपका स्वागत किया और 
आपने एक विशाल सभा के सम्मुख भारत की राजनी- 
तिक परिस्थिति पर भाषण किया | आपने कहा कि: | 
राउण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्त दो बार असफल हो चुकी है, 
तीसरी बार आप लोगों को सफलता प्राप्त होगी। 
महाप्मा गाँधी की आपने बहुत प्रशंघा की और कहा | 
कि उन्होंने मेरे साथ जो बातचीत की, उसका मेरे ऊपर | 
बहुत असर पड़ा है। + 25 हे 

--र२० लवम्बर को अम्हृतसर को वेझूटेश्वर मित्र पर | 
हड्ताली मज़ दरों ने पिके ट्ड्ि की। कु ज्रमज़दूर उनको | 


टिज्ञ करनेवालों को हटाया, जिससे कुछ ल्लोगों को माझूती . 
चोट भी लगी | इतने पर भी जब पिकेटिड्ग वाल्ले न माने | 
तो पुलिस-अफ़सर और मैजिस्ट्रेट ने -मौक़े पर पहुँच कर | 
| उनकी गिरफ्तारी: का हुक्म दिया। हड्तालियों के नो | 
नेता गिरफ़्तार किए गए, जो स्थानीय नौजवान-ससा के 
भी प्रमुख कार्यकर्ता हैं ।. उन पर वृक्का १०७ ओऔर ३१% | 
' कामुक्रदमा चल्केगा ।. .... ..... -.. -. | 































ठ मई देहल्ली का ३ तारीज़ का समा चार हे वि कक गत | पाप शा पा कल ता 
| हुक आन्त पे अलावा चारब्द्ा (्‌ पेशावर ) को की 
|| ॥कर्कार हे को चिन्तित ' बना रही है। अब यह राह 
| ज्लोजा रह हे कि अधान मनत्री की घो पणा का सीमा- 
| ज्परक्‍्या असर पड़ता है । साथ ही रेड शर्ट वात्नों 
(दा बारवाई है पर पूरी निगाह रक्खी जा रही है । डक 
: | >आल इण्डिया रेलवेमै-्स फ़ेडरेशन के डेपुटेशन 
| ,क्वूढी में रेलवे-बो्ड के अधिकारियों से बहल करके 


बे कमेचारियों को घटाने के सम्बन्ध में नई तजवबीज 


वार कराई है । इसके अनुसार जब तक रेलवे जाँच- 








पारसी महिला के हिन्दू-घर्म अहया करके एक ह्न्दू के 
साथ श।|दी करने का वर्णन था। यह बात पारसियों 























होकर नाटक के कुछ भाग को निकाञ् देने की ज़िद 











कमिशन र पुल्षिस के एक ज़बदं॑स्त दुलन के साथ मोक़े पर 
| पहुँचे और शानित स्थापित की गईं। पर नाटक का 







































। ;, क्षीदी है । काम ख़त्म खेला जानां रुक गया 
| टी को काम ख़त्म न हो, तब तक कम से कम ल्लोग दर | 
छल | न अलग न किए जायेगे हे तक कम से कम ज्ञोग क ० १ दिसम्बर को कानपुर की जुग्गीलाल्न 
कक ६ दिसस्थर | कमत्रापति कॉटन मित्र के ' दरों 
हे . के कक का समाचार है कि थायेटमों | कर दी । मम मल कक लि 
ह आह में एक व  डाका डालने की चेष्टा की गईं __२८ नवश्बर दल प्की ने रोम 
। (गाँव मे नम $ ल््त्तः चह्ष मौब्बान शौ ने के 
४. | शगँववाों गे वेल्िंस को सेब से शाकऑ टच | पट र को मौलाना शोकतभ्न 
हे 2 कक एक सारा गया और दूसरा घायल --महाराज काश्मीर ने २६ तारीज़ को दिल्ली में 
हुआ। पैंगू दो टी में विद्रोही दुल् की १६ रोपड़ियाँ | वायसरॉय से भेंट की । े 
है हक पो न किया 3 कम स्थान में १४७ डाकुओं | --यू० पी० की रोट्रेश्वमेण्ट कमिटी ने संयुक्त-प्रान्‍्त के 
झे ही कस के । मे तमाम कमिक्षरों के पदों को तोढ़नें की सम्मति दी है। 
. 7-05 कॉड्मग्रेस किसान वाल्नण्टियर _ बर्मा-विद्रोह के नेता सायासेन को २८ नवम्बर 
ते । हो पीयने हम में रामदत्त तथा अन्य व्यक्तियों को | को फाँसी दे दी गईं । 
होषी क़रार देकर सजा दो घन 
गा द ४ कि के डे का सेशन्स --पेशावर का समाचार है कि चारसद्दा में ८ ज्ञाल- 
फ्ट | ड्लेशेष ब्ैद की सजा को बद दी, पर तीन महीने | कुरती वाले फ्रौजी सिपाहियों को गाल्ियाँ देने के अभि- 
न तक याद रखते दज् कर २०) रु० जुर्माने | योग में गिरफ्तार किए गए थे। माफ़ी माँग लेने पर 
की | इस दी। एक याद र की बात यह हे कि इस उनको छोड़ दिया गया। 
जी. पा लिक्र म० गाँधी ने अपनी “चाज-शीट! में | --पार्बामेयट ने ३ दिसम्बर को मि०. मैकडॉनल्ड 
के | ब्याथा। की राठण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स की घोषणा को स्वीकार कर 


लिया। मि० चर्चित्न ने उसके विरोध में एक संशोधन 


-सरदार वल्लभभाई पटेल ने कहा है कि प्रधान 
उपस्थित किया था, पर उसके पक् में केवल ४३ वोट 


चली. उल्तो की घोषणा के कारण विभिन्न प्रान्तों के कॉड्म्रेस 





गौर 'ैबों के मौजूदा कार्यक्रम में किसी तरह का अन्तर नहीं | आए और विपत्त में ३६६। 

7 ने: | एड सकता और वे जनता की सेवा के लिए जिन कामों शाँघी हर गज 

एक | बोहे हैं उनको कदापि नहीं रोका जा सकता। -महात्मा गाँधी (ता० ओह दूत रवाना 
| जछोपरैनों का कभी यह विश्वास न था कि अन्नरेजी होने वाल्ले अर हा सा ज के 2 अ 2 पहुँच शक 
पक पा हर बयर सच हैं , ह सममते हैं कि सरका *' | व्याख्यान देंगे। ६ दिसम्बर को वे बिललेनब्यू पहुंच कर 

दर ॥ कि स्त ै आर रा दे रा दल | बहाँ कुछ समय दहरेंगे । वे रोम जाने का इरादा भी 

श है... आओ डक कर रहे हैं । १४ ता० को वे भारत के लिए रवाना हो 


.. बाद इन तमा बातों विचार करने के 
| बोइक्ो इन तसाम बा गों पर विचार करने के लिए | _द्धगे । 


हे घोर है त़्ौटने के बाद, सम्भवतः इस सास कटे 





पपुसी | &... के की बैठक में विचार होगा समर घटना के सम्बन्ध में एक विरोध का प्रस्ताव पास क्षिया 
ओर असम ही आम " श्र हर के नर | सिंह दास, जयनारायण | है और सरकार से आम किया हक 
उस की जप में ओ० नरोलड 5 » / | श्रतिनिधियों की सल्लाह से इस मामले की जाँच करे । 


। ढ्द्ास और कानमल नामक चार नवयुवकों को तीन- 


ह पवन सज़ा क्‍ किया गया __ लखनऊ के क्रिश्चियन कॉलेज के ३४ विद्याथियों 
तौत महीने को प्रज्ञा, १ २ ४€) रु० जुर्माना किया गया । ५ 


ने ६ आना मज़दूरी पर .कुछ्ती का काम डिया,वे ,कल्षियों 


बॉय * झे विरो' भा की जाने वाली थी । कल 
कक शिव "के को लाने से स ने फाक़िका के (कपड़े पहने थे और उनके हाथों में फा वड़े ओर 
धुधार है 2 कप पर्वर को कानपुर की घुलिस | अक्करियाँ थीं। उन्होंने कहा * > 
इक है 2 वर को कान मर सुबकसिद घोर पक | बोकरियाँ थी शक व सिषाप 
तो हि है ते | की महिमा लोगों को समझाना है, ये सब विद्यार्थी 
ऐै/ | भ्रद्य व्यक्ति को, जो भागे हुए अभियुक्त बतलाए जा | कक गे 
अंग 3 । हैं, फिफ़्तार किया । उनके यहां से कुछ गो | ) भगत पक 
& | श्रौर एक फ्रसा मिल्ला । कहा जाता है कि यह --सरनाना ( रोहतक ) में अछूत लोगा की एक 
| शी पा गिसतारियाँ या नरवल डकैती के सम्बन्ध में हुई हैं । कॉन्फ्ें न्‍स ने डॉ० कट: में अविश्वास का प्रस्ताव 
की हि हे _ हदौर की भणडारी और स्टेट मिल्लों के म ज़दूरों | पास किया और म० गाँधी क ही अपना सच्चा प्रति- 
2 वे हढ़ताज्ञ कर दी छे । वहाँ को मजदूर-सभा ने उनके | निधि माना | 009३ _ _॒_7____ 7 ए्ऊ5जजन 
पक अल प्य किया हैं।। कया छत पक कक 
७7 | सहायताथ चत्दा॥. कद्धा करने का ' ड पु दुबे 2 चिटटी 
0 3 अकेला कमिटी मे आगामी के सर न 
हि. ५ । बॉक्मेस हे नल के लिए ओऔ० राजेन्द्रपसाद और (४थे पृष्ठ का शेषांश ) द |! 
अर ट्री | * श्री राज पाक जाचारी का नाम डेना है।. बहुत सुनासिब रहा । यदि ऐसे ही दो-चार ऑडिनेन्स 
39 | है. हे कि मराठी सी० पी० मैर निकल जाय तो कम से कम पचास वर्षों के लिए 
किक किससे ट्री शी एस० ठी० लत सी स्वराज्य माँगना भूल जायें | क्यों सम्पादक 
रे ७ 3 अत ज्ञे से कटर। रह तथा ' | | कि 
रथ; ह सी हा हक भैलिरदेट ने दमा १३९४-५८ | जी, आपकी क्यारायहै! रा 
0 श्री को बेतुब्ल के री +# ये देने 7 डर बतर के 8 जा 
“# * ॥ + ३२ २६ जम्ताने की. सा दी है। ज्ुर्मोना ने + भवदीय 
८ (| में १०० २० जुर्माने की सं $ 0 भोगना ४ ; अप द्ध 
५ है| पहः. ना को कदी कैद का दे गा शत रे बी पक मम गम 
थोँ.8| भरभियुक्त को .फैसला होने के 3 ज मिल का कह ऑक ककया: 2 


क्र 


री व हित 
“6 ३४ | नहीं रकखा गया । 


तर द 


(0५765५ 599 (७5035). 0धा260 0५ 68700 


न 





._ --२७ नवम्बर को बम्बई के ओपेरा हाउस में ' स्याय! |. 
नाम का एक नाटक खेला जाने वाल्या था, जिसमें एक | 


| को बुरी क्वगी और वे ज्ञोग थियेटर के बाहर इक्ठे 


करने लगे | | भीड़ बहुत अधिक हो ,जाने से पुलिस- 


। करे, जिससे भारत स्वाधीन हो सके ।” 











आऑडिनेन्स पर ६ कमत 
अहमदाबाद का ३ ता० का समाचार है कि कॉड्ग्रेस- 
प्रेज़डियट सरदार पटेल ने एसोसिएटेड प्रेस के सग्बाद- 


दाता से कद्द। है कि “हम लोग इस बात का अनुमान 


कि भविष्य में क्‍या होने वाला है, अपने सामने को 
घटनाओं से ही क्रगा सकते दैं। हा में देश में जो 
नए मामल्ले पैदा हुए हैं, सुझे विशेष रूप से उन्हीं का 
ध्यान है। बच्ञाब, संयुक्त-प्रान्त, पञ्ाब, सीमा-प्रान्त 
और मद्रास में विकट समस्‍्याएँ उत्पन्न हो रही हैं 
हर एक में दमन की मात्रा उत्तरोत्तर ब ढृती जाती है। 
हन सबमें नया और गग्भीर मामला बज्ञाल में आरग्म 
होने वाला वह क़ानूनी आतझ्वाद है, जो भारत के 
इतिहास में सबसे अधिक काले -ऑडिनेन्स के रूप में 
प्रकट हुआ है। यह नया झॉॉडिनिन्स चटर्गाँव में ओर 
सम्भवतः अन्य ज़िलों में भी माशत्न-लँ का शासन 
जारी करने का भ्रधिकार देता है। इसमें झोर माशल- 
लॉ में केवल नाम का अन्तर है, अन्यथा इसमें उसकी 
सब भयहछूरताएँ मौजूद हैं, यह किसी तरह के क़ानूनी 
शासन के बज्ञाय नझ्म भयक्नरता का राज्य स्थापित 
करता है । यह पुलिस और मैजिसट्रेटों को इतनी झधिक 
शक्ति देता है, जिसकी परिस्थिति को देखते डुछ भी 
झावश्यकता नहीं। इस ऑडिनेस्स का दुरुपयोग किया 
जायगा, यह बात अब तक के तमाम दुमनात्मक कानूनों 


के इतिहास से, जिनका नौकरशाही ने प्रयोग किया 


है, सिद्ध होती है ।” 

सरदार वल्लभभाई ने कहा कि जब कॉल्मरेस देखती 
है कि दमन का फ़ौलादी पञ्ा एक प्रान्त से दूसरे 
प्रास्त में बढ़ता जाता है, तो वह्द सरकार ह्वारा इज मं 
की गई सहयोग की घोषणा का सिफ़ एक ही अर्थ 
निकाल सकती है । " 

“झआडिनेन्स फी भयकूरता का वर्णन कर सकने के 
बाहर है । मेरा विश्वास है कि यह सिवाय नियम-बहू 
कॉड्येस आन्दोलन के, अन्य किसी उद्देश्य से 
जारी नहीं किया गया है। यह उन “डोटे व्यवसाइयों 
के सम्मुख आर्म-समपंण करना है जिनका ज़िक् स्वर्गीय 


जलेज | द्वेशबन्धु ने सन्‌ १8१७ में किया था ।” 
_ नागपुर की मेहतर यूनियन ने मोरिस कॉल की | देशबन्धु ने सन्‌ ३९३७ 


-- टी० सी० गोस्वासी 
“यह एक ऐसा भयजनक क्रानून है जिसको इस 
समय कोई ज्ञरूरत न थी. .....इसके द्वारा दरअसल सम- 


| सत ब्ाल्न मार्शत्न लॉ के अधिकार में दे दिया गया है।!? 


--पी० सी० राय 
“ज्ञो चोट कि हिंसात्मक क्रान्तिकारियों के लिए बत- 


| ह्लाई जाती है वह हमको भय है, वास्तव में कॉल्म्रेस के 
विरुद्ध प्रयाग की जायगी ।.... ..---मालूस पढ़ता है कि 


ईश्वर की इच्छा है कि बल्लाल फिर एक बार कछ-सहन 


--किरणशहछूर राय 
“इस प्रकार के दमन की क्ुद्धि से उन युवर्कों पर 
बहुत कम असर हो सकता है, जो एक ऐसे पागलपन 
के काम के लिए, जिसे ग़ल्ती से वे देश-सेवा समझे हुए 
हैं, स्पष्टतः अपनी जानें देने को तेयार हें 
द --बी० सी० चर्ट्जी 
ऑर्डिनेन्स को रद कराने की चेष्टा 
. ह्न्‍्दन का ३ ता० का समाचार है कि म० गाँधी 
ओर सर सप्र प्रधान मनन्‍्त्री से मित्र कर नए बदन्ञाल 
झॉडिनेम्स को रद कराने का आम्ह करने वाले हैं । 
महात्मा ली उनको बतल्ावेंगे कि इससे कमिदी को 
सफलता में बाधा पढ़ेगी। महाप्मा जी और मालवीय 


| जी मिल कर थ्रॉडिनेन्स कों वापस लने का प्रस्ताव, भी! 
सरकार के सामने पेश किया हे । द 


८ की कल अमर 
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मोटर पर ही डटे रहते। दो-चार बड़े आदमी सेवा मैं 



























































































| । | अजी लम्पादक जी महाराज, आवश्यक है, जितना कि मेलेरिया ज्वर का दूर हो हाज़िर रहते | जब अपने राम पुकारते-“कोई है?” । 
| जय राम जो की ! जाना । जिस भ्रकार मेल्लेरिया ज्वर रह जाने से जीख॑ज़्वर | हा हा हि न पाप तह, 
। क्‍ आऑर्डिं बएंजाई भी.हो जाता है, उसी श्रकार सन्देह रह जाने से जान का | तब कक के अर जर जाम के 7५ 
लीजिए एक और ऑडिंनेन्स निकल्न पढ़ा | वल्लाह ! | ख़तरा रहता है। इसलिए सन्देह को तो कभी रकखे ही | हुए सामने आकर कद्दते--“हाज्िर हुज़र, 5, कुओ 
केनेन्सों ने तो मुर्गी के झण्डों को भी मात कर | ८३ नहीं, २७ दिन या २४ है ?” क्योंकि ऑडिनेन्स में यह भी है कि सरकारी | 
इन ऑडिनेन्सों ने तो सुर 4 मौजद है नहों-चाहे किसी को २४ घण्टे नहीं, २४ दिन या २४ | है ?” क्‍योंकि ४ जेस व्यक्ति को चाहेगा, | # 
दिया । नित्य एक नया ऑडिंनेन्स मौजूद है। इससे मद्दीने हवालात में रखना पड़े। २४ घण्टे की मियाद्‌ | काम के लिए ज़िल्लाधीश जिस व्यक्ति व जा कट ? है 
साबित होता है कि “ताज़ीरात हिन्द” और गाता | कायम करना इसलिए भी आवश्यक था कि बाजु आद- | तल्ब कर सकेगा । सो अपने  ओ सजग पा 
फोजदारी”” अब सिर जुटिया-चोरों और गिरह-का्ों के मियों का स्वभाव ही शक्की होता है। मान ल्लीनिए, | मामूली तलब नहीं है। अपने 83: न 5३. छुड़ाने | च्व 
लिए रह गए । अथवा केवल उनके| लिए, जो कभी-कभी मै स्वभाव ही शक्‍्की है और ऐसा | घबरा जात्ते ओर कुछ न कुछ भेंट देकर पिण्ड छुड़ाने ह्-' 
! रह करते हैं अति- | हिंसी मैजिस्टेट का स्वभाव ही शक्‍की है और ऐसा हल वि 
आपस में धौल्न-धप्पा कर लिया करते हैं। इनके झति- | शक्‍्की कि २४ घण्टे में वह शक दूर न हुआ--तब ? | की चेष्टा करते । | 
रिक्त शेप सब के लिए केवल ऑिनेन्स की ही शक्ति ऑडिनेन्स के कारण २४ घण्टे पश्चात्‌ तो मैजिस्ट्रोट ) तीसरी बात किसी जमाअत था जनसमूह को दुण्ड कर 
काम देगो। “अपने रास कौ रॉय” शरीफ़ा में; तो यह उसे हवालात में रख ही नहीं सकता। ऐसी दशा में | देने की है । यह भो बंडी मज़ेदार बात है । एक ने किया रे 
आता है कि उपरोक्त दोनों अन्य ३ शिकमे तथा डी क्या होगा ? मैजिस्ट्रेट बेचारे का तो खाया-पिया नहीं और मुहल्ले का मुहज्ला अपराधी बना दिया गया । ् हा 
हो गए हैं। इन्हें पचपन साल्ला के कल मा »7 | पचेगा। शक निकल्ला ही नहों और आसामी को छोड़ना | के अपराध के लिए मुहल्ले भर पर जुर्माना ; वाह वा ! ब्क 
देना ठीक है और बस केवल ऑडिंनेल्सों से कानून तथा पडढ़ा--हरे! हरे ! कितना जोखिम का कास है । सि०एडी- डुकूमत सम्बन्धी अरमान निकालने का इससे अच्छा ख 
की जाय। ओफ़ ओह ! ये 'कानूम!  र अपने न कौन सा मौक़ा १ परन्तु अपने राम ड्ः 
शाब्ति की रक्ता 5 | हैं। इन्हें | न स्वग सिधार गए, अन्यथा अपने राम उनसे प्राथंना | और कौन सा सोक़ा मित्र सकता है ? परन्तु अपने रा * 
तथा “शान्ति” भी कितने मूल्यवान 4 कर ल्लिए | *रते कि चल्ते-क्लाते एक मैशीन ऐसी तो बनाए | # भाग्य में बदा ही नहीं है। सकल पदारथ हैं जग गति 
'भशान्ति! तथा “अकानून” के जहर से बचाने डक जाइए, जिससे २४ घरटे में सन्‍्देह अवश्य ही निकल | साहों, कर्महीन नर पाक्स नाहीं ।! स्रो इस मामले में कक 
श्रीमान्‌ वायसरॉय महोदय को नित्य एक जहरमोह जाग >आा कर सीसेगट न प्लास्य की बट हद आओ अपने राम वज्र कर्म्महीन -प्रमाणित हुए । ऐसा नादिर- पल 
उगलना पड़ता है। कितना मल हे रे जाय। था फिर कोई रसायनज्ञ ऐसी पेटेण्ट दवा तैयार | ( शाही ) मौका निकला जा रहा है। ग़ज़ब है! च्य्र 
पर भी अनेक ल्लोग वायसरॉय के पद पर ईर्षा करते | करे, जिसके खा लेने से दस्तों के साथ सन्देह निकल | सित्तम है ! वज्ञाह ! और कुछ नहीं, तो इस समय वहाँ & दो 
होंगे। उन्हें उस अखब-पीड़ा का क्या पता,जो के जाया करे । जो ऐसी दवा बनावेगा, वह निश्चय ही | की कॉन्टेविलली हो मिल जाती तब भी कल तो रतन | 
महोदय को ऑडिनेन्स के अच्म देते में रे है संसार को लूट लेगा | वल्लाह ! यदि अपने राम इस | निकल जाते । रहे 
पढ़ती: है। जितना 2९ 905 कप ३, घ ञ् मद समय चट्गराँव में मेजिस्टेट होते तो आनन्द आा 852 की चौथी बात जो सब से ज़बरदस्त है, वह यह हे कि 
बढ़ा उठाना पढ़ता है-यह मानी हुईं बात क्‍ ड ५ | नित्य सौ-पचास आदसी सनन्‍्देह पर पकड़ कर बन्द र हत्या की चेष्टा भी रझूत्यु-दश्ड दिला सकेगी। किसी | शा 
अपने राम को इसमें जरा भी शको-श॒बह नहीं है | . . परे परचात उन्हें छोड़ देते कि-जाओ,तुम्हारा | आत्नवादी ने किसी साहब पर पिस्तोत्न छोड़ा, परन्तु | झा 
किस ऑडिनिन्स के अवतार लेने 3! सोलहो है के | कोई अपराध नहीं, केवल दिल्लगी के लिए तुम्हें बन्द | बार ख़ाली गया । बस पिस्तौतज् छोड़ने वाजा फाँसी के . है. करूँ 
लाभ ही लाभ हैं। इसकी कत्ल आतझू- | खा ।” बाज़ार में निफल्ते और कोई सल्लाम न करता | तर्त्ते पर पहुँच गया- साहब की जान मुनाफ़े में बच सम 
शान्ति बरसाती घास की तरह पनपेंगे हर से तो फ़ट सन्देह में गिरफ़्तार करवा लेते | जो सरकारी गईं | इस दुफ़ा का उपयोग अपने राम से अच्छा और! | इशः 
चादियों से सरकार की उसी प्रकारं रक्षा है हे इसमें | >देसी को सल्लाम न करे, वह तो बड़ा ही सन्दिग्ध कोई कर ही नहीं सकता | दफ़ा में यद्यपि हत्या की | 
“फ़्ल्विट” मच्छुरों से मनुष्य की रक्षा करता ' हे है आदमी हो सकता हे । और यदि सौभाग्य से कहीं | चेष्टा” दी हुईं है । परन्तु अपने राम तो नियत्त ताड़ने | झअध: 
'कोई सन्देह नहीं कि आतह्वाद है बहुत ही बा है ४४ पुलिस के अफ़सर होते, तो फिर क्या था ? पौबारा थे वाले ठहरे। सूरत देखते और पहचान लेते कि यह | 
झौर आतक्लवादी संसार में घोर ४० प्रार्ण कम । इन लाख, पचास इज्ञार रुपए तों महज़ शक ही शक में | आदमी किसो गोरे की हत्या करने का इरादा रखता | हुँ 
प्राणियों से साहब लोगों हक 2 कक लक हे पैदा कर लेते । जिस बड़े आदमी से कह देते कि तुम पर. है। बस इतना ही काफ़ी था। अजी जनाब ! हत्या की . 
परम धर्म है। यदि साहब लोगों की रक्षा न की कम अपने राम को शक है कि तुम आतझ्वादियों से मिले चेष्टा करने का अवसर ही क्‍यों दिया जाय ? चेष्टा का ह 
तो काजून तथा शान्ति को रक्षा किस हक > | ५ हो, वह कुछ न कुछ ख़ातिर करता ही । 5 के कर परिणाम न जाने क्या हों। इसलिए यह आवश्यक है | 
क्योंकि हिन्दुस्तान में शान्ति और बे के सप्मी "व ईःई | हवालात में बन्द रहना केवल वे ही सके सकते | कि लोग की सूरत सेद्दी उनका इरादा समकक |. पट तल 
साहब लोगों द्वारा होती है। काल्ला £आदर्म है तो | हैं, जिनके लिए रात ५० काटने का कहीं ठिकाना नहीं । फिर उन्हें दूए्ड दिया जाया--तभी तो आत्ठवादी क़ब्ज़े में | 
ड दोनों निरपराधों को हत्या करना जानता है-“रता | बह भी सोचते हैं >वि यदि अपने राम वहाँ न हुए तो आवेंगे । सवेरे शहर भर के आदमी जमा किए जावें।। उलकू 
दोनों. अपने शर्त अॉडिनेन्सों के पच हो तो पे करो जन पाप | ।हर भर के आदमी जमा बावें। 
|| करना नहीं । यद्यपि अपने राम उन्नेन्स वायसरॉय | “दी हुआ । रुपया कप की हल के" कु | वहाँ उन सबकी सूरत देख-देख कर उनका दिल्ली. चलार 
क्‍ में कुछ अधिक नहीं हैं ; परन्तु यह ऑर्डिनेन्स वायसरॉय | व घोर शक्‍्की हो जाता । दूसरी।ब्रात, 2 रद लगक जिया? लाये वि का लक 
|| सहीवय ने निकाला । इस ऑडिनेन्स से अपने राम को पसन्द है वह यह है कि सरकारी कार्य के लिए 23 अं न 
| महोदय ने नायाब निकाल क अब आतकनादियों | लग बह यह पर | मालूम पढ़े, उनको फाँसी पर लटका दिया जाय ! सीधा जय 
। । राम बहुत ही अधिक प्रसन्न हुए हैं। अब आतह्नवादिया | सरकारी झफ़्सरों का किसी मंकान अथवा वस्तु पर हिसाब है | जहाँ चार-छः रोज यह हुआ य्पः लोग । हा 
| को पता लगेगा कि बम और पिस्तौल चलाने में क्या क़ब्ज़ा कर ल्लेना। यह बिल्कुल उचित ही है। सरकार | हब | इरादे बदल्ष दें पर आओ झपी कु 
| को पता ल माई-बाप है । हिन्दुस्तान में जो कुछ है, सब उसी का | अपने समस्त इरादे बदल देंगे।कम से कम झपनी | डे हे 
मज़ा मिलता है ! माई-बाप थे 20 कप अर लय 7 लक पर किसी | नियज्ञ सब लोग साफ़ रक्खेंगे--करें चाहे जो ! क्योंकि | किया 
क्‍ अर ऑटडिंनेन्स का सिहावलो- | है । वह उसे जब चाहे तब ले ले | जब तक वह किसी छोग लो पड || 
| झब जरा अपने राम इस ऑडिने कप मकान अत चत गह जियी व लक इसकी कप. नियत साफ़ होने की दशा में लोग जो कुछ करेंगे |. एच्छ ५ 
क्‍ कन फरते हैं। अर, स् क्क्‌ कप अं । सम्पावक जी) इस पर भी अपने राम । सशणिक आवेश में आकर कर डालेंगे--पहले से इरादा नह , 
| इस आर्डिनेन्स के अनुसार कोई भो व्यक्ति २४ । छाती पर साँप लोटता है कि हाय हुसैन हम न | “के नहीं करेंगे । और जो पहले से इरादा नहीं करेगा, का झ्ि 
| घप्टे तक केवल्ल सन्देह पर हवालात में रक्खा जा सकता | को यदि होते क्‍ तो फिर कया था? कोई बहुत बढ़ी | 'ह कर ही क्या सकेगा ? गे । स् 
| हे । कितनी अच्छी बात है । हालाँकि होना मी कर क्‍ गा ताक कर उस पर क़ब्ज़ा जमाते | चार-छुपः मोटरें | उपरोक्त सब बातों पर विचार करस्ते हुए अप | भर 
। था २४ दिन, परन्तु कोमत्न-हृदय वायसरॉय रे प्रत्येक समय द्वार पर खढ़ी रहतीं। सरकारी काम जो | राम की राय में तो यही झाता है कि यह ऑडिलिन्स | आन्के 
द २४ दिन न रख कर २४ घण्टे कर दिया। सन्देह दी | होता सो तो होता दी, बाक़ी अपने राम हर समय / ( शेष मैटर ३रे पृष्ठ के २रे. कॉलम के लीचे देखिए ) | ञ 
दूर हो जाना उतना द | 
बुरी चीज है । झौर सन्देह का दूर ६ ै 2! | क्‍ द 
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.._रउण्डटेबिल् कॉन्फ्रेस्स की समाप्ति होने पर 
 विज्वायती मज़दूर-दुज के अ्रसिद्ध पत्र न्यू ल्लीडर? के 


_ उजाददाता ने महात्मा गाँधी से निमश्नन्नखित बाच- 


 सवाल-क्या आप समझते हैं कि आप निष्किय 
प्रतिरोध के भाव को फिर जीवित कर सकेंगे ? जबकि 
असख्दोजन एक बार रोक दिया जाता है, तो क्‍या उसे 
कि उठाना कठिन नहीं होता ? द |; 


. ज्वाब--सुझे इस सब्बन्ध में कुछ भी सन्देह नहीं | 


_ है।जिस झान्दोल्न को मैंने बन्द किया है, उसे दुबारा 
 बल्नाने में मुझे कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़ी हे, बशर्ते 
_ $ में अपने भीतर शक्ति का अनुभव करता हूँ। नब 
क्न्‌ १३२२ में हमने बारदोली में अपने आन्दोलन को 
 उ््त कर दिया, तो मेरे मिन्नों को डसकी बड़ी चिन्ता 
थी। पर सन्‌ १६३० में हमने फिर आन्दोलन आरमस्म 
इर दिया । पर समय बिल्कुत्व उपयुक्त था और आन्दोलन 
थगित करने का फल्न बीच के व्षा' में अच्छा सिद्ध 
हुध्ना। हम लोग सुस्त नहीं बेठे रहे थे। जनता हमारे 
। विचारों को अहण करती जातो थी । हमारा रचनाश्मक 
ढावेक्म जारी था और उसका जनता पर काफोो प्रभाव 
. पढ़ा। नतता हमारे आन्दोलन के वास्तविक आशय को 
समझ गई और वह्ट राष्ट्र की पुकार पर एकदम तैयार 
सवाब-ठीक है, पण्डित जवाहरलाल नेहरू फट्ट 
रहे है किल्लोगों को रोक कर रख सकना अब कठिन हे। 
: ब्वाब-ये सब शुभ लक्षण हैं। में स्पष्ट से स्पष्ट 
श्दों में कहना चाहता हूँ कि अगर लोगों में स्वयमेव 
भाव मौजूद न हो तो में आन्दोलन कभी आरम्भ न 
करूँगा। पर इतनी दूर बेठा हुआ भी में अच्छी तरह 
समम रहा हूँ कि लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं । वे केवल्ल 
इशारा मिब्नने की राह देख रहे हैं । 
 सवाब क्या सिर्फ, किसानों का ही यह भाव है, 
धथवा शहर वाल्नों के भी ऐसे ही विचार है? 
_ बवाव-में विशेष भरोसा किसानों का डी रखता 
हू। क्‍ 
धनवानों का षडयन्त्र हर 
सवाज्--आप आन्दोलन में विशेष हा झआायथक 
पहलू "पर रखते हैं या राजनीतिक पहलू पर मे 
_ जवाब ल्लोगों की आय्िक कठिनाइयों ने .ही 
उनको राजनीतिक अवस्था के समर सकने योग्य 
बनाया है। वे समझ गए हें कि जब तक वतेमान राम 
जीतिक पढुति का जड-मूज़ से नाश नहीं कर दिया 
जायगा, तब तक उनकी आ हे ट 
सकता द रे की सरकार धनवान की रक्षक बनी 
हुई है। गवर्नमेए्ट की आड़ र्म धनवान ने एक पटक 
किया मालूस होता है, जिसका उर्देश! वारोब ले 
एक पैसा ले ब्लेना है। 
नहीं सुधप सकती, जब तक डन पर लदा छुआ टेक्स 
का निष्ठुर भार नहीं हटाया जाता अं हे कि 


बात का 
सवात्य- क्या आपको इस ना पका 
वाल क्या ५४ ये के भाव के कारण आपक 


स्टोन अ्िसात्स 0 बल लाई केगा £ 
आन्दोलन अद्दिसास्मंक नहीं रह + अं लटनह 
ने को तैयार रही और 
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में :भाग जे 
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थिंक दशा नहीं खसुधर 


(2 की दुशा तब तक कदापि दि. हा पं मे ५५ क्‍ 
केसानों सों | साम्प्रदायिक समस्या को झापस में तय कर लें, अन्यथा 


गवन॑मेण्ट को ज्ञाचार होकर इस सम्बन्ध में कोई | 
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का #% खप क्‍ 
... का सम्भावना 
जनता केवल इशारा मिलने की राह देख रही है 


उसका सामूहिक रूप क़ायम रहा, तो हिसा का उसमें 
प्रवेश नहीं हो सकता । 


साम्प्रदायिक समस्या 
सवातल्न--मैं साम्प्रदायिक समस्‍या के विषय में कुछ 
जानना चाहता हूँ । कया झआप कहते हैं कि नेशनत्न 
सुस्व्विम पार्टी के अनुयायी कॉन्फ्रेन्स में शामित्र होने 
वाल्ने. नेताओं के मानने वाल्नों से संख्या में अधिक हैं ? 
जवाब--बेशक, इसका दावा डॉ० - अ्न्सारी, जो 
हमारी वकिज्न कमिटी के सदस्य हैं, सदा किया करते हैं । 













चाहे यह बात उतनी सच न हो जितनी सच उसे डॉ० 


आन्सारी समभते हैं, पर यह दिन पर दिन अधिक सच 
बनती जा रही है । इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि यह 





गालमेज कॉन्फ्रेन्स का क्या फल निकला ? 
 ध्यभी विभिन्न कमिटियाँ जाँच करेंगो ओर फिर कॉन्फ्रेन्ल का तीसरी बार 
अधिवेशन होगा :ः महात्मा गाँधी का रास्ता सरकार से पृथक रहेगा 


राउणडटेबिलल कॉन्फ्रेन्स में $ दिसम्बर को प्रधान सन्त्री 
मि० मैकडॉनल्ड ने भारत के शासन-विधान के सम्बन्ध 
में घोषणा करते हुए कद्दा कि वर्तमान सरकार ने उनको 


घोषणा ज्यों की ध्यों क़ायम रहेगी। गवनमेणट यह भी 
बतला देना चाहती है कि वह अखिल भारतवर्षीय फ्रेड- 
रेशन में विश्वास रखती है ओर सब कठिनाइयों को पार 
करके उस पर क़ायम रहेगी। उनका बयान सरकारी 
| सूचना-पत्र के रूप में प्रकट होगा। उनका इरादा हे कि 
वे इसकी मन्ज़्री पार्लामेण्ट से फ़ौरन ही लेंगे। ,फेडरे- 
शन का प्रस्ताव बराबर क्रायम रहेगा, प्रान्तों को उत्तरें- 
| दायित्वपूर्णं शासन मिल्नेगा और वे अधिक से अधिक 
स्वाधीनता का भोग कर सकेंगे, सिन्ध का सूबा एथक कर 
| दिया जायगा । झगर उसको आशिक परिस्थिति इसके 


जायगी। > 5 

प्रधान मनन्‍्त्री ने कहा कि प्रान्तों को जो उत्तर- 
| द्ायित्वपूर्ण शासन दिया जायगा, वह पेचीदा न होगा 
झौर वह फ्रेंडरेशन शासन की झपेत्ञा शीघ्र काय॑-रूप में 
परिणत हो सकेगा। पर प्रतिनिधियों की इृच्दा है कि 
शासन-विधान में तब तक कोई!परिवर्तन न किया जाय, 


भी ऐसी कोई ज़िम्मेदारी भारतवासियों पर डाक्नना नहीं 


जाय ।[इसजिए उनका विचार, सद्छन-शासन की योजना, 
जिस तरह सम्भव हो, पुरा करना है। 
प्रधान मन्त्री ने प्रतिनिधियों से अपीज की कि वे 


अस्थायी योजना बनानी होगी, क्योंकि उसका हरादा है 
| कि इसके कारण आगे बढ़ने में कोई बाघा न पढ़नी 
चाहिए । उस दशा में गवनमेण्ट को केवज्न विभिन्न 
| सम्प्रद्यों के प्रतिनिधियों की संख्या ह्वी निश्चित न 


ँ 
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बाद के विरोध में है अथवा वे धर्म के भी विरोधी 


केघत्न यही कह सकता हूँ कि उनमें सहनशीलता का 





| उपाय भी रखने होंगे, जिससे अल्प-संख्यक सम्प्रदायों 
की रक्षा हो सके और उनके अधिकार कुचले न जायें॥ 7 


यह सूचना देने का अधिकार दिया है कि गत जनवरी को 


अलुकूल होगी, तो इस सम्बन्ध में एक कॉन्फ्रेन्स को 


जब तक कि ठसका प्रभाव सम्पूर्ण देश पर न पढ़े। सरकार | 


चाहती, जोकि समय से पूव या ग़लत ढक की समझी 





मी शिआओी कि कक फीड + आ ७७ 


को बराबर छोड़ते जाते हैं । ० । 
सवाल्--नवयुवक दल का यह भाव केवल सम्प्रदाय- 


बनते जा रहे हैं ? 
जवाब--यद कह सहझना कठिन है। में यह नह्टों 
कह सकता कि वे धर्म-विरोधी भ्ौर नास्तिक हैं। में 


भाव बढ़ता जाता है।पर इसका कारण इस्लाम के 
प्रति उनकी भक्ति का घटना और घामिक भाष का हास 
है, यह मैं नहीं जानता । 
संयक्त आन्दोलन की सम्भावना न 

. सवाल-अ्रगर कॉम्फ्रेन्स केन्द्रीय सरकार की ज़िम्मे- 
दारी के प्रश्न पर भज्ञ हो जाय तो क्‍या आप सममभतते हैं 
कि जिस प्रकार सायमन कमोशन का सब दल्नों ने 
सम्मिल्नित होकर विरोध किया था, वेसा ही इस सम्बन्ध 
में भी किया जायगा £ 

जवाब- हाँ, मेरा यही ख्याल है । लिबरल और 

मॉल्रेट सक्रिय आन्दोलन में भाग न लेंगे, पर उनकी 
सम्मति पूर्ण रूप से कॉड्मेस के पक्त में रहेगी । 


तक 


ऐसा करना सन्तोषजनक न होगा । हम हर हालत . 
आगे बढ़े चल्ले जाना चाहते हैं । ० के ६ 
हम ल्लोगों ने शासन-विधान की कायवाही को 
ऐसी निश्चित समस्याझों तक पहुँचा दिया है, जिन्हें 
कमिटियाँ ही ध्यानपूवेक अच्छी तरह विचार कर सकती 
हैं, न कि कॉन्फ्रेन्से । जब कि यह कार्य होता रहेगा, उस 
समय इसतकी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि हमारा 


| झापप्त का परामश भी जारी रहे । इस सम्बन्ध में प्रधान 


मन्त्रो ने राउय्डटेबिज्न कॉन्फ्रेन्स की एक वकिक्न कमिदी 
नियत करने का प्रस्ताव किया है, जो भारत में रहेगी 
झौर जिसकी माफ़त बराबर सम्बन्ध क़ायम्त[रहेगा । 
अन्त में प्रधान मनन्‍्त्री ने कहा कि समस्त योजना 
पर अन्तिम बार विचार करने के लिए गउठण्डटेबिल 


| कॉन्फ्रेस्स का अधिवेशन फिर किया जायगा। सरफार 


फ्रौरन ही एक मताधिक्कार कमिटी, एक फ़ायनेब्स 
कमिटी और एक रियासतों की आधिक समस्या पर 
विचार करने वात्नरी कमिटी नियुक्त करना चाहती है, 
जिनके चेयरमेन प्रमुख अज्जरेज़ राजनीतिज्ञ होंगे । 
कॉन्फेन्स ने सद्न-शासन के सम्बन्ध में जो विचार 
प्रकट किया है, उन पर भी बिना विल्लम्ब विचार किया 
जायगा और इस बात की चेष्टा की जायगी कि उनके 
सम्बन्ध में अच्छी तरह समभझोता हो जाय | गवनंमेण्ट 


| चाहती है कि रियासततों के प्रतिनिधियों के बटवारे के 


प्रश्न का भी निर्णय हो जाय और यदि इस कार्य में 


| बहुत अधिक देर होती दिखलाई दी, तो सरकार ऐसे 


उपाय करेगी, जिपसे हस प्रश्न के फेप़ले में सहा- 
यता मिल्ले ।.. 

प्रधान मस्त्री ने अन्त में कहा कि शासन-विधान 
में ऐसी व्यवस्था अवश्य ह्वी होनी चाहिए, निससे सब 
सम्प्रदाय और धर्म वाल्नों की रक्षा का भाव प्रतीत होने 


पर छगे। झब तक भी हमने उन्नति की तरफ़ बहुत लग्के 
करनी पड़ेगी, वरन्‌ विधान में उसे ऐसे प्रतिकार के 


( शेष मैटर «वें पष्ठ के तीसरे कॉलम में देखिए ) 


' हर है ॥ है लत का के के - * हिल ब ५ नि > या द # है * ' 
ह ५ >-छी 7 « ्ल्‍ ज्डँ है हु । ब* है हु हि # ई+ भी क लि । कु 
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बंगाल के लिए जीवन-मरण का प्रश्न 


बॉयकॉट ही सरकार को लाचार करने का अमोघ अख्न हे 
श्री० सुभाष बोस की जनता से प्रभावशाली अपील 


“चटगाँव की घटना के सम्बन्ध में सरकारी अधि- 
कारियों पर प्रकट रूप में जो अभियोग लगाए गए हैं, 


उनके लिए सरकार ने कुछ भी सक्राई नहीं दी हे। 


हिजल्ी के सम्बन्ध में स्वयं सरकारी कमिटी ने गोब्ी 
चल्लाने को भ्रन्‍्यायपूर्ण और अन्धाधुन्धी का काम बत- 


लाया है | अब सरकार का कतंव्य है कि वह च्तिपू्ति 


करे और क़ानून के महत्व की रक्षा करके ज्ञोगों के हृदयों 
में यह विश्वास उत्पन्न करे कि कोई भी नागरिकों के 
प्राथमिक अधिकारों के साथ मनमाना व्यवहार नहीं कर 
सकता ।” ये वाक्य श्री० सुभाषचन्द्र बोस ने देशबन्धु 
पार्क ( कल्नकत्ता ) की एक साव॑ंजनिक सभा में कहे | 
यह सभा २७ नवम्बर शुक्रवार को श्रीमती निष्तारिणी 
देवी के सभापतित्व में हुईं थी । हे 

श्री० बोस ने कहा कि बॉयकॉद एक ऐसा अख हैं, 
निसे झगर हम इढ़ निश्चय के स्लाथ उपयोग करें तो वह 
उन लोगों को कुका सकता है, जो आज हमारी माँगों 
'यर हँसते हैं । 

बॉयकॉट का महत्व 

आरम्म में श्रीमती निस्तारिणी देवो ने द्शरों को 
सम्वोधन करते हुए अपने ओजस्वी भाषण में कहा कि 
चटगाँव, हिजली और ढाका के अन्याय का प्रतिकार 
करने के लिए ज्ञोरों के साथ बॉयकॉट आरम्भ करना 
झत्यावश्यक है । और यही स्वराज्य का भी वास्तविक 
मार्ग है। यह समय इसके लिए श्रत्यन्त उपयुक्त हे, 
ओर इसे खोना नहीं चाहिए | इसल्रिए देश को शीघ्र 
ही एढ़ निश्चय के साथ इस कारये में जुट जाना चाहिए | 

अहिसा की शर्क्ति 


श्रीमती: मोहिनी देवी ने कहा कि चटरगाव और 
हिजली के अन्याय का प्रतिकार अहिसा द्वारा करना | 


चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का कतंव्य है कि अपने देश की 
शोचनीय दशा पर गग्भीरतापूर्वक॑ विचार करे । सब 
को विदेशी माल का बॉयकॉट करना चाहिए | 
बढ़ा भारो प्रहसन 
श्रो० सुभाषचन्द्र बोस ने कहा कि देश इस.समय 


दमन के घोर काले बादलों के बीच में होकर गुजर रहा 


है। वे संख्या में इतने अधिक हैं और ऐसी निष्ठुर 
प्रकृति के हैं कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती | 
मिसानब के किए में अपनी हाल्व की ढाका की गिरफ़्तारी 
का वर्णन करना चाहता हूँ। वहाँ के अधिकारी अपने 
: ही बनाए हुए सब क्रानून को भूल गए और केवल 
'याशविक बल का सहारा ल्लेकर उन्होंने एक बढ़ा भारी 
प्रह्सन कर दिखाया। ये वे आदमी हैं, जो ८ करोड़ 
व्यक्तियों के भाग्य-विधाता बनाए गए हैं। जिस देश में 
'हिजली और चटगाँव की घटनाएँ सम्भव हैं, उस देश में 
झगर ऐसी साधारण बातें निश्य-प्रति देखने में आवें तो 
कोई आश्रय को बात नहों। 

लोगों का यह खयाल छि चटगाँव की भयक्ूर घट- 
'जाशों की दाका मे पुनरावृत्ति को गईं हे, निराधार नहीं 
ह। यदि लोगों ने बहुत अधिक शोर-ग़ुल न मचाया 
होता और वहाँ की जाँच के लिए जनता को तरफ से 
कमिटी नियुक्त न की ग है होती, तो न मालूम वहां क्या 
हो जाता । यह लोगों के चौकस्े रहने का ही फल हे कि 
ढाका की झधिक 
है कि यदि किसो जगह 
जाय, तो उसके प्रतिकार 
करनी चांहिए, वरन्‌ समस्त देश को 


कोई अन्याय या जुल्म किया 
की चेष्टा उसी स्थान कोन 
एक व्यक्ति को तरह 





दुर्गति न हुईं। इस लिए मेरा ख्याल 


खड़े होकर उसका विरोध और प्रतिकार का उपाय 
करना चाहिए । | रूम] द 
में जानना चाहता हूँ कि कमिटी ने चटर्गाँव के 
अधिकारियों पर जो इलजाम प्रकट रूप में लगाए हैं, 
सरकार उनके सम्बन्ध में चुप क्‍यों है। अगर कोई 
आदमी इसझे लिए जिम्मेदार नहीं है तो एक करोड़ को 
जायदाद किस त्तरद्द नष्ट हो गई? और यदि कोई 
आदमी उसझे लिए ज़िम्मेदार है, तो उस्ते बिना विज्वम्ब 
सज़ा क्‍यों न दी गईं ? ज्ञतिपूति को माँग भी प्रकट रूप 


में पेश कर दी गईं । अगर घोर आन्दोज्लनन के फल्न- | 


स्वरूप कम से कम दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिल्लाया जा | 
| वे सब लड़के पढ़े-लिखे तथा प्रतिष्ठित घराने के हैं। 


सके, तो शायद ऐसी अन्यायपूर्ण घटनाएँ फिर न हों । 
जलियांनवाज्ञा बाग़ और हिजब्ी के गोल्ीकाण्ड में 
एक श्रन्तर है | जलियानवाला बाग़ एक सार्वजनिक सभा 
का मुक्नाम था और वहाँ पर जोग अपनी ,खुशी से गए 
थे। गोली चलाए जाने से पहले उनको तितर-बितर हो 
जाने का भी मौका दिया गया था, पर हिजल्ी में कुद्ठ 
नवयुव5 बिना मुकदमा चलाए, केवज्न सन्देह पर, बन्द 
करके रक्खे गए थे और उनकी जानें ,सरकार की निग- 


रानी में थीं | यही कारण है कि गग्भीरता और भीषणता | 
में हिजली की घटना जलियानवाला बाग़ से भी बढ़ कर _ 


है। इस घटना की जाँच करने वाह्ली कमिटी जनता 
की तरफ़ से नहीं, वरन्‌ सरकार की तरफ़ से. नियुक्त को 


। 

|| 

। 

गईं थी और उसने सब बालों पर विचार करके ,फेसला | 
क्र दिया था कि “गोली बिता देखे-भाले और अन्याय- | 


पूर्वक चल्नाई गईं थी ।” सरकार की तरफ़ से इससे कम 
झोर कोई बात कट्दी नहीं जा सकती थी | 
हिजल्ली गोलीकाण्ड में पसिपाहियों की तरफ़ से 
झपने बचाव में जो सफाई दी गईं थी, वह बिल्कुल 
ग़लत थी । उन्होंने जितनी दल्लीलें दीं; जितनी बातों से 


सब प्रत्यक्ष प्रमाणों द्वारा असत्य सिद्ध हो छुकी हैं । 
जब तक इन अमभ्यायों का प्रतिकार न हो, तब तक 
कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि उसे जीने का 


प्रतिकार न कर सकें, तब तक हमको किसी तरह. का 
अधिकार नहीं हे । 
दोष हमारा है 

सच तो यह है कि हन सब जुल्मों के ह्षिए इम 
स्वयं ही दोषी हैं। अन्याय करने वाले का यह स्वभाव 
होता है कि वह अन्याय सहने वाले की सहनशक्ति को 
परीक्षा करता रहता है, झौर उसी के अनुसार श्ध्या- 
चार की मात्रा को घटाता-बढ़ाता रहता है। जब यह 
बात प्रकट हो जायगी कि हम किसी तरह दमन को 


सहने को तैयार नहीं हैं, तो सरकार अवश्य ही दमन रे 
ह | कार्य-क्रम ऐपता है, जो ह्िजली और चटर्गाँव का पूर्णतया 


को बश्दु कर देगी । 
जीवन ओर मोत का सवाल 
- अन्त में में पूछना चाहता हूँ कि प्रतिकार के उपाय 
क्‍या हैं ? केवल स्वराज्य की पुकार मचाने से काम न 
चलेगा | आप ब्योग स्वराज्य के ल्षिए केसे लड़ सकते हैं, 


यदि आप अपने प्राणों और सम्पत्ति की रक्षा नहीं कर' | 


सकते ? इसीलिए में कहता हूँ कि बन्ञाज् के लिए यह 
जीवन और झृ/यु का प्रश्न है और इसके सामने भ्रत्येक 
बात को भूल जाना चाहिए। हमारी माँग का मूल 
झाधार हिजली और चटर्गाँव होनां चाहिए। सन्‌ ३६०२ 





॥ ' | 
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इन्कार किया और जिन बातों को अपने पक्त में कहा, वे | 


अधिकार है । और जब तक हम इनका कोई ज़ोरदार | 





जेल॑ से छः महीने बाद पत्र मिला 
श्री० विज्यकुमार की बहिन का वक्तव्य 
लाहौर षड़यन्त्र के म॒क़दमे में ,कैद श्री० विज्ञय- 
कुमारधिंह की बह्विन श्रीमती सुशीला घोष ब्िखती हैं 
छः महीने के बाद मद्गाम को राजमहेन्द्रो जेल्न से 


| ह्ञाहैर पडयन्त्र के मुक़दमे में ,केद मेरे भाई आओ० 


विजयकुमार सिंह का पत्र मिल्ना | पत्र में “सी” कास 
की जो अ्रसुविधाओं का उन्लेख था, उन सब बातों को 
बढ़ी सावधानता के साथ मिटाया गया है । विजयकुमार 
के नाम से जो दिन्दी एवं बँगला पत्र भेजे जाते हैं, वे 


| उनकों समय पर नहीं दिए जाते हैं । ३ महीने पहिल्ने 


विजय ने माता जी के नाम से पत्र भेज्ना था, वह पत्र 
अभी तक हमारे पास नहीं पहुँचा हे। सुम्के विश्वस्त- 
सूत्र से मालूम हुआ है कि एसेम्बल्ली-बम के मुकदसे 
के केदी श्री० बटुकेश्वरं दत्त और जाहोर के मुकदमे के 
कैदियों के साथ जेज्ञों में बढ़ा दुष्यंवह्वार हो रहा है। 


इन लोगों के साथ “सो” क्लास का व्यवहार होना 
बहुत ही भ्रनुचित है| मेरे दूसरे भाई काकोरी के कैदी 


| श्री० राजकुमार धिंह को “बी” कृलाप्त में रक्खा गया है, 


पर उसी के सगे भाई श्री० विजयकुमारसिह को “सी” 


-छाप्त में रकक्‍्खा गया है । विजयकुमार गिरफ़्तारी के पढ़िल्े 
| कानपुर में फ्री प्रेस, एसोशिएटेड प्रेस, टाइम्स अफ़ि 


हण्डिया', 'स्टेट्समेन! और "'पायोनियर!ः के विशेष 
सम्वाददाता थे। इनकी मासिक आमदनी ४०० रुपए 
से अधिक थी। एक डी घर के दो लड़कों को भिन्न श्रेणी 
में रखने का कारण कुछ समझ में नहीं आता । 

हाह्न में श्रो० दत्त और बाहौर मुकदमे के कैदी श्रो० 
कमल्ननाथ तिवारी झादि कई भाइयों के पत्र मिले हैं। 
सबकी हाब्त एक जेपी है । श्री० दत्त आन्दमान जाने 
की कोशिश कर रहे हैं। ६ महोने के बाद विजयकुमार 
का पत्र मित्रा । इस पत्र की हालत ऐसी है कि सिलना 


| न मिलना बराबर है । 


८ 5:25: थ्छ 





में हम वीरता के साथ उठ खड़े हुए थे और गव्न॑मेण्ट 


को हमारी बात मानने के लिए तल्वाचार होना पड़ा था | 


| वह बॉयकॉट का हो अख्र था, जिसके सहारे बड्ाल ने 


विज्यय प्राप्त की थी। पिछले वर्ष के आन्दोलन में सी 
बॉयकॉट ही सब से अधिक शक्तिशाली अख सिद्ध हुआ 
था । इसलिए में इस फठिन अवसर पर बॉयकॉट की 
नीति:का सहारा लेने की ही सम्मति दूँगा । 

. मि० विल्ियर्स हिसात्मक आन्दोलन को जड़से 
उखाइड़ने की बात करते हें और कहते हैं कि पिकेटिड्ड 
झौर सिविल डिसश्ोबीडिऐन्स बहुत बड़े ख़तरे की 
धीज़ है। यह वास्तव में उनके दिल्ल की छुपी हुईं बात 
है। वे समभते हैं कि बॉयकॉट का प्रभाव अज्रेज़् जाति 
के ज्षिए केसा होगा । 

अन्त में में कहना चाहता हूँ कि च्रॉयकॉट छी नीति 


| का प्रचार करने का कारण यह है कि यह पूर्णतया व्याव- 


हारिक भौर सब लोगों के ग्रहण करने ल्वायक़ है। यह 


प्रतिकार कर सकेगा ओर हमको यदि पूणु स्वाधोीनता क्‍ 
प्राप्त न करा सकेगा, तो कम से कम स्वाघीनता के मार्ग. 
पर पहुँचा देगा । हमारी माँग की पूर्ति सुनिश्चित है,यदि 

पाँच करोड़ बज्ञाल्ली एक स्वर से हस माँग को पेश करें। 
पर उनका ऐसा करना सहज नहीं है और इंसह्हिए घोर 

प्रचार-कार्य और आन्दोलन की आवश्यकता है । 
हतना कहने के पश्चात्‌ वन्देमातरम्‌ की ध्वनि के 
साथ सुभाष बावू ने झपता भाषण समाप्त किया और 
सभा का झन्त हुआ । 
| छः 
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तीन कॉडग्ग्रेसपैन गिरफ्तार 
शनिवार ता० २८ को सुबह कलकत्ता पुत्चिस ने 
॥० भश्विनीकुमार गाजुल्ी, श्री० अतुलकृष्ण बोस 
पर शी" भमरचन्द् बोस को बड्ञाल ऑडिनेन्स में 
पहातार किया । इनमें से अश्विनी बाबू कुछ समय 
ते तक बाल धान्‍तीय कॉल्ड्रेप कमिटी के सेक्रेटरी 
| बाप गत यूरो पीय महायद्ध के जमाने में नज़ञरबन्द 
ढ़ [गए भे। उसके बाद आप बचन्ञाल श्रॉडिनेन्स के 
छुपा सन्‌ १४२४ में ओर सत्याञ्रह आन्दोलन में 
पढने के अभियोग में सन्‌ १६३० में गिरफ़्तार किए 
॥ ये | शेष दोनों सज्जन भी, जो लगे भाई हैं, मद्दाय॒द्ध 
3 बम्नेने से कई बार नज़रबन्द किए जा जुके हैं । 
श्री० कालीचरणा बोस, जो कुछ महोने पहले 
जब एमेण्डमेय्ट एक्ट में पकड़े गए थे ओर हाञत्र ही 
4 होह़े गए थे, फिर गिरफ़्तार कर लिए गए । आपके 
फ़ात की, जो काल्लीवाट में है, तज्ञाशी ल्ली गईं, पर 
कई पल्देहजनक वस्तु न मिल्ली । 
मेस पर धावा 
_शब्वार को सुबड्ड ७॥ बजे कल्नकत्ता की पुल्षिस ने 
डब़ीदास पिड्ठी लेन के एक मेल्ल पर घावा किया और 
इण्यार तथा बस आदि बरामद करने के लिए उसको 
राशी बी, पर कुछ न सिज्ञा । इसके बाद वह बाबू, 
ग़क्ाबाब बोस नामक कॉरपोरेशन स्कूल के शिक्षक 
१७ खग्बर॒ को राजशाहदी में श्री० सती शचन्द्र 
बनी $ व की तल्लाशी ल्ली गई झौर उनके पुत्र ओऔी० 


दिनेशवस्ध ख बनर्जों को, जो फ़ोर्थे-इयर के विद्यार्थी हैं, 





ग़ातर क हिया गया आप स्थानीय वालण्टियर- 


बल के क्ोत थे। कुछ समय पहले आप एक प्रोफ़ेसर 
बी तालह लूटने के अभियोग में गिरफ़्तार किए गए थे, 
ए वाह में ढोड दिए गए । 


जहर दत्त नामक एडवो केट के घर की तत्बाशी हथियार 
श्र गोबी-बारूद के सम्बन्ध में वही, पर कुछ मिल्ला नहीं । 
' ३७ नर को नेत्रको ला ( मैमनसिंह 2 के एक गांव 
में श्री० नइुल्चन्द्र सरकार के घर व्ही तल्लाशी कली गईं, 
पए कोई भापत्तिजननक वस्तु न ४ 
के पुत्र प्री० नरेन्द्रचन्द्र सबकार को पकडना चाहत 
पी, ए वह उस जगह न मिले । 
गाँव पर घावा ः 

फरीदपुर के पाछड्आः नामक गाँव में पड्ुले के 
होनों मे कई डाके पड़े थे । पर एुलिस अब तक 57 
क्र में कुछ भी पता न लगा सकी धो हे डाक 
| पृत्रिल ने एकाएक आसपास के कई गाँवों पर एक 
गाय धावा किया और कितने ही कॉड्यल कार्यकर्तताशरों, 
पारियों, विद्यार्थियों, शिक्षश्वों आदि को गिरफ्तार 
रा किया। पुलिस ने इन के के घरों का फोना- 
गैगा ढेढ़ ढाह्ला, पर कोई आा 
बा, पर कोई हक के लोगों को एल 
सी से कस कर पैदल दो मील तक पा के थाने रे 
प्तोर बर ले गईं । आर भी कई लोगों के नाम 


जनक वस्तु न मिल्नी | | 


३५ बख़र को सिल्लचर में छुलिस ने श्री० उपेन्द्र- 


मिली । पुल्लिस ग्रहस्वामो | 





| स्पेशल्न जेल्ल को फिर से जारी कर रहे हैं । 


दिन निकलने पर श्री० भावतोष सेन नामक विद्यार्थी, 


| गए। तल्लाशी ब्लेने पर कोई आपत्तिज्ननक वस्तु नहीं 
| मिली । द 








/ + जे ० मिल दशक रह की 
| ब. बा छः बह कुल कं 
दा के 
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गाल मे दम त-लीला का भीषण स्वरूप 
#६ जेले बनाई जा रही हैं :: नज़रबन्द अन्य प्रान्तों को मेजे जा रहे है 


सुबह ६ बजे से १० बजे तक जारी रही । यह तत्नाशी 


भी हथियारों के ल्लिए ली गईं थी । पुल्षिस कुछ किताबें 
| ल्ले गई | एक छात्रा को भी स्पेशल बाज्न के वफ़्तर में 
| जले जाया गया, बाद में उसे छोड़ दिया गया । 


एक दिन सुबह & बजे कानंवाह्विस रुट्रीट में आरये- 
पब्लिशिक्ञ कम्पनी के प्रोप्राइटर श्री० सुरेशचन्द्र बमेन 


भी गिशफ़्तार कर लिए गए | उनके घर और दृह्ान की _ 
| तत्नाशी ली गई झौर पुलिधत 'चऱां” की एक किताब 


उडा ले गई । 

एम्हस्ट स्ट्रीट का रहने वाला क्रान्तिभूषण गुप्त नाम 
का १४ वर्ष का बालक भी, जो बड्धवासी कॉलेजियट 
स्कून्न में पढ़ता है, विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी क्वानून में 
पकड़ा गया है । 

पुलिस के थानेदार का पुत्र गिरफ्तार 

बरहमपुर में श्री० त्रिदीप चौघरी नामक युवक 
ऑडिनेन्प में गिरफ़्तार किया गया है । वह एक पुल्षिस- 
सब. इन्स्पेक्टर का पुत्र है। 


सिराजगशञ्ध का २७ ता० का समाचार हे कि पुल्चिस 


ने दुर्गानगर कॉड्म्रेस कमिटी के मेग्बर बाबू शचीन्द- 
प्रसाद तालुक़दार को मिरप्नतार करके पबना भेज दिया 
है। उनके घर की तल्नाशी ल्लेकर पुलिस कितनो ही 
चिट्वियाँ उठा ले गई । 
नज़रबन्द अन्य प्रान्तों को रघाना 

चार बड़ाली नज़रबन्द-अरी० मनोरञ्ञन गुप्त, 
श्री० अरुणचन्द्र गुह, श्री० भूपेग्द्कुमार दत्त और श्री० 
सध्यभूषण गुप्त को मियाँवात्री ( पञ्चाब ) जेब में 
भेजा गया है । झब तक वे .बक्सर फ़ोट में १८१८ के 
तीसरे रेगुलेशन के अ्नुप्तार नज़रबन्द थे । 


अजमेर के क़िल्ले में भी २०-बड्लाल्वो नज़रबन्दों को 


रखने की व्यवस्था की जा रही है । 
नई जेल खोली गई 
ख़बर मित्री है कि भावी दमन की सस्भावना और 
कैदियों की संख्या-बहुत अधिक बढ़ने के ख़्याज्न से सर- 
कारो अधिकारी दमदम स्पेशब जेल ओर बरहमपुर 


पबना यूथलीग के सेक्रेटरी 
२४ नवम्बर को पुलिस ने पबना डिस्ट्रिक्ट यूथत्लीग 
के सेक्रेटरी श्रो० सुरेन्द्रनाथ को गिरफ़्तार किया। झाप 
हस समय “बड्जीय सक्कूट-तारन समिति! की तरफ़ से 


भानगुरा नामक स्थान में पीड़ितों की सहायता का. 


च्छाये कर रहे थे | ' 


एम० एस० सी० का विद्यार्थी गिरफ्तार 
शनिवार फो पुल्निस ने बड़े सवेरे साइरिया टेल्ला, 


भवानी पुर में एक मकान को चारों तरफ़ से घेर लिया. 


झौर उस्के रहने वालों को बाहर आने से रोक दिया। 


जो जबलपुर कॉलेज में पढ़ते हैं, गिरफ़्तार कर लिए 


न रब 


चटगाँव ज़िले में फोजी पहरा 
चटगाँव के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेंट ने नीचे लिखी सूचना 
प्रकाशित की है :-- 
 #अ्प्रैज्ञ १६३० में इधियारमख़ाने के धावे के बाद 


से कितने ही लापता भ्रभियुक्त 'चट्गाँव की में छिपे 
| हैं! मालूम हुआ है किवे बढ्ाबर क्रान्तिकारी दल के 


सक्जठन में बगे हैं, जिससे फिर इस तरह के उपद्रव 
किए जा सकें। ज़िले में उनको उपस्थिति यहाँ की 
रक्षा के ल्विए सदा ख़तरे की बात दे भौर इसलिए 
गवर्न॑मेण्ट ने निश्चय किया हैं कि जनता के हित के 
लिए इर तरह से चेष्टा करके उनको गिरकफ़्तार किया 
जाय और क्रान्तिकारियों के सज्ञठन को तोड़ दिया 
जाय । इस उद्देश्य को सिद्ध करने के त्विए कुछ मुक़्ामों 
में सेना, पुलिस और मैजिस्ट्रेट भेजे गए हैं झर सरकार 
ने नए ऑडिनेन्स के अनुसार अपने हाथों में विशेष 
अधिकार ख्िए हैं। इस सम्बन्ध में जो उपाय किए 


| जायेंगे, उनमें से एक यद्द भी है कि कुछ पघुक्रामात 
| में रात को चल्नना-फिरना क़तदे बन्द रहेगा, शोर 


कुछ रास्तों में चलने वाल्ले सब ल्वोगों की तब्बाशी 
ज्ली जायगी | हन बातों के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना 
पहले से निकाल दी जायगी ॥ इसज्षिए जनता को 
सूचना दी जाती हे कि इस सम्बन्ध में जो हुक्म 
निकाले जायें, वह उनकी पूरी तरह पाबन्दी करे। जेसे 
पुल्लिस या क्रोजी सिपाही उनको रुकने को कहें, उन्हें 
फ़ौरन दडहर जाना चाहिए, अन्यथा हसका फलह्न बड़ा 


| भयझ्वर होगा । यह ठीक है कि लिदांष ध्यक्तियों को हन 


उपायों से डरने का कोई कफारस्ण नहीं हे, पर जनता 
का कतंव्य है कि वे केघतल्न क्रान्चिकरारियों को सहायता 
करने से ही दूर न रहें, वरन्‌ प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए 
कि क्रान्तिकारियों का पता फौरन गवनंमेण्ट को दें 


और दूसरी तरह से सक्रिय रूप से उनके सन्जठन को. 
तोड़ने में सहायता पहुँचावें। इसमें सन्देह नहीं कि. 


हसके फब्च-स्वरूप स्ंसाधारण के कार्यों में कुछ हस्तक्षेप 
होगा झौर उन्हें कुछ असुविधा उडठानी पड़ेगी, पर 
गवर्न॑मेण्ट ने निश्चय कर ल्लिया है कि इन उपायों को 
तब तक जारी रक्‍्खा जाय, जब तक ज़िल्ले में से क्रान्ति 
कारी सजञ्ञ ठन का ज़तरा दूर न हो जाय ।” 
टकेती में गिरफ्तार 

बेगारहाट का समाचार है कि मऊभोग नासक गाँव 

के निवासी बाबू नगेन्द्रनाथ मित्र २७ ता० को अ्रस्टाँगा 


| डकैती के सम्बन्ध में गिरफ़्तार कर लिए गए | 


सर चालस टेगाट 
'ह्लिबर्टी? को मालूम हुआ हैं कि सर चालंस टेगार्ट 
कलकत्ता आ पहुँचे हैं और सी०,आई० डी० की स्पेशल 
ब्रान्व के अफ्रसर बनाए गए हैं। 
& ् के 
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( ६४वें पृष्ठ का शेषांश ) 
क़दम रक्‍खे हैं, इतने ज्ग्बे कि छितने की बड़े से बड़े 
झाशावादी को भी कटपना न होगी । गवनंमेप्ट बराबर 
इस बात का उद्योग करती रहेगी कि हम सब लोगों के 
परिश्रम का सफल्नतापूर्वक अन्त हो । 

महात्मा गाँधी ने प्रधान मनन्‍्त्री को धन्‍्यवाद देते 
हुए उनके आश्चर्यजनक परिश्रम की प्रशंसा की। 
उन्होंने प्रधान मन्त्री की महत्वपूर्ण घोषणा पर किसी 
तरह की सम्मति प्रकट किए बिना कड्ा कि चाहे वे ऐसे 


| ही स्थज्ञ पर जा पहुँचे जहाँ से दोनों का रास्ता जुदा 


| &* 22 ८ स्ज़्क्््ाश्टर 3-3] ्ट >अथआ था ड़ दल >> मी > 


है आई पा की 





इसी दिन बेचू चटनी बाई लेन में श्री० प्रसन्नकुमार 
समाद्ार पकड़े गए, जो साहन्स कॉल्ेज्ञ में एम० एस० 
सी० के विद्यार्थी हैं। उनको प्रेज़िडेन्धी जेल्ल में रक्‍्खा 


रण्ट थे, पर वे घर पर मिलते । 


लइकियों के होस्टल पर वावा 
शनिवार को पुलिस ने कलकत्ता के विद्यासागर 


हो जाता है और मालूम नहीं कि महारमा गाँधी का 
रास्ता किस दिशा की तरफ़ जाय, सो भी प्रधान मन्त्री 
महात्मा जी के पूर्ण हादिक धन्यवाद के पात्र हैं। | 





की लड़ ; यों ते। री सत्याशी ली जो | गया है | । | & ३ 
लेजर की लड़कियों के होस्टल को भे ! | हर स् रा न्‍ ५ अग्व के > कि: 5: उक 
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बंगाल के अधिकारियों को असीम फीजी अधिकार! 


किसी स्थान के निवासियों पर सामूहिक जुर्माना : को ः 
हत्या की चेष्टा करने वालों को फाँसी का दण्ड :: यह ऑडिनेन्स है या माशुल-लॉ १: 


नई दिल्ली, ३० नवम्बर 
वॉयसरॉय ने आज सन्‌ १६३१ का ऑडिनेन्स नं० 
११ जारी किया, जिसके द्वारा बल्लाब-सरकार और उसके 
घफ़्सरों को हिसात्मक आन्दोलन के दबाने के लिए 
विशेष झधिकार दिए गए हैं। साथ ही इसमें हिसात्मक 
झान्दोलनों का जल्दी से फेसला करने की भी व्यवस्था 
की गई है । 
यह ऑडिनेम्स समस्त बन्नाल पर लागू होगा, पर 
सेना की सहायता से दबाने का कार्य अभी केवज्न चट- 
गाँव में ही किया जायगा । बाद में वह बड़ाल के अन्य 
भागों पर भी ल्ञागू हो सकेगा । मुक़दमों का शीघ्रता 


से फैसला करने के लिए विशेष अदालतें क़ायम की 


जायंगी और अगर अदालत झावश्यक समम्केगी या 
एडवो केट-जनरल सर्दीक्रिकेट देगा तो कारंवाई गुप्त रीति 
से की जायगी । ऑडिनेन्स के अनुसार हत्या की चेष्टा 
करने वाले को फाँसी का दण्ड दिया जायगा। यह 
झोडिनेन्स २६ अक्टूबर को जारी किए गए झडिनेन्स् 
के साथ-साथ जारी रहेगा। ऑडिनेन्स की धाराएँ इस 
अभकार हर भा 


पहल्ञा अध्याय 
गिरफ्तारी ओर रोक रखना 


३--( १ ) कोई भी सरकारी झ्रफ़सर, जिसे इस 


सम्बन्ध में भान्तीय सरकार द्वारा जनरल या स्पेशल 
झॉर्डर मित्रा हो, किसी भी व्यक्ति से, जिस पर उसे. 
सार्वजनिक रक्षा या शान्ति के घिरुद्ध कार्य करने का. 
सन्देह हो, उसका परिचय पूछ सकता हे ओर उसके 
बयान की सचाई की जाँच करने के क्षिए उसे अधिक 
से अधिक २४ घण्टे के लिए रोक सकता हे । 

(२) वह अफ़सर, जो इस धारा के अनुसार 
गिरफ़्तारी करेगा, इसके ल्लिए कोई भी उपाय कर 
सकता है, जिसे वह आवश्यक समझे। 

मकानों ओर सामान पर अधिकार 

४--( १ ) अगर प्रान्तीय सरकार की सम्मति में 
कोई ज़मीन या मकान सरकारी नोकरों के रहने या 
झॉफिस के काम के लिए अथवा सेना या पुलिसया 
क्रैदियों या हवाज्ञात में रक्खे गए व्यक्तियों को रखने 
के लिए काम में भरा सकता है, तो सरकार उस ज़मीन 
या मकान के माज्निक या उस पर क़छ्ज़ा रखने वाले 
व्यक्ति को लिख कर हुक्म देगी कि वह बतलाए हुए 
समय पर उसे सरकार के हवाज्ने कर दे। उसमें जो कुछ 
ज्खरी सामान लगा होगा ओर मेज़, कुर्सी, पलंग आदि 
भी हवाले करने होंगे । प्रान्तीय सरकार हन सब चीजों 
बो जिस प्रकार आवश्यक, सममेगी व्यवहार करेगी-। 

.. (२) इस धारा में मकान का श्रथ किस्तो भी 
मकान का कोई हिस्सा या हिस्से होंगे, चाहे उस पर 
किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो या न हो । 

(३ ) जिस किसी व्यक्ति को इस धारा के झजुसार 
काम किए जाने से लुक़सान उठाना पक्षा हो, उसे अजी 
देने पर कलक्टर उचित हर्जाना विए जाने को झाज्ञा दे 


हे । हर आर 
20 (१ ) अगर डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट की सम्मति में 


कोई भी चीज़ इस ऑडिनेन्स के उद्देश्य को पूत्ि के लिए. 


. काम में आ सकती है, तो वह उस चीज़ के मालिक या 


कै * चड,, डे #७) लक | 
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| ज्ञाना पूर्ण था आंशिक रूप से रोक सकता है । 





| दियाजा सकता है, जितना कि डिस्टिक्ट मैनिस्टूट 


| ( क ) किसी तरद्द के हथियार या उनके हिस्से, गोब्ी- 


| पूर्ण या आंशिक रूप से रोकना या (ख ) किसी व्यक्ति 


| मैनिस्ट्रेट ठीक समझता डो या उनको ऐसी जगह में 


लो 'शिड्यूल” में दिए गए अपराधों के ज्षिए इस्तेमाल 


| किसी भी स्थानीय मेग्बर, अफ़सर या 'चमचारी को, 




















शी प्रतापवक गुप्त फसला करने को विशेष अदालतों क्‍ 


की रक्षा करने या किसी रेत्नवे था स्थानीय अधिकारियों | 
के कब्ज़े में रहने वाल्ली सम्पत्ति की रक्ता करने के काम | 
में सहायता दे। यह काये किस ढक़ से ओर किस हद में... 
किया जायगा, इसकी सूचना डिस्ट्रिक्ट मैज्िस्ट्रेट देगा। | 


तलाशो का अधिकार क्‍ 
११--दुण्ड-संग्रह की ध्यवीं घारा के अनुसार 
तल्नाशी का वारण्ट जारी करने के शअ्रधिकारों में नीचे... 
दिखे अधिकार और शामिल्र किए गए हैं-- ( क ) अगर 
द रोकना किसी मजिस्ट्रेट के सामने यह विश्वाप्त करने का कारण 
६--डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रे: इस ऑडिनेन्स के उद्देश्य | ही कि अमुक स्थान में 'शिड्यूल्र! में बतलाया गया | 
कोई झपराध किया गया है, किया जा रहा है, किया | 


को पूरा करने के; लिए अगर उचित और झआवश्यक सम- हे 
मेगा, सो बिखित-पाज्ञा द्वारा सरकार या रेलवे या स्था- | जाने वाला है अथवा ऐसे किसी अपराध के करने की | 
तेयारी की जा रही है, तो वह उस जगह की तत्नांशी है। 


नीय पअधिकारियों के अधिकार में रक्खे गए किसी भी 
का वारण्ट जारी कर सकेगा । ( ख ) इस तरह तत्राशी 


मकान या स्थान के आसपास या सरकार की जल्न, गे हु ४ ३ 
स्थल और आकाश-सेना या पुल्निस के स्वामी या.अस्थायी | जी जाने वाल्ली जगह में अगर कोई ऐसी चीज मिलेगी, 
जिसके सम्बन्ध में तलाशी बल्लेने वाले अफ़्सर को | 


रूप से रहने की जगहों के आसपास लोगों का आना- रे 
मालूम पढ़े कि वह उपरोक्त धारा में कहे गए कार्यों | 


के लिए काम में लाई गईं है ञ्रथवा काम में लाई 
जाने वाली है, तो वह उसे अपने कब्ज़े में ले सकता है । 
१२--३इस तरह के झधिकार जिस अधिकारी को 
दिए जायेंगे, उसे अधिकार होगा कि वह किसी भी व्यक्ति. | 
को किसी भी जगह में दाखिल होने और उसको तल्बाशी 
लेने की इजाज़त दे सके। । 
किसी स्थान के निवासियों को सामूहिक रूप | 
से दण्ड 
. १३--शअ्गर कोई व्यक्ति इस अध्याय की धाराझों 
के अनुसार दिए गए हुक्म, आदेश या शर्ते का पाज्नन | 
न करेगा या अवहेलना करेगा तो उस हुक्म या आदेश 
या शर्त का जारी करने वाज्ञा अधिकारी उसके विस्द्ध |. 
जो उचित सममेगा, कारंवाई कर सकेगा या छरा सकेगा। 
३४--( $ ) जहाँ कहीं प्रान्तीय सरकार को यह |. 
मालूम होगा कि किसी मुक़ाम के बाशिन्दे शिव्यतज्ञ में | 
कहे गए अपराधों के किए जाने में किसी तरह की 7. 
सहायता करते हैं, या इस तरह के झापराध करने वाले |. 
व्यक्तियों की किसी तरह सहायता करते हैं, तो नह (६ 
सरकार अपने गज़ट में सूचना प्रकाशित करके उस 
मुकाम के बाशिन्दों पर सामूहिक रूप से जुर्माना करेगी। | 
(२ ) पाग्तीय सरकार ऐप्ते सुक़ास के किसी भी 
व्यक्ति या श्रेणी या विभाग को ऐसे जुर्माने से पूर्णतः | 
या अंशतः बरी कर सकती है । द है 
(३ ) डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिस अकार उचित सम- 
मेगा, उस प्रकार की जाँच करने के बाद उस जुर्माने की | 
रक़म को निवासियों पर बाँट देगा। इस काम को | 
डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट अपनी बुद्धि से यह सोच कर कि किस 
व्यक्ति की कितनी हैसियत है, करेगा । | 
( ४ ) इस जुर्माने का जितना हिस्सा जिस व्यक्ति | 
के ज़िग्मे आएगा, उसे उसको जुर्माने की तौर पर या | 
बकाया लगान की तौर पर अदा करना पड़ेगा। 
( ९ ) प्राग्तीय' सरकार इस तरह वसूत् कि एगए | 
जुमोने में से किसी भी शख्स को, जिसने प्रास्तीय | 
सरकार के मतानुसार स्थानीय बाशिब्दों के ग्ेर-क़ानूनी । है 
काम के फल-स्वरूप हानि उठाई हो, हर्जाने के तौर प 
। | 


उस पर कब्जा रखने वाले को उसे नियत समय ओर 
स्थान पर सरकार के हवाले करने का हुक्म दे सकता 
है । डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसे जि प्रकार उचित सममेगा, 
व्यवहार में जाने को दे सकेगा या काम में ज्ञा सकेगा ! 

(२ ) जिस व्यक्ति को इस धारा के कारण नुक़तान 
ठठाना पढ़ा हो, उसके अज्ञी देने पर कन्षक्टर जो कुछ 
हर्जाना उचित सममे, उसे दिल्ला सकता है । 


किसी स्थान में लोगों को आनं-जाने से 











. ७-इस शॉडिनेन्स के उद्देश्य को पूरा करने के 
लिए डिस्ट्रिक्ट मैज्िस्ट्रटर यदि आवश्यक सममेगा, तो- 
ब्विखित आज्ञा द्वारा किसी भी सड़क, रास्ते, पुत्र या 
नदी के राघ्ते से आने-जाने को रोक सकेगा । 

८--( $ ) डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रे:. ज्िखित आज्ञा द्वारा 
किसी भी व्यक्ति को, जिसके अधिकार में कोई सवारी या 
आने-जाने का साधन हो, हुक्म दे सकता हे कि वह 
उसे अमुक समय अमुक अधिकारी के इवाल्ने कर दे। - 

(२ ) इस तरद्द का हुक्म उतनी मुद्दत तक के लिए 


उचित समझे । द 
हथियारों की बिक्रो की रोक 
४$--( $ ) डिस्ट्रिक्ट मैजिस्टूट लिखित शञ्ाज्ञा द्वारा 
नीचे लिखी बातों से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों को | 
जिस प्रकार वह उचित सममे, सूचना दे सकता हैः-- 


बारूद और भड़कने वाले पदार्थों की ख़रीद या बिक्री 


को, जिसके अधिकार में उपरोक्त चीज़ें हों, आज्ञा देना 
कि वह उन्हें ऐसी सुरक्षित जगह में रक्खे, जिसे डिस्ट्रिक्ट 


हुटा दे, जिपतके छ्लिए हुक्म दिया गया हो । 

(२ ) डिस्ट्रिक्ट मैज्षिस्ट्रेट नीचे लिखी चीज़ों पर 
क़ब्ज़ा कर सकता है- ( क ) कोई भी हथियार, गोल्ी- 
बारूद या भड़कने वाले पदार्थ या (ख ) कोई मी' 
झौज़ार, मैशीन, यन्त्र था किसी अन्य तरह का सामान, 


में खाया जा सकता है। वह इन चीज़ों की हिफ़ाज्ञत 
ओर क़ब्ज़े में क्ेने के लिए जेसा उचित समझे, ड्डुक्म 
दे सकता है । द 
आवश्यक काम कराना 
१०--डि रिट्रक्ट मैजिस्ट्रेट किसी भी ज़मोंदार को, 





किसी -भो स्कूल, कॉलेज या भ्रभ्य शिक्षा-सम्बन्धो 
संस्था के शिक्षक को क्रानुन भोर अमन को क्रायम 


बनें यां गवर्नमेण्ट के झधिकार में रहने वात्ी सम्पत्ति | कु कस 
रखने या गवनंमेण्ट के अधिकार में रहने वाल्ली सम्पत्ति | कुछ रक़म दे सकती है। द 
ञ हे. पा * 303० ै - । 
। 
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_ $१-जो व्यक्ति इस धारा के अज्ुसार दिए गए 
. हुक्म, आदेश या शर्ते को पात्तन न करेगा या अवदेलना 
. करेगा या इस जारा के अनुसार की गई कार्यवाही में 
बाधा डालेगा तो छः महीने तक की जेल और जुर्माने 
. ह्वी सज़ा दी जा सकेगी । 
अधिकार प्रदान 
.._१६--( १ ) पान्‍तीय सरकार किसी भी डिस्ट्रिक्ट 
. मैल्स्ट्रेट को ४थी धारा के अजुसार प्रान्तीय सरकार के 
* इधिकार दे सकती है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उन अधि- 
. क्वारों को किसी भो पुल्षलिस-अफ़सर को, जिप्तका पद 
| ढिप्दी सुपरिण्टेण्डेण्ट पुल्लिस से कम न हो या किसी 
. ज्लौज्ी अफूसर को, जिसका पद कप्तान से कम न हो, दे 
..._ (२) डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी' भी सिविद्व या 
. फौजी भ्रफूसर को लिखित आज्ञा द्वारा अपने अधिकारों 
अं से छोई भी अधिकार दे सकता है । यह अधिकार 
 किप्ती खास मुक्तास या खास .धावे के सम्बन्ध में होगा । 
नियम बनाने का अधिकार 
_ ७-प्रान्‍्तीय. सरकार, गवनेर_ जरनल-हन- 
. क्ैन्सिल की मन्ज़्री से, प्रान्तोय सरकारी गज़ठ में 
. सूचना प्रकाशित करके, इन बातों के सम्बन्ध में नियम 
. बना सकती है--( क ) ल्लापता अभियुक्तों के साथ 
. पत्र्यवह्दार रोकने के ल्लिए और लापता अभियुक्तों का 
हाल-चाल जानने के लिए; ( ख ) सम्नाट की प्रजा कक 
ज्ञान भौर माल पर होने वाले हमलों को रोकने के 
ह बिए अथवा ऐसे हमलों के सम्बन्ध में पता लगाने के 
. लिए; (ग) सम्राट की सेना और पुलिस को रक्षा के 
लिए; (घ) इस अध्याय के अजुसार दिए गए झअधि-_ 
कारों के नियमालुसार पालन के लिए; ( ढः ) हवालाती 
कैदियों के लिए, जिनको अदालत के सामने हाज्ञिर 


नहीं किया गया हो, झौर जो ऐसी परिस्थिति में हों, 
.. जिसमें दण्ड-संग्रह्द के नियमों का पालन अनुचित कठि- 
नाई के बिना न हो सके; ( पव ) इस अध्याय के उद्देश्यों 
.. को साधारणतया पूरा करने के लिए । 
:... (२) इन नियमों के बनाने में, प्रान्तीय सरकार 
.._बह भी व्यवस्था कर सकती है कि जो कोई उनको | 
. भड् करेगा, उसे छूः मास तक को क्रेद की सज़ा या 
.._ जुर्माना होगा या दोनों सज्ञाएँ दी जायंगी । 


। | अभय-प्रदान 


दुसरा अध्याय 
क्‍ विशेष अदालत 

२३--इस झॉडिनेश्स के अजुसार फ़ोजदारी मामलों 
के लिए निम्न-ल्खित श्रेणियों की अदालतें खोली जा 
सकेंगी--( ५) विशेष अदालतें, और (२) विशेष 
मैजिस्ट्रेट । 

२४--( १ ) विशेष अदालत प्रान्तीय सरकार द्वारा 
उस मुक़ाम के लिए, जहाँ वह उचित समझे, नियत को 
| ज्ञायगी। उसमें एक प्रेज़िडेण्ट और दो मेम्बर होंगे, जिन्हें 

प्रास्तीय सरकार मुक़रंर करेगी। भवात्वत का प्रेज़िडेण्ट 
एक ऐसा व्यक्ति होगा, जो हाईकोर्ट का जज हो या जज 
रह चुका हो या इप पद पर काम कर रहा हो। धन्य 
मेग्बर भी ऐसे व्यक्ति होंगे जो गवनमेण्ट ऑफ़ हणिडया 
एक्ट की १०१ धारा के अनुसार हाईकोर्ट के जज नियुक्त 
किए जा सकने की योग्यता रखते हो | 

- ( २) अगर किसी कारणवश विशेष अदाह्वत का 

| कोई मेम्बर अपना कर्तव्य पाज्नन करने में असमर्थ हो, 
तो प्रास्तीय सरकार उसकी जगह दूसरा मेग्बर नियुक्त 
कर सकती है| ऐसा परिवतन होने की दशा में विशेष ' 
अदालत के लिए यह जाज़िमी न होगा कि वह किप्ती 
गवाह की, जो एक बार गवाद्दी दे चुका है, फिर से 
गवाही बजे | 

२९--जिस किसी मामले में प्रान्तीय गवनमेण्ट 
के सामने यह विश्वास करने के कारण मौजूद होंगे कि 
अमुक व्यक्ति ने पढ़यन्त्रकारी 'म्रान्दोख्नन के सम्बन्ध में 
शिड्यूल में लिखा कोई अपराध किया दे, तो वह 
लिखित आज्ञा द्वारा यह सूचित कर देगी कि उस व्यक्ति 
पर विशेष अदात्त में मुक़दमा चल्केगा । 


.बारण्ट के घुकदमों की कार्यवाही 


२६--( १) विशेष झदालत अभियक्त के झपने 
सामने पेश हुए बिना ह्टी किसी सुक़दमे को कार्यवाही 
कर सकती है। वह गवाहों के बयान का केवल्ल सारांश 
बिखेगी। अदाबत का कार्य किसी दशा में स्थगित न 
किया जायगा, सिवाय उस अ्रवस्था के, जब कि ऐसा 
करना न्याय के द्वित के लिए आवश्यक जान पड़े । 

(२) जो मामल्ले उपर्यक्त धारा में नहीं आते उन 
पर विशेष अदाल्वत दुण्ड-संग्रह के अन्य एक्टों के अनु- 
सार विचार करेगी और उप्त दशा में ट्रिब्यूनन्न का दर्जा 
सेशन्स कोट के बराबर हे । 
झरों के ३ ) झगर विशेष अदालत के मेग्बरों में मतभेद 

$८--इस अध्याय को धाराओं के अजुसार जो | रोग थम के अनुसार निर्णय होगा । 
ऊुछ कायवाही की जायगी या ड्डक्म निकाला जायगा, | पड न नी “कम 
उसके सम्बन्ध में किसी अदालत में ऐवराज्‌ नह्ों उठाया जा की मज्ज़्री आवश्यक नहीं 
.._ जा सकता और न इस अध्याय के अजुसार काम 6 ने २७- जिस व्यक्ति को विशेष अदालत द्वारा दोषी 

के लिए किसी व्यक्ति पर किसी नेकनीयती से ला | माना जायगा, वह उसे क़ानून के अनुसार कोई भी सज्ञा 
गए काम के लिए किसी तरह का दीवानी ओर फरौज- | है सकती है और उस सज़ा के लिए, चाद्दे वह कैप्ती भी 
. द्वारी मामला चल्बाया जा सकता हे । 25 
..._ १६--इस अध्याय में जो कुछ व्यवस्था की गई 
है, उसके कारण कोई भी व्यक्ति, किए हुए अपराध के 
६ दिए, झन्‍्य कानूनों के अलुलार, मुकदमा चलाए जाने से 
नहीं बच सकता । ही द 
ज़मानत नहीं हो सकती 
२०-२१--दण्ड-संम्रह में कुछ भी व्यवस्था हो, पर 
इस अध्याय के अलुसार जो झपराधी पकड़े जायेंगे, उनके 
लिए ज़मानत न हो सकेगी । हे 28 पु 
._ २२-झगर यह अध्याय कलकत्ता पर लागू. 
जायगा, तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मेनिस्ट्रें: का आशय 
पुल्चिस-कमिश्नर से माना जायगा । 
2,< 
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है। जिस मामले में अदालत को जान पड़ेगा कि 
| अभियुक्त ने ताज़ीरात हिन्द को दुफ़ा ३०७ के पहले 
सेक्शन के अनुसार अपराध किया हे, जो इस ऑडि- 
 नेन्स के जारी होने के बाद किया गया है, तो उसे फाँसी 
या काल्लेपानी की सज्ञा दी जायगी। 
२८-्रान्तीय सरकार इस सम्बन्ध में सरकारी 
गज़ट में सूचना देकर नियम बनाएगी कि (१ ) विशेष 
अदालत कहाँ और कब कार्यवाही करेगी और (२ ) 
| विशेष अदालत की कायवाही का ठज्ञः क्‍या होगा, 
प्रेज़िडिण्ट को क्या अधिकार होंगे झर यदि प्रेज़िडेण्ट 


| कतई भाग न ल्ले सके, तो उस समय क्या व्यवस्था की 


2] ज्ञायगी | 


थे ४ $ -. च्छु 
+ हे | 3 
|: #४ है है 
धर ॥' ५ 
| 
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पु है. 
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की सज़ाएँ दे सकता है । 


होगी, तो उच्चकी अ्रपीज्ष सेशन्ल्व कोट में हो सकेगी । 


सजा हो, किसी तरह की अब्ज़्री की आवश्यकता नहीं 


या अन्य कोई मेग्बर किसी अभियुक्त के विचार मे 
से अगर किसी विषय में उत्तर की आवश्यकता होगी, तो डे । । 


_शिंधां [260 0५ 6९७४॥६०ा। जे 


हे ०7 ( ४ 
ल्‍-- ऊ है हे | है 
हे >ह | 4 कर शी ४ का छ ६ क्र | 
| टन # ही .। हे दर दा 
जो क श + |. हि 4, 55४ छ स्द।  #ई कर 
श्र 5 हक है । 
अर 22+ असर  $& 55 चिक.22 ८  िकापर +ध्क 








. स्पेशल पेजिस्ट्रेट. शो दब पे का 5 रद गगिमक हि कक 
२४-कोई भी प्रेज्िडेन्सी मैलिस्ट्रेट या ऐसा फ़स्टे.. 


| क्लास मैनिस्धोेट, जो. चार वर्ष तक हस पद पर रह चुका 


हो, स्पेशल मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया जा सकेगा। . 
.. ३०--जब कि प्रान्तीय सरकार या. किसी डिस्ट्रिक्ट 
मेजिस्ट्रे, जिसे प्रान्तीय सरकार ने इस सम्बन्ध र्म 
झधिकार विए होंगे, की राय में किसी अभियुक्त ने ऐपा 
अपराध किया होगा, जिसे फाँछघी की अथवा इस ऑडि- 
नेन्स के अनुसार झन्य सज़ा नहीं दी जा सकती, तो 
उसका मुक़दमा स्पेशल मैजिस्ट्रेट के सुपुद किया 
जायगा । क्‍ के 

३१--( $ ) इस झॉडिनेन्स के अनुसार किसी 
मुक़दमे की कार्यवाही करते समय मेशिस्ट्रेट विशेष अदा- 
लज्ञतों की फार्यवाहो का अनुकरण करेगा, जो २६वीं धारा 
के पहले सेक्शन के अनुसार होगी । 

(२) जो मासमल्ले $ल्ले सेक्शन में नहीं आते हैं, 


| उनकी कायवाही दण्ड-संग्रह के झनुसार की जायगी 


झोर उस दशा में स्पेशल मैजिस्ट्रेंट फ़स्ट क्लास मेजिस्ट्रेट 


समझा जायगा | ज्ह््ः द 
३२--स्पेशत्ष मैजिस्ट्रेट सिवाय फॉाँसी, काल्लेपानी /(ि 
और सात वर्ष से अधिक की सज्ञा के अन्य सब तरह ; 


अपील 
३३--( १ ) जत्र कि स्पेशल्न मैजिस्ट्रेट किसी को दो 
साल से अधिक की सज़ा देगा या एक हज़ार से अधिक 
जुर्माना करेगा, तो उसकी अपील उस विशेष झदालत 
में हो सकेगी, जो उस मुक़ाम के लिए नियत की गईं 
हो | झगर वहाँ पर विशेष श्रदालत क़ायम न की गईं 


(२) इस तरह की अपील सज्ञादिए जाने के ७. ४३१7४ 
दिन के भीतर हो जानी चाहिए | यु |! ॥ (४ 

३४--जो मामलत्रे इस ऑडिनेन्स के जारी होने . 0 
के पहले चल्र रहे हैं, उनके सम्बन्ध में विशेष अदालत ” 
किसी तरद्ट की सम्मति न ढेगी । 5 

३४---अगर किसी मुक्नदमे की कायवाही में किसी 
अभियुक्त के त्रिए यह प्रमाणित होगा कि उसने कोई 
झपराध किया है, तो वह अपराध चाहे 'शिड्यूत्र? में 
लिखा हो या नहीं, पर अदालत उसे दोपी क़रार दे 
सकती है और क़ानून के अनुसार दुण्ड दे सकती है। , 


जनता को अदालतों में न आने देना 

३६--विशेष अद्दालत का प्रेज़िडेण्ट या स्पेशल 
मैजिस्ट्रेट अगर उचित समभेगा तो किसी मुक़दमे की 
कायवाही में किसी भी समय आम ज्ोगों का अथवा 
किसी विशेष व्यक्ति छा अदातज्त के कमरे में आना 
रोक सकता है । झगर एडवोकेट-जनरल् भी सावजनिक 
शान्ति या किसी गवाह की रक्षा के लिए साधारण 
जनता को अदालत में न आने देने का आमश्रह् करे, तो 

| प्रेजिडियट या अदालत वैसा हुक्म दे सकती हे । 


अभियुक्त की गर-हाज़िरी 





_ अ॑राशिका, जम ([+ू--ीीक3...0... «मे. #5ीकनओ की 


३७--( १ ) इस ऑडब्िनेन्स के अनुसार क़ायम की 
गई अदालत का कोई अभियुक्त अगर जान-बूक कर ! 
किए हुए फायय द्वारा अपने को अदालत के सामने । 
त्राए जाने के अयोग्य बना ले, अथवां अदालत में त्लाए | 


जाने का विरोध करे अथवा अदालत में लगांतार ह 
झशान्तिपूर्ण तरीक़े से काम ले, तो अदालत किसी भी मा 
समय, जो कुछ उचित सममे, जाँच करके उस अभियुक्त "जा 
हाज़िरी को अनावश्यक फ़रार दे सकती है और ह 
गैरहााज़िरी में मुक़दमे की कार्यवाही कर सकती है । गा 
(२ ) इस तरह अजुपस्थिति में अभियुक्त की तरफ़ द 


१९३ रा 














यह मान किया जायगा कि वह अ्रपना दोष अस्वीकार 
करता है । 


(३) जो अभियुक्त १ल्ले सेक्शन के अलुखार 


5 कस ”" िशह/:/ःयतभरी-”?“:»"“":"3ीं"तँंी "अै अानन्‍नन्‍न्‍हतन्‍न्‍"श>य>य>3>जिशतःयआा,ऊफ  ७ऑअ् फ अ७ ल्‍झअ चपचतशप8प6प8पसअसह्हत्त््त्त्त्त्त्त्क्त्तततत 


आड़े 





झदावत में उपस्थित नहीं होता, उसको वकील की 


माफ़॑त भ्रपना मुक़दमा चलाने का श्रधिकार होगा और , 


वह ख़ुद जब चाहे अथवा जब हृसके योग्य हो अथवा 
जब शान्तिपूर्वक रहने की प्रतिज्ञा करे, तो फिर अदाह्वत 
में उपस्थित हो सकता है । 

(४ ) १ल्ले सेक्शन के अनुसार यदि किसी मुकदमे 
में एक या ठमाम अभियुक्तों की अजुपस्थिति में उसका 
फैसला किया जाय, तो उसे कोई भी श्रदाब्त ग़ेर- 


. क़ानूनी क़रार नहीं दे सकती, चाहे इस सम्बन्ध में दण्ड- 


संग्रह में कुछ भी क्‍यों न लिखा हो । 
मृत ओर लापता गवाहों को गवाही 
इंप-जब कि मेक्िस्ट्रोट किसी व्यक्ति का बयान 
एक बार लिख लेगा, तो वह चाहे मर जाय, ल्लापता 
हो जाय अथवा गवाही देने के शयोग्य हो जाय शोर 


जब कि अदात्रत को यह विश्वास हो जाय कि इृघ 


प्रकार की कारवाई अभियुक्त के हित के लिए की गईं 
है, तो उसकी गवाही ऑडिनेन्स के भजुसार स्थापित 
अदालतों में निधविवाद रूप से काम में लाई जायगी, 
चाहे इस सम्बन्ध में गवाही के क़ानून में कुछ भी 
क्यों न लिखा हो । 

३३४--जैसी कि इस अध्याय में' व्यवस्था की गई 
है, उसझे सिवाय इस ऑडिनेन्स के अनुसार स्थापित 
अदालतों के किसी हुक्म या सजा की पन्य किसी 
झदात्त में अपील नहीं हो सकती | और न इस तरह 
की अदालतों से सुक़दमा तब्दील करने के लिए किसी 
दूसरी श्रदाल्नत में दरख़्वास्त दी जा सकती है । 

४०--इस. ऑडिंनेन्स के अनुसार स्थापित अबा- 
लतों के सामने आए हुए मुक़दमों में जो ऐसी बातें पेढा 
होंगी, जिन पर दण्ड-संग्र ह की घाराएँ हस ऑडिनेन्स 
की धाराओं का खण्डन किए बिना ज्ञागू हो सकती हैं, 
तो उनका प्रयोग बराबर किया जा सकेगा । 

४१--इस ऑहडिनेन्स की र६वों और २७वीं 


धाराशों का अधिकार उन कमिश्नरों को भी होगा, जो 
सन्‌ १६२९ के बड्ाल क्रिमिनल-लॉ एसेण्डसेण्ड एक्ट 
के अनुसार मुक़दमा कर रहे हैं, चाहे ऐसे मुकदमे | 


पहले से चल्न रहे हों या अब दायर किए जायें। 


बहु।ल-ऑडिनेन्स पर महात्मा गाँधी 

लन्‍्दन का $ दिसम्बर का समाचार है कि महाव्मा 
गाँधी ने वज्ञाह्ष-पॉडिनेन्स का जोरों से विरोध किया 
है। उन्होंने कहा है कि सरकार हिसात्मक आन्दोलन 
के मूल-कारण को दूर करने की चेष्टा नहों करती। 
सरकार और कॉछ्म्रेस में सहयोग हो सकने को जो 


कुछ आशा थी, इस ऑडिनेन्स के कारण वह भी बहुत 


कम हो गई है। आने वाल्ली घटनाओं को छाया 
पहले से ही दिखलाई देने लगती हे। और भारत को 
तथा विशेषकर बद्ञाल की वर्तमान दशा ऐसी ख़राब 
हो रही है कि उसे देख कर इस बात को कुछ भी 
आशा नहीं होती कि शउण्डटेबिल कॉन्फ्रुन्स से कोई 


झॉडिनेन्स से हे । जैसे ह्दो क्िप्ती यूरो पियन की जान 
सरकार भयभीत हो उठती है। में 


पर वार होता है, क्‍ 
पर स्ुुझे स्पष्ट 


! ऐसे अपराधों को नापपनन्द्‌ करता हूं 
रूप से यह जान पड़ता है कि सरकार 
अधिकार लिए हैं, वे 
को देखते हुए बहुत अधिक 
साधारण कासूनों ह्वारा ही का 
पर वह लक्षणों का. इलाज करती 


फी शक्ति मौजूद है, 


ने जो विशेष 
हिंसाध्मक आन्दोलन के जोर | 
हैं।. सरकार के पास 








[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या १० 


नेग्पयंघबराने की भावश्यकता नहीं 


“उससे मालूम होता है कि गवर्नमेण्ट की दशा कहाँ तक शोचनीय 
हो गईं है ।” 80 


बड़ाल के बलिदान के प्रति पं० जवाहरलाल नेहरू का सम्मान-प्रकाश 


_ गत ३ दिलम्बंर को प्रयाग के मौ० सुहस्मदअल्ी | 
पाक में नए बज्ाज्न ऑडिनेन्ल का विरोध करने के लिए 
| श्री० टी० ए्‌० के० शेरवानी के सभापतित्व में एक बढ़ी 


सावजनिक सभा हुईं । उसमें भाषण करते हुए पं० 
जवाहरलाल नेहरू ने प्रधान मन्त्री की हाल की 


| घोषणा का जिक्र करते हुए कहा कि--ऐसी तमाम 


घोषणाघों को नापने के लिए हमारा पेमाना कॉड्ग्रेस 
का स्वाधीनता-घम्बन्धी प्रस्ताव है । हर एक कॉड्म्रेस- 
मेन स्वयम्‌ इस पैमाने को व्यवद्दार में ला सक्कता हे 
झौर समझ सकता हे कि प्रधान मन्त्रो की घोषणा 
उस कसौटी पर कहाँ तक सन्तोषज्ञनक पिद्ध होती 
है | कॉड्य्रेप की तरफ से उप्चका उत्तर महात्मा गाँधी 
देंगे गौर कॉडम्रेस के प्रेज़ीडेण्णट तथा वर्किक् कमिटी 
उसे उचित समय पर उचित रूप देंगे।. यह मार्के की 
बात है कि इस घोषणा का पझग्रगामी बल्लाल ऑडि- 


नेन्स था, जो राउण्डटेबिल्ल कॉन्फ्र नस में प्रधान मन्‍्त्री | 


की घोषणा से प्राझः २७ घण्टे पहले जारी किया गया । 


हिजक्ी, चटगाँव, ढाका की घटनाएँ शोर बज्ाल ऑडिं- 


नेन्स हमको वत्तमान समय की गति का ही परिचय 
नहों देते, वरन्‌ वे हमको यद्द भी बतल्ञाते हैं कि भविष्य 
में बढ़ाल और अन्य प्रान्तों में क्या होने वाला है | 
भागे चत्न : कर पण्डित जी ने कहा कि पहली 
निगाह में तो ऑ डिनेन्स! बड़ी अप्रसन्षता और रोष का 
भाव उप्पन्न करता है, पर दूसरे ही क्षण वे.उसके कारण 
खूब प्रसन्नता अजु भव करते हैं। इसको हम सार्शत्र-लॉ 


भी कह सकते हैं और यह बतल्लाता है कि अब गवरने- 


मेण्द की दृशा कहाँ तक शोचनोय हो गई है । में 
चाहता हूँ कि ऑडिनेन्स का हिन्दी और उदूं में अजु- 





का नहीं । क्रान्तिकारियों का विश्वास है कि इन कासों 
से स्वाधीनता प्राप्त होगी ।. इसल्लिए अगर भारत को 


स्वाधीनता मिले, तो फिर हि्ावाद स्वयं मिट जायगा | 
झौर किली भी यूरोपियन या सरकारी अधिकारी की _ 


जान का भय नहों रहेगा । 
बज्ातन-सरकार को जो ग़ेर-मामूली अधिकार दिए 
गए हैं, वे भारत को स्वाधीनता देने के विरुद्ध हैं। इससे 


कॉल्ग्रेपत के सामने सरकार के साथ सहयोग करने का | 


कोई मार्ग नहों रह जाता | 
श्री० जवाहरलाल नेहरू _ 
श्री० जवाहरलाल नेहरू ने एक सम्बाददाता से 


| कहा है कि नया ऑडि नेन्स हिलात्माक आन्दोलन को 





दबाने के लिए जारी किया गया बतलाया जाता है, पर 
वह स्वयं हिसावाद का जीता-जागता नमूना है। इस 
झ्रॉर्डिनेन्स और मार्शल्ला-लॉ में बहुत थोड़ा अन्तर है। 


ब हाल के बद्ाल | झगर किसी सरंकार को इन उपायों का सहारा लेकर 
बढ़ा फल निकल्न सकेगा । सेरा मतलब हाल्ल के बन अल आशिक बजा कया 
'शोचनीय है । इसमें सन्देह नहीं कि यह ऑडिनेन्स सब 
प्रकार के आन्दोलनों और श्ह्िसात्मक झान्दीलन को 
'रोकने के लिए भी काम में ज्ञाया जायगा। इसे रोकने 
'का उसमें कोई साधन नहीं हे । डिस्ट्क्ट मैजिस्टोंट जो 
। कुछ चाहे, जिस तरह । ्वाहे झौर जहाँ कहीं चाहे, झपनी 
'मज़ी के माक्तिक़ काम कर सकता है। 


हे ्फ्ः ५५ 
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| बाद करके छुपवाया जाय और उसे ब्लाखों की संख्या 
में बाँध जाय, जिससे जनता जान सके कि 
इजलेण्ड भारत पर किस तरह शासन करता है और 

करना चाहता है । यह कहा गया है कि ऑडिनेन्ध 
हिंसात्मक क्रान्विक्ारियों के विरुद्ध बनाया गया है, 
पर सब ब्ोग जानते हैं कि किस तरह कॉल्य्रेस के कार्य 
कर्ता, जिनको हिंसा से कुछ ब्रेना-देना नहीं है, ऑडि- 
नेन्स के फनदे में फाँसे जाते हैं। इस समय तक बहाल 

में क़रीब एक हज़ार व्यक्ति नज़रबन्द किए जा चुके हैं 

झौर प्रान्त के हर एक कोने से पीड़ा की पुकार सुनाई 
दे रही है । यह पुकार निराशाननक नहीं हे, क्योंकि 

बड्लाल कितनी ही बार ऐसे घड्डट का सामना कर चुका 

है और इप्त बार भी इस झग्नि-परीक्षा में उत्तीर्ण होकर 

बाहर निकल्नेगा | 





कॉछ्य्रेस ने सदा अह्िसा पर जोर दिया है और 
वह बराबर ऐसा ही करती रहेगी। हमने अपने उन 
साथियां को, जो दूसरे रास्ते. पर चल्मे गए हैं, तक और 
आग्रह द्वारा समझाने की चेष्टा की है । यही उनको 
अपनाने का एकमाम्र-भाग था और इस्तके द्वारा हस 
बहुतों को अपने मार्ग पर लाने में सफल हुए हैं । गव्न- 
| सेण्ट को हिसात्मक शक्ति के जूबर्दस्त प्रदर्शन ह्वारा यह 
॒प्रव नहीं है कि हिसात्मक उपायों को मानने वाह्ले 
व्यक्ति समझाए जा सके । यद्यपि कॉड्मेप हिलात्मक 
आन्दोलन के पूर्णतया विरुद्ध है और डर तरह से उसे 
रोकने की चेष्टा करती रहेगी, पर सरकार के ब्विए, यह 
झाशा करना बहुत ही अनुचित है कि कोई कॉल्म्रेसमैन 


| व्यक्तिगत हिसा को दबाने के लिए इन उपायों का सम- 
| थंन कर सकता है। कॉल्म्रेस सरकार के इस हिसावाद 


में कभी साथी नहीं हो सकती । इसका सुक्ाबल्ला वह 
अपने अहिसा के अनुपम शस्त्र से करेगी । 


. परणिडत जी ने अन्त में अपनी हाल की कल्कत्ता- 
यात्रा का जिक करते हुए कहा कि उनकों बहुत खेद है 
कि उनके कुछ शब्दों का अर्थ ग़ल्नत समझा गया है 
झोर उनसे उनके बज्ञाल्न के मित्रों को दुःख पहुँचा 
है। राजनीतिक सेना में बद्स्‍ाल की महानता को कोई 
भुज्रा नहीं सकता । उसने भुतकाल में और हाजत्न में 
स्वाधीनता को चेदी पर जितना बल्विदान किया है, वह भी 
सदा याद रहेगा। यह बल्ञाल्न की महानता ही है, जिससे 
प्रश्येक व्यक्ति उसके पुत्रों से महान कामों का झाशा 
करता है । मित्रों के बीच में स्पष्टवादिता का भाव होना 
आवश्यक है और उसी भाव से मेंने कल्कत्ते में विद्या- 
थियों की एक सभा के सम्मुख भाषण करते हुए कहा 
/ था कि बल्ञाल्व के सम्मान के रक्षक वे ही है और डनको 
पारस्परिक अविश्वास और दुल्बन्दी के भाव से पृथक 
रहना 'चाहिए। मुझे ख़ुशो है कि यह बात अपी से 
देखने में आ रही है और ऑडिंनेन्स के सावेजनिक 
ख़तरे के सामने सब एक साव से मित्न कर खड़े हो रहे 


हैं। मुझ्के विश्वास है कि बड़ाज के सामने जो विकठ 


कन्या, 


परीक्षा का अवसर आ रहा है, उसका सुक्वाबल्ला बज्लाल 
अच्छी तरह से करेगा, जैसा कि वह पहल्ले जमाने में कर 
चुका है।. हे ै 
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 स्रियों ओर स्वावलम्बन 


स समय भारतवर्ष में जितनी तरह के परिवत्तन 
्‌ हो रहे हैं, उनमें से एक मुख्य और अत्यन्त 
परिवर्तन यहाँ की. स्थ्रियों में हो रहा है। 
धिक प्मय की बात जाने दीजिए, जब कि खस्थियों 
। भवरज्ञान कराया जाय या नहीं, यही बड़ी विकट 
म्या समभी जाती थी और अधिकांश आरतदवासी 
पढाय को अत्यन्त हानिकारक और अनुचित समभते 
शमी दस वर्ष पहल्ते तक भी सार्वजनिक जीवन से 
् छा झ कोई स्थान न था । जो दुघ-बीस महिलाएं 
हा गे ्त्त्त मे दिखलाई पड़ती थीं, उनको प्रायः 
ग प्रद्धो निगाह से नहीं देखते थे। पीड-पीछे 
बलों पड किया जाता था और तरह-तरद्द के 
गा रत बज्ञाए जाते थे। पर गत व के राष्ट्रीय 
यहाँ की र्त्रियों में एक विचित्र जागृति 
कर कदी हे और लोगों के म नोभाव में भी अदूख्ुतत 

न दिखलाई देने ल्वगा है | हिन्दू-समाज के विषय 
हे मशहूर हे कि 





बा बाय, पर सामने से पूछ भी नहीं निगल सकते । 
देश के कितने दी भागों में पढ़ को प्रथा अमेदय 


हा 


मरी जाती थी और उल्के कारण स्त्रियाँ अवनति 





. घज्ञान के गे से किसी तरह निकल न पाती थीं । 
ते वर्ष के आन्दोलन में बिना किसी के कहे सुने 
कै 2 से पर्दा-प्रथा का उच्छेद होने लगा और 
तो कुज्नीन तथा सम्भ्रानत वंशों की स्त्रियाँ जुलूस 
; न में भाग लेने को बाडर निकल पढड़ीं । 


बपि वह एक क्षणिक आाव या 


नर त्र्याँ फिर उसी प्रकार पढें म॑ रहने लगीं | तो भी 
! उनके हृदयों पर स्थायी अभातर छोड़ गया 

गबर स्त्रियों को उन्नति को तरफ प्रेरित का श 
? सार्वजनिक चेत्र में खींच रहा है । इससे आर के 
तने ही शुभ परिणामों की आरा है और आश्च 
ही कि कुछ्द ही वर्षो में यहाँ को स्त्रियों में एक नए 


 क्षा प्रादु्भांव हो जाय । न्‍ 


शिक्षा-प्रचार 
पक्षियों की उन्नति के लिए उनसम 
ना, पढ़ें को प्रथा ' का उच्छेद झौर सार्वजनिक च्लेश्र 


उनका झागे बढ़ना दी की नहीं है। यह सच 
कि ये सब बातें उन्नति के अर्जे 
याँ द्यागे नहीं. बढ़ सकतीं 
वश्यक एक और बात ऐ 


ही कहना चाहिए | वें 
कि चाहे कैसा. भी शिज्ित 
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पर इनसे भी बढ़ कर 
जिसको उन्नति का मुझ: 
हे स्वावलम्बन | 
हो जाय, बहादुर बन 


पीछे से चाहे हाथी 


झोौर उसके बाद 


छें, और इनके बिना 
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जाय, बातें करने की चतुराई प्राप्त कर ल्ले, स्वाधोन 


 नहों है, तो उसके सब गुण उसके काम न आकर दूसरे 


का हित-साधन करेंगे। पुराने ज़माने में कोई-कोई 


ग़लाम बड़े योग्य और विद्वान हो जाते थे, कितने ही 


बड़े शूरवीर भी होते थे; पर ये गुण उनके कुछ काम 
न आकर उनके माल्रिक का ही हित-प्राधन करते थे। 
यही दशा आजकल्न भारत ही नहीं, संसार के अधिकांश 
देशों में र्थियों की है | वे चाहे सर्वगुण-सम्पन्ना हों 


चाहे केसी भी योग्य हों, पर उनको पति, पुत्र अथवा 


झनन्‍्य किसी पुरुष के सहारे रहना पड़ता है, और इस 


अधघीनता के कारण उनके सब गुणों पर पर्दा पढ़ 


जाता है। , 

यह बात किसी से छिपी नहों है कि वतमान युग 
रुपए का युग है। इसमें सारे काम धन के ज़ोर से होते 
हैं और उसी का सबसे बढ़ कर मान है । एक मशहूर 
कहावत है कि--'सर्वे गुणः कब्वनसाश्रयनिति ।” पैसा 
होने से लोग मूर्ख और नीच व्यक्ति की भी प्रशंसा 
ओर खुशामद करते हैं, और पेसे के अभाव से अच्छे 


अच्छे विद्वानों को भी अपमानजनक परिस्थिति में रहना 
| में रखती हैं, पर इसमें उनका अपना कुछ नहीं होता । 


पड़ता है । 


यह पैसे का झभाव ही स्त्रियों की शअधीनता का ' 


मूल कारण है। कहने के ल्लिए बहुत सी ख्त्रियोँ भी 


असंख्य धन की स्वामिनी होती हैं, कितनो ही स्त्रियां | 
| द्ान-पुण्य और सदावत॑, धर्मशाज्रा आदि में बाखों 
ख़्च कर देती हैं 


अधिकांश स्तथियाँ ,जेवरों की 
शौकीन होती हैं और हज़ारों-ज्ञाखों रुपए के सोने 
चाँदी और जवाहरात के ,जेवर पहिनती हैं । पर 
यह सब घन ऊपरी होता छै। उसके असली स्वामी 
पुरुष ही होते हैं और उन्हीं की राज़ी से ख्रियाँ उसका 
उपयोग कर पांती हैं। थोढ़ी-बहुत ख्रियाँ अपने धन की 
पूर्ण रूप से भी माल्निक होंगी, पर वे अपवाद-स्वरूप हैं । 
वैसे भी समष्टि रूप से पुरुष ही धन के स्वामी होते हैं 
झौर धनवान ख्त्रियों की उनके सामने कोई ' गिनती नहीं 
हो झकती । 

ज्वी-पुरस्षों की यह असमानता, यह भेदभाव 
आज का नहीं है| शायद अति प्राचीन काल में, बिसका 
कोई इतिहास नहीं हे ओर जब कि मनुष्य पशुश्रों से 


कुछ ही उन्नत और बुद्धिमान थे, सत्रो और पुरुष प्रायः | 
| स्री-जाति पराधीन भौर क्रेैदी की तरह बन गई है झोर 


बराबरी का अधिकार रखते थे। चाहे शारीरिक बल्ल में 
कुछ अधिक होने से कभी-कभी पुरुष सत्री पर श्रत्याचार 
कर सकता था, पर वह पक श्पवाद-स्वरूप बात थी । 


| अधिकांश ख्वी-पुरुष स्वेच्छापूवंक सम्मिल्षित या प्थक 
है | रहते थे और प्रत्येक पेट भरने के ल्षिए कुछ न 


कुछ उद्योग करता था। कितनी ही बार तो सोज्य-पदार्थ 


संग्रह करने और गृहस्थी की आवश्यक वस्तुओं को तैयार 
करने का सादा भार स्त्रियों पर ही रहता था और समाज 
, में उनकी ही प्रधानता मानी जाती थी । 

पर जैसे-जैसे संसार आगे बढ़ता गया और अनुभव 


तथा ज्ञानबृद्धि के हारा भोजन और वस्तों की सुन्नभता 
होती गई, वेले-वैसे दी पुरुष जीवन-निर्वाह के साधनों 
पर शक्ति द्वारा अपना अधिकार जमाता गया और 
स्तियों की सत्ता कम होती गईं। स्त्रियों ने इसका 


| विरोध किया और कहां-कहीं उनको सफल्ञता भी प्राप्त 
ई | हुईं, पर शक्ति में हीन होने से वे अधिक दिनों तक 


पुरुषों का मुक़ाबल्ला न कर सकी । अन्त में उनको दास- 
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न से पुरुषों के साथ रहना पड़ा और जैसे-जैसे सभ्यता 
बढ़ती जाती है तथा जीवन-निर्वाह के साधनों को बहुता- 
यत और सुल्लभता होती जाती है, वैसे-वैसे ही ख्त्रियाँ 


पुरुषों की अधिकाधिक अधीन बनती जाती है । ै 
हमारे कहने का श्राशय यह नहीं है कि स्त्री पुरुषों 


का साथ रहना कोई अनुचित या हनिकारक बात हे 
झथवा उनके काया' में भेद होना अर्थात्‌ श्रम-विभाग 
में कोई बुराई है। हम यह स्वीकार करते हैं कि पुरुष और 
खस्तियों की शारीरिक और मानसिक शक्तियों में प्राकृतिक 
तौर पर कुछ भेद रहता है 
विशेष रूप से अलुकूब होते हैं ओर कुछ ख्त्रियों के । इन 
दोनों में श्रम-विभाग होने से काम अधिक घअच्छी तरह 
हो सकता है और लोग अधिक सुख के साथ रह् सकते 
हैं। पर इस अ्रम-विभाग के कारण यह कैसे उचित 


| कहा जा सकता हे कि पुरुष तो सारे धन-वेभव के स्वामी 


बन जायें श्रौर स्त्रियों केवल्ल उनकी जूठन खाने 
वाली दासी बन जाये ?.इस जगह फिर हम अपनी यह बात 
दुहदरा देना चाहते हैं कि यद्यपि स्त्रियाँ भी सब प्रकार के 
सुख-भोग करती हैं और घर भर का प्रबन्ध अपने हाथ 


सब वस्तुओं का स्वामी पुरुष ह्वी माना जाता हे और 
वह जब चाहे, ख्री को हथ कर दूर कर सकता हैं । 
यही इस मामले में सबसे झधिक निनदुनीय और 
झापत्तिजनक बात है। अगर अ्रम-विभाग के कारण 


कोई व्यक्ति श्रपने न्‍्यायोचित भाग से र हिंत हो जाय: 


| तो वह अम-विभाग किस काम का ? जब यह स्पष्ट . 


है कि संघार का काम पुरुष और स्त्रियों से मित्र 
ही चत्न रहा है, और ज्नीवन-निर्वाह के जल्विए पुरुष यदि 
एक तरह का काम करते हैं, तो ख्तियाँ दूसरी तरह का; 


तो यह कैसे डचित.कहा जा सकता है कि पुषष को ही 


सब. चीज्ञों का मालिक माना जाय और स्त्री उसका 
मुख ताकने वाली बनी रहे । इसका तो यही अर्थ 
निकलता है कि पुरुषों ने स्वतियों को जान-द्॒रू कर घर के 


| भीतर का काम देकर कमज़ोर और बन्दी बना दिया हैं 


ओर वे न्‍्यायाज्ञुसार नहीं, वरन्‌ ताक़त के ज़ोर से सब 
चीजों के स्वामी बने हैं । 

यह प्रश्न केवल्न धन-वैक्षव के अधिकार और 
जीवन-निर्वाह के स्वामित्व का ही नहीं है । इसके कारण 


पराधीनता के कारण जेसे प्रत्येक देश, जाति शोर 
समुदाय में तरह-तरह के दुर्गण घुप्त जाते हैं, वही 
दशा स्त्रियों की हुईं है। आज हम बार-बार कहते हैं 
कि भारतवासियों में जो अनेकों महान दोष घुसे हुए 
हैं, उनका कारण पराधोनता है । इसी के कारण यहाँ 


के लोग भीर, साहसहीन, मतमतान्तर की कलह में 
अस्त बने हुए हैं। स्तियों में भी पुरुषों हे की आधीनता के. 
कारण असंख्य बुराइयाँ पेदा हो गई हैं । इससे ठनका' 


स्वाभाविक विक्रास रुक जाता है और उनको अपने 
तईं उसी साँचे में ढठालना पड़ता है, जो पुरुषों को 


/ 
सन्‍द हो । यही कारण हे कि आजकल अधिकांश 
कुन्नीन ओर सम्भ्रान्त कहे जाने वाल्ले घरों की ख्त्रियाँ. 


सज्जी हुईं पुतल्धियों के नाम से पुकारी जाती हैं । उनमें 
कार्य-शक्ति और इच्छा-शक्ति का सवंथा ग्रभाव हो जाता 


| 'है और वे कल्न से चल्नने वाल्ने निर्ज्नेव यन्त्र को तरह 


पुरुषों की केवल आज्ञा पाल्नन किया करती हैं। 
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झ्स बुरा ओऔर दुर्देशा के सुधार का उपाय खत्रियों 
का स्वावज्म्बी होना है। अगर वे भी अपने अधिकार 
में सम्पत्ति और जीवन-निर्वाह के साधन उसी प्रकार 








रखती हों, जैले पुरुष रखते हैं, तो ठनको पुरुषों के इशारे 


पर नाचने की ज़रूरत न पढ़े और न उनको खुश करने 
के लिए अपना पतन करना पढ़े। यह ज़रूरी नहीं कि 


उस दशा में वे सब से अलग होकर संसार में अकेली | 


रहें। नहीं, उप्त समय भी वे अपने पति, पुत्न तथा 
भाइयों के साथ रह सकती हैं, पर जीवन-निर्वाह के 


सम्बन्ध में स्वाधीन रहने से उनको किप्तरी का अनुचित | 


व्यवद्दार बाध्य होकर सहन न करना पड़ेगा, जैसा आज- 
कल्न प्राय: देखने में आता है । ४ 

आजकल्न तो दशा यह यह हे कि स्त्री चाहे ज़हर 
खाकर या ञझाग लगा करया कुएं में कूद कर जान 
भले ही दे दे, पर उसको इतनी सामथ्य झौर अधिकार 
नहीं कि झ्ारचिक्र और कष्टप्रदु परिस्थिति छोड़ कर 


संसार के अन्य प्राणियों के साथ स्वाघधीन भाव से | 


ज़िन्दगी बिता सके । पुरुष यदि शपने घर से, अपनी 
स्रीसे अथवा श्रन्य सम्बन्धियों से अत्यन्त विरक्त हो 


जाय तो वह उन्हें छोड़ कर देश या परद्देश में अपना क्‍ 


जीवन झल्ग रह कर व्यतीत कर सकता है और हम 
हर रोज इस तरह को असंख्य घटनाएँ देखते और 
सुनते हैं । पर यदि स्त्री घोर कष्ट पाकर या अन्य किसी 
कारण से एस तरह विरक्त ह्दो जाय, तो उसके ल्निए 


छपनी जान दे देने के सिवाय मुक्ति का कोई रास्ता ही | 


पुरुषों ने नहीं छोड़ा है। केवल एक रास्ता और भरी 
है, और वह वेश्या बन कर णीवन बिताना । पर उस 
दशा में भी उसे पुरुषों के आधार पर ही रहना पढ़ता 
है, उनके हाथों तरह-तरह के कष्ट श्रौर त्ञान्छुनाएँ सहन 
करनी पढ़ती हैं । 

अधिकांश ल्लोग उपरोक्त सम्मति को समाज के लिए 
झत्यन्त अनिष्टकर समझते हैं। उन कृप-मण्डकों की 
बात तो छोंड दीजिए, जो इस तरह को कछपना 
करना भी घोर पाप खमभते हैं | अच्छी तरह पढ़े- 
लिखे और विचारवान ज्ञोग भी कहते हैं कि स्त्रियों 
के धन उपाजन में ज्गने से ग्रृहस्थी का झाननद 
नष्ट हो जायगा ओर बच्चों के उचित पात्नन-पोंषण झौर 
' उन्नति में बढ़ी बाधा पढ़ जायगी। यह बात कुछ अंशों 
में सच है झौर हम भी स्त्रियों को कूऊीं, दुकानदारी 
झौर झन्‍्य नौकरी करके जीवन निर्वाह करना बहुत 


अच्छा नहीं सममते । पर उनकों बिल्लकुल्न पन्ञ बना देने क्‍ 


ओर कष्टों से मुक्त पाने के ल्लिए उनके पास आत्महत्या 
के सिंचाय और कोई उपाय न रहने की अपेक्षा उपरोक्त 
नौकरी झादि की दशा छुरी नहीं कही जा सकती | स्त्रियों 
की दशा को सुधारने और उन्हें मनुष्यस्व प्रदान करने के 


दो ही उपाय हैं।या तों हम ,खुद अपनी राजी से क्‍ 


उनको जीवन-निर्वाह के साधनों की झधिकारिणी 
बना लें, झर्थात्‌ जिस घर में जितनी सम्पत्ति हों, उस 
पर पुरुष और सखी का समान अधिकार हों और यदि 
किसी कारणंवश स्त्री अत्षग होंना चाहे तो आधा हिस्सा 
बैंटा सके । क्योंकि यह हम ऊपर बतल्ला चुके हैं कि 
सम्पत्ति की उत्पत्ति केवल्ल पुरुषों द्वारा ही नहीं होती। 
समाज का का म॒ पुरुष ओर ख््री दोनों से मित्र कर चत् 
रहा है । अगर इन दोनों में से कोई भी अपना काम 
बन्द कर दे, तो समाज की ख़ाल्ली ही समम्िए। हस- 
त्विए समाज जो कुछ उत्पन्न करता है या बनाता हे, 
उसमें खो और पुरुष सबका समान अधिकार है और 
सबकों समान रूप से भोगने का झ्धिकार है। यदि ऐसा 


नहीं होता भर पुरुष शक्ति के द्वारा स्त्रियों को उनके 


न्‍्यायोचित भाग से वब्चित रखते हैं तो फिर उनके 


क्षिए स्वयं जीविका-उपाजन के कामों में लग कर यह 
: दिखल्ाना पड़ेगा कि वे भी परिश्रम को 


| ( 
है 
कक. 











[नकि पुरुषों की दी हुईं ,खैरात। इस तरह स्वावल्ग्बी | जारी हुआ तो उसके ज्लिए भी एक नया घॉडिनेग्स, 
हो जाने पर वे पुरुषों की दासता से छूट जायेगी और | जो पुराने पिकेरिक्ल आन्दोलन की अपेत्ता कहीं अधिक 


स्वाभाविक रूप से अपनी उन्नति, और विकाप्त कर | व्यापक होगा, तैयार रक्‍्खा है। 
सकेगी, जिसका प्रवाह इस समय सर्वथा रुका हुआ है । 


कि द छः 8 'की जो बातें चल्र रही हैं, भर वे पूर्णतया असफल हो _ क्‍ 
ने वाहन तूफ़ा फ़ान | गईं तो गधनमेण्ट उन सब : ताश्रों को पकड़ लेने में. 
आने वाला 2008 जुरा भी सझोच न करेगी, जिनकी कार॑वाइयों से उनके 


प्रान्तों में सविनय क्रानून-भज्ञ के आरम्म होने की 
सम्भावना है | यदह्द भी कहा जाता है कि महात्मा गाँधी 
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_“मुमसे यह भी कहा गया है कि लन्‍्दन में समझौते 


हि न्दुस्तान के राजनीतिक झाकाश में फिर एक 
भयक्कषर तूक़ान झआने वाला है। यह बात अब | के तौटने के पश्चात्‌ सब नेताओं के मित्र 

 ब्च्णणों से पूरी तरद्द प्रकट द्वो रही है । कितने ही ब्ोग 
| आशा लगाए बैठे थे कि राउण्डटेविल्ल कॉन्फ्रेन्स में सर- | 
_ कार और भारत के राष्ट्रीय दत्न का समभौता हो जायगा | 
| श्र कम से कम कुछ वर्ष तक सब लोग शान्तिपूवंक | झ्न्तिम आज्ञा लनन्‍्दन 
| जीवन व्यतीत कर सकेंगे, पर विज्ञायत से और नई 
| विल्ली से जो ख्बरें हर रोज़ आ रही हैं, उनसे यही जान 


पढ़ता है कि समझौते की आशा श्रभी कोसों दूर है और 
सुखपूर्वंक जीवन ध्यतीत करने के स्थान में हमकों एक 
ऐसी भयक्ूकर परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, जिसकी 
कल्पना भी इस समय नहीं की जा सकती । 


अभी पिछले सप्ताह में हाउस ऑफ़ लॉड्स में भारत 
_ के सरबन्ध में बहुत-कुछ चर्चा हुई थी। उसमें एक |! 


अज़्रेज़ राजनीतिज्ञ ने साफ्र शब्दों में पूछा था कि 


| म० गाँधी और उनके साथी पड़यन्त्रकारियों को पकड़ 


कर किसी दूरवर्ती टापू में बन्द क्‍यों नहों कर दिया 
जाता है । उसके बाद स० गाँधी की एक पेरिस के पत्र- 
प्रतिनिधि के साथ भेंट का समाचार आया था, जिसमें 
उन्होंने अपने तथा कॉड्प्रेस के तमाम नेताझ्ों के पकड़े 
जाने की सम्भावना + कट की थी। _ 

 हधर दो-एक दिन से देशः में जो चॉछा देने वाली 
धटनाएँ हो रही हैं, उनसे मालूम होता है. क्लि सरकार 
ने अपना काय आरम्भ भर दिया है। पिछुल्ली बार के 
आन्दोलन के सम्बन्ध में इड्नलेण्ड और भारत के गोरे 
पत्रों ने यह झाक्षेप' क्‍या था कि उसने नेताओं के 


पकड़ने में बहुत अधिक ढिलाई की और इसल्निए 
| आन्दोज्नन इतना बढ़ गया । मालूम होता है कि 
| सरकार इस बार ढस ग़ल्नती को दुढ़राना नहीं चाहती 


और वह ऐसी योजना कर रहो कि झगर भविष्य में 
कोई झानदोखन उ.-+# वह किया जाय तो बह 
बिना एक क्षण की देर लगाए, कुचल दिया जाय । 


ल्लीडर! के सन्बाददाता ने नई दिल्ली से जो ख़बर भेजी 


है, उससे भी इस झजुमान का समर्थन होता है। 
उसका कहना है कि--“मुझे बहुत पक्की तौर पर मालूम 
हुआ है कि जैसे हो राडयडटेबिल कॉन्फ्रेन्स ख़त्म 


| होगी, भारत में घोर दमन आरम्भ हो जायगा और 
कॉकप्रेस गेरक़ानूनी संस्था क़रार दे दी जायगी। कुछ - 
भी झाश्चर्य नहीं, अगर महात्सा गाँधी इस ढेश में पेर 


रखने के बाद तुरन्त ही गिरफ़्तार कर लिए जायेँ।” 


इससे बढ़ कर भयहूर ख़बर “हिन्दुस्तान राहस्स! के. 


सम्बाददाता ने भेन्नी है। उसका कहना है कि “झगर 
कॉल्म्रेस रक्षास्मक उपाय के तौर पर यथा आक्रमण करने 


के उद्देश्य से सविन्य क्वानून-भक्न झारम्भ करेगी तो | 


भारत-सरकार ने भारत-मभ्त्री की सम्मति से उसका 
प्रतिकार कड़े उपायों से करने का निश्चय कर लिया है। 
इस सम्बन्ध में विश्वस्त-सूत्र से ज्ञात हुआ है कि इस 
सप्तय कितने ऑड्िनेश्स तैयार हैं था तैयार किए जा 
रहे हैं । इनमें से कुछ राउण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स सें प्रधान 
मन्‍त्री की घोषणा के बाद ही जारी कर दिए जायेंगे।... 
| इनमें से एक झऑड्िनेन्स, जो सम्भवतः शीघ्र ही जारी 
किया जायगा, यू० पी० के ह्गानबन्दी आन्दोलत्वन के 


झौर सीमाप्रान्त के 'रेडश्! झान्दोल्लनन के सरबन्ध में | विजय 


रोटी खाती हैं, | है।। झगर विल्ञायती मात्र के बॉयकॉट का आन्दोलन | 


"3.०. 
बी. 
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सक्षम रहेगी । पर यदि वे राज़ो न 


| 3. नह का अख््र पकड़े हुए हैं 
हे गा फी तरह ही शारीरिक शक्ति का सहारा जग 

दृष्टि से वह बहुत बढ़ी-चढ़ी है। 
अख्रों को प्रकृति भिन्न-भिन्न हैं और डनकी दुआंबो के । 
कहा जा सकता कि | 
अख् पर झवश्य ही | 


सम्भवतः 


समभोते को जारी रखना चाहते हैं 

सर्विनय क़ानून-भड्ज भ्रारम्म कर देना 
गाँधी जी समझोते के लिए तैयार हुए, तो सरकार 
केवत्न हिसात्मक आन्दोलन और यू० पी० के ल्गान- 
बम्दी आन्दोज्न को ज़ोरदार उपायों से दबाने में 
हुए तो कॉजओस 
तरह से चेष्टा की 
परिस्थिति का प्लुक्काबल्ला 


के आन्दोलन को रोकने की हर 
जायगी झौर गधिक रियो े 


| करने के लिए पूर्ण अधिकार दे दिए जायँगे 4 


हिन्दुस्तान टाइस्ल? के सम्बाददाता की बातें न 
भविष्यवाणी है, न कोई कहपना- प्रसूत चित्र हे, बरन्‌ 
वे वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति से निकलने वाल्ले 
स्वाभाविक परिणाम हैं । कॉड्मेस पहल्ने ही प्रतिज्ञा 
कर चुकी है कि हम तब तऊ शान्‍त न होंगे, जब तक 
रप स्वराज्य भ्राप्त न हो जाय। उधर ब्रिरिश गे 
भी घोषित कर दिया है कि वह प्रान्तीय सबक से 
अधिक कुछ देने को तैयार नहीं है | केन्द्रीय सरकार में 
कुछ परिवतंन अवश्य होंगे छौर शायद ,फेडरल शासन- 
वि धान भो जारी हो जाय, पर वहाँ पर असली शक्ति 
हिन्दुस्तानियों को नहीं दी जा सकती। क्योंकि सरकार 
को भय है, और वह भय बि एकुल्ल निराधार नहीं कहा 
सकता, कि नर असलो शक्ति एक बार हिन्दुस्तानियों 
के हाथ में पहुँच गई, तो फिर उसका वापस मिल्न सकना 
असम्भव है, और उसका अन्तिम फल - भारत की पूर्ण 
स्वाधीनता ही होगा । इसलिए वह फुँक-फक कर क़दम 
अढ़ाना चाहती है और इस बात की चेश मं है कि जहाँ 


शव हो, अधिक से अखिक दिन तक सारत के | 


"वन का सूत्र उसी के हाथ में रहे । क्योंकि इसकी 
बदोल्नत वह इस देश से थाधि है ८ 
का ४ 8 थक लाभ और छात्य तरह 

अब एक हो बात जानने को बाक़ी है इन सब 
का परिणाम क्या होगा ? इसमें डी, के नहीं कि 
सरकार सवब-शक्ति-सरपत्न है, उसके पास काफ़ी ता 
में सिपाही, अख्र-शस्त्र और जेलख़ाने हैं 
ल्लोगों कि को पकड़ सकतो है अथवा इससे भी कठोर 
उपाय से काम ल्ले सकती है । पर भारतवाल्ली तो झह्विसा 


की जा सकती | इसलिए यह नहीं 
सरकार का अख्तर भारतवाध्तियों के 
गय पा जायगा।. 

छः कक 


कर कोई 
प्रोआम तैयार करने की चेष्टा को भी सरकार पूर्ण न होने 
देगी । भारत-घरकार इसी समय जोरदार दमन आरब्म 
कर दे या कुछ दिन तक रज्न-ठक् देखे; इस सम्बन्ध में 
से आएगी । इस सम्बन्ध में 
मन्‍्त्री या सर सैप्ठुअ्न॒ल्न होर प्रधान-मन्त्री की 
| घोषणा के बाद, म० गाँधी से साफ-साफ बातें करेंगे और 
पूछेंगे कि क्या वे राउण्ड?बिल कॉन्फ्रन्स के ख़ाध्मे तक 
या भारत ज्ौटते ही 
चाहते हैं । झगर 





तादाद 
और चाहे जितने 


। यदि भारतवासी क्‍ | 





निश्चित थी, क्योंकि हुस , 
पर इन! दोनों तरह के | 
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काश लॉ अं 


की. हा 





हा : क्‍या सुन्द्र थे वे दिन, जब 
पिता घुत्र से और पुत्र पिता 
से विदा डहो-होकर स्वतन्त्रता 
को बलिवेदी पर निदछ्यावर 
हो जाते थे। माना कि चे 
विदेशी पब्जे में जकड़े हुए 










| 7. कि नहीं थे, पर थे तो एक पाश- 
पैक शक्ति के अघीन | फऋन्‍्ल में राजतन्त्र और प्रजा- 


तल में तुमुल युद्ध छिड़ा ट्रआ था । बहादुर गेविन के 
सामने विकेट समरया ऊ पथितत थी, चह कपा करे 2 

_ एक भोर उसकी कोमल मसावनाएँ झपने पितामह 
हो सुकदी में खोतो डुईं मालूम होती थीं, और दूसरी 


ब्रोर घोर विडग्बनापूर्ण, कयटकमय,. करतंव्येग्पण उसके 








झोहम, जिन्होंने अपना प्रम--वह प्रेम, जो यदि 
हहोंने विवाह किया होता तो उनको स्त्री पर ओर बच्चों 


बेछ्धित होता--गेविन पर केन्द्रित कर दिया था, 
प्रशातल्तन की सेना में जा चुके थे । 


_ एड तीसरी चीज़, जिसका लोभ उसे छू न गया था, 


कण, है, 7 


ऋ पा, उस क्िज्े का आधिपत्य, जिसका उस “लाटौर” 
फजे ही नहीं, बल्कि बाहर भी कोई उत्तराधिकारी 
. जहींणाी वत्त मान अधिपति माक्तिस ल्लेण्टिज्ल, 










से दादा के सगे भाई थे, झब बिल्कुल बुड्ढे 
शो एशब्रोर अपने जीवन-काल्न में ही अपने पोते 


गो मिभरसोंप कर छुट्टी पा जाना चाहते थे। 


जेज्षि ढो शित्ता के व्िए' नियुक्त किया था। 
तु प्पने पर विजय पाए हुए आचार्य स्मोरडम 


का प्रेम या किले का लोभ उस्चके स्वतन्त्र 
है मी को ज्ञञ्लीर में बाँध न सका। वह उक 
बा ढा उत्ताधिकारी होकर भी समकता कि वद्द भूमि 
3 हच्चे खरवाधिका स्थों के साथ अन्याय करेगा, यदि 


टन 


वह उनका एकतन्न्र सधिकारी बन बैठा 





उसने उनको शासन-प्रणाल्री को 
सी उसे उस कण्टकाकी ये 
पथ से विचत्षित सकी । वह अपने आचाय 

व सेविचल्षित न कर स व नम मी दल 
रणों में जा पहुँचा । राजकमार 

को सेना का एक सैनिक बन गया । 


'मुद्बी देखा था । 


प्रह्म था। परन्तु ये बातें 





गरीच रही 

: प्रनातन्त्र की सेना की शा क्तिःयदत। पल 
थी। देश-प्रेम की घघकती ज्वाला में फ्रान्सव 

की कह निद्धावर दो रहे थे 


झोर 
निश्चित उद्देश्र की सिद्धि के 


किए भाण दे रहे थे 


दूसरी ओर पाशविक शक्ति के शक सरेयों पर 
भोगी प्िपाही अपने सश्ित बल को राजा सजा | 


न 
भपण पक काने कक र द् ह च्क्‌ || लच्य अजा ं अ 
दे ये) हे पाजां को पुरतस्थ स्वेच्छा- 


बनाता था और दूसरे का * 


पारी । 

है ल्‍ काना थ 
इस समय अराजकता का कया ठिका 

रेमल्ाज्ियाँ झपनी ल्वाज बचान हे 

र वनों तथा पव॑तों की कन्दूरा कान हे 

। मादाम मेनज्रल्ले भी अपने 5 


६ सहस्तों 





छूतकों उबाल्व रहा था । यद्ठी नहों, उस्के पूज्य गुरुढेव | 


प्ि उन्होंने होने आचाये स्मोरडम जैसे मद्दान व्यक्ति को 


डे शिष्य शिण को प्रपनी शिक्षा का सच्चा उपयोग करना था। | 


। परन्तु उसने 
भपने । | पितामह को प्रजा के दुख से दुखी तथा छुल हे 


। एक ओर रण-बाँकुरे एक 


कद पा चेतन * | 
के पब्जे में फसे डँ: .. २ | उनके दोनों दूसरे बच्चे हैं, 


लिए घर-बार छोड | 
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अपने पति को मातृभूमि के हेतु रचे गए यज्ञ में आहुति 
| चढ़ाने के बाद योंही भटकती फिर रही थीं। वह इस 


समय यदि सुखी नहीं थीं, तो प्रसन्नचित्त अवश्य थों, 
जो उनकी चेष्टा से साफ़ रू्ककता था। उनके पतिदेव 
प्रजातन्त्र की सेना में एक उच्च अधिकारी थे और भअन्‍्त 


समय तक बहादुरी से बड़े थे । मेनज़रले की शान्त 


आकृति मादाम मेनज़रल्ले को केवल एक मौन मन्त्र बता 
गई थी--बच्चों को पिता के सच्चे पुत्र बनाना, और 
इसका वह निरन्तर पाठ किया करती थी। मादाम 
मेनज़रले ने भी उन्हें सच्चा देश-सेवक बनाने में कोई 


कपर नहीं रक्‍्खी थी । 


“क्यों बे, वह नोटिस पढ़ा था १?-कफ्राब्सिस ने 


चुली से पूछा । 
“कौन सा ?--बुप्ती ने प्रश्न किया । 
“अझबे, वही इनाम वाला ।” 


“सेनज़रल्े के बच्चों के पकड़ने का ?”--बुसी ने 


फिर पूछा ! 


“हाँ । इस रक़म से गहरी छुनेगी और वह भी एक- 
दो द्नि नहीं, मुद्त तक | झोौर इज़्ज़त मिल्नलेगी सो 


अत्तग ।??--फ्रान्सिस ने कहा | 
“इसमें क्या शक है १” 
“तो बोब, राज़ी; है १? 
“ल्लेकिन यार, कहीं मारे गए तो १” 


“क्यों, एक औरत और तीन बच्चों के पकड़ने में 


मारा जाना केसा ?” 


“इसके धोखे में मत रहना, परन्तु ख़ेर, चल्नो में 


तैयार हूँ ।!--डुसी ने कहां । 
“झोहदे का प्रद्नोमन ओर शराब जो न कराए।” 


७ 
दोनों बढ़ी सतकंता से पहाड़ी-जज्ञल्रों की ज़ाक 
छानते फिर रहे हैं । इतने में एकाएक चोंक कर बुसी ने 


कट्दा-- फ्रान्सिस, देख वह क्‍या है ? 
“कहाँ ??”--फ्रान्सिप्त ने कहा । 


“अबे, झब अवश्य गहरी छुनेगी। वे अवश्य ही 
मादाम मेनज़रले और उसके दो बच्चे हैं। मगर होने 


तो तीन चाहिए थे ।!”--बुस्ती ने प्रसन्न होकर कहा । 


वे इतने में उस टील्ले की चोटी से नीचे उतर चुके 
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गईं तो यह पन्द्रद् दिनों की दोड-घूप एकदम अध्वरथ . 
चत्बी जायगी | जल्दी चल, एक दुस्ता क्ले आएं -- 
फ्रान्सिस ने घबड़ाई हुईं आवाज़ में कहा | 

प 

“म्ादाम मेनफ़रले, तुम्हारे बच्चे कहाँ है १”--एक 
झजनवोी ने पूछा । 

“कैसे बच्चे ? तुम किसे पूछते हो ?” 

“देखो, छिपाशो मत | इम खूब जानते हैं कि तुम 
मादाम मेनज़रले हो ।!--उस सिपाहियाना पोशाक से 
'| दुरुस्त मनुष्य ने कहा । 

“में कुछ नहीं जानती ।””--सत्रो ने जवाब दिया। 
| “माँ !”--एक चीख़ सुनाई दी । 

मादाम का ध्यान उसी तरफ़ को खिच गया। 
उन्होंने देखा कि कुछ प्िपाही उनके बच्चों को एक 
गुफा में से खींच रहे हैं । मादाम का हाथ फ़ोरन जेब में 
पहुँचा ओर तुरूत ही 'ठाय” की आवाज़ हुईं । 

“सादाम मेनज़रले का बड़ा बच्चा तड़प रहा था 
झोर मादाम हँस रही थीं । 

यह देख कर, उंस नवागन्तुक ने, जो एक फ़ोजी 
झफ़लसर मालूम होता था, मादाम के हाथ से रिवॉल्वर 


छीन द्विया तथा दो सिपाहियों ने उनके दोनों हाथ ह ञ् 


कल कर पकड़ लिए । 


वे सब दौड़ कर वहाँ पहुँचे, जहाँ एक फ़ौजी दंस्ता 


सन्नाटे के झाज्मम में खड़ा हुआ, एक ८ वर्ष के बच्चे को 
तब़॒पता और उसके हृदय से ख़्न का फ़व्वारा निकल्नता 
| देख रहा था | मादाम मेनज़रले, निन्होंने दोड़ते 
में अपने को थ्राज्ञाद कर लिया था, उससे लिएठती 
हुई बोलीं--“बेटा, अपने पिता से प्यार कहना । 
मैंने तुम्हें शत्रु के हाथों से बचा दिया। पर हाय! 
झब इन दोनों को क्या करूँ !” “क्रेप्टेन ! केप्टैन !! 
में तुमसे दो सेकेण्ड और दो गोलियों की भित्षा माँगती 
हैँ ।--मादाम ने कहा 
“दया करोगी (!?-अफ़सर ने पूछा । 
“इन दोनों फो अपने बाप की रक्षा में पहुँचा दूँ ।” 
“ये दोनों हमारी रक्षा में अच्छी तरह रहेंगे ।” 
इतने में मादाम मेनअरले अपने हाथ झाज़ाद पाकर 
रूपी और चाहती थीं कि दोनों बच्चों की खोपढ़ियाँ 


लड़ा कर तोढ़ दें। इतने में 'ढाय” की आवाज़ हुईं 


थे। वहाँ से प्रायः १०० गज्ञ की उतराई और बाक्की | भ्ौर मादाम अपने बढ़े बच्चे को छाती में छिपा कर 
थी, जहाँ मादाम दिखाई दी थीं । इतने में पक गोली | ल्लेट गई ! 


| उनके पास से निकल्न गई और सामने से एक ८ वर्ष 
का तेजस्वी बाह्नक एक ज़ज़्मी हिरन के पीछे भागता 


६ 


“तीसरा बच्चा कहाँ है ??--मारकुहस लेण्टिज्ञ ने 


हुआ दिखाई दिया। वे दोनों छिप कर देखने त्ञगे। | पूछा । 


बालक के पास से गुज़रने पर उन्हें पूरा यक्रोन हो गया 
कि वह कैप्टेन मेनज़रले का ही लड़का है और नीचे 


सामने खड़ा हुआ झफ़सर चुप था । 
“जछएदी बोलो ।”-मारकु॒इस ने कड़ी आवाज़ में 


वाल्वी घाटी में उसकी माता मादाम मेनज़रले और | दोबारा कहा | 


“माई लॉड, इस्र सेवक से बड़ा क़सूर हुश्ा, 


“वत्न बे, ज्ञाटोर चल” फ्रान्सिस ने बुसी से कहा | क्षमा !?--अफ़सर ने कुक कर कहा । 


४क्ष्यों ?”--बुसी ने कहा--“तक़दीर आज़माई 


करो ।” का 
| “झबे, क्या मरना चाहता है?! 
“तो ओोहदा क्या मुफ्त में ही ल्लोगे १!” 


“सच बतल्लाश्ो ।?--मारकुहस ने कहा | 

“हुज़ूर !” झअफ़सर ने गहरी साँस खांचते हुए 
कहा-- हमने स्वप्त में भी नहीं सोचा था कि एक माता 
अपने बच्चे को यों गोल्ली का निशाना बनाएगी। 


“ज्यादा बातें मत कर। एक तो यों भिड़ना ठोक | हुज़ुर, मैं दृक्न रह गया और तब सममा कि क्‍यों उन 


नहीं है, मुमकिन है पिट जाएँ और कहीं इस्हें ज़बर मिल्र 


न्क् 
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बच्चों को क़ैद करने के द्विए इतना बढ़ा इनाम रक्खा 
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था। उसकी आअरखें माँ की तरफ़ थीं, उसे मालूम 
था, माँ ने उसे अपना निशाना बनाया है। पर उच्चके 
चेहरे पर शोक नहीं था, मुँह पर आह न थी। एक 








ही 


पर चमक रहा था। में सन्नाटे में था !!!?-एक साँस 
में कैप्टेन कह गया--और, फिर हुज़र, मैं क्‍या देखता 
कि दूसरी गोली के लिए घोड़ा दबने वाला है। 
इतने में मेंने मपट कर उसका रिवॉल्बर छीन 

ओर धायल्नों कीं तरफ़ बढ़ा ।” 
क्या घायल तुमसे दूर थे ??”-- मारकुइस ने पूछा । 
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| ' से आज्ञा लेकर रवाना हो गया। में दस्ते के साथ 
|| एक तरफ़ से गया और फ्रान्सिस तथा छुसी कुछ 


उपाय से पकड़ना था और .खून-ख़राबी बचाना। 
स॑ पहाड़ी के ऊपर से गया था। षथंयोंही मादाम ने हमें 
देखा, बच्चों को एक गुफा में छिपा दिया। परन्तु उनका 
यह कार्य हमारी दूसरी पार्टी से छिपा न रहा, णो 
सामने की झोर थे । में नीचे उतर कर मादाम से बातें 
कर रहा था, इतने में फ्रान्सिस और घुसी ने जाकर बच्चों 
का मंह दवा कर पकड़ ल्षिया और उन्हें उठा ले चलने । 


मुह पर से हाथ हटा कर माँ को पुकारा। मादाम का 
ध्यान उसी ओर खिच गया और उन्होंने जेब से 
तमज्ना निकात्ञ कर बड़े बच्चे को अपने बाप की रक्षा 
में भेज दिया | वह इन दोनों को भी मारना चाहती 


मार कर गिरा दिया ।”--कैप्टेन ने कहा। 
“क्या तुमने मादाम मेनज़रजे फो मार डालना २?-.- 
क्रोध भरे स्वर में मारकुइस ने प्रश्न किया । 


बेहोश होकर गिर गईं ।” 

“तब तुमने क्या किया, उन्हें वहीं छोड़ दिया ?” 

“हाँ श्रीमान !? 

“ज़ाब्िम, तुम्हें उनकी ख़बर लेनी थी। क्‍या प्रति- 
हिसा के भावों से भ्रेरित होकर या कैप्टेन मेनजरले के 
द्वारा दाँत खट्टे किए जाने की याद करके, तुमने ऐसा 
किया ? जाझो, फोरन डॉक्टर को ले जाओ ओऔर 
मादाम की सुश्रुषा कराशझो ।?--मारकुहस ने भर्राई 
थावाज्ञ में कहा । 





" पी 

|: जबल्न में चाँदनी रात फैल रही थी । बेहोश पड़ी 
| हुईं मादाम के ऊपर चन्द्रमा अपने झाँसू बिखेर रहा 
हर था | डॉक्टर ने बेहोशी दूर करने की दवा दी । मादाम 
ह ने झाँखें खोल दीं। डॉक्टर ने विनीत स्वर में पूछा-- 
2! “आपकी तबीयत केस्ती है १” मादाम रो पढ़ीं। फिर 
:.  हंसीं। बच्चे के खून को हाथ और मुँह में मज्ना। 


मादाम की स्वाभाविक कोमत़्ता उस चोट- को सहन 
न कर सकी । उनका मस्तिष्क विकृत दृशा में था। 
मादाम एक उहाका मार कर बोल्लीं-“तुम उन 


ह् न्क् के हे ३७ <# 
२-4 की ७“ ह।््कु छ 


बी! कर ०/न * “रे 
+> ब*ंनू * कु ऊ धर 


हर दोनों को भी लेने आए हो । उहरो, उन्हें भी मार 
भा दूँगी ।” इसके बाद फिर एक विकराल हँसी हँस कर 
्ःः एक तरफ़ को चलन दीं। डॉक्टर और सेनिक झफ़सर | 
३ ने बहुत हढ़ा, पर कुछ पत्तान ञगा।... 

हक चारों भोर निस्तब्धवां थी । भारी हृदय ल्लेकर 
झफ़सर और डॉक्टर लौट रहे थे झोर चन्द्रमा पेड़ों के 
की है. सुठों में छिप-छिप कर उनके रास्ते में, मानो प्रति- | 


हिसा के भावों से प्रेरित हो-होकर अँधेरा कर देता था 





गया था। बच्चे के गोली ज़्गी थी! वह तड़प रहा 


शान्ति की कल्नक, एक गौरव का जज्नास, उसके चेहरे 


हाँ हुज़र, में कहना भूज्न गया था। फ्रान्सिस्च | 
आर घुसी ने झाकर ज्योंही हमें ख़बर दी, में श्रीमान | 


' * सिपाहियों के साथ दूसरी तरफ से। चूँकि श्रीमान 
| के आज्ञानुसार हमारा उद्देश्य केवल बच्चों को किसी | 


वे चाहते थे कि चुपचाप चल्ने जायें कि बढ़े बच्चे ने 


क्‍ (] क्‍ है, थीं, इसलिए कोई चारा न देख कर मेंने उन्हें गोली | 





“नहीं श्रीमान, उनके पैर में गोल्ली ल्वगी और वे 


0॥॥॥ 





डॉक्टर ने हृदय की गति देखी और समझ लिया कि | . 


| सिपाही निनिमेष आँखों से उस क़िल्ले का नल्नना देख 
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ब्वाटोर के क्विल्ले पर गोले पर गोले त्श्स रहे थे । 
बाहर प्रजातन्त्र की सेना गेविन की भध्यक्तता में अड़ी 
हुईं थी और अन्दर से दादा साहब बढ़ी बहादुरी से 


उसका मुक्राबल्ला कर रहे थे। बेचारे कर ही क्या सकते 
थे? बाहर की असंख्य सेना ने किले में आग लगा दी । 


इतने में अन्दर एक बिगुल्न की आवाज़ हुईं और सब 


एक जगह इकटठे हो गए | एक सिपाहियाना पोशाक | 


से लेस, सफ़ेद बाल्नों से घिरे हुए हष्ट-पुष्ट मनुष्य ने 
कहा-साथियो, में अब नहीं चाहता कि शाप जल्लोग 
अधिक ल्र्दे और क्रेदी बनें। ईश्वर पर भरोसा रक्खो 


ओर झपने को बन्दी होने से बचाझों। चत्बो चोर | 


दरवाज़े की तरफ | अच्छा, सब सामान उठा कर एक 
मीनार में भर दो झोर उस पर बारूद रख दो--जलडी 
करो ! 

सारा सामान बात की बात में मीमार के 'अन्दर 
भर गया औौर एक गोले ने वहाँ गिर कर उसे प्रज्ञातन्त्र 
की सेना के हाथ पड़ जाने से बचा लिया ! 


चोर दरवाज़े पर खड़े हुए वृद्ध वीर के गल्ले मिल्र- | 


मिल्न कर सेनिक बाहर जा रहे थे। जब चार या पाँच 


80॥॥0॥ 0 इ आए ॥0 ॥ ॥॥॥ 0070 गा श एड ॥ 00 ॥ष॥0 0 ॥॥ 


4 3॥७३]| ४०४४४ 


चमकता हुआ एक सितारा हे भारत ! 


कमल 72२72 27: 
[ श्री० शिवनन्दन प्रसाद जी वर्मा, “हुनर” गयावी ] 

हमें दिल से, जी से, यह प्यारा है भारत, 

कहे क्‍यों न फिर हम, हमारा है भारत ! 
न क्यों नाज़ हमको हो इस खर ज़र्मी पर, 

कि दुनिया की आँखों का तारा है भारत ! 
मिटा दंगे अपने को ख्िदमत में इसकी, 

किहम हिन्द वालो को प्यारा है भारत ! 
सितम भी कर, वह, जफा भी कर वह, 

कहे जाएँगे हम “हमारा है भारत ।! 
ज़माने में रोशन है, दुनिया में रोशन । 

चमकता हुआ एक सितारा हे भारत ! 
“हुनर” मरते दम तक यही हम कहेगे, 
हमारा, हमारा, हमारा है भारत !! 

क् है 
॥ए॥॥॥॥ओ॥ओ॥॥॥॥॥॥ओ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥आ॥॥॥ओ॥।ह॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ | 0॥0॥॥॥ 
रह गए तो घुद्ध ने चोर दरवाज़े को बन्द करके 
झपना वेष बदल्व डाला और बाहर निकल्ल कर स्वत- 
न्त्रता से प्रजातन्त्र की सेना में विचरने ब्भगे । 


5 


“झहा, अब क़िल्ला टूटेगा !”--एक पगली कह | 


रही थी । 

“तुस्के क्या मिलेगा ?!”--एक पास के सिपाही ने 
पृद्ढा 3 न 

“मुझे मिल्लेगा क्‍यों नहीं १” . 
“शाज़िर कया मिलेगा, कुछ हमें भी बताझो ।”” 
“श्रह्म ! मेरे बच्चे !?--ल्ेकिन ज़ोर से आग भडढ़- 
कती देख वह रोकर कहने त्वगी--'पर हाय ! अब चे 
जलन जायगे ।?” 

जहाँ यह वार्ताज्ञाप हो रहा था, वहाँ से एक बुड़ढा | 


रहा था, लेकिन इस “बच्चे” शब्द से वह चॉक पड़ा 


और श्रकस्मात्‌ उसके सुँह से निकल पड़ा--ऐं? | वह 
वहाँ से कुछ दूर इटा झौर हाथ ऊँचा उठा कर कोई | 


सझ्लेत किया । उसके पास तीन या चार आदमी खड़े थे, 


वे सभी उनके साथ क्िले के पीछे की ओर चल्बे ।.. 
ज़रा आगे चल्न कर एक सीढ़ी बगी थी | वृद्ध ने 
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ठस पर चढ़ना चाहा । परन्तु हाथ एकाएक पीछे हटा । 
जिया और बोले--“दस्ताने ।! हक 
एक मनुष्य दसताने लेकर आंगे बढ़ा और उन्हें देते 
हुए कहने लगां--श्रीमान्‌, आप क्यों कष्ट करते हैं। | 
सेघक तैयार हे ! है 
“नहीं, सुम्हे दरताने दो। मुझे घिक्‍कार है।में 
देखता रहूँ और मेरे शरणागत-मेरी प्रजा के बच्चे 
जलें । यह नहीं हो सकता | वृद्ध ने दस्ताने ले लिए 
और उन्हें पहनते हुए बिजली की तरह घढ़प कर क्रिल्ले | 
की दीवार पर चढ़ गए आर अन्दर को ओर अदृश्य 
हो गए । 
हर तरफ़ अभि को ल्ोल लपटें ल्रहरा रही थीं,परस्तु 
जहाँ बच्चे थे, वहाँ आग अभी तक नहीं दहकी थी। 
चे बैठे हुए उस खेल को देख रहे थे। वृद्ध ने उन्हें दर 
से देख कर, ईश्वर धन्यवाद! कहा और आग की ल्पटों 
को चोरते हुए उनके पास पहुँच गए। शोर थोड़ी सी ढेर 
में उन्हें लेकर क्रिले की दीवार पर पहुँच गए । बच्चे सही- 
सलामत थे । परन्तु वे ,खुद बुरी तरह कुलस गए थे। 
दीवार पर पहुँच कर उन्होंने हन बालकों कोतो 
उतार दिया, पर खुद न सँमल्न सके शोर बेहोश होकर 
नीचे को हुल्लक पड़े । 4 
हज्जामा सुन कर वहाँ बहुत से झादमी इकटठे हो 
गए थे । उन्होंने तुद्द महाशय को हाथों-हाथ ले लिया 
और जैसे ही वे ज़मीन पर पहुँचे कि एक सिपाही के सुँह 
से निकल पढ़ा--''मारकुइस !”-_बस ! फिर क्‍या था 
मारकु॒इस हिरासत में ले लिए गए। 





“कोन आता है ?”--सनन्‍्तरी ने कड़ी आवाज में 
पूछा । 

“दोस्त !?-जवाब मित्रा । ह 

एक नवयुवक फौजी अफ़सर की तरह कपड़े पहिने | 
झाया। यह गेविन था | हे 

पहरेदार ने सत्लाम किया | $। 

सल्लाम का जवाब देकर गेविंब ने पूछा-इस 
कोठरी में कौन है ? 5 

“मारकुइस ल्लेण्टिक् ।? अर 

“कौन ?” कह कर गेविन ने अन्दर की ओर ऊाँका 
झोर कहा--“पहरेदारो, बाहर जाओ।” 

“अच्छा श्रीमान !”” 

९९. 

“दादा जी, कहिए केसा मिजाज है ?४ 

“तुम कौन हो, पूछने वाल्ने ?”? 

“गेविन ।?! 

मारकुइस ने आँखें खोल्न 
हो गए थे। 

“तुमसे मतलब ??- ल्लेण्टिक् ने कहा । हे 

नहों दादा जी, में यह कहने आया था कि यदि | 
आप प्रजातन्त्र में होते. ..। अं 
ब गा आज आवाज्ञ में सारकुइस सेटिनी 
इसलिए कि राजतान्त्रिक ब्वोग ग़रीबों पर दितवा 













अर के हैं। लुई ( फ्रान्स का बादशाह ) को हो पेश थे 
ए, उसके श्ध्याचारों का 4 हर 
आपके सामने है। और..... न अप द रैक 
“गेवि 
ज की एम भूल रहे हो । कया तुम लुई कीया | . (६६. 


९ को मिखाज्ञ देकर मुझे सड़काना चाहते 


हो या सुझले वाकयदू क र्‌ ह' 
बातों से क्या सतकश ९» का त हो. हम . उस 
गेविन ख़ब जानता था कि ड  ऑ 
सके दादा जी किस | हे 
सा प के बने हैं तथा ँख़न लगा कर शहीद 42 वाबे | धे ६ के 
ज्तिने स॒ः याम्नही उसकी सेना में मौजूद हैं । रे कक 


चुप था | 
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को की छाई हुईं शान्ति को अज्ञ' करते हुए गेविन 
>लेकिन दादा जी, युद्ध में हम विजयी हुए हैं । 
करा सीना गोली खाने के क्िए व्लाज्ञायित हे । 
नेकहा। - 


| कु न कक कक का का 
कि जड़)! 


कुछ सुनना नहीं है ।?? 


हब मानती होगी ।?? 
आया (!! 
: !१5 


हर. 
। हें नहों हो सकता |?! 


झापको यह तो मानना ही होगा ।” 
कैसे हो सकता है ??? 

 ॥धयाध्ाप में लुढ़ोती था गईं ?? 

. ७ही गेविन, मैं अभी जवान हूँ !? 

ह न मेरे कपड़े पह्िन लीजिए ।?? 
आर 


है हे 'भारशल स्मोरंडम--क््यों गे विन, क्‍या 


 गैबिबि-भ्रीमान को कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। 
हू शव, तुमने स्वस्थ डोते हुए भी एक प्रजाद्ोोडी 


प्लु पे का वन, क्या में गुरु डोने के नाते तुमसे पूछ 
प्र 4 'युद्ध-चेत्र में तुमने यह छमज़ोरी क्‍यों 


शो शब्द मुझे चुभता है। परन्तु मैंने ऐसा क्‍यों 
गा, ढा सच्चा कारण सेरा मोह नहों था, वरन 
कही कह बहादुरी तथा प्रजा-वत्सल्ञता- का कार्ये था, 
वो होने प्रपने को ख़तरे में डाल कर, बच्चों को बचा 


ग्राहटि वे कैदी बने । में उनके प्रजा-प्रेम पर झजुरक्त 
व ध्नोर उप्तीने छुके हस कठोर 'कतेव्य-पाल्चन के लिए 


पर शोर, भेंट चढ़ने के लिए एक ख़ास तर की 
पहने एक कुर्सी पर गेविन आसमान के नीचे 
गया, उसके सामने तीन ओर तीन फ्रौजी दस्ते 
-मारशत के सझेत की ओर प्रतीक्षा की दृष्टि से 
घ ; 


 नोविन, आखिरी इच्छा क्या है? परम स्वर न 
गी। 
अब्ातन्त्र की जय हो ।” 
और मेरी इस समय क्या इच्चा 
अली 

के व्यू पा... ००००० 





होनी चाहिए £” 






] 
सह्ेत हो गया था गेविन का निर्जाव शरीर एक | 


! क्षो लुढ़क गया । 


कर ्क्् ः 
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प्रहीं दाढ्षा जी, मुझे यह कहना है कि आपको 


 शहीकि में इसके अन्दर और आप इस क़ेद्‌ज़ाने 


वाला से उँचा मुख किए कतंव्य-पालन की 
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सोवियट रूस का शासन-विधान 
5 आम मं कलद 


*]॥ त यूरोपीय महायुद्ध के पूर्व रूस दस एथक- 
पृथक भागों में बैँटा था, जिनमें रूसी, पोल 


यहूदी, फ्लिब और मज्गोल आदि जात्तियाँ रहती थीं। 


इन जातियों की भाषाएँ तथा धर्म भी पएथक-प्ृथक थे। 
रूस के प्रसिद्ध ज्ञार पीटर के समय से पहिल्ले रूस यूरोप 


का एक भाग न समझा जाकर, एशिया का ही भाग 


समझा जाता था। पीटर ने रूख को यूरोपीय णामा 
पह्िनाने का भरसक प्रयत्न किया और रूस में यूरोपीय 
सभ्यता का खूब प्रचार किया | 


अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी से रूस यूरोप की. 


राजनीति में भी भाग लेने लगा था। जिस समय नेपो 


| ल्लियन का पितारा बुज्नन्दी पर था, उस समय फान्प 
के क्रान्ति की जहरें रूस तक पहुँच गईं थीं | नेपोलियन 
का रूस पर धावा करना, निराश होकर जौटना और 


ध्न्‍्त में उसके साम्राज्य का छिन्न-भिन्न होना, ये सब 
ऐतिहासिक घटनाएँ इतिहास के प्रस्येझ विद्यार्थी को 


| भद्वी-भाँति मालूम हैं । नेपोलियन के पतन का सब से 


बड़ा कारण भी रूस ही था। 
रूस ऐसे विशाल्न देश में, जहाँ श्नेक जातियाँ रहती 


| हों; जहाँ को सभ्यता पिछुड़ी हो ओर जहाँ सेनिकवाद 


का बोल-बाल्ा हो, निरकछुश शासन ,खूब फल्न-फूल 
सकता है । फल्नतः रूस का शासन भी निरक्ुश ही रहा 
है । समय-समय पर विवश होकर ज़ारों को कुछ छुधार 


करने पड़े थे, पर वे सुधार बड़े थोथे थे। शासकगण 


जनता के प्रतिनिधियों को वास्तविक अधिकार नहीं देना 
चाहते थे । सन्‌ १८४८ में जब ल्लोकतन्त्रवाद की 
लहरें पश्चिमी यूरोप के एक कोने से दूसरे कोने तक 


| बह रही थीं, और जब फ्रान्स, इटली और जमेनी में 
नवीन विधान बन रहे थे, तंब रुस में ज़ारशाही का. 
बोलबाला था और वहाँ जनता को कुछ भी शासना- 

| धिकार श्राप्त न थे । 


कुछ वर्ष पश्चात्‌ ज़ार छ्वितीय एल्ेकज़ेयडर ने गुलामी 


की प्रथा उठा दी थी और किसानों की झाथिक हाज्षत | 
| चुने जाते थे। चाल्नीस वर्ष के ऊपर के लोग ही सदस्य 
कार ज्यों के त्यों बने थे और राष्ट्रीय शाप्तन में जनता 


सुधारने का प्रयत्न किया था। पर ज़मींदारों के अधि 


का कुछ भी हाथ न था। पर सूबों और ज़िल्नों के 


| शासन में अवश्य जनता को एलेक्ज़ेयडर ने कुछ अधि- 
कार दिए थे । ज़िलों में ज़िल्ञा-सभाओ्ों को स्थापना की 


गईं थी, जिन्हें जेग्सटव्स ( 2९0॥80705 ) कहते थे। 


उपयुक्त सूबा और जिल्ा-सभाओं ने रूस में सुधार- 


आन्दोलन को उत्साहित किया। राष्ट्रीय शाघतन में 

राजनीतिक सुधार करना,इस सुधार-आन्दोलन का प्रधान 
लच्य था। जनता विधान चाहती थी और उनके लिए 
एक राष्ट्रीय पार्नामेण्ट की स्थापना करना चाहती थी। 
उन्नीसवीं शताब्दी के पश्चात्‌ ही इस आनन्‍न्दोब्नन ने 


| विकराल्न रूप धारण किया। रूस के शासकगण सुधार 
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और क्रान्धि को एक ही समझते थे.। वे 'विधान' 


तथा 'पाल्नांमेण्ट” शब्दों से इतने भयभीत थे कि हन _ 


दोनों शब्दों पर सेन्सर लगा दिया था, जिससे कोई 
भी समाचार-पत्र अपने किसी ल्लेख में शब्दों का प्रयोग 


| नहीं कर सकता था । एक तरफ़ ये सब हो रहा था और 


दूसरी त्तरफ़ काले माक्स की शिक्षाएँ रूस के नौजवानों 
को साम्यवादी बना रही थीं तथा रूस में सामाजिक 
ल्ोकतन्त्रीय दल्न की स्थापना हो रही थी । 

इसी अवस्था में सन्‌ १६०४ में रूस और जापान 
'का विख्यात युद्ध छिढ़ गया | इस युद्ध में जापान 
ने रूल को बुरी तरह हराया । संसार के झाधुनिक 


| हृतिहास में यह पहिला ही अपसर था, कि यूरोप 


के एक प्रबल्न राष्ट्र ने एशिया के एक राष्ट्र से मुँह की 
खाईं थी। इस राष्ट्रीय ध्पमान ने रूख के नौजवानों 


| को बेचेन कर दिया। वे तिलमिल्ना उठे। जनता में 


झसन्तोष इतना बढ़ गया कि ज्ञारशाही घबड़ा गईं। 
सामाजिक ल्ोकतन्त्रों की संख्या बढ़ने ल्वगी, यद्यपि 
दुमनचक्र भी तेज्ञी से चल्ल रहा था। सामानिक् त्लोक- 


तन्‍त्रों ने घोर आन्दोलन आरम्भ किया। उन्होंने मज़ञ- ०. 









दूरों को भडढ़काना शुरू कर दिया। ज़ारशाही समझ... 4 & 


गई कि यदि उसे जीवित रहना है, तो दमन बरुदु करना 
होगा और राष्ट्रीय पान्नमिण्ट की माँग के प्रति उदार 
नीति से काम ल्लेना होगा । 

झतएव सन्‌ १६०४ में ज़ार ने कुछ डिग्रियाँ जारी 
को । उसका कहना था कि हन,डिग्रियों का अभिप्राय 
जनता को विधान देना था। पर वास्तव में इनसे 
निरकुश शासन का झन्त नहीं हुआ । वरन्‌ इन 
डिश्रियों ने जार के अधिकारों का समर्थन किया | जार 
के मन्‍्त्री केवल्न जार के भ्रति ही उत्तरदायी माने गए | 
एक राष्ट्रीय पाल्नांमेण्ट की योजना की गईं । पार््नमेण्ट 
में दो सभाएँ थीं। बड़ी सभा को साम्राज्य की कोग्सिल 
( (!0प्राशं) 0॥ ४06 णिए० ) कहते थे और छो दी 
सभा का नाम वड्यूमा (])प7778 ) था। बढ़ी सभा 
के आधे सद॒स्यों को जार नियुक्त करता था और शेष 
आधे प्रान्तीय सभाओं, जुमींदारों, चेग्वर ऑफ कॉम, 
गिर्नांघरों तथा विश्वविद्याक्नयों द्वारा & वर्ष के लिए 


चुने जा सकते थे | छोटी सभा के सदस्य जिल्ला-सभाश्रों 


द्वारा छुने जाते थे। शआम क़ानूनों के ज्षिए छोरी सभा 


की स्वीकृति आवश्यक थी | छोटी सभा में सैनिक तथा 
वेदेशिक नीति पर बहस नहीं हो सकती थी। अस्तु । 
उपयंक्त विधान को यदि उचित ढऊ़् से कार्यान्वित 
किया जाता, तो सम्भव था कि कुछ अच्छा परिणाम निक* 
बता पर ज़ार भौर उसके मन्त्रियों ने विधान के साथ वि- 
धासघात करना शुरूकर दिया। जनता भी शाब्ति के साथ 
विधान की परीक्षा नहीं करना चाहतो थी । प्रथम और 


द्वितीय व्यूमाओं में गरम-दल की भरमार थी । उन्होंने 


अपने व्याख्यानों तथा कार्यों से मन्त्रियों को भयभीत 
कर दिया। ड्यूमा ने मन्त्रियों को अपने प्रति उत्तरदायी 
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गईं, जिसमें राजनीतिक कैदियों को छोड़ने तथा भूमि 


को किसानों की भत्राई के लिए छोटे-छोटे भागों में 
बाँटने आदि की योजनाएँ शामित्न थीं। ब्यूमा के कुछ 


सदस्य क्रान्ति का आह्वान करने लगे। 

पश्णिम-स्वरूप दोनों ब्यूमाएँ तोढ़ दी गई और 
ज़ार तथा उसके मन्त्रियों ने चुनाव की एक नवीन 
योजना तैयार की । इस योजना के अनुसार मताधिका- 
श्यों को निम्न-ल्लिखित वर्गों में विभाजित कर दिया 


गया, जैसे ज़रमींदार, व्यापारी, किसान तथा मज़दूर । 


इन वर्गों को भिन्न-भिन्न स्थान दिए गए। स बसे झधिक 
सीटें जमींदारों को दी गईं और सबसे कम किसानों 
तथा मज़दूरों को । फल्नतः सन्‌ १६०९ का विधान बहुत 
अंशों में रद कर दिया गया। 

उपर्यक्त नवीन योजना के परिणाम-स्वरूप तृतीय 
उ्यमा ने जार के कथनानुसार चल्नना अज्ञीकार किया, 
चौधी ड्यूमा भी ज्ञार के इशारे पर चल्मती थी। इन 
ड्यूमाशों में जनता के सच्चे प्रतिनिधि न थे। चौथी ड्यूमा 
के कार्य-काल में यूरोपीय महायुद्ध का श्रीगयणोश हुआ | 
इस ड्यूमा ने ज़ार का पूरा समर्थन किया । युद्ध के प्रथम 
दो वर्षों में रूत की सेना अनेक स्थानों पर बुरी तरह 
पराजित हुईं । फल्ततः जनता में घोर असन्‍्तोष फेल गया । 


जनता को सस्‍्तुष्ट करने के ल्विए उ्यमा ने जार को कुछ 


झावश्यकीय सुधार जारी करने की सल्लाह दी, पर ज्ञार 
ने उयमा की सल्लाह स्वीकार नहीं की । ज़ार के सैनिक 


तथा सिविज्ञ विभागों की अयोग्यततां प्रति क्षण प्रदर्शित 


हो रही थी । जनता क्रोध से पागल्न हो रही थी । ऐसे 
अवसर में जार ने पक्के प्रतिक्रियावादियों को अपना 


मन्‍्त्री खुना । इन मन्त्रियों ने घोर दमन से काम लेना | 


आरम्भ कर दिया। 


इस दमन के परिणास-स्वरूपं सन्‌ १६१७ में, रूस 


में एक क्रान्ति हुईं। इस क्रान्ति का भीगणेश पेट्रोम्राड 
में हुआ | वहाँ की भूखी जनता सड़कों पर निकत्न कर 
भोजन माँगने बगी। जनता को तितर-बितर करने के 
ज्षिए सेना को आज्ञा दी गईं। परन्तु सेना ने यह आज्ञा 


मानने से इन्कार कर दिया और वह जनता से मिल्न गईं, 


इसके बाद जनता ने सेण्ट पीटर तथा सेण्ट पॉल नाम के 
किल्लों को घेर लिथा और वहाँ के क्रेदियों को भगा 
दिया | नवीन मन्त्रि-मण्ढल्न का निर्माण करके एक 


अस्थायी सरकार की स्थापना की गई । जनता को | 


विधान का शाश्वासन दिया गया । ज्ञार को घिद्दासन 
छोड़ना पढ़ा । 

जिस समय अस्थायी सरकार बनाईं गई, उसी 
समय पेट्रोम्राड में किसानों तथा मजदूरों के सोवियट 


की स्थापना की गई । अस्थायी सरकार तथा सोवियट 


: दोनों जनता पर शासन करने बगे। दोनों वो झाज्ञाएँ 


_ एक-दूसरे के विपरीत होती थीं। सोवियट ने प्राचीन 


' सैनिक डिसप्निन का अन्त कर दिया। अन्त में कुछ 
समय बाद सोवियट और अस्थायी सरकार ने सित्न कर 
एक संयुक्त सरकार स्थापित की। परन्तु यह नवीन 
सरकार भी देश की आथिक तथा सैनिक स्थिति को 
सुधार न सकी और दिन पर दिन हालत बिगती डही 


 रही। इसी बीच में बोलशेविकों ने शासन को अपने 


हाथ में लिया और फौज की सहांयता से अस्थायी 
सरकार फा अन्त कर दिया । 


तप्पश्चात्‌ सोवियटों की कॉड्मेस ने जनता के 


प्रतिनिधियों की एक कौन्सिल नियुक्त की | निकोल्ाई 


लेनिन इस कौन्सिल्ल का प्रधान था । इस नवीन सरकार 


ने युद्ध में भाग लेने वात्ले तमाम राष्ट्रों से सन्धि करनी 
थाही । परस्तु जब अभ्य राष्ट्रों ने सन्धि करने से इन्कार 


कर दिया, तो उसने मिन्रनराष्ट्रों का साथ छोड़ कर 


 प्रग्नी से पृथक सन्धि कर ली। इसके बाद नवीन 





बनाने का प्रयत्न किया। सुधारों क्री एक सूची बनाई 





सरकार ने निजी सम्पत्तियों का अम्त कर दिया और 
रेजरों, बैल्लों, ,फैक्टरियों, खानों तथा भूमि को ग़रीबों 
को सोंप दिया। जार तथा उसका परिवार मौत के घाट 
उतार दिए गए। जार के समर्थक क़त्ल कर दिए गए, 
क़ेद कर ल्लिए गए या देश से बाहर निकाल दिए 
गए । प्रध्येक स्थान के उद्योग-घन्धे छोवियट कमिश्नरों 
( प्रतिनिधियों ) के अधिकार में कर दिए। प्राचीन 


गिर्जांघर तोड़ दिए गए। सारांश यह कि कुछ हो महीनों 


में तमाम देश कम्यूनिस्ट बना दिया गया | 

सन्‌ १६१८ में सोवियटों की काड्येस ने जिसे अब 
अखिल रूसी कॉल्म्रेस कहते थे, एक विधान स्वीकार 
कर लिया। इस विधान को बोलशेविरू नेताश्ों ने 


| तैयार किया था । इस विधान को न तो जनता द्वारा 


चुने हुए लोगों ने बनाया था, न इस पर जनता की 
राय ही ज्री गई थी | यह विधान ही सोवियट रूस का 
वतमान विधान है । यद्यपि इसमें सन्‌ १६१८ के पश्चात्‌ 
डिग्रियों द्वारा अनेक संशोधन कर दिए गए हैं । 

सन्‌ १६१८ के विधान में सबसे पहले रूस सो वि- 
यों का एक प्रजातन्त्र रा्य घोषित किया गया है | 
तत्पश्चात्‌ मूत्र अधिकारों की घोषणा की गई है। 
ये अधिकार तमाम जनता के न होकर केवल उन 
लोगों के हैं, जो मज़दूरी करते हैं | इसमें निजी सम्पत्तियों 
के अन्त करने के कार्य का समर्थन किया गया है। 
मताधिकार १८ वर्ष की उम्र के या उससे बड़े रूस के 
तमाम नागरिकों को दिया गया है, चाहे वे मर्द हों 


या औरत, उनका धर्म तथा उनकी जाति चाहे जो हो 
तथा उनका निवास-स्थान चाहे जहाँ भी हो। पर वे 
सब अपना जीवन निर्वाह-मज्ञदूरी ( ?700प्रटाए९ 


[,9000/)) द्वारा ही करते हों तथा “अपने निजी स्वाथ के 
लिए दूसरों को नौकर न रखते हो।” निम्न-लिखित 
श्रेणी के ल्लोगों को मताधिकार प्राप्त नहीं है और न वे 
किसी पद पर ही रह सकते हैं--(१५) वे जो ब्याभ के 


लिए दूसरों को नौकर रखते हैं ( ग्राम घरेलू नौकर 


इसमें शामित्न नहीं हैं ); (२) जो ऐसी झामदनी 
पर रहते हैं, जो उनकी निजी मेहनत का परिणाम 
नहीं है ( उदाहरणाथ व्याज और ढिराया आदि ) 


| (३) व्यापारी, एजेयट तथा श्रम्थ सौदागर, (४) 


गिरजाघर के तमाम पदाधिकारी; (९ ) पुराने जार के 

शासन के किसी विभाग से कप्ी सम्बन्ध रखने वाले 

मनुष्य भोर (६ ) थे मनुष्य, जिनका दिमाग़ दुरुस्त 

न हो, या निन्‍्हें किसी भोषण अपराध में सजा हो चुकी 
हो | विधान में यह भी कहा गया हे कि विदेशी लोग 

जो रूस में मजदूरी करके जीविकार्जन करते हैं, वे 

भी वोट दे सकते हैं। यह $८ वर्ष की उम्र की ,केद 

स्थानीय सोवियट द्वारा कम की जा सकती है, यदि 

केन्द्रीय सरकार इसे स्वीकार कर ले । 

पाठक कहेंगे कि रूप में तमाम जनता को मता- 

धिकर प्राप्त नहीं हैं। केवल्न मज़दूरी करने वाले डी 

वोट दे सकते हैं, अन्य श्रेणी के ब्लोग वोट नहीं दे सकते 

झोर यह लोकतन्त्र के पिद्धान्त के विपरीत हे। पर 

पाठकों को भूलना न चाहिए कि उपयुक्त विधान कम्यू- 

निस्ट विधान है, जिसका प्प्निप्राय है कि शासन की 

बागडोर मज़दूर-श्रेणी के ज्लोगों के हाथों में हो, न कि' 
तमाम जनता के हाथों में । कम्यूनिस्ट स्टेट में मज़दूर 


| श्रेणी ही शासक होंती है। अन्य श्रेणियों को शासन _ 


में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता । फलतः झूस में 


अन्य वर्गों के पुरुषों को मताधिकार नहीं दिया गया है। 


सोवियठ सामाजिक प्रज्ञातन्त्रों के सद्ड ( [7० 


| 0॥ 860णां० 800४०॥४॥ ि९0प7०४८९४ ) में उच्चतम _ 
- शासकीय संस्था सोवियटों की कॉड्ग्रेस ( (0027658 हे 


०/ 80ए०॥8 ) है । इस कॉब्म्रेस में शहरों तथा सूबों 
के डेल्लीगेट रहते हैं । शहरों के सोवियटों से २९,००० 


(0५॥65५ उ9ावा (७503). एछांत्रॉ264 0५ 8५०॥60/ 


हा 





। जनता के कमिसरों की सद्ध कोन्सित्र ([77707 (20एाटा] 


| हैं। यह कैबिनट केवल्न काययकारिणी कमिटी के प्रति 


| का सदञ्चाज्नन करना, रेल, डाक तथा तार विभागों का 
सब्चबालनन करना, सैनिक सज्जन पर आअधिकार रखना 


| हैं। तत्परचात ये स्थानीय सोवियटें उच्चतर शासनो क्‍ ु 


प्रतिनिधि सीधे नहीं भेज पाती । उनके प्रतिनिधि सूर | 








मज़दूरों पीछे एक डेल्लीगेट_ लिया जाता है| सूबों की 


सोवियटों से १,२५,००० दिद्दातों में रहने वाल्लों के पीछे 


एक डेल्लीगेट लिया जाता है । कॉड्म्रेल की वर्ष में एक 
बैठक होती है । जिस समय कॉड्म्रेस की बेठछ नहीं होती 
उस समय काम करने के लिए प्रत्येक वर्ष कॉल्य्रेस एक 


| सद्ध केन्द्रोय कार्यकारिणी कमिदी ( (707 (/शा9ध। 


75९८४४०७ (१07777/6९९ ) चुनती है | इस केन्द्रीय 
कार्यकारिणी कमिटी को बैठक प्रत्येक तीसरे मद्ठीने १९ 
दिन के ल्षिए होती है । इल कार्यकारिणी कमिटी में क्ग- 
भग ४०० सदस्य होते हैं, जो दो चेम्बरों में बैवते हैं । 
बढ़ी सभा में सोवियट के अन्तगंत चारों प्रज्ञातन्त्रों के 
प्रतिनिधि रहते हैं । ये प्रतिनिधि आबादी के लिहाज से 
चुने जातें हैं । कायकारिणी कमिटी का एक संभापति 
होता है । यह कार्यकारिणी कमिटी स्वयम््‌ २१ सदस्यों की 
एफ कमिटी चुनती है, जो काये का सञ्बालन करती हे । 

शासन का कार्य एक केबिनट द्वारा होता है, जिसे 


0/ ?९०.९!3 (20777785875) कह्ते हैं। इसमें १६ 
सदस्य होते हैं, जो कार्यकारिणी कमिटी द्वारा चुने जाते 


उत्तरदायी न होकर, सद्ठ कॉड्ग्रेस के प्रति भी उत्तरदायी 
होती है। कैबिनट का एक सदस्य सभापति .होठा है 
तथा ४ सदस्य उपसभापति होते हैं । पर सभापति 


को छोड़ कर शेष सब सदस्य एक-एक विभाग के प्रधान 
होते हैं । इस कैबिनट के तमाम क़ायदे और कानूनों को ' 
सह के तमाम सदस्यों को अवश्यमेव मानना और 


उन्हें कार्यान्वित करना पढ़ता है । 


|. विधान ने केन्द्रीय शासन को बहुत अधिकार दिए | 
हैं। केन्द्रीय शासन के कुछ अधिकार ये हैं--वैदेशिक 
नीति का सच्चाल्नन करना, युद्ध घोषिव करना और सन्धि [ 


स्थापित करना, विदेशों से ऋण लेना, वेदेशिक व्यापार 


झोर देश भर में पिक्क तथा टैक्स की एक नीति निर्धारित 


करना, आदि-आदि | केन्द्रीय सरकार तमास प्रजातम्त्रों | 
के दीवानी और फोजदारी क़ानूनों के ल्विए तथा स्कूब्ों | 


के लिए ब्लाम सिद्धान्त निश्चित करती हे-। 

सोवियट के झन्तर्गंत प्रत्येक प्रजातनन्‍्त्र में अपनों 
सोवियट सरकार होतो है। पर चारों प्रज्ञातन्त्रों को 
सोवियट सरकारें एक दूसरे से बहुत मिल्नती-जुलती हैं। | 
सोवियट सरकार में सबसे नोचे शहरों में फैक्टरियों | 
तथा कारख़ानों में मजदूरों के गुद्द होते हैं ! डेहातों में | 
किसानों के गुद्द होते हैं । ये गुद्ट ( प्रत्येक फैक्टरी तथा. 
प्रत्येक आम में ) स्थानीय कौन्सित्न या सोवियट चुनते | 


संस्थाओं के ज्षिए अपने प्रतिनिधि चुनती हैं। गाँव की | 
सोवियट अपने प्रतिनिधि जिले की सोवियटों की कॉब्य्रेपत 
को भेजती हैं। तमाम जिले अपने प्रतिनिधि झपने ते | 
बड़ी हॉड्य्रेस को भेजते हैं। तत्पश्चात ये तमाम कॉड्मरेप 
पने प्रतिनिधि उस्ली प्रकार अपने से बड़ों कॉड््रेंस को 
भेनते हैं । शहरों की सोवियटें अपने प्रतिनिधि उच्चतर | 
संस्थाओं को भेजती हैं । शहरों की सोवियडें अपने 
प्रतिनिधि सीधे अखिल्न रूसी कॉल्मेंस को भेज्जती हैं।।| 
अखिल रूपी कॉड्य्रेस में देहातों की सोवियटें झपने | 


को तथा कमिश्नरी को कॉक्ग्रेसों से चुन कर झते हैं।| 
इस प्रकार पाठक देखेंगे कि प्रतिनिश्चित्व आबादी 7, 
या वोटरों की संख्या में से किसी एक पर निभर | 
करता | शहर के सज़दूरों को अधिक प्रतिनिधित्व प्र 
* । शहरों का प्रतिनिधित्व वोटरों को संख्या पर वि 
करता है। पर देहातों का प्रतिनिधित्व रहने वालों * 
लख्या पर निर्भर करता हे | ( अगले शडः मे ला! ह 
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. दुख का अनुभव करवा 
. भक्ञ में यदि चोट लग 
होता है।” 







| उ्में प्रधान और विशेष 





हे । वह छ्नचनन केवल मलुष्यई 
वन प्रकृति के साथ-लाथ चषकता हे अं 


. या शासन-प्रणाल्ली आदर्श नहीं के 


. शापतन-प्रणाली जनसाधारण 


. बिसकी पहुँच समाज के भव्ये 
 ढिसी शासनतन्‍्त्र में समाज के 





धष थ खसतरपड ९, संख्या १० | 








जकल्व सारे संसार में 'शासनतन्त्र” 
के विषय में ज़्ब॒ चर्चा चल 
रही है। एक से एक नवीन 
नाम रक्खे जा रहे हैं । जेसे-- 
प्रजातन्‍त्र, गणतब्न्न, स्वायत्त 
शासन, नौकरशाही शासन, 
एकतन्त्र ओर साम्राज्य आदि 
प्रसिद्ध हैं । अज्जरेज़ी भाषा में 
इन्हें हिश0प0॥0,. ॥ंग्रां[शत. (0787०॥ए, (0078- 
॥पाणाश 2809, [२४॥079), ॥20फांगां0त 


+ शा0 १७६ आा दि कहते हैं। शासनतन्त्र के ये 
 प्रश्न|भिन्न रूप और नाम हैं। अब हमें देखना है कि 
| वाप्तव में शासनतन्त्र चीज़ क्‍या है और उसकी 


परिभाषा कया है द 
_ शासनतन्त्र की प्ररिभाषा सब देशों में एक सी 
कीं होती | संसार के भिन्न-भिन्न भरू-भागों में मिन्न-भिन्न 
प्रकार की शासस-प्रणालियाँ अनादि काल से चली 
ग्रारी हैं। इन बहुत सी प्रणालियों में केवल दो 
प्रशात्षियों का आदर्श स्वरूप लेकर हम अपने विषय को 
आगे बढाएँगे । 
 प्रम्-आस ( यूनान ) का शासनतनन्‍्त्र | इतिहास 
मे यूगात' का शासनतन्त्र एक आदर्श राजतन्त्र माना 
जाता है| क्योंकि वास्तव में ग्रोस ही पाश्चात्य देशों के 


कै 
भिक्नमिन्र तयों तथा शाघ्नतन्त्रा का जन्मदाता है । 





मंहुन्ना था। ग्रीस के बाद रोम-साम्राज्य का शासनतन्त्र 
. भरप्रामाणिक माना जाता है। पाश्चात्य शासनतन्‍्त्रों 
के थे ही दो आधार-स्तम्भ है । पाश्चात्य देशों में 
जेते प्रबातन्त्र शासन-प्रणाल्ली का तथा अरिस्टाटल 
ग़जशम््र सिद्धान्तों के प्रामाणिक सूत्रकर्ता माने जाते ह्ें। 

 झाधुनिक राजशास्त्र पर टीका लिखने 
बुण्ट्सक्रि का कहना है कि यद्यपि अरिस्टाटल ने राज- 
शात्र की व्याख्या आज से दो सहख्र वर्ष पुर्व लिखी है, 
तथा उप समय से और आज के समय से किसी प्रकार 
दा मिल्ञान नहीं किया जा सकता, तथापि राजशाखत्र का 
सवोत्तम और प्रामाणिक आधार अरिस्टाठल दी हें। 





गैर प्रकृति-विरुद्ध 
फिय या गया ड्रढडन त था उस साहटन पर 
या गया सज्ञठ्न तथा दीया संबती । ठेसी 
के लिए द्वितकर नहीं 
हो सकती | 


>त्तम शासनतन्न्र चह है, 
प्लेटो के मतानुसार “सर्वात्त 


किसी अज्ञ को भी हानि 


हुँचती | ' सम 
केक हिल तरह शरीर के किसी 
माय तो सारे शरीर को कष्ट 


सड़्ठन का जो स्थान है, 


शासनतन्त्र के सुल्व में सनतनन्‍त्र की नींव 


उसके विरुद्ध कार्य करने के न ऐसे असजञ्ञठित 


मज़बूत नहों होती । यददी नहीं, 





प्रशतखवाद का जन्‍म भी पहले-पहल इसी भू-भाग | 


वाले-- 


त ही नहीं हुआ करता, 


स्थित राजशास्त्र | 
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| श्री० नरसिंहराम जी शुक्क ] 


राज्य वाज्ने देश वा भू-भाग में परस्पर प्रेम न होकर 


विघटन हो जाता हे । शासनतन्त्र का यूनानी झादश 


इसी सज्ञडन पर ही रक्‍्खा गया है। 

प्लेटो के कथनानुसार राजतमभ्न्रता मलुष्यों के 
सवोध्च गुणों में से एक है । मनुष्य ही मनुष्य में 
सद्भावों, सत्प्रेम का उद्धावक है। मनुष्य शक्तियों का 
सञ्जय करने वाल्ना है | जैसे मनुष्य का हृदय तरज्ञमय 


| होता है, उसमें इच्छाएँ उत्पन्न हुआ करती हैं और उन 
इच्छाओ्रों तथा तरज्ञों पर तकमय बुद्धि शासन करती 


है, उसी तरह्ट प्लेटो के विचार से, बुदड्िमान ही शासक 


बन सकते हैं, बहादुर योद्धा. समाज की रक्षा कर 
सकते हैं तथा समाज के अन्य पशअक्ग, जो और कार्मों में 
लगे हैं, उनका कर्तव्य उपर्यक्त दो अज्नों का भाज्ञा- 
पाल्नन फरना होना चाहिए। राजतन्त्र को सामूहिक 
रूप से विचारने से यही निष्कर्ष निकज्षता हे कि राज 


के प्रत्येर अजड्ज फो अपना-झपना काम करना चाहिए | 


अरिस्टाटल कहता है कि समाज का सम्ञठित रूप 
नगर” है तथा समाज ही राजतन्त्र का उत्पादक और 
पात्चक है । नगर-समाज को वह समाज का झआादुश्श 
| मानता है | 2 

यहाँ अब प्रश्न यह उठता है कि समाज का विकास 
आमों में हुआ या नगरों में। अरिस्टाटज़ के अनुसार | 
समाज का जन्म ग्राम में डी हुआ | परन्तु वह ग्राम" 
समाज को आदर्श नहों मानता। क्‍योंकि ग्रामों का 
शासन तथा तन्‍त्र वृद्धों के हाथ में होता है। आर्मों में 
प्रायः ( पहिले ) एक ही वंश के ल्लोग रहा करते थे। 
झतः सम्पूर्ण कुटुग्ब पर वृद्धों छी का शासन था। परन्तु 
| नगर-समाज का शासन स्वतन्त्र व्यक्तियों के हाथ रहता 
है । नगर का शासन सभी ल्लोंग करते हैं। उनमें छो टे- 


बड़े का विचार नहीं होता । 


नगरों के झाविर्भाव के सम्बन्ध में ण्ष्द यूनानी 


लेखक का कहना है :-- 


“जब बहुत से आम एक-दूसरे से, आपसप्त में विशेष 
सम्बन्धित हो जाते हैं, भिन्न-भिन्न ग्राम विभिन्न समाजों 
को मिल्ला कर एक नए समाज का छनन्‍्म देते हैं, तो 
वही समाज एक" “नगर” के रूप में परिणत हो जाता 
| है । उस समय आम-शासन का अन्त और नगर-शासन 
का आरम्भ हो जाता है। ग्राम-शासन का श्रन्त किसी 
बाहरी दबाव से नहीं; वरन्‌ आपस में सम़्ठन की 


भावना उपपन्न होने से होता है ।” 

वह आगे कहता है--नगर तो स्वतन्त्र व्यक्तियों के 
इकठे होने का एक स्थान है। वहाँ ऐपे व्यक्ति इकठ्ठे 
होते हैं, जिन्हें नीवन की तमाम आवश्यकताओं को 


| झ्ाफस में ही पूरी करने की झ्रादत सी रहती है | इसी 


ध्गर? शब्द से "नागरिक! शब्द निकला है। राजतन्त्र में 
नागरिकता! ही प्रधान वस्तु है, किसे प्रत्येक नागरिक 
पाने के ब्विए उत्सुक रहता है । 

नगर ऐसे ही लोगों के रहने का स्थाम होता है। 


घष्टाँ भिन्न-भिन्न कुटुमग्ब आनन्द से जीवन व्यतीत करने 


के लिए बसते हैं। ऐसा करने के ज्षिए यह नितान्त 
झावश्यक है कि एक नगर के रहने वाल्नले आपस में 


| सद्भाव और सप्मेम से रहें । इसलिए प्रत्येक नगर क्‍ 


में सक्भाव तथा सप्मेम उत्पन्न करने के लिए भिन्न- 


| " 
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भिन्न प्रकार की संस्थाएँ होती हैं। सभाएँ, सोसा- 


| इटियाँ, कृष, नाटक, खेल्ल-कृद, चहल्न-पहल, यज्ञ-भोज, 


उत्सव-समारोह आदि हुआ करते हैं। नगर की स्थापना 
का यही ध्येय है। जिस नगर में ये सब बातें नहीं हैं, 
उस्ते अपूर्ण कहना चाहिए । रहने के जरिए ग्राम भी भ्च्छा 
स्थान, हे परन्तु नगरों की सृष्टि केवत्न रहने के लिए ही 
नहीं हुई है, वरन्‌ इसलिए हुईं है कि नगरों में किस 
तरह रहना चाहिए । 

अरिस्शटल ने जो कुछ नगर के सिद्धान्त पर ब्िखा है, 
उसका आधार नीतिवाद पर स्थित है। नगरों का ध्येय 
केवल “रहना” नहीं, वरन्‌ (किस तरह रहना! है। उसके 
अचुसार नगर के बाहर 'राज्य? का अस्तित्व नहों है। 
अतः अरिस्टाटल् को बताई हुईं राजतन्त्र की परिभाषा 
पूर्ण नहीं कही जा सकती । 

यूनान के आदर्श के पश्चात्‌ अब आप रोम के 
झादुश को देखें। म्रीस देश में शासनतन्त्र का शझभि- 
प्राय जनता को सुख से जीवन व्यतीत करने के ल्विए 
सामझआओी उपस्थित करना था, परन्तु रोम में राजतन्त 
का आझभिप्राय जनता से राज्य की रक्षा कराने को था । 
उसके झन्तगंत वे न्याय” को ठच्च स्थान देते थे। 

दोनों देशों के शासन-तन्‍्त्रों पर दीका करते हुए 
ब्लुण्ट्सक्लि लिखता है-- 

“वे ( यूनानी ) शासनतन्त्र को मनुष्यों के स्वभाव 
के अनुसार बनाते थे। उनका कहना था कि केवल 
राज्य के अन्तर्गत ही मनुष्य झपनी सब आवश्यकलाओं 
को पूरी कर सकता है। उनके विचार से राजतन्त्र 
समाज का वह आदर्शभय सद्ध है, जिपके अन्तर्गत 
मनुष्य अपनी इच्छाप्नों की पू्ि कर सकता है ।” 

रोमन .जल्लोगों का पहल्ेे-पहल “],8ए 07 
]078॥09 ”” धर्मांचार के नियमों पर था। वे धर्माचार 
के नियमों को सकृल्लित कर उसको सुचारु छप देते थे । 
इस तरह वे शाप्तनतन्त्र के उच्च आदर्श को सामने 
लाते थे। वे राजतन्त्र की सीमा बना कर उसे अधिक 
मज़बूत बनाने के लिए प्रयत्न करते थे। परन्तु इतना 
होते हुए भी उनके राजतन्त्र का प्रथम आधार किसी 
प्रामाणिक धर्माचार के नियम पर अवल्वग्वित न था। 
वह केवल साधारण नियमों के परस्पर संयोग से बन 
गया था । 

रोमन बोगों के विचार “राज्य” के सम्बन्ध में हस 


प्रकार थे-- 


“पाज्य जनता का एक सम्मडन है, जनता की सभा 
ही उस पर नियन्त्रण रखती है.। वही कार्यकर्ता चुनती 
है, वद्दी राज्य के नागरिक अधिकारों को राष्ट्र के प्रत्येक: 
कुदमग्ब को उचित-झ्नुचित विचार करके देती है ।” . 

ग्रीप तथा रोम के शासनतनन्‍्त्र सूदुबन्धी विचारों 
की संक्षिप्त पर्यांत्रोचना के पश्चात्‌ थ्रब भारत की ओर 
आइए । पाश्चात्य देशों के राज्यशाश्व-वेत्ताओं तथा 
इतिहास के पण्डितों के विचार से भारत में 'शासन- 
तनत्र! का कोई नियम ऐसा.- नहीं था, जो उर्ल्लेखनीय 
हो। वास्तव में वे ऐसा कहते समय भारत के इतिहास 
को भूल जाते हैं। जम॑नी में, जहाँ पर कि भारत की 
भाषा तथा इतिहास का विशेष अध्ययन हुआ है, 
वहाँ के हिडलवर्ग विश्वविद्यालय के राजनीबि के. 

प्रोफ़ेसर मि० जे० के० ब्लुण्ट्सकछि महोदय कहते हैं---. 
“राजशास्त्र के आरम्भ का तब तक नहीं पता जगता, 
जब तक कि हमें ग्रीक ज्ञोगों का ज्ञान नहीं होता है। 
जिस तरह धर्म और सवाचार आदि में ग्रीक सारे संघार 
का प्रवर्तक है, उसी तरद्द राजशास्त्र का भी है ।” 
प्रोफ़ेसर सिल्ली भी अपनी पुस्तक “[)6 ७0ए2"7- 


| 7९070 07 07९८९८९ ? की भूमिका में हस्ती तरह का 
वक्तव्य देखा है | वह कहता है-- 


“हर्म इसका अनुभव होता है कि प्राचीन काद्ध 





"पफल्परप्ाक जा-नकाएआ- 


कक 





के ल्लोग राज्य का अर्थ नगर ही समझते थे। जब 
मैं 'प्राचीन” कहता हूँ, तो मेरा मतलब यूनानी 
झौर रोमन ल्लोगों से होता है। इन 'प्राचीनों? की 
सीमा के बाहर, अर्वाचीन काल्न में, रोम ओर पअ्रथेन्प् 
की तरह 'कारथेज” नाम का एक नगर था | यही नहीं, 
वरन्‌ मेप्तिडोनियन राज्य, फ्रारस-प्ताम्राज्य तथा मिश्र 
राष्य ऐसे भी राज्य थे ।” 

उपर्यक्त ढ़ोनों सजनों को भारत के सम्बन्ध में 
बहुत ह्टी कम ज्ञान रहा होगा, अन्यथा वे ऐसी भूल 
कभी न करते । 

भारत का श्र्वाचीन इतिहास भी ओऔस ओर 
रोम, मिश्र और फ्रान्स से कहीं श्रधिक प्राचीन है। 


सर हेनरी मेहन अपनी 'पू्र तथा पाश्चात्य के ग्राम! 


( जञा982९ 00फ्रशप्रां।ए ॥. 0४6 ४४४४ 870 
ए/८४४ ) नामक पुस्तक में लिखते हैं-- 
८6एम अपने मत की पुष्टि के लिए यहाँ कुछ प्रमाण 
उपस्थित करते हैं । उन प्रमाणों के श्ाधार केवल्व पुरानी 
बातें और इतिहाप्त के पन्‍ने ही नह । हैं । जिस रीति- 
रिवाज तथा रहन-सट्दन का वर्णन हम यहाँ कर रहे हैं, 
वह केवत सृष्टि और अन्वेषण के ही आधार पर नहीं, 
वरन्‌ उनके जीते-जागते उदाहरण हमारे सामने वतमान 
हैं। जब हम अपने विचारों को उदार बनाते हैं, तब 
यह ख्याल करते हैं कि संसार बढ़ा तस्बा-चौड़ा हे, 
झनेकों प्रकार के मनुष्य उसमें रहते हैं, एक से एक 
सभ्य देश इसमें मौजूद हैं | में यह कह सकता हूँ कि 
उच्चतम सभ्यता वाल्ले देश प्ृथ्व के उस गोल्लारू पर 
स्थित हैं, जिसे हम अज्ञानवश क्ेवल्न 0950 ( पूवे ) 
कह कर अपनी अनभिज्ञता का परिचय देते हैं, तो हमें 
मालूम होता है कि जो कुछ ज्ञान का भण्डार हमने 
अभी त$ सञ्जय किया है, वह बहुत अधूरा है ।” 
वह झागे लिखता है कि पूवे के देश बड़े उन्नति- 
शाल्वी हैं, उनकी सभ्यता अस्यन्त प्राचीन है। सभ्यता 


का जो विकास पूर्व के ढेशों में हुआ है, वह पाश्चात्य 


के किघ्ती भी भू-भाग में किसी भी काल्न में नहीं 
डुआ है । 
वेन्सेण्ट स्मिथ अपनी “ ध७ए प्रांडा0"७ए ०0 


[00[9 ” में इसी सम्बन्ध! में|ल्िखते हैं--''ज्ब कि हमें 


पाश्चात्य देशों की सभ्यता का अध्ययन करने के लिए 
खण्डहरों, हूटे-फूटे मकानों, घिसे हुए सिक्कों, सड़े हुए 
पन्नों और पुस्तकों की शरण में जाना पढ़ता है, तो 
भारत की सभ्यता का अध्ययन हम उसके .जीते-जागते 
प्रष्ठों से कर सकते हैं ।” 
.. _राजशास्त्र पर जितनी पुस्तकें आलन्रकल उपलब्ध 
हैं झथवा अनादि काल्न में ,नो लिखी गई हैं, उनके 
लिखे जाने के सहल्नों वर्ष पूत्र से ही राजतन्त्र का 
क्रमशः विकास होने ल्ग गया था। भारत का प्रामा- 
णिक राजशाख सम्बन्धी पुस्तक कोटिल्य का परथशासत्र 
ईसा से तीन सौ वर्ष पूर्व का माना जाता है । परन्तु 
ईसा से तोन सहस्न वर्ष पूर्व भारत की सभ्यता का पूर्ण 
विक्लास हो चुका था। वह मिश्र, रोम, वैविद्ञोनिया 


और यूनान के साथ व्यापार करता था ।* सोहेन्दो- 


जारो नगर की खुदाई से यह अच्छी तरह प्रमाणित हो 


चुका है कि आज से पाँच सहस्र वर्ष पूर्व भारत में 
सभ्यता का पूर्ण विकास था। फिर यह कैसे सम्भव 


हो सकता है कि उस समय में किसी आदुश राज्य को 
स्थापना न हुई रही होगी । ५ कीच 
मौय साम्राज्य-प्रणाल्ली पर दीका करते हुए विन्लेग्ट 


स्मिथ अपनी पुस्तक "प्राचीन भारत के इतिहास! में 


लिखता है-- 


& डॉक्टर साइस ल्लेक्चर हरवर्ट यूनिवर्सिटी सन्‌ १८८७ , 
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“ज्ञव हम ईसा की तीन शताब्दी मे भारत 


में मौय॑ प्लाम्राज्य जैसा सुव्यवस्थित राज्य पाते हैं, 
 जिम्की ऐसी व्यवस्था आ्राज बीसवीं शताब्दी की सभ्यता 


के युग में भी नहीं दिखाई देती तो भारतीयों के 
अतुल्षित ज्ञान-भण्डार पर भ्राश्चय होता है । 


उस समय भारत में अनेक प्रकार की शासन-प्रणाली 


प्रचक्षित थी। अन्नातशत्रु, जो फ्रारस के राजा दारा का 
समकाल्लीन था, मगध का एकतन्त्र शासक था। 

डॉक्टर राधाकुमुद मुकर्जी ने “प्राचीन भारत में 
प्रजात्मक शाप्तन”” नामक पुस्तक में मेगस्थनीज़ का एक 
कथन उद्टत किया है, जिसमें उसने पाँच ऐसे राष्ट्रों का 
नाम बताया है, जोकि गणतन्त्र के नाम से पुकारे जाते 
थे | जहाँ कोई एकतन्त्र शासक न था | सिकनद्र महान 
| के साथ आए हुए एक इतिहास-लेखक का कहना है कि 


करती थीं । उनके देश में कोईं राजा न था । स्वयं लिक- 
न्द्र को ऐसी कई एक जातियों से लड़ना पढ़ा था। एरि- 
यन भारत के न्यासा नामक एक नगरःराज्य का उच्ज्लेख 
करता है | वह लिखता है कि जब ब्यासा का सभापति 


उससे कह्दा कि यदि तुम अपने नगर से सो चुने हुए 


।गगाणाए।गा ता।ाग ताश भह्ाया।। गो हि | | 0 ॥॥॥॥॥| ता] ॥8॥॥ | ॥|४/ [| ण।ः |! हा हवा! ॥| | 
78300॥0॥॥00॥॥॥॥8॥॥॥॥४/॥/श/श | शा शा 000 ॥॥ 


ब्लॉक पथ छठ 

ब्लॉक का कूल्य फटा 
चाँद' तथा “भविष्य” में छुपे हुए इकरख्ढे 

ब्लॉकों का सूल्य &) प्रति वग इड्च से घटा कर 


|! || 
34. 


>>) प्र ति वग इश्च कर दिया गया है ; ओर छोटे 


से छोटे ब्लॉक का मूल्य भी २) ले घटा कर 
१॥) कर दिया गया है। जो सज्जन खरीदना 
चाहे, शीघ्रता करें, अन्यथा फिर ऐसा अवसर 
नहीं मिलेगा । डाक-व्यय अलग । 


'भविष्य' चन्द्रलोक, इलाहाबाद 
जाशनाएशआओआ॥।ए0॥॥॥॥00॥॥॥/॥शाशओए।ओएओओ॥॥0॥80॥0॥॥॥000॥ 000 हा) 
दूँ । सभापति ने कहा कि 'ऐ सिकन्द्र, निस्॒ नगर के 
सौ चुने हुए मनुष्य नगर छोड़ देंगे, उस नगर का शासन 
कौन करेगा ? क्‍ 

चाणक्य का अथं-शासत्र ही एक पू्ण राशतन्त्र की 
| व्याख्या है, जो मौर्य शासन-काल में लिखी गईं थी । 

जिस तरह पाश्चात्य देशों का राजतन्त्र नगरों से 
आरम्भ हुआ, उसी तरह भारत के राजतन्त्र का आधार _ 
हमारे ये छोटे-छोटे आम थे। महाराज मनु, कोटिल्य, 
चृहस्पति, शुक्राचार्य झ्ादि राजनीति के विद्वानों ने राज- 
तन्‍्त्र का आदर्श श्राम ही माना है। यहाँ तक कि वे 
एक सुसम्पन्न ग्रहस्थ परिवार को भी उसका आदर्श 
मानते हैं । द 

कौटिल्य [लिखते हैं--ऐसे १०० आदश सुसम्पन्न 
गृहस्थ परिवारों के इकठ्ठा होने.से ग्राम बनता है । ग्राम 


चाहिए। ग्राम का क्षेत्र फल्न एक या दो कोस से अधिक 
न हो | गाँव की सीमा नदियों, पवतों या जन्ञज्ञों हारा 
अलग-अलग हो तो अच्छा है! ! यदि नहीं तो मलुष्प- 

कृत सीमा बना लेनी चाहिए । मजुष्य-कृत सीमा बाँध, 


बनाई जा सकती है। .. ' 008: 
प्राम-ब्यवस्था पर वे आगे ल्षिखते हैं--“प्रत्येक दस 


८०० गाँव के बीच में एक सुरक्षित क्िल्ला होना चाहिए। | 
जो ग्राम राज्य की सीमा पर पड़े, उनको पूरी सोर्चा- 


42 0/ ०09ावणां 
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मुम्े कुछ जातियाँ ऐल्ती मिल्लीं जो स्वयं शासक का काम क्‍ 


पकड़ कर सिकन्द्र के सामने आया, तो: सिकन्दर ने 


आदुम्रियों को हमारे यहाँ भेज दो, तो में तुम्हें मुक्त कर 
क्या (१० ) जनता | 





| डस संस्था का एक शासक होता है। डन विभागों के 


अवलग्बित हे । परन्तु यहाँ एक 


| प्रकार के शासन की व्यवस्था 


में ४०० से अधिक शूद्ध वर्ण के खेतिहर नहीं होने | 


बाग़, ताज्ाब और कुर्भाँ अथवा पत्थर आदि लगा कर | 


गाँव का एक मण्डल होना चाहिए | प्रत्येक २९००,४०० या | 


ह क्य & | ह ८ लक 
बह 2 आईं 3 4 पु 7 कक हम 
सं अर की 5 पक 2 ले 
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बन्दी की जानी चाहिए |” महाराज मनु उक्त क़िल्ले में हु 
फ्रौज के सम्बन्ध में लिखते हैं--“सेना का सबञ्चाबन एक... 
विश्वासपात्र मनुष्य के हाथ में होना चाहिए, ताकि 
वह गाँवों के लोगों के जान-माल्न का संरक्षक बनाया... 
जा सके | हर एक गाँव का एक शासक हो | इर दस, 
बीस, सौ तथा सहख्र ऐसे शासकों पर एक-एक प्रधान 
शासक नियुक्त किया जाए ।* 3 
शुक्र-नीति में हर एक के अधिकारों को और भो 
स्पष्ट कर दिया गया है । राज्य अथवा राष्ट्र को साम्राज्य 
माना गया है। उस साम्राज्य के सह्त अरक्क॒ बताए गए... 


हैं ग्रामण, प्रण, देशन, आम, नगर, मण्डल और 
ज़िज्ना-ये सात विभाग हैं। ग्राम का विभाग १०;१००; 
१०००;१०,००० के हिसाब से शासन को सुलभ बनाने... 


के लिए करना चाहिए । | 

शुक्रनीति में अड्जरेज्ञी के स्टेट (5680० ) शब्द... 
के लिए “राष्ट्राण” शब्द का प्रयोग किया गया है। 
राष्ट्राण को साम्राज्य और राष्य सी कहा गया है। 
चत्-अचल् सभी चीज़ें राज्य की सम्पत्ति मानी गई | 
हैं । शासन के दस सुत्र माने गए हैं । यथा -- 75 


( ३ ) राजा, ( २ ) कम॑चारी,( ३ ) व्यवस्थापिका 


| सभा के सदस्य, (४ ) स्घति, (% ) शास्त्र, (६) 


सुनीम, (७ ) लेखक, ( ८) स्वर्ण, ( & ) जलन और 
न्यायालय को परिभाषा बताते हुए महर्षि शुक्रा- 
चार्य लिखते हैं - “न्यायालय वह स्थान है, जहाँ मनुष्य... 
की आधिक, राजनेतिक, मानसिक तथा स माजिक | 
स्थिति का अध्ययन होता हो । यही नहीं, वरन्‌ उनका 
अध्ययन धर्मशास्रों के अनुसार हो ।” राजतन्त्र की 
परिभाषा महर्षि शुक्राचाय इस तरह लिखते हैं-- 


राज सात विभागों की सद्गठित एक संध्था है । 


नाम हैं-- 

ल्‍ ( $ ) शासक, ( २ ) सभा (00ए्रमला 9, (३ 
आम, ( ९ ) नगर, ( & ) ज़िल्ा, ( ६ ) राज्य-नियस 
ओर (७ ) जनता के रीति-रिवाज । 

गऔक, रोम झोर भारत की राज्य-व्यवस्था के मिज्न- 
भिन्न आधार हैं। उनकी भिन्न-भिन्न सभ्यताएँ हं। 
उन्हीं सभ्यताओं पर उनके रा जतन्त्रों का झाधार 
बात लिख देना आव- 
झौर रोम में एक-एक ! 
बी थी, उस समय भारत में... 
का प्रकार को व्यवस्थाएँ थों। सारतवर्ष के प्राचीन | 
इतिहास के अध्ययन करने से निम्न-लिखिद प्रकार के | 
राजतन्त्रों का पता चत्नता है :-- हज 


श्यक है कि जब यूरोप के जीस 
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( ३ ) गहस्थ-राजतन्त्र (कौट्म्बिक शासन), (२) 
शासन, (३) कट एक जामों का शासन, । ः 





(४) नशरराज्य, ( £ ) प्रजासत्तात्मक राज्य, (६) | पर 
साम्राज्य ( के ७ ) राज्य और (८) एकतन्त्र शासन। 
भारत सें हर एक प्रकार के राजतन्त्रों और शासनों | हे 
हे उल्लेख मित्रता है परन्तु राष्ट्रीय शासनतन्त्रका | अर 
का उल्लेख नहों मिलता । राष्ट्रीयता को बाँधने वाज्ी व ्े 
समाज... बाजी यहाँ प्रकट नहीं हुई ।मिन्न-मित्र | 
धपि पं एकता के सूत्र में बाँधने के लिए | पे 
यय " घामि खो द ; परन्तु ऐसा को है राजद ४ ५ पे श् 
था, जो सम्पूर्ण भारत में राष्ट्रीय राजतम्त्र का रूप घारण पेश 
कर, भिन्न-भिन्न जातियों को एकता के सूत्र में पिरेता। | हे 
* अध्याय ७, पद्‌ ११४-११४ क्‍ क्‍ ८ । है 
'भ्रध्याय ॥, पंद्‌ १२१ द क्‍ के 
द "००३ 48023 
की | 89 8 ः जा 
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हा हक 
| ] 


है 


| गर नानकदेव ओो। 
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' ॥ ते २६ नवस्बर को भक्त-प्रवर गुरु 
नानकदेव की जयन्धी थी। इस- 


लिए इस अवसर पर हम भी गुरु 
के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदन 
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४_॥ उनके सिशन का संक्षिप्त परिचय 
के पाठकों को प्रदान करना चाहते हैं। गुरू 
ग़झ जो संसार के उन थोड़े से महापुरुषों में हैं, 
न्ति में भटकते हुए मानवों के हृढ्यों में 


| 















केवावाद भोर इश्वर-भक्ति का प्रदीप जल्ला कर उन्हें 
हिक्ना मांग दिखाया था। गुरु नानक के आविदधांव 
$प पलाव की भूमि अज्ञान के घोर अन्धकार में 


श हुई थी। वहाँ के सुसलमान शाल्कक घर के नाम 


॥ह ए नाना प्रकार के अत्याचार कर रहे थे। हिन्दू 
हक को भूल कर गज्ना ओर सदार की आराधना में | 


गगे। घर का स्थान देवी-देवताओं तथा भूत-प्रेतों 
बे ढिया था। पश्चञाब को वीरभूसि, जो अपनी वीरता 
3 किए पर पंसार में विख्यात थी, पराधीन ओर पदद- 


न 


वाणों हा फलाबियों को 'सत्‌-श्रीअकाल” का परिचय 
गे ग्ने मधुर, परन्तु अकाट्य तकों द्वारा 


ज्ड 


ों तथा मुसलमानों के धार्मिक ढकोसलों को 
ग्स्ातत पा वी प्रतिपादित की । साथ ही ,एकता और साम्य 
7 दिया । इंश्वर-भक्ति के साथ दी उन्होंने जन- 
सात में पारस्परिक प्रेम ओर सहालुभूति का प्रचार 
४ या भौर र एक ऐसे मिशन की नींव दे गए, जिसने ञञा गे 
खब्न | 'क हिल्दू-जाति ओर हिन्दू-घर्म को रक्ता का श्रेय 
पर ढ्िया। गुरु नानक ढिन्दू-सुस्लिम एकता के प्रबल 
ड़ थे | और इसका प्रभाव ल्लोगों पर इतना पढ़ा कि 
्म्नात उन्हें मुसलमान समझने त्लगे। चपने मतवाद 
प्रचार उल्लोंने केवल पत्चाब डी नहीं, वरन्‌ मध्य एशिया 
॥! म््ञामदीना तक किया था। क़ुरान की शिक्षा 


पर महमाद साहब के उपदेशों को भूल कर, संसार बड़े 
मत इस्त्नामेतर मनुष्यों को “ऋफ़िर!ः समझ कर 
गए नाना प्रकार के अत्याचार करने वा त्वे मुसलमानों 
| कफ! शब्द का अर्थ समझाया । साथ डी 


# ५८ कह 
जज 502 


त्धाविस्चिन्न हिन्दू-लाति में एकता और राष्ट्रीयता का 
चार ढ़िया । 

गा का आविर्भाव इईंस्व्री सन्‌ ३४६८, सर 
बार ब्नोत् ल्लोदी के ज़माने में हुआ था। आपके 


तो मेहता कुललूचन्द ल्ादौर 
-...अनीि साहब कहते हैं) नाम के 
। ज्षत्रिय या खत्री थे । 

आर के प्रायः सभी महापुरुषों 
कै दो न किसी अलौकिक घटना का 
बात है। कहते हैं, मेहता ऊंषल, के 
), हप्तत्षिए वे बहुत दुखी रहते थे। इतने में ए है 
"के फुक़ीर उनके घर आझाया | वह भूखा था 
| खयं भी साधारण स्थिति 
मूत्र जो कुछ घर में मौजूद थां, 3 
' के साथ अतिथि के सामने रवखा अं 
ने पर अपने मनो झृष्ट की कथा भो 
ने उसी फल्न-सूल्न का 


है &. 
हक 
; 
थे 
हक कि 












के जनन्‍म'* विवरण 


न्ड्टोंने व डी श्रद्धा- 





करने के साथ ही उनका और | 


| को स्त्री ने यथासमय, अपने मायके, मारी नामक ग्राम 


न तर शोधी। गुहने अपनी शान्तिसय विमल्न | 
प 


| लग जाते और उसके पघाथ कुछ काल तक सत्सड्रः 
| किया करते | एक दिन पिता ने उन्हें कुछ रुपए देकर 


| एक जमात चब्नी जा रही है। साथ ही उन्हें यह भी 


के निवर्ती तिद्ववन्दी 
बहुत नाराज़ हुए । नानक ज्नी ने फ्तिा ५ को समझाने की 


समावेश अचश्य | 
के कोई सनन्‍तान | 


के मुहस्थ थे | इंप लिए, | भी उसे समझा नहों सके । नानक सांसारिक भोग- 
गैर उसके भोजन | 
उसे सुनाया | , 


| घुन्न के मत्थे डाज्न दिया जाय, तो शायद वह कुछ सुधर 
| जाएं | बह सोच कर उन्होंने सुल्तानपुर नाम ह्न आस में 
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सॉंप दिया | परन्तु इसका भी कोई फल्न नहीं हुआ । 
नानक की उदासीनता और साधु-सेवा सम्बन्धी प्रवृत्ति 
बढ़ती ही गईं | यह देख कर पिता ने उनकी शादी कर 
दी । परन्तु इसका भी छोई नतोज्ञा नहीं निकत्मा। 
विवाह हो जाने पर नानक जी ने साधु-सेवा से मुँह न 
न _मोढ़ा। परन्तु अन्त में जब उन्हें मालूम हो गया कि 
५ क्‍ सांप्तारिक बन्धन उत्तरोत्तर दृढ़ होता जाता है, तो 
पनी स्त्रो को खिल्ला दो । ईश्वर 
ओर कृपा से तुम्हें एक अद्वितीय पुत्र पेदा 
होगा। तुम्हारे घुश्र का जीवन बढ़ा ही पवित्र और 
उज्ज्वल्न [होगा उप्रकी कीति संधार में अमर होगी 


को तरह जीवन व्यत्तीत छरने लगे। 
यहाँ से नानक जी की संधार-ल्लीब्रा का झवसान 
हुआ । दस समय इनको अवस्था बहुत थोड़ी थी | परन्तु 
और उसके द्वारा तुम्हें विपुक्न सुयश प्राप्त होगा । झपनी ग्यारह साल की उमर में हो उन्होंने साधुओं के 
कइते हैं, साड के झोशो पिच ये अनुसार करलोओी साथ धर्मचर्चा और तकवितर्क में अपनी प्रखर प्रतिभा 
| का पूण परिचय प्रदान किया था। संनन्‍्यासी जीवन के 
आरस्मभ करते ही हस प्रतिभा का और भी विश्वास हो 
गया । इस समय कितलचे ही जिज्ञासुझ्रों ने आपका 
शिष्यरव अहण किया । जिसमें मर्दाना नाम वे एक 
मुसलमान युवक्क का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इसके 
सिवा बुद्ध और ज्ञोना नाम के दो शिष्य भी कम 
विख्यात नहीं हैं। आपके ये तीनों शिष्य भी विचिन्न 
प्रतिभाशाज्ली थे। इसके बाद ही गुरु अर्जुनदेव और 
हरगोविन्द ने भी गुरु नानक का शिष्यत्व स्वीकार 
किया । द 
इन शिष्यों के सहयोग झौर सहायता से गुरु ने 
झपने पवित्र ओर उदार मतवाद का प्रचार झारम्भ 
किया | मर्दाना साहब सद्गभीत विद्या के झ च्छे मर्मज्ञ 
थे और इनका कयठ-स्वर भी अत्यन्त मधुर था। इनके 
| भ्जनों द्वारा गुरु को श्रचार-कार्य में विशेष सहायता 
मित्री । 
गुरु नानक देव ह्वारा प्रवतित मतवाद्‌ में सह्ढीणंता 
या कट्टरता को कोई स्थाव न था | आपके विचाराजुसार 
मनुष्य मात्र को ईश्वर-भक्ति का अधिकार होना 
चाहिए। जिस समय गुरुदेव ने अपना कार्य झारस्श 
किया, उस समय पञ्ञाब में जाति-विचार और दँच-नीच 
का भेदभाव श्रबल्ल रूप से प्रचलित था । निम्न श्रेणी 
वाले एक प्रकार से समाज द्वारा परित्यक्त और निर्वासित 
कर दिए गए थे । इन्हें बड़ी दुरव्यवस्था में जीवन बिताना 
पड़ता था। इन पदुदुक्षितों की कोई सुनने वाह्ना न 
था| उदार-हृश्य गुरुने सबसे पहले उन्हें हृदय से 
लगाया और अपने सम्प्रदाय में उन्हें सर्व-प्रथम स्थान 
प्रदान किया। उन्हें जाति-विचार के ढकोसल्ले से को ्ई 
सम्बन्ध न था। इसलिए उन्होंने नीच और झछूत कहे 
जाने वाल्ली जातियों में ही अपने मत का प्रचार आरम्भ 
किया । इसलिए बहुत शीघ्र झापक्े शिष्यों की संख्या 
भी काफ़ी बढ़ गईं । इसके सिवा आपने सुसल्षसानों के 
प्रचार-कार्य और उनकी कट्टरता पर भी ख़ब नज़र रक्‍्खी 
थी। उस समय भारत में पठानों का राजत्व था| वे बल- 
पूर्वक । को मुसलमान बनाया करते थे । इसलिए 
गुरु ने अपने उपदेशों और वाणियों द्वारा हिन्दुओं और 
मुसल्लमानों के धार्मिक मतसभेढ़ों को दूर करके उनमें 
एकत्व झोर समानता के भावों का प्रचार करने की बड़ी 
 काक्री चेष्ठ की और सफल्व भी हुए । सगुण इश्वरवाद 
का प्रचार हे आपके मतवाद्‌ का अ्रधान झज् था। आपने 
अपनी शिष्य-मणडत्बी को एक ईश्वर की उपासना 
करने का उपदेश प्रदान किया । झ्ापके मताजुसार ईश्वर 


में एक पुत्र प्रसव किया । 

_ सन्‍्ताब न होने के कारण कुछलू प्रायः विरक्त से 
रहते थे । गृहस्थाश्रम में उनका मन नहीं क़्गता था। | 
परन्तु नानक के जन्म के बाद वे फिर तित्रवन्दी लौट 
आए ओर व्यवसाय-वाणिष्य द्वारा नीविका निर्वाह करने | 
लगे । कुछ दिनों के बाद एक कन्या भी पेदा हुई, 
जिसका नाम उन्होंने नानकी रक्खा । 

चार वर्ष की झवस्था में नानक न्ली एक शिक्षक के 
पास शिक्षा प्राप्त करने के ल्षिए भेजे गए। संयोग- | 
वश उनके गुरु जी निगुण ब्रह्म के उपासक थे। वे 
अपने शिष्यों को अपने सिद्धान्त और विश्वास के 
सम्बन्ध में बहुधा उपदेश भी दिया करते थे। एक 
दिन बालक नानक ने गुरु जो के पास जाकर पूछा-- 
“क्या इस. बात का प्रमाण दे सकते हैं कि ईश्वर 
है ?? एक चार वर्ष के अबोघ शिशु के मुँह से यह 
प्रक्ष सुन कर शिक्षक महोदय चकित रह गए। प्ब्त 
में उन्हें मालूम हुआ कि नानक का जन्‍म एक साधु 
के आशोीवांद से हुआ है और नानक का यह ज्ञान 
भी उसी का फज्त है। 

नानक को साधुशों के प्रति श्रद्धा थी। वे किसी 
महाध्मा को देख पाते थे, तो अवश्य हड्डी उसकी सेवा में 


नमक क़रीद तल्ञाने का झादेश दिया | उन्हें आशा 
थी कि नमक के व्यवस्ताय द्वारा विशेष श्र्थापाजन 
हो सकेगा | रास्ते में नानक ने देखा कि साधुशभ्रों की 


मालूम हुश्ना कि तीन रोज्ञ से इन ल्लोगों को कुछ भोजन 
नहीं मिल्ला है। उनकी इच्छा इन महातव्माप्रों से कुछ 
उपदेश ग्रहण करने की थो। परन्तु तीन रोज़ के भूखे 
मनुष्यों |से कुछ उपदेश ' प्राप्त करने की आशा ही 
क्या हो सकतो है? नानक के पिता नें उन्हें नमक 
ख़रीदने के लिए जो रुपए दिए थे, उन्हें उन्होंने | 
साधुश्रों की सेवा और उन्हें भोजन कराने में खर्च 
कर दिया। परन्तु जब पिता ने यह हाल सुना तो. 


चेष्टा करते हुए कद्दा--“साधु-सेवा ह्वारा छो कुछ मैंने 
अ्र्जन किया है, वह भौर किसी व्यवसाय द्वारा भ्रज॑न 
नहीं हो सकता ।” 2) 

सांध्षारिक कार्मों में पुत्र की अनास्था देख कर 
कुल्लू जी को बढ़ी चिन्ता हुईं। परन्तु वे किसी तरह 
| है। मानव-हृदय की गस्भीरतस अनुभूति की भी उसे 


विज्लास ओर ऐश्वयं को झत्यस्त तुच्छु समभते थे। | जानकारी होतो है । वह मन ओर वाणो से अगोचर, 


पिता ने सोचा कि अगर किप्ती कार्य का सम्पूर्ण दायित्व 
| जाएगा, परन्तु उप्तका ध्यंश्त! नहीं होगा। संतस्तार का 


१ !! न 
।॒ !. 


# | एक दूकान खोल कर उसका सारा भार नानक जी को 





उन्होंने एक दिन घर-बार ही छोड़ दिया और संन्‍्यासी 


या “भ्रकालपुरुष! सर्वज्ञ स्वव्यापी और सर्व-शक्तिमान 


| अविनश्वर, नित्य और सुक्त है। मनुष्य का सारा ऐश्वर्य 
उसका दान मात्र हे । विश्व-भह्माणड का घ्वंसहो 


्ः 
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प्रश्येक परमाणु जगदीश्वर के भ्रस्तित्व का प्रमाण प्रदान | भौर प्रत्यह शिष्यों को लेकर उनको श्राव्रति किया तन तँ र्‌ ज 
करता है । वह सर्वन्न मौजूद है। उसके यहाँ ऊँच- | करते थे । श्ज 2 
नीच और छोटे-बड़े का कोई भेदभाव नहीं है । वह |. हम पहले लिख चुझष्े हैं कि अपने मतवाद का प्रचार जि 2 

समदर्शा है। इस सिद्धान्त के अनुसार गुरु नानक संसार | करने के लिए उन्होंने भारत के विभिन्न! स्थानों के सिवा हु ्छ्य ; क्‍ 
; के प्राणि-मान्न में उसी अकाल पुरुष या भझविनाशी प्रध्य एशिया के कई देशों का भी भ्रमण किया था । इस | [ सड्नलयिता श्री० धनञज्जय भट्ट, सरल' ] 


| स्का है ; क्‍ 
क्‍ परमेश्वर के श्रस्तित्व का अनुभव करते थे.। उनके | सम्बन्ध में एक सुन्दर आख्यायिश्वा प्रचल्नित है । कहते चन्द्रदेव प्रकृति को देख-देख कर मुस्कुरा रहे थे। 
मतानुसार उसे पाने के ल्िए--उसके चरणों तक । हैं, अरब औ्रौर ईरान आदि देशों से वापस आने पर प्रकृति, चन्द्रदेव का हँसना देख; उनके प्रति क्रोध प्रकर. 


पहुँचने के लिए मनुष्य को निष्पाप और सत्‌ होना | आपने कुछ दिनों के लिए फ्रक्नीराना बाना परित्याग कर | रही थी । 
चाहिए । उन्हें घुनजंग्म पर विश्वास था। उनके मता- | दिया था। परस्तु प्रचार-कार्य और उपदेश नहीं परित्याग | युवती कलिका अ 5 (लननी का उपहास न देख | 
नुसार साधु या सप्पुरुष ही मुक्ति के अधिकारी हो | किया। यह देख कर कुछ हिन्दू-योगी उन पर सत सकी ; वह चट से खिल उुद्ी और चन्द्रदेव को चिढ़ाने . 





सकते हैं। जिन्हें भगवान के नाम पर भ्रास्था नहीं, | नाराज़ हुए और अपने योगवल् द्वारा सिह, बाघ, भालू, | जी 

अथच वे सत्‌ और निष्पाप हैं, तो भी उर्हें पुनर्जन्म सर्प तथा अन्य हिसक जन्तश्नों के रूप में उनझे पास | ह | 

अहण करना पड़ेगा । ज्विनका जीवन पापमय होगा, | आकर उन्हें भयभीत करने (जबगे। एक महद्दापुरुष तो पलात की ज्योति पष्य से पता है. यार ; 
) $ 


उन्हें मरने पर नीच योनि प्राप्त होगी। उनके किसी- इतने बिगढ़ उठे कि अपने योगबल से चारों ओर भीषण । चुस्वन करने में तुम्हें जया आतो है ? 






किसी उपदेश-वाक्य से यह भी पता ब्वगता है कि | आग लगा दी और आकाश से तारे तोड़-तोड़ कर एक | धो | 
ईश्वर ने नरक या स्वर्ग में जाने का भार मनुष्यों को खण्ड प्रलय की ही सृष्टि कर डाली | परन्तु गुरु नानक पर 
|... सूरनध्रुखी का फूल, एक अज्ञात फूल के साथ अपनी न्‍ 


ही सोंप रक्ला है । मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार | पर इन करामातों का ज़रा भी प्रभाव न पड़ा और नवीया हा के न 
इन दोनों में से किसी एक का निर्वाचन कर सकता न वे इससे विचर्नषित ही हुए। अन्त में हार कर ॥ कर बद कि गे 2 हे जो न पी 
है। ताश्परय यह है कि मजुष्य अपने भच्छे और छुरे | योगियों ने उनसे किप्ती श्रवौकिक शक्ति के प्रदर्शन | जब सूय्य उदय हुआ तो सूर्य ने मुस्क्राते हुए उससे 


कर्मा द्वारा ही स्वर्ग अथवा नरक का अधिकारी | का अल्ञुरोध किया। परन्तु गुरु ने उन्हें बताया, मुझमें पूछा-मेरे बालक, तुम अच्छे वो हो 

होता है । | कोई शधत्नौकिक शक्ति नहीं है। में तो एक सामान्य | है े 47 
गुरु नानक अपना अधिकांश समय भगवदभजन साधु-मात्र हूँ और सत्य का प्रचार ह्टी मेरे जीवन का यह जीवन 34 2 के सहश है, जिसमें हम 

ओर इंश-आराघना में ही श्तिवाहित किया करते | वद्देश्य हे । । | ज्ञोग एक ही सह्लीण नोका में मिल्लते हें। ह 

थे | उनके शिष्यों का विश्वास था कि उन्हें ईश्वर |. हपस आख्यायिका का ताप्परय॑ यह है कि गुरु को जो टत्यु तट पर के पहुंचने की भाँति हे, जहाँसे हमः 

का दुरश्शन प्राप्त हो चुका है। उनके अन्‍्थों में लिखा | भपनी साधुता या योगबल का कोई घमण्डनथा। | |ग अपने-अपने ल्लोक को चन्ने नाते हैं । 

हे कि एक बार गुरु ने एक विचित्र प्रकार की आकाश- | परन्तु सिक्‍सखों के धर्म-ग्रन्थों में गुह नानक जी के जीवन | 5,<] 

वाणी सुनी । मानो “वाह गुरुजी” “वाह गुरुजी” की | के साथ बहुत सी अत्लौकिक घटनाओं का सन्निवेश है । यदि किसी को केवल शरीर में मिद्दी योर भस्म 

तुसुल् ध्वनि से सारा नभ-मण्डत्न गँज उठा । गुरुकी | गुरु नानक ने अपने मतवाद के प्रचार के लिए रो से हे गा गा हक डी तो घूल में ल्वोटने वाक्ने 

मालूम हुआ कि यह अर्ुत स्वर उन्हें बार-बार झाह्नान | कई अन्‍न्धों की रचना की थी, जिनके सम्पू्ण संग्रह कगार पर तो सबसे पहले मुक्त हुए समरूना 

कर रहा है । गुरुजब उस स्वर के पास पहुँचे, तो उन्हें | का नाम पुरु-पन्थसाहब” है। सिक्‍ख बढ़ी श्रद्धा और 2५ 


सुनाई पढ़ा कि "हे नानक, तुम भेरे प्रिय भक्त हो, भक्ति से अन्थ साहब की पूजा करते हैं। आपके प्रथम ब 

कलियुग में तुम मेरे नाम और मेरी महिमा का श्रचार | अन्ध का नाम 'प्राणसाझुली” है| इसकी रचना सिक्‍खों पृथ्वी इतनी क्षमाशील्ञ है, कि उसे कुदाल्वी से 

करो ।” गुरु ने उत्तर में कहा--“ प्रभु ! में एक तुच्छ और | को सत्पथ पर ल्ञाने के श्रभिप्राय से की गईं है। इसप्त॒में खोदों और वह खेती की उपज से हँस पड़ेगी । 

अछ्पज्ञ मानव हूँ । मुझमें इतनी शक्ति कहाँ हे कि | कतिपय नियमों का उल्लेख किया गया है । यह गुरु के |. 3 

सें आपकी महिमा का बखान कर सकँ !” यह सुन कर | पूर्व ज्ीवन-कात्न की रचना है और गुरु-अन्थलाहब में सुगन्धित पुष्प की शोभा डाली पर है, न कि माली 

अलौकिक शक्ति ने कहा--“चिन्ता नहीं, में सदेव तुम्हारे इसका सर्व-प्रथम स्थान है। इस ग्रन्थ के रचना-कार्य | म हाथों सें। द 

साथ हूँ ।” | में गुरु नानक को एक राजा से बढ़ी सहायता मिल्नी धर ् 8५ 

इसके बाद से ही गुरु नानक ने शपूर्व उत्साह के | थी। यह राजा उन्हें अपने राज्य का कुछ अंश भी किन आन कक आप कप एप कलश 7 :पा पति पिता: विन जब 

साथ अपने मतवाद्‌ का प्रचार झारस्भ किया । उन्होंने | प्रदान करना चाहता था, परश्तु गुरु ने उस्ते ग्रहण नहीं | पविन्न जीवन व्यतीत करना ही गुरु के मतवाद का उहें- 

शार्यावत तथा सिन्ध के झनेक स्थानों में भ्रमण किया | क्षिया। उन्होंने कश्टा--"मैं तो संसार-ध्यागी फुक़ीर हूँ, | श्य 2४ | परन्तु काल्चक्र के फेर में पड़ कर सिक्‍खों को 

था | इसके सिवा पश्चिम में मक्का औ्रौर मदीना तक | मुझे राज्य. और धन की कोई आवश्यक्तता नहीं !” यह | तलवार धारण करने को आवश्यकता पड़ गईं। गुरुके | 

गए थे। परस्पर-विच्छिनत्न आय जाति को मिलाने के | राजा आपकी साधुता पर -मुग्ध होकर झापका शिष्य भी हे से कु पं न्‍ को भूल जाने! के लिए वाब्य 
हाना पब स- पारवत्तन का कारण अश्यान्य घर्मा- 


लिए उनका मतवाद्‌ एक 'मसिल्वन-सन्च' स्वरूप था। | हो गया था । ५ न, न्‍ 
आपकी अपूर्य वाणी और महिमा की उपलब्धि हमके बाद गुरु नानक ने अपने विख्यात अन्थ की | *जेम्वियों को सक्लीणंता और धार्मिक द्वेष था। 


आझापके सभी शिष्यों ने फी थी। इसलिए उनकी संख्या रचना की । उस समय आपका सम्प्रदाय बहुत विस्तृत शुरू नानछ जे अपने जीवन का अन्तिम आग रावी 
भी उत्तरोत्तर व / त्ती गई । गुरु के सब्प्र दाय मे गो-ह त्घा हो गया था। फन्ञतः उन्हें पक ऐसे ग्रन्थ की रचना नदी के तट पर व्यतोतत किया या। यहों चे्‌ झपने फतिपय 
निषिद्ध थी, वह स्वयं भी बड़े गो-भक्त थे और गौझों की | करने की आवश्यकता प्रतीत हुईं, जिससे , उनके शिष्यों शिष्यों और परिवार-वर्ग के साथ रहते ग्रे । आपके दो पुत्र | 
बड़ी भक्ति किया करते थे और अपने शिष्यों को भी गो- | को जीवन-यापन की प्रणाली का ज्ञान प्राप्त हो । इस थे । एक हा नाम लक्खीदास और दूसरे के 
रक्षा के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया करते थे | वह अपने | अन्य में इसी सम्बन्ध की बातें हैं । इस पुस्तक में | श्रीचन्द था। ज्क्खीदास ने विवाह किया था और... 
को महस्मद्‌ का परवर्ती अवतार मानते थे और उनकी | नानकदेव द्वारा प्रचारित मतवाद का सम्पूर्ण तथ्य उनके वंशधर आज भी मौजूद हैं । परन्तु श्रीचन्द साधु | 
भक्ति भी करते थे | परन्तु मुसलमानों के विधमी-विह्नेंष | निह्चित हे। घिक्‍्ख-धर्मावद्ग्बी इस अन्थ को बड़ी अद्धा | थे भर इन्होंने उदासी सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा ह्वी थी। हु 
ओर गो-हश्या आदि गन्दे कामों का कभी समर्थन नहों | से देखते हैं। परन्तु आगे चल कर यह अन्थ दो | परन्तु कुछ लोगों का कथन है कि गुरु करे 
करते थे । क्‍ : | आगों में विधक्त हो गया। इसके प्रथम भाग हे नाम | के कोई पुत्र आदि न था, बल्कि उप्यक्त कसी श स्त् 
गुरु नानक की सारी जिन्दगी प्रचार-कार्य में ही | 'आदि ग्रन्थ! पढ़ा और हसमें ओर भो कई गुरुओं की | और श्रीचन्द उनके सगे चाचा के पौच्र थे । वात्थव मत 
अतिवाहित हुई थी | आप बहुधा एक 'बट वृत्त की. | रचनाएँ शामित्र कर ली गई । जज के द्वतीय | यही बात सच्ची भी मालूम होती है ; क्योंकि नानक | 
: शीतत् छाया में बेड कर साधुओं तथा अपने शिष्यों के भाग की रखना इस सम्प्रदाय के दसवे॑ बादशाह! गुरु ने विवाह के बाद ही संसार घोड़ दिया था। ' ्ज् 
साथ सप्सज्ञ किया करते थे । आपका भ्रध्यात्म-चक् खुल | गोविन्द जी ने की थी । इस भाग को 'दशम्‌ बादशाह | गुर ने ७): बर्य- लक ख पर ई काका की हिमा न्क 
28 हर आर ने आओ ' वर्ष तक “प्तश्नी अकाल! की मे द 
गया था। झआपमें झनुभूतिज्ञात उच्छुवास और आवेग | का अन्‍य! सी कह हैं । # का प्रचार करके ईस्घी सन १४३६ से जा 
जैसा था, उन्हें प्रकाश करने के ज्षिए वैज्ली ही मधुर नानकद्ैव द्वारा प्रचारित धिक्‍द्न-घर्म प्रतिह्िसा के जिस हर दर सन्‌ १९४३६ में रावी के व || 
भाषा भी थी । इसीसे लोगों पर आपके उपदेशों का | बदले करुणा और मैत्री पर ही प्र तिष्ठित था। उन्होंने (कपास हि का हे 5 82 भा जकल को आओ 
प्रभाव भी ख़ब पहला था |उपासना करने के आपने | झपने शिष्यों को वैराग्य और व्याग काही उपदेश प्रदान ज्यात है। यहां गुरु की समाधि है। 
कितने ही लत भजनों की रचना कर ली थी | किया था। सांसारिक भमेक्षों से अलग रह कर शाश्त और ' हे के के 
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रायबरेली के अभागे किसानों का आतंनाद्‌ 
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पुयकुएट ( रायबरेली ) नामक गाँव के किसान , जिन्होंने 
निश्चय कर लिया हे । 





++ -न... 


लगान न देने का रायबरेलो ज़िले की एक दुःखिनी महिला, जो अपने ज़रमींदार को रो-रो कर 


अपनी कष्ट-कहानी सुना रही है । 


आम ्- मयमन रा मा जल न मन दो कप के शिएक मे फल हा कोडे खा थ 
; झब सूबे भर के किसानों को झौर उनके नेताओं को सोच लेना है कि उनका क्‍या कत सिपक रहे हैं, उसके घर की ख्रियाँ बेइज़्ज़त हो रही हैं : 


ना ते ठो करों गीर रहा है हे उसके बच्चे 
$ ह है, जूते से पिट रद्द है, ठो करों से रुधिर उसके शरीर से बह रहा है, उसके घर लुट रहे ं 5 म॑ किसानों का सामूहिक सद्ठ है | 
मार रही हैं + खा ब देखता हुआ अधिकारियों और ज़मोंदारों के पेर चूम रहा है । सरी तसवीर में किसाना का सार रा 
 जब्राह मार रही हैं और वह स्वयं यह सब देखता हुआ कहा ओर मम जिए गो वी मरवाजगी के साथ ले है, जिस वाजे,.. 


॥ शव मिल कर निहत्ये नम्नता, किन्तु दृढ़ता के साथ अपने घर ला गन पर 
। गा ही तहसीलदार उनसे लगान माँग रहे हैं और उनको बन्दूक़ों और भाज्ों का डर दिखा रहे हैं, किन्तु ये द॒ता से लगान और ही दो पर 
और खुला हुआ जवाब दे रहे हैं कि जब तक हमारे साथ न्याय न होगा, हम लगान न देंगे। इस तसवीर में किसानों पर गोलियों और भालों की बोर. 
४ भे दिखाई सत्र ड्ट उनकी लाशें भी फड़कती हुईं मुम्े दिखाई दे रही हैं। कॉक्य्रेंस के नेता भो इस तसवीर में जेलज़ानों में घुसते ओर पुलिस को मार आर ;: 
£ हों ही शिकार होते किसानों के साथ दिखाई पड़ रहे हैं, किन्तु दूर--इस तसवीर अर आकार मय पक ज्योति नाच रही है। ः 
:.. जन + तखवीरों में न्‍नसे हे यह मेरा हृदय तो दूसरी तसवीर खींच रहा है | म 
5 इन दोनों तसवीरों में आप कौन खुनते हैं, यह आपके हाथ में है । मेरा हृदय तो दूर तले स्ताय 
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रायबरेली में किसानों की महती सभा--“भविष्य” के इस चित्र में पाठक सुप्रसिद्ध 


बच्चों सहित एक राष्ट्रीय कार्यकर्ता श्री० मेहरअली को ध्याख्यान देते हुए देखेंगे। 


४. जो बाल- 
सहिलाए ह्ञा०, ह्डे 
रायबरेली की मं आ में भाग ल्ले रही दें । 
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रामनाथ जी कुदात्न, 
जिनको, कह्दा जाता 
है, पुज्निस के सिपा- 
हियों ने ध्वीं जुलाई, 
१६३१ सहस्रों 
नगरनिवासियों के 
सामने लाठी और 
ल्ातों से मार डाला ! 


२०.2७: ७ ३०७७ छ..- ७ कहे व करू मो 


। ( सी० पी० ).में होने वाली नौजवान भारत सभा के प्रमुख कार्यकर्ताओं का अप--'भविष्षः के इस विशेष चित्र सें 


पाठक बस्वई के प्रमुख राष्ट्रीय कार्यकर्ता श्री० मेहर अली ( प्रधान ) को बीच में बैठे 


3 


देखेंगे । 








>िलपमानंडन न 








#. भविष्य? की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ ६ 









श्रीमती काशीदेवी पाशञ्चाज्ष। आप रतल्नाम राष्ट्रीय सह्त के 
मन्‍त्री परिडित उदयलाल जी पाश्चाज्ष की धर्मपत्नी हैं। आप 
मालवा को पहली वीरबाल्ा हैं, जिन्होंने परदे की प्रथा को ठुकराया 





झपने सारे जीवन की सश्धवित धरोहर सहित सूर्यकुण्ड ( रायबरेली ) फा है। गत 'सगतसिह-द्विस' पर जुलूस निकालने के अपराध में, 
एक अभागा किसान--जिसके नेतृत्व में करबन्दी का कहा जाता है, आए पर कोढ़ों की मार पड़ी थी, परन्तु तो भी 
आन्दोलन हो रहा है । आपने ज्षमा-याचना नहीं की। आप झछूतोद्धार सम्बन्धी कार्यों 


में विशेष भाग लेती हैं । 


) तथा अफ्रीका आदि प्रवासित भारतवासियों ने कितने उत्साह और समारोह से गाँधी-जयन्ती मनाईं थी, इस सम्बन्ध के 


भारत के अतिरिक्त, सीलोन ( बक्ला हे जश्न में पोर्ट वर्मा ) के सचिदानन्द सभा के सदस्यों को गाँधी- 
गत संता मे क हैं। 'भविष्य” के इस विशेष- पाठक रक्नन ( वर्मा ) के सच्चिदानन्द सभा के सद्‌ गाँघी- 
कई महत्वपूर्ण चित्र का उप 2, । बीच में फूलों से लदा हुआ महात्मा गाँधी का एक सुन्दर चित्र सुशोमित है। 


' (+00765५ उच्वाधां (७5705). 00260 0५ 8(५97060[7 
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रे 


श्री० पन्नालाल जी खेडिया--आप नागपुर के 


सेवक कोर के कप्तान और एक 


कक. 


म० एल० सी० ( पक्षाब )--आप पहले पञ्ञाबी हैं 
कराची में उसकी 'डिलेवरी! ले रहे हैं । 


प्‌ 


पालदास, 
पने लिए एक हवाई जहाज़ मेंगाया है। यह चित्र उस समय 


लिन्‍्होंने अ 
का है, जब कि आप 


राय साहब गोपालद 
ते 


र्यंकर्ता हैं। 


दस मास की सज़ा काटने के बाद, फिर दो साल के 


लिए जेल भेजे गए हैं। 
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विशेष रूप से भाग लिया करती हैं । 
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ऑआखुओं के साथ-साथ अब दिल्ल > हु पा & 52308 े 

ड्स ले _ “ताथ अब दिल से आता. लह, आग पानी में ल्वगाड है ते देखे। सेर भो । 

जे तरक आए उधर दनिया से ह 3 हक मे 22900 द 
* उपर दुनिया से रुख़तत हे। गए, ऐसी जल्दी में मिला हमके न लुत्फे सेर भी | 


न 4० हर ४ घर श्र न 5 8 न पे ३७, क्‍ | ञः 
_ झड्ी हुई लह में, असर से मरी । अहन मे आया न फुक़ इस्तियाज़ी * “आज तक, | इस तरफ़ आए उधर दुनिया से रुख़लत हो गए, 


श्राता है होल दश्ते नउरदाने * इश्क को 

हैं वह तबाहियाँ मेरे घर में भरी हुई 
ज्ोबेक़रारियाँ कि मेरे दिल में थीं निहां- 

..__ वह सब हें तेरे शोख़ नज़र में भरी हुई | 
तजज़ारए: जमाल? से तेरे भड़क उठी, 

.. ब्रह श्राग थी जो क़ल्वो-जिगर० में भरो हुई । 
जो आँख भर के क़द्हरूबार" छुक गए, 


ण््ज्ु 
बजा 
जी 
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डर है 
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की: तल >. 

कक अयत थी तेर। नज़र में भरी हुई, | 
संद-ग्रफगनी *के ज़ीक़ * “में रहतो है ज्ञो निगा हट 
.. तिकली है आज श्वने जिगर में भरी हुई । 
शेसदगी' 'के ज़ोक़ से फ़ारिग' स्नहीं हिनोज़ * ९, | 


डे 







हक 
“२: 


छींट लह की हैं मेरे सर में भरी हुई। | 


मुद्दतों देखा है हमने काबा भी और दैर भी | | ऐसी जरदी में मिला हमको न लुत्फे, सैर भो । 
बजुम: “में उसको हयातक है यह हस्तो मुश्तबह, १९ | इसमें उसमें एक जलवा,इसमें डसमें एक नूर, | 
| पर्दा उठ जाए तो फिर होगा न कोई गेर भी। | जिसका घर काबा है, बस है घर उसीका देर भी।._ 
| मरगया है ज्ञिसके दीवारो पर कुछ लिख कर अज़ो ज' चाँदनी में देखते हैं वह लबे जू१" आईवा, है 
कोजिप एक रोज़ उस द्लवतकदे * "की लैर भो। | अपने मतलब की पसन्द आती है उनको सेर भी | $, 
--“अज़ीज़” लखनवी , दोनों बातों का हुआ, बिस्मिल!को आकर तजरुबा, ट 


/॥॥॥॥॥॥॥ आ ॥ 0 ॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥ 000 ए॥0 । क़ूच ह्‌ ४ ही 
वह आँख लड़ी पेरी हटीरे हचए महतूब में कुछ शस् भी, है कुछ खैर भो । 
ा 0 क्या, े ते |. | --“बिस्मिल्ष”! इलाहाबादी 


गा 


















किस तरह दिल को गवारा हो यह तलखी र है 
कस तरह दिल को गवारा हो यह तलूखी क़हर है, 
सागरे हस्ती३ 5 में मेरी ज़िन्दगानी ज़हर है | 
सैकड़ों जलवे नज़र ञआए मगर बेणतबार, 


कि 
का परन्‍ून्‍कनी हे. &--- “कद: +-ज छ बआ कक 
हल कक 


[ नाख़दाए सख़न हज़रत “नह” नारवी ] 


जिसके हर एक क़तरे में नासूर है निहाँ, क्‍यों आपको ख़िलबत : में लड़ाई की पड़ी है, है यह बिजली का खज़ाना था तिलस्मे दहर * * है । 
_ वहजूए *“स्् हट दीदए तर ' *में भरी हुई । मिलने की घड़ी है, कि करी लड़ने की घड़ी है। | उठके चमकी, श्रोर चमक कर होगई पानी में ज़ज्प.. 
क्िकत!* के साथ वह भी मेरे साथ-खाथ है, | + चश्मे इनायत रे का तेरी मुझको भरोला, | कुलज़मे* 'हस्ती में मेरी ज़िन्दनी पकलहर है।  _॥) 
 बवानगी है मेरे असर में भरो हुई । | _“ड-लड़ के मिली है,की मिल-मिल के लड़ी है। | देख कर गोरे" * गरीब | दम मेरा रुकने ज > 
शेयर बुतों से मुहब्बत है ऐ “अज़ीज़”, | दे विन भी किलो तरह, क़यामत से नहीं कम, | रहने वाले इसके कैसे हैं, यह कैला शहर है । द | 
_ ह्कीथी एक आह असर में भरी हुई। पा कर बरस हिज्ज' की एक-एक घड़ी दै। | | जप व 
च्छ अमान 2 जलनव हैं मेरे घर से वह अब गर के घर में, है जा ज वजनुती न 
ञ् जय कक आपफत का है यह वक्त, क़यामत की घड़ी है। | जो तहोवाला" 'करे आलम को यह वह लहर है, ।॥ 5 
$ मेरे जिगर में भरी हुई, क्या जानिए क्या हाल हमारा हो शबे हिज्ञ, | इन्किलावे* *दिल भी गोया इन्फ़िलाबे दहर * *है । ॥ 
. तस्वीर दद की है असर में भरी हुई । अल्लाह अभी चार पहर रात पड़ी है ! साँस भी लेनो क़यामत है, ग़ज़ब है, कहर है, | 
बरानू गा खाक दएते अबद्‌ !* तक इसी तरह, यहदद मिलने के आसार, लगावट की हैं बात, हम न समझे थे कि जामे' १ ज़िन्दगी में ज़हर हे । 
५ दीवानगी अज़ल 5 से है सर में भरी हुई। | बह आँख लड़ी क्या, मेरी तक़दीर लड़ी है। | जार दिन की ज़िन्दगी में इस क़द्र किवरी गरूर 
गात्रिम के दिल मे चुभ गई वह तीर को तरह, हस्तना वह तुम्हारश है, कि बिजली का चमकना, कोई देखे गीदनी न्‍्ड कट कर ४ 
तक सप भरी हुई 5 सी क्‍ दोदनो केसघा तिलेस्मे दृहर है। 
निकली जो मुँह से आह अखर में भरी हुई। | रोना यद्द हमारा है, कि सावन की भड़ी है । पल | 
म भर में मेरे खिर मने ! * दिल को जला दिया, | तलवार लिए वद्द नहीं मक़तल' में खड़े हैं, आज मर्गो ज़ीस्त का मतलब समभ में झा गया 
_ बिजली थी उनको शोख नज़र में भरी हुईं । | इस वक्त्‌ मेरे ड। गे मेरी मौत खड़ी है। यह निगाहे लुत्फ़,* वह तेरी निगाहे कहर हे ' 
व जाय जोशे अश्क२” यह कारे मुद्दाल* ' है, | चलते हुए बालीं* से वह मुझको यह खुना कर, | वक्ते, आख़िर कह रही है, मेरे माथे की शिकन, 
_नदो है मेरे दीदप्प तर में भरी हुई। | कमबख्त के मरने में हे देर बड़ो है । जो करे बहरे फूना*! में गर्क़ यह वह लहर है । 
(तिल पे क्यों न गिरती वह बिजली सी फोंद कर, | हरजाई है तुभले भी तेरी आँख ज़्यादा, | जामे हस्ती को न समझो सागरे आये हयात,” * द 
(बिस्मिल'? की आह थी जो असर में भरी हुईेैं। | लाखों से यह अटको है, हज़ारों से लड़ी है। | मेरी नज़रों में तो क़तरा-क़तरा इसका जहर हे । । | 


जज़रे जज़बात * * है ख़लवत *लराए देर *सी, 


बाव लो ५ ह्दे तु मरपर बहा न सर भी | हि क | से पूः | 
पर अल दे यु से दिल से आता है लह बलिवेदी, €--सिरहाना, ६--खीं चातानी । | चज़रते“बिस्मित्र”से पूछी कया बनारस' शहर हे। | 
सुओं के साथ-लाथ अब दिल सल झाता ह जे, |“ 37 पल 220 ८ विस्तिया जा ॥ 
ग्रीग[ पानी ४ । लगाई हे तो देखो सर भी । [| ॥॥0 कं | ली ] 8 || ॥॥ ही + ॥॥ह| || | [शशि ॥॥] हि ॥॥| । स्ट! | [ इलाहाबादी |. 4 । ै 
:->उ202शई १ "न ञ् ॥॥॥॥॥॥॥॥ण/80॥770॥0॥॥/॥सह॥/2आ॥श आ ॥्एए श | । ३३--न दी क्विनि गे ३४--माशूक की त्षी ५ |, ४ 
१--आधी खिंची हुईं, २-कलेजा, ३-जन्ञल्ञ ज्ञहरे २१ नूरे जमाले पएज़दी १९ है भी के # का हदर्जी के गन्ना | 
कम ा मजदर : देर भी, ३४--फ्रिसाद, ३६-कड़वापन, ३७--ग़जब, इ८-- है॥॥॥ 


रने वाल्ले, ७--छिपा हुआ, ६-देखना,६- सुन्दरता, | 

-दिल, ८--शराब पीने वाले, ६-शिकार करना, 

--भज़ा, ११--दीवानगो, १२-- फुरसत, १३--अब 

ढ | ४ डे हि ० नयी सं 

4४--नदी, १९--शभराखें भींगी हुईं, १६--संखार, 

ै ः ल्ि | 

अन्त, 3८+--भादि, १६--खल्लिहान, २ ०--आाँसू, | 

_कठिन, २२--भावषुण, २३--एकान्त, २४-- 


९, 







जोने नहीं देते है, चह् मरने नहीं देते । 
ऐ “नूह” मेरी ज्ञान कशाकश * में पड़ो हैं । 
१--अकेल्ले, २--कृपा दि, ३-विरह, टफसा 


| दिल निगाह्दे मस्त की ग्दिश से चक्कर में फँसा, | 
ओर तुम कहते हो यह भी इन्किल्लाबे दहर हे । / द 
ध्यान अब आता नहीं इनको इलाहाबाद” का, | 


--“बिस्मिल” इलाहाबादो 








आओ ऐ अहले हरम* कर लो यहाँ की सैर भी । 
तूर पर सूसा ,खुदा की ज़ात वाहिद' 'के सिवा, 
यह बताओ तुम, नज़र आया था कोई गेर भी। 


जिन्दगी का प्याज्ना, ३६--संसार का जादू , ४०-- व । 
मिल्न जाना, ४१--समुद्र, ४२-क्रब्िस्तान, ४३-- |. 
उल्न०-पत्नट, ४४-क्रान्ति, ४७४--संसार, ४६-प्यात्रा, 
| ४७--घमयढ, ४८--मौ त, ४६--ज़िन्दगी, ६€०--- कृपा, 
४१--मौत का समुद्र, €२--अख्त । 


२४-तमीज़, २६--सभा, २७--सुबह, १८-- 

एकानत, २३--प्रगठ, ३०--ईश्वर की ज्योति, ३१-... 
घ्प् | १३ 

काबा वाब्े, १२--एक ईश्वर, द 


शक /॥क; (कटी का ३ 
2.६. 7 44०46 2 


कब 


हक हे न है. 54 भ् 
५2 0 
>ही.न्‍्..  -3 कि है हज ु 


क्व 





(0५७7659५ 999 (0809). [)ता260 0५ ९७०7६०ां "जढ) 4 पका 2 क-] 


छ है ०4५ | की |] 
ब | वीक >म्व2 न ९७ ल् ; 75 न है न कि, 
कि - ऑन जी ब डे जी "अप पं 5 0 आ उस आज के $ + के, है ७ लक को के आ ७ 


दो दर्जन दाद की दवा ओर सब सामान ३॥]| में 


घण्टे में जड़ से आराम हो जाता है। अगर आराम न हो तो पूरा दाम वापस, 
२४ डिब्बी का दाम ३॥) रु०, साथ ही बेश क़रीमती सामान मुफ़्त, जो कि आज 
तक कहीं पाया न होगा और न सुना होगा, दो अद॒द सुन्दर “डी रिस्टवाच”” 
| ' पुक रेलवे टाइम 'डम्मी पाकिट वाच! एक मशहूर बरमा टाइमपीस गारण्टी ३० 
| सात, -. एक रूमाल, चश्मा, पिस्तौत्न, सेन्‍्ट, फाउन्टेन पेन, शेरबीन, ( बायस- 
कोप ), पाकिट चरख़ा, महास्मा गाँधी का फ्रोटों, पुक जोड़ा बढ़िया जूता-- 
।। | ऑडर में पैर का नाप ज़रूर लिखें | पै० पो० अत्वग | 
क्‍ पता :--शरमा ब्रद्स एफए्ड को० 
० ब० ६७६५, सेक्सन ७१, कल्नकत्ता | 








ग्राप “निरमाोलिन” से अपने. रेशमी 
ऊनी आदि सब प्रकार के रड्जीन ओर 
मुलायम कपड़े श्रासानी से था सकते हैं | 

इसमें किसी प्रकार की हानिकारक वरठु 
नहीं मिल्ली हुई है ! 


ऋएएछएछए॑णएणणात जय ्ज 
॥” बा हु, व 
; ढक. 3 | के. > क >-#६ का पर हि *- हि आर आल > ब्यः न 
द्ष् ज _ नािनन+-- -क- अमान... उ< राम. * | 3 का हा हा चक- +- उ् 8 ४ ५५ ७ जा, >>» जानना कि 
जा की ५ -- ->-- श + न रण नल >-+- कं ५७ + के 2 की ." ड के आजा कक] ट 3] क 
> 2: मरमाहांध्ताओे अल कब + + - के दि कममूः कर घर हट की का २-० न +-- अं क रखिललननआा ्न्क्य शा का जा बकआए- लि -.ुक--न तन - कि 
+ +- 5 -- तक जनता क- हट यीओं - न नस, व खाल... न का -आ कक: --. ली + + ध्या हा 
क “का ना पड का फ का का वराहस" वाड न - 8-4. ज्ब्ाक- 
-- +' हिना का न्‍ * - खा न - - ०-- जा कक हे - . ड 
- स्य्डू हु हक कक जयखर >> < ज्यादा न हु 3 - हा छा है रह नव मा 
जे > >-अमक. जज 3 3. लक अशि्याजात रू का --े ऋी कक न्द्नई: हर खिऋदडाए हक 
बः - का- जा * ाक *+- पक... आकर ->--नपहा नव. ४--- <>--२०७9०-२०९९-++- सनम सजा पास कमा नआंचआ व न + जमा ड-छबउ5 >८ बह ंआक हम 
ह व हज जज ७ हे के 
न ञह्‌ 
अर | हा कै हि ऊ 


करी" २-३ अत .-नाननमायाबम्म्युकन--१००--भापतरू-न उक्त 
बयां सके 7५, ७-३६. कक 2. 
ब् 





हर जगह मित्ल सकती है । 

कलकत्ता सेप-वक्‍्स ! 

- : ( हिन्दुस्तान में लबले बड़ी सोप-फेक्टरी ) 
बालीगञ्ज कलकत्ता 


कक्ष... 3 ३ ४ ३ हज कू का छू ज क छा ला ज ज॒ का का झा था व बा बजा जज जा ल्ाता शा मं हक कं ह थे नं जा न हर लत ह 8 ए का शं वा कं मर जा था जल थी हक नाश ॥ शा का बा का न कर का डा शत धा। का दा का धा दा ह शा ता ता शा दा ता का का का के का आज कु हुए हा बा का पु जाया कण का शाह कवर वा बा जा एं हर क्र शालएम न 
नल 8 नननननी नीच चच निचले गजब 


(रजिस्टर्ड ( नवजीवन बिहार ) स्वादिष्ट 


शक्तिशाली, प्रमेह-प्रद्र नाशक, रक्त-वीय॑ | 
25/039300:2 23029. 305 22202, 2 कट, सज्ञ-चधक एव शोधक पोष्टिक हद । थोड़े समय 
सुन्दर मुलायम मजबूत ह ' में विशाल शक्ति देता है। २ पौण्ड के डिब्बे का | 
आसाम की पेएडी से की बढ़िया हि ह तर | 
३ ४ ॥॥ गज़ है - | मूल्य ३।) रू०, जाचा पोण्ड १) रू७, हट 
मृत्प ६॥| प्रति ओड़ा 0 | 
(३ डाक शर्म माफ नापसत्त हो बापिस। हम खचे ॥ 5) [ 
| #” जयरूदाया चानखराम कह ; री गपधालय 
* ४ 729, तुलकार* पट चुधियपाना ( पश्माप ) पर है ता व्यदसूअट- श्र जगदी 4| ञ्् पालह्मय, 
९१४२४ ५ (५ मैप, 0 5५०३३ । डालीगजञ, का छ)) 











या. हा] ०-पाशता2८०००० ००-09 धरा धमाका थपमकजक>ज चमायपाइाा-० बहुत द्निं स्पे परिश्ित ह।? स्वर्गीय जस्टिस 
" ्् इस प्रतिष्ठित फर्म से हम पूर्णतया परिचित हैं और हमारा | लर रमेशचन्द्र मित्र की राय है--“इस्त दवा से 
विश्वास है कि यहाँ से माल मँगाने वालों को कभी शारोग्य होने वाले दो आदमियों को में ख़द 
शिकायत करने का मोका न मिलेगा । । जानता हु ।” दवा का दाम ४) प्रसि शीशी । 
--स० लक पता--छश्च० ली० रॉय एण्ड कु 
ग्रामोफोन, फोठों का सामान, 3228 है घ १६७।३ कानंवालिस स्ट्रोट 
जमेन झ्योषधियाँ, परफ्यूपरी इत्यादि था ( ३६ धमतल्लना स्ट्रीट ) छलका 
थोक तथा खुदरा विक्रेता-- ता* का पता--“(080७७॥४॥४" कलकसा 
बी० सराफ एण्ड कम्पनी असल रुद्राद माला... 


ने १५ चितरक्षन एभेन्यु साउथ, कलकत्ता 
छचीपत्रों के लिए लिखे 





५. 70प659 उ5ठाां (0509). 09260 ७9५ 8७४76७०॥ 


नं 


“दाद की अक्सीर दवा”--कैसा ही पुराना दाद क्‍यों न हो, सिफ्र १२ 


| ( मनोहर पिल्‍्स चन्द्वप्रभा ) एक शीशी इस्तेमात्र किया 


| पं० मनोहरल्ञाल की दवा ( अश कुठार ) ने २४ 





मनचाही पुस्तक तिहाई प्ृल्य में 


| करामात-पप्रष्ठ ३४४ मू० 9॥), विश्वव्यापार भण्डार-- 
पृष्ठ ११२ मू० !), साब्ुनसाज़ी- पृष्ठ 8२ मू० १), बड़गंल 


। | (४ भाषण) मू० ३॥),अलल्ली चोद॒ह विद्या एृष्ठ २०८ सू० १॥), 


$;| विद्या मूल्य ॥), वशीकरण मन्त्र--( पुस्तक ) मरू० ॥), 


३ | मेस्मिरेज़्म विद्या मू० १)) 
| ४॥) की केवल १॥| में, डाक-ख़्च |>) एक लेने 
पर आधा सूल्य | 
पता-हिन्दुस्तानी बुकडिपो, नं० ६, अल्तीगढ 
2: 3 अली पल 272:-5 >> मनिशनिल कक. 


| रघ्योन्द्रनाथ कहते हैँ. क्ि--“्रे 








नवाब मीर महमूद , अली ख़ा. उमर ७० साल्न 
हैदराबाद दक्षिण फ़रमाते हैं कि मैं बेहद कमज्ञोर हो 
गया था,जकड़ी के सहारे चलता था। बहुत ली इश्तिहारी 
दवायें इस्तेमाल किया कोई फायदा नहीं, आमिर मैंने 


कि जिसने मुझे पूरा ताकतवर बना दिया और मेरा 
लकढ़ी पकड़ना छूट गया, क्रीमत ९) छोटी शीशी २॥) 
महासिव साहब खुफिया पुलिश्व 
मुहम्मद करीमुल्ला हैदराबाद दक्षिण व मीर कुरसिह 
अली इन्स्पेक्र सी०आई०डी० परभनी तहरीर फ़रमाते 
हैं कि हम बवासीर से बेहद परेशान थे, लेकिन वे 2 


में मेरी तकल्लीफ़ दूर कर दी और मुझे कामित्व सेहत है 
क़ीमत &) छोटी शीशी ३॥) -. 
आयुर्वेदिक मेडिकल हाल चौक मैदान खाँ 
हैदराबाद दक्तिण 





दिगाली के उपलक्षत में केवल १ सप्ताह तक 
लागत मात्र पर 


दी इड्नलिश टीचर--प्रष्ट ३४४ मू० 9), सच्चो 


का जादू ( सच्चा जादूगर ) १॥), हार्मोनियम दर्पण 


८४ आसनों वाला कोकशाश्र मू० $।), परलोक (गुप्त) 





इन्द्रजाल बढ़ा-छृष्ठ ६०० म्ू० ३), टेल्ीआफ़ टीचर-- 
तार ल्ेना-देना ॥), वशीकरण अन्त्र--मू० ॥), सचित्र 

















उपरोक्त जगतप्रसिद्ध पुस्तकों में से कोई सी 


-डॉ० डब्लू० सो० रॉय, एचल० एम० एब्त० दी 


पागलपन को दवा 
( ४० बष से स्थापित ) 


पूच्छी, र्गी, अनिद्वा, न्यूरस्थेनिया के लिए 
भी प्षुफोद है । इस दवा के विषय में विश्व-काव 
डॉ७ ड्ब्लू० 
सी० रॉय की स्पेलिफिक फॉर इन्लेनिटी 
( पागलपन की दवा ) से तथा उसके गुणा से 





“) शाना का दिकट भेज्ञ कर १० दाना नमूना ट ड- प्छर 
रद्ाच-माहात्म्य मुफ्त मेंगा देखिए । | 


शमदासख एयह को०८ 
3 चोरजबागान स्ट्रोट, कलकत्ता 
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हक 2 कि... 


ह ; 


। १ &१ /5 «० 
'$विलायत 





क, 





._ ब्रिटेन की धघर्म-संस्थाएँ 
कॉ; 3भ““्गजगऋइबअंअअौा:न 

भूत की पिछली संख्या में मैंने पाठकों को 
 बज़रेज़ों के घर्म तथा धर्म-संस्थाश्रों के 
पते कुछ बताने को कहा था। भ्रस्तुत ल्लेख में 
हां विषयों पर कुछ शब्द लिखे जायेंगे | 

हमारी धारणा इंसाई-घर्म के विषय में अधिकतर 
ह होती है कि जिस प्रकार हिन्दू-धर्मान्त्गंत अनेक 
तममतास्तर र हैं, अनेक शाखाएँ हैं, वेदान्त के अनेक 
पद्वाम्त हैं तथा शझनेझू प्रकार की धर्म-संस्थाएँ हैं, 
- प्‌ प् प्रशारा ईसाई-धर्म में इस पधकार के कोई मत- 
पास, शाखाएं आदि नहीं । परन्तु हमारी यह 
बाबा ग़लत है। इसी धारणा के कारण, जब हम 
गप अल _गिज्नों के साथ मेथोडिस्थ, ईंपिस्कोपल्न, 











झम्मे उनका कुछ भी अर्थ नहीं आता । यही नहों, 
झोजेनामों को सुन कर आश्चये होता है कि ईंसाई- 
तो संघार में कह्दते फिरते हैं कि ईंसाई-घसम 
ए ग्पमें अनेक्य को तनिक भी स्थान नहीं, 
गश्निफिर उसमें इन नामों के होने का क्या 
द में इनमें से प्रत्येक नाम ऊंछ न ऊंछ 
; हे झोर ह्न्हीं ग्रथथों को समझाने को यह 
पक्ष विखलो हैं। 
_ हतों ्रव सभी जानते हैं कि इईसाई-धर्म का 
ल्‍क त्या प्रसार किस प्रकार डुआ था। जब इंसाई- 
हा प्रचार हुआ था तो इसका केन्द्र इटली 













छत क्वा 
ही ऊ 


हो शपोगी रोस था। जिस प्रकार हिन्दू-सनातन- 
मे उसका सम्बचालन एकत न्त्रवादी ग्रुरुओं तथा 
हारा होता था, उसी प्रकार ईसाई चचे 
इ्बाबन भी पुजारियों ( [87078 ) द्वारा होता 
ग॥। ये सब पुजारी रोम के आश्ड पोप के हट अधीन 
पते थे। ग्राण्ड पोप, पक प्रकार से, ईसाई- तट 
जाई धर्नावज्ग्वियों का एकछुत्र सम्राद या । डली 
शो पन्नारियों को पदाख्क कराने अथवा पढ़ से हटाने 
घर प्रतिनिधि को ऊँछे भी क डा का अधि- 
ऐप की व्यवस्था ही सर्वोपरि थी। 
कं झनिच्छा से, राजा 
 पामने पर कुकाना ही पढ़ता था | 
५०. जी शासन राजनीति में विषम 
ज वात है, उसी प्रकार धर्म के शाबर मे ये का 
जखरूप चर्च की दुशा बड़ी शोचनीय हो है 3 
गनतु उस समय सारे ईसाई राज्या _ पान, 
तो, बनी आदि-में पोप 
कक उसके विरुद्ध खड़ा मत, 
फवझाया। वह था जर्मनी का शा बदोह पररस्भ 
शत लूथर । हे ने पोष के विरुद्ध विद्रोह प्रारग्भ 


जे 'घके साथ हैं 
है दिया और धीरे-घीरे सारा एक हर दिया गया 
(। बम्नेन-चर्च से पोष का का जिक, +06९४७777: 
पा नए चर्च का नाम पोटेस्टेण्ट ते _ ९ मे बेंट 
00000) रक्‍्खा । इस प्रकार खत उठी द 





लिप्त प्रकार एकतनन्‍त्र 


| 


गरि था। धर्म के सम्बन्ध में किसी राजा अथवा 


थों को पोप की आज्ञा 


की अन्घ-पूजा होती थी, | 


की कछ ब 
कल ब 

| डॉक्टर धनीराप्त प्रेय ] 

गया--( $ ) रोमन केथोलिक ( एठ्ाधा 08600- 
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(88 ते 
| > 


(७. 


॥८ ), जो पोप के साथ थे तथा हमारे यहाँ के सना- 


तनधमियों की भाँति थे, (२) प्रोटेस्टेयट, जो आर्य- | 


समाज की भाँति सुधारक थे ! 


इज लेण्ड वाले लूथर के. सिद्धान्तों के क़ायल् न थे, 


परन्तु बादशाह हेनरी झष्टम के राज्य में एक ऐसी घटंना 
हुईं, जिससे इज्जलेण्ड को भी पोप का विरोध करना पढ़ा । 


हेनरी अष्टम अपनी रानी को तल्ाक़ देने के लिए पोप | 
की आज्ञा चाहता था (क्‍योंकि रोमन केथोल्िक तत्नाक़_ 


को अच्छा नहीं समझते थे ), परन्तु पोप ने स्वीकृति नहीं 
दी । अतः बादशाह ने क्रौमवेल के परामर्श से पोप से 


सम्बन्ध-विच्छेद कर, ज्िया। यह घटना सन्‌ ३१३० | 
ईसवी की है। हेनरी पोप का विद्रोहो नहीं होना 


चाहता था, परन्तु विवश होकर उसे ऐसा करना पढ़ा । 


हेनरी ने इछ्कलेण्ड में नया चच स्थापित किया, जिसका 
नाम उसने प्रोटेस्टेण्ट चर्च रक्‍्खा । वह जमेनी की भाँति 
इससे आगे नहीं जाना चाहता था, अतः उसने चर्च का 


शासन पादरियों ( 8808 ) द्वारा ही जारी रक््खा | | 


स्वयं हेनरी चर्च का प्रमुख बना । पादरियों द्वारा शासन 
होने के कारण इस चर्च का नाम 'ईपिस्को पत्र प्रोटेस्टेप्ट 
चर्च ऑफ़ इड्जलेण्ड” पड़ा । अब इड्न्‍नलेण्ड का सन्नाट 
इसका प्रमुख होता है । 

प्रारम्भ में इद्नलेण्ड में रोमन केथोलिक मताव- 
लम्बियों तथा सुधारक-दल् वाह्लों में बड़े युद्ध होते रहे, 
परन्तु धीरे-धीरे रोमन कैथोल्षिकों की संख्या कम होती 
गई, क्योंकि राज्य का धर्म ही प्रोटेस्टेण्ट था। प्रारम्भ 
ज् रोमन कैथोतिकों पर भीषण अत्याचार किए गए थे । 
उनको राज्प में कोई पद न मिल्लता था | उनके बच्चों को 
आॉकक्‍्सफ़ोर्ड तथा केम्ब्रिज्ञ के विश्वविद्यान्नयों में स्थान 


| नहीं मिलता था । वे एक प्रकार से अछूत समझे जाते 


थे । उन रोमाश्क्ारी भीषण अत्याचारों का वीभर्पमय 
वर्णन करके हम पाठकों के हृदयों को झाघात नहीं 


| पहुँचाना चाहते। इतना ही कहना अलम्‌ होगा कि 


आआजकल्न हमारे यहाँ नो हिन्दू-मुस्थिम भगढ़े होते हैं, 
३ उनके सामने कुछ भी नहीं हैं। आज इज्जलेण्ड वाल्ले 
उन भगड़ों और भ्रत्याचारों की बात को भूल गए हैं, 
तप्ली तो वे भारतीय स्वराज्य के मार्ग में हिन्वू-मुस्ल्रिम 
ऋगढ़ों को एक बड़ी बाधा समभते हैं। 


झायलेंण्ड यद्यपि इड्ललेण्ड के ही शासन मेंआ | 


गया था, परन्तु वहाँ वाल्लों ने नए धर्म को नहीं झप- 
नाया, वे अपने नेता (0'(070! के साथ अन्त तक 
लड़े और फलतः आज वहाँ रोमन केथोल्निक सिद्धान्तों 
का डी प्रचार है । । 

स्कॉटलैणड वाले प्रारम्भ में तो प्रोटेस्टेयटों के 
अत्यन्त विरुद्ध थे, परन्तु पीछे से वे उनसे भी एक क़दम 
बढ़ गए + कॉलविन नाम के एक व्यक्ति ने यह बताया 


| कि जो बुराइयाँ रोमन केथोल्लिक मत में थीं, वे ही प्रोटे- | 


स्टेण्ट मत में भी थीं। दो नों ही एकतन्त्रवादी थे और 
प्रजा की सम्मतियों की अवहेलनना करते थे | कॉलविन 


धर्म में तथा धर्म के शासन में भी प्रजातन्त्रवाद का | 
२ 
प्रचार करना चाहता था। वह चच्च को [)0770072॥ | 


]7०8 पर चल्नाना चाहता था। उस के सिद्धान्तों के, 


| (0५॥859 593 (७508). [09280 0५ 6५99700#[ 
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झजुसार चर्च का प्रमुख बादशाह को नहीं होना चाहिए 
था। उद्लीके सिद्धान्तों को अन्त में स्कॉटलेण्ड के निवा- 
सियों ने अपनाया और झपने स्वतन्श्न चर्च की स्थापना 
की । इस चर्च का शासन प्रजा द्वारा निर्वाचित एक सभा 
( 4 ४5९7७।9 ) द्वारा हो ता था। नगरों और ज़िलों के 


| गिजो' के प्रबन्ध के लिए भी निर्वाचित की हुईं सभाएँ 
| होती थीं, जिन्हें प्रंसबिटेरी ( 702809॥९/५ ) कह्दा 


जाता था | इसी कारण स्कॉटलेण्ड के चर्च का नाम 
776809#९४ंशा (प्ए८। 07 8९000॥0... ( प्रेस- 
बिटीरियन चर्च ऑफ़ स्कॉटलेण्ड ) रकखा गया। स्कॉट- 
लैण्ड के गिजो' के पुजारियों ( ॥७४802/8 ) को भी ये 
प्रैसबियेरी ही निर्वाचित करती थीं। इस प्रकार पाठकों 
को विदित हो. जायगा कि अन्य चर्चों की अपेत्षा 


| स्कॉटलैण्ड का चर्च अधिक स्वतन्त्रता-प्रेमी है । 


इ़लेण्ड के चर्च में समय पाकर फिर परिवरततंन 
हुए । कुछ दिनों बाद सुधारकों का एक दुल्ल॒ और खड़ा 
हो गया | ये लोग झपने को “प्यूरीटन! ( ?? धापा88 ) 
कहते थे, क्योंकि इनका उद्देश्य चर्च की बुराहइयाँ दूर 
करना था | जिन बातों से इन्हें विरोध था, वे संक्षेप में 


इस प्रकार हें इत- 


१--प्रार्थना के समय कुकना । 

२--क्रॉस तथा मूर्तियों की पूजा । 

३--ईसा के नाम पर सरं क्रुकाना । 

४-प्राथना-ढज्ञन आदि। 

इन बेचारों को भी वे ही अत्याचार सहन करने पड़े, 
जो रोमन केथोल्निकों को | इनकी बड़ी भारी संख्या 
अमेरिका में जाकर बल्च गईं | जो रह गए, उन्हें पीछे 
से धामिक स्वतन्त्रता प्रदान कर दी गईं । 

कुछ दिनों पश्चात्‌ एक और नए घुधारक दज्ञ की 
उप्पत्ति हुई.। इसका संस्थापक वैज़ले ( ५४४७5 ) 
नाम का एक व्यक्ति था | इस दल्ल की यह श्ापत्ति थी-- 


“प्रार्थना के ज्षिण एक नियत की हुईं पुस्तक को आव- 


श्यकता नहीं है। प्रार्थना का सम्बन्ध हृदय से है, अतः 


| हृदय से निकली हुई प्रार्थना हो सच्ची प्रार्थना है।”” 


इसके अतिरिक्त यह दल्ल क़ायदा-क़ानून में भी कुछ 


| सुधार चाहता था, अतः इसका नाम "“मैथोडिस्ट! 
| ( ](७६४००४६ ) चर्च पड़ गया । , इनके अपने अनेक 


गिजे हैं, जहाँ ये अपने ढक्ल से प्रार्थना करते हैं । 

हम स्कॉटलेण्ड के चर्च के विषय में कुछ लिख आए 
हैं। वह चर्च था तो स्वतम्त्र, परन्तु था राज्य के अधीन । 
कभी-कभी राज्य द्वारा ऐसी बातें जारी की जाती थीं, 
जो प्रजा के ज्षिए हानिकर होती थीं। राज्य चच की 
एसेम्बल्ली के विरोध की भो परवाह नहीं करता था। 
इन सब- बातों से ऊब् कर ३६० पुजारियों ने मिल्न कर 


एफ९९ 0॥प/८॥ ० 8९00०70 नाम का चर्च अलग 
| स्थापित किया । कुछ ऐसे भी गिल थे, जिनका सर्बन्ध 
| न तो राजकीय चर्च से था और न स्वतन्त्र चच्च से। इन 
| गिजों ने भी मिल्न कर एक चर्च स्थापित किया, जिसका 


नाम उन्होंने रक्खा यूनाइटेड चर्च ऑफ़ स्कॉटलेण्ड? 
( [700 (प7"९॥ 07 800॥7970 )। कुछ दिनों 


| बाद यूनाइटेड तथा फ्री च च॑ एक हो गए और इनके सम्मि- 


लन से ज्लो चर्च बना,/ठउसका नाम रक्खा गया यूनाइटेड 


| क्री 'चच्च ऑफ़ स्क्ॉटलेण्ड (77060 ९९ (प्रा 


0# ४९०+)970) | क्गभग दो वर्ष हुए, बड़े परिश्रम 


तथा उद्योग से सारे गिर्नों के पुजारियों तथा अम्य 


प्रतिष्ठित व्यक्तियों की लग्बी कॉन्फ्रेग्स के बाद स्कॉ्- 
लैण्ड के सब चर्च मि्न कर एक हो गए और अब 
स्कॉटलेण्ड का जो स्थापित चर्च है, उप्चका नाम है 
एज्ञा॥ह0 एफ९९ 7880[98॥60 (प्री, 
यह तो रहा चर्च का इतिहास । वास्तव में गिर्जों के 
प्रति अधिक लोगों को कोई भी श्रद्धा नहीं है ॥ रविवार 
के दिन गिज्ञों में चल्ले जाना, लोक-दिखावे के लिए, 


हक 











बस इससे अधिक कुछ नहीं । अब तो चर्च में ऐसे 
अनेकों व्यक्ति हैं, जो चर्च में विश्वाल ही नहीं करते । 
वे इन बातों को ढोंग समझते हैं। इनका. मत 





है । ईसा को परमेश्वर का मध्यस्थ नहीं मानना 


( जीवन-छथा ) सुनाते हैं। वे पाद रियोँ को स्वर्ग से 


उतरे हुए भ्रल्ल्ञाह मियाँ के दल्लाल नहीं 
अपने जैसा ही मलुष्य। यह विचार धीरे धीरे बहुत 


बढ़ रहा है। 

खडे होकर धर्म-कथा सुनाते हैं, उसी प्रकार ल्न्दुन 
पाकों में वहाँ। के मिशनरी व्याख्यान 
रविवार को लन्दन के पैकहम पाक के सामने एक 

व्याख्याता को नियमपूर्वक व्याख्यान देते हुए पाता था, 

परन्तु किप्ती दिन भी उसके सामने कोई श्रोता मेंने 

नहीं देखा । वह एक स्टूल पर खड़ा होकर व्याख्यान 
दिया करता था, परन्तु उस व्याख्यान को या तो वह या 

उसका स्टूल ही खुना करता था। हो, हाइड पाक रस 


थे। परन्तु वे श्रद्धा के भाव से वहाँ नहीं झा तेथे।वचे 
आते थे केवल्न प्रश्न कर-करके इन ब्याख्याताओं को तक | 
करने के ल्िए। यही हाज्र मुक्ति फ़ौन ( 59एथ४0०॥ 
87779) के प्रचारकों का होता था । 


यहाँ दो शब्द भारत के मिशनरियों द्वारा भारत के 
विषय में कष्टी गई बातों के बारे में भी कह देना असज्ञत 
न होगा। इश्नलेण्ड में अनेकों ऐसे व्यक्ति हैं, जो इन 
मिशनरियों को घणा की दृष्टि से देखते हैं तथा इनकी 
यातों पर तनिक भी विश्वास नहीं करते । परन्तु अधि- 
कांश ऐसे हैं, जो इन पर विश्वास करते हैं तथा इन्हें 
सहायता भेजते हैं। मिशनरियों के बृत्तान्तों में भारत- 
वाध्तियों और विशेषकर हिन्दुओं को एक विचित्र रूप 
ज्॑ विन्वित किया जाता है । हमारी जितनी भी सामा- 
ल्रिक घुराहयाँ तथा कुरीतियाँ हैं, उनका तिल्व से ताढ़ 
बनाया जाता है । 


झाश्चय॑ तो यह है कि ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने कभी 
भारतवर्ष की भूमि का दर्शन भी नहीं किया, वहीं 
बैठे-बैठे केवल मिशनरियों की रिपोर्ट के आधार पर ही | 
हिन्दू-समाज के विषय में अन्थ लिख मारते हैं । एक बार 
क मित्र ने मुझे चाय के लिए घुलाया । यह एक आश्चय 
की बात थी, क्‍योंकि उससे पर्व उन्होंने कभी चाय के 
लिए किसी भारतीय को नहीं बुल्लाया था। चाय पीते- 
' पीते वह बोलीं-- 


'मैंने एक नाटक लिखा है, जो एक स्कूत्न के बच्चों 
के सामने खेला जायगा ।! 


“विषय क्या है।?'--मेंने पूछा । 

“हिन्दू“समाज ।! 

'हिन्द-समाज ! ओर आपने |भारतव्ष में कभी पैर 
भी नहीं रकक्‍्खा !!--मेंने झआरशचय से पूछा । 

'परन्‍्तु मेंने अपने कुछ मिशनरी मित्रों से प्लॉट 
बनाने में सहायता तह्ली है। अब में यह चाहती हूँ कि 
व्याप मुझे यह बता दें कि घटनाओं में| कहीं अस्वाभा- 
विकता तो नहीं आई ।' 

प्लॉट क्या है 

(विधवाशों के विषय में... 

मैंने उनका प्लॉट सुना। एक हिन्दू-विधवा किसी 

आम में बीमार हो गई । !हिन्दू, डॉक्टर को, यहाँ तक 
कि लेडी डॉक्टर को भी, घर में विघवा के सम्बन्धियों | 


| 
। 
॥ 
| 
| 
॥ 
| 
श्र 
ै 
| 
| 
| 
| 


+ 
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गि्जों की प्रार्थना के लिए कोई आवश्यकता नहों | 
है | वाद-विवाद किया, परन्तु उन्होंने नमाना और वह 


ववाहिए, न पादरियों को धर्म का ठे केदार । ये गिर्जा | 
मे कभो नहीं जाते, न पादरी को कमी (007/65807 


मानते, बल्छि | 


जिस प्रकार भारत में ईसाई मिशनरी इधर-उधर | 


देते हैं। में प्रति | 


बात जानने के लिए इस पते से लिखिये :-- 


इन व्याख्याताओं के सामने कुछ ओता अवश्य पाए जाते | 


| मास्टर” तोछ्लरी बार छुप गई है। नई-नई तज़ों के 8२ 


| झब को बार पुस्तक बहुत बढ़ा 










प्रकार घर में आने की आज्ञा प्राप्त कर ज्ञी | विधवा 
अच्छी हुईं और फल-स्वरूप वह ईसा की चेल्बी हो 
गई | यह कथानक का सार है। मैंने उनसे बहुत-कुछ | 





ट म ओर परीक्षित | 
40 82% बीज सदा मिलते हैं। 
। ॥ 0 लक 2५ हिन्दी सूचीपत्र सुफ्त | 


है र्ँ ४५, न ही दे । 
है यु के हल कक | पल ० 
2 है 8 :72 
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टक स्कूल में खेल्ला ही गया । 


्छ | छ 





चमे-रोग की अपूव दवा 

स्वेत-क॒ष्ठ, दाद, खुजली, छाज़्न आदि- 
आदि कोई भी चम-गोग हों, चांहे वे पैतक हों 
या अपने ही द्वारा पैदा किए हों, इज्जेक्शन्स | 
( सुई लगाने ) का कोई ख़तरा नहीं। चार 
हफुतों में शतिया सब अच्छे हो जायँगे। पूरी 





श्री बक्से, बेडन स्ट्रीट, कलकत्ता (४) 


खशो को खबर ! 


बिना उस्ताद के सज्जीत सिस्राने में बाज़ी जीतने 
वाल्ली पुस्तक “हारमोनियम, तबल्बा एयएड व सुरी 


असली किफायत 

स्पालिज्ज पेटेयट ताल्ले इमेशा लाभदायक होते हैं, 
क्योंकि वे सच्चे, मज़बूत और देरपा हैं तथा कूठी ताली 
| से कभी नहीं खुल सकते । 

बड़ी-बढ़ी परीक्षा क्लेने पर भी यहो साबित हुआ है 
कि क्रीमती सामान, जवाहरात, ,जेवर इत्यादि छोी 
रक्षा के किए यह ताले पूरो तरह विश्वासपात्र हैं , इसी- 
जल्लिए यह हमेशा सब से ज़्यादा पसन्द किए नाते हैं । के 

इन भर्धुत तालों का व मास्टर-की का पूरा हाल 
जानने के द्विए हमारा सूचीपत्र मँगा कर देखिए । 


स्पालिक् पेटेन्ट छौक वक्‍से, अलीगढ़ 











गायनों के श्ल्नावा १३४ राग-रागिनी का वर्यांन ख़ब 
किया गया है । इससे बिना उस्ताद के उपरोक्त तीनों बाजे 
बजाना न झावे तो मूल्य वापिस देने की गारयदी है ! 
गई है, किन्सु मृत्य | 
वही १) ढा० म० ।-) पुस्तक बड़े ज़ोरों से बिक रही है । 
पता---गग एयड करूपनो, नं० ४, हाथरस . 


जाता शत चत गत जता जज श्र ूत _ाताजजत- जल लडकी मम 
बे प््ाडडय स्च्च्य््लक्ज रचित ल->टा-डिडओ सपऑषिय इफए 7 पए ब्कपरॉदीयाय ७-न्‍ा-र पा विपकियक ब-मीजिफननाक पिफीफिययण ्डअडिओ दिस ६७्टान रप>पज ध््य््य्प्ल्श्स्र्ष्ल्श्ल्ज्क्कण छ्िचय कल फ्च्च्यििड-ज जज फल्ल्स्ता 


स्थापित : | 


'प्रत्तिष्ठात! 


छा व्य 





५० वर्षो से भारतीय पेटेन्ट दवाओं के अतुल्य आविष्कारक | 


बच्चे ही राष्ट्र की भावी आशा हैं ! 
इस आशा-पूर्ति के लिए अपन बच्चों को -- 
ला।ल-शर (!२८४०.) ( लाल शर्बत ) 
पिल्नाहए ! क्‍योंकि बच्चे, लड़के व प्रसूती के लिए यह अमसृत- 
तुल्य पुष्टई है । 
बच्चों की 


तन्दुरुस्ती का ख़्यात्न रखना प्रत्येक माता-पिता का कर्तव्य है। इसके सेवन से उनके शरीर में नया, 
रक्त उत्पन्न होता, हड्डियाँ मज़बूत होतीं ओर वे सदा प्रसन्न तथा हषट-पुष्ट बने रहते हैं । 


मूल्य--फ़ी शीशी ( ३२ ख़॒राक ) ॥--) डा० म० ॥2) । & नमूने की शीशी 2) मात्र |. 
“+ऊक्लदा८ छू नमूना की शीशी केवल एजेण्टो क्षा हो: ही भेजी जाती है। झतः अपने स्था स्थानीय हमारे 


एजेय्ट से ख़रीदिए 
(१७ ) पोस्ट बकस न० ५५७, कलकत्ता । हे | क्‍ 





शुद्ध 


विभाग न० 
इलाहाबाद ( चौक ) में हमारे एजेग्ट बाबू श्यामकिशोर द्बे। 

अलोगढ़ ( महाबीरगञ ) में हमारे पजेण्ट, चुत्नीलाल प्यारेलाल लोदागर । 
गया (चौक ) मे हमारे पजेरट खुगन्‍्ध भरडार। 


हल ५... चलन न िओि अि्ज ८ 
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शनिवार २१ नवम्बर को दिछली षड्यन्त्र केस की 


. युनवाई आरम्भ होते ही अभियुक्त वात्पायन ने विशेष 


_ श्दालत के श्रध्यक्ष को सम्बोधित करते हुए कह्दा-- 
. #प्रि० प्रेज़िडेण्ट, डॉ० किचलू के ज्लिरह आरम्भ करने के 


पहिल्ले में आपका ध्यान दिल्ल्ली-जेल्न में हम अभियुक्तों | 


के साथ होने वाले व्यवहारों की ओर झाकृष्ट करना 
चाहता हूँ ।” श्री० चास्खघायन ने कहा कि “मुक़दमा शुरू 
होने के समय से हम लोग हमेशा पहिल्ले जेल के भीतर - 
बाहर भी क्रान्तिकारी गाने और नारे लगाया करते थे । 
मगर बाद में हम लोगों का मेजर आस्पिनज्न से सम- 
क्रोता हुआ झोर हम ल्लोगों ने जेज की हिरासत के 
समय गाने और नारे बन्द्‌ कर दिए। परश्तु जेल के 


अधिकारियों के तबादले के साथ जेल्न-नियमों में भी | 


परिवर्तन हो गया । नए सुपरियटेय्डेणट ने हम लोगों से 
कहा कि अदालत में भी जेल्न-हिरासत फ़ायम रहेगी 
झोर जेब के बाहर भी क्रान्तिकारी नारे लगाना 


तथा क्रान्तिकारी गाने गाना बन्द कर दिया जाय। 


इम लोगों के इस नए नियम के न मानने के 
फल्च.स्वरूप, हस लोगों को वकीलों तक से मुल्ाक़ात 
बन्द कर दी गईं हे ओर तीन दिनों तक हम ल्लोगों को 
काल्को्रियों में रखने का हुक्म हुआ है।” इसके अति- 


रिक्त श्री०वाध्सायन ने कहा कवि और भी दूसरी शिकायतें 


हैं, जिन्हें हम लोग एक भप्रा्थना-पत्र में लिख कर सोम- 
यार को अदालत के सामने उपस्थित करेंगे। आज हम 


जोग जो चाहते हैं, वह यह है कि अदालत हम छोगों | 


को अपने वकीलों से अदालत के कमरे में बातें करने की 
ग्राज्ञा दे । 

झमियुक्तों की यह ग्राथना स्वीकार की गईं। , 

मुखबिर केलाशपति से जिरह 

प्रसुख मुख़बिर केल्ाशपति ने डॉ० किचलू की 
किह में कहा कि “दिल्ली में कोई काम नहों शुरू 
किया गया। निर्धारित नियमों के अनुसार दिल्लीः में काम 
नहीं किया गया था। पार्टी का नाम हिन्दुस्तान सोश- 
लिस्ट रिपव्लिकन एसोसिएशन” रक्‍्खा गया था। में 
दल्व के इस नाम से सहमत था। में झब भी उससे 
सहमत हूँ । दल के उद्दृश्य श्रज्नातन्त्रात्मक सरकार 
स्थापित करना था और प्रजातन्त्राप्मक सरकार से मेरा 


मवल्ब जनसत्तात्मक सरकार से है । प्रजातन्त्र का आधार _ 


दल्न के समच रूस का अजातन्त्र था। रूस का अजातन्त्र 
भ्रम्य प्रजातन्त्रों से अधिक स्पष्ट है । दल का उद्देश्य रूस 
के बोल्शेविक ढड़ा की सरकार स्थापित करना था । इस 
तरे के की सरकार अभी तक किसी देश में स्थापित नहीं 


हुई है। इस प्रकार की सरकार स्थापित करने का उपाय | 


सशख्र क्रान्ति समझा जाता था । मैंने “हिन्दुस्तान सोश- 
लिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन? के नियम पढ़े हैं। मेंने 
उनको समभा है और वे अब तक मुझे याद हैं । 
दल का उद्देश्य 

. “मैं अपनी याददाश्त से कहता हूँ कि जहाँ तक 
'मुझे ठोक-डीक याद है, दल का उद्देश्य जनसत्तात्मक 
सरकार स्थापित करना था। यह कहना ग़लत है कि 
दल्न का उद्देश्य ' फेडरल रिपव्लिक ऑफ़ दि यूनाइटेड 
सेट ऑॉफ़ इसिडिया? स्थापित करना होगा। दल के 
नियमों के अनुसार जो मालूम होता हे, वह यह है कि 
वह उद्देश्य हिन्दुस्तान रिपड्लिक एसोसिएशन का है | ! 
हिन्दुस्तान सोशल्विस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का 
नहों। अब मुझे हिन्दुस्तान रिप्रव्लिक एसोसिएशन के 





इण्डिया स्थापित करना होगा।” द 
प्रश्न--आप सह प्रजातन्‍्ध और जनसत्तात्मह प्रजा- 
तन्त्र में क्या भेद समभते हैं ? 


हो सकता है। जनसत्तात्मक प्रजातन्त्र का मतलब वह 
होगा, जिसका उद्देश्य जनसत्तावाद है | इससे अधिक में 
कुछ नहीं कह सकता । में विधानाः्मक परिभाषाएँ नहीं 
जानता । मेने उनका कभी अध्ययन नहीं किया। 

प्रश्न--क्या आप फेडरेशन ( सद्च ) का केन्द्रीय 
झर्थ समझा सकते हैं ? 

उत्तर--,फेडरेशन का प्र्थ स्वतन्त्रता है। में सह 
प्रजातन्‍त्र के रूप के झन्‍तर को नहीं समझा सकता । 


| मैंने उनका अध्ययन नहीं किया है । इसी प्रकार मैं जन- 
| क्रम तैयार करना शुरू किया और उसके बाद मैंने 


सत्तात्मक सरकार के रूप को नहीं समझा सकता। 
प्रश्न--क्या आप बतल्ला सकते हैं कि सह्ढ प्रजा- 

तन्त्र और सोशल्िस्ट कॉड्य्रेस में क्या अन्तर है 
उत्तर--में नहीं बतत्ला सकता कि सद्छ प्रजातन्त्र, 


अन्तर है । 
प्रश्न--क्या आपने नई सरकार के रूप का कार्ये- 
क्रम तैयार किया था £ 
उत्तर--मेंने नई सरकार के रूप का कोई कार्यक्रम 
नहीं तेयार किया था । 


| प्रजातन्त्र झौर सोशल्निस्ट कॉल्म्रेस के सम्बन्ध में कोई 
| कार्यक्रम तेयार किया था ? [ 

उत्तर- में सोशह्नविस्ट कांड्ग्रेस के सम्बन्ध में 
कार्यक्रम तैयार कर रहा था। यद्ठ मेरी निजी सूक थी, 
परन्तु में इसे सब्राह लेकर कर रहा था। 


समभते हैं ? 

उत्तर-जब में इसका कार्यक्रम बना रहा था, 
सोशलिस्ट कॉड्ग्रेस का अथथ मैंने समझा था वह संस्था, 
जो साम्यवाद स्थापित कर सके । 


उत्तर- मैंने पूर्ण रूप से उसका अध्ययन. नहीं 
किया है । इ क् 
श्रमजीवियों ओर किसानों का सद्भठन 


झागे चल कर गवाह ने कहा कि--“हिन्दुस्तान 
रिपव्लिक एसोंसिएशन झोर हिन्दुस्तान सोशकब्निस्ट 


| रिपव्ल्ञिकन एसोसिएशन दोनों का उद्देश्य देश को सशख्त 


क्रान्ति के ज्षिए तेयार करना था। यही उद्देश्य सोशह्निस्ट 


था । परस्तु इस ध्येय को प्राप्त करने के उपाय में अन्तर 
था। अब में यह नहीं बतल्ला सकता कि किस उपाय का 
में अवलग्बन करता। उनमें से अधिकांश में भूल गया 


किसानों को सामूहिक क्रान्ति के लिए सज्ञडित करना 
था। सा मूहि क क्रान्ति साग्यवाद प्राप्त करने के लिए 


थी! यह किसी विशेष समुदाय के विरुद्ध न थी। 
यह उन ज्लोगों से त्रढ़ने के लिए थी, जो साम्यवाद 
की स्थापना का विरोध करते । पूँजीपतियों का सम्रु- 
दाय ख़ास समुदाय था, जिसके विरुद्ध साग्यवाद का 
नियमों में विश्वास नहीं रहा । अब मुझे हिन्दुस्तान ' सद्बषं होता.। सरकार पूंजीपतियों के समुदाय में | 


्ज्‌ | 2 


। 


हु आह कक पल के अं 2 फ ३आर [47 
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उत्तर-सछू प्रजातन्त्र का मतलब स्वृतन्त्र प्रजातनत्र | 


जनसत्तात्मक प्रजातन्त्र और सोशक्िस्ट कॉड्म्रेप्त में क्या. 


प्रशन- क्या आपने सद्ध प्रजातन्त्र, प्रजासत्तात्मक | 


प्रश्न--सोशल्षिस्ट कॉड्मेस से आप क्या मतलब | 


प्रश्न- क्या आपने साम्यवाद का अध्ययन किया है ? | 


कॉल्म्रेस का था, जिसे सह्अठित करने का मेरा इरादा | 
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सोशलिस्ट रिपब्छिकन एसोसिएशन रिगन्किकन पं लिगशन शनि मा न शा सिज भव जितान और अत के नियमों में! शामित्न थो। वह किसानों और श्रमजीवियों के ह्दि 
विश्वास है, जिसका यह कहना है कि दुल्ल का उद्देश्य 
सोशब्विस्ट रिपव्लिक ऑफ़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ 


के विरुद्ध थी। इसो कारण से मेंने इस तरीक़े की 
सरकार को अल्टीमेटस दे दिया था। अब भी मेरी 
यही राय है। में नहीं कह सकता कि अगर में छोड़ 
दिया जाऊँ, तो इसी उद्देश्य की पूर्ति करूँगा। झपनी 
रिहाई के बाद मेरा कार्यक्रम क्या होगा, इसे मैंने 
अभी निश्चय नहीं किया है। जब मेंने अपना बयान 
पुलीस के सामने देना शुरू किया था, उस समय मुझे 
विश्वास हो गया था कि मेंने झपना राजनीतिक जीवन 
समाप्त कर दिया और अविष्य में में कुछ भी करने 
के ल्लिए अश्तमथ हूँ ! मैंने अपनी गिरफ्तारी के दो या 
तोन महीने पहिले सोशब्विस्ट कॉल्यरेपत का अपनो कार्य 


| क्रम लिखना शुरू किया था, ल्लेकिन मैं निश्चित रूप से 


नहीं कह सकता | जहाँ तक मुझे याद है, मेरे कार्यक्रम 
में व्यक्तिगत आघात के लिए रोक थी। जब मेंने पार्टी 
को त्याग देने का निश्चय किया था, मेंने अपना कार्य- 


किसी भी हिसाप्मक कार्य में हिस्सा नहीं लिया और न 
कोई ऐसा अवसर ही आया, जिसमें किसी व्यक्तिगत 


| आघात के काम में मुझे हिस्सा लेने की ज़रूरत 


पड़ती । 
“सद्ध प्रजातन्‍्त्र के अन्द्र साम्यवाद नहीं झाता । 
मेरी राय में ,फेडरलिज़्म और पोश क्रउञ्म में अन्तर है | 


| यह सम्भव है कि अवसर उपस्थित होने पर दोनों के 


ह्वितों में सड्डछ हो जाय । पर मुझे मालूम नहीं कि उनमें 
सद्भष केसे हो सकता है । 
. साम्यवाद - का सिद्धान्त 
“जब में अपना कार्यक्रम लिख रहा था, मैं पार्टी 
के कामों में भी हिस्पा ब्विया करता था। निस्सन्‍्देह मैंने - 
मेम्बरों पर नियन्त्रण रखने का प्रयत्न करने में कभी 


_ दिल्लचस्पी नहीं जी । जहाँ तक मुझ याद है, मैंने पार्दो 


से सम्बन्ध त्यागने का निश्चय करने के बाद कोई नया 
मेग्बर नहीं बनाया । हिन्दुस्तान रिपब्लिक एसोलिएशन 
झोर हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपव्लिकन एसोसिएशन 
के नियमों में झनिवाये अन्तर था, फेडरेटेड रिपब्चिक 


| के. स्थान पर सोशल्िस्ट रिपब्लिक स्थापित करना | 


इसके अतिरिक्त झोर कोई अन्तर न था । 

मलुष्य का मनुष्य द्वारा शोषण सम्भव बनाने वाले 
तरीक़े को नष्ट करने का सिद्धान्त साम्यवाद का भी 
सिद्धाग्त था । यही सिद्धान्त हिन्दुस्तान रिपब्लिक 
एसोसिएशन के नियमों का भी आधार था। साम्यवाद 
के तरीक़े को सरकार का स्थापित करना हिन्दुस्तान 


| रिपव्लिक एसोसिएशन झर हिन्दुस्तान पोशकल्निस्ट 


रिपब्लिकन एप्तोसिएशन ढ़ोनों का उद्देश्य था, केवल्न 

'साम्यवाद” शब्द हिन्दुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 

के नियमों में न था। | 
“परन्तु मैंने इसे पार्टी से सम्बन्ध जोड़ने के समय 


'नहीं समझा था। अब मेंने इसे अच्छी तरह समर 
| ह्लिया है। मेम्बरों से भर्ती किए जाने के पहिल्ले कहा 
हैँ । इतना मुझे याद है कि उद्देश्य श्रमजीवियों और. | 


जाता था कि .पार्टी का उद्देश्य मनुष्य ट्वारा मनुष्य 
का शोषण बन्द करना और साम्यवादी सरकार का 
स्थापित ' करना है। मुझे याद नहीं हे कि मेंने किसी 


_मेग्बर से भर्ती करने के समय यह कहा था ।” 


झांगे चल्न कर गवाह ने कहा कि--“में त्लन्दन 


की गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स की फ्रेडरेल् स्ट्क्चर-सब-कमिटी 
की कारवाइयों को पढ़ता रहा हूँ। मैंने ,फेडरेशनकी 
इसकी स्कीम के सम्बन्ध में कोई विचार स्थिर नहीं हि जा 


। .। ! 
है ॥/ ॥ | 
| | नि |] 
। 
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किया । मेंने उसके फेढरेशन के सिद्धान्तों से श्र 
सिद्धान्तों का मिल्नान भी नहीं किया। मेरे दिसाग़ 
में जो ,फेडरेटेड रिपव्ल्लिक था और जिसकी स्थापना 
के ल्विए में झपनी पार्ट की शक्तियों को जगाने को 
था, उसकी में कोई मिप्ताल्न नहीं दे सकता ।? 

. मवाह ने इस बात से इन्कार किया कि उसने 
अपनी सोशकल़िस्ट कॉड्य्रेस का कार्यक्रम पुलिस को 
धोखा देने या गिरफ़्तारी बचाने के उद्देश्य से ब्िखा.था । 

गवाह ने कहा कि--“ल्लाहौर पड़यम्त्र केस के 
शुरू होने के बाद मुझे मालूम था कि पुत्रिस ने उन 
सभी ज्लोगों को गिरफ़्तार कर ब्विया, जिनको वह 
जानती थी भौर गिरफ़्तार करना चाहती थी। मुझे 
यह मालूम था कि इस सम्बन्ध में भ्रब और कोई 
गिरफ़्तारो न होगी, सिवा उन ल्लोगों के जो फ़रार 
घोषित कर दिए गए हैं। में उस मामले में फ़रार था 
और मुझे यह भय था कि में गिरफ़्तार किया जा सकता | 
हूँ | परन्तु सुम्ते विश्वास था कि में कुछ दिनों तक 
गिरफ़्तार नहीं किया जाऊँगा। मुझे यह सब 'सोशकल्िस्ट 
कॉल्य्रेप्त! का कार्यक्रम लिखने के पहिले मालूम था | 

“केन्द्रीय कोग्न्ित्न प्रान्‍्तों तथा प्रान्तीय प्रचारकों 
द्वारा आने वाले समाचारों पर विश्वास करती थी। 
आन्तीय प्रचारक कोई काग़ज्ञात नहीं रखते थे । सब काम 
याददाश्त से होता था। दिल्ली में पार्टी, काम के कम 
होने की वजह से नियमित रूप से प्रचार शुरू न कर 
सकी । न तो अम़बार का ही सड़ठन हो सका और न 
व्याख्यान का ही और इसी कारण से बहुत सा काम, जो 
हो जाना चाहिए था, नहीं हो सका। कोई भी स्थायी 
डिपाटमेण्ट सक्ठित नहीं हुआ। अ्मणजीवियों और 
किसानों में कोई प्रचार का काम न हो सका। न तो 
मैंने भर न पार्टी के किसी दूसरे मेम्बर ने श्रमजीवियों 
ओर किसानों में काम क्षिया, हालाँकि यह हि० रि० 
एु० और हि० सो० रि० ए० दोनों के नियमों के अजु- 
सार झावश्यक था। पार्टी ने सिवा सहानुभूति रखने 
वाल्नों से रुपए ज्ेने के कभी किसी अन्य प्रकार से चन्दा 
नहीं उठाया | पर अगर किसी व्यक्ति ने रुपए दिए तो 
चह अस्वीकार नहीं किया गया। रुपए एकत्र करने का 
साधारण तरोक़ा चोरी और डाके थे । परन्तु रुपए अन्य 
उपायों से भी एकत्र किए गए, सगर धर्म के नाम पर 
नहीं | कोई ऐप्ती निश्चित फ़ीस नहीं थी, जो मेम्बरों से 
अदा करने को कही :ज्ाती थी ।” 

जलपान करने के बाद पझदाज्ञत उठ गईं। शेष 
समय अभियुक्तों को वकीलों से बातचीत करने के त्िए 
पईंदेया गया । 


२३ नवम्बर की कायवाही 

सोमवार २३ नवम्बर को दिल्‍ली षड्यन्त्र केस की 
कार्रवाई फिर शुरू हुईं। गत ३३ नवस्बर को इस मुक्त- 
दमे की कारवाई शुरू होने पर विशेष अदाल्नत ने दिल्‍ली 
जेल्न के असिस्टेण्ट सुपरिण्टेण्डेयट मियाँ सफ़दरअल्नी 
की अभियुक्त विमल्नप्रसाद्‌ जेन के अदालत में झाने 
से इन्कार करने के सम्बन्ध में गवाही लेने के बाद यह 
हुक्म सुनाया था कि १० दिनों तक अभियुक्त को 
हाज़िरी की अदालत में कोई ज़रूरत नहीं है। आज उस 
अवधि के समाप्त होने पर मि्माँ सफ्दरञल्नी फिर 
गवाही देने के ल्विए बुल्लाएं गए । उन्होंने कहा कि मेंने 
झदालत के हुक्म को अभियुक्त के सामने पढ़ सुनाया 
था, मगर उन्होंने अदालत में श्ाने से इन्कार किया 
ओर प्रतिरोध किया। अभियक्तों के वकील ने सियाँ 
सफ़दरअली से जिरह करने से इन्कार किया और कहा 
कि हमारी स्थिति झआाज्ञ भी वही है, जो पिछुले अवसरों 
पर थी। पअभियक्त वात्सायन ने गवाह से. बहुत देर तक 
थह सिद्ध करने के लिए जिरह की कि गवाह गवाही देने 


सफ्रद्रझली की गवाड्ी 

करते हुए यह्ट हुक्म दिया कि अभियुक्त विमल्षप्र 

जैन की द्ज़िरी की 

नहीं है । क्‍ 
मुलाकात नामज्ज़्र 

आज झदाल्त के बैठने पर श्रभियुक्तों और अभि- 


मि० फ़रीहुलह ऋ अन्सारी बैरिस्टर ने कहा कि रविवार 
को प्रातःकात्र में अभियुक्तों से उस दरव््वास्त के 
पम्बन्ध में हिंदायतें लेने के ल्विए जेल गया था, जो जेल 
के अधिकारियों के विरुद्ध कुछ शिकायतों के सम्बन्ध में 
अभियुक्त ज्ञोग झाज अदाल्नत में पेश करने वाले थे.। 
मुझे जेल्न के किसी भी जिम्मेदार भ्रफ़सर से मिलने के 


| अफ़सर मित्रे और उन्होंने मुझसे कहा कि आप अभि- 
युक्तों से रविवार या किसी भी छुट्टी के दिन नहीं मित्र 
सह्चते, यह उन लोगों को जेल्न के सुपरिण्टेण्डेय्ट को 
हुक्म न मानने के ज्िए सजा दी गई हे । जेल्न-सुपरिण्टे- 


शन्द्र या बाहर न तो क्रान्तिकारी गाने गाएँ और न 


कि यह बिन्कुन्न असाधारण बात है । साधारण क़ायदा 
यह है कि वकीलों को अफपृरों की ओर से वे सब 
| परिवर्तन बता दिए जाते हैं, जो उनके मुवक्किक्नों 
के सम्बन्ध में जेल में होते हैं। कोई भी कामकाजी 
आदमी व्यर्थ के ज्ञिए इतना झधिक समय नष्ट नहीं कर 
सकता | 

सरदांर रघुवीरप्चिह्ठ ने भी विरोध प्रकट कियो और 
| कहा कि निस्पन्देह शनिवार के दिन शदालत में 
अभियुक्तों ने वकोलों से कह दिया था कि वे ब्लोग 
रविवार के दिन जेल में अभियुक्तों से नहीं मिल्लने पाएँगे, 
| इसलिए झदालत ने उस दिन जत्रपान के बाद अभि- 
युक्तों को वकीज्लों से अदालत के कमरे में ही मित्लनने की 
इजाजत दे दी थी। परन्तु इस प्रकार की मुलज्ञाक़ात 
काफ़ी नथी ओर मैं अभियुक्तों से मिलने के लिए 
जेल दोढ़ा गया । बहुत देर तक इन्तज़ार करने के बाद 
मुझे जेल्न के अन्दर जाने की भाज्ञा दे दी गईं, किन्तु 
मुझे एक ही साथ सब अभियुक्तों से मिलने की इजाज़त 
नहीं सिल्ली, क्योंकि अभियुक्त काल्न-कोटठरियों में बन्द 
थे। में घिफ़े अभियुक्त वाससायन से मिल्न सका | यद्यपि 
झभियुक्त विद्याभषण झोर उज़्यात्ीराम गुप्त को मुझे कुछ 


रघुवीर॒सिद्त ने कहा कि इस सबका मतलब यह है कि 
सफ़ाई के काम में बड़ी बाधाएँ हैं । 
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का अधिकारी नहीं है, यह कि जो कुछ उसने कहा सब 
ग़ल्नत था, यह कि अदात्नत का हुक्ष्म विमत्रप्रसाद जैन 
| को नह्टीं सुनाया गया और यह कि गवाह विमत्रप्रसाद 
जैन के पास गया तक नहीं, क्‍योंकि वह सुबह से लेकर 
अभियुक्तों के अदालत आने के समय तक दूसरे झभि- 
युक्तों के पास था । वात्सायन ने झागे चन्न कर विरोध- 
स्वरूप लिरह करना बन्द कर दिया ; क्‍योंकि अदालत 
ने उनकी प्रश्नावज्ञी को रोक दिया था। उनका अन्तिम 
प्रश्न यह था--'क्या यह बात ठीक नहीं है कि जेत्न के 
अधिकारियों ने विमलत्नप्रसाद जैन को ऐसी परिस्थिति में 
डाल दिया कि उनके ब्िए भ्रदाबत में झाना असम्भव 
हो गया १” वात्घायन ने यह भो कहा कि श्रगर हेड वार्डर 
बुज्ञाया जाने वाज्ा है और उसकी गवाही ब्ली जाने 

वाल्ली है, तो इससे स्पष्ट हो जायगा कि मियाँ सफ़दःर- 

अली ने बिहकुल्न कूठा बयान” दिया । श्रदाज्ञत 

ने हस बात को अस्वीकार करते हुए औौर मियाँ 

को सत्यता में विश्वास 





७ दिनों के लिए ज़रूरत 


युक्तों के वकील दोनों ने बढ़ा ज़बरदस्त विरोध किया। | 


लिए बहुत देर तक इन्तजार करना पड़ा। बाद में एक 


यडेण्ट ने यह हुक्म दिया था कि “अभियुक्त जेब्न के- 


क्रान्तिकारी नारे ल्वगाएँ |” मि०अन्सारी ने यह भी कहा 


महत्वपूर्ण काग्रज़ात देने थे, किन्सु जेल-अधिकारियों 
ने उन्हें मुरूुसे सुल्लाक़ात नहीं करने दी। सरदार 










जेल के अधिकारियों का रुख 
डॉ० किचलू ने अपने साथी वकीलों को बातों का 
समर्थन करते हुए कहा--“'मैं ऐसप्ती छोटी बातों में बहुत 
कम दिलचस्पी लेता हूँ । में दूसरी तरफ के अपने मित्रों 
को अनुचित परिस्थिति में नहीं डालना चाहता | परन्तु 
मि० प्रेज़िडेण्ट, मैं आपका मागे-प्रदर्शन चाहता हूँ। में 
आपकी सहायता चाहता हूँ। में आपकी सहानुभूति 
चाइता हूँ। इस सबसे ऊपर में अपने कतंव्य-पाल्वन 
में श्ञापकी अधि-रक्षा चाहता हूँ। कुछ अर्थों में जेल- 
अधिकारियों का रुख़ असह्य ड्ो गया है । जितना हम 
ब्वयोग गवारा कर सकते हैं, उप्ससे वह अधिक हो गया 
है। में यह बात स्वीकार करता हूँ कि आपने बड़ी कृपा 
करके अपना बहुमूल्य समय लेने की श्राज्ञा दे दो हे। 
आपने अदालत के वक्त में इम ल्लोगों को अभियुक्तों से 
बातचोत करने का हुक्म दिया है। और मैं आपको 
विश्वास दिलाता हूँ. कि हम ज्लोगों ने उस्त अवसर से 
पूणर ज्ञाभ उठाया है | 
“परन्तु हम अपना काम समाप्त नहीं कर सझे। इन 
लोगों ने समय नष्ट नहीं किया, हमने काम किया है। 
परन्तु हम अपना काम समाप्त नहों कर सके | जैसे ही 
अभियुक्त जेल में वापस ल्वाए गए, मैंने अपने जूनियर 
वकील्लों को अभियुक्तों से मित्नने और उनसे शेष हिदा- 
यतें लेने के लिए जेल भेजा। परन्तु यह नहीं हो 
सका। जेल्न-अधिक्वारियों ने मुल्ाक्ात नहीं होने दी । 
शुरू से आख़ीर तक जेल-अधिकारी और एकज़ेकेटिय 
अधिकारी बराबर सफ्राई के मार्ग में बाधा डालते रहे 


हैं। हमारी मुल्लाक़ातों पर जो ये विचित्र रोक ल गाईं 
नाती हैं, वे बहुत विचल्लित कर देती हैं ॥ अगर सरकारी 


पत्त- वह सरकारी पक्त, जिसकी पीठ पर वाइसरॉय से 
ल्लेकर पुलिस कॉन्स्टेबिल तक समस्त सर कारी श।सन- 
तन्त्र का हाथ है--की मन्शा श्रनावश्यक रूप से सताना 
ही है, तो हम ल्लोग फिर झपनो स्थिति पर पुनविचार 

करें। अभियुक्त ्लोग अपना सक्राई का घधिकार ही | 
बिल्कुल छोड़ दें। मुम्के द़्याल्लीराम गुप्त से उनको 
सफ़ाई के सम्बन्ध में कुछ हिदायतें ल्लेनी थीं। परन्तु 
में नहों ले सका | मेरा जिरइ करने का अपना दहन 


है। में उसे अभी प्रकट नहीं का चाहता । परन्तु 


चूंकि मुझे अपने मुवक्कित्ञ से को हिदायत नहीं 
मित्ली, मैं ल्राचार हो गया। मैं नहीं समझता कि क्या 
करूं। मेरी दृष्टि आप पर सहानुभूति और न्याय के 
लिए है। मेरी प्राथंना यह है कि मुकदमे की कारवाई 
स्थगित कर दी जाय, ताक्षि मैं अपनी स्थिति ठोक कर. 
सकूँ और अपनी जिरह शुरू करूँ। मैं अपने मुवक्षिल्ञों | 
से बातें करने और उनसे हिदायतें लेने के लिए कारवाई द क्‍ 
का स्थगित होना चाहता हूँ ।” ! 
अभियुक्त वारलायन ने भी कारंवाई सुल्तवी करने 

का अनुरोध किया। उन्होंने कहा--" हम ज्ोग काल- 
कोठरियों में बन्द थे, इसलिए हम एक दूसरे से मित्न न 
सके । परन्तु मुक़दसे का क्रम ऐसा है कि परस्पर सल्लाह 
ज़रूरी है । इसके झल्नावा कोडरियों में रोशनी नहीं थी 
ओर सूर्यास्त के बाद हम ब्लोगों का जागते रहना क्‍ 
शारोरिक रूप से अध्वम्भव था। शाम को जब हम त्योग 
ल्वोट कर जेल्न गए, तो व्यक्तिगत रूप से भी सामल्लों पर | 
विचार करने के त्षिए समय बहुत कम था। प्रातःकाल | 
हमें अदालत में झाने के दिए तेयार होना होता है झौर 
इसमें कुछ वक्त लगता है। हम लोग ढेर नहीं कर | 
सकते, क्यों कि जेल्न-अधिकारियों ने हमें धमकी दे रक्खी | 
कि झगर समय से तैयार नहीं रहो गे, तो हम अदा । 
लत से कह देंगे कि उन ज्ञोगों ने अदाल्नत में आते ते . 
इनकार कर दिया है ।” क्‍ 
इसके बाद अदालत जल्पान के ल्लिए उठ गईं। 






















अं थ ता का आज आम आयी 


के 


६ २, खण्ड ९ » या १० ] 
मुख़बिर केलाशपति से ज्िरह 


: बब्मपान के बाद अदाल्वत के फिर बैठने पर कैल्ञा श- 
हि से जिद आरम्भ हुईं । जिरह में गवाह ने कहा-- 


'यूगोप और अमेरिका सइश विभिन्न देशों में साग्यवा दी | ज्ञीथी। 


हब सज्रठित किए हुई हे हैं। इज्जल्लेण्ड में भी साम्य- 
वादी दें है । मैं नहीं कह सकता कि य ह दत्त 
मदूरों भौर भ्रमजीवियों के कार्यक्रम के अजुसार कार्य 


छ रा है। यह ट्रेंड यूनियने' सद्लठित करता है और | 


| का था, मेरा नहीं । यह मेरी गिरफ़्तारो के एक महीने 


उर्की के द्वारा काय करता है। इस दल का साम्यवाद | 


पृत्ीपतियों के विरुद्ध लगाया जा रहा है। यह मलुष्य 
ह मुलुष्य द्वारा शोषण को बन्द करने के ज्षिए प्रयल 
हर रा है। इस दल के' मेग्बर पार्तामेण्ट के समय- 


समय के मेग्बरों में से चुने जाते हैं। में जानता हुँ कि 
तह सहछित है । इसके मेग्बर, हालाँकि वे कम संख्या 
#हैं, पा्नमिण्ट के भी सेम्बर दो गए हैं। में नहीं 
क्त्ता कि में इज्लेण्ड के साम्यवादी दल से सहमत 
हो पढ़ता हू या नहीं, क्योंकि मेंने कमी उसका अध्ययन 


'ों किया है। में कम्यूनिस्ट पार्दी के कार्यक्रम को | समय तक मेरा यही इरादा था। 


को बावता। मैंने उसका अध्ययन नहीं किया है । 





प्ेशक्षिएम भोर कम्यूनिज़्म में अन्तर है, इसी प्रकार 
गेशज्िम झोर बोलशेविज़्म में भी अन्तर है। में 
शांत है कि रूस में बोल्लशेविज़्म विद्यमान है । और | 
उ् देशकी सरकार उसी तरीक़े पर आधारित है। | 


शै! इसी सरकार समाज का उसी आधार पर सज्ञठन 
अद्दीहै। में नहों कह सकता कि बोलशेविज़्म और 
अ्युतिम में अन्तर है या नहीं। मैंने बोलशेविज़्म 
हज (ढ हे. अध्ययन नहीं किया । में उसके प्रधान रूप को 
॥ बता | हमारे दक्ल के कार्यक्रम को प्रमुख म्दे 







गे विशों से सम्बन्ध स्थापित करना भी था। 
गत मत कोई भी कायरूप में परिणत नहीं क्या 
गा पैंपृह नहीं जानता कि दल्व ने किसी बाइरी 
एक पे किसी तरह की सहायता, जिसमें आशिक सहा- 
बतप्री शामित्र है, माँगी । हमारे दल का किसी भी 
शो किप_्रो सोशल्िस्ट, कम्यूनिस्ट या बो लशेविस्ट 
पर ते सम्बन्ध न था। रूस ने कमी भारत केया 
हा दल्न से सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न 
न ढिया। मेंने कमी इस बात का अध्ययन नहीं किया 
ढि स्स में गवरनमेण्ट के किंस तफ़सील्ववार कार्यक्रम का 
भुफण किया जाता है । यद्ट ठोक नहीं हे कि हमारे 
द़नेरुसया इड्नलैय्ड के इसी भ्रकार के दलों के लिए 


बा उनकी मातहती में काम किया । इमारे कायक्रम का | थों 
के मातह्ती में काम | शान्ति भज्ञ हो जाती। व्यक्तियों और समूहों, दोनों में 


स्से किसी प्रकार का सम्बन्ध न था, इसारा झा 
 हिद्धान्त भैया कार्य में कोई तअल्लुक़् नथा। सम 
| 
; भन्तर नहीं बतला सकता | परन्तु उन दोनों 2] 
बे अन्तर है, साम्राज्यवादी शासक हैँ और पूजीवादी 
मदर और ध्यापारी हैं । जिटिशे सरकार में पूंजीवाद 
गे अश बहुत है। में उनकी तक्सीद्वार व्याख्या नहों 
र सकता । 

"बहसच है कि अपनी 
पए्‌ “ के जिए गज ४ 
| से का हिल के ऐक्शन है; सम्ञठन कक 
| था। मैं उस रुपए के ऐक्शन में, यदि आवश्यकता 
ती तो, किसी को भी गोल) मारने को तेयार था | यद्द 
मै झाज़ाद के मना करने पर 
भसे रुपए के ऐक्शन में भाग 
गीं कहा था। रुपए का ऐक्शन १३- 
॥ पर में नियक्त तारीख के दो 


गिरफ्तारी से पहिले में 


लेने के लिए जाने को 
था-तीन दिन पहले 


हछुल्षेण्ड में कम्यूनिस्ट दुल्ल॒ भी है। यह बहुत अच्छी 


हों गरक्शं को देश के बाहर भेज कर सीखना ओर - 
देशमे प्रचार करना थीं । हमारे कार्यक्रम का 


बवाद और साम्राज्यवाद के बीच का कोई तफ़्सील- | 


मेर जाने की तेयारी कर | 


| झ्ुुझे उनके सज्जठन या काम के बारे में कोई व्यक्तिगत | 


| सम्बन्ध में बयान दिया था। यशपात्र ने मुरूसे कहा 


| के अनुसार ज़िल्ला-प्रचारकों की क्‍या योग्यताएँ थों । 


 हआा | आज़ाद ने | 
2 ब्रे को | व्यक्ति को यह अधिकार न था कि वह अपनी इच्छा से 





गिरफ्तार कर लिया गया । अगर मैं गिरफ़्तार न कर दिया 
जाता, तो मैंने उस्रमें अवश्य भाग जिया होता। यह 
काम सेरी ही सूक थी ।* मेरी सट्टापता का कोई प्रश्न 
न था। मेंने प्रसन्नता के साथ अपने कन्धों पर ज़िम्मेदारी 


“मि० पील् को गोछी मारने का कार्यक्रम झ्ाज़ाद 


या उससे कुछ कम के समय की बात थी। श्राज़ाद ने 
स॒ुझसे हस सम्बन्ध में इन्तज़ाम करने को कहा था | में 
निश्चित रूप से नहीं कह्ट सकता कि मैं इसमें हिस्सा 
लेता या नहीं । जब आज्ञाद ने सुरूसे कहा, तो मैंने 
उसके ज्िए इन्तज़ाम करना स्वीकार कर ज्िया। अगर 
अवसर उपस्थित होता, तो मेंने मि० पीजच को गोल्नी 
मारा होता । मेंने सरदार भगतसिंड् की फाँसी के बाद 
मि० पील्ञ को गोल्ली मारने का इरादा किया । यह मेरी 
निजी इच्छा थी और किसी व्यक्ति हारा में बाधित नहीं 
किया गया था। मैं कद नहीं सकता कि यदि में २८-३० | 
१६३० ईं० को पकड़ा न गया होता, तो अपने हस 
इरादे को पूरा करता या नहीं। अपनी गिरफ़्तारी के 


“हमारे दल्न के अतिरिक्त और दूसरे क्र'न्तिकारी 
दल्न थे, जो दिल्ली में काम कर रहे थे। में कह नहीं 
सकता कि ये दल्व एक-दूसरे को जानते थेया नहीं, | 


जानकारी न थी। मैं एक ध्रुवदेव को जानता हूँ। में 
नहीं जानता कि वह दल का मेम्बर था या नहीं मेंने 
सुना था कि उसने पुल्निस के सामने कुछ रुपए के 


था कि यह बयान उसको गिरफ़्तार कराने के ब्विए था। 
कोई कारण न था कि यशपाल्न मुझसे र्ूठ क्‍यों योलता। 
सुझे इस पर विश्वास करने में कोई हिचकिचाहट 
नहीं हुईं, क्योंकि बहुत से मामत्लों में पुलिस ऐसा 
करती थी । | 

''हैं याददाश्त से यह नहीं कह सकता कि नियमों 


पज़दूर भोर किसान-पार्टी 

“हमारे दल का उद्देश्य श्रमजीवियों और किसानों 
को साम्यवाद स्थापित करने के लिए सज्ञठित करना 
था । इम ल्लोग इसके लिए भी तेयार थे कि यदि झवसर 
उपस्थित हो तो पूँजीवादी और सात्नाज्यवादी समुदायों 
से लड़ा जाय । यह लड़ाई गाँधी जी के अह्विसा की 
लड़ाई न होती, बल्कि बोलशेविकों को तरह 'त्लाल्न! 
ढब्बषः की होती | क्रान्ति के समय समाज का क्रम अस्त- 
व्यस्त ह्वो जाता । तेयारी की अ्रवधि में भी समाज की 


झातऊकू छा गया होता | पजीवादी और साम्राज्यवाडदी 
स्वभावतः ही हमारी शाकांत्षाओं को दबाने में मित्र 
जाते | वे लोग भी झातझूकारी काम करने लगते और 
हम लोगों फो गोली मार देने का प्रयत्न करते । वे हमारे | 
झान्दो लन को कुचब्नने के लिए ऐसा करते । हमारे 
नियमों में यह स्पष्ट रूप से नहीं बतत्बाया गया है कि 
जब हम पर हमला किया जाय, तो हम शास्त्रों की 
शरण ले । 

“यह ठोक है कि हम लोग प्रतिहिसा की तौर पर ही 
गोली चलना सकते हैं। दत्न ने यदि किसी व्यक्तिगत और 
स्वतः काम कोी ज़िम्मेदारी न ली होती तो किसी भी 





| व्यक्ति के ऐसा काम करने पर, जिससे नियम भक् होता 


है, उसके विरुद्ध वह क्रायदे की कारंवाई करता। किसी 


किसी मेम्बर को गोब्बी मार देता । आज़ाद नियमों का 
अपवाद था। उसको विशेष अधिकार थे, हालाँकि इसके 


हे > कर पा सर अं क्छि 
का 5 #जं +श| दी कि  च नह १ ॥ | है| हल हि. की 2 3ीं | 


ब्ब् की के हांकेर * जक, नी चक्की चआडश ज 
हि धज ञ ह्र् कु कर - 


| ब्रिए कोई ख़ास नियम थे, बढिकि वह दल के पुन- 
| संज्रठन के अनुसार थे, जोकि प्रथम लाहौर पढ़यन्त्र के 


पता ज़गने के बाद हुआ था ।॥ आज़ाद हम लोगों का 
फ्रौजी नायक था। ये बातें नए नियमों में जोड़ दी 
जातीं | हिन्दुस्तान सोशल्िस्ट रिपव्लिकन एसोसिएशन 
के नियमों में आम प्रातइकारी कायो' का विधान था । 
परन्तु अनावश्यक रूप से उन्हें करने की ग्ाज्ञा न थी ।” 
निरह समाप्त नहीं हुई भौर अदाज्त दूसरे दिन के 
लिए स्थगित की गई | न्‍ 
जेल-अधिकारियों की शिकायत : 


दिल्‍ली पड्यन्त्र केस की मज्ञल्वार २४ नवग्बर को 
कारयवाही में प्रमुख मुज़बिर केल्लाशपति से जिरह आरम्भ 
होने के पहिले अभियुक्तों ने जेल-अधिकारियों की 
शिकायत करते हुए अदात्ञत के सामने एक प्राथना-पत्र 
उपस्थित किया । प्रार्थना-पतन्न में अन्य बातों के शतिरिक्त 
निम्नल्वलखित आरोप जेल्ल-अधिकारियों पर ब्गाए 
गए थे :-- 

“यह कि जेल-अधिकारी पिछले कुछ दिनों से 
अभियुक्तों को मित्रों और रिश्तेदारों से नहीं मित्रने 
दे रहे हैं । इसके अतिरिक्त जेल्-नियमों के विरुद्ध 
मुलाक़ातों के सम्बन्ध में सब प्रकार की रोक जगा 
रहे हैं। 

यह कि क्रान्तिकुमार नामक एक व्यक्ति, जो मि० 

धन्वग्तरि से उनकी सफ़ाई के सम्बन्ध में सुल्लाक़ातत 
करने के लिए ब्ाह्वोर से भाया था, जेल्लन-फाटक के बाहर 
ही पुल्निस द्वारा गिरफ़्तार कर ल्षिया गया | 

यह कि विमलप्रसाद नामक एक व्यक्ति, जो पअभि- 
युक्त विमल्लप्रसाद जेन से मुलाक़ात करने के लिए आया 


| था, के मकान की तल्नाशी ल्ली गई और वह पुल्निस 


द्वारा गिरफ़्तार भी कर लिया गया । 

यह कि मि० फूल्चन्द जैन, जो सफ़ाई के लिए 
प्रयत्न कर रहे हैं ओर जो सफ़ाई के वकीत्ों की सहायता 
कर रहे हैं, के मकान की भी भ्रभी तीन दिन हुए पुत्रिस 
द्वारा तब्ाशी ल्ली गईं थी । उन्हें प्रतेद्षिनि सो० आई० 
डी० वाल्ने अन्य ठरीक़ों से परेशान करते हैं । 

यह कि प्रार्थियों (अभियुक्तों ) को हम अभियुक्तों 
से भी नहीं मित्रने दिया जाता । 

पत्र रोके जाते हें 

यह कि प्रार्थियों की सफ़ाईं में सड्ठायता करने वात्ने 
दिदल्ी के और दिल्‍ली के बाहर रहने वाले वकीलों के 
पन्न खोले नाते हैं, रोके जाते हैं और कभी-कभी तो 
बिल्कुल्ल रख ही लिए जाते हैं। 

यह कि एकज़ेकेटिव अधिकारीगण जेल में प्राथियों 
की हिरासत और विचाराधीन ,कैदियों को क़ानूनन्‌ 
मिलने वाल्ली सुविधाश्रों के सम्बन्ध में 'झनावश्यक रूप 
से हस्तक्षेप करते हैं । 

यह कि मि० विमल्प्रसादु जेन ने झपनी सुल्ला- 


क्रा्तें बिल्कुल रोक दी जाने के कारण जेल्न-अधिकारियों 


के हुक्म मानने से इन्कार कर दिया । 


.. यह कि १० सितम्बर, १६३१ को कोट्ट-कु्क को. 
हिंदायत दी गईं कि वह अदाल्नत का हुक्म मि० विमत्न- 


प्रसाद जैन के पास पहुँचा दे, और उस दिन वह श्रदा- 


'ल्ञत में उपस्थित हुए । 


यह कि जेल-अधिकारियों ने जान-बूक कर मि० 
विमलप्रसाद जैन के अदालत में आने के मार्ग में रोड़े 
झटकाए और कार्यवाही में भाग ल्लेना उनके लिए अपत- 
स्मभव कर दिया । 

यह कि जेल्न-अधिकारियों की ज़्यादृ्तियों के प्भरण 
विमल्षप्रसाद जैन की झनुपस्थिति की वजह से एबज़ेके- 
टिव अधिकारियों ने श्रीमान वायपतरॉय से एक शॉर्डि' 
नेन्घ पास करा लिया। ह 


- (०0५॥65५ 599 (७5725). शांध्ां265 0५ 8(४॥60[ 
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आराम रू नन्य्जज िक व 
ज्केः शक ब्कु का 
7क्कयू $ मी) सजी 
| श # जन्‍म - ड। 
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॥॥ आहक बनने वालों 
गा 


|] 
। ६ “हक्षम्बकर्ण” (सचित्र हास्य)-- ? 
| 





क्‍ /ब्वो” केटलॉग, घोने-चाँदी दे फैन्सी ज़ंबर के लिए 


दाम ॥) 
“घी?” केटलॉग 
दाम |] 





। वशवषाका का ध्षम // [ बिना मूल्य मेंट | 


प्रवासी-अकु 
पूल्य १) 


साहित्य-अक् 
मूल्य १) 


कला-अक् 
मूल्य २॥ 


वान्‍-याकाकाः, 


॥॥ 
॥ 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
जञ “मासिक पत्रों में “विशाज्-भारतः ही एक डे 
॥॥॥॥॥॥॥॥ ऐसा पत्र है, जिसके विचारों की गम्भीरता, 3॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
३१ दिसम्बर तक नए ऊँ लेखों का चुनाव और हर तरह की उपयोगी हे विशेषाह्ञें का पोस्टेज 

ज5॒ सामग्री सझल्लित करने की परिपाटी बहुत ही 5 सहित वापिक सूल्य 

को थयक्त तीनों उत्तम “है।:: : हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में ऊँ ६०) मनीऑ्र से. 

विशेषाह बिना “विशाल्र-भारत” अपना सानी नहीं रखता-- डे सेजिए, या वी०पी० 
मूल्य भेंट ! यह सवोष्क्ृष्ट पत्र है!” ब् से का हए । 


-- प्रताप” 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥2इ: 


॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ [॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ शा 


॥॥॥ 


'विशाल-भारत' के ग्राहक बनने वालों के लिए धुदतकों का मूल्य धटाया गया 


१ 'कुसुढिनी” (उपन्यास) ले० भ्री० रवीन्द्रनाथठाकुर; अजुवादक, धन्यकुमार जैन, मू० ३) ग्राहकों को २॥-) 
मू०॥) 2८ 7 92) 
पू० १॥) (छप रही है) 
मू० ३॥)ग्राहकोंको $॥-) 


गल्पगुच्छ” ( कहानियाँ )-- 
'पोड़शी? ( कहानियाँ )-- ” ह ॥9 
४ रूस की चिट्ठी? (श्रमण-कहानी) ” ण 





४ 'भेड़ियाघसान” (हास्यरस)-ल्ले०, “परशुराम” ७ मू०३॥)  " 9१-) 
१ मू० १।) | । १०2) 
७ 'प्रेस-प्रपन्च” (उपन्यास)--ल्ले० तुर्गनेव; अनुवादक, जगन्नाथप्रसाद मिश्र, बी० ए०, सू० १ 5 ९४ २३००) 


८ 'मुसोज्षिनी और नवीन इटली”--ल्ले० पी० एन० राय; अनुवादक ब्रजमोहन वर्मा, सू० २॥) (छप रही है) 
पता-विशाल-भारत” कार्यालय, १२०१ झपर सरकूलर रोड, कलकत्ता 


४५१ चीज़ें मुफ़्त इनास 

|) हू 2 ९४ घणटा में आराम करने वाली दाद की मलहम या 
: ४ हे | “मोहनी एसेंस” की एक शीशी म्रू०।) एक साथ ६ डिब्दी दाद 
7 ७ ४. की दवा या ६ शीशी एसेंस लेने से नीचे ज्िखो चोज़ों मुफ़्त 
4 मिलेंगी। १ सुन्दर टाय रिस्टवाच, ७२ ब्लू ब्लैक स्याही की टिकियाँ, 

"५७५ + ७२ त्लाज् स्याही की टिकियाँ, एक. फ़ाउश्टेन पेन, १ डापर, १२ 
निब, १ शीशी खुशबूदार तेल, १ डिबिया जरदा, १ बक्स बाल उड़ाने का साबुन, १ डिव्या ,खुशबुदार तैल्नः 
बनाने का मप्ताला, १ डिब्बा पोमेंड, १ डिब्बा खुशबुदार तमाखू बनाने का मसाला, $ डिव्या ,खुशबुद्ार दन्त- 
मञ्जन, १ अष्टधघात की अंगूठी, १२ सेफ़्टीपेन, ० जलछुबी, २२३ स्वादिष्ट ल्लेमनजूस मिलेंगी, मू० १॥) डा० ख़चचे 
पता--दी नेशनल चीए स्टोर, २० जय मित्र स्ट्रोट कलकत्ता 







॥॥/]) अत्षग 





यह मोक़ा हरशिज न चूकिएं, नहीं तो पछुताओगे ! 


झाजकल घड़ियों के दाम बढ़ गए हैं तो भी हमने दस पत्र के केवज्ञ पाठकों को ही वही दामों में थोड़े 

समय के लिए देना निश्चय क्या है । 
यह घढ़ियाँ बहुत ही सुन्दर और मज़बूत, साइज में छोटी और समय की 
ऐसी पाबन्द हैं कि कभी भी एक सेकण्ड का फ्रक नहीं पड़ता है। अगर 
झ्रापको धढ़ियाँ मेंगानी हों तो ऐसा सुबर्ण मौका हाथ से न खोहए, कारण 
| । २ जे के ) फिर सस्ते दाभों में मिलना मुश्किल है। असल्ली जर्मन व टाइम-पीस १ 
है ' है लक 8 अर /3) 222, / क्वा दाम केवल्ल 9॥) रेज़वे पाकेटवाच $ का दाम २॥) झोौर ,फेन्सी 
"3006 कि !. रिस्टवाच १ का दाम ४) ; मो पाठकंगण एक साथ तीनों घड़ियाँ मँँगावेंगे 


उनको सिफ्र ७) में ही भेजी जा गी: आक-ख़र्च जुदा । प्रश्येक घड्ी को लिखित गारण्डी ९ घर्ष । 
पता--एशियाटिक रॉयल वाच एजेन्सी पो० ब० २८८, कलकत्ता, 288 08,0077 
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& कै । -अम 
8 ना है है! +. ञ यो का 
हि जन का ने कह जो नाक जो! पंख बह पक कम कक 
बाक बक ।्ष कमा कन। कक मक सका बा कमा 


न 2 _.५ -. 7६“ कल 
ढक हक व! व का का उन जल लय करो कम पा! छा: 
क्छ का आप मा कक ऋए व! कक जमा बह काम फनम हम का. 












बेरोजगारों का शुभ समाचार 
भारतवर्ष भर में अपनी तरह का पहला कॉलेज है 
जो निर्धनों के साथ विशेष रियायत करता है, व आसूदा : 
सज्नों से केवल €०) रुपया फ्रील दाखिला रूप में लेक 
दो माह्द के मामूली समय में ड्राइवरी और फ़रिटर का _ 
पूरा काम सिखा देता है | यह झ्रकार से रजिस्ट्री शुद्ा 
कॉलेज है । नियमावली झाज ही पत्र लिख कर सुफ्रत 
मेगा कर देखिए | 
नोट--नियमावज्ञी के लए पता परा और साफ़ 
साफ्र लिखें।... : 
पता--मैनेज़र, इस्पोरियल मोटर ट्रेनिक़ कॉलेज, 
नं० १, आँदनी चौक,नियर इम्पीरियल बैड्ट,देहली 


|. 
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जज़बाते बिस्मिल 


( दूसरा भाग ) 
जो तड़पाएँ जिगर को 
चुटकियां लेने लग द्लि में 
भरे हैँ वह असर जज़बात के 
जज़बाते बिस्मिल' में । 
हे न्न््क 
इलाहाबाद के मशहूर शायर “बिस्पिल्न” 
साहब को लाजवाब कविताओं का यह 
नायाब-संग्रह है--जो कविता है अपनी जगह | 
लाजवाब है। “बिस्मिल! साहब से “भविष्य! के | | 
पाठक अच्छी तरह परिचित हैं, अतएव विशेष 
परिचय देना व्यथ है। परिचय “बिस्मिल' 
साहब के उस्ताद हज़रत नूहद के ऊपर के 
एक हो पद्‌ में दे दिया है । 


मूल्य केवल १) रु० 
(१) चाँद” कायोलय, चन्द्रलोऋ 
इलाहाबाद 
(२) 'चाँद' बुकडिपो, जॉन्स्टनगस 


इलाहाबाद 


बाघ |० | घ् ।:छा "7 द् दा: ॥; | | ।।7: बम ।५॥ हक : ९ धार ८:) वाद : एक! डे 
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ह 0 हनन मु कद बम कत । ७ आप हा जे घं हैक 
++क क्‍ 3 3 -# आी कील चहक अदा ह# चना, बे न 3++>न-- न 









जे - छिशुद्ध अमेरिकन द्वाइयाँ प्रति ह 
। दास -), -)॥ व झमेरिका हे 
ज्‌ ले हल के. असली दवा, अज्जरेज़ी पुस्तक 
जग के शीशी, काग, गोड्ी आदि मैँगा 

2093 कार सस्ते दर से बेचते हैं. 
नदी में किताई 


3०७ 










हेजा व सब बीमारियों की दवा 
दापर सहित १२५, २४, ३०, ४७८, ६०, ८७ 
का दाम केवल २), ३), ३॥), ९॥), ३॥), 
षाक-ज़चे अदूय । वायोकेमिक देवाहयाँ प्र |। 
धायो कैमिक दवाइयों छा बकछ, एक किताब व 3२ दंग 
| ईथों के साथ मुक्य २४७) ढाक-ख़र्च ॥॥--) झत्वग ! पर 
कि . सूचीपतन्नम्ुम्त | 
ता-- मजुमदार चोधुरी एणएड कम्पनी | 
नं० &८, क्लाइब स्ट्रीट, कहकर | 
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दर कह < ऑल; अं ला आह 











। 
| जु 


शा 


(4 १ णण्ड १, संख्या २०] 


हे 


* बिना ज़रूरत के ऑर्डिनेन्स 


३ ध्लौर पिमलप्रसाद जैन के छदाल्वत में आने के कारण 
; क्काई के वकीलों से मालूम किए हुए उपयेक्त ऑ्लि- 
कैप गंस कर दिया, जो बिना किसी आवश्यकता के 


)"५ 7 ४५ कया 
.. पिया गया है । 


' क हुक _मि० विमज्ञप्रसाद जैन के पास ठोकन्दीक 


हि | हचाए गए आर उनको उपस्थिति ष्छे ल्षिए कोई 


_ ड़ प्रयईन नहों किया गया था तथा उनकी तरफ़ से 


मा रु ढिया गया । 
_ बह कि १३ नवम्बर, १६३१ को जजों ने २३ नव- 
ख् 8३३ तक के लिए मि० विमल्लश्रसाद जैन की 
हरी पे अदालत को बरी कर दिया। इस बीच में 


| की मं भी ध्यक्ति ने उनसे अदाल्वत में चलने के ल्विए 


धम 


जनयलकन्क शीश रीता 










प्राय के विरुद्ध है । 
. बहढ़ि झ्ापके प्राथियों को जेल्न-अधिकारियों द्वारा 
_ ज्लोगनेवाला भोजन नाकाफ़ी है। आपके प्रार्थियों 


हे 









। द हो दिए जाने वाल्ले भोजन की क्रिस्म ख़राब है और 


_ क्ुव $ भोजन के लिए अयोग्य है | उपर्युक्त कारणों 


| ६६7 732 


बराक प्रार्थियों का स्वास्थ्य ख़राब हो गया है, 


0 ह । 
अभियुक्त काल-कोठरियों में 

कि झापके प्रार्थियों को दिल्ली-जेल के पूछे 
| जषोडेण्ट मेजर अस्पिनेल द्वारा अदालत आते 
५ जोशफाटक के बाहर नारे लगाने और गाने की 
शाह थी । अदालत ने भी अभियुक्तों को 
शा ककमरे में जजों के आने के पदिल्े नारे लगाने 
॥एह मूक-भाव से आज्ञा दे दी थी । 

_ हकठसी समझ्कौते के अलुसार आपके प्रार्थो 
रवि ु रे रगाते झोर गाते रहे हे ओर अब भी 
फऐहझते हैं। उसी के कारण झापके प्रार्थियों को 
_ आग प्े-सुपरिण्टेयडेयट द्वारा २३ नवम्बर को डे 
लि गब.कोटरियों में बन्द करने की सज्ञा दी गईं 
| शेखर बाद आल खुबद थ दिन दी और काल 
क हर में बन्द करने को सज्ञा दी गई हे । 

हज झापके प्रार्थियों पर अदाखत के कमरे में 
जिह बने के लिए उनके साथ जेल का पक असि- 
; रे सुपरिण्टेण्डेण्ट भेजा जाता हे । यह के के 
. ग़बत के अधिकारों में इस्तच्षेप करना हैं, हे 

क्‍ आड़े प्राय अदालत में लाए जा 











क्‍ जे सुई पे किए जाने व्छ् वक्त से जब ् वे 5 00० 
। हुआ से जेल-अधिकारियों को न सॉंपे जाय, तब 





_ ऋ वे क्ेतर.हिरासत में नहों, अदालत की-प्रत्यक् हिरा- 
. सतरप्न रहते हैं । 


.. बहों हिजली-काण्ड न हो जाय 


 गहाकिलजेत 
: $ चारों तरफ हथियार 
| बसे कारण आप 
: प्रक्ता रहता है और यद्द मय 
ही भो कहीं द्विजली को 
| भार ०. है अप 
इसक्षिए यह प्रार्थना की जाती हे हा कि द 5 
प्र में ब्णित आपके प्रार्थियों की शिकायर देने और 
पी बायें या यदि अदालत सा प्रार्थी 
शिक्षायतें दूर करने में असमर्थ है, तो भा 

. बषेमानत पर छोड़ दिए जाय | 


प 


रे 


के अन्दर चाप 


लगा रहता है कि इस 
सी दुर्घटना न है 





बह कि श्रीमान वाइसरॉय ने बिना किसी ज़रूरत 


इन ही पफ़ाई की देख-भाज् के ल्षिए कोई वकील नहों | 


५ को कहा, जो व्छारवाई १६३१ के ऑडिनेन्स ८ के | 


रहो पे अधिकांश छोटी-मोटो बीमारियों से 


कह ग्रार्थियों के बैरकों | 





के प्रार्थियों ब्लहो अपनी जानों का 


€ ४ | झ - आ 3आ  , शक का 40. 





दूसरा प्राथना-पत्र 
इसके अतिरिक्त एक ओर प्रार्थना-पन्र अभियुक्त 


धन्वन्तरि और भागीरथज्ाब की ओर से पेश किया 


गया | उसमें थन थी झदालत में | पर 
से यह प्राथना की गईं थी कि अदालत | शह कि अभियुक्तों को सज़ा से बचने के लिए जजों के 


कान्तिकारी नारे लगाने के ल्षिए अभियुक्तों को सज़ा के 


.. बार्तिर्कि ५ | तौश्प ! गें भें रक्‍्खा ट 
है के यह कि ऑडि नेन्स जारी होने के समय से अदाल्यत | नह हल मल 


रोशनी देने का हुक्म दिया जाय, अभियुक्तों को आपस 
2] के मश करने के लिए काफ़ी समय दिया जाय झौर 
पार्थियों के काशज़ात तथा उनकी चीज़ों को सुरक्षित 
रूप से रखने के त्रिए आज्ञा दी जाय | 
सफ़ाई के काग़ज़ात की भी तलाशी 
अभियुक्त धन्वन्तरि ने एक झल्लग प्राथना-पत्र में 


| निम्न-श्चिखित अभियोग और उपस्थित किए १-- 


“यह कि जब आपके प्रार्थी झदाल्षत में रहते हैं, 
उनके काग़ज़ात की नक़ल्ल और उनके सफ़ाई के अन्य 
फागज़ात उनकी अन्य चीज़ों के साथ काजन-कोठरियों में 
ही रहते हैं । 

यह कि रविवार के दिन निन बैरकों में आपके 
प्रार्थो काल-कोठरियों में जाने से पहले रोके गए थे 
ओर जहाँ कि अब भी सक्राई के कागजात तथा अन्य 


चीज़ें पढ़ी हुईं हैं, उनकी आपके प्रार्थियों की अजु- 


एस्थिति में जेल्न-अधिकारियों द्वारा तत्नाशी ली गई । 
यह कि विद्याभूषण की एक फ्राइल, जिसमें सफ़ाईं 
के काग्ज्ञात तथा जिरह के नोट थे झौर जो उपयक्त 


| बैरक में पड़ी थी; वहाँ नहीं मिन्न रही हे । 


यह कि अब हात्न-कोटरियों में पड़े हुए काग़ज्ञात्तों 
के खो जाने का भय है, क्योंकि इस बात का ख़तरा हे 


| कि जेल्लन-अधिकारी उनमें पढ़ी हुईं उन चीज़ों में आपके 


प्राथियों की अनुपस्थिति में दख़ल्नन्दाज़ी करेंगे ।”” 
अदालत का फेसला 
पहले प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में अदालत के प्रेज़ि- 
डेण्ट ने कहा कि यह बात अदालत के अधिकारों के 
बाहर की है ; क्योंकि इससे ऑडिंनेन्स को पास्त॒ करने 


| के चायसरॉय के अधिकारों पर चेल्नेश्ष होता हे । डॉ० 


किचलू ने सफ़ाई की ओर से कहा कि यहद्ट वायसरॉय 
के अधिकारों पर चैल्लेत करना नहीं हे, बक्षिक क़ानून 
पर चेल्लेअ है | उन लोगों का ख्याल है.कि क्रानून 
बनाने की कोई आवश्यकता न थी। उन लोगों की यह 


| इच्छा है कि यह मामला वायसरॉय को जानकारी में 


लाया जाय, तांकि ऑडिनेन्स वापस लिया ना सक्के । 
दूसरे प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में ्रेज़िडेण्ट ने कहा 

कि उसमें के कुछ पैराग्रॉफु सन्दिग्ध हैं। इस बात को 

डॉ० किचलू ने भी स्वीकार किया । अन्त में प्रेज़िडेण्ट 


| ने कहा कि सब प्रार्थना-पत्रों पर २६ नवम्बर को विचार 


होगा । न्‍ ।् 
वकील की. शिकायत 
इसके बाद जब डॉ० किचलू से कषह्टा गया कि वे 
कैल्लाशपति से जिरह शुरू करें, तो डॉ० किचला ने 
बतलाया कि चौैंकि उन्हें जेल में अभियुक्तों से मित्रने 
की भधााज्ञा नहीं दी गई, इसलिए उन्हें ठीक-ठीक 
हिंदायतें अभियुक्तों से नहीं मित्र सकों | उन्होंने अदा- 


 ल्वत को यह भी बतल्ाया कि थ्राज जेल्न में कुछ 


कहा-सुनी हो गईं थी, क्योंकि अभियुक्तों को गन्दी 
तौलियाएँ दी गईं थीं और हरकेश नामक अभियुक्त ने 
झदालत में भी आने से इन्कार कर दिया था, किन्तु 
बढ़ी प्लुश्किल्ों से वह अदालत में ल्ञाया गया। उन्होंने 


झदालत से अनुरोध किया कि न्याय के नाम पर वढील्ञों 


को अभियुक्तों से परामश करने दिया .जाय। झ्दाल्त 
ने इस धनुरोध को स्वीकार किया और दूसरे दिन 
अभियुक्तों से मुल्लाक्रात कराने का प्रबन्ध किया गया। 


व््लमा 
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वास्सायन की यह प्रार्थना अस्वीकार कर दी गईं कि 
प्रा्थना-पत्नों पर विचार करने तक के ल्लिए मुकदमे की द 
कार्यवाही स्थगित रक्खी जाय । 
विद्याभूषण की भी यह प्रार्थना नामब्नज्नुर कर दी 


सामने क्रान्तिकारी नारे लगाने दिया जाय । 

..चन्द्रावती के अभियोग 
हसके बाद केज्नाशपति से जिरह आरम्भ हुईं। उसने 
कहा कि--'जेल्न में मुमसे मुल्लाक्नात करते वक्त चन्द्रा- 
वती अपने सम्बन्ध में और अपने प्राइवेट मामलों 
तथा कष्टों के सम्बन्ध में मुझसे बातें किया करती थी । 
उसने सुझभसे कभी किसी पुलिस-अफ़सर द्वारा सतीत्व 
भज्ञ करने के सम्बन्ध में शिकायत नहीं की। जब 
वह दिराप्तत से छूटी, तो उसने मुझसे कहां कि 
हिरांसत में ज्ञाज्ा नन्‍दकिशोर डी० एस० पी० ने 
उसके साथ दुव्यंवह्दार किया था ओर वह इस सम्बन्ध 
में शिकायत करना चाहतो थो। मेंने उसे सलाह दी 


कि वह इस मामले को मि० पील् के सामने उपस्थित 


करे । मुझे उप्तकी यह शिकायत सुन कर अधिक कष्ट 
नहीं हुआ था, क्‍योंकि में जानता था कि यह तो 
पुलिस .झफसरों की झादत ही है। में श्रब भी उससे 


| प्रेम करता हूँ और उसके लत्रिए; यदि आवश्यकता हो, 
| तो त्याग करने को भी तैयार हूँ ।” 


भुखबिर केलाशपति की प्रेम-कहानी 

कैज्नाशपति ने कहा कि--“में जब पुल्निस की 
हिरासत में था, उस वक्त मेंने 'प्रेम के तत्व” पर एक 
लेख लिखा था, उस ल्लेख की इस्त-ल्रिपियों को कुछ 


और काग़ज़ात के साथ मैंने उसके पास रखने के लिए. 


मेज दिया था।” इस पर डॉ० किचलू ने उपयक्त 


हस्त-लिपियाँ केल्लाशपति को दीं और उन्हें उसने झदा- 


लव के सामने पढ़ सुनाया । उसने यह स्वीकार षिया 


| कि वह लेख लिखते समय प्रेम के भावों में पग्रवश्य 


घिंचरण , करता रहा होगा। यह तो प्रेम के सिद्धान्त 
का साधारण नियम है, और वह चरद्वावती को ्रच्ष्य 


कर नहीं लिखा गया था। डॉ० किचलू ने केल्लाशपति | 








क्श्का 





से पूछा कि चन्द्रावती के प्रति तुम्हारा प्रेम अज्ञात प्रेम. पक क्‍ 


था, अन्धा श्रेम था या बन्दरों का झा ग्रेस था (इन 
तीमों प्रकार के प्रेम की परिभाषा केल्ाशपति के ज्लेख 
में की गई थी )। उसने कहा कि मेंने चन्द्रावती के 
प्रति अपने प्रेम के सम्बन्ध में हन पहलुओं पर विचार 
नहीं किया था और यह कि में उस प्रेम को पसन्द 
करता हूँ, जो झनारकल्ली ओर बादशाह जहाँगीर के 
बीच में था। 

केज्ञाशपति ने अ्रदान्मनत को बतल्नाया कि क्रान्ति 
कारी दल्ल के सड्अठनकृर्ता के ब्रिए भारत का इतिहास 


| जानना आवश्यक है । 


पति का दुव्येव हार 

कैल्लाशपति ने कहा कि--“चन्द्रावती ने मुभले 
कभी अपने पति के दुव्यंवहारों के सम्बन्ध में शिकायत 
नहीं की । एक दिन उसने मुझसे कष्टा था कि उसको 
झपने बच्चे को पति द्वारा मार खाने से बचाने का प्रयत्न 
करते हुए कुछ चोट लगी थी और यह भूठ है कि उसने 
मुमसे यह कह्ाथा #क उसके पति ने उससे यह 
पूछते हुए कि यद्द बच्चा उसने किपले और कैसे पाया, 
सारा था । 

"ज्ञाहौर में मैं राजबल्लीप्रसाद के नाम से रहता था । 
उस वक्त तक मैं न चन्द्रावती और न राजबलीधिंह को 
जानता था।”” पड 

आगे चत्ष कर उसने कहा कि उसकी पार्टी की 


| केन्द्रश्थ कमिरी के मेग्बरों की संख्या € से ७ तक थी। 


छ् है हु] 
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कमिटी नहीं बनाई थी | वाय रा द 
करसिया गार्डन की मीटिज् 





मैंने कोई प्रान्तीय 
की गाडी पर हमले के पहिले 


में केत्रस्थ कमिटी के तीन सदृध््य आज़ाद, वीरभद्र | 


तिवारी और स्वयं मैं उपस्थित थे। चूँकि दिल्ली में 
कोई ज़िल्ा-कमिटी न थी, सब ज़िम्मेदारी प्रान्तीय प्र चा- 


रक की हैसियत से मुझ पर थी। मेरा काम हथियार, | 


अस्त्र-शखस््र के सामान, बम-शेल, बारूद झादि इकट्ठा 


करना था और इसके किए मैं व्यक्तिगत रूप से केन्द्रस्थ 


कमिटी के सामने उत्तरदायी था | 
पार्टी से विश्वांसघात 
इसके बाद कैल्लाशपति ने अपने द्वारा प्रास्तीय प्रचा- 


रक की हैसियत से किए जाने बाले कामों को पारिभाषिक 


बातों पर प्रकाश डाल्ला। उसने कहा कि किसी आदमी 


को मेम्बर बनाने के पहिल्ते में उसे पक्का कर लेता था 


और उसको वे सारी दिक्क॒तें बतत्ना देता था, जो पार्दी | 


& भेग्बरों के मार्ग में आया करती हैं, साथ ही पुलिस 


द्वारा कष्ट और प्रद्रोभन आदि के सम्बन्ध में बतबा 


देता था। उसने कष्ा कि मैं नए मेम्बरों को आगाह 
कर देता था कि अगर वे पार्टी के साथ विश्वासप्रघात 
करेंगे, तो वे मार डाले जायेंगे । 

उच्ने कहा-में इस बात का अवश्य अलुभव 
करता हैँ कि जो वादे में अपने भर्ती किए हुए ल्लोगों से 
कराया करता था, मैंने स्वयं उन्हें तोड़े । यह भी कहा 
जा सकता है कि मैंने पार्टी के साथ विश्वासघात किया । 

संसार को सभ्यता 

झागे चल्व कर उसने कहा कि--“संसार को सभ्यता 
में भारत ने संसार को वैदिक सभ्यता भेंट की, जिसका 
झ्ाधार भ्रध्यात्मवाद है, जबकि पश्चिमी सभ्यता का 
आधार पार्थिववाद है । उसने कहा कि मेरी पार्टी 
के सामने उसका स्पष्ट रूपन था भौर वह वैदिक 
सभ्यता के विरुद्ध न थी। मेरी पाटी का शीघ्र ध्येय 
पार्थिववाद पूँजीपतियों के स्थान पर श्रमजीवियों 


का संस्थापन था। मैं नहीं कह सकता कि वेदिक 


सभ्यता ने भारत को क्‍या ल्ञाभ पहुँचाया। मैंने ईसाई 
सम्यता का झाध्ययन नहीं किया है और न मैंने हा 
सभ्यता का ह्वी नियमित रूप से अध्ययन किया है ।” 


इतिहास का ज्ञान क्‍ 

उसने कहा--“'मैं यह स्वीकार करता हूँ कि ज्ञेनिन 
ओर मावसे द्वारा प्रचारित साम्यवाद ही यथाथ है झोर 
वे ही दोनों साग्यवाद के सम्मा नित नेता थे । मेरी 
पार्टी के कार्यक्रम में अध्यास्मवाद के ल्लिए स्थान न था। 


वैदिक सभ्यता वर्ण-व्यवस्था के आधार पर स्थित है 


जिसमें मेरा विश्वास नहीं है, क्योंकि यह साम्राज्य के 
लिए भयावह है । मैं जानता हूँ हि महात्मा गाँधी 


सदइश कॉक्ग्रेस के बड़े-बड़े नेता घर्ण-व्यवस्था के विरुद्ध 


हैं, पर में यह नहों कह सकता कि भारत के किसी 
दल या संस्था ने उस व्यवस्था को नष्ट करने का 
प्रयल्ष किया हो । में जहाँ तक पभध्याश्मवाद का सम्बन्ध 
है, वैदिक सभ्यता में विश्वास करता हूँ । 

इस सम्रय रायबहांदुर केंवरसेन ने डॉ० किचलू 


से पूछा कि क्या आप सुख़बिर के इतिहास के ज्ञान को 
दिया कि यह | 


प्रश्न क्रान्तिकारी दल के नियमोपनियम में से उठ 


परीक्षा ले रहे हैं? डॉ० किचलू ने उत्तर 


डा हुआ है !। क्‍ 
हर रा नहीं हो पाई थी कि अदाब्त तीसरे 
दिन के लिए स्थगित कर दी गईं। 

गुरुवार २६ नवम्धर, १ &२६ 
केस के सम्बन्ध में विशेष अदाल 
_- ओर से ग़त २४ नवग्बर को उ 
. पत्रों का मामला पेश हुआ | अभि: 
। किचलू ने प्राभैवा-पत्र का. समथन करते 


व ने अभियुक्तों को 





पश्थित किए गए प्राथना- 
भि क्तों के वकील डॉ० | 
हुए एकज़ेकेटिव | 


न्क्ा का हि 
५ 





झधिकारियों ( विशेषतः पुलिस ) पर भीषण सन नल दर केकरेन ने पका हि रण जेज जेल 





लगाए | उन्होंने कहा कि वायपतरॉय का ऑॉडिनेन्स बम 


| की भाँति आ पढ़ा और जजों, सफ्राई के वकीलों तथा 
| मुक़दमा चलाने वाल्नों तक से बिना परामर्श किए वह्द 
जारी कर दिया गया। क्‍ 

प्राथना-पत्र को पेश करते हुए डॉ० किचलू ने 
प्रार्थना-पत्र की गर्भीरता का जिक्र किया और कहा 


बाधाश्रों का वर्णन किया गया है । डॉ० किचलू ने 


| सफ्राई-पत्त के विरुद्ध प्रायः लगाए जाने वाले हस अप- | 


राध का तीच विरोध किया कि सफाई वाल्ले मुक्रदमे 
को अनावश्यक रूप से बढ़ा रहे हैं और अदालत को 
| यद्द विश्वास दिल्लाया कि श्रमियुक्तों और सफाई-पक्त 
वालों की यह बहुत इच्छा है कि मुकदमे को कायंवाही 
प्रतिदिन हो । - 
डॉ० किचलू ने स्‍्याय झौर ईमानदारी के नाम पर 
अदालत से अपील की कि वह प्तब प्रकार की बाधाएँ, 
दिक्कतें झौर तकल्लीफ़रं अभियक्तों पर से हटा दें। उन्होंने 
कहा कि पुत्चिस उन ल्लोगों को अभियुक्तों से न मित्रने 


देकर तफ़ करती है । इसके पहिले अभियुक्तों को बहुत- 


सी सुविधाएँ थीं और जेल्ल के अन्द्र तथां उसके बाहर 


नारे लगाने ओर गाना गाने में किसी प्रकार का एतराज 


नहीं किया जाता था । 

इसके बाद एक समभौता हुआ और जेल्ल में ये बातें 
बन्द कर दी गई' | उन्होंने कहा कि विमल्लप्रसाद के. 
अतिरिक्त--जिसकी शिकायत श्यायोचित थी--किस्ती 
भी अभियुक्त के जान-बूक कर मुक़दमे की कार्यवाही में | 
देर लगाने की एक भी मिसाल नहीं दी जा सकती। 
इसके श्रत्नाधा विमल्लप्रसाद स्वयं अदाह्नत में आए 
ओर उन्होंने भी अपने साथियों द्वारा श्रदाल्तत को 


| सूचित कर दिया कि उनमें झदालत के प्रति कोई | 
| झ्रपमान का भाव नहीं है । 


फूलचन्द, 'जो विमल्प्रसाद के रिश्तेदार और 
सफ़ाई-कमिटी के सद॒स्य थे, जो बहुधा विमलप्रसाद से. 
मिलने आया करते थे और जिनके विरुद्ध पुल्लीस वालों 
तथा जेल्न-अधिकारियों को कोई शिकायत न थी, 


| एकाएंक उनका विमल्लप्रसाद से मिलना बन्द कर दिया | 


| गया | 


डॉ० किचलू ने कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि 


| जेल्न-सुपरिण्टेण्डेण्ट को यह जानने ही प्रचा न थी कि 


अभियुक्तों से कौन मुलाक़ात करने झ्राता है। उन्होंने 
कहा कि यह पुल्लीस वाले ही थे, जो यह चाहते थे कि 
फ़ल्लाँ आदमी से सुल्लाकात न कराने दी जाय। उन्होंने | 
कहा कि मेंने अदालत से यह प्रार्थना की थी कि जल्न- । 
पान के समय में बातचीत करने की आज्ञा दी जाय, 
| क्योंकि इसी तरह के अन्य मामलों में ऐसी बातचीत 
होने दी गई है। ं शहर 
घुल्वाकातों में बाधा... 

डॉ० किचलू ने कहा कि एकज़ेकेटिव अधिकारी 
| सीधे वायपघरॉय के पांस पहुँचे और मुझे नहीं मालूम 
कि अदाह्ृत से इस मामल्ने में राय क्षी गई हे। 
अदालत और फ़रीक्रेन की ओर से यह द्रियाक्षत करना 
चाहिए था कि इस प्रकार के झॉडिनेन्स पास करने की 
क्या आवश्यकता थी | उन्होंने कहा कि वायसरॉय या 
किसी भी उच्च अधिकारी के प्रति मुझसे तनिक भी 


| अपमान का भाव नहीं है, किन्तु सुझे उनके कायों' की | 
द . आालह्नोचना करने का विधानात्मक अधिकार है।. 
को दिएली-पड़यन्त्र | 


झागे चल्व कर डॉ० किंचलू ने झदालह्मत को बत- 
लाया कि जेल-नियमों के अजुसार जेल्न के अधिकारी 


विचाराधीन ,कैदियों को उनके मित्रों, रिश्तेदारों और | 
 मुल्लाक़ात करने वाल्लों के मकानों की 


सफ़ाई के वकील,से बातचीत कराने से इन्कार नहों कर 
सकते। 533४5: सह | 


| झधिकारों का प्रयोग करना 


कि उसमें अभियुक्तों और सफ़ाई के मार्ग की अनेक | 


| हुए कहा कि आस-पास इतली ज़्यादा घुल्तिस रहती है 
| पढ़ता है । 


| कि जेल के झन्द्र हथियारबन्द फ़ौजियों 











|... शायबहादुर न द्त दद कटन के सिक्ण बेसक ने पूछा कि क्या जेल-मैनुअ॒त द 
की दफ़ा €(८ के अज्ुसार मुलाक़ातें नहीं रोकी जा. 
सकती ? इसका उत्तर देते हुए डॉ० किचलू ने कहा कि 
कुछ मामलों में जेज्ल-अधिकारियों को अपने विवेकपूर्ण- 

होता है। ; 

तदनन्तर डॉ० किचलू ने कह्ा कि जेल्ल के झधि- 
कारियों को विचाराधीन ,कैदियों के सम्बन्ध में अदालत 
के हुक्‍्मों पर चल्नना पढ़ता है | उन्होंने कहा कि पहले ह 
मुल्नाकातों पर किसी प्रकार की बाधा न थी। इसके 
बाद रविवार और बैक की छुट्टी के दिनों उनकी मुल्ा- 
कातें बन्द की गई और अब उनके वकील भी उनसे 
किसी वक्त नहीं मिल सकते । | शा 

उन्होंने कहा कि जेल के अधिकारियों को कोई 
झधिकार नहीं है कि वे सप्ताह्द में किसी भी दिन इस 





प्रकार कोई रोक लगा सकें । 


अधिकारों का प्रश्न 


रायबहादुर कँवरसेन ने पूछा कि क्या मु लाक़ातें 
रोक देना अभियुक्तों को एक प्रकार की सज़ो है ? 
डॉ० किचलू ने जवाब दिया कि जेल-मेनुअल में इस 
तरह की झज़ा का हुक्म नहीं है । उन्होंने कहा कि यह 
बल्कि सफाई के वकीलों को सज्ञा देना है।. उन्होंने 
कहा कि जेल्न-अधिकारियों की ज़िम्मेदारी उसत् वक्त. 
समाप्त-हो जाती है, जब वे विचाराधीन क्रेदियों तो 
पुल्लीस के हवाले कर देते हैं और पुल्नलीस वाले अदालत 
के प्रति ज़िम्मेदार हैं । अदालत की ज़िम्मेदारी कहों भी . 
समाप्त नहों होती, जेल के अन्दर भी नहीं होती | 

_ जेल्ल के असिस्टेण्ट सुपरिण्टेयडेयट मियाँ सफ्द्र- 

अब्री ख़ा छ्िफ्र पिछले कुछ दिनों से अदात्त में आ 
रहे थे, इसलिए यह प्रश्न उठा कि वह अया ज्ञज्ञों की 
आज्ञा से अदाज्नत में आते हैं या पुल्नलीस को आज्ञा 
से। उन्होंने कहा कि अभियुक्त अदालत की त्िखित 
आज्ञा से ज्ञाए जाते हैं ओर कुछ कारंवाई मुम्ते असा-- 
धारण मात्रूम होती है। डॉ० किचलू ने अदाल्वत से 
अजुरोध किया कि वह कोई ऐसा तरीक़ा निकाले, 
जिससे सब बातें खूबसूरतो से हो ती जाये । 

रायबहादुर केंवरसेन--क्या आप मुकदमे को ,खूब- 
सूरती के साथ चलत्बाने के 'ल्िए नारों का तन न 
हक कद लिए नारों का लगाना नहीं 

डॉ० किचलू--हम ज्ञोगों ने एक समम्तैता करा 
दिया है कि जेल्ल के अन्दर न गाने गाए अ मोर व 
नारे लगाए जायगे। 

मि० ह्वाइट--क्या यह न्‍यायोचित्र न हो 
अदालत में भी नारे न लगाए जाये ? न 


अभियुक्तों पर जेल्लन-अधिकारियों के झअधिकार 


सम्बन्धी बहस के दौरान में रायबहादुर कँँवरसेन ने 


पूछा कि जिस वक्त अभियुक्त एक जगह से दूसरी जगह 
भेजे जाते हैं, उस वक्त उनके व्यवहारों के ल्विए कौन 
ज़िम्मेदार है ? डॉ० किचलू ने कहा कि इसके जा में 
कोई नियम नहीं है ओर इसका निर्णय अभी होना है।. 
अन्य शिकायतें 55० सक 

डॉ० किचलू ने अन्य शिकायतों का जिक्र करते 


कि उसका गवाहों को विवेक-बुद्धि पर प्रभाव अवश्य 
हु क्‍ कि 
उन्होंने अदालत को इस बात से भी आगाह किया. 
पैदा करेगा और बातें क़ाबू से बाहर हो सकती है 65 
है डॉ० किचलू की अन्य शिकायतें यह थीं कि * र 

वकोल्लों की चिट्टियाँ रोकी जाती हैं, अशियुक्तों से हट 
तत्बाशियाँ ली. 


क्रान्तिकुमार 







जाती हैं और उन्होंने यह भो कहा कि 


3 
के । 
हे 
* 
बा 

























वश छण्ड १, खंज्या १०]. 


के 
** 
फ हीं कण 


जॉप्सहन- 


्ब््प- 
बडा 


। क्षाई ईमिदी का सदस्य हे, पुत्नीस 

हारी ः हारा गिरफ्तार 

_ ह्लाग्या भर बाद में छोड़ा गया। उन्होंने न कि 
। मर ( रे जेकेटिव अधिकारी साधारण कायवाडियों से 


(हु! गहीं हैं, तो वे दूसरा ऑडिनेन्स क्‍यों न जारी 


/ का का . वकीलों र डर भकार को बाधा डालना 
कहो का झोर उनके पेशे का अपमान है | 


काल-को ठरी को सज्ना 


. अ्नसतमें डॉ० किचलू ने कहा कि यदि जेत्न के 
ह अरिकारी पिक़री भ्रदालत को आज्ञा का पान्नन नहीं करते, तो 
द्वाब्त को चाहिए कि वह अभियुक्तों को ज़मानत पर 
; उन होने भोर मी अन्य शिकायतों का ज़िक्र किया 
पर खकी बहस समाप्त होने पर अदाल्वत दूसरे दिन 
बए र मुल्तवी हो गईं । 


.. हब है कि अभियुक्त क्रान्तिकारो नारे लगाने 


._ (है झके ग्रतिरिक्त यह भी कहा जाता हे कि पहिल्ले 
्ग दिनों की काल-कोठरी की सजा दी गई थी 
इमचार दिनों की फिर दी गई और उसके बाद 
हितों की कर दी गईं । 
शुब्बार, २७ नवश्बर को मुक़दमे की कायवाही 
... शम होने पर झभियुक्त वात्मायन ने अभियुक्तों को 
पे किए गए प्रा्थेना-पत्न पर बहस की । 
 खाबेंतीन बातों पर ज्ञोर दिया : 
. (0) कि जेल में अभियुक्तों की हिरासत पर 
| छत ग्रधिकार हे | जेल के अधिकारियों को 
। छिणोदिए गए क्रेदियों को काल-कोडरी में रखने 
द 7 शीकार नहों है, अभियुक्त बिना अदालत के 
क्ा$ कश्नधिकारियों द्वारा एक दूसरे से अलग 


_(# कक अदालत जाते समय अभियुक्त जेल- 
._प्रक्ाणिं हे अधिकार में नहीं रहते, बल्कि वे पुलिस 
ह प्रष्िरि मे रहते हैं । उन्होंने ल्वाहौर-केस का उदा- 
'एत्णा वहाँ कि यद्यपि सुक्रदमा जेल के अन्दर दी 
है, किन्त नारे लगाए जाते हैं ओर कोई भो 
._ जश्नपव्री गदालत के अन्दर नहीं आने पाता 
(शो ) घ 'ढि जेल के अधिकारियों को यह मन्‍्शा 
$ इस यात के लिए बाध्य हाँ कि 


शा मेंडप्थित न हों 












_'णणए को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह 
कैदियों को काल-को ठरी की सज़ा 
पिकार है कि वह अभियुक्तों को अज्गग काल- 


। प्ली सज़ा बराबर बढाते जाथ हे ला कि हा 
काब-को के बाद जेल्न-मज' 
॥ ब््कोठरी की सज़ा व 


ः पे पा भ्रमियु्त  भ्रभियक्तों को लीन दिन एक साथ रख 
आग सज्ञा दी जा सकती 

है कि विचाराधीन क्रेदी जेल्-अधिकारियों हे 

_'ाह हे सामने सुल्लाक्रात करे, किन्तु वे इतनी हे दे 

. ३ जेब-अधिकारी उनकी बातें छुन न सके । 

पा कि अभी तक अभियुक्तों को कोई ऐसी नर 

काले ५ ने दी गई, जो जेल अधिकारियों के सुनने से प 


त्र-ज्यवहार पर सेन्ध्र हर 
यह शिकायत की के 


न हा ह्प्के । यन ने 
रो लायन हु और लिफ्राफे, बहुत कम 
की मुहर 


(कक एक व्यक्ति, जो ल्वाहौर से आया था और ज्ाहोर- क्‍ 


गाने के कारण काल-कोठरी की सज्ञा भ्रुगत 


ह।  साबत ने कहा कि जेल- मैनुअल में जेल के सुप- 





किया गया कि उनके पत्र आसानी से सेन्‍्सर किए जा 
सके । उन्होंने यह भ्री कहा कि उनके पत्र जेल्न-अधि 
कारियों द्वारा सी० आईं० डी० के उफ़्तर में भेजे गए 

वे डिस्पेच रजिस्टर में तथा चपरासी की किताब 


थाई ढाँ० किचलू ने इस बातू परज़ोर दिया कि | में चढ़ाए गए और उनके प्राप्त होने का हस्तात्तर भो 


मेंगाया गया। यह पूछुने पर कि ये बातें मालूम कैसे 


हुईं, वात्सायन ने कहा कि मैं यह भेद नहों खोल 
| सकता । मगर जज ज्ोग इस मामन्षे में स्वयं अपना 
इतमीनान कर सकते हैं । 


उन्होंने यह भी कहा कि जेल-छुपरिण्टेय्डेण्ट कोई 
भी जुल्लाक्नात नहीं रोक सकते और अगर वह ऐसा 
करते हैं, तो उनको ऐसा करने का कारण जेल्ल-जनत् 
में लिखना पड़ेगा । उन्होंने कहा कि अभियुक्तों ने 
सुल्लाक्नात करने वात्रों की तल्लाशियों पर एतराज्ञ नहीं 
किया, किन्तु साथ ड्डी सभी सल्लाहकारों और रिश्तेदारों 


| को बिना किस्री प्रकार की रोक के मिलने देना चाहिए, | 


रोक केवल समय और जगह की ल्वगाईं जा सकती है। 


उन्होंने प्रश्न किया कि जेल्न के असिस्टेयट सुपरिण्टे 
ण्डेण्ट मियाँ सफ़दरआब्री ख़ाँ क्‍यों प्रतिदिन अदाह्नत 
में शाते हैं ? 


वात्घसायन का दूसरा आरोप यह था कि यह बात | 


घोषित कर दी गई है कि अभियुक्तों के साथ बी-ह्वाप्त के 
कैदियों का व्यवहार हो रहा है, किन्तु नो खाना उनको 
दिया जाता हैं, वह उसके आधे के समान भी नहीं 


| होता, जैसा क्रायदे के अनुसार होना चाहिए। उन्होंने 


कहा कि गर्मी के दिनों में नींबू आदि चीज़ें दी जाने 
की आअआंज्षा जेल-मेनुअत्र में हे, किन्तु नए प्रबन्ध के 
अनुसार वे भी रोक दी गई हैं । 

जेलों के इन्स्पेक्र जनरत्न ने यह सिफ्रारिश की थी 
कि अभियुक्तों को ठीक-ठोक कपड़े दिए जाये, पर उस 
सम्बन्ध में भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई । 

वात्सायन ने अपनी बहस के श्न्त में इस बात 
की चुनौती दी कि अभियुक्तों के साथ न्याय हो रहा है । 
उन्होंने कहा कि जेल और एकज़ेंकेटिंव अधिकारियों के 
बीच चलने वाले पत्र-व्यवहार से स्पष्ट मालूम होगा 
है कि जेल-अधिकारी चाहते हैं कि अ्रभियुक्तों के लिए 
बातें झ्सम्भव हो जाये। 

दूसरा प्राथना-पत्र 


सफ्राई के जूनियर वकील सरदार रघुवीरसिह ने 
दूसरा प्रार्थना-पत्र उपस्थित किया और कहा कि काल- 
कोठरियों में रखना, अभियुक्तों को मित्ने वाल्ली रोशनी 
का नाकाफ़ी होना .और अभियुक्तों की चीजों का सुर- 
द्वित रूप से न रहना, सब ग़ेर-क्रानूनी हैं । 

उन्होंने कहा कि मालूम होता हे कि जेल्न-अधिकारी 


| संसार के इस सप्य की भी अवहेल्लना करते हैं कि आदमी 
, एक सामाजिक जीव है और उन जोगों ने अभियुक्तों को 
| क्काब्न-कोठरियों में रक्खा। उन्होंने कहा कि अभियक्त 
होने कि विद्याभषण की कोठरी की तल्लाशी के कारण उनके 
है । उम कहां कि | 


डाजात की एक महत्वपूर्ण फ़ाइल ख्रो गईं । 
सरकारी वकोल की बहस 


सफ्राई के वकील और अभियुक्तों द्वारा कही गई 
बातों का खण्डन कंरते हुए सरकारी वकीज चौधरी 


 श्रमीनडद्दीन ने दूसरे पत्तवाज्ों द्वारा समस्त एकज़ेकेटिव 


व्ही निन्‍दा करने के अनोचित्य का जिक्र किया। उन्होंने 


| कहा कि ख़ास मिसालें दी जानी चाहिए । उन्होंने कष्ा 
| कि सुम्हे नहीं मालूम कि सक्राई, अदालत ओर जेल्ल में 


क्या सममौता हुआ था, किन्तु अब अभियुक्तों और 


| सफ़ाईं प्त्ञपर निर्भर हे किये अपने समभोतों को त्याग 
| दें और क़ानून के अनुसार कार्य करें । कर 








उन्होंने कहा कि विमबश्रसाद जेन के मामब्ने को» 


बहुत महत्व दिया गया है, किन्तु अदाबह्यत को में स्मरण 
दिल्लाता हूँ कि अभियुक्त ने यह स्पष्ट कर दिया हे कि 
उसे झदाल्वत या जेल्न के अधिकारियों में कोईं विश्वास 
नहीं है। अगर उसने अपनी तकल्नीफ़ें बताई होतीं 


| तो उसकी शिकायतें दूर कर दी जातीं। वह जेल्न में 
चुपचाप और बिना किसी वकील के बैठा या और _ 


अदालत में क्गाए गए झारोप किग्बदन्ती हैं। 

सरकारी वकीत ने कहा कि झदाल्नत का अभियुक्तों 
पर पूर्ण अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा 
झाशय अदालत का क्षिसी प्रकार का अपमान नहीं 
है, किन्तु झदालत के अधिकार ओर नियन्त्रण की 
कुछ क़ानूनों में व्याख्या की गई है। उन्होंने कहा कि 
अभियुक्तों को अदालत भेजने के वक्त अभियुक्त 


| अदाह्यत के अधिकार में नहीं रहते, बल्कि जेल्-अधि 


कारियों के अधिकार में रहते हैं और उस बीच में 
वे वैसे ही समझे जायेंगे, जैसे जेलख़ाने में समझे 
जाते हैं। पुलिस या कोई भी दूसरी हिरासत केवल 
जेल-झधिकारियों को सहायता देती हे | झब तक्क कोई 


| जेल का अधिकारी झदालत क्यों नहों ञझाता था, 


इसका कारण यह है कि अब तक इस तरह का कोई 
सवाब्व नहीं उठा था । 

सरकारी वकील ने यह स्पट कर दिया कि अगर जेल्न 
का अफसर अदालत में मौजूद रहे, तो उसका पूरा 
नियन्त्रण रहता है। जेल्न-अफलर की उपस्थिति में 
झगर जज त्ोग मोजूद भी हों, तो अभियुक्त जेल के ही 
नियम के झन्दर रहते हैं। अदालत का भी उन पर 
अधिकार है और उसे यह भी अधिकार है कि वह देखे 
कि जेल का अफसर क़ानून के अनुकूल्न आचरण करता 
हैे। जेल का अफ़प्तर जेल्लों के इन्स्पेक्ट जनरल की 


| सातहत में रहता है और झदालत उसे किसी प्रकार 


बाध्य नहीं कर सकती । अदालत जो कुछ कर सकती 


| है, वह यही है कि वह अभियक्तों को जेल की हिरासत 


से निकाल ले और उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दे। 

होने कहा कि दरख़्वास्त बहुत सन्दिग्ध है झौर 
उसमें कोई विशेष घटना का उदाहरण नहीं हे | इस वक्त 
प्रधान जज ने सरकारी वकील्ञ से कहा कि उन लोगों ने 
उन्हें हिदायत दी थी कि ऐसे उदाहरण ढरेंढ़ निकाले। 
इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि उनके पास कोई साधन 
नहों है झोर न उन्हें इसका अधिकार ही हे कि वह 
वाक़यात को हढूंढ़ निकालें । प्रधान जज ने यह स्वीकार 
किया कि कुछ बातें सन्दिग्ध हैं, किन्तु उनमें से बहुत 
सी बिल्कुत्न स्पष्ट हैं और यह कि वह॒ रवय॑ नहीं कह 
सकते कि उन बातों को वह फेसे जानें । 


वकीछ्त ने यह बात फिर दुहदराई कि मेरा जेल्ल पर 


कोई अधिकार नहीं है ओर मेरे ज्षिए केवज्न यही मार्ग 
है कि प्रान्तीय सरकार से अन्लुरोध किया जाय, श्रोर 
जिसमें समय लगेगा। 

इस पर प्रधान जज ने श्रदाज्नत को.वकीज को आव- 


श्यक बातें जानने का समय देने के अभिप्राय से सोम- 


वार तक के जल्िए स्थगित कर दिया। 


डॉ० किचलू ने अदालत से अनुरोध किया कि' 


अभियुक्तों को |मिलने वाह्नी सजा रोक दी जाय, किस्तु 
अदालत ने उस सम्बन्ध में कोई आज्ञा नहीं दी । 

इसके बाद सि० फ़रीदुलहक़ अन्सारी ने झदालत 
से कहा कि जैसाईलाहोर-केस में हुआ है, एक वकील 


को हज़ारील्ाल से बातें करने के लिए पटना जाने. का 


ख़्च दिया जाय । 
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$ ““फ्रेनका” बाल बनाने का साबु 
सोन्दय्य के 


(22 
भुलावे में 


यह झत्यन्त सुगन्घित, निर्विकार, कृमिनाशक 
आधा 





पवित्र और स्निग्न साबुन है । फेन में अधिकता . 
झौर स्थायित्व है, जिससे बाल बनाने में 

सविधा होती है । आप५ अपने यहाँ के किसी 

भी स्टेशनर से ख़रीद सकते हैं । 





संसार 
आ 
जाता 


है 





८. 
८-3. कक 





बनाने वाले : : 
जांदवपुरसोप-वक्स , २९ स्ट्रेगह रोड,कलकष्त 
पर शेष अर ( और ध्रेष्ठतर ) अह् झुलावे में नहीं आ सकता । उनमें से अधिकांश ७) £ व्यापार सम्बन्धी पत्र-व्यवद्ार नीचे लिस्खे 


को विद्ति है, कि श्रोटोन की सहायता से स्तियाँ आयु का सामना करने में कहाँ तक ( पते से कीजिए : 
समरथ हो सकती हैं। - ब्रॉडकाल्ट कम्पनी, विशम्पर पैलेस, इलाहाबाः 


ज्ञो स्न्रियां हर रात्रि को ५ मिनठ ग्रोटीन क्रोम के मनने मे लगाती रहती हे उन्हे अमर अ अं टट 222 25225252055505222222222225222225222255527552555 25552: 


फरमान +गूँ६ ६०० दयमकायक०००--+ पदक 
समय का कोई भय नहीं रहता। इस प्रकार सहज; पर आवश्यक प्रक्रिया में जो समय गे 
व्यतीत किया जाता है, उसका पुरस्कार भी हाथों-हाथ मित्रता है। ओटोन जिल्द को दुखदाई शव >॥। *ड। रह 
स्वच्छ, नम ओर ताज़ा बनाती है ओर रात्रि आरस्प्ष होने के पहले तक को थक्रावट अर खूनी या बादी, नई या पुरानी ख़राब से ख़राब 
सुस्ती को दूर करती है। ओटीन स्नो दिन में जिल्द को गर्मी, धूल और पसीने से बचाता है । ( चाहे जैध्वी बवासीर, भगन्दर हो, सिफ़े एक दिन में 
इन दोनों का प्रयोग करिए--ओटीन क्रीम रात में और ओटीन स्नो दिन में «या ““हमारी दवा!” बिना ऑपरेशन के जादू! की तरह 
असर कर, अरुत फ़ायदा करेगी । तीन दिन में जड़ से 


झाराम | अधिक प्रशंसा व्यर्थ, फ़ायदा न डो तो 
चौगुना दाम वापस । क़ीमत २) 


नेत्र सुधा सागर सुर्मा 


असली मोती तथा ममीरा आदि जक़ली जडी 
बूटियाँ प्रित्ञा कर यह बना है, जिससे फूला, माड़ा, 
परवात्र, रतोंधी, दिनोंधी, रोहे, गुहेरी, ब्वात् मोतिया 
विन्द को आराम करने में रामबाण है। रोज़ाना 
लगाने से बुढ़ापे तक दृष्टि कम न होगी । यह नेन्न-रोगों 
को महोषधि हैं । क्रोमत |) तोन शीशी ३) 


वीय-विकार 


स्वप्तद्षेष, धातुक्तोणता, कुमार्ग द्वारा पुरुषत्व-शक्ति 
नाश आदि विकारों पर हमारा “शक्ति-सुघा” सेवन 
करने से धातु गाढ़ी होकर स्तम्मन-शक्ति पैदा होती है। 
बदन त्लाज्न गुल्लाब के मानिन्द्‌ प्रतीत होगा। गर्मी 
सुज्ञाक को ख़राबी दूर होकर निरोगता प्राप्त होगी | 


कीमत २) 
बहिरापन 


कान के तमाम रोगों पर, जैसे कान में पीप 
आना, फोड़ा, फुस्सी, जलन, खुजली, कान में भयहुर 
वेदना, कान बहना, ख़ास करके बहिरापन नाश 
करने में हमारा चमत्कार 'वहिरोह्टीपन तेल' आमोघ 
है। इज़ारों कम सुनने वाल्ले अच्छे हुए । फ़ायदान 
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यदि इच्छा हो तो इस कूपन को काट कर हमारे पास भेजिए । 

कूपन---मुझे आज़मायश के लिए ओटीन क्रीम, ओटीन स्नो ग्रोटोन सोप, ओटीन 
फेस पाउडर, पूरे साइज़ का ओटोन शैम्पू और ओटीन ब्यूटी-बचुक भेज्ञ दीजिए । 
६ आने के टिकट साथ भेजे जाते हैं । 


नाम 
पता: 














पता-ओटोन कम्पनी, १७ प्रिन्सेप स्ट्रीट, कलकत्ता - 
93033 600 
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विचित्र करामाती शीशा 


देवकुमार या दानव अथवा कुम्भकरण शोशे के एक तरफ़ 
देखिए । आपका चेहरा असल्ली चेहरे से भो अधिक सुन्दर 
दर्शनीय देवकुमार के तुल्य दिखाई पड़ेगा, और ठब्बट कर दूसरी 
तरफ़ देखिए तो ज्ञान पड़ेगा कि पहाड़के समान साक्षात्‌ 
कुम्भकरण झपना असल्ली रूप घर कर प्रकट हुए हैं। सारे 
बदन के रोएँ समझ पड़ेंगे कि पेढ़ की डालें हैं। बदन के ऊपरी 
भाग के सारे अवयव ,खूब साक्र स्पष्ट दिखाई पढ़ेगें, जो आज 
तक झापने देखे न होंगे | दाम ४), साथ ही +* झसल्नी सजबूत 
रेलवे रेगूलेट पाकेट घड़ी म॒फ़्त, गारन्दी * साल। 


७3<॥4 
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३ बीमा कं 
हो 


की घछ। 
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हट भत्बा, यद्द जान कर किसे प्रश्नन्नता न होगी कि 
अमती सरकार ने बज्ञत्न से विद्रोह का बाल-बात्त 
. उसाइफरेंइने के स्विए बढ़ी मज़बूतो से कमर कस ह्िया 
. है भौर बच्णों से प्रतोत होता है कि वहाँ का सारा 
,. आइजड्डाढ साफ़ करके उसे क़यामत तक थिरकने के 
.._ उपयुक्त समतल बना कर ही वे दम लेंगी । 
' -पन्के ध् 
. म्राशा अज्ञाह, अभी से चहल्ल-पदल आरम्भ हो गई 
_है। दत्न के द्ल आशिक़ेज़ञार दामे उल्फ़त के शिकार 
. ह ोछेहैं। मानो दौलते हुस्न का द्रवांज्ञा खुल गया 





ो' प्रौर 'धुन! की विवेचना करने की फु्संत किसे है ? 
अभी तो सब धानों का भाव बाईस पसेरी है । 

हर 7 

: प्रॉब्निन्स-शक्ति-सम्पतन्ना आयुष्मती पुलिस अपने 
व्स्म्य्ल हमर प्रद्दाज़ें-साशूक़ाना के साथ कभी किसी 
्याणाम्प्रम्नि पर 'चढ़ाई कर देती हैं तो कमी किसी 


0400: 
चोट * |. कर 
| क्‌ 
# नस 
शु 
| 
ज़ी 









किक पर टूट पड़ती हैं। आयुष्मती का नाज़ों- 
प््मात' बहकर रूस को स्वर्गवासिनी जारशाही भी 
शिव ही है । मालूम होता है, आयष्मतो बल्ञाद् 
डे करे बबबुवकों को एक साथ द्वी निद्दात्व करके 


| र्घछ 


: डॉक्‍्ग्रेत वाज्ञों से तो आयुष्मती की घुरानी यारी 
| छहरो। फ़्तः इस शुभ अवसर अल्ला उन्हें केसे भुत्त 
सकती थी ? इसलिए गाहे-बगाहे उन्हें भी अपने 
प्राहिएनिपाश में आबद्ध करके 'नेह को नातो” निभाए 
बा रही हैं। 





घड 


एडबार हिन्दुओं के देवताओं ने अपना तिल्न-तित्ल 





की धघप्पा की सृष्टि की थी और माशा अज्ञाह, वी - 
| तिज्नोत्तमा के हुस्न का जादू भी ,खूब चल्नता था। वड्डी 
._ हब हप समय बज्ञाल्न को पुखिस का है । मेससे विद्धि- 
. “बसे मर एयड करंपनी से ल्लेकर विल्ञायत के राजषि मणडव्ल 
ध्रधात्‌ क्ञॉड-सभा का आशी वाँद प्राप्त करके झआायुष्मततो 
जी इस समय सर्वेसर्वा डी रही हैं । बन्ञाल की खुदाई 
ऐप समय उन्हीं के ह्वाथों में ड्ढं। ““वड्ढ चाई सुमेरु को 
बह करें, भ्ररु छार को चार्डे सुमेरू बनाव :” 
द 2, 








क से एक बढ़ कर तिरछे- 
होता हे, जितनी सुख्याति 
भर सुयश श्रीमान लॉर्ड बेलिज्ञंडन मद्दो दय बा! ढ्ी 
. बयेंगे, उतनी शायद दी किसी “मार पट ह ; ने 
. हो। अभी आपका पहला ही. साल हे । है : 
: बाद लब आप इज्लैण्ड की ओर चुप न्‍ 

डी यह शक्ति अक्षरशः चरितार्थ दो जाएंगी ः मे ह 
चिरेंटो चल्लीं नेहर को नी मन 2 की ज्टकारई। 
_ हाथी मार.बगल तर रस लीं:कैट लिधलाा | | 

ध् 


ज्ञाटतो इस देश में ए 
बाँके आए, मगर मालूम 


'ऋ पौरय देकर 'तिल्लोत्तमा”? नाम की पुक अपूर्वे रूप- 





"मा  ओ गन न हिना प्लान 
विमान मजाक कक 


हिज़ होलीनेस श्री० ह 








मासिक झअगण्डे देने वाल्नो मियाँ मदारबदख्श की मुर्गियों 


को भी मात कर दिया है । ग्यारहर्वें महीने का ग्यारहवाँ 


है और 


झॉडिनेन्स अभी गत ३० नवम्बर को निकल्ना 


माशा अल्लाह, निकल्नते ही 'चटगाँव में वह चौगान 
| झारमस्म कर दिया है, कि ख़ुदा की पनाह ! 


्ः 
इस ऑड्िनेन्सध में त्याग, वैराग्य और मुक्ति सब 
कुछ है । इस ऑडिनेन्स के अनुसार श्री० जगदूगुरु के 


है-ब्वान, बूढ़े | सोटे प का बपौतो अधिकार है | पुलिस ओर 
है-जवान, बूढ़े, बाल और बनिता, सब पर समान | सोंटे पर भी सखो का बपौतो अधिकार है। पुर 


भवन कृपा-वारि की वर्षा हो रही है ! अमाँ, इस समय | 


पलल्‍टन चाहे जिससे जो काम करा सकती है ओर एक- 
दो अपराध के लिए महदले ओर गाँव भर को दण्ड 
दिया जा सकता है । फाँसी,. जेल्ल, जुर्माना आदि किसी 
बात की कमी नहीं । बस, एक वाबय से समझ 


| ल्लीजिए एक यह झॉडिनेन्स 'मार शियात्र' ( ७७7४४) 


],87 ) का भी बाबा है | 
छठ ै ये 
फलत: चटर्गाँव वाज्ञों को अब वेतरणी पार ष्ती ज़रा 


भी चिन्ता न रहेगी। दो-चार पुण्याव्माओं का पुण्य- 


बल ही सारे ज़िले के अधिवासियों को स्वर्ग धाम पहुँचा 
देने के लिए काफो होगा । न गोदान की आवश्यकता 
होगी, न तुलादान की । महाराज यमराज को भी अपने 
श्वर्ग-साम्राज्य की आबादी के लिए मह्ामारी और प्लेग 
भेजने की ध्यावश्यकता नहीं । 

ध्छ 


चटगाँव में पूरी 'प्रेक्टिस' कर लेने के बादू इस | 


झॉडिनेन्स की दुन्दुसी सारे बड्लाल में बजेगी, 
अंमती नौकरशाही का राश्य ह॒िसमावब्यय की तरह 


झटल-झचल हो जायगा और विल्वियस तथा मूर को | 


सनन्‍्तान अनन्त काल तक भारत के विशाज्ञ वत्तश्यत्न 


| पर क्रिकेट और ,फुशबॉल' खेल्लती रहेगी । 


४० 
इसके बाद बारहवें 'कुमार! की बारी है और दिल्ली 


की घात्रियों के मताजुपार ये भी गर्भ में आ गए हैं। 
| इनका शुभ नाम शायद 'किसान-नाथ! होगा । क्योंकि 
इनकी उत्पत्ति मुख्यतः संयुक्त प्रान्त के किसानों को ही 
| भ्व-बन्धन से विमुक्त करने के ल्विए होगी | इसलिए 


ये शायद जन्मते ही किसान-मेथ आरम्भ करेंगे । 
रे 
हस मुख्य काम के अलावा इनके जिम्मे कुछ गौण 
कार्य भी धोंगे। जैसे, जालकुर्ता आन्दोलन का दमन, 


| विद्वेशी वस्त्र पर से पिकेटिज्र निवारण झौर झपने देश- 


वासियों को ब्रिटिश राज्य की सुधा ( शराब ) से चन्नित 


| करने वाल्नों की ख़बर लेना । बस, इनके बन्मते द्वी भारत- 


वासी ऐसे पुलकित दो जाएँगे, कि विज्ञायतोी वस्ध की 
गाँठ देखते ही मधुमक्खी को तर्ट उस पर टूट पढ़ेंगे। 
के द 


अब वेष्णवों को चाहिए कि कण्ठी-माज्ना खूँदी पर | 
टाँग कर भगवती बोतल-वासिनी की आराधना आरम्भ 
कर दें और चेलों को भी हिदायत कर दें कि बाबा, यह | 


.. ८0प765५ 5ठावा (0505). ंधा266 0५ 80७8/60[ 
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कोदरानन्द जी विरूपाक्ष 
कारण यह है कि ऑडिनेन्स जारी करने में झापने 
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5 ६... अन्‍य. "नीला “रा पिन का विन पतन 


झॉडिनेन्स युग है, इस युग में शराब न पोना/विलायती 
बस न पहनना या इन दोनों के व्यवद्दार के लिए किसी 
को मना करना झपराध--दण्डनीय अपराध है ! 


्ैक 


महिष खाइ कार मदिरा पातना। 
गरजा कुस्मकरन बलवाना ॥ 
घा् मुद्दत के, उस दिन कलकत्ते के 'आण्ड होटल! 
में तुलसी बाबा की इस उक्ति की घुनराद्व॒त्ति सुत॒ कर 
झपने राम का कर्ण-कृहर साथक हो गया। वास्तव में 
लघ 'खान” के साथ 'पान! का संयोग हो नाता है तो 
“'दून! के ब॒ज्ञाय 'चौगुन! की सुझ जाना कोई आर चरय 
की बात नहीं । 
ते 
क़िस्सा यह है, कि उस दिन उपयक्त आण्ड होटल के 
मैरवी चक्र में केलिडोनिया के विख्यात साधु पुरुष सेण्ट 
ऐण्ड्यूज़ का सांवात्सारिक श्राद्ध था । श्वेत झोर 


| रतनारे महापाश्नों की महामण्डली जुड़ी हुईं थी | स्वयं 


बल्ञेश्वर बहादुर चक्राधीश के आसन पर सुशोभित 
थे। हिस्की-सिश्चित-भिह्ला द्वारा उच्चरित 'विप्नवी-कुल 
उत्सो दय, उत्सोदय स्वाहा! ध्वनि से गगन-मण्डल्न गज 
उठा था। 5 
फंड मु 

हिस्कीपूर्ण चषक ( प्यात्ना ) द्वारा पूर्णाहुति प्रदान 
करके चक्रेश्वर जी बोल्चे--साधक बृन्द, तुम्हारो साधना 
सफल हो गईं | महामट्टिम अज्माहटी -सर्व शक्तिमान्‌ 
गवनर जनरक्ञ देव की झनुकर्पा से एकादुशो-ओं ढिनेन्स-- 
कृत्या# का भ्ाविर्भाव हो चुका है। बस, शाप ल्ोग 
ग्रनन्‍त काल तक चेन की वंसी बजाते रहिए । 


ध्े 

यह भीमा-भयछ्टरी कृष्या विप्रवचाद के साथ ही 
साथ देश-प्रेम का देठ जड़ तक चाट जायगी | महा'“प्रभ्रु 
झॉडिनेन्साचाय ने इसे अमोघ और पअ्रप्रतिम शक्ति 
प्रदान की है । इसकी श्राँखें अ्प्रतिहत शक्ति रूपी 
झासव से ब्वाल हैं । इसके एक हाथ में सिविज्ञ और 
दूसरे में मिल्निटरी शक्ति मौजूद है । हसके मस्तक पर 
स्पेशल ट्रिब्यूनल्न का वरद्‌ पाणि रहेगा, इसके श्रवण 
युगल गुप्तचर-विभाग और इसके पादहयय पेपण-यब्त्र- 


| स्वरूप होंगे | तुम ज्ञोग इस देवी की बन्दना करो !! 


ध्छ 

समस्वर से ध्वनि उठी--हिप-हिप हुए !! जय 
झॉडिनेन्स-कृश्या की जय। आव्माइटी गवनंर की जय ! 
जय विज्ियसं-मूर गोष्टो की ! इस ऑडिनेन्सत कृत्या की 
कृपा से बड़ाल़ में शान्ति की मन्दाकिनी प्रवाहित 
होगी | बद़ालियों के दिलों में ब्रिटिश-साम्राज्यःप्रेम का 
तूफान उठेगा और यह घर में गौराक़् महाप्रभु के सबूट 
चरणों की आराधना आरम्भ होगी | फल्नतः श्रीजगद्गुरु . 
की ओर से भी-'हिप-हिप हुए !! 


#तान्त्रिकों की शत्रु-विनाशिनी देवी या राक्षसी । 
५8 छ ्छ 
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हमारी नई पहेली 
फिर २५) का नकद पुरस्कार 


कृपया नीचे ब्लिखी बातों को ध्यानपूर्वक पढ़ ज्ीनिए 
झोर भविष्य के ल्विए सुरक्षित रख लीजिए । 


हऋ+-# 


(श्र ) उत्तर 'भ्रविष्य! 
भरना चाहिए । सादे काग़ज़ पर लिखे हुए उत्तर नियम- 


विरुद्ध सममे जायेंगे और उन पर कुछ भी विचार नहीं 
| झाना उत्तर फिर दिखाना हो तो उसके ल्विए १) फ्रीस 


किया ज्ञायगा | 


(आ ) उत्तर के साथ 'भविष्य' में छुपा हुआ कूपन 


झवश्य आना चाहिए ) काशज्ञ पर हाथ से लिखा हुआ | ऋछ 


कृपन काम न देगा । 


(३) उत्तर देने से पूर्व पद्देली पर पूर्ण विचार | 


करके यह बेख लेना चाहिए कि क्‍या पूछा गया है। 


अनेक पाठकों ने ख़ानों को ख़ाजी छोड़ा है झौर ताबिका 


के शब्दों के आगे उत्तर लिखे. हैं | कुछ पाठकों ने केवल 
एक या दो ख़ाने ही भरे हैं । 

(ई ) 'भविष्य” के पृष्ठ के झतिरिक्त उत्तर और 
किसी काग़ज़ पर न लिखा हो । न कोई पत्र ही उसके 
भीतर रक्‍छ्ता हो । कुछ पाठक लग्बे-लग्बे पत्र साथ में 
रख देते हैं। कुछ 'शब्दों' को समझाने और उनके लिए 
संस्कृत पुस्तकों झ्रादि के उद्धरण देने में खूब काग़ज्ञ 
रंग कर स्लाथ में रख देते हैं। इन बातों की बिलकुल 


झावश्यकता नहीं हे, न साथ में पुस्तकों आदि ही. 


सूची भेजने की ही झावश्यकता है। हम सफल्ल उत्तर- 
दाताओं से स्वयम्‌ ही उनकी इच्छित पुस्तकों के नाम 


, पूछ लेंगे। 
(उ ) जहाँ तक हो सके, उच्ी ज्रिफ़ाफ़े में कविता, | 


लेख, मेनेजर को पत्र शझादि नहीं रखने चाहिएँ | यदि 
रखे भी जायें, तो उनके साथ प्रतियोगिता के सम्बन्ध 


की कोई बात न हो। पत्र पर पता इस प्रकार लिखा. 


हो। 
'भविष्य'--प्रतियोगिता विभाग, 
चाँद प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद 
याद रखिए, लिफ़ाफे, पर व्यवस्थापक, मेनेजर या 
किसी व्यक्ति का नाम कदापि न बिखा हो । 
_ (ऊ ) पाठकों को अपने उत्तर को नक़ल्ल अपने 


पास रखनी चाहिए, ताकि वे भविष्य में निकल्ले हुए सही 


उत्तर के साथ उसे मित्ला सके। “भविष्य” की पिछुब्ी 


पहेली के सम्बन्ध में एक महाशय का पत्र आया है। | 
उन्होंने लिखा है कि सम्पादक के उत्तर से उनका ' 


उत्तर भच्छा था और पौमपी यूरोप का कोई भी 


नगर नहों है, अतः पुरस्कार उन्हें मित्नना चाहिए। 
हम यहाँ पर यह ॒रपष्ट कर देना चाहते हैं कि इस 


' प्रकार की पहेलियों के कई उत्तर हो सकते हैं । 
सम्पादक के पास उनमें से एक उत्तर रहता हे। उसी 
उत्तर के अनुप्तार पाठकों के उत्तरों की परीक्षा को जाती 
है। यदि पाठक चाहें तो वे एक. से अधिक कृपन भेज 


सकते हैं, परन्तु प्रश्पेक उत्तर के स्वाथ 'भविष्य” में छुपा 


छुपे हुए ख़ानों में ही | 


3 कट ८ 203 ६? हैं शी 6 2 एक ही (०8 9० : ०5 पर । हि. 
बट नी पे विकत 5 05 ब्यक च. % /: 


[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या ९० 


( ऐ ) “भविष्य! में उत्तर भेजने के ./!/.. _/ज ..] (३) अति में तर सेजने के किए लो जो अन्तिम! 
| तारीम़् छुपती है, उसके बाद गाने वाल्ले उत्तरों पर विचार 
नहीं किया जायमा 3 


नह पहेली 
.. सूचना 


यही पहेल्ली वा० १४ और ता० २१ दिसम्बर के 


अझों में भी प्रकाशित होगी । विस्तृत विवरण तथा 
नियम ता० २१ दिसम्बर को प्रकाशित होंगे । कृप्न 


सँभाल कर रख लीजिए और ता० २१ द्सिम्बर के अछ 
| में नियमों को पढ़ने के बाद उत्तर भेजिए | इससे पहले 
_आए हुए पन्नों पर कुछ ध्यान नहीं दिया जायगा । 








यहाँ से फाड़िए 


पक निकट सम्बन्धी 





हुआ कृपन शावश्य झाना चाहिए । साथ ही यह भी _ 
बता देना चाहते हैं कि उत्तरों को इस कई बार साव-. 
धानी से देखते हैं | अतः इस सम्बन्ध में कोई भी पाठक 
हमसे किसी प्रकार की ज्िखा-पढ़ी न करें, न श्री० सह- 
गल जी के नाम कोई पत्र लिखें । यदि किन्हीं को 





। एक संख्या 


ना | धुक नगर 


मुझ [रा | रा । देशी नरेशों का एक पद 
कर 


। ड । ् । मन को हरने वाल्या 


साथ आनी चाहिए । 





॥॥॥॥कष॥॥ था ॥ ॥॥॥ ॥॥| /॥॥)॥ | 8], | 


प्रतीक्षा काजि 


020 


| 

५ 2200 
॥| 

म 











हमारी नह चित्र पहेली की, जो |____ इशैननं०२  _ 
न ३ श्् ग्राहक-छंख्या (यदि स्थायो ग्राहक हैं. | 
| हिन्दी में एक नवीन तथा अदभुत 0 नाम गए लक मल 7 
बर हो गी । पता ८ स्पा म एक का कप का चक 7 कल्जू रा 7 एन स्का 
| गैगी । यहाँ से फाड़िए 


शिदिशिाशएश॥॥॥॥0एए 





( ए ) ख़ाने जब एक बार भर जाये तो उनमें फिर 
कोई काट-छाँट न होनी चाहिए। ऐसा होने पर उत्तर 
नियम-विरुद्ध समझा जायगा। उत्तर एक बार सेज 
देने पर उप्तका संशोधन हमारे पास नहीं भेजना 


(30 ॥॥0॥ ॥॥8॥॥॥॥ 8॥॥॥ ॥॥6॥॥ ॥6॥ ॥ ॥ ॥ ॥॥॥॥॥/0/6॥ 





सूर्यतापी शिलांजीत 


ब्ला-पुरुषों के सभा रोगों को नाश करने की एक महोषछ 


शास्त्र बतल्लाता है कि चार सौ लोले शिल्लाजीत 
को सेवन करने वाला पुरुष स वर्ष तक सुखपूर्वंक 


चाहिए। 


बाल जड़ से काला 
कुछ बाल पकते ही इस तेल के सेवन से 
बालो का पकना रुक जायगा, फिर सफेद न 
होगा, दाम ३) रु० | श्रधिक पके बाल इस तेल 
ओर खाने की दवा से काले पैदा होंगे, जो बूढ़ा 
होने तक काले रहेंगे । दोनों दवा का ५) और 
कुल पके बाल के लिए &) रु० । 
पता--बाल काला सेडिकल टझूटोर, 
कनसी प्िप्तरी, दरभड़ा नं० ४ 








| जीवित रद्द सकता है | प्रमेह, पथरी, सूज्ञाक, मन्रकरच्छ, 
क्रमी, कमाज्ना, उन्माद, गठिया, दमा, स्गां, बवासीर 
कुष्ठ आदि जितने भो रज-वीय॑, रक्त-पित्त वाय और कफ. 
सम्बन्धी विकार हैं वे पास नहीं फथ्क पाते । 

हिमालय के उच्च शिखरों से शिक्षाजीत को संम्रह 
कराकर हमने अपने यहाँ सूयंतापी संज्ञा का बनाया है । 
यह स्त्री-पुरुषों के सभी रोगों के लिए अचूक अस्त्र है। 
मूल्य ४७४ दिन की मात्रा का ४॥) तथा स्वर्ण बड़ 


रसादिक सिश्चित मलाई का दाम ९) प्रति तोल्ञा, एक 

पूर्ण मात्रा का २०) है । 

पता--श्रोगणेश (डिपो) आयवंदीय ओषध-भराडार 
० 8४२, धहरदार 


रड्रीन हाफटोन व छाइन ब्लॉक 


बनवाते समय हमसे पत्र-व्यवहार करें, क्योंकि हम कम क्रीमत 
पर अच्छे ब्लॉक षनाते ओर ग्राहक को सन्‍्तुष्ट करने की गारणटी करते 
हैं। हिन्दी के अधिकांश प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में हमारे यहाँ के बने 
ब्लॉकों के ही चित्र सुशोभित होते हें । 


पताः--आइडियल हाफूटोन क०, नं० १ सरकार लेन कलकता 
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कं है] | “एल ४ 
है ० के के ० 
तह ल्‍# मर 















न एजेण्टों से-..- 


है २०:३१-३ ५ से ३-१२-३१ तक निम्न-लिखित 
तक रुपया मिला है। नवम्बर सास समाप्त हो 






लगा शीघ्र ही १९ तारीड़ तक हिसाब के साथ 
आप्णशा रुपया न मिलने पर कॉपी भेजना बन्द 


४०॥८) 


सं पडा: ३०) 
पस #(? न्‍्यू० ९०, जुलन्द्शहर ... १०) 
(बरी) ३० ना०, बरेली रे १०) 


० बुझ-डिपो, कलकत्ता --- २७॥॥०-) 
5४५ ० दा ० श॒ुक्ता, रज्ञन ३ १० 

३भ्ी० पे आगरा -०« ११9॥--) 
भ्री० है खय्डवा - के १०) 
(00 ता४ च० छिन्दवाड़ा करन २<) 
0 म० ला० जी, फ़त्तेह पुर ४-० १5) 


गिशा० दास जी, रायपुर ... ३) 


| ० टी० डछु० मंगेर नव &£) 
ऐप ले० लु० छि०, कल कत्ता (7 ४६) 


॥0 ७ न०, उन्नाव ००५ + “१ छ०८) 
(४ राम० भति, देहरादून ३०० १०) 
वि प०, आजमगढ़ *०- ४) 
४१०, नजीबाबाद 2, २क ०] 
आहकों से--+- 
ग्राहकों के पत्ते बदल दिए गए हैं :- 
१८६- २१२६ २९२ दे 


जा 
के. रा पत ग्राहकों को निम्नाक्चित अक्ल दुबारा 


३२६९, २४८७, २€२० २४०४३, १८परे 
0वाँ २३६६१, ६३२६४, रे०३े१, 3२ 
हब १६७, २७८७०, रे८७ ३०१९, 
0४७, रेट । 

२७११-३१ से ३-१ २-४ ३ तक के 
श निन्न.ल्िखित नवीन आहक 


॥ग्र सक्के चन्दे तथा आद्षक-नम्बर 
छपना आइक 
| आ्रहकों से प्रार्थना है कि वे अप 


ि क्वाय ही करने रमन किसी पुकार 


है, भतएव एजेण्टों से निवेदन है कि अपनी बिक्रो 


॥ ४१ ल् जी ऋरिया नह *॥) | 





सप्ताह में 


लिए स्मरण रकखें ; कि 
| करे ॥। साकि 
जे से न॒ आला 

से ज्िखना कदापि ल॑ २ का विलस्ब 


ग्कम 
नाम आाहक क्‍ 
० ऑॉनरेरी सेक्रेटरी पडिल्चिक 
ब्रेरी, पालवाल ( गुरगाँव ) ** 


३२६४८ डॉ० गिरीशदेव व्कार्म्म, नानपारा 


( बहराइच ) -०«« .-« ३॥) 
३२६४& 
रेहे०० आओ भूसे मुकुर!्ल्छ्ड मेचास 


मरुदुपूरा, सी० चला है ० बल पी] 


३३०२ सेससे मतराम महावीर, पटनागढ़, 


सम्भज्ञपुर कर. कक कक कर्क ३॥ ) । 


२३०४ श्री० छलेददूल्लाल हुछलरगर, व्वहरपुर द 
( सोताएुर ) न्न “० १) 
श्री० रामकिशोर ज्लक्को, रायबरेली -.- २॥) 
मेसस उण्ढीराम राबल्मचन्द्र अअवाज्, 


३२३०५ 
३३०६ 


जयापुर, ( बोगरा 9) ... . *०« ९॥) 


३३०७ श्री० मैनेजर महो छुल्छा, कुब॒जा कृष्ण ' 
श्री० विद्यानाथ रैगज्ब्नी, उत्तर काशो 


शेचेणप्प क्‍ 
तेहरी स्टेट -् श «*« ४) 


| ३२०६ 
- हैे३१० 


३३ १ श्री० लच्मीचन्द कन्ट्राक्टर, निज्ञामा- 


मेससे कनीराम च्छछुन्नीलाल, अमरावती ६॥) | 


कार्यालय, अन्तापाछडा, मथुरा ..- १३) 





श्री० रुद्पालसिद रईस, छितपातबगढ़, 
इलाहाबाद की - १२) 
श्री० सेक्रेरी महोदय श्रीमहाराज- 
कुमार ल्लाइमेरी अअ्र,(बरवानी स्टेट) २) 


बाद, ( हैदराबाद स्टेट ) ० ही) 
गत २७-११-३१ से ३-१२-३१ तक के सप्ताह में 


| 'भविष्य! के जिन पुराने' ग्राहकों का चन्दा प्राप्त हुप्रा 
है, उनका ग्राहक-नग्बर तथा चन्दे की रकम निम्न- 


प्रकार है 
ग्राहक-तस्बर _ प्राप्त रकम 
२७४७ प -- 4 ६॥) 
२७२६ 4६2 डे ६) 
८६९ *०« 05 उठ: १२) 
३०१६ है है शी). 
३०४० हा का ३॥) 
३००२ नल न ३॥) 
२०8० 5० हि ३॥) 
२०३६ न ञ्क ६॥) / 
१४३१ 5 7.2) १२) 
सा रॉ औः 





भयानक निम्यानिया 
का भगाइण्ए | 


अब आप खाँसी की सुप्रसिब्ल्छ दुवा 'फैमेल्स कफ 


सिरप भारत में प्राप्त कर सकते 
आज़मदा दवा संसार भर में क्ल्बक रही हे। इज़ारों 


लोगों ने यह्ट देख बलिया हे कि वल्यह फ्रौरन ही भोौर - 
निश्चय ही जुख़ार और सदी की चवाद की तकल्ीफ़ों 


को दूर करती है | डॉक्टर लोग गह्ल्जे की नाज़झ नसों के 


प्रकार के रोगों में इसको फ्सफ्रारिश करते हैं। 


अनेक बार यह देखा जा जुका है झौर झब भी यह 
रोग को कठिन हालत में भी व्फौरन ही फायदा 
पहुँचाती है । | 
फैमेल्स में पड़ा हआ क्रियोसोल्ड्ड फेफड़े को स्वस्थ 
करता है, कफ को ढीला करता है छऋगौर निमोनिया से 
शर्तिया बचाता है । इस सुस्वादु उड़ की सी सुगन्धि 





एजेए्ट्स-जीछ० एंथटन ऐग्ड कं० क्‍ 
पोस्ट वाक्‍ल्स ९८, कलक्ता * 


। ४० वर्षा' से यह | 





वाली दवां में ,फोस्फ़रेट बढ़ी चतुरता से मिलत्लाया गया 
है | यह तन्तुओं को मज़बूत बनाता है और रोग-भय से 
मुक्त कर देताहे। 

झापनी दवा की दूकान से एक बोतत्न ख़रीदिए और 


इसे इस्तेमाल करने वाल्बों के कृतज्ञतापूरा प्रशंधा-पतन्नों 


को पढ़िए । 
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[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या १० 
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छोटी बोतल १) बड़ी बोतल २)। 





सब जगह दवा बेचने वालों के पास 


। 

| 

| 

| 

ढ 

हमारा पता--सोनी मोहनलाल जेठाभाई ३२, अर्मिनियन स्ट्रीट, कलकत्ता । 
मिलेगा । | 
( 

। 

; 
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हमारे इत्नाहाबाद के एजय्ट ४-- 
वलदेव प्रसाद अनन्तूलाल जौहरीं, 





बह ४तेयाएा « हक ॥ 
रे द्यमाया पा केलस्छी नहोया 
वद्यनाथ पेनबाम । चम रोगकी ्त । 
सिरदद, पसलीकादद, जोडोंकादद, चोटका खुजलीम लगाते ही फायदा दिखाने रूगती 
| ददू, जहरीले जानवरोंके काटनेकादद, आदि | है। खजली, खाज, फोडा फुसी छाजन 
शारीरिक दर्दोकी शत्तिया दवा हैं। कीमत फी | अपरस, आदि चर्म रोगोंकी शर्तिया दवा है। 


डिब्बा ८] छे आना । कोमत फी शीशी |£) छ आना 
सब जगह बिकती हें, पासके दवा बेचनेवाले खरीदिये, डाक खचेकी बचत होगी | 


'. पता--श्रोवद्यनाथ आयुवंद भवन पोष्ट बदस ६८३५ कलकत्ता 


ऋत हाोमियेपेथिक दजालाना 


होमियापैथिक दवा-- “)| “)॥ मदर टिश्वर |) ड्राम 
सब बीमारी के दवाओं के बक्स, किताब श्औजौर डापर के साथ १२ शीशी के बक्लस का २) 
३४ शोशी के ३), ३० शीशी के ३॥), ४८ शोशी के ५॥), ६० शोशों के ६८], ८3 शीशो के &) 
ओर १०४ शीशी के १०॥०। डाक-ख़च अलग । हामियेपैथिक हिन्दो किताबें--ग्रहस्थ चिकित्सा | 
सजिहल्द १), चिकित्सा शिक्षा ॥८), हैज़ा चिकित्सा |] डा० म० अलग । 


एन० के० मजुमदार एण्ड कं०, ३४ क़ाइव स्ट्रोट, कलकत्ता 


॥॥॥॥॥//॥0॥॥॥]॥॥0॥॥॥00॥ 


चोक--इल दाबाद्‌ 
पता--सुख-सञ्चारक॑ कम्पनी, मथुरा ! 


हू ॥ । | 
| शा 9 ७ ७ इनाम ४ पे जप. 
हमारे भाई त्रिभुवनदाप्त जेठा- । 2: ६ ) ही । भाई त्रिभुवनदास, | 
भाई सोनी उम्र क्रगभग ४० वर्ष, | ॥ आपको मालूम हो कि आपके || 
दुबल्ले-पतले, क़द साधारण झोौर [ ॥ चत्ने जाने के बाद से आपके बाल्न- || | 2 
गोरे रज्ञ के, गत ता० २३ नवम्बर, | + बच्चे और हमारी क्या स्थिति है, यह कु 
१६३१ सोमवार के दिन नाराज़ 7 | इंश्वर ही जानते हैं। परमाप्मा क्‍ । हमने आप से पहिले ही कहे दिया हर 
| डोकर यहाँ से चल्ने गए हैं और तब 7 | ॥ आपको सुबुद्धि दे' झौर आप जल्द ! कि जाड़े के दिनों में अपना बल बढ़ाने 
से वापस नहीं झाए। पता बगाने ! ॥ ॥ वापस चल्ने आए । यद्दि वापस झाने । ओर तन्दुरुसत्ती ठीक रखने के लिए अद्गररी 
॥| वाल्ने की सुविधा के लिए साथ में | / का इरादा न होतो आप अपना ||॥ दाल्लों से बना हुश्या मीठा स्वादिष्ट सुख-सब्ग्चा- 
॥| उनका फ़ोटो भी दिया जा रहा है । ] ' | पता तुरन्त ब्विख भेजे । यदि आप | रक द्रात्ाखव सेवन कीजिए, जिससे बदन में 
| हर पता जो सज्जन हमें दे ! । ऐसा करेंगे, तो आप अपने परिवार | | खून, मांख बढ़ता है, चेहरे पर रौनक़ ओर सुर्खी 
ऐप उन्हें १० कि इनाम ॥ ॥ वाल्धों पर बढ़ा उपकार करेंगे। ॥ | आती है, कब्जा दूर होकर दस्त साफ़ होता है 
|| दिया जायगा । उनकी ख़बर तार- ! & ै ६ 
है हारा उन की कपा कर : --मोहनलाल जेठाभाई | । गहरी नींद आती है, शरीर में स्फृति आती है 
->तलननतननततचचन - ंरक | / ओर काम में मन लगता है । एक बार परीक्षा 
| ह ( त्रिभुवनदास ) [| क्‍ / कौजिए | नमूना मुफ़्त भेजा जाता है। क्रीमत 
6 
[, 
॥ 
। 
; 
। 
। 


६999: 0 जात जब, ब्ए 


| सफ़ेद बाल ७ दिन में जड़ से काले 
हजारों बाल काला कर दिया । यह खिजाब 

| नहीं, सुगन्धित तैल है। युवक ओर बूढ़े सबका 
सफुंद बाल अगर ७ दिन में इस सुगन्धित तैल से 

| जड़ स्रे काला न हो, तो दूनी क्रीमत वापस देले 
को शत लिखा लें। मू० ४) बहुत जगढद्दों से प्रशंसा- 

| पत्र आ गया है, मेंगा कर देखें । 
पता--गड्ढाप्रसाद गुप्त 


बिहार मेडिकल स्टोस, न० ५, दरभड़ा 


हक 3 3-8. %८३७० 3०७0 ५ आना हू, 














कै. 








सुन्दर ओर सस्तो 

तर घीडढ़ी समय की पक्की 
मशीन को मज़बूत, कल्ष. पुज् की 
जुरुसत्त इस दाम में नहों मिल्न 
सकती । मूल्य निकल केस ४॥) 


रोल्ड-गोज्ड प्‌ 
।>ा ।) डाक वे पेकिड़ 


जादू को स्थाही---पछ 
पत्र-व्यवह्दार के ल्विए ।) का टिकट 
भेज कर हमसे मंगाहए | 
८२ नेशनल मारकेट पो ० ब० १२९, कल्ञकत्ता 


गए! 
॥|2॥|॥]॥ 





फ्िक्षकषाभह23॥00क॥॥8॥0।श।।। 0 आए ॥ 0 झ्ष॥॥॥ 0 छश छाए ॥ 0॥8॥8॥20॥॥80॥0 08 


हिन्दी-संसार में बिल्कुल नई चीज्ञ 
नल 


जा बारी 


( एक क्रान्तिकारी महिला की आत्म-कथा ) 


भूमिका-लेखक--बाबू पुरुषोत्तरददाप्त जी टएडन 

। “काल-कोठरी में बन्द रहने के कारण ५ बब के बाद आसमान झऔौर तारे देखने को 
| [मिले |!” देवी वीरा ने युवावस्था ही से अपने देश के आत्मोद्धार का बीड़ा उठा कर क्रान्तिकारी 
.. झआन्दोलन में भाग लिया था। क्ररता की चरम सीमा तक पहुँची हुई जारशाही को बलपूवक 
उसखाडू फंकने तथा जार की हत्या के लिए उद्योग करने के जुम पें उसे फाँसी की सजा का 
हुक्म हुआ | बाद में सजा बदल कर उसे आजन्म कालेपानी की सजा दी गई । इस पुस्तक में 
स्वयं वोरा ने ही अपने उन्त सुनहरे उद्योगों और उच्च जीती-जागती अपूर्व शक्ति का वणन किया 
है, जिससे डर कर जारशाही के छक्के छूट गए थे। अनेक विद्वानों ने पुस्तक की मुक्त-कृण्ठ से 


प्रशंसा की है। मूल्य १ ॥) डा० म० झलग।.. 
(९१) के प्रेस, लिमिटेड, चन्द्रलोक--इलाहाबाद | 
मेनेजर--चाँद-बुकडिपो, जॉन्स्टनगञ, इलाहाबाद. 


॥ ग्राधााताो।ा॥॥एशाएशाएाा। ॥॥राप्राएएए॥ए॥ओए॥॥आक्ा॥॥॥॥॥॥ ॥॥# 
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ा॥॥आ॥ाए।ओएए॥एा 





डॉक्टर बनिए 


घर बैठे डॉक्टरों पास ऋरनता हो तो कॉले 
को नियमावली मुफ़्त मंगाइए | एता:-. 


| इृगटर नेशनल कॉलेज ( गवनमेरार रजिस्टड ) 
३१ बाँसतल्ला गली, कलकसा 
न 8 मी 2 










48|७ |५० 2॥१% |।९ 
दः ढ का गुप्त विद्या द्वारा जो चा 
२ होंगे बन 
५ जाभ्ोगे जिस को इच्छा करोगे मिल जाये | 
कप 23 शुफ़त मंगवाओ पता साफ़ लिखो 
गुप्त विद्या प्रखारक आध्रम, 


॥॥शराशगशाएशएशएग्राएए॥॥॥ओओ॥॥॥॥॥॥॥ 









नर ऋण को 


लाहोर 
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शीघ्रता कीजिए ! 






५४-33 25 मतततयन तन ासामाप हज >>, 
है इक कम 


नहीं तो पछताना पड़ेगा !! 






जबरन: 


ब-ल- हा 






ही “६-६ 
/ हल्य लागत मात्र स्थायी ग्राहकों से || 
केवत्त ४) रु० ' हि केवल ३) र० 
(८ 27% ४ 
पा 


नाक छः ० 4 आर कर + टन 

>जछूनझेचत्रावल्ला 
| क्‍ 

यह चित्रावल भारतीय समाज में प्रचलित वर्तमान कुरीतियों का जनाज़ा है। इसके भ्रत्येक चित्र दिल पर चोट करने वाले ' 

हैं। चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं चेदना से हृदय तड़पने लगेगा ; मनुष्यता की याद आने लगेगी ; और सामाजिक क्रान्ति 

को भावना प्रबल्न वेग से हृदय में उसड़ने लगेगी । प्रत्येक सामाजिक कुरीतियों का चित्रों द्वारा नप्न प्रदर्शन किया गया है। बाल- 

विवाह » चेछ-विवाह » छुआछूत, परदा-प्रथा, पण्डे-पुरोहितों तथा साधु-महन्तों के भयह्ूर कारनामे, अन्ध-विश्वास, पाखण्ड तथा 

आचरण सम्बन्धी नाना प्रकार की नाशकारी कुरीतियों का सजीव चित्र देखना हो तो इस चित्रावली को अवश्य मँँगाइए | एकरख्रे, 

- दुरजझ्जे, तथा तिरछ्जे चित्रों की संख्या लगभग २०० है। प्रत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर पद्यमय पंक्तियों में उनका भाव तथा 

परिचय अक्लित किया गया है । आज तक ऐसी चित्रावली कहीं से प्रकाशित नहीं हुईं | मूल्य केवल ४); स्थायी ग्राहकों से ३) 


स्घृति-कुम् 


नायक और नायिका के पत्रों के रूप में यह एक दुखात्त 
ख्पाता है। हृदय के अन्तःप्रदेश में प्रणय का उद्भव, उसका 
विकाश और उसकी अविरत आराधना की अनन्त तथा अवि 
च्छित्न साधना में मनुष्य कहाँ तक अपने जीवन के सारे सुखों 
की आहति कर सकता है--ये बातें इस पुस्तक में अत्यन्त रोचक 


और चचित्ताकर्षक रूप से वर्णन की गई हैं। आशा-निराशा, 
_जत्सर्ग, एवं उच्चतम आराधना का सात्विक 











छु 


कि 
छः 
छ- व 
छ- 











मूखेराज 

यह वह पुस्तक है, जो रोते हुए आदमी को भी एक बार 
हँसा देती है। कितना ही चिन्तित व्यक्ति क्यों न हो, केवल 
एक चुटकुला पढ़ने ,से ही उसकी सारी चिन्ता काफ़्र हो 
जायगी । दुनिया के भब्फटों से जब कभी आपका जी ऊब जाय, 
इस पुस्तक को उठा कर पढ़िए, मुँह की सुर्दनी दूर हो जायगी, 
हास्य की श्रनोखी छुटा छा जायगी । पुस्तक को पूरी किए बिना. 
आप कभी न.छोड़ेंगे--यह हमारा दावा है। इसमें किशनसिह 
नामक एक महामूख॑ व्यक्ति की मूर्खतापूर्ण बातों का संग्रह है । 


गा 


सुख-ठुख, साधन 
(कै! चित्र घुस्तक पढ़ते ही कल्पना को सजीव भतिमा में चारों ओर 


29 +अ७--+-+याँ--+०-ा ७०-३---यह ००-३० ० ०१००-०० ही वन ०-कंक---॥---+*ै७०-- टी :+ 


दीख पड़ने लगता है | मूल्य केवल ३) ; स्थायी ग्राहकों से २॥) भाषा अत्यन्त सरल तथा मुहावरेदार है । मूल्य केवल २) 

| 

ब पराधो 

अप 

| सच जानिए, अपराधी बड़ा क्रान्तिकारी उपन्यास है। इसे पढ़ कर आप एक बार टॉल्सटॉय के ' 'रिज़रेकशन” विकटर हागो के “लॉ मिज़रेबुल” 
इबसन के “डॉल्स हाउस” गोस्ट और ब्रियो का “डेमेज़्ड गुड्स” या “मेटरनिटी” के आनन्द का अनुभव करेंगे। किसी अच्छे उपन्यास की 


इबस 
| उत्तमता पात्रों के चरित्र-चित्रण पर सवंथा अवलम्बित होती है । उपन्यास नहीं, यह सामाजिक कुरीतियों और अत्याचारों का जनाज़ा है !! 


] सच्चरित्र, ईश्वर-भक्त विधवा बालिका सरला का आदर्श जीवन, उसकी पारलौकिक तल्लीनता, बाद को व्यभिचारी पुरुषों की कुद्ृष्टि 
| सरला का पतित किया जाना, अन्त को उसका वेश्या हो जाना, ये सब ऐसे दृश्य समुपस्थित किए गए हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से आँसुओं की .. 
धारा बह निकलती है। पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल तथा मधुर है। मूल्य केवल लागत मात्र २॥), स्थायी आहकों से १॥-:) 

















॥८७- व्यवसूकापक “चाँद! कायोछय, चन्द्रढोक, इलाहाबाद 
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हाथोंद्राथ बिक चुका है । 
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०७ सुन्दर, सरल पएव॑ शिक्षाप्रद्‌ बालोपयोगी कहानियों का अपूर्व संग्रह। 
पएरष्ठ-संख्या २८९; लेखक अध्यापक ज़हूरबख़्श जी 'हिन्दी-को विद? । प्रोटेक्टिक्ष 
कवर सहित सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल २) स्थायी आहकों 
से १॥) रु० मात्र ! पुस्तक का दूसरा संस्करण 
छुप कर तेयार है । पहिला संस्करण 
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लेखक अध्यापक ज़हरबख़्श जी, 'हिन्दी कोविद! । प्रोटेक्टिक़ कवर 
सहित सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल १॥) स्थायी आहकों 
से १८) मात्र | पुस्तक का दूसरा संस्करण छुप 
कर तेयार है । पहिला संस्करण 
हाथोंहाथ बिक चुका है । 


कुछ प्रतिष्ठित पत्रों को सम्मतियाँ 
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ध्भात (७ 


गल सश्चालिका “चाँद”? की छोटी सती डेढ़ पृष्ठ 
की भूमिका है। छुपाई और जिल्द प्रशंसनीय 
है। यह पुस्तक बालकों के बड़े काम की है। 
इसमें सभो जातियाँ, गरीव, अमीर, राव, रहू 


भाषा में अवश्य होती चाहिए। बालक भी इन्हे 
बड़े चाव से पढ़ंगे। महात्मा गाँधी, ऋषि दया- 
नन्‍्द सम्बन्धी कहानियाँ भी अज्लित की गई हैं। 


सेकड़ों सम्भतियाँ हमारे पास मौजूद हैं; किन्तु स्थानाभाव के कारण उनका एक साथ प्रकाशित करना सम्भव नहीं - ) 6 


| | 


'सममकरावायक्रक कररदााडदापकपन अयापयाा+ ; 
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१७ बालोपयोगी खुन्दर हवाई कहानियों का सड्डुलन | पृष्ठ-लंख्या २२6; 
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छापा फ_रा& ए९०ए एछकापोंहा' 80"ए ०0० फज््गापवांक 


जिांए90, - शंतएछ 89997, दिद्वा9(2, "ध7)979॥, 


पुस्तक के आदि में श्रीमती विद्यावती सह- 


की सच्ची ऐतिहासिक कहानियाँ हैं। पूल्य भी | 
'बहुत ही कम रक़खा गया है। ऐली पुस्तक | | 


_नह नेट _ सकट्ह 
बालक-बालिकाओं के लिए उच्च-कोटि का साहित्य | 
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चाँद जेसे पत्र की ग्राहकता स्वीकार करना--जिसने अपने जीवन के प्रथम प्रभात से ही क्रान्ति की उपासना में 
अपना सवेस्व स्वाहा कर दिया हे-निश्चय हो सदृविचारों को आमन्त्रित करना है। यदि आप अब तक इसके 
ग्राहक नहीं हैं, तो तुरन्त ग्राहकों की श्रेणी में नाम लिखा लोगिए, और यदि आप ग्राहक हैं तो अपने इष्ट-पित्रों को 
ऐसा करने की सलाह दीजिए । “चाँद” का वार्षिक चन्दा केबल ६॥ है, अर्थात्‌ आठ अपने फी कॉपी। ऐसी हालव 
पें कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो केबल एक पेसते रोज़ में वह ज्ञान उपार्जन करने से इन्कार करे--जो 
हजारों रुपए व्यय करने पर भी आजकल के स्कूल ओर कॉलेजों द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता ? . 


दिसम्बर, १९३१ को विषय-सचो 


ि हु 


3 & 68490 


लेख लेखक 


१-- विषाद (्‌ कविता )[ प्रोफ़ेतर रामकझुमार जी वर्मा, एम० ए० |] 
२--वे ओर हम [ सम्पादक ] 
३-विस्मय ( कविता ) [ कविवर रामचरित जी उपाध्याय ] 
४--आधघात ( कहानी ) [ डॉक्टर धनीराम प्रेम ] 
४-माँ ( कविता ) [ श्री० मोहनज्ञाल जी महतो, “वियोगी” ] 
६--ईश्वरवाद [ श्री० हज़ारीलाल जी मिश्र ] 
७--अतीत ( कविता ) [ कुमारी शकुन्तला देवी सक्सेना ] 
८--वर्तमान सुस्लिम-जगत [ एक डॉक्टर ऑफ़ लिट्रेचर” ] 
६--अश्रु ( कविता ) [ श्री० देवीग्रसाद जी गुप्त, 'कुसुमाकर', 
बी० ए०, एल-एल० बी० ] 
१०--विधवा-विवाह [ बाबू शीतलाप्रसाद सक्सेना, एम० ए०, 
बी० कॉम०, रिसचे रकॉलर ] 
११--फ्रीजी के आदि निवासी [ श्री"शझरप्रताप जी, सूबा ( फ्रीजी ) ] 
१२--साम्यवादी वियेना [ डॉक्टर धनीराम प्रेम 
१३-- हमारा समाज ( कहानी ) [ श्री० यदुनन्दनप्रसाद जी श्रीवास्तव | 
१४--कान्यकुब्ज-ब्राह्मण-परिचय [ मेजर एम० एल" भागव, आईं० 
एम० एस० ] द 
१९--मिलन के प्रति ( कविता ) [ श्री० बाल्नकृष्ण राव | 
१६--उपन्यास-कज्ञा और प्रेमचन्द के उपन्यास [ श्री० केशरीकिशोर 
शरण जी, बी० ए०, ( ऑनसं ), साहित्य-भूषण, विशारद ] 
१७--अनुरोध ( कविता ) [ श्रो० “शचीश” | 
१८-हिन्दी-साहित्य भ्ौर मुसलमान कवि [ श्री० वशिष्ठ, एम० ए०, 
हिन्दी-प्रभाकर ] 


लेख लेखक 


१8--दिलि की आग उफ़ दिल-जले की आह [ “पागल” ] 

२०- शिखा-सूत्र-महिमा [ राज्यरत्न मास्टर आस्माराम जी, अम्गतसरी | 
२१- पति-प्रेम [ श्रीमत्ती यशोदा देवी ] 

२२- सरस्वती के एक लेख का उत्तर [ श्री० श्यामनारायण जी बैजल ] 
२३--पारिवारिक व्यवस्था [ श्री० “मैनी” ] 

२४-बन्ननज्न की महिलाओं के राजनीतिक कार्य ( सझलित ) 
२९-चीन के नए क़ानून में स्त्रियों का स्थान ( सकृलित ) 

२६- उत्तरी सिन्ध में विधवा-विवाह ( सझूलित ) 
२७-न्याय [ सम्पादक ] 

रप-हिन्दी साहित्य-सम्मेलन [ सम्पादक ] 
२६--गो लमेज्ञ सभा [ सम्पादक ] 
३०-सर इक़बाल [ सम्पादक ] 

३१--विज्ञान तथा वेचितन्न्य 
३२-गृह-विज्ञान [ श्रीमती रुक्मिणी बाई शुक्ल ; श्रो० भूदेव शर्मा ] 
३३--सिनेमा तथा रप्नमन्न 

३४-शिशु से ( कविता ) [ पं० खेदहरण शर्मा, “प्राणेश” ] 
३९--सम्जीत-सौरभ [शब्दकार--डॉक्टर घनीराम प्रेम ; स्वरकार-- 

नीलू बाबू ] 

३६--चिद्दी-पत्नी [ सम्पादक | 

३७--दिलचस्प मुक़दमे | सम्पादक |] 

इप८प--श्रीजगद्गुरु का फ्रतवा [छिज़ होल्लीनेस श्री० व्कोदरा नन्‍्द्‌ 

विरूपाक्ष ] 
३६--पुरस्कार-प्रतियोगिता [ सम्पादक ] 


रि औ.] ' डा री न त्र पे ५ प ्भ कु 
इसके अतिरिक्त ३ तिरज्ञें तथा रड्जीन चित्र ( ऑट पेपर पर ), अनेक चुटीले काटून तथा ऐसे चित्रादि 
पाठकों को मिलेंगे, जो किसी और पत्र-पत्रिका में पित्त ही नहीं सकते | 


च्चॉ जा तह हु, चन्द्रल् रा ऐे 
8# चांद पेस, लिमिटेड, चन्द्रकोक--इलाहाबाद 
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कक -- २  ““२“२“ै7ै7- ौा कक कक डाक का दरिलयर का सनागए हे ढाका का ८ दिप्रम्बर का समाचार है कि कुछ है क्‍ 
दिन हुए नारायणगन्ज सब-डिवीज्ञन के एक गाँव में . 
तारझचन्द्र दे नामक व्यक्ति के घर में डाका पड़ा था। | 
रात के ८ बजे, जब कि घर वाब्बे भोजन कर रहे थे, डाकू पी 
भोतर घुस गए और गृह-स्वासी को पकड़ कर मारने हि 
लखनऊ जिला कॉल्प्रेस कमिटी छी मीठटिल्ग में की धमको देने लगे। उनके पास कुल्हाड़े और तबवारें | | 
जो १० ता० को हुईं थी, एक प्रस्ताव पास किया गया | थीं। वे लोहे की तिजोरी तोड़ कर < हज़ार का मात्र 
है कि प्रान्तीय कॉडम्रेस कमिटी ने इस सूबे के किसानों | और नक़दी ल्लेकर चल्नते बने । तारक बाबू को बन्दूक़ को 
के खगान को कम कराने की जो चेष्टा की थी वह | भी चे उठा ले गए। कहा जाता है कि डाके के समय े 
स्थानीय और प्रास्तीय अधिकारियों की उदासीनता | शन्रेज़ी और बच्नाब्ी में बातचीत करते थे । कल 
के कारण असफल हुईं है, इसल्निए कमिटी की सम्मति | -जल्ाहौर का ३१ ता० का समाचार है कि 'जुमींदार” ४ श्र द 
मन किसानों के पास अपने कष्टों को दूर कराने का इसके | के स्वामी मौलाना जफ़र धल्नी इनकम टेक्सशका २९२००) रु०.. ' 
सिवाय कोई उपाय नहीं है कि वे क्गान देना बन्द | न चुहाने के अभियोग में गिरफ़्तार क्िए गए हैं। उनको हर: 
कर दे । छुड़ाने के लिए डुग्गी पीट कर चन्दा इंकट्ठा किया जा े 
कमिटी ने श्री० मोहनल्वाल सक्सेना, श्री० हर- | रहा है। 
प्रघादु सक्सेना, और बांबू गोपीनाथ श्रोवास्तव की छााशाब॥एाानराणान्रााणशनओजाए॥।वणाणाजाए॥ाएड) क्‍ 
एक कमिटी बना कर उसे किसानों की सल्लाह से | ._ नई दिल्‍ली का ८ द्सिम्बर का समाचार है कि 
ऐसे उपाय करने का पूरा अधिकार दे दिया है, जिससे | भारत सरकार के इणिइयन स्टोर डिपाटमेण्ट को, जिसका हे! 
उनके कष्ट दूर किए जा सके । काये आर्थिक कडिनाई के कारण कितने ही दिनों से || द 
एक नया बिल ढोला पड़ा था, नवीन राजनीतिहझ परिस्थिति के कारण 4] 
संयुक्त-प्रान्त की सरकार ने प्रान्तीय व्यवस्थापक | २० हज़ार ब्ला्ियाँ ख़रीदने का ऑर्डर दिया गया है । | 
कौन्सघिब के विचाराथ एक बिल्ल पेश करने का निश्चय | सम्भवतः ये लाढदियाँ बड़ाल्न की पुल्चिस के ज्षिण दरकार 
दिया है, जिसका आशय यह है कि अगर किसान बोग | हैं। स्टोर डिपार्टमेण्ट ने इनके ज़रीदने का झऑॉडर दे 






गनबन्दी के विरुद्ध सरकार की तैयारी 


गोली में कॉड्येसमेनों पर नोटिस % कानपुर में गिरफ़्तारी ओर तज्ञाशी 
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कक नमन... 


१ दिपबर की शाम को स्वराज्य-भवन, इलाह7।- 
हमे कॉह्ग्रेत की किसान-सब-कमिटी की एक गुप्त 
, जिसमें उन कॉल्यग्रेस कमिवियों की ख्रज़ियों 
'पक्वा किया गया, जिन्होंने कमिटी की लखनऊ को 
दझ्पने जिलों में लगानबन्दी की धाजक्षा 
प्राथही जिन कमिटियों को आज्ञा दीजा 
जो जम से कुछ को आधिक सद्ठायता देने के प्रश्न 
एप क्यो किया गया 
रायबरेली की दशा 
शत कॉड्म्मेस कमिटी के अम्मुख कार्य कर्ता 
॥ गब्रासहाय तथा. अन्य व्यक्तियों को डिप्टी 
_ कल म्रि० डोनह्डसन की तरफ से नोटिस दिया 
परेड वे किसानों को लगान रोकने के ल्लिएन 
>' न पर्चे निकाले | यह 


अप कह के व्याख्यान दे , हे 
गा । हु 
जादो महीने के लिए दी गईं हे जटिल 

रखने का 






२... «+-ममाक 















० हमे अर 
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 जुक है कि कॉडमम्रेल कार्यकर्ता प् 
॥ पाने के बाद सी अपना काम जार 
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या है और वे एनतीय कॉडऑंसछ कमिटी को | सामूहिक रूप से गान देने से इन्कार करें, तो ज़र्मी- | दिया हे । | । 

2, आग न वलकी रे के झान्दोलन दारों को उन पर दावा करने की ज़रूरत नहीं है । आणाएणाशणाणएाएणएाएाएणाएएएएएयएएएश।|।द॥॥ए।एं।ए 

गे जारी रकखेंगे । रायबरेली को ज़िला कॉड्सल वरन्‌ वे इसकी सूचना अपने यहाँ के कल्लकटर को दे “7 विज्लायत से चलते समय मि० गज्ञनवी ने | 
कफ़ो बहू विचार दै कि चाहे कैंसी भी बाधाएड दें और वह उसे बक़ाया ल्वगान को भाँति उनसे वसूत्ष | कहा है कि बल्ञाल का हिसात्मक आन्दोलन समस्त है 
क्‍ भारत की शान्ति के क्विए ख़तरनाक है। मुसब्मान ः 


सकता गा । 
गो बाई, उसका कार्य बन्द नहीं हो करने की चेष्टा करेगा हे 


के कै का मुक़ाबल्ला करने को तैयार हैं और भारत के 
_ कलकते में ११ ता० को सुबह पुल्निस ने क़रीब 








/22 0 
| आया कानपुर ग्राग्य का फे क्लाज्ञ में ही हो 
ज्ज्ः क्‍ कि दिन भाग्य का ,फंपल्ना बजाज में हो होगा। 

व का १४ पा? बम जज शहर में | ५? घरों पर धावा किया ्रौर छे बल्ञाज्ी नवयुवर्कों को --ल्न्दन का १० ता० का समाचार हे कि मि० 
भाक+रू)... ' द कार्यकर्ता थ्रों नेग गाँवों में जो प्रायः कॉलेजों के विद्यार्थी हैं, गिरफ़्तार किया। ये हेकिद्ग के प्रश्न का उत्तर देते हुए सर सेमुग्रत्न होर ने 
। नदी 


लोग बड्ाल एमेग्डमेण्ट के अनुसार पकड़े गए हैं। 
इसी दिन और भी २० व्यक्ति गिरफ़्तार किए गए, 
जिनमें से कुछ॒ पर सम्मवतः हथियारों के सम्बन्ध में 
मुकदमा चलेगा । 
_मानभूमि ( बिहार ) का समाचार है कि ढिप्टी- 
छमिश्नर के अर्द्वी को, जब कि वह अपने मात्रिक का 
| 4२०० २० बैहू में जमा कराने जा रहा था। किसी ने 
| छरे से मारा । मारने वाज्ञा पक ब्विया गया । ध्रदृत्ली 
| चिन्ताश्ननक अवस्था में अस्पताल्ष में पढ़ा है। 


उनमें १२ ता० को 
मा करने को केंदा गया था; 
कक व्बी जाने वालह्ली थी । 


और अकबरपुर के हु 


कहा कि उनको बच्चाल कॉन्फ्रन्स के अज्जरेज्ञी मात्न का 
बॉयकॉट करने के प्रस्ताव की ख़बर है । पर अभी तक 
उसे बन्ाल्न प्रान्तीय कॉड्मपघ कमिटी ने स्वीकार नहीं 
किया है । झगर उसने उसे स्वीकार कर किया या उसके 
 झनुसार काम किया, तो वष्ट निश्चय ही दिल्‍ली सम- 
कौते फा भज्ञ फरना समझा जायगा। भारत सरकार 
तथा बक्भाज़ सरकार परिस्थिति का ध्यानपूर्वक निरीक्षण 
कर रही हैं और वे झावश्यक उपाय करेंगी । 

--विक्लेनुवे का १३ ता० का समाचार है कि म० 





"63>>> मम तक क सकनण ततमनम-मननमम "सर" नमन 





गा हर पकमिटी के भी न 
पे मे किया गान थी अफवाह है कि दूसरे 





| जाने वाली दे | --ढाका की पुल्निस ने £ दिसम्बर को डिस्ट्रिक्ट मैत्रि- | गाँधी आज दोपहर को रोस होकर ब्रियडसी के जिए 
वो पे भी ४ लगा तचाली जे- | गाँधी आज दोपहदह रोम ह ज्िण्ड पी के त्रिए 
११ कक हल ्थापर कि कानघुर में हे को | सटे 2 ड॒नो पर गोल्ली चल्लाने के अभियोग में श्री० | रवाना हो गए, जहाँ आप भारत के लिए जहाज़ पर 
इब्चाजे श्लो० मानशिड + ६ मे 5 तक्कांशी | माखनकाब राय और श्री० खगेन्ह्र मश्निक नामक दो | सवार होंगे। 
'ब्त पर्चे के सम्बन्ध में हुई थी क्‍ क्‍ क्‍ 





] 
। 





: ्यकाबसटलमत के कल ५ 






















>पेशावर की नौजवान भारत-प्रभा के प्रेज़िडेण्ट। --फ्ररीदपुर ( बक्ाल ) का समाचार है कि साढ़े 
मौलवी अव्दुल्ञ रहीम और सदस्य मि० अब्दुल ग़फ़्फ़ार | तीन महीने पहले गो विन्दपुर कॉड्ग्रेपत कमिटी के ऑरॉफ़िस 
को दफ़ा १२४-ए में क्रशः एक और तीन साज्न की सज्ञा में जो बम पकड़े गए थे झोर जिनके ब्विए श्री० सत्य- | 
दी गई थी। भ्पीत्य करने पर जुढीशियल कमिश्नर ने | रक्षन दास गुप्त, प्रेज़िडेण्ट डिस्ट्रि्ट स्टुडेण्ट यूनियन, 
सज़ा को बहाल रक्खा । ओऔर/अन्य पाँच व्यक्तियों पर मुकदमा चत्र रहा था, 
--बम्बई के मज़दूर'नेता श्री० त्ञाजजी पेण्डसे को वे७त्ता० को छोड़ दिए गए। उनके विरुद्ध सरकार 
चीफ प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट ने दो राजब्रोही व्याख्यानों के | को तरक्र से कोई चार्ज-शीट पेश नहीं की गईं। श्रव | किए हैं, वह बिल्कुल अपन्‍तोषञ्ननक हैं और भारत की 
लिए एक साज्न की कड़ी क़ेद तथा एक हज़ार रुपर जुर्माने | केवल्न शी० जीवन मोछल्ा नामक ध्यक्ति पर मुक़दमा | आकांत्षाओ्ों तथा आवश्यकताओं से बहुत पीछे ह्ं। 
को सज़ा दी | जुर्माना न देने पर एक साजल्न को सज्ञा | चज्नाया जायगां, जोकि तज्नाशी के समय कॉडम्ग्रेप | कमिटी की यह भी सम्मति हे कि अगर कॉन्फ्रेन्स में 
झोर भोगनी होगी । ऑझिस में सोता हुआ मिल्लाथां। थी० विभूति | इस बात पर बहस होने की गुझायश न हो कि सेना, 
--कब्रकत्ता से प्रकाशित होने वाल्ले 'विश्वद्वतः नामक | पोद्दार नामझ अभियुक्त उसी समय बन्ञाज्न-ऑडिनेस्स वैदेशिक्त सम्बन्ध और अर्थ-व्यवस्था सम्बन्धी संरक्षण 
वज्ञल्ला साप्ताहिक पत्र के सम्पादक श्री० बरेनसुन्दूर | में गिरफ्तार कर लिया गया। ट | भारत के छत को दृष्टि से निश्चित किए जायँगे, तो 
'वरर्जी पर हिसा के ल्विए उत्तेजित करने वातज्नी ए% कविता -64 दिसम्बर को कल्नछत्ते में वायसरॉय ने “स्रेट्स- | कॉड्म्रेप का उसमें झब सहयोग कर सकना कठिन और 
छापने का मुक़दमा चत्र रहा था। जूरी ने उन्हें निर्दोष | मैन”! के नए भवन की श्राधार-शित्ना रक्खी । निरथं5 है । कॉलछ्ग्रेस के सहयोग की दूसरी शर्त बद्धाल्न- 
साना और कहा कि कविता में केवल्न मज़दूरों को अपने --भ्रीनगर के सिक्‍खों के ए. डेपुटेशन ने प्रधान | ऑॉब्निन्स और अन्य दमनकारी कानूनों को वापस बल्ले 
अधिकार प्राप्त कने तथा दशा सुधारने को उस्साद्वित | मन्‍्त्री से सेंट करके बतलाया है कि उन्होंने ल्लेना हे । । 
क्षिया गया है। इसमें हिंसा की कोई बात नहीं है। | कमीशन के विरुद्ध सविनय प्माज्ञा-भज्ग करने का हरादा | --विज्ली में. अछुत जातियों की एक कॉन्फ्रेन्स 
हाइकोट ने श्री० चटर्जी और कविता के लेख को छोड़ | त्याग हिया है, पर उसके अस्तित्व को न मानेंगे, न | करने की आयोजना की जा रही है | उसके सभापति का 
द्यिा । . | उश्से कुछ वास्ता रक्खेंगे। वे अपनी धामिक तथा | पद अद्दण करने के लिए महात्मा गाँधी से तार द्वारा 
-:उत्तरी कल्नकत्ता कॉड्मेप्त कमिटी के सेक्रेटरी | अन्य शिकायतें प्रधान मनत्री के सम्मुख पेश करेंगे । प्राथना की गईं है । 
श्री० हेमनतकुमार बोस को राजनद्रोही व्याख्यान देने के |लाज्ञाकछछ !ए एज आए ।ए।॥ एन फशशएए 0 ॥ एप एएए एएए शएेएएएए “अहमदाबाद का & तारीख़ का समाचार है 
झपभ्ियो थी 8 का रे हक 2 रो रे । ज्रॉर्डिनेन्स की कराप्रात 2803 ४ के आा रा सज्भी और मित्र इमास 
का ० त्ता० ओऔी० दि साहब अब्दुल क़ादिर बाबाजीर का देहान्त हों गया. 
एुस० एन० रॉय ने भ्रदाक्तत के यह पूछने पर कि कया वे र चटर्गांव का £ ता० का समाचार है कि डिस्ट्रिक्ट | आप कितने ही दिनों से अर बा हज कक 
श्रो० डाँगे को गवाह के रूप में पेश करना चाहते हैं, | में शिस्ट्रेट ने दफ़ा ३४४ के अजुसार एक पुल्लिस थाने के के ल्षिए गाँधी जी यथाशक्ति जरदी भारत लौटने नो 
कहा कि वे इस अदालत में किसी तरह की सफ़ाई देना क्‍ में रहने वाल्ले लोगों को शाम के ६॥ बजे से सुबह चेष्टा कर रहे थे। 
नहीं चाइते | उनको जो कुछ ऋहना है, वह हाईकोरट में | »* बजे तकघरों कोन छोड़ने का हुक्म हर है, | . --बम्बई की इणिड्यन मरचैण्टस चैम्बर ने चायस- 
कहेंगे। इस पर जज ने दूसरे गवाहों को तार देकर आने | यह हुक्म आठ दिन से जारी है, पर श्भो के ईं | रॉय के प्राईवेट सेक्रेटरी के पास तार भेजा है, जिसमें 
से रोक दिया और जो मौजूद थे, उनको ख़र्च दिद्वचा शिकायत नहों की गई । दूसरा हुक्म मैजिस्ट्रेट ने बक्नाज-थों डंनेन्त का घोर विरोध किया गया है और 
दिया। श्री० ढाँगे भी अदालत में मौजूद थे। ऑडिनेग्स की ८(२ ) धारा के घलुप्तार निकाला कहा गया हे हि इसका थअथ साधारण कानूनों को 
.. “पज्जाब कॉक्म्रेत कमिटी की वरजिज्ग कमिटी ने हे क्षि क्तिने ही थानों और कोतवाद्नी की हद में स्थगित कर देना है। ऑ डेंनेन्स ने अधिहारियों को ऐसी 
वज्ाल-आऑर्डिनेन्स का विरोध करते हुए पुक प्रस्ताव | फोई व्यक्ति इस स्थान के कमाण्डर या कोतवाल्ी-अफ़- | शक्तियाँ दी हैं जो शायद ही माशंज्-लॉ से भिन्न प्रकार 
पाप्त क्या है, जिसमें इसे घोर अन्यायपूर्ण क़ानून | सर की आज्ञा बिना बाइसिकिल काम में न लाएँ। | ढ़ी हैं। इसलिए चैम्बर को कमिटो वायसरॉय से प्रार्थना 
बतल्लाया गया है और यू० पी० कॉड्म्रेत कमिटी को लोगों को बिना हुक्म बिए दूसरे ल्लोगों के हाथ बाह- करती है कि वे गाँधो-इर्विंन समभौते के अनुसार द सह- 


ल्गान-श्न्दी थान्दोज्नन के आरमम करने के ल्षिए बधाई | पिकिल बेचने या भाड़े पर देने की मनाही की गई है। | योग की नोतिसे काम लें और आऑ्डनेन्स को वापस 
भी दी गईं। एप्राआएशाएाशएग् रॉ 


शाएश।।॥॥॥0॥0॥/7/॥ 000 200 00002) ल्ते लें। 
““भि० हेनरी जी० लिएढ और मिसेज सूसन |. हि हक हर न रा “घूना के आयुर्वेद-सहामण्डल की एक बैठक मे 
,लिपड नाम के दो अमेरिकन पति-पत्नी बग्बई के वोरक्ी | शृमफीएंड ने घारवार के एक वतनदार पर कॉल्प्रेप के | *िंचय किया गया है कि आत्म इण्डिया आयुर्वेदिक 
_नामह बस्ती में पकड़े गए हैं। उनकी गिरफ़्तारी विदे- | फेर दी, जिसकी 7 0 बरस | कॉन्फ्रेग्स का जलसा २२ से २६ द्सिस्बर तक ग्वालियर 
शियों के क़ानून के श्रजुपार हुईं है। उनको अभी हवा- | कार्य में क्रियात्मक के कस टेट क्‍ कट 2 है | में किया जाय। सभापति का आसन बग्बई के वेद्य 
ज्ञात में रकक्‍्खा गया है भौर जैप्ते ही कोई जहाज़ मिलेगा, थी। जनों ने अपने ,फैसले में कहा है. कि अगर कोई | त्रोकम जी झाचाये ग्रहण करेंगे। ३. 
उनको इस देश से निकाज्ञ दिया जायगा।वे लोग 
कोलस्‍्बो से बम्बई गत फ़रवरी मास में आए थे और 


व्यक्ति एक ऐसी संस्था का क्रियात्मक सदस्य बनता है, हें द | 
-अखिल्न भा रतवर्षीय हिन्दी-स हित्य-सम्मे जन का 
तभो से पुलिध उन पर निगरानी रखती थी। गिरफ़्तारी उसे सरकार 


जिसका.उ्देश्य ब्रिटिश सरकार का अस्त करना है, तो 

ऐ सरकार का ,खेरम्रवाह नहों समझा जा सकता । 

सिडनी सती थ है न हर डबरा । गई थी भौर जिध्के अजुघार उसे ज़मोन और नकद 
--ज्ञाहैर का & ता० का समाचार है कि अहरार- | सह्दायता मिलती है, उसमें रे का है कि का जागीर 
पार्री के चार डिक्टेटरों का, जो गत मास में पकड़े गए | पाने वाला झोर उसके उत्तराधिकारी # ट्श वनेसेण्ट 
थे ल्‍ मुक़दमा झारम्भ हो गया है। . | को 'खैरफ़वाह रेयत रहेंगे और कुछ ख़ास फ़्रज्ञो' को 
ऋ --राजपूताने से साम्प्रदायिक झूगढ़ों को मिटाने के | अदा करते रहेंगे। 0 शत] द 
लिए अनमे! में एक इृणिहपेण्डेग८ नेशनत्विस्ट पार्टी की |... -काहौर मे रेल वे-जॉच-कमिटी के कि गवाही 
स्थापना को गई है, जिपके प्रेज़िबेण्य धी० जमालुद्दीन | देते हुए नौकरी से निकाले गए श्ययः सभी व्यक्तियों ने 
मझ़ मूर और से क्रेटरी भ्री० गोपीलाल शर्मा हैं । कहा कि जब कि उनसे कहीं नए और कम योग्यता के 
; _ पुरी में होने वाले कॉड्मेस के अधिवेशन के लिए | लोगों को दो नहों कहा गया, उनकों बरप््वास्त कर 
डड़ी प्रान्तोय कॉड मेंस कमिटी २३ हज़ार रुपया चम्दा | दिया गया। दो व्यक्तियों ने रेलवे अक्सरों पर रिश्वत | 
02 र चक्की है । अनुमानतः इसके लिए दो बाख्र लेने का भी ,इल्ज़ाम ज्वगाया | रेलवे को तरक़र से ड्र्न 
पक दोलरपडता पड़ेगी । है | इब्नज़ामों फी, रा खत जग 5 हे ! द 


ज़ासकर सर सेघुअल् डोर और मि० मेकडॉनढ्ड ने 
हाउस झॉफ़ कॉमन्स में जिस तरह के ख़्यालात ज़ाहिर 

















होने वात्ना है। स्वागतकारिणी समिति उसके ब्लिए. 
जोरों से तैयारी कर रही है। उसके साथ री. 


होंगी । >> च 
“गया के होमियोपैथिक चिकित्सकों ने झपने 
शहर में प्रान्च भर के होमियोपेथो इल्लाज करने वालों 
को एक कॉन्फ्रेन्स करने का निश्चय डिया है, जिसमें इस 


| तक होगा । 


गया है । | 
| 


ढृ हप की । ढ़ 
चल 5 कक हे फ !। 
॥ न्‍ ह ॥४5#.३ * | [ | । हर 
॥ श्र | कं 


ड़ + बा 


वादा 5 
4 कीट 
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_ « --मद्गास का १० ता० का समाचार है कि वहाँ की 
ज्िल्ला कॉल्प्रेघ कमिटी ने एक पअस्ताव पाप किया है, 
जिपमें कहा गया है कि कॉड्य्रेस की माँग के प्रति | 
ब्रिटिश गवर्नमेण्ट ने जो भाव प्रकट किया है, और | 








२१ वाँ अधिवेशन ,२८ से ३३ दिसम्बर तक झाँसी में. । 


साहित्य, दु्शन और इंतिटहांस सम्बन्धी कॉन्फ्रेन्से भी. | 





चिकित्सा-पद्धुति की उन्नति के उपाय सोचे जाएँगे। .. 
अधिवेशन बड़े दिन की छुट्टियों में २४ से २६ दिसम्बर 







. “--भारत-सरकार के ह्वोम मेग्बर सर जेम्स क्रेरर के. 
| स्थान पर ,मि० एच० जोी० हेग को नियुक्त किया |. 






बनीं. ज्ययाद, लो बढ «३ 


#ी (/॥ ॥ 










द ले. जप एक उतत फतदा -++- ० को सीमा- 








वि कि 3 रावफ़लों। अंक 'घरें की बरवूक् 
धर क़रीब दो हज़ार कारतूय खुरा कर ज्ञे जा रहा था । 
ही नामक स्थान सें दक सरकारी पहरेदार मे 
उनको देख जिया । सिपाही नें उनसे ठइरने को कह 
है हज :-, प्सआ उन्हों होने ; >> # | कह, 
पर बब उन्होंने कुड डृथाज न किया तो उसने गोली 
चज्षा दी | अफ़रा दियों ने भी जवाब में गोल्नी चलाई 
डर जिससे ससे सिपाही घायल ही गर । फ़्र ः 
जम द। गया। दो अक्करीदी मारे गए 
झोर दो गिर भतार झरूिए गए | 
| 2 . : 7 आओ स्पेशत्न ट्रिब्यूनत्व के सामने बड़े डाक- 
व्राने को ढकेती थे कल अम्लन्ध से जो मुक़द्मा चल्न रहा था, 
उसमें दोनों अभियुक्तों--श्री० बह्लेश्वरराय झौर श्री ० 
क्‍ . विनय बोस को वस-दुघ वर्ष को कही केद की सज्ञा दी 
| न ९० हज़ार रुपए और रिवॉल्नवरों के साथ 
._ब्राहप्िकल्नों पर भागते पकड़े गए थे। स्पेशल 
नें उतको पकड़ने वाले दो कॉन्स्टेबिज्ञों और अदुल्यो के 
ता शी मंसा की ओर साथ में यह भी कहा है कि 
कद और कारतूसों की ख़राबो से पुल्निसवाह्नों को 
_ बढ़ी करिनाई का सामना करना पड़ा भौर इस च्रुटि को 
द श न वूर करना चाहिए । । 
._ >-पेशावर में ज़िल्ञाफ़्त वालग्रिटयर तीन महीने 
दिहयों के मकानों पर पिक्केटिज़् कर रहे थे । अब वहाँ 


प्र 


ह शहर बोड़ छर सराय में जा बपने का नेडिस्न दिया है। 
हे  -जन्‍्तू ( सीमा-प्रान्‍्त ) के एक्स्ट्रा अ्रसिस्टेण्ट 
५ . झोर झनन्‍्य आठ व्यक्तियों पर 


पु दर पं मुकदमा चलाया गया है | 


| आए की हिन्दू-सभा के सेक्रेटरी ने काश्मीर | 


उप ग्रातज के प्रति सहानुभूति प्रकट की गई है और 


हा | [8 | 
बढ | है, इन की निन्दा की ग रे हे साथ द्ढी यह भो 
आधना की गई है कि काश्मीर को सरकार कोई ऐश्ा 


कल 09% 080 






| 
-- विरृद्ध भ््ँ 
कक 


है 


हो भौर न उसे अन्य सम्प्रदायों की अनुचित 


-छ 


मांगों के सामने रुछना चाहिए । 
















._ - का के मिटफ़ार्ड अस्पताब्न की देशी नर्सों' ने 
६ता० का हड़ताल कर दी थी । दूसरे दिन अस्पताल ब्हे 
सुप» मि० हिल्ल ने उनझछी तमाम शिकायर्तों को दूर 
डरने का वायदा किया और हड़ताल्व का अन्त हो गया। 


न 


जनबु 
शा 
५ अर 


* भर गया और शेष को चोट ्र गो | न 
._.__ मैमनसिंड का समाचार है कि बक़्ाल-आऑॉडि नेन्प्त 


क्‍ रे 2723: ०8 4 ता० समाचार है कि वहाँ के 
स्युनितिपत्ष चुनाव में कुछ अनियमित कारंवाईं हुईं 
| बतल्ाई जाती है और इसलिए चुनाव को रद्द करने की 
| चज्नी दी जाने वाल्नी है। दूधरा तरफ़ बोर्ड की चेयरमैनी 
है के ज्िए कई व्यक्तियों को तरफ़ से जोरों के साथ कोशिश 
है| की जा रहो है । 
। न से देपैड, मद्रास 





है के सब-डिब्री ज़नत मैजिस्ट्रेद श्री० 
. दो० एस० सुब्थ झय्यर १० ता० को सुबह, जब हवा- 
: ख़ोरी से वापप ह्ञोट रहे थे, रेलगाढ़ी से टकरा कर मर | 
गए । रेज्ञ के धक्के से वे क़रीब ३०० गज़ के फ़ासब्े पर | 
 जोगिरे और उसी समय उनके श्रांण निकल गए | पद 

. _--कब्कत्ता पुल्निध के भूतपूर्व कमिश्नर सर चाल्न.स 


क्ोन्सित् के सदस्य नियुक्त किए गए हैं।.. 


पान्त के हज़ार ज़िले में झफ़- 


ट्रिब्यू नल - 


। डी ग्युनित्तिपेल्लिटी ने र ण्डयों को एक महीने के भीतर | 


जा नेसे १ ल्वाख ४० हज़ार रुपया ग़बन करने 


प्राइवेट सेक्रेटरी के नाम्र एक तार भेजा है । | 


(हे साथी लोगों ने उनके विरुद्ध जो भान्दोलन | 


का नकरे, जो वढाँ की हिन्दू जनता के अधिकारों के. 


_--बनारस स्टेट की सड़क पर एक मोटर-ल्लॉरो के 
! पढ़क पर से लुढ़क कर नीचे गिर जाने से एक व्यक्ति | 


| के अनुसार गिरफ़तार श्री० शक पक सेन और प्रबोध- | 
. चन्द्र राय नाम के दा व्य क्ति स्थानीय जेल्न से कुछ | 


| झुन्सिफ़ ने यह फ्रेधल्ला दियां कि पण्डा मन्दिर में प्रवेश 
| की है । 


| भारत को फ्रौरन ही औपनिवेशिक स्वराज्य दिया जाय 





-काश्मीर महाराज, जो हाल में नई दिल्‍ली 
रीफ ज्ञाए थे, तीन दिन तक वायसरॉय और पोल्लीटि- |, / 
कल्न सेक्रेटरी से बातें करके ४ द्प्रिम्बर को श्रीनगर | 

| लोट गए। _काश्मीर को दुशा शान्तिपूर्ण है। यद्यपि. "! 

| +अजाब से नित्य प्रति काश्मीर के लिए जे भेजे जा |: 
रहे हैं, पर उनको रियासत की सोमा में घुप्तने से पहले | 
ही गिरफ़्तार कर बिया जाता है। 
जमद्बास में सोमोफेज्ञ नामझ जमेन नहाज़ पर 
काम करने वाज्ने २९ मन्नाहों को, जो सब बड़ात् के 
निवासी हैं, दो-दो सप्ताह की कड़ी. कैद का दयड़ 
ढद्यिा गया है। उन पर बिना कारया काम करने से 
इन्धार करने का अभियोग था । मन्नाहों का कहना 
था कि उनको ठोक खाना नहों द्या जाता... 
“अल्लीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मै जस्ट्रेट मि० पो० डब्ल्यू० 
माश इलाहाबाद डिवीज़न के कमिश्नर नियुक्त किए गए. 
| हल ॥ मि० बग्फ़रडे ही इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट 
| बने रहेंगे । । | 






































निवेशिक स्वराज्य देना बड़ी सारी ग़ल़्ती है। क्योंकि 
जहाँ अन्य उपनिवेशों के तमाम निवासी झऋ्नरेज्ञ है 


कोई भारतोय मनन्‍्त्री शासन नहीं कर सकता । 


-स्कॉटलेण्ड यारड्ड ( क्न्दून ) के जो दो गुप्तचर 
इड़लेप्ड में महात्मा गाँधी के साथ रहते थे, वे यूरो- 








रहेंगे | 


| बैठने तक उनझी रक्षा का कारये “++६7-++ 7 ३ वे लक डनेकी-रदा का कार्य करते 











्जः जगब्नाथप॒री $ राजा ने बनाय-मत्दि $ एम पूाउ्ा ऊा तू 7775-८८ के राजा ने जगन्नाय-मन्दिर के' एक 
पण्डे को बद॒चल्नी के कारण मन्दिर में से 
दिया था और मन्दिर में उसे घुसने की मनाही कर दी 
थी । परडे ने राजा पर दाव/ किया कि राजा मन्दिर की 


| एक सावंजनिक सभा में भाषण करते हुए कहा कि यूरोप 
| अख-शख्रों के भार से ब्याकुल् हो रहा है और अधिकांश 
देश नेतिक और झाधिक दिवाल्ियेपन की हद पर जा 
पहुँचे हैं। यहाँ से यह बीमारी एशिया में फैज्ञती जाती 
| है। पर भारत शान्तिमय उपायों से स्वाधीजनता प्राप्त 
2 करने की चेष्टा कर रहा है और यह यूरोप के उद्धार 
। राजा ने इस फ़ेध्ल्ले के विरुद्ध अपीक्ष | के लिए आशा का चिन्द्र है। आप क्ोगों को इस 

क्‍  क | भान्दोजन का निष्पक्ष भाव और आल्लोचनापूर्ण ढक्क से 
अध्ययन करना चाहिए और यदि झाप समर कि यह 
.| आन्दोलन अष्टिसात्मक तरीक्ने से और सत्य के आधार 


नौकरी से हटा सकते हैं, किन्तु एक हिन्दू की हैध्ियत से 


| 


मन्दिर मे प्रवेश करना नहीं ' रोक सकते |. पुरी ् । 
कर सकता है 


“7 मद्रास कौन्सित्र के कुछ सदस्य कौन्सिल्न के 
आगामी अधिवेशन में यह प्रस्ताव उपस्थित करेंगे कि 


& बे 


५४4, 

|. 6 । + य्प का क्से ध ४ के, 

. परल्ला सकते हैं। 
! छू फ्क हक * । है । ! ] त है ४ / 


् 


झर केन्द्रीय सरकार में उत्तरदायित्व के प्रश्न को लेकर 





--पी० एण्ड ओ० कम्पनी के वाषिक अधिवेशन के 
सभापति ल्ॉड इञ्चकेप ने कहा है कि भारत को औप- 


ओर उनका मत एक समान है, भारत में अनेकों तरह 
| की जातियाँ और मत-मतान्तर सौजूद हैं, जिन पर 


पीय देशों में भी उनके साथ भेजे गए हैं। वे जहाज में 









+-महात्मा गाँधी ने ल्ासेन ( स्वीज़रलेण्ड ) में क्‍ 


"हज 
हि 


पर चल्न रहा है, तो आपको हमारा पक्ष ग्रहण करना 


| 


चाहिए । आप यूरो५ वाल्नों की सम्मति को उचित साग. 
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--ब्ान्दन का & गए कर पक पल कक एज उप एत अफ कप 77. + 77 ऋर जज चपआकाक आओ ता० का समाचार है कि गाँधी णी 
ने यूरोपियन देशों में जो भाषण किए हैं, उनके कारण 
इज्जलेणड में चिन्ता उत्पन्न हो रही है। डे वे उस 


मित्रता के भाव के विपरीत हैं, जो उन्होंने इज्लंयड से 
रवाना होते समय प्रकट किया था । बल्ञात्र ओझौर संयुक्त- 


ब्रान्त की स्थिति पर भी अम्जरेज़ शाजनी तिज्ञों का ध्यान | 


खगा थे और वे आशा कर हे हैं कि वे इस इृद तक न 
पहुँचेंगे कि गाँधी-इविन समझौता भज् हो जाय । 


प्रतिनिधियों का एक बहुत बढ़ा दत,जिपमें हे सर तेजब हा- 
हुर सप्र्‌ और श्री० जयकर आदि शामित्न थे, लन्दन से 


रवाना हो गया। स्टेशन पर भारतीय शोर अफ़रेज़ 


मित्रों के एक बहुत बड़े दल्न ने धूमधाम से उनको बिदा 
किया । सर सप्र ने अज़्रेज़ प्रतिनिधियों के सदृव्यवहार 
की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे प्रधान मन्‍्त्री, लॉड 


रीढिज़् भौर लॉड इधिन के इस मत को सच मानते हैं. 


कि राउण्डटेबिल्न कॉन्फ़रेन्स को असफल समझना ग़ढ्ती 
है । यद्यपि इस बार हमारे सामने बढ़ी-बड़ी कठि- 


है । प्रधान मन्त्नी ने जो नया सन्जठन किया है, उसके 
हारा हम अपनी तमाम माँगें या उनका एक बढ़ा भाग 


पूर्ण करा सकेंगे। एक सबसे बड़ा भाग तो इस बार यही | 


हुआ हे कि प्रथम बार कन्ज़रवेटिवों के बहुमत ने केन्द्रीय 
सरकार के अधिकार देना और फ़रेडरेशन बनाने की बात 
स्वीकार कर द्वी है । 

__ल्ग्दन से समाचार आया है कि २६ नवम्बर को 
देशी राज्यों की प्रजा के प्रतिनिधि-मण्डत्र ने भूपाल के 
नवाब से भेंट की थी। उस झवप्तर पर रियासतों की 
प्रणा की समस्या पर खुल्ले तौर पर बातें हुईं । अभी कुछ 
तय नहीं हुआ है, पर भारत में फिर इस विषय पर 
बातचीत होगी। 

_जरूसलम का समाचार है कि सुस्व्विम कॉडग्रेस 


ने जख्सत्षम में एक सुस्ल्लिम यूनीवर्घिदी स्थापित करने 


का निश्चय किया है। भारतीय प्रतिनिधि सर मुहम्मद 
इक़बाल की राय थी कि नरूसलम इसके उपयुक्त 


स्थान नहों है और न अभी इसके ल्षिए उचित समय | 
झाया है। कॉल्ग्रेप्त ने ३ करोड़ रूसी मुसलमानों के | 


नेताओं से प्रार्थना की है कि मुसलमानों पर बो ल* 
शेविक सरकार द्वारा होने वाले श्रत्याचारों पर विचार 
(किया जाय । 

--झअमरीका की शासन-सभा में प्रेज़िडेण्ट हूबर ने 
कहा है कि अगर टेक्सों को न बढ़ाया जायगा, तो अप्त- 


रीका के बजट में तीन वर्षो में क़राब ४॥ अरब डाल्नर | 


का घाट रहेगा | इसके लिए इनकम टेक्स को बढ़ाने 
. की योजना की गई हे । 

शान्ति का प्रचार करने के ज्िए मिलने वाल्ना 
नोबल प्राहज़ इस वर्ष दो भ्रमरीकनों में आधा-आधा 
बाँट दिया गया है । उनमें से एक मि० जेन आदम हैं, 
'जो १४ वर्षो से 'इण्टर नेशनत्न लीग फ्रॉर पीस एण्ड 
फ्रीडम के प्रेज़िडेणट हैं और दूसरे कोलग्बिया यूनी- 
बसिंटी के प्रेज़िडिण्ट डॉ० निकोलस जी० मरे बटल्र हैं । 


दायों का एक डेपुटेशन सर सैम्नुअल्न होर से मिल्ला और 
उनसे आग्रह किया कि वे भारत में एक व्यापारिक 


कमिटी भेजें, जिसमें लझ्आडाशायर को तरफ़ से भी एक | 


विशेषज्ञ सम्मिल्षित रहे । | 
__ पाक्नमिण्ट में सर सैसुभ्ल्ल होर ने कहा कि 


सायमव कमीशन के लिए इज्लेण्ड के ख़ज़ाने के ८० | 


हज़ार पोण्ड ज़्चे किया गया हे । 
2 ५० ' 9 


कि 


काश्मोर गोली-काण्ड का आँखों देखा वर्णन 

: जीवित स्री मुर्दा बतलाई गई... 
काश्मीर में कुछ समंय पहले मुललमान श्रान्दोलनक्वारियों ने जो उपद्रव मचाया था और 

जिसके कारण वहाँ की सेता को गांली चलानी पड़ी थो, उसका वर्णन एक फौजी अफसर कनल 

सद्रलेणड ने जाँच-अफृछर म्रि० मिडलटन के सामने श्रपनी डायरी में से इस प्रकार किया है :-- 

__३० ता० को राउणढटेबिब्न कॉन्फ़रेग्स के भारतीय | 


महाराज हरीतिंह को मारो : 


“ज्ञामा मस्जिद आने पर मेंने देखा कि वहाँ ढि स्ट्रिक्ट 
मैजिस्ट्रेद मिन्स्टिर ख़ाँ बहादुर भव्दुलमानिद खाँ 
ओर ब्रिगेडियर ओझ्लारसिंह उपस्थित थे । मैंने देखा कि 
मुसलमानों की बहुत बड़ी भीड़ एकत्र है और ख़ाँ बहा- 
दुर अब्दुलमाजिद ख़ाँ उसे तितर-बितर करने की 


चेष्टा कर रहे हैं। किन्तु परिस्थिति भीषण हो गई 


ओर भीड़ बढ़ी आ्राज़ादी से पत्थर बरसाने ज्ञगी । इस 
पर एक घुड़सवार फ्रोज को भोढ़ तितर-बितर करने की 


| आज्ञा दी गई भौर फ्रौज ने कुछ हृद्‌ तक उसे तितर-बितर 


गे कॉन्फे | किया | फ़ौज्ञ पर भी पत्पा;बरसाए गए । कुछ सवारों 
नहयाँ पेश आईं, तो भी कॉन्फ्रेन्स को योजना सफब्न हुईं | पत्पाप:बर साए गए । कुछ सवारों को 


चोर्टे झाईं। भीड़ में के भी ६ झादमी ज़म़्मी हुए । 


| इससे भीड़ और भी उत्तेज्ञित हो गई झौर वह पेदल्ल 


फ्रौज के पहरेदारों पर हूट पड़ी। तीन ओर से पहहरेदारों 
पर पत्थर बरसाए जाने लगे। पहरेशरों का जीवन द्तरे 
में पड़ गया ओर झन्त में अपनी जान बचाने के ल्विए 
गोली चल्नानी पड़ी, जिप्तमें ३ आदमी मरे । 


एक ध॒िक्‍्ख कॉन्स्टेबिल्ल को मैंने देखा, जिसकी रक्षा 


| के लिए कुछ पुल्निस वाले न पहुँच नाते, तो वह जीता न 


बचता । भीड़ ने उसे पकढ़ लिया था और धान कूरने 
की लकढ़ी से उसे जुरी तरह घायल किया गया था । 
उस दिन, दिन भर मस्जिद में मुसबमानों की गुप्त 


| सभा और मन्त्रणाएँ हुई थीं । 


सरकार के विरुद्ध जेहाद्र 


२४ सितम्बर की डायरी से- मैंने स्पष्ट देखा कि 
फ्रौजी ज्ञोग बढ़ी नेहनीयती से स्थिति को सैँंभातर 
रहे थे, पर जब भीड़ ने उन पर हमला किया 


फौज वाज्ञों को अपनी जान बचाने के लिए लड़ना पढ़ा ; 


| सड़क के तड़ होने, भीड़ के पहाड़ी की तरफ रहने और 


अंधेरा होने के कारण हताहतों की संख्या बढ़ गईं। मैंने 
झस्पताल का सुआइना किया और वहाँ एक सिपाही को 
झद्ध-बेहोशी की दशा में पाया । - 


मुझे महाराज ने श्रीनगर की उ्युनिसिपत्न हृद का 
स्पेशन्न ऑॉडिनेन्स के अनुसार चार्ज सॉंपा था। जब में 
२९ सितम्बर को प्रातःकाल्न परेड आरउण्ड पर आया, तो 
गवनर ने मुझे बतलाया कि सरकार के विरुद्ध जेहाद 
घोषित कर दिया गया है। इस बात की सूचना मेंने 


अफ़्सरों ओर फ़ौजियों को दी | उस समय जितनी फ्रोज 
| वहाँ थी, 'सब एक साथ क़तार बना कर घुमाई गई । 


शहर के विभिन्न हिस्सों में फ़ोजी पहरे बेडा दिए गए | 
अकेलमारिन मस्जिद की मुस्ल्विम सिपाहियों द्वारा 


के | सललाशी त्ी गईं, किन्तु वहाँ कोई हथियार वगेरह न 
_-.हाउस ऑफ़ कामन्‍्स के तीन कब्ज़रवेटिव समु- पाई म हे गई, केन्तु वहाँ कोई हथियार वशरद नहीं 


. २६ सितम्बर को प्रातःकाल सब दूकानें खुल गई' । 
लोगों को सब काम-काज साधारणतया जारी करने में 


| प्रसन्नता हुईें। यह सूचना वापप्त ल्ले ल्री गई कि सब 
ल्लोग फ़ोजी अफ़सरों को सल्लाम करें और मकान भाने 
पर मेरे पास इस बात की बहुत शिकायत आई कि 


अप्नरेज़् सिपाही बहुत बुरी तरह बोगों से पेश आते 
हैं। मैंने फौरन इसकी जाँच की शोर ,कुसूरवार को 
गिरफ्तार किया। मैंने फ़्ौजियों को समझाया किचे 
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आत- 


| आया और कहने ल्वगा कि वह 'औरत मरी 
| उसको चलन कर देख लीजिए । मैं उसके प 





| किसी के साथ दुर्व्यवहार न करें | ७ प्रमुख व्यक्तियों 
की एक मीटिड़ बुलाई और उत्तमें सवंध्म्मति से यह 
| तय हुश्रा कि सब ल्वोंग उपद्ववियों पर निगाह रक्‍्खें और 
| परिस्थिति को सैंभाबने का श्रयत्र करें | फ़ौजियों को 
गुप्त हिदायतें भी दे दी।गईं थीं कि कोई भी फ़ौनी 


पघ्िपाही किसी प्रजा को तड़ न करने पाए ।” 


कनल ह्यूग का बयान 


श्रीनगर मेडिकल्न सर्विस के डाइरेक्टर कर्नत्व ह्यग 
| ने अपने ल्िखित बयान में थे बातें कहीं :-- 

“मस्जिद के पाघ बहुत बढ़ी भीढ़ एकत्र थी । रास्ता 
| चत्॒नना सुश्किज्ष था । जिस समय में ज़स््मियों को देख 


रहा था, मेरे पास का एक आदमी चिल्ज्ाने ह्गा-- 


“मोहम्मद अब्दुल्ला जिन्दाबाद” “महाराज हरीसिंह 


को मारो मारो ।” एक दूसरा आदमी चिल्ज्ला रहा था-- 
“हम बोग अद्गरेज़ी राज्य चाहते हैं, काश्मीर-महाराजा 
का नहीं ।” ये वाक्य पहिल्ले अज्ञरजी भाषा सें कहे गए 
ओर उसके बाद काश्मीरी में । मैंने अपने पास खड़े 


हुए आदमो से कहा कि अगर मेरे सामने हस तरह 


को बातें बकोगे, तो में चन्ना जाऊँगा और कुछ न 

करूँगा और जिस आदमी की मरहम-पट्टी मैं कर रहा 

हूँ, वह मर जायगा । ४ 
काश्मीरी राज्य से लड़ाई है 


एक दूसरे आदमी ने सुरूसे कहा कि यह लड़ाई 
हिन्दू-पुस्ल्िम नहीं है, बल्कि मुसलमानों और राज्य के 


और फोजियों की बन्वृक्नें छीनने का प्रयत्न किया, तब बीच की है। इसके बाद सुझसे एक औरत को देखने के 


लिए कहा गया, जिसके लिए बतलाया गया कि घु़- 
सवारों द्वारा मार डाली गई है । उसका चेहरा और शरीर 
ढका हुआ था और उसके चारों ओर उत्तेज्ित जनता की 
भीड़ एकत्र थी। मैंने किसी को हिन्दुस्तानी में कहते हुए 
सुना--“प्विपाही हमारी स्त्रियों को करल्न कर रहे हैं |? 
मैंने देखा कि उसके बाएँ पैर में जखूम था। सैंने फौरन 
उसे देखा और कहा कि यह ज़म़्म नो त्गा है, उससे 
वह मर नहों सकती । उस स्त्री के पति तथा घ््ु न्ध ब्ोग | 
जो उप्के कम थे, चिहलाने बगे कि-...* वह मर जे 
छल और उसे मत देखिए ।” सें वहाँ से चत्ना गया और 
कनल् कुसरू जज्ञ के पास अन्य ज़स्न्मियों को देखने की 
ग़रज्ञ से बढ गया। मेरे वहाँ पहुँचने पर ण्क्छ आदमी 
नहीं हे, 
ओर उसे ज़िन्दा पाया। मैंने उसे दवा दी रे के 
पैर की ,खुद मरहम-पट्टी की |! हो न 


आगे चल्र कर कनेल्न ह्यग ने अपने ज़बानी बयान में 


कप 


कहा कि मुझसे कहा गया कि यह चोट भाले से मारो 


गई है । मेरी राय में यह ज़स़्म या तो भात्ते से हुआ है 
या कर ला ह । 
मे गर्म शोशे के डुकड़े से 
हुआ है। यह राय मैंने ज़ऱ्म के रूप को देश कक | 


अथवा धोड़े को राप से हुआ है । 
कि उसे छुरा मारा गया है, 


की है । 


5० ३ ॥! 
के 4 
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“ रे लखनऊ यूनोवर्सिटी के १०वें कान्वो केशन के झवसर 
कर श्ाम्ध यूनीवर्सिटी के वाइस चान्सल्र सर एस ० 
राधाकृष्णण ने अध्यक्त की हैलियल से जो अभिभाषण 
३ दिएमर, १६३३ को दिया था, उसका भावार्थ नीचे 
दिया बता 

_ क्रेंसमकूता हूँ कि यह यूनोवर्सिटी सरकार की 






















हसतीति के अलुसार स्थापित की गई थो कि इसमें 


केक्चतों भौर परीक्षाओं के बजाय निजी तौर पर पार- 
त्रिष सरि मेल मिलाप का विशेष प्रभाव पड़े | सामाजिक 
क्‍ प जे विकास सम्बन्धी कार्यों, विभिन्न व्यक्तियों 
_ $ प्रगक विचार, विनिसथ ओर विचारों के परीक्षण 

गा बीवत सम्बन्धी जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह विद्या- 


ह गो बन जैसा एक आऋानली सी कट्दावत से विदित है--- 
. जा पम्मने का अर्थ सबको कमा कर देना है । 
ड्प जीवन की जटिलता और रहस्यपूर्णता का 
शाह इसमें इतना आशय भरा हुआ है कि हम 
गहधोड़ा अंश समझते हैं। समझदार आदमी 
हज कि पर ससमति ग्कट नहीं करता और न वह 
करों इंद३ 


जेब 4 बह ह ता है, उसके विचारों में स्वाधोनता आझोर 
ब फ ड़ा समावेश 
ढ एक तथा झन्‍्य सानसिक गुण होते हैं । 

तीका-पगवबन्धी ज्ञान ऐसी चीज़ नहों हे जो पेमाने 


हि केशन के अघसर पर यूनीव सिटी के आाचायों ह्वारा 
विवियों को चितरित दिया जा सके। झाचीन काल वे 
बे गि को बोले में प्राप्त होने 
क्‍ गाब पे बर्ते थे, जो पक हाथ से दूसरे बे क हा 
हक बत्ती हुई मशाद्ष एक अयक्वर भद 
शरह ढ़ हैं । यह चिन्ह है क्रान्ति की 32927: 
पाई करे वाली आग का, जो काडी रा डे 
क्‍ हे प को लत्वा डालती है। अगर हम इस हा 
फैनेसे बशन्न होने वाली सामाजिक, 
् के उथत्न-पुथल से, जञमोन ही 
भीत होते हैं पा हमको यूनीवसिंटी के पाल है री 
3 चाहिए । उस दशा मे उसका खनद कर देना डे 





यवावस्था की भावना 


धगर यूनीवर्सिटी की शिक्षा हे सा न 
भरवश्यक्षताओं को समझने और परिस्यिति झौर 
जेने योग्य बनाना है, तो उसको गए ुज़रे पल 

'ाधों से हानि न पहुँचने देनी चाहिए। * गरी अमों 
शो शिक्वि शकत्तित नहीं कह्दा जा सकता जो विकारों 
५, भला है वरन शिज्वित चहट छ्े ज्ञो निकर 


नें 
प मुक्त रहता है | शित्ता का सार 2 के 
धाल्योचता करने का स्वभाव शि में साइस 
'लोविंटी ऐसे व्यक्ति उत्पन्न करी रह 
' ध्राव है, जो रचा के लिए चि 


0 जी औ*( 








झाशय एक वाक्य में या सभ्यता का | 
में लाना चाहता है । उसका विचार- 


होता और उसमें कल्पना करने 


के गान सकेया तराज़्‌ में तोला जा सके ओर | 


वाली संस्क्रति को तुलना एक | 


ध्राथिक झोौर 
न के उल्नटने-पलटने से । 





 झममभता 
समझा नाता हो, पर स्वाधीन हो; बजाय इसके कि 
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डद्देश्य में ऋआस्फल्ल हुई । मलुष्य “का कत्तंव्य आगे 


बढ़ना ही है 
राजनीतिक श्शान्ति 
व्यक्तियों जे जीवन में कुछ ऐसे दिन झाते हैं और 


जातियों के झन्‍तहास में ऐसे युग आते हैं, जो भावों झोर 


फल्ल की दृफ्छि से साधारण जीवन के सेकड़ों वर्ष के बरा- 
वर होते हैं । ज्यारतवर्ष भी इस समय ऐसे ही ऐतिहासिक 
युग में होकरु ज्युज़र रहा है| इस समय सब से बढ़ी 


हल्वचतल्न की ज्ञात राजनीतिक स्वाधीनता का नशा-है । | 


यद्यपि गर्म दुब्छ के राजनीतिक भी इस बात से इन्कार 
नहीं कर सकते कि अज्गरेज़ी राज्य से इस दुश का बहुत: 
कुछ उपकार हुआ है | उसने उन स्थानों में शान्ति और 


सुरक्षा का आशय उत्पन्न किया है, जहाँ प्रायः विभिन्न 


पत्तों को सुब्च्छझेड के कारण सर्वनाश का दृश्य देखने में 





झआन्थ्य यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर 
स्वर एस० राधाकृष्णन 
आया करता है ॥ पर विदेशी शासन के कारण राष्ट्र की 


आात्म-मर्यादा और पुरुषत्व की जो हानि हुईं है, उसे भी 
भरुल्लाया नहीं जा सकता | राजनीतिक पराधीनता और 


| आर्थिक दरिद्रता के फल् से इस देश में जो मानसिक | 
| और चरित्र-सम्बन्धी हीनता पेदा हो गई है, झ्राजकल्न 


हमारा ध्यान उसकी तरफ़ आकर्षित हो रहा है। 
श्चिसी इतिहास और संस्थाओं ने हमारे भीतर स्वाधी: 
नता-प्रम झौर झात्म-सभ्मान का भाव पेदा कर दिया 


है । स्वाधीनता-प्रेस मनुष्य की एक स्वाभाविक वृत्ति हैं। | 


स्वाधीनता का आशय शासन की उत्तमता या सम्पत्ति 
की वृद्धि नहीं है। यह किसी अन्य उद्देश्य को सिद्ध करने 
का साधन नहों हे, परन्‌ यह स्वय सबसे बढ़ा उद्देश्य 
है। लॉर्ड एक्टन ने सन्‌ १८७७ में छापने एक ग्रन्थ में 
लिखा था कि “एक उदार हृदय इस थात को बेहतर 
है कि ऱरीब हो, फमज्ञोर हो और छोटा 






जि लताय नवयवकों को कर्तेव्यनक्षेत्र में आहान 
। जे । # (हैत के सामने व्यक्तिगत हित का बलिदान कर ढो 


गुलाम रह कर शक्तिशाली ओर घनवान होने की अपेक्षा स्वाधीन बन कर कमज़ोर ओर ग़रीब रहना श्रेष्ठ हे ॥! क्‍ 


आगास का ध्यान रखते हैं, जो ख़तरे में पड़ने से डरते हैं, 
| तो समझना च्वाहिए कि वह यूनीवसिंदी अपने मूलत् 


वह शक्तिशाल्री हो, धनवान हो, पर गुलाम हो।” 
प्रध्येक राष्ट्र को अधिकार है कि वह स्व-शाप्तन का 
अलुभव करे, चाहे इसके बदले में पहाँ का शासन कुछ 
त्रुटिपूर्ण ही क्यों न हो । स्वाधीनता और स्वभाग्य- 
निर्णय के सिद्धान्तों को एक निश्चित राजनीतिक 
संस्था का स्वरूप देने क प्रबल्ल कामना इस समय 
कितने ही कारणों से उत्पन्न हो गई है, जिनमें 
मुख्य ये हैं--देश की दरिद्रता, मध्यम श्रेणी वाल्नों की 
बेकारी, शिक्षा का बहुत कम प्रचार, सझृत्यु-संख्या की 
अधिकता, शासन का बेहृद्‌ व्यय, सेना पर अन्धाधुन्ध 
ख़्च और गत यूरोपोय महायुद्ध, जो स्पष्टतः स्वाधीनता 
आर स्वभाग्य-निर्णय के घिद्धान्तों के ज्िए ल्ढ़ा गया 
था। में नहीं समझता कि एक भी ऐसा अड्रेज़् होगा,जो 


| अपने इतिहास और प्रथाओं का सच्चा अनुयायी हो और 


जो भारत पर भारतीयों के शाप्तन के दावे को व्यायथर्त 
होने से इन्कार करे । संसार का प्रत्येक देश अपने 
नागरिकों से अपने यहाँ का माज़ लेने का आग्रह करता 
है, और झगर हम भी अपने उद्योग-धन्धों को उत्साह 
प्रदान करते हैं, तो यह कोई अपराध नहीं समझा ना 
सकता । अगर हमारे नेता दावा करते हैं कि हमारे राज- 
नीतिक झोर आशिक मामब्रों पर हमारा ही अधिकार 
रहे, तो यह ग्रेट-त्िटेन की इस देश सब्बन्धो नीति का 
ही स्वाभाविक परिणाम हे । 

समय की घड़ी की सुई को न तो पीछे ल्लौटाया 
जा सकता है, न एक स्थान पर रोका जा सकता है । 
अज्ञरेज़ राजनीतिज्ञों के त्रिए यह पअसस्भव है कि * 
भूतकाल की दशा में ज्लौट सके और भारत पर शक्ति 
द्वारा शासन करने की चेष्टा कर सके | दमन के 
द्वारा न्‍्यायोचित राजनीतिक झआढकांक्षाओं की वृद्धि 
नहीं रोकी जा सकती, दीक 'उसी ,तरह, जिस तरह 
हमारे हिला में प्रवृत्त होने से उनको सिद्ध नहीं किया 
जा सकता | यह बढ़ी शोंचनीय बात है, हमारे नवयुवक 
राजनीतिक स्वाधीनता के लिए घेर्य खोकर हिसा की 


| तरफ़ कुक जाते हैं । जो ज्ञोग इस उपाय का श्रवत्ग्बन 


करते हैं, उनको इसके नाशक प्रभाव का ज्ञान नहीं है | 


| झगर इस प्रकृति को बढ़ने दिया जाय तो इससे केवल 


भारत की स्वाधीनता'का दिन ही स्थगित न हो जायगा, 
वरन्‌ यह अपने पीछे ऐसा भाव छोड़ ज्ञायगी, जिप्रच्ले 
सभ्यता का अस्तित्व रह सकना कठिन हो जायगा । 
हमारा कतव्य है कि हम उनको बुद्धिमत्ता तथा सम- 
भौते के रास्ते की तरफ़ झाकर्षित करें। वह दिन केवल 
भारत और ब्रिटेन .के ज्षिए ही नहीं, वरन्‌ समस्त संसार 
के ल्लिए बढ़ा शुभ होगा, जब कि कोई ऐसा न्यायोचित 
समभोता हो सके, जिसके द्वारा भारत बिना अपने 
स्वाभिमान, स्वाधीनता श्र राष्ट्रीयता का बज्षिदान किए 
बिना ब्रिटिश साम्राष्य के भीतर एक सदस्य की हेसियत 
से शामित्र हो ने को राजी हो सके , में कह सकता हूँ 
कि इज्ज लेण्ड अभी यह नहीं भूल गया है कि किस तरह 
उसने अमेरिका को खो दिया झ्योर किस उपाय से 
दक्षिण अफ्रीका को अपने पधिकार में बचा लिया। 
भारत ब्रिटिश साम्राज्य में सदस्य होकर रहने से कभी 
हस्कार न करेगा, यदि ऐसी सदस्यता का अर्थ ग्रेट-ब्रिदेन 
के साथ भारत का इस प्रकार का सम्बन्ध हो, जो दोनों 
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के लिए लाभजनक हो; न कि उप्तका अर्थ ओट-ब्रिटेन 
का अपने स्वार्थ के ल्लिपु अधिकार हो | द 


पर भारत के शास्तनन की जिम्मेदारी भारतवाध्तिय 


के हाथों में भाने से ही यह समस्या हल्ल नहीं हो सकती, 
यह एक भूठा स्वप्न है कि जिस क्षण से भारत को अपने 
घर का प्रबन्ध आप करने का प्रधिकार प्राप्त हो जायगा, 
उूसी क्षण से सब ल्लोग खुश झौर सन्तुष्ट हो बायेंगे। 


स्व॒राज्य सब बुराइयों को-दूर नहीं कर सकता । राज- 


नीतिफ स्वाधीनता (प्राप्त करने और प्राप्त होने के दाद 


उसकी रक्षा करने की सबसे बढ़ी शत यह है कि 
हमारा समान-सज्ञठन न्याय के पश्राधघार पर स्थापित 


[ हो । हमको एक ऐसे सामालनिफ भवन का निर्माण करना 


होगा, जिसकी नींव सचाई, स्वाधीनता और समता 
के ऊपर रक्‍खी जाय । 
वर्तमान सड्डूट 

प्रत्येक देश के जीवन में ऐसे समय भाते हैं, जबकि 
सामूहिक स्वार्थ के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ का बलिदान 
करना पढ़ता है। यूरो पियन राष्ट्रों को गत मह्दयुद्ध के 
समय ऐसी ही परिस्थिति में होकर गुज़्रना पड़ा था, जब 
कि वहाँ के निवाध्ियों ने राष्ट्र के कल्याण के लिए व्यक्ति- 
गत झाराम और स्वार्थ को त्याग दिया था। यह कहना 
ठीक णहीं है कि ऐसा समय तभी भ्ाता है, जब किसी 
राष्ट्र को बाहरी शत्रुश्रों का भय हो, जब किसी देश में 
भयहछूर बाढ़ आती है या अकाल पढ़ता है, तो उस दशा 


में समस्त देश के हित के सामने व्यक्तियों के हिंत का 


ध्यान छोड़ देना पढ़ता है। मेरी सग्मति में आजकल 
हमारे देश को एक सब से अधिक भयजझ्नर सछूट का 
घासना करना पढ़ रहता है | यह सह्ूट युद्ध या क्रान्ति या 
राष्ट्रीय दिवाज्ञा नहीं है, वरन्‌ हमारी आपस की फूट है । 
जिस नवीन भारत के निर्माण की हम चेष्टा कर रहे हैं, 
उसका गला णन्म ही से राष्ट्रीयता-विशेधी शक्तियाँ घोंट 


रही हैं। जैसे हमारी निद्वा भज्ञ होती है, हम अपने | दे 
| इस बात के लिए नियम बनाते हैं हि औरतों की 


को उन शक्तियों से घिरा पाते हैं, जो हमारे बन्धनों 
को क़ायम रखने वाल्ली हैं। साम्प्रदायिक समभौते में 
असफल होने का फल्न बढ़ा गग्भीर हुआ है | विश्वास, 
रक्षा और आशा के स्थान पर एक नए शविश्वास, 
एक नई चिन्ता और एक गई अनिश्चित दशा का 
प्रादुर्भाव हुआ है। उन्नतिशीह्ष राष्ट्रों में साहस और 
परीक्षण का जो भाव होता है, उसे हम खो बैठे हैं। 
भूतकाल्न में बड़े शक्तिशाली राष्ट्रों का नाश इसीलिए हो 


. छुक्ा है कि वे परिवर्तित परिस्थिति के साथ अपने को न 


बदल सके|। इतिहास को वे निरर्थक जान पड़े और उसने 
झपने आगे के ल्लिए कूँच में उनको बहा दिया। अगर 
हम अपनी रक्षा करना चाहते हैं, तो हमको उस जल्नती 
हुईं मशात्र का, उस सफ़ाई करने वाह्लो आग का और 
'विद्वोह्ट करने वाल्ली अन्तरास्मा का प्रयोग करना चाहिए। 
हमको झपने ऊपर झत्याचार करने वाल्ने, भूतकाल का, 


. हमारे जीवन के लिए ख़तरा पैदा करने वाली बबेरता- 


पूर्ण प्रथाओं का और उन अन्धविश्वास के भावों का, 


' जो उत्तमतांपूर्वक जीवन व्यतीत करने से बाधा डाजते 


हैं, अच्छी तरह सुक्राबला करना चाहिए। हस ब्लोग 


प्रति दिन ऐसे काम-करते रहते हैं, जो इमारे मनु- 


प्यत्व के ल्लिए फलहू-स्वरूप हैं। हम ज्ोग' भोजन 
करते हैं, पस्त्र पहिनते हैं श्रोर तरह-तरह के सुख 
भोगते हैं, जब ॒ कि वे लोग, जो उनको उप्पन्न करते हैं, 


' ध्स्वास्थ्यकर परिस्थिति और घोर दरिद्रता में धीरे- 


धीरे मरते जाते हैं।जों लोग कष्ट सहन करते : 


उनके साथ हम अपनी स्वाभाविक सहानुभूति को इस- 


ज्षिए प्रकथ होने से रोकते हैं, क्योंकि उसमें हमारा ब्ाभ 
नहीं है। अपने आराम. के मूल्य-स्वरूप हमको एक 


बहुत बढ़े अन्‍्याय को स्वीकार कर लेना पढ़ता है। एम | 


क्िया। 
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देते हैं। 
कूप-मणडूकता 

आप लोगों की शिक्षा व्यर्थ है, आर आप क्‍ 
भिसान के ख़तरे से अपनी रक्षा न कर सकें । कोई भी 
सम्मति इसलिए सच्ची नहीं समझी जा सकती कि वह 
बहुत दिनों से चत्नी आईं है | तो भी .हम उसमें बड़े 
अनुराग के साथ लिप्त रहते हैं। भ्रगर उन ज्ोगों को 
दण्ड देना हमारे अधिकार में हो, जो उससे इन्कार 


| करते हैं, तो इससे वह दण्ड न्‍यायो चित नहीं हो सकता । 


जनप्त्तावाद्‌ का भाव ढिक्टेटरशिप के भाव के विरुद्ध 
है। इसका कोई सवाक्न नहीं कि वह डिक्टेटरशिप धर्म 
सम्बन्धी है या राजनीति हम्बन्धो। अगर हम सच्चे 
जनसत्तावादी हों तो हम समप्रक सकते हैं कि संपतार 


के त्िण सब तरह की बातों की आवश्यकता है | और | 


हमको यह नहीं मान लेना चाहिए कि नो लोग धामिक 
विश्वाप्त में हमसे मतभेद रखते हैं, वे सीधे नरक चले 
जायेंगे । हमको अपने भीतर इतना विनय का भाव 


रखना चाहिए कि हम दूसरे ल्लोगों की ज्ञाभदायक . 


बातों को भी स्वीकार कर सकें, चाहे उनका श्न्तरह्ग 


विश्वास और मानसिक दृष्टिकोण कितना भी अधिक | 
विपरीत क्‍यों न हो । कानघुर, ढाका, चट्गाँव की घट- 


नाएँ तथा राष्ट्रीयता-विरोधी शआन्दोत्नन से प्रकट होता 
है कि हम लोगों का दिल्ल शोर दिमाग़ बिल्कुल्ल दक़ि- 
नूसी है, चाहे हम २०वीं सदी के अनुकूल शासन-विधान 


| के ल्षिए चाहे जितना आन्दोलन क्‍यों न म॒चावें | मध्प- 


काल में धम-गुरु ही मनुष्यों की सम्पूर्ण ज़िन्दगी के 
मालिक थे । पर अगर श्ाज्ञ यूरोप के सबसे बड़े धामिक 
महब्त उद्सी प्रथा को जारी रखने की चेष्टा करते हैं और 


पोशाक कितनी नीची होनी चाहिए, तो ज्लोग उन पर 


| हँसते हैं। पर हमारे देश में ऐसी ही विचित्र आज्ञा प्रों 
को शिक्षित व्यक्ति तक गम्भीर भाव से स्वीकार करते. 
हैं ओर उनके पाज्नन करने में हम एक-दूसरे से लड़ने 


में भी नहीं हिचकिचाते। धर्म-गुरुप्ों का अभी तक 
हमारे सामाजिक सद्भठन. में प्रधान स्थान है । जब तक: 
हम उनके प्रभाव का विरोध कर सकने में पघमर्थ न 
होंगे और यह मानते रहेंगे कि जांति या सम्प्रद्यय का 
महरव देश से बढ़ कर है, तब तक हम कूप-मण्डूछ ही 


| बने रहेंगे और सच्चे जनस्त्तावाद के अयोग्य समस्े | 
जायेंगे । अगर हम इस बढ़ते हुए ख़तरे को रोकने की 


चेष्टान करेंगे, तो हम फिर बबेर अवस्था में पहुँच 


जायेंगे । हर एक जाति की शआाकांक्षाएँ और त्रुटियाँ, 


समान ही हैं । अगर हमको पौ ष्टक्ू सोजन का अभाव 
है, स्वाध्थ्य-रक्षा. का ' ठीक प्रबन्ध नहीं किया जाता, 
नौकरी नहों मिल्लती, स्वास्थ्यजनक परिस्थिति में 
झारास करने का अवसर नहीं मिल्षता, तो ये शिक्षायतें 
क्िसो एक जाति या सम्प्रदाय को नहीं हैं। हमको 


ऐप्ता काये करना चाहिए कि जब भारत के स्वाधीनता 


आन्दोज्ञन का हृतिहाल लिखा जाने लगे, तो किप्ली 
को यह कहने का अवसर न मिल्ले कि किसी सम्प्र- 


दाय-हिन्दू या सुसलमान, या सिश्च या ईसाई--ने 


अपने स्वार्थ-साधन के ल्लिए देश के साथ विश्वास्॒घात 


विद्रोह की आवश्यकता. 


हम चारों तरफ़ से युवकों के विद्रोह की आवाज़ द हे 8 कर पर 
सुन रहे हैं । सम्भवतः. मैं इस विद्योही भाव से.| ( शेष मैठर ७वें प्रष्ठ के पहले कॉलम में देखिए ) 


) | 
| 23 ८85 अह श करके 
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एक ऐसे अन्यायपृू्ण नियम की प्रशंधा करते हैं, जो 
हमारे ही सम्बन्धी करोड़ों व्यक्तियों को मनुष्यत्व के 
अधिकार देने से इन्कार करता है, और सबसे बढ़ी 
शर्म की बात यद्द है कि हम उसको धर्म के साथ मिल्ना 


| है, किसी तरद्द को झाध्यात्सिकता मानी जा सकती हे । 





| मित्लाया नहीं जा सकता । विद्रोह का भाव दूखरों के 


हमको डन सद्व्यवहार सम्बन्धी सूत्य-निय्ों को 


| ने सामूहिक प्रव्॒त्ति पर प्रभाव डालने की विद्या को सीख 


| उल्लू सीधा करते हैं। जब आप यूनीवर्सिटी से बाहर 


आपको स्व॒र्ण-सुयोग मित्रा है. | अशिक्षा और स्वार्थ । 








[ बर्ब २, खण्ड १, संख्या ११ 





| बहुत-कुछ सहालुभूति रखता है. भर के अप क्‍ 
कि यह आाव श्रभी काफ़ी नहीं फेलबा 3 


यह शिकायत है 


है। सर्व-साधारण में फेला हुआ 2; भाव कि हमारी ._ 
प्राचीन सभ्यता आदर्शावादी है और आधुनिक सभ्यता ._ 
मौतिकवादी, विदश्नोह का नहीं, वरन्‌ श्वनतिशीज्षता ( 


। 


का चिन्ह है । यह बात हमारे पुराण-पन्‍्थीपन -का 
समन करने के लिए सिवाय एक थोथी दुल्लीब् के 
कुछ नहीं है । बीमारी और दरिद्वता में आदर्शवाद 
की कोई बात नहीं है, और न इस प्रथा में, जो मनुष्य- 
शरीर-धारियों को बोका ढोने वाल्ला पश्च॒ बना डालतो 


साथ ही झगर विज्ञान का मलुष्यों के कष्टों को कम 
करने में उपयोग किया जाता है, या उसके द्वारा मनुष्यों 
के सुख की मात्रा बढ़ाई जातो है तो इसमें भौतिकवाद 
की कोई बात. नहीं है । भविष्य का श्राधार उन्हीं नव- 
युवकों पर है,जो अष्ट समाजञ-सज्लठन और घधामिक अन्घध- 
विश्वाप्त के विह्द्दू विद्रोह करते हैं। जो त्लोंग ऐजी गग्भीर 
परिस्थिति में उदासीन रहते हैं,वे लोग निदंय तथा दोषी 
माने जाएँगे | ल्लोगों की उदासीनता के झाधार के कारण 
ही अन्याय की वृद्धि होती हैं । बुरा माल्निक, अन्याय- 
पूर्ण क़ानून, अष्ट नेता और रूंठे शिक्षक के फलने-फूलने 
का कारण यही होता है कि कोई उनको चुनौती नहीं. 
देता । अन्याय इसलिए फेलता है कि जिन ज्वोगों में 
न्याय का कुछ भाव होता है, वे लापरवाह बने रहते हैं । 
झगर श्राप उस कष्ट का अनुमान कर सकें, जो एक आधे 
नह ओर आधे भूखे ब्यक्ति को सहना पड़ता है, तो 
झाप कभी ठदासीन नहों रह सकते । 
..._ पर समाज के धअन्याय के प्रति विद्रोह के भाव को 
आज्ञापाब्नन के अभाव अथवा अपहिष्णुता के साथ 








प्रति गहरे और सच्चे सभ्यतापूर्ण बर्ताव और अन्य 
लोगों के भावों का ख़्याब रखने के प्रतिकूत्न नहीं है । 


छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जो प्रत्येक, सभ्य समाज 
के लिए चाहे वह किसी रूप में क्‍यों न हो, अनिवार्य हैं । 
उपसहार 
हमारे कितने ही नेता सचाईं पर नहीं, वरन्‌ सफ- 
लता पर लचय रखते हैं । वे वास्तविक बातों को अपने 
मनोभावों के अनुकूल रज्ञः में रँग लेते हैं। हम ब्वोगों 


लिया है और उसके द्वारा मूर्खो को ठप कर हम अपना 





हि 


निकलेंगे और जीवन-संग्राम में प्रवेश करेंगे, तो आप 
उन्हीं बातों को कहने के लिए त्ल्नचाएँगे जिनकी झापसे 
लोग आशा करते हैं । आप अपने दिल की झसली 
बात न कह सकेंगे । उच्च समय आपका क्तंड्य होगा 
कि आप बुद्धिमत्तापू्ण और खतरनाक नेताओं की 
विवेकपूर्वक पहिंचान करें । उनमें एक कार्य-कुशब्न, 
रचनात्मक ओर साहसी होगा, जिसको दृष्टि सविध्य 
पर होगी और दूसरा लुक़प्तान करने वात्ता तथा ख़राब 
करने वाला जोकि भूतवकाल से ज्विपटा होगा । 
पुराने लोग शीघ्र ही मर-खप जायेंगे झोर झ्ाप 
लोगों को ही मैदान में ञ्ाना पड़ेगा । इस राष्ट्रोय | 
झावश्यकता के युग में अपनी योग्यता दिखतज्ञाने का 
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को मज़बूत मोरचेबन्दी का दृढ़ विचारों और घीरता- : 


| पूर्ण काया द्वारा मुक़ाबल्ला करने की-आप को ज़रूरत | . चै 
पड़ेगी | आप यह आशा न करें कि देशभक्ति के बहाव | 
में पड़ कर आप एक ही बार में आदर्श राज्य में पहुँच | . जे 
कब भरे । प्र मान प्र 3 गे 3 - । चैशछे 
जायेंगे | आपको कठिन मानसिक और शारीरिक परिश्रम | का 

| 2४: | 

हम 


की 
































._. इब्राह्बाद सें ज़िल्ला कॉल्म्रेंस कमिदो किसानों | 
। बगावब्दी आन्दोलन को फेल्ाने के ज्विए बड़े जोरों 
हे. बारी कर रही है। ह्ात्न में इस सम्बन्ध में एक 
.. बत्सा शमबाग़ में किया गया था, जिसमें पं० जवाहर- 
. ब्वाब नेहरू भी सौजूद थे। वहाँ. पर पं० केशवरदेय 
_ आबर्व यने हिन्दुस्तानी सेवा-दुल्व की तरफ से ज़िला 
: क्र के सेक्रेटरी भ्री० ल्वाह्नबद्दादुर को ४० 
बाल्षण्टियर भर किए, जो राष्ट्रीय काय के लिए शिक्षित 
क्र ग हैं। ये वार्लाण्टियर गाँवों में जगानबन्दी का 
प्चारबरने क ल्लिए भेजे जाने वाले थे । इनमें से 
| डर ० वालस्टियर ई दिसम्बर से ही गाँवों में फिर 
प्रप का निर्णय किसानों को समझा रहे हैं । 


आह | संयुक्त-प्रान्तीय कॉड्स्रेप कमिटी के निर्णय 
बुपार, जिसको मीटिज्ञः € ता० को लखनऊ में हुईं 
बी | कानपुर, इटावा, उन्नाव और रायबरेत्नी 
हा गाल्नोवन भारम्भ हो चुका है। इनके सिवाय और 
पते जजों ने लगानबन्दी की ध्वाज्ञा माँगी है। 
ए बॉढ्यूस की सब-कमिटी दस-बारइ दिन के 
झा विचार छृर गो । 
कण के अनुसार गत मज्गलवार को इल्लाहा- 
कि शत किसानों की १,०१३ सभाएँ हुईं, जिनमें 
. एफ गा प्रधिक किसानों ने उछ समय तक एक भी 
 बाशारप्रना न करने को प्रतिज्ञा को, जब तक कि 


गगपो कमी नकर दी जाय । ज़िला कॉल्मंस 
प डे 


ही मोजिवार को प्प्येक स्थान में ऐली सभा हुईं 
. औक्िनों ने कॉड्ट्रेल के अलुसार भतिज्ञा की । 


हि सोलों -में सभाओं को संख्या निम्न 





£ ९ इठे एछ का शेषांश ) 
ढ़ नवी निर्माण करना डोगा । अगर 


गए । नवीन समाज का 
कि श्ठी 
. पागल धादश को च्सर ण रक्‍्खेंगे | जिनको आप# 


घ्प्रा 5। 
एवं ने आप के सामने रक्‍्खा है, और आप साह 
समाधिकार का पत्त अहर्य 
को ऐसे अवसर पर कदापि 
ब कि उसे आपकी सेवा झोर 


_, “यो न्याय, सचाई और 

._ ऋण तो बाप अपने देश 
थी न | कर सकते ज् 

भा दिखता दिखताने की आवश्यकता है। समय ही सदन 

ह ५ ड्ि ह अपने स्याव्व 

डर ॥ अपने सुख तथा सुभीते ७ 

द है 4" और कृष्ट-लढ साहस 

'स्लोकिबरप़ी यूनीवसिंदी ने आपके भीतर सा ० 

| रिरिय भर स्वार्थ-स्थाग के ग्रण विकसि है, जो 


] ६ कं ड़ क््ति खनाया 
' भयता श्रापको ऐ सा दिखावटी व्य्ात 


ध्यान 
| शान दिखला ने गपने डी मतल्वब के & 
मकी फिक्र में लगे रहने ओर के > 
६ ही ध्यान रखते हैं | भाप भारत को व 


गे घ्रथवां ध्याप 
3 युक्त होने में सहायता पडुवा: 


वध्धनों को और भी भर 


हा ओर ने न्नी हे स्ज्ा 
| गा स 5423 मान-डानिकारक 532 
2 600 50: प्प 


न्‌्॒फेः 
सेवा और कष्ट-सइल कर 


शगागबन्दी का आन्दोल्वन संयुक्त-प्रन्त में बढ़ता' 


एतर में हर एक तहसील से सूचना आई 


न का | तभी यह मालूम हो 


के जीवन की तरकक 


| जनिक सभाओं का होना रोकने ६ की. 





| क्‍ यक्त-शान्त पं लगानबन्दा का आन्दोलन । 
| ज्ञहाबाद जिले में एक दिन में १,०१३ सभाएँ एक लाख' किसानों ने 
._ लगान अदा न करने की प्रतिज्ञा की :: द 


कानपुर में छ॒फ़ा १७४ 

सोराँव १६९०; हँडिया €२: करछना २०६; मम्सन- 
पुर ४६; चायल्न १३०; सिराय[ १३६; मेजा १६० और 
फचलपुर १३० ॥ 

यह झन्दाज़ लगाना कॉडिन ऐे कि सभाओं में 
कितने गाँवों ने भाग ब्विया # पर एक कॉड्म्रेसमैन 


अनुमान के अजुप्तार उन्तकी संख्य्या मोटे तौर पर १,१००, 


ट्रोगी । 
सभाओं में दर्शकों की ब्येख्या गाँव की छोटाई- 


बड़ाई के अजुप्तार कमोबेश थी, पर जिल्ला कमिटी के 


एक सेक्रेटरी श्री० त्ञा्बहादुर बछो जो सूचना मिल्री है 
उल्चके अनुसार इन तमाम सब्छाओं में काफ्ली उध्साह 
था | भ्री० लालबहादुर की राया में एक हो दिन एक 
जिले में साथ-साथ इतनी अध्छिक सभाओं का होना 


देश के हृतिहाप्त में अद्वितीय घटला है | इलाहाबाद ज़िले | 


के हिन्दुस्तानी सेवा-दल् के प्रधान्त्र पं० व्ेशवद्ेच मालवीय 
दो अन्य का्यकर्ताओं-श्री ० एस्म़्० जे० गाँधो और श्री० 
रूपनारायण शज्रिपाडी के साथ मकछलवार के दिन अधिक 
से अधिक संख्या में गाँवों का निरीक्षण करने को भेजे 


गए थे । उनकी रिपोर्ट से पता छतब्जता है कि किसानों ने | 
| जिस प्रकार उत्साह प्रकट किया है और कॉल्न्ध्रेत घाल- 


णिररों ने जैसा काम कर दिखाया है, वह आशा से बाहर 
है | उन्होंने हैँ डिया, फूलपुर आर सोराव तहसील के 
गाँवों का दौरा किया था। 
कानपुर 
कानपुर में भी ल्वगानबन्दी ब्छा आन्दोतल्लन ८ ता० 
से आरग्भ हो गया। वहाँ पर मब्कानों का छिराया और 
बिजली का चाज घटाने का प्रश्न ज्ली उठाया गया है और 


उसके बह्विए भी साथ-साथ आन्दोल्यन किया ज्य रहा है। 


१० ता» को वहाँ के डिस्ट्रिक्ट साजिस्ट्रेट कप्ताल हृबटसन 


' ने पुलिस-पुपरिण्टेण्डेयट के नाक एक आज्ञा सेज्ी थी, 


जिससे मालूम होता है कि प्रास्तीया ससरकार ने इस आन्दो- 
लन के प्म्बन्ध में कॉड्ग्रेत कमिस्टी द्वारा प्रकाशित एक 


पर्चा ज़ब्त कर लिया। पुत्निस-सुप्परियटेण्डेण्ट को कहा 


गया था कि वह अपने श्रधीन ब्कऋमेचारियों द्वारा उच्च 
पर्च की प्रतियाँ जहाँ कहीं मिलें, आपने क़ब्ज़ें म॑ कर लें । 


इसके सिवाय डिस्टिक्ट मैजिश्ट्रेट ने नीचे लिस्वी सूचना 


भी १० ता० को कानपुर की जनल्या के नाम प्रकाशित 


तल्लाएगा | की है 


“मुझे मालूम हुआ है कि झाल्ज दोपहर को नौजवान 


भारत -सभ! की तरफ से एक जुलूस्क निकाला जाने वात्ा 
है और एक मीठटिक्ञ भी होने वाली है, जिसका उद्देश्य 


कॉड्प्रेस का प्रचार-कांय करना हैँ ॥ इसके घिवाय स्था- 
नीय कॉड्ग्रेस ने लगानवन्दी का छ्गान्दो लन भी आरम्भ 
किया छ्टे और उचप्चका एक प्चा यूक्छ पी० सरकार द्वारा 


ज़ब्त किया जा चुका है। इसी ल्करह्द के जुलूप और | 


हज्ताल के फल-स्वरूप गत मार्च ज्मास में कानपुर में 


दद्का-फ़साद और ,खून-ख़राबी हुईं थी.। यह विश्वास | 
करने के कारण मौजूद हें क्षिब्माज क्‍्के जुलूछ झोर सभा. 
के कारण भो शान्ति भक होने गौर जनता के अमन में 


ख़ल्नल पढ़ने का भय है | इसलिए बह्डुत' तत्यरता के साथ 
काम करने की आवश्यकता है। झत्सलिए में कमिनल्न 


प्रोसी चर कोड को दफ़ा १४४ के अजचुसार क्वानपुर 
| स्युनिश्चिपैज्ञिटी की सीमा में, उसके च्चारों तरक्र दो मील 
जुलूसों और साथे- । ह 


घेरे में सात दिन तक सब प्रकार व 






आज्ञा देता हूँ ।” 








ः किसानों को चेतावनी... 


फॉड्ग्रेत के विरुद्ध किसी तरह की कारंवाई नहीं की 
थी, पर यहाँ के कल्क्टर सि> बगफ़ड ने किप्तानों के नाम 


| सूचना प्रकाशित की हे कि यदि झ्िसान बिना विज्ञस्थ 
|| ल्रगान अदा न कर देंगे, तो उनको जो कुछ रियायतें 


दी गई हैं, वे वापस कर जी जायँगी,। चायल, 
पिराथू, मन्मनपुर, फूजपुर, हैँडिया और सोराँव तह- 
सील्नों के ,खातों की जाँच हो चुकी है झोर वहाँ के 
किसानों को समझ लेना चाहिए कि झब ल्गान में कुछ 


| भी अधिक कमी नहीं की जा सकती। इन तहसीलों के 


किसानों को अब जल्दी लगान अदा कर देना चाहिए । 
किसानों के ल्लिए झग्तिम निर्णय के प्चे शीघ्र ही मित्र 
जायेंगे और किप्ती के लगान में ८ थाना फ्री रुपया से 
अधिक कमी न की जायगी । 
षारावड्ली 

बाराबड्डी में अ्रभमी एक किसतान कॉन्फ्रेन्प शरी० 
श्रीप्रकाश की अध्यक्तता में हुईं थी | उस्तमें प्रस्ताव पाल 
डिया गया कि सरकार ने लगान में जो कमी की है, वह 
बहुत ही कम है ओर किसानों के लिए शेष .लगान 
चुकाना बढ़ा कठिन है | सरकार ने जो कमी की हे, वह 
सन्‌ १३१३ फ़पली के हिसाब के अनुप्तार है, पर उस 
समय अनाज का भाव वत्तप्नान समय की झअपेत्षा बहुत 
महगा था। सरकार ने एक कग्यूनिक में सन्‌ १३०८ 
के हिसाब से ल्गान में कमी करने का वाथदा किया 
था, पर वह अभी तक पूरा नहीं किया गया। 


डे पके पके 
बड़ाल को तरह पद्जाव में भी नया 
. ऑडिनेन्स? 


सहयोगी 'मिल्लाप” को ज्ञाहौर से ख़बर मिल्नी हे 
कि पश्चाव के कुछ सरकारपरस्त म्ुप्तल्लमानों की तरफ़ 
से सरकार पर दबाव डाला जा रहा है कि बड़ाल़ की 
तरह पञ्चाव में भी एक श्रॉडिनेन्प जारी करके, उन 


| तमाम नौजवानों को गिरफ़्तार कर जिया जाय, जिन 
: पर क्रान्तिकारी होने का .सन्देह है। इस सम्बश्ध में 


यह भी मालूम हुआ हे कि अहमदिया जमायत के 
लीडर मिज़ां बशीरञ्हमद महम्ृद ने भी झपनी सेवाएँ 
पेश की हैं ओर झगर सरकार ने इस मामल्ले में कोई 


| क़दम उठाया, तो आप अपनी सरकार-भक्ति का पूरा 


सबूत देंगे। 


-पेशावर के कैण्टोस्मेण्ट स्टेशन पर॑ एक बुढ्ढी 


एडरलो हणिडयन भोरत गिरफ़्तार की गई है, जिसके पास 
दो बकप़तों में $ मन से ज़्यादा चरस पाया गया । मालूम 
होता हे कि वह इसे दिल्लो ले जा रही थी | वह एक 
भारी गुण्डा-दल्न की सदस्य है, जिसका हेड क्वाटर देहल्ली 
में है झौर शाखाएँ तमाम भारत और पअफ़गानिस्तान 


तक में फेल्ी हैं । सीमा-प्रान्त के एक्साइज्ञ कर्मचारियों 
ने हामताड़ी नामक गाँव में कुछ पढानों को सात मन 
 चरस चुरा कर ज्ञाते पकड़ा था । क्‍ 
--ननकाना ( पञ्षाव ) में होने वाली सिकख पोल्ी- 
टिकल कॉन्फ्रे'्स के समापति सरदार सब्तसिंह, 
एम०एल०ए०० ने अपने भाषण में कहा है कि पेन हरत्लाम 
आन्दोलन से सिबखों और हिन्डुओं को समान रूप से 
अय है । इसलिए हिन्दुश्नों को गुरुद्दारों के भगढ़े के 
विषय में झपना मत-परिवर्तत करके सित्खों केसाथ 
मिनज्न कर काम करना चाहिए।... 


कह के है 





इलाहाबाद में यद्यव्ि १० ता० तक सरकार ने. 
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क्रान्तिकारियों को कुचलने की योजना 
नज़रबन्दों को संख्या बढ़ेगीःः उनको अन्य धान्तों में भेजा जायगा 
“बाल को इत्याओं, हत्या की चेष्टाश्ों, घमकी | शीत्र से शीत्र दण्ड देने की चेष्टा हर कह से की जज 

देने, हथियारबन्द डकेतियों और हिसाव्मक कामों का | रही है। | 


क़िस्सा बढ़ा लग्बा है । यह एक बढ़ा गस्भीर और वास्त- | 
विक ख़तरा है और उन्नति के मार्ग में बहुत बढ़ी बाघा- 


सहायता की श्रपीत् 
गवनर ने एक ऐसा ल्लों कमत तैयार करने की अपील | 


कहा कि--'सरकार का कर्तव्य बिल्कुब्न स्पष्ट है । चूँकि 
हिसावाद से समझौता कर सकना असम्भव हे। जो 
लोग इन कामों को कर रहे हैं अथवा हनके ब्रिए उत्साह | 
प्रदान कर रहे हैं, वे क़ानून की सीमा से बाहर हैं ।” 





तर हा] ।' | ह्दी । | 
ग्रत्र तक कीं कार्यवा 
गवर्नर ने बल्ञात्न के क्रान्तिकारी थान्दोन्नन के 
पिछले २० वर्षो के इतिहास की झात्रोचना करते हुए | 
इस बात पर ज़ोर दिया कि ऑडिनेन्स के रूप में नए | पिलि का ७ दिसम्बर का समाचार है कि कॉड्मेस 














का सबसे शक्तिशाली उपाय है। द 
भांवी गवनर की प्रशंस। 
बड़ाल के भावी गवनर सर जॉन एण्डरसन की 


नियुक्ति का ज़िक्र करते हुए गवनर ने उनकी प्रशंसनीय- 
'सावंजनिक सेवाशओं की तारीफ़ की और कहा कि पहले 
ही यह कह कर कि वे दमन. में स्िद्धइस्त होने के 


कारण ही इस पद पर नियक्त किए गए हैं और उनमें 


स्वरूप है।”--ये वाक्य बज्ञाल के गवर्नर ने ३० नवम्बर को | ढ्षी हे, जो क्रान्तिकारियों के कार्यों" से क्‍ नें हैं. इन 
के 2 | है) या से सहानुभूति न | शासन के श्न्‍्य गुण नहीं हैं, उनके महत्व को घटाना- 
सेण्ट एय्डूयूज़ डिनर के समग्र कहे थे। उन्होंने यह भी | दिखावे भौर सरकार के साथ इश्न कार्य में पूर्ण रूप से | सर्वंथा अनुचित है। कई 





6 5 द 
ते > य र क्‍ यप ते कलह 
व/सरा कार सफलता प्राथ हा/गा 
“भारत की जो स्वाधीनता दी जा रही है, वह कदी की स्वाधीनता है, जो ड्से 
कालकोठरी में बन्द करने के बाद दी जाती है।” 
झाय के अधिकांश भाग का अधिकार रहे तो फिर प्रान्तीय- 


सहयोग करे | ऐशला ल्लञोंकमत हिंसावाद को पत्त करने- क्‍ 


अधिकार प्राछ करना सरकार के लिए नितान्‍्त आवश्य- | हाउस की कि लावेजनिक सभा में भाषण करते हुए 
कीय है। इसमें सन्देह नहीं कि यह अब बद्ाल में प्रच- क्‍ श्री० सत्यमूत्ति ने कहा--“बिना सेना पर अधिकार हुए 
लित किए गए तमाम ऑडिनेन्सों से अधिक जोरदार | “पग बिना ,खुशबू का फूत्र है ।” 

होगा। पिछले ऑडिनेन्स के झनुसार ज़ोरदार और | शभ्री० राजगोपाल्ाचाय ने, जो सम्भवत्तः हस बार 
विस्तृत उपायों से काम लिया गया है। भविष्य में जो | कॉब्म्रेस के प्रेज़िडेण्ट छुने जाने वाल्ने हैं, प्रधान मनत्री 


स्वतन्त्रता का अधिकार निरथ्थंक हो जाता है , कॉड्ड्रेस 
| अधान सनन्‍्त्रो की घोषणा को रवोकार कर स के, इसकी 
| सम्भावनों बहुत कम है । क्‍योंकि अभी तक उसमें दे 





संरक्षणों और विशेष अधिकारों की व्याख्या नहीं की गई. 


और जो प्रकट किए गए हैं, वे इड़लैश्ड की भज्ज! ईं के 
ब्विए हैं । क्‍ 


शक्ति का तब तक पूर्ण रूप से 


कार्यवाही की जाने वाल्ली है, उससे नज़रबन्दों को संख्या | की घोषणा की आलोचना करते हुए आपने कहा कि-- 
बहुत अधिक बढ़ जायगी और इससे उनके नियम के | “मि०मेकडॉनल्ड की घोषणा केवत्र धोखे की टी है । 
झजुसार रहने फी समस्या भी कठिन हो उठेगी। | म० गाँधी का यह कहना सच है कि भारत को जो 
सरकार इस विषय पर अभी से ग़ौर कर रही है और | स्वाधीनता देने का वायदा किया जा रहा है, वह क्रेदी 
नज़रबन्द- कैम्पों में आज्ञापात्नन के भाव को घच्छी | की स्वाधीनता है, जो उसे काह्नकोउरी में बन्द करने 


तरह क़ायम रखने के लिए पूरा प्रबन्ध किया जा | के बाद दी जाती है । 
| । र ; ४ 
प्रिवतन काल असीम हे 


चुका है। 
नज़रबन्दों को हटाना सिवाय कॉन्फ्रेन्स के अन्तिम सप्ताह के, बनिधमें कि 
कुछ ल्लोगों का प्रस्ताव है कि नज़रबन्दों को बल्ञाल | महात्मा जी को ठण्ड लग जाने से उनको दवाइयों के 
आ्रास्त से हटा दिया जाय। इसमें सन्देह नहीं कि इस | सहारे अपनी आवाज़ को ५ क्रायम रखना पड़ा था, कॉड- 
प्रकार का उपाय अधिकांश हाजतों में बहुत ही शुभ है, ग्रेल ने कमी किसी बात को चुपके ले नहीं मान लिया । 
पर किसी अन्य प्रान्त से ऐसे ल्लोगों की ज़िम्मेदारी ल्लेने | ँ्रधान मन्त्री की घोषणा में एक सबसे बड़ी तथा मयछूर 





ब्रे 


को कहना भी कठिन बात है। तो भी कुछ ल्वोंगों को | त्रुटि यह है कि उसमें परिवर्तन काजल की कोई सीमा की समस्या हल करने 


अन्य प्राश्तों में भेजना अभी से शुरू कर दिया गया है। | निर्धारित नहों की है । अगर केन्द्रीय सरक्षार के हाथ में 





सेना की सहायता से कारवाई 
नए बज्ञाल झॉडिनेन्स का ज़िक्र करते हुए गवनर ने क्‍ 
कहा कि वह कुछ मुक्कामों में अभी जारी कर दिया गया |. 
है और सिवित्न अधिकारियों को सेना की पूरी सहायता | . हे क्‍ | लिर 
दी गई है। इससे विश्वास होता है कि कुछ मुक्कामों में | मर _ अप हा रा ली मे सह: 
कि घो्ोदन थे कार शरण मर 2 गाव साइम 
प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई है, उसका अच्छी तरह इलाज किया हम सम 5 मल झा 
जासकेगा। | -“घदना पर अच्छी तरह विचार कर लेने के बाद 
नए झॉडिनेन्स के अनुसार जो विशेष झदाल्वतें | इसके सम्बन्ध में अपना मत प्रकाशित करना कोई 
कायम की गई हैं, उनका उद्देश्य यह है कि हिसास्मक आनग्दृदायक काये नहीं है। परन्तु घटना की दायित्व- 
झपराधों के लिए दोषी व्यक्तियों का जल्दी से ,फेप्तल्ा | होन समाल्रोचना, जिसके प्रचारक प्रायः स्वार्थपर 
हो सके। निदोष व्यक्तियों को उनसे डरने का कोई | ज्ञोग होते हैं, इससे एक छुरे परिणाम पर पहुँच नाते 
कारण नहीं है। ऐसी अदालतों को हत्या की चेष्टा के | हैं, जिसका कोई उद्नति प्रत्याशी व्यक्ति झनुमान भी 
लिए फाँसी-की सज्ञा देने का अधिकार रहेगा । | नहीं कर सकता। मेरे योग्य आता हिज्ञ हाइनेस महा- 
नए ऑॉडिनेस्स की प्रभावशाली और फडोरतापूर्ण | राजा बहादुर ' काश्मीर और जम्मू को रियासत के 
उपयोग किया जायगा, | सम्बन्ध में, दुर्भाग्यवश जो बातें हो रही हैं, वे हप 
ज्ञय तक कि क्रान्तिकारी आन्दोलन बिल्कुल नष्ट न हो | विचार के प्रमाण हैं। इससे मुझे अत्यन्त दुःख पहुँचा | 
जाय | यद्यपि इस बात की गारण्टी नहीं दी जा सकती है। का इस आन्दोलन पर बाहरी प्रभाव न पढ़ता, 
कि झब कोई हत्याकाण्ड आदि न होगा, पर जितने | तो सुभे विश्वास है कि भ्रब तक सारा झूगंढ़ा बढ़ी 


जाने हुए क्रास्तिकारी हैं, उन सबको पकड़ प 
भआवी झाक्रमणों को रोकने और दोषी ' 


काश्मीर पर रामपुर 


काश्मीर के पिरुद अहरारिए और अन्य मुसल्लमान 





क्तियों को | में में झपना कतंब्य समभता हूँ कि बिटिश भारत | 


है. 


000॥०5/ 589 (0809). 09260 0/ 8७5४7६०ा 


६ ॥ 
कै न्पि 


| जना दिल्लाने पर भी वह झपना धार्मिक 

कर दिल्‍ली-सममोौते की शर्तों" 
समय उसके सामने यही कार्यक्रम हे कि विदेशी कपडे: 
का बॉयकॉट करे, शराब की दुकानों की पिडे टिज्र की 
| जाय:औौर अछूतपन को दूर किया जाय । "क्ड 


_ तीसरी बार सफल्ल होगी । मैं उनसे कहना चा्‌ 
कि कॉड्य्रेख दो बार संग्राम कर चुकी है, आब 
बार उसे सफब्बता प्राप्त होगी । झगर 
आन्ड्ोबन बढ़ा और बिटेन ने फिर गाँधी जी को भारत 


कॉड्ग्रस की बिजय 
समस्त जनता का कर्तव्य है कि गवर्नमेण्ट के उत्ते- 
कतंव्य समझ 


सि० ल्ॉयड जॉर्ज ने बम्बई में कहा है कि कॉन्फ्रेन्स 
इता हूँ 
तीसरी 
जायक्ॉटर का 


को बुल्लाया तो इड़ल्लैण्ड का 


राष्ट्रीय मन्त्रि-मण्डल २४७ घयटे सें हट जायगा |” 





के मुप्त्॒लमानों से अपील करूँ कि थे फाश्मीर में शान्ति 
स्थापित करने की चेश करें। ताकि महाराजा ब 
शीघ्र ही इस रूगड़े का तसफ़िया कर सकें | 


हादुर 


धर्म के नाम पर पाप 
बड़ौदा राज्य ने हात्न अछ्तों के विशेष स्कूल्ों 


को बन्द कर दिया है और उनके लड़कों: ठे हे 
प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने को भागा हे गे हे के 
से गाँवों के कद सनातनी लक 
अछूतों को तरह-तरह से- कष्ट दे रहे हैं । 
झछुतों को फ़सल बल्ना दी 
तेल छोड़ दिया गया और 
चलना बन्द कर दिया गया । गाँच 
रा रहे रा वे यह लिख दें कि तब, 
को उन स्कूलों में भेजने को राज्ञी नहीं हैः 2 हर 
जाति वालों के लड़के पढ़ते हे। गज बेड. 
| सा्वेज्जननिक कार्यकर्ता, जो अतछुतोद्धार के 
हुमा है, गाँव वालों, को समझाने के ल्लिए 
। जा रहा है, | शार्ति भौर सहूल्षियतांसे मिट गया होता | इस सम्बन्ध पर गाँव के लड़कों ने पत्थर बरसाए । 


ज्लोग बहुत बिगढ़े हैं और 
एक गाँव में 
गईं, उनके कुएँ में मिह्ो का 
उनका सावेजनिक रास्ते से 
वाले अछूतों को 






काये में 
गया, पर उछ्छत 


ष्छ कुछ 
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ञ्ञं धघिकार- हरणा द 





वनर-जनरत्व के नया बज़ाल- 
छः करने से बज्ञात्व के दमनकारी शासन को यह 
पूणता भ्राप्त हुई है जो अब तक कभी प्राप्त नहां 
हुईं थी। मिप्ताल के क्लिए चटगाँव में, नहई ऑडडिनेन्स 
का पह्चा अध्याय जारी होगा क्रानूनो शासन क़रीब- 
झौव 'सिगित हो जायगा और सरकारी अधिकारी झपने 
जप शोपन करने लगेंगे और वहाँ सार्शल-लॉ से 
गइतोजु॒त़्तो परिस्थिति फेज़ जायगो । 
क्‍ यु ब्रॉहनेन्प के दोनों अध्याय को मिन्ञा कर विचार 
_ झबप्पता लगता है कि उनके द्वारा साधारण क़ानूनों 
द बकित ख़ात्मा हो जाला है और उसके स्थान में 
छा की कार्यवाही होने लगती है, जो कुछ अंशों 
भैा्तों के अनुसख्य जान पढ़ती है । इसके फल से 
छत १ तन प्राथसिक अधिकारों का अन्त हो जाता 
किए लोग हादि् आक्ंत्ता रखते हैं। यह 
बडइनके हारा केवल हिसाप्मझ आन्दोलन को 
एक सिनट के लिए भी सच नहीं मानी . 


ओडिने् प््जत्ारो 
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| ॥कीत। | 





है पड 
पल 


को इस बात की बहुत अधिक आशछझ्ला हे 
ह ज्ोप्रधिकार दोषी व्यक्तियों की अपेक्षा निदोषी 
भच्चों पर बहुत अधिक भ्रभाव डालेगा । दोषी 
हियो के विषय में सी अपराध ओर दुण्ड में इतना 
भाप भेगा कि उससे न्याय का नाम-निशान 
| बबचेगा । यह दोनों दोष ऐसे हैं, जो स्पेशल 
पेझल अदालतों और स्पेशल्व कार्यवाही में 
द है. का पाए जाते हैं । जिन देशों, में ऐली स्थिति रही है 
हा का अनुभव निर्विवाद रूप से यही बात प्रकट करता 
! | ज़ापकर भारत में छुलिस और सरकारी अशिकारी 
वा शधारण बनता के प्रति सद्दानुभु।त्त ओऔर विचारों को 
जानता से शून्य दी नहीं दें, वरन्‌ वे लो गो पर ज़्यादती 
हे भर अपने झजिकारों का दुरुपयोग करने के लिए 
प्रपिदह। ऐले लोगों के हाथ में सम्राट की भ्रजा की 
गन भर स्वाधीन ता व्छे सग्बन्ध र्मे प्रष्तीम झोर निरक्ुश 


देगा कितना भयजनक है, यह स्वयम्‌ प्रकट है । 


ग 
. इप समय क बह्ठल बड़ी तदाद में ऐसे ल 
तक भी ए फते हैं, या तो बड्यल् 


बिगड़े उनके देशवासी निदोष सम गो बहा 
ब्त्नों एमेशडमेयट एक्ट या इससे र ड- 

पक झनुपसतार गिरफ़्तार करके नज़रबन्द 552 
है | हसमें भो सन्देद्द नट्टीं कि इस नए आ दी 
फ्-खरूप उससे भी झधिक संख्या में कागा क 


ना चाहिए 
हट सरकार को याद रख 
* पहन करना पड़ेगा । नए ऑडिंनेन्स के अल॒- 


हुरुपयोग करेंगे, उनको 
लिन उठानी पड़ेगी । 
. शझौर सरकार 
है, वह बेहद बढ़ 
३ भी ख़राब हो गई 
उच्नति-विरोधी दल की 


॥ 


। 


शेर प्राप्त अपने अधिकारों का 
पे भ्पराध के कारण कुछ भी दा 
कनू इसका फल्न यह दोगा कि 
पे जो चौड़ी खाई अमी मे 
गयी | परिस्थिति इस कारण 
रह एक बरफ़ तो गवनमेयण्ट 


धर 
।72/% है 











| जनता के निदोष व्यक्तियों पर जो घोर पन्याय 


लोगों के हशारे पर सन्लाल्नन होगा, जो 'मज़बूधी के 


कारियों के कभी-कभी प्रकट होने वाले आतझूब्रनक कार्यों 


है >> 8 २3% हनन ६ अं आस 2 42503% 9 ह'-. आर & «| ह ॥ ्् #* 


को अन्तिम चेष्टा हो, क्योंकि झब यह शक्ति नोकरशाही 
के हाथों से बड़ी शीघ्रता से निकत्नती जातो है। आय- 
लेंण्ड में जब “ब्लेक एण्ड टैक्स! दत्त वालों का शासन 
जारी हुआ्ला, तो उसके दो साल बाद ही उस देश को 
पूर्ण स्वाधीनता मित्र गई | यह समझने का कोई कारण 
नहीं कि भारतवर्ष में हृतिहास दूसरी तरह का उदाहरण 
पेश करेगा । बन्ञाल्न में जो फ़ौजी क़ानून जारी किया 
गया है और झन्य प्रान्तों में भी उप्त तरह के क़ानूनों की _ 
जो सम्भावना है, उसके परिणाम-स्वरूप कोई आश्चर्य 
नहीं कि भारत को अपनी इच्छित स्वाधीनता प्राप्त हो 
जाय । इस निगाह से हम बल्ञाल-झॉडिनेन्स की निन्‍्दा 
करने के बजाय उसका स्वागत करना चाहते हैं । 
--सचलाइट ( पटना ) 


फ़ोलादी पञ्ञे' की नीति 


कागज 
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22 > 
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बातों पर ध्यान देशर ऐसा अभूतपूर्व कठो९ उपाय तैयार 
कर दिया और दूपधरो ताफ़ हिज़न्नो ओर चटगाँव 





















नो करशाही अपने ज़ल्मों के प्याले को भर रही 

है और उसका प्रमाण बन्स्‍ञाल-झाँ डिनेन्स है 
| जिसमें जुर्म के पहल्ले गिरफ़्तारी, तकल्लीफ़ दूर किए 
| बिना नज़रबन्दी, प्रकाशु के बिना सुक़दमे की सुनवाई 
अपील के बिना सज्ञा होती है। उसको किसी आदमी 
| और किसी चीज़ पर अधिकार जमाने की शक्ति है। 


गया था, उसके लिए किप्ती तरह की सज़ा नहीं दी गईं । 
इन शअभ्यायों की निन्‍दा बल्ञाल् ही नहों, भांरत भर के 
नेक ओर सल्यग्रेमी ल्लोगों ने की है | डॉ० रवीन्द्रनाथ 
जैपछे व्यक्ति ने भो, जिनको कोई पेशेवर आन्दोलन- 
_ कारी नहीं कह सकता, इस सम्बन्ध में दोषों लोगों को- 
कड़ी छज़ा देने को माँग की है। 


ट्रिब्यून ( लाहौर ) | ४ छरू से आख़ीर तक फ्रौद्यादी पण्जे छा शाप्तन है । 

हे हर हर यह ऑडिनेन्स या तो भयभीत होने शअथवा हेष 
ट् रखने का फन्न है। हिधात्मऊ आन्दोलन वालों के विरुद्ध 

फ़ोजो शा रतिन यह बि९कुल् बेकार है, क्योंकि मौत या नज़रबन्दी हिंसा- 

05 अकम वादियों को नहीं डगा सकती | जो लोग हिसावादी 


नहीं हैं, उन्हीं को यह तड़ः कर सकता है शौर इससे 

सद्भाव का वह बचा-खुचा भाव भी नष्ट हो जायगा, 

जिसके सहारे बद्ञात्-सरकार टिकी हुईं है । 

-फ्लो प्रेस जनल ( बस्बई ) 
ट स 


्ज स॒ नए ऑडिनेन्छ का वास्तविक प्रभाव यह होगा 
कि बह्ञाज्ञ प्राग्त में और ख़ालकर चटगाँव में 
समाशंत्-लॉ क़ायम हो जापगा । अब से आगे बड़ाल का 
शासन-ऊार्य सिविद्ञ ढक्क से न होगा, वरन्‌ खुल्लमखुरला | 


| 
ब््. 
धूप गज] 
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फ़ोजी ठड्ड से होगा। यहाँ तक कि 'स्टेट्समैन” को भी * न 
कहना पड़ा है कि “यह फोज्ी क़|नून कहे ही अनु रूप हे । पुलिस-राज्य 65 
झोर इसके अनुसार सिविल्ष अधिकारियों की सहायता -५४४४8६2०- 


के लिए सेना का उपयोग किया जायगा।” यही 
ननता के लिए सब से ख़राब बात है; क्योंकि प्रिविज्ञ 
शासन के पर्दे के भीतर फ़ोनी शाप्रन फेल जायगा 
आर उसत्तह्ला पूर्ण रूप से सेनिक अधिकारियों तथा उन 


ब्चृ ज्ञाल इस समय पुल्तिस वाल्नों का स्वर्ग बना है। 

उनकों आवश्यकता नहीं कि वे किप्ती घन्दिग्ध 
व्यक्ति के विरुद्ध कोई जुमे साबित करें। वे किसी भी 
व्यक्ति को, किसी भी जगह, किसो भी स्थान के ब्विए भेज 
साथ हुकूमत? की पुकार मचा रहेहैं। जनता का | ते हैं झौर उसके साथ जिस तरह चाह, व्यवहार कर 
जीवन, स्वाधीनता भौर सम्पत्ति पूर्ण रूप से सैनिक | ते हैं। इसका आशय है सब कानूनों को उठा कर 
अधिकारियों के हाथ में ही रहेगी । ताक पर रख देना। यह शासनकर्ताश्रों द्वारा दी जाने 

अगर हम इस बात का झपात्न छोड़ भी त्छ्ि डे 5 का रूख को ज़ारशाही के ज़माने का 
साधारण जनता पर शासन का भार पुलिस और सेना वायसरॉय के इस नए ऑडिनेन्स के जारी हो जाने 
के हाथ में दे डालने का क्‍या प्रभाव पड़ेगा, तो भी | & बाद क्‍या कोई व्यक्ति यह कह लता हे डि से बच 
हमको इस बात में सन्‍्हेद् है कि यह हिप्तात्मक करोड़ प्रार्थियों के निवास-स्थक्ष बच्नाल में राई भर भी. 
क्रान्तिकारियों को दबाने में अमन हो सकेगा। यह | व्यक्तिगत या सामाजिक स्वाधीनता शोष है ? यह बात 
ठीक हे कि कुछ दिनों के लिए के हम माल तरइ के | गवन॑मेण्ट के द्वित की दृष्टि से भी ठीक नहीं हे, क्योंकि 
हिसास्मक रो को के री पर दबाने का झर्थ इससे उध्तका विश्वास बिहकुल्न उड जायगा | नौकर 
उसका नाश कर देना नहों है । इसके साथ ही य ह 
दयानों शत सम्सेव गा जब कि इस थी हे दे शाही शासन ज़रूरत से अधिक समय तक टिक्क चुका 


नर है और अब कड़वे तथा हानि 
कठोर ह्सावाद को प्रधानता दे दी जायगो, इसलिए | हानिकारक फल्न उस्पन्न कर 


हु रा क्र किक हा है। अगर वायसरॉय एक श्ॉर्डिनेन्स निकाल कर 
जहाँ तक जनता का सम्बन्ध है, वहाँ तक न किश्ली को | नौकरशाही को हटा दें और प्रान्तीय तथा केन्द्रीय शान 
झाराम से बैठने को मिल सकेगा औौर व शान्तिमय 


ज़िर 
07 0 0577 
असली इलाज है और बाक्नी सब अताईपन की बातें हैं 
3 पक्ष वालों की दशा दिन पर दिन बिगढ़ती : 
जायगी । 


की जगह सेनिक अधिकारियों का खुल्लमखुल्ला और 
निरन्तर झातक्कवाद सहन करना पड़ेगा, जोढ़ि क़ानून 
द्वारा वैध माना जायगा | यह बहुत सम्भव है कि “मज्ञ- 


घूत गवर्नमेण्ट” का यह कार्य ह॒घ शक्ति को फ़ायम रखने +सिनन्‍्ध श्रॉवड़ वर 


प् 


|! 


९9 
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क्या टोक के नवाब मुसलमान नहीं हैं ? 





-२+--फतच व 


है ४ | हाराज काश्सीर के विरुद्ध जब शा 2900 ग्रारम्भ 

हुआ था; तो मुस्किम समाचार-पत्रों ने अधि- 

कार, स्याय और काश्मीर .को प्रना के उत्पीड़न का नाम 
लेकर आन्दोलन को चमकाया। फल्नतः हम मुसलमाना 
करी माँगों से सौ प्रतिशत सहमत थे। परन्तु इन लोगों 
के न्‍्याय और ईमानदारी के दीवाले का इससे बढ़ कर क्या 
: श्रमाण, हो सकता है कि जो समाचार-पत्र उस समय 
काश्मीर की प्रजा के अधिकारों के नाम पर काश्मीर के | 
विरुद्ध प्रचार कर रहे थे, अब जब हिन्दुओं ने हैदराबाद 
और भपाजन पर चोट का श्रीगणेश हारम्म किया तो ये 
चिज्ञा उठे हैं। और उन्होंने शोर मचाना प्रारम्भ कर 


दिया है कि यह इस्ज्ञामी रियासतों को मिटाने के मन- 


सूबे हैं। और मुस्लिम शासकों को बदनाम करने की 
साज्ञिश की जा रही है। मानो, अगर कोई हिन्दू नरेश 
अत्याचारी है वो वह फाँसी के योग्य है, परन्तु अगर 
कोई सुस्जिम नरेश झत्याचारी हो तो उसकी हिन्दू प्रजा 
के सम्बन्ध में आवाज्ञ उठाना इस्त्लाम पर आक्रमण करने 
के बाबर है । । 


ठपर्यक्त विचार-धारा के साथ यह और भी | 


दिल्वचस्पी से देखा जा रहा है कि जब मुस्लिम राज्यों की 
हिन्द प्रज्ञा के पच्त में आवाज़ उठाई जाए, तो इन अख़- 
बारों की नज़रों में वह अपराध है और ख़ुद ये ज्ोग . 
इन सुस्लिस नरेशों के अत्याचारों का वरणन करें तो वह 
पुण्य ( सबाव ) है । उनके चालत्य-चलन पर आक्रमण करें. 
तो वह उचित, और उनको गाक्षियाँ दें! तो भलमन- 
साहत है । बहुत दिन हुए एक मुस्लिम अख़बार ब्रे 
टोंक के नवाब की बद्चल्नियों का ऐसा परदाफ़ाश 
किया कि नवाब को उस पर मुक़द्मा 'चल्नाना पढ़ा। 
और आधे दर्जन से अधिक अख़बार वर्तमान नवाब के 
ज़ालिम; सौतेली माता के साथ दुराचार करने वाला, 
नापाक, सुअर, डाकू और मककार आदि होने का इल- 


ज्ञाम बगाते हें , जिसका मततल्नब यह है कि अगर कोई 


झमुसलमान अख़बार मुसलमान नरेशों को बेपरदा करे 
तो वह अपराधी है झौर अगर मुस्लिम अम़बार उसको 
पगढ़ी उछाले तो वह बिल्कुल्न उचित है । 
हम मुस्लिम अज़बारों से पूछते हें कि क्‍या यह 
न्‍्यायपरता और ईमानदारी है ? 
--रियासत (दिल्ली ) 


2 


५ 


काश्मीर में सुग़ल-राज्य 


् 


ज काश्मीर से जो समाचार झाए हैं, उनमें 
यदि कुछ सप्यता है, तो हमें कहना चाहिए 


ञा 


कि एक बार फिर काश्मीर में मुग़ल्लों को वह स्पिरिट | 


झा गई है, जिसके वशवर्त्तों होकर मुग्ाल्ल बा दशाहों ने 
हिन्दू-तीथों, हिन्दू-मन्दिरों और हिन्दुओं के पवित्र 
स्थानों को मदियामेट कर डाला था अथवा उन पर 
झधिकार करके उन्हें अपविन्न कर डाला था। आज भी 
श्रीनगर से आवाजें आ रही हैं कि मुसलमान श्री० शझ्ढ- 


राचार्य के मन्दिर और पहाड़ी पर अधिकार प्राप्त करने | 


दी चेश्ट कर रहे हैं । अनन्त-नांग के बढ़े सोते पर 
कठ्ज़ा करने का पड़यस्त्र हो रहा है। इसी तरह काली - 
मन्दिर पर भी छापा मारा जाएगा झोर दूसरे हिन्दू- 
मश्दिरों पर भी क़ब्ज़ा किया, जायगा। यही नहीं, बल्कि 

_ झ्ब तो काश्मीर के मुसलमानों ने हिन्दुश्नों के प्राइवेट 
मकानों पर भी जबरन झधिकार जमा छेने को साजिश 


ऋरास कर दी है। एक प्रतिष्ठित वकील के म॒कान पर | 








कई सुसल्लमान चढ़ दौड़े और न कहते हुए लक न न न पान कहो हो सहायता, ह्ठी द्दि 





[ वर्ष २, खण्ड १, सतख्या १९ 


न्द्झ्ों को ऐज़्लो-हण्डियन पत्रों की सहायता न. 


हमारा कोई मज़ार था, उस्च पर क़ब्ज़ा कना चाहा। | मिल्लेगी और सरकार भी उदासीन न रहेगी । 


आख़िर यह सब क्या हो रहा हे ? छाश्मीर में हिन्दू- 


| राज्य है या मुग़ल्ब-राज्य ? इन ख़बरों का तो साक्र अर्थ 
| यह है कि काश्मीरी मुसबमानों ने क़ानून को अपने हाथ | 


में ले लिया है और वे जहाँ चाहते हैं, अपनी अधिकता | 
के घम्तण्ड में आकर धावा बोल देते हैं। प्रह्ञ पर | 


| झत्याचार करना बहुत बुरा है, परन्तु प्रजा के बहु- | 


संख्यक् दल्व को अल्प संख्यकों पर अ्रत्याचार करने देना | 
ओर भी बुरा है। अवस्था ऐसी शोचनीय हो गईं हे. 


--आज (बनारस ) 


१ 2. पक 


खतरनाक नोटिस 


+23 





भो पात्न के नवाब, अपने शासन में व्यवस्था हा आर: 


सुधार लाने के लिए देश में काफ़ी कीति पा. 


_ कि अब हिन्दुस्तान के हिन्दुभ्रों का चुपचाप बैठे रहना | 


झारम-हत्या करने के तुढय होगा | इस शोचनीय | 
अवस्था में भारत के अट्टठाईंस करोड़ हिन्दुओं का. 


| कतंव्य है कि वे अपने काश्मीरी हिन्दू-भाइयों को 


इन शत्याचारों से बचाने की चेष्टा करें | और अगर 
काश्मीर के हिन्दू अपने धर्मस्थानों की रक्षा नहीं कर | 
सकते, तो भारत के हिन्दू वहाँ पहुँच कर उनकी रक्षा 
करें । रियाप्तत की वर्तमान सरकार को मुसलमानों ने 
झपाहिज बना डाज़ा है, इसलिए न उसको कोसने की | 
आवश्यकता है और न उप्से कोई आशा रखने की। 
अगर हिन्दू स्वयं अपने धर्म-स्थानों की रक्षा करना 
चाहते हैं, तो उन्हें अपना एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने 
देना चाहिए । ५ 
--डदू मिलाप ( लाहोर ) | 
2: डः 


भयड्ूर षड़यन्त्र 


आन्दोलन किया है और जिस ढड्ज से किया है, 
सारे ऐज़ल्ो-हणिडियन पत्रों ने इसका निस्त तरह समर्थन 


| किया है, इसके सम्बन्ध में सरकार की अब तक जो | 


नीति रही है, इन सब बातों पर झल्गं-अल्ग और | 
एक साथ विचार कर देखने से कहना ही पढ़ता हे 
कि यह एक व्यापक आन्दोलन का अद्ञ-सात्र हे 
शोर बड़े-बड़े मुस्लिम नेता इसमें लिप्त हैं। एक ओर तो 


| यह मुस्जिम योजना का श्क् है, जिसके अनुप्तार उत्तर- 


पश्चिम भारत पर इस्लामी राज्य क़ायम करना आजकल | 
की मुस्लिम-नीति'का भझज्ज हो गया है । सिन्ध को एपक्‌ 
प्रान्त बनाना भी हसी नीति. का दूसरा अज्ग है। अब 
तक वे सब बातें सिफ़ ज़यात्वी समझी जाती थीं, पर 
काश्मीर पर जो आक्रमण किया गया हे ओर उसे जिस | 
झोर से सहायता मिली है, इसका विचार राष्ट्रीय भारत | 


| को और विशेषकर हिन्दू-संसार को अस्थिर किए बिना | 


नहीं रह सकता। सम्प्रदायवाद और विशेषतः “पैन- 


| इस्लाम”? अब तक एक होआ था, झब वह ऐपी बला 
| हो गई है, जिसकी उपेत्ता नहीं की जा सफती। प्रश्न 


केवल काश्मीर का ही नहीं, समस्त देशी राज्यों का है । 
महाराज बीकानेर ने बिना कारण इसके विरुद्ध आवाज़ 
नहीं उठाई । काश्मीर-नरेश महाराज हरिसिह बिना | 
कारण दिल्ली नहीं बुल्लाए गए। भीतर ही भीतर झवस्था 


| बहुत ख़राब हो रही है । बीकानेर को धमकी दीजा क्‍ 
| चुकी है। ख़बर है कि जयपुर में भी जत्थे भेजने का | 


विचार किया जा रहा है। राजाओं को हम उनका 
कर्तव्य नहीं बता 5 सकते, पर हमें मालूम हो रहा हे कि 


वान्सलर नघाब भोपाल के भारत ज्ञौट आने पर नरेन्द्र-. | 
| मण्डल की कार्य-प्तमिति को इस पर विचार करना 
| चाहिए। प्रश्न एक-दो राष्यों का नहों, !सब राज्यों का | 


है। कोई मूर्ख ही यह समभ कर सन्‍्तोष मान सकता | 
हे कि सिफ़ कुछ हिर्दू राज्यों के विरुद्ध आश्दोल्नन क्‍ हो ह 


| रहा है। भाव उत्पन्न हो गधा है झोर निश्चय ही मुस्लिम । 
राज्यों पर भी इसी तरह के हमले किए जायंगे। अवश्य | 


| ' 
| छ 
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को जहन्नुम-रसीद कर, धुनिया को निजात दिल्लाने 


शर्मा ऐए्ड को०, नं० १, पो० कनखल (यू० पी०) | | 






द्डह 
जज 






चुके हैं । झ्ाज वे लन्दन में कल 4 और उनकी ग़ेर-हाज्रिी 
में भोपात्न में ब॒राइयाँ फैजाने के जो प्रयत्न चल् रहे हैं, 
उसकी एक झलक इस नोंटिस में मित्रती है, जिसको 
नक़ल हमारे एक गश्ती सम्बाददाता ने ओपाल्न से 
हमारे पास भेजी है :-- 
“बिप्तमिन्ला रहमान रहीस 
“एलान नग्बर ४७ । 
“बिरादरान इस्लाम ! क्या तुम्हारी रगों में हजरत 
अल्ली और हजरत उमर का ,खून बाक़ी नहीं रहा £ क्या 
खुदा रसूल से तुम्हारा क्रल्ब ख़ाली हो गया, जो 
काश्मीरी मुसत्रमानों की कुत्तों जैसी मौत झौर काफक्रिर 
हरीधिह का चन्द मुर्बा गज़ ज़मीन में बन्दगान 
इस्लाम को घेर-घेर कर जल्यवाया जाना पढ़ व सुन कर 
मो ख़्वाब ग़फूलत में मख़मूर हो ? क्‍या इस्लाम कही 


| आाइन्दा नमूद के यही आखार हैं ? काश्मीर जैसे अफ्र- 


सोसनाक वाक़यात झुन कर आभो तुरद्दारे कानों पर जूँ. 
तक न रेंगी। यह बुज़ दिल्लापन और कमजोरी कहाँ से 


| झा घु्ती ह 
स्तुतः काश्मीर के विरुद्ध मुसत्मानों ने जो |. 


“प्रुसल्लमानो ! शर्स, शर्म ! बड़े शर्म की बाल है कि 
तुम अब्जुमन नसरते इस्ल्लाम को सिफ़ चन्द हज़ार 
रुपया भेज कर खामोश हो गए, तुमको चाहिए कि 
सन्दूक़े फिरा-फिरा कर चन्दा जमा करो और ज़्यादा 
से ज़्यादा रक्तम भेज कर सबाब कमाशो । क्योंकि अब 
क्राफ़िरों का दायरा-शरारत शुद्धि से बढ़ कर काश्मीरी 
हिन्दुओं को इमदाद तक वसीह हो गया है; इसब्विए 
हमारी अब्जुमन ने काफ़िर इरीघिह और दीगर कुफ़्फ्ार 


का तहेया' कर दिया है। चूँकि हस्ब ज़ेल्ल कुफ़्फ़ार 
हमारी तरक़्क़ी-राह में रोड़े बने हैं, इसलिए हमने 
उनको मौत के घाट उतारने का सुप्तम्मिम इरादा कर 
लिया है। राजा अवधनारायण, पं० प्रेसनारायण 
शिवनारयण वैद्य, मुश्कराज बृजमोहनदास । ७ 


सेक्रेटरी, अन्जुमन--ओऔरज्ञज्ञेब, भोपाल ।? 

हम भोपाल्न में उदार भ्रजा-प्रिय नवाब साहब का 
राज्य मानते हैं। परन्तु यह देख कर दुखी हें कि वहाँ 
ओरज्ञज़ेबी जमाअत काम कर्‌ रही है। हमें भय है कि 
इस तरह का सास्म्रदायिक पागल्पन कहीं भोपात्व पर 
सछूट बरसाने का कारण न हो। पश्ञाब हे कुछ सुसल्न- 
मानों का पागलपन ही, भोपाल झौर हैदराबाद के लिए 
सझटठों का काफ़ो आमनन्‍्त्रण था, तिल्न पर. अब अब्जुम्न 
ओरज़ज़ेब काम करने क्गी ! यदि भोपाल का शासन 
ऐसी जमाअतों को अपने ल्षिए भूषण समझता है, तो 
फिर हमें कुछ भी नहीं कहना । >प 5 
“ाकऊम॑चोर ( खराडवा ) 
श्र 
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हमारे लोमनाशक से जन्‍म भर बा तल पेट नहीं 
होते । सूह्य १), तीन लेने से डाक-ख़चे साफ़ |. 
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रोग की जड़ 





दिन ही स्थानों में फ़लल के ख़राब हो जाने के 
| कण, किसानों की आथिक दशा सदा की शअपेच्ता भी 
.. इहप्रपिक ख़राब हो रद्टी हे। उन लोगों ने और 
. र्ोतिफसे कॉड्येल ने सरकार से आमह् किया कि 
._ जब्त उतना लिया जाय, जितना कि किप्तान 
ज्िमवेपकते हैं। सरकार ने भी आश्िक दशा की 


हता | स्रहाफो न समझा । इससे दोनों दलों में 


हब ग्रा पहुँची कि किसान तथा कॉड्मस ल्गान- 
दी हो तैयारी करने त्वगे आर सरकार अपनी पुलिस 
गो को तेयार करने ल्वगी । 
के पंचपातियों का कहना हे कि किसानों 
को बात को कॉड्मेस ने जानबूक कर तूल्ल 
पा हे तगढि इसके बहाने उसे आान्दोलन उठाने का 
शाग प्रित्ष जाय और किसानों की एक बढ़ी संख्या 
गरढ़े फ़रडे के नीचे खड़े होकर लड़ने को तेयार हो 


कं 


प्र रण जिसमें उसका कुछ सवा दो, जितनी जढदी 


श्र जितनी [ शा तनी छुता से उठ स 








अभी इस आन्दोलन का शरीगणेश ह्टी हुआ है, 
् कहा जा सकता हे कि यह कं 
बह होगा, असम्भव है । इसके सिघाय म॒ 


है ४ 3३) तर प्रथल 
गाँवी ने इकलैणड के शासकों को कुकाने का ज 
| 2 हा प्रधान मन्त्री मि० मैकडॉनक्ड तर 


भा मन्त्री मि० ल द्ोर ने चलते समय कि 
गम है फब्च से सम्भव हे कि 
हो ओर यदद 


म॑ कोई नया परिवतन दिय इथी बोल 
भ्रार ने जाय | इसलिए इ न्‍ 
रोहन शीघ्र ही समास द न्‍न्‍दोलन कब तक क्रायम 


थात्र छोड़ कर कि यह अ ; 
गा और इसका क्‍या फल होगा, डेम को न 
विचार करना चाहते हैं कि वास्तठ रे ह्र्स 
है और इसका सूख्य कारण क्या 0 कि 
सबसे पहली बात तो हम अदे कहना रा 
श् किसी विशेष ४ 
अपातों की दुरवस्था का कीरणा मंदी के 
ः  भ्रथवा इस प्रान्त वालों की है गा हल का 
यह अवस्था संसार-व्यापी हु या हे 
भी संसार्य्यापी का रणों द्वारा € .<। 


रेप समय संयुक्त-प्रान्त अथवा भारत में 


| ह 


भी परिस्थिति 


ँ 


बबगनता जोर लगान में कुछ कमी की । पर 


दविवाद डोने लगा और अन्त में यहाँ | 


बाप | क्योंकि यह प्रकट है कि साधारण जनता आ्िक 


गै है, उत्तनी दूसरे उपाय 





कहाँ तक सफल्न | 


मे आर्थिक 


हलचल नहीं फेल्ी है, वरनरूस्तार के सब देशों 
उसका काफ़ी प्रभाव पढ़ रहा हैं +॥ यही कारण है कि 
इज्लेण्ड जैसे घनिक देश को अपने यहाँ सोने के 


सिक्के का प्रचार रोकना पढ़ा ओर बाइरी मात्र पर | 
१०० प्रति सेकढ़ा कर हृगाना पड़ा। यह याद रखना *« 


चाहिए कि इज़लेण्ड सदा से झुक्त-वाणिज्य का सबसे 
बड़ा पक्तपाती था और कई उषा से चेष्टा होने पर 
भी वहाँ विदेशी माल पर चुड्ये का प्रस्ताव स्वीकृत 
नहीं किया जा सका था। पार संसार-व्यापी विक्ट 
अवस्था ने उसका भो आसन हिल्ला दिया और उसे उस 
कार्य के ल्विए ल्लाचार कर दिया, छिसे वह बहुत वर्षा से 
छोड़ चुका था। घमेरिका, फ्रान्मम आदि अन्य देश भी, 
जिनमें सोने का भयंडार भरा हुआ है और जहाँ एक-एक 
व्यक्ति के पास अरबों की सम्पत्ति छै, अपनी रक्ता के लिए 
ऐसे ही उपायों का अवलग्बन कर रहे हैं। ऐसी दशा में 
झगर भारत के समान ग़रीब देश उस आध्िक समस्या 


के असर से व्याकुब् हो जाय और उससे परित्राण पाने 


के लिए छुटपटाने लगे तो इसमें आश्चय ही क्‍या है ? 
इस आशिक हलचल का ब्छारण क्‍या हे, इस पर 
लोग तरह-तरह की सम्मतियाँ अकट करते रहते हैं। 


हमारे यहाँ तो पश्धिकांश साथ्यारण पढ़े-लिखे व्यक्ति 
ल्च्तषण को ही कारण समझ चेठे हैं । उनकी राय में 
धशझनाज का सस्ता हो जाना या छकेकारी का बढ़ जाना ही 
रोग के 


इस हलचल का कारण है । परु ओे असल्न में 
लक्षण हैं, उसका कारण कुछ आरू हो हे । 


इस हलचल का मृल्ल कारुण्य वर्तमान युग का 
पजीवाद है । उसके फल्न से संस्गारु की सम्पत्ति जनता 
के पास से निकल कर कुछ बले-बड़े व्यापारियों और 
बैल्टों के मालिकों के पास इकट्टी लो गईं है। झाजकत्न 
की एक मशहूर कहावत है कि “रुपए से रुपया 
कमाया जाता है।! जब कि न्‍्यायोचित नियम यह 
होना चाहिए था कि मेहनत ड्वारा रुपया उपाजंन 
किया जाय, तब झानकल यह देखने में आता है 
| कि अगर एक व्यक्ति किसी कास्कार में कहों से प्राप्त 
करके द्स-बीस लाख रुपया ज्ञगा दे, तो वह बिना हाथ- 
पेर हिल्लाए तथा दिमाग़ी मिहल्नल किए बेठा हुआ हर 
तरह के ऐश-झाराम भोग सकता हे और साथ ही 
| उसके घन का परिमाण भी बढ़ला जाता है। सुनने में 
यह बात बड़ी अद्भुत मालूम घाडसी है कि एक चीज़ 
को ख़्च किया जाय, पर वह घटने के बजाय उक्टी बढ़ती 
रहे । पर पजीवाद ने इस असम्स्व को सम्भव करके 


दिखला दिया है और इस प्रकृति-विरुद्ध प्रथा के फल्न से 
ही संघार भर में आथिक हलचल्क मचती रहती है । 

व कारखाने वाले बड़े-बड़े ज्यापारी तथा जमीन 
झौर खानों के माल्निक भ्रादि आपने मूलधन के द्वारा 
लाभ उठा कर घन को जनता के पास से खींचते चलने 
जाते हैं, तो प्रन्त में एक दिन छेसा झाता है कि 


लोगों के पास आवश्यक चीज़ें, जैसे अन्न-चस्र आदि | 


ख़रीदने के ब्िए भी काफी पैसा नड्टों रहता। इसलिए 


चीजों की बिक्री घट जाती हे और ग्राइकों की कमी |. 


से वे सस्ती हो जाती हैं। उधर क्रारखानों के मात्िक 


आादि जब देखते हैं कि चीज़ों व्छो बिक्री नहीं होती 
आओऔर उनके गोदाम भरते चलत्जे जाते हैं 
| ऋारबार को ढीज़ा कर देते हे चयाा बिल्कुल स्थगित | 
कर देते हैं। इसके फल्न से और भ्यों अनेक ल्लोग बेकार 


तो चे 


नहर 


न्याइलण 


कम हो जाती है | पन्त में दशा यह हो जाती है क्‍ कि 


जनता तो कहती है कि अगर हमको काम करने को 


मिल्ले और उसकी मज़दूरी अथवा वेतन पाएँ, तो हम 
मात्र को ख़रीदें और पजीपति कह्दते हैं कि जब हमारा 


मात्र बिक जाय और गोदाम ख़ाली हो जाये तो हम 
ल्लोगों को नौकर रक्खें तथा नया मालत्न तैयार कराएँ। 
इस तरह स्थिति जहाँ की तहाँ रुक्ती रहती है और दिन 


पर दिन जनता के कष्ट बढ़ते जाते हैं। चीज़ों का भाव 

बेहद सस्ता कर दिया जाता हे, पर रुपए की कमी 
लोग पहले की अपेक्षा ' आधा चोथाई माज्न भी नहीं 

खरीद सकते । 

. यही आजकलत्न भारत में फेल्नी हुई बेकारी और 


| आर्थिक हल्नचत्र का कारण है। संघार भर के पँली- 
पतियों की प्रतियोगिता के कारण चीज़ों का दाम सस्ता 


होता जाता है और उसके फल्न-स्वरूप श्ज्न भी सस्ता 
बेचना पढ़ता है | इधर बेकारी से बहसंख्यक ल्लोग उस 
भाव में भी उसे नहीं [खरीद सकते और हसक्षिए 
कितना हो अन्न बिक भी नहीं सकता । इसलिए किपानों 
की आमदनी बहुत घट जाती है और वे अपना लगान 
चुका सकने में असमर्थ हो जाते हैं । ु 

इन बातों से स्पष्ट है कि किसानों की इस समय 
जो दुदंशा हो रही है, उसका कारण वे शाप नहीं हें 
वरन्‌ संसार-व्यापी कारणों का फल्ल उनको भुगतना 
पढ़ रहा है | दो-तीन वर्षा" से देश में यही दशा हो 
रही है और ठसके फल्न से किसानों का एक-एक 


बूंद रक्त बहा जा रहा है । इस परिस्थिति का अछत्ी 


उपाय तो प्ँजीवाद का घन्त होना ही है, 

वह सर्वत्ाधारण की शक्ति से बाहर है और न 
किसी एक देश की सरकार हो उसका प्रब्नन्ध कर 
सकती है। पर सरकार यह अवश्य कर सकती है कि 
झाधिक हत्नचल के कारण उसे जो हानि उठानी पड़ती 
है या उसके काम में जो अड्चन पढ़ती है, उसका भार 
वह ग़रीबों पर न ढाल कर धघनवानों पर हो ढाज्े। 
झगर सरकार इस परिस्थिति में ऐसी नीति प्रस््तियार 
कर छल्ले कि किसानों- की पैदावार में से चौथाई या 
तिहाई हिस्सा माल या उसकी क़ीमत ल्लेकर उनको 
मुक्त कर दे, तो यह न्‍्यायोचित मार्ग समझा जायगा 
झौर इससे किसानों के पास अपने पेट भरने के लिए 


भी कुछ बच जायगा। पुराने ज़माने में, जिसे आजकल 


झरढे-सभ्य काल के नाम से पुकांरा जाता हे, बादशाह 


और राजागणस इसी तरीक़े से काम लेते थे और इसके 


फब्न से उनकी प्रजा खाने-पहिनने की निगाह से अरब की 
अपेत्ता कहीं अधिक सुखी रहती थी। पर'“आजकल्न के 


अधिकारी केवत्न शासन ही नहीं करते, वरन्‌ बनियों का 


काम भी करते हैं, भर इसीजिए जनता दिन पर दिन 
भूखी और नज्जी बनती चल्नी जाती है । 
कर ०' हि 


लि लॉबड जॉन की. भविष्यवाणी 





ए क समय मि० ल्ॉयड जॉज दुनिया के सबसे बड़े . 


राजनीतिक माने जाते थे और यूरोपीय महा- 


युद्ध में मित्र-राष्ट्रों की जीत का सेहरा उन्‍्हों के सर पर 
बाँधा गया था । ञझााजकल्न समय के फेर से उनकी कह 
शान नहीं है और वह हृज़लेप्ड 


हो जाते हैं और जनता की आमदनी पहले से भी छोटे से दक्ष के नेता हैं । तो भी ब्लोगों को उनकी राज- 
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नीतिज्ञता भौर विद्वत्ता में सन्देह नहीं है और उनकी 
बातें सब देशों में ध्यानपूर्वक सुनी जाती हैं। विज्ञायत में 
म० गाँधो आप से मिल्ले थे और दोनों में भारत को 
राजनीतिक परिस्थिति के सम्बन्ध में बहुत सी बातें 
हुईं थां। अब ये ही लॉयड जाज बक्ला नाते हुए एक 
दिन के जरिए बम्बई ठहरे थे और वहाँ के कॉरपोरेशन के 
स्वागत के उत्तर में आपने एक भापण दिया था । ड घरमे 
आपने म० गाँधी में बहुत-कुछ श्रद्धा और विश्वास प्रकट 
करते हुए कहा है कि मैं भारत की स्वाधीनता का श्रभि- 
ननन्‍्दन करता हूँ और यदि भारतवासी गेट-ब्रिटेन के सामने | 
संयुक्त रूप से माँगें पेश करेंगे, तो वह उससे इन्कार नहीं 
कर सकेगा। आपने यह भी कद्दा कि राडयढटेबिल्ल 
कॉन्फ्रेन्स दो बार असफल ट्वो चुकी है, तीसरी बार वह 
सफल्षता प्राप्त करेगी । इसमें सन्देद्द नहीं कि नलिस समय 
मि० लॉयड जॉर्ज इज्जलैण्ड के शासन के कर्ताधर्ता थे, वे | 
भी वर्तमान शासकों की तरह उस पर फोबादी पहने से 
हुऋूमत करने का दम भरते थे, पर आज वे सरकार के 
विरोधी दल्न के नेता हैं और उन्हें उलके विरुद्ध बात कहने 
में कोई चिन्ता नहीं है। हम मि० ज्ॉयड जॉज के इस 
परिवर्तन को स्वाभाविक समभते हैं शोर इमाश अनुमान 
है कि उन्होंने जो कुछ कहा है, वह हस देश की राजनी- 
तिक परिस्थिति का अध्ययन करके ही कहा है | राजन।- 
तिक दृष्टि में वे उन चिकित्साशासत्र के आचारयों को तरह 
हैं ज्ञो रोगों की शकल देखते ही या उसकी नव्जञ छूते | 
ही रोग का निदान भ्रोर हृबाज जान लेते हैं। उन्होंने 
भारत की तीसरी गउण्डटेबिल् कॉन्फेन्म द्वारा स्वराज्य 
मित्नने का जो अनुमान लगाया है, उसका सत्य सिद्ध 
होना असम्भव नहीं है । कक्षणों को देखने से यही | 
जान पड़ता है छि सरकार एक बार अपनी पूरी 
ताक़त लगा कर दुमन करेगी ओर भारत के राष्ट्रीय 
झानन्‍दोज्नन को दुबाने की चेष्टा करेगी। हस झव- 
सर पर यदि भारतवाध्तियों ने इस सहझ्ृट का सुक़ाबल्ला 
संयुक्त साव से किया और अपनी सट्ड-शक्ति के बल्न से 
यदि वे सरकारी दमन को सह सके, तो फिर इड्नलेण्ड 
के लिए इसके सिवाय कोई रास्ता ही न रहेगा कि बह 
भारतवासियों की माँगों को पूण रूप से स्वीकार 
कर ले । 
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पुरी कॉड्येस में अड़ड्रा 
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पा लूम नहीं कि पुरी के तीर्थ-स्थान होने से वहाँ 
4 के झधिकारी तथा पुलिस अधिक उजडु,शक्ति- 
शाज्री और राजनीतिक ज्ञान से शून्य हैं झथवा उच्च अधि- 
कारियों ने उनको गुप्त रूप से कुछ इशारा कर दिया है, | 
जिसके फल्न-स्वरूप वे पुरी-हॉड्म्रे् की तेयारी में शुरू से 
ही झब्भट पैदा कर रहे हैं। आज तक कॉइ्म्रेस के ४९ 
झधिवेशन हुए हैं और वे सब भारत के बड़े से बढ़े 
नगरों में किए गए थे, पर किसी स्थान के पश्धिकारियों 
ने कॉल्येस के प्रति ऐसा भाव प्रफट नहीं किया, जैसा कि 
पुरी के डिस्ट्रिक्ट मै जिस्टट और पुल्िस-सुपरिण्टेण्डेण्ट आदि 
दिखल्ञा रहे हैं । पहल्ले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्टट ने वालण्टियरों 
को फ़तार बना कर और ल्वादियाँ ल्लेकर रास्ते में होकर 
निकलने से रोका | इस हुक्म को वाल्नण्टियरों ने मान 
लिया । इसके बाद ही पुलिस सुप० ने एक दूसरा हुक्म 
निकाल कर सब प्रकार के जुलूसों और जमातों का सावे- 
जनिक रास्तों में होकर गुज्रना रोक दिया । इन हुकमों | 
के निकलने से पहले ह' पुरो के वालणिटियर एक लम्बे 
शा! प्र चत्बे गए थे । जब वे पघापस लौटे तो 
रायफल्ध और लाठियों से लैस ३०० कॉम्सटेविल्ों 
से उनको रास्ते में रोक जिया और हिरासत में ले 


| लिया | बाद में उनके नेता के सिवाय बाकी छोड़ 


. जनता की पुकार पर ध्यान न देकर एक के बाद दूसरा 
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दिए गए। तब से पुरी के अधिकारी दो या ठीन 


| बान्रण्टियों के एक साथ चल्नने पर भी आपत्ति 


करते हैं और हथियारबन्द पुत्रचिस उनके कैम्प की 


| निगरानी 'करती है । शहर में डुग्गी पियवा दी गई है कि 


जनता कॉड्म्रेंस की सभाश्रों और जुलूसों में भाग न ब्े 
झौर न कॉड्ग्रेस के साथ किसी तरह का वास्ता रकखे । 


| इतना ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने झाज्ञा देकर कॉड्ग्रेस- 
| वाह्मण्टियरों को कातिकी पूर्णिमा के मेल्ले के प्रबन्ध में 


सहायता देने से भी रोक दिया था। इन सब बातों से 


लोगों का भजुमान है कि पुरी के अधिकारी कॉड्प्रेस 
| के आगामी अधिवेशन में बाधा ढालना चाहते हैं और 


उसीके लिए इस तरह की पेशबन्दी कर रहे हैं। श्री० 


| जवाहरलाल नेहरू ने कॉड्स्ेस के सेक्रेटरी और वालणिट- 
यर दल्ल के एक प्रधान नेता की हैसियत से इस प्रकार की 


अन्याय पूण कारंवाई का विरोध किया है और कहा है 
कि यह कॉल्ग्रेसमैनों और वाल्ण्टियरों को जान-बूझ 
कर भड़काना है । हमको भी आश्चय है कि आख़िर 
पुरो में क्या विशेषता है, जो वहाँ वह नई कारंवाई की 
जा रही है। इस तरह वालणिटियरों कीशिक्षा और 
कवायद-परेड प्रत्येक कॉड्ट्रेत के अधिवेशन के पहले 
होती है और उसका इतना ही उद्देश्य होता है कि 


| वालण्टियर सुशित्षित तथा सुसद्गठित होकर अधिवेशन 


में सम्मि ल्नित होने वाले प्रतिनिधि तथा दर्शकों और 
भीड़ का यथोचित प्रबन्ध कर सकें । यह खच है कि 


_ कॉल्म्रेस इस समय स्वराज्य के लिए सरकार के विरुद्ध | 
 आन्दोज्नन कर रही है ओर पुरी-कॉल्य्रेस में भी सम्भव है | 


कुछ ऐसे ही प्रस्ताव पास हों, पर इसके कारण वाल्षण्ट' 
यरों से छेड़छु'ड़ करने की क्या पझावश्यहृता है झथवा इस 
कार्य को किस तरह सम्मानयुक्त कहा जा सकता हे? | 
यह तो कहा नहीं जा सक्कता कि बे वात्नण्टियर सरकारी | 
फोजों का सुक़ाबल्ा करने के लिए कुयायद-परेड करते हैं 


| थ्रथवा वे लाठियों के द्वारा धड़रेज्ञी राज्य को छीन लेंगे। 
| वाह्मण्टियरों के इस प्रकार के दुल्ल प्रत्येक शहर में 


क़ायम हैं और हर जगह उनके जुलूस आदि निक- 


| ज्ञृते हैं | ऐसी हालत में, और जब कि भारतीय | 


नेताश्रों तथा ल्नन्दन के ब्रिटिश पझधिक्नारियों में समझौते 
की बातें चनत्र रही हैं, वाल्ण्टिरों की क़वायद-परेड में 


| बाधा डालना श्रथवा ज्ला्ियाँ लेकर निकलने में आपत्ति 


करना निस्प्न्देह सरकारी अधिकारियों के अन्याय और | 
साथ ही बुद्धिहीनता का द्योतक हे ! 
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बड़ाल में बॉयकॉट 


४-5 ४चआऋाएए 


ह्लु' शा ने फिर उसी शस्त्र का सहारा जिया है, 
जिसके द्वारा उसने सन्‌ १६०९ में अपने ऊपर 

किए गए अन्याय का प्रतिकार किया था। उस बार जब 
लॉड कज्ञन ने पाँच करोड़ बड़ालियों की प्राथंना को 


| ठुकरा कर पूर्वी और पश्चिमी बल्लाल को अलग-झल्नग 
| प्रान्‍्त बना दिया तो बड्ालियों ने इृढ़-प्रतिज्ञ होकर 
. ज्ोर-शोर से अज्गरेज़ी माल का बॉयकॉट किया और 
| इसके फल-स्वरूप छुः-सात वर्ष में ही सरकार को झपना 


निर्णय रद करना पढ़ा। इस बार भी सरकार बच्ाल्ली | 


दुमनकारी क़ानून बना कर उस प्रान्त के राष्ट्रीय आन्दो- 
लन को दबा ड/त्ना चाहती हे तथा उसने वहाँ के 
नवयुवक्ों को एक बड़ी संख्या में बिना विचार के बन्द 
कर रक्‍्खा है, जिसके कारण हक्ञारों परिवारों को भयज्टर 
कष्ट भोगना पढ़ रहा है। भव नए बज्स्‍ाल-ऑडिनेन्स के 
कारण इस परिस्थिति के भत्यत्त भयद्वर रूप धारण 


00प7865५ 599 (०5095). कफ कित5े 0५ ९छ0ादणां 


. 
कर | म] 
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| कॉट का प्रचार व्याख्यानों, पर्चों और घर-घर 


| इस उपाय से सरकार कुछ ही 
| सकतो है और तब उसे ल्लाचार 


| सरॉय से मिल्ला और उनसे अदन के भावी शासन के । 


| का बस्बई के साथ ही रखना आवश्यफीय हे । 


[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या | क्‍ 





करने की सम्भावना प्रतोत 


है, जिसका तात्पर्य सब तरह के अक्करेज़ी माल, अड्गरेज्ञों 
द्वारा सद्चाल्षित बेलझ्ों, बीमा कम्पनियों और नहाज़ी 
कम्पनियों, विदेशों वस्र और शराब तथा दूसरी नशीज्ञी 
चीज़ों का बॉयकॉट करना है। इसके सिवाय कॉन्फ्रेन्स 


ने एक महृश्वपूर्ण निर्णय यह भी किया है कि अन्य चीज़ों 


की तरह अक्वरेज़ों द्वारा सज्बाल्ित अख़बारों का भी 


| बॉयकॉट किया जाय । क्योंकि थे भारतीयों की स्वराज्य- 


आकांता के सबसे बढ़े विरोधी हैं थौर ये ही प्रायः सर- 


कार को दुमनकारी उपायों से काम लेने के ल्विप भड़- क्‍ 
काया करते हैं । सच पूछा जाय तो जनता और सरकार || 
के वेमनस्य के एक बड़े कारण ये पत्र मी हैं। कॉन्फ्रेन्स 
ने बन्नात्न प्रान्तीय कॉड्ग्रेस कमिटी से श्रार्थना की है 

कि वह हस सम्बन्ध में बॉड्येस की वर्किड् कमिटी तथा 
ऑल इण्डिया कॉड्जेस कमिटी से आवश्यक अजुमति | 


प्राप्त करे और झान्दोल्लन आरम्भ करने की चेष्टा करे। 


इसमें सन देह नहीं कि कॉन्फ्र्न प््ने बहुत म हत्वपू्ण | 


और प्रभावशाल्री निर्यय किया और यदि वह कार्यक्ुप 


में परिणत हो सका तो दमन के पक्षपातियों और दम्त- 


थकों को शीघ्र ही अपनी करनी पर पश्चासाप होने 
लगेगा । वर्तमान युग में आ्थिक चोट शारीरिक चोट 


को अपेक्षा कहीं अधिक भयछूर सिद्ध हो चुकी है और * 
यह्ट उपाय भी ऐसा है, जिसमें क्रानून द्वारा आ्थवा सर- | 


कारोी कोप के कारण कुछ बाधा भरी नहीं एड सकती । 


सरकार ज़बदंस्ती किली को किसी विशेष देश का मात्र _ 


ख़रीदने के ल्लिए विवश नहीं कर सकती । यदि द्योग 
निजी तोर से समझाने के द्वारा झ्स तरह ह 
को आवश्यकता को समझ जायें और उसके अनुसार 
आधरण करते लगें, तो हमारी समरू में प्रर यक्ष पिक्ले- 
टिड्ड की ब्यावश्यकृता भी नहीं रहेगी .। उस समय बॉय- | 


द्वारा ही हो सकेगा | इस समय स्वढ्ेशी मात्र भी इतनी 
तरह का और इतनी मात्रा में बनने व्यगा है छि बिल्ला- 
यतो मात्र के बिना ढेश का काम जज़े में चत्त सकेगा। 
दिनों में कुकाई जा | 
होकर जनता की इच्छा | 





को पूर्ण करना होगा। 
9] कट दे 
“कलकत्ता पुलिस को: में मिसेज रेशब् नाम की 
ख्री ने वकाल्नत करने की आज्ञा प्राप्त की है। 
एसर लुल्ील्ाल् मेहता की अध्यक्षता में बस्बई 
प्रान्त के कितने ही व्यवसाबियों का एक डेपुटेशल वाय- | 


सम्बन्ध सें बातचीत की । डेपुटेशन छे भत से झद॒न | 
में दो प्रतिनिधि झदन के भी थे । जे 
बनारस में जनवरी के पहले सप्ताह में ' 
स्वदेशी प्रद्शिनी खोलद्बने का विचार किया गया है जिसमें | 
रासायनिक, यन्त्र विद्या-पस्बन्धी शिल्प-कृषि और बागः (. 
बानी फी कस्तुएँ अदर्शित की जायेंगी। इस झवसर पर | 
एक सज्ञठित कॉन्फ्रेन्स का भी आयोजन किया गया है। | 





हो रही है | साथ ही हिनल्ली, 
चटर्गांव और ढाका में निर्दोष व्यक्तियों पर जो अत्याचार | 
किया गया है, उसके सम्बन्ध में भी सरकार ने दोषो | 
| क्रमेचारियों को प्रकट रूप में अब तक कोई दण्ड नहीं | 
दिया । इन सब बातों से व्यथित होकर बच्डाल-निवासियों | 
ने समझ लिया है कि इन बातों का तब तक कोई श्रति- | 
कार नहीं हो सकता, जब ठक वे इसके विरुद्ध सड्रठनपू्वंक | 
| झान्दोलन न करें और उसके फल्-स्वरूप जो कुछ कष्ट | 
सर पर आवें, उनको शान्तिपू्वंक सहने को तेयार न | 
| हों। उन्होंने बरहमछुर में होने वाल्नी बल्ञाल-कॉन्फ्रेन्स | 
में इस उद्देश्य की पूर्ति के ल्विए एक भ्रस्ताव पास किया | 


















के बॉयडह्ॉट | 


अचार 


पत। 


ब्ड की की ओ। 


हु हाट के बीचोबीच खड़ी 
थी । दोनों. शोर दूकानों 
की कऋ्रमबद्ध श्रेणियाँ दूर 
त्तक चक्को गई थों । पास 
हो। पटरियों पर जडाँ-तहाँ 
भीड थी | उस्त भीड़ में कुछ 
रूभ्य, कुछ दछट, कुछ दिख।ऊ 
ओर कुछ उच्च परिस्थिति के 














 इपनी एडंग्र-दष्टि से कुछ देख रहे थे । न जाने क्या ? 
बहा देर तक उस गोजल्ञाकार खड़ी हुईं ख्त्री- 
एहपों को भोड़ के आस-पास घ्रमता रहा। परन्तु 
का कुछ भी भेद सेरी समक में नहीं आया। 
डत में विवश हो, एक बन्द दूकान की छाया में बैठ 
. ग़ाओरउमप्त भीड़ के हटने पर, उस्त रहस्य से परिचित्त 
__ हों उकण्ठा लेकर, उसे देखने त्वगा । 











ताथा, उत्तना डी और उसमें उल्तकता 
जागो मेरे जीवन में पहली बार आने वालो यहो 
मी ५ |! 

ग्रमोचता रह।, भोड़ खड़ी रही | 

ई छा बरफ़ !?--एक ठिंगने क़द का 
बग्यादमी, बाल में पेटी दबाए चित्नाता 


.ग्रधिक् 









दबाय 
“ (परते बादाम वाली 
गफय कुछ खाने की न ता सुझे आवश्यकता 








एज ज्रिए-- उरसुकता मे, इच्छा से 
. आऔ फक्ता से छुऑँक भर बर्फ तोलने की मेंने बसे 
- अंग 

फ़िते पुछा-- यहा, यह भाड़ क्‍यों हे ? 

फ़्म्त रे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिज्ञा । 


वह मेरे इस प्रश्न को सुन न सका ह्ठो। 
3 शन्योवाव्‌!! उसने बफ, का पत्ता गी ओर 












रन्‍त पैसे इसलिए 
स््प्स प्तीढ़ के 
कछ चास्त- 
कि इसी के 


. अप तो मैंने ले ली, कित ठ॑ 
रज गो दिए कि में उसे कुछ देर बोक कर 
द खग में कोई बात पछू, अथवा उसक 
क्‍ हा प्राप करूँ । सच तो यह मां 
पीके बे ली यो 
.._ उप्क्े बोलने से पद्िले ४ में बोल 
"क्या बावू !”” 
. “यहाँ यह भीड़ कैली 
_ आष्निर बाज़ार ठदरा 
हे डी हे |! 
. मैंने समझा, वह कै 
हे ज्त्तर प्श्कुड इयान 
फिर कहा - यहाँ, सामने 


पर थेकरों लिए खड़ा हे 
क्‍ 


[- जानते हा £ 
$ १ 
ब्वाज़ार में भाड ता 


छिपा रहा है इसलिए 
न देकर, बात बदल फ 
देखो, जहाँ वह आदमी 





््ज्ञु ने डेँंगली से 
._ “हँहाँ, होक अब स । 024 
करके कहा “यही ने 7 
“हाँ ।! 
"यह तो वही पगली है, 
“नहीं ५ 


प॒ नहीं जानते * 


पुरुष थे- वे थे दशक, जो 


. प्रेब्रोगे एक ऐसा विषय था, जिसे में जितना 


ने इच्छा ! परन्तु अपनो सछिचार-घधारा के 
त्त्ज्ञा स्‍्ले 





कछ 
च्क् 0 ४ कक भड४ कक बा के [कुंध 
० 
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“कहीं बाहर से आए हैं क्‍या ?” 

“नहों, रहने वाज्ा तो यहीं का हूँ। ब्रेकिन, 
इधर ज़रा कम आता हूँ ।”-मेरे सहझ्लोच का बाँध 
हूट गया | 

“यह तो रोज्ञ इसी तरह यहाँ बैठा करती है ।” 

“क्यों !”- मैंने आमद्द से पूछा । 

“यह अब उसी से पूछिएगा ! मुझे देर होगी । पेसे 
दे दीजिए ।” 

“बैड, चलने जाना ।”! 

“बरफ़ गल्न जाएगी 4 उल्ठा घाटा हो जाएगा 
बाबू | आप जलदों मेहरबानी करें ।” उसने यह ऐसा 
प्रश्न लिया, “जिसके झआगे प्लकसे कोई उत्तर न बना | 
रुपया उसे दिया | बाक़ी पेसते देकर वह चज्ञा गया। 

झब भोड़ धीरे-धीरे इटने क्षगी थी और में अटक्ष 
भाव से बैठा, भीड़ वाल्वों के वहाँ से चले जाने की राष्ट 
देख रहा था ! 


जब सब चले गए, तब में उठ कर वहाँ गया। देखा, 
मेल्ले चिथढ़ों से ल्षिपटी हुई एक तरुणी बैठी थी । उसकी | 


गोद में प्रायः तीन माप्त का एक बच्चा था, जिसे वह 
छातो से लगाए थी। उसका शरीर कॉप रहा था, 


मानो दुद्िन की भयावनी झ्याशछ्ा से उसका कलेजा | 


घड़क रहा हो। एक सरल ओर करुण शआाकृति में वह 
अपने जीवन के रूस्पृ्ण सौन्दर्य को समेटे शान्त, स्थिर 
और गम्मीर मुद्रा से अपने बच्चे के सूखे झ्ोठों को देख 


रडी थी । 


में आगे बढ़ा | उसने एक इृष्टि में मुझे श्रौर दूसरी 


में मेरे सतष्ण हृदय को देखा । फिर मुँह फेर कर धीरे 
घीरे बढ़ी वेदना भरी ध्वनि में बांल्ली--बावू जी, 
ईश्वर के नाम पर मुझे दो पैसे दे दो ।” 

क्यों. :0 5.25 ु 

“कई बिन से बच्चे को दृध नहीं मिला । श्राज 
चौथा दिन है, जब देवी के मन्दिर से प्रश्ताद के रूप में 
घट भर दध बाई थी और रूई का फाया भिगो कर 
भागे के आठ गीले कर दिए थे | अब......! 

इतना कद्दते-कहते उपकी आंखों में आँसू झा गए ! 
उन आँसुओों की बँँद-बूँद में मैंने उसके असीम झौर 

जात भाग्य को क्षीण श्रौर मलिन देखा 
“जपना परिचय दोगी ?? 
“संसार मुझे पगल्ली कहता है। और यही मेश 


परिचय है !!--उसने रुँधे हुए गल्ले से कहा | 


“तुस्डारे झौर कोई नहीं हे?!” 
फटी चादर के खेट से उसने अपनी अआखे पोंछी | 
खख्वार॒कर गला साफ़ किया और बोली--भाप 


जो 


मुम्हे ग्राश्चय हुआ | एक निधन भर मैत्री-कुचेल्ली 
मिखारिणी ने इतनी ऊँची बात केसे कह दीं ? 

4केसे 3 क्‍ 

“दप्त वर्ष के बीते हुए जीवन में ऐसी बात केवत् 
तुम्हीं ने आज पूछ्ठी ।” 

गोद के रोते हुए बच्चे को पुचकारतो हुईं वह फिर 
कहने लगी--बाबू जी, हज़ारों भौर ह्लाखों मिल्ते 


| बहुतों ने पैसे दिए. किसी ने समवेदना दिखाई घर 
किसी ने गालियाँ और भिड़कियाँ खुनाई! और यहाँ | भो दिल्लाई नहीं देता था, परन्तु उसने मुझे देख लिया | 
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वाले आज पाँच दिन से जब में इस बच्चे को रोता 


| देख कर हँसती हूँ, मुझे पगत्ली कहने लगे हैं । 


मेरी आँखें भर आई । जेब से एक रुपया निकाल 


| कर मैंने उसके आगे के फेल्ने हुए कम्बल्ल के टुकड़े पर 
| फेंक दिया । उसने आश्चय से मेरी ओर देखा । 
| हाथ की घड़ी में ग्यारह बज गए थे । दूसरे दिन पुन 


मिलने का वचन देकर में चतल्मा आया | 


ब््‌ 

बहिन न भाई, न बाप और न॒माँ, मेरे आज कोई 
नहीं हे। वह घर-द्वार, जो कभी बात-बच्चों से भरा-पूरा 
था, आज उसमें चिढ़िया की च भो सुनाई नहों देती । 
हवा के सरसगाते मोंके में दोवारों का नीरव-अ्रद्वहास 
सुनते-सुनते जिस दिन जी ऊच्ा था, उस दिन से अब 
तक वहाँ पैर नहीं दिया | गाँव के दस-पाँच हमन्नोली हैं, 
तीन वर्षो' के विय्योग में भी उनके स्नेह में कमी नहीं 
आई है। महीने में दो-चार की चिट्ठियाँ झा जाती हैं, पर 
मेरा वहाँ जाने का जी नहीं होता । 

यहाँ आरम्भ में स्वभाव-परिवतंत तथा नत्न-वायु के 
कारण कुछ कष्ट अ्रवश्य हुआ था । परन्तु अब, सब कुछ 
अनुकूल है | इतना अनुकूज्न कि अब घर को याद नहीं 
आती | फि! याद आए किसकीं-- घर-बार जो भा है, 


यही तो हे। 


दो वर्ष पहिल्ले, महीनों बेकार रहने फे वाद, २०) 


की नौकरी मित्नी थी, वह भी दो माप्त से अधिक 
न चल्नी । और ऐप्ता क्रम न जाने कितनी बार जीवन सें 
झाया है और झाता रहेगा, इसे तो विधाता ही जानें। _ 


साहित्य-सेवा मेरा जन्म-व्यसतन हे। अवकाश में 
कुछ न कुछ पढ़ता ही रहता हूँ। पढ़ते-पढ़ते ही आज्ञ 
इतना कल्पनाशील हो गया हूँ हि ज्ञोग सुभे पागल 
कहते हैं | रच है या क्ूठ ? में दुखी हूँ और इस दुख में 
इस 'पागज्ष' के कथन का में क्‍या अर्थ निकाल, कुछ 
समझ में नहीं झाता। न कोई समभाता हे, न पाप्त 
झाता है । पागल्नों के साथ प्विर खपाने में कौत ख़ुश 


| होगा ! 


नौकरी से महीने में ३०) मित्र जाते हैं | चौक 
के परले-सिरे पर &) महीने का नीला-नीज़ा कमरा 
मेरे ही पास है । अ्रकेला रह्दता हूँ, जिससे मेही सुकुमार 


| झौर नोरव कएपना को कोई ठेप् न लगे। पग्राशा की 


मनोहारिणी थपकड्ियों से पोस-पोस कर सुज्लाई हुईं 
अतीत की दारुण-वेदना कहीं जग न पड़े । 
उस पगल्ी पर मुझे बड़ा तरस आता है। उसे 


न देखने से जी दुखता है, और देखने से बाँखें दुखती 
| हैं | दोनों की भनुप स्थति में कुछ भी दिखाई नहीं देता । 


हा, कभी-कभी कल्पना करा प्रकाश, उस अंधेरे में सी 
मेरो झाँखें खोल जाता है।... ........ इस शभ्रपतार विश्व 
की लञाब्छुना और भत्संना से मेरी कल्पना का साम्र।ज्य 
हिल् भी तो नहीं सकता ! 

निस दिन से उसे देखा है, बड़ा श्रन्तर झा गया है । 
परन्तु में चिन्ता नहीं करता, जब तक कल्पना का 


सोभाग्य सुरक्षित है । 


कल जब श्मावस्या के भय से चन्द्र-ज्योति प्रकट 
नहीं हुईं थी, श्ंधेरा हो अंधेरा था | अंधेरे को छोह् कुछ 







हाँ 
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हो गए थे। उन्हे” खाते-पीते, उठते-बैठते, सोतेजजागते- |. मेरी आँखें भर आई ! परन्तु डसकी आत्मा के 

प्रतिच्षण मेरे ब्याह की चिन्ता थी | एक बात कहती हूँ, | अ्निद्वित-विश्वास से मैंने उल वेधव्य की दारुण छाफ 

पिता नी जातीय बन्धन के विरोधी नहीं थे। वे कट्टर | देखी ? रा 
सनातनी- थे और थे, “श्रष्टवर्षा भवेद गौरी नववर्षा |... उसने कडा--आप रोते हें? छिः !| 


जब में उसकी खोज में उसके पास से होकर निकल 
गया था | वह बोक़ी नह्टीं, देखती रही। न जाने क्‍या 
|. सोचा और क्या कर दिया, नो बच्चा चीज़ कर रो उठा । 
|. मैंने सुना और उद्टे पैरों ब्ौट आया । पूढा--आज इसे 





दूध नहीं पिज्नाया, रु्नाती क्‍यों दो ? 

“दूध के ज्िए नहीं रोता।”! 

7 8860: , 2?” 

“हुाहें बुल्लाने के ज्ञिपए रो उठा था । देखो न, तुर्हारे 
लौटते ही चुप हो गया ।?--बच्चे की ओर सह्लेत करके 
उसने कहा | 

मैंने चुटकी बजा कर बच्चे को पुचकारा। बच्चे ने 
मेरी ओर देखा औरोर हँसा । मानो पगज्नी का उज्ज्वल 
भविष्य हँस रहा हो । 

पगज्नी एकाग्र-इष्टि से बढ़ी देर तक मेरी ओर 
देखती रही । मेरी कल्पना का बाँध बँधा नहीं था। 
पगली के अज्ञय-स्नेह को धार भी बँधी न थी। साथ 
ही बच्चे के फूल्न-से हाथ-पेर धनिकों के बच्चों की भाँति 
आभूषयणों से बँधे नहीं थे । 

उसी समय उस फेल्ले हुए अँधेरे में पगल्ी ने 
फेला कर स्जुके देखा | पूछा--एक बात पूछे ? 

“पूछो !” 

“शझापका शुभ नाम ?” 

“पागबत्र !” 

पगली के अरुण अधरों पर पम्लुस्कात की क्षीण रेखा 
छुल्क आई ! 

“क्यों ?”--मेंने सक्लेत से कहा । 

“तुम पागत्र हो तो में पगछी हैँ !” 

पगल्ञी उठा कर हँल पड़ी और आप ही आप कहने 
लगी--कितना सुन्दर सम्बन्ध हे ! श्ाज तुम्हारे 
घर चलूँगी। ऐसे मधुर सम्बन्ध के होते हुए हमें कुछ 
सझ्लोष नहीं करना चाहिए। 

मुझे हँसी आईं। 
छाप थी ! 

मेंने पूछा--कब ? 

वह बोल्ली--जब कहो । 

में बोला--जब चाहो ! 

उस फटी हुईं चादर में उसने बच्चे को लपेटा और 
मेरे पीछे-पीछे चल्न दी । 


उसमें मेरी अन्नुमति की 


“लखनऊ के अवधेशनारायण तिवारी का नाम 
आपने सुना होगा । बड़े प्रतिष्ठित पुरुष हैं ! लच्मी की 


कृपा है, किसी बात की कमी नहीं । धन और सम्मान 


ने उनके अस्तित्व को उज्ज्वल्ल कर दिया है, अथवा वे 
योंह्ी प्रतिष्ठा के पात्र हैं, इसमें सन्देह है !” 

“उनसे तुम्हारा क्या सम्बन्ध है ?”-- मैंने पूछा । 

“वे, मुझ अभागी के पिता हैं ।” 

पगल्नली एक दीघं-निश्वास लेकर फहने क्गी-- 
गुल्ञाब को ,अधखित्री कल्नी में जितना अधिक आकप॑ण 
होता है, उससे कई गुना पझ्धिक शझाकपेस मुभामें 
उस दिन था, जब में आझाठ बरस की थी। मेरे पिता 
मुझे पढ़ाया करते थे । यहाँ तक कि तीन किताबें 


छुः वर्ष की अवस्था में मेंने घर पर ही पढ़ीं। बाद में दो क्‍ 
वर्ष तक रकृत्न जाती रही । फिर पढ़ना छोड़ दिया । 


हर ० 5 

हसके बाद पगली रुकी । ओर छाती पर हाथ 
रख कर कुछ सोचने लगी। सानो किसी कठिन पीढा 
का ग्रनुभव कर रही हो । 

मैंने कहा--हाँ-हाँ, भोर......! 

पगल्ली कुछ देर चुप रही । फिर धीरे-धीरे बोल्ली- 
जोष्य पात्र न मिल्लमे के कारण समय पर मेरा विवाह 
न हो _ पाया. । परन्तु मेरे पिता-माता बहुतेरा सिर 
पटकने के बाद भी इस् बिन्‍्ता से निश्चिन्त नहीं 









| च रोहिणी” की विषेज्ली प्रथा के अनुयायी । 


बहुत दिनों के पीछे, बढ़े-बढ़े दुख उठा चुकने 


| के बाद, एक वृद्ध और क्ृपक्नाय वर के साथ मेरी उह- 
रौनी हो गई। यह वर का छुटा व्याह था और मेरा | 
पहिला । पहिल्ला और श्रन्तिम-दोनों ! दोनों एक 


साथ। हाँ ! पिता-माता के शअनुचित ज्ञोभ ने, कुप्र- 


थाश्रों के अग्नि-कुण्ड में मेरे सुकुमार सर्व॑स्व की आहुति | 


दे दी। थोड़े से रुपयों के ज्ञोभ ने परग्पशागत रूढ़ियों 
के द्वारा मेरा सझ्डल्प करा दिया ! मेरा भाग्य ? 


वह दिन आया, जब में अपने पति की वामाडरिनी | 


होकर मण्डप के नीचे पूरी गई चौक के कोने पर बेठों !| 
परन्तु मेरे हृदय का, प्रेम, प्यार और भोग के लिए | 
सेंता हुआ विस्तृत भौर ख़ाल्नी कोना, उठल्लास और 
लज्जा की मस्तानी गन्ध से फूल्ला नहीं समाता था । | 
वह सब केसा था, क्या था, में नहीं जानती । 

सब स्वप्त की तरह बीत गया । बाहर से आए 
निकट सम्बन्धी निमन्त्रण की भेंट-डेकर विदा हुए । सारे 
घर में मेरे विवाह की दारुण-स्म्ृति प्रतिध्वनित 'हो-हो! 
चिल्ल्लाने लगी | रो-घोकर मेरी भी विदाई हुईं । पति 
के पास पाल्की में बैठी अपने झ्राशातीत भविष्य की 


| जाने कितनी आशापूर्ण, सुखपूर्ण झौर सन्‍्ठोषपूर्ण 


कामनाएं सोच रही थी । तभी पिता के सनन्‍्तोष की. 
साध्तदी! 

यह समाज रूढ़ियों और प्राचीन प्रथाओ्ं का दास 
है। उसकी सट्छीर्ण बुद्धि में ऊँचाई की राह ढूँढ़ने को | 
स्थान नहीं ! भल्ने ही परदे के भीतर दुराचरण के परि- 
णाम फल्ते रहें । भल्ले ही मूरति-पूजा आदि के सम्बन्ध 
की घृणित विडम्बनाओं में उनका व्यक्तित्व, पुंसत्व | 
ओर मलुष्यत्व.मिटतां रहे: और भल्ले उनकी सुकुमारी 
कन्याएँ, 'दहेज़' ( दैजो ) आदि के अमानुषिक नियम के 
बल से, बीस-बीस ओर पच्चो स-पच्चीस वर्ष की अवस्था 
तक पारस्परिक ल्ान्छुना और भश्सना काग्रास बनती 
रहें, बहिन और भावज के ताने सुनती रहें, यौवन-काल् 
में गुल्ञाब से लाए हुए जीवन को कामाझ की असाध्य, | 
अशान्‍्त, तप्त और विकराब् ज्वाज्ला में कुल्सती रहें। | 
विष.पान करती रहें, और--और, अन्त में वही--चही | 
बालिकाएँ प्राखों के मोह और वासना के अजुताप से | 
व्यभिचारिसी होकर इन्हीं--इन्हीं समाज के नाक- 
धारियों से कृपा की भीख माँगती फिरती रहें । [ 

इसके बाद सहसा ही उसका स्वर बन्द हो गया! 
मैंने करुण और कातर-दृष्टि में उसे देखना चाहा । परन्तु 
मेरे नेत्न नहीं उठे । । 

स्नेह का आभास न पाकर बच्चा रो उठा । उसने, 
उसका मुँह चूमा और धीरे-धीरे कहा- सुन तो सही 
अभागे। तेरे अँधेरे जीवन की बात कहती हूँ--जैसे 
बाबू ( मेरी ओर सक्ृलत करके ) सुनते हैं, तू भी | 


सुच न । 


मैंने पृछा--फिर ? 
उसने कहा--सुनिए-- 


मेरे एकान्त की निमंत्र दृष्टि ने उसे देखा। वह कहने | 


लगी--प्भी प्रा वर्ष बीता नथा कि सहसा विधाता ने 


| मेरे माथे का गुलाबी सिन्दूर पोंड लिया | ऐसी ही रात 


थी, उस रात में ऐसा ही काज्ञापन, ऐसा ही वायु बह | 
रही थी, उसमें भी ऐसी ही गरुध | ऐसा ही समय था, 
कर, धन्यायी झोर निठुर, जब में अपने एकमात्र घन 
को खो बेटी । ० (5820 

ऐसे में विधवा हुईं । 
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है डर 30 २ %30& डॉ के 
आग |. हु शी १ कर" 


| किवाड़ को ,थप्थपाया । उसने सुना या नहीं,' कह 
ढ ,' कह 


में चुपके से मुँह फेर कर उसने आँखें 


| रही थी। उस देखने में कितना स्नेह था, जो मेरे ज्रिए 


। हु कु 
308 60०४ अंक 8 2 ७ 0 कु ला | 


“क्यों. ..? क्या रोने की बात नहीं 5?! 
“है | परन्तु मेरे किए । आपके लिए नहीं ।”? 


मेरे हृदय का आवेग बन्द नहीं हुआ। आवेग में 


दोनों गान्न मेरे ही ठयणदे-ठण्ढे झआाँसुओं से भीज गए 
थे। मेरा स्वर टूट रहा था, नेत्र मुंदे जा रहे थे। शरीर 
गिरा जा रहाथा। मैंने उसी अवस्था में कहा-तुम 
मुझे रोने तक का भो अधिकार न दोगी ? 

अपने पतल्ले-पतले ओंठों पर सन्तोष की धुधवी 
मुस्कान समेटते हुए उसने कह्ठा--अधिकार ! और फिर 
रोने का अधिकार ? इतना बड़ा, इतना महान. ........ 
आप ही कहें, केसे दूँ ? 

“जैते, दे सकों !? 

वह चुप थी । 

में देख रहा था । कितनी सुन्दर, कितनी सल्वज्ञ' 
और कितनी ज्ञावण्यमयी थी, वह । जी नहीं सरता था। 

बच्चा रोया | मेंने पूछा--कक्‍्यों. ........? 

“श्रब सोएगा ।”? 

“ओर तुम ?” 

“में भी ।?? 


/ त्तत्ती 


"मैं मी? 
सवेरे सब से पहले मेरी आँख खुली । 


े 


रात को झमसय पर घर पहुँचने में सुम्झे थोड़ी देर 
हो गई थी | वह कमरे में ऋपना उदास और निस्तेज- 
सुख लिए मेरी प्रतीक्षा में बेडी थी। जाने कितनी: 
हंदय-घाराए, एक और फिर अनेक होकर, एक पर एक. 
हो कर हअ रही थीं। इन्हीं में अपने को* भुत्ञाए वह बह 
रही थी | कितनी शान्त और सबीव गति से। बच्चा: 
सो रहा था। उसी सोए हुए बच्चे के साथ बचपन के 
सोए हुए परिह्दास की बात सोच-सोच क र जब उस पर 
आँखें उठाती ( ! ) तब ? 

: पर झाया। बाहर का द्वार खुला था भीत्तर 
का बन्द। क्िघ ड़ों से ओंठ लगा कर किक 2 
उसको अवस्था देखो । उसे भान हुआ। वह बच्चे की 
चौढ़ी छाती पर हाथ घर कर पड़ रही । झाँखें बरू 
कर ल्वों, मानो सो रही हो । मैंने झपने बाएँ हाथ ह 


नहों सकता । 
हे बच्चे का नाम लेकर पुकारा--पभ्रकाश ! 
ने देखा, उसने आँखें खोक्ों । दीपक के प्रकाश' 
किवाड़ों के पास आईं। बोली--कौन ५ . 
“पे |” द 
मेरा स्वर पहिचान कर उसने साकल्न खोल दी । 
अन्दर गया। कपड़े उतारे। जेब से निका 
है 23 हक डे उत्त व से घड़ी निकारू 
कर देखा तो बारह बज गए थे । हे 
बच्चे के पास ही पलँग पर में बैठ गया। 
आह ई। मैंने हाथ धोए, झुंह घोया, फिर पैर धो 
हे अपनी को पैरों पर डाल, पतंग पर सिसद कर 
हे गय के दल च्चे के मुंह पर झअपना गरसनागतम हाथ 
५, उसकी ओर देखा, वह सेरी ओर देख 
अन्तिम था । क्‍ 
बोलो--भोजन ज्ले आउऊँ ? 
गे भोजन की करुपना भी नकी 


थी । उप्का 


४5 है 








बड़ * 








कि मो का जज आब« 


ज्आ[ 


से 
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पन्न घुन कर मेंने उत्तर दिया--'नहीं हट 
ज्ञीवत को सारी मिठास मसित्री हुईं थी । 

हि ०००३ ?---ऊसने कया 

है साञ्मह् निवेदन किय 

. “ब्राज एक मित्र के निमन्त्रण में गया था, जन 


इस उत्तर जे 


क्र क्वा पे [!? 
. उसने नम्न स्वर में कहा--मुस्ते बताया नहीं । * आफ # पा एप्हकज 40 एक 3 
.._ #/यह कोई निश्चित बात नहों थी !!? ॥ ४580 
कर | श्री० ज्ञानमल्ल हंसराज जेन ] 2 
ः : "८६ ( $ ) डॉक्टरों ने यहाँ तक तरक़्क्री की कि जगद्द- | व्यवस्था में सम्मिल्नित हो गए आर छोटे से छोटे न -ज 
(>> 20543 हाँ !” जगह अस्पताल हो गए और ल्लोग स्वाभाविक जीवन छोड़ झोर बडे से बड़े सब रिश्वत लेने लगे ॥ , आर, ।क्‍ 
हैः “तुम सोझो हे कर बेमौत मरने ल्गे। तन्दुरुस्ती की परवशता में (६ ) सच्चाई ने यहाँ तक तरछ्छो की कि अदाबतों ५ वि 
5 परतन्त्र हो गए ! द में फूट चतल्न गया और दग़ा करने छका नाम पॉलिसी 'अ 
2 यम (२ ) विद्या ने यहाँ तक तरक्को की कि विद्या | दो गया। 
तो सो चुकी !!? ओर अविद्या का भेद उठ गया। बिना योग्यता के ही (७ ) पाश्चाध्य सभ्यता ने यह तक तरको की 
हब !” ; लोगों को उपाधियाँ मित्नने क्षगीं, और विट्ठान | कि ऐब हुनर हो गए और हु निया में कोई पाप, पाप न 






रह गया । 

( ८) परहेज़गारी ने यहाँ तक ज्लरक्तो की 'क हर 
एक क़ोम शराब पीने लगी और कुब्ज्नीन ब्राह्मण, क्षत्रिय 
आादि शराब को दूकानें रखने लगे | 

( & ) व्यापार ने यहाँ तक तरछ्छोी की कि बेटियाँ 
बिकने लगीं ओर ज्ोग दगाबाजी से ज्ञाभ उठा कर 
समाचार-पत्नों में प्रसिद्ध होने रूगे ७ 

( १० )इत्तफ़ाक़ ने यहाँ तक व्वरक्तो की कि भाई- 
भाई में प्रेम न रहा ओर फूट हर फ़ब्सल में मज़ा देने 
 ल्ञगी । 

(११ ) कारीगरी ने यहाँ लक तरक्को की कि 
लाखों रुपए चत्न गए ओर जाज्नी कब्डाज़ और नोट बनने 
ल््गे। 

(१२ ) दोब्त ने यहाँ तक तरूब्छो की कि बेरोज़- 


2, को उपाधि समझ कर उनसे घृणा करने 
| | 
(३ ) बुद्धि ने यहाँ तक तरक्की की कि विद्या 
ओर आअविद्या का भेद उठ गया। पढ़त मर्ख मिलने 
लगे और मूख् विद्वानों के कान काटने लगे | 
(४ ) मज़हब ने यहाँ _.तक तरक्की की कि एक-एक 
घर में कई-कई्ट मत हो गए और नास्तिकता बढ़ गईं 
झोर सनातनी विचारों पर से विश्वास उठ गया। 
क्‍ ( ९ ) मुल्को इन्तज़ाम ने यहाँ तक तरक्की की 
कि जब, ,जुल्म और अन्याय इत्यादि अब शान्ति और 


हरे साँक से ही......? 
.._झते पलंग पर पढ़ा धीरे-धीरे नॉद की प्रतीक्षा 
बररहाथा। दो बज रहे थे, वह दीपक के प्रकाश में 
: ढोई ढाग़ज़ पढ़ रही थी । 

..मैंवे सुना +- 

क् में कैसे तुम्हें ुलाऊँ । 

: क्वेत तुमले हृदय इटाऊँ ॥ 

. पाई शरण तुम्हारी जब से । 
निठुर, न मुझसे भूले तब से ॥ 

_ बने दो, अब मुझे आुलाओ 

_ पस्रप्रकाश के तुम डो ज्ञाओ॥ 


_ श्रब, भविष्य के क्षण-च्तण रोना । 














फिर वह कुछ कहने को हुईं । दो वर्ष का उसका 
पहला ही बच्चा “माँ-माँ” कहता उठ बेठा | 
“यह क्‍या ?”-मेंने पूछा । 





हित सकोगे तुम अनदोना॥ _ पाप का फ़ल्न |” गारी धन्धा हो गया। ड 
चुप हो गईं। कमरे में सुद्दावनी नीर- बालक रोने जगा। मेंने देखा-माँ के हृदय में | ( १३ ) ईमानवारी ने यहाँ व्वक ताक्की की कि > 
--हमारे चारों ओर, सरस वायु-सत्रोत | छिपी हुईं कोई विकट पहेली वह पढ़ रहा था । है| व मानी धमानवारी हो गई और >न्जोग दब बा, 7 
उसने बच्चे के श्लोंठ चूमे और प्रेम में ूबती हुईं | दपना घर्म-हमान समभने लगे 5 ड़ क। | द 
् हु ५७ लड53 
प्रतीत्ता के पश्चात्‌ मेंने कह्दा--आगे...... बोल्ली-मेरे ज्ञात्न.........! |. (१४ ) चैद्यक ने यहाँ तक तरूकी की कि चरक- | 
प्रभी तक तुम जाग रहे ड्ो। मैंने जाना भाव मुष्कराशा॥ सुश्रत का नाम उठ गया और ढ्छो लटकों में लोग | आकर 
कु रे के हे | कविराज और मिषगाचार्य बनने लब्झे । हर 
गो । बोह्ला--तुम, ठुम जो न जान हे है जे न्‍ ( १६ ) खेती ने यहाँ तक तरच्छो की कि ज़रमींदार ५] 
हट २8६ न्‍ काश्तकार हो गए भर घरों में खेत होने लगी । 
नहीं, पच...? ह सवेरे जिला ५ (१६ ) कविता ने यहाँ तक चरक्की की कि गद्य 


वही मरा हुआ बाल्नक, ख़न में डूबा पढ़ा था। 
पगल्नी का कहीं पता नहीं था। मरोखे से सूर्य की 
प्रभात-किरशें उतर-उत्तर कर मेरे दुर्भाग्य के अन्तिम 
शाॉख पोछ रही थों। 

में रो उठा--कड़क कर, तड़प कर, चीज़ कर । मेरा 
स्वर दीवारों से टकरा कर ल्लौदा और ठस मरे हुए बच्चे 
के कानों में गूज गया। म् 25 
बच्चे के गुल्ञाबी शरीर से ख़न की छोटे फूट रही 


और पद्य में अप्तर न रहा और बेतुके कवि-भूषण 
बनने ज्गे | 

( १७ ) साहित्य ने यहाँ तक तलूकोी की कि अश्लील 
ब्िखना साहित्य-सेवा हो गई झौरू बाज्लारी दुकानों में 
“साहित्य-भूषण” झोर “'साहित्याल्वायं” की उपा घ 
बिकने ज्ञगी । 

( १८ ) सहयोग ने यहाँ तक व्वरक्की को कि राजा 
और प्रजा में विश्वास न रह गया ऋछोर जेल और पुलिस 
के मुल्लाज्ञिम असहयोगी हो गए । 


औआगे-झागे, कुछ नहीं, यहीं तक ।”' 

मे भारत झधरों की अ्विकसित सुस्कान मेरे 
ऐे-ऐेखते. उड़ गई । उसने आँखें खोलोों। मानो 
: बिश्ली हित बन्‍्द्रणा का अनुभव करके उडी हो । नेश्रों 
गे शुकपरिहास की आभा छुलक रही थी | पालने 
क्‍ | बाबक सो रहा था। जसने उसके कच्चे गाल्नों पर 
शा फ्ा, फिर चूमा और विरक्त भाव से कहने 
_ बगी-अभागे ! गाज महतारी का उुंढ ओर देख क्ने । 





थी । 


 ब्रज्ञ-केवल्न एक बारं, और अन्तिम । मैं काँप रहा था। ( १६ ) सफाई ने यहाँ तक स्वरक्की की कि मै्रा, ॥! 
.. उब्व्वितनेत्रों से मेंने उसे देखा । बढ़ी देर तक वह सों रहा था बाज़ारों झौर सड़कों से निकल्लने लग्ण और अ्युनिसिपत्नदी द 
रहा। झौर--वह, वह नहीं थी। थी तो, जाने कहाँ ? | * ऊैँढा सरे आम बिकने क्षगा। 
( २० ) अ्रस॒हयोग ने यहाँ तक त+क्को की कि बाप- 


तकिए के नीचे वही क्ाग़ज़ मिल्ना, जिसे उसमे 
; पिछुल्ली रात पढ़ा था। और--और कुछ नहीं, उसकी 
छाया भी नहीं, उसकी बातें भी नहीं, उसका बच्चा 


बेटे में सहयोग न रहा और ल्लोकक न्याय और व्यवस्था 


._ ढहबोल्ची- क्यों. ... - .- --* 
हर से स्वाधीन होकर उद्दण्ड होने ब्रगे #॥... । | 





तुमने कहा था न, फिर 


शज #५६ “ 
» 5> *रंओर्ड- 32254 टी .#0॥4 





ढ़ गी!... है श्सी ( बच्चे ) के सम्बन्ध को । भी नहीं, वह भी नहीं । बाबा हो गए झोर ब्ोग खड़े-खड़े घ्बार छोड़ना सभ्यता... प | 
। रपेछा हे तेज हो गया यद उसे झपने किवाड़ों के पास दौड़ा । वह बन्द थे । इस कथा समभने तगे। | 


१ ७3 


सारे पृष्ठ मेरी झांख में नाच गए । (२२ ) जातीयता ने यहाँ तक तरक्की की कि आड 


पपन का पश्चात्ताप हो रहा था 


पा ॥ बज 
० कछक है + रू 





99 में कॉप गया | । कन्नों लिए नो चूहे रो गए झौः हुरू एक अपनी सगे 
के री उसे स्वर में आग्ढ था | कि 2 दे | अपना राग अल्ापने जमे । श् 
क्यों १” कोई बोला-पाप का फल | कि त्‌ तेरी तरक्की की ! घटते-घटत्ले रहने दिज़ में हम, 3) 


समय रहने नहीं देता । 


"क्या ? समय ! समय की बात जाने दी । 


है 





४ + 7 है छीन 
है 9५० पल श हि जा ज्रु 
जय पं नि कल्‍ल+।.. कि 
' 4 झा च जप एज ७ + ड् जज 


मैंने नहीं सुना | ब्रुके होश नहीं था । 
थे श्र कै 7, 


यह तरकी हुईं तनहझ॒ज़ल् की 
2५ छठ 


हे ७] 





। । 
ह | 
हे है है 
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92८ | हट लय ना डाल +-सआा ५ क उक्त - 
सॉज-डफ्ल पाए हज कक ध्् हब कसर न पे बह > 
[७] | ऐ पक जी 2, कक, ि ही फ१ 


सोवियट रूस का शासन-विधान 


#०- गगन --ग--.---+00--ल्‍यर++_++ 
( शेषांश ) 


5) खिल रूसी सोवियटों की कॉड्ओ्रें० ख़ास रूस 

के लिए ( सद्ठड के क्षिए नहीं ) अन्तिम 

क़ानून बनाने वाल्नी संस्था हैँ | इस काडम्रेप में एक 
ही चेग्बर होता है, जिसमें शहणों और सूबों के सोवि- 
यों के प्रतिनिधि होते हैं| इपतके सदस्यों की संख्या 
विधान द्वारा निश्चित नहीं है । कुल्न मित्ना कर इसमें 
कई हज़ार सदस्य होते हैं। हमकी बैठक मास्क्रो में, दर्ष 
में दो बार होतो है । इसको क़ानून बनाने के पूरै अ्रधि- 
कार हैं, केवल्न हन अधिकारों को छोड़ कर, जो सह्ढ 
कॉड्ग्रेल को दे दिए गए हैं। जब कॉड्ग्रेस की बेठक 
नहीं होतो, तो उप्तका कार्य एक बढ़ी कायकाशिणी 













[ श्री० प्रश्ुुदयाल जो मेहरोत्रा, एम० ए०, रिसच स्कॉलर |] 





बनाने के ज्िए । प्रथक-पए्थक पेशे के जोग पृथक-प्रथक 


कमिटी करती है । कॉड्म्रेंस के सदस्यों की संख्या इतनी | 


झधिक होने के कारण तथा कार्य की श्रधिकता के 
कारण कायकारिणी कमिटी की बेठकें साल भर तक 
होती रहती हैं। यहाँ तक कि कॉड्ग्रेल के अधिवेशन 
के समय भी कार्यकारिणी की बेठउक नहीं बन्द होती । 
कार्यकारिणी कमिटी की एक उपसमिति भो होती है, 
जो उप्तका बहुत सा काम कर देती हे । 

सह्ू को भाँति ख़ास रूस में भी शासन करने के 
ज्लिए मन्त्रियों की एक केबिनेट होती है, - जिपे वहाँ 
की जनता के कमीपरों की कौन्सिल कहते हैं। इस 
कौन्सिल में १२ सद॒स्य होते हैं तथा प्रत्येक सदस्य 


_ के प्न्तर्गत एक शासकीय विभाग रहता. है। इन 


सदस्यों का निर्वाचन कार्यकारिणी द्वारा होसा है, 
जिसके प्रति ये उत्तरदायो होते हैं। इनका सम्बन्ध 
अखिल रूपी कॉड्म्रेस से भो होता है। कमीसरों 
की कोन्प्ित्त हपने प्रत्येछ निश्चय से कार्यकारिणी 
कमिटी को सूचित करती है, पर ज़रूरी काम आ जाने 
पर कोन्प्ित्न अपनी ज़िम्मेदारी पर भी काम कर सकती 
है। प्र्येक शासकीय विभाग के साथ एक सब्वाह देने 
वाला बोर्ड ( 80ए507"ए 8090 ) रहता है । 


कौन्सिल्न अपने सदस्यों में से ही एक को झपना सभा- 


पति चुन बेती है। | 

सोवियट शासन के सम्बन्ध में पाठकों को दो 
बातें याद रखनी चाहिए। प्रथम यह कि संसार की 
झन्य प्रतिनिषि सरकारों में भोगोद्षिक प्रतिनिधित्व 
(66०९/४))09] २९७/"४४९॥४४॥४०७) हो ता है। एक 
गाँव, तहसील्ल, ज़िल्ला या शहर आदि अपना प्रतिनिधि 
चुनते हैं । एक ज़िल्ले के रहने वाले एक साथ वोट देते 
हैं और प्रपना प्रतिनिधि चुनते हैं, इन चुनने वालों के 
पेशे श्रत्नग-झलग भलज्ले ही हों। भ्रौर जो प्रतिनिधि 


चुना जाता है, वह उस ज्िले के तप्ताम रहने वालों का 


प्रतिनिधि होता है - अर्थात्‌ वह एक साथ ही ज़िल्ले के 
तमाम व्यापारियों, सौदागरों, किसानों, ज़र्मोंदारों, 
मज़बूरों, वह्ीज्ञों तथा डॉक्टरों भा दि का प्रतिनिधि होता 
है । सारांश यह कि भौगोलिक प्रतिनिधित्व में स्थान को 


“| हैं। अ्खित्न रूसी कॉछ्य्रेस में लोहे का काम करने 





| घअच्छा है । 






[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या ११ 


डे 






के प्रति लोगों की मनोद्रृति उनडे न्न््ज्व्ध्न्न्न्ल््य्््ब्््य््क्ल्स्ल्य्स्िनन न यय स्सडडिटसननन न 7 5 व लि लिम के पते प्र 
ऐप्ता द्ोता भी है । पर क्या यह 
'अ्रच्छी बात है और क्या इसे उत्शाहित करना चाहिए. 
झनन्‍्य देशों में यद्द बात मानी जाती है कक नो 
नागरिक पढ़िले हैं, व्यापारी (तथा मज़दूर के नह 
लोगों को अपनी श्रेणी तथा पेशे की भज्ञाई की अपेक्षा 
ई का ध्यान पहिले होना चाहिए। पलां- 
भाका सद्स्य किसी पक ज़िले से 
ग्रवश्य चुना जाता है, पर केवल ज़िल्ले का प्रतिनिधि ही 
बनने के लिए नहीं । उसे तमाम जनता के राष्ट्रीय कोप 
से व्यय दिया जाता है । वह तमाम ननता का प्रति- 
निधि है। जब वह तमाम जनता का प्रतिनिधि होता है,. 
तब भी हमें बहुघा यद्ट शिकायत होती है कि बहुधा 
वह तमाम राष्ट्र की भलाई का विचार न करके अपने 
'ज़िले की भतक्नाई का अधिक विचार करता है । और यदि 
कहीं वह किली एक श्रेणां या पेशे का प्रतिनिधि हुग्ना 
तब तो उसका यह हूतंव्य दी होगा कि वह तमाम राष्ट्र 
की भत्नाई का विचार न करके अपने श्रेणी या पेशे का 
अधिर विचार करे। फल्नतः हर्मे शिकायत करने की 
| गुज्नाइश न रहेगी। क्या यह तमाम राष्ट्र की दृष्टि से 
उचित होगा ! 
सोवियट शासन के सम्बन्ध में दूसरी स्मरणोय- बात 
| यह है कि शासकों और जनता के बीच में बहुत फ़ाघला 
रहता हे । अन्य देशों में जनता अपने शाप्तकों को स्वयं 
सीधे तौर से चुनतो है। और शासकों और जनता में 
केवल्न एक सीढ़ी का अन्तर रहता है । पर रूप से यह 
अन्तर कई सीढ़ियों का हो जाता हे । झूल के किसान 
अपने गाँव को सोवियट को चुनते हैं। गाँवों को सोचि- 
यदें ज़िले की सोवियटों को अपने प्रतिनिधि मेज्जती हैं । 
ज़िल्ले को सोवियरटें प्रान्तीय कॉड्मेघ्त के क्षिए अपने 
प्रतिनिधि चुनती हैं। अन्त में प्रा्तोय कॉड्प्ेस के प्रति- 
निधि भ्रखत्न रूसो कॉड्येघ्त तथा सड्डः कॉड्म्रेस में होते 
हैं, जो अपने-प्रपने लिए केन्द्रीय कार्यकारिणी कम्रिटियाँ 
चुनते हैं । तत्पश्वात्‌ प्रव्येक कार्यकारिणी कमिटी एक उप- 
| कमिटी चुनती है तथा कमीखरों की एक कौन्सिल्व नियुक्त 
करती है, जो शासकीय विभागों का सच्चान्नन करत। ह्लें। 
किछान और कमांसरों के मध्य में इतवा अर धक फ़ासला 
होता है कि तमाम उत्तरदायित्व मार्ग झे ही नष्ट हो 
जाता है। यों ता रूप के शासन पर जनता ही का 
अधिकार होता है, पर इस अधिकार को कार्यान्चित 
करने का ढक़ इतना पेचीदा है कि वास्तविक अधिकार 
नहीं के बराबर होता है। बोलशेविडों ने उत्तरदायी 
00 इस दह्क से स्थापित छा हे कि उत्तरदायिर्व का 
कहा पता ही नहीं चत्नता । अस्तु । 
ऊपर सोवियटों, ढॉल्म्रेसों, कमिशियों तथा 
कौन्स्िलों का ज़िक्र किया जा चुका है। इनके अलावा 
नाना घकार के बा तथा अस्थायी, साधारण तथा 
विशेष कमीशन भी होते हैं । समय समय पर॒शझिन्न- 
भिन्न उद्देश्यों के लिए इनको स्थापना को गईठ है । बहा 
उनके अधिकार तथा काय अन्य संस्थायों के कि 
तथा कार्यों से 2कराते हें। कुछ कमोशन दि आर 
करते हैं, उन्हें कार्यान्वित करते हैं सथा जो पदक 
को तोड़ते हैं, उन्हें सजा दे अर कप 'डप्रयों 
कर ” उन्हें सज़ा देते हैं । ऐसे कमीशनों से सब से 
प्रसिद्ध कमोशन “चेका? ( (८७ ७ अं 
के (५ (॥९]८७ ) था, जिसका कार्य 
था, सरकार के विहद्धू अपराधों को रोकना हझौ 
धियों को सज़ा देना । य ह कमोशन स्त॒ः यु का 
सहझृता था | रूस में जून ला 
पर निका? कोई, आम क्री नूनी 
मा क ता हल ि ला 4 अदालतों | 
बता था।। सदिक वह स्वयं हो जांच करता 
कई सज़ा देता तथा सज्ञा को कि 
पन्‌ १६४२२ में हस कमीशन का दधन्त क्र 
दिया गया और इसके जाँच के काय॑ सड्ड के एक. 


कि आम नीति 
निर्भर करता है | बहुघ। 


| राष्ट्र को अन्ना 
मेण्ट की छोटी स 





शेन ९ दे किक रे ञ्‌ नाना आल 5 "कक // ट ञ्ञ 
त ' ्ः 2 या ८5 
2 ४ और स्व 
कक हैंड ात १. हुँ.क पक पाए रे धान नमत हसन अर... 
गेट 





































विशेष महत्व दिया जाता है, पेशे को महत्व नहीं दिया | 
जाता । यह पजुमान किया ज्ञाता है कि मताधिकारों 
की भन्राई-बुराई पर स्थान का अधिक्क प्रभाव पढ़ता 
है, और पेशे का उतना नहीं पढ़ता | फज्नतः एक ज़िल्े 
में रहने वान्ना वकील उस ज़िले के तमाम ?हने वाल्नों 
का प्रतिनिधि हो सकता है। यद्यपि ज़िले में किसानों की 
संख्या अधिक होती है, परन्तु एक दूसगे जिले का रहने 
वाज्ा किस्तान उन किसानों का प्रतिनिधि नहीं हो 
सकता । 

ख्स में भौगोलिक प्रतिनिधित्व को नहीं माना 
गया है। वहाँ पेशेवार प्रतिनिधित्व ( ए००३४४079/] 
0१९७/"९४९॥४४४४०॥ ) को अधिक महत्व दिया गया 
है | यह सही है कि भौगोलिक वर्शाक्षेत्रों का प्रयोग किया 
जाता है, पर केवल पेशेवार प्रतिनिधित्व को लफल्न 


वोट देते हैं। ख़ानों में काम करने वाले एक साथ 
वोट देते हैं। ज्लोहे का काम करने वाल्ले एक साथ 
पृथक वोट देते हैं । सेनिकगण एक साथ प्रथक वोट देते 
हैं। प्रत्येक पेशे के ल्लोग एक साथ एथक वोट देकर अपने 
ही पेशे के किसी आदमी को अपना प्रतिनिधि चुनते 


वाला कीव, श्रोडेपता या जिद्न स्थान से वह आया है, 
उस स्थान का प्रतिनिधि नहों होता, बल्कि वह तमाम 
लोहे के काम करने वाल्वों का प्रतिनिधि होता हैँ । 

यह सोवियट प्रतिनिधित्व का मूल सिद्धान्त हे । 
हृसके समर्थकों का कहना है कि यह भोभोल्िक प्रति- 
निधित्व या किसी अन्य प्रतिनिधित्व से कहीं अच्छा 
हे। क्योंकि ल्लोगों की भत्नाई-बुराई उनके न्लीवन पर 
निर्भर करती है और उनका जीवन उनके पेशे पर निर्भर 
करता है, न कि उनके रहने के स्थान पर । 

सिद्धान्त: पेशेवार प्रतिनिधित्व के पक्त में बहुत-कुछ _ 
कहा जा सकता है। भौगोलिक प्रतिनिधित्व में दोष भी 
है, क्योंकि इस प्रणाज्ञी क्रे समर्थक इस बात को भूल 
जाते हैं कि प्रस्येक मताधिकारी केवल उस स्थान में | 
रहता ही नहीं, बल्कि किसी एक श्रेणी रुथा पेशे का 
सदस्य भी है तथा सम्भव है कि उसके पेशे का असर 
उस पर स्थान को अपेक्षा अधिक पड़ता हो । 

व्यापारी, मज़दूर तथा किस्तान सब अपने पेशे को 
उन्नति करना चाहते हैं । चूँकि व्यापारी तथा छिसान 
एक ही स्थान पर रहते हैं, इसलिए उनके जीवन का 
इष्टिकोण एक नहीं हो जाता न उनको भल्लाई-बुराई 
एक बात पर निभेर करठी है। फन्नतः सब बातों पर 
विचार करने के पश्चात्‌ यह कहना ही पढ़ता हे कि 
पेशेवार प्रतिनिधित्व भौगोलिक प्रतिनिधित्र से कहीं 


पर इसी प्रश्न पर दूलरे ढक्न से विचार कीजिए तो 
झाप दूसरे ही परिणाम पर पहुँचेंगे । क्‍या तमाम पेशे 
के ल्लोगों में राजनीतिक अधिकार बाँट देने से तमाम 
जनता की भक्षाई की जा सकती है ! सोवियट का प्रति- 
निधित्व का सिद्धान्त हस धिद्धान्त पर निर्भर करता है 
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अदालतें होती हैं, , 






_धब २, खरड १, संख्या ११] 


« 
 # - 3 
ढैःः के, क्व 
हे ._ ग 
हैः की 


_आंपकीय विभाग को सौंप दिए 
औ भाम भदाबतों में हो हो 
 स्यायाधीश तथा झसेसर चुने जाते हैं 

ऐसे गोरखधन्धी शासन का अन्त क्यों नहों हो 
ता झौर सह बा सजातन्‍्त्रों के अधिकारों तथा सना: 
क्‍ तत्पर प्रान्तों के आधिकार एक-दूसरे से टकरा कर 
 इुकदूसरे ते £ इसका प्रधान 


गए । अब ऐसे मुफ़दमे 
हैं। इन तमाम अदालतों 


परे को नष्ट क्‍या नहीं कर दे 
कि एक ही राजनीतिक 
ओब्बाबा : | सब कमोीसर बोलशेविक हैं, वे सब 
इम्पू हे हट पार्टी के सदस्य हैं। वे दी सोवियटों कॉल्मेसों 
है मिि तथा कोन्‍्सिद्तों के सजञ्यालन करते हैं । फल्नत 
सबका सश्चालन एक ही दइड्ल से होत 

द में भी विरोधी दृल्व नहीं पाया काट | बा 
पर/ का विरोधी सरकार का शजत्र समझा जाता 
है। बब कमी कोई झगड़ा खड़ा होता है, तो बोलरेचविऋ 
वह तय कर दिया जाता है । रूस में सर्वत्र 
'शेविक दुल्ल का सर्वेसर्वा होना ही सोवियट शासन 

ही तफज्ता का सबसे बड़ा कारण है। 
पत्र १९३८ के सोवियट विधान में स्पष्ट कहा 
द के [है कि तमास नागरिकों के अधिकार समान हैं। 
ए उप्तके परचात्‌ ही यद्द भी स्पष्ट कर दिया गया 
॥ हे कोई भी नागरिक किली ऐसे अधिकार का 


















| हद ढिया जा सके । फलत: नागरिकों के सूत्ल 
बरषिकोरों की घोषणा नहीं की गई है। सोचवियट 





र हे होता है । सोवियट के अर्थ में यह उचित 
जे पा ग्कि साधन को कभी भो साध्य के विपरीत 


शेड इञ भूमि सरकार को साँप दी गई ॥ तत्‌पश्चाच्‌ 


कै भूमि किसानों मे बॉटड दी गईं थी | है; 
कह पान जितनी भूमि जोत-बो सकता था ड्से 583 
गेम ही गई। किसानों का झूमि पर क्रानुनी अधि 


गन त्िया गया था, वैसे तो किसानों ने पहले 


मं जि अपने अधिकार में कर 
4 शें को निका बताकर भें. कह वारिस उल 


५ थी। एक किसान के मर जाने पर उसका डे 
नोतवा-बोतचा है । पर चढ़े उसे बेच नह 


शहरों में जिन या 
ररियों को सरकार को सॉंपने से कम मत 
पक वक फैक्टरियों से निकाल 6 


त्ष्प्द र्‌ 
ग.फधे सरकार द्वारा नियुक्त कील 
कर दिए गए । ये लोग देने ५ ही #रते हे 

बाज मज़दूरों छी इच्छा के अत «| 


हज पा 
# 


# «है, 


जज | 

7 पक ड 
| 0-5 4 

हैक कि. ॥ आह ; * जा भार, 


पार्टो का सर्चन्न 


कय्यू- 


कफैक्टरियों के मालिकों ने अपनी 





| प्रत्येक फैक्टरी में, जैधा कि ऊपर कहा जा चुका है 
मज़दूरों की कौन्सित्न या सोवियट होती है। मन्नदूरों 


था, जिसके दिखाने से मजदूरों को सरकारी दूकानों 
से ओजन-कपड़ा आदि आझावश्यकीय वस्तुएँ मिल जाती 
थों। क्‍योंकि इन वस्तुओों की निजी दुकानें न रह 
| गईं थों। पर यह योजना सफल्न प्रमाणित नहीं हुईं । 
फैक्टरियों की पैदावार कम हो गईं, क्योंकि मजदूर 
मनसाना काम करते थे और उन्हें आवश्यकीय वस्तु 
काफ़ी नहीं मित्रती थी, अतएवं उनकी योग्यता 
| घट रही थी । फैक्टरियों को कच्चा सामान ( (२४ए 
7806/४8] ) काफ़ी तादाद में नहीं मित्रता था और 
जो ज्ञोग ,फेक्टरियों का सञ्ञाज्नन करते थे, उनका 
फेक्टरियों के सम्बन्ध का ज्ञान बहुत परिमित था। 
सरकार मज़दूरों को अपनी दुकानों द्वारा काफ़ी खाद्य 
पदार्थ नहीं दे सकती थी। क्योंकि किसान शहरों में 





उस समय तक ग़ढ्ल्ा नहीं भेजना चाहते थे, जब तक 


उन्हें ग़रल्ले के एवज में बनी हुई वस्तुश्नों के मित्नने का 


का :!:] हआ।7]| छक्क |5! छ 7]! छा 5!]|| छात्र!!! छित्र !!]7 ब्य पर कि || छा: छत्य [0 | छिद्य 7 छत्र |]! छा || छा ॥:! छत |7। हक 


यह मतलब हे अलग सब से हो 


एक अपनी जथा क्रायम ! 
| कविवर “बिस्मिन्न” इलाहाबादी ] 
हर बड़े-छोटे के दिल में आरज़ फेशन की है 
बैठते, उठते, हमेशा गुफ़्तगू फेशन को है । 
इज़रते “बिस्मिल” यह कहता है हमारा तजरबा 
इस ज़माने में बहुत कुछ आवरू फेशन की है । 
| & छ 
किया करते हैं नाहक़ दुश्मने अहले वफ़ा कायम, 
' कहीं एक अच्जु मन ' क़ायम,क हीं पर एक सभा क्‍ 
निकलता है नतीजा ऐसी बातों से यही “बिस्मित्ष” 
यह मतलब है अ्रलग सब से हो एक अपनी जथा 
द कायम । 


द्छ कक छ 
कोई पूछे न यह हमसे कि केसे आम भेजे हैं 
बहुत उमदा, बहुत नायाब, अच्छे आम भेजे हैं। 
, बड़े खुश ज़ायका है,और है छ श रड्गए “बिस्मिल” 
हमें तो रायसाहब' ने बस ऐसे आम भेजे हैं । 

१--सभा, २--रायसाहब धनवन्त नारायण 
| साहब चड्ढा, रईप्त, इलाहाबाद से मतल्नब है । 
ग्राश्वासन न मित्र जाता था और सरकार पगाश्वासन 
देने में ग्रसमर्थ थी। 

फलतः सन्‌ १६२१ में उपयेक्त योजना में अनेक परि- 
वर्तन किए गए । उद्योग-धरधों का निज्ञी सब्चांखन पुऔनः 
होने लगा । निजी व्यापार भी थोड़ा-थोड़ा होने लगा । 
कुछ लोग मित्र कर .फेक्टरी चल्ना सकते थे, पर उर्न्हें सर- 
कार को सामोदार बनाना पढ़ता था। सरकारी ला 
सेन्‍स पर दुकानें आदि खुल सकती थीं। विदेशी पँली 
पतियों के साथ रियायतें की गई श्ौर उन्हें वहाँ आकर 
व्यापार करने तथा मित्न खोलने का न्योता दिया गया। 
जब तक देश की हालत सुधर न जाय, तब तक के द्विए 
कम्यूनिस्ट सिद्धान्त ढीजा बर दिया गया है । ल्लोगों 
का अलुमान है कि हालत सुधरते ही पूर्ण कम्यूनिज़्म 
स्वयं क्रमशः सब च्ेत्रों में फेन्न जाएगा। 

सोवियट रूस के घपित्वसिल्ले में पाठकों ने ततीय 


विकननमन+9त-ीय >> ++++ मनन 


प्रचार के सम्बन्ध में इसका नाम प्रत्येक दिन्र सुनाई 
| पड़ता है । यह तृतीय प्रन्तर्राष्ट्रीय ( "#70 ॥70- 
जन्कांणावों )क्या है ? पाठकों ने साभ्यवाद के आचाय 
कार्ल माक्स का नाम सुत्ता होगा । काञ्ने माक्ष्त॑ की 


न 


हा । > ।] हे ! 





को बेतन के रूप में एक काग़ज़ का टुकढ़ा मिलता | 








| अन्तरॉष्ट्रीय का नाम बहुधा सुना ह्लोगा। कमस्यूनिस्ट- |. 


पुस्तक का एक अंश । 


प्रसिद्ध पुस्तक 'पूँजी” ( (४/068/) साम्यवाद की बाइबिब_ 
समभी जाती है । काल माक्स की शिक्षा ने ही रूस के 
नवयुवकों को साम्यवादी बनाया था । इसी काल॑ माक्स 
'ने सन्‌ १८६४ में संसार के मज़दूरों ;की एक अस्तर्राष्ट्रीय 
संस्था को स्थापना की थी। इत्त संस्था को आगे चलन कर 


प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय के नाम से पुकारा जाने लगा | इस 
संस्था द्वारा काले माक्स संसार के तमाम देशों के 
साग्यवादियों को एक सूत्र में बाँघना चाहता था। इस _ 
प्रथम अन्‍्तर्राष्रीय को कई एक फॉड्म्रेसे समय-प्रमय 
पर हुई । संसार भर के साम्यवादियों के प्रतिनिधि हन 
कॉड्म्रेसों में हकठ्वा होकर संसार भर के साम्यवादियों 
के लिए एक नीति तथा काय-शेज्नो निर्धारित करते 
थे। यह प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय पेरिस कम्यून ( ?8/"8 
(0077४706 ) का ज़ोरों से समर्थन करता था | फल्नतः 
पेरिस कम्यून के पतन होते ही प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय को 
ज़बरद॒स्त धक्का ल्गां। यहाँ तक , कि वह इस धक्के से 
बच न सका और अन्त में १८७६ में, यद्द संस्था तोड़ 
दी गईं । अपनी अन्‍्तरां्रीय संस्था को नष्ट होते देख 
कर संसार के साम्यवादियों को बहुत दुख हुआ। श्रतः 
१३ वर्ष बाद सन्‌ ३८८६ में उन्होंने पुनः पेरिस में 
अपनी एक श्न्त्ष्टीय संस्था की स्थापना को। इसे 


| द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय कहते थे। हस ह्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय 


के उद्देश्य भी चही थे, जो प्रथम ग्रन्तरांट्रीय के थे। 
सन्‌ १८८६ से छ्लेकर सन्‌ १६१४ तक द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय 
की सात कॉल्य्रेसें हुईं। इन कॉड्पग्रेसों में संसार के 
तमाम देशों की पताम्यवादी संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग 
लेते थे। ऐसी ही एक कॉडमेस सन्‌ १६०० में पेरिस 
में हुईं थी, जिसमें एक शन्तर्राष्ट्रीय स्राग्यवादी ब्यूरो की 


स्थापना की गई थी । इस व्यूरो का काम था, संसार में 
साम्यवाद का प्रचार करना | सन्‌ १६१४ में महायुद्धू के: - 
प्रारम्भ होते ही अनेक देशों को साम्यवादी संस्थाएँ. | 


छिन्न-भिन्न हो गई'। तमाम साम्यवादो संस्थाएँ साम्य- 
वाद .को ताक़ पर रख कर युद्ध में अपनी-अपनी 


| सरकारों की तन, मन और घन से सहायता करने 


लगीं। फल्नतः द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय का भी श्रन्त हो 
गया । 

महायुद्ध के समाप्त होते ही नरम-दुत्त के साम्य- 
वादियों ने सन्‌ १६१६ में द्वितीय शझन्तर्राष्ट्रीय को 
पुनः सक्कठित क्षिया । पर गरम दुल्ल के साम्यवादी 


| इस संस्था में नहीं झाना चाहते थे। अतः उन्होंने 


मास्को में रूसी कम्यूनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में अपनी 
एक अल्नग अ्रन्तरराष्ट्रीय संस्था स्थापित की । इसी 
मारको वाज्नी गरम दल्न के साम्यवादियों की पन्त- 
राष्ट्रीय संस्था को तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय के नाम से 
पुकारते हैं | इस तृतीय अन्तर्ांष्ट्रीय में संसार के 
तमाम देशों की कम्यूनिस्ट संस्थाएँ शामित्न हैं तथा 
इसकी बेठकों में उन सबके प्रतिनिधि भाग लेते हैं। 
इसका प्रधान दुफ़्तर मारक्ो में है ओर रूसी कम्यू. 


| निस्‍्ट पार्टी ही इसका अधिकतर सज्ञाल्नन करती है । 


इस तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय का उद्देश्य है, “संसार के मज़- 


| दूरों को तमाम क्रान्तिकारी पार्टियों के प्रयत्न को 


एक सूत सें बाँच कर संसार भर में कम्यूनिस्ट क्रान्ति 


की तेयारों करना” (0 प्रग्रा।2 ॥86 ९०७४5 ०१ 2] 
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| 8६४8 ) | झूसी कंग्यूनिस्ट पार्टी का वैदेशिक प्रचार - 
बहुत-ऊुछ हम्ती संस्था द्वारा होता है ।* | 


 * लेखक द्वारा लिखित तथा इस संस्था से शीघ्र 
प्रकाशित होने वाज्नी 'विश्व-शाप्रन-विधान' नाम की 
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“श्र रोपियन तथा अमेरिकन जातियों की व्याप्र- 
. तृत्ति ही--साम्राज्यवाद की समर और 





| उद्देश्य के अनुसार-गोरी«नातीयता तथा सभ्यता की 
|; नीति का सार-ठ्व्व है। उन जल्लोगों ने सारे घासोपयोगी 
| भू-मण्डल्ञ के पाँच हिस्से में से चार हिस्से के कुछ स्थल 


को तो अपना अधीन स्थज्न ( 7)020/000702ं८३ ), कुछ 


| को संरतच्तित-स्थज्न ( ?/0।९८४०79/6 ),कुछ को शासित 
स्थल ( ॥७7080077९8 ) और कुछ को अपने प्रभाव- 
स्थल्न ( 80]0/८3 ० ॥)ीए९7९९ ) के रूप में परि- 
ण॒त कर ढाला है, और जहाँ तक उनसे हो सका हे, 
उन्होंने संघार की काल्ली, भूरी एवं भोत्री जातियों के 


विकास को रोका है । गोरी जातियों में यह नीति 


जोरों से बढती जा रही है, जिसके फत्न-स्वरूप संसार 


के कुछ महादेशों में से पाँच में, यहाँ तक कि छुठे महा- 


देश के भी कुछ हिस्से में एशियावासी प्रवेश करने से 
रोक दिए जाते हैं । गत ७० वर्षों के अन्दर गोरी जातियों 


गन १,२०,००,००० वर्गमीत्ष भूमि, जिसका क्षेत्रफपल्ल | हर छः 
| आत्म-सम्मान चाहते हैं, अपने देश में सम्मानपूर्वक 


यूरोप के साढ़े तीन गुना के बराबर है, अपने साम्राज्य 
में मित्रा ब्िया है । इसका स्पष्ट परिणाम यही है कि 
एशियाई आधिपत्य अब एशिया के बाशिन्दों में फ्रीसदी 
दो ही के अधिकार में रह गया है ।” 
--“'फ़ारवड”” एनिवसरी अछू १६२६ हँ० 
उपयुक्त अवतरण के पढ़ लेने के बाद, यह स्पष्टतः 
मालूम होने से बाक़ी नहीं रह नाता कि आधुनिक युग 
में र्-मेद अथवा जाति-भेद्‌ के आधार पर ही, संसार 
की राजनीतिक चालें चल्नी जा रही हैं। जब हम आँखें 
खोज फर देख रहे हैं कि संसार की गोरी जातियाँ अपना 
एक गुट्ट बना कर संसार में ऊधम मचा रही हैं, 
संघार की अन्यान्य जातियों को पृथ्वी के कोने-कोने 
में श्रपमानित और तिरस्कृत कर रही हैं, तब हमारा 
एक ही कतंव्य रह जाता है, और वह यह कि हम भी 
एशिया में बसने वाल्ली काली, भूरी तथा पीद्बी जातियों 
का एक सह्ढ बनावें, और अपना जन्‍्मसिद्ध श्रधिकार 
प्राप्त करने का यत्र करें। भागे चत्न कर “फ्रारवड! के 
उसी लेख में बतत्लाया गया ऐ कि एशियावासियों 
को सताने में, उनकी सम्पत्ति लूटने में तथा उन्हें तरह- 
तरह के धोखे देने में सभी गोरी जातियाँ प्रायः एकता: 
बद् हो रही हैं। उनको इस एकता का कारण यह हे 
कि उनके रज़्, उनकी जाति, उनका इतिहास, उनकी 
सभ्यता तथा उनका धरम झादि सभी प्रायः एक ही 
हैं। साम्राष्यवाद के सिद्धान्त ने अमेरिका को भी 
यूरोप का सहयोगी बना दिया है, और ऊधम मचाने 
के नप-नए स्थान चुने गए हैं । 
ठसी छेख में कहा गया है कि “कनाडा ओर झमे- 
रिका के संयुक्त-राज्य में एशिया वाह्नों को अनेक प्रकार 
की झसुविधाओं का शिकार बनना पड़ता है। इसके 
छाल्ावा, अमेरिका ने तो जापानियों को वहाँ से निकल 
जाने के लिए खुली विज्ञप्ति भी दे दी है। परन्तु एशिया 
जॉनबुल और शाम काका के मनोरञ्षक शिकार के 
लिए खुल्ला हुआ मैदान बना है । ग्रेटब्रिटेन को भारत 
मे झपना उद्देश्य ( )880॥ ) पूरा करना 'है। चीन 
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[ श्री० वीरेशदत्त सिंह, विशारद, बी० एस-सी०, एम० ए०, बी० एल० ; 
श्री० प्रसिद्धनारायण सिंह, विशारद, एम्र० ए०, बी० एल० ] 

को ज़रूर ही अपना दरवाज़ा खुला हुआ रखना क्‍ 

क्योंकि “विदेशियों का जो अधिकार है, वह मनुष्यता 


के आदेशानुसतार छोड़ा नहीं जा सकता |!” इन महा- 
शक्तियों की झ्राज्ञा के मुताबिक़ एक समय के अठौमन- 


साम्राज्य को डुकढ़े-टुकड़े होना पड़ेगा ।” 


इसका साफ़ मतल्नब तो एक ही है किगोरे ज्वोगों 
के लिए तो एशिया के सभी घरों के दरवाज़े किस्ली न 
किसी बहाने खुल्ले रक्‍्खे जाये, ताकि वे वहाँ जाकर 
मनमाना लूट-पाट मचावें, गुल्दुरें उड़ावें | परन्तु 
एशिया वाल्नों के लिए गोरे देशों के सभी दरवाज़े बन्द 
रहें और इन बेचाशों का बन देशों में प्रवेश तक भी | 
निषिद्ध रहे । क्या इससे भी बढ़ कर कोई स्वेच्छाचारिता, 
कोई ज़्यादती हो सकती हे ? परन्तु हम एशियावासियों 


की श्राँखों के सामने यही भयझूर परिस्थिति है। 


जैसां कि उपर्युक्त लेख के लेखक ने बतलाया है, | 
हम गोरों की तरह किसी को अपने देश से निकालना |<« 


नहीं चाहते | हमारा तो यह अभीष्ट ही नहीं । इम तो 


जीना चाहते हैं, हम अपनी चीज़ों की रत्ता करना चाहते 
हैं । एशियाई-सड्ठ के निर्माण और उद्देश्य के सम्बन्ध 
में लेखक ने लिखा है :-- 

“एशियाई-सछ्ठछ के जिस घिद्धान्त पर हमने ज़ोर 
ढाला है, जिसका श्री० रवीन्द्रनाथ ठाकुर समर्थन करते 
हैं, जले ओकाखुरा भौर काउण्ट झोकुमा ने अपने 
व्याख्यानों में बतल्ाया है, उसछा मतलब किसी सड्ढी्ण 
व्यापारिक-सद्ध से अथवा सांग्रामिक एकता से नहीं हे । 
भारत का ख़िलाफ़त झआान्दोल्वन, जापानो भूकग्प के बाद 
पीनियों का जापानी वस्तुओं के बहिष्कार के आन्दोल्नन 
को बन्द कर देना और जापानियों के प्रवेश क़ानून 
( [77727'8007 ]8ए8 ) पर एशिया के समस्त 
देशों में विस्तृत क्रोध आदि बातें एशिया को एकता 
प्रदशित करती हैं। एशिया की सभी जातियाँ अपने 
पैरों पर, शतल्राके ( 7)0777068 ) के बृत्त की तरह 
खड़ी हैं, यदि उनमें से एक को भी किसी तरह छेड़ा 
जाय झथवा ठुकराया जाय, तो उसका असर शीघ्र ही 


दूसरों के पास पहुँच जाता है। प्राच्य वालों का सामान्य 


मत है, सामान्य स्थिति है और सामान्य आदर्श हे। 
हसलिए एशिया के हरेक नौजवान का प्रधान उद्देश्य है 
कि वह उन अधिकारों को फिर से प्राप्त करे, जिन्हें 


प्राच्य को सदा काम में लाना चाहिए था। प्राच्य और 
पाश्रात्य में समता स्थापित करे और विश्व की शाब्ति 


को फ़ायम करने वाली एशियाई स्वाधीनता की पूर्ण 
सफल्नता के ल्लिए प्रयत्न करे ।? 

शाज प्रायः सारा एशिया गोरों के चह्जुल्ल में फँसा 
हुआ है। एशिया आज परवश है। इसकी सन्तान 
झपने ही घर में ग॒ल्ञाम है। इसके उद्धार का एक ही 
मार्ग है, एशिया के नौजवानों का एक ही कतंब्य हे 
कि वे एशिया के भिन्न-भिन्न देशों में कमंशील सम्बन्ध 
स्थापित करें । 


एशियाई-पड्ड के निर्माण में भारत उदासीन नहों 


रह सकता । भारतीय नेताओं के सामने एशियाई-सड् 
का प्रश्न कितना महत्व रखता है, यह स्वर्गीय देशबन्धु 


| 
| 
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| एक अवतरणा दिया है । हगेल्ल कहता-- 


| सन्धि छो वायु से इसे शान्त नहीं छिया जायगां, तो । ः 
यह अवश्य ही,. सर्वग्यापी ज्वाज्ना के रूप में घघक ' 


है, और जब तक यूरोप और अमेरिका के हाथों से 


। [3 
उसका सग्पूण रूप से विनाश हो जायगा।,८ + २ 


| को अपना बोरिया समेट कर पतन 


| करना ही इसका अथ हे 





. [ धर्ष २, खण्ड १, संख्या ११ 


जज कक ता बकरा कह दिल नए | (7४६७) शह चितरअन दास के गया में ( १६२२ इस्वी ) कॉड्म्रेफ 
के सभापति की हैसियत से, दिए हुए भाषण के झवतरण 
से मालूम होता है । शा पने कहा था-- 

वजिप महान एशियाई-सड्ड. का निर्माण हो रहा 
है, उसमें भारत का भाग लेना......अधिक ज़रूरी है। 
इसमें हमको अशणु-मात्र भी सन्देह नहीं, कि पेन- 
इस्लामिक भ्रान्दोलन ने, जो कुछ सझ्ो्ण आधार पर 
चलत्नाया गया था, सब जातियों के महान एशियाई-सह्ढ- 
के लिए स्थान दे दिया है, अथवा देने को तेयार है। 
| क्‍या भारत इस सद्डछ से पझत्रग रहेगा ? में स्वीकार 
| करता हूँ कि हमें अपनी स्वतन्त्रता स्वयं प्राप्त करनी 
हो गी, परन्तु भारत भर एशिया के बीच--नहीं, नहीं-- 
भारत और संसार की सभो स्वतन्त्रताप्रिय जातियों के 
बीच, मित्रता और प्रेम का सहानुभूति और संयोग 
| क्वा बन्धन विश्व-शान्ति को स्थापित करने में झवश्य 
समर्थ होगा। मेरे विचार में विश्व-शान्ति का मतत्बः 
हरेक राष्ट्र की स्वाधीनता से हे और में तो इससे भी 
झागे कहता हूँ कि इस पृथ्वी-मण्डल्न में कोई भी जाति 
यथार्थतः स्वाधोन नहीं हो सकती, जब तक दूसरी 
जातियाँ पराधोनता की जञ्जीर में बंधी हुईं हैं।” 

देशबन्धु दास ने, अपने राजनीतिक जीवन में, 
एशियाई-सड् की आवश्यकता की शोर देशवाप्तियों 
के चित्त आकर्षित करने में बहुत परिश्रम किया था। 
एशियाई-सट्ड का निर्माण उनकी राजनीति का एक 
प्रधान झड़ था । 













एशिया की वतंमान जागृति की आलोचना करते 
हुए, मित्वार्ड साहब ने अपने “कॉन कफ्िल्विक्ट प्लॉफ़ः 
पॉलिसीज़ इन-एशिया” में इलेनर फ्रेकलिन हगैज्ञ का 


“आज एशिया में वे वस्तुएँ मौजूद हैं, जो तीचण' 
मद तैयार करने में बगी हैं । यदि समय पर विचारशील 


पड़ेगा ।! द 
एशिया-वासियों के झामने, अब गोरों की क़न्नई 
खुल गई है, उनमें अब इनका तनिक विश्वास नहीं. 
रह गया है । एशिया अपने अधिकारों को खूब समझता 


अपने लुटे हुए स्वव्व को छीन न लेगा, तब तक उसे 
चैन नहीं | घणा एवं विद्ेष का जो भाव यूरोफ्यिनों के 
प्रति एशियाइयों का. बढ़ता जा रहा है, उसका उपाय | 
गोरों के ही हाथ में है । द 

संसार को जातियों के विषय में अध्ययन करने के. | 
बाद लोथोथ स्टौडार्ड नाम के एक ल्लेखक ने कुछ अनु 
मान निकाले हैं। मिल्रार्ड ने उनमें से कुछ वाक्यों को. 
अपने उपयेक्त _अभ्थ सें उद्रत किया है; उन्हें हम यहाँ 


हि 


इस गम्भोर एशियाई जागृति का यही झत्ि 
परिणाम होगा कि शण्टोलिया से लेकर फिर 
तक जो गोरों का राजनोतिक प्रभुव फेल्ना हुआ है, 


ब्द कक 


+रन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि एशिया से गोरेों 
घर देना पड़ेगा । बरन्‌ 
इससे बिलकुल्न प्रिन्न परिणाम होगा। तथापि जो यथार्थ 
बातें हैं, उनका शुद्ध भाव से सामना करना ओर पत्तपात 
अथवा दुराग्नह का त्याग कर, यथार्थ नीति को स्थापित 
दो है ।2 2 » इसलिए हमारा 
दी फसेव्य स्पष्ट है। गोरे ज्ञोगों का जो वासस्थान 

> उसमें एशिया वालों के प्रवेश का, झोौर जो स्थान 
न तो गोरे ज्लोगों के हैं, और न एशिया वाल्नों ही के | 

” '* वास्तव में हीन जातियों के वासस्थान हैं, ऐसी 
















। 


| 
॥् 
| 












: ह्वगह्ों वी पिया बाबों को घाट भा जोन मे आज जा थे जा जज बज जज जा भी पशिया वाल्लों की बाढ़ का--दोनों ही 
का-डम जे ग जरूर, इृढ़तापू्वंक विरोध करेंगे । 
सतम्त्रता के सम्बन्ध में एशिया वाल्नों की जो माँग हे 
उसके प्रति विचारशीद्षता एवं सुत्नह के भाव को 
ह्यापित करने से, हस ज्लोगों के प्रति एशिया वाद्यों की 
लो वर्तमान शज्रुता हे, उसके नेतिक झंशों को हस 
ब्लोग नष्ट कर सकेंगे ।?? क्‍ 


एशिया और यूरोप के बीच पारस्परिक पैमनस्थ को 


इगने के लिए, स्टोडाडे का उपयक्त नुसख़ा अमल में 


जाने पर अवश्य हो कामयाबी हासिल्व हो सकती है | 
एशिया की भावी जागृति के सम्बन्ध में इसको अविष्य- 


द्वाणी भी अवश्य ही होगी । एशिया अवश्य ही अपने | 


* शझधिकारों को रक्षा करेगा । परन्तु गोरों को अन्त में 
यहाँ से अपना डेरा-डण्डा भरी उखाड़ना पड़ेगा | 

_ एशिया वाल्नों में जो ल्लोग अमेरिका की नेकनीयती 

तथा स्वतन्त्रश्नियता पर मुग्ध होकर आशा का पुत्न 


बाँधने लगते हैं और अमेरिका से यूरोप के विरुद्ध 


कमंशील सहायता की उभ्मेद रखते हैं, उनके अम- [.- 
निवारण के लिए हम मिला के कुछ वाक्यों को यहाँ |. 
डद॒टत कर देना उचित समझते हैं। यूरोपीय मद्दायुद्ध 


के सम्बन्ध में मिलार्ड कहता है ४-- 

“ग्राज अमेरिका के लोग जानते हैं कि बउन्‍्होंने 
लड़ाई का जीतने के द्विए सहायता दी ; परन्तु वे यहद्द 
वहीं जानते कि जीतने के बाद संयुक्त-राज्य अथवा 
संसार किस स्थान पर पहुँचा है । 

“पशिया की परिस्थिति के कारण यदि युद्ध छिड़ 


ज्ञाय, तो यह असम्भव है कि संयुक्त-राष्य उसमें न 
बसीट जाय । यदि और कोई कारण न भी हो, ता 


भी जाति का सवाल दी ऐसा है, जो पराजय के ख़तरे 
ईम्मल्लित होने को के अमेरिका को ल्ाचार करेगा ।”? 
.. ग्यदि उपयुक्त नीति ही बस्तुतः, अमेरिका के 
संयुक्त-राड्य की नीति हो, तो एशिया का कोई भी 
देश, यूरोप के पञ्े से निकलने के लिए, अमेरिका को 
सकमेक सहायता कैले पा सकता है ? इस सम्बन्ध मे 
मिलार्ड लिखता है :-- न्‍ 
“अमेरिका की नीति का मूल-सिद्धान्त यह है कि 
गोरे राष्ट्र, जो गोरे या दूसरे रक्न को जातियों के देशों 
में पशिया वालों के प्रवेश को रोकते हैं, ओर रोकना 
जारी रखना चाहते दें, उन्हें चाहिए कि एशिया में 
एशिया वालों के सब से प्रधान अधिकारों को ज़रूर 


ही उन्‍हें दे दें, इसके लिए उन्‍हें उत्साहित करें, उत्ते- |..; 


] +> झोर उनका सम्मान करें |” 
“का एशिया वालों के सब; से प्रधान झधि- 
कार क्या हैं ? एशिया वालों को यूरोप वाल्लों की तरह 
ही, अपने घर के ,खुद प्रबन्ध करने का ४ सब से पहला 
अधिकार है। एशिया वाक्ों के इस अधिकार मे । गोरों 
ने दस्तन्दाजी कर रकखी है और सारा एशिया आज गोरों 
को जबरदस्त अधीनता में तड़प रद्दा है । क्‍या अमेरिका 
की नीति गोरों की प्रद्धत्ति में थोड़ा भी परिवतन कर 
2252 + स्वतन्त्र राष्ट्र अर्थात्‌ संसार की गोरा 
जातियाँ एशिया वालों को अपने अधीन रख ने कर लिए 
क््तिनी धूर्तता करतो छठ, एशिया को अप ने पेर के बत्ल 
खड़ा होने देने में किस तरह 
काया करतो हैं, इसका पता 
हो "मील न भेजने के सम्बन्ध सं है 
अन्तराष्ट्रीय. पघममोता है । इसका एक कारण दि रे 
कि इससे देश के अभ्यन्तरीन कलह और 28 
उत्तेजना मिज्ञती है | दूसरी तरक हर स्थितिसे ज 

४ जन प्राच्य को अपने 


विरोध उपपन्न होते हैं ओर लडीई7 





जे 
॥. 
| 
लक 


अं पड़ जाने पर यूरोप को सहायता के लिए युद्ध में | 


एकमत होकर. रोड़े अट- | 
मित्वार्ड के इन शब्दों से | 
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अधिकारों की स्थापना का झवसर मिल सकता हे, 
इससे गोरों के आधिपत्य विस्तार में बाधा पढ़ती है ।” 
बात यह है कि अभ्यन्तरीन कल्नह और लूट-पाट से 
चोन को बचाने के बहाने वहाँ अद्य-शख्त्र नहीं भेजना 
चाहिए, अन्यथा चीन वाले अख्य-शख्त्र का व्यवहार सीख 


| कर गोशों को कभी अपने देश से निकाल बाहर कर 


देंगे। मतल्वब यह ठहरा कि एशिया को गोरों की ज़र्मी- 
दारी बनाए रखने के लिए, सभी उचित एवं अनुचित 


साधनों से काम ब्लेना चाहिए । ऐसी तो गोरों की 


का ला का छा कमा ओ। कक छा 
नाथ वाला का शा हा कक मान कम का का मा झा काना नाना मानना ता माकमाा शान केक आओ शाकाओ मं कांमानाड मरना डा मानना काना 


उठ॒गार 
[ श्रो० रमाशछूर जैतल्ी “विश्व, बी० एस-सी० ] 


(दोवाने 'मखफ़ी'& की एक रुबाई का छायानुवाद) 


कतंव्य पूर्ण कर अपना, 
भर दे न मयड्ली प्यात्ा । 
रवि सम देदोप्य सुनहरी, 
हाँ, हाँ, उड्ेल दे हाला। 
मेघों के गर्भा से ज्यों, 
बहती धिय प्रभा सुनदलो । 
प्रातः समीर भोकों में, 
जब जग करता रंगरेली | 
हाँ उसी तरह मेघों सा 
घंधला पैमाना 
मदिरा से भर दे साको 
ऊपर तक सागर मेरा। 
मेरे अबोध मानस को, 
देखो पीड़ा में घुलते। 
आँसू में परवतित हो, ह 
पलकों में से यों बहते। 
पर कोन जान सकता हे, 
क्षण में कब क्‍या हो जावे 
अति ढुद्ढ़ नींव इस जग की 
कया जाने कब हिल जावे । 
*मख़फ़ी - छिपा हुआ । सुराब्, बादशाह औरज्ञ- 
ज़ेब की पुत्री जेबुन्निसा फ्रारसी की एक अच्छी कवि हुईं 


तेरा-- 


है। उसका दीवान कोमल पदावल्ली के ल्षिए विख्यात 
है । औरज्ञज़ेब के भय के कारण उप्सने अपना उपनाम 


पसख़फ़ी” अर्थात्‌ छिपा हुआ रखा था। साहित्य 
झौर गायन से औरड्ञज़ेब को बहुत चिढ़ थी। --कवि 


ज्ाम्ाकाम्ाफा का का का मामा मा काडा मान ना क्र क्रमा आओ 


कलुषित मनोवृत्ति है। मिल्लार्ड कहता है कि 'चीन में 


| झ्काल के समय एक बार जब सहायता के प्रबन्ध का 


विचार हो रहा था, तब सभा में एक अनुभवी अन्जरेजञ 
सज्जन कह उठे--“इसकी क्या ज़रूरत है, इनका मर 
जाना ही अच्छा है ।” यही तो अन्नरेज्ञों का मनुष्यत्व 
झौर उनकी सभ्यता हे ! ऐसी कलुषित मनोघृत्ति पर 
टीका-टिप्पणी करना व्यर्थ है । 


का जो सहछूतप है--ओऔर जिस इृढ़ता से वे विदेशियों 


के हस्तक्षेप को दूर करना चाहते हैं, उसका थोड़ा- | 


बहुत अनुमान अपटौन कल्नोज़ के निश्न-लिखित झवतरण 
( एशिया की क्रान्ति ) से हो सकता हैं :-- 

“एशिया की जातियों ने गोरों से डरना छोड़ 
दिया और अपने कार्यक्रम को इढ़तापूरवक शागे बढ़ा 


रही हैं। 


ज्ञोरों से भड़की हुईं क्रोधाशि के मारे हमारा देश 
घधक उठा है। अब की बार प्वीन को विदेशियों के 
अख-शख्र का बिव्कुल डर नहीं है। जब विदेशी राष्ट्र 
हमारे पास समभौते के लिए आयें, तब उन्हें अपने 
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हे हक औ 
;ऐ री _+ 


पुराने ज़यालात को बिलकुल्त छोड़ देना चाहिए कि 


नि 7... नशे 


का कक का की पक न का का का का व कक कि हक के का मा हा 
अं ज्न्क््राफाअग्राश्र्रक्ामाशावाहाहाहनाक्ाहाहाहहाक सता माहहहाक का किमिगरना आह हा ना हक हा हा 


विन्न-बाधाएँ अब उन्हें रोक नहीं सकतीं। . 
हडजेन चेन कहता है कि 'सारे विद्देशियों के विरुद्ध 








चीन एक शान्तिप्रिय देश है और इस कारण वह 
चापलूसी अथवा घुड़की के फेर में पढ़ जायगा। किसी 
तरह का समभौता तब तक नहों हो सकता, जब तक 
विदेशी पहले यह नहीं मान लेते कि हमारे देश में 


दनका कभी भी कोई झधिकार नहीं था और उनके जो _ 
कुछ भी स्वार्थ यहाँ हैं, वे सभो दबाव से प्राप्त किए गए 


थे और हम लोग भी झपनी तरफ्र से उन सभी सुवि- 
धाथ्रों के औचित्य को मान लेंगे, जिन्हें हमारे कायर 
झथवा निस्सहाय पूर्व पुरुषों ने मब्ज़र किए थे। तभी 
इस ओऔचित्य का निस्तार न्याय में हो सकता है |! ” 
एशिया के भिन्न-भिन्न देश, जो गोरों के अधीन 
रहते-रहते ऊब गए हैं, स्वराधीनता प्राप्त करने के लिए 


व्याकल हो रहे हैं। मिलार्ड ने अपने “कॉनप्निल्रक्ट 


आॉफ़ पॉलिसीज्ञ इन एशिया” में लिखा है -- 

“एशिया में नो कुछ दो रहा है, उप्तको स्थूल्न दृष्टि 
से देखने पर भी मालूम हो जाता है कि पश्चिमी शासन 
के विरुद् क्रान्ति जैप्ती कोई चीज़ पूर्वी लोगों के अन्दर 
सन्नञारित हो रही है। किसी देश में तो यह माँग पूर्ण 
स्वतन्त्रता के ल्षिए है, दूसरी जगहों में, जैसे कि चीन में, 


. | यह माँग राष्ट्रीय स्वाधीनता एवं अखण्डता के लिए है, 


फिर जैसे कि भारत में यह, माँग साम्राज्य-शासन 
( [7000४] #९0९/४(४०॥ ) की अधीनता में स्वा- 


| थत्त-शासन के लिए है, दूसरे-दूसरे स्थानों 'में, जो छोटे- 


छोटे और अधीनस्थ स्थल्न-समूह हैं, यह माँग अस्पष्ट 
झात्म-विकास ( 50]-९572580॥ ) ही तक सीमा- 


| बद्ध है। और उस राष्ट्र के विषय में जो पाश्चात्य राज- 
नीतिक प्रवेश को शेकने में समर्थ हुआ है, जेसे कि _ 
जापान, यह माँग, प्राच्यवालों के साथ, पाश्चात्य देशों _ 


में जो व्यवहार होता है, उसको बंदबने के लिए, आभह 


| के सम्बन्ध में हे ।” 


इस प्रकार हम एशियावास्ती पराधीनता रूपी दुःख 


| से किसी न किसी प्रकार दुखी हैं। हमारे लिए निहायत 


ज़रूरो है कि हम लभी एकता के स्वर्ण-सूत्र में बंध जा 
ओर अपनी खोई हुई आज़ादी को, कन्घे से कन्धा मित्रा 
कर प्राप्त करें । “एशिया की क्रान्ति” में महात्मा गाँधी 
के ये वाक्य भी अपदौन क्लोज ने उद्टत किए हैं :-- 
“मुमे विश्वास नहीं है कि में चीन वाल्लों को इस 
बात की प्रतीति फरा सकता हूँ कि पाश्चास्य सभ्यता 
के ठपद्गव के विरुद्ध क्रान्ति के लिए पशु-बल्न को सब से 
अच्छा उपाय समझना उन्‍हें छोड़ देना चाहिए । परन्तु 
कम से कम में उन्हें उस उपाय को अच्छी तरह से 
समझा दे सकता हैँ, जिसे हमने भारत में सफल्न पाया 
है । उनसे यह्ट बतल्ाने के ल्लषिए, भारतीय होने के 
नाते, में कम से कम हतना कर सकता हूँ कि हम लोगों 
का कार्य सामान्य है और अपने विद्रोह के अख्रागार 
हमें उन सब साधनों को सम्मिल्नित कर लेना चाहिए, 
जो सभी एशियाई जातियों के मिश्रित ज्ञाभ के र्यात्र 


क्‍ से, एशिया की स्व्राधीनता के उद्देश्य की ओर सफल्नता- 
गोरी जातियों के आधिपश्य के प्रति एशियावासियों 


पूर्वक कार्य कर रहे हैं ।” द 
महात्मा जी चीनियों तथा अन्य एशियावासियों 
से कहते हैं कि हम सभी यूरोप की मातहती में दुःख 
भोग रहे हैं। इसक्िए यूरोप की अधीनता से मुक्त 
होना हमारा प्रधान, कतव्य है। ञझ्रतः हम त्ोगों को 
चाहिए कि मिल कर उन सभी शस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग 
करें जो एक वा दूसरे देश में सफलता हासिल करने 
के लिए व्यवहार में लाए गए हैं। सारांश यह है कि 
जब पशिया के अम्यान्य देश हिसात्मक छास्त्रों के द्वारा, 
झपने जन्‍्म-सिद्ध प्रधिछार को प्राप्त करने में लगे हैं, 
तब भारत अहिसात्मक शख्त्र के द्वारा ही सफलता प्राप्त 
करने पर तुला हुआ है, और इसे सफलता भी मिली है। 


हातपव चीनियों एवं भ्नप एशियावासियों को चाहिए. 
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है के के 


[ वष हे खण्ड ६, संख्या 


कजइड तूफानी गजल 


कि वे अपने हिसात्मक अस्त्रागार में अह्िसा-रूपी 

को भी स्थान दें और उसका प्रयोग करें । क्‍ 
गत यूरोपीय मद्दायुद्ध के कारण एशिया अथवा 
सारे संसार की राजनीतिक परिस्थिति में जो कुछ उल्ट- 
पुलट हुआ है, उसकी आख्ोचना करते हुए अपटौन 
एशिया की क्रान्ति” नाम की पुस्तक में 
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कल्लोज अपनी 
ब्िखता है-- 


“तब महायुद्ध का आगमन हुआ, जिसने इस 


परिस्थिति ( पाश्रात्य शक्ति ) पर दो तरह से म्मे- 
स्पर्शी प्रभाव ढाल्ला । पहल्ली बात यह हुईं कि यूरोप 
ब्टी सभी शक्तियाँ बेवरह कमजोर पढ़ गई और दूसरी 
यह कि पाश्चास्य राष्ट्रसमूह से रूस निकाल बाहर कर 
दिया गया । झौर श्रन्त में जान-बूक कर एशिया के साथ 
सम्मिलित होने के व्विए उसे एशिया में आना पढ़ा ।” 
रूस के एशिया में आ मिलने के नतीजे के विषय 
में यही लेखक लिखता है-- द 
४ .......किन्तु उसको ( इतिहासक्ष को ) इस 
बात से विशेष दुःख होगा कि रूस को एशिया से 
न्रकाल बाहर कर देने से जातियों तथा महाद्देशों की 
शक्ति-तुल्ला (39]9706 07 70ए९/ ) में बिलकुद्य 
परिवर्तन हो गया है, ओर गोरे आदमी के संसार का 
अन्त! झा गया है ।” महायुद्ध के कारण रूस के अन्त- 
रक्॒ और वहिरक्ञ दोनों ही परिस्थितियों में क्रान्ति हो 
गईं । स्वेच्छाचारी ज़ार के शास्नन का अन्त हुआ्ा झौर 
ढेश में कोफकमत का शासन आरम्भ हुआ। उधर निबंल 
जातियों के अपने स्वच्वों के अपहरण करने-में रूख यूरोप 


का सहायक बना चल्ता था, सो अब वैसी बात नहीं | 


रही । वहाँ से निकाज़े जाने के कारण उसे एशिया 
का पक्ष लेना पढ़ा और आज एशिया के पराधीन देशो 
की आज़ादी को प्राप्त कराने में रूस भी तहेद्लि से ज़ोर 
लगा रहा है । यूरोप की शक्ति तो साफ़ ही साक़ घट 
चल्ली और ये गोरे बेचारे, जो सारे संसार को गोरों का 
जायदाद बना डालने का स्वप्न देख रहे थे, उघका सहसा 
धनन्‍्त भी हो गया । 

एशिया के अभ्युत्यान का क्या फल्न हो सकता है, 
इस बारे में लेखक लिखता है-- 

“संधार के इतिहास में एशिया के उत्थान का यह 
स्पष्ट परिणाम है कि 'संसार का केन्द्र! अटल्लाणिटक , 
महासागर से सरक कर पेसिक्निक ( प्रशान्त ) महासागर 
में चत्ना आवेगा । हसका मतलब यह है कि 
साम्राज्य का अन्त और नए युग का आगमन होगा । 
जब प्रत्येक जाति अपने-अपने घरेलू विषयों पर पूण 
अधिकार रक्खेंगी और झखिल मानव जाति से सम्बन्ध 
रखने वाले विषयों में समान रूप से बोल सकेंगी ।” 
झौर तभी तो संसार की प्रत्येक जाति सुख की निद्रा ले 
सकेगी । मानव जाति का प्रस्येक शुभेच्छु ऐसे 'राम-राज्य! ' 
का हृदय से स्वागत करेगा । 

फ़िल्लीपाइन-द्वीप में अमेरिका के संयुक्त-राज्य का 
शासन है। फ़िल्लीपाहन के रहने वाल्ले भी आजादी के | 
लिए व्याकुल् हो रहे हैं । परन्तु स्वातन्त्रयप्रिय असे- 
रिका एशिया से अपना प्रेम इतनी जल्‍द केसे छित्न कर 

दे ? मतलब यह ठहरा कि द्वीप हो झथवा देश हो-- 
एशिया के सभी स्थान विदेशियों के पेरों के नीचे हें। 
फिलीपाइन का वर्णन “एशिया की क्रान्ति” में हस 
प्रकार किया गया है-- ः 
“फ्लीपाइन का स्वतन्त्रता-आन्दोलन अब इने- 
गिने नेता पों का हो-हरला तहीं रह गया, वरन्‌ उस अवस्था 
 क्षो पार कर, रॉक्सेजु के कथनालुसार, 'शान्ति-मय-क्रान्ति/ 
में पहुँच गया है, जिसका एक उद्देश्य तो राष्ट्र का निर्माण 
झोर फिर पू्णं स्वाधोनता तथा झपने भाग्य-निणय का 
अधिकार प्राप्त करना है।” इस 
दिन भी आज़ादी की लड़ाई में व्यतीत 


के कक का की झा भी मा का का 






हो रहे हैं । 


उसके महत्व को धूल में मित्राना है । 


तरह फ़िल्लीपाइन के | 


जलन 


तेरी तुन्द्खोई' तेरी कीनाजोई,' 
तेरी कज़ञदाई *तेरी बेवफ़ाई। 
बला है, सितम है, ग़ज़ब है, क़्यामत, 
दोद्दाई, दोहाई, दोदाई, दोहाई ! 
उधर पास चिलमन के मौजूद थे वह, 
इधर थे परेशान उनके फिदाई। 
रहा शर्मो शोख़ी का दिलकश * तमाशा, 

.._ न जलवा दिखाया, न सूरत छुपाई । 
मरम खुल गया, इससे अय्यारियों का, 
खुला राज़ भी इससे मक्कारियों का । 

चुराया था तुमने अगर दिल हमारा, 
तो द्लि को चुरा कर नज़र क्यों चुराई ? 
तेरी नाख़शी, ओर मेरी खुशामद, 
तेरा रूडना, ओर मेरा मनाना। 
तबीयत न आती, तो शामत न श्ाती, 
तबीयत जो आई, तो शामत भी आई । 
जो कहता हूँ में रञश्नो गम से रिहा कर, 
रिहा कर, रिहा कर, रिहा कर,.रिहा कर । 
तो कह्ठता है. वह भी न दूँगा, न दूगा, 
न दूँगा, न दूँगा, न दूँगा रिहाई !! 
जहाँ मे बशर * इनसे हो बेत श्रल्लुक, 
' कोई मान ले, हम न मानंगे इलका, 
कि चारों तरफ़ हैं, यही चार चीज़ें, 
मुहब्बत, अदावत, भलाई, बुराई ! 
जिन्हें ऐेशोराहत * का अरमान होगा, 
उन्हे ऐेशोराहत का अरमान होगा । 
तुम्हारी मुहब्बत में हम॑ने बला से, 
:१- तेज़ी, २-मैल रखना, ३--टेढ्ापन, ४-दिल्व | 
खाँचने वाला, <-झादमी, ६--आनन्‍द, 





फ़रिल्लीपाइन के सीनेट-प्रेज़िडेयट मैनुश्र॒ल क्रेसन चीन से भारत 


स्वराज्य के सम्बन्ध में कहते हैं-- 
“इस लोग नरक की तरह पझपना राज्य स्वयं 
करेंगे, किन्तु स्वर्ग की तरह दूसरे के द्वारा शासित नहीं 
होंगे।” स्वतन्त्रता की यथार्थ क्ीमत स्वतन्त्रता ही है। 
रुपए-पैसे, सुख-झननद से स्वतन्त्रता को कीमत लगाना 


सिज्ञापूर में त्रिटिश-सरकार का जो घृहत्‌ जहाजी 
बेड़ा स्थापित किया गया है, उसके अन्दर बहुत से गृढ़ 
रहस्य छिपे हैं। सिद्ञापूर की स्कीम गोरे-क्राल्े, भूरे-पील्े 
सद्बष की भविष्यद्दाणी है । अपदौन कलोजु का मत हे 
कि ग्रेट-ब्रिटेन के सिज्ञापूर के जहाजी बेढ़े की व्यवस्था, 
ऐलण्लों-अमेरिकन नियत को ,खूब सत्यता से प्रकट करने 
वालो समभी जातो है | . | 

झागे चत्न कर उसने कहा है--_ 

“यहाँ ( सिल्ञापूर ) सुदूर पूर्व में ओेट-त्रिटेन का 
महान जहाज़ी बेड़ा बनने वाला है। हमें झ्ाश्चर्य होता 
है कि क्या पाश्वात्य के हस क्िब्बॉबन्दी के पहले ही 
एशिया की क्रान्ति नहीं शुरू हो जायगी ।” 

सिज्ञाप्र के महान जह्वाज़ी बेड़े का एक हो लचय 
हो सकता है और वह यह कि सुदूर पृव में अेट-बिटेन 
के बल्न को मज़बूत करना। उन्नतशीजल जापान अथवा 
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| ऑफ़ नेशन्स”ः इसका आज भी 
| है । पेन-हस्लामिक स्कीम एवं 


| नाख॒दाय-सखन हज़रत नूह' नारवी ] 


यह पाया न पाया, वह पाई न पाई । 
..._ थह बर्ताव क्या हैं, यद्द अतवार ” कथा ह 
ज़रा आप सोचे, ज़रा आप समभे। 
“हमीं पर किसी रीज़ चश्मे-इनायत *, 
हरी से किसो वक़्त बे ऐतनाई * । 
बहार आए मुज़दां *” मसरत ! * का लेक 
घुआँधार उद्ठ फ़लक ** पर घटाएँ । 
इधर जाम छुलके, उधर तोबा टूटे, 
बहम ज़हदी ! * रिन्‍्दों में हो हाथापाई । 
किसी को रुलाओ, किसी को ज़गाओ, 
किसी को सताओो, किसी को मिटाओ। 
खुदाई " का गम क्या, ज़माने का डर क्या 
तुम्हार। ज़माना, तुम्हारो खुदाई ! 
हज़ारों बखेड़े, हज़ारों भमेले, 
हज़ारों तवोहम'” हज़ारों तरद्दद । 
मगर आ्राप आएंँ तो मेहमान रख लू, 
मेरे दिल में अब भी है इतनी समाई। 
छुपाना था इश्क़ो मुहब्बत को दिल में, 
न करना था इश्क़ो मुहब्बत को चर्चा। 
द्मी से हुई चूक बेशक हमीं से, 
हमीं ने बताया, हमीं ने ज़ताई । 
यह अन्धेर-खाता, यह कफराने नेशझ्ामत ' * 
: ज़माने को ऐ “जूह” क्‍या हो गया है ? 
_ खुदा के करम से तो डूबे न बेड़ा, 
मगर पाए शुद्दरत मेरी नाख़दाई? » 


७-तरीक़ी.. झ--हृपा-दृष्टि, $--बे पर वाई 
०--.खुशखबरी, १३--झानन्द, १२--झआकाश, ३ ३-- 
परहेज़गार और शराबी, १४--संसार, ३९--शक भरे 
हुए भाव, १६--नाशुकरा,--१७--खेनेवाज्ञा । 

० 2-3: अमन 
को सुरक्चित बनाए रख कर अपनी मौरूसी 
जायदाद क़ायम रखना ही इस आन्दोल्नन का मतलब 
है। इसके अत्नावा कभी भी एशिया और यूरोप के बीच 
सद्डष उत्पन्न होने पर यह महान जहाज़ी बेड़ा यूरोप 
की मदद करेगा | द 


क्‍ एशिया का यह, सद्दान सझ्ठ किसी जाति-विशेष 
अथवा एक देश के हित की चीज़ नहीं, वरन्‌ यह समस्त 
मानव-समाज के उद्धार को औषधि है । इस बात की 


| उपेक्षा नहीं की जा सकती कि एशिया के भिन्न-भिन्न 


देशों एवं जातियों के अन्द्र अविश्वास और स्वार्थ का 
भाव मौजूद है । परन्तु इस तरह के अविश्वास और 
स्वार्थ यूरोप के भी सभी देशों के अन्दर सदा से वर्तमान 
रहते आए हैं, तथापि उनके अन्दर एकता है, ओर 'त्वीग 
जीता-जागता प्रमाण 
हे जापान की साम्राज्य- 
वादी नीति अवश्य ही, एशियाई सह्ू की बख़बी काम- 
याबी में विज्ग्ब लगा रही हैं। एशिया के सभी देशों 
तथा जातियों से हमारा अनुरोध है कि थे व्यक्तिगत 
स्वार्थसाधन को घुन का त्याग कर एशियाई सह को 
शक्ति शाली बनाने में प्रसुख भाग लें। एशिया रू सह के 
कमशोल्न निर्माण में ही एशिया का उद्धार है | ः 
पु 


32) 


जाट ३. हि ढि ष्य ७ > द 
3४. नजिष्यः की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ १७ 


0 ला 


नियुक्त की हुईं जाँच-कमिटी ( ग्लेन्सी-कमीशन ) 
वे प्रधान--श्री ० बी० जे० ख्ल्लेन्सी । 






चरक्षीतलाल जी । 
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पञ्जाबी नवय॒वकों का एक जत्था--जिसने आग 


भाई मन्सॉसिह जी--जिनका सर्वत्र गुण्डों ने पा 
ई मे जी कु बुभाने में प्रशंघनीय काय किया था । 


ना कर खाक कर डाला--बेचारे राह 
के भिखारी बना दिए गए हें ! 





बाड़मूला ( काश्मीर ) के प्रसिद्ध धनवान-लाला 

द बोधशाह--जिनकी सारी सम्पत्ति मुसलमान 
जता ( जज के लिन लेवक-दल के 5 रोते हुए एक निर्धन हिन्दू दूकानदार-जिसके 
शी७ कष्णलाल मेहरोत्रान-र्जिं न्होंने म्रशंसनीय जीवन की सारी सश्वित कमाई गुण्डों ने 

कार्य किया है ! जल्ला कर ख़ाक कर दी । 
/ के आगामी अड्डों में १ (ठकों को काश्मीर-सम्बन्धी कुछ दुलभ चित्रों की प्रतीक्षा करनी चाहिए ] 
६ वि | 
[ अविध्य 





काश्मोर में होने वाले भीषण उपद्रवों के सम्बन्ध में 








किक आफ 3 के औयोई चल रज 


बाड़मूला ( काश्मीर ) का प्रसिद्ध 'बड़ा बाज़ार” जो 
एकदम जज्ञा कर ख़ाक कर डाला गया है । 
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_ जज. स्‍इअअ्ओं 





कड्प्पा ( मद्रास ) के ज़िला शिक्षा-बोर्ड की मद्बास- बेज़वाडा की तीन सुधार-प्रि य महिल्ाएँ। सुफ़ेद वस्ों 
से सुशोभित बेठी हुईं' श्रीमती टी० राजराजेश्वर 
अम्मा हैं। आपके साथ की दो अन्य महिलाएँ 


गवनंमेण्ट द्वारा मनोनीत सद॒स्या--श्रीमती के० एस ० 


पावेतो अम्मल । 


ए८>+ 


त्रिवेन्द्रम ( मद्बास ) 


के एकाउण्टेण्ण जनरत्न 
झॉफ़िस की सेक्रेटेरियल्न- 
कुक--श्रीमती दटी० बी० 
माधवन-कहना नहीं 
होगा, मद्गवास प्रान्त की 
आप स्व-प्रथम महिला- 
कुक हैं। 


१६ वर्ष की आंयु में संस 
५ 26482 











ऊंत की 'महामहोंपाध्याय 


_, >> प्य प्रान्त को 


आन्प्र-प्रान्तीयःमहिला-परिषद की सन्त्रिणी हैं । 


(0५7659५ 5वा8ां ( 


पलट्र ( मद्रास 


जम्टए एफ सर 


| 85. रात ही ) ये 





त्रिवन्नामलम्‌ ( मद्रास ) की स्यूनिसिपेल्िदी की 
गवनंमेण्ट द्वारा नामज़द सदस्या- श्रीमती. 
जी० टी० अखू्मेनयागस । 





: तिनावेली ८ मद्गास ) 
के महिला ट्रनिव् 
कॉलेज की प्रधानाध्या- 
पिका--कुमारी ब्ञीना 
एडविन, बी० ए०, 
एलू-टी० । 


हालात कक हे. 
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ओरी० चिरजीलाल का, जिन पर अजमेर में एक कुमारी रमाबाई डालमिया-जो पटने के सेठ राम: आऔ० एस० आर० एस० सिनहा, बी० एस-सी०, एल७- 
बम-फ्रेक्टरी खोलने और क्रान्तिकारियों से कृष्ण डाल्मिया ( बिन्‍्होंने कॉड्मेस को एक लाख एलू० बी०--आप काशी के हिन्दू-विश्वविद्यालय 

सम्बन्ध रखने के सन्देह में मुक़द्मा रुपए प्रदान किए थे, ) की पुत्री हैं। इन्होंने बड़ी की पाल्नांमेण्ट के प्राइम मिनिस्टर और | 

चत्त रहा है । योग्यता के साथ काशी-विश्वविद्यान्नय से अच्छे व्याख्याता हैं । गे 

प्रवेशिका परीज्षा पाप्त की है| 


0५ 


शिवाजी महाराज की फुण्य-स्छालि मै द 
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हः जा भय बिष्यः की : खाताह 


के 





(2 


[ 





हट 





जन 


कक 


प्ज््ञग 
श्री० भोलासिह--आप नागपुर के स्वयंसेवक 
कोर के एसिस्टेण्ट कप्तान और एक उत्साही 
देश-सेवक हैं । छुः मास की सज्ञा 
भी भोग जुक़े हैं। 


8::७5-* 
श्री अजल्ञाल बिदाणी--अभी द्वाल में बरार प्रान्त के 
देवल्नगाँव में जो अखिल भारतीय माहेश्वरी सम्मेलन 
हुआ था, आप उसके सभापति थे | इसके अतिरिक्त 
आप एक उत्साही समाज-सुधारक और 
कॉड्सेस कर्मा हैं। 


0] 





भारतवष- के समान हमारे प्रवासी 
भाइयों ने भी 'गाँधी-जयन्ती?” बिस 
उत्साह से मनाया था, उसके कई 
महत्त्वपूर्ण दृश्य पाठक समय-समय 
पर देखते रहे हैं। “भविष्य” के इस 
चित्र में पाठक मोम्बासा ( अफ्रीका ) 
भवासी भारतवासियों के कुछ प्रमुख 
कार्यकर्ताओं को देखेंगे, जिनके नेतृत्व 
में यहाँ गाँची-जयन्ती मनाई गईं थी । 


वान्‍-क. 


- ा७णयझ?नण 


कक 





(७060 


७६६७: 


' महात्मा ईसा की पुण्य-स्टृति को 
अक्षण्ण रखने के अभिप्राय से निर्मित 
कराची का सुविशाल गिर्जाघर, जिसका 
हाल ही में उद्घाटन हुआ है। इस 
अवसर पर समस्त भारत के ल्लगभग 
सभो प्रतिष्ठित पादरी यहाँ एकत्र 
हुए थे। 
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। बंखदी ] ए गो कक ख्‌ मके ह आय. 5355 ८ तह 9 हर ः ह डर गो या्‌ है 
. अडंदीए शोक में हमका पता चलता नहीं, आगे क्‍या हा, पहिले क्या था और अ्रब क्या काम है । 


| एफ उकया इधर दुनिया का मज्ज़र सामने, दिल में है यादे-बुतों लब पर ख़ुदा का नाम है। 
(क्षमें मरना, चफा वालों का पहला काम है, 
(कद. हि हि 2 च्दी कु हद । | दै गुनहगारों का मेला, दश्न जिसका नाम है। 
पा एज भा यद सुश्कित्त काम है, खुबह को शबनम के मोती बाग में चोरी गए, 
। तो बदज़नो, जा ८ सास पर इलूज़ाम हे | फ़्ल किरना स्पे यह कहते डे तुम्हारा काम हे | 
बे ये शोक़ में, हमको पता चलता नहीं, देखना दै हुस्न के जलवे तो बुतख़ाने में आ, 
 ब्रागे कया हो,पहत्ते क्या था और अब कया काम है| तेरे काबे में तो बस्त वायज़*? खुदा का नाम हे 
_पक्िसीके इश्क़ मे,राहत “ को -झ्वाहिश क्या करूँ, दो गया हूँ सारो दुनिया के ग़ुनाहों में शरीक, 
कै है बेचेन, खुद आराम बेआराम है। | जबसे मैंने यह सुना है उसकी रहमत * >आपम *है ! 
 ब्वार दिन की जिन्दगी पर, इफ्तेखारे * जिन्दगी, | नशा में ओऔज़ांद बैठा हूँ जहाँ की फ़िक्र से, 
चलती साँस का यद एक चलता काम है | गदिशे लागर पे सदक़े* "ग।दशे अय्याम' * है । 


शत है पोकर मुकरना पारशसाई१ "के लिए, 

जो सरे-बाज़ार पोता है, वही बदनाम हे। 

मेरे मज़दब में है वायज तक मैनोशी' "हराम, 

छोड़ कर पीता हूँ फिर तोबा उडस्ती का नाम है । 

| लुत्फ़े' » शाही की तमन्ना गर के दिल में रहे, 

हम फकोरों ही से जिन्दा लखनऊ का नाम है। 

फ़िक्रे दुनियाए दनी' "है दुश्मने फ़िकरे सख्चुन" ', 

इल कशाकश' * से गजल कहना हमारा काम है। 
--'चकबसूत” लखनवी 

खाक द्दोकर खाक में मिल्लने का यह अज्ञाम' 'हे, 


आशिको का और रिन्दों' ' का क्‍ हुजूमे आम है, 


द गए" बख्त" ने ढाई यहाँ तक आआफृत, बनकर मम तय हनय आला ता चैन से, अब कप मी आमम है । 
_पाप्नकेसी सुबह भी मेरी नज़र में शाम है। अल हमका आनबा-दाना क़फ्कस भ॑ | किन बल्लाओं में फँला मेरा दिले-नाकाम है, 
| पे बादे पर मेरे घर तक कभी आते नहीं, हराम हे ! गदिशें तकदोर है, फिर गद्शिअय्यापम है । 










बायसे** गम दिलरुवा*” है या दिले नाकाम है, 
आस्पराँ कहते हैं जिसको, मुफ्त में बदनाम है! 
और क्या है बल यही शगले दिले नाकाम हे 
रात-द्न नाले हैं तो फण्याद खुबहो-शाम है । 
| पहले मैंने दिल दिया, फिर में ने अपनी जान दो, 
यह है आगाज़े-मुहब्बत, और यह अज्ञाम है !! 
उस तरफ उक़बा" "इधर दुनिया का मउज़र सामने , 
दिल में है यादे बुताँ लब॒ पर खुदाका नाम है। 
मुभसे आगाज़ें मुहब्बत में यह कहता है कोई, 
कुछ खबर भी है तुम्हे क्या इश्क का अज्ञाम है ! 
हर घड़ी ज्ुल्मी लितम करने का निकला यह मआल, 
| खल्क़" "में बदनाम अब में हँ,कि तू बदनाम है 
चीर कर पहलू कभी पहलू में ग्राकर देखिए, 
सीनए पुरदाग्म * * मेरा मखज़ने “"आलाम" हे । 
एक है तक़दीर उसकी, एक है मेरा नसीब, 
मुभको तुमसे काम है, तुमको उदृ” *से काम है, 
मुभको समभाते हैं यह कद्द कर वह ज़िक्रे-गंर पर, 
उससे हम मिलते नहीं तुम को ख़याले ख़ाम* ' है । 
मेकदे ' * मे हज़रते ज़ाहिद कहाँ रकखे' कदम, 
हर तरफ मीना है,सागर * “है, खुबू  * है, जाम है । 
हम जो आए हैं ज़माने में तो जाने के लिए, 
| ज़िन्दगी ही ख़ुद हमारी मौत का पैगाम है । 
दिल तड़प जाता है उसका जब वह सुनता है इघ्ते, 
हज़रते “बिस्मिल्न” तुम्हारा नाम भी,क्या नाम है ! 
_ --“बिस्प्रिल” इलाहाबादो 
३७--परहेज़गारी,  ३२े८--शराब पीना छोड़ 


| गजकह देते हो लुम यह काम है, वह काम है । 
ले साक़ो दिल में भर दे बादए.*खसरजोशे इश्क, 
' ब्रेप्सव भूठे हैं लेकिन, यह अछूता जाम ' "है । 
द मै एनत भो करूँ, तक सुडब्बत भी करूँ, 
उपकित काम यह एक सख्त सुश्किल काम है। 
गतभ कह कर पुकारूँ,सुझसे यह कैला सवाल 
जी प्रेशर नाम रब्ल दो, बस वह मेरशानाम हे, 
 प्क्ो पाया हमने शाक। ! * इश्क़ में तक़दोर का, 
_एुल्ला' मायूस ' *है अरमान भी नाकाम है । 
 मद्रा' में गुज़री हुई वेचेनियों का गप्त 2 

छा केदिन तक बल अब आराम ही आराम है। 
4 ग्रवा!सेइल तगरह मुझको इज़ाज़त मिल गई, 
 हदिया मैंने, उन्हीं का प्सक ज़रूरी काम है। 

| मबफ्रे' "जो फ से ऋरच॒ट बदल सकता नहीं, 

कु प्म्भते हैं मरीजे, इश्क़ को आराम हे । 
जान कर उस शोख का अनजान बनना देखिए, 
नह” से यह पूछना कया  नूह तेरा नामहे । | 


[ महाकवि “दाग” देहल्नवी ] 
हर मरतबा ज़बान पे दुश्मन का नाम है, 
कया यह कलाम आपका तकिया-कलाम है] 
कया दिलदेही? के साथ जवाबे-पयाम हे, 
ऐ नाप्ताबर* तुझे तो हमार। सलाम है । 
मूठी पिर्ऊ रकीब' की, मुझको हराम है; रे 
साको के हाथ में तो फ़कृत एक ज्ञाम” है । 
तुम उल पे शेफ़॒ता* हो, तो में मो फुरेफ़्ता, 
तुप से गरज नहीं, मुझे दुश्मन से काम है। 
में उम्र भर सुनाऊँ तुम्हे अपकी दास्ताँ,? 
पूछो अगर तो फिर यह कहें ना-तमाम है। 
सथ्यादग" ने रिहा न किया अब के साल भो, 
अब हमको आबोदाना कुफ़ुल * में हराम दै। 
गाते ही क्‍यों पयाम है जाने का जाइप, 
गर आपको है काम, तो मुझको भी काम है। 
कहते हैं किसको “दाग” यह कया आपने कहा, 
ले दिल में चुटकियाँ यह उली का कलाम ' "हे । 
१--वाक्य, २--हमर्दंदी, ३--डाकिया, ४- दुश्मन 
है. “नूह?” नारवी ४-प्याल्ा, ६--अआ।/शिक़, ७ --कहानी, 5--धातक, 
| ६ - पिंजड़ा, १०--कविता । 
॥॥॥॥॥/ा।।ए।॥।॥॥।श॥॥॥आ॥॥॥0॥8॥॥॥॥॥0॥ि॥॥॥॥आ॥8॥ । 
तेरे दिल में श्रीर मेरे दिल में है वायज़ यह फ़क़, 
वह चरागे-छुबह है, ओर यह चराग-शाम है। 
ले उड़ेगा नशये मय * आज रिन्दों को ज़रूर, 
एक परो शीशे में है, या बादए गुलफ़ाम* है। 
लुत्फ़ आज़ादी या जिनसे चल बसे वह हम-सफ़ीर १४ 
अब चमन की सुबह भी मुकरो क़फ़स की शाम ; 
ली का न वि ले देना, ३४--बादशाही का आनन्द, ४०--कमीनी दुनिया, 
का है उसकी शिक्षाइत जिले न दि पैदाएकिया ४१-कविता करना, ४२-- खींचातानी, ४७३--नतीना, 
द्लि सेजो पैदा हुई,वह 5 बदनाम हे | ४४--सबब, ४६४--माशूक़, ४७६--परलोक, ४७-नती जा, 
२६--शराबी लोग, २७-नसीहत करने वाल्ला, | ४८-संसार, ४४--दाग़ों से भरा हुआ ९० -उख़ज़ाना, 
| 2८--कृपा, २*-सब पर, ३०--निछावर, ३१-- | ४१--दुःख, ४२--दुश्मन, १३-धोका, ४४--शराब, 
संसार-चक्र, २२--शराब, ३३--जाज़ रज्ञ की शराब, ४४--प्याला, €६--मटका । 







| 


जे शरीना' "क्यों है लाक़ी क्‍यों तलाशे जाम है, 


है 


7 +४ 


व कादे मुँह से ,खुम ! “पीना हमारा काम 
पर शैरान कै दिनों द्वैरो २०टश्म' का ' 
पएबुत१ पर है जी "लब पर .खुदा का ना े 
कप मेगा ह वे झजल' “का कामहे, 
जिको पैगामे लितम * *ख़ाली अ ग्राराम है। । 

* अक न ख्याक्व, 

| +-शुरू, २०- शुरू , स््कड नल बी र, 
(-आाशम, ६-- घधमण्ड, पक ०-- प्याला, 
न बता क रने 4 स्सि ५ 
>शिक्रायत करने वाला, * अं 


*>अन्तिम समय, १ __शीशा,; १६--घढ़ा, 





मन्दिर, २२--काबा, --मति, .. | ३४--साथी, ३५--पिंजड़ा, ३६-एऐशब, । | । 2 ्ठ 07 
0-जुक्म, २४--मौत, ह 
(.0५7॥65५ 589 (५505). 00260 0५ 6(58700 ! ) 


हक कर, 





ञ # को, (* है 
2: 5: 3 ९ ७- | अं 5 कि  आ ३ * मु दर 


! है * शस प्र मम कप है 0 5 <* की 4 कि किक के लक अर #* ्रिताआ < $ 
























| | । 0079 * रे ! हि कट । 
| [ वर्ष २, खण्ड १, संख्या ११ | 
क्‍ ॥ १ | > न्ट्सक बे, | ४.८ है ता - जी, 
१ 23 -उ - । 2" जि ्‌ 4 | 
|] ; | यतन्ज्् 
ही ॥॒ $ न--+- स्त-- ल्य्न्पया ्स् ै व्य्व्प्स्य - ण यु जद का आर हे 
| रा दिवाली के उपलक्ष में केवल १ सप्ताह तक दो दर्जन दाद की दवा आर सब सामान २॥) 2 ्ज, 
|| क्‍ ; ॥॒ 60077 “दाद की अक्सीर दवा”-कैसा ही उराना दर ः क्‍योनदी तक 
।7 घण्टे में जड़ से आराम हो जाता है। अगर आराम + हो तो पूरा दाम वापस, |. 


०३०४८ ॥॥ २४ डिव्बीं का दाम ३॥) र०, साथ ही 
द ॥ हि थी है तक कहीं पाया न होगा और न सुना 
4 एक रेलवे टाइम 'डमी पाकिट वाच! एक मशहूर बरमा 
| _ साज, एक रूमाल, 'चश्मा, पिस्तौल, सेन्ट, फाउन्टेन पेन, 
9) कोप ), णकिट चरख़ा, महात्मा गाँधी का. फ्रोटो, 
| ऑढर में पैर का नाप ज़रूर लिखें | पै० पो० अलग। 
पता ;:---शरमा त्रद्स एण्ड को० 


मनचाही पुस्तक तिहाई मूल्य में। (&. 
हिन्दी इज्ञलिश टीचर-प्रृष्ट १४४ मू० १)), सच्ची ही 
करामात-प्रष्ट १४४ मूु० १।), विश्वव्यापार भण्डार-- | 

पृष्ठ १३२ मू० १।), साध्ुनसाज़ी- एंष्ट ४२ मू० १), बड्वांल |, 5 
का जादू ( सच्चा जादूगर ) १।), हारमोनियम दर्पण |. का) 
(० भाग) मू०१|),असल्ली चौदह विद्या-एष्ट २०८ मू०१॥), | कै ध 





!॥ प् है जय « -डु 7. उ 
न आकान८ ए>बय २९. हल 
|। है है हर! +। अं |] 9 * कड़े 


बेश क्रीमती सामान मुफ़्त, जो किश्ान | 
होगा, दो अदद सुन्दर “डमी रिस्टवाच”, |. 
टाइमपीस गारण्टी १० 
शेरबीन, ( बायस- | 
एक जोड़ा बढ़िया जूता-- 






॥ 
६. 


८४ थ्रासनों वाज्ला कोकशासत्र मू० १।), परक्नोक (गुप्त) 


> आए 5. >> क 

का के  जक कक अत- अल 
> से +++>-नहरू 5० ५००. के + 3००० बइन--का आन 
& लकक-- न न जहर का 

कक... अमन | दर 
जाकर शानकमकत ॥ बह न्-््ध्क्ण ड़ '- कि *- 
ही ४ & का क- 
कन्च 


हन्द्रजाल बढ़ा--छछ ६०० मू० ३), टेल्लीग्राफ़ टीचर-- 
तार लेना-देना ॥), वशीकरण यम्त्र-मू० ॥), सचित्र 
मेस्मिरेज़म विद्या मू० $)) 

उपरोक्त जगतप्रछिद्ध पुष्तकों में से कोई सी 


(की पाक काम 


पर आधा सूल्य । 


न अ्फ्ज+ ह52 ०-० सब द 
& 3-अ२... - ७» « अषषष- 5८ + बा एए अजय ८ जप बल प्ययणापयाज न 
कक बडे फ चखक ६. हिम्मत" 

. नाक 





डॉ० डब्लू० स्ी० रॉय, एल० एम० एस० की 


पागलपन को दवा 


( ५४० वष से स्थापित ) 


पूर्च्डा, स्गी, अनिद्रा, न्यूरस्थेनिया के लिए | 
भी प्ुुफोद दे । इस दवा के विषय में विश्व-काव [£ 
रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि--“में डॉ० डब्लु० 
सी० रॉय की स्पेसिफिक फॉर इन्सेनिटी [£ 
( पागलपन की दवा ) से तथा उसके गुणों से 
बहुत दिनों से परिचित हूँ।” स्वर्गीय जस्टिस [* 


घर रमेशचन्द मित्र की राय हे--“इस दवा स्तर 


जानता हूँ ।” दवा का दाम ५) प्रति शीशी | 
प्ता-छछत० घी० रॉय एण्ड कं० 
३ ( त्ति स्ट्रो 
१६७।३ कानवालिस स्ट्रोट, 
था ( ३६ धमंतज्ला स्ट्रीट ) कलकत्ता 
तार का पता--“'[28007॥॥'' कलकत्ता 


असक्ष रुद्राज्ञ माक्षा 
ट) थाना का टिकट भेज्ञ कर १० दाना नमूना तथ। 
झ॒द्राज-माह। रुख सुफ़्त संगा देखिए ! 








2! रासदास एयड को८ 

प्र द ३ चोरबागान स्ट्रीट, कलकत्ता 

* मेरी लकड़ी छूट गई 

॒ | नवाब मीर सहम्‌द घ्प्रन्ली खाँ | उमर ७० साल ्ि 
कु हैदराबाद दक्तिण फ़रमाते हैं कि में बेहद्‌ कमज़ोर हो 

हि गया था,लकड़ी के सहारे चल्नता था। बहुत सी इश्तिहारी 

ः दवायें इस्तेमाल किया कोई फायदा नहीं, आद़िर मैंने | 


 ( मनोहर पिल्स चन्द्रप्रभा ) एक शीशो इस्तेसात्व किया | 
कि जिसने मुझे! पूरा ताक़तवर बना दिया और मेरा | 
लकड़ी पकड़ना छूट गया, क़ीमत ४) छोटी शीशी २॥) 
महासिव साहब खुफिया पुलिश 
मुहम्मद करीमुदल्ला हैदराबाद दक्षिण व मीर कुरसिह 
अत्नी इन्स्पेक्टर सी०आई०डी० परभनी तहरीर फ़रमाते 


विद्या . मूल्य ॥), वशीकरण मन्त्र-( पुस्तक ) मू० ॥), | 


४॥) को केवल १॥) में, डाक-ख़र्च |) |एक; लेने 


पता-हिन्दुस्तानी बुकडिपो, नं० 5, अलीगढ़ 





चिन्तित होने को आवश्यकता नहीं रहो! | 
आ्राप “निरमोलिन” से श्रपने रेशमी, * 
ऊनी श्रादि सब प्रकार के रड्डीन और * | 





न्नीन्नील्नीननीन्नीन्नीन्नीन्नीप्नननीन्नीनननन्नी नतीजा व्नीव्नीव्लीव्नीवनीव्नी वन न्नी नी न्नीन्नीवनन्नीननन्नन्नी... 0.0... आओ या 





र्‌ 


शक्तिशाली, प्रमेह-प्रद्र॒ नाशक, रक्त-वीय॑ 


| रज-व्धेक एवं शोधक पौष्टिक है। थोड़े समय 
में विशाल शक्ति देता है। २ पौरड के डिब्बे का 
| सूल्य ३) रु०, आधा पोण्ड १) रु०, डाक- | 

| द्र्च ॥) द 


पता--श्रीजगदीश ऑपधालय, 
पल डालीगजञ्ज, लखनऊ 


क्र 





$ | 75 प्रतिंष्ठत फ़म से हम 
विश्वास दै कि यहाँ से माल मेँगाने वाल्नों को कभो 
शिकायत करने का मौका न मिलेगा । 
0 जो .... एखलस० “भविष्य” 
ग्रामोफोन, फोये का सामान, ग॒ह-सिनेमा, घरेलू 


... जर्मन औषधियां, परफ्यूपरी इत्यादि के 


पो० ब० ६७४६<*, सेक्सन ७१  ऊआजकत्ता । 


मुलायम कपड़े आसानी से थे सकते हैं | :६ 
इसमें किसी प्रकार की हानिकारक वस्तु _ ः | 

नहीं मिली हुई है । 
हर जगह मित्त सकती है । 


कलकत्ता सोप-वर्क्स 


( हिन्दुस्तान में खबसे बड़ी सलोप-फेक्टरी ) 


धाज्नीगञ्ज कलकत्ता 


था वा का का का का का शा शा था का का का को कह थक का बहाना का का बालक जा करन मान पृशिवाधना शक हाय हा हाल हाथ था था छा १ 
ध है बीज का का का काका था का का का का था का का का का का सा का का ना का दा का का न छा का की 
का स्‍ ह थक का जाओ का ओझा हडफाएहाफाओांकक। | 


आसाम की पेएडी से मी सडिया 
35 ९॥ गज 
मूल्य ६) प्रति जोड़ा 


जुधियाना ( पश्माव ) 


सिवाय रत श कार च 5 -पपाा०-पज खाज 


थोक तथा खुदरा विक्रेता-.. 


सुन्दर मुलायम मजबूत 


डाक खर्च माफ़ नापसन्द हो चापिब्य । |! 





* ५ ॥। 




















ह्ः 
* हज हू 
ह | 













हलक किन 


हैं कि हम बवासीर से बेहद परेशान थे, लेकिन वै० भर क्‍ 
पं० मनोहरलाज की दवा ( भ्रशे कुडार ) ने २४ घन्‍्टे | १] | 
: में मेरी तकल्ीफ़ दूर कर-दी भौर मुझे कामित्र सेहत है | 

क्रीमत ४) छोटी शी क्‍ हे 


_ 6 नें० १५ चितरज्ञषन एभेन्यु साउथ, कलकत्ता 
... ... . सूचाष्रों के लिए लिखे... ट 


ज " 


शी २॥) 


हि 
] 





पु हे मैदान 27 २6! 5 
५) | + स्् है ह 6०0 कह ॥ “६३% है. ४ हक 2 कर (26 हे | है इस 
| | ४7 हक) स्‍ ह 


) 
, हो १ कर 
; |] व 
|... ६ 8.९ ॥ ॥ 



















१। नि" , -. न मिमी आए अर, !. की 2 
| ” आय ल ० ध्ज 


| 


इज्नलणड के राजनेतिक दल 





जकल भारतवर्ष ओर इज्ल्लेण्ड 
के राजने तिक सम्बन्ध के विषय 
में बहुत कुछ हो रहा है। 
कहां कॉन्फ्रेन्ल हो. रही हे, 


लेख क्िखे जा रहे हैं। कभी 


. “> सारत के सम्बन्ध में अमुक 


- 


* >> -* 5 __ जल की 


बात कही हैं, कभो हम सुनते हैं कि त्ञान्सबरी ने भारत 
के सखन्ध में अम्ुक विचार प्रगट किए हैं। ऐसे समय 
प्रयेक भारतोाय का कत्तव्प है क इश्लेण्ड की राजनीति 
तथा राजनैतिक दुल्वों के विषय में कुछ न कुछ जानकारा 
आप्त कर । इज्न लेण्ड से वहाँ के पत्र तथा नेता अपने देश 


. वाल्नों को भारत के सम्बन्ध का बातें बताने के लिए 


रू द्णा 'उढ्ल्लेख न करेंगे 


मनोरअ्षक दें। टोरी! 


_ इतेक उपाय काम में छ्वाते हैं । हम यहाँ पर उन उपायों 
क्योंकि वह्ट ता एक स्वतन्स् लेख 

विपय है, जिसके विषय में कुछ बातें हम पाठकों का 
ड््सो श्रागामी अछ में बताएंगे। इस ल्लेख में तो उन 
आते को ही उल्लेख डोगा, जो हमारे देशवासियों के 


क्‍ हि जानने योग्य हैं । 










_ज्ब्च बजलेण्ड में राष्ट्रीय सरकार (९४४००) 
2 ) राज्य कर रहद्दो हट ॥। परन्तु यह त्तो 
है ड् ही दिनों को बात है। इसके पूव इज्लेण्ड को 

मिण्ट में मुख्य तीन पाव्याँ थों; मज़दूर-दुल् या 

ग्यवादी दल्ल, जिसके नेता मि० रेमज़े मेकडॉनल्ड 
थे; उदारःदुल्ल ( ]0०079| 7४०५४ ); जिसके नेता 
प्रि० ल्लॉयड जोज थे ; तथा अनुद्ार दुल्ल ( (४07867- 


ए४॥ए९ ४70 [[7707786 7977५) (जिसके नता मि० 


बॉए्डविन थे ॥ 
यहाँ पर पाठकों को इन तीनों दल्लों की डश्पत्ति के 


सम्बन्ध में कुछ बता देना असनज्नत न होगा। भ्राचीन 
काल में, जब इज़लेण्ड का बादशाह एकतन्‍्त्र शासन 
किया करता था ओर वहाँ पर कोई पाल्नमिण्ट नहीं थी, 
तो राजनैतिक दुर्लो की मी आवश्यकता न थी । राज- 
नैतिक दल्वों की उत्पत्ति उल समय हुईं, जब अन्नरेज़ी 
प्रजा को अपने बादशाह से ऊंछे अधिकार प्राप्त हुए 
और बादशाह को पार्त्नॉमेय्ट में प्रजा द्वारा 


सदस्यों के दी दल दो गए । एक दल भर तो वे थे, जो 
झरकारी पच्च के थे; दूसर दल भ॑ वेथे, जो प्रज्ञा-पत्त 
के थे, और जो समय-समय पर आवश्यकतानुसार राज- 
यक्त के दल को विरोध करते थे। उन दिनों राज-पक्ष कहे 
दल का नाम “टोरी पार्दी! ( 707४ 78700 ) था तथा 
अबा-पक्त के दल्व का हि पार्ट! (0भांड 787 5ए) ! 
यह बटना बगभग छसन्‌ ३ द्ंप८ ईंसवों क्को हे जबकि 


इज लैशड का शासक विव्ियम था 
हिए! तथा 'टोरो! शब्दों के वास्तविक अर्थ भी ब डे 


'छ्विग का श्रथ है 8077' 


; के गुण्डे ) तथ्य 
या तरह उल्लैण्ड के मतवाब्ने )। यह 


86000) 77878028 ( स्कॉ- 


बे | श्र ६ क 
क्र + 
क्र 
रू हज ६ 
कि है ! #&.॥५ 
/, 
| हे । 
है के 
न के ल्.। 
धु न कि ६ हैं # 
आह हि $; $ ५ 


+352322$3०22252925202%/ 2०2 ७2 00000 ८ 
विलायत की कुछ बातें £ 


43220 00700 60 
| डॉक्टर धनीराम प्रेम ] 


कहा व्याख्यान हो रहे हैं, कहीं 


हम पढ़ते हैं कि चाचल्न ने 


पह तमी पाठकों को शायद विदित छहै कि झान- | 





निर्वाचित 
प्रतिनिधि मो बैठने लगे। इस अकार पात्रामेण्ट कं. 





का थर्थ है 7778) धिप्री878 


है जरं 


कहना सरल्ञ नहीं है कि इन शब्दों का प्रयोग इन दोनों 


| दल्लों के ब्विए क्‍यों हुआ | परन्तु इन पर ध्यान देने से 


यह पत्ता चलता है कि उन दिनों भी राज-पक्त के क्षोगों 
को किस दृष्टि से देखा ज्ञाता था और प्रजा-पत्त के दूत 
को किस दृष्टि से । क्‍ 
आजकल के जितने दल हैं, उन सब की उत्पत्ति 
उपरिल्िखित दोनों दलों से हुईं है। जब सर रॉबट पील 
अड्जरेज़ी सरकार के प्रमुख थे, उस समय से “टोरी पार्टी” 
फा नाम्र कन्ज़ वे टिव पार्दी! ((0०075९"४४ ४४९४ 8/9 ) 
पड़ गया। तब से हब तक यही नाम अनुदार दंल के 
लोगों को दिया जाता है | इस नाम की उप्पत्ति से पूच 
पाल्नमिण्ट में राजभक्त दुल्न रहता था| जब इमलेगड में 
'कैबिनेद गवर्नमेण्टर ( (४७॥660 (७0ए९७/॥॥॥९॥४ ) 


- की भ्रणात्वो प्रचक्षित हुईं,तो कोई भी दल राजा का दल 


नहों रहा । तब से दल्वबन्दी राजनेतिक सिद्धान्तों के 
झाधार पर हो ने लगी । जो पुराने विचारों को छोड़ने के 


लिए सहज ही तेयार नहीं होते थे, वे बू॥रवेटिव कह- 


त्वाए | कुछ समय पूर्व स्कॉटलेण्ड के अनुदार दज्ज वाल्षों 


ने अपना एक दल्ल 'यूनियनिस्ट पार्टी! के नाम से बनाया | 


था । परन्तु फिर अनुदार दल्ल की ये दोनों पारटियाँ मित्र 


गई' और तब से इस पार्टी का पूरा नाम दी कन्ज़रवेटिव 
| एण्ड यूनियनिस्ट पार्टी? ( 8 (४078९/"ए9४ए९ 8॥0 


एक्रांणमां5झ४ ?9४४ए ) पड़ गया हे । 
'हिगः ल्लोगों ने भी इसी प्रकार कह बार अपनी 


। केचु लत बदली है । कुछ समय तक यह 'मॉडरेट पादी! 


-( १००१९/४४६९४ ) के नाम से जाने जाते थे, फिर 


“ज्िबरल्”ः ( /06/8]8 ) कहलाने ल्गे। अब तक 
| ९४58 886. 


इनकी पार्टी का यही ,नाम चल्ना आ रहा है । 


मज़ञदूर-दत् ( [,800007 07 502ं9॥860 979 ) 


झड्गरेज़ी राजनीति में एक नया दल्ल है। सन्‌ १८७०१ ईसवी 


में ट्रेड-यूनियन ऐक्ट के पाप्त होने पर मज़दूर झआान्दोलन 
कुछ जड़ पकड़ गया था। सन्‌ १८६७ तथा १८८४ के 
सुधार-बिलों ( !१४(०7४॥ 3८68 ) ने मज़दूरों को भी 
वोट देने का अधिकार प्रदान कर दिया । सन्‌ १८७४ में 

दो कोयले का खानों के मज़दूर एलेक मेकडॉनल्ड तथा 


टॉमस बट पाक्षमिण्ट के सदस्य चुने गए। सन्‌ 3८८६ 


में स्कॉटलंण्ड के स्वतन्त्र सज़ंदूर-इत्लन ( 7069९70 श॥४ 


[,800007 7287४ ) के प्रवर्तंक मि०*केरहार्डी चुनाव के _ 


लिए खड़े हुए, परन्तु सफब्न न हो सके । मज़दूर नेताशों 
में से जो पार्लामेण्ट के सदस्य हो सके थे, वे अनुदार 
दल से तो मित्र ही नहीं सकते थे, क्योंकि अजुदार दत्न 

व्यक्ति पत्नी के पुजारी थे। वे उदार दल्ल में इसलिए 
सम्मिक्षित नहीं हुए, क्योंकि उस समय के उदार-दल्ल के 


का बल बढ़ता हो गया। सन्‌ १६०० के चुनाव में 
केरहार्डी, मैडडॉनहड, स्तोडन आ।दि मज़दूरों के नेता 
ल्मिण्ट के सदस्य निर्वाचित हो गए। सन्‌ १8०६ 


| के चुनाव में मन्नदूर-दल के ३० प्रतिनिधि पार्नामेण्ट 


के सदस्य चुने गए थे । 
प्रारम्भ में तो टोरी तथा भजुदार-दक्ञ के पास ही 


राश्य की शक्ति रहो, परन्तु पीछे से पलड़ा पत्नटा और |. 

















| शक्ति उदार-दल् के हाथ में झा गई | यूरोपीय महायुद्ध 
के समय सारे दलों ने मिल कर अपती सरकार बनाई _ 


थी ( (08४४॥४०0॥ (७0०ए०४॥॥९॥ ) जिसके प्रधान- 
मन्‍्त्री मि० लॉयड जॉर्ज थे। लॉयड जॉज का शासन 


लौह-शासन कहा जाता है। उन्होंने राजनैतिक चालों 


से उस समय हदृफलैण्ड को बचा जिया, परल्तु पीछे 


| से वे झपने दल् को न बचा सके। धीरे-धीरे उदार- 


दल्व को प्रसिद्धि कम होती गई और अनेकों सदस्यों 


ने अनुदारदत् या मज़द्र-दज् से सम्बन्ध जोड़ लिया। 


भूतपूर्व भारतमन्त्री कैप्टेन वेजबुड बेन पहले उदार- 
दल में थे, झब वही मज़दूर-दल की शोभा बढ़ा 


| रहे हैं। 


उदार दल के इस पतन के कारण राज़-शक्ति के ल्विए 
दो दल रस्साकशो के लिए बाक़ी रह गए--मज़दूर-दृलल 
तथा अनुदार दल्न । सन्‌ १६२४ में मज़दूर-दल का पलड़ा 
भारी हो ही गया और उदक्षर दल्न की सहायता से इसने 
झपनी पहली गवन॑मेण्ट बनाई, जिसके प्रधान मन्त्री मि० 
मेकडॉनल्ड हुए | परन्तु यह गवर्न॑मेण्ट प्रधिक काल तक 
न चतल्न सकी और अनुदार दल्न ने उन्हें पत्च-वर्षीय चुनाव 
में बुरी तरह हराया । पाँच वर्ष लक अनुदार दल की 
तूती निष्कण्टक रूप से बोलतो रही । अन्त में फिर पाँच 
वर्ष के बाद मज़दूर-दुज्ञ की विजय हुई । 

जिस चुवाव में मज़दूर-दुल्व को विजय हुईं थी, उस 


| समय में विज्ञायत में ही धा। चुनाव के बड़े विशाल 


जझायोजन हो रहे थे | चारों ओर प्रध्येक दत्न की समाएँ 
होतो थों। उस समय सारे दल्लों के मुखों पर एक 
बात थी--बेकारी । प्रत्येक दल्न ने देश से बेझारो को 
भगाने के अपने उपाय जनता के सामने रक्‍्खे थे । उनमें 
अपने सिद्धान्तों को ही नहीं रकक्‍्खा जाता था, बल्कि दूसरे 


| दल्नों के दिद्धान्तों को गालियाँ मी ख़ूब दी जाती थों। 


एक अजुदार दल्न के प्रतिनिधि ने छुपवाया था :-- 

6 एगांगरांएश। 098"ए 8970 70७ (॥8 
९०08९ 07 ए070 ४९€९28९८९, 7ध7078! प्रशए, 
कर ंशाएडशांए श|णट, कह 5000० 
7097"ए ए0०70 08680770ए 970598४0ए थापे 0€- 
ए/'घत2 8 कड़ा ऐी98598 पिागएांए2 0 9 एाएत 
पर 8प7"शा९ वएरडा07 8 
88प76 78 (0 ग2॥6 870 एणापरष्!' 06 0॥02776, 
#06 70]9ए 9270 ॥॥6 छाप्र)0ता(पए 0 8009॥9॥. 

अर्थात--अनुदार दल का ध्येय है विश्व-शान्ति, 
राष्ट्रीय ऐक्य, साम्राज्य-मेत्री आदि। मज़दूर-दल सुख- 
सम्र॒द्धि को नष्ट कर देगा और प्रथम श्रेणी के साम्राज्य 
को तृतीय श्रेणी के राज्य में परिणत क्र देगा। हमें 
साम्पवाद्‌ की मूर्खता के साथ युद्ध करना है । 

इससे भी बुरे प्रहार एक-दूसरे के ऊपर किए जाते 
थे, जिनका उल्लेख करना यहाँ झावश्यक नहीं | इप्तके 
अतिरिक्त प्रचार के साधन भी अर्भुत होते हैं। जिस 
चुनाव का ऊपर उल्लेख किया गया है, उसी के अवसर 
पर एढिनबरा में मि० लॉयड जॉज का भाषण हुझ्ना था। 
जिस हॉल में वह भाषण हुथ्ा था, उसमें रेडियो का 
एक यन्त्र लगाया गया था, जिसके द्वारा मि० लॉयड 


| जॉज का भाषण एक ही साथ २३ नगरों में सुना 


गया था । 
प्रमुख मि० ग्लैडस्टन से उनकी पटी नहीं | इत कारणों |. ० 


से उन्होंने एक स्व॒तस्त्र दत्त की रचना की झौर उसी 
दुल का बाम 'मज़ह्र-दुल” था। धोरे घीरे इस दल: 


यही नहीं, प्रश्येक दत्न वाले अपने-अपने दल्न के गीत 


| बनाते हैं ध्यौर अपनी समाओं में, जुलूसों में! तथा अन्य 
। अवसरों पर गाते हैं । ये गति युद्ध-गीतों की भाँति होते 


हैं और इन्हें ये बोग ']७//0८007 80॥25' कहते हैं । 
पाठकों के मनोरक्षनाथ 7/08/9] )/87८॥ 80॥2 
( उदार दल्न का बुद्ध-गीत ) यहाँ दिया जाता है-- 
[॥792'8)8 9)), 709 7४४88 60 8060॥, 


| [शं5९० (0 ॥2)॥ 88 706 7१४-४९॥४०॥ ! 
एुर0प्रदा पशिं।" ॥8778 ॥0 ए.8/07880 


0ं80770820070, 
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8९86९ 8)] ।#0ा/' 02708 ! | था, जिसका नाम उन्होंने “76 7०ए )97/0५' ( नया | 


अल 3 86 7 आज 22% २०:22 कप 7 कं इिििननय तन 7 डिफज क५क् 


ये संसार में सर्व श्रेष्ट बनाना चाहते हैं | संसार के अन्यः 


संसार भर की पीड़ित जातियों, 





'37]< 07 ए९(07४6४ ए0०7॥ 9]/'९90ए,  दत्न ) रक्‍्खा था परन्तु जो उन्हीं के नाम पर मोज़ब्रे-दल प्रदेशों के विषय में ये २ शसिवटेग कर जा 
[7९९७ 7०७० 7६778 2] ॥777 ४70 80०809,.._ | बह्चल्ञाता है। इसके सदस्य केवल्न चार-पाँच हैं। जिनमें | जैसे भारत, मिश्र 20 को अंक । पीढित व्यक्तियों 
[९९७ ४०४ 8ए0708 थ]] 8097 धाते ॥/९४४५७, | सर मोज़ले भौर नेडी मोज़ब्ले भी हैं । ये बहुत मालदार | अपना घम्म सः हैं, ताकि ये इन लार 
8९७09 60 ४०प7० |8॥08, हैं, इसीलिए हस पार्टी का नाम हृधर-उधर दीख पड़ता | को उद्योग-घन्धे का कष्ट किए बिना ही उन्हें सार आ 


निक सामान दे सके । यदि कोई पीड़ित राष्ट्र इससे सह- 
मत नं हो तो उसे संखार के पर्दे पर से ही मिटा दिया 
जाय । इसीलिए ये ल्वॉ्ड मि० चचित्न को भारत का 
वायसरॉय बनाने का आन्दोलन कर रहे थे। 


झर्थात--ओं उदार दब वाल्नों, उठ कर कार्य करो-। | है, नहीं तो पेदा होते ही यद्द काज् का ग्रास बन जाती | 
प्रतिक्रिया रूपी शत्रु से युद्ध करो । शत्रुओ्ों की सेना में | चर ओजवाल्ड पहले , मज़दूर-प्रकार में भी रह चुके हैं, 
फूट डाल दो, भौर उन्हें छिन्न-भिन्न कर दो । अपनी सेना | पर न्तु कुछ मतभेद हो जाने से वहाँ से इन्होंने इस्तीफ़ा 
को दृढ़ बनाओ, अपनी कृपाणों को तीचण और तैयार दे दिया था। इन्होंने अपने पर्चो में निनन-लिखित बातें | 





रक्खो--अपने करों में तैयार ! डे लिखवाई थीं :-- इनके ये विचार थे और इन्हीं का ये अपने पत्रों में. 
इसी प्रकार उदार-दल्ल वाल्नों ने मि० स्टेनत्नी 80297॥870 0० 706 €द/"6€ ' प्रचार कर रहे थे, परन्तु सि० बॉल्डविन इन विचारों से 

घॉल्डविन के प्रति एक गीत रचा था, जिसका एक अंश (१078९/"ए9४(४ए€ 00 70[ 09॥'€ सहमत न थे, अतः हि लॉर्ड उन्हें नेतृत्व के पद सेडय 

यहाँ दिया जाता है-- द ॥9९7/98]8 89/"2 707 #6/€८, कर स्वयं नेता बनने की स्कीम बनाने लगे | इसके ल्निए 


3० इन्होंने एक पार्टी को जन्म दिया, जिसका नाम इन्होंने 
रखा  [ए76 श्रा।'-8 (एप्रछ््वेषाड | ( एम्पायर 
क्रसेडस )। इसी सेना के साथ ये प्ति० बॉल्डविन का 
मुक़्ाब ला करने लगे । कई. स्थानों पर चुनाव के लिए 
इन्होंने अपने प्रतिनिधि खड़े दिए, उनमें से कुछ सफल्न 
हों भो गए | इसझे बाद इस पार्टी ने अनुदार दल के 
सामने एक बड़ा करारी हार खाई और तब से इनका 
उत्साह ठण्डा पड़ गया । हाँ, जहाँ भारत का प्रश्न आता 
है, वहाँ अब भो ये कह्द देते हैं कि एए० एफ & वी/प] 
#धते ॥ [7079. ( अर्थात्‌ भारत - का शाखन हम 
इृढ़ता से करना चाहते हैं )। द 

जब ॥07फउ7ऑ7"€ (/प्रशध्चँ६८"8४ इस अकार पैर 
पीट रहे थे, कई व्यक्तियों ने एक नई पार्टी और व्लोल दा, 
जिसका नाम रक्‍खा गया * एशन९ एमां0+९व #एफञा।8 
एफ ? ( दी यूनाइटेड एश्पायर पार्टी ) इस प ठी 
को इन जल्ॉडों से बड़ी आशा थां, परन्तु वह पूरो न हुई 
और फल्न यह हुआ कि इस पार्टी की ओर से जो एक 
सत्री को पार्लामेण्ट के चुनाव के ब्विए खड़ा किया था, 
वह इस बुरी तरह से हारी कि उश्चकी ज़मानत भी 
जब्त हो गई । > 

यह है संक्तेप में इन राजनेतिक दल्लों का वर्णन! 
भारत के विषय में इन दुलों की क्या सम्मति होती है 
तथा उसके विषय में ये ल्लोग क्‍या करते हैं, यह सब 
कुछ किसी आगामी छह्लेख में लिखा जायगा। क्‍ 
पे ६2० कु 


बाल जड़ से काला 


.07* 6 ५०४ ४07: 778 (76 ेल्‍ दा ट 
न णएश।॥६, 56870ए 809, 589॥]69 8059 ? ० ६॥6 76एछ 479. 
[000 ए०ए था: 70" एं76 ४0०0 अर्थात्‌-और दल तो कुछ कर नहीं सकते, हू ध्यत: 
ए/९76, 7९ 85097]6ए 809 : | नए दल्न में सम्मिल्चित होइए । इनकी स्कोम थी कि 
ए007)] 9७९ ॥90 907 78एं772 88008 | गवर्नमेण्ट के स्थान पर पाँच आदमियों को डिक्टेटर 
#& 0707 ए०प/ ए07/2८९४8707 908, 0६ ९०५78. बना दिया जाय जो शासन-भार को ग्रहण करें । दुर्भाग्य- 
इस गीत में मि० स्टेनल्ली बॉल्डविन के प्रति व्यज्ञ- | वश सर मोज़ले की बात घर के बाहर किसी ने,सुनी 
बाणों की वर्षा की है, और उनसे इस बात की प्रार्थना | नहों। 
की है कि वह उदार दल्ल को शासन की बागडढोर दे दें। । उदार दल्न की तो इन दिनों में बड़ी दुर्गंति हुईं 
यहाँ पर हम लोग यह सुना करते हैं कि हमारी राजने- | है । झनेकों सम््रान्त व्यक्तियों ने दुज् की सदस्यता छोड़ 
तिक सभाथों में बढ़ा ऊघम मचता है और कभी-कभी | दी है । दल बिदकुल छिन्न-भिन्न हो गया है । लोग 
भीढ बडे उपद्रव कर डाबती है । परस्तु जिन्होंने चुनाव | ल्ञॉयड जॉज के नेतृत्व के री हैं। इसके शअतिरिक्त 
सम्बन्धी तथा अन्य राजनैतिक सभाएँ इज्लेण्ड में देखी | सिद्धान्तों के अनुसार इन व दो दल हैं- एक तो वह, जो 
हैं, वे कह सकते हैं कि वहाँ हमारे यहाँ से भी अधिक | बाहर से आईं सभी चीज़ों पर महसूल लगाना चाहता हे 
उधम मचता है | वक्ता को तक़् करना और न बोलने के | ( ??/0॥९८४०7४७४ ) इस दुल्ल के नेता साइमन कमी- 
लिए विवश करना, पग-पग पर शोर मचा कर बाघा | शव के सर जॉन साइमन हैं । दूसरा दल्न वह, जो इस 
उत्पन्न करना तो साधारस बात है। कहीं-कट्टीं तो | प्रका? के महसूल के विरुद्ध है ( [76९ 6/7808/3 ); इस 
कुसियों से युद्ध होता है, स्त्रियों तक की दुर्दृशा बनाई | नेता सर हबट सेसुएल्र हैं । हे 
जाती है और सहायता के लिए पुलिस बुल्लाना आवश्यक | अनुदार दुल्न के सिद्धान्तों को मान ह वाढ्के, परन्तु 
हो जाता है। प्रचार-सद्डध की सभाएँ हाइड पाक तथा | अजुदार दल्न के नेता मि० बॉल्डविन से विरोध करने | 
अन्य पार्कों में होती रहती हैं । वहाँ के दृश्य भी | वाले अनेक व्यक्ति इज्लैण्ड में हैं। इनमें से प्रसुख हैं 
बड़े मनोरखक होते हैं । अपने-अपने प्लेट-फ्रॉम | तोन (१ ) लॉर्ड बीवरबक, (२) लॉड रोदरमियर, 
लेकर सभी दल्ल के लोग वहाँ आ पहुँचते हैं और | (३ ) मिस्टर चर्चित्न । “आओ 
एक दूसरे के इतने पास खड़े होकर चिज्ञाते हैं। मिस्टर चर्चित्न स तो पाठक परिचित होंगे ही, 
कि श्रोताओं की समझ में किसी को बात नहीं | आप पिछली अजुदार दल की सरकार के कप मा 
आती, परन्तु वे आनन्द लूटने के ल्लिए खड़े रहते हैं। | ( (.॥9870९।]०७ 04 5८॥९८९४९/ )थे। कॉड रोदर- 
ये वक्ता कभी-कृमी तो इतने ज़ोरों से चिह्नाते हैं कि | मियर और लॉर्ड बीवरब्ुक, दोनों अदूभुत व्यक्ति | 
ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं आग लग गई या और | हैं। दोनों करोड़पति हैं और दोनों हो कई समाचार- | 
कोई आपत्ति आ गईं | और लुत्फ़ यह कि ऐसे समय में | पत्रों के माद्षिक हैं | 'डेल्लीमेल” ल्ॉर्ड रौदरमियर का कुछ बाल पकते ही इस तेल के सेवन से 
वक्ता महाशय के सामने ,श्रोताझ्रों को संख्या केवन्न | है और 'डेली एक्सप्रेस” लॉर्ड बीवरत्रुक का। ये बालो का एकना रुक जायगा, फिर सफेद न. 
डँगली पर गिनने योग्य होती है। दोनों लॉड अपने को ईश्वर का अवतार समभते | होगा, दाम ३) रू० । अधिक पके बाल इस तेल 
हम ऊपर इज्जलेयड की तीन प्रमुख पार्टियों का | हैं तथा समझते हैं कि इश्नलेणड तथा सारे संसार के ओर खाने की दवा से काले पैदा होंगे, जो बूढ़ा 
विवरण दे चुओे हैं। इनके अतिरिक्त कुछ छोटे-छोटे दल | प्राणियों की रक्षा का भार अज्ञाह ने इन्हीं हा सौंपा है। | होने तक काले रहेंगे । दोनों दवा का हे अर 
भी हैं, जो किन्हीं कारणवश इन्हीं तीनों में से,किसी | इन दोनों के उद्देश्य येहैं कि इडलैयड में किसी प्रकार | कुल पके बालों के लिए गा +) 
एक के विद्रोद्दी हो छुके हैं । स्वतन्त्र मज़दूर-दुज्न | बाहर का बना हुआ मात्न न आने पावे। यदि आावे भी द क्‍ 
( ॥70000700॥0 [,800प्7 ?7५४ ) का नाम ऊपर | तो उस पर कम से कम सौ फी सदी, कर ज्ञगा दिया. पत्ता-- बाल ऋझाला सेडिकल स्टोर, क्‍ 
आ चुका है। यह अभी तक मज़दूर-दु्न के अन्तर्गत | ज्ञाय | इस प्रकार इड्लैणड की औद्योगिक परिस्थिति को कनसीो शिमरो. दरभड़ा नं० ४ 
पक छोटा सा दल है >परन्त है काफी /शक्तिशाकी | जय + ॑ प ् _ ््त्तनजन7य 7८८८5 करतचतचच+स्सस 
इसके सदस्यों में से अ्रधिकतर ग्लासगो के निकट के 
प्रान्त के हैं,अतः इस सदस्यों का नाम '()ए069ं0878' 


रड़्ीन हाफटोन व लाइन ब्लॉक... 
या '0॥५१७ 27०४०" भी पढ़ गया है । इनके 


नेता हैं मि० मैक्शटन तथा हमारे पाठकों के सुपरि- |... बनवाते समय हमसे भर पत्र-व्यवहार करें, क्यो कि हम कम क्रीमत 
चित मि० फ़ेनर बौकवे भी इसके एक प्रतिष्ठित सदृध्य | पर ध् च्छे ब्लॉक धनाते क्‍ आर भाहक को सन्‍्तुष्ट कर्ने की गरणटो करते 


हैं। '!॥6 7९ए ]९४0९” नाम का पत्र इसी का हैं ; ! “कि के अधि के प्रतिष्ठित क्‍ प्रो रे में क्‍ 
बोर रत निद लता हे इेध दल की नीति बड़ी निर्भाक | हैं | हिन्दी के अधिकाश अतिछत् पत्र-पत्रिकाओं में हमारे यहाँ के बने 
और दूया रण्यवाद के सिदान्तों के अलुसार है। भारत | ह्लॉकों के ही चित्र सशोभित होते हैं । 
को पृण स्वतन्त्रता देने के ये प0पातोी 6ै। ५327, “2 मक्का क्‍ द “ $ 

कब दिन हु, मज़दूरदज में से हो घजग शोषर | पताः--आईडियल हाफूटोन कं०, नं० १सरकार लेन कलकत्ता । द 


सर झोज़वाल्ड मोज़ल्े ने पक नए दल को जन्म दिया 
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हे ती पड्यन्त्रकेस की अत्यन्त मनोरञ्ञक कार्यवाही 


कर २ बनना, पाणा हद कप जग जज ३० नवम्बर, सोमवार न्ञो 
| ड्रेस की कार्यवा ही फिर आरम्भ हुई । 2 28 केज 
वेब के अ्सिस्टेएट सुपरिण्टेयडेप्ट मियाँ सफ़दरअञ 
ज्राँ ने कहा कि विसलञसाद आज प्रातःकाल्र जेल्न- 
प शुपरिण्टेयडे एट के सामने पेश किए गए थे और झदा- 
ब॒त में उनका द्वाज्री के बारे में अदारूुत की आ। जता 
र धुनाई गई, किन्तु मेरे प्रथल करने पर भी अभियुक्त 
ने ह माना और अदालत में आने से इन्कार कर दिया । 
- भ्मियुक्त वारघायन के जिरह करने पर गवाह ने 
हूस बात पर जोर दिया छकि' विमल्षप्रसाद ने जेत्न- 
सुपर ण्डेयट से कहा था कि वह नहीं जायेंगे । 
वाश्सायन ने अदालत को बतल्वाया कि विमल्लप्रसाद 


जे झ्ाने से इन्कार नहीं किया था, बलछिक आने में अपनी 
प्रसमथता श्रकट की थी । उन्होंने कद्दा कि जेल्न के 


भ्रधिषरोगण उन ज्लोंगों के मार्ग में हर तरह को 
बाधा उपस्थित करते हैं, ताकि वे लोग अदालत में 
शत से इल्कार कर दें । द 

गवाह ने कह्ठा कि विमल्षप्रसाद के साथ दु्ध्येवहार 
नहीं किया गया । 


अदालत के प्रेजिडेणट ने यह हुक्म सुनाया कि 


चढ़ मुझे इस बात का पूरा इतमीनान हे कि विमल्न- 
भ्रपाद ने अद्दालत में आने से इन्कार कर दिया हे, 
इस़त्रिए प्रदाल्नत को उनकी मौजूदगी से में बरी 
करता हूँ। 

 ॥पधयारबन्द पहरेदारों का बेठाना 

. ज़रूरी था 7 

जारी वकील ने अभियुक्तों की ओर से उपस्थित 

; जी दृरक्वास्त पर बहल छरते हुए उस में की गई 





शिक्षक्तों को ग़ल्नत बततल्लाया और कट्ठा कि हमेशा | 


मुजञग्ा्ते नहीं रोकी गई, और ज़िन मामलों में मुज्ा- 
ज़ं नहीं होने दी गईं, वे . इसलिए रोकी गई कि 
एक माम्रल्ले में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से हिदायत आईं 


पी श्रौर उसके बाद प्रान्तोय सरकार से न्‍ हि शयतें 
श्राई'। उन्होंने कहा कि जेल-मैनुअल्ल के नियमों को _ 


अभी भ्वहेलना नहीं को गई । 


उन्होंने आगे चल्ल कर कहा कि कुछ अवसरों पर 


प्रभियुक्तों का व्यवहार बहुत भोषण हो गया था ! 


भ्रदालत से लौटने पर उन ब्वोगों ने को ठरियों में दाखिल | 


होने से इन्कार कर दिया और इस पर जूबर द्स्ती 
उनको कोटरियों में दाज़िल करना पड़ा हा । सरकारी 
वकील ने यह बात स्वीकार की कि भोजन को सजा 
उन ज्ञोगों को दी गईं थी । उन्हों ने कहा कि कोड रि यों 
में रहते समर्य अभियुक्तों को हमेशा कसरत करने दो 
जाती थी । सरकारी वकील ने यह बात भी स्वीकार 
की कि हथियारबन्द पहरेदार जेल्ल में जरूर रखे कर 
थे, किन्तु वे सावधानी के उपाय क्के कप न्‍ हट 
गए थे, ज्ञिसको कि जेल-झधिकारियों ञ्र 
समझा था| 
अदालत 


रायबहादुर कैंवरसेन 


की दस्तन्दाज़ी 

के उत्तर में लन्होंने बे कक 
कि भरद्षात्तत मैजिस्ट्रेट था ग्राग्तीय सरकार को दि 
में हस्तक्षेप कर सकती हे, कंगर बह सम 55 
जेब्र-भधिकारियों की करार्रवाइया अमल या 
चेजा हैं। उन्होंने कट्दा कि अदानत 

के नियमों के झधीन हैं । ॑ल फिय रह 

अयुभिक्तों के कागजात के -सुर्राक्षठ क्‍ रूप से रहने 





सम्बन्ध में उन्होंने कह्दा कि अभियुक्त अपने कागजात क्‍ 


अपने साथ रख सकते थे या उनको वे ताले में रख सकते 
थे, पर जेल्न-अधिकारी उनकी तत्बाशी, आवश्यकता 
समझो जाने पर, ले सकते हैं । ह 

पुराने सरकारी वकीज्ञ चौधरी ज़क्ररुल्बा ख़ाँ एम० 


गए थे, ज्लौर कर दिल्ली झा गए और आज से उन्होंने 
अम्लुख सरकारी वकीज्न का कार्य-भार सँभाल ल्िया। 


१ दिघग्बर, १६३१ को दिल्‍ली षड्यन्त्र केस की 


कारवाई बहुत दिनों बाद ठीक समय से १० बज कर ९९ 


_सिनट पर शुरू हुई । 


कारवाईं शुरू होने पर वात्सायन ने सरकारी 
वकील की बातों का जवाब दिया। उन्होंने अदाज्ञत में 
नारे लगाने और गाने के प्रश्न को द्विया और इस प्रश्न 
पर दिल्लचस्प बहस हुईं। अन्त में सब फ़रीक्लों ने एक 
दूसरे के भावों को समझा और अब मालूम होता है 
कि मुक़द्मे की कारंवाई में देर न हुआ करेगा। - 

वाव्पायन ने आज फिर अदालत के सामने जेल्न- 
शधिकारियों को शिकायत की । उन्होंने कहा कि जब 
सुपरिण्टेण्डेण्ट अभियुक्तों के पास आते हैं, तब हर दुफ़ा 
वह ये दो बातें बद्दते हैं कि--“अब जेल्न का सुपरि- 


ण्टेण्डेण्ट मैं हूँ” और “में जो चाहूँगा, करूँगा, में 


जानता हूँ कि झदाक्षत कुछ नहीं कर सकती ।” 

“जेल और पुलीस अफ्सरों के पत्र- 

व्यवहार को जाँच की जाय” 

इसके बाद भ्रभियुक्तों के वकीत् डॉ० किचलू उठे 
आर उन्होंने कहा कि अभियुक्तों द्वारा बार-बार इस 
बात को प्रार्थना की गई हे कि जेल्न-अधिकारियों भौर 
पुल्नीस-अधिकारियों के बीच कथित पत्र-व्यवह्ाार की 
जाँच की जाय | उन्होंने कहा कि अभियुक्तों ने साक्र-साफ्र 
इस बात का आरोप लगाया है कि एकज़ेक्रेटिव अधि- 
कारियों ने स्पष्ट रूप से जेल्न के अधिकारियों से कह्दा है 
कि अभियुक्तों को इस तरद्द तक किया जाय किवे 
अदालत में न जा सकें । 


अभियुक्तों क्री शिकायतों की जाँच हो 


डॉ० किचलू ने कहा कि सरकारी पन्ष ने झभि- 


युक्तों की प्रमुख शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। उन 
| ल्लोगों ने बहुत सद्दानुभूतिद्दीन रुत़ अग्ियार किया, जब 


कि उन लोगों से निष्पक्त होने की आशा की जाती 
थी | डॉ० किचलू ने अपनी इस माँग पर ज़ोर दिया 


| कि फ़रीक्रैन और श्रदात्नत के प्रतिनिधि एक साथ बैठ 


कर इस बात पर विचार करें कि अभियुक्तों की शिक्षा- 
यर्तों में कुछ यथार्थता है या नहीं | 
उन्होंने कहा कि पे के वकील को कुछ सुविधाएँ 


मिलने का शधिकार है । क्‍ 
रायबहादुर केवरसेन ने डॉ० किचलू छे पूद्दा कि 
| अभियक्तों का अ्रदाल्तत में क्रान्तिकारी नारे लगाने और 


गाने का उद्देश्य क्या है और क्‍या यह करना उन लोगों 
के लिए अस्यावश्यक है ? ६ 
डॉ० किचलू ने उत्तर दिया कि वे ल्लोग राजनीतिक 


कैदी हैं और इस तरह के ,कैदियों का यह बहुत पुराना 
तरीक़ा है और यह स्वयं उनके सम्तोष के किए है। 


। 
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अभियुक्त ख़ामख्वाह देर नहीं लगाना चाहते 

इस पर अदाब्त ने अपना यह भय प्रदर्शित किया 
कि यह नारे आदि बजगाना मुक्रदमे की कारवाई में देर 
लगाने के इरादे से किया जाता है| इस पर डॉ० किचलू 


ने अदालत को यह विश्वास दिल्ञाया कि अभियुक्तों का 
एल० सो०, जो गोबमेज्ञ के प्रतिनिधि चुने जा कर क्न्दन 


यह हरादा कदापि नहीं है ,भौर यवि उन म्रोगों को , 


| समय से नहाने झौर भोजन करने दिया जाय, तो वे 
अदाज्ञत में डीक १०॥ बजे पहुँच नाएँगे। , द 


“परे सुपरिण्टेण्डण्ट हूँ, जो चाहूँगा करूंगा! | 


इस पर यह तज॑घोज्ञ की गईं कि बुधवार और शनि- 
वार के दिन अदाल्वत आधे समय तक बैठा करे और शेष 
समय चीज़ों की जाँच कराने ओर हिदायतें लेने में 
ज्ञगाया जाय और आख़िरी शनिवार को अदात्त स्थगित 
रहा करे | यह भी कहा गया कि जेल्न में मुल्लाक़ांतें होने 
दी जाएँ और मित्रों तथा रिश्तेदारों को अभियुक्तों को 
जलपान के समय में मित्नने दिया जाय जैसा कि ल्लाहोर 


| 


सरकारी वकील चौधरी ज़फ़रुल्ल्ा खाँ ने कहा कि 
जलपान के समय मुल्नाक़तों का प्रश्न अदालत पर 


निभर है कि वह मुज्ञाक़ात करने देगी या नहीं, किन्तु 


त्रहाँ तक जेल के झन्द्र की समुल्नाक्रातों का सम्बन्ध हे, 
उस्चका निणंय जेल्न-अधिकारियों से करना होगा। उन्होंने 
कहा कि मुम्ते जाती तोर पर इसमें कोई एतराज़ 
नहोंहे ।  _ 

वात्सायन ने एक बार फिर यह प्रश्न किया कि श्भि- 
युक्त जाते-आते समय जेल्ल की हिरासत में हैं या नहीं 
झोौर यह कि जेज्ञ के अन्दर झदाल्वत का पअभियुक्तों पर 
अधिकार है या नहीं ? 

इसके बाद अदालत दूसरे दिन के ब्विए मुल्तवोी हो 
गई । अदालत के सामने पेश की गई दुरझ़्वास्तों पर 
कुछ दिनों में हुक्म सुनाया जायगा | 

मुखबिर केलाशपति से जिरह 

बुधवार २, दिसम्बर को अदाब्नत में अभियुक्त ल्लोग 
ठीक साढ़े दस बजे पहुँच गए और १० बज कर ४ 
मिनट पर अदालत की कारंवाई आरम्भ हो गई । डॉ० 
किचलू ने प्रमुख मुख़बिर कैल्लाशपति से बिरह 
झारग्भ की । केल्लाशपति ने कहा--“में ख्यात्वीराम 
झौर उनके भाहयों को जानता हूँ । वे धच्छे ध्यापारी 
हैं। में नहों कह सकता कि ख्यात्नीराम इस मामले के 
पहिले और कभी गिरफ़्तार किए गए थे । मुझे हस बात 
का कोई जाती इल्म नहीं है कि भगवतीचरण ने 
ख़्याल्लीरीम को कब और कहाँ क्रान्तिकारी दल्ब का 
मेग्बर बनाया था, क्योंकि वह मेरे सामने मेग्बर नहीं 
बनाए गए थे । मैंने, इसके बारे में भगवतीचरण से 
झ्लिफ़ सुना था। यशपात्न अगस्त, १६३० में अपने मुक्- 
दमे की कारवाई में आए थे और वह् उसी दिन प्रातः- 
काल मुभसे मिले थे तथा मुझे उनके झाने की ख़बर 
उसी घुबह को मित्री थी । जब में रूण्डा वाला फैक्टरी 
गया तो मुझे मालूम हुआ कि यशपाल झाए थे और 
ल्ेजाए गए। 

“प्रकाशो, दूसरे गिरवरलिहद या विमत्रप्रसाद ने 
मुझे यशपाल्न के थाने को ख़बर दी। यशपात्न के दिल्ली 
भ्राने के एक दिन पहिल्ले आज़ाद कानपुर गए थे झोर 
ग्राणाद उसके पहले नई दिल्‍ली गए होंगे । जैसे ही 
यशपाल्र सुझे मिले, उन्होंने मुकसे कहा में आजाद से 
मिल्नना चाहता हूँ, क्योंकि में सुक़द्मे की सुनवाई में 
आया हूँ । मुझे मालूम हुआ कि दीदी भौर 'धन्वस्तरि 


.फेक्टरी में यशपात्न के आने पर मौजूद हैं, किन्‍्तु जब में 
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पुल्लीस के सामने यह बयान दिया था कि ये दोनों 
आदमी यशपात्न के आने से पद्निल्ले आजाद से मिलने 
के लिए नई दिल्‍ली चल्ने गए थे । मेंने कदाचित उस 
वक्त तक पुल्लीस से कानपुर का जिक्र नहीं कियां था, 


किन्तु मुझे इस सम्बन्ध में निश्चय नहीं है । जड्दां तक. 


मुमे याद है मैंने कूठा बयान दिया था मुझ्झे निश्चय 
नहीं है कि उस वक्त तक मैंने पुलीस से भाजाद न्‍ का 
नाम लिया था। ३१ अक्टूबर, १६३० को मैंने कदाचित 


यह कहा था कि आजांद के' सम्बन्ध में कानपुर इम 


ब्वोगों का बढ़ा दफ्तर है। ३ नवम्बर को मेंने पुल्लीस 
से कहा होगा कि आजाद ग्वालियर में होंगे, यदि वह 
कानपुर में नहीं हैं । यशपाल पर प्रकाशो से सम्बन्ध के 
अतिशिक्त और बहुत से अपराध थे। 
घुसम्मात प्रकाशो की दिलचस्प कहानी 
“मुझे मालूम हुआ था कि यशपाल जब दिल्ली 
आए, .तो प्रकाशो सिवित्र अस्पताल के सामने के 
एक मकान में रहती थी। मैंने प्रकाशो को 
यशपाल के आने के दो-तीन दिनों के द्रमभ्यान 
झूणडावाला ,फेक्ष्टरी में देखा था | जब तक वह 
फैक्टरी में नहीं आई थी, मुझेभे उसके उस मकान में 
प हने की कोई जाती जानकारी नथी। मेंने प्र काशो को 
पहल्ले-पहल फैक्टरी में १६ जुलाई, १६३० के लगभग 
देखा था | वह ,फेक्टरी में १० या ११ झगरत तक यश- 
पाल के जाने तक स्थायी रूप से रही थी। में नहों 
जानता कि फिर वह कहाँ चली गई और यशपाल्न के 
झाने के दो या तीन दिनों पहिले कैसे आ गई । इसके 
बाद वह फिर यश्पाल्न के जाने के एकया दो दिन 
बाद वापस, चल्नी गई । वह यशपात्न द्वारा ज्लाई 
गई थी, जो शायद ल्ाहोर से आए थे। उनका मुकदमा 
सिर्फ़ एक दिन २१ या २२ तारीख़ को हुआ। इसके 
बाद वह दिल्ली से चल्ले गए और एक या दो दिनों बाद 
फिर लौट आए । प्रकाशो फिर या तो अगस्त के आमख़ीर 
म॑ झथवा सितम्बर के शुरू में फेक्टरी में आई झौर 
भण्डावाल्या ,फैक्टरी में ठहरी । में रोज़ .फेक्टरी में नहीं 
जाता था। मगर यशपाल्न के मुक़दमे के बाद जब कभी 
में वहाँ गया; मेंने प्रकाशों को वहाँ पाया ।” 
सरकारी वकील ने कोट का ध्यान हस बात की 
ओर दिलाया कि बिना वकील वाले अभियुक्त बहुत देर 
से डॉक में नहीं हैं और बाद में वे यह एतराज्ञ करेंगे कि 
कारवाई उनकी अजुपस्थिति में हो गईं। परन्तु अदालह्वत 
झपना काम करती रही | .डॉ० किचलू ने केल्लाशपति 
द्वारा १२ द्सिम्बर, १६३० को पुलीस के सामने दिए 
हुए. इस बयान को पढ़ सुनाया कि २६ अगस्त को 
झाजाद नई दिल्ली गए और २८ को प्रातःकाञ्न यशपात्र 
लाहौर से लौटे और प्रकाशो को बे गए। कैल्लाशपति ने 
कहा कि--“मुमे याद नहीं है कि मैंने यह बयान दिया 


था। बयान में जहाँ तक वाक़्यात का सम्बन्ध है, वे. 


डीक हैं, ख्रेकिन तारीम़ों के बारे में में ठीक-ठीक नहों 
कह सकता । मैंने यशपाल से यह जूरूर कहा था कि में 
झाजाद को बुल्वाऊँगा, किन्तु सुझे स्मरण नहों हे कि 
मैंने कोई वक्त मुक्रर किया। ड़ 
“क्षोई गैर-मेग्बर या सहाजुभूति हे रखने वात व्यक्ति 
अशपाब्व के सुक़दमे में हिस्सा नहीं ले सकता था और 
न उनके क्षिए मीटिज्ञ में रहने को आज्ञा थी। फैक्टरी 
म॑ सर्वलाधारण लोग आते थे, क्योंकि उसमें साबुन 
और तेल का काम होता था। आज़ाद, में और बा 
क्ेखस्थ कमिटी के मेम्बर ओर 8! और धन्वन्तारि 
साधारण मेग्बर म॒क़दमे मं मौजूद थे ।. 


फ्रेसले दिए । क्‍ 
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'कैक्टरी पहुँचा, तो वें ज्ञोग नई दिल्ली चल्बे गए ये। 
दिसम्बर, १३३० को मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मैंने | : 


| गया है 





सब लोगों ने 





मुखबिर के बयान का सच-क्ूठ 

“मैं प्रोवाश बनज्ञी को, जो मेरी गिरफ्तारी के 
पहले कॉल्य्रेस खदर-भण्डार में काम करता था, जानता 
हूँ। में नहीं जानता कि बनजी कहाँ रहता थाऔर न 


| मैं यही जानता हूँ कि मानेग्द्रनाथ बनर्जी कहाँ रहता 


था, किस्तु नहाँ तह में जानता हूँ, वह बनारध का रहने 
वालज्ा है| में नहीं जानता कि मैंने इन दोनों आदमियों 
के बारे में कोई बयान दिया था । लक: 

“मुझ्के यह नहीं याद है कि मेंने ३१ अक्टूबर को 
पुल्नीस के सामने खझयात्रीराम के बारे में लम्बा बयान 


| दिया था । मुझे यह नहीं मालूम कि वह गिरफ़्तार किए 
| गए थे । में नहीं कह सकता कि मुझसे उनके बारे 
| में किसने कहा था । सुम्ते यह नहीं याद हे कि पुल्लीस 
अफ़सरों ने मुमसे कहा था कि ख़्याज्ञीराम गिरफ़्तार 


कर लिए गए हैं या यह कि उनके मकान की तल्लाशी में 
उनके मकान से कुछ चीज़ें मित्नी हैं। मानेन्द्रनाथ 
बनल्नी की फ्रोटो मेरे महान से पुल्लीघ्र को मिल्नी थी । 


| मुझे याद नहीं है कि कितने बकस मेरे मकान से मिज्ञे 


थे, बिनमें से दो भगवतीचबरण के थे | मुझे फ्रोटो 
ख्याज्नीराम के बकस में से मित्री थी। ३१ अक्टूबर 
को मेरे द्वारा पुश्लीस के सामने दिया .गया बयान 
आंशिक रूप से ग़ल्नत हो सकता है। डॉक्टर सेद द्वारा 


| पढ़े गए बयान का कुछ हिस्सा मैंने सुना है, यह कि में . 


नहीं कह सकता छि मेरे बयान को ठीक-ठीक लिखा 
या नहीं । मेंने भगवत्तीचरण को अन्तिम बार 
मई, १३३० में देखा था। मुझे यह याद नहीं कि मैंने 


| ३१ अक्टूबर को पुल्नीस से यह कहा था कि आज्ञाद 


झौर भगवतीचरण ,ख्याक्वीराम के साथ मार्च महीने में 
खहरे थे।”” अ्करर 

३ दिसम्बर, गुरुवार को दिल्‍ली पड़यन्त्र-केस को 
कार्यवाही शुरू होने पर डॉक्टर किचलू के मुख़बिर 
कैल्नाशपति से जिरह आरम्भ करने के पहले छोटे सर- 


कारी वकील सरदार रघुवोरधिह ने अदालत से पूछा | 


कि अभियुक्तों द्वारा पेश की गई पिछली द्रस़्वास्त पर 
झदालत कब अपना हुक्म सुनाएगी। प्रधान जज ने _ 
कहा कि फ्रेसला जल्दी हो सुताया जायगा। 
दीवार में चुन देने की सज़ा 
केलाशपति ने जिरह में कहा--'मैंने भारतीय 
इतिहास के मुस्लिम काल्न का अ्रध्ययन किया हे। 
भारत में मुस्लिम शासन का आधार मुस्ल्षिम क़ानून 
था और में यद्ट नहीं कह सकता कि पमुस्व्विम क़ानून 


* में अपहरण का दण्ड पत्थरों से मार कर था दोवार में 


चुनवा कर मार डालना था। में ज्ञानता हूँ कि धनार- 
कल्नी दीवार में चुनवा दी गई थी। मुम्े स्मरण नहों हे 
कि सगवतीचरण ने मुझसे र्याज्ञीराम को बारूद बनाना 
सिखाने को कहा था । मेरा ,ख्यात्न है कि मैंने पुल्लीस के 
सामने यह भी कहा था कि भगवतीचरण ने सुझसे कहा 
था कि ख्यात्नोराम फिर बारूद देंगे, जेघ्ता कि उन्होंने 
वायसरॉय को गाड़ी पर बम चल्लाने के अवसर पर दिया 
था। मुमे ख्यालीराम के'वायसरॉय की ट्रेंन-दुघंटना के 


मुझे याद नहीं है कि इस सम्बन्ध में मैंने पुल्लीस के 
सामने क्‍या बयान दिया था । ख्याल्वोराम ने मेरे सामने 


| कमी भगवतीचरण के लिए बारूद नहीं ख़रीदी । 


मुझे याद नहीं हे 


मुझे यह याद नहीं है कि मेंने पुल्नलीस से यह्ट कहा 
था कि ख्याल्लीराम ने बारूद एकत्र करने में भगवती- 
चरण की मदद की होगी । श्रगर मैंने ऐसा बयान दिया | 
था, तो वह ठीक;डीक लिखा गया हो गा। मैं इसको कोई 
वजह नहीं बतल्ला सकता कि पुल्नीस ने मेरा बयान क्यों 


] 
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| भगवत्तीचरण को मदद दी होगी”! 


द 
| कि ख्यालीराम ने भगवतीचरण की मदद की थी । सुरे क्‍ 


पर कैल्लाशपति ने कहा कि मेंने कई ग़ल्लतियाँ- 


| उन्हें दुरुत्त करो, किन्तु इसमें सन्देह् नहीं कि इस 
| तरह का समकोता आवश्यक था । 


_भगवतीचरण ने मुभसे कभी रामलाल साग़र का ज़िक्र- 
'किया है | रामलाल वही व्यक्ति है, जो इस मामले में 
| मुज़बिर है । जहाँ तक मुम्के स्मरण है, में निश्चय रूप 


किए बारूद देने के बारे में कोई ज़ातो इल्म नहीं है झौर | होना महत्वपूर्ण समझता हूँ। 


| भगवतीचरण ने मुझसे कहा था कि आंसफ्‌ का परिचय 
करा दिया जायगा । भगवतीचरण ने कहा था कि 


कक 0 8 | आम“ कम ओ की 
्ज् हो ५ है। . 0७% 
+न्‍०_्स्‍डे & 
डा कर ४ 

हू. # - हक 

न 

4 पँ 

है पक &#7. 

न ;- 

० बा 
के कं 


) 
£,५/ 
हर न्प ् 


[न 
। वर्ष २, खण्ड १, संख्या ११ 


न नन-नललननननननपननन नमन नन्नप दद दजन है “नमाजोराण कि “व्र्यात्वीराम ने 


होगा। यह वाद 
ग़ह्त है, क्योंकि उस 


ग़ल्नत लिखा 


वक्त मुझे इस बात के बारे में अच्छी तरह जानकारी थी 
पुल्नीस से यह्व कह ने: का कभी  मोक़ा नहीं मिल्ना क्कि ह 
उप्तके द्वारा लिखा गया बयान ग़ल्ञत हे । यह सम्भव है 
कि मैंने यह बयान सि० अब्दुलसमद ख़ॉँः ने मि०. 
मुमताज हुलेन को दिया हो | यह्ट बात ठीक है कि मि० 
पीजल् ने यह बयान मेरे साथ दुहराया था। -मुमे स्मरण 


| नहीं है कि उस समय भी मैंने बयान ठीहू किया था। 


मुझे याद नहों है कि मि० पाल्न द्वारा बयान के दुहराए. 
जाते समय मुम्के इत बात का ,ख्यात्र हुआ था या नहों- 
कि बयान ग़ल्नत है । बयान-को दु्दराते समय सि० पीछ 
ने मुझसे कई प्रश्न किए थे, किन्तु मुझे यह्ट भी बाद नहीं: 
है कि जहाँ कहीं सुझे बयान ग़ल्नत मालूम डुश्ना, 
मेंने उत्ते ठोक कराया हो |” अ्रदात्रत के प्रश्न करने 


दुरुस्त की थीं। मि० पोल ने मुझसे साफ़-साफ़ यह नहीं 
कहा था कि अगर बयान में कुछ ग़ल्नत बातें डों, तो _ 


: झागे चल कर सुप़नबिर ने ऋह्टा-“मुझे याद नहीं 
है कि मेंने पुली ध के सामने यह कहा था या नहीं कि 


से नहीं कह सकता क्षि मेंने पुल्लीस के सामने यह बयान 
दिया था कि भ्गवतीचरण ने मुझसे रामलाल का 
ज़िक्र किया था। मेंने स्वयं कमी रामलाल का परिचय 
सी० आई० डी० से नहीं कराया। मैंने रामलाल को 
जुलाई, १६३० में सो० आई० डो० में भर्ताो कराया था 


रामलाल का परिचय: 

अदालत के प्रश्न करने पर केल्लाशपति ने जवाब- 
दिया कि “रामज्ञाल्न उस वक्त के पहिले पार्टी का मेम्बर 
था| वह अपने प्राइवेट मित्रों द्वारा पार्टी का मेब्बर 
बनाया गया था, पारी के किप्ती मेग्बर द्वारा नहीं | मेशा 
विश्वास है कि रामलाल, पाठक नामक एक व्यक्ति द्वारा, हे 
जो उस्त समय हिन्दू कॉलेज का विद्यार्थी था, अर्ती | 
कराया गया था में उच्च वक्त नहीं घानंता था कि पाठक | 
कौन हे और शहर में कहाँ रहता है । रामलाल 
रामजस कॉलेज का विद्यार्थी था । इस सम्बन्ध में- 
मेरा कोई जाती इल्म नहीं है कि पाठक ने रास- 
लाल का परिचय किससे कराया था । मैंने पाठकः 
का ज्ञिक्र अब तक पुल्लील से कहीं भो नहीं किया है। 
मेंने यह सब रामलाल से सुना है, जिसने कि पाक का 
मुझसे ज़िक्र किया है । उसने इस सम्बन्ध में मेरी गिर- 
फ़्तारी के पहिल्ले बतल्लाया था। मैंने पाठक का ज़िक्र- 
पुत्नीस से कभी नहीं किया, क्योंकि मेंने न तो इसे 
आवश्यक समझा और न यह कोई महत्व की बात थी, | 
किन्तु में रामलाल का सी० आईं० डी० में शामिल | 









$ 


था। मैंने आसफ्र का नाम भगवतीचरण से सुनाथा। | 





7 
5 कर चैश- 

ग्पायन, अभियुक्त, आसफ़ को मेरे पास लाएगा, किस /& 

वैशग्पायन ने सुभासे उसका परिचय नहीं कराया । | 

आसफ्‌ का परिचय द़यात्रीराम ने मुझसे कराया था। | 

म्बर, १६३० को पुल्नीस के सामने दिए हुए इस बयान 

को पढ़ सुनाया कि जून महीने: के शुरू में वैशस्पायत के |. 

| | कह जप 
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दी गईं थी कि उसके पास चन्द्रशेखर आज़ाद का एक | था। मैंने रूघ की वर्तमान सरकार का कोई विस्तृत... 
दि कर निकर है । ) यह दरख़्वास्त देने के पहिले पुल्लीस ने मुझे विवरण नहीं पढ़ा, जोंकि कम्यूनिज्म--जो फ़रोब क़रोब 
ने | लिखने का सामान दिया था। पुल्लीस ने मुझसे यह नहीं | वैधा ही है जैधा बोक्शेविज़्म--पर आधारित है। मैंने 
| कहा था कि क्‍या लिखना चाहिए । मुझ यह स्मरण नहीं | बोल्शेविज़््म के सम्बन्ध में अधिक नहीं पढ़ा है। मैंने... 
| है कि जाँच-अफ़सर ने दरख़्वास्त पर उसी दावात और सुना है कि क्रान्ति के प्रचारक बोढ्शेविक हैं दौर जहाँ... 
| क़ल्लम से हस्तात्तर क्रिया था।” द्रक़्वास्त दिखाई . तक में जानता हूँ, उनके उद्देश्यों द्वारा क्रान्ति का प्रचार | 
प्र म॒ज़बिर ने कट्टा--“ दर एवास्स पर क्र हस्ताक्षर से | सफल्नता चढ़े साथ हो रहा हद || मु यह स्मरण नहों हे १, कह 
मालूम होता है कि वह 'उसी दावात और क़ल्लम' | छि मैंने कभी अपनी पार्टी के मेग्बरों से कहाहो कि 5 
से किया गया था | झ्ाज़ाद का निकर मुझे इत्तिफाक़ से | बोल्शेविज््म उत्तम है और तुम ल्लोगों को इसका अनुसरण 
मिल गया और मैंने उप्तका ज़िक्र पत्नीस से दस़््वाश्त | करना चाहिए | सोशकल्िज़्म का जो कार्यक्रम मैं अपनी 
, दैने के एक या दो दिन पहले किया होगा। जब मैंने | गिरफ्तारी के पहिल्ले तैयार कर रहा था, वह पूरा नहों 
निकर देखा, तो मुझे कोट का भी ख्याल आया और | हुआ था ।” 
जब मैंने निकर का जिक़ किया, तो मेंने पुल्लीस से कोट | . डॉ० किचलू ने पूछा कि उप्त कार्यक्रम का आधार 
| का भी ज़िक्र किया । जहाँ तक मुझे याद है, में जानता | क्‍या था, क्‍या वह सोशक्षिज़्म था ? 
हूँ कि अभियुक्त ,ख्याज्लीशाम के मकान की तल्लाशी ल्ली केल्नाशपति ने कहा--“मुझके याद नहीं है। मेरा 
गई थी । में ज़्याज्नीराम से अपनी गिरफ़्तारी से पहले | सोशल्षिस्ट कॉल्य्रेस का कार्यक्रम इस ल्लेख के समाप्त 
सितम्बर, सन्‌ १६३० में मित्रा था। मुझे यह याद नहीं | धोने के बाद लिखा गया था। में रूसी क्रान्ति को 
हे कि में कहाँ मित्रा था | गिरफ्तारी के पहले में आज़ाद | सफल समभता हूँ । जब सेंने लिखा था, उस वक्त कदा- 
. मुश्वबिरने कहा कि यह कहना मुश्किल है कि सेंने से सितम्बर महीने के मध्य में मिल्रा था | में वह तारीख | चित मेरा झुयाल यह था कि आरत में उसी तरह की 
क्‍ हिसी ड्रास अवसर पर क्‍या बयान दिया | सख़बिर ने | "दो बतल्ा सकता, जब कि आज़ाद ने सुमसे कोट ज्ञाने क्रान्ति होनी चाहिए। मेरा यह भी ज्याल था कि 
किसी प्र दया । मु ने लि 
. छहा- जून और जलाई में दो मीटिड्ञें शाम के वक्त के लिए कहा है 202 में कोट लाने के ल्षिए कई बार गया, | के अतिरिक्त किसी भी देश में कोई. सफल्न क्रान्ति नहीं 
हम जिनमें मेरे ओर आसकफ के अतिरिक्त कल पर में तारीम़ें नहीं बतला सकता मैं ज़्यालीराम से | हुईं। मैंने इस प्रश्न पर पार्टी के किसी मेग्बर से परामश 
व डिमेलर भी उपस्थित ये कन्‍्त तोसरो मीरिक मे दुकान पर मिला, किन्तु कोट बजाने के लिए उनके मकान | नहीं किया था। मैंने रूपघो क्रान्ति का विशेष रूप से 
हक में केवल में और आसफ़ उपस्थित ये । मुस्े पर नहीं गया, आराम तौर से ऐसा होता था कि ख़्यान्नीराम | अध्ययन नहीं किया। मेंने लेख बिना विशेष रूप से 
._ वदतहीं है कि इन तीनों उपर्यक्त मीरिज्ों के अति- कोट दूकान पर लाना भूल जाते थे। झाज़ाद ने मिलने | अ ही किए हुए लिखा था। मुझे याद नहीं है कि मैंने 
कक साथ और सी कोई मीटिक' दथी + | पर जब तक कोट के बारे में नहीं बतल्ाया था, तब तक | उपर्युक्त ल्लेख के अतिरिक्त इस विषय पर और भी कोई. 
द आप के साथ ,ख्यालीराम की दुकान पर जुल्नाई सुर्े उसडे बारे में कुछ मालूम न हुआ था। आद्षिरी लेख जिखा है ' जेख में मेरे दी अपने विचार ये, पर सजी 
हि 2 आओ गे हुई औ कु मेज बार उन्होंने मुझसे कोट ल्ञाने के क्षिए कहा | जब मैं कोट बिना उसे पढ़े हुए नहीं कह सकता कि विचार मेरी पार्टी 
4 मो मध्य मे कोई झुल्लाक़ात नहीं हुईं और न लाने के ल्लिए ज़्यालीराम की दूकानं पर गया था, उस | के भी थे ।” इस पर लेख की हस्तलिपि मुख़बिर को 
हु - कभी ( कोई जिक्र पुल्नीस से या किसी से भी वक्त दुकान पर जो लोग " उपस्थित थे, उनके नाम में | दी गईं और उसने उसे पढ़ने घ्हे बाद कहां कि-- पार्दी 
ला नहीं बतत्नला सकता। पुल्नीस ने दूकान से उन लोगों की | का भाव भो वही है, जो मेरे ल्लेख में प्रकट किया गया 
यु ब्रि ने कहा कि जुल्लाई के तीखरे रे सप्ताह में मुझसे शिनाज्तत नहीं कराई, और न उन्हीं ब्लोगों को | है। पर मैंने इन श्रश्नों पर कभी पार्दी में विचार नहीं 
बस गान में एक ओऔर मीठिज्ञ' डुईं थी। मेरा कम मेरी शिनाख़्त करने के लिए वह ले आई | में द़्याललीराम | किया। पार्टी ने बोल्शेविज़््म या कम्यूनिज््म के सम्बन्ध 
है. ड्नि मैंने पुलत्नीस सो यह कहा था कि ख्यात्लीराम के से दूकान पर १७ या १८ बार समय-समय पर मित्रा में कोई स्पष्ट घोषणा णहीं की थी । मेरी पार्टो ने किसी 
क्र अ डर हा तल हे यु से एक ट्कू इ मा हे था और वे लोग आम तौर से दूकान पर उपस्थित रहते | देश की क्रान्ति का तरीक़ा अस्धतियार नहीं किया था । 
हो निज्नी काम के लिए देने को था। झुभ याद थे। मेंने अपनी गिरफ्तारी के बाद किस्ती भी पुलीस- नि्तिकारी सिद्धान्त पर 
आऑफ़िसर को दूकान नहीं पड्दिचनवाई । दूकान जोगी- | कै न्तिकारी सिद्धान्त पर विचार 
“मुझ्के यह स्मरण नहीं है कि मेरो पार्टी के मेग्बरों ने 


बाड़ा स्ट्रीट के पास बच्नोमार्राँ में है, पर में उसके आस- 

पाप्त की सड़कों और मुह ज्ञों के नाम नहीं जानता।” | एक साथ बेड कर क्रान्ति के सिद्धान्त पर ॒विचार किया 
। रख हों। मैंने अनेक अवसरों पर अपने लेख अपनी पार्दी के 
क्रान्ति पर लेख सामने पढ़े थे । मुझे याद नहीं है कि मेंने यह लेख भी 
क्‍ इसके बाद अभियुक्तों के वकीज्ञ ने मुख़बिर के | अपनी पार्टी के सामने पढ़ा हो । मैं किसी ख़ास लेख 
| “क्रान्ति और भारतीय क्रान्तिकारी” लेख के सम्बन्ध का नाम नहीं बततल्बा सकता, जिसको मेंने पढ़ा हो । मेंने 
में मुख़बिर से जिरह की। मुख़बिर ने कहा--“मुमे गाँधीवाद पर भी लिखा है । मेंने अपना यह लेख कदा- 
स्मरख नहीं है कि यह लेख मैंने कब लिखा था, पर यह | चित विशम्भरदयात्न या मदनगोपात्न के पास अजमेर में 
मेरी गिरफ़्तारी के बहुत पहले गा लिखा गया था | में यह | रख छोड़ा था। मेंने इस लेख का पुतल्नमीस से कभी जिक्र | 

नहीं कह सकता कि इसको ने कहाँ लिखा था और न | नहीं किया । मेरी पादी का एक नियम 'स्टडी सर्किल? । 
यही कट्ट सकता हूँ कि इसको लिखने का भाव मेरे भी समक्ठित करना था, जिसके लिए मेंने साहित्य का !' 









. बबग्बर, १४३० का है 
. प्ली कहा गया है 

ई टी मितता और साथ | | परिचय के बाद सुभसे 

द किन्तु सु के इसका निरचय नहीं है ।” मुद्लबिर ने फिर 

डर की स्पष्ट किया कि उसने यह बयान दिया 

ै होगा और यह कि जेह बयान के इस अंश से इन्कार 


5 हीं करता | 

._ हॉक्‍्टर किचलू के विरुद्ध शिकायत 

+ _मुद्बिर ने इस बात की शिकायत की कि बा ज्ञ 
वक्त ! डॉक्टर किचलू के प्रश्न बहुत सन्दिग्ध डोते हैं। 

| बॉक्स बिचिलू ने कहा कि यद्द बात मुख़बिर ने पहले 

क्यों नहीं कही आ्ौर उन प्रश्नों के उत्तर क्‍यों दिए [रु 












































































नि $ मैंने ३५ _ अक्टूबर, १७३० को दिए गए अपने 
. शानमें दो ट्कों का जिक्र किया था और यह कि इस 
. ब्रानढ़ा पैरा ग़लत है । मेरा मतल्वब यद्द है कि पुलीस 
हे बयान में “दो टक्झों? के बजाय “तीन टक्क” होना 
.. पहिएथा। 

कई कं “में पुत्रीस माल्षग् 


और 


९ भर सरदार भागसिंह थे | 





ना को जे जाया गया, जहाँ मि० 
; इस सरदार भागश्िह्द ने 
। धनी शान में की फ्रेडडरिस्त में से संख्या पढ़ सुनाई, 
| किन तथा. रिवॉक्वर आदि कुछ अन्य चीज़ें थी ' 
07 दि के कोई ख़ास निशान 
£ इन टूड्टों पर पादी, रिवॉलवर का कट पा व कोर 
गधे, ये साधारण बने हुए थे और डन पर पार्टा 

न के बने हुए के ने पंदचाने | 








गिशाज्नन था। झें अपने रिवॉलवर दिमाग़ में क्यों आया था | यह बात बिल्ऊल्न ग़क्नत है | किया था, किन्तु सकिल्न सज्ञठित करने का कभी 

गीनन था। कक मुर्े दि ४2 मी हे संग्रह किया था, किन्तु सकिल्न सज्ञठित करने का कभी 

।॒ "ता, यदि उस पंर ग्रास किक कि छे ल्वविद्टारी कि मैंने इसकी और ने के पे हमे ँ प्रयत्ष नहीं किया। कोई पुस्तकालय ऐसा नहीं था, णहाँ 
शरण है कि मैंने पुल्लीस से यह का बाग? | विषय पर ६ ल्लाइनें भ्रभी लिख सकता हूँ।”डॉ० | सर्वंसाधारण झाकर पढ़ सकते थे झौर न मैंने कोई 










| किचलू ने यह इच्छा प्रकट की कि मुख़दिर उसे लिखे । 
इस पर अदाबत ने डॉ० किचलू से कहा कि मुख़बिर 
को बिखने के ल्षिए कहने का उनका उद्देश्य क्या है ? 
| डॉ० किचलू ने कहा कि में यह सिद्ध करना चाहता हूँ 
कि मुख़बिर ऐसा ल्लेख लिखने के अथोग्य है| अदाल्नत ने 
इसे अनावश्यक समझा और डॉ० किचलू की यह बात 


ऐसा दुफ़्तर स्थापित किया था, जहाँ मेम्घर ल्लोग बैठ 
ओर पढ़ सकते । पुस्तकें विभिन्न भेग्बरों के पास रहती 
| थीं। मेरा ख़््यात्न है कि पार्टी के किसी मेम्दर ने कम्यू- 
निज़््म, बोलशेविज़्म या भ्नन्य क्रान्तिकारी साहित्य का 
विशेष रूप से अध्ययन नहीं किया था। मेंने जब यह 
| ल्लेख ब्रिखा था, यद्ट मेरा निजी ख्याल था कि रूसी 
क्रान्ति सर्वाज्ग पूर्ण हे, फिन्तु जब मैंने यह लिखा था. 


| गन ने मुझे ज़्याल्लीराम के पते से बिखा * 


आजाद का कीट 
7: (| ध्व्‌ डॉ० 

; न शुक्रवार, 9 दिसस्वर को कार्रवाई में न निक 
# 'ै मुख़दिर से जिरह करने के पढिबे उस सन्दिग्घ 

: बडे सम्बन्ध में कि डॉ० किचलू के कंछ # फका | 
ः रा शेर लक, ब से वह प्रक्षों का | ६ 
_+ "पं हैं, उसे यह समझाया कि झ ज्ञ॑श्रच्छी तरह स्वीकार नहीं को । ९ कक 

हि से पहिले प्रश्नों के स्प द इसके | हक मुज़बिर ने ४ फिर कट्टना | शुरू किया । | कि “रस में क्रान्ति अभी तक क्‍ पूर्ण नहीं हुईं ट्टे झौर 
पु 'प्ीतान कर जिया करे 2780 “मुझे याद नहीं है कि उसने कद कमी गिरफ़्तारी द पक _या दो | वह पूर्णता की ओर अग्नसर हो रही है ”” डस वक्त मेरा. 
._., मैन्नबिर ने जिरह में केंहा- अतिरिक्त उप्तके पढिले साल पहिल्ले रूस के इतिहास का अध्ययन करना शुरू | क्‍ 


झाशय यह था कि शोपण अ्रभी पूर्ण रूप से दूर नहीं 
| । कत्न जिक्र की गई द्रक़्वास्त ८ दुर॒ब्वास्त ह्स बाघ की किया । में उस समय कक सिद्धान्त का लग्न करता | हुला है और इसलिए वह पूण नहीं है ॥ रूस में एके 














| भर कोई ०] के ५; द्यि पा है 
._ कोई दरख़्वास्त दिया हो ! (5 20 £ जुआ 5207 पक 5 
5 अंक 3 ल्‍ शा , ;; | 
- कु हर ४! है. $ $ क्र ] $ न्‍ ७] कक * ' है का क | है । थीं 
है, ह । 8 5 22% 046 डे कि 0 2 पे २ । 
या न है थे क्र ' अं हे है "० । 0 [4[| 5 / धंधा पे (5 ] ।_ 2 १ | ॥॥ 0 की 5५ / 6 € | | थ गे 9 ः 
|“: कक एज 7 कट कप 22775 भटक तक 57 2 लय लकी की हरे 
ज -ऋऔी रु # ४ के ५) पक | का छ है, व | 0 8] 5 - ढः हक हु के #% 3. % ५ ९ हे 4 











“>> -<#>&.- ७ खिंिक आत्जछुआहर . 
| कं *. / हड ही फित ः ह ८ है थे हि 














ष्‌ |] है 3] 
[रा ६ 0 
|! है । | ' |, ॥! | 
ही ६, | मी | (जी / | 
457- £ कय, | 7॥7 है | | 
है १५ $ ॥॥| न्फि5 


बनाए रखता है । 


(| 
|] 
| 
| 
| 
|॥| हम 
(2! 


स्) स्य््जि। 
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जे 
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ह्ह्नि 
न्क्जि 
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वा व लि नल्व(लंज | ता। हा हा! ह जज 6 5 गाग़ा!। नाशागागञांशों त्ताशाएगााः 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥8/ ॥॥४॥ ॥| १888 


नह बता 
है हि 


फ् साजात-एाछा लाए । 
जा 4॥7॥६ गा शी || (| || हा [पा (९ गा गधा ] || || ँ । 
॥॥8॥/॥5|॥ (04 ॥288॥8॥ 8 
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तक्ाओ॥॥॥॥शाश!ा 








मिनट की ओटोन की मालिश सारे दिन की सोन्द्य-क्षति को पूरा करके दूसरे 
नवीन सोन्दर्य का निर्माण कर देती है । 


ओटीन स्नो का दैनिक व्यवहार धूप या हवा, वर्षा या धूल, हास्प्र था रोदन--सब 
के प्रभाव का सामना करके उसे नष्ट कर देता है और रह्न को ताज़ा, योवनपूण आर प्रफुल्नित 


ओर पैकिज़ की सारी कार्यवाही में दाथ का रुपश नहीं होता । | 


ओटोन क्रोम- कीमालिश केलिएप। 


जिल्द को स्वच्छ करने, नम बनाने श्रोर सजीवता देने के लिए। 


ओटोन स्ना-- देनिक व्यवहार के लिए। _ 


धूप, धूल और पसीने के प्रभाव को नष्ट करने के लिए 
सब स्थानों पर मिलता है । 
स्वह्टालह्लह्टाह्याह्यल्गाध्यास्यस्टाज्थ ही स्यह्य्ध्यश्च्श््श्ह्श्व्य््शह् 





हे ण ब्रश्एएशए॥एराए।ि/एरणएशशएए।ए।एवएएएशइआआ आओ ञाश ञ शा ५00 शा 7 
राणाओ॥ बा90॥॥ 68 00008 ८ दा दाद /ौ; | द | । 





मेससे एच० एस० श्म्मा , स्‍  ्अओ को० 5 


॥ए॥श्षाएक्राए॥ए॥॥।॥॥ 000 





सु 
47 
2 है; 


इसे कठिनता से भेद कद्दा जा सकता है, ओर यदि रे भेद दही कहना दो, तो 
अधिक से अधिक यह खुला हुआ भेद है | इसे इतनी अधिक स्त्रियाँ ज्ञानती हैं, कि यदि हम 
इच्छा भी करें, तो भी ओटीन के स्त्री-छुलभ योवन और सौन्दय को पकी हुई अवस्था में 
भी बनाए रखने और बढ़ाने की विशेषताओं को अस्वीकार नहीं कर सकते । रात को पाँच 


द्न के लिए 


ओटीन पदार्थ पवित्रता और पूर्ण शटज्ञार की चरम सीमा है। आरस्प्त से अन्त - तक _ ग |] 
इनमें किसी प्रकार की पशु की चर्बी आदि का मिश्रण नहीं किया जाता, कौर इतकी तेयारी 


ांगााााारंगात 


!] 


्््टिं 


' 


ही ः न्‍ 
| | 








विचित्र करामाती शीशा 

देवकुमार या दानव अथवा कुम्भकरण शोशे के एक तरफ़ 
देखिए । आपका चेहरा अप्तल्ली चेहरे से भो अधिक सुन्दर 
दर्शनीय देवकुमार के तुल्य दिखाई पड़ेगा, भर उब्बट कर दूसरी 
तरफ़ देखिए तो घान पड़ेगा कि पहाड़ के समान साह्ञात्‌ 


४ ॥ कुम्भकरण झपना असल्नी रूप घर कर प्रकट हुए हैं। सारे 
॥|||| बदन के रोएँ समझ पड़ेंगे कि पेड़ की. डालें हैं। बदन के ऊपरी 


भाग के सारे अवयव ,खूब साक्र स्पष्ट दिखाई पढ़ेगें, जो आज 


तक आपने देखे न होंगे। दाम ४), साथ ही * भश्लली मजबूत 


रेलवे रेगूलेट पाकेट घढ़ो मुफ़्त, गारन्दी ९ साहब । 


नं० ६७८०, फेलकत्ता 





बस 


री रथाामं॥ विमान, शियंयााजााक,. 


है. ंजीशााशाआंद 7? 


च्ज्यि 


्थिह्य 
ख्शज््शाड> शधकाक्रा5ऊ3 [- छछडडरड-- 


(| 


| 

! 
॥॥ 
ए) 


॥ए॥॥॥॥॥॥/॥॥॥॥॥ 


च्न्यान्ड 


ह्ण्व्श्ह्श्ह्ट 


पाता जमे 


स््- 


'ड्प्जाज्प्क्लज 
-सकल-त--++-नाहल्माशाााक 


पिन 





॥१४ 
किला 


0॥॥॥॥॥ 


ष्प्न्य्ट 
ह्ह्डि 
बना 
ध्प्य््ज 
ल्धडि 


॥॥॥॥॥॥ा|॥॥।ओओओ 


॥ 


छःड्ड 
्ा स््््य 


६ | 
|] 
च्च््न्य 
झ्5ः 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


ही 


षध्य्प 
ह्ञ्ड 
ला 
ह्ब्न्लि 
ख््ल 


| 







----नननननननननननननननननननिननन नल ्स्न्ननह्क्््ल्छ का साबुन | 









झत्यम्त सुगन्घित, नि विंकार, कृमिनाशक, क्‍ 
हि झौर स्निग्ध साइुन है । फेन में झणधिकता 
झौर स्थायित्व है, जिससे बाल बनाने में 
सविधा होती है । आप झपने यहाँ के किसी 


भी स्टेशनर से ख़रीद सकते हैं | 









| 
0१) 


जे 


कि 


॥॥। 


क्‍ ण 


ऐं ह है ९: 
॥ हु ॥| । * । लग ५ रा | || 
है न्‍ पं ॥। । । [सर | ५” 
0! | की! पु 


बनाने वाल : द क्‍ | 
जांदव पुरसोप-वक्‍्स, २८ स्ट्रेय ड रोड, कलकश्ता॥ 
। व्यापार सम्बन्धी पत्र-व्यवदह्दार नीचे लिखे 

। पते से की ज्ञिए :--- । ह 










दुखदाई बवासोर 
खूनी या बादी, नई या पुरानी ख़राब से ख़राब 
चाहे जैप्ती बवासीर, भगन्दर दो, सिफ्रे एक दिन में 
गा हमारी दवा” बिना झॉपरेशन के जादू को तरद्द - 
झसर कर, श्रद्धुत फ़ायदा करेगी ! तोन दिन में जड़ से ' 
| झाराम | अधिक प्रशंसा व्यर्थ, फ़ायदा न हो तो 
चौगुना दाम वापस । क़ीमत २) 


नेत्र सुधा सागर सुमो 


झसल्वी मोती तथा ममीरा आदि जज्लली जड़ी- 8 
बूटियाँ मित्रवा कर यह बना है, जिससे फूल्ा, साढ़ा, 
परवात्न, रतोंधी, दिनोंधी , रोहे, गुहेरी, ल्वात् मोतिया- 
बिन्दु को आराम करने में रामबाण है। रोज़ाना 
! लगाने से बुढ़ापे तक इृष्टि कम न होगी । यह नेन्न-रोगों 
की महौषधि है । क़ोमत १॥)” तोन शोशी ३) 


वीय-विकार 
स्पप्त शेष, घातुक्तीणता, कुमार्ग द्वारा पुरुषत्व-शक्ति 
नाश शआदि विकारों पर हमारा .“शक्ति-सुधा” सेवन 
करने से धातु गाढ़ी होकर स्तम्भन-शक्ति पेदा होती है। 
बदन ल्लाज् गुल्लाब के सानिन्द प्रतीत होगा। गर्मी, । 
!) सुज्ञाक की ख़राबी दूर होकर निरोगता प्राप्त होगी ! 


फक्ीमत २) 
बहिरापन 


कान के तमाम रोगों पर, जैसे कान में | द 
आना, फोड़ा, फुन्सी,|जल्लन, खुज्लो, कान में सयहर 7 
वेदना, कान बहना, ख़ास करके बहिरापन नाश 
करने में हमारा चमत्कार 'वहिरोह्रीपन तेतल्ल” झमोघ 
| हे हे । इज़ारों कम सुनने वाल्ले अच्छे हुए । फ़ायदा न 

हो तो दाम वापस । क़ीमत २) भ्् 
। पता--शक्ति सुधा कार्यालय, बस्बई नं० ? 


“ंअअस >> पन मल जद | 





ख्शि 








77 प्‌ 


। 


| 


गे 
। 


्कम्वपतक एस) 


3५.०० ओके 











| “दिया तक ता जज दब हर दूसर » शाप पर तत-- दूसरे का शोषण अप्ती तक बन्द नहीं 
।॥ क हु 


_ है। इससे अधिक सें इसे नहीं समझा सकता झऔौ हे 


_ जैशोषण का कोई विशेष उ> रन 
है; आओ जे उदाहरण दे सकता :# 
. में स्थान और अवसर च्छ्ी ण॒ दे सकता ह। रूस 


पामृहिक उदाद रण नहीं दे 

+ ब्वपर: की समानता 

। उपर्यक्त भाव का कोई >$ आधार नहीं बता सकता । जो 
कब मैंने पढ़ा है, उससे मालूम होता है कि रूस में 

इुद् मामल्षों में झब भरी अस्याचार होता है । 

मुख़बिर की सच्ची क्रान्ति 


 'फ्रेलिड्स का उद्देश्य अपने राष्ट्र को सर्वोपरि 
बगाना है। इज्नलैण्ड का डद्ेश्य अपने देश को सर्वोपरि 
बताना नहीं हेँं। 
स्थापित करना दे। इज़ल्ेण्ड साम्राज्यवादी देश है। 
सुन्राध्ययाद॒ और जनसत्तावाद्‌ में अन्तर है। में नहों 
अतदा सकता कि स्ाम्राज्यवाद भौर फ़ेछ्षिज़्म में क्‍या 
अन्तर है। इड्नलेण्ड का उद्देश्य अन्य देशों पर शासन 
का है, जो, में यह नहीं कट्ट सकता कि फ़ैसिज्म के 
विर्द्व है । ] 

_रायबहादुर केंवरसेन ने डॉ० किचलू से कहा--“अब 
भाप इसे मुक्ति दी जिए ।? और ख़ाँबहादुर अमोरशनत्नी 


सकता, जिसमें स्थान और 


कं, 


असर अककिनेन्‍नक. पं 


। की (मा... + पक जो की कक ->-नल>+--न- व... ताकत जन "अहम 
छा 





क्‍ _ उपस्ते ज्षिया चाहते हैं ?!? 

._ क़ेैज्ञाशपति ने जिरह में कहा--“सच्ची क्रान्ति का 
अध में समझता हूँ, जनता की द्वालत में मूत्र परिवतेन । 
का किप्तो शासन-प्रणाल्ली से सम्बन्ध नहीं होता । 
अच्ची क्राश्ति में सासाजिक, राजनीतिक और झाथिक 
. प्रधिद्वार-परिवर्तन सन्नचिहित होना चाहिए, जो कि बिना 
पन-प्रणाल्ली म॑ परिवतेन के नहीं हो सकता | इस 
शोय को प्राप्ति के ल्लिए में कोई व्यापक उपाय नहीं 
शज्षा सकता, किन्तु पददलित देश के लिए सशस्त 
बान्ति जनता, फ़ोज और घुल्लीस द्वारा होनी चाहिए 
श्र इस उद्देय के लिए जहाँ आवश्यक हो, व्यक्तिगत 
क्‍ हा भी की जानी चाहिए ! मैं यह नहीं कह सकता कि 
हि _अक्तिगत हत्या . क्को सामूहिक क्रान्ति से प्रथम स्थान 
: प्रि्ना चाहिए । मेरे विचार में सशस्त्र क्रान्ति के बिना 


न 


चुधारों से मूज्त अधिकार-परिवर्तन नहों हो सकता । 









. ग्रासष्ट मतब्बब यह है कि मेरे उद्देश्य की प्राप्ति, यानी 
गनीतिक, सामाजिक और अधिक अधिकार-परिवतन 


अहिसास्मऊ गाँधोवाद से नहीं शाप हो सकता । 


: क्रान्तिकारी परचे किसनें लिखे ? 





६० के ८ केकन+३े ा.. "००००० अकलक 


में ही बैज्ञाशपति से जिरद्ठ आरम्भ हुईं । डॉ० किचलू 
$ जिरह करने पर के ज्राशपति ने का न्य है 
में पारस द्वारा निकाले हुए परच को विशेष रे 
_ पूर्ण नहीं समझता । पार्टी वाब्नों का ख्याल था कि 
लोग इतिहास का निर्माण कर रहे हैं । में भी यह पारी 
मता था कि देश जब स्वतन्त्र हों जायगा, तब हमा 


पार्टी बे पर हू घि | ० पार्थो 
पारी का सच्चा ह लिखा जायगा और उस वक्त प के 
हे दी का सच्चा इतिहास लि प्ले बम लोग 


डे क्राग़ज़ात दी झावश्यकता द्ोगी। परन ं 
ने बज कापाज़ाल को खुरचित रखने का प्यल नहीं 
किया जहाँ तक मुम्हे याद है, करतारलिंद एक मे 
नाम था, पार्दी के किसी मेर्बर का गो, पति कर 
वह मैं जावता हूँ, दो या तीन परचे कम गज 
3 प निहदे ये । इन परचों में से । जाहौर कॉल 
_ क ध्ॉक बम और दूसरा वढ था, जिन सपरथ मेरे 
जश्न के प्रस्ताव की निन्‍दा की गई थी । की ् क्तिगत 
आमने नहीं लिखे गए थे, इसलिए सभे ईमेल उन्हे 
जानकारी नहीं है कि उले किसने लिखाथा ! 


९:ऑ- कह. ७ उलिकके-न्क_्_ 3. 3 & ॒देंढें-: 


हि क 
3 + मा . 


5 






अस्वीक्षत की गई द्वो । मैं अपने 


इद्लेण्ड का उच्श्य वहाँ जनसत्ता 


जे कहा-- क्या आप राजनीतिक विज्ञान की परीक्षा | 


शनिवार, € दिसम्बर को अदालत की बैठझ में शुरू 


छपी हुई शक्ल में देखा था। में जानता हूँकि वे पार्टी 
द्वारा प्रद्ाशित किए गए थे और उद्त व्यक्ति का नाम 


म | भी जानता हूँ, जिपने उसे लिखा था । 
्निनहों हुई है. ६ समानता अभी पूर्ण रूप से | डर त्नाथा 
__ आयात नहीं हुई है, किन्तु मैं रूस का कोई बज ज या | 


“मैंने भी कर्तारपिह के नाम से प्रकाशित परचों में 
से कुछ को बाँटा होगा। जहाँ तक मुझे याद है, में ने 
किप्ली पुश्नीस-पफ़पर से यह नहीं कहा था कि मैंने परते 
बाँटे हैं । जहाँ तक मुझे याद है, ये परचे कई व्यक्तियों 
ड्वाग लिखे गए थे | में उन व्यक्तियों 'के नाम बता सझता 
है, जिन्होंने ये परचे लिखे थे । 

“मैंने 'क्रि्लॉपफ़्ो ऑफ़ बम' और दि रिव्यो- 
ल्यूशनरो? दोनों परचे पढ़े हैं। 

“मेरी पार्टी इस बात का दावा नहीं कर सहुती कि 
उसने जनता में काम किया है और अगर कोई मेम्बर 


पर श कर सकता हे। पहिल्ले परचे का डाफ़्ट पार्ट की 
मोटिक् द्वारा पास नहों हुप्ना था, डिन्तु एक मीठिज्ञ हुई 


एक परचा निक्ाज्ञा जाय ।” 


जनता में प्रचार-कांये 


कारख़ानों में काम करने वाले अ्रमजीवियों के बीच 
में नहीं बेटे और उनके सम्बन्ध में जानकारों नहीं 
रखते । मुख़बिर ने कहा कि “पार्शी वाज्नों को इसका 


मुझे जनता में मित्नने-जुलने का काफ़ी मौक़ा मिला था । 
अजमेर के आप्त-पास के गाँवों में सी ऐसा ही अवसर 
मित्ना था । में मदनगोपाल्न-डेरी से सम्बन्ध रखने 


के लिए मेंने पार्टी के किसी ख़ास मेम्बर को नियुक्त नहीं 
किया था । इस्त काय के लिए मेंने झिसी कोपड़ी में रात 
नहीं बिताई थी। मेंने अभियुक्त विप्नत्नप्रत्ताद जैन के 
रिश्तेदार किसानों में कुछ समय व्यततोत किया था। 
मदनगोप!ल-ढेरी पहले अज्ममेर के बाहर की तरफ थी 


| और उसके बाद वह अजमेर शहर के अन्दर लाई गईं । 
जहाँ तक मुझे स्मरण है, यह ग़ल्त है कि डेरी मेरी 


गिरफ्तारी के बाद शहर के बाहर ले जाई गई थी। 
जब में पिछली बार झंजमेर गया था, वह शहर के 
अन्दर थी, किन्तु में यद्ट नहीं जानता कि मेरी गिरफ़्तारी 
के वक्त वह कहाँ थी।”' | 

डॉक्टर किचलू ने अदालत के सामने यह स्पष्ट 
किया छि परचों के बारे में जिरह करने का यह मतलब 
इस बात को दिखलाना हे कि मुख़बिर केवल पार्टी का 


| सञ्नठन करने वाज्ा बनता हे, किन्तु वास्तव में वह है 


नहीं । द 
वॉयसरॉय को गाड़ी पर हमला 
मुखबिर ने कदह्दा-“में परचे में प्रककट किए गए 
ट््स विचार से बिल्कुल सश्मत नहों था कि घायार 
वायपरॉय गाड़ी पर बम चल्ना कर मार डाले गए तो 


“भारत का एक दुश्मन चल्ना जायगा | यह ख़ास ज्ञाइन 
मीटिक्न के सामने नहीं रक्खी गई थी, किन्तु भाव यही | 
| था | में उच्च वक्त वायपरॉय की गाड़ी पर हमला करने 


के विरुद् था | इमला होने के पहिले परचे के भाव पर 
विचार बिया गया था । 
“में इश्न बात को भ्नच्छी तरह नहीं समझा सकता 


| कि द्ोमरूल, सेलफ़ गवनंमेण्ट, रिस्पॉन्सिबिल्न गवर्न॑मेण्ट 
आदि शब्दों का श्रथ क्या है | नो कुछ कि में जानता 
हूँ, यह है कि भारतको पूर्ण स्व॒तम्त्रता मित्ननी चाहिए, 





हक न थी हे ...3 
हैँ है स है 





इस बात का दावा करता है, तो वह श्रपनी ज़िम्मेदारी | 


थी, जिसमें यह निश्चय हुआ था कि एक ख़ास ढ़ पर | 


इसके बाद डॉ० किचलू ने उस्त पेरे का ज़िक्र किया, | 
| जिप्तमें कहा गया था कि गाँधी कभी ग़री ब किसानों और | 


| अज्ुभव है, हालाँकि पार्टी ने किप्तानों आदि के बोच में 
कभी काम नहीं किया है। मेंने भी ऐसे लोगों के बीच 
में काम किया है। ग्वालियर में, जब कि में स्कूल में था, | 


वाले किप़ानों से मिल्रता-जुल्ञता था। इस प्रचार-कार्य | 














दे 


जोकि ज्ञाहौर कॉड्मूस में कॉड्वेप का ध्येय घोषित 
की गईं थी। 
“जहाँ तक भारत को प्ाज्ञादी के सम्बन्ध में 













| क्रॉड्म्रेत के ध्येय का सम्बन्ध है, में उप्तसे सह 


मत हूँ । कॉड्ग्रेपत और मेरो पारी का ध्येय प्रायः 
एक ही है । पार्टी का ध्येय साम्यवाद है, जिसमें 
पूर्ण स्वतन्त्रता भरा जाती है और कॉड्य्रेस का ध्येय भी 


पूर्ण स्वतन्त्रता है। बीसवों सदी के प्रारम्म्रिक काब में 


क्रान्तिकारियों ने स्वतन्त्रता के पद को ऊँचा कर दिया 
है । में उस वक्त के किसी क्रान्तिकवारी का नाम नहों 


| बतलाडँगा। मेंने ( इन क्रान्तिकारी परचों को ) पढ़ 


कर इस भाव को पसन्द किया था कि उन लोगों ने 
बिना किसी हिचकिचाहट के श्रपने जीवन को उरपग कर 
दिया है, किन्तु अब यह करना बहुत कठिन है । में अब 
उनकी सेवाश्रों हो क्रद्व करता हूँ, क्योंकि अब मेरे 
विचार बदल गए हैं | परन्तु यह सत्य है कि उन ब्ोगों ने 
बिना किसी हिचरक्निचाहद के अपना जीवन उत्सग कर 
दिया। उनका विचार वहो है, जो मेरा है ।! 

इसके बाद डॉ० किचलू ने प्लुज़बिर से अन्य परचों 
के सम्बन्ध में जिरह को । 





वुशो को ख़बर | 


बिना उस्ताद के सक्नीत सिख्ताने में बाज्ञी जीतने- 


| बात्री छुस्तक “हारमोनियम, तबद्या एणड बाँखुरो 
| मास्टर” तीसरी बार छुप गई है । नई-नई तज्ों के 8२ 


गायनों के शत्बावा ११९ राग-रांगनी का वर्णन छ्ूब 
किया गया हे। 8ससे बिना उस्ताद के उपरोक्त तीनों बाजे 
बजाना न आवे तो मूल्य वापिस देने की गारणटी है ! 


| भ्रब की बार पुस्तक बहुत बढ़ा दी गईं है, किम्तु मूल्य 
वही १) ढा० म० |“) पुस्तक बड़े जोरों से बिक रही हे । 


फए्लता---गग. एगड कम्पनी, (० ४५ है।यरस 


बहिरापन 
चाहे आधा दो चाहे पूरा । सर में मतकना- 
हट या ओर दूसरी तरह को भी तकलीफ हों, 
तो घबराने की बात नहीं । सब तरह का बहिरा- 
पन जाता रहेगा। सफलता की गारण्टी दी 
जातो है | विशेष बात जानने के लिए इस पते 
पर पत्र लिखिए-- 
श्रीवक्स, वीडन स्ट्रीट, कलकत्ता (५) 


| 
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| पोने-चाँदी के फेन्सी ज़ेबर के लिए न्‍* 
अंक सोनी मोहनलाल जेठाभाई 
...प॥ 








बेरोजग ों का लक टः समाधान आए न न न मन 
आश्वष 
भारतवर्ष भर में अपनी तरह का पहला कॉलेज है । उत् 72 परत >7॥ व | जनक लट ( | 
सज्जनों से केवल ०) रुपया । 
गा बस सिफ एक मास के लिए 
कॉलेज है। नियमावली आज ही पत्र क्िख कर मुश्त 
मेंगा कर देखिए | श्ली जनवरा, ९९३२ तक 2 
सहित विशालं-भारत” के नवीन याहक बनने वालों को 
[ 


जो निर्धनों के साथ विशेष रियायत करता है. व आसूदा | 
क्‍ | पूरा काम सिखा देता है । यह झरकार से रजिस्ट्री शुदा । | फ्रि पेस | अवसर ने मिलेगा 
नोट--नियमावल्ली के लिए पता परा और साफ़- ]] 
पता--मैनेजर, इम्पीरियल मोटर टेनिड कॉलेज ! निम्न-ल्िखित पुस्तक सिफ पोने मूल्य पें दो जायेगी ! 

















हर ला नी चोक,नियर इम्पीरियल बैड्,वेदली पक जम लक जल पतन के जप 7 जज कक 
; सनी तनमन न नम कक नमन बनाम था धा्पभ<०७ 5 कम में 27 6 ही एक ऐसा पत्र है, जिसके विचारों हे 
. ॥ बम्नच हू ह ॥ !] ग्राहक को गग्भोरता, लेखों का चुनाव और हर तरह की उपयोगी सामग्री सझृलित | 
; में नया-भव्य विशाल ॥ [] सा की परिपादी बहुत ही उत्तम है।......... हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में /। मूल्य 
] हैं वनिए ! | “विशाल-भारत” अपना सानी नहीं रखता, वह सर्वोस्कृष्ट पत्र है **““॥” रू० 
। आर्य-नेवास (|... ला (लवण) | / 7 | 
हि हिन्द लाज । । बुक-सेलर्रा को भो ऐसो सुविधा नहीं मिलती गण 
| रु ह ; हज | ६ 'कुमु दिन 9 !. रवीन्द्रनाथ ठाकर; अनुवादक घधन्‍्यकुमार जैन मू० ३) ग्राहकों के नि छ्‌ २।) ! 
| जहां अप-(ू-डंट भोजन ओर न 3 । असम प्रपन्न' '--तुगनेव अनुवादुक जगन्नाथप्साद मिश्र ब १|) दे | || >) 
४ हरे हे 2 आफ | बनिया  ि व गण अर रवीन्द्रनाथ धकुर; धनुवादक धम्यकुमार जैन ,, 9॥) . ,, >>) | 
३ ठहरने का पूरा प्रबन्ध है | । का 0 200 5, (जप रही है) 
' मर्साजद बन्दर रोड | का 7 
ः | क्रान्तिकारी-२ रूप की चिट्टी”-रघीस्दनाय ठाकुए अलुवादक धन्यकुमार जैन,, 30) , ध्ट | 
। मःण्डवी, बम्बई । करो... “करती काल मावस”-लाला हर दया » ॥). » (दइुप रही है) 
नम कम छक०७ इ०७ घन > हल इक कय >ह न + ० का २० असल कन 54 नायक । पता-विशाल-भारत' पुस्तकालय, १२०।२, अपर सरकूलर रोड कत्तकत्ता | 
++ दिल डाक [---] (सर (कम 299 €+ ४:2322:/722% कट ०अवला 0, [---] धमाल कलाए>, “पथापराथय5०:०: (---] धयइलतऋयता७ कार मकालक 





महात्मा ईसा 
इस पुरतक में महापुरुष ईसा के जीवन की सारी 


बातें आद्यस्त वर्णन की गई हैं। उनके सारे उपदेशों 
तथा चमशकारों की व्याख्या बहुत ही सुन्दर ढक्ल से की 


४५२ चीज़ मुफ़्त इनाम 


२४ घणटा में आराम करने वाली दाद की मसल हम याः 
हे एसस” को एक शीशी म्रू० ।) एक साथ ६ डिब्दी दाद: 
को दवा या ६ शी 
गई है । एक बार श्रवश्य पढ़िए ! मृक््य २॥); स्थायी मिलेंगी। १ हन्पर अब हिलशाप गे केक को हे 
आहकों से १॥>) शक 3 ७२ ज्ाल्न स्याही की टिकियाँ, एक फ़ाउन्टेन पेन, ३ डापर हर 
चाँद प्रेस लिमिटेड, चन्द्रलोक, इलाहाबाद | निब, + शीशी ख़शबृदार तैल, $ डिबिया ज्रदा, ३ बक्स बाल उड़ाने का साबुन, ३ डिव्बा जुशचुदार ते गे 
४.22 > | बनाने का मप्ताला, १ डिब्बा पोमेंड, ३ डिब्बा ,खुशबुदार तमाखू बनाने का मसाज्ञा, १ डिब्बा खुशबुश्र दर हू 

|| मन, $ अष्टघात की अँगूडो, ३२ सेफ़्दीपेन, ९० जलछुबी, २२३ स्वादिष्ट लेमनजूस मिलेंगी, मू०'१॥) डा« हि 











७ ॥ ३. 8, || ॥] अभ्रत्षग पएता--दी नेशनल चीप स्टोर २० ज्ञयप मित्र स्ट्रीट कलकत्ता ख़च 
विशुद्ध अमेरिकन दुवाइयाँ प्रति न जन चू| किए मे पे | ज+++++. 
दाम -), >)॥ व झामेरिका के अप रोका हरशिज गे पु कीड हीं तो छताओगे ! 
अल ओ हा अअरम पलक .._ आज्ञकल घड़ियों के दाम बढ़ गए हैं तो भी हमने हस पत्र के केवत्न पाउडों को हो वही दामों में थोड़े ै 





एज जज, तर जज शीशी, काग, गोली आदि मेंगा 
300: कर सस्ते दूर में बेचते हैं। 
हैजा व सब बीमारियों को दवा, हिन्दी में किताब 
' दापर सहित १३, २४, ३०, ४८, ६०. ८४, १०४ दवाओं 
का दाम देवल्ल २), ३), ३॥), ९॥), ३॥), ६), १3) रु० , 
हाक प्रर्च अल्नग । वायोकेमिक दधाइयाँ प्रति डाम -)॥ | िई | ४ / 
घायोकैमिक दवाइयों का बक्स, एक किताब व १२ दवा- | है ६, / प 
€॒पों के साथ मूल्य २॥) डाक-प़च ॥-) अलग । 72 3 
सूचीपतन्र मुफ़्त 

पता- मजुमदार चोधुरी एएड कम्पनी 

नं० ६०८, क़ाइव स्ट्रीट,. कलकत्ता 


घम्तय के ल्षिए देना निश्चय क्या है । 
यह घड़ियाँ बहुत ही सुन्दर और मज़बूत, साहज द 
ऐसी पाबन्द हैं कि कभी भी एक सेकण्ड का ही पक है न 
झापको घड़ियाँ मेंगानी ६ तो ऐसा सुवर्ण मौका हाथ से न ख्रो कक ै 
छ किस फिर सस्ते दामों में मिलना सुश्किल्न है। असल्ली जर्मन ५ थाई हा 
नल 20 का दाम केवल १॥) रेलवे पाकेटवाच ॥ का दास २ रा के हे ४ द 
क्‍ ३३2  अज-+# रिस्टवाच $ का दाम ४) ; जो पाठकगण एक साथ तोनों घड़ियाँ से है ते 
उनको सिफ्र ७) में ही भेजी जायेगी; दाक-ख़च जुदा । प्रश्येक घड़ी की लिखित गारण्दी & वर्ष | ग! | 


पता--एशियाटिक रॉयल बाच एजेन्सी, पो० ब० २८८, उलकत्ता, 288 08,0पण७. 
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0 ही 





सार के कुछ अजुभवी ज्ोगों 
का कथन हे कि ड्यों-ज्यों 
सभ्यता का विकास होता 
जा रहा हे, स्‍्यॉ-ब्यों सनुष्य- 
जोवन से सम्बन्ध रखने 
वाली प्रत्येक वस्तु में भरी 
ऊँछ न कुछ अभिव्रद्धि होती 
- जा रहो है | यही बात हम 
द्ाव्य-्पा देखना चाहते हैं ; परन्तु 
दिखाई नहों देती, इसका क्‍या कारण है ? कविता का 
वत सेतो बड़ा गहरा सम्बन्ध है। सेथ्यू अरनोल्ड के 
घहुसार कविता जीवन की ही समालोचना है। कविता 
फ़ुष्यह्ह्य की वह आनन्‍्द्मयी शवाहित धारा 
गिपमें वह भनादि काल से लहरें ल्लेता हुआ आ रहा है 
ऐेरभ्व तक उसकी तृप्ति नहीं हुईं है । तब फिर क्‍या 
एरण है कि हम इस सभ्यता के युग सें कविता को 
'हैको झोर खिसकते पाते हैं । हम इस लेख, में इसी 
फक्ो पाठकों के समक्ष रखना चाहते हैं कि सलुष्य- 
हपरुपी गड्ञोन्नी से निकली हुईं कविता-रूपी जाह्नवी 
है धारा क्योंकर हरिद्वार के पास आ, आधुनिक सभ्यता 
* कर की जटा $. वल्लीन हो गई । 
| प्रद्मोज्ञी भाषा सें सेकॉले नाम के एक बड़े साहित्य- 


ह्त्य के सश्वन्ध में 


२ 






शहो गए हैं। इन्होंने अद्धरेज़ी गद्य में एक विशेष 


श्र दी शैज्नी का प्रचार किया हे । यह उनके अध्ययन 
ऐ विद्या-प्रेम का ही फल्न हे। मेहॉले ने अज्जरेजी के 
गण तभी प्राचीन साहिस्यकारों की रचनाओं का झध्य- 
किया है। उन पर एक से एक गवेषणापूर्ण निबन्ध 
बिब्वेहैं। उन तमाम निबन्धों से, जोकि कवियों की 
धैवनियों यौर उनको रचनाओं की आल्नोचना में लिखे 
ए हैं, एक आ्रावाज़ निकलती है, वह यह कि शेक्स- 
पपर झौर मिल्टन की ,तरह रध्चनाओं का अब जन्म 
गन कठिन है । आधुनिक और प्राचीन अश्नरेज़ी 
के वियों की ' छाज्नोचना करते हुए मेकॉल्े कहते 





ह--'शेश्पपियर व्ये समय का इन्नलेण्ड अधं-सभ्य कहा 


बता है । झ्राज्ञ कट इड्धलेण्ड तत्कालीन इज्लेयड से 
ई गुना सभ्य है। परन्तु कहाँ हे वे शेक्सपियर, कटा 
| भिल्टन ।” मेकॉल्ले के इस विचार ने आधुनिक कवियों 
ब्त्रबन्नी सी मचा दी है | जो कुछ हो, परन्तु डील 
| कसौटी पर खरे उतरने में आधुनिक कवि अब 
पद हैं। 

मेडल ही बातें ६,००० मील दूर की हैं। अज्जरेन् 


को भय कहते दी ह्ठें। क्‍ 
तिह पैकार भारतवा झियोां को अल: व्के अलु- | 


पड़े से विक्चर रखने वाले भारतीय बविद्धानों हे 
र्‌ तज प्रान भारत से अधिक 
! भी प्राचीन भारत वतमा व मे ओ साहिह्य- 
भभ्य था। परन्तु उस असम्य ओर पै है हो सकते 

िप्ीकिए हैं, क्या आज वे येदा है | 
: डालतिदास, भवभूति, भारवी, हर ? जो बातें 
ताधों के रक्क की रचनाएँ आज कद। हे 

१० ट्ना न ह सच गे या घ्डे 
पीधी-सादी घरनाओ का * ओर “ टूट वीणा! के क्‍ 
बाते भाज इमारे 'नीरव गान हैं । यद्य पि झाज के 

३ में छाया-मात्र भी नहीं हैं । यथ 

श्ञ 


(का 
था थी 


»)१० नरसिंहराम जीं शुक्ल ] 






सी डी रही । 


| कविताओं और रचनाओं में पाई जातो है, वह आज 


| .79]]€7 77077 ४॥6 गांट्ठा छापा €. | 
इसी तरह हिन्दी-साहित्य के विषय में भी एक 


लेख करके कह गए हैं, ड 





स हट युग सें “गगन छुल्लकता जाता था चुपचाप” कहने 


वाल्यो को संख्या श्र्वाचीन काल के कवियों से कहीं 
अधिक है, परन्तु शर्वांचीन काल के कवि 'एकश्चन्द्र 
तमो हन्ति? के समान हैं । द 

इस सम्बन्ध में एक प्रसड़' का उल्लेख कर देना ठीक 
होगा । काशी के पक उत्साही ज्वयुवक संस्कृत के 


पण्डित ने संस्क्त भाषा में एक समय एक पत्र निकालना 


चाहा था| भारत की अन्य भाषाओं में पत्र निकलते 
देख कर उनका भी जी जज्नचा गया था। उनका कहना 
था कि इन भाषाओं की जननी संस्कृत में. एक भी पत्र 


न निकले, यह संस्कृतज्ञों के लिए बड़ी ह्षज्जाकी बात 


है। बस उन्होंने 'कनवेसिज्ञ” आरम्भ की। जब उनसे 
पूछा गया कि आप संस्कृत में पत्र निकालने से किस 
उद्देश्य की पू्ति चाहते हैं, तो उत्तर दिया कि संस्कृत 
भाषा को उन्नति और विकास । परन्तु प्रश्नकर्ता ने 


| कद्टा--'भाई , संरक्षत ने जो उन्नति कर त्ली हे, वह अन्य 


भाषाएँ सात जन्म में भरी नहीं कर सकती हैं । उसकी 
जो उन्नति हो. चुकी है, उससे अधिक हम करने की 
क्षमता नहों रखते ।'पर पत्र निकाला ही गया। झब तक 
उसके सेकढ़ों अक् निकत्र चुके होंगे । परन्तु यह 


| कहटन। ही पड़ता है कि ताड़-पत्र, भोज-पत्र पर लिखे 
छहुए उध् असभ्य कातीन! साहित्य के सामने आधुनिक 


वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई स्याही और सैशीन से 
निकले हुए साहित्य की दशा भानु के समत्त खद्योत 


परन्तु क्या कारण है कि हम -पेढ़ों और पहाढ़ के 
टीज्लों पर बसर करने वाले, छाल बपेटने वाले जड्ली 
मनुष्यों के समान न हो सके । वे इस क्षेत्र में क्यों कर 
बाज़ी मार ले: । जीवन की व्याख्या जो उनकी 


क्यों नहीं पाई जाती ? प्राचीन और झाधुनिक साद्षित्य 
की समाल्रोचना करने के उपरान्त मेडॉल्ने झाधुनिक 


साहित्य के विषय में ल्लिखता है-- क्‍ 
[78]070, ई8]॥00, 79]00, 78]]60, 79]]0॥, 


किम्बंदन्ती है । इस किम्बदन्ती की भाषा देद्दाती है, 
इससे प्रकट होता है कि किसी देहातो ही की कही हुई 
है, परन्तु यदि आप इसके गूढ़ तत्वों पर तनिक विचारेंगे 
तो समझ नायेंगे कि गंवार ने अपनी गेँवारू बोली में 
कितनी मारकेदार बात कह दी है- 
बढ़ियाँ रहा सो कठवा' कहिगा, . 
अन्हर। ' कहेसि अनूठी । 
बचा-खुचा सो जोलहद्ा' कहिगा, 
अर कहे सब जूठी ॥ 
एक दूसरी बानगी ज्लीजिए-- प 
सूर-सूर तुलली शशी उडगण केशवदास | 
अब के कवि खद्योत सम जहँ-तहँ करहि प्रकाश ॥ 
१--तुलसी द[स, २-- सूरदास, ३--कबीर | हक, 


पक + 
न 


| । 
4 # <ः 
8:77 .. 00प्रा659 उठवाधा 
हक । 2 7 अत का 3&%:2. 22 3 मा 
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| होता; में अभय ही पढ़ा रहता, 





पर आधुनिक काल के कवियों के ल्लिए यह कहना कि वे 
| खिद्योत सम जह-तहँ प्रकाश करहि? बढ़ा अपराध है। 
| अभी यहाँ “खड़ी बोली बनाम ब्रज-भाषा? का रूगढ़ा 


भर केशव को पालकी ढोने वाह्बे कहार की पद॒वी दी 
जा रही है। बिह्दारी और देव अश्ज्ञीज्ञता और दुराचार 
के प्रचारक मान लिए गए हैं। स्ेरियत इतनी ही है कि _ 













| ईश्वर की कृपा से कुछ सजन खड़ी और पड़ी बोली में 


( गाँधी-इविंन ) समझौता कराने का अयत् कर रहे 
हैं।......ज़ेर, गगनःस्पर्शी अझद्दालिकाओं में, ऊँचे-ऊँचे | 
प्रासादों में पढ़ने वाले होनहार कवि 'सूकरखेत' वालों. 
से बढ़ने के ज्षिए अनन्त की ओर, कितना हू दूर क्यों न 
जाय, परन्तु उनकी रचनाओं में हमें वह रस नहीं प्राप्त 
| हो सकता । उनकी कविताएँ हमारी आँखों में आँसू 
नहों क्वा सकतीं। हाँ, शरीर में स्वेद चाहे भन्ने ही झा 
जाय | 5 

इसी भय से भक़्रेज्ञी के आधुनिक विख्यात कवि 
विद्धियम मारिप्त ने अपनी कविता की भूमिका में जनता 
को पहिले ही सूचित कर देना उचित समझा कि पं 
केवल “0७ 0]6 8ं॥726/ 0/ 7 ९707007 0४8५४” '-..- 
घर्थात्‌--“मैं नीरस-यु ग का एक आलसी गायक है? 

पे पे 2] 

महाकवि कालिदास की रचनाएँ किसी भी भाषा के 
लिए गौरव की वस्तु हैं। वे प्राचीन काल की रचनाझओों 
में अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं | उनकी रचनाओं में 
शकऊुन्तज्ञा सवंधेष्ट कही जाती है । 

परन्तु कालिदास की शकुन्तज्ना कौन थी? मातृ- 
परित्यक्ता, पितृ-विहीना, नख्नत्न की रहने वाल्बी; उसको 
बिखने के लिए क़ल्षम और स्याही तथा पत्र के स्थान पर 
हरे पत्ते व नख का प्रयोग करना पड़ता है। यदि किसी 
इतिहासकार को यह सब प्रमाण किसी “पत्थर के 
डुकड़े पर! मिल जाय, ,तो वह अम॒ुक जातिवा देश 
को असभ्य प्रमाणित करने में दस-पाँच पृष्ठ रज्ग डाल्लेगा; 
प्रन्तु कालिदास के उस पात्र से तथा आधुनिक नाव्य- 
कारों को उन पात्रियों से, जो ऊँचो-ऊँची आकाश-सुम्य न- 
कारी कोडियों में रहती हैं, टेल्बीफ़ोन बेतार का तार! 
और अनेक आधुनिक वैज्ञानिक उन्नति में पत्नी हुईं होती 
हैं; तनिक तुल्नना तो कीजिए ! कहना पढ़ता है कि उसकी 
भौर इनश्ली तुल्नना में लाखू और भीखू का अन्तर है। 
सभ्यता को जल्ञती ज्वाब्ना में क्या सचप्तुच कविता की 
धारा बुर जाती है ? क्‍या सचप्तुच उसकी भानन्द्मयी 
नीरवता नष्ट हो जाती है ? इपका इससे बढ़ कर और 
सरा क्या प्रमाण होगा ? हस हाय-तोबा के युग में 
यदि वास्तव में देखा जाय तो कविता की धारा खच्छु 
नहीं रह्ठ सकती । उसमें बग्बे का गन्दा जलन, पनाले का 


| कोचढ़ अवश्य ही मित्र जायगा। जो कुछ बचा रहेगा 


वह भी इस “खटपट? में साफू-साफ सुनाई नहीं देगा । 
इसी खटपट से घबड़ा कर, भन्नरेज़ी भाषा के प्रसिद्ध 
विद्वान वडघवर्थ ने कहा था-- 
4॥6 ए07 ३8 [00 क्राएठ) ए॥ प्रष्ठ, 
(७९60077 870 8९९977. 
00४ ]87 ए३8॥९ 077" 70 ए९/, 
भ्यता के दिखावटीपने से कविता का घोर विरोध 
है। वडंसवर्थ प्रकृति-प्रेमी था। उसमे प्रकृति के सम्बन्ध में 
अच्छे घच्छे काव्य लिखे हैं। इस 'खटपट” से ठसके 


प्रकृति-निरीक्षण में बाधा पढ़ती थी। परन्तु हसी 'खटपट? 


को तो 'सभ्यता कहते हैं । वर्डंसवर्थ कहता है---'अच्छा 
क्योंकि में प्रकृति के 
आनन्द का रसास्वादन तो कर प्रकता।” 
8 0929॥ 872706९0 ॥# 8 ००९९९ 0०7(४ए़0०/७. 
७0 77206 ॥, 8/870॥772 ०07 फ्रांड ए6च9व॥7: 
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चल्न ह्टी रहा है, महाकवि भूषण भाट बनाए जा रहे हैं 
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क्‍ सभ्यता के विकास के सम्बन्ध में अरब तनिक विचार 
ज्ड कीजिए । बाह्य-पंसतार, जिसका विशेष सम्बन्ध प्रकृति से 
ही है, हमारे पूर्वजों के क्षिण एक तरह से छिपा था। 
विद्युत भी थी, अन्य वे सभी वस्तुएँ वर्तमान थीं, जिसको 
| खोज कर आधुनिक वैज्ञानिकों ने संघार के अधेरे को 
हटाया है । पर वे प्रकृति के गृढ़ रहस्य समझ कर छोड़ 
दिए जाते थे। ऊँची पव॑त-माजाओं से बहते हुए स्वच्छ 
निर्मार केवज्ञ निमेर प्मके जाते थे। उत्त समय मनुष्य 
ने इन पर अधिकार नहीं जमाया यथा। प्रकृति का 
ही उप पर श्रटल्न अधिकार था। काल्नान्तर में मनुष्य 
ने उन गृढ़ रहस्यों का पता ज्गाया। उप्तके पुरज़े-पुरड़ो 
जान ल्विए, बस उप्र वस्तु के सम्बन्ध में उसका जो 
कुछ कोतृहज्न था, वह सब उसी जगह समाप्त द्वो गया । 
किसी अपढ़ गँवार को केवल्ब यही मालूम रहता है कि 
पत्थर की बनी हुई मृत्ति ही ईश्वर है। बस इसी से 
समभ लीजिए--ई श्वर के अस्तित्व के झ्नुभव का आनन्द 
जो उस गँंवार और अपढ़ को होगा, क्या एक झनीश्वर- 
वादी को कभी हो सकता हे ! 
विज्ञान ने प्रकृति के गृढ़ रहस्यों का भण्डा फोड़ 
कर, जीवन के आनन्द को सच्चा आनब्दू न बना, उसे 
मशीन बना दिया है। आपके गाँव में भयझूर गर्मी 
पड़ रही है, आप शझाकुत्न हो उठे हैं, अब अधिक सहन 
करना आपके लिए असझाय है | भ्राप शीघ्र ही बदरिका- 
श्रम की तैयारी करते हैं । वहाँ पहुँचने के पश्चात्‌ शीत- 
लता का आप अनु भव करते हैं । निद्ाघ के आतप से 
आप मुक्त होते हैं। परन्तु वैज्ञानिक ल्लीला देखिए। 
आपको गरमी अधिहकू मालूम दे रही है, तो शीघ्र ठण्ढे 
कमरे में चले जाहए, वहाँ का टेग्परेचर ( तापमान ) 
शीत-विन्दु ( [6९४79 007 ) के समान बनाया 
गया है। दोनों पझाननद का अनु भव कोजिए | 
इस्त प्रकार धीरे-धीरे विज्ञानवाद ने मनुष्य-जीवन 
के प्रकृति सम्बन्धी गृढ़ रहस्यों का विच्छेद करना आरस्भ्त | 
किया । इस सम्बन्ध-विच्छेद को सभ्यता का विज्ञास 
कहा जाता है। जितने छिपे भेद थे, वे एक-एक कर 
'बायस्कोप' के परदे पर आने ज्गे। 
इस सम्बन्ध-विच्छेद से कविता को बड़ा गहरा 
धक्का लगा । बुल्लवर त्लीटन ऐसे ल्लोगों ने तो यहाँ तक 
कह दिया कि-- 
[8 ]76९ 40 ]07९ 7९॥४60०॥ धाएे 00९079 * 
आर्थात्‌--क्या जीवन का तात्पय॑ केवल धर्म और 
फविता से प्रेम करना ही है? कविता तो थके-मोाँदे 
प्राणी को भझाराम देने के ज्ञिण बनी थी। आजकल 
विभिन्न प्रकार के सवारी के युग में थक्ावट भाती हो 
_ किप्तको है ? 
भारतीय साहिस्यकारों का कहना है कि वह कविता _ 
हो क्‍या, जिसे सुन कर श्रोता झपने को भूल न जाय $ 
पाउक-वृ्द, आपने देखा भी होगा कि कभी-कभी प्राचीन 
कवियों की कृतियों को सुनते समय लोग अश्रुपात 
करने क्गते हैं । यदि ग्राजकल्न के बाबुझों के समाज में 
भत्ना कोई कविता सुन कर रोने लगे तो देखिए उसकी 


है । छन्द की गति ठोक नहीं, भाषा-शौष्ठर ठीक नहीं, 
ग़ति धीमी है, कवि पिज्नलल्ल नहों जानता, आदि बातें 


प्रकाश में बैठे हैं, क्‍ क़ल्नम को स्याही में बार-बार डुबो रहे ै 


हैं, रात के बारह का घण्टा बजा, तब कहीं ध्यात हुआ 


कि झभी तो चौथा पद बाक़ो ही है। श्रच्छा इसे भी 
पूरा कर लें | सूर्य-वंश के कितने ह्टी राजाओं के प्रयत्न | 
| करने पर गज्जा की धारा पहाड़ से नीचे उतरी थी, परन्तु 


आज तो इस्ीनियर फ्राक्स और डाँग साहब उध्ती जगह 
से कितनी ही नहरें निकाल रहे हैं | 

कविता का विकास हो भी केसे ? समाज्नोचकों से 
सभी ढरते हैं। इस सभ्य युग में समात्नोचक-रूरी 


टिपटिप से लोग अधिह डरते हैं, बनिस्वत उच्च कठिन ' 


परिश्रम के, जोकि उन्हें काव्य-रचना में करना पढ़ता 


कविता के दोप में गिनाई जाती हैं। परिणाम यह 
होता है कि कवि इन सबझे सुधारने में ही बिगढ़ जाता 
है। परन्तु प्राचीन कालत्न के कवि तो इप्त विषय में 
अधिक स्वच्छुन्द होते थे। देखिए संस्कृत के किसी 
विद्वान का यह कथन है-- 

अपा ऐ कवि संसारे कविरेव प्रजापति: | 

ब् क "7 

यथास्म्॒ रोचते विश्व॑ तथेदं परिवतते ॥ 

कवि तो शब्दों के ज्िए प्रजापति है। वह झपनी | 
इच्छानुघार उनकी काट-छाँट करता है। वह तर्क और 
खोजवाद का पक्तपाती नहीं हे । वह तो अनुभव और 
धानन्द चाहता है । वडध॒वर्थ कहता है :-- 

7 ()06 770ण07९76 707 7787 ९|ए९ एप 7707'6 
(8 ए287'5 07 ॥0]7079 #2950॥.”! 

झत:ः वह कविता, जो मनुष्य के हृदय से गुदगुदी 
उत्पन्न काने वालह्वीं होती है, जन-साधारण को एक 
उच्चतम भावना की भ्रोर घप्तीटने वाली होती है । ऐसी 
कविता का आधुनिक सभ्यता के विकास के साथ विकास 








| नहीं, किन्तु हास होता. है । मेमोरियम के रचयिता का 


कहना है-- 





तुल्य पुष्टई है । 








० वर्षों से भारतीय पेटैन्ट दवाओं के अतुल्य आविष्कारक ! 

बच्चे ही राष्ट्र की भावी आशा हैं ! 
इस आशा-पूर्ति के लिए अपन बच्चों को - 
लाल -शर ([२८४०.) : ( लाल शवंत ) 

पिल्ाहए ! क्‍योंकि बच्चे, लड़के व प्रसूती के ल्लिए यह ग्रस्ृत- 


[ 5070ए०8 एगा77 77076 । 
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साहित्य भौर कला के श्रेमी जितना आनन्द भौर 
सुख शान्ति के युग में पाते हैं, उतना सुख उन्हें अ शान्ति 
के युग में नहीं मिलता । साहित्य का पौधां आजकल 
के वायु में पनप चाहे सके, उसको क्‍ वृद्धि लाहे कितनी 
ही ग्रधिक क्‍यों न हो, परन्तु उसकी छाया को शीतत्ञता 
का थ्रानन्द आज के युग में मित्नना कठिन हे । 
यह सच है कि आजकल के कवि और साहित्यकार 
प्राचीन काब्व के कवियों, से कहीं अधिक विद्दान हैं, पर 
विद्वान होने ही से कोई कवि नहीं हो जाता । यदि 
कवि में कवित्व-शक्ति का स्वाभाविक बीज नहीं, जेप्ता 
कि ग्राजकल && प्रतिशत कवि! कहे जाने वाले ल्लोग हैं, 
तो मनुष्य चाहे जितना उद्धट विद्वान हो, उप्तकी कविता 
कदापि सरस और मनोहारिणी नहीं होती । रस ही 


कविता का प्राण है । और जो यथार्थ कवि हैं, उनकी 


कविता में रस अवश्य होता हे। 

_ इसी 'रस” के कारण प्राचीन कवियों को कृतियाँ 
सराहनीय हैं। संस्कृत प्ताहित्य के वेच्ा-कवि द्योलिग्बराज 
ने ठीक ही कहा है-- “यतो न नीरक्षा कविता कुल- 
कमल-कामिनी |” अ्र्धात--कविता रूपिणी कुल्न-कामिनी 
नीरस होने से शोभा नहीं पाती । 

आधुनिक सभ्यता.में कविता ही की अवनति हुई है 
सो बात नहीं, वरनू हर एक लक्षित कल्नाओं की दशा में 
हेर-फेर हुआ है | अगल्ले किसी ल्लेख में प्राचीन भारतीय 
'प्रस्तर-ऋल्ला! के सम्बन्ध में लिखते हुए अन्य कला प्मों के 
द्वाप्त के ऊपर प्रकाश डालने का प्रयत्र करूँगा । 














बच्चों करी क्‍ हे (चने ५ 


कितनी खिज्ली उड़ाई जाती है? शेने वाल्ले को लोग 
झशिक्षित कहने लगते हैं । यही नहीं, वरन्‌ उसे आदि- 
कालिक ( ?!7शा४7४8-३४९ ) समझते बगते हैं। 
की के 9 कछ 

कवि कौन हो सकता है? जिस पर सरस्वती को 
कृपा हो । वाह ! महाशय जो, सरस्वती की कृपा केसी ४ 
कवि वह हो सकता है, जो छुन्दू, पिश्नल, भबद्भार पढ़ 
हो।| कविता के सम्बन्ध में यह बात भी विशेष महत्व _ 
की है। प्राचीन समय में सौ में एक मेधावी झाशु-कवि 
होते थे, आन के कवियों की संख्या देखिए । बिजल्ली के 





तन्दुरुस्ती का ख़्यात्न रखना प्रस्येक माता-पिता का कर्तव्य है। इसके 
शुद्ध रक्त उत्पन्न होता, दृड्डियाँ मज़बुत होतीं और वे सदा प्रसन्न तथा हृषट-पुष्ट बने रहते हैं । 
। मूल्य-- फ्री शीशी ( ३२ ख़राक ) ॥-) डा० म० ॥<) । & नमूने की शीशी >) मात्र । 





'एजेण्ट से “7 जद छ नमूना की शीशी केवल एजेण्टों को हो भेजी जाती है। झतः अपने स्थानीय हक्नर | 
. एजेयट से ख़रीदिए। 


विभाग न० ( १४ ) पोस्ट बकल न० ४५४, कलकत्ता । 

इलाहाबाद ( चोक ) में हमारे एज़ेरट बाबू श्यामकिशोर दूबे । 

ग्रल्लीगढ़ ( महात्रीर्गञ ) में हमारे प्जेण्ट, चुनोलताल प्यारेत्राल सोदागर । 
गया ( चौक ) में हमारे एजेरंट सगनन्‍्ध भराडार । 


(0फपञा65५ 594 (७505). छांपा|ं266 0, 85800... - 
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कं _ सहाकावि अकबर! है 
दर बिय | शोहर बनंगो और शोहर बजिया नस 
'ब्री थी--जारी ना, जिससे अपने आलमाइटी? 
जार को वह बन्द्र नाच नचाया कि हज़रत अमर के 
टू । चावा बन गए * यहाँ हमारे बूढ़े ल्वाट साहब के 
पं मेपस सुर-वित्तियस एयड कम्पनी नाम को दर्जनों 
गूब वाक्षो वोबियाँ पड़ गईं हैं और साशा झल्लाह 
है गो शोहर का काम कर रही हैं। अर्थात्‌ गर्भाघान 
जार ये बोबियाँ करती हैं 
ह ते हैं, मियाँ ! 


घ्ड़ 
ः्स् खों रुपए दवादासरू में स्वाहा हो गए, सजद्लज्नगान 
क्र गानेवाल्थियों के कण्ठ सूख गए ! ल्वगातार 


आर 


महीने तक ऐसी भयहूर प्रसव-पीड़ा रही कि बस 















+ जम “जहमातएु कि ब्ननतल्ही किज्ड च्् ी ॥#म# + 
डे 


पहाड़ यो कह्रा नहीं, तो कम से कम एक हाथी तो 


। की य ही प्रसव करेंगी । मगर झन्त में वंही कहावत 


| फ़ेडरल-विधान”! उफ़ युक्त राष्ट्र शासन-तन्त्र 
॥्मी साल्न भर तक और गर्भसथ रहेंगे । उसके बाद तीसरी 
पर शुरू होगी, तब टोना-टमानी से बचने के 
._हिए गण्डा-तावीज्ञ ( सेल्क्रगार्ड ) धारण किए और 
क्जत का तिलक ल्वगाए--अगर बीच ही में गभपात न 
गया तो--बचुआ निकलेंगे। 





य 'पैपा, पुल्लिस-पल्टन ओर पर-राष्ट्र विभाग अपने 
जा. में खखंगे । बाक़ोी सब आझापको साप दिया जाएगा ॥ 
_ ्यज परिषदों में लेक्चर ऊऋाड़िए, प्रस्ताव की जिए 



















ल्‍ चर प्रज्ञा और नेनीवाल के मज़ो ल्लीज्िए । और 
क्यो जीज्य के कोई दुम होती है या सींग £ 
क्‍ $ | ' हे! 


गद्य संखयक्र सम्प्रदाय-सम्र 6 
हि. वाणिज्य-नीति सम्बन्धी भूगड़े बिल्कुल 
जग रहेंगे | ताकि आपके स्वराज्य छुख में कोई ख़लल 


ञ्ञ हा साग्य- 
सा कक दावा साइमन ने नो 
बर' पर फ लात उससे अधिक भ्राप्त करने के 


के पास नहों हे । झापके 


._ऑॉहिनेस्स:कैशया करे गी 
ह भी के सूतिकागार 
_ शज़्गरूढ हुई! कि घमले था 
_शहक्न-पहल रहेगी कि दिन को 
शाफ़िर बिना ऑड्डिंनेन्सों 


! बलच्च, 


और ऑडिंनेन्स के चूज़े 





 हुइन पूछिए। मालूम होता था कि बी-गोलमेज़ कोई | 


य दि है द | रच | 
ह भ्र्धात्‌ भारत को “प्रॉविन्शियल्न अटोनो मी? मिलेगी । 


हे 
._.एर क्‍या है, ज्लीजिए पोबारह के मड़ो ओर सेमा- 


की रच्ता का भार 
भी आपसे बिल्कुल | 


त्तता महारानी 
हिन. द्वादशी 


| हिज़ होलोनेस श्री० हकोदरानन्द जी विरूपाक्ष ] 


| प्रेग और महामारी का। घर-घर शान्ति विराजने लगी 


, . बस जनाब, अब दादा मुग्घानल देव के झाज्ञानुसार 
भारत को चाहिए कि कमर थास कर बी-ब्रितानिया के 
साथ सहयोगिता करने को तैयार होजाए और 'हो-हण्ला' 
मचाना छोड कर शाम्तिपूवंक कुछ दिन शॉडिनेग्सो 
शासन के मजे, लूटे। साल भर का तो मामब्ा हे । 
क्योंकि अगल्ने साब बी-गोलमेज्‌ .अवश्य एक छुन्दर सा 


फेडरत्त प्रसव कर देंगी । 
छः नि 


यही आज्ञा हमारे मूर-पन्‍्थी बड़े लाट साहब की 


भी है। आपने भी पॉडिनेन्धी-फू्श पर खड़े होकर 
सहयोगिता के लिए युगत्न बाहु प्रसारित कर दिया है 


ओर भारतवाध्तियों को कनाडा की तरह झोपनिवेशिक 


स्वराज्य का स्वप्न देखते रहने की श्ाज्ञा दी है । 
कलकत्ता के 'बेक्नाल चेग्बर्स श्रॉफ़ कॉमसं! के जज्नसे 


डाली है कि अगर श्रीमती जी के नाराज्ञ होंने का डर न 
कछ 


रसीज्ी वक्तता की एक लाइन भी सुन लेते तो जीवन 
भर होंठ चाटते रह जाते। और आपको दशा, 'मगन 
होइ गुड़ खाइ मूक स्वाद किमि कहि सके' सी हो 
जाती । 
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आपकी वक्तता ठीक आलूबुद्भारे की चथ्नी को 
तरह शीरोनी और तुर्शी मित्नी हुई है | लाट साहब ने 
उसके पोर-पोर में भारत की कल्याण-हक्वलामना भर दी 
है। हमें तो भय हे कि अगर जाट साहब के दिल्व में 
भारत की कल्याण-कामना को झाँधी योंही कुछ दिन 
चल्नती रद्द गई, तो आप इसप्तके पीछे एक दिन सती हो 
जाएंगे। 


थभो हातञ में जो आपने 'मारशियाली! झ्ॉडिनेन्स 
| ज्ञारी किया है, वह उसी कल्या्ण-कामना का फज्ञ है। 
बड़ाल में अशान्ति की आधी चत्न पढ़ी थी, वहाँ के 
नागरिकों का जीवन ख़तरे में पड़ गया था; देश की 


नवथुवकों का ख़राफ़ात ही था । 


इन्हीं सब कारणों से हर होकर बढ़े दुःख के 
साथ--बल्कि यों कहिए कि कल्नेजे पर पश्थर रख कर-- 
ल्ाट साहब ने यह ऑडिनेन्प जारी किया है और अपनी 
सुरक्षित सर्टीफ़िड्नेट-प्रदायिनी शक्ति द्वारा सुस्गर साहब के 


| धन-घानप विवद्धन करों को पास्त करके भारत में चिर- 
| शाश्ति का मार्ग साफ़ कर दिया है | 


ध 
देखते नहीं, जब से थे दोनों श्रत्यावश्यक कार्य 
सम्पन्न हुए हैं, तब से न कहीं बाढ़ का नाम है,न 


में, चाय-पानी के बाद, आपने ऐसी मीठो वक्तता दे 


होता तो श्रीजगदगुरु बूटी में शक्त! घोलने के बन्नाय 
| ल्ञाट साहब की मीडी वक्तता ही घोल्ल कर छान जाते । 


| छह, शआप हँस रहे हैं, मगर हम गल्ला मइया को 
शपथ खाकर कहते हैं, कि अगर आप ल्ञाट साहब को | 





आझाधथिक अवस्था सहछूट में पढ़ गई थी । झाज से कई | 
| मद्दीने पूर्व बड़ाल में जो भीषण बाढ़ आई थी, उसका 
भी असल्लो कारण, अगर सच पूछिए तो बड्जाल्ली | 





है। लचमीदेवी ऐसा टाँग तोड़ कर बैठ गई हैँ कि श्री० 
बैकुण्डनाथ के वियोग को मी परवाह नहों है । 
8 

महा व्याधि-प्रध्त बढ़ा को निरामय करने के लिए 
श्रीमान ल्लाट साहब ने जो नुसख़ा तेथार किया है, उसे 
देख कर बड़े-बड़े 'मदरत” झोर लॉयलिस्ट तक थिरक 
उठे हैं और जाट साहब के चिहित्सा-चातुर्य की प्रशंसा 
में पन्ने के पन्ने रंग चुके हैं। माशा अल्लाह, ऐसी मुजरंबव 
दवा है कि व्याधि के साथ हो व्याधिप्रस्‍्त को भी शानन्‍्त 
कर के छोडेगी | 


बस, अंब कोई चिन्ता को बात नहीं है, 'बेड्गगत 
चेम्बर झॉफ़ कॉमस! के नीलाक्षों को चाहिए कि अपने 
'होम! से कुछ बढ़ो-बढ्ी तिजो रियाँ मेँगवा कर रख लें । 
क्योंकि इस झॉडिनेन्स के कारण बड्ढाल्न में विज्ञायती 
व्यवस्ताय चमझने ही वाल्ला है । विज्वायती वद्ध, बेह ओर 
बीमा कम्पनियों के साथ, बड्मालियों ने बहरामपुर में 
बहिष्कार! 
है कि प्रसिद्ध अ्नुप्रास-प्रेमी कवि पद्माकर की शात्मा भी 


| खिल्न उठी होगी । 


श्रीमान लाट साहब के इस सर्व व्याधि-विनाशिनी 
ऑडिनेन्सी कृया,यों तो सदूगुणों की खान ही हे, 
परन्तु उसमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह जिसे 


| डंसेगी, उसे रोने भी न देगी। अर्थात्‌ लाट झाहब के 


जड्डी फ़तवे के अनुसार, कोई अ्रज़बार वाला आयुष्मती 

पुल्निस ओर चाप्ुण्डा मिल्वियरी को प्रशंसा में ज़बान 

भी न हिला सकेगा । 
कक 

बात यह है कि शान्ति-स्थापना का कारये पूर्ण शान्ति 

से होना चाहिए | किसी को कानोंकान ख़बर न हो कि 

कहाँ क्या हो रहा हे । वरना हों-हन्ना मचा कर ब्लोग 


| विन्नोप्पादन कर देंगे, सारा मज़ा बिगइ जाएगा। हस- 


लिए दयाशील चिकिश्प्रा-चतुर ज्ञाट साहब ने छोरोफ़ॉर्म 
की व्यवस्था सी लगे हाथ कर दी है । हसपे आपरेश ल- 
कार्य बढ़ी शान्ति और सहूलियत से हो जायगा और 
किप्ती को पता भी न लगेगा कि कहाँ, किस तरह और 
किप्त प्ौभाग्यशाज्ञी को देवी कृत्या ने अपने भव-भय॑- 
मोचन आलिफ्नन-पाश में आबद किया है । 
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(काना छेल्लेर नाना रोग:--इस बड़ाली कहावत के 


 झनुसार दादा सनातनधम के सिर पर भी एक न एक 


झाफ़त आईं ही रहती है। हइप्त ब॒ुढ़ोतो में भी जोग 
हमारे दादा जी को चेन से भज्ञ-बूटी नहीं छानने देते 
इनके विरुद्ध कोई न कोई तृफ़ाने-बेतमीज़ी बरपा ही किए 


रहते हे (5 
(0.2. के 


महद्दीनों हो गए, नासिक के सनातनी देवताझों का. 


खानां-पीना और चैन से सोना हराम हो रहा है । कुछ 


उदृण्ड अछूत मन्दिरों में घुस कर उन्हें बेदीन कर डालने - 


( शेष मैटर ३८वें पृष्ठ के तोसरे कॉलम में देखिए ) 





का गँडबन्धन करझे ऐवा हनुप्रास मिलाया 


रख "कं 
अानअरक फेक. 4 ०००४४ ० 
के >लाअती कक “5 अयलमओी लकतझकड » “व+ 5 हे 
न्कर है +> 


पके खकात- 





हि /॥ 9 पु >> क कह ्ल- 


श् 
। 





एजेण्टों से-- 


हमें ४-१२-३१ से १०-१२-३१ तक निमन्नत्चिखित 


एजेयटों का रुपया बिक्री के हिसाब में मिल्ना है 


अभी तक 'चाँद' की बिक्री का रुपया नहीं मिल्ना हे | 
एजेण्टों को चाहिए कि शीघ्र ढ्वी वह भी भेज दें। 
संस्था को स्थायी बनाने के लिए हमने इसे एक 
त्रिमिटेड कम्पनी का रूप दे दिया है, अतएव एजेण्टों को 
प्वाहिए कि चेक या मनीझॉडर झादि से रुपया तथा पत्र 
आदि भविष्य में चाँद प्रेत, लिमिटेढ” के बनाम से भेजा 
फ्रें-- 
१-- श्री० रा० प्र० जी, उरईं »«« रे३--) 
२--भथरी० भू० मि० जी, भवालत्री ... २॥) 
३-मेससे गौ० शं० रा० गो ०, शाहजहाँपुर ३॥!--) 


४--मेससे सं० व०, नजीबाबाद _... ... १०) | 


४--मास्टर ब० भ्र० जी, सागर... ... ७) 
६- मेसस ईं० द० ज्जी० घ० जोशी, हापुड़ ... १०) 


ग्राहकों से--- 


(१ ) इमें ४७-३२-३१ से १०-१२-२१ तक 'भविष्य! | 


के नीचे लिखे अलुलार पुराने आहकों का रुपया प्राप्त 
हुआ है | ग्राहक-नग्बर तथा चन्दे की रक़म इस प्रबार 


है ४- 

आहक-नस्वर भात्त रक़स 
रे८०रे ३॥) 
२६८१ हर" 22६ ६) 
७६७ है पर २) 
१७४६७ >> १०० ३॥ ) 
१९<८ 7 पा १२) 
१७॥३ >> ४) 
३०७७ हे॥] | 
र८ू०२ कप ३॥) 
३१३० «०० ३॥) 


(२ ) ४-३२-३१ से १०-१२-३१ तक नीचे लिखे 
झनुसार “भविष्य” के नए आइहक बने हैं। उनके आहक- 
नम्बर तथा चन्दे की रफ़म नीचे दी जा रही हे । ग्राहकों 
को चाहिए कि अपना आहक-नग्बर नोट कर ले तथा पत्र 
झादि भेजते समय इसे अवश्य ही लिखा करें, ताकि 
उनके लिखे अनुसार, कार्यवाही की जा सके $-- 
ग्राहक-नम्ब॒र नाम वपता प्राप्त रकम 

३३१४ श्री० गोपीनाथ जी, दिल्ली 5 

३३१४ श्री० परमेश्वरप्रसाद राय, बिल्ञासपुर, 
रामनगर हैः .-« १२) 
श्री० मब्च्रोी जी महोदय, स्ाम- 
सेवा-कुटीर, केकरी ...  ... २।) 
श्री० चम्पालाज़ जी बॉडिया, 
भीनासार का 
श्री० कुँ० रामप्रतापसिह जी, 
निकटपुर ( एटा जिला ) 9९) | 
श्री० बद्रीप्रसाद जी शर्मा, धरमपुरी ३॥) 
श्री० मन्‍्त्री महोदय, विद्यार्थी वाच- क्‍ 
नालय श्रीदिगस्बर जैन बोडिज्ञ, सहू ६॥) 
श्रो० चतुरबिह्ारीलाज जी गुप्ता 
(प्रनपुर ) ..«. ५» 2॥) 


३३१६ 
३३१७ 
« ६॥) 

३३१८ 


३३१६ 
३३२४७ 


+ हेड २ 


३३२६ अ्री०जगनस्दन जी दुबे, दुबौल्ली, डेहरी १०) | 


| सप्ताह का अछू वी० पी० से भेज्ञा जाएगा, श्राशा है 





[ वष २, खण्ड १, संख्या ११ __ 





श्रीजगढ्गुरु का फतवा 

( ३७वें पृष्ठ का शेषांश ) 
पर तुले हुए हैं। देवताओं, का गाजियन-दुल अर्थात्‌ 
पुजारी-पल्टन दिन-रात क्र हां करती है, मोक़ा 
पाकर मूँढ़मेघ भी कर देती हैँ, परन्तु अभागे अछूत डे. 


खाक 


दी ः दी हैं । 
३३२७ श्री० मदनल्ाल जी गुप्ता, गोरखपुर ३॥) |. धठ जम 
रेटरप श्री० नानकचन्द जी खन्ना, हाता सर्दी का मौसम है, आबोहवा बिगड़ी हुई है। 


नहाँ-तहाँ [700[/72 00०८९) ( कुकर खाँसी )का भी 
ज़ोर बढ़ रहा है । इसलिए इसमें भय हो रहा है कि कहीं 
२) | इस्च 'अछूती उत्पात! के दिनों में समय पर भोजन 
झादि न मिलने के कारण किसी देवता को कोई बीमारी 
न हो जाए। मगर मालूम नहीं, 'वर्णाश्रम स्वराज्य-सच्डः 
वाले अभी तक क्‍यों कान में तेल्न डाले पड़े हैं ? 
2।< 
उधर अरछूतों की दृढ़ियल्ल मौसियाँ उन्हें शीघ्राति-- 

शीघ्र अपने आगरोश में ब्लेने के लिए व्याकुल्न दो रही 
| हैं। उनकी राय है कि अछुत फ्रौरन सुन्नत करा डालें । 
यह युक्ति हमें भी पसन्द है, मगर सवाब्न यह हे कि- 
इस देश के कई करोड़ अछूतों के ब्विए बिहिश्त में हूरो< 
ग़िज्षमे कहाँ से आएँगे ? इसल्लिए हमारी राय है कि 
अछूतों के ख़तने का इन्तज़ाम करने से पहले ये मोसियाँ 
काफी तादाद में हरोगिल्लमे प्रसव कर लें तो बेहतर हो, 

अन्यथा बुढ़े अतलाह मियाँ बड़ी क़बाहत में पड़ जायेंगे ।. 
द न 


हक्मराय, ( गुजरांवाला ) ... ३॥) 
मेसस जवरील्ाल पन्नान्नाज्ष जैन, 
दोहद ही 2%% पर कीकर। 
निम्न-लिखित आहकों के पते में परिवर्तन किया 
गया है :-- ; 
११०६, १०७१, १६३९, ३३११, ३२२६, २६८४७, 
२६७१, २१८७ | | द 
निम्न आहकों को लिखे अनुसार श्रह्न दुवारा भेजे 
गए हैं, झ्राशा मित्रे होंगे :-- े 
६७वॉ--१६३४; ६€८वाँ--१८३०, २३२६, २६०८, 
३२३३; ४ ध्वाँ-- ६६९, २३२६, ३१८१, ३२३३, २६७४, 
श२८२ । द 
निम्न-लिखित आइक-नम्बर के आहकों को आगामी 


























वी० पी० स्वीकार कर कृताथ्थ करेंगे :-- 
३१६८, २१७६, ३२७६ | 
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फेमेल्स के रोग-नाशक 
होने के प्रमाण 

फ्रेमेल्स पिछुल्ले चाल्लीस वर्षो' से दर्द को दर । 
की असली दवा साना गया है। इसकी केवल्व एक | 
खुराक से भयक्वर खाँसी के सभो लक्षण दूर हो | 
जाएँगे। त्रगातार सेवन करने से यह नसों को डीक 
करेगा और रोग-भय से मुक्त करेगा। 


अपनी द॒वा की दूकान से इसे ख़रीदिए और आप | 
- स्वयं हसकी उत्तमता सिद्ध कीजिए | द 


फट ०० >क. 
५०५३5 तु 





इस दवा को गारण्टी के साथ ख़रीदिए । खाँसी की 
यह वही दवा है, जिसे डॉक्टर ज्ञोग सिफ़ारिश करते 
हैं। फ्रेमेल्स को अन्तर्राष्ट्रीय औषधि-प्रदशिनी में एक 
दर्जन स्वण-पदक और प्रशंसा-पत्र मिले हैं। बहुत से 
बढ़े-बड़े अस्पतालों ने फ्रेमेश्त को खाँसी और सर्दी की 
स्टैण्डड दवा और निमोनिया की अचूक औषधि मान 
कर इसे निन्नी तौर पर अपनाया है। ं 





- एजेग्ट्स-जी० एंथटन ऐण्ड के० 
पोस्ट बाक्स ९८, कलकत्ता. 





ह 


द (0५7659५ 5ठावब्व (७505). एछात्ांं266 0५ 8587600[ 












कन्न था कर कक "५ . ६ 3 रे 20 305 शी दर ६ 
5 है न ्ण ॥24% को 
का ५ ७) चुके ५5 रस जन ५७३ बे ६ 
है > जि नह 33 


् 5 क्‍ हमारी नई पहेली 
फ्रि २५) का नक़द पुरस्कार 


कृपया नीचे ल्लिखी बातों को ध्यान पूर्वक पढ़ ल्लीजिए 
थोर भविष्य के लिए सुरक्षित रख त्लीजिए । 

(श्र) उत्तर “भविष्य? में छुपे हुए ख्वानों में ही 
भरता चाहिए । सादे काग़ज्ञ पर लिखे हुए उत्तर नियम- 
विरुद समझे जायेंगे और उन पर कुछ भी विचार नहीं 

. क्या जायगा । 


(ग्रा ) उत्तर के साथ “भविष्य? में छुपा हुआ कूपन 


 भ्रदश्य भ्राना चाहिए । काऱज़ पर हाथ से लिखा हुआ 
कृपन काम न देगा । 

(६ ) उत्तर देते से पूर्व पहेली पर पूर्ण विचार 
इरके यह देख ल्लेना चाहिए कि क्‍या पूछा गया है। 
प्रनेक पाठकों ने खानों को खाली छोड़ा है और तालिका 
है शब्दों के आगे उत्त र जिस्त्रे हैं। कुछ पाठकों ने केवल 
क्या दो खाने ही भरे हैं । 

| (६ ) भविष्य” के पृष्ठ के अतिरिक्त उत्तर और 

प्‌ ह्प्ी काग़ज़ पर न ल्लिखा हो, न कोई पत्र ही उसके 
भीतर रकक्‍्खा हो । कुछ पाठकुू ल्ग्बे-लग्बे पत्र साथ में | 
खदेते हैं। कुछ 'शब्दों! को समझाने और उनके लिए 

: एंछृत पुस्तकों आदि के उद्धरण देने में ,खूब कागज 

रगंकर साथ में रख देते हैं । इन बातों की बिल्कुल 

आवश्यकता नहीं है, न -साथ में पुस्तकों आदि की 

पूची भेजने की ही आवश्यकृता हैे। हम सफल उत्तर- 








.ताओं से स्ववम्‌ ही उनको इच्छित पुस्तकों के नाम 


॥ हर जहाँ तक हो सके, उसी लिफ़राफ़े में कविता, 
ब्ेख, मैनेरर को पत्र आदि नहों रखने चाहिए । यदि 
से भो जाएँ, तो उनके साथ प्रतियोगिता के सम्बन्ध च्की 
कोई बात न हो |. पत्र पर पता इल प्रकार लिखा हो 

.._ “भ्रविष्य ___चतियोगिता विभाग, 


७ 
जे 


है याद रखिए, लिफ्राफ् पर रखिए लिफ़ाकफ़ पर व्यवस्थापक, मेनेजर या 


किसी व्यक्ति किसी व्यक्तिका नाम कदापि न ० कदापि न लिखा हो 
(3 ) पाठकों को अपने उत्तर की नक़ल झपने पास 
रखनी चाहिए, ताकि वे भविष्य में निकले हुए सही हर 
के साथ उप्ते मिल्वा सकें | अआविष्य' को हक 
| 
सब्स्ध में, पक सहाशय का धत्र धाया ; 
बिसा है कि सम्पादुक के उत्तर से उनका उत्तर अच्छ 





वा भौर पौसपी यूरोप का कोई मी रे दो पर ४ स्पष्ट 
उस्‍कार उन्हें मिलना व्वादहिए । 52० पहे ल्ियों के क 


पर देना चाहते हैं कि इस सरकार ््ट 

. उत्तर हो झड्ते के सम्पादक के पास डे पे अल ब्दवी 
शइता है । उसी उत्तर के अचुलार वे तो वे एक से 
एरीह्वा की जाती है । यवि पाठ _ का उत्तर के साथ 
भधिड दत्तर भेज सकते हें, 7 के 
भविष्य! में छुपा हुआ कंपन का 
प्रयेक कृपन के बदुल्ले 
चाहिए। साथ ही यह भी 


सम्बन्ध में कोई भी पाठक हमसे किसी प्रकार को 


चाँद प्रेल, लिमियेड, इलाहावाद | 





अय आना चाहिए शा 





नई पहेली 
छचना 
यही पहेली ता० २१ दिसम्बर के अछु में भी प्रका- 
शित होगी | विस्तृत विवरण तथा नियम ता० २१ दिस- 
| म्बर को प्रकाशित होंगे। कृपन सँभाल्न कर रख लीनिए 
झौर ठता० २१ दिसम्बर के अछू में नियमों को पढ़ने के 
बाद उत्तर भेजिप, इससे पहल्ने आए हुए पत्रों पर कुछ 
ध्यान नहीं दिया जायगा | 








पा |; यहाँ से फाढ़िए 
[मा मा | पक निकट सम्बन्धी 
मिल । एक संख्या 


को हम कई बार सावधानी से देखते हैं, अतः इस 
। प्‌ | । ना | एक नगर 





लिखा-पढ़ी न करें, न श्री० सहगत्न जी के नाम कोई पत्र 
लिखे । यदि किन्‍्हों को अपना उत्तर. फिर दिखल्लाना 


| देशी नरेशों का एक पद 
हो तो उसके लिए १) फीस साथ आनी चाहिए । 


| | [डा | रा | 
|  । | प्डिन का कान न्‍ ” र | मन को हरने वाल्ना 


कूपन न० रे 


ग्राहक-पंख्या ( यदि स्थायो ग्राहक हैं 
नाम चतनलनतततललततततल्क्तततितक्तः 
५ पल्ततत्नर्स नल 





विषय में कोई पत्र-व्यवहार न करूँगा । ( जो हस प्रकार 
की प्रतिज्ञा न करना चार्े, वे कृपया उत्तर न भेजें। ) 


य हा से फाडिए 


सूर्यतापी शिलाजीत 











शासत्र बतत्ाता है कि चार सौ ठोले शिज्नाजीत 
को सेवन करने वाला पुरुष सौवर्ष तक सुखपूर्वक 
जीवित रह्ठ सकता है। प्रमेह, पथरी, सूज्ञाक, मत्रक्च्छ, 
पी, कमाल्ला, उन्‍्माद, गठिया, दमा, स्टंगी, बवासीर 
| कुष्ठ आदि नितने भी रज-वीय॑, रक्त-पित्त, वाय झौर कफ 
| सम्बन्धी विकार हैं ये पास नहीं फटक पाते । 
हिमालय के उच्च शिखरों से शिल्नाजीत को संग्रह 
करा कर हमने अपने यहाँ सूयतापी संज्ञा का बनाया है | 
यह स्त्री-पुरुषों के सभी रोगों के ज्िए अचूक शझख् है। 
मुल्य ४७४ दिन की मात्रा का ४॥) तथा स्वर्ण बक् 
रसादिक मिश्चित मज्ञाई का दाम ९) प्रति तोज्ञा, एक 
पूर्ण मात्रा का २०) 
पता--भ्रीगणेश (डिपो) श्रायुवंदीय औषध-भरणडार 
नं० ४५. हरदार 





पिछल्ली प्रतियोगिता में पुरस्कार पाने वाल्ले 
विद्यार्थी केन्लाशनाथ कपूर 
(ए ) ख़ाने जब एक बार भर जायें तो उनमें फिर 
कोई काट-छाँट न होनी चाहिए। ऐसा होने पर उत्तर 
नियम-विरुद्ध समझा जायगा। उत्तर एक बार भेन्न देने 
| पर उसका संशोधन हमारे पास नहीं भेजना चाहिए। 


(ऐ ) “भविष्य? में उत्तर भेजने के त्रिए जो अन्तिम 
तारीख़ छुपती है, उसके बाद आने वाले उत्तरों पर 
विचार नहीं किया जायगा। 


.. अपली किफायत 
स्पाज्षिज्न पेटेयट ताज्ने हमेशा ज्ञाभदायक होते हैं, . 


क्योंकि वे सच्चे, मज़बूत औौर देरपा हैं तथा मूठी ताज्नी प:ः जि तन कक 
से कभी नहीं खुल सकते । अव्यापका की आवश्यकता 


भी यही साबित देह ज़िज्ञा मुंगेर ( बिहार ) के एक प्रतिष्ठित घा ने की 
“बढ़ी-बढ़ी परीक्षा लेने पर भी यही साबित हुआ है | &न्याओं के ज्िए एक योग्य अध्यापिका की आरश्यकता 
“कि क्रीमती सामान, जवाहरात, ,जेवर इत्यादि की 


है। हिन्दी, झ्रेज़ी, हवारमोनियम आदि जानने वाली 
रक्षा के किए यह ताले पूरी तरह विश्वासपात्र हैं, इसी- 


| महिल्ला को तरबीह् दी जायगी। प्रार्थी क्रपनी जाति 
ज्लिए यह हमेशा सब से ज़्यादा पसन्द किए नाते हैं । धामिक विश्वास, उम्र, शित्ता और अन्याश्य योग्यता 
इन अर्ुत तालों का व मास्टर-की का पूरा हा 


अपने हस्ताजरों में नीचे लिखे पते पर ता० ३१ दिसम्बर 
जानने के व्षिए हमारा सूचीपत्र मेगा कर देखिए । 


तक भेजें। वेतन १२९) रु० माहवार तक, योग्यतानुसार । 
कुंबर कालिकाप्रसादद्वि|ह 
हि पेरे ए 
स्पालिह् पेटेन्ट छोक वक्‍स, अलीगढ़ 


नं० ६ कानपुर रोड, इलाहाबाद 


है| ्् हु 
#: ४ "बी । जो ।.न्कट रू की 4+ <+ #॥ 
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ही ] 
_<  ह# ऑल आओ जो बे हि. +-+ - औनड >औीज क कस ह- घर 








हे 
5 22 २ 
नि |। 
ध् ् + न ञ्ू कक औ॥ ४ 
3 >्ाक लान++नलनन किन. पड... ७... >> परत कक 3००. ब्ब्ड -- अं _ ऑ.. अजय डर है हर 
छा पर हर द् के जि अनकिना 
ह््म्६घ्ग्ग्न्न हि हि कु 
| कथ ! फ़ग्र 
२७७७ व कया: 323 | ३3 उभ्क फनी 
| कक 
; ड 
| ह ह् 


कक 
कि न्‍् न जन्‍म सनाक-क... 
ज्रू ध् अत आए ४ 
ट आओ अं 
कि 
श् 


कक #/ #न 
क्र | 
$ छः 
के 


मैंने 'भविष्य' की प्रतियोगिता के नियम पढ़ ज्षिए.| 


हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि में उनका पात्नन करूँगा. द 
ओर सम्पादक के निर्णय को स्वीकार करूँगा, तथा इस | 





ल्वी-पुरुषां के सभी रोगों की नाश करने की एक महोषध 































आन पं जल कि लक फ- कक व्ककया पता 
४: क्र कथ्य ह 


८. 
ध्, 






रह 
#*, 7“ 9 हेड 










कै २ 
07, 
बट 
बे बजे “जहर | 


कक हू 


जल 3 कम 7 42000 0 0 नव यए पा य  क कक ् 


॥॥॥7॥॥॥॥॥ [॥॥॥॥॥॥॥॥ मल कल तन के मय कक की ॥॥॥ ।॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ पु 


[ वष २, खण्ड १, संख्या १९ 





















275 र्व्वाि ॥॥॥॥॥॥ 


आपके बच्चे तभो स्वस्थ 
आनन्दी बनेगे- 


| “ ू ् रथ. छा हक छा छा छा छा: छा छा: हर  हय हे 


[१ 
' 








हमारे भाई त्रिभुुवनदास्त जेठा- 
“भाई सोनी उम्र ल्वगभग ४० वे, 
दुबल्े-पतले, क़द॒ साधारण और 
गोरे रज्ञ के, गत ता० २३ नवम्बर, 
१६३१ सोमवार के दिन नाराज़ 
होकर यर्दा से चल्ने गए हैं और तब 
से वापस नहीं झाए। पता बगाने 
वाब्ने की सुविधा के लिए साथ में * | 
उनका फ़ोटो भी दिया जा रहा है। | | 
उनका पता जो सज्जन हमें दे 
सकेंगे, उन्हें १०१) रुपया इनाम 
दिया जायगा । उनकी ख़बर तार- ! 
द्वारा भेजने की कृपा करें । - 
|| 


«है 
(७) 
| 
| 
अं 
० 


भाई जिश्वुवनदास 
आपको मालूम हो कि श्रापके 
चले जाने के बाद से आपके वाल्न- 
बच्चे ओर हमारी क्या स्थिति है, यह 
ईश्वर ही जानते हैं । परमाश्मा 
आपको सुबुद्धि दे भौर आप बन्द | 
वापस चल्ने भआएँ। यदि वापस आने 
का छू. इशेद्र [न हो तो श्राप झपना 
पता तुरन्त ब्विख भेजे । यदि द्याप- 
ऐप्ा करेंगे, त्तो झाप अपने परिवार 
वाल्यों पर बढ़ा उपकार करेंगे। 


--पमोहनलाल जेठाभाई 


छा त छा ८ छा ० हल २5 छा 7: छल १5 छत (770 छत पता छक्के 57; कं 








छ्जु . छा - हाथ 


॥॥॥॥ कि िलगकिए लक है 


दा किक, 


ज़ब आप चिड़चिड़े, निबल तथा रोगी 
लकों को प्रफुल्लित, कान्तिमय, सशक्त तथा 
स्वस्थ बनाने वाली मीठी दवा “बालझछुधा 
सेवन करावगे, मूल्य ॥॥) डा० ख़० ॥>) आन 
ब दवां बेचने वालों के पास सिल्लेगा। 
(रे एजेएट :-- : 


नन्तूलाल बलदेवप्साद, चौक इलाहाबाद 





2] 


(त्रिभुवनदास ) 


बाबा 77: कचछ |: 7 छात्र हए छात्र 7:77 हक 7 छक : छक्क | 7 छा तार हा [- 7 छत 57 छ्7:7 छता 


हमारा पता--सोनी मोहनलाल जेठाभा३ई ३२, अप्िनियन स्ट्रीट, कलकत्ता | 


| दा: छ सा 57 बका का हक (7 हक : गया छपरा काया ना छा थक धक्का गाया बा पक: - का: 














3॥॥॥॥॥ अ 0 रण एएएएए ८ १ १ फाकर््म्ू 
॥॥॥॥ ॥ //॥॥॥॥॥॥ 07 ॥ 


शतेयकह व दृका | , 
चनाथ पेनबाम । : चम रोगकी महोषध। त।--छुख-लचारक कम्पनी, मथुरा 
सिरदद, प्ंसलीकादद, जोडोंकादद, चोट्का खजलीमें लगाते ही फायदा दिखाने रूगती ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥]ब]़]॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ || 


सफ़ेद बाल ७ दिन में जड़ से कांले 


हजारों का बाल काला कर दिया । यह झरिजाब 
नहीं, सुगन्धित तैल है | युवक ओर बूढ़े सबका 
सफ़ुद बाल अगर ७ दिन में इस सुगन्धित तैज्ञ से 
जढ़ से काला न हो, तो दूनी क्रीमत वापस देने 
को शत लिखा लें । सू० ४) बहुत जगहों से प्रशंसा- 


... कलकत्ता होमियो फ़ारमेसी की | पत्र आग हैं, सेंगा कर देखें 
असली और ताज़ी दवाइयाँ -)। प्रति डाम क्रमशः २४, ३०, ४८, ६० और १०४ शीशियों वाल्ने फ़ेमिली बॉक्स प्रता--गज्ञाससाद गुप्त 
की क़ीमत सय एक डापर और हिन्दी में एक चिकित्सा-विधान के ३), ३॥), <॥), ६॥|) और १३०॥<); गोलियाँ बिहार मेडिकल न० ५ 
: दूध की मिठाई, व्यूव फ्राएड्स, कारक, काडबोर्ड-केस वग़ेरह सस्ते दाम पर मिलते हैं। उल्लिखित फ़ेमित्ली बॉक्स स्टोस ज--फज्त्तफज-+--....  / 0) पा न 
यदि अज्करेज़ी में चिकिरपा-विधान सहित लेना हो तो १) अधिक त्गेगा। । सुन्दर ञ्ो र ससस्‍तो 
१४ हं।मियोपे थिक डॉक्टरों के नाम भेजने से “वेडी मेकम” ३२ टिश्यू दवा सुफ़्त मिलती है । ऐसी घढ़ी समय की पोती 
मशीन की मज़बुत, कलत्न-पुज्ञ की 


 पता--एप्त० आर० बिस्वास एण्ड सन्स, ७५--१ कोलूटोला स्ट्रीट, कलकत्ता 
दुरुस्त इस दाम में नहीं मित्र 


ददू, जहरीले जानवरोंके काटनेकाददं, आदि. | है। खजली, खाज, फोडा, फुसी छाजन 
शारीरिक ददोंकी शतिया दवा हैं। कीमत फी | अपरस, आदि चर्म शेगोंकी शर्तिया दवा है। 
| डिब्बा ४] छे आना | कीमत फी शीशी |£) छे आना | 

सब जगह बिकती हैं, पासके दवा बेचनेवाले खरीदिये, डाक खर्चेफकी बचत होगी | 


पता--श्रीवचद्यनाथ आयवद भवन पोष्ट बढस ६८३५ कलकत्ता। 











पा 00 शएहा। गश॥।ओ॥॥॥॥॥॥॥00॥0॥0/॥0आ॥0008000१80श 000 शा शएएएएएएए छह (॥॥0॥000 00 पक कक एशशएएपएए हा? 0000 | ॥॥॥ै॥ै॥॥॥ | <5 हि /! ) 4 सकती | नि 
| ही 5 के मुल्य निकल केस छ॥।) - 
हिन्दी-संस र से बिल्कु नें रे चीज़ न्‍् मल ९*)) डाक व पेकिड् 
व2) अलग 
कक 







देबी बारा 


( एक क्रान्तिकारी महिला की आत्म-कथा ) 
भूमिका-लेखक--बाबू पुरुपोत्तददास जी टएडन 
“काल-फोठरी में बन्द रहने के कारण ५ बष के बाद आझासमान झोर तारे देखने को 
मिले !” देवी वीरा ने युवावस्था ही से अपने देश के आत्मोद्धार का 
| झ ्मान्दोलन में भाग लिया था। क्ररता की चरम स्रीमा तक पहुँची हुई जारशाही को बलपूब 
, उखाड़ फंकने तथा जार की हत्या के लिए उद्योग करने के जुम पें उसे फाँची की सजा का 
5 हुआ । बाद में सजा बदल कर उसे आजन्म कालेपानी की सजा दी गई । इस पुस्तक में 
ध्वय॑ वीरा ने ही अपने उन सुनहरे उद्योगों और उम्च जीती-जागती अपूव शक्ति का वणत्त किया 
है, जिससे डर कर जारशाही के छक्के छूट गए थे। अनेक विद्वानों ने पुश्तक की मुक्त-कृण्ठ से 


प्रशंसा की है । मूल्य १॥] डा० म०झलग। 34 ५ 
चन्द्रल ध कि नी >, ८7०५ 3 २ आकिब2 हावा 20 ० शिलर ञ्छ द् ४ ह १ 


(१ ) चाँद प्रेस, लिमिटेड, चन्द्रलोक-- शाह 
(२ ) मेनेजर--चॉद-बुकडिपो, जॉन्स्टनगज, 


जादू की स्याही 

युप्त पत्र-ब्यवहार के ज्िए।| का. 
/'.. टिकट सेज कर हमसे मेगा । 
+ इन्‍्टर नंशनल मारकेट, पो ० ब० १२९ , कलकत्ता. 








॥॥॥॥॥॥॥॥॥]॥॥॥॥॥॥ 0 ॥॥॥॥0॥0॥ | 





हि डॉक्टर बनिए.... 
अर बेंठे डॉक्‍्टरी पास करना हो 
गे जल मुफ़्त मंगाइए | पता रे 2 
ईटर नेशनल कॉलेज ( गवर्नमेरट रजिस्टर्ड: 

३१ बाँखतज्ना गली कलकचत्त 85 


2, 
5 
ण््प 
था 
०2] 
व 
| 
82 
शी के 
॥॥॥॥॥ 

















पा ॥॥॥ शव ॥॥ /॥॥/॥॥॥0॥ 












जो चाहोगे बन ् 
करोगे मिल जाये | 
आह 2० पी साफ़ लिखो।..| 
कक हू. के ! ' द् । | 
॥॥0॥0॥॥॥॥!श॥॥/.. कि __.__ गुप्त विद्या प्रचारक | 
न क् दर न हु ू ६. हल हु 4 पट त > 4 आश्रम लाहौर [ ॥ है 








का, 
८चुी।" 





(::-| भावश हि चित्रावली । 


से ३) 
ला एप», शटाएणर &७ा.छए५ 


दि बह चीज़ हे, जो आज तक भारत में बशीब नहीं हुई ' 
यदि चाँद” के निजी प्रेस 


दि फाइन आर्ट प्रिन्टिक् कॉटिेज 


की 
छपाई ओर सुघड़ता का रसास्वादन करना चाहते हैं तो 
एक बार इसे देखिए 


बहू-बेटियों को उपहार दीजिए ओर इष्ट-मित्रों का 
मनोरञ्ञन कीजिए । पाश्चात्य देशवासी 


घड़ाधड़ मूँगा रहे हैं 
#/ ह  विलायती पत्रों में इस 
चित्रावलों को ध्वम मचो हुई है 


कुछ भारतीय प्रतिश्टित विद्वानों ओर पत्रों की सम्म्तियाँ मेँगा कर देखिए-+- 





४ 
॥ 


(| 
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(०७ सुन्दर, सरल एवं शिक्ताप्रद बालोपयोगी कद्दानियों का अपू् संग्रह। 
2४-संख्या २८९; लेखक अध्यापक ज़हूरबख़्श जी 'हिन्दी-को विद? । प्रोटेक्टिज्न 
कवर सहित सजिल्द पुस्तक का मृल्य केवल २) स्थायी गाहकों 
से १॥) रु० मात्र ! पुस्तक का दूधरा संस्करण 
छुप कर तेयार है | पहिला संस्करण 


हाथोंद्याथ बिक चुका है । 
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$ ८ 2 ०१९ 77770776/'80)]९ वाडाश्ात0088 04 कशातेला- 
| >- | हि ९॥]07/श॥ पर्व 0 #7#0 0९0ए97'08 श्वाते 
पट |) 8९87/९0 (€क्वाप्र'25, ॥6 . टयप४९ 0/ 


है. है है। हे. ! 
कि 


068 07 ज्ञांप्टा-2/४॥६ ॥९४७१ ॥॥ (6 
शाप९5, ैप्राशाां 29077 छ॥5त॥ धशाते 
5. !प्र0डा९05 300887' ॥0 06 धांए९ 60 (75 
22285 ग्राए शीप्रश्र्€ थात ॥ाशं"। छशी०ताचड 7 

27]79 006 (एंड ए0]प 6 0/ 8॥056 ड]66- 
65 07 9078ए९ शाशा धाते एणाशा, +प्रॉलणड 
870 7986700608, ]00707'8ए9 676 #76 (5 
। 0/ (शा।' एा87/"8९0087", 387९ 7706806 207रटात- 


॥ 80]0,  शह6 75 4 202 छह दढ// उद्या2/2 #/द22 


07 (/6 74: 07 //१९ उग्र कारें 2०रपरीवेटार?7 
| 7ए२४८/८ /0/ #657//5, 


ध्‌ड 
क्र 
व॥6 चितीब्य 9०टांगों २९(०7्ाढट- : 
यीशदाएलशीवा.. 7//557: री च/वाएंफदए - 8 


$क76 धथा॥07 ९णाडंडओए' 07 07 गधों] (्च- 
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पुस्तक के आदि में श्रीमदी विद्यादती सह- 
गल सद्चालिका “चाँद? की छोटो सी डेढ़ पृष्ठ 
की भूमिका है। छपाई और जिक्द्‌ प्रशंसनोय 
। के “6 पुस्तक बालकों के बड़े काम की है। 


इसमें सभो जातियाँ, गरीब, अमीर, राव, रू 


की सच्ची ऐतिहाखिक कहानियाँ हैं। सूल्य भी 
बहुत ही कम रकखा गया है। ऐसी पुस्तक 
भाषा में अवश्य होनी चाहिए । बालक भी इन्हें 
बड़े चाव से पढ़ंगे । महात्मा गाँधी, ऋषि दया- 
नन्‍्द सम्बन्धी कहानियाँ भी अड्लित की गई हैं । 


_ का ए+% साथ प्रकाशित करना सम्भव नहीं हे) 


पड कि 28 कीजधअ हः या दतानो हक हावा 
४<- चांद पेंस, लामिदड, जता कहलकाहाबाद 
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... अआनाायक कल. 


अत्यन्त मनोहर तथा रोमाश्चकारी सामाजिक उपन्यास 





पृष्ठ-संख्या २००, तिरज्ग प्रोटेक्टिड़ ग । (| 9 प्जे से स्थायी ग्राहकों से केवल ९॥ 
कवर सहित सजिल्द पुस्तक दूसरा संशोधित संस्करण छप 
का मूल्य २| कर तैयार हे 





कुछ प्रतिष्ठित पत्रों को सम्मतियां 


आज 4५८ 

डपन्‍यास के नायक देवदास का चित्र, 
उसका आरम्भ, मध्यावस्था और अखसामयिक | 
भीषण अन्त--देख कर हृदय के भीतर बैठी । 
हुई मनुष्यता व्यथित दो जाती है-व्यग्न हो 
उठतो है। देवदाल पातको है, अविचारी 
उच्छुछल है--सब कुछ बुरा है, फिर भी पाठकों 
को सहानुभूति उसी के हिस्से पड़ती है, देवदास 
का बड़ा ही मोलिक ओर सुन्दर चित्र है। हम 
चाहे तो कद्द सकते हैं कि इस कटद्दानी की दो 
नायिकाएँ हँ--रिवदास की बाल-खखी पाव॑ती 
ओऔर कलकत्ते की वेश्या चन्द्रमुखी । स्वयं हम 
चन्द्र्मुल्ो का चित्र अधिक पसन्द करते हैं, पर 
अच्छे दोनों ही हैं। “देवदास” हमारी दृष्टि में, 
क्‍ जी” से कम मनोरज्ञक नहीं है। पढ़ने 
लायक़ और ज़रूर पढ़ने लायक है। 


देवदास” की भाषा में उपयक्त गुणों को 
मात्रा भरपूर है। नाज़क दिमाग वाले पाठकों 
को उसके भक्तण के बाद अच्छे रेचन की श्रवश्य 
आवश्यकता होगी । 
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उनकी उक्तियाँ हृद्य को बेघ देती हैं |देवदास | दिया गया। विपरीत परिस्थितियों में जा पड़ने 
एक सामाजिक उपन्यास है। उपन्यास क्या है, | पर भी पावती ने जैसा जीवन व्यतीत किया, 
मनुष्य के हृदय-रूपी समुद्र-तल पर उठती हुईं बह हमारे महिला-नसमाज के लिए अनुकरणोीय 
उथल्न-पुथल मचाने दाली लद्दरों का सजीव है। देवदास का पतन और चन्द्रमुखी नामक 
चिन्न है । नारी-हदय कितना गमस्मीर है, | वेश्या का उल्लकी ओर आकर्षित होना इस 
कितना मद्दान है, उसमें कितना संयम है। उपन्यास की विशेष घटनाएँ हैं। चन्द्रतुली के 
और कितनो शक्ति है, यद्द पावंती के चरित्र | उरित्र से यह बतलाया गया है कि मनुष्य 
से ही पता चलता है| वह सतो तीर पतित हो ज्ञाने पर भी किस प्रकार अपने को 
वेदूना सहतो है, हृदय छुलनी हुआ पड़ा है, पवित्र बना कर वास्तविक प्रेम कर सकता है । 
परन्तु क्या मज़ाल कि मुँह से शब्द निकले ? कुटम्तर में होने वाले आपसी कलह का भी इसमें | 
देवदास सामाजिक कुरीतियों की एक बड़ी | न किया गया है। धमंदास की देवदास के 
आलोचना है, परन्तु पढ़ने बाला पढ़ते समय | 'ति स्वामि-भक्ति प्रशंसनीय रही | देवदास की 
इसे नहीं देखता है। शरद्‌ बाबू इन कुरीतियों | टेप्यु जिल श्रवस्था में हुई दे, वद्द श्रवश्य पाठकों 
पर व्याख्यान नहीं देते, उन्हें दूर करने के लिए के दिल पर दुःखद्‌ श्रसर डालतो है । उपन्यास 
उपदेश नहीं देते, केवल उनका दारुण असहा रोचक तथा शिक्षाप्रद्‌ है, अनुवाद भी सरल तथा 
परिखाम ही श्रद्धित करते हैं । वह पाठकों के | +वेलाधारण के समभने योग्य हुआ है। डप- 
हृदय पर तीव्र आघात पहुँचाते है, परन्तु इसके न्‍्यास-प्रेमियों तथा समाज-खुधारकों को इसे 
कारण और इसके बचने के उपाय ढूँढ़ना वद्द | >तेश्य पढ़ना चाहिए | 
उनकी निज बुद्धि पर छोड़ते हैं। यह एक मनो- 
विज्ञान खुधारक का विशेष रुप है, जो कि हमें 
शरद्‌ बाबू की पुस्तक मे दिखलाई देता हे | यह किताब मराहूर बढ़ाली नाविल-नवीस 
जिस पाप को मनुष्य स्वयं पाप समझे, जिस | 'पतन्द उ झोीपाध्याय के बड़ाली नाविल का 
बुराई को वह स्वयं किली दूसरे की सहायता | तज्ञमा है। किताब निहायत ह्दी दिलचस्प और 
बिता उसके जघन्य नह्ले रूप में देख ले उससे | मनोरज्ञक है। छपाई, काग़ज़ वगेरह--दहर तरह 
वह अवश्य घ्रुणा करेगा, अवश्य उससे परे से किताब अच्छी है। ; 
रहेगा । देवदास की यह पक विशेषता है। ३ 
रूच्चा प्रेम और निरुवाथ त्याग का चरित्र देखना हिन्दी-मनोरज्लन ।-- 
हो तो इस उपन्यास को अवश्य पढ़ना चाहिए । इस उपन्यास के मूल-लेखक बक्नला के | 
अन्लुवादक भी प्रशंसा के पात्र हैं। पुस्तक को | प्रसिद्ध उपन्यासकार शरत्‌ बाबू हैं। बड़ा अच्छा 
पढ़ कर यद्द कोई नहीं कह सका कियह अनुवाद | उपन्यास है| देवदास का चरित्र चित्रण करने 
है। कोई शब्द, कोई वाक्य न तो अटकता है | में लेखक ने कमाल किया है; उसमें नवीनता है, 
श्रोर न चुभता है। अनुवाद बहुत हो सरस है। | अनोखापन है। श्रनुवाद भी सुन्दर हुआ है । | नहीं कि शरत्‌ बाबू का यह सामा जि त 
| ्िस्सन्वेह प्रकाशक इसके लिए बधाई के पात्र हैं। | पुस्तक पढने योग्य है | शिक्षापूरण है। के उपन्यास 


६७) चाद्‌ फ्रेस, लिमिटेड, <ल्वूलोकइलाहाबाद 


| 

| 

| 

पूल-लेखक श्री० शरच्चन्द्र चद्दोपाध्याय-अनुवादक श्री अखौरी गड्डाप्रसाद सिंह, विशारद, भरूतपूव सम्पादक 'भारत-जीवन!' 
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5 ध्छ 
सेनिक (-- 


पलतुत पुस्तक के सूल-लेखक बहाल के 
सुप्रसिद्ध उपन्यास-लेखक श्रीयुत शरतूचन्द्र जी 
चट्टोपाध्याय हें । रवोन्द्र बाबू के बाद बँगला- 
साहित्य में आप हो का स्थान है। आपकी 
लेखन-शेली अपने ढरू वी अद्वितोय है। जिन |. 
लोगों ने आपको पुखुतके पढ़ो हैं वे जानते हैं कि 
आपका प्रत्येक शब्द सारल्य तथा सकरुण- 
सोन्द्य के परिपूर्ण होता है। शरत्‌ बाबू के 
उपन्यास में स्थल्-स्थल पर सामाजिक । 
स्थाओं पर प्रकाश डाला गया है। उनकी 
पुस्तकों में दीन-हीन असहायों के प्रति असीम | 
सहानुभूति भरी रहती है। आपसति-अ्रस्त तथा 
पतित जीवन का केवल वर्णन करके दी वे चुप 
नहीं द्वो जाते, परन्‌ समाज के साथ इन अभार्गों 
७ क्या सम्बन्ध है, और इनके पतित जीवन के 
लिए समाज्ञ भी उत्तरदायी है या नहीं, आदि 
बातों का उल्लेख ममस्पर्शी भाषा मे किया करते 
| सतत पुस्तक में चन्द्रतुखी वो पतिता- 
वस्था में उसके सत्य प्रेम, उसके कं 
निष्कपटता और महानता को दे /*+ 
भरआता है। हमें यह के रचा हिनयन 
हमे यह कहने की आवश्यकता 


उभि+3.  -+- 


प्रताप ( उद ) :-- 
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'. श्री० परुषोत्तमदास जी टयडन गिरफ्तार कर लिर गण ! 





इलाहाबाद में ऑडिनेन्स की हे 


मोटर गाड़ियों को ज्ञब्ती :: श्री० जवाहरलाल भो गिरफ़्तार होंगे ? 
१८ ता० को शास को इल्लाहाबाद के पुरुषोत्तमदास ' 
पाक सें एक सार्वजनिक सभा हुई, जिसमें श्री०. 
पससदास टण्डन और श्री० शिवमृति ने दफा १४७ हे 
हुक्म द्वारा भाषण करने का निषेध होते हुए भी, उसको 
भज्ञ किया। सभा में कई हजार आदमी थे, जिनमें 
कितने ही गाँव वाले भी थे । । 
.._ _उण्डन जी के नाम दो दिन पहले श्ॉडिनेन्स की 
घारा € ( ख) के अनुसार नोटिस निकाला गया था, 
जिसमें उनको एक महीने तह म्युनिशस्चिपैज्ञेटी की हद | 
से बाहर न जाने, कोई हदताल या सावजनिक सभा - 
न करने, ऐसी सभाओं में भाषण न करने ओर कोई 
पर्चा या पेमफ्लेट आदि प्रकाशित न करने की आज्ञा दे 
दी गईं थी । पर यह नोटिस उनको सभा में झाने के 
केवल दो घण्टे पहले दिया जा सका। इपष्तके लिए 
पुलिस ट्यडन जी को ढूँढ़ते-ढूँढ़ते परेशान हो गईं, पर 
वे न मित्र सके । इसके लिए अधिकारियों गे कितने 
ही पुलिस सब-इन्स्पेक्टर और कॉन्स्टेबिल भेजे, जो 
१७ ता० की रात में भी बराबर टण्डन जी के घह के 
झास-पास फिरते रहे । उनको शक था कि टण्डनजी |. 
घर में ही छिपे बैठे हैं । $८ ता० को सुबह पुल्निप्त को 
ख़बर मिल्ली कि टणडन जी घर पर नहीं हैं, वरन्‌ किसी 
गाँव को गए हैं । इस पर इलाहाबाद में बाहर से | 
झाने वाली तमाम सड़कों पर पुल्निस वाल्ने भेज दिए 
गए और उन सबके पास टण्डन जी को देने के ल्लिए | . 
नोटिप थे। जब दो प्र तक टयडन जी का पता न लगा 
तो पुकिस ने नोटिस को उनके मकान पर लगा दिया। 
इसके बाद क़रीब दो बजे टयडन जी नेनी की तरफ से 
 झाते दिखलाई पड़े और (एक कॉन्स्टेबिल ने उनकी | 
. गाड़ी पुल्न पर रोक कर नोटिस तांसीद्व किया । मालूम , 
: हुआ कि इन दो दिनों से वे विद्यापीठ ( नेनी ) में थे 
और उसकी भावी व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रबन्ध कर 
५  वरहो थोक आग 2, द | 
डे है जब टणडन जी सभा में पहुँचे त्तो लोगों ने उत्साह- 
पूरक भापक्ा स्वागत किया । आपने अपने ऊपर लगाए 
गए दफा १४४७ और बे £*(ख) 2 क्‍ की | 
आलोचना करते हुए कहा कि स्थान डे होकर | ..' थे हो औजेद मे शोर पाए 
बोलना धॉसिनिंस का सबसे उपयुक्त उत्तर है । ते डुसैन सभा होते समय पास ही मौजूद थे श्र पाक; को 
: दण्डन जी ने कहा कि ऑडिनेन्स ने द्ल्ली-समभौते | चारों ,तरफ़ |से कॉन्स्टेबिल्लों ने घेर रक्खा था। इससे 
का झन्‍्त कर दिया है और जिन लोगों, पर इसकी | लोगों को आशह्ला थी कि टयडन जी को सभा में ही 


विभिन्न दफाएँ लगाई ग 




















बयानों से भरा हुआझा है । 


“यू० पी० एमरजेन्सी पॉवर्स झॉडिनेन्स सरकार की 
तरफ से दिज्ली-समभोते का स्पष्ट रूप से भज् करना है ।! 





श्री० पुरुषोत्तमदा सजी टणडन द 
जो यू० पी० ऑडिनेन्स न के अनुसार १६ ता० 
...._ को गिरफ़्तार किए गए हैं। 
.. सोंसँव के भश्री० गोकुलप्रसाद और फूलपुर के श्री० 
| जैकरय ने प्रस्ताव का समर्थन किया और जनता ने उसे 
'पुरुषोत्तमदास की जय” के साथ पास किया। 


*ज | 





का निश्चय कर लिया है | यू० पी० सरकार ने ऑडडि- 
नेन्स के समथ॑न में नो बयान निकाला है ,वह ग़लत | और कहा कि वे बढ़ी कठिनाई से केवल झपना वायदा 


इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कॉड्मरेघ कमिटी के सेक्रेटरी 
_ श्री० शिवमूर्ति ने एक प्रस्ताव उपस्थित किया, बिसमें | इक्म उनके पीछे-पोछे घूम रहा है । 


अन्य बातों के साथ इलाहाबाद शहर भौर जिल्ने के 
| निवासियों की तरफ से यह सम्मति प्रकट की गईं थी कि 


शहर के कोतवाल-पुल्षलिस ख़ानबहादुर हकराम-. 


ई हैं, उन सबने इसे भज्ञ करने पकड़ा जायगा। पर ऐसी कोई घटना उस समय न हुई । 





पणिडित नेहरू जी का बयान 


हुबली का १८ तारीख़ का समाचार है कि पण्डित 





| सिपैज्ञिटी ने उनको, झभिनन्दुन-पतन्र दिया । उसमें पण्डित 
| जी ने अपने प्रान्त की कठिन परिस्थिति का वर्णन किया 


| पूरा करने के लिए कर्नाटक था सके हैं। सम्भवतः ने 
॥जलदी. ही गिरफ़्तार हो जायँगे, क्‍योंकि दुफ़ा १४४ का 


दो बद़ाली लड़कियाँ गिरफ्तार 

गत १४ दि्सिम्बर को टिपरा ( बल्लात्र ) के डिस्ट्रिक्ट 
मैनिस्ट्रेट मिं० सी० जी० बी० स्टेवेन्स को प्रातःकाल 8 
(बजे एक बल्लाब्निन युवती ने गोली से मार डाला । कहा 
जाता , है कि मि० :स्टेवेन्‍्स को मारने वाली कुमारी 
शान्ति घोष और कुमारी सुनीति चौधरी फैज़-उन-निसा 
| गवर्नमेणट हाईस्कूल की पदवें दर्जे की लड़कियाँ हैं। 
कुमारी शाब्ति घोष कुमिक्ला कॉलेज के भूतपूर्व प्रोफ़े- 
सर देवेन्द्र घोष की कन्या 

कहते हैं कि इन लड़कियों ने मैजिस्ट्रेट से कुमिल्ला 
में तेराकी का दज़ल्न कराने के किए मुन्नाकात की और 
| उनके सामने इसी आशय का एक प्राथंना-पनत्र पेश 
किया। मैजिस्ट्रेद ने लड़कियों से कह्दा कि इस सम्बन्ध 


( शेष मैटर शरे पृष्ठ के पहले कॉलम में देखिए ) 


उनका गिरपफ़तार होना निश्चित है और झपने देशवासियों 
को उनका अन्तिम सन्देश यही है, कि इस आन्दोलन 


| में, जो अभी झारस्भ हुआ है, वे ल्लोग पूर्णतया अहि- ' 


सास्मक रहें । 
|. दूसरे दिन, १६ ता० को, सुबह 8 बजे टण्डन 
जी झपने घर पर गिरफ़्तार करके नेनी जेल में मेल 
दिए गए । १: मे, ह 
झभी श्न्य कॉल्ग्रेसमेनों पर नोटिस जारी होने का 
समाचार सुनने में नहीं आया है, पर यह सम्भावना ज्ञान 


झन्य झावश्यकोय बातें दुरियाफ़्त कर रहे थे, जिन पर 
चढ़ कर वे ल्लोग आए थे, जिन पर द॒फ़ा १४४ लगाई 


बाई है । 


शक, 


न पे अप 8 ह्.) कि 
ै. ४१ है | | | 0] श्र | 
। 7 एस थ $ है. 5 फि< 

# ै ह। ९ कै. 7-7 5 | ँ -7 

3५ ७ जा ४ है. 

5) आम कम की क््क़्कु बा पा 
कह . कं 
| | । 


]. ३ जा «कक आन 
है. कैप 


० । हज 
> 7 के ॥ 5 
शा < डल्लटफफष्व "७ न 
१? हु 
 « 


संख्या १९, पू्ण छख्या ६२ 


जवाहरल्लाल नेहरू आज सुबह धारवाढ़ पहुँचे, जहाँ स्युनि- 


टिपरा के मेजिस्ट्रेट की हत्या. क्‍ मर 


में अपनी प्राधानाध्यापिका से कहो झोर यह कह कर- 


मीटिज् को समाप्त करते हुए रण्डन जी ने कहा कि 


पड़ती है कि पुलिस कुछ मोररों पर, जिनमें कॉल्य्रेस.... | 
| वाले झ्ाते-जाते हैं, क़ब्जा कर लेगी | क्योंकि $८ता० 
की सभा में सिदी कोतवाल्न उन गाड़ियों का नम्बर तथा... द द 
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2 खाल 


. --कल्नकत्ता का १७ ता० का समाचार है कि ढाका 
मैं सुरेशचन्द्र दे नामक व्यक्ति पकढ़ा गया है, जो चटरगाँव 
आर्मरी केघ का फरार अभियुक्त बतल्ाया जाता है। 
मालूम हुआ है कि चट्याँव ज़िल्ले में पुल्लिल औौर फ़ौज 


स्टीवेन्स की हत्या की निन्‍्दा करते हुए एक प्रस्ताव पास 
किया है| उसे उपस्थित करते हुए मेयर ने कहा कि 
गवनमेण्ट को हस रोग की उचित दवा करनी चाहिए; 


के घोर प्रयरन के फत्न से कितने ही फ़रार अभियुक्तों | क्योंकि ऑडिनेन्स बदला ल्लेना और 'पमरी ट्रायल” 


को वह ज़िल्ना छोड़ कर अन्य स्थानों को चत्रा जाना | ग़लत दवाएँ हैं और केवन्न ऊपरी बत्तणों का इत्ाज 
पड़ा है। मालूम नहीं कि उक्त अभियुक्त हसी कारण | करतो हैं | देहल्ली म्युनिश्चिपै्ञटी ने भी इसी आशय 
ढाका आया था या किसी अन्य कारणवश । का एक प्रस्ताव पास किया है, जिसमें ऐसे हिसाव्मक 

--कानपुर का १६ ता० का समाचार है कि “प्रताप! | क्ार्या' को देश की उन्नति में बाधक बतलाया गया है । 
सम्पादक भ्री० बाह्नकृष्ण शर्मा ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट | एक सदस्य ने यह भी कहा कि क्रान्तिकारी आन्दोलन 
कप्तान हबटसन के इजज्ास में गवाहों की सूची पेश की को जढ़-मूल से नष्ट करने के ल्लिए सरकार को उचित 
ओर प्रार्थना की कि उनके जो गवाह अदाजबत में मौजूद | उपाय करना चाहिए । 
हैं, उनकी गवाही ली जाय । अदालत ने हुक्स दिया कि | _पेशावर जिले के बालू नामक गाँव में याक्रूब 
जिन गवाहों का ख़र्चा अदालत में बाक़ायदा जमा किया | त्ामक ब्वाल-कुर्ती वालों के जमादार को डाकुओं ने मारा, 
जा छुका है, केवज्न उन्हीं की गवांही ली जा सकती है। | जिससे वह १५ ता० को पेशावर के लेडी रीडिक्न अस्प- 
इस पर अभियक्त ने हाईकोट में अपीक्ष करने की 
इच्छा प्रकक की और समुक़दमा छुः दिन के लिए 
मुल्तवी कर दिया गया । 

--पटना का १७ ता० का समाचार हे कि राँची के 
डिप्टी-सुपरिय्टेण्डेयट पुल्लिस ख़ानबहादुर अहसान कुल्ली 


चाँद प्रेस, लिमिटेड 


भरा हुआ पिस्तौल़ और एक टूटी हुईं बन्दूक़ बरामद संस्करण ) लाहौर से श्री० सहगल जी को 
की है। घर के [मालिक ल्ाज़राम पर आस्सं-एक्ट के लिखने दे 
अजुसार मुक़दमा चलन रहा है। हे े हर 
--कल्नकत्ते का १६ ता० का समाचार है कि | 'लाँदः कायोलय ने आपके पुरुषाथ 
सिराजुलहक उ 283 अर बोल शोर परेशनाथ | से समाज तथा देश को जो सेवा को है, 
विश्यास्त पर दो पिस्तोत्नों और कुछ कारतूसों के पाए है 2 हा 
जाने के सम्बन्ध में आस्स-एक्ट की बीसवीं दफा और बह अकथतोय है) परमात्सा इसका फल 
दफा १२०-बी (:पढ़यन्न्न ) के अनुसार मुकदमा चल्नाया 


गया है । उसकी सुनवाई विशेष अवालत द्वारा होगी। | कली सेवा का जो मार्ग लोगों को दिखलाया 
--जल्ाहोर का १७ ता० का समाचार है कि पहल्ली 


दिसम्बर से वेतन में १० प्रति सेकड़ा कमी होने की है, इससे हिन्दी-साहित्य कद्े कस 
सूचना पाकर नॉर्थ वेस्ट रेलवे वकशॉप में काम करने | तथ फरके आगे बढ़ गया है । “चाँद! 
वाले मज़दूरों में अस्लन्तोष फेल गया और रोजाना सकने कायोलय - को घ्ष्छ लिमिटेड करूपनोी के 


दूरी पर काम करने वाले क़रोब ४ हज़ार मज़दूर १०॥ सतना करिक अ्यन जडे' 
बजे तक बेकार फिरते रहे । १३ बजे उनका एक डेपुटेशन | में परिवतन करके प्‌ इसको 
सुप० के पास गया। सुप० ने उनका मामल्ना एजण्ट के | पाताल से लगा दो हें । में अपने दोनों 
पास भेजने का वचन दिया और तब लोग काम पर | पत्रों (हिन्दी “सिलाप? तथा उद् 'सिलाप”) 
लगे | झावधानी के झ्याल से वकशॉप पर पुल्निस का न भा द लिखे >् 

पहरा लगा दिया गया हे । इश् पर नाद ल खूग ॥% रत 


_ बेलगाँव का समाचार है कि पणिडत जवाहरज्ञाज सिशश्राशाशाश॥एश॥शरााहाएाहाता॥ एश।ा। 
--बम्बई का १७ तारीख का समाचार है कि जी० | 


नेहरू यहाँ हुबल्ली जाने के लिए आए थे। रास्ते में हर 


पक्क स्टेशन पर लोगों की भीड़ ने आपका स्वागत | आईं० पी० रेलवे के अधिकारियों ने एक नोटिस 


किया । शाम को बेलगाँव के चौक में बीस हजार दर्शकों निकाला है कि यात्रियों की संख्या कम हो जाने के. 
कारण माटठुज़ा वर्कशॉप के कमैचारियों से सप्ताह में 


फी सभा में आपका भआषण हुश्या। जिला कॉल्म्रेस 
कमिटी की तरफ़ से आपको अभिनन्दन-पन्न दिया गया 
झौर बानर-सेना ने आपका स्वागत किया । 

_-कल्न कक्ता शिक्षा-सग्बन्धी और फिल्म कम्पनी के 
मैनेजर भ्री० विनयेन्द्रनाथ सेन, जो सेर करने के 
लिए टाइल गए थे, वहीं बल्ञाज्-ऑडिनेन्स के अनुसार, 
गिरफ़्तार कर लिए गए । क्‍ 

--राजशाहो के सेशन्स जज ने ,खुफ़िया पुत्चिस के 
दरोग़ा के घर में बम फेंकने के झभियोग में अभयपद 
मुकनी और गौरगोपात्न दत्त नाम के व्यक्तियों को सात- 
सात वर्ष . को कढ़ी क्रेद को सज़ा दी है। जूरी ने अभि- 
युक्तों फो निदाषी बतल्ाया था, पर जज ने उनकी 
सम्मति न मान कर उन्हें दोषी क़रार दिय।। 


 केवल्न चार दिन काम कराया जायगा | इस पर ३,६०० 


है, जब तक अधिकारी उनको पुराने नियम से काम करने 
की अनुमति न दें । अधिकारियों का कहना है कि कास 






हटा देना होगा या सब लोगों से सप्ताह में दो दिन 
कम काम कराना होगा | क्‍ 

_- कराची का १६ ता० का समाचार है कि वहाँ 
की नीज॑वान-सभा का हा हे दिया गया 
है। सितस्वर मास में उसके प्रेजिंडियट मि० मसुबारक- 
भक्ती को है की सजा' दी गई थी झौर तभी से 
उसको काम नहीं सभद्ष सका था। 


(.0५07659५ उव्ावधां (०७09). (ता260 0५ 8597600०7 









--कलकत्ता कॉरपोरेशन ने टिपश के मैजिस्ट्रेट मि० 


ः | लाला खुशहालचन्द जी, सम्पादक और 
ने ठिड़ह्ा नाम के गाँव में एक घर की तब्बाशी लेकर एक | अध्यक्ष दैनिक “मितल्रापए! ( उदू_ तथा हिन्दी 


आपको देंगे ही, परन्तु आपने इस प्रकार 


रामपुर स्टेशन के 


| मज़दूरों ने तब तक के ल्लिए काम करना बन्द कर दिया 


के कम होने से या तो $०० आदमियों को काम से. 











देहली के “स्टेट्समैन! ने वर्तमान राजनीति! 
परिस्थितिःपर विचार करते हुए लिखा है कि-+”हसम सम 
मते हैं कि महात्मा गाँधी जब आरत लौटेंगे, तो उनक 
वायसरॉय से समानता के अधिकारों एर समझौता करने 
वाला न समझा जायगा। गवनंमेण्ट के मुक़ाबल्ले की 
दूसरी शक्ति भारत में नहीं है। यह प्रश्न निश्चित रूप से 
सदा के लिए तय हो चुका है । अब दिल्ली के समभोते 
का अन्त डो चुका है । डसे एक बार नहीं, वरन्‌ 
सैकड़ों बार महात्मा गाँधी के अनुयाइयों द्वारा वोढ़ा 
जा चुका । पं० जवाहरल्लाल्न नेहरू उसे यू० पी० में भज्ल 


| कर चुके हैं। बन्ञाल में बर&मपुर ने उस पर पदाधात 


किया है। अब कॉल्येस और गवनमेण्ट का मुकाबला 

खुल्लमखुज्ञा और घोषित हो चुका है और हमको उसके 

फब्न के सम्बन्ध में तनिक भी शज्ला नहीं हे ।” 
--चट्याँव का समाचार हे कि ज़िले के भीतरी 


| ताल में मर गया। डाकुझों का श्रभी पता नहीं त्रगा है। | भोग में बहुत तल्लाशियाँ ली जा रही हैं, पर अभी तक 


एफएश।एशएएएशएइएए।शशशशशएइ एएहए आ छा एए॥् एड ॥४ ॥ औ।0॥॥॥3॥॥॥॥॥॥| 


फ्रार अभियुक्तों का पता नहीं लगा है। हाल में क्रान्ति- 
कारी उपद्गवों की निन्‍दा करने के लिए कुछ हिन्दू नाग- 
रिकों ने एक सभा की थी । चटगाँव का 'झआार्मरी रेड-केस? 
ख़त्म हो चब्मा है योर उसका ,फेसला जनवरी के सध्य 
तक होने की सम्भावना है । 

-- मद्रास मेल! के ल्नन्‍्दन-स्थित सम्बाददाता नें 
लिखा है कि भारतीय नेताओं के साथ प्रधान -सम्त्री 
झौर भारत-मन्त्री की जो बातें हुईं थीं, उनके फल्व-स्वरूप 


| बल्ाल-ऑडिनेन्स में कुछ संशोधन किए ज येँंगे,? जिनके 
| अनुसार मुक॒दमों के ,फेसलों की श्रिवी हौन्सिल में 


झपील की जा सकेगी और वायप्तरॉय तथा ल्ॉ-सेग्बर 


' स्वयं प्रत्येक मुक़दमे के 'फेसले को देखा करेंगे । 


“बस्बई का १६ तारीख़ का समाचार है कि २८ 
द्पग्बर को महात्मा गाँधी के भारत लौटने पर उनका 


| स्वागत करने के ल्लिए बग्बई में बड़ो तेयारियाँ हो रही 


हैं। पर ढस दिन सोमवार है और नियमानुसार थे सार्व- 
जनिक सभाश्रों आदि में बोल्ल न सकेंगे। सरदार पटेल 
ने महात्मा जी को तार भेजा है कि अपना मौन थत 
पहले ही से आरम्भ कर दें, ताकि उस दिन बोल पझकें। 


“7 लखनऊ को घुल्षिस-परेड में यू० पी० के गवर्नर 


| ने इलाहाबाद के पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट सि० क 
_ जे० मेजूस को सी० बी० [० एच० 


ईं० का और शहर-फोत 

मि ० इकरामहुसैन को ख़ान बहादुर का खिताब दिया द 
गवनर ने दोनों की सेवाओं की प्रशंसा केरते हुए कहा कि 
आप लोगों ने पिछले सत्याआह आन्दोलन के समय 
बहुत चतुराई और योग्यता से काम किया था ओर झ्प 
इन ख़िताबों के वास्तव में अधिकारी हैं । 

-कल्वकत्ते का १७ जा समाचार है कि सीतां- 
रे पास किसी ने रेलवे लाहन री 
को तोड़ दिया, जिससे बड़ो दुघटना हो जाने #. पद 
था। पर रात को $ बज कर बीस सिनट पर एक रेलवे- 
मिश्री वहाँ ठेल्ले पर होकर गुजरा और पटरी के उखड़े 
होने के कारण उसका. उठेल्ला उतर गया। देखा गया कि 
किसी ने एक पटरी की तमाम कोलें और फिशप्लेट! क्‍ 
निकाल द्पि हैं। उस रास्ते से दस मिनट बाद ही देहरा- 
है परकल्अस गुज़रने वाल्यो थी। पटरी उसी समय 
ठीक कर दी गईं। पुल्चिस मामझे को जाँच कर रही है (5 

दा “लाहौर में एक वकीत के सुन्शी को झौरत का 
पने पति से किसी मासूत्री बात यर झूग हुआ, 
जिस पर वह झपने कपड़े को गल्ले सें बाँध रे फाँसी हे 
लगा कर मर गईं। * उ् स 











हो रशतार किया है, जो का दिनों पहले 

काटन से एक बन्दुक़ च्ेकर या पहले अपनी 

हब - बिस्तर व्हो « 
हुआ भार तलाशो लेने पर उ' 
मई । सिपाहर पोज अज भोतर से बन्दूक़ 


दिया गया है । 
ू८एठाका का ३७ सा० 
दो कि प्छा सम 
दोपहर को यहाँ चार है कि आज 


पक बड़ी सावज्ञनिक सभ 
कि मियां हह। सभा ढाका के 
तवाब हक पा में हुईं । उसमें सि० स्टीवेभ्स की हत्या 
द पनौर का 'तकारी आज्दोल्वन व्ही निन्दा की गईं । सभापत्ति 
बे सरकार को विश्वास दिल्वाया कि मुसलमान जाति 
झ्ौर ढाका के निवासी ऐसे कामों के दबाने में उसकी 
पहायता करने को तैयार हैं । 
-बड्ञल्लोर का १६ ता० का समाचार है कि आज 
शत को दीवान बहादुर बी० पी० माधवराव ने मेसूर- 
प्रश्श्यता-निवारिणी संस्था का उद्घाटन 
कहा कि शीघ्र ही अस्पृश्यता दूर करने की आवश्यकता 


है। मूल हिन्दुओं ने विश्व का जितना कल्याण किया है, | 


उतना किसी धर्म ने नहीं । उसी पर आज यह कब दर 
ढगा हुआ है | द्विन्दुर्व की व्यापकता में सब प्रकार के 


भेद समाविष्ट हैं । वर्णाश्रम का धर्थ है--व्यवसाय के | 


भनुप्तारा विभाजन । पर समय बदल गया है | समितियों 


को समय ओर भाव के अनुकूल काम करना चाहिए । 





( पहले पृष्ठ का शेषांश ) 
क प्राथना-पत्र लड़कियों को लौटने लगे। मैलिस्ट्रेट 
प्रपना-पत्र लौटा डी रहे थे कि इसी बीच में, कहते हैं, 
जा गे कढ़कियों ने मैजिस्ट्रोट की छाती में गोली मारी । 
हे सब- डिवीज्ञनल ऑफ़िसर रायलाहब नेपाल- 
ख्ेने, जो वहाँ उपस्थित थे, उन दोनों लड़कियों को 
प्तार कर लिपा । असम तझली नामक एक अर्दल्ली 







मि० स्वेवेश्स तुरन्त छी मर गए। दोनों लड़कियाँ 
हिरासत में हैं । 

._ गिरफ्तारी और तल्लाशियाँ 

._मि० स्टेवेन्स की हत्या के सम्बन्ध में बहुत से 
भद्नानों की तन्नाशियाँ ली गई | मि० का मिनी दत्त नामक 
अमर वकीज्, जो चटगाँव 


चर्गाँव के हथियार ख़ाने पर हमले के कथित नेता की 
बहिन, तथा अन्य कई व्यक्ति इस सम्बन्ध से गिरफ़्तार 
भी किए गए। कॉलेज क्छे विद्यार्थी वि भूति बोस और 
भागिती सोम भी गिरफ़्तार किए गए | 
बाद में ज़्॒मानत पर छोड़ दिए गए । 
हत्या की निनन्‍्दा 
चर्गाँव में सि० स्टेबेन्‍्ल को दृत्य 
पहुँचने फचहाँ की केचइ 
बन्द हो गए | डिस्ट्रिक्ट बार 5 
घारण मीरिज्न में हस्या की तीन हे 
में ख़बर पहुँचने पर कष्वहरियाँ कि 
एसोसिएशन के सदस्यों तथा झ >त्ल्ा में भी 
स्थानों पर सभाएँ की गई । हमले का | 
काने के प्रस्ताव पास किए गए । | 
प्रि० स्टेचेन्‍्स का अस्तिम कर 
मि० स्टेवेन्स का अन्तिम संस्काः १ 
को फौजी सम्मान के साथ हुआ | छदालतें झोर 
संस्थाएँ बन्द रहीं | द ह कठ 
छः 0 


[ का झमाचार 


सोसिएशन की एक झखा- 
निन्‍दा की गई । प्वाँ द्घुर 
हु हो गई आर बार 


विशेष आज्ञा देरी चाहिए । 


। घोषें ते हुए श्र 9888, 


| इचञ्ाह्ाबाद के फ्राइन ओऑरट प्रिन्टिक् कॉटेज के सज्नालक 


| है कि, ल्लोग भच्छी पूँजी लगा कर इस व्यवसाय से 
| ज्ञाभ प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं कस्ते । क्षगभग झभी 


जे हस्तत्तेप किया । उसके भी बाएँ हाथ में ज़क्म लगा, 
| इस काय के ब्विए 'चाँदः तथा “भविष्य” को एक प्राइ- 
वेट लिमिटेड कम्पनी बनाना, एक ऐसा ही नवीन प्रयास 


के हथियारख़ाने पर हमले | 
के मुकदमे में पेरली ऋर रहे थे, श्रीमती इन्दुमतीसिह, | 


मि ० प्का मि नी द्त्त । 


रियाँ और सरकारी उक़््तर | 


| भी उससे सहमत हूँ । इस तरह के कार्य इस समय 


| क़ानून और अमन का नाम-निशान भी नहीं रहेगा, 


याद की है कि उन पर और उनके सात साथियों पर, 
जब कि वे प्रोफेसरों के कमरे में ताश खेल्ल रहे थे, प्रो ० 


| हेटर और उनकी पत्नी ने शधाघुन्ध गोलियाँ चल्लाई, 
जिससे गनेश नाप्त का व्यक्ति घायत्ष हुआ। अब ये 


प्रोफ़ेसर दो-एक दिन में विल्यायत के लिए रवाना हो 
रहे हैं। इसल्विए मैजिस्ट्रोट को उनकी गिरफ़्तारी के लिए 


कमित्ला का १७ ता० का समाचार है कि समि० 
स्टीचेन्स के बड़ल्ले पर जो लड़कियाँ पकड़ी गई थीं, उनमें 
से एक ने मैजिस्ट्रोट के सामने बयान दिया है | लड़कियों 


| के पास जो रिवॉल्वर पाए गए हैं, उनके लायसेन्स नहीं 
| ल्लिए गए हैं। इसी दिन सुबह पुलिस ने मनीन्द्रनाथ 
| चौधरी नामक एक कॉलेज के विद्यार्थो को गिरफ़्तार 


आओ आओ आओ 
किक मा शा था ना पा था छा था छा दा का का हा शा शा हा हि हा हा श्र का का मा सा का था मा छा 


नलभुतुु >. लमकिट--... 2, जार बीलिकक--िल सर» हम अमन 


कानएुर-छो भचार १४ दिसम्बर, १८०३१ 


“चॉँद' की लिमिटेड पमिटेड कम्पनी... 


यह बात हिन्दील्ंसार से छिपी नहीं है कि 


थओी०रामरखसिंह सहगल,'चाँद'तथा भविष्य द्वारा अपने 
ज्ञान और साधनों के अनुसार मातृ-भाषा की रोचक सेवा 
करते आा रहे हैं। दोनों ही पत्र अपने-अपने ज्षेत्र में 
काफ़ी ज्लोक-प्रिय हैं और उनका श्रचार भी यथेष्ट है । 
लेकिन हिन्दी-संसार में अभी पत्र-सन्चान्नन का व्यव- 
साय सफल्न व्यवसाय नहीं बन पाया है। कारण यह 


पन्नों को घाटा होता रहता है, उनके सच्चाज्षक अथवा 


हितैषी मित्र उसकी पूति किया करते हैं |. एक बार यदि | 
| हिन्दी-प्रेमी व्यवसाय के तौर पर इस कार्य को सफल्न 


करके दिखला सके, तो अच्छा उदाहरण बन सके | 


है | सहगल जी ने ४ लाख की पूँनी मान कर हृस 
प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी का रूप देना चाहा है | उन्का 
कथन है कि एक ज्ञाख बीस इज्जार के शेयर सात सज्जनों 
ने ख़रीद भी लिए हैं। 

झच्छा हों, यदि हिन्दी-प्रेमी इस चालू काम में 
हिस्सा लें, और इस अनूठे व्यवसाय के प्रबन्ध-ज्ञान को 


हासिल करके हिन्दी में व्यापारिक प्रकाशन कार्य को 


सफल कर दिखतल्ावें। 


ह ३ हे ओम । | न्नीन्नीज्ीी जीन कम जी जीन वन, न्ती नम बी बनती नी बज ्जीन्नी वन मे । | 9 | | | | | | [8॥[[[7[]7.] हवा 
आजा छा मा को की का हे जा | काका शा शा काका छा शाशाकाहत छ एप का ध का आता वा का हा हा का वा क क्र सा का हा भा शा मा कहा ता का ना न भा जो के न जो छ कि झा हो को बम मां मना लक 


--कलकत्ता में १२ ता० को ब्रिटिश हणिडियन 
एसोसिएशन के अभिनन्दन-पत्र का उत्तर देते हुए 
वायसरॉय ने कहा कि--“हिसाझं और उपद्रवों के 
सम्बन्ध में जो विरक्तता का भाव प्रकट किया गया है, में 


बचड्भाल में बहुत बढ़ गए हैं । यह प्रत्यत्त है कि अगर इस 
तरह। के कार्यो के प्रतिकार की चेष्टा न की जाय, तो उनका 
अन्तिम फ़ल्न यही होगा कि सरकार निकम्मी हो जायगी, 


झोर शान्तिप्रिय नागरिकों की जान-माल की रक्ता 
अपराधी संस्थाञ्रों की दया पर निर्भर होगी। इस 
तरह की परिस्थिति को मैं और मेरी सरकार किसी 
तरह सहन नहीं कर सकते और न करना चाहिए। हम 
लोगों ने निश्चय कर लिया है कि झपनी पू ' शक्ति हस 
तरह के हिसाश्मक कार्यो का अन्त करने में लगा देंगे।” 


(0५7659 उ9ाधां (0509). (08260 ७५ ७७४७० 


* ० जा" अं आय ऋ. # 


--महाबीरसिंह और बच्चूसिद्द वाम के ध्यक्तियों 
* ने नागपुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रोंट के इजलास में फ्रि- | 














_- कुमिल्ला का १८ ता० का समाचार है कि अखौरा 
नामक स्थान में प्रफुल्ल नगदी नामक एक बी० ए० का 
विद्यार्थी पकड़ा गया है। १७ ता० की.रात को डिप्टी 
इन्सपेक्टर जेनरल ऑफ़ पुलिस कुमिल्ल्ा पहुँचे | शहर के 
तमाम सुख्य स्थानों पर पुलिस का पहरा जगा है । 
झदालत पर भी हथियारबन्द पुलिस का गारद मौजूद 
रहता है। 

-- पबना शहर में बाबू गुरुचरण कुन्ड्ू नामक धनी 
व्यापारी के घर में डाका पडढ़ा। दस-बारह आदमी 
हथियार ल्लेक्र और मुँह छिपाए हुए एक नौकर के 
रहने के कमरे में घुस गए और उसे डरा-धमका 
कर तालियाँ ले जी । पर उनको सिफ़ २६० २० मिल्न 
सके, जिसमें से १०० रु० वे उसी जगह छोड़ गए | 

--ढाका के दज्मा के समय चोरी करने और चोरी 
का माल लेने के सम्बन्ध में पुलिस के असिस्टेण्ट सब- 
इन्सपेक्टर अब्दुल हमीद्‌ पर मुक़दमा चलाया गया था । 
उसे छः महीने की सख्त क़ेद की सज़ा दी गई है। 

--रह्जून का १८ ता० का समाचार है कि ७ विद्रो 
हियों को २० या २१ दिसम्बर के दिन थारावड्डी जेल्न में 
फाँसी दी जायगी। अब तक के नेता सायासान को 
मिल्ना कर कुल आ्राठ विद्रोष्िियों को फाँसी दी जा चुकी 
है। २४ विद्रोहियों के एक दल ने प्रोम ज़िले में एक घर 
पर हमला किया । उनका उद्देश्य एक मुकदसे में गवाही 
देने वाले दो सरकारी गवाहों को मारना था। उनमें से 
एक तो भाग कर बच गया, पर दूसरा व्यक्ति शौर उसकी 


बहिन को विद्वोहियों ने मार डाज्ा । 


--$८ ता० का ऋत्रकत्ते का समाचार है कि झाज 
सुबह शहर में कितने ही घरों की तल्लाशियाँ त्री गईं 
झौर सात बड्ाल्नी युवक गिरफ़्तार किए गए। उनमें से 


मिलने वाले हथियारों के सम्बन्ध में मुक़दमा चल्बाथा 
जायगा। 

-- गत १४ दिप्तम्बर को लाहोर के हिन्दू होटल 
पर धावा बोल कर पुल्नीस ने & पिस्तौले', कुछ गोलियाँ 
और ३ नवयुवक्षों को गिरफ़्तार किया। बाद में होटल 
के बाहर भी एक युवक पकड़ा गया । कहा जाता है कि 
एक बन्ञाली युवक, जिसने होटल में एक कमरा किराए 
पर ले रक्खा था, भगा हुआ है ! गिरफ़्तार नवथुवकों के 
नाम सुन्शीराम, कृष्णाल्लाल, केदारनाथ ( या सोहन- 
लाल ) और बद़््शीराम बताए जाते हैं | इन लोगों को 
ब्राहौर के क्रिल्ले में रखा गया हे और स्थानीय सी० 
आाई० डी० ने उनका बयान भी लिया है। उनको १९ 
दिन तक इवाल्लात में रखने का हुक्म मिल्वा है । 

--भागलपुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सि० ए० आर० 
ओपकिए के बँगल्ले के अह्दयाते में १२ दिघ्तम्बर को बम 


' फुँका गया था। बम के धघढ़ाके की आवाज़ बन्ञल्ने के 


नौकरों ने सुना भोर उन ल्लोगों को बम को चीज़ें 
अहाते में मिल्लों। झहायते के पास एक बिना छुटा हुआ 
बम भी पाया गया । 

--नई दिल्‍ली का १७ तारीख़ का झ्माचार है कि 


| वहाँ के मुसलमान एक 'ब्ॉयलिस्ट एसोसिएन! ( राज- 


भक्त-सभा ) बनाने की चेष्टा कर रहे हैं । हाजी रशीद 
अग्रहमद के मकान पर कुछ मुसलमानों की एक प्राइवेट 
मीरिक्न में निश्चय किया गया है कि शीघ्र ही एक बढ़ी 
मीटिड् करके, जिसमें सब स्थानों के प्रतिनिधि हों, एसो- 
सिएशन की स्थापना की जाय | उपस्थिति व्यक्तियों की 


बातचीत से प्रकट होता था कि वे यह काय॑ क्रान्तिकारी 
शान्दोलन भर सिविज्नढिस ओबीडिऐश्स का मुक़ाबला - 


करने को कर रहे हैं। एसोसिएशन एक वालण्टिर कोर, 
एक मिल्नीशिया ( झनियमित सेना ) और एक प्रका- 
शन बोड की स्थापना करेगी। , 


दो बाद में छोढ़ दिए गए, तीन बल्ञाल ऑड्िनेन्स सें « 
नज़रबन्द कर दिए गए। शेष दो .पर उत्तरी कल्कत्ते में. 








बहा ७ जा डक 3 
चल कापु-ऋ० 5 शाखा 


बं बजे ले: सं बबचआ 4 पक ५ के क्‍ केक 
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 बग्बई का १५ तारीज़ का समाचार है कि 


कॉब्य्रेत प्रेज़िडेण्ट सरदार वल्लभभाई परढेल्न ने माटुका 
में हिन्दुस्तानी सेवादल्ब के महिल्ला-शित्ता-शिविर का 
उद्घाटन किया। उस अवसर पर सरदार पटेल्न और 
पं० जवाहरलाल नेहरू ने देश की वतंमान राजनीतिक 


दशा में शीघ्र ही होने वाल्ने परिवर्तनों के सम्बन्ध में | 


कुछ निराशापूर्ण उदगार प्रकट किए | श्री० पटेल ने कहा 
कि वे नहीं सममते कि यह शिविर जिप्त उद्देश्य से 
खोला जा रहा है वह पूरा होगा। न मालूम सरकार 
उसके सम्बन्ध में शीघ्र ही क्‍या कार॑वाई करे । 


उन्होंने पिछले संग्राम में स्त्रियों के कार्यो की प्रशंसा 


करते हुए कहा कि उनको देख कर सारा संपार 


आश्चर्य-चकित हो गया है भौर उसे भारतोय श्ियों 


की शक्ति का प्रमाण मिल्र गया है। नेहरू जी ने कहा 
कि अभी तक हमारे संग्राम का श्न्‍्त नहीं हुआ है, 
क्योंकि एक नया संग्राम शीघ्र ही छिढ़ने वाला है। 
भआरी० पटेल्न के समान मुझे भी विश्वास नहीं कि यह 
शिविर शभ्रन्‍्त तक सफलतापूर्वक चल्न सकेगा। शायद 
हमको शीघ्र ही इसे छोड़ कर दूसरे कैम्प शर्थात्‌ जेल्न 
में जाना पड़े । 

-पटने का १६ ता० का समाचार है कि वहाँ एक 
एक सज्जन आए हैं, जोकि एक पैपे में जूते में पाल्िश 
लगाते फिरते हैं। आपका नाम है, श्री० अमल गोस्वामी | 
ये भपने को ऑक्सफ्रोर्ड यूनीवसिंदी का ग्रेजुएट बतल्ाते 


:हैं। उन्होंने यूरोप में चारों झोर भ्रमण किया है और 


अज्जरेज़ी, जमेनी, फ्रेच्न आदि सभी भाषाएँ बोलते हैं। 
आप रूप्त में भी सरकारी नौकरी कर जुडे हैं। वे पिछल्ने 
साल सितस्बर में भारत में आए और तब से जूता साफ़ 
करके ही अपना जीवन-निर्चाह करने का उन्होंने निश्चय 
किया है । इसके द्वारा वे हिन्दुस्तान के ल्ोंगों को मज़- 
दूरी का महत्व सखिल्ाना चाहते हैं । पिछले साल कत्न- 
कत्ते में पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया था, क्योंढ्ि 
जब लोगों ने देखा कि एक चमार घद्गरेज्ञी बोलता है 
तो सड़क पर बहुत से ल्लोगों की भीड़ इकटही हो गई 
इस समय वे पटने के धर्मशाल्षा में हरे हुए हैं । वे यहाँ 
१९ दिनों तक रहेंगे और फिर इल्ाह्मबाद जायेँंगे। 

: 5पूना का समाचार है कि बग्बई सरकार ने 
'शान्तियुग देश सेवा! नामक मराही पुस्तक को ज़ब्त 
कर बिया हे और पुश्चिस उसके प्रकाशक के घर से 
उसकी «२९ प्रतियाँ उठा ले गई। उनकी ल्लागत 
१६०० रु० बतल्नायी जाती हैं । 

--नागपुर का समाचार है कि बी० एन० रेलवे 
हणिडयन लेबर यूनियन के सेक्रेटरी श्र।० रायज़ादा के 
नोकरी के निकात्न दिए जाने से वहाँ के रेलवे वर्कंशॉप | 
में हड़ताल हो गई है । ६ के] 

--कानपुर का समाचार है कि ऑल इण्डिया 
ट्रेड यूनियन कॉल्मेस के प्रेज़िडेयट मि० रूहकर ने. 
मुस्लिम हाई स्कूज्न में मज़दूरों की एक सभा में 
व्याख्यान दिया और हस बात पर खेद्‌ प्रकट किया कि 
हड़ताल को साम्प्रदायिक रूप दे दिया गया है। उन्होंने 
शीघ्र ही समकोता हो जाने की भी झाशा प्रकट की । 


नरीमेन ने कॉड्ग्रेस हाउस में एक सावेजनिक सभा 
में भाषण करते हुए कहा कि “सरकार का यह कथन, 
कि फॉक्ग्रेस ने देहत्ली के समभोते को तोड़ा है,बिल्कुल् 


 शत्नत है। में कॉछ.ग्रेल की वर्किज्ञ कमिदी के एक. 
सदस्य की हेसियत से कह सकता हूँ कि कॉड्मप्रेस 
ने समभौते का पात्नन बढ़ी ईमानदारी और सचाई 
से दिया है। कॉड्म्रेस़ के प्रेज़िडेण्ण और में इस. 
समभौते के कर्णधार लॉर्ड हविन को .पतञ्न बना कर | पर और वा मर पा दिल” हो जो) 
इस बात का फ़ैसला कराने को तैयार हैं कि समभौते | चलाई, पर कोई घायल नहीं इता । ता री लोग 


को कॉइम्रेस ने तोड़ा है या सरकार ने [? 


जज 


हु 


९३९ अंक ५ । जे करत जय तय 


| मामब्रों में । आपने कहा छि श्रज्ञरेज़ सरकार इन दो | 


| जरुसलम में हुईं थी, लौटते समय सर मुहम्मद क्‍ 


| हमको झपना सम्पूर्ण ध्यान हेजाज रेलवे के निर्माण 


| उन्होंने रूटर के सम्बाददाता से कहा कि रोम के अख़- 


--मद्राप्त का १८ ता० का समाचार है किमि० | बार की ख़बर बिल्कुल्ल बेहुनियाद हे और वे राठण्ड* 


| वकिज्न कमिटी से सल्लाह न कर लें । 
| क्ाटर को घेर लेने के कारण राजधानी की दशा बड़ी | 


॥ गिरफ़्तार किए गए हैं । 2 के कक 


हर हु] 
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[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या ! ! 
नए यू० पीं० आऑर्डिनन्प की कारगुज़ारियाँ 
.._ (१२वें एष्ठ का शेषांश ) है 2 


7 0 हो 


र्पे ठी ; जे प्‌ 

उन्नाव में लाठी-चाज; । 
हि) उन्नाव का १७ ता० का समाचार है कि हसनगलझ्ल 

न्घ रख कॉ सा | से क्‌ सा्व॑ 6 त्नि ८ 

“महात्मा गाँधी इटल्ली से गत १४ व नामक गाँव में कॉड्मेघ को तरफ़ से एक सावजनिक क्‍ 





| को 'पिल्लसना? जहाज द्वारा भारत के लिए रवाना डो | समा की गंई थी, जिसमें 8४,००० दर्शक मौजूद थे।. 


पुल्निस ने मुख्य वक्ता पं> शिवशक्कर बाजप्रेयी को गिर. 
प्रवार कर लिया | जब पुलिस उनको सभा से जे जाने 
लगी, तो लोगों ने म० गाँधी की जय-ध्वनि की | इस 
पर पुक्षिस द्वाठियों से लोगों को हटठाने लगी, जिम्नसे 


क्‍ ४० व्यक्तियों को चोट ज्ञगने की खबर है । 
“मात्रवीय जी के ल्न्दन से पेरिस पहुँचने पर 


वहाँ के प्रवासी भारतीयों द्वारा आपका ज़ोरदार स्वागत | दूसरी की रस | : >हआ डिस्टरक्ट_ 
गया । गोल्नमेज्ञ के सम्बन्ध में माह्नवीय जी ने त्रिपाठी और अन्य व्यक्ति गिरफ़्तार किए गए । पिदल्ले 
के लिए पू्णरूप से तैयार है । आपने क हा कि गोलमेज्ञ दो दिनों में ऑडिनेन्स के अलुलार हू १३ गिरफ़्तारियाँ 
में भारतीय और अक्ञरेजों में दो बातों पर विशेष मव- | ही छेंकी हैं । कॉड्मेस के ऑक्रिस की तलाशी भी लह्वी 
भेद रहा है, एक सेना के प्रश्न पर श्र दूसरे वेद्देशिक गई और एल्रिस कुछ नोटिस डठा ले गह। 
छापेखानों में ताला 
कानछुर का १७ ता० का समाचार है कि पुत्निस ने 


गए। इटल्ली में सिगनर मुसोलिनी से महात्मा जी की 
झुन्नाक़ात हुईं थी और प्रायः आध घण्टे तक आरत के 
सम्पन्ध में बाते' हुईं । इटली के बादशाह की राज- 
कुमारी भो महात्मा जी से मिलने के ज्िए उनके निवास- 
स्थान पर आईं थीं । 


कहा कि भारत स्वतन्त्रता की लढ़ाई पुनः झारम्म करने 























प्रधान बातों पर भारतीयों को अधिकार देने को तैयार 
नहों हैं और भारत बिना ये दोनों अधिकार प्राप्त हुए |. हे विल 2 
सम्तुष्ट नहीं हो सकता । कॉड्ज्रे्त बुलेटिन को छापने के सम्बन्ध में नेशनल ग्रेस 
. --महात्मा गाँधी को भारत लौटते समय मिश्र | और लक्ष्मी प्रेस की तल्नाशी ली और उनका सामान 
की राजधानी केरो में निमन्त्रित किया गया था और ताले में बन्द कर ,दिया। श्री० नवल्लकिशोर भारतिया 
ख़र्च के ल्लिए वहाँ के प्रवासी भारतीयों ने ००० पौण्ड | की एक मोटर गाड़ी के लिए, जिसके सम्बन्ध में कहा 
चन्दा भी कर लिया था। पर महात्मा ली ने उनको | नाता.था कि वह आन्दोलन के काम में लाईं जाती है, 
लिखा है कि चूँकि स्टीमर स्वेज़ नहर पर नहों ठहरेगा | उजिस लाइन में हाजिर करने का हुक्म दिया गया है। 
झोर इसक्षिए वे केरो नहीं जा सकते । | जब तक दूसरा हुक्म न दिया जाय, वह उसी स्थान में 
--संपार भर के मुसलमानों की कॉड्मेस से, जो | रक्‍्खी जायगो। 
ज़मींदारों को नया आदेश 
१७ ता० का समाचार है कि इलाहाबाद के कत्नक्टर 
मि० बग्फ़डे ने यू० पीछ आाडिनेन्स कक अनुसार एक नई 
के जारी की है । उसमे गाँवों के ज़मींढा रों, नम्बर- 
दारों और मुखियों को आदेश दिया गया है कि चे | 
पर लगाना चाहिए, जिससे सुसब्रिम जनता का ध्यान का कमर सर ने रे वाल्नों को गिरफ़तार करके 
खिच आएगा और उसे सुसल्षिम कॉड्मेस पर विश्वास पहँे अर न्‍ में जे ही कोई कॉड्म्रेल वाला 
हों जायगा । भारत की राजनीतिक परिस्थिति के. डे ्द बा "गरानी रकखें और थाने में उसकी सूचना 
सम्बन्ध में झापने कहा कि अगर महाष्मा गाँधी ने फिर | कहाँ ठहरा है । 30 तौर पर पता लगावें कि वह 
सत्याप्रह संग्राम शुरू किया, तो यह कह सकना कठिन | व कगानबन्दी के लिए जो पर्चे बाँटे जाते 
है कि सुसलमानों का क्या रुख़ रहेगा। पर जब तक | दरों को यह "कस कऊर दें। ज़मींदार और नस्बर- 
न॒वतंमान-प्रणाली को जारी रक्खेगा, तब तक वह शिकायत कः 3 हर ला । दी गई है कि के अगर इन । 
भारत की राजनीतिक और झाथिंक समस्या को हल्त न | मारी इक के थे दूँगे, तो उनको त्वगान या सात्च- | 
कर सकेगा । हे द द 6 १ पल हर मे थग किसी तरह की सहायता सरकार. 
--भभो हात्न में रूटर के रोम-स्थित सम्बाददाता | 5 सेन कु जायगी । (225 4 
ने ख़बर भेजी थी कि म० गाँधो ने एक पत्रकार से कहा | , जैब्रिस-सुपरिण्टेण्डेयट मि० भेज स॑नेस ः 
है कि वे इज़लेयड से किसी तरह की आशा नहों रखते | जॉरियों और मोटर गांड 2 हे गो क | 
झौर भारत जाकर स्वाधीनता-संग्राम शुरू कर देंगे। | है अं नाम एक सूचना निकाह्ली है वे र डा इवरों _ हा 
का जी पोर्ट सईद पहुँचे तो | कॉक्मेसमैन को झ ली है कि वे किसो ऐसे ! 
१७ ता० को जब महात्मा जी पोर्ट सईद पहुँचे तो ब्म्रेघमेन को अपनी लॉरी में न तने ज ये, जो देहात हर, 
मे लगानबन्दी का प्रचार थे ४ जाय, जो देह्डातों | 
चे झाज्ञा को हम प र्ने जा र द 
वे इसब्ाज्ञाको न सानेंगे, तो उन्हें डे ही । यह: 5 
टेबित्र कॉन्फ्रेस्स और भावी संग्राम के विषय में तंब तक | सजा दी जायगी। पुल्धिस शहर से  शास तह को 
निश्चय नहीं कर सकते जब तक बस्बई पहुँच कर | जॉरी के मुसाक्रिरों की जाँच करेगा जाने वाल्लो प्रत्येक _ 
क्‍ को बतल्ाएगी कि. किस सु रे के भोर लॉरी वाले ० 
_ --नानक्षिज्ञ का १७ तारीख़ का प्रमाचार है कि | चाहिए (4 ५२ +जाफूर को उतार देना. जज 
विद्यार्थियों के भय्वर दा करने, सेण्टरल डेली न्यूज़ के |. 8 हि 
झॉफ़िस के नष्ट कर देने, और सेण्ट्रन पारी के हेड- लि पट 77777 मिल 





ने रूटर के सम्बाददाता से कहा है कि कॉड्म्रेस को 
बहुत सफलता प्राप्त हुई है, पर यह आवश्यक है कि 
भी कुछ दिनों तक ऐसी नीति. अग्तियार की जाय, 
जिससे कोई उसका विरोधी न बन जाय । इस समय 












के 








शौकतप्ल्ों कॉम... 
की है, : 32 कक कट गो ४ ये ै - | | को झ्पु स्ि छत ब्क्ों जे च््ा मन, नल हा ५ ॥ 

गश्भोर हो गई हे ॥ सेना ने द्क्का करने वालों पर गोज्नी | कार्य-कारिणी [<5॥ मिति बहा सदस्य निय, कि का 

| उन्होंने हस इन्कार : कर ठिय  लिल्तु होने के कारण... |. 

सं इल्कार कर दिया।' | मम 

. 00फ्रा559 39व (0509). एक्राए्व०/ ७9कावुका..||/््र्््र_ 
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. झ्बुइदिल्ली का 3७वीं दि 
. _* भआरत-सरकार ने 
. बेस्सो पॉवसे ऑडिनेन्स? 
साथ साथ हो लखनऊ से पार 
4 पति किया दे, जिसमें 


श; 
क. 
कि 


सरबर का समाचार हे कि 


भकाशित किया है। इसके 
तोय सरकार ने एक बयान 
। फीविलिका बतद्वाया गया है कि उसको 
परिस्थिति भी सक्ाबला करने के ल्षिए विशेष झधि पे 
हक कता क्यों पी । ए विशेष अधिकार 
| झॉर्डि | नेग्स ; पर ८; । * ओ रे 
! अंडर है हे सका उद्ृश्य ग़ेर-क़ानूनी रूप से 
। सर यो अदा न करने के ल्लिए भड़काने वाज्ञों 
हे के विरुद्ध प् गग करना है, साथ ही इसके द्वारा संबुक्त 
क्‍ प्रत्तीय सरकार को क्रानून और अमन को रच व 
दिए गए हैं । 











6: | जजाओओ 
विशेष अधिकारों की आवश्यकता 


है 3. हे ऐसी आवश्यकता उपस्थित हो गई है कि 
हम वर हे टेक्सों को अदा न करने के ल्विए 

_+ भदछाने के प्रतकारार्थ कोई उपाय किया जाय और 
. अऑंयुक्ततरन्त की सरकार और उसके अफ़्सरों को क़ानून 

, भर ध्रमन को रक्षा के ज्िए विशेष अधिकार दिए जायें, 

ब् इसलिए गवनर जेनरल्व ने गवनंसेण्ट ऑफ़ इण्डिया 
एक्ट को ७२वों धारा के अजुसार नीचे द्विखा ऑडिनेन्स 

हा बारी किया है :-- 

. १-(॥५ ) इस ऑहडिनेन्स का नाम सन्‌ १६३३१ 
व या रे रत ५... हक, हि 

का यूनाइटेड प्रॉविन्सेज़ एमरजेन्सी ऑडिनेन्स! होगा | 


अधिकृति प्रदेश 


(१) यह समस्त संयुक्त-प्रान्‍्त पर लागू होगा । 











होगी। ह 
(३) उपरोक्त धारा और २१वीं धारा इसी समय 
गे ' कायेरूप 54 ४ हा रे गे फक 

स॑ क्रवेझुप में परिणत दो जायगी । ऑडिनेन्स की 
शेष कर पाराएँ इलाहाबाद, रायबरेल्ली, उन्नाव, कानपुर 
श्र ९ इटावा के जिलों में फौरन ही काम में आने 
न है | | इसके घझ्िवाय संयुक्त-प्रान्त को सरकार जिस 
_तरीज़् से चाहे, किसी भी स्थान में इस झॉडिनेन्स की 


तम्ाम्न या कुछ घाराएँ जारी कत्ती है । 
तमाम या कुछ घाराएँ जारी कर स हे 


._ २-इस ऑॉर्डिनेन्स में जहाँ 'कोड! शब्द आया है, 


कोई ग क. पक द््ण 

है पर धर 

न्‍ल बच पे ० हे 
हक >पक। 


| .... पहला अध्याय 
... ३-प्रान्तीय सरकार सरकारी गज्ञट में सूचना 
“देकर प्रकाशित 





कि 


*+ज्क 


| कोई टैक्स, रेट या सेस सरकार को या अन्य स्थानीय 





द -सममा जायगा कि उसकी ,सूचना दीजा चुकी हे 
2.0 5 5७ से इस प्रकार का 
,. कोई ल्गान झादि पाना है, कलक्टर को लिख कर उसे 

॥॒ हा 05 मो आन है! कलक्टर इस बात 


.. वत्न करने की अज्ञी दे सकता 
व में प्राप्य है, उसे बक़ाया 


का सल्तोषजनक प्रमाण पाने 
कान कक करने की कार्रवाई करेगा । 
क्ति के लगान वसूल करने के 







।ह 
हर हो 
हलक 










| 4 ह गा ह (्‌ रे ; ) |] इस चारा छोर क्‍ 
“कहा गया है, उससे उस व्य 


है हे 
$ ५७ 


हि 9 ्ञ £ व | जम सल + मओ क . अत आम का का थे मे - जे भों ज-++- हे ै ल्‍ - के - की - ः > ह < जे कर ः ४ | 
ड जमस्त भारत के अखबारो' 


यूनाइटेड प्रॉविन्सेज् एसर- 


यह खन्त्‌ १६३१ का १२वाँ 


हरी घाशा तमाम बजिटिश इण्डिया पर लागू | 





वहाँ उसका अर्थ सन्‌ १८०८ की क्रिमिनत्व प्रॉसीजर 


| रूप से कुछ नहीं कहा है, तो एक महीने तक अमल्त में 


गत कर सकती है कि अमुक स्थान में, जहाँ 
कु ! भरोडिनेस्स जारी होगा, ज़मीन का लगान या 


भ्धिकारी को क्षेना है। ऐसे लगान आदि के विषय में | कानून द्वारा निश्चित है। क्‍ 


कोई ज़मीन या मकान' सरकारी नौकरों के रहने या. 
झॉफ़िप्त के काम के ज्षिए अथवा सेनायथा पुल्निस या 
यों या हशाकात मे रक्‍्से गए ध्यक्यों को रखने के 
मकान के साल्िक या उस पर क़उज्ञा रखने वाले व्यक्ति 
| को लिख कर हुक्म देगी कि वह बतल (ए हुए समय धर 
_ डसे सरकार के हवाले कर दे। उसमें जो कुछ ज़रूरी 








पर नियन्त्रण :: लड़को' के बदले बाप या संरक्षको' को सज्ञां 


अधिकार में कुछ बाघा न पड़ेगी, जिसको कि ल्वगान | स्लामान बगा होग जन है ग झादि पु 
पाना है। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति से वास्तविक से वार शा तक । बरया दा कम 
अधिक रक़म वसूल कर ली गई है, तो वह भी उसे उस | को जिस प्रकार आवश्यक सममेगी, व्य करेगी 
व्यक्ति से वापस करा सकता है, जिसके लिए फल्नक्टर हि पक 3 
ने उसे वसूत्न किया था। । 
व्यक्तियों पर रोक 
<--( १ ) शझगर प्रान्तीय सरकार को हस बात का 
सन्तो पजनक प्रमाण मित्र जायगा कि अमुक व्यक्ति ने 
सावेतनिक शान्ति के विरुद्ध काम किया है, या करेगा, 
या करने वाल्ना है, तों वह उसे नीचे ढिखे हुक्‍्मों में से 
कोई हुक्म दे सकती है :-- 
( क ) वह व्यक्ति हुक्म में छिखे गए स्थान में न घुसे 
या वहाँ न रहे या वहाँ न ठहरे । 
( ख ) वह व्यक्ति हुक्म में लिखे स्थान में ही रहे । 
( ग ) हुक्म में छिखे हुए स्थान से हट जाय भौर 
वहाँ ढौट कर न-जाय | 5 
( घ ) हुक्म में लिखे अनुसार दक्ल से रहे, हुक्म में | 
ब्षिखे कामों से श्रत्गग रहे, यौर अपने अधिकार की | 
किसी चीज़ के विषय में जैसा हुक्म मिलने उसे पूरा करे। 


जल > कहडजउ ऊन न - -- २2 पुकार ५ तय न जा पा 
५ मं हे «० हक कर डे: जे कि" ह् जा + शा न्‍ 3 क + है. 
&. क्र ॥ “च ओ क्न ि कि] पी आज मे की क्न्स  ् 
5क | हा ब >) है टी 2 ६ न 3 ६. हु हर. 
2 हे ४ % ५२ २० 5० “कर, 
«्य प हे 
कि कर 


्् कह 















किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो या न हो । 

( ३ ) जिप्त किप्ती व्यक्ति को इस धारा के छनु पार 
काम किए जाने से नुक़सान उठाना पढ़ा हो, उसे अर्ज़ी 
देने पर इल्नक्टर उचित हर्जाना दिए जाने की आज्ञा दे 
सकता है । ४ न्‍ 

किसी स्थान में लोगों को आने-जाने से 
रोकना ओर सवारियों पर क़ब्ज़ा 

७--डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इस झॉडिनेन्स के उद्देश्य 
को पूरा करने के लिए अगर उचित और श्रावश्यक् सम- 
भेगा, तों लिखित-भ्राज्ञा द्वारा सरकार या रेलवे या 
स्थानीय अधिक्नारियों के झधिकार में रक्खे गए किसी 
भी मकान या स्थान के आप्त-पाप्त या सरकार की जत्व, 
स्थ्ष और झाकाश-सेना या पुत्निस के स्वामी या भ्स्थायी 
रूप से रहने की जगहों के झास-पाप्त ब्लोगों का आना- 
जाना पूर्ण था आंशिक रूप से रोक सकता है । 

८- अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेर को इस बात का 
| सन्‍्तोपजनक ओर उचित प्रमाण मित्र जायगा कि किसी 


ष् 


क्ता- व 
मच के ऑई है! ्द ली 


4! 
अर के डे 
नस हे 
>ू क़ ] 
क्र करी हा हर ०. हलक, कि 
/ ना बे ६, >थ ५, 82: ६25 7 कक 


2. ७५६४६ वल्आर 
व का हट 
वे 5 १ 75 आशा + है 
७ थ न न 
- श्र “अर हा | ष <्‌ ५ न 
गन हे - 
ँ १ 


या इस्तेमाल करने वाला है, जिछलसे साव॑जनिक शान्ति 
में बाधा पढ़तो है तो वह उस व्यक्ति को लिख कर 
उसके सम्बन्ध में हुक्म दे सकेगा झौर वह उसे नियत 
| समय तक मानना पड़ेगा । 
आवदयक काप कराना 
६--झोई भी सरकारी श्रफ़सर, जिसे सरकार ने 
आम या ख़ास हुक्म द्वारा इस बात का श्रप््तियार 
दिया हो, इस प्रकार के हुक्म में बतल्ञाए गए किली 
| स्थान में किसी भी ज॒र्मींदार, गाँव के मुखिया, नस्बर- 
दार, ईनामदार या जागीरदार को किसी भी स्थानीय 
मेम्बर, अफ्रसर या कर्मचारी कों, किसी भी स्कृज्न, 
कॉल्लेज या अन्य शिक्षा-सम्बन्धी संस्था के शिक्षक को 
क़ानून और श्रमन को क़ायम रखने या गवर्नमेय्ट के 
अधिकार में रहने वाली सम्पत्ति की रक्षा' करने या 
| किसी रेलवे या स्थानीय अधिकारियों के #ब्ज़े में रहने 
वाज्नी सम्पत्ति की रक्षा करने के काम में सहायता दे । 





हट बजा 5 
लॉड विलिज्नडन 
जिन्होंने बज्जाल और यू० पी० में अभूतपूर्व कठोर 
ऑडिनेन्स जारी करके ह्वो्ड हविन की 'ल्ॉॉर्ड 
ओऑडिनेल्स! पदवी को छीन लिया है । 

(२ ) पहली ठप्रधारा के अनुपार जो हुक्म जारी | 
किया जायगा, वह झगर सरझार ने अपने हुक्म में स्पष्ट 


रहेगा। 

( ३ ) पहली ठपधारा के अनुसार जिस व्यक्ति को 
हुक्म दिया जायगा, वह उस पर उसी ढक से तामील्न 
किया जायगा, जोकि समप्नन तामीज्ल करने के ज्षिए | इसकी सूचना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट देगा । 

हर “दुण्ड-संग्रह को &८ वां धारा के अनुसार 
ना आर मापन कि तल्लाशों का वारयट जारो करने के अधिकारों में न 
मकानों आर स्ान्त पर अधिकार ९ | लिखे भ्रधिकार और शामित्र किए गए हैं? (# 5 25 
३१--( ३ ) अगर प्रान्तीय सरकार की सम्मति में | किसी मैजिस्ट्रेट के सामने यह विश्वास करने का कारण 

हो कि अमुक स्थान में इस ऑॉडिनेन्स में बतल्ाया गया 
कोई अपराध या कोई ऐसा काम, जो लाव॑जनिक रक्षा 
ओर शान्ति के विरुद्ध है किया गया है, किया जा रहा 
है, किया जाने वाल्ना है झथवा ऐसे किसी भ्रपराध के 
करने की तेयारी की जा रही है, तो वह उस जगह की 
तज्नाशी का वारण्ट जारी कर सकेगा । ( ख ) इप्त तरह 
तन्लाशी ह्ली जाने वाल्ली जगह में अगर कोई ऐसी चीज़ 
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जनता पर सामूहिक जुर्माना :: गाड़ियो ओर सवारियों पर अधिकार. 


(३२) इस धारा में सकान का झथ॑ छकिसी भी 
'भकान का कोई हिस्पता या हिस्से होंगे, चाहे उस पर 


व्यक्ति ने किसी गाड़ी को या आने-जाने के धल्य ५ . ।क्‍ 
साधन को, जो ठसके अधिकार में अथवा झधघीतता में . 7. 
है, हस तरह इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल कर रहा हे - 


यह कार्य किस ढड्ल से और किस हद्‌ में किया जायगा, - 
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मिल्नेगी, जिसके सम्बन्ध में तत्नाशी लेने वाल्ले अफ्रंसर 
को मालूम पढ़े कि वह उपरोक्त धारा में कहे गए कार्यो 
के लिए काम में लाई गईं है अथवा काम में जाई जाने 
वाली है, तो वह उसे अपने क्रव्ज़े में क्षे सकता है । 

4 ॥--अगर कोई व्यक्ति इसः अध्याय की धाराश्रों 
के अनुसार दिए गए हुक्म, आदेश या शत का पाह्नन 


न करेगा या अ्रवहेलना करेगा तो उस हुक्म या श्रादेश 
या शर्त का जारी करने वाला ञ्रधिकारी उप्चके विरुद्ध जो 


उचित सममेगा, कारंवाई कर सकेगा या करा सकेगा। 
द्सरा अध्याय 
सज़ाएँ 

१२--( १) को कोई लिखित या बोले हुए शब्दों 
द्वारा, या इशारे द्वारा, या प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व द्वारा या 
किसी अन्य प्रकार से किसी व्यक्ति या श्रेणी को प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूप से "सरकार द्वारा सूचित रक़म अदा न 
करने या अदायगी रोके रहने को भड़काएगा, उसे छुः 
महीने तक की सज़ा दी जाएगी । 

(२ ) कोई भी मेजिस्ट्रेट इस तरह के मुक़दमे की 
कारवाई तब तक नहीं कर सकता, जब तक कि कोई 
पुलिस-अफ़सर, जो ओहदे में सब-हन्पसपेक्टरर से कम न 
हो अथवा झअफपतर-माक्ष, जो ओोहढदे में नायब तह- 
सीलदार से कम न हो, अभियोग सम्बन्धी तमाम बातों 
को रिपोट द्विख कर न दे । 

१३--जो कोई व्यक्ति दफ़ा & के अनुसार दी गईं 
किसी थ्ाज्ञा को न मानेगा, उसे दो साज्ञ तक की ,केद 
या जुर्माना या दोनों सज़ाएं दी जाएँगी । 

१४--१ श्वों धारा के अभियोग के लिवाय इस 
झध्याय के अनुसार दिए गए पझन्य किसी हुक्म या शत्ते 
को न मानेगा या इसके अनुस्तार की गई किसी काय- 
वाही में बाघा डाल्लेगा, तो उसे छः महीने तक की | 
केद या जुर्माना या दोनों सज़ाएँ दी जाएँगी । 

सरकारी नोकरों को भड़काना 
१४--जो कोई व्यक्ति किसी परकारी कमचारी 
. था स्थानीय भ्रधिकारियों के नौकर या किसी रेल कर्म- 
चारी को भड़काएगा या भड़काने की कोशिश करेगा, 
ताकि वह पझपने कतंव्य की परवाह न करे या उसे पूरा 
न करे, तो उस व्यक्ति को एक साल्ञ तक की ,केद्‌ या 
जुर्माना या दोनों सजाएँ दी जाएंगी। 

१६--जो व्यक्ति किसी अभ्य व्यक्ति को सरकारी 
सेना या पुल्नलिस की नोकरी में शामित्र होने से रोकेगा 
या रोकने की चेष्टा करेगा, उसे एक साल तक की ,केद या 
जुर्माना या दोनों सज्ञाएँ दी जायेंगी। 


सामूहिक जुमाना 

१७--( १ ) जहाँ कहीं प्रान्तीय सरकार को यह 
मालूम होगा कि किसी मुकाम के बाशिन्दे इस तरह के 
' झपराधों या काया से सम्बन्ध रखते हैं, जोकि क्रानून 
झौर अमन की रक्षा या सरकारी लगान के लिए 
हानिकारक हैं, आथवा हस प्रकार के अपराध या काय 
करने वाले ल्ञोगों को टिकाए हुए हैं, तो प्रान्तीय प्रकार 
गवर्नमेणट गज़ट में सूचना प्रकाशित करके उस मुकाम 

के बाशिन्दों पर सामूहिक रूप से जुर्माना करेगी. 


(२) प्रान्तीय सरकार ऐसे मुक्काम के किसी भी | 


व्यक्ति या श्रेणी या विभाग को ऐसे जुर्माने से पूणतः था 


अंशतः बरी कर सकती हे । 

हू ३ )डिस्ट्रकट मेजिस्ट्रेट ज्ञिस प्रकार उचित पम- 
मेगा, उस प्रकार की जाँच करने के बाद उस जुर्माने दी 
कर को निवासियों पर बॉट देगा | हस काम को ड्स्ट्रबिट 


ह 
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सन्धि को तोबने वाल्नी हैं | 


| उपका अर्थ ज््णिक सन्धि है, न कि पूर्ण शान्ति । शाब्ति 








की कितनी हेसियत है, करेगा । 


ह (४ ) इस जुर्माने का जितना हिस्सा जिस व्यक्ति 
| के ज़िस्मे ध्राएगो, उसे उंध्रको जुर्माने की तौर पर या 


बक्राया बगाय॑ की घोर १९ अ्रदा करना पड़ैगा । 


(९ ) प्रोन्तीय सरकार इस तरह वसूल किए गए 
जुमांने में से किसी भी शख्स को, निसने प्रान्तीय 


सरकार के मतानुसतार स्थानीय बाशिन्दों के ग़ैर-क्रानूनी 
काम के फल्न-स्वरूंप हानि उठाई हो, हर्जाने के तौर पर 


कुछ रक्रैम दे सकतो है | 


ज़ब्त साहित्य 

$८-जो व्यक्ति किसी ऐसे अख़बार, किताब या 
अन्य परचे जिसको, 
जनता के सामने कोई उद्धरण प्रकाशित करेगा, प्रचार 
करेगा या पढ़ कर सुनाएगा, तो उसे छुः महीने तक की 
क़ेद या जुर्माना या दोनों सज्ञाएँ दी जायेंगी। 

१६--( १ ) जहाँ कहीं हस श्ॉडिनेन्स के 
किसी अपराध या सार्वजनिक सुरक्षा और शान्ति के 
विरुद्ध किए गए किसी आन्दोलन के प्रचार सम्बन्धी 
अपराध के ब्विए किप्ती लड़के को, जिसकी उम्र १६ सात 
से क्रम होगी, जुर्माने की सज़ा दी नायगी, तो अदाह्वत 
हुक्म दे सकेगी कि वह जुर्माना उस बड़के के बाप या 
संरक्षक से वसूज्ञ किया जाय, मानो वह उप्ती- पर किया 
गया है। इसमें यह ध्यान रक्खा जायगा कि ऐसा 
हुक्म तब तक न दिया जायगा, जब तक कि बाप या 
संरक्षक को अदाज्ञत में अपीत करने का मौक़ा न 
दिया जाय । 

(३ ) ऐसे मामल्ले में अदालत यह भी श्राज्ञा दे 
सकती है कि अगर बाप या संरक्षक जुर्माना अदा न करें, 


तो जु्मांने के बदले में क्रेद की सज़ा भी उनको ही 


दी जाय ; मानो ल्लड़के के अपराध के ल्विए उन्हीं को 
दोषी मान कर दण्ड दिया गया हो । 
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मेजिस्ट्र: अपनी बुद्धि से यह सोच कर कि क्सि व्यक्ति 


४ परकार ने दृफ़ा 8६ या सन्‌ | 
१६३१ के प्रेस एक्ट के अनुप्तार ज़ब्त कर किया है, 


२०---प्रान्तीय सरकार किसी भी डिस्ट्रिक्ट मे जिस्ट्रेट! 


को धारा £ की १ली उपधारा या &ठी घारा' के अधिकार 


| 3 उकती है 
कृती हैँ | 
अख़बारों पर नियन्र॒ण 


२१--जब तक यह ऑडिनेन्स जारी रहेगा, तब तक: 
| धारा में नीचे लिखा वाक्य भी शामित्र समा जायगा ४-- 


व्यक्ति या श्रेणी को संयुक्त-प्रान्त में सरकार को आप्य' 
रकम, जिसकी सूचना सन्‌ १६२१ के “यूनाइटेड प्रॉवि-- 
न्सेज़ एमरजेन्धी ऑडिनेन्स! के अलुसार दी जा चुकी है, 
झदा न करने या रोके रखने के ल्विए भड़कावे । 

(२२) चाहे 'कोड! में कुछ भी विधान क्‍यों न हों, 
कोई भी तीसरे दर्जे का मेजिस्ट्रट इस ऑॉडिनेन्स के अनु 
सार दुण्डनीय मुकझृदमों की कारवाईं नहीं कर सकता | 

अआअभयन-सदान 

२३--हस ऑडिनेन्स को धाराओं के झनुपतार जा 
कुछ कार्यवाही की जायगी या ड्ुक्‍्म निकालना बायगा, 
उसके सम्बन्ध में किसी अदाह्नत में ऐेतराज़ नहीं उठाया 
जा सकता भौर न इस श्ॉडिनेन्ध के अनुसार काम करने 
के लिए किसी व्यक्ति पर किसी नेकनीयती से किए गए 
काम के लिए किसी तरह का दीवानी और फौजदारी 
मामला चल्नाया जा सकता है | 

२४-इस ऑॉडिनेन्स में जों कुछ व्यवस्था की गई: 





| है, उसके कारण कोई मी व्यक्ति, किए हुए अपराध के - 


लिए, अन्य कानूनों के अजुसार, मुकदमा चल्नाए जाने: 
से नहीं बच सकता । 

२१-९६ -कोढ? सें कुछ भी व्यवस्था क्‍यों न हो, 
इस ऑडिनेन्स के अजुपार जो - झपराध होंगे, उनके. 
लिए ज़मानत न हो सकेगी । द 





जज # 36 


अऋ//डनें 


नस के सम्बन्ध में सरब्परी क्यान 


“ज़िम्मेदारी कॉड्येस पर हे”::“सरकार ने असीम घीरज से काम लिया हे” 


यू० पी० गवनमेण्ट ने ऑडिनेग्स जारी होने के 
साथ ही एक लग्बा बयान प्रक्काशित किया है, जिसमें 
कॉड्मेस की उन युद्ध-सम्बन्धी तैयारियों का चर्णन 
किया है, जोकि दिल्ली के समभौते के अनुसार क्षशिक 


बयान में बतलाया गया है कि देहल्ली-समभोौते के 
पाँच दिन बाद १०वीं मार्च को पणिडत जवाहरलाल 
नेहरू ने ऑल हण्डिया कॉड्म्रेस कमिटी की तरफ़ से 
प्रान्तीय कमिटियों के नाम एक सकृत्षर भेजा, जिपमें 
उनसे कहा गया था कि वे अपने कार्यक्षतांश्रों को देहात 
में भेज दे, जिससे कॉड्ग्रेत का सब्बठन मज़बूत हो सके 
झोर लोग किसी भी आकस्मिक आवश्यकता के सिए 
तैयार रहें । “देहली में जो झ्स्पायी समझौता हुआ है, 


वास्तव में तभी हो सकती है, जब कि हम अपने उद्देश्य 
मं पूर्ण रूप से सफलत्न हो जाये ।” द 
न ह » गाँधी के इृड्ललेण्ड को रवाना होने के दो दिन 
बाद पं» जवाहरलाल ने एक और सकुबर निकाला, 
जिसमें बतलाया गया था कि म० गाँधी को अलुपस्थिति 
म॑ किस तरह काम करना चाहिए। इसमें इस तरह कास _ 
करने का भाग्रह किया गया था जिससे “जब म० गाँधी 
वापस लो तो हम उनको हर तरह से सुस्तेद झौर 





इसे बिल्कुल स्पष्ट 





प्रत्येक परिस्थिति के ल्विए तैयार मिल्नें।” 
कॉल्मेंस कमिटियों के आम के सज्ञडन और 
के सज्जठन पर विशेष ध्यान देने का झामह 
था । 


इससें तमाम 
वाबा ण्टियरों 
किया गया 


. शिमला के समभोते के अनुसार रक्षात्मक 


उपाय 

कॉड्ज्ेस के अधिकारियों का दावा है कि शिमला 

के समभौते के अनु पार उनको किसी भी महत्वपूर्ण द 
विषय आर संत्याभ्नह द्वारा रक्षात्मक उपाय करने का 
अधिकार है। पर वास्तव में शिमला के समझौते में ऐसे: 
किसी अधिक्वार की चर्चा नहीं हे। आरत-सरकार ने: 
रे कर दिया था कि प्रान्तीय सरकारें 
अपनो ससभ के शझनुसार काय करने को पूर्ण स्वतस्त्न- 
रहेंगी ओर उनकी कार्य॑-प्रणाल्वी कॉड्मेस के कार्थों' पर 
झाधार रखती है। इस वर्ष के अप्रेत्त के मध्य तक यह 
स्पष्ट मालूम हो गया कि केड्प्रेस अपनी शक्ति को द 
कर रही है और अपने प्रभाव को गाँवों में बढ़ाती जाती 

है। वह गवन॑मेण्ट और ज़मोंदारों के बोच जे क्‍ लगान 

को अदायगी के सम्बन्ध में हस्ततक्तेप कर रही हे झौर 

सरकार के मुक़ाबल्ले में अपना शासन स्थापित करना 
चाहती है । कितने ही ज़िल्नों में ग़ेर-क्रा नूनी कार्यों' के ... 
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तीसरा अध्याय हा 
सट्ठीमेएट. ४ 5 


सन्‌ १६३१ के प्रेस-एक्ट की चौथी धारा की पहली:डउप-- 


(सी ) कोई भी ब्लेख, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में किसी. 














|..-+ +2-म>नोपनकंधक 9 ककपाक कक. (... ->म्मपक न 5 (0 किडिं3 6 7.५ 0:॥% 


४ ) 


















. सरकारी अधिकारियों ' 
के है मे या के प्रति अब ज्ता्‌ 

है के » किसानों और ज़मींदारों में रू के 
: उप्न्न करते हैं झौर कप 


कायक्रम को पूति को चेष्टा करते रहते हैं । 


५ मै 
हि गाँधी की शरारतः 

. भि० भा श््प सूच ञ्जी 
प्ाधारण क्रानून के ध्य अंसारी कि बह 
करना चाहती है औौ 
पान 
००3 गा। परिस्थिति की गस्णी- 
सता मि० गांधी को अच्छी तरह छमफा दी गईं थी 
परगाँधी जी ने एक सैनीफ़ेस्टो अकाशित किया, जिप्तनमें 
सबसे बढ़ी 'शरारत की बात! यह थी कि कॉड्मेस क्‍ को 
बह बात निश्चित करने का अधिकार हे कि कौन लगान 
झदा न किया जाय । उसे किसानों और ज़ञमींदारों के 
बीच के झगड़े निबटाने और ज़मींदारों के रुद शिका- 
यतें सुनने का भी इक़ है । 

_ जून के मह्दीने में पं० जवाहरल्लाल ने अपने ण्क्‌ 
भाषण में कहा कि गवर्नमेणट ने कॉड्य्रेस से समस्‍्भैते 
की प्राथता की थी और उनका उद्देश्य ज़मींदारों का एक- 
दम प्रात्मा कर देना हे। इसके बाद सितम्बर में कॉल- 
ग्रेस को तरफ़ से किल्तानों करी दशा के सम्बन्ध में प्दः 
पट प्रद्षिशत की गईं, जिसमें किसानों और ज़मींदारों 
क बीच में शत्रुता का भाव उत्पन्न करने की चेष्टा की 
गई भौर सरकार तथा उच्चके अधिकारियों पर इल्चज्ञाभ 
बगाए गए । 
ल्‍ द सर लक ० द्द $ हे चर (७ 
कार का असीम पंथ 
जप विपरीत झ्रान्‍नतीय सरकार इस बात का वास्तव 
३ हब हर सकती ह कि उसने हद दर्जे के घेय॑ से 

+ पति य ै * अझसने अपनी शक्ति सर किसानों ते 









हटने की चेष्टा की ओर उनके लगान में एक 
थिति को कठिनाई में डाल |दिया। यह भी स्मरण 
खता चाहिए कि किसान लोग जो ८॥ करोड़ एकड़ 
बोतते हैं, उस में से सिफ़ ७ लाख एकड़ से उन को 
बेदज़ब किया गया । जो लोग इस तरह का आन्दोलन 
फैज्ञाने को चेष्टा कर रहे थे, जोकि देहातों की श न्ति 

किए ध्रत्यन्त घातक हैं, उनके विरुद्ध क्रानूनी कारबाई 
करे में सरकार ने बड़े संयम से काम लिया। सरकारा 
अ्रधिकारियों और ज़र्मीदारों को जान-बुकू कर झ़ूब जद- 
नाम ह्न्या गया और उनके विरुद्ध नाम-मात्र को 





गवाही फर गन्दे से गन्दे गौर घणाजनक इलज़ाम 
ब्गाए गए। 
एक कॉड्प्य्रेंस नेता का पत्र 
२१ अक्टूबर को प्रान्तीय कॉड्ग्रेस कमिटी के प्रेजि- 

हि ने तमाम जिला ओर थ 
चिट्दी भेजी, जिसमें कटद्दा गया रा 
परिस्थिति हमारे हित की दृष्टि से बढ़े लाभ क। हे के 
हमको पूरी तरह स्‍्ले उपयोग करना रे चाहिए । लक 
विश्वास है कि अगर हम इस सम्बन्य में थोड़ी भी तियों 
करेंगे तो प्रान्त भर के समस्त किसान झोर सब जाति के 
के ब्लोग हमारे अधिकार हक जायेंगे ।! अभी हाल 
प्रान्तीय कॉइ्ग्रेघ कमिटी ने पाठ  धाता वी. है, वह 
बन्दी का आन्दोल न आर्भ करने के गा दी है, वह 
डॉल्य्रेत की नीति को से 
भी घोषणा को ग दे हरे कि अभ्य 
इस तरह के आन्दोलन व्हे लिए 
देख रही हैं। 


जिला कमिटियाँ भी 
केवल मन्ज़्री को राष्द 


७ डिज >> का ही के] |; _ 'हनक कक ु 
शा बा >र.फ नं है. ०. + * ; «आर उ कट ७ च कि 
कक चल जज मी.) कक के के कै अल $ “न कि कि के." क् फँ की आ #. $ - के 








या आणनलर कल अर 220 7 व झनेकों उदाहरण देखने 
के के है जो _ 3 *स्यक वालणिटियरों का गाँवों में क हे 
_ करना है, जो वहाँ [ फाम 


१०वों मार्च को निश्चित किए गए 


'सुलार इस परिस्थिति छा प्रतिकार - 
र यदि उनसे कामन चलत्ना तो 


जड़ फदह लाख की कमी करके अपनी आधिक 


7 | 


शहर कमिटियों के नाम एड | 
था कि “कृषि-सम्बन्धी 


जिलों को जो लगान- 


फल करने के लिए ही है । यह | 









१९ ता० को यू० पी० व्यवस्थापक सभा के 
अधिवेशन में श्री० चिन्तामणि ने नवीन यू० पी० एमर- 
जेम्सी पॉवर्स ऑडिनेन्स के सम्बन्ध में बहस होने के 
लिए कौन्प्रिल की कारंवाई स्थगित करने का नोटिस 
दिया । प्रेजिडेण्ट ने बहुत-कुछ बहस होने के बाद शास 
को ४ बजे इस विषय पर वादुविवाद होने का निर्णय 
किया । 

ओ० चिन्तामणि ने कहा कि यद्यपि यह ऑडिनेन्स 
गवनर-जनरब्व द्वारा जारी किया गया है, पर यह अस- 
स्मव है कि यह कार॑ंबवाई भारत-सरकार और प्रान्तीय 
सरकार में सल्माइ-मशविरा हुए बिना की गईं हो। प्रश्न 
यह है कि यह ऑॉडिनेन्स क्यों जारी किया गया ? इसका 
उत्तर अस्यक्ष में तो यही हे कि कॉड्म्रेत ने लगानबन्दी 


अपने ज्ञिए उन विशेष अधिकांरों का होना आवश्यक 
समभा, जो साधारण क़ानून द्वारा उसे प्राप्त नहीं हैं; 
ताकि वह आश्दोबन से उत्पन्न होने वाली परिस्थिति का 
सुक्ताबल्ला कर सके। में पूछना चाहता हूँ क्‍्लिक्या ये 
 झधिकार केवल्न कृगानबन्दी के आन्दोलन के सरवन्ध 
में ही काम में ल्लाए जाएंगे या उनको सब मामल्नों में 
इस्तेमाल्न किया जायगा, मानों साधारण क़ानून उठ ही 
गया है । झगर यह कहा जाय कि झॉडिनेन्स द्वारा जो 
झधिझ्ार दिए गए हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है तो में 
बिना सोच के कह सकता हूँ कि यह यू० पी० में 
_ माशत्र-लॉ जारी करने के समान है और इसमें कमी 
सिफ़ नाम की है । े 
सरकार का क्‍या इरादा है ! 
में यहाँ पर बह्ञाल-ओऑडिनेन्स की तरफ्र आपका 
ध्यान झाकषित करना चाहता हूँ | बन्भाब्न में क्रान्तिकारी 
दल्व के अपराध २३ वर्ष से हो रहे हैं ओर गवनंमेण्ट 
को उसका मुक़ाबल्ला करने के वास्ते क़ानूनी और शासन 
सम्बन्धी उपायों का निरन्तर सहारा ज्लेना पढ़ा हे। 
उनमें सब से अन्तिम उपाय हाल का झॉडिनिन्स था। 


ज़िम्मेदारी कॉडग्रेस पर हे 

बयान के भअन्त में कहा गया है कि “यह स्पष्ट है 
कि सरकार अब अवश्य ही इप्त आन्दोलन को दबाने 
के जिए सब आवश्यक उपायों का अचल्नम्बन करेगी 
ओर इसमें भी सन्देह नहीं कि जनता हस बात से सह- 
मत होगी कि इससे ठ?पन्न होने वाले फल्लों की तमाम 
ज़िम्मेदारी कॉड्ग्रेस और उनके अनुयाहयों पर है।” 

सरकार के मुकावले में नई सरकार 

श्री० सुन्द्रल्नाल ने, जो एक प्रमुख कॉब्य्रेसमैन 
हैं, अक्टूबर मास में एक सकुंबर निकाला था, जिसमें 
बाराबच्डी ज़िले में सरकार के मुक़ाबले में दूसरी सरकार 
क्रायम करने की योजना पेश की गईं थी। उस योजना 
के अनुसार पशन्चायतों का कर्तव्य नीचे लिखे शब्दों में 
बतलाया गया था--“सब लोगों |को इस बात की 
कोशिश करनी चाहिए कि उनकी स्त्रियाँ नेतृथ्व करना 
सीख जायें, तांकि जब दूसरे संग्राम में मर्द पकड़ ब्लिए 
जाये तो स्त्रियाँ नेता बन सके। भड्गरेज़ औरतों को 
गिरफ़्तार न करेंगे ओर इस तरह कॉड्म्रेस की ताक़त 
बढ़ जायगी।”! - 

५ ्छ । 
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का आन्दोलन आरम्भ किया हे और इसलिए सरकार ने 





, 
ऑंआ > ला ५ 


आपडिनेन्स और मार्शल-लों में क्या भेद है ? 
_प्रान्‍्तीय कोन्सिल्ल में सरकार ने विश्वास दिज्लाया कि विशेष अधिकारों 
का दुरुपयोग नहीं किया जायगा 


सौभाग्यवश यू० पी० में ऐसी कोई परिस्थति नहीं हे, 
निप्ते अराजकतापूर्ण कद्द जा सके । 

ऐसी दशा में क्या गवन॑मेण्ट का हरादा यह है कि 
हस ऑडिनेन्स की ग़ेर-मामूल्ली धाराह्ों का प्रयोग 


| बहुत अधिक परिमाण में करके यहाँ भी ग़ेर-मामूद्ी 


परिस्थिति उत्पन्न कर दी जाय । क्‍या सरकार उस 
अप्तन्तोष को सहन करने के किए तैयार है, जो ह्स 
झॉडिनेन्स के अधिकारों को बिना सोचे-विचारे काम में 
लाने से जनता में उत्पन्न होगा ? मुझे विश्वास है कि 
फ़ायनेन्स मेग्बर इस सभा को और उसके द्वारा साधा- 
रण जनता को इस बात का विश्वास सन्तोषजनक 
रीति से दिल्ला सकेंगे कि सरकार का हरादा इसे मनमाने 
ठज्ञ से चाहे जिस मामल्ले में काम में ल्ञाने का नहीं है। 
यह बात में एक ऐसे व्यक्ति की हैलियत से कह रहा 
हूँ,जो प्रकट में बिना किसी सक्लोच के ल्गानबन्दी 


_ आन्दोल्नन के विरुद्ध है। में अपने जीवन भर साव॑- 


जनिक मामत्रों में क्रियात्मक आन्दोलन के बज्ञाय वैध 
उपायों का कट्टर अनुयायी रहा हूँ । मेरे ज्ञमींदार मिन्न, 
जो इस कौन्सिल्ल में मौजूद हैं, इस बात का विश्वास 
रख कि वे एक ऐसे व्यक्ति का भाषण सुन रहे हैं, जो 
ल्वगानबन्दी आन्दोलन का पूर्णरूप से क्रिधी है। 
अगर आऑडिनेन्स की धाराशों का झक्तरशः पालन 
किया गया और प्रान्तीय सरकार को और उसकी माफ़॑त 
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेरों को जो विशेष झधिकार दिए गए हैं, 
उनका सीमा से.बाहर प्रयोग किया गया, तो में बिना 
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सझ्लोच के यह कह सकता हूँ, तो किसी सावंजनिक कार्य- ॥ ्जञ 


कर्ता के लिए यह उपयुक्त न होगा कि वह इस प्रान्त 
में रह कर अपनी स्वाधीनवा गँवाचे | में मानता हूँ कि 


सरकार ने पिछुल्ले कई महीनों में बहुत संयत भाव झौर 
नसों दिखत्नाई है और में झाशा तथा विश्वास करता 
हूं कि वह अ्रब॒ भी अपनी उस्र नेकनामी को क्रायम 


रक्खेगी । किसानों की परिस्थिति को सुधारने के लिए 


सरकार ने पिछुल्ले चार-एाँच महीनों में जो उपाय किए हैं, 
उनका प्रभाव अवश्य ही सब लोगों पर पड़ा है। यह 
नहीं कहा जा सकता कि सरकार परिस्थिति की आव- 
श्यकताध्ों की तरफ़ से उदाघीन रही है या वह झपने 


| बनाए हुए किसी निश्चित कार्य-क्रम पर हृयपूरवक डटी 
रही है| पर में यह भी नहीं कहना चाहता कि सरकार" 


ने जो कुछु ठपाय किए, वे सब बिढकुल्न दीक थे या उनके 
सिवाय और कुछु किया ही नहीं जा सकता था। मेरे 


| कथन का आशय इतना ही है कि यह नहीं कहा जा 


सकता कि संयुक्त प्रान्तीय सरकार ने किप्तानों के सवात्न 
को इत्न करने में सहयोग के भाव से काम नहीं त्रिया 
है । मुझे आशा है कि फ़ायनेन्स मेग्बर कौन्सित्न के 
सदस्यों से यह कह सकेंगे कि ऑडिनेन्प की भाषा में 
चाहे जैसी अस्पष्टता हो, वह केवज्न ल्गानबन्दी के 
आन्दोलन से उत्पन्न होने वाली परिस्थिति का मुक़ावला 


करने के लिए ही रचा गया है और सरकार का यह 


इरादा नहीं है कि वह उससे काम लेते पमय लगान- 
बन्दी के आन्द्वोज़्न के दायरे से एक भी क़दम बाहर 
रक्खे । मुझे आशा है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेरों को इस 
बात की सूचना सरकारी तौर पर दे दी जायगी कि उनको 
किस तरह काम करना चाहिए झोर उनको कहाँ तक बढ़ 
सकने को भनुमति है। डिस्ट्रिक्ट मैज्निस्ट्रेरें को इस 
( शेष मैठर ८र्वे प्रष्ठ के पहल्ते कॉलम के नीचे देखिए ) 
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आटस कॉलेज के विद्याथियाँ के सम्प्रुख पूं० 
हृद्यनाथ कुज़रझू ने भारत के सेना सम्बन्धी प्रश्न 
पर एक बहुत प्रभावशाली ओर विचारपूर्ण 
भाषण किया था, जिसका सारांश नीचे दिया 
जाता है :-- 
इस देश में जब राजनीति का आन्दोब्बनन आरम्भ 
हुआ, तो ठस ध्मय सिविल्ञ विभागों में हो आगे बढ़ने 
को मुख्य लद्य माना गया था। सेनिक प्रश्ष पर उस 
खमय किसी ने ध्यान न दिया था । पर यूरोपीय महायुद्ध 
के पश्चात्‌ इस विचार का श्राविर्भाव होने ज्ञगा | मॉण्टेगु- 
चेग्सफ़ोर्ड रिफ्लॉर्म स्क्रीम के अनुप्तार जो बड़ी व्यवस्था- 
पक सभा बनाई गई थी, उसी में सबसे पहल्ले भारत की 
सेना के सम्बन्ध में विचार करने का कार्य झारम्भ हुआ । 
उसमें भारत की रक्षा की पूरी समस्‍या पर विचार झौर 
सेना के भारतीयकरण का अनुमोदन किया गया। पर 
सें यहाँ केवल दो सवाल्लों पर ही विचार करूँगा--( १) 
सेना के कमीशन प्राप्त अ्रक़सरों के पदों पर भारतीयों 
की नियुक्ति झौर (२) भारत में मौजूद गोरे सिपाहियों 
के स्थान पर देशी सिपाहियों की नियुक्ति । 
( ७वें पृष्ठ का शेषांश ) 
ऑड्निन्स द्वारा प्राप्त निरकृशतापूर्ण अधिकारों को 
पाकर, अपने को स्वाघीन समझ कर, यथेच्छा विचरण न 
करना चाहिए ; अन्यथा इससे बड़ी भीषण राजनीतिक 
परिस्थिति उप्पन्न हो जायगी। अगर फ़ायनेन्स मेग्बर 
इस तरह का विश्वास सरकार की तरफ़ से दिल्ला सकेंगे, 
तो में अपने प्रस्ताव पर मत ब्लेने का इरादा त्याग दूँगा । 
फायनेन्स मेम्बर 
श्री० चिस्तामणि के बेठ जाने पर मि० ब्लण्ट, फ्राय- 

नेग्स भेम्बर, ने कहा कि मुझसे एक कमिक्षर ने कहा था 
कि दफा १४४ द्वारा ल्गानबन्दी के आन्दोलन को रोकने 
की चेश करना वेषा ही है, जेघा कि सोडावाटर की 
बोतल फेंक कर हवा में उड़ते हुए किसी पक्षी को मारने 
की चेशर करना। इससे मालूम होता हे कि इप्त दशा में 
झऑॉडिनेन्स की आवश्यकता थी । में यह स्वीक्षार करता 
हैँ कि ऑडिनिश्स के प्राक्पन के शब्द कुछ अस्पष्ट हैं। 
पर उसका भ्र्थ चाहे कुछ भी लगाया .जाय, उसका 
उद्देश्य बिल्कुल्न स्पष्ट है। ऑडिंनेन्स जारी करने का 
एकमात्र कारण कॉड्ओस ओर ल्वगानबन्दी का आन्दो- 
हवन ही है भौर यह उस समय तक जारी नहीं किया 





गया, जब तब कि सरकार ने यह न समझ लिया कि 


झब हद भा पहुँची है। कुछ भी हो, हम इसका 
प्रयोग बहुत ही परिमित घेरे में करेंगे । प्विवाय लगान- 
बन्दी झ्ान्दोलन का प्रतिकार करने के, हम इसे ओर 
किसी कार्य में लाने का विचार नहीं रखते । यह सरकार 
की सच्ची स्थिति है। ऑडिनेन्स ने हमको लम्बे- 


वाही से नहीं करेंगे । हमने इस सम्बन्ध में डिस्ट्क्ट 
मैजिस्ट्रेयों को स्पष्ट सूचना भेज दी है। 
भरताव वापस 


मि० बल्लण्ट के बाद होम-मेग्बर नवाव सर मुझज़्जमः 
उल्ला ख़ाँ ने भी यह विश्वास दिलाया कि ऑडिनेन्स 
से प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग नहीं क्रिया जायगा। 
 श्री० चिन्तामणि तथा मि० ब्ल्लण्ट के प्रयुत्तरों के पश्चात्‌ 


प्रस्ताव वापस ले लिया गया। 
ो' | ॥/ ५०] 
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भारत मे इृडगलेण्ड 
सरकार भारतवासियों को सन्देह ओर अविश्वास की निगाह' से देखती । 
हाल में हिन्दू यूनीवर्लिटी, बनारस के 


| पा वर्तमान समय के अनुपात की अपेक्षा बहुत कम 


| दशा भी काफ़ी सस्तोपजनक थी । पर ग़द्र के बाद से 


। 
| 
। 


थीं, झस्तित्व सिटा दिया गया और त्रिटिश भारत को. 








। 


चौड़े अधिकार दिए हैं, पर हम उनका ठप्योग ल्लापर- 


| कुछ बदलता रहा है, पर इन साठ वर्षों में हसमें 


| के पीछे २३ या २३ देशी सिपाही हैं।- पर यूरोपीय 


: साम्प्रदायिक भूंगड़ों के कारण यहाँ गोरी सेना का. 


|... गोरी सेना भारत की आय का एक बढ़ा हिस्सा खा 


 सिपाहियों के बराबर ख़चचे करना पबता है। इस बात क्‍ 





श्र 


.[ वष २, खण्ड १, संख्या १३ 


































हतनी बड़ी अड्रेज़ी सेना भारत में क्च्त्््च्क्ष्तक्त्तत्त्तज्ततत्क्ज्त्ततततततत्त्तरक सेना भारत में क्यों रक्‍खी जा रकक्‍्खी बातो. 
| 2 । रब तो बड़े-बड़े अज्नरेज्ञ अधिकारियों ने इस कथन 
की सत्यता को स्वीकार किया है। विशेषकर माण्टेगु 
चेग्सफ्रो्ड सुधारों के बाद भारतीयों की राज्यभक्ति पह 
सन्देह और अविश्वास करने को नीति कदापि उचित 
नहीं कही जा सकती।. 3002: 

भारतीयकरण रोकने की नीति 
अब में अज्गरेज़् अक्रतरों की जगह भारतीय अफ़- 

सर नियुक्त किए जाने के प्रश्न पर विचार करना चाहता 
हैँ । ग़दर के पहले सेना दो भागों में विभा जित थी, 
एक नियमित और दूसरी अनियमित सेना । अनिय- 
| मित रेजिमेण्टों में अफ़सरों की संख्या लिफ्र तीन या 
चार होती थी और नियमित रेजिमेण्टों के अफ़सरों की 
संख्या विलायत की सेनाओं की तरह होती थी । इन 
रेजिमेण्टों में अजड्गरेज़ अफ़लरों की संख्या केवल ३ या 
४ होतो थी और शेष भारतीय प्रफ़सर होते थे, जो 
योग्यता में किछी से कम नहीं माने जाते थे | पर ग़द्र 
के बाद भारतीय अफसरों को एकदम निकाल बाइर 
किया गया और सेना के तमाम श्रफ़पर अफ्जरेज़ ही 
होने लगे। हरेक रेजिसेग्ट में अफ़सरों की संख्या 
बढ़ा कर पहले & और उसके बाद १२, १३ तक कर 
दी गईं, जिपसे वे ज्लोग लग्बी छुट्टी ब्वेकर इज्लेण्ड 
में जाकर मौज कर सकें | जब्र कि भारत के प्रतिनिधि 
सेना के भारतीयकरण का प्रस्ताव करते हैं, तो उत्तर 
दिया जाता है कि वे धीरज रकखें ; क्‍योंकि वह बड़ा 
तमास सेना लन्दुन के युद्ध-विभाग की ध्रधीनता में कर | कठिन मामला है | पर पिछुल्ले साठ वर्षो में इस विषय 
दी गईं । भारतवालियों को तोपख़ाने से निकाल दिया | में भागे बढ़ने के बजाय इम पीछे की तरफ़ ही हटते गए 
गया और गोरी सेना की शक्ति बढ़ाई गई। दोनों | हैं | हमको जो अधिकार प्राप्त थे, वे भी धोरे-धोरे छीने 
तरह को सेनाओं के विभाजन का श्ाधार बदल्न दिया | जा रहे हैं । ऐप्ी दशा में क्या आश्चय है, झगर हम 
गया। फ्रोल्ड स्विस में गोरी और काली सेना का | उन लोगों के उद्देश्य में सन्दरेह करते हैं, जो हमसे थेये 
अनुपात एक गोरा सिपाही झौर तीन देशी सिपाही | रखने को कहते हैं । 
के हिसाब से रक््खा गया। यह अनुपात सदा कुछ- | ' 


की सैनिक नीति 


गदर के पहले ओर पीछे 
पेन ईस्ट हण्डिया कम्पनी का अधिकार जब तक भारतीय _ 
तर पर रहा, तब तक उसमें गोरे सिपाहियों का अजु- 


था। कम्पनी के अधिकार में भारतीय सिपाहियों की 


परिस्थिति बिलकुल्न बदुल्न गई। 
अविश्वास की नीति 
ग़दर के बाद अज्जरेज्ञों के दिमाग़ में सन्देह और | 
झविश्वास के भाव ने घर कर ल्विया। समह्त सेना का 
उच्श्य यही समझा जाने त्वगा कि भारत में स्थापित 
अज्ज़रेज्ी राज्य की रक्ता की जाय। यह मेरी अपनी | 
सम्मति नहीं है, वरन्‌ यह उस पील-कमीशन की. 
रिपोर्ट में दी गई सम्मति छे, जो ग़दर के बाद भारतीय 
सेना का पुनः सम्मठन करने को नियुक्त किया गया 
था । दूसरे शब्दों में यह रिपोर्ट उन भावों का प्रतिविग्ब 
है, जो ग़दर के बाद अष्टरेज्ञों के दिमाग़ में उठ रहे थे । 
इस कमीशन की सिफ़ारिशों के फल्न-स्वरूप स्थानीय | 
पछटनों का, जोकि उस समय हसी नाम से पुकारी जाती 


भूठी आशा 
सन्‌ १६१८ में, जब कि यूरोपीय महायुद्ध ने भोषण 
रूप धारण कर रक्खा थां,ब्रिटिश मन्त्रि-सण्डल्व ने वायदा 
किया था कि भारत की सेना में प्रतिवर्ष दस भारतीय 
झफ़सर नियत किए जाएँगे। बड़ी प्यवस्थापक सभा ने 
एक प्रस्ताव पास किया कि प्रतिवर्ष सेना के त्षिए जितने 
झफसर नियुक्त किए जाएँ, उनमें से चोथाई हिन्दुस्तानी 
होने चाहिए । फरमाण्डर-इन-चीफ और गवर्नमेर्ट इ्स 
प्रस्ताव के पक्त में थे, पर फिर इस सम्बन्ध में कुछ 
देखने में न ञझाया। हृण्डियन मिल्निट्रो कॉक्षेज को 
| कमिटी ने प्रस्ताव किया था कि उस कॉलेज में ६० 
भारतीयों को दाखिल्व करके सेनिक अफसरों की शिक्षा 
दी जाय | यह कॉलेज भारत में ही खोले जाने का. 
निश्चय हुआ है । पर अब से आगे रेजिसेए्ट के झफ- 
सरों की संख्या बढ़ा कर र८ या ३० कर दी जायगी। 
जिन भारतीय भ्फ्र सरों को अभी कमीशन पाप्त क्‍ नहीं 
है, वे कमीशन प्राप्त बना दिए ज़ायँगे । पर हसकी भसार- 
तीयकरण नहीं कहा जा सकता। भारतीयकरण तश्ी 
होगा, जब कि अद़्रेज अफ़सरों को हटा ष्छर उन 
| स्थान में भारतीय रक्‍्खे जायें । मैं अच्छी तरह समस वां 
| हूँ कि सेना का एकदम भारतीयकरण होने में कितनी 
कठिनाइयाँ हैं | मेरा आशय यही है कि इस सम्बन्ध 
में जो कुछ किया जाय, वह सचाईं के साथ हो। यह 
_नहों कि कमिटियाँ नियत की जायें और बढ़ी-बड़ी 
| भाशाएँ दिल्वाई जायें, पर अन्त में फल कुछ न निकल्े। 
यह बड़े अभाग्य का विषय है। आत्म-रक्षा की सामरथ्य.| 
स्वराज्य का पूल-मन्त्र है। स्वराज्य-प्राप्त भारतवर्ष के. 
| लिए चोदी से तत्ले तक समस्त सेना का भारतीय कप के 
होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है । ५: 
| 5554 034 


ही कप्त बदल्लाव हुआ है । झाजकल एक गोरे सिपाही 


महायुद्ध के समय भारत की रक्षा के लिए इस देश में 
मौजूद सेना में एक गोरे सिपाही के पीछे ४ देशी 
सिपाही थे। इससे छिद्ध होता है कि. इस देश में जो | 
गोरी सेना रवखी जाती है, उसका कारण केवल्न सैनिक 
झावश्यकता नहीं है, वरन्‌ भारतवासियों को सर उठाने 
से रोकना है । शत 
भारतीय सिपाहियों कीं कुशलता 

हस समय प्रश्न यह हे कि कया गोरे सिपाहियों का 
यहाँ रखना झावश्यक हे ? यह कहा जाता हे कि 
अज़रेज़ सिपाही अधिक कार्यत्षम और योग्य होते हैं. 
ओर इसल्लिए देश के रक्षार्थ उनको रखना आवश्यक | 
है। पर यूरोपीय महायुद्ध में भारतीय पिपाष्टियों ने | 
जिस प्रकार कार्य करके दिखल्लाया, उससे इस मत का 
खण्डन होता हे । बड़े-बड़े प्रसिद्ध सैनिक्-विद्या के 
ज़ाताशों ने यह बात स्वीकार की थी कि भारतीय 
सिपाही युद्ध-कल्ना, घेयं, सहनशक्ति, साहस, सूकभ भोर 
नेतृरव के गुणों में संघार के किस्ती देश के सिपाही से 
क्रम नहीं हैं। यह भी कहद्दा जाता है कि इस देश के | 





रखना आवश्यक है । पर प्रत्येक सरकार का यह कर्तव्य 
है कि अपनी सेना को साम्प्रदायिक भंगड़ों से अल्लग | 


रक्‍्खे। 







जांती है। एक गोरे सिपाही पर चार-पाँच भारतीय 


नहीं बतल्ाया जा सकता कि | 


ँ। 


का कोई उचित कारण 


॥ | ॥ | 
। ्ज् 


| 
हि कक 
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। सन्त को सरका क्‍ 
_* छिसानों के असन्तों पक इक 
ग्ती करने जा रही है । 
ध्राधिक है श्लोर सरकार को इस सम्बन्ध में उचित 
यायपूर्य ढक से समझौता करके उनके दुःख दूर करने 
श भ्रच्या मोक़ा मिल्या था । इस विषय में कॉल्सेस- 
केताप्रों ने य्टी माँग पेश की थी कि जब तक समभौता 
 बहों, तब तक ल्वगान वसूल न किया जाय, जो सर्वथा 
दच्ित थी। इसी आधार पर कॉड्येस ने किसानों से 
_ हा रोके रखने को कहा था| पर सरकार को कॉड्स्रेस 
शो बात मानने में अपनी शान सिटती हुईं जान पड़ी । 
 झफ बगानवन्दी आन्दोलन आरम्भ हो गया और 
| हि अपने आशिक कष्टों को दूर कराने का इृढ़ 
शिजिक्ष ब्िया । यू० पी० गवर्नमेण्ट ने वायसरॉय से 
द 'र सुपरपद शा ऑडिनेन्स की प्रार्थना की और गत 
ु पोमवा ग़वरकरदिन उसको वह महान शक्ति प्राप्त हो गईं । 
भव १७ ऐ० सरकार को लगान रोकने के सम्बन्ध में 
गजाबूनी ढ़ से भड़काने के विरुद्ध अधिकार मित्र गए 
। ए नो किसान इश्लल्लिए ख्गान अदा नहों कर रहे 
है पृ उनके पास कुछ नहीं है, क्या उनको “भड़काने' 
डे किए ढिसी तरह की झावश्यकता है ? 
| हह भॉड्निन्स दरअसल्व कॉडओस के विरुद्ध काम 
. ब्वाए ब्ाने को, तैयार किया गया छह । अगर यद् बात 
; *ैथों तो जिन शक्तियों की आवश्यकता बज्ञाज्न सरकार 
! शो क्ान्तिकारियों को दुबाने और फ्ररार व्यक्तियों को 
$ 


तक 
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डक शल्ती के बाद दूसरी 
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पकड़ने डे ज्िए थी, वे यू० पी० शासकों को क्‍यों दी गईं, | 


' . कहाँ फ़ किसान झट्टिसात्मक रहने को प्रतिज्ञा कर चुके 
. हैं! उच्दिख व्यक्तियों के नियन्त्रण की आवश्यकता क्‍या 
. भरीज़ब कि तमाम आन्दोलन प्रत्यक्ष और शान्तिमय है 
ग़ातों पर श्र्विकार करने आर सेना पढ़ा दे 
वृक्ष के थानों के झास-पास ब्वोगों को झआने से रो 





ज््क 





की क्षय ्रावश्यकता थी, जब कि कि सानों ने शा ला 
| जंड बगान देने से हश्कार करने का निश्चय किया हे | 
« मान गाँव पर सामूहिक रूप, से जुर्माना करने की क्या 
4 गरुरत थी, अगर उन लोगों ष्द्ो भयभीत्त करने का न 
श्र हीं है ! झौर क़सूर करने चाब्े ल्वड़कों के पिताओं आर 
. अफछों को सज़ा देने का क्‍या अर्थ िय हलक अर 
र सी घज़ा है कि किसी भी सभ्य स्याय-विधान में इक 
2; गिक नहों मिल सकता ? यद्द साफ्र ज्ञाहिर है कि न 
| है गहो ढ़. अधिक जोरदार ओर नवीन शक्तिय 
'रदिन पर दिन बढ़ती जाती है ! हक 55 
..._ जब कि वायसरॉय ने आख़िरी ऑडिनेन्स ( 232 क्‍ 
. “पफेक्ध में ) निकाला था, तो दे मसे दस दि ह 
के क्रान्तिकारी आन्दोलन को सुक्राबला क्र 5 कक 
_ ोष अधिकारों की झावश्यकता है और 









रे सा ् 























जे हक 
विल्‍्- 


अदा करने से इन्कार करना प्रत्येक सभ्य देश में प्राचीन 
काल्न से ज्ञोगों का वेघ अधिकार रहा है। यू० पी० 
ऑडिंनेन्स दो बाते सिद्ध करता हे--पहली यह कि 
बज्ञाल्-झॉडिनेन्स के अनुसार सरकार को जो शक्तियाँ 
दी गईं हैं, उनका उद्देश्य क्रान्तिकारी आन्दोलन को 
दबाने का उतना नहीं है जितना कि कॉछ्म्रेस के न्‍्याया- 
जुभोदित आन्दोलन को दवाने का | और दूपरी यह कि 
बजाल को तरह यू० पी० में भी भीतजनक उपायों का 


प्रयोग किया जायगा । यह सब कायवाही एक पूत्र | ष्हा जुर्माना किया जाय, ततों चछ्‌ जुर्माना उसके माता- 


निश्चित योजना के अनुसार जान पड़ती है, जिससे 
संसार को धोखे में ढाज्ञा ना सके और कॉब्ग्रेत की 
शक्ति को मिटाया ज्ञा सके। ऐसी शक्तियों को हाथ में 
लेना, जो उतनी ह्टी आवश्यक हैं, जैधी कि संहारक हैं, 
संसार को यद्ट दिखलाने के ज्िए है कि सरकार सिर 


| आाथिक शिकायतों को पेश करने के विरुद्द नहीं है, वरन्‌ 


वह किसानों के उस विद्रोह को रोकना चाहती है, 
जिसका उद्देश्य राजनीतिक है। जबकि एक तरकफ्र दुनिया 
को इस तरह धोखे में ढाल्ला जायगा, तो दूपतरी तरफ़ 


कॉड्म्रेस की शक्ति को सहज में नष्ट किया जा सकेगा, | 
क्योंकि उस पर शीघ्र ही दूसरा सत्याग्रह संग्राम छेड़ने 


का सन्देह है । इस विचार का समर्थन हस बात से भी 


होता है कि झॉ्डिनेग्स ने प्रेस-एक्ट में एकन ईं धारा | 
जोड़ कर पख़बारों को बिल्कुज्ञ अनावश्यक औौर व्यथ 


क्छी चोट पहुँचाई है। यह समरू में नहीं आता दि संयुक्त- 
प्रान्त से बाहर के स्थानों से प्रकाशित होने वाले अख़बार 
वहाँ के किसानों को ल्ंगानबन्दी के ल्षिए किस तरह 
भड़का सकते हैं, जब कि वे स्वयं पहले ही इसके लिए 


एलान कर जुके हैं। झौचित्य, ईमानदारी और न्याय | 
को दृष्टि से किसी तरह विचार करने से श्ऱवारों पर की | 
गई यद्द चोट न्याययुक्त सिद्ध नहीं होती । और ये | 


सब झतझजनक काये मि० मैकडॉनल्ड की सरकार की 
मन्ज़्री से हो रहे हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि थे 


सचमुच 'त्णिक सन्धि को स्थायी शान्ति के रूप में | 
परिवतित करना चाहते हैं। ल्लॉर्ड विक्तिद्डन वह कार्य | 


करने की चेष्टा कर रहे हैं, जिसके करने से ल्ॉर्ड इर्विन 
ने इनकार कर दिया था । स्छ् 
--बॉम्बे क्रॉनिकल 


यू० पी० ऑडिनेन्स 


ह म़ लोग ऑडिनेन्सों के थुग में निवास करते हें 
झाथिक मामलों के ल्षिए भी आजकलत्न ऑ डिनेन्स 
निकाले जाते हैं । जब इड़लेण्ड में गोल्ड स्टेग्डड रोका 
गया था, तो एक ऑडिनेन्स की आवश्यकता पढ़ी थी । 
दूसरा ऑडिनिन्स रुपए का सम्बन्ध इड़ल्ेयड के सिक्के 
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अन्य किसी उपाय से नहीं ड्टो सकता। पर ल्गान | 


| से जोड़ने के ज्ञिए निकाला गया था। बच्जाल के क्रा न्ति- 
कारी आन्दोलन को कुचलने के लिए बल़ाल-घॉडि- 
| नेग्स तैयार किया गया | सब से झाक्षिरी ऑडिनेग्प सन्‌ 


१४३१ का १२वाँ ऑडित्तेम्स--पुख्यतया यू० का के 
लगानबन्दी आंन्दोद्नन के विरुद्ध जारी किया गया है। 


| सरकार ने एक ल्ग्बा बयान प्रकाशित करके बतल्नाया है 


कि हस आन्दोलन के पीछे गुप्त राजनीतिक उद्देश्य छिपा 
दुआ हे। यह झऑडिनेन्स सन्‌ १६३० के पगेर-क़ानूनी भड्‌- 


काने वाज्ने श्रॉडिनेन्स' से कहीं अधिक शक्तिशाली, संहा- 


रक और आपत्तिजनक है | इसमें बड्ञात ऑहिनेम्स की 


कितनी ही धाराएँ शामित्र हैं, जैसे जायदाद पर क़्ज़ा 


कर ल्लेना और व्यक्तिगत स्वाधीनता में बाधा ढाब्नना। 
इसने सन्‌ १६३१ के प्रेस-एक्ट के दायरे को भी बढ़ा 


दिया है झौर केवल्ञ प्रत्यक्त तथा अग्रत्यतत रूप से ्गान- 


बन्दी के लिए भड़काने को ही नहीं, वरन्‌ ल्गान को 
स्थगित करने के लिए कहने को भी उसमें शामिल्न कर 
दिया है। हसमें किसी सरकारी नौकर, स्थानीय झणि- 
कारियों के नौकर या रेलवे नौर को बरग़ल्ाने के किसी 
भावी आन्दोलन का भी प्रतिकार किया गया है| झगर 
कोई गर्म दिमाग़ का और स्वेच्छाचारी युवक, जिसकी 
झायु १६ वर्ष से कम हो, किसी ऐसे अपराध के ल्लिए 
दोषी क़रार दिया जाय, जो अदालत की राय में किसी 


ऐसे आन्दोलन की वृद्धि के ल्विए किया गया है, जो द 


सार्वजनिक रक्षा और शान्ति के विरुद्ध है और उस यवक 


पिता या संरक्षक को देना होगा। झगर वे जुर्माना देने से 
इन्कार करेंगे तो पिता या संरक्षक को ही जेल की सज्ञा 
भोगनी होगी, मानो उन्होंने वह अपराध किया है, 
जिसके ल्लिए युवक दोपी क़रार दिया गया है | पर यदि 
इस आदश दुण्ड-विधान के बाद भी यदि वह युवक अपने 
तरीके को न सुधारे तो उसकी शरारत का उत्तरदायित्व 
किस पर रहेगा ? ऑॉडिनेन्स में जो माता-पिता का 


शब्द ध्यवहार किया गया है, उसके अजुसार कया पिता - 


की अलुपस्थिति में माता को भरी अपने उदणढ पुत्र 
की करतृत का फल्न भोगना पड़ेगा ? इसमें शक नहीं 


| कि यह नियम बना दिया गया है कि मात “पिता 


या [संरक्षक के जुर्माने का नो हुक्म विया जायगा, 
उसके विरुद्ध उनको अपीद्ष करने का भी झधिकार 


होगा। पर यदि वे ग़रीबी के कारंण अपीक्न का ख़र्चा 


बर्दाश्त कर सकने में असमर्थ हों, तो उनको जेल 


जाने के सिवाय और कोई उपाय न रहेगा। यह घारा 
झॉड्निन्स की तमाम धाराहों की झपेत्ा अधिक 


आपत्तिजनक हे और इसे कभी काम में नहीं ब्नाना 
चाहिए। इसके सिवाय ननता पर सामूहिक रूप से 


जुर्माना करने काभी नियम्र बनाथा गया है, बिससे 


किसी ऐसे व्यक्ति को भी दूयढ मिल सकता है, जो 


| सवंथा निर्दोष हो । ब्वोंगों के आने-जाने के सम्बन्ध में 


नियन्त्रण, मकानों पर अधिकार बर ल्लेना, झाने-बाने के 
साधनों का नियन्त्रण, और किसी भी ज़र्मीदार या 
गाँव के मुखिया भरादि से काम कराना भी ऐसे अधि- 
कार हैं, जिनके दुरुपयोग की सम्भावना है और हमे 
इनके सम्बन्ध में बहुत झ्ापत्ति है। 

: -लोडर ( प्रयाग ) 


कि 3 ६20 
सड्डूट को निमनन्‍्त्रण 
न्न्न्त्य्च्य्य््०5 


ड स ऑडिनेन्स के जारी करने का -एकमान्न कारण 

भय के वशीभूत हो जाना कहा जा सकता है। 
हसके फल्न-स्वरूप सरकार बिल्कुल्न ही ग़लत राध्ते पर 
चल्न पड़ी है। बड्ञात्न के मामले में तो झॉडिनेश्स की 
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मन्ज़्रो देने के ब्िए सर 
काय प्रमाण-स्वरूप मौजूद भी थे, जिनके आधार पर 
उस ठपाय को किसी हद तक न्याययुक्त सिद्ध किया 
जा सकता था| पर संयुक्त-प्राब्व। की अवस्था में जहाँ 
सक हमको पता है, कोई ऐसा प्रमाण नहीं पाया 
जाता, जिसके झ्ाधार पर वहाँ ऑडिनेन्स द्वारा शापघन 


करना ज़रूरी समझा जाय | किसी भी जगह अभी तक 


लगान देना बन्द नहीं किया गया है। और यदि वह 
रोका भी गया है, तो सरकार के यह मान लेने के बाद 
कि झभी तक त्गान में जो माफ़ी दी गईं है, वह 
काफ़ी नहीं और उन्होंने लिन प्रमाणों के आधार पर 
माफी की रक्म निश्चित की है उनमें ग़ज़ती दो सकती है। 
झॉडिनेन्स जारी करना ऐसा कार्य है, जो किभी भी सम्य 
सरकार के ज्षिण उचित नहीं कहा जा सकता। सरकारी 
अधिकारी जिस ठक्क से काम कर रहे हैं ओर उन्होंने 
यू० पी० के कॉब्ग्रेस॑मैनों को गिरफ़्तार करने का कार्य 
जिस तरह आरस्प् क्षिया है, उससे तो यही जान पढ़ता 
है कि सरकार ने कॉल्प्रेस के विरुद्ध ही यह सारी योजना 
की है। पर सच्ची बात यह है कि अगर कॉह्म्रेस वाले 
किसानों को नियन्त्रण में न रखते तो किसानों की 


समस्‍या ने हफ़्तों पहले गग्भीर रूप धारण कर लिया 


होता । हस शॉडिनेन्स का जारी करना, जिसमें तमाम 
भारत के अख़बारों के ल्लिण भी एक विशेष धारा शामित्र 
है, गाँधी-इविंन समझभोते पर घातक चोट पहुँचाने के 
समान है। वतंमान सझूट को खढ़ा करने का उत्तर- 
दायित्व सरकार पर ही है, फॉड्मेघ् पर नहीं। लॉड 
विज्षिड़डन यह नहीं कह्ट सकते कि इस ऑडिनेन्स को 
जारी करके उन्होंने एक वैध-शासन-प्रिय वायसरॉय को 
भाँति शासन करने की इच्छा का व्यावह्यरिक प्रमाण 


विया है । 


के 


--हिन्दुस्तान टाइम्स 


पे 


यू 8 पी छ ऑडिनेन्स 





आँ डिनेग्स की जो जाराय पन्नों में प्रकाशित हुईं 


हैं, उनसे पता चलता है कि उस परिस्थिति 
का सुक्वाबला करने के ज्षिए, निसे सरकार ने अपनी हठ 


ओर कब्जूसी से उत्पन्न किया है, यह आवश्यकता से 
कहीं अधिक संहारक और वज्यापक है। इससे पहल्ले भी 
देश के विभिन्न भागों में ल्गानबन्दी के आन्दोलन हुए 


थे और उनका मुक़ाबला देश में प्रचलित साधारण | 


कानूनों द्वारा ही किया गया था। वर्तमान आन्दोलन 
के लिए नहैं तरह की तदबीर क्‍यों तय की गई, यह 
उन्हीं लोगों की इच्छाओं और उद्देश्यों से भत्रो प्रकार 
प्रकट होता है, जो इस ऑडिनेन्स को जारी कराने के 
लिए ज़िम्मेदार हैं । भत्यक्ष में तो यह ऑडिनेन्स “कुछ 
जायज्ञ रक्मों को अदा न करने के लिए भड़काने का 
प्रतिकार” करने को बनाया गया है | पर साथ ही यह 
भी कष्ठा गया है कि “संयुक्त-प्रान्‍्त की सरकार और 
उसके अफ़घरों को क़ानून और अमन को रक्ता के लिए 


. विशेष अधिकार दिए जाते हैं ।” दो विशेषणों का यह 


संयोग ही सन्देह उत्पन्न करने को काफ़ी है, पर जब 
हम ऑडिनेन्स की धाराओं को पढ़ते हैं, तो यह विश्वास 
हृढ़ हो जाता है कि इसका उद्देश्य प्रकट से कहीं अधिक 
है। 'कानून' और “अमन?” झाजकल्न बड़े विस्‍्तीण भाव- 
युक्त शब्द बन गए हैं और दरअसल उनका प्रयोग राष्ट्री 
थता के बढ़ते हुए उ्वार को दबाने के लिए किया जाता 


है। देश के लिए हितकारी कायों को भी उनझे द्वारा 


रोका जाता है । एक शब्द्‌ में उनके हारा कॉ्म्रेस को 


'कुचल्ला जाता है, जो इन उद्देश्यों के क्षिए बबाई गई है। | बात् 5 कील द 95 
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कार के सामने कुछ द्विसाध्मक ु 


पाठकों से परामश 





झ्‌ न॒ुमान के अनुप्तार संयुक्त-प्रान्त के लिए. भी दश्ड दिया ना सकता 


वायसरॉय ने एक काज्ा क़ानून बना ही 
दिया । पर अजुमान- की अपेज्ञा यह अधिक व्यापक, 
अधिक कष्टदायक और झधिक श्रनीतिमूद्षक है | बड़ाल 


आम 2 22032 22 नि न निननिनननयिनिशभभनन न 7777 ४ ह. ञञ 
चुपचाप शाश्तिपूर्वक उस 






# जज 7 जैज ब्केः मी है. 


पं 


में एक से ही भयकूर ध् 
सत्याग्रह्ी नौकरशाही को द्ट्ष्टि में एक से ही को पा 
| झवश्य ही पकड़े जाने पर प्राणहरण करनेवाः को, और 


: $ ् 
बड़ाल में प्राणद्वरण 








की चेष्टा करने वाले को भी प्राण- 
है और सत्याग्रष्ियों को सिक्र 
'दो-चार साल के लिए बड़े घर ही भेजा जा सकता है। _ 
हसके ऊपर सत्याग्रष्टियों को काठीचाज़ सर पर भेजना. 
पढ़ता है, अपना और अपने भियज्ञनों का-खियों का. 
भी अपमान आँखों देखते हुए शान्त रहना पढ़ता है, . 


| 6 0077/८. 
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झोर ख़ासकर 'चटर्गाँव के ल्विए जो काल्ला क़ानून बनाया 
गया है, ठसकी स्लादी बुरी धाराएँ--ख़ास अदालतों का 
निर्माण छोड़ कर--हस काले क़ानून में हैं। वहाँ वह 
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काला कानून बनाया गया हे हृ्याकारियों फो दबाने के 
लिए और यहाँ यह' काल्ना कानून. बनाया गया है, 
सरकारी कार्य के विरोध में कर देने से इन्कार करके | 
दण्ड भोगने के लिए तैयार रहने के, प्रजा के सवमान्‍्य 


आते पक से ही कण गन लिन है।इस सम पर 
प्रान्त में एक से ही काल्ले कानूनों का बताया जाता है | मूखता का योतक नहीं है? 


बात को सिद्ध करता है कि अपनी जान पर खेल कर, 










चार रुपए देने के ख्िए चार सौ रुपए की सम्पत्ति का ; छः । 
नाश होते देख कर भी सुँह में ताला लगाए रहना 
पढ़ता है । एक और बड़ा भारी भेद है, जिसके लिए _ 
। बालक आतझ्वादी के माता-पिता को अपनी प्रान्तीय _ 
सरकार का धन्यवाद देना चाहिए । इस प्रान्त की 
| सरकार ने निश्चय कर लिया है. कि सोबह साल से कम 
उम्र के बाज्कों के अपराध के लिए उनके माता-पिता 
को दण्ड दिया नायगा । सोलह साक्ष से कम उम्र का 
| बालक यदि नरहत्या करे वा करने का यटन करे तथा 
उसका ऐसा करना यदि राजनीतिक हो, तो उसके अप- 
राध के लिए उसके माता-पिता या श्रमिभावक -को 
फाँसी पर लटका देने का नियम बल्लाब सरकार ने 
लॉ विज्निड्डडन से नहीं बनवा लिया, क्‍या यह बात्त 
ब्रिटिश न्‍्याय-परायणता के इतिहास सें सोने के अक्षरों 
में न लिखी जायगी ? 7!“ जा 
|. ऊपर लिखे हुए भेद के रहते हुए. श्री यह बात 
स्पष्ट हे कि नोकरशाही की दृष्टि में उप्तके राज्य के छ्धिए 
अर्थात्‌अमन-क्रानून के लिए आतकृवादी और झहिसा- 
वादी सत्याग्रही एक से भयहइूर हैं । इसीसे बद्धाल ओर. 
युक्त-प्रान्त में एक से काले-क्ानून जारी किए गए हैं। 
इन क़ानूनों को पढ़ने से पता लगता है कि इनके 
मसविदे बहुत सोच-विचार के बाद तैयार किए गए | 
हैं और बने बनाए तैयार हैं। लॉर्ड इविल के काले- ल्‍ | 
क़ानूनों से पता चल्नता था कि वे. सहसा उपस्थित 
स्थिति के प्रतिकारार्थ सहसा बनाए गए थे । उनर्मे बहुत है 
कर पूरी की जाती थीं। पर इस साल्न के नए काले 
क़ानून से गम्भीर विचार झोर इठ्घातिता का परिचय... 
मिल्नता है । ये बहुत दिन के विचार के फल्न हैं, सहसा 
उपस्थित परिस्थिति के लह्लिए सहसा बनाए हुए नियम 
नहीं हैं। पर भारत-श [सन-विधान की ७२ वीं घारा में 
| केवल्न “इमजेन्सी” के समय ही गवरनर-जनरतल् को 
झॉडिनेन्स बनाने का अधिकार दिया गया है। का 
जेन्सी” शब्द का अर्थ ऑक्सफ्रदों और चेबस्टर जेसे 
कोषों में भी 'भाकस्मिक घटना! वा “तत्काल उपाय की. 
अपेत्ता करने वाली आकस्मिक घटना! किया: गया है। 










है, | और वहाँ यदि इसका डोक उच्चटा झथ किया गया ; 
| हो तो भो हमें आश्चय न होगा । पर साधारण बुद्धि... 
में तो यही बात झाती है कि जिस घटना बी सूचना 2-0 
साल दो साल पहले से हो, जिस घटना के सम्बन्ध में... 
बड़े-बड़े कमंचारी तक कह्दते रहे हों कि हम छ्वोग तैयार. 
हैं, जिसके लिए वस्तुतः पहले से ही आओडिनेन्सों के । 
| मस्रविदे बना कर रक्‍्खे गए हों, वह 'इसजेन्सी” नहीं. 8 । 
है । यदि “इसलजेंन्सी” शब्द का अर्थ अज्षरेज़ों कोषों.. 
में ठोक दिया हो तो ,हम कह सकते हैं बहा 
| और संधुक्तप्रान्व की परिस्थिति “इमजेंग्ली नहों है। . 
अतएवल्वॉड विज्विज्षडन के ग्रे दोनों काले कानून गैर 
कानूनी हैं | पर जब कानून की अवहेद्वयना स्वयं उसके . | 
। रक्षक करते हों, ऐसे समय कानून की दोहाई देना क्या. 
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... भारतीय भज़दूर 

द कफस्लससस--.. 
* हा पा पे । * रतवर्ष जिन बातों में पश्चिमी देशों व्ही नकफ़त्छ 
_ 3१३ करता जाता है, उनमें से एक सज़दूरों की 
समस्या धोर उनकी नित्यप्रति होने वाली हड्तालें हैं। 
पुराने ज़माने में यहाँ न आजकल के से कारख़ाने और 
फैकरियाँ थीं और न हड़तालों का नाम सुनने में 
भाता था | पर आजकत्ल मज़दूरों की हड़ताल ऐसी 
मामूदी के मूत्री बात हो गईं हे कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता 
प्दिव देश के दो-चार स्थानों से इसका समाचार 
























. छोज़क रोज्ञ अज़बारों में छुप रही हैं । साधारण हड्- 
. ते तो रि्रप्रति खीसियों जगह दोतो हैं, पर जब तक 
आभीर हुए धारण नहीं करतों झथवा. उनके फल्न 


क्‍ | ख़बर प्रायः अख़बारों में नहीं छुपती । 
न हताल्नों से अकट द्ोता है कि इस देश के मज़- 


. दूरा को दशा बहुत ध्ासनन्‍तोषजनक हे झोर अपनी शिका- 


को दूर कराने तथा कष्टों से छुटकारा पाने के लिए, 
एके पाप सिवाय हड़ताल के कोई उपाय नहों हे । 
भत्य उन्नत देशों में, जहाँ मज़दूरों का सम्नठन मज़बुत 
; हो चुछ है और ट्रेंड-यूनियनों का प्रभाव बढ़े चुका 
3. रे कारप्रानों के मालिक सज़दूरों से डरने लगे हैं और 
वे उचित मसाँगों पर ध्यान देना सीख गए हब 
 मज़्द्रों का न तो कोई मज़बुच्त सञ्मठन हे 
काफ़ी फ़ण्ड श्यादि हैं, इसलिए 
व्दी बात की उपेक्षा किया 


$ आर मी रत 






पर भारती >थ आह ८ 
और ते उत्के पास 
म है? प्राय: उठंनल 


सी है, जिषके कारण इस देश 
है शो बात और भी ऐे नहीं हो पाता और उन को 
सब प्रकार के आदेश 


हु ड््ले फ्ड़ ञ्ौ द्‌ 


| 22 ई दूधरा उपाय नहीं होता । इसलिए ४००० ह 
| के जाति या सम्प्रदाय सी बन गई ५ क॒ते दें 
समय बढ़ी ध्ासानी से मिल्ल कर डास के कर को 
पफः भारत के जो मजदूर कारखानों में काम 





भपने गाँवों से रवाना होते हें के ग । थे केवल झाव- 


ग़रज से शहरों में 





जाते ते : दो-चार व ' क्ेन 
जे है। जो जो गायों मे हर सो से 
भेत्नने झथवा झन्य व्यक्तिगत या ४28 


५ ली 
नल 28%. ७8 - जन 








ख़र्प ही तरदद का ददल्भा-फ़साद नहीं हो जाता, तब 


गाँवों को | 


अधिक दिनों तक भी कारख़ानों की मज़दूरी करते हैं, थे 
| भी प्रायः साल्-दो साल में एक:दो महीने के क्षिए गाँवों 
| में जाकर रहते हैं। अधिकांश मज़दूर शहरों के बग्बे-चोड़े 


थक. था काका 54 | ममता का का। या कर डक प्रा हा वा विधााायायाताा। 'का। करता, मिमा। का का वरयााकाता का। पा 


पाठकों से निवेदन 
-++शाफ्काश- 

नया यू० 'पो० 'एमरजेन्सी ऑडिंनेस्स 
व्यापक और कठोर है, इसका पता पाठकों को/ विभिन्न 
समाचार-पन्नों की उन सम्मतिथों से चल्न. सकता है 
जो हमने “विश्व-वीणा' में उद्छत की हैं |. उसमें अन्य 
धाराओं के साथ एक धारा यह भी है, जो कोई अख़बार . 
| प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में लगानबन्दी- झान्दोलन का 
प्रचार करेगा उसे प्रेघ्त-एक्ट के अनुसार सजा दी जायगी । 
हस धारा ने अख़बार वालों को बड़ी कठिनाई में डाल 
दिया है.। क्योंकि “अप्रत्यक्ष” रीति सेःमामूल्ली बात का 
अथ भी ऐसा “लगाया जा सकता है, जिसके झ्ाधार पर | 
सरकार अख़बार को दोषी क़रार दे: सकती है। इसके 
सिवाय यह भी एक: प्रश्न है कि अख़बार वाले बतमान 

; राजनीतिक घटनाओं के सम्बन्ध में अपना मत. किस 
तरह प्रकट करें ? इस कठिनाई का वंणंन कांशी के सह- 
रोगी 'झाज' ने अपने पाठकों के सम्मुख इन शब्दों में 

छिया है :-- 

“झगर हम कॉल्ग्रेस का साथ देते हैं, तो. हमसे 
जुमानत माँगी जाती है, ज़ब्तः की जाती है : और झस्त 
में प्रेस भो जब्त किया जाता है। अगर नौकरशाही की 
थोर- से प्रचार-कार्य करते हैं, तो देश के प्रति कृतप्तता | 
प्रकट करते हैं, अपने विश्वास के, विरुद्ध काम करके | 

 श्पनी आत्मा को कल्नकछ्चित करते हैं । ऐसी ही अवस्था 
उस बार भी उपस्थित हुई थी और “आज” बन्द कर 
ढेना पड़ा था। हम झपने पाठकों से जानना चाहते हैं कि 
इस बार हमें कया करना चाहिए--“शाज” बन्द कर 
देना चाहिए अथवा टीका-टिप्पणी बिल्कुल्न बन्द कर देना 
कॉल्ग्रेल-प्रचार और नौकरशाही प्रचार-दोनों से मुँह 
मोड़ ल्लेना ओर केवल विशुद्ध समाचार पाठकों तक 
पहचाना चाहिए १” 

सचमुच इस समय श्रम़वारों की परिस्थिति बढ़ी 

दुविधाजनक हो गई है ओर उनके सामने दो ही रास्ते 
| छ्वेंकि या तो पत्र बन्द कर दें या केवल्न ख़बरें झौर 
राजनीति को छोड़ कर श्रन्य विषय-सम्बन्धी ब्लेख 
छापे । क्योंकि इतना धन या साधन तो शायद ही 
किसी के पास होंगे कि बार-बार जुमानत या प्रेघ्त जब्त 
करा सके | सम्भव है कि परिस्थिति इससे भी अधिक 
सझूटमय हो जाय और तमाम पज़बारों को राजी से 
या जबदंस्‍्ती बन्द हो जाना पड़े। पर जब तक वेधा 
झअवसर नहीं आता, तब तक के लिए हमने यही उचित 
समझा है कि अग्रल्लेख और >िप्पणी आढ़ि बन्द कर दी 
जाये ओर वर्तमान राज्ननीतिक परिस्थिति पर किसी 
खरह की सम्मति प्रकट न करके केवल्ल घंटनाथों को ही 
पाठकों की सेवा में पहुँचाया जाय। झन्य कितने ही | 
सहयोगी भी इसी पथ का अवज्ग्बन कर रहे हैं और 
| इमको भी इसके सिवाय पझन्य किसी मार्ग से चलने में 
किसी तरह का हित नहीं ज्ञान पढ़ता । 



























वे उसे छोड़ देते हैं और वापस लौटने पर फिर नई 
| नौकरी ढूँढ़ते हैं । 

हस आअवस्था में प्रत्यत्त है कि यहाँ के मज़दूरों फा 
कोई मज़बूत सज्ञग्म बन सकना अथवा उप्त सश्नठन की 
रक्ता के ज्ञिए मज़दूरों का प्रयक्तरील्व हो सकना बढ़ा 
कठिन है। जब उन पर एकाएक कोई कष्ट आ पढ़ता 
है या मान्निक उनके साथ किसी तरह कां अन्याय करता 
है, तो उनके पास सबसे बड़ा और एकमात्र अख्र हड़ताल 
का ही होता है। इसमें सन्देह नहीं कि संब कठिनाइयों 
का फ़रयाल् करते हुए वे परिस्थिति का मुक़ाबल्ला बड़े 
साहस और स्वार्थव्याग के साथ करते हैं। पर 'उनकों 
सफलता प्राय; कम मित्रती है । कुछ समय बाद भूख से 
लाचार होकर या तो थोढ़ा-बहुत दब कर समभौता 
कर जेते हैं या फभी-क्रभी जब मामला बढ़ ज्ञाता' है, तो 
अपने गाँवों को चल्न देते हैं । ै 


मज़दूरों की दुरवस्था और शक्तिहीनता का दूसरों 
कारण उनकी झाथिंक हीनता मी है, जिसके फलत्न-स्वरूप 
उनके पास एक पेसा भी नहीं बचता और थे हड़ताल 
के समय के लिए कोई फ़ण्ड इकट्टा-नहीं कर सकते । 
हाल में जो हिटली कमीशन भारतीय मजऩदूरों की जाँच 
करने आया था, उसने अज्ुमान के आधार पर ज्िखा है 
कि कपड़े के कारज़ानों में काम करने वाल्ने एक पुरुष की 
झामदनी झधिक से अधिक २६४ से ३४ ४० तक होती 


४० रु० के भीतर ही रहती है। हुस पझामदनी का ८४ 
प्रति सेछड़ा जीवन-निर्वाह की झत्यन्त आवश्यक वस्तुओं 
में ख़चे हो जाता है और शेष १९ सैकढ़ा क़ज्ञ चुकाने 
में जाता है । कमीशन के मताह्लुसार अधिकांश स्थानों 
में दो-तिहाई से अधिक मज़दूर क्ाज़ेंमें फैसे रहते हैं। 
झौर यह क़र्ज़ा भी उनको प्रायः आग्ाझं या ऐसे ही 
झन्य ज्लोगों से मित्रता है, जो उनसे प्रायः एक आना 
शोर दो आना रुपए तक का सूद लेते हैं । 


इस अवस्था के सुधरने का उपाय क्‍या है ? यह 
सच है कि भारतवर्ष कृषि-प्रधान देश है और इस देश 
में मज़दूरों को वह महत्व तथा शक्ति प्राप्त नहीं हो 
सकती, जोकि उनको इम्जतैण्ड, जमनी आदि भ्रौद्यों गिक 
देशों में है। पर साथ ही हससे भी' कोई इन्कार नहीं 
कर सकता कि वर्तमान समय के समाज में मजदूरों का 
, अस्तित्व अनिवाय है और जिप्त किसी देश को सांसारिक 
उन्नति की दौड़ में झन्य देशों के मुकाबले में रहना है, 
उसे मज़दूर-प्रथा को क्रायम रखना ही होगा। इस 
समय भारत में अधिकांश बना हुआ मात्र विदेशों से 
| झाता है। कपड़े, लोहे का सामान, फाँच का सामान 
रात्ायनिक पदार्थ, मेशीनें, खिलौने झ्रादि करोड़ों का 
| मात्न हर साल्न विदेशी कारख़ाने वाले इस देश में भेजते 
'हैं।पर अब जब कि भारत हृष्त प्रथा में अपनी हानि देख 
कर स्वयं सब तरह का मात्र बनाने की चेष्टः कर 
रहा है और स्वराज्य का पूर्ण या आंशिक अधिकार 
पाप्त होने पर जिस चेष्टा में सफल्नता हो ना भी निश्चित 
है, क्‍या उस दशा में भी मज़दूरों की स्थिति ऐसी ही 
| न नाना ने ने न रह न लट नल. ००-००... बनी रहेगी ? उस हाज्षत में दो-चार व के भीतर ही 
मकान-भाड़े भर झन्य ख़चो' के डर से झकेले ही वहाँ | कारम़ानों और मज़बूरों की संख्या का चौगुना हो जाना 
| जाते हैं झोर उनको अपने ख््री-बच्चों को देखने-भात्ने के | भी असस्भव नहीं है। उस समय मज़दूरों का सवाद्य 
लिए बीच-बीच में घर आना पढ़ता है। हन मज़दूरों की | और झगर किप्तानों से अधिक नहाँ तो कम से कम 








| नौकरी बहुत पक्की नहीं तो, प्रायः गाँव जाते समय । | 


है. और एक पूरे कुटम्ब को झामदनी भी ३० से 
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उनकी बराबर ही महत्व का अवश्य होगा, और उस 
दशा में हमको उनकी दशा सुधारने का उपाय अवश्य 
ही करना पड़ेगा। अथवा इस देश में भी श्रमजीवियों 
और पूजीपतियों का वही भयद्डर सद्बष देखने मे आएगा, 
जो अन्य देशों में दिखलाई पढ़ चुका है अथवा पढ़ 
रहा है । 

कारख़ानों के मज़दूगों और श्रस्य श्रमजी वियों, जेसे 
रैज्ञों और ढाक॒ज़ानों के नौकर, भ्रॉक़िसों के छोटे क्लॉक 
झौर चपरासी, चौकोदार, स्कूत्र-मास्टर आदि, जिन 
झामदनी प्रायः मज़दूरों के बराबर हो होती है, की दशा 


के सुधरने का असल्ली उपाय तो यह है कि राजनीतिक | 


चैत्र और देश के शासन में उनको उतनी ही शक्ति प्राप्त 
हो, नितनी की पँज्नीपतियों को है। अथवा यह हो कि 
शासन-सत्ता पूँजीपतियों और उनके सहायकों के 


'शाथ से निकल्न कर मिहनतपेशा वालह्लों के हाथ में 


जा जाय | उसी समय यह सम्भव हो सकता है कि 
मज़दूर और श्रमजीवी अपनी मिहनत का पूरा फल्न 
पा सकें औौर झाशम से अपनी जिन्दगी बसर कर 
सकें । जब तक ऐसी दृशा नहीं आती, तब तक उनको 
अपनी आमदनी का एक बड़ा भाग पुँजीपतियों को 


देना डी पड़ेगा और इस प्रकार अपने भरण-पोषण के 


झत्रावा उनके लिए सब तरह के सुख और भोग इकट्े 
करने के लिए भो पश्श्रिम करना होगा । 

पर जब तक ऐसा समय नहीं आता, और वर्तमान 
अवस्था को देख कर यह आशा भी नहीं होंती कि ऐच्ा 
समय जढदी गा सकेगा, तब तक मज़दूरों की दशा को 
सुधारने का एक और उपाय पारस्परिक सहयोग को 
वृद्धि बतल्वाई जाती है । इसमें सन्देह नहीं, इससे ठनकी 
झार्थिक कठिनाहयाँ कुछ हृद तक दूर हो सकती हैं, और 
वे छाब से कुछ अच्छा भोषन और कपड़ा पा सकते हैं। 


इस समय मज़दूरों को अधिकांश में, अपनी भोजन- | 


सामग्री और कपड़ा आदि प्रायः उधार जल्लेना पढ़ता है 
और वे हर पन्द्वहवें दिन या हर महीने तनझ््वाह पाने पर 
दूकानदार का रुपया चुकाते हैं। ऐसा करने से दुकानदार 
उनसे दाम बढ़ा कर लेते हैं झ्ौर मात्र भी रद्दी देते हैं। 
बैचारे ग़रीब ज्ञोग अपनी ग़ज़ के मारे चुपचाप जो कुछ 
मिह्ता है, जे लेते हैं । हृसके सिवाय उनको प्रायः अपनी 
झाकस्मिक आवश्यकताओं जैसे व्याह-शादी,मोत-बीमारी 
आदि के त्रिए कज़ भी ल्लेना पड़ता है और यह जहाँ एक 
बार उनके सर पर सवार होता है, फिर उतरने का नाम 
नहीं केता। क्‍योंकि उनकी आमदनी वही गिनी-गिनाईं 
होती है और ते अगर अपना पेट काट कर कुछ बचा 
भी सकते हैं, तो सिफ़ उतना ही, जितना कि व्याज के 
रूप में उनको देना पढ़ता है। प्रसल्ली मूल-घन प्रायः 
जैसे का तैपा बना रहता है और थे लोग उसका दस- 
गुना चुका कर भी कज़ंदार ही बने रहते हैं। 


हसलिए मज़दूरों के लिए अगर ऐसी सहयोग समि- 


वियाँ स्थापित की जायें, जो उनको झावश्यकता पड़ने 


पर क़र्ज़ दें और उनकी जीवन-निर्ाह की वस्तुओं को 


बेचने के रिए स्टोर क़ायम करें, तो वे खून चूसने वाले 
ब्याज और दूझानदारों की लूट से बच सकते हैं शोर 
वर्तमान आमदनी ही में कुछ अधिक 'श्राराम से रह 
सकते हैं। भारतवर्ष में हस प्रकार की कुछ संस्थाएँ कायम 
हो चुदी हैं और |प्रशंसनीय कार्य कर रही हैं। उदाहरण 


के लिए बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे की “जेकसन 
कोपरेटिव क्रेंडद सोसाइदी” का उल्लेख किया जा. 


सकता है, जिसने सन्‌ १६२४ और १६२६ के बीच सवा 
करोड से अधिक रुपया क़रज् विया है। उसका प्रबन्ध 
भी ऐसा है कि प्रायः सब क॒ज़ समय पर वसूल हो 
जाता है और डूबने वाली रकम का परिमाण भी बहुत 


कम है। ह॒प प्रबन्ध के कारण, उसमें भाग लेने वाले 
ब्मचारियों को कुछ नहीं तो तीस-चालीस ल्ञाख रुपए . 





नए 2 पी ० अप ता नए य०पी ० आडिनिन्स की कारगुज़ारियों आडिलेन्स क्री कारगजा।र या, 





| टाहपराइटर, साइकलोस्टाइल, श्रग्य ऐसी ही चीज़ें और 


| जान पड़े कि वह उन कॉल्म्रेस कार्य कर्ता नी 
ई कि वह उन कॉड्म्रेस कार्यकर्ताश्ों और वाल-  & उद्देश्य से ढी जाएँ । कुछ दशाश्ं में व्यक्तियों को 


लिए जो वारण्ट था, जिसमें ब्लिखा थां कि वह आनन्द 





और मेंने यही बतत्ञाया था कि किसान-झान्दोलन के | श्री० शीतत्वासहाय, डि० कॉड्य्रेस कमिटी के प्रेज़िडेण्ट 
प्र । जज " ६9 श्ट 


की बचत हुई होगी । इसी तरह की संस्था यदि अन्य | कॉड्ग्रेस कमिटी को तत्नाशी जल्ञेकर छगा दी | | 
! नब॒र ! झसदश्बन्धा 
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[ वष २, खण्ड १, संख्या १२ 














बपाकआ 


इलाहाबाद में तलाशियाँ :: ज़मींदारों को आन्दोलनकारियों की गिरफ्तारी | 


. का आदेश :: मोटर-लॉरी वालो को चेतावनी 
रद श्री० टणडन जी का उत्तर 


यू० पी० एमरजेन्सी ऑडिनेन्स जारी होने के बाद १४ ता० को रात मेजि के कं बजे थो० पुरुषोत्तमदास जी | 
१६ ता० की शाम को इलाहाबाद में छुः-सात स्थानों | टयडन ने डिस्ट्रिक्ट मेनिस्ट्र ट के पास एक पत्र भेजा था, क्‍ 
की तत्नाशियाँ मि० बम्फ्रढड द्वारा निकाले गए वारयटों | जिसमें कहा गया था कि दुफ़़ा १४४ की आज्ञाओं से ! 
के भ्नुप्तार क्षी गई' | जिन स्थानों की तब्बाशियाँ जी | कॉड्मरेस का काम नहीं रुक सकता।__ ५्नः है 
गईं, उनकी सूची इस प्रकार है :--पण्डित जवाहरलाल |. टण्डन जी ने अपने पन्र में यह भी क्िखा हैढ़ि 
नेहरू का ऑॉफ़िस, झानन्द्भवन, स्व॒राज्य-भवन में स्था- | प्रि० बम्फर्ड के इस नोटिस के कारण ही, कि किसान ब्ोग- 
पित पाल हण्डिया कॉछ्प्रेस कमिटी भौर प्रान्तीय कॉड- | ह्लगान फ़ौरन्‌ अदा कर दें; त्रणानवन्दी का आन्दोलन 
म्रेस कम्रिटी के दफ़्तर, ज़िला कॉड््रेस कमिटी और शहर | क़ानून-विरुद्ध समझा जाने दगा है। सच्ची बात यह ल्‍ 
कॉड्मेस कमिटी के दफ़्तर, कीटगक्ष और दारागअ के | हे कि डि० मैजिस्ट्रेटर को किसानों को कॉल्म्रेस के पाप 
सत्याप्रह-झश्रम तथा “अभ्युद॒यं प्रेस'--ये तत्नाशियाँ | सल्लाह लेने को आने से रोकना हे और वे कॉल्म्रेस के 
इसलिए ली गई थीं चूँकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेर को इस | ल्रगानबन्दी के आन्दोलन को भी नहों बहने देना 
बात का रा दा था कि इन स्थानों में लगानबन्दी से | चाहते । 
सम्बन्ध रखने वाले काग़ज्ञात तथा धन्य सामग्री रहती लूम. हुआ ष्ी 
है। जिन अ्रक्सरों को तत्बाशी के बिए भेजा गया था, खा ५4:05 कप कि पान्तोय कमिटी आ 5 
उनको श्राज्ञा थी कि उन स्थानों में बितने कागज़ात, टन. कॉलजे है सिरियों। को; धन जिन्हें कगान- 

५ 2 ५? | बन्दी की अचुमति दी गई है, यह भी अधिकार दिया है 

कि वे उन सब आज्ञाओं का उन्नड्धन करें » जो कॉड्ग्रेस 
का कार्य झोर विशेषतः लगानबन्दी आान्दोल्लन को 35 | 


.. इलाहाबाद में तलाशियाँ 






खाने-पीने का समान जिसके विषय में सामान्यतः यह 


ण्टियरों के ल्षिए है, जो ज्गानबन्दी का आन्दोलन कर 
रहे हैं या करेंगे, आदि सब सामान पर फ़ड्ज़ा करके उसे 
किसी सुरक्षित स्थान में रक्‍्खें। उनके रूग्बन्ध में अम्तिम 
निणय ढिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बाद में करेंगे | 

झॉल इणिडया कॉड्म्रेत कमिटी की तत्बाशी के 


सकिनय क़ानून-भद्ञ की भी अज्ञमति दी गई है । यह भी 
निश्चय कर दिया गया है कि लगानबन्दी के और राज- . 
नीतिक मामलों में न किसी तरह की स फ्राई दी जाके 
झोर न ज़मानत आदि दी जाय । “अत 









हक रूदाधुर में गोली चर्ल 
भवन में (है। पर च॑ँ| भानन्द-भवन में ऐसा कोई | १४ ता० की रात को का -> | 
दफ़्तर नहीं है, दसललिए्‌ श्रीं० आर० एस० पण्डित ने | की फूल्रपुर तहसील के क्‍ न्‍ व  इतद्ाहाबादः 
आनन्द-भवन की तल्लाशीं ल्लेने पर आपत्ति की । इस पर सब-इन्पपेक्र झौर कितने “अर र्मे एक उुल्निप् 
तल्लाशों लेने वाले ग्सि० सुप० पुलिस ने फ्रोन द्वारा | ऑफिस की तलाशी सोने । पहचे जे पल कोल 
डि० मैजिस्ट्रेट को. सूचना देकर नया वारणट मँगवाया | और कारज़-पत्रों के साथ: उसमे अन्य सामान 
कोर भोगरद-मवन में भी? जवाहरकाज नेहरू के | भी यी। बिसे पुलिस ने इकों परुदाद छिपा | 
ऑफिस की तत्बाशी त्नी। 5 क़रीब २२० गाँव वाले पक रे हे सच । हस पर 
इन तब्ाशियों में पुलिस को दो-चार नोटिसों और | खाद्य सामग्नी न ले जाने को कहने दे पु * पिया 
एक देहात-दमन सम्बन्धी शिकायतों की फ्रायल्न के | तरफ़ से यह भी कहा गया है हि जे बे का 
सिवाय और कुछ न मिला। किसी झॉक्िस में टाइप- | ण्टियरों ने पजिस पर मजे ऊ दे! कांड्यस वाह्य- | 
राइटर या साइक्लोस्टाइल भी न मित्रे। यह भी मालूम | ने गोली चल् ।ई, पर उससे कोई कक । इस पर पुद्चिसः ) 
हुआ है.कि तलाशी की जगहों में फ्रस्ट क्लास मैजिस्ट्रोट | चल्नने से गाँव वाले हट आय कर न हुआ गोली: 
निरीक्षण के ह्िए भेजे गए थे। लगे, त्तो कुछ ल्ञोगों ! ने, जिनमें मम फिर चलने: 
श्री० जवाहरलाल नेहरू ने श्री० दी० व्हे० शेरवानी | इ्कों को घेर लिया झोर चे शनाज बे | दो भो थे, 
और श्री० टण्डन जी के नाम बग्बई से तार भेजा है, | ऊँ आटा ले ही गए । ३७ ता० मे बोरे और 
जिसमें लिखा है कि “झापको झौर भन्य साथियों को | ईंस सम्बन्ध में बाद में नौ व्यय व मम है दि 
हा तक सा हैं भौर दूसरे लोगों के पकड़े जाने की भी सम्मान है। 


ओ्री० शेरवानी ने सरकारी बयान के सम्बन्ध में ; बेल 
कहा है कि उसमें मेरे एक पत्र के जो वाक्य उद्छत किए के रायबरली में गि रफ्तारियाँ 
+ रिंस का १७ ता० का समाचार है कि रायबरेली द 


गए हैं, वे बहुत ही ग़ह्नतफ़हमी फैलाने वाले हैं। मेरा 
वह सकुलर साम्प्रदायिक परिस्थिति के सम्बन्ध में था | में ऑॉर्डिनेन्स के अनुसार सत्याअह कमिटी के प्रेज्जिडेण्ट 
ट :ः के प्रेज़िडेण्ड 











हारा साम्प्रदायिक भेद मिट कर सब मतों के ज्लोग 


श्री० सत्यनारायण पध्ौ 
-> पड यगे प हे [ च्प र्‌ ०] द्फ़ > | क्का # मय 2 रे «है 
कॉड्ग्रेस के अनुयायी हो जायेंगे। 5 सदस्य दुफ़ा ३४४ का रे 


हद दल्ल गिरफ़्तार किया गया है । पुत्रिस्त ने डिस्टरिवट 








स्थानों में भी कायम हो जायें, तो मज़दूरों का उपकार 
होगा ओर उनकी दशा. सुधरेगी, इसमें सन्देह नहीं । 
9 ६ है के "कक चम। ५८॥ 


| ऊँछ इश्तहार और किसानों की 5: ः 
शि सच ; द्शा झब्बन्ध कॉड्य्रस' | 
को रिपोर्ट को एक प्रत्ति उडा ल्ले गई । दा है. << की 


( शेष मैटर ध्थे घछ के तीसरे कॉलम प देखिए ), | | ज्र 


(0प५7659५ 5वावब्व (७505). एछांत्ां288 0५ 858700[ 
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था ; लेखों और उनके लिए बढ़िया काग़ज्ञ फा विशेष 
रूप से प्रबन्ध हुआ था। चित्र भी यथाशक्ति एक से 
एक मनोहर छाँटे गए थे। इस बार पणिढत रुद्रदत्त जी 
ने समस्त रात्रि जग कर बालकों के ल्ञिणए मनोरअक 
लेख लिखे; दीनानाथ ने वृद्धों के योग्य सामग्रो संग्रह 
करने में ग्रपनी समस्त योग्यता द्वगा दी ओर प्रेमशइक्ूर 
ने तो विशेषाहू के ल्विए कविता गदने में क़ल्लम ही तोड़ : 
दी | सभी तैयारियाँ हो चुकी थों, केवल प्रमोद का 
सम्पादकीय ल्लेख न लिख पाया था। इस समय वे उसी 
के ब्िखने में ल्म्म थे। 
द्न के तृतीय प्रहर का समय था | गर्मों यथेष्ट पढ़ 
रही थी, प्रमोदकुमार अपने कमरे में कुर्सी पर बैठे ब्विखने 
में निमग्म थे-। उन्होंने इस लेख का शीषंक रक्‍खा था. 
'जुबल्ी-अछ्' । ज्ेख अभी समाप्त न हो पाया था । प्रमोद 
दाँत तले क़त्नम दवाए कुछ विचार कर रहे थे । सहसा 
कमरे के द्वार की चिक हट गई और एक पुल्निस सब- 
इन्स्पेक्टर ने दो सिपाहियों के सहित कमरे में प्रवेश 
किया । प्रमोद ने विस्मयपूर्वेक दृष्टि उनको ओर फेरी । 
दरोग़ा जी के समीप आने पर वे कुछ मुस्कुराए। अपनों 
जेब से एक काराज़ निकाल कर प्रमोद के हाथ में देते 
डुए दरोग़ा जी ने कहा--गत सप्ताह के झुक के सम्पा- 
दुकीय ल्लेख में कुछ भाग राजद्रोहाप्मंक लिखने के 
अपराध में में श्रापतरो गिरफ़्तार करना चाहता हूँ। 
झाप पर सेडीशन का केछः चल्नाया जावेगा । 
प्रमोद्‌ ने सरसरी दृष्टि से हाथ के पत्न को देखा । 
वह उनका वारण्ट था | उनका हृदय त्ण भर को धक्‌ 
से हो गया । परन्तु तुरम्त ही वे सँमल्न गए और सुस्करा 
कर दरोग़ा जी से बोले--भच्छी बात है, में तेयार हूँ । 
परन्तु यदि श्यापकी आज्ञा हो तो दस मिनट में यह 
लेख पूर्ण कर दूँ । तब तक आप बैठिए | 
दरोग़ा जी ने अपनी झसमथता दर्शाते हुए कहा--- 
जमा कीजिए; में विवश हूँ | ऐसी आज्ञा नहीं दे सकता, 
मुझे आपको तुरन्त जेल पहुँचाना हे । 
प्रमोद ने ओर कुछ न कहा । दरोग़ा जी पर से दृष्टि 
हटा कर एक बार विषादपूर्ण शष्टि से लेख को देखते हुए 
उन्होंने कह्ा--अच्छी बात हे, चल्षिए । 
प्रमोद की गिरफ्तारी की सूचना अब तक समस्त 
कायालय में पहुँच चुकी थी । देखते-देखते कमरा प्रेस के 
कर्मचारियों से भर गया । प्रमशकूर और पं० रुद्दत्त भी 
'झा पहुँचे। प्रमोद की ओर विपादपूर्णा हँसी से देखते 
हुए पण्डित नी ने कहा--,खूब ! का सुनाह विधि 


भ॒था उसका 'बेघड़क' ओर 
भी वह वास्तव में बेघड़क ही । 
अनोखी शान से सज-घज 


पसन्द करता । यदि कोई विशेष झवसर होता तब तो 
झोक भी था । श्‌ 
प्रेम- तो क्या यह विशेष अवसर नहीं है ? नए 
कर प्रत्येक शुक्रवार को निक- | वर्ष से बढ़ कर और कौन सा सुअवसर होगा ? 
लता और अपनी मनोइर छवि पं० रुद्वदत्त ने कह्ा--भई आनन्द जी! कुछ भी 
से सभो को आकर्षित कर | हो, विशेषाहु अवश्य निकालिए | कुछ न सही, ज़रा 
लेता । बालक उसे देखते हो | झपनी और पत्र की शान ही बढ़ेगी । 
क्‍ उसकी मनोरक्षक कहानियाँ पढ़ | प्रमोद हँसे | दीनानाथ ने कहा-निकबने न दो, 
कर हँसी से ज्लोट-पोट हो जाते | उसके चित्र तो उनके | उसमें हानि ही कया है ? द 
लिए चटपटी पटनो थे। युवक उसके आवपूर्ण ल्लेस्तों को पद प्रमोद नो कृष्ठा-- परन्तु पके, 5००६ | 
कर साइसी, सत्यप्रिय तथा उन्नत बनने का पाठ अहया बात काट कर प्रेम ने कहा--अब परन्तु-वरन्तु रहने | 
करते, युवतियाँ उससे नारी-जीवन के वास्तविक क्त॑व्य '' दीजिए। बस विशेषाकह्ू की तैयारियाँ आरम्भ कर | 
का ज्ञान प्राप्त करतीं, बुद्ध उसे पढ़ कर अपना ल्लोक- | दीलिए। कहिए रुद्रदत्त जो, क्‍या विशेषाक्ष होना 
परलोक सुधारते । मतत्बब यह कि सभी के ल्विए उसमें | चाहिए ? द 
थोड़ा-बहुत मसाला रहता । सभी उसे प्यार करते थे। | “मेरी सम्मति में तो”'--पण्डित जी ने कुछ सोचते 
सभी उसके नए अछू को प्रतीक्षा में डाकिए की राष्ट | हुए क्टा--''इस अछू का नाम “जुबबल्ली-अछू” रक्‍खा 
देखा करते । > जावे।”” । 
सम्पादक थे, उसके प्रमोदुकुमार “आनन्द? | स्वभाव “जुबब्बी !!!--सब मित्र. खिलखिला पढ़े । ; 
के हैँसमुख, शरीर के हृष्ट-पुष्ट और रज्ञ-रूप के सुन्दर । “अई वाह, जुबल्ली-झछू तो पचास या पच्चीघ वर्ष 
दुस्ियों के प्रति उनके हृदय में दया थी, दरिद्ों के त्विए | पर निकल सकता है, अभी उसका समय कहाँ 7] 
स्नेह । उद्देश्य था, उनका सेवा। उनकी योग्यता पर सब “न सही। जबल्ली के अं ह॒प॑ के हैं। अतएव किसी 
बट्टू ये। सभी के हृदय में उनके लिए सम्मान था। | भी हष के अवसर पर जुबल्ली-अक् निकाल्ना जा सकता 
त्ेघड़क' का सम्पादन वे बढ़ी योग्यता से करते थे । वही. | है | फिर बेघड़कः के इस वर्ष पचास अक्ृ निकल 
उनकी आठो पहर की चिन्ता थी। उसकी उन्नति ही | जुंके हैं। अगला झअक्क बेखटके “जुबली-भछ्! हो 


उनके लिए स्वयं अपनी उन्नति थी। यही कारण है कि | सकता है।” बप्पुत हे रद 
वे तन-मन-धन से उसी में लगे हुए थे । सब मित्र कुछ कण तक विचार में ल्लीन रहे। प्रेम 
। की ने पूछा--“क्या और कोई अछू नहीं हो सकता ?” 


| उन्होंने दीनानाथ की झोर देखा । 
सन्ध्या-लमय की बात है। प्रमोदुकुमार कई मित्रों 







































दीनानाथ कुछ सोचते हुए से बोल्ले--झौर क्या ? 

के साथ बैठे बातें कर रहे थे | उनके ये सभी मित्र साहित्य- | फिर तो “नववर्षाइ” ही हो सकता है । 

प्रेमी थे, सबको साहिध्याध्ययन की चाट थी । उनके पत्र प्रमोद ने कहा--यही डीक भी है । 

के लिए वे कुछ न कुछ लिखा ही न करते थे, वरन्‌ उसके प्रेम ने उनकी ओर देख कर पघिर हिल्लाया | पण्डित 

प्रकाशन में भी वे प्रमोद के दाहिने हाथ थे । जी बोल्ले--अजी, भौर क्या हो सकता हे, जुबल्बी-झछू 
प्रमोद की झोर कर्सा फेरते हुए प्रेमशक्लर ने कद्दा-- | दी रक्खो। उसमें हानि ही क्या हे एक नई बात होगी । 

यार झानन्द ! तुग्हारे पत्र का वर्ष पूरा होने को आ बड़ी देर सोचने के ठपरान्त प्रेम ने सबको ओर 

गया, क्यो इस बार कोई विशेषाइ निकालने का विचार न कष्टा--अच्छा यही सही। क्‍यों भाई दीना- 

नहीं हे ! । / कक 208: दीनानाथ ने सिर हिल्ला कर कहा-हाँ-हाँ, 
“विशेषाडु !५, प्रमोद नेप्रश्नको दो हराया--नवीन भ्रच्चा । 

वर्ष का प्रथम अछूं स्वयं ही नव-वर्षाक्ष होगा ।” 


प्रेम-तो प्रमोद ! बस कल्न ही के अझछू में इसकी 
“नहीं, यह ठीक नहीं । कोई झौर विशेषाहू सूचना दे दो । ... 


निकाली ।” रह जुबल्ी की 7”--प्रमोद सुस्कराए । | काह सुनावा ! कहाँ तो जुबली हो रही थी और कहाँ 

पणिडत रुद्धृंदंत बोल उठे- अपने रास की भ “हाँ-हाँ ।!--पशण्डित जी, प्रेम तथा दीनानाथ ने | यह......। 
यही राय है | अबकी बार ऐसा विशेषाझ् निकाला जावे, एक साथ ही कहा । प्रमोद ने मुस्कराते हुए तथा उनसे विदा ल्षेते हुए 
जैसा आज तक किसी साप्ताद्दिक का निकला ही न हो । | “अच्छी बात है। जैसी राय हो ।” | कह्ा--हरि इच्छा बलवान ! अब में तो जाता हूँ । परन्तु 


दस रे ही दिन 'जुबली-अछ” को सूचना बढ़े क्‍ मोरे- 
मोटे भक्तरों में पूर्ण विवरण के साथ 'बेघड़क' में प्रका- 


शित हो गईं। 

५ रे ही रुक सकता हे? निकल्लेगा और झवश्य निकलेगा । 
रूप-रक्ञ ठाठदार हो ।?” कि ।, जेल क है 22 की गो व 20% बम, हे ४ हे मर “ 
न / से अछू का मूल्य भी कम हो, | प्रबन्ध, जेखों का संग्रह आर पनों का चुनाव सब प्रमोद ने कुछ हँसने का प्रयज्ञ करते हुए कहा-- 

कि का हे के से अक कुछ हो गया । पिछुल्ले कई दिवस से प्रमो द्‌ मित्र-मण्डल्नी | इसी में सुम्े सुख मिलेगा । अप 
06200 57 कक है। परन्तु यथार्थ में मैंतो सहित समस्त सामम्री के संग्रह में संत्षम्म थे। टाईटिल् | तदुपरान्त पन्य कर्मचारियों ने प्रमोद के गजल्ले में 
22382 जा शेषाह् निकालना ही नहीं / के क्षिए सुम्दर तिरक्ञे चित्र का ब्लॉक बनवाया गया माज्नाएँ पहनाई और पुष्पों की वर्षा की । मुस्कराते हुए 


देखो, अछू अवश्य निकालना । मेरी अलुपस्थिति में पत्र 
का कार्य रुकना न चाहिए । | 
परिढत जी दृठतापूर्वक बोल उठे--भत्ना कहीं पत्र 


“हो क्या 'कल्याण? के रामायणाह्ल अथवाविशाल- 
भारत! के कल्ा-झछू से भी बढ़ कर £' '--प्रमोद ने पूछा । 
“नहों जी, उतना भारी पोथा ठी के नहीं । लौ-सवा 
सौ प्रष्ठों का झछ हो; सामओी चित्रादि मज़दार हों; 


_ बिना किसी विशेष बात के वि 


॥ ५२ | सन ४ 
ञ क् च्न्ह 


। 
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प्रमोद बाइर मोटर पर जा बैठे । क्ञण भर में मोटर हवा | 
से बातें करने ल्वगी। जय-जयक्वार से आस-पास को | 


वायु थर्रां उठी । 


प्रमोदकुमार पर सेडीशन केस बड़े ज्ोर-शोर से. 
चल्ना | प्रथम तो न जाने किस कारण से कोई बढ़ा | 


चकीज् उनकी झोर से पैरवी करने को सहमत न हु पा, 
परन्तु अन्त में दो वद्दीज्ष उनकी ओर से खढ़े हो गए । 
वे दोनों यद्यपि सर्वश्रेष्ठ वकील तो न थे, परस्तु फिर भी 


थे झच्छे वकीलों में से । उन्होंने झपनी सम्पूर्ण सामथ्यं | 
जगा कर प्रमोद्‌ का केस लड़ा । अनेक तर्क-वितक किए, | 
विविध नज़ीरें उपस्थित कर, उन्हें निदाप प्रमाणित कराना | 


चाहा, परन्तु सफल्न न हो सके। 


शुक्रवार का दिन था। आज ही प्रमोद «के मुक़दमे | 
का फेसल्ाा सुनाया जाने वाज्ा था| अदालत में यथेष्ट 


भीड़ थी । प्रेमशह्र, दीनानाथ और रुद्र॒दत्त भी उप- 
स्थित थे। दो बजे के उपराग्त मैजिस्ट्रेट ने ,फेसला 
सुनाया । प्रमोद को १६ वर्ष की क्रेद और ४००) जुर्माने 
का दृण्ड मित्रा | समस्त श्दातत में सन्नाटा छा गया। 
सभो एक-दूसरे की झर देखते रह गए । 


क्रानून के सबब से मखलूक़ डर रही है 
“ौ-+5++7.क४«+८०+- | 
[ कविवर “बिस्सिल्न” इल्लाह्मबादी ] 
अपनी क़ज़ां से ख़िलक्कत, ' आलम में डर रही है, 
दुनिया किसी को नाहक बदनाम कर रहो है। 
मगरिब' के उलरटे-सीधे, साँचों ने कहु' ढाया 
हम यह समभ रहे थे, दुनिया सँवर रही है। 


डुनिया को देख कर भी, दुनिया को कुछ न देखा, | 


इल पर नज़र रही है, उस पर नज़र रही है। 
हरदम नया शिकज्ञा, हर वक्त, खास बन्दिश,* 
क़ानून के सबब से मखलुक* डर रही है। 
मिल कर किली से लड़ना,लड़ कर किसी से मित्रना, 
महफिल में वह नज़र भी क्‍या काम कर रही है | 
ऐला दिया थपेड़ा, मुश्किल हुआ ठहरना 
मोज़्ों ने जब यह देखा कश्ती उभर रही है। 
क्यों कर न क़िस्सए गम “बिस्मिल्न” उन्हें सुनाऊँ 
यह पूछते हैं मुझसे, कैसो गुज़र रही है! 
१--जनता, २--पश्चिस, ३--ग़ज़ब, ४--बन्धन 
$--जनता । 
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कुछ ही देर के उपरान्त पुल्निस प्रमोद को जेल्न बल्ले | 
| का विधान सदा ज्चकदार ( 7]6:37]6 ) रहा है। 


चल्नी । मित्रों ने बधाई दी, जनता ने जय-घोष किया 
लॉरी तीम्रता से वायु को 'चीरती हुईं चत्न दी। प्रमोद 


सिर झुकाए बेठे किसी चिन्ता में ज्ञीन थे । सहसा |. 


सड़क पर एक आवाज़ ने उनकी विचार-माल्रा तोड़ 
दी। उन्होंने दष्टि उस ओर फेरी । सड़क के किनारे 
खड़ा एक द्वादश-वर्षोय बाल्ञक चिल्ला रहा था--बिघड़क' 
का 'जुबल्ली-तम्बरः झाठ आने को । छुप गया 'बेघढ़कः 
का 'जुबल्ली-नम्बर ।! प्रमोद ने देखा, उसके हाथ में 
'बेघड़क! की कुछ कॉपियाँ थीं। दूर से उसका तिरज्ञा 
मुख-पृष्ठ देख, प्रमोद खिल उठे । उसके देखने की 
उत्कट अभिल्लाषा से वे उद्िम्म हो उठे। उत्सुकतापूर्वेक 
उन्होंने हन्स्पेक्टर से कह्ा--महो दय ! में ज़रा 'जुबद्दी- 
 अहछू! देखना चाहता हूँ । मिल्र सकता है ! 


न गीजिए!'--इन्सपेक्टर ने कहा--' में नियम- | 
त्मा कोजिए!'--हन्सपेक्ट गई हैं । जैछे, सेगनाचार्ग (]॥82॥/82॥97:8 ) 


विरुद्ध कोई काये नहीं कर सकता ।” 


प्रमोद्‌ का मुख्च उतर गया | वे क्त्बचाई दृष्टि से उस 


बालक की ओर देखते रह गए । उनके हृदय के कोने से 
न जाने कौन फह उठा--“झाह ! क्‍या यही 3६४ हे १?” 


| भी अन्य देश का नहों हे। झ्याजकन्न संसार में क्‍ 


््ं कक क चंध्क बढ बया ्यं द् न] हा न ब | 
[पक - दया पल पक हक 5 छा 5: छं]  छ्ब॑ हक पा इलाका | हाथ | बा छा  उध्य 4 | 


| फन्नतः विदेशी आाक्रमणों से इज्शलेण्ड पूणतया सुरक्षित 


| ताएँ अपद्दरण करने का अवसर नहीं मित्षा है । 


बवाफरा कक लात छा: छा | 


| क्योंकि विधान बनाने के लिए कभी इड्नलेण्ड में विधान- 


तरह नहीं की जा सकती । सबसे पहिल्ले विधान में वे 


| ०९॥॥॥७॥॥७॥४ हि १७०१, एकता सम्बन्धी क़ानून ( हटा 


* च |- के न दर है 
हर + जा 
हि के, हे आर 
४ के ।॥ का 2५ १६ है 55 पक #ब्द ७ 
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[ श्री० प्रुुदयाल जो मेहरोत्रा, एम० ए०, रिसच स्कॉलर | 


67 7फ्रांग0 ) १७०७, सुधार क्रानून ( 76 (५76४ 
0१९/०777 ८४) १८३२, पालामेण्ट सम्बन्धी कानून 
( 6 7?द7977676 0८४ ) १६११ झौर झआायल्ेण्ड 
की सरहक्षर का कानून ( 776 -(७0एशफा7676 07 
[72]970 8८४ ) १४२२ । इसके बाद वे क़ानून हैं, 
निन्‍्हें पाल्नमेण्ट ने समय-समय पर बनाया है और नो 
ऐसी बातों से संग्बन्ध रखते हैं, जैसे मताधिकार, चुनाव, 
सरकारी अफसरों के अधिकार तथा कतंव्य आदि। 
'तीसरे न्यायाधीशों के वे निणय हैं, जो उन्हें समय- 
समय पर भिन्न-भिन्न कानूनों के सम्बन्ध में देने पड़े हैं । 
चौथे इज़लेण्ड का आम क़ानून है, जिसे अड्जरेज़ी में 
कॉमन. त्लॉ ( (४0777707 7,8ए ) कहते हैं । आम 
क़ानून से उन क़ानूनों से मतब्ब है, जो ( पालामेण्ट द्वारा 
बनाए क़ानूनों को छोड़ कर समय-समय पर इम्जलेण्ड 
| में उपजे हैं और झन्‍्त में सवंत्र माने गए हैं। ऐसे 

झाम कानून न्यायाधीशों के निर्यायों हारा सदा बढ़ते 
रहते हैं। अन्त में वेबातें हैं, जो समय-समय पर 
| इक़लेण्ड में की गई हैं और वे बातें इतनी बार की जा 
चुकी हैं, तथा इतनी अधिकारपूर्ण हैं कि अब ये 
अवश्यमेव मानी जाती हैं । इज्लैश्ड के विधान का 
काफ़ो अंश ऐसी ही बातों हारा बना है । 


इड्ञलेएड का शासन-विधान 
















ड झलेण्ड का शासन-विधान संसार के अन्य 
कहूँ विधानों का जनक है। उसी तरह चहाँ 
की ( हृड़लेण्ड की ) पार्नांमिण्ट भी धन्य पार्त्नामेय्टों की 
जननी है। संसार के इतिहास में शांसन-कल्ना की 
उन्नति में जितना भाग इज्ललेण्ड का है, उतना किसी 


शासन-विधान पाए जथाते हैं, उनमें सबसे प्राचीन 
इज़लेयड का ही शासन-विधान है । इज्जल्ेण्ड का 
विधान रूपी वृद्ध पाँच सौ वर्षा' का प्राचीन है। इन 
पाँच सो वर्षों में इडलेण्ड में बहुत उल्नट-फेर हुए हैं-- 
झनेक बार क्रान्तियाँ भी हुईं हैं, पर उसका विधाम- 
वृत्त बराबर फूल्नता-फल्ता ही जा रहा हे। एक के बाद 
एक करके झनेक नवीन शालाएँ निकत्नती चलह्नीआई 
हैं। इसके तीन प्रधान कारण हैं । 

प्रथम कारण है, हृड्ललेण्ड को भौगोल्निक स्थिति । 
यूरोपीय महाद्वोप से बीस मील चोड़े समुद्र द्वारा 
इज़लेयड सर्वदा के लिए अल्वग कर दिया गया है। 


रहा है झौर वहाँ के राजाओं को कभी विदेशों झाक- 
मणों से देश को रक्षा करने के बहाने जनता की स्वतन्त्र- 


इज़लैण्ड के विधान में किसी समय भी पा्नामेण्ट 
| संशोधन कर सकती है। पारह्नमेण्ट जब चाहे एक 
कानून पास करके विधान में संशोधन तथा परिवरतन 
कर सकती है । ऐसा कोई भी कानून या अधिकार नहीं 
है, जिसे पाल्नामेण्ट बदल न सकती हो पेसा कोई भी 
न्यायाधीशों का निर्णय नहों है, जिसे पार्लासेण्ट रद्द 
| न कर सकती हो । आस क़ानून. के सस्बन्ध से ऐसा 
| कोई भों नियम नहीं है, जिसे पार्लामेश्ट परिवर्तित नहीं 
कर सकती है। ऐसी कोई भी को हुईं बात नहीं हे 
जिसका पार्बरामेण्ट अन्त नह्टीं कर सकतो | पर््रामेट 
ही सर्वेसर्वा दै। सारे ' सरकारी अधिकार पारत्रामेण्ट की 
| कृपा पर हो निभ॑र हैं । 


सहसों वर्ष पहिल्ले की बात है, नव यूरोप से सेल्टिक 
जाति ने इज़लेण्ड पर धावां किया था। ईसा के ४४ वर्ष 
पहिले जुद्बियस सीज्ञर ने इह्नलेण्ड पर चढ़ाई की थी | 
| पर सीज़र ने वहाँ अपना अड्डा नहीं जमाया | सौ वर्ष 
पश्चात्‌ सम्राट्‌ काडियस ने इज्लेण्ड को जीत कर उसे 
रोम के साम्राज्य का एक प्रान्त बना लिया | रोम वाले... 
चार सो वर्ष तक इड़लेण्ड पर अपना अधिकार जमाए हु भर 
रहे । उनके समय में इम्ललेण्ड ने खूब उन्नति की | उसके... 
पश्चात्‌ ग्लक्षल्लों और सैक्‍्सन घ्ातियों ने इद्जलेण्ड पर + 
अधिकार जमाया। सैक्सन काल में इड़लेरड का राना 
सदा एक हो वंश का होता था और अुद्ध-काल़ में वह 
_ जनता का नेता समझा जाता था। वह “विटन! सभा हे ४ 
को रज़ासन्दी से क्रानून बनाता था तथा को... 
_कार्योन्वित करता था। गिर्जाघर की सभाओं का सभा- 


दूसरा कारण है, झक्नरेज़ जाति की राष्ट्रोयता । 
सेक्ट, सेक्सन, नॉरमन तथा डेन, इन चार जातियों के 
एक दूसरे से मित्र जाने से ब्रिटिश राष्ट्र बना है । फल्नतः 
जातीय स्वभाव के कारण अद्भरेज़ जाति सदा राजनीतिक 
स्वतन्त्रताशों की उपासक रही है । पअज़रेज़ सदा उसी 
शासन को उचित समभकते रहे हैं,जो जनता को इच्छाओं 
के अनुकूल रहा है। तीसरा कारण यह है कि इज्जलेण्ड 


कड़े क़ानू्नों तथा नियमों का वहाँ विधान में समावेश 

होने के कारण ठसने सदा मनमाने रास्ते पर चल्न 
कर पझपने ठज्ञ से उन्नति की हे तथा इसके मार्ग में 
कभी क्रानून-रूपी रोडे नहीं पड़े हैं। संघार के झब्य 
विधान ब्विखित हैं। परन्तु इड्नलेण्ड का विधान अल्वलिखित 
है। केवल थोड़ा अंश ब्रिखित है। इक़लेण्ड के विधान. 
की अधिकतर बातें कहीं ल्लिखो नहीं पाई जाएँगी। 







विधायिनी सभा नहीं बैठी । इृज्नलेण्ड का विधान पाँच 
बातें मिल्न कर बना है और इन बातों की व्याख्या पूरी 


झावश्यकीय ऐतिहासिक बाते हैं, जो समय-समय पर 
हृड़लेण्ड के राजाओं या चहाँ की पार्लमेण्टों द्वारा की 







१२१४, अधिकार सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र ( 2९४007॥ 
2 (206 ) १६२८, अधिकारों का बिल्ल (॥0/ | पति भी वही बनता था। प् 
2008 ) १६८६, बन्दोबस्त क्रानून (2०४ 07 | राजा को एक बड़ी कोन्प्ित्न होती थी जिसे बिना... 

| कहते थे। शझ्रावश्यकीय मामलों पर राजा इस कौन्सिल 






॥ शी 


| कॉँ हे 7 । 
6(43700 
8७ | ४ रू रो हक 


+ ४ | | हल है" ४५ | “है ७ 
(0५॥659५ 59ा89ां (० 50: एांच्रां|726 






अर हे &% रे ह / ; के कु 
कर, लण्ड २, खंख्या १९]. 
है? - «) 


है (तबाह लेता था । परन्‍्त जल" डर सा हल 
| के देश का शासन के (कक नी कमज़ोर होता था, 
9. जताया | रा, - | हे कौन्सिल के हाथ मे 
का जाता था। राजा के प्रधान शाप 
देश के बड़े-बड़े लोग इस 
हरा जैसे चाइसा, उसे इस कौन्लिज्ञ में बुला 
हे सब. भेय-समय पर इस कौन्सिल के 
0 कं आते सकी स्‍5“ बढ़ती रहती थी। राजा के 
_ अमापतित्व में इसको बैठके होती थी और वही 
.. क्यों वन करता था। नए 
करि न्सिज्ञ को तिकीआझ पड़ती 
ः है 5 (5 य्थ हे . » आवश्यकता पड़ती थी । “विडन? 
हे अख्द| परम से लगाए जाते थे, और शिजांघरों छ कार्यो का | 
__ उन्नाव ओ इश्लो की निशरानो में होता था । | 
हा विवन! कौन्सिल्ल के सदस्य जनता द्वारा चुने नहीं 
+ जाते थे, धतएव इसे प्रतिनिधि-संस्षा नहीं कह सकते । द 
| 
| 
। 
/ 






















” 





| |थापि बह कोन्लित्न राजा के निरछुश कार्यो को रोक 
सकती थी, पर अधिक नहीं, क्योंकि राजा अपने समथकों 
को कौस्सित्ष का सदस्य बना 
| आऑगुब्की पर नचा सकता था । 
| सैक्पन काल में प्रत्येक गाँव में एक ग्राम-सभा 
। होती थी | प्रत्येक गाँव में कुछ अफ़सर होते थे, जो इस 
ल्‍_ प्रभा के सदस्थ चुने जाते थे | गाँव के प्रधान अफ्रसर 
 ढों'रीव! ( ((९९ए९ ) छहते थे। कुछ गाँव मित्न कर | 
| थक गुद्द बनाते थे, जिसे 'इणडेंड' ( प्रपातणठ्त ) | 
के कहते थे । प्रत्येक 'दयडूंड” में एक स्थानीय सभा होती _ 
+ श्री इसमें प्रत्येक गाँव का 'रीव” तथा अन्य चार अल्ले 
| _च्त में वह सभा हो ती थी, जिसे 'शाइर' ( 8॥/2 ) 
कहते ये। इस सभा में बड़े ज़मोंदार, गिर्जाघर के 
बे हे करी, 'रोव” तथा गाँव के अन्य पतिनिधि 


है हि कद का ष्त 
ते बे इप सभा की बैठक वर्ष में दो बार होती थी । 


कर कौन्सिल्न को अपनी 


-+ ७क-.-“-सहलल्ब- 








. ओह भौर झफ्सर भी छोता था, जिसे “शेरिक्र! या | 
शाह रीव' कहते थे । यद्द भी राजा द्वारा नियुक्त किया | 


ज्ञात था | कुछ समय बाद यही अफ़सर सभा का सभा- | 

जा पति ्सः - : | 
पा | होने जगा था ॥ यद्डध सभा महत्व पूणा--विशे पकर | 
भूमि से सम्बन्ध रखने वाले--सुक्नदमे सुनती थी । इपकी | 
। ० प्रपीज्न 'विटन! में सुनी जाती थी । क्‍ 
7 ६ सके सर भृ मेनों न इज्जलेण्ड पर | 
.._ कुछ समय पश्चात्‌ नॉब्म' 302 0 
_ अधिकार कर द्विया । उनके बहा झाले के _लाख 8 
_ शलैण्ड के शासन-विधान के हूसरे अध्याय का श्रीगणेश 
._हुआा। नॉसमेन-काल में राजा के अधिकार बहुत हर 
/ जाए | विवन-कौन्सिल का स्थान न: - 
.. त्ियम! () | का ठगथातप्रा0 ) ने ब़या । 
| बियम' ( ॥982॥077 (!०7०।ंप्ए ) 
द 







|| 
|। 
के 


४ 














इसमें मो 'विटन! की भाँति डी ऊँचे सरकारी अफसर 
आदि रहते थे । राजा विज्ञियम के समय इस कोौन्सिल 
को बैठक वर्ष में त्तीन बार होती थी। पर इस सम | 
क्‍ 3 पर कौन्पित 3े अधिकार उतने न रद्द गए थे । बहुत से | 
_प्रधिकार राजा के हाथों में चले गए थे | इस कौन्सिल्ल 
के कुछ सब्स्य--विशेष कर सरकारी अफ़सर राजा के 
साथ इर समय रहा करते थे । जद्दाँ-जहाँ कं जाता 
. था, वहाँ-वहाँ ये झफ़सर भी जाते थे। ये ज्ोग राजा 


ह को को सल्ञाह दिया श करते थे तथा शासन करने में उसकी 
अब करते ।थें तथा | को | “क्यूरियां रेजिस! 


| 


हि 


 प्हयायता करते थे | इन लोग 8 
(0 ष्ं क्‍ ) कहते थे । उस समय के सम्पन्‍्य मे 





धावश्यकीय बात, जो पाठकों को समर से देश 
पर शासन करता था, जिसके सदस्य अर । 9 दो 
चित नहीं किए जाते ये । अन्तिम काल लियट की 
_अकार की होती थीं। बढ़ी कौर्सिल से पार कौरि कं 
उत्पत्ति द हुई ' छोटी कौ जिघिल से प्री वी- (९ सक्ष, 











- जाय 








॥ ४५... अर 


77: *४> अर है 
> बज हूँ 
है ॥ क। 3 -  औ- 
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| ५ जहा... 





अं 
॥ | 


हुईं । अस्तु । ४ 
द्वितीय हेनरी ने शासन में समयानुकूल्न अनेक परि- 


एक्सचेकर ( [7::00200९/ ) तथा हाईकोर्ट को उत्पति 


लतों में श्यूरियों का झ्रामतौर से प्रयोग किया जाने 


लगा, “झोर क्यूरिया रेज्ञिस! के शासक्रीय तथा न्‍्याय- |. 
विभाग को अलत्रग-प्रल्लग कर दिया गया। बढ़ी कौन्सिल् | सदी में पार्त्नामेण्ट क्रानून नहीं बनाती यी | ल्लॉर्डा' 
का प्रयोग अधिक होने ल्वगा तथा तमाम श्रावश्यक्षीय 
 अश्न हसके सामने रक्‍्खे जाने द्वगे। उपध्तका कलरेण्डन | कॉमन्स के सदस्प केवल अप्रार्थना-पत्र उपस्थित कर 
| का विधान ११६४ ( 800850प॥078 ० 08707- | 
| ७०7 ) इड्ललेण्ड के विधान का प्रथम लिखित 


सन्‌ १२१४ के चाटर ने बड़ी कोन्सिल्न के अधिकार 
बढ़ा दिए । इस चाटर में स्पष्ट कहा गया था कि बिना 


 कौन्सित्न की स्वीकृति के राजा नवीन तथा विशेष टैक्ष्स | 
| नहीं त्वगा सकता था । प्रत्येक 'बैरन! ( 38700 ) तथा 


नाइट! ( (एं2॥6 ) को कौन्सिल्ल में निमन्त्रित करना 


' आवश्यक था। दृप्त 'मेगना कार्य' ने जबता के प्रति- | 
 निधियों को कौन्प्रि्न में बुलवाने का प्रयत्ञ किया। | 


'मेगना कार्ट! का महत्व यड है कि उसने कुछ मामक्षों 
पर कोौन्स्रित्ञ की स्वीकृति लेना राजा के लिए ब्लाज़िमी 
कर दिया। । 

दो वर्ष पहिले राजा जॉन ने बैरनों तथा प्रत्येक 


' ज़िले से चार नाइटों को फोन्सिल्ल में बुल्लाया था। इसके 


बाद राजा जॉन के उत्तराधिकारी तृतीय हेनरी ने जॉन 


| का अजुक्रण करके नाषटों को बुल्लाया और उनसे कह 
 भ्रकार के नवीन टेक्स को बगाने की स्वीकृति माँगी । 
परन्तु नाइटों ने स्वीकृति देने से हन्कार कर दिया ,। 


फल्न तः दोनों पत्तों में कगड़ा हो पड़ा। दोनों तरफ़ से 


| हथियार चमकने लगे और युद्ध आरम्भ हो गया । परन्तु 
इस युद्ध में राजा पराज्षित हो गया और बेरनों का नेता 


साइहमन डी मण्टफ़रट् इड्रलेण्ड का शासक बन बैठा । 
परन्तु मण्टफ्रट को भी धन की उतनी ड्डी आवश्यकता 
थी, जितनी हेनरी को, और बिना कोन्सित्य की स्वीकृति 


' के घन मिल नहीं सकता था। झतएवं उसने एक. 
ऐसी कौन्सिल्न घुल्लाने की योजना की, जो उसे घन 
दे दे। फल्रतः सन्‌ १२६५ में उसने एक कौन्सिल् | 


बुल्लाई, जिसमें बिशप, बेरन तथा नाइटों को छोड़ कर 


इद्धलेण्ड के २५ शहरों से दो-दो प्रतिनिधि भी आए. 


थे। पाठकों को स्मरण रखना चाहिए कि मण्टफ़ट ने 


उन्हीं शहरों से प्रतिनिधि बुल्लाए थे, जो उसे धन देने 


को तेयार थे । चूँकि शहरों के प्रतिनिधि पहले- 
पहल लुल्षाए गए थे, इसीलिए मयटफ़ट को बहुधा 


हाउस झॉकफ़ कॉमन्स ( प्र0प४९ 0 00शा॥0०8 ) 
| का पिता कहते हैं। परन्तु मण्टफ़र्ट के शासन से 


अलग होते ही शहरों के प्रतिनिधियों का कौन्सिल में 
खुल्लाया जाना पुनः बन्द हो गया | सन्‌ १२४४ में 
अथम एडवड ने उन्हें एक बार पुनः बुलाया | स न 
१२६५४ में युद्ध के कारण एडवर्ड को धन की श्त्यावश्य- 


 कता थी। श्रतः उसने एक बड़ी सी कौन्सिज्न बुल्नाई, 


जिसे अब पात्नमेणयट कहते थे | इस पार्त्रामेण्ण की 
चैठक एक ही चेग्बर में हुईं थी, पर हसनझे सदस्य तीन 
आागों में बटे थे। गिर्नाघर से सम्बन्ध रखने वाल्लों 


का एक गुद्द था, बैरनों तथा नाइटों का दूसरा, और 
_ शहर के ल्लोगों का तोसरा गुद्द था। प्रश्येक्त गुद्ट अक्षग 
वोट देता था, अल्नग राजा के सम्प्रुख जाता था औौर 
घन के ल्लिए श्रपनी स्वीकृति दे आता था। ये लोग 
बैठते न थे, राजा के सामने खड़े रइते थे और तमाम | 
| कार्यवाही केवल कुछ मिनटों में ही समाप्त हो ब्लाती | 


| थी। अन्त में क्रमशः उपर्यक्त तोन गुद्द दो गुझों में 
परिवतित हो गया। पादरियों और बैरनों का एक गुद्द 
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हो गया तथा नाइठों और शहरों के प्रतिनिधियों का. 


| दूसरा । इस तरह पार्नामेणट दो शाखाशों में विभा- 


जम बा मय 
. पतन किए, सरकारी न्यायाधीश दौरे पर विशेष तौर से | ( ०५४९ 0/ [,0/08 ) और द्वाउस ऑफ़ कॉमन्स 
| भेजे जाने लगे । थोग्य शेरिफ़ निधुक्त किए गए। झदा- 


होने में लगभग सौ वर्ष ल्वग गए थे। व्‌ 
__ पाठकों को स्मरण रखना चाहिए कि चौदृहवों 


| की स्वीकृति से राजा क़ानून बनाता था। हाउस ग्ाफ़ 


| सकते थें तथा टैक्पों की स्वीकृति देते थे । पर धोरे- 
| घीरे द्वाउइस झॉफ़ कॉमन्स या साधारण सभा के 
झधिकार बढ़ने लगे और कुछ समय पश्चात्‌ उसने 
| यह अधिकार प्राप्त कर ज्ञिया कि धन से सम्बन्ध रखने 
| वाले तमाम प्रश्नों पर पहिले वही विचार क्षिया करे। 
सन्‌ १४०७ में राजा ने भी स्प्रीकार कर ब्िया कि 
पहिले साधारण सभा ही ठैक््सों की स्वीकृति दे। 
| तत्परचात्‌ सरदार-प्रभा (हाउस ऑफ़ लॉडंस ) की 
स्वीकृति ल्ली जावे । क़ानून बनाने में भी क्रमशः 
साधारण सभा के अधिकार बढ़ने लगे | चौदहवों 
| सदी में साधारण सभा की प्रार्थना पर बड़ी सभा 
को स्वीकृति से राजा क़ानून बनाता था। पन्द्वहवों 
सदी में दोनों सभाओं को सल्लाह पर तथा दोनों 
| ध्भाओं को सलाह से राजा क़ानून बनाता था | जिस 
| समय इम्ललेणड में ग्रह-युद्ध € ए४७ ०॥ 7२०5८५ ) 
| हो रहा था, उत्त समय साधारण सभा के अधिकार 
बढ़ रहे थे। क्‍योंकि सरदार-सभा के सदस्य आपस में 
लड़ने में त्गे थे तथा, 'बैरन! दि युद्ध में नष्ट हो 
रहे थे। _ 
फिर भी राजा सप्तम्‌ हेनरी तथा रानी एब्रि जबेध के 
काल्न में हाउप्त फू कॉमन्स के अधिकार हाठस ऑफ 
लॉड्स से कम ही थे। राजा हाउस ऑफ़ लॉ्डप की 
ही अधिक परवाह करता था और यदि हाउस ऑफ़ 
कॉमन्स राजा की ४८७ के विपरीत चल्लने का प्रयत्न 
करता तो राजा उसे धमक्षियाँ दिया करता था। राजा 
| अष्टमू हेनरी ने एक अचसर पर तो यहाँ तक कह ढाला 
था कि यदि हाउस ऑफ कॉमन्स अमुक-असुक बात 
नहीं करेगा, तो उसके सदस्यों को प्राणदण्ड दिया 
| जावेगा । रानी एल्िज़बेथ ने दो सदस्यों को क़ैद कर 
लिया था; क्‍योंकि वे एक ऐसे क़ानून बनाने पर ज़ोर 
दे रहे थे, जिसे वह पसन्द नहीं करती थी | राजा जब 
| चाहता तब पाक्नांमेयट को घुल्लाता था और जब चाहता 
| तब भज्ञ कर देता था । 
स्ट॒पढो' के काब् में राजा और पार्त्नामेण्ट में तना- 
तनी होंने ल्गी। रानी एल्रिज़बेथ के मरने पर प्रथम 
| जेग्स सिद्दासन पर बैठा । उल्कका दावा था कि वह 
| ईश्वरीय भधिक्ार ( ])0/786 7१2] ) से इश्डलैण्ड 
पर शासन करता है। वह अपने विशेष अधिकारों पर 
झधिक ज़ोर देता था | वह बिना पार्त्रामिण्ट की स्वीकृति 
| के ही प्रजा पर कुछ नए कर लगाना चाहता था तथा 
बिना क्रानून का विचार क्षिए हो न्याय करना चाहता 
था। पाह्नमिए्ट ने उपर्यक्त दोनों दावों का विरोध 
किया । पर ,खेरियत इतनी हो हुईं कि प्रथम जेम्स ने 
अपने दावों पर अधिक ज़ोर नहीं दिया और भूगढ़ा 
| होते-होते बच गया। इसके बाद जेम्स अपना काम 
ऑॉड्िनेन्सों से निकाब् लेता था। उसे पुत्र तथा 
उत्तराधिकारी प्रथंम चालूस ने रूगढ़ा खड़ा ही कर 
लिया सन्‌ १६२८ में पार्नामेण्ट की दोनों सभाओं 
ने मित्र कर प्रसिद्ध अ्धिक्वारों के सम्बन्ध में एक 
प्राथना-पत्र ( 72९600॥ ० 22॥8 ) राजा ढी सेवा 


में उपस्थित किया, जिसमें कहा गया था कि बिना 
 पार्त्नामिण्ट की स्वीकृति के राना किसी झादमी से टैक्‍स 
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 झौर क़ज़॑ री सा दि तले दकता राजा ने जल धनबाद बडा है, वो उसके गया विलक आन) नहीं ज्ञे सकता | राजा ने उस समय 
तो उसे मान लिया, पर शीघ्र ही मनमानी करने 
ज्ञगा । उसने पाब्नमिण्ट से बिना स्वीकृति लिए ही. 


जनता पर नए-नए टेक्स ल्वगाए और क्रज़॑ देने | 
के ज्षिए भी विवश किया। छब पार्तामेयट ने इसका 


घोर विरोध किया तो उसने पार्क्रामेण्ण ही भक् कर 
दी भर ग्यारह वर्ष तक बना पार्लामेण्ट के ही देश 
पर शासन करता रहा। फल्नतः इड्लेणड में महान 
क्रान्ति हुईं और बाध्य होकर चार्लूंस ने पुनः एक 
पात्नामेण्ट बुल्लाई । इस पार््नामेण्ड ने यह क़ानून पास 
किया कि प्रत्येक तीसरे वर्ष पार्ब्षामेण्ट अवश्य बुलाई 


जाया करे । इस क्रानून को 'द्रोनियत्न ऐक्ट” ( पफन॑छाां&। | 


3८६) कहते हैं। इसी पार्न्नामेण्ट ने जनता के सामने 
अपना पक्ष ज़ोरों से रकल्ला या। राजा और पात्नमिण्ट 
के मध्य जों युद्ध हुआ, उसमें पार्तामेणट की विजय 
हुईं ।' राजा को प्राण-दयढ दिया गया। कुछ समय के 
लिए इड्ललेणढ से राजतन्त्र उठ गया और हाठस ऑफ़ 
त्ॉड्स का भी अब्त हो गया। क्रॉमवेल ने नवीन ढड्ग 


से देश पर शासन करना प्रारम्भ किया। सन्‌ १६४५८ 


में क्रॉमवेल् की रूत्यु हुईं। उसने अपना उत्तराधिकारी 


अपने पुत्र रिचार्ड को चुना था, परन्तु रिचार्ड शीघ्र | 


अपने पद से अल्नग हो गया और सन्‌ १६६० में इम्न- 
ढांयंड में राजतन्त्र की पुनः स्थापना हुईं । 


इज॒लेयड के नवीन राजा द्वितीय चालूस ने २९ | 


वर्ष तक देश पर शासन किया था। यद्यपि उप्चक्के शासन- 
काल में अनेक अवसरों पर पाल्मेण्ट से रूगड़े उठे, 
पर उसने कभी भी रूगड़े को बढ़ने नहीं दिया । उसके 
भाई द्वितीय जेस्स ने पाल्नमिण्ट से रूंगढ़ा कर लिया, 
जिसके परिणाम-स्वरूप ठसे सिंहासन छोड़ना पढ़ा 
झोौर १६८८ में, विद्वियम इजलेण्ड के लिंहासन पर 
बेठाल्ञा गया 


राजा और पाल्नमेण्ट के युद्ध के कात्न में राजा की 
कौन्सिल्, जिसे अब भ्रीवी-कौन्सिल कहते थे, बहुत 
मज़बूत हो गईं | इसके सदस्यों की संख्या झब शझधिक 
हो गई। यहाँ तक कि एक समय हसमें चात्नीस सदस्य 


थे। राजा अपने झनेक अधिकारों का प्रयोग इसी क्‍ 
कौन्सिल द्वारा करता था। यह कौन्सित्न व्यापार तथा 
न्‍्याय-विभाग आदि का निरीक्षण करती थी तथा भ्र्थ | 


पर भी अ्रधिकार रखती थी । इसके सिवा सरकार के 
प्रत्येक विभाग पर कौन्सिल्न का कम या अधिक निरीक्षण 
रहता था| 

राजा इसी कोन्सिल की सल्नाह पर चल्नता था। 


पर जब कोन्सिल्न के सदस्यों की संख्या अधिक हो 
गईं, तो ह्ितीय चालस ने इसके कुछ सदस्यों की. 


एक श्रन्तरज्ञ कौनिपिल बनाई, जो उसे झावश्यकीय 
तथा गोपनीय मामलत्नों पर सल्बाह दिया करती थी। 
इसी अन्‍्तरज्ञ कौन्सिल को केैबिनट की नींव समभना 
चाहिए । 
विलियम के सिंहासन पर बैठने के ठपरान्त पार्ला- 
मेण्ट ने अपने अधिकारों की पुनः घोषणा की। इस 
घोषणा में कहा गया था कि पार्त्रामेण्ट ही उच्चतम 
क़ानूनी संस्था है । बिना पार्न्रामेण्ट की स्वीकृति के टेक्स 
नहों लगाया जा सकता और पाल्नांमेण्ट की बैठकें भी 
बराबर होनी चाहिए । इस घोषणा के झन्त में नागरिकों 
को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की भी घोषणा की गईं थी, 
जिसका अपहरण कभो भो नहीं किया जा क्कता था। 
सन्‌ १६८६ के पश्चात्‌ इज्ललेण्ड के विधान में 
अनेक उत्ल्लेखनोय परिवतेन हुए। राजा के अधिकार 


बराबर घटते ही चल्बे गए। प्रथम तथा हितीय जॉजो' 3० 
| राज्ञा १८ वर्ष से छोटा होता है, तो पार्त्नामेण्ट एक | - 


को इड़्लेण्ड से अधिक दि्ल्चचस्णो न थी। वे घम्नरेज़ी 
आघषा भी नहीं जानते थे, | झतएव वे मन्त्रिसणडलल की 
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कौन्सिल में उपस्थित नहीं रहते थे । फल्ततः राजा के 
अधिकार घट गए और पार्ब्रामेण्ट के बढ़ गए | केबिनट 
ने बराबर उन्नति करके निश्चित रूप धारण कर लिया । 
सर रॉबट वाल्पोंल को प्रथम प्रधान मन्त्री समझना 
चाहिए। वह झपने पद पर पार्लामेण्ट के इच्छानुसार 
ही रहा । जब सन्‌ ११४२ में हाउस झाँफ़ कॉमन्स ने 
ठप्तके विरुद्ध वोट पास किया, तो उसने तुरन्त ध्यागपत्र 
देकर सवंदा के लिए झादर्श उपस्थित कर दिया। सन्‌ 
८३२ के सुधार-क्लानून ने अनेक सुधार करके हाउस 
ऑफ़ कॉमन्स को वास्तव में प्रतिनिधि संस्था बना दी । 





ततूपश्चात और नेक सुधार हुए । श्रन्तिम सुधार सन्‌ | 


१४१८ का था| हाउस ऑफ़ ल्लॉ्डस के झधिकार बरा- 
बर घटते चब्ले गए। दोनों सभाओं में बहुधा मुठभेड़ हो 
जाती थी। बहुधा जब हाउस झॉफ़ कॉमन्प्त किश्ली बात 
| को बहुमत से पास करता था, तब हाउस झॉफ़ लॉड्स 
उस बात को कार्यान्वित होने से रोक देता था | हाउस 
ऑफ़ लॉस के इस ठक्क से ऊब कर उसके अधिकार 
को कम करने के लिए इज्नलैप्ड में एक आ्रान्द्रोन चल् | 
पढ़ा । सन्‌ १४३१ में हाउस ऑॉफ़ लॉड्स ने एक आर्थिक 
बिल को रद्द कर दिया, जिसे हाउस झ्ॉफ़ कॉमन्स पास 
करने के ल्विए उल्सुक था | झतः हाउस झॉफ़ ल्ॉढ्स के इस 
झधिकार को सवंदा के लिए निमृत्र करने के लिए पार्ला- 
मेण्ट ऐक्ड पास किया गया। हाठस झॉक़ ल्लॉड्स को 
धमको दी गई कि यदि वह इस ऐक्ट को पास न करेगा 
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ब्लॉकों का मूल्य घटा दिया गया 

चाँद' तथा “भविष्य! में छुपे हुए इकरज्े 
ब्लॉको. का सूल्य 5) प्रति बर्ग इज्च से घटा कर 
“) प्रति बग इश्च कर दिया गया है ; और छोटे 
से छोटे ब्लॉक का मूल्य भी २) से घटा कर 
१॥) कर दिया गया है। जो सज्जन खरीदना 
चाहे, शीघ्रता करें, अन्यथा फिर ऐसा अवसर 
नहीं मिलेगा | डाक-व्यय अलग । 


'भविष्य' चन्द्रलोक, इलाहाबाद 
६82 वराहए हा ।श।आए॥।एए ॥ झ आए 00 ॥॥0॥॥00/॥॥ 
तो नए ल्ॉर्डो की नियुक्तियाँ करके ऐक्ट पास करा लिया 
जावेगा । धमकी काम कर गई झौर ऐक्ट दोनों सभाओं 
द्वारा पास कर दिया गया | उस समय से हाउस आॉफ़ 

कॉमन्स की तूती बोलने लगी । 

एडलेण्ड के विधान का यही इतिहास है। झब 
पाठकों को वतंप्रान विधान की झावश्यकीय बातें समर 
लेनी चाहिए | 


इजलेण्ड का राजा कभी नहीं मरता। इड्नलैणड में . 


एक कहावत है--“राजा मर गया; राजा बिरक्षीवी हो ।” 
लिसके माने हैं--“राजा मर गंया; वह पद चिरक्ोवी 
हो, जिसको एक राजा ने ख़ाल्यी कर दिया है और दूसरे 
ने अहण कर लिया है।” इड्लेण्ड में राजा का जो महत्व 
है, वह उसके पद का है, न कि उसके व्यक्तिस्व का । 

बड़ा लड़का राजा का उत्तराधिकारी होता है। 
पुरुष के रहते हुए ख्री सिहासन पर नहीं बै&ती | यदि 


| सेण्ट किसी अन्य को उत्तराधिकारी चुन लेती है। राजा 
| के सब से बढ़े लड़के को “प्रिग्स ऑफ़ वेल्स” कहते हैं | 
पर पाठकों को यह न समझ लेना चाहिए कि उसका 
वेज्स से कुछ सरकारी सम्बन्ध नहीं रहता। यदि नवीन 


'रिजेन्सी' की स्थापना करती है। जब कोई नवीन राजा क्‍ 
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| ही करता है । मन्त्रिमण्डल हो निश्चय करता है ढि. 


| है । व्याख्यान में कैबिनट की राय ही पाई जाती है । 


| भेण्ट में उसके दुर्शन नहीं होते, जब तक कि पार सिण्ट: 


| स्वयं स्वीकृति दे सकता है या एक कमीशन द्वारा दे 


| काम है। देश के अधिकतर झफ़सर राजा ही के 


| या बरख़ास्त किए जाते हैं। स्थल्न-सेना, 


| सकता है और सन्धि कर सकता है 
| राना ही के नाम पर होते हैं। राजदूतों को राजा ही के 


| रखना चाहिए की उप्युक बातें होती हैं राजा 
| झौर उन्हें करते हैं प्रधान मन्त्री 
हे | सन्‌ १६१३४ के महायुद्ध में कैबिनट ने ही | 
पुरुष और स्त्री कोई सिद्दासन के लिए न मित्रे तो पार्ता- | अपनी जिसमे 


| को छोड़ कर शेष राजा के तमाम नौकरों 
| ही नियुक्त करता है। 





[ बष २, खण्ड १, संख्या १३. 
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सिंहासन पर बैठता है, तो उसके तथा उसके ख़ान्दान डे. 
लिए पालमिण्ट राष्ट्रीय कोष से कुछ वार्षिक घन नियत, 
कर देवी है। इसको 'सिवित्र ब्रिस्ट! कहते हैं। इसका: . 
कुछ अंश तो विशेष बातों पर व्यय करने के लिए होता- 
है और बाकी अंश राजा मनमाने ढड़ूः से व्यय करः 
सकता है । वर्तमान समय में राजा को बीस लाखसे 
अधिक डालर भिलते हैं । द 


राजा जो कुछ करता है, जनता के एजण्ट के तौर परः 
करता है और पारज्ञमिण्ट का उनच्म पर अधिकार रहता 
है । क्रानून बनाने में राजा की स्वीकृति की आवश्यकता 
होती है। न्याय का वह् स्रोत होता है तथा वही क्षमा-- 
याचनाएँ स्वीकार करता है । इश्ल प्रकार शासन में, 








क़ानून बनाने में तथा कार्य करने में राजा का भाग रहता: 


है । पाज्नमिण्ट का कोई क़ानून राजा की स्वीकृति के 
बिना कार्याग्वित नह्हीं हो सकता। पर राजा यह स्वीकृति! 
सदा ही दे देता है । राजा ही पार्ब्रामिण्ट को बुच्बाता है, 
यद्यपि उसे यह नियम मानना पढ़ता है कि वर्ष में एक 
दुक़्ा पाल्मिण्ट अवश्य खुल्वाई जावे। यद्यकि पार्त्ामेण्ट 
को वर्ष में एक बार बुलाने के लिए कोई क्रानून नहीं हे, 
पर यदि पारल्नमिण्ट न बुल्लाईं जावे, तो बहुत से कास रुक 
जावेंगे। क्योंकि सेना तथा आमदनी से सम्बन्ध रखने 
वाले क्रानून प्रत्येक वर्ष पाप्त किए जाते हैं। राजा ही 
पाब्नासेण्ट को स्थगित तथा भज्ञ करता है । जब नवीन 
पाह्बामेण्ट की प्रथम बैठक होती है, तो सिहासन से व्या-- 
ख्यान देकर राजा उसका स्वागत करता है । पाठकों को- 
स्मरण रखना चाहिए कि यद्यपि ये सब बातें राजा के. 
हाथों ही होती हैं, पर वास्तव में सब कुछ मन्त्रिमण्डल- 





पारजांमेण्ट कब बुलाई जावे, कब स्थगित का जाचे तथा कद 
भजन की जाबे। राजा के सिंहासन वाल्ले व्याख्यान को 
प्रधान मन्‍्त्री ही लिखता हे और राजा को पढ़ने को देवाः 


व्याख्यान देकर राजा चल्बा जाता है और फिर पार्लर. 


को स्थगित या भज्ञ न करना हो। 
पात्नमिण्ट द्वारा पास किए हुए क़ानूनों पर राजा: 
सकता है, जिसमें हाउस ऑफ़ 
रहते हैं। झ्ाजकल्न कमीशन 
स्वीकृति देता हे । 
देश का शासन राज्ञा ही के नाम पर 
देखना कि लोग क्रानून को मानते हैं, 


त्त्ञ ड्स ष्हे सदस्य 
द्वारा ही राजा शपनो 


होता है । यह 
राजा ही छा 
नास पर 
कक 4 द 
कर अल्-सेना तथा 

वायुसेना पर राजा हो का झधिकार रहता है। बिना 
पाल्रामिण्ट की सलाह लिप ही राजा युद्ध घोषित कर 
( । पर युद्ध क्लड़ने के 
लिए धन पाल्लांमेण्ट से ही मित्वता है। वैदेशिक सरधर न 





नियुक्त होते हैं। ये अफसर राजा ही के नाम पर 


नाम पर आदेश दिए जाते हैं। पाठकों ब्ो यह स्मरण- 
के नाम पर 


"गे उनकी कैबिनट+॥ 


दारी पर ह्लेण्ड को शामित्र किया था | कैबिनट का 
राजा पर पूरा अधिकार रहता है। एक प्र ।इ बेट सेक्रेररी: 


( अगले अछू में समाप्त ) 
कु ५३ 
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धर्म और भगवा 













शबय्या पर” शीर्षक ज्लेख के 
प्रकाशित होने पर 'सविष्य? 
में दो सज्जनों ने उसका 
रे खयडन किया हे । पहल्ले 
हम हर थी लत दूसरे हैं श्री० रायज्ञादा जी । 
; हे ५ के. हा 2 पहले सज्जन का ल्लेख तो 
धामिक हठधर्मी पूछे, हृदय के विक्तब्ध उद्गार के 
प्िवा भ्रोर कुछ नहीं हे। अदृरदशिता की प्रबत्नता 
झ्रवश्य है, पर तथ्य उसमें कुछ भी नहीं है । परन्तु दूसरा 
लेख तकपूर्ण न होने पर भी अज़ेंदार है । यहाँ पाठकों 
को लेखक महो दुय के मस्तिष्क की ,अस्त-ब्यस्तता दिखाने 
के लिए उसके तनिक विश्लेषण को आवश्यकता पड़ेगी । 






मैंने अपने पहले ल्लेख में ,लिखा (था--“जब मलुष्य 


पश॒प्रों की अवस्था में थे और जब वे वाक॒शक्ति और बुद्धि 
3 रहित थे, तो उन्हें '“ईश्वर का भ्ुत”” नहीं सताता था । 
तब वे पशुश्नों के समान प्रकृति के उपादानों के अधीन 
द रह कर झपना जीवन व्यतोत करतेथे । उन्हें अपनी उद्र- 
पति के अतिरिक्त कोई चिन्ता न थी । उस समय उनमें 
' दैदो शक्ति का कभी आभास भी नहों होता था।” 

. छ ठप यक्त कथन को _ पढ़ कर श्रो० रायज्ञादा जी 
 ग्रपही शब्दों में गिरफ़्तार होने के सुख का अलु- 
भव बे । कहते हैं-“"- “ठीक, कहना उनका सवथा सत्य 


2 मु 


आर य् बह हा * 
| है| पर | ग्व उनको 'धस झौर भगवांन को बोध कराने के 













हिए किप्तो विशेष सर्क की आवश्यकता नहीं हे, उनकी 
कम लय उनको भ्रमाणित कर रही है। वास्तव में 
कब प्रनिवाय है और अन्त में उसी को (982 कक 
: है। चन््मा बदली च्की कालिमा में अप समय चले हे 

हक बावे, परन्तु वे बादल उसको सदा के लिए नष्ट है 
कर सकते )८ »८ »< ध्यनजान में आऔी० का था 
. इस बात को मानते हें किम लुष्यों को रा बकरा 
अं, जब कि वे वाक्शक्ति और बुद्धि से र कस ! 

“2220 धर क ान. कै पृ  च् 'इ 
 बलर धमं का ज्ञान नहों डोता था? ?  + लिए 
माप पशता के निकालने के लिए मज्ुः वह अ लिए यह 
: क्मावस्‍यक है कि वह ईश्वर और धर्म हैं हट से 

जो मनुष्य इनको बप्रपमान आर तरस्कार | व ड्न्हों 
दे हैं वे पश हैं । मच॒प्यों और पशथभ सिर है।” 
हो बसुझों अर्थात्‌ धर्म पैर अगवान पर निभर रे 
हु. ठ भ्री० बी० ए० जी ने मेरे उ पदक 8 ्द नी 
: मुख्दर अर्थ समझ्का है कि साथवा : दे ञ के और जब 
_मित्रते | “जब मनुष्य १३७ की पक उन्हें इैश्वर का 

भूत नहीं सताता था |” मेरे हल था 

को निकाढने के लिए मे हल 
.._ है कि वह इश्वर और धर्म : माल 
. मानी बगाने में तो आपने कं पर ड 

क्या आये-प माजी तक ५ ने है । 

उनकी बुद्धि को ,दी घोखा दे बन्दर से तुरन्त पक 
. झ्री० रायज्ञादा जी पुक अं गा 
माया इस्वर आय | ना | अ्रमात्मक इश्वर आा दि 


४: देखिए ससविष्य सा० ब्रेक. 
और १६ अक्टूबर सन्‌ १ 6३१ 
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रे ६4५: न्‍े ै हि 
रे “घर्म और सगवान सृत्य- 
सा 


रे मानी 


पनावे | 


' पर श्रो० रायज्ञादा जी को विश्वास ही नहीं श्राता | इस 


से परेशान मं 
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का भेद बताते हैं | उनकी राय में ये भश्रमाव्मक बातें 


ही मलुप्यता की द्योतक हैं, पर वास्तविकता के सामने 


ये अमात्मक बातें कितनी देर तक ठहर सकती हैं । ये 


तो जम्बी-चौड़ी आध्यात्मिक बातों के ओट में ही छिप 
कर पत्न सकती हैं। ईश्वरवाद के समान एक नहीं, | 


अनेकों नाज़ुक सिद्धान्त झ्राज उत्पन्न हो गए हैं और 
ईश्वर, जोकि एक समय मनुष्य के रूप में रह्ठ कर चमत्कार 
दिखाया करता था, भ्राज केवल्ल विज्ञीन सा होता हुआ 
। ज़्याल्ली वस्तु सा रह गया है | सुयोग्य लेखक महोदय 
तो सामाजिक प्रवाह के सिद्धान्त का डी गल्ला 
घोंट देते हैं । उन्हें यह बात नहीं सूझती कि ईश्वर के 
विषय में झाज जो उनके थोड़े-बहुत प्रथक झौर तककंयुक्त 
सिद्धान्त पैदा हुए हैं, वे इसी सामाजिक प्रवाह की ही 
बदौलत | हैं: आटन 
 इंश्वरवाद के जाल्न को छिन्न-मिन्न कर देने में हमें 
उतना ही झानन्द आता है, जितना कि लेखक महोदय 


















| के पूर्वकाल्न के पथ-प्रदुर्शकों को भ्न्य ,खुराफ़ातों झोर 


झन्धविश्वाप्ों को दूर करने में आया था। बिस प्रकार 
मनुष्य रूपधारी ईश्वर तथा भूत-प्रेतादि के विरोध में 
हमारे पूर्व के पथ-प्रदर्शों पर झन्धविश्वासियों द्वारा 


श्ाक्रमण किया गया था, उसी प्रकार झाज निराकार 


ईश्वर का विरोध करने के कारण झन्धविश्वासी फ़्र्क़ा 
हम लोगों का भी खण्डन करेगा ही । इसब्विए श्री० 
रायज़ादा जो कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। यह तो 
स्वाभाविक ही है | पर €ाँ, श्री० विनोद जी के विषय में 
ताउ्जुब ज़रूर होता है कि कहाँ तो वे लखनऊ. में 
नास्तिकों की कॉन्फ्रेस्स करने की तैयारी कर रहे थे ओर 
कहाँ काशी ने इतनो शीघ्रता से अपना प्रभाव दिखाया 
कि अब बिना ईश्वर के उनका काम चल्नना सुश्कित्न हो 
रहा है। खैर, विचारों में तो परिवर्तन हुआ ही करता 
है। कौन कह सकता है कि मेरा यह लेख छपते-छुफते 
-थे फिर नास्तिक कॉन्फ्रेस्स की तेयारी मेन लगे होंगे ! 
भस्तु । | 
श्री० रायज्ञादा जी के क्षिए यह भी मुमकिन हो 


वे मनुष्यता और पशुता का भेद्‌ इश्वर-ज्ञान द्वारा 
निकाबते हों | हाज्ाँकि श्री० ताटके जी को उत्तर देते 
समय मैंने स्पष्ट शब्दों में त्लिखा है कि “मनुष्य और 
पशु में केवल्न यही भेद है कि पशु प्राकृतिक शक्तियों 
( 7०7९८ ) के भ्रधीन रहता है और मनुष्य प्राकृतिक 
7707८८४ को अपने झधीन कर लेता है ।” पर किसी 
के वास्तविक भ्र्थ को तोड़-मरोड़ कर अपने मतलब 
का अर्थ लगाने की कुछ ज्ञोगों की आदत सी होती है । 

“मनुष्य का विकास किसी प्रारम्भिक पशु की अवस्था 
से हुआ है और इस पशुता की अवस्था में मनुष्यों के 
 पुरखों को ईश्वर का ज्ञान नहों था ।! इस उपरोक्त कथन 


सिद्धास्त के अनुसार यह भत्री-भाँति साबित क्षिया जा 


| उसकी प्रारम्भिक झवस्था में विद्यमान थे | सभी वस्तुओं 
का पूल भूतकाल्न में धैंसा हुआ है। मानवीय सभ्यता 
केवल्ल पाशविक झावश्यकताशों की ही उन्नत और 
विकसित अवस्था है। क्या लेखक महोदय यह बताने का 


(00५07859 पावां (७७509). (ता266 0५ 8058/60[ 


के 
७ 3. फीड कि. | + कै... ई | 


मनुष्यता और पशुता ह 
| हम संसार मम मनुष्यों की वस्तुओं का पता ज्ञगा सकते 


सकता है कि हमारी दल्लीब्रों को खींच-खाँच कर 


सकता है कि मनुष्य की श्राजझ॒ल्ल की सभ्यता के अछूरः 









कष्ट करेंगे कि किस पाशविक जब ज्ज्ज्ज्ल्च्ल्च्् जे क्क् घतचल्तपड्् तथा विचार की 


| उपज ईश्वर है ? कारण से कार्य का छिद्धान्‍्त तो श्री० 


रायज्ादा ज्लो मानते ही होंगे । आशा है,वे यहाँ भी इस 
सिद्धान्त क्लो हथ्पा न करके सामान्य बुद्धि से काम लेंगे । 
इसके ज्ञाद ईश्वर के अनन्य पुजारी ध्री० रायज्ञादा 


हे | जी कहते कै--/ईश्वर है या नहीं ? इसका बड़ी सुग- 


मता से पता चल्ल सकता है। इस बात को मानने में 
किसी को डिचकिचाहट न होगी कि हर वस्तु का बनाने 
वाब्ा कोई न कोई होना चाहिए । इसी के आधार पर 


हैं। झब यद्ठ सोचना स्वाभाविक और आवश्यक है कि 
उन उपावाज्ों का, जिनसे मनुष्य ने अपने हाथ से भिन्न- 
भिन्न पदार्थ जवनाए हैं झथवा इस समस्त सृष्टि का रचयिता 
कौन है ? क्योंकि रचयिता होना चाहिए अवश्य ।” 

झब अज्ायर ईश्वर को प्रमाणित करने का यही तके 
है कि समसस्‍्ला मौजूदा चीज़ों का कोई न कोई रचयिता 
झवश्य होना चाहिए, तो में इसी सिद्धाग्त के अनुघार 
श्री० रायज्ञादा महोदय से पूछेँगा कि वे यही तक अपने 
भगवान के स्थाथ जगा कर बतावें कि उनका किसने निर्माण 
किया है ? झांदि हम शाश्वत ( 776९7४४ ) को अपने 
ज्ञान की सीमा.के बाहर पाते हैं, तो हम इस संध्य के 


| मानने में ज्ञाज्ञत क्‍यों होते हैं ? किप्ती ज्ञान-छीमा के 


बाहर की वस्तु का झअटकल्-पच्चू अर्थ लगाना तो सत्य को 
धोखा देना है । 'हम ऐसे संघार में रह रहे हैं, जो हमारे 
सम्पुख है। हमारी सत्ता ही हमारे ज्ञान का केन्द्र है 
ओर वर्तमान संसार ही हमारा संघार है। उसी केन्द्र 
से हम अपनी बुद्धि की सहायता से भुत और भ्रविष्य 
की बातों को समभने का उद्योग करते हैं और जिसका 
बोघ हमें केकल्ल हमारी इन्द्रियों हारा ही हो सकता हे । 
जब हम ज्ञाल की एक ऐसी सीमा पर पहुँच जाते हैं कि 
उसके झागे ज्ञानना असम्प्रव हो जाता है, तो बजाय 
किसी झटकल्ज-पच्चू बात भिड़ाने के हम वैज्ञानिक 


| अन्वेषण पी गअतीक्षा करते हैं, बिसकों हम वास्तविक 


बातों को ललोर भी जान सके । जो वस्तुएँ हमारी 
इन्द्रियों की सीमा के बाहर होती हैं, वे हमारे लिए 
निरर्थक हैं। इन्द्रियाँ ही समस्त वस्तुश्चों के अनुभव 
कराने की रूध्यस्थ हैं। इसलिए एक ऐसी वस्तु के 
लिए, जो जानी ही नहीं जा सकतो, उद्योग करना 
बिल्कुल्न व्यथ डे । 

झागे श्री० रायज़ादा जी इस जन्म तथा दूसरे जन्म 
की कल्पना में कुछ ब्िख जाते हैं । आप फ़र्माते हैं--''हमें 
झपने कर्मो' कला उत्तरदायी न होना पढ़ेगा तो फिर क्‍यों 
न हम ख़ब मज़े उड़ारवें और मनमाना अस्याचार करें £ 
बया हमें जीवन के बाद समूल्नोच्छेदन होना पड़ेगा £ 
गाज ही क्ोगों को ऐसा विश्वास हो जावे तो फिस् 
देखिए संघार मं झनाचारों व दुष्कर्मो का रज्ञ ।” 


इसके विष्यय में इतना ही कह्दना पर्याप्त होगा कि 
विज्ञान ऐसे पोराणिक ( [,०2०7०७/४ ) विचारों का 
समर्थन नहीं व्छझशता और उनके विचारों को यह जान कर 
कुछ धक्का अकश्य पहुँचेगा कि जीवात्मा कोई वस्तु नहीं 
है, ग्रतः पुनजेन्स के ल्चर सिद्धान्त के विषय में सवाल्न 
ही नहीं उठता। मैं यहाँ जोवात्मा के विरुद्ध कोई 
दल्लील इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि चिकित्पा-विज्ञान से 
यह भलत्ली-भाँक्ति जाना जा सकता है कि मनुष्य एक सुन्दर 
मैशीन है, निस्ममें जीवास्मा के लिए कोई प्रमाण नहीं 
है। जीवाश्मा की उपजञ्ञ श्रारम्भिक भाव ( 87 ) द्वारा 


' और स्वप्नादि द्वारा हुई है। हम ल्लोग तो बुदबुद के 
समान हैं, जो समय पाकर एक दिन फूट जावेंगे और 


दूसरे नए उत्पच्न हो जावेंगे । 
० रायज्ञादा जी शायद्‌ यह साबित करने को 
कोशिश करते हैं कि धामिक शड्वल्वाएँ ही मनुष्य को 
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[ वर्ष २, खण्ड १, लंख्या १२ (० 
'ना रहा हद । संसार से टेश्वर के पेश उखड़ रहे न ल्‍ | श्रो० शायज्ञादा जीने मेरे क के वास्तविक 2 
धर्म अ्नाचारादि रोकने में कुछ विशेष 'ख्ाभप्रद नहीं | वह रूत्यु-शय्या पर पढ़ा है। अब फिर स्वस्थ होकर | को नसममू कर लिखा दे “में आर हे कुमार जी से 227 
होंता | ईश्वर के मानने वाल्नों की इतनी संख्या होते हुए चमत्कार दिखावेगा--ऐसी आशा तो नहीं है और न | पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने रवर्य॑ न लेख, के सम- 
भी चोरी आदि दुष्कर्म नहीं रुकते । न यदी ज़रूरी है कि | इस बार धर्म को ही पुनः उसकी क्व पर बैठ कर आँसू | थंन में कौन से प्रमाण दिए हैं? वह किन कारणों से 
ईश्वरवादोी ज्ोग चोंरी आदि से दूर ही रहते हैं और न | बह्दाने का अ्रवस्तर प्राप्त हो सकेगा । इस बार तो उसका | धर्म झौर भगवान को त्याग देने का उपदेश देते हैं ई रु के 
यही आवश्यक है कि नास्तिक ,ल्लोग ख़ामज्ाह दुष्कर्मा | नाश होंना अनिवार्य है। । यही शिकायत श्री० विनोद जी की थी | यहीं के श्औ० 
छो गल्ले जगाते हैं। चोरी आदि सभी बातों के कुछ न | हाँ, “चमत्कारः शब्द केआ ज्ञाने से एक मित्र की | गौढ़ ली महोदय भी यद्दी शिरायत कर रहे थे। पर... 

कुछ कारण होते ही हैं, जो यहाँ विपयान्तर होने से नहीं | याद भा गईं । आप यूनिवर्सिटी के छात्र होते हुए भी 
ह 
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मेरे लेख का विषय यदि कोई साहब ठीक से पढ़ेंगे तो... 

कहे जा सकते | धमं से ल्लाम तो नहीं, हाँ समय-लमय | चमत्कार में बहुत अन्धविश्वास रखते हैं । झपके | उन पर प्रकट हो जावेगा कि मैंने केवज्न वहाँ यह 
पर सदा हानि ही होती रहती है । अर कत्न ह्वी की | पू॑ंज बढ़े चमत्कारी थे, ऐपा ही सुनने में आ्राता है। | दिखलाया था कि संक्षार में ईश्वर की उरपत्ति किस 
घटना को ले ब्ीनिए | जो 'धर्म” कानपूर जेप्ता | आप बतल्ञाते हैं कि “एक बार आपके किसी बुज़र्गवार | प्रकार हुईं थी । मैंने इसी मत की पुष्टि के ज्षिए प्रमाण... 
हत्याकाण्ड करा सकता है, जिस धर्म की भ्रोट में सैकड़ों | की छुतरी बन रही थी । जब गुस्बज़ बनने क्गा तो एक | भी दिए थे | ऐसा करने से मेरा यही.विचार थाकि 
स्जी-बच्चों के ख़्न से प्यास छुकाई जा सकती है, उससे | दिन ल्लोगों ने देखा कि उस गुग्बज़ के प्ल्ास्टर पर छोटे- | लोग ईश्वर की ग़लत उस्पत्ति को देख़ कर यह निष्कर्ष... 
यह आशा करना कि वह दुष्क्र्मों को रोक सकेगा, | छोटे पेरों के चिह्न बने हैं। बस्त सब त्रोंग समझ गए | निकाल्न लें कि जिस वस्तु की उत्पत्ति इश्त तरीक़ें से हुई. 
निताल्त झूठ हे । हे कि वही स्वर्गीय “चिमिस्काल्ली” महाशय रात को अपनी | हो, उसके विषय में ऐसे विचार गढ़ लेने में कितना तथ्य. 

3 हे तो सदा )7९2०(४7९ 07०९ रहा हैं। वह तो | छत्री देखने आए थे । जहाँ-जहाँ पद-चिद्द बने थे, वहाँ- | है। पर यहाँ तो ज्ञोग सुनी-सुनाई बातों को लेकर ही. 
वास्तव में एंगर/ ०0|७४४९४ को आवश्यक्ताजुसार | वहाँ का प्लास्टर बकफ़ीलुमा काटकर रख लिया गया है, | प्रश्न करने पर अड़ जाते हैं। मेरा अभिप्राय तो सा्र-साफ्र 
नेतिक नियम (१(0/8] ९07०९/() गढ़ा करता है। वह | उप्तकी बड़े ज्ञोरों से पूजा होती है।” हमारे मित्र जी | यही था कि ईश्वर की उत्पत्ति इस ग़ल्नत तरीक़ से हुई . 
शासकवर्ग की लूट को लूट नहीं बतल्नाता, बढ्कि | यह जानते हुए भी कि वहाँ बन्द्रों की संख्या काफ़ी | है, इस वास्ते उसकी सत्ता भी ग़ल्नत है । और बह एक द 
पूंजी पत्तियों ष् प्र त्वि श्रमजी वियों कटे भावों को ढ्‌ [सतापूर्ण है, यहो विश्वास करते हे क्कि वास्तव | वे पद-चिट् । अमपूर्ण मनो भाव ( ९३६२)! ह् ) की न ही व्पओ | 
(8]2एांठ5 ) बना कर स्वामि-भक्ति आदि के ढोंग की | बन्दरों के नहीं, बल्कि उन्हीं स्वर्गीय पूर्वज के हैं । | तथा विकास है।... 2 ८ 
शिक्षा देता है। पर ग़रीबों द्वारा की गई चोरी को | एक दूसरे साहब का विश्वास है कि तिब्बत में |. फिर श्रो० रायज़ादा जी प्राचीन भारत की सभ्यता 
फ़ोरन अ चोरी कह्द देता हे । इस प्रकार धर्म ने सदा | क़रीब १०-१० हज्ञार वर्ष के साधू रहते हैं और निश्य सायं | के गोत गाते हुए कह्दते हैं-“उस समय भारतवर्ष 
शासकों का, जिसकी छत्न-छाया में उसका विकास हुश्रा | को वहाँ राम, कृष्ण, बुद्ध इत्यादि की झास्माएँ लैग्प की | उन्नति के शिखर पर था। सभी देशों की सभ्यता पर 
दे, पक्ष झहण करके उनकी लूट पर अपनी स्वीकृति की | तरह आकाश से उतरतो हैं और अपने भक्तों से मौनात्वाप | उप्की सभ्यता की छाप थी । मैसोपोटामिया, झ्ीस 
सदर लगा दी हैे। इसलिए समाज को हानि पहुँचाने | करती हैं। श्राप भी बी०ए० पाप्त करके 'महाबीर क्‍ | और रोम इत्यादि भी इसके सामने पानी भरते थे। ८ ५८ 
वाल्ली बातें सामाजिक सुधार से ही इठाई जा सकती | को गुरधनियाँ चढ़ाने वाल्ों की श्रेणी के हैं। इस 'समाज | विज्ञान द्वारा उन्होंने ऐसे आश्चर्यजनक काम करे द्ि 
हैं, धामिक 9650 5 में जकड़ने से नहीं । | के कोढ़” घम के ऐसे झसंख्य अन्ध-विश्वासी मित्र जावेंगे। | थे, जिन तक आजकत्न के विज्ञान का पहुँचना तो द्रः 

सभी धर्मबुद्ध की अपरिपक्व श्रवस्था से पैदा थ्री० रायज्ञादा जी ब्विखते हैं. ५ » बेचारे यह | रहा, उसे समभने में भो घहे अलमर्थ है १ आग 9० 
हुए, शज्षत विचारों के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुए हैं, | भहीं जानते कि वहाँ. तक ( ईश्वर तक) पहुँचने के | झ्रात्म-प्रशंसा का क्या उत्तर हो सकता है ? में है है 
जो भौतिक संसार की उन्नति से प्रभावित होकर | लिए असीम योगबल की आवश्यक्षता है। भला, जिसने | मानता हूँ कवि उस बवर-युग ( हम, के के द 
अपनो शकक्‍्त्व बदला करते हैं, परन्तु उनका असर | सारे संसार की रचना की है और जो इतना महा शक्ति- | में भारतवर्ष समुन्नत देशों (६०१०४॥८९ ८ कक 
सदा )४९४७४४९ ( अकर्ंण्य ) रहता है और वे | शाब्रो है, वह विज्ञान-कल्ला के द्वारा कैसे दृष्टिगोचर हो | छे दायरे में था, पर ओस से पानी भराने ही :ब 
अक्रान्तिकारी ["07'2९ होते हुए भौतिक समाज की सकता है ! वह एक छोटी-मोटी वस्तु अथवा कोई स्थूत्न | घोर पझात्मछाघा है। हतिहास को वेज नि है रे 
उन्नति में बाधक ही होते हैं। पर सामाजिक आवश्यक- | पदार्थ नहीं है । वह एक सर्वव्यापी श्रसीम शक्ति है। | इसे प्रमाणित कर देगो कि स यता ( 0 हे है 
ताझों का सामना करने में कोई सम्रथ नहों होता, इससे सत्य वादी, पुरुषार्थी तथा मं के अनुयायी ही उस तक झौर बर्बरता ( मो > | +ध7७०।788[707 ) 
इसका विचार रखते हुए भी उन्हें उनको अपने में समा- | पहुँचने में समथ हों सकते हैं ।” मनुष्य की बुद्धि पूर्ण | होता है। पा। ) के खमस्था में अन्तर 
विष्ट ( )८९८07)7009/08 ) करना होता है । ल्लेकिन | नहीं है, वह. इन्द्ियों के साहाय्याधीन है । उसकी बुद्धि अन्त में श्री० रायज़ा 





दा महोदय लिखते है-.. 
















जब समाज एक ऐसी अवस्था को पहुँच जाता है कि | ही उसके ज्ञान का ज़रिया हो सकती है। हम संधार | “विज्ञान ने झपने २: 2.52 वार 7 
उसकी आपश्यकताश्ों के और धर्म के बीच मैन्री होना | में अपनी सत्ता को मान कर विज्ञान द्वारा, इस संसार | च्चाया है, अल ढक से हू हर + को पड ; 
असम्भव हो जाता है तो ( विज्ञान की उच्चति के कारण | की भूत, भविष्य और वर्तमान वस्तुश्रों के जानने की | परन्तु जब यह दूसरों के कयपेज के $ ल्विए, तैयार हूँ । 
क्योंकि ध्म भ्रविज्ञान है ). छमजोर और बेकार शक्ति | कोशिश कर रहे हैं भौर दिन-प्रतिदिन अधिक जानते ही | प्रयत्न करता है, जैसा कि उक्त 8. कर पसारने का 
धर्म का अन्त हो ना अनिवाय॑ सा हो जाता है। जा रहे हैं। पर घामिक लोगों की जिज्ञासा का केन्द्र | यह घोर प्रतिपादन के अन्य ते दर 'ने कहा है, तो क्‍ 
गायों के ग्रागमन के पश्चात्‌ समाज सेकड़ों प्रकार संसार की वतंमान अवस्था से नहों शुरू होता । वे तो | विज्ञान के बाल हिमाती ् सु ३ मलुष्यों को मैं... 
की शक्ज्न बदल चुका हे। प्रारम्भिक छोटी-छोटी रिया- आदि (जो नहीं जाना गया है ) से श्पना ज्ञान शुरू संयोग्य लेखक: दर 3 पे हे ड / ऊ. 
सत्रों ने बड़े-बड़े साम्राज्यों का रूप ग्रहण कर लिया । बढ़े- | करते हैं और भ्रीगणेश ही ग़त्नत होने के कारण उनका श्लतार 3 मदो विकदो: दा न्‍ कं हैं कि विज्ञान है| 
बढ़े तानाशाहों द्वारा नाना प्रकार के नियम और रीति- | नतीजा अन्त तक ग़ल्ञत ही होता है। इसी से हमारा | आविष्कारों तक ही सीमित ह इत्यादि वैज्ञानिक | -+ 
रिवाज गढ़े गए, पर हिन्दू-धर्म गिरगिट की तरह रह्डः | ज्ञान कम होते हुए भी वास्तविक ( 7२९४॥४४४८ ) | मानने को तैयार हैं। सं ब कक तो उसे हृदय से. ा 
बद॒ल-बदल कर, उन झत्याचारी शासकों की इच्छापृरतति | है और धामिकत लोगों का दिखावे के ज्षिए ज्यादा होते | ग्रहण करके सभो बस पर अप की का पत्च.. | 
' के ल्विए, बड़े-बड़े पोथे ल्लिख-क्षिख कर, उन्हीं के स्वर में ट्टुए भो अमात्मक हट ॥ ६ ध श्र हे तो श्री० रायज़ादा झा तथा व ; उ|चत्त राय देता जु 5 
स्वर सिल्लाने लगा । ठीक इसी प्रकार हिन्दुओं के ढदेवता- | श्री० रायज्ञादा जी फिर लिखते हैं कि--''व़ैर, झगर | सोचे-विचारे उसके घोर प्रतिपादन ही पिला कई 
गण और ईश्वर तक, इसी सामाजिक प्रवाह के चित्र हैं, | उपयुक्त महाजुभाव केवल्ल ईश्वर पर ही झाजषेप करते तो | कस कर तैयार हो जाते हैं।.._ लिए कमर | बह 
जिससे प्रवाहित होकर हे धर्म को अपने में तरह-तरह की | कोई प्लाश्चयो न था । परन्तु नहाँ तक मेरा अनु-| .. शायद ल्लेखरू महोदय को यह नहीं मालूम है ० ०5 कु 
तब्दीलियाँ करनी पढ़ी हैं। उसने हेश्वर को कभी साधु | मान है, वैज्ञानिकों में झाप पहले सब्जन हैं, जिन्होंने | विज्ञान क्या है, वे केवत्र फ़िज़िक्स हौर हो, हि... गे 
घुरुप, कभी ख्री, कभी राजनीतिज्ञ, कभी विश्वासघाती, | इंश्वर के साथ ही घ॒मं का भी बहिष्कार ढिया है।” | ही विज्ञान सममते हैं, पर मैं उनसे नज्जल उमेस्ट्री को दो 
कभी भ्यायकारी, कभी व्यवसायी, कभी वीर, कभी दीन, | हसके विषय में प्रघिक कहने की आवश्यक्षता नहों है। | करना चाहता हूँ कि विजन, किस से निवेदन. रथ, 
कभी प्रेमी, कभी टला, भी चखलहदय छौर कमी | औ० राषज़ादा जी का उपरोक्त अमान सही नहीं है। | पक हो महदूद नहाँ है, बहिक वह को भा रेड... ५ को 
से सव्थिता 3 .  उय शान आह . 


में पहला मनुष्य नहीं हूँ, जिपने धमे पर ऐसे विचार | मे सभी पहलुझ्ों से सम्बन्धित रहता है 

प्रकट किए हैं । बहुत से सजन इस विचार का प्रतिपादन | यदि धम, “धरक्ूल्न में दक्ल्न नहीं? छे. हे सयज्प 
कर जुके हैं। वास्तव में विज्ञान का निष्कर्ष हो धर्म पर | पोषित करके विज्ञान के केन्द्र से अल्लग माना | 
झ्राक्रमण है । पर यदि में पहला मनुष्य भी होता तो | तो वह सदा “झविज्ञान” हो रहेगा । ... ! जावेगा, कि ही 


में समाज की यथेष्ठ उन्नति हो जाने पर वह निराकार इसीलिए... 
होकर “कुछ” करार दे दिया गया है। इसीसे ही सब |. 
देख सकते हैं कि ईश्वरवाद्‌ के विचार का केसा क्रम 


है झौर डर न | कवि * हू ; हट # हे ूँ ने त इसमें है ह गौर 25 एज ही है 5-५० फर्क. >आ बज है 
_शहा है झोर भंब उप्तका किस प्रकार धीरे-धीरे झन्त होने | इसमें झपना गौरव ही समकृता।....... | 89 क्‍ 
# च द बे 9 न के ५ च्ु के हा जे भ् ५ के है ९ अलग | है $ 20 2 ४ + कै है हे प्र 
क हे ४ ४४0५ हे + | 9 क । ! है पा के ( 4] |] भर ; न ! प्र था कक !ः हे ० न ' 48 की अं 64 5 हर $ 

४ $ | ॥ ॥ हैं हे कं है, अं रमाकि की. 
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तितन- नीता 


३ हि पता च् म जा 32247 न मम लरान्नल नमन लज जलन हम कप हु 
धरा! छ 7 छ्। 4।द्या 57 छक |!!! बक7:]|| छात्र: छा |[ए7 छाया |: हक 


७, 


| श्री० डॉक्टर “चतुष्पाद! ] 


/ द हक कक टेबिल्ल कॉन्फ्रेन्स की पिछली | उन्हें सहानुभूति न मिलती थी, दूपरी ओर सरकार सी 
अरठक में महामना सात्वीय जी | उनको पूरी सहायता या उन पर पूरा विश्वास न करती 


ने अपनी वक्तता में कहा | थी। बहुत से पुत्रिसमैनों ने इस्तीफे, दे दिए और कुछ 





इस पर भारत-मन्त्री सर सैमुप्रत्न होर ने क्‍ 
जी को टोक कर  पुछा- आप साफ़-पाफ़ कहिए्‌, 
. आपका क्‍या मतलब है ? 
मालवीय जी ने जवाब दिया--में साफ़ ही साफ्र 
| कहूँगा । भारत में एक ऐसे सज्ब्नन की नियुक्ति की 
 चोषणा को गई है, जो आयलेंण्ड में थे और जिनका 
सम्बन्ध वहाँ के 'ब्लैक एयड टेनः शासन से था। 
हन्दो-पाठक्ों में बहुतों को यह ज्ञात न होगा कि 
'“बलेक एण्ड टन! क्‍या होता है: ओर ब्लेक एण्ड टेन 
._ शासन से क्या अमिप्राय है| यहाँ ब्लैक एण्ड टैन का 
कुछ इतिहास दिया जाता है | यह इतिहास एक ठउच्च- 
._ ज्छोटि के ब्रिटिश फौजी अधिकारी का कहा हुआ है, जो 
स्वयं 'ब्लैक एण्ड टेन” शासन में सम्मिलित थे और 
जिन्हें उसकी सारी भीतरी बातें ज्ञात हैं । 
“लेक एण्ड देन! शब्द्‌ का शाब्दिक अर्थ है 'काला 
'और ख़ाकी!? | मामुल्ली तौर पर ब्लैक एण्ड टेन' 'ताज़ी” 
जाति के ( हाउयड ) काले ओर खेरे--चितकबरे-- 
.._ कुत्तों को कहते हैं । कद्दा जाता है कि ये कुत्ते मात्िक के 
| _ ब्ब्बकारने पर जो चीज सामने पढ़ती है, उसी को नोच- 
_ खस्तोट डालते हैं ।उनके इस स्वभाव के कारण यह 
शब्द अक्सर उन हछोगों के ल्विए भी इस्तेमाल किया 
लाता है, जो इशारा पाकर बिना पस्तोपेश के प्रत्येक 
'चीज़ को “ढेंढ-खोज कर उसका ख़ात्मा कर दें । | 
ब्रायल्वेंण्ठ में होमरूल का आन्दोलन बहुत दिनों 
। से चल्न रहा था | सन्‌ १४१६ में, लड़ाई की समाप्ति पर, 
; डस आन्दोलन ने बड़ा ज़ोर पकड़ा | आयलेण्ड के इस 
। राष्ट्रीय आश्दोलन ने 'सिन-फ्रिन! के रूप में उम्र रूप 
धारण किया । 'घिन-क्रिन! नेतापों ने यह देख छर कि 
'पिछुले चालीघ वर्षो के वैध पआनन्‍दोक्न का कुछ प्रभाव 
-नहीं पढ़ता, पिस्तौज्न की शरण जी ॥ इज्ञलेण्ड ने 
पिस्तौल्व का नवाब पिस्त ल से दिया। आयलेण्ड को 
आयः ख़न क्री नदी से हो कर पार होना पड़ा | 
. आयलेंण्ड में एक प्रकार का स्पष्ट विद्रोह उठ खड़ा 
हु: झा । दस समय इम्नलेण्ड में मि० लॉयड जॉज की 


गज्ञा-जम्ुनी सरकार सहायुद्ध की विजय के ग से मस्त 
कर शा क्‍ ने आयलेंण्ड के आब्दो- 


होकर शाप्तन कर रही थी । उल कल अचल की दिन 
.. ज्ञन को उचित-अनुचित, सब उपायों से कुचल डालने 
है; | ४ लक 53 

की चेश की |, “लव क्‍ 
2) लैंणड की पत्निस “शॉयल झआइरिश कॉन्स्टेजुलरी” 


| : आयलेंण्ड की ए हम 


.._ पात झौर प्रचार ने इस दुल्ल में से खल्बबल्ी मचा 
. 3) रॉयल-झाइरिश कॉन्स्टैुजरी में नौकरी करना देश- 
है सम वैचारे पुल्लिस वाले बढ़ी सुप्ती- | 
किसी भी राजनेतिक दल से | 























| के नाम से मशहूर थे। इन लोगों की टोपियाँ गहरे 
हरे रज्ल की थों और पोशाकें ख़ाकी थीं, फिर उनके 
| कृत्य ऐसे जघन्य थे कि जिनसे उनके ल्लिए “लेक एण्ड 
टेन! का नाम एकद्म चस्पाँ होता था। 

इन ब्लेक एण्ड टेन्प ने अनगिनती हत्याएँ और 
जघन्य से नघन्य कार्य किए । घिन-फ़िनरों ने भी कुछ 
कम हिन्पताएँ नहीं कीं। मगर फ़क़ यह है कि सिन-क्रिन 
जो कुछ करते थे, उसे थे खुन्लमखुल्ला स्वीकार करते 
| थे, मगर “लेक एयड टैनः के अफ़सर हत्याएँ करके 
संसार को धोखा देने के जल्लिए उन्हें सिन-फिनरों के 
मत्थे मढ़ने को असत्यपूर्ण चेष्टा करते थे। मगर कोई 
भी प्रत्येक बार प्रत्येक ब्यक्ति को उल्लू नहीं बना 
| सक्षता | इसल्रिए मि० ल्ॉयड जॉर्ज की सरकार के बार- 


| कक 
हे आता 


दुनिया से छिपी न रह सकों | | 

पुत्नीस को अन्धाधुन्ध हत्या करने का फतवा देने 
वाल्ना व्यक्ति रॉयल आइरिश कॉन्स्टेजुब्री का डिवीज़नत् 
कमिशक्षर ल्षेक्निटनेन्ट कनंज्न स्माहथ था। सन्‌ १६२० में 
स्माइथ ने ल्िस्टोवेज नामक स्थान में पुरानी कॉन्स्टे- 
बुल़्वरी के एक दत्न के सामने यह उपदेश दिया कि वे 





'धुन्ध हृत्याएं किया करें । उसने यह भी कहा कि वह 
यह स्कीस अपनी झोर से नहीं, बढ्षिकि सरकार की ओर 
से पेश कर रहा है। उसकी स्पीच से पुज्नीस में बढ़ी 
सनसनी फेलन्नी और पुल्नीस-बैरक में उसी समय ही 
| झगड़ा हो गया | पुत्नीस में झाइरिश सिपाही भी थे 


एक कब से बाहर घप्तीरः कर रिवॉल्वर से ठण्डा कर 


में ज्ञाई गई । 'मियाँ की जूती मियाँ का सर” वाली 
मसलन पूरी हो गईं ! क्‍ " 
हस हत्या से सरकारी अधिका रियों में बढ़ी खत्बबद्ी 
मची । सरकार ने पुत्निस के एक आकज़ित्री (प्ड्ायक) 
 डिवीज़न का सज्ञडन किया। एक शरज्जरेज्ञ ब्रिगेडियर 
जनरल, जो उस समय फ्रौज के साथ आयल्लेंण्ड में तेनात 
थां--ऊका कहना हे, कि हद डिचीज्ञन के सज्ञबन करने 
का निश्चित उद्देश्य हत्याएँ करना था। स्माइथ की हत्या 





हिदा प् 






|] ६ 


भी सिन-ह्लिनरों के गुप्तचर मौजूद थे, और दूसरे यह कि. 
आइरिश सिपाहियों को ही श्राइरिशों की हत्याएँ करने 
का खुल्लमखुज्ञा ठपदेश देना ख़तरे से ख़ाली नहीं था। 
इसलिए यह बेह_तर समझा गया कि हूस ग्न्दे काम के 


9 .+ वश] 


रह समझा जाने लगा । 
ञञ्ु हमें पढ़े है आयलेंणड के 


/' छः / 
हा ] 
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था--सरकार ने एक नवीन सिन-फ़िनरों को गोलियों के निशाने बने। शासन में 
अधिकारी की हे भारत में नियुक्ति | कठिनाई पढ़ने लगी |. इस पर गवर्न॑मेण्ट ने इकलैण्ड से 
की हे, जिप्ससे इस बात का बहुत से आदमियों को कॉन्स्टेुब्वरी में भरती किया । 
आभास मिलता है कि सरकार महायुद्ध समाप्त होने के बाद फ्रौज से निकाले हुए सहसों 

कर ५ भारत में किस नीति का व्यवहार | बेकार सैनिक आवारागर्दी में घूमते थे | ये सब आइरिश 
करने वाल्नी है । 7" कॉन्स्टेजुल्लरी में भर्ती हो गए। जर्मन-युद्ध का ख़न- 
ख़च्चर अभी तक इन ल्वोगों को आँखों के सामने नाच | 
रहा था | यही घक्नरेज्ञ पुलीसमेन ब्लैक एण्ड टेन! | 


बारभूठे इन्कार करने पर भी ब्लैक एण्ड टेन्स की करतूतें. 


ल्लोंग कमिश्षर के हुक्म पर बिना पसोपेश के अन्धा- | 


| बाद में सिन-फ़िनरों के चरों ने स्माइथ को कारक नगर के 


दिया | उसको हत्या की स्कीम उसी के ज़िल्लाफ़ काम 






ने दो बातें प्रत्यत् कर दीं। एक तो यह कि पुत्निस में 





६ 


| ब्िए इज़लैण्ड से भन्नरेज़ञ बुल्ञाए जायें । इसीलिए पुत्रिल 


के सहायक डिवीज़न का सड्जठन किया गया था। इन 


हीजली ने झपनी 7,26९7४8 870 ],680 678 ०६ )॥५9 


| 7089? नामक पुस्तक में लिखा है :-- 


“क्ैप्टेन प्रेनडरगास्ट एक आइरिश था। महायुद्ध 
के समय उसने भअज्ञऐेज़ी फोज्न के ज्षिए रक्रूट भर्ती करने 
का बहुत काम किया था। बाद में वह स्वयं फ्रौज में 
भर्तों होकर लड़ा और फ्रान्स में घायह्न हुआ। शअच्छा 
होने पर वह केप्टन बनाया गया झोर हटेलियन रण-स्षेत्र 
में फिर ऐसा घायत्र हुआ कि फ़ौज के योग्य न रहा। 
वह रिटॉयर होकर फ्रमाय नामक स्थान में रहने 
लगा | वहाँ उसकी सत्री एक भोजनाबल्य ८ रेस्तराँ ) 
चल्नाती थी । एक दिन वह कुछ फ्रौजी श्रफ़परों 
से बात कर रहा था, इतने में ब्लैक एण्ड टेन्स 
से भरी हुईं कई ब्ॉरियाँ थ्राईं । इन ज्लोगों ने रॉयब्न 
होटल में शराब पी । आपस में महायुद्ध झौर सिपाहियों 
की वीरता की बातें छिढ़ गईं | ब्रिटिश और आहरिश 
रेजिमेण्शों की बहादुरो को बातें होने लगीं । दोनों दलों 
ने अपने-अपने पक्त का समर्थन किया । जब प्रेनडरगास्ट 
वहाँ से चल्नने ल्वगा तो ब्लेक एण्ड टेन्स ने उसे गिरा 


| दिया और उसका पेर पकड़ कर घस्तीरते हुए छुज्जे तक 


ले गए, जहाँ से डसे होटल के पीछे बहती हुईं ब्लेक घाटर 
नदी में फंक दिया | नदी में बाढ़ आई हुईं थी। प्रेनडर- 
गास्ट की लाश एक महीने बाद फ्रमाय से तीन मीछ 
दूर नदी में मिल्नी । 

खूनी ज्ञोग फिः ल्लौट कर होटबा में झ्ाए झौर 
शराब पीने के त्षिणए हल्ला मचाने ल्गे। शराब बेचने 


| वाली को उपर्यक्त दुघंटना का पता नहीं था । उसने 


उनसे कहा--'धीरे बोल्लो, नहीं तो मि० इल्े सुनेंगे तो 
पुल्चिस में रिपोर्ट कर देँगे।! 

ब्लैक एण्ड टेन्स ने पूछा--'इल्ले कौन है ?? उन्हें 
बताया गया कि वह एक जीन बेचने वाला है औौर बग़ल 
के मकान में रहता है | इस पर वे बग़ल के मकान पर 
दौढ़ पड़े, दरवाज्ञा तोढ़ डाला और भीतर घुस्त गए । 
मि० डूले और उनकी पत्नी सो रही थीं। उन्होंने डूबे 
को घप्तीट कर बिस्तरे से उठाया ओर उन्हें भी नदों में 
फेंक दिया । मगर उनको क्रिस्मत अच्छी थी । वे नदी 
के किनारे बाँध पर गिरे और वहाँ से भाग कर उन्होंने 
अपनी जान बचाई । 

फिर बदमाशों ने इल्ने के मकान में आग जक्ञगा दी । 
फ्रमाय की ब्रिटिश फ्रोज झाग बुकाने के ल्षिए झाई तो 
ब्लेक एण्ड टेन्प्त ने पानी के 'होज़! ( नत्न ) काट डाले 


| झौर ल्ॉरियों प्र चढ़ कर भाग गए। उसके लिए न 


कोई पकड़ा गया और न किसी को सज्ञा मित्री। 


| विज्ञायत के 'मॉनिक़् पोस्ट” ने प्रेनडरगास्ट की हत्या 


को ही क्रूड बताया और जब प्रेनडरगास्ट की विधवा के 
वकोल ने इस मामले में अदालत के सामने दिए हुए 
बयानों की नक़ल्न लेकर भेन्नी तो 'मॉनिज्ञ पोस्ट! ने 
उप्तका पत्र छापने से इन्कार कर दिया ।!! 

ब्लेक एण्ड टेन्स का यह बर्ताव उस शख्स के साथ 
था, जिसने इज्लेण्ड के ज्ञिए अपना ,खून बहाया था! 
इससे “मॉनिज् पोस्ट” की इमानदारी पर भी प्रकाश 
पढ़ता है | यह पत्र आए-दिन हिन्दोस्तान के विरुद्ध ख़ब 
विष उगला करता हे | ह 


काक में केनन मैगनर नाम का एक रोसन कैथो लक _ 


पादरी था। एक दिन सरकारी मैजिस्ट्रेद आर० एम० ब्रेंडी 


 झपनी मोटर पर जा रहे थे। झचानक मोटर बिगढ़ 


गई । उसी वक्त सड़क से केनन मैग़नर भी जा रहे थे । 
मैजिस्ट्रेट ने अपनी मोटर ढक्षेल्नने के लिए मैंगनर से एक 
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अज्रेज़ पुत्निसमैनों ( ब्लैक एण्ड टैन्स ) ने कैसी-केसी 
| करतूतें की थीं, इसकी बानगी सुनिए | . | थे न 
| आहइरिश फ्री स्टेट के प्रथम गवनर-जनरत्न मि० टिम 











लड़के को बुल्नाने को कह, जो साइकिल पर जा रहा था । 


सैगनर ने लड़के को बुला दिया | लड़के ने मोटर ढकेल्लना 


शुरू ही किया था कि इतने में ब्लेक एन्‍्ड टेन्स़ से भरी 


हुईं एक लॉरी आकर रुकी। उसमें से ब्लेक एन्ड टेन्‍्स | 
कूद पढ़े। उन्होंने मैगनर को घुटने के बल्ल कुकने के लिए 


कहा भौर उसे गोल्ली मार दी | फिर उन्होंने लड़के को 
गोली मार कर ढेर कर दिया। बेचारा मैलिस्ट्रेट जान 
लेकर भागा भर एक भोपढ़ी में जाकर छिपा | ब्लेक 
एण्ड टेन्स ने उसका पीछा किया, मगर न मित्रनने पर वे 
लौट आए और दोनों ल्लाशों को सड़क के किनारे गे 
हुए जज्ञल्ले की दूसरी ओर फेंक कर ल्लॉरी पर बैठ कर 
चलते बने | अपने होटल को ल्लौट कर इस पादरी को 
हत्या की ख़शी में वे बहुत देर तक गीत गाते रहे ! 
विज्लायंत में कैबिनट इस हत्या से विचल्नित हुईं। 


स्व० बोनर ज्ञा ने इस पर बहुत कहा-सुना। काक में 


झपराधियों का कोर्ट-मार्शल हुआ । भझदाल्नत का तमाशा 
करके अपराधी पागल कह कर छोड़ दिया गया। 
अल्ला-भज्ञा, ज़ेर-सल्ला । | 

पुलिस को केवल्ल सन्देह मात्र पर ल्लोगों को पकड़ने 
का अधिकार था। ये सनन्‍्देह् के क़ेदी पुलिस-बेरक में 
बन्द रक्‍्खे जाते थे। सिन-फिनरों के अपराधों का 


बदल्ला लेने के लिए ब्लैक एण्ड टेन्स रात में इन केदियों | 


को पुलिस-बैरकों से बाहर निकाजते थे और उन्हें 
सड़ीने भोंक-भोंक कर मार डालते थे ! आयलंण्ड में 


सरकारी पुलिस यह क््रताएँ कर रही थी और इज्जलेण्ड | 


मे ब्ॉयड जॉर्ज और चचिल्न की सरकार पुल्निस के 
काले कारनामों पर पर्दा डालने और उसके ओऔचित्य 
को सिद्ध करने में लगी थी । 

बोचेन जर्मन-युद्ध में एक हवाई अफूसर था। उपघ्ने 
लड़ाई में नामवरी भी पाई थी। वह लड़ाई के बाद 
झायलेण्ड मे खुफ़िया-पुलिस में भतों हो गया ॥ उसे 
यह हुक्म दिया गया कि वह एक लेडी से जान-पहचान 
बढ़ावे और यदि सम्भव हो तो उससे अनुचित सम्बन्ध 


स्थापित करे ( ! ), जिससे उस लेडी से सिन-फ़िनों को 


ख़बरें मिल सकें। बोचेन ने पता लगाया तो मालूम 
हुआ कि उस छोडी का पति विदेश में फ़ौजी नौकरी 
पर है और वह एक अन्य सरकारी अफ़सर के साथ 
रहती है। बोवेन ने इस बात को अपने उच्च अफसर 
को रिपोर्ट दी। अफूसर ने कहा कि उस झौरत के 
पास सिन-फिनों के सम्बन्ध की बड़ी महत्वपूर्ण ख़बरें 
हैं, 'तुम उस दूसरे अफ्सर को ख़रम करके रास्ता साफ़ 


कर लो” ( 200 06 0007 ईश0०ण़ ०एए ० ॥8_ 


७४० ) ? बोचेन ने इस प्रकार एक निरपराध सरकारी 


अफ़सर का ख़न करने से इम्कार कियां। इतना हीं | 


नहीं, बल्कि उसने मुखंता से अपने अफसर से यह भी 
कह डाला कि वह इज्जलेण्डं जाकर इस प्रकार हत्याएं 
कराने की बात मि० लॉयड जॉलज के प्राइवेट सेक्रेटरी 
_ मि० डेविड डेवीज़् से कह देगा। इस पर अफसर ने 
उससे कहा--“अगर तुम इस विषय में अपना मुँह नं 
बन्द रक्‍्खोंगे, तो स्वयं तुम्हारा ही ख़ात्मा कर दियां 
जायगा।” अब बोचेन के प़िल्लाफ्‌ विश्वासघात के दोष 
भी ञ्गाए जाने लगे । कुछ ही दिन बाद मैरियन 
स्क्ायर के पास उसकी लाश पढ़ी मिली । तहक़ी क़ात 
म॑ यह फ़ैसल्ला दिया गया कि किसो अज्ञात ध्यक्ति ने 
उसको हृष्या की। मगर यह वात क्रमी भी प्रकट न 
। हो पाई क्षि यह ग्रप्षागा व्यक्ति सरकार ष्ह्वी खुफिण 
ज्षिस में था । 
झहरिश लोग स्वभावतः स्वयं चक्र! में थे कि 
“आख़िर यह बोचेन था कोन !” सरकार क! झ्ोर सं 
इस प्रश्न का यही उत्तर मिलता धा-'हाँ, वास्तव में 


यह बोचेन कौन था !” बोचेन की हत्या का करा 
दिन बाद 


सर्व-साधारण को प्रकट नहीं हुआ । दृप्त-पॉति 


है. 







कुछ पुलिस वाल्लों को काक॑ शह्टर से कोसों दूर पर चोरी 





| और मकानों को तोड़ कर उनका माल-अंसबाब लूट 





ही वह अफघर, जो उस ज्लेडी के साथ रहता था, सिन- 
फिनरों के द्वारा मार डाला गया। 

सन्‌ १६२० के दिप्तम्बर मात में कार्क के पास 
सिन-फिनरों ने एक स्थान पर छिप कर ब्लेक एण्ड 


टेन्स पर हमला कर दिया, जिसमें ब्लैक पृण्ड टेन्स 


की बढ़ी हानि हुईं | इन ब्लेक एण्ड टैन्प में वे लोग 
भी मौजूद थे, बिन्होंने फ्रमाय में कैप्टन प्रेनडरगास्ट 
को पानी में डुबोया था। इस श्राक्रमण की चोट से 
क्रोधित होकर बादशाह की वरदी पहनने वादों ने 
पेटरोल्न ब्लाकर उससे काके नगर के झनेक्नों मकानों 
को तर करके उनमें आग जगा दी ! इन बद- 
माशों ने यह चालाकी भी की किन केवल्न प्रा ल्‍ 


| ज्ञोगों के मकान ही नलाए, बढ्कि सरकारी इमा- 


रतें भी जत्रा ढाल्ीं, जिससे इस भग्नि.काण्ड का 
सारा दोष सिन-फ्लिनरों के अस्थे मढ़ दिया जाय । उनकी 


इस चाल्माकी ने काम भी दिया श्र इज़्लेण्ड उल्लू बन 


गया। सरकार ने कारक की लूट भर श्रग्नि-ह्लोज्ना की 
उपेतज्ञा की। बढ़ी हाय-तोबा के बाद एक गुप्त फ़ौजी 
जाँच-कमिटी बनी, मगर उसमें ऐसे ल्लोग थे, स्वयं जिनके 
आचरण की जाँच होनी चाहिए थी। इसकल्षिए आइ- 
रिशों ने उसका बहिष्कार किया। 

अन्त में इस जाँच-कमिटी ने कुछ को दोषी और 
कुछ को निदोष बताया । मगर इसकी रिपोट से किसी 
को भी सन्‍्तोष न हुआ | ल्लॉयड जॉर्ज की सरकार ने 
वादा किया था कि वह इस रिपोर्ट को प्रकाशित कर | 
देगी । मगर रिपोर्ट देख कर सरकार ने अपना वादा तोड़ | 
दिया और वह झाज तक प्रकाशित न हुईं ! द 

फिर भी कुछ न कुछ करना ज़रूरी था, इसल्निए 
सरकार ने एक निदोष झ्रफ़सर को मुझतत्तत्न कर दिया । 


करने के अपराध में सज्ञा हुईं थो । हाउस झॉँक़ | 
कॉमस्स में 'लॉयड जॉज शोर चचिल्न को सत्यवक्ता (!) 
सरकार ने अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए मेग्बगों से यह | 
कहा कि उन सिपाहियों को काक शहर में आग लगाने 
के अपराध में सज्ञा हुईं हे! ईमानदारी का क्‍या बढ़िया | 
नमूना है! 

मिस्टर मैकडॉनल्ड बाडकिन चौद॒द वर्ष से काउन्टी 
क्रुषर के ज़िल्ा-जज थे । उनके सामने -ब्लेक एयड 
टेश्स के जुल्मों के 'ज्रिल्लाफ़ जो दीवानी मुक़्दमे ,फेसल 
हुए थे, उनकी उन्होंने शझायलेंग्ड के चीफ़ सेक्रेटरी को 
एक लग्बी रिपोर्ट दी थी, उसका कुछ अंश सुनिए :-- 

“मेरे सामने हिल्लारी सेशन्स में ज्ञति-पूति ओर 
हर्जाने के ३९६ ,मुक़दमे पेश हुए, जिनके हर्जाने की, 
रक़म ४,६६,००० पौण्ड से ऊपर है। इन मुक़दमों में 
बहुत बड़ी संख्या ऐसी है, जिनमें यह कहा गया है कि 
सरकार के सशख्घ सिपादियों ने जुम॑ किए झौर लुक़सान 
पहुँचाए हैं। मैंने सरकार को तार देकर फ़ौज और 
पुत्रिस की ओर के वकील को उपस्थित करने का मोक़ा 
भीदियाहै।. - 729० “है ु 

“मेरे सामने खुली अदालत में यह सिद्ध किया गया 
क्वि २२ सितम्बर की रात को सरकार के सशख्र सिपा- 
हियों ने लाहिल् क़सबे पर हमला किया | उन्होंने सड़कों | 
पर रायफुल्ों से बिना देखे-सुने गोलियाँ चलाई, दूकानों 





लिथा या नष्ट कर दिया। नगरघासियों को, जिनमें 
मद, श्वियाँ, बच्चे, सभी थे, मौत का डर दिखा कर पीछे 
के दरवाज्नों से भागने के लिए मजबूर किया गया। 
उन ल्लोगों ने, रात की पोशाक पहने हुए डी, समीप की 
पहाड़ी पर भाग कर जान बचाई, और जब वे सवेरे 
लौट कर वापप्त आए, तो देखा कि उनको सारी सम्पत्ति 


नष्ट हो गई है । इस हमले में जोज़फ़ सैमन नामक एक 


व्यक्ति को गोली भार दी गई । के ड 
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“मेरे सामने इस जम के सम्बन्ध में ३८ दावे पेश 
हुए, जिन पर पूरी तौर से . विचार करने के बाद मेंने- 
६९७ ००० पौण्ड के हर्जाने की डिक्रियाँ दीं। पं 

_«उस्ी रात को सरकारी सि पाहियों ने ठोक ठसी 


प्रकार इन्नीसटीमॉन नगर पर आक्रमण किया | सड़कों द 


पर गोलियाँ चल्माईं, लोगों को जान लेकर भागनें को 
मजबूर किया, मकानों भर टाउन हॉल को तोड़ क्र 
उनमें घुस गए, उनका सामान नष्ट कर दिया झोर 


| उनमें आग लगा दी । सड़क पर एक अफ़ससर को मात्- 


हती में क्िपाहियों ने एक नौजवान विवाहित घुरुष 
कोनोल को पकड़ा । उसकी ख्री ने, जो उसके साथ थी, 


| घुटनों पर गिर कर अपने पति की प्राण-भिन्षा माँगी, 


परन्तु सिपाहियों ने उसे कुछ दूर ले जाकर गोली मार 
दी । दूसरे दिन उसको झुबसी हुईं लाश मिली। 


| ब्िन्नेन नामक एक और नौजवान ने झाग बुझाने की 


चेष्टा की, उसे भी गोली मार दी गईं। मेरे सामने १३ 
दावे पेश हुए, जिनमें मैंने ३६,००० पौणड हर्जाना 
दिल्लाया । द 

“उसी रात को मिल्रटाउन-माल्रबे पर उसी तरह 
सशस्त्र सिपाहियों ने हमला क्षिया। बहुत से मकान 
झोर दूकान तोढ़ी, लूटी और जब्ाईं गई । महान वाल्ले 
मुश्किल से जान बचा सके । मिसेन लिख्ध नाम दी एक 
बुढ़ढी ने सिद्ध किया कि वह और उसका पति, जो ७१ 
वर्ष का बुड॒ढा था, अपने दरवाज़े पर खड़े हुए थे, कि 
एक सिपाही ने उसके बुड़ढे पति को गोली मार 
ढी। »< % >< इत्यादि-इत्यादि ?- 

ब्लेक एण्ड टेन्स के कारनामों के ये कुछ थोड़े से 
ठदाहरण हैं । इस तरह के उदाहरण सऊड़ों, हज़ारों 
की संख्या में दिए जा सकते हैं। द 

घ्िन-फ़िनरों का भेष बनाए हुए पुलिसमैनों ने रात 


स्त्रियों के सामने मार डाला। कुछ अफ़घरों फो--जो 
उस समय इस ,खूनी इश्य के स्थान से बहुत दूर थे-- 
पहले ही से इन इत्याशों के होने का पता था। उन्हीं 
ने इन हत्याओं को योजना बनाई थी ! इस घटना में 


| ज्ञो सबसे बढ़ा बदमाश, सब से बड़ा शेतान था, वह. 
भारतवर्ष का द्ौटा हुआ एक अफ़सर था ! ब्लैक एण्ड. 
टैन्स में भारत से लौटे हुए और भी अनेक अफ़सर थे । 


हाउस ऑॉफ़ कॉमन्स में इस “ब्लेक एण्ड टैन शासन” 
के समथन में मेम्बरों को जुटाने का काम 'कोल्लीशनः 
पार्ट के 'चीफ्‌ हिपए” सर लेसब्बी विल्‍्लन का था । इसी 
सेवा के इनाम में, कष्टा जाता है, सर लेखल्ली विल्सन 
बम्बई प्रान्त के गवनेर बनाए गए थे । 
मगर इस ,खून-ख़राबी और हिसावाद की नीति 
हर हात्नत में दूषित है, चाहे वह सिन-फछ्लि्ों की हो या ; 
ब्लेक एण्ड टेन्घ की। वह दोनों ओर से ही अपतफलन्न ै 
हुईं । एक झोर ल्ॉयड जॉज की सरकार को रेखमार 
कर धिन-फ़िनरों से सममौता छरना पढ़ा, और दपरी 
झोर सनि-फ़िनरों को बेहिसाब नुकसान उठाने के 
अलावा अ््स्टर से हाथ घोना पढ़ा । एक पभसिद्ध सिल- 


आंत जज जा कक 


“बिना एक भी गोल्ली चल्लाए, हस इज लैण्ड को 
दबा कर वह सब प्राप्त कर सकते थे, जो हमने बन्दुक़ 
क्को ही सहायता से श्राप्त क्षिया है--बल्कि उससे भी 
क। उस हालत में हम आयलेंण्ड की एकता 
नाम रख सकते थे और विच्छेद से बच सकते 

सरकार की ओर से हत्या का फतवा देने क्‍ 
स्माइथ स्वयं ही अपने उपाय का शिकार हुआ दूसरी ४ 
ओर सिन-फ्रिनों के नेता माइकेल् कॉल्िन्स को भो एक 
आइरिश ही के हाथ से गोली का शिकार होना पढ़ा! 
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के समय लिसेरिक के सेयर और भूतपूर्व मेयर को उनकी ॥ 


प्र / कक कक हक ६ # ् 
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शाह, नम हिऔ 


कै 


0 8 आम 


डे अजीज सका -.. की लिन आन कै कफ रू 
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जापानी जल्-सेना के उच्च पदाधिकारियों का ग्रूप । बैठे हुए ( दाइनी झोर से )--( १ ) सुफ़ोक ( 8पग0०॥६ ) नामक प्रसिद्ध जहाज़ हद 
के कप्तान ( २ ) सुफ्रोक बेटेल-शिप के कमाण्डर-इन-चीफ़ एडमिरज्न ओसूमी (३ ) जापान के युद्ध-मन्त्री क्‍ | 
एडमिरल् एग्पो (४ ) जापान में रहने वाले त्रिटिश राजदूत (५ ) एडमिरल्न.. 
; - टानी गुची और (६ ) समुदी-सेना के प्रधान । 





हल अवीककनिलकली 





हज ै वाले सक्ीत फॉन्फ्रेन्स में सस्मिल्नित सुप्रसिद्ध सब्लीतज्ञों ( जो भारत के विभिन्न स्थानों से इस अवसर पर पधारे थे ) तथा कार्यकारिणी समिति 
दब दा ६ जि आप । बैठे धो में पाठक प्रिन्सिपल शेषाद्री, प्रोफ़ेसर मम्मनख़ाँ ( पटियाज्ञा ), प्रो० पर्बतसिद पखावज्री ( ब्तालियर ) तथा प्रो० 
- नारायणराव ब्यास ( बस्बई ) को भी देखेंगे । 
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हैदराबाद क्रे स्युनिसिपल स्कूलों की सब्चालिका-- 
श्रीमती सीता जगुमज्ञ--आप बहुत दिनों तक कन्या 


जालन्धर (पब्जाब ) के कम्या रा 
पाठशालाओं की निरोक्षिका भी रह चुकी हैं । र ( पन्‍्जाब ) के कम्या-महाविद्याक्षय की 


प्रधान अध्यापिका- श्रीमती शन्नोदेवी जी । 





हू 
# 
हे 
$ 
दम, 
है 
हे 


कि 


कुमारी ज़ोहरा ख़ाँ--जिन्हें अजमेर कॉलेज की 
व्याख्यान-प्रतियोगिता में प्रथम-पुरस्कार 
मिला था। 


६७२ 


कारियावाढ़ के सुप्रसिद्ध बैरिस्टर स्वगीय एम० एन० 
डोशी की कन्या-रत्न-- कुमारी चन्द्रकान्ता 
डोशी, बी० ए०। 





बरबई ग्युनिसिपैज्षिटी की गल्न-गाइड की क्रैप्टन-- 
सौभाग्यवत्ती सत्नन्दकर | ल्‍ 
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देखेंगे । 


६१८ द 
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यादिं अवसर दिया 








बम्बई के नव-निर्मित सेवा-दल की कुछ सदस्याएँ जो एक विशेषज्ञ से लाठी चलाने की शिज्ञा पा रही हैं 





वीर रमणियाँ 





द्ल्ञ 


ल्वाठी चलाने का अभ्यास करते हुए सेवा: 


हुए सेवा-दल की महिल्राएँ 


रते 


अभ्यास क 


पटा भाँजने का अ 








. | ििननिशाशशशाणणमओं | 
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“है नज़र उड़ी, वह मैंने आह 





क्‍ पुर-तासीर को, यह समझ कर तीर 


'.॑एएरूछछ जे ्््चिटिड्डडिि ज्स अजम-गडता 


ही ते 





5 का 


राक होगी तीर की | 





अपने-अपने लस्ते-दिल हाज़िर करेंगे अहंले-दिल, आज सुनता हैं कि दावत है तुम्हारे तीर की ॥ 


पूछते क्‍या हो हक्ोक़त आशिक दिलगीर की, 
.._ हैरत आईने की देखो, स्वामुशी तस्वीर की । 
. बहरे! आराईश * तो घर में सब जगद देने लगे, 
.._ श्लौरफिर अब क्‍या परस्तिश' हो तेशे तस्वीर की 
चाहिए कुछ तो मेरी मय्यत "का तुमको एहत्राम*, 
खींच लो तस्वीर इस मिटती हुई तस्वीर की | 
जिस मेरे दिल को कभी आहो- फुर्गाँ से काम था, 
अब वह एक तस्वीर है, खामोशिए तस्वीर की । 
सेकड़ों बुतखाने हैं एक-एक सब में चाहिए, 
इस सबब से बढ़े गई क़ोमत तेरी तस्वीर की । 
"८ न्य “-““नूह”” न।रवी 
ख़द-बखुद उसकी तरफ़ सब अहलेद्लि खिंचने लगे, 
दिलकशी" ज़रबुलमसल ठहरी तेरी तस्त्रीर की। 
दे “जया” तारीकिए मरक़द का मुझको गम नहीं, 
मेरे दिल मे है ज़या ' ' एक चाँद सी तस्वीर की। 
| क्‍ -- ज़या” देवानन्दपुरी 
लोग तेरे वास्‍्ते पढ़ते हैं काबे मे नमाज़, 
बुतकदे में भो परस्तिश है ते री तस्त्रीर की | 
हर २ . -ग़ाफ़िल्व ”' हल्ाहाबादी 





मुभसे उसने बात कब की मुभसे कब तकरोर को, 
महतवे हैरत कर गई, हैरत तेरी तस्वीर की । 
कब कोई श्राता है इसके देखने को _खुद्‌-ब खुद, 
खींच लाती है कशिश सब को तेरो तस्वीर की । 
बात वह करती नहीं, कहती नहीं, खुनती नहीं, 
बढ़ गई है वेरूखी इतनी तेरी तस्वीर की । 
" --शात्तिर”” इल्ाहाबादी 


..._ एक दुनियाए मुहब्बत इस तरह तस्स खीर'* की, 
आपसे बढ़ कर है शुहरत आपके तस्वीर की । 
... दिल्ल बहलने के लिए अच्छा यह सामाँ हो गया, 
'नक़श दिल पर हो गई सूरत तेरी तस्वीर की । 
८ . --“परवाना” सीताघुरी 
रूह आँखों में खिंच आई आशिक दिलगीर को, 
किस कदर दिलकश अदाएँ थीं तेरो तस्वीर की | 
गुल्शन' पश्रालम ने मुझको मह॒वे हैरत कर द््यिा 
_पत्ती-पत्तो में क्नक देखी तेरी तस्वीर को । 
नज़आ। *में निकले मे रा अरमान ख़ामोशो के साथ, 
मरते दम ले लूँ बलाएँ में तेरी तस्वीर की । 
2 __८बिस्मिल्न” इलाहाबादी 


५... -वास्ते, २--सँवारना, रे“ परजा, ना 
* ३-झादर, ६-कराहना, ७-दिल तय हक 
| बातचीत, १३--झपना कर लेना, १४-१३, 

धो 

आखिरी समय, 













मैं हैँ “परवाना” मुझे जलने से हर दम काम है, 


बह नज़र उद्धी, वह मैने आह पुर-तासीर की, 
यह सम्रक कर तोर ही से रोक धोगी तीर की । 
वह न निकले तो न निकले दिलसे यह निकले ज़रूर, 
हस्त रते करती कया हैं तकलीद ' * नोके तीर की । 
रफ्ता-रपता आ गया दिल उस निगाहे शोख़ द 
आते-जाते चोट खाई चलते-फिरते तीर की । 

० द --“नूह” नारबी 
ख़ारे हसरत बन गई है वह खटकने के लिए, 
नोक दिल में रह गई है जो तुम्हारे तीर की । 

-- शातिर” इल्बाहाबादी 
है अभी दिल की रगा में कुछ न कुछ बाकी लह, 
क्यों न हो मज्जर ख़ातिरं फिर किसी के तीर की । 

“-“ग़ाफ़िल्न” इलाहाबादी 
क़द्र करनी चाहिए तुमको दिले नख़चीर! * की, 
उल्लके दम से इतनी शुदररत है तुम्हारे तोर की । 
उसको सूरत हो गई, मजरूदद ' "की नखचीर की, 
पड़ गई परछाई' जिस दिल पर तुम्दारे तोर की । 


अपने-अपने लख्ते १ *दिल् हाज़िर करेंगे अहले दिल, 


आज खुनता हूँ कि दावत है तुम्हारे तीर की । 
मेरे दिल से पूछिए, मेरे ज्ञिगर से पूछिए, 
द्मख़म २ “अपनी त्ेग  'का चल फिर नज़र के तीर को 
--“बिस्मिल्न ” इलाहाबादी 
अब उमीदे ऐशोराहत * * में करूँ तो क्या करूँ, 
हो गई तदबीर भी साथी मेरी तकदीर की | 


--“नूह” नारवी | 


वद्द दिखा कर पेचोख़म * * जुल्फों का फरमाने लगे, 
अब कहानी तुम खुनाश्रो गदिशे तकदीर की | 

। द -- ज्ञया” देवानन्दपुरी 
शत रख दो बे-तरह तकदीर पर तदबोर की, 
यह ज़राफ़॒त* * भी ग़ज़ब है कातिबे तकदीर * * की । 


| मेरी किस्मत में जो लिख देता निशाने लुत्फ़ोऐेश न 


डँगलियाँ में चूम लेता कातिबे तक़दीर की । 
--“शातिर” हल्ाह्यबादी 


दीद्‌ के कफ़ाबिल है यह .खूबी मेरी तक़दीर की | 
---“परवाना” स्रीतापुरी 

जिस पे में कु्बांत हैँ, वह गेर पर कुर्बान है, 

मुख्तसिर* “सी है कहानी यद्द मेरी तकदीर की । | 


में करे किससे शिकायत गदिशे तकदीर कौ । 
ँ  “-'कामिल्न” इलाहाबादी 


१६--नक़ल्ल करना, १७-घायल्न, $८-ज़फ़्मी, 


आराम, २३-टेढ़ापन, २४--दिल्लगी, १४-भाग्य- 
जेलक, २६--आनभ्द, २७--संक्ते प, 


हट (0५765 
2३ 5 >> ४ 32%. 30 ७:45 +055 «2 ८ 


की, 
हे & हे $ हे .. अं तककतन- जय 


५ 399 (0809). एद्रा2०0 ७५ ०७०७ 
है. चिर >> स्व है > चहँ, बी >श पद 

















पेरा चलती ही नहीं, उल्फ़त में कुछ तदबीर की, 


१६- टुकड़े, २०--चलत्न फिर, २१-तब्वार, २२-- 


। द 


यह मिटाए से किसी सूरत कभी मिट्ती नहीं, 


| क्‍या क़्यामत है लिखावट कातिबे-तक़दीर की ? 


उम्र भर नाक्रामियो * 5 का सामना करना पड़ा, 
शत पूरी हो गई “गाफ़िल” मेरी तकदीर की । 

। --ग़ाफ़िल्च” इल्ाहाबादी 
दृश्त पैप्नाइ' » ले श्रव रहता है दुश्मन को भी काम, 
उश्चकी किस्मत को मिली,गदिशश मेरी तक़दीर की । 


9 ७ छ) है ,। 
| में क्फ़ल में हूँ, मगर है बक़े को अब भी तलाश, 


आग भड़काने लगी, गद्शि मेरी तकदीर की । 
दोस्त दुश्मन हो गए, अपने पराए ही गए, 


| यह भो एक गदिशि थी ऐ“बिस्मिल'मेरी तकदीर की! 


“-“बिस्मिल्” इल्बाह्बादी 
हिचकियाँ लीं तो गले से तौक़ * * ज़िन्दाँ गिर पड़ा, 
एड़ियाँ रगड़ीं तो कड़ियाँ खुन्न गई' ज़ज्जीर क 
-- चुह” नारवी 
सबकी क़िस्म्रत में लिखी है जलवए आलम की सेर, 
मुझको पाबन्दी लिखी है ख़ानए ज़ज्जीर की । 


हो गया आज़ाद मर कर, कैदिए ज़िन्दाने ग़म ९९, 
अब सदा** आती नहीं है नालए ज़ज्ज्ञीर की । 


- जया! देवानन्दपुरी 
काँप उठों दीवारे ज़िन्दाँ, अहले ज़िन्दाँ हिल गए, 
ज़लज़ला-शअड्जेज़' ! जुम्बिश थी मेरी ज़ज्जीर की । 
जाते द्वी अद्ददे ख़िज़ाँ* "के, बढ़ गया जोशे जुने , 
फ़सल्ले-गुल आते हो कड़ियाँ खुज्ञ गई' ज़ज्जीर की 

--“शातिर” इबल्बाह्बादो 
आजकल दीवानए गेसू * ५ का आलह्नम गेर है, 
साफ़ कद्दती है यह खुल कर हर कड़ी ज़ज्ज़ीर की । 

-- परवाना” स्लीतापुरी 
नाज़ करता है इसी पर ,कैदिए ज़िन्दाने गम, 
किस क़द्र मज़बूत हैं कड़ियाँ मेरी ज़ज्ज़ीर की | 

ह --“ग़ाक़िज्” हत्नाह्मवादी 
उनके दीवाने का ज़िन्दाँ में यदी बल शगल हे, 
रात-दिन गिनता है कड़ियाँ कैद में जहूज्ञोर की । 
बाँध कर आप उलको रख सकते हैं अ्रपनी जुल्फ में 
ऐसे मजनूँ के लिए क्‍या क़ेंद है ज़ब्जीर की । 

- कामिल?” इलाहाबादी 


| इनसे हो जाती हे ताज्ञा उनके दोवाने की याद, 


चन्द्‌ कड़ियाँ कक इखाने में जो हैं ज़ञ्जीर की । 
; --“बिस्मित्र” इब्नाहाबादी 


२८--निष्फत्नता, २६--लमप्ल्ल में फिरना ३०-- 
पज्ड़ा, २३३--बिजल्ली, ३२--हँसु ली, ३३--संधार ' का 
तमाशा, ३४-क्रेदुज़ाने का दुखी, ३४--आधाज़, 
३६-केपकेपी पेदा करने वालह्यी, ३७ >पतभड़ का 
जमाना, २८०-केश के प्रेमी । 

के. कट | ५ 








माह. सिर मनन अका.....कका---क 













पता>हिन्दुस्तानी बुकडिपो, नं० ६, अलीगढ़ 
4, ++440- 2:22 20424. 7०.67: 


“ पता-एस० सी० रॉय एगड कई० 











दो दर्जन दांद की दवां और सब सामान ३॥|| में 
“दाद की अक्लीर दुवा”--कैसा द्वी पुराना दाद क्यों न हो, सिफ्र १२ 









हिन्दी इृक़॒लिश टीचर--प्रष्ट ३४४ म्ू० 9॥), ॥ | 8 ट्श रे ५ | ग) १ # तक कहीं. पाया न होगा और न सुना होगा, दो अदद सुन्दर “डमी रिस्टवाच” 
ऋलामात धष्ठ.4४४ मू० १)), विश्वव्यापार भग्डार-- | ७) 0 0//७० थे ६ | एक रेज्ञवे टाइम 'डमी पाकिट वाच! एक सशहूर बरमा टाइमपीस गारण्टी ३० 
इड्ध १२ मू० $)), साधुनसाज़ी- एप ६२ मू० १), बल्ञांलः | ० ला | (#। साल, ;एक रुमाल्न, चश्मा पिस्तौल्ल,, सेन्ट, फाउन्टेन पेन, शेरवीन, ( बायसः 
का जादू ( सच्चा जादूगर ) १॥), हारमोनियम दपंण | गा “न | कोप ), पाकिट चरख़ा, महात्मा गाँधी का फ्रोटों, एक लोड़ा बढ़िया जूता-- 
(४ भाग) मू०१|),असल्ली चोदह् विद्या-पृष्ट २०८ सू०१॥), | ऑऑडंर में पैर का नाप ज़रूर लिखें | पे० पो० अल्लषग | 2 

म४ आसनों वाला कोकशाखत्र मू० १)), परक्नोक (गुप्त) 


विद्या मूल्य ॥), वशीकरण मन्त्र--( पुस्तक ) मू० ॥), 
इन्द्रज्ञाल् बढ़ा--एछ ६०० मू० ३), टेलीग्राफ़ टीचर-- 
तार' लेना-देनी ॥), वशीकरण यन्त्र-मू० ॥), सचिश्र | ू+------ 

मेस्मिरेज़म विद्या म० १।) । 


. उपरोक्त जगतप्रसिद्ध पुष्तकों में से कोई सी 


९॥) की केवल १॥) में, डाक-ख़्चे |) एंक लेने | 
पर आधा सूल्य । 










. पता +--शरमा ब्रदस एफए्ड को० 
ह पो० ब० ६७६९ सेक्सन ७१, कल्नकत्ता 































... आप “निरमोलिन” से अ्रपने. रेशमी, 
ऊनी आदि सब प्रकार के रड्लीन और । 
मुलायम कपड़े आसानी से थे सकते हैं | 
इसमें किप्ती प्रकार की हानिकारक वस्तु 
नहीं मिल्ली हुई है । 
हर जगह मितल्त सकती है । 


ड्रॉणडडबलू० सी० रॉय, एल० एम० एस० की 


पागलपन को दवा 


“  (( ५० ब्ष से स्थापित ) 
_ भडर्छा, स्गी, अनिद्रा, न्यूरस्थेनिया के लिए | 
भी मुफीद दै। इस दवा के विषय में विश्व-कावि 
रवीन्द्रनाथ कद्दते हैं. कि--“मैं डॉ० डब्लू० 
सली० रॉय की स्पेसिफिक फॉर इन्सेनिटी 














(“पाग्रलपन की दवा ) से तथा उसके गुणों से ४ $व्नकत्ता सोप-वक््स 

बहुत दिनों ले परिचित हूँ।” स्वर्गीय जस्टिस  ( हिन्दुस्तान में सबसे बडी सोप-फेक्टरी ) 
स्वर रमेशचन्द मित्र की राय है-इस दवा छे 

आंसोग्य होने वाले दो आदमियों को में खद्‌ पालीगञ फलकत्ता 


ज्ञाजता हूँ ।” दवा का दाम ५) प्रति शीशी । ६०००-53 ७8) &<-०-६८८-८८८---० ७७ [5<<स्‍:<<<८----- ७ (<-+--------. 'ह७) व 2222० 2--+-] € 9) [८८८ [<-८+----#ुु 5 


नवजोवन बिहार 


' शक्तिशाली, अमेह-प्रद्र नाशक, रक्त-वीर्य 
रज-वधक एवं शोधक पौष्टिक है। थोड़े समय 











१६९७३ कानवालिस स्ट्रीट 


/था ( ३६ धमतज्ला स्ट्रीट ) कलकत्ता 
तार का पता--“(!)2४ए०॥॥'"' कलकत्ता 


“और | । क रथ सुन्दर मुलायम प्रज़बत 2] 
द क्‍ में विशाल शक्ति देता है। २पोण्ड के डिब्बे का | छ् किक अप्तन को पेड से भा 8. 
असल रुद्राक्ष नाता ! 2 ३ * !॥ गज़ 
मूल्य ३)) रु०, आधा पोण्ड १)र०, डाक- | # (५ मूल्य छू) प्रति जोड़ा... 
५ के स्ट झाजना का टिकट सेज्न कर १७ दाना नमूना दि ः । | रह : डाक. खर्च माफ नापसन्द हो चापि,प । 
झुद्ाज्-माहातय मुफ्त मेगा देखिए । (0 8 कट अप लि वि चाजलराम 
क्‍ रासमदास एण्ड को० पता->श्रीजगदीश ऑषधालय, -- .. [| हि 00 (7२६7 जाना (एज) 
३ चोरबागान स्ट्रीट, कलकसा | > ...  .  डालीगज्ञ, लखनऊ कु 334 अल जि स अमजट पद पड 
बात जनक जबाब छबर पर उ न्य पफ्स्ल्लिफिफित-फय-० 











मेरी लकड़ी छूट गई 


नवाब समीर महमूद घअल्ली ज़ाँ उप्र ७० 
हैदराबाद दक्तिण फ़रमाते हैं कि हद मगर रो 
गया था,ल्कड़ी के सहारे चल्नता था। बहुत सी इश्तिहारी | 


सुन्दर ओर सस्ती | सफ़ेद बाल ७ दिन में जड़ से कांले 
ऐसी घड़ी समय की पक्की क्‍ 


.. 4 हताह7-... , टिकट भेज,कर हमसे मेंग्राहए ।, 


| हल्टर्‌ नेशनल मारकेट,- ' शा 


फट ब० १२९ कलकत्त 


० ब० ९९९, फैल्षकत्ता 


न... हे बढ ! न के 


मैरी तकल्लीफ़ दूर कर दी और समझे कामिकःसेहत' है 
कीमत ४] छोटी शीशी मर कि हट के 


आयुर्वेदिक मेडिकल हाल, चौक भेदाघ खाँ 
* हेद्राबाद ( दक्षिण ) क्‍ 


-- ५ गैज़ भसाद गत... 
» /॥7/का 5 
बिहार मेडिकल स्टोस, न० है हार 





प्‌ का क्‍ 


किमेल 


ह ः | है! ! 4 ३ 4 7७ कहे है # | *- ६.५. का 
४ आर ३. पा त< 7 आन 8, ू जी: जा अशि पकन हक चला के पं) 
* €"-3 7268६ रा 49 (७505). छांद्रांग्०व 0५ 6ठ8ा5णा..... 
बा हि हे ”०५॥ । &65 ५ के नमी हे 280 हू है & जे “रब "० - ६-3 कि आय ८ 
"|. ३९३४-२६ 5७४ 5! ड््ट्साए आरके पर कर 
कर शक री हट 





5.3 पक धण्टे में जड़ से आराम हो जाता है। अगर आराम न हो तो पूरा दाम वापस, 
२:४2४॥ २० ढिव्बी का दाम ३॥) रु०, साथ ही बेश क्रीमती सामान मुफ़्त, जो कि आज' 


3 नि पु ० 
. 3. 2“ पाऋौण-ा पल कप... -...ह 
ग ब् 


] 
दुवायें इस्तेमाज्न किया कोई फ्रायदा नहीं, आद्षिर सेंशे ॥ कै मशीन की मज़बूत, कल-पुज्न की | , दजारों का बाल काला कर दिया । हे 
( मनोहर पिहस चन्द्रप्रभा ) एक शीशी इस्तेमाल | /# 7॥॥%2 कै यह खिजाबः | 

निसने-मुझे पूरा ताकतवर बने ली गाज का 0 ४ दुरुस्त इस दाम में नहों सित्र | नहीं, सुगन्धित तेल है। युवक ओर बूढ़े सबक 
लकड़ी पकड़ना छूट गया, क्ीमत ४) छोटी शीशी २ ॥). |॥ 5! 4 सकती । मूल्य निकल केस ४॥) | सफ़ेद बाल अगर -७ दिल भें 
सहासिव साहब खुफिया पलिश डा कि जड़ से क गे पद रोज थे 
सुहस्मद्‌ करीमुल्त्रा हैदराबाद दक्षिण व्‌ मीर .कुसिह | फैल 7. |) | / बट #  ऊाज़ा नहो, तो दूनी क्रीमत नापस देले 
अली इन्स्पेक्टरसी०आओईव्डीं० परभनी तहरीर फ़रमाते | ० जादू की स्याही की शवलिखा लो । मू० ४) बहुत जगहों 
हे किहम बवासीर ले बेहद परेशान! किने पे थे | | हर ; के. ब्ि का | पत्र था गए हे के नराखा- +2। 
पुं८ मनोहरलाल की. दवा ( शर्शाकुठार 9: ने रहा शहिि हाारए पन्र्यवह्वार हे, जिए भंगा कर दे आओ 









कौँओं डक आकछ2 जाग 


विलायत 5 बड़ा दिन दर; 





जिसमें बच्चे, वृद्ध त था युवा 
अपने-अपने कष्टों को भूत्न कर 
हप मनाते हैं। हिन्दुश्यों में ये 
स्यौहार हो ल्ली-दिवाद्री हैं, मुख- 
लमानों में ईद, तथा ईंसाइयों 
में बह दिन झधवा क्रिससस | 
पम्बर का अन्तिम 
ईंसाइयों के लिए बढ़ा महत्वपूर्ण है । यूरोप तथा सम 
रिका में यह-सप्ताह बढ़ी- 
है। ता० २९ दिसम्बर को 
८ की राज्ि को नव-वर्षारम्स के 





$ “के. वम-रू खुला # 





.._'राष्ट्रीय सप्ताह समझा जाता है । वर्ष मर में कोई और 
.. उत्सव धाथवा त्यौहार इतनी महत्ता नहीं रखता, जितनी 
.._ कि . क्रिसमस-सप्ताह रखता है। अपनी सांखारिव्क 
चिन्ताओं को भूल कर नर-नारी, बाल- वृद्ध जी खोल कर 


क्‍ इतना हु कभी नहीं मनाते, जितना कि इस सप्ताह 
-» में महीनों: प्र॒व॑ से तेयारियाँ होने लगती हैं । दिसम्बर 
| मांस के प्रार्भ होते ही लोग बढ़ी उत्कण्ठा से इस 
सप्ताह को प्रतीक्षा करते हैं। _ 

डेइस उत्सव का इतिहास बढ़ा रहस्यपूर्ण है । जिस 


हि 


..._ श्रकार हमारे यहाँ होली की उत्पत्ति के विषय में अनेक 


दनन्‍्तकथाएँ हैं, उसी प्रकार क्रिपमस के विषय में भी 


अनेक दन्तकथाएँ हैं, बढ़े-बढ़े लेखकों में इस विषय पर 
कांफ़ो मतभेद पाया जाता है । इतना तो सभी मानते 
हैं कि क्रिसमस का: सम्बन्ध इंसा के जन्म से है, परन्तु 
वास्तव में इंसा का जन्म-दिवस ता० २७ दिसम्बर नहीं 
है। ईसा के जनन्‍्म-दिन का ठीक पता. किसी को नहीं । यहो 
कारण है कि शुरू में कहीं यह जनवरी में मनाया जाता 
था, कहीं एश्रिज्न में तथा कहीं मई में। 

. झआर्मानियाँ में अब भी यह उत्सवे ता० < जनवरी 
को मनाया जाता है । ता० २९ दिसम्बर को तो यह 
पाँचवीं शताब्दी से सनाया जाने लगा है। | 
कारण यह है कि जर्मनी, इड्लेयड तथा फ्रान्स के 


है 8. जकशंक्रकन-८ गः (मनन... * 64 +#< 4 | कक 


निवासी इंसाईं होने से पूर्व ता० २४ दिसम्बर को अपना 
शरदु-उत्सव मनाया करते थे । जब वे ईसाई हो गए, | 


. तो उन्होंने यही तारीमख़ ईसा का जस्मोस्सव मनाने 

के किए निश्चित कर ल्ली ।- द 

क्रिसमस की.राख्ि भिन्न-भिन्न - देशों में 'भिन्न-सिन्न 
प्रकार से भनाई जाती है ! इहुलेयड तथा अमेरिका में 
बच्चों में यह बात प्रसिद्ध है कि रात को जब सब सो 


. #५सिद्ा के ऊपर सवार होकर चिमनी के रास्ते से कमरे 
में आता है और जो बल्ले अपने-अपने मोज़े चिमनी के 
पास टाँग देते हैं, उनके त्लिए उनमें वह खिल्लौने भर 
। है। ब्रेकिन जो बच्चे रात को जग कर देखने का 
. ड्योग करते हैं, उनके कमरे से सान्‍्ताक्लौस त्रौट जाता 





#+३ 


का कर 
कुछ बातें 
2220 0 
| डॉक्टर धनीराम प्रेम ] द 
साम्ताक्लौस बन कर उन सोज़ों में खिलौने भर हे 


झौर प्रातःकाज़ जब बच्चे जागते हैं तो वे यही सममते 
कि सान्‍्ताकल्ौस ही आकर उत्त खिलौनों को रख 





र एक देश में कोई न कोई फेस 


त्यौहार अवश्य मनाया जाता है, 


शान-शौकत-से मनाया. जाता. 
क्रिसमस डे ( बढ़ा दिन ) | 


उत्सव मंनाए जाते हैं । ओट-ब्रिटेन में तो यह सप्ताह 


उन्हें दे देते हैं। 5 सेट लक 












(रे 


(3 4 
लेट 


हें 


गया था । 


बजाय भ्रेम से 'सास्तावल्लौस' पुकारने लंगे | 


जैला ऊपर लिखा जा चुहा है, यह उत्सव बालकों 
लिए बड़े हर का होता है। चारों झोर से उन्हें 
सुन्दर-सुन्द्र उपहार मित्रते हैं । घनिक व्यक्ति ग़रीबों 
के बाल्नकों को उपहार देते हैं, कहीं-कहीं उन्हें दावतें 
दी जाती हैं, कहीं उन्हें मुप्रत ही सिनेमा या थिएटर 
दिखाया जाता है। यहाँ तक कि अस्पताह्न के रोगी | 
बच्चों के लिए भी इस उत्सव को मनाने की विशेष 
सुविधा कर दी नाती है। सारे वार्ड सजा दिए जाते हैं। 
बच्चों की चारपाइयाँ उपहार के खिल्लौनों से भर जाती 
हैं। उनकी दावत होती है,! सज्ञीत सुनाया जाता है 
तथा रात्रि को अस्पताह्न का बढ़ा डॉक्टर स्वयं साम्ता- 


क्ल्लौस का वेष धारण करके उन्हें उपहार देता है । 


जमंनी में सान्ताक्लोस नहीं आता। वहाँ पर यह 
विश्वास है कि बालक ईसा ( 7778 ॥77726 )-ही 
स्वयं रात को आकर इधर-उधर खिल्ोने छिपा बाता 
है। प्रातःकाल्न उठ कर , बच्चे सारे घर को खिलौनों के 


लिए खोजते-फिरते हैं | . . 


फ्रान्स में मोज़े नहीं रक्‍्खे जाते, बढिकि ब्कड़ी न 
जूते बनवा कर कमरे में रख दिए जाते हैं और रात को 
पिता इंघा ( 8070॥077776 ९०७] ) उनमें उपहार रख 


जाता है | द 
नॉवें में उपहार ऐसे स्थान में रक्ल्ले जाते हैं, जहाँ 


जाते हैं, तो सोन्ताक्लौस ( 597622903 ) एक बारह- | किली बच्चे को; भी:उनके पाने की आशा-नहीं होती। 


प्रातःकाल जब बच्चे खिल्लौनों के लिए घर की सारी 


'बस्तुएँ इधर-उधर फेंकने लगते हैं तथा खिलौने न पाने 
: पर रोते हैं, तो घर के भादृमियों को खूब - हँसने को 


मित्रता है। भ्रन्त में मांता-पिता खिल्लौने निकाल्न कर 
है। वहाँ 


# 


इटली में सबसे निरात्ी रीति प्रचलित 


| दूसरे 
| खिल्लोने मिल्न जाते हैं । इस रीति 


इस प्रथा का ञथ यह है कि इस प्रकार माता-पिता 
अपने-झपने बच्चों को कुछ न कुछ उपहार दे देते हैं । 
इसका कारण यह बताया जाता है कि बालक: ईसा के 
जन्म-दिन पर इधर-उधर से मनुष्य भाँति-भाँति के उप- 
हार लाए. थे, झतः वही रीति झब तक चब्लोी जाती हे । 
परन्तु इसमें यह सान्‍्तावल्लौस कहाँ से झा टपके , यह बात 
निर्विवाद नहीं है । किम्बदन्ती यह है कि दूसरी शताब्दी 
( ईंसवी ) में सब्त निकोल्लस नाम का एक पादरी 
एशिया माइनर में रहता था। चह बढ़ा दयालु तथा 
दानी था। एक बारः उस नगर में एक सम्भ्राग्त व्यक्ति 
का दिवाला निकल्न गया -और दरिद्वता के कारण उसे 
अपनी पुत्रियों को दासी की भाँति बेचने पर विवश |. 
होना पड़ा। जब सन्‍्त-निकोल्लस ने यह बात सुनी, तो [. 
| बह रात्रि कों चुपचाप चिमनी ( धुँझा निकलने का 
मार्य ) द्वारा बड़ी लड़को के कमरे में स्वर्ण की एक 
पोटली डांल आया । इसी प्रकार उसने कई शझन्य 
व्यक्तियों की सहायता की थी। झन्त में उसका सारा | 
रहस्य खुल गया और लोग उसे सन्त निकोब्नस के 














है 
& 


उनमें से प्रत्येक एक डब्बा उठा क्ेता है। जिनको 
ज़ाजी डब्बा मित्रता है, उन्हें बड़ी निराशा होती है झौर 
बच्चे उन्हें चिढ़ाते हैं। परन्तु पीछे से उन्हें भी 
को 7 07 7४६८! 
_( भाग्य का खेल ) कहते हैं। +्र 
आयः सभो देशों में रात को पुराने सामान की 
होली जलाते हैं तथा पटाज़े व आतिशबाज़ी घुड़ाते हैं । 
दूसरे दिन सातःकाल नब ब्लोग रास्ते में एक-दूसरे को 
मिल्रते हैं, तो ॥[07:४ 0॥7300088 एक दूसरे को 
कहते हैं। हमारे यहाँ की होल्नो के बाद मित्रों के मिन्नाप 
से यह रीति बहुत मिल्नती-जुन्नती है। 
_ « अहों-ऊहीं पर क्रिसमस-वृत्त ( 0॥क्‍807093 (0०९७ ) 
बनाए जाते हैं, जिन पर मामबत्तियाँ झादि जल्नाई ज्ञाती 
हैं। 8 में ऐसा बहुत बढ़ा व्ृत्त नगर. के बीच में 
बनाते हैं तथा उसे बिजल्ली द्वारा खूब ही प्रकाशित करते 
हैं। कुछ स्थानों पर इस तृत्त पर सेवा, फल्न, दाने झादि 


| जगा कर द्रवाज़ के बाहर रख देते हैं, जहाँ चिढ़ियाँ 


आकर इन वस्तुश्रों को खा ल्लेती हैं। ये वृत्त एक विशेष- 
, कार के बृक्त की डाल को काट कर बनाए जाते हैं और 
इनका इस अवधर पर घर में रक्‍्खा जाना एक प्र कार. का 
शकुन समझा जाता है । 2 
बाल्नकों के ज्िए तो यह खेल का तथा आमोद- 
प्रमोद का समय होता ही है, बड़ों के. लिए भी यह्‌ 
फीड कम आनरद का नहों होता । बिछुड़े हुए 
प्रित्र इन दिनों में अवश्य मित्रते हैं | पुत्र-पुत्रो कहीं भी 
हों, क्रिसम॒प के अवसर पर अपने घर: झवश्य आ जाते 
हैं। मित्र एक-दूसरे को क्रिपमप्त-कार्ड भेजते हैं। ये कार्ड 
करोड़ों की संख्या में बिक जाते हैं । श्रेमीगण एक-दूसरे 


| को उपहार देकर अपने प्रेम का परिचय देते: हैं।। 


क्रिवमस कार्डों तथा उपहारों के पासंत्नों की संख्या 
इतनी अधिक हो जाती है कि डाकख़ाने वालों को 
सहस्रों अस्थायी डाकिए इस काम के ज्षिए नियुक्त करने 
पढ़ते हैं । 

: नवयुवक्रों तथा नवधुवतियों के ये दिन बढ़े उल्लास 
के साथ व्यतीत होते हैं । प्रायः निल्य ही रात्रिभर नाच- 
घर खुल्ले रहते हैं। कहीं फ़ंन्धी डस बाल, कहीं मास्क 
बॉल, कहीं स्क्रेट-डान्त आदि होते रहते हैं । इनके झति- 
(रिक्त पार्टियों को भरमार रहती है; जहाँ रात-रात भर 


कि 


| 


| 


में भी इस सप्ताह के ज्षिए परिवर्तन आ जाता है। यह | 


पहले ही कहा जा चुका हे कि क्रिपमस की तेयारी कई | 


सप्ताह पूर्व होने लगती है ! पहल्ले तो मकान 


को सफाई... 
होती है; फिर घर की बैठक ( 86079 7000 )मपिड बॉ 


फूल-पत्तियों तथा बिनल्ली के बढबों से सुसब्जित #“हो 
जाती है। फिर नम्बर आता -है एक बड़ी मनोः रक्षक 
बात का। जिम प्रकार संयुक्त-आस्त में होली के ६ धख़खर 
पर गुरियाँ खाने के लिए बनाई जाती हैं, उस प्रकार 
वहाँ पर एक सिठाई बनाई जाती है, जिसका; नाम है 
क्रिसमस पुढिक् (६ (॥50783 एप्र१077 ४0 ! यह 
मिठाई क्‍या होती है, वैद्य जी के पाक का । चस्व्ा 
सममिए। दर्जनों चीज़ें इसमें ढाब् कर कई दिनों. तक 
पकाई जाती हैं। तैयार हो जाने पर ता० २४६ ((दिघम्बर 


के क्षिए यह मिठाई रख दी लाती है । दोटके-टनदं# भारत 


के लिए ही नहीं हैं, विज्ञायत में भी इनकी |, नता है, 


कल 


या कम ,से कम कुछ समय - पहले रही होगी ॥ क्योंकि 


इन टोटकों के चिहँ-स्वर्प चाँदी की कई 


है ड्स 
घुढिज्न-में डाब्ी जाती हैं, जैसे घोड़े का खुर ([70736- 


806 ), अविवाह्वित की अँगूडी (390॥0]0775 ॥ध॥2), 





। है और उन्हें खिल्ौने नहीं मित्रते | इसीलिए :अ्रत्येक 
है “कब रोक | 


हैं।स न्ताक्ज्ौ 


झविवाह्ता बृद्धा की थँंगूढी ( 0]6 740/8 2 ) 
आादढ़ि। इन चीज़ों को वे ल्लोग “चार्स? ( | 8 





घह के जच अपने-अपने मो जे. राव को टाँग कर तब सोते [>खिल्लौने डब्बों में बन्दे किए जाते हैं और साथ ही कुछ 
से तो झावा-जाता नहीं, हाँ माँ-बाप डी  डब्बे ख़ाल्ी छोड़ दिए जाते हैं। यह सब डब्बे एक साथ 
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रख बिए जाते हैं । फिर सब बालक बुलाए जाते हैं और 


ज+-+ क्क्स्टाइन् फत्छ तन 5 सन जब जद ७ बा 
#च्छू जाकर 7>>ऊद्धांनछ: - रद्द ऋकुमूड हल्का नव जन्सूपर तन # कु. ० हम लकी जज 
3 बा घप है कट | अ पर कि परञ व - ध् #॒ मर है 


5, 


असज 


च्बके मो, 


१ भी 


ही 


०7०2 कक ५ 


सै... फ--िरन्‍नपे 
अर भी आफ 


वकफकिल २० ऋ औुै: 



























- कहते हैं। बढ़े दिन को जब लोग भोजन के समग्र 
पढिज्ज को खाने बैठते हैं, तो वे सबस्ते पहल्ले इन “चाग्स 
की तत्लाश करते हैं और कभी-कभी इससे बढ़ा कौतृदत् 
होता है । 

ता० २४ को भोजन करने के बाद घर के सप्नी | 
व्यक्ति तथा. निमन्त्रित मित्रादि भी रज्न-विरज्ञी टोपियाँ 

पहनते हैं। बाज़ार से काग़ज़ के बने हुए कुछ खिलौने 
आते हैं, बिन्‍्हें (/9८):८/'5 कहते हैं। देखने में तो ये | 
साधारण ही, होते हैं, परन्तु कुछ देर इनसे ,खूब मनो 
रअञ्षन होता है। ये इतने झावश्यक होते हैं. कि सम्राट 
की पार्टी में भी इनका आाप्तन अवश्य जमता है । 


स्कॉटलेण्ड में क्रिसमस-डे नहीं मनाया जाता, उप्तके 
बदले ता० ३१ दिसग्बर की राज्ि और सा० १ जनवरी 
के दिन को ये ज्ञोग अपना बड़ा दिन मानते हैं। इस 
प्रकार के उत्सव इजलेण्ड, वेल्ख तथा आयल्ञेण्ड-वाल्ले | 
नहीं मनाते, इन देशों में निवास करने वाले स्कोच त्लोग 
हो इस उत्सव को मनाते हैं । हस उत्सव में एक विशेषता 
यह होती है कि लॉग मदिरा का स्ररेश्याम प्रयोग करते 
हैं, उसी प्रकार, बिप्त भ्रकार संयुक्त-प्रान्त में होली के 
झवपघप्तर पर भाँग का प्रयोग किया जाता है । सन्ध्या 
काल से ही ज्ञोग मदिरा पीना प्रारम्भ कर देते हैं झौर 
कुछ तो इतनी पीते हैं कि नया वर्ष प्रारस्म होने के 
समय उन्हें इस ब्वोक का तो पता भी नहीं रहता । 
स्कॉयलेण्ड के किसी नगर में गर्नियों में निकृत्न जाहए 
झौर इन पियक्कड़ों के स्वाँग देखने को मिलेंगे । कोई 
ऋमते हैं, कोई मस्त होकर नाचते हैं, कोई उछुल-कूद 
कर गाते हैं। कोई और कुछ न कर सकने पर घुणित 
गाजियाँ ही बकते हैं । थो इतना भी नहीं कर सकते, वे | 
नाब़ियों में झाश्रय बेते हैं, जहाँ से पुलिस उन्हें ल्ले जाती 
हे । इनमें स्त्रियों की संख्या भी काफ़ो बढ़ी होती है । 
परन्तु यह दृश्य है समाज के निचल्ले भाग का । ऊँचे भाग 
वाले अपना आमोद-प्रमोद करते इसी ढक पर हैं, परन्तु 
यातों अपने था मिश्रों के घरों में अथवा होटलों 
या रेस्टोरोँ में । 

प्रयेक नगर में ता० ३११ दिसम्बर की रात्रि को 
लोग नव वर्ष का स्वागत करने के लिए एक बड़े मेदान 
में एकत्रित होते हैं। एडिनबरा में ल्लोग एक गिजें के 
पास एकत्रित होते हैं। वहाँ पर भो वही राग-रज्ञ होता 
हा है। कहीं-कहीं झआतिशबाज्ञी छुढ़ाई जाती है। 
ज्योंही बारह का घण्शा बजता है, ध्योंह्दी नव वर्ष के 
स्वागत के ज्लिए एक गोला दाग़ दिया जाता है। बस 
उप्तके बाद का जो दृश्य होता हे, वह देखते ही बनता 
$ है । वहाँ खढ़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति अपनी जेब से शराब 
"| एक बोतह्ल निकालता. है | पुरुषों की बोतलें बढ़ी 

ती हैं, स्त्रियों की छोटी । 
बस बोतलें निकल्नते ही नए वर्ष फी 'हेल्थ! 
हि ]६॥ ) पी जाती है और फिर सब मस्त होकर 
को, मार-पीठ, गालियों का बकना आदि सभी. | 
प्रकार क्वश असभ्य व्यवहार करते हैं। कुछ समये पूव॑ 
शराब परणैने के बाद एक-दूसरे पर बोतलों की बौछार 
होती र्थ। झोर लोगों के सर फूटते थे। इसलिए उधर 
जाना पभय से ज़ाबी न समझा जाताथा। अब यह 
उत्सव ऋुछ 'शान्ति! के साथ होता है। फिर भी झनेक 

मनोरसपक दृश्य अब भी देखने को मित्र जाते हैं । 
गे ५5 


रे का बिंदा करो 
/.._. तोमनाशक से जन्म भर बाल पेदा नहीं | 


_१) तीन लेने से डाक-ख़च माफ़ । 
हक को० ने० ९ पो० फकनखल (यू० पी०) 































“पस्जिद से हम निकल गए बिसकुट , “बड़े दिन में बड़े साहब को हम 
की चाट में” क्‍ डाली लगाते हैं” 
[ महाकवि “झ्कबर” इलाहाबादी ] [ कविवर “बिस्मिल”! इल्ाहाबादी | 


इस शखाड़े में अड़झ्े देख कर क़ानून के हर तरफ आफ़ाक़' ? में चरचे हैं श्रव क़ानून के 
शेख ने तहमद से हिजरत! की तरफ पतलून के । | कषों न धोती छी ड़ कर गाहक हों हम पतलून के ! 
छः 2० 
वज़श्न' मगरिब सीख कर, देखा तो यह काफूर* क्‍ रूबरू फेशन के फ़ौरन रुख! ' से वह काफूर थी 
 अब"में समझा, वाक़ई डाढ़ो ,खुदा का नूर थी | | कहने-खुनने के लिए डाढ़ो ,खुदा का नूर थी । 
फ् र्धछ 
आदम छुटे बहिश्त से गेहूँ के वास्ते मन्दिर से वास्ता नहीं होटल के सामने, 
मस्जिद से हम निकल गए बिसकुट की चाट में | | परशाद को सलाम है बिस्कुट को चाठ मे ! 
ध्ष् द 
फल्ले शाखे तमन्ना ' इसज्िए यह रह् लाते हैं, | 
बड़े दिन में बड़े खाहब को हम डालो लगाते हैं | ! 
६8 
कद के काबिल न कषों हो क़द्दानी आपको, 
मेहरबाँ हमको बहुत है, मेहरबानी आपकी ! 





हमारे बाग में पेड़ अरब कद्ाँ माली लगाते हें, 
उन्होंने भी तो देखा यह फ़क़त डाली लगाते हैं ! 
में बहुत अच्छा हैँ, जी हाँ क़द्रदानी आपकी, 
गेर पर फिर क्‍यों है इतनी मेहरबानी आपकी ! 





यह न पूछी मुझे यह क्यों हे ओर ऐसा क्यों नहीं 

शेख यह सोचो तुम्हारे पास पैला क्‍यों नहीं ? 
8 

तुमसे उल्तादों में मेरी शायरी बेकार है, 

साथ सारज्ी का चुल्लचुल के लिए दुश्वार* है ! 


छः । 

वह तो कहते हैं, कि ऐला क्यों है, ऐसा क्यों नहीं, - 

मुझको यह रोना है मेरे पास पैलला क्‍यों नहीं ! 
घ्छ 

वक्त पर इमदाद्‌ कोई दे बहुत दुश्वार है, 

रुपया हासिल्न न हो, तो शायरो बेकार है | 
कद ँ 

कहाँ वह पीठ पीछे बज्म '' में खामोश रहते हैं, 

यह अच्छा है कि मेरे रूबरू अ्रच्छा तो कहते हैं! 
ध्छ 

आपको बरहम * ५ मिज्ञाजी पर यह मेरी अज है, 

प्यार में सब कुछ है ज्ञायज़, प्यार करना फर्ज है| 

। * 2/<] : क्‍ 
बिरहमन का खेल है बिगड़ा हुआ बनता नहीं, :- 
अब वह मन्दिर में किसी से भूल कर तनता नहीं द 


छ 


१०-विश्व, ११--चेहरा, १२--आ शा को डाली, 


शै 


ध्छ 
बुतों के नाज़ पर इस अह्दद * में लाज़िम है ख़ामोशी 
बुरा कहते हैं हम उनको तो द्स अच्छा भी कहते हैं | 
..घ् 
| इन बुतों के बाब में इतनी ही मेरी अज़ है, 
'कुफ्र है इनकी परस्तिश” प्यार करना फज़ है ! 





गोशएः मस्जिद में कारे शेख अब बनता नहीं 

पेट गो तसकीन* पा जाए, मगर तनता नहीं ! 
8 ; 

१--छोड़ जाना, २-वेष, ३--गायब, ४-- 

कठिन, €-ज़माना, ६--सम्ब्ध, ७-पूज्, ८-- 

कोना, $--ठढारस, १३-सभ्ाा, १३--नाराजी । 


रड्रीन हाफटोन व लाइन ब्लॉक 

बनवाते समय हमसे पत्र-व्यवहार करें, क्योंकि हम कम क्रीमत 
प्र अच्छे ब्लॉक बनाते ओर आहिक को सनन्‍तुष्ट क ने की गारण्टो करते ्र के ञ 
हैं । हिन्दी के अधिकांश प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में हमारे यहाँ के | 
ब्लॉकों के ही चित्र सुशोभित होते हैं । द हर ् ह 
पता+--आइडियल हाफूटोन क॑०, न॑० १ सरकार लेन कलकत्ता 
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- है और दूसरी यह कि ञअया अभियुक्त अदालत के अन्दर 


कि 0 पा तन 39 मम आम क्‍ €& तर द 5 ४८ 5 क्‍ €् न सर ल्ल्ल्ल्््ल्कनछ - कह २ 
5 है तो पह्यन्त्रकेस की हि की मा आह] अत्यन्त मनोरजञ्ञक कायवाही 


विज्ली पड्यन्त्र केस की शनिवार & द्सिम्बर तक 
की कार्यवाही पिछुल्ले अछ में दी जा चुकी है। सोमवार, 


अभियुक्तों की दरख्वास्त नामज्ज़्र 


७ दिसम्बर को विशेष झदालत फिर बैठी और उस 


दिन अद्मज्तत ने जेल के दुष्येवहारों के सम्बन्ध में 
झभियुक्तों को ओर से उपस्थित की गई दरख़्वास्त 


घ्र न हब । 
पर अपना फ़सल्ा सुनाया। दरख़्वात्त में दो बातों पर 


झाधिकझ जोर दिया गया था। एक तो यह कि क्या जेल्न- 
सुपरिण्येण्डेणट को यह अधिकार है कि वह जेल्न के बाहर 
किए गए कार्मो के ल्लिए सी अभियुक्त को सजा दे सकता 


झौर वाहर अथवा जुडिशियल्न द्विरासत में रहते हुए 
छादालत के नियन्त्रण में हैं, या नहीं । 
इस रुग्बन्ध में अदालत ने सुखदेवराज बनाम 
सम्राट वाले मामल्ले की रूलिज्ञा का हवाला दिया, जिसमें 
यह सिद्धान्त निर्धारित किया गया था-जब कोई 
विचाराधोन कैदी अदालत द्वारा जुंडशियलत्र हिरासत में 
रखा जाता है, वह साधारणतया झदालत के अधिकार में 
रहता है। जुडिशियल हिरासत में उसके साथ जेल्ल-क़ानून 
ओर उप्के अनुसार बनाए गए नियमों के सुताबिक्‌ 
व्यवहार छिया जायगा और अगर वह अदालत से इस 
बात की शिक्रायत करता है कि उसके साथ उस प्रकार का 
व्यवहार नहीं दिया जाता, तो अदाद्वत को यह अधिकार 
है हि उस मामले में वह जाँच करे | यदि अदाल्वत 
इस बतीजे पर पहुँचती है छि जेज्-अधिकारियों द्वारा को 
जाने वाली कारवाई कानूत के मुताबिक है, तो उल | 
हालत में ्दालत को हस्तचेप करने का कोई अधि- 
कार नहीं हे और यदि अदाबत इसके विपरीत पाती 
है, तो उसे यह अधिकार है दि वह उस मामले में 
उचित हिदायत दे । । 
अभियुक्त जेल-नियमों के अधीन हें 
इस रूलिड़् के होते हुए झदालत ने यह फ़ेसला 
दिया कि जेल्न से अदालत ल्ले जाते समय और वापस 
ल्वाते समय क्रेदी उल्ली प्रकार रहता हे, निस प्रकार जेल्ल 
के झन्दर, इसब्विए वह जेब्चन-नियमों के अधीन है । 
परन्तु कैदी जैसे ही अदालत के कमरे में झा जाता हे, 
चैते ही वह झदालत के अधिकार में हो जाता है । इसलिए 
अदालत की राय में जेल-सुपरिण्टेण्डेपट को यह झधि- 
कार है कि वह अभियुक्तों को जेब से अदाकत ले आते 
या ले जाते समय के अन्दर किए गए किसी काम के 
लिए, नोकि जेल के अन्दर के ही अपराधों के समान 


४ होगा-सज्ञा दे सकता है, पर यह कि अदालत के कमरे 


के अन्दर की गईं किसी बात के लिए सुपरिण्टेण्डेयट को 
सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। चूँकि अभियुक्तों 
फो गदालय के कमरे के बाहर किए गए कुछ कामों के 
दिए सजा दी गई है, इसलिए अदालत हस्तक्षेप करने 


का झवसर नहीं समझती । अदाहञत ने कह्दा कि उसकी 


राय में गाना और नारे लगाना रा जनीतिक चिन्हों में 


शामिल नहीं हैं | अदालत ने अभियुक्तों को यह सक्लाइ 
दी कि भोजन की सज्ञा 


के सर्बन्ध में वे जेलों के इन्स्पे- 
क्रर बनरत् के पास दरमख़्वास्त दे. 
मुलाकातों के सम्बन्ध में नियम 08 ८४ 
झमभियुक्तों से सुलाक़ा तो के डी न्‍ हि 
ने कहा कि वह झभियुक्तों फो अपने व दा सल् 5 
करने के लिए झदालत को कार्यवाही स्थगित कर क क्‍ 
क्‍ पर झावश्यकता- 





ने यह भी कहा कि वह फ्ेसले से जे ल्न-सर्पर 

' इस फ़रेसले से जेल्न-छुपरिण्टेण्डेण्ट 
को सूचित करेगी और डनसे यह सिफ़ारिश करेगी कि 
कस से कम रविवार को सुल्नाक़्ात कराने की कार्यवाही 


सम्बन्ध में अदालत ने घोषित किया कि श्रदात्रत के 
कमरे में जल्नपान की छुट्टो में अभियुक्तों को रिश्तेदारों 
और मिन्नों से छुछ शर्ता' के साथ सुल्लाकात कराने के 
सम्बन्ध सें शाघ्र ही नियम बनाए जायेंगे और हन 
नियमों के पात्नब में व्यक्तिगत दरजवास्तों की बातों 
को जाँच की जायगी। झन्त में झदाज्नत ने अभियुक्तों 
को ज़मानत पर छोड़ने की प्रार्थना अस्दीकार फर ढी। 
अभियुक्त को पाजामा नहीं पिला 

हसके बाद अदालत ने मुकदमे की कार्यवाही शुरू 
को | कार्यवाहद्दी अभियुक्त विद्याभूषण के अदालत में 
आने से इन्कार कर देने के कारण १२ बजे शुदू हुई । 
ध्मन्त में विद्याभूषण जुबरदसती अदालत में ल्लाए गए । 
विद्याभुषण ने अदाक्ूत में न आने का कारण यह 
बसलब्वाया कि उन्हें पाज्ञामा नहीं दिया गया था। 

हपके बाद सरकारी वकील ने बतल्लाया कि पिछले 
सोमवार को अदालत ने अभियुक्त विम॑ल्प्रसाद जैन 
की उपस्थिति से अदालत को एक सप्ताह के लिए बरी 
कर दिया था। सरकारी वकील ने फहा कि आज फिर 
अभियुक्त ( विमलप्रसाद ) झदालह्वत में उपस्थित नहों 
हुआ, हालाँकि झदाल्वत का हुक्म उसे सुना दिया 
गया था । उन्होंने कहा कि झदातल्वत में उपस्थित न होने 
का कारण बतलाना चाहिए । उन्होंने कहा कि जेल्न- 


| अधिकारियों का सिफ्ने यह रिपोर्ट कर देना काफ़ी है कि 


विमल्गप्रसाद ने अदालत में आने से इन्कार कर दिया 
है, इसब्विए रिपोर्ट स्वीकार की जानी चाहिए । 
विमपलप्रसाद क्‍यों नहीं आते ९ 
डॉक्टर किचलू ने कहा कि पहले की तरह जेल्न- 
झधिकारी को अदालत में उपस्थित होकर उसे हस बात 
का इतमीनान दिल्वाना चाहिए था कि विमत्प्रसाद 
वास्तव में आने से इन्कार करते हैं। उन्होंने इस बात 
घी शिकायत की कि सफाई के वकोल्न को इस बात 
की कोई सूचना नहीं दी गई । उन्होंने कहा कि न्याय 
की रक्षा के लिए यद्ट बताना ज़रूरी है कि अभियुक्त 
| क्यों अदालत में आने से इन्कार करता हैे। सरकारी 
पत्त ने यह रुख़ वर्यों अख्वितयार किया है, इसका कोई 
कारया अवश्य द्वोगा । जेल-अधिका रियो द्वारा केवल 
एक रिपोर्ट भेज देना काफो नहीं है।इस प्रकार जो 
जढदी की जाती है, उसका. उन्होंने घोर विरोध किया । 


उन्होंने कहा कि मैं यह धिद्ध करना चाहता हूँ कि सर- 


कारी पत्च द्वारा पेश की गई जेल्न-अधिक्वारियों को 
कागज़ी गवाही ग़र-क़ानूनी है । अन्त में डॉक्टर किचलू 


यह बतला .सकते हैं कि उन्हें अदालत में आने से 

कया एतराज़ है | किन्तु आज जिस तरह से कारंवाई की 

जा रही है, उसका अन्य अभियुक्तों पर प्रभाव पड़ेगा । 

प्रधान जज ने कहा कि में काराजी गवाही की क्रानू- 

नियत पर एतराज्ञ नहीं करता, किन्तु मेरा ख़्यात्न है 

कि बेहतर होता कि जेल के असिस्टेयट सुपरिण्टेण्डेय्ट, 

जो अभियुक्तों के साथ आए हैं, की गवाही बी जाती। 
जेल-अधिकारी की गवाही 

जेल के असिस्टेण्ट सुपरिण्टेण्डेयट, मियाँ सफ़दर 

अली की गवाही विमत्षप्नसाद की ग़रहज़िरी के सम्बन्ध 


पर हा मिल हे बा लिच्यी ३। शदाक्ञत | में ज्ञी गई। उन्होंने कहा कि जेल्न-सुपरियरटेप्डेस्ट ने ! 
घुसार कार्यवाही स्थगित का हा 


(0०पल्‍स्‍65५ 5ववावा (७505). 00266 0५ 8५8760[ 


फिर जारी कर दी जञाय। रिश्ते दारों से मुल्लाकात के 





झदालत का हुक्म विमल्नप्रसाद को पढ़ कर सुना दिया 

था, किन्तु उन्होंने झाने से इन्कार कर दिया । जब मैंने 

उन्हें ज्ञाने का अयत्न किया, तो वह सचल्न गए। 
सरकारी वकील ने फटष्दा कि यह शॉडिनेन्स के 'झन्ु- 


| सार आरम्भिक कार्यवाही है और गवाह से जिरह करने 
| की कोई ज़रूरत नहीं । 


डॉ० किचलू ने हसका विरोध किया और कहा कि 
मुझे यह सुन कर आश्चय होता है कि गवाह से जिरष्ट 
न की जाय | सरकारी वकोल्न ने यह असाधारण रुख 
झद्तियार किया है। जिरह करना तो झद्लत को 
कार्यवाही का एक झड्ढ है । 

मि० बोस ने कहा कि सवात्न यह है कि जेल्-अफ़- 
सर का कहना है कि विमत्रप्रखाद ने झाने से हस्कार 
कर दिया है, किन्तु हम यह दिखल्लाना चाहते हैं कि 
गवाह का बयान ग़ज्रत है और इसलिए बिरह जुरूरी 
है । फ़रारों के मामप्ले में गवाहों की जिरह का प्रश्न 
पहले ही तय हो चुका है । 

अदाबत ने अपना हुक्म मसुक्तवी रक्खा भौर वह 
जल्पान के ल्रिए उठ गईं । | 


केलाशपति से जिरह 
८ द्सिम्बर, मज़ल्वार को अदालत के बैठने पर 


डॉ० किचलू ने प्रमुख मुख़बिर केल्लाशपति से जिरह 
शुर्ू को | ' 


केज्ञाशपति ने कह्ा--“में भागीरथब्लाज् के साथ . 


मछुल्लोवाब्ा मकान को गया। में माह्निक-मकान को 
नहीं जानता। मैंने २१ दिसम्बर, १६३० को पुत्नीस के 
सामने दिए गए अपने बयान में पुल्लीस से यह कभी 
नहीं कहा था कि में झनिच्छा से बयान दे रहा हैँ । 
वाक़यात के अनेक विचारों से में स्थिर-चित्त न रहा हूँगा। 
झस्थिरता इस जझ़याल से थी कि कौन बात कहूँ और 
कौन न कहूँ | में झपने चित्त की इस दशा का कारण 
तब तक नहीं बतल्ला सकता, जब तक कि कोई ख़ास 
उदाहरण मेरे सामने न रक्‍्खा जाय | यह बात दीक है 
क्षि मेरे बयान ऐते समय पुल्लीस ने कुछ वाक़्यात बत* 
लाए ओर उसने मुझसे पूछा कि इनके सम्बन्ध में तुम 
क्या कद्दते हो | 


“इसके बाद जब मुझमें स्थिरता शझाई, तो मेंने 
पुत्लीस कों दिए हुए अपने बुयान में संशोधन किया । 


| मैंने मदनगोपाल के सब्बन्ध में पुल्लीस को बयान दिया 


है | पहिले मेंने मदनगोपात्र के सम्बन्ध में कुछ वाक़यात 
छिपाने का प्रयत्न शिया था । 

“मन्जल्लीप्रसाद का नाम सुनने की मुझे बहुत थोड़ी- 
थोड़ी याद आती है, किन्तु में बालकृष्ण गुप्त को 


नहीं जानता । मुझे द़यात्न है कि मेंने साबिग्राम शुक्त 
मे कहा कि केवल्न विमलप्रसखाद ही अदालत को | 


का नाम सुना है, किन्तु मुझे यह नहीं मालूम कि किस 
सम्बन्ध में मेंने सुना है । सम्भव है कि इन ब्लोगों के 
सम्बन्ध में पुत्नीस ने पूछा हो । चित्त की झस्थिरता की 
हाल्वत में दिया गया बयान कुछ सह्दी और कुछ ग़त्बत 


हो सकता है। मेंने पुत्नीस से यह नहीं कहा क्षि मेरा क्‍ 


चित्त स्थिर नहीं है ।” मुख़बिर ने अदालत में दिए गए 
झपने बयान को यह कह कर ठीक किया कि यह सम्भव 
है कि मेंने पुल्लीस के सामने दिए गए झपने बयान में 
बाद में पुलिस से कहा हो कि में अस्थिर चित्त की 


हाजत में हूँ। मुख़बिर ने कहा--'यह कहना बिल्कुल्ल 


ग़ल्नत है कि में स्थिर-चित्त इसलिए नहीं था, क्योंकि 
पुल्लीस से मेरी शर्तें पूरे तौर से तय नहीं हुईं थीं। 
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सोने-चाँदी के फैन्सी ज़ेबर के लिए... 
सोनी मोहनलाल जेठाभाई 


अरप 2 
के नो स्ट्रीड, टेलीफोन न० २६१४३, बढ़ा बाज़ार, कलक॑चा 
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का  स्थ है पढ़ का गुप्त विद्या द्वारा जो चाहोगे बन 
# जाथ्ोगे जिस की इच्छा करोगे मिल जाये 


उत्कृष्ट पुस्तकों का _ लट ॥ 
सिफ एक मास के लिए ! 


। श फिर ऐसा अवसर न मिलेगा 
घर बैठे डॉक्टरी पास करना द्वो तो कॉलेज पा क्‍ . . श्ली जनवरा, ९९३२ तक 


की नियमावल्रो मुफ़्त मँगाइए | पता :  श विश ल॑ं-भारत' के नवीन आहक बनने व तो क्‍ को 
इंयटर नेशनल कॉलेज ( गवनमेण्ट रजिस्टड ) निम्न-लिखित पुस्तक सिर्फ पौने ----++6--__ खित पुस्तक सिर्फ पौने मूल्य में दी जायँगी ! 


३१ बॉलतल्ञा गली, कलकत्ता । कप रत कप जन 32:25: कब 0 मिट पक 
कप जलकर कफ 5 प्त | मासिक पत्रों में 'विशाल्र-सारतः ही एक ऐसा पत्र है, जिसके विचारों | 
छ त्सा द्स || आह || को गग्भौरता, लेखों का चुनाव और हर तरह की उपयोगी सामग्री सझ्ृल्लित || 
हद ॥] करने की परिपाटी बहुत ही उत्तम है । हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में 
इस पुस्तक में महापुरुष ईसा के जीवन की सारी । बनिए ! 





















विशाल्-भारत” अपना सानी नहीं रखता वह सवोस्क्ृष्ट पत्र है. ..... 
बातें आयन्त वर्णन की गई हैं। उनके सारे उपदेशों -पताप? ( कानपुर ) 
तथा चमशकारों की व्याख्या बहुत ही सुन्दर ढक्ल से की 


गईं है । एक बार अवश्य पढ़िए ! मूह्य २॥); स्थायी 
आहकों से १॥२) 


चाद प्रख, लिमिटेड, चन्द्रलोक-.हइलाहाबाद 



























न 72 707 
बुक-सेलरों को भो ऐसो सुविधा नहीं मिलती 


उपन्यास-- || , डेसुदिनी””--रवीन्द्रनाथ ठाकर; अलुवादक धन्यकुमार जैन मू० ३) आहकों के रि ए्‌ २ 
“प्रेम-प्रपन्च?--तुर्गनेव; अनुवादक जगन्नाथप्रसाद मिश्र ५, ३) ।॥22) 


| 
| कहानियाँ-- | ; “ एपगुच्छु”-- रवीन्द्रनाथ ठाकुर; अजुवादक धन्यकुमार जैन »9 )॥) 
। 











बम्बई में नया-भव्य-विशाल 








“घोड़शी हा े 9) १॥ । बज १॥) 4 छ्प रही है) 
सचित्र हास्य- |। ५०2 7 परशरास; अजुवादक धन्यकुमार जैन 





। | ६ 95 १|) 99 [॥5< 
€ ९-5. 'भेड़ियाघसान” ५ गा। 5 आ 4 क्‍ द 
उनीथ्य-ी छ् व्जर्ज क्रान्तिकारी-< खस की चिट्ठी ”'--रवीन्द्रनाथ ठाऊर; अनुवादक धन्यकुमार जैन ,, १ ॥) ,, भंट) ॥ की 
क्‍ क्रान्ति्वारी काल राक्‍्स”'-. लाला हरदयात्न 





पता-विशाल-भारत' पुस्तकालय, १३०२ श्य 222. अवहिय 
पर सरकृूल्र रोड 


न; +झ खाक [---] धबपककलक ६_&5&-5&७ <५ <डउपत ८ के मर ८२७ (+-] छा यययरकलाकरा> [---] 


४५२ चीज़ें मुफ़्त इनाम 

..._ २४ घराटा में आराम करने वाली दाद की मल्नहस या... 
मोहनी एसेंस” की एक शीशी १० /) एक साथ 4 डिब्दी दाद. 
को दवा या ६ शीशी एसेंस ज्लेने से नीचे लिखी कसी 


हिन्द-लाज 
जहाँ अप-टहू-डेट भोजन ओर 
ठहरने का पूरा प्रबन्ध हे । 


मसजिद बन्द्र रोड 





्िय 




















ज़॒ अफ़्त 
3) रे ह "०68 सिलेंगी। १ सुन्दर टाय रिस्टव्ाच, ७र ब्लू ब्लेक स्याही ष्ही रिकियाँ 
पाणटडवी: बम्बड्टे ५. ७२ जात ध्याहो की टिकियाँ घ्व्ड फ़ाउश्टेन पेन | डापर कर हो, ; 
अटल 92240: द लिब, $ शोशी ,ख़ुशबुदार - तैल्, १ डिबिया जरदा, ३ बक्स बाल उड़ाने का साबुन, ३ डिब्बा खुशचूदार तैज्ल | हे 
| :2493732:5 .8.02522- 20. 27057: ४3 ३४६ बनाने का मप्ताला वा पोमेंड, $ डिब्या ,खुशबुदार तसाखू बनाने का मसाक्ञा ३ डिब्वा खुशबूदार ठस्त- हि 
मन, 3 भरष्टधात की ऑँगूडी, ३२ सेफ़्टीपेन, ९० जलड॒बी, २२३ स्वादिष्ट लेमनजूस मिलेंगी मू० १॥) डा० खर्च... 
ता 0॥०॥2। व्व० |#|| ॥2) घत्तग । पता--दी नेशनल्न चीप स्टोर, २० ज्ञग्रमित्र स्ट्रीट, कलकचा 20% | के 
जज विशुद्ध अमेरिकन दुवाइयाँ प्रति | ह 
|... डाम -), ८)॥ व झमेरिका से 3 यह मोक़ा हरगिज | चूकिए नहीं तो पद्ताओगे | हर 
असल्ली दवा, भज्नरेज़ी पुस्तक आजकल घड़ियों के दाम बढ़ गए हैं तो भी हमने इस पत्र के केवल पाठकों को ही भख 
वही दामों 
जज शीशी ४ गो . समय के ल्षिए देना निश्चय किया है । में थो ् 
(कर सुसते दर में वेच ० यह घड़ियाँ बहुत ही सुन्दर और सज़बूत की रे 
बूत, साइज र्म छोटी झोौर समय की . 
हेजा व सब बीमार 32 8७] कर (2 ऐसी पाबन्द्‌ हैं कि कभी भी एक सेकशढ का फ़द नहीं पड़ता है। झगर खे 
कद ३ ! ४५ ३), ३२॥), ९0), ९), |) ११) र० | बा धापको धड़ियाँ मेंगानी हों तो ऐसा सुबर मौका दाथ से न स्वोहए, कारण जो ) ० 
३2 जग वायोकेमिक दवाहयाँ प्रति डरास -)॥| :- ७) फिर सस्ते दामों से मिलना सुश्किल्व है। असल्नी जमन बी टाइस-पीस $ मन 
सायोकेसिक दवाहयों का बवछ, एक किताब व १२ | 8५४2 200 ४ का दाम केवल्ल १॥।) रेलवे पाकेटयाच १ का दाम 





९॥) झोौर 
दवाइप्ों के साथ मूल्य २॥) डाक-प्च॥८) अजप। | रिस्टवाच ३ का दाम ४) ; जो पाठकगण. एक साथ तीक्‍्नों 


4 5४ पर स्येक घड़ी की त्रिखि धड़ियाँ सैँगावेंगे, 
सूचीपत्न घुश्त | चोप्री का २ ली कम्पनी _. | ठनकी सिक्र ७) में ही भेजी जावेगी; डाक-ख़्च जुदा । प्रत्येक घर जाखित गारण्टी $ वर्ष 


“ मैशुमद5 चौघुर बट गी क 
र बम ९०, ले दिये स्ट्री फ़ | 


पे | 
पता--एशियाटिक रॉयल वाच एजेन्सी, पो० ब० २८८, कलकत्ता, 288 0५ [टापवण 





5! 
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ः हज घर दफा जप बाप दिया रा र हरकेश का परिचय 
. नए मेम्बरों को भरती करनेको कुछ ज़िम्मेदारी | 
सुर पर थी और दिज्लो से में सुख्यतया  विद्याधियों मे 
_ काम करता मं गमी के दिनों में जब कॉलेज बन्द हो | 
बाते थे, विद्याथियों में काम करना बिल्कुल बन्द हो जाता ' 
 था। ओर विद्याथियों के. झतिरिक्त अन्य काम भी उन 
. दिलों ढोल पढ़ जाते थे। पार्दी के कुछ मेग्बर भी इस | 
. चवक्त दिल्ली से चल्ने जाते थे | भागीरथ कॉलेज का 
द विद्यार्थो था। मेंने पुल्लीस से यह ज़रूर कहा होगा कि 
_भागीरथ पार्टी का सेम्बर है। सुस्े यह याद नहीं है कि | 
मैंने अक्टूबर, ३६३० से घुल्दीस से यह कहा हो कि | 
आगोरथ काशीरास का साथी है । मुझे याद है कि मैंने 
... हरकेश के बारे सें बयान दिया था । मुझे! निश्चय नहीं 
' है कि मैंने उसे हरकेश (? ) पुत्नलीस को बतल्ञाया हो 
ओर पार्दी का सेम्चर. कहा हो, किन्तु में यह जानता हूँ 
_ कि हरकेश गिरफ़्तार कर लिया गया है। मुम्ते यह याद 


' ौहीं है कि मैंने पुल्लीस से इरकेश को पार्दी का मेम्बर 
। नहीं, उससे सहानुभूति रखने वाला बतल्ाया है। हर- 
केश स्कूल्-मास्टर था ओर पार्दो की नियमित मीठिश्ञ में 
..._ चह कभी नहीं छुलाया गया, और न उसने, हरकेश 
| (? ) ने, किसी काम में हिस्सा ल्लषिया। भरती करने | 


से पहले उसे ( हरकेश को ) बाज़ाब्ता शिक्षा नहीं दी 
गई । इरकेश कभी-कभी पार्टी को रुपए को मदद देता 
थथा । मुझे यह याद नहीं है कि मेंने यह बात पुलीस से 
बतल्वाई हो । पाटी का भरती करने का कोई फ्रॉसे न 
था, प्रतिज्ञा का छुपा हुआ फ्रॉस ज़रूर था, किन्तु उस | 
-पर ऋभशों हस्ताक्षर नहों कराया गया । पुल्नीस ने दरकेश | 
को मेरे सामने शिन छत के लिए कभी पेश नहीं किया । 


ह़्ा 
हर... “मंजर व. नीं+ करनी 33») &/॥-#नै+ ले >र॑ 


_0»... ज्वब हरकेश मेम्बर जनाया गया था, कोई मौजूद न. 
३ न्‍्था। हरकेश पार्दी का बहुत साधारण मेम्बर समझा 
.. जाता था और पार्टी की महत्वपूर्ण गुप्त बातों पर उससे 


| सलाह लेने की झावश्यकता नहीं समझी जाती थी । 
..._प्ुल्लीस वाला बयान दुरुस्त किया गया 
डा &«में भागीरथी के साथ जुलाई, १६३० में जयपुर 
गया था । मेरा ख्याल है कि घुब्बीस के बयान में यह 
..._ बात कि जुलाई में कैलाशपति ने. भागीरथ: फो जयपुर 
मेजा; शब्द “भेजा” ग़न्नत है 
“मैंने पुलीस को उन सभी घरों के सम्बन्ध में 

_... बवलाया है, जिनमें पार्दी के सेम्बर लोग रहते थें ।” 
5... ऊहूसः पर डॉ० 
..._ बयान की फ्रेहरिस्त पढ़ कर घरों के नाम सुनाए। स॒द्ठ- 
. बिर ने कहा कि-फ़ेहरिस्त पूरी नहीं है ; क्योंकि मेंने 
थे ... अतक्षाए थे। | ; 
ढ “ऊुझे पार्दी के बब्बई के कार्यों का कोई जाती | 
.._ डुढ्म नहों है। में अपनी गिरफ़्तारी के बाद कभी वम्बई 

.._ नहीं ले जाया गया । मैंने बग्बई के सम्बन्ध में एक बयान 
ह | ऊ दिया है !! । | 482: | 445 
| अन्य पटडयन्त्र-दला स सं 2 
8 3 यगर के मुक्रवमे को+कार्यवाही मे, 
:: १५ दिसम्बर, छुघवार 42388 में 
.. रददत्त अभियुक्त अस्वस्थ होने के कार7 के | 


५4 5 अनावश्यक कर दी गई । 
.... इसके बाद मुख़बिर 
रबी जी हुई : आग बिर हर । कि गर 
र॑ हुई। मु़बिर ने कह्दा-- अगर को 27 सिरबर 
.. थआातो पार्टी उसका निर्णय करती थी कल थे गौर 
_. किलर हे कोई कास नह कर कहा गा 
._ झंगए कोई करता था, तो चढ़ पार्टी ; रा ने को 
समझा लाता था। पार्टी है भावी मेम ाह कर 
न लगा सब प्रकार के नीचेऊँपे से आगोह कई 


कैल्लाशपति से जिरह शरू | 
कोई काम करना होता _ 








_अल्लो भनों तथा सब प्रकार 


किचलू ने पुलीस के सामने दिए गए | 


गए नामों के झतिरिक्त और भी नाम 


हिल्ले तों डॉ० किचलू रुद्रद॒त्त के 


कैट | ० 2 0 आटा 
हे 5 9 % ९ । ५» 2७95: दर - +स » लक गा 
52॥ ७०02. ,+ 8 ४ ४4%: 2 ई 








दिया जाता था। मैं यह स्वीकार फरता है कि जब मैं | 


स्वयं गिरफ्तार किया गया, तो मैं यह बात नहीं, का 


सका, जिसके विरुद्ध में पार्टी के नए मेम्वरों को | 


सचेत किया करता था। में यद्द झजुभव करता हूँ 


कि पुल्लीस के सामने बयान देकर मैंने पार्टी के नियमों | 
के विरुद्ध भयकछूर अपराध किया है। पारदी के कुछ | 


मेम्बरों का अन्य षड्यन्त्र-दल्लों से सम्बन्ध था भौर वे 


ल्लोग उनके गुप्त क्रान्तिकारी कामों में सम्मिल्नित थे। 


मेरी पार्टी के अतिरिक्त अन्य संस्थाएँ भी गुप्त काये कर 


रही थीं | मुझे अन्य गुप्त संस्थाओं के सम्बन्ध में कोई 


इल्स न था। मेंने अपनी पार्टी के अतिरिक्त किसी गुछ 
संस्था में कभी कोई दिल्लचस्पी नहीं ज्ञी । पार्टी को 
बिना जानकारी के किसी गुप्त संस्था में हिस्सा ल्लेना पार्टी 
के नियमों के विरुद्ध था। में नहीं जानता कि हस बात 
के ल्लिए पाटी के किसी मेम्बर के विरुद्ध कोई कारवाई 
को गईं हो । क्‍ 

“हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख या ईसाई के लिए 
प्रतिज्ञा का कोई ख़ास फ़ॉस न था, क्‍योंकि मेरी पादी 


में धर्म को दुख़बा देने की झाज्ञा नहीं थी। में स्वयं . 


माक्स के सिद्धान्त में विश्वास करता था, जिसमें कि 
मेरी राय में ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं हैं ।” 


गाँधी जी की नीति की निनन्‍्दा 


इसके बाद डॉ० किचलू ने “श्माज्ञादी को ख़्राक 
शहीदों का ख़्न है” नामक परचे के सम्बन्ध में म॒ुज़बिर 


से जिरह की । मुज़बिर ने कहा--“'म्ुझे बहुत थोड़ी-सी . 


याद आती है कि उपर्यक्त परचे को मेरी पार्टी ने प्रका- 


'शित किया था। बिना परचे को पढ़े हुए में नहीं कह | 
सकता कि वह मेरी मौजूदगी में लिखा गया था। ( परचे | 


| को देखने के बाद मुज़बिर ने कष्ठा कि ) यह परचा 
दिसग्बर, १६२६ में लाहौर-कॉल्म्रेप् में बाटने के लिए 
'ब्िखा गया था। यह कानपुर में लिखा गया था, 
| किन्तु मेरी मौजूदगी में नहीं ल्वलिखा गया था। में 
१६२६ में ब्ाहौर-कॉडओस में नहीं गया था। मेंने 


| परचे की छुपी हुईं कॉपो पहले-पहल दिल्ली में देखी क्‍ 


| थी। मैंने उसे पढ़ा और उसमें ल्षिखी गईं बातों को 


| पश्चन्द किया । में अब भो उसके विचारों से सहमत हूँ | 


में अब भी यह अजुभव करता हूँ कि क्रान्ति को सफल्न 
बनाने के लिए गुप्त प्रचार और गुप्त तैयारी होनी 
| चाहिए । ह 
“मैं नहीं समझता कि गाँधी जी का असहयोग 
। सच्चे आदर्श को प्राप्त कर सकता है। मैं इस बात: को 
स्वीकार करता हूँ कि मद्दाप्मा जी के झानदोलन ने देश 
में जाग्रृति उत्पन्न कर दी है । मैंने कभी गहरे में जाकर 
इस बात पर विचार नहीं किया है कि महात्मा जी के 
आन्दोलन ने कहाँ तक नुक़॒घान या कहाँ तक फ्रायदा 
पहुँचाया है । ! 


“मेरी पार्टी के किस्ली श्रादमी ने कभी महात्मा ली 
के व्यक्तित्व पर लिखित हमला नहीं . किया है| मेंने 


गाँधी जी को पत्र ब्िखे थे, जिनमें. मेंने उनकी नीति की 
निन्‍दठा की थी, किन्तु मैंने उनके व्यक्तिव पर कभी हमला 
नहीं किया ।” जो कक 

. सरकारी वकील ने हृस पर बतल्ञाया के यदि पत्र 
की बातों को सिद्ध करना है, तो उसे पेश करना रे 


परन्तु अदाह्नत ने कहा कि यदि गवाह पत्र की बातों को | 


स्वीकार करता है, तो उसे पेश करने की कोई झादव॑- 


श्यकता यहीं.। डॉ० किचलू ने कहा कि वे पश्न उनके 
| पास मौजूद हैं । ः 


4 
के 


पाक्स के सिद्धान्त पर झुख़बिर 


१० दिसम्बर, बृहस्पतिवार को. अदालत की: कार्य- । 
वाही में मुख़बिर कैल्लाशपति से जिरह जारी रही । सुख़- 
बिर ने कहा--'मैंने मावस के सिद्धान्त का गहराई के 
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'यियों का सिद्धान्त साम्यकाद है। अखिल भारतीय सोश-.. 


करने का था । जब मैंने “झखित्न भारतीय सोशक्निस्ट 
कॉह्म्रेस!” नामक परचा व्विखा था, उस समय मेरे 
दिमाग़ में और कोई आदर्श न था। मैं सास्प्रदायिकता _ 

| का: पक्तपाती न था, किन्तु सास्प्रदायिकता के विरुद्ध मैंने. 
कोई कार्यक्रम तैयार नहीं क्षिया था। मेरा विचार श्रम- 
जीवियों और क्षिप्तानों की एक अस्थायी सेना ( मिल्रि- 
शिया ) क़ायम करने का था । मेरा विश्वास है कि कम्यू-... 


ह 


कर 
है 
'ेआऑ+ हे क कक हि जाके 
+ हैः की दे 
हि पड मैं 
० ४५ 0) * है (४ 


कक है 
' मा मन । + 
जब / 4 ॥ 


| निस्‍्ट पार्टी और सोवियट गवर्नमेण्ट माक्से के सिद्धान्त: 


पर आधारित हैं, किन्तु मेरी पार्टी का उन सिद्धाश्तों 
| पर सरकार स्थापित करने का न तो विचार था और न 
उस प्रकार का कारय-क्रम ही था| जिस ढक्ञ से में विधान 
को कार्यान्वित करना चाहता था, वह यद्द था-कि पहले 
प्रान्तीय कॉन्फ्रेस्स झौर उसके बाद केन्द्रीय कॉन्फ्रेन्स 
सड़ाठित'की जाय और साम्प्रदायिकता तथा धर्म को- 
| उसमें स्थान न रहे ।” 2४ 
इसके बाद डॉक्टर किचलू ने सुख़बिर से “राजेन्द्र- 
नाथ लहरी की जीवनी! के सम्बन्ध में जिरह- की। 
मुख़बिर ने कह्ा--“सुझे राजेन्द्रनाथ लहरी के सम्बन्ध 
में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। मेरी मौजूदगी में 
उनकी जीवनी का वर्णन नहीं ज्िखा गया था। सम्भवतः 
भगवतीचरण ने उसे जल्लिखा था ।' इसके बाद मुख़बिर 


ने जीवनी की हस्त-ल्िपियाँ देखीं और कहा कि जहाँ 
तक मुझे याद झाता है, यद्ट भगवती चरण द्वारा लिखी. 
गया जम 
गोपालकृष्ण पोरांणी का परिचय 
|. झागे चल्बन कर सुम़बिर ने ग्वालियर के गोपाब- 
कृष्ण पौराणीं नामक व्यक्ति का. परिचय दिया। उसने + जे 
कह्ा--'गोपाज्ककृष्ण महात्मा गाँधी का अनुयायी होने । 


के कारण हिसा में विश्वास नहीं करता था। वह पादी 
के ज्िए अजनबी था और किसी अजनबी को पार्टी के 
रहस्यों के सम्बन्ध में लिखता पार्टी के नियम के विरुद्ध 
| था | परिस्थिति के अनुसार किस्ली अजनबी को पार्टी के 
झस्तित्व के सम्बन्ध में लिखना भी पार्दी के नियम के 
विरुद्ध था । 
* ५मैने पौराणी को कई पत्र लिखे थे ओर उनमें मेंने 
पार्दी के कार्यो' के सम्बन्ध में भी लिखा होगा। मेंचे 
यह नहीं समझा कि ऐसा करने के- लिए मुझे पार्टी के 
किसी उच्च अफ़सर से आज्ञा छोेने की आवश्यकता थी | 
मैं पौराणी के पत्र को पढ़ने के बाद फाड़ डाबा करता 
था । पौराणी ने कभी अपने पत्रों में मेरी पार्टी के कार्यो 
| था सिद्धान्तों के सम्बन्ध में कोई ज़िक्र नहीं किया । 
पौराणी कभी-कभी अपने पत्रों में राजनेतिंक बातों के 
सम्बन्ध में भी क्षिखा करता था। पअदाल्षत में जो पत्र 
दिखलाया गया है, वह मैंने पौराणी को लिखा था। में 
पत्रों को इसल्रिए फाड़ डालता था कि उनके रखने को : 
कोई आवश्यकता न थी। पौराणी मेरा शुभचिन्त॒क ! 
था। मैंने पौराणी की राय की कोई वक्त नहीं की और... 
| मैंने कभी कोई पत्र-वाहक डसके पास नहीं भेज्ना, 
| जिसका कि ज़िक्र किया गया है। मैंने अपने पत्रों को 
ब्ले जाने के लिए पत्र-चाहक नहीं रक्‍्खा था, #िस्‍्तु चूँकि 
स्थानीय कॉलेज का विद्यार्थी ग्वालियर जा रहा था, इस- 
किए मैंने सोचा कि उस विद्यार्थी के साथ पत्र भेज्न 
दूँ। पर मैंने इस पत्र को नहीं भेजा । में डाझ-द्वारा पत्र 
| भेजना पसन्द नहीं. करता था; हालाँकि मैंने पहले 
बहुत से पत्र ढाक-द्वारा भेजे थे। जब कभी मुके मोक़ा 
मिल्रा, मेंने पत्र-वाहक द्वारा भी पत्र भेजा था। मेंने पत्र 
| भेजने का काम हरीकृष्ण द्वारा ल्रिया था। यह पत्र में. | 
| डाक द्वारा इसलिए नहीं भेजना चाहता थाकि यह 
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दर 


इधर-ठधर न हो लाए, क्‍योंकि इसमें राजनेतिक 
क्रान्तिकारी विचार प्रकट किए गए थे ।” 
मुखबिर ने अपने विचार कब्र वदले १ 
शुक्रवार, ११ दिसम्बर को अदाल्नत की बैठक में भी 
मुज़बिर से जिरह होती रही । डॉ० किचलू के एक प्रश्न 
के उत्तर में मुत्नबिर ने कहा--“मैंने स्वयं ल्ाहौर-कॉड- 
ओस के लिए कोई परचा नहीं लिखा था, किभ्तु ज्ाह्ौर 


। डर 





कॉल्थ्रेस के परचे में शामित्न करने के ब्विए मैंने कुछ | 


नोट लिखे थे । 

“में नहों कह सकता कि शआतझ्ककारी कामों के 
सम्बन्ध में मेंने अपने विचार कब बदले, किन्तु ध्न्दा- 
ज्ञन यह मेरी गिरफ़्तारी के दो यथा तीन महीने पढहिल्ने 
की बात है| मैंने अपने विचार उस समय बदले, जब में 


झजमेर में काम करने जा रहा था। “कुछ चित्र प्राप्त करने 


वाले” से मेरा मतक्षब नोकरशाही के नौकरों से है । 
यदि सरकारी भ्रफ्सर क्रान्तिकारियों को छेड़ते नहीं, तो 
क्रान्तिकारी हिसा और आत्तडूृछारी तरीक़े न अप्तियार 
करते, बल्कि वे जनता को अपने पक्त में तैयार करते। 
सरक्कार से कोई समभोता नहीं 

“में सरकार से समझौता करने को तैयार न था 
अब तक हम ज्ोगों ने जनता को अछूता छोड़ा था। 
जनता झभौर सरकार तथ्यों को समझने के त्रिए तैयार न 
थी। में किसी भी हालत में सरकार से समझौता करने 


को तेयार न था। मेरा यह विश्वास था कवि सरकार हम 


लोगों को कभी स्वीकार न करेगी और पगर वह स्वीकार 
करती, तो उसका अस्तित्व ही न रहता। परचे में 
“सिन्नता स्थापन” शब्द का अ्रयोग इसल्निए किया गया 


था कि मेरी पार्ग आत्तकुकारी कार्य त्याग देतो, किन्तु. 


अपने ध्येय की ओर बढ़ती जाती । मेरी पार्टी ने ज्यादा 
संख्या में हथियार एकत्र करने का कोई प्रयत्न नहीं किया, 


यद्यपि कुछ हद तक थोड़ी संख्या में हथियार ख़रीदू कर 


या अब्य उपायों से एकत्र किए गए थे । मैंने हथियार 
किसी से नहीं ज़रीदा था। पार्टी के श्रम्य मेग्रों ने 
ल्लोगों से हथियार लिए थे, किन्तु में उनके नाम नहीं 
बतल्ा सकता | हथियार अधिक्ृतर कानपुर में एक्षत्र 
किए गए थे। मेरी उपस्थिति में कोई हथियार नहीं एकत्र 
किए गए थे। हथियारों के छोटे-मोटे संग्रह की मुझे 
कोई ज़ातो जानकारी नहीं हे । ' 
मुसलमान आर क्रान्तिकारी आन्दोलन 

...._ “मुसक्षमान बहुत कम क्रान्तिकारी आन्दोलन में 
सम्मिह्वित हुए । में नहीं कह्ठ सकता कि मेरी पार्दी में 
कितने मुसलमान शामित्न हुए । जहाँ तक में जानता 
हूँ, कोई भी मुसलमान मेरी पार्टी का मेग्बर नहीं बना । 
यह बतल्लाना मुश्किल्न है कि मेरी पार्टी में मोटे तौर पर 
कितने मेग्बर थे। पंरन्‍्तु मेरा जृपाल है कि १०० से 
ज़्यादा मेग्बर थे, पर यह नहीं कह सकता कि वे १६० 
से झधिक या कम थे | यह ग॒ल्नत हे कि केवल्न १६० 
मेग्बरों से में $ करोड़ आदमियों का मुकझ़ाबल्या करना 
चाहता था। द द 

परचों का वितरण 

४परचे ८० या १०० केन्द्रों को बाँगने के ल्रिए भेजे 


गए थे, जोकि पार्टी के केन्द्रों की मोटी संख्या थी। 


मेरी पादी के मेम्बर इन केन्द्रों में रहते थे, किन्तु में यह 
नहीं कह सकता कि एक केन्द्र में कितने मेम्बर रहते थे । 
जाम तौर से एक केन्द्र में २० से ३० मेग्बर तक रहते 


थे । बहुत से केन्द्रों में सिफ़ एक मेम्बर पार्टी के | 


ल्विए काम करता था । में नहीं कह सकता कि एक 
झादमी रहने वाल्ने केन्द्र कितने थे। दिल्ली औसत 
दर्ज का केस था और यहाँ ८ या ३० मेम्बर थे। 
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गया। मुझे पार्टी से कभी किसी को निकाजने का झव- 
सर भ्राप्त नहीं हुआ | केवल्ल केन्द्र॒स्थ कम्रिटी किसी भेम्बर 


को बद॒चलनी के कारण पार्टी से निकाल सकती थी | 


मुसलमान ओर राष्ट्रीय आन्दोलन 
'खुसल्मानों में राष्ट्रीय की अपेक्षा ग़ेर-राष्ट्रीय 
अधिक हैं। कॉल्ग्रेप्त भरान्दोल्न भेरे विचार में राष्ट्रीय 
आन्दोजनन है। सन्र्‌ १६१६ में राउण्डटेबिज्ञ के विरुद्ध 
भान्दोलन में बहुत बढ़ी संख्या मैं मुसब्रभान जेल गए | 


असहयोग धान्दोल्नन १६२१-२२ में शुरू हुआ और 
उसमें भी अच्छी संख्या में सुसल्लमान जेब गए । मुस्लिम 


संस्थाओं यानी ख़िलाफ़त और जमायत-उल्- उल्लेमा, 
ने भी श्रसइयोग आन्दोबन में काम किया था । 
सत्याग्रह झआान्दोल्नन में मुप्त्॒नमानों ने भाग किया 
और उनमें कुछ जेज्ञों को गए। सभी हिन्दू राष्ट्रीय 
झान्दोल्न में हिस्सा नहीं लेते । जहाँ तक में कह 
सकता हूँ, वह यह है कि सभी मुसलमान, जिन्होंने 
राष्ट्रीय आन्दोलन में हिस्सा ज्िया-साम्पदायिकता 
के उद्देश्य से ही आन्दोलन में शामित्र हुए। कॉब्ग्रेत 
का कार्यक्रम राष्ट्रीय है, साम्प्रदायिक नहीं और सभी 


शहरों हे मुसलमान झब तक कॉब्म्रेप्त कमिटियों के | 


मेग्बर हैं। वह हालत थभो नहीं झाई है, जबकि वे 


विरोधियों ( सरकारी पक्त ) में शामित्र हों। वह हाबत 


झभी नहों पहुँची है, क्योंकि दोनों नातियों के हित एक 
ही हैं और झभी उनमें सद्धप॑ का समय नहीं है । आमों 


| की अपेक्षा शहरों में साम्प्रदायिक प्रश्न अधिक है। 


क्रान्तिकारी लोग ओपनिवेशिक स्व॒राज्य 
स्वीकार कर लेंगे... 
“थदि सरकार औपनिवेशिक स्वराज्य दे, तो में 


कम्रिटी में विचार नहीं हुआ । मैंने इस प्रश्ष पर 
झपनी पार्टी के मेग्बरों के साथ विचार किया होगा। 


मेरे कुछ साथियों का विचार था कि अगर झौपनि- 


वेशिक स्वराज्य मिन्न गया, तो हम ब्लोगों को आतहू- 


कारी कार्यो' को स्थगित कर देना होगा। मैं यह अनु- | 


भव करता था कि औपनिवेशिक स्वराज्य का विचार पूर्णा- 
रवाधीनता के प्रतिकूल है और वह चाहे जिश्न रूप में 
दिया जाय, उसमें साम्राज्यवाद का हस्तत्तेप ज़रूर 
रहेगा । | 

“में झब भी यही विचार रखता हैँ कि हम ज्ोगों 


को औपनिवेशिक स्वराज्य स्वीकार कर ल्लेना चाहिए | 
और ऊपर कहे गए झजुस्लार शपना काये झागे बढ़ाते 
रहना, चाहिए मेंने अपनी पार्टी के नेताओं को अपने 
मत में ज्ञाने का कभी प्रयल नहीं किया, किन्तु कभी- | 


कभी इस प्रश्न पर उन लोगों से बातचीत होती थी। 


ये ही विचार थे। . 
सरकारी भेदिया ओर एजेएट 


“मुझे चौरीचौरा-काण्ड का ब्यक्तिगत अनुभव है 


और में यह कष्ट सकता हूँ कि स्धियों का सती भक्र 
| क्षिया गया था | मेंने इसे केवत्न सुना है, झाँखों घे देखा 


मैं पादी से सहानुभूति रखने वाल्वों का अन्दाज़ नहीं हे । 
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नहीं बतत्ना सकता । मैं भेग्बर या सहानुभूति | 
| रखने वाल्लों का रजिस्टर नहीं रखता था और न 
केन्द्रस्थ कमिटी की मीरिज्ञों में भेम्बरों या सहाशुभूति . 
रखने वालों की संख्या की कोई रिपोर्ट होती थी। 
| ऐसे ज्लोगों की संख्या जानने का कोई प्रयत्न नहीं किया 








| कि कॉड्मेंस और सेवा-दुल्ल,. में कोईं 


उसे स्वीकार कर लूँगा और अपना कार्यक्रम जारी 
| रक्‍्खूंगा । अगर सरकार ऐसा स्वराज्य दे, तो मेरी पार्दी 
आतझुकारी कार्य त्याग सकती हे और वह बिना हिंसा | 
को शरण गए हुए विधायक कार्य-क्रम को अपना 
लेगी । ओपनिवेशिक स्वराज्य के प्रश्न पर कभी केन्द्रस्थ | 





है कि खादी-आन्दोल्लन क्रान्तिकारी 


| संह्था नहीं है। में चाहता हूँ कि 





क्‍ ह््से कहते नहीं। मि० 


. | विश्वास रखते हैं 


[ वर्ष २, खण्ड १, संख्या १२ 


“मुझे यह मालूम हे कि सरकार के एजेयट प्रायः 
राष्ट्रीय आन्दो ल्ञनों में सम्मिश्षित होते हैं और अपने . 
को हर सम्भव वरीक़े से दविपाते हैं। वे कभी-को 
ऐसे आन्दोलनों में बड़े जोश के साथ हिस्सा लेते हैं 
ओर उनका उद्देश्य आन्दोलन को भड्गा कर देना 


| होता है । 


“मैं ज्ञानता था कि बी० बीं० तिवारी भेदिया है। 
वह कानपुर में काम करता था। किन्तु झपनी मन्शा 
से कोई काम नहीं करता था । 'पेढड पोनीज़ञ” से 
मेरा मतत्रब सरकारी एजेण्टों से है, नो सरकारी पिद्ठ, 
कहलाते हैं । ऐसे ल्लोगों की नियत ख़राब होती हे 


बढ 


और वे दूसरों को उभाड़ते हैं।” 
कॉट्ग्रेंस बनाम हिंसा 

शनिवार, १२ द्सिस्बर की शादाल्वत की बैठक में 
भी कैल्लाशपति से जिरह होती रही। कैल्ााशपति ने 
कहा--“मेरी पार्टी वालह्षों के| द्वारा तृतीय इय्टर-नेशनत्ब॑. 
के कार्यक्रम पर कभी विचार नहीं हुआ । मेरी पार्टी का 
कार्यक्रम संसार के श्रमजीवियों को सड़ठित करते का न: 
या। समय की आवश्यकतानुसार मेही पार्टी विज्ञायती 


| 'चीज़ों के बॉयकॉट में विश्वाप्त करती थी | सेरी पारी के. 


सभी प्रमुख मेम्बरों की यद्ट राय थी कि यदि आवश्य- 
कता पड़े, तो इसका प्रयोग किया जा सकता है, किस्तिः 
इसे कभी कार्यरूप में परिणत नहीं किया गया । 
कॉड्ग्रेस ओर जनता 
“केवल कॉब्म्रेस ही ऐसी प्रमुख संस्था है, जो 
जनता को उन्नति के लिए झनवरत रूप से धयत्र करती 
है | सेवा-दल की भाँति झन्य संस्थाएँ भी हैं, जो इसी 
तरह का काम करतो हैं।?” मुख़बिर ने पड्िले तो कहा: 
४६ सम्बन्ध नहीं हे, 
कि लाहौर-कॉडओल के बाद... 
कुछ सम्बन्ध स्थापित्त हो _ 


किन्तु बाद में उप्ने कहा 
दोनों संस्थाओ्ों के बीच 
गया हे । 

डॉ० किचलू ने सुख़बिर से यह प्रश्न 
क्या कॉड्जेस सेवा-दल्न को आर्थिक सहायता ओर हिदा- 
य॒तें देती है ? स॒ प्रश्न पर सरकारी वह्छी ल्वने एत्ताज़: 
किया और अदालत ने प्रश्न नहों करने दिया | हि 


है गे पर सुख़बिर के विचार 

* किचलू के प्रश्न करने पर कैल्लाशपडि: नें 

कहा--“सम्भव है, खादी पर मैंने अपने में काज्टन 

विचारों के. उदय होने के पहले कुछ लिखा हो। मेंजे 

खादी पर अपनी जिम्मेदारी पर ल्लिखा था । थे हो विचार 

मेरी पार्टी के भी अप्रत्यक्ष रूप से रहे होंगे । मेरा विचार 

कार्यक्रम को चबाने 

में बहुत सहायता करेगा । इस काप्त ( खादी पर : 

का जनता में प्रचार करने ) के ल्निए कॉल्मेस ब्ही कोई ४० 


किया कि. 


कॉडम्े 
जीवियों भर किसानों का सज्ञडन करन 
मज़दूर-आन्दो न को सहायता देनी चाहिए | 
-पं० जवाहरलाल और श्री ० 
बोस हिंसा में विश्वास रखते हैं? 
“मेरा व्र्यात्र है, कॉड्म्रेप्त में बहुत से ऐसे -- 
जो हिंसा में विश्वास रखते हैं, किन्तु थे ल्इट हैं, 
न _सुभासचन्द बोस और 
जवाहरल्ाज नेहरू उन लोगों प्ले से है जो हि है क्‍ 
कल मे » जो ईहहिसा 
नहीं करते। . '.. उजमऊल्ला इसको घोषणा 
“मेरी पार्टो को श्रम्जीवियों की हड्‌ 
बने का अवसर नहीं मित्ना । ऐसी व नल 
( शेष मेटर ३९वें पृष्ठ के पहले कॉलम में देखि 











_ हुक पत्रकार का भारत के मुस्लिम, 
अं क # ३ छठ न पट 9: 35 कीट 
लीडरों को फटकार ! 


घी के इक़ीक़तः नाम के इस्लामी 
सावंत ने तुकिस्तान. के एक पत्रकार का 
बड़ा द्वी मज़ेदार पत्र प्रकाशित किया है। अपने 
पत्र में उक्त पत्रकार ने यहाँ के जी-हुज़री मुसल- 
मात लीडरों को करारी फटकार बताई है । पत्र 
का ममाचुवाद नीचे दिया ज्ञाता है | इस पत्र से 
पाठकों को मालूम होगा कि अरब ओर तुकि- 
झतान के मुछलमान इस देश के खुशामद्‌-पसन्द 
मुसलमान लीडरों को किस द्वष्टि से देखते हैं । 
इस पत्र के कारण सरकार-परखू्त सुस्जलिम अख़- 
बारों में ख़ासी स्वलबली फैल गई है। कहीं इल 
पत्र को पढ़ कर सर्व-साधारण मुसलमान अपने 
ज्ञी-हुज़री नेताओं का असलो रूप पदचान न 
जाएँ, इसलिए पत्र-ज्ेखक बेचारे को बुरी तरह 
कोसा जा रहा है ओर इस. पत्र को हिन्दुओं का 
प्रोपेणण्डा कहा जा रहाहै। पत्र इस प्रकार है :-- 
“सुर माफ़ कीजिएगा, बहुत दिनों के बाद आपको 
यह पत्र लिख रहा हूँ और इसलिए लिख रहा हूँ कि 
आपके दिल्व को ज़दूमी करूं। क्योंकि ,खुद मेरा द्लि 
जख्मी हो रहा है। आपकी पअप्रसन्नता को सुस्के परवा 
नहीं, जी चाहता है कि दिब् खोल कर हिन्दुस्तान को 
भर्सना करूँ; विशेषतः सारतीय मुसलमानों की त्वज्जा- 
शीज्ञता और इस्ब्ाम-प्रेम का भण्डाफोढ़ कर दूँ । परन्तु 
यह सोच कर रुक जाता हूँ कि निन्‍्दा झौर फटकार व्यर्थ 
है । भारतीयों की--विशेष रूप से भारतोय सुसत्वमानों 
द्वारा मुस्लिम जगत की--जितनो तबाही होनी थी, दो 
सुधी है। अब निन्दा करने से ठसका प्रतिकार सम्भव 


नहीं, इसल्निए बेफ्राय दा क्यों अपनी ज़बान ख़राब करू । | 


भारतीय मुसलमान हमारी चिन्त। न करे 
परन्तु कम से कम एक बात मुझे साफ़-छाफू कद 
देनी चाहिए। में चाहता हूँ कि उसे आपके द्वारा समस्त 
भारत को सुना दूँ | वह बात यह है कि हिन्दुस्तान 
और हिन्दुस्तानी मुसलमानों को तुका या झरबों की 
चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है । इस गई- 

_शुज्ञरी दशा पर भी इश्वर की दया से हममें इतनी 

. शक्ति मौजूद है, जिससे इम अपनी रक्षा कर सकते डे 
झौर इतनी अकल बाक़ी है, कि अपना नफा-लुक़ृसान 

अच्छी तरह समक्क सकते दैं। 

..._ भारतीय मुसत्लमान बराबर हमारे नाम पर हक्ला 
मचाते हैं और संसार को जताना चाहते हैं कि हे चे 
मुस्लिम जगत के बढ़े भारी शुभचिन्तक हैं । सम्भव हे, 

_ इनकी चीख़-पुफकार,सुन कर संसार थोके में आ जाए, 
परन्तु इम मुस्लिम दे शों के मुसलमान धोका नहों खा 
सकते ॥ हस भव्बी-भाँति जानते हे कि यह के चवीख़- 
बुकार केवल दिखावे के ल्षिए है और इसका 2 8 
उद्देश्य केवत्न यही है कि हमें झौर अवशिष्ट हे ससार को 

_ दिखाया जाथ कि आरतीय सुसबमान 5; दीनदार, 
_ इस्लाम ओर मुघ्त॒ल्लमानों के बड़े भारी मऊ 7 और 
बड़े हितैषी हैं।.. मे डर 
भारतीय मुसलमानों का दुभाग्य 
में और मेरी तरह जलन कर तुर्क मानते हैं कि भारत 
(5: साधारण मुसलमान झपनी दीनदारी ओर इस्लामी 
बज्जाशीलता में सच्चे हैं । बलि 
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कु इससे भी अधिक ' चन्दा तो ,खुद जमा करने 


मक्कार हैं !! 


इस्लाम का द॒द अपने दिल्लों में रखते हैं । परन्तु भारत 


के सुसलमानों का झभाग्य भी डोक चैप्ता ही है, जो 


| तुकों पर सैकड़ों वर्षों से रह चुका है और झब किसी 
 भकार गाज्ञी मुस्तफ़ा कमाल्पाशा की कृपा से दूर हुआ 
है। आपको खूब मालूम है और आप अपनी आँखों से' 


देख चुके हैं कि तुके सिपाही कितने वीर होते हैं | यहाँ 


तक कि एक बार स्वयं नेपोत्तियन ने कहा था कि अगर 


मेरे अधिकार में तुक फ्रौज आ जांय तो मैं सारे संसार 
पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ। परन्तु इस दिल्लेरी ओर 
बहादुरी के रहते हुए भी गत तीन सौ वर्षो से तुर्की सेना 
बराबर असफल होती रही | क्‍यों ? केवल्न इसलिए कि 
हमारे पहल्ले के सेनापति और सरदार बहुधा वतनफ्रोश, 
देशदोही होते थे । 


भारतीय पग्रुसलमार्नों के नेता 


सुमे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे 


भारतीय मसुप्तन्नमान भाइयों के अधिकांश पथ-प्रद्शंक 
भी स्वार्थद्वीन नहीं हैं । ये ज्ञोग अच्छी तरह जानते हैं 
कि इनका क॒तंव्य क्या है और झपनी जाति का पथ- 
प्रद्शान करना चाहिए। परन्तु चूँकि कर्तव्य का पथ 
कृयटकाकीर्य होता है | कष्ट, द्रिद्रता-यहाँ तक कि 
मौत का भी सामना करना पड़ता है, इसीलिए ब्लोग 
इस राह में क़दम रखने का साहस नहीं कर सकते । 
सगर चूँकि झपनी सरदारी झोर लीडरी भो जमाए 
रखना चाहते हैं, इसलिए साधारण मुसब्यमानों का 
ध्यान वास्तविक कार्यों की ओर से हटा कर सदैव इस्ज्ञामी 


| दुनिया की ओर ह्टी आकर्षित किए रहते दें । कभी मिस 


का रोना रोते, कभी तुककी के ल्षिए अभ्रुविसजन आरम्भ 
कर देते, कभी फ़िल्लस्तीन के त्षिए छाती पीण्ते और 
कभी हज्जाज के ग़म में नींद-भूख हराम कर देते हैं। 
उद्देश्य यह होता है कि सुसत्लमान इन पर विश्वास करें 
झऔर उनके पीछे चलते रहें । यह इरकत वे बेफ़ायदा 
नहीं करते । इससे इनकी अप्द्ली ग़रज़ यह होतो है कि 
मुसलमानों को अपने हाथ में रख कर विदेशी ; शासन- 
तन्त्र पर अपना प्रभाव जमाए रहें, ताकि उससे अधिक 


| से अधिक लाभ उठा सके | 


/ उपाधिधारी लीडर 
हम जब खरूटर करपनी के तारों में मुसब्नमान नेताशों 


के नामों के साथ 'हिज़ हाईनेस' और सर आदि अन्नरेज़ी | 


पद॒वियाँ देखते हैं, तो सच मानिए, भारतीय मुसल्न- 


| सानों की बुद्धि पर हमें आश्चये होता है कि एक अज- 


नबी हुकूमत के ये प्रिय पान्र--ये उपाधिधारी सजन 
इस्ज्ञाम और मुसलमानों के शुभचिन्तक केसे हो सकते 
हैं ? हमारा यह आश्चर्य कुछ अनुचित नहीं है। साधारण 
समम का झांदमी भी समझ सकता हे कि सरकार 
उसी शआदमी को पदवी देती है, जिसे अपना शुभ: 
चिन्तक समभती है और यह मानी हुईं बात है कि 
झजनबी सरकार का शुभचिन्तक कभी सुश्कृत्मानों का 
दोस्त नहीं हो सकता । । 
मुसलमानों का चन्दा 
में चाहता हूँ कि मुपल्मान इस बात को अच्छी 


तरह हृदयज्जम कर ले कि उनके चन्दे से तुकों और 
अरबों का कोई ल्लाभ नहीं होता और न उनकी चीख़- 
पुकार का कोई परिणाम होता है। आधे से अधिक 


वाज्ञों की नज़र हो नाता 


(0५7659५ 5वावबव (७505). एछांध्ां।286 0५ 8059700][ 





होगा, मैपा कि ज़िलाफ़त-फ़ण्ड का हाल हुआ । चीज़- 


पुकार से ल्लाभ उठाने वाले भी स्वार्थी और मतलब- 


| बाज ल्ीढर होते हैं, जिनके प्रभाव में आकर विदेशी 
। सरकार उनका मुँद्द मीठा किया करती है। 


हमारे उपकार का उपाय 

. झगर भारतीय मसुसल्लमान वास्तव में अरबों और 
तुकों का कुछ उपकार करना चाहते हैं तो उसकी बस 
एकमात्र तद्वीर यही है कि चे अपने देश को स्वतस्त्र 
करें । बस, हस एक मप्तत्ने के हल होते ही हमारे 
समस्त कष्ट अपने आप दूर हो जाएँगे। क्योंकि हमारी 
जो दुरच॒स्था हो रही है, हुई है या होगी, उसका, एक- 
मात्र कारण भारतवर्ष की ,गुल्लामी है । 

झगर भारतीय मुसब्रमान समर जाते कि हर्मे न 
उनके रुपए की झावश्यकता हे और न उनकी मदद 


| की | अगर जुरूरत है तो इसी बात की कि वे स्वतन्त्र 


होकर हमारे तमाम कष्टों को दूर कर दें। परन्तु में 
जानता हूँ कि यह मोटी और साक्र बात भो साधारण 
मुसलमान को समझने न दी जाएगी झौर नाना प्रकार 
की धघोकेबाज़ियों से उन्हें हृससे दूर रकक्‍्खा जाएगा।. 
अगर में भारतीय प्लसलमान होता--' 
में आपसे सच कहता हूँ कि अगर में भारतीय मुसल- 
मान होता, तो प्रत्येष्त ल्लीडर का हाथ पकड़ कर पूछता 


कि साफ-साफ बताझो, तुम हिन्दुस्तान की शआज्ञादी 


चाहते हो या नहीं ? झगर वह कहता, “चाहता हूँ", तो 
में कहता, बस आइन्दे आज़ादी के सिवा और कोई बात 
तुम्हारे मुंह से न निकलने, अन्यथा हम कान पक्दु कर 


तुम्हें झपने द्छ् से निकाल देंगे | झौर, झगगर वह कहता- 


मैं तो मुस्लमान हूँ, इस्लाम की आजादी मेरी नजर में 
सब से बढ़ कर है| मुझे मिल्र, शाम, ईराक़, तुझी और 
ईरान प्रिय हैं!, तो में समझ छ्लेता कि यह अव्वल दर्ज 
का जाज्षसाज़् और मक्कार है। में उससे कहता--'ऐ 
मक्कार, अगर भारत स्वतन्त्र नहीं, तो फिल्लस्तीन और 
ईराक़ कैसे स्वतन्त्र हो सकते हैं ? झगर तू सच्चा सुसल- 
मान होता तो बैतुल्न मुक्तदप्त के काफ्रिं ( विधियों ) 
के हाथों में चल्ले जाने पर मर गया होता | परस्तु तू तो 
बदस्तुर हृद्दा-कद्दा. सददी-सल्बामत है, इसलिए न तुझे 
इस्लाम की मुहव्वरत है, न हिन्दुस्तान की । बढिझ तू 
हिन्दुस्तान और इस्ल्लाम का नाम लेकर झपना उल्लू 
सीधा करना चाहता है । 
मैं ब्रच कहता हूँ कि अगर मैं हिन्दुस्तानी सुसल- 
मान होता तो चाहे मेरी जान जाती या रहती, में ऐसे 
द॒ग़ाबाज़ों को एक क्षण के क्षिए भी द्वीडरी की गद्दी 
पर न रहने देता । 
तुम दुनिया भर को आज़ाद कर सकते हो 
मुझे विश्वास है कि अगर भारत के मुसलमानों 
को सच्चे पथ-प्रदर्शक मित्ल जाएँ तो वे अपनी धामिक 
शक्ति और इस्ल्लामी महत्व की शक्ति से केवल भारत 
ही नहीं, वरन्‌ सारे संसार को ,गुल्लामी से मुक्त करा 
सकते हैं । में अच्छी तरह जानता हूँ कि हिन्दुस्तान के 
साधारण मुसत्लमान केसे नेक ओर ईमानदार होते हैं 


। ओर केसे बड़े-बड़े काम कर सकते हें । परन्तु हु;।ख-- 


महादुःख है कि इनका कोई सच्चा पथ-प्रदर्शक नहों 
है । अगर अमानुल्लाह झदूरदर्शी और अगुणग्राही 
अफ़ग़ानिस्तान में न-पेदा होकर, नेकदिल्व भारत में 
पैदा होता तो संधार देख ल्लेता कि हिन्दुस्तानी मुसल्न- 


| मान केसे होते हैं और क्‍या कर सकते हैं। 


अन्त में हिन्दुस्तान के मुसल्ममात्रों से मेरी यह 

विनम्न प्रार्थना है कि वे इम तुकों ओर अरबों की चिन्ता 

छोड़ कर रकक्‍य॑ स्थतन्त्र हो जाएँ, फिर ईश्वर की कृपा से 

हमारी फ़िक्र करने की कोई आवश्यकता ही, न रहेगी । 
७ 40 2 
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| “फेनका” बाल बनाने का साबु 


नब|बबाण।नानानानाण|बाबाबाब|बानानाबागानाबानाबाबाबणबाबाण/|ानाह 


ही; ॥॥ 8 | ॥॥ 


यह झत्यन्त सुगन्धित, निविकार, कृमिनाशक, 

पवित्र और स्निग्ब साखुन है । फेन में अधिकता 
. झौर स्थायित्व है, जिससे बाल्न बनाने में 
सविधा होती है । आप अपने यहाँ के किसी 
भी स्टेशनर से ख़रीद सकते हैं । 





है तक ।॥॥॥॥ | 
(भी पस्ड सिर ॥॥॥07। शी हर! 
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बुलाई जा सकती है, चाहे कोई घड़ी हो, थदि शयन करने को जाने से पहले जिल्द के 
मुझाण हुए रोओं को ओटीन को दलकी मालिश से ताज़ा बना लिया जाए | [] 
जिन्होंने शोटोन का व्यवहार नहीं किया है, वे यह नहीं जान सकते, कि शभ्रान्त जिल्द वि कक, 
इस म्ढुल सोन्द्य-वद्धक पदार्थ के शान्तिप्रद, लाभदायक और अ्रफुल्लकारी गुणों से किस बनाने वाले : -- 
प्रकार प्रभावित होती है । जांदवपुरसोप-ववस, २० स्ट्रेगड रो ह, क लकर 
यदि सखोन्द्य-च्तति को द्नि प्रतिदिन पूरा न कर लिया ज्ञाए, तो प्रत्येक दिन के व्यापार सम्बन्धी पत्र-व्यवद्दार नीचे लिखे 
आरस्स ओर अन्त के साथ समय--वह समय कितने ही आनन्द में क्‍यों न कटा हो--झुप पते से कीजिए : 
को भी थोड़ा-थोड़ा करके नष्ट करता रहता है। ओटीन क्रीम जिल्द के रोआँ को स्वच्छता ब्रॉडकास्ट कम्पनी, विशम्भर पैलेस, इलाहाबा 


पोषण ओर जिस सजीवता ओर न्‍ पीर लि 8 ६-८ [ड--यू८+-८ (नपननननननननकभ 
हट है डि ग्रीर योवन खुलभ उत्फुल्लता से सोन्द्य बनता है, उसे बनाए रण 4 ७ ्ञ्ह््ड न 


ओऑटोन क्रोप्ृ-.रमित रू के सि के व्यवहार के लिए। | दुखदाई बवासोर 


खूनी या बादी, नई या पुरानी, ख़राब से 
ओऔटोन सनो -जिल्द में जज़्ब हो जाने वाली क्रीम दैनिक व्यवहार के लिए । हट 


चाहे जेपी बवासीर, भगन्द्र हो, सिफ्रे एक दिन में 
“हमारी दवा” बिना ऑपरेशन के जादू की तरह 
सारे ओषधि-विक्रेताओं श्रोर बिलातियों के यहाँ मिल सकती है। 
“+पुभे ओटोन क्रीम, ओटीन स्‍नों, ओटीन सोप, ओटीन फ्रेल पाउडर और 


असर कर, अर्खधुत फ़ायदा करेगी | तीन दिन में जड़ से 
साइज़ का ओटीन शैम्प्‌ पाउडर और ओटीन ब्यूटी बुक नमूने के बतौर भेज दीजिए, 


झाराम | शधिक प्रशंसा व्यर्थ, फ़ायदा न हो तो 
चौगुना दाम वापस । क्रीमत २) 

जिसके लिए छुः आने के टिकट भेजे जाते हैं । 

भाम न ००20 जज जज जलन जम 


नेत्र सुधा सागर सुर्मा 


असल्ली मोती तथा समीरा आदि जक़ुल्ती 
| बूटियाँ मित्रा कर यह बना है, बिससे फूल्ला हि क्‍ 

ओटीन कम्पनी--१७ प्रिन्सेप स्ट्रीट, कल्नकत्ता 
|एण॥णाणाए॥ण॥ण॥।णा।ण।ण|णा|ण|न|णाणा|श।ण।णछ /3|॥॥[त] [ए|ए।ल।|न।ए।ण।नाह 





छिछि|[छ । का जि 





| ाह 








(ी।ण।ण।ण|।ण(छ] हि 
छ्यि किक जा ४८ ॥ >«»] 





परवाल, रतोंधी, दिनोंधी, रोहे, गुहेरी, व्वाल मोतिया 
विन्द्‌ को झाराम करने .में रामबाण हे रोज्ञाना 
लगाने से बुढ़ापे तक दृष्टि कम न होगी । यह नेत्र-रोगों 
की महोषधि हैं । क्रीमत १) तीन शीशी ३) 


वीय-विकार 


जाजाथाहाधरावाजायाजादाजाणाधाधराहाधायाहानाजाजाघाजाबाबाहाजाजाहाघराजाबाबाजाजाजाबाबाबाहाबातरजाजाबाजक्ा 
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(0 राणा पाक [--] कई कि फप्पा 
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विचित्र करामाती शीशा > स्वम्शीष, घातुक्तीणता, कुमांग॑ द्वारा छुरुपत्व-शक्ति 
5 मल े । रे डर आदि विकारों पर हमारा “शक्ति-सुधा” सेवन 
5 &५ ञे | | है करने से " होती 

कु देवकुमार या दानव अथवा कुम्भकरण शीशे के एक तरफ़ धातु गाठी होकर स्तम्भन-शक्ति फैदा होती है। 


बदन ल्लाज गुल्लाब के सानिन्द प्रतीत होगा । ण्सी 
सुज़ाक को ख़राबी दूर होकर निरोगता भाप्त होगी ः 


सुज़ 
क्रीमत २) 
कान के तमाम रोगों पर, जैसे क 
आना, फोड़ा, फुस्सी, जलन, खुजली कान कह । 


वेदना, कान बहना, ख़ास करके बह्रिापन नाश 
करने में हमारा चमत्कार 'वहिरोह्ीपन तेत्व” अमोघ 


देखिए आपका चेहरा अप्तत्नी चेहरे से भो अधिक सुन्दर, 
दशनीय देवकुमार के तुल्य दिखाई पड़ेगा, और उद्लदद कर दूसरी 
तरफ़ देखिए तो बान पड़ेगा कि पहाड़ के समान स क्ञात्‌ 
| कुम्भकरण छपना असल्ली रूप घर कर प्रकट हुए हैं। सारे 
बदन के रोएँ समझ पड़ेंगे कि पेढ़ की डालें हैं। बदन के ऊपरी 
भाग के सारे अवयव ,खूब साफ़ स्पष्ट दिखाई पढ़ेंगे, जो झाज 
तक आपने देखे न होंगे। दाम ४), साथ ही । पतली मजबूत 
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सस्याग्रह-शिविर, देवपुर 
२८३०-३० 


भा, 
. बेदना का राज, आकऊुल्नता का प्रासादू, करुणा की 
निधियाँ--सभो कुछ हमें तुज्हारे पन्न में मिल्रीं | परन्तु 
मेरी झात्मा, मेरी भावनाएँ इतनी प्रबल झोर इतनी 
विद है कि उनमें लनिक भी दर्द नहीं छुआ, 
तनिक भी कचोर्टे नहों उठों। क्‍या करू £ चाहे तुम 
इसमें मेरा ही अपराध संमक्को , परन्तु अपराध मेरा नहीं, 
झपराध परिस्थिति और समय का है। उसने सुझ्ते इतना 
कठोर, इतना निर्देय बना दिया है कि हृदय में, करुणा 
झौर सहानुभूति का सज्थचार नहीं। परन्तु इसका यह 
तात्पय नहीं कि में निदेय और कठोर हूँ। मेरे हृदय में 
करुणा और सहालु भूति की भावनाएँ नहीं। फिर £ फिर 
क्या ? इस समय में जिस पथ पर चल रहा हैँ, वष्द 
खराप्रलेवा का सा ग॑ है । वह स्वदेश को ग़ुल्लामी के 
फबने से छुड़ाने की दिशा है। में उसे छोड़ कर सुखी 
रहो रह सकता । मेरी समस्त करुण-कामनाएँ ओर 
एहाजुभृति की  भावनाएँ उसी दिशा में साँस लेने को 
भत्र तैयार कर रही हैं। उन्हें .फुरसत क हाँ, कि वे 
. अपने भमीश का ये को छोड कर संसार के किसी प्राणी 
क किए बेषषी गति को रोक सकें--इसी से यह परि- 
बन है, इसी से यह वाद्य कठोंरता और निर्दुयता हे !' 
 तुम्रदुखीन होना । सेरे लिखने का कदापि यहद्द 
तात्पय॑ नहीं कि तुम्हारा हंदय चवेदना से आहत 
होकर शक विबमिदा उठे उ्दानो उछे तुम्हारी आँखें वियोग से व्याकुल 





,-++ध्जानक 





._ देहली पड़यन्त्र-केस की कायवाही 


"और. ( ३२वें उछ का शेषांश ) रे 
भी विचार नहीं हुआ । मेरी पार्डी में सत्याग्रह अ कक 
ल्न पर कभी विचार नहीं डुआ, कस ये लक सा 
कद कता कि मेरी पार्टी चाल्ले इसे पसन्द कार के 
नहीं | में यह स्वीकार करता हूँ कि विजय घ सर सा 
विस बॉक्स द्वारा, किए जाने वाले सभी काम 
के सिदास्त पर आधारित ; 
था कि भ्राद्रीर में हथियारों हा दर 
अहिसा का सिद्धान्त अच्छा जा 
एव भोज सीमित रहे किन्द यदि दलिया: 
अनिवाय हो जाय, तो यह पाप कक हट 
. मेँ खराब्य के लिए २३१ हूँ । मेर 
श्रान्दोबनन के सम्बन्ध में के की रे 
यह विश्वास है कि महात्मा गाँधी हे जो एकदम रोक 
के कारण अपहयोग आन्दोलन .. व्मक कार्यों के 
ह दया था भौर वहाँ किए गए दिल | में ने 
क्‍ ॥ निन्‍्दा की थी, उसे उन्हें. नहीं करना 
_ भ्पनी पारी के लोगों के सी रे 
क्याथा। मुझे यह स्मरण | 
हं सुफम और ची० वी० सिवारी में केत की 
. मैंने कॉल्य्रेपत द्वारा की गई प्रत्येक 
हों की ।” कट 
छः थे 






होगा, तभी ,गुज्ञामी के अभिशाप से पिण्ड छूटेगा । 


झता हूँ, वरदान समानता हुँ | प्रत्येक मनुष्य की 





| विश्वास है, में दायित्व के पथ पर जा रहा हूँ, यदि कोई 


क्रीड़ा करता रहा, जब तक घर के बाहर कृदम नहों 
, श्वखा था, जब तक भगवान ने मेरे मन की प्रवृत्तियों 
को एक दूसरे दांबित्व के दिशा की ओर नहीं मोड़ा | 


होकर आँसुझों की वर्षा करने रण गें। में तो केवल अपने 


हृदय का इज़द्दार कर रहा हूँ, में तो केवल्न अपने अन्तर 


को तुम्हारे सामने खोल कर रख रहा हूँ । तुम उसे चाहे 
जो समझो, चाहे जिन आँखों से देखो, यह तुम्हारा 
काम है। पर तुर्द्दारी आँखों का आँसू, तुम्हारे हृदय 
की वेदना, मेरे ज्िण वरदान नहीं अभिशाप, पुण्य नहों 


पाप हैं। में काँटों के पण पर जा रहा हूँ, में तलवार | 


की धार पर चलने की तैयारी कर रहा हूँ, तुम रोओ न, 
आँसू न बहाओं ! मज्जल्-कामना करो! तुम मेरी माँ 
हो । माता की मद्भल-कामना, बेटे के लिए आशीवाद-- 
सुख-शान्ति का साघन, सफबता का अण्डार है । 

मैं तुमसे विज्ञग न होता-तुम्हारी बुढ़ोतो को इस 
प्रकार असहाय अवस्था में न छोड़ता, परन्तु कया 


करूँ ? मेरी आँखों में इस समय देश-सेवा का नशा है, | 


मेरी नसों में राष्ट्र पर बलिदान होने का खून है, में हसी 
से पागल हूँ। सारा संसार मुझे प्न्धकार को भाँति 
शुन्य प्रतीत हो रहा है। मैं इसी अन्धकार को चीरने 
के ब्विए पुण्य का सत्य कर रहा हूं, तपस्या का बल 
हकटा कर रहा हूँ । जब तक मेरी साधना पूरी न होगी, 


जब तक मेरी तपस्या के सफल वरदान नहीं फलेंगे, तब 


तक में इसी प्रकार पागल्न, इसी भ्रकार बेचेन, इसी 
प्रकार आकुल्ल रहूँगा । चाहे संसार इसे जो कहे, परन्तु 
मैं तो अपना धर्म समझता हूँ। केवल्न मेरा ही नहीं, 


है कि वह घर-बार, सुख-साज, आमोद-प्रमोद छोड़ कर 
झपनी देश-माता और अपने राष्ट्र के उद्धार के जरिए 
अहिसा-संग्राम में कूद पड़े। तभी माता का दुख दूर 


दायिस्व ! दायित्व क्‍या वंस्तु है ? क्ष्या उसी का 
नाम दायिश्व है, जो मनुष्य को पाप की दिशा कीं ओर 
ले जाय ? यदि हाँ, तब तो में संसार के प्रश्येक प्राणी 
से यही कहूँगा कि वह जहाँ तक हो सके, दायित्व को 
ज़स्जीरों कों तोड़ कर उससे मुक्त-स्वतन्त्र होने का 
प्रयश्न करे । परन्तु नहों, दायित्व को तो में पुण्य सम- 


से दायित्व का घना सम्बन्ध है। बिना ठसके तो वह 
शून्य, नीरस और कठोर है । दायित्व ही मानव-जीवन 
को म्दुल और सुकुमार बनाता है, दायित्व ही 
उसे उन्नति और झादर्श की दिशा में ले जाकर, उन 


मनुष्य नहीं, देवता तरसते हैं--आाकुल रहते हैं! मुझे 


इसे न समझे, तो में क्या करूं £ क्‍ 

सुनो, दायित्व की बात। उस पत्र में मंने इसके 
सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा | कारण, में झावेग में था ! 
मेरा मस्तिष्क, मेरे मस्तिष्क की भावनाएं, उस समय 
उन्माद की गोद में थीं। में उससे दूर नहीं, उद्ली में 
था-- जन्‍म से लेकर, उस दिन पर्यन्त डसी के साथ 
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था । बताओ, तुम्हीं सच्चे हृदय से बताओ, में जिक्र ता 







भारत के प्रत्येक नौजवान का भी, इस समय यही घमे 


अलौकिक दृश्यों का दर्शन कराता है, जिनके लिए 







सेवाओं के ज्षिए रुस्यु का भी आल्िज्ञन करने को तैयार 
नहीं रहता था? पेरों की धूजि को मस्तक पर चढ़ाने की 
उत्सुकता हमारे हृदय में हल्नचल्न नहीं उरपन्न करंती थी £ 
परन्तु क्‍या करूँ? भगवान ने सोंपा हुआ दा यित्व 
मुझसे छीन बलिया, मुझे उसकी सेवाश्ों से स्वयं ही 
वच्चित कर दिया। फिर दोष किसका, मेरा या भगवान 
का ? देखो ज़रा भगवान की इच्छा, और सुनो मेरे 


। परिवतंन की कहानी १-- 


उसे दिन गोधूलि के ईपत्‌ तममय बेला में, जब 
तुमने मुझे डॉट और फहा--अभागा, घर से निकल 
भी नहों जाता !” उस समय मेरी आत्मा को असहनीय 
झ्राघात पहुँचा, प्राणों में एक ऐसी विकलता नाचने 
लगी कि मैं स्थिर न रह सका झौर घर से बाहर निकल 
पढ़ा। घर से बाहर निकल कर में सीधा नदी के तट 
की ओर चला, वहाँ पहुँच कर में क्‍या करता, मुझे 
स्वयं मालूम नहीं । 

हृदय में न भय था और न किसी प्रकार की चेद्ना । 
में स्वतन्त्र था और उस्ती स्वतन्त्रता के उन्‍्माद में, 
उस बिजन पथ पर निर्भयतापूर्वक चल्ना जा रहा था। 
उस दिन मुरूम ग़ज़ब का साहस, ग़ज़ब की हिम्मत 
थी ! जीवन और जीवन की सम्पूर्ण कामनाएँ उस समय 
एक दूसरे ही रन् में रैगी थीं। ऐसा रज्नः और ऐसे रक्ष 
का उन्‍्माद कदाचित्‌ मेरी शआाँखों में कभी नहों चढ़ा 
था। ओह ! क्‍या कहूँ ? शायद्‌ भगवान की भेरणा ही 
उस्त समय मेरे मानस में डोल् रही थी। शायद मेरा 
भविष्य ही भावी सुखों के अमूल्य वैधवों को शआँखों 
के आगे बिखेर कर, मुमे बड़े ज्ञोरों से उस ओर खींचे 
जा रहा था | कौन णाने, क्‍या बात थी ? परस्तु में तो 
नदी को ओर ह्रच्यदहीन की भाँति आगे बढ़ा जा 
रहा था| ४, ह 

पहले अन्धकार था-तम की रेखाओं का एक 
सघन छ्गल पृथ्वी माता के ऊपर पड़ा था, परन्तु थोड़ी 


| देर पश्चात्‌, जब में अपना आधा माग समाप्त कर गया 


था, गगन की गोद में, चन्द्वदेव मुस्कराते हुए दिखाई 
दिए। उनकी सुधा-सिश्चित किरणों तम-राशि को एक 
झोर बटोर कर पृथ्वी माता के विज्ञब्ध-नेन्नों को शीतल 
करने लगीं । कैसा दृश्य था ! केसा उब्लास !| उसका 


| सुख, उसका गर्वी्ञा उन्‍्माद हमारे जैसा वह पथिक 
| ही जान सकता है, जो केवत्न उसी को झपनी आत्मा 


में लपेट कर घर से बाहर निकला हो; जो केवल 
स्वतन्त्रता की मस्ती में, उस चाँदनीमय निशा के जन- 
शून्य पथ पर, अपनी पांगल और दुखी झात्मा को 
मौनता के सहारे सज्ञीत सुनता हो ! 

: हाँ, तो चन्द्रदेव को मैंने देखा। मेरी झाँखें शोतत्न 
हो गई' । अन्‍्तरात्मा ने लल्नचाई भावनाश्रों में फेस कर 


_ कहा--मेरी भी कामनाएँ इसी प्रकार शीतल्ल हों, में 


भी अन्धकार का विनाश कर संसार में प्रकाश उत्पन्न 
करूँ। में भी दूसरों के मा पर अपनी विकसित चेतना 
की किरणों को इसी प्रकार बिछा दूँ। में भी अपनी 
सब्नित ज्योति को संसार में निर्ममता से लुटा कर, , 
उन्‍्मत्तों की भाँति मुसकराऊँ | में भी अपने एक नहीं, . 


सहस्रों करों के सहारे संसार की ओर सक्लेत करूँ कि 
पुण्य की ओर बढ़ो । 


चन्द्रदेव हमारे गुरु, स्वतन्त्रता के प्रबोधक हैं। 


उन्हीं की किरणों ने हमारे हृदय में चेतना का प्रकाश 
उत्पन्न किया है, उन्हीं के शुञ्र भ्रकाश ने इमारे जीवन 
| मेँ नवीन भावों की स॒ष्टि कर, आ्ाँखों के सामने आज्ञादी 
की दुनिया को प्रशस्त रूप से दिखलाया । हसीसे में 
झाजकल्न उनकी साधना में मस्त रहता हूँ, इसीसे हृदय- 
' सिहासन पर उन्हें बैठा कर, सदैव उनकी मानस-पून्रा 
किया करता हूँ। तुम भी आराधवा किया करो माँ, . 
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.. वे तुखारी भ्राँखों को शीतल्न करेंगे, तुरद्दारे हृदय में 
..._ शान्ति का बीज बो एँगे । 
| भगवान की प्रेरणा ! शायद वह ऐसा ही समय था, 
ऐसी ही घढ़ियाँ थीं । इसीसे तो उप्त दिन की 'चर्द्ू- | 
किरणों, हमारी आँखों में परिवर्तन की सत्बाई घुमा गई, 
हृदय में स्वाधीन विचारों की पुष्टि कर, उसकी उन्‍्मादक 
ल्हरियों को कोने-कोने में दौढ़ा गई । नहीं तो एक 
नहीं, लाखों बार चन्द्र-किरणें श्ाँखों के सामने आ चुकी 
थीं, अपने प्रकाश की उण्ज्वल्ल धाराझों को हँस-हँस कर | 
दोड़ा गईं थीं। परन्तु उस्च दिन के ऐसा भाव, ऐसा 
कभी नहीं उत्पल्न हुआ था । मुझे स्वयं श्ाश्चर्य है, इस 
परिवतन की विचित्र परिस्थिति में केसे झा गया ? इन 
स्वर्गीय विचाशें की हमारे जेसे निब॑द्न हृदय वाल्ने मनुष्प 
के मानस में केसे सृष्टि हो गई ? सच्मुच उस दिन 
की चन्द्र-किरणें, स्वर्गीय, दुलंभ और मोक्षदायिनी थीं ! 
उस चाँदनी निशा में नदी के तट पर पहुँच कर मेंने 
देखा, एक छीणकाय संन्‍्यासी आसन मार कर पानी 
के समीप बेठे हुए । घाँदनी के शुभ्र प्रकाश में 
उसके शरीर से स्याग की ज्योति निकत्न रही थी। उनके 
चस्त्रों से मालूम हो रहा था, त्याग की दुनिया में ग़रीबों 
के साथ पागल्नों की शग अल्लापते हुए इन्हें बहुत दिन 
हो गए । इन्होंने, उसी की मस्ती में अपने जीवन को 
लुटा कर इस अवस्था ओर इस शध्वस्था के आन्तरिक 
वैमवों को प्राप्त किया है । 
में उन्हें देख कर पहल्ले डरा, परन्तु फिर मेरी आत्मा 
ने मुझे घिककार कर कहा--“नादान, डरता क्यों है, देखता 
नहीं उसके स्वरूप को, पहचानता नहीं उसके वेष को !! 
हृदय में हिम्मत झा गईं, मम में शक्ति की भावनाएँ 
नाच सी उठीं। मैं निडर होकर उनके समीप चल्ला गया । 
ओरे पेरों की ध्लाहट से उनका ध्यान भक्ञ हुआ। उन्होंने 
नेश्नों को पीछे घुमा कर मेरी ओर देखा शौर देख कर 
बढ़ी ही सरस्य वाणी में कहा-- 

“कौन, इस निर्जन स्थान में, रजनी के यौवन में, 
कोन ? जानते नहीं, यह समय उनकी साधना का समय 
है, जो संसार की घृणित बल्लिप्साओं और उनके मामिक 
दृश्यों के कारण दिन में पहाड़ की कन्दराओों में छिपे 
रहते हैं ।” 

में सहम गया, अन्तिम बात ने हृदय में भय सा 
उत्पन्न कर दिया, परन्तु ल्लाचार था ! बिना जवाब दिए 
शायद्‌ कुशल न थी, झतः हिम्मत करके कहा--मैं हूँ 
एक भूलना नवयुवक । 

उन्होंने हस बार सेरी ओर बड़े ध्यान से देखा और 
देख कर कहा--भूल्ा नवयुवक ! क्‍यों भुल्षे हो ? क्‍या 
संसार में कभी नवयुवक भी भूज्रते हैं? नवयुवक तो 
स्वयं अपना उद्धार करते हैं, झपने मार्ग को स्वयं परि- 
ब्कृत करते हैं। यदि तुमने इतिहास पढ़ा होगा, तो 
उसके पज्नों में तुम्हें ऐसे बहुत से नवयुवक मिल्ने होंगे, 

जिन्होंने कभी झपने को भूल्ा हुआ कहा ही नहों। 
देखो, मेज़िनी झौर मेक्स्विनी के साहपत को, देखो, 








व्लेनिन और ट्रॉटस्की की शक्ति को । ये नवयुवक ही थे। | 


में कुछ बोल्ल न सका। पर नसों में बिजल्ली सी दौढ़ 
गई। श्ाँखों में ज्रोश के भाव उमढ़ने ्गे। इच्छा हुई 


कुछ कहूँ, पर क्या कहूँ ! समझ में तन आया । उसने 
मेरे मन की प्रवस्था जान ल्ी और एक बार मेरे चेहरे क्‍ 


पर अपनी श्वाँखें दौड़ा कर फिर कहा-- 
“तुम नवयुवक हो, पर नवयुवक का धर्म नहीं 
. जानते । तुम्हारी रगों में जवानी का ,खून है, पर तुम 
उसकी उपयोगिता को नहीं समभते | तुम्हारे हृदय में 
पागल की भाँति तरुण कामनाएँ हैं, पर तुम उसके 
जौहर को नहीं परखते । हसी से तुम प्पने को भूला 


हुआ कहते हो, हसीसे तुम अपने को अन्धकार में पाते 


हो । परन्तु आज यह तुर्हारे पुण्य की चाँदनी रात है। 


पी लो को शीत करेगे सार कब मे आह कद व कक अमर) 0227 नाम: मैं शक्ति भर तुम्हें दूसरी दिशा की शोर ले जाने का परयतर 


करूगा। उस दिशा में जाकर तुम्हारी आत्मा सुखी होगी 


झोर तुम सच्ची अमरता प्राप्त कर सकोगे। सुनो, मेरे . 
साझ्ेतिक शब्दों को सुनो ! तुरहारा कल्याण होगा, 


तुम्हारी आरान्ति-भावना काई की तरह फ़ट छ्ञायगी । 


तुम नवयुवक हो, तुम्हारी नसों में एक अजीब शक्ति | 


है, तुम्हारे हृदय में एक पागल्ल भक्ति है। परन्तु तुम उसे 
अपनी झज्ञानता और नादानी के कारण सममते नहीं 


इसी से झाज जब देश की छाती पर गुल्लामी सवार है. 


ओर उसके विरुद्ध भारत के कोने-कोने में संग्राम 
बिगुल्न बज रहा है, तुम पागन्न और विस्तृत को भाँति 
नदी के इस निर्जन तट पर मुझसे बातें कर रहे हो । मुझे 
तो ,फुरसत नहीं, विराम नहीं । में रात-दिन, उसोके 


लिए शझपनी शक्तियों का बल्निदान घढ़ाता हुँ। मेरी | 


तपस्या, मेरा धत, मेरी साधना, भेरा संयम, सब कुछ 
उसी के लिए | परन्तु फिर भी मैंने तुम्हें अपना झमूल्य 


| समय दिया। इसलिए कि एक नवयुवक भूज्रा है और 
थोड़े ही प्रयास से, उसकी भेंद पाप के विरुद्ध पुण्य की | 


वेदी पर चढ़ सकेगी । क्‍यों, क्‍या तुम्हें यह स्वीकार है ? 


क्या तुम राष्ट्र और राष्ट्रमाता के ल्लिए अपनी सेंड 
| झपित कर सकते हो !!? 
वह रुक गया । उसकी गरभीर झाँखें मेरे चेहरे पर 


गढ़ गईं | शायद वह झपनी तीचण ज्योतिमयी आँखों 


से हमारे अन्तर की ओर ऊाँक रहा था। मैंने मी | 
उसकी ओर देखा और देख कर कहा-कैसे झपना 


बलिदान चढ़ाऊँ ? बलिदान मुमे प्यारा त्भग रहा है। 


क्यों, क्या इसका कोई मार्ग है ? में तो कुछ जानता ही 


नहीं, फिर उसके निकट तक कैसे पहुँच सकूँगा ? 


उसने कष्टा--पहुँच सकोगे । सीधा मार्ग है, सरल 
उपाय है। केवल यही सीखना होगा, अहिंसा और 


अहिसा पर कुर्बान होना । 
मेंने पूद्ा--कहाँ और कैसे ? 
उसने कट्टा--सत्याग्रह-झाश्रम में । 
मेरी उत्सुकता बढ़ गईं। हृदय में किसी ने कहा-- 


के साथ ही साथ, अपनी माता की कुक्ति को भी एक 
गर्वीले प्रकाश से प्रकाशित कर सकोगे |” मैंने कहा-- 
“बताइए, सत्याग्रइ-झाश्रम कहाँ है ? में उसमें जाकर 
झपना जीवन साथंक करूँगा, अपनी शक्तियों को भेंट 
चढ़ा दूँगा । मेरा हृदय, आपकी बातों से बावल्ा 
लन गया है, मेरा जीवन अपने झागे एक उज्ज्वल्ल प्रकाश 
पा रहा है । बताइए और कृपापूर्वक्त बताइए वह 
सत्याअह-झाश्रम । वहीं अब मेरा घर होगा।” 


उसने मुस्कुरा कर भेरी शोर देखा और जेब से 


कारज़-पेन्सिल निकाल्न कर तथा कुछ क्िख कर मेरे 
हाथ में दिया । फिर उसने कहा-तुम देवधुर सत्याग्रह- 
शिविर में जाओ, और वहाँ के अध्यक्ष को मेरा यह पत्र 
दे देना। शिविर यहाँ से डीक 
के झन्तर पर है ।. 

इसके बाद.वे झपनी साधना में फिर तन्‍्मय हो गए । 
में उसी चाँदनी में पत्र लेकर चल्न पढ़ा । मार्ग में मेंने 
उसे खोल्य कर पढ़ा ; उसमें ब्लिखा था १-- 


नदी का तट, १२ बजे रात 


“प्रिय रमेश बाबू ! क्‍ 

आज एक पथ-भ्रान्त नवयुवक को आपकी सेवा में 
भेज रहा हूँ। आप इसके अन्तर में छिपी हुईं शक्तियों 
को पहचानिए झोर उनका मोज्न कीनिए। यदि झाप 


भूल न जाएँगे झौर इसका सुनहल्ला भविष्य किसी भयह्वर 
राहु-शनि के कारण अपने अस्तित्व को खो न देगा, तो 
इसमें सन्देह नहीं कि एक दिन इस नवयुवक के अम्तर | 
| लकड़ी छीना है, वही तुम्हें एक सच्चे 


में छिपी हुई .कुर्बानियों के कारण भारत की राष्ट्रीयता 


ल्गमगा उठेगी और एक कोने से लेकर दूसरे कोने तकू | 
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| इसमें सन्देह नहीं कि विजय-देवी तुम्हारे ही गले मे. 


| डूधर सिपाहियों का दल स्वयंसेवकों के ऊपर बाज्ञ की क्‍ ; 


प्‌ की शोर दो मील्न | भाँति हूट पढ़ा । भीड़ तितर-बितर हो गई मेंने 


| सम्बन्ध में केवत्न यही कहँगा कि थह : कट पट 3 
। | कहगा कि यह सब अच्छा हुआ... 


अंगुलियों को पकड़ कर सुझे इस दिशा की ओर खोंचां, 





, #“*ब" 
है 


यही सदा गूँन डठेगी कि, झमर 2 » 2९९ मैं नाम नहों _ 
जानता ) ने भारत की गोद में जन्‍म बल्लेकर अपना 
सच्चा कर्तव्य पान किय। । बल।.  . - 5 
आपका, 

| +संन्यासखी” 
. मैं मार्ग में बहुत भटकने के पश्चात्‌ प्रातःकाल्न पत्र 
ल्लेकर शिविर में पहुँचा । वहाँ अध्यक्ष को पत्र दिया। - 
वे पत्र पढ़ कर तथा मझुम्हे देख कर बहुत प्रसन्न हुए। 
उन्होंने मुकूपे किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न नहीं किया, _ 
केवल मेश नाम पूड़ा। मैंने अपना नाम उर््हें बता. 
दिया। उन्होंने उसी समय स्वयंसेवक्नों के सरदार को 


| । 
कं 
हे कं 
के 


| बुन्ना कर मेरा नाम सैनिकों में ल्िखवा दिया । 


मैं काम करने लगा। मेरे साहस और हृदय की 


शक्तियों को देख कर शिविर के स्वयंसेवक, तथा सेनिक 


और सरदार अत्यन्त श्रसन्न हुए । सबके झोठों पर 
इमारी सराहना के शब्द नाचने लगे । सभी के हृदय में 
हमारे प्रति एक सहृदय झजुराग जाग उठा, सब झुमझे 
आदर-अजुराग को दृष्टि से देखने ल्वगे । 

एक दिन स्वयंसेवकों के सरदार ने मुझे खुल्ला कर 


| कहा--सध्याग्रह-शिविर से दो मीज्ञ के अन्तर पर, पश्चिम 


की ओर, वीरभूमि एक गाँव है। वहाँ नमक-क़ानून 
तोड़ा जायगा। हमारी राय है कि वहाँ के जव्थे के 
सरदार आप बनें क्‍ 
मैंने कहा-जैसी आपकी आज्ञा। मैं हर तरह से 
झाज्ञा-पात्षन हे लिए तैयार हूँ । सिपाही के क्षिए. सर- 
दार की शझ्ाज्ञाओं का पात्नन करना ही सर्वश्रेष्ठ घम हे । 
_ सरदार शान्त रहे । उनकी भाव-मज्नी से मालूम 
हुआ, उन्होंने हमारे वचनों का स्वागत किया। निश्चित 
तिथि पर मैं झ्ाठ स्वयंसेवकों के साथ उस गाँव में भेजा ' 


| गया। वहाँ पहुँच कर मैंने देखा, त्रिपाहियों वा एक 


सशस्त्र दृब्व नमक बनाने के स्थान पर खड़ा है। सिपा- 


| हिथों की मनोद्त्ति को पहचान कर मैंने अपने सिपाहियों 
| से कहा-बहादुर स्वयंसेवको, पशुल्नत्ति का कबच 


“चलो, वहीं कल्याण है। वहाँ जाकर तुम अपने जीवन | धारण किए. हुए, गोरी सरकार के ये सिपाही 


आज तुम्हारे यज्ञ में बाघा उत्पन्न करेंगे। देखना, 
अपनी सात्विकता को छोड़ न देना 
पिद्धान्त और ब्वत पर पव॑त की साँति 


तुम 
। यदि तुम अपने 
स्थिर रहोगे, तो 


कै जय ० फीआम २ ए१ /॑ जल ६ 


जयमालत्र ढालेंगी । 

सैनिक स्थिर 'हो गए। उनके मुखों पर श्रहिसा के 
उज्ज्वज्ञ भाव भात्वकने लगे। उन्होंने बड़ी वीरता और 
घीरता से सहस्रों मनुष्यों के बीच में धाग पर खारे पानी 
की कड़ाही चढ़ा दी। इधर नमक बन कर तैयार हुआ 
ओर “नमक-क़ानून तोड़ डालना की सदा लगी, और 











क्‍ झागे... 
बढ़ कर सिपाहियों के आगे मस्तक कुका दिया। सिपा 
हियों ने भी नमक झदा करना आरम्भ किया । से झचेत 
होकर जूमीन पर गिर पड़ा। फिर क्‍या हुआ, मुझे 
मालूम नहीं ७ २९»... बी की 

यह पहिल्ली परीक्षा थी 


फ़ेल्ल, इसका निर्णय करना 


र । 
। इसमें में पास हुआ या हज 
मेरा काम नहों । से तो इसके जम 


और हुआ भगवान की इच्छा से । भगवान ने स्त्रय॑ मेरी... 
ञ द डे ५ 

8 तुम्हारे दुखों का... 
पाप केसे ल्द सकता है ? बताझो और तुस्दों बताझो ! 
सुझे विश्वास है कि जिसने तुम्हारे श हों मे बागपत 
और सुन्दर केन्द्र - प 







फिर में दोषो क्‍यों ? फिर भेरे 'ऊपर 


8 ! स्ट 


पे 





हे 
)#ह+ 


पर ल्लाकर ौहिथित करेगा। 


के ष्छ्् ध्य ४ २५ रह 


__ झहक प्रणव जग पव तू तू +----+-+२६२२ऐ-ऐ-ऐ-६६-६-६६०२२---२६--८तत पश्चात्‌ और देखो 
का दर्शन किया, ५४७० दे तुमने स्वप्न में डस देवी 
करुणा की तुमसे सीख ७...) अव्यत्ष को पसार कर 
| ख माँगोी । इसे तुम क्य हज 
| हो ? भगवान की इच्छा या और डा 
तो मेरा सारा परियतेन भगवा 
झौर हो श्द्दा हे ॥ ध्रत्तर तुम 
सम्पूण इच्छाएँ पवित्र और सकृत्तकारी होती हैं। 
- तुम भाग्यशाज्ी झौर पुण्यवती 
से में भी भाग्यशात्री और 
स्वप्न-प्रतिभा, तुमने डसे देखा। मैं। क्या बताडँ ? बह 
देखे, ऋल्याणी शक्ति, स्वेत्व ! उनब्ही गोद्‌ में हिमालय 
जैसा पवत, गज -जमु ना ऐसी पवित्र नदियाँ, राम-कृष्ण 
ऐसी सन्‍्तान, गाँधो-जवाहर ऐसे व्यागी क्‍या नहों [| 
शक्ति और वेभव, स्याग और तपस्या, साधन ओर संयम, 
आचार और विचार, सब कुछ | मानव जीवन के सारे 


नकी इच्छा से हुआ 


पुणयवान हूँ ! ओह, यह 


लच्चतम आदर्श उसकी गोद में क्रोड़ा करते हैं। संसार 


ज्ली अन्यान्य जातियाँ, पथ्ची के अन्यान्य राष्ट्र एक दिन 


5 वह हँघती-मिल्कती संसार-कानन में क्रोड़ा कर रही 
थी । उसको सन्‍तान, उसके बच्चे--नहीं-नहीं, सारा 
_ संसार उसकी इस रूप में चन्‍दना करता था-- 
_ स्वर्गिक शीश फूल पृथ्वो का, 
प्रेम-सूल भिय लोक चजयी का ! 
खुललित प्रकृति नटो का टीका, 
ज्यों निशि का राकेश, 
जय-जय प्यारा भारत देश । 


परन्तु आज उसद्सछका वैभव पराघोनता के पाप से 
४ हैका है। उसके जीवन की मनोहर- निधियाँ, हमारी 
अज्ञानता के कारण प्रकाशहीन होकर छिसक रही हैं । 
जहाँ देखिए वहीं अन्धकार, जहाँ दी देखिए वहीं वेदना 
दी वर्षा | कहीं कोई रो रहा।है, 
चीठ से मित्याए हुए हाय-हाय की आवाज्ञ लगा रहा ष्टे । 
इसीसे--इसी वेदना के विषाद से, उसका वह स्वरूप-- 
उसका वह स्वरूण आज आ रहा और उदास डोकर 
केवल सूख्ली हड्डियों से बिहँल रहा है । वेदना उसके रा 
झड़ में, करुणा उसकी नस-नस से चारा रा समान फ़ूड 
ही है। इस बत्तीस करोड़ निकम्मे नासः ये की 
अपनी भाँखों से आँसू बद्दावे और हम है रे फिर 
रहें । क्यों न इस विनश्वर शरीर का डा हे न ! 
“ब्ँखों वे खिन्न तो न देखने को 
- जाता ? आँखों से जेंदना का जमा 
मिलता |! हा ! क्या कहूँ ६ मेरी 3200 कह 
गरीब दुखियां, दरि ही, 2 के तुम्हारा, 


| 


0092: #-###-ू-ू_ःन्‍क खा 


» ॥7 .॥ इक उक * 
न्‍>तम«कक -4७-पे ८ विकार तकमनमोक क % 3. 


हा] ७छ। 
कि _अक-न-नन सिनान--ानन--ा ञ्क 





जी 


(ः 


जा 
हु 


#चैटेद 
जय पकाने जय । 


४६ 
(2 


" । है का सच्चे, मज़बूत शोर देरपा हैं तथा झूठी ताली 
३2 न ् पच्चे, सज़बूरा ] 0 है; आला कल 


द् है हर 
से कभी नहीं खुल सकते ' 


"जज बढ़ी-बड़ी परीक्षा त्तेने रा 





दुखी न हो, भगवान की 


हो, तुग्हारे सबल्चन्य | 


उसके वेभव को देख कर हँसा करते थे, डाह करते थे । | 


तो कट्दीं कोई पेट को 


चरण 






यु 
जता पग्एआ इक न च्सट २३) डी 
हम कद तन्नीय मे । 5 ५ रह २३३३ कम बज के 
हम जी नं का छू | है 
९ १ रे 3 ५7 ७ एप 
५ ३ ६ कक पेट 3 व कलम पपत 
के, था न बन हि फू का ह. 
४ का प्र रा बवाल बे ५ 


' के पक ; 
कक 
कक कक, ५५ 
| कु... आतक हा 
जता -> 
हि 
हक | 
का हू ) हे 
हैँ "। है व. 
है कु ॥ै सं! 
शत * 
5 


कु 
हे 
पी 
कक यु 
हे 


! 5 
हि के 


फिर २४) का 


($ ) यह प्रतियोगिता “भविष्य' के सभी पाठकों 
के ज्षिए है | जो 'चाँद' के स्थायी ग्राहक हैं, वे (भविष्य! 
के स्थायी ग्राइक नहों समझे बायेंगे। उन्हें भी अन्य 
पाठकों की साँति “भविष्य” का कूपन भेजना पड़ेगा । 

(२) नीचे जो पहेल्ली दी जाती है, वही पिछले तीन 


को भरना है, जो ख़ाल्नी हैं । 

(३) प्रत्येक पाठक बितने चाहे उत्तर भेज सकता हे, 
परन्तु प्रत्येक उत्तर के साथ 'भ्रविष्य” का छुपा हुआ कूपन 
या उसके बदल्ले |) का टिकट श्रवश्य होना चाहिए । 


जाने चाहिए। लिक्राफे, में कोईं पत्र न रखिए | 
(४ ) ल्िफक्राफ़े पर पता इस प्रकार लिखिए-- 

“'धविष्यः--प्रतियोगिता विभाग, 
चाँद प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद. 

या-- 3॥8ए080ए9 00226 [)6७॥. 

(80 658, [0., 0 ॥॥998०९..._ 
और उसे हमारे पास इस प्रकार भेजिए कि वह 
यहाँ ता० ३१ दिसम्बर तक हमें मिल्ल जाय । बाद -में 


रखिए, लिफ़ाफे, पर -.)| का टिकट बगेगा। 
(४ ) अपने उत्तर को नक़ल्न कृपया अपने पास रख 
लीजिए । 


समझे जाएँगे | £/4 2 
(७ ) जिस पाठक का उत्तर, हमारे उत्तर से मित्र 


| ज्ञायगा, उप्त पाठक को, यदि वह स्थायी ग्राइक होगा 


तो, नक़द्‌ २४) और अस्थायी आहक होगा तो ३९) नक़द 
पुरस्कार मिल्लेगा । एक से अधिक सह्ठी उत्तर होने पर 
पुरस्कार बराबर-बराबर बाँट दिया जायगा। यदि कोई 


बिना बरस के सजक्नीत सिखाने में बाज़ी जीतने- 
वाली पुस्तक “हारमोनियम, तबल्ना एयड बाँसुरो 
मास्टर” तीसरी बार छप गई है। नह-नई तज़ों के 8२ 





- | गायनों के गतल्ावा १३६ राग-रागनी का वर्णन प़ुब 


किया गया है। इससे बिना उस्ताद के उपरोक्त तीनों बाजे 
वजाना न झावे तो मूल्य वापिस देने की गारणदी हे | 
झब को बार पुस्तक बहुत बढ़ दी गई है, किन्तु सूंत्य 


वही १) डा० म० ।-:) पुस्तक बड़े ज्ञोरों से बिक रही है । 


पता---गग एगड कम्पनो, न० ४, हाथरस 


_ (0०परा65५ 599 (0509). छिंध्ा266 0५ 802760० ४६, 





नियम . श 


- छल्लों में दी जा चुकी है | पहेल्ली में पाँच बड़े-बड़े ख़ाने 

हैं। इनमें से प्रत्येक में कद्दे छोटे-छोटे ख़ाने हैं। छोटे 
ख़ानों के अक्षरों को मिल्ला कर जो शब्द बनते हैं, उनके 
अर्थ ख़ानों के आगे लिखे हैं। झापको उन छोटे ख़ानों 


सब उत्तर पिन से टाँक कर एक ही ज्िक्लाफ़े में भेजे 


शियण 


थाने वाल्ले उत्तरों पर ध्यान ल दिया जायगा। याद 


(६ ) करे-छुँटे या संशोधित उत्तर नियम-विरुद्ध 


* + 3 न. कथन ०८ न्नन 0 छ॑ हः 7  ! * पक # | ' 
6 शझमम>ज+ लए 8 अिनीजीी रन सक ,* >2>म् क +२ + 22 6 5 अं डण -+ #जह.+ «८ >> >०७क हर 





नक़द पुरस्कार 

उत्त सही न होगा, तो सब से कम झशुद्धियों वाले 
उत्तर के त्षिए १४) की “चाँद! कार्यात्रय की पुस्तक स्थायी 
ग्राहक को और छः महीने के ज्विए 'भविष्यः अस्थायी 
प्राहक को मिल्लेंगे | 

ह (८) निर्णय का अधिकार प्रतियोगिता-सम्पादक को 
है । इस विषय में कोई पत्र-व्यवह्वार न किया जायगा | 


( ६ ) चाँद प्रेष्त, ब्िमिटेड के कर्मचारियों को इसमें 
भाग लेने का अधिकार बहों है । 





7++-+ यहाँ से फाड़िए 


सा 
। हि स॒ | एक संख्या 


| प्‌ । ना | पक नगर 


पुक निकट सम्बन्धी 





म | हवा रा देशी नरेशों का एक पद 
४6 आहियाह अब कया र्‌ | मन को हरने वाल्ला 


कूपन नं० ४ 





नाम 
पर्तान जज 
मैंने 'भविष्य' की प्रतियोगिता के नियम पढ़ ल्लिए 
हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उनका पालन करूँगा 
ओर सम्पादक के निर्णय को स्वीकार करूँगा, तथा इस 
विषय में कोई पत्र-व्यवहार न करूगा । ( जो इस प्रकार 
की प्रतिज्ञा न करना चाहें, वे कृपया उत्तर न भेजें। ) 

न यहाँ से फाडिए ५+..२.२३२>३६३०३६--- 
्छ रण र 

















अध्यापिका की आवश्यकता 


! ज़िला मुंगेर ( बिहार ) के एक प्रतिष्ठित घशने की 
कन्याशों के ल्विए एक योग्य अध्यापिका की श्ावश्यकता 
है। हिन्दी, भज्गरेज़ी, हारमोनियम आदि जानने वाली 
महिला को तरजीह दी जायगी। प्रार्थी श्पनी जाति, 
घामिक विश्वास, उम्र, शिक्षा और झन्याश्य योग्यता 
अपने हस्ताक्षरों में नीचे ल्लिखे पते पर ता० ३१ दिसम्बर 

तक भेजें। वेतन ३२९) रु० माहवार तक, योग्यताजुसार । 
क्‍ कुंबर कालिकाप्रसादसिह . 
..._नं० ६.कानपुर रोड, इलाहाबाद 





ग्राहक-छंख्या ( यदि स्थायो ग्राहक हैं ) 


कक्‍ नलनजख लल्‍न्‍न्‍क्‍-क्‍अइक्‍स स इ_इक्‍किच्७ दे तततक्‍त5 54... ञउ जत .. जहकह#/ पतन न फक्े्ाा-: 


९ 
| 








१७० ॥७-ऋऋछ७आ आाक. 
"प्रक्षरा: 73] 
है ६3| “जा रे ६ * 
ही] के की 

जब. 


है ० 





कान. 
हक ७ ६ 
क है क् 





त कडक 
छल 


हु जज बर्षप ड- 
वह कक था 


न. 


रे 


कै, >ईआ-क हू. *ज॑ 
ध्य्की 
हक 


ऐु हा हि आ ४ र 


सन्‌ १६३१ की गत १४वीं दिसम्बर ने भी माशा- 
अ्ल्नाह, भारत के इतिहास में 


के चजन पर इसे “ऑड्िनेन्स-चतुदंशी” को आख्या 
प्रदान की जाय झौर प्रति वर्ष इस मद्दा पवित्र तिथि 
को 'ऑडिनेन्स-जयन्ती' के उपत्नक्त में किसान-मेघ यज्ञ 
हुआ करे । 
४ 
यद्यपि हमें यह दुःख ताक़यामत भी न भआुत्रेगा कि 
श्रीमान बढ़े ल्ञाट बहादुर ने इस बेज्लाल ऑडिनेन्स- 


सहोदर श्रीमान द्वादश ऑडिनेन्स को आविभृत करने 


में पूरे अड़ताद्वीस घण्टे की देर कर दी है,तथापि इन्होंने 
नई दिल्ली के सूतिकागार से निकल्नते ही कार्यारस्‍्भ 
करके इस कथन फो अच्छी तरह चरिताथ कर दिया 
है $ि--'हो नहार बिरवान के होत चीकने पात !? 

००] 


अहा ! क्‍या ही अच्छा होता, अगर हन बारहवें 
नगरी के इतिहास-प्रसिद्ध अपूर्व न्याय को .उपमा दे 


महीने के बारहवें बचुआ जी का जन्म चोदहवीं को न 
होकर दो रोज़ पहल्ले--भर्थात्‌ बारहवीं को ही हो 
गया होता ! वच्लाह, बढ़ा मज़ा आता झोर णो सो भाग्य- 


शाल्नी इनके आगोशे-मुहृब्बत में आते, उन्हें नौकरशाही | 


शासन का मज़ा मित्नने के साथ ही थोड़ा सा कविता 
का मज़ा भी मितल्न जाता और 'गोरस बेचन हरि-मिल्लन 


एक पन्‍थ दो काज!--दान-ल्लीज्ञा की यह पंक्ति भी 


साथक हो जाती । 


० 
मगर जनाब, झापको तो दिल्लगी सूझी है। सच हे 
कि 'बाँऊ कि जान प्रसव के पीढ़ा !! कभी एक चुहिया 
भी प्रसव किया होता, तो, मालूम होता कि प्रति मास 
एक-एक लग्ब-धड़ज़ हनूमान-दश सदुप्दार ऑडिनेन्स 


प्रसव करने में क्या मज़ा मिलता है। अपने रामतो- 


बल्निहार हैं, उस 'क्ोख” पर ! ख़ुदा जाने कमबख्त 
इस्पात की बनी है या अष्टधात की ! 
ध्‌छ 


हनूमान ने जन्मते ही, सूर्य को कोई लात रड्ढ का. 
पका हुआ फल समझ कर निगल्ल लिया था, जिससे | 


दी देर के लिए सारे संसार में झन्धकार फेल गयां। 


परन्तु अस्त में देवताशों की अनुनय-विनय सुन कर | 


उगल्ल दिया, जिससे बेचारे सूर्य को जान बच गई शौय 
बूढ़े विश्वनियन्ता दादा भी अपनी स॒ष्टि को रक्षा के 
लिए दूसरा सूर्य गढ़ने की ज़हसत से बच गए । 
4] / 
परन्तु ये अष्टघाती कोख से प्रति मास फुदक-फुदक 
कर निकलने वाले केसरोनन्दन-गरा तो छत्तणों से 
मालूम होता है, बेचारे भारत की सारी झाशा-आकांत्षा 


इजम कर जाएँगे, जैसे ९ पौराणिक 





पने लिए एक महत्त्व- 
पूर्ण स्थान रिज़र्व” करा ही रिया। इसलिए छिज़- 
होलीनेस श्रीजगद्युरु का फ़तवा है कि 'अनन्त-चतुर्देशी” 


| बन्धक रख देना पड़ेगा ! 





[ हिज़ होलोनेस श्री० हकोदरानन्द जी विरूपाक्ष | 


बात यह है कि श्रीमान ल्ञाट साहब ने 
चिकित्सा-शास्त्र मथ कर इनके पझन्दर एक अनीबो-ग़रीब 


नमक सुलैमानी भर दिया है, जिसकी बदौल्लत' इनकी 


जठराग्नि दोजख की झाग को भी मात. करने वाल्ली हो | 
गई है। इस नुरुज़े से किसान-आन्दोलन ही नहीं, | 
वरन््‌ सारा किसान-कुज्ष ही पचपचा कर स्वाहा हो |. 
जाएगा | ब,'“न रहेगा बाँस न बजेगी बाँखुरी !” 


ध्‌ह 
मान तल्लीजिए, चिरव्जीव 


टला स्कूल जाते समय 


बगल्ल में बसता दबाए रमई महतो किसाम की चोपाहन्न 
फी ओर से निकल्न गए और श्रीमती सखी नौकरशाही 
की दृष्टि में अपराधी साबित हो गए, तो फ़ोरन ल्लल्ला 

की माँ और उनके बूढे पिता जी पकड़ कर जेल्ल भेज | 
दिए जाएँगे या न्यायालय द्वारा निद्धिष्ट जुर्माने की रक़म | 


चुकाने के ल्षिए ल्लज्ञा को माता जी को अपना बुल्ाक़ 


898 द 2 
मगर अफ़लोस तो यह है कि इसे लोगों ने अन्धेर- 


डाली है | अज्ी जनाब, आप किप्तान-टोली में भ्रमण 


करने वाला “नालायक़' त्ल्ना पेदा करेंगे और ्याय से |. 


मुँह चुरावेंगे । भत्ना यह कहाँ की भत्नमनसी है £ अगर 
यही क्रना था तो सरकार से पूछ लेते कि कहिए, केसा 
लल्ला पेंदा करें ? 00, (3 
घ ७ 
खैर, न्‍्याय-सूत्ति ऑढिनेन्सकार को यह भअभीष्ट 


क्‍ नहीं, कि कोई अकारण ही दणिडत कर दिया जाए, 
इसलिए अगर किसी लब्जा के खयाली जुमे में उनके | 


जनक झौर जननी पकडे जाएँगे, तो उन्हें बरसरे इजलास 
अपनी सफ़ाई देने का काफी मौक़ा दिया जाएगा। वे 


झपनी निदोषिता (!!! ) का प्रमाण दे सकेंगे, अपने | 
गवाह पेश कर सकेंगे और झपने वकील द्वारा 'आगूमेण्ट' | 
करा सकेंगे । 


क। 


88 0 कर टेट 5 अ ३ 
अर्थात्‌ उन्हें भ्रदालत के सामने यह प्रमाणित करना 
पड़ेगा कि यह कज्ला हमारा नहीं है या इसे पेदा करने 
का उद्देश्य यहन था, कि यह किसान-टोली में ्रमण 
करे । हमने तो केवल्व पिण्डा-पानी के ज्ञिए यह ज्ञहमत 
गवारा की थो, ल्लेहाज्ञा हम निदोष हैं। बस, इतना 


प्रमाणित करते ही आप की छुट्टी 


रे 


माशा शअज्ञाह, ऑडिनेन्स की यह धारा भीजगद्गुरु 2] 


को बहुत पसन्द आई है। इससे झन्घाधुन्ध ज्न्ना पैदा 
करने वाले हज़रात अवश्य ह्टी कुछ शिक्षा अहण करंगे 


और कदापि नाज्ञायक़ लज्का न पैदा करेंगे। आपात्तः लव 

क्िसान-झ्ान्दोलन की जड़ में मद्दा डालने के लिए यह | 

और दृहत्वोक-परत्लोक एक साथ ही निगल कर एकदम | पारा कान हैक 70342: 
से ऋषि जीने | 5 

झ्रातापी और बातापी नाम के दोनों भाइयों को कं . को 

५... डालना थो और डकार लेने की भी तकक्ीफ न को थी | 








| मालूम हो गया कि श्रीमान ल्लाट साहब के हल आग ्डि- 
। नेन्स के पास करते हड्डी संयुक्त प्रान्त के किसानों का घर- 
क्रारूँ का ख़ज्ाना बन गया हे और शक्रोमती नौकर- 
शाही को तिजोरियों में खनाखज्न को बाद झा गईं है ५ 


| सेर होने में भ्रब बाल भर भी देर नहीं है । 


| जन्‍्मोत्नक्ष में ठस दिन लखनऊ की कोन्सिद्य से 

_ मन्नल्न-गान हुश्आा । यद्यपि मि० चिन्तासरण जैसे “लक 
सकहिं पराइ विभूती” वाले मेम्बरों ने मज्ञलाशीबाद ॥ 
प्रदान करने के बदल्ले बेचारे को कोसना ही आा हा 
दिया | परन्तु कुछ स्नेहसयी धाज्रियों ने फ़ौरन | 
नून! का टोकरा डेंडेल दिया। वरना खुदा जाने कद 2 । 


बारहवें बचुए को नज़र लग जाने में ज़रा भरी 
। कसर नहीं 
रह गई थी | है 43% ४ 9 |! हक ; 
5 ० कं अवक 7,0)%: 


| हुई । स्नेहमयी धात्रियों ने दिल्ल खोल व्कर 


| रायबद्ादुर ठाकुर हलुमानसिंह 

सुयोग्य होम मेम्बर विडवर नवाब सर सुज़ञस्सिल्ल उल्लाह 
जज ख़ाँ साहब ने मज़ल गान आरम्भ किया ओर वच्षाह, 
देसमें बे | भी गानवतियों को कर दि या 5 











भक्त बल्‍ला के रूप-रेखा का वणन होना 'चा हिए, ता किः 

लल्ना पैदा करने वाल्ले लोग पहले ही से सावधान रहें 
झौर निर्दिष्ट रूप-रेखा के विपरीत तज्ना पैदा करने 

बाज्ञ भाएँ । ई 

श्राशा है, श्रीमान लाट साहब हस छुछ ओर जहाँ- 


लॉ” सम्बन्धी समीचीन प्रस्ताव पर कृपा करके अवश्य 


| विचार करेंगे । हमें विश्वास है कि अगर ऐसा फ़ानूल 


वन जाए, तो आए दिन को ज्ञरज्ञा-ब्याधि! से श्रीमती 
नौकरशाही को सदा के लिए मुक्ति मिल जाय आझरः 
श्रीमान लाटं साहब का भी नाम अमर हो जाय । 

यद्यपि यह बात बावन तोले पाव रपक्ती ठोक हे कि 
ब्लाट साहब ने प्रति मास एक-एक श्रॉडिनेन्स पास करके 


. | सभी भूतपूर्व गवनर जनरलों का “रिकॉर्ड बीट डाउन 
| कर दिया है, तथापि अगर झाप 


लॉयल जलल्ला बथ 
ज्ञॉ' जारी कर सकें तो, माशा भल्लाह पुज्यपाद ज्ञॉड 


कृाइव और घर्म-घुरन्धर लॉर्ड वारेन हेस्टिज्लस को मी > ' 


मात कर दे । द 
के रॉ हा ह 
अस्तु, परम प्रेयखी श्रीमती विजया भवानी की: 


कमी 


कृपा से गत ५४वीं की रात को ही शरीजगदगुरु को 


सरकारी अहल्वकारों का चेहरा देखते दी किसान तोले 
लेकर दौढ़ पढ़ते हैं । घबराइए नहीं; सोने का आय टब्छे 


-,<] प्र 
फलतः इस सच्य फल्षप्द्‌ झॉडिनेन्सी दनूमआन के 











रसच्भ कर +: 





हक 











- ख्रेर, इसके उपरान्त शुभाशोवाद की वर्षा आरम्भ 
2५ 


बच 
जुग जुग जीवबे रानी तोर कक वा! की संधजा ः के 


जज का हाल बेहाल था । अन्त में, किन्दः 
से पहल्ले सरकार 





















हम 











दीदा नौकरशाही-सखा के इस ल्ॉयल लल्खा बढ 


क््््जू 
कक जकशुडद्ः ' आर . 
जया शा पे रस कुल - हु हे हि 
न .# # ॥ ॥॒ 
श्र मन ह 
नर हा न द हे 
+५ ४ 





रछ्््‌ 


न उतात्मदेवुताहुर + हल 


जँ शत 
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११-१२-३१ से १७-१२-३१ तक नाच ह्िखे अनुसार 
'भविष्य' के नए आइक बने हैं, उनके प्राहक नम्बर तथा 





एजेण्टों से+- ३४७० क्‍ २४०४ १२७१ , २४२२ | 
“ ३२५ ९२ की रक़म नीचे दी जा रही है। औहकों को चाहिए 
हमें ३१:३ २-३ से १७५९-२३ तह क्‍ ७७४ रणश६. १७८० 4 हा | रक़्म नीचे दी रह हे । की आदि 
पजेयटों का रुपया बिक्री के हिसाब में मिल्रा है। अभी कई कर आकर का से > 2 हि पव हट जज करें, ताकि उनके 
तक 'चाँद' की बिक्री का रुपया नहाँ मिल्ना ष्टे । एजेयण्टों १७८४ र्पद< २८६६ ३०८४ ल्षिखे 52 १2 कि" भय ऊ ु 5 
को चाहिए कि शीघ्र ही वह भी मेन दे' :-- ३१०४ ३१०४... ३१०६. २७६६ बे अनुसार कार्यवाही की जा सके (- 
नम्व्र नाम पञेण्ट भसच्त्ह १७७६ ब्पश८े आहक-नस्बर॒ नाम व पता । प्राप्त रकम 
१ मे० सिं० क॑०, अलीगढ़ ३) निम्न-खिखित ग्राहकों के पते बदल दिए गए हैं :-- | रेशे३०.. श्रीमती सौभाग्यमनो दैवी, 
२ श्री० त्र० रा०, बरेली ..... शा) |. ३००२, १४६९, २०४७, १८८९, २८११ जोधपुर, ( मारवाड़ ) "० 
९ श्री० क० सिंह वर्मा, बिजनौर... 2॥2) | निम्नाक्षित आहकों को निम्न-लिखित प्रक्ृ दुबारा | 0 हक कुक कीलवा 
४ श्री० दु० चं०, हश्दौर ३०) | भेजे गए हैं । द इलाहाबाद... . १२) 
धर श्री ० प० दु०, इटारसी ८॥22) ४७ बाँ--२६३१ दे३े३२ मेसस फ़क्रीरचन्द रापपात्न, सेडान, 
द्‌ श्री० शा० नु० दी०, इटावा २५] ब््प्प चा-- रेण३० देग्छप सुमान्ना ५ कक | 2: ३ ०2 
७ श्री० प०छ सिं० जी, जौनपुर के, २२॥) हि | े ३ | तर 
८. श्री० बी० एत्ष० नि०, लखनऊ (चेक से) ३५॥ हट ६६ वाँ--००६, ३३२७ ३३८. सेठ टेक्कीचन्द चेब्नाराप़, ख़ेरछुर १२) 
मजा हु. चत हरदार न ६० बा--१२१ 3, २४१४, झौर २६९६ ३३३४६ ओ० भोलासिह खत » गिर, वर्धा, क्‍ 
१० श्री० ब० प्र०, देवरिया १०) हमें १३-३२-३१ से १७-१२-३१ तक “'भविष्य' के सी० पी० ४ 5... ब 
१३ श्री० ल्० घु० ढडि०, दरीसन रोड,कलकत्ता ३००) हे लिखे अनुसार एराने आहकों का रुपया प्राप्त झुझा | ३३४० बाबू शक्वरत्यालधिंड,बौक,झपर वर्मा ६). 
| मेंस जज कतियोंग ८॥-०) | 2? भहक-नस्दर तथा चन्डे की रकम इस प्रकार है-- जक ऑन शान्तिप्रकाश स्तोगी, :२ 
३ कप मर रा० जा०, जम्होर १०) | त्राहक-नस्व॒र प्राप्त रक्तम ; सीयाना,बुलन्द्शहर' कद] 
7 फा०, समस्तीपुर ३०) २१३८ ३॥) | रे३े४२ श्री० सेहंटरी सहोद्य, सेवा-समिति 
९ ० सम» प्र ० खन्री, बक़्रामपुर ५ ;. र८-:) २७६३ ६॥) | >> रानी । 
४ मे मो ही कासपो दा / ! पब्छि छत्ना०, रानी कटरा, लखनऊ «) 
१६ सेसस मो० ही०, अल्मोड़ 22% पे २ ५) 2 5१9०॥ क्‍ पॉन केटरी 
4७ सा डरा | १२९) | रेडे४३े श्री० शॉनरेरी सेक्रेटरी महोदय 
७ श्री० एस० आर० सि०, व .-- - ७॥।०) २८०४ | दी था 
पक अत कमर क्‍ ३॥) गुमल' लायबत्ररी, गमला, रॉची ६॥) * 
प श्री० वि ० प्र०, हा ८) ३०१६ ३॥॥) हा (5 ट | 
३3४ मेसस सू० न० ति० ऐ० त्र०, फैजाबाद १०) | द * द पके 
२० भेससे बा० म०, बारधा 5४० जा । 
२३ भेसस हु० जी०, हिंगनघाट ३॥) | )! 2 पड | हक अर लू ४ 
२२ मेस्तस म० प्र० रा०, होशम्ञाबाद १०) | ह । 
रहे श्री० एन० एस० का, नागपुर ७॥) | 
२७ श्री० चं० आ०, आगरा «्घ हश७) । ; 
२९ श्री० ल्ला० सों० जी, सुल्तानपुर... १८।८) । 
२६ श्री० ति० रा० जी, पटना सिटी ... ५१९) 0 
२७ श्री० रा० दी०, फ़रुख़ाबाद ८।) | 
र८ शी०(रा० म० घु०, दमोह १८॥॥) 
२६ श्री० सु० वर्मा, खेरागढ़ ३) ; 
द्‌० मेससे ब० प्र० प० द्वा० गुप्त, आजमगढ़ १७) | का क कलकचा े । 0) , 
हद न के पर 8282 ५) बच्चे _४० वर्षो से भारतीय पेटेन्ट दवाओं के अतुर आविष्कारक | | थे 
. ४३ श्री० गौ० शं० मि०, भरतपुर २३४) ही श्र की भावी आशा हैं ! द २? ५०) । | 
३४ अरी० ज्यो० प्र०, सहारनपुर 8) इस आश “पूर्ति के लिए अपने बच तोको तु 2 | ; | 
३४ - श्री० स० खन्‍ना, जाब्नन्धर सिटी ... . ३॥॥) लाल -शर ) लग 
३६ श्री० स॒० घ्ि० जैन, नह देहल्ी (बोमा से) ७९) पिला शव 4 ([२८४१. (३ ते पंवत ) हे | ' 
2७ श्री० ब० प्र०, गया (चेक से) ३३॥॥।) बस रे ! क्योंकि बच्चे, लड़के व प्रसूती के लिए यह झख्त- 0 ह/ हे 
इ८ ओरी० रा० दा० साहु, गाजीपुर रू. २१५॥))| रे उध है। क्‍ (/5] ६ | हि 
डै& श्री० क० ल्ञा० शर्मों, खुजाँ १०) ' अकहेरस्ती बच्चों की्‌ थे 3 दर 22 ! 
४० श्री० आर० एच० वर्मा, कश्यान ७). . न्उुरुस्तो का उ़्यात्न रखना प्रत्येक माता-पिता का कर्तव्य । इसके सेवन से उन शरी ः 
५ कक हि नक शरीर जे नया. 
४१ भेसप्त के० डी० क० ऐ० ब्र०, नेनीताज्ल. हे) | । शुद्ध रक्त उत्पन्न होता, ड्ड्याँ मज़बूत होतों और वे सदा प्रसन्न श हृषपुष्ट बने रहते ह्ं। हे | 
४२ श्री० झ० प्र०, आरा ०० १ ४॥४) मूल्य--फ्री शीशी ( ३२ ज़॒राक ) ॥->) डा० स० ॥-2) # नमूने की शीशी 5) मात्र । ।! कु 
४३ श्री० रा० न० चौबे, अजमेर (बीमा से) ५०॥८) |... नोट :--- ७ नमूना की शीशी केवल एजेण्ल क्षज्ञ पेजांतो है। अतः अपन समान कसम की 
फ धर मो 2 हरिक्षा नर (६ (बह सर) पेय से ख़रीविए। हैं; े गे हैं। भेजोी।तो हे । अतः अपने स्था ह | क्‍ 
2३०, विभाग न० ( १४ ) पोस्ट बकल न० ५५७  कलवी । धो 


गांहकों से-- 


निम्न-लिखित ग्राहक-नम्बर के ग्राहकों को आगामी 


झाशा है, वी० पी० स्वीकार कर हृतार्थ करेंगे ः-- 


ता 
न ही 
७४० ' 
॥ पल 
की । ॥ 
े 


। | ॥ +हैंह 
/ हे न 





अप्ताह के 'भंविष्य' का अज्ल बी० पी० से भेजा जाएगा । । 


इलाहाबाद ( चौक ) में हमारे एजेरट बाबू श्याैशोर दबे | 
अलीगढ़ ( महाबीरगज्ञ ) में हमारे पजेएंट, सुन्नोल प्यारेलाल लोदागर । 
गया (्‌ चोक ) मे हमारे एजेगट उगनन्‍ध भसगड ६ है 3 


| 


00फ97859 589 (०509). एछांद्रा|226 09५ ९उधाचणा। | 
४ । १० दर था | [थी 


॥ 
| | 








९... 8.4 3 ७ 
आँद' जसे पत्र की ग्राहकता स्वीका र्‌ 


“जय 


हिल ते जीवन के पयण मात से हो कासत की वसा में. 


7 सवस्व स्वाहा कर दिया है--निश्चय हो सदविचारों को भामन्त्रित करना है। 


यदि आप श्रव तक; इसके 


/| ! हटा हे तो हि कलकी श्र । ४) पक निमिलक हि. जिए आर ह है * 
आई 5 जहा हैं, तो तुरन्त ग्राहकों की श्रेणी हे नाम लिखा लोजिए, और यदि आप ग्राहक हैं तो अपने इष्ट-पिल्लों को 
ऐसा करने की सलाह दीजिए | चाँद' का वार्षिक चन्‍्दा केवल ६॥) है, अर्थात्‌ आठ अपने फो कॉपी। ऐसी हालत 


में कौन एपा बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो क्रेबल एक पैसे रोज़ में वह ज्ञान उपाजन करने से इन्कार _ 
हजारा "प्र व्यय करने पर भो आजकल के स्कूल ओर कॉलेजों द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता १ रो 


क्रेज. 


दिसम्बर, १९३१ को विषय-सूचो 


लेख लेखक 


_१-बिछाव ( कविता ) [ ओ्रोफ़ेसर रामकुसार जी वर्मा, एम० ए०] 
२--वे आग! शथ [ सम्पादक ] 
३- विस्सय (_ कविता ) [ कविदर रामचरित जी उप।'भ्याय ] 
४--आघात ( कड्ानी ) [डॉक्टर घनीरास प्रेम] |. 
£-माँ ( का/ता ) [ श्री० मोइनलाल जी महतो, “किगंगी” ] 
६--ईश्वस्वाद [ श्री० हज़ारीलाल जो मिश्र ] 
७--अतील ( झविता ) [ कुमारी शकुन्तला देवी सकसेता |. 
५. तेंभार सुस्लिम-लगत | “पक ढॉब्टर ऑफ़ लिख" ] 
इझ््रश्न | कविता ) [ श्री० देवाप्रसाद जी गुछ, 'इपुमा कर”, 
५ ६५, ० ल्ू-एुलू० बी ० ] | की 
4०--दिघवाविटाह [ बाबू शातलाप्रसाद सकक्‍लेना, एम ए०, 
मु व्यॉम०, रिसर्ज स्कॉव्लर । ः ह 
कोसी $ #मदि लिाली [ शा शकरमकाए जो, फोबो] 
१-#ोजा [ डॉक्टर अनीराम प्रेम ] 


१३--साम्यलदी चियेला की. 7 
*% यदुननन्‍्दनभप्रसाद जो श्रोवास्तव ] 


है आयात इमाज ( कहानी ) | भो० जी 
: ह्ाणा-परिचय [ मेजर शम० पल भागत्र, घ० 


है ३०--कान्यकु: अजा। 


। एम० एम ०9 | नि ह 
११--म्ित्नन £ प्रति ( कावरता ) [ 
हि. मैर प्रेमचन्द के 


: क्क जा ञ््ो कि | 
॥६--उपन्या श« बु०, ६ आँवस ); सा डित्ट-भूषण, विशारद ] 
बाण ए०, ६ 4 


कि ) [ श्रो० “शचीश' / 
"ये और झुसलमान कवि [ 


शरण उीं। 
१७--अनुरो छ ( 
१ ८घ--हिन्दी-स्ती ह 
हिन्दी-पर्र “ 


ध्धतिरिक्ते ईं तिरज 
पाठकों * 


४... को स्तृ 


पन्‍-. जहा आन बकनन्‍न्‍समन्ना- 
वि शशशििमशशशकिफिकरिरी डक फककिकिकिकषकि कल ...........333 लक - पत--न्‍ं॥ मा 


इस 





अमन >> के नया. 


डुपल्‍्या स [ श्रो० केशरो किशोर 


श्वी० वशिष्ठ, एम्० एु०, . 
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लेख नि लेखक 
१६--दिल की आग उप्र दिल-जले की आह [ “पागल” ] 


४ सड़िसा 28; पु ६-4 >5+- नी :. ६ क ६. हे ' कि 
_२०- शिखा-सूत्र-मद्धिमा [ राज्यरत्व मास्टर आत्माराम जी, अख्तखरी] +> : ६६ 


२१-प्पति-प्रेम [ श्रीमती यशोदा देवी ] "जी  अ 
२२- सरस्वती के एक लेख का उत्तर [ श्री० श्यामनारायल जी बैल्ष्ञ 
२३--था रिवारिक व्यवस्था [ ओऔी० “मैनी” .] 

२४--बज्ाल की मद्विज्वाओं के राजनीतिक कार्य ( सझुल्वित ) 
२५--चीन के नए क़ानून में खियों का स्थान ( सझृद्धित ) 


. २६- ऊत्तरी सिन्ध में विधवा-विवाह ( सइझूल्ित ). 


२७--न्थाय [ सम्पादक ) क्‍ 
२८--डिन्दी साहित्य-सम्मेलन [ सम्पादक ] 
२६--गोलमेज़ सभा [ सम्पादक ] हि _>उ 
३०-- सछ इक़बाल [ सम्पादक ] ट 


३४--विछ्लान तथा वैचित्र्य 


३२-- शृद्ध-विज्ञान [ श्रीमती रुक्मिणी बाई शुक्ल ; ओ० भूद्देव शर्मा ] 
३३-- सिनेमा तथा रक््मब् जब 

३७--शिख्छ से ( कविता ) [ पं० खेदहरण शम्मों, “प्राग्रेश” | 
सक्लीत-सौरसभ [शब्दकार--डॉक्टर धनीराम प्रेस ; स्वरकार-- 
नील्लू बावू ] 
इ६--चिट्धी-पत्री [ सम्पादक |... 
३७--दिव्काचस्प सुक़दमे [ सम्पादक ] 


४ #₹०१ कै 


३८... श्रीव्मगदयुरु का फतवा [ढिज़ होलीनेस श्री० बृकोद्रानन्द 


तथा रघ्जीन चित्र ( ऑर्ट पेपर पर )# “* जडीले काटून तथा ऐसे चित्रदि 
प्रिलंगे, नो किसी और पत्र पत्रिका प्रिल ही नहीं सकते । 
न ह ै। :---इला हाबाद 


न 


ल्‍ अहाइा कर . आर्ट पक, न््प >क न्ख्ल- न हक दा जा ््य न्च्न्ट्ा - न्‍ 
प्रठ 69 २7 ६73 ६590 ६४७9 “3 ६0570 ६६७ ६० ६-०3 


बाकि 
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गे 
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आम हज 
# आज सर द | 
ने कलम» न - मम. “+-+नना-कमक«-+मक- आय 





। 





3 +3++++-+-35 मा 
(किक नमन करन +++न-+++क +म-मकक्‍सन-ननननन-मननननननीननननन+++ 33 रमसननननण-"तभनितिनतभतनरनफरऋ2<न्‍द 


पे आे । मे आय के छठ कह के | शेड की । की 
| ; “आल ' जब | शा “की + शा शी | श्हःः 02 #,6' 56 रण | “८ 





हथायी ग्राहकों से३|] मात्र 5 
पुस्तक का तीसरा घंशोधित 
संस्करण छप कर 
तैयार है| 
| 


पृष्ठ-संख्या ३५० ; सचित्र तथा 
प्रोटेक्टिड्र-कवर सहित 
सजिल्‍्द पुस्तक का 
मूल्य २) रु० 





[ लेखक श्री० गड्लप्रसाद जी कि ए० |] 
लिशित पन्नों को मम्भतियाँ 
कुछ प्रतिष्ठित पत्रों को भ्रम्मा 
हल्का “्यर०-अमज । अानकमआइकममआरल व, कई 5 
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जाति कैसे भला न डूबेगी, किस लिए जाय बहन दे खेधा : | 

जब नहीं सालती कलेजे में, चार और पाँच साल की बेधा !! क्‍ 
भारतवर्ष में विधवाओं की दशा कैसी दयनीय है, यह किसी से छिपा नहीं है । जहाँ समाज में अनेकानेक घुन हैं, दी विधवा पी 
समाज की अधोगति का एक प्रमुख कारण है। विधवा-विवाह-विषय एक प्राचीन एवं विवादास्एव्‌ विषय है । इसको प्र[तथा खण्डन 
पर बहुत सी वक्तताएँ दी गई हैं, समाचार-पत्रों में प्रचणड आन्दोलन हुआ है तथा पर्याप्त पुस्तदः प्रकाशित हुई हँ। पु वारूतव में 
शास्त्रोय ढड़ से इस विषय पर बहुत कम लिखा गया है। हमें ऐसे साहित्य की आवश्यकता है, जो ०३-लिखे विचारशीतल पुरी को आकरृष्ट 
तथा प्रभावान्वित कर सके | प्रस्तुत पुस्तक इस आवश्यकता को बहुत अंशों में पूर्ण करतो है। पुस्त%: चौदह अ्रध्यायों में ब्िक्त है। प्रायः 
सभी अह्लों पर विवेचन किया गया है। आवश्यकतानुसार शास्त्रों के शवतरण भो दिए गए है। स्थाभाधाव से हम उनका पूर्फपेण विवेचन 
करने में असमथ हैं । इस विषय पर महान्‌ पुरुषों की सम्मतियाँ देकर पुस्तक को महला ओर भी बढ़। ४) गई है। लेखक के लि के अतिरिक्त 
अन्य कई रड्गीन करुणात्मक और बविनोदात्मक चित्र हैं। लेखक ने बड़े परिश्रम तथा अध्यक्साथ पे विधवाओं की एया स्स्बन्धी 
तालिकाएँ देकर विषय की ओर भी हृदयग्राही बना दिया है। अन्त में ममसपर्शी कविताओं का रसाइ:तान है | कुछु कविता हृद्य-लागर 

में उथल्-पुथल मचा देने वालो है । उदाहरणा्थ :-- | 

रोती हे इसलिए कि सुन्दर, चूड़ी फोड़ी जाती हैं। 
क्‍ क्या समझे ? तेरे सुहाग की हड्डी तोड़ी जाती हैं ! इत्याहि । 

देखिए | बाल विधवा का कितना जीवित चित्रण है। प्रस्तावना-लेखक के कुछ शब्द्‌ हमी अच्छे मालूम हुए । पं के अवलोक- 
नाथ अवतरित करते हैं--“पातिश्वत्य धर्म क्‍या है ! जो बहिनें इसका महत्व जानती हैं अथवा वो वम्पतलिक प्रेम का सामाँति अनुभव 


_ कर चुकी हँ--जो बहिने जानती है कि भारतोय विवाह-प्रणालो अन्य यूरोपियन देशों के सम्मात काम-बालना की तृप्ति! साधन मा 


अथवा “'/ा॥70॥9] (०:४० नहीं है, बढिक स्रो और पुरुष की दो भिन्न-भिन्न आत्माओंकी एक में मिल कर जो भाप्ति का एक 
अनुष्ठान और ग्ृहस्थ-जीवन में रह कर भी निरन्तर तपस्या का एक साधन है--उनके बारे मेंहमें कुछ भहीं कहना है। साक्षात जो 
है और हमें उनके पवित्र चरणों में श्रद्धा है। ऐसी विधवाओं के पुनविवाह की कल्पना करना भी हम अपनी माता का घोर अपमान कर 
लमभते हैं। हम जानते हैं कि पातिबत्य धरम का पालन करने ओर पुनर्विवाह के लिद्धान्त में कोड़ी और मोहर का अन्त है, पर आपद्धा 
भी कोई चीज़ है।” ओर इसी आपदूम में विधवा-विवाह न्याय-सदड्भध़त और आवश्यकीय बतलाया।॥। 

श्रन्त में हम श्रीमती सहगल को महिला-समाज-सेवा के लिए अनेक लाघुवाद देते हैं | पुष्तक की छुपाई के क्विः चाँद्‌-कार्यात्रय 


का नाम पर्याप्त है। हम पुस्तक का प्रचार चाहते हैं । 
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